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निवही--कि. अ. [हिं, निवाहना] (१) निभी है, बोतो है । 
उ,--सुमिरन, ध्यान, कथा हरिजू की, यह एको न 
रही । लोभी, लंपट, बिषयिनि सौं हित, थों तेरी निबही 
--१-३२४ । (२) निर्वाह किया, पालन किया, रक्षा 
को | 3.---रही ठगी चेटक सो लाग्यो, परि गई प्रीति 
सही | *“"' यूर स्याम पै ग्वालि सयानी सरबस दे 
निबही--१०-२८१ | 

निम्रहैगी--क्रि. अ. [ हिं. निवहना ] निर्वाह हो जायगा | 

उ.--हम जान्यों ऐसेहिं निबहैगी उन कछु औरे 
ठानी - ३३५४६ । 
निबही --क्रि. अर, [हिं. निवाहना, निवहना] पार पाऊँगा, 
मुक्ति या छुटकारा पाऊेगा । उ.--माधौ जू , सो अप- 
राधी हों । जनम पाइ कछु भलौ न कीन्ही, कही सु क्‍यों 
निबहों -- १-१५१ । 
निवहोंगे--क्रि. अ. [हिं, निबहना] पार पाश्नोगे, बचोगे, 
छुट्टी पाध्रोगे, छुटकारा सिलेगा। उ.--लरिकनि 
को तुम सब दिन झ्ुठवत मोसों कहा कहौगे। मैया में 
माटी नहिं खाई, मुख देखों, निबहोगे---१०-२४३ । 
निबह्मो--क्रि, अ. [हिं. निवाहना] निर्वाह किया, पूरा 
किया, पाला । उ.--सूरदास धनि धनि वह प्रानी, 
जो हरि को व्रत ले निबह्यौ-- २-८। 
निबारयो -क्रि, स. [ हिं. निवारना ] रोका, दूर किया, 
हटाया | उ.--हुर्बासा को साप निबारबो, अंबरीप- 
पति राखी--१-१० । 

* निवाह--संज्ञा पं. [ सं, निर्वाह ] (१) निबाहने की क्रिया 
या भाव। (२) संबंध, क्रम या परंपरा का निर्वाह | 
उ.--कीन्हे नेह-निबाह जीव जड ते इत उत नहीं 
चाहत--१-२१० । (३) (वचन श्रादि का) पालन या 
पूति | (४) छुटकारे या बचाव का ढंग | 

निवाहक--वि, [स, निर्वाहक] निबाह करनेवाला । उ,-- 
स्थाम गरीबनि हू के गाहक । दीनानाथ हमारे ठाकुर, 
साँचे प्रीतिनिबाहक--१-१६ । 

निवाहन--तंज्ञा पु, [ हि निबाहना ] (१) निबाहने को 
क्रिया या भाव | (२) संबंध या परंपरा का निर्वाह । 

निबाहना-क्रि, स. [सं, निर्ाहन] (१) किसी बाल, क्रम 
या संबंध को बनाये रखना । (२) (बात या वयन) 


प्रा या पालन करना। (३) (कार्य) करते रहंना। 

निबाहि--क्रि, स, [हिं, निबाहना] निभा बेना | उ०--करि 
हियाव, यह सौंज लादि के, हरि के पुर ले जाहि | 
धाट-बाट कहूँ अव्क होइ नहिं, सब कोउ देंहि 
निबाहि--१-३१० | 

निधाहु--संज्ञा पं. [सं, निर्वाह] छुटकारे का ढंग, बचाव 
था रास्ता | उ.--कोउ कहति अहि काम पठयौ, डसे 
जिनि यह काहु । स्थाम-रोमावली की छुबि, सूर नाहिं 
निबाहु--६१६ ॥ 

निवाहे--क्रि. स. [ हिं, निबाहना ] व्यत्तीत फिये, निभा 
दिये | उ.--तीन्यौ पन मैं ओर निवाहे, इहे स्वॉग 
को काछे--१-१३६ । 

निवाहो--क्रि, स, [हिं. निबाहना] निर्वाह करो, संबंध फी 
रक्षा फरो । उ.--निबाहौ बॉह गंदे की लाज-१-२५५ | 

निबाहौं--क़रि. स, [हिं, निबाहना] निर्वाह फरूँ, पालन 
करूँ ॥ उ.--यह परतिज्ञा जो न निबाहों तो तनु अपनों 
पावक दाहों । 

निबाह्यौ--क्रि, स. [ हि. निबाहना ] निर्वाह किया, पाला, 
चरितार्थ किया । उ.--तीनों पन भरि ओर निदबाह्मौ 
तऊ न आयो बाज--१-६६ | 

निबिड़--वि, [ सं, निविड़ ] घना, घनघोर | उ, -बहुत 
निबिढ़ तम देखि चक्र 'धरि धरेड हाथ समुहायौ--- 
सारा, ८५५ | 

निदुकना--क्रि, अर, [सं, निमु क्त, प्रा, निम्मुत्त] (१) बंधन 
से मुक्ति पाना। (२) बंधन का ढोला होकर घिसकना । 

निबृत्त--वि, [सं, निवृत्त] जिसे छुटकारा मिल चुका हो । 

क्रि. प्र,--निव॒ुत्त कियो-- छुटकारा दिलाया | उ.--- 

दुखित जानि दोड सुत कुबेर के नारद-साप निवृत्त 
कियो---१-२६ | 


निबेड़ना, निवेरना--क्रि. स. [ सं. निवृत्त, प्रा. निबिडूड 
(१) (बंधन श्रादि से) छुड़ाना | (२) मिली-जुली 
वस्तुओं को अ्रलग करना | (३) सुलभाना | (७) 
निर्येय करना | (५) दूर करना। (६) पूरा करना | 
निग्रेरहु -क्रि, स. [ हिं, निवेरना ] निरशेय करो। उ.-.. 
सूरदास वह न्याउ निबेरहु हम तम दोऊ साहु-३३१६८ | 
निबेड़ा, निबेरा--सज्ञा पुं. [हिं, निवेढ़ना] (१) मुक्ति, 
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छुटकारा | (२) घचाव, उद्धार | (३) अलगाव । (४) 
सुलभाव । (५) भुगतान, समाप्ति | (६) निरेय । 
निवेरि--क्रि. स. [ हिं, निवेरना ] श्रलग करके, छाँदकर, 
चुनकर । उ,--बडो भयो अब दुहत रहौंगो, अपनी 
घेनु निवेरि--.४०० | 
निवेरी--क्रि, स, [हिं. निवेरना] मिली हुई वस्तुशों को 
लग फरना, छाँदना, चनना ॥ 
प्र, - सके निवेरी--छाँद था श्रलग फर सकता है | 
उ,.--ग्वालिनि घर गए, जानि सॉक की आपेरी | 
मदिर में गए समाइ, स्यथामल तनु लखि न जाइ, देह 
गेह रूप, कही को सके निवेरी--१०-२७५ | 
निर्वेरे- कि. स, [सं, निवेरना] मिली-जुली बस्तुश्रों को 
अलग फरने या छाँटने से | उ.--नेना भए पराये 
चेरे | *"*१ तड मिलि गए दूध पानी ज्यों निबरत 
नाहिं निवेरे । 
निबेरे, निवेरी--क्रि, स, [हिं. निवेरना] छाँट फर अलग 
फरो, चुन लो, बिलगा लो | उ.--्यारो जूथ हॉकि 
लें अपनो न्यारी गाई निवेरौ---१ ०-२१६ | 
संज्ञा पं ---(१) छुटकारा, मुषित, उद्धार, बचाव | 
उ,--व्याकल अति भवजाल बीच परि प्रभु के हाथ 
निवेरो । (२) निर्णय, फैसला, मिबटेरा | उ.--जैसे 
बरत भवन तजि भजिए तेसहि गए फेरि नहिं हेरयौ। 
सूर स्याम रस रसे रसीते अब को करे निबेरों ! 
निबेहै--फ़ि स. [हिं. निबाहना] निबाह करेगा, छाँठेगा, 
चुनेगा | उ.--गुननिधान तजि सूर सॉवरे को गुनहीन 
निरबेहे--३१०५ | 
निवोरी, निवोली--संजा स्त्री. [हिं. निबकौरी] नीम क्रा 
फल या बीज ॥ उ.--दाख दाडिम छॉड्डि के कटक 
निब्रोरी को अपने मुख खेहै---३९०५। 
निम--संजा पुं, [स०] प्रभा, प्रकाश | 
वि--तुल्प, समान | 
निभना--क्रि. अ. [हि निवहना] (१) बच निकलना, 
छुटकारा पाना | (२) निर्वाह होना । (३) गजारा 
या निर्वाह होना । (४) चलना या पुरा होना। (५४) 
क्रम, सबंध या परंपरा का पालन होना । 
निभस्म--वि. [सं, निम्न म] भ्रम या धांंकारहित । 
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क्रि, वि, नि.शंक, बेधड़क, बेखटके । 

निभरमा-वि. [सं, निमश्न मं] जिसको सर्यादा या लज्जा न 
रह गयी हो, भ्रविश्वस्त । 

निभरोस--वि. [हिं, नि+मरोसा] हताश, निराश । 

निभरोसी--वि, [हिं. नि+मरोसा] (१) हताश, निराश । 
(२) मनिराक्षित, निराधार | 

निभाउं--वि., [ सं, निः+भाव ] भावहीन, भावनाहीन । 
उ.--काके द्वार जाइ होठ ठाढौ, देखत काहि सुहाउ । 
असरन-सरन नाम तुम्हरो, हो कामी, कुट्लि, निमाउ --- 
१-१श८ | 

निभागा--वि, [ हिं. नि + भाग्य ] श्रभागा। 

निभाना-क्रि, स, [ हिं. निवाहना ] (१) संबंध, परंपरा 
या क्रम बनाये रखना | (२) (काम या प्रयत्न) करते 
चलना | (३) बात या वचन का पालन करना । 

निभाव--संज्ञा पु, [ सं, निवाह ] निर्वाह, निबाह । 

निभूत--वि. [ सं, ] बीता हुम्ना, ध्यतीत | 

निभुत--वि, [सं,] (१) रखा या घरा हुआ । (२) भ्रदल, 
निईचल | (३) छिपा हुश्ना | (४) बंद किया हुम्ना | 
(५) विनीत, नम्न | (६) श्ञांत, घीर | (७) निर्जेन, 
एकांत | (८) पुर्णं, युक्त । 

निश्रांत--वि. [सं, निर्श्रात्‌ | भ्रमरहित | 

निमंत्रण--संजा पं. [सं.] (१) बुलावा, श्राद्दान । (२) 
भोजन का बुलावा, न्योता | 

निमंत्रना--क्रि, स. [सं, निमंत्रण] न्योता देसा । 

निर्मत्रित--वि, [सं,] जिसे बुलाया गया हो । 

निम--संज्ञा पु [सं.] शलाका, शंक्‌ । 

संजा पुं. [सं, निमि] राजा इक्ष्वाकु के एक पुत्र 

जिनसे मिथिला का विदेह वंश चला भाना गया हे | 
इनका स्थान मनुष्य को पलकों पर साना गया हैँ । 
उ.-मै बिधना सों कहों कछ नहिं नितप्रति निम को 
कोर्सौ--१४०७ | ' 

निसकोरी - संज्ञा स्त्री, [हिं, नीम+-कोडी] निबौली । 

निमग्त--वि, [सं.] (१) डूबा हुआ । (२) तन्मय । 

निमज्क--सश्ञ पं. [सं,] समद्री गोताखोर | 

निमज्नन--संज्ञ पं. [सं.] गोता लगाकर या ड्बकों सार. 
कर किया जानवाला स्वान, भ्रवगाहन ॥ 
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निमज्ञना--क्रि, अ. [सं, निमजन] गोता लगाना । 
निमल्लित- वि. [सं.] (१) डूबा हुआ । (२)नहाया हुआ । 
निमता--वि, [हिं. नि+ मत्त] जो उन्मत्त न हो 
निसान--संज्ञा प्‌. [सं, निम्त| (१,गड्ढा ।((२। जलाशय | 
निमाना--वि. [सं, निम्न] (१) ढलुवाँ, ढाल | (२) सीधा- 
सादा, सरल, विनीत । (३) दब्ब । 
निमि--संज्ञा पं. [सं.] (१) दत्तात्रेय के पुत्र, एक ऋषि। 
(२) राजा इक्ष्वाकु के एक पुत्र जिनसे सिथिला का 
राजवंश चला भाना गया है । इनका स्थान सनुष्य की 
पलकों पर कहा जाता है | 3उ.--पलक वोट निमि पर 
अनखाती यह दुख बहा समाइ-- २४४४ । (३) श्रांख 
का भपकता, निसंष | 
निमित--संजा पुं. [तं, निमित्त] के लिए, हेतु, कारण । 
उ.--अस्व-निमित उत्तर दिसि के पथ गमन धनंजय 
कीन्ही -- १-२६ | 
निमित्त--उंज्ञा पं. [सं.] (१) हेतु, लिए, वास्ते, कारण | 
--(क) मेरी बचन मानि तुम लेहु॥ सिब-निमित्त 
आहुति जनि देहु-४-५॥ (ख) वाहि निमित्त सकल तीर्थ 
स्नान करि पाप जो मयो सी सब नसाई--१० उ० ५८] 
निमित्तक--वि. [सं.] जनित, सहेतुक | 
निमिराज--संज्ञा पं. [सं,] मिमिवंशी राजा जनक । 
निसिष--संज्ञा पं, [सं.] (१) श्रांज सिचना या भपकना, 
निमेष । (२) क्षण भर का समय, पलक मारने भर 
का समय । 3.--(क) यूरदास प्रथु आपु बाहुबअल 
कियो निमिष में कौर--६-१५४८। (रख) सूर हरि की 
निरखि सोभा, निमिख तजत न मात--१०-१०० । 
निमिषहूं--संज्ञा पं. [सं, निनिष+हूँ (प्रत्य.)] पल भर भो 
क्षण भात्र को भी। उ.--बिमुख भए अकपा न 
निर्मिषहँ, फिर चितयों तो तेंसे--१-८:। 
निमिषित--वि [सं, | मिचा या सुदा हुआ्ना | 
निमिषो-संज्ञा पं. [सं, निमिष] पल भर को भी । उ.-.. 
स्वाद परयो निमिषो नाहिं त्यागत ताही मॉक्क समाने--- 
६० ३२८ (७२)॥ 
निरमीलन--संज्ञा पुं. [सं.] पलक मारना, निभेष | 
निमीलिका--संज्ञा स्त्री. [सं०] श्रांख की ऋपक | 
लिमीलित--वि, [सं,] (१) ढका हुप्रा । (२) भत्त । 


निमुहों--वि, [हिं, नि+मु हू) कम बोलनेवालं। ) 

निरमेक, निमेख, निमेष--संज्ञा प॑. [सं, निमेष] (१) पलक 
का गिरना, श्रांत फा भपकना | 3.--(क) सर प्रभु 
की निरखि सोमा तजे नेन निमेष---६१५ । (ख) सूर 
निरखि नारायन इकट्क भूले नेन निमेक--४० रे४७ 
(५१) । (ग) मनहुँ त॒म्हारे दरसन कारन भूले नन 
निमेष---२५६१ । (२) पलक भापकते भर का समय । 

निमेषक--संज्ञा प॑, [सं,] (१) पलक । (२) जुगनू । 

मिमेषणु--संज्ञा प॑. [सं,] पलक गिरना, श्र सु दना | 

निर्मेपे--संज्ञा प॑. [सं.] (१) पलक भपकना भी, पलक 
गिरना तक | उ,--अब इहिं बिरह अगर जो करी हम 
बिसरी नेन निरमेपै--३१६० | 

निमोना--संज्ञा प॑. [सं, नवान्न] चने या भठर के पिसे हुए 
हरे दानों को हुल्दी-मसालें के साथ घी मे भूनकर 
बनाया हुश्आा रसदार व्यंजच। उ,--बहुत मिस्च दे 
किए, निमोना । बेसन के दस-बीसक दोना-- १०-१६ ६। 

निर्मौनी--संश्ञा स्त्री.सिं. नवान्न] वह दिन जब पहलो बार 
ईख कादी जाती है ॥ 

निग्न--वि- [सं,] (१) चीचा | (२) तुच्छ । 

निम्नय--वि, [सं.] नीचे जाने या बहनेवाला | 

निम्नगा--संज्ञा स्त्री, [सं,] नदी । 

वि.- नीचे की ओर जाने या बहनेचाली । 

निरलोचर्न[- संज्ञा स्‍त्री, [सं,] वरुण को नगरी का नाम | 

निम्नीक्त--वि, [सं,] नीचे कहा हुश्रा | 

नियंत्तव्य--वि., [सं,] मियंत्रित होने योग्य । 

नियता-संज्ञा पु, [सं, नियंत्‌] (१)नियाधक, व्यवस्थापक ॥ 
२) कार्य दिधायक | (३) नियमानुसार चलानेवाला । 
(४) ईश्वर, परमात्मा | 

नियंत्रणु--संशा पुं. [सं] (१) नियमित या व्यवस्थित 
करना | (२) देख-रेख़ में कार्य चलाना | 

नियंत्रित-वि. [सं.] (१) जिस पर नियंत्रण हो । (२) णो 
नियमानुफूल हो, व्यवस्थित । 

नियत--वि, [सं.] (१) नियमबद्ध । (२) स्थिर, निश्चिचत । 
(३) स्थापित, नियोजित । 

संज्ञा स्त्री, [अ, नीयत] भाव, उद्देश्य इच्छा । 
नियतात्मा--वि, [ से, नियतामन्‌ | सब्भो, जित्ेद्रिय । 
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नियताप्ति--संजा रत्री, [सं.] नाटक में सबको छोड़कर 
फेवल एक ही उपाय से फल प्राप्ति का निःचय । 
नियति--संज्ञा स्त्री. [स,] (१) निश्चितत या बद्ध होने का 
भाव | (२) व्हराव, स्थिरता । (३) भाग्य, भ्रदृष्ट | 
(४) भ्रवध्य होनेबाली बात | 
नियतिवाद--सन्ना पं, [सं,] एक लिद्धात जिसके भ्रनुसार 
विश्वास किया जाता हैँ फि जो कुछ संसार में घटित 
होता है, वह पूर्व निश्चित श्रौर श्रटज हूँ | 
नियम--सना पुं, [सं.] (१) प्रतिबंध, नियन्रण । (२) 
दवाव, शासन | (३) थेंधा हुझा फ्स या विधान, 
परंपरा | (४) निश्चित रीति या व्यवस्था | (५४) शर्तें, 
प्रतिदध । (६) एक श्रथलिंकार | (७) योग फे श्राठ 
लियमों में एक शौच, संतोष, तपस्था स्वाध्याय शोर 
ईश्वर-प्रणिधान -- इनका निर्याह या पालन 'नियस' 
फहा जाता है। उ,--अनुयूया के गर्भ प्रगट है कियी 
योग आराधि । यम झ्रु नियम प्रान प्रत्याहार धारन 
ध्यान समाधि--सारा० ६० | 
नियमत -क्रि, वि. [सं,] नियम के श्रनुस्तार | 
नियमन--सश्ा पु. [सं.] (१) क्रम, विधान या व्यवस्था 
बॉधना ! (२) शासत, नियंत्रण । 
तियमवद्ध--वि. [सं.] नियमो से बेंधा हुआ | 
नियमित--वि. [सं,] (१) क्रम, विधान या नियम से घद्ध | 
(२) नियम के अभ्रतृुसार | 
नियमी--वि, [सं,] नियम का निर्वाह करनेवाला | 
नियर--अव्य, [सं, निकट, प्रा, निश्रड] पास, समोप | 
लियराई--क़ि, अर. [हिं, नियरझाना] निकट पहुँची, पास 
ध्राई । 3.--(क) मरन-थ्रवरथा जब नियराई-...- 
४-१२ ॥ (ख) प्रगठ भई तहें आइ पूतना, प्रेरित काल- 
अवधि नियराई--१००५० | 
नियराना--क्रि, अ. [हि नियर+आना (प्रत्य.)] निकठ, 
पास था समोप शाना-पहुँचना । 
नियरानी--क्रि.श्र, [हिं नियराना] निकट श्रा गयी, पास शा 
पहुँची | 3उ.--अ्ब तो जरा निपठ नियरानी, करयौ न 
कछुब कान--१-५४७ | 
नियरान्यो-- क्रि, अर. [हि. नियराना] मनिकह झ्ला पया | 
उ.-मधुबन ते चल्या तबहिं गोकुल नियरान्यो-२६४६ | 
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नियरे, मियरें--श्रव्य, [६ि. नियर] समीप, पाते | 3.-- 

(क) भक्ति पंथ भरे श्रति नियर जब तब कीरति गाः 
“६३ ॥(ए-) मबसागर मे परि ने लीसे। ।"" । अ्रनिरगंभीर 

तीर नहि नियर, किंदि ब्रिधि इनर था जात-१-१७५ | 

नियाई--वि, [स. न्योथवी] न्याय फरनेवाला | 

नियाज--संजा स्त्री, [फा.] (२) इच्छा । (२) दोनता । 
(३) बड़ों का प्रसाद । (४) घडो से भेंट । 

नियान--संजा पूं. [ सं, निदान ] प्रंत, परिणाम । 

अच्य,-- अंत में, श्राध्षिर । 

नियाम--राज्ा पूं [सं,] नियम । 

नियामक--संज पुं. [सं.](१)नियम निश्चित करनेबाला। 
(२) विधान या व्यवस्था फरनेवाता | 

नियामत--संज स्त्री, [श्र, नेग्ममत] (?) श्रलस्य या दुर्लभ 
वस्तु । (२) उत्तम भोजन । (३) धन-सपत्ति । 

नियामिका--वि, स्त्री, [सि,] नियम, विधान या व्यवस्वा 
बॉधनवाली । 

नियारा--वि, [सं, मिर्निक्द, था. निश्चिड़] भ्रतग, भिश्त। 

नियारिया--संज्ा पुं.[हि. नियारा] (१) सिली-जुली वरतुप्रों 
फो झलग पारनेचाला । (२) चतुर व्यकित । 

तियारे---[ हिं. न्यारा ] (१) जो निकट या समीप न हो, 
दूर | 3,--इन श्रेखियनि आगे तें मोहन, एकी पल 
जनि हाहु नियारे---१०-२६६॥। (२) अलग, पुभछ, 
साथ न रहना ॥ 3,--पोदनयचीस साथ अगवानी, सत्र 
मिल्ि काज बिगारे | सुनी तगीरों, बिसारे गए सुधि, 
मो तजि मए नियारे--१-१४३ | 

नियाव---ंजा पुं. [ सं. न्याय ] न्याय । 

नियुक्त--वि, [ से, ] (१) फिसोी काम में सगाया हुझा | 
(२) तत्पर किया हुप्ला, प्रेरित | (३) निश्चित या 
स्थिर किया हुमा | 

नियुक्ति--संज्ा स्त्री, [ स, ] नियकत होना, तैनाती | 

नियोक्ता--संज्ञ पुं. [ स. नियोक्त ] (१) कार्य में लगाने 
या नियोजित करनेवाला । (२) नियोग करनेवाला । 

नियोग--सजा पुं. [ सं, ] (१) किसी काम में लगाना | 
(२) एक प्रात्तीन प्रथा जिसके अनुसार निसंतान 
स्त्री, देवर या पति के प्न्‍्य गोप्रज से संतान उत्पन्त 
करा लेती थी। (३) भाज्ञा। (४) निश्चय | 
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नियोगी--वि. [ सं. ] नियोग फरनेवाला | 
नियोजक--वि. [सं.] काम में लगानेवाला | 
नियोजन--संज्ञा पुं. [ सं, ] काम सें लगाना । 
नियोजित--वि. [ सं. ] नियुक्त किया हुआ्ा । 
निरंकार--संज्ञा पं. [सं, निराकार](१) ब्रह्म |(२)श्राकाश । 
निरंकुश, निरंकुस--वि. [ सं, निरंक्श ] जिस पर किसी 
का अंकुश, प्रतिबंध या दबाव न हो, स्वेच्छाचारो । 
उ--माथौ जू , मन सबही बिधि पोच । अ्रति उनमत्त, 
निरंकुस, मेंगल, चिंतारहित, असोच--१-१०२॥ 
निरंग--वि. [ सं. ] (१) श्ंगरहित । (२) खाली, निरा, 
केवल । (३) रूपक श्रलंकार का भेद | 
--[हिं, नि+रंग] (१) बदरंग | (२) फोका | 
निरंजन--संज्ञा पृ. [ सं. ] (१) परमात्मा, ईश्वर । उ.- 
(क) आदि निरंजन, नियाकार, कोउ हुतो न दूसर-- 
२-३६ । (ख) अलख निरंजन ही को लेखो-३२४०८। 
(२) शिव जी । 
--(१) बिना प्ंज़्त या काजल का। (२) 
दोष या कल्मष रहित | (२) साया से निलिप्त । 
निरंजनी--संज्ञा स्त्री. [ सं, ] साधुथों का एक संप्रदाय । 
संज्ञा स्त्री. [ सं, नीराजनी ] श्रारती । 
निरंतर-क्रि, वि, [ सं. ] लगातार, सदा, बराबर । 
वि,--(१) प्रंतरहित । (२) निबिड़, घना । (३) 
झ्विचल, स्थायी । (४) प्रत्यक्ष, प्रकट, जो -अ्रंतर्घान 
न हो | उ,.--निकसि खंम तें नाथ निरंतर, निज जन 
राखि लियो--- १-३८। 
सजा प.- (१) बह्य, ईइवर | (२) विष्ण्‌ । 
निरंध--वि, | सं, ] (१) बिलकुल शह्रधा। उ.--करि 
निरंध निबहे दे माई आँखिनि रथ-पद्‌ धूरि--- 
२६६३ । (२) महामृर्ख | (३) घनघोर अ्रंघकार । 
वि. [ सं, निरंधस ] बिना श्रन्त का | 
निरंबु--वि, [ सं. ] (१) बिना पानी का, निर्जल। (२) 
बिना पानो या जल पिये। 
निरंभ--वि. | सं. निरंभत्‌ ] (१) निर्जल। (२) जिस 
( व्रत, साधता ) में बिना पानी पिये रहा जाय ॥ 
निरंश, निरंस - वि. [सं,] जिसे श्रपना प्राप्य भाग न मिला 
. हो। उ.न्तेष सहसफन नाथिज्यों सुरपतिकरे निरंस१११२| 


निरअंतर-क्रि, वि. [ सं, निरंतर ] लगातार, से । 
उ.--उरमूयो बिवस कर्म निरअंतर, खमि छुख-सरनि 
चह्यो---१-१६२ । 

निरउत्तर--वि. [ सं. निरुत्तर | जो उत्तर न दे सके | 
सौन, चुप । 3,.--निरउत्तर भई ग्वालि बहुरि कह कछू 
न आयो-- १०७२॥ 

निरक्षर- वि, [ स. ] (१) भ्रशिक्षित | (२) सूर्खे ॥ 

निरखत--क्रि. स. [ हिं. निरखना ] ताकते या देखते हैं । 

“-(क) जद्यपि ब्रिद्यमान सब निरखत, दुःख सरीर 

भरयौ--१-१०० । (ख) दुष्ठ-सभा पिसाच दुरजों 
धन, चाहत नगन करी | भीषम, द्रोन, करन, सब 
निरखत, इनते कल्लु न सरी-- १-२५४ | 

निरखना--फ्रि. स. [ सं, निरीक्षण ] देखना, ताकना | , 

निरखनि---संज्ञा स्त्री. [ हिं. निरखना ] देखने की क्रिया 
या भाव । उ,---संदर बदन तडाग रूपनल निरखनि 
पुट भरि पीवत--४छ, ३३५ (४६) । 

निरखि--क्रि. स. [ हिं. निरवना ) देखकर, देखदेख। 
उ.-- (क) इतनी सुनत कुंति उठि धाई, बरषत लोचन 
नीर | ****** ॥ त्यागति प्रान निरखि सायक धनु, गति- 
मति-बिकल-सरीर--१-२६ | (ख) सदर बदन री सुख 
सदन स्थाम के निरखि नन-मन थाक्यो--२५४६ ॥ 

निरखो, निरखो--क्रि, स._[ हिं, निरखना ] (१) देखो, 
निहारो | उ.--बिछुरन भेंट देहु ठाढे हैं निरखो घोष 
जन्म को खेरो-२५३२॥ (२) सोचो, समझो, विचारों ॥ 
उ.--यह भावी कछु ओर काज है, को जो याकौ मेटन- 
हारो । याको कहा परेखो-निरखो, मधु-छीलर, सरितापति 
खारा--६-३६ । 

मिरग--संज्ञ पं, [ सं. छुग ] राजा नग । 

तनिरगुन--वि. पु [ सं, निगु णु | सत्व, रज झौर तम- 
निश्चय रूप से जो इन तोनों गृरों से परे हो । उ.-.- 
बेद-उपनिषद जासु को निरगुनहिं बतावे॥ सोइ सगुन 
हु नंद को दाँवरी बेधावे-- १-४। 

निरगुनिया, निरगुनी--वि. [ सं. निगु ण॒ ] जिसमें गण न 
हो, जो गुणी न हो, श्रनाड़ी | 

निरघात--संज्ञा पुं,[सं, निर्धात] (१) नाश । (२) झआाधात | 

निरचू--वि, [ सं. निश्चित ] जिसे मिल गयी हो | 
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'निरच्छु--वि. [ सं. निरक्षि ] बिना श्राँख का, श्रधा | 
निरच्छुर--वि. [ से निरक्षर ] श्रपढ़, मूर्ख | 
निरजल--वि. [ सं, निर्जल ] (१) जिसमें जल न हो। (२) 
: जिम (ब्रत श्रादि) में जल न प्रहण किया जाय | 
निरजीव--वि. [ स, निर्जीव | (१) जीवरहित, मृतक, 
प्राणहीन । उ.--(क) कंस, केसि, चानूर, महाबल 
करि निरजीव जमुन-नजल बवोयो--१-४४ | (ख) पट 
क्यो सिला खरिक के आगे छिन निरजीव करायो-सारा, 
४२६ | (२) श्रश्कत, उत्साहहीन । 
निरभाए--संज्ञा पु. [ सं, नि्कर | ररना | 
निरकरनी-सश ल्ली. [ सं. निकरिणी ] नदी | 
निरमरी--सज्ञा त्री. [स, निमरी] पहाड़ी चदी । 
निरत - वि. [ सं. ] किसी काम में लीन | 
संज्ञा पं. [ सं, दृत्य | चाच, नृत्य । 
निरतत-क्रि, अ. [ सं, नत्तन ] नाचता है, नृत्य करते 
हैं | उ.--(क) कोड निसतत कोउ उधरटि तार दे, जुरी 
ब्रज-बालक-सेनु---४४८ | (ख) सूर स्याम काली पर 
निरतत, आबत हे ब्रज ओक--४६५ ॥ 
निरतना--क्रि, स, [ से. नततेन ] नाचना, नृत्य करना । 
निरति--उंज्ञा त्री, [ स. ] (१) बहुत श्रधिक प्रीति या 
रति। (२) लोनता, लिप्तता | 
निरद्‌द, निरदई--वि. [ सं, निर्दय ] दयाहीन, निष्ठुर | 
उ.-- (क) उलट भुम बॉधि तिन्हें लकुट लिए डाँट। 
नेंकहुं न थकत पानि, निरदई अहीरी--३४८॥ (ख) 
है मिरठई, दया कछु नाहीं-- ३६१ । (ग) को निरद्‌्ई 
रहे तेरे घर--३६८॥ 
निरद्‌०, निरदं--वि. [सं, निर्दय] दयारहित, सिष्ठुर। 
उ.--(क) लघु अपराध देखि बहु सोचति, निरदय 
हृदय बज सम तोर--३५७ | (ख) सब्र निरदे सुर 
असुर सैल सखि साथर सर्प समेत -- २८५६ | 
निरदोप, निरदोषी- वि. [सं. निर्दोष] जो दोषी न हो | 
निरधन--वि., [स, निर्धन] घनहीन, दरिद्र । उ.- सोइ 
-निरधन, सोइ कृपन दीन है, जिन मस्त चरन विसारे-- 
२-२४२॥। 
निरधातु-वि. [से निर्धाठ॒] शक्तिहीन, निर्बेल 
निरधार--संज्ा प्‌ [स॒, निर्धारण] (१) भिश्चय करने का 


हरी घन हम 
.. -्म्रा + 


कार्य | (२) निद्चत करने का भाव । 
वि.--(१) निद्िचत, जो दल न सके । स.--सप्तम 
दिन मस्रो निरधार--१-२६० । ५२५१ निश्चय ही । 
उ,--कह्यी, आइहे हरि निरधार--१० उ.-३७ ॥ 
निरघारना-- क्रि, स, [स, निर्धारण] (१) निरुचय या 
स्थिर करता । (२)सन में समझता या धारण करना | 
निरनउ--संज्ञा पुं. [सं, निर्णय] निर्णय ॥ 
निरनुनासिक--वि, [स] जिस वर्ण में श्रनुस्वार न हो । 
निरने--संज्ञ पुं. [सं निर्णय] फैसला, निर्णय 
निरनत्न--वि. [सं ] (१) अन्नरहित | (२) निराहार । 
निरज्ञा--वि. [स, निरत्न] जो भ्रत्त न खाये हो । 
निरफ्ना-- वि. [हिं, निर+अपना] जो अपना न हो । 
निरपराव--वि, [सं.] जो श्रपराधी न हो । 
क्रि, वि.-- बिना श्रपराघ के | 
निरपवाद---वि, [सं.] जिसकी बुराई न हो । 
निरपेक्ष-वि. [सं.] (१) जिसे किसी बात को इच्छा न 
हो । (२) जो किसी पर निर्भर न हो । (३) तटस्थ । 
निरपेज्ञ-सच्ञा स्त्री, [सं] (१) इच्छा न होना | (२) 
तठस्थता । (३) अ्रवज्ञा | (४) निराशा । 
निरपेक्षित--वि. [सं.] (१) जिसकी इच्छा न की जाय। 
(२) जिससे संबंध न रखा जाय | 
निरपेक्ती- वि. [ सं. निरपेक्षिन्‌ ] (१) इच्छान रखने 
वाला | (२) लगाव यथा संबंध न रखनेवाला |. 
निरबंस- वि. [ स, निर्वंश | जिसके श्रागे वंश चलाने 
वाला कोई न हो | उ.-मरों वह कस, निरबंस 
वाको होइ, कर॒यी यह गंत तोकों पठायो--५५१॥। 
निरबंसी- वि [स, निर्वेश| जिसके संतान न हो।.... 
निरवर्ती--वि, [सं, निवुत्त] त्यागी, विरागी । 
निरवत्न--वि, [सं.. निर्बल] कमजोर, शक्तिहीन । 
निरबहन/--क्रि अर. [हिं. निमना] चित्त जाना | 
निरवहिऐ- कि. स, [हि, निवाहना] निर्वाह कीजिए, 
निभाइए, बचाहइए | उ.--ऐसे कहों कहाँ लगि गुन-गन 
लिखत अंत नहि लहिए, | कृपाधिंधु उनही के लेखें मम 
लणा निर्रहिएं---१-११२। ४ 
निरवान--संज्ञ पुं. [स. निर्वाण] मोक्ष, मुक्ति | 
निरबाहत --क्रि. स. [स, निबंहना, हि. निवाहना] निबाह 
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करते हैं, निभा लेते हे, रक्षा कर लेते हैं। उ.-- 
सूरदास हरि बोलि भक्त कौं, निरबाहत गहि बहियॉ-- 
६-१६ ॥ 
निरबाहु--संज्ञा पुं. [सं. निर्वाह] पालन, निर्वाह | उ.- 
: (क) हां पुनि मानि कर्म कृत रेखा, करिहों तात-बचन 
निरबाहु--६-३४ । (व) सूर सब दिन चोर को कहूँ 
होत है निर्राहु--११८० । 
निरबिकार-वि. [सं. निविकार] दोष-रहित । 
निरबेद--संश पुं. [सं. निर्वेद] (१) इुख। (२) बेराग्य । 
निरवेरा--संज्ञा पुं, [सं, निर्वाह](१)मुक्तित । (२) उद्धार | 
निरभय--वि. [सं. निर्मय] निर्भय, निडर | उ.--बिविध 
शआ्रयुध धरे, सुभठ सेवत खरे, छुत्र की छा निरमय 
जनायो --६-१२६ | 
निरभर--वि. [सं, निर्भर] अ्रवलंबित, झ्राशित । 
निरमिसान--वि, [सं.] श्रभिमान रहित | 
निरसिलाष--वि. [सं.] श्रभिलाषा रहित । 
निर्स--वि. [सं. निर्भय] निर्भय, निडर | उ.--होठ वेगि 
मे सबल सबनि मे, सदा रहौं निरमे री--१७६। 
निरअभ्र--वि, [सं.] मेघशून्‍्य, निर्मेल | 
निरमना--क्रि. स, [स, निर्माण] निर्माण करना | 
निरमर, निरमल्ञ--वि, [सं. निर्मल] स्वच्छ, निर्मल । 
उ.--पूंगीफल-जुत जल निरमल धरिं, आनी भरि 
कंडी जो कनक की--६-२५। 
निरमान--संज्ञा पुं, [सं, निमाण] रचना, निर्माण | उ,-+- 
नख, अओँगुरी, पग, जानु, जंघ, कठि, रवि कीन्‍न्हों 
निरमान--६४ ३ | 
निरमाना--क्रि. स, [सं, निर्माण] निर्माण करना | 
निरमायल--सज्ञ पुं. [सं, निमाल्य] देवापित वस्तु जो 
विसजेन के पूर्व 'नेवेद्य श्लौर पश्चात “निर्माल्य 
कहलाती है । शिव जी के श्रतिरिकत सब देवताश्रों के 
निर्माल्य- पुष्प श्र मिष्ठान्न--ग्रहण किये जाते हें | 
” उ,--(क) अब तौ सूर यहे बनि आई, हर को निज 
पद पाऊँ। ये दससीस ईस निरमायल, केसे चरन 
छुवाऊ--६-१३२॥ (ख) हरि के चलत भई' हम ऐसी 
मनहु कुसुम निर्मायल दाम*--२५३० ॥ 
निरमूल--वि. [स, निमू ल] जड़रहित, मुलरहित | 


निरमूलना--क्रि, स, [सं,निमूलन] (१) जड़ से उखाड़ना । 
(२) नष्ठ कर देना । 

निरमोल--वि. [सं, उप, निस , निर-+हि, मोल] (१) 
प्रनमोल, भ्रमूल्य | (२) बहुत बढ़िया | उ.--ताहि 
कें हाथ निर्मोल नग दीजिये, जोइ नीके परखि ताहि 
जानें--१-२२३ । 

निरमोल क--वि. [हि. निरमोल] (१) अमूल्य, श्रवमोल | 
उ.--तुम्हरें भजन सबहि सिंगार। जो कोड प्रीति करे 
पद-अंबुज, उर मंडत निस्मोलक हार--१-४१ । 

निरमोही--वि, [हिं. निर्मोही] जिसमें भोह-ममता न हो, 
निर्देय, कठो र-हृदय ॥ 3.--ऐसी निरमोही माई महरि 
जसोदा भई बॉधघ्यौ है गोपाल लाल बॉहनि पसारि--- 
१६२ ॥ 

निरथे; निरर्थक--वि. [सं.] (१) श्र्थयहीन | (२) ब्य्थे। 
(३) निष्फल। 

निरलज्ञन--वि, [सं, निर्ललज] लज्जाहीन, बेशरम ॥ उ,-- 
तृष्ता बहिनि, दीनता सहचरि, अधिक प्रीतिबिस्तारी । 
अति निसंक, निरज्लज, अमागिनि, घर घर फिरत न 
हारी--१-१७३ | 

निरवद्य--वि, [सं,] जिसे कोई बुरा न कहे । 

निरवधि--वि. [सं.] (१) श्रसीम । (२) निरतर | 

निरवयव - वि. [सं.] प्रंगरहित, निराकार | 

निरावलंब--वि. [सं.] श्राघार या श्राभ्नय-रहित | 

निरवाना--क्रि.स,[हिं. निराना] निराने को प्रेरित करना। 

निरवार--संन पुं. [हिं. निरवारना] (१) मुक्ति, छुटकारा, 
बचाव | उ.--न्यही सोच सब्र पगि रहे कहूँ नहीं 
निरवार | (२) श्नलग करने, छुड़ाने या सुलभाने का 
फाम | (३) निबटारा फंसला | 

निरवारना--संज्ञा पु. [ सं, निवारण | (१) श्रलग-झलग 
करते हे | 5.--ए दोठ नीर खीर निरवारत इनहिं 
बधायो कंस--२०४६ | (२) उलझी चोज को सुलभाते 
हैं । 3उ- कबहू कान्ह आपने वर सों केस-पास 
निरवारत ॥ (३) दालना, रोकना । (४) बधन से स॒कक्‍त 
करता । (५त्यागना। (६) निर्णय या फैसला करना | 

निरवारि--क्रि. स, [ हिं. निरवारना ] बंधन खोलना, 

- छुड़ाना, मुक्त करना। 5.--कोठ कहति मै बाँधि 
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'सिरच्छ--वि. [ सं. निरक्षि ] बिना श्राँख का, श्रधा | 
निरच्छुर--वि. [ स. निरचर ] श्रपढ़, मूर्ख | 
निरजल--वि. [ स, निर्जल ] (१) जिसमें जल न हो। (२) 
जिम (ज्ञत श्रादि) में जल न ग्रहण किया जाय | 
निरजीव--वि, [ स, निर्जीव ] (१) जीवरहित, मृतक, 
प्रायहीन । उ.--(क) कंस, केसि, चानूर, महाबल 
करि निरणीव जमुन-जल बोयौ--१-४४ | (ख) पर« 
क्यो सिला खरिक के आगे छिन निरजीव करायो-सारा, 
४२६ | (२) भ्रशवत, उत्साहहीन । 
निरका--सज्ञा प, [ सं, निकर ] रूरना | 
निरफरनी--संश स्री. [ सं. निकरिणी ] नदी 
निरकरी--सज्ा त्री, [सं, निकरी] पहाड़ी नदी 
निरत - वि. [ सं. ] किसी काम में लोन | 
संता पं, | स, दृत्य | नाच, नृत्य । 
निरतत-क्रि, अर. [ स, नत्तेन ] नाचता है, नृत्य करते 
है | 3.--(क) कोड निरतत को3 उधरटि तार दें, जुरी 
ब्रज-बालक-सेनु--४४८ | (व) सर स्थाम काली पर 
निरतत, आवत है ब्रज ओक--५६५ ॥ 
निरतना--क्रि, स. [ सं, नत्तेन ] नाचना, नृत्य करना | 
निरति--उंशा जी. [ सं. ] (१) बहुत श्रधिक प्रीति या 
रति। (२) लीनता, लिप्तता । 
निरद्‌इ, निरदई--वि. [ सं, निर्देय ] दयाहीन, निष्ठर | 
उ,-- (क) उलट भ्रुञ बॉधि तिन्हें लकुट लिए, डॉटे। 
नेंकहुँ न थकत पानि, निरूई अहीरी--३४८॥ (ख) 
है निरदई, दया कछु नाहीं-- ३६१ । (ग) को निरदई 
रहे तेरे घर--३६८। 
निरद्‌», निरदे--वि, [सं, निर्दय] दयारहित, भिष्ठुर । 
उ.--(क) लघु अपराध ऐेखि बहु सोचति, निरदय 
हृदय बज सम तोर--१५७ | (ख्र) सब निरदे छुर 
असुर सेल सखि सायर सर्प समेत -- २८५६ | 
निरदोप, निरदोषी- वि. [स. निर्दोप] जो दोषी न हो । 
निरधन--ि, [स, निर्धभ। घनहीन, दरिद्र । उ.-- सोइह 
निरधन, सोइ कृपन दीन है, जिन मम चरन बिसारे--- 
१-२४२।॥ 
निरधातु-- वि. [स, निर्धातुं] शक्तिहीन, निर्बल । 
निरधार--सशा पुं, [स, निर्धारण] (१) निश्चय करने का 


कार्य | (२) मनिश्चित करने का भाव॑ । 
वि,--(१) निद्चितत, जो ठल न सके । स,--सप्तम 
दिन मस्त्रोी निरधार--१-२६० | (२) निश्चय ही। 
उ,--कह्यौ, आइहे हरि निरधार--१० उ,-३७ ॥ 
निरघारना-क्रि. स, [स, निर्धास्ण] (१) निडचय या 
स्थिर करना । (२)मन में समझना या धारण करना | 
निरनउ--संजा पुं. [स, निर्णय] निर्णय ॥ 
निरनुनासिक--वि, [स॒] जिस वर्ण में अ्रनुस्वार न हो। 
निरने--संज्ञा पं. [सं निर्णय] फैसला, निर्णय ॥ 
निरन्न--वि, [स ] (१) श्रन्नरहित | (२) निराहार । 
निरत्ञा--वि. [स. निरन्न] जो श्रत्त न खाये हो । 
निरफ्ना-वि. [हि. निर+अपना] जो श्रपना न हो । 
निरपराध--वि, [सं.] नो श्रपराधी न हो ! 
क्रि, वि.-- बिता श्रपराघ के | 
निरपवाद--वि, [सं.] जिसकी बुराई न हो । 
निरपेक्ष--वि. [स.] (१) जिसे किसी बात की इच्छा न 
हो । (२) जो किसी पर निर्भर न हो । (३) तटस्थ ॥ 
निरपेज्ञा-सज्ञा स्त्री, [स.] (१) इच्छा न होता। (२) 
तठस्थता । (३) शअ्रवज्ञा | (४) निराशा । 
निरपेक्षित--वि. [स.] (१) जिसकी इच्छा न की जाय । 
(२) जिससे संबंध न रखा जाय । 
निरपेज्ञी- वि. [ सं, निरपेज्षिन्‌] (१) इच्छान रखने 
वाला | (२) लगाव या संबंध न रखनेवाला | _ 
निरवंस - वि. [ स, निर्वश ] जिसके श्ागे वंश चलाने 
वाला कोई न हो | उ.-- मरी वह कंस, निरबंस 
वाकों होइ, कर॒यो यह गत तोकौं पठायो--५४१ । 
निरबंसी- वि [सं, निर्वश] जिसके संतान न हो | 
निरवर्ती--वि. [स, निवुत्त ] त्यागी, बिरागो । 
निरवज्ञ--वि. [सं. निर्बल] कमजोर, शक्तिहीन । 
निरवहना|--क्रि. अ, [हि निमवा] नमिभ् जाना । 
निरवहिऐ- कि. स [हिं, निबाहना] निर्वाह कीजिए, 
निभाइए, बचाइए । उ.--ऐसे कहों कहाँ लगि गुन-गन 
लिखत अंत नहिं लहिऐ, | कृपातिंधु उनही के लेखें मम 
लगा निरबहिऐ---१-११२। * 
निरवान--सन्ा पं. [सं, निर्वाण] भोक्ष, मुक्ति | 
निरबाहत --क्रि. स. [स, निबंहना, हिं. निबाहना] निबाह 
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करते हैं, निभा लेते हे, रक्षा कर लेते है। उ.-- 
सूरदास हरि बोलि भक्त कों, निरबराहत गहि बहियाँ--- 
६-१६ ॥ 
निरवाहु--संज्ञा पृं. [सं. निर्वाह] पालन, निर्वाह | उ.+- 
: (क) हों पुनि मानि कर्म कझत रेखा, करिहों तात-बचन 
निरबाहु--६-३४ । (ख) सूर सब दिन घोर को कहे 
होत है निरबाहु--१२८० । 
निरबिकार--वि. [सं, निविकार] दोष-रहित । 
निरवेदू--संज्ञा पुं. [सं. निवेद] (१) इख | (२) बेराग्य | 
निखबेरा--संज्ञा पुं, [सं, निर्वाह|(१)मुवित । (२) उद्धार । 
निरभय--वि, [सं, निर्भय] विर्भय, निडर | उ.--बिविध 
आयुध धरे, सुभठ सेवत खरे, छुत्र की छार्दे निरभय 
जनायो -- ६-१२६ । 
निरमर--वि. [सं. निर्मर| अ्वलंबित, आश्रित । 
निरभिमान--वि, [सं.] अभिसान रहित । 
निरसिलाष--वि. [सं.] भ्रभिलाषा रहित । 
निरमे--वि. [सं, निर्भय] निर्भेय, निडर | उ.--होउ वेगि 
में सबल सबनि मै, सदा रहौं निरमे री---१७६ ॥ 
निरभ्र--वि, [सं,] मेघशून्य, निर्मल | 
निरमना--क्रि, स. [सं, निर्माण] निर्माण करना । 
निरमर, निरसल--वि, [सं, निर्मल] स्वच्छ, निर्मल । 
उ.--पूं गीफल-जुत जल निरमल धरि, आनी भरि 
कंडी जो कनक की--६-२५। 
निस्मान--संज्ञ पुं. [सं, निमीण] रचना, निर्माण | उ,-- 
नख, अँगुरी, पग, जानु, जंघ, कटि, रचि कीन्हो 
निरमान--६४३ । 
निरमाना“क्रि. स, [सं, निर्माण] निर्माण करना । 
निरमायल--सज्ञा पुं. [सं, निर्माल्य] देवापित वस्तु जो 
विसर्जेन के पूर्व 'नैवेद्वं प्र पश्चात “मिर्माल्याँ 
कहलाती है । शिव जी के भ्रतिरिक्त सब देवताश्रों के 
निर्माल्य- पुष्ष और मिष्ठान्त--ग्रहण किये जाते है। 
 उ,.--(क) अरब तो सूर यहे बनि आई, हर को निज 
पद पाऊँ | ये दससीस ईस निरमायल, केसे घरन 
छुवाऊ--६-१३२ । (ख) हरि के चलत भई' हम ऐसी 
मनहु कुसुम निर्मायल दाम*-२५३० ॥ 
निरमूल--वि. [सं, निमू ल] जड़रहित, मूलरहित । 


निरमूलना--क्रि, स, [सं.निमूलन] (१) जड़ से उखाड़ना | 
(२) नष्द कर देना | 

निरसोल--वि. [सं, उप. निस्‌ , निर-+हि. मोल] (१) 
प्रनमोल, अमूल्य | (२) बहुत बढ़िया । उ.- ताहि 
कें हाथ निस्मोल नग दीजिये, जोइ नीके परखि ताहि 
जाने--१-२२३ । 

निरमोल क--वि. [हि. निरमोल] (१) श्रमूल्य, श्नमोल | 
उ.--तुम्हरें भमन सबहि सिंगार। जो कोउ प्रीति करे 
पद-अंबुज, उर मंडत निरमोलक हार--१-४२१ | 

निरमोही--वि, [हिं निर्माही] जिसमें भोह-समता न हो, 
निर्देय, कठोर-हृदय । उ.--ऐसी निरमोही माई महरि 
जसोदा भई बॉध्यौ है गोगल लाल बॉहनि पसारि--- 
३६२ ॥ 

निरथ, निरर्थक--वि, [सं.] (१) श्र्थहीव । (२) व्यथ। 
(३) निष्फल । 

निरलज्ञ--वि. [सं, निलंज] लज्जाहीन, बेशस ॥ उ,-- 
तृष्ना बहिनि, दीनता सहचरि, अधिक प्रीतिबिस्तारी । 
अति निसंक, निरलज, अमागिनि, घर घर फिस न 
हारी--१-१७३ | 

निरव्ध--वि. [स,] जिसे कोई बुरा न कहे । 

निरवधि--वि- [सं.] (१) श्रसीम । (२) निरंतर। 

निरवयव॒- वि. [सं,] प्ंगरहित, निराकार | 

निरावलंब--वि, [सं.] आधार या श्राश्नय-रहित । 

निरवाना--क्रि.स,[हिं. निराना] निराने को प्रेरित करना। 

निरवार--संश्ञ पु. [हिं. निर्वारना] (१) मुक्ति, छुटकारा, 
बचाव | उ.--यही सोच सब्र पगि रहे कहूँ नहीं 
निरवार | (२) श्रलग करने, छुड़ाने था सुलझाने का 
काम | (३२) निबदारा फंसला। 

निरवारना--संज्ञा पुं. [ सं. निवारण ] (१) श्रलग-झलग 
करते है । 3,--ए दोठ नीर खीर निरवारत इनहिं 
बधायो कस--३०४६ | (२) उलभी चीज को सुलभाते 
है | उ- कबहू कान्ह आपने वर सों केस-पास 
निरवारत । (३) दालना, रोकना | (४) बधन से मुक्त 
फरता | (५८त्यागना | (६) निर्णय या फैसला करना | 

निरवारि--क्रि. स, [ हिं. निरवारना ] बंधन खोलमा, 

- छुड़ाना, मृकतत करना। उ.--कोउ कहति में बाँधि 
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राखौं, को सकें निर्वारि-- १०-२७१ । 

निरवारिहौ--क्रि, स. [ हिं. निरवारना ] मुक्त करूँगा। 
छडाऊँगा। उ.--कंस कौ मारिहों, धरनि निरवारिहों, 
अमर उद्धारिहों, उरग-धचरनी--५५१ । 

निरवार --क्रि, स, [हि. निरवारना] गाँठ भ्रादि छुड़ाते है, 
सुलभाते है | 3.-- चोली छोर हार उतार । कर सं 
सिथिल केस निरबारं---७६६ | 

निरवारौ--संजा पं. [हिं. निरवारना] फैसला, निबदेरा, 
निर्णय | उ,.--के हौ पतित रहो पावन है, के तुम 
विरद छुड़ाऊँ। हू में एक करों निरबारो, पतितनि 
राव कहाऊँ-- १-१७६ | 

निरवाहु--संना पं. [सं. निवाह] निबाह; पालन । 

निरवाहना--क्रि, अर. [सं, निर्वाह] निभाना । 

निरशन--संशा पुं. [सं.] लंघन, उपवास | 

वि.--जिमतने खाया न हो, जिसमें खाया न जाय | 

निरसंक--वि. [सं. निःशंक] भय, संकोच-रहित । 

मनिरस--वि. [सं.] (१) जिसमें रस न हो। (२) जिसमें 
स्वाद न हो। (३) सारहीन । (४) जिसमें श्रानंद न 
हो, शुष्क । स,--ऊधी प्रेमरहित जोग निरस काहे को 
गायो--१०५७ | (५) दया-ममता-स्नेह-रहित ) उ, 
--संकित नंद निरस बानी सुनि बिलम करत कहा क्‍यों 
न चलें--२६४७ ॥ (६) रूछा-सुखा, जिसमें जल या 
तरी न हो । (७) विरक्‍्त | 

निरसन---संज्ञा पं. [स,] (१) दूर करना, हटाना। (२) 
रदया प्रस्वीकार फर देना। (३) निराकरण। 

निरस्त--वि. [सं.] (१) फेंका या छोड़ा हुआ ( तीर 
झादि)॥ (१) त्यागा या श्रलग किया हुआ । (३) रद 
या अ्रस्वीकार किया हुश्ना | (४) भ्रस्पष्ट रूप से 
उच्चरित। 

निरस्त्र--वि, [स,] श्रस्त्रहोन, निहत्या 

निरह।र--वि, [स, निराहार | श्राहर रहित, जिसने भोजन 
न किया हो । 3.-- एकादसी करें निरहार--६-४ | 

लिरा--वि. [स, निरालय, पू, हिं. निगल] (१) खालिस, 
शुद्ध । (२) केवल, एकमान्न | (३) निपट, बिलकल | 

निराई--संज्ञा स्त्री, [हिं. निराना]निरानें का काम यादाम । 

निराकरण--संज्ञा पु, [सं.] (१) छाँटकर अलग करना | 


(२) हटाकर दूर करना । (३) सिटाना, रवे करना । 
(४) दोष का शम्नन या निवारण (५) य॒क्तत या तक 
का खंडन | 
निराकांक्, निराकांक्षी-- वि. [सिं.] जिसे श्राकांक्षा न हों | 
निराकांक्षा--संज्ञा स्त्री. [सं,] इच्छा का प्रभाव | 
निराकार--संजा पं, [सं.] ब्रह्म या ईश्वर जो पझ्राकार- 
रहित है । उ.---आदि निरंजन, निराकार, कोड हुतों 
न वूसर-- २-३६ । 
वि,--जिसका कोई शभ्राकार न हो | 
निराकुल--वि. [सं,] (१) जो भाकूल या घबराया हुभा 
न हो | (२) बहुत भाकुल था घवराया हुश्रा । 
निराकृति--संज्ञा स्त्री, [सं.] भ्राकृति रहित ॥ 
निराक्रंद --वि. [सं,] जो रक्षा या सहायता न करे । 
निराखर--वि, [सं, निरक्षर] (१) बिना प्रक्षर का। (२) 
मोन । (२) भ्रपढ़, अ्शिक्षित ॥ 
निराट--वि, [ हिं. निरा ] श्रकेला, एकमात्र | 
निरातंक--वि. [ सं, | (१) निर्भव । (२) नीरोग । 
निरातंपा--संजा स््री, [ सं. ] रात, रात्रि । 
निरादर-संज्ञा प॑, [ सं, ] श्रपमान, बेइज्जती | उ.-- यहै 
कहत ब्रज कीन उबार सुरपति किए, निरादर--६४६ | 
निराधार--वि, [ सं. ] (१) श्राश्नय या झाधार-रहित | 
(२) बेजड़-बुनियाद का | (३) बिना श्रन्त-जल के । 
निरानंदू--वि, [ सं, ] श्रानंदरहित । 
:, सजा पु--(१) भ्ानद का श्रभाव। (२) दुख । 
निराना--क्रि. स, [ सं. निराकरण ] खेत से घास-फूस 
“ख़ोदकर दूर करना या निकालना | 
निरांपदर-वि. [ सं. ] (१) हानि या झापदा से सुरक्षित । 
/(२)-जहाँ हानि था विपत्ति का भय न हो, सुरक्षित | 
निराप॑न--विल [ हिं, नि + अपना ] पराया, बेगाना ॥ 
निरासय--वि, [ सं, | ज्ञिसे कोई रोग न हो, नीरोग | 
निरामिप--वि. [ सं, ] (१) जिसमें मांस न मिला हो | 
(२) जो सांस न साथ । 
निरार, निरारा--वि. [ हि, निराला ] निराला । 
निरोलंब--वि. [सं. ] (१) बिता किसी श्राधार के, निरा- 
धार | (२) बिना ठौर-ठिकाने फे, निराभय | 
निरालस, निरालस्य--वि. [ हिं. नि+आलसस्‍्य ] फूर्तीला। 
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' संज्ञा प-प्रालस्य का श्रभाव ) 
निराला--संज्ञा पं. [सं, निरालय] एकांत या निजन स्थान | 
वि.--(१) निर्जन । (२) भ्रदुभुत । (३) 'अनोखा 
निरावलंब--वि, | स. ] बिना झाश्रय या आधार का | 
निराश--वि. [ हिं नि+अ्राशा ] जिसे आज्ञा न हो । 
निराशा--संज्ञ ल्री. [ से. ] झ्राशा का अभाव । 
निराशी--वि. [ सं. निराशा ] (१) जिसे श्राज्ञा न हो | 
(२) विरह, उदासीन | 
निराश्रय--वि, [ सं. ] (१) झ्राक्षय था श्राघार-रहित | 
(२) जिसे छोर-ठिकाना न हो, श्रशरण । 
निरास--संज्ञा पु. [ स. ] (१) खंडन । (२) दूर करना । 
वि, [ हिं. निशश ) निराश । 3उ.--(क) ताकत 
नहीं तरनिजा के तट तरुवर महा निरास--सा, २६ । 
तिपीपी पल माँक कीनो निपठ जीव निरास--सा. 
३८। (ग) सात दिवस जल बरप्रि सिराने ताते भए 
निरास--६७४ ! 
निरासन--वि. [ सं, ] श्रासबरहित । 
संज्ञा पं.-(१) दूर करना, निराकरण । (२) खंडन । 
निरासा--संज्ञा त्री, [ सं, निराशा | नाउस्सेदी, निराज्षा । 
निरासी--वि, [ सं. निराशा ] (१) हताश, नाउस्मेंद । 
(२) उदासीन, विरवत ॥ उ --आप काज कोन हमको 
ताज तब ते भए निरासी - ए, ३२९५ (४२) | (३) जहाँ 
या जिसमें चित्त को आनद न सिले , वेरौनक ॥ उ 
“-सूर स्याम बिनु यह बन सूने ससि बिनु 'रैनि 
निरासी--३४२२। 
निराहर--वि. [ सं. ] (१) जो बिना भोजन किये हो । 
(२) जिस (त्रत श्रादि) में भोजन किया ही न जाय । 
निरिच्छ--वि. | सं. ] जिसे कोई इच्छा न हो । 
निरिच्छना--क्रि, स, [ सं, निरीक्षण ] देखना | 
निरी--वि. स्त्री, [हिं. निर] (१) विशुद्ध । (२, केचल | 
निरीक्षक-- संज्ञा पु [ सं. ] देखरेख करनेवाला | 
निरोक्षणं--संज्ञा प॑ [ सं, ] (१, देखरेख, निगरानी | 
(२) देखने की सृद्रा या रीति , चितवन | 
निरीक्षित--वि, | स. ] निरीक्षण किया हुआ | 
निरीश--वि, [ सं, ] (१) श्रवाथ। (२) नास्तिक | 
निरीश्चरवादू-संज्ञा पु. [ सं, ] वह सिद्धांत जिसमें 


ईदवर का श्रस्तित्व न साना जाय । 

निरी श्वरवादी--संज् पृ: [ सं. ] ईइवर का अस्तित्व न 
साननेवाला, नास्तिक | 

मिरीह--वि. [ सं. ] (१) जो इच्छा या चेष्टा न करे, 
(२) विरल । (३) तटस्थ । (४) शांतिप्रिय ) 

निरुआर---संज्ञा पृ. [| हिं. निरुवार ] निर्णय, फंसला । 
उ,--सॉच-भाठ होइहै निरवार--१० उ०-४४ | 


'. निरुआरना--क्रि. स, [ हिं. निरुवारना ) (१) निर्णय 


करना | (२) सुलभाना, (३) म॒क्‍त करना, छुडाना | 
तिरुत्त--वि, [ सं. ] (१) घ्यास्या किया हुम्ना। (२) 
नियक्त, स्थापित, प्रतिष्ठित | 
संज्ञा ५.--छह वबेदांगों में चोथा श्रग । 
संज्ञा स्‍त्री -[ से. निरुक्ति | एक काव्यालंकार ॥ 
उ,--यह निरुक्त की अवध बाम तू भइ “सूर! हत सखी 
नवीन--सा, ६६ ॥ 
निरुक्ति--ंज्ञा स्‍त्री, [ सं. ] शब्द की व्यूत्पत्ति । 
निरुच्छुवास--वि, [ सं. ] सकरा, संकोर्ण (स्थान) | 
निरुज--वि, | हिं. नीरुज | नोरोग। 
निरुत्त--वि. [स.] (१) जिसका कुछ उत्तर न दिया जा 
सके, लाजचाब | (२) जो उत्तर न दे सके | 
निरुत्साह---वि. | सं. ] जिसमें उत्साह न हो | 
निरुत्सुर---वि. [ सं. ] जो उत्सुक न हो | 
निरुठध-वि. [ स॒ ] रुका या बेंघा हुआ । 
संज्ञा प [ सं, ] योग की पाँच मनोवत्तियों क्षिप्त, 
मठ, विक्षिप्त, एकाप्न और निरुद्ध-में एक जिससमें 
चित्त श्रपनी प्रकृति में ही स्थिर हो जाता है | 
निरुदेश्य--वि, [ स, ] उद्देश्यहीन । 
क्रि, वि--बिना किसी उद्देहय के । 
निरुग्यमम--त्रि, [ सं. ] जिसके पास काम न हो । 
न्रुद्यमी--वि, [ हिं. निरुग्मम ] जो काम न करता हो । 
तिरुद्योग--वि. [ सं. ] जिसके पास उद्योग न हो 
निरुद्योगी--वि. [ हिं. निरुग्योग ] जो उद्योग न फरे | 
तनिरुपस--वि, [ सं, ] प्रनपभ, बेजोड़ । 
निरू।ये.गी--वि, [ सं. ] जो उपयोग में न भ्रा सके | 
निरुअधि--वि. [सं ] (१) बाघारहित । (२) मायारहित ! 
संज्ञा पं--त्रह्म, ईदवर | 


( १०१२ ) 


निरुपाय--वि, [ स. ] (१ ) जिसका कोई उपाय न हो । 
(२ ) जो उपाय फर ही व सके | 
निरुवसना--कि, अर. [ सं. निवारण | बाघा दूर होना । 
निरुवार--तशा पुं. [ स, निवारण | (१) छुडाना या मुक्त 
. फरना। (२) बचाव, छुटकारा । (३) बाघा या 
भांभट दूर करना । ( ४ ) मिबटाना | (५) निर्णय | 
निरुवारत--क्रि, स. [ हिं, निरुवारना ] सुलकाकर अलग 
फरना या हुठाना। उ. दीरब लता अपने कर 
निरुवासत --२० ६८ | 
निरुवारता--क्रि. स, [ हिं, निख्वार ] (१) बधन श्रादि से 
मुक्त करना | (२ ) फंसी यथा उलभी वस्तुश्नों का 
सुलफाना | ( ३२ ) तिबटावा, निर्णेय करता | 
नि6वारति--क्रि, स, [ हिं, निरुवारना ) सुलककाती है, 
( फंसी या उ्लरी लटों को ) प्रलग करती है| 
उ.--जसुमति राधा कवर सँवारति | बडे बार सीमंत 
सीस के, प्रेम सहित निरुवाररति --७०४ | हु 
निरूट--वि [ स. ] (१) उत्पन्त | (२) प्रसिद्ध, विख्यात्त | 
(३) छुंश्रारा, श्रविवाहित | 
निरूढ- वि, [ स॑ | श्रविवाहिता, कू भारी | 
निरूढि--सजा स्त्री. | सं. ] ख्याति, प्रसिद्ध, फीति | 
निरूप--वि, [ हिं, नि+रूप ] (१) रूप। 35.--मोहन 
मॉग्यो अ्रपनो रूप। यहि त्रज बसत शँचे तुम बढी 
ता बिन उहाँ निरूप---३१८२ | (२) क्रूप। 
संज्ञा पु. [ सं, |] (१ ) वबायु। ( २) भ्राकाश । 
मिरूपक--वि. [ सं, ] विषय की विवेचना करनेवाला | 
निरूपणु--संज्ञा पृ, [ स. ] (१) झाकादा । (२) विवेचन। 
मिरूपना-- कि, ञ्र. [ सं, निरूपण ] निश्चित करना । 
निरूपम--वि, [ स॒ निरुपम ] श्रनुपम, बेजोड़ | 
निरूपि--क्रि. अर. [हिं निरूपना] निरंय करके, ठहराकर, 
विचार फरके, निश्चित करके । उ,--गर्ण निरूपि 
कहयी सब लच्छुन, अबिगत है अविनासी---१०-८७ | 
निरूपित--वि, [ सं. ] जिसकी विवेचना हो चुक्की हो । 
निरूप्य--वि, [ से, ) जो विवेचन के योग्य हो | 
निरेखना--क्रि, स, [ सं. निरीक्षण ] देखना, निरखना | 
निर--संज्ञा पु | से, निर्य ] नरक | उ--श्रौरौ सकल 
सुकृतत श्रीपति हित, प्रति-फल-हित सुप्रीति | नाक निरै, 


सुख-दुख, घूर नहिं, जेहि की मजन प्रतीति--२-१२ | 

निरेठा--वि, [सं, निर +ईहा या इ] भस्त, भनमौजी | 

निरोग, निरेंगी--त्रि. [ सं. नीरोग ] रोगरहित | 

निरोठा--वि. [ देश० ] कुरूप, बदसूरत | 

निरोध--संजा प॑ [ सं, ] (१) रोक, रुकावट । (२) घेरा-। 
(३) नाश । (४) चित्त-वत्ति का निग्रह । 

निरोधक - वि. [ सं. ] रोकनेचाला । 

निरोधन--संजा पु [ स, ] रोक, बंधन, भ्रवरोध | 

निरोधी--वि. [ सं. निरोधन ] रुकावट डालनेवाला | - 

निखे--संज्ञा पं. [ फा, ] भाव, दर | 

निर्शन--कि, स.'[ हिं. निरखना ] देखना । उ.--लग्के 
निखन लग्यो, मटक सब भूलि गयो--२६०६ | 

निर्गंध--वि, [ सं. ] जिसमें गंध न हो | 

निर्गंत-वि. [ सं, ] निकला या बाहर भ्राया हुआ । 

निर्गंम--संज्ञा प॑. [ सं. ] निकास । 

निर्गंसन--संज्ञा प॑. [ सं. ] (१) निकलना । (२) हार | 

निर्गभना--क्रि, श्र. [ सं. निर्गममन ] बाहुर निकलना | 

निरगंच--वि. [ सं, |] जिसे गव॑ न हो । 

निगु ए, निगु न--संजा प॑. [ सं, निगुण ] सत्व, रज, 
तम- इन तीनो गणों से परे, परमेश्वर । ु 

वि-.(१) जो सत्व, रज शौर तम नामक गुणों 

से परे हो । (२) जिसमें कोई गुण ही न हो । 

निगु णता, निशु नत--संज्ा स्त्री, [ सं, निगु णता ] 
निर्गुण होने की क्रिया या भाव । 

नि णिया, निशु निवव--तरि. [स निगुश-+इया (त्य,)] 
बह जो निग॒ण ब्रह्म का उपात्तक हो | 

निग॒ु णी, निगु नी--वि [ स. निगु ण ] गुणरहित । 

निगू ढइ--वि, [ स. ] जो बहुत ही गृढ हो, श्रगम | 

निर्मेथ--वि, [ सं, ] (१) निर्धन | (२) श्रसहाय | 

नि्घेट--संज्ा प्‌. [सं ] शब्द या ग्रय-सूची | 

निर्धात--सच्ञा पं. [ सं. ] (१) बिनाद | (२) श्राघात । 

निर्धिन--वि., [ सं. निश्रु ण॒ ] जिसे गंदी वस्तुश्रों भौर 
बरे कामो से घणशाव हो। उ.--निर्घन, नीच, 
कुलन, दुब्ु डी, भाद, नित की रोऊड--१-१२६ । 

निध्ू ए--वि. [ सं. ] (१) जिसे घुणा न हो । (२) जिसे 
लक्जा न हो | (३) अ्योग्य । (४) निर्देय | 


( १०१३ ) 


निर्धोष--संज्ञ प्‌. [ सं. | छाब्द, श्रावाज् । 
वे.--जिससें शब्द या श्रावाज न हो | 
निछेल--वि. [ सं, निश्छल ] छल-कपढ-रहित । 
निर्मेन--वि, [ सं, ] जहाँ कोई न हो. सुनसान । 
निर्जर--वि, [ स, ] जो कभी बुड्ढा न हो । 
संज्ञा प.--(१) देवता । (२) भ्रमृत । 
निजरल्लन--वि, [स.] (१) जिसमें जल न हो। (२) ( ब्रत 
झादि ) जिसमें जल भी न प्रहण किया जाय | 
निजित--वि, [ सं, ] पूरी तरह जीता हुश्ा | 
निर्जीव--बि, [ सं, ] (१) प्राणहीन । (२)उत्साहहीन । 
निर््बाला--वि, [हिं. नि + ज्वाला ] ज्वालारहित । 
--मानहु काम अग्नि निज्वोला भई---२३०८ । 
निमेर--संज्ञा पं [ सं, ] भरना, सोता 
निफरिण--संज्ञ स्त्री. [ सं, ] (१) नदी । (२) भरना । 
निणय--संज्ञा पु, [ स. ] (१) उचित-अनुचित का 
निदचय | (२) फँसला, निबटारा | (३) सिद्धांत से 
परिणाम निकालना | 
निर्णायऋ--संज्ञा पं. [ सं, ] निरेय करनेवाला । 
निर्णीत--वि. [ स. ] जिसका निर्णय हो चुका हो। 
नितं---संज्ञा पं. [ सं. नृत्य ] नाच, नृत्य | 
नितेक--संज्ञा पं. [ स. नत्त क ] नाचनेघाला, नट | 
निर्तेत--क्रि. अ. [ हि. नितंना ] नाचता है, नृत्य करता 
है | उ.--चलित कुंडल गंड-मंडल, मनहुं नितंत मैन 
“7*-३०७। 
नितंना--क्रि, अ, [ सं, नृत्य ] नाचना, नृत्य करना । 
निदेभ--वि. [ सं. ] जिसे दंभ या गर्व न हो | 
निर्दई, निदृय, नि्दंयी--वि. [ सं. निर्दय ] सिष्दुर । 
निदयता--संज्ञा स्त्री. [ सं. ] निष्ठरता, कठोरता | 
निदेयपन--संज्ञा पं. [ हिं. निर्देय+पन ] कठोरता | 
'निर्देहना--क्रि. स. [ सं, दहन ] जला देना | 
निद्िष्ट--वि. [ सं. ] (१) जो बतायाज। चुका हो | 
(२) जो नियत या ठहराया जा चुका हो | 
निर्देश--संज्ञा पृं. [ सं. ] (१) श्राज्ञा। (२) कथन। 
(३) वर्णन | (४) निश्चित करना | 
'निर्देशक--संज्ञा प्‌. [ सं. ] निर्देश फरनेवाला | 
निर्देशन--संज्ञा पं. [ सं. ] निर्देश करने का भाष । 


निर्दोष, निर्दोपी--वि., [ सं. निर्दोष ] (१) जिसमें कोई 
दोष न हो । (२) जो श्रपराधी न हो । 
निर्दोषता--संज्ञा स्त्री. [ सं. निरदोपनता (प्रध्य.) ] दोष 
या दोषी न होने का भाव | 
निहेद, निहेद्व--वि. [ सं. ] (१) जिसको रोक-टोक 
करनेवाला न हो । (२) राग देष श्रादि से परे। 
निर्धधा--वि. [ सं. | बेरोजगार । 
निधेन--वि [ से, ] धनहीन, कंगाल, दरिद्र | 
निधेनता--संज्ञ स्त्री. [ स. ] धनहीनता, दरिद्वता | 
निधधर्म--वि. [ सं. ] जो घर्मं से रहित हो । 
निर्धार, निर्धारण--संज्ञा पु. [ स. ] ( १) निश्चित या 
स्थिर करना | (२ ) निश्चय, निर्णय । (३) गुण करें 
शथ्रादि के विचार से छाँदना या श्रलग करना । 
निर्धारक--संज्ञा पं. [ सं, ] निइचय करनेवाला | 
निर्धारना--क्रि. स, [ सं, निर्धारण | निश्चित करना । 
निर्धारित--वि. [ सं. ] स्थिर था निश्चित किया हुआ । 
निधत--वि. [ सं. ] (१ ) घोया हुआ । ( २ ) खंडित | 
(३ ) त्यक्त | - 
निधम--वि [हिं. मिः+धूम ] श्राग जिसमें धुश्राँ न हो । 
--( क ) नई दोहनी पोंछि पारी धरिं निर्धुभ 
खीरनि पर तायो--११७६। (ख) मनहेँ घुई 
निधू म अग्नि पर तप बैठे त्रिपुररी--१६८६ । 
निर्निमेष-- क्रि, वि. [ से. |] बिना पलक ऋषपकाये | 
वि.--जी पलक न गिराये, जिसमें पलक न गिरे | 
निपेक्ष--वि. [ सं. निष्पक्ष ] पक्षपात-रहित । 
निफल-- वि. | स.. निष्फल |] व्यर्थ, फलरहित । 
निबेध--संज्ञा पं. [ स. ] (१) रुकावट (२) हठ, शाग्रह । 
निबल--वि. [ सं. ] बलहीन, कमजोर | 
निबत्॒ता- संज्ञा स्त्री, [ सं. ] कमजोरी, द्क्तिहीनता | 
निर्बेहना-त्रि. 9. [ सं. निबंहन ] (१ ) पार या दूर 
होना । (२ ) क्रम निभना या उसका पालन होना । 
निर्बाण, निर्यान--संज्ञा पं. [ स. निर्वाण ] म॒क्ति, सोक्ष | 
. उ«--सोइ तुम उपदेशहू जो लहैँ पद निर्बान-२६२४ । 
निर्बाध, निबाधित--वि. [ सं. ] बाधारहित । 
निर्बाह--संज्ञा पु. [ सं. निर्वाह ] निएयय फे अवसार 
किसी बात का पालन | 3,--मक्ति-भाव की जो तोदहिं 
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चांह | तो नहि हेहे निर्वाह---४-*६ । 

निर्विष--वि, [ स, निर्विष |] विषरहित । उ.--अ्रति बल 
करि करिं काली हारयो | लपटि गयी सब अंग-अग प्रति, 
निर्बिंप कियो सकल बल मारयो --५७४ | 

निर्वीर--वि, [ सं. निवीर्य ] बीमेंहीन, निस्‍्तेज॥ उ.-- 
जे जे जात, परत ते भूतल, ज्यों ज्वाला-गत चीर। कीन 
सहाइ, जानियत नाही, होत बीर निर्बीर- ६-२६६ । 

निवु द्धि--वि. [ स. ] बृद्धिहीन, मूर्ख । 

निर्वेदु--सजा पु [ सं. निवेद ] विरवित या बेराग्य नामक 
एक संचारी भाव | 35,--सूरज प्रभु ते कियो चाहियत 
हैँ निबंद बिसेषी---सा, ४६ | 

निर्वेध->वि [ स, ] श्रनजान, श्रज्ञान | 

निर्भय--वि, [ स. ] जिसे कोई डर न हो, निडर | 

निर्भयता- सज्ञा स्त्री, [ से ] मिडरता | 

निर्भर--वि, [ सं. ] (१ ) भरा-पुरा, पूर्ण ।( २) मिला 
हुआ | ( ३ ) श्रवलबित, श्राश्ित | 

निर्भीकू--वि, [ सं. ] मिडर | 

'निर्भीकृता--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] निडरता, निर्भरता | 

निर्भीत--वि, [ सं, ] निडर, निर्भय । 

निश्रम--वि, | स, | भ्रम या शंकारहित । 

कि, वि,--वेखटफे, निसंकोच | उ.--स्यामा 

स्थाम सुभग जमुना-बल निश्न म करत बिहार । 

निर्श्ना त--वि. [ स, ] भ्रम या सदेहरहित । 

निर्मना--क्रि, स. [ से. निर्माण ] रचना, बनाना | 

निमंम--वि. [ सं. ] जिसे दया-मम्ता न हो 

निर्मल--वि. [ सं. ] (१) स्वच्छ। (२) शुद्ध, पवित्र । 
(३) निर्दोष, दोषरहित | 3.--भक्कनि-हाट बेठि 
अस्थिर हू , हरि नग निमल लेहि--१-३१० | 

निम॑ल्तः--संजा स्त्री, [ सं. ] (१) सफाई । (२) शद्धता 
पविन्नता । (३) निष्कलकता | 

निर्माए--संज्ञा प॑. [ सं. ] रचना, बनावट | 

निर्माता--संज्ञा पं. [ स. ] रचने या बनानेवाला | 

निर्मान--संज्ञा पृं. [ स. निर्माण ] रचने या बनाने की 
क्रिया | उ.--सकर प्रगट भए भकुटी ते करी सृष्टि 
निर्मान--सारा, ६५ । 

निर्माना--क्रि. स [ सं. निर्माण _ रचना, बनाना | 
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निर्मायक--संज्ञा पुं. [ सं. ] निर्माण करनेवाले | 

निर्मायत्, निर्माल्य--संजा पुं. [से निर्मालूय ] देवता 
पर चढ़ायी गयी वस्तु देवापिंत वस्तु; श्र्पण के पूर्व 
पज्ंवेद्! भोर पश्चात्‌ 'निर्माल्य॑ फही जाती है । शिव 
के श्रतिरिक्त सभी देवताओं का 'निर्माल्या प्रताद-रूप 
में ग्रहण किया जाता हैं । 

निर्माया--क्रि. स. [ हि. निर्माना ] रचा, बनाया, उत्पन्न 
किया | उ.--त्रहम रिप्रि मरीबि निर्मायी। रिपि 
मरीचि कस्यप उपजायो--३-६ १ 

निर्मित--वि, [ सं. ] बनाया या रचा हुआ | 

निमु क्त--वि. [स ] जो मुक्त हो, स्वच्छंद । 

निमु क्ति--संज्ञा स्त्री.  सं.] (१) छुटकारा | (२) मोक्ष | 

निमू ल--वि. [ स. ] (१) जिसमें जड़ नहो। (२) 
जिसकी जड़ तक न रह गयी हो ।(२३) जिसका शाधार 

हो | (४) जो सर्वथा नष्ठ हो गया हो। 

निमू लन्--सज्ञ पं. [ सं. ] विमूल होना या करना । 

निमू ल्यो- वि. [ सं. ] निर्मूल, नष्ठ| उ.--मरे वह 
कस निर्वस बिधना करे, सूर कयोंहँ, होइ निमू ल्यो-- 
“२५२७५ | 

निर्मोल, निर्मोलि--वि. [ हिं. निः+मोल ] बहुत श्रधिक्र 
मूल्य का | उ.--नेना लोमगहिं लोम भरे'* *** | जोइ 
देखें सोइ सोइ निर्मे ले कर ले तही धरे | 

निर्मेह, निर्मोहिया, निर्मेहि--वि [सं. निर्मोह ] जिसके 
सन सें सोह-समता ने हो । 3.-- हरि. निर्मे हिया सो 
प्रीति कीनी काटे न दुख होइ--२४०६ । 

निर्मोहिनी--वि स्त्री. [ हिं. निर्माही+इनी (प्रत्य.) | 
जिस (स्त्री) में सोह-ममसता ने हो, निर्देग । 

नियोत--सजा पुं [ स. ] (१) वह जो कहीं से बाहर 
जाय । (२) देश से माल के बाहर जाने की क्रिया ! 

निर्यास-संज्ञा पं. [ सं. | (१) वृक्षों से बहनेबाला रस । 
(२) बहना, भरना, क्षरण । 

नियु क्तिक--वि. [ सं. ] युक्तिरहित । 

निलंज्न -वि [ स. ] जिसको लाज-शर्म न हो | 

निलजता--तंजा स्त्री. [ स. ] बेशर्मी, बेहयाई | 

निलिप्त--वि..[ सं. ] (१) राग-देष से मुक्त | (२) जो 
किसी से संबंध न रखता हो 
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निर्लेप--वि. [ सं. ] संबंध न रखनेवाला, निलिप्त | 
निर्लोभि, निर्लोभी- वि [सं.] लोभ-लालच नकरनेवाला | 
निर्वेश, लिर्वेस--वि. [ सं. निर्वश ] जिसके वंद्ा में कोई 
न हो | उ.--(क) करत है गंग निर्वेश जाहीं--- 
२५५६ | (ख) इनको कप करे मथुरापति तौ हो है 
निर्वेल---२५४६७ | 
निवंचन--संज्ञा पु. [ सं. | (१) निश्चित रूप से बात 
फहना । (२) शब्द की रचना या व्युत्पत्ति-विवेचन | 
निर्बंसन -वि. [ से. ] नंगा, वस्नहीन। 
निर्वेहदण, निरवेहन--संज्ञा पुं. [ सं. निर्वाह ] निर्वाह | 
नियहन --क्रि, अ. [सं, निर्वहन] निभना, पालन होना । 
निर्वाक वि, [ सं, | जो भौच या चुप हो । 
निर्वाक्य--वि, [ सं. ]जो बोल न सके, ग गा | 
निर्वाण, निर्वान--वि. [ सं, निर्वाण |] (१) बुझा हुआ । 
(२) भस्त, डूबा हुआ। (३) धीमा पड़ा हुआा। 
(४) मरा हुआ । 
संज्ञ पुं, [सं, निर्वाण | (१) बुभना । (२) समाप्ति | 
(३) भ्रस्त, डूबना । (४) झ्ञांति, (५) मुक्ति, मोक्ष 
उ.--(क) यह सुनि के तिहि उपज्यो ज्ञान | पायी पुनि 
तिहिं पद-निर्वान-- ४-१२) (ख) सूर प्रभु परस लहि 
लह्यो निर्वान तेहि सुरन आकास जे जैत यह धघुनि 
सुनाईं-- २६०८ । 
निर्वासक संशा पुं. [स.] देशनिकाला देनेवाला । 
निर्वासन--संज्ञा पं. [स.] (१) बध | (२) देशनिकाछा | 
निर्वाह--संज्ञा पं. [स,] (१) क्रम या परंपरा का पालन । 
(२) (वचन झादि का) निर्वाह। (३) समाप्ति। 
निर्वाहब--वि. [सं,] लिर्वाह करने या निभानेवाला । 
निर्वाहना--कि., श्र. [सं. निर्वाह] निभाना | 
निर्विकल्प--वि. [सं.] स्थिर, मिश्चित । 
निर्विकार--वि. [सं,] जिसमें दोब या परिवतेन न हो । 
निर्विदत--वि, [सं,] जिसमें विघ्न न हो | 
क्रि, वि.-- बिना किसी विध्न या बाघा के | 
निर्विचार--वि. [सं.] विचाररहित | 
निर्विवाद--वि. [स,] बिना विवाद या भागड़े का | 
लिर्बिप-- वि. [सं.] जिसमें विष न हो । 
निवीये--वि. [सं.] जिसमें बल भौर तेज न हो | 


निर्वेद-संज्ञा पं, [सं,] ( १) श्रपमान ! (२) वैराग्य। 
(३) दुख, विषाद । 
निर्वेदी--संश पुं. [सं. नि 
भी परे है । 
निव्यज्ञीक--वि. [सं.] छुल-कपट-रहित | 
निर्व्याज--वि. [सं ] (१) निष्कपठ । (२) बाधारहित । 
निठ याधि--वि, [सं,] रोग या व्याधि से मुक्त । 
निहेरणु--संज्ञा पृ, [स.] शव जलाना। 
निर्ेतु--वि. [सं,] जिसमें हेतु या कारण न हो । 
निलज--वि. [सं, निर्लज] लज्जाहीन, बेशर्म | उ.--हों 
तो जाति गँवार, पतित हों, निपणट निलज,खिसिआनो--- 
१-१६६ । 
निलजइ, निल्जई--संज्ञा स्त्री, [सं. निलेज --ई(प्रत्य.)] 
निर्लेज्जता, बेशर्मी, बेहयाई । है 
निलजता, निल्ज्ञताई--संज्ञा स्त्री. [सं, निलंजता] बेशर्भी, 
बेहपाई, निलेंज्जता | ज 
निलञ्जी--वि, स्त्री [हिं. निलेज] लाजहीन (स्त्री) | 


:+- वेद] वह (ब्रह्म) जो वेबों से 


! 


निल्लजम--वि. [सं, निर्लज] लज्जाहोन, बेशर्म ॥ उ,-- 


इनके गृह रहि तुम सुख मानत | अति निलज, कह 
लाज न श्रानत--१-२८४ | 

निलय, निले---संज्ञा पं. [सं.] (१) धर । ,3.- नील निले 
मिलि घंश विविधि दामिन सनो घोडस सगार सोमित 
हरि हीन - सा, उ, ३८। (२) स्थान | 

निवछरा, निवछरो, निवछरो--वि.[सं. निवत्त](ऐसासमय ) 
जब बहुत काम-फाज न हो, फुर्सत का या खाली 
(समय) | उ.--अ्रबहि निबछुरो समय, सुचित हे, 
हथ तो निधरक कीजे--१-१६१ । 

निवरा-वि. स्त्री, [स,] जिसके चर न हो, फमारी 

निवसथ- संशञा पुं, [सं.] (१) गाँव । (२) सीमा । 

निवसन--संज्ञा पुं, [सं. निसू ।-वसन](१) घर ।(२)वस्त्र । 

निवसना--क्रि. अ. [हिं., निवास] रहना, निवास करना । 

लनिवह--संज्ञा पं. [सं.] (१) समुह । (२) एक वाय-रूप॥ 


निवाई--वि. [सं, नव] (१) नया, सवीन । (२) श्रनोखा, 


झद्भुत | उ.--पुनि लक्ष्मी यों विनय सुनाई ॥ डरों 
रूप यह देखि निवाई | 
निवाज---वि, [फा, निवाज] अ्नुप्रह फरनेवाला, फृपालु । 


( १०१६ ) 


'3,- खंभ फारि हरेनाकुस मारयौ, जन प्रहलाद निवाज 
“-(९-२५५ । 
निवाजना-क्रि, स, [हि, निवाज] कृपा करना | 
निवाजिश---संज्ञा त्ली. [फा ] कृपा, दया | 
निवाजे--वि. [हिं. निवाजना] अ्नृग्रह फरें, कृपा करके 
अ्रपता लें। उ.--जाकौ दीनानाथ निवाजें। भव- 
सागर में कबहूं न झूके, अमय निसाने बाजैं--.. ९-३६ । 
निवाज्यो, निवाज्यो--क्रि, स. [हिं, निवाजना] कृपा करके 
अपना लिया | उ,--सकय तुना इनहीं सहार्थौ काली 
इनहिं निवाज्यो---२५८१ | 
तिवाइ--सज्ञा ज्री. [फा, नवार मो सुत्त की बिनी पहटी । 
निवान--तंज्ा पं. [स, निम्न] भुकाना, नीचे करना | 
निवार- सन्ना पु. [सं, नीवार] तिन्ली का धान, पसही । 
लिवारक--संज्ञ पं. [सं ] (१) रोक्नेवाला । (२) मिठाने 
या नष्ठ करमेवाला | 
निवारति--क्रि, स, [हिं. निवारना] दूर करती है, मिठाती 
है । 3,--कमकि उठथौ सोवत हरि अबहीं, (जसुमति) 
कु पढ़ि पढ़ि तन-दोष निवारति--..१ ०-२०० | 
निवारण, निवारन--संज्ञा पं, [सं, निवारण] (१) रोकने 
की क्रिया । (२) मिटाने, हटाने या दूर करने की 
क्रिया। (३) छुटकारा, निवृत्ति। (४) निदृत्ति या 
इटकारा दिलानेवाला | उ,---तीनि लोक के ताप- 
निवारन, पर स्थाप्त सेवक सुखकारी--.१ “३० | (५) 
हटाने, दुर करने या प्रिटाने के उद्देश्य से । उ.-... 
अजिर चली पछिताति छींक कौ दोप निवारन--- ५८६ | 
“निवारना--कि. स, [सं, निवारण] (१) रोकना, हटाना । 
(२) बचाना । (३) निषध था मना फरना । 
निवारहु-क्रि, स, [ हिं निवारना । रोको, दूर करो, 
हंदावो, छोड़ो | उ.--लेहु मातु, सहिदानि मुद्रिका, 
द्‌ई प्रीति करि नाथ। सावधान है सोक निवारहु, 
ओड़हु दच्छिन हाथ--६-८३ | 
निवारि--.क्रि, स. [ हिं, निवारना छोड़कर, रोककर, 
त्यागकर | उ.--.अपनी रिस निवारि प्रभु, पितु मम 
अपराधी, सो परम गति पाई-...७ ४ | | 
निवारी--क्रि, स, [ हिं, निवारना । (१) हठायी, दर की, 
चष्ठ की | उ,>-(क) लाखा-ग्ह हैं, सन्न -सैन तें, 


पाडव-विपति निवारी--१-१७। (ख) सरनागत कौ 
ताप निवारी--१-१८। (१) त्याग दी, छोड़ दो। 
उ,-- रावन हरन सिया की कीन्हो, सुनि नेंदनंदन नींद 
निवारी --१०-१६८ | 
प्र --सके निवारी-हटा सकता है, रोक सकता है | 
उ.--कबहू जुवाँ देहिं दुख भारी । तिनकों सो नहिं 
सके निवारी--३-१३ | 
सजा स्त्री, [ सं. नेपाली ] जूही की जाति का 
एक पाँघा या उसका फूल जो सफेद होता है। 
निवारे-क्रि. स. [ हिं, निवारना ] (१) दूर किये, नष्ट 
किये, हुटाये | उ.--सूरठटास प्रभु अपने जन के नाना 
त्रास निवारे-- १ १० | (२) रोक दिये, काट दिये। 
उ.- रुक्मिनी भय कियो स्थाम धीरज दियो, बान से 
'बान तिनके निवारे--१० 3०-२१ | 
निवारें--क्रि, स, [हिं, निवारना] रोके, मना करें | 3.-- 
पुनि जब पष्ट बरष की होइ | इत-उत खेल्यौ चाहै 
सोइ । माता-पिता निवारें जबही। मन में दुख पावै 
सो तबहीं-- ३-११ । 
निवारे--क्रि. स. [हिं. निवारना] छोड़ती या त्यागती है । 
उ.--जब तें गग परी हरि-पग ते बहिब्रो नहीं 
निवार--३१८६ | 
निवारौ--क्रि, स. [ दि, निवारना ] दूर कहें, हटाऊँ, नाग 
करू | उ.--करो तपस्या, पाप निवारौं--१-२६१। 
निवारी--क्रि, स, [ हिं. निवारना ] (१) दर करो | उ,-- 
प्रभु, मेरे गुन-अवगुन न बिचारो | कौजैं लाज सरन 
आए. की, रवि-सुत न्वास निवारौ--१-१११। (२) 
. मिठाया, हटाया, दर किया | उ..(क) कियौ न 
कबहू बिलंब कृपानिधि, सादर सोच निवारौ--१- 
१५७ | (ख) अंबरीष को साप निवारौ--१-१७२ । 
निवार॒यौ--क्रि, स. [ हिं निवारना ] मिदायां, हटाया, 
हर किया। उ.---भयो प्रसाद जु अंबरीष कौं, दुर्ब,सा 
को क्रोध निबारयौ--१-१४। (२) दूर किया, 
हटाया । उ.--सतगुरु को उपदेस हृदय धरि, जिन 
भ्रम सकल निवार॒यौ--१-३३६ । (३) बचायां, रक्षा 
की | उ.---मेध बारि तें हमें निवारयौ-.३४०६ | 
विवाला--संश पुं. [ फा, ] कौर, ग्रास । 


( १०१७०) 


निवास-संश्ञा पुं. [ सं. ] रहने को किया या भाव,। 
(२) वास-स्थान, गृह, घर। उ.--ररदास के प्रभु 
बहुरि, गए; बेकुठ-निवास--३-११ । (३)वस्त, कपड़ा | 

निवासित--वि. [ से. निवास ] बसा या बसाया हुश्ना । 

निवार्स--संझ्ष पु, [ सं. निवासिन ] रहने-बसनेवाला | 

निवास्य--वि, | सं. ] रहने-बसने योग्य | 

निविड़--वि. [ सं, ] (१) घना । (२) गहरा । 

निविष्ट--वि, [ सं. ] (१) एकाग्र | (२) एकाग्र चित्त- 
वाला | (३) घुसा हुआ्ना | (४) स्थित । ' | 

निवृत्त--वि. [सं.] छूठा हुआ या श्रलग । (२) विखत ॥ , 
(३) थो छुट्टी पा चका हो । 

निवृत्ति--संज्ञ स्त्री, [सं, ] (१) मुक्ति, छुटकारा । 
(२) विरक्ति, 'प्रवत्ति' का विपरीतार्थंक । 

निवेद्‌--संज्ञा पुं, [ सं. नैवेद्य.] देवता का भोग । 

निवेदक--संज्ञा पु. [ सं. ] विवेदन करनेंवाला, प्रार्थी | 

निवेदन--संज्ञा पु. [ सं. ] (१) प्रार्थना | (२) समर्पण । 

निवेदना--क्रि, स. [ हिं. निवेदन ] (१) बिनतो या 
पभार्थना करना | (२) समपंण करना, नेवेद्य चढ़ाना |; 

निबेदित-- वि, [ सं, ] (१) निवेदन किया हुआ | (२) 
चढ़ाया या श्रपित किया हुश्ना | 

निवेरत--क्रि, स, [ हिं, निवेरना ] वसूल फरना, लेना, 
सग्रह करना | उ.--सूर मूर अक्र्‌र गयो लै व्याज 
निवेरर ऊधो--१२ण्८ । 

निवेरना--त्रि. स. [ हिं. निवेडना ] (१) लेता, वसूलना | 
(२) निवटाना | (२) खत्म करना। (४) चुनना, 
छाँटना । (५) हटाना, दूर करना | 

निवेरा--वि. [हिं निवेड़ना] (१) चुना या छाँटा हुआ । 
(२) नया, श्रनोखा | 

तिवेरि--क्रि, स, [हिं. निवेड़ना] खत्म करके | 

प्रन्‍--आए निवेरि-- खत्स कर झाये। उ,-- सूरदास 

सब नातो बज को आए नंद निवेरि--श८७५ | 

निवेरी--वि. [ हिं निवेरा ] (१) चुनी-छुटी हुई । उ.-- 
आजु भई केसी गति तेरी त्रज में चतर निवेरी | (२) 
तेयी, अनोखी ॥ उ.--में कह आजु निवेरी आई? 
बहुते आदर करति सबे मिलि पहुने की कीजै पहुनाई | 

निवेश- संश पुं, [सं.] (१) विवाह । (२) घर, गृह । 


निशंक--वि, [सं, निःशंक] निडर, निर्भव॥ उ.--परम, 
निशंक समर सरिता तव क्रीडत यादववीर-१०३.-१० २। 
लिश, निशा--संज्ञा ली, [सं. निशा) (१) रात्रि, रात | 
(२) मेष, वृष, सिथुन भ्रादि छह राशियाँ । 
निशांत---संज्ञा पुं, [सं, निशा-+-अंत_ भभात । 
निशाकर--संज्ञा पुं. [सं,] घंद्रमा । । 
निशाचर--संश्ष पुं. [सं] ( १ ) राक्षत । (२ ) उल्लू | 
(२) चोर । 
वि,--जो रात में चले या विचरण करे । 
निशाचरी--संज्ञा ल्ली. [सं.] (१) राक्षसी । (२) कुलटा । 
निशाचारी--संज्ञा पुं. [ सं. निशाचारिन ] (१) शिव, 
महादेव । (२) राक्षस ॥ (३ उल्लू | (४) चोर | 
निशान---संजश्ञा पु, [फा.] (१) चिह्न | (२) किसी पदार्थ 
से अंकित चिह्न । (३) प्राकृतिक चिह्न या दाग | 
(४) विगत घटना या वस्तु सुचक चिह्न । 
यो.--नाम-निशान-- (१) शेष चिह्न। (२) 
दोषांश | 
(४) पत्ता-ठिकाना । (६) लक्ष्य, निश्ञाना। 
उ.--तीर चलावत शिप्य सिखावत धर निशान 
देखरावत--सारा, १६०१ (७) ध्वजा, पताका, 
भंडा । 
निशापति--संज्ञा पुं. [सं.] (१) चंद्र | (२) कपुर । 
निशाना--संज्ञ पुं. [फा.] (१) लक्ष्य | (२) वह जिसे लक्ष्य 
करके कोई व्यग्य या श्राक्षेप किया जाय ॥ “ 
निशानाथ--संज्ञ पुं. [सं.] (१) चंद्र । (२) कपूर । 
निशानी-संक्षा स्त्री. [ फा, | (१) चिह्न, निशान | उ.--- 
' आपुषिं हार तोरि ववोली बंद उर नख घात बनाइ 
निशानी--१०५७ । (२) स्मृति-चिहक्न, यादगार ॥ 
(३) निश्ञान, पहचान | 
निशापति--संशञा पु. [ सं. ] चंद्रमा | 
निशामुख--संशा पुं. [ सं, ] संध्या का समय | 
निशावसान--संज्ञा पु. [ सं, ] प्रभात, तड़का | 
निशास्ता--संज्ञा पु. [ फा. ] भीगे गेहूँ का सत | 
निशि -संत्रा स्त्री, [ सं, ] रात, राध्रि | उ.--निशि दिन 
रहत यूर के प्रभु बिनु मस्त्री तऊ न जात जियो--- 
र५४५ ॥ 


( १०९८ ) 


निशिकर--संजा प्‌. [ सं, ] चंद्रमा । 
निशिचर, निशिचारी--संज्ा पं. [ से. निशाचर ] (१) 
राक्षत ! (२) उलल । (३) चोर | 
निशित--वि. [ सं, ] सान पर चढ़ाया हुश्ना, तेज । 
निशिदिन--क्रि, वि. [ सं, ] (१) रातदिन । (२) सदा । 
निशिनाथ---संज्ञा पूं, [ सं, ] चद्रमा। 
निशिपाल--संज्ा पुं ( सं. ] (१) चंद्र । (२) एक छंद । 
निशिवासर--संजा पुं. [ सं, ] (१) रातदिव । (२) सदा | 
निशीथ--संजा पु, [ सं, | (१) रात । (२) झ्ाघी रात | 
निशीथिनी--संत्रा स्त्री. [ से, (] रात, रात्रि । 
निंशुभ--संजा पुं. [ सं, ] (१) बंध, हिंसा । (२) एक 
गसुर जो फद्यप फी स्त्री दनु फे गर्भ से जन्मा था | 
इसने इंद्र तक को जीत लिया था; पर दुर्गा के हाथ 
से सारा गया था | 
निशंभन--रंजा प॑. [ सं, | चध, भारना | 
निशंभमर्दिनी--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] दुर्गा । 
निश्चय--संज्रा पं. [सं. ] (१) संदेहरहित धारणा | 
(२) विव्वाप्त । (२) निरय । (४) दृढ़ विचार | 
निश्चयात्मक--वि [ सं. ] जो बिलकुल मनिश्चिचत हो । 
निश्चल--वि, [ सं, ] (१) अश्रचल | (२) स्थिर | 
निश्चलता--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] स्थिरता, दृढता । 
निश्चित--वि, [ स, ] चितारहित, बेफिकऋर । 
निरश्श्चितर, निश्चितता-रुंशा रत्नी, [ स, निश्चितता | 
निश्चित होने का भाव, वेफिक्री | 
निश्वित--वि, [ सं, ] (१) ते क्रिया हुश्रा। (२) दृढ़ । 
निश्चेएट--वि. [ सं. ] (१) श्रचेत | (२) श्रचल । 
निश्चे--संजा पुं. [ सं. निश्चय ] (१) निद्चितत धारणा । 
(२) विदवास, यकीन । (३) निर्संय । 
निश्छुल--वि [ स. ] छल-फपदट-रहित । 
निश्नेयस--संज्ञा पुं, [ सं. निःश्रेयत ] (१) भोक्ष | (२) कष्ट 
ध्रथवा दुस का पूर्ण अ्रभाव | ( ३) व्यापार | 
निश्वास--संज्ञापुं [सं ]नाफ या मह से बाहर निकलने 
चाली श्वास या इसके बाहर निकलने का व्यापार । 
निःशंक- वि. [ सं. ] (१) निडर | (२) छांकारहित । 
निःशक्त--वि., [ सं, | शक्तिहीन, निर्दल ॥ 
निःशेप--त्रि [ सं ] जिसमें फुछ वाकी न हो । 


निषंग--संज्ञा पुं, [ सं. ) (१) तरकदा,' तुणीर। (२) 
खड़ग ।(३) एक बाजा जो मुंह से बजाया जाता था। 
निर्षगी-वि. [ सं. निर्षगिनि ] तीर या खड्गधारी | 
निषद्ू--संजा पुं. [ से, | निबाद स्वर (संगीत)। 
निषध--संज्ञा पं. [ सं, ] संगीत का सातवाँ स्वर । 
निपाद--संज्ा पं, | सं, | (१) एक प्राचोन श्रनायें जाति। 
(२) संगीत का सातवाँ स्वर जिसका, संक्षिप्त रूप 
ध्न्नि है 
निप,दी--संज्ा पृ. [ सं. निधादिन्‌ ] हाथीवान, महावत | 
निपिछ--वि. [ से. ] (१) जिसके लिए निषेध या मना 
किया जाय । (२) ब्रा, दृषित | 
निपेके--तंशा पं [ सं. ] (१) छिड़कना । (२) ड्बाना 
(३) शभ्ररक उतारना | (४) गर्भ धारण कराना | 
लिपेव--ठंज्ञा पुं. [ सं, ] (१) मनाही । (२) बाघा । 
निषेघधक्र--संज्ञा पुं. [ सं, ] मवा करनेवाला । 
निषेधात्मक--वि. [ स, ] नकारात्मक ! 
निष्कंटक--वि. [ सं, ] जिसमें बाधा भंभट न हो | 
निष्कृप- वि. [ से. ] जिसमें कंप न हो, स्थिर । 
निष्कपट--वि., [ सं, ] छल-कपट-रहित, सीधा | 
निष्कपटता-सज्ञा स्त्री. सं, ] निड्छलता, सरलता । 
निष्कर्म, निष्कर्मा--वि. | सं, निप्कर्मन ] (१) जो काम 
में लोन न हो। (२) निकम्मा | . 
निष्व सण्य--वि, [ सं. ] श्रयोग्य, निकस्सा । 
निष्कपे--संज्ञा पृ. [ सं. ] तत्व, सार, सारांद | 
निष्कलंक, निष्कलंकित निष्क लंकी--वि- [सं निप्कलक] 
कलक यथा दोषरहित | 
निषकलत--वि. [ स, ] (१) कलाहीन | (२) प्रंगहीन | 
(३) वीयेहीन, वृद्ध (४) सारा, समृचा । 
निष्कास--वि., [सं.) (१) कासनारहित, श्रासक्तिरहित, 
निस्वार्थ | उ.--यम, नियमासन,; प्रानायाम | करि 
अभ्यास होइ निषकाम--२-२१॥ (२) (काम) जो 
निस्वार्थ भाव से किया जाय | 
निष्कामता--संज्ञा स्त्री. [ सं, | निष्काम होने का भाव | 
निष्कामी--वि, [ सं. निप्कामिन_] व्यक्ति जो कामना 
या श्रासक्तिरहित हो । 5,-निष्कामी बेकंठ सिधावे॥ 
जनम-मरन तिहिं बहुरि न श्राव---३-१३ । 


( १०१६ ) 


निष्काशन, निष्कासन--संज्ञा पं. [ से, ] बहिष्कार | 
तनिष्काशित, निष्कासित--वि. [ से. ](१) बाहर निकाला 
हुआ, बहिष्कृत | (२) जिसको निंदा हो, निद्धित | 
निष्क्रणु--संज्ञा प॑ [ सं, ] (१) बाहर तिकालना। 
(२) हिंदु-बच्चे का वह संस्कार जिसमें चार महीने 
का होने पर उसे घर से बाहर लाकर सूप देन 
कराया ज्ञाता हें । 
निष्क्रम--सज्ञा पुं. [ सं. ] (१) वेतन । (२) बिक्री | 
निष्क्रिय--वि- [ सं. ] क्रिया या चेष्टा रहित | 
निष्क्रियता--संज्ञा स्त्री. [ सं. ] निष्छिय होने का भाव | 
नि५७--वि, [ सं; ] (१) स्थित । (२) तत्पर, सलग्त । 
निष्ठा--संज्ा स्त्री, [ सं ] (१) स्थिति, ठहराव। (२' 
चित्त जमना । (३) विश्वास । (४) अद्धा-भाव, पुज्य 
बुद्धि । (५) ज्ञान की अ्रंतिम श्रवस्था , जब ब्रह्म भोर 
भात्मा की एकता हो जाती है । 
निप्ठाबान- वि, [ सं, निप्ठा | जिसमें श्रद्धाभाव ही | 
निष्ठुर--वि. [ सं. ] (१) कड़ा । (२) कठोर, निर्देधी । 
निष्ठुरता--संज्ञा रत्री, [सं ](१) कड़ापन । (२) निर्देयता | 
नि८ए, निप्णात--वि. [ सं. ] कुशल, दक्ष, चतुर | 
निष्पंद--वि. [ सं, ] जिसमें कंप या घड़कन ने हो । 
निष्पक्ष--वि, [ सं, ] थो किसी के पक्ष में न हो । 
निष्पक्ञता-- सजा स्त्री. [ सं, | निष्पक्ष होने का भाव | 
निष्पत्ति--सन्ा स्त्री, [ सं, | (१) पअंत्त, समाप्ति | (२) 


हंठ योग में नाद की श्रतिस अश्रवस्था । (३) निश्चय |' 


निष्पन्न--वि., [ सं. ] जो पूरा या समाप्त हो चुका हो । 
निष्प्रभ--वि, [ सं, ] तेज था प्रभा से रहित। 
निष्प्रयोगन--वि. [ सं, ] (१) उद्देश्य या स्वार्थरहित | 
(२) व्यर्थ, मिरर्थक ) (२) जिससे कुछ लाभ न हो | 
निष्प्राणु -वि. [ स. ] (१) निर्जीच | (२) हताश | 
निष्प्रेही--वि, [ सं निरपृह ] इच्छा न रखनेवाला | 
निष्फल--वि. [ सं. ] व्यर्थ, निरयंक | 
निसंक- वि, [सं, निःशंक, हिं, निशक] निर्भव, निडर। 
उ,-(क) अति निसंक, मिरलज, अमागिनि घर- 
प्र फिरति बही--१-१७३ । (ख) निपट निसक बिवा- 
दति सम्मुख, सुनि सुनि नंद रिसात--१०-३२६ | 
निसंस--वि. [ स. नृशंस ] कर, निर्देय । 


निसंसना--क्रि, अ्र. [ सं, निःश्वात ) हाँफना । 
निस--संजा स्त्री. [ सं. निशि ] रात | 
निसक -वि. [ सं, निःशक्त |] निबंल, गक्तिहीन | 
निस ऋर--संज्ञा पुं, [ सं, निशाकर ] घंद्रसा । 
निसचप--संज्ञा पृ. [सं.निश्वय] बृढ़ विचार या धारणा । 
निसत--वि., [ सं, निसत्य ] प्रसत्य, मिथ्या । 
निसत्(ना--क्रि, अ. [सं निस्तार] छुट्टी या मुक्ति पाना । 
निसतार--संज्ञा पृ, [ सं. निस्तार ] मुक्ति, छुटकारा । 
निसदयोस--क्रि. वि. [ सं, निशि-+ दिवस ] सदा, नित्य । 
निसरोगो--क्रि, अ. [ हिं निसरना |] निकलोगी, बाहर 
आाश्रोगी | उ.--गहि गहि बॉह सबनि करि ठाढी 
केसेह घर ते निसरोगी --१२८६ । | 
निसनेह, निसनेहा--वि. [ हिं. नि+स्नेह | निर्मोही ।' 
निसवत--संज्ञा स्‍त्री, [ अ. ] (१) संबंध । (२) तुलना | 
निसमा|नी--वि, [ हिं. निस-- नहीं +- मन ] जिसके होश- 
हवास ठिकाने न हों, विकल। 
निंसरना--क्रि, श्र. [ सं, निःलवण ] बाहर निकलना । 
निसगे---संज्ञा पुं. [ सं, ] (१) स्वभाव। (२) श्राक्ृति, 
रूप | (३) प्रकृति ॥ (४) सृष्ठि | 
निसवादिल्-वि. [ सं, निःस्वाद ] जिसमें स्वाद न हो | 
निसवासर-्रि, वि. [ सं, निशि+ वासर ] सदा, नित्य । 
निस्स--वि, [ सं, नि:श्वास ] श्रचेत बेहोश । 
निसहाय--वि. [ सं. निस्सहाय ] असहाय | 
मनिसॉक- वि. [ सं, निःशंक ] बंखटके, वफिक्र | 
निसोस, निसोंसा--संप्ा प॑. [ सं, निःश्वास ] ढंढी या 
लंबी सतस | 
वि,.-- बेदस, मृत्तकप्राय, सरण-तुल्य | 
निसा-सज्ञा स्त्री, [ स निशा] रात, रात्रि | 
निसाकर--सश्ा पुं. [ स॑. निशाकर ] चंद्रमा । 
निसाच(---संनजा पुं, [ सं, निशाचर ] निश्ञाचर | 
निसाचरि - संज्ञा स्त्री [सं निशाचरी] राक्षत्ती, निशाचरी । 
उ--रखवारी को बहुत निसाचरि, दीन्ही तुरत 
पठाइ--६-६ १ | 
निसाथा--वि, [ हि, नि+साथ |] श्रकेला । 
निसान -संजा पं [ फा, निशान ] नयाड़ा, घौंता | उ,- 
(क) हरि, हो सब पतितनि वी राजा॥ निंदा पर-मुख 


( १०२० ) 


पूरि रह्मो जंग, यह नित्तान नित बाजा--१-१४४ | 
( ख ) घुखा धृधि बढी दसहूँ दिसि गजि निसान 
बजायो--२८१६ | 
निसानन--संज्ञा पं. [सं, निशानन] संध्या, प्रदोष फाल | 
निसाना--सना प॑. [ फा. निशाना ] लक्ष्य, निशाना । 
निसानाथ--संत्रा पं, [ सं, निशानाथ | चन्नसा | 
निसानी-संजा स्त्री, [ फा, निशानी ] (१) निश्ञान | (२) 
स्मृतिचित्न । 
निसाने--सजा पं. [ फा. ] नगाड़े, धौँतें। उ.--जाको 
दीनानाथ निवाज। भव-सागर में कबहु ने कूके, अमय 
निसाने बाजं--१-३६ | 
निसापति--सना पुं, [ स, निशापति ] चद्रमा | 
निसाफ--संजा पु. [ अर, इसाफ ] न्याय । 
निसार--ठंजा पं, [ अ. ] निछावर, उतारा | 
सज़ा पु, [ सं. ] (१) समूह । (२) एक वक्ष | 
वि, [ सं, निस्सार ] तत्व या साररहित | 
लनिसारना--क्रि, स, [ सं, निःसरण ] तनिकालना ॥ 
निसास--संत्रा पु, [ सं, निःश्वास ] ठंडी या लंबी साँस | 
वि.«-अ्रचेत, बेदम | उ.--परनि परेवा प्रेम की, 
(रे ) चित ले घढ़त अकास | तहेँ चढि तीय जो 
देखई, (रे) भू पर परत निसास--१-३२५ | 
निसासी--वि. [ स॒ निःश्वास | बेदस, भ्रचेत | 
लिसि--संता स्त्री, [ सं, निशि ] रात । उ,--राका निधि 
केते अंतर ससि निप्तिप चकोर न लावत--१-२१० | 
निमिश्मर--सन्जा पं. [ स, निशाकर ] चंद्रमा | 
निसिचर--संजा पुं. [ सं, निशाचर ] राक्षत । उ--जब 
देख्यो द्व्यबान निसिचर कर तानन्‍यौ। छॉडचौ तब 
सूर हनू त्रम्ह तेज मान्यौ--६-६६ । 
निसिचरी--संजा स्त्री, [ सं, निशाचरी ] राक्षसी, निशा- 
चरी ॥ उ,--तहीँ इक अदभुत देखि निसिचरी सुरसा- 
मुख-बिस्तार--६-७४ | 
निसिचारी--संजा पुं. | स, निशाचारी ] राक्षस | 
निसिद्नि--क्रि, वि. [ सं, निशिदिन ] (१) रात दिन, 
श्राठो पहर | (२) सदा-स्वेदा, नित्य । 
निसिनाथ, निसिनाहू-सजा पु [सं, निशानाथ] चंत्र । 
निसि निमि-सज्ञा स्त्री, [स. निशि-निशि] श्राधी रात | 


निसिपति--संजा पु, [ से, निशिपति'] चंद्रभा। उ.>' 
बृप है लगन, उन्च फे निसिपति, तनहिं बहुत सुख 
पेहैँ-..१ ०-८६ । 
निसिपाल--संज पुं. [ सं. निशिपाल ] चंद्रमा | ' 
निसिमनि--संज्ञा पु. [ निशामणि | घंद्रमा । 
निसिमुख--संज्ञा पुं, [ सं. निशामुख ] संध्याकाल । 
निसियर--संज्ञा पृं. [ सं, निशाकर ] चंद्रमा । 
निसिवासर--क्रि, वि, [ सं, निशि+-णागर ] (१) रात 
दिन, भाठो पहर, (२) सदा, सवंदा, नित्य । 
निसीठा--वि. [ सं, नि +हिं, सीठा ] सारहीन, थोथा | 
निसीथ--संश्ा प्‌. [ से, निशीथ ] श्राधी रात | 
निसं भ---संज्ञा प॑, [ सं, निशुभ ] 'निशुंभ!' नामक दैत्व | 
निस--संजा स्त्री, [ से, निशि ] रात, रात्रि | 
निसुका--वि. [ से निस्वक ] निधन, गरीब | 
निसृदक--वि. [ सं. ] हिंसा करनेवाला । 
निसूदन-- संजा पं, [ सं. ] वध या हिंसा करना | 
निरस्त वि. [ स. निःसृत ] निकला हुआ । 
निसृप्ट--वि, [सं ] (१) जो छोड़ दिया गया हो । (२) 
भध्यस्थ । (३) भेजा हुआ | (४) दिया हुझा । 
निसेनी--संजा स्त्री, [ से. नि.श्रेणी ) सीढी, जीना | 
निसेप--वि. [ सं, निःशेप ] जिसमें कूछ शेष न हो । 
निसेस--संज्ञा पं. [ सं निशेश ] चंद्रमा 
निसेनी--संन्ा रत्नी. [ हि निसेनी ] सीढ़ी, जोना । 
निसीग--वि, [ सं, नि शोक ] श्ोक-चिता-रहित । 
निसीच--वि, [ सं. निःशोच ] चितारहित, वेफिफ्र । 
निसोत, निसोता--वि [सं निसयक्त) (१) जिसमें किसी 
चीज का सेल न हो, विशुद्ध | (२) प्रसली, सच्चा | 
निसोध, निसोधु--संजा स्त्री, [हिं सध] खबर, सदेश । 
निर्वय-- सजा पं. [ सं निश्चय ] (१) दृढ़ विचार, भ्रटल 
संकल्प | (२) पुरें विश्वास | उ --तब्र लगि सेवा 
करि निल्‍्चय सों, जब लगि हरियर खेत--१-०३२२ ।, 
प्र.--निस्चय करि-- श्रवद्य ही | उ.--ज्यो-त्यों 
कोउ हरिं-नाम उच्चरे | निसदय करि सो तरे पे 
« तरै---६-४ | 
निस्वै--संज्ञा पृ. [ सं, निश्चय ] (१) पक्का विचार, वृढ़ 
सकलप । (२) पूर्ण विद्वास, श्रटल विश्वास । उ.-- 


( १०२१ ) 


, जो जो जन निस्खरे करि सेवे, हरि निज बरिरद समारे । 
सूरदास प्रभु अपने जन को, उर ते नेकु न दर-- 
१-२५४७ | 

निस्तंतु--वि. [ सं. ] जिसके कोई संत्तान न हो | 
निरतंद्र- वि. [ स॑] जिसमें श्रालस्य न हो । 
निस्तत्व॒वि, [ सं. ] तत्व या सार-रहित । 
निस्‍्तब्ध--वि, [सं.] (१) जिसमें गति या हलचल न हो । 
(२) जड़वत्‌ । (३) शांत । 
निर्तब्धता--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) स्तब्ध होने का भाव । 
(२) सन्नाटा, पूर्ण शांति । 
निरतरंग--वि [ स, | जिसमें तरंग न हो, शांत | 
निम्तर, निस्तरणु--संज्ञा प्‌ [सं ] (१) छुटकारा, उद्धार, 
म॒वित । (२) पार जाने या होने की क्रिया या भाव। 
निस्तरतौ--क्रि. श्र [हिं, निस्तरना] निस्तार पाता, मुक्त 
होता, छूट जाता । उ.--मोत्तें कछू न उबते हरि जू , 
आयो चढत-उतरतो। अ्जहँ सर पतित-पद तजतौ, 
जो ओरहु निस्तरतो--१०२०३ | 
निरतरना--क्रि, श्र. [सं, निस्तार] छुटकारा पाना | 
निस्तरिह---क्रि, श्र. [हिं, निस्तरना] छुटकारा पायेंगे, मुक्त 
होंगे, छुट जायेंगे। उ.--जो कहो, कर्मयोग जब 
करिहे | तब ये जीव सकल निस्तस्हिं---७०२ | 
निरतरिहो --क्रि, अ. [हि. निस्तरना] पार जाठोंगा, मक्‍त 
होऊंगा । उ.--हों तो पतित सात पीटिन कौ, पतिते 
हे निस्तरिहों--१-११४ । 
निस्तल--वि, [स,] (१) जिसका तल न हो । (२) जिसके 
तल की थाह न हो, भ्रथाह, गहरा | 
निरतार--संज्ञा प्‌ [स,] छुटकारा, बचाव, मोक्ष, उद्धार । 
उ,-- (क) बिन हरि भजन नाहि निस्तार--४-१२। 
(ख) बिना कृपा निस्तार न होइ-- ७-२ | 
निस्तारक--सन्ना पुं, [सं.] बचाने या छुडानेवाला | 
निगता एणु--संशा पुं, [स.] (१) बचाना, छुड़ाना, उद्धार 
करना । (२) पार करता | (३) जीतना | 
निम्तारत क्रि, स, [सं, निस्तर+-ना (प्रत्यय)] छड़ाते हो, 
मुक्त करते हो, उद्धारते हो । उ. - मोसौ कोउ पतित 
नहि अनाथ-हीन-दीन । काटे न निस्तारत प्रभ्चु, गुननि 
अंगनि-हीन--१-१८२ | 


निस्तारन--संज्ञा पं॑ [सं, निस्तारण] ( १) निस्तार करने 
का भाव । ( २) निस्‍्तार करने या मुक्ति दिलाने 
वाला | 
उ,--बरुन बिधाद नद-निस्तारन--६८र२ । 

निस्तारना--क्रि. स, [हि, निस्तरना] मुक्त करना । (२) 
पार करना । 

निश्तारा--क्रि, स. [हिं. निस्तारना] उद्धार किया, मुक्त 
किया । उ.--अ्रंध कप ने काढि बहुरि तेहि दस्सन द 
निस्तारा--१० उ.-८० । 

निस्तारो, निस्तारौ--क्रि. स. [हि. निस्तारना] उद्धार करो, 
मुक्त प्रदान करो, छुड़ाश्रो । उ,--के प्रभु हार मानि 
के बेठो, के अबहीं निस्तारो--१-१३६ । 

निम्तीण--वि, [सं.] जिसका निस्तार हो चुका हो । 

निस्तेज -वि. [ सं, निस्तेजस्‌ ] तेजहीन, सलिन | 

निरनेह--वि, [सं,] जिसमें प्रेम न हो | 

निरपंदू--वि, [सं,] जिसमें कंप या घड़कन न हो | 

निस्पृह--वि. [सं,] लोभ या इच्छारहित | 

निरपहता--संशा स्त्री, [सं.] फकामनारहित होने का भाव | 

निरप्ृह्दी--वि., [सं, निस्प्ृह] लोभ-लालसारहित । 

नि्॑भाव--संजा पुं. [सं,] चह जो बहकर निकले | 

निरवन, निस्वान---संज्ञा पुं. [सं.] झब्द, रव, नाद | 

निरवास--संजा पु. [सं, निःश्वास] नाक या मुह से वाहर 
श्रानेवालो सांस । 

निस्संकोच-- वि. [स.] लज्जा या सकोचरहित ॥ 

निरसंतान-- वि [स.] जिसके संतान न हो | 

निरसंदेह--क्रि, वि. [स,] श्रवर्य, बेशक । 

वि,-- जिसमें दक-संदेह न हो । 

निरसंबल्न--वि. [सं.] जिसके ठौर-ठिक्वावा न हो 

निस्सरण--संज्ञा पुं, [सं,] (१) मिकलने का सार्ग । (२) 
निकलने का भाव या कार्य ! 

निरसहाय--वि, [सं,] श्रसहाय, निरचलंब । 

निम्सरे--क्रि. अर. [हि निसरना]निकलता है, बाहर प्राता 
है । 3.--जा बन की नुप इच्छा करें | ताही द्वार होइ 
निस्सरं--४-१२ | 


निस्सार--वि. [सं.] (१) गूदा या साररहित । (२) तत्व 
या साररहित 


(- १०५२ ) 


निरसीम--वि, [सं,] बहुत श्रधिक, क्रसीस | 

निम्सृत--संज्ा पं, [स [तलवार का एक हाथ | 

निरवादु--वि, [स,] जिसमें स्वाद न हो | 

निरवार्थं--वि, [स.] जिसमें स्वार्थ का भाव न हो । 

निहंग, निहंगम--सजा पु, [स, निःसंग] साधु । 

वि.-- श्रकेला, एफाक़ी रहने-विचरनेवाला | 

निहंग-लाइल्ा--वि, [हिं निहंग--लाडला] जो दुलार के 
कारण बहुत ढोठ हो गया हो । 

निहंता- वि. [स, निहंत] मारनेवाला, विनाशक । 

निहकरमसा, निहकरसी, निहकर्मा, निहकर्मी--वि. 
[ स, निन्‍कर्मा | (१) निकम्मा। (२) जो काम में 
लिप्त न हो | 

निहकलक--वि. [ स, नि'कलक | निर्दोष, मिष्कलफ | 
उ.--लें उछुग उपसग हुतासन, निहकलक रघुगई--- 
६-१६२ | 

निहकाम--वि, [ स. नि'कामी ] (१) जिससें क्रामना न 
हो | (२) जो कास कामना से न किया जाय | 

निहकासी--वि, [स, निग्कामी ] जिसमें कामना या 
भ्ासदित न हो । उ,--प्रभु हैं निस्‍्तोभी निहकामी-- 
२१००५ | 

निहचय--सज्ञा पुं, [ स, निश्चय ] दुढ घारणा | 

निहचल--वि, [ से. निश्चल ] स्थिर, भ्रचल | 

निहचित-- वि. [ स, निश्चित ] निश्चित, चितारहित, 
बेफिक्र | 3.--जहुपति क्झशयो घेरे हो आनो, ठुम 
जेंवह निहित भए--४ १८ । 

निहचीत--वि [स, निश्चित ] चित्तारहित, चिता से 
मुक्त । उ.--गोबिद गाढे दिन के मीत। गज अर 
ब्रज प्रहलाद ट्रौपदी, समिरत ही निहचीत-- ? -३२१।| 

निहचे--सज्ञा पुं. [स. निश्चय] वृढ़ विश्वास | 3,--निहने 
एक असल पे राखे, थरे न कबहें दरै--१-१४२ | 

निहत--वि [ स. ] (१) फेंका हुआ । (२) हत, नष्ठ । 

निहत्था--वि, [ हिं. नि+हाथ ] ( १ ) जिसके हाथ से 
अस्त्र-शस्त्र त हो । ( ९ ) जिसका हाथ खाली हो | 

निहनना--क्रि स [ हिं हनना ] भार डालना | 

निहपाप--वि [से निपराप ] जो पापी न हो | 

निहफल--वि, [ स. निषफत ] व्यर्थ, निरर्थका। 
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(निह्यई--रंज्ञा रत्री, [ स. निम्राति ] लोहे का एक झोजारं 
जिस पर रखकर कोई धातु कटी पीदी जाती है । 
निह[उ--संजा पु. [ सं, निधानि ] लोहे का घन । 
निहायत--वि [ अर, ] बहुत श्रधिक | 
निह।र--क्रि. स. [ हि. निहारना ] ( १ ) देखकर, अब 
लोक कर। 3उ.--तबहूँ गयो ने क्रॉभ-बिकार | 
महादेव हू फिरे निहार--७-२।| (२) बचाकर, 
सावधानी से बचकर | उ--भरत चले पथ जीव 
' निहार। चलें नही ज्यों चले कहार-५४-४ | 
सजा प्‌ ,[स ] (१) पाला | (२) झ्ोस | (३) हिस । 
निहारत--त्रि. स, [ हिं. निहास्ना ] देखती है, ताकतों 
- हैँ। उ.--मुंठी मन, झूठी सब काया, कटी आरमरी । 
' * अर भूठनि के बदन निहारत मारग फिरत लग्-१-६८। 
निहारति-क्रि, स [ हि. निहारना ] देखती-ताकतो हूँ | 
उ,-- नावसत साजि सिगार बनी संदरि आठुर पंथ 
निहारति---२५६२ | 
निहारनता--क्रि. स, [ सं, निभालन < देखना ] देखना | 
लिहारनि--सन्ना स्त्री. [हिं, निहारना | निहारने की 
क्रिया या भाव, चितवनि । 
निहारि--क्रि, स, [ हिं. निहारना | देखकर, देखदेख, 
ताककर । 3,--काकी बदन निहारि ट्रोपढी दीन इुखी 
संभरिंह ?--१-२६ | 
निहारिका--सज् स्त्री, [ सं, नीहारिका ] झ्ाकाश सें कुहरे- 
सी फंलो हुईं प्रकाश-रेखा | 
निहारी--क्रि, स. [ हि. निहारना | देखा, निहारा, ताक़ा | 
उ.--श्रंघियारी आई तहेँ भारी ॥ दनुजसुता तिहिते न 
“ निहारी--६»०१७४ । 
निहारे--क्रि. स. [ हि. निहारना ] ध्यानपूर्वक देखा, दृष्टि 
डाली | 3.--आाइ निकट श्रीनाथ तिहारे, परी तिलक 
पर दीठि---१-२७४ | 
निहारें--क्रि, स [ हिं, निहारना ] देखते है, ताकते है । 
उ,--ढोऊ ताकी ओर निहारें--६-४ ॥ 
निहारे--त्रि. स. [ हि, निहारना ] विहारता है, ताकता 
हैं। 3--प्रोइस जुक्ति, जुबति चित पोडस, -पोढ़स 
बरस निहारे--९-६० | 
निहारी--क्रि, स. [ हिं. निहारना ] देखो, श्रवलोकों। 


( १०२३ ) 


--याकी संदर रूप निहारो---७-७ । 
निहारथौ--कि. स. [हिं. निहारना ] (१) देखा 
उ.--तोरि कोदंड मारि सब जोधा तब बल-भुजा 
- निहास्थी--२५८६ | (२) देख-समक्त सका | उ-- 
घेंसि के गलल लगाय उरोजन कपट न कोउ निहास्थों । 
निहाल, निहाला---विं, [ फा पुरे सतुष्ट श्र 
प्रधत्त ।॥ उ.--( के ) जस रंक तनक धन पाए ताहि 
महा वह होत निहाल--१३२३। (ख ) जन्म मरन 
ते रहि गयो वह कियो निहाला--२५४७७ । 
निहाली--संज्ञा स्त्री. [ फा, ] गद्दा, तोशक | 
“निहाव--संज्ञ पुं, [ से. निधाति ] लोहे का घन । 
निहिचय--संज्ञ पुं, [ सं. निश्चय ] बृढ़ धारणा । 
निहिचिंत--वि, | से. निश्चित ] चितारहित । 
निहित--वि, [ सं. ] रखा, पड़ा या छिपा हुआ । 
निहिताथे--संश पुं. [ सं. ] वाक्य का श्र्थ जो महत्वपूर्ण 
तो हो, पर जल्दी न खुले । 
नि्ुंकना--क्रि, अ. [ हिं. नि +झुकना ] भुकना | 
'निहुड़ना, निहुस्ना--क्रि, श्र. [हिं. नि+होड़न ] भुकना | 
निहुड्डाना, निहुराना--क्रि, स, [ हिं, निहुरना ] भुकाना, 
सवाना, नीचे या नम्न करना । 
निहीर--संज्ञा पं. [ हिं, निहोरा ] (६) भ्रनुग्रह, कुतशता । 
(२) बिनती, प्रार्थेना | 3.-- (क) प्रतुु, मोहिं राखिये 
इहिं ठोर। केस गहत कलेस पारऊँ, करि. ठसासन 
जोर । करन, भीपम, द्रोन मानत नाहिं कोउ निहोर-- 
१-२४३ ॥ (ख) चिते खुनाथ बदन की ओर | खुर्पाति 
सी अब नेम हमारो ब्रिधि सो करति निहोर--६-२३ | 
. (ग) लाइ उरहिें, बहाइ रिस जिय, तजहु प्रकृति 


कठोर | कछुक करुना करिं जसोदा करतिं निपट निहोर--- 


१०-३६४ । (घ) माखन हेरि देति अपने कर, कछु 

कहि व्रिधि सी करतिं निहोर--१०-३६८। (३) 

भरोसा, झासरा | 

क्रि, वि.-- (१) हारा, बदोलत। (२) वास्‍्ते। 

निहो एना|--क्रि. स, [हि, मनुहार] (१) विनय या प्रार्थना 

करना । (२)मनोती करना, सनाना । (३)कृतज्ञ होना | 
निहोरा--संज प्‌. [ हि. मनुहार | (१) कऋृतज्ञता, उपकार | 

(२) बिनती, प्रार्थता । (३) भरोसा, प्रासरा | 


निहोरि--क्रि, स. [ हिं, निहोरना ] मनौती मानकर । 
उ.--ग्वालिन चली जमुना बहोरि | वाहि सब माल 
कहत आवहु कछू 'कहति निहारि। 
निहोरी--क़ि, स, [ हि. निहोरना | प्रार्थना की, विनय 
की, खुशामद की । उ.--मोहिं भयों माखन पछितावो 
रीती देखि कमोरी | जब गहि बॉह कुलाहल कीनी, 
ब गहि चरन निहोरी--१०-२८६ | 
संज्ञा पं,- प्रशंसा, कृतज्ञता-प्रदर्शत | उ,--दे 
मैया मौरा चक डोरी ।*****« मैया बिना और को 
राख, बार-बार हरि करत निहोरी -- १०-६६६ । 
निहोरे-- संज्ञा पं. [ हिं. निहोरा ] मनाने या बहलाने के 
लिए कहे गये वचन या किये गये कार्य । उ.--बरा 
कोर मेलत मुख भीतर, मिर्च दसन टकणेरे | *"* १ 
सूर स्थाम को मधुर कोर दे कीन्हे तात निहोरं--- 
१०-२२४ 
निहोरो, निहारौ--संज्ञा पु, [ हि. निहोरा ] श्रनृग्नह, 
कुतज्ञता, एहसान, उपकार । 3.-- (क) गीघ, ब्याध, 
गज, गौतम की तिय, उनको कोन निहोरों। गनिका 
तरी आपनी करनी, नाम भयो प्रश|्च॒ तोरी--१-१३२ । 
(ख) बिप्र सुदामा कियो अ्जाची, प्रीति पुरातन जानि। 
सूरदास सौं कहा निहोरो, नेननि हूँ की हानि--१०० 
१३५ | (ग) कह दाता जो द्ववे न दीनहिं देखि 
दुखित ततकाल । सूर स्याम कौ कहा निहोरों चलत 
बेद की चाल--२१-१५६ । 
नींद--संज्ा स्त्री. [ से निद्रा | सोने की श्रवस्था, निद्रा । 
उ,-गोबिद गुन चित बिसारि, कौन नींद सोयौ--- 
१-३३० | 
मुहा,--नीद उच्थना-- फिर नींद ने झाता। 
' नींद उचाय्ना-नींब न आने देता। नींद उचाट 
होना--नींद दूदने पर फिर ने श्राना। नींद जाना-- 
नींद न श्राना | नींद गई--नोद श्रातती हो नहीं । 
उ,+->कहा करो चलत स्याम के पहिलेंहि नींद गई 
दिन चार--२७६५| नींद पड़ना--सींद श्राना। 
नींद भरना पूरी नींद सोना | नींद भर सोना-- 
- जी भरकर सोना | नीठ लेना सी जाना | नीट 
लीन्ही--सोयी । उ,--जब तें प्रीति स्याम सो कीन्ही। 
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ता दिन तें मेरे इन नेननि नेंकहुँ नींद न लीन्‍्ही । 
नींद संचारना--नींद श्रात्रा ) नींद हराम करना-- 
सोने न देना | नीद हराम होना--सो व सकना | 
सीदंड़ी--पंजा स्त्री. [ हिं. नीद ] वीद, निद्रा | 
तींदुति--क्रि, स. [ हिं. निदना ] निंदा करती है | 3,--- 
नीदति सैल उदधि पन्‍नग को श्रीपति कमठ कठोरहिं 
“८६२ | 
दना--क्रि, अर, | हि, नींठ | नींद लेगा, सोना 
क्रि, स,-[ हि. निंदनां | निंदा करना | 
सौद्री--संज्ञा स्त्री, [ हि, नीद ] निद, नींद्रा । 
नीदो-सवि, स्त्री सवि [ हिं. नीद ] नींद भी | “उ.--- 
ता दिन ते नीठों पुनि नासी चौंकि परति अधिकारे--- 
3०४५ | 
“नीत्र--संजा पु. [सं, निव्र ] नीम का पेड़ । उ.-(क) नी 
लगाइ अ्रव क्‍यों खाब--१०४२१ (ख) ता ऊपर 
लिखि जोग पठावत खाहु नीत्र तजि दंंख-३३२१ | 
नीव--संज्ञा स्त्री. [ हि, नीव ] (१) सकान झादि की नीव 
(२) कार्य का प्रारंशिक भाग । 
नीक--वि. [ स, निक्त८स्वच्छु, साफ; फा. नेक ] (१) 
ठीक, स्वस्थ । उ,--धायल सत्र नीक हे गए 
“४-५ | (२) भल्रा, सु दर | 
सज्ञा प.-पझ्रच्छापन, उत्तमता | 
लीकत--संजा पं. लेन्र | उ.--( के ) सारेंग सुत नीकन 
ते बिछुसत सप॑ वेलि रस जाई--सा १६। (ख़ ) 
नीकन अ्रधिक दिपत हत ताते अंतरिच्छ छुवि-मारी 
“>सा० ४१ ॥ 
नीका--वि. [ हि नीक ] श्रच्छा, भला, उत्तम | 
नीकी--वि, स्त्री, [ हि. नीका ] श्रच्छी, भली | उ -- 
(क) होरी खलन की ब्रिधि नीकी ॥ (व) माखन खाद, 
निदरि नीकी विधि यह तेरे सुत की घात--.१०-३०६ ॥ 
नीकैे--वि. [ हिं, नीक ] (१) ठीक, स्वस्थ, सुचित्त | 
--लीग सकल नीके जब भए | नप्‌ कम्या दर 
”“ आह को गए--६-२ | (२) भले, श्रच्छे । उ. -- इतने 
काज किय हरि नीके--२६४३ । 
क्रि, वि.--श्रच्छोी तरह, भली भांति। उ--हर 
को मक्ति करो सुत नीके जो चवाहों सुख पाया | 


नीके--क्रि, वि, [ हिं, नीक ] श्रेष्छी तरह, भक्तो भाँति।. 
उ,--नीके गाह गुपालहि मन रे। जा गाए निर्भय 
पढ पाए अपराधी अ्रनगन २े--१-६६ । 
नीकों वि. [ हि, नीका | (१) भल्रा, श्रच्छा, श्रेष्ठ! 
--(क) कोड न समरथ अ्रध करिवे को, ख चि 
कहत ही लीकी | मरियत लाग सूर पतननि में, मोह 
ते को नीको--१-१३८ | (ख) हम ते बिदुर कहा है 
नीको--१-२४१। (२) अनुकूल, उत्तम। उ.-- 
यक एऐसेहि ककभोरति मोकों पायों नीको ढाड़ं 
“-९१५६१३ + 
मुहा.---ोप देन की नीको--दोष देने को सदा 
तेयार, दूसरों के दीषब निकालने में तेज | 3.-- 
महा कठोर, सुन्म हिरदें को, ढोप देन को नीकों-- 
१-१८६ | 
'नीच--वि. [ स, ] (१) जाति, गुण, कर्म आदि में घंट 
कर होना, क्षुद्र तुन्छ । (२) निम्न श्रेरती का, बुरा ! 
' संत्रा पं नीच मनुष्य, क्षुद्र व्यक्ति | 


'नीचता- संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) चीचपन । (२) झोछ्ापन | 


नीचा[--वि, [सं, नीच] (१) ऊँचे का उलदा। गहरा 
(२) जो कम ऊंचा हो | (३) बहुत लट॒कता हुश्ना। 
(४) कुरा हुआ, नत | (४) जो जोर का न हो, 
धीमा | (६) जो जाति, पद झादि में घटकर हो । 
मुहा,--नीचा-ऊँचा--१) भला-बुरा । (२) हातनि- 
लाभ | (३) सुंख-दुख | नीचा खाना--(१) अ्रपमा- 
सित होना । (२) पराजित होना। (३) लज्नित 
होवा | नीचा दिखाना--(१) श्रपमानित करना । 
(२) पराजित करना । (३) लज्जित करना | 
(४) घमंड घूर करना | नीचा देखना--(१) अ्रपसा- 
नित होना । (२) लब्जित होना | (३) घमंड चर 
होना | नीची दृष्टि करना--- ( लज्जा-संकोच से ) 
सिर भुक,ना। नीची दृष्ठि से देखना-तुच्छ या 
छोटा समझता | 


'नीवाशय--वि, [ स. ] शोछे या क्षुद्र विचार का | 


नीच--क्रि. वि [ हि. नीचा ] नोचे की श्रोर | उ,-- 
समुक्ति निज अपराध करनी नारि नावति नीचि-३८४७५ | 
नीचू--क्रि, वि, [ हिं, नीचा |'नीचे की शोर | 
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नाँचे सीचैं--करि. वि. [-हिं. नीचा ) नीचे को झोर। 
। ड,--(क) (वच्चौं) उहाँ अब गयी न जाई । बेठि गई 
सिर नीचें नाइ--४-५ । (ख़) सुरपति-कर तथ नीचे 
श्रायौ--६-३ | (ग) स॒ुनि ऊधौ के बचन नीचे के 
तार--३४४३ । । 
महा,-- नीचे ऊपर-(१) एक पर एफ, तले ऊपर । 
(२) उलद-पलट, भ्रस्त-व्यस्त । नीचे गिरना--(१) 
भान-मर्यादा खोना | (२) पतित होना। (२) कद्ती 
में हारना। नीचे डालना--(१) फेकत्ता (२) परा- 
जित करना || नीचे लाना-+फुश्ती में हराना ।-ऊतः 
से नीचे तक--(१) सब भागों ,में। (२) सिर से 
« पर तक |... 
(२) घटकर, कम । (३) भ्रधीनता में, मातहत । 
नीज्यो--क्रि. वि. [ हि. नीचा ] नीचे की शोर | उ.-- 
-सूर सीस नीथ्यो क्‍यों नावत अब काहे नहिं बोलत-- 
३१२९ | न्‍ 
नीजन--वि. [ सं. निर्जन | निर्जन, जनशून्य |, -, 
संज्ञा पु.-- वह स्थान जहाँ फोई न हो । 
नीकर--संजा पु. [ से. नि्ोर ] करना, सोता | , 
नीठ, नीटि--क्रि. वि. [ हि. नीठि ] ज्यों-त्यों करके | 
उ,--तेई कमल सूर नित खितबत नीठ , निरंतर संग-- 
सा, ३-४४ । (२) बड़ी फठिनता से । ' 
नीठि--सेन्ा रत्नी. [सं, अनिष्टि, प्रा अनिष्ठि] श्रनिच्छा । 
क्रि, वि.--(१) जैसे-तंसे | (२) कठिनता से | 
नीठो--वि. [हिं: नीठि] न सुहाने या भानेवाला | उ.--- 
छेक उक्त जहेँ दुमिल समझ केका समुकावत नीठो। 
मिसिरी सूर न भावत घर की चोरी को गुड मीठो-- 
सा० €८॥ 
सीडू--संश पुं. [ स. (१) बैठने या ठहरने का स्थान । 
(२) घिड़ियों के रहने का घोंसला। उ.- चृपुर 
. कलख मनु हसनि सृत सवे नीड, ठे बाहें बसाए-- 
१०-१०४ । 
नीड़क, नीड्ज-संज्ञा पु. [ स॒] पक्षो, चिड़िया । 
नीत--वि. [ सं. ] (१) लाया या पहुँचाया हुआ | (२) 
, स्थापित । (३) प्राप्त। (४) ग्रहण किया हुआआा। 
उ,--किर्धों मंद गरजनि जलधर की पग नूपर रब नीत | 


नीतन--संज्ञा पं. [ हिं. नीतिज्नीत-+नयक्नन्‍न्न ता ] 
, नेत्र; नेयन । उ.--लगे फरकन अंतरिक्ल अनृप नीतन 
रंग--सा, ७५ | ह 
नीति-- संश स्त्री. [ सं. ] व्यवहार की सामाजिक रीति | 
उ.--गुरु-जित-अह बिन बोलेहु जेएऐं। दे यह नीति 
नाहिं सकुचेएें--४-५। (२) ले जाने-चलने को क्रिया 
या भाव | (३) व्यवहार की रीति। (४) भाचार- 
व्यवहार, सदाचार -। (५) राज रक्षा को विधि | 
(६) युक्ति उपाय । - 
नीतिशत--वि. [ स. ] नीति-फुशल, नीति-चतुर | 
नीलक्यो--संज स्त्री, [ सं, नीति | नीति-व्यवहार-पद्धति । 
| उ- द्वै- नृप लरत जाइ इन्ठ्रीगत कहा सर को 
नीत्यो - रपध्फ । 
नीदना--क्रि. स॒[ से निदन ] निदा करना | 
नीघन, नीघना- वि. [ से. निधन ] दरिद्र, धनहीन | 
तीप-संज्ञ पु. [सं. ] (१) फदंब | उ.णक घरी 
धीरज धरों, बेठौ सव तर नीप--४८६॥ (३) भशोक |- 
नीबर--वि. [ सं. निबल ] दुर्बेल, शक्तिहीन । 


नीबी--संज्ञा स्त्री. [ सं. नीवि] फटि बध, फुफु दी, तारा ।- 
उ.--नीबी ललित गही जदुराईइ-- ६८२ । | 
नीबू--संज्ा पुं. [ सं. निचुक ] एक खट्डा फल | 
नीम--संजा पु, [ सं. निम्ब ] एक प्रसिद्ध पेड़ । ह 
नीसन--वि [ स, निर्मल ] (१) नीरोग, स्वस्थ, भला- 
चंगा | उ--जानि लेहु हारि इतने ही मे कहा करे 
नीमन को बैंद | (>) भ्रच्छा, सु दर । 
नीमर--वि. [ हिं. निर्वल ] दुर्बेल, शवितहीन | 
नीमपार, नीसषारणएण, नीसषारन- संन्ा ।पुं, [ से, नैमि- 
पारण्य ] अवध के सीतापुर जिले में स्थित एक प्राचीन 
वन जो हिंदुओं का एक तीर्थस्थान भाना जाता हैं । 
नीसा--संजा पुं. | फा. ] जामे के तोचे का एक पहनावा | 
तीमावत- सजा पुं. [स, निंव] निबंकाचार्ये का भ्रनुयायी । 
नीयत- संना स्त्री, [ अ. ] भाव, श्राद्यय, संशा | 
मुहा,--नीयत श्गिना- मन में दोप या स्वार्थ भ्रा 
जाना | नीयत बढ होना- मन में बुराई भाना। 
नीयत बदल जाना--(१) इच्छा या विचार ,फुछ का 
कुछ हो जाना | (२) भले से बुरा विचार हो जाना । 
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मीयत बॉथना-- इरादा करना | नीयत बिगढ़ना--- 
(१) इच्छा या विचार कुछ का कुछ हो जाना | (२) 
भले से ब्रा विचार हो जाना | नीयत भरना--इच्छा 
पुरी होना, जो भरना | नीयत मं फक आना--भला 
विचार बुरे में बदल जाना ॥ नीयत लगी रहना--- 
जी ललचाता रहना । 
नीर--संना पु. [ सं. ] (१) पानी, जल | 
मुहा,-- नीर दहलना--मरते समय श्राँसू बहना । 
(२) प्रात्माभिमान की भावना | उ,--कहेँ वह 
नीर, कहाँ वह सोभा कहँ रेंग-रूप दिखेहै--१-८८॥। 
महा -- किसी का नीर ढल जाना- भात्माभिमान 
गे भावना का न रह जाना, मिलेज्ज या बंहया 
हो जाना । 
(३)द्१ पदार्थ या रस | (४ ,फोड़े-फफोले का चेप । 
नीरज---संजा पं. [ सं, नीर+ज ] (१) जल में उत्पन्न 
चसतु । (२) कमल | (३) मोती, मुक्ता | 
नीरदू--संत्रा पं. [ सं. ] (१) जलदाता । (२) बादल | 
वि, [स निः:-+-रठ ] जिसके दाँत न हो । 
नीरधर--तंजा पं, [ स. | बादल, भेघ | 
नीरधि--संजा प॑ [ सं, ] समुद्र । उ.--पसुपति 'मड्ल 
ध्य मनो मनि छीरधि नीरधि नीर के- २५६६.। 
नीरना--क्रि, स. [ देश, ] विखेरना, छिटकाना 
नीरनिधि--सना पूं [से ] समुद्र | 
नीरपति--सजा पं, [ सं, ] घरुण देवता | 
नीरव--वि- [ सं. | (१) जिसमें शब्द न हो, नि द्वव्द। 
(२) जो बोलता न हो, चुप । 
नीरस--वि. [ मं, ] (१) रतहोन । (२) शष्क। (३) 
झानंदरहित । उ.-- (क) पिठ पद-कमल कौ मकरंद | 
मलिन मति मन मथुप, परिहरिं, विपय नीरस मंद- 
६-१० | ख) जीबे तो राजसुख भोग पावे जगत मुए 
' निर्बान नीरस तुम्हारो--१० उ०-५७। (४) जल- 
रहित | उ.--सूरदास क्यों नीर खुब॒त हैं नीरत बचन 
निचोयो--१४८२ । 
नीरांजन--#ज पुं. [ सं ] झारतो, दोपदान | 
नीरांजना--ऊक्रि, अ. [ सं, नीराजन ] ध्ारतो करना | 
नीरांजनी--संजा स्त्री, [ सं. | भारती | 


नीरा--कि. वि. [ हिं, नियर ] पास, समीप । ' 
संज्ञा स्त्री. [ सं. नीर ] ताड़ के वक्ष का बहुत 
स्वादिष्ट, गुणकारी और मस्त कर देनेवाला रस | 
नीशजन--संज्ञा पु. [ सं. नीराजन ] देवता को शरारती | 
नीराजना--क्रि, अर, [ हि नीराजना ] श्रारती करता । 
नीरे--क़ि, त्रि, [ हिं, नियरे ] पास, समीप । उं.-- तुम 
इक कहत सकल छह व्यापक अरूु सबही ते मीरे-- 
श्श्ध्८। 
नीरोग--वि. [ सं. ] जो रोगी न हो, स्वस्थ | 
नीलंगु-संजञा पूं, [ सं, ] (१) भोरा | (२) फल । 
नील--वि. [ सं. ] नीले या गहरे श्रासमानी रंग का | 
संज्ञा प॑ --(१) नोला या गहरा झह्रातमानी रंग ॥ 
(२) एक पौधा जिससे यह रंग निकाला जाता है । 
भुृहा --नील का टीका लगना- कलंक लगना | 
नील का टीका लगाना--कलकी सिद्ध कर देना। 
नील की खेत--कलंक का स्थान॥ उ.--सेवा नहिं 
भगवंत चरन की, भवन नील को खेत--२-१५ | नील 
की सलोई फिर्वाना--आ्राँखें फुड़वा देना। नील 
घोटना- किसी बात को लेकर बहुत देर तक उलं- 
!। भना | मील जलाना- पानी बरसाने के लिए दोल 
जलाने का टोठका करना। नील बिगइना--(१) 
चरित्र बिगड़ना । (२) चेहरे की श्राकृति बिगड़ना | 
' (३) कलंक की बात फैलना | (४) बुद्धि ठिकाने! 
, मे रहना । (४) दु्ंशा होना | (६)दिवाला निकलना 
(३) शरीर पर पड़नेवाला चोट का नोला निशान। 
मुहा.--नील डालना-- इतना मारना कि शरीर 
पर मार के नोले काले निद्ञान बन जायें | 
(४) कलंक, लांछन । (४) राम को सेना का एक 
बंदर | 35.---सीय-सुधि सुनत रघुबीर धाए। चले तब 
लखन, सुग्रीव, अगठ, हनू , जामबँत, नील, नल, सबे 
आए-६-१०६ | (६,नव निधियों में एक | (७)नीलम । 
(८) विष । (६) साहिष्मतो का एक राजा | (१०) एक 
संख्या जो दस हजार श्रब की होती हूँ | उ.-- सिर 
पर घरि न चलेगी कोऊ, जो जतननि करि माया जोरी | 
राजपाट लिंहासन बेठेग, नील पढम हूँ सौ कहे थोरी 
१-३०३ | 


था 


( १०२७ ) 


नीलकंठ--वि, [ सं. ] जिसका कंठ नीला हो | 
संज्ञा--पं--(१) भयूर, मोर | (२) एक पक्षी | 
(३) शिव जी | 
नीलकांत--संज्ञा पं, [ सं, ] (१) विष्ण | (२) नीलम । 
नीलगाय--संश स्त्री. [हिं. नील+गाय| एक घड़ा हिरन | 
नीलगिरि--संज्ञा पं. [ सं, ] दक्षिण का एक पर्चेत | 
नीलग्रीव- संज्ञा पं. [ सं, ] शिव जी, महादेव । 
नीलम--संज्ञा पं. [ फा., सं. नीलमणि ] नीले रंग का 
रत्न, नीलमरि, इद्रनील नाभक सणि । 
नीलमणि- संज्ञा प्‌, [ सं, ] बीलम, इंद्रनोल । 
नीलवसन--संज्ञा पुं. [ सं. ] नीला या फाला बस्तर | 
वि.-- नीला था काला वस्त्र धारण फरनेवाला | 
संज्ञा पु (१) शनि देव । (२) बलराम | 
नीलांबर--छंश्ञा पुं, [ सं. नील+अंबर- वस्त्र ] चीले रंग 
का (प्रायः रेइप्तो) चस्त्र । 3.--दाऊ जू , कहि स्थाम 
पुकारयो | नीलाबर कर एऐचि लियो हरि, मनु बादर 
तें चंद उनार यौ---४०७ | 
वि,- नीले या काले वस्त्र धारण करनेवाला | 
संज्ञा पं-“> (९) बलराम । (२) द्ानि देव । 
नीलांबरी--संज्ञा स्त्री, [ २. ] एक रागिनी | 
नीलांबुज--संजा प्‌. [ सं, ] नील कमल । 
नीला[--वि. [ सं, नील ] नील के रंग का 
मुहा,--मीला करना--इतना भारना कि शरीर 
पर नीले दाग पड़ जायें। नीला-पीला होना--फ्रोध 
दिखाना। नीले हाथ-पॉव हों--मर जाथ। चेहरा 
नीला पढ़ जाना--(१) लज्जा, संकोच- या भय से 
चेहरे का रंग फोका पड़ना | (२) म॒त्यु के पश्चात्‌ 
झाकृति घिगड़ ज्ञाना। 
संज्ञा स्त्री.--राघा फी एक सख्थी का चास | उ,- 
अमला अबला कंजा मुकुता हीरा नीला प्यारि--१४५८० | 
नीलाक्षु-- वि, [ सं, ] चोली श्रांखवाला | 
नीलाचल- संज्ञा पं. [ सं. | नीलगिरि पर्वत | 
नीलाव्ज--संज्ञा पं. [ सं, ] नीला कमल | 
नीलाम--संज्ञा पृं. [पुर्त० लीलाम] बोली बोलकर बेचना | 
नीलावती--संशा स्त्री, [ सं, नीलवती ] एक प्रकार का 
चावल | उ.--नीलावती चावल दिव-दुलभ। भात 


परोस्यों माता सुरलभ--३६६ । 
नीलिमा--संज्ञा स्त्री. [ सं, नीलिमन | (१) नोलापन, 
ध्यामता ॥ (२) स्थाही, मसि । 
नीली--वि. स्त्री, [ हिं. नीला ] मीले-काले रंग की | 
नीलोत्पल--संज्ञा पं, [ से, ] नील कमल | 
नीवब--संज्ञा स्त्री, [ सं, नेमि, प्रा. नेंइ | (१) घर 
को दीवार उठाने फे लिए गहरा किया हुआ स्थान | 
महा,--नीव देना--घर उठाना प्रारंभ करना ।॥ 
(२) दीवार फी जड़ या आधार | 
मृहा,--नीव का पत्थर--मकान बनाने के लिए 
रखा जानेबचाला पहला पत्वर । नीव जमाना (डालना, 
देना )-- दीवार की जड़ जमाना। नींव पड़न[*न्‍ 
घर बनना श्रारंभ होना ) 
(३) जड़, भूल, आधार | 
महा,--नीव देना--कार्पारंभस करना। नीच का 
पत्थर-- कार्य रेंभ का प्रथम चरण। नीव जमाना--- 
जड़ या स्थिति मजबूत कर लेचा | नीव डालना--- 
कार्यारंभ फरना । नीव पढ़ना--कार्यारंभ होना। 
नीवि, नीवी--ंज्ञा स्त्री, [सं, नीवि] वारा, इजारबंद । 
नीसक--वि. [ सं. निःशक्त ] निर्बल, कमजोर | 
नीसान--संज्ञा पृ. [ फा. निशान ] चगाड़ा, धौंसा | उ.-- 
(क) है हरि-भजन को परमान | नीच पावे ऊँच पदवी 
बाजते नीसान--१-२३५। (ख) देवलोक नीसान 
बजाये बर्त सुमन सुधारे--.9० ३४४ (३१) | 
नीहार-- संज्ञा पु. [सं.] (१) फूहरा । (२) पाला, तुषार । 
तीहारिका--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] श्राकाश सें फूहरे सा फंला 
प्रकाश-पुज जो रात्त में एक घ्‌ घली रुफेद धारी-सा 
दिखायी पड़ता हूँ । 
सुकता--संजा पं, [अ. नुकतः] (१) बिंदी । (२) चुभती 
हुई उक्ति, फबती | (३२) ऐब, दोष | 
नुकताचीनी--संज्ञा स्त्री, [फा.] दोष निकालना | 
नुकसान--संना पुं. [अ.] (१) कम्ती, घटी | (२) हानि, 
घादा | (३) खराबी, दोष, श्रवगुण | 
नुकीला--वि, [हिं. नोक--इला] नोकदार | 
नुकइ-<-संज्ा पुं. [हिं, नोक] (१) नोक | (२) सिरा, छोर, 
क्रत । (३) निकला हुआ कोना | 


( १०२८ ) 


सुब्स--संजा पुं, [अ.] (१) दोष । (२) श्रष्टि, फसर | 

उचना--कि, अर, [सं, लुंचन] (१) भटके से या खिचकर 
उजड़ना। (२) नासून श्रादि से छिलना या खरुचना | 

उपवात्ता--क्रि, स, [हिं, नोचना]नोचमे को प्रवत्त करना | 

घुनाई--संज्ञा ल्री, [हि. लोनाई] सलोनापन, सु'दरता। 

नुमाइह दा---संज्ञा पं, [फा.] प्रतिनिधि। 

नुसाइश--संज्ञ ज्री, [फा,] (१) दिखावट | (२) सड़क- 
भड़र, सजघज | (३) श्रदृभुत पस्तुओी का संग्रह-स्थान 
या प्रदर्शनी | 

चुमाइशी--वि, [हिं, उमाइश| (१) दिखाऊ, दिखौन्ना। 
(२)अपरो तड़ क-भेड़कवाला, वाहतव में (निस्सार)। 

उसखा--सज्ञा पुं. [अआ,] झौषधि-पन्न । 

पते, नूवन- वि. [सं,] (१) पया, नवीन । 3.-... (क) 
गौरि-कंत पूजत जहेँ नूतन जल आनी--६-६६ । (ख) 
अपन बूत पहलव धरे रेंगमीजी ग्वालिनी | (२) 
मंगूठा, श्रयोख्ा | 3.--किसले कुसुम नव नूत दसहु 

“7 दिसि मधुकर मदन दोहाई---२७८७ । (३) ताजा। 

पतनता--संज्ञा री. [सं.] नयापन, नवीनता | 

पतनेत्व---संज्ञा पं, [सं,] नयापन्र, सवीनता । 

भून--संना पुं, [सं, लवण, हि, लोन] नमक ॥ 

वि, [सं, न्यून] कम, न्यून | 

नूनवाई--सजा ज्री, [सं, न्यूनता] कमी, न्यनता | 

पूना--वि, [स, न्यून] (१) कम | (२) घटकर | 

नूधुर--संजा पु, [सं.] पेर में पहनने का वच्चों और स्त्रियों 
फा एक गहुना, घुंघरू, पेजनी | 3उ,-रुनुक-सुन्ुक 

.. चलेत पाइ नूपुर-धुनि बाजै-... ९ ०- १४६ । 

पर--सज पु. [अ.] (१)ज्योति, प्रकाश | (२) श्री, कांति, 
शोभा | (३, ईश्वर का एक चाम (सुफी)। : 

नूश--वि, [हि. नूर] नूरवाला, तेजस्वी | 

नू--संज्ञा पुं, [सं,] नर, सनुष्य | 

न-केशरी--संज्ञ पं. [स, उकेशरिन्‌ ] नृसिहावत्तार | 

शग--संज्ञा पुं, [सं | एक दानी राजा जिन्होंने श्रनजाने हो 
एक ब्राह्मण की गाय श्रपनो सहस्त गोश्रों के साथ 
इसरे ब्राह्मण को दान में दे दी | गाय हरण के पाप 
का फल भोगने के लिए राजा नृग को सहल्न वर्ष के 
लिए गिरगिट' होकर कए में रहना ८ड्ा। इस योनि 


से भोकृष्ण ने उनका उद्धार किया । 

नृध्न--वि, [सं,] नरधातक | 

इतक--तंज पुं, [सं, नतंक] नाचनेवाला | 

शतकारी--संना ख्री, [सं, जत्य +- हिं. कारी - कला) नृत्य- 
फैला, नृत्यकीशल । उ....इ'ट्रसभा थक्तित मई, लगी 
जब करारी । रंभा की मान मिथ्यौ, भूली तृतकारी--. 
६४६ ॥ 

उतत--क्रि, श्र, [हिं उतना] नृत्य करता हुँ। उ,-.कटि 
पितंबर वेप नव्यर तृतत फ़म प्रति टोल ४६३ । 

चतना--कि. श्र, [पं, नेत्य| नृत्य करना, नाचना | 

टरति--संजा स्री. [सं] नाच, नृत्य | 

धत--संना पुं, [स,] सुसंस्कृत श्रभिनय | 

उत्तना--क्रि, अर, [स, शत] नृत्य करना, नाचना । 

देत्य--उंज्ञा पूं. [सं] नाच, नत्तन। उ.-.जब अप्सरा 
उत्य करे रही | तब राजा हल्या सौं कही---६-५ | 

देल्यक--उंगा पुं, [सं, नर्तक] नाचनेवाला, नर्तक | 3.-- 
मानहु इत्यक भाव दिखावत गति लिय नायक मैन-... 
र३२७ 

दृत्यको--संजा ली. [हिं. नर्तकी] नाचनेव। ली, नतकी | 

नृत्यत--क्रि, श्र, [हिं, नृत्यन ] नृत्य करता है, नाचता 

| उ,--(क) हत्यत मदन फूले, फूली रति अंग- 

अंग, मन के मनोज फूले हलधर बर के... १०-३४ | 
(ख) कंडल लोल तिलक मृग़मद रवि ग चत नृत्यत 
नव्वर वेस--३२२५५ | 

चत्यना--क्रि, अर, [सं उृत्य] चाचना, नृत्य करना 

चेत्यशाज्ञा-- सना ली. [सं,] ताचधर | 

नृदेव--संज्ञा पुं, [सं] (१) राजा । (२) ब्राह्मण | 

चेप--संज्ञा पुं, [सं.] राजा, नरपति | | 

ट१-कुल--संजा पं, [सं, उप -+- कुल | राजात्रो का समह । 
उ,--जरासंध ब्रदी करे, उप-कुल जस गावे -- 2.७४ | 

छपता--संज्ञा ल्ली. [स,] राजापन | 

नृपति-संज्ञा पृ. [स.] राजा, नरपति | 

नप-रिषि---संजा पृ. [ स, दप- ऋषि | राजबि । 

जपराई, जृपराउ, नृपराय, ठृपराव--संज्ञ पुं. [सं. उपराज] 
सम्राट, राजाओं में श्रेष्ठ | 

टरपात्ल--संजा पं. [सं,] राजा, नरपति | 
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मुज्ञोक--संज्ञा पं, [स.] चरलोक, मत्यलोक । ., 
नृशंश--वि. [सं,] (१) निरदंय (२) श्रत्याचारी । 
नुशंशता--संज्ञा ल्ली, [सं.] निदंयता, फ्रता | 
नूसिह--संशा प्‌. [स,] भगवान विष्णु का चौथा श्रवतार 
जिसका आधा शरीर सनृष्य का और झाधा सिह का 
हिरण्यकशिप को सारने के लिए यह भ्रवतार 
घारण किया गया था ॥ 
नूसिह चतुदशी--सशा स्री. [सं.] वेशाख शुक्ल चतुदंशी 
जब नरपतहावतार हुश्ना था । 
नृहरि--संज्ञा पं, [सं.] नसिह । 
ने--प्रत्य, [सं .प्रत्य थ---एण | भूतकालिक सकमक क्रिया 
के कर्ता की विभकित । 
नेउछाउरि--संज्ञा ल्ली. [हिं, न्योछावर] निद्धावर । 
नेउतना--क्रि, स. [हि. न्योतना] न्योता देना । 
नेउता--संज्ञ पुं. [हिं. न्योता] न्योता, निर्मत्रण । 
नेक--वि. [फा.] (१) भला, श्रच्छा । (२) सज्जन ॥ 
क्रि, वि, [हिं, न+-एक] थोड़ा, तनिक, कुछ, 
. किचित | उ.-- (क) नरक कूपनि जाइ जमपुर परणों 
बार अनेक | थके किंकर जूथ जमके, व्रत थरे न नेक 
१-१०६ । (ख) ढाकति कहा प्रेमहित सुंदरि सारेंग 
नेक उधारि---२२१२० | 
वि.-- थोड़ा, तनिक, कुछ भी, किचित ।॥ उ.-- 
सात दिन भरि ब्रज”पर गई नेक न कार--६७३। 
नेकी--संज्ञा स्री, [फा.] (१) भलाईं | (२) सज्जनता | 
(३) उपकार | 
महा, -- नेकी और पूछ पूछु--किसों का उपकार 
करने स॑ पुछने क्वी जरूरत कया है ? 
नेकु, नेकी, नेको--वि, [हिं, नेक] जरा भी | उ,--तुम 
बिनु नंदनंदन ब्रजभूषन होत न नेको चेन--सा; ८। 
क्रि, वि.-- तनिक, कुछ, थोड़ा । 
नेग--संज्ञ पुं, [सं. नैयमिक, हिं. नेवग] (१) शुभ अथवा 
प्रसन्नता के श्दसरों पर संबंधियों, श्राक्षितों भ्रादि 
को कुछ देने का नियप्त । (२) वह धन, वस्तु श्रादि 
जो शुभ श्रवसरों पर संबधियों, श्राश्ितों श्रादि को 
दिया जाता है, बेंधा हुआ्ना पुरस्कार | 3.-- लाख टका 
अर भुमका (देहु) सारी दाइ कौ नेग--१०-४० | 


महा.--नेग लगना--(१) पुरस्कार श्रादि देना 
आवश्यक होना । (२) सार्थक या सफल होना ॥ 
नेगचार, नेगजोग--संज्ञा पृ, [हिं, नेग + आचार, गरग] 
(१) शुभ झवसर पर सबंधियों, भ्रान्षितों श्रादि को 
भेंठ, उपहार भरादि देने को रीति। (२) वह वस्तु, 
उपहार था धन जो ऐसे श्रवसर पर दिया जाय | 
नेगटी--संज्ञा पुं. [ हिं. नेगनण (प्रत्य. ) ] नेग को 
रीति या दस्तुर का निर्वाह करनेवाला । 
नेगी-संज्ञा पं, [ हिं. नेग | नेग का प्रधिकारी । 
नेगीजोगी---संज्ञा पुं. [ हिं नेगजोग ] चेग का हकदार | 
सेछावर--संज्ञा स्त्री, [ हिं. निछावर | निछावर ॥ 
नेजा--संज्ञा पृ. [ फा. ]) भाला, बरछा। उ,--हँससि 
दुज चमक करिवर निलेहेन कलक नखन छुत धात 
नेजा सेभार -- १७०० । 
नेजाबरदार-संजा पं. [ फा, ] भाला लेकर चलचेवाला | 
मेजाल-संज्ञा पं. [ फा. नेजा ] भाला, बरछा | 
नेड़े--क्रि, वि. [ सं, निकट, प्रा, निश्रठ ] पास, निकट | 
नेत--संज्ञा पुं, [ सं, नियति --ठहराव ] (१) किसो बात 
फो स्थिरता या ठहराव। (२) तिशचय, संकल्प ॥ 
उ,-आजु न जान देहूँ री ग्वालिनि बहुत दिननि 
को नेत--१०३५। (३) प्रबंध, प्यवस्था । 
संज्ञा प्‌. [ सं, नेत्र ] सथानी की रस्सी | उ,-- 
को उठि प्रात होत ले माखन को कर नेत 
गहै--२७११। ह 
संज्ञा पु. [ देश. ] एक गहना | उ.,- कहुँ ककन 
कहु गिरी मुद्रिका कहुं ताटंक कहूँ नेत--३२४०६ | 
नेतक--संशा स्त्री, [ देश, | चूनर, चदरी। 
नेता--संज्ञा पु. [ सं, नेत ] (१) अ्रगुश्ना, नायक | (२) 
प्रभु, स्वामी । (३) प्रवर्तक, निर्वाहक, संचालक | 
संश प्‌. [ सं, नेत्र ] मथानी की रस्सी | 
नेति--वाक्य [सं. न इति ] 'इति (झंत ) नहीं है! । 
यह वाक्य ब्रह्म की प्नंतता सूचित करने के 
लिए लिखा जाता है। उ--सोई जस सनकादिक 
गावत नेति नेति कृहि मानि---२-३७। 
संज्ञा स्त्री--[ स, नेत्र ] वह रस्सी जिसे भथानी 
में लपेह कर दृध-दही भथा जाता है। उ,-- कह्मौ 
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भगवान श्रत्र बासुकी ल्याइये, जाई तिन बासुकी सौं 
सुनायो । मानि भगवंत-श्राजा सो आयी तहाँ; नेति 
करि अचल को सिध्चु नायो--८८ । 
नेती--सज्ञा रत्री, [स, नेत्र, हि, नेता | सथानी की रस्सी | 
नेती थोती--सज्ञा स्‍त्री [ हिं. नेती+धोती ] हृठयोग 
की क्रिया जिसमें कपड़े क्री धज्जी पेढ में पहुंचाकर 
भ्रति साफ करते है । 
नेतृत्व--तज्ञा पु, [ स, ] नेता होने का भाव, कार्य या 
पद, सरदारी, नेतागीरी | 
नेत्र--संज्ञा पु. [ सं. ] (१) श्रांख। (२) सथानी की 
रस्सी | ($) दो की संख्या सुचक शब्द | 
नेत्रकनीनिका--संना स्त्री [ सं, | श्रांख का तारा | 
नेत्रज, नेत्रजल--संशा पु, [ स. | श्रांसू | 
तेत्रपिड--सज्ञा पु. [ स॒] श्राँख का ढेला । 
नेत्रबंध-सशा पं. [ सं. ] श्रांखभिचौनी का खेल । 
नेश्ररंजन- संजा पूं॑ [ स, ] काजल, कज्जल | 
नेत्रोम--संज्ञा पृ. [ सं, नेत्ररोमन्‌ ] श्राँख क्वी बरौनी | 
नेन्नस्तंम-संजा पु, [ सं. ] पलको का स्थिर हो जान| | 
प्तेन्नी--संज्ञा स्त्री. [ सं, ] (१) श्रनुगासिनी नारी। (२) 
सागें-प्रदशिका । (३) स्वामिनी | (४) लक्ष्मी । 
मेनुआ, नेनुवा-- सज्ञा पृ. [ सं, ] एक तरकारी। 
सेपथ्य---संजा पु, [स.] (१) साज सज्जा, सजावट | (२) 
तृत्य क्षत्िवप या नाटक से सर-नारी या श्रभिनेताशरो 
फे सजनें का स्थान | (३) नाच-रंग का स्थान | 
लेव--संजा पु. [ फा, नायब ] सन्नी, दीवान, सहायक | 
उ,-+आए, नँदनदन के नेब। गोकुल मॉक जोग 
बिस्तारथी मली तम्हरी जेब | 
नेस--संत्रा पं, [ स, ] (१) सम्य। (२) खड। (३) 
दीवार । (४) छल । (५) क्राधार (६) गड्ढा | 
संजा पुं, [ सं. नियम ] (१) नियम | (२) श्रदल 
या निर्िचित बात | (३) रीति | (४) धर्म या पुण्य 
फी दृष्टि से त्त, उपचास भ्ादि फा पालन । उ.-... 
(क) नोौमी-नेम भली ब्रिधि करे - ६-५ | (ख) जा 
सुख को सिव-गौरि मनाई, तिय ब्रत-नेम अनेक करी --.. 
१४-८० । (ग) नेम-धर्म-तप-साधन कीजे॥*" । 
ब्प-दिवस की नेम लेइ सब--७६६ | 


योौ०--नेम-धरम-- पुजा-पाठ, ब्रत-उपवास भ्रादि | 
नेसि--संजा रत्नी, [सं.] (१) घेरा । (२) कुएँ की जगत | 
नेमी--वि, [ हिं, नेम |] (१) नियमों का पालन करने 
बाला । (२) पुजा पाठ, न्नत-उपवास करनेवाला । 
यो०- नेमी-धरमी-पुजा-पाठ में लगा रहुनेवाला। 
नेरा--क्रि, वि, [ हिं. नियर ] कुछ भी, जरा भी | 
वि.---जो निकट हो, समीप का । 
नेर, नेरे--क्रि. वि, [ हि, नियर ] निकट, पास, समीप | 
उ, - (क) ब्रिपति परी तब रब सेंग छोंडे, कोड 
न आधे नेरे---१-७६ । (ख) यूरस्याम बिन अ्रंतकाल 
मैं कोठ न आवत नेरे--१-८५ । 
७ और ०७ ४5 कप ४. ७, 
र२--क्रि, वि, [ हिं. नियर, नेरे ] सिकट, पास | 3, -- 
तुम तो दोष लगावन कौ पिर, बेंठे देखत नेरं-- 
२-२०६ | 
नेवछावर, नेवछाचरि- संज्ञा रत्री. [ हि. निछावर ] 
सनिछावर । उ.--हस्कर पाट बंध नेवछावरिं करत रतन 
पट सारी -- २६३० | 
नेवज- संज्ञा पं, [ सं. नैवेध |] देवता को श्रपित करने 
की वस्तु, भोग | उ.--(क) वरस दिवधप्त को दिवस 
हमारो धर घर नेवज करो चेंड़ाई--६१०। (ख) 
बहुत भॉति सब करे पकवान | नेवज करि धरि सॉम 
बिहाने---१००८ । 
नेवत--संशञा पं, [ हिं, न्योता ] न्योता, निमंत्रण | 
नेवतना--क्रि. स, [ सं, निमंत्रण ] नेवता भेजना | 
नेवतहरी--संज्ञा पुं. [ हिं. न्योतहरी ] निमंत्रित व्यक्ति । 
नेवत[--संज्ञा पं. [ हिं. न्योता ] निर्मत्रण । 
नेवति--क्रि, स, [ हि, नेवतना ] निर्मत्रण देकर, नेवता 
भेजकर | उ.“-सुरूुगधर्व जे नेवति बुलाएं | ते सब 
बधुनि सहित तहँ आएं--.४-४ । 
नेवना--क्रि, अर. [ सं, नमन ] भुकना | 
नेवर--संज्ञा पुं, [ स. नूपुर ] पैर का एक गहना, नृपुर | 
वि. [ सं. न+वर८--अ्रच्छा | बुरा, खराब | 
नेवला--संजञा पु. [ सं. नकुल, प्रा, नाल ] नकल नामक 
जंतु | 
नेवाज--वि. [ हिं, निवाज ] कृपा करनेवाला । 
नेबाजता--क्रि, स. [ हिं, निवाजना ] कृपा करना | 


हि 
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नैवाजी--क्ि. स, [ हि. निवाजना ] कृपा की। उ,-- 
कृहियत कुबिजा कृष्न नेवाजो---३०६४ | 
नेवाना--क्रि; स. [ सं, नमन | भुकाना । 
नेवारी- सत्य स्त्री. [ स. नेपाली ] जूही या चमेली की 
जाति का, सफेद फूलवाला एक पौधा | 
नेसुक--वि, [ हिं: नेकु ] जरा सा, तनक, थोड़ा सा । 
कि, वि.--थोड़ा, जरा, तनक, किचित । 
नेस्त--वि, [ फा. ] (१) जो न हो। (२) नष्ट । 
नेर्ती--संज्ञा स्त्री. [ फा. ) (१) न होना | २) नाश । 
नेह, नेहरा -संज्ञा स्त्री. [ सं. रनेह ) (१) सस्‍्नेह। (२) 
तेल, घी | 
नेही--वि. [ हिं. नेह ] स्नेह करनेवाला, प्रमी 
नक--वि, [हिं. न + एक - नेक] थोड़ा, 
किचित । 
क्रि, वि.-थोड़ा, जरा, तनिक । उ.--कोपि 
कौरव गहे केस जब सभा मैं, पांडु की बधू जस नकु 
गायों । लाज के साज मै हुती ज्यौ द्रौपदी, बढ़यों 
हे तन-चीर नहि अंत पायो--१-५ | 

नकहु- क्रि. वि, [ हिं, न+एक+ हु (्रत्य.) जरा भी, 
थोड़ी भी। उ.--हरि, हो महापतित, अभिमानी | 
परमारथ सो बिरत, विष्रय-रत, भाव-भगति नहिं 
नकहु जानी--१-१४६ । 

नमुक-- वि. [ हिं. नेकु ) (१) छोटी, जरा सो | 3.-- 
स्याप्त, तुम्हरी मदन-मुरलिका नेंसक-सी जग मोहयौ--- 
६४६ | (२) तनक, थोड़ा | 

क्रि, वि.--थोड़ा, जरा, तनक | 
ने--संशा स्त्री. [ सं. नय ] नीति | 
संज्ञा स्त्री. [ सं. नदी प्रा, णई |] नदी, सरिता । 

' प्रत्य. | हि, ने | भूतकालिक सकर्मक क्रिया के 
कर्ता की विभकति ॥ उ,--दियो सिरपाव नपराव ने 
महर को आपु पहिरावने सब दिखाए---५८७ | 

नेक, नंक--वि, [ हि. न-+णक ] थोड़ा, कछ | 

नेकदय-- सजा प्‌. [ सं, ] तिकठ होने का भाव | 

नेको, नकी--वि, [ हिं, नेक ] जरा भी, थोड़ा, कुछ ।॥ 
उ.--कहा मल्ल चाणर कुबलिया अब जिय त्रास 

८ ० 
नहीं तिन नेको--२५४८ | ' 


तनिक, 


नेतिक--वि. [ सं, ] (१) नोति-संबधो, नोतियुक्त । (#) 
झाचरण-संबंधी, चारिच्रिक | 
नेत्यिक--वि, [ सं, ] नित्य फा 
नेत्रिर--वि, [ सं. ] नेंत्रो का, नेत्र-संबंधी । 
नेन--सजा पं. [ सं, नयन ] नेत्र | उ.--सबनि मूँदे नेन, 
ताहि चितये सेन, तृषा ज्यों नीर दव आँचे लीन्ही-- 
४६७ | 
यो. -- मतवाले नेन--मद भरे नेन | रस भरे 
या रसीले नैन--नैन जिनमें रसिकता का भाव हो | 
महा.--मेन उठाना-(१) निगाह सामने करना | 
(२) बुरा व्यवहार करना । नेन न 3धारना--लज्जा 
या संकोच से श्रांख न खोलना। नेन न जात 
उधारे---लज्जा या सकोच के कारण श्ाँख खोलकर 
सामने न कर पाना । उ.--दुरसलम भयो दरस दसरथ 
को सो अपराध हमारे । सूरदास स्वामी करुनामय नौन 
न जात उधारे--६-५२॥ नेन चढ़ाना--भुभलाहट, 
झनख या क्रोध से देखना। नेन चढाए डोलत-- 
झनल या क्रोध से देखती घमती है। उ.--कापर नैन 
चढ़ाए. डोलत ब्रज में तिनुका तोर-१०-३१०। 
नेन चलाना--(१) श्राँंख सदकाकर संकेत करना+ 
(२) श्रनख या क्रोध से देखना | नेन चलावे - श्ाँस 
चमकाकर था मठकाकर सकेत करती है । उ.-- 
सखियनि बीच भरथौं घट सिर पर तापर नैन चलावे -- 
८७५ | नेन 'चलावति--श्रवल या क्रोध से देखती 
हुई ॥ 5.--का पर नेन चलावति आबति जातिन 
तिनका तोर--१०-३२० । नेत्त जुडाना--श्राँखें शीतल 
होना, तृप्ति होना | नेन जुड़ाने--नेन्र शीतल हुए, 
तृप्ति हुई । उ--श्रेंचचत तब नेन जुडाने--१०- 
१८३ | नेन भर आना--श्राँख में श्रांस आना 4 
नन भरें आए--नेत्रों में श्रांस झा गये । उ,-- देखत 
गमन नेन भरि आए शत गह्मौ ज्याँ केत--६-३६ । 
नेन भरि जोवना--खूब श्रच्छी तरह तृप्त होकर 
देखचा । नेन भरि जोवे-- खूब श्रच्छी तरह देख ले | 
-चाहति नकु नन भरिं जोबै--१०-३। नैन 
लगाना--टकढको बाँधकर देखना । नेन रहे लगाइ-- 
टकटकी बाँधकर देखते रह गये | 3,०-मथति अवालि 
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हरि देखी जाइ | गए. हुते माखन को चारी, देखत 
छुत्रि रहे नेन लगाइ--१०-२६८। नेन सिशना-- 
नेत्रो को परम तृप्ति मिलना । नेन सिराए---श्राँखें 
ठंढी हुईं, बहुत सुख सिला । उ,--सिया-राम- 
लछह्िमन मुख निरखत सूरदास के नेन सिराए-.- 
६-१६८ | 
संजा पं, [ स, नय--न | श्रनीति, श्रन्याय | 
सज्ञा पं. [ सं, नवनीत ) साखन | 
नेन-अमीन---संज्रा पं. [ स, नयन+-अ्र, अमीन | नेत्न 
रूपी श्रदालती या राजकीय कर्मंचारो। उ.--नेन 
अमीन, अधमिनि के वस, जहँ को तहाँ छुपो--- 
१-६४ | 
नेननि--संज्ञा प्‌ [ सं, नयन + नि ( प्रत्य, ) ] नेत्रों में, 
श्ाँखों में | 3.--छत कुबेर के मत्त-मगन भए बिपे- 
रस नेननि छाए ( हो )--१-७॥ 
नैन-पटी--संज्ञा स्त्री, [ सं, नयन--हि. पट्‌टी ] श्राँल पर 
बाँधने की कपड़े फी पट्टी | 5.--श्रपनी रुप्व जित 
ही जित ऐेंचति इन्द्रिय-कर्मनगटी | ही तित हीं उठि 
चलत कपट लगि, बॉघे नैन-पटी --१ ६८ ! 
नेनमुख--संज्ञा पु. [हि नेन+सुख] एक सुतो फपड़ा । 
सना--तक्षा प. [ सं, नयन | चेत्र, श्ाँखें। उल्‍--(क) 
सूरदास उमेंगे दोउ नेना, मिंवु-प्रवाह बह्मौ--१-२४७ | 
(ख) नना तेरे जलज जीत है, खजन ते श्रति नावे-- 
१००७ १८ | 
संज्ञा स्त्री.--राघा फी एक सखी फा नाम | उ.- 
दर्बा, रभा, कृष्ना, व्याना मैना नेना रूपू--१५८० | 
क्रि. अ. [ हिं, नवना ] भुकना । 
!. क्रि, स, [ हिं, नवाना ] भुकाना | 
'मेती--वि., [ हिं. मेन ]) नयनववाली | 3.--जा 
, जल-शुद्ध निरखि सन्मुख हे, सुन्दर सरसिज नैनी--- 
पक 
भनू , ननू--संश्ा प्‌. [ से, नवनीत ] मक्खन | 
पुण्य--संज्ञा प्‌, [ सं, ] दक्षता, भिपुणता 
नमित्तिक--वि, [ स, ] जो निमित्तवद् किया जाय | 
न मिष--संज्ञा पं, [,सं. ]-नैमिषारण्प तीर्थ | 
संसिषारण्य- संज्ञा पुं. [ सं. ] सोतापुर का एक तीर्थ | 
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नया--संजा रत्री, [ हिं, नाव ] नाव, नोका । 

नर--साज्ञा पं, [ सं, नगर ] (१) नगर | (२) जनपद | 

नरी संजा प. [से, नगर, हि, नर] नगरी, देश, जनपद | 

“जाके घर की हानि होति नित, सो नहिं आनि 

कहे री | जातिनोंति के लोग न देखनि, ओर बह 
नेरी--१ ००३२४ | 

नराश्य- रउुजा प्‌ [ स, ] निरात्षा क्षा भाव | 

नेक त-- वि, [ स॑, ] बंऋति संबंधी | 

सज्ञा पृं.-- पश्चिम-दक्षिण-फोण का स्वामी | 

नक ति-- सजा रत्री, [सं,] पद्चिचम भर दक्षिण विश्ञाप्रों के 
बीच का फोण | 

नवेद--रुंजा पं. [सं, | देव-अवित भोग । उ.- धृप- 
दीप-नेवेद्र साजि के मगल कर विचारी---२४८७ | 

नप्ठिक--वि. [ सं. ] निष्ठादान । 

नंसगिक--वि [ सं, ] प्राकृतिक, स्वाभाविक | 

नसा--वि. [ सं, श्निष्ट ] बुरा, खराब । 

नसिक, नंसुब--वि, [ हि नेक ] थोड़ा, जरा सा | 

भसे--वि. [ सं, अनिप्ट ] श्रनेसा, बरा, खराब ॥ उ,.-- 
(क) जो जिहि भाव भजे, प्रभु तेंसे | प्र म॒ वस्य दुष्टनि 
की नेसे---१०-३६१। (ख) कह राधा हरि कसे है ! 
तेरे मम्र भाए की नाही, की संदर की नसे हैं---१३०७ 

नहर--संज्ञा पं. [ सं, ज्ञाति, प्रा णाति णाई- पिता क 
घर ] माता-पिता का घर, मायका, पोहर । 

नेहों--क्रि, स. [ हिं, नाना ] (१) डालना, छोड़ना | 
(२) पहनाना | उ.,-ओऔर हार चोकी हमेल अत 
तेरे कंठ न नेहों---१५४५० । 

नोआ--सन्ना पृ, [हि, नोवना] दुहते समय गाय के पिछले 

' पर बाँधने की रस्सो, बंधी । 

नोइनी, नोई--संज्ञा स्त्री, [ हि. नोवना ] दुहते समय 
गाय के पेर में बाँधने की रस्सी, बंधी । 

नोक--सरंजा स्त्री. [ फा. ] बहुत पतला छोर। 

नोक-झोंक--संज्ञा रत्री, [ हि, नोक + मोंक ] (१) ठाठ- 
बाट ॥ (२) दर्ष, झ्रातंक । (३) व्यंग्य, ताना | (४) 
छेड़छाड़, ऋपट । 

नोकत --क्रि. स, [हिं, नोकना] लुब्धते हैे। उ.--रीफि रहे 
उत हरि इत राधा अरस परस दोउ नोकत है। 
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नोकता--फक्रि, स,.- ललचना, गीघना, लुब्धना । 
नोखा--वि: [ हिं. अनोखा ] अनूठा, विचित्र ॥ 
नोखी--वि. स्त्री. [ हि, नोखी ] श्रनृढठी, विचित्र | उ.--- 
ः - केंसी बुद्धि स्वी है नोखी देखी सुनी न होई--- ४० 
३१३ ( ३० )। 
नोखे--वि, [ हिं. अ्रनोखा ] श्रनोखे, भ्रदूभुत , विचित्र + 
उ.--तव वृषभानु-सता हँसि बोली, हम पे नाहि 
कन्ह।इ। काहे को मजमोस्त नोखे, चलहु न दे 
बताइ--६८र | 
नोच--संश्ञा स्त्री, [ हिं, नोचना ] लूट, खसोट | 
नोचना--क्रि, स. [ सं, लुंचन ] (१) डखाड़ना। (२) 
नाखून से खरोंचना | (३) तंग करके ले लेना । 
'नोचे--क्रि. स, [ हि. नोचना ] चोचता खरोंचता है। 
उ,--सत्य जानि जिय, चित उेत आनि, तू अ्रन नख 
क्यों तन नोचे---१०3०-१०२ । के 
'नोचू--वि. [ हिं. नोचना ] (१) नोचने-खसोदनेबाला | 
(२) माँग साँग फर या लेकर तंग करनेवाला | 
नोदत--संज्ञा पु [ सं. | (१) प्रेरणा। (२) बलों को 
हाँकने की छड़ी, भ्रौगी । (३) खंडन । न्‍ 
नोन--संज्ञा पुं. [ सं. लवण, हि. लोन ] नम्फ ॥ 
नोनचा-संज्ञा पुं. [ हिं. नोन+छार ] लोनो जम्तीन | 
नोनहरामी- संज्ञा रत्री, [ हि लोन +नोन (फा, नमक) 
नअ. “हराम-+ई ( प्रत्य, ) | नप्तक हरामपन, 
कृतघ्नता । 5 
ह वि.-- नमकहरास कृतघ्न | उ.--जो तन दियौ 
।..ताहि बिसरायो, ऐसो नोनहरामी--१-१४८ | 
नोना, नोनो--संज्ञा पुं. [ सं, लवण, हिं. नोन ] लोना। 
वि.--(१) नमकीन, खारा। (२) सलोना, सुदर । 
नोनिया- वि. [ हिं. नोन ] नमक बनानेवाला | 
नोन्ती--संज्ञा स्त्री, [ हिं, नीना ] लोनो मिट्टी । 

- वि, स्त्री.--- (१) नमकीन, खारी | (२) सलोनी | 
नोर,-नोल--वि, | सं, नवल | नया, नवीन ॥ 
नोवत--क्रि. स. [ हिं. नोवना ] दुहते समय रस्सी से 

गाय का पेर बाँधते है। उ.--बछरा छोरें खरिक 
को दीन्हीं, आपु कान्ह तन-सुधि बिसराई | नोवत बृषम 
निकसि गेयाँ गई ,हँसतसखाकहदुहत कन्हाई---७२० । 


नोवमा--क्रि. स. [ सं. नठ , हि. नहना ] दुहते समय 
ररसी से गाय का पेर बांधना | 
नें ब--क्रि, स, [ हिं. नोवना ] दुहते समय रस्सी से गाय 
का पैर बाँधता है, चोवता है। उ.--ग्वाल कहे 
धनि जननि हमारी, सुकर सुरभि नित नोब--१४७ ॥ 
नोहर, नोहर--वि. [ हिं. मनोहर ] भ्रवोखा, श्रदूभूत | 
नौंधरई, नोधराई, नोौघरी--संज्ञा स्त्री, [हिं. नामधराई] 
बदनामी, निंदा, अ्रपकीति, बुराई । 
नौ--वि, [ सं, नव ] जो दस से एक फम हो | 
' मुहा,--नो दो ग्यारह होना--देखते-देखते भाग 
जाना ॥ नो तेरह बताना--ढालदूल करना । 
वि.--नया, नवीन ॥ 3.---जब लगि नहि बरषत 
न्नज ऊपर नो घन श्याम सरीर--२७७१ | 
नौझा--संज्ञा पुं, [ हिं नाऊ ] नाऊ, नाई, नापित ॥ उ.-- 
रोवत देखि जननि अरकुलानी दियो तुरत नोआ कों 
घुरककी--१०-१८० | 
नौकर--संज्ञा पुं. [ फा. ] (१) चाकर, दास, टहलुश्ा | 
(२) वेत्तनिक कर्मचारी । 
नोऋर्नी, नौस्रानी--संजञा स्त्री. [ हिं. नोकर ] द्वासी। 
नौकरी--संज्ा स्त्री. [ हिं. नौकर ] चांकरी, सेवा | 
नौका --संश्ा स्त्री. [ सं. | नाव | उ. मेरी नौका जनि 
'चचढो त्रिभुवनपति राई--६-४२ | 
नौपही--संज्ञा स्त्री. [ सं. नवग्रह ] हाथ का एक गहना 
जिसमें नो रत्म जड़े रहते हूं । 
नौज़--अव्य, [ सं. नवद्य, प्रा, नवज्ज | (१) ईइवर न 
करे, ऐसा न हो । (२) न सही । 
नोजवान--वि, [ फा. ) नवयुचक | 
नौजवानी--एंज्ञा रत्री. [ फा. ] युवावस्था । 
नौजा--संज्ञ पृं.[फा.लौज ](१) बादाम | (२) चिलगोजा | 
नोटंकी--संज्ञा स्त्री. [ देश. ] नगाड़े के साथ चौबोले 
गाकर होनेवाला अभ्रभिनय | 
नोतन--वि, [ सं, नूतत ] नया, नवीच। उ.--नए. 
गोपाल नई कुबिजा बनी नौतन नेह ठयौ---३३४७। 


नौतम--वि. [ सं, नवतम ] (१) घिलझुल नया। (२) 
ताजा | 


सेशा पं, [ से, नम्नता ] विनय, नत्नता। 


( १०३४ ) 


नोव--संज्ञा पं, [ सं, नव-हिं, पौधा ] नया पौधा 
नौधा--वि, [सं नवधा ] नो प्रकार की | उ.--नौधा 
भक्ति दास रति माने--३४४२ । 
नौनगा--संजा प्‌. [ हिं. नौ+नग ] बाहु का एक गहना 
जिसमें नौ तरह के धग जड़े होते हे | 
नौना--क्रि. श्र. [ हिं, नवना ] भुकना, नवना | 
नोवद, नोचढिया, नोवढवा--वि. [सं नव + हिं. बढना | 
जिसने हाल ही में उन्नति की हो । 
नौवत--संजा स्त्री. [ फा. ] (१) बारी, पारी | (२) गति, 
दक्ञा | (३) संयोग । (४) वेभव, उत्सव या मंगल- 
सुचफ वाघ (शहनाई शौर नगाड़े) जो पहर-पहर भर 
वजते है, समय-समय पर बजनेवाल बाजे | 
सुहा,--तोबत झडता (वजना)--(१) आरांवदोत्सव 
होना । (२) प्रताप की घोषणा होना । नौबत 
बजावत-- (१) खुशी मनाता हैं। उ.--निंदा जग 
उपहास करत, मग बंदीजन जस गावत । हठ, श्रन्याय 
अधर्म, सूर नित नौबत द्वार बजावत--१-१४१ | (२) 
प्रताप या ऐश्वर्य की घोषणा करता है | नोबत बजा- 
कर (वी टकोर)--डंके की चोट पर, खुल्लमखुरला | 
नौबती - उंज्ञा पं, [ हिं. नौबत ] नौबत बजानेवाला । : 
नोमासा--संज् पं, [सं, नण्मास] गर्भ का नवां महीना 
नौमि--फद [ सं, नमामि ] से नमस्कार करता हूँ | 
नोमी - संजा स्त्री, [ सं, नवमी ] दोनों पक्षो की नवीं 
तिथि | उ --(क) नोमी-नेम मली विधि करें--६-५। 
(ख) नीमी नवसत साजिके हरि होरी है--२४१२ | 
नोरंग--मजा पं... हिं. औरंग](औरंगजेब) का रूपांतर । 
नॉस्तन--न्ना प्‌, [सं, नवस्न] नौनगा नामक गहना 
सजा स्त्री,- नौ मसालो की चरतो | 
नोरोज--संजश प्‌. [ फा. ] (१) पारियों के नव वर्ष का 
घया दिन | (२) त्योहार या उत्सव का दिन । 
नौल--वि, [ सं, नवल ] नया, नूतन | 
नॉलवखा, नोलखा--वि. [हिं. नो+-लाख] नौलाछ का | 
नोलासी--वि. [ देश, ] फोमल, सलायस | 
नॉशधा--सशा प्‌. [ फा, ] इल्हा, चर । 
नोशी--संश्ञ स्त्री. [ फा, ] दुलहिन, नववध | 
तेसित-संश पं, [हिं. नौ--सान | सोलह बूंगार | उ--.. 


नौसत साजे चली गोपिका गिरिवर वजन हेत । 
नोसर, नौसरा--संज्ञा पुं. [हिं, नौ+सर | नोलड़ा 
हार। . -: 
नोसिख, नौसिखिया, नोसिखुबा--वि. [सं, नवशिक्षित] 
जिसने नया-नया हो कोई काम सीखा हो | 
नोहड्--संज्ञा पं, [ सं, नव+ हिं, हाँढ़ी ] नयी हाड़ी। 
न्यवछावार, न्यवछावरि, न्यवछावरी- संज्ञा स्त्री, [ हि, 
निछावर ] (१) विछावर, वारा फेरा | 
मुहा.--न्यवछावर करति--उत्सर्ग करती है, 
- यारती हैं । उ.--सूरदास प्रभु की छुब्रि त्रन ललना 
निरखि थकित तन-मन न्यवछावरिं करति आनद बर 
ते--२३५३ । (२) निछावर या वाराफेरा की वस्तु | 
उ.---मुक्ति-भ्ुक्ति न्यवछावरी पाई सूर सुनान--१० उ० 
८ । (३) इनाम, नेप | 


न्यस्त--वि. [सं.] (१, रखा हुआ ।(२,छोड़ा-त्यागा हुआ। 


संश पुं.--घरोहर या अ्म्नानत रूप में रखा 
हुमा | 

न्‍्याइ, न्‍्याउ--तंजा पु. [ सं. न्याय ] (१ ) उचित या 
नियमानुकल बात, नीति॥ उ.--सूरदात वह न्याउ 
निवेरहु हम तुम दोऊ साहु--१३ ६८ । (२) दो पक्षों 
के बीच निर्रेय, निष्पक्ष निश्चय | 3.--कोन करनी 
घाटि मोर्सों, सो करों फिरि कॉधि। न्याय के नहीं 
खुनुस कीजै, चूक पहले बॉघि--१-१६६ | 

न्याति--संज्ञा स्त्री. [ सं, ज्ञाति, प्रा. णाति ) (१) रीति, 
प्रणाली, ढंग ॥ उ.--बेठे नंद करत हरि पूजा, बिधिवत्‌ 
आओ बहु मॉति। सूर स्यामत खेलत ते आए, देखत पूजा 
न्याति---१०-२६० | (२) जाति । उ० - मथुकर कहा 
कारे की न्‍्याति | ज्यों जलमीन कमल मधुपन को छिंन 
नहिं प्रीति खयति -- ३१६८ | 

न्यान, न्याना--वि. [सं, अनजान] नासमक। 

न्‍्याय--संज पुं. [सं.] (१) चीतियुक्त या उचित बात । 
(२) सत्‌-अभतत्‌ का ज्ञान । (३) प्रमाण या तकंयुक्‍त 
बाक्य | 

वि,--न्यायी, नोतियुक्त व्यवहार करनेवाला । 

उ,--ठुप न्याय कहावत कमलनैन--१६७७ | 

न्यायकर्त्ता--संना पुं. [सं.] न्याय करनेवाला | 


(१०३५ ) 


न्यायत:--क्रि, वि, [सं] (१) भ्यायानुसार | (२) ठौक- 
ठीक । 
'न्याय-परता--संज्ञा स्त्री, [सं.] न्‍्यायी होने का भाव | 
न्यायसंगत--वि. [सं,] उचित, ठीक | 
न्यायाधीश--संज्ञा पं, [सं.] प्रधान न्यायकर्त्ता । 
न्यायालय--संज्ञा पृ. [सं.] झ्दालत, कचहरी | * 
न्यात्री--संज्ञ पं. [सं. न्‍्यायिन्‌ ] ्यायशील॥ 
न्यायोचित--वि. [सं.] उचित! ठीक | 
न्यार, न्‍्यारा--वि. [सं. निर्निकट, प्रा. निन्निश्रठ, निन्नियर, 
पू. हिं. निन्‍्यार, हिं, न्यारा ] (१) श्रलग, पृथक, जो 
साथे न हो। उ.--''""”“' * 'नाम खमिष्ठा तासु 
कुमारी । तासु देवयानी सौं प्यार। रहे न तासों पल 
भर न्यार-- ६-१७४ । (२) जो पास न हो। (३) 
'भिन्‍न, अन्य । (७) निराला, शभ्रनोखा । 
न्यारी--वि. [हिं. न्यार] (१) निराली, विलक्षण, झनोखी | 
उ.--परम रुचिर मनि-कंठ किरनि-गन, कडलनमुकुट 
प्रभा न्‍्यारी--१०६६ | (२) भौर ही, भिन्‍त, भ्न्य | 
उ.--दूध बरा उत्तम दधिबाटी, गाल-मसूरी की रुचि 
न्यारी--१०-२२७। (३) झलग, पृथक ॥ उ.-- 
एक ही संग हम तुम सदा रहति, श्राजु ही चथ्कि 
«तू भई न्यारी--१२०० | 
स्यारे--क्रि. वि. [ हिं. न्यारा )(( १ ) हर, अलग | उ,--- 
क्यों दासी सुत के पग घारे १"““** | सुनियत हीन, 
दीन, वृपली-सुत, जाति-पॉति तें न्यारे--१-२४२। 
( २) झौर ही, प्रलग-झलग, भिन्न-भिन्न | उ.--- 
(क) बहुत भाँति मेवा सब मेरे घटरस ब्यंजन न्यारे- 
४६४ । (ख) मथुरा के द्रम देखियत न्यारे-२७८१ | 
न्यारो, न्यारी--क्रि. वि. [ हि. न्यारा ] (१ ) दूर, पास 
नहीं | उ.--न्यारो करि गयंद तू अजहूे---२५८६ 
(२) झलग, पृथक | उ,--पतित - समूह सब तुम 
तारे, हुतोी जु लोक भरथों। हाँ उनते न्यारो करि 
डारबो, इहिं दुख जात मरयौ-- १-१५ । (३) साथ में 
नहीं | 5.--जाति-पॉति कुलह ते न्यारो, है दासी 
को जायौ--२१-२४४ | (४) निराला, श्रनोखा॥4 
उ.--कपमल नेन काँघे पर न्‍्यारो पीत बसन फहरात-- 
र५रे६ | 


न्‍्याव--संज्ञ पूं. [ सं. न्याय ] (१) श्राचरण चीति। 
उ॑.--ऊधो, ताको न्याव है जाहि न सके नेन [( २ ) 
उचित बात। (३) सत्-प्रसत -बुढि। (४) 
विवाद का निर्णय । 


न्यास-संजा पुं, [सं.] (१) रखना, स्थापनाा 


(२) यथाक्रम लगाना, सजाना या प्रस्तुत फरना | 
(३) घरोहर, थाती | ( ४ ) त्याग | (५ ) संन्यास । 
(६ ) देव-प्ंगों पर विद्येष वर्णो फा स्थापन। 
उ,--मुद्रा न्यास अ्रंग शैंग भूषन पतित्त ते न वरों 
, “-३०२७ । (७) रोग-बाधा-शान्ति के लिए श्रंगों 

पर हाथ रख कर संत्र पढ़ना । 

न्‍्यून--वि. [सं.] (१) कम । (२) घट कर । (३) नीच । 

न्यूनता--संशा स्त्री. [ सं. ] (१) कमी । (२) हीनता। 

न्योछावर---संज्ञा स्त्री, [ हिं. निछावर | निछावर | 

न्‍्योतना--क्रि, स. [ हिं, न्योता ] मिमन्न्रित करना | 

न्योतनी--संज्ञा स्त्री, [हिं, न्‍्योतना ] खाबा-पीना, दावत | 

न्योतद्री- संज्ञा पुं. [ हिं. न्योता ] निमंत्रित व्यक्ति | 

न्योता--संज्ञा पृ. [ सं, निमंत्रण | (१) बुलाबा | (२) 
भोजन का निमंत्रण, (३) दावत । (४) न्योते में दिया 
जाने वाला घन | 

न्योली -संज्ञा स्त्री, [ सं, नली ] पेट के नलों को पानी से 
साफ फरने फी हठयोगियों की क्रिया । 

न्योछ्ावर --संज्ञा स्त्री, [ हिं, निछावर |] निछावर, उत्सगं, 
वारा-फरा, उतारा | उ.--सूर कहा न्यौछावर करिंये 
अपने लाल ललित लरखर पर--१०-६३ | 

न्योति--क्रि. स, [हिं, न्योतना] निमंत्रण देकर, बुलाकर | 
उ.--जग्य-पुरुष गए बेकंठ धामहिं जबे, न्योौति नुप 
प्रजा को तब हँकाश्यौ--४-११ । 

स्यौत्यौ--क्रि. स. [ हिं. न्योतना ] न्योता दिया, निमंत्रित 
किया | उ.--शच्छा करि में ब'म्हन न्योत्यौ, ताकों 
स्याम खिफाव --१०-२४६ | 

न्हचाइ--क्रि. स. [हिं, नहलाना] नहलाकर, समान क्षरा 
कर | उ.--जननी उबरि न्हवाह ( सिसु ) ब्रम सौं 
लीन्हे गोदु-- १०-४२ ॥ 

न्हवायो--क्रि. स, [ हिं. नहलाना ] चहलाया, स्थान 
कराया | उ.--जज्ञ कराइ प्रयाग न्हयायौ--- ६-८१ 


( १०२६ ) 


न्हवावत--क्रि. वि. [हिं, नहाना] भहाते समथ । उ,-- 
मैया, कबहिं बढ़ गी प्वोटी | *९*९९००*०**०** | 
काढत - गृहत न्हवाबत जेंहे नागिनि सी शुई 
लोदी-१०-१७५॥ 

न्हाइ--क्रि, अर. [ हिं, नहाना |] महा फर, स्वान करके | 
उ,--रिषि कहयो, श्रावत हों से न्हाइ--६-५। 

न्हाउ--क्रि, श्र, [हिं. महाना] नहाह्यो, स्नान करो ॥ उ.,- 
ग्रीपप कमल-बदन कुम्हिलेँंहे, तजि सर निकट दूरि कित 
न्हाउ--६-२४ । 

नहाएँ--फ्रि. अ. सवि, [ हिं, नहाना ] नहाने से, समान 
फरने से । उ.--जो घुख होत गुपालहिं गाए । 
सो सुख होत न जप तप कीन्‍न्हे, कोटिक तीरथ 
न्हाएँं--२-६ | 

न्हात--क्रि, अ्र. [ हिं. महाना ] स्वान फरते-फरते, नहाते 
नहाते । 3,«-दुरबासा दुरजोधन पठयो पाडव-अहित 


प--पचगे का पहला शोर हिंदी फा इफ्कीसवाँ ध्यंजन; 
वह स्पर्श प्रोष्ठय वर्ण है | 
पंक--संज्ञा प, [स.] (१) फीच, फीचड़ | उ,-- कंभकरन- 
तन पंक लगाई, लंक विभीषन पाइ--६-८३ | (२) 
सुगंधित लेप | उ,.--स्याम अंग चंदन की आभा 
गरि केसरि अग | मलयज पंक कुमकुमा मिलि के 
जल-जमुना इक रंग | 
पंकज---संज्ञा पं. [सं] कमल ६ 
वि.- फीचड़ से उत्पन्न होनेवाला ॥ 
पंकजराग--संज्ञा पं, [स,] पश्चराग सणि | 
पंकर्जांसन--सज्ञ प्‌. [सं,] ब्रह्मा 
पंकजिनी--संज्ञा स्त्री, [सं.] क्रमलिनी | 
पंकरुह, पकेरुह---तंज्ञा पं. [सं.] कमल | उ.--मनो मुख 
म्दुल पानि पकेरह गुरुगति मनहूँ मराल त्रिहंगा-- 
१६०५ | 
प किल--वि, [सं.] जिसमें कोचड़ हो | 


बिचारी | साकपन ले सबे अ्रधाए, न्हात भजे कुस 
डारी--१-१२२। 

न्हान--संज्ञा पे. [ हिं, नहाना ] स्वान, सहावे। उ,«- 
गोतम लख्यी, प्रात है भयौ | न्हान काज सो सर्ति 
गयो--६-८ 

न्हाना--क्रि, श्र. [ हिं, नहाना ] स्नान करना | 

न्हावन--संज्ञा पं, [हिं, नहाना ] स्नान, नहाना। 3उ,«“- 
एक बार ताके मन आई। न्हावन काज तड़ाग सिधाई 

७5१७४ | 

र्हावे--क्रि, अ. [हिं, नहाना] नहाता है । उ.--मानसरो- 
वर छाँठ़ि हृस तव काग-सरोवर नहावै-- २-१३ | 

न्हाहि--क्रि, श्र, [हिं. न्हाना] नहाते हैँ | 35,.--हँस उजल 
पख निर्मल अंग मलि-मलि न्हाहिं--१-३१८ | 

न्हैये--क्रि, श्र. [ हिं. नहाना ] नहाइए | उ,--चली सबे 
कुरुचेत्र तहाँ मिलि नहैये जाई--१० 3.--१०५। 


पं क्ति--संजा स्त्री, [सि,] (१) पाँतो, कत्तार। (२) भोज 
में साथ साथ खानेचालों की पाँती | 
प॑क्तिच्युत--वि. [सं.] बिरादरी से मिकाला हुआा। 
पख--सज्ञा पं, [सं. पक्त, प्रा. पतख| पर, डना, पक्ष | 
--हँस उज्जल पंख निर्मल अंग मलि मलि न्हाहिं--- 
१-३ ३२८ | न 
मुहा.--पंख जमना--(१) भाग जाने के सक्षण 
दोख पड़ना ॥ (२) बरे रास्ते पर जाने के रंग-हंग 
दीस पड़ना | (२) झत समय झाया जान पड़ना । 
पख लगना--बहुत वेगवान होना ॥ 
प खड़ी--संज्ञा स्त्री. [सं, पद्म] फूल का दल | 
प॑खा---सज्ञा पं. [हिं, पंख] बेना, बिजना । 
पंखिय--संज्ञा स्त्री, [हि, पंख] फूल का दल, पंखड़ो । 
पंखि, पंखी--पंज्ञा पं. [सं. पत्ती, पा, पकक्‍खी, हिं, 
पंखी] 


(१) पक्षी, चिड़िया । उ.-- (क) हों तो महने के 


( १७३७ ) 


- ब्िरह जरी रे तू कत जारत रे पापी, तू पंखि पपीहा 
पिउ पिउ पिउ अधराति पुकारत--रशव्र४६ । (ख) 
पंखी पति सबही सकुचाने चातक अनेंग मरथो-२८९५। 
(२) पतिंगा | (३) पंखुड़ी 

संज्ञा स्त्री, [हिं, पंखा] छोदा पंखा | 

ंखुड़ा--संज्ञा पं, [स पत्त] कंधे और बाँह का जोड़ | 

पखुड़ी, पंखुड़ी--संशा स्त्री, [हिं. पंख] फूल का दल । 

पंग--वि. [सं. पंगु) (१) लेंगड़ा | उ.--(क) पछी एक 
सुहृद जानत हों, करथो निसाचर भंग । ताते बिरमि रहे 
रघुनंदन, करि मनसा-गति पंग--६-८३॥। (ख) छोमित 
सिंधु, सेप सिर कंपित पवन भयों गति पंग--६- 
१५८। (ग) सूर हरि की निरखि सोमा भई मनसा 

“ पंग- ६२७। (घ) भई गिरा-गति पंग--६४० | 
(२) स्तब्घ, बेफकाम | 3०--नखसिख रूप देखि हरि जू 

- के होत नयननगति पंग---३०७६ | 

पंगत, पंगति--संज्ञा स्त्री, [सं पंक्ति] श्रेणी, पाँती; पंक्ति 

* कतार | उ.--(क्र) कनक मनि मेखला राजत, सुमग 

स्थामल अँग | मनी हंस अकास-पंगति, नारि-भालक- 
संग--६३३। (ख) कोड कहति अलि-बाल-पंगति 
जुरी एक सैजोग --६३६ | (ग) मनो इ'द्रबधून पंगति 
सोमा लागति मारि--६२१ | (घ) चपला 'वमचमाति 
श्रायुध बंग-पंगाते ध्वजा अकार--२८४२६। (२) 
(२) साथ भोजन करनेवालों की पंक्ति । (३) 
भोज | (४) सभा, ससाज | 

पंगल, पँंगला--वि. [हिं. पंग] लूला-लेंगड़ा । 

पंगा--वि, [हिं. पग | (१) लंगड़ा | (२) बेकास । 

पंगु, पंगुल-- वि, [सं] जो. पैर से चल न सकता हो 

लेंगड़ा | 3,.--जांकी कृपा पंगु गिरि लंघे--१-९ । 
संज्ञा प, [सं,] हानिदेव | 

पंच--वि. [सं.] पाँच, चार झौर एक । 

» ' सशाप--(१) पाँच या श्रधिक व्यक्तियों का समाज, 


अं हल 


जनता | 


सुहा.-पंच की भीख--सर्वेतषधारण का श्राधीर्वाद 
जनता की कुपा । उ,--(क) में-मेरी कबहूँ नहिं कीजे 
कीजे पंच-सुहातो--१-३०२ | (ख) राज करें वे घेनु 
तुहारी, नंद्‌हिं कहति सुनाई | पंच की भीख सूर बलि 


मोहन कहति जसोदा माई--४४४। पैच की दुहयई-- 
समाज से धर्म या न्याय फरवे की पुफार।॥ पंच- 
परमेश्वर--समाज फा भत ईदवर का वाक्य हूं । 

(२) किसी बात फा न्याय फरने के लिए चुने गये 
पाँच था अभ्रधिक श्रादमी । 


पंचक--संज्ञा पुं. [सं.] (१) पाँच फा समूह । (२) पाँच 
नक्षण जिनमें नये फार्य का करना सना है ॥ 

पंचकन्या--संज्ञा स्त्री, [सं.] पाँच भारियाँ जो विवाहादि 
होने १र भी फन्‍्यावत्‌ सान्‍्य हे--अ्रहल्या, द्रोपदी; 
फंती, तारा झौर मंदोदरी । 

पंचकवल--संशञ पुं, [सं.] पाँच प्रास जो भोजन के पूर्व 
निकाल दिये जाते हे । 

पंचकाम--सज्ञा पुं, [सं.] फासदेव के पाँच रूप--फास, 
सनन्‍्मथ, फंदप, सकफ़रध्चज झोर सीनकेतु ॥ 

पंचकीशु--वि. [सं.] जिससें पाँच फोने हों, पेंचकोना | 

प॑चकोस, पचकोश--मंशा पु. [सं.] फाशी जो पाँच 
फोस लंबी-चोड़ी भूमि में बसी है । 

प॑चकोसी--संशा स्त्री, [ हिं. पंचकोस ] काशी को 
परिक्षमा | 

पचगव्य-- संशा पं, [सं,| गाय से प्राप्त पाँच द्रव्य--दृध, 
दही, घी, गोबर, झौर गोमत्र । 

पचगीत--संज्ञा पं, [सं,] श्रीमद्भागवत्त के दद्मम स्कंध के 
पाँच प्रररण - वेणगीत, गोपीगीत, युगलगीत, अ्रमर- 
गीत और महिषी गोत | 

प्‌ चजन--संज्ञा पं. [सं.] एक श्रसुर जो श्रीकृष्ण के गुरु 
सदीपन का पुत्र चुरा ले गया था। थीकृष्ण ने इसे 
सारा था शीर इसो की हड्डियों से उतका 'पांचजन्य 
शंख बना था | 

प चतत्व--संश्ष पु, [सं,] (१) पाँच तत्व- पृथ्वी, जल, 
तेज, वायु शोर श्राकाश | (२) भद्य, सांस, सत्स्य, 

. मुद्रा शोर सेथुन (वास सा) । 

पंचतपा वि, [सं, पंचतपस] पंचार्नि तापनेवाला |. 

प्‌ चतरु--संश्ञा पुं. [सं.] मंदार, परिजात, संतान, फल्पदुक्ष 
कोर हरिचंदन | 

पंचता--उंज्ञा स्त्री, [सं.] मृत्यु | 
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पँचतोलिया--संजा पुं. [हिं, पॉच+- ताला] एफ तरह फा 
घहुत महीन या भीना फपड़ा | 
पचत्व--संज्ञा पं. [स.] (१) पाँच फा भाव | (२) मृत्यु । 
भुहा.--पंचत्व (को) प्राप्त होना--मृत्यु होना 
प॑चदश--वि. [सं,] दस झौर पंच, पंद्रह | 
प॑चदेव-संज्ञा पुं. (सं,] पाँच प्रधाव देवता -शादित्य, 
..रुद्र, विष्ण गणेश भौर देवी । 
पचन--संज्ञा पं. बहु [सं, पंच-हिं, न, नि] पंचों में । 
_ उ.-साँची को माटी करे डार पचन में मयांदा जाइ 
“१२११६ | 
पंचनद्‌ू-सज्ा पु, [स.] (१) पंज्ञाव फी पाँच प्रधान 
नदियाँ--सतजल व्यास, रावी, चनाव भौर भेलस | 
(२) उक्त चदियो फा प्रदेश | (३) फाश्ी का 'पंच 
” शर्मा सामक तीर्थ | 
प॑चनाथ--सन्ा पुं, [सं.] बदरोनाथ, द्वारकानाथ, जग- 
ज्ञाथ, रगनाथ शौर छीनाथ | 
पचनास[--संजा पुं, [हिं, पंच+ नाम] पंचों का मिरंप । 
पचपात्र---संज्ञा पु. [सं,] पुजा का एफ पात्र 
पंचग्राण--संज्ञा पुं. [सं_] पाँच प्राण या वायु--प्राण, 
पान, समान, प्यान श्लौर उदान | 
पंचवटी सत्ा,्त्री. [सं. पंचचटी] एंडकारण्य का, वह 
स्थान जहाँ सीता-हरण हुआ था । 
पंचवाण, पचवान--सज्ञा पु. सि, प भवाण] फामदेव के 
. पाँच बाण | 
प॑चमूत-सतक्र पुं. [सं,] झाकाश, वायू, श्रर्व, जल झौर 


पथ्वी--प पाँच प्रधान तत्व जिनसे सह्ठि की उत्पत्ति. 


हुई है । 

पचम--वि. [सं.] (१) पाँचवाँ, | (२)सुंदर । (३,निपुण । 

सज्ञा पु. (९) सम्रीत के सात रवरों में पाँचवाँ | 

(२) एक राग । 

पंच मकार--सच्ञ पुं, [सं. ] रद, मांस, मत्स्य, सुद्रा झौर 
सेथुन (वाम-मार्ग) । 

पचमी--सच्ञा स्त्री. [सं] (१) किसी पक्ष की पाँचवीं 
तिथि | (२) एक रागिनी | (३) श्रपादान कारक | 

प चमुख--संजञा पु. [सं.] (१) शिव । (२) सिह | 

पंचमुखी--बवि, [स, पंचमुखिन्‌] पाँच मृखवाला | 


पेंचमेल--वि. [हिं. पाच+मेल] (१, पाँच था अ्रधिढ़ 
तरह की । (२) मिली-जूली | (३) साधारण | 
पँचरंग, पचरंगा-वि.[हि. पॉच--रंग] (१) पाँच रंग का | 
उ.-(क) पँचरंग सारी मेंगाइ, वधू जननि पेहराइ-- 
१८-६४ | (ख) पगनि जेहरि लाल लहँगा अंग पेंचरंग 
सारि--प. ३४४ (२६) | (२) रंग-विरंगा | 
पंच रत्त--संजञा पुं [सं.] पाँच रत्त--सोना, हीरा, 
नीलम, लाल भौर मोती | 
प॑चलड़ा--वि. [हिं, पाँच +लड] पाँच लड़ों का । 
पेंचलड़ी, प॑चलरी--सजा स्त्री, [हि. पॉच +- लड़ी] पाँच 
लड़ों फी माला | 
पचवटी--सश्ा पु. [सं.] दडकारण्प का चड्‌ स्थान जहाँ 
श्रीराम वनवास-काल में रहें थे भोर जहाँ से सीता- 
हरण हुप्ला था । 
पंचवाण--संज्ा पं. [सं,] (१) काम के पाँच बाण--- 
द्रवण, शोषण, तापन, मोहन झौर उन्माद। (२) 
. . फाम के पाँच पुष्पपाण--कमल, भद्योक, झास्र, नव- 
मल्लिका झौर नीलोत्पल । (३) कामदेव । 
पचशब्द्‌ू-संजा पुं. [सं.] (१) मंगलोत्सव सें. बजनेवाले 
. पाँच बाजें--तत्री, ताल, ऋॉम नगारा झोर तुरहो | 
(२) पाँच प्रकार की ध्वनि--वेदध्वनि, बंदीध्दनि, 
. जयूध्वनि, शंखध्वति शोर निशानध्यति | - 
प॑ंचरार-संज्ञा पुं. [स.] कामदेव | -- - 
प॑चांग--सज्ञा पं. [सं.] (१) पाँच झंग । (२) तिथिपन्र | 
प्‌ चाक्तर--वि, [सं.] जिसमें पाँच झक्षर हों.। बे 
संज्ञा पृ. एक शिव-सन्न --5> नमः शिवाय [-./ 
प'चाग्नि-सज्ञा स्त्री, [सं,] एक तप जिसमें चारों झोर 
झाग जलाकर धूप में बंठा जाता हे | - 
पचानन--वि. [सं.] जिसके पाँच मुख हो | 
संशा पं.--(१) शिव जी । (२) सिह | कह 
प च[मृत--संज्ञा पुं. [सं.] वृष, दही, घी, चीनी भोर मधु 
मिलाकर बनाया गया पेय जिससे देवता को स्तान 
कराया जाता है । 
प चायत--संज्ा स्त्री, [सं, पंचायतन](१) पंचों की सभा 
(२) पंचों का वाद-विवाद । (३) लोगों की बकबाद | 
प.चायतन--सश्ा पुं. [सं,] पाँच देव-मूतियों का.समह । 


| 


क्‍ 
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पचायती--वि. [हिं, पंचायत] (१) पंचायत का, पंचा- 
यत संबंधी (२) साक्े का । (३) सब लोगों का | 
पंचाल--संश्ञा पं. [सं.] एक प्राचीन देश, द्रौपदी यहाँ के 
राजा की पृत्री थी | 
प'चाल्ती--संज्ञा स्त्री, [सं, | पांचाली, द्रौपदी | 
प'चाशिका--संज्ञा स्त्री. [सं.] पचास छदवाला प्रंथ । 
प'चौचर--वि. [हिं. पाँच + सं. शआर्वत्त] पाँच तहवाला । 
पछाला--संशा पुं. [हि. पानी+-छाला) (१) छाता, 
फफोला । (२) छाले या फफोले का पानी । 
पंछी--संज्ञा पं [सं. पत्ती] पक्षो, चिड़िया, खग ॥ उ.-- 
जा दिन मन-पंछी उडि जेहे । ता दिन तेरे तन-तरुवर 
के सबे पुत झरि जेहै--१-८६ | 
पंज--वि. [हिं, पॉच| पाँच | 
पंछिनिपति--संज्ञा पुं. [सं. पक्तीपति] पक्षियों का राजा, 
-  शर्ड़ | उ.--सोई हरि काँघे कामरि, काछ किए. नॉँगे 
पाइनि गाइनि टहल करें। निभुवनपति दिसिपति नर- 
: मारी-पति पछिनिपति, रत्रि ससि जाहि डरं--४५३ | 
पंजर--संजञा पुं, [सं,] (१) शरीर की. हड्डियों का ढाँचा, 
, / ठठरी, कंकाल | (२) शरीर। (३) पिजड़ा । (४) 
* घेरा | उ.--जब सुत भय्ो कहेठ ज्राह्मन ते अजु न 
गये णह ताइ। सर-रोप्यो चहुँ दिसि ते जहाँ पवन 
.* नहिं जाइ--सारा, ८४१। * 
पुँजरना--क्रि. अ, [हिं. पजरना |जलना-बलना | 
पँजरी--संश स्त्री, [सं. पंजर] भर्यी, ठिकठी ।.., 
पंजा-संज्ञा पं. [फा.] (१) पांच का समूह-। (२) हाथ की 
, : पाँचों! उंगलियों का समूह | 
मुहा--पंजा फेलाना (बढ़ाना)-लेने क्रा' डौल 
लगाना । पंजा मारना--ऋपट्टा भारता । पंजे काइकर 
निपय्ना या पीछे पड़ना--जी-जान से जुट जाना'। 
-.. (३) हथेली का संपुट, चंगुल ॥ (४) जूते का' 
झगला भाग | (४) जुए फा एक दाँव। . 
/ मुहा,--छुवका-पंजा-- दाँव-पेच, चालाकी | 
पंजीरी--संज्ञा स्त्री. [हिं. पॉच--जीरा) भुने झ्ाँदे की 
मिठाई जो प्रसाद-रूप में बाँटो जाती हे | 
पंडर, पंडल--वि, [सं. पाडुर] पीला, पांडु वर्ण का | 
संज्ञ पुं, [सं. पिंड] पिड, शरीर | 


पंडा--संज्ञ पुं, [सं. पंडित] (१) तीर्थ याः संदिर की 
पुजारी | (२) घादिया । (३) रोटी बवचानेवाला | 

पंडाल -संज्ञा पु. [ ! ] सभा-मेंडप । 

पडित--वि. [सं.] (१) चिद्दाव | (२) कुशल, चतुर । 

पंडिता--वि, स्त्री, [स.] बिडुषी | 

प डिताइन--संज्ञा स्त्री. [सं. पंडित] पंडितानी । 

पंडिताई- संज्ञा स्त्री, [हिं, पडित+आई] (१) बिद्वता, 
पांडित्य | (२) चालाकी, कुशलता (व्यंग्य) । 

पंडिताऊ वि. [हिं, पंडित] पंडितों के ढंग का | 

प'डितानी--संज्ञा स्त्री. [हिं. पडित] पंडित की रक्नी । 

पडु-- वि, [सं.] (१) पीला । (२) सफेद | 

पंडुक-संज्ञा, स्त्री. [सं, पाड] पिड़की, फाख्ता | 

प'डो--संज्ञ पुं, [सं. पांडव] पाँचों पांडव । 

पंथ - संज्ञा पु. [सं, पथ] (१) मार्ग, रास्ता, राह। उ- 
(क) मोंकों पंथ बतायो सोई नरक कि सरग लहौं-- 
१-१४१। (ख) चलत पंथ कोउठ था क्यो होई 
“- ३-१३ | (२) श्राचार-व्यवहार की रीति ॥' उ,.-- 
नहिं रुचि पंथ पयादि डरनि छुकि पंच एकादस 
ठाने--१-६० । 

मुहा--.पंथ गहना--(१) चलने के लिए' राह पर 

हीना | (२) विशेष प्रकार का झाचरण करना | 
पंथ गहौ--चलो, जाझ्ो | उ.--बिहुरत प्रान 
पयान करेंगे, रही आजु पुनि पंथ गहौ-- ६-३३ | 
पंथ दिखाना-- (१) सार्ग बताना-। (२) घर्माचरण 
की रीति बताना या तत्संबंधी उपदेश देना | पंथ 
देखना (निहारना)--बाँद जोहना, प्रतीक्षा करना । 
पंथ निहारों -प्रत्ीक्षा करता हूँ, बाठ जोहतो हूँ। उ.-- 
(क) तुमरो पंथ निहारों स्वामी । कबहिं मिलौगे 
अंतर्यामी | (ख) में बैठी ठम पंथ निहारोौं। आबी 
ठुम पे तन मन वारों ॥ पंथ में (पर) पॉव देना-> 
(१) चलना | (२) विज्वेष श्राचरण फरना | पंथ पर 
लगना--रास्ते पर होना, चाल चलना'। किसी के 
पंथ लगना--(१) किसी का श्रन॒याथी होना | 
(२) किसी को तंग करना'! पंथ पर लाना (लगाना) 
-- (१) ठीक सार्ग पर लाना | (२) श्रच्छी चाल 
सिखाना।। (३) अनुयायी बनाना | पंथ सेना-- 
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धाद जौहना, भ्रासरा देखना | एक पंथ ह काज-- 
एक फार्य करके श्रथवा एक रीति-नीति का निर्वाह 
फरने से दोहरा लाभ होना। 3उ.-शेन घुक्काई 
खबरिं दे आवहु एक पंथ दो काज--२६२५ । 
(३) धर्मे-मार्गे, संप्रदाय | 
सुहा.--पंथ लेना--अनुयायी धनना। पंथ पर 
लाना (लगाना;-- प्रनुयायी बनाना 
सजा पं, [स, पथ्य] रोगी का हल्का भोजन । 
पंथकि, पंथकी, पथि,पंथिक, पंथी--संज्ञा पं. [सं 
पथिक] राही, पथिफ ॥ उ.--बीर बदऊ पथी हो 
ठुम कोन देश तें आए:--श्ध८३ । 
पथान, पं थाना--0झज्ञा पुं. [सं. पंथ] मार्ग | 
पंथी--संज्ञा पुं, [तं, पंथिनू] किसी भत फा अनुयायी | 
पदू--संज्ञा रत्री, [फा.] सीख, उपदेश 
पेंघलाना--क्रि, स. [देश.] बहलाना, फुप्तलाना | 
प्‌'पा--सज्ञा स्त्री, [सं.] दक्षिण फ्री एक नदी झौर उसका 
निकटवर्ती ताल | 
पपासर--संजा पुं. [सं.] दक्षिण की पंपानदी फा सिकठ- 
चर्ता ताल | 
पंंचर-संज्ञा स्त्री, [हिं, पॉव] खड़ाओँ, पाँचरी । 
पं वरना--क्रि. अ. [सं, प्लव] (१) तेरना, पैरमा (२) 
थाह जेना | 
पेंवरि--सशा स्त्री, [हिं. पोरी] प्रवेशद्वार, डयोढ़ी | 
उ.--आतुर जाइ पेँवरि भयो ठाढ़ो--२४६४ ॥ 
पेंवरिआ, पेंचरिया--संत्रा पुं, [हिं. पौरी] द्वारपाल, 
, वरबान | 3. «-(क) आतुर जाइ पेवरि भयौ ठाढो 
कहो पेंवरित्रा जाई--२४६४५ ॥ (ख) सकल खग गन 
पक पायक पँवरिया प्रतिहार--२७५५४ ।(२) याचक | 
पं चरी--संज्ञा स्त्री, [हिं, पौरी] द्वार, डयोढ़ी | 
संज्ञा स्त्री, [हिं, पॉव] खड़ाऊँ, पाँचरी । 
पे बाड़ [--तंजा पुं. [सं. प्रवर] खूबबढ़ा-चढ़ाकर फही हुई 
कहानी । या बात | 
पं बारना--क्रि, स. [सं, पवारण] हटाना, फेंकता | 
पं वारे--क्रि. स, [हिं, पेंवारना] हटाये, दूर किये | उ.-.- 
- (क) बिंब पेवारे लाजही दामिनि थतिथोरी-१८२१। 
(रख) बिंव पवार लाजहीं हरषृत बरसत फूल--५१०६५। 


पसारी--संजा पृ. [सं. पस्यशाली] मसाला बेचनेवार्ता | 

प॑सासार--संजा प॑ [सं, पाशक--सारि] पासे का खेल । 

पइअत--क्रि. स, [हिं. पाना] पाता है । उ,--जाको कहू 
थाह नहिं पदश्नत अगम अपार श्रयाव-- ३ १८४ [ 

पहंग--संज्ञा पं, [हिं, पग] डग, कदम | 

पइज- संज्ञा स्त्री, [हिं. पैज] (१) प्रतिज्ञा (२) हठ । 

पइठ*- संज्ञा स्त्री, [हि. पेंठ] (१) प्रवेश | (२) पति, पहुंच। 

पइठना--क्रि, श्र, [हिं. पेठना] प्रवेश करना, घुसना । 

पहये--क्रि. स. [हिं. पाना] पाहुएं, भाप्त कीजिए | उ.- 
ऊधो, चलो बिदुर के जइये | दुरजोधन के कोन काज 
जहेँ आदर-भाव न पहये---१-२३६ । 

पहसना--क्रि, श्र, [हिं, पेठना] प्रवेश करना, घुसना | 

पइसार--संश्ञा प्‌, [हिं, पशसना] भ्रवेद्, पंठ । 

पडेठि--क्रि. श्र. [हिं, पेठना] पैठकर । उ.--हारेहू नहिं 
हरत अमित वल बदन पयोटि पईठि--४॥, “३३४ 
(३६) । 

पडेंरि, पड री--संज्ा स्त्री. [हिं. पौरी] डयोढ़ी, द्वार 

पकंडू---संज्ञा स्त्री, [सिं. प्रकृष्ट, प्रा. पककढ़] (१) धरने, 
पकड़ने था प्रहण करने का काम | (२) पकड़ने का 
ढंग ॥ (३) हाथापाई । (४) दोष, भूल श्रादि निका- 
लगे की किया । 

पकड़ना--क्रि. स, [हिं. पकड़] (१) किसी घोज को 
घरना, थामता या ग्रहण करना । (२) बंदी बनाना | 
(३) कुछ करने न देना | (४) पता लगाना ।- (५) 
टोंकना, रोकता । (६) श्रागे बढ़े हुए के बराबर हों ' 
जाना | (७) लगकर फैलना | (५) धारण करना। 
(९) घेरना, छोपना, ग्रसना । 

पकड़वाना--फक्रि, स, [हिं. पकड़ना] ग्रहण कराना | “ 

पकड़ाना--क्रि. स. [हिं. परकेड़ना | थमाना, ग्रहण कराना । 

पर्कंना+-क्रि, श्र, [सं. पक्‍च, हिं, पतका--ना] (१) कच्चा 
न रह जाना । (२) भ्ाँच से सीकना या घरना । (३) 
फोड़े-फूंसी का मवाव से भरता | (४)चोसर की गोटी 
का सब घर पार कर लेता | (५) सौदा पटना | 

पृक्रन --क्रि, स, [हिं पकडना] पकड़ना, थासना, रोकना; 
छूता | उ.--कबहूँ निरखि हरि आप छाटहेँ कौं,. कर 
सो पकरन चाहत--१०-११० | 


ही 
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प्रकरना--क्रि, स, [हिं, पकड़ना] पकड़ना । 
पकराए--क्रि, स, [हिं. पकडाना] पकड़ने को प्रेरित किया, 
पकड़ाया | उ.--मोहन प्यारी सैन दे दृलधर पकराए 
“२४४६ । 
पकराबे--क्रि, स, [हिं. पकडवाना (प्रे)] पड़वाता है; 
दूसरे से) बंदी बनवाता है| उ.- द्वृपद-सुताहिं दुष्ट 
दुरजोधन समा माहिं पकरावे--१-१२२ | 
पकरि--क्रि. स. [हिं. पकड़ना] पकड़कर, थामकर, हाथ मे 
लेकर | उ,--मिथ्याबाद आाप-जस सुनिन्सुनिं, मूहुहिं 
पकरि अकरतो--१-८०३ | 
पकरिवे--क्रि. स. [हिं. पकडना] पकड़ने (के लिए) गहने 
या ग्रहण करने (के उद्देश्य से) । उ.---प्ुख प्रतिबिंब 
पकरिवे कारन हलसि घुटुख्चनि धावत--१०-१०२ | 
पकरिब--क्रि. स. [हिं. पकढ़ना] पकड़ने को। उ,“- 
मनिमय कनक नंद के ऑगन बिंब पकरिबं धावत--- 
१०-११० | 
पकरिया--उंज्ञा स्त्री. [हिं, पाकर] 'पाकर' नामक वृक्ष । 
पक्री--क्रि, स, स्त्री. [हिं, पकड़ना) (१) घारण की 
हपनायी, पकड़ी | उ,--अ्रधम समृह-उ3धारन-कारन 
तुम जिय जक पकरी--१-१३०। (२) इस तरह 
पकड़ी कि छूट न सके | उ.--(क) दुस्सासन अति 
'दारुन रिस करिं, केसनि करि पकरी--१-२५४ | (ख) 
मन-क्रम बचन नंदुनंदन उर यह दृढ़ करि पकरी-- 
३२६८० | 
पकरे--क्रि, स. [हिं. पक्डना] पकडता है, ( हाथ में लेता 
है, ग्रहण करता है | 3.--जद्यपि मलय-चबृत्ष जड़ कार्ट 
कर कुठार पकर । तऊ सुभाव न सीतल छॉड , रिपुन 
तन-ताप हरं--१-११७ | 
पकरंगो--क्रि. स. [हिं, पकड़ना] पकड़ेगा, थासेगा, गहेगा 
- जो हरित्रत निज उर न धरेगो | तो को अस 
माता ज्ु अपुन करि करे कुठाँव पकरंगो--१-७४ | 
पकरयो--क्रि. स [हिं. पकड़ना] पकड़ लिया, भ्रधिक्षार 
में किया, बंदी बसाया। उ.--रिस भरि गए परम 
किंकर तब, पकरणौ छूटि न सकौं--१-९५१ । 
पकृवान--सज्ञा प्‌, [सं. पकृकान्न] घी में तलकर बनाये 
गये खाद्य पदार्थ जो कई दिन तक खाये जा सकते हे । 


पकवाना--क्रि. स. [हिं. पकाना | पकाने का काम कराना, 
पकाने को प्रवत्त करना । 
पकवान्ह--संज्षा पं. [हिं, पकवान] पकवान | उ.“- अन्न 
कूट ब्रिधि करत लोग सब नेम सहित करि पकवान्ह -- 
६१०। 
पकाई--संज्ञा स्त्री, [हिं. पकाना] पकाने की किया, भाव 
या वेतन | 
पकाए--क्रि, स. [हिं, पकाना] श्राँच से तपा कर पका 
दिये | उ.-- तिधि-कुलाल कीने काचे घट ते तुम आनि 
पकाए--३१६१ 
पक|ना--क्रि, स. [हिं, पकाना] (१) कच्चे फल झ्ादि 
को पुष्ठ या तैयार करना । (२) श्राँच या भरमोी से 
सिराना या पक्का करना | 
महा.--कलेजा पकाना-- जी जलाना | 
(३) फोड़े-फूंसी श्रादि को तैयार करना | (४) 
सौदा कराना 
पकाव--संज्ञा पृ. [हिं, पकना| पकन का भाव | 
पकौड़ा, पकौरा, पकौड़ा,--संशा प॑ [हिं, पकोड़ा -- पका 
न॑-बरी, बड़ी] घी या तेल में तलो बेसन या पीठी 
की बड़ी | उ,--मूंग पकौरा पनौ पतबरा | इक कोरे 
इक भिजे गुरबरा--३६६। 
कौड़ी, पकौरी, पककोरी--संज्ञा स्त्री, [हिं, पं पकोड़ा] 
छोटा पकौड़ा । उ.--दधि, दूध, बरा, दहिरौरी | 
सो खात अमृत पककौरी--१०-१८३ । 
पकका-वि, [सं, पदक] (१) पका हुपश्ला | (२) पुरा, 
पुराता को प्राप्त | (३) पुष्ठ, प्रौद़् । (४) साफ झौर 
ठोक । (४) कड़ा श्रौर मजबूत | (६) मजा हुश्रा, 
भ्रस्यस्त । (७) भ्रनुभव प्राप्त, दक्ष | (८) भ्राँच पर 
पका हुझा॥ (६) ढिकाऊ, दृढ़ | (१०) निश्चित, 
झटल । (११) प्रमाणों से पुष्ठ । (१९) ढफसालोी, 
प्रामाणिक सानवाला | 
पक्‍्खर---वि. [सं, पकक] पक्का, पुरुता । 
पकक्‍व--वि. [सं,] पका हुआ, पक्का | 
पक्वान्न--संझञा पुं. [सं.] पकवान । 
पक्ष--संश्ञ पुं, [सं.] (१) झोर, तरफ । (२) भिन्‍न आंग, 
पहलू । (३) भिलत सत था विचार | (४) प्नकूल 
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प्रवत्ति या स्विति | (५) लगाव, संबंध | (६) सेना; 
फौज | (७) साथ फा समृुह। (८) सहायक, साथी (६) 
विवादियों का समूह । (१०) पक्षी का पंथ । (११) 
तौर में लगा पंख | (१२) चाँद सास के दो श्रद्ध 
विभाग । (१३) घर, गृह । 

पक्तुपात-संज्ञ पृ. [सं.] तरफदारी । 

पक्तुपाती--सज्ञा पं. [सं.] तरफदार | 

पक्षिराज़--संज्रा पुं. [सं.] गरड़ । 

पक्ती--संजा पृ. [सं.] (१) चिड़िया | (२) तरफवार | 

पद्म--संज्मा पुं, [ स. पदुमन ] वरोनो । 

परांड--संश् पु. [सं, पाखड] झ्ा्डबर, ढकोसला । 

पसंडी--वि, [हि, पड] श्राउंकर रचने वाला । 

परख--संत्ा स्त्री. [सं. पक्ष, प्रा. पक्खु] (१) व्यर्थ की 
पढ़ाई हुई बात | (२) बाधफ दातें या नियम । (३) 
भागड़ा वर्सेड़ा । (४) दोष, त्रदिं। 

पदी--संजा स्त्री, [सं, परम] फूलों की पंखड़ी | 

पखराइ--क्रि. स. [हिं पखराना] घुलव क्र | उ,--चरन 
पखराइ के समग आसन दियो--२४६३ । 

पखराना--क्रि, स, [हिं, पखारना] घुलवाना | 

परचराये[--$ि. स. [हिं, पखराना] घुलवाया | 3०-- 
उत्तम विप्रि सी मुख परायो--६०६ | 

परयरी--संग स्त्री. [हिं एंजुड़ी] फूलों फी पंखुड़ी । 

परसवाडा, पंखचारा--संज्ा पुं. [सं. पत्ष+वार, हिं, 
पसवाग] (२) चाँद-मास के दो विभागों में एक। 
(२) पंद्रह दित फा ससय | 

पर्या--संग् पं. [हि. पंखा] पक्ष, पंख पर । 


पखारना--क्रि, स, [सं. प्रच्षालन, प्रा, पदखाढ़न] घोषा । 

पखा[रि--क्रि, स. [हिं, पलारना] जल से घोकर । उ.-+- 
चरन पखारि लियो चरनोदक धनि-धान कहि देल्यारी 
““२*ै८७ | 

पखारी--क्रि. स. [हिं. पखारना] जल से घोगषी। उ.-- 
(क) अरु अचयो जल बदन पखारी--१०५-२४१। 
(ख) नई दोहनी पोंछि-पखारी--११७६ | 

पखारे--क्रि. स, [हिं, पखारना] जल से धोये। उ«-- 
स्थामहिं ल्याई महरि जंसोदा तुरतहिं पाईँ पखारे-- 
१८-२३७ ॥ 

प्खावज--संज्ञा स्त्री. [सं, पक्ष+वाद्य| एक बाजा | 

परखावजी--संज्ञा पं. [हि, पखावज]] प्ावज बजानेवाला। 

पखिया-वि. [हिं. पख] भागड़ालू, बखेड़िया | 

पखी, पखीरी--संशा पुं, [सं. पत्ती] पक्षी | उ.--की 
सुक सीपज की बग पंगति की मयूर की पीड पखीरी 
“- १६२७ | 

पखुड़ी, पखुरी--संज्ञा स्त्री, [हिं. पखढ़ी] फूल को पंखुड़ी | 

पखेरुआ, पकेरुवा, पखेरू-संज्ञा पुं. [सं, पत्ताछु, प्रा० 
पवखाड, हिं. ,पखेरू] पक्षी, चिड़िया। उ.-खसा 
सियार अ्ररु बन के पखेरू धूण धृग सबन करी 
“२७४१ | 

पखसौआ, पखौवा, पलौटा--संजा पुं. [सं. पत्त ] पंख। 
उ--(क) मुख मुरली सिर मोर पखौआ बन-बन पेनु 
धराई---२६८४ | (ख) मुख मुरली सिर मोर पसोओना 
गर घुंघुचीन को हार---१० 3०-११६। 

पखौड़ा, प्लौरा--सशञा प्‌. [सं. पत्त] फंघे की हड्‌डो । 


पर्ाउज--संत्य पु. हि. पश्लावत्] पस्मावज नामक बाजा। _ प्रग-संज्ञा पृ. [सं. पदक, प्रा, प्रक, पक] पर, 


उ.--बीना मांक-पखाउज-आउज और राजसी भोग 
न्-६5- पे | 

पखान-मंशा पु. [सें. पाश्ण] पत्थर | 

पंखना, परवानो--संज्ञ पु. [स. उपाख्यान] कहावत, 
फटनाक्त | उ.--ब्रालापन ते निकट रहत ही सुन्यी न 
एंद प्रयान[>-२६६३ । 

प्रसारत--हर, स, [हि£. पयारना] थोते है, (जल से) 
स्थस्ठ परते हैँ | 3,---अपनों मुप्त मसि-प्रलिन भंद 
मा, उगाउ दयन मार्टी | ता वालिमा ग्रेव्नि कारन, 


की 
एवत पशारत हा २० ४२५, 


पाँव, डग | 

मुहा--पग धारे--आये | उ. (क) गसड़ छा ड़ि 
प्रभु पॉय पियादें गज-कारन पग धारें--१-२५ | (ख) 
प्रूव निज पुर को पुनि पग धारें--४-६ | (गो सूर 
तुस्त मधुबन पग धारे धरनी के हितकारी--२५३३ । 
पग पग पर--जरा-जरा सो दूर पर, हर स्थान पर, 
जहाँ जाय यहीं | 5.---दौन जन क्‍्यी करि श्रावे 
सरनु १““**“* | पग पग परत कर्म-तम-कूपहिं, को करि 
कृपा वचाबै--१-४८ | फ़ूँकि पग घारी--बहुत समभ- 
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बभकर और संतकंता से झ्ाझों | 3.--फूकि फू कि 
धरनी पग घारो अनत्र लागी तुम करन अयोग--१४६७ । 
पगडंडी --संज्ञा स्त्री, [हिं. पग+ डंडी] सेदान में लोगों 
” के चलने से बन जानेवाला पतला सा्गे। 
पगडोरी-सउंज्ञा स्त्री, [हिं, पग-+डोरी] पैर का बधन | 
उ.--जनु उडि चले बिहंगम को गन कटी कठिन पग 
, डोरी--१० 3०-४५ । 
पंगड़ी --संज्ञा स्त्री, [सं. पटक, हिं. पाग +-ढ़ी]सिर में बाँधने 
की पाग, साफा | 
सुहा.--पगढ़ी अय्कना--भुकाबला होना | पगडी 
उछलना--द्॒गंति होना | पगढड़ी उछालना-- (१) 
दुर्गेति बनाना | (२) हँसी उड़ावा | पगडी उतरना--- 
झपमान होना । पगड़ी उतारना-श्रपमान करना | 
पगड़ी बंधना--(१) उत्तराधिकार मिलना। (२) 
झधिकार मिलना। (३) झादर मिलना। पगढ़ी 
बदलना--मित्रता था नाता फरना। (किसी की) 
पग ड़ी रखता--इज्जत बचावा ॥ (किसी के अगे या 
सामने) पगढ़ी रखना-- बहुत गिड़गिड़ाना | 
पगतरी--संज्ञा स्त्री. [हिं, पग + तल] जूता । 
पगदासी--पंज्ञा स्त्री, [हि. पगय-+दासी] जूता, खड़ाऊं। 
पगन--सरुझ्ञा पु, बहु. [हिं, पग| पेर | उ.,-- नगन पगन 
ता पाछेु गयो--६-२। 
पगना--क्रि, अ, [सं, पाक] (१) रस या चासनी लिपदना 
या सनता ॥ (२) किसी के प्रेम में डबना | 
पगनियों - सज्ञा स्त्री, [हिं.पग) जूती । 
प्ारा--संज्ञा पं. [हिं. पग-रा] डब, कदस | 
संज्ञा पं. [फा., पगाह-- सवेरा] प्रभात, सबेरा । 
पगरी--संज्ञा स्त्री, [हिं, पगड़ी] पाग, पगड़ी 
पगरो---संज्ञा पं. [हिं, पगरा], पण, डग, कदस | उ,.--सूर 
सनेह ग्वारि मन अय्क्यो छॉड़हु दिए. परत नि पगरों 
“-१०३१ | 
पगल[--वि. पुं, [हिं, पागल] पागल | 
पगहा[--संझ्ञा पुं, [सं. प्रगह, पा. परयह] पा, पिराँव | 
पगा--संज्ञा पु. [हिं. पाग] पढका, दुपट्टा । उ.--मँगा, 
...पगा अरु पाग पिछोरी दाढिन को पहिराए | 
संशञ पुं. [सं, प्रगह, हि. प्रा] (१) चौपायों के 


. बाँधने का रस्ता, सोदी रस्सी (२)। भ्रधीनता-सुचक 
घंधन । 3,--तृन दसननि ले मिलु द्सकंधर कठह 
मेलि पगा--६-११४ । 

संज्ञा पं. [हिं, पगरा |] डग, कदम । 

पगाना--क्रि. स. [सं. पक्त या हिं. पाक] (१) पागने का 
काम कराना | (२) प्रेस से भग्त कराना | 

पगार, पगारु--संज्ञा पूं, [सं. प्रकार] गढ़, प्रासाद आदि के 
रक्षार्थ बनी चहारदीवारी | 

संज्ञा पं. [हिं., पग+गारना] (१) पस्तु जो परों 

से कचली जाय ॥ (२) पैरों से कचली मिद॒ठी या 
गारा (३) वह पानी या छिछली नदी जिसे पेदल हो 
चलकर पार किया जा सके | 

पगाह--संज्ञा स्त्री, [फा.] प्रभात, तड़का | 

पग्ि--क्रि. अ, [हि. पगना] (१) अ्रनुरक्त हुश्रा, प्रेम सें 
डूबा, सरत हुआ । उन - बिषय-भोग ही मे पगि रहो । 
जान्यो मोहिं और कहुँ गयो--४-१२। (२) घीन 
हुए | 3.--इहीं सोच सब पगि रहे, कहूँ नंही निर- 
बार--- ४८६ | 

पगिया-संज्ञा स्त्री. [हिं. पगड़ी] पगड़ी । उ.०-(क) एते 
पर ओंखियाँ रससानी अरु पिया लप्ठानी-- १६६७ । 
(ख) सिर पगिया बीरा मुख सोहैं सरस रसीले बोल 
“-२४१४॥ 

पगु--संजा पुं, [हिं. पग] डग, कदस । 

पगुराना - क्रि. अ, [हिं. पागुर| पागुर करना | 

पगे--क्रि, अर. [हिं, पगना] भ्नुरक्त हुए । उ --अ्रंग अँग 
अवलोकन कीन्हों कोन अंग पर रहे पगे--१३१८। 

पघा--संज्ञा पु. [सं. प्रणह] पशु बाँधने की रस्सी | 

पधिलना--क्रि, अर. [हिं. पिघरलना) पिघलना | 

पधिलाना--क्रि, स. [हिं पिघलना] पिघलाना | 

पशिलि--क्रि, अ. [हिं. पिघलना] पिघलकर । उ,---धोए 
छूटत नहीं यह केसेहु मिलें पश्रिलि है मैन--प, ३२३ 
(११) । 

पचएँ -वि, [हि. पाँचवाँ] पाँचवें, पाँचवें स्थान पर | 
उ.--पचएँ बुध कन्या को जो है, पुत्रनि बहुत बढ़े हैं 
“(१०-८६ | 

पचगुना--वि, [सं, पंचगुण] पाँच बार श्रधिक | 


( १०४४ ) 


पृचड़ा--संज्ञा पुं, [हिं. प्रपंच-+-ढ़ा] (१) भंगट, पलेढ़ा, 
प्रपंच | (२) एक तरह का गीत । 
पचत--क्रि, श्र, [ हिं, पचना ] डुसी होता है, हँरान 
होता हैं। उ,--अपनो मुख मसि-प्रलिन मंदमति, 
देखत दर्पन माही । ता वालिपा मेथिवे कारन, पचत 
पखारत छाहीं--२-२५ । 
पचतूरा--संश् पं, [देश,] एफ तरह का बाजा | 
पचतोलिया--वि. [हिं. पॉच+-तोला] पाँच तोले फा । 
पचल--संज्ञा पु, [सं,] (१) पकने या पकाने की क्रिया 
या भाष। (२) भरित | 
पचना--क्रि, अ, [से, पचन] (१) हुणम होना । (२) 
नष्ट होना | (३) हैरान होना । (89) जीन होना । 
पचपचाना--क्रि, अ, [अनु पच] पचपच फरना | 
पचमेल--वि, [हिं, पॉच--मेल | फई तरह के भेल फा | 
पचरंग- सज्ञा पु« [हिं, पाँच+-रंग] चौक पुरने को 
सामग्री - शबीर, हल्दी, धपका श्ादि | 
पचरंग, पचरंगा--वि« [हि, पॉच--रंग] (१) कई रंगों 
फा। (२) फई रंग के सुतो का । (३) फई रंगों से 
रंगा हुप्ना । 
पचलड़ी--संजा स्त्री, [हिं, पाँच-+-लढ़ी] पाँच लड़ियों 
की साला | 
पचहरा--वि. [हि, पॉच-+हरा] (१) पंचगुना। (२) 
पाँच तह का | 
पचाना--क्रि, स. [हिं, पच्रना] (१) श्राँच पर गलाना | 
(२) हजम करना । (३) नष्ट फरना। (४) भरवधैध 
उपाय से लो वस्तु काम में लाना। (५) एक चोज 
को दूसरी में खपाना | 
पचारना--क्रि, स, [सं, प्रचारण] ललफारना । 
पचास--वि. [सं पचाशत, प्रा. पंचासा] चालीस शौर 
दस | 3.--पसहज पन्नास पुत्र उपनाएँ--६-८ | 
पचासक--वि. [ हि. पचास-+-एक ] लगभग पचास, 
पचासों | उ.--कोई कहे बात बनाई पच्रासक, उनकी 
- वात जु एक - ३४६४ | 
पचासा--सज्ञ पं. [हिं, पत्रास] पचास का समह। 


पच,सी---वे. [हिं, पचास] (१) कई पचास | (२) पचास 
से ज़्यादा | 


पचि--क्रि, श्र, [हिं, पचना] हैरान होकर, दुश्ध सहकर | 
महा,रचि-पतचि-- घड़ी कठिनाई से, हैरान 
होकर | 3,--एफ अधार साधु-संगति की, रचि पति 
गति सचरी | याट् संजि संचि नहि राखी, श्रपनी धरनि 
धरी--१-१३० | 
संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) पाचन । (२) प्रर्ति । 
पचित--वि, [सं,] जड़ा हुप्ना, पच्ची किया हुझ्ना । उ,.-- 
हीरा लाल प्रबाल पिरोजा पंगनति वह मणि पत्रित पचा- 
बनो--शरृ८० | 
पतचिवी--उरंजा स्त्री, [हिं. पचना] सूखना या क्षीण होना, 
दु्दी होता, हैरान होना । उ,--टरे मन छाँढ़ि विषय 
की रेंचियों । कत तू सुबा होत सेमर को, अ्रंत्तहिं कप: 
न बचियी । अंतर गहत कनक-कामिनि कौ, हाथ रहेंगी 
पतचिवो--१-५६ । 
पचिही--क्रि. श्र, [हिं, पचना] हैरान होगे, कष्ट शहोगे, 
परेशानी होगी | 5,-मोक्कों मुक्ति विचारत ही प्रभु 
पचिही पहर-घरी | नम पे त॒ग्ह पसीना ऐडे, कत यह 
टेक करी १-.१-१३० | 
पची--कि. अर. [हिं. पचना] हैरान हो गयी, दुखी हुई ॥ 
“-वाँधि पची डोरी नहि पूरे | वारूबआर खीमे, 
रिस झूरं--३९१। 
संज्ञा स्‍त्री, [हिं, पच्ची| जड़ाव, जमावट, पच्ची । 
उ.--(क) बिद्रम फटिक पची परदा छ॒बि लाल रक्र 
की रेख--२५६१ | (ख) बिद्गम स्फट्कि पची कंचन 
खजि मनिमय मंदिर बने बनावत--१० उ-५। 
पचीसी--संज्ञा स्त्री. [हिं. पचीस] (१) पचीस का सभह | 
(२) चोतर का एक खेल । (३) चौसर की बिसात | 
पचौनी--संज्ञा स्त्री, [सं, पाचन] पाक, पाचन । 
पचौर, पचौली-संशा पुं. [हि पंच] मुखिया, सरवार | 
पच्चड़, पचचर--संज्ञा पुं, [हिं. पी] काठ का पेबेंद । 
मुहा--पचर अढ़ामा--बाधा डालता । पचर 
ठोंकना-- ख़ब तंग करना । पच्चर मारना-- बनती बात॑ 
पर भाँजी मारना । 
पत्ची--संज्ञा स्त्री, [सं, पचित] (१) ऐसी जड़ावट कि जड़ी 
गयी चीज तल से बिल्कुल सिल जाय | (२) घातु के 
पदार्थ पर श्रन्य थातु के पत्तर की जड़ाबट | 
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मुंहा.--पत्ची हो जाना--लीन हो जाना । 
पच्चीकारी--संज्ञा स्त्री, [हिं. पतच्ची+फा., कारी] जड़ने या 
जमावद फरने की क्रिया या भाव | 
पच्छु--संज्ञा पं, [सं. पक्ष) (१) चिड़ियों या पक्षियों का 
डेता, पंख था पर। उ.--(क) अ्रद्भ्रुत राम-नाम के 
अंक [**“* | मुनि-मन-हंस-पच्छ-जुग, जाके बल डढ़ि 
ऊरध जात--१-६० | (ख) मानो पच्छ सुमेरहिं लागे 
उडयो अकासहिं जात--६-७४ | (२) पक्ष, पसवारा । 
-- (क) आठ कृष्न पच्छ भादौं, महर के दधिकाँदों 
“-१०-३१। (ख) कृप्म पच्छु रोहिनी अछ निसि 
हषन जोग उदार--१०-८६ | 
पच्छुता, पच्छुताई--संज्ञा स्त्री, [सं. फत्तपात] तरफवारी । 
पब्छि, पच्छी--संज्ञा पं, [ सं. पत्ती | चिड़िया, पक्षी | 
--मेरी मन श्रनत कहाँ सुख पावे। जेसे जड़ि 
जहाज को पच्छी फिरि जहाज पर आवे--१-१६८ | 
पच्छिराज--संज्ञा पं. [सं. पत्नी + राजा] गरड़ । 
पच्यो--क्रि, अर. [हिं. पचना] कष्ट सहा, हैरान हुभा। 
उ,--मो्सों पतित न ओर गशुसाई'। अवगुन मोपें 
अजहूँ न छव्त, बहुत पच्यों अब ताई' -- १-१४७ | 
मुहा,-- मरत पच्यो--हैरान होता है, जी तोड़ 
मेहनत करता है ॥ उ.--जो रीकत नहिं नाथ गुसाई 
तो कत जात जेंच्यौो । इतनी कहौ, सूर पूरो दे, कार्हें 
मरत पच्यो--१-१७४ | 
पछ--संश्ा पुं, [सं. पक्ष] पंख। उ.--सिखी वह नहीं, 
सिर मुकुट भ्ीखंड पछ तड़ित नहिं पीत पथ छ॒त्रि रसाला 
“२5६३१ | 
पछटी--संज्ञा स्त्री, [देश,] तलवार | 
पछड़ना--क्रि, श्र. [हिं. पाछा] (१)-पछाड़ा जाना, हार 
जाता । (२) पिछड़ जाना, पीछे रह जाना । 
पछताती--कि, श्र. | हिं, पछुताना | पछतावा करती | 
--जो तब साधि दीजतो कोऊ तो अब कंत पछु- 
ताती--३४ १८ । 
पछताना--क्रि. अर. [हिं, पछ॒ताना] पछतावा करना | 
पछतानि--संज्ञा स्त्री, [हिं. पछुताना] पछतावा । 
पछताव--संज्ञा पुं, [हिं. पछंतावा] पछलतावा | 
पछतावना--कि, ञ्र, [हिं, पछुताना] पछताचा करना । 


पछतावा--संज्ञ पं. [सं. पश्चातांप, पा. पच्छाताव] कोई 
बरा या अन॒चित फाम करने के बाद होनेवाला दुख, 
झनुताप । 
पछमन, पछुमनौ--क़रि. वि. [हिं. पीछे] पीछे फी झोर । 
उ,--धरि न सकत पग पछमनो, सर सनमुख उर लाग 
“-२-२३२५। 
पछरिहों--क्रि. स. [हिं. पछाडना] पछाड़ दूँगा, हराऊँगा । 
उ.--केस गहे अरि कंस पछरिहों--१०६१ | 
पछुवो---वि [सं, पश्चिम] पद्चिचम का 
पछोह--संज्ञा पं. [सं. पश्चिम] पद्िछम का देश | 
पल्लाड़, पछार--संज्ञा स्त्री. [हिं. पाछा, पछाड़] मथित 
होकर गिरना | 
मह!.--परथो खाइ पछार--अचानक गिर पड़ना, 
बेसुध होकर खड़े से गिरना $3.-- (क)६अ्रजु न खबत 
नेन जल धार। परणो धरने पर खाइ पछार-१-२८६ | 
(ख) परति पछार खाइ छिन ही छिन श्रति आतुर हो 
दीन---१४२१ । 
पछाड़ना, पछारना--क्रि, स, [सं. प्रत्षालन, प्रा, पच्छा- 
डन] साफ झरने के लिए कपड़े को पठकना | 
क्रि. स, [हिं, पाछा] फछतो में पछाड़ना | 
पछारि--सज्ञ स्त्री, [हिं. पछाड़े] मछित होकर गिरना ॥ 
महा.--परी खाइ पछारि--बेसुध होकर गिर 
पड़ना | 3.--दासी बालक मृतक निहारि | परी धरनि 
पर खाइ पछारि--६-५ | 
पछारी--फ्रि. स, [हिं, पछाड़ना] (१) पटक-पदक कर | 
उ.--सूरदास प्रभु सूर सुखदायक मारथो नाग पछारी--- 
२४६४ । (२) मार दिया, वध किया । उ,--सूरस्याम 
पूतना पछारी, यह सुनि जिय डरप्यो नृपराई--- 
१०-७१ | 
वि, [सं, प्रच्ालंन, प्रा, पच्छाड़ना, हिं, पछोरना, 
पछोड़ना |सृप झ्ादि में रखकर श्रौर फटककर साफ की 
हुईं, फटकी हुईं | उ.--मूंग, मसूर, उरद, चनदारी | 
कनक-फथक धरि फ़टकि पछारी--३६६ | 
पछारे--क्रि, स, [हिं, पछाढ़ना] भार दे, बंध फरे | उ.-- 
खडग धरे आवे तुव देखत, अपने कर छिन मॉह 
पछा२---१०-१० । 
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पृछारौ--क्रि. स, [हि. पछलाडना] मार डालूँ। उ.-- (क) 
कहौ तो सचिव-सबंश्ु सकल श्ररि एकहिं एक पहारों-- 
६-१८८ | (ख) रंगभूमि में कंस पछारों, घीसि बहाऊ 
बेरी--१०-१७६ । 

पछारयौ--क्रि, स, [हिं. पछाड़ना] (१) पढक दिया, 
गिराया | उ,--हिरनाकुस प्रहलाद भक्त को बहुत 
सासना जास्थो । रहि न सके, नरसिंह रूप धरि, गहि कर 
श्रमुर पछारबी--१-१०६ | (२) भारा, वध किया। 
उ.--(क) जोधा सुमव सँहारि मल्‍ल कुबलया पछार॒घो 
--२६२५ | (ख) श्रम अ्रर केसी इहाँ पछारथौ-- 
३४०६ | 

पछावर, पछावरि--संप्रा स्त्री, [देश,] (१) एक तरह को 
पकवान । (२) छाछ का बना एक पेय | 

पछाह्दी--वि. [हिं, पछाह] पश्चिम देश का । 

पछिआना--क्रि. स, [हिं. पीछे+-आना] पीछा करना | 

पद्िताई--क्रि, श्र. [हिं, पछतावा | पश्चाताप फरके, पछता 
फर | 3उ.--पूरदास भगवंत-मजन बिनु, खलयो पलि- 
ताइ, नयन जल ढारौ-- १-८० । 

पद्धिंताएँ--कि, श्र, [हिं, पछुताना ।पछताने से, पश्चाताव 
फरने से | 3.--होत कहा अन्रके पछिताएँ, बहुत बेर 
वितई--१-२६६ । 

पंछितात--क्रि. श्र, [हिं, पछुताना] पछताती है। उल्‍-- 
चलत न फेंट गही मोहन की अब ठाढी पछितात--- 
२४४१२ | 

पछितान--क्रि, श्र. [हिं. पछताना] पछतामा, पद्चाताप 
करना | 

भ्र,-लाग्यो पछितान-- (को) पछताने लगा, पदचा- 

ताप फरने लगा | उ.-अब लाग्यो पछितान पाइ दुख, 
दीन, दई को मारथौ--१-१०१ | (ख) सुरपति अब 
लाग्यो पछितान«-६-५ | लागीं पलछितान--पछताने 
लगीं | उ.--रिस ही में मोकों गहि दीन्हौ, अरब लागीं 
पछितांन--२३५५ | 

पछितानां--कि, श्र, [हिं. पछताना] पछतावा करना | 

पछितानी--कि. अर. [हि. पद्चिताना] पछताने लगीं। 
उ.---(क) रोहिनि चिते रही जसुमति तन, सिर धुनि 


घुनि पछुतानी-३६४ | (ल)मजुकर प्रीति किए, पछतानी 
“(१२५६ | 
पछितान--क्रि. अ, [हिं. पछताना] पछवाने से, पश्चाताप 
करने से | उ.- संगी यह कीन्हो बिनु जानें। होत 
कहा अब के पछितानें--१०२६० | 
पछितानौ, पछितान्यो-- क्रि, अ. [हिं. पछुताना] पछताया, 
पश्चाताप किया | उ.--(क) बिरध भरे कफ कंठ 
बिरोध्यो, सिर धुनि घुनि पछितान्यो। १-३१२६ । (ख) 
मथुरापति जिय अ्रतिहिं डरान्यो | समा मॉक असुरनि 
के आगें, सिर घुनि धुनि पछितान्योी--१०-६० | 
पछितायौ--क्रि, अ. [हिं. पछुताना] पछताया, पदचाताप 
किया | उ.-- रसमय जानि सुवा सेमर कों चोंच घालि 
, पछितायो--१-५८ | , 
संज्ञा पुं-- पशच्चाताप, पछतावा। उ--रह्ो मन 
सुमिरन की पछितायो--१-६७ । 
पछिताव--संज्ञा पुं, [हिं. पछितावा] पश्चाताप ॥ 
पछितावहि--क्रि, अर, [हिं, पछुताना] पछताती है ॥ उ.--- 
पावति नहीं स्थाम बलरामहिं, व्याकुल हैं पछुतावति--- 
४५६ | 
पछितावन--संज्ा पुं, [हिं. पछुतावा] पछतावा | 
प्र०--लागी पछितावन--पछताने लगीं, पश्चाताप 
फरने लगी । 3.-- पिछली चृक समुक्ति उर अंतर 
अब लागी पछितावन--३१०१ | 
पछितावा--संज्ञ पु, [हिं, पछितावा] पछतावा, पश्चाताप | 
उ.--मोहिं भयो माखन पछितावो, रीती देखि कमोरि 
“९ ०-२८५ | 
पछितेए--क्रि श्र. [हिं, पछिताना] पश्चाताप फीजिए। 
उ.--कीजै कहा कहत नहिं आबे सोचि हृदय पहि- 
तैए--शशध८ | 
पछितेया--क्रि. श्र. [हिं. पछिताना] पछताते हैं। उ.-- 
: सूरदास प्रभु की यह लीला हम कत जिय पहितैया--- 
छर्प | 
पछितेही--क्रि. श्र. [हिं, पछुताना] पद्चताशोगें, पद्चाताप 
फरोगे | 3 --परदात अवसर के चूकें, फिरि पछितेहौ 
देखि उघारी--१-२४८ | 


विजन 
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पछियाव--संज्ञा पुं. [सं, पश्चिम+हिं. आना) पद्चिम से 
झानेवाली हवा, पछुआ हवा | 
पद्चिला--वि. [हिं, पिछुला] पीछे का, पिछला । 
पछिले--वि. [हिं. पिछला] पिछले, पहले के, विगत, पूर्व 
के | 3.--पछिले कर्म सम्हारत नाही, करत नहीं कु 
आगे--१-६१ । 
पछेलना--क्रि. स. [हिं, पीछे] पीछे छोड़ देना । 
पछेला[- संश्ञ पु. [हिं. पाछु+एला] हाथ का एक गहना ॥ 
पछेलिया, पललेली--संजञा स्त्री, [हिं. पुं. पछेला] हाथ का 
एक गहना | 
पछोड़ना, पलछोरना क्रि. स. [सं, प्रक्षालन, प्रा« पच्छाड़न, 
हिं. पछोड़ना | सृप श्रादि से फटकफर प्रताज इत्यादि 
साफ करना । 
मुहा.--फःरकना-पछोड़ना- प्रच्छी तरह परीक्षा 
करना | ि 
पछोड़ी, पछ्ोरी--क्रि, स, [हिं. पछोड़ना] सूप में रखकर 
झौर फटककर साफ की । - 
महा.+-फर्वके पछोरी--श्रच्छी तरह परीक्षा की ॥ 
उ,-+सूर जहाँ हां स्याम गात हैं, देखे फर्टकि पछोरी । 
पछोड़े, पछोरे--क्रि, स. [हिं. पछोडना] सूप में फटक- 
कर साफ़ किये | 3,.--कहौ कौन पै कढ कनूका भुस 
की रास पछोरे | 
सुहा.--फरकि पछोरे--भ्रच्छी तरह परीक्षा की । 
उ.--ठुम मघुकर निगुन -ूज नीके देखे फरवकि 
- पछोरे:-३१००। 
पछंयावर- संज्ञा स्त्री. [देश, |] एक तरह की शिखिरन | 
पजर---संज्ञा पं, [सं, प्रक्षरुण | चूनें-टठपकने की क्रिया । 
पज़रत--क्रि, अ. [हिं. पजरना] जलता है, दहकता हैं, 
, सुलगता है। उ. - भयो पलायमान दानवकुल, व्याकुल, 
'.  सायक-त्रास | पजरत घुजा, पताक, छुत्र, रथ, मनतिमय 
फेनके-अवास--६*८३ । 
पंजरना--क्रिं. स. [स, प्रज्वलन | दहुकना, सुलगना | 
पेजरि-क्रि. आ, [हिं. पजरना |बहुक या सुलय कर'॥ उ,-- 
पजरि पजरि तनु अधिक दहत है सुनत तिहारे बेन । 
पञरे--क्रि, अर, [हिं, पजरना] जले, दहके, छुलगे । 


वि.--जले हुए | उ.--बचन दुसह लागत अ्रति 
तेरे ज्यों पजरे पर लौन--३१२२ । हु 
पजारना--क्रि. स, [हिं, पजरना ] दहकाना, ुलयाना । 
पजारि--क्रि, स. [हिं, पजारना] जलाया, फूँक दिया। 
उ.--बिन आजा में भवन पजारे, अपजस करिहें लोइ 
“६-६६ | 
पटंबर--लंज्ञा पं. [सं. पारटबर] रेशमी वस्त्र | उ.-- 
किंकिन नू पुर पाठ पटंबर, मनो लिये फिरे ६२-बार-- 
१-४१ । 
पट--संज्ञा पुं. [सं.] (१) बस्त्र, कपड़ा । उ.--(क) हम 
तन हेरि चिते अपनो पट देखि पसारहिं लात--३२८३।॥ 
(ख) भरि भरि नेन ढारति है सनल करति अ्रति कंचुकि 
के प८--३४६२ | (२) परवा । (३) फागज, लकड़ी 
या घातु का दुकड़ा । 
संज्ञा पं. [सं, पद] (१) द्वार का किवाड़ | (२) 
सिहासन । 
संज्ञा पृ. [देश.] ढाँग । 
वि.-चित का उल्ठा, श्रौँधा । 
क्रि, वि,-- तुरंत; फौरन । 
[अनु, | टप-ठप की ध्वनि | 
पटक--संज्ञा स्त्री. [हि. पप्कना] (१) पठकने की किया 
या भाव | (२) डंडी, छड़ी । 
पटकत--क्रि, अं. [हिं, पथकना] 'पढ' धाब्द के साथ 
चटकता है । 3.-(क) पट्कत बॉस, कॉस, कुस ताल 
“४६४ । (ख) पव्कत बॉस, कॉस- कुस घच्कृत 
“5९१४५ | 
क्रि. वि.--पठकते ही--पटठ्कत सिल। गई आकासहिं 
नार०४[ हा 
पटठकन--संज्ा स्त्री. [हिं, पटकना] (१) पटकने की किया 
या भाव | (२) छड़ी | (३) चपत, तमाचा | 
पठकनां--क्रि., स. [सं पतन+करण] (१) जोर से 
गिराना | (२) दे सारना | 
क्रि. अ--(१) पूजन कस होना । (२) गेहूं, 
चने श्रादि का भोगने के बाद सुखकर सिकुडना | 
(३) "पढ़ शाब्द के साथ फठना या दरकना | 
पठकनिया, पटकनी--संशा स्त्री, [हिं. पट्कना] (१) पढ- 
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फर्म या पठके जाने फी क्रिया था भाव | (२) पछाड़। सज्ञा प॑- तोशाखाने का भ्रधिकारी | 
पृठका - संता पृ. [सं. पट्टक| दुपदटा, कमरबंद | पटना-क्रि. अ [हिं पट] (१) गड्ढे प्रादि का भरता । 
पटकार--संज्ञा पूं [सं.] (१) जुलाहा । (२) चित्रकार | (२) खूब भर जाना | (३) खूुलो जगह पर छत 
पटकि--क्रि, स. [हि पट्कना] (१) पदकफर, छोर से बनना । (४) विचार या मन सिलना | (५) सोदा 

ग्रिराफर | 3ल्‍-भई पेज अब हीन हमारी, जिय में तय हो जाना | (६) (ऋण) चुकता होना । 

कहे विचारि। पके पूंछ, माथौ धुनि लोगे, लखी पटपट--संज्ञा स्त्री, [अनु. पट] 'पढ' शब्द होना । 

न राषव-नारि--६-७५। (२) भुकाकर । उ.--्यों क्रि, वि. पट? ध्वनि करता हुआ | 

कुजुबारि रस बींघि हारि गथु सोचतु पठकि चित्ती---१० . पटपटात-क्रि, अ. [हिं, १टपठाना (अनु ) ] पटपटाकर, 

उ.--१०३ | 'पहपर् की ध्वनि करके | 3.--जबहिं स्याम तन 
पटके--क्रि. स, [हिं, पस्कना] भटका देकर गिराये, पटक- अति बत्रिस्तारयौ | पटपटात दय्त श्ंग जानो, सरन- 

पटक क्र मारे | उ.--कंस सौह दे पूछिये जिन पव्के - सरन सु पुकारथी--५४६ | 

व । पटपटाना--क्रि, अ, [हिं. पटकना] (१) बुरा हाल होना । 
पटक्यो--क्रि, स. [हिं. पटकना] दे भारा, जोर से (२) 'पटपट! घ्वनि होना | (३) शोक करना | 

गिराया । उ.-- पटक्यो भूमि फेरि नहि मथ्क्यो लीनहें क्रि. स.. 'पटपट' द्ाब्द उत्पस्त करना | 

पक पटपर--वि. [हि, प८--प२| चोरस, समतल ॥ 
पटघ्ृूर--संज्ञा पु, [सं.] पुराना वस्न्न या कपड़ा | पटबीजना--संज्ञा प॑. [हिं, पट+बरिज] जुगनू, खदोत । 


पटड़ा--संजा पु, [हिं, पठरा | पढरा | 

पटड़ी--संज्ञा स्त्री, [हिं. पथ्र] पठरी | 

पटतर--संज्ञ पृ, [सं, पद्ट --पटरी--तल -- पटरी के समान 
पचौरस ० (१) समता, ठुलना, घराबरी, समा- देना | (२) चौपट या तबाह कर देना | पटरा होना- 

दता | उ.--केसर-तिलक-रेख अति सोहै | ताकी पट- का । सं 

तर को जग को है....३- १३। (२) उपमा, सादृदय | पटरानि, पटरानी--संक्षा स्त्री. स, पट्‌ट "रानी ] मुख्य 

उ.--गरवकर परसि पग पीठि तापर दियो उर्बसी रूप रानी जो सिहासन पर बेठने की सधिकारिरी हो। 

पय्तरहिं दीन्ही--२५८८ | क्‍ उ.-जा रानी को तू यह देहे | ता रानी सेंती सुत 

वि,.--(१ ) ठुल्प, सदुश, घरावर । उ.---खंजन ह्व हे ट पटरानी कों सो न्त्प दियो--६-५ | 
मीन मृुगज चपलाई नहिं पटनर एक सैन--१३४६ । पटरी--संज्ञ स्त्री, [हिं. पटरा] (१) काठ का छोटा सलोतर 


पटठरा--संज्ञा प॑. [सं, पय्ल] काठ का सलोतर ठरुता । 
महा, -- पटरा कर देना-- (१) मार-काटकर बिछा 


्च्छ् 


(२) चौरस, समतल । टुकड़ा | 
पटतरना--क्रि. श्र. [हिं, पदनर] उपमा देना | भुहा,.--पण्री बेठना--(१) सत सिलता, सित्रता 
पंटतारना--क्रि. स, [हिं. पथू+तारना] थार करने के होगा | 
लिए भाले श्रादि फो संसालता । (२) लिखने की पाठी । (३) सुनहरे-दपहले तारों 
क्रि. स. [हिं, पटतर| जमीन चौरस करना । का फीता । (४) चौड़ी चूड़ी | (५) चोकी, ताबीज ॥ 
पटतारा-- क्रि, स, [हि. पटतारना] घार फरनते को हथियार पटठल--सज्ञा प. [सं.] (१) छान, छुप्पर | (२) पर्दा ॥ 
सभाला | 3.--रथ ते उतरि, केस गहि राजा, कियी (३) तह, परत । (४) लकड़ी का चौरस दुकड़ा | 
खड़ग पव्तारा-- १०*४ | (५) टीका | (६) समह, ढेर । 


पदताल--संज पुं [सं, पट८+-ताल]मृदंग फा एक ताल | पर्टली--संज्ञा स्त्री, [हिं, पटरो] पटरी । उ,--पय्ली बिन 
पटधारी--वि. [सं.] जो फपड़ा पहने हो | बिद्रम लगे हीग लाल खचावनो--२१२८० । 
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पटका--संज्ञा पुं. [सं. पाठ] रेशम या सुत के फु दने झ्रादि 
गथने वाला, पठहार | 
पटवाद्य--संज्ञा पुं, [सं.] एक तरह का बाजा | 
पटवाना--क्रि, स, [हिं, पटना] (१) पाठने को प्रवृत 
करता | (२) सिचवाना । (३) चुकता करा देना | 
क्रि, स,-- पीड़ा या कष्ठ मिटाना | 
पटवारी--संज्ञा पु. [सं, पट॒८-हिं, वार | जमीन के लगान 
का हिसाब रखनेवाला कर्मचारी । 
संज्ञा रत्नी, [सं, पट+वारी] कपड़े पहनानेवाली 
वासी । 
पटबास--संज्ञा पं. [सं.] (१) तंबू, खेस। । (२) वसन्न को 
सुगंधित करनेवाली वस्तु | (३) लहूँगा । । 
पटह्‌-संज्ञा पृ. [सं.] (१) नगाड़ा । उ.--डिमडिमी पटह 
ढोल डफ बीना मुद्ग उपंग चंग तार--२४४६ | (२) 
बड़ा ढोल | ः 
पटा--संज्ञ पं. [सं. पट] लोहे की लंबी पट्टी जिससे तल- 
चार के वार की काट सीखी जाती है। 
संज्ञ पं, [सं, पट०] (१) पीढ़ा, पढरा । 
महा-- पटाफेर-- विवाह की एक रीति जिसमें 
यर-वध्‌ के झासन बदल दिये जाते हे। पथ बेंधाना- 
पटरानी बनाना । उ.--चौदह सहस तिया में तोकौं 
पठ बंधाऊं आजु--६-७६ ॥ 
(२) सनद, प्रधिकारपत्र, पद्टा | 
संश पु. [हिं, पटना] लेन-देन, सौदा । 
पठटाक--[अनु. | छोटी चीज के गिरने का शब्द । 
पटाका, पटाखा--संज्ञ पं. [हिं, पट] (१) पढ या पढाक 
शब्द । (२) एक तरह की श्रातिशवाजी | 
पटाक्षेप--संझ्ञा पूं, [सं,] (१ चाढक भें वृष्य की समाप्ति 
पर गिरनेवाला परदा | (२) घटना फी समाप्ति | 
पटानां- क्रि, स [हिं. प८] (१) पाठने का काम कराना । 


(२) छत आझादि बनवाना | (३) ऋण अदा करना | 
(४ मूल्य तय करना | 


क्रि, अ,- शांत होकर बेठ रहना । 
पटापट--क्रि. वि. [ अनु. 'पटप&” ध्वनि के साथ । 
पदापदी--संज्ष स्त्री, (अनु.] चित्र-धिचित्र वस्तु । 


पटाव--रंजा पु. [हिं. पावना] (१) पादने की किया या 
भाव | (२) पटा हुआ स्थान | 
पटिआ, पटिया--सज्ञा स्त्री, [सं, पटिटका| (१) चपढा 
गौर चौरस पत्थर | (२) खाद या पलंग की पाटी । 
(३) माँग-पढ्टी । उ,--(क)पुंडली पिया पारि सँवारे 
कोढ़ी लाबै केसरि--३०२६। (ख) वे मोरे सिर 
पटिया पारें कंथा काहि उढाऊँ--३४६६ | (४) लिखने 
की पदटी, तख्तो | 
_.संज्ञा स्त्री. [हिं. पट्टी] (१) पदूठी, कपड़े की धज्जी 
- जो धाव या भ्रन्य किसी स्थान पर बाँधी जाय। 
उ --अपनी रुचि जित ही जित एंचति इ द्विय-वर्म- 
गठी । हों तित ही उठि चलति कपटि लगि बॉपे नेन- 
पटी--१-६८ । (२) पठका, कमरबंद | (३) परदा | 
(४) नाटक का परदवा। (४) लिखने की पढ़ी, 
तख्ती | 3.--यह चतुराई अधिकाई कहाँ पाई स्याम 
वाके प्रेम की गढि पढे हो पटी--२००८ । 
पटीर--संज्ञा पृ. [सं.] (१) चंदन | (२) वटव॒क्ष | 
पटीलना--क्रि, अ. [हिं. पणना] (१) समकका-बुक्ताकर 
अपने ढंग परः लाना। (२) प्राप्त करना। (३) 
ठगना | (४, मारना-पीटना । (४) नीचा दिखाना | 
(६) पुर्ण या समाप्त करना । ह 
पटु--वि, [सं.] (१) चतुर । (२) कुशल । (३) छली- 
, फरेबी | (४) निष्दुर | (५) सुंदर । 
पटुआ- संज्ञा पु, [सं. पाठ] (१) पटसन | (२) पदुहार । 
पढुका--संज्ञा पृ. [सं. पटिका] (१)कमरबंद । (२)चावर । 
पद्ता--संज्ञ स्त्री, [सं.] (१) दक्षता | (२) चालाकी | 
पडुली--संजा स्त्री. [स. पट्ट] (१) भूला भूलने की 
पटरी | 3,--पटुली लगे नग नाग बहुरग बनी डाडी 
पारि---२२७८ । (२) चौकी । 
पट्का--संज्ञ पु. [हिं. पटका] दुपट्टा, कसरबंद | 
पटेवाज---संज्ञा पुं.[हि..पथ +- फा. बाज] पढा खेलनेवाला | 
पटेल--संज्ञा पु, [हिं. पटथा-+वाला] चौधरी, भुखिया | 
पटेलना--क्रि, स, [हिं. पटीलना] पढीलना | 
पटोर---संज्ञा पुं. [सं, पणेल] रेशमी चस्त्र | 
पटोरी--संजा स्त्री, [सं, पाठ--ओरी (प्रत्य.)] रेशमी 
साड़ी । उ.--(क) अंग मरगजी पेरी राजति छुबि 
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निरखत रीमकत ठाढे हरि-१२६२ | (ख) जाइ भ्रीदामा 
ले आवत तब दे मानिनि बहु भाँति पटोरी--२४४५ । 
पटोल--संज्ञा पं, [सं.] रेशमी कपड़ा 
पटोलक--संज्ञ पं. [सं.] सीपी, सुक्ति | 
पटोले--संजा पं, सवि, [सं, पणोल] रेशमी यस्त्र से | उ,-- 
जाके मीत नंदनंदन से, ढकि लइ पीत पथेले । सूरदास 
ताकी डर काकी, हरि गिरिधर के ओले--२१-२५६ । 
पटौनी--संज्ञा पं. [देश.] मल्लाह, माँकी | 
- संज्ञा स्त्री, [हि पटना] पढने का भाव या कार्य | 
पटँट--सज्ञा पु, [स,] (१, पढरा, पाठा | (२) पढ़टी 
तख्ती (३) किसी वस्तु या घातु की चिपटी पेंढटी | 
(४) कपड़े फी धज्जी | 
वि, [सं.] मुख्य, प्रधान । 
पट्देवी--संज्ञा पु. [सं.] पटरानोी | 
पद्टन--संशञा पुं. [सं ] बढ़ा चगर | 
पट्टमहिषी-ससज्ञा स्त्री, [ स.] पटरानो | 
पट्टराज्ञी--संज्ञा स्त्री, [स ] पटरानी । कि 
प्रद्टा--संश्ञा प. [सं.] (१) श्रधिकार पत्र । (२) घंसड़ 
की धज्जी या पट्टी (३) हाथ का एक गहना। 
पट्टी--संजा स्त्री [स॑ पटिटका] (१) तख्ती, पटिया। 
(२) उपदेश | (३) भलावा, (४) घातु, फागज या 
कपड़े फो पज्जी । (५) एक मिठाई | (६) पक्ति, 
कतार। (७) माँग के दोनों श्लोर की पंटियाँ। 
(८) भाग, हिस्ता । 
पट्टू--सना प. [हिं, पट्टी] एक सोटा ऊनी कपड़ा । 
पदट्ठमान--वि, [सं, पठ्यमान] पढ़ने योग्य | 
पट्ठा--संज्ञा पु. [सं पुष्ठ, प्रा, पुद्द| (१) जवान, तरुण | 
(२) सिखाया हुआ नया कश्तीबाज | (३) सुनहरा- 
रापहला गोटा | 
पठई--क्रि. स॒[हिं, पठाना] भेजी, पठाई | उ.--(क) 
' घर पढठई प्यारी अकम भरि--१२३२। (ख) अतिहिं 
निदठुर पतेयॉ नहिं पठ हाथ सेंदेस २७५३ | 
पठए- क्रि. स. [हिं, पठाना] भेजें। उ.- मेरी देह छुग्त 
जम पठए, जितक दूत घर मौं--१-१५१ | 
पठक--सज्ञा पु. [सं | पढ़नेवाला | 
पठन--संज्ञा पुं. [सं.] पढ़ना, पढ़ने की क्रिया | 
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पठनीय--वि. [सं.] पढ़ने योग्य । 

पठनेटा--संज्ञा प॑, [हि, पठान-+एटा] पठान का बेटा | 

पठयौ--क्रि, स. [हिं. पठाना] पढाया; भेजा | उ.--(क) 
परतिज्ञा राखी मन-मोहन, फिरि ताप पठयो--१-४८। 
(ख) दुखासा दुरजोधन पठयों पाडव-अहित बिचारी 
“-१-१ २२ | 

पठवत--क्रि, स. [हिं, पठाना] भेजते हैं । उ.--काहे को 
लिखि पठवत कागर--२६८० । 

पठव॒न - क्रि, स,[हिं. पठाना] भेजना, पठावा | 3.--कहत 
पठवन बद्रिका मोहिं, गूढ ज्ञान सिखाइ-- ३-ह 

पठवना[--क्रि, स. [हिं, पठाना] भेजना, पठाना | _ 

पठवहु--क्रि, स, [ हिं.पठाना ] भेजो, प्रस्थान कराप्रो, 
पठाप्नो | उ.--मेरी बेर क्यों रहे सोचि ! काठ क 
अघ-फाँस पठवहु, ज्यौं दियो गज मोचि--१-१६६ | 

पठबाना - क्रि. स. [हिं, पठाना] भिजवाना | 

पठचैं--क्रि, स, [हिं, पठाना] भेजेगा; पठावेगा | उ.-- 
कंसहिं कमल पठाइहै, काली पठवे दीप--श्८६ । 

पठाइहै--क्रि, स. [हिं. पठाना] भेजेगा, पठाबेगा | उ,-- 
कंसहिं कमल पठाइहै, काली पठनतरे दी ---५८६ ॥ 

पठाई--क्रि. स. स्त्री, [हिं. पठाना] भ्जीं, भेज दीं। 
उन्‍-मनु खुपति मयमीत सिंधु पत्नी प्योसार पठाई -- 
६-१२४ | 

पठाई--क्रि. स, [हिं. पठाना] भेजी, पहुँचा दी। उ.-- 
बकी कपट करि मारन आईं, सो हरि जू बेकुठ पठाई 
--१-३। मकर 

पठाए-क्रि, स, [हिं. पठाना] भजें | उ.--सहख सकद 
भरिं व्याल पठाए--५८६ । 

पठान--संज्ञा पुं. [पश्तो पुस्ताना| एक मुसलमान जाति. 

पठाना -क्रि, स. [सं. प्रस्थान, प्रा. पटठान] भ जना । 

पठानिन, पठ।नी--संज्ञा स्त्री. [हिं, पठान] पठान स्त्री । 

पठायौ--क्रि. स. [हिं. पठाना] भेजा, प्रस्थान करायों। 

--सो छुलि बॉधि पताल पठायो, कौन. इृपानिधि 

धर्मा--१-१०४ | | 

पठावत--क्रि. स. [ हिं. पठाना] भेजते हो | उ.--काके 
पति-सुत-मोह कौन को घर है, कहाँ पठावत--प०३४१ 


(७)। 
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पठावन, पठावनो--संज्ञा प॑ [हिं. पठाना] दूत, संदेश 
वाहक | उ.--मनो सुरपुर तेहि सुरपति पठइ दियो पठा- 
वनो--२२८० । 
पठावनि, पठावनी--संज्ञा स्त्री, [हिं, पठाना] (१) फोई 
वस्तु या सवेश भे जने का भाव | (२) यह चस्तु जो 
भजी जाय | 
पठित--वि, [से ] (१) पढ़ा हुआ (अ्रंथ) । (२)शिक्षित । 
पंठ--क्रि, स, [हिं. पठाना] भेजकर | उ.--कान्हहिं पढे, 
महरि को कहते है पाइनि परि--७४२ | 
पठोनी--संशा स्त्री. [हिं. पठाना] (१) कोई वस्तु या 
सदेश भंजना | (२) किसी के भेजने से जाना | 
पड़ता-संश प्‌, [हिं, पड़ना] लागत, कीमत | 
पड़ताल--संज्ञा स्त्री, [सं. परितोलन] देख-भाल, जाँच | 
पड़तालना--क्रि, स [हिं. पड़ताल] छानबील करना | 
पड़ती--संज्ञा स्त्री, [हिं, पढ़ना] बिना जुती भूमि | 
पड़ना--क्रि, श्र, [सं, पतन, प्रा, पडन] (१) गिरकर या 
उछलकर पहुँचना | (२) (घटना) घटित होना * (३) 
बिछाया या फैलाया जाना । (४) छोड़ा था डाला 
जाता | (४) बोच में दखल देना । (६) ठहरना, 
टिकना | (७) झारास करना | (८) बीमार होना । 
(६) प्राप्त होना | (१०) श्राभदनी होना। (११) 
' मार्ग स मिलना । (१२) पैदा होता। (१३) स्थित 
होमा। (१४) प्रसग में श्राना। (१५) जाँच में 
ठहरना (१६) बदल जाना | (१७) होना । 
पड़ पड़--संजा स्त्री, [अनु,] पड़ का दब्द होता | 
पड़पड़ाना--क्रि, श्र, [अनु]. पड़-पड़' होना । 
पड़वा- संज्ञा स्त्री, [सं, प्रतिपदा, प्रा. पढ़िवआा] चाँव मास 
के प्रत्येक पक्ष की पहुली तिथि | 
पड़ाना- क्रिस, [हिं, पड़ना] गिराना, भझुकाना | 
पड़ाव--संज्ञा पुं, [हिं. पड़ना+आव] (१) यात्री के ठहरने 
का भाव [ (२) धह स्थान जहाँ यात्री ठहरते हों, 
चढटी टिकान | 
पड़ोस--संज्ञ पुं. [सं. प्रतिबेश या प्रतिवास, प्रा. पड़िवेस, 
पढ़िवास] प्रासपास फा घर या स्थान | 
पड़ोसी--संज्ञ पु., [हिं. पढ़ोस] ज्ञो पड़ोस में रहता हो 
पेंढुत--सज्ञा स्त्री, [हिं, पढना] पढ़ने का भाव | 


पढ़ना--क्रि, स, [सं, पठन] (१) लिखा हुआ बाँचना । 
(२) उच्चारण करना। (३) रठना | (४) मंत्र 
फूकना | (४) नया सबक लेना | 2 
पढ़वाना--क्रि. स. [हिं. पढ़ना) (१) बँचवाना | (२) 
शिक्षा दिलाना | 
पढ़वया--वि , [हिं, पढना] पढ़नेबाला, शिक्षार्थी | 
पढ़ाई--संज्ञा स्त्री. [हिं, पढना+आई] (१) पठन, 
अध्ययन | (२) पढ़ने का भाव | (३) धन जो पढ़ने 
के बदले में दिया जाय । 
संज्ञा स्त्री, [हिं, पढ़ाना+अआराई] (१) .अ्ध्यापन | 
(२) पढ़ने का भाव । (३) पढ़ान की रीति। (४) 
घन जो पढ़ाने के बदले में दिया जाय । " 
पढ़ाऊ --क्रि, स, [हिं. पढाना] सिखाता हूँ, शिक्षा देता 
हैँ | 5.--सूर सकल पट दर्सन वें, हों बारहखरी 
पढ़ाऊं ---३४६६ ॥ 
पढ़ाना--क्रि, स, [हिं, पढ़ना] (१) शिक्षा वेना, श्रष्यापन 
करना | (२) कोई कला था गुन सिखासा | (३) 
पक्षियों को सनष्य की भाषा सिखाना । (४) समफ्चाना | 
पढ़ायो, पढ़ायौ--क्रि. स, [हिं, पढ़ाना] गन सिखाया 
--(क) नंद घरनि सुत मलो पढ़ायो--१०-३४० । 
(ख) भलो काम है सुतहिं पढायो-- ३६१ । (ग) बारे 
ते जेहि यहे पढायो बुधि-बल-कल बिधि चोरी | 
पढ़ावत-क्रि. स, [हिं. पढाना] पढ़ाती है, पढ़ातो हुईं | 
» उ,- (क) कोर पढ़ावत गनिका तारी, व्याध परम पद 
पायौ--१-६७ | (ख) सुवा पढावत, जीम लड़ावति, 
ताहि ब्रिमान पठायो--१-१८८। (ग) चातक मोर 
चकोर बदत पिक .मनहुँ मदन चव्सार पढावत+-»- 
१०-२३०५ | 
पढ़.बै--कि. स. [हिं. पढ़ाना (प्रे.)) (१) शिक्षा ब्ेती है, 
भ्रध्यापन करती हे | (२) पक्षियों फो बोलना सिखाती 
हैं। उ --(क) गनिका किए; कोन ब्रत-सजम, सुक- 
हित नाम पढावे--१-१२२ | (ख) आपन ही रंग रगी 
साँवरी सुक ज्यों ब्रेठि पढ़ावे “३०८८ | 
पढ़ि--कि, स. [हिं, पढना] (१। सीख समकत कर। उ.--- 
मोहन-मुछुन-बसीकरन पढ़ि अगमति देह बढ़ाऊ-- 
१०-४६। (२) संत्रादि उच्चारण करके या फूककर | 


है ( २ «५६ 9 


3.---जसुमति मंन-मन यहै विचारति | फमकि उठथी 
सोचत हरि अबहीं कछु पढ़ि-पढ़ि तन-दोष निवारति-- 
१०-२००। (३) पढ़कर, शिक्षा प्रहण करके । 
उ.--कत्रिजा सी पढि तुप्रहि पठाएं नागर नवल्ष 
हरी--३१७० | ; 
पढ़िवे--संजा पु. [हिं. पढ़ना] (१) पढ़ना (२) उच्चारण 
फरने की क्रिया फहना | उ,--जब ते रसना राम 
बहनों | मानी धर्म साथे सब बेठथौ, पढ़िवे में थो कहा 
रहो-- २-८ | 
 पढ़ीं--कि, स, [हिं, पढना] उच्चारित कीं। उन्‍--(द्विननि 
अनेक) हरपि असीस प्ढी--१०-१४ | 
पदढ़ी--कि, स, [हिं. पढना] सीखी, समझी | उ.--(क ) 
जेहि गोपाल मेरे बस होते सो विद्या न पढ़ी---२७६४ । 
(ख) तें अलि कहा पढी यह नीति--३२७० । 
पढ़ुलना--कि, स, [हिं, धवे लना] घकेलता, ठुकराना । 
पढ़ेया--वि, [हिं. पढ़ना] पढ़नेवाला पाठक | सर 
पंढ़ेला, पढ़ेलौ--वि. [ हिं. पढेलना ] ठुकराया हुझा | 
चुगुल ज्वारि, निदय, अपराधी, कटो, खोटौ-खूदा | 
लोभी, लौंद, मुकरवा, कगरू, बढ़ी पढ़ोली, लूट-- 
१-१८५ । 
पढ़ौ--कि, स. [हिं, पढ़ना] पढ़ो, रटो | 3.--पढौ भाई 
राम-मुकद-मुरारि--७-३ |. ४ 
पण--पंजा पुं. [सं.] (१) छूझ्ा, छूत। (२) भ्रतिज्ञा, 
धा्तें | (३) भोल, फीमत । (४) शुल्क । (४) घन- 
संपत्ति | (६) व्यापार | (७) स्तुति, प्रशंसा । 
परणुवंध--पजा पं, [सं ] शर्ते या घाजी लगाना 
पशुव--तंज्ञा प, [स,] छोटा होल था नगाड़ा। उ,--- 
गजनि पशुव निसान सख रव हय गय हींस चिकार--- 
१० 35.--२ | 
पणी--तंज्ञा पूं [सं, परणिन्‌ ] क्रा-विक्रथ करनेवाला । 
पण्य--वि [स] खरीदने-बेचने योग्य । 
सजा १५.--(१) सोदा । (२) ध्यापार। (३) 
घाजार | (४) दृकान | 
प्रतेग--सश पु [स](१) पक्षी । (२) शलभ | उ,-- 
दीपक पीर न बानई (रे) पावक्त परत पतग--- १०३२५ | 
(६) सूर्य । (2) चिनगारी।(५) छंध, गुड्डो | 


न 


पतंगा--संज्ञा पं [सं, पतंग] (१) शलभ । (२) बिनगारो। 

पतंगेंद्र--संज्ञी प॑. [सं,] पक्षिराज्ञ गरंड ।..... 

पतंज/लि--संश पु, [सं,] (१) “योगशास्त्र के रचकिता 
एक ऋषि | (२) 'महाभा:य के रचयिता एक मुनि | 

पत+-संज्ञा पु सं, पति] (१) पति । (२) स्वांसी । 

संत्रा स्त्री, [सं.प्रतिष्ठा।(१) लज्जा। (२) भरतिष्ठा | 
महा,--पत उतारना (लेना)--बेइज्जती करना। 

पत रखना--इज्जत बचाना | 

पतखोवन--वि. [हिं पत+खोना] भान की रक्षा न कर 
सकनेव,ला । 

पतमड़, पतकर, पतकल, पतमाड़, पतरक्तार--तंजा पं. 
[हिं. पत--पत्ता+मड़ना] (१) वह ऋतु जिसमें 
ब॒क्षों की पत्तियाँ भड़ जातो है | (२) भ्रवनतिकाल | 

पतमड़ना, पतकना--कि. अर [हि. पत्ता+मद़नों] 
यक्षो के पत्ते भडना | 

पतम२--कि भ्र [हिं पतमाड] पत्ते गिरते है, पतभड़ 
होता है। उ.-- तरुबर फूँले, फरे, पतमरे, अ्रपने 
कालहिं प'इ- १-२६५ | 

पतंन--संज्ञा पु [स ] (१) गिरने का भाव | (२) बेठता, 
ड्बना | (३) भ्रवनति । (४) नाश। (५) पाप। 

पतना--क्रि, अ. [स, पतत] गिरना | 

पतठनोन्‍्मुख--वि. [स.] जो पतन को झोर बढ़ रहा हो | 

पतवरा--संज्ञा पु. [हिं, पतला-+-बडा] पतले-पतले बढ़े 
(एक व्यजन था साथ)। उ--मूँग-पकौरा, पनो 
पतवरा । इक कोरे, इक भिजे गुस्बरा--१०-३६६। 

पतर, पतरा--वि., [सं, पत्र] (१) पत्ता । (२) पत्तल | 

पतर, पतरा, पतला--वि, [ हिं, पतला ] (१) णो कम 
मोटा हो | (२) दुबला, पतला, कृश । (३) भीना | 
(४) जो थाढ़ा न हो । (४) निर्ंल | 

पतवर---क्रि. वि. [हिं, पाँती- वार] पंक्तिक्रम से | 

पतवार, पनवारी, पर्तवाल--संजा स्त्री. सिं, पत्रबाल, 
पात्रपाल, प्रा. पात्रवाड़] नाथ. का “करों” जिससे उसे 
सोड़ते भौर घमाते हूं । 

पता--सज्ञा पु. [स. प्रत्यय, प्रा, पत्तव] (१) स्थाव- 
परिचय । (२) खोज, सुराग, टोह | (३१) जानकारी, 
खबर | (४) रहस्य, भेद । 


( १०५३ ) 


पंताक, पंताका--संश जी. [ उं. पताका ] (१) ऋंडा | 

.. 3.--[क) पजसत, घुजा, पताक, छुत्र, रथ, मनिमय 
कनक-अवास -- ६-८३ । (ख) स्वेत छुत्न फहरात सीस 
पर ध्वज पताक बहुबान--२२७७। (ग) पवन न 
पताका अंबर मई न रथ के झग--२४४० | (२) डंडा 
जिसमें पताका पहुनायी जाती हैँ । (३) नाटक का 
वह स्थल जहाँ पात्र की चिता आदि का समय न 
झागंत॒क भाव से हो । 

प्ताकिनी--संशा त्ली. [सं,] सेना | 

पताकी--उंच्ञा पुं. [6. पताबनू ] पत्ताकाधारी | 

पतार -संज्ञ प्‌, [स, पाताल] (१) पाताल । (२) जगल । 

पतारी - सज्ञा, पु", [सं, पाताल] पाताल लोक | उ, -- 
सूरदास बलि सरबस दीन्ही, पायो राज पतारी- प्र-१४ 

पतारो - संज्ञा पु', [ सं, पाताल ] पात्ताल लोक | उ.--- 
कहो तौ सैना चारु रवौं कपि, धरनी-व्योम पतारीो 
“--६-१० 

पताल--संज्ञा पं, [ सं. पाताल ] पुथ्वी के नीचे के सात 
लोकों में से अंतिम जहाँ बलि को विष्णु न सजा 
था। उ.--सो छलि बॉघि पताल पठायो, कौन कृपा- 
विधि, धर्मा--१-१०४ | | 

पतावर--संज्ञा पु'. [हिं. पत्ता] सूखे हुए पत्त । 

पते-सज्ञा पुं, [ सं. ] (१) फिसो घत्तु का सालिक, 
स्वामी, अधिपति । (२) किसी स्त्री झा विवाहित 
पुरुष, भर्ता, कांत | उ,--देखहु हरि जैसे पति आगम 
सजति सिंगार धनी | --१४६१। (३) भर्यादा, 
प्रतिष्दा, लड्जा, साख, उ«- (क) रिपु,कच गहत 
द्रपद-तनया जब सररन-सरन कहि भाषी | बढ 
-डुकूल-कोट अबर लौ, समान्मॉक पति राखी--१- 
२७ | (ख) सभा-मॉम द्रौपदि पति राख, पति पानिप 
कुल ताकीो--९-११३ । (ग) हमढिं खिकाइ आपु 
पति खोबत यामैं कहा तुम पावहु--३२६६ | (घ) 

५, ज|यों क्योंहू पति जात बड़े की मुख न देखावन लाजन 

कल्लमन जल | 

पतिओ --संज्ञा स्त्री, [सं, पत्र] चिदृढी, पत्र | उ.--जो 
पतिश्रों हो तुम पठवत लिखि बीच समुक्ति सब पा 
“-+४७२। 


पतिआइ--क्रि, स, [हिं. पतियाना] घित्यास फरों, सह 
सानो | उ.--सूरदास संपदा-आपदा जिनि कोऊ पति- 
आाईइ--९-२६४ | 
पृ्तिआना--क्रि. स, [सं. प्रत्यय, प्रा, पतय+आना] 
विधयास करना | 
पतिआर, पतिआरो, पतिआरी--संज्ञा पुं. [हिं. पतिआ्नाना)- 
विध्चास, साख | उ.-- कहा परदेसों को पतिश्रारो 
“-२७३२। 
पतिधातिनी--ंज्ञा स्त्री, ([सं,.] (१) पति-की हत्या करने 
दाली । (२) वेधण्य योगवाली स्त्री | 
पतित--वि. [ सं. ] (१) प्तमाज से चहिप्कृत, ज्ञातिच्युत | 
उ.--जज्ञ-माग नहिं लियौ द्वेत सौं रिप्रिपति पतित 
बिचारे--- १-२५ । (२) महापापी अतिपातकी | उ. 
“-क) नंद-बरुन-बधन-भय-मोचन सूर बतित सरनाई 
“९-२७ | (ख) सूर पतिन तुम पतित-उधारन, गही 
बविरद्‌ की लाज-- १-१०२ | (३) गिरा हुक्ला। (४) 
श्राचार या नीतिश्रष्ठ । (५ श्रधम, नीच | 
पतित-उधारन--वि [ सं, पतित+-उधघारना ] पतितों का 
उद्धार करनेवाला | 
सभ्ा प.-- (१) ईश्वर । (२) श्ह्म फा प्रवतार [ 
पतितता-सना स्री [ स, ] (१) पतित होने का भाव | 
(२) नीचता, श्रधमता | (३) श्रपवित्नता | 
पतितपावन--वि. [सं,] पतित को शुद्ध करनेचाला । 
संजा प॑. - (१) ईबवर (६) ब्रह्म फा श्रवतार |- 
पतितेस--वि. [सं, पतित--इश] बड़ा पतित, पतितों 
सबसे बढ़कर | 3,--हरिष्टों सब पतितनि-परतितेस--.. 
१-१४० । 
पदिते--वि, सवि, [सं. पतित] पापी ही रहकर, पात्क्ी 
ही रहकर। उ.--ही तो पतित सात पीढिनि कौ 
' पतित हो निस्तरिहीं 
पतिनी-<संज्ञा क्री, | सं, पत्नी ] विवाहिता रुप्री, पत्नी | 
-+(क) गोतम की पतिनी तुम तारी देव, दवानले 
कौ शंचयो--१-२६ | (ख) प्वरन-कम्तल् परसत, रिपि 
पतिनी, तजि पषान,न्‍्पद पायो---१-१८८ | --- 
पतिबस्त--संज्ञा पु. [सं, पतिम्त] पति में रक्षी- को धूप 
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- प्रीति औौर भफ्ति | उ.--पूर रयाम सो साच पारिही 
यह पतिबरत सुनहु नेंदनदन--१२२० | 
पतिया--संती ली. [हि, पत्र] चिदृढी | 3.---इतनी बिनती 
सुनहु हमारी बारक हूँ पतिया लिखि दीजे--२७२७ | 
पृतियाई-- कि. स, [हिं, पतियाना] विह्रदास क्षिया | उ.-+- 
यह वानी बृषमानु-चरनि कही तब जसुमति पतियाई-- 
७५६ | 
पतियाति--क्रि, स. [हिं, पतियाना] विश्वास फरतो 
है| 3.--सर मिली ढरि नंदनेंदन को अ्रनत नहीं 
पतियाति--४० ३३७ (६४) । - 
पतियाना--क्रि. स, [ सं, प्रत्यय--हि, आना ] विधघास 
फरना । 
पृतियानी--क्रि, स. [हि, पतियाना] बिश्वास किया । ड, 
“-कौन भांति हरि को पतियानी--१० 3८-४७ | 
पतियार, पतियारा, पतियारो--संज्ञा पुं. [हिं, पतियाना] 
पिश्वास, पफीन । उ.--(क) कहा परदेसी को पति- 
यारो---२१७३ १ ( (ख) कुवरि पतियारों तब कियो जब 
. रथ देख्यो नेन--१० उ.-८ | 
पतिब्रत--संज्ञा पु. [सं.] पत्ति में पनन्य प्रीति ॥ 
पतिब्रता--चवि., [सं.] पति में प्रनन्य प्रीति रखनेवाली | 
पती--सुंझ् पुं. [सं, पति] (१) पति । (२) स्वामी । 
पतीजत--# श्र. [ हिं, पतीजना ] विश्वास करता है । 
उ,--श्रोढियत है की डसिश्रत है कीधौ कहिश्रत 
दीर्धो जु पतीजत--३१३४१ | 
पतीजना--कि, श्र, [ हिं, प्रतीत +- ना ] विश्वास करना, 
पतियाना | 
पतीजै--क्रि, श्र. [हिं. पतीजना] विश्वास फरे, भरोसा 
करो | उ,-- (क) आवत देखि बान रघुपति के, तेरौ 
मन न पतीजै--६-१२६ | (ख) तब देवकी दीन हो 
भाष्यो, द्प को नाहि पतीजे। (ग) मनसा, बाचा, 
कहत कमना नृप कबहूँ न पतीनै--१०६ | (घ) 
तिनहि न पतीजे री जे कृतहिं न मानें --२६८६ । 
पतीजो--कि अर. [ हि, पतीजना ] विश्वास करो, 
पत्तियाओ | उ.--जसुमति कह्मी श्रकेली हीं मैं तुमे 


संग मोहिं दीजी | सूर हँसति ब्रजनारि महरि सौं, ऐंह 
सॉच पतीनी---८५१३ | 


पतीनना--कि, स, [हिं. प्रतीत +ना)] विद्धास करनों | 

पतीनी--क्रि, स, [हि, पत्तीनना] विदवास किया | उ,-- 
देवकी-गर्भ भई है कन्या, राइ न बात परतीनी-- 
१०-४ | 

पतीर---संगा स्त्री, [सं, पंक्ति] कतार, पाँती | 

पतीली--संजा स्त्री, [सं, पातिली] देगच्ची | 

पतुकी--छंशा स्त्री, सं, पातिली) हाँड़ी । 

पतुरिया--संजा स्त्री, [सं, पातिली] वेश्या | 

पतुली --संज्ञा स्त्री, [दिश,] कलाई का एक गहना | 

पंतेहे--कि, स. [हिं. पतियाना] घिद्ववास करेंगे। उ.- 
दरतन ते घीरण जब रहे तब हम तोहि परे 
“१२७७ | 

पतृख, पतूखी, पतोखी- संजा स्त्री, [हिं., पतोखा] पत्ते 
फा दोना | 3.--(क) वारक वह मुख आनि देखावहु 
दुह्दि पे पिवत पतूखी -- ३२०२६ । (ख) एक वेर बहुरौ 
ब्रज आ्रावहु दूध पतूखी खाहु--३४३७ | 

पतोखा--फसंझ्ञा पं. [हिं, पत्ता] पत्ते का दोना | 

पतोह, पतोहू- सजा स्त्री. [सं, पुत्रवधू , प्रा, पुत्रवहू ] बेंढे 
की बहू, पत्रवंध । 

पतोआ--सन्ना पुं. [हिं, पत्ता] पत्ता, पर्ण । 

पतोपी--संजा स्त्री. [हि पुं. पतोझा] पत्तों की दुनिया, 
छोटा दोना | 3.--छीर समुद्र सयन संतत जिहिं, 
माँगत दूध पतोपी दे मरि-“-३९२। 

पत्त--संजा पुं, [सि, पत्र] पन्न, चिठठी | उ.-- अब हम 
लिखि पठयो चाहति है, 5हाँ पत्र नहिं पैहै--३४६० | 

पत्तन--संज्ञा पं. [सं.] (१) तगर । (२) मृदंग । 

पत्तर--संज्ञा पृं, [सं, पत्र] धातु का घौरस दुकड़ा | 

पत्तत--संत्रा स्त्री, [हिं, पत्ता] (१) पत्तों का बना पात्र 
जिसमें भोजन परसा जाता है | 

मुहा.-- एक पत्तल के खानेवाले-- (१) संबंधी । 
(२) घनिष्ठ मित्र | जिस पत्तल मे खाना उसी में 
छेद करना--जिश्यसे लाभ उठाना या जिसका भ्रन्त 
खाना उसी को हानि पहुँचाना । क्र 
(२) पत्तल में परसा हुम्रा भोजन | 

पत्ता--संज्ञा पुं, [स, पत्र] (१,पत्र, पत्रक, पर्णो | उ,-धरनि 

पत्ता गिरि परे तें फिरि न लागे डार--१-८८ | 


४ * ( १८४५ ) 


भहा,-- पत्ता खडकना-- (१) छटठका था भाहटठ 
होना । (२) भ्ाशंका होना । पत्ता तोडकर भागना-- 
तेजी से भागना ॥ पत्ता न हिलना--घरा भी हवा न 
चलना । पत्ता हो जाना-- तैजी से दोड़कर श्रदृद्य हो 
जाना । 

(१) कान का एक गहना । (२) धातु का पत्तर | 
पत्ति--मंज्ञा पं. [सं.] (१) पैदल सिपाही । (२) योद्धा | 
पत्ती--संज्ञा स्त्री, [हिं, पता] (१) छोटा पत्ता । (२) साभे 

का भाग । (३) फूल की पखुड़ी | 
पत्थर--सज्ञा पुं. [स, प्रस्तर, प्रा, पत्थर] (१) पाषाण । 
मुहा,--पत्थर का कलेजा (दिल, हृदय )--जिसमें 
दया-ममता ने हो | पत्थर की छाती-- हिम्मती झोर 
मसजबत दिल वाला | पत्थर की लकीर---सदा बनी रहने 
बाजी घोज | पत्थर को (में) जोंक लगना--प्रस भव 
बात होना । पत्थर चटाना--पत्थर पर रगड़ कर तेश 
, फरना | पत्थर निचोड़ना--फंणूस से दान ले लेना। 
पत्थर पर दूब जमना--श्नसंभव झोौर पनहोनी बात 
होना | पत्थर पसीजना (पिघलना)->-फठोर दिल वाले में 
दया-मसता झाना | पत्थर सा खींच (फेंक) मारना-- 
बहुत कड़ी बात कहना | पत्थर से सिर फोड़ना (मारना) 
- पअभ्रसभव बात की सफलता का प्रयत्त करना । 
(२) झोला, इद्रोपल । 
पत्थर पडना- चौपद हो जाना | पत्थर पढ़ जाय' 
(पंडे)-- चौपट हो जाय । पत्थरूपानी का समय-- 
भाँधी पानी का समय | 

(३) ( द्वीरा, जवाहर शआावि ) रत्त । (४) कुछ 

भी नहीं, व्यर्थ की चीज | 

पत्ती--संज्षा स्त्री, [सं,] विवाहिता स्त्री | 

पत्नीत्रत--संज्ञा पृं. [सं.] पत्नी के प्रति पूर्ण प्रीति । 

पेत्य--संज्ञा पूं, [सं,] पति होने का भाव । 

पल्याउ--क्रि, स, | हिं, पत्याना] विश्वास फरो, प्रतीति हो । 
उ,-चारि भुज जिहिं ारि आयुध निरखि केन 
पत्याउ--२०-५ | 

पत्याई--क्रि, स, [हिं, पत्याना] विधयास करूं, सच साने | 

., उ.-मोहिं अपने बाबा की सौहैं, कान्हहिं, अब न 
प्याज -- ३४५ | 


पत्याति--क्रि, स, [हिं, पत्याना] विध्वश्स फरती हूँ। 
उ,-- (क) अब तुमको पिय मै पत्याति हौँ--१८७० | 
(ख) कहा कहत री में पत्याति नहिं---३१००७ | 

पत्याना--क्रि, स. [हिं, पतियाना] विश्वास फरना । 

पत्यानी- कि. स, [हिं, पत्याना] विश्वास हुआ, प्रत्तीति 
की | उ,--सरस्याम संगति की महिमा काहू को नेंकहु 
न पत्यानी --१२८४७ । 

पत्याने, पत्या-यो, पत्यान्यौ-क्रि. स, [हिं. पत्याना] विश्वास 
किया । उ.--(क) तुम देखत भोजन सब कीनो 
शअ्रव॒ तुम मोहिं पत्याने “६१६ ( ख) सूरदास प्रश्न 
इनहिं फ्याने आखिर बड़े निकामी री--४० ३२३ 
(१६) | (ग) सूरदास तहाँ नेन बसाए. और न कहूँ 
पत्यान्यो -- १८८४७ | 

पत्याहि--क्रि. स. [हिं. पत्थाना] विश्वास करो । 3,.--- 
जीन पत्याहि पूछि बलदाउहि - ५१० | 

पत्याहु--क्रि, स. [हिं, पत्याना | विश्वास करो । उ.--- 
जौ न पत्याहु चली संग जसुमति, देखी नेन निहारि-- 
१० २६२ | 

पत्यारी--संजा पुं, [हिं. पतियारा] विध्वास, प्रतीति | 

पत्यारी--संज्ञा स्त्री, [सं, पंक्ति] कतार, पाँती | 

पत्येए--क्रि. स« [हिं, पत्याना] विद्वास कीजिए । उ.-..- 
रॉचेहु विसवे सुख नाही भूलि न कबहेँ पत्यैण -- 
२२७५४ | 

पत्येहै--क्रि. स. [हिं, पत्याना] विश्वास फरेगा | उ.--- 
सूरस्याम को कौन पत्येहै कुटिल गात तनु कारे-- 

परैह ३१६७ । 

ही--क्रि. स, [हिं, पत्याना] विश्वास फरूँगी | उ.--- 

सुनि राधा, अरब तोहिं न पत्यहों--१५७४० | 

संज्ञा पुं. [सं.] (१) वृक्ष या बेल का पत्ता, पत्ती, 

दल, पर्ण | उ.--(क) लाखाणह पाइवनि अबारे, 

साकपन्र मुख नाए--२-३१॥ (ख) साकपत्र ले सबे 

अधाए, न्हात भेज कुस डारी--१-१२२॥ (ग) हरि 

क्यो, साग पत्र मोहिं श्रति प्रिय, अग्रित ता सम नाही 

--१-२४१ | (२) वह वस्तु जिस पर कुछ लिखा 

जाय ॥ उ.--पुहुमि पत्र करि सिंधु मसानी गिरिभसि 

कौ ले डारै--१-१८३ | (३) बह कागज जिस पह 


पत्र 


( १०५६ ) के ९ 


क्षाम प्रतिज्ञा श्रादि की धात लिखो हो। (४) वह 
लेख जिस पर किसी उ्यवहार, घटना भावि का प्रामा- 
णिक विवरण दिया हो। (५) चिंदठी, पत्र । (६) 
समराचारपत्र | (७) पृष्ठ सफा। (८5) घाठु फा पत्तर । 
(६) तीर या पक्षी का पल | 

पत्र-पुष्प -सजा पं. [स ] साधारण भेंट | 

पत्र-बाहऊ--संज्ञा पं, [सं,] पन्न ले जानवाला | 

पत्रा--तजा प॑. [स. पत्र] पचांग, जंन्री, तिथिपत्र | 

पत्र;वलि. पत्र वली--सजा स्त्री, [सं. पत्र+अ्वली] (१) 
पत्ते | (२) पत्तो की बनी पत्तल | उ.--मिलि बेंठे 
सत्र जेंवन लगे, बदूत बने कहि पाक । अपनी पतन्रावलि 
सत्र देंखन, जहेँ तहेँ फेनि पियक --४६४ (३) वे 
बेल-बूर्दे या रेखाएँ जो सजावट या शोभा-वुद्धि के 
लिए स्त्रियाँ माये पर बना लेतो है। 

पत्रिकां-सन। स्त्री, [स,] (१) चिट॒ठो, पतन्न ।(२) छोदा 
ले । (३) सामयिकक पत्र या पुस्तक | 

पत्री--संजा रत्री, [स] (१) छचिट्ठी, पन्न । उ.--स्याम 
कर पत्नी लिखी बनाइ-- २६२६ | (२) जन्मपत्नी | 

पथ--हंजा प्‌, [स ] (१) सार्ग, रास्ता । (२) रीति । 

पथगामी--सेज्ञा पं. [स, पथगामिन्र ] पथिक | 

पृथचारी - सजा पं. [सं पथचारित्‌ | पैथिक | _ 

पथदशेक, पदप्रदश्शक--संजा पं, [सं | भार्ग बतानेदाला । 

पृथरना--क्रि, स, [हिं. पत्थर| पत्थर पर रगड़फर तेज 
या पेना करना | 

पृथराना--क्रि, अ, [हिं: पत्थर] (१) पत्थर की तरह 
पीरत प्लौर कठोर होना | (२) स्तब्धघ या जड़ 
हो जाना । 

पथरी-संज्ञा स्त्री, [हि पन्‍थर] पत्वर फा छोटा पात्र । 

पथतिला--वि, [हि. पत्थर] जिसमें बहुत पत्थर हो 

पथरीटा--संजा रत्नी, [हि, पत्थर] पत्थर का पात्र, फंडी | 

पथिक- सका पं. [सं.] यात्री, राहगीर । 

प॒थी-सक्षा पु. [सं, पथ्िन ] यात्री, पचिक | 

पु--संश पं. [सं] पथ, सार्य । 

पध्य-- 5 पु, [सं.] रोगो फा हुलका चाहार | 

पद--ठंशा प॑ [स,] (१) फाम । (२) स्थान, दर्जा । 
ड्ू.-+भन्रहिं. अ्मे पद दियी मुरारी--१-+८। (३) 


हे विन कम स्‍ 


चिन्ह । (४) पैर । (४) छाब्द |! (६) छंद का चुहुँ. 
थाश | (७) उपाधि । (८) सोक्ष (९) गोत, भजन । 
उ.--सूरदास सोई कह्टे पद भाषा करि गाइ --१०२२५ | 
पद्क--संजा पुं. [सं.] (१) एक गहना | (२) किसो धाहु 
का गोल टुकड़ा जो विशेष कार्य करते पर पुरस्कार- 
स्वरूप दिया जाता है | 
पदचर--सना पु. [सं.] पंदल, प्यादा | 
पद्चारी--वि. [स,] पैदल चलनेवाला । 
पद्चिन्द--संजा पं. [स ] चरणचिन्ह 
पदच्युत - वि [स,] पद से हटा या पिरः हुआ | 
पदज--सज्ञा प, [स ] ९१) छव्र | (२) पेर की उ गली | 
वि०- जो पर से उत्पन्त हो | 
पद्तल--सना पु, [सं.] पर का तलवा |. 
पदत्राणु, पद्त्रान-सजा पं [सं पद्त्राण] पैरों की रक्षा 
करनेवाला, जूता। 3उ.--जहँ जहँ जात तरदों तहिं 
त्रासत, अस्पम, लकुट, पदन्नान--१-१०३ ॥ 
पददुलित--वि [स.] (१) पैरो से कुचला हुप्ना। (२) 
बहुत दबाया या सताया हुआ श 
पदनन्‍्यास-- संश प. [स.] (१) चलना, पर रखना | 
“मद ५दन्‍्यास मंद्र मलयानिल बिगलंत सीस 
निवोल | (२) चलने की रीति | (३) चलन, रीति । 
(४) पद-रचना | 
प्रदस--संजा प. [सं, पद्म] कमल | 
पदमनेभ - सजा प्‌. [सं पद्मननाभ] विष्ण | 
पदमाकर--सज्ञा पं. [सं, पद्माकर] तालाब | 
पदमासन---संज्ञा पं. [सं पद्मसन] ब्रह्मा। उ,- नाभि- 
सरोज पगठ पद्मासन उतरि नाल पछितावे-- १०५६५ | 
पद्मूल--संजा पु [सं.| पर का तलवा |" 
पदमत्री - सजा स्त्री, [सं] अभ्रनुप्रास, वर्णो-मेत्री | 
परदयोजन|--संना रत्नी, [सं,] पद बनाने को शब्द जोड़ता | 
पदरिपु--सश्ा पु [सं, पदन+-रिपु) काँढा, कंटक | उ,- 
पद-रिपु पद अ्रव्क्यों न सम्हारंति, उलंद न पलद 
खरी--६४६ | | ॥ 
पदवी---संज्ा स्त्री, [सं,] (१) स्थान, पद, झोहदा, दर्जा | 
) अ्रंबरीप, प्रहलाद, द्रृपति बलि, महां ऊँबच 
पृदवी तिन पाई-- १-२४ | (ले) कहा भयो ज॒ भए 





( १०५४७ ) 


* लैंद-नंदन अब इह पदवी पाई--३२८०८। २) पंथा 


(३) परिपादी । (४) उपाधि, खिताव ) 
पर्दाक--संशा पं. [सं] चरण-चिह्ध । न्क 
पद्त, पदाति, पदातिक-संजा पुं. [सं, पढदाति, पढठातिक| 
(१) पैदल सिपाही | २) [प्यादा। (३) नोक्षर | 
पदादिका--संज्ञा पुं, [स, पदातिक] पैदल सेना । 
पदाधिकारी--संज्ञा पुं. [सं.] घोहदेदार, श्रफस्तर । 
पंदानुग--संज्ञा पं, [सं.] झनुयायी । 
पदार--संज्ञा पं, [सं.] पैरों की घल, पद रज | 
पदारथ--सक्ञा पं, [सं, पदाथ] (९१) धर्म अर्थ, काम, 
मोक्ष | उ.--अ्रर्थ, घर्म अर काम, मोक्ष फेल) चररि 
. पदारथ देत गनी--१-३८ | (२) मूल्यवान वत्तु । 
उ.--जनम तौ एसेटिं ब्रीति गयो | जैसे रक पदारथ 
पाए, लॉभ बिसाहि लियो--१-७८ | 
पदाध्ये-संज्ञा पुं. [सं, जल जो पृज्य या श्रतियि के 
शरण धोने को दिया जाय | - 
पदार्थ--छंजा पुं, [सं.] (१) पद का पश्रर्य या विषय । 
(२) दर्शन का विषय-विशेष | (३ धर्म, श्र, फ्ाम 
झोर मोक्ष | (४) चोज, वस्तु । 
पदा्थंवादू--सज्ञा प, | सं,] घह सिद्धांत जिसमें भोतिके 
पदार्था का हो विश्वेष मान हो, प्रात्मा या ईइवर का 
अत्तित्त तक न माना जाय | 
पदथंवादी--वि, [सं,] पदार्थ वाद का समर्थक । 
पदपिणु--संज्ञा पं. [स ] जाने की किया या भाव | 
पंदानवत-- वि, [सं,] नम्न, विनीत | 
पदावली--संज्ञा स्त्री, [सं,] पद-संग्रह . 
पदक - संज्ञ पु, [सं, पदक] (१) गले में पहनने का एक 
गहना जिस पर प्राय: किसी देवता का घरण शअ्रक्तित 
रहता हूँ | उ, - (क) पहुची करनि, पद्दिक उर हरि- 
नख, कंठुला कंठ मंजु. गजमनियॉ--१००१०६ | 
(ख) उर पर पढिक कुसुम बनमाला, अंगद खरे 
बिराज--४५१ । (२) रत्त, (३) पदक्ष | 
सज्ञा १.--पंदल सेना, पदाति ॥ 
पदी--संज्ञा पं, [सं, पद] पैदल, प्यादा | 
पदु--संज्ञा पं. [सं, पद] चरण पैर | 
पठुस--सज्ञा पु. [सं, पद्म] (१) कमल ॥ उ “उरय-इन्द्र 


उनमान सुभग भुज, पानि पदुम झ्ायुध राजें-- १-६६। 
(२) सौ तोल की संख्या जो १ के बाद पंद्रह शूष्य 
देकर लिखी जाती है । छ.--राजपाट सिंहासन बेंठो 
नील पदुम हूँ सी कहै थोरी--१ ३०३१ 
पठुसनी--संज्ञा स्त्री. [सं« पत्चिनी] फम्तलिबी । - 
पदोदक - संज्ञा पुं. [सं] चरणामृत्त | 
पद्धटिका---संडा पुं, [सं,] एक छंद । ै 
पद्ध/।ति--संज्ञा रत्री, [सं.] (१) रीति, परिपारी, चाल | 
उ.--सिवन्पूजा जिहिं भाँति करी है, सोइ पद्धति पर- 
तच्छु दिख हों - ६-१५४७ । (२) फार्यप्रणाली, विधि- 
विधान । उ.--यकटक रहैँ पलक नाहिं लागें पद्धति 
नई चलाऊं--१४८४ | (३) पथ मार्ग | (४) पंक्ति, 
फतार | (५) पृत्तक जिसमें कोई विधि लिखी हो | 
पद्धरि, पद्धरी---संज्ञा पुं, [सं. पद्धटिका] एक छंद | 
पद्म--संना पुं. [सं.] (१) फमल | (२) विष्णु का एक 
श्रायूध । (३) नौ निधियों में एक | (४) गले का एक 
गहना (५) सो नील की संख्या जो १ फे साथ १४ 
धग्य देकर लिखी जाती हूँ । 
पद्सकोश-संज्ञा प॑, [सं] फल का छत्ता या संपुट । 
पद्मनाभ, पद्मनाभि--ंजा प्‌. [सं.] विष्य | 
पद्सनाल--संगा स्त्री. _[त] कमल को कोमल चाल | 
उ,--विंहिं गय॑द बॉध्यो, झुन मधुकर, पद्मनाल के 
काँचे सूते--३३५०५ | “ 
पदूसनिघ--संज्ञां पुं. [सं.] नो निधियों में एक । 
पदूमराग--संजा पु, [सं.] 'माणिक वा 'लाल रत्त | 
पद्मा---संज्ञा स्त्री, [सं] लक्ष्मी | 
पदूमाकर--संज्ञा पुं. [सं.] (१) ताछाब जिसमें कमल हों । 
(२) हिन्दी के रीतिफालीन एफ प्रसिद्ध कवि । 
पद्साक्ष-संज्ञा पु, [स.] (१) फ्नलगढटा | (२) विष्ण | 
पदूमात्य--संज्ञा पु. [सं,] ब्रह्मा | 
पदूमासन--संझ्ञा पु. [सं.] (१) योग का एक झासन । 
(२) भ्ह्मा | 
पद्मिनी--संजा स्त्री, [सं.] (१) फसलिनी । (२) बित्तौर 
को एक रानी जो श्रपने जौहर के फ्वारण भ्रमर हैं । 
पृदूय--संज्ञा प. [स | छंदबद्ध फदिता 
पद्यात्मक--,वे, [सं,] छो छंदवद्ध ही] «  - 


है. कक 
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पधरना- कि, श्र, [हिं. पधारना] माय व्यक्ति का प्ासा । 
प्रधराना--क्रि. [सं. प्र+धारण ] (१) पम्माद से ले जाता 
या बठाना | (२) प्रतिष्ठा या स्थापित करना | 
पधारना--क्रि श्र. [हिं. पग-+धारना] (१) जाना, गमन 
क्या | (२) प्रावा था पहुंचना | (३) चलना । 
क्रि, स.-- सम्मान से बेठाना, प्रतिष्ठित करना । 
पधारे- कि, श्र. [हिं. पधारना) घले गये, गमच किया । 
--गो क्च्यो, हरि बेकुंठ सिधारे | सम-ठम उनहीं 
संग पधार--१-२६० | स्‍ 
एन-- एज प. [सं, प्रण] प्रतिन्ना, संकल्प, निईचय | उ.-- 
(क) धर्मपुनत्र जब जश उपायी ह्विज मुख हे पन लीन्नहों 
--२-२६ । (ख) गाए सूर कौन नहिं उबरथी, हरि 
परिपाज्न पन रे--१-६६ । 
संज्ञा पृ. [ सं, पवन विशेष श्रवल्था] श्रायु के 
घार भागों (वाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौद़ावस्था और 
वृद्धावस्था) में से एक | 3.--(क) तीनौ पन एसें 
ही खाए, सम्रय गए. पर जाग्यौं | (ख) तीन्यो पन में 
श्रार निबाहे इहे स्वॉग को काछे-- १-१३६ (ग) तीनों 
पन ऐसे ही खोए, केस मए सिर सेत्त--१-२८६ । 
(घर) तीनोपन ऐसे ही जाइ--७-२ । 
पनघट--संत्रा पु, [हिं, पानी +-धाठ] बहु घाद जहां पानी 
भरा जाता हो ॥ 
पृनच--एंश्' स्त्री, [6. पतविका] धनुष की डोरी। उ,-- 
उतरी पनच श्रत्र काम के कमान की--४., ३०० (€) | 
पन्पना--क्रे, श्र, [स, पर्णय८हरा होना] (१) पानी 
पाफर फिर हरा भरा हो जामा | (२) पुन: स्वस्थ शौर 
हृष्ट-पुष्ट होना ॥ 
(नव--सभा पु. [स, प्रणव] ऊफार मंत्र | 
पनवो- सभा पं, [ हिं पा +-वाँ] हमेल प्रादि में लगी 
पान के धाकार की चौक्की, टिकड़ा । 
पनवादी, भनवारी--सज्ञ स्त्री [हिं. पान + वाड़ी पान का 
सेत ॥ 
सजा पु, [हिं. पान+चार] पान बेचनेवाला, 
तम्बीली . 
पनवारा --४ंश पु. [हिं. पान+बार] (५) पत्तल। (२) 
पत्तल्न भर भोजन | 


कन्क. 


पनवारे--संश्ञा पं. [हिं, पनवारा] (१) पत्तों को बनौ हुई 
पत्तल | 3.--महर गोप सबही मिलि बेंठे, पनवारे 
परसाए--१०-८६ । (२) परसी या भोजन से सबो: 
पतल | उ,--(क) ग्वारनि के पनवारे चुनिचुनि उदा 
भरीनें सीथिनि--४६० | (ख) कर कौ कोर डारि 
पनवारे नागर सूर आपु चत्ने भ्रति चॉड़िे--१४४५७ | 

पनवारौ--संज्ञा पं. [हिं पनवारा] (१)पत्तों की बनी पत्तल | 

--पहिले पनवारों परसायो--२३२१। (२) पत्तत 

भर भोजन | उ.---तब्र तमोल रचि तुमहिं खबादों। 
सूरदास पनवारों पावों--१०-२११ | 

पनसूर--संश्ञा पुं, [देश.] एक तरह का बाजा | 

पनहा--संज्ञा पृ. [सं, परिणाह- 'चौढ़ाई] (१) वीवार आदि 
की चोड़ाई | (२) गढ़ाशय, तात्पयं | 

सश्ञा पृ (१) चोरी का पता लगानेवाला | (२) 

ऐसे व्यक्ति को दिया जानेवाला पुरस्कार | 

पनहारा--संज्ञा पं. [हिं. पानी + हारा) पानी भरनेवाला । 

पनहियों, पनहिया--ंज्ञा स्त्री, [हिं, पनही] छोटा णता, 
जती, पनही | उ.--खेलत फिरत कनक्मय आँगन, 
पहिरे लाल पनहिंया--६-१६ । 

पनही--सश्ञा स्त्री. [सं, उपानह] जता 

पन्ा--संज्ञा प, [सं, पानीय] भ्राप्त श्रादि का पन्‍ना | 

पनार, पनारा, पनाला--सजा पु. [हिं. परनाला] गंदे जल 
का प्रवाह, परनाला | उ -(क) जेंसे अधो अंध 
कूप में गनत न खाला-पनार | तैसेहि सूर बहुत उपदेसे 
सुनिन्‍सुनि गे के बार--१ ८७। (ख) तेरी नीर सुची 
जो श्रव लो, खार पतार कहावे--५६१ | 

पनारी, पनाली--संजा स्त्री, [हि परनाली] (१) गंदे जल 
को धारा, परनाली | (२) धार, धारा | 3,--(क) 
रुदन जल नदी सम वहि चल्यो उरज बीच मनोगिरी 
फोरें सरिता पनारी--४. ३४१ (४) । (ख) मानो 
दाभिनि घरनि परी दी सुधर पतारो--१८२३ । (ग) 
तठ बारू उपचार चूर जल परी प्रस्वेद पनारी-२७र८ 

पनारे, पनाले---संज्ञा पं. बहु [हिं, परनाले] भ्नेक प्रवाह । 
उ,- (क, कंचुकि पट सूरत नहिं कबहूँ उर बिच 
घहत पनारे---२७६३ । (ख) चहुँ दिसि कानह कान्ह 
करि टेरत श्रेंखुवनि बहत पनारे---३४४६ | 
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पनासना--कि, से, [सं, पानाष्न] पालना-पोसना | 
पनाह-संशा स्त्री [फा.] (१) नाण, बचाव | 
महा.--पनाह मॉगना--बचने की ६च्छा क्रना । 
(२)रक्षा का स्थान, शरण, प्ाड़ | 
पनघट--संझ्ा पु. [हिं, पनध्ट] घाट जहाँ पानी भरा 
जाता हो | उ5,.--जब तें पनिश्रव जाऊँ सखी री वा 
यमुना के तीर---२७६८ | 
पनियों, पनिया--वि. [हि पानी। पानो सें रहनेवाला । 
पनियाना--क्रि, अर, [हिं, पानी +आना] पानी बहना, 
“ पसीजना, प्रवाहित होना । 
हि, स--(१) सींचना, तर करना । (२) तग या 
परेशान करना । कि 
पन्तिहा--वि, [हिं, पानी] पानी में रहनेचाला । 
पतनिहार, पन्तिहारा--सञ् पं [हिं. पनहरा] पानी भरने 
वाला | 
पतनिहारी--ठंश् रत्री, [ हिं. पृ, पनधार ] पानी भरते 
वाली | उ.--हों गोघन ले गयो जमुम-तथ, तहाँ 
हुती पनित्तरी--६६३ । 
पतती--वि. [सं, प्रण] प्रण फरनेवाला । 
पन्तीर--संज्ञा पं. [फा.] छेना | हे 
पवीज्ञा--वि, [हि, पानी 4- इला] पानी मिला हुआ । 
पनेथी--संज्ञ स्त्री, [हि. परी +-पोथी] मोटी रोटी | 
'पनौ--वि. [हिं. पत्ना] इसली श्रादि के पन्ने में भीगे हुए | 
उ.-मूंग पकौरा पनी पतवरा | इक कोर इक भिजे 
गुरवरा--३६६ | । 
पनोआ--संझ्ा पु. [हिं. पान--ओओआ ] एक पकवान | 
पनौटी--संज्ा स्त्री, [हि, पान+-ओऔटी |पाल क्षी डिबिया । 
पन्‍्त--वि. [सं,] (१) गिरा-पड़ा । (२) नष्ठ । 
संज्ञा पु--रेंग था सरक्षकर चलने की किया । 
पन्‍नई--वि, [हिं, पन्ना ] पन्ने फी तरह हलके हरे रग का । 
पन्‍नंग---संज्ा पु, [सं.] साँप; सर्पे । उ --पत्नग-रूप गिले 
सिसु गो-सुत, इहिं सब्र साथ उबास्थौ--४३३ | 
संज्ञा पं. [हिं, पन्ना] पन्ना, भरकत | 
पन्‍नगारि--संज्ञ पुं. [सं.] (१) गरड़ । (२) सयूर | 
पन्‍्तगिनि, पन्‍्लगी--सझ्ा स्त्री, [ सं. पत्तगी | चागिनि, 
' ' सपिणी | 3.-.[क) मनहुँ पतन्नगिनि उतरि गगन ते 


दल पर फल परसावत- १३४५ ।'(ख) मनी पतन्नगी 
निकसि ता बिच रही हाटक गिरि लपटाई--8. ३२१८ 
(७१) | (ग) खंजरीट मनो ग्रसित पन्नगी यह उपप्ा 
कठु आवे--२०६७ ] 
पन्‍ना--संश्ा पु". [सं, पणण !] मरकत रत्व| उ.--पत्ना 
पिरोजा लागे विच-बिच १० उ०-२४ | 
संज्ञा पुं. [हिं, पात्र] पुस्तक का पृष्ठ । 
संज्ञा पं, [हिं, पना] भ्राम, इमली श्रादि का पानी 
सिला पतला रस ।| 
पन्‍ती--संज्ञा स्त्री, [हि. पन्‍ना- एष्ठ]) पहला, सुनहरा, 
रंगीन था चमकदार कागज । 
संजा स्त्री, [हिं. पनां] एक भोज्य पदार्थ । 
संज्ञा स्त्री, [देश ] वारूद की एक तोल । 
पन्‍हाना--क्रि, अर, [हिं. पहनाना | पहनाना । 
पन्हैयोँ, पन्हैया--संज्ञा स्त्री, [हिं, पनही] जूता | 
पपड़ा, पपरा---संज्ञा पृ. [सं. प्ंट) (१) लकड़ी, घूने भ्रादि 
फा पतला छिलका, चिप्पड़। (२) रोटो का बक्‍कल- 
पपड़िआना, पपरिआना--क्रि, आर. [हिं, पपड़ी + आना] 
(१) सुखकर सिकड़ना। (२) इतना सुखना कि 
पपड़ी पड़ जाय ॥ 
पपड़ी, पपरी--संन्ा स्त्री, [हिं, पपढ़ा] (१) सुखी धौर 
सिक्ुड़ी हुई छाल या परत । (२) घाव की खरड, 
छोदा पापड़ । (३) सोहन पपड़ी चामक सिठाई। 
(४) छोटा पापड़ | 
पपिहा, पपीहरा, पपीह[--संज्ञा पृ, [ देश, पपीहा ] (१) 
चातक नामक पक्षी जो वसंत शोर वर्षा में बहत 
' सुरीली ध्वनि से बोलता हैं। (२) सिदार के छ; तारों 
में एक जो लोहे का होता है | न्‍ 
पपीता--ऊंज्ञ पुं. [देश ] एक वुक्ष । 
पपीलि---संजा स्त्री, [सं, पिपीलिका] चींटी | 
पपोटा--संज्ञा पुं. [सं, प्र+पट] पलक, दृगंचल । 
पपोरन[---क्रि, स, [दिश ] (बल के गद से) बाहें ऐंठना । 
पपोलना---कि. श्र, [हिं, पोपला] पोपला मुह चलाना | 
पवारना--क्रि, स, [हिं. फेकना] फ्लेंकना । 
पवि--संश्ा पु' [सं, पवि] बच्चा । 
पव्वय---संज्ञा पु. [सं, पर्वत] पहाड़, पर्बच ।..|“*+*: 
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पत्चि--संज्ञा पु', [सं, पवि| वच्ध ! 

प्रमाना--क्रि श्र, [?] डींग हॉकवा । 

पुय--संज्ञ पु. [सं, पयस ] (१) हथ । उ.--जिनि पहले 
पलना पौढे पय पीवत पूतना घाली--२४६७। (२) 
जल, पाती । (३) भत्त । 

पयज--पंज्ा स्त्री, [सं. पेज] प्रण, प्रतिज्ञा । 

पयद---संज्ञा पु. [सं, पयोद] बादल, सेघ । 

पयधि---संज्ञ पु, [सं. पयोधि] सागर, समुद्र । 

पयनिधि--संज्ञा १'. [सं. पयोनिधि] सागर, समुद्र । उ.--- 
(क) मनु पयनिधि सुर मथत फेन फटि, दयौ दिखाई 
'चंदू---१०-२१०३ | (ख) मानहुँ पयनिधि मथत, फेन 
फटि चंद उजारयौ--४३ १ | 

पयस्वती---संज्ञा स्त्री, [सं,] नदी, सरिता । 

पयरिवनी--ंजा स्त्री, [स.] (१) गाय | (२) नदी । 

पयहारी--वि. [हिं, पप-+-आहारी] सिफे दुध पीकर ही 
रहनेवाला । 

पयादि--सज्ञा पु. [हिं. प्यादा] पैदल, प्यादा | 

प्यान, पयानी--संज्ञा पु [ सं, प्रयाण | गन, प्रस्थान, 
जाना, यात्रा । उ.-(क) विछुरत प्रान पयान करेंगे, 
रहो आज पुनि पथ गहो (हो)--६-३३। (ख) आज 
रखुनाथ पयानो देत | बिहल भए, खबन सुनि पुरबन, 
पुत्र-पिता को हेतु---8-३६ । 

प्यार, पयाल---सज्ञा पु. [सं, पलाल, हिं. पयाल] धान, 
कोदों ज्ञादि के सूखे डंठल | उ,--(क) धान को गाँव 
पयार ते जानो श्ञान विषय रस भोरे | (ख) उनके गुन 
कैसे कहि आवे सूर पयारहिं कारत--ध. ३२७ (६८)। 

सुहा.--पयार गाहना--ध्यथ का असम फरना। 

उ.--क) फिरि-फिरि कहा पयारहिं गहे | (ख) भारि 
भूरि मन तो तू ले गयो, बहुरि पयारहिं गाहत--- 
३०६४ | 

पयोधन---संज्ञा पु.. [सं.] झोला । 

पयोद---संज पु.. [सि.] बादल, मेघ | 

पयोद्न---ठंजा पु. [सं, पयस--ओदन] दुघ-भात | 

पयोधर--छंजश्ञ पु. [सं.] (१) थन। उ.--मनौ घेनु तन 
छोंड़ि बच्छ हित, प्रेम-द्रवित चित खबत पयोधर--.. 
१०-१२४। (२) स्त्री कै स्तव | उ.--पीन पयोधर 


सप्रन उन्नत अ्रति तापर रोमावली लसी री--२३८४ | 
(३) बादल | (४) तालाब |. ह 
पयोधि, प्रयोनिधि--ठंश पु. [सं.] समुद्र । 
पयोमुख---वि, [सं.] दुघमुहाँ पा दुधपीता । 
पयोवाह----5ंज्ञा पु, [सं.] भेघ, बादल ॥ 
पयोतव्रत--संज्ञा पु. [सं.] (१) एक त्रत जिसमें केवल जल 
पीकर रहा जाता है । (२) श्रीकृष्ण का एक ब्रतत 
जिसमें बारह दिन तक केवल दूध पीकर उनका ध्यान 
किया जाता है । ५ 
पयौ---संश्ा पु. [हिं, पय] दूध। उ.--परसु-पंछी . तृन-कन 
त्याग्यौ, अरु बालक पियो न पयो--६-४६ । 
पयौसार---संज्ञा पु. [सं. पितृशाला] स्त्री के पिता का घर, 
सायका, पीहर, नेहर | उ.--परत फिराइ पयोनिधि 
भीतर, सरिता उलटि बहाई । मनु रघुपति भयभीत 
सिंधु पत्नी प्योसार पठाई--8-१२४ । 
परंच--अव्य, [सं,] (१) भौर भी । (२) तो भी | 
परंजय--संज्ञा पु.. [सं ] शत्रु फो जीतनेवाला | 
परंतप--वि. [सं.] (१) छात्रु को चेच न लेने देनेवाला | 
(२) जित्तेंद्रिय । “ 
परंतु--अव्य, [सं, परं--ठ] पर, तोभी, किन्तु । 
परंपरा---संज्ञा स्त्री. [सं.](१) क्रम, पुर्वापर क्रम | उन्‍-- 
यह तो परंपरा चलि आई सुख दुख लाभ अरु हानि--- 
२६४५८ | (२) वंश या संतति-क्रम । (३) रीति। 
परंपरागत--वि. [सं.] परम्परा से होता श्रानेवाला | 
पर--वि. [सं.] (१) दूसरा, धन्य । (२) पराया, दुसरे 
का | (३) भिन्न, पृथक | (४) बाद का । (५) दूर, 
सीमा के बाहर ॥ (६) सबसे ऊपर, श्रेषठ। (७) लीन | 
प्रत्य, [सं, उपरि] श्रघिकरण की विभकति ॥ उ.--- 
(क) कर-नख पर गोवर्धन धारी--१-२२। (ख) ऐके 
'चीर हुती मेरे पर--..१-२४७ | 
सज्ञा पं--- (१) शत्रु । (२) शिव | (३) मोक्ष ॥ 
अव्य, [सं, परम ] (१) पीछे, पश्चात्‌ । (२) 
किन्तु, परन्तु | 
संज्ञा पुं, [फा,] पक्षी के पंख, पक्ष [ 
मुहा.---पर कट जाना--बल ॥ शक्ति का झाधार 
न रह जाना। पर काट देना--बल था. शक्ति का 


( १०६१ ) 


झाधार नष्ट फरें देता। पर जमाना--सीवे-सादे 
व्यक्ति सें भी चालाकी या घृतेंता श्राना|। पर न 
ना (मार सकना)--पास ने फटकफ सकता | 
परई--क्रि. श्र. [हिं. पड़ना] (१) पड़ता है, पत्तित होता है, 
गिरता हैं | उ.--डोले गगन सहित सुरपति अरु पुहुमि 
पलटि जग परई-६-७८। (४) (नींद) पड़ती है । 
उ.--विधु बेरी सिर पर बसे निसि नींद न परई--- 
र८्६१ | 
संज्ञा स्त्री, [ सं. पार | मिट्टी फा बड़ा फढोरा । 
प्रक--ज्ञा स्त्री, [हिं. परकना] परकने की क्रिया 
परकट--वि, [सं, प्रकन] उत्पत्त | उ.--मक्ष के उदर ते 
बाल परकट भयो--१० उ,-२४ | 
परकटा--[हिं. पर+कथ्ना] जिसके पंख कठे हों । 
परकना--क्रि. अ. [हिं, परचना] (१) हिल-समिल जाना। 
(२) पड़क खुलना, चस्का पड़ना | 
परकसना--क्रि, श्र. [हिं, परकासना] (१) प्रकट या उत्पन्त 
होना । (२) प्रकाशित होना, जगमगाना । 
परकाजी--वि. [हिं, पर-+-काज] परीोपकारी | 
परकाना--क्रि, स, [हिं. परकना] (१) हिलाना-मिलाना | 
(२) घड़क खोलता, चस्का डालना | 
परकार--सज्ञा पु, [ सं. प्रकार ] (१) भेद, किस्म । (२) 
री ते, ढंग, प्रकार । उ.--(क) मयो भागवत जा पर- 
कार | कहों, सुनी सो अब चित धार--१-२१० । 
(ख) चारिहृ जुग करी कृपा परकार जेहि सूरहू पर करो 
तेहि सभाई-८-६ | 
परकारी--संज्ञा स्री [सं, प्रकार] रीति, ढंग | उ.--वूकत 
है पूजा परकारी--१०२१ | 
पेकाला--संज पुं,' [ फा. परगाल ] (१) सीढ़ी। (२) 
' वहलीज । (३) टुकड़ा | (४) चिनगारी | 
मुहा,---आफत का परकाला--बहुत उपद्रदी | 
परकाश, परकास--संज्ञा पुं, [सं. प्रकाश] प्रकाश ॥ 
परकाशत, परकासत--फक्रि, स. [ हिं, प्रकाशना ] प्रकट 
करता है, उच्चरित करता हैं। 3.--गदगद सुख 
बानी परकासत देह दसा विसरी--१४७८ | 
परकीशना, परकासन[--क्रि. स, [स, प्रकाशन] (१) प्रका- 
शित करना (२) प्रकट करना | 


परकाशित, परकासित--वि. [ हिं, प्रकाशना ] चमेकर्ता 
हुआ, प्रकाशयुकत, कांतियुकत | उ.--कोटि किरनि- 
मनि मुख प्रकासित, उच्पति कोटि लजावत--8७६ ॥ 

परकाशी, परकासी--क्रि, स, [हिं, प्रकाशना] प्रकठ की, 
उच्चरित की | उ.--सिंवु मच्य बाणी परकाशी 
--२४५४९ | 

परकिति--संज्ञा ल्ली. [सं, प्रकृति] प्रकृति । 

परकीय--वि. [सं.] पराया, दूसरे का। 

परकीया--संज्ञा ली [सं.] उपपत्ति से प्रेम करनेत्राली ॥ 

परकीरति--संज्ञा स्त्री [स. प्रकृति] प्रकृति । 

परक्ृत--संज्ञा स्त्री, [सं, प्रकृति] स्वभाव, प्रकुृंति। उल्‍ 
परकृत एक नाम॑ है दोऊ किधों पुरुष, किधों नारि--- 
२२२० | 

परक्ृति--संज्ञा स्त्री, [सं.] दूसरे की कृति या रचना | 

प्रकोटा--संज्ञ पुं. [ सं, परिकोट ] (१) चहारदीवारी । 
(२) पानी श्रादि को रोकने का घुस या बाँध । 

परख--संज्ञा स्त्री. [सं, परीक्षा, प्रा. परिक्ख] (१) जाँच, 
परीक्षा | (२) गण-दोष-विवेचक च॒त्ति | 

परखना--क्रि, स. [ सं. परीक्षण, प्रा, परीक्खण | (१) 
जाँच या परीक्षा करना । (१) भला-बरा जाँचना | 

क्रि, स,[हिं. परेखना प्रतीक्षा या इन्तजार करना ॥ 

परख[इ--क्रि. स. [हिं, परखना] जाँचकर | 3.--हम सौं 
लीजे दान के दाम सने परखाइ---१०१७ | 

परखाई--संज्ञा रत्नी, [हि. परख] परणखने की किया, भाव 
या भजदूरी । 

परखाना--क्रि, स. [हिं, परखना] (१) जेचवाना | (२) 
सोपाना 

परखि--क्रि. स, [हिं. परखना](१) परखकर, जाँच करके, 
गृण-दोष की परीक्षा करके | उ.--ताहि कें हाथ 
निरमोल नग दीजिए, जोइ नीकें परखि ताहि जाने-- 
१-२२३ | (२) देख लिया, निगाह डाल लो | उ,--- 
प्रखि लिए पाछेन को तेऊ सब आए--२५७५। 

परखी--कि, स, [हिं, परखना] जाँची, देखी-भाली | 

संज्ञा पं, [हिं, पारखी] परखनेवाला | 
प्रखेया--संशा १. [सं.] परखनेवाला | 


पु | » पक | टग, कस । उ.-वामन जे र 
धन बलि छुलि के. तीनि परग बछुधाऊ-१०-२२१। 
परगद--वरि. [ से. प्रक5 | (१) श्रक्षित, चिन्हित | उ.-- 

शंदुस -कुनचिस वज्र बज प्ग्गठ तदनीब्यन भरताए--- 


प्रा०--्यी परगद---प्रकट किया, बताया ॥ उ.-- 
सपनी परगद फियो कम्हाई---9४४ । 
परादना--+$. श्र [हिं. प्रगट| प्रगठ होना, छखुलना । 
हि, स.--प्रकृद छरना, सोलना | 
पर गन, परगना---संज्ञा पं, [फा, परगना] भू-भाग जिसमें 
पई ग्राम होा। उ>-नन्नज-परगन-सिकदार महर, तू 
तोकी बरतने नन्‍्हर-.१ ०-३२६ । 
परगसना-- |. ह. [स. प्रफाशन] प्रफाशित होना | 
परग।ट--7. [सं, प्रगाट| बहुतहगाढ़ा, गहरा | 
परगास--सनज्ा पे. [स, प्रकाश] प्रफाश | उ.--पग्रत्रिनाशी 
विमस नहीं सहन ज्योति परगास---१४४३ । 
4०--अ्रकरंट । उ.---उदधि मथि नंग प्रगट की 
थी संघा परगास---१६५६ | 
परगासना-+ह. अ. [सं, प्रकाशन] प्रकाशित होना | 
लि स,-प्रफाशित करना । 
प्रगामा--वि, [से, प्रशाश] प्रफाशित | उ, 
परे पर्गाछा---१ ०-३ । 
हि. स,--प्रयाट या उत्पन्त किया । 3,--सूरज 
घड़ घर परगाहा---२६४३ । 
परघट---, [सं, प्रकन] उत्पप्त; प्रफठ | 


--विनु परूपानि 


परचंड--+ी, [रं, प्रच॑द | भयकर, प्रचंड | 

प्रसन--४ ० ररी, [त, परिलिनतान पहचान, जानकारी । 
गगी-सरित भ्रम मेंपर तने मन पर्वत ने लक्षों | 

परचना-- हि, हर. [से, परेनयन] (१) हिलना-मिलता । 


(४) पटक रश्तना, छत्फ़ा सगना | 
परभा-जाश पं, [पा] (१) फागश की दि | (२) चिदठो । 
गं 57 (१) परणा । (२) परिचय | 
परनाना-+ 7, | [रिं पमयगा] (९) हिलाना-भमिलाना 
(३) धषु हू छोतना, घरडा सगाना | 
दावून-+ +। ५. [स, पर२+७१४)] दाल-घायणल झादि | 
प्रष्य--न+: ४ ६. [र, प्ररदद] शान पहचान 4 


परचो, परचो--संज्ञा पं. [हिं. परचा] परिचय, परेख, 
परीक्षा | उ.---#हू, लियो प्र म परवो, वह चतुर नारि 
है सोई--२२७५ । 
परच्यो---संज्ञा स्त्री, [हिं. परचो] सीमा, अझंत। उ.-- 
चंदन अंग सखनि के चरच्यों | जुसुमति के सुख की 
'नहि परच्यो--३६६ । 
परछत्ती--संज्ञा स्त्री, [हिं, पर+छुत] हलका छाजन | 
प्रछन--सज्ञा रत्री, [सं. परि+-अर्चन] विवाह को एक 
रीति। 
परछना--क्रि, स, [हिं. परछुन | विवाह में बर के प्रा 
पर आरती प्रादि फरना । 
परछा--0ंजा पुं. [सं. परिच्छेद| (१) भीड़ की कमी। 
(२) समाप्ति | ३ 
परछाई --संजा स्त्री, [सं, प्रतिच्छाया] (१) प्रतिबिब | 
(२) छायाकृति । 
परछाया--संज्ञा स्त्री. [सं, प्रतिच्छाया] परिष्ठाई, छाया। 
--मंद्रि की परछाया बेठयों, कर मींजे पछिताइ 
“5-७४ | 
छिओं, परछोह--संज्ञा स्‍त्री, [हिं, परछाई] छाभा; 
प्रतिबिम्ध | 3उ..-[क) निरेखि अपनो रूप आपुही 
वित्रस भई सूर परछाँह को नेन जोरै--प्ृ, ३१६ 
(५८) | (ख) मनो मोर नाचत पेँग डोलत मुकुट वी 
परिष्ठहिऑ---३४५ | 
परजंतत---अ्रव्य, [सं, पर्यत] तक, लो ॥ 
परजन--ंज्ञा पुं, [सं. परिजन] सेवक, झनुचर | 
परज्ञरना--क्रि, आ, [सं, प्रज्वलन] (१) जलना, सुलगना 
(२) कुंढ़ना, कुद्ध होना । (३) ईए्या था डाह करना | 
परजन्य---ठज्ञा प. [सं. प्ेन्य] (१) बादल | (२) इड । 
परजरना, परजलना--क्रि. श्र, [सं. प्रज्वलन] सुलगना | 
जर--वि. [सं, प्रज्यलित] जलता हुझा | 
परजरथा---क. श्र, [हिं, परजरना] ऋद्ध हा, कृढ़ गया । 
““खुनि अर शअ्रंत्र दसकंध, ले सीय मिलि, सेठ करि 
ब्रेध रघुवीर आयी | यह सुनत परजरस्थी, बचन महिं मन 
धरमी, कटों तें राम सौ मोहिं इरायौ--६०१र२८ | 
परज्ञा--मना स्त्री, [सं, प्रजा] (१) राज्य-निवासी, प्रथा | 
उ.--+) परना सकल धमं-रत देंखी--१-२९० | 


) 


कु 
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* (ख) रिप्मराज परजा सुख पायो--५-२ । (२) 
शाभितजन | 
परजारना, प्रजालना--क्रि. स. [हिं परजरना] जलाना | 
परणु-संज्ञा पुं. [सं, प्रण] प्रण, प्रतिज्ञा | उ.--ताको 
पिता परुण यह कीन्हो---१० उ,--र८ | 
परशुना--क्रि, स. [सं, परिणयन्‌ ] विवाह फरना । 
परणास--संज्ञा पृं. [सं. प्रणाम] प्रखाम, नमस्कार | 
उ.--तब परिणाम कियो अति रुचि सों ग्रर८ू सबही 
कर जोरे---२६७१ । 
परतंचा---संज्ञा स्त्री. [हिं. प्रत्यंचा] घनुष की डोरी | 
परतंत्र--वि. [सं.] परवद, पराधीन | 
परतः---अ्रव्य, [सिं, परतस| (९) पीछे | (२) श्लागे | 
परत--क्रि, अर. [हि, पड़ना] (१) पड़ता है, पिरता है, 
जाता है । उ.--प्रग-पग परत कर्म-तमन्वूपहिं, को करि 
कृपा बचावे--१-४८ । (२) स्थित है, उपस्थित 
होता है, स्थान पाता है। उ.--वर॒ठास को यहे बढ़ो 
«दुख, परत सबनि के पाछे---१-१३६ | (३) (यद्ध क्षेत्र) 
में सरकर गिरता हूँ। 5.--शत भगदत्त, द्रोन, 
भूरिश्रव, तुम सेनापति धीर। जे जे जात; परत ते 
:.. भूतल, ज्यों ज्वाला-गत चीर--१-२६६ | 
संज्ञा स्‍त्री, [हिं, पत्तर] (१) तह, स्तर । (२) तह, 
, भोड़। 
परतक्ष, परतच्छु--वि, [सं, प्रत्यक्ष] प्रकढ, प्रध्यक्ष। उ.--- 
(क) सिव-यूजा जिहिं मॉँति करी है, सोइ पद्धति 
' परच्छ दिखेहौं--६-१५७। (ख) कनक ठुम परतक्ष 
देखहु सजे नवसत अंग--११३२ । 
परतर--वि, [सं,.] बाद या पीछे क्ा। 
परताप---संज्ञ पुं. [सं, प्रताप] (१) पौरुष, बीरता। 
उ.--यह अपनो परताप नंद जसुप्तिहिं सुनेहों-- 
११४० | (२) तेंज । (३) सहिसा, सहत्व, प्रताप । 
: उ,--भजन को परताप ऐसी जल तरे पापान---१-२३५ 
परताल--तंज्ञा स्त्री, [हिं, पड़ताल] मजाँत, खोज-खबर | 
परतिंच[---संज्ञा स्त्री. [हिं, प्रत्यंचा] धनुष की डोरी । 
परति--क्रि. अ, [हिं. पड़ना] (१) पड़ता है, गिरता है । 
(२) मिलता है, प्राप्त होता हैं। उ.--पलित केस, 
! «कैफ क्रठ बिर ध्यो, कल न प्रति दिन-राती--१-११८। 


(३) फाँसतो है, बाँधती है । 3.--में-मेरी करि जन्मे 
गँतावत, जब लगि नाहिं परति जम डोरी--१-३०३ | 
परतिग्या, परतिज्ञा--सज्ञा स्त्री [सं, प्रतिज्ञा] प्रतिज्ञा, न्नत, 
संकल्प । उ,--ऐसे जन परतिज्ञा राखत जुद्ध प्रगठ करि 
जोरे--१-३१ ॥, 
परदी--क्रि, श्र, [हिं, पड़ना] गिरती | उ,---8छुत सनेह 
समुझति सु सूर प्रभु फिरि फिरि जसुमति परती घरनी 
“२१३३० । 
संज्ञा सत्री--जमीन जो जोती-बोई न जाय । 
परतीत, परततीति--संज्ञ रत्नी, [ सं, प्रतीति ] विश्वास । 
उ.--(क) कत अपनी परतीति नसावत, मे पायी हरि 
हीौरा--१-१३४ | (ख) बिछुरे श्रीत्रनराज आजु तो 
नैननि ते परतीति गई--२५३७ | 
परतेजना--क्रि. स, [से, परित्य जन] छोड़ना, त्यागना | 
परतेजी--क्रि, स. [हिं, परतेजना | छोड़ा, त्यागा | उ.--- 
जेसे उन मोकों परतेजी कबहूँ फिरि न निहारत हैं । 
परतौ--क़ि, अआ, [हिं. पढ़ना] प्रसिद्ध होता, स्यात होता, 
( नाम ) पड़ता या होता । उ.--न्रो तू राम-नाम-धन 
धरतोौ'*“*“** | जम को त्रास सबे मिटि जातौ, 
भक्त नाम तेरो परतौ---१-२६७॥ 
परत्व--संज्ञा पं. [सं.] पहले या पूर्व होने का भाव | 
परदक्षिणा, परद्च्छिना--सज्ञा स्त्री. [सं परदक्षिणा ] 
परिक्रमा, प्रदक्षिणा | उ,.--ब्रहुरि बलभद्र परनाम 
करि रिप्िन्ह को प्रथ्वी परदक्षिणा को सिधाये-- 
२० उ6न्फट | 
परद--संजा पु. [सं.] (१) क्लाड़ फरने का फपड़ा | 
महा,--परदा खोलना--छिएपी बात प्रकट करना । 
परदा डालना--वात छिपाना | आँख पर परदा पढ़ना 
“-दिखायी न देना। बुद्धि पर परदा पड़ना--- 
समझ में मे आना | परदा रखना--प्रतिष्ठा बनी 
रहने देवा । राखत परदा तेरो--तेरी प्रतिष्ठा बनाये 
रखना घाहती हे । उ.--मधुकर, जाहि कहो छुनि 
- मेरी । पीत वसन तन स्थाम जानि के राखत परदा तेरौ 
“३०७१ ।॥ 
(२) झाड़ू करने की चीज । (३) श्राड़, श्रोट, 
झोकूल । (४) झोठ, छिपाव | 


भी 
०. 
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पारा रखना---(१)सामने ने आना । (२) 
टपाद रफया | परदा धना--दुराव-छिपाव होना। 
डे नम सर हमसी दह्ा परदा हम कर टीन्ही साट 


(४) स्मियों फो घोट में रखना । (5) तह, परत 
(७) घमढ़ें को भिन्‍ली । 
पराश, परदेस-- वि [से. परदेश | दूसरा देश, विदेश | 
उ.--मिनकी काठन करना सखी री, जिनको पिय 
प्रदआ--२७४ ३ | 
परद्ंसिनि--बि. स्त्री. | सं, पु. परदेशी ] 
मे रहनेवाली, प्रन्य देशवापतिन मे 
इसिनि नाएं अ्रद्ेे ली---६-६४ । 
परी, परदेर्सी--वि, [स. परदेशी] धिदेश्ी । 
।7.--चविदेश्व में रहनेंवाला ध्यक्षित | 3.--- 
हुए प्रदेंशी को पतियारो--२७३१ | 
, परदीप---ना पुं, | सं, प्रदोष ] (१) सध्याकाल। (२) 
प्रपोदी फो शिवजी पा व्रत | 
परवान--वि, [सं, प्रधान] सुस्य, प्रधान । 
संश पे, [सं, परिधान] बत्म। उ.--दान-मान- 
परपान पृरन काम फिए.॥ 
परघान्था--नि. से. [ सं, प्रधान ] प्रधान समझता, सबसे 
ध्रायइयक भाना। उ.-यटे मंत्र सबही परवान्यी 


य 
व्किजक 


मेत्र बंध प्र फीज । सब दल उतरि होश पारंगत, 
वां न पड २१ हर न---६-१२९ । 
परवास--+/| पु. [से.] (१) परलोक । (२) ईइबर । 


परन--मंश १. [स. प्रणु] टेफ, प्रतिज्ञा । 
सं स्त्री [ह, पढ़ना] घान, श्रादत | 3,--रखी 
(दए इसे की शा उसडी बैसिय परन परी री 
| 
7, । >अट्वा, पड़ जाना । 
ने दानॉ-- पड़ने नहीं दिया | उ 
हाए प्रशि ह्वेदियाति शंगी, पति परानिप छन्म 
ई। ई | परमये डा दर बाद रस मर, परम ने दीन्‍न्टी 
020 छा, 


है. 
न 
हर. 
ना 
नहर 


् 


ज्य नयी कक चल 


कूटी, पर्णकूटी, पर्णशाला | उ.--तीनि पेंड' बसुंधा 
ही चाही, परकुटी की छावन--८-१३ । 
परन-पुटी--संजा त्री [ सं. पण-)-पुट ] पत्तों का दोना | 
प्रना--क्रि. अं, [हिं. पडना] पड़ना | 
प्रतास--संज्ञा पुं. [हिं. प्रणम | नमस्कार, प्रणाम | 
परनाला--संशञा पु. [सं, प्रणाली] पदाला, भोहरी | 
प्रनि---पंज्ञा स्त्री. [हिं, पढ़ना] चढ़ाई, घावा 
संज्ञा स्त्री. [हिं, पडना] (१) बान, झावत, देव, 
टेक, दृढता ॥ उ.--क) परनि परेवा प्रेम की, (रे) 
नित ले चढत श्रकास। तहँ चढ़ि तीय जो देख 
(रे) भू पर परत निसास--१-३२५। (ख) सूरदास 
तैसहि ये लोचन का थीं परनि परी । (ग) ऐसी परनि 
परी, री। जाको लाज कहा हूं है तिनको । (ध) 
राखौ हटकि उते को धावे उनकी वेसिय परनि परी 
री---१६६४ । (ड) मनहुँ प्रेम की परनि परेवा याही 
से पढ़ि लीनी---२६०६ | (२) रट, रठना | 
प्रनौत--संज्ञ स्त्री, [हिं, पर-+-नवना] प्रणाम, नमस्कार । 
उ.--ताते तुमको करे देंडोत। अरु सब नरहूँ को 
परनोत--५-४ । 
परपंच--#ंज्ञा पु [स. प्रपंच] (१) इुनिया का जंजाल | 
(०) कऊपड़ा-बखेड़ा | (३) ढोंग, श्राडंबर । (४) छत- 
कपट | उ.---सोई परपच करे सखि, अबला ज्यों 
बरई---२८६१ । 
परपंचक--वि, [सं, प्रपंचक] ब्खेड़िया, भगड़ालू | 
परपंची--बि, [स, प्रपंची] (१) बखेडिया, भगड़ाल । (२) 
धघूते, काँइयाँ | उ.--सब्र दल होहु हुस्यार चलहु 
व घेरहिं जाई | परपंची हैं कान्‍न्ह कछू मति कर 
दिढाई---१० उ.-८ | 
परपराना--क्रि, श्र. [दिश,] मिर्च श्रावि का तीक्ष्ण लाता | 
परपार---सज्ञा पं, [हिं, १२+पार] दूसरी झोर का तट | 
परपीड़क, परपीरक---संशा पृ. [सं,.] (१) इसरे को कष्ट 
देनेवाता | (२) दूतरे के कप्ट की समभने भौर 
उससे भुकत फरानेवाला | 5.--मागध ह॒ति राजा 
सत्र छोरे ऐसे प्रभु पर-पीरक | हर 
परपृठा--वि, [सं, परिषृष्ठ, था, परिपुटठ] थरका | 
परफुल्ल, परफुल्लित--वि. [ सं. प्रफुल्ल, हि. प्रकुल्लित ] 
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” प्रफल्लित, झामंदित | उ.--धन्य पिता जापर परफु- 
ल्लित राघव-भुजा अनूप | वा प्रतापि की मधुर बिलोकनि 
पर बारीं सब भूप---६-१३४ | 


परवंध---संक्ञा पं, [सं, प्रबंध] व्यवस्था, प्रबंध । 
परव--संजा पं, [सं. पत्र] त्योहार, उत्सव | 3उ.--आराहु 
परत्र हँसि खेलो हो मिलि सेगर नंदकुमार---१४०२ । 


परव॒त---संज्ञा पु, [सं पर्वत] (१)पहाड़, पर्वत | (२) बड़ा 
ढेर | उ.---अति आन न॒द रस भीने | परवत सात 
रतन के दीने--१०-१२ | 

परवल--वि. [सं. प्रबल | सशवत, दली 

परवस--वि, [सं, पर-- दूसरा +- वश] जो स्वतंत्र न हो, 

. पराधीन | उ.--पस्क्‍स भयो प्रभू ज्यों रजु-बस 
भज्यों न श्रीपति रानौो--१-४७ । 

पखसता, परवसताई---संज्ञा रत्री. [सं, परवश्यता] परा- 
घीनता, परतंत्रता | 

प्खाल---संज्ञा प॑. [सं. प्रशाल] (१) मूगा । (२) कोंपल | 

परवाह---संजा प्‌. [सं, प्रवाह | घारा, प्रवाह | उ.--उर- 
कलिंद ते धैंसि जल-धारा उदर-धरनि पर्वाइ---६३७ । 

परवी---संज्ञा स्त्री. [हिं, परव] पर्व था उत्सव का दिन | 

परवीन, परवीने, परवीनो---वि.[स. प्रवीण |दक्ष, कुशल । 
उ.--विविध बिलार-कला-रस की बिध उमे अंग 
परवीनो---२२७५ | 

परवेश, परवेश---संज्ञा पं, [ सं, प्रवेश ] पैठ, प्रवेश | 
उ.--धरत नलिनी बूंद ज्यों जल बचन नहिं परवेश 
+-शे४७६।.. 

परवो--सज्ञा पं. [हिं. पढ़ना] पड़ने की क्रिया या भाव । 
उ.--जामें बीती सोई जाने कठिन सुग्रेम पाश को 
परव्--२८६० | 

परवोध--संज्ञ प॑. [ सं, प्रबोध ] बोध, ज्ञान | 3.--होइ 
ज्यों परबोध उनको मेरी पति जिन जाई--१६१४ | 

परवोधत---क्रि, स, [हिं. परबोधना] समभ्दता या दिलासा 
देता हैं| उ.-.पुनि यह कहा मोहिं परबोधत धरनि 
गिरी मुरमेया | 

परवोधन--संज्ञा पं. [हिं, परबोधना] समझाने था दिलासा 
देने की क्रिया, भाव या उद्देश्य | उ.--(क) गोपिनि 


को परबोधन कारन जेहै सुनते तुरंत--२६१३ | (ख) 
हमको परबोधन हरि तो नहिं पठए---१२१६७ । 
परवोधना--क्रि, स. [सं, प्रबोधना] (१) जगाना |. (२) 
ज्ञान का उपदेश करना | (३) सांत्वना देना, दिलासा 
देना । 
परवोधि--क्रि. स. [हिं, परबोधना] समुझा-बुझाकर, 
दिलासा देकर | 3उ.--[क) रानिनि परबोधि स्याम 
महल दारे आए:--२६१६ । (ख) सूर नन्‍्द परबोधि 
पठावत निदठुर ठगोरी लाई---२६५४ | 
परवोधो,परवोधौ-कि. स, [हिं. परबोधना] ज्ञान का उपदेश 
दो | उ.--जो तुम कोटि भाँति परबोधो जोग-ज्ञान 
की रीति---३२११। हे 
परत्रह्म--संज्ञा पुं. [सं.] ब्रह्म जो जगत से परे.है । 
परमव---संज्ञा पं, [सं,] दूसरा जन्म | 
परभा---संजा स्त्री, [सं, प्रभा | प्रकाश, श्राभा, कांति | 
परभाई, परभाठ, परभसाऊ---संज्ञा पं, [सं, प्रभाव] फल; 
परिणाम, असर | उ,--यह सब कलयुग को परमाउ। 
जो नुप के मन भयठ कुमाउ--१-२६० | 
परभात--संजा प्‌. [सं. प्रभात] प्रातःकाल, प्रभात, सबेरा | 
उ.--(क) सुनि सीता, सपने की बात | रामचन्द्र लछि- 
मन में देखे, ऐसी विधि परभात--६-८२ | (ख) रथ 
आरूढ़ होत परमात--६-८२। (ख) रथ-आरूढ होत 
बलि गई होश आयो परमात--२५३१। 
परभाती---संज्ञा रत्री, [सं. प्रमाती] प्रात.कालीन गीत । 
परम--वि., [सं,] (१) सबसे बढ़ा-चढ़ा | (२) उत्कृष्ड, 
श्रेष्ठ, महान्‌ | 3.--परम गंग को छॉडि महातम और 
देव को ध्यावें--१-१५८। (३) प्रधान | 
परमगति--संज्ञा स्त्री [सं.] मोक्ष, मुक्ति । 
परमतत्व---संज्ञ पं, [सं.] (१) मूल तत्व या सत्ता जिससे 
सारो सृष्टि का विकास माना जाता'है। (२) ब्रह्म । 
प्रमधास---संश्ञा पुं. [सं,] बेकूंठ । 
परमपद्‌---ंज्ञ पं. [सं,] (१) श्रेष्ठ पद ! (२) मक्ति | 
परसपिता, परमपुरुष--संज्ञा पं, [सं.] परमेध्वर। 
परमफल--संज्ञा पु. [सं,] (१) श्रेष्ठ फल | (२) यक्ति | 
परम भट्टारक---0ज्ञा प्‌.[सं,] एकछत्र राजा की उपाधि | 
परमहंस--सज्ञा, पु. [सं,] (१) ज्ञान की 'चरसावस्था को 
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पहुँचा एुप्ता संन्‍्याती । (९) परमात्मा । उ,.--र्महँस 
तय बदन उचारें---१9 उ.-१०5 | 

ए्मा--संडा रत्री, [सं.] छवि, सुंदरता | 

प्रमागा--#श पं. [सं] श्रत्यत सुक्षम अर | 

प्रमागाबाद--महा पं [सं,] परमाणुझ्रो से सृष्टि फी 
उत्पत्ति था सिद्धांत । 

परमागवादी--कि, [सं,| परमाणवाद फा पोषक्ष | 


परमातम--मता पं. [हि, परमामा] परब्रह्म, ईश्वर | 
2.+जान रथूल अद् दूबर होइ। परमातम कं ये नहि 
(अर्ता: 3.. ८ | 


वि.---प्रत्यंत धमिष्ठ | उ.--ता नुप को परमातम 
पित्त | दफ लिम रत ने सा अन्यच---४-१२ | 
पर्मानमा, परमात्मा--श पु. [सं, परमान्मन्‌, हिं. पर- 
पानमा ] परबव्रद्म, ईदवर | 
परस्गानद--ंश पुं, [सं ] (१) धत्यंत सुख । (२) बह्म के 
साक्षाह्‌ फा सुस, ब्रह्मानंद | (३) श्रानदस्वरूप त्ह्म । 
वि.--- सं परम + आनन्द | जो श्रावदस्वरूप हो । 
ठ5,--मतम झनादि, अधिगत, अनंतगुन पूरन परपानंद 
“९ ९5३ 
परमान--मंत्षा पं, [सं, प्रमाण] (१) प्रमाण, सबृत ॥ (२) 
रात्प बात | (३) स्रीमा, फेलाच, हद | उ,--टाव्श 
शी यनल परमान--१८२६ | 
(4--४) ज्त्म, प्रमाणित। उ.--हृधों, वेद 
परग सरमाय--#ुर६६ । (२) पूर्ण | उ,-+क) 
शिस्न्त यह दास-रने द+ | मे बर देट ताहिंसो 
किदि। सत्ययतों संरप भय मान। रिप्रिकीं बचने 
कप परम २२६ | (7) सिर की बचने कियी 
पर्यान-- ८-५ | (३६) ह्थीफार, भसान्य। उ.-खहता, 
४ का सा छा परतान कन्‍् 
परसानमा-«>, से [६+, प्रमाग] (१) त्त्य या प्रमाण 
शमभ्ामा 5 २) स्पीएरना, सकारना । 
पस्माने-न “व. [स, अ्रमागा] प्रमाण | 5.--अ्रव त 
प्रग- भर इगठ दे गाने गंगे बदन पग्मनें--२६४० | 
परमान्स->य। 4, [मं | धीर, पापस 
दि र्थ-५2व ., १8, एगाग] दारदरन, चास्तव सत्ता, 
धपाए ताज । 7, हक महाए का ऋशग्मानी | 


परमारथ सौं बिरत, बिषरय रत, भाव-भगति नहिं नेतहुँ 
जानी--१-१४६ | 
परमाथ---संज्ञा पं, [सं.] (१) अ्रष्ठ वस्तु। (२) ययाष 
तत्व या सता । (३) मोक्ष । (४) पू्ण सुख । 
परमाथेवादी--वि, [6ं. परमार्थवादिन ] ज्ञानी | 
परमार्थ---वि. [सं, परमार्थिन्‌ ] (१) यथायें तत्व का प्रन्ये- 
पत् या जिज्ञासु | (२) मुक्ति चाहनेवाला, मुमुक्ष | 
परमिति--ंज्ञा स्त्री, [सं, परिमिति] (१) नाप, तोत; 
सीमा | 5.--सनि परमितिं पिय प्र म की (र) चातक 
चितबन पारि | धन-आ्रासा सब दुख सहे, (पे) अ्रनत 
न जाँच बारि--१-१२५ | (२) सर्यादा | उ,--(क) 
पाँचे परमिति परिहरे हरि होरी है--२४५५ | (ख] 
जुरयौ सनेह नँदनदन सों तजि परमिति कुलकानि-- 
३२१७ | (ग) परमिति गए लाजन तुम्हीं को हंसिनि 
व्याहि काग ले जाहि---१० उ.-१०। (२) परिधि, 
घेरा, सीमा, विस्तार | उ.--(क) कोश द्वादश राज 
परमिति रच्यो नंदकुमार-१८३७ । (ख) उमुँग्यो 
प्रेम समुद्र दश॒हूँ दिशि परमिति कही ने जाय--१० 
“११२ । 
परमुख---वरि, [सं, पराड मुख] विमुख, विरुद्ध | 
परमेश, परमेश्वर, परसेसर, परमेसुर, परमेस्वर--समा प॑ 
[सं,] सगण ब्रह्म । 
परमेश्वरी, परमेसरी--पंज्ञा रत्नी. [सिं,] दुर्गा, देवी । 
परमोद--संज्ञा पं. [स. प्रमोद] झानंद, प्रमोद |, 
परमोद्ना--क्रि, स. [सें, प्रमोद] घहलाना, फुसलामा । 
परमोधद--क्रि, स [हि. प्रबोधना] धीरज देता है, प्रवोधता 
है, ढाढ़स बेंधाता हैं। 3.--धीरज भरह, नेकु ठम 
देग्वट, यह सुनि लेति बलेया | पुनि यह कहति मोहिं 
पग्मोधति, धरनि गिरी मुरफैया--४६« | 
परमोधना--क्रि, स, [हिं, प्रतवोधना] घीरज देना । 
परमोधि--फक्रि, स, [हिं, प्रयोधना] समझा बुकाकर | 
“माता को परमाधि हुहे नि धीरज धरवायौ--५४८६ ! 
पर्यंक--सजा पं [स, पर्यक] पलेंग | 
परवा--लि, श्र, [हि. पढ़ना] पढ़ा हुआ्ा हूँ, वहरा हैं, 
स्थित हू । 3,--किए प्रन है परत द्वारे, लान गप्रन 
की तीएि---२-९ हे 


०६८८ 
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परथी--क्रि, अर. [हिं. पढ़ना |(१) पड़ा, गया, पहुँचा, डाला 
गया | 5.--मरक कूपन जाइ जमपुर परयो बार अनेक 
, “--१-१०६। (२) इच्छा हुई, (हु) ठाना, घुन लगी । 
. उ.-माधौ जू , मन हठ कठिन परणो। जद्यपि बिद्य- 
मान सब निरखन, दुःख सरीर भस्थी--१-१०० । (३) 
भछित होकर या मरकर गिरा, पतित हुआ | उ.-- 
भीपम सर-सज्या पर परणो--१-२७६। 
प्रलउ, परलय--संत्रा स्त्री. [सं. प्रलय] सृष्टि का नाझ | 
उ,-क) रात होइ तब परल्य होइ । 
परला--वि, [हिं, पर+ला] दूसरी झोर का । 
परली--वि, स्त्री. [हि, परला] उत्त श्रोर की, दूसरी तरफ 
की | उ.--लुव प्रताप परली दिसि पहुँच्यौ, कोन बढावे 
बात---६-१०४ । 
प्रते---पंशा पु. [सं, प्रलय| प्रलय, सूष्दि-वाश | उ. 
चतुर्मुख कहथो, सेंख असुर लूति ले गयी, सब्यत्रत 
कहयो, परले दिलायो--८-१६ | 
परलोक--संश्ञ पुं. [सं.] (१) इूसरा लोक जंसे स्वर्ग, 
बैकूंठ | उ.--त जा कौ परलोक सँवारी, जुग-जुग यह 
चलि आयो--६-५०। (२) मृत प्रात्मा की श्रन्‍्य 
स्थिति प्राप्ति | 
परव२--ंज्ञा पु [सं. पटोल] परवल (तरकारी) | उल्‍-पोई 
पस्नल फॉग फरी चुनि---२३२१ । 
वि.--श्रेष्ठ, मुख्य, प्रधान | 
परवरदिग/र--संज्ञा पु. [फा ] (१) पालक । (२) ईइवर । 
परवरिश--संज्ञा स्त्री. [फा.] पालन-पोषण | 
परव॒ते---संज्ञा पुं. [सं. प्रवर्त] ्रारंभ, प्रचार । उ.--विष्नु 
की भक्ति परवर्त जग में करी, प्रजा कौ सुख सकल भाँति 
दीन्ही--४-११ | 
' परवल--संज्ञा पु. [सं, पटोल] एक साग या तरकारी | 
परवश, परवश्य--वि. [सं,] पराधीन । 
परवा, परवाई--संज्ञा पुं. [ हिं पुर, पुर्या ] सिद्‌टी का 
कटोरे की तरह का एक पात्र | 
संज्ञा स्त्री, [सं, प्रतिपदा, प्रा, पश्वा] प्रत्येक पक्ष 
को पहली तिथि, पड़वा, पड़िवा | 
संज्ञा स्त्री, [फा.] (६) चिता, र्घाल | (२) भरोसा | 
परवान---संक्ञा पुं. [सं, प्रमाण] (१) प्रमाण । (२) सत्य या 


यथार्थ बात । उ.-ऐसे होहु ज्. रावरे हम जानति 
परवान--१०१६ | (३) सीमा, श्रवधि | 
मुहा.--परवान चढ़ना--सब सुख भोगना । 
परवानगी--संज्ञा स्त्री. [फा.] प्राज्ञा, अनुमति | 
परवाना--तंज्ञा पुं, [फा.] (१) भाज्ञापत्र । (२) पतिगा । 
परवाल--संज्ञा पुं. [सं; प्रवाल| (१) मंगा। (२) कॉपल । 
परवास---संज्ञा पु. [सं, प्रवास| प्रवास, यात्रा | 


परवाह--संज स्त्री, [फा, परवा] (१) चिता, श्राशका | 


(२) ध्यान, खपाल। उ.--पहि परवाह नंद के ढोंदहिं 
पूरत वेनु धरे--६६८। (ख) प्रिया मन परवाह नाहीं 
कोटि आये जाहिं--२०२१ | (३) भासरा, भरोसा | 
संज्ञा पुं, [सं. प्रवाह] बहने का भाव | 

परवीन--वि, [सं. प्रवीण] चतुर, कुशल ॥ 2.--(क) त॒म 
परवीन सम्रै जानत हौ ताते इह कहि आई--३०१६ । 
(लव) हम जानी जु बिचार पठाए सखा अंग परवीग-- 
३२२१७ | हे 

परवेख--संज्ञा पुं, [सं. परिवेष] वर्षा में चंद्रमा के घारो 
झोर दिखायी पड़नेवाला घेरा, चंद्रभंडल | 

प्रशंसा---संजा स्त्री, [सं. प्रशंता। बड़ाई । उ.--धर करत 
परशंसा अपनी हारेड जीति कहावत---३००८ 

परश--उंज्ञा पुं. [सं. स्पश] छूवा, रपशे । 

परशु--संज्ञा प्‌. [सं.] अ्रस्त्र जिसके सिरे पर लोहे का 
अ्रद्धंचंद्राकार मूल लगता है । 

परशुधर--ंशा पुं. [सं.] परशुधारी, परशुराम | 

परशुराम--संज्ञा पु [सं] जमदग्नि के पुत्र जो ईववर के 
छठे प्रवतार माने जाते है । परशु इनका श्रश्त्र था। 

परसंग--संज्ञा पं. [सं. प्रसंग] (१) बात, वार्ता, विषय । 
उ.--तहाँ हुती इक सुक कौ अंग | तिहिं यह सुन्‍्यो 
सकल परसंग---१-२२६ | 

परसंसा--संज्ञा स्त्री, [सं, प्रशंसा] बड़ाई । 

पर्स---संज्ञा पुं. [सं, रुपश] छूना, छूने को क्रिया या भाव, 
स्पर्श | उ,--(क) मूठो सुख अपनी करि जान्यी परस 
प्रिया के भीनौ--१-६५ | (ख) जे पद-पदुम-परसन्नल- 
पावन-सुरसरि-द्रस कथ्त अघ मारे---१-६४ | 

संज्ञा पु. [सं. परश] पारस पत्थर । 
परसत--फ्रि, स, [हिं. परसना] स्पश करना, छूते ही, 
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प्रसफर॥ 3,--परसत चॉच तूल उधरत मुख, परत 
!ख के कूप---१-१०२ | 
प्रसति--क्रि, स, [हिं, परसना] परोसती है| उ.---जसुमति 
हरष भरी लै परसति | जेंवत हैं अपनी रुचि सो अति 
--३१६५ । 
परसन--2ज्ञा पं. [हिं. स्पश |स्पर्ठो करने का भाव | 
सहा.--मुं ह परसन आना--लल्लो-चप्पो की बातें 
- करने श्राना । 3.--(क) कांहे को मुंह परसन आए, 
जानति हां चत॒राई--१६५७ | (ख) हयॉ आए मुख 
- परसन मेरो हृट्य रहति नहि प्यारे---१६६८। 
वि. ससिं, प्रसन्न) भावन्दित, खुद | उ.--+क) 
रुरु प्रसन्‍न, हरि परसन होई--६-४। (ख) तबरहिं 
आशीश दई परसन छह सफल होठ तुप्र कामा---१० 
उ.*६६ | 
प्रसना--क्रि. स. [सं, स्पश ] (१) छूना । (२) छुप्माना | 
क्रि, स, [सं, परिविषण] (भोजन) परोसना | 
प्ररस़न्‍न---वि. [हिं, प्रधन्‍न] हपित, झानन्दित | 
परसन्नता----संज्ञा स्त्री. [हिं, प्रसन्‍नता] हफें, श्रानन्द । 
परसपर--क्रि, वि. [सं, परस्पर] श्रापत्त में | उ.--मार 
परसपर बरत आपु मे, अति आनन्द भए, मन माहिं-. 
५३२ । 
परसहु--क्रि, स, [हिं, परतना ] -भोशन परोसो । उ.--- 
परसहु वेगि, वेर कत लावति, भूखे सारंगपानी---३६५ | 
परसा--पजा पं, [सं. परशु] फरसा, परशु | 
परसाइ---क्रि. स, [हिं, परतना] सपर्श करके, स्पर्श करने 
से ।उ.--जो मम भक्त के मग मे जाइ। होइ पवित्र 
ताहि प्रसाइ---.७-२ | 
परसाऊँगो--क्रि. स. [हिं, परताना] स्पर्श कराऊँगा। 
उ,.--ठुव मिलिवे की साध भुना भरि उर सों कुच 
परस|ऊ गो--१६४४ । 
परसा|झ---फक्रि.'स [हिं. परसना] स्पर्श कराया, छु्माया। 
उ,.--बामन रूप धस्थो बलि छलि के, तीनि परग 
बसुधाऊ। खमजल ब्रह्म-क््मडल राख्यो दरसि चरन 
परसाऊ---१०-२२१ । 
परसाए---क्रि. स [हिं, परसना] (भोजन) परसवाया, 
(भोजन) साभने रखवाया। उ,-- (क) महर गोप 


सब ही मिलि बैठे, पनवारे परसाए--१५८-८६ | (ख) 
भाँति-मॉँति व्यंजन परसाए---६२४ | ; 
परसाद--संगा प्‌. [सं. प्रसाट] देवता का भोग, प्रसाद | 
--दियो तब परसाद सबको भयो सभन हलास-- 
पृ० ३४८ (५७) | 
परसादी--संना स्त्री, [सं, प्रसाद] देवता का भोग | 
परसाना--क्रि, स, [हिं, परसना] स्पर्दा कराना | 
क्रि. स, [हिं, परसना] भोजन सामने रखवाना | 
परसायो--क्रि स. [हिं. परसाना] (भोजन) सामने 
रखबाया | उ.--पहिले पनवारी परसायो--२३२१ | 
परसावत--क्रि, स, [हिं, परसाना] छुप्नाता हैँ। उ.-- 
नासा सों नासा ले जोरत नैन नैन परस/वत--१८६३। 
परसावति--क्रि, स. [हिं. परताना] छुप्नातो हैं। 3.+- 
(क) मनहु पन्नगिनि उतरि गगन ते दल पर फन 
परसावति-- १३४५ | 
परसावे--क्रि, स. [हिं परसाना] स्पर्श कराबो | उ,-- 
सुरसरि जब भुव ऊपर आावे। उनकी अपनों जल 
परसावैे--६-६ | 
परसाल---अव्य, [स, पर-+-फा, साल] (१) पिछले साल | 
(२) श्रगले साल | 
परसि--क्रि. स. [हिं, परसना] (१) स्पर्श करके, छुकर। 
उ.--जे पद-पदहुम परास वब्रजमामिनि सरवस दें, सुत- 
सदन बिसारे--१-६४ | (२) (इरीर में) मलकर या 
चुपड़कर। उ.--धूरि कारि तातो जल ल्याई, तेल 
परति अन्हवाइ---१०-२२६ । 
क्रि, स.--(भो जन) परोसकर या सामने रखकर | 
उ.--अरु खुरमा सरस सबारे। ते परसि धरे हैं 
न्यारे---१०-१८३२ | 
परसिद्ध---वि. [सं. प्रसिद्ध] विस्यात, प्रसिद्ध । 
परसु--सज्ञा पु, [सं, परशु] फरसा, परशु । हे मल 
परसुराम---संना पुं. [सं, परशुराम] जमदग्नि ऋषि के पुत्र 
जो ईइवर के छठ श्रवतार माने जाते हे | 'परश' 
३ इनका सुख्य शस्त्र था| 
परसं--क्रि, स. [हिं, परसना] छते हूँ, स्पर्श करते ह। 
“-कंपट-हेत परस बकी जननी-गति पावे-- १-४ | 
प्रस--क्रि. स. [हिं परसना] स्पर्श करता है। उल्‍-+- 
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करत फन-घात विष्र जात उतरात अति, नीर जरि जात, 
नहिं गात परसे--५५२ | 
परसॉ---अव्य. [सं. परश्व:] (१) बीते हुए 'कल से एक 
- , दिन पहले | (२) श्रानेवाले 'कर्ला से एक दिन बाद | 
परसोतम--संशा पं. [सं. पुरुषोत्तम] (१) श्रेष्ठ या उत्तम 
व्यक्ति | (२) परमेश्वर | 
परसौ---क्रि, स. [ हिं. परसना ] (१) छुप्नो, स्पर्श करो 
(२) निमग्न हो, स्वान करो | उ.--सहस बार जो 
वेनी परसौ, चंद्रायन कीजे सी बार । सूरदास मगवंत- 
भजन बिनु, जम के दूत खरे है हवर--२-३ ॥ 
परसौहो--वि. [सं« स्पर्श] छुनेवाला | 
परस्पर--क्रि, वि. [सं, |श्रापस में, एक दूसरे के साथ | उ.- 
- मोहिं देखि सब हँसत परस्पर, द्‌ दे तारी तार-१-१७४ 
परस्यो, परस्यो--क्रि, स. [ हिं, परसना | स्पर्श किया, 
छुप्ता | उ.--दूरि देखि सुदामा आवत, धाइ पर॒स्यो 
चरन---१-२०२ | 
क्रि. स.--( भीजन ) सामने रखा । उ.--नाना 
बिधि जेंवन करि परस्यौ--प, ३३६ (८४) । 
परहस्त--संज्ञा पृ ---एक राक्षस | 3.--दुर्धर परहस्त-संग 
आइ सन भारी | पवन-दूत दानव-दल ताड़े दिसिचारी 
“--६-६६ ॥ 
परहार---संज्ञा पं. [सं, प्रहार] श्राघात, वार, चोट, मार | 
उ,-क) हिसरनकसिपुरहार थवयौ, प्रहलाद न 
न न॑कु डर--_१-३७। (ख) अस्म्र-सरन्न-्परहार न डरीं 
“७-९२ | 
परहारि---क्रि, अ [ हिं, प्रहारना | (१) मारो, श्राघात 
. करो । (२) मारने के लिए चलाझ्नो, फेंको | उ.--- 
वह्मो असुर, सुरपति संभारि। ले करि बज मोहिं 
परहा२---५-६ | 
परहेज---संशा पुं, [फा.] बचना, दूर रहना । 
परहेलना--क्रे, स, [सं. प्रहेलना] तिरस्कार करना | 
परा--सज्ञा स्त्री, [सं,] (१) चार प्रकार कौ वाणियों में 
पहली । (२) भ्रह्मविद्या | 
वि. स्त्री.--(१) श्रेष्ठ | (२) जो सबसे परे हो 
संज्ञा प, [ ! ] पक्त, कतार | 


पराइ--क्रि. अर. [हिं. पराना] भागना | उ.--कोउ कहति, 
मोहिं देखि द्वारे, उतहिं गए! पराइ---१०-२७१ । 
पराई--वि. स्त्री [हिं. प॑. पराया] दूसरे की, श्रन्य व्यक्षितं 
की | उ.--(क) तुम बिनु ओर न कोठ कृपानिधि 
पावे पीर पराई---१-१६५, । (ख) सोवत मुदित भयो 
सपने में, पाई निधि जो पराई---१-१४७ 
क्रे. अ, [ हिं, पराना | भाग गये ॥ उ,--(क) 
सुरनि की जीत, असुर मारे बहुत, जहाँ तहेँ गए, सबही 
पराई--८-८ | (ख) सकुच न आवत घोष बसत को 
तजि ब्रज गए पराई---8२०८ | 
पराए--क्रि. अ. [ हिं. पराना ] भागे | उ.--अंबरीप-हित 
साप निवारे, ब्याकुल चले पराए---१-३१। 
पराकाष्ठा--संज्ञा स्त्री, [सं,] चरम सीमा, हुद । । 
पराक्ृत---वि. [से. प्रात] सहज सामान्य (रूप) | उ-+- 
सूरदास प्रभु होहु पराकृत अस कहि भ्रुज के चिह्न 
दुरावति---१०-७। 
प्राक्रम--संज्ञा पु, [सं.] बल-पौरुष । 
पराक्रमी---वि. [ पंराक्रमिन ] बली, पुरुषार्थी | 
प्राग--संज्ञा पु. [सं.] (१) फूलों के बीच लंबे केसरों पर 
जमी रज जिसके फूलों के बीच के गर्भ-कोशों में पड़ने 
से गर्भाषान होता है; पुष्परज | (+) एक सुगधितत 
चरण । (३) चंदन । 
परोगकेसर---संज्ञा पं. [सं.] फूलों के पतले सूत्र जिनकी 
नोक पर पराग लगा रहता है। 
परागना--क्रि, ञ्र. [सं, उपराग]| श्रनुरवत होना । 
परागी--क्रि, अ. [हिं, परागना] अनुरक्त हुईं। उ.--- 
प्रीति नदी महँ पॉव न बोर्थो हंष्टिन रूप परागी 
“२३३५। 
पराड' मुख--वि. [सं.] विधख, विरुद्ध | 
पराजय---सज्ञा स्त्री, [सं.] हार | 
पराजित---वि. [सं,] हारा हुआ्ला, परास्त | 
परात---संज्ञा स्त्री, [सं, पात्र] ऊँचे किनारे या फंडल कौ 
काफी बड़ी थाली 
कि. आ, [हिं. पराना] भागता है | उ.-बेद-बिरुद्ध 
होत कुंदनपुर हंस को अंश काग ले परात-१०-उ.-११। 
पराधीन--वि. [सं, पर-+-आधीन] परवश, दूसरे के 
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प्रेंधीन | उ.--पराधीन पर-बदन निहारत मानत मूद 
बढ़ाई--१०१६४ । 
पराधीनता--मंज्ञा स्त्री, [सं,] दूसरे की श्रघीनता | 
प्रान--संज्ञा प॑. [सं, प्राण] भाण। उ.--(क) भीषम 
धरि हरि को उर ध्यान। हरि के देखत तजे परान 
-२८०। (ख) के वह भाजि सिंधु में ड्रबी, के उहि 
तज्यों पपान--६-७५ | 
पराना--क्रि, श्र, [सं, पलायन] भागना | 
परानी--क्रि, अ्र.स्त्री. [हिं. पराना] भागी, गयी, छप्त हुई । 
--चिरई चुह-चुहानी चंद की ज्योति परानी रजनी 
ब्रिहानी प्रात्री पियरी प्रवान की---१६०६ | 
प्रजाति परानी--भागी जाती हें । 3.--करत 
कहा पिय अति उताइली में कहँ जात परानी--१६०१। 
पंराने--क्रि, अ. [हिं, पराना] भाग गये । उ.--(क) हरि 
सब भाजन फोरि पराने--१५-३१८। (ख) कोठ डर डर 
दि्वि-बिदिसि परानि---१० 3.-३१ । 
पराज्न--सजा १, [सं.] दूसरे का दिया भोजन | 
परान्यौ--क्रि, अर. [हिं, पराना] भागा, भाग गया | उ.--- 
'गासुर आवत नहिं जान्यो | सुनि कहत ज्यों लेइ 
परान्यो--१६१ । 
पंरासव--सज्ञा प, [सं,] (१) हार, पशाजय। (२) 
तिरतकार। (३) नाश, विनाश | 
पराभूत--वि. [सं.] (१) पराजित । (२) नष्ट | 
परामशे--पंज्ञा पं. [सं.] (१) खींचना | (२) विवेचन | 
(३) निर्णय | (४) स्मृति | (५) सलाह, मंन्रणा | 
परायण, परायन--वि, [स. परायण] (१) निरत, प्रवत्त, 
लोन, तत्पर | 3.--ब्रहुतक जन्म पुरीप-परायन, सूकर 
स्थान भयौ---१-७८। (२) गया हुआ । 
संज्ञा पु --शरण का स्थान, आश्रय | 
परायत्त--वि, [सं,] परवश , पराधीन | 
पराया, परार, परारा---पि, [ हि. पर] बूसरे का बिराता-| 
परारी---वि, स्त्री, [हिं. परार] परायी, इसरे की। उ.---- 
सूरदास धृग धृग तिनको है जिनके नहिं पीर परारी--- 
४. ३३२ (१०) | 
पराथे--« [स | जो दूसरे के लिए हो | 
“ सज्ञाप, --हूसरें का काम या लाभ | 


परालब्थ--सजा पे, [स, प्रारूष) प्रार्ध, भाव) उ. 
श्र जो परालक्ध सी आज | ताही को सुख सी बला 
2082८ ३६ ५( ४ | 

पराव---संजा पुं, [हिं. पराना] भागन की किया या भाश | 

संत पं, [हिं, पराया| छुराव-छिपाव | 

परावन--सज्ा पं, [हिं, पाना] भगदड़, भागड़ | 5.--- 
ग्वाल गए. जे धेनु चरायन | नि्द परणी बन माँक 
परावन---९ ०५.० | 

परावतेन--संज्ा पूं. [मं.] छोटना, पलटना | 

परावा--वि, [हि पराया | दूसरे का, पराया । 

पराशर, परासर --संशा पं. [सं, प्रगशर] मुतिबर वरिष्ठ 
झोर दाकित फे पुत्र । सत्यवतों पर मप्य होकर इन्होंने 
उसका फुमारीत्य भंग किया जिससे ध्यासत कृष्ण 
हंपायन का जन्म हुझा | 

पराश्रय---मतश्ञा पूं, [सं] (१) दूसरें का सहारा, भरोसा 
या झयवलब | (२) परवशता | 


पराश्षित--वि. [सं.] (१) दूसरे के सहारे या भरोसे पर। 
(२) दूसरे के वदच्म भें या श्रधोन | 

परास--पंजा पु. [सं. पलाश | ढाक, देसू । 

परासी--संशा स्त्री, [सं.] एक रागिनो । 

परास्त--वि, [सं,] (१) पराजित ! (२) दबा हुझा |. 

प्राहिं--क्रि, श्र, [हिं, पलाना] भाग जाते हें, भागते है | 
उ.--नाम सुनत त्वों पात्र पराहिं। पापी हू बेकुंठ 
सिधाहिं---६-४ । 

पराह--वि. [सं,] दोपहर के बाद का समय | 

परि--क्रि. श्र, [हिं. पड़ना] (१) छाकर, अ्राच्छादित 
करके | 3.---अति त्रिपरीत ठनावत आयी | बात-चक्र 
मिस ब्रज ऊपर परि, नंद पौरि के भीतर धायौ--१०- 
७७ | (२) गिरकर, लेटकर | उ. (क) मारग रोकि 
रहो द्वारं परि पतित-सिरोमनि सूर--.४८७। (हे) 
निद्दितत होकर | उ.--पूर अ्रधम की कहौं कौन गति, 
उदर भरे, परि सोए---१-५२ । 

प्र--परि आई--पड़ गई है, प्रावत हो गई है । 


उ>--ज्यो दिनकरहिं उलूक न मानत, परि आई यह 
टेबव---१५१०० | 


3प. [से.] 'चारो-झोर', 'अतिदय', मे पुर्सोता 
झ्रादि लथों की वृद्धि फरनेवाला एक उपसग्े | 
परिकर--संजा पुं. [स.] (१) पलेंग | (२) परिवार | 
(३) समूह | (४) फसरबंद । (४) एक श्र्यालकार | 
परिकरमा--एंज्ञा स्त्री. [सं. परिक्तमा] प्रदक्षिणा । 
परिकरांकुर--संश पुं. [सं.] एक अथरलिंकार । 
परिकी्ण--वि. [सं.] (१) विस्तृत । (२) सम्वित। 
प्रिक्रमा---संज्ा स्त्री, [सं. परिक्रम] संदिर की फेरी | 
परिखना--क्रि, स, [हिं. परखना] जाचना-परखना | 
क्रि, स. [सं, प्रतीक्षा] बाद जोहना, राह देखना | 
परिगणन--ंज्ञा पुं. [सं.] भली भाँति गणना करना | 
परिगरणित--वि. [सं ] जो गिना-जा चुका हो । 
परिगह--संज्ञा पुं. [सं. परिग्रह] छुदुस्‍्बी, बाल-बच्चे । 
परिसह--संज्ञा पृं. [सं.] (१) ग्रहण । (२) संग्रह | (३) 
स्वीकार | (४) विवाह। (५) परिवार । (5) भ्रनुप्रह | 
परिचय--संज्ञा पुं. [सं,] (१) जानकारी, ज्ञान | (२) 
, , लक्षण | (३२) व्यक्षित संस्बन्धी जानकारी । (४) 
/ : जान-पहचान | 
परिधर---संज्ञा पुं, [सं.] (१) सेवक । (२) सैनापति | 
परिचरजा, परिचर्जा, परिचर्या--संशा स्त्री. [सं. पसिदिया_ 
(१) सेबा-शुभषा। (२) रोगो को सेंवा-टहल । 
परिचायऊ---संज्ञा पुं. [सं.] परिचय देनेवाला । 
परिचार---संज्ञा पुं. [सं.] सेवा-शुभूषा, टहल । 
परिचारक--४ंश पुं. [सं.] सेवक, नौकर । 
परिचारना--क्ि, स. [से. परिचारु्ण| सेवा करना | 
परिचारक---संज्ञा पं. सि,] सेवक, ठहलुश्ना । 
परिचारिका--संज्ञा स्त्री, [सं.] सेविका, दहलनी | 
परिचारी--वि, [सं. परिचारिन | सेवक, चाकर । 
परिचालफ--संशा पु. [सं.] (१) चलाने या गति देने 
वाला । (२) संचालक । ह 
परिचालन--संज्ञा पृ. [सं.] (१) संचालन | (२) फाये- 
निर्दाह | 
परिचालित--वि. [सं,] संचालित । 
परिचित--वि, [सं.] (१) ज्ञात, जाना-बूका । (२) जिसको 
- जानकारी हो, झभिश | (३) मुलाकाती | 
परिचो---संज्ञा स्त्री, [सं. परिचय] शान, परिचय | 


( १०७१ ) 


परिच्छुद--संज्ञ पु. [सं.] (१) सोत, गिलाफ भ्रादि 
ढकनेवाली वस्तु । (२) वस्त्र, पोशाक | (३) राजचिन्ह | 
परिच्छुन्न--वि. [सं] (१) ढका हुश्ला | (२) चस्त्र-सज्जित | 
परिच्छा--संज्ञ स्त्री. [सं, परीक्षा] परीक्षा 
प्रिच्छिन्न--वि. [सं.] (१) मर्यादित | (२) विभा जित ; 
परिच्छेद--संज्ञा पुं. [सं.] (१) ग्रंथ का एक स्वतंत्र भाग | 
(२) सीमा, हद | (३) विभाग | (४) नि&चय | 
परिछन--संशा पं. [हिं. परछन] विवाह की एक रो ति 
जिसमें वर के द्वार पर श्वाते ही श्रारती करते है | 
परिछाही--संज्ञा स्त्री. [हिं. परछाई ] छाया, परछाई | ' 
परिजंक--संज्ञा पुं. [स. पर्येक] पलेंग | 
परिजटन--संश्ञ पुं. [सं. पर्यटन] टहलना, घूमना | 
परिजन--संज्ञ पुं. बहु. [सं.] (१) परिवार, भरण-पोषण 
के लिए श्राश्ित व्यक्षित | (२) सेवक, श्रनूचर | 
परिजात--वि. [सं.] उत्पन्न, जन्मता हुआ | 
परिज्ञा--संजा स्त्री, [सं.] संशयरहित बुद्धि। - 
परिज्ञात--वि. [सं.] निश्चितत रूप से ज्ञात | 
परिज्ञान--संज्ञा पुं. [सं.] पुर्ण निदचचयात्मक शान | 
परिशणत--वि. [सं.] (१) बच्च, नत। (२) रूपांतरित, 
परिवर्तित | (२) पक्का हुआ (४) प्रोढ़, पुष्ठ | 
प्रिणति--संज्ञा स्त्री. [स.] (१) भुकाव । (२) रूयांतर 
होना। (३) परिषाक । (४) भोढ़ता। (४) अंत | 
परिणय--छञ्ञ पं [सं.] विवाह | 
परिणाम--संज्ञा पुं. [सं.] (१) रूपांतर, विकृति | (२) 
घिकास | (३) श्रवतान, झंत | (४) फल, नतोजा | 
परिणामदर्शी--वि. [सं.] द्रदर्शी, सुक्ष्मदर्शी । 
परिणीत--वि. [सं.] (१) विवाहित (२) समाप्त । 
परिणेता--संजञा पुं. [सं, पए्णेत्‌| पति, स्वामी । 
परितच्छु--वि. [सं. प्रत्यक्ष] जिसको स्पष्ट देखा जा सके । 
परितप्त--वि. [सं.] (१) तपा हुश्ना |(२) दुखित । 
परिताप--संज्ञा पुं, [सं.] (१) श्रांच, ताव। (२) इुख, 
पलेश । (३) पछतावा । (४) भय । (५) केँपकपी | 
परितापी--वि. [सं.] (१) दुखी । (२) सतानेवाला | 
परित॒ष्ट--वि, [सं.] चहुत संतुष्द और प्रसन्न | 
परितुष्टि---ंज्ञा स्त्री, [सं.] (१) संतोष | (२) प्रसन्नता | 
परितोष--संज्ञ पं. [सं.] (१) संतोष । उ.---हूरदास अन्न 


( १०७० ) 


प्रेधीन | उ.--पराधीन पर-प्रदन निहारत मानत मूठ 
बढ़ाई---१०१६४५ । 
पराधीनता--संज्ञा स्त्री, [सं.] बूसरे की श्रधीनता | 
प्रान--संज्ा पुं. [सं. प्राण] प्राण। उ.--(क) भीपषम 
धरि हरि को उर ध्यान। हरि के देखत तजे परान 
१-२८० | (ख) के वह भाजि सिंधु मैं ड्रबी, के उहिं 
तज्यों पपान---६-७५ | 
प्राना--क्रि, अ, [सं., पलायन] भागना | 
परानी--क्रि, श्र.स्त्री. [हिं. पराना] भागी, गयी, लुप्त हुई । 
उ,.--बिरई चुह-चुहानी चंद की ज्योति परानी रजनी 
ब्रिहानी प्राची पियरी प्रवान की--१६०६ | 
प्र,--जाति परानी--भागी जाती हैँ । उ,--करत 
कहा पिय अति उताइली में कहूँ जात परानी--१६०१ | 
पंरानि--क्रि, अ. [हिं, पाना] भाग गये । उ.--(क) हरि 
सब्र भाजन फोरि पराने---१०-३१५८। (ख) कोड डर डर 
दिसि-बिदिसि पराने--१० 3.३१ | 
परान्न--तंजा प॑, [सं.] दूसरे का दिया भोजन | 
परान्यौ--क्रि, श्र. [हिं, पराना] भागा, भाग गया | उ.--- 
कागासुर झआवत नहिं जात्यो | सुनि कहत ज्यों लेइ 
परान्यो--३६१ । 
परासव--संजश् पुं, [स.] (१) हार, पराजय। (२) 
तिरत्कार। (३) नाश, विनाश | 
पराभूत--वि. [सं.] (१) पराजित । (२) नष्ट | 
परामशे--पंत्ञा पुं, [सं.] (१) खोंचना | (२) विवेचन | 
(३) निर्णय | (४) स्मृति | (४) सलाह, मंत्रणा | 
परायणु, परायन--थि, [सं परायण] (१) निरत, प्रवृत्त, 
लोन, तत्पर | 3.--बरहुतक जन्म पुरीप-परायन, सूकर 
स्वान भयौ--१-७-। (२) गया हुआ । 
संज्ञ पु--शरण का स्थान, आश्रय | 
परायत्त--वरि, [सं,] परवद्या , पराधीन | 
पराया, परार, परारा--वि. [हिं. ५२] दूसरे का बिराना। 
परारी---वि. स्त्री, [हिं, परार] परायों, इसरे की | उ.-.... 
सूरदास ध्रुग धृण तिनको है जिनके नहि पीर परारी--. 
8. ३३२ (१०)। है 
पराथे---व. [सं.] जो दूसरे के लिए हो | 
- सज्ञापं. --दसरे का काम्र या लाभ | 


परालव्य--तंज्ञा पं, [सं. प्रारव्य| प्रारब्ध, भागे। 3.-+- 
अर जो परालव्ध सौ आवे । ताही की सुख सौं बरतावे 
“३-१४ | 

पराव--संज्ञा पुं. [हि. पराना] भागने को क्रिया था भाव | 

संज्ञा पं, [हिं, पराया] दुराव-छिपाव | 

प्रावन--संश्ञा पुं, [हिं. पराना] भगदड़, भागड़ | उ.-- 
ग्वाल गए जे घेनु चरावन | तिन्हेँ परणी बन माँक 
परावन---१०५७० | 

परावतेन--संज्ञा पुं. [सं.] लौटना, पलठना | 

परावा--वि, [हिं' पराया] दूसरे का, पराया । 

पराशर, परासर --संज्ञा पु. [सं. पराशर] मुनिवर वक्षिष्ठ 
झोर दाक्ति के पुत्र | सत्यवती पर मुग्ध होकर इन्होंने 
उसका कुमारोत्व भंग किया जिससे व्यास कृष्ण 
हेपायन का जन्म हुझा । 

पराश्रय--संशा पं, [सं.] (१) दूसरे का सहारा, भरोसा 
या भवलंब । (२) परवशता | ल्‍ 

पराश्रित--वि. [सं.] (१) इसरे के सहारे या भरोसे पर | 
(२) दूसरे के वहा में या श्रधीन | 

परास---संज्ञा पं. [सं. पलाश] ढाक, टेसू । 

परासी--संश स्त्री. [सं.] एक रागिनी ॥ 

पंरास्त--वि, [सं.] (१) पराजित ! (२) दबा हुझा ।. 

पराहि---क्रि, अ. [हिं. पलाना] भाग जाते हैँ, भागते हे । 
उ.--नाम सुनत त्यौं पाय पराहिं। पापी हू बकंठ 
सिधाहिं--६-४ । 

प्राहु--वि. [सं.] दोपहर के बाद का समय । 

परि--क्रि. अ, [हिं. पढ़ना] (१) छाकर, भ्ाच्छादित 
करके | उ.--अति त्रिपरीत तेनावत आयो | बात-चक्र 
मिस ब्रज ऊपर परि, नंद पोरि के भीतर धायौ--१०- 
७७ | (२) गिरकर, लेटकर | उ. (क) मारग रोकि 
रही द्वारें परि पतित-सिरोमनि सूर--४८७। (३) 
निश्चित होकर | 3.---पूर अधम की कहौ कौन गति, 
उदर भरे, परि सोए---१-५२ । 

प्र --परि आई--पड़ गई है, भ्रादत हो गई है । 

उ>-ज्यों दिनकरहिं उलूक न मानत, परि आई यह 
ठेव---१५१०० । 


( १०७१ ) 


उप, [सं.] “'चारो-झोर', 'अतिशर्या, से, पुर्णता' 


ग्रादि जों को वृद्धि फरनेवाला एक उपसमे | 
*परिकर--संज्ञा पुं. [स.] (१) परलेंग। (२) परिवार | 
(३) समृह | (४) कमरबंद । (४) एक श्रर्यालकार। 
परिकरमा--छज्ञा स्त्रो, [सं, परिक्रमा | प्रदक्षिणा 
परिकरांकुर--संज्ञा पं. [सं.] एक भ्थलिंकार | 
परिकीणुं---वि. [सं.] (१) विस्तृत । (२) सर्मापत | 
परिक्रमा--पंतज्ञा स्त्री, [सं, परिक्रम] मंदिर की फंरी 
परिखना--क्रि, स, [हिं, परखना] जाँचना-परखना | 
क्रि,. स. [सं, प्रतीक्षा] बाद जोहना, राह देखना । 
परिगणुन---6ंज्ञा पं. [स.] भली भाँति गणना करना । 
परिगशित--वि, [सं.| जो गिना जा चुका हो। 
परिगह--ैसंज्ञा पं. [सं, परिग्रह] कुदुस्घी, बाल-बच्चे | 
परिग्रह---पंज्ञा प॑. [सं.] (१) ग्रहण | (२) संग्रह। (३) 
स्वीकार | (४) विवाह | (५) परिवार । (5) श्रन॒ग्रह | 
परिचय--संज्ञा पुं. [सं,] (१) जानकारी, ज्ञान | (२) 
' « लक्षण | (२) व्यवित सस्बन्धी जानकारों। (४) 
! जान-पहचान | 
परिधर---संज्ञा प॑, [सं.] (१) सेवक । (२) सैनापति | 
परिचरजा, परिचर्जा, परिचयो--संशा रत्री. [सं, परिच्र्या] 
(१) सेबा-शुक्षश। (२) रोगी की सेंवा-टहल । 
परिचायफ---संज्ञा पृं. [सं.] परिचय देनेवाला | 
परिचार---संज्ञा प्‌ [सं,] सेवा-शश्रषा, टहल | 
परिचारक---तंश्ञ प॑, [सं.] सेवक, नौकर । 
परिचारना--क्लि, स. सं, परिचारण] सेवा करना | 
परिचारक--तंज्ञा पं. [सं,] सेवक, टहलझ्ा | 
परिचारिका---संज्ञा स्त्री, [स.] सेविका, 5हलनी | 
परिचारी--वि, [सं. परिचारिन ] सेवक, चाकर । 
परिचालक-संशा पं. [सं,] (१) चलाने या गति देने 
बाला । (२) संचालक | 
परिचालन---संज्ञा पं, [सं.] (१) संचालन | (२) कार्ये- 
निर्धाह । 
परिचालित--वि. [सं.] संचालित | 
परिचित---वि, [सं.] (१) ज्ञात, जाना-ब॒ुका | (२) जिसको 
जानकारी हो, श्रभिज्ञ | (३) मुलाकाती | 
परिचो--संज्ञा स्त्री, [सं. परिचय] ज्ञान, परिचय । 


परिच्छुद--संज्ञा पु. [सं.] (१) खोल, गरिलाफ श्रादि 
ढकनेवालो वस्तु । (२) बस्तर, पोशाक । (३) राजचिन्ह | 
परिच्छुन्न--वि. [सं.] (१) ढका हुझ्ला । (२) वस्त्र-सज्जित | 
परिच्छा---संज्ञा स्त्री, [सं, परीक्षा] परीक्षा 
परिच्छिन्न--वि. [सं.] (१) मर्यादित | (२) विभाजित । 
परिच्छेदू--पंशा पुं. [सं.] (१) प्रंथ का एक स्वतंत्र भाग । 
(२) सीमा, हुद | (३) विभाग | (४) नि&चय | 
परिछन---संज्ञा पु, [हिं. परछुन] विवाह की एक रोति 
जिससें वर के हार पर भ्ाते ही श्रारती करते हे | 
परिछाही--सज्ञा स्त्री, [हिं. परछाई ] छाया, परछाईं । ' 
परिजंक--संज्ञा पुं, [स. पर्यक] पर्लेंग | 
परिजटन--संज्ञा पु. [सं. पर्यय्न] टहलना, घूसना | 
परिजन--पंज्ञा पुं. बहु. [सं ] (१) परिवार, भरण-पोषण 
के लिए झ्राश्चित व्यक्ति | (२) सेवक, भ्रनुचर | 
परिज्ञात--वि, [सं,] उत्पन्न, जन्मा हुझा । 
परिन्ना--संज्ञा स्त्री, [सं.] संशयरहित बुद्धि ।, 
परिज्ञात--वि. [सं.] निश्चित रूप से ज्ञात | 
परिज्ञान--ंजा पुं. [सं,] पुर्णे निउचयात्सक ज्ञान | 
परिणत--वि. [सं.] (१) बच्चन, नत। (२) रूपांतरित, 
परिवत्तित । (३) पक्का हुआझ्ना (४) प्रोढ़, पुष्ठ | 
परिणति--संज्ञा स्त्री, [सं,] (१) भुकाव । (२) रूप्रांतर 
होना। (३) परिपाक | (४) प्रौढ़ता | (४) अंत | 
परिशय--छंज्ञा पुं. [सं.] विवाह । 
परिणाम--संज्ञा पु, [सं.] (१) रूपांतर, विकृृति | (२) 
घिकास । (३) प्रवत्ान, अंत | (४) फल, नतोज्ञा | 
परिणामद्र्शी--वि. [सं.] दूरदर्शी, सुक्ष्मदर्शी । 
परिणीत--वि. [सं.] (१) विवाहित (२) समाप्त | 
परिणेता--संज्ञा पु, [सं, पए्णेत्‌] पति, स्वामी | 
परितच्छु--वि. [सं. प्रत्यक्ष] जिसको स्पष्ठ देखा जा सके । 
परितप्त---वि. [सं.] (१) तपा हुश्ना (२) दुखित । 
परिताप---संज्ञा पुं, [सं.| (१) श्रांच, ताव। (२) दुख, 
बलेश | (३) पछतावा । (४) भय | (४) कॉपकपी | 
परितापी--वि. [सं.] (१) इखो । (२) सतानेवाला | 
परितुष्ट--वि, [सं.] बहुत संतुष्ट और प्रसन्न । 
परितुष्टि---तंश्ञा स्त्री. [सं.] (१) संतोष | (२) प्रसन्नता | 
परितोष--संज्ञा पं. [सं.] (१) संतोष । 3.---पूरदास अर 


( २८७२ ] है 


क्यों बिसरत है, मधु-रिपु को परितोष--० ३३२ 
(१८)। (२) हु । । 


प्रितोषक--वि, [स,] पारितोष देनेवाला 
परितोषण, परितोषन---छंज्ञा पु, [स. परितोषण] संतोष । 


उ,--मानापमान परम परितोषन सुस्थल थिति मन 
राख्यो--३१०१४ । 


परितोषी--वि, [सं. परितोषिन ] सतोषी । 

परितोस--तंज्ञा पं. [सं, परितोष] संतोष | 

परित्यक्त--वि, [सं.] त्यागा हुश्ला । 

परित्यक्ता--वि, [से. परित्यक्त] त्याग्री हुई। 
परित्यजन--पंजा पुं [स.] त्यागने की क्रिया | 
परित्याग--संज्ञा पु, [स, | त्यागने का भाव । 
परित्राण--संज्ञा पु [स.] बचाव, रक्षा | 
परित्राता--संज्ञा पुं. [स, परित्रात्‌] रक्षक । 

परिधन, परिधान--सज्ञा पु. [स. परिधान] (१) धोतो 


थ्रादि नीचे पहनने का वस्त्र | (२) वस्त्र | उ.-- 
(क) खान पान परिघान राज सुख जो कोउ कोटि 
लडाबे---२७१० । (ख) खान-पान-परिधान में (रे) 
जोबन गयो सब बीति---१-३२५ | 


परिधि---ंज्ञ पुं, [स.] (१) घेरा । (२) दायरे को रेखा । 


(३) मंडल, परिवेश | (४) कक्षा। (५) चस्त्र | 


परिनय---संज्ञा पृ. [सं, परिणय] विवाह | 
परिनिवाणु--संज्ञा प. [स ] पूर्ण मोक्ष । 
परिनोौत--संज्ञा स्त्री, [हिं, परनवना] प्रणति, प्रणाम, 


नमस्कार | उ--नाते तुपकों करत देंडौत | अरु, सत्र 
नरहूं को परिनोत--४-४ । 


परिपक्व--वि. [स.] (१) खूब पका हुआ | (२) श्रच्छी 


परिपाक--संज्ञा पुं. [सं.] (१) पकने का भाव । (२) पचने 
का भाव। (३) भोढ़ता, पुरंता | (४) अनुभव | 


तरह पचा हुआ्ला। (३) पुर्ण विकसित, प्रोढ़ । (४) 
पूर्ण झनुभवी । (५) निपुण, प्रवीण | 


(७) निपुणता, प्रवीणता | (६) परिणाम, फल | 


परिपादि, परिपाटी---पंज्ञा स्त्री. [सं, परिपाटी] (१) कम, 


सिलसिला | (२) प्रणाली, रीति, चाल, ढंग, तियम | 
--(क) बदन उघारि दिखायोौ अपनों नायक की 
परिपादी---१०-२४५४ । (ख) पहिली परिपादी चलौ--. 


१०१६ | (ग) वे सुफलकसुत ए; सखी ऊधी मिली 
एक परिपाटी---३०५६ | 
परिपालन---संज्ञा प, [स.] (१) रक्षा करना, बचाना । 
उ.--गाए सूर कीन नहिं उबस्थी, हरि परिपालन पन 
२---१-६६। (२) रक्षा, बचाव | 
परिपृष्ट--वि, [सं.] बहुत हृष्ट पुष्ट | 
परिपरक--वि, [सं,] (१) लबालब भर देनेवाला। (२) 
धन-घान्य से पुर्णा करने बाला ; (३) सपुणण | 
परिपूरण, परिपूरन, परिपूर्ण--वरि, [स. परिपूण | (१) 
परिपुर्णं, ख़ब भरा हुपा, लबालब | उ.---(क) ऐसे 
प्रभु अनाथ के स्वामी | दीन-दयाल. प्र म-परिपूरन, 
सब घन अतरज्ञामी--१-१६०। (ख) अहि के गुन 
इनमे परिपूर्ण यामें कछू न पावत--३००६ | (२) 
पुर्ण तृप्त ॥ (३) समाप्त या सपूर्ण किया हुआ | 
परिभव, परिभाव--सज्ञा पुं. [सं.] श्रनादर, भ्रपसान | 
परिभापक--संज्ञ पुं. [सं.] निंदा करनेवाला | 
परिभापण--संज्ञा पु. [सं] (१) लिदापूर्ण उपालंभ । 
(२) फटकार । (३) भाषण, बातचीत | (४) नियम | 
परिभाषां--संज्ञा स्त्री, [सं,] (१) स्पष्ट कथन या भाषण | 
(२) वस्तु या पदार्थ की व्यास्या-विशेषता-पुकत 
कथन । (३) निर्दिष्ट भ्रर्थ सुचक विशिष्ठ शब्द | (४) 
फथन जो पारिभाषिक शब्दों में हो। (५) निंदा | 
परिभाषी--संज्ञा पु. [स परिमापिन] भाषणकर्ता | 
परिभुक्त--वि. [वं ] जो काम में श्रा चुका हो । 
परेश्रसण--पज्ञा प. [स ] (१) घेरा | (२) धमता-फिरना। 
परिमल---तंजा पुं. [सं] सुबास, सुगंध | उ.--[क) बीना 
मॉम पखाउज-अआ्राउ ज, और राजसी भोग । पुहुप-प्रजंक 
परी नवजोबनि, छुख-परिमल-संजोग--६-७४ | /ख) 
चोदा चंदन अगर बुमऊुमा परिमल अंग चढायो---१० 
उ.*६५ | 
परिमाण, परिमान---संज्ञा पं. [स. पारमाण] (१) मान, 
विस्तार । (२) घेरा 
परिमाजन---पंजा प्‌. [स.] भ्रच्छो तरह धोना, माँजना | 
परिसार्जित--वि. [सं.] (१) समाँजा हुआ | (२) परिष्कृत | 
परिमिंत--वि. [सं.] (१) नपा तुला हुश्ना । (२) उचित 
सात्रा' या परिस्ाण में | (३) कम, थोड़ा, सोमित | 
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परिमिति--संज्ञा स्त्री; [सं.] (१) नाप, तोल, सीमा | 
(२) भान-सर्यादा, इज्जत | उ.--परिमिति गए लान 
तुमही को हंसिनि व्याहि काग ले जाइ--१० उ.-६५ | 

परिसुक्त--वि, [सं.] पुर्ण स्वाधीन । 

परियक---संज्ञा पं. [सं. पर्यक] परलेंग | 

परियंत--अ्रव्य, [सं, पर्यत] लौं, तक । 

परिरंभ, परिरंभण, परिरंभन--संज्ञा पुं. [सं. परिरंभण] 
ग़ले था छाती से लगाना, श्रॉलिगत | 3.--ए़्) 
फूले फिरत अजोध्यावासी, गनत न त्यागत चीर। 
परिरंभन हँसि देत परस्पर, आनन्द नेननि नीर--- 
६-१६ | (ख) अनुनय करत ब्रिवस बोलत हैं दे परि- 
रभण दान---२०३१ | 

परिरंभना--क्रि, स, [सं, परिरंभ+-ना] श्रालिगन फरना । 

परिलेखना--क्रि, स, [सं. परिल्ेख-+ना] समभझना, 
मानना, र्याल करना । 

परिवर्तं-सजा पं, [सं,] (१) घुमाव, फेरा । (५) विनिमय । 

परिवर्तेक--संज्ञा पं. [स,] (१) घूमने-फिरनेवाला । (२) 

,. घुम्तान-फरानेंचाला। (३) विनिमय करनवाला । 

परवितेन--संज्ञा पु. [सं.] (१) घसाव, फरा। (२) विति- 
मय । (३) बदलने की क्रिया या भाव | (४) काल 
या यग की समाप्ति | 

परिवतेनीय---वि, [सं.] जो परिवर्तेन-योग्य हो । 

परिवर्तित---वि. [सं, | बदला हुआ, रूपांतरित । 

परिवर्ती---.व. [सं, परिवतिनी] (१) परि5तंनशोल । 
(२) निसय करनेवाला । (३) घूसने -फिरने के स्व- 
भाव वाला | 

प/रवद्ध न---सज्ञा पं, [सं] बहुत वद्धि | 

परिवा--संज्ञा स्त्री, [सं. प्रतिपदा, प्रा. पढडिवश्रा] पक्ष की 

«पहली तिथि | उ.-परिवा सिमिटि सकल ब्रजवासी चघत्ते 
जम्मुन जलन्हान-- २४४५ | का 

परिवाद--संज्ञा पं. [स,] (१) श्रावरण | (२) तलवार 
को स्यान | (३) क॒टुंब, परिवार | (४) समान वस्तुओं 
का समह | 

परिवार, परिवारा--संज्ञा प॑. [सं, परिवार] कटुंब, परि- 
बार | 35,.--ओर बहत ताकी परिवार | हरि-हलघर 

/.. भिलि सबकों मारा--४६६ | 


परिवेश, परिवेष--संज्ञा पं. [सं.] (१) घेरा, परिधि | 
(२) वर्षा में चंद्र या सुय के चारों और बननेवाला 
मंडल ॥ (३) परकोदा । 

परिब्राज, परिब्राजक---संज्ञा पृ. [सं,] (१) सन्‍्यासी | (२) 
सदा भ्रमण करनेवाला साध । 

परिशिष्ट--वि, [सं,] बचा या छूटा हुआ्ना । 

संज्ञा पं पुस्तक का वह भाग जो विषय से संबद्ध 

होता हुआ भी, मुख्य भाग में न दिया जाकर, श्रंत में 
दिया ज्ञाय । 

परिशीलन--संज्ञा पूं, [सं.] मननपूर्वक भ्रध्ययन । 

परिश्रम-- संज्ञा पु. [सं,] (१) श्रम, उद्यम । (२) थकादद । 

परिश्रमी--वि. [हिं, परिश्रम) जो बहुत श्रम करे | 

परिश्रांत--वि, [स.] श्रसित, थका हुआ । 

परिषत्‌ , परिपद्‌--संज्ञा स्त्री, [सं.] सभा, समाज । 

परिषद्‌ू---संज्ञा पुं, [सं.] सदस्य, सभासद | ह 

परिषेचन---संज्ञा पुं. [सं,] सींचना । 

परिष्कार--संज्ञा पुं. [सं ] (१) संस्कार | (२) स्वच्छता | 
(३) श्राभषण । (४) ज्ोभा। (४) सजावठ | 

परिष्कृत--वि, [सं.] (१) संस्कृत । (२) सजाया हुआ 4 

परिसस्या---संज्ञा स्त्री, [सं,] एक, अर्थालेकार | हे 

परिस्तान--संज्ञ पुं. [फा.] (२) परियों का लोक | (२) 
सुन्दर स्त्रियों का समाज या जमघटा । 

परिस्थिति---संज्ञा रत्नी, [सं.] स्थिति, श्रवस्था । 

परिहंस--संज्ञा पु, [सं, परिहास] (१) ईयाँ | (२)उपहास | 

परिहरण--संज्ञा पुं. [स.] (१) छीनना ॥ (२) त्याग । 

परिहरना--क्रि. स. [सं, परिहरण] त्यागना, छोड़ना | 

परिहरि--क्रि, स. [हिं. परिहरना] त्यागकर, छोड़कर, 
तजकर | उ,--सूर पतित-पावन धरद-अंबुज, सो क्यों 
परिहरिं जाउं ---१-१ 

परिहरे---क्रि. स, [हिं. परिहरना | छोड़ता है, त्यागता है। 

--(क) भक्ति-पंथ को जो अनुसरे | सत-कलत्न सौं 

हित परिहरे--२-२० । (ख) काम-क्रोध-लोभहिं परिहरे 
““र-९३ | 

परिहरौ--क्रि, स. [हिं, परिहरना] त्याग दो, छोड़ो, तजो | 
उ.--तब हरि कह्े, टेक परिहरोौ'* ***। अहंकार 
चित तें परिहरौ--१-२६१ | 
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परिहस--संज्ा पं, [सं, परिहास] दुख, खेब। उ.--(क) 
परिहस सूल प्रबल निसि-बासर, ताते यह कृहि आरवत | 
सूरदास गोपाल सरनगत मं न को गति पावत-१-१८१) 
(ख) कंठ वचन न बोलि आबे, हृदय परिहत भोन 
“३४४१ | 

संज्ञाउ, [सं. परिहास] (१) हँसी, दिल्‍लगी। (२) 
खिलवाड़ | 3--रावन से गहि कोटिक मारों। जो 
तुम आजा देंहु कृपानिधि तो यह परिहस सारों 
“5-१ ०८ | 

परिदहार--संज्ञा पु. [स.] (१) दोष, अ्रनिष्ठ झादि का 
निवारण ] (२) उपचार । (३) त्याग | (४) भ्रन॒चित 
कम का प्रायश्चित (नाटक) | (४) तिरस्कार | 

संज्ञा पृ, [सं, प्रहार| श्राघात, प्रहार। 3उ,--चक्र 
परिहार हरे किया---१० 3.-३५४ | 

परिहारक--वि. [सं.] परिहार करनेवाला | 

परिहारा--संज्ञा पं. [सं. प्रहार] भाजश, वध, श्राघात। 
उ.--याकी कोख ओतैरे जो सुत करे प्रान-परिहारा 
“--१०-४। 

परिहारी--वि. [सं ] छीनने या त्यागनेवाला । 

परिहाये--वि. [स.] जो परिहार-योग्य हो | 

परिह|स--संजा पुं. [स.] (१) हँसी-दिल्लगी । (२) खेल | 
परिहे--क्रि. अर, [हिं, पडना] पड़ेगा । 

मृहा “-फेंग परिहे-- मेरे हाथ आयगा, मेरे 
चंगुल या फदे में फेसेगा। उ.--.:रि करों लेंगराई 
वाकी मेरे फेंग जो परिहै-- १०६४ | शर पॉरिरे-... 
सिर पर पड़ेगी था बीतेगी। उ.--सूर क्रोध भयो 
नुपति काके शिर परिहै--२४७४ | 

परी--क्रि. अ्र, [हिं. पड़ना] गिरीं। उ.--(क) रोवति 


धरनि परी अकुलाइ--५४७ | (ख) पाइ परी जुबती . 


सब--७६८ | ु 
प्र --मोहि परी--भोहित हो गयीं | उ.---संग 
गे सखी स्याम सन्मुख भई , मोहि परी पसु-पाल सों 
८5०४ 
परी--उंज्ञा स्त्री, [फा.] (१) फल्पित सुन्दर स्त्री जो पंखों 
के सहारे उड़ती मानी गयी है |(२) परम सुंन्दरी । 
क्रि. अर. [हिं. पडना] (१) उपस्थित हुई, (दुखद 


धटवा या शअ्रवस्था) घटित हुई, पड़ी। 3--(क) 
जे जन सरन भजे बनवारी | ते ते राखि लिए जग- 
- जीवन, जहँ जहँ (बपति परी तहें दारी---१-२२। एख) 
सूर परी जहँ त्रिपति दीन पर, तहाँ त्रिधन तुम यारे 
_5१०रध.] ह 
प्र०.- समुझभी न परी--समक्त में नहों झाई॥। 
उ.--अपने जान में बहुत करी | वौन मॉति हरिं-कृपा 
ठम्हारी, सो स्वामी, समुझी न परी--१-११५। गरे 
परी श्रनचाही, श्रनिच्छित | उ.--सूरदास गाहक 
नहिं कोऊ दिखियत गरे परी---३१०४ ! 
परीक्षक--तजा पुं. [सं ] परीक्षा करने या लेनेवालां | 
परीक्षण---संजा पं. [सं ] देख-भाल, जाँच-पड़ताल । 
परीक्षा--संज्ञा स्री, [सं, | (१) देखना-भालना, समीक्षा । 
(२)योग्यता श्रादि का इस्तहान। (३) भ्नुभव के लिए 
प्रयोग | (४ प्रमाण द्वारा निर्णय | 
परीक्षित--वि, [स* ] जिरुफी जांच या परीक्षा हुई हो 
संजा प.-श्र्जन का पौत्र शोर अभिमन्यु का पुश्र | 
इन्हीं के राज्य काल में द्वापर का अत र कलियुग 
का झारंभ माना जाता हूँ | तक्षक के डसने से परी- 
क्षित की मृत्यु हुई थी | जनमेजय इसी का पुत्र था । 
परीख--सज्ञा स्त्री [हिं. परख] परख, जाँच | 
परीखना--क्रि स [स, परीक्षण] जाँचना पस्खना | 
परीच्छित, परीछित--सं- पं. [सम परीक्षित] श्रभिमन्य 
का पुत्र जिसकी रक्षा श्रोकृष्ण ने गर्भ में ही की थी | 
परीक्ृम--संज्ञा पृ. [हिं. परी + छुम] पैर का एक गहना । 
परीछा---संज्ञा स्त्री. [सिं. परीक्षा] परीक्षा | 
परीजाद-- वि. [फा.] बहुत सुन्दर । 
परीजो--क्रि, अर, [हिं. पडना] पड़गा, गिरना | उ,--- 
सूरदास प्रभु हमरे कोते नेंदनंदन के पॉइ परीजो--१० 
उ.-९४ | े 
परुख, परुप--वि. [सं. परुष] (१) कठोर, सख्त । (२) 
श्रप्रिय, कदु | (३) निष्ठर, निरदय । 
परुखाईं, परुपाई--सश्ञा स्त्री [हिं परुष] कड़ापन | 
परुपत--सन्ञा स्त्री, [सं.] (१) कठोरता, कड़ापन । (२) 
भ्रप्रियता, ककंशता, कटुता | (३) निर्दंबता | ' 
परुषत्व---संज्ञा पुं, [सं.] (१) कठोरपन । (२) निर्देयेपन | 


कक 
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पहंतना--क्रि, स. [सं, प्रखेट, प्रा. पहेट| पीछा फरना | 
क्रि, स, [देश,]धार क्रो रगड़कर तेज करता | 

पहन--संज्ञा पु. [हिं. पाहन] पत्थर, पाषाण | 

पहनन्ता---क्रि, स, [सं, परिधान] (वस्त्राभषण) धारण 
करता | 

पहनाई--संज्ञा स्त्री. [हिं. पहनना] पहनाने की क्रिया, 

*- भाव या सजदूरी | 

पहनाना--क्रि, स, [हिं. पहनना] दूसरे फो वस्त्राभूषण 
झादि घारण कराना | 


पहरावन, पहराचनि, पहरावनी--पंज्ञा स्त्री, [हि. पहरना] 


वे वस्त्र जो शुभ श्रवसर पर या प्रसन्‍्त॒ होकर छोटों 
फो दिये जायें | उ.--नीलाबर पहरावन पाई सन्पमुख 
क्यों न चहों--१६६६ | 

पहराचा--ंश पु. [ हि. पहनावा | (१) पोशाक । (२) 
सिरोपाव । (३) विशेष उत्सव के वस्त्र । (४) 
वस्त्र पहनने का ढंग | . 

पहराबैनी--वि. [हिं. पहरावनी] पहनने या पहनानेवाली | 
उ.--जय; जय, जय, जय, माधवबेनी | *०“*५ जा 


पेज १०७४ के वाद १०७५ के बजाय भूल से १०७३ प्रृष्ठ संख्या पड़े गई है। इस प्रकार पेज १०६६ तक 
दो-दो एष्ठ बढ़ाकर पढ़े | १०६६ के वाद से प्रृष्ठ संख्या ठीक है । 


शब्दी का क्रम सब पेज्ो में ठीक है । 


न कर हु हु है 


बिरमावत जेते आवत कारे | 
' (२) जन्म, समय, घंग | उ.--अ्रंकुरित पुन्य फूंले 
' “पाछिले पहर के-..१०-३४ | 
क्रि. स. [हिं. पहरना] पहनकर | उ.--नृपति के 
रजक सों भेट मग में म३, कह्यों, दें बसन हम पहर 
जाहीं--रघ्८छ । 
पहरक--सज्ञा पुं. [हिं. पहर+एक) एक पहर। उ.-- 
हों मरि एक कहीं पहरक में वै छिन मॉक अनेक-- 
२४६६ | 
पहरना--क्रि, स. [हिं, पहनना) (वस्त्रादि) पहचना । 
पहरा--संज्ञा पं. [ हिं. पहर ] (१) चौकसी का प्रवन्ध, 
 शोको | (२) रखवाली | (३) चौकीदार का कार्य- 
काल | (४) चोकीदार की घदत | (५) हिरासत, 
हवालात । (६) ससय, जमाना । ० 
संज्ञा पु. [हिं, पॉव-+-२ ++गैरा] श्रायभन का शुभ- 
भ्रशुभ फल या प्रभाव, पौर | 
पहरान्ा--क्रि, स, [हिं, पहनाना] पहनाना । 


“प्रकाशक 


पर्चा जरा ता | पा, ] फुशता लड़न या 
पहलवान होने का भाव या व्यवताय | 

पहला--वि. [स. प्रथम, प्रा, पहिलो] प्रथम, अव्वल | 

पहलू-संज्ञा पुं. [फा, ] (१) बगल, पाइवं (२)। दाहिना या 
बाँया भाग। (३) फरवट, दिल्ला। (४) श्रासपास, 
पड़ीस । (४) फटाव, पहल । (६) चिषय या प्रसंग 
फा कोई श्रंग | (७) सकेत, गढ़ाशय, सकेतारथ | 

पहले--अव्य, [हिं, पहला] (१, भारभ में | (२) स्थिति 
स्थान या कालक्रम में प्रथम | (३) पुर्वे या विगत 
काल में | 

पहलेपहल--अव्य. [हिं. पहला] सबसे पहले | 

पहलोठा--बि. [हिं. पहला +झौठा] पहला लडका 

पहलोठी---संज्ञा स्त्री. [हिं, पहलौठा] प्रथम प्रसव । 

पहाडू---तंशा पु. [सं, पाघाश] (१) पर्वत, गरिरि । 

सुहा.--7हाडढ़ उठाना-(१) भारी काम लेना | (२) 

भारी काम करना | पहाड़,कटना---( ५) भारी काम हो 
जाना | (२) संकट कटना | पहाड़ काटना-(१) भारी 
काम कर लेना । (२) सकट से पीछा छुड़ाना । पहाड़ 
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टथना (८८ पढ़ना )--अ्रवानक महान सकट श्रा 
जाना | पहाड से थ्वकर लेना--बहुत बड़े से बर 
' ठानना या सुकाबला करना | 
(२) बडा ढेर या सम्‌ह | (३) बहुत भारी चीज | 
(४) वह जिसका फाठना, बिताना या हल करता 
, बहुत कठिन हो जाय । (४) बहुत कठिन फास | 
पहाड़ा--संजा पं [सं, प्रस्तार] गणनसूची । 
पहाड़िया, पहाड़ी--वि, [ हिं. पहाड ] (१) पहुड पर 
रहने या होनेवाला । (२) पहाड़-संबधी | 
सजा स्त्री.--१) छोटा पहाड़ | (२) गाने की 
एक धुन । 
पहार---संज्ञा पं. [हि. पहाड़ | पहाड़, पर्वत | उ,--में जु 
रह्यों राजीव मेन दुरि, पाप-पहार-द्री--१-१३० । 
पहिचान---संज्ञा स्त्री, [हिं, पहचान] परिचय, पहचान । 
पहिचानत--क्रि, स« [ हिं. पहचानना ] (१) किसी वस्तु 
या च्यक्तित का गुण-दोष, योग्यता-विशेषता श्रादि को 
जानकारी रखता हैं। 3.--सब सुखनिधि हरिनाम 
, 'महामनि, सो पाएहु नाही पहिचानत | परम कुबुद्धि, 
तुच्छु रस-लोभी, कोडी लगि मग की रज छानत-- 
१-११४ । (२) परिचय भानता है, जान-पहचाव 
दिखाता हैं । उ.--चाड़ सरे पहिचानत नाहिन 
प्रीतम करत नए- २६६३ | 
पहिचानना--क्रि, स, [हिं. पहचानना] जानता, समझना, 
पहुचानना | 
पहिचानि---क्रि. स. [हिं पहचानना] (१) (किसी बस्तु या 
व्यक्ति के) गुण-दोष की परीक्षा करके। उ.---.एकनि 
को जिय-बलि दें पूजे, पूजत नेंकु न तूठे | तब पहि- 
वानि सबनि कों छोड़े, लखसिख लौ सब मूठे--- 
१-१७७ | 
(२) व्यक्ति झ्रथवा वस्तु-विशेष का गुण-दोष जानो- 
पहचानो | उ.--रे मन आपु को पहिचानि। सत्र 
जनम तें अमत खोयो, अनहुँ तो कछु हानि--१-७०। 
सज्ञा स्त्री, [सं. प्रत्यभिज्ञान या परिचयन, हि, 
पहचान] (१) पहुचानने की क्रिया, चृत्ति या भाव | 


(२) जान पहचान, परिचय | उ.--जौपे राखत हो 
पहिचानि---२७१० | 


पहिचानी--क्रि, स, [हिं, पहचानना] पहचान लो, जाने 
लिया, चीनन्‍्ह लिया । उ.--त्रेन सुनत माता पहिचानी 
ध्वले घुठुरुवनि पाइ---१०-१११ | कर 

संजा स्‍त्री. [हि, पहचान] जान-पहुचान, परिश्षय | 

3.--बिमुखनि सौं रति जोरत दिन-प्रति, साधुनि सौं 
न कबहू पहिचानी--१-१४६ | 

पहिचाने--क्रि, स. [हि, पहचाना] समझ-बभक सकता हूं 
जान सकता है | 3.--सूरदास यह सकल समग्री 7्र8- 
प्रताप पहिचाने--१-४० । 

पहिचान्यौ--क्रि. स, [हि. पहचानना] जाना-बुक्का, पह- 
चाना । 3.--कोन भाँति ठुमको पहिचान्यों-- १० उ, 
“्न्ण्ण्ग्ट७) | १ 

पहित, पहिति, पहिती--संज्ञा स्त्री. [स, प्रहित - सालन] 
पकी या चुरी हुईं दाल | 

पह्िओं, पहियो--अ्रव्य, [हि पहेँ] समीप, पा, पहे | 

“-परम घतुर चली हरि पहिश्लॉ--२२४२ | (२) 

से, द्वारा । उ.--यह सुख तीनि लोक में नाही, जो 
पाए प्रभु पहियाँ--६«१६ | 

पहिया--संशञा पु, [सं. पथ्य, प्रा० पहा, पहिय](१ )चषकरा, 
उक्र, चाका | (२) चक्‍कर | 

पहिरना---क्रि, स, [हि, पहनना] (बल्त्रादि) पहनना । 

पहिराइ--संज्ञा स्त्री. [6, पहरावनी] प्रसन्न होकर - छोटो 
को दिये जानेंवाले वस्चादि | उ.--नद को सिरपाव 
दीनो गोप सब पहिराइ---५८६ | 

पृहिराझं--क्रि, स. [हिं, पहराना] (कपड़े भ्रयथवा गहने 
भ्रादि) शरीर पर घारण करता हूं, पहचता हूँ | उ.--- 
पाटबर-अंबर तजि, गूदरि पहिराऊँ---१-१६ ६ |: 

पहिराना--क्रि, स. [हि. पहनाना] बस्न्नादि घारण करना | 

पहिरावत--क्रि, स, [हिं, पहिरावना] (१) वस्त्रादि.दान 
देते हे । 3.--(क) चंद उदार भए. पहिरावत--5१०* 
३८--(२) पहनाते है। 5उ.--बनमाला पंहिरावत 
स्थामहिं---४२६ | हि 

पहिरावन पहिराबनि, पहिरावनी, पहिरावने--रसंज्ञा पु. 
[हि, पहनावा] प्रसन्न होकर अथवा विद्येष श्रवसर पर 
दिये गये पाँचों कपड़े | 3उ.--(क) दियो सिरपॉव रप- 
राव ने महर कौ आप पहिरावने सब दिखाए--४८७॥ 
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, (ख) देन उरहनो तुमकों आई | नीकी पहिरावनि हम 
पाईं--७६६ । (ग) रंग रंग पहिरावान दई, अति 
बने कन्हाई--२४४१ । (घ) पहिरावन जो पाइहै सो 
तुमहँ देहै--२५७५. | 

पहिरावी--क्रि, स, [ हिं. पहनाना ] पहनाश्नो, धारण 
कराहो | उ.--मेरे कहे विप्रनि बुलाइ, एक सुभ घरी 
धराइ, बागे चीरे बनाइ, भूषन पहिरावौ--६-६४५ | 

पहिरि--क्रि. स, [हिं, पहनना] पहचकर, (कपड़ा, गहना 

7 झावि) शरीर पर घारण करके | उ.--अब में नाच्यो 
बहुत गुपाल | काम-क्रोध को पहिरि चोलना, कंठ 
बिपय की माल---१-१५३ । 

आहिरे--क्रि, स, [हि, पहनना] पहने है, धारण किये हैं । 

. उ.-पहिरे राती चूनरी, सेत उपरना सोहैे (हो)-- 

१-४४ । 

पहिर--क्रि, स. [हि. पहनना] पहने, धारण करे । उ.-- 
कच खुबि आँधरि काजर कानी नकटी पहिरे वेसरि-- 
३०२६ । 

पहिरोौ--क्रि. स. [हिं. पहनना] पहनो, धारण करो। 
_ उ.> मेरे कहें, आइ पहिरो पठ--..७८ू७ । 

संज्ञा प्‌, [हि, पहरा] पहरा 
पहिल--वि. [हि पहला] प्रथम, पहला 
क्रि. वि. [हिं, पहले] भारंस में, पहले | 
पहिला--3. [हिं. पहला] (१) प्रथम । (२) पहली बार 
ब्याई हुई | 
पहिले, पहिले--क्रि. वि. [हिं, पहला] झ्रारभ में, सर्वे- 
प्रथम, धुरू सें। उ.--मन-ममता रुचि सा रखवारी, 
पहिलें लेहु निवेरि---१-५१ । 

पहिलों---वि. [हिं. पहला] प्रथम, पहला | 

पहीति--संजा स्त्री [हिं. पहिती] पकी हुई दाल । 

पहीलि, प्रहील्ली--वि, [हिं. पहला] पहली, प्रथम । 

पहुच-सज्ञा स्त्री, [हिं. प्रभूत, प्रा. पहुच] (१) किसी 

।.. सथान, तक जा पाने को द्ञाक्िति या क्रिया। (२) 

फंलाव, विस्तार । (३) पैठ, प्रवेश, रसाई। (४) 
* आप्ति-सूचना | (५) समभने की शक्ति या योग्यता | 
(६) जानकारी या भ्रभिज्ञता | 


पह चना--क्रि श्र. [हिं, पहुँच] (१) किसी स्थान में 
जाना या जा पाना | 

महा.---पहुंचा हुआ--(१) सिद्ध । (५२) बड़ा 
जानकार | (३) बहुत चतुर झोर काँदयाँ । 

(२) फलना, विस्तुत होना | (३) परिवतित 
स्थिति या दा को प्राप्त होना । (४) घुसना, पेठना, 
समाना | (४) जानना, समकना | (5) जानकारों 
रखना। (७) सिलना, प्राप्त होना । अनुभव में 
आँनां | (६) समकक्ष या तुल्य होना | 

पहुँचा--संज्ञा पु.. [हिं. पहुँचना अथवा सं. प्रकोष्ठ] कुहनी 
से नीचे की बाहु, कलाई। उ.--पहुँचा कर सों गहि 
रहे जिय सकट मेल्यो---२५७७ | 

पहुँचाइ--क्रि. स. [हिं, पहुँचाना] पहुँचा कर । 

प्र ०--गयौ पहुँचाइ--पहुँचा गया हैं | उ.--काली 

आपु गयो पहुँचाइ---४८२ । 

पहुँचाना--क्रि. स. [हि. पहुँचना] (१) एक स्थान से 
इसरे को ले जाना। (२) किसी के साथ जाना । (३) 
विशेष स्थिति था अवस्था तक ले जाना। (४) 
घुसाना, पठाना । (५) प्राप्त कराना । (६) अनुभव 
कराना । (७) समान या ससकक्ष कर देता 

पहुँचायो--क्रि. स. [हिं. पहुँचाया] पहुँचा दिया है । उ,-- 
कर गहि खडग क्यों देवकि सौँ बालक क्हँ पहुँचायौ 
“सारा, २७६ | 

पहुँचाबै--क्रि. स. [हिं. पहुँचाना] दूसरे स्थान को ले जाय 
या पहुँचा दे | उ.---(क) सूरदास की बीनती कोड ले 
पहुँचावे---१-४ | (ख) सूर आप गुजरान मुसाहिब, ले 
जवाब पहुँचावै--१-१४२ । 

पहुँचिया, पहुँची--संज्ञा स्त्री. [हिं. पु". पहुँचा, स्त्री. 
पहुँची] कलाई में पहनने का एक गहना जिसमें दाने 
गुंथे रहते हैं। 3उ.--(क) पंकज पानि पहुँचिया राजे 
-“7१०-११७ | (ख) पहुँची करनि, पदिक उर हरि-नख, 
कठुला कंठ मंजु गजमनियाँ---१०-१ ०६ ॥ 

पहुँचे--संज्ञा पु. सवि, [हिं. पहुँचा] पहुँचे में | उ.--- 
चित्रित बॉह पहुं चिया पहुं चे, हाथ मरलिया , छाजे 
“7४४१ । 

क्रि, आ, [हिं. पहुँचना] आकर उपस्थित हो । 
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पहुँच्यौ--कि, अ. [हिं. पहुँ चना] पहुँचा, उपस्थित हुआ; 
गया । उ.--उड़त छड़त सुक पहुंच्यो तहाँ। नाएि 
व्यास की बठी जहाँ---१-२ 
पहुनई--संजा स्त्री. [हि पहुनाई| पाहुन होकर आने का 
भाव | उ.---चारिहु दिवस आरानि सुख दीजें सर पहु- 
मई सूतर---२७०८ । (२) भअतिथि-सत्कार । 
पहुना--संज्ञा पं, [हिं. पाहुन] अतिथि, पाहुन । 
पहुनाई--संजञा स्त्री, [हिं. पहुना+-४ प्रत्य०] (१) आगत 
व्यक्ति का भोजन-पान से सत्कार, अतिथि-सत्कार | 
उ.-(क) हम करिहेँ उनकी पहुनाई--१०४७ | 
- (ख) बहुतै छदर करति सबे मिलि पहुने की करिये 
पहुनाई - ११८६ ।! 
भुहा --करों पहुनाई-...खबर लूँगी, अच्छी तरह 
पीटंगी । उ--सॉटिनि मारि करे पहुनाई, चितव॒त 
कान्ह ड।यो--१८०३३० । (२) अतिथि के आने- 
जामे का भाव । 
पहुनाय--संज्ञा स्त्री, [हिं. पहुनाईं] अतिथि-सत्कार । उ.-- 
करत सबे रुचि की पहुनाय---२४०६ । 
पहुन्ती--संज्ञा स्त्री. [हिं, पहुनाई] अतिथि-सत्कार | 
पहुने--संज्ञा पु. [हिं. पाहुन] अतिथि | 3.--तरहुते आदर 
करत सबे प्रिलि पहुने की करिये पहुनाई--१२५८४५ | 
पहुप--सजा प॑. [सं, पुष्प] फूल । 
पहुम, पहुंमि, पहुमी--संज्ञा स्त्री. [हिं पुहुमी] पृथ्ची । 
पहुला--सश्ा पं, [सं, प्रफुल्ल| एक तरह का फूल | 
पहे चे--क्रि. अ. [हिं. पहुँचना] (आ) पहुँचे, (आ) जाय, 
(आकर) उपस्थित हो। 3.,--तौ लगि बेगि हरौ 
किन पीर ९ जो लगि आन न आनि पहुंचे, फेरि परेगी 
,. भीर--१०१६१ | 
पहें च्यो, पहे च्यौो--क्रि.अ. [हि पहुँचना | पहुँचा, आया। 
“-आइ पहूं च्यो--आ पहुँचा | उ.--दनुज एक 
- तहेँ आइ पहुंच्यो-४१० | 
पद्देटन:--क्रि. स, [अनु.] (१) कठित परिश्रम से काम 
पुरा करना । (>) खूब डटकर खाना | ; 
पहेरी, पद्देली--संजा स्त्री, [स. ग्रहेलिकी, हिं. पहेली] 


(१) बुझोवल, प्रहेलिका। (२) वह बात जिसका 
अर्थ न खुलता हो । 


नी 


पोइ---संज्ञा पु. [पॉव] पैर, पाँव | उ,.--अपनी गरन को 
तुम एक पाँश नाचे---१४०३ | 
पॉइता--संज्ञा पुं, [हिं. पाँयता] पर्लेंग का पैताना | 
पॉइनि---6ंज्ञा पुं, बहु० [हिं. पाँच] पैर, पाँव | 
मुहा.--पाइनि परि--पैर पर गिरकर, बड़ी नतन्नता 
और विनय से । 3,---जेइ जेइ परथिक जाते मथुबन 
तन तिनहूँ सों व्यथा कहति पाँइनि परि--२८०० । 
पॉउ---सज्ञा पुं. [हिं, पाँव | पैर, पाँव | 
महा.--पॉव पसार सोना---बिलकुल निर्दिचत होकर 
सोना । 
पॉक, पोका--संजा प्‌. [सं. पंक] कीचड़ । 
पोख, पॉखड्ा- संज्ञा पं. [सं. पक्ष] पल, डेना १ उ.--- 
कीड़ी तनु ज्यों पाँख उपाई---१०४१ | 
पोखड़ी--संज्ा स्‍त्री, [हिं, पंखुड़ी] की पंखुड़ी, 
पुष्पदल । 
पॉखनि---उंजा पृ. वहु. [हि पंख] अनेक पंख ॥ उ,--- 
जिन पाँखनि के मुकृट बनायौ, सिर 'धरि नंदकिसोर-- 
४७७ | 
पोखि, पोखी--संशा पुं. [सं, पक्ष] पंख, पर, डेना। 
उ,--पूरदास सोने के पानी, मढों चौंच अर पाँखि--- 
६-१६४ | 
सजा स्त्री. [पं, पत्ती] (१) पखदार पतिंगा। (२) 
पक्षी । 
पोखुड़ी--संज्ञा स्त्री, [हि. पंखुडी] फूल की पंलुड़ी 
पुष्पदल । 
पोखें--संज्ञा पं, बहु. [हिं, पख] पंख, डेने | उ.---मुरली 
अधर मोर के पाँख जिन इह मूरति देखि---३२१७। 
पोशुर, पोशुरी--वि. [हिं. पंगु] लूलो, पंगु । उ5.--सूर सो 
मनसा मई पाँगुरी निरखि डगमगे गोढ़--१३४७ |. 
पोॉच--वि, [सं. पंच] चार से एक अधिक | ही 
मुहा----पॉच-सात न झआञाना--बहुत सीधे और 
सरल स्वभाव का होना । उ.---चकृत भण नोरि-नेर 
ठाढे पाँच न आवबे सात--२४६४ । पॉच-सात भूलना 
“-चालाकी भूल जाना। उ.--सूरदास प्रभु के वे 
बचन सुनहु मधुर मधुर अरब मोहि भूली पाँच और 
सात--.8. ३१४ (४४) | पॉच को सात लगाना[««« 
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क्षमेक बातें गहूकर दोषी बतामां। 3.--पाँच की 
सात लगायो मेठी-मठी के बनायी साँची जो तनक 
होइ तौलो सब सहिए---१२७२ । 
संता पु--(१) पाँच की संख्या । (२) कई लोग । 
(३) भुखिया लोग, पंच । 
पॉचक--वि. पं. [हिं. पाँच--एक] लगभगे पाँच, पाँच- 
सात । उ,--दीपमालिका के दिन पॉचक गोपनि कहो 
बुलाइ--८१२ | 
संजा पुं, [सं. पंचक] (१) पाँच नक्षत्र जिनमें नया 
कार्म करना सना है। (२/ पाँच का समृूह। (३) 
शकुन शास्त्र । 
पॉचजना--संत्ा पु, [सं.] (१) श्रीकृष्ण का शख जो 
पंचजन नामक देत्य से उन्हें सिला था। (२) विष्णु 
का शल | 
पॉचवॉ- वि. [हिं. पॉव] पाँच के स्थानवाला 
पाचाल--संज्ञा पं. [सं.] 'पंचाल' नामक देदा । 
.  वि.--(१३) पंचाल देदावाला | (२) पचाल-सवधी । 
पांचाली--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) वाक्य-रचना की वह 
रोति जिसमें बड़े बड़े समासों में कोमल कांत पदा- 
वलो हो । (२) द्रोपदी जो पंचाल देश की राज- 
कूमारों थी । 
पौचं--सश्ञा रत्री, [हिं. पंचमी] किसी पक्ष की पाँचवीं 
तिथि । उ.--पॉचे ०रिमति परिहरे हरि होरी है- 
. श४५४५ | 
पोंचौ--संश्ञा पं. [हिं. पॉच] कुल पाँच। उ.--करि हरि 
सो स्नेह मन साँची | निपट कपट की छॉड़ि अ्रट्पटी 
इन्द्रिय बस राखहि किन पॉचौ--१-८३ै॥ 
पोजना--क्रि, स, [सं, प्रणद्ध, प्रा. पणज्क, पेंज्क] धातु 
के टुकड़ों या टूटे पात्रों में टाँका लगाना । 
पोजर--तंश पूं. [सं,' पंजर] (१) पसली। (२) पादर्व, 
बगल | 


पोजी, पॉम---संश स्त्री [देश.] नदी के पानी का इतना 
सूख जाना कि पेदल ही उसे पार किया जा सके | 

पाड्--सजा प॑. [सं,] कुन्ती और भाद्री के गर्भ से उत्पन्त 
राजा पोडु के पाँच पुत्न--युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन 
नकल, सहदेव । 


पांडित्य--संज्ञा प्‌. [सं.] विद्वत्ता, पंडिताई । 
पांडु--संज्ञा पं, [सं | (१)पांडव वंश के आदि पुरुष | ये 


विचित्रवीर्य की विधवा स्त्नी अंबालिका के, व्यासदेव 
से उत्पन्न पुत्र थे। य्रुधिष्ठिर, भीभ, अर्जुन, नकुल 
और सहदेव इन्हीं के पुत्र थे । (२) एक रोग जिसमें 
दारीर पीला पड़ जाता है । (३) सफेद रंग | 

पांडुता--रुज्ञा स्त्री, [सं.] पीलापन । 

पांडु-बधू--संजा स्त्री, [सं, ] (१) पांडु की पतोहू । (२) 
द्रौपदी | उ.--कोपि कौरव गह्े केस जब समा में 
पाड की बधू जस नेकु गायो--१-४ । 

पांडर--वि. [सं.] (१) पीला। (२) सफेद । 

पांडुलिपि--संज्ञा स्त्री. [सं, | लेख की भूल प्रति । 

पोडे, पोड़ेय-- संज्ञा पु. [सं. पंडित] (१) ब्राह्मणों को एक 
शाखा | (२) पडित॥ (३) अध्यापक । उ,.--जब 

. पॉड़े इत-उत कहुँ गए।। बालक सब इकठोरे भए, 

७-२ | (४) रसोइया | (५) वह ब्राह्मण जो श्रीकृष्ण 
का जन्म सुनकर महराने में आया था । 3.--महराने 
तें पॉड़े आयी | ब्रज घर घर बूमत नेंद-राउर पुत्र भयौ, 
सुनि के उठि धायो---१०-२४८ | 

पोति---संज्ञा स्त्री, [सं. पंक्ति] (१) कतार, पक्िति | उ,-- 
अब वे लाज मरति मोहिं देखत बेटी मिलि हरि पॉति 
“8. २३७ (६५)। (२) भवली, समृह | उ,--मानों 
निकसि बगपांति दाँत उर अवधि सरोवर फोरें---२८१३ 
(३) बिरादरी, परिवार-समृह । उ.--जातिपाँति कोड 
पूछत नाहीं, श्रीपति के दरबार--१-२३१। 

पॉती--संशा स्त्री [सं. पंक्ति] समुह, समाज । उ.---कुसु- 
मित धमं-कर्म को मारग जठ कोड करत बनाई | तदपि 
बिमुख पॉती सो गनियत, भक्ति हृदय नहिं आई 
“-(-६३ | 

पोथ---संज्ञा पूं. [सं. पंथ] भार्गे । 

वि. [सं.] (१) पथिक । (२) वियोगी | 

पोयें, पॉय--सशा पं, [सं. पाद] पैर, चरण । 

पॉयता---संज्ञा पं, [हिं. पॉय + तल] पैताना । 

पोयन---संज्ञा पं. [हिं, पॉव] पैरों में । उ.--.सुनत सुबन 
धटियार घोर ध्वनि पाँयन नूपुर बाजत---२४५६१ | 

पॉव---संज्ञा पं. [सं, पद] पैर, पग | 
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बड़ी, पॉवड्े--संजा पं [हि. पाँव--ढा (प्रत्य.)| वस्त्र 
जो भार्ग में आदर के लिए विछाया जाता है, पाय- 
दाज । उ.--(क) बरन बरन पट परत पाँवडे, वीथिनि 
सकल सुगन्ध सिंचाई--६-१६६ | (ख) पाटंबर पाँवड़े 
डसाये---२६४३ । 
पॉवड़ी---संत्रा स्त्री. [हिं. पाँव] (१) खड़ाऊं | (२) जूता । 
पॉवर--वि. [सं. पामर| (१) पापी, नोच। (२) ओछा, 
क्षुद्र । उ.--थोरी कृपा बहुत करि मानी पॉवर बुधि 
ब्रजबाल---१८३० 
पोचरि, पॉवरी--संजा स्त्री, [हिं. पॉवरी] (१) जूता, 
पनही । 35.--(क) सूर स्वामि की पॉवरि सिर धरि, 
भरत घले बिलखाई--६-५३ | (ख) यूरदास प्रभु 
पॉवरि मम सिर इहिं बल भरत कहाऊं---९-१५५ | 
(२) सीढी । (३) पैर रखने का स्थान । 
संजा रुत्री, [ हिं. पोरि, पौरी | (१) डच्चोढ़ी । 
(२) दालान । 
पांशु--संजा स्त्री [सं.] (१) धूल, रज । (२) बालू । 
पॉस--स्त्री, [सं, पांशु |] खाद । 
पॉसना--क्रि. स, [हिं, पॉस] खेत मे खाद देना । 
पाॉसा--सजा प्‌. [सं पाशक] चौसर खेलने की गोद । 
--फोरव पॉसा कपट बनाये । 
मुहा --पॉसा उलबना (पलटना)--अ्रयत्व या 
योजना का फल आशा के प्रतिकूल होना । 
पोछुरी --संज्ा स्त्री, [हिं, पतली] पसली । 
पॉसे---संजा पुं. [हि पॉसा] चौसर खेलने के छोटे दुकड़े 
जो सस्‍्या में ३ होते हैं। ये प्रायः हाथी दाँत या 
फिसी हड्ठी फे बनते हैं। उ--च्रोपरिं जगत भडे जग 
बीते | गुन पाँसे, क्रम अंक, चारि गति सारि, न कबहूँ 
जीने--१-६० । 
पोही--क़ि. वि. [हिं, पेंह] पास, निकट, समीप । 
पा, पाई, पाइ--संज्ञा प, [सं, पाठ] पैर, चरण॥। 3.-- 
(क) हा हा हो पिय पा लागति हो जाइ सनी बन वेन 
रतालहि---८६८ । 
पाइक--सज्ा पुं. [सं, पायक] (१) दूत ॥ (२) सेवक । 
तरी--संज्ञा स्त्री. [स, पादस्थली] पर्लेंग का पैर की 
ओर का भाग, पैताना। उ.--कमलनैन पौढ़े सुख- 


सज्या, बैठे पारथ पाइतरी--१-२६८ | - - : 
पाइयत--क्रि. स, [हिं. पाना] पाता हैँ । उ.--आनन्न के 
बदले न पाइयत सेंति बिकाय सुजस की ढेरी-- 
रण्शब्‌ | 
पाइल-- संजा स्त्री. [हिं. पायल] पर का एक गहना | 
पाई--संजा स्त्री, [हिं. पॉय] /१) मडल में नाचना। (२) 
- एक सिक्का । (३) दीघंता-सूचक सात्रा । (४) खड़ा 
विराम-चिह्च ! 
क्रि. स. [हिं, पाना] प्राप्त की, उपलब्ध की, लाभ 
करना । 5.--(क) यह गति काहू देव न पाई-- 
१-४ | (ख) अंबरीप, प्रहलाद, न॒पति बलि, महाँ ऊँच 
पढवी तिन पाई---१-२४ । (२) समझी, जानी-बची । 
उ.-- उनकी महिमा है नहिं पाईं--४-४ | 
पाउक---संज्ञा पु [सं पावक | आग, अग्नि | 
पार्ड--संजा प॑ [हि, पाँव| पैर | उ.--भवन जाहु अपन 
अपने रुब, लागति हों में पाउ--३४१.-। 
पारँगो--क्रि. स. [हिं. पाना] प्राप्त करूँगा | उ.--मात- 
पिता जिय त्रास धरत ही तऊ आइ सुख पार्कंगो-+ 
१६४४ | है 
पाऐ---क्रि. स, सबवि, [हिं. पाना] पाने से, पाने पर भी, 
पाकर भी । उ.--अ्रति प्रचंड पौरुष बल पाएँ केहरि 
भूख मरें---१-२०४ | 
पाक--संज्ञा पं. [सं.] (१) पकाने को क्रिया,. रसोई 
बनाना | उ.--पाक पावक करे, बारि सुरपति भरे, 
पीन पावन करे द्वार मेरे--६-१२६। (२) रसोई, 
तैयार भोजन | उ.--देखी आइ जसोदा स॒त-कृति॥ 
सिद्ध पाक इहिं आइ जुठायौ--१०-२४८ । (३), 
पकवान । उ.--मिलि बेंठे सब जेंबन लागे, बहुत 
बने कहि पाक---४<४ । (४) चाद्ानी में-बनी औषध । 
वि. फा.] (१) पवित्र | (२) निर्दोष । (३) 
समाप्त । 
पाकर--संज्ा पं, [स. पकटी, प्रा. पककडी] एक वक्ष । 
-- फैल करील कली पाकर नम--२३२१ | 
पाकशाला, पाकसाला---संजा पुं, [सं. पाकशाला_] रसोई- 
घर । उ.--तब उन कही) पाकसाला में श्रवर्ही यह 
पहुँचाओे--सारा० ६६४ | रे 
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पेकशासन, पाकसासन--संज्ञा पुं. [सं. पाकशासन] इंद्र । 
पाकस्थली--तंज्ञा स्त्री, [स.] पदकाशय । 
पाक्षिक--वि. [सं.] (१) पक्ष या पखवाड़े का। (२) 
जो प्रतिपक्षी हो। (२) तरफदार |. 
पाखंड---0ंज्ञा पं, [सं. पालड] (१) बेद-विरुद्ध आचरण । 
(२) आडंबर, ढोंग, ढकोसला । उ.--दूरकियो पाखंड 
बाद, हरि भक्तिनि को अनुकूल--सारा० ३१६। (३) 
छुल-केपट । 
'. वि,--पाखंड करनेवाला, ढोंगी, पाखडी | 
पाखडी --वि. [हि. पाखड] (१) वेदिक आचार 'का खडन 
या निदा करनेवाला । (२) कपठाचारी, ढोगी । (३) 
' छुली-कपटी । 
पाख, पाखा--संज्ञा ५, [सं, पक्ष] (१) पक्ष, पखवबाड़ा 
- पद्रह दिन । उ.--एक पाख जत्रय मास को, मेरो भयों 
ई-- १०-६८ | (२) कोना, छोर । 
पाखान---संज्ञा पृ. [सं, पाषाण] पत्थर । 
प|खाननि--संज्ञ पं, सवि, [सं, पाप्राण] पत्थरो से | 
7+ 3,--तब लो तुरत एक .तो बाँधों, द्रम पाखाननि 
छा३---६&-११० । 
पाख२---संज्ञा स्त्री, [सं, प्रखर] हाथी-घोड़े पर, युद्ध के 
अवसर पर, डाली जानेवाली लोहे की झूल । 
पाग---सज्ञ स्त्री, [हिं, पग>पेर) पगड़ी । उ.--(क) 
ठेंढ़ी चाल, पाग सिर टेढ़ी, टेढें -ठेढ़ो धायो--१-३०१। 
(ख) रोकि रहत गहि गली साँकरी टेढ़ी बॉधत पाग--- 
१०-श१२८। (ग) दधि-ओदन दोना भरि दही अरु 
अचल की पाग--२६४८ | 
[ संज्ञा प, [सं. पाक] (१) रसोई | (२) चाशनो में 
: ” धग्ी सिठाई। 
पीगना--क्रि. स. [सं, पाक] चाझ्ानी में पकाना । 
पागल्--वि, [देश,] (१) बावला, सनकी, विक्षिप्त । (२) 
क्रोध, शोक आंदि के कारण आपे से बाहर । (३) 
नासमझ, सूखे ।. ' 
पागल्पन---संज्ञा पुर, | हिं. पागल ] (१) सनक । (२) 
मृखता । (३) उन्म्त्त ता । 
पागी--वि. [हिं. पगना] रस या चाशनी में पगी हुई। 
उ,--(क) मव-चिंतत हिरदे नहि एको स्याम रंगनरस 


|। 


'परागी---१४८६ | (ख) सूरदास अबला हम मोरी गुर 
चटी ज्यों पागी---३३३५ । 

पागे--त्रि. श्र. [हि. पगना | (१) अनुरक्त हुए, मग्न हुए, 
प्रेम सें डूब गये । उ.--नवल गुपाल, नवेली राधा 
नये प्रेम-रस पागे--६८६ । (२) ओतप्रोत हुए, 
मग्त हुए, भरे गये | उ.--(क) तत्र बसुदेव देवकी 
निरखत परम प्रेम रस पागे---१०-४ | (ख) सोमित 
सिथिल बसन मन मोहन, सुखबंत झ्षम के पांगे: * 
नहि छुटति रति रुचिर भामिनी, वा रस में दोउ पागे 
“५९८५ | 

पाग्यो--क्रि. अ. भूत. [हिं- पगना] बहुत अधिक लिप्त 
हुआ, भोतप्रोत हो गया। उ,--जनम सिरानोई सौ 
ज्ाग्यों | रोम रोप, नख-सिख ली मरे, महा अबनि 
ब्रपु पाग्यी--१-७३ । 

पाचक--वि. [सं.] पचाने या पकानेवाला । 

पाचन--संज्ञा पु, [स.] (१) पचाने या पकाने की क्रिया । 
(२) अन्न-पचाने की क्रिया । (३) प्रायश्िचित । 

पाचना--क्रि. स. [सं, पाचन] अच्छी तरह पकाना । 

पाचे--क्रि. स. [हि. पाचना] परिपक्व करती है । उ.--- 
निसि दिन स्याम सुमिरि जस गावे कलपन मेटि प्र म- 
रस पाचे । 

पाछ--उंजा पु, [स, पश्चात, प्रा. पच्छा | पिछला भांग । 

क्रि, तर. [हि. पीछा | पीछे । 

पाछना---क्रि. स, [हिं. पंछा] चीर-फाड़ देना । 

पाछुल, पाछलु--वि- [हि. पिछला] पीछे का, पिछला । 

पाछिल, पाछिलो--वि. [ हिं. पिछला | (१५) पिछला, 
पीछे का। (२) पुर्वे जन्म का | उ.--धन्य सुकृत 
पाछिलो--११८१ । 

पाछिली--वि. स्त्री, [हिं. पिछला] पीछे की, पूर्व की । 

पाछिले--वि. [हिं. पीछा, 'पिछला] पूर्व था पहले की 
पिछली । उ.---उन तो करी पाछिले की गति, शुन 
तोस्पो बिच धार--१-१७४ | 

पाछी--क्रि, वि. [हिं. पाछ] पीछे, पीछे की ओर | 

पाछू , पाछे, पाछ--क्रि. वि. [हिं, पीछा, पीछे] (५) 
सृतकाल में, पूर्वे समय में, पहले | उ.--तीनौं पन 
भरि ओर निबाहयो, तऊ न आयौ बाज | पाछें भयौ 
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ने आगे हेहे, सब पतितनि सिर्ताज--१-६६। (२) पाटल--संजा पु . [सं,] पाढर नामक पेड़ | उ.--मिलते 


पीठ की ओर, पीछे की तरफ | उन पाठ 
अध-सिंशु बढत है सूर खाल किन पाठत--१-१०७ | 
पाछ्ेन--वि. [8ं. पीछा] पीछे आनेवाले | 3.--पदखि 
लिए पाछेन को तेऊ सब श्राए---२४५७४ | 
पाज--तंश्ञा पु. [हिं पॉजर] पाँजर | उ.--निरखि छवि 
फूलत है त्रेजराज | उत जसुदा इत आपु परस्पर आडे 


रहे कर पांज | 
पाजस्य--संज्ञा पु, [सं.] छाती और पेह की बगल का 


भाग, पादवे, पॉजर । 
पाजी--संज्ञा पु. [स, पढाति] (१) पैदल सिपाही । (२) 
रक्षक । 
वि. [म. पाठ्य ] दुष्ट, चीच, कमीना | 
पाजीपन---संज्ञा पु. [हि. पाजी +पन] दुष्ठतता, नोचता। 
पाजेब--सश्ा स्त्री. [फा.] पैर का गहना, नृपुर, मंजीर | 
पार्टवर--संज्ञा पु . [सं.] रेहमी वस्त्र | 3.० हँथ गय हम 
घेनु पायवर दीन्हे दान उदार--सारा, ३०७ | 
पाट---संजश्ञा पु'. [सं पदट, पाट।(१) रेशस | उ.--किंकिनि 
नूपुर पाठ पायबर, मार्नों लिये फिरें घसवार--१-४१ | 
(३२) रा्जातहासन । उ--मोदी लोभ, खधास मोह 
के, द्वारपाल अहंकार । पा बिर्थ ममता है मरें माया 
को अधिकार--१-१४१ | (३) फेलाबं, चौडाई । (४) 
'.  पीढ़ा, पटरी । (५) धोवी का पाटा | (६) चवकी का 
एक भाग । (७) द्वार, कपाट | 
पाटत--फक्रि, स, [हि पाठ, पावना] किसी गहरी जगह 
को भर देना, गढ़ा-जंती जगह पाद देना। उ.-+- 
पुनि पाछु अध-सिंधु बढत हें, सूर खाल किन पाय्त-+- 
१-१०७ | ' 
पाटन--सत्ञा स्त्री [हिं. पाटना] (१) पढाव, छत | (२) 
, साँप का दिष उतारने का एक सत्र । 
पाटना--क्रि, स, [हिं, पा5] (१) निचले स्थान को 
भरकर समतल करना । (२) ढेर लगाना ,। (३) 
पटाच या छत बनाना | (४) तृप्त करना । 
पाटमहिपी--ह5ंज्ञा स्त्री. [सं, पटुट-+-महिषरी] पदरानी । 
'पाटरानी---संशा स्त्री. [स., पद्व+रानी] प्रधान रानी जो 
राजा के साथ सिहासन पर, बैठे | 3.---अब कहावत 
' पाट्रनी बड़े राजा स्वाप्त--र२६८१ | , 


क्र 


ह। 


सम्मुख पायल पथ्ल भरत मान जुही--११८१॥ 
(१) गुलाब | | 
वि---(१) ग्रुलाब-संबंधी | (२) गुलाओ | 
पाटव---संज्ञा पु . [स.] (१/ कौदलल । (२) पक्‍कापन | - 
पाटंवी--बवि. [हिं. पाठ] (१) पटरानी से उत्पन्न | (३) 
रेंद्सी । 
पाटा--संज्ञा पु . [हिं. पाठ] पीढ़ा, पटरा, तख्ता । 
पाटी--संज स्त्री, [सं. पाठ] (१) पढिया, पढ़्ठी, साँग के 
दोनों ओर के बठे हुए बाल। उ.--पुंड़ली पाटी 
पारन चाहे, नकटी पहिरे वेसरि (२) पढरा, पीढ़ा । 
(३) सिहासन | 3.--नव ग्रह परे रहे पाटी-तर, कृपहिं 
काल उसारी--६-१५६ | (४) शिला, चट्टान (४) 
पलेंग की एंक लकड़ी | उ.--धुनो बाँस बुन्यी खयेला 
काहू को पर्लेंग कनक पादी--१० उ.-७१। 
संज्ञा स्‍त्री, [सं,] (१) परिपादी | (२) श्रेणी,। 
(३) गणना-क्रम । ह 
पाटौ--क्रि. स. [हिं, पाठना] (१) पाठ हूँ, दबाकर गाड़ 
दो | उ.--कहौ तो मृत्युहि मारि डारि के, खोदि पता, 
लहिं पाटी--६-१४८ | (२) लबालब भर दूं, डुबो 
दू' | 3.--छिन में बरषि प्रलय जल पार्यें खोज रहै 
., नहिं चीनो--६४४ | 
पारो--सज्ञा पु. [स. पद्दा | पट्टा, अधिकार-पत्र, संनंदं | 
--लो प्रभु अजामील कौ दीन्हो, सो पाये लिखि 
पाऊँ। तो बिस्वास होइ मन मेरें, औरो पतित ज्ुलादें 
“-९-१४६ | 
पाठ--सज्ञा पु. [सं.] (१) पढ़ाई, अध्ययन । उ.----संदीपन 
सुत तुम प्रभु दीने, विद्यापाठ करधी---१०१३३ । 
(२) नियम से पढ़ने को किया या भाव (३) 
का विषय । (४) सबक | (५) पुस्तक का एक अंश | 
(६) वाबय का डाब्द-क्रम या झाढ़द्-व्तेनी | 
पाठक--ठंज्ञा पं. [स, | (१) पढ़नेवाला | (२) पढ़ानेबाला | 
पाठन--संज्ञा पं. [सं.] पढ़ने की क्रिया या भाव | 
पाठ-मेद--ठंज्ञा पु [सं.] पाठ का अत्तर । 
पाठशाला--सच्ञा स्त्री. [स.] विद्यालय, चटसाल | 
पाढातर--पंज्ञा पं, [सं.] पाठ में अंतर | 
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पाठी--वि. [सं. पाठिन्‌ ] पढ़नेवाला, पढ़ेया । 
पाठ्य--वि. [सं.] (१) पठनीय । (२) जो पढ़ाया जाय । 
पाड़, पाढ़--संज्ञा पु , [हिं. पाट] (१) धोती-साड़ी का 
किनारा । (२) बाघ, पुश्ता | 
पाडइ, पाढइ---संज्ञा स्त्री. [सिं, पाव्ल] पाठल वक्ष । 
--जहाँ निवारी सेवती मिलि मकूमक हो | बहु पाडइ 
बिपुल गंभीर मिलि कमक हो--२४४५ | 
पाड़ा--संज्ञा पु. [सं. पहन] दोला, मुहलला, पुरवा। 
पाढ़ृत--संज्ञा स्त्री. [हिं. पढना] जादू-टोना, संत्र। 
पाणु---संज्ञा पु [सिं.] (१) व्यापार | (२) हाथ, कर । 
पाशि--संज्ञा पु [स.] हाथ, कर | 
पाणरिक--संज्ञा पु. [सं] (१) सौदा । (२) हाथ | 
पाणिगृहीता--वि. [सं.] विवाहिता (पत्नी) । 
पाणिप्रह, पारिप्रहणु---संज्ञा पं, [सं.] विवाह | 
पाणिनि--संज्ञा पं, [सं.] संस्कृत भाषा के “अष्हाध्यायी' 
नामक प्रसिद्ध व्याकरण के रचयिता । 
पाणिपल्‍लव--संज्ञा पृ. [सं.] उँगलियाँ | 
पाणिमूल---संज्ञा पृ. [सं.] कलाई । 
पात॑जलि--संज्ञा पु. [सं. पतंजलि] प्रसिद्ध प्राचीन विद्ान 
पतंजलि | उ.--पातंजलि-से मुनि पद सेवत करत सदा 
अज ध्यान--तारा, ६२ | 
पात--संज्ञा पु. [सं, पत्र] (१) पत्ता, पन्न। उ.-जा 
दिन मन पंछी उड़े जेहै । ता दिन तेरे तन-तरुवर के 
सब॑ पात मरि जेहैं---१-८६ | (२) कान का एक 
गहना, पत्ता 
सश्ञा पुं. [सं,] पतन । (२) गिरना । (३) दूठ कर 
गिरना | (४) नाश । (५) पड़ना 
पातक-सज्ा पे, [सं,] पाप, अघ, अधर्म | 
पातकी--वि, [सं, पातक] पापी, अधर्मी | 
पात्तन--सज्ा पु, [सं.] गिराने की क्रिया । 
राज्ञा पु. बहु, [हिं, पात-पत्ता] पत्तों के । उ,.--- 
मूरी के पातन के बदले को मुक्ताहल देहै--३१०५। 
पातर, पातरा-- वि. [हिं. पतला] दुबला, पतला, क्षीण। 
-भचला, अकले-मूल, पातर खाउ खाउ” करे भूखा 
“7१*-१८६। (२) क्षीण, बारीक | (३) जो जरा भी 
गाढ़ा न हो | 


संज्ञा स्त्री, [सं, पत्र] पत्तल, पंनवारा | 
संज्ञा स्त्री. [सं, पातली] वेहया | 
पातरि, पातरी - वि.[हिं. पतला | दुबली-पतली | 
सज्ञा स्त्री, [स, पातली] बेदया | 
पीतशाह---संज्ञा पु. [हिं, पादशाह | बादशाह । 
पातशाही- संज्ञा स्त्री [हिं. पातशाह] बादशाही । 
पाता--संश्ञा प, [सं. पत्र हिं., पत्ता | पता, पत्र | उ,-सरबस 
प्रभु रीकि देत तुलसी के पाता--१-१२३ । 
वि, [सं. पातृ] (१) रक्षक ) (२) पीनेवाला। 
पातार, पाताल--संज्ञा पं. [सं.] (१) प्रृथ्वी के नीचे के 
सात लोकों में से सातवाँ। (२) पथ्वी के नीचे का 
लोक | उ.--अस्यो गज आह को ले चल्यो पाताल को 
काल के न्ास मुख नाम आयो--१-४। (३) गुफा 
पातालकेतु---संशा पु, [सं,] पातालवासी एक देत्य | 
पाताखत--संज्ञा पं, [हिं. पात+आखत]| पत्र-अक्षत, 
पुजा या भेंट की सामान्य वस्तु । 
पाति--ठंशञा स्त्री, [सं, पत्र| (१) पत्ती । (२) चिट्ठी । 
पातित्रता, पातित्रत--संज्ञा पं. [सं, पातित्रत्य | पतिन्नता 
होना | उ.--पातिब्रतहिं धर्म जब जान्यो बहुरो रुद्र 
बिहाई--- सारा-४० । 
पातिसाह----0ंज्ञा पु. [हिं, पादशाह] बादशाह । 
पाती--संज्ञा स्त्री. [सं, पत्नी, प्रा, पत्ती] (१) चिंद्ी, पत्र । 
उ.--(क) पाती बॉचत नंद डराने--५२६। (ख) 
लोचन जल कागद मसि मिलि करि हे गइ स्याम स्याप्त 
जू की पाती---२६७७ । (२) वक्ष-लता की पत्ती | 
संज्ञा स्त्री. [हिं, पति] लज्जा, प्रतिष्ठा | उ.-- 
सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन बिनु सब पाती उघरी--- 
३३४६ | 
पातुर, पातुरी--संज्ञा स्त्री, [सं, पातली] चेश्या | 
पाते, पातै--संजश पुं. [हिं, पत्ता.] वुक्ष का पत्ता | उ.--- 
(क) मलिन बसन हरि हित अंतर्गति तनु पीरो जनु 
पाते--३१४६१ | (ख) मारे कंस सुस्‍्न सुख दीनो 
असुर जरे पिर पाते--३३३४८ | 
पात्त --सज्ञा प. [स.] पापियों का उद्धारक | 
पात्र--तंशा पं. [सं.] (१) वह व्यक्ति जो किसी चस्त 
अथवा विषय का अधिकारी हो | उ.--हरि ज हीं यातें 
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दुख-पात्र--१०२१६ । (२) आधार, वरतन, भाजन | 
उ,-[क) हृदय कुचील काम-मू-तृष्ना-जल कलिम 
है पात्र--१-२१६ ' (ख) पात्र-स्थान हाथ हरि दीन्है-- 
२-२० | (३) नदी का पाठ । (४) नाटक के नायक- 
नायिका आदि । (५) नाटक के अभिनेता । (६) 
पत्ता | 

पात्रता--तंज्ञा स्त्री [सं ] योग्यता, अधिकार ! 

पात्री--संजा स्त्री, [सं, पात्र](१) छोटा बरतन | (२) नाठक 
के स्त्नी-पात्र (३) अभिनय करनेवाली स्त्री | 

एाथ---संजा पं. [सं, पाथस| (१) जल । (२) वायु | 

संज्ञा पं. [सं, पथ] पंथ, भाग, राह | 3.--स्रमित 

भयो जेसें मृग चितवत, देंखि देखि भ्रम-पाथ--१- 
श्ण्प। 

पाथना--क्रि, स[हिं. थापना का आद्चन्त विपर्यय] (१) 
ठोंक-पीट कर गढ़ ना-बनाना | (२) थोप-थाप करन 
(३) सारना | 

पाथनाथ---संज्ञा पुं. [सं.] सम्रुद्र । 

पाथनिधि---संज्ञा पु, [स. पाथोनिधि] समुद्र । 

पाथर--संज्ा पुं. [हिं, पत्थर| पत्थर | उ.---उक्ठे तर 
भये पात, पाथर पर कम्तल जात, आरज पथ तल्ये | 
नात, व्याकुल नर-नारी | 

पाथा--5ज्ञा पं, [ स. पाथस्‌ ] (१) जल । (२) आकाहझ | 

पाथय---धंना प्‌ [स,] (१) थान्नी के लिए मार्ग का 
भोजन | (२) पथिक का राह-खर्च, संचल । 

पाथोज्ञ---5ंज्ञा पं. [सं.] कमल । 

पाथोर- सज्ञा पं. [सं.] भेघ, बादल | 

पथोधार---संज्ञा पं. [सं.] मेघ, बादल | 

पाथोधि--संजा प्‌, [स.] सागर, समुद्र । 

पाथोनिधि---संज्ञा प॑, [सं,] सागर, समुद्र | 

पादू--रुजा पु. [सं.] (१) पेर, चरण | (२) छद का एक 
चरण ] (३) चौथाई भाग | (४) पुस्तक का विशेष 
भाग | (५) निचला भाग, तल । 

पादत्र. पादत्राणु, पादत्नान--वि, [से] जो भर-नारी के 
पर की रक्षा करे । 


सजा प्‌. [स | (१) खड़ाओं | (२) जूता, पनही 
पादप---संज्ञा प [स, | वक्ष, पेड | 


पादपा---संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) जूता । (२) खड़ाऊं | 

पादपूरक--वि, [सं,] कविता में पद की पूर्ति के लिए 
प्रयुकत होनेवाला शब्द | 

पादपूरण--संत्रा पुं. [सं.] (१) कविता में अधूरे पद को 
पुरा फरना | (२) पद-पुति के लिए भरती के शब्द 
रखना । 

पादशाह---संश्ा प. [फा.] बादशाह | 

पादाकुल, पादाकुलक--संज्ञा प्‌, [सं.] चौपाई (छंद) । 

पादाक्रांत--वि, [सं,] पैर से कुचला हुआ | 

पादारघ--तंत्रा पुं. [सं पाद्याथ] (१) हाथ-पैर घुलाने का 
जल | (२) पुजन-सामग्री | (३) भेंट, उपहार | 

पादुका- संज्ञा स्त्री, [सं,] (१) खड़ाऊं | (२) जूता | 

पादोदक--संज्ा पृ. [सं, पाद-+-उठक--जल] (१) वह जल 
जिसमे पैर धोया गया हो | (२) चरणामृत | उ,-- 
गंग तरंग ब्रिलोकत नैन | श्रतिष्टि पुनीत बिष्नु-पादोदक, 
महिमा निगम पढत गुनि चेन--९-१२ । 

पाद्य--संशा प्‌ [सं.] चरण धोने का जल | उ.---चवमर 
अंचल, कुच कलश मनो पात्र पानि चढाइ---१४८३ | 

पद्याघ---संज्ञा पु. [सं.] (१) हाथ-पैर धोने का जल | 
(२) पूजा या भेंट की सामग्री | 

पाधा, पाधे--संज्ा पुं. [सं. उपाध्याय] (१) आचार्य । (२) 
पडित | उ.--गिरिधरलाल छुबीले को यह कहा 
पठायो पाघे---३२८४ । 

पान---संज्ा पं. [सं,] (१) (किसी द्रव पदार्थ को) घूँटना, 

- पीना । 


(२) शराब पीना । 
प्र०--पान करि-- पीकर--3,---रुधिर पान करि, 
ग्रतमाल धरि, जयजय शब्द उचारी। करती पान--- 
पीती । 3.---रास रसिक शुपाल मिलत्रि मधु अधर करती 
पान--२१०१२ | 
(३) पेय पदार्थ, पेय द्रथ | उ.---चरनोटक कों 
छॉड़ि सुधा-रस, सुरापान अचयौ---१-६४ । (४) भद्य, 
शराब | (५) पानी | (६) आब, काति। (७) पीने 
का पात्र । (८) प्याऊ | 
संजा पु. [स, प्राण] प्राण | उ.--पान अपान व्यान 
डढान ओर कहियत प्राण समान | 
संशा पं, [सं, पण, प्रा पण्ण] (१) एक प्रसिद्ध लता 
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उ.--दिन राती पोषत रघद्यो जेसे चोली पान--१-३२५ | 
(२) पाव का बीड़ा। उ.--(क) आ्रादर सहित पान 
कर दीन्हों--१०४७ | (ख) पान ले चल्यो नुप-आन 
कीन्हौ--१०-६२ । 

मुहा०--पान उठाना--किंसी काम के करने का 


जिम्मा लेना। पान खिलाना--सगाई-सबंध पक्का 
कराना । पान चीरना--व्यर्थ का काम करना । पान 
देना--कोई काम करने का जिम्मा देना । दे पान-- 
काम करने का जिम्मा देकर | उ.--अझुर कंस दे 
पान पठाई---१०-४० | पान-पत्ता या पान-फूल--- 
साधारण या तुच्छ भेंठ । पान लेना--किसी काम को 
करने का जिम्मा त्ेना। ले पान--काम करने का 
जिम्मा लेकर। उ.--नृपति के ले पान मन कियो 


अभिमान करत अनुमान चेँद्र पास धाऊ | 
(३) पान के आकार की ताबीज । 


संज्ञा पु. [सं, पाणि] हाथ । 

पानक----संज्ञ पुं. [सं.] पना, पन्ना । 

पानय---संज्ञा पं. [सं.] शराबी, सद्यप । 

पानरा--संज्ञ पुं. [हिं, पनारा] परनाला । 

पानही--तंजा स्त्री. [सं. उपानह, हिं. पनही] जता । 

पाना-क्रिं, स, [स. प्रायण, प्रा. पावण] (१) प्राप्त 
करना। (२) फल था परिणाम भुगतना । (३) खोई 
हुई चीज फिर पाना । (४) पता,भेद या खोज पाना | 
(५) कुछ सुन या जान लेना । (६) देखना-जानना । 
(७) भोगना। (८) समर्थ हो सकना । (९) समीप 
जा सकना। (१०) समान या बराबर होना । (११) 


भोजन करना । (१२) समझ सकता | 
वि.--जिसे पाने का हक हो । 


पानि---संज्ञा पु. [स. पाणि] हाथ। उ.--(क) सक्र को 
दान-बलि-मान ग्वारनि लियौ, गह्मो गिरि पानि, जस 
जगत छायो--१-४ । (ख)--उरग-इद्र उनमान 
सुभग भ्ुुज, पानि पदुम आयुध राजें--१-६६ । 
सजा पु. [हिं. पानी] पानी, जल । उ.--पवन पानि 
घनसारि सुमन दे द्घिसुत किरनि भानु मै मंजैं-२७२१ । 


पनिषहण, पानिग्रहन--संज्ञा पुं. [सं. पाणि--ग्रहण] 
वाह । 


चूति, कांत | (२) पानी । 

वि.--मर्यादायुकत, इज्जतदार, सम्मानित, प्रति- 
ष्ठित। उ.--सभा मॉम द्रोपति-पति राखी, पति 
पानिप कुल ताकों | बसन-झआोठ करि कोट बिसंभर, 
परन न दीन्हो कॉको--१-११३ | 


पानी---ठंज्ञा पुं, [सं. पानीय] (१) जल, अबु, चोर । उ.-- 


जिनके क्रोध पुहुमि-तम पलट, सूख «कल सिंधु कर 
पानो--९-११५ | 

मुहा०--पानी उतरना--पानी घटना। (काम) 
पानी करना--सरल था सहज कर डालना। पानी 
का बतासा (बुलबुला)--क्षणभंगुर चीज । पानी की 
तरह बहाना--खूब लुटाना या भेंधाधुंध खर्च करना । 
पानी के मोल--बहुत सस्ता । पानी चढना--(१) 
पानी का ऊँचाई की ओर जाना । (२) पानी बढ़ना । 
पानी चलाना--नष्ठ या चौपट करना। पानी टुटना- 
बहुत ही कम पानी रह जाता । पानी दिखाना--- 
(पशु कों) पानी पिलाना। पानी देना--(१) सींचना, 
तर करना। (२) पितरो के नाम तपंण करना | 
पितर दें पानी--पितरों के नाम तर्पण कर । उ.--- 
ढोय एक भयौ केसेहुँ करिं कौन कौन करबर बिधि 
मानी । ब्रम क्रम करि अब लौं उबर्‌यो है, ताकों मारि 
पितर दे पानी--३६८ | पानी भी न माँगना--चठपट 
दस निकल जाना । पानी पर नीव डालना (देना)-- 
ऐसा काम करना जो टिकाऊ न हो । पानी पढना-- 
सत्र पढ़कर पानी फूंकना। पानी पानी करना-- 
बहुत लज्जित करना । पानी पानी होना--बहुत 
लज्जित होना | पानी पी पीकर--हर समय, लगातार । 
पानी फिर जाना (फेरना)--नष्ठ हो जाना । पानी 
फू कना--भन्न पढ़कर पानी फूंकना । (क्सी के सामने) 
पानी भरना--तुलना में अत्यंत तुच्छ होना । पानी मरी 
खाल--क्षणभगुर शरीर | पानी मरना-- किसी स्थान 
पर पानी जमा होकर सूखना । (किसी के सिर) पानी 
मरना-- किसी का दोषी साबित होना । पानी में आग 
लगाना--(१) असंभव को संभव कर देना। (२) 
शांतिप्रिय लोगों में झगड़ा करा देना। पानी में फेंकना 
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(बहाना)--नष्ठ करना । पानी लगना--वातावरण 
और सगति के प्रभाव से बुरी बातें सीख जाना | 
सूखे में पानी मे ड्ूबना--धोखा खा जामा। भारी 
पानी--पानी जिसमें खनिज पदार्थ अधिक मिले हो । 
हलका पानी--पानी जिसमे खनिज पदार्थ कम हों । 
(मु ह में) पानी भरना (भर जाना)--सुन्दर या स्वादिष्ट 
वस्तु को देखकर उसे पाने या उसका स्वाद लेने का 
लोभ होना। दूध का दूध, पानी का,पानी उधरना--- 
सच्चाई और वास्तविकता प्रकट हो जाना। उ.--- 
हम जातहिं वह उधघरि परेगी दूध दूध पानी को 
पानी--१८६२ | 

(२) शरीर के अंगों से निकलने वाला पस्तीना आदि 
(पानी-सा पदार्थ)। (३) वर्षा, मेंह । 

मुहा ०---पानी आना--वर्षा होना। पानी उठना -- 
घटा घिरना। पानी टुटना--सेह बद होना | पानी 
निकलना--वर्षा बद होना । पानी पड़ना- मेंह 
वरसना | 

(४) पानी जैसा पतला द्रव पदार्थ जो चिकना न 
हो। (५) निचोड़ने से निकलनेवाला रस, अक॑ 
आदि | (६) चमक, आब, काति, छबि, सुन्दरता | 
(७) धारदार हथियारों की आब, जौहर । (८५) मान | 

मुहा ०--पानी उतारना--श्रपम्नानित करना | पानी 
जाना--अपसान होना। पानी बचाना (रखना)-- 
समान की रक्षा करना | पानी ( ह२ ) लेना--पभ्रतिष्ठा 
नष्ठ करना । उ.---सु दर नेननि हरि लियो कमलनि 
को पानी--४७५ | बे पानी करना--प्रतिष्ठा नष्ट 
करना । 


(९) वर्ष, साल । (१०) घुलम्मा । (११) जीवट, 
स्वाभिमान । (१२) पशु की बद्गत विशिष्टता | 
(१६३) पानी-सी ठढी चीज | 

सुहा०--पानी करना (कर देना)--शुस्सा 'ठढा कर 
देना । (किसी का) पानी होना (हो जाना)--(१) 
गुस्सा ठंढा हो जाना । (२) तेजी न रह जाना | 

(१४) बहुत मुलायम चीज | (१५) फीकी चौज | 
(१६) कुइती, इंदयुद्ध । (१७) बार, दफा | (१८) 
शराब | (१६) अवसर, मौका । (२०) जलवायु | 


मुहा >--पानी लगना--किसी स्थान की जलवायु 
स्वास्थ्य के अनुकूल न होने से रोगी हो जाना । 
(२१) चाल-ढाल, रग-ढंग, वातावरण | 
संज्ञा पु.-[सं. पाणि] हाथ। 3.--तोइ दधस्थ- 
कुलचंद अमित बल आए सारेंग पानी--६-१६१४ | 
पानीदाए--वि. [हिं. पानी+फा. दार] (१) चमक या 
आवदार । (२) प्रतिष्ठित, सम्मानित | (३) आात्मा- 
भिसानी । 
पानी देवा--वि. [हिं. पानी +- देना ](१) तर्पण या पिडदान 
करनेवाला | (२) पुत्र | (३) अपने गोत्र या वेद का | 
पानीय--संज्ञा पु. [सं.] जल, पानी । 
वि.---(१) पीने योग्य । (२) रक्षा करने योग्य | 
पानें---6ंजा पं, [सं, पणि] पाणि, हाथ, कर | 
--अजहूँ धिय सॉपि भतरु बीस भुजा भाने | 
रघुपति यह पेज करी, भूतल घरि पान--६-६७ | 
संज्ञा पं. [सं, पानीय] पानी, जल। उ--चातक 
सदा स्वाति को सेवक दुखित होत ब्रिन पानें--३४०४। 
पानो, पानौ---संजा पं. [हिं. पानी] पीना । 
यौ०--भोजन-पानो--खाना पीना । उ.,-खर 
आसा पुजै या मन की तब मावे भोजन पानो--८६२। 
पानोरा--सज्ञा पूं, [हिं. पान +बडा] पान के पत्ते को 
पकौड़ी, पतौड़, पत्तीर । उ.--पानोरा रायता पकोरी 
२१---२२२१। 
पान्यौ--संज्ञा पं. [हिं. पानी) (१) पानी । उ---क) 
अब क्‍यों जाति निबेरि सखी री मिलो एक पथ पान्योौ--- 
१२०२ । (ख) सूर सु ऊघो मिलत भण सुख ज्यों 
खग पायो पान्यो--२६७१ । (२) मेघ। उ.-- 
मानो दव द्रम जरत अस भयो उनयो अंबर 
पान्यौ--२२७४ | 
पाप--संज्ा प्‌, [सं,] (१) अधर्म, बुरा कास, अघ | 
मुहा०--पाप उदय होना--पिछले पापों का बुरा 
फल भुगतना | पाप क्व्ना-- पिछले पापो का बुरा 
फल-भोग चुकना और सुख की आजा होना। 
पाप कमाना (वठोस्‍्ना) बराबर पाप करना। पाप 
काटना--पाप का कुफल भुगता देना । पाप की 
गठरी (मोट)--अनेक पापों का संग्रह | पाप पड़ना 
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(लगना)-- दोष होना | 
(२) अपराध, कसूर | 
सुहा ०--पाप लगाना--दोष लगाना, दोषी ठह 
राना | लावत पाप-- दोष लगाता है । उ --हारिं- 
जीति कछु नेंकु न समझत, लरिकनि लावत पाप--- 
१००२१४ 
(३) हत्या | (४) बुरी नीयत, बुराई । उ.-- 
प्थुरापत के जिय कछु तुम पर उपज्यों पाप--५८६ | 
(५) अशुभ ग्रह । (६) झझट बखेड़प 
मुहा०--पाप कंटना--बाघा दूर होना । पाप 
काय्ना--बाघा दूर करना, झंझट सिटाना । पाप मोल 
लेना-- जान बुझकर झंझट में पड़ना । पाप गले 
(पीछे) लगना--झंझद सें फेस जाना । 
(७) कठिनाई, संकट मुसीबत । 3,--छींक सुनत 
कुसगुन कह्मी,' कहा भयो यह पाप--५८६ | 
मुहा०--पाप पढ़ना--कठिन या सामथ्यें से बाहर 
होना । 
वि.--( १) पापी । (२) नोच । (३) अशुभ | 
पापकर्मो--वि, [ से. पापकर्मन्‌ ] पापी । 
पापक्षय--संश्ञ पं, [सं.] तीर्थ जहाँ पाप नष्ट हो जायें | 
पापप्रह--संज्ञ पं. [सं.] अशुभ प्रह । 
पापचारी--वि, [ सं, पापचारिन ) पापी । 
पापचेता--वि. [सं.) जिसके चित्त में पाप रहता हो | 
पापड़--सश्ञा पु. [स, पप८, प्रा पप्पठ ] उदें, सुंग या आलू 
को बहुत पतली चपाती जो प्रायः सूखने पर तली 
जाती है । 
भुहा०---पापड चेलना--(१) कठिन परिश्रम 
करना | (२) कठिनाई से दिन काटना | (३) बहुत 
भटकना । 
वि.--( १) बहुत पतला | (२) सूखा, शुष्क । 
पापद््शी--वि. [सं.] बुरी नोयत से देखनेबाला 
पापहष्टि--.वि. [सं,] (१) बुरी नीयत से देखनेवाला । (२) 
अशुम या अमंगलकारिणी दृष्टि । 
पापनासा---वि, [सं.] बुरे नामवाला | 
पापनाशन---संज्ञा पु. [सं.] (१) पाप का नाझ करने 
वाला | (२) प्रयदिचत । (३) विष्णु ॥ /४) शिव । 


प।पमति--वि. [सं.] जिसकी सति सदा पाप से रहे | 
पापसय---वि. [सं. ] पाप युक्त, पाप से पूर्ण । 
पापयोनि-सज्ञा स्त्री. [सं.] निकृष्ट योनि | 
पापर--संज्ञा पुं. [हिं पापड़] पापड़ । उ.--पापर बरी 
मिथैरि फुलौरी । कूर बरी काचरी पिठोरी--३६६ । 
पापलोक---सज्ञ पुं. [सि.' चरक । 
पापहर--वि. [से.] पाप का नाश करनेवाला । 
पापाचार--संज्ञा पु, [सं.] दुराचार, पापकर्घे । 
पापात्मा--वि, [ सं. पापात्मन्‌ ] पापी, दुष्टात्मा | 
पापाह---संज्ञा पु. [सं.] (१) सृुतककाल । (२) अशुभ 
काल । 
पापिनी--वि. स्त्री. [हिं. पुं, पापी) पाप करनेवाली, 
जिस स्त्री ने पाप किया हो । उ.--यह आसा पापिनी 
दहे-- १-४३ । 
पापिष्ठ--वि. [सं. पापेनू ] बहुत बड़ा पापी । 
पापी---वि. [सं. पापिन ) (१) पापयुकत, अघी, पात्तकी ! 
हि 
(२) अनरीति करनेवाला, जो अनुचित व्यवहार 
करे । उ.--पिता-बचन खंडे सो पापी, सोई प्रहलादहिं 
कीन्हो---१-१०४ ) (२) कठोर, निर्देय । उ.--जगत 
के प्रभु बिनु कल्न परे छिनु ऐसे पापी पिय तोहिं 
पीर न पराई है---२८२७ | 
पावंदू--वि. [फा.] (१) बेंधा हुआ | (२) नियमबद्ध । 
पावंदी---संज्ञा स्त्री, [फा.] (१) विवज्ञता । (२) नियस- 
बद्धता | 
पाम--संज्ञ स्त्री, [देश.] लड़, रस्सी, डोरी । 
संज्ञा पं, [सं, पामन] (१) फुंसियाँ (२) खाज । 
वि.--खाज आदि रोग्रों से ग्रुक्‍्त | 
पासड़ा--सश् पं, [हि. पावेडा] पायदाज । 
पासर--वि. [स.,] (१) दुष्ड, पापी । (२) नीच कुल- 
बाला, नीच कल में उत्पन्न ) 
पामरी---संज्ञा स्त्री, [से. प्रावार] दुपदटा, उपरना | 3उ.--- 
--ओड़े पीरी पामरी पहिरे लाल निचोल---१४६३। 
सश्ञा स्त्री [हिं पावेंड़ी (१) खड़ाऊ । ( २) जता | 
वि. [सं, पामर] दुष्टां, पापिनी ) 
पार्य--संज्ञा पुं. [हि. पावँ] पेर। 
पार्यजेहरि--संज्ञा स्त्री, [हि. पार्वे +- जेहरी ] पायज्लेब । 


[ १०८६ | 


पार्येत, पार्येती--संजा स्त्री. [हिं. पार्यता] पैताना । 

पूर्यता-संक्षा पं. [हि पायें + थान ] पैताना | 

पायंदाज--संजा प्‌. [फा, | पर-पुछना । 

पाय--सज्ञा पं. [हिं, पाव॑] पा, पेर | उ.--होड़ाहोढ़ी 
मनहि भावते किए पाप भरिं पेट | ते सब पतित पाय- 
तर डारोौं, यहे हमारी मेंट-- १-१४६ | 

पायकर--संज्ना पं. [स, पादातिक, पायिक| (१) धावन, 
दूत, हरकारा। उ.--अंजनि-कुवर राम को पायक, 
ताके बल गजत--६-८१ । (२) दास, सेवक, अनुचर । 


उ.--उमरड़त बल्ते इ द्र के पायक सूर गगन रहे छाइ-,. 


६४५ | (३) पैदल सिशही । उ.--पायक मन, बानेत 
अधीरन, सदा दुप्ट मति दूत---१-१४१ । 
पायदार--वि. [फा.] दृढ़, टिकाऊ, मजबूत | 
पायदारी--संज्ञा स्त्री. [फा.] दृढता, मजबूती । 
पायमाल--वि. [फा.] (१) पददलित । (२) नष्ट-ध्वस्त । 
पायमाली--संज स्त्री. [फा.] (१) दुर्गंति | (२) नाश । 
पायल--ंज्ञा स्त्री, [हिं. पार्यं+-ल] नृपुर, पाजेब । 
पायस--संना स्त्री. [सं,] ख्नीर । 
पायसा--संज्ञा पु. [हिं, पास| पास-पड़ोस । 
पाया--४ंज्ञा पुं. [हिं, पाये) (१) पलेंग, कुर्तों आदि का 
पावा | (२) खंभा, स्तम्भ । (३) पद, ओहदा । (४) 
सीढ़ी, जीना । 
पायिक---संज्ञा पु. [स,] (१) दूत । (२) पैदल सिपाही । 
पायो--वि, [सं, पायिन्‌ ] पीनेवाला । 
पायौ--क्रि, स. [हिं. पाना] पाया, प्राप्त किया । 
पारंगत--वि. [रु,] (१) नदी अथवा जलाशय के पार 
पहुँचा हुआ, जो पार जा चुका हो। उ.--यहै मंत्र 
सबहीं परधान्यो सेतु बंध प्रभु कीजै | सब दल उतरि होइ 
पारंगत, ज्यों न कोठ इक छीजे---६-१२५१ | (२) पार 
पहुँचा हुआ । (३) पूरा जानकार, पूर्ण पडित। 
पार--संज्ञ पु. [सं.] (१) नदी, झील आदि के दूसरी ओर 
का किनारा। उ,-भव-समुद्र हरि-पद नोका बिनु 
कोउ न उतारे पार-- १-६८ । 
सुहा ०--पार उतरना--(१) पाठ यथा फंलाव पार 
फरके दूसरे किनारे पहुँचना । (२) काम से छट्टी पा 
जाना । (३) सफलता प्राप्त करना । पार उतारना-- 


(१) दूसरे किनारे पर पहुँचाना । (२) समाप्त कर 
देना | (३)सफलता प्राप्त करना | (४) उद्धार करना | 
पार तरना--(१) नदी; समुद्र आदि पार करना। 
(२) दुख, कष्ट आदि से छुटकारा पाना । पार तरै-- 
उद्धार हो जाता है, दुख-फष्ट से मुक्ति या छुटकारा 
मिल जाता है [उ-सूरजदास स्थाम सेए ते हुस्तर पार 
तरे. १-८२ । (किसी का) पार लगाना- निर्वाह 
करना । लड़की पर होना--कन्या का विवाह होना । 
योौ०--अ्रारपार----इस किनारे से उस किनारे तक । 
वार पार--यह और वह किनारा । उ,---पूर स्थाम 
है अंखियन देखति, जाकों वार न पार--१३२११। 
(२) दूसरी ओर या तरफ । 
यौ०--आर पार-- एक ओर से होकर दूसरी ओर 
निकलना । 
मुहा०--पार करना--( १) एक ओर से करके 
दूसरी ओर पहुँचा देना। (२) उद्धार करना। पार 
होना--एक ओर से जाकर दूसरी ओर निकलना । 
(२) ओर, तरफ । (४) छोर, भंत। उ.--प्रम॒ 
तव माया अगम अमोध है लहि न सकत कोठ पार--- 
३४६४ | 
मुहा०--पार पाना--(१) अंत तक पहुँचना । (२) 
सफलता पाना । 
अव्य.--परे, आगे, दर । 
पारख---संजा स्त्री, [हिं परख] जाँच, परीक्षा । 
संशा पुं [हिं. पारखी] परख या जाँच करनेवाला | 
पारखद---संज् पं [सं पाषंद] सेवक, पाषंद । 
पारखि, पारखी--संज्ञा पं. [हिं.परख] परखने-जाँचनेवाला । 
उ.--सरदास गथ खोटदो काहे पारखि दोप धरे-- 
४० ३३१ (५)। 
पारगत--वि, [सं,] (१) पार जानेवाला (२) जानकार । 
पारवा --संज्ञा पु. [फा] (१) दुकड़ा । (२)पोज्ञाक । 
पारणु --संज्ञा पु.. [सं.] (१) ब्नत के दूसरे दिन का प्रथम 
भोजन तथा तत्सबधी कृत्य | (२) तृप्त करने की 
क्रिया या भाव। (३) मेघ, बादल | 
पारत--क्रि, स, [हिं., पारना] झपकाता, मिलाता या 
गिराता है। उ....निद्रे बिरह समूह स्थाम श्रँग पेखि 


[ १०८७ | 


पलक नहिं पारत--२० ३३४ (४७) | 
पारथ--संज्ञ पु ० [सं, पार्थ | अर्जुन । उ.--प्रभु-पारथ हू 
नाहीं | 
पारथिव--वि. [सं. पार्थिव] (१) पृथिवी-संबंधी । (२) 
पृथ्वी या मिट्टी से बना हुआ । (३) राजसी । 
पारदू--उंज्ञा पु, [स.] पारा। 
पारद्र्शक--वि. [स.] जिसे आरपार दिखायी दे | 
पारद्शी--वि, [सं.] (१) उप पार तक देखनेवाला । 
(२) दूर तक देखनेवाला, दुरदर्शो । (३) जिसने खूब 
देखा-सुना हो । 
प्रधि, पारधी--संज्ञा पु ० [सं. परिधान - आ्राच्छादन, हिं. 
पारधी] (१) शिकारी । उ.--हों अनाथ बेठयो द्र म- 
डरिया, पारधि साथे बान [*"** | सुमिरत ही अहि 
डस्यौ पारधी, कर छूटयों संघान--१-६७ । (२) 
बहेलिया । (३) बधिक । 
संज्ञा सत्री.-- गोद, श्राड़ । 
पारन---पंज्ञा पु . [स, पारण | ब्रत के दूसरे दिन का प्रथम 
भोजन तथा तत्संबंधी कृत्य । उ.--पारन की विधि 
करो सबार---१००१ | 
पारना--क्रि, स. [हिं. पारना| (१) डालना, गिराना। 
(२) जमीन पर डालना । (३) लिटाना | (४) कुछ्ती 
से गिराता | (५) एक वस्तु को दूसरी में डालना या 
रखना। (६) रखना। (७) शामिल करना । (८) 
पहनाना । (६) उत्पात सचाना। (१०) साँचे में 
डालकर तेयार करना । 
क्रि, अ. [हिं. पार] समर्थ होना | 
क्रि. स, [हिं. पालना] पालन-पोषण करना । 


पारवती--संज्ञा स्त्री, [सं, पार्वती] हिमालय की कन्या 
शिवजी की अर्द्धांगिनो । 


पारसाथक--बे, [सं.] परमार्थ-संबंधी | 
पारलौकिक--वि. [सं.] परलोक सबधी । 
पाखद---सज्ञा पु, [सं. पापंद | पांद, सेवक । उ,--जय 


अरु बिजय पारषद दोई | बिप्र-सराप असुर भए सोई 
“६-१५ | 


पारस--संना पु. [सं, स्पशे, हिं. परस] (१) एक पत्थर 
जिससे छते ही लोहा सोना हो जाता है। (२) 
अत्यत उपयोगी वस्तु । 


वि.-- (१) स्वच्छ, उत्तम । (२) स्वस्थ । 
संज्ञा प. [हिं. परसना] परसा भोजन | 
संज्ञा पं, [सं. पाश्व ] पास, सिकठ, समीप | उ.--- 
(क) भूकुटी कुब्लि निकट नेनन के पल होत यहि 
भाति। मनहूँ तामरस पारस खेलत बाल भू ग॒ की पाति 
--१३४७ | (ख) उत स्यामा इत सखा मंडली, इत 
हरि उत ब्रज नारि। मनो तामरप पारस खेलत पमिलि 
मधुकर गुंजारि । 
संज्ञा पं. [सं. पारस्य] एक प्रसिद्ध देश । 
पा/रसी--वि. [फा. पारस] पारस देश का । 
संज्ञा पु -पारस देश का निवासी । 
पारसीक-संजा पुं, [सं.] (१) पारस देश । (२) पारस 
का वासी । 
पारस्परिक--वि« [सं.] परस्पर होनेवाला, आपस का । 
पारा--संज्ञा पु, [सं. पार] (१) इसरा तट, दूसरी ओर । 
उ.--गयौ कूदि हनुर्मत जब सिंधु पार---६-७६ ॥ 
(२) छोर, अंत । 
पावहिं नहिं पारा--अश्रंत या छोर नहीं पाते। 
उ,--सुरुसारद से करत बिचारा | नारद-से नहिं 
पावहि पारा--१ ०-३ । 
संज्ञा पुं, [सं, पारद | एक चमकीली धातु, पारद । 
संज्ञा पु, [सं. पारि] मिट्टी का बड़ा प्याला | 
पारायणु -संज्ञा पुं, [सं.] (१) पूरा करने का कार्य । (२) 
नियत समय तक ग्रथ का आद्योपांत पाठ । 
पारावत--संज्ञा पु. [सं.] (१) पड़क। (२) कबूतर | 
ब,--बन उपवन फल-फूल सुभग सर सुक सारिका हस 
पाराव॒त---१० उ.-५ | (३) बदर । (४) पर्वत | 
पारावार--संज्ञा पु. [सं | (१) आारपार, तट । (२) सीमा, 
अत । उ.--तिन कीन्हो सब जग विस्तार। जाकोौं 
नाहीं पारावार---४-६ | (३) समुद्र, सागर । 
पारि---संजा स्त्री, [हिं. पार] (१) हद, स्रीसा। उ.-- 
मानो बंदि इद मंडल में रूप सुधा की पारि--१ ६८४ | 
(२) ओर, विद्या । (३) जलादय का तट | 
क्रि, स, [हि, पारना| (१) (उत्पात या झोर) 
करके । उ.--सोर पारि हरि सुब्रलहिं धाए, गह्मो 
भ्रीदामा जाहि--१०-२४० | (२) (माँग, चोदी) 
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सेंवारकर । उ.-(क) मॉग पारि वेनी जु सवारति 
गूँथी सदर भाँति---७०४ | (ख) मु डलोी पिया पारिें 
सेंवारे कोदी लाबे केसरि--३०२६। (३) बंधन से 
डालकर, बाँधकर | उ.--तिनकी यह करि गए, पलक 
मे पारि बिरह दुख वेरी--२७१६ | 
पारिख--सज्ञा स्त्री. [हिं, परख] जाँच, परीक्षा । 
पारिजात, पारिजातक---संज्ञा पं. [सं.] (१) देव-वुक्ष जो 
समुद्र-मंथन से निकला था और अब नंदनकानन से 
है। (२) हर्रासगार । (३) कचनार, कोविदार | 
पारित--वि. [स.] (१) जिसका पारण हो चुका हो । (२) 
जो परीक्षा मे उत्तीर्ण हो चुका हो । 
पारितोषिक--वि, [स.] प्रीति या आनदकर । 
सज्ञा पु .--पुरस्कार, इनास । 
पारिभापिक--वि. [सं ] विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त । 
पारिश्रसिक---संजा पुं, [सं.] परिश्रम के बदले (लेखक या 
कार्यकर्ता को) दिया जानेवाला धन | 
पारिपदू--संशा पुं, [स. | (१) सभासद । (२) गण । 
पारी-क़ि, स. [हिं पालना] पालन की, पुरी की, निभा 
दी। उ.---जन प्रहलाद प्रतिज्ञा पारी | हिरनकरसिपु की 
देह बिदारी--१- २८ । 
क्रि, स, [हिं. पारना] (माँग) सेंचारी या निकाली, 
(बाल काढ़कर माँग) बनाई । उ.--बरूकति जननि 
कहाँ हुती प्यारी । किन तेरे भाल तिलक रचि कीनौ, 
किहिं कच गूंदि माँग सिर पारी---७०८ | 
संज्ञा स्त्री. [हिं बारी] बारी, ओसरी । 
पारे--वि [हिं. पारना] (१) सजाये या काढ़े हुए । उ.-- 
वे मोरे सिर पिया पारें कंथा काहि उढाऊँ---३४६६ । 
क्रि. स.--- उठाये, मिलाये, गिराये | उ.--मानहु 
रति रस भए, रेंगमगे वरत केलि पिय पलक न पारे 
“-+३१३२२। 
पारेडउ--क्रि. स, [हिं, परना] गिराया, खोया। उ.--- 
विकल मान खोयो कोरव पति, पारेठ सिर कौ ताज 
“7१२७५ | 
पारा---क्र. स. [हिं. पारना] गिराऊं, गिरने को प्रवत 
करू, डालूं। उ--कही तो ताकों तन गहाई के, 
जीवित पाइनि पारौ--६-१०८ | 


क्रि स [हिं, पारना] पूरी करूँ, पालन करूं, 
निभाओं | 3उ--खुपति, जो न इठ्रजित मारो | तो न 
होठ वउरननि को चेरी, जो न प्रतिना पार्री--६-१३७। 
पारयौ-- कि. स. [हिं पारना] (१) गिराया, नष्ट किया । 
उ,-ह्र॒पद-सुता की राखी लाज । कोरवर्पति को 
पासथी ताज---१-२४५ | ,२) (शब्द) निकाला, (शोर) 
किया । उ.--मरत असुर चिकार पारवी---४२७ | 
पा्थं---संज्ञा पृ, [सं,] (१) पथ्वीपति । (२) अजुन। 
पाथेक्य--संशा प॑. [सं.] (१) पृथकता, भेद । वियोग। 
पाथव--संज्ञा पृ. [सं,] स्थलता, भारीपन । 
पार्थिव--6ंजा पूं. [सं.] (१) पृथ्वी-सबंधी । (२) पूश्वी 
या मिट॒टी से उत्पन्न । (२) राजसी । 
पावेती--सनजा स्त्री. [सं.] हिमालय-पुत्री जो शिव को 
अर्द्ांगिनी देवी है, गौरी, शिवा, भवानी । 
पाश्वे--संज्ञा पृ. [सं] (१) बगल । (२) पसली । (३) 
अगल-वगल की जगह । (४) फुटिल उपाय । 
पाश्वनाथ---ठज् पं. [सं,] जनियो के तेइसवें तीथंकर । 
पाषैदू--संज्ञा पं. [सं.] (१) सेवक, अनुचर | उ.--- 
अजामिल द्विज सों अपराधी, अंतकाल बिडरे | झुत- 
सुमिसत नारायन-बानी, पापद धाइ पर---१«८२ 
(२) मन्नी । 
पाल--सत्रा पुं. [सं.] पालनकता, पालक | उ.--मन बिहें- 
सत गोपाल, भक्त-पाल, दुष्ट-साल, जाने को सूरदास 
चरित कान्ह केरी---१०-२७६ | 
संश---प॑., [हिं. पालना] फलों को पकाने के लिए 
भुसे-पत्ते आदि मे रखना । 
संज्ञा पु.-[स, पथ या पाट] (१) मस्तुल से लगा 
लबा चौड़ा परदा जिससे हवा भरने से नाव चलती 
है। (२) तंबू, चंदोवा । (३) गाड़ी,पालकी आदि 
का ओहार । 
सज्ञा स्त्री. [सं, पालि] (१) बाँध, भेड़ । २) ऊंचा 
किनारा 
पालउ----संज्ञा पु . [सं. पहलव] पल्‍लव, कोपल। 
पालक--सश्ञा पु, [स.] (१) पालनकर्त्ता । (२) निवोह 
करने बाला । उ.---तुम हो बडे श्येग के पालक संग 
लिए, कुबिजा सी---३१३३ । 
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संज्ञा पु.--एक तरह का साग | उ,.+सरतसों मेथी 


सोवा पावक--३६६ | 
'पालकी - संज्ञा स्त्री, [सं. पहयंक] बढ़िया 'डोली' की 
सवारी । 
पालत--#. स. [हिं, पालना] पालता है, पालन-पोषण 
-. करता है। उ.--पाल्त, खजत, सेंहारत, संतत, अंड 
# ऋनेक अवधि पल अ्रधे--६-४८ | 
पालतू--वि. [ि. पावना] पाला पोसा हुआ । 
पालथी--संज्ञा स्त्री. [ सं. पय्यज्त ] बैठने की एक रीति | 
पालन--संज्ञा पु, [ठं.] (१) भरण-पोषण । (२) निर्वाह । 
पालनहारें -- व. [सं. पालन+हार (प्रत्य,)] पालनेवाले । 
उ,.--सूर स्याम के पालनहार, आवति हो नित गारि 
“7 --१-१९४० | 
पालेना--क्रि. स,[से, पालन] (१) भरण-पोषण करना। 
(२) पशु पक्षी को खिलाना-पिलाना और हिलाना। 
(३) भंग न करता, न ठालना ।' ' 
संशा प्‌. [सं, पल्यंकर] बच्चों का झूला,' हिडोला । 
पालनें--संज्ञा पु. सब [हिं. पालना] हिडोले में । उ,-- 
जसोदा हंरि पालने भुलाव-- १०-४२ | 
पाली--वि पं. [ दि; पालना ] जिन्हें पाला हो, पाली हुई । 
उ,--आ्राए वेगि सूर के प्रभु पे, ते व्यो भज जे पालीं--- 
६१३॥ ' श्र का 
पाली--कि, स. [ हिं, पालना ] पालन कौ, निर्वाह की 
! लिभावयी। उ.--जन प्रहनाद प्रतिज्ञा पाली, कियो बिमी- 
पन राजा भारी--१-३४ | ' 
सजा रत्री, [सं, पालि |] बरतन का हक्कन । 
संज्ञा सत्री,--एक प्रसिद्ध प्राचोन भाषा । 
पालू-वि. [ हिं, पालना ] पाला हुआ, पालतु । 
पाले -क्रि, स. [ हिं, पालना ] पालन करे। 'उ.--दया 
धर्म पाले जो कोइ--8, ६०० (२) । ' 
पाली, पाली -संज्ञा प॑, [ से, पल्लच ] पत्ता, कोपल | 
पाच--तज्ञा प. [सं. पांद, प्रा, पाय, पाव हिं,पॉव | पर, पग | 
सुहा०--पावें अड़ाना--ध्यर्थ ही बीच में पड़ना या 
'दंखल देना । पावें उखड (उठ) जाना--शामने रुकने, 
« ढहरने 'या 'लड़ने का साहस न रहना पार्वे कॉपना-- 
(१) सय, निर्बंलता आदि से पैर काँपना । (२) ठहरने 


न्छ् 


था भागे बढ़ने का साहस न॑ रहना। पावेँ की जूुती-- 
अत्यंत तुच्छ । पार्वे की जूती +र को लगःना--श्चोढे 
आदमी को बहुत महृत्व दे देना। पात्र की वेड़ो-- 
झंझट, जजाल । पावें को मेंटदी न जिसना ( छुट्ना ) 
--कहीं जाने में ज्यादा कष्ट या परेशानी नहीं होगी । 
पार्वे खीचना - घुमना फिरना छोड़ देना । पावें 
गाड़ना--( १) डठक्कर खड़े रहना यां सामना फरना । 
(२) दृढ़ रहना। पाते जमना (टेकना)--दृढ़ता से 
रहना । थे जमाना--(१) डठकर खड़े रहना या 
सामना करना । (२) दृढ़ रहना । (६३) रहने-बसने का 
सजवृत प्रबंध कर लेना । पा व्काना-- १) खड़ा 
होना । (२) विश्राम करना | पार्वे ठहरना--(१) ५२ 
जमना । (२) स्थिरता होता। पावँ डगमागव- (१) 
पैर स्थिर ने रहना | (२) विचलित हो जाना। पाते 
डालना- काम करने को तैयार होना | पार तले की 


चीटी--भअत्यंत दीन-हीन प्राणी । पर्व तले की घरतो 


सर।ना-ऐसा दुख होना कि पृथ्वी भी काँप जाय। पा५्दें 
तले की मिय्यी निकल जाना-ऐसी अनहोनी या भयंकर 
बात कि सुनकर सच्नाठे में आ जाना। पा्वें तोडना--- 
बहुत चलकर पैर थकामा। पावे तोड़कर बेठना--(१) 


" अचल या स्थिर होना। (२) थक-हारकर बेठ जाना । 


पाये थरथराना-(१) भय, आशका आदि से पैर 
काँपना । (२) भागे बढ़ने का साहस न होना ॥ पायें 


. ढबाना ( दाबना )---(१, थकावट दूर करने को पैर 


दबाना | (२) सेवा करवा | पर्व धरना-- कहीं जाना । 
काम में पा्वें धधना--काम मे लगना । ( किसी बा ) 
पायें घतना-- (१) पैर छुकर प्रणाम करना । (२) 
दीनता दिखाना । (३) तेजी 'दिख।ना, तक॑ से निरुत्तर 
क्ररना । पार्वं धरना--कहों जाना । बुरे पथ पर पॉव 


'धरना---ुरे कांसों मे रुचि लेता । पार्वे धोकर पीना[-- 


बड़ा आदर-भाव ' दिखाना। पार्वे विकलना---(१) 
आजादो से घृमनां-फिरना । (२) दुराचार के फारण 
बदसामो 'होना। पार्वे निकालभा--(१) इतराकर 
चलना, हेतियत से बाहर काम करना । (२) स्वेच्छा- 


 चारी होना। (३) दुराचरण' करना । (४) चालाकी 
दिखाना । ( काम से ) पावें निकालना--काम के झगड़े 
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से अलग हो जाना। पा पकड़ना--(१) जाने से रुकने 
को प्राथेंना करना। (२) बड़ी दीवता दिखाता। 

) बड़े भक्ति-भाव से नमस्कार करना। पांव 
पृकंरना--विनयपुर्वेक यात्रा से रोकना। पाव प्रकॉरं-- 
बड़ी विनय या नज्नता विखाकर। उ.--जानति जो 
न स्थाम ऐंहै पुनि पार्वे पकरिं घर राखती | पा4्व॑ 
पकरति--बड़ी दीनता या विनयपूर्वक भ्रार्थना 
फरती हूँ । उ.-अ्रब यह बात कही जनि 
 ऊधो, पकरति पार्वें तिहारे। पावँ” पखारना-- 
पर धोना | पायें पढ़ना--( पेर पर गिरना ) 
(१) भवित-भाव से प्रणाम करना । (२) दीनता 
दिखाना। (३) जाने से रुकने को नज्नतापुर्वेक कहना 
पॉव पर पावें रखकर वठना (सेना)-- (१) कांस-धंधा 
छोड़ बैठना । (२) वेफिक या गाफिल रहना | (किसी 
के) पावँ पर पार्वे रखना--किसी का अनुकरण करना । 
(किसी के) पाव पर सिर रतना--(१) भक्ति-भाव से 
प्रणाम करना | (२) दीनता दिखाना | (३) जाने से 
रुकने को नपम्नतापुर्वक कहना। ार्वे पलोय्ना-- 
सेवा करना | पॉव पसारना--(१) आरास से सोना । 
(२) मरना । (३) ठाह-बाटठ करना। पार्वे-पादें 
(बलना)--पैदल चलना। पावें पीटना--- (१) तड़पना, 
छटपटाना | (२) रोग या मृत्यु का कष्ठ भोगना | 
(३) परेशान या हैरान होना । पार्वे पूजना---( १) बड़ा 
आदर-सत्कार करना | (२) कन्यादान मे धोग देना 

) खुशासद से पनाह साँगना |, पार्वें फिललना--- 
कुसगत से पड़ना । पांव फू क-फू ककर रखना--बहुत 
 ब्रचा-बचाकर या सावधानी से चलना । पार्वे फूलना- 
(१) पेर आगे न उठना। (२) थकावद से पैर दुखना | 
. पा फेरे जाना-- (१) विवाह के पदचात्‌, वध का 
पहले पहल ससुराल, जाना | (२) बच्चा होने के 
2 'इचात्‌ वधू का अपने साता-पिता,मा बड़े संबंधियो के 
, यहाँ जाबा | पा्वें फेलाना--(१) अधिक की प्राप्ति के 
लिए लोन दिखना | (२) घच्चो कौ, तरह मचलनां 
पाव बढ़ाना--( १) जल्दी जल्दी चलना, | (२) 
अधिकार बढ़ाना । पातें वाहर निकलना--बबनामों 
- -हलना । पा्वे बाहर निकालना--(१) इतराकर 


चलना | (२) स्वेच्छाचारी होना । पार्वे विश्नलना। (१) 
पैर रपट जाना | (२) स्थिर था दृढ़ न रहना । (३) 
/ चीयत डोल जाना। (४)' कुसंगति में पड़ जाना। 
पावें भर जाना--चलने की बहुत थकावुद होना । पावें 
भारी होना--गर्भ रहना। (किसी ज्रे) पावें भी न 
घुलवाना (दबवाना)-- (किसी को) , बहुत ही तुच्छ 
समझना । पावें में क्या महदी लग्री ह---कहीं आने 
जाने का आलस्य दिखाना (व्यंग्य)। पावें में बेड़ी 
पढ़ना--(गहस्थी के) बधन या जंजाल में पड़ना। 
पावें मे प्रिर देना--,१) प्रणाम करना । (२) दीनता 
दिखाना । (३) पनाह सांगना। पार्वे राढ़नॉ-- 
(१) छठपटाना । (२) दोड़-धृष करना । पार्व॑ 
रह जाना--(१) चलने या दौड़ने-धपने से पेरों 
में बहुत ही थक्रावदव होन7। (२) पर अदक़्त हो 
, ; , जाना ।, प्रावें रोपना--अतिज्ञा ; करना | ,पावें, लगना 
--(१) पर छुकर प्रणाम करना ॥ (२) आदर 
करना । (३) विनती ,करना । पार्वें लगा,होना--छूब 
,. घ॒म्मा-फिरा और परिचित (स्थान) होना पादें समेय्ना 
सिकोंडना, सुकेडना--(१) पर ज्यादा न फैलाना । 
(२) लगाव या संबंध न रखना । |(३) इधर-उधर न 
/ पुंसना । पावें से पार्व बॉधकर , रखना---(१ ), बराबर 
अपने पाप्त रखना | (२) पुरी चोकसी या निगरानो 
७» रखना । यावें न होता--दृढ़ता या साहस न होना 4 
धरती पर पावें न रखना, (रहना)-- (१), बहुत धमड 
होना । (२) भत्यानंद से फूले अंग न॑ समाना | 
पार्वेदा--संज्ञा 'ुं; [हिं, प्राव-[+डा.] पैरपुछता, पीयंदाज । 
पार्वेडी-संज्ञा स्त्री [हिं प्रावें:।- डी] (१) खेड़ाऊं । (२) 
जता |; ,, 
पर्चर--वि. सं, पामर] (१) दुष्ठ, तीच। (३) सुर्ख। 
--पाखंड प्लम करत हैं पावर | 
। (सशा पुं. [हिं. पार्वेडा] पायंदाज,। . " 


है 


। ,.:सशासस्‍्त्री, [हिं, पावेंड्रो] (?)- जड़ाऊं। (२) 


पार्वेरो---संज्ञा स्त्री, [हिं. पार्बेढ़ी| (१) खड़ाओं । (२)जूता । 
पाव--उंज्ञा पं, [से., पाद] (१) चौथाई भाग । , (२): एक 
7> सेंद का चौथाई भाग | | 
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:' “क्रि, स, [हिं. पाना] पाते हैं.। 5.--“जांकी सिव- 
बिरंचि सनकादिक मुनिजन ध्यान न पाव--१०-७४ | 
पावक--संश प्‌. [सं] (१) अग्नि । (२) सदाचार । 
'वि.--पित्र करनेवाला |. *«' (2 
पावत--क्रि, स, [हिं.. पाना] पाते हैं ॥। 3.--जन्मथान 
जिंय ज्ञानि के ताते सुख पावत--२५६० । ' 
पावति--क्रि, स, स्त्री, [हिं.पाना] पाती है। उ-- ढ़ ढत 
फिरति, ग्वारिनी हरि को, कितहूँ भेद न पावति४ड-५६ | 
पावती--क्रि. स. स्त्री, [हि. पाना] पाती, पा सकती । 
प्र,--छुत्रि पावती-- शोभा देखती । उ,--स्यामा 
छुबीली भावती, गोर स्याम छुवरि पावती-२०६४ ॥ जान 
पावती- (१) जा सकती । . उ.-जो हों केंसेहु - जान 
,. पावती तो कत आवत छोडी---१७०१ |. (२) समक 
पाता | 
पावन--वि, [सं,] (१) शुद्ध या पविन्न करनेवोला 
“जो तुम पतितनि के पावत्त हो, हो हूँ पतित न 
छोगे---१-१७६ | (२) शुद्ध, पविन्न । 
सज्ञ १,-(१) अग्नि, आग। (२) शुद्धि, प्रायश्चित । 
(३) जल। (४) गोबर । (५४) चंदन । (६) विष्णु । 
पावनता, पावनताई--संजा स्त्री. [सि. पावनता] पविन्नता । 
पावनध्वनि--संज्ञा प॑. [सं.] शंख । 
पावना---क्रि, स, [हिं, पाना] (१) पाना, प्राप्त करना | 
(२) जानना-समझना, अनुभव करना | (३) भोजन 
करना । 
पावनी--बि, स्त्री, [सं.] पवित्र करनेवाली | 
सजा! स्त्री.-- (१) तुलसी । (२) गाय ' (३) गंगा | 
पावनी--व, [हिं. पावना] पानेवाला 
सशा पं.-पाने की क्रिया या भाव । . 
पावस---संज्ञा स्‍त्री. [सं, प्रावुष, प्रा, .पाउस] धर्षाकाल, 
बरसात, सावन-भादो के महीने | उ,---चतुरानन बल 
“ सभा र मेघनाद आयी। मानों घन पावस में नगपति 
है छायो---६-६६ । का, 
पर्वेहिंगे---क्रि, स, [हिं: पाना] पायँगे,' प्राप्त करेंगे | 
 छ,--निरखि-निरखि वह मदन मनोहर नैन बहुत रुख 
पावहिंगे---२ं८८६ | कि 2. 
पाचा--सन्ा पु. [हिं. पा] प्लेंग आदि का पायो। 


पाबे--क्रि, स. [हिं: पावना] (१) प्राप्त करता है। (२) 
फल भोगता है। (३) भनुभव करता है । उ.--मन 
बानी कौं अरगम अगोचर सो जानें जो पावे--१-२। 
(४) जान था समझ सकता है । 'उ-ठम बिनु ओर 
न कोड कृपा निधि पावे पीर पराई---१-१६५ । 

(५) जानना, समझना । 

पाश--संज्ा पं, [सं,] (१) फंदा, फाँस । (२) पशु-पक्षी को 
फेसाने का जाल । (३) बंधन | 

पाशंक-संज्ञ पं. [सं,] जुए का एक खेल । 

पाशधर--पंजा प॑. [सं.] वरुण जिनका अस्त्र पात्य है । 

पाशव, पाशविक्र- वि. [सं,] (१) पशु-संबधी । (२) पशु- 
जैसा | (३) अत्यंत निर्देय जोर कठोर | 

पाशिक- वि, [सं.] जाल में फंसानेवाला ॥ 

पाशित---वि, [स.] जाल में फंसा हुआ, पादाबद्ध | 

पाशी--वि, [सं,] पा धारण कर्रनेवाला ।' 


पाशुपतास्त्र--संज्ञा पं. [सं.] शिव का शुलास्त्र जिससे 
अजतन ने जयद्रथ को मारा था। 
पाश्चात्य--वि. [सं,] (१) पिछला । (२) पश्चिम का 
पाषंड--संज्ञा पं, [सं,] (१) वेद-विरुद्ध आचरण करने 
.. चाला। (२) आउंवर, ढोग। (३) ढोंगी या कपटी 
मनुष्य | (४) संप्रदाय | 
पाषंडी--वि. [सं. पाप्डिन्‌ ] ढोंगी, धर्तं, ठग, आडस्बरी | 
पाषाण--संज्ञा प. [सं,] पत्थर, प्रस्तर | 
पाणी--वि. [सं.] कठोर हृदयवाली । 
पासेंग्-संज्ञा पूं. [फा.] (१) तराजू के पलड़े बराबर 
, करने के लिए रखी जानेवाली घस्तु, पसंघा | 
मुहा.--पासंग (बराबर) भी न होना--तुलना या 
मुकाबले सें जरा भी न ठहरना, बहुत ही फम्म होना | 
(२) तराजू की डंडी का किसी ओर झुकना । 
पासगहु--संज्ञ पुं, [फा, पामंग-हिं. हु (प्रत्य./] पसधा 
भी, पसंघे के बरावर भी | 
घुहा.--पासगहु नाहों--बहुत ही तुच्छ है, कुछ 
भी नहीं हैं, नगण्य हैं। उ,--पतितनि में बिख्यात पतित 


हों पाव्रन नाम ठम्हारी | बड़े पतित पासंगहु नाहीं, 
अजमिल कोन बिवारो--१-१३१ | 
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पास--संश पं. [सं, पाश्व] (१) बगल, ओर, तरफ 
(३) सामीप्य, निकठता | 
यो०--पास-परो २:,-- पास-पड़ोंस में रह्मेवाली 
स्त्रियाँ । 3.--६रपरी पास-परासिन (हो), हरष नगर के 
लाग---१० ४० | 
(३) श्रधिकार, रक्षा, पतला | ! 
ग्रव्य०-- ( () बगल में, निकट, समीप | उ,--- 
हम अ्रज न वत इस हैं, कान्ह हमारें पास--४३१ | 
(२) निकट जाकर, सबोधन करके, किप्ती के प्रति, 
उ.--माँगत हे प्रभ पास दास यह बार बार कर 
जोरी । (३) अधिकार में, रक्षा में, प्ले । उ, --ज्यों 
मृगा वस्तूर भूले, सु तो ताके पास---१-७० । 
सजा १,-[सं, पश --पाह, फंदा । उ,--बरुन; 
पास ते श्रजप.तहिं छुन माहिं छुडावे--१-४। 
पासना--क्रि, अ. [हि, ५्य] थन मे दूध उतरना। . ,; 
प्‌ सनी--संज्ा स्त्री, [सं, प्राशन) अज्नप्राशन, बच्चे को 
*  यहले पहल अनाज चटाने की रीति । उ.--कान्द 
कुबर की बरहु पासनी कछु दिन घटि पट मास गए--- 
१०-८८ | क्‍ 
पासमान-संजा पं, [हिं पास+ मन] (१) पातत ही में 
“- बना रहनेवाला, तिकट रहनेवाला । (२) भत्री। 
(३) सखा । 
पासा--संजा ५, [सं, पाशक, प्रा, पा.।] (१) चौसर खेलने 
के दुकड़े जिन्हें खिलाड़ी बारी-बारी फेंकते हैं।उं- 
छुल कियो पाइ्वन कौरव कपठ पासा ढरन---१-२० २ | 
मुहा०--पासा पड़ना--(१) जीत का दाँव पड़ता | 
(२) भाग्य मनुकूल होना। पासा पलटना-- (१) खेल 
में हारना | (२) भाग्य प्रतिकूल होना । (३) प्रयत्न 
, फरने पर भी उलठटा फल होना -ै। पासा फेंकना-- 
भाग्य को परीक्षा करना | 
(२) पासे का खेल, चौसर | (३) चौकोर टकड़े | 
उ.--महल-महल छागे पति पसा-.४६४३ ॥ 
अबव्य, [हिं, पास] (१) निकट, समीप। 3,-- 
(क) अर तहिं ए बाल है, भोजन नवनीति के . जानि 
नन्हे लीन्हे जात दनुज पामा--२५५२ | (ख) आतुर 
गयो कुबलिया पासा--२६४३ । (२) अधिकार था 


कब्जे में | उ, वोटि दनुज मो सरि मो पासा--२४५६ | 
पासासार, पासासारि--सशा पं. हिं, णसा+सारि८ गोठी] 
(१) पासे का खेल. २) पासे, की गोटी ।॥ :४' 
पासिक---संझ पु, [स, पश] फंदा, जाले, बंधन । 
पासि, पासिका--संशा स्त्री, [सं, पश] फ्ंदा, जात, 
बधन | 35/--(क) मोहन के मन वाँधिवे को मनो 
पूरी पासे मंनोज--२०६४ । 05%, 
पासी--ठंश्ञ स्त्री, [सं, पाशी ] (१) फंदा 'डालकर फंताने 
वाला । (२) एक नीची जाति । [7 
संज्ञा स्त्री, [सं पाश | फदा, बंधन | उल्‍--सूरृदास 
प्रमु दृढ़ करि बाँध मे म-पुजिवा पासी-+-३०८६ । 
पासुरी--संशा स्त्री, [हिं. पतली] पसली । 
परहें--अव्य, , [सिं, पाश्य, प्रा. पास, पाह| (१) निकट 
समीप, पास । (२) किसी के प्रति, किसी को 
', संबोधन करके | . द; 
पाहन--संज्ञा पं, [सं, पाणाण, प्रा. पाहाण] पत्थर, प्रस्तर | 
--पाहन बीच कमल बिकसात्रे, जल में अगिनि 
। जर२--१०१०५ हे 
पाहरू--संज्ञा पं, [हिं, पहरा| पहरा देनेवाला.। ., 
पाहा--सज्ञा पं, [सं, पथ] खेत की मेड ॥-, / 
पाहों, पाहिं---अव्य, [सं, णश्व, प्रा. पास, पाह| (१) 
निकट, समीप । (२) किसी के प्रति, किसी को संबो 
घन फरके । (३) (किस) से । 5.---हमहिं छाप देखावहु 
दान चहन के हे पाहिं--११०६ |. +: 
पाहि--पद [सं,] बचाओ, रक्षा करो या 
प्राही--अ्रव्य, [हिं, पाहिं](१) समीप । (२) किसी के प्रति। 
पा्हुंच---तंशा स्त्री, [हिं, पहुच] पंठ, प्रवेश, पहुँच |“; , 
पाहुन, पाहुना--संज्ञा, पं, [सं, प्रतघूण | अतिथि। 
पाहुनो--सश्ञा स्त्री, [हिं, पं, पाहुना] सश्री अतिथि, अस्या- 
गत स्त्री । 5.--प्रध्नी, करि दे तनक'मह्मौ। ही 
गी गह-काज-रसोई, जसुप्तत विनय कह्यौ--१०- 
श्पर। हु 
पाहुन्रे--संज्ञा पृ, [हि, पाहुना] अतिथि, ,सेहसान, | अस्या- 
गत | 3.--(क) जा दिन संत पाहने आवत>+-२०१७ | 
(छ) सु दर स्याम पाहुने के मिसि मिल न,,जाहु. दिन 
भपार--२७६६ |, | , हे पट 


| 
! 
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पाहुर-- संशा प्‌. [सं, प्राभृत, प्रा, पाहुड़ ८ भेंट मेंट, सोगात । 
पाहँ-- अव्य, [हिं पाहें] (१) पास, निकट | (२) 'किसके 
|. प्रति | उ.--यरद स अभु दूरि सिधारे दुख कहिए केहि 
, पहं--श८०१। ै 
पिंग, पिगल- वि, [सं.] (१) पीला ।,(२) भूरापन, लिये 
जाल | (३) भूरापन लिये पीला । 
पिंगल--संजा पृ, [स.] (१) एक प्राचीन आचार्य ,जिन्होने 
छुंद शास्त्र रचा था। (२) उक्त आधचोयें का बनाया 
। उझुंदशात्त्र । (३) छद्शास्त्र । 
पिंगला--संजा स्त्री, [+,] (१) हठयोग की तीन प्रधान 
नाड़ियों में एक | 3.--इ गला, पिगला, सुप्मना नारी 
--३३०८ | (२) एक वेदया जिसे वियोग में तड़पते 
, लड़पते ज्ञान हुआ कि निकट के कांत को छे ड्रकर दुर 
के कांत के लिए भटकना भज्ञान है। उ.--सूरदास 
बरु भली पिंग वा आशा तजि परतीति---२७३० | 
पिंजड़ा, पिंजर, पिजप--संज्ञा पं, [वं, पंजर] लोहे, बाँत 
आदि की तीलियों से वना झावा जिसमें पक्षियों को 
रखा जाता है। उ,--कंस के प्राव ,भयमोत पिंजग 
जैसे नव दिहगम तैसे मरत फरफनने--२५६६। ,, 
पिंजर--संजा पं. [सं, पंजर] (१) पिजड़ा । (२) शरोर की 
हड्डियों की ठठरी | 
पिंजरन---संज्ञा पं, बहु [दि. पिजर] पिजड़ों में | उ.-- 
,, ज्यों उड़ि मेलि वधिक खग छिन, में पलक पिंजरन तोरि 
“#, रेरे३े (२०) । 
पिंज़रापोल--ज्ञा पं, [हिं, पिंजरा+-पोल] गोशाला ।,' 
पिंजरी--संज्ञा स्त्री, [िं, पिंजड़ा] छोटा पिजड़ा । उल्‍-- 
बच पिंजरी रूधि मानों रखे निकसन को अकुलात 
“7९७०३ | 
पिंजरें--संज्ञा पं, सवि, [हि, जरा, पिजड़ा]- विजड़े में । 
उ,--कीर पिजर गहत ओँंगुरी, ललन लेत मैंजाइ--- 
बंध | 
पिंड---संज्ञा पं, [सं.] (१) गोल-मटोल टुकड़ा, पिडा, ढेर। 
उ.--दुहूँ करनि अछुर हयो, मयो मास पिंड-६-६६ | 
(२) लोंदा, छुगदा | 3.--माखन डि विभागि दहूँर 
', मेलत मुख मुसुगाइ--१०-१७६। (३) खीर का 
सोंदा जो श्राद्ध में पितरों की अपित किया जाता है । 


(४) भोजन, , आहार। (५) दारीर, देह।, उ. 
, अ्पनौ खिड प्ोषिबे कारन, कोटि सहस जिय 'मारे-- 
१०३३४ | 
मुहा,- पिड,छोड़ना--तंग़ न करना। पिंड पढ़ना 
“>तेंग करमा | । ४ 
पिंडवजूर--संशा स्त्री, [सं, प्रिंडखजु २] खजूर । 
पिंडज््-संना पं, [मं:] वह छीव जो गर्भ से बने-बनाये 
शरीर के, रूप में जन्मे । व 
पिंडरान--संतज्रा पं, [सं,] पितरों को पिंड देना । . - 
पिंडली, पिंडरी--संज्ञा स्त्री, [सें, पिंड, हिं. पिंडली | धुटने 
। के कुछ नीचे का पिछला मांसल भाग । हब 
पिंडवाही--संज्ञा स्त्री, [दिश,] एक तरह का कपड़ा 
पिडा--संज्ञा पूं, [सं. रिंड] (१) गोल-मठोल दुकड़ा, ढेर । 
(२) लोंदा, घुगदा । (३) खीर का लोदा जो भाद्ध में 
पितरों को अपित किया जाता है। (४) शरीर, देह । 
पिंडारू, पडालू--संशा स्त्री, [हिं, पिंड- हिं, आलू] एक 
प्रकार का भीठा सकरकद। उ,--बनकोौरा पिढीक 
जिंडी | सीप पिंडारू कोमल, मिंडी--३६ ६ |, ; 
पिंडिया, पिडी--संज्ञा स्त्री, [सं, डड छोटा लंबा पिंड (; 
पिडीफ--संज्ञा स्त्री, [सं, पिंडिका] इमली, द्वेतांलिका | 
पिर्ड शूर--संशा पुं.-- [सं,] डींग हॉँकने वाला । : ॥५ 
पिडुरी. पपिडुरिया पिडुली--संज्ञां स्त्री, [हि, पिंडली] 
पिडली । 3,--पीन -डुरिया सॉबल सीरी-ज़रणांबुज 
- नख लाल री--पू,,४२० | हक 
पिझ--वि, [सं, प्रिय] प्यारा, प्रिय॥., ४: : 
संज्ञा प,--(१) प्रेमो। (२) प्रियतम, पति।; |; 
पिआझर, पिश्ररवा--वि, [हिं, पीला] पीला । :: 
पिञ्रवा--वि, [हिं, प्रिय | प्यारा, प्रिय | 
संशा प.-- (१) प्यारा । (+) प्रियतम, पति, | 
पिञराई--संझा स्त्री, [सं, पीत] पीलापन | _' 
पिआरिया, पिञ्री--वि. [हिं, पीला] पीली | , . 
संज्ञा स्त्री.- हल्दी के रग में रंगी,पीौली ,घोती । 
पिआझाना--क्रिं, स, [हिं, प्लाना] पान कराना । ), :. 
पिआर--संज्ञा पुं. [हिं, प्यार] (१) प्रेम, प्रीति। .(३२ ) 
चुंबन | बी 
पिआरा--वि. ,[दिं. प्यारा] प्रिय । अपर 
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पिल्लाचत--क्रि, स. [हिं, पिलाना] पान कराते हैं। उ.-- 
आपुन प्रीवत सुधा रस सजनी बिरहिनि वोलि पिश्रावत 
“-रेप४५ | 

पिआवै--क्रि. सः [हिं, पिलाना] पान करावे॥ उ.-- 
जेहि मुख अमृत पिउ रसना भरि तेहि क्‍यों: बिषहि 
पिश्नाव--३०६८। 

पिआसं---संजा स्त्री, [हिं, प्यास] पीने की इच्छा, प्यास । 

पिआसा- वि, [हिं. प्यासा] जिसे पीने की इच्छा हो, 
प्यासा । ै 

पिउ--संन्ञा पं, [से. प्रिय-] (१) प्रेमी । (२) पति । 

पिएउ--क्रि. स, [हिं, पीना] पी थी, पान किया था। 

--आई छाक अबार मई है, नेंसुक पैया पिएडठ 
स्वेरे--४६३ | 

पिक--संजा पं, [सं.] कोयल । _ 

पिकानंदू--संज्ञा पु. [सं.] वसंत ऋतु ।' ' 

पिकी--संज्ञा स्त्री. [सं,] कोयल । 

पिघलना--क्रि, अ, [में. प्र+गलन]) (१) घन पदार्थ का 
गर्मी से द्रवित होना ॥ (२) दया उपजना । 

पिघलांना--क्रि, स, [हिं, पिघलना] (१) घन पदार्थ को 
 भर्मी से द्रवित करना । (२) दया उपजाना | ४! 

पिचक--संन्ना स्त्री, [हिं, पिवकारी | पिचकारी ।. ' 

पिचकना--क्रि, अ. [सं, पिच] फूली-उभरी चीज का 
दबयता है ह 

पिचकाना--क्रि, स. [हिं. पिचकना] फूली-उभरी चीज को 
दबवाना । 

पिचकारी; पिचकी--संना स्त्री. [हि. पिचकना] होली जैसे 
झवसरों पर पाती या रंग चलाने का यंत्र | 3.--- 
रवावा साखि जवाए कुमकुमा छिरकत भरि केसरि पिच- 
कारी--२३६१ । 

मुहा०--पिचकारी छूटनां (निकलना)-- तरल 
पदार्थ का वेग से निकलना । पिदकारी छोड़ना-- 
' तरल पदाय क्रो वेंग से निकालना | 
पिछड़ना--क्रि, अ. [हिं, पिछाड़ी+ना] पीछे रह जानां, 
' साथ या बराबर न रह पाना । * 

पिछताना--क्रि, श्र. [हि. पछताना] पदचाताप करना | 

पिछताने--क्रि. अ, [हिं. पछंताना] पद्चाताप करने (से)। 


उ,--मंद हीन श्रति भयो नंद अति होत कंहा पिछु# 
ताने छिन छिन--२६७०'। 

पिछलगा, पिछलगू, पिछलग्गू--वि, [हि. पीछे लगना] 
(१) जो सदा साथ लगा रहे । (२) जो स्वतंत्र 
विचार न रखता हो । (१) आश्रित | (४) दिष्य। 
(५) सेवक । 

पिछलना--क्रि. अ. [हि पीछा] पीछे हठना' या सुड़ना ।' 

पिछला--वि. [हि. पीछा] (१) पीछे की ओर का। (२) 
बाद वाला, बाद का | (३) अंत की ओर का। 
(४) बीता हुआ, पुराना । (५) भृतकालीन | 

पिछवाड़ा, पिछवारा--संजा पं. [हिं पीछा + वाढ़ा (पत्य.)] 
पीछे की ओर का स्थान । 

पिछवार--सज पं. सवि. [हिं पिछवाड़ा] पीछे की ओर, 
मकान आदि के पीछे की दिद्या में । उ.--देखि फिरे 
हरि ग्वाल दवार | तब इक बुद्धि स्वी अपने मन, 
गए. नाँपि पिछवार--१०-२७७ | 

पिछाड़ी-संजा स्त्री, [हिं पीछा) (१) पिछला भाग। 
(२) पिछले पर | के पर 

पिछान---संज्ा स्त्री, [हिं, पहचान] जान-पहचान । 

पिछानना---क्रि. स. [हि पहचानना। पहचान करना ।' 

पिछानि---संज्ञा स्त्री. [हि पहचान, ' पहचानना] पहचान | 
ले पिछानि--पहचान ले, जाँच ले, चीन्ह ले। उ,-- 
जसुमति थीं देखि आनि आगे हो ले पिछानि, वंहियाँ 
गहि ल्याई, कुंवर और को कि तेरौ---१ ०-२७६ | 

पिछोरि, पिछोरी--संज्ञा स्त्री. /[हिं. पिछोरा] बंच्चों की 
चादर। उ.--मनमथ कोट्ि-कोटि गहि वारों ओढ़ पीत 
पिछोरी- ८८३ । 

पिछोरयो--क्रि. स. [हिं. पछोड़ना] फटक कर सांफ की | 

”  झुहा०--फटकि पछोरयो--कठक छानकर खो“दी | 
उ,--नाच कछणो अब घू घय छोरयो, लोक-लाज सब 
फरटकि पछोरयौ--१२०१ | है 

पिछोंड--वि, [हिं. पीछे) जिसका सुँह पीछे हो । 

पिछीड़ा, पिछोौता--क्रि वि. [हिं. पीछे] पीछे की और । 

पिछीहैी--क्ि. वि. [ हिं पीछा ] पीछे की ओर से [/ 

पिछोरा---संज्ञ पं.. [सं, पक्तुपट, प्रा. पच्छुवड, हि पछेवढ़ा] 
पुरुषों को चांवर या दुपद्ठा 


हर 
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पिछौरी--ठंशा स्त्री, | हिं, पं. पिछोण | (१) स्थ्रियों के 
ओढ़ने की चादर, ओढ़दी । (२) बच्चो के ओढ़ने की 
छोटी चादर या छोटा दुपदूदढा | उ.--केव्ितट पात 
- पिछौरी बॉघे, काकपच्छु धरे सीस---६-२० | 
पिटंत--संज्ञा स्त्री, [हिं. पीयना +अंत] पीटने की किया | 
प्रिदकू---छंश्ञा प॑, [सं,] (१) पिटदारा। (३) ग्रंथ का भाग | 
पिटना--क्रि, अ. [ हि. पीय्ना ) (१) मार खाना | (२) 
,.. घजना | | 
पिट पिट--संज्ञा स्त्री, [ अनु. ] 'पिढ' पिठ द्वाब्द । 
प्टरिया, पिदरी---संज्ञा स्त्री. [ हि. पिशरा] छोटा पिदारा, 
झाँपी | उ.--परतिय-रति अमिलाष निसादिन, मन 
पिय्री ले भरतो---१-२०१ । 
पिटवाना--क्रि. स. [हिं, पीय्ना] (१) भार खिलवाना | 
(२)बजवाना | (३२)पीटने या बजवाने का काम कराना। 
पिटाई--रज्ञा स्त्री, [ हिं. पीटना ] (१) पीठने का काम, 
भाव या वेतत | (२) भार, चोद | 
पिदारा--संज्ञा पुं. [ सं. पिवक ] बेंत श्रावि का झावा | 
पिटारी--उंज्ञा स्त्री, [ हि. पियरा ] छोटा पिठारा। 
पिटारे--संज्ञा पु. [ हिं. पिथरा ] पिठारे में | उ.---भवन 
भुजंग पियरे पालयो ज्यों जननी जिय तात--३१७१ । 
पिटटस--संज्ञा स्त्री, [ हिं. पियना | छाती पीट कर 
रोना । 
; .. सुहा,पिवटट्स पढना ( मचना )--छाती पीट कर 
रोना । 
पिट्ठी--संज्ञा ल्त्री. [हि. पीठी] पिसी हुई भोगी दाल । 
पिंटहू--संशा पं . [हिं, पठठा] (१) पीछे लगा रहने वाला | 
> (२) हिमायतो 
पिठोरी--संज्ञा रुत्री, [हि. पिठ्ठी+-औरी (अत्य)] पीठो को 
बनो हुई खाने की चीज, जैसे बरी, मंगौरी | उ.--- 


४ )पापर बरी मिथीरि फुलीरी | कूर बरी काचरी पिठौरी--. 
३६६ । 


हर 


पितंबर--संशा पु". [स. पीताबर] पीतास्थर | उ.--कठि 

- पितेबर बेष नय्वर, नत्तत फन प्रति डोल---५६३ | 

पितज्चर--संज्ञा पु, [हिं. पित्त--ज्यर| पित्त बिगड़ने से 
होनेवाला ज्वर | उ.---सुर सो आओपध- हमहिं बता- 
वत ज्यों पितज्वर पर गुर सी--११६८ | 


अर. सच 


पितर--संश पु. [सं. पितृ] पितृ, पुरखे, मृत पूर्व पुरुष । 
उ.--तिहि घर देव पितर काहे की जा घर कान्हर 
आय--१०-३४६ । 

पिता---संज्ञा पु. [सं, पितृ] बाप, जनक | 

पितामह--उंज्ञा पु, [सं.] (१) दादा, बाबा। (२) 
भीष्स | 

पितु--तंज्ञा पु . [हि, पिता] पिता, जनक | 

पितू---संज्ञा यु, [सं.] (१) पिता। (२) मृतक पिता, दादा 
आदि।  , 

पितृऋणु--संशा पु". [सं.] तीन ऋणो से एक मुक्ति, जो 
पुत्र उत्पन्न करने पर ही होती है । 

पिठृकर्म--संज्ञा पु.. [सं,] श्राद्ध, तर्पण भ्रादि कर्म | 

पिलुंकुल--संज्ञ पु. [सं,] पिता के वश के लोग । 

पितृतिथि---संज्ञा स्त्री, [सं,] अमावस्या | 

पितृत्व--संज्ञा पु. [सं.]. पिता होने का भाव | . 

पिठृदाय--संज्ा पु, [सं,] पिता से प्राप्त धच-धास । 

पितृपक्ष--संज्ञा पं. [सं.] कुआर का छ्ृष्णपक्ष । 

पित लोक--संज्ञा पु [सं, | चंद्रमा के ऊपर का एक लोक 
जहाँ पितरगण रहते है । 4 आ 

पिठृव्य--संज्ञा पु' [सं,] पिता के भ्रातर, चाचा | ,, . 

पित्त--संज्ञा प, [सं,] शरीर के भीतर यकुत में चननेबाला 
एक तरल पदार्थ । . , 

पित्ता--संज्ञा प्‌, [सं, पित्त| (१) पिचाशय |... ,/ , 

सुहा०--पित्ता उबलना (खोलना)--बहुत क्रोध 

आता | पित्ता (पानी) मारना-- बहुत परिश्रम करना । 
पित्ता मरना-ग्ुस्ता न रहता । पिता - मारना--(१) 
बिना ऊबे कठिन कास करना। (२) कोध दबाता | 
पित्तामार (पित्त मारी का) काम---भरुचिकर और 
फठिन काम | के 
, (९) साहस, हिम्मत्त, हौसला |, ', -; 

पित्ताशय---संज्ञा पं. [सं.] पित्त की थैलो । 

पिच्य--वि. [सं.] जिसका श्राद्ध हो सके । ., 

पिधान--ससंज्ञा.पु [सं] (१) गिलाफ, आवरण | (२) 
ढंकता । (३) तलवार की स्थान | (४ ) किवाड | 

पिधानक---संशा पुं. [सं] स्थाव, कोष । , , 

पिनकना--क्रि. श्र. [हिं, पीनक] नदो से ऊँघना-। 


। १०९5 ] ; 


'पिनाक--5ंश पु. [सं.] ' (१) शिवजी का' धनुष जिसे 
शोरामचनद्ध जी ने छोड़ा था । (२) कोई धनुष | 
मुहा०--पिनाक होना--काम का बहुत कठिन 
होना। 
'पिनाकी--संशा पु. [स. पिनाकिन्‌ ] ज्षिव, महादेव ।' 
पिन्नी--तंज्ञा स्त्री [देश,] एक तरह की मिठाई । 
पिपासा--पंश ली. [सं.] (१) प्यात "। (२) लोग । 
पिपासित--वि. [सें.] प्यासा, तृषित । ह 
पिपासु--वि. [सं.] (१) प्यासा । (२) लालची ।' 
पिपीलक---ठंज्ञा पं. [सं.] चींटा े 
पिपीलिका--पंज्ञा त्री. [सं,] चोदो । ' डे 
पिय--सज्ञा पे [स, प्रिय] (१) पतिं,स्वामी । (२) पपीहे का 
(पिठउ' शब्द | 3उ.--वावन मात्त पपीहा बोलत पिय 
पिय करि जो पुकरें---२८१० | कद 
पियतो--फि, स. [दिं. पोना] पीता; पाव 'करता | छ.--- 
कह को जतोदा मेया, त्राध्योी' तै'बारो कन्हैया, मोहन 
हमारो भैया केतो दधि पिर्यतो--२७३ । 
पियर-वि., [दिं पोला] पीखा। । ' 
पियरई--छंशा स्त्रो. [हिं. पीला] पीलापन । * -' 
पियरवा--तंज्ा पुं/ [हिं प्यारा | प्रिय, पति। ' 
'' ' वि,-प्रिंय, ध्यारा ॥ 
वि.--[हिं, पोला] थो पीला हो । *' 
पियराई--ं ता सत्रो, [ढिं, पिय्र] पीला ।* 2 
पियराना--किं, श्र. [हिं, रियर-+-आना | पीलो - पड़ना । 
पियरी -वि. स्त्री. [हिं. जियर] पीली 3.---पियरी (पढौरी 
मकीनी--१०-१४१ । 
संशा स्लो. १ ) पीली 'रंगी घोती । “(२) पोला- 
" घन | (४) पीले रंग को गाय । उ5.--पियरी, मौरी, 
गोरी, गेनी, खेरी, कजरी, जेतो--४४५। ' 
पियरो, पियरो--वि,' [हिं, पोला] - पौला, पीले शंग का। 
उ,--सेत, हरी, राती अरु पियरो रंग लेत है धोई--. 
१-६३ | । 
पियल्ला--उंज्ञा पं, [हिं, पीना] दुधपीता बच्चा । ' 
पिया--रंज्ञा पूं, [सं, प्रिय] प्रिय, प्िपतम | 
पियाई--क्रि, स, [हिं, पियाना, बिलाना] पिलाया । 
७ ---दीन्होीं पियाई--पिला दिया, 'पात करा 


' दिया उ.--असुर-दिसि चित, मुसुक्याइ मोद्दे सकले, 
सुरनि वीं अमृत दीन्हो पियाई--बदज८। 
पियादा--वि, [फा,' प्यादा | (१) जो पैदल चलता हो । 
उ.--गरुड़ छॉड़ि प्रभ पायें पियारे ' गज-कारन पम्म 

धारे---१-२५ | (२) जो नंगे पैर हो । 

पियादे--वि, [हिं, प्यादा] बिना जूता पहने, नंगे पेर। 

-- क) गरुढ़ छॉडि प्रभ पाय +यादे गज-कारन पग 
धारे---१-२५। (ख) वह घरूद्वार छॉडि के सुन्दरि, 
चली पियारे णउ---६-४४ | 

पियाना--क्रि. स, [हिं, पिलाना] पान कराना । 

पियार--संज्ञ एं.' [ढिं, प्यार] (१) चुंबन । (२) प्रेम । 

वि,--प्रिय, प्यारा । 

पियारा--वि, [हिं, प्यारा] प्रिय प्यारा । 

'वियररी--वि. [दिं 'प्यार] (१) प्रिय, 'रुचिकर | उ.- 
लुचुई,' लपसी, / संच्र जलेत्री, सोइ जेंवहु जो लगे 
पियारो--१ ००२३७, (२) प्यारी लगनेवाली | 

' संज्ञा, स्लनी.--प्रिय, प्रेयसी । जल 
पियरे--वि. [हिं, प्यारा] प्रिय, प्यारा, 'प्रेमपात । उ.+- 
! बंदों चरन-सरोज तिहारे'। संदर स्याम कमल-दल 

लोचन, ललित त्रिमंगी प्रान पियारे--१०६४ | 

पियारो, पियायो--क्रि, स, [हिं, पिलाना] पिलाया, पा 
कराया । 3,--नुर्पति-कु वर को जहर पिय यौ---६-५ । 

पियारौ--वि. [हि. प्यारा] प्रिय, प्रीतिपात्र, प्रेमपात्र । 

--( क) बिदुर हमारों प्रान-पियारों, तू त्रिषया 
अधिकारी--१०२४४। ( ख )'असुर होइ, भावे शुर 
होइ | जो हरि भजे पियारो सोइ---७-२ | । 

पियाचत--कि, स, [5. पिलाना] पान कराता है ।' उ« 
आपुन पियत पियावत दुहि ठृहि इन घेनन के ज्यीर-»- 
रष्प्द्‌ | हे 

पियावति---क्रि, स, [हिं, पिलाना] पिलातो है, पाव कराती 
है। उ.--श्रचरा तर ले ढॉकि;, सूर के प्रभु को दूध 
प्रयावत--९ ०*९२९१० | । 

पियावे--क्रि, स, [हिं, पिताना) विलाबे, पीने को श्रेरित 
करें। 3.--श्रति सुकुमार डोलत रप-मभीनौं, 'सो श्स 
जाहि पियावे (हो)--२-१०॥..._* *** 

पियास--संजा स्त्री. [हि, प्यास] तृदणा, प्यास | 


बन. बसे" 
न 


[ १०६६ | 


पियासा, पियासौ--वि. [हिं. प्याता] जिसे प्यास लगी हो 
तृषित, पिपासा युक्त॥ उ.--परम गंग को छाँड़ि 
पियासो दुरमति कृप खनावे--१-१६८ | 

पियूख, पियूष--संज्ञा पु. [से. पियूष] पीयूष । 

पियेए---क्रि, स, [हिं. पिलाना] पिलाइए, पान कराहए । 
उ.--सूरदास प्रभु तषा बठी अति दरसन सुधा 

» पियेए--१२००। 

पियौ--क्रि. स. [हिं, पीना] पी लिया, पान किया | उ.-- 

मृतक भए सब सखा जिवाए,, ब्रिष-जल.जाइ पियो--- 
१-रे८ | 

पिरथी--पंज्ञा ह्ली. [सं. एथ्वी] प्रृथ्वी । 

पिराई-क्रि, स. बहु. [हिं. पिराना] दुखाते है। उ.--- 
सिंगर ग्वाल घिरावत मेसो, मेरे पाइ पिराई--५१० | 

पिराइ--कि, अं. [हिं. पिराना] पीड़ित होतो है, डुखती 
है। उ.--धरयो गिरवर, दोहनी कर रत बाहें 
पिराइ---४६८ | 

पिराई--संज्ञा क्री, [हि, पियराई] पीलापन । 

पिरशाक--संज्ञा पु. [सं, फिय्क, प्रा, पिछक, पिढ़क]) एक 
पकवान, गोझा, गोकछियां । 3उ,--रचि पिराक लाड़ 
दधि आनो--१०-२११ | 

पिराति--क्रि, आर. [हिं, पिराना] दुखती है, पीड़ित होती 
हैं। 3.--अधिक पिशति सिरनति न कबहूं अनेक जतन 
करि हारी--३०३६ | 

पिराना--क्रि, श्र. [सं, पोडन] (१) दुखेता, ददें करना । 
(२) (दूसरे का) दुख-दर्द समझना । 

पिरानी--क्रि, अ, [हिं. पियता] दुख्ों, दर्द करने लगी। 
उ.-सस्थाम कह्यो, नहि.ः भुजा पिरानी र्वालनि कियो 
सहया--१०७१ | 

पिराने--क्रि, अ. [हिं, पिराना] दुखने लगे, दर्द करने लगे । 
उऊ.--धरनी धरत बने नाही पग अतिहि पिराने-- 
४, २४३ (८६)। 

पिरनो, प्रानौ--कि. अ, [हि. पिरान।] दुखने लगे। 
उ,--मारत मास सात के दोऊ हाथ पिराने-- 
(9, ४५९४ | 

प्रायो--कि. अः [हिं, पिरना] दुश्ध दिया, दर्द कर 


न की 


दिया । उ.--ठमहीं मिलि रसंबाद बढायो। उरंद्दन 
दे दे मूंढ़ पिरयौ--३६१ । 

पिरारा--ंज्ञा पु. [हिं..पिंडारा] एक साग । 

पिरीतम---संज्ञा पं. [सं. प्रियतम] पति, प्रियतम । 

पिरीता, पिरीते--वि, [सं प्रिय] प्रिय, प्यारा । 

पिरीती--संज्ञा स्त्री, [सं. प्रीति] प्रेम, प्रीति । 

पिरोइ---क्रि. स, [हिं. पिरोना] गूँथकर, पिरोकर, पोहकर | 
उ.--नील पाट पिरोइ मनिगन फनिग धोखे जाइ 
१०-१७० | 

प्रोजन--संज्ञा पुं, [हिं, पिरोना] फनछेदन । 

पिरोजा---संज्ञा पं, [फा. फीरोजा] हरापन लिए हुए एक 
नीला पत्थर । उ.--रेसम बनाइ नव रतन पालनों 
लटकन बहुत पिरोजा-लाल--१०-८४ | ; 

पिरोना, पिरोहना--क्रि, स. [स, प्रोत, प्रा. पोइआअ, पॉश्र 
+ना, हि. पिरोना] (१) गूँथना, पोहना । (२) सुत- 
आदि छेद, फे आर पार निकालना | 

पिरोया--क्रि, स. [हिं, पिरोना ] गूँथा, पोहा, पिरो लिया | 

---छरदास कंचन अ्रर कॉचहि, एकहिं घगा पिरोयों 

“१-४३ [ 

पिलकना--क्रि, स. [सं. पिल] गिराना, ढकेलना .).. : 

पिलना--क्रि. अर, [सं, पिल] (१) झुक या घेंस पड़ना । 
(२) एक बारगी जुट जाना। (३) तेल निकालने के 
लिए पेरा जाना । ः 

पिलपिला--वि., [अनु,] बहुत छुलायम या नरस । 

पिलपिलाना--क्रि, स, [हिं, पिलपिल्ा] बहुत मुलायम या 
नरस हो जाना | 

पिल्लाना--क्रि, स, [हिं, पीना] (१) पान कराना (२) पीने 
को देना । (३) भीतर भरना या ढालना | 

पिल्ला---संज्ञा पुं. [देश.] कुत्ते का बच्चा | 

पिव--संज्ञा पुं, [सं. प्रिय] प्रियतम, पति । 

पिवन--ज्ञा पु, [हिं. पीना] (१) पीने की क्रिया या 
भाव । (२) पिलाने की क्रिया या भाव । उ.--देवकि 
उर-अवतार लेन कहयौ, दूध पिचन तुम मॉगि लियौ-- 
१०*प्यर, | 

पिवाना--क्रि, अ. [हिं, पिलाना] पान कफ राना । 

पिवायो, पिचायौ--क्रि, अ, [हिं. पिलाना] पान कराया। 


| ११०० ] 


पिवावन--संज्ञा पं, [हिं, पिलाना] पिलाने के लिए। उ 
बकी पिवावन इनही आई--२३६५ । 

विशाच---संजा पुं, [सं,] एक होौन देवयोति । 

पिशाचिती, पिशाची--संजा ल्ली, [सं, पिशाच] (१) पिशात्त 
स्‍त्री । (२) निर्देयी स्त्री । 

पिशुन, पिसुन--सज्ञा पु. [स, पिशुन] (१) चुगलखोर, 
दुष्ट, दर्ज । उ.---सरदास प्रश्नु वेगि मिलहु अब 
पिशुन करत सत्र हॉसी---१४८६ | (२) निदक | (३) 
नारद | (४) कोआ 

पिशुना; पिछुना--सन्ा स्त्री, [स, पिशुना | चुगलखोरी | 

पिष्ट--वि, [स.] पिसा या चूर्ण किया हुआ | 

पिष्टपेषण--संज्ञा पु. [सं.] (१) पिसे हुए को फिर 
पीसना | (२) कही बात को फिर कहना या लिखना 

पिसना--क्रि, अ. [हिं. पीसना] (१) बहुत महीन चूर्ण 
होना (२) दब या कुचल जाना । (३ -घोर कष्ट या 
दुख उठाना | (४) थकावद से चर हो जाना | 

पिसवाना--क्रि, स. [हि. पीसना] पीसने का कास कराना । 

पिसाई---ठंज्ञा स्त्री, [हि, पीसना] (१) पीसने की क्रिया, 
भाष, धधा या मजदूरी । (२) कड़ी मेहतत | : 

पिसाच---संज्ञा पुं, [स. पिशात] (१) एक हीन देवयोनि, 
भूत | (२) वह व्यक्ति जो कर और नीच प्रकृति का 
हो | उ.--दुष्ट समा पिसाव हुरजोधन, चाहत नगत 
करी---१-२५४ | 

पिसाचिनी, पिसाची--संजा स्त्री, [सं पिशाच] (१) 
पिशात् की सन्नी | (२) ऋर प्रकृति की दुष्टा स्त्री | 

पिसान---संज्ञा पं. [हि, पिसा +अ्रन्न] आठा |. * 

पिछुन---छंजा पुं. [स, पिशुन] चुगलखोर | 

पिसुनता, पिसनाई---संज्ञा स्त्री, [०, पिशन] चगलखोरी | 

पिसीनी--संज्ञा स्त्रो, [हिं. पीसना] (१) पीसने का काम 
या धंधा | (२) कठित परिश्रप्त । 

पिरता--संज्ञा पु. [फा, पिस्त;| एक छोटा फल जिसकी 
गिनती भ्रच्छे सेवो से है। उ.--विस्ता दाख बढ्यम 
छुहारा खुरमा खामा गूं क्षा मठरी--८१० | 

पिहकना--क्रिं, अ, [अनु,] पक्षियों का कलरव करना | 

पिहान---सजा पुं, [स, पिथान] ढाँकने की वस्तु । 

पिहित---वि, [सं,] छिपा हुआ । 


सज्ञा पु .--एक ध्र्थालंकार | 
पीजना--क्रि, स. [सें, पिंजन] धुनना, राई धुनना,) 
पीजर--तना पु. [स पंजर] ठठरी, ककाल 
पीजर, पीजरा--संज्ञा पृ, [हिं, पिंजढ़ा] लोहे या, बाँस को 
तीलियो का ऋ्राबा जिसमें पक्षी पाले जाते हैं । 3.--- 
मन सुवा तन पींजरा, तिहि माहि राख चत--१-३११ | 
पीड--संजा पुं, [स. पिड] (१) झारीर, देह। (२) वक्ष 
का तना, पेड़ी । (३) गोला, पिडी | (४) सिर या 
बालो का एक आभ्षुषण | उ,--(क) शिखा की भाँति 
घिर पीड डोलत सुभग, चाप ते अधिक नव माल 
सोमा | (ख) पीड श्रीखड सिर भेंप नट्थर क्से अग 
इक छुआ मे ही भुलाई | (५) पिड खजूर नामक फल | 
उ.--पीड बदाम लेत बनवारी | 
परी ---क्रि, स, [8० पीन[] पीकर, पान किया | उ.--म्नों 
कपल को पी पराग, अलि-सावक सोइ न जाग्यों री-- 
१०-१ २६ | 
संजा पं, [सं, प्रिय] प्रियतम, पति | ठ,--सूरठास 
ए. जाइ लुभाने मृद्र मुसकाने हरि पी को--बू, ३३१ (६) 
सज्ञा पुं, (अनु.) पपीहे की बोली | द 
पीक---संना स्त्री, [स, पिच] चबाये हुए पान के बोड़े का 
रस | उ.--कबहँक बेंठि अस भुज धरिके, पीक 
कपोलनि पागे--६८६ | 
पीकना--क्रि, अ. [अनु, पो+करना] पपीहे या कोयल 
का मधुर कठ से बोलना, पिहिकता | 
पीका--संन्ना पु, [देश] कोपल, नया पत्ता | 
मुहा --पीका फूटना--- कोपल निकलना, पनपना | 
पीछा---ठंज्ञा पं, [स, पश्चात्‌ , प्रा, पच्छा] (१) किसी 
व्यक्ति या वस्तु का पिछला या.पोठ की ओर का भाग । 
मुहा०--ीछा दिखाना--(१) हारकर या डर 
. कर भागना । (२)भरोतप्ता देकर फिर हट जाना |! 
(२) बाद का समय । (३) पीछे चलने का भाव। 
मुहा ०---उीछा करना--(१) चुपचाप पीछे पीछे 
जाना | (२) तंग करना । पीछा छुड़ाना--तग करने 
वाले ध्यक्ति, वस्तु या कार्य से बचना । पछा छूटना-- 
अप्रिय व्यक्ति, वस्तु या कार्ये से छटकारा मिलना | 
पीछा छोड़ना--(१) सहारा छोड़ना । (२) तग 
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करना बंद करना | पीछा पकड़ना--सहारा या आश्रय 
बताना | ह 


पीछू, पीछे--अरव्य, [हि. पीछा] (१) पीठ को तरफ | 


मुहा०--पीछे चलना---अन्लुकरण या नकल करना | 
पीछे छूटना--चुपचाप किसी के साथ लगाया जाना | 
(धन आदि) पीछे डालना--भविष्य के लिए धन 
संचय करना | (काम के) पोछे पढ़ना---काम कर 
डालने को जुटना | (व्यक्ति के पीछे पड़ना)--(१) 
बार बार घेर कर तंग करना | (२) हानि पहुँचाने 
का अवसर ताकना । (वस्तु के) पीछे पडना--( १) हर 
समय उसी की प्राप्ति की चिता में लगे रहना । 
पीछे लगना--( १) साथ साथ घूमना। (२) रोगादि 
का घेर लेना | पीछे लगाना--(१) आश्रय या आसरा 
देना | (९) अप्रिय वस्तु से सम्बन्ध कर लेना । 

(२) पीठ की ओर की दिशा सें फुछ दूर पर । 
पीछे छूटना (पड़ना, होना)--गरुण, योग्यता आदि में 
कम हो जाना, पिछड़ जाना । (किसी को) पीछे 

. छोडना--किसी से ग्रुण,पोग्यता आदि से बढ़ जाना । 

(३) पदचात, उपरांत | (४) अंत मे । (५) अनु- 
पस्थिति से | (६) मर जाने पर । (७) वास्ते, लिए, 
कारण | (५) बदोलत | 

पीछो---संज्ञा पं, [हिं, पीछा] किसी प्राणी के पीछे चलने 
का भाव । 

मुहा०--प्रीछ्षो लियो--शोई कास निकलने की 
आह्ा से हर समय साथ लगे रहना | 35.-अरमु, 
में पीछो लियौ तुम्हारी | ठम तो दीनदयाल कहावत, 
सकल आपदा टारो--१-२१८ | 


पीजे--कि, स, [हिं, पीना] पीजिए, पान कीजिए | 5... 


लीला-गुन अ्मृत-रस बननि पुट पीजै-- १०७२ | 
पीटना- क्रि, स, [सं, पीडन] (१) चोट मारना-) (२) चोट 
मारकर चौडा-चिपटा करना । (३) प्रहार या आघात 
करना | (४) किसी न किसी तरह संमराप्त कर देना | 
(४) किसी न किसी तरह प्राप्त कर लेना | 
सना पु .--(१) मातम, मृत्यु-शोफ | (२) सुसीबत । 
पीठ+--संन्ना पु, [सं.] (१) आसन, चौंकी, पीढ़ा. | (२) 


मुति का आधार | (३) किसी वस्तु आदि के होने- 
बसने का स्थान | (४) सिंहासन | उ.--->ल करती 
महल महलनि, अब संग बैठी पीठ---२६८० । (५) 
वेदी | (६) वह पवित्र स्थात जहाँ शिव-पत्नी सती 
का कोई गिरा अंग अथवा आशृषण विष्णु के चक्र से 
कटकर था । (७) प्रदेश, प्रांत | 


संज्ञा स्त्री, [सं, पुष्ठ | पेट के दूसरी ओर का भाग | 


मुहा०--पीठ का--सहोदर के जन्म के बाद का | 
पीठ का कचा(घोड़ा)- अच्छी चाल न चल सकनेवाला । 
पीठ का सच्चा (त्रॉं३,--बढ़िया चाल वाला: पीठ 
की--सहोदरा के जन्म के बाद को | पीठ चारपाई से 
लग जाना---बीमारी में बहुत दुबला हो जाना | 
पीठ खाली होना-- कोई सहायक न होना । पीठ 
ठाकना--(१) ज्ञाबाक्षी देना | (२) उत्साहित करना । 
पीठ तोड़ना--(१) मारना-पीटदना । (२) हताद 
करना | पीठ दिखाना--लड़ाई से डरकर या हारकर 
भागना | पीठ दिखाकर जाना--स्नेह या भमता 
तोड़ना । देति न पीट--सामने ही डठी रहती 
हैं । उ.--तद॒षि नि्दरि प5 जात पलक छिडि 
जूकत देति पीठ--पु ३१४ । पीठ देना-- 
(१) विदा होना (२) विघुख होना । (३) भाग 
जाना । (४) साथ ने देना (५) लेटकर आराम 
करना । ( किसी की ओर ) पीठ देमा--(१) मुह फेर 
लेना । (२) उपेक्षा दिखाना। पीठ प'--जन्म के 
अमंतर । पीठ पर का--श्होवरा या संहोवर के बाद 
जन्मा पुत्र | पीठ पर की--सहोदर या सहोदरा के 
बाद जन्मी पुन्नी | पीठ पर हाथ फेग्ना--(१) ज्ञाबाज्ञी 
देना | (२) उत्साह बढ़ाना | पीठ पर होना--(१) 
सहायक होना । (२) जन्म ग्रहण करना | पोठ पीछे--- 
अनुपस्थिति में। पीठ फेरना--(१) बिदा होना। 
२) भाग जाना | (३) मुह फेर लेना | (४) उपेक्षा 
दिखाना | 


पीठमद्‌---संज्ा ५. [सं.] (१) नायक के चार सख्ाओ में 


जो नायिका के मान-मोचन में समर्थ हो-। (२) 
मानभोचन से समर्थ नायक |] 
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पीठा--संशा पं, [हि, पीढा] आसन, चौकी, पीढ़ा | -उ.-- 
आवत पीठा बेठन दीन्ही कुशल बूमि श्रति-निकट 
बुलाई | 

पीठि---संजा स्त्री, [हि, पीठ] पेट के पीछे का भाग, पीठ | 


मुहा,--पीटि-ओडढिए--पीठ कौजिए या दीजिए, 
(स्थिति के अनुकल) व्यवहार कीजिए | 5.- सूरदास 
के पिय प्यारी आपुही जाइ मनाय लीजे। जंसी बयारि 
बहे तेंसी श्रेढिए. जू पीटि----२०५। पीठि दुई-- 
भाग गया, पीठ दिखा दी | उ.--पाछे भयो न आगे 
हेंहे, सब पतितनि सिरताज | नरकी भज्यो नाम सुनि 
मेरों, पीठि दई जमराज--१-६६ । पीठि दिखाऊँ--- 
(१) पीठ फेर, रण से हार कर या डरकर 
विम्रुख हो जाऊँ। (२) मूँह सोड़", विरत होऊें। 
--सरदास सनभूपि विजय बिनु, जियत न पीठि 
दिख|ऊ ---१०२७० | पीठि - दीऊ--मह सामने न 
, कीजिए, मुंह मोड़ लोजिए, सामने तक न देखिए । 
--राखहु बेर हिए. गहि मोर्सो बेंरिह पीठि न 
दीज---२२७५ | _पीठि दीन्ही-(१) मुंह सोड़ 
लिया, विमुख हो गये। उ.--सीतल भई घक्र की 
ज्वाला, हरि हँसि दीन्ही पीटि---१-२७४ । (२) 
विरत हो बंठे, त्याग दिया | उ,--जे तपन-अ्रत 
किए तरनि-सुता-तठ, पन गहि पीठि न दीन्हीं--६४६ | 
८: पोठि द---( १) सहारा था टिकासरा देकर | उ,--- 
ऊखल ऊपर-आनि, पीठि दे, “तापर सखी चढ़ायौ--- 
, १०-२६२ | (२) भूृंह सोड़ फर। उ.-5"(क) चली 
“ --प्रीठि दे दृष्टि फिराबति, अग-अग-आनंद रली---७३६ | 
"--- (ख) कॉपति रिसनि, पीठि दे बेठी, मनि-माला तन 
हेस्थीो---२२७५ | हि ॥ 
पीड़--सजा स्त्री, [सं, आपीड़] सिर था चालों का एक 
आभूषण । उ.--कर धर के धरमेर सखी री | के सुक 
सीपज की बगपंगति, के मयूर की पीड़ पखी री--- 
१६२७ | ह 
सजा स्त्री, [हिं, पीड़ा] दुख-दर्द । 
पीड़क---वि, [सं.] (१) दुखदायी | (२) कत्याथारी | 
पीड़न--सजा पं. [सं.] ( १) बबाना। (२ ) पेलमा, 


पेरता | (३ ) पुल देना । (४) अत्याधार करना | 
(५) दबोचना | 
पीड़ा--०जा स्त्री, [स,] (१) व्यथा, वेदना | (२) रोग । 
पीड़ि त--वि, [स.] (१) इस्ो | (२) रोगी । 
पीढ़ा--संज्ञा पुं, [ सं, पीठ अथवा पीठक | पाठा, पीठ, 
पटरा | उ,-- प्रगट भई तहँ आई पृतना, प्रेरित काल- 
अवधि नियराई। आवत पीढ़ा बेठन दीनौ, कुसल 
बूमि श्रति निकट बुलाई--- १०-५० | 
पीढ़िनि---संजा स्त्री, [हि. पीटी] पीढ़ियाँ, पुइतें। उ.-- 
हों तो पतित सात पीढिनि को, पतिते है निस्‍्तरिही-- 
९०१३४ | 
पीढ़ी--संज्ञा स्त्री, [सं, पीटिका] (१) कुल-परंपरा, पुद्त | 
(२) कूल के सभी प्राणी। (३) काल-विशेष का 
समाज | 
संज्ञा स्त्री, [हिं, पीढ़ा] छोटा पीढ़ा। 
पीत--वि, [सं,] पीला, पीत वर्ण का | 
पीतता---संज्ञा स्त्री, [सि.] पीलापन | 
पीतधातु---तंजा पं. [सं, पीत--धात] रामरज, गोपीचदन | 
उ,--पीते पीत बसन भूषन सजि पीतधातु श्रेंग लाव 
 » “२०३२२ | 
पीतनि--क्रि. स, [हि पीना] पीता, पान करता | उ.-- 
निसि दिन, निरखि जसोदा-नंद्न अर जमुनाजल 
पीतनि---४६० | 
पीतप्राग---संज्ञा पु. [सं,] कमल का केसर | 
पीतम--वि. [सं. प्रियतर्म| जो सबसे प्रिय हो | 
.. सज्ञा पु .+- प्राणप्यांरा पति । 
पीतमणि, पीतरत्न---पंज्ञा पु, [सं.] पुखराज । 
पीतर, पीतरि, पीतल---संजा पु सिं, पित्तल, हि, पीतल] 
'पीतल' नामक धातु | उ.--कोटि बार पीतरि ज्यों 
डाहो कोटि बार जो कहा कसे--२६७८ | 
पीतवरणे---वि, [सं.] पीला, पीले रग का । 
पीतांवर--सजा पु. [स.] (१) पीला वस्त्र। (२) पुरुषो की 
रेशमी धोती | (३) श्रीकृष्ण | 
पीताम्वरधर--संजा पु, [सं.] पीतांबर धारण करने वाले 
!» या पीतांबर प्रिय है जिनको थे श्रीकृष्ण । 
पीताव्धि---स्य पु, [सं.] समुत्र पीनेवाला, अगस्त्य | 


प्र 
 । 
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पीताभ--वि, [सं,] जिसमें पीली आमा हो । 
पीतै---वि, सबि, [सं, पीत+ ही] पीलां हो उल्‍--पीते 
पीत बसन भूषन सजि पीतधातु-अँग लावे--२०३२ । 
पीन--वि. [सं,] (१) स्थूल, मोटा । (२) पुष्ट, परिवर्धित । 
ठ,.--पीन उरोज मुख मैन चखावति इह बिष मोदक 
जा तन कारि---११६४ । (३) भरा-पुरा, संपन्न | 
पीनक--संज्ञा स्त्री, [हिं. पिन ना] नशे सें ऊँधना । 
पीनता---संज्ञा स्त्री, [सं.] मोटाई, स्थूलता । 
पीनस--संज्ञा पु. [सं,] नाक का एक रोग । 
संज्ञा स्त्री, [फा, फोनस | पालको । 
पीना--कि, स, [सं, पान] (१) पाव करना, घूँटना । (२) 
(किसी बात या रहस्य को) दबा देना। (३) (गाली, 
अपमान आदि) सह जाना | (४) सनोभाव को दबा 
जाना। (५) मनोविकार का अनुभव ही न करना । 
(६) घून्नपान करना । (७) सोख लेना । 
पीपर, पीपरि, पीपल--संजा पु, [सं. पिप्पल] एक प्रसिद्ध 
वृक्ष । । 
संज्ञा स्त्री, [सं, पिप्पली | एक लता जिसकी कलियाँ 
प्रसिद्ध औषधि हैं | उ.---हीग, मिर्च पीपरि अजवाइनि 
ये सब-ब्रनिज क्हावै--११०८ | 
पीव--संजा पु. [सं, पूथ] सवाद । 
पीचे--संज्ञा पु. [हि, पीना] पीने की किया । 
यौ०--खवे-पीवे वो--श्वाने-पीने, को । उ,--ब्रद्ध 
षयस, पूरे पुन्यनि तेँ, तेँ बहुतें निधि पाई ।- ताहू के 
/- खब्रे-पीबे को, कहा करति चतुराईइ---१०-३२५ | 
पीय, पीया--संज्ञा पु', [सं, प्रिय] पति, प्रियतम । .उ.--- 
ऐसे पापी पीय तोहिं पीर न पराई है---२८२७ | 
पीयर--वि, [हिं, पीला] पीत दर्ण का, पीला । 
पीयूख, पीयूष--पंज्ञा पु. [सं..] (१) अमृत । (२) बुध । 
पीयौ--कि, स, [हिं, पीना] पान किया, पिया | उ.-- 
भोजन बीच नीर ले पीयो--३६६ । 
पीर--संज्ञा स्त्री. [सं, पीड़ा] (१) पीड़ा, दुख, कष्ठ | उ.-- 
((क) मेटी पीर परम पुरुषोत्तम, दुख मेय्थौ दुहु-घोँ की--- 
१-११३। (ख) काज सरे दुख कहा कहौ धौं, का बायस 
को पीर--३१०० | (२) बया, सहानुभूति । (३ ) 
० अतव-पीड़ा | " कम 


थि, [फा.] (१) छुजु्गं। (२) महात्मा, सिद्ध । 
- संश्-पु .--(१) धर्मंगुर.। (२) पुसलमानों के ध्सं 
- भ्रुरु। कि 
“' संज्ञा पु. [फा, पीर] सोमवार का दिन | 
पीरक--वि. [ सं. पीड़ा, हि. पीर +क (प्रत्य.) । इुख दूर 
फरनेवाले, दुख मिठानेवाले, दुखी के प्रति सहानु- 
भूति रखनेवाले। उ.--राजखनि गाई' व्याकुल हैं, 
दे दे तिनको धीरक | मागध हति राजा सब छोरे, ऐसे 
प्रभु पर-पीरक--१-११२ | 
पीरा--वि, [हिं. पीला] पीले रंग का | 
पीरी--संज्ञा स्त्री, [फा.] ( १ ) बुढ़ापा ।( २ ) चालाकीो, 
घतता | (३) ठेका, हुकूमत | (४) चमत्कार | 
वि, [हिं. पीला] पीले रग की | उ.--ओऔओढ पीरी 
पामरी पहिरे लाल निचोल--१४३६। 
मुह ०--पीरी-काली होनः--तेज होना, नाराज 
होना | उ.--बहियाँ गहत सतराति कौन प्र मंग धरी 
उँगरी कोन पै होत पीरी-कारी--२०४७ | 
पीरे--वि [दिं. पीला] पीले रंग के.। उ.---(क) पौरे पान» 
बिरी मुख नावति---५१४ | (ख) ले गागरि सिर मारग 
डगरी इन पहिरे पीरेपट--८६०। 
पीरो--वि, [हिं, पीला] पीले रंग का | उ,--मलिन बसन 
हरि हित अंतर्गत तनु पीरो जनु पाते--३४६१ । 
पील---संश पु. [फा.] (१) हाथीं। (२) द्वातरंज का एक 
“ भोहरा | ह हि 
पीलपांल--संज्ञा पुं, [ हि, पील--पालक] महावत | ; 
पीलपोच--संज्ञा पु, [फा, पीलपा] एक प्रसिद्ध रोग | 
पीलवान---संज्ञा पृं, [फा. पीलवान] भहावत । ' 
पीला--वि. [सं. पीत] (१) जिसका रंग पीला हो। (२) 
कांतिहीन, धुंघला सफेद | 
मुहा०--पीला पड़ना होना)--( १) रक्त के 
अभाव से तेज न रह जाना। (२) भय से चेहरा 
फीका पड जाना | - 
सशा पु ,--हल्‍्दी या सोने का सा रंग | 
सुहा०--पीली फवना--तड़का होना | 
पीलापन--संशञा पुं. [हिं. पीला+पन] पीतता। ' 
पीक्षे--वि,.हि. पीला | पीत.बर्ण के |. /:- 
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मुह! ०---पीले मुख--निस्तेज, कांतिहीन | उ.--- 
लाली ले लालन गए, आए, मुख पीले--१६६४ । 
पीव--संज्ञा प॑, [अनु] पपीहे का पी छाब्द | उ.--रसना 
तारू सो नहि. लावत, पीव पीव पुकारत--४. ३३० 
(६७८)। 
पीवन---संज्ञा पं , [हिं, पीना] पीना, पीने की क्रिया । 
उ.--गर्भवती हिरनी तहेँ श्राई | पानी सो पीवन नहं 
पाई--५-३ | 
पीवर--वि. [सं.] (१) भोटा । (२) भारी, ग्रुरु | 
पीव---संजा स्त्री, [सं,] जल, पानी | 
वि, [सं, पीवर | स्थूल, पुष्ठ । 
पीबे--क्रि, स, [हि, पीना] पीता है, पान करता है | 
संजा पु, सवि [अनु, पीव--ही] 'चातक की “पी 
ध्वनि ही | 3.--रसना तारू सों नहि लावत पीवे 
पीव पुकारत-- पृ, ३३० (६८) । 
पीवौ--क्रि, स, [हिं, पीना] पियो, पान करो | 3.--परीतो 
छॉछ अधाइ के, कब के रयवारे---१-२१८। 
पीसना--फक्रि, स, [सं, पेषण] (१) बहुत महोन चूरा 
करना | (२) फचलना, दवाना-] 
मुहा०--किसी को पीसना--बहुत हानि पहुँचाना | 
(४) कड़ी मेहनत करना, खूब जान लड़ाना | 
संज्ञा प.--पीसी जानेवाली वस्तु | 
पीसि--फ्रि, स, [हिं, पीसना] पीसकर | 
सुहा,--दॉत-पीति-बाँत किटकिदाकर, बहुत क्रोध 
करके | उ,.--सर केस नहिं टारि सके कोउ, ढॉत पीसि 
जी जग मरे---१-२३४ | 
पीहर--संज्ञा पु, [सं, +त+ण्ह] (स्त्रो के) माता-पिता का 
/ घर, मायका, नेहर | 
पंगफल--संज्ञा प्‌, [सं, पूगफल ] सुपारी | 
पंगव--संज्ञा पु, [स, ] बेल, ब॒ष | 
वि,-- श्रेष्ठ, उत्तम । 
पुंगवकेतु--संजा पु, [सं,] वृषभध्चज, शिवजी | 
पुंगीफल--सज्ञा पु, [सं, पूगणफल] सुपारी | 
पुंडार--छंजा पु, [हिं. पूंछ+-आर] भोर, भयूर । 
पुंज-सना प्‌, [सं] समूह, ढेर। उ.--(क) तढ़ित-बसन 
घन-स्याम सहस तन, तेज-पुंज तम को प्रातै-.१०६६ | 


(ख) आजिर पद-प्रतिबिब राजत, चलत उपम्ता-पुंज-- 
१०-२१८। (ग) सृरूत्याम मुख देखि अलप हँसि 
आनेंद-पुंज बढावो--१२१२६ | 

पंजा--संना प्‌, [स, पुंज] गुच्छा, समृह, गद्ठा | 

पुंज--संज्रा स्त्री, [सं पं] समृह, राशि | 3.--जे वे लता 
लगत तनु सीतल अत्र भर बिप्म अनल की प॒जे-- 
२७२१ | 

पुंड---सना ए, [सं,| तिलक, टीका । 

पुंडरीक--संजा पूं, [सं.] (१) इवेत कमल | (२) रेशम 
का कीड़ा | (३) कमडल | (४) तिलक | (५) काशी 
का एफ राजा | 5.--पंडरगीक काशी को राई-- 
१० उ.-४४ | 

पडरीकाक्ष--वि. [सं,] कमल के समान नेत्रवाला | 

सजा प॑ ,-विष्ण, तारायण |] 

पुड--सन्ना प॑, [स,] तिलक, ठीका | 

पंलिंग--संजा पु. [सं,.] (१) प्ररुष का चिन्ह | (२) 
(व्याकरण मे) पुरुषवाचक दादद | 

पुंश्चली--बि, स्त्री, [स,] व्यभिचारिणी, | 

पुस--सजा पु. [सं.] पुरुष | 


पुसवन--ंज्ञा पुं, [सं] (१) दध। (२) एक संस्कार 


जो गर्माधान से तीप्तरे भहीने पुत्र-जन्म की कामना से 
किया जाता है | (३) वेष्णवों का एक जब्त | 
वि.--पुत्र को उत्पन्न करनेवाला । 
पंसवान--वि. [ सं, पुंसवत्‌ ] जो पुत्रवाला हो | 
पुरचली--वि. स्त्री, [सं, पंश्चली] ध्यभिच्ारिणी, कुलठा । 
--पतिब्रता जालधर-जुबती, सो पति-अ्रत ते दारी। 
दुष्ट पुस्वली अ्धम सो गनिका सुवा पढावत तारी-- 
१-१०४ | 
पुंस्व--संशा प्‌, [सं,] (१) प्ुरुषत्व। (२) बोयें, शुक्र | 
पुआ--संज्ञा पुं, [सं, पृथ] मीठी रोदी या पूरी । 
पुआल--सज्ञा पुं, [हिं. पयाल_] सूखे डंठल, पयाल | 
पुकार--सज्ञा स्त्री, [हिं, पुकारना] रक्षा या सहायता - के 
“ लिए फी गयी चिल्लाहट, हृहाई | उ --(क) तुप्र हरि 
सॉकरे के साथी | सुनत पुकार, परम आतुर हों, दौरि 
छुड़ायी हाथी--१-११२९। (खो) असुर महा उत्पात 
कियो तब देवन करी पुकार। (२) फिसी को पुकारने 
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की किया या भाव, हाँक, टेर |(३) नालिश, फरियाद | 
(४) साँग की चिल्लाहट | 
क्रि. स.-- (१) पुकारकर । (२) जोर देकर | 
_तुम्हरी नहीं तहाँ अधिकार | में ठुमसी यह कही 
.. पुकार-६-४ | 
पुकारत--क्रि. स. [हि, पुकारना] (१) हाँक देता हूँ, देरता 
हैँ, आवाज लगाता हूँ । (२)रक्षा के लिए चिल्लाता हूँ, 
गोहार लगाता हूँ, छडकारे के लिए चिल्लाता हूं । 
उ.--जालापन खेलत ही खोयी, जुबा विधय-रस मारते | 
वृद्ध मए. संधि प्रगटी मोर्कों, दुखित पुकारत तातैं-- 
, १०११८ । (२) घोषणा फरते है, बताते है। 3.-- 
दीनदयालु देवकी नंदन बेद पुकार चारो---१० 
उ.--७७ | 
पुकारना--क्रि, स. [सं. प्रकुश - पुकारना |--(१ ) देरना, 
आवाज देना। (२) रठना, धन लगाना । (३) चिल्ला- 
कर कहना । (४) माँगना .। (५) रक्षा के लिए 
चिल्लाना | (६) फरियाद करना । (७) नामकरण 
करना । 
पुकारि--क्रि, स, [हिं, पुकारना | जोर देकर, घोषित करके, 
चिल्लाकर । उ,--सुनि मन, कहीं ,पुकारि तोसों हो, 
भॉजि गोपालहिं मेरें--१--५ | 
पुकारी--क्ि, स, [हिं, पुकारना] पुकारा, हाँक दी, देरा, 
संबोधित किया । उ,--(क) द्रपद-सुता जब प्रगट 
पुकारी | गहत चीर हरि-नाम उबारी---१-२८ । (ख) 
राखी लाज समान माहि जब, नाथ नाथ द्रॉपटी 
पुकारा--१-३० | 
पुकारी--क्रि स, [हिं, पुकारना | रक्षा के लिए चिल्लाया, 
किया, गोहार लगाता रहा, छ टकारे के लिए आवाज 
देता रहा | उ. -हाय-हाय में परणो पुकारो, राम-नाम 
न कहौं--१-१५१ । 
पुकारयो--क्रि. स. [ढि, पुकारना] (१) हाँक लगाई, ढेरा 
पुकारा, जावाज दी । 5.---जब गज-चरन ग्राह गहि 
राख्यो, तबहीं नाथ पुकास्यो--१-१०६ | (२) रक्षा 
के लिए चिल्लाया यथा गोहार मचायी । उ,--पॉव 
पयादे धाय गए गज जे पुकारणों | 
,पुखराज--संज्ञा पुं, [सं, पुष्पराग] एक रत्त । 


पुगाना--क्रि, स, [हिं, पुजाना] पुरा करना, पुजाना । 

पुचकार--संजा स्त्री, [हिं. पुचकारना_] चूमने की सी ध्वनि । 

पुचकारना---क्रि, स, [अनु ० पुच--करना | चुसकारना । 

पुचकारी--संजा स्त्री, [हि. .पुचकारता] चूमने की सी 
ध्वनि | - - ु 

पुचारना--क्रि, स, [हि, पुच्रारा। (१) चापलूसी करना । 
(२) झूठी प्रशंसा करके चंग पर चढ़ाना | 

पुचारा--संज्ञा पुं, [अनु, पुत्रपुव या युतारा] (१) भीगे 
कपड़े से पोंछना । (२) पतली पुताई करता । (३) 
हलका लेप । (४) पोत्तने का कपड़ा । (५' सीठे झौर 
सुहाते वचन । (६) चापलूसी । (७) बढ़ावा । 

'पुच्छ--संज्ा स्त्री, [सं,) (१) दुम, पूछ । 3,--स्वान, 
कुब्ज, कृपंगु, कानों, खबन-पुच्छु-बिहीन---१०३२१ | 
(२) पिछला भाग । 

पुच्छल--वि, [हिं, पुच्छ] दुमदार । 

पुछलला--ंज्ञा पूं, [हिं. पूंछ+ ला] (१) लबी-प्छ या 
वुस | (२) पुछ की तरह जुड़ी लंबी चीज | (३) साथ 
लगा रहनेवाला । (४) चापलूस । 

पुछाततो--क्रि, स, [हि. पूछना] पूछता है, जिज्ञासा 
करता है । 

मुहा०--न बात पुछातौ--बात तक नहो पूछता है, 

जरा भी ध्यान नहीं देता है । 3.---जग में जीवत ही 
को नातौ | मन बिछुरँ तन छार होइगी, कोड न बात 
पुछ्धाती---१-३०२ | 

पुद्धार, पुछेया--वि. [हिं. पूछना] खोज-खबर लेनेवाला । 

पुजना--क्रि, अ, [हि. पूजना] (१) पूजा जाना, पुजा 
होना । (२) आदर या सम्मान होना | * 

पुजब॒न---क्रि, स, [हिं. पूजना] (१) पुजाना। (२) सफल 
करना । 

पुजवाना--क्रि, स, [हिं. पूजना] (१) पूजा मे लगाना 
(२) अपनी पूजा करना। (३) आदर-सस्मान कराना | 

पुजाई - सजा स्त्री, [हिं. पूजना] (१) पूजने का भाव, 
क्रिया या वेतन । (२) पुजा | 5.--गोबर्घन की करी 
पुज्ञाई मोहि डार॒ुयो ब्रिसराई--६७५॥ (३) पूरा या 
सफल फरने की क्रिया, भाव या संजदुरी | 

पुजाए--कि, स. [हिं, पूजना] पुरा किया, पूति की, कमो 
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दुश् की । उ,--पाडु-बधूं पटहीन सभा में, कोटिन बसन 
पुजाए---१*१ ४८ | 
पुजाना--क्रि, स, [हि, पूजना] (१)६सरे से पूजा कराना | 
(२) अपनी पूजा-सेवा या आवर-सत्कार कराना | 
(३) धन बसुलना | (४) (खाली जगह) भरना । (५) 
कमी दूर करना | (६) सफल करना | 
पुजापा--संना पुं, [स, पूजा-+पात्र| (१) पूजा की सामग्री, 
घढ़ावा | (२) चढ़ावा या पूजन“सामग्री रखने का 
पात्र । 
पुञ्ञायो, पुजायौ--क्रि, स. [हिं. पूजना] पूरा किया, पूर्ण 
किया | उ.---क) दीन्ही दान बहुत नाना त्रिधि, इहि 
विधि कम पुजायो--8०-४० | (ख) तासु मनोरथ 
सकल पुजायो--१० उ०-२८ | 
पुजारी--संशा पूं, [सं. पूजा-+-कारी] पूजा करनेवाला ! 
पुजावहु--क्रि, स, [िं. पूजना ] परिपूर्ण करो, सफल करो, 
पुरा करो | 3.--6म काहूँ धन दे ले आवहु; मेरे मन 
की आस पुन.वहु--५-३ |. ' 
पुजाही--पंशा स्त्री. [हि, पूजा--आही ] पुजापा रखने को 
थलोी या पात्र । 
पुजी--संज्ञा स्त्री, [हिं. पूंजी] पूंनी । 5.--समुक्ति 
सगुन ले चले न ऊधी यह तुप्पे सब पुजी अकेली-- 
३१४४ | 
पुजेरी--संज्ञा पु, [हि, पुजारी] पुजा करनेबाला | उ.--- 
आपुदि देव आपुद्ो पुजेरी--१०२६ | 
पुजेया--संज्ञा पु. [हिं, पूजना] (१) पूजा करवेवाला । 
(३) पुरा करने या भरनेवाला | 
संज्ञां स्त्री, [हि, पुज।३] पुजाई | 
पुजीरा--संज्ञा पूं. [हिं, पुजा] (१) पूजा | (२) पुजापा। 
पुट--सज्ञा पुं, (अनु, पुठ-पुठ छींग गिरने का शब्द) (१) 
. हलका छिड़काव । (२) रग या हलका सेल देने के 
लिए किसो पतली चीज का रंग सें डुबोता | उ,-- 
ज्यों बिन घुठ प० गहत न रेंग को, रग न रखे परे-... 
2१५४८ । (३) हलका भेल | 
संज्ञा पु. [सं,] (१) दोना, कठोरा, गोल गहरा 
पात्र | 3.--जलघुट आनि घरी ऑगन में मोहन नेक 
तो लीजे। (२) दोनें था कठोरे के आकार को 


कोई वस्तु या पात्र | उ.--(फ) लीला-गुन अमृत-रस 
सवननि-पुट पीजै---१-७२ | (ख) नाहिंन इतनों भाग 
जो यह रस नित लोचन-पुट पीजे---१०-६ । (३) 
मुंह बंद बरतन | (४) डिबिया, संपुट | उ.--नौल पुट 
बिच मनो मोती धरे बदन बारि--१०-२९५। (५) 
अँंतरोरा, अतःपट | 
पुटकी--संज्ञा स्त्री. [हिं, पुट] पोटली, छोटी गठरी । 
पुटपाक---संशा-पु., [सं,] (१) मूँहबद बरतन में रख 
कर औषध पकाने का विधान । (२) इस प्रकार 
पकायी गयी ओषध का सिद्ध रस | 
पुटी--संज्ञा स्त्री, [ सं, पुट| (१) खाली स्थान जिससे 
” कोई चीज रकखी जा सके | उ.--मुक्ता मनों चुगत 
खग खंजन, चोंच पुटी न समाव-- ३६६ । २) छोटा 
' दोना या कठोरा | (३) पुड़िया । (४) लेंगोटी, कौपीन । 
पुड़िया--सज्ञा स्त्री, [सं, पुटिका, प्रा, पुड़िया] (१) कागज 
में लिपटी वस्तु ! (२) खाबच भडार | - 
पुएय--वि. [सं,] पविन्न, भला | 
संशा १.--(१) पविन्न या धर्म कार्य । (२) धर्से- 
'“' कार्य का संचय | मु 
पुणयक---संज्षा पं, [सं.] ब्नत, अनुष्ठान, धर्मे-कार्य | 
पुण्य्षेत्र--संज्ञा पृ, [सं,] तीर्थ स्थान । 
पुण्यद्शन--वि, [सं.] जिसका दर्शन शुभ हो । 
पुएण्यवान्‌--वि. [सं, पुण्यत्नत |] पुण्य करनेवाला | 
पुण्यश्त्ती क--वि, [सं.] जिसका चरित्र पवित्र हो । 
पुस्यस्थान--उंज्ञा प्‌. [सं,]पविन्न या तीर्थ स्थान । 
पुण्याई---संज्ञा स्त्री [सं, पुण्य] पुण्य का प्रभाव । 
पुण्यात्मा--वि, [ से. पुण्याव्मन ]। पुण्य करनेवाला | 
पुण्याह---संज्ञा पु [स. | शुभ या मंगल दिवस | 
पुण्याहवाचन---संज्ञा पुं. [सं.] अनुष्ठान के .पूर्व कल्याण 
फे लिए पुण्पाह' शब्द की तीन बार आवृत्ति | 
पुतरा, पुतला--सना पुं, [स, पुत्रत, प्रा पृत्तल, हिं, पुतला] 
लकड़ी, मिट्टी, कपड़े की पुरुष-मृुति, बड़ा गुडडा | 
' महा, कसी का ) पुतला बॉधना--निदा 
करना | 
पुतरिका, पुत्तरिया, पुत्री, पुतली---सनजा स्त्री. [ हि, पुतला, 
पुतली | (१) लकड़ी, मिद्‌टी; कपड़े की स्त्री-सरृति, 
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भड़ी गुड़िया] उ.--हमें तुम्हे पुतरो के भाई । देखत 
कौतुक बिबिध नचाइ--६-४।॥ (२) सुन्वर स्त्री । 
(३) आँख का काला भाग |: 
म्‌हा०--पुतली फिरना--( १ ) भाँख पथराता, 

मृत्यु होना | (२) घमड होना 

पुताई--चज्ञा स्‍त्री, [ हिं. पोतना] पोतने को क्रिया या 
भजदूरी । 

पुत्त--सज्ना पुं, [सं, पुत्र] बेढा 

पत्तल, पत्तलक--सजञ्ञा पु, [हिं पुनला] पुतला | 

पुत्तलिका--संज्ञा स्त्रो, [सं.] (१) बड़ी गुडिया, पुतली । 
(२) आँख की पुतली । (३) सुंदरी सन्नी | 

पुत्न---संज्ञा पु. [स, | बेटा, लडका । 

पुत्रवती--वि, [सं,] जिसके पुत्र हो । 

पुत्रवधू---संज्ञा स्त्री, [स.]| पुत्र की स्त्री, पतोहू । 

पुत्रिका--संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) परुन्नी, बेदी । (२) पुत्र के 
स्थान पर भानी गयो कन्या । (३) पुतली, ग्रुडिया | 
(४) आँख की पुतली । (५) नारी का चित्र | 

पत्नी -संज्ञा स्त्री, [सं,] बेटी, लड़की । 

पुत्नेष्टि--संज्ञा पूं, [सं, | एक यज्ञ जो पुत्रेच्छा से होता है | 

पुदीना--सज्ञा पुं, [फ्ा, पोदीनः] एक छोटा पौधा 

पुन;--श्रव्य, [स, पुनर| (९१) फिर । (२) उपरांत | 

पुनः पुन.---क्रि, वि, [स, ] बार बार । 

पुनरपि---क्रि, वि [स, | फिर भी | 

पुनरबस, पुनरबसु--0ज्ञा पुं. [त, पुनवंस | एक नक्षत्र | 

पुनरुक्त--व, [सं.] फिर से कहा हुआ | 

पनरुक्तवदाभास--संज्ञ पं. [सं,] एक शब्दालकार | 

पुनरुक्ति--संज्ञा स्त्री, [6.] कही बात को _फिर कहना । 

पुनजेन्म---संज्ञा पं. [स, | मृत्यु के बाद फिर जन्समना | 

पुनर्भंव---सज्ञा पु, [स, | फिर जन्मना, पुन्र्जेन्स । 

पुनभू--छज्ञा स्त्री, [स,] विधवा जिसका पुन. विवाह 
हो । 

पुनवेघु--सशा पुं, [सं.] सत्ताइस नक्षत्रों मे सातवाँ | 

पुनि-- क्रि, वि, [सं, पुनः] फिर, पुन, पदचात, बार-बार, 
दोबारा, अनंतर ॥ उ.--(क) पाइव कौ दृतत्व कियो 
पुनि; उग्रसेन को राज दियो -१-२६। (खत) गुरु- 


बाधव-हित मिले सुदामहिं, त॑दुल पुनि-पुनि जाँचत--- 
१-२१ | 
सुहा०--पुनि-पुनि-- बार-बार । उ.--8र॒दास प्रभु 
कहत हैं पुनि-पुनि तब अति ही सुख पेहै---२५५३ । 
पुनी---संज्ञा पं, [सं, ,पुरय| पुण्य करनेवाला । 
संज्ञा स्त्री, [सं. पूरे] पूर्णिमा, पूनो 
पुनीत--वि. [सं.] (१) पविन्न, शुद्ध ॥ (२) निष्कलंक | 
(३) सती (नारी)॥ उ.--परम पुनीत जानको सेँग 
ले, कुल-कलंक किन यरो--६-११५। 
पुञ्न--संज्ञा पुं, [सं, पुण्य | धर्मेकायय, पुण्य , 
पुज्नाग--संज्ञा प्‌. [सं.] (१) एक वृक्ष । (२) ध्वेत कमल । 
(३) श्रेष्ठ मनुष्य । 
पुन्य--संज्ञा पुं, [सं, पुण्य धर्मकार्य, पुण्य । 
पुन्यो--वि, [हिं, पूनों] पुणिमा का। उ.--सेज सेंवारि 
पंथ मिस जीवत अस्त आनि भयो चंद पुन्यो-- 
१६३१। 
पुरंजन--संज्ञा पं, [सं,] जीवात्मा । (भागवत्त के आधार 
पर शरीर रूपी पुर, उसके नवद्वार और पुरंजन 
नाम से ज्ीवात्सा के निवास का सुरदास ने वर्णन 
किया है )। उ.-- तन पुर जोब पुरंजन राव, कुमते 
तासु रानी को नॉव--४-१२ | 
पुरंदर--ठंश्ा पुं, [सं,] (१) पुर, घर आदि को तोड़ने- 
वाला । (२) इंद्र । (६) चोर । (४) विष्णु। 
पुर: अब्य, [ सं, पुरत | (१) आगे । (३) पहले । 
पुरुसर--संज्ञा पृ, [से,] (१) अग्रगमन । (२) साथी । 
पुर--तशा पु, [स,] (१) नगर, नगरी। उ.--उपवन 
बन्यो चहूंघा पुर के अति ही मोकी भावत---२५४५६ । 
(२) घर । उ.--मन में यह बिचार करि सुंदरि, चली 
आने पुर को--७३८। (३) फोठा, अठारी । (४) 
लोक-मुब॒त । (५) देह, शरीर । (६) गढ़, किला । 
पुरइन, पुरइनि--संज्ञा स्त्री, [सं, पुटकिनी, प्रां, पुडइनी, 
' हिं. पुरदनि] (१) कमल का पत्ता। उ'--पुरइन 
कृपिश निचोल बिबिध रेंग बिहेसत सचु उपजाबै। 
(२) कसल १ छ,--(क) नेँंदनंदन तो ऐसे लागे ज्यों 
जल पुरइन पत-- २५१६ | (७) पुरइनपात रहत 
जल भीतर ता रस देह न दागी--३३३५ । 
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पुरई--क्रि. स, [हिं, पूरना] ( मनोरथ, प्रतिज्ञा आवि) पूर्ण 
या सिद्ध फी। उ.--जन प्रहलाद-प्रतिज्ञा पुरई, सखा 
बिप्र-दाखि हयो--१-२६ | 

पुरख--संजा पं, [सं., पुरुष| (१) पूर्व पुरुष, पूर्वज । 


(२) घर या परिवार का बड़ा-बूढ़ा । . 

पुरजा--संश पुं. [फा.] (१) दुकड़ा, खंड । (२) कतरन, 
धक्जी । (३) अंग, भाग, अवयव । 

सुहा.---चलता-पुरजा-- तेज था चालाक आदमी । 

पुरट---संज्ञा पुं, [8,] सोचा, सुवर्ण । 

पुरत:--अ्रव्य, [सं,] भागे । 

पुरत्राण--संजा पुं. [सं.] शहरपनाह, परकोटा । 

पुरनियो--वि, [हि. पुराता] बड़ा, बूढ़ा, वृद्ध । 

पुरवघू--संजा स्त्री, [हि.| ग्रामवधू, ग्रास की स्त्रियाँ। 
उ.--लब्जित होहि पुरबधू प्रछ्े, अग-अग"मुसकात-- 
६-४३॥। 

पुरवला, पुरवज्ञौं--वि, [स, पूव॑--ला] ( १ ) पूर्व जन्म 
का, पु्जन्म-संबंधी । उ.--नहिं अस जनम बारबार | 
पुखलो थी पुन्य-प्रगव्धी लहथी नर-अवतार-- १-८८ | 
(१ ) पुर्वे या पहले का । 

पुरवा--संजा पु. [सं, पुर] छोटा गाँव खेडा। 

पुरविया, पुरबिहा--वि, [हिं, पूरत् | पुरब का रहनेवाला । 

पुरबुला--वि. [सं, पूर्व] (१) पूर्व का | (२) पूर्व जन्म का । 

पुरवइया---संजा स्त्री, [सं.पूर्व] पूर्व से आानेवाली हवा । 

पुरवट---संज्ञा पं, [सं, पूर|| चमड़े का मोट । 

पुरवत--क्रि, स, [हिं. पूरना| पूरा था पूर्ण करते हैं। 
उ,पर उपकाज हेत तनु धारथी पुरवत सब मन 
सांधन्न्१६६० । 

पुरवना--क्रि, स, [हिं. पूरना] (१) भरना, पुरना। (२) 
( सनोरथ आदि ) पुरा या पूर्ण करना । 

मुहा०--साथ पुरवना-- साथ देना । 
क्रि. अ, (१) पूरा होना। (२) उपयोग के योग्य 

होना । 

पुरवा--संशा पु, [स, पुर] छोटा गाँव, खेडा।. 

संता स्त्री, [हि, पूरव] पुरब से आनेवालो हवा । 
सज्ञा पु. [सं, पुटक] सिट्‌टी की कुल्हिया । 


_+ थी वे रक का. 


पुरवाई---वि, [हिं, पूरब] प्ररब से भानेवाली | उ.---उल्हरि 
सीतल बू द्‌ पवन पुरवाई---१५६४ | 

संज्ञा स्त्री--पुरब से आनेवाली हवा । 

पुरवाना--क्रि, स. [हिं, पुरवना] पूरा कराना । 

पुरबें--क्रि, अ. [हि. पूरना] (१) भर दे, व्याप्त कर दे। 

, उ.--या रथ बेठि बंधु की गर्जहिं पुरवे को कुरुखेत-- 
१-२६ | (सनोरथ आदि) पुरा करो। उ.--हरिं ख़ेनु 
को पुरे मो स्वारथ--१-२८८७ | 

पुरककार---संना पु, [6.] (१) आदर-पुजा । (२) प्रधानता । 
(३२) पारितोषिक, उपहार, इनास । (४) स्वीकार । / 

पुरस्कृत--वि., [सं,] (१) आदृत । (२) स्वीकृत । (३) 
जिसे पारितोषिक या उपहार सिला हो । 

पुरहूत-*-संज्ञा पु. [सं, पुरुह्ृत | इंद्र । 

पुरा--अव्य, [स.] (१) प्राचीन काल में | (२) प्राचीन । 

संज्ञा स्त्री.---(१) पूर्व दिदा । (२) एक सुगध ब्रष्य । 

. संझ्ञ पु.-मसे, पुर] गाँव खेड़ा । उ.--(क) यह 
बृषभानु-पुरा, ये ब्रज में, कहाँ दुह्वावन आई--७२६ । 
(ख) ब्रज वृषमानु-पुरा जुबतिन को इक इक कर मे 
जानों ए. ३१३ (२७) | 

पुराइ--क्रि, स, [हिं, पुरना] (१) भरवाकर। 3,-- चंदन 
आऑगन लिपाइ, मुतियनि चोके पुराइ--१०-६५ | 
(२) पूरी फरके । 3.--अखिल भ्ुवन जन कामना 
पुराइ के--२६१५८ | 

पुराई--क्रि, स. [हिं. पुरना] पूरी की | उ.--ताके मन 
की आस पुराई---१० उ.-र२८ | " 

पुराक--क्रि, स, [हिं, पूरना] (१) खाली स्थान भर लूं, 
पृत्ति करूँ। (२) ( पेट ) भरू, भुख मिटाऊ ॥ उ,--- 
मॉगत बारंबार सेष ग्वालनिं को पाऊँ । आपु लियो 
कु जानि, भज्छ करि उद्र पुराऊं ---४६२ । 

(२) पूरी करूँ या करूँगा। उ,-- ( के ) सरद- 
रास तुम आस पुराऊ'ँ | अंकम भरि सबको उर लाऊ 
“७६७ | (ख) अपनी साध पुराऊ-- १४ २५ । 

पुराए--क्रि, स, [हि, पूरता] पूरे किये। उ,--अंति अल- 
सात जम्हात पियारी स्याम के काम पुराए---२११० । 
पुराण -- वि. [स,_] प्राचीन, पुराना । 

संज्ञा पु.--(१) पुरानी कथा । (२) हिंुओ के 
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प्राचोन धर्माव्यान प्रंथ जिनकी संख्या १८ है- विष्णु, 
पद्म, ब्रह्म, शिव, सागवत, नारद, साक डेय, अग्नि, 
ब्रह्म वैवत्तं, लिग, वाराह, स्क॑ंद, वामन, कूस, सत्स्य, 
/ गरड़, ब्रह्मांड, ओर भविष्य । 
पुराणपुरुष--सज्ञा पुं, [सं.] विष्णु । 
पुरातत्व---संज्ञा पृं. [सं,] प्राचीन काल संबंधी विद्या । 
पुरातन--वि, [सं.] (१) पुराना, प्राचीन । उ.-ब्रिग्र 
सुदामा कियो अजॉची, प्रीति पुरातन जानि---१-११४ । 
(२) पूर्व जन्म का, विगत जन्म का। उ.--अजामील 
तो त्रिप्र तिह रो हुती पुरातन दास | नकु चूक ते यह 
गति कीनी, पुनि बेकू ठ निवास--१-१३२ | 
पुरान--वि, [हिं. पुराना] पुराना, प्राचीन । . 
" संज्ञा पूं, [स, पुराण ] पुराण । 
पुरान पुरुष--संज्ञा पं . [८, पुराण पुरुष] विष्णु। उ,-- 
पुरुष पुरान आनि कियो चत॒रानन--४८४ | 
पुराना--वि. [सं, पुराण] (१) प्राचीन, पुरातन । (२) फटा, 
जी । (१) जिसका अनुभव बहुत दिनों का हो ॥ 
मुहा ०---पुराना खुरोठ या धाघ-- बहुत काइयाँ | 
(४) बहुत पहल का, पर अब न हो। (५) 
बहुत समय का । 
क्रि, स, [हिं, प्ुरना| (१) भराना। (२) पालन 
कराना । (३) पुरा कराना। (४) पालन कराना । 
(५) पुरा डालना | 
पुरानी--वि, [हिं, पुरानी] बहुत वर्षों की, बड़ी आयु- 
वाली | उ.--डसि मानों नागिनी पुरानी--२६४६ । 
पुरानो, पुरानौ--वि, [हिं. पुराना | बहुत विनो का। - 
पुराय -क्रि, स, [हि, पूरना] मंगल अवसरों पर देव-पुजन 
के लिए आटे, अबोर आवि से चोखटे बनाकर । उ,-- 
गजमोतिनि के चौक पुराय बिच बिच लाल प्रबालिका 
-१५०-प८०८ | 
पुरायो, पुरायो--क्रि. स, [हिं, पूरना] भंगल-चौक भरे । 
--चौक मुक्त हल पुरायो आइ हरि बेठे तहाँ-- 
“९१० 3०-२४ । 
पुरारि--संज्ञा पु. [सं,] शिव । 
पुरावुत्त--संज्ञा पु, [स ] पुराना इतिहास था चुसांत । 
पुरावो--क्रि, स. [हि, पुराना] भगल चौक आदि भरो। 


उ,--ललिता बिसाखा अँगना लिपावो, चौक पुरावो 

तप रोरी--२३६५ । 

परि--संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) शरीर । (२) पुरी । 

पुरिहदी--क्रि, अ. [हिं पुरना] पूरा होगा । उ.--सकल 

. मनोरथ तेरो पुरिहै-- ४-६ | 

पुरी---संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) नगरी । (२) जगन्नाथपुरी । 

पुरीष--संज्ञा पुं. [सं.] विष्ठा, मल । उ.--बहुतक जन्म 
पुरीष-परायन, सूकर-स्वान भयो---१-७८ | 

पुरु-संज्ञा पुं. [सं,] (१) देवलोक । (२) पराग। (३) 
दरीर ।॥ (४) ययाति का पुत्र जिसने पिता को योवन 
दिया था। 

पुरुष--सज्ञा पु. [सं.| (१) मनुष्य, चर। उ.--ज्यों दूती 
पर-बधू भोरि के ले पर-पुरुष दिखावे--१-४२। (२), 
आत्मा । (३) विष्णु॥ (४) सुर्य । (५) जीव । (६) 
शिव । (७) सर्वनास और क्रिया-रूप जिससे सूच्तित 
हो कि वह कहने, सुनने अथवा अन्य व्यवित में से 
किसके लिए प्रयुवत हुआ है(व्याकरण) | (८५) आत्मा । 
(६) पूर्वज। उ.--जा कुल माहिं भक्त मम होई । 
सप्त पुरुष लैं उधरे सोई। (१०) यशपुरुष । (११) 
पति, स्वामी | 

पुरुषत्व--संज्ञा पु, [सं. | पुरुष होने का भाव । 

पुरुषारथ, पुरुषार्थ--संज्ञा पु, [सं. पुरुणथ ] (१) पुरुष के 
उद्योग का लक्ष्य या विषय । (२) उद्यम, पराक्रम, 
वाक्ति । उ.--(क) करी गोपाल की सब होइ | जो 
अपनो पुरुषारथ मानत, अति कूठो है सोई-१-२६२ | 
(ख) अतिदि पुरुषारथ कियो उन, कमल दह के ल्याइ-- 
प्दद | 

पुरुषार्थी---वि. [सं, पुरुषाथिन] (१) उद्योगी, परिश्रमी । 
(२) बली; शक्तिवान । 

पुरुषोत्तम--संज्ञा पुं. [सं.] (१) श्रेष्ठ पुरुष । (२) विष्णु । 
(२) जगन्नाथ । (४) ईदवर । (५) मलमास । 

पुरूत-सझशा पं. [स.] इद्र । 

पुरुरा--ज्ञ पु.[सं, पुरूरवा | एक प्राचीन राजा जिसकी 
' प्रतिष्ठानपुर नामक राजधानी प्रयाग में गंगा के 
किनारे थी। पुरुरवा इला के गर्भ से उत्पन्न बुध का 
पुत्र था। उवंशी एक बार शापबदा भूलोक से आ 
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पड़ी थी तब पुरुरवा ने उससे विवाह किया था। 
शाप से मुक्त होकर जब वह स्वर्ग चली गयो तब राजा 
ने बहुत बिलाप किया । पदचात्‌, एकबार पुनः उर्वशी 
से उनकी भेंद हुई। उर्वज्ञी से उत्पन्न उनके सात 
प्‌ ञ्न थे-- अयु, अमादसु, विदवायु, अआुतायु, दढ़ायु, 
वनायु, और शतायु । 

पुरेन, पुरेनि, पुरेन, पुरैनि--संज्ञा स्त्री. [हिं. पुरइनि] (१) 
कमल । (२) कमल का पत्ता । 

पुरोध, प्रोधा--संज्ञा पं. [स, पुरोधस] पुरोहित । 

परोहित--संजा पुं. [सं,] कर्मकांड करानेवाला । उ.-- 
कहो पुरोहित होत न भली | बिनति जात तेजन्तप 
सकली ६-५ | 

पुरोहिताई--संजा स्त्री, [हिं. पुरोहित] पुरोहित का काम । 

पुल--सना पं. [का | सेतु । 

मुहा,.--(भिसी बात का) पुल बैँधना--ढेर लगना। 

(किसी बात का) पुल बॉधना--ढेर लगाना । 

पुलक--संन्ा प॑, [ं.] रोमांच, प्रेम, हर्ष आदि के उद्देग 
से पुलकित होना। उ.--गद्गढ सुर, पुलक रोम, 
अंग प्रेम भीजें---१-७२ | 

पुलकतना-- क्रे, अर, [स, पुलक ] गदगद्‌ होना ॥ 

पुलकाई--संजा स्त्री, [हिं पुलकना] गद्गद्‌ होने का 
भाव। 

पुल्रकालि, पुन्न॒कावलि, पुल्कावली--पंज्ञा स्त्री, [ से, 
पुलकावलि ] हे से रोमो का खड़ा होना ।' 

पुलकि--कि. आर, [ हिं पुलकना ] गद्गद्‌ू या पुलकित 
होकर | 3,--'झुदास प्रभु बोल न आयो प्रेम 
पुलकि सब गात---२४३१ । 

पुलकित---वि., [हिं, पुलकना] रोमांचयुकत, गदगद, प्रेम 
या हुए से जिसके रोएँ उम्र आये हो। उ.--लोचन 
सजल, प्रेम-पुलकिन तन, डगर अंचल, कर-माल-- 
१०१८६ । 

पुलकी --वि. [स. पुलकिन] गद्गद्‌ होनेवाला । 

पुलस्त, पुलरत्य--सना पं, [सं,] एक ऋषि जिनकी गणना 
ब्रह्मा के मानस पुत्रों, प्रजापतियो और सप्तर्षियों मे 
है) ये कुबेर और रावण के पितामह ये । 

पुलह--संजा पु. [सं,] एक ऋषि जिनकी गणना ब्रह्मा 


के सानस पुत्रों, प्रजापतियों और सप्तर्धियों में है । 

पुलिंदा--संज्ञा प॑, [सं. पुल - ढेर] पुला, गड्ढा। 

पुलिन--संज्ञा प॑, [सं,.] नदी का तट । उ--जैशोइ पुलिन 
पवित्र जमुन को तेसोइ मंद सुगंध---8., ३१५ (४५) | 

पुलिद्दोश--सज्ञा पुं [देश.] एक पकवान । 

पुश्त--संत्रा स्त्री, [ फा,] (१) पीठ । (२) पीढ़ी । 

पृशता--संना पं. [फा, पुश्तः] ऊँची मेड़, बाँध । 

पश्ती--छंज्ञा स्त्री, [फा.] (१) सहारा । (२) सहायता । 

पुश्तेनी--वि, [हिं, पुश्त] (१) जो कई पुइतो से चला आता 
हो । (२) जो कई पुशतो तक चले । 

पुष्कर--संज्ञा प॑ . [स.] (१) जल | (२) जलाशय । (३) 
कमल । उ,--पुष्कर माल उतार हृदय ते दीनी 
स्याम--सारा, ५५४ | (४) सात द्वीपो में से एक । 
उ.--जंबु, प्लच्छ क्रोच, साक, साल्मलि,-कुस, पुष्कर 
भरपूर--सारा, ३४ | (५) एक तीर्थ । (६) विष्णु का 
एक रूप। 

पुष्कल-- वि. [सं_] (१) बहुत अधिक। (२) भरा-पुरा, 
परिपूर्ण ।, (३) श्रेष्ठ । (४) पवित्र । 

पुष्ट--वि, [सं,] (१) पाला पोषा हुआ। (२) सोटा-ताजा। 
(३) बलवद्धक । (४) दृढ़, सजबूत । 


पुष्टई--संज्ञा स्त्री, [सं, युष्ट] बलवर्धक वस्तु । 
पुष्ठता--सुज्ञा स्त्री, [सं, ] दृढ़ता, मजबूती । 


पुष्टि--संज्ञा स्त्री, [सं] (१) पोषण । (२) मोटाताजा- 
पन। (३२) दढ़ता। (४) बात का समर्थन। (५) 
वद्धि। 

पृष्टिकर--वि. [सं, ] बल-वोये-वर््धक । 

पष्टिकारक--वि., [स., ] बल-वीयें-वरद्धंक । 

पृणष्टिमागगं--संज्ञा पु [ सं, ] वल्लभाचाये का वेष्णव 
भक्तिमार्ग । 

पुष्प---तंज्ञा पं. [सं.] (१) फल । (२) ऋतुमती स्त्रीका 
रज । (३) कुबेर का 'पुष्पक' विमान । 


पुष्पक--संज्ञा पुं | से.] (१) फूल । (२) कुबेर का विमान । 


पुष्पचाप---संज्ञा पुं. [स.] कामदेव । 


पष्पधन्चा--सज्ञा पुं. [स. पुष्पधन्चन ] कामदेव । 


पुष्पप्वज--संना पु. [सं ] कामदेव । 


पुष्पवती --संज्ञा स्त्री. [सं,] रजस्वला स्त्री | 
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पृष्पवाटिका--संज्ञा स्त्री. [सं.] फुलवारी । 
- पुष्पवाण--संशञा पुं [सं.] (१) फूलो का बाण। (२) काम- 
देव जिसके बाण फूलों के हैं। 
पुष्पवृष्टि---संज्ञा स्त्री. [सं,] फूलों की वर्षा । 
पुंष्पशर, पृष्पशरासन---संज्ञा पूं, [सं,] कासदेव । 
पुष्पायुध--संज्ञा पुं, [सं.] कामदेव । 
पुष्पित--वि, [सं.] फूलों से युक्त । 
पुष्पोद्यान--संज्ञा पुं. [सं.] फुलवारी । 
पुष्य--संज्ञा पुं [सं] (१) पोषण । (२) सारवस्तु । (३) 
२७ नक्षत्रों में आठवाँ ॥ (४) पुसमास । 
पुसाना--क्रि, अ [हि. पोरना!] (१) पूरा पड़ता। (२) 
उचित लगना । 
पुस्तक--संजा स्त्री [सं.] पोथी, किताब, ग्रथ | 
पुस्तकालय -संज्ञा पुं, [स,] पुस्तक-सग्रहालय । 
पुहकर, पृहुकर--संज्ञा पु. [सं, पुष्कर] कम्ल। 3०-- 
पुहुकर पुंडरीक पूरन मानो खजन केलि खगे--पु० 
३४० (६४) | 
पुहाना--क्रि, स, [हिं, पोहना] गुथवाना, प्रथित कराना । 
पुहुप--संजा पुं, [सं, पुष्प] फूल॥ उ.--दे'ख यह सुरनि 
वर्षा करी पुहप वी--७-६ | 
पुहुपमाल पहुपसाज्ञना--संज्ञा स्त्री, [हिं, पुहुप-+माला| 
फूलों की माला। उ.--बीच माली मिल्यो, दोरि 
चरननि पर्‌यो, पुहुपमाला स्वाम-कंठ धारधौ-रभ८८ | 
पुहुपावलि---संज्ञा स्त्री, [सं. पुष्पावली] पुष्पों की राशि । 
उ,---छाल सुगंध सेज पुहुपावलि हारु छुए ते हिय 
हारु जरेगी---२८७० | 
पुहुमि, पहुमी--संज्ञा स्त्री [सं, भूमि] पृथ्वी । उ,-- (क) 
तंत्र न कंस निग्नह्मी पुहुमि को भार उतार्थौ--११३६। 
(व) चॉंच एक पुहुमी लगाई, इक अकास समाई--- 
४२७ | 
पुहुरेनु--संशञा पुं, [सं, पुष्परेशु] फूल का पराग। 
पूउ---संश्ञा स्त्री [सं, पुच्छ] (१) ढुम, पुच्छ, लॉगूल । (२) 
पिछला भाग । (३) पीछे लगा रहनेवाला, पिछलग्गा। 
पूज़ी--संज्ा स्त्री. [सं. पुंज] (१) सचित घन सपत्ति । 
(२) सूलधन । (३) रुपया-पैसा। (४) विषय की 
जानकारी । (५) पुंज, समूह । 


पूँठ--पंज्ञा स्त्री, [सं, ए.ष्ठ] पीठ । | 
पुआ--संशा पुं. [सं, पूव] मीठी पूरी, मालपुआ। उ.-- 
दोना मेलि धरे है खूझा। होस होइ तो ल्याँ प्रशन-- 
३६६ | । 
पूगफल, पूगीफल--संज्ञा पु, [सं, पूगफल | सुपारी । 
पूछ - संजा स्त्री, [हिं, पूछना] (१) पूछने का भाव । (२) 
चाह, जरूरत । (३) आदर, आवभगत । 
पूछगाछ, पूछताछ--संज्ञा स्त्री. [हिं, पूछना] जाँच-पड़- 
ताल । 
पछत- क्रि, स, [हिं, पूछना] पुछिता है, जाँच-पड़ताल 
 क्वरता हैँ । 3.--जाति-पत कोइ पूछुत नाहीं श्रीपति 
के दरबार--१-२३१ | 
पूछन--क्रि स. [हिं. पूछना] पूछना, जिज्ञासा करना । 
प्र--पछुन लागे- पूछने लगे । उ. वानी 
सुनि बलि पूछन लागे, इहाँ बरिप्र कत आवन--८-१३॥ 
पूछुना--क्रि, स. [सं, पच्छुण] (१) जिज्ञासा करना। 
(२) खोज-खबर लेना । (२) श्रादर-सत्कार करना । 
(४) आश्रय देना ॥ (५) ध्यान देना । 
पूज॒ वि, [सें. पूज्य] पुजने योग्य, पुजनीय । 
संज्ञा पु -देवता । 
संज्ञा स्त्री, [सं, पूजन| शुभ कर्म के पूर्व गणेदा 
का पुजन । 
पूजक--वि [सं.] पूजा करनेवाला । 
पूजत--क्रि, स, [हिं. पूजना] पूजा करता है, देवी देवता 
के प्रति श्रद्धा प्रकट करता है। उ5.--फल मॉगत 
फिरि जात भुकर हो, यह देवन की रीति। एकनि कों 
- जिय-बलि दे पूजे, पूजत नेंकु न तूठे--१-१७७ । 
क्रि, अ.--बराबर होते हैं, समान है। 3उ.-- 
ये सब॒पतित न पूजत मों सम, जिते पतित तुम 
हारे--१-१७६ | 
पूजतिं--क्रि. स, [हिं, पूजना] पुजा करती है। उ,--गौरी- 
पति पूजतिं त्रजनारी--७६६ | 
पूजन--संना पु. [सं,] (१) देवी-देवता की सेवा, वंदना 
या भ्चना । (२) आदर, सम्मान । | 
पूजना--क्रि, स. [सं. पूजन] (१) देवी-देवता की सेवा, 
बंदना,या अरचेंना करना । (२) आदर-सत्कार करना । 
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क्रि, अ, [सिं, पूर्यते, प्रा. प्रज्जति] (१) भरना, 
. बरायर हो जाना । (२) पहरे स्थान का भरकर 
समतल हो जाना। (३) चुकता हो जाना । (४) बीतना, 
समाप्त होना । 
पजनीय- वि, [सं.] (१) पुजने-योग्य । (२) आदरणीय ॥ 
पृजहु--क्रि, स. [हिं, पूजन] पूजा करो ॥ उ.---अब तुप्त 
भवन जाहु पति पूजहु परमेश्वर की नाई--४, २४१ 
(७०) । 
पञञा-- सका स्त्री, [सं,] (१) देवी-देवता की-चंदना अ्ेना । 
उ.--जोग न जुक्ति, ध्यान नहि पूजा त्रिरध भएँ 
पछितात---२-२२ । (२) देवी-देवता पर जल, फल- 
फूल आदि चढ़ाना । (३) आवर-पत्कार, आवभगत । 

, (४) प्रसन्न करने का भ्रयत्व करना। (५) ताड़ता, 
दंड। उ.--(क) करन देहु इनकी मोहिं पूजा, चोरी 
प्रगतत नाम--१७६ | (ख) सूर सबे जुबतिन के 
देखत पूजा करों बनाइ--११२५ | 

पृजि--क्रि. स, [हि. पूज्ना] पूरा करके, बहुत अधिक 
भरकर, बराबर करके । उ,--करत बिबस्त्र द्रपद- 
तनया को सरन सब्द कहिआयो | पूजि अनंत कोटि 
बसननि हरि, अरि को गये गैवायौ---१-१६० | 

पूृजित--वि. [सं.] जिसकी पुजा की गयी हो । 

पूजे--क्रि. स. [हि. पूजना] किसी देवी-देवता की वंदना 
के लिए कोई कार्य किया, अरचेंना की ॥ उ.---एकनि 
को जिय-बलि दे पूजे, पृजत नेंकु न तूढे---.१-१७७ | 

पूजं--क्रि, स. [हिं. पूजना] पुजा करे। उ.+-(क) जो 
ऊजर खेरे के देवन को पूजै को मामै---३४०६ | 
(खत) नेंदनंदन ब्रत छॉडि के को लखि पूजे भीति--. 
३४४३ | - 

.. क्रि, अ.--धराबरी, समता या तुलना कर सके 
बराबर, समान या तुल्य हो सके । उ.--(क) राम- 
नाम-सरि तऊ न पूजे जो तनु गारो जाइ हिबरार--- 
२-२। (ख) नान्‍्हीं एड़ियनि असनता, फल-ब्रिंब न 
पूजें--१०-१३४ | 

पजी--कि, अ. [हिं पूजना | समान, तुल्य या बराबर हो 
सका । उ.--हिरन्याच्छ इक भयौ, हिरनकस्यप भयौ 


, दूजौ | तिन के बल को इ'द्र, यबन, कोऊ नाहिं पजौ 
का कु 


पूज्य--विं. [सं, | पुजनीय, साननीय । 
पृज्यता--संजा स्त्री, [तं.] पुज्य या सान्‍य होने का भाव। 
पृज्यपादू--वि, [सं.] बहुत पूज्य या सान्‍्य । 
पृज्यमान--वि. [सं. | जो पूजा जा रहा हो 
पज्यो, पूज्यो--क्रि. स. [हि. पृजना] पूजा की । उ.-- 
कालिहिं पृज्यों फल्यी बिहाने--१०५१ । | 
पूठि---संज्ञा स्त्री, [सं, पृष्ठ] पीठ । 
पृत--वि, [सं. | शुद्ध, पविन्न। 
संज्ञा पंं, [सं, युत्र, प्रा, पुत्त] बेटा, पुत्र । 
पूृतना--संजा स्त्री. [सं,] एक दानवी जो कस की आाज्ञा 
से, स्तनों पर विष मलकर, बालकृष्ण को मारने 
आयी थी । श्रीकृष्ण ने इसका रक्त चूसकर इसी को 
सार डाला था। 
पूृतमति--वि. [सं.] पविन्न या शुद्ध चित्तताला । 
पूतरा--संश--पुं. [हिं. पुतला] पुतला । 
... रुजा पं. [सं., पुत्र] पुत्र, बाल, बच्चा | 
पृतरी--संज्ा स्त्री, [हिं. एुतली] पुतली, गुड़ियां। उ.--- 
(क्) ऐपन की सी पूतरी (सब) साखयनि कियो सिगार 
--१०-४० | (ख) इक टक भई' चित्र पूतरि ज्यों 
जीवनि की नहिं. आश---२०५२१ | (ग) ए सब भई 
चित्र की पुतरी सूत सरीरहिं डाहत--३०६५ | 
पृतात्मा--संज्ञ पुं. | सं. पूतात्मन ] जिसका अतःकरण 
शुद्ध हो । 
पतें--सझ्य पं, साव, [हि. पूत] पुत्र को, बेटे को। उ 
-- मैं हूँ अपने औरस पू्ते बहुत दिननि में पायौ-- 
१०-३१३६ | 
पन---संज्ञा पं, [सं, पुए्य ] घ्में-कार्य, पुण्य । 
संज्ञा पं, [स, पू्ण | पुणे । 
पनव, पनि्डे---संजा स्त्री, [हिं. पनो] पुणिसा । 
पूनी--संज्ञा स्त्री. [सं. पिजिका] धुनकी हुई रुई क्री मोटी 
बत्ती । 
पूनो, पृन्‍्यो, पृन्यी--संज्ञा स्त्री. [सं, पूर्णिमा] पूर्णिमा। 
--(क) चंत्र मास पूनो को सुंभ दिन सुभ नक्षत्र 
. -सुम बार--सारा, ६४१ । (ख) उन्‍यों प्रगटी प्रानपति 
हरि होरी है---२४२२ । 
पृप--सज्ञा पुं, [सं,] पुआ, सालपुआ । 
पृपत्ा, पपली--संज्ञा स्त्री, [देश.] एक भीठा पकवान । 
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पंपत्ती---संज्ञा स्त्री. [दिश.] पोली नली । 
पृय+-उंज्ञा प॑, [सं.] पीप, संवाद ॥ उ.--बिषयी भजे, 
बिरक्त न सेए, मन धन-घाम धरे । ज्यों मारी, सग 
मद-मंडित तन परिहरि पय पर---१-१ ध्८ । 
पर--सज्ञा प॑. [सं.] घाव भरना । 
वि. [सं, पूर्ण] पूर्ण, भरापूरा । 
प्रक--वि., [सं.] पूति करनेवाला । 
संज्ञा पूँ, [सं.] (१) प्राणायाम विधि के तीन भागों 
सें पहला । उ,.---सब आसन रंचक अरू प्रकक्कत कमक 
सीखे पाइ---३१३४ | (२) मृतक के दसवें को दिये 
जानेवाले दस पिड | 
प्रण--पत्ञा पं . [सं, पूणत ] (१) भरने या पूर्ण करने फौ 
क्रिया । (२) समाप्त करने की क्रिया। (३) सेतु । 
बि.--पुरा करनेवाला, पुरक। 
वि. [ठं पृण | पूर्ण | उ.--हूर पूरण ब्रह्म निगम 
नाहीं गम्य तिनहिं अक्र र मन यह बिंचारं--२४५४१ | 
प्रणकाम--वि. [सं, पृणकाम | (१) जिसकी सब इच्छाएँ 
पुरी हो गयी हों । (२) फामनारहित, निष्कास | 
प्रणता--सतंज्ञा स्त्री. [र, पणुता| पर्ण होने का भाव । 
--परणता तो तबही बूड़ी सग गए; ले चित को--- 
रे३१६ । 
प्रत--क्रि..स, [हिं, परना] बजाते हैं। उ.--सूर स्थाम 
बशी ध्वनि परत श्रीराधा राधा ले नाम--१३२७। 
पूरन--वि. [सं, पूरण| (१) (इच्छा, सनोरथ, आदि) पूर्ण 
करनेवाले, पुरा करनेवाले। उ.--कहा कमी जाके 
राम धनी । मनसा नाथ, मनोरथ-पूरन, सुखनिधान 
जाकी मोौज घनी--१-३६ । (२) घुकत, सहित ॥उ.--- 
गायो स्वपच परम अथ पूरन, सुत पायोौ बाम्हन रे--- 
१-६६ । (३) पुर्ण, जिसमें कोई कमी- ने हो । 3,--- 
तुम स्वज्ञ सबे बिधि प्रन श्रखिल भरुवत निज नाथ-- 
१-१५३ | 
संज्ञा पु -एक प्रकार का मौठा या नमकीन चूर्ण 
जो गुझिया, समोसे आवि में भरा जाता है। उ.--. 
यूका बहु पूरन परे---१०-१८२३ । 
पूरनकास---वि. [सं, पुणुकाम] निष्कास | 
पूरनत/--सज्षा स्त्री, [सं, पूणुता] पूर्ण होने'का भाव । 


पूरनपरब--8ंश्ञ पु. [सं. पूर्ण-+-पर्व] पूणिसा । 
पुरना--क्रि, स, [सं, पुरण| (१) खाली जगह भरना। 
(२) ढाँकना । (३) सनोरथ सफल या पूर्ण करना । 
(४) सगल अवसर पर देव-पुजन के लिए चौक आदि 
बनाना । (५) बटकर तेयार करना । (६) बजाना, 
फूकना । 
क्रि. अ.--भर जाना, पूर्ण हो जाना । 
पूरनाहुती--संज्ञा स्त्री [सं, पूर्ण + आहुति] यज्ञ की भ्ंतिम 
अहुति, जिसे देकर होम ससाप्त करते है| 3.---न॒प 
कहो, इन्द्रपुर की न इच्छा हमें, रिप्रिनि तब पूरनाहुती 
दीयो ४-११ | 
प्रव--संज्ञा पं. [सं, पूव | पुर्वे या प्राची दिशा । 
वि.--पहले का । 3उ,--जश कर/इ प्रयाग न्हवायो 
तोहूँ पूरत्र तन नहिं पायौ--६-८। 
क्रि, वि -+ पहले, पहले ही ३ 
प्रबतक्न--संज्ञा पं. [हिं. प्त्रला| (१) पुर्बवकाल। (२) 
पुर्वेजन्म । 
प्रबन्ला--वि. [सं. पूब--हिं. ला| (१) पुराना । (२) 
प्वजन्म का | 
प्रवत्ती--वि, [हिं. पूरवला] प््वेजन्स की । 3.--लंका 
दई बिभीषन जन को प्रबली पहिचानि-- १-१३५। 
प्रिया, पूरवी-संज्ञा पुं. [हिं. पूरत्र] एक प्रकार का 
दादरा। 
सज्ञा स््री.---पूर्वी' तामक रागिनी । उ.--सारंग 
नठ पूरबी मिले के राग अनूपम गाऊ---प०२ ११(११) । 
वि,--पूरब फा, प्रव सबधी । 
पूरा--वि. [सं. पूण] (१) भरा हुआ । (२) समरूचा, सारा। 
(३) जिसमें फोई फम्ती या कसर थे हो । ४) फाफी । 
मुहा०-पूरा पड़ना--(१) कास पूरा हो जाना। 
(२) सामग्री आदि न घटना, भेंट जाना । (३) जीवन 
निर्वाह होना । क 
(५) संपादित, फूत, सपन्‍न । (६) तुष्ट । 
पूरिका---संज्ञा स्त्री, [सं.] फचौड़ी । 
पूरित--वि, [सं,] (१) भरा हुआ । (२) तृप्त 
प्री--वि. स्त्री. [हिं. पूरा) भरी-पुरी, पूर्ण । 
संज्ञा सत्री-|[सं, पूुलिका] (१) तली या घी में 
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उतारी हुईं रोटी । 3.--सद परसि धरी घृत-पूरी । 
(३) ढोल आदि पर भढ़ा हुआ चमड़ा । 

प्रे--क्रि. स, [हिं. पूरना] पुरा किया, भर दिया, बहुत 
अधिक एकन्न किया । 3.---(क) दुखित द्र।पदी जानि 
जगतपति, आए खगपति त्याज | प्रे चीर भीर तन 
कृष्ना, ताके भरे जहाज--१-२५५ । (ख) पूरे चीर, 
अत नहि पायो, दुस्मति हारि लद्दी--१-०५८ | 

वि.--भरे हुएं। 5.-पगूका बहु पृरन पूरे--- 

१०-१८३ | 

पूर--क्रि. स, [हिं, पूरना] बजाते है। 3.--क्रोड मुरली 
कोउ वेनु सब्द स् गी कोउ प्रैं---४३१ । 

पूरै--क्रि, अर, [हिं. पूरना] नाप मे पुरी हुईं। उ.--बॉष् 
पत्री डोरी नहिं परै--३६१ । 

पूरी--वि, [हिं, पूरा] (१) पूरा, संपर्ण, जिसमें कमी या 
फसर न हो । 35.---जो रीकत नहिं नाथ शुसा 
तो कत जात जेंच्यों । इतनी कहो, सूर पूरी दे, काहै 
मरत पच्यो---१-१७४ | (२) संपन्‍न, संपादित, कृत । 

मुहा०--पूरो पायौ--पुरी सफलता मिली, अच्छी 

तरह काम हुआ । उ,--छूर अनेक देह धरि भूतल, 
नाना भाव दखायो | नाच्यो नाच लच्छ चौरासी, कबहे 
न पूरी पायो---१-२०५ | 

पूरु--व, [सं.] (१) भरा हुआ, पूरित। (२) जिसकी 
कोई इच्छा या कम्मी नहो। (३) भंरपुर। (४) 
समूचा, सारा । (५) सब का सब । (६) सिद्ध, सफल । 
(७) समाप्त | 

पूर्ण करम--वि. [स,] जिसको कोई कासना ने हो । 

पृणतया--क्रि, वि, [स, ] पूरो तरह से । 

पृ्त+--क्रि, वि, [स, ] पूरी तौर से | 

पूणता--पश्ञा स्त्री, [स, | पूर्ण होने का भाव | 

पूणमासी--सज्ञा स्त्रा, [स, | पूणिमा | 

पृर्णावतार--पज्ञा पु. [स,] सोलह कलाओं के अवतार | 

पूर्णाहुति--सज्ञा स्त्रो, [स.] (१) यज्ञ की अतिम आहुति | 
(२) किसी कार्य को सम्राप्ति | 

पूणिता--घना स्त्रो, [स.] शुक्ल पक्ष का अतिम दिन जब 
पूण चंद्रोदय होता है । 

पूएुन्दु.क्ष पु. [स] पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र । 


पर्णेपिमा--पन्ा पं. [सं.] वह उपसा जिसमें उसके चारो 
अंग--उपमेय, उपसान, वाचक और धर्म--हों | 
तिं---.0ंजा स्त्री, [मं.] (१) कार्य को समाप्ति | (२) 
पूर्णता | (२) कमी या अभाव को पूरा करने को 
क्रिया | (४) भरने का भाव | 
प्नता--संज्ञा स्त्री, [ सं, पुणंत। ] पूर्ण होना, पूर्णता। 
उ,--सेसनाग के ऊपर पोच्त तेतिक नाहिं बड़ाई | 
जात॒वानि-कुच-गर मपत तब, तहाँ पुनता पाई 
“२१५४ । 
पृथु---संज्ञा पं, [सं,] पद्चिचम के सामने को विद्या । 
वि.---(१) पहले का । (२) पुराना। (३) पिछला । 
क्रि, वि.--पहले । 
पृतरेऊ--क्रि, वि, [स.] साथ, सहित । 
पव कालिक--वि. [स.] पूर्वकाल का, पुर्वेकाल-सबंधी । 
पृव कालिक क्रिया--सज्षा स्त्री. [स.] वह भपूर्ण किया 
जिसका काल, दूसरी पूर्ण क्रिया के पहले पड़ता हो । 
पृवेज--तंजा प्‌. [सं,] (१) अग्नज । (२) पुरखा । 
वि.--पर्वकाल में जन्मा हुआ । 
पृवेंराग--तंजा प्‌. [सं.) चायक-नायिका में सयोग के पूर्व 
ही प्रेम होने को स्थिति | 
पवंवतू--क्रि. वि. [सि, | पहले की तरह । 
पृब्॑वर्ती--वि, [स, पृर्ववर्निन] जो पहले रहा हो। 
पर्वा--छज्ञा स्त्री, [सं,] (१) पूर्व दिशा । (०) २७ नक्षत्रों 
में से ग्यारहवाँ । 
पूर्वानचुराग--सज्ञा पुं. [स.] चायक-ताथिका के मिलने के 
पूर्व प्रेम होना । 
पृत्रापर--क्रि, वि. [स.] आगे पीछे । 
वि--आगे और पोछे का । 
पृर्वाफाल्गुनी--0शा स्त्री, [सं, | ग्यारहवाँ नक्षत्र । 
पृवरमि[द्रयद्‌--संज्ञा पु, [स.] पचोसवां नक्षत्र । 
पृ्राद्ध--छज्ञा पुं. [स.] आरम का आधा भाग । 
पृर्वाधादू---सज। स्त्री, [सं,] बीसवोॉं नक्षत्र । 
पर्ताह--5ज्ञा प. [सं,] सबेरे से दोपहर तक का काल । 
ऑ--वि. [स, पूर्वीय] पूर्व दिशा-सबंधी | 
पूर्वाक्त--वि, [स, | पहले कहा हुआ । 
पूल---छंज्ञा पु, [सं, पूलक] पूला, गद्ठा । 
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पृथण--संज्ञा पूं. [सं. | सुर्य । हा 

पूस--संज्ञा पु, [सं, पोष, पृष] अगहन के बाद का सास । 

पृथक---वि, [सं,] भिन्‍न, अलग । 

प्रथा--ंज्ञा स्त्री, [सं,] 'कन्ती का दूसरा नास । 

प्रथिवी--संज्ञा स्त्री, [स, पथ्वी] भू, भूसि। , 

पृथिवीपति, प्रथिवीपाल--संज्ञा पुं, [सं.] राजा । , 

पृथु--संता -पुं, [सं] बेणु के पुत्र जिनकी उत्पत्ति पिता 
के मृत शरीर को हिलाने से हुई थी । 

«. वि,-- (१) भोटा, चौड़ा, ,मांसल । उ,>पृथु 
नितब कर भीर कमलपद नखर्मान चंद्र अनूप-पु० ३४० 
(६४) | (२) महान्‌ । (३२) असंरुय । (४) चतुर । 

पृथी--संज्ञा स्त्री, [सं, पथ्वी] पृथ्वी, धरणी; धरती ।उ.--- 
हिसन्‍याच्छु तब पुथी,कौ,लें राख्यों पाताल | ** । 
तब हरे धरि बाराह बपु, ल्याए पथी उठाइ---१-११ | 

पृथ्वी--संजा स्त्री. [स.] (१) भुमि, धरती। (२) पंच 
भृतों या तत्वों में एक जिसका प्रधान गुण, गन्ध है। 
(३) मिद्ठही।_. + ., " 


प्रथ्वीतल--संज्ञा पूं, [सं,] (१) धरातल । (२) संसार। ' 


पृथ्वीधर--संजा पं, [सं,] पर्वत, पहाड़. 4 . “ , 
पृथ्वीपति, पृथ्वीपाल--संज्ञा प॑, [सं,] राजा। उ.-- 
उतानपाद पृथ्वीपति भयो--४-६ । की. 
पृश्नि--सज्ञा स्त्री, [सं,] एक राजा की रानी कंए.।नास 

जिसके गे से श्रीकृष्ण, जन्मे थे । 3,--पस्नी गभ 
देव-ब्राह्मग जो कृष्ण रूप:रुंग भीन्हो--सारा० ३६७ । 
पृश्नगर्भ--संज्ञा पु. [सं.] श्रीकृष्ण । 
प्ृष्ठ--वि, [सं,] जो पूछा गया हो । ०, |$-- ' 
प्रृष्ठ--सज्ञा पुं, [स ] (१) पीठ।॥ (२) पीछे का भाग। (३) 
. पुस्तक का.पत्ना। , .-. 
प्रष्ठपोषक---पंज्ञा पुं, [स,] सहायक, समर्थक । 


प्रृष्ठभाग---संज्ञा पुं, [सं,] (१) पीठ, पुशत । (२) कधा ।ः 


-“-शठमभाग चढि जनक-मदिनी, पौरुष देखि 
हमार---६-८६ | 

पंग--सेज्ञा स्‍त्री, [ हिं० पथग | (१) झले को बढ़ाने के 
लिए दिया गया तेज झोका । (२) झूले का एक ओर 
से इसरी ओर को तेजी से जाना । 


पेंच--संज्ञा पं. [हिं पेच] पगड़ी का फेरा । उ.--लटपट 


पेंच सँवारति प्यारी अलक सँवारत नंदकुमार---१६०६ | 
पृंदा--संश्ा पं, [सं, पिंड] तिचला भाग या तला । 
पेखक--वि, [सं. प्रेत्ञक, प्रा. प्रेक्लक] देखनेवला । 
पेखत--क्रि. स, [हिं. पेखना] देखता है । उ.---मनौकमलतन 
.. दल सावक पेखत, उड़त मधुप छुबि न्यारी--१०-६१ | 
पेखन--संज्ञा स्त्री. [हिं, पेखना] देखने की क्रिया। 
--मल्लजुद्द नाना विधि क्रीडा राजद्वार को पेखन 
“सारा, ४०८ 
पेखना--क्रि, स, [सं, प्रेत्ञण, प्रा. पेक्खण ] देखना । 
पेखा--क्रि. स. [हिं, पेखना] देखा । उ.--ब्रेठी सकुचि, 
निकट पति बोल्यो, दुहुनि पुत्र-मुख पेखा--१०-४ | 
पेखि--क्रि, स, [हिं. पेखना] देखकर। उ.--प्राची दिखा 
पेखि प्रण ससि हें आयो तातो---१० 3०-१०० | 
पेखी-+क्रि. स. [हिं, पेखना] देखी । उ.--दधि बेचन 
जब जात मथुपुरी में नीके करि पेखी--२८७८ | 
पेखे--क्रि, स, [हिं. पेखना] देखा । 3.--बलमोहन को 
तहाँ न॑ पेखं---२६६० | 
पेखे---क्रि. स. [हिं, पेखना] देखता है। 3.--कहेुँ कछु 
, लीला करत कहूँ कह्लु लीला पेखें--१० उ० ४७ | 
पेखो--क्रि. स, [हिं. मेखना] देखो । उ.--कहति,.रही तब 
राधिका जब हरि संग पेखो--१५४२८ | 
पेखों--क्रि. सु. [हिं. पेखना] देखती हैँ । उ.--जानियनि 
में न आचार पेखों--८-८ | 
पेख्यो, पैख्यी--क्रि. स [हि. पेखना] देखी । उ-“जैसोई 
स्थाम, बलराम श्री स्यंदन चढे वहे छवि कु वर सर माँ 
पेखयो--२५५४४ । 
पंच---संज्ञा पु, [फा.] (१) लपेट । (२) झश्नठ । (३) 
चालाकी | (४) पगड़ी की लपेठ । उ.--छूटे बंदन 
अरु पाग की बॉधनि छुटी लट्पटे पेच- अःपटे $िए 
“7२००६ ॥ (५) कुश्ती में पछाड़ने की युक्ति। 
(६५) ग्रुक्ति । (७) एक आशभृषण जो पगड़ी मे खोसा 
जाता है, सिरपेच । (८) कान का ,एक आश्षुषण | 
पेचीला--वि. [हि. पेच +- ४ला] (१) बहुत घमाव-फ़िराब 
. या पेच वाला | (२) बड़ी उलझन वाला । 
पंट--संज्ञा प्‌. [स, पेव्यैला] (१) उदर | 
पेट का कुत्ता--भोजन के लिए सब कुछ, करने 
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घाला | पेट काटना--बचत के लिए फस खाना या 
खिलाना । पेट का पानी ने पंचना--रह न पाता, 
कल न पड़ना। पेट का पानी ने हिलना--जरा भी 
मेहनत न पड़ना । पेट का हलका--जिसमे गंभीरता न 
हो | पेट की आग--भूख । पेट की झ्राग बुकाना-- 


' ' मुख दुर करना | पेट की, बात--बुप्त भेद । पेट की 


मार देना (मारना)--(१) भोजन ने देना। (२) 
जीविका ले लेना । पेट के लिए, दौड़ना--जीविका के 
लिये ही परिश्रम करना । पेट को धोखा देना--बचत 


.. के लिए कस खाना या खिलाना | पेट दिखलाना--(१) 


कि 


दीनता दिखाना | (२) भूखे होने का सकेत करना । 
पेट को लगना--भूख लगना। पेट जलना--(१) बहुत 
भूख लगना । (२) बहुत-असंतुष्ट होना ॥ पेट दिखाना 
--भूखे होने का संकेत करना । पेट देना--भसन की 
बात बताना | पेट दियो--मन् को भेद बता दिया। 
उ.--अ्रपनों पेट दियौ तें उनको नाक बुद्धि' तिय से 
फहेँ री--१६६० | पेट पाटना--अच्छा-बुरा खाकर 


..पेढ भर लेना । पेट पालना--जीवन , निर्वाह करना | 
' पेट पीठ एक हो (से लगना) जाना--(१) बहुत दुबला 
' होना । (२) बहुत भूखा होना । पेट फूलना---भेद 


बताने के लिए बहुत" व्याकुल होना । पेट मांरना-- 


' बचत के लिए कम खाना। पेट मारकर मरत--आत्म 


घात करना । पेट में ऑत न मुह में दाँत--बहुत 
बूढ़ा | पेट में खलबली पड़ना--बहुत चिता या धब- 


“ “शहढ होना। पेट में चूंहे कूदना (दौड़ना) या (चूहों का 


कलाबाजी खाना)--बहुत भूख लगना । “पेट में दाढी 
/होना--बचपन में ही बहुत चालाक होना । पेट में 
डालना--खा लेना । पेट में दाँत या पाँव होना--बहुत 
चालबाज होना । पेट में होना--शुप्त रूप से होना । 
पेट मोय हो जाना--बहुत रिइवत लेना | पेट लगना 
(लग जाना)--बहुत भुखा होना । पेट से पॉव निक्‍ा- 


' लना--(१) कुसागे से लगना'। (२) बहुत इतराना । 


एक ही पेट के होना--समान प्रकृति या स्वभाव के 
होना | उ,.--ए सब दुष्ट हने हरि जेते भए ० क ही पेट 
“२७०३ । भरि पेट---ल्ी भर कर। उ.-होढ़ा- 
होड़ी.मनहिं भावते किए, पाप भरि पेट-.. १-१ ४७६। 


(३) गर्म । 
मुहा०--पेट'वी आग--सतान की मसता। पेट 
ठंढा होना--सतान का जीवित और सुद्ो रहना॥ 
(३) मन, अंत करण | * 
मुहा०--पेट मं घुसना- भेद लेने के लिए मेल 
जोल बढ़ाना । पेट में डालना--बात मन में रखना-। 
पेट में पेंठना (बेठना)--भेद लेने को मेल-जोल बढ़ाना । 
पेट में होना--भन में होना । 
(४) वस्तु का भीतरी भाग | (५) गुंजाइश, 
समाई । (६) रोजी, जीविका । 
पेटागि--संजा ज्री. [हिं. पेट+-आंग_] भूख । 
पेटार, पेटारा--ंजा पुं. [सं. पेट्क] पिठारा । ? - 
पेटारी--संज्ञा ली. [हि. पिथरा] छोटी पिटारी । 
पेटिका-- संजा स्रो. [सं.] (१) पिटारी । (२) सदूक । 
पेटी--संज् स्त्री. [सं. पेटिका] (६) छोटा संदूके । (२) पेंट 
का वह स्थान जहाँ त्रिबली होती है । , ३) कमरबद । 
पेटू--वि. [हि. पेट] बहुत खानेबाला । 
पेठा-संशा पं, [दिश.] सफेद रंग का कुम्हड़ा जिसका 
प्रायः मुरब्बा बनता हे | 
पेठापाक---संजा प॑. [देश. पेठा--से, पाक] पेठे का सुरब्धा | 
--पेठापाक, जलेबी, कोरी, । गोंदगक, तिनगरी, 
गिंदोरी--१ ०-३६६ | ' 


श्र ७ ७ & हद 
पंडू---सज्ञा पु, [सं.] वृक्ष, दरख्त। “ 


पेंड़रा---संज्ञा पं. [सं. पिंड] खोए की एक मिठाई । 

पेड़ि---संज्ञा त्री. [स. पिंड, हिं. पढ़ी] (१) वृक्ष की पींड़, पेड़ 
का तना । (२) जड़ । 5.--कहो तो सेल उपारि पेढ़े 
तैं, दे सुमेरु सो मारों---६-१०७ | 

पेड़ी--संज्ञा त्री. [सं. पिड] (१) व॒क्ष का तना । (२) सनुष्य 
का घड़,। (३) छोटा पेड़ा | 

पेड़ू--संज्ञा पुं. [सं. पेट] (१) नाभि के कुछ नोचे का 
स्थान। (२) गर्भाशय । 

पेन्हाना--क्रि. स. [हिं. पहनाना] वस्त्राभुषण पहनानों । 

क्रि, अः--[ सं, पय/ल्व॒न, प्रा. पहुणवन] 'पशु के 
ः अन में वृध उतरना । ह 
पेस---संज्ञा पुं, [सं, प्रंम] प्रीति, प्रेस । । 
पेय--वि. [सं.] पीने थोग्य, जो पिया जा सके |. + * 
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दा संज्ञा प॑.---(१) पीने की वस्तु | (२), जल। (३) 
द्ध । 
पेयूप--संशञा पुं. [सं.] (१) गाय के ब्याने के सात दिन 
बाद तक का दूध । (२) असृत | (३' ताजा घी । 
पेरना--क्रि. स. [सं. पीढ़न] (१) दबाकर रस निका- 
, लगना । (२) कष्ट देना, सताना ! (३) काम में बहुत 
देर लगाना । 
क्रि, स, [सं., प्ररण |. (१) प्रेरणा करना। (२) 
भेजना । * हे क्‍ ५ 
पेरवा, पेरवाइ--सज्ञा पुं. [हि पेरना] पेरनेवाला । 
पेरी--संज्ञा स्त्री, [हिं. पीली] पीली रँगी-घोती-। 
पेल--संजा पृं. [हिं पेज्ञा] बगड़ा, झगड़ा, तकरार ।3.-- 
'.. सला जीतत स्याम जाने तक करी क्छु पेल---१ ०-१५४ | 
पेलना-5क्रि, स. [सं. पीड़न] (१) दबाकर धेंसाना या- 
ठलना । (२) धवक्‍का देना। (३) दाल देना । (४) 
- फॉकना, त्यागना | (५) बल का प्रयोग करना ॥ (६) 
प्रविष्ट करना, घसेड़ना 
क्रि. स.- सं, प्ररण ] आक्रमण के लिए बढ़ाना | 
पेज्ञा---संज्ञा पं. [हिं. पेलना] (१) झगड़ा, तकरार 5.--- 
पेला करति देत नहिं नीके तुम हो बड़ी बजारिनि | 
(२) अपरार्ध, कसर । (३) धावा, आक्रमण । (४) 
पेलने की क्रिया या भाव | 
पैत्ि--क्रि. स, [हि, पेलना] (१) आक्रमण के लिए बढ़ा 
दिया । उ,--धरात मन करत लें डारिहों डुहुँनि पर 
“ दियो गज पेलि आपुन हँकारथधो--२५६१ । (२) 
जबरदस्ती । 3.---एक दिवस हरि खेलत मो सेँग 
रूगरो कीन्हों पेलि--२६२७ | (३) अवज्ञा करके | 
उ.--€ द्रहि पेलि करी गिरि पूजा सलिल बरधि ब्रज 
नाऊ मिथवहिं---६४७ । 
पेज्नी---संज्ञा पं, [हिं, पेलना, पेला] अवज्ञा' करके लाँघी । 
उ.--रावन भेष भरयों तपसों को, क॒त में भिच्छा 
मेली। श्रति अज्ञान मूढ-मति मेरी, राम?रेख पग 
पेली--६-६४ । 
पेलौं--क्रि० स. [हिं. पेलना] टालो, अवज्ञा करो, अस्वी- 
कार.करो । उ--त्रोलि लेहु सब सखा संग के मेरोौ 
कहौ कबहुँ जिनि पेली--१६६। ! 
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पैश--क्रि. वि. [फा.] सामने, आगे,। , 

पेशकश--संश् पं. [फा.] मेंठ, सोगात, उपहार | - 

पैशगी --संज्ञा स्त्री [फा.] अग्नरिम्त दिया गया धन । 

पैशल--वि.” [सं.] (१) घुन्दर, कोमल । (२) चालाक | 

पेशवा--संज्ञा पुं. [फा.] नेता, सरवार | 

पैशवाई--संज्ञा स्त्री. [फा.] स्वागत, अग॒वानी । 

पेशवाज---संझ्ञा स्त्रो, [फा. पेशवाजू] नतंकी का घाँघरा । 

पैशा--संज्ञा पुं. [फा.] उद्यम, व्यवसाय । 

पेशानी---संज्ञा स्त्री. [फा.] (१) भाल, ललाट। (२) भाग्य | 
(३) किसी बस्तु का ऊपरी और आगे का भाग | 

पेशी--संज्ञा स्त्री, [फा.] सुकदमे की सुनवाई । 

पेशीनगोई---संज्ञा स्त्री, [फ'.] भविष्यवाणी । 

पेश्तर--क्रि, वि. [फा.] पहले, पूर्व । 

पेषना--क्रि, स. [हिं. पेखना] देखना । 

पेस--क्रि. वि, [फा. पेश] सामने, आगे । 

पें---प्रत्य, [हि, ऊपर] फरणसूचक विभवित, से, द्वारा । 
उ.--जाँचक पें जॉचक कह जाँचे ? जो जाँचे तो 

५. सना हारी--१-२४ | 

पंकड़ा--संज्ञा पं. [हिं. पेर-+-कड़ा ] (१) पेर का कड़ा । 
(२) बेड़ी, बंधन । 

पंचा--सज्ञा प. [देश. |हेर-फेर, पलटा । 

पंजना---सज्ञा प. [हिं, पर+बजना] पैर का एक गहना 

पंजनि, पजनियाँ, पंजनी--सज्ञा स्त्री. [हिं. पैजना] पैर से 
पहनने का झाँश की तरह का एक गहने जो झुंनझुन 
बोलर्ता है। उ.--#ंटि किंकिनि, पर्ण पँजनि बाजै-+ 
१०-११७। | 


2 ० री [ # है कै 
पे6---संज्ञा स्त्री, [सं. पण्यस्थान, प्रा. पणठठा, अप पहँ छा] 


(१) हाट, बाजार (२) राजपथ, भार्ग। उ.--होतोौ 
नफा साधु की संगति, मूल गॉँठि नहिं वरतौ ॥ सूरदास 
बेकुंठ-पैंठ मै, कोड न फैंड पकरतौ--१-२६७। (३) 
हट्टी, इकान । उ.--ऊधो तुम ब्रज मे पेंठ करी | ले 
आए, हो नफा जानिके सबे बस्तु अकरी---३१०४ | 
(४) हाट का दिन | 
पेठौर--संज्ञा पृ. [हिं पैंठ--ठीर] इुकान,।, . : ) . 
पड़--पंज्ञा पुं. [हिं पार्य+ड़ (प्रत्य.) अथवा सं, ,पाददंड, 
प्रा,.प्रायइंड] (१) डग, पग, कदस । 3.:--(क) 


न * 
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तीनि पैड़ बसुधा हो चाहाँ, परनकुटी को छावन--- 
८-१३ | (ख) जै-जैंकार भयों शुव मापत, तीनि पेंड़ 
भई सारी । आध पैंड़ बसुधा दे राजा, ना तर 
चलि सत हारी--८-१४ | (२) पंथ, सा । 
पेंडा, पड़े--संज्ञा पं. [हिं. पड़] (१) पथ, सांग | 3.--- 
पेंडे चलत न पाबे कोऊ रोकि रहत लरकन ले डगरी--- 
व्यर४ । 
मुह ०--+डे ५डना (परना)-बार बार तंग करना | 
पंडे परे--पीछे पड़े है, तग करते हैं। उ,.--मानत 
नादिं हथकि हात हम पेंड़े परे कन्हाई | 
(२) प्रणाली, रीति | (३) घुड़साल | 
पेंड़ी--संज्ञा प, [हि पड़, पेड़] रास्ता पथ, मार्ग | 
मुहा०--दियो उन पेंडो--उन्होने जाने दिया, 
आगे बढ़ने का साग्गें दिया | उ.--तब में डर्रप कियो 
छोगे तनु पेठयों उदर-मम्मारि। खरमर परी, दियो उन 
है पेंढ़ी, जीती पहिली रारि---६-१०४ | ह 
पंत--संज्ञा ल्ली. [सं, पणुक्ृत, प्रा, पणुइत | बाजी । 
पैंती--संगा स्री. [स. पवित्र, प्रा० पवित्त, पहत्त] (१) कु 
५. छंल्ला, पविन्नी । (२) ताँबे आदि की भेंगठी | 
पया--ज्ञा छ्री, [हि, पाये] पर, पावें | 


पै-अव्य, [स, पर] (१) पर, परंतु, लेकिव | उ,--- 
बरजत बार-बार है तुमको पै तुम नेक न मानौ। 
(२) पीछे, बाद, अनंतर | उ.--ऊधो, स्याम कहा 
पावेंगे प्रान गए प॑ आए | (३) शझ्रवह्य, जरूर | उ,-- 
निस्चय करि सो वरे पे तरै-..६-४। 

,,... यौ०--ो पै---यदि, अगर। तो पें--तो फिर, 
उस दशा मे | 


अब्य [स, प्रति, प्रा, पडि, पह; हिं, पास, पहेँ] 

(१) पास, समीप, निकद | उ.--(क) परतिज्ञा राखी 

मनमोहन फिर ताप पठयो। (ख) वा पै कही बहुत 
विधिव्सों हम नेकु न दौनों कान । (२) प्रति, ओर | 

प्रत्य, [स, उपरि, हि, ऊपर] (१) पर, ऊपर, 

अधिकरण-सूचक विभक्ति | -उ.---(क) पोड़स अगनि 
मिलि प्रजंक प॑, छु-इस अक फिरि, डारै-...१-६० | 

/ (ख) निहवे एक असल पे राखे, परे न्‌ कंत्रहू दर--- 
१-१४२ | (२) करण-सुचक विभकति, से, द्वारा 


उ.--दौन दयालु छर्पालु ऋपानिधि कापे कह्ां परे | 
संज्ञा पं, [सं, पथ] (१) जल । (२) दूध । 

पैकरी--संजा स्री. [हि. पाये-+ कड़ा] पैर का गहना। 

पंगम्बर--ंज्ञा पं, | फा, | धर्मेप्रव्तक | 

पंग--संज्ञा पं, [सं, पदक, प्रा, पश्रक] डग, कदम, पत्र | 
उ.--(क) तीन पैंग बसुधा दें मोकों | तहाँ रखों 

पसारी | (ख) कबहुँक तीनि पेग भुव मापत, कवबेहंक 

देहरि उर्लेंघि न जानी---१ ०-१४४ | 

पंगाम--संज्ञा पं. [फा.] संदेश, सेंदेसा 

पेञज--ंज्ञा त्री, [सं, प्रतिज्ञा, प्रा, प्रतिजा, अप, पह्जा ] (१) 
प्रतिज्ञा, प्रण, टेक, हुठ। उ,--(क) राखी पेज भक्त 
भीषम की, पारथ को सारथी भयो--१-२६ | (ख) पेज 
करो हनुमान निसाचर मारि सीय सुच्रि ल्याऊँ। (ग) 
पेज करि कही हरि तोहि उबारों | (२) प्रतिद्वंद्विता, 
होड़, लागडाद | उ.--सहस बरस गज जुद्ध करत 
भण, छिन इक ध्यान धरे। चक्र धरे बेकंठ तें धाए 
बाकी पेज सरे---१-८२ | अ 

पेजनि, पेजनियों, पेजनी--संशा स्त्री. [हिं, पेंजनी] 
पैजनी | उ---अरुन चरन नख-जोति, जगमगति, 
रुम-कुन करति पाई पैजनियॉ---१०-१०६ । 


पैठ--संशा स््री. [सं. प्रविष्ठ, प्रा. पहटठ] (१) प्रवेश । 


(२) पहुंच, आना-जाना । 

पेंठना--क्रि, अ. [ हिं. पेठ] प्रवेश करना । 

पेठाना--क्रि, स. [हिं. पठना] प्रवेश कराना | 

पेठार--संज्ञा पुं. [हिं. पेठउ+आर] (९) पंठ, प्रवेश | 
(२) प्रवेशहार, फाटक | उ.--पूर प्रश्चु॒ सहर प्ठार 

' * पहुंचे आइ धनुष के णत जोधा रखाए---२५६३ । 

पैठारी--संज्ञा ल्ली [हिं, पेठार] प्रवेश, गति । 

पेठि---क्रि. अ. [हिं. पेठना] घुसकर, प्रविष्ट' होकर, 

'..प्रवेश्ञ करके | 5.--(क) सकल सभा सै पेठि दुसासन 
अंबर आनि गह्ो--१०२४७ | (ख) अपने मरबे ते न 
डरत है पावक पेठि जरै---२८०० । 

पेंठे--क्रि, अ. [हि, पैठना] धसे, प्रविष्ठ हुए, प्रवेश 

5: “किया | उ.-सुन्दर गऊ रूप हरि कीन्ही | बछुरा करि 
ऋ्रह्मा सेंग लीन्ही | अ्मृत-कंड मैं पठे जाइ | कह्मी 
असुरनि, मांगे इहि गाइ--.७-७ | 

पैस्यो--कि. श्र, [हिं, पंठना] घुसा, प्रविष्द हुआ, प्रवेश 


| १११६ ] 


' किया | उ.---(क) धर-अंबर लो रूप निसाचरि, गरजी 
बदन पसारि | तब में डरपे कियो छोयें तनु, पेठयो 
- उदरूमैंकारिं--६-१०४ | (ख) अंचल गॉठि 
' दई, दुख भाज्यो, सुख जु आनि उर पेठयो--६-१६४। 
पड़ी--सज्ञा स्त्री. [हि, पर] सीढ़ी, जीना । 
पैड्रे---तंज्ञा पुं. [हिं. पेड, पैंड़ा] रास्ता, पथ, सार्ग | उ.-- 
सूर स्थाम पाए पढ़ें में, ज्यों पावँ निधि रंक परी-- 
१०-८० । ु 
मुहा०--पैंड़ १९--पीछे पड़े हैं, बहुत तंग करते 
' हैं। उ.--मानत नाहि हटकि हारी हम पेंडे परे कन्हाई। 
पैतरा--छज्ञा पू॑ [स, पदातर, प्रा. पयातर] (१) बार 
“ करने या बचाने की मुद्रा | (२) पद-चिह्न । 
पेतला--वि. [ हिं, पायें +-थल] उथला, छिछला । 
पैता--तंज्ञा पं. [देश ] कृष्ण का सल्ा एक गोप । उ.--- 
रैता, पेता, मना; मनसुखा, हलधर संगहिं रहौ-- 
४१२ | 
पेताना--संज्ञा पु, [हि. पायताना] पायताना | 
पेतक--वि. [सं.] पितृ-सबधी, पुरखो की । 
पैथल्ञा--वि, [हि. पार्ये + थज्ञ] उथला, छिछला | 
पैद्ल--वि. [स, पादतल, प्रा. पायतल] बिना सवारी के, 
. पर-पर ही चलनेवाला | 
क्रि, वि.--पर-पैर ही | 
संज्ञा पु ---( १) पैदल सिपाही | (२) शतरज की 
एक गोटी । 
पेद[-वि. [फा.] (१) जन्‍्मा हुश्रा, उत्पन्त | (२)|घटित, 
उपस्थित । (३) प्राप्त, अजित | 
सज्ञा सत्री--आसदनी, आय | 
पैद|इश--सजा स्नी. [फा,] जन्म, उत्पत्ति | 
पेदाइशी --वि. [फा,] (१)जन्म का । (२) स्वाभाविक | 
पृदावार--सज्ा स्री, [फा,] उपज, फसल | 
पना--वि, [स. पैण] तेज, धारदार, तीक्ष्ण | 
। पेनी--वि, [हि. पैना] तेज, तीक्ण | उ--सोमिन अग 
तरंग त्रिसगम, री शर अति पैनी - ६-११ | 
पैवौ--संज्ञा पु. [हि पाना] (१) (कर) पाता, (कर) 
सकना, सपादित करना | उ.--चोली चीर हाट ले 
भाजत, सों केसे करि पैबौ--.७७६ | (२) प्राप्त करना, 


पा सकता | उ.--गोबर्धन कहुँ गोप बुद सु कहा 
गोरस सचु पेबी---११७२ | 


पेसाइश--संजा त्री. [फा.] साप, नाप । 


पेमाना-संजा पुं. [फा.) सापने की वस्तु | 


पैमाल--वि. [हि. पामाल] पददलित, नष्ट-अ्रष्ट । 


पैयत--क्रि. स [हिं. पाना] पाता है, प्राप्त करता है, 
लाभ करता है| उ.---अब केसे पेयत सुख मॉगे--- 
१-६१ | 
पेयो--संज्ञा ल्री. [हि. पायें] पावे, पैर । 
पैया--संज्ञा पं [हि पहिया] पहिया, चक्‍का, चक्र | उ. 
--मननमन्नी सो रथ हँकवेंया। रथ तन; पुन्य-पाप 
दोउ पैया---४-५२ | 
संजा पं, [सं, पाथ्य] खोखला, खुक्ख | 
संज्ञा, पुं, [हिं. पेर] पैर, डग॥ उ.---अरबराइ कर 
पानि गहावत डगमगाइ धरनी धरे पैया--१०-११५ । 
क्रि. स, [हि, पाना] पाया | उ.,--सूर स्थाम 
अतिही पिरुफाने, सुरूपुनि अंत न पेया री--१०- 
श्प्द्‌ | 
ब 5 ० हे जम 
पर--संज्ञ ५. [सं, पद--<ड, प्रा. पयदंड, अ्रप, पर्येद्र] 
(१) पावे, चरण | (२) चरण चिन्ह | 
पेरत--क्रि, अ. [हिं, पेरना] तैरता है। 3.--कहा नाने 
दादुर जल पेरत सागर ओ? समर कूप--३१७६ । 


पैरना--क्रि. अ. [सं, ग्लवन, प्रा पवण] तेरना । 


पैरवी---संजा त्री. [फा.] पक्षके समर्थन को दौड़-घप | 


पैरा--सज्ञा पुं, [हि. पेर] (१) पड़े हुए चरण, पौरा। 


(२) पर का कड़ा | (३) बल्लियों का सीढ़ीदार 
जीना । 

पेराई---संज्ञा ज््री, [हिं. पेरना] तैरने का भाव | 

पैराना--क्रि. स. [हिं. पैरना] तैराना । 

पेरि--क्रि. श्र, [हिं. पैरना] तेरकर, पाती मे हाथ-पैर 
चलाकर | उ,--मवसागर में पेरि न लीन्हौ--१« 
१७४ | 


पेरी--संज्ञा सी. [हिं. पर] (१) पैर का एक चौड़ा 


गहना । (२) अनाज झाड़ने की क्रिया | (३) सीढ़ी | 


पेरयौ--#ि. अर, [हि, पेरना] तैरता रहा, पानी में हाथ- 


पैर लगाकर चलता रहा | उ.---जल आऔंडे में चहूं' 
दिसि पेरथो, पॉउ कुल्हारों मारौ---१-१५२ | 


पेलगी--पंजा स्री. [हिं, पायें + लगना] प्रणाम | 
पैज्ला--पजा पुं. [हिं. पैली] नाँव की बाबर का “बड़ा 
ढवकन |--. उ. स्थाम सब भाजन फोरि पराने | हॉकि 
देत पेठत है पैला नेक न मनहि डराने | 
गी--प्ज्ा ल्री, [स, पातिली, प्रा. पाइली] मिट्टी का 
नाँद की तरह का बड़ा पात्र जो ढकने के काम 
आता है | 
पेवंदू--सज्ञा पुं, [फा.] चकती, थिगली, जोड़ । 
मुहा०--पेव॑ंद लगाना--अध्री या अपूर्ण वस्तु 
या बात को वेसा ही मेल मिलाकर पुरा करना | 
पेशाच--वि. [स,] पिद्ाच का, पि्ाच संबंधी । 
पेशाच विवाह---एंजा पुं, सं.] आठ प्रकार के विवाहो 
में एक जो सोती कन्या का हरण करके या छल से 
किया जाय | 
पेशाचिक--वि. [स.] घोर और बोभत्स, राक्षसी । 
पेशाची--एंजा. स्त्री. [सं.] एक प्राकृत भाषा |, 
पैंसना--क्रि. श्र [रं. प्रविश, प्रा पहस--ना] घुसना । 
पंसरा--8ंजा प्‌. [सं, परिश्रम] जजाल, झंझट । 
पेसा--संज्ञा प. [म. पाद या पणाश] ताँबे का सिक्का 
ज्ञो पहले रुपए का चोप्तठवाँ भाग था और अब सौदा 
है । (२) धन-दोलत । 
सुहा०--पेसा उठना--धन खर्च होना। पा 
उठाना--फिजूल खर्चो करना | ५सा कमाना--रुपया 
पैद। करना | पैसा ड्रवना--घादा होना। पैसा ढो 
ले जाना--ूसरे देश का धन अपने देश ले जाना | 
पैसा धोकर रखना--भनौती मानकर पैसा रख देना । 
पेंसार--सन्ा पु. [हिं. पेसना] प्रवेश, पंठ । 
पेसी--कि श्र स्त्री [हिं पैसना] घुसी, पैठो । उ-- 
करि बरिआइ तहाँऊँ पेसी---२४३८ | 
पेसेवाला--वि.* हिं, पेसा-|-वाला] घनी, भमालदार । 
पहराइ---क्रै, स. [हि पहनाना ] पहनाकर, धारण कराके । 
उ.--१ घरग सारी मंगाइ, बधू जनाने पेहराइ, नावचे 
सब्र उमंग अग, आनंद बटाव---१ ०-६५ | 
पेहाशैी--वि. [हिं, पप-+आहारी |हध पर ही रहनेवाला । 
पेहैं---क्रि. स. [हि. पाना] (१) पायेंगे, प्राप्त करेंगे । (२) 


पे 


भोगेंगे, सहेंगे । उ --सुख सौं बसत राज उनके सब | 
दुख पेहँ सो सकल प्रजा अब--१-२६० । 


पेैहे--क्रि, स. [हि पाना] पायगा, लास करेगा, प्राप्त 


करेगा । 3.--अ्रजहँ मुठ करो सतसंगति, संतनि मे 
क्छु पेट--१-८६ । 


पेहौ--क्रि, स. [हि, पाना] पाऊँगा । उ.--तंसी बढ तट 


ग्वालनि के सेंग खलत अति सुख पेहीं---४१२ । 
प्र०--आवन पेही--आने पाऊँगा। उ.--कैसेहे 
- आज जसोदा छॉड़थो, काल्हि न आवन पैह---.४१५ | 


पेहौ--क्रि. स [हि. पाना] पाओगे, प्राप्त करोगे। उ.-- 


(क) हरि-संतनि की कह्मों न मानत, क्‍यों आपुनों 
पेहो--१-३३५ | (ख) मुख मॉगों पेहीौ सूरज प्रभु 
साहुहि आरनि दिखावह---३३४० | 

पोकना--क्रि. श्र. [अनु,] बहुत डर जाना । 

पीगा--8ंना पूं. [स, पुव्क | खोखली नली । चोगा । 
वि.---(१) पोला, खोखला । (२) मूर्ख, बुद्धिहीन । 

पॉछति--क्रि, स. स्त्री, [हि. पोंछुना] काछती है, (गीला 
बदन) पोंछती है। 3.--तनक बदन, दोड तनक- 
तनक कर, तनक चरन, पोंछुति प८ कोल---१०-६४ | 

पोछन--संज्ञा 'पूं [हिं पॉछता] पोछने से छठनेवाला 
अंश | 

पौछना--क्रि स [स. ग्राड्छुन, प्रा पॉछुन| (१) लगी 
या सनी चीज को हाथ, कपड़े आदि से हढाना। (२) 
गर्द आदि को हाथ, कपड़े आदि से रगड़कर साफ 
करना | गीली चीज को सुखी से रगड़केर सुखाना । 

“ज्ञापं --पोछने का कपड़ा, साफी | . 

पोछि---क्रि, स॒[ हिं, पोछुना |। पोछकर । उ.---श्राँसू 
पोंछि निकट बेठारी---१० 3,-३२ | 

पौछिये--कि. स. [हिं, पोछुना] गीली चीज को सुखी से 
रगड़कर सुखाना । उ--बदन पोंछियो जल-जमुन 
सौं धाइके---४४० | 

पोछे---क्रि स [हि. पोंछुना] (१) गीली वस्तु को पोछती 
है | (२) पड़ी हुई गई आदि को भाड़ती है, या दूर 
करती है। उ.--लै उठाइ अंचल गहि पोंछे, धूरि 
भरो सब देह----१ ०-१११ | 

पोई--क्रि, स, [हिं, पोना] (१) पिरोकर, गूँथकर | 
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'?। उ,--ईषर्द हास, दंत-दुति बिकसित, मानिक मोती 
घरे जनु पोई--१०-२१० | 

प्र०--रहौ पोइ--पिरोथा हुआ है। उ.--कंचन 
कौ कठुला मनि-मोतिनि, बिच बघनहैं रहो पोइ-- 
श्न्नश्ड्य. 

(२) रत करके, एक ही ओर लगाकर । 3.---छ३- 
दास स्वामी करुनामय, स्थाम-चरन, संत पोइ-- 
१-२६२। ह 
पोइस, पोइसि--क्रि०वि० [हिं. पोशया] दौड़कर, सरपद । 

'उ.--काल जमनि सौं आनि बनी है, देखि देखि मुख 

रोइसि । सूर स्थाम बिनु कौन छुडाबे, चले जाव भाई 

पोइसि--१-३३ ३ | 

पोई---संज्ञा स्त्री [से पोदकी] एक साग। उ.--(क) 
पोई परवर फॉग फरी चुनि--२३२११। (ख) चौराई 
लाल्हा अरु पोई---३६६ । 

», संज्ञा स्त्रो, [स, पोत] (१) अंकुर, पौधा | (२) ईख 

का कटला | ' ह 
क्रि, स, [हिं. पोना] (१) आदे की. रोटी बनायी। 
(२) सेटी पकायी । उ.---सरस कनिक वेसन- मिले 
रुचि रोटी पोई---१५५५ | 
क्रि, स, [हिं. पोय-+-ना] पिरोयी | उ.--कंचन 
को कँठुला मन मोहत तिन बघनहा बिच पोई | 
पोख--संत्ना पुं. [ सं. पोष ] पालन-पोषण | 
पाखना--क्रि, स, [_ सं, पोषण ] पालना-पोसना । 
पोखर, पोखरा--संजा ५. [ सं, पुष्कर, प्रा, पुबखर, ] 
तालाब | 
पोखरी--संज्ञा स्त्री. [ हिं. पोखर ] छोटा तालाब, तलेया । 
पोर्गड--संज्ञा पुं, [ सं. ] (१) पाँच से दस व॑र्ष की अवस्था 
का बालक | (२) छोटा, बड़ा था अधिक अगवाला 
व्यक्ति | 
पोच--वि. [ फा. पूव्व ] (१) तुच्छ, बुरा, क्षुद्र, निकृष्ठ | 
उ.--(क) माधी जुू , मन सबही बिधि पोचच । अ्रति 
- डउन्मत्त, निरंकुस, मेगल, चिंता-रहित, असोच--.१- 
१०२ | (ख) कौन निडर कर आपको को उत्तप्त को 
पोच । (ग) जाहि बिन तन प्रान छोंडे कौन बुधि यह 
पोच--८८६ । (२) शक्तिहीन, क्षीण । 


भ्क  इृ 


पोची--संज्ञा स्त्री. [ हि. पोच ] बुराई, नीचता। 
पोट---संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) गठरी, पोदली । (२) ढेर । 
पोटना--क्रि, स, [हि. पुट| (१) बठोरना। (२) फुसलाना। 
पोटरी, पोटल्ली--संशा स्त्री. [सं. पोटलिक|] छोटी गठरी । 
पोटा---संज्ञा [सं पुटत ८ * ली] (१) पेट की थली । 
मुहा०--पोय तर होना--धन से (बिफिक्र होना। 
(२) साहस, सामर्थ्य । (३) सस्ाई, विसात; हैसि- 
यत । (४) आँख की पलक । (५) उंगली का छोर। 
८  सज्ञा पुं, [स., पीत] चिड़िया का पंखहीन बच्चा | 
पोढ़, पोढ़ा--वि. [सं, प्रोढ, प्रा, पोढ] (१) परुष्ड'। (२) 
कड़ा । 
मुहा०--जी पोढा करना--दुख आदि से विचलित 
न होना । 
पौढ़ाना--क्रि, अ. [हिं. पोढ] पृढ़ या पवुका होना । 
क्रि, स.---वृढ़ था पक्का करना । 
पोत--संज्ञा पुं, [सं.] (१) चिड़िया या छोटा बच्चा । (२) 
पोधा । (३) कपड़ा । (४) नौका जहाज | 
संश्ा पु, [सं, प्रवृत्ति, प्रा. पर्डात्त] (१) ढंग। 
(२) बारी । 
संत्रा स्त्री, [सं, प्रोता, प्रा. पोता] (१) भोला का 
दाना । (२) काँच फी ग्रिया का दाना लो कई रंगों 
का होता है। 3.---(क) भीनी कामरि काज कान्ह 
ऐसी नहि कीजे | कॉच पोत गिर जाइ नंद घर गथो 
न पूर्ज---१११७। ( ख ) यह मत जाइ तिन्हे तुम 
 सिखवो जिनहीं यह मत सोहत | सूर आज लौं सुनी ने 
- देखी पोत सूतरो पोहत--३१२२ | 
संज पु. फा, फॉता | जमीन का लगान, भु-कर | 
पोतना--क्रि. स, [सं, ज्ञ त, प्रा. पुत-+- ना] (१) भीली तह 
चढ़ाना, चुपड़ना, मिट्टी, गोबर आदि का घोल चढाना । 
रुज्ञा पु -पोतने का कपड़ा, पोता । 
पोता--संज्ञा पुं, [सं. पौन्न, प्रा, पोत्त] पुन्न का पुत्र । 
संत्रा पुं. [सं पोतृ] (१) वायु । (२) विष्ण। 
संज्ञा पृ. [हिं. पोय] पेट की थैली, उदरादय। 
संज्ञा पुं, [हि, पोत्तना] पोत्तते का कपड़ा। ' 
संज्ञा पं. [फा, फोता] पोत, लगान, भूसिकर । 
उ.--मन महतो करि कैद अपने में, ज्ञान-जहँतिया 
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लावे | मॉडढ़ि माँढ़ि खरिह्ाान क्रोध को, पोता भजन 
भराव---१--१४२ | 
पोति, पोती--संना स्त्री, [हि, पोत| काँच को गुरिया 
का दाना । उ.--कंचन कॉच कपूर कृपर खरी, होरा 
सम कैसे पोति बिवात री--२५०९ । 
पोती--संना स्त्रो, [हिं, पोतना] मिट्टी का लेप | क्रि, स, 
दीवार आदि पर घोल चढ़ाया । 
संज्ञा स्त्री, [हिं, पोता] पुत्र की पुत्री । 
पोते--क्रि, स. [हिं. पोतना] (दारीर पर) भले हुए, 
लगाए हुए, लेसकर । उ.---तब तू गयी सून भवन, 
भस्म अ्रंग प'ते | करते बिन प्रान तोहिं, लब्िमन जो 
होते--६-६७ | 
पोथा--संना पं. (हि. पोथी] बड़ी पुस्तक (व्यग्य) । 
पोथी--सशा स्त्री, [ , पुस्तिका, प्रा. पांत्थिआा] पुस्तक । 
पोद्ना--तंगा पु. [अनु, फुदकना] एक छोटी चिड़िया । 
पोना--क्रि, स. [सं, पूप, हिं, पूवा-+ना] (१) गीले आटे 
से रोदी बनाना | (२) (रोटी, चपाती) पकाना । 
क्रि. स, [ सं. प्रोत, प्रा, पोइआ, पोय+ना ] 
 पिरोना। 
पोपला--वि., [अनु० पुल] जिसके दाँत न हों । 
पोपलाना--क्रि, अ. [हिं, पोपला] पोपला होना । 
पोप--क्रि. स, [हिं. पोना] (रोटी) पकाकर | उ.--सूर 
आँखि मजीठ कीनी निपठ कॉचो पोय | 
संजा स्त्री [हिं, पोई] एक साग। 
पीर--पंजा स्त्री. [सं. पवं] (१) उंगली की गाँठ या 
जोड़ | (२) उगली की गाँठो के बीच की जगह । 
(३) ईंख आदि की गाँठों के बीच का भाग | (४) 
रीढ़, पीठ । 5.--निकसे सबे कुअर असवारी उच्चें- 
क्ववा के पोर---१० 3०-६ | 
पं,रि---संज्ञा स्त्री. [हि. पोौरी] ड्योढ़ी, वहलीज, द्वार। 
उ,--बीलि लिए सब सखा संग के, खेलत कान्ह नंद 
की पोरि--६६६ | 
पोरिया---संना स्त्री. [हिं, पोरि] उँगली का एक गहना । 
पोरी---ठंजा स्त्री, [हिं. पोल] एक तरह की रोठी | उ.--- 


रोटी, बादी, पोरी, कोरी । 'इक कोरी, इक घीव घभोरी 
“-मै६६ | 


पोज--संज्ञा पु, [हि. पोला] (१) खाली जगह। (२) 
खोखलापन, सारहीनता 
महा,--पोल खुलना--दोष या बुराई प्रकट 
होना । दोष या बुराई प्रकट करना । 
संज्ञा पु, [स, | एक तरह की रोटी । _ 
संजा पं. [स. प्रतोली, प्रा. पश्रोली| (१) प्रवेश- 
हार । (२) आँगन, सहन । 
पोला--वि. [हिं. पोल] (१) खोखला, खबख ॥ (२) 
सारहीन । (३) जो भीतर से पुलपुला हो। -._ 
पोलिया---संजा स्त्री, [हिं, पोला] पैर का एक गहना । 
पोली--वि, स्त्री, [हिं, पोला] खोखली, खुक्ख । 
पोशाक--संजा स्त्री, [फा. पोश] वस्त्र, पहनावा । 
पोशीदा- वि, [फा,] गुप्त, छिपा हुआ - -+ 
पोष- संजा पुं. [सं,] (१) पोषण। (२) उन्नति । (३) 
अधिकता, बढ़ती । (४) धन | (५) संतोष | : 
पोषक--वि. [सं,] (१) पालक । (२) सहायक, समर्थक | 
पोषण--संज्ञा पुं. [सं.] (१) पालन । (२) बढ़ती । (३) 
पुष्टि, समर्थन | (४) सहायता । 
पोषन--संजञा ५, [सं, पोषण ] पोषण, पालन। उ,--प्रभु 
तेरी बचन भरोसो साॉँची । पोषन भरन जिसंभर साहब, 
जो कलपे सो कॉचौ--१-३२ 
पोषना--क्रि, स, [सं. पोषण ] पालन करना | ॥॒ 
पोषि--क्रि, स, [हि, पोषना] पालन करके । उ.--ऐसे 
मिल्‍यो जाइ मोकों तजि मानहूँ इनहीं पोषि जयौ री-- 
१४६८६ | 
पोषित--वि. [सं,] पाला-पोसा हुआ। 
पोषिव--कि, स, [हिं, पोषना] पालने (के लिए) पालन- 
पोषण (के हेतु)। उ.--अपनों पिड पोषिबें कारन, 
कोटि सहस जिय मारे---१-३३४ । 
पोघु--क्रि, स, [हि. पोषना] पालन करके,। उ.---राजकाज 
त॒मते न सरैगी काया अपनी पोपु--३०२६ | 
पोपे--क्रि, स, [हि. पोषना] पाले । उ.--पोषे नाहि ठुव 
दास प्रेम सौं, पोष्यो अपनी गात्र--१-२१६ । 
वि.--पाला-पोषा हुआ । उ.---अधर छुथा मुस्ली 
की पोषे योग-जहर कत प्यावे रे---३०७० | 
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पोष---क्रि, स, [हिं. पोषना] पालन करते हैं । 3.-- पो 
ताहियुत्र की नाइ---२-३,। .  - 
पोषे--क़ि. स, [हिं, पोषना] पालन करती है, ,पालतो- 
पोषती है। उ,.--जेंस. ,जननि जठर, अंतरगत सुत 
अपराध करे | तौऊ जतन कर अरु पोषे, निकसे अंक 
भर--१-११७ | 
पोष्य--वि, [सं.] पालन के योग्य, पाला हुआ | , 
पोष्यपुत्र--संजा पु [सं.]- (१) पाला हुआ 'पुन्र । (२) 
- दत्तक पुत्र, 
पोष्यौ--क्रि, स, [हि, पोषना] पालन किया, पाला, 
वाला-पोषा । उ,--वेसी आ्रपठा ते राझ्यो, -तोप्यी 
| -पोष्यौ, जिय दयौ, सुखन्नासिका नयन-सोन-पद 
पान--१-७७ | 
पोस--संशा पुं, [सं. पोष] पालक के प्रति प्रेस । , ,+ 
पोसन-->सजा प. [सं, पोषण] पालन, रक्षा । “उ.--यह 
. अचरज है अति मेरे जिय, यह छॉड़न वह पोसन । 
पोसन[--क्रि. स. [सं, पोषण] (१) रक्षा करना, पालना । 
(२) (पशु को) दाना-पानी देकर रखना। .  - 
पीस्त---संज्ञा प्‌ . [फा,] (१) छिलका । (२) चमड़ा । (३) 
अफीम के पौधे का डोंडा । (४) अफीस का पौधा । 
पोस्ता--संज्ञा पु, [फरा, पोस्त] अफीस का पौधा । 
पोस्ती-वि. [हिं. पोस्‍्ता] (१) अफीमची | (२) आलसी । 
पोहत--क्रि. स, [हिं. पोहना] पिरोता या गूँथता है। 
उ,--धूर आजु लॉ सुनी न देखी पोत सूतरी पोहत 
ऊल्‍रेिरर 
पीोहना --क्रि, स. [सं. प्रोत, प्रा, पोइओआ, पोय +-ना] (१) 
पिरोता, गूँथना ॥ (२) छेड़ता । (३) घुसाना 
 धंसाना । (४) जड़ना, जसाना | (५) पीसना, घिसेना । 
(६) रोटी बनाना या पकाना। हक 
वि,--घुसनेवाला, भेवनेवाला | ' गे 
पोहि--क्रि,स. [हिं. पोहना] (१) पिशेकर,' भूँथकर | 
--(क) सूर प्रभु उर लाइ- लीन्हों प्रेम-गुन-,करि 
- -पोहि--वपु. ३५२ (८०)। (ख) अपने हाथ पोहि 
:“ पहिरावत कान्‍्ह कनक के मनिया--२८७६-। (२) 
सलकर, लगाकर, पोतकर । उ.--पहिले पूत॒ना कपट 


धंसाफकर । 5.--सूरस्याम यह प्रान पियारी डर में 
राखी पोहि | 5 5 

पोहे--क्ि, स, [हिं, पोहना] पिरोये हैं, गूँचे हैं।॥ उ.--- 
लटकन लगकि रहे भ्र -ऊपर, रैंग-रैंग मनि-गन पोहे रो | 
मानहूँ गुरु-सनि-सुक्त एक है, लाल भाल पर सोहै 
री-+०१०-६ ३६ | 

पौडा--संज्ञां पं, [सं. पौडक | मोटा गन्ना । 

प्रोड--ए0ंज्ञा पं, [सं,] भीम के शंख का नाम । 

पौढ़ना--क्रि, स, [हिं, पीढ़ना] लेटना । 

'पौड़क--संज्ञा पुं, [सं.] (१) पुंडु देश का राजा जो 
जरासंध का सबंधी था । (२) भीम के शख का 
नाम । उ,-- तछुक धनंजय देवदत्त अरु पॉड़क शंख 
दर मान--सारा, ६ | 

पौंढि---क्रि, श्र, [हिं, पौडना] लेदकर । 'छ---सुरल्ली तऊ 

।.. गुपालहिं भावति ।** “* | आपुन पौढ़ि अधर सज्ञा पर, 

.. बरूपल्‍लब पल्ुयवति---६५५ | 

पीरना--क्रि, अ, [सं, ज्ञवन] तैरना । 

पौरि--संज्ञा, ल्‍््ी, [हिं. पौरी] हार, ड्योढ़ी । 

पौंरिया--संज्ञा पं, [हिं. पौरिया] द्वारपाल। उ.--निदर्रि 
प रिया जाय नुप पें पुकारे--२६११ । 

पौ--संशा स्त्री, [सं. प्रयों, प्रा. पवा] प्याऊ, पौसाला । 

संज्ञा स्त्री, [ सं, प्रमा, प्रा० पव, पठ ] किरण, 
ज्योति । 
मुहा०--पौ फटना--सबेरा था तड़का होना | 
संज्ञा स्त्री [सं पढ़, प्रा, पृव्‌ - कदम, डग| पाँसे 
की एक चाल या दाँव । पाँसा फेकने पर जब ताक 
या दस, पचीस, तोस आते हैं तब पौ होती है। उ.- 
' बाल, किसोर, तस्न, जर, जुग सो सुपक सारि ढिग 


ढारी। सूर एक पो न्‍ाम बिना नर पिरि फिरि बाजी 
हारी-- १-६० । 


मुहा.--पो बारह पड़ना--जीत का दाँव आना। 

पौ बारह होना--जीत का दाँव पड़ना, जीत होना । 
सज्ञा पुं, [सं, पाठ, प्रा, पाय, पाव] पैर | 
पौगंड--संज्ञा पुं, [सं.] ५ से १० बर्ष की आयु । 


करि आई स्तननि त्रिष पोहि--२४१५ | (३) चुसाकर पौद़ृत--क्ि. अ, [हिं. पौढना] लेडते है, सोते हैं। उ,--- 
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सेसनाग के ऊपर पौढत, तेतिक नाहि' बढ़ाई--१०- जिन्हें फसल पर अनाज मिलता है । (२) नाई, 

२१५। हैं बारौ, धोबी आदि जो उत्सवो या शुर्स कार्यों में नेग 

पौदना--क्रि, अ, [सं, झबन, प्री. .पव्वलन] झूलंना। 7 पतेहैं।उ ---काढौ कोरे कापर हो अरु काढ़ी घी के 

क्रि. अ. [ स. प्रलोठन _] लेटना, सोना । - मौन | जाति पॉति पहिराइ के सब समदि छत्तीसी'पौनि । 
पौढ़ाई--कि. स. [हिं, पौद़ना] लिटाकर। उ-सर स्थाम पौने--वि. [हिं पौन] तीव चौथाई | स्क 
क्छु करो बियारी, पुनि राखों पौदाइ--१०-२२६ । मुहा०--पौने सोलह आना--अधिकांद में । 


पीढाऊ--क्रि, स, [हि पोढाना] लिटाकर सुलाऊँ। उ.- पोसान---संज्ञा पु [सं, पवमान (१) वायु । (२) जलाशय | 
उठह लाल कहि मुख पखरायो,_ ठमकौं ले पौढाऊ-- पौर--वि, [सं,] पुर या नगर-संबंधो। 7 


१०-२३० | संज्ञा स्त्री. [हि. पोरी] द्वार, ड्योढ़ी |. उं---कनेक 
पौढाए--क्रि. स, [हिं. पौढाना] लिठाये, लिया दिये । ... कलस प्रति पौर बिराजत मंगलचार ब्ध ई--सारा.३९५। 
,-पौठाए हरि सुमग पालनैं--६०-५० । पीरा--संज्ञा पुं, [हिं, पेर] पड़े हुए चरण, ओगेमंन' | 
पोढाना--क्रि, स, [हि. पौढना] लिठाना, सुलाना [ पौराणिक--वि, [सं] (१) पुराण का पाठक या पंडित। 

पीढायो-- क्रि, स, [हिं, पौढाना] लेटाया। उं.--चंदन (२) पुराण-संबधी | (३) पूर्वेकाल का | 
अगर सुगंध ओर घृत, विधि करिं चिता बतायो+ चले पौरि--संज्ञा स्त्री [सं, प्रतोली, प्रा, पश्रोली, हिं पोरी] 
विमान रंग गुरु-पुरजन, तापर नप पोढायो--:६-५० ! ड्योढ़ो, दार। 3,--(%) राजा, इक परडडित पौरि 
पोढी-कि. ञ्र. [हि. पौटना] लेटी। उ.--मैं-घर पोढ़ी तुग्हारो- ८-१३ । (ख) पेठत पौरि छींक' भइ बाएँ--- 
आइ---१ ०-३२२। ॥॒ ' घ४१। (ग)। 


पीढ़े--क्रि, श्र. [हिं, पीटना] (१) लैढे, सोए। उ.--- (क्‌) पीरिआ, पौरिया--संज्ञा पं, [हिं. पोरि] द्वारवाल, डयोढ़ी- 
तुरत जाइ पौढे दोड भैया--१०-२३० । (ख) पोढे बार, दरबान | उ.--अ्र्थ-काम दोड हैं दुवारें, धर्म 
ह॒ते प्रयंक परम रुचि रक्मिशि चमर डुलावति तीर मोक्ष सिर नावें। चुद्धि विवेक, +चित्र पोरिया, समय 
(२) मछित हुए, मरकर गिर पड़।| उ,+ पौढे कहा न्‌ कबहू पावें--१-४० | 

न समर सेय्या स्प बल पं उत्तर देत--- १-२६ ॥। पोरी --संज्ञा स्त्री [सिं प्रतोली, प्र'. पश्नोली ] डयोढी । - 
--संना पं. [सं कालड़का। ;, ८ 

पद, पीधि--सच्ा स्त्री, [सं, पात] (१) छोटा पौधा। आह आज 


(२) संतान । ु (२) पुरुष का कर्म, पुरुषार्थ | (३) बलवोीयें, पराक्रम, 
संजा स्त्री, [हिं, पार्वे-।-प८] पाँवड़ा, पायंदाज । साहस | उ.---अ्रति प्रचंड पौरुष बल पाएँ, केहरि-भूख 
पीदा, पीधा--संज्ञा पुं, [स, पोत) नया पौधा ) ' 5 मरें-१-१०१ | (४) उच्म, साहस £, 
पल, पीना-संजा पु, स्त्री, [स, पवन] (१) पवन वायु । पौलस्त्य--संजा प्‌, [सं.] (१) पुलस्त्य का वद्ज-। (२ 
--(क) हार सिला पर पटके तृना वों है आयी कबेर | (३) रावण, क्ंभकर्ण, विभीषण | (४) थद्र | 
जो पेना--६०१। (ख) रुकत न पौन महवृत हू पै पौल्ा- संज्ञा पु. [हिं, पार्वें+-ला] खड़ाऊं जिसमें खूंदो के 
मुरत,न अ्रंकुस मोरे--२८१८ | (२) प्राण, जीवात्मा।__ स्यान पर अंग्रूठा 'फदे में फेंसाया जाता है।। -. ६; 


उ.---सोइ वीजो जैसे त्रजवाला साधन सीखें पौन--  पौलि, पौली---संज्ञा हे, गे गजल कला], 


(६२४ | (३) भृत-प्रेत | संजा स्त्री, [हिं, पाँव--ली] (१) पैर का उतना 
वि, [सं, पाद +ऊन, प्रा, पश्नोन] तीन चौथाई । भाग जिंसमें जूता या खड़ाऊँ पहनते हैं। (२) चरण- 
पानार, पॉनारि--संजा स्त्री, [6. पद्मनाल] कमल-नाल | चिन्ह | 


“नि, पीनी--संभा स्त्री, [हि, पावना] (१) गाँव के संज्ञा स्त्री, [हिं: पोरी] डथोंढ़ी, हार । 
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पौचा--संशञां पु [सं, पाद, हिं, पाव] चौथाई भाग | 

पौष---संज्ञा'पुं. [सं.] पूस का महीना । 

पौष्ठिक--वि, [सं.] बल-वीयं-वरद्धंक, पुष्टिकारक । 

पौसेरा--संज्ा पु, [हिं. पाव+सेर] पाव सेर की तोल । 

पौहारी-संशञा पुं, [हिं. पृथ-+ आहागे] दूध पीकर रहने- 
वाला । हा 

प्याइ--क्रि, स, [हिं, प्याना] पिलाकर | 

प्याई--क्रि, स, [हिं, प्याना] पिलांयी, पान करायी | 

प्याउ--क्रि, स. [हि, प्याना| पान कराओँं। उ.--श्रसुर 
कौ सुरा, तुम्हें अमृत प्याऊँ--८-८ । 

प्याऊ--संज्ञा पे, [हिं, प्याता| पौसरा, पौसाला | _ 


प्याए---क्रि, स, [हि, प्याना| पिलाने से, पिला देने के 
. क्रारण | 5.--ऐरावत अमृत के प्याए, भयो सचेत, 
- -.. इन्द्र.तब धाए---६-५ । ही 
प्याज-ज्ञा पुं. [फा.] एक प्रसिद्ध कंद।-. - 
प्याजी--वि., [फा,] प्याज के हलके गुलाबी रंग का। 
प्यादा--संज्ञ प्‌, [फा,] (१) पेदल, पंदल सिपाही (२) दूत, 
हकारा | (३) शतरंज कीएक गोटठ | -- - ८ 
प्याना--क्रि, स, [हिं. पिलाना] पान फराना | 
प्यार--सज्ञा प्‌, [सं. प्रीति] (१) प्रेम, प्रीति। उ.+-नप 
ऐसो है परं-तिय प्यार | मूरख करे सो बिना त्रिचार--+ 
६-७ | (२) चुंबन | 
प्याय--वि, [सं, प्रिय] (१) प्रेम या प्रीति पात्र (२) 
जो अच्छा लगे। (३) जो छोड़ा या त्यागा न जाय | 
प्यारि, प्यारी--वि, [हिं, पु, प्यार] (१) प्यारी पुत्री या 
सखी । उ.--में बरजी कहँ जाति री प्यारी, तब खी फी 
रिस-मरतें - ७४४ | (२) प्रेयती । (३) जो भली लगे 
जो अच्छी जान पड़े । उ. -ब्रिधु-मुख मुद्दु मुसक्योर्नि 
अमत-सम, सकल लोक लोचन प्यारी--१-६६ | 
प्यारे--वि. बहु, [हिं, प्यारा] भले, अच्छे, रचिकर। उ. ५ 
फेनी सेव ऑदरसे प्यारे--१६५६ .। 
प्यारी--वि, [हिं. प्यार] (१) प्रिय, प्रेमपात्र | उ.--- 
ब्राह्यन हरि हरि-भक्तनि प्यारै--६-५। (२) जिसे 
छोड़ा न जा सके, अत्यन्त प्रिय ।5,---ठाढ़े बदत बात 
सब हलधर, माखन प्यारों तोहि---१०५०३७५ 


प्याल्ञा--संज्ञा पं. [फा.] (१) छोटा कटोरा । (२) भिक्षी- 

, 5 पात्र। - 

प्यावत--क्रि, स, [हिं, प्यावना] पान कराता है ।| 3.--- 
मधुपनि प्यावत परम चेन--१६७७ 

प्यावन--सछझ्ञा पं..[हिं. प्यावना] पिलासा, पिलाने को। 

--(क) चार चलोौड़ा पर कु चित कच, छब्रि मुक्ता 

ताहू में | मनु मकरद-बिंदु ले मधुकर, सुत-प्यावन-हिंत 
भमे---१०-१७४ । (खरे) बकी कपठ ' करि “प्यावन॑ 
आई---५४३१८ ८ | 

प्यावर्नाँं-+क्रि, सं. [हिं, पिलाना] पान कराना । 

प्यास--संजा स्‍्ज्री, [सं, पिपासा] (१) जल पीनें की इच्छा, 
तृष्णा, पिपासा । (२) प्रबल कामना | उ.--+कहै सूर- 

: द्वात, देंखि नेनन की मिटी प्यास---८-५।) 

प्योसा--वि, [सं. पिपासित] (१) जिसे प्यास 'लेगी हो, 
तृषित | (२) तींत्र इच्छा रंखनेंचाला |... * 

प्यो--संझ्ञां पं, [हिं, पिय] (१) पति। (३) प्रेमी । 


प्योसर, प्योसर--तंज्ञा पु. [सं. पीयूष] हाल की ब्याही 


पु 
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प्योसार, पयोसारों, प्योसार, .प्योसारौ--ंज्ञा पं: [रसि 
पितृशाला, हिं. प्योसार] पिता-गृह, भायंका, पीहर, 
 नेहर। उ, (क) परत फिराय पयोनिधि भीतर सैरितां 
उलटि बहाई | मनु रघुपति भयभीत तिंधु पत्नी प्योसार 
पठाई--६-१२४ । (ख) तजी लाज॑ कुले-कोनि लोक 
की, पति गुरुजन॑ प्यौसारो री। जिनेकी' सक्रुच देहरी 
दुलभ, तिनमैं मूड़ उंघारी री--१०-१३५॥) ._ _ 
प्रकंप, प्रकपघन--संज्ञा प्‌. [सं,] थरथ राहठ, कंपन । 
प्रकद--वि. [सं, ] (१) जो सामने आया या प्रत्यक्ष हुआ 
ही। (२) उत्पन्न | (३) स्पष्ट, व्यक्त | __ 
प्रकटित--वि, [सं.] प्रकट किया हुआ.| 
प्रकूरणश--तज्ञा ५ [स.] (१) उत्पंत्त करनों (२ ) वाद॑- 
विवाद | (३) विषय, प्रसंग । (४) +प्रथ का छोटा 
भाग | (५) रूपक के दस॑ भेंदी में एक । __ 
प्रकशे--संश स्त्री, [सं.] (१) एक तरह .का गान -( 
कार्य-सिद्धि के पाँच साधनों सें एक_ (नाटक)... 
प्रकषें-“-संज्ञा पुं, [सं.] (१) उत्तमता । (२) अधिकर्ता । 


| ११२६ )] 


प्रकांड--वि. [स.] (१) बहुत बढ़ा (२) बहुत विस्तृत । 

प्रकार--संज्ञा पं. [स.] (१) भेद, किस्म | उ.--विस्वा- 
मित्र सिखाईं बहु त्रिधि विद्या धनुष प्रकार-सारा, २०३ | 
(२) तरह, भाँति। (३) समानता, बरावरी । 

संजा स्त्री, [सं, प्राकार] घरा, परकोढा | उ, -- 

जानयौ नही निसावर को छुल, नाध्यों धनुष-प्रकार-- 
६-परे | 

प्रकाशन--क्रि, वि, [हिं, प्रकार] अनेक प्रकार से । उ.-- 
पेठा बहुत प्रकारन कीने---२३२१ । 

प्रकारौ--पंज्ञा पुं. सवि, [सं, प्रकार](१) भेद से | (२) रीति 
से, भांति से, तरह से। उ.--यह भव-जल कलि- 
मलहदिं गहे है, बोरत सहस प्रकारौ--१-२०९ | 

प्रकाश--संजा पुं, [सं.] (१) आलोक, ज्योति। (२) 
विकास, विस्तार | (३) प्रकट होना, दिखाई देना. | 
(४) प्रसिद्धि | (४) स्पष्ट होना, समझ्ष में आना | 
(६) हँसी-ठदठा | (७) प्रंथ का छोटा भाग | (५) 
धप, घाम । 

वि.-- (१) जगमगाता हुआ। (२) विकसित | 

(३) प्रकद। (४) प्रसिद्ध । (५) स्पष्ठ।... 

प्रकाशक--संजा पुं, [सं.] (१) प्रकाश करनेवाला । (२) 
प्रसिद्ध या प्रकट करनेवाला । 

प्रकोेशन--संना पुं, [सं,] प्रकाशित करने का काम | 

प्रकाशित--वि, [सं,] (१) चमकता हुआ। (२) जो प्रकाश 
में आ चुका हो। (३) प्रकट, स्पष्ट | 

प्रकाश्य--क्रि, वि, [सं,] प्रकट रूप से, जो स्वगत' न हो | 

प्रकास--सक्षा पु, से, प्रकाश| (१) प्रकाद | (२) 
विस्तार, विकास | उ.--अबही हैँ यह हांल करत है, 
दिन-दिन होत प्रकास--१०-६० | 

प्रकोसत--क्रि, स, [सं, प्रकाश] (१) जलाता है | 3,--- 
तेल-वूल-पावक-पुट भरि घरि, बने न बिना प्रकासत | 
कहत बनाइ दीप की बर्तियाँ, केसे धौं तम नासत--२- 
९४५ | (२) प्रकाश करता है, चमकता है। उ,--धन 
भीतर दामिनी प्रकातत, दामिनि घन चहुँ पास--- 
१६३७ 

प्रकासित--वि, [सं प्रकाशित] (१) प्रकाशपुर्ण, चमकता 
हुआ। उ--अंधकार अजशान हर्न को, रविन्‍्ससि 
जुगल-प्रकास । वासर२-निसि दोड करें प्रकासित महा 


कुमग अनायाई---१-६० । (२) जिससे से प्रकाश 
निकल रहा हो । (३) जिस पर प्रकाश पड़ रहा हो | 
प्रकासी--क्रि, स. [हिं, प्रकासना | प्रकट की, प्रकाशित 
, की | 3.--हृदय कमल में ज्योति प्रकासी--३४०६॥। 
प्रकास्यो--क्रि. स, [हिं, प्रकासना] प्रकट किया | उ,-- 
जश्र हरि मुरली नाद प्रकास्यो--प. ३४७ (५२) 
प्रकीणु--वि, [सं.] (१) विस्तृत | (२) बिखरा हुआ । 
(३) मिश्चित, मिला हुआ। (४) अनेक प्रकार का | 
प्रकीणंक--संजा पं. [सं,] (१) चेंबर (२) अध्याय । (३) 
विस्तार । (४, स्फुट संग्रह । 
कृत--वि. [सं.] (१) विशेष रूप से किया हुआ | (२) 
यथार्थ, सच्चा | (३) अविकृत । (४) स्वमाववाला । 
प्रकृति--संज्ञा स्त्री, [सं,] (१) गुण, स्वभाव | (२) प्राणी 
का स्वभाव | उ,--कोटि करो तनु प्रकृति न जोइ-- 
२६७६ । (३) आदत, बान | उें.--कहां गति प्रकृति 
परो हो कानन्‍्ह तुम्हारी धरत कहा कत राखत घेरे+-- 
१०३६ (४) जगत का उपादान कारण, कुदरत | 
प्रकृतिस्थू--वि, [सं,] जो स्वाभाविक स्थिति में हो । 
प्रकोट--संज्ञा पु. [सं.] परकोटा, चहारदीवारों ! 
प्रकोप--संज्ञा पु, [सं.] (१) बहुत क्रोध । (२) चंचसता | 
प्रकोपन--संश प्‌. [सं,] (१) उत्तेजित करना । (२) क्षोम | 
प्रकोष्ठ--सशा प. [सं,] (१) कोहनी के नीचे का भाग । 
(२) कोठा, कमरा | (३) बड़ा आँगन | 
प्रक्रिया--संना स्त्री, [सं,] किया, युक्ति। है 
प्रालन---संजा पुं. [सं.] धोना | 
प्रचालितु--वि, [स,_] धोया हुआ | 
प्रज्षिप्त---संजा पुं. [सं.] (१) फेंका हुआ | 
- ऊपर से बढ़ाया या जोड़ा गया। 
रिशेप-. डा पुं, [सं] (१) फेंकना। (२) -मिलाना; 
| 


(२ ) पीछे या 


बढ़ाना " ॥ 

प्रखर--वि. [सं,] (१) प्रचंड । (२) पैना, धारदाश। . 

प्रखरता--संज| स्त्री, [सं,] (१) प्रचंडता | (२) पैथापन । 

प्रस्यात--वि, [स._] प्रसिद्धि, विश्याति । 

प्रस्याति--संज्ञा स्त्री, [सं. | प्रसिद्धि, विश्याति | 

प्रगट--वि, [सं प्रक-| (१) जो सामने आया हो, जो 
प्रत्यक्ष हुआ हो | (२) उत्पन्न, आ्राविभूत । उ,--+ 
भीर के पर ते घीर सबहिनि तेजी, खंभ तें प्रगद है 


करो 


जैन छुड़ायो--१-५। (३) स्पष्ट या प्रत्यक्ष रूप से | 
उ.- (क) हा जगदीस, राख इहि अवसर, प्रगट 
- पुकारि क्हौ--१-२४७। (ख) मोर्सों कहि तू प्रगट 
बखानत--१-२८६५ | 
प्रगटन---संज्ञा पुं, [सं, प्रकेटन] प्रकट होने की क्रिया | 
प्रगटन|--क्रि, अ, [सं, प्रकटन| प्रकट होना | 
प्रगटाना--क्रि, स, [सं, प्रकटन] प्रकट करना । 
प्रगटाने--क्रि, श्र. [हिं, प्रगग्ना] प्रकट या स्पष्ट हो गये । 
3.--सुनहु सूर लोचन बव्मारी गुन जोइ सोइ प्रगयने 
“४. २२६ (७६) | 
प्रगटान्यौ--क्रि, अ, [हि. प्रगटना] सामने आयी, व्यक्त 
हुईं। 3.--प्रथम सनेह दुह्ुनि मन जान्यो। नेन-नेन 
कीन्हीं सब बात, गुप्त प्रीति प्रगगान्यों । 
प्रगटायो -- क्रि, स, [हिं, प्रगटना] प्रकट किया। उ,-- 
प्रेम प्रवाह प्रगठ प्रगशयो होरी खेलन लागे--सारा, 
._ ३०६ | 
प्रगंटावत - क्रि, स, [हि, प्रगयना] प्रकट करते हैं । उ.- 
बदन कमल उपमा यह सॉची ता गशुन को प्रगटावत-- 
१६७६ | 
प्रगटि--क्रि, श्र, [हिं, प्रगय्ना] प्रत्यक्ष होकर ॥ उ,--- 
माया प्रगटि सकल जग मोहै--१०-३ | 
प्रगदी--क्रि, अर. [हिं. प्रगग्ना] (१) प्रसिद्ध हो गयी । 
3,--अत्रज घर घर प्रगटी यह बात--१०-२७२ | (२) 
उपजी, उत्पन्न हुई ,उ.-धरदास कुंजनि ते प्रगदी, 
चेरि सौत मई आइ---६५६ । 
प्रगहे---क्रि, अ, [हिं, प्रकव्ना] प्रकठ हुए, अभवत्तरे । उ,-+ 
संकट हरन-चरन हरि प्रगटे, बेद बिंदित जस गावै-- 
१०२३१ । 
प्रगंटेहै---क्रि, स, [हिं, प्रगव्ना]] प्रकट या जाहिर करेगी । 
उ.--बिनु देखें तू कहा करेगी, सो केसे प्रगगेहै री 
“७९१ । 
प्रगव्यौ--क्रि, अ. [हि. प्रकव्ना] (१) प्रकद हुआ, 
सामने आया, प्रत्यक्ष हुआ। उ,.--नहिं अस जनम 
बारंबार | पुखखलौ ौं पुन्य प्रगव्यो, लब्यौ नर अवतार 
+-१-८८। (२) प्रसिद्ध हुआ, फैल गया। उ,-+- 


सूरदास प्रभु की जस प्रगय्थी, देवनि बंदि छुड़ाई 
“६०१४० | 
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प्रगल्म--वि. [स,] (१) चतुर। (२) प्रतिभासंपन्न । 
(४ उत्साही । (४) निर्भय | (५) बकवादी, बातूनी | 
(६, धुष्ट, उद्धत | (७) अभिमानी । 
ग्रगल्भता--ंज्ञा स्त्री, [सं,] (१) चतुरता | (२)प्रतिभा । 
(३) उत्साह। (४) निर्मयत्ता। (५) बकवाद। 
(६) धृष्टता, उद्धतता | (७) अभिमान | 
प्रगस [--क्रि, अ, [सं, प्रकाश] प्रकट होना । 
प्रगाढ----वि, [सं,] (१) बहुत अधिक । (२) बहुत गाढ़ी । 
प्रघटना--क्रि, अ, [हिं, प्रकटना] प्रकट होना ' 
प्रघटूक--वि, [से, प्रकट] प्रकट या प्रकाशित करनेवालां । 
प्रचड--वि, [सं,] (१ बहुत तेज या तीखा । (२) बहुत 
वेगवान | (३) भयंकर । (४) कठोर (५) बलवान | 
प्रचड ता--सज्ञा ज्ञी. [सं] (१) तेजी, तीखापन | (२) 
वेग । (३) भयंकरता (४) कठोरता | 
प्रचरना--क्रि, अर, [सं, प्रचार] प्रचारित होना | 
प्रचलन---संजश्ञा प॑, [सं,] चलन, प्रचार । « 
प्रचलित---वि, [सं,] जिसका चलन हो | 
प्रचार--संज्ञा पुं, [सं,] (१) चलन, रिवाज | (२) प्रसिद्ध | 
प्रचारक--वि, [सं, | प्रचार करनेवाला | 
प्रचारना--क्रि, स्‌ [सं, प्रचारण] (१) प्रचार करनों, 
फेलाना । (२) ललकारना, चुनौती देना । 
प्रचारि---क्रि. स, [हिं, प्रचारना] ललकार कर, सामने 
घुला कर, चुनौती देकर | उ.--(क) मांस्थोौ ताहि 
प्रचारि हरि, सुर मन भयो हुलास--१-११। (ख) 
एक समय सुर असुर प्रचारि। लरे, भई असुरनि की 
हारि---७-७ । " 
प्रचारित---वि, [स.] जिसका प्रचार हुझ्ना हो | - 
प्रचारी--क्रि, अ, [हिं. प्रचारना] ललकार कर। उ.--- 
उ,--प्रद्यू मन सकल विद्या समुक्ति नारि सों, असुर सों 
जद्ध मॉग्यी प्रचारी---१ ० उ.-.२५ | 
क्रि, स,.--भरारम्भ किया | उ.--बुक्ष पाघाण को 
जब वहाँ नाश भयो, मुष्दिका-युद्ध दोऊ प्रचारी-- 
१० 30०<४५ | ह “ 
प्रचारयो-+क्रि, स, [हि, प्रचारना] शलकारा, ध्ामनां 
करने के लिए बुलाया | 3.--इं द्र आइ तब असुर 
प्रचारथों | कियौ जुद्द पे अ्रसुर न हारयो | 
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प्रचालित--बवि, [स.] जिसका प्रचलन हुआ हो । 
प्रचुर-वि, [र₹,] बहुत, अधिक | 
प्रचुरता--संज्ञा स्त्री, [सं.] अधिकता, विपुलता | 
प्रचेता--वि, [स.] चतुर, बुद्धिमान | 
प्रच्छझुक--वि, [स.] प्रश्न पुछनेवाला । 
प्रच्छूना--क्रि, स, [स.] प्रश्न पूछना | 
प्रच्छेन्न--वि, [स ] छिपा या ढका हुआ | 
प्रच्छादन--पंजा पुं, [स.] (१) ढकने या छिपाने का 
भाव | (२) आँख का पलेंक | (३) ओोढ़ने का वस्त्र | 
प्रछालि--क्रि, वि. [सं. प्रत्ञालन] प्रक्षालित करके, अच्छी 
तरह स्वच्छ करके । उ,--त्रियात्ररित मतिमंत «न 
समुझत, उठि प्रछ्ालि मुख धोवत--६-३१ । 
प्रजंक--सज्ञ पं, [सं, प्रयक] पलेंग । उ,--षोड़स जुक्षि, 
जुबति चित षोड़स, पोड़स बरस निहारे | पोड़स अंगनि 
मिलि प्रजंक प॑ छु-दस अंक फिरि दार-१-६० | 
प्रजंत--अब्य, [सं, पर्यत] तक, लौँ। उ,--(क) प्राचीन- 
बहि भूप इक भए। आयु प्रजृत जुज्ञ तिन ठए---४-१२ | 
(ख) नामि प्रज॑ंत नीर में ठाढी, 'थर-थर अ्रग काँपति 
सुकुमारि---७८५४५) * , > 
प्रजनन--सज्ञा पु, [सं.] (१) सत्ान उत्पत्त करना | (२) 
जन्म | (३) जन्म देनेवाला, जनक | 
प्रजस्ना--क्रि, श्र, [सं, प्र--हि, जरना] जलता, दहकना | 
रि--क्रि, अर, [हिं. प्रजभ्ना] जलकर | उ,--बूड़ि न 
मुई नीर नेनन के, प्रेम न प्रजरि पच्ची री-- 
१० 3०--८६ | छः 
प्रजल्प--संज्ञा पु, [सं.| (१) गप | (२) सलाप । 
प्रजल्पन---तंज़ा पं, [सं,] बातचीत | 
प्रजा--सशा स्त्री, [सं,] (१) सतान |. (२) रियाया, रैयत॑- 
।: उ,-जअसन॑ ए नुर्पति के जासु के प्रजा तुम---२५८४ 
(३) छोदी जातियो के लोग जो वेतन न लेकर शुभ 
कार्यों में उपहारे पाकर सेवा करते हैं । 
प्रजापेति--सज्ञा पु. [सं,] (१) स॒ृष्ठि का उत्पादक 
सूष्ठिकर्ता | पुराणों से इनकी संरुया कहों दस और 
कहीं इककोस लिखी हुई है। (२) ब्रह्मा 
अजारन--रक्षा पु, [हिं, प्रजारना] अच्छी तरह ,जलाना, 
सुलगाना । ' 


| # १] | १ 


। , «. प्र०-प्रजारन लागे--जलाने लगे | उ.--सोमित 
सिथिल बसन मनमोहन, सुखबत झम के णगे। मानहूँ 
बुझी मदन की ज्वाला, बहरि प्रजारन लागे--६८६ | 

प्रजारना--क्रि, स, [सं, प्र+- भारना | जलाना, सुलगाना । 

प्रजुल्षित--वि, [सें, प्रज्वलित] जलता-वहुकता हुआ | 
प्रज्-संजा पु, [सं,] ज्ञोता, विदानः| « * " 
प्रञ्ञता--0ंगा स्त्री, [सं.] बिद्वता, पांडित्य | /+ 

प्रज्ञा--संभा स्त्री. [सं.] (१) बुद्धि | (२) सरस्वती | + 

प्रज्ाचज्चु--संजा पं, [सं,] (१) ज्ञानी | (२) अंधा (म्यंग्य) | 

प्रज्बलन--संजा पुं, [स,] जलना, सुलगना । 
प्रजजलित--वि, [सं.] (१) जलता हुआ (२) स्पष्ट |. 
प्रण--संजा पु, [सं, पणु] अटलनिदचय, प्रतिज्ञा । 

प्रशत--वि, [सं.] (१) बहुत झुका हुआ, नमित | (२) 
प्रणाम करता हुआ | (६) विनम्न, दीन । 

संभा पं (१) सेवक | (२) भक्त, उपासक । 
अणतपाल, प्रशतपालक--संजा पु. [सं,] दीनरक्षक | 
: उ;--प्रणतपाल फेशव करणापति--६८र । 
प्रशति--संज्ञा स्त्री, [सं,] (१) नम्नता । (२) बिनतो | 
(३) प्रणाम), , , | 

प्रशम्य--वि, [सं ] प्रणाम करने योग्य | 

प्रशय--संन्ा पुं. [सं.] (१) प्रेम | (२) विदबास |. 

प्रशयन- सन पु. [सं.] रचना, बनाना 

प्रणशयिनी--प्तज्ञा स्त्री, [सं.] (१) पत्नी 4 (२), प्रेमिका | 
प्रशयी--सज्ञा पं, [सं.] (१) प्रेमी | (९ पति । 

'प्रणव--छज्ना पु. [सं. प्रणय। (१). ओकार मत्र। (२) 

“ त्रिदेव। 

प्रशवत्ना--क्रि, स, [सं, प्रशमन | प्रणाम करना । __ 

प्रशाली-संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) रीति, ढंग | (२) परपरा । 

प्रशिधान--संज्ञा पुं. [सं.] (१) समाधि ।_ (२) ध्यान । 
प्रशिधि--संज्ञा पं. [सं ] (१) गुप्तचर । (२) निवेष्न । 
प्रणीत्त--वि, [से,] (१) रचित । (२) संस्कृत । 
प्रशेता--संज्ञा पुं, [सं, प्रणेतर] रचंयिता, कर्त्ता |' ' 
भतचो--सच्ञा स्त्री, [हिं. प्रत्यंचाी] धनुष की डोरी । 

प्रतंचछ--वि, [रस प्रत्यक्ष] प्रत्यक्ष था स्पष्ट | उ,-- 
कौसिल्या सुनि परम दीन है, नैन-नीर.-ढरकाए । 


[ ११५६ ) 


विहलःतन-मन, चक्ृत भई सो) ग्रह प्रतच्छ सुपेनाए+-+ 
६२१। कम 
प्रताप--संज्ञा पु. [सं.] (१) बल, साहस, पराक्रम, तेज | 
--जाकों हरि अगीकार कियो । ताके कोटि बिन 
हरि हरि के, अमे प्रताप दियौ--१-३८ | (२),महत्व, 
-“ “अहिमा, महता | उ.--(क) सूरदास यह सकल समग्री 
- » प्रभु प्रताप पहिचानें--१-४० । (ख) सब हित- 
कारन देव, अमय-पद्‌ नाम प्रताप बढ़ायो--१-१८८ | 
- : (से छिनक भजन, संगति-प्रताप ते, गज अरु -ग्राह 
- छुड़ायो---१-१६० । (३) पौरुष, वीरता। उ.--ठम 
प्रताप-बल बढत न काहूँ, निडर मएघर-चेरे--१-१७० । 
(४) ताप, तेज। उ.--दिनकर महाप्रताप _पुंज बर 
सबको तेज हरै--३३११। ७ +* 
प्रतापि, प्रतापी---वि, [हिं, प्रतापी]) (१) प्रत्मपंवान, 
तेजस्वी । उ.--धन्य पिंता जापर परफुल्लित राघव भुजा 
वअनूप | वा प्रतापि की मधुर बिलोकनि पर वारों सब 
भूप--६-१३४ | (२) दुखदायी, सतानेवाला | 
प्रतारणा--संज्ञा स्त्री, [सं,] ठगी, वंचकता )'* 
प्रतारित--वि. [सं.] जो ठगा गया हो । ' 
प्रतिचा--संज्ञा स्त्री, [सं. पतंचिका] धनुष की डोरी । 
प्रति---श्रव्य, [सं,] (१) हर एक, एक-एक, प्रत्येक । उ.--- 
अंग-अंग-प्रति छुबि-तरंग-गति सरठास क्‍यों कहि 
आवे-- १-६६ । (२) विरुद्ध, विपरीत | (३) सामने । 
(४) बदले में । (४) समान । (६) जोड़ी का 
अव्य,--( १) सामने । (२) ओर, तरफ । 
' सज़ा स्त्री.-- (१) नकल । (२) एक ही वस्तु का 
* एक अदद | (३) प्रतिबिव | 3.--जैसे केहरि उम्ककि 
. कप-जल, देखत अपनी प्रति १-३०० | 
प्रतिकार--संजा पं. [स.] (१)बदला | (२) चिकित्सा । 
प्रतिकृल-- वि. [सं,] विरुद्ध, विपरीत । है; 
प्रतिकलता---संज्ा स्त्री, [सं.] विरोध, विपरीतता । 
प्रतिक्रिया--सज्ञा स्त्री. [सं.] (१) बेला । (२) एक 
. क्रिया के परिणाम या प्रत्युत्तर से होनेवाली किया | 
प्रतिग्या--संज्ञा स्त्री, [सं. प्रतिना] प्रण, प्रतिज्ञा । 
पतिभह--संज्ञा पं. [सं:] (१) स्वीकार, प्रहण। (२) 
वह दाने लेना. जो विधिपुर्वेक 'दिया, जाय7 उ,-++ 


बहुत प्रतिभ्रह लेत बिप्र जो जाय _परत: भव कृप-- 
सारा, ३३८ । (३) अधिकार में लाना । (४).पाणि- 
'.. ग्रहण | (५) प्रहण। (६) स्वागत । (७) विरोध । 
प्रतिग्रही, प्रत्मरिही--वि. [सं, प्रतिह] दान लेनेवाला । 
प्रतिघात--संज्ञा स्त्री, [सं,] (१) आघात के!बदले या.उत्तर 
में किया गया आघात | (२) टवंकर । 
प्रतिघाती--वि, [सं, प्रतिघात] प्रतिदृदह्दी, शत्रु । 
प्रतिच्छा--संजा [सं, प्रतीक्षा] प्रतीक्षा 
प्रतिच्छाया, प्रतिछोई,गप्रतिछोह, प्रतिछाया, ,प्रतिछ्दोही-- 
संजा स्त्री, [ सं, प्रतिच्छाया ) (६) चिन्न। (२) 
प्रतिबिब । 


प्रतिज्ञा--संश्ञा स्त्री, [सं,| (१) प्रण') 3,--जिन हरि 
शकर प्रलंब तृणावुत इन्द्र.प्रतिना अली--२४६७ | 
(२) दापथ। (३) अभियोग। (४) -उस बात का 
कथन जिसे सिद्ध करना हो। : 
प्रतिदान--संज्ञा पुं, [सं,] (१) लौठाघा । (२) बदला । 
प्रतिदासी--संजा स्त्री, [सं.] पृुति॥। उ.--मानहु' पाहन 
की प्रतिदासी नेक न इत उत्त डोलै---२२७५.[ 
प्रतिद्द 6--संज्ञा पं, [सं,] बराबर वालो का झगड़ा । 
प्रतिद्द दवी---संज्ञा पं, [सं, प्रतिद् द.] शत्रु, विरोधी । + 
प्रतिद्द द्विता--संजा स्त्री, [सं,] बराबर वालो की लडाई। 
प्रतिध्वनि---संज्ञा स्त्री, [सं,] (१) छब्द की गज | (२) 
दूसरों के भावों या विचारों की-आवत्ति । 
प्रतिनायक---संश्ञा, पं , [सं,] नायक का. प्रतिदृद्दी पात्र | 
प्रतिनिधि--संजा पं, [सं,] (१) प्रतिम्ा। (२) निर्वाचित 
व्यक्ति । चल 
प्रतिनिधित्व---संज्ञा पूं, [सं,] प्रतिनिधिं होने फा काम | 
प्रतिपक्ष, प्रतिपच्छु---संज्ञा पं, [सं,] शन्न या विरोधी 
पक्ष । ; ५ 
अतिपत्षी, अतिपच्छी--संज्षा पृं, [ सं, प्रतिपक्ष ] क्षात्र, 
विरोधी । 
प्रतिपदा---संज्ञा स्त्री, [ स, ] पक्ष की पहली तिथि; 
परिवा] 
प्रतिपक्षन्त---वि, [सं.] (१) जाना हुआ । (२) स्वीकृत । 
(२) प्रमाणित, स्थापित । (४) सम्मानित । 
प्रतिपलिदी--क्ि [हि, प्रतिपालना] पालन करूगा, 
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पालेंगा । 3, तुम्हर चरन-कमल सुख-सागर, यह 
व्रत हों प्रतिपलिहों -- ६-२५ | 

प्रतिपादव--संजा पं, [सं.] (१) फहने, समझाने या प्रति- 
पादन करनेवाला । (२) निर्वाह करनेवाला। (३) 
उत्पादक । 

प्रतिपादन- संग! पं, [सं] (१) भलोभाति समझाना। 
(२) प्रमाणपूर्वक कथन । (३१ प्रमाण। (४) उत्पत्ति। 

प्रतिपादित--वि, [सं,] (१) जिसे कहा-समझाया या प्रति- 
पादन किया गया हो। (२) प्रमाणित । (३) निरूपित । 
(४) प्रदत्त । 

प्रतिपाद्य--वि, [सं.] (१) कहने, समझाने, या प्रतिपादन 
करने योग्य | (२) निरूपण के योग्य । (३) देने योग्य । 

प्रतिपार--संजा पुं, [सं, प्रतिपाल] पालनकर्तता, रक्षक, 
पोषक । उ.--यहै विचार करत निसि-बासर, येई हैं 
जन के प्रतिपार---४६७ | 

प्रतिपारी--क्रि, स, स्त्री. [हिं. प्रतिपालना] पालन की, पूर्ण 
को, (ठानी हुई बात या इच्छा) निभायी | उ,--सदा 
सहाह बरी दासनि की, जो उर धरी सोदइ प्रतिपारी- 
१-१६० । 

प्रतिपारे--क्रि, स, [हि, प्रतिपालना] (१) पालन करके। 
(२) रक्षा फरके, सुरक्षित रखकर । उ.--बंधू करियो 
राज सभारे | राजनीति अरु गुरु की सेवा, गाइ-बिग्र 
प्रतिपारे--६-५४ | 

प्रतिपारयो--क्रि, स, [हिं, प्रतिपालना] रक्षा की, बचाया। 
उ.--नृप-कन्या को ब्रत प्रतिपार॒यों, कपट बेष इक 
धारयौ--१-३१ । हे 

प्रतिपाल--संज्ञा पुं, [सं.] रक्षक, पालक, पोषक । 

प्रतिपालक--संना पुं, [सं.] (१) पालन|करनेवाले, पोषक । 
(२) रक्षक, संरक्षक ॥ उ,--गुर बत्षिप्ठ अर मिलि 
सुमंत्र सो, अतिहीं प्रेम बढ़ायौ। बालक प्रतिपालक 
तुम दोऊ, दसरथ लाढ़ लड़ायौ-- ६-५४ । (३) राजा 

प्रतिपालन--संज् पुं, [सं,] (१) पालने की क्रिया या भाव, 
पालन पोषण । (२) रक्षण । (३) निर्वाह | 

प्रतिपालना--क्रि, स. [सं, प्रतिपालना] पालन-पोषण 
करना । (२) रक्षा करना । (३) निर्वाह करना । 

मतिपालित---वि, [सं.] (१) पाला हुला। (२) रक्षित । 


प्रतिपाली--कि, स, [हिं. प्रतिपालन] (१) पॉलन-पोषण 
किया, रक्षा की । 5.---तब ए. वेली सींचि स्यामघन, 
अपनी करि प्रतिपाली--३२२८ | (२) निर्वाह किया। 
उ.--धन्य सु गोकुल नारि सूर प्रश्न प्रगट प्रीति प्रति- 
पाली--२५४६७ | 

प्रतिपालें--क्रि. स. [हिं, प्रतिपालना] पालन करें, ' पालन- 
पोषण करें। उ,--ताकी सक्ति पाइ हम करें। प्रति- 
पालें बहुगे संहर--४-३ | 

प्रतिपाल्यौ--क्रि, स. [हिं, प्रतिपालना] पालन किया, पाला- 
पोसा । उ.-जिन पुत्रनिहिं बहुत प्रतिपाल्यो, देवी-देव 
मन हैं । तेई ले खोपरी बॉस दे, सीस फोरि बिखरे हैं-- 
रैनपदव | 

प्रतिफल--संज्ञा पं, [सं,] (१) परिणाम, नतीजा। (२) 
बदला, स्वार्थ । 3.--ओरौ सकल -सुकृत श्रीपतिन्हित, 
प्रतिफल-रहित सुप्रीति--२-२-१२। (३ प्रतिबिब | 

प्रतिबंध--संज्ञा पं, [सं.] (१) रुकावट । (२) बाधा । 

प्रतिबंधक--संज्ञा पु. [सं,] (१) रुकावट डालनेवाला, 
बाधक । - ० 

प्रतिबाद--संशा पं. [स, प्रतिबाद] (१) विरोध, खंडन । 
(२) विवाद, विरोध, सघर्ष । उ,--ठम्हैं हमें प्रतिबाद 
भण तें गौरव काको गरतौो--१०२०३। - 

प्रतिविंब--संजा पं, [सं,] (१) छाया, परछाईं | उ.-- 
किधों यह प्रतिबिंब जल में देखत निज रूप दोड हैं 
सुहाए---२५४७० | (२) प्रतिमा। (३)- चित्र । (४) 
दर्पण । (५) क्षतक । 

प्रतिबिंबक--संज्ञ पुं. [सं. |छायावत्‌ पीछे चलनेवाला । 

प्रतिविबवित--वि, [सं,] (१) जिसकी छाया पड़ती हो । 
(२) जो छाया पड़ने से दिखायी देता हो | (३) 
जिसका आभास हो | 

प्रतिभट--संज्ञा पु, [सं,] (१) समान योद्धा । (२) शत्रु 

प्रतिभा--संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) बुद्धि । (२) असाधारण 
बुद्धि-बल या योग्यता । (३) दीप्ति, चमक ॥ 

प्रतिभावान--वि, [सं,] (१) प्रतिभाशाली | (२) चमकदार | 

प्रतिभासंपन्‍न--वि. [स.] प्रतिभा-शाली | पे 

प्रतिभास--संज्ञा पुं, [सं.] (१) झाकृति । (२) भ्रम । 

भतिभू---संज्षा पूं, [सं] जमानत में पड़नेवाला | 


७७ 
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प्रतिभी--संज्ञा स्त्री, सवि. [सं, प्रतिभा] कांति, दीप्ति, 
.. चमक या आभा भी। उ.--सबनि सनेहो छाँड़ि दयो | 
हा जदुनाथ | जरा तन ग्रास्यो, प्रतिमी उतरि गयो-- 
' » शन्‍श्ह्थ | ; " 
प्रतिम--अ्रव्य, [सं;] समान, सदृद्ा । - 
प्रतिमा--संशा स्त्री. [सं.] (१) भूति, चित्र, अनुकृति। 
“- (२) मिटटी, धातु आदि की देवमृति । (३) छाया । 
(४) चिन्ह, छाप । उ.-यह छुनि धावत 
धरनि, चरन की प्रतिमा पथ में पाई । नैन-नीर 
:... रघुनाथ सामि सों, सिव ज्यौं गात चढ़ाई--६-६४ । 
प्रतिमान--संज्ञ पूं. [सं_] (१) प्रतिबिम्व । (३) प्रति- 
* निधि) . ह 
प्रतिमूर्ति--ंज्ञा स्त्री. [सं,] प्रतिमा, मूर्ति, अनुकृति | 
प्रतियोगिता--उंज्ञा स्त्री.[सं, |(१)प्रतिदृद्चिता । (२)विरोध | 
प्रतियोगी---संज्ञा प्‌. [सं.] (१) प्रतिदंद्वी । (२) शत्रु । 
प्रतिरुप--संज्ञा पूं. [सं,.] (१) चिन्न । (२) प्रतिनिधि । 
प्रतिरोध--संज्ञा पुं. [सं..] (१) बाघा ॥ (२) तिरस्कार । 
प्रतिलिपि---संज्ञा स्त्री, [सं,] नकल, लेख की नकल | 
'प्रतित्ोम--वि., [सं,] (१) अतिकूल । (२) उलटा | 
प्रतिलोम विवाह---संज्ञा पं, [सं.] विवाह जिसमें पुरुष 
!।. नीच ओर स्त्री उच्च वर्ण की हो । 
भतिवस्तूपमा- सज्ञा पु. [सं.] एक काव्यालंकार । 
प्रतिवाद- संज्ञा पृ, [सं.] (१) विरोध । (२) विवाद । 
प्रतिवादी--संशा पृ, [सं.] (१) विरोध या खंडन करने 
[. “बाला । (२) तर्क या विवाद फरनेवाला। (३) 
'' प्रतिपक्षी) . ; 
अतिवेशी--संज्ञा पूं, [ सं, प्र०्विशिन्‌ ] पड़ोसी । 
'अतिशोध--संज्ञा पुं, [सं, प्रति +- श,ध] बदला । 
प्रतिश्रुत--वि. [सं.] स्वीकार किया हुआ। 
मतिश्रति---संज्ञा स्त्री, [सं,] (१) प्रतिज्ञा । (२) स्वीकृति । 
भतिषेघध--संज्ञ पूं. [सं] (१) सनाही ॥ (२) खंडन । 
प्रतिषंड--वि. [सं,] (१) प्रसिद्ध । (२) सम्मानित । _ ' 
प्रतिष्ठा--संजा स्त्री, [सं,] (१) स्थिति | (२), स्थापना, 
या प्रतिसा स्थापना । (३) मसान-सर्यादा, भौरव | 
(४) प्रसिद्धि । (५) यहा ॥ (६) -आदर-सत्कार | , : 
प्रतिष्ठान--संज्ञा. पृ. [सं.] (१) स्थापित करने की क्रिया | 


(२) देवमुति-स्थापना । (३) स्थान । (४) पदवी | 
(५) ब्रत आदि की सम्ताप्ति पर किया गया कृत्य | 

अतिष्ठित--वि, [सं, ] (१) आदर-सम्मान-प्राप्त | (२) 
जिसकी प्रतिष्ठा या स्थॉपना की गयी हो | 

प्रतिसद्धां-पंज्ञा स्त्री, [सं ] (१) होड़, लागडाँट, चढ़ा- 
ऊपरी । (२) झगड़ा | 

प्रतिस्पद्धी--वि[सं, प्रतिस्पढा] (१) होड़, लाग-डॉट 
रखनेवाला । (२) झगड़ालू, विद्रोही । 

प्रतिहंता--वि.[सं.प्रतिहंत्‌ |(१) बाघक । (२) सारनेवाला | 

प्रतिहत--वि. [सं.] (१) रुका हुआ, अवरुद्ध । (२) हटाया 
हुआ । (३) फेंका या गिराया हुआ । (४) निराद । 

प्रतिहार--संज्ञा पुं. [सं.] (१) हारपाल, ड्योढ़ीदार | 
उ,--(क) परम चतुर सदर सुजान सखि था तनु को 
प्रतिहार--र८दू८ । (ख) जुग जुग बिरद इहे चलि 
आयो भए बलि के द्वारे प्रतिहार--२६२०॥ (२) 
द्वार, डयोढ़ी | (२) एक राज कर्मचारी जो हर समय 
राजाप्यों के साथ रहकर उन्हे विभिन्न समांचार 
सुनाता था | (४) ऐंद्रजालिक, जादूगर । 

प्रतिहारी--संझ्ञा पुं. [ सं. प्रतिहारिनू ] दवारपाल । 

प्रतिहिंसा--संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) हिंसा के बदले की 
हिसा । (२) बेर या बदला चुकाना | 

प्रतीक--वि. [8.] (१) विरुद्ध | (२) नीचे से ऊपर 
जानेवाला | 

संज्ञा पं, [सं,] (१) चिन्ह । (२) अग । (३) मुख । 

(४) आकृति, रूप । (५) वस्तु जिसमें दूसरी वत्तु का 
आरोप किया जाय । (६) प्रतिमा, मृति । 

प्रतीकार--संज्ञा पृं, [सं.] (१) बदला । (२) चिकित्सा । 

प्रतीकोपासना--संज्ञा स्त्री, [सं.] विज्वेष पदार्थ, जेसे 
सूर्य, देवमृति आदि में ब्रह्म का आरोप करके उसकी 
उपासना करना | 

प्रतीक्षक--संज्ञा पृ. [सं.] प्रतीक्षा करनेवाला । 

प्रतीक्षा---संज्ञा स्त्री, [सं ] आसरा, इंतजार । 

प्रतीचि, प्रतीची--संज्ञा स्त्री,[सं. प्रतीची] पश्चिम दिल्या । 

/ 3.--आ,्राची और प्रतीचि उदीची और अवाची मान--- 
सारा, ७७५ | 

प्रतीच्य--वि, [सं.] पश्चिमी, पश्चिस-संबंधी । 
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प्रतीत--वि, [सं,] (१) ज्ञात, विदित । (२) प्रसिद्ध । 
प्रतीति--संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) ज्ञान, जानकारी। (२) 
दढ़ निशचय, विद्वास । उ.--नाम प्रतीति भई जा 
जन को, ले आनेंद, दुख दूरि दक्मी--२-८ | (३) 
प्रसिद्धि, ख्याति 
प्रतीप--र जा पं. [सं] (१) भाज्षा के विरुद्ध फल या 
घटना । (२) एक अर्थालंकार | 
वि,--विरुद्ध, विपरीत, उलठा । 
प्रत्यंच, प्रत्यंचा--संना रन्नी,|सं.पत॑चिका] धनुष की डोरी । 
प्रत्यच--वि, [सं.] (१) जो देखा जा सके । (२) जिसका 
ज्ञान इद्वियों से हो सफे । (३) प्रकट, स्पष्ट । 
प्रत्यक्षता--संना स्त्री, [सं, | प्रत्यक्ष होने का भाव । 
प्रत्य्षदर्शी--संजा पुं, [सं. प्रत्यक्षदशिन ] साक्षी । 
प्रत्यय--सना पं, [सं,] (१) विदवास | (२) प्रमाण। 
(३) विचार । (४) ज्ञान | (५) व्यास्या। (६) कारण । 
(७) लक्षण । (८) निर्णय | (९) सम्मति। 
प्रत्याख्यान--संज्ञा पं. [स, ] खंडन, निराकरण । : 
प्र्यागत--संज्ञा पूं, [सं.] पैतरा, पेंच, दाँव |. _ 
वि.--जो लौढ आया हो, वापस आया हुआ | ' 
प्रत्यागमन--सशा पुं [स,](१) वापसी । (२) पुनरागसन । 
प्रत्याधात---संज्ञा पु. [सं,] बदले का आघात या टक्‍्कर। 
प्रत्यावत्त न---संज्ञा प॑, [सं,] लौटना, वापस आना 
प्रत्याशा--सजा स्त्री, [सं,] आशा, भरोसा 
प्रत्याहार---संभा पु, [स.] योग के आठ अंगो में से एक 
जिसमें इंद्रियों को अन्य विषयों से हटाकर चित्त 
का अनुसरण किया जाता है। उ.--जम और नियम 
प्रान प्रत्याहार धारन ध्यान समाधि--सारा, ६० । 
प्रयुत--अव्य, [सं,] बरनू, इसके विरुद्ध, बल्कि | : 
प्रत्युत्तर--संज्ञा प्‌ [सं,] उत्तर का उत्तर। 
प्रत्युपन्न--वि, [सं ] जो फिर से उत्पन्न हुआ हो । 
ह36 5५ « [स,] जो तुरत उपयुक्त बात था काम 
| 
संजा स्त्री,--तुरंत उपयुक्त कार्य करने की बुद्धि | 
प्रद्युपफार---संना पु [स,] उपकार के बदले से उपकार | 
टुप--सजा प॒, [सं.] प्रभात, प्रातःकाल । 
प्रत्यूह---ंना पुं, [सं,] विघ्च-बाधा । 


प्रत्येक--वि, [सं] हर एक | 
प्रथम--वि. [सं.] (१) पहला, जिसका स्थान पहले हो । 
“--जन के उपजत दुख किन काव्त ? जसे प्रथम 
अपाढ-श्रॉजु-तन, खेतिहर निर्रख उपाय्त--१-१०७ | 
(२) सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम। 5.--मनसा करि 
सुमिरयौ गज बपुरें, ग्राह प्रथम गति पावै--१-१२२। 
क्रि, वि, [सं,] सबसे पहले, आगे, आदि में | उ.- 
जिहिं सुत कें हित बिमुख गोविंद ते, प्रथम तिहीं मुख 
जारयो--१-३३६ । 
प्रथभमा--संजा स्त्री, [सं,] (१) सदिरा । (२) कर्त्ताकारक । 
प्रथमी--संज्ञा स्त्री, [ सं, पृथ्वी] भू, भूमि । 
प्रथमें--क्रि, ते, [सं, प्रथम] सबसे पहले, सर्वप्रथम । 
उ,- प्रथमें-चरन-कमल कों ध्याव । तासु महातम मन 
में ल्यावे--१०-१८ | 
प्रथा--संना स्त्री. [सं.] (१) रीति-रिवाज । (२) प्रसिद्धि । 
प्रथित--वि., [सं,] विस्यात, प्रसिद्धि । 
प्रथिति--संज्ञा स्त्री, [सं,] प्रसिद्धि, ख्याति । 
प्रथी--संज्ञा स्त्री, [सं. पृथ्वी] भू, भूमि । । 
दू--वि, [सं,] देनेबाला, वाता। 3उ.--कनक-वलय 
मुद्रिका मोदप्रद, सदा सुभग संतनि कार्जं--१-६६ । - 
प्रदक्तिण, प्रद्च्छिन--संशा पं, [सं. परदक्षिणा] देवमूर्ति 
फो दाहिनी ओर करके उसके चारो झोर घुमना, 
परिक्रमा, प्रदक्षिणा । उ.--हरि कदमों, राजहेत तप 
कियो । धर व, प्रसन्न है में तोहिं दियो | अरु तेरे हित 
कियो अस्थान । देहिं प्रदच्छुन जहाँ ससि-मान--४-६ | 
प्रदक्षिणा,प्रदच्छिना---5ंजा स्त्री, [सं. प्रदक्षिणा] परिक्रमा 
प्रद्च्छिनकारी--वि, [सं, प्रदक्षिण+हिं. कारी>-करने 
ठाला| प्रदक्षिणा करनेवाले, परिक्रमा करनेबाले। 
--जिहिं गोविंद अचल प्रव राख्यौ, रत्रि-ससि किए, 
प्रदुच्छिनकारी--१-३४ । "० 
प्रदत्त--वि, [सं.] दिया हुआ, दिया गया। 
प्रद्शोक--सज्ञ पं, [सं.] (१) दिखलानेवाला। (२) 
देखने या दर्शन करने बाला, दहोँक ॥ (२) गुद] :/ 
प्रद्शन---संज्ञा प, [स,.| दिखलाने का कास । 
प्रद्शनी--संज्ञा स्त्री. [सं,] नुमाइश 
प्रदर्शित--वि, [सं,] ज्ञो दिखलाया गया हो । 
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प्रेदशी--संज्ञा पूं. [सं. प्रद्शिन] देखनेवाला, दर्शक । 
प्रदाता--वि, [सं, प्रदातृ | देनेवाला, दाता । 
प्रदान--संज्ञा पुं, [सं.] (१) दान । (२) देने की क्रिया । 
प्रदायक--वि. [सं.] देनेवाला, दाता । | 
प्रदायी --वि, [सं. प्रदायिन] देनेवाला, दाता । 
प्रदीप--तंज्ञा पुं, [सं,] (१) दीपक । (२) एक राग । 
प्रदीपक--संज्ञा पं, [सं, ] प्रकाश सें लानेवाला । 
प्रदीपति--उंज्ञा 'स्त्री, [सं, प्रदीष्ति] (१) प्रंकाश। (२) 
चमक । 
प्रदीपन--संज्ञा पुं, [सं.] (१) प्रकाश करना। (१) 
चमकाना । 
प्रदीप्त--वि, [सं.] (१) प्रकाशित । (२) चमकीला । 
प्रदीप्ति--संज्ञा स्त्री. [ सं,] (१) प्रकाश । (२) चमक । 
प्रदेश, अदेस--संशा पु. [सं. प्रदेश] (१) शरीर का अग, 
अर्वेबव । 3,--जानु सुनपन करम-कर आकृति, कटि 
ः प्रदेस किंकिनि राजे--१-६६ । (२) प्रांत, सेवा । (३) 
' स्थान ॥ 
प्रदेशी, प्रदेशीय--वि. [ सं, प्रंरेशी ] प्रदेश-संबंधी । 
प्रदोष--संज्ञा पुं, [सं.] (१) संध्याकाल । (२) न्रयौदक्ी 
का व्रत जितमें दिनमर व्रत करके दाम को शिव- 
पुजन के पश्चात्‌ भोजन किया जाता है। (३) बड़ा 
दोष । 
प्रच सत--संज्ञा पु, [6,] (१) कामदेव । (२) श्रीकृष्ण 
का बड़ा पुत्र । े 
प्रंयोत्त--संज्ा पुं, [सं.] (१) किरण । (२) चमक । 
प्रंधान--वि, [सं,] (१) मुख्य । उ,--तहाँ अवजा नारि 
प्रधान--४-६२ । (२) श्रेष्ठ | 
संज्ञा पु (१) नेता, मुखिया | (२) मंत्री । 
प्रधानता--सज्ञा स्त्री, [ सं, ] प्रधान होने का भाव । 
प्रंधानी--संज्ञा स्त्री, [सं. प्रधान |प्रधान का काम या पद । 
प्रन--संज्ञा प्‌, [सं, प्रण | दृढ़ चिह्चय, प्रतिज्ञा । 
प्रतत--वि, [सं, प्रणत] (१) नजर, दीन । (२) झुका हुआ | 
संज्ञा प्र---(१) भक्‍त 4 (२) दास, सेवक । 
प्रतेति---छंज्ञा स्त्री, [सं, प्रणति] (६) नन्नता | (२) 
विनती | 
प्रनभत--सैज्ञा पूं, [स. प्रणमत] झुझता, चंधता । 


प्रनमना--क्रि. स. [हिं, प्रणुवना] प्रणांम करना | 

प्रनय---संज्ञा पूं. [सं. प्रणय] प्रेम, प्रीति । 

प्रतव--संज्ञा पुं, [सं. प्रणव] ओकार मंत्र | 

प्रनवना--क्रि, स, [हिं. प्रणवना] प्रमाण करना | 

प्रनाम--संज्ञा पूं, [सं. प्रणाम| नमस्कार । उ.--सिव 
प्रनाम करि ढिग बेठाए--.४-५ । 

प्रनामी--उंज्ञा पूं. [सं, प्रणाम] प्रभाण करने वीला | 
“ संज्ञा सत्री,--भुरुदक्षिणा । 

प्रनाली- संज्ञा स्त्री, [सं प्रणाली] रीति, प्रथा | 

प्रनिपात---सज्ञा पं, [सं, प्रशिपात | प्रणाम । 

प्रपंच--संजा पं, [सं,] (१) पाँच तत्वों का विस्तार, 
भवजाल | (२) विस्तार, फेलाव | (३) दुनिया का 
जंजाल (४) बखेड़ा, झंझठ, झगड़ा । 3.--श्रेति 
प्रपंच की मोट बाँधिके अपने सीस धरी--१-१८४ | 
(५) आडबर, ढोग, छल, धोखा । उ.--बहुत प्रप॑च 
किये माया के, तऊ न अ्रधम अ्रधानौ--१-३२६ | 

प्रपंचन---संज्ञा पं. [सं, | विस्तार करना । 

प्रपंची---वि. [ सं. प्रपंचिन | छली, कपठी, ढोंगी 

प्रपत्ति--संज्ञा स्त्री, [सं,] अनन्य भवित । 

प्रपन्न--वि. [सं. | शरणागत, आश्रित | 

प्रपात--संज्ञा पूं, [सं,] झरना, निर्झेर । 

प्रपितामह--संशा पं. [सं.] परदादा । 

प्रपुंजअ--संज्ञा पु, [सं. ] बड़ा समूह, भारी झुंड | उ.-- 
बिकसत कमलावली, चल्ते प्रपुंज-नंचरोक, गुंजत 
कल कोमल घुनि त्यागि कंज प्यारे--१०-२०५ | 

प्रपौत्र--संज्ञ पुं. [सं.] पुर्त का पौन्न । 

प्रफुल्लना--क्रिं, अ, [सं. प्रफुल्ल] फूलना । 

प्रफु्ला--संज्ञा स्त्री, [सं, प्रफुल्ल] (१) कुम्रु॒दिनी । (२) 
कमलिनी | ह कि 

प्रफुलित---वि. [सं, प्रफुल्ल] (१) खिला हुआ, « फुसुमित । 
उ.--9म्हारी मक्तिहमार प्रान***** | जैसें कमल होत 
अति प्रफुलिंत, देखते दरसन भान--१-१६६ १ (२) 
प्रसन्‍त, प्रमुदित । उ.---गदगद बचन कहतें' मन “प्रफु- 
लिते बार-बार समुेहों-->२६२३ | (३) णो शूंदा,ने 
हो । (४) प्रसन्न, आनेंदित । 

प्रबंध--संज्ञा पुं, [स.] (१) बाँधने को डोरी । (२) बॉँधने 


साय 
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का ऋरभ या योजना । (२) निबंध ॥ (४) व्यवस्था । 

प्रवल--वि. [सं, (१) बलवान, प्रचंड ॥ 5.--(क) कह 
करों तेरी प्रबल माया देति मन भरमाइ--१-४५ | 
(ख) जीवनन्ञ्रास प्रबल भ्रुति देंखी--१-२े८४ | (२) 

.... तेज, उम्र । उ,--परिंहस सूल प्रबल निसिन्बासर, ताते 
यह कहि आवत | सूरदास गोपाल सरनगत भए, न को 
गति पावत«-१-१८१ | (३) घोर, महान्‌ । 

प्रवाल्--संज्ञा पं. [सं, प्रवाल| (१) मु गा । (२) कोपल | 

प्रवालिका--सरुज्ा पुं. [ सें, प्रवाल| मु गा, विद्रम, प्रवाल । 
उ.--गजपमोतिन के घौक पुराएं बिच-बिच लाल 
प्रबालिका--८०६ | 

प्रवास---संज्ञा पूं, [सं, प्रवास | परदेस में रहना 

प्रवाह--संज्ञा पं, [सं, प्रवाह] क्रम, तार, सिलसिला 
--राखी लाज द्वपद-तनया की, कुरुपति घीर 
हरे । दुरजोधन को मान भंग करि बसन-प्रबाह 
भरे--६-३७ । क्‍ | 

प्रविसना--क्रि, अर. [सं. प्रवेश | प्रवेश करना, पैठना | 

प्रवीन--वि, [सं. प्रवीण] चतुर ॥ 5.--चित दे सुनौ 
स्थाम प्रबोन---३४४१ |.» 

प्रबीर--वि. [सं, प्रवीर। भारी थोद्धा । ु ु 

प्रबुंद्व-वि. [सं.] (१) जागा हुआ । (२) सचेत | (३) 
सजग ॥ (४) ज्ञानी । (५) विकसित ॥ 

प्रवोध--संश पु. [सं.] (१) जागनता ॥ (२) पूर्ण ज्ञान | 
(३). आश्वासन, ढाढ़ुस | (४) चेतावनी । (५) 
विकास । * _ 

प्रवोधक--वि. [स.] (१) जगानेवाला । (२) चितावनी 
देनेवाला । (३) समझानेवाला। “४) सांत्वना देने 

, * बाला । 

प्रवोधत--कि, स, [हिं. प्रबोधना] (१) समझाते-बुझाते 
हैं। (२) ढादृस बंधाते हैं, धीरज देते हैं | - उ 
जननी व्याकुल देखि प्रबोधत, धीरज, करि नीकें 
ज़दुराइ' । सूर स्याम को नेंकु नहीं डर;' जनि तू-रोबे 
जसुप्तति माई--४४८॥, . -- , - 

प्रवोधन--संशा पुं; [सं,] (१) जागरण । (२)-धोध, चेत । 


(३) ज्ञान या बोध, कराना। (४) विकास। (५) 
” सांत्वना १ 


१ 


रैँ 


प्रवोधना--करि, स. [सं/ प्रयोधन] (१) जगाना . (२) 
सजग या. सचेत करना । (३) समभझाना-चुझाना । 

«* - (४) सिखाना-पढ़ाना |, (५) धीरज देना । े 

प्रवोधि--क्रि, स. [हिं, प्रबोधना] समझा-बुझाकर । उ 
--ठानी कथा प्रबोधि तवहि फिरि गोप समोधे-- 
! २४४३ | 

प्रवोधित--वि, [सं,] जो प्रवोधा गया हो । का 

प्रवोधे--क्रि, स, [हिं, प्रवोधे] समझाया-बुझाया ॥ 3,-- 
के वह स्थाम सिखाय प्रबोधे, के वह श्रीच मरें-- 
श्ध्पर | ु 

प्रभंभन--सशा पं, [सं,] (१) आँधी। (२) हवा । 

प्रभव--संज्ञा पं, [सं] (१) जन्म । (२) सृष्ठि | 

प्रभविष्णु-- वि, [से,] प्रभावशील । 

प्रभा--संज्ञा स्त्री,[सं.] (१) दीप्ति, आभा। (२) सुर्येवित्र | 

प्रभाउ--संज्ञा पृ. [सं, प्रभाव] (१) सामथ्यं, शक्ति । उ., 

/ +--जुद्ध न करों, शस्त्र नहिं पकरों, एक ओर सेना 
सिगरी | हरि-प्रभाउ राजा नहि जान्यो, कह्मों सेन मोहिं 
देंहु हरी---१-२८६८ | (२) महत्व, माहात्य ॥: 

प्रभाकर--संज्ा प्‌. [सं,] (१) सूर्य (२) चल | ' 

प्रभाकीट--संज्ञा प॑. [सं.] जुगनू, खद्योत । 

प्रभाव--संज्ञा पं. [सं, | सबेरा, स्‍भ्रातःकाल । 

प्रदांती--संज्ञा स्‍त्री, [सं,] प्रातःकालीन एक गीत । 

प्रभाव---संज्ञा पूं, [सं.] (१) सामर्थ्य, दक्ति | उ.--भक्ति* 
प्रभाव सूर लखि पायो, मजन-छाप न॒हि पाई--१-६३ । 
(२) उद्भव, प्रादुर्भाव-) (३) सहिमा, माहात्म्य । 
(४) फल, परिणाम, असर । (५) साख, दबाव-। (६) 
सन को किसी ओर प्रेरित कर देने का ग्रुण । ,- 

प्रभास--वि. [सं, ] प्रभापुर्ण | उ.---अंग-अंग भूषन बिरा- 
जतृ क़नक मुकुब प्रभाा--११४६ |. +» ै 

। संज्ञा पुं,-(१) ज्योति । (२)गुमरात का एक तीर्थ) 

प्रभासन--तंज्ञा पुं, [सं] ज्योति, श्लाभ्ता ।। _ -- ४ 

प्रभासना--क्रि, अ. [स, प्रभासिन] दिखायी पड़ना |, -- 

प्रभासु--सना पु, [स, प्रभात] गुजरात का एक तीर्थ । 
उ--आय प्रभास बिचु बहु जन को बहुतहिं दार्न 
देवाये--सारा, ८१६ | 

प्रसु--पंश पं, [सें.] (१) अधिपति । (२) स्वामी ॥:(३): 
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| ईंदवर, भगवान । उ.--बिनु दोन्‍्हें ही देत ,सूर-प्रभु 
ऐसे हैं जदुनाथ गुताई--१-३। (४) 'भहात्मा' के 
लिए संबोधन । 
मु ता---उस्ञा स्त्री [सं ] ( १) महत्व, बढ़ाई, सहत्ता 
“उ.--दूरि गयो द्रसन के ताई', व्यापक प्रभुता सब 
बिसरी---१-११५ | (२) साहिबी, भसालिकपन 
प्रभुत्व | ठ.--प्रभु की प्रभुता यहै जु दीन सरन 
पावे--१-१२४ | (३) ज्ञासनाधिकार । (४) वैसव | 
प्रभुताई--संज्ञी स्त्री. [सं, प्रशुता] (१) बड़ाई, महत्व । 
उ.--तौ क्यों तजे नाथ अपनों प्रन ! हे प्रभु की प्रभु- 
ताई---१-२०७ | (२) वैभव । उ.--सोवत मुदित 
भयो सपने में, पाई निधि जो पराई। जागि परें कछु 
'हाथ न आयो; यों जगे की प्रभुताई--१०१४७ | 
प्रभुव--सत्ञा पं, [सं,] अधिकार, वेधव, पद-मान । 3,- 
“जग-प्रभुत्व प्रभु | देख्यो जोह ) सपन-ठल्य छुन-मंगुर 
“सोइ---७-२ | 
प्रभुंभक्त--वि, [सं,] स्वामी का सच्चा सेवक । 
प्रभू--संज्ञा 'पं, [सं, प्रभु] (१) स्वामी (२) ईइवर । 
प्रभूत--वि [सं.] (१) उत्पन्त । (२) बहुत अंधिक | 
प्रभूति-संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) उत्पत्ति। (२) झ्धिकता 
भृर्ति-अ्रंव्य, [सं,] आदि, इत्यादि । ,८ 
प्रभेद--संज्ञा पुं. [सं.] भेद, उपभेद । ..' 
प्रमत, प्रमत्त--वि. [सं, प्रमत्त] उन्मत्त, प्रसत्त, मतवाला, 
मस्त | 3.---तू कहाँ ढीठ,.जोबन-प्रमत्त संदरी, फिरति 
इठलाति गोपाल आगे-“- ०-२०७॥___ ' 


भेम्नत्तता:--संज्ञा स्त्री, [सं,]। (१) सस्ती | (२) पागलपन । 
प्रसदा---संज्ञा स्त्री, [सं, | सुंदरी, युवती ।॥ 
प्रमाण--संज्ञा पृ. [सं.] (१) प्र्बुत। (२) एक अर्था- 
।$ लैकार ॥ (३) सत्यता | (४) दृढ़ धारणा, निरचय । 
[. (४५) सान-भादर । (६) प्राम्राणिक बात या वस्तु | 
(७) हंद, सीमा, इयत्ता । (८) आदेद्ापतन्र । 
: वि.--(१) सत्य, प्रमाणित,। (२) स्वीकार योग्य, 
भान्‍्य । (३) परिमाण आदि से ससानं या बराबर । 
अव्य,--तक, पयेन्‍्त । ! 
प्रमाणित--वि, [सं,] प्रमाण से सिद्ध | 


प्रमाद--संज्ञा पुं. [सं.] (१) भुल-चूक, अंम-। (र) 
आलस्य | (३) अंतःकरण फी दुर्बलता । 
प्रसादी--वि, [ सं. प्रमादिन ] भुल-चुक करनेवाला | 
प्रसान--संज्ञा पूं, [सं, प्रमाण | (१) इयत्ता, हद, सान, 
सीमा । उ.--हरि जू ; मोसों पतित न आन | मन- 
क्रम-वचन पाप जे कीन्हे, तिनको नाहि प्रमान-१-१६७। 
(२) हद, मान, इयतता ॥ उ.---अतल,; वितल अर 
सुतल तलातल और महातल जान | पाताल ओर रसा- 
तल मिलि के सातो भुवन प्रमान--सारा, ३१ | 
वि.--भानने योग्य, सान्‍्य, स्वीकृत । उ.--झुग 
प्रमान कीन्हों व्यवहार---१० उ.---१२६ । 
प्रमानना--क्रि. स. [सि. प्रमाण] (१) सत्य या ठीक 
मानना । (२) सिद्ध या प्रमाणित करना। (३) 
निश्चित -या स्थिर करना । कप 
प्रसानी--वि, [सं, प्रामाणिक | मान्य, सानने योग्य । 
प्रमानो--क्ि. स. [हिं, प्रभानना] सत्य मानो, ठीक.समझो । 
--करो उपाय, बचो जो चाहो, मेरो बचन प्रमानो 
--सोरा, ४८७ | 
प्रमान्यो, प्रमान्यौ--क्रि, स. - [हिं,-प्रमानना] स्थिर या 
निश्चित किया, ठहराया | - उ.+-जोगेस्वर- बघु?धारि 
हरि प्रगठे जोग समाधि प्रमान्यो--सारा., ३५१ 
प्रमुख--क्रि, वि. [सं.] (१) सामने, आगे । (२) तत्काल । 
वि.--(१) प्रथम । (२) मुख्य । (३) प्रतिष्ठित । 
अव्य.--और-मौर, इनके अतिरिक्त , श्लौर, 
इत्यादि । उ.--त्रंधुक _हमन अरुन पद पंकज,, अंकुस 
- प्रमुख चिन्ह बनि आए:--१०-१०४ | पा 
संज्ञा १.--(१) ज्ारंभ, आदि । (२) समूह.) 
प्रमुदू--वि, [सं. प्रमुद्‌ | प्रसन्‍न, आनंदित |. -- , 
प्रमुदा--संज्ञा स्त्री, [सं, प्रमदा] राधा की एक सखी का 
नास | 3.--(क) स्थामा कामों चतुरा नवला प्रम॒ुदा 
सुमना नारि---१५४८० | (ख) सूर प्रभु॒स्थाम सकुचि 
" गए मसमुदा घाम--३११५३। 
प्रमुदिति--वि, [सं.] प्रसन्‍त, आनंदित ।- | 
प्रमोदू--संज्ञा पुं. [सं.| (१) हषे। (२) सुख । 
प्रयंक--संशा पुं, [सं, पर्यक] पलंग ।..|, हे 
प्रयंत--अब्य.्ृसे, पर्यत] तक, लो । ५ ; - 


मय 
4 


ब्ब 
डी 3 
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प्रयत्न--छशा प्‌. [सं.] (१) प्रयास, चेष्ठा । (२) वर्णो- 
ध्चारण में होने वाली क्रिया । 
प्रयत्नवान--वि. [ सं, प्रवत्लनवान | प्रयत्न में लगा हुआ। 
प्रयाग--र्सश पं. [से.] (१) अनेक यज्ञों का (स्थान । (२) 
एक प्रसिद्ध तीथ जो गंगा-यपुना के संगम पर है । 
प्रयाण--संज्ञा पं. [सं,] (१) प्रस्थान । (२) चढ़ाई । 
प्रयोशकाल--हंजा पु. [सं.] (१) यात्राकाल । (२) सृत्यु- 
' काल। 
प्रयान--संजा पु, [सं, प्रयाण ] गसन, प्रस्थान, जाना । 
प्रयास--संज्ञा पृ, [सं,] (१) प्रयत्न, उद्योग । (२) श्रम, 
मेहनत | उ.--बिना प्रयास मारिही तोकों आजु रैनिके 
५।०प्रात--६-७६९ । (२) इच्छा । 
प्रयुक्त--वि. [सं.] (१) सम्मिलित | (२) जिसका खूब 
प्रयोग किया गया हो | (३) जो काम में लगाया 
गया हो | 
प्रंयोक्ता--संज्ञा प॑, [सं, प्रयोक्‍तृ] (१) प्रयोग या व्यवहार 
/  क्वरनेवाला । (२) लगानेवाला। (३) सुत्रधार । 
प्रयोग--संजा पु. [सं.] (१) किसी कास से लगता | (२) 
व्यवहार । (३) तांत्रिक साधन । (४) क्रिया को 
7 >विधान | (५) अभिनय । (६) अतुष्ठान विधि । 
प्रयोगी--छंज्ञा पृ. [सं, प्रयोगिन ] प्रयोग करनेवाला । 
प्रंयोजनि--संज्ञा पु. [सं.] (१) कार्य | (२) उद्देश्य, अभि- 
/ 'आऔय | (३) उपयोग, व्यवहार | 
प्ररोजना--संज्ञां स्त्री, [सं.] (१) रुचि बढाना। (२) 
बढावा | 
प्रलेव---ठंज्ञ पुं, [सं, | प्रलंबाचुर जो बलराम के हाथ से 
सारा,गंया थां। गोपवेश में यह उनके साथ खेलते 
आया था। होरते पर बलरास को कंधे पर चढ़ा 
७ क्र यह भागा । तभी उन्होने इसे मार डाला | उ.-. 
!5 घेनुक और प्रलंब सेंहारे संख-चूड बध कीन्हीं--- 
“सांस, ४७६ ) 
वि.-(१) जठकता हुआ । (२) लबा-। (३) ढेंगा 
हुआ | (४) किसी और निकला हुआ | (५) शिथिल | 
प्रलयंकर--वि,- [ सं.] प्रलयकारी | 
भलय+-पंज्ञा पु. [सं.] (१) लय को 'प्राप्त होना, विलीन 
होना $ उ,--परजदास अकाल प्रलय प्रभु मेटौ 


' दास दिखाईइ--६--११० । (२) संसार का तिरो- 

भाव या नाश । (३) मृच्छों । 

प्रलाप--संज्ञा पूं, [सं.] (१) बकना | (२) बकवाद | 
(३) बातचीत, वार्तालाप । 3.--व्रिहल ब्रिकल दीन 
दारिदबसः करि प्रलाप झइक्मिनि समुझाये--१०- 
3०--5२ | 

प्रलापी--वि [सं. प्रलापिन] व्यर्थ बकनेवाला । 

लोभन--पंजा प्‌. [सं.] लोम, लालच । 

प्रलोभी--वि, [सं, प्रलोभिन ] लोभ में फेंसनेवाला । 

प्रबंचक--वि, [सं.] ठग, घू्े, धोलेबाज । 

प्रवंचना--संजा छ्त्री, [सं, ] ठगी, धू्तेता । 

प्रवक्ता--संजा पं. [सं, प्रवक्त] अच्छा वक्‍ता । 

प्रवचन--संज्ञा पं. [सं.] (१) ब्याट्या । (२) उपदेक्ष । 

प्रवर--वि, [सं, | श्रेष्ठ, प्रधान । न्‍ 

प्रवते--पंन्ा पं. [सं] (१) कार्यारेंम । (२) एक -तरह 
के मेघ। उ.--अनिल चबतें, बच्चन वते, प्रवर्े--१०- 
४४ । (३) एक गोलाकार आमृषण | 

प्रवर्तक--संजा पं. [सं, प्रवत्त क] (१) आरंभ करनेवाली 
(२) चलाने वाला, संचालक | (३) प्रेरित करनेवाला | 
(४) उसकानेवाला । 

प्रवर्तेत--संजा पूं, [सं. प्रवत्तेन] (१) कार्योरंम । (२) 
संचालन । (३) उत्तेजना, प्रेरणा । (४) प्रवृत्ति । 

प्रवर्तित--वि. [सं, प्रवतित] (१) आरभ किया हेमाँ। 
(२) चलाया हुआ । ( ३ ) निकाला हुआ | ( ४ ) 
उत्पन्न | (५) प्रेरित, उत्तजित | 

प्रवर्षणु--संज्ञा पृ. [सं.] (१) वर्षा । (२) एक पर्वत । 

प्रवाद---संज्ञा पु, [सं,] (१) बातचीत, वार्तालाप । (२) 
जनश्रुति, जनरव । (३) झठी बदनामी, अपवाद 

प्रवान-- संजा पु. [सं. प्रमाण] प्रमाण । डे 

प्रवाल---संज्ञा पं. [स.] (१) सुगा ॥(२) कोंपल, किशलय | 
उ.--सिर्खि-सिखंड, बन-धातु विसजत, सुमन सुगंध 
प्रवाल---४७८ | 

प्रवास--पंज्ञा पूं, [सं,] (१) विदेश । (२) विदेश-बास | 

प्रवासंन- उुज्षा पं, [सं, | देश-निकालो |. ' 

प्रवासित--वि. [सं.] देश से निकाला हुआ 

प्रवासी--वि, [सं.] विदेश सें रहनेवेला 4. 
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प्रवाह--संज्ञा पृ. [सं,] (१) जल की गति, बहाव । (२) 
धारा। (३) कार्य का चलते रहता। (४) झुकाव, 
: प्रवृत्ति | (५) क्रम, तार, 'सिलसिला | 5.---(क) 
सुमिरत ही ततकाल कृपानिधि बंसन-प्रवाह बढ़ायौ-- 
१-१०९ । (ख) ऐसी ओर कोन करुत्तामय बसन-प्रवाह 
बढ़ाव---१-१२२ | 
प्रंबाहित--वि, [सं.] (१) बहाया हुआ । (२) ढोया हुआ । 
प्रवाही--वि. [सं, प्रवाहिन्‌ ] बहने या बहानेवाला । 
प्रविष्ट--वि, [सं,] घुसा या पैठा हुआ । 
प्रविसना--क्रि, अ, [सं. प्रवेश] घुसना, पैठता । 
प्रवीण, प्रवीन, प्रवीनि--जि. [सं,] निपुण, कुशल, दक्ष । 
उ.--अश्रति है चठुर चातुरी जानत सकल कला जु 
प्रवीने --पु० ३३५ (४२) । 
प्रवीण॒ता, प्रवीनता--संज्ञा स्त्री, [सं. प्रवीणता] चतुराई । 
प्रवीर--वि, [सं.] भारी योद्धा, सुभठ | 
प्रदृत्त--वि, [सं,] (१) रत, तत्पर ! (२) तेयार । 
प्रवृत्ति---संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) बहाव, प्रवाह । (२) मन 
का झुकाव, रुचि, लगन | (३) वृत्तांत। (४) सांसा- 
रिक कायों या विषयों में लीनता । 
प्रवेश, प्रवेशनि--संज्ञा पुं. [सं, प्रवेश] (१) घुसना, 
पैठना । उ,--सेसवता में हे सखी जोबन कियो प्रवेश 
. --२०६५ | (२) गति, पहुँच । उ.--किर्धों उहि 
देशन गवन मग छॉड़े, धरनि न बूँद प्रवेशनि--- 
- रथर४ | 
प्रवेशना, प्रवेसना--क्रि, अ. [सं, प्रवेश | प्रवेश करना | 
प्रबेसि--क्रि, अ. [सं. प्रवेश] प्रविष्ठ होकर | उ,-- 
वृ दावन प्रवेसि अध मारथी, बालक जसुमति, तेरे-- 
४डशे२ | 
प्रवेशिका--संज्ञा स्त्री, [सं.] वह पत्र, धन आदि जिसे 
“ दिखाकर या देकर प्रवेद् “किया जा सके | 
प्रत्रज्या--संज्ञा स्त्री, [सं,] सन्पास | ै 
प्रत्नाज---संशा--पुं, [सं] न्यास । 
प्रशंस--संज्ञा स्त्री: [सं. प्रशंसा] बड़ाई, प्रशंसा | 
' ' वि. [सु, प्रशंस्य] प्रशसा के योग्य॥ उ.--एक 
मराल पीठि आरोहण बिधि ',भयो प्रबल प्रशंस--- 
२३४० | । 


प्रशंसक--वि, [सं.] (१) प्रशंसा करनेवाला । (२) 
खशामदी । ' 
प्रशंसन--संज्ञ प्‌ 
(२) सांधुनाद | 
प्रशंसना--क्रि, स, [सं, प्रशंसन ] तारीफ. करना, 
सराहना | 
प्रशंसा--संज्ञा स्त्री. [सं,] स्तुति, बड़ाई, इलाघा | उ.-- 
उपजत छुब्रि कर अधर शंख मिलि सुनियत शब्द 
प्रशंशा--२५६६ । हि 
प्रशंसित--वि, [सं,] सराहा हुआ । उ.--हहुँ दिल्लि 
चांदनी चमू चली मनहु :शंसित पिक बर बानी-- 
र्रे८३ | रस 
प्रशंसी--क्रि, स, [हिं. पशंसना] प्रशंसा की | 3,--(क्) 
सूरदास प्रभु सब सुखदाता ले भरुञ बीच प्रशंसी--- 
द्पपऔ | 54 
प्रशरत--वि. [सं,] (१) प्रशंसनीय । (२) चौड़ा | " 
प्रशर्ति--सज्ञ स्त्री, [सं.] (१) प्रशंसा, स्तुति। (२) पंत्र 
का सरनाभा | (३) ताज्रपन्नादि जिन पर राजाओं 
की कौति लिखी हो | (४) प्राचीन प्रंथ के अंत का 
परिचायक विवरण | 
प्रशाद--वि, [सं.] (१) स्थिर । (२) श्ञांत | के 
प्रशाखा--संज्ञा स्त्री, [स,] शाखा की शाखा | द 
प्रशासन--रुजा पुं, [सं.] (१) क्तंव्य-शिला ।- (२) 
दासन । 
प्रश्न--छंशा पुं, [सं,] (१) पूछताछ, सवाल | (२) पुदने 
को बात | (३) विचारणीय विषय | 
प्रश्नीत्तर--संज्ञा पं, [सं.] प्रदन और उत्तर, सवाद.। 
अश्रय--सज्ञा पु.--[सं.] (१) आश्रय स्थान । (२) सहारा, 
आधार । (३) विनय । (४) विद्येष ध्यान । 
प्ररशास--सज्ा प, [सं,] नथने से बाहर आनेवाली साँस । 
प्रसंग---संश्ा प्‌, [सं,] (१) सबंध, लगाव | (२) ब्रात था 
'.. विषय का सबंध । (३) स्त्नी-पुरुष-संयोग | (४) अनु- 
“ रकित | (५) बात, विषय | (६) उपयुक्त अवसर । 
उ.--तब ते से सुधि कछू न पाई ] बिनु प्रसग़् तहँ 
गयो न जाई--६-३१ | (७) बात, वार्ता, विषय ! 


[सं,] गरुणकथन, :बड़ाई, सराहना । 


ट 


ना 
कक... थक 
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- उ.5-जौ अपनो मन हरि सौं राँचे | आन उपाय- 
प्रसंग छाँड़ि के, मन-बच-क्रम अनुर्सांचि--१-८१ । 

[। (४) हैतु, कारण। (६) विस्तार, फँलाव | 

प्रसंसत--क्रि, स, [सं, प्रशंसना] प्रशंसा फरते हैं ॥ उ.-- 

,, ,आपहुँ खात प्रसंसत आपुह्िं, माखन रोटी बहुत 

पयो--१०-१६८। 
प्रसंसना--क्रि, स, [सं. प्रशंसन | प्रशंसा करना । 
प्रसन्न--वि. [सं] (१) संतुष्ट | (२) हंषित, आानंदित । 
अनुकूल (४) निर्मेल, स्वच्छ । 

7 पद पसद, मनोनीत | 
प्रसन्नता--संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) सतोष । (२) हु, आानव । 
(३) कृपा, अनुग्रह | (४) निर्मेलता, स्वच्छता | 

प्रसन्‍तमुख---विं, [सं,] जो सदा हँसता रहे । 
प्रसन्‍तात्मा--वि, | सं, प्रसन्‍तामन्‌ | आनंदी, सनमोजी | 
प्रसन्नित--वि. [सं. प्रतन्‍न] हषित, आनंदित | 
प्रसरणु--संज्ञा पं, [सं,] (१) बढ़ना, फेलना । (२) फैलाब, 
विघ्तार) (३) फाम में प्रवत्त होना। .. 
प्रसरित--वि, [सं,] (१) फैला हुआ । (२) विस्तृत । 
प्रसव--छंज्ञा पु, [सं.] (१) बच्चा जनना। (२) जन्म, 
उत्पत्ति । (३) संतान । (४) वृद्धि | (५) विकास । 
प्रंसविता--वि. [सं, प्रसवितृ] जन्म देनेवाला । 
प्रसविनी--वि, [सं,] जन्म देनेवाली, जननेवाली । 
प्रसाद--संज्ञा पूं [सं.] (१) प्रसन्‍तता। (२) कृपा, अनु- 
प्रह। उ.--(क) मुक्ति मनोरथ मन मैं ल्यावै । मम 
प्रसाद तें सो वह पाव--३-१३। (ख) करहु मोहि 
त्रज रेनु देहु ब'दावन बासा। माँगों यहै प्रसाद और 
' * मेरे नहिं झ्रसा--+४६२ । (३) निर्मेलता | (४) वह 
वस्तु जो देवता पर चढ़ाई जाय । (५) वह पदार्थ जो 
आचाये था गुरु जन, पुजन, यज्ञ आदि करके या प्रसत्त 
'- हौकर भक्‍्तो था सेवकों को दें ॥ उ.--रिपरि ता नप 
सों जन करायो | दे प्रसाद यह बचचन सुनायौ--.६-५ | 
' (६) देवता की जूठन जो भवतोंया सेवकों सें बाँदी 
3: जाय। उ.--जूठन माँगि सूर जन लीन्ही । बॉटि प्रसाद 
“- “सबनि को दीन्हौ--३६६ । (७) भोजन (साथ) 4 (८) 
काव्य का एक गुण जिसमें भाषा प्रचलित, सरल और 
न कि । (९) कोमलावृत्ति | (१०) प्रासाब, 
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असादना--क्रि, स, [सं, प्रसाद] प्रसत्त करना । - ॥)' 
प्रसादूनीय--वि. [सं.] प्रसन्‍न करने योग्य । |; : * 
प्रसादी--वि, [ से. प्रसादिन |] (१) भ्रत्चल्त करनेवाला । 
(२) प्रीति करनेबाला ।, (३) कृपालु । (४) शांत । 
संज्ञा स्‍त्री, [हिं, प्रसाद| (१ ) देवी-देवता पर 
चढ़ाया गया पदार्थ । (२) नेवेद्य | (३) बह .पदार्य 
जो बड़े लोग छोटों को दें। (४) देवी-देवता ,को 
जूठन | 3 
प्रसाधक--वि, [सं,] वस्त्राभूषण पहनानेवाला | - ८ . * 
प्रसाधन--संज्ञा पुं, [सं.] श्वंगार, सजावट । - । 
प्रसाधित--वि, [सं, ] सजाया-सेंवारा हुआ। 
प्रसार--संज्ञा पं. [सं,] विस्तार, फैलाव, पसार। 
प्रसारित---वि, [सं,] पसारा या फैलाया हुआ । 
प्रसिद्धु-वि. [सं,] बिर्यात, नामी । ह 
प्रसिद्धि--संज्ञा स्त्री, [सं,] स्याति, सुनाम ॥ |. 
प्रसुप--वि, [सं,] (१) खूब सोया हुआ । (२) असाव- 
घान | 9 ५5 
प्रसू--संज्ञा स्त्री, [सं,] जननेव्राली, जननी । ,_ 
प्रसूत--वि, [सं, ],(१) उत्पन्न । (२) उत्पादक । 
प्रसुतता--संज्ञा स्त्री, [सं, | जननेवाली, जच्चा, जननी । - ; 
प्रसूति---संश्ा स्त्री. [सं.] (१) प्रसव (२) उत्पत्ति.) (३) 
कारण। (४) संतति । (५) जच्चा। (६) उत्पत्ति 
स्थान | । | का 
प्रसून--संज्ञा पूं, [सं,] फल । उ.--हुनि सठतीति अयूत- 
रस लंपट अवलनि को घाँचहि---३१४४५।.. 
प्रसृत--वि, [सं..] (१) फैला हुआ | (२) विकसित | (३) 
- 'प्रेरित | (४) तत्पर । (५) प्रचलित , - 
प्रसेद--संज्ञा पुं. [सं प्रस्वेद] पसीना। उ.--्तठ- बारू 
' उपचार चूर जल पूर प्रसेद पनारी--२७२८॥ ४ 
प्रसेन, प्रसेनजित--संज्ञा . पुं. [सं.] सन्नाज़ित्‌ू' का भाई 
जिसकी सणि के कारण श्रोकृष्ण को झूठा 'कलक 
लगा था। है... कि 
प्रसतर--संज्ञा पु, [स.] (१) पत्थर | (२) बिछावन। . < 
प्रस्ताव---संज्ञा पूं. [सं,] (१) असंग, विषय, , चर्चा | (२) 
(२) सभा में स्वीकृत मंतव्य। (३) भुभिका, पूर्व 
वक्तव्य ॥ $ 8३८४४ 
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'प्ररतावना--संज्ञा स्‍्री, [सें.] (१) भारेंम ।. (२) पु्व 


बवतव्य, समिका। (३) नाठक के- विषय आदि का 
परिवायक प्रसंग | 
प्रसता वित--वि. [सं.] जिसके लिए अस्तावः हुआ हो । 
प्रसतुत--वि. [सं,] (१) जिसकी चर्चा की गयी हो | (२) 
“उपस्थित, जो सामने हो । (३) उद्यत, तेयार । 
प्रसथ---संज्ञा पृ, [सं] चौरस पहाड़ी भूमि । 
भरथान -संज्ञा पुं. [स.] (१) यात्रा, गसन, कूच। (२) 
ठीक मुहूर्त पर यात्रा न कर सकने पर वस्त्रादि यात्रा 
को दिशा मे रखवा देने की क्रिया । (३) मार्ग । 


प्ररथानी--वि. [हिं, प्रस्थान] जानेवाला। 
प्रसत--संज्ञा पु. [सं, प्रश्न] प्रइन, सवाल | 
प्रफुट--वि, [सं,] (१) खिला हुआ । (२) प्रकट | 
प्ररफुरण---संज्ञा पं, [सं,] (१) निकलना । (२) प्रकेंठ या 
प्रकाशित होना। 
अस्ाव--ंज्ञा पं. [सं,] झरना, षहना; क्षरण ) 
प्रैसेंदु--संज्ञा पं. [सं.] पस्तीना । उ.--नखे छंत सोनित 
प्रस्वेद गांत तें चंदन गयो क्छु छूटि--१६१२। 
प्रहर--संजा पुं, [सं.] पहर । 
भहरखना---क्रि, अर. [सं, प्रहपिण] आनंदित होना | 
प्रहरी--संजा प्‌, [सं, प्रहरिन] (१) पहर-पहर पर घंदा 
... बजानेवाला-) (२) पहरा देनेवाला, पहरुआ | 
पहलाद---संज्ञा पु, [स, प्रह्मद। हिरण्यकदिपु का पुत्र । 
प्रहषषेंण--संज्ञा प्‌.. [सं, | (१) आनरक। (२) एक अलंकार | 
पहसतृ--संज्ञा पु. [सं.] (१)- हास-परिहास । -(२) हास्य- 
: दुस-प्रधान नाटक । न आल, 
प्रहार--संज्ञा पु, [सं,] चार, आधात, चोट । 
प्रहारक---वि. [सं, ] प्रहार करनेवाला । 
प्रहारन--वि, [हिं. प्रहार|-(१) प्रहार करनेवाला , | 
(२) तोड़नेवाला । 3.--जानि लईं मेरे जिय की 
. उन गंव-प्रहरन उनको नाआँ--१६0४४| : 
प्रहारतार-क्रि, अ. [सं, प्रहार] (१) मारता, आधात 
करना (२) मारने फो अस्प्रादि चलाना । 
प्रहारित--वि, [सं, प्रहार] जिस पर प्रहार हो । 
प्रहारि--क्रि, अर. [हिं. प्रहारना] भारकर | उ,--दैत्य 


,- प्रहारि पाप-फल प्रेरित, सिर-माला सिवन्सीस चढ़े हों-+- 
६०१४७ 
प्रहारी--वि, [ सं, प्रहारिन ] (१) नष्ठ करनेवाला, 
बुर करनेवाला, भंजव करनेवाला । 3.--(क) जाको 
बिरद है गत प्रहारी, सों केसे बिसर-- १-१७ । (ख) 
सूरदास प्रभु गोकुल प्रगठे, मथुरा-गव-प्रहरी-१०-४ | 
(२) सारनेवाला । (३) अस्न्न चलानेचाला | 
प्रहरो--क्रि, अर. [हिं. प्रहारना] प्रहार करो | उ.--डारि- 
अरिन में शस्त्रनि मारो नाना भाँति प्रहारो--सारा, 
१२२० | 
प्रहारों--क्रि. अ. [हिं, प्रहारना] साख । 
प्र०--आन प्रहारों--प्राण दे दूँ । उ,--तब देवकी 
भई अ्रति व्याकुल कैसे प्रान प्रहारीौं--१०-४ | - 
प्रहारो--संज्ञा पुं. [सं, प्रहार] भाघात, चोढ | उ,-- 
गोपाल सबनि प्यारो, ताओं तैं कीन्हो प्रहरो--३७३ १ 
प्रहारयो--क्रि, अ. [हिं. प्रह्ारना] (१) नष्ठ किया, (गर्व 
मान आदि) तोड़ दिया। उ.--नउ-कन्या को ब्रत 
प्रतियारथी, कपट बेष ईक धारयों। तामें प्रगठ भए 
- -श्रीपति जू , अ्रिगननगव प्रहारथी--१-३१ । (२) 
मारा, आघात किया । 3,.--डारि अगिनि में सस्त्रनि 
*. मारयो, नाना भाँति प्रहास्यो । (३) मारने के लिए 
अलाया, फेंका | उ.--ऐरावत शअमृत के प्याएं। भयो 
सचेत इंद्र तव धाए, । वृत्रासुर को बज्र प्रहारो । 
तिन त्रियूल सुरपति को मार्थौ--६-४ | - - 
प्रहास--तंजा प॑, [सं.] अदृटहास, ठहाका 
प्रहासी--वि., [ सं, प्रहासिन ] खब हँसने-हँसामेवाला | 
प्रहेलिका---संज्ञा स्त्री. [सं,] पहेली, बुझ्ौवल । .- 
प्रहाद--संज्ञा पं, [सं,] (१) जानंद । (२) हिरण्यकशिपु 
देत्य का पुत्र मो विष्णु फा भक्त था] पिता की 
विष्णु से शत्रुता थी; इसलिए पुत्र को उसने बहुत 
ताड़ना दी और उसके प्राण हरने के अनेक उपाय 
किये । अत में विष्णु ने नुसिह अवतार लेकर हिरण्य- 
कशिपु फो मार डाला औौर अपने भक्त की रक्षा की । 
प्रांगण, प्रांगल--सज्ञा पु, [सं, प्रागण] आँगन, सहन । 
भाजल-- वि. [सं] (१) तरल, सीधा । (२) सच्चा | (३) 
जो ऊँचा-नीचा न हो, समतल | के 
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प्रांत--संक्ञा पु [सं, | (१) अंत, सीमा | (२) किनारा, 
छोर । (३) धोर, तरफ । (४) प्रदेश, भू-भाग | 
प्रांतिक, प्रार्तीय--वि, [सं.] प्रात का, प्रांत सबधी । 
प्राकाम्य--संज्ञा स्त्री, [सं.] भाठ सिद्धियों में एक । 
प्राकार--सशा पु. [सं.] परकोटा, चहारदीवारी । 
प्रकृत--वि, [सं ] (१) प्रकृति-सबंधी । (२) स्वाभाविक, 
मैसगिक, सहज । उ,--प्राइत रूप धरणो हरि छिन में 
सिसु हो रोवन लागे--सारा, ३७० | (३२) साधारण । 
(४) जौकिक, भौतिक । 
सजा स्त्री.--- १) बोलचाल की भाषा । (२) एक 
प्राचीन भाषा । 
प्राकृतिक--वि, [स.] (१) प्रकृत से उत्पन्त | (२) 
प्रकृति-संचधी | (२) सहज, स्वाभाविक, नैसगिक | 
(४) साधारण। (५) भौतिक, लौकिक | 
प्रग--संज्ञा पु [सं, प्रयाग] प्रयाग तीर्ष। उ.--सुभ कुर- 
छेत्र, अजोध्या मिथिला प्राग तिवेनी न्हाये--सारा, 
प्र ) 
प्राची--संज्ञा स्त्री, [सं,] पूर्व दिशा। उ.--प्राची दिसा 
पे पूरन ससि है आयो तन तातो--१०४०-१०० । 
प्राचीन--व, [से.] (१) पूर्व देश का। (२) पुराना, 
पुरातन । (३) पहले का, पिछला । 3.--ह ठत फिरे 
न पूंछन पावै आपुन गद् प्राचीन--१० 3०-६६ । 
(४) बूढ़ा । 
प्राचीनता---पंज्ञा स्त्री, [सं,] पुरानापन | 
प्राचीनवर्हि---मंज्ञा पृ. [सं, प्राचीनवहिस] एक प्राचीन राजा 
जो अग्निगोत्रीय थे भौर प्रजापति कहलाते थे । 
प्राचीर---तंशा पुं, [सं.] घरकोटा, चहारवीवारी | 
प्राचुये--संज्ञा पृ, [सं. प्राचुब्य| अधिकता । 
प्राच्य--वि. [सं.] (१) पूर्व का, पुर्व-संबंधी, पूर्वोय ४ 
(२) पुराना, प्राचीन, पुर्वकालीन ] 
श्राज्च--वि. [स.] (१) बुद्धिमान । (२) पढित, विज्ञ | 
भाण--सज्ञा पु, [सं.] (१) दायु । (२) वायु जिससे 
मनुष्य जीवित रहता है। (३) साँस । (४) बल, 
प्रावित | (७) जीवन, जान । 3,--प्रीति पतंग. करो 
दीपक सो आपे प्राणु दह्यौ--२८०६ | 


रहना । (२) डर जाता। प्राण आना या प्राणों में 
प्राण आना--चिस कुछ ठिकाने होना, धीरज आना । 
प्राण (प्रायों) का अधर या गले तक आना--मभरने 
पर होना । उ.--प्रीतम प्यारे प्राण हमारे रहे अधर 
पर आइ--३०५६ | प्राण (प्राणों का ) मुंह को 
आना--(१) बहुत दुख होना । (२) मरने पर 
होना | प्राण खाना--बहुत तंग करना । प्राण जाता 
(छुूटना, निकलना)--मरना | प्राण डालना--जोबन 
का संचार करना | प्राण छोड़ना--(तजना, त्यागना, 
देना)-- मरना | किसी के ऊपर प्राण देना--(१) किसी 
के काम या व्यवहार से बहुत दुखी होकर मरना। 
(२) प्राणों से भी अधिक चाहना | प्राण निकलना-- 
(१) भरना । (२) घबरा जाना। प्राण पयान होना-- 
मरना । प्राण पर आ पढ़ना--जीवन का संकट में 
पड़ जाता। प्राण पर खेलना--ऐसा काम करना 
जिसमें जान जाने का डर हो, पर इसकी परवाह 
ने करना। उ.---हमसों मिले बरस द्वादस दिन चारिक 
तुम सो तूठे । यूर आपने प्राणन खेलें ऊधो खेलैं 
रूठे | प्राण पर बीतना--(१) छीवन संकट में पड़ना | 
(२) मर जाना | प्राण वचाना-- (१) जान बचाना । 
(२) पीछा छुड़ाना। प्राण मुब्ठी में (हथेली पर) 
लिये फिरना (रहना)--जान की जरा भी परवाह 
ते करना | प्राण रखत--(१) जिला देना। (२) 
जान बचाना । प्राण हरना--(१) भार डालना। 
(२) बहुत दुख देना। प्राण हारना--(१) मर जाना | 
२) साहस न रहना | प्राण हारती--भर जाती है | 
उ.--सम्रुकत मीन नीर की बातें, तऊ प्राण हठि , 
हारति । - 
(६) परम प्रिय व्यक्ति । 


प्राणशअधथार, प्राशअधारा--संज्ञा पुं, [सं, प्राण + आधार) 


(१) परम प्रिय व्यक्ति | 3उ.---(क) अब ही और की 

ओर होति कछु'*“*०* ताते में पाती लिखी तुम 

प्राण अधारा। (ख) अपने ही गेह मधुपुरी आवन 

देवकी प्राण-अधार! हो । (२) पति, स्वामी | 
वि.-प्रिय, प्यारा। 


उहा०--प्राण उड़ जाता--(१) होश-हवास न प्राणधात--संज्ञा प्र, [सं, | हत्या, वध है 


जा न 


| ११४१९ ] 


प्रैणजीवन--संशा पुं, [सं.] (१) परम प्रिय व्यक्षित । 
(२) यह जो प्राण का आधार हो | 
प्राणत्याग--संज्ञा पुं, [सं,] मर जाना। 
प्राणदंड---पंज्ञा पु, [सं,] मुत्यु का दंड। 
प्राणदाता--पंज्ञा पं, [सं, प्राणदातृ] प्राण देनेवाला । 
प्रणदान---ंज्ञा पृ, [सं,] (१) मरने या मारे जाने से 
बचाना । (२) प्राण देना । 
प्राणधन, प्राशधनियो---संज्ञा पं, [सं, ] बहुत प्रिय व्यक्ति । 
उ.--नेक रहो माखन दे मेरे प्राशधनियाँ | 
प्राणधारी--वि, [सं. प्राणधारिन्‌ ] (१) जोवित। (२) जो 
साँस लेता हो, चेतन । 
प्राशनाथ--प्ज्ञा प॑, [त.,] (१) प्रिय व्यक्ति, प्रियतम । 
(२) पति, स्वामी | 
प्रणुनाशक--वि, [सं.] प्राण लेनेवाला । 
प्रणपति--एंजा पुं, [तं.] (१) मात्मा । (२) हुंदय । (३) 
पति, स्वामी । (४) प्रिवतम ) उ.--आखणगति की 
निराख सोभा पन्चक परन न देहिं । 
प्राणप्यारा--संजा पं, [ढिं, ग्राशु +प्यारा| (१) बहुत प्रिय 
बयक्ति, प्रियतम | (२) पति, स्वामी । 
प्राण-प्रतिष्ठा--5ज्ञा स्त्री, [सं.] (१) प्राण घारण कराना | 
(२) मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ नयी भूति की 
प्रतिष्ठा । 
प्राशप्रद--वि, [सं.] (१) प्राणदायक । (२) स्वास्थ्यवर्धेक | 
प्रणप्रिय--वि, [सं,] परम प्रिय, प्रियतम । 
संज्ञा पु (१) बहुत प्यारा व्यक्ति । (२) पति। 
प्राणवललभ--मंश्ञा पुं, [स, प्राणच॒ल्‍लभ] प्रियतम, पति । 
प्रणमय--वि. [सं.] जिसमें प्राण हों । 
प्रणवल्लभ--छंजां पुं, [सं,] प्रियतम, पति । 
प्रणवायु--ठंजञा स्त्री, [सं.] (१) प्राण । उ,--प्राणवा्ु 
-पुनि आइ.समावै | त्ताकों इत उत पवन चलाग्रै | 
(२) जीव ॥ 
प्रणहंता--वि, [सं, प्राणहंत्‌] प्राणघातक । 
प्रणहारी--वि, [, प्राण॒हारिन्‌ ] प्राण हरनेवा ला । 
प्राणांत-+संज्ञा पं, [सं.] मरण, मृत्यु । 
प्रणांतक--वि, [सं.] प्राण लेनेवाला । 
प्राणात्मा--पंज्ञा पुं, [ सं, प्राण/्मन्‌ ] जीवात्सा, जीष | 


प्राणाघधार--वि, [सं,] अत्यंत प्रिय । 
संज्ञा पं.--(१) प्रियतम, प्रेमपात्र । (२) पति, 
स्वामी । 
प्राणाधिकर--वि. [सं,] प्राण से अधिक प्यारा । , 
सजा पं.--पति॥ 
प्रणायाम---तंज्ञा पुं. [सं.] योग के श्राठ अंगों में चोथा। 
इसमें इवास-प्रदवास की गतियों को धोरे-धोरे कम 
किया जाता है । 
प्राणी--वि. [ सं. प्राणिन | जिसमें प्राण हों 
संज्ञा पृ ---(१) जीव । (२) मनुष्य । (३) व्यक्ति । 
प्रणेश संज्ञा पं. [सं,] (१' पति | (२) प्रिय । 
प्रणेश्वर--छज्ञा पुं, [सं] (१) पति | (२) प्रिय व्यक्तित । 
प्रात--अ्रव्य, [स, प्रातः] सबेरे, तड़के । उ.--अ्रत जो 
न्हात, अब जात ताके सकल; ताहि जम्र [त रहत हाथ 
जोरे---१-२२२ । 
प्रात, प्रात:--संज्ञा पुं, [ सं, प्रातर | प्रभात तड़का । | 
प्रात:कालीन--वि., [सं.] प्रातःकाल-सबधी | 
प्रातःस्मरण, प्रातःस्मरणीय--वि. [सं.] प्रातःकाल स्मरण 
करने योग्य, पुज्य । 
प्रतनाथ--छजा पं, [सं, प्रातः+नाथ] सुर । 
प्राता--संज्ञा पूं, [सं, प्रातः | सबेरा, प्रभात। 3,--कहत 
आधे बचन भयो प्राता---४४० | 
प्रथमिक--वि. [सं,] (१) पहले का । (२) प्रारंभिक । 
प्रादुर्भाव--संज्ञा पुं, [सं.] (१) प्रकट होना, अस्तित्व मे 
आना | (२) उत्पत्ति । (३) विकास | 
प्रादुभू त--वि. [सं,] (१) जो प्रकट हुआ हो, प्रकदित । 
(२) विकसित । (३) उत्पन्न | 
प्रदेशिक--वि, [सं,] प्रदेश-सबंधी । 
प्राधान्य--संशा पं, [सं.] प्रधानता, मुख्यता । 
प्रान--संशा पु, [स, प्राण | (१) प्राण । उ.--इनहीं में 
मेरे प्रान बसत हैं, तेरे भाएँ नेंकु न माइ---.७१० | 
मुहा--त्यागति प्रान--प्राण देने को तैयार है । 
उ,--त्यागति प्रान निरखि सायक धनु--१-२६ ॥ 
(२) जीवन का आधार, जीने का सहारा । उ,--- 
तुम्हारो भक्ति हमप्तारे प्रान--१०१६६ | 
प्रानजिवन---संज्ञा पुं. [सं, प्राणजीवन] (१) प्राणाधांर ॥ 


| ११४२ | 


(२) परंस प्रिय व्यक्तित | उ,--(क) कहु री); सुप्ृति 

- - कृह् तोहिं पलटी, प्रानजिवन केसे बव जात--६-३८ | 
(ख) आतुर हो अरब छोड़ि कोसलपुर ग्राव जीवन 
कित चलन तहत है। द् 

प्रानपति--संज्ञा प॑, [सं, प्राणपति] (१) पति, स्वामी । 

। (२) प्रिय व्यक्ति, प्यारा, प्राणभिय | उ.--(क)' मम 
कुट्ंब की कहा गति होइ । पुनि पुनि मररख सोचे 
सोइ | काल तही तिहि पकरि निकारथो | सखा प्र|नपति 
तउ न सँभारयो---४-१२। (ख) सूर श्रीगोपाल् की 
छुवि दृष्टि भरि भरि लषेहि | प्रानपति की निर्रख सोभा 
पलक परन न देंहि | ः 

आनी--संज्ञा पुं, [हिं, प्राणी] (१) जीव, जतु । (२) 
मनुष्य । उ.---सूरृदास धनि घनि वह प्रानी, जो हरि 
को त्रत ले निबह्यो --२-८। 

प्रपति--तंजा स्त्री, [सं, प्राप्ति] (१) उपलब्धि, प्राप्ति, 
मिलना । उ.--(क) तार्कों हरि-पद-प्रपति होइ-- 
१०२३० । (ख) त्रिबिधि भक्ति कही सुनि अब सोइ । 
जाते हरि-पद प्रापति होइ--३-१३ । (२) पहुँच । 

प्रापना--क्रि. स. [सं, प्रापण | मिलता, प्राप्त होना । 

प्राप्त--वि, [सं,] (१) लब्ध। (२) उत्पन्त - (३) जो 

“. -सिला हो। (४) समप्रस्थित । 2 

भ्राप्तयीवन--वि, [स, ] युवक, जवान | ह 

प्राप़्व्य--- वे, [से, | मिलनेवाला, ,प्राप्य । 

आप्ति, प्राप्ती--8ंज्ञा स्त्री. [सं, प्राप्ति] (१) उपलब्धि | 
(२) पहुँच (३) डंदय | (४) भाग्य। (५) अबेदा, 

! » प्रवृत्ति | (६) कस की पत्नी का नाम जो जरासंध,की 
पुत्री थी । उ.--अ्रस्ती श्ररु प्राप्ती दो पत्नी कंसराय 
की कहियत | जरासंध पे जाय पुकारो महाक्रोध मन 
दहियत---सारा, ५६६ | 

आप्य--वि., [सं.] (१) पाने योग्य । (२) जो मिल सके | 
(२) जिस तक पहुँच हो सके । 

प्राव्रल्य--संजा पुं, [स,] (१) प्रबलता | (२) प्रधावता । 

प्रामाशिक--वि. [सं.] (१) थो प्रमाण से सिद्ध हो। 

“““-(२) भाज़नोग्र । (२) सत्य । (४) शस्त्रसिद्ध । 

प्राय--वि. [सिं.].(१) समाव। (२) लगभग । , _ 

प्राथ:--विं. [सें.] (९) बहुधा |, (२) लगभग ।॥ :: , 


प्रायद्रीप--प्शा पु, [सं, प्रायोद्वीप] स्थल का वह भाषु,जो 
तीन ओर पानी से घिरा हो | 
प्रायश्वित्त--सतंना पु, [स.] वह कृत्प जिसके करते से 
पाप या घोष से मुक्ति मिल जाती है।  - 

प्रारंभ--संजा प्‌, [सं.] (१) भारन । (२) आवि । 

प्रारभिक्र--वि, [सं.] (१) आरंग का । (२)-भआदिस । 

प्रारव्ध--वि, [सं,] आरंगभ किया हुआ । 

““', , सैंशा पं --भाग्य, किस्मत. | 

प्रारव्धी---वि, [ सं, प्रारव्धिन ] भाग्यवान्‌ | 

प्राथना---ंजा स्त्री, [सं,] (१) याचना । (२) बिनती । 
क्रि, स.--विनय यथा बिवती करना 

प्राथनीय--वि: [सं.] प्रार्थना करने योग्य । 

प्रार्थी--वि, [ सं. प्रार्थित ) (१) यांचर्क । निवेदक । 

प्रालब्ध--संज्ञा पं. [सं, प्रारूघ| भाग्य, किस्मत । -- 

प्रासंगिक--वि. [सं,] प्रसंग का, प्रसंगागत । 

प्रासांदू---संज्ञा पूं, [सं, | बहुत बड़ा मकान, महल । 

प्रियवद--वि. [स.] प्रिय बचन बोलनेवाला । 

प्रिय--संज्ञा पं. [सं.] (१) प्रेमी । (२) पत्ति, स्वामी । 
वि.--(१) प्यारा । (२) जो अच्छा लगे, मनोहर । 

प्रियतम--वि. [सं.] प्राण से भी प्रिय, सबसे प्यारा ॥ 
संशा प॑.--(१) प्रेमी । (२) पति, स्वासी/। 

प्रियता--सजा स्त्री, [स,] प्रिय होने का भाव | 


4 


प्रियद्शन--वि. [सं.] देखने में सुन्दर, शुभदर्शन । ,] « 


प्रियदर्शी--वि. [स.] सबको प्रिय देखने-समझने बाला १, 
प्रियपान्न---वि, [स.] जिससे प्रेस किया जाय । 
प्रियभापी--वि. [ सं. प्रियमाषिन्‌ ] सीठी बात कहनेवाला,॥ 
प्रियवक्ता--वि. [सें. प्रियवृक्त] मधुरभाषी । 
प्रियवर--वि, [सं.] अति प्रिय । हम । 
प्रियवादी--वि., [सं, प्रियवादिन | प्रिय बोलनेवाला, । 
प्रियूत्रत--संज्ञा-पुं, [सं,] (१) स्वायंभुव सनु-का एक पुत्र । 
“-प्रियत्र॒त बंस धरेठ हरि निज बपु ऋषमभर्देव थह 
नाम--सार ८५ ) (२) बह जिसे ब्रत प्रिय हो । «- 
प्रिया---परुंशा :स््रो -[स.] (१) प्रेमिका । ! (२) पत्नी ॥ 
प्रियो--वि. [हिं, प्रिय], प्रिय, - प्यारी, रुचिकर | .उाए 
आपुद्धि खात प्रशंसत आपुहि; म।खन-रोदी बहुत प्र्यो 
“ >₹१5* १ वध्ष्य | 


हु ु 
४ «५ 


बह || ्क] | | 


| ११४३ ] 


प्रीत--कि, [सं,] भीतियुक्त; प्रेमपर्ण । , - . 

सज्ञा स्त्री, [सं, प्रीति | प्रेस, स्तेह | . , : 
प्रीतम--संज्ञा पुं. [सं,] (१) प्रेमी । (२) पति ।-- 

प्रीति-संज्ञा स्त्री, [सं,] (१) तृप्ति । (२) झानंद ।* (३) 

“प्रेस, स्नेह | 3.--तु॒म्हारी प्रीति हमारी सेवा गनियत 

“ माहिंन कार्ते--२५२८ | (४) कामदेव फी एक पत्नी । 


प्रीतिभोज--संज्ञा पं, [सं] वह भोज जिसमें दृष्टमिन्न 
“ - सप्रेम बामन्रित हों । - - 
प्रीतिरीति---संज्ञा स्त्री, [सं.] प्रेमपुर्ण व्यवहार ।* 
प्रीती--संज्ञा स्त्री. [सं, प्रीति] प्रेम, श्रीति । उ.---सूरदास 
स्वामी सी छल सो, कही सकल ब्रजप्रीती---२६४२ । 
प्रीते--विं,, [सं, प्रीति] प्यारे, प्रिय । उ.--सुफलकसुत 
ले गए दगा द प्राणुन ही के प्रीते--२४६३ | 
प्रीत्यो--संज्ञा स्त्री, [सं, प्रीति] प्रीति, प्रेम ) उ.---बहुरि 
न जीवन-मरन सो साम्तो करी मधुप की प्रीत्यो-- 
' रप्ण४। रा <- 
प्रेह़क--संज्ञा पृ, [सं.] देखनेवाला; दर्शक । 
प्रच्नणा--संज्ा पूं, [सं,] देखने की क्रिया | ' 
प्रेज्ञण्ीय--वि. [सिं.] देखने के योग्य | म 
प्रशा--संज्ञा स्त्री, [सं] (१५) देखना । (२) विचार 
, करता। (३) नाच-तमाज्ञा देखना । (४) दृष्टि । 
(५) बुद्धि। 
प्रत्ञागार, प्रच्ायुह--संज्ञा प्‌. [सं.| मन्नणागृह । 
तु--ंज्ञा पं, [सं,] (१) झतक प्राणी | (२) एक कल्पित 
9 देवयोनि जिसका रंग काला और आकृति विक्रराल 
मानी जाती है । (३) वह कल्पित 'द्वरीर जो भनुष्य 
- को मरने के बाद मिलता है | उ.-+भर कीनारि बहुत 
हित जासीं रहति.सदा सँग ,लागी । जा छुन हंस तजी 
'" » यह काया, ,्रत प्रेत. कि सागी---१-७६ | (४) चरक 
/ में. रहनेवाला प्राणी ।.(५) बहुत चालाक , और ऋंजस 
आदमी । 5 3 
प्रेतगृह, प्रेतगेह---संश्ञां प्‌, [सं, प्रेतणह | इसशान । 
प्रेतनी--संज्ञा स्त्री, [से. प्रेत) भुतनी, चुड़ेल | "3. 
प्रेतपेंवक---संज्ञा पुं ,[सः] वह प्रकाश जी जंगलों -बनों में 
>हहूता विशायी देता और प्रेत-लीला समझा जाता है | 


फर्क 


प्रेतिनी--संज्ञा स्त्री. [सं, प्रेत] प्रेतत की स्त्री 4 : - , 
प्रेती--संज्ञा पं. [सं, प्रेत] प्रेत-उपासक | मर 
प्रेम--वि. [सं.] प्रिय | उ.--मेरे लाल के* प्रेम खिलौना 
ऐसी को ले जेंहे री--७११ |. 
संज्ञा पं १) प्रीति, अनुराग । उल्‍--परद्वास 
प्रभु बोलि न आयो प्रेम पलकि सब गात- २५३१ | 
(२) भमता | (३) लोभ, साया | : | 
प्रसमपात्र--संज्ञा पं. [सं ] वह जिससे प्रेम किया जाय । 
प्रसपुलक--संझ्ञा स्त्री, [सं, | प्रम-जनित रोमांच । 
प्रेमा--संज्ञा पुं. [सं. प्रेमन्‌ ] (१) स्नेह । (२) स्नेही | 
संज्ञा सत्री,--राधा की एक सखी, का ताम 4 जे.--- 
प्रमा, दामा रूपा हँसा रंगा हरपा जाउ---१५८० ॥*' 
प्रमातुर--वि, [प्रम--आतुर| प्रेम के कॉरण व्याकुल, प्रेम- 
पीड़ित ॥ 3.--गोपीजन प्रेमातुर तिनकों सुख दीन्हौं-£-. 
प्न्रे६४। 
प्रेमालाप--संजा पुं. [सं,] प्रेमपृर्ण संलाप । 
प्रमाश्ु-संत्षा पं, [सं.] प्रेस के भाँस | ०? ० 7 
प्रमी--संज्ञा पं. [ सं. प्रेमिनू ] (१) अनुरागी (२) आासक्त। 
प्रय--वि, [सं,| प्रिय, प्यारा। 
प्रंयस--संशा प्‌, [सं,] प्यारा व्यक्त, प्रियतम -ै 
प्रयसी--संझ्ञा स्त्री, [सं.] प्रेमिका । ; 
प्रेरक--संज्ञा पृ. [सं.] प्रेरणा देनेवाला। | £ 
प्रेरश[--संज्ा स्त्री, [सं..] प्रवृत्तः या नियुक्त, करने की 
किया | टी» 
प्रेरना--क्रि, स, [सं, गेरणु | प्रेरित करना | 
प्रेरित---वि, [स.] (१) जो कोई कार्य करने को उत्साहित 
या प्रवृत्त किया गया हो । (२) धकेला हुआ | 
प्रेर--क्रि, स. [सं, प्रेरणा] प्रेरित करता है, प्रवत्त करता 
; है, कार्य-विशेष सें लगाता है, उत्तेजना या उत्साह 
” प्रवान करता है। उ.--मन बस होत नाहिंने >मेरें | 
जिन बातनि तें बहयो फिरत हो, सोई लैं लै प्रेरै--. 
 नर०६। / . + 
प्रेश्यो--क्रि, स, [सं. प्रेरणा] प्रवृत्त किया, ,,लगायां, 
“ बढ़ाया.। उ--भीषम ताहि देखि मुख फेर्‌यो ] पारस 
। जुद्ध-हेत रथ प्रेरयो---१-२७६ | के 
प्रबंक--सरजा पं, [स| भेजनेबाला|। '. :. - 


नी 


| ११४४ ] 


प्रषणु--हंशा पृ. [सं.] भेजना, रवाना करना | 
प्रेषित--वि, [सं.] भेजा या रघाना किया हुआ | 
प्रोक्त--विं. [सं.] कहा हुआ, बोहराया हुआ | 

प्रोत-- वि, [सं.] अच्छी तरह मिला या छिपा हुआ | 
प्रोत्ताह---संशा प्‌, [स, ] अधिक उत्साह या उम्रग | 
प्रोत्साहक--संशा पं. [सं.] उत्साह या उम्ग बढ़ानेवाला । 
प्रोत्साहन--्ंशा पं, [सं,] उत्साह या 2संग बढ़ाना | 
प्रोत्साहित--वि, [सं,] जो उत्साह था उमंग से पूर्ण हो | 
प्रोषित--वि, [सं.] विदेश गया हुआ, प्रवासी | 


प्रोषितपतिका--संजा स्त्री, [स,] वह नायिका जो पति के 
विदेश जाने से उसके विरह में दुख्ती हो । 


प्रोषितमार्थ--संश्ञा प॑. [तं.] बहू नायक जो नायिका के 
विदेश जाने से उसके विरह में दुसी हो । 
प्रौद--वि, [सं.] (१) खूब घढ़ा हुआ। (२) जिप्तको 


युवावस्था समाप्ति पर हो । (३) पुष्ट, बढ़ । (४) 
गंभीर, गृह । (५) पुराना। (5) चतुर, निपुण | 
प्रौदता--ठंजा स्त्री, [सं,] प्रोढ़ होने का माव | 
प्रौद्व--संगा पं. [सं.] भोढ़ होने का भाव | 
प्रोढ़दा--संजा स्त्री, [सं,] (१) स्त्री जितकोी युवावत्या 
समाप्ति पर हो । (२) काम-कला-निपुण नायिका | 
प्रैंढ़ी कित--संजा पं, [सं.] एक काव्यालंकार । 
प्लत्त, प्लच्छु--संज्ञा पं, [सं. प्लन्च) सात कल्पित द्वोषों 
में एक । उ.--जम्ू, 'लब्छ, क्रति, सगक़ सात्मलि, 
कुस, पुष्कर भरपूर--छारा. रे४ं । 
प्ताचन--संना पं, [सं.] जल की बाढ़ या बहिया । 
प्लीह्दा--तंशा स्त्री, [ सं, प्लीहन्‌ ] पेट की तिलली । 
प्लुत--णज्ञा पुं, [सं.] (१) टेढ़ी चात । (२) तोन साजाओं 
का | 


जा ५ “मल 


फ--देवनागरी वर्णमाला का बाईसवाँ वध्यजन और पदवर्ग 
का दूसरा वर्ण जिसका उच्चारण-स्थान ओण्ठ है | 
फंका--संशा पुं. [हिं. फॉकना](१) कोई सूजा महीन चूर्ण 
लेकर फॉकने को क्रिया । (२) चूर्ण को एक बार में 
फाँकी जानेवाली साञम्रा | (३) दुकड़ा, कतरा | 
फंकी--संज्ञा सनी, [हि, फंका] (६) फाँकने को क्रिया | 
(२) बूण की सात्रा जो एक बार से फॉँकी जाय । 
फंग, फेग--संज्ञा प्‌. [स, बंध] (१) फंदा, बंधन | उ,--- 
(क) सदा जाहु चोरी भई, श्राज् परी फग मोर-- 
१०२३ | (ख) दूरि करी लैगराई वाकी, मेरे फंग जो 
परिहें--१२६४ | (ग) अब तो स्थाम परे फँग मेरे 
, सूघे कांहे न बोलत--१५१० । (घ) चतु॒र काम फेंग 
परे कन्हाई अवर्धी इनहिं बुकावै को री-- १५६३ । 
(ड) मति कोई प्रीति के फंग परै--२८०८ | (२) प्रीति 
या अनुराग का बधन | उ.-- (क) रैनि कहू फैंग परे 
कन्हाई कहति सबे करि दौर--२०६० । (ख) कीधों 
कृतदूं रमि रहें, फेंग परे पताए:--२१५६ | 
फंद--संशा पुं, [सं, बंध, हिं, फंदा] (१) बंध, बंधत । उ, 
“- (क) हमें नन्‍्दनन्दन पोल लिये | जम के फंद कारि 
भुकराये, अभय अजाद किये |---१-१७१ । (ख) काहे 
न 


न फंद मां अन्धघ के अब विलंब कारन क्वन---१-१४० | 
(ग) त्यागे भ्रम-फंद दूद निरखि के मुखारबिंद यूरदास 
श्रति अ्रनंद मेटे दुख भारे । (२) रस्सी था बाल का 
फंदा, जाल, फाँस । 3.--(क) माधों जी, मन सबही 
विधि पोच (' *“ * लुबध्यी स्वाठ मीन-आ्रामिष ज्यों, 
अवलोक्यी नहिं फंट--१-१०२ । (ख) हरि-पद-क्मल 
को मकरन्द | मलिन मति मन मथुप परिहरि विधय 
नीर-र6 फंद | (ग) मनहूँ काम रजि फंद बनाएं कारन 
नन्‍दकुमार--१ ०७६ । (३) छल, घोखा | (४) भेद, 
रहस्य। (५) दूख, कष्ट । (६) नय, बालो आदि को 
गूंज जिसमें काँटी फेंसायी जाती है। 

फंद्त--क्रि, श्र, [हि, फंदना | फंदे में पड़ता है। 3, 
चारो कपट पाछ ज्यों फंदूत--१०४२ | 

फंदन--संज्ञा पुं. बहु. सवि, [सं, बंध, हि, फंदा] बंध, 
दंधन या फंदे से | 3.--(क) आरतिवंत सुनत गज 
क्रदन, फंदू्न काटि छुड़ायौ--१०१८८ । (ख) कपल 
पध्य मनु ह खग खंजन बंधे आइ उड़ि फंदन--- 
४७६ | 

फंदना--क्रि. श्र, [हिं, फंदा] फंदे से पहना, फँसना। 

कि. स. [हिं, फॉदना] लाँधना, उल्लंधन करना | 


[ ११४५ |] 


फंद्रा--संश पं, [हिं, फंदा] फंदा । 
फेद्वार--वि. [हिं, फंदा] फंदा लगानेवाला । 
फंदा--संज्ञा पूं, [सं. पाश या बंध] (१) रस्सी, डोरी आदि 
का घेरा जो किसी को फेसाने के लिए बनाया गया 
हो, फनो, फाँद । (२) फाँस, जाल। उ.--फंदा फाँति 
कमान बान सों काहू देख्यों डारत मारी | 
मुहा०--फंदा लगना--धोखे में फेस जाना । फंदा 
लगाना-- (१) फेंसाने के लिए जाल फैलाना । (२) 
अपनी चाल में फेंसाने का प्रयत्न करना। फंदे में 
पड़ना । (१) जाल में फेंसना । (२) किसी के वश सें 
हीना । 
फेंदाई--संज्ञा पं. [हि, फंदा] पास, फाँस, जाल। उ,-- 
मोहौ जाई कनक-कामिनि-रस, ममता, मोह बढाई | 
जिह्ा-स्वाद मीन ज्यों उरमयो सूकी नहीं फेंदाई-- 
" ६-१४७ | 
फंदाना--क्रि. स, [हिं. फंदना] जाल में फँसाना। 
क्रि, स, [हिं, फंदन] कुदाना, उछालना | 
फंकाना--क्रि, अ. [अनु.] हकलाना | 
फंसना--क्रि, स, [हिं, फॉस| (१) बंधन या पढे सें 
पड़ना | , (२) उलझतना, अठकना | 
मुहा०--किसी से फेंसना --कित्ती से वासनायुकत 
प्रेम होनां। बुर फेंसना |--विपत्ति या झंझट में 
पड़ना | 
फसरी--संज्ञा स्त्री, [सं, पाश, हिं. फँसना या फंदा] फेंदा, 
पाश, बंधन । उ,--सूरदास ते कछू सरी नहिं, परी 
काल-फेतरी--१-७१ | 
फंसाना--क्रि, स, [हिं, फँंसाना] (१) बंधव या फंदे में 
अटठका लेना | (२) उलझाना, अटकाना। (३) अपने 
वदा से करना । के 
फँसिहारा--वि. [हिं. फॉस] फंसा लेनेवाला । 
फेंसिहारिनि--वि, स्त्री. [हिं. फेंसिहारा] फेंसानेवाली । 
उ,--फैंसिहांरिनि बठ्पारिनि हम भई' आपुन भये 
सुधमो भारी--११६० | 
फक---वि. [सं. स्फटिक] (१) सफेद । (२) बदरंग । 
मुद्दा ०---चेहए या रंग फक हो-(पढ़) जाना-- 
घबरा जाता | 


फकड़ी--संज्ञा स्त्री, [हि, पक] दुर्देशा, दुगेति। _ 
फकत--वि. [अ्र, फकत] (१) बस | (२) केवल । 
फकीर--संशा [अ, फवी२ ] (१) भिखमंगा, साधु। (२) 
साधु, संन्‍्यासी । (३) ऐसा निर्धन जिसके पास कुछ 
नही । ० 
फकीरी---उंज्ञा स्त्री. [हिं. फकीर] (१) भिखसंगापन । (२) 
संन्यास, साधुता । (३) निर्धनता, गरीबी । 
फखर---संज्ञ पुं, [फा, पल] गये, अभिसान । 
फग--संशा पु. [हिं, फंग] (१) बंधन ।(२) अनुराग | 
फर्गुआ--सज्ञा पं. [हिं. फागुन] (१) होली । (२) फाग्रुत 
का आमोद-प्रमोद, रंग छिड़कना, गाली भाना आदि । 
(३) फाग्रुन के अझइलील गीत । (४) फंगुआ खेलने के 
सपलक्ष में दिया जानेवाला उपहार | 3.--(क) अब 
काहे दुरि रहे साँवरे ढोय फगुआ देहु हमार--२४०४। 
(खत) सूरदास प्रभु फगुआ दीजे विसजीवो राधा बर- 
जोरी--२८६४ । 
फगगुआना--क्रि, श्र, [हिं. फगुआ] फागुन में रंग छिड़कना 
और अइलोील गीत गाकर आनव भनाना | 
फंगुनहूट--संना स्त्री, [हिं, फागुन] फागुन की वर्षा । 
फगुहरा, फगुहारा--संज्ञा पु. [हिं, फशुन + हारा] फागुन 
का उत्सव सनाने, रंग खेलने और गीत गानेवाला | 
फजर---संशा स्त्री, [श्र.] सबेरा, प्रातः:काल । 
फजल--संज्ञा स्त्री, [अ.] हूपा, अनुग्रह | 
फजीहत--संज्ञा स्त्री, [अ,] वुर्वेज्ञा, दुर्गति । 
फरजूल--वि. [श्र. फुजूल] व्यर्थ, बेकार । 
फढट---संज्ञा स्त्री, [श्रनु,] फैली और पतली चीज के हिलते, 
झठकने या गिरने फा दाव्द । 
मुहा०--फट से--प्तठ, तुरंत । 
फटक---संज्ञ पुं. [हिं. फथ्कना] सृप जिसमें रखकर अनाज 
साफ किया जाय | 3उ.--म्‌ं ग-मसूर उरद घचनदारी। 
कनक-फटक धरे फटकि पछारी--३६६ । 
संज्ञा पु, [स, स्फटिक, पा० फटकि] स्फटिक । 
क्रि, वि.--शझ्ढ, तुरंत, तत्क्षण | 
फटकत--क्रि, स, [हिं. फलकना] (१) फठफटाता है, 'फढ- 
फट दाग्द करता है । 35.--फट्कत झ्षवन स्वान द्वार 
पर, गररी करत लराई | माथे पर हो काग उद़ान्यौ, 


[ ११४६ ] 


कमग्न यहतदर पाई--४४? । (२) सूप से फटक कर 
ध्नाज साफ करता है! उ,--भूठी बात तुसी सी बिन 
बने पस्छत हाथ ने झाषि--रेरथ७ । 
फटस्न--मशा ग्पी, (हिं फकना] महीने था सिला हुआ 
नमाज भौर कूडा जो फटकने से बच जाय | 
छि, स.--फेंकमा, चलाना, मारना । 
प्र०--फ्टकन लग्यो--मारने लगा। उ.--अहुरि 
तर लेहि धन फाक्न लग्यी हल मुसल करन परहार 
याॉफि--->१० 3०-४५ | 
पदफना--रि, से, अनु, फट) (१) फ़टफटाना, फदफट 
बरना | (नो हटकना, पठकना, फेंकना | (३) फेंककर 
मारना । (४) सूप से फटफकर साफ करना | 
मुहा०-- पद ना-पछी रना-- (१) सृप से फटककर 
साफ फरना | (२) जाचना परखता । 
(४) शई लादि को फटके से धुनना । 
फि, प्र, [अनु.] (१) जाना, पहचाना | (२) दूर 
होना । (३) तड़फड़ाना | (४) हाथ-पर सारना । 
फरका--संश्य पं. [अनु | २ई धुतने फी धुनकी | 
फटफाई---हि, से. [हि फद्काना] फेंकी, दूर की | उ.-- 
भोरों ऊरि मारन जब थार तबहि दीनही गेटरे फल्काई | 
पदवाना-- कि, मे. [हिं, फकना) (१) फटकले का काम 
कराना (२) फफ देना । 
फ्टपार--संश स्त्री, [ए प्टवास्ना] झिड़की, दुतकार। 
पद्रपारना-- वि, से, [ध्िन,] (१) फ्रेंक कर मारना । (२) 
शदशा बेंकर हिलाना | (३! लेना, प्राप्त करना | (४) 
पटद -पटरा एर धोना । (५) दूर फेंफना । (६) हटाना, 
सारग करना । (७) कड़ी मीर लरी हातें करना । 
पहपारी--, मे [#िं पदप सना] फेक दी | 5 “-+(फे) 
"करो लियो पायारर मर दिग फाजारी--१०- 
६7 | (४) जगना देह मेंटरि पटकारों फोरी सर की 
४४५१$६ | 
की -|र, रु, [हैं, फामना] (१) सूप पर फटक कर 
धार: ऋर्रे, बहा शर्ट निशतकूर । 
मुह ०००५९९ ४६३ --शूर पर फररू कर साफ 
को है| 2 ४5५४, सम, हग्म, सनटारी। कनर- 
मरुड डर परकि धार... १६६ | परदे प्टो२-...आँच 


घा परणख कर | उ.--तुम मधुकर निगु न निज मीफे 
देखे फटकि पछोरे--३१७६। फके पिछोरयौ--झान 
छ नकर या खोज-खाजकर गवाँ दी। उ.--नाच कछुथोौ, 
अब घूंघट छोरयो, लोक-लाज सब फटकि पिछोस्यौ-- 
१०२०१ | 

(२) फटफटाकर॥ उ.--विपषधर मटकी पूंछ, फटकि 
सहसी फन काढ़ो--५६ । 

(३) फेंककर, चलाकर । उ.---असुर गजरूढ़ हूं 
गदा मारे फरटकि स्थाम अंग लागि सो गिरे ऐसे-- 
१० उ०-२१ | 

फटके--क्रि, श्र. [हिं, फन्‍कना] (१) आये, लौढे । उ.-- 


मिले जाइ हरदी चूना त्यों फिरि न सूर फवके--५१. 


२३१६ (५२)। (२) दूर हुए, भलग हो गये। उ.-- 
ललित त्रिमंगी छुवि पर अ्रटके फट्के मोसों तोरि---१० 


३२२ (१४) | पा 
फटके--क्रि. स, [हिं, फटकना] फटकता है। हा 


प्र०--भुस-फटके--निरथेंक या सुर्खता का प्रयास 
करता है | उ.--ूर स्याम तजि को भुस फटके मधुप 
तुम्हार हेति--१२५४६। . , , - 
फटक्यों---क्रि, स, [हिं, फटकना] फढका, झटका, फेंका । 
--(क) कंठ चाँपि बहु बार फिरायो, गहि फर्क्यी 
, नुप पास परयौ--१०-५६।॥ (ख) नेक - फःक्थों लात, 
सब्द भयी आ्राधात, गिरयो भहरात, सकय संहारचों | 
फटत--क्रि, आ, [हि, फटना] फटता है, चिरता है, दृदता 
है। 5.--चट्चयात अँग फट्त, है, :राखु राख प्रभु 
मोहिं--४५८६ | 
फटना--क्रि. , क्र: [हिं, फाइना] (१) चिरना, खंडित॑ 
. होता, दटला | 
मुहा०--छाती फटना- बहुत दुख होना । _नित्त 
या मन फंटना--संबंध रखने को जी ने चाहता.) 
(२) झटका लगने से अलग होना । (३) छिन्न-भिन्न 
हो जाना | (५) | अलग या प्रयक होना, -(५) पानी 
मौर सार भाग जलग होना- (६) बहुत भषिक प्राप्त 
ही जाना ) 5 अल 
मुहा०--फ्ठ पध्ना--अचानक भा जाना । 
(८) बहुत मधिक पीड़ा होना ।  , .. 2 


टॉं 


[%११४७ है 


फटफट--संज्ञा सर. [अनु.] (१) फटफद होना । (२) 
।“ भकवाद | है हर 
'फटफटाना---क्रि, स, [अनु,] (१) बकवाद करना | (२) 
फड़फड़ाना । (३) इधर-उधर घूमना । (४) हाथ-पर 
'““मसारना। - ८: 
|?  क्रि. अ,--फटफद हाब्द होना 
फठा---संज्ञा प्‌. [हिं, फथना | छेद, छिद्र धा 
“फटि--क्रि, अर, [हि. फटना] (१) फाड़कर, छिन्त भिन्न, 
फरके | उ.--मनहुँ मथत सुर सिंधु, फेन फडि, दयी 
//- “दिखाई पूरन घखंद--१०-२०४ । (२) चिरकर, 
फटकर | उ.--फरटि तब खम भयो हे फारि- ७-२१। 
फटिक---संज् पु, [सं, स्फा-क, पा, फटिकि] एक प्रकार का 
पारदर्शंक सफेद पत्थर, बिल्लौर। उ.--(क) ज्यों 
: , गज फटिक मिला में देखत, दूसननि डारत हति--- 
» १-३०० | (ख) ऐसे कहते गर श्र .ने पुर सबहिं बिल- 
ण देख्यो । मशणमय महल फरिक गोपुर लाखों 
कनक भूमि अब ख्यो--(२) संगमरमर | 
फटिकाई--क्रि, स, [हिं, फटकाना] फेंककर । उ.--मोक 


, जुरे मारन जब आई तब दीनी गेंहुरि फरिकाई--- 


८४५६८ ॥ 
फर्ट्यों--क्रि, अ. [हिं, फटना] दक-ट्क हुआ”। उ,--यह 
.. सब दोष हमहि लागत है त्रिछुर॒त फ़थथी न हियो-- 
» २६६२। 
फड़--संज्ञा स्त्री, [सं. पण] (१) छुए का बाँव। (२) 
. जुए का अड्डा | (३) साल खरीदने-बेचने का 
“स्थान । (४) पक्ष, दल | (४) विवाह में बह अवसर 
जय लेन-देन चुकता हो। * 
फड़्क--संज्ञा स्त्री, [अनु,] फड़कने की किया' या भाव । 
सुहा5+--फड़क उठवा--उमंग में आना। फड़क 
उठना (जाना)--भुग्ध हो जावा । 
फड़कन--संजा स्त्री, [हिं, फड़कना] (१) फड़फड़ाहट | 
ह ' (२) धड़कन । (३) लालसा, उत्सुकता | ' 
| 7 ” वि.--(१) तेज, चंचल | (२) भड़कनेवाला | 
फ्रड़कना--कि, अर. [अन॒.] (१) फड़फड़ाना । (२) अंग 
“> था दरोर से गति था स्फुरण होना (३) हिलना- 
डोलना | 


सुहा ०--बोटी बोटी फड़कना--(१) बहुत चचेलता 
होना | (२) बड़ी उमंग होना कं, 
(४) घबराना व्याकुल होना। (५) प्र हिलनां। 
फड़काना--क्रि,. स,. [हिं, फडकना| (१) हिलाना-। 
(२) उस्ग दिलाना | ताज... 3 
फड़फ्ड़,ना--क्रि, स, [अनु.] फड़फड़ करना | 
क्रि/ अ.--(१) फड़फड़ होना। (२) घबराता; 
छसड़पना। (३ उमग में होना, उत्सुक होना+ 
फड़आ, फड्हा---पंज्ञा प. [हिं, फा 'ढा] फावड़ा 
फडलरना--क्रि. स. [स, स्फ्रण] उलटठना पलटना | 
फरणु--मंज्ञा पं, [सं.] (१) साँप का फन | (२) फंदा। 
फशणकर फरणुवर--संझा पुं. [.] साँप । 
फणिकर--समंज्ञा पु. न[सं. फणोे साँप, नाग | “८ 
फणए.द्र--संजश्ा पं, [(स ] (१) शेषनाग । (5) वासुकि | 
फरणी--सतंश्ा पुं. [ सं. फ णन्‌ ] साँप । 
फण श--सन्ना पुं. [स.] (१) शेबनाग । (२) वासुक्रि | 
फतवा--सज्ञा पृ, अर. फुतवा] आचार्य की धर्म+व्यवस्था ॥ 
फतह---सज्ञा स्त्री, [अ,] (१) विजय । ,(२) सफलता। 
फतृह--सजा स्त्री, [हिं, फतह क्रा बहु.] (१) विजय | 
(२) लट का साल । ॥ 
फतृही-सश्ा स्वी, [अ.] एक तरह की सदरी |--- 
ते, फतेह--सज्ञा स्त्री, [दिं, फतह ] विजग्न, जीत | 
फरकना--क्रि, अर. | अनु, |'फदफद करना |- - “ 
फत--सज्ञा पु. [स, फण] साँप का फण | उन्‍--भूमि 
अति डभमगी, जोगिनी सुनि जंगी, सहस फन सेस॑ को 
. सीस कॉप्यो--६-१०६ | 
मुहा०--फ। पीउना-- बहुत हाथ-पर 'मोरता | 
संज्ञा पं. [फा:] (१) गुण। (२) ब्द्या। (३) 
कला , दस्तकारी | ( ४) छलने का ढग | 
फ्‌नर्कना--क्रि, अ. [अनु] 'फनफर्न! करना, फंनफनाना | 
फनकार--सज्ञ स्त्री, | अनु.] 'फंतफन होने की ध्वनि | 
फत्रगना--क्रि, अर, [ हिं...फुनगी ], अक्ुर “निकलना, 
कलल्‍ला फटना | 
फनना--क्रि. अ, [हिं, फानना] कार्यारंभ होना) : 
फनफेनाना--क्रि, अर, [ श्रनु)) (१) 'फनफस? फरना।॥ 
(४६) चंचलतां से इधर-उधर हिलवा-डीलनों |: 


( ११४६ ] 


फनपति--संज्ञा पुं. [सं. फरणे + पति ८ स्वामी ] (१) छष- 
नाग | (२) वासुक्ि | 
फनस--संज्ञा पुं. [सं, पनस, प्रा. फनस | कठहल । 
फनिंग--संन्रा पुं. [हिं. फरणणि+ह ग] साँप | 
फमिंगन--संजा पु. बहु, [हिं. फर्निंग] साँप) उ,>- 
कोकिल कीर कपोल किसलता हाटक हंस फनिगन की | 
फनि--संना पुं, [सं, फरिण] (४) नाग । (२) कालियनाग | 
उ.--पहसौं फन फनि फुंकरै, नेंकु न तिन्हें ब्रिकार-- 
५८९ | 
फनिक, फरनग--संजा पुं, [सं, फरणिक] साँप, सर्प । उ,-- 
नील पाट पिरोइ मनि-गन, फनिंग धोखे जाइ--१०- 
१७० 
फनिधर--संजा पुं. [सं, फरणिधर| साँप । 
फरनिपति---मंज्ञा पु, [6, फरणिपति | (१) शेष ।(२) वासुकि | 
फनियाला--ंना पु. [हिं. फरिण+हिं. इयाला] साँप | 
फनिराज--संज्ञा पु. [सं, फरशणिराज] (१) शेषनाग | 
(२) वासुकिताग । 
फतीद्र--संगा पुं, [सं. फर्णीन्द्र) (१) शेषदाग । उ.--जे 
नख-चन्द्र फर्नीद्र हृदय ते एकी निमिष न धरत--- 
१२४२] (२) बासुकिनाग | 
फनी--सना पुं, [हिं. फणो] शेषनाग । उ.--कच्छुप अध 
आसन अनूप श्रति, डॉड़ी सहसफनी--२-२८ । 
फफदुना--हि, अ. [श्रन॒.] बढ़ना, फैलना | 
फफसा--वि, [सं, फुफुस] (१) पोला । (२) स्वादहौन | 
फफेरी--पंज स्त्री, [हि. फुबतो] साड्ी-बंधत, सोबी । 
संज्ञा स्त्री. [देश० भुकड़ी] एक तरह की सफेद 
काई | 
फफोला--तंज पुं, [सं, प्रस्फोट]) छाला, झलका | 
मुहा०--दिल का फफोला [के फफोले] फूटना-- 
जलन या फ्रोध प्रकट होता । दिल का फफोला [के 
पफोले] फोड़ना--जलन या क्रोध प्रकट करना । 
फलकना--फ्रि, अं. [अनु ] फैजना, बढ़ना | 
फवति-- क्रि, अर. [हिं. फबना] भल्री लगती हुँ। 3.--.. 
फागुन मे तो लखत न कोऊ फब्ति श्रचगरी भारी-- 
२४२० | हि 
फंती--संशा स्त्री, [हिं, फना] (१) सारपूर्ण और 


सम्यानुकूल कथम | (२) व्यंग्य, चुटकी । _ 
मुहा०--फबती उड़ाना--हँसी उड़ाना । फबती 
कसना (क्हन!)- हँसी उड़ाते हुए घुटकी लेना या 
ध्यग्य करना | 
क्रि, अ, [हिं, फबना] शोभा देती है। उ.--धदा 
चतुरई फबती नाही श्रति ही निमरि रही हो--१५२७। 
फबन--संज्ञा स्त्री, [हिं, फबना] शोभा, छवि, सुंदरता । 
फबना---क्रि, अ. [सें, प्रभवन, प्रा, पमवन | सुंदर या भला 
जान पड़ना, शोभा देना, सोहना । 
फवाना-क्रि, स, [हिं फबना] ऐसी जगह ध्यापित करना 
या रखना कि सुंदर या भला जान पड़े । 


फवावत--क्रि, स, [हिं, फबाना] भला जान पड़ता है। 
उ,.--+हाँ साँच मै खोवत करते भूठे कहॉ फबावत । 
फबि--सज्ञा स्त्री, [हि, फंबना] छबि, शोभा, सुंदरता । 
क्रि, आ. [हिं, फवना] शोभित है । उ.--फरत्रि रही 
मोर चन्द्रिका माथे छुवि की उठत तरंग---१ १५७ । 


फरी--क्रि, अ. [हिं, फबना] भली लगी । 3.-- तब उल्टी- 
पलटी फत्री जब सिसु रहे कन्हाई--६१० । 
फर्वीला--बवि. [हिं, फावे+४ला] सुंदर, शोभा देनेवाला | 
फर--संज्ञा पं. [हिं, फल] (१) वृक्ष का फल | उ.---उचन 
व्त अति अंगार, फुटत फर, भमृटपट लप॒ट कराल-- 
६१५। (२) डोंड्रो । उ.--उद्िये उड़ी फिरति 
नेननि संग, फर फूटे ज्यों आक रुई--१४३३। (३) 
मुकाबला, सामता | (४) बिछीता । 
फरक--ंत्ञा स्त्री, [हिं, फड़क] (१) फड़कने का भाव या 
क्रिया | (२) चपलता, चचलता । 
क्रि, अर, [हिं, फड़कना] फड़कती (है)। उ.-- 
बातन न घरति कान, तानति हैं भौंह-बान, तऊ न 
चलति बाम, अखियाँ फरकि रही--२२३६ | 
संज्ञा पूं, [अ, फ्रक] (१) पृथकता । (२) दूरी । 
सुहा ०--फरक फरक होना--हदो-बचो' होता | 
(३) भेद, अंतर । (४) परायापन् । (५) कमी | 
फरकत--क्रि, श्र, [हिं, फहकना] फड़कता है। 3,--कुच 
भुज अधर नयन फरकत है, विनहिं वात श्ंचल ध्वज 
डोली | 
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फरकन--संज्ञा पुं, [हिं, फड़कना] (१) फड़कने की क्रिया 
या साव, फड़क । (२) चपलता, चचलता । 
फरकना--क्रि, अ, [से, स्फुरण] (१) अंग था शरीर फड़- 
कता । (२) उड़ता, स्फुरित होना। (३) उड़ना | 
क्रि, अ. [हि, फरक] अलग या पृथक होना | 
फरका--संश्ञा पुं. [सं, फलक] (१) छुप्पर जो अलग छाकर 
बेंडेर पर चढ़ाया जाय। (२) टटूटर णो द्वार पर 
लगाया जाता है । 
फरकाइ--क्रि. स, [हि. फड़काना] अंग या शरीर फड़का- 
कर | 3.--अंग फरकाइ अलप मुसुकाने--१ ०-४६ | 
फरकाना--क्रि, स, [हिं, फड़काना] (१) अग था दारीर 
हिलाना-ड्लाना या संचालित करना । (२) बार-बार 
हिलाना, फड़फड़ाना । 
क्रि, स, [हि, फरक] अलग करना । 
फरकाबै--कि, स, [हिं, फड़काना] फड़काते हैं, हिलाते 
हैं, संचालित करते हैं। उ.--कर्हुँ पलक हरि मूंदि 
लेत है, कब॒हुँ अधर फरकार्बै--..१ ०-४३ | 
फरको--संजा स्त्री, [हि, फरक] बाँस की तोली जिसमें 
जासा लगा कर पक्षों फेसाया जाता है। 
फरके--क्ि, श्र. [हिं, फड़कना] (शरीर के अवयव का 
सहसा) फड़कने लगे, उड़ने या फड़फड़ाने लगे | उ, 
“इतनी कहत नैन उर फरके, सशुन जनायौ छग-- 
स्प्रे | 
संज्ञ पुं, [हिं, फरका] द्वार का टदृढर। उ.-- 
धर घर केरी फरके खोलें--२४३८ | 
फरको--संज्ञ पुं. [हिं. फरका] द्वार का टदूढर | उ.--नव 
णेख घेनु दुहत हैं नित प्रति, बड़ो नाम है नन्द महर 
की | ताके पूत कहावत ही तुम, चोरी करत उघारत 
फरकौ--१०-३३३ । 
फेरचा-वि, [सं, स्पुश्य, प्रा, फरस्स] (१) जो जूठा न हो, 
५ शुद्ध । (२) साफ-सुथरा, स्वच्छ | 


* फरचाई--संज्ञा स्त्री, [हिं, फरचा] (१) छुद्धता (२) 


स्वच्छता । 
रिवाना--क्रि, स. [हिं, फरना]) शुद्ध या साफ फरना। 
फरजंद, फरजिंद--संज्ञा पं. [फा,] पुत्र, बेटा । 
फरजी--संज्ञा पुं, [फा,] घतरंज का एक मोहरा | 


वि.-- नकली, बनावटी, जो असली मे ही । 
फरद्‌--संज्ञा स्त्री, [अ. फुरद] (१) झ्ूी, तालिका। उ. 
“-माँड़ि मॉड़े खरिहान क्रोध को, पोता-मजन भरावै-] 
बच्दा काटि कसूर भरम को, फरद तले लें डारै--१- 
१४२। (२) कपड़े का पल्‍ला । (३) रजाई आदि 
का पलल्‍ला | 
वि,--बेजोड़, अनुपम | 
फरना--क्रि, भर. [सं, फल] फ़लना। 
फररनि--6ज्ञा पूं. बहु, [हिं. फल] फलों से युक्त । उ.--- 
जिनि जायो ऐी पूत, सत्र सुख-फरनि फरी--१०- 
२४ । 
फरफंद--संज्ञ पूं, [अनु, फर+ हिं, फेदा] (१) छल- 
कपट , दाँव-पेच | (२) नखरा, चोंचला | 
फरफर--संश पं, [अनु.] उड़ने-फड़कने का शब्द । 
फरफतना--क्रि, श्र, अनु, फरफर] फड़फड़ाना | 
क्रि. स.--(१) फड़फड़ करना । (२) फड़फड़ाना | 
फरफराने--क्रि, श्र, [हिं. फड़फढ़,ना] तड़फड़ाये । उ,-.. 
कंस के प्रान भयभीत पिंजरा जेंसे नव बिहंगम तैसे मरत 
फरफराने---२५६ ६ । 
फरफुन्दा--संज्ञा पूं, [अनु, फरफर] फर्तिगा, कीड़ा । 
फरमोबरदार---वि, [फा.] आज्ञाकारी। 
फरमाइश---संज्ञा स्त्री, [फा.] जाज्ञा, इच्छा | 
फरमाइशी--वि, [फा.] आज्ञा से तैयार | 
फरमान--संज्ञ पुं, [फा.] राजकीय आज्ञापत्र । 
फरमाना--क्रि. स, [फा,] फहना, आज्ञा देना । 
फरश---तंज्ञा पूं, [श्र.] (१) बिछाने का वस्त्र, बिछावन | 
(२) समतल भूमि | (३) गच | 
फरशबंद--वि. [फा.] जहाँ फरश बना हो | 
फरशी--संज्ञा स्त्री, [फा.] गुड़गुड़ी 
फरसा---5ंजा पुं, [सं, परणश] एक तरह की कुल्हाड़ी । 
फरहर- वि. [सं, रफार, प्रा, फार] (१ ) अलग-अलग | 
(९) साफ, स्पष्द | (३) निर्मल। (४) प्रसन्न | 
फरहरना--क्रि. आ, [अनु, फरहर] (१) फरकना, फर- 
फराना । (२) उड़ना, फहराना | 
फरदरा--संज्ञा पुं, [हिं,-फहराना ] झंडा, पत्ाका । 
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वि, [हिं, फरहर] (१) स्पष्ड। (२) शुद्ध) (३) 
प्रसत्न । 
हरी--संज्ा स्त्री, [हिं, फल-+हंरा] फंल। 7“: 
'फरा--रंज्ञा पृ. [िश, | एक प्रकार का व्यजन | 
फराए-- क्र. स [हि पलना ] फलाये, फल उत्पन्न किये 
फल लगाये । उ.--धर, स्थाम जुवति|न ब्रत पूरन, 
वो फल डारनि वंदम फराए---७८४ | 
फराक--सजा पं, [पा पराख] मेदान | 
-. वि,-लत्बा चौड़ा, विस्तृत | 
फराकृत--वि, [फा, फ ख] लबा चोड़ा, विस्तृत | 
संत्रा ज्री. [अर फूरागत ] (१) छुट्टी। (२) 
निद्चितता । 
कृामश--वि, [फा,) भूला हुआ, विस्मृत | 
फरार--वि, [अ,] णो भाग गया हो । 
फरिका-रुश। पं. [हि. फरवा] (१) अलग छापया- गया 
| छचुप्पर । (२) हार का टददर । _ 
फरकि--रुच्ा प, साव, [_ फरव।] द्वार के टदटर को । 
- 3,--लरत निक्सी सबे त्रे फरिक्---., ३३६ (६०)। 
फरया--सत्रा स्त्री, [हिं. फना ] एक प्रकार का लहेंगा- 
नुमा कपड़ा जो सामने सिला नहीं रहता और जिसे 
स्त्रियाँ और लड़कियाँ कमर में वाँधतो हैं। 3,--- 
(१) सारी चीरि नई फरिया ले, अपने हाथ बनाई । 
अचल सौ मुख पॉछि अग सब, आपुद्ि ले पहिराइ-- 
४ । (ख) नील बसन फरिया कटि पहिरे, बेनी 
पीठ रच्चिर ककसमोरी | 
फरियाद--सरंज्ञा स्त्री, [फा.] (१) शिकायत । (२) प्रार्थना । 
फ रयादी--वि. [फा. ] फरियाद करनेवालां । 
फररयाना- कि, स, [सं, फलीकरण_] (१) भूसी आदि साफ 
फरना | (२) साफ करना | (३) निपटाना। 
,.. कि, अ,-- (१) छेंटकर अलग हीना ॥ (३) साफ 
होना (३) तय होना | (४) दिखायी पड़ना । 
फरिश्ता--रुच्ा पं. [फा.] (१) देवदूत । (२) देवता । 
फती--करि. अ. [. फ्लनी] फल से युक्त हुई, फली | 
-“जिनि जायी ऐसो पूत, सब सुख़-फरनि फरी-- 
श्व्२४८ | 
संज्ञा स्त्री, [टि. फली] फली ॥ उ.--पोई परवर 


फाँग परी चुनि--२३२१ । कल 7 


फरीक--<झश्ञा पं. [अ.] (१) विपक्षी (२) तरफंदार | 


फरुई, फरुद्दी--सशा स्त्री. [िं, फावड़ा] छोटा फाबड़ा | 


मल कक न स्‍त्री, [हि, फुरहरी ]. कंपकपो, 


फरेंद, फरेंदा--संज्ञा पु, [सं, फ्लेंड ] बड़ी जामुन । 


सी । 


फरे--क्रि, अ, [हिं, फलना] फले, फलयुकक्‍त हुए । 5.-- 


फूले फरे तस्वर आनंद लहर के--१५०३१४+ , 


फरेब--संजा पु. [फा,] छल कपट | प 


फरेरा--संजा पुं, [हिं, फरहरा] पताका, झंडा । 
फरेरी--संशा स्त्री, [हिं. फल] जगली फल । 


फरे--क्रि, श्र. [हिं. फलना] फलता है, फल लगते हैं। 


--(क) तस्वर पूलें, फरें, पतमरे, अपने वालहिं 


पाइ--१-२६५ | (ख) जंबू वक्त यहदो क्‍यों लंपट फल 


सर 
यर अनु फर--३३११ | 
फरोख्त-- सं स्त्री, [फा,] बिक्री, विक्रय | 


फरयौ- क्रि, स, [हिं- फलना_] फला (है) ॥ उ.-तेंन मर 


व्रत फलहिं देखो, फरयो दे द्रम शर--७८६ | 


(३) उत्तरदायित्व | (४) भान लेना, कल्पना | 


फर्ज--छंज्ञा पं. [अ, फर] (१) धर्म-कर्म । (२) कत्ब्य | 


फर्जी--वि. [हि. फर्ज|] (१) भाना हुआ। (२) साम 


55 आक) स्‍त्री. फा. फूद] (१) सूची । (२) रजाई 


का पल्‍ला | " 
फंरटा--संज्ष पं, [अ्रग, | वेग, सैजी॥ ० 


सुहा०--फर्राथ भरना (मारना)--तेजो से दोड़गा । 


फर्राशं--संज्ञा प॑. [श्र.] नौकर, सेवक । 
फर्राशी--त्रि, [फा.] फर्राश से संबंधित | 


5 घौ०--फरौशी पंखा--हाथ का बहुत बड़ा पंखा। 


फशे--संज्ञा स्त्री, अ.] (१) बिछावन | (२) गच | 
फलंक--संज्ञा पं. [फु. फज्ञक] आकादा, अंतरिक्ष | 


फुल--संशा पु, [सं,] (१) लताओं और पेड़-पौधों में लगने 


- बाला यह पोषक द्रव्य जिसमें गुदा, रस और बीज “ 


आदि रहते हैं गौर जो फूलों के बाद उत्पन्न होता है। 
--मिल्लिनि के फल खाए भाव सौं खाठे-मीठेः 


खारे--१-२५+ (२) लाभम। (३) प्रयत्त पा किया का 
परिणम; नतीजा। <: - - ० 
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घुहा०--फल ८डाना--भणजा चदाना, दंड देना । 
““ फले घखहौं-- दंड दंगा, सजा उघसाऊंगा 3 3. 
यह हित मने कहृत यूरज-प्रभु इहिं कृतिको- फले तुरत 
चखंहौं---७-५ | फल देन--भजा घखाना, दंड देना । 
फल देहिंगी-- मजा चख्ाएँगी, दंड देंगी॥ उ,«- 
, लालन हमहि करे जो हाल उह्दै फल देहिंगी हो-- 
” २४१६ | फल पाना--दंड पाना, सजा चखना। फल 
पेहैं--दंड पायेंगे । उ.---कितक ब्रज के लोग, रिस 
करन ५हि जोग, गिरि लियो भोग, फल टुरत पेहं--- 
६४४। 


रद बन 


(४) शुभ अशुम कमो' के सुखद दुखद परिणाम । 
--(क) बालक ध्रुव वन करत गहन तप ताहि तुरत 
फल देहों | (क) जा दिन रत पाहुने,आवत | तीर्थ 
कीटि सनान बरें फल >सोी दरसन पादत- २-१७ | 
(ग) सिव-संव र हमको पल दीन्हों--७६८ । (५) मुंह 
माँगे फल जो तम पावहु तो ठुम मानहु मोहिं--६१४ | 
- (५) गुण, प्रमाव। (६) शुभ कर्सो के चार परिणास-- 
धर्म, अर्थ, फाम, मोक्ष ) 3.--होइ श्रव्ल जगदीस 
भजन में सेवा तासु चा।र फल पायें | (७) बदला, प्रति- 
फल । (८) बाण, छुरी आदि का अगला भाग | (९) 
, हैल का फाल॥ (१०) फलक | (११) उद्देश्य-सिद्धि । 
(१२) गणित की क्रिया का परिणाम । 
फल्क--संश पं, [सं ] (१) पटल |' (२) चादर। . . 
संशा पु, [अ,] (१) क्ॉकाश । (२) स्वर्ग । 
फलकना--क्रि, श्र [अ्रन.] छलकना, उ्मेंगना । हे 
फलका--संज्ञा पु. [हिं, फोला] छाला, फफोला । 
फलत:--श्रन्य, [सं.] फल था परिणामस्वरूंप | 
दू--वि., [सं.] फल देनेवाला । 
फल्दान--संशा पुं. [हिं, फल-+-दान] बियाह की रीति 
“ जिसमें धन, मिठाई आदि भेजकर वर “को फंन्या के 
लिए निश्चित किया जाता है 
फल्लनना--क्रि, अ, [हिं फल] (१) फल से* युक्त होना | 
(२) लाभ-दायक होना । 
भुहा 7>-फलना-फूलना-- (१) भनोरथ पूर्ण होना । 
(२) सुल्ती होता १(३) धन-संतान से पुर्ण' होना ६ 


फंशयोग--संश्ा प॑. [सें.] नाटक में तायक के इद्देब्य को 
सिद्धि था फल की प्राप्ति. का स्थल। _ 
फलहार---संज्ञा पूं, [सं, फलाहार] फलों का आहार । 
फलहरी, फलहारी--वि. [सं, फलाह'र| जिसमें अनाज 
नहो। 
-वि. [फा, फूर्लाँ] अमुक | 
फलॉग--संज्ञा स्त्री, [वं, प्लवन या प्रलंधन] (१) कब, 
फ्दान, चौकड़ी । उ.--गर्भवती हदि्रिनी त्हेँ आई। 
पानी सो पीवन नहिं पाई । सुनि के सिंहभयान श्रवाज | 
मारि फर्तांग चली सो भाग-- ५-३ । (२) वह दूरी 
जो फलाँग से ते की जाय | 
फलॉगना--#_ि, अ, [हिं, फर्ांग] कूदना-फाँदना ॥ 
फलादेश--संश प॑. [सं,] (ग्रह आदि का) फल बताना | 
फलाना---क्रि, स, [हि, फलना | फलने को प्रवृत करना । 
सज्ञा पृ. [हिं. फलों | अम्रुक | 
फल्ार--संज पं, [सं, फलाहर] फल का आहार । 
फल्ञार्थी--वि, |सं, फलथिन] फल चाहनेवाला । 
फज्ञाहार--तंज्ञा पृ. [स] फलों का ही आहार। .._ 
फलादहारी--वि, [सं. फलाहार] (१) फल ही खानेवाला | 
(२) घो (मोजन) फलों का हो, अनाज का न हो । 
फलित--वि, [सं,] (१) फला हुआ। 3उ,--फल. फलित 
द्ोत फल-रुप जानें---१-१०४२ । (२) संपन्‍्न, पूर्ण | 
फल्िहै---क्रि. स, [हिं, फलाना].फल देगा। 3,---विष के 
बत्त बिषहि बिष फलिहे-- १०४२ | 
फत्ञी--संज्ञा स्त्री, [हिं, फल] पौधों के थे लंबे चिपटे फल 
जिनमें गुदा-रस न होकर घीज होते हैं। 3.--फली 
अगस्त्य करी अमृत सम---२३२१ । 
फ्रि. स, [हिं. फलना] फल निकले । 3.---वह 
-रितु आमत लता सुनि सूरत अब विष फलनि फलौ--- 
». २७३४। ह हे 
फरज्ञीता--संज्ञा पूं, [अ, फतीला]पलीता, बत्ती । 
फलीभूत--वि, [सं.] फल या लाभदायेक । -- 
फलंदा, फलंद्र-सज्ञा पु, [सं. फलेंद्र] बड़ा जामुन॥। : 
फल्ञें--क्रिं, अ. [हिं, फलना] फलोौभृर्त हुएं। 5:--..यहै 


कहते सब जात परंत्परं, सुकृतं हमारे प्रगर् फंक्षे--.- 
ध्प्रे 


६ 


| ॥#& छठ ही 
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फल्यो, फल्यौ--क्रि, श्र, [हिं, फलना] फला, फलोभृत 
हुआ । 


प्र०--फल्यो बिहाने [प्रात काल]--कल हो पूजा की 
थी, प्रात होते ही उसका फल मिल गया (व्यग्य)। 
उ,.--कालिहि पूज्यो फलयो ब्रिदने--१०५१ । 
फप्तकड़ा--संज्ञा पुं, [हिं, फैलना-+कड़ी] पालयी | 
फसकन्ा--क्रि, श्र, [अन॒.] झुछ कुछ फटना, ससकतना | 
वि, “- जो जल्दी फट या मसक जाय । 
फसल--संज्ञा स्त्री, [अ, फुस्ल] (१) मौसम, ऋतु । (२) 
समय । (३) खेत की उपज । (४) भन्‍न की उपज | 
फसली--वि- [हिं, फततल] ऋतु-संबंधी । 
फसाद--संज्ञा प॑, [अ.] (१) बलवा, विद्रोह | (२) उधम, 
उपद्रव । (३) झगड़ा, लड़ाई। (४) विवाद । 
फसादी-वबि, [फा,] (१) उपग्रथी । (२) झगड़ालू। 
फरद्‌ू--संना स्त्री, अ, फरद | नस काट कर, दूषित रक्त 
निकालने फी क्रिया । 
फहम--संज्ञा स्त्री, [अ,] समक्ष, विवेक । 
फहरना--क्रि, अ. [सं, प्रसरण ] उड़ता, फड़फड़ाना । 
फहरनि--संना स्त्री, [हि, फहरना] फहरने की क्रिया था 
भाव । 3,--न्यीछावर श्रवत् की फहरनि अर्थ नैन 
जलधार पनी---१४५६ | 
फहरात--क्रि, अर, [हिं, फहराना] फहराता है, उड़ता या 
हिलता है। 3.--(क) स्वेत छुत्र फहरात सीस पर, 
मनी लच्छि को बंध--६-७५ | (ख) कमलमैन कांघे 
पर न्यारो पीत बसन फहरात--१५३६ | 
फंहरान--0ज्ञा स्त्री, [हिं, फहराना] फहरने की क्रिया। 
फहराना--क्रि, स, [सं, प्रसारण] उड़ान, हवा में हिलाना । 
क्रि, श्र.--फहरना, हुवा से हिलना | 
फहरानि--संज्ञा स्त्री. [हि पहरान] फहराने की किया था 
भाव । 3,--(क) वा पट पीत की फहरानि॥। कर धरि 
पक घरन की धावनि, नहि बिसरत वह बानि-- 


१-२७६ | (ख) पीत पट फहयनि मानो लहरि उठत 
अपार--११३५६ | 


फहरावतत--क्रि, स, [हिं, फहराना] घायु में फड़फड़ाता 
था उड़ता है। उ,--आजु हरि घेनु चराए आवत | 


मोर मुकुट बनमाल बिराजत, पीतांबर फदरावत--- 
डटरे। 


फहराने--क्रि, श्र, [हिं, फरना] उड़ता था फड़फड़ाता है। 
3,--मोर सुक्ुठ कृंडल वममाला पीताबर फहरावै-- 
८४० | 
फहरेहं-- क्रि, स, [हि, फहराना] उड़ायेंगे । उ.--यरदात 
प्रभु नवल कान्ह वर पीताबर फहरे हैं-"#-१ २७७ | 
फहरेहै--क्रि, श्र, [हि, फहरना] फहरेगी, हा में उड़े या 
हिलेगी | 3.---जा दिन कंदनपुर प्रभु ऐहैँ, बिमल 
ध्वजा रथ पर फहरेहै--६-८१ । 
फोक--संज्ञा स्त्री, [सं, फलक] (१) कटा हुआ टुकड़ा, 
खंड | (२) दकड़े में बाँटनिवाली लकीर | 
फोकड़ा--वि, [देश.] (१)वॉका-तिरछा । (२) भजबूत । 
फोकतना --क्रि, स, [हिं, फॉवा] फकी सार कर खाना । 
मुहा८--धूल फॉकक्‍्ना--मारे-सारे घूमना । 
फोका--संज्ञा प॑, [हि, फेकना] (१) फका । (२) एक फके 
में आनेवाली वस्तु। 
फॉकी--तंज्ञा स्त्री, [हिं. फाँक] फाँक। 
फॉको--संज्ञा स्त्री, [हि, फॉक] फाँक, दुकड़ा | उ,-- 
जरासिंघु कौ जोर उघारयो फारि वियो ही. फॉको-- 
१०१२३ । 
फॉगी--संश्षा स्त्री, [देश०] एक प्रकार फा साग। उ,--- 
(क) रुचिर लजालु लोनिका थॉगी । कड़ी कृपालु 
दूसरे मॉगी--२६६ । (ख) पोई परवर फाँग फरी 
चुनि--२३२१ । 
फॉद--संज्ञा त्री, [हिं, फॉदना] उछाल, कुदान । 
संजा स्त्री., पु. [हिं. फंड] फदा, जाल | 
फॉद्ना--क्रि, श्र, [स. फणन _] कूदना, उछलना । 
क्रि, स.--लाँधना, डॉँकना, नाँधना। 
क्रि, स, [हिं, फंदा] फदे में फेंसाना । 
क्रि, स, [ढिं, फनना| रुई धुनना । 
फॉदा--संजा पं. [हि. फंदा] जाल, फदा। 
फॉद्--क्रि, स, [हि, फंदा] फदे में फंसाकर । उ,-- 
मनो मन्मथ फ्रॉँदि फंदनि मीन बिधि तट ल्याइ--- 
२४०५ | 
फोदी--संज्ञ स्त्री, [हिं, फंदा] गदठा बाँधने की रस्सी । 
फोफी--उंज्ञा स्त्री, [सं. पर्परी] बहुत महीन झिल्ली । 
फोस--संज्ञा स्त्री, [से, पाश, प्रा, फॉस] (१) पाश, बंधन, 
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- छंदा, बंध | 3,-- (क) मेरी बेर क्यों रहे सोचि ! 
फाटिक अब-फाँस पठवहु, ज्यों दियो गन मोचि-- 
-१-१६६ | (ख) सूरद्रास भगवंत-मजन विनु, करम- 
फाँस न कटे -- १०२६३ ॥ (ग) ए. सब त्रय गुन फॉस 
समान | (२) किसी को बाँधने या फेसाने का फंदा 
था जाल। 3.--(क) ब्रक्न-फॉस उन लई हाथ करि-- 
६०१०४ | (ख) हेँसि-हंसि नाग-फॉस सर सॉधत, बंधन 
- बंधुन्‍समेत बेधायो--६-१४१ । (ग) बरुन फाँस ब्रज- 
पतिहिं छिन माँहि छुड़ावे | 
संज्ञा स्त्री, [सं, पनस | (१) बाँस या काठ का कड़ा 
पहोन रेशा जो फाँटे की तरह चुम जाता है । 
मुहा०--फॉस चुमना--चित को खटकने या 
चुमनेवाली ध्ात होना । फॉस निकलना--क्ष्ठ देने 
बालो चीज का न रह जाना। फंस निकालना«+- 
कष्ट देनेवाली चोज को दूर करना । 
(२) बाँत आदि फीो पतली तोली या कमानी । 
फॉसना--क्रि, स, [हिं, फॉस] (१) बंधन में डालना, जाल 
में फेंसाना । (२) धोखे में डालना (३) वद्ा में करना | 
फॉसि--उंज्ञा स्त्री. [सं, पाश] पाश, बंधन, फ़ंदा ॥ उ,-- 
(क) भजन-प्रताप नाहिं में जान्यो, परथो मोह की 
फाँसि--१-१११ | (ख) माया मोह लोम अरु मान । 
ए सब॑ त्रथगुण फाँसि समान। (२) रस्सी जिससे 
शिकारों फदा डालते हैं । 
कि, स,-- हिं, फॉसना] फाँस कर, वंधन से 
डालकर । 
फोंसोी-संज्ञा स्‍त्री, [सं, पाशी] (१) फाँसने का फंदा, 
पाश ॥ उ,--(क) चंचल, चपल, चबाई, चोपण लिए, 
मोह की फॉसी--१-१८६ । (ख) ताकों देह-मोह बढ़ 
. फाँसी--४-४५। (ग) आए, ऊधो फिरि गए आँगन 
डारि गए. गर फॉसी---१०३० । (थ्र) कीनी प्रीति 
हमारे ब्रज सों दई प्रम की फॉसी---३१३३ | (२) फंदा 
जो दम घोटकर सारने के लिए डाला लाता है। (३) 
प्राणदण्ड देने के लिए डाला जानेवाला फंदा | (४) 
प्राणदण्ड | 
फाका--संज्ञा पृ, [अ, फाकः] उपवास । 
फाीखता--संज्ञा स्त्री, [अ, फारू ता] पंडुक पक्षी । 


कम, 


फाग,,फागु--संज्ञा पु,, [हिं, फागुन] फागुन मास में सनाया 
जानेवाला उत्सव जिसमें लोग एक-दूसरे पर रंग 
छिड़कते हैं। 3.--(१) सकुच न करत, फांग सी 
खेलत, तारी देत, हसत मुख मोरि--१०-३२७ | 
(२) कुबिजा कमल नेन मिलि खेलत बारहमासी 
फाग--३०६४५ | ह 

फांगुन-संज्ञा पुं, [सं,] फाल्गुन, साध के बाद-का महीना 
जिसकी पुणिमा को होली जलती है। 

फागुनी--वि. [हिं, फागुन] फागुन-संबधी | 

फाजिल--वि. [श्र, फाजजल] (१) बहुत अधिक । (२) 
विद्वान, पंडित । 

फाटक--तंजा पुं, [सं, कपाट] बड़ा द्वार या दरवाजा | 

संज्ञा प॑, [हिं. फटकना] भूसी या किनकी जो अनाज 

फटकने से बच जाय, फटकन, पछोड़त ॥ 3,.--फाथ्क 
दे के हागक मॉगत मोरो निपठ सुधारी--३३४० | 

फाटत--क्रि, श्र, [दि थय्ना] फदता, दूटता या विदोर्ण 
होता है, मरत होता है । उ.--(क) दुद्त फन, फाट्त 
तन दुह्ुं दिसि, स्थाम निहोरों कीजे--५७६ | (ख) 
निकृषि न जात प्रान ए. पापी फाव्त नहीं बच्च की 
छाती--२८८र । 

फाटना--कि. श्र, [हिं, फटना] भरन या विदीण्ण होना | 

फाटि--क्रि, अ. [हिं, फन्‍ना] फटकर | उ.--दूध फाटटि 
जैसे भयो कॉजी फोन स्वाद करि खाइ---३३३४ । 

फाटी--कि, श्र. [हिं, फःना] फढ गयी, विदीर्ण हुईं । उ. 
“-(क) बढ़ी बार भई, लोचन उधघरे, भरम-जवनिका 
फाटी---१ ०-२५४ । (ख) सरिता संयम स्वच्छ [सलिल 
जनु फाटी काम कई--२८४३ । 

फारटे- वि, [हिं, फटन्‍ना] फटा हुआ, भग्न, विदोर्ण । उ, 
--फ्रटी चुरी गोद भरि ल्यावे, फाटे चीर दिखावैं गात 
--१०-३४२ । 

फादयो, फाटयो--क्रि, श्र. [हिं, फटना ] फढा, छिन्‍्न-सिम्न 
हुआ, एकन्न ने रहा। 35.--(क) ज्यों रवि-्तेज पाह 
दसहूँ दिसि, दोष-कुहर को फाय्यौ--६-८७ । (ख) 
हरि बिछुरत फाव्यो न हियो--२५४४५। 

फाइखाऊ--वि, [हिं, फाड़ +खाना] (१) फाड़कर सा 
जाने बाला । (२) कोधी, चिड़त्तिढ़ा । (१) सयानक्त | 


| 2१४४ ]| 


फाइ्न्र--संशा स्त्री, [हि. फ़ाइना] फाड़ा हुआ दुकड़ा । 
फाढ्न्ा--क्रि, स, [सं. ,स्फास्न] (१). चीरना, विदीण 
करना । (२) धज्जियाँ उड़ाना,। (३) संधि, था जोड़ 
कखोलना | (४) द्रव का पानी ओर सार अलग फ्रना । 
फातिदा--तंज्ञा पूं, [अ.] (१) भार्षवा । (२) मृतक के 
लिए चढ़ावा। ० 
फात्रना--क्रि, स. [ढिं. फारण] रुई धनना । 
क्रि, स, [सं, उपायन| काम आरम्भ करना । 
फानूस---संज्ञा पं, [फा.] (१) बड़ा कदील । (२) शीशे का 
/ फ्मल या गिलास जिसमें बत्ती जले। 
फाव -संज्ञा स्त्री, [स. प्रभा, प्रा. पी] झोमा । -#.. 
फाचना-क्रि, श्र. [िं, फूबना] शोभा देना । 
फायदा--संग्ा पु. [अ, फायटा] (१) लाभ । (२) भला 
परिणाम (३) प्रयोजन सिद्ध होना । 
फार--संज्ञा पूं, [हिं फारना] खड, फाल । 
फास्ना--क्रि, सं; [हिं.-फाइना] चोरना-फाड़ना । 
फारसी--सज्ञा स्त्री, [फ', | फ़ारस देश फी'भाषा:। . 
फारा--तंज्ञा पं, [सं. फाल] फाँक,“फाल दुकड़ा। 
फारि--कि, स, [फाइन।] (१) फाड़ कर, चोरफर, विदोर्ण 
करके | 3 --(क) खंम फारे नर्रेंह प्रगः है, असुर 
 के.प्रान-हरे---१-८२ । (ख) चौरि फारि करिहौ मगौहोँ 
सिखनि सिखि लबतेस--३४१३ | 
(२) खड जड करके, धज्जियाँ उड़ाकर ॥ 3उ,--- 
/ फोरि-फारि, तोरि-तारे, गगन “होत गाजै--६-१३६ | 
संजा पुं, [हिं. फाज] खड, दुकड़ा । उ.--फरटि 
तब खंभ भयी हें फारि---७-२ | 
पफारी--क्रि, स, [हिं, फाड़ना] (१) चीरी, फाडी । उ.-.... 
(क) संकड तैं” प्रहंलाद-' उधौरयौ, हिरनाक्सिपु-उदर 
नख फारी--१-२२। (खत) कबहि शुपालकंचुकी 
फरो---७७४ | (२) चोरकर। उ.--कहत प्रहलाद 
. » “के धारि नरसिंह बपु निकसि आए तुरत खभ फारी--.. 
' ७-६ | आर 2 पा 7 
फरे--कि, स, [हिं, फाइना] फाड़े, चोरे । उ,--- हिरन- 
कृसिपु उरफारे हो--१०-१२८१ ७ |. ' 
फारें--करि. से. “(हिं, फाइना] फाइता-चोरता है । 
--द्वार तोरें दौर फारै, मैन घले चुरोंइ-..७८० | 


फारियौ--क्रि,, स., [हिं:; फाइना] फाड़, दरिया; चीरा, 
बविदी्णं किया | 3.--जिहिं बल दिरनकसिप उर 
फारयो, मए भगत को दृपानिधान->१०-१२७)। 
फाल---सज्ञा स्त्री, [स॑ं, फलक] क्रदा हुआ, छोटा दुकड़ा। 
:.. >सेशा प॑, [सं, प्लेव] (१) डग,,फर्लांग । ,. 
». सुहा०--फाल भुसरना--डग भरता । फाल ब्ाधना 
- फर्लाग या छर्लांग भारना। ' ,.  थ:: 
(२) डग भर का फासला, पड ॥-उ,.--तीन फाल 
बसुधा सब कोनी सोइ बामन भगवान | - 
,, . संज्ञा स्त्री, [सं.] जमीन खोदने की छड़, कुसी । 
फालतू--वि. [ हिं. फाल्न+व्‌ ] ,(१) आवश्यकता था 
» जरूरत से ज्यादा। (२) बेकार, निकम्मा । 
फालसई---वि, [हिं, फालस'] फालसे के रंग का, ललाई 
लिये हल्के ऊदे रंग का । . 
फालसा--संजा पुं, [फा, फालसा) एक छोटा पेड़ जिसमें 
, सोती के दाने ज॑से फल लगते हैं । 
फानलिज--पजा पु, [श्र. फाशिज] प्रक्षाघात रोग ॥ 
फाल्गुन---संज्ञा पं, [स, |-(१) साथ 'के बाद को महीना 
जिपकी .पुणिमा को होली , जलापी जाती है । (२) 
अर्जुन का एक नाम । ) 
फालगुनि--तंज्ञा पं. [सं,] अजुन । 
फावड़ा--संना, पुं. [सं, फात, प्रा. पा] सिदृदो खोदने 
का एक ओजार जो फरसे की तरह का होता है । 
फ श--वि, .[फा. पाश | खुला, प्रकद । 
फासला--रन्ा पुं. [श्र.] हरी, अतर । ,. ,.. 
फाहिशा--वि, [अ. फाहिशा | व्यभिन्नारिणी | 
फिकर, फिकिर, फिक्र--सज्ञा स्त्री, , [झ, ,फिक्र] (१) 
चिता | (२) ध्यान, घिचार । (३) यत्न, उपाय | 
फिचकुर--उंज्ञा पु, [सं, 5७] भृ्च्छा या बेहोशी में मुंह 
/ से निकलनेबवाला फेब | < | .,,- 


फिट--अ्रव्य, [अनु ] घिक्‌, छी । मी 


फिटकार--संज्ञा पं, [हि, फिट + करना] (१) घिककार । 
( भुहा०--मुंह पर फिय्कार अस्सना--चेहरा बहुत 
फ़ोका या उरात होना । प्र 
(२) फोसना, बदुदुआ । (३) हलकी मिलावट | 
फिद्दा--वि, [हिं, फिईद | फटकार खाया हुआ-सलित |! 
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फितना--तंज्ञा पूं, [(श्र.] (१) उपद्रव। (२) उपह्वी। 
फितरती--वि, [श्र, फित्तरत] काँद्याँ, धू्ते । 
फिलूर---संज्ञा पूं, [अ, पूत्र| (१) खराबी । (२) झगड़ा । 
फिनिया--रुज्ष स्त्री, [दिश,] कान का एक गहना | 
' फिर--क्रि, वि. [हिं. फिरना] (१) दुबारा, पुनः । 
यौ०--फिर- फर--बार घार, पुनः पुनः | 
(२) किसी श्रोर समय । (३) बाद में | (४) तब ) 
सुहा०--फिर क्‍या है--तब क्या पुछना है ? 

(५) आगे बढ़कर, दूरी पर। (६) इतके अतिरिक्त । 
फिरकना--क्रि, श्र, [हिं, फिसम!] नाचना, चक्कर खाना | 
फिरका--संज्ञा पु, [9, फिरका] (१) जाति । (२) पथ | 
फिरकी--संजा स्त्री, [हिं. फिकाा (१) वह ग्रोल चीज 

जो कीली पर घूमती हो । (२) लड़कों की फिरहरी 
नामक खिलोना जो नचाया जाता है । (३) चकई 
, चामक दिलोना | 
फिरत-क्रि, अ, [हिं. फिरना] (१) डोलता या घृमता है। 
उ,--काल फिरत बिलार तनु भरि, अब घरी तिहि 
लेत--१-३११ । (२) प्रचारित या घोषित होता है। 
उ.-बोलत बग निवेत गरजे अ्रति मानो फिरत 
दोहाई--२८३६ | 
प्र०--कर्त फिरत--करता-फरता है| उ.--- 
कहा कृपिन की माया गनियें, करत फिरत अपनी- 
अपनी -- १-३९ | 
फिरता---ंज्ञा पूं. [हिं, फिरना] (१) बापसोी -। (२) 
अस्वीकार । 
वि.--(१) लौदाया हुआ | लौदनेवाला-। 
फिरति--क्रि, अर, स््रो, [हिं, फिरना] फिरती है, घ॒मती 
है । उ.--माधी जू, यह मेरी इक गाइ। *“* 
फिरति वेद-बन-ऊख उखारति, सब दिन अर सब 
राति--१-५१ | 
. फिरते--क्रि अर, [हिं, फि!ना] इधर-उधर घूमते, चलते । 
उ,.--अपने दीन दास के हित लगि, फिरते सेंग- 
सेंगही--१-२८३ । 
फिरतौ--क्रि, अर, [हिं. फिरना] घमता, डोलता 
/ + ; भ०-दिखावत फिरतौ--दिखाता फिरता | उ,-- 


म॑-घुजा अन्तर कछु नाहीं, लोक दिखाव्रत फिरतौ-- 
१९२०३ | 
फिरना--क्रि, अर, [हि, फेरना का श्र-4०] (१) चलना, 
भ्रमण करना । (२) टहलना, सर करना । (३) बार*« 
सार चक्‍कर खाना। (४) ऐंठा भमरोड़ा जाना । (५) 
घापस होना, लोटना | (६) बिकी चीज का वापस 
होना । (७) मुख या सामना दूसरी श्रोर घूम जाना, 
सुड़ना, रस बदलना । | 
भुहा.-- किसी श्रोर फिरना--श्ुकना, प्रवृत्त होना । 
जी फिरना--जी हट जाना, उदास या विरकक्‍्त होना । 
(८) विरुद्ध या विपक्ष सें हो जाना। (६) बदल 
जाना, परिवर्तित हो जाना | (१०) बात या वचन 
पर दढ़ न रहना । (११) झकना, टेढ़ा हो जाना। 
(१२) चारो ओर प्रचारित या घोषित होना । (११) 
लीपा पोता जाना । (१४) स्पर्श किया जाना | 
फिरवाना--क्रि, स, [हिं, फेरना] फेरने का काम कराना । 
क्रि, स, [हिं. फिगना] फिराने का काम कराना । 
फिपइ--क्रि, स. [ढिं, फिरना] (१) फिराकर, लौटाकर, 
अपने वचन को वापस लेकर | उ--भक्तबछुल श्री 
जादवराइ । भीषम की परतिजा राखो, अपनो बचन 
फिराइ--१-२६७ । (३) ऐँठ या मरोड़कर। उ,-- 
बधभ-गंजन मथन-केसी हने पूंछ फिरइ--४६८॥। 
फिराई--क्रि, स, [हिं, फिरावा] (१) घुमाकर, फेरकर। 
--(क) भरुटी कुटिल, अरुन अति लोचन, अगिनि- 
सिखा-मुख कहथी फिराई---६-५६ |, (ख) नगन त्रिय 
देखिवे जगत नाइिन फहथो, जानि इह हरि रहे मुख 
फिराई---१ ०-३०-३१५ । (२) दूसरी दिशा सें चलने 
की प्रेरणा दी । उ.--उतही जातहि सजी सहेली में 
ही सबको इतहि फिाई--१ ०४६ । 
फिराक---तंज्ञा प॑, [अ, फिराक] (१) चिता । (२) दोह । 
मुहा,-- फिराक में रहना-- खोज से रहना। 
फिराना--क्रि, स. [हिं. फिरना] (१) इधर से उधर ले 
जाना । (२) टहलाना, सर कराना। (३) चकर या 
फेरा, खिलाना । (४) ऐंठना, घुमाना, सरोड़ना। (५) 
लौदाना, पलटाना । (६ मुख या सामना दूसरी ओर 
/ +फरना | (७) एक ओर जाते हुए को इसरी ओर 
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लाना । (८) बदल देना । (६) धात पा बचन पर 
दुढ़ न रहने देना । 
फिरानो--क्रि, स. [हिं, फिरना] घूमा, फिरा । उ.--बहुत 
जतन करे हाँ पति हारी इतकों नहीं फिरानो--पु. 
३२० (६०) | 
फिराय--क्रि. स, [हिं, फिराना] ऐँठ या मरोड़कर । उ.-- 
उन नहिं मारथों सम्मुख आयो पबरणथो पूंछ फिराय । 
फिरायो, फिरायो--क्रि, स., [हिं. फिराता] घुमाया, 
चक्कर खिलाया। उ.--(क) कंठ घॉपि बहु बार 
फिरायो, गहि पव्क्यौ, नुप पास परवी--१०-४६ | (ख) 
यह ऐसो तुम अ्रतिहि तनक से केसे भुजन फिरायो-- 
२३६५६ । 
फिएव्त--क्रि स, [दि फिराना] (१) लोढाता है, वापस 
करता है, विमुख करता है | 3.--ठ॒म नारायन भक्त 
कहावत | काहे को ठम मोदि किराबत | 
फितवति---क्रि. स, [हि, फिराना ] (१) फिराती है । (२) 
घुमाती या नचातो हुई॥ उ,--चली पीठि दे दृष्टि 
फिराबते, श्रग-अग आनन्द रज्ली--७३६ | 
फिएयन--6च्ञा पु, [हि, फिएना] फिराने या लौठाने की 
किया । उ.--मत्री गयो फिरवन रथ लें, रबर फेरि 
दियो--६-४६ । 
फिरि--क्रि, वि. [हिं. फ़िर, फिस्‍ना] (१) पुनः फिर, 
दोबारा | उ.--_क) हुखाता ऑबरीप सतायौ, सो 
हरि-सरन गयो। परतिज्ञा राखी मन-मौहन, फिरि तापैं 
पठयो--१-२८। (ख) यह ओऔसर कब हेंहै फिरिके 
पायी देव मनाई--१०-१८। 
यो०-- फिर फिरें-- पुनः पुनः, बार-बार ॥ उ.-- 
(क) सूरदास मगतंत-मजन बिनु फिरि फिरि जठर जरै---. 
१-२५। (ख) फिरि फिरि ऐसोई है व्रत। जेसे प्रेम 
- * पतंग दीप सौं पावक हु न डरत--१-५७ | (ग) दीन- 
दयाल सूर हरि भजि ले, यह ओऔसर फिरि नाहीं--- 
१-३१६ | 
(२) इसके अनतर, बाद मे, पदचात, उपरांत । 
उ.---र पाइ यह समे लाहु लहि, दुलंभ फेरे संसार--.. 
१-६८। (३) तब, इस पर | उ.--फ ल माँगत फिरि 
जात मुकर छ यह देवन की रीति--१०१७७ | (४) 


घूमकर, मुंह फेरकर, पलदढकर । 3,--फिरि देखें तो 
कुँवर वन्‍्हाई मीजत रुचि से पीठि--७३८। 
कि, आ, [हिं, फिरना ] (१) घुमकर, भ्रमण करके । 

उ.--(क) कौन कौन तीरथ फिर आए-- १-१८४ | 
(ख) नुप चोरासी लछ फिरि आनो--४-१२ । (२) 
लौटकर । 3,.--इहि अनर अजु न फिरे आयो---१- 
२८६९ । (३) भ्रचारित था घोषित होकर॥ 3उ,--- 
लंका फिरि गई र।म दुद्ाई-- ६-१४० | (४) पलटकर, 
मूह फेरकर । 3,--खेलन जाहू बाल सब्र टेस्त | यह 
सुनि कन्ह भए, अति झ्रातर, द्वार तन फिरि हेस्त-- 
१०-२४३ । 

फिरिवो--तंजा पुं, [हिं, फिगना] (१) फिरता, घूमना। 
(२) आवागमन, चार-बार जन्म लेना और मरना | 
उ.--जिय करि कम, जन्म बहु पे । फिरत-फिरत 
बडुते क्षम आगे | अर अजहूँ न कम ५रि्रे । जाते 
यावों फिरबो ररै--५-४ | 

फिरियाद--रं शा रत्री, [ञ्र. फरिय 5] दुहाई, पुकार | 

फिरियादी--वि. [रिं. फिग्या5 ] फरियाद करनेवाला । 

फिरिये--क्रि, अ. [हि, फरन। | लं'टिए, वापस आइए । 
उ.--बेगि ब्रज को फिरिए नेंद्‌।/इ--२६४१ | 

फिरिहरा--संज्ञा स्त्री, [हिं, फिरना- हारा] नचाने का एक 
खिलोना । 


फिरिहों--क्रि, अर. [हि, फिरना] फिरता रहूंगा, घूमता 
रहूंगा । उ.---ब व लग फिरितों दीन दक्षो---१-१६२। 

फिरी--क्रि, अ. [हिं, फिरना] (१) चारों ओर प्रचारित 
हुई, घोषित हुई । उ.--गहि सारैंग, रन रावन 
जीत्यो, लंक त्रिभीषन फिरी दुह्मई--१-२७ । (२) 
घूमी, ढूढ़ुती रही ॥ उ.--बहुव फिरी छ॒ुम काज 
कन्हाई -- ४६२ । 

फिरे--क्रि. अर, [हिं. फिरना] (१) [लौटे, पलटे, वापस 
जाये | 3.---(क) देखि फिरे इरि रवाल दुवारैं--१०- 
२७७ | (ख) अपने धाम फिरे तब दोऊ जानि भई 
कछु सॉक | (ग) नेन निरखि अजहूँ न फिरे री-- 

ं 0० २२७ । (६०) । 
-क्रि. अ. बहु. [हिं, फिर] फिरते हैं; घूमते हैं। 
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8,--किंकिन नूपुर पाट-पटेबर, मानों लिये फिर घर- 
बार--१-४१ | 
फिरे--कि, अ. [हिं, फिरता] (१) घूमता है, अमण 
फरता है | 3.-- कोन बिरक्त अधिक नारद तें, निर्धि 
दिन भ्रमत फिर-१-२५ | (२) सैर करती है, विचरती 
है, टहलती है । उ.--अकथ कथा याकी कंछू, 
नहीं कहि आई (हो)। छेलति के सैंग यो फिरे, जेस 
तनु सेंग छाई (हा)--१-४४। 
फिरेंगो--क्रि, अर, [हिं. फिसा] फिरेगा, इधर-उधर 
डोलेगा, घमेगा | उ.--वोराभी लख जोनि जल्म जग, 
जल-4ल भ्रमत फिरैगो---१-७५ | 
फिरपा--कि, अर. [हिं. फिरया] फिरा, घूम्ता, भ्रमण 
किया। 3,--बहुतक दिवत भए. या जग्र मे, भ्रमत 
फिरयी मतिहीन--१-४६ ) 
फिउडडी--वि. [अनु, फि।] लो काम में पोछे रहे । 
फितफेप्तना--क्े. श्र. [अनतु. फित| शिविल होना । 
फिपल्लन---ज्ञा स्त्रो, [हिं, फिसज्ञना] रपटन । 
फिपज्ञा-कि, अ [उ. प्र.+सरण ] (१) छचिकताई 
से पर आदि राटना । (२) झुका, प्रवृत्त होना | 
मुहा --जों फितज्ञना--(१) मन ललचाना ॥ 
(२) मोहित होना । 
फिप व, ते। कि. मत, [ढिं. कि तज्ञता] रपशना, छिप्तलाना | 
फाचता--क्रि, स. [ अ्रतु, फिच्र्‌ फित्र्‌ | पठककर घोना । 
फो--अ्रव्य [ञ्र, फो] प्रति एक, हर एक। 
फोका--वि --[से अयकक, प्रा. अगिकक] (१) नोरस, 
स्वादहीन | (२) जो चशक रंग का न हो। (३) 
कांति या तेजहोत | (४) निष्फच, प्रभावहीन । 
फीकी--वि., स्त्रो, [हिं, फीफा] व्यर्य, मिध्फल, सारहीन, 
अभावरहित। उ.--जन यह केसे कहें गुसाई। 
तुप तब्िनु दोनब॒थु, जाश्वपति, सब फोकी ठकुराई--- 
१०१६५ | 
फीके--वि. बहु. [हिं. फीका] नीरस, अरुचिकर, सार- 
हीन | 35.--बिनु रघुनाथ माहिं सब फीके, आशा 
“ भेटि न जाइ--६-१६१॥। 7 
फोको, फोको--वि. [हिं., फीका] (१) भरत्तिक, जो 
मिलनसार न हो । उ.--मद्य कठोर, सुन्न हिरदे कौ, 


दोष देन कौ नीकौ--बड़ो कृतध्नीओर निकम्मां, 
बेधव, राॉँको-फीको--१-१८६ | (२) स्वादहीन, नोरत, 
अरुचिकर, जो चलने में अच्छा न लगे । उ.--क) 
देह गेह सनेह अर्पन कमल लोचन ध्यान | सूर उनको 
भजन देखत फीको लागत ज्ञान | (ख) जो रस खाइ 
स्व.द करि छोड़े सो रत लागत फीको--२६ रे८ । 
फीता--संजा पूं. [पुत्री | पतली धज्जी या किनारा । 
फीरोजा-संस्ञा पुं, [फा. फीरोज।] एक नग । 
फीरोज्ञी--वि. [हिं. फीगजा] हरापन लिये नीला ॥ 
फील--सत्ञ पुं, [फा, फील] हाथी । 
फीलवान--सज्ञा पुं, [फा, फोेल+वान] महावत । 
फीली--संज्ञा स्त्री. [स, पिंड| पिडलो । 
फु कना-क्रि, अ. [हि. फूंकना] (१) जलना | (२) 
नष्ट होना । (३) ईर्ष्या फरना । 
धज्ञा प.--हवा फूँडने की नली । 
फु कनी--संज्ा ल्त्रों [ढिं. फूंकना] (१) हवा फूँऊने की 
पतली नली । (२) भाथी 
फेफरना -क्रि, श्र. [हि, कु१ार | फुंकार छोड़ा | 
फकर--कि, अर. [. फुकरना] फुंकार मारता हे। 
उ.--सहरुी फ। फने फुकरें, नकु न तिनन्‍्हें त्िकार-- 
प८€ | ु 
फुकरपगौ--क्रि, अ. [हिं, फुकारना] फुकार मारी, फत्कार 
गड़ी, फूँ फूँ शठ्द किया | उ.--पू छ लीन्ही भठकि 
धरान सो गाह पके फु करनी लथ्कि करि क्राध फूले--- 
४४२ | 
फुकवाना, फु काता-क्रि, स, [हिं फ़ूकना] (१) फूंकने 
को प्रवृतत करना । (२) सुख से हवा निकलवाना ॥ 
(३) जलवाना । ; 
फेंकार--रसुजा पु, [अनु.] सुख से हवा का झोंका 
निकलने का छाव्द, फूत्कार। उ,--(क) कंस कोटि 
जरे जाहिगे, बिष को एक फुकार--५८६ | (ख) 
सहस फन कु'कार छॉड जाइ काली नाथियाँ | 
फुदना--संजा पुं [हिं, फूल-+-फंदा! फुलरा, झब्बा । 
फेंदी--सज्ञा स्त्री, [हिं, फंदा] गाँठ, फदा । 
फसी--संज्ञा स्त्री. से, पनप्तिका, फा फनस | छोटी फुड़िया । 
फुट+-वि; [सं, स्फु-] (१) अकेला ।-(२)-अलग | 
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फुँटकर--वि, [सं, स्फुटन कर] (१) जिसका जोड़ा न हो । 
(२) कई प्रकार का । (३) अलग । (४) थोड़ा-योड़ा । 
फुटका--संज्ञा पुं. [सं, <फोय्क] छाला, फफोला । 
फुटकी“-संज्ञा रत्री, [सं, फुपब्क) छोटे कण या लच्छे । 
फुटत--क्रि, ञ्र, [हि फूठमा] फूडता है ॥ 3.--उचस्त 
अति अंगार, फुटत फर, भटपण लफ्ट करााल--६१५ । 
फुटट--वि, [हिं, फु-] ( १) अकेला । (२) अलग | 
फुटटल--वि. [हिं. फुा+ऐेल] (१) जिसका जोड़ा न 
हो | (२) अलग रहनेवला । 
वि. [हि, फ्टता] जिसका भाग्य फूटा हो । 
फुदकना--कि, अ. [अनु ] (१) उछलना-कदना | (२) हुए 
पा उमग से फूल जाना । 
फुननंग, फुर्नेगी--संजा स्त्री, [सं, फुलक] वृक्ष का छोर । 
फुपफुस--संजा पु, [सं,.] फेफड़ा । 
फुफदी, फुर्फंदी--संज्ञा स्त्री, [ढहि, फूल--फढ] तीबी, 
25 इजारबंद । 
फफकाना--कि, अर, [अनु. | फुकारना | 
फूफुकार-संजा स्त्री [अनु,] साँप की फुंकार, फ्त्कार | 
, 3,--सहस फत फुकुकार छोड़े, जाई काली नाथियाँ--- 
४.७७ | 
फुफकारना-“क्रि. आर, (दि फुकार] साँप का फूत्कार 
करना । 
फुफेश -वि, [हिं, पूफा | फुफा से उत्पन्त । 
फ््‌र--वि, [हिं, फुरना] सत्य, सच्चा । 
सना स्त्री, [अनु] पंख फड़फड़ाने की ध्वनि | 
फुरई---कि. आ. [हि. फुरना] प्रभाव करता है, असर 
) डालता है, लगता है। उ.--पौढ़े कहा समर-सेज्या 
सुत, उठि बिन उत्तर देत | थकित भए कह्लु मंत्र न 
» 'फुरई, कीने मोह अचेत - १-२६ | 
फरत--क्रि, अर, [हिं. कुरना] (१) असर या प्रभाव करती 
है। उ.--जंत्र न फुरत मंत्र नहिं लागत प्रीति सिरानी 
जाति । (२) स्फुटित हुआ, उच्चरित हुआ, मूँह से 
निकला | उ:--(क) कोठ निरखति अधरन की सोभ' 
फुरति नही मुख बानी--६४४ | (ख) फ्ूरत न बचन 
:' कछू कहिवे को रहे बेन सो हरी--३३१३ | 
फुरति, फुरती--संज्ञा स्त्री. [सं, स्फृूत] श्षीत्मता, तेजो। 


उ,--द्विबिंद ले साल को वृक्ष सम्मुख भयो फर्रति करें 
राम तनु फेंकि मार्थो---१० 3०-४५ । 
क्रि, अ. [हि, फुरना] उच्चरित होता है। 3. 
सिथिल गात मुख बचन फुरति नहि है जो गई मति 
भोरी । 
फ्रतीज्ञा--वि. [हिं, फुरती+इला] लो फुरती करे, तेज | 
फ्रना--क्रि, आ, [सं, स्फुरण, प्रा, फुरण]) (१) प्रकट या 
उदय होना । (२) चमक उठना। (३) फड़कना, फड़- 
फड़ाना | (४) उच्चरित होना । (५) सत्य या ठोक 
उतरना । (६) असर या प्रभाव करना । (७) सफल 
होना | 
फरफर--संश स्त्री, [अनु.] पत्र की फरफराहड । 
फ्रफुराना--क्ि, अ, [अ्रनु,] (१) 'फुरफुर' करना। (२) 
हलकी वस्तु का लहराना । 
क्रि, स.--किसी वस्तु को हिंलाना-डुलानां | 
फरफुरी--पंश्ञा स्त्री, [अनु,] पल फड़फड़ाने का भाव | 
फरसत--तंजा स्त्री, [ श्र, फुरतत_] अवकाश, छट्ठी । 
फ्रहरना--क्रि, श्र. [सं, *फुणण। निकलना, उत्पत्त 
हीना । 
फुरहरी--संह् स्त्री, [अनु.] (१) पञ्ष फड़फड़ाने की 
क्रिया । (२) पंख, कपड़े आदि को फड़फड़ाहुद । (३) 
कंप और रोमांच, कोॉपकयी । 
फुराना--क्रि स, [हिं, फुर.] (१) सच्चा या ठोक उता- 
रना । (२) प्रमाणित करना । (३) उच्चारित 
करना | 
फरी--कि, अर, [हि, फुरना] सत्य या ठीक्ष हुईं, पूरी 
उतरी | 35,--फुरी तुम्हारी बात कही जो मोसों रही 
कन्हाई | 
फुरे--क्रि, अ. बहु, [हिं. फुरना] (१) उच्चरित हुए । 
“ उ,-उठि के मिले तंदुल हरि लीन्हे मोहन बचन 
फुरे | (२) प्रभाव किया । उ.--फरे न जंत्र मंत्र नहिं 
लागे, चले गुनी गुन हारे---.७४७ | 
फुरेरी--संज्ञा स्त्री. [हिं. फुफुराना] (१) सोंक जिसके सिरे 
पर दवा, इन्न आदि लगाने को रई लिपटी हो। 
(२) कपकपी | 
मुह ०--कुरेरी आना--शपकेंपी होमा । फ़्रेरी 
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तेना--(१) कापना । (२) फड़कना, फड़फड़ाना । 
(३) सजग या होशियार होना । 
फुरे--क्रि. श्र. [हिं, फुरना] (१) उच्चरित होता है । 
उ.--फुरे ने बचन बरजिबे कारन, रही बिचारि 
बिचारि-- १०-२८३ । (२) प्रभाव या असर करता 
है। उ.--फुरे न मंत्र, ज॑त्र नहि लागे, चले गुनी गुन 
हारे--७४७ | 
फुलका--संज्ञा पुं, [हिं, फूलना| हलकी-पतली रोदी । 
फुलकड़ी, फलमरी--तंज्ञ स्त्री, [हिं. फ़ूल+मड़ना] 
(१) ऐसी आतिशवाजी जिसमें फूल-सी चिनगारियाँ 
मिकले | (२) ऐसी बात जिससे परस्पर झगड़ा या 
विवाद हो जाय । 
फतलरा--संज्ञा पुं, [हि, फूल| फुंदना । 
फुलवाई, फलवाड़ी, फुलवारी--संना स्त्री. [हि, फूल + 
वागै, फुलवाड़ी | फुलवादिका | उ.--(क) इक दिन 
सुक़रसुता मन आई | देखो जाइ फूल फुलवाई--- 
६-१७४ | (ख) रितु बसंत फूलों फुलवाइ---११७-५ 
फुलहारा--पंज्ञा पुं, [हिं, फूल--हारा] माली । 
फुलही- सज्ञा स्त्री, [4श,] एक तरह की गाय । उ,-- 
' पियरी, भौरी, गोरी, गेनी, खेरी, कजरी, जेती | दुलही, 
फुलही, भरी, भूरी, हॉकि ठिकाई तेती---१०-४४५ | 
फल्ाना--क्रि, स, [हि, फ़्लना] (१) वस्तु के विस्तार 
या फेलाव फे बाहर की ओर बढ़ाना । 
मुहा०--गाल (मु ह) फुलाना--छ&ठना, रिसाना । 
(२) पुलकित या आनंदित करना । (३) गये या 
घमड बढ़ाना । (४) फूलों से घुक्त करना | 
फुज्ञाच--पंज्ञ पुं, [हि. फूलना] फूलने की स्थिति । 
फत्ञावट--छंज्ञा स्त्रो, [हिं, फूशना ] फूलने का भाव। 
फुल्ञाचा---मंज्ञा पु. [हिं. फूल] बाल गूंथने की डोरी या 
चोटी जिसमें फूल या फुदना लगा हो । 
फूलिंग--ंज्ञा स्त्री, [सं, स्फुलिंग, प्रा. फुलिंग | चिनगारी । 
फूलिया--संज्ञा स्त्री, [हि, फूल] (१) कौल, काँटे आदि 
का चिपटा घिरा । (२) कान या नाक की लौंग! 
.. भामक गहना । 
फुलेरा--संज्ञा पूं, [हिं, फूल] फूल की छतरी । 
फुलेल, फुलेलन--छज्ञा पुं, [हिं. फूल +तेल] सुगंधित 


तेल । उ.--उर धारी लटैं छूटी आनन पै, भीजी 
फुल्लेलन सों आली हरि संग केलि--१५८२ । 
फुलेहरा--संज्ञा पूं. [हिं, फूल -+-हार] सुत, रेशम आदि 
फे फूलों से बना बंदनवार | 
फुलोड़ा, फुलौरा--संज्ञा पं. [हि, फूल] बड़ा पकौड़ा । 
फुलीड़ी, फलौरी--सज्ञा स्त्री, [हि, फूल- बरी] बरी, 
पकौड़ी । उ.--णपर, बरी, मिथौरि फुलौरी | कूर बरी 
काचरी पिठोरा--३६६ । 
फुल्ल--वि, [स.|] फूला हुआ, विकसित । 
फुल्ली--सश्ञा स्त्री, [हि, फूल) फूल को तरह का कोई 
आभूषण या उसका भाग। 
फुस--संज्ञा स्त्री, [अनु, ] बहुत धीमी आवाज । 
फुसकारना--क्रि, श्र, [अनु.] फृत्कार छोड़ना | 
फसफुसा--बि, [हिं. फूस| (१) ढीला । (२) कमजोर | 
फ्सफस,ना--क्र. स. [अनु,] बहुत धीरे बोलना | 
फूसलाना-- क्रि. स, [ हिं. फिसलाना ] (१) बहलाना, ध्यान 
बदाना | (२) चकमा देना, बहकाना। (३) भीढठी 
बातों से अपने अनुकूल करना | (४) राजी करना | 
फुहार- संज्ञा स्त्रो. [से, फूल्कार] बहुत महीन बूंदों की 
वर्षा जो उड़ती जान पड़े | 
फुहारा--संजा पु, [हिं. फुहार] एक जलयत । 
फुदी--संना स्त्री, [हिं. फुहार] (१) महीन-महीन बूदों कौ 
भड़ी, फुहार । 3.--दिर बरसत सुमन सुद्स, मानो 
मेत्र फुहटी--१०-२४ । (२) महीन बूँद। 
फू क--संज्ञा स्त्री, [हिं. फू फू (अनु.)] (१) ओठों से 
छोड़ी हुईं सबेग वायु । (२) विषेली फ्रकार । उ,-- 
(क) कहा कंस दिखराबत इनकौं, एक फूक ही में जरि 
जाई---५४० । (ख) एक फूंक को नाहिं तू बिए- 
ज्वाला अति तात--५८६ । (३) साँस । 
सुहा०--फ्रूक निकल जाना (निकलना)--भरना । 
(४) मंत्र पढ़ कर मुह से छोड़ी गयी वायु । 
यों--माढ़-फू क-- तन्न-मन्त का उपचार | 
फू कति--कि. स, [हिं. फूकना] फूँक सारती है, फूँकती 
है। उ.--बरा कोर मेलत मुख भीतर, मिर्वि दसन 
य्कणैरे | तीछुन लगी नेन भरि आए, रोबत बाहर 
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दौरे | फूँंकति बदन रोहिनी ठाढी, लिए. लगाइ 
को रे--१०-२२४ | 
फू कना --क्रि, स, [हिं. फूंक] (१) जोर से फूंक छोड़ना । 
मुहा०--फूँंक फूंक कर चलना (पैर रखना)-- 
बहुत सावधानी से काम करना | 
(२) भत्र आदि पढ़कर फूँंक भारना | (३) शांख 
आदि को फूंक सारकर बजाना। (४) जला देना, 
भस्म करना । (५) जलाकर भस्म वनाना। (६) नष्ट 
करना । (७) दुख देना । (८) फेक्कर सुलगाना | 
फूँकि--क्रि, स, [हिं, फूंकना] (१) घोर से फूंक मारकर | 
उ.--फ्रँक्ि फूफि जननी पय प्यावति, सुख पावति 
जो उर न समेया--१०-२२६ । 
महा०--फूं कि फूं कि पग धारो-बहुत बचाकर चलो, 
होशियारी से काम करो | 3--फूंकि फूंकि धरनी 
पग धारो, अब लागीं तुय करन अयोग -- १४६७ | 
(२) फूंक़ से सुलगाकर | उ.--(क) फूँंकि फूंकि 
दियरी सुलगावत उठे किन इहाँ ते जान--१०२३ | 
(ख) सुलगि सुज्ञगि हम जरत हो तुम आनि फूकि दई | 
१२१३१। 
फू द्‌, फू दू--पंज्ञा स्त्री. [हिं. फून--फंद] फुँदना, 
झब्बा | उ.--त्न जटित गजरा बाजूबेंद सोमा भुजन 
अपार | फूंदा सुभग फूल फूले मनो मदन बिय्प की 
डार-- ९२०६२ | 
फुई--संज्ञा स्त्री. [हिं. फुही] (१) भहीन बूँद। (२) 
फफूदी । 
फूट--सक्ञा स्त्री. [हिं, फूथ्ना] (१) फूडने का भाव ) (२) 
घर, विरोध । 
मुहा०--फरू० डालना--बैर था क्षगड़ा कराना । 
(३) एक तरह की बड़ी ककड़ी, एक फल । 
भुह्०--7०सा खिलना--पककर दरक जाना | 
फूटन--संज्ञा स्त्री, [हिं. फूथ्ना] अगो फी पोड़ा ॥ 
फूटना--क्रि, अ, [सं. स्फुटन, प्रा, फुट] (१) भग्न होना, 
दरफना । (२) फठवा । (३) नष्ट होना, बिगड़ना | 
मुहा०--फटी आँख का तारा--कई बेठों के सरने 
पर बच जानेवाला घेटा | फूटी आँखों न भागा--- 
बहुत ही चुरा लगना | फूटी आँखो न देख सकना--- 


बहुत जलना, कुढ़ना | फूटे मंह से भी न बोलना-- 
(१) मुंह से एक शब्द भी थे निकालना । (२) उपेक्षा 
फरना | 

(४) झोंक के प्ञाथ बाहर आना । (५) फोड़ फुंती 
फी तरह निकलना | (६) कली का खिलता। (७) 
अंकुर-शाखा आदि निकलना, अक्कुरित होना । 
(८) भार्ग आदि का अलग होकर जाना। (९) 
बविखरना, फलना । (१०) सगे या साथ छोड़ना । 
(११) दूसरे पक्ष में हो जाना | (१२) मिलाप न 
वना रहना । (१३' शब्द का मुंह से सिकलना, 
बोलना | 

भुहा०--फूट फूट कर राना--बहुत बिलाप करना । 

(१४) प्रकट या प्रकाशित होना । (१५) गुप्त 
वात का प्रकट होना | (१६) रोक, परदा बाँध 
आदि का दूटना। (१७) द्रव का किसी चोज पर 
फेल जाना | (१८) शरीर के जोड़ो मे बई होता । 


फूरा--वि. [हि. फूस्ना] भगत, दूदा हुआ | 
फूटि--क्रि, अ. [हि फूधना] (() फूट गयी, भग्न हुई । 


(२) नष्ट हुईं, विनष्ट हुई 3.--निति दिन बिषय- 
विलासनि त्रिलतत, फूटि गई' तब चारयो--१-१०१। 


फूटी--वि. स्त्री. [हिं, फूटना] (१) भग्न, दूठी हुई, फटी 


हुईं। 3.--(क) दुट़े कंध अरु फूटी नाकनि, कोलों 
धौं भुस खेंहो---१-१३१ | (ख) फटी चूरी गोद भरि 
ल्यावे---१०-३३२ | (२) (आँख) जिससे दिखायी 
प दे। उ.--एक शअ्रेघेरी, हिए की फूटी, दोस्त पहिरि 
खर।ऊँ --३४६६ ॥ 


फूटे--क्रि, श्र. [हिं फूटना] भेदकर निकले, झोंके से 


बाहर आए, छठे, उदित हो । उ.--दरदास तबही तम 
नाते, ज्ञान-अगिनि-कर फू---२-१६ | 


फूकार--संज्ञा पु, [सं] (१) एूँका । (२) सर्प की 


फुफकार | 


फूफा--सश्ञ पुं, [हिं. फूफी| बाप का बहनोई । । 
फूफी, फूफू--सश्ञा स्त्री, [ श्रनु०] बाप की बहन, बुआ । 


फूल--सज्ञा पूं, [छं, फुल्ल] .(१) प्रृष्ष, सुमन, कुसुम | 
उ.--मयों सुक सेमर-फूल बलोकृत, जात नहीं बिनु 
खाए--१-१५०० ॥ 


[ ११६१ |] 


सुहा०--फूल श्राना--छूल लगना । फूल 
उतारना (चुनना)-- फूल तोड़ना ॥ फूल भइड़ना--- 
प्रिय और मधुर शब्द कहना | फूल-सा- बहुत 
कोमल, हलका या सुन्दर । फूल पूघकर रहना-- 
यहुत कम खाना (व्यग्य) । पान>फूल-सा--बहुत 
कोमल जोर सुकुमार। 

(२) फूल की तरह के बल-बट़े । (३) फूल की 
बनावट का गहना । (४) दीपक की वत्तो का गुल 
या टससे निकलने वाली चिनगारी | उ.हरे जू 
की आरतो बनी |**“** । उडत फूल उड़ेगन नभ 
अंतर, अजन घट घनी--२०८८। (शो आग की 
चिनगारी । (६) सार, सत्त | (७) देजक्षी शराब । 
(८) शव के जलने से बचो हडिडियाँ। (६) एक 
मिश्र धातु । 

सज्ञा स्त्री, [हिं, पूलना] (१) उसंग । (२) आनंद। 

फूलडोल--स्ंजा प॑ --[हि. पूल + डाल] (१) चंत्र शुक्ल 
एकादशी को सनाया जानेवाला उत्सव जिसमें 
श्रीकृष्ण का झूला फूलो से सजाया जाता है। (२) 
फूलो का झूला। उ.--माई फूले फूले ही फूलत श्री 
राधेकृप्ण फूलत सरस रस ही फूलडोल---२४०१ ॥ 
फूलत-क्रि, अर. [हिं. फूलना] खिलता है। उ.--्यों 
जल-रह ससि-रस्म पाइ के फूलत नाहिंन सर तैं-- 
१५४ | 
फूलति--क्रि, अर. स्त्री. [हि, पूलना] खिलती है। उ.-- 
हरि-त्रिधु मुख नहिं नाहिने फूलते मनसा कुमुद 
कली---२७३४ | 
फूलदान--संगा पु. [ हिं. फूल+ दान | पूल सजाने 
का पात्र । 
फूलदार--वि. [हिं. फूल + दर] जिसमें फूल बने हों | 
" फूलना--क्रि, अ. [०. फूल] (१) फूलो से युक्त होना | 
मुहा०--फूलना-फलना--(१) धन-सतान से सुखी 
रहना | (२) सभी तरह से प्रसन्‍त और सुखी रहना | 
(२ खिलना, विकसित होना | (३) हदा आदि से 
किसी चीज की गोलाई, या मोटाई वढ़ना। (४) सतह 
का उठता या उमरना । (५) सूज जाता । (६) मोटा 
या स्थूल होना । (७) गर्व-घसंड़र, करना ॥ (८) 


आनदित यथा प्रसन्‍न होना। (९) रझूठना, मान करना ! 
फूल्मती-- संज्ञा स्त्री. [हि, फूल + मत_] एक देवी | 
फूला--संजा पु. [दिं. फूलना] खील, लावा । 

(१) मोटा, स्थल | (२) गर्वीला । 

फूलि--क्रि, श्र, [हिं. फूलना] गर्व में भरकर, धमंड में 
होकर, इतराकर । उ.-- कबहुंक फूल सभा मैं बेठयो, 
मृ'छुनि ताव दिवायो--१-३०१ । 

फूलीं--क़ि, अर. [हिं. फूलना] विकसित हुईं, खिल गई । 
उ,.--(क) मनु भोर भए रवि देखि, पूलीं क्मल-कली 
---१०-२४ | (खत) पूरन मुख-चंद देखि नेन-कोइ फूलीं 
“5४२ | 

फूली--फ़ि, अ, [हिं. फूलना] (१) पुष्पित हुई, फूल 
लगे | उ.--+ठु बसत फली फुल्वाई--१० उ.-- 
२८५॥ (२) प्रसन्‍न या आनदित हुई । उ,--फूली 
फिरे घेनु धम, फूली गोपी श्ंग अग--१०-३४ | 

मुहा०--फूंले भ्रंग न स्माई--बहुत आनदित 

हुई | 3--भले ही मेरे लालन आये री आजु में फूली 
आग न समाई---४. ३*६ (८१)। 

फूले--क़ि, श्र, [हिं, फूल्ना] बहुत प्रसन्‍न या भानंदित 
होकर ॥ उ. (१) आजु दसरथ के आंगन भीर |" ** * 
फूले फिसत अ्रजोध्यावासी, गनत न त्यागत चीर--- 
६-१६ । (ख) फूले फिर गोपी-ग्वाल टहर-टहर थे-- 
१८-३४ | (ग) गावत शुन गोपाल फिरत कुंजन में 
फूते---३४४३ । 

मुहा०--फूले अंग न मात (समात)- बहुत अधिक 
प्रसन्‍त हुए ॥ उ.--जानि चीन्हि पहिचानि कुँबर 
मन फूल अंग न मात--१० उल८ । 

(२) पुष्पित हुए, खिले | 3.--(क) मन के मनोज 
फूले हलधर बर के---१०-३४ | (ख) व जो देखत 
राते राते फूलन फूले डर--२७६८ | 

मुहा०--फूज्े-फरे-- फल और पुष्प से युक्त हो 
गये । उ.--फूले-फरे तरुवर आनंद लहर के--१०- 
रे४ | 

(३) बहुत ऋुद्ध हुए ॥ उ.--प्रंछ लीन्दी ऋटकि, 
धरनि सौं गहि पटकि; फुंकरथी लटकि करि क्रोध फूले-- 
प्प२। 


फूल--क्रि, श्र, [हिं. फूलना] फूल लगते हैं, पृष्पित होता 
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है। 3,--तझुवर फूले, फरे, पतमर, अपने कालूद्ि 
पाइ---१-२६५ । 


फूल्यौ--क़ि, अ, [हि. फूलना] प्रफुल्ल या आनंदित हुआ। 


महा ०--फल्यो न समाई--फूला न समाया, अत्यंत्त 
आनदित हुआ | उ.--हनुमत बल प्रगई भयो, आज्ञा 
जब पाई । जनक-सुता-चरन बढि, फयो न समाई 
न-६-६६। 


फूस--संशा पं. [सं. तुप] सूखी घास और तिनके । 
फूहड़, फूहर--वि, [अ्रनु.] भद्दी चाल-ढाल वाला | 
फूहा--संज्ञा पं, [हिं. फुही] रुई का गाला | 

फूहदी--संज्ञा स्त्री, [अनु,] बहुत हलकी चर्षा । 
फेंक--संज्ञा स्त्री, [हिं. फेंकना] फेंकने की क्रिया या भाव । 
फेंकना--क्रि, स, [सं, प्रेप्ण, प्रा पेखण] (१) ऐसा 


झोंका देना कि दूर जाकर गिरे) (२) कुश्ती मे 
गिराना। (३) एक स्थान से हटाकर दूसरे सें 
डालना | (४) लापरवाही से रख छोड़ना । (५) 
अपना पीछा छड़ाकर दूसरे पर बोझ्ष डालना | (६) 
फौड़ी, पासा आदि डालना। (७) खोना, गँवाना | 
(८) अपसान से त्यागना | (९) बेकार ख्च करना। 
(१०) उछालना, झटकना-पढकना । (११) (पढ़ा) 
घुम्ाना। 


फेंकरना--कि, श्र, [अनु,] (१) गरीदड़ का रोना या 


%५७ 


फठ 


बोलता । (२) चिलला-चिललाकर रोना | 
--्ंज्ञा स्त्री, [हिं, पे८ या पेटी] (१) फमर फा घेरा, 
कटि-मंडल | उ.--फ्रेंट पीतपट, साँवरे कर पलास के 
पात्त | परस्पर र्वाल सब बिमल-विमल दधि खात। 
(२) कमर से बंधा कपड़ा, कमरबद, पहका । उ,--- 
(क) खायवे को कछु भाभी दीनी श्रीपति सुख तैं बोलें। 
फट उपरि ते अजुलि तंदुल बल करि हरि जू खोले । 
(ख) स्थाम सखा को गेंद चलाई। श्रीदामा हरि अंग 
बचायो, गेंद परयी कालीदह जाई । धाय गह्नौ तब 
फेंट स्थाम की, देहु न मेरी गेंढ मेंगाई । 
मुहा०--फेंट कसना (वॉथना)--कम्र फसकर 
हर बात के लिए तैयार होना ॥ कृति फेंट--फटिबद्ध 
होकर, सन्‍्तद्ध होकर, कमर कसकर सब्‌ कठिनाइयों 


क्रो झेलने के लिए तैयार होकर॥ उ.--श्रत लोग 
प्रभु तुम त्रिरद बुलाए, भई न मोसों भेंट । तजो बिरद्‌ 
के महिं उधारो, सूर कहे कसि पेंट--१-१४५ | 
फेंट गहता, धरता (पक्रडढ़ता)--रोक लेता, जाने न 
देता । फट पकरती--रोकता, थामता, जाने न देता । 
उ,.--हरदास बैकूंठ पैठ मैं कोठ न फ्रंट पकरी-- 
फूट गही- जाने से रोका । 5.--हम अबला कु 
मर्म न जान्यी चलत न फेंट गही--२७६७ | 
(३) फेरा, लपेट, घुमाव | 
संत्रा स्त्री, [हिं, फेंटना | फेंटने की क्रिया या साव। 
फेटना--क्रि, स, [सं, पुष्ठ, ग्रा, पिटठ+ना] 
(१) गाढ़े लेप फो खूब हिलाना या सथना । (२) 
उंगली से खूब मिलाना । 
फेंटा--संज्ञा पूं, [हि, फें:] (१) कटि-मंडल । (२) कपड़ा 
जो कर से लपेटा हो, फमरबंद, पदुका। उ,--मांवा 
को कटि फंटा बॉघ्यो, लोभ तिलक दिया भाल--१- 
१५३ । (३) धोती का घेरा जो कमर पर लिपटा हो | 
फेकरना--क्रि, अ., [हिं. फंकना] (सिर) नंगा होता 
फेण, फेन--संज्ञा पं. [सं, फेन] झाग, फेना । उ,-- मनहूं 
मथत सुर सिंधु, फेन फटि, दयो दिख/ई पूरनचंदू-- 
१०-२०४ | 
फेनक- संज्ञा पुं, [सं-] (१) फेन, झाग। (२ एक मिठाई। 
फेनना--क्रि. स, [हि, फेन] किसी द्रव को इतना सथना 
कि झाग उठने लगे । 
फेनिल--वि. [सं.] जिसमें फंन हो । 
फेनि, फेनी--संज्ञा स्त्री, [सं फेनिका] मेदा के भहीन 
लच्छे की एक मिठाई जो चादनी में पागकर था दूध 
में भिगोकर खाई जाती है । उ.--(क) घेवर-फेनी 
और सुहारी | खोबा-सहित खाहु बलिहारी--१०- 
११४ | (ख) अपनी पत्रावलि सब देखत, जहँ तहें 
फेनि पिराक---४६४ | 
फेनु -संज्ञा पुं, [स, फेन] झाग, फेस । उ.---आनंद मगन 
घेनु सत्र थन पय फेनु, उममेंग्यौी, जमन-जल उचछुलि 
लहर के---१ ०-३० | 
फेफडू/--ंजा पुं. [सं, फुप्फुस | साँस की थैली ! _ 
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फेफड़ी, फेफरी--उंजा स्त्री. [हि पपडी] पषड़ी ॥ उ--- 
पीरो भयो फेफरी अघरन हिरदय अतिहि डरयौ-- 
२४६४ | 

फेर--संज्ञा पु. [हिं, फेरना | (१) चबकर, घुमाव | 

महा ०--फेर की बात--घुमाववाली बात । 
(२) मोड़, झुकाव | (३) उलठ-पलट, परिवतंन | 
मुहा ०--दिनों का फेर--दुर्देशा का समय । 
(४) अंतर, फर्क ॥ (५) उलझन, दुबधा | 
मुहा०--फेर में पढ़ना--उलझन में पड़ता । फेर 
डालना--अनिद्चय की स्थिति में डालना ! 
(६) भ्रम, धोखा । (७) चाल-बाजी, धोखा | 
सुहा०-फेर में आना (पड़ना)--धोखा खाना। 
फेर की बात--छुल-कपट यथा चालबाजी की बात । 
(८) बखेड़ा, झंझट, जजाल । 
सुहा०--निन्‍नानवे का फेर--रुपया जमा करने का 
पवकर | 
(९) युक्ति, उपाय । (१०) भदला-बदलोी । 
मुहा ०--हेर-फर--लेन-देन, अदला-बदली । 
(११) हानि । (१२) भुत्-प्रेत का प्रभाव | (१३) 
ओर, दिल्ला | 
अव्य,-- पुनः, फिर | 
फेरत--संजा पुं. [हिं. फेरना | (१) स्पर्श करते हैं, छआते 
या रखते हैं । 
मुहा०--कर फेरत--स्पर्श करते हैं, छते हैं । उ. 
--ऊपाकणच्छु कमल-कर-फेरत, सूर जननि सुख देत--- 
१००१४४। (२) उलठता-पुलटता है। 5.--फेरत 
पलटत भोर मए, कछु लई न छॉड़ि दई--१३२०॥ 
(३) भुली था दबी बात पुनः उठाते हैं था उसका 
बदला लेते हैं। उ.---सूतो जानि नंदनदन विनु बेर 
आपनो फेरत--३१६५ | 
फेरन--संज्ञा स्त्री, [हिं, फेरना] फेरने या फहराने फी 
क्रिया या भाव। उ.--वरति न जाइ सुभग उर 
सोमा पीताबर की फेरन---१२९७७ | 
क्रि. स.--लोटाना, वापस करना | उ.--जे जे 
आए, हुते जज्ञ में परिहदे तिनकी फेरन | 
फेरना--क्रि, स. [सं. प्रेषण, प्रा. पेरन] (१) घुमा देना, 


सोड़ना । (२) आते हुए फो लोढदाना या वापस 
करना । (३) ली हुईं वस्तु लोटाना,या वापस करना | 
(४) दी हुईं वस्तु वापस कर लेना । (५) चक्कर 
खिलाना, घ॒माव देता | 
सुहा ०--माला फेरना-- (१) माला जपना । (२) 
नाम लेना | 
(६) ऐंठना, भरोड़ना । (७) स्पर्श करना | 
मुहा०--हाथ फेरना--(() प्यार से सहलाना। 
(२) ले लेना | 
(८) पोतना, लेप करना । 
महा ०--पानी फेरना--धो देना, नष्ठ कर देता । 
(९) रुख था मुख दूसरी ओर करना। (१०) 
उलठ-पलद करना । (११) विरुद्ध था विपरीत 
करना । (१२) बार-बार दोहराना । (१३) बारी 
बारी से सबके सामने उपस्थित फकरना। (१४) 
प्रचारित या घोषित करना । (१४) (घोड़े को) 
चाल चलाना । 
फेरनि--संज्ञा स्त्री, [हिं, फेरना] फेरने की क्रिया या 
भाव | 3उ.--भींह मोरनि नैन फेरनि तहाँ ते नहिं 
टरे---पु० ३५१ (७७) । 
फेरनो, फेरनौ--संजा पुं, [हि, फेरना] फेरने की क्रिया 
या भाव । उ.---तब मधुमगल कहि रवाल सो गैया 
हो भेया फेरनो--२९५८० । 
फेर-पल्टा--संजा पुं, [हि, फेर+-पलट] गौना । 
फेर्फार--संजा पुं. [हि. फेर] (१) उलढ-फेर | (२) अंतर, 
बीच । (३) दालदूल, बहाना । (४) घुमाव-फिराव । 
फेरा--संज्ञा पु. [हि, फेरना] (१) चक्कर, घमना। (२) 
लपेट, घुमाव । (३) इधर से उधर घूमना। (४) 
घूमते-फिरते आना। (४) लौठ-फिर कर वापस 
आना । (६) घेरा, मंडल | 
फेरि--क्रि, वि, [हिं, फिर] (१) फिर, पुन, दोबारा । उ, 
--(क) जेसो कियो सो तेसी पायौ | अब उहिं घहिये 
फेरि जिवायो--४-५ (ख) हय गय खोलि भंथर दिए 
सब फेरि भरे ता माँति---१ ०-३६ | 
मुहा०--फेरि फेरि---बार-बार, पुनः पुनः । 
(२) इसके बाद, तत्पद्चात्‌ | उ.--तौ लगि बेगि 
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हरी किन पीर। जौ लगि आत न आतनि पहूंचे, फेरि 
परैगी भीर--१-१६१ | 

क्रि. स. [हि, फेरना] (१) लोटाकर ! 

प्र०--फेरि ठयौ--लौठा दिया, वापस कर दिया । 
उ,--मंत्री गयौ फिरावन रथ लै, खुबर फेरि दयौ--- 
६-४६ | 

फेरी--अ्रव्य, [हिं. फिर] पुनः, दोबारा | 3.--जिहिं भुज 

परसुराम बल करध्यो, ते मुज क्‍यों न सँमारत फेरी-- 
६-६३ | 

मुहा०--फरि फेरी--बार बार, पुत्रः पुनः। उ. 
--में जिनको सपनेहु न देखे, तिनकी बात कहत 
फिरि फेरी--१२७० । 


फेरी--क्रि, स, [हिं. फेरना] भेंट दी, हटा दी, मिठायी, 


दूर की । उ.--हा जदुनाथ, द्वारकावासी, जुग-जुग भक्त- 
ग्रापदा फेरी--१०२५१ । (२) पलट दी, बदल दी, 
विपरीत की । उ.--बसन प्रवाह धढ यो जब जान्यो, 
साधु-साधु सबव॒हिनि मति फेरी---१०२५२ ॥ 
संज्ञा स्त्री.--(१) फेरा, जाकर लोढना | उ.--- 
जहाँ बसत जदुनाथ जगतमनि बारक तहाँ आए दे 
फेरी--२८५४१ ) (२) घूमना, भ्रमण करना | उ,-- 
बाट-बराट बीथी श्रज घर बन संग लगाए फेरी--- 
२७१६ । (३) परिक्रमा, प्रदक्षिणा, भाँवर | 

फेरी पडना--भाँवर होना, विवाह होना | 

(४) योगी का भिक्षा साँगने का चक्‍कर। (५) 
स्तु को बेचने के लिए इधर-उधर घमना | 
फेरे--सज्ञा पं, [हिं, फेर] (१) और, दिशा । उ,---सूर- 
दास प्रभु वंठि सिला पर भोजन करे ग्वाल चहुँ फेर 
“४६३ | (२) (वहु०) चक्कर, घुमाव । उ.---तेरी 
सो वृपमभानु नदिनी एक गाँठि सी फेरे---२२५२० | 
क्रि, स, [हि, फेरना] रुख बदल दिया। उ.--- 
कहा करे सखि दोप न काहू हरि हित लोचन फेरे--- 
के २७२० । 
ए-+क्रि स, [हि. फेरना] प्रचारित था घोषित करें। 
उ,यूरठास प्रभु लंका तोरें फरें राम दोहाई---६- 
_ ११७] 

फेरं--कि, स. [हिं. फेरना] स्पश करता है। उ,---सूरदास 


प्रभु सकल लोकपति पीताबर कर फेरे हो--४५२ | 
फेरो---तंज्ञा पूं, [हिं, फेरी] आगसन, जाकर आना । उ. 
--(क) गयीौ जु संग नंदनदन के बहुरि न कीन्ही 
फेरी--३१४३ । (ख) थ्रापु नही या ब्रज के कारन 
करिहो फिरि फिरि फेरा--१० 3.-१२४ । 
क्रि, स. [हिं, फेरना] । (१) घुमा लिया, हार 
सान ली। (२) उ.--सात दिवस जल बषि सिराने 
हारि मानि मुख फेरो --६५६ । (२) मुख घृमाते हो, 
सामना नहीं करते | उ.--मेरी सो हाहा करि पुनि- 
पुनि उत काहे मुख फेरो जु--१९३४ । 
फेरो--क्रि. स. [हिं. फेरना] (१) घककर दूँ, घुमाऊं; 
चारों ओर चलाओं । उ.--कही तो लंक लक्कुट ज्यों 
फेरों, फेरि कहूँ ले डारौं--६-१०७ | (२) लीढाऊं, 
विमृख करूँ, पराजित करूँ । उ.--अब हों कौन को 
मुख हेरीं । रिपु-सेना-तमूह-जल उमड़ यो, काहि सग 
फगै---६-१४६ । 
फेरौ--क्रि, स. [हिं, फेरना] बदलो, पलटों, मिठाओ 
उ.--सूर हँसति ग्वालिनि दे तारी, चोर नाम केसेहें 
सुत फेरी--१६६ । 
फेरयौ--क्रि. स. [हिं, फेरना] (१) फ़ेरा, मोड़ लिया, 
दूसरी ओर किया ॥ उ.--पारथ भीषम सी मति पाइ | 
कियो सारथी सिखडी आइ। भीषम ताहि देखि मुख 
फेर यौ--१-२७६ | (२) साथ छोड़ा । उ.---सब दिन 
सुख-साथिनि आज केमे मुख फेर्थो--१०-८। 
फेट--संज्ञा स्त्री [हिं, पेट, फेंट] कमरबद, पदुका । 
मुहा० - फैंट पक्रतो--रोकता, जाने न देता, 
थाम लेता, धर रखता । उ.--होतों नफा साधु की 
संगति, मूल गॉठि नहिं य्स्ती । सूरदास बैकुंठ-पैंठ में, 
कोउ न फैंठ पत्ररती---१-२६७ | कसि फेंट---ललकार 
कर, चुनौती देकर । उ.--तजो बिरद के मोहिं 
उधारी, सूर कहै कसि फे--१-१४५ | 
फेनु--सजा पं [स, फेन] (१) फेस, झाग, फेना । (२) सर्प 
के मुख का झाग, विष । उ.--तुम हमकीौ कहें-कहें 
न उबारथो, पियौ काली मुह फेतु--५०२ | 


फेल--संजा पुं. [अ. फोल] (१) काम । (२) खेल ) (३) 
नखरा | 


| ११६४ ] 


संज्ञा स्त्री. [स. प्रसृुत] विस्तृत, फेला हुआ । 

फेलना--क्रि, अ. [सं, प्रसरण | (१) विस्तार या फलाच 
से स्थान घेरना । (२) इधर उधर बढ़ जाना । (३) 
सोटा या स्थूल होना | (४) भर जाना, व्यापतना | 
(५) बढ़ती या वृद्धि होना । (६) बिखरना, छित- 
राना। (७) ज्यादा खुलना। (८) तनाव के साथ 
बढ़ना । ९) प्रचार पाना या होना । (१०) दूर- 
दूर तक पहुँचना | (११) प्रसिद्ध होना । (१२) ह॒ठ 
या आग्रह करना | 

फेलसूफी--संज्ञा स्त्री. [यू फिलसफ] फिजूल-खर्ची 

फेल्ञाना--क्रि, स, [हिल फेलना| (१) विस्तार या फलाव 
से स्थान घिरवाना | (२) इधर-उधर बढ़ाना | (३) 
लपेदा या तहाया हुआ न रखना । (४) छा देना, भर 
देना । (५७ बिखेरना, छितराना। (६) बढ़ती या 
वृद्धि करता | (७) तान कर बढ़ाता | (८) भचार 
करना | (९) दूर-दूर तक पहुँचाना | (१०) प्रसिद्ध 
करना | (११) आयोजन करना | (१२) लेखा-घोखा 
करना | 

फेल[ब--संत्रा स्त्री. [हि. फेशना] १) प्रसार । (२) 
प्रचार । 

फेसला--संजा पु. [अ. फैसला] (१) निबटेरा। (२)न्याय । 

फोक--संजा पुं, [सं, पंख] तौर को पिछली नोक जिसके 
पास पर होते हैं और जिस पर डोरी बठने की खड़डो 
बनी होती है। उ--परिमल लुब्ध मथुप जहेँ बेठत 
उढ़ि न सकत तेहि ठाँते ॥ मनहुँ मदन के है सर पाए, 
फोक बाहरी घाते--३१३४ | 

फोदा--सज्ञा पं. [हिं. फुंदना] फुलरा, झब्बा | उ,-- 
पचरेंग बरन-बरन पाट्हि पवित्रा बिच बिच फोंदा 
गोहनो--२२८० | 

फीक--ठंजा पु [हिं. बोकला] (१) सारहीन चल्तु, सीठी । 
(२) भूसी । (३) स्वादहीन या नीरस वस्तु | 

फोकट--वि. [हिं. फोक | निःसार, व्यर्थ, सारहीन, नीरस, 
मुल्यहीन | उ.---अ्रलि चलि ओर ठोर देखावहु अपनो 
फोकट ज्ञान--३१२४ | 

फोकला---संज्ञा पुं, [हि. वाकला ] भूसी, छिलका । 

फोड़ना--क्रि. स, [सं, स्फोटन, प्रा. फोडन] (१) खड-खंड 


करना, दरकाना । (२) ऐसी चीज तोड़ना जो भीतर 
से पोली, मुलायम या रसभरी हो । (३' दबाव से, 
भेदकर निकल जाना । (४) शरोर मे दोष हो जाना 
जिससे घाव या फोड़े हो जाये । (५) अंकुर आदि 
निकलना । (६) शाखा के समान अलग होकर 
जाना | (७) विपक्ष में कर देना | (८) साथ न रहने 
देना । (६) फूट डाल देना | (१०) भेद प्रकट करना | 

फोड़ा--पंज्ञा पुं. [सं, स्फोव्क] बरीर पर उभार आनेवाला 
बड़ा दाना, बड़ी फुसी । 

फोता--संज्ञा पूं. [फा, फोता] (१) पदुका, कसरबद | 
(२) पणगड़ी (३) भूमि-कर, पोत | उ.--मॉड़ि माँढ़ि 
खलिहान क्रोध को फोता भजन भरावे | (४) थैली । 

फोरत--क्रि, स, [हि. फोडना] तोड़ना, चूर-चुर करना | 
उ.--क्राहू की छीनत हो गेंडरि काहू की फोस्त हो 
गगरी--८५३ | 

फोरति--क्रि. स, [हिं, फोड़ना] फोड़ती है। 

मृह।० - सिर फोरति---सिर पटक-पटक कर विलाप 

करती है । 5.--सिर फोरति, गिरि जाति, अभूषन 
तोरति अंग को--५८९ | 

फोरती--क्रि, स, [हिं, फोडना] फोड़ डालता, चूर-चूर 
कर देता, खड-खंड कर डालता। उ.--हों तोन 
भयो री ६र, देखत्यो तेरी यो अर, फोरती वापन सब, 
जानति बलैया--३७२ | 

फोरना--क्रि, स. [हि फोड़ना] तोड़ना, फोड़ना । 

फोरि--क्रि, स, [हि, फोडना] (१) खंड-खंड करके, भरत 
करके । (२) ऐसी वस्तुओं को तोड़कर जिनके भीतर 
मुलायम या पतली चीज भरी हो । उ,--जिन पृत्र- 
निहिं बहुत प्रतिपाल्यो, देवी-देव मनेहैं | तेई ले खोपरी 
बॉस दे, सीस फोरि बिखर है--- १-८६ । 

यौो०--फोरि-फारि-- तोड़-फोड़कर, तोड़-ताड़कर | 

खड-खंड करके, नष्ट करके | उ.--फोरि फारि, तोरि 
तारि,गगन होत गार्जे---६-११६ | 

फोरी--क्रि. स. [हिं, फोड़ना] (१) खंड-खड करके, भग्न 
करके | उ.--गुदी चॉपि ले जीभ मरोरी | दधि ढर- 
कायो भाजन फोरी--१०-५७ | (२) तोड़-फोड़ 
डाली । उ.--कंब दधि महुकी फोरी--१०-२९३ | 
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(३) उल्लंघन की, भंग की | उ.-यय पीवत जिन 
हती पूतना, क्षति मादा फोरी--२८६ हे | 

फोरै--कि. स, [हि, फोडना]] फोड़ता है, खड खंड करता 
है, भग्न करता है । उ,--अँग-आभूषन सब तरि । 
लवनी-द्धि-भाजन फोरे--१०-१८३ । 

फोस्यौ--कि. स, [दिं फोडना] ऐसी चीज भग्न को यो 
भीतर से पोली, कोमल या रसभरी हो । 

मुहा०--फोरवौ नयन--आँख फोड़ दी, अँधा कर 

दिया। उ.-फोरयो नयन, काग नहिं छॉड यों, 
सुरपति के व्िदू्मान--६-८रे । 

फौकना--क्रि, अ, [अनु ] डीग हाँकना । 

फोज--सना स्त्री, [श्र. फोज] (१) सेना, सेन्‍्य। उ.-- 
(क) गज-अ्रहँकार घढ यो दिगबिजयी, लाम-छत्र करि 


| 


व--हिन्दी का तेईसर्वां व्यजन ओर पद का तीसरा 
वर्ण । यह अल्पप्राण ओोप्ठय वर्ण है । 

बक--वि. [सं बक्र, वक] (१) टेढ़ा, तिरछा | 3>--(#) 
कृतल कुरिल, मकर कंडल, श्र व नेंन-बिलोकनि बंक--- 
१०-१५४ | (ख) लोचन बक विसाल चिते के रहत तब 
हो सबके मन--२५७३। (ग) बक बिलाकनि लगी 
लोभ सम सकति न पंख पसारि--२७१७ | (२) 
विक्रमी । (३) दुर्गम । 

वंकट--वि. [हि बक] (१) ठेढ़ा, तिरछा । उ.--(क) 
ठठकति चले मकि मुंह मोरे वकट मौह मरोरे | (ख) 
भूकुटि वकट चारु लोचन रही जुबती देखि | (ग) गन 
उरोज बर वाजि बिलोचन बकट विसद्‌ ब्रिसाल मनोहर 
“77६०६ । (२) दुगेम | 3उ.--मनों कियो फिरि मान 
मवासों मनन्‍्मथ बकट को<-.२२१८ | 

वंकति--वि [हिं. बंक--अ्रति] बहुत हेढ़ी | 3उ,-- 
वंकात भीह चपल अति लोचन बेसरिं रस मुकताहल 
छायो--२०६३ | 

च॒का---वि. [हिं, बक] (१) ढेढ़ा, तिरछा। (२) बॉँका। 
(४) बली, पराक्रमी | (४) दुर्गम । 

बंकाई--संजा स्त्री, [हिं वक] टेढ़ा-तिरछापन । 

चकुर--वि. [हिं. बंक] (१) ठेढ़ा । (२) दुर्गंस | ह 


४. ७ अर 


कक, ० 8 को. कई रे ४ 
सीस । फोज अनत-संगति की मेरे, ऐसी हो में इस--- 
१-१४४ | (ख) मागध मगध देस तें आयी साजे फौज 
अपार | (ग) हो जानति हों फौज मदन की लूटि लई 
सारो---११०६ | (२) झुंड, जत्या | 

फोजदार--सन्ा पुं, [हिं. फोज--दार] सेनापति । 
ने 
फो जदारी--सआा स्त्री, [हिं. फोजदार] मार-पीट ॥ 
फीजपति--सता पं. [ढिं. फीज--सं. पति] सेनापति | 
उ--निधरक भयो चलयो ब्रज आवत आउ फोजपति 
मैन--२८१६ | 
फौीजी--वि. [हिं. फौज] सेना-सबधी | 
फौरन--क्रि, वि, [अ. फोरन] तुरत, तत्काल । 
फीलाद--सजा पु [फा पोलाद] बहुत कड़ा लोहा । 


वकुरता--सजा स्त्री, [हिं, बंकुर] टेढ़ा-तिरछ्धापन । 
बंग--संज्ञा पु, [स, बग] बंगाल देश । 
वंगला[--संना स्त्री, [हि, बंगाल] बगाल की भाषा | 
वि,--बगाल देद्य-संबंधी । 
वेंगली--सजा स्त्री. [हिं, बगल] कलाई का एक भूषण । 
वंगा--वि. [हिं. बक ] (१) देढ़ा । (२) मुख, उजड्ड । 
बगाल--संजा पुं [स. बंग] (१) बग देश । (२) एक राग। 
वंगाली--संज्ञा पूं. [हिं. बगाल_] (१) बगाल देश-वासी | 
(२) एक राग । उ.---मुरत्ती माहि बजाबत यावत 
बगाली अधर चुबत अमृत बनवारो--२३६७ | 
सज्ञा स्त्री --बगाल देश की भाषा । 
बचक--सज्ञा पुं, [स, वंदक |धूतें, ठग, पाखंडी । 
वंचकता, बंचकताई--संना स्त्री, [सं. वंचव ता] छल, ठगी | 
वचन--संज्ञा पुं [स, वंचन] छुल-कपट । 
वंचनता, वचनताई---सज्ञ स्त्री, [स., वंचचनता] ठगी । 
वचना--सज्ञा स्त्री, [सं, बचना] ठगी। 
क्रि स. [सं, वंचन] ठगना, छलना। 
वंचवाना--क्रि स. [हि. बॉचना] पढ़वाना । 
वचित--वि [सं, वंचित] (१) जो ठगा गया हो ॥ (२) 
अलग किया हुआ | (२) जिसे कोई वस्तु न मिले। 
(४) हीन, रहित । 
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बेलुना--क्रि, स. [सं, वाछा ] इच्छा करना । 
वेछुनीय--वि. [सं. वाछुनीय] (१) चाहने योग्य ॥ (२) 
जिसे प्राप्त करने की इच्छा हो । यो प्रिय हो | 
बंछित--वि, [सं. वाछित | चाहा हुआ | 
वंज---संज्ञा पं. [हिं. बनिज] (१) व्यापार, (२) सौदा । 
वंजर---संज्ञा ५. [सं, बन-ऊजड़] ऐसी भूमि जहां कुछ 
उत्पन्त न हो, ऊसर । 
ठंजारनि--संज्ञा स्त्री, [हिं, बनजारिन] ठहाँड़ लादकर बेचने 
वाली । उ.--पेला करति देति नहि नीके तुम हो बढ़ी 
बंजारिनि---१ ०७० | ्ः 
बंजरा---संज्ञा पुं. [हि. बनजःरा ] बेल पर अनाज लादकर 
बेचने वाला, बनजारा। 
वंका--वि, [सं. वंध्या] जिसके सत्तान न हो, बाँझ । उ.-- 
व्यावर बिथा न बंमा जानें---१४४१ । 
संज्ञ स्त्री.--बॉझ स्त्री । 
बेंटना- क्रि. श्र. [हिं, बव्न] (१) भाग या हिस्सा होना 
(२) कई प्राणियों सें बाँदा जाना । 
संज्ञा पुं. [हिं. बटना] उबदन। 
वेंटवाई---संज्ञा स्त्री, [हिं, बॉटना] बाँटने को मजदूरी | 
संज्ञा स्त्री, [हिं, बॉय्ना] पिसाने की मजदूरी । 
वेटवाना---क्रि, स, [सं, वितरण ] दूसरे से वितरण कराना। 
क्रि, स, [स. बर्तन] इसरे से पिसवाना। 
वेंटा--संज्ञा पुं. [हिं, बट] गोल या चौकोर डिब्बा । 
वि.--छोटे कद या आकारवाला । 
वेटाइ--क्रि, स, [हि. बॉटना] बाँटकर, वर्ग करके ५ 
प्र०-- बेंटाइ लीने--दलों में विभाजित कर लिये | 
उ.--कान्ह, हलधर बीर दोऊ, भुजा बल श्रति जोर | 
सुबल, श्रीदामा, सुदामा वे भए, इक ओर | ओर सखा 
बेंयइ शीन्हें, गोपब्ालक-बन्द--१ ०-१४४ | 
वेंट(ई--संज्ञा स्त्री, [हिं, वॉट्ना] बाँदने कां काम, भाव या 
मजदूरी । 
बेंटाना--क्रि, स, [हिं. बाँय्ना] (१) भाग या हिस्सा 
कराना । (२) बाँदने को साझीदार बनना | 
मुहा०--हाथ वदाना-- सहायता करना | 
वेंटावन--वि, [हिं, बद्ाना] बेंटानेवाला, भाग लेनेवाला । 
उ.--बारह बरष नींद है साथी, तातें बिकल सरीर | 


बोलत नही मौन कहा साध्यो, बिपति-बेंटवन-बीर--- 
६-१४५४ । 
वंटी--संज्ञा स्त्री, [हि.] पश्चु फसाने का जाल । 
संज्ञा स्त्री. [हि, बंध] छोटी डिबिया । 
बंटेया--संज्ञा पुं. [हिं. बॉठना-+-ऐया (प्रपय) (१) बाँदले 
वाला । (२) बेंदा लेनेवाला । 
बंड[--संज्ञा प्‌. [हिं. बंध] बड़ी अरुई या घुइयाँ । 
वंडी--संजा ल्त्री, [हि. बॉढ़ा] बिना बाँह की फतुही । 
वेंडेरा--संज्ञा पं. [हिं, बरेढ़ा] खपरेल की लबी लकड़ी । 
वेंडेरी---संज्ञा स्त्री, [हि., बेंडेर]] खपरेल की लम्बी लकड़ी | 
बंदू--संजा पं. फा.](१) बाँधने की चस्तु । (२) पानी रोकते 
का पुदता, भेड़ | (३) अंगो का जोड़ ।॥ (४) अंगरखे, 
चोली आदि की तनी | 3.--(क) सूर सुतहिं बरजों 
नंदरानी, अब तोरत चोली-बद डोर | (ख्र) चीर फटे 
कंचुकि-बद छूटे-- ७६६ । (ग) गए, कंचुकि बेंद दुटि-- 
१०-उ०-८। (५) उ्द काव्य का एक पद । (६) 
बंधन, कद | 
वि. [फा.,] (१) जो किसी तरफ से खुला न हो । 
(२) जो सब तरफ से घिरा हो । (३) जिसका मुँह या 
मार्ग ने खुला हो । (४) जी ढकना, दरवाजा आदि 
खुला न हो $ (४) जिसका कार्य रुका या स्थगित हो | 
(६) जो चलता न हो । (७) जिसका प्रचार-प्रकाशन 
आदि न हो | (८) जो कद में हो । 
वि. [सं, बंच | बंददीय ॥ उ,.--जदहुकुल-नम तिथि 
द्वितीय देवकी प्रगटे त्रिभुवन बंद---१३३१ | 
बंदगी--संज्ञा स्त्री. [फा,] (१) क्राराधना । (२) प्रणाम । 
बद्त--क्रि, स, [हिं, बंदना] प्रणाम करते है, नमस्कार 
करते हैं। उ.--दसरथ घले अवध आनन्दत। जनक- 
राइ बहु दाइज दे करे, बार-बार पद बंदत--६-२७ | 
वंदन--संज्ञा पुं. [स, वंदनत]| (१) स्तुति । (२) प्रणास | 
उ,--सकुचासन कुल सील करषि करि जगत बंता कर 
बंदन---३०१४ | 
संज्ञा पूं, [सं, वंदनी>- गोरोचन] (१) रोली 
रोचन | (२) सिद्दर, सेंदुर, ईं गुर | 3.--(क्) नील 
पुट बिच मनी मोती धरे बंदन बोरि--.१०-२२५ 


[ ११६८ ] 


(ख) मुक्ता मनी नील-मनि-मय पुठ, धरे भुरकि बर 
बदन--४७६ । 
बंदनता--सज्ञा स्त्रो, [स, वंदनता] स्तुति, आदर या वदना 
की जाने की योग्यता | 
बदनमाला--संता पुं, [स | फूल-पत्तों की झालर जो मगल 
कार्यो के शुभावसर पर ख़भो-दीवारो पर बाँधी जाती 
है, तोरण | 3.--लछिमी सी जहेँ मालिनि बोले। 
बदनमाला बॉघत डोलें---१०*३२ | 
वंद्नवार--सरंज्ञा पु [स, वदनमाला] फूल-पत्तो की बनी 
हुई माला या झालर जो मंगल कार्यों के अवसर पर 
खभो-दीवारो पर बाँधी जाती'है । उ.--अ्रच्छत दूब 
लिये रिषि ठाढे, बारिनि बदनवार बँधाई---१ ०-१६ । 
वंदना--सना स्त्री, [सं. वंदना] स्तुति, प्रार्थना । 
क्रि, स, [सं, बदन] प्रणाम या नमस्कार करने । 
उ.- सुर-नर-देव बंदना आए, सोवत तें उठि जागी--- 
१०-४ | 
बदनी--सजा स्त्री [स, वदनी] एक भूषण जो माथे से 
ऊपर सिर पर रहता है, बदी, सिरबदी | 
वि. [स, वंदनीय] स्तुति या वंदना योग्य । 
वंदनीमाल--रुज्ञा स्त्री, [स, वदनमाल] गले से पैर तक 
की माला | 
वंद्र, वेंद्रा--संज्ा पुं, [ सं. वानर] बानर, सर्कट । 
मुहा०--बेठर घुड़की या मबकी--डराने धमकाने 
या धोंस जमाने के लिए की जानेवाली डाँट,फ़कार 
या धम्तको । 
वेदवारि--सजा पूं बहु, [हि. बंदन-+वाला] स्तुति, 
प्राथंना या बदना करनेवाले याचक आदि। उ.-- 
फूले बदीजन द्वारे, कूले-फले बँदवारे, फूले जहाँ 
जोइ सोइ गोकुल सहर के---१० ३४ । 
वदहि--वि. [फा. बंद्‌-हिं, हिं (प्रत्य) ] बंद (रहकर) 
बंदी (होकर) । उ--गूंगो बातनि यौं अनुरागति, 
मंवर गु जरत क्मल मों बंदहिं--१ ०-१०७ | 
वंदा--सना पु. [फा.] (१) सेवक, दास । (२)'वक्‍ता' का 
अपने लिए शिण्टता या नखतासूचक प्रयोग । 
वढारु--वि. [सं, वदारु) पूजनीय, वंदनीय | 
वेद्--संजा स्त्री. [सं, बंदिन] कारावास, कैद ॥ उ.-- 


राज रबनि सुमिरे पति-कारन श्रसुर-बंदि में दिए 
डाई---१-२४ | 
क्रि. स, [हिं, बंदना]) बंदवा करके। 3.--यह 
क्ह्यो नद, नृप वंटि, अरहि इन्द्र पे गयो मेरी नंद, 
तुव नाम लीन्ही--भद्ू४ । 
वबद्या--तज्ञा स्त्री. [हिं. बदनी| 'बंदी' नामक आभुषण । 
बद्शि--संजा स्त्री. [फा] (१) बाँधने की क्रिया या 
भाव । (२) प्रवध, योजना | (श) कुचक, षड़यंत्र । 
वंद्यि--क्रि, स, [हिं. बंदना] प्रशंसा कौजिए । उ.-- 
जाको निंदि बुदिये, सो पुनि वह ताको निदरै-- 
११४५४ | 
बंदी--सजा पुं. [सं,] भाठ, चारण। 3उ.,-- मोह-मया 
बदी गुन गावत, मागध दोप-अपार--१- १४४ | 
सज्ञा स्त्री, [हि. बदनी |] सिर का एक भूषण | 
संज्ञा पु, [फा०] कैदी | उ.--जरासंध बन्दी के 
नृ१-कुल जस गावे--१-४ | 
सज्ञा रत्री, [हिं, बंदा] (१) दासी, सेविका । (२) 
वक्‍ता नारी का अपने लिए द्िष्दता अथवा नत्नता 
सुचक प्रयोग । 
बरीखाना---संज्ञा पुं, [हिं, बंदी +फा. खाना] कंदखाना | 
वंदीघर--सश्ञा पुं. [सं, बंदीणह] कदखाना | 
वंदीछोर--संजञा पु. [फ'. बंदी+हि. छोर] (१) बंधन से 
छू डानेवाला । (२) बदीगृह से छुंड़ानेवाला । 
वदीजन--संना पं. [सं. वन्दीजन] राजा की ग्रुणावली गाने 
वाले लोग, एक प्राचीन जाति के लोग, जो राजा-महा 
राजाओ का यज्ञ वर्णव करते थे। उ,--(क) निंदा 
जग उपहास करत, मग बदीजन जस गावत---१- 
१४१ ॥ (ख) बिप्र-सुजन-चारन-बंदीजन सकल नन्‍्द- 
गृह आए---१०-८७ | 
बदीवान--संज्ञा पुं. [सं. बदिन्‌] कंदी । 
वदेरी--सज्ञा स्त्री, [हिं बंदा-+-ऐरी] दासी, चेरी। 
वर्दोवस्त--संज्ञा पुं, [फ'.] प्रबंध | 
बद्य---वि. [स. वंद्र | बंदना या स्तुति के योग्य | उ.-- 
सकुचासन कुल सील करुषि करि जगत बंच्य करि 
बदन---३०१४ । 
वंध--सज्ञा पुं. [सं, बबन] (१) बधन । (२) कैद | उ.--+ 
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कोटि छु यानवे नुप सेना सब जरासंघ्र बंध छोरे--१- 
३१। (३) पानी रोकने का धुस्स, बाँध | उ.-- 
जाके संग सेत-बंध कीन्हीं, अरु जीत्यों महभारथ | 
गोपी हरी सूर के प्रभु बिनु, रहत प्रान किंहि स्वास्थ--- 
१-२८७ । (४) रति के सोलह आसनो में से एक | 
उ.--परिरंमन सुख रास हास मृदु सुरति केलि सुख 
साजे। नाना बंध विबिध रस क्रीड़ा खेलत स्याम 
अपार--(५) गाँठ, गिरह | (६) योग की कोई सुद्रा । 
(७) निबंध-रचना। (८) चित्र काव्य-रचना । (६) 
डोरी । (१०) लगाव-फेंसाव | (११) शरीर | 
वधक--संज्ञा स्त्री, [सं,] (१) रेहन-रूप में रखो वस्तु | 
(२) बदला करनेवाला । (३) बाँधनेवाला । 
वंधन--संज्ञा पं, [सं. वधन] (१) बाँधने को क्रिया । 
(२) बाँधने की वस्तु । (३) प्रतिबंध, फेंसाने की 
चीज | (४) बंध, हिंसा | (५) बंदीगह । (६) 
फंदा, गाँठ । उ.--हा करुनामय कुओ्जर टेस्यो, 
रहयो नहीं बल थाको ।,लागि पुकार तुरत छुत्कायौ, 
काययो बंधन ताको--१-११३ | 
वना--क्रि, अ, [सं, बंधन] (१) बंधन मे आना या 
पड़ना । (२) रस्पी आदि से फेसाया जाना | (३) बंदी 
होना | (४) स्वतंत्र न रहना, अठकना । (५) ठीक या 
संगठित होना । (६) क्रम स्थिर होता । (७) वचन- 
बद्ध होना। (८) प्रेम मे फेंसना । 
सुज्ञा प.---(१) बाँधने का साधन | (२) थैली । 
वंधनि---संज्ञा स्त्री ]हिं, बेंधघना] बाँधने का साधन । 
बंधन--सशा प्‌. [हिं. बॉधव] (१) भाई | (२) संबंधी | 
वंधवाना--क्रि, स, [हिं, बॉधना] (१) बाँधने का कास 
कराना | (२) नियत कराना। (३) बदी कराना । 
(४) तेयार कराना । 
बंधाई--क्रि, स. [हि, वँधाना] बेंघवायी या बंधन में 
करायी ॥ 3.---इनहीं के हित भुजा बधाई, अब बिलंब 
नहिं लाऊ---१०-३१८२ | 
प्र०--लेहि बंधाइ--- बंदी करा लेगा । उ--भो 
५८ समेत दोउ बंधु तुम, वाल्हिहिं लेहि बैंघाइ--५८६ | 
बंधाऊ--क्रि, स, [हिं. बेंधाना] बाँधने के लिए प्रेरित 


करूँ, बंधवाऊँ | 3.--कंचन-मनि खोलि डारि, कॉनच 
गर बधाऊे---१-१६६ - 


बंध ऐं--क्रि. स. [हिं, बेंधाना] बंदी कराया | उ.--बॉधन 


गए बंधाएँ आपुन, कौन सयानप कीन्यौ--८-१५॥ 

बंध।न--संजा पुं. [हिं, बधना] (१) निश्चित ऋम, नियत 
परिपाठी । (२) घन जो निद्िचत ऋम के अनुसार 
दिया जाय | (३) पानी रोकने का बाँध। (४) ताल 
का सम ( संगीत ) ॥ उ.--(क) छुर ख्रति तान 
बंधान अमित अति, सप्त अतीत अ्रनागत आवत--- 
६४८ । (ख) श्रोधर तान बेधान सरस सुर अरु रस 
उमंगि भरी--२३ शे८ । 

वैधाना--क्रि, स. [हिं. बंधन] (१) बाँधने का कास 
कराना | (२) धारण कराना ।(३) बंदी बनवाया । 

वैधानि--क्रि. स, [हिं बेंधाना] बंध रहा है, बाँधा गया है 
उ.--कदली कंटक, साथु अ्रसाधुहिं, केहरि के संग थेनु 
बंधाने--१-२१७ | 

बँंधायो, वेवायो--क्रि, स. [हिं. बंघाना] (१) गरँधवाया । 
उ.--मोतिनि बँधायों बार महल में जाइके---१०-३१। 
(२) बधन में डलवाया। 3उ.--सूरदास ग्वालिनि 
अति झूठी बरबस कान्ह बेंधायो---१ ०-३३० । 

वंध।वत--क्रि, स. [सं बंधन, हिं. बेंघाना] (१) ( तालाब, 
कुआँ, पुल आदि ) बनवाते या तैयार कराते है । उ. 
--दूस अरु आ्राठ पदुम बनचर ले, लीला सिंधु बेधा- 
वत--६-१३३ | (२) बाँधने को प्रेरित करते हैं, बंधन 
में डलवाते है । 3उ.--इहा हरि प्रगठ प्रम जसुमति के 
ऊखल आप बंधावत---३१३५ | 

वेधाबै--क्रि, स. [हिं. बँधाना (प०)] (१) अपने को 
बाँधने के लिए दूसरे को प्रेरित करे । उ.--दुखित 
जानि के सुत कुबेर के तिन्ह लगि आपु बँधावै--- 
१-१२२ |(२) अपने को बंदी कराता है। उ.--भौंरा 
भोगी बन भ्रम (रे) मोद न माने ताप। सब कुसुमनि 
मिलि रस करे (पे) कमल बेधावे आप--१०-३२४। 

बंधि--क्रि. अ. [हिं बंधना] (१) पुल आदि बाँधकर | उ. 
ऊसिला तरी, जल माँहिं सेत बधि--१-३४। (२) 
वचनबद्ध होकर | उ.--पति अ्रति रोष मारि मन 
ही मन, भीपम दई बचन बँधि वेरी १-२५२ । 
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वंधित--वि. [सं. वंध्या] बाँझ (स्त्री) । 
बंधी--वि, [स, वधित्‌ | जो बाँधा गया। 
संत्रा स्त्री. [ हिं. बंधना | बंधा हुआ क्रम । 
वंधु--संजा पुं [सं.] (१) भाई, भ्राता। (२) सहायक | 
(३) मसिन्र | (४) एक वर्णवृत्त । (५) बंधूक पुष्प । 
वेधु आ--संना पु. [हिं. बधना+उआ] बंदी, कंदी | 
बंधुक--प॑जा पुं. [स.] हुपहरिया का लाल फुल। उ.- 
अधर दसन-छुत बंदन राजत ब॒शुक पर अलि मानो-- 
१६६१ । 
वधुता--संजा स्त्री, [स.] (१) भाईचारा , (२) मित्रता । 
वंधुत्व--संज्ञा पु. [स.] (१) भाईचारा | (२) मिन्नता। 
वंधुर--संजा पूं [स | (१) घुकूट। (२) दुपहरिया फूल । 
वंधुर, वधुल--वि. [स.] (१) सुन्दर | (२) नज्न । 
वेधुवा--सच्ा पुं, [हिं, वधना+-उञ्ना] कैदी । 
वधूक---संना पुं. [सं वंधुक] दुपहरिया का फूल। 
बंधेज--ंत्रा पुं, [हिं, बंधना--एज] रुकावट, प्रतिबंध । 
वंध्या--वि, स्त्री, [सं.] बाँझ स्त्री । 
वध्यापत--छंजा पुं. [हिं, वध्या--पन] बाँझपन । 
वेध्यौ--क्रि. श्र. [हि. बेंधना] बँधा, बेंधन में पड़ा। उ. 
“7 (क) ऊखल बेंव्यो जु हेतु भगत के-- ३६१। (ख) 
सूरदास प्रभु को मन सजनी बॉँध्यौ राग की डोर--- 
६५७ | 
वंब--तजा स्त्री, [अनु ] (१) ब॑ं बं शब्द जो शैवगण करते 
५. 6। (२) रण का फोलाहल । (३) नगाड़ा, डका। 
वेवाना--क्रि, अर, [अनु,] पशु का रंभाना। 
वंभनाई--सजा स्त्री, [सं, ब्राह्मण] (१) ब्राह्मणपन | 
(२) हठ, दुराप्रह। 
बस--तंज्ा पूं, [स, वश] बच्य, परिवार। 3उ.--ये 
तुम्हरे कुल-बस है--१-२३८ । 
वसकार--सजा पुं [सं, वरा] बाँसुरी । 
वसरी--संजा स्त्रो --[हि बशी] बाँसुरी । 
वसा--सभा पु [स, वंश] वंश, कूल । उ.--रखाल परम 
सुख पाइ, कोटि मुख करत प्रससा | कहा ब ट्त जो 
भए, सपूतो एके बंसा--४३१ | 
वंसी-- सजा स्त्री, [सं. वशी] बाँसुरी, मुरली । 
वंसीधर--पंज्ा पु. [सं. वंशीधर] श्रीकृष्ण । 


बंसीबट--तंज्ञा पूं, [सं. वंशीवठ] वुदावन में एक बरगद 
का पेड़ जिसके नीचे श्रीकृष्ण बाँसुरी बजाते थे। 
बंहगी--संजा स्त्री. [सं, वह] भार ढोने का एक साधन । 
बई--क्रि, स, [हिं. बपना] बोयी, बीज जमाया। उ.-- 
(क) इद्विय मूल किसान, महातृन-अ्रग्रज-बीज बई-- 
१-१८५। (ख) मनहूँ पीक दल सींचि स्वेद जल 
आल बाल रति - वेलि बई री--२११५॥। (य) मेरे 
नयना बिरह की वेलि बई---२७७३ | 
क्रि, स, [हिं, बलना] बली, जली, सुलगी, छितरी, 
बिखरी । 3.--जोग की गति सुनत मेरे अ्ंग-आगि 
बरए--३१३१ | 
बउर--संजा पु. [हिं. बोर] बौर । 
बउरा --वि. [हिं. वावला] पागल, बावला | 
बउराना--क्रि, अ्र. [हिं. बोराना] पागल होना । 
वए--क्रि, स. बहु, [हिं, बपना] बोया, बीज जमाया था 
लगाया । 3उ.--[क) गोकुलनाथ बए जसुमति के 
आंगन भीतर, भवन मेकार । साखा-पत्र भण जल , 
मेलत, फूलत-फरत न लागी बार---१०-१७३। (ख) 
सूरदास प्रभु दूत धर्म ढिग दुख के बीज बण---२६६३। 
(ग) जनु तनुजा में सद्य अरुन दल काम के बीज 
बए--२०८८४ | 
बक--संज्ञा पुं, [सं, वक] (१) बंगला । (२) बकासुर | 
उ,--अध बक बच्छु अरिष्ट केसी मथि जल तें काढयो 
काली २४६७॥ (३) एक राक्षस जिसे भीम ने 
सारा था । 
वि.--बगले सा सफेद । 
संज्ञा स्त्री. हिं. बकना | बकवाद, प्रलाप | 
यो०-- बकमक्क या बकबक--व्यर्थ की बकवाद । 
बकठाना--क्रि, सु, [सं., विकुठन] बकठा हो जाना | 
बकत--क्रि, अ. [सं वचन, हिं. वकना] (१) बकती- 
झकती हूँ, बकते-बकते 3उ.--कहाँ लगि सहों रिस, 
बकत भई हों कृस, इहिं मिस सूर स्थाम-बदन चहू--- 
१० २६५। (२) डाँठते-डपटते ॥ 5.---बकतनबकत 5 
तोसो पचिहरी, नेंकहुँ लाज न आई---१ ०-१२६ । 
चकतर---संज्ञा पुं, [फा.] एक तरह का कवच । 
बकता--वि. [स, वक्‍ता] व्याद्यान देनेवाला । 


हु 
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घकति, वकती--क्रि. स. स्त्री. [सें, वचन, हि. बकना] 
प्रलापती है, बड़बड़ाती है, बुरा-मला कहती है । 3.--- 
करति कछू न कानि, बकति है कठु बानि, निपट निलज 
बैन बिलखि सहू-- १०-२६५ | 
वकध्यान--संज्ञा पुं, [सं. वक + ध्यान] बनावटी भल- 
मनसाहत, भले बनने का आडंबर | 
बकध्यानी--वि, [ से, वकध्यानिन] जो दिखावदी 
भला हो, पर हृदय से कपटी और कुटिल हो । 
वक्ना--क्रि, स. [सं, वचन] (१) व्यर्थ ही बहुत बोलना | 
(२) बड़बड़ाना, प्रलाप करना | 
मुह >--वक् ना-फकना---बड़बड़ाना | 
वकमौन-- वि, [सं, वक-+मौन] चुपचाप मतलब साधने- 
वाला | 
बकरति--क्रि. स, [हिं, बकरना_] बकती है, बड़बड़ाती है । 
उ.--जसोढा ऊखल बॉघे स्याम । | दहयोौ मथत्ति, 
मुख तैं कछु बकरति गारी दे लें नाम | घर-घर 
डोलत माखन चोरत, षटरस मेरे धाम--३७६ | 
वकरना--क्रि. स, [हिं. बकना] (१) बड़बड़ाना । (२) 
अपना दोष स्वीकार करना या स्वग॒त-रूप से कहना | 
बकरा--सज्ञा पं, [सं, वकौर] एक प्रसिद्ध पशु । 
बचकराना--क्रि. स. [हि. वकरना] दौष कबूल कराना | 
बकला--5ना पं. [स. वल्कल |(१) छाल ॥ (२) छिलका । 
बकवाद--संज्ञा स्त्री. [हिं. बक--वाद] व्यर्थ की बात, 
बकवाद । उ.--कहि कहि कपट सेंदेसन मघुकर कृत 
बक्वाद बढावत | (ख) सूर वृथा बकवाद करत हो, 
इहिं ब्रज नंदकुमार--३२५३ । 
बक्वबादी -वि, [हिं. बकवाद ] बकवाद करनेवाला । 
बकबाना--क्रि, स. [हिं. बकना] बकवाद कराना | 
बकवास--संज्ञा स्त्री. [हिं बकना+-वास] (१) बकबक । 
(२) बकवाद करने की तलब या इच्छा । 
बकवुत्ति--सज्ञा स्त्री [स. वकवृत्ति] कपटाचरण | 
बक॒त्रती--वि. [ सं. वकब्रतेन्‌ ] कपटी, आइंबरी । 
बकसना--कि. स, [फा, वरश-+हि ना] (१) कृपापूर्वक 
प्रदान करना । (२) क्षम्रा करना | 
बकसाऊँ--क्रि. स. [हिं. बकसाना] क्षमा कराऊें। उ,.-.- 


चूक परी मोते मे जानी, मिलें स्थाम वकसाऊ री-- 
१६७३२ | 

वकसाना- क्रि, स. [हि, बकसना | क्षमा करना | 

वकसियो--क्रि स. [हिं, वकसना] क्षमा करना | उ.--- 
पालागों यह दोप बकसियो सन्मुख करत ढिठाई-- 
२२४३ | 

वकसीस--संज्ञा स्त्री, [फा बखुशिश] (१) इनास, पारि- 
तोषिक । उ ---(क) नाचने फूल्यों ऑँगनाइ, सूर बक- 
सीस पाई, माथे के चढाइ लीनो लाल को बगा-- 
१०-३६ | (स्व) कप्रल जब ते उरग पीठि ल्याए, सुने 
वेहें बकसीस अब उनहि देहे---२४६७ । (२) दान | 

बकसो, वक़्सौ--क्रि, स, [हिं. वकतना] क्षमा करो। 
उ.--(क) ढीठो बहुत कियो हम त॒मतों बकसो हरि 
चूक हमारी--११६१ । (ख) यह अपराध मोहिं 
बकसो री इहे कहति हो मेरी माई--८६३ । 

बकस्यौ--क्रि. स, [हिं. वकसना] क्षमा किया,' कुछ न 

हा । उ.--पूत सपृत भयों कुल मेरें, अ्त्र में जानी 

बात | सूर स्थाम अब लौं ठ॒हिं बकस्थो, तेरी जानी 
घात---१ ०-३२६ । 

बक्राना--क्रि, स, [हि. बकना| (१) बकबक कराना | 
(२) रटाना | (३) बकने-भकने को विवद्ञ करना । 

बकाया--संज्ञा पुं, [अ.] (१) बाकी, शेष । (२) बचत | 

वकारि--संज्ञा पूं, [सं, वक-+-भ्ररि] श्रीकृष्ण ॥ 

बफाबत--क्रि, स, [हिं. वकाना] रठाता है। उ.--बार 
बार बकि स्याम सों कछु बोल बकावत | 

बकासुर--संजा एं. [सं, वकासुर] वक देत्य जिसे श्रीकृष्ण 
ने मारा था। 

वकिहै--क्रि, स, [हिं. बकता] बक-झककर सना करेगा, 
डॉट-फटकार करेगा । उ.-- सूर आइ तू करति अच- 
गरी, को बकिहै निसि जामहिं-- ७२२ | 

धकी---संज्ञा स्त्री. [सं, ववी] बकासुर की बहिन पृतना 
जिसे श्रीकृष्ण ने सारा था | 

वकुचा--सज्ञा पुं. [हिं. बकुचना] गठरी, पोटली | 

वकुचाना--क्रि. स, [हिं, बकुचा] पोठली मे बाँधकर कंधे 
या पीठ पर लठकाना | 

बकुची--संजा स्त्री, [हिं. बकुचा] छोटी गठरी ! 
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वकुचौहों--वि. [हिं. बकुचा+ओहाँ.] बकुचा-जेसा। 

बकुरना--क्रि. स, [हिं. वकुरना] स्वीकार करना | 

बकुराना--क्रि, स. [हिं. बकुरना | स्वीकार फराना | 

बकुल-सज्ा पु, [स.] (१) मौलसिरी | उ.--दूतन कदम 
तमाल बकुल बढ परसत जनम गए ॥ (२) शिव । 

बके - क्रि, श्र. [हिं. बकना] बकता है । उ.--कायर बके, 
लोभ तें भाग लरे सो सूर बखाने--३३१७ । 

बकौट--संझ स्त्री, [हिं. काय्ना] (१) पजे की स्थिति 
जो नोचते समय होती है। (२) बोचने की क्रिया या 
भाव | (३) चुटकी भर वस्तु । 

बकोटना--क्रि. स, [हिं. बकोट] नोचना, पजा सारना । 

बकोटनि--सज्ञा स्त्री. [हिं, वकोट | बकोठने या नोचने की 
क्रिया । 3,--वत्ल अधर, चरन-कर चवल, मचल 
अचल गहत बकोदनि---१०-१८७ | 

वक्‍कल--सज्ञा पु, [छ. वल्कल, पा० बकक्‍्कल](१) फल का 
छिलका | (२) पेड़ फी छाल । 

वक्‍क्काल--सज्ञा पुं, [अ,] बनिया, वणिक | 

बककी -वि. [हिं. बकना] बहुत बोलनेवाला। 

वबखतर--सन्रा १, [हि, बकतर |] एक तरह का कवच । 

बखरा--सजा पु. [फा, बखरः] भाग, हिस्सा | 

वर्खरेत--विं. | हिं, बखरा+ ऐत] साझीदार | 

वबखसीस--सज्ञा स्त्री [फा., बखशीश] इनाम, पुरस्कार | 
नेग। उ--नाचे फूल्यो श्रेंगनाई सूर बखसीस (बक- 
सीस) पाई माथे के चढाइ लीनो लाल को बगा-- 
१०-२९ । 

वखसीसना--क्रि. स. [हिं, बखशीश] इनाम देना । 

वखान--कि. ,स. [स, व्याख्यान पा० बक्खान] वर्णन 
करके, व्यास्या करके । 3--ये ब्रह्मा सौं कहे 
भगवान । ब्रह्मा मोसों कहे बखान--१-२३० | 

सज। पु (१) वणन, कथन | उ,--गुन-रूप कल 

अनुहार नाहा, कर बखान बखानिए--१० उ-२४ | 
(२) प्रशंता, बड़ाई। 

व्ानत--क्रि. त. [हिं वखानना] वर्णन करता है, कहता 
है। 3 --(क) सिव को धन, सतनि को सखवस, महिमा 
वद-पुशन बखानत- १-११४।। (ख) छुर-नर-मुनि 
सब सुजस बखानत---६ «१३६ | (ग) तुम्हें बेद ट्रह्मण्य 


बखानत । ताते ठग्हरी अरस्तुति ठानत--१० छ०- 
११० । 

बखानना---क्रि. स, [हिं. बलान ] (९) कहना, वर्णन करना | 
(२) प्रशंसा या बड़ाई करना । (३) बुरा-भला कहना । 

बखानिए---क्रि. स. [हिं. बखानना] वर्णन कीजिए । उ. -- 
गुन-रूप कल्लु अनुहारि नाहीं, का बलान बखानिए-- 
१०उ.०११५। 

बखानी--क्रि. स. [हिं. बखानना] वर्णन किया, कहा, 
चर्चा की | 3उ.--(क) तिहि विनु रहत नहीं निसि- 
बासर, जिहिं सब दिन रत-विपय बखानी--१०१४६ | 
(ख) उमा कही, में तो नहिं जानी | अरु सिवहँ मोसों 
न बखानी--१-१२६ | 

वखनि--क्रि, स. बहु, [हिं, बखानना] वर्णन करते हैं, 
कहते है| उ.--पूरन ब्रह्म पुरान बखानें---१०-३ । 

चखान--क्रि, स, [हिं, बखानना] वर्णन करे। उ.---यूर 
सुजस कहि कहा बखानं--१०-३ | 

वखानौं--क्रि, स [हिं. बखानना] वर्णन करता हूँ । उ.-- 
सो अरब तुमसों सकल बखानौों--१०-२। 

वखार--संज्ञा पुं, [सं. प्राकार] अनाज रखने का घेरा । 

वखारी---संज्ञा स्त्री. [हि., बखार] छोटा बखार । 

बखूबी--क्रि. वि [फ', बखूबी] भली-साँति, पूर्णतया । 

बखेड़ा--सज्ञा पू॑ [हिं बखेरना | (१) झञ्नट । (२) विवाद, 
झगड़ा | (३२) कठिनता | (४) व्यर्थ भा्ंबर । 

वर्खेड़िया--वि. [हिं, बखेडा] झगड़ालू, झंझटी । 

वखेरना--क्रि. स, [स विकिरण] फंलाना, छितराना । 

वख्त--सज्ा पुं [फा, बख्त] भाग्य, तकदीर । 

वह्तर--सन्ा पुं, [फ', बक्तर] लोहे का कवच | 

वर्शना - क्रि. स, [फा, बख्श] (१) देना । (२) क्षमा 
करना | 

बग---ंजा पुं [सं. वक | बगुला | 

बगछुट, बगठुट--क्रि, वि [हिं. बाग +-छूटना, दुटना] 
बड़ी तेजी से, बेतहाशा | 

वगदुई--वि [हि. बगदहा] बिगड़ने था चौंकनेवाला। 
उ,--]गेया) घेरे फिरत न ठुम बिनु माधौ जू मिलत 
नहीं बगदई | ., 

वगद्ना--क्रि, श्र, [सं विक्ृत, हिं ब्रिगड़ना] (१) खराब 


५ 
॥ 
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होना । (२) भूलना, बहकना । (३२) ठीक रास्ते से 
हद जाना | 
बगद्र--संज्ञा पूं. [देश.] मच्छड़ । 
वगद्वाना-- क्रि. स, [हिं. बगदना |] (१) खराब कराना । 
(२) भुलवाना । (३) गिरा देना। (४) वचन से 
हटाना । 
वगद॒हा--वि. [हि. बगदना +-ह।|] चौंकनेवाला । 
वगदाना--क्रि, स, [हिं. वगदना] (१) खराब करना । 
(२) ठीक सागं से हटाना | (३) भुलाना, भटकाना । 
बृगत[---क्रि, अ. [सं, वक्र (गति)] घृमना-फिरना । 
वगनो---संज्ञा स्त्री, [देश ] एक तरह की घास । 
वगमेल--संजञा पं. [हिं. बाग + मेल] (१) इसरे के घोड़े 
के साथ या पाँति बाँधकर चलना । (२) समानता | 
क्रि. वि.-- पंक्तिवद्ध, साथ-साथ । 
बगर--संज्ञा पुं. [सं. प्र<ण, पा, प्ण] (१) महल, 
प्रासाद । (२) बड़ा सकान, घर | (३) घर, कोठरी । 
(४) आँगन | (५) गाय बेंधने का स्थान | 
वगरना--क्रि. अ. [स. विकिरण | बिखरना, छितरना । 
वगराइ--क्रि, अ. [हि. वगरना] बिखरी है, बिखराकर | 
उ.--गोरे बरन चूनरो सारी अ्रलके मुख बगराई--- 
पड. 
बगराई--क्रि, अ. [हि. बगरना] फैलकर, बिखरकर, 
छितराकर । उ,.--अ्रति सुदेस मृदु हरत चिकुर मन 
मोहन-मुख बगराई---१ ०-१ ०८ । 
बंगराए---क्रि, स, [हिं, बगराना] फैलाये हुये, छिठकाए 
हुए, छितराये । उ.--ते दिन बिसरि गए इहॉ आए, । 
अति उन्मत्त, मोह-मद छाकथो, फिरत केस बगराए-.- 
३3२०३. 
बगराना--क्रि, स. [हिं. बगरना] छितराना, छिटकाना । 
क्रि, अ,--फैलना, बिखरना, छितरना | 
वगरानी--क्रि. श्र, [हिं. बगराना] बिखर गयीं । उ --- 
बेनी छूटि, ले बगरानी, मुकुठ लटकि लट्कानो-- 
पृ, ३४६ (४७) | 
बगरि--क्रि, अ, [हिं. बगरना]| (११ फैल गयी, बिखर 
गयी । (२) इधर-उधर चली गयीं | उ.---बगरि गई" 
गेयॉ बन-बीथिन, देखी अति अकुलाइ---४०० | 


वगरी--क्रि, अ, [हिं. बगरना] बिखरी, छिटकी | उ.--- 
तेसीयें हट बगरी ऊपर सबत नीर अनूप--१८४६ । 
वगरी--संज्ञा स्त्री. [हि. बगर] बखरी, घर, सकान॥ उ. 
--(क) बड़े बाप के पूत कहावत, हम वे बाप बसत 
इक बगरी । नंदहु ते ये बड़े कहैहैं, फेरि बसेहैं यह 
त्रज नगरी--१०-३१६ । (ख) घाट-बाट सब देखत 
आवत, युवती डरनि मरत हैं सिगरी | सूर स्याम तेहि 
गारी दीनो जो कोई आवे तुमरी बगरी--८१३ । 
वगरो--सज्ञा पुं, [हिं, बगर] (१) गेयाँ बेंधने का स्थान ॥ 
उ.-ग्वाल बाल सेंग लिये सब घेरि रहे बगरो | 
(२) ठौर, स्थान, गाँव । उ.,--और कहूँ जाइ रहे, 
छॉड़ि श्रज बगरो---१ ०५६ । 
बगल--संज्ञा स्त्री, [फा,] (१) बाहुमुल के नीचे का गड्ढा, 
काँख । (२) छाती के दोनों किनारे के भाग, पादवें । 
मुहा०---बगल में दबाना (धरना) छल से अधि- 
कार में करना । बगल बजाना--खूब खुशी मनाना । 
(३) किनारे या पादवें का भाग ॥ (४) सम्रीप का 
स्थान । 
वंगलन---संज्ञा स्त्री, बहु. [हि. बगल_| छाती के दोनों 
किसारों के भाग । उ.--बगलन दावे पिचकारी--- 
२४४४ | 
बगला--संज्ञा पूं, [सं, वक-ला] एक प्रसिद्ध पक्षी । 
मुहा०---बगला भगत--छुली, कपटी, ढोंगी । 
बगलामुखी--संज्ञा पुं. [देश.] एक देवी | 
वंगलियाना--क्रि. श्र. [हिं, बगल +-इयाना] राह काढ- 
कर या अलग हटकर जाना । 
क्रि, स.--(१) अलग करना | (२) बगल में लाना । 
बगली---वि. [हिं. बगल] बगल का | 
संज्ञा स्त्री. [हिं, बगला] बगुले की मादा । 
वगलौहो---बवि. [हि, बगल-+ओहाॉ] तिरछा, झुका हुआ | 
बगसना--क्रि. स. [हिं. बख्शना] (१) देना । (२) क्षमता 
करना | 
बगा---पंज्ञा पुं, [हिं. बागा| जामा, बागा 
फूल्यों ऑंगनाइ, सूर बकसीस पाइ, म॑| 
लीनो लाल को बगा--१ ०-३६ । 
संज्ञा पूं, [सं, वक] बगला | 


उ.--नाचे 


| 
बे 
थे के चढाइ 
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बंगाना--क्रि. स. [हिं, बगना] घुसाना-फिराना | 
क्रि. अ.-- जल्दी जाना, भागना । 
वगार--सज। पं. [दिश,] गाय बाँधने का स्थान । 
बगारना-- क्रि, स, [हि. बगरना] छिंठकाना, बिखेरना । 
बगावत--सना स्त्री, [अ बगावत] विद्रोह, ,राजद्रोह । 
बगिया--सना स्त्री. [हिं. बाग] छोटा बाग । 
वगीचा--संजा पं [फा. बागचा] छोटा बाग । 
बगुला--संजा पुं, [हि. बगला | बक, बंगला | 
वगुली-- सना स्त्री, [बंगला] बगला की मादा, स्न्नी-्वक | 
--बग-बगुली अरु गीध-गीधनी, आइ जनम लियो 
तेसो-२-१४ | 
वयूल्ञा--संज्ा पुं, [हिं. वायु +गोला] वायु का भेंवर, 
बवडर । 
वगेड़ी, वगेरी--सना स्त्री [देश.] एक छोटी चिड़िया। 
वगेर--अ्रव्य, [श्र, वर्ग र] बिना । 
व्धंबर--तंजा पं [स व्याप्रावर] (१) बाघ का चर्म जो 
आसन का काम देता है। (२) बाघ की खाल-सा 
कंबल । 
वधनहों, वधनहियों, वधना--संना पु. [हिं. बाघ--नहं - 
नाखून | (१) एक आभृुषण जिससें सोने-चाँदी से मसढ़े 
बाघ के नाखून रहते हैँ। उ.-(क) कठुला कंठ बधनहोँ 
नीके | नेन-सरोज मैंन सरसी के--१०-११७। (खत) 
परदास प्रभु त्रज-बधु निरखात, रुचिर हार हिय सोहत 
बघना---१ ०-१ १३ । (ग) सीप जयमाल रथाम उर 
सोहे बिच बधना छुवरि पावे री। (२) एक तरह का 
हथियार । 
वधनियों -संना स्त्री, [हि, बराब--नहीँ ८ नाखून, प्‌. बघ- 
नहां | एक आभुषण जिसमें बाघ के नाखन चाँदी या 
सोने से मढ़े रहते है। यह गले में तागे से गूंथ कर 
पहना जाता है। उ.---घर-घर हाथ दिवावत्ति डोलति 
बॉधति गर बधघनियाँ-- १०-८३ | 
वघरूरा--सज्ञ पुं [हिं वायु+ गया] बवडर | 
वधार--सनजा पुं, [हि, बधारना] तड़का, छौंक | 
वधारना-+ क्र स [स अवधारण] (१) छोौंकना, तड़का 
देना | (२) मौके-बेसौके योग्यता दिखाना । 
मुहा०--शेखी बधारना--बढ़-बढ़कर बात करना | 


बच--सजा पं, [हिं. वचन] वचन, वाक्य, बात |' उ,-- 
अपनी मन हरि सो राँचे | आन उपाय प्रसंग छुड़ि वे, 
मन-बच-क्रम अ्नुसाच--१-८१ | 

बचकाना--वि. [हि. कब्चा + काना ] बच्चों का, बच्चों-सा | 

वचत--संजा स्त्री, [हि बचना) (१) रक्षा, बचाव । (२) 
व्यय होने से बचा भाग या अद्य | (३) लाभ | 

क्रि. स. [सं, वचन] कहता या बोलता है। उ,-- 
अबल प्रहलाद बल देत मुख ही बचत दास शव चरन 
चित सीस नायो | 

बचन--संन्रा पूं, [सं, वचन] (१) वाणी, वाक्‌ | (२) 
शब्द, वचन, बात। 3उ,--मभगु को चरन राखि उर 
ऊपर बोले बचन सदा सुखदाई---१-३ | 

मुहा०-“-बवन खडना- बात न सानना, आक्षा का 
पालन न करना । बयवन खंडे--बात ने सानें, आज्ञा 
का पालन न करे | 5.--पिता-बचन खडे सो पापी-- 
१-१०४ | बचने डालना--यात्रना करना ॥ बचने 
छोडना (तोड़ना।--कहकर हद जाना, बात का निर्वाह 
न करना | बचन टेना--प्रतिज्ञा करना | चचन 
निभाना (पालना)--जो कहना, सो करना; कही हुई 
बात का निर्वाह करना। बचन बॉधना--प्रतिज्ञावद्ध 
करना । बचन बंधायो--प्रतिज्ञा या बचनबद्ध किया । 
उ.--नंद जसोदा बचन बवायो | ता कारन देही धरि 
आयो--११६१ । बचन बनाना--बात बनाना, कुछ 
का कुछ समझाना । बचन बनावत--क्ुछ का कुछ 
अर्थ या उद्देश्य समझात है । 3.--8ु२दास प्रभु बचन 
बनावत अब चोरत मन मोर--१६६५ | बचन लेना -- 
प्रतिज्ञा कराना | बचन हारना--प्रतिज्ञा था बचन- 
बद्ध होना । 

बचना-क्रि, अ, [स, वचन -- न'पाना] (१) कप्ट आदि 
से सुरक्षित रहना । (२) बुरी बात या भादत से दूर 
रहना । (३) छठ था रह जाना । (४) खरचने या 
कास में न आ पाना, बाकी रहना | (५) दर या अलग 
रहता । (६) सामने से हटना | 

क्रि, स, [सं, वचन ]कहना, बोलना । 
संजा स्त्री --बात, कथन, वचन |] 
बचपन, वचपना--संजा पु [हिं, बच्चा+-पन] (१) 


| ११७४ | 


बाल्यावस्था | (२) बालक होने का भाव, अबोधता 
- और सरलता । 
बचवैया--संजा पं, [हिं. बचाना +वेया] बचानेवाला । 
वचा--संज्ञा पं. [हिं. बच्चा] (१) बालक ॥ (२) पुत्र। 
बचाउ--संज्ञा पूं [हि. बचाना] बचने का भाव, रक्षा, 
न्नाण | उ.--महरि सब ब्रजनारि सौ, पूछ॒ुति कोन 
उपाउ । जनमदिं तें करबर टरी, अबके नाहिं बचाउ--- 
बप्य६ | 
बचाऊ--क्रि. स. [हिं, बचाना] रक्षा की, कष्ट या विपत्ति 
मे से पड़ने दिया । उ.--बिकट रूप अवतार धस्थो 
जब, सो प्रहलाद बचाऊ---२२१ | 
वच[ए--क्रि. स. [हि. बचाना] रक्षा की | उ.--जै पद- 
कमलनभजन महिमा ते, जन प्रहलाद बचाए--५३८ । 
वचाना--क्रि. स, [हि बचना] (१) रक्षा करना। (२) 
अलग या अप्रभावित रखना । (३) खर्चने के बाद भी 
रख छोड़ना | (४) छिपाना, चराना। (५) दूर 
रखना । (६) रोग आदि से अलग या मुक्त रखना | 
(७) सामने से हटाना | 
वचाव--संना पुं. [ हि, बचाना] रक्षा, च्राण | उ.-ऐसो 
कैसे होय सखी री घर पुनि मेरो है बचाव री-१२३७। 
चचावत-क्रि, स. [हि, बचाना] रक्षा करता है, आपत्ति 
या कष्ट से बचाता है। उ.--तोकौ कोन बचावत 
आइ-- ७-१ | 
वचावे--क्रि, स, [हि बचाना] रक्षा करें। उ--श्राउ 
हम नुपति, तुमकों बचाबें--८-१६ | ह 
वचाब--क्रि. स. [हि. बचाना | बचावे, रक्षा करे, कष्ठ सें 
न पड़ने दे । उ.---पग पग परत कर्म-तम-कंपहिं, को 
करि कृपा बचावै-- १-४८ । 
वचि--क्रि, अ. [हिं. बचना] कष्ड-विपत्ति में न पड़े, 
रक्षित रहे । 3उ.--मन सबके आनन्द, कान्ह जल हैं 
बचि आए-.-४८६ । 
वचित्रो--क्रि, अ. [हि. बचना] बचेगा, रक्षा होगी । उ. 
रे मन, छॉड़ि ब्िषय को रचिवों॥ कत तू सुवा होत 
सेमर को, अ्रतहि वपठट न दचिबौ--१-५६ | 
वचुआ--संज्ञा पं. [हि बच्चा] पुत्र के लिए स्नेहपुर्ण 
या दुलार-भरा संबोधन । 


बचे--क्रि, श्र, [हिं, बचना] रक्षा हुई । 3.--हुहूँ बइच्छ- 
बिच बचे कन्हाई--३६१ | 

वच--क्रि. अ, [हिं, बचना] कष्ठ या विपत्ति में न पड़ें, 
रक्षित रहें । 3.--(क) बरु हमकौं ले जाइ, स्याम- 
बलराम बचे घर--५८६ । (ख) सूर कर जोरि अंचल 
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छोरि बिनवे, बचें ए. आजु बिधि इह्े मार्गं--२६०३ | 

बचें--क्रि अ, [हि बचना] रक्षित रहे । उ.--अ्रब बालक 
क्यों बचें कन्हाई--१०-५१ । 

वचोगे--क्रि. अ. [हि. बचना] बच सकोगे, पकड़ में न 
आगे | उ.--भागें कहाँ बचोंगे मोहन, पाछें आइ 
गई ठुव गोहन--७६६ । 

बच्चा--संज्ञा पुं. [सं, वत्स] (१. नवजात प्राणी । (२) 
लड़का, बालक । (३) बेढा, पुत्र | 

वि.--अनजान, अबोध । 

वच्ची---संज्ञा स्त्री, [हिं. बच्चा | (१) बेटी । (२) लड़की । 

वच्छ---संज्ञा पुं, [सं, वत्स, प्रा. वच्छु| (१) बच्चा, बेटा । 
(२) गाय का बछड़ा | उ.--क) जैसे गेया बच्छ के 
सुमिरत उठ धाबे । (ख) बच्छ पृच्छु ले दियो हाथ 
पर मंगल गीत गवायो | जसुमति रानी कोख सिरानी 
मोहन गोद खेलायो । (३) चत्सासुर। उ.--अघ 
बक बच्छु अरिष्ट केसी मथि जल तें काढ्यो काली--- 
२५६७ | 

वच्यो, बच्यौ--कि, अ. [हिं, बचना] (१) बचा, दोष 
रहा, बाकी रहा, बच सका | 3.---(क) पाप मारग 
ज्िते, सबे कीन्हे तिते, बच्यौँ नहिं को3 जहँ सुरति 
मेरी--१-११० । (ख। कीन्हे स्वॉग जिते जाने मे, 
एंको तो न बच्यौ---१-१७४ | (२) कष्ट या विपत्ति 
से बचा, रक्षित रहा । उ.--केसें बच्यौ, जाउ बलि 
तेरी, तृनावर्त कैं घात---१०-८१ | 

बच्छल---वि.---[स. बत्तल, प्रा. बच्छुल] नाता पिता के 
समान स्नेह या प्यार करनेवाला | उ.--भक्तबच्छुल 
कृपाव रन, असरनसरन, पतित-उद्धरन कहेँ वेद गाई--- 
८-६ । 

वच्छुस--सश्ञा पं, [सं, वच्तस ] छाती, वक्षस्थल | 

वच्छा--संगा पुं, [स. वत्स, प्रा, बच्छ)] बच्चा, बछड़ा। 

वछु--संजा पु, [स, वत्स, प्रा, बच्छ) बछड़ा, गाय. का 


[ ११७६ | 


दइस्या | 3.) आगे बछ, फछे ब्रज-बालक, 
का हाय मटर गुर गान--४३८। (ख) बाल-विलख 
भण्प भी मे चराने तृन बद्ध पय पियन ने धर्वे-- 
(४. “इलोाम जा गए ले बालक बछ सेंग---8४६२ 
पशता, बंदर, बठरू बढरुवा, चछछ--मंज्ा पुं. 
[ बष्पा, बदवा] चछड़ा, गाय का बजेड़ा | 
४ --क) ब्राप्मा बाल बछदवा हरि गये, सो ततछन 
ग्यर्सिी सैगगी--2-३० । (ख) ब्यानी गाय 


कई] 
ई, 
शत 
3 हैं 
ब्न्म्सू 

है| 


हदति, हाँ प्र पियत पतृखिनि लेया-- 
ग)--भागटन देरते सखा हक बोल्यो 
रि गए--४३८। (४) रमिनि गो खरि- 
द्रुस हिल शर--१०-२०२। (5) कीड़े 
गाह बन घेरने, काठ गए बलुद लिवाइ--- 


> ३ वि 
+ श्पू कट 
2. । । 

३६१ 

/ >भ हर 

किक 3 | है 

#, 5 

रु ५७ “ 


न 
ग्क 


५ ँ कदँ १ 
/2३। 


2 
55 
नी | 
ही 


न 
| 
4 


नर | 
| 
है 


[स, बाल] छोटों से स्नेह करनेचाला । 
ना--२ »ध॥१ रप्री, [सं बन्सलना] छोटो के प्रति स्नेह 
शा भाय | कब तता प्रगद करी---१-२६८ | 
धण्चा, बद्रा--ेंश १, [7, बच्छ] गाय का बछड़ा | उ. 
सी नरत नहीं तन बहा न पीचन धाव--- 


५५ | कक 


+ न्‍ मर 
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[हं, बद्धवा] बित ब्याई गाय | 


मुटा०--बशिया का ताऊ (वाबा)--मृर्ख । 
पटन्वसि-- तय पं, बट, [रि, बढवा] गाय के बछड़े | 
वेनाभ एररर नि दीलत, बन-बन फिरति 
हक 3 
परदडालनन 5. [हिं बद्धद] पोछ़े का बच्चा | 


५ कान; ५, [ि, बड़] भाय का चद्डा | 
प्रश्श-# ॥7 [४ बल] घाजा बजानेवाला। 
पशदान+ 7, छा, [सं बाण] ४१) वाने में शब्द उत्पन्न 
होगा ,*+) जाधात या प्रहार होना / (३१ दास्तों 
॥त घरना। (४) हूउ करना ॥। (५) प्रसिद या 
वि्या" होना । 
४8० प६,>मारनेवाला घाजा । 
शी इजना हो, शिसमे से ध्वनि निकले । 
हउ्क पालशष्ण्प्र् | इज 2 “पर [ 
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वजनी, वजनू--वि. [हि. बजना] जो बजता हो । 
वज्ञषमारा--वि, [हि. बच्ध +मारा |, बच्च का मारा हुआ, 
खोटे भाग्यवाला, जिससे देव रूठा हो | 
वजमारी-वि, स्त्री [हिं. वजमारा] जिससे दंव रूठा हो । 
उ,--जो क्हौ करे दी हठ याही मार्ग आवबे बज- 
मारी | 
वजरंग--वि. [सं. वच्ध +अंग] बच्छ के सप्तान दृढ़ शरीर 
वाला । 
सजा पं .-हनुमान । 
वजर---संभा पं. [सं. बच्च ] वच्छच । 
वज्ञरा--संन्ा पु [देश.] एक तरह की नाव | 
वजरी--संज्ञा स्त्री. [सं. वजत्ञ] (१) ककड़ी। (२) ओला । 
(३) किले के ऊपरी भाग के कमरे जिनकी बगल 
में गोलियाँ चलाने के लिए कुछ अवकाश रहता है । 
बजवाई--सन्ना स्त्री. [हि, वजवाना] बाजा बजाने को 
मजदूरी । 
वजवाना--कि. स. [हिं, बजाना] बजाने में प्रदत्त करना । 
वजबेया--वि. [हिं. बजाता+वेया] बजानेवाला । 
वजा--वि, [फा.] उचित ठोक । 
क्रि, स, [हिं. बजाना ] बजाना । 
मुहा०--ब्रजा लाना--पालन करना । 
वजाइ--क्रि. स. [हिं बजाना] बजा कर, घोषित करके, 
डके की चोट पर ॥ 5.--नेना भए बजाइ गुलाम--- 
० १२१ (६)। 
मुहा०--लीने ठौकि वजाइ--अच्छी तरह देख- 
भालकर, खूब समझ्न-वृश्षकर । उ.--नन्द ब्रज लीजे 
ठाकि बजाइ--२७०० | 
वजाई--क्रि, स, [हि, बजाना] वाजे से ध्वनि निकाली, 
वजायी । उ.--स॒रनि मिलि देब-द्‌ढुमि बजाई 
प्स्प्प 
मुहा०-- कीने वजाई--खुल्लमखुल्ला या डके की 
चोट पर फिया । उ.-सरठास प्रभु हम पर ताको 
वीने सवति बजाई---२३२६ | 
ब्रज्षा_--क्रि. स [हिं बजाना] बाले से ध्वनि निकाल॑। 
5,--गार्ऊ बजाऊँ रस प्रेम भरि नार्चों--प० ३१६ 


(प्य१) | 
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वजागि--संज्ञ स्त्री. [सं. वतन +-आगि] बिजली | 
बजाज--संज्ञा पृ. [अ. वज्जाज] , कपड़ा बेंचनेवाला । 
बजाजा--संज्ञा पु. [िं. बजाज] कपड़े का व्यापार । 


बजाजिनि--संज्ञा स्त्री, [हिं. बजाज] कपड़ा बेचने 
वाली । उ.--बजाजिनि है जाउ निरखि नेनन सुख 
देखऊ--पु० ३४६ (६१) | 
बजाजी---संज्ञा स्त्री, [हिं. बजाज) बजाज का फाम । 
वजाना--क्रि, अ. [हिं. बाजा] (१) बाजे आदि से शब्द 
उत्पन्त करना | (२) आधात से दाव्द उत्पन्न करना । 
सुहा ०---ठोकना-बजाना--देखना-भालना, जाँच- 
कर परखना । 
(३) शास्त्र से मारना । 
क्रि. स.--पुरा था पालन करना । 
बजाय--अश्रव्य, [फा.] स्थान पर, बदले में । 
बजायो--क्रि, स. [हिं. बजाना] बाजे से शब्द निकाला, 
बजाया। उ.--(क) ताल, मुदंग, कॉम, इन्द्रिन 
मिलि, बीना, बेनु बजायो--१-२०५ । (६) जागी 
महरि पुत्र मुख देख्यो, आनन्द-तूर बजायो--१०-४। 
वजार - सज्ञा पुं. [फा बाजार] हाठ, पठ, बाजार । 
वबजारी--वि, [हिं. वाजारी | (१) बजारू। (२) साधारण । 
वजारू--वि. [हिं. व्राजारू] (१) बाजार का (२) सामुली | 
वजा|वत--क्रि, स, [हिं. बजाता] बजाता है, बाजे से स्वर 
निकालता है । उ.--हठ, अन्याय, अधर्म सूर नित 
नोवत द्वार वजावत-- १-१४१ | 
वजावते--क्रि. स, [हिं. बजाना] बजाते है। उ,--दरहि 
ते वह ब्रेन अधर धरि बारंबार बजावते--२०३५७। 
वज्ञावहिगे--क्रि, स, [हिं. बजाना] बजायेंगे। उ.-.. 
तंसीए दमकति दामिनि अरु मुरलो मलार बजावहिंगे 
- रे८८६ ॥ 
वजावही--क्रि. स, [हि, बजाना] ब्रजाते है । उ.--दिबबि 
द्‌ दुभी बजावही, फन-प्रति निरतत स्थाम--५८६ | 
बजावे-- क्रि. स [हि. बजाना] बजाता है॥। उ.-- मदन 
मोहन बेनु म॒दु मदुल बजावे री--६२६ | 
वज्ञी-क्रि आ. स्त्री, [हिं. बजना] बजने लगी, ( बाँसुरी 
भादि) से शब्द निकाला गया। --(क) शजा के 
ऊ शी 


घर बजी बधाइ---५-२ | (ख) तैसे सूर सुने जदुनंदन 
बजी एक रस तॉति---३ १६८ | 
वजुल्ला--छ८नजा पु, [हिं. बाजू ] बाँह का एक भूषण | 
वजेहै--क्रि. स, [हि. बजाना] बजायगी । 
महा०--गाल बर्जेहे--बढ़-बढ़कर बात करेगी 
गैंग हॉँकेगी ।॥ 35.--देंखहु जाइ चरित तुम वाके जेसे 
गाल ब्ज---१ २६३ | 
वज्जना--क्रि, अर. [हिं. बजना | बजना । 
बह्नर--संजा पु. [स, वज्ञ ] (१) वज्न । (२) बिजली । 
बज्जात - वि. [फा, बदजात | दुष्ट, पाजी 
वज्ज्--संज्ञा पं. [सं, वज्न | इंद्र का शस्त्र, कुलिश । 
महा०-बच्र पर नाश हो जाय ॥ 3उ,--पर 
बज्र या नुपति-सभा पे, कहति ,प्रजा अकुलानी-- 
२-२५० | 
वि.--बृढ़, बहुत मजबूत ॥ उ.--बंदि बेरी सब 
छुटी, खुले बजच्च कपाद--१ ०-५ । 
वजी--संज्ञ पुं, [ सं. विन | इंद्र । 
बज्नाभ--सज्ञा पुं, (सं, वज्जननाम] अनिरुद्ध का पुत्र जिसे 
युधिष्ठिर ने मथुरापति बनाया था | उ.---राज परी- 
च्छित को न॒ुप दीन्‍्ही | बच्ननाम मधुरापति कीन्हौ-- 


श्न्श्य्द । 
वजञ्रवतें- सज्ञा पुं [सं, वजवत्त] मेघों का एक भेद । 
उ.--जलवते, वारितं, पबनवत्त , बज्ञवर्त, 


अग्निवतंक---६४४ | 

बमना--+क्रि, अर, [सं. वद्ध, प्रा. वज्क+ना] (१) बंधन 
में पड़ना, बंध जाना । (२) उलझना, अठकना | 
(३) हठ करना । 

बमफवट--वि. [हिं. वॉक--व<८] बाँझ (स्त्री या पशु) । 

बमककाना--क्रि, स, [हिं बकना] (१) बधलन में डालना । 
(२) उलझाना, अटकाना, फेसाना । 

वरमाव---संजा पु. [हि, बकना] (१) फेंसाव । _(२) उल- 
भाव | 

बभकावट--रुमा स्त्री [हिं, बकना-+-आवट] (१) फँसने 
का भाव । (२) उलझाव, अटकाव । 

बकावना--कि. स. [हिं. बक्काना] (१) बँधाना। (२) 
फसाना । 
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बमे--क्रि, अ. [हिं, वकना] बंधन में पड़े, बंध गये | 
--(क) स्याम हृदय अति बिसाल, माखन दधि 
बिंदु-जाल, मोह्ौ मन नंदरात, वाल हीं बमे री-- 
१०-२७५ | (ख) चली प्रात ही गोपिका मठकिन ले 
गोरस ।*' *। जीव परथो या ख्याल में अरु गए 
द्सादस । बसे जाय खगवुद ज्यों प्रिय छवि लब्कनि 
बस---१३७७ | 
बट--संना पं. [सं, वट] (१) बरगद का वृक्ष । (२) बड़ा 
(एक खाद्य) | (३) गोल वस्तु । (४) ऐंठन, बढाई । 
(५) पुराणानुसार वह वढ-बुक्ष जो प्रलयकाल में 
सुरक्षित रहा था और जिस पर भगवान ने बाल- 
रूप में दयन किया था | 3.---+र पग गहि, ओंतुठा 
मुख मेल्त । ** ॥ बट बाढ्या सागर-जल भेलत--- 
१०-६३ | 
संजा पं, [हिं, बाद] मार्ग, रास्ता । 
बटई--संना स्त्री, [सिं. वत्त क] बढेर (पक्षी) | 
बटखर, वटखरा--संज्ञा पुं [सं. वव्क] तौलने का बाद । 
बटन - संजा स्त्री, [हि, बटना] बढने का भाव, ऐंठन । 
बटना-क्रि, स. [सं, व७- बयना] ऐंठन देकर मिलाना । 
क्रि, अ. [हिं. बद्दा] सिल पर पीचा जाना । 
संज्ञा पूं, [सं, उद्वत्त न, प्रा, उत्बद्यन] उबठन । 
वटपरा, बटपार--संजा पं. [हिं. बाट+पड़ना, बट्पार] 
ठग, ढाकू, लुटेरा । उ.--चोर ढुठ बथ्पार अन्याई 
अपमारगी कहावे - ४, ३९६ (४२) | 
वटपारी--संजा स्त्री, [हिं, वव्पार] डकेती, ठगी, लूठ । 
संजा पु.-डाकू, लुटेरा । उ. (क) वश्पारी, ठग, 
चोर, उचक्का, गाँठिक्टा, लठबासी---१-१८६। (ख) 
सुनहु सूर प्रभु नीके जानयो ब्रज जुबती तुम सन 
बय्पारी---१ १६० | 
वटपारे, बटपारो-सरंज्ञा पुं. [हिं, बटपार] ठग, लहेरा | 
“राधे तेरे नेन कियों बटपारे--२१६२। 
वटमार--संज्ञा पु, [हिं. बाठ + मारना] ठग, लटेरा । 
चटला--सजा पु, [सं. वतु ल, प्रा बय्ठुल] बड़ी बटलोई । 
बदली, घटलोई--सजा स्त्री, [हिं. बटला] पत्तीली । 
बटवार--सना पु. [हिं बाट-+वाला] (१) राह-बाद का 
पहरेदार । (२) राहु का कर वसुलनेवाला । 


श्र 


बटा--सन्ञा पुं, [सं, वटक] (१) गोल वस्तु | (२) गद | 
उ.--(क) ले चोगान-बथ अपने कर, प्रभु आए, घर 
बाहर--१० २४३ | (ख) बा धरती डारि,दीनो,ले चलते 
ढरकाइ---१ ०-२४४ । (ग) देंखत ही उड़ि गए हाथ 
ते भए बय नठ के--पु.--२३६ (५२) ) (३) रोड़ा, 
ढेला | (४) पथिक, राही । 
बटाइ--क्रि, स. [हिं. बॉँवना] बाँठ कर, हिस्से करके | 
प्र०--देंहु बटाइ--बाद दो, विभाग कर दो। 
उ,--56िद्ुर कह्मो मति करो अन्याइ। देहु पाइवनि 
राज बदथइ «- १-२८४ । 
वटाई--सजा स्त्री, [हि, बटना] बढने का काम या भाव | 
संजा स्त्री. [हि, बेंअई ] बाँदने का काम या साव | 
क्रि, स, [हि, बदाना] विभाजित की । 
वटाऊ---संज्ञा पं. [हिं., बा:८ रास्ता+-आऊ (प्रत्य.)| 
बदोही, पथिक, राही | 3उ,--किहिं घाँ के ठुम बीर 
बटऊ, कोन तुम्हारी गाउँ--६-४४ | (ख) कहि थीं 
सखी बथ्ऊ को हैं--६-४५। (ग) बीर बयऊ पथी 
हो तुम कोन देस तें आए--श्थ्थरे | 
मुहा० --बदऊ हैं ना--चल देना । 
बटाक--वि. [हिं बड़ा] अचा, बड़ा । 
बटाना --क्रि, आ. [हि. बद्यना] (मेह) बंद हो जाना | 
वटान्यो-- क्रि. अ, [हि, बटाना] (मेह) बद हो गया। उ. 
--सात दिवस जल बरषि बदान्यो आवत चलयो त्रजहि 
अन्नावत | 
वटिया---संज्ञा स्त्री, [हिं. बत] (१) छोटा गोला। (२) 
लोढ़िया । 
वटी--सज्ञा स्त्री, [सं. वटी | (१) गोली (२) बड़ी (खाद्य) । 
संज्ञा स्त्री, [स, बाटी| वादिका, उपवन । 
बढु--संजा पुं, [सं. वढु| ब्रह्मचारी । उ,--धरि बढ रूप 
चत्ते बामन जू अंबुज नयन विसाला--सारा, ३३३॥ 
वढुआ--संजा पं [हिं बढ़वा] (१) एक तरह को छोटी 
थली । उ.--बढ॒आ कोरी दड छथघारा इतनेन को 
आराधे---३ २८४ । (२) बड़ी बटलोई । 
बटेर--संजा स्त्री, [स, वत्त क, प्रा. बद्दा| एक छोटो 
चिड़िया। 
बटोई---सज्ञा पुं, [हि, बटोही] यात्री, पथिक । 
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बटोर---संज्ञा पं. [हिं, बटोरना] (१) जमाव । (२) ढेर । 

बटोरत--क्रि, स. [हिं. बटेरना] समेठता है, बढोरकर 
उठाता है। उ.--कबहूँ मग-मग धूरि बटोरत, भोजन 
कौं बिलखात--२-२२ । 

बटोरन--संज्ञा स्त्री. [हि. वणोरना] (१) बिखरी वस्तुओं 
को समेट कर लगाया गया ढेर। (२) खेतों में 
बिखरा हुआ दाना जो बटोरा जाय । (२) कूड़-कर- 
कद का ढेर | 

बटोरना--क्रि. स. [हिं. बढुरना] (१) बिखरी चीज को 
एक स्थान पर एकन्न करना। (२) फंली चोज को 
समेदना । (३) इधर-उधर पड़ी चीजों को चुनना। 
(४) इकद॒ठा या एकन्न करना । 

बटोहिया, वटोही--ठज्ञा पु, [हिं. बाट+वाह (प्रत्य.) 
बयोही | यात्री, पथिक, राही । 

बटट--सज्ञा पृ, [हि, बट] (१) गोला । (२) गेंद । (३) 
ऐंठन, सरोड़ (४) तौल का बाद । 

बदटा--संज्ञा पं. [सं. वात्त , प्रा, वाह्-बनियाई] दलाली 
दस्तुरी । उ.--त्रद्या काटि कसूर मरम को, पोता-भजन 
मराव---१-१४२ । 

मुहा०--बट्टा कप्ना--दस्त्री ले लेना । 

(२) सिक्के आभूषण आदि के बदलने, बेचने या 
तुड़ाने से कटने वाली कसी | (३) खोटे सिक्के के 
बदलने सें बेचने से होनेवाली कमी॥। 

महा ०--वद्धा लगना-- दाग था कलंक लगना । 

7 लगाना--दाग या कलंक लगाना । 

(४) घादा, हानि, दोदा । 

सजा पुं, [हिं. बट - गोला] (१) सिल पीसने का 
लोढ़ा । (२) ई ढ, पत्थर का गोल दुकड़ा । 

वट॒टाखाता-सन्ञा पु. [हिं, बच्दा+ खाता] वह वही या 
खाता जिसमें डबी हुई रकम लिखी जाय । 

बट्टी--संज्ञा स्त्री, [हिं बच्चा] (१) छोटा बह्दा, लोढ़िया । 
(२) बड़ी दिकिया या दिक्‍की । 

बठपारिनि--संज्ञ स्त्री, बहु. [हिं बठयारी] ठग, लुटेरी। 

-“फँंसेहारिनि बठपारिनि हम भई', आपुन मए. 
सुधमौ--११६० । 

बड़--संज्ञा स्त्री, [अनु.] बकवाद, प्रलाप । 


संज्ञा पं. [सं, व८7] बरगद का पेड़ । 

वि. स्त्री., पुं, [हि, बढ़ा] (१) बड़ा, बड़ी। उ.-- 
(क) हां बड़ हों बड़ बहुत कहावत, सूध करत न बात 
“२-२२ | (ख) दानव-सुर बढ _सूर---६-२६ ॥ (ग) 
जाति-पॉति हमहेँ बड नाही---१ ०-२४५ | (घर) खेलत 
में कह छोट-बड़--५८६। (२) पद, शक्ति, अधिकार, 
सान-मर्यादा में अधिक, श्रेष्ठ | 3उ.--हरि के जन सब 
हैं अधिकारी । ब्रह्मा महादेव ते को बड़, तिनकी सेवा 
कृछ्लु न सुधारी--१-३४ | 

वड़का--वि, [हिं, बड़ा] बड़ा, बड़ावाला । 

बड़ुप्पल---संज्ञा पु. [हिं, बड़ा+पन| बड़ाई, श्रेष्ठता, 
महत्व, गौरव । उ.- ताके मुगिया में तुम बेठे कौन 
बड़प्पन पायो---१-२४४ | 

वड़वड़---संज्ञा स्त्री, [अनु.] बकवाद, प्रलाप | 

बड़वड़ाना--क्रि. अ. [अनु, बडबड़ ] (१) बकवाद करना । 

(२) झूँझलाहट की स्थिति में धीरे-धीरे बकना । 

बड़वड़िया--वि., [अनु, बड़बढ़] बकवादी । 

वड़बोल--वि. [हिं. बड़ा+-बोल] (१) बहुत बोलनेवाला, 
बकवादी । (२) बढ़-बढ़ कर बोलनेवाला, शेखीखोर । 

बड़बोला--वि, [हिं. बड़ा--बोल] डींग हाँकनेवाला । 

बड़भाग, बड़भागि, बड़भागी--वि [हिं, बढ़ा+-भागी] 
भाग्यवान । 3.--(क) भुजा छोरि उठाइ लीन्हे, महर 
हैं वढ़भागि---३८७ । (ख) बड़मागी के सब ब्रजबासी । 
जिनके संग खेलें अविनासी - १०-३ | (ग) ऊधो, हम 
आज्ु भई' बड़मागी---३०१५ । 

बड़रा--वि, [हिं. बड़ा] आकार में बड़ा | 

वड़राना--क्रि, अर, [हि, बरौना] नींद सें बकना | 

वड़री--वि. स्त्री, [हिं, बढ़री] आकार में बड़ी | 

बड़या, बड़वागि, बड़वाग्ति--पंज्ञा पुं, [सं. बड़वारिन] 
समृद्र के भीतर की आग। 

बड़वानल---ततञ्ञा पु, [सं] समुद्र की आग । 

बढड़वार--वि, [हि, बड़ा] बड़ा, श्रेष्ठ । 

वड़वारी--संज्ञा स्त्री, [हिं, बडवार] बड़ाई, महत्व । 

वड्हर, वड़ृहुल--सज्ञा पुं, [हि. बड़ा-+- फल] एक वक्ष । 

वढ्हार--सज्ञा पु. [हिं. वर+आहार] विवाह के पदचात 
वर ओर बरातियो का भोज | 
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वड़ा--वि [सं. वद्ध न] (१) दीर्घ, विज्ञाल । 
सुहा०--बढा घर--बदीगृह, फारागार । 

(२) अवस्था में अधिक । (३) अवस्था, परिस्ताण 

या विस्तार फा | (४) पद, सान आदि से अधिक | 
मुहा०--बढ़ा घर--धनी जोर प्रतिष्ठित घराना । 

(५) गुण, प्रभाव आदि में अधिक । 

मुहा०--बडा आदमी--(१) धनी । (२) ऊँचे 

पदवाला । 

(६) किसी बात सें बढ़कर । 

संजा पु, [हिं. वध] एक खाद्य पकवान । 
वड़ाड, वड़ाई--संजा स्त्री, [हिं, वड़ा+३] (१) परिभाण 

या विस्तार में अधिक | (२) पद, भान, गौरव में 
अधिक, बड़प्पन । 3.--(क) बासुदेव वी बड़ी 
बढ़ाई | जगतपति, जगदीस, जगतगुरु, निज भक्तन की 
सहत ढिठाई--१-३ । (ख) राजा छोरि बदि ते ल्याए, 
तिहूँ लोक में बदित बढाइ---४६७ | (३) प्रद्वंसा । 

(३) महिमा, प्रश्यंताा, तारीफ) 3.---(क) जहेँ- 

तहँ छुनियत यहे बढ़ाई मो समान नहिं आन - १- 
१४४ | (ख) दिन दिन इनकी करों बढ़ाई अ्रहिर 
गए इतराइ---२५७८॥। 

मुहा०--बड़ाई देना--आदर करना | बढ़ाई 

मारना--शेखी हाँकना, डींग मारना ॥ 

(४) परिमाण, घिस्तार यथा फ़रैलाच । 
बडावील---संजा पुं. [हिं. बढा--बोलना ] घमंड फी चात । 
वड़िए--वि. [हिं. बढ़ी] बड़ी ही । उ.--बड़ो दूत तू बड़ी 

उमर को बड़िए बुद्धि बडोई-३ ०२२ | 
वडियाई--संजा स्त्री. [हिं. बढ़ाई| बड़ाई, प्रशंसा । उ. 
एमभु आज्ञा तें धर कं आई” | पुरुष करत विनकी 
बड़यार---८० ० । 
वड़ी--वि. स्त्री, [हिं, बढ़ा] (१) बड़े माकार यथा विस्तार 
की । (२) पद, सान आदि में अधिक | 

मुहा०--ब्रडी बात--बहुत सतोषजनक बात, 

गनीमत । उ.-बढ़ी बात भर कमल पठाए, मानहैँ 
आपुन जल तें ल्याए--५८८। 

बड़े--वि. [हिं. बढ़ा] (१) आदर, पद आदि से अधिक | 
उ.-(%) बढ़े बाप के पूत कहावत" ** 'नंदहु तैं 


' ये बडे कहैहँ--१०-११६ । (ख) वहाँ जादव पति 
प्रभु कहियत हमे न लगत बड़े--३१५१ । 
सुहा०--बडे धर को--प्रतिष्ठित और धनो 
घराने की । 3.--बडे घर की बहू-वेटी करति बथा 
 भवारि--११३५। 
बड़ेरर--सं शा प॑, [देश.| बबंडर, चक्रवात | 
वड़ेश--वि. [हिं. बडा] (१) बड़ा । (२) प्रधान | 
संज्ञा पु --छाजन के बीच की लकड़ी जो लंबाई 
के बल होती है । 
बड़ेरै--वि. बहु. [हिं. बडेर] बड़े । उ.--जे द्रुम सींचि 
सींचि अपने कर कियो बढाय बडेरे---२७२०,। 
बड़ेरो--वि. [हिं, बडेर] (१) बड़ा। उ.--बनि बनि 
आवत है लाल भाग बड़ेरों भेरे--४, ३१६ (८६) । 
(२) आयु या पद में बड़ा । 3.--मेरो सुत सरदार 
सबनि को बहुते कान्ह बडेरी---१०-२१४ ॥ 
वड़ेया--संश्ा स्त्री,, [हिं. बढ़ाई] कीति, मान । उ.-- 
इतने बडे ओर नहिं. कोऊ इहिं सब देत बड़ेया--- 
२३७४ | 
वढ़ोइ--वि. [हिं. बड़ा] (१) खूब लंबा-चोड़ा, अधिक 
विस्तार का । (२) अधिक अवस्था का । उ.--सुनि 
देवता बडे, जग-पावन, तू पति या कुल कोइ | पद 
पूलिहां, वेणि यह बालक करि दें मोहिं बडोइ--- 
१००५६ ) 
बड़ौ--वि. [हिं, बडा] (१) बढ़कर, श्रेष्ठ, अधिक, बढ़ा- 
चढ़ा | उ.--व्याधं, थीध अर पतित पूतना, तिनते 
बड़ी जु ओर--१-१४५ । (२) बड़े डील-डौल का, 
मोदा-ताजा । उ.--मेया मोहिं बड़ो करि ले री--- 
१००१७६ | 
वड़ोना--उंश्ञा पूं. [हिं, बढ़ापन] बड़ाई, सहिसा। 
बढ़ -- त्रि, [हिं, बढना] अधिक, बड़ा हुआ | 
संज्ञ--बढ़ती, अधिकता ॥ 
वढ्इयै--]क्र, स, [हि. बढाना] बढ़ाइए, वर्द्धित कीजिए | 
उ --सपूरदास-प्रभु मक्तनि के बस, भक्तनि प्रेम बढइये 
“*१-१३६ । 
वढ़ई--सजा पुं. [सं, वद्ध कि, प्रा. बढ़्ढ़इ] लकड़ी को 
छील और गढ़कर अनेक सामान बनानेवाला | 
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वढ़त--क्रि, अ. [हि, बढ़ना] बढ़ता है | उ.--एनि पाछे- 
अधघ-सिंथु बढ़त है, यूर खाल किन पायत--१०१०७ | 
वढ़ती--संज्ञा स्त्री, [हि, बढना-+ती_] वृद्धि, उन्‍्वति । 
बढ़न--संज्ञा स्त्री, [हिं. बढना] वृद्धि, बढ़ती | 
बढ़ना--क्रि, अर, [से, वद्ध न, प्रा, बड़ढ़न] (१) डील-ढोल 
या लंबाई-चोड़ाई में वृद्धि को प्राप्त होना । 
मुहा०--बात बढना--विवाद था झगड़ा होना । 
(२) गिनती या नाप-तौल सें ज्यादा होना । (३) 
बल, प्रभाव या गुण में अधिक होना । (४) पद, 
मर्यादा, अधिकार आदि में अधिक होना । (५) स्थान- 
विशेष से आगे जाना | (६) चलने-दौड़ने में आगे हो 
जाना । (७) किसी बात में आगे हो जाना। (८) भाव 
आदि का अधिक हो जाना | (६) लाभ होना । (१०) 
दुकान आदि बंद होना । (११) दीपक का बझना। 
वढ़नी--सज्ञा स्त्री, [सं, वद्धनी, प्रा. बडढनी] झाड़, । 
बढ़यौ--क्रि. अ. [हिं. बढना) बढ़ा, विस्तार सें अधिक 
हुआ । उ.--द्रौपदी को चीर बढयो, दुस्सासन गारी 
“-7१-१७६ । 
वढ़्वारि--संज्ञा स्त्री, [हिं. बढ़ना | वृद्धि, बढ़ती । 
बढ़ाइ, बढ़ाई---क़ि, स. [हिं. बढाना] (१) बढ़ाकर, मधिक 
करके | उ.--मोह्यो जाइ कनक कामिनिन्‍रस, ममता- 
मोह बढाई---१-१४७। (२) विस्तृत की (भुत०) । 
बढ|ऊ--क्रि. स, [हिं. वढाना] विस्तृत करूं, आकार में 
बढ़ाऊे । 3.--मोहन-मुछुन-बसीकरन पढि, श्रगमिति 
देंह बढाऊँ--१ ०-४६ | 
वढ़ाए--क्रि, स, बहु, [हिं, बढाना] बढ़ाया, वृद्धि की । 
उ.--हरघ नेंद्राइ के मन बढाए---५८७ ! 
बढ़ायो--क्रि, स. [हिं. बढाना] वृद्धि की ॥ उ.---गुरु 
बसिष्ठ अरु मिलि सुमत सौं अति ही प्रेम बढायौ--- 
६-५५ |] 
बढ़ाना--क्रि, स, [हिं बढ़ना] (१) लम्बाई-चौड़ाई या 
डील-डोल में अधिक करना | 
सुहा ०---ब्रात बढाना--(१) भत्युक्तिपू्वंक कुछ 
कहना । (३) झगड़ा या विवाद करना । 
(२) गिनती या नाप-तोल सें अधिक करना | 
(३) बल, प्रभाव या गुण में अधिक करना | (४) पद, 


सर्यादा, अधिकार श्रादि में अधिक करना । (४) स्थाच- 
विशेष से आगे कर देना। (६) चलने, दौड़ने में आगे 
कर देना ॥ (७) किसी बात में आगे कर देना ॥ (5८) 
भाव आदि को बढ़ा देना। (९) फैलाना, विस्तार 
करना । (१०) दृकान आदि बंद करना। (११) 
फेलाना, लबा करना । (१२) दीपक बुझाना | 
क्रि. अ.---चुकना, समाप्त होना । 
बढ़ाने--क्रि, प्र. [हिं. बढाना] समाप्त हो गये, चुक गये । 
उ.--मेघ सबे जल बर्रष बढ़ाने, व्रिवि गुन गए 
सिराई--६६७ । 
वढ़ाली--संजा स्री, [देश.] कटार, कटारी । 
वढ़ाव--क्रि, स, [हि. बढाना] बढ़ाती है। उ.--जाको 
सिव-बिरंचि सनकादिक मुनिजन ध्यान न पांव ॥ 
सूरदास जसुमति ता सुत हित, मन अभिलाष बढाव 
“१०-७४ । 
संज्ञा पु. [हिं, बढना+आव] (१) बढ़ने को 
क्रिया या भाव। (२) विस्तार, फलाव । (३) 
अधिकता ॥ (४) उननत्ति | 
बढ़ावत--क्रि, स, [हिं. बढावना] बढ़ाते हैं । 
महलन देखि के मन हरष बढावत--२५६० | 
बढ़ावति--क्रि, स. ज्रो, [हिं. बढ।वना] बढ़ाती है । 
मुहा०--बढावति रारि---श्गड़ा बढ़ाती है, विवाद 
करती है । उ.--बादति है बिन काज हीं, बृथा 
बढ!वति रारि--५८६ | 
वढा[वना--क्रि. स, [हिं. बढाना] वद्धि करना, बढ़ाना । 
वढावा--संज्ञा पं. [हिं. बढाव | प्रोत्साहन । 
वढाव--क्रे, स, [हिं. बढाना] परिमाण या मात्रा में 
अधिक किया । 3.--ऐसी ओर कौन करुनामय, बसन- 
प्रवाह बढावे--१-१२२ | 
बढि -क्रि, अ. [हिं, बढ़ना] वृद्धि पाकर | 
प्र<--वढ़ि गयो--डोल-डौल में अधिक हो गया । 
उ.--युनि कमंडल धरथो, तहाँ सो बढि गयौ---८-१६ । 
सुहा ०--कहन लगीं बढि बढ़ि बात-घमण्डभरी या 
इतरानेवाली बात कहने लगीं, छोटे मह बड़ी बात 
कहने लगीं ॥ उ.---कहन लगी अब बढि बढि बात। 
ढोय मेरी ठमहिं बंघायो, तमकहि माखन खात--३५४ | 
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बात करता है। उ.--चिंते रहै तब आपुन ससि-तन, 
ग्पने कर लें ले जु बतावत--१०-१८८। 
वतावति--क्रि, स, [हिं. बताना] (१) सूचित फरती है, 
निर्देश देती है, जताती है, दिखाती है। उ.--आंत 
समय रवि-किरन-कोंवरी, सो कहिं, सुतहि बतावति 
है---१०-७३। (२) कहती या बताती है। उ.-- 
कबहुँ कहति बन गए, कबहेुँ कहि घरहिं बतावति-- 
प्रद६ । 
वतावे--क्रि. स, [हिं. बताना] (१) बताता है, सूचित 
करता है, जताता है। उ.-- अहकार पटवारी कपटी, 
झूठी लिखत बही । लागे धरम, बतावे अधरम, बाकी 
सबे रही---१-१८५४ | (२) संगीत या नृत्य के भाव 
बताता है। उ.--कबहुँक आ्रंगे कबहुँक पाछे नाना 
भाव बताबै--८७७ | 
बतावौ--क्रि. स, [हिं, बताना] बताओ, कहो, सूचित 
करो | उ.--कत ब्रीड़त कोड ओर बतावो, ताही के 
हे रहिये--१-१३६ । 
वतास--संज्ञा स्त्री, [सं, वातासह| (१) धायु, हवा । उ.-- 
जबतें जनम भयो है तेरी, तबहिं ते यह भांति लला रे। 
को आधवति जुबती मिस करिके, कोउ ले जात बतास- 
कला रे--६०८॥ (२) बात-रोग, गठिया ॥ 
वतासा--र ज्ञा पु. [हिं बतास-हवा] (१) एक तरह को 
सिठाई । (२) बुलब॒ला, बुदबुद । 
मुहा०--बतासा सा घुलना--(१) शीघ्र नष्ट 
होना ( कोसना, ग्राली )। (२) क्षीण होते जाना । 
धतासे--संजा पुं, बहु. [हिं, बतासा] बहुत से बतासे। 
उ.--तिल चाँवरी बतासे, मेवा दियौ कुंबरि की गोद 
“७०४ ॥॥ 
यतिअन, बतिअनि---संज्ञा स्त्री, सवि. [हिं, बात] केवल 
बातों से, कोरा उपदेश देकर ॥ उ,--बतिञअन सब 
कोऊ समुझावे--३३८१ । 
वतियो--संज्ञा स्री. [हिं. बात] बात, बचन | उ.--वे 
बतियाँ छुतियाँ लिख राखी जे नेंदलाल कहदी--- 
२८६६ । 
सुहा ०--कहत बनाइ बतियॉ---सिफं बात करने 
से, कोरी चर्चा से। उ,--क्हत बनाइ दीप की 


०० 


बतियाँ, केसे धौ तम नासत--२-२५॥ भूँठी बतियाँ 
जोरि- मनमानी बातों गढ़कर । 3.--उरहन 
जुबती सब आवतिं फंठी बतियाँ जोरि---८६८ | 

वतिया--संज्ञा पु, [सं, वत्तिका, प्रा बत्तिआ्रा| छोटा 
कच्चा फल | 

वतियाना--क्रि, श्र. [हिं, बात] बातचीत करना । 

बतियार--संजा स्त्री, [हिं बात] बातचीत | 

बतू-संज्ञा पूं. [ हिं. कलावतू ] रेशम पर बटा हुआ 
सोने-चाँदीका तार | 

बतीस--वि. [हिं, बत्तीस] बत्तीस | उ.--ह्री पिक बिंब 
बतीस बच्चकन एक जलज पर थांत--१६८२ | 

बतेए--क्रि, स, [हि, बताना] बताइए, समझाइए । उ. 
“-जेहि उपदेश मिलें हरि हमको सो बत-नेम बतैए:-.- 
३१२४। 

बतेहें--क्रि. स, [हिं, बताना] बतायेंगे । 

मुहा०--कहा बतेहैं--कक्‍्या उत्तर देंगे, कैसे 

अस्वीकार करेंगे ॥। उ.--खायों खेले संग हमारे 
याको कहा बतेहैं--३४३६ । 

बतौर--क्रि. वि. [अ.] (१) रीति से । (२) समान । 

वत्ती--संज्ञा स्त्री, [सं, वरत्ति, प्रा, बत्ति] (१) सतत, रईं, 
फपड़े भादि का बटा हुआ दकड़ा जो दीपक सें 
जलाया जाता है। (२) दीपक । (३) पलीता । (४) 
फ्स का पूला । 

बत्तीसी--संज्ञा स्त्री, [हि. बत्तीस]) । (१) बत्तौस का 
समूह । (२) मनुष्य के दाँत जो बत्तीस होते है । 

भुहा ०---बत्तीसी कड़ जाना [पड़ना|--सब दाँत 

गिर जाना । वत्तीसी दिखाना--हँसना ॥ वत्तीसी 
वजना--दाँत किठकिटाना । 

बत्यावई--क्रि., अ. [हिं. बात, बतियाना] बातचीत 
फरती है, धतियाती है ॥ उ.--जसुमति भाएग-सुहा- 
गिनी, हरि को सुत जाने । मुख-मुख जोरि वत्यावई, 
सिसुताई ठाने--१०-७२। 

व॒त्स--संज्ञ पं. [सं, वत्स| (१) बछड़ा । (२) बालक ! 

बत्सल--वि, [सं, वत्सल] अत्यन्त स्नेहवानू या कृपालु । 
उ.--भक्त-बत्सल कृपानाथ, असरन-सरन, भार-भूतल 
हरन जस सुहायौ--१-११६ | 
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वत्सलता--सब्ञा पुं, [स, वत्सल+हिं. ता] (१) प्रेम, 
स्तेहे। (२) दया, कृपा | उ. - छर भकक्‍त-त्रत्सलता 
बरनौं, सब कथा को सार--१-२६७ | 
वत्तासुर--संजा पं. [सं. वत्सासुर| कंस का श्रनुचर एक 
राक्षस जो श्रीकृष्ण द्वारा मारा गया था । 
बथान--संत्रा पं, [स, वत्स--स्थान|, गो-गृह । 
वथुआ--संज्ञा पु [स वास्तुक, पा० वाद्युअ| एक साग | 
उ.--बथुआ भली भॉति रचि रॉन्यो--२३२१ । 
वदू--वि. [का.] (१) बुरा । (२) दुष्ट, नीच । 
सना स्त्री, [सं वर्त] बदला, एवज | 
मुहा/---बद मं--बदले में, स्थान पर ॥ 3,-- 
गुरुणह जब हम बन को जात ॥ तुरत हमारे बद मे 
लकरी लावत सहि दुख गात | 
क्रि, स, [हिं, बदना] ठहराकर, स्थिर करके | 
मुहा०--बद कर (काम करना) (१) दृढ़ता या हठ 
के साथ | (२) ललकारकर, चुनीती देकर | बठकर 
कहना--परी बढ़ता से कहना | 
बद्त--क्रि, स. [हिं, बदना] गिनती में लाता है, समझता 
है, भानता है, बड़ा या महत्व फा ख्याल करता है। 
उ,.--(क) सब तजि तुम सरनागत आयो, दृढ करि 
चरन गह्टे रे | तुम प्रताप वल बढत न काहूँ, निडर 
भए, घर-चेरे---१-१७० । (ख) सब आनद-मंगन 
गुवाल, काहू बदत नहीं--१ ०-२४। (ग) बढत काहू 
नहीं निधरक निदार मोहिंन गनत । (२) कहते हैं, 
वर्णन करते हैं, गाते हैं ॥ उ.--मनो वेद-बदोजन 
सूत-बुद मागध-गन, बिरद बदत जे जऋ जै जेति 
केव्भार7---१०-२०४५ | 
चद्ति---क्रि. स, [हि. बदना] समझती या मानती है। 
उ.--जोबनदान लेड गो तुमसों ॥ जाके बल तुम 
ददति न काहुहि कहा हरावति मोसों। 
वदल--संजा पुं, [फा,] शरीर, देह । 
संजा पुं. [सं, वदन] सुख | उ.--गोपिनि के सों 
बटन निहारे-१०-३ | 
वदुना--क्रि, स, [स, बढ --कहना] (१ ) कहना, वर्णन 
करना । (२) स्वीकार करना । (३) स्थिर करना । 
सुहा०--भाग्य में बदना--भाग्य में लिखा होना । 


काम करने को बदना--दृढ़ता के साथ काम करने को 
कहना । 
(४) बाजी या शत लगान।। (५) कुछ समझना, 

महत्व का सानना । 

बदनाम--व, [फा.] कलंकित, निदित | 

वदनामी--संजा स्त्री, [फा.] कलक, निदा | 

बरनियो--सजा पं. अल्प, [सं, बदन] छोटा सुख । उ. 
निरखति त्रज-जुबती सब ठाढीं, नंद-सुबन-छुवि चंद- 
बदनियॉ---१ ०-१०६ । 

वदबू--४मा स्त्री, [फा.] दुर्गेन्ध । 

वदमाश-- व, [का. बट + अर, मश्राश] दुष्ट । 

वदमाशी--संजा रत्री, [हिं. बदमाश] दुष्टता, नीचता । 

वदरंग--बि. [फा.] (१) बुरे या भद्दे रंग का। (२) 
जिसका रंग बिगड़ गया हो । 

बद्र--रुजा पुं, [सं.] बेर का पेड़ या फल । 

वदरन, वदरनि--सज्ञा पु, बहु. [हिं. बादल] मेघ, 
बादल | 5.--देंखौ-मार, वढरनि की बरियाई-- 
ध्व्पप | 

बदरा--सज्ञा पं, [हिं.] बादल, मेघ । 

वदराह --वि [फा.] दुष्ट, कुमार्गी | 

वद्रि--सजा पं [सं,] बेर का पेड़ या फल | 

वद्रिकाश्रम, वद्रिकासरम--संना पु. [स. बढरिकाश्रम | 
हिमालय पर स्थित चैष्णवों का एक श्रेष्ठ तीर्थ । 
यहाँ नर-नारायण भौर व्यास का आश्रम हे। एक 
श्ृंग पर बदरी (बेर) वृक्ष होने के कारण इसका यह 
नाम पड़ा कहा जाता है | 

बदरित्रा, वदरिया, बदरी--ठंजा स्त्री, [हि, बदली | 
छाये हुए बादल, बादल । 3.--(क ) बदरिआ्रा बधन 
बिरहिनी आई--२८२१ ५ (ख) जोबन-धन है ठिवस 
चारि को ज्यों बदरी की छाही--२१६४ । 

बदरी--संज्ञा स्त्री, [सं,] बेर का पेड़ या फल । 

बद्रीनाथ-- सजा पुं. [स.] बदरिकाश्रम तीर्थ । 

बदरीनारायणु--सजा पं [स.] नारायण जिनकी मूर्ति 
बदरिकाश्नम्त में हें। , 

वद्रोह--वि. [फा बन+ रो] बदचलन, कुमार्यी । 

सज्ञा पु, [हि, बादर--ओऔह] बदली का आभास | 
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वदरौला--संज्ञा स्त्री. [देश.] वृषभानु की एक दासी। 
3.--नारि वद्रौला रही वृषमानु धर रखवारि-६७६ | 
वदल--संज्ञा पुं, [अ.] (१) हेर-फेर ॥ (२) पलटा, एवज । 
वबदलना--क्रि, अ. [अ., बदल +- ना] (१) हेर-फेर होना । 
(२) एक के स्थान पर दूसरा होना। (३) एक के 
स्थान पर इसरा भिसुक्त होना । 
कि. स.--(१) हेर-फेर करता। (२) एक के 
स्थान पर दूसरा करना, कहना या रखना। (३) 
विनिमय करना । 


वदलवाना--क्रि, स, [हि. बदलना] बदलने का काम 
कराना | 


बद्ला--संना पुं, [हिं. बदलना | (१) परस्पर लेना-देना, 
विनिसय । (२) हानि की पुत्ति-झूप में उपस्थित को 
गयी वस्तु । (३) पलटा, एवज । (४) प्रतीकार | (५) 
प्रतिफल, चतीजा ॥ 
बदलाना--क्रि, स, [हि, बदलना] बदलने का काम 
कराता | 
बदलि--क्रि, अ. [हिं. बदलना] एक वस्तु देकर दूसरी 
वस्तु लेकर, विनिमय करके, परिवत न करके | उ.- 
इते मान यह सूर महा सठ, हरि-नग बदलि, विषय 
बिष आनत--१०१ १४ । 
बदली--क्रि, अ. [हिं, बदलना] बदल गयी, भिन्न हो गयी 
परिवर्तित हो गयी । उ.--मदनगोपाल बिना या 
तन की सबे बात बदली--२७३४ | 
संज्ञा स्त्री, [हिं. बादल] छापे हुए बादल । 
संज्ा स्त्री, [हिं, बदलना] तवदीली, तबादला ॥ 
बदले--संज्ञा पं, [हिं, बदला] एक के स्थान पर दूसरे को 
रखना | उ.--चढ़ि सुख-आझासन नपति सिधायौ 
तहॉँ कहार एक दुख पायो। भरत पंथ पर देख्यौ 
खरो | वार्के' बदले ताक़ों धरौ--५-४॥ (२) घिनि- 


सय | उ.--मूरा के पातन के बदले को मुक्ताहल दे है 
“२३१०४ ॥ 


वदले--संज्ञा पं . सवि, [हिं. बदला] बदले मे, स्थान पर, 

स्थान की पृत्ति में | उ.--(१) वच्छु-सीस जो कंड से 

जरयो। ताके बदले अज-सिर धरयौ---४-५ | (ख) 

मम कृत इनके बदले लेह।॥ इनके कम सकल मोहिं 
है. 


[| 


बदलो, वदलौ--संज्ञा पं. [हिं. बदलना] पलठा, एवज । 
उ.--(क) ताहि सूल पर सूली दयो। ताकौ बदलों 
तुमसो लबो--३-५ | (ख) जेते मान सेवा ठुप्त कीन्ही 
बदलो दयो न जात--२६५७ । (ग) हमसों बदलो 
लेन उठि धाए मनो धारि कर सूप---३ १८२ । 

क्रि, स, [हिं. बदलना] परिवर्तत करो | उ.-- 

ते अब कहन जय माथे पर बदलों नाम कन्हाई--- 
३१०६५॥ 

बदलौवल--संजा स्त्री, [हि, बदलना] हेर-फेर ॥ 

बदसूरत--वि., [फा, बढ + सूरत | फुरूप । 

बदावदी--संश स्त्री, [हिं, ददना] लाग्डाँट, होड़ । 

वदामस--सन्ा पुं, [फा, बादाम] एक सेवा, बादास। 
उ.--खारिक, दाख, चिरगेंजी, किसमिस, उज्त्रल गरी 
बदाम---८१० | 

वदामी--वि, [हिं, बदाम] बादाम के रंग का । 

चदि- सन्ना स्त्री [स. वर्त] बदला, एवज, पलटा | 

अव्य,--(१) बदले या पलटे में | (२) लिए । 

वदिहैि--क्रि, स, [हिं बदना] सानेगी, स्वीकार करेगी ॥ 
उ.--मेरो प्रगट कल्यो बदिहै ब्रज ही देठँ पठाइ--- 
२६१३ | 


9 हल [ क | 
वबदिहा-क्रि, स, [हि बठना] सानंगा, स्वीकार कलेंगा, 


सकाछँगा । 3.--जानिही अत्र बाने को बात | मोतीं 
पतित उघारो प्रभ्चु जी, तो बढिहों निज तात-- 
१-१७६ | 
वदी--संजा स्त्री, [देश.] कृष्ण पक्ष, अन्धेरा पाख । 
संजा स्त्री, [फा,] बुराई, अपकार | 
क्रि, स, [हि, बनना] निश्चित की, ठहराई, स्थिर 
करके । 3.--(क) स्थाम गए बदि अवधि सखी री | 
(ख) नेननि होड बदी बरता सॉं---३४५७ | 
वदौलत--क्रि. वि, [फा.] (१) कृपा से । (२) कारण से ॥ 
बदहर, वदल--सज्ञा पु [हि, बादल| बादल | 
वद्ध--वि, [सं,] (१) बंधा आ। (२) जज्ञान में फंसा 
हुआ । (३) जिस पर रोक या प्रतिबंध हो । (४) 
व्यवस्थित, परिमित । (५) निर्धारित | (६) बैठा था 
जमा हुआ । (७) सदा या जुड़ा हुआ । 
वंद्धपरिकर--वि, [सं,| कमर कसे, तेयार । 
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वदूधमृूल--वि. [सं.] जमी जड़ का, दृढ़ । 
बद्धी--ंजा स्त्री. [सं, बडे] रस्सी, तससा । 
वध--संज्ञा प॑ [सं.] हनन, हंत्या | 
वधक--वि, [सं.] बध करनेवाला । 
वधत-+क्रि, स [हिं बधना] मार डालता हैं, बधता हे, 
हत्या फरता है। उ.-जैंसे मगन नाद-रस सारेंग, 
बधत बधिक बिन बान---१-१६६ | 
बंधन--संजा पुं. [सं, बंध] बंध, हनन, ह॒त्या।॥ उल्‍-- 
बालक करे इनकोौं जनि जान्यो, कंस बंधन येई करिहैं 
“१०-८४ | 
बधना--क्रि, स, [सं बंध + ना ] हत्या करना । 
संज्ञा पुं. [सं, वद्ध न] ढोंढीदार लोढा । 
वधाइ, वधाई--संज्ञा स्त्री. [हि. बढना, बढ़ाई] (१) घृद्धि, 
बढ़ती । (२) जन्म या मंगल अवसर का आनन्द या 
गाना बजाना । उ--(क) रिपभदेव तब जनमें आइ । 
राजा के णह बजी बधाइ--५-२ । (ख) महरि जसोदा 
ढोय जायौ, घर घर होति बधाई---१०-२१ | (ग) 
आजु ग्रह नंद महर के बधाइ-- १०-३३ | (३) खुशी, 
चहल-पहल । (४) पुतन्न-जन्म पर माता-पिता को 
आनन्द-मृचक संदेश, मुबारकबाद | उ.--सुत के भएं 
बधाई पाई--१०-३२३ । (५) शुभ अवसर पर इष्ड- 
मित्र को दिया जानेवाला संवेश् | उ--एक पररुपर 
देत बधाई, एक उठत हँसि गाइ-- १०-२० । (६) शुभ 
या मगल अवसर पर दिया जानेवाला उपहार । 
बधाए---ंज्ञा पु, [हिं, बधाई] संगलाचार । उ.--धर घर 
होत अनंद बधाए, जहेँ तह मगध-सूत---१०-३६ | 
वधाना--क्रि, स, [हिं. वध] बध कराना | 
बधाया, वधायो--संज्ञा पुं. [हिं, बधाई] बधाई । 
क्रि, स, [हिं. बधाना] बध कराया। 3.--ए, दोउ 
नीर खीर निरवारत इनहिं बधायो कंस--३०४६ | 
वधावन, वयावना, वधावा--ंज्ञा पूं, [हिं. बधाई] (१) 
आनन्व-मंगल, मसंगलाचार | 3.--(क) बनि ब्रजसंदरि 
चलीं, सु गाई बधावन रे--१०-२८। (ख) हरघि 
बध,वा मन मयो (हो) रानो जायो पूत--१०-४० । 
(२) मंगलोत्सव जादि का उपहार । 
वधिक--उंज्ञा पु, [स वध] (१) बंध करनेवाला। (२) 


प्राण लेनेवाला, जल्लाव । (३) व्याध, बहेलिया । 

बधिर--संज्ञा पु. [सं.] वहरा । 

बधिरता--संना स्त्री. [सं.] बहरापन । 

बधी--क्रि. स. [हि. वधना] हत्या की । 

बधू--संजा स्त्री, [सं, वधू ] (१) नव विवाहिता स्त्री, 
दुलहन। (२) पत्नी, भार्या | उ,--जितनी लाज 
गुपालहि मेरी । तितनी नाहिं वधू हे जिनकी, अंबर 
हरत सबनि तन हेरी--१-२५२ | (३) सत्र, नारी | 
उ.--(क) ज्यों दूती पर-ब्रधू मोरि के; ले पर पुरुष 
दिखाबै--१-४२ । (ख) मोर होत उरहन ले आवर्ति, 
ब्रज की वश्नरघधूकने--३२७७ । (४) अवस्था प्लोर पद 
में छोटे पुरुष की पत्नी । 

बधूटी--संज्ञा स्त्री. [सं. वधूटी | (१) नव बधू । (२) पुत्र 
की स्त्री, पतोह । (३२) सौभाग्यवती स्त्री । 

वधूरा--सज्ञा पुं. [हिं, बहुधूर] अंधड़, बवडर । 

वयैया--उशा त्रो. [हिं. वधाई] (१) पुन्न-जन्म के शुभ 
अवसर पर हर्ष-सुचक वचन यथा संदेश | उल्‍ 
प्रदास प्रभु की माई जसुमति, पिठु नैंदराइ, जोइ जोइ 
मॉगत सोइ देत हैं बधैया---१ ०-४१ ॥ (२)मंगलाचार। 
उ.--गोपी-ग्वाल करत कौतूहल, घरूघर बजति 
बपैया--१०-१५५ | 

वध्य--वि, [स.] मारने के योग्य । 

बन--संश्ञा पु. [स, वन] (१ ) कानन, जंगल । 

मुहा०-- होत जो बन को रोयो--ऐसी बात या 

प्रकार जिस पर कोई ध्यान न दे। उ.--कत श्रम 
करत सुनत को इहों है, होत जो बन को रोयो-- 
३०२१ । (२) समुह । (३) जल, पानी । (४) बांग, 
बगीचा । (५) कपास का पेड़ । 

बनए--क्रि. स. [हिं. बनाना] बनाये । उ.--मनो । विवि 
मरकत बीच महानग चतुर नारि वनए:--६८४ । 

वनक--संज्ञा स्त्री, [हिं. बनना] (१) बनावट, सजधज | 
(२) बाना, भेस, वेश । 

सज्ञा स्त्री, [स वन+क] बन की <पज | 

वनकोरा, वनकोरा--संज्ञा पुं. [दिश.] लोनिया का साग । 
उ,--बनकौरा पिंडीक चिचिडी-- ३९६ | 

बनखंडी--पुं. [हिं. बन + खंड | बनवासी । 


११८७ ] 


वनचर--संज्ञा पं॑, [सं, वनचर| (१) जंगली पशु । (२) 
जंगली भनुष्य | (३) जल के जीव । 

वनचारी---संज्ञा पृ. [सं. वनचारिन] (१) बनवासी | उ.-- 
तात बचन लगि राज्र तज्यो तिन अनुज धरनि संग 
भए बनचारी--१०-१६८ । (२) बन के जीव । (३) 
जल के जीव | 

वनचोर, वनचौरी --संश स्त्री, [सं, वन--वमर, चमरी] 
सुरागाय जिसकी पूंछ का चेंचर बनता हूँ। 

वनज--संज्ञा पु. [सं, वाणिज्य] व्यापार, व्यवसाय । 

संज्ञा पूं, [सं, वनज] (१) फमल। (२) जल-जीव । 

(३) जल में उत्पन्न होनेवाले पदार्थे | 

वनजात---संज्ञा पुं, [सं, वन+जात] कमल | 

वबनजञारनि--संज्ञा स्त्री, [हिं. बनजारा] बनजारा वर्ष की 
नारी | उ.--लीन्हे फिरति रुप त्रिभुवन को ऐ नोखी 
बनजारनि--१०४१ | 

वनजारा--संजा पुं, [हिं. वनिज+हारा] (१) बलों पर 


अनाज लादकर बेचनेवाला, ढाँड़ा लादनेवाला। 
(२) व्यापारी । 

वनजी--संज्ञा पुं, [सं, वाणिज्य] (१) व्यापार। (२) 
व्यापारी । 

वनत--संज्ञा स्त्री, [हिं,. बनना] (१) बनावट । (२) 
अनुकूलता | 


चनताई--संज्ञा स्त्री. [हिं. बन+ताई] (प्रत्य.))] बन की 
सघनता या भयंकरता ॥ 

बनद्‌--संज्ञा पं, [सं. वन-द] बादल, जलद | 

वनदास--संझ्षा स्त्री. [सं, वन +दाम | वनसाला | 

वनदेदी--संजा स्त्री, [स, वनदेंवी) वन की अधिष्ठान्नी 
देवी । 

वनधातु--सज्ञा स्त्री, [सं. वनध तु] गेरू था बेसी ही 
रंगीन मिद्दी | उ.---)खा संग आनंद करत सब अंग 
अंग तनधात चित्र करि। 

बनना--क्रि, अ. [सं. वर्णन] (१) तैयार होना । (२) 
काम में आने योग्य होना । (३२) ठीक रूप या 
स्थिति में आना | (४) एक पदार्थ से दूसरा तैयार 
होना । (५) संबध हो जाना । (६) पद, अधिकार 
श्रादि प्राप्त करमा | (७) उन्नत बच्चा में पहुँचना। 


(८) प्राप्त होना, मिलना । (६) पूरा या समाप्त 
होना । (१०) भरस्सत होना ॥ (११) संभव होना । 
सहा०--जान (प्राण) पर आरा वनना--प्राण संकट 
से पड़ जाना | 
(१२) आविष्कार होना | (१३) आपस में निभना 
या पठता । (१४) सुन्दर लगना, स्वादिष्ट होना | 
(१५) सुयोग या सुअवसर सिलना। (१६) स्वरूप 
धारता, रवाँग बनाना । (१७) मूर्ख सिद्ध हीना। 
(१८) उच्च या बड़ा सिद्ध करने का प्रयत्त करना । 
(१९) खूब सजना,; श्यृंगार करना | 
वननि--संज्ञा स्त्री, [हिं. वनना| (१) बनाव-सिगार, 
सजावट | (२) रचना, वनावद । 
वननिधि--संजा पुं. [सं वननिधि] सागर, समूद्र | 
वनपट---संजा पुं. [सं, वनपट | छाल से बना कपड़ा । 
वनपथ--संना पूं. [सं, वनपथ ] जलमार्गं, सागर । 
वनपत्र--संजा पु. [सं, वनपत्र] एक बाजा । उ--किनहु 
संग कोउ वेनु किनहु बनपत्र बजाये--१?१०७। 
वनपाती---संज्ञा स्त्री. [हिं. बन--पत्ती ] चनस्पति । 
वनवाहन---संज्ञा पुं, [सं, वन--वाहन] जलयान, नौका | 
वनमाल, वनसाला---सज्ञा स्त्री, [सं, वनमाला] तुलसी, 
कद, मंदार, परजाता और कप्तल- इन पाँच पौधों 
की पत्तियों और फूलों की बनी हुई ऐसी माला जो 
प्रायः गले से पर तक लम्बी होती थी | उ,--मुकुट 
सिर धर, बनमाल कोस्तुम गर--४-१० | 
वनसालाधर--संज्ञा पु. [सं, वनमाला--हि. धरना] विष्णु 
और उनके राम-कृष्ण अवतार । 3.--कबत्रु कठधर, 
कोतुम-मनिधर, बनमालाधर, मुक्त माचधर--५७२ | 
वनमाली--संज्ञा पुं. [सं, वनमाली] (१) बनमाला घारण 
करनेवाला । (२) श्रीकृष्ण | 5.-- अब ए वेली 
सूखत हरि बिनु छोड़ि गए बनमाली---३२२८ ॥ (३) 
विष्णु ॥ (४) मभेघ, बादल | (५) घने चनवाला प्रदेश | 
वनरख[- संज्ञा पं, [हिं, बन + रखना] वनरक्षक । 
बनरा--संजा पुं, [हिं, बंदर] बानर, बंदर । 
सजा पूं, [हि, बनना] (१) बर, इलह । (२) 
विवाह का सगलगीत । 
वनराई--संजा पुं. [सं, बनराज] (१) बच का राजा, 


[ शश्ष८ ]] 


सिह | (२) तीता । उ --सजश्न लोचन चारु नाता, 
परम रुचिर बनाइ॥ जुगल ख जन करत अविनति, बीच 
कदियो बनराइ--१०-२२५४ | | 
बनराज, वनराजा, वनराय, वनराया--संज्ञा पु, [स 
बनराज] (१) सिंह । (२) तोता | 
वनरी--संज्ञा स्त्री. [हिं. बनग] नवबधू, दूलहिन । 
ब्रतरुद्द - संजा पं. [स वनरुह| (१) अपने जाप उगनेवाले 
जगली पेड़ । (२) कसल । 
ब्तवन(--क्रि, स. [हिं, बनाना| रचना, बनाना । 
घनवसन--सजा पु [स, वनवसन ] छाल का कपड़ा । 
सनवाला--क्रि, स. [हिं, बनाना) दूसरे को बनाने के 
काम में प्रवुत्त करता । 
बनवारी--संजा पु. [सं, वनमाली ] श्रीकृष्ण । 
चनवासी--संजा पु. [सं वनवासी] बन का सिवासी | 
वनवैया--संज्ञ पु. [हिं. बनाना+-वेया] बसासेवाला । 
बना--संजा पुं, [हिं, बनना] घर, दुलह । 
क्रि. स --रचा गया, तैयार हुआ | 
सुहा०--बना राना--(१) जीवित रहना । (२) 
उपस्थित रहना । 
बनाइ--क्रि, स, [हिं, बनाना] (१) रखकर, तैयार 
करके | उ.--याम कहे सुकदेव सौं द्वादस स्कध 
ब्रनाइ-- १०२२५ । (२) तैयार करके, व्यवहार-पोग्य 
रूप देकर | 3.--धयरस सौज बनाइ जसोदा, रचि- 
के कंचन-थ[र--२९७। (३) साजकर । ठ.--तिलक 
बनाइ चले स्वामी ह---१-५२। (४) गढ़ गढ़कर । 
उ,.-कहत बनाइ दीप की बतियाँ, केपे भौ तम 
नासत--१-२५ | 
क्रि, वि,--(१) निपठ, नितांत । उ.--यह बालक 
थी कोन को, कीन्ही जुढ़ बनाइ--५८६ । (२) भली- 
भाँति, अच्छी तरह । उ.--आपु अपनी घात निर- 
खत खेल जम्यो बनाइ--१ ०-२४४ | 
वनाइए--क्रि. स. [हि बनाना] श्ंगार कीजिए , सजाइए | 
उ.-छूटे चिहुर बदन कुमिनानौ स॒हथ संवारे 
बनाइए---१ ६८८ | 
वनाईं--कि, स, [हि बनाना] (१) रची, निर्मित की। 
उ.-न ना मोंति पाँति सुंदर मनी कचन की है लता 


बरनाई---६-५६ । (२) व्यवहार-योग्य रूप दिया | 
उ.--अति प्यौसर सरत बनाई--१०-१८३ | (३) 
सजाया, शुगर किया। उ--लोचन लक्षित, 
ललाट भकुटि बिच तक्ि मृगमठ की रेख बनाई-- 
६१६ । (४) रचकर, गढ़कर, गढ़ी, फल्पित की | 
उ.-(क) हम जानी यह बात बनाई--७६६ । 
(ख) देखे तब बोल्यी कान्‍्ह, उतर थीं बनाई--१०- 
र्ट्४ | 
कि. वि.--(१) बिलकुल, अत्यन्त । 5.--हरि 

तासी कियो जुद्ध बनाई--७-२। (२) भल्रीभाँति, 
अच्छी तरह | 

बत्ताउ--क्रि, स, [हिं, बनाना] (१) किसी पदार्थ को काठ- 
छाँठकर और गढ़कर, सेंवारकर, सुंदर रूप बेकर । 
उ.--सीवल चदन कंञ्रउ, धरि खराद रग लाउ, 
बिबिध चौकरी बनाठ, धाउ रे बनेया--१०-४१। 
(२) बनाओ, निर्मित करो । उ.--रिपि दधीचि हाड़ 
ले दान | ताको तू निज 8ज बनाउ--६०५ । 

संज्ञा पुं, (१) बनावट । (२) सजावठ | (३) 

युवित । 

वनाओ--क्रि, स, [हिं, बनाना] सजाऊके । उ.--मुमरे 
भूपन मोकी दीजे अपने तुपहिं बनाऊ--पु, ३११ 
(११)। 

बन।ए--क्रि. स, [हि. बनाना] रचे। उ.--बरालक बच्छ 
हरे चतुरानन, ब्रह्मगलोक पहुँचाए। सूरढास-प्रभु गय 
बिनासन, नव कूत फेरि बनाए---४३६ । 

बनागि, वनाग्नि--सन्ना स्त्री, [सं. वनारित] दावयानल । 

वन्ाना--क्रि, स., [हिं. बनना] (१) रचना, तेयार 
करना । (२) गढ़कर, संवारकर या पकाकर तैयार 
करना । (३) ठीक या उचित रूप देना। ,४) एक 
पदार्थ से इसरा तेयार करना । (४) नया साथ 
या सबंध प्रदान करना | (६) पद, सान, अधिकार- 
विशेष प्रदान करना । (७) उन्नत दच्चा में पहुँचाना । 
(८) प्राप्त करना । (६) समाप्त करना । (१०) 
आविष्कार करना । (१६) मरम्मत करना। (१२) 
हँसी उडाना । 


वनावत, चनावनत्त --सजा पं [हिं. बनना +अबनना] 


[ ११८. 


विवाह के लिए लड़के-लड़को की जन्‍्प्रपन्नी का 
मिलास । 
बतनाम--अ्रव्य, [ फा.] नाम पर, किसी के प्रति | 
बनाय--क्रि. वि. [ हिं. बनाकर) (१) मितांत । (२) भली- 
भाँति, अच्छी तरह । 
क्रि, स, [हिं. बनाना] पकाकर, तेयार करके । 
उ.--म्रवु-मेवा पकत्रान मिठाई ब्यजन बहुत बनाय 
“+६ १८। 
बनायों --क्रि. स, [हिं. बनाना] (१) धारण किया, रखा । 
उ.-तर-तन, सिह-बदन वपु कीन्हो, जन-लगि भेष 
बनायो---१-१९० | (२) रची, निित की | उ.--- 
चदन अगर सुगध और घृत, विधि करि चिता बनायो 
--९-५० । 
बनारसी --वि. [हिं, बनारत] काशी का, काशी-वासी । 
बनाव--सज्ञा पूं, [हिं. बनना+आब] (१) रचना, 
बनावट । (२) सजावद, श्युूगार । (३) युक्ति, उपाय । 
बनावट---संजा स्त्री, [हिं बनाना+-व८] (१) रचना, 
गढ़त । (२) आडबर, ऊपरी दिखावा। 
बनावत--क्रि, स. [हिं, बनाना) (१) (किसी पदार्थ का 
रूप परिवर्तित करके) नई वस्तु तयार करता है, 
रूप परिवर्तित करता है । उ.--माठु उदर में रस 
पहुँचावत | बहुरि रधिर त॑ छीर बनावत---२-२० | 
(२) मनगढ़ंत करता हैं, उपहास करता हैं। उ.--- 
सूर सीस तृन दें बृकति हो, सॉँच कहत वी बनावत 
री---१५८५ । (३) (रूप) धरते है, (स्वाँग) बनाते 
है। 5.--मनहीं मन बलबीर कहत हैं, ऐसे रंग 
बनावत । सूरदाप्त-प्रभु-अगनित महिमा, भगतनि के 
मन भात्र---१ ०-१२५७ । 
बनावति--क्रि, स. [हिं. बनाना] बनाती हे । 
सुहा०--जुद्धि बनावति--उपाय सोचती हे, 
युकति निकालती है | उ,--यह सुनिके मन हर्ष 
बढायो, तब इक बुद्धि बनावति---११७४ | 
बनावत--सश्ञा पु, [हिं बनाना] बचाने का भाव, रचना । 
सुहा०---बरात बनावन--बात गरढ़ने सें । उ,--- 
बात बनावन कं है नीको, बवन-रचन समुझार-- 
१-१८८६ |] 


बनावनह[रा--सुज्ञा पु, [हिं. बनाना--हारा] (१) बनाने- 
बाला, रचपिता । (२) सुधारनेवाला, सुधारक ' 


बनावनो--संज्ञा पुं, [हि. बनावना] बनावठ, रचना | 
उ. -पनरेंग पा८ कनक मिलि डोरी अतिही सुधर 
बनावनो---२ ९८० ॥ 


बनावै--क्रि, स. [हि, बनाना] (१) बनाता है, रचता है, 
तेयार करता है। (२) रूप धारण करता है, रूप 
घरता है । उ.--दरूदर लोभ लागि लिये डोलति, 

९ कै. 
नाना स्वॉग बनाब--१-४२ । (३) सुधारता है, 
पृर्णतशः सपादन करता है, पूरा करता है। उ.-- 
मूक निंद, निगोढ़ा, भोंड़ा, कायर, काम बनावै-- 


३-१८६५ । 
वनासपत्ति, बनासपत्ती--संजा स्त्री, [सं, वनस्पति] (१) 
जडी, बूटी आदि । (२) साग-पात, फलफूल आदि | 
बनि-वि. [हि, बनना | पूर्ण, सब, समस्त । 
क्रि अ--(१) बनकर, रचकर । 
प्र०--बति जाई---काम बन जाय, इच्छा प्री हो, 
दशा सुधर जाय | उ.--उचित अपनी इपा करिहो, 
तबे तो बनि जाइ १-१२६। बनि आइहै--करते- 
धरते बन पड़ेगा, कर सकोगे, सम्हाल सकोगे | उ. 
“जब न कछू बनि आइहै, जब बिरुके सब नारे--.- 
११५२४ | 
(२) बन-ठनतकर, सज-धजकर | 3उ,--(क) बनि 
ब्रज सुदरि चलीं--१००२८। (ख) बन ते बनि ब्रज 
आवत---४७६ | (गं) जुबति बनि भई' ठाढी और 
पहिरे चीर--१८५४२ । 
बनिक्र--सजा पुं. [सं, बशिक] (१) व्यापारी । (२) 
बनिया । 
बनिज्ञ--संज्ञा पुं, [5. वारिज्य] (१) व्यापार, वस्तुओं 
का क्रम-विक्षय ॥ 3.--(+) प्रेम-बनिज कीन्हों हुतो 
नेह नफा जिय जानि--- २११४६ | (ख) सूरदास तहि 
बनिज कवन गुन भूलहु मॉक गवॉए:--.३२०१ । 
(ग) और बनिज में नाहीं लाहा, होते मूल में हानि-- 


१-३१० | (२) व्यापार की वस्तु, सौदा । (३) धनी, 


सालदार ॥ 


(| ११६० ] 


ब॑निजना--गिं. सं. [हिं, वनिज] (१) व्यापार करना। 
(२) मोल लेना | 

बनिजति--क्रि., स, [हि, बनिजना] लेन-देन फरती हू । 

“ उ.-यह बनिजति बुपमानु सुता तुम हम सा बर 
बढावरति | 

बनिज्ञाहा--छंता पूं [हिं, बनजारा] ढाँडा लावनेयाला । 

बनिजारिन, वनिज्ञारी--सजा स्त्री, [हि, बनजारी| बन- 
जारा जाति फी सन्नी । उ.--शीन्हे फिरति रुप त्रिभुवन 
को ए नोखी बनिजारिनि | 

बनित--संजा स्त्री, [हि, बनना] बेश, साजवाज। 3 -- 
पढि जदुनन्दन बनित बनाय के | स|जि बरात चलते 
जादव जाय के। 

वनिता--संजा स्त्री, [सं, वनिता] (१) रुप्नी, सारी॥ 
उ,--पर स्थाम बनिता ज्यो चचल पग न पुर ऋनकार 
(२) पत्नी । 

वनियो--क्रि, स, [हि, बनना] बन पढ््ता हैं | 

०“गांवत नहि बनियो--गाते नहीं बन पड़ता 

हैं, गा नहीं पाता है । उ,--सेस सहत आनन गुम 
गावत नहि बनियाँ--१०-१४४ | कहति न बनियो-- 
कही नहीं जाती, वर्णन नहीं फी जा सकती । उ.--- 


आपुन खात, नद-मुख नावत, सो छुवि कश्त न बनिय + 


“-*१०-श३८ | 
वनिया--संज्ञा पुं. [सं, वणि%] (१) व्यापारी | (२) वैद्य । 
बनिरवत- -अ्रव्य, [फा.] अपेक्षा, तुलना में । 
बनिहै--कि, अर [हिं, बनना | बनेगा, अच्छा रहेगा | उ.--- 
गेंद खेलत बहुत बनिहे, आनो कोझ जाइ---४३२ | 
धनी--संज्ञा स्त्री [हिं. बन] बाग, वाटिका, वनस्थली । 


संजा स्त्री, [हि, बना] (१) दुलहिन । (२) 
नायिका । 

सजा पु [स, वणिक] बनिया 

क्र, अर. [हि, बनना] (१) खूब पठती है, अच्छी 
तरह निभत्ती हैं। 3,--घूर कहत जे भजत सम कौ 
तिनसों हरि सों सदा बनी--१-३६ | (२ ) शोभित 
हैं। 35.--कठ मुक्तामाल, मलयज, उर बनी बनमाल 
“7१-२०७। (३) योग्य था उचित थी, फबी, भली 
लगी | 3.---ते दीनी बुनि बुलाई, जेसो जाहि बनी 


--१०-२५४ | (४) फबतोी हूं, भत्ती लगती है | 3,--- 
कट कुगठल जिस हीरा लाग सोमा श्रति बनी-- 
१० 2०-२४ । (५) उपयुक्त है, योग्य हैँ । 3,.--- 
गन्‍्द सुत बंगभानु-त यो रास में जारी बनी--२० ३४५ 
)। (६) प्रस्तुत हुई, तैयार हुई, निमित हुई | 
“-7रि जज वी जगती बनी--२-२८ । 
महा०--जिय आनि बची-- जी में दृढ़ विद्वात्त 
हो गया हैँ, धारणा बन गयी हूँ | 3,--मंद जिय 
एसी श्रान बनी--दू8 ४ | कटिन बनी २--बड़ी विपत्ति 
आ पढ़ों हैं । 5.--निबराही बोटद गह की ला | दर ५ 
सता सापधति नेंद्संटसन, कंठितल बसी दें आज--६- 
शप५, | 
ब्रनीनी--४ंजा स्त्री, [6, बनी --४नो] बैश्य की स्त्री | 
वनीर--संजा पुं. [सं, बानीर] बेंत । 
बने-- ॥ि, 7. बह. [हिं, बनना] तैयार हुएं, बनाये गये | 
मुहा०--ब रत बने ह--बहुत स्वाविध्ट हैं। 3.--- 
मिलि बठे सब जेंबन लोगे। बहुत बचे कह्धि पाक-- 
४६४ ॥ 
वनं--फि., अर, [दिं, बनना) (१, बनता है, फाम देता हूं । 
--तेल-तुल-पायन -पुठ भरि थरि, बने ने बिना प्रवा- 
सत--२-२५ । (२) बच सकोगे, रक्षा होगी । 3.--- 
(क) पहटप देह ती बने तुम्हारी, ना तर गये बरिलाइ 
५२६। (ख) गेंद दिये ही पे बन, छोड़े देह मे 
धृत---५८६ | 
मुहा०--खेलत बने--खेलते बनता है, ठीक तरह 
से खेल़ा जाता है। 3,--खेलत बने घोष निकास-- 
१०-२४४ |] 
सना पं. सवि, [6, बन--ऐ.] बन में हो, बन ही 
को । 3.--ध्येजन सहस प्रकार जसोदा बने पाएं-- 
४३७ | 
वनेया--जा पुं, [6, बनाना-+-ऐया (प्रय.)] बनानेबाला, 
गढ़नेवाला, निर्माण करनेचाला । 3,--सीतल घंदन 
कटा उठ, घरि खराद रंग लाउ, व्रिब्रिध चोकरी बनाउ, 
धाउ रे बनेय[--१०-४१ | 
वनेला--वि. [हि, बन--ऐला] जगली, वन्य । 
वनोवास--सजा पुं, [सं, वनवास] घन से रहना । 
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बनौटी--वि. [हि. बन--ओटी_] कपास के फूल जेंसा, 
कपास का, कपासी । 
बनौरी--संज्ञा स्त्री. [सं वन-+-ओला | वर्षा का ओला | 
बनौआ, वनौवा वि. [हिं. बनना--ओवा] बचावटी | 
पन्यौ--क्रि, अ. [हिं, बनाना] (१) ज्ञॉगित हुआ, धारण 
किया । उ.--करि लहँँगा नीलो बन्यो, को जो देखि 
न मोहै (हो) ?--१-४४५ | (२) घनता है, होता है, 
(काम) चला करता है। उ.--या ब्रिधि को ब्योपार 
बन्धों जग, तासौ नेह लगायो-- १-७६ । 
मुहा-- भलौ बन्यो है संग--अच्छा साथ हुआ है, 
खूब साथ बना है | उ.--प्रथम आज मैं चोरी आयो, 
भलौ वन्‍्यो है संग | आपु खात, प्रतिब्रिब खबावत, 
गिरत कहत, का रंग--१०-२६५ | 
ब॒न्हि--संज्ञा स्त्री. [सं, वहि] आग, अग्नि । 
वपंस--सज्ञा पूं [हिं बाप+अश] बपौती, दाय । 
बप--संज्ञा पृं, [हिं, बाप] पिता। 
बपन--संशञा पुं. [सं. वपन] (१) फेशमुंडन । (२) बीज 
बोना । 
बपना--क्रि, स. [सं, वपन] बीज बोना । 
वपु--सज्ञा पुं. [स, वपु] (१) छरीर। उ--तात-मरन, 
सिय-हरन, राम बन-बपु धरि विपति भरै---१-२६४ । 
(२) अवतार | (३) रूप । 
वपुरा--वि. पुं. [हिं, बाधुरा] बेचारा, अनाथ, निरीह। 
उ.--बपुरा मोकों कहति, तोहि बपुरी करि डारौं-- 
प८६ | 
वपुरी--वि. स्त्री, [हिं. बपु(] बेचारी, अनाथ, निरीह। 
उ.--हमतें भली जलचरी बपुरी अपनो नेम निवाह्मौ-- 
३१४६ | 
वर्पुरे--वि, [हिं बापुरो] (१) तुच्छे, चगण्प, जिसकी कोई 
गिनती न हो । उ.--इ द्र समान हैं जाके सेवक, नर 
बपुरे की कहा गनी--१-३ ५ । (२) अनाथ, निरीह। 
वपुरै--वि. सवि [हिं. बपुरा] बेचारे ने, गरीब ने, अनाथ 
ते । उ.--मनसाकरि सुमिस्थौ गज बपुरें, आह प्रथम 
' गति पावे--१०१२२ । 
वपुरो, बपुरौ--वि. [हि. बपुरा] (१) बेचारा, अनाथ, 
' » अशक्त । उ.--(क) केतिक जीव कृषिन मम बपुरौ, 


तजे कालहू प्रान | सूर एकही बान बिदारै, श्री गोपाल 
बी आन--१-२७५। (२) तुच्छ, क्षुद्र। उ>--कहा 
बपुरों कंस भिद्यौ|ँ तब मन संस करत है जी को-- 
२४४६८ । 

वषौती--संजा स्त्री [हि, बाप+ओश्रीती] पिता से प्राप्त 
धन-संपति ओर जायदाद । 

वष्पा--पंज्ा पुं. [हिं, बाप] पिता, जनक | 

बफारा--सज्ञा पुं [हिं भाप] भाष से सेंकना । 

वबवऊना--क्रि, श्र, [अ्रनु.| चिल्लाना, बसकना । 

वचा--तंज्ञा पुं. [ठ. बाबा] (१) पिता । उ.--मन में माष 
करत, कछु बोलत, नंद बाबा पे आयौ--१०-१५६ । 
(ख) घिर कुलही, पग पहिरि पेजनी, तहाँ जाहु जहें 
नंद बबा र---१०-१६० । (२) बाबा, दादा । 

बबुआ-संज्ञा पु. [हिं. बाबू ] बेटा (प्यार का संबोधन ) | 

वबुई--संज्ञा स्त्री. [हिं. वाबू ] (१) बेढी | (२) छोडी 
ननद । 

ब॒बुर, वधूज्न--संज्ञा पुं, [सं. कीकर, हिं. बबूल] एक फाँटे- 
दार पेड़, बब्बल | 3.--बोवत बबुर दाख फल चाहत, 
जोवत है फन्न लागे--१-६१ | 

वबवूत्ञा-सज्ञा पुं. [हिं. बगूला | बवंडर, अंधड़ । 

संज्ञा पं. [हिं. बुलबुला ] बुलबुला । 
बम्ृत--क्रि, स, [सं, वमन| उगलता है, के फरता है । 


उ --निरतत पद पटकत फन-फन प्रति, बमत रुघिर 
नहिं जात सम्हार्थो--४५७४ | 


वमनहि--सज्ञा पु. सवि, [सं, वमन-हिं. हि] घमन किये 
हुए पदार्थ को । 3.-- बमनहिं खाई, खाइ सो डारे, 
भाषा कहि कहि टेरा--१-१८६ । 
वमनना--क्रि, स. [सं, वमन] उगलना, के करना । 
वय---संज्ञ रत्री, [सं. वय | अवस्था, उञ्र ॥ 
वयन--संज्ञा पुं, [सं. वचन] वाणी, घचन | उ,--बरूु ए 
प्रान जाहिं ऐसे ही बयन होय क्‍यों हीनो---३०३४ | 
बयना--क्रि, स. [सं वयन, प्रा. ववन] थीज बोना । 
क्रि. स. [सं, वचन] कहना, वर्णन करना | 
सज्ञा पुं [हिं, बेना] उत्सव पर दी गयी मिठाई | 
बयनी--वि., [हिं, बपन] बोलनेवाली ।. 
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बय-प्रापत--वि., [सं, वय+ प्राप्त] युवावस्था को प्राप्त, 
युवक या युबती | 3. (के) पार्बती बय-प्रापत भर 
--४-७ | (खत) मम पुत्री बयन्यापत श्राह्टि--४-६ | 
बयर--संना पु. [हिं, बर| झगड़ा, शत्रुता 
बयस- सशआ स्त्री, [सं, वयस] अवस्था, आयु, वये । उड “८ 
मैं तौ वृद्ध भयो, वह तदनी, सदा बयस इृकसारी-- 
१५"१७३॥ 
बयसबाला--वि, [स वयस+हि वाला] युवफ । 
वयस-सिरोमनि--सन्ना पु. [वयस-+शिरोमाण] अवस्था झो 
में श्रेष्ठ, युवावस्था । 
वया--संज्ञा पं. [त, वयन > बुनना] एक पक्षी । 
संजा पं, [अ बायः ] अनाज तोौलनेवाता | 
ययाई--संश्ञा स्त्री, [हिं. बया+-आाई | तौलने की मजदूरी | 
बयान--संज्ा पं, [फा ] (१) वर्णन | (२) चिचरण । 
वयात्रा--सजा प्‌, [अ. बैन फा, आना] पेशगी, अगाऊ । 
बयार, वयारि--संत्रा सत्रो, [सं वायु] हवा, पवन । उ.--- 
(क) ब्रिपय-बिकार-इवानल उपजी, मोह-बयारि लई-- 
१०२६६ । (ख) वेगिहिं नारि छोरि बालक की, जाति 
बयारि भराई---१ ०-२६ | (|) (तर) गिरे केसे, बड़ी 
अचरज, नेंकु नहीं बयार--३२८७ | 
समुहा०--बयार करना--पस्ना हॉकना। वयारिन 
लागी ताती--गरम हंवा नहीं लगी, जरा भी कप्ट 
नहीं हुआ । उ.--गोकुल बसत नंदनंदन के कब 
बयारि न लागी ताती--२६७७| जेसो बयारि बहें 
तैती ओढिए जू पीठि--जैसी हवा चले वैसी हो पीठि 
दीजिए, जैसी स्थिति हो, वेसा ही काम कोजिए । 
उ.«लसूरदास के पिथ, प्यारों शापुही जाई मनाव 
लीजे, जेसी बयारि बहे तेसी ओढिए जू पीडि--- 
२०२४ | 
बयारा---पंजा पुं. [हि, बयार] झोंका, अन्धड, तूफान । 
बयारी--0शा स्त्री, [हि, बयार) (१) हवा, हवा का 
झोंका । 5.--असुर के तनहि को लग्यो कल्षपन 
ठुर॒ग गन्न उड़ि चक्षे लागी बयारी---१० उ--.३१ | 
(२) वायु नामक तत्व । उ.-सप्त पताल अथ ऊबव्वं 
पृथ्वी तल जल नभ बरुन बयारी---३२६१ ॥ 
संज्ञा स्त्री. [हिं, बियारो] रात का भोजन | 


त्याना-- सता १ (सं -॥॥*] खरा! | ॒ 2) दीवार का 
गोसा । (२) ताप, आला । (३) दोधाल से तोप का 
गोला निफालने का छेद । 
बयी, वयो--क्ि, से, + ५ि, बयना। बीज बोषया । 35,-- 
से) अत भरी-गय कर बोर, बहने भी। 
2०७८ । दि) यूर सर सनन्‍भो, बयां 
प्रभु की शुस्तों सिरि सत्य सैेा--६ ४४ | 
वेरग--सजा प्‌, [2४ | कबच; बटतर । 
बरग।-सला पं, [४श, | छत पाटने की लक्षड़ी, हाँपि । 
बर--गन्ना प. [स, ब| बरगद का वृक्ष | 
संज्रा पृ, [ग, घर) (१) आशोवदिात्मक यचन, 
बरदान, घर । 5,--को व्यास यत्र-हत यह तत द्िय। 
तब गारावन यहू सर दिया--7?-२६४ | (सर) दृम 
तीनाी। ? जय बखलाग। मागि लेट हमें बर सोर-- 
४-२ | (२) दृह्हा । 5,>जर अ्रद बधू आडत दंग 
जाने यमिनि करत बभाट। 
वि -- (१) अच्छा, उत्तम । (२) पूरा, पृ्ण | 
मुहा०---१२ परना--यढ़कर होना । 
संत्रा पु, [स, बल] (१, शक्ति । (२) इच्छाइवित्त, 
मन । 3उ.--अश्रतिहिं दृठोलो, वच्चों न मानति, करति 
आपने दर तें--७४४ | 
अब्य० [फा] ऊपर । 
वरकत--सजा स्त्री, झ ] (१) बढती, अधिकता। (२) 
लाम | (३) समाप्ति । (४) घन-दौलत | (५) कृपा | 
बरकना--क्रि, &. [टिं, बरकाना] (१) बुरी बात न हो 
पाना । (२) दूर या अलग हटना । 
बरकाज--सज्ञा पं, [स, वर+कार्य| विवाह । 
फरकाना--+ि, अर, [स, वागर्ण, बारक] (१) बुरी बात न 
होने देना | (२) वहलाना. फुसलाना । 
वरख--सज्ञा पुं, [स. वर्ष | बरस, साल | 
वरखना-क्रि, श्र [स. वर्षण] पानी बरसना । 
वरखा--सजा रत्री. [स वर्षा] (१) बर्षा। (२) वर्षा होना | 
बरखाना--फिं. स, [सं वर्षा] (१) पानी बरसना। (२) 
छितराकर गिराना | (३) अधिकता से देना | 
बरखास, वरखास्त--वि., [फा., बसखात्त] (१) सभा आदि 


धयो-- 
सा लुन्यां 
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जो समाप्त हो गयी हो ॥ (२) जो नौकरी से हटा दिया 
गया हो 

बरगद--सेज्ञा प॑. [सं, व हि, बड़ | बड़ का पेड़ । 

ब्रआआ--मज्ा पूं. [सि, अश्वन] भाला नामक हथियार । 

बरले त--वि. [हिं. बरछ -णऐेत] बरछा मारनेवाला । 

बृप्ज्त--क्रि, स [हि. बरजना] मना करता हूँ, रोकता है। 
उ.--ज्ोक-बेद बरजत सबे (रे) देखत नेननि ज्ञाम | 
चोर न चित चोरी तजै, (रे) सरबस सहे ब्रिताम-- 
९-१२५ । 

बरजना--क्रि. स, [सं. वर्जन] मना करना | 

बरजनि--संशा स्त्री, [हि. बरजना | रोक, सनाही । 

बरज्ञि--कि, स, [हिं, वरणना)] सवा करके, रोककर, 
मिवारण करके | उ --इहिं लाजनि मरिए सदा, सत्र 
कोठ कहने तुम्ह रो (हो) । यूर स्वाम इहिं बरजि के; 
मेटो अब कुल-गारी (हो)--१-४४ | 

वरजिबे--सशा पु, सवि. [हिं, वरजना] रोकने था सना 
करने के लिए । 35.--फुरें न बचन बरजिब कारन, 
रहीं बिवारि-विचारि--१८०र८३ | 

बरजी--करि, स, [हिं बरजना] सना किया, रोका ) उ,--- 
हम ब्रजी, बरज्यो नहिं मानत--३६६ | 


बरजे---क्रि. स, [हिं. बरजना) सन्रा किया, रोका | 3.--- 
में बरजे तुम करत अचगरी | उरहन कें ठाटी रहै 
सिगरी---१६ १ । 

बरजें--क्रि. स, [हिं. बरगना) सना करते हैं, रोकते हैं । 
उ.--हाथ तारी देत भाजत, सब्रे करि करि होड़ | 
बरजें हलघर, स्थाम, तुम जनि चोट लागे गोड-- १ ०- 
२१२॥ 

बरजो--कि स, [दिं. बरजना] रोको, सना करो | उ.-- 
कोऊ खोको कोऊ कितने बरजो जबनिना|के मन ध्यान 
“5७० | 

वरजोर--वि, [हिं बल-+फा जोर] (१) बली, बलवान । 
(२) बल का अनुचित प्रयोग करनेवाला | 

कि वि.---[१) जबरदस्ती । (२) बहुत जोर से । 
वरजोरन--संज्ञ पं. [सं. वर-+हिं. जोड़ना] विवाह । 
बेजजी ऐ--पंजा स्त्री, [हिं. बरजोर] बल प्रयोग, जबर- 


दत्ती | 3.--नंद्‌ बाबा की गऊ चराबों हमसो करो 
बरजोरी--२४०६ । 
क्रि, वि.--बलपर्वक, जबरदस्ती । 
बरजों--क़रि, स, [हिं. बरजना] सता करूंगी । 3.--कंरत 
अन्याय न बरजों कबहूं अरे माखन की चोरी-- 
२७०८। 
ब्रज्ौ--क्रि. न. [हिं. बरजन/] सना करो, रोको॥ उ.-- 
सूर सुतहिं बरजी नेटरानी अब तोरत चोलीबेंद-डोरि-- 
१०-३२७ । 
घरज्यौ--क्रि, स. [हि, बरजना] सना किया, रोका 
निषेध किया, निवारण किया।| 3उ.---क) ब्रक्ष-पृत्र 
सनकादि गए बेकुश्ठ एक दिन | द्वारपाल जय-विजय 
हुते, बरज्यों तिनकों तिन--३-११ )। (रख) बार बार 
बरज्यौ, नहिं मान्यो, जनक-सुता तें बत घर आनी-- 
६-१६०। 
बरत--संज्ञा पूं, [सं, त्रन] (१) न्रत, उपवास। उ.--दुढ 
ब्रिस्वास बरत को कीन्हो | गौरीपति-पूजन मन दीन्हौं--- 
७६६ | (२) निष्ठापर्ण और अनन्‍्य प्रीति | 35,--- 
सू? प्रभु पति बरत राख, भेटि के कुलकानि--८६५ । 
सजा स्त्री, [हिं. बरना] (१) रस्सी । (२) वद की 
रस्सी । 
संजा पुं, [सं, अण | (छड़ी आवि से) मारे जाने का 
उभरा या सुजा हुआ चिह्न । 
वि. [हिं. बलना] जलता-बलता हुआ । उ,-- 
दसहुँ दिसा तेँ बरत दवानल आधबत है त्रज जन पर 
धायों--५६ १ । 
बरतत--क्रि. अ, [हिं. बरतना] संबंध रखते हैं, व्यवहार 
करते है, साथ निभाते है। उ.--प्रभु तैं जन, जन तें 


प्रभु बरतत, जाको जेसी प्रीति हिएं--१-८९ | 
बरतन--सना प्‌, [सं, वतन] पात्र, चत न । 


संज्ञा पु, [हिं बरतना] बरताव, व्यवहार । 
बरतना--कि, अर, [सं, वतन] बरताव फरना ६8 

क्रि. स.--कामत या व्यवहार सें लाना । 
बरताना--+क्रि, स, [हिं. वरतना] काम में लाना । 

क्रि. स, [स, वितरण] बाँटदना, वितरण फरता | 
वरताब--सजा पुं, [हिं, बस्तना] व्यवहार, बर्ताव | 
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बरतावे--क्रि, स. [हिं, वरताना] भोग करे, व्यवहार में 
लाये । उ.--अ्ररु जो परालत्र्ध सौं आवे। ताहीं फों 
सुख सो बरतावै--३-१३ । 
वरति--क्रि. श्र .हिं बलना] बलती-जलती है । 
मुहा०--श्रॉखि वरति है--भाँख जलती है, दुख 
और फ्रोध होता है। उ.--काहे को अब रोप दिवा- 
वत, देख आँखि बरति है मेरी--३०१२। 
क्रि. स, [हिं, बरना] व्याहती है । उ.--मरे से 
अपसरा आइ ताकों बरति भजिहें देखि अब गेह नारी। 
वबश्ती-वि, [हिं, ब्रती] जिसने त्नत रखा हो । 
बरतोर--संजा पु [हिं, बार--तोरना] रोम था बाल उख- 
डने से होनेवाला फोड़ा । 
वरदारि-- वि, [फा.] (१) ढोनेवाला । (२) भाननेवाला । 
वरदोर -संजा पुं. [सं, बरद-+ओऔर] गोशाला । 
बरघ, वरधा--संजा पु. [सं, बलीवर्द] बैल । 
वरन--वि. [सं, वर्ण) (१) रंग, वर्ण। उ,--ग्वाल- 
बाल सब बरन बरन के, कोटि मदन की छुबि किए 
पाछे--५०७ । (२) भाँति-भाँति । उ.---वबरन बरन 
मदिर बने लोचन नहिं ठह्रात---२५६० | 
वरनन--संजा पुं. [सं वर्णन] (१) वर्णन । (२) विवरण ॥ 
वरनना--क्रि स. [स, वर्णन] वर्णन करना | 
बरना--क्रि. स, [हिं, वरनना] वर्णन किया, कहा । उ.-- 
(क) काहूं कहयो मत्र-जप करना। काहूँ कछु, काहूँ 
कल्लु बरना--१,३४१ | (ख) जड़ तन को है जनम5रु 
म'ना | चेतन पुरुष अ्रमर-त्रज बरना---३-१३ | 
क्रि. स, [सं वर्ण) (१) व्याहया, विवाह करना । 
(२) नियुकतत करना । (३) दान देना । 
क्रि, अ, [हिं बलना] जलना | 
वरनि--क्रि, स, [हिं बरनना] वर्णन करके | उ.--मुण्ड 
माल सिवनओवा केमी १ मोर्सी बरनि सुनावो तैसी--- 
१-२२६ | 
प्र०--बरनि सकों--वर्णन कर सके, बखान सके । 
--ता रिस में मोहि बहुतक मार॒यौ, कहूँ लगि बरनि 
सकऊाॉ-- १-१४१ | 
वरनिऐ-..-फि. स [हिं बरनना] वर्णन कीजिए, वखानिए, 
कहिए॥ उ.--छुन याके उतगत को, सुक सनका- 


ढिक भागे (हो)। वहुत कक्‍्हॉ लो बरमिएे, पुरुष न 
उबरन पावे (हो)--१०४४ | 
वबरनी--क्रि, स. [हिं, बरनता] वर्णव की । 3.--(क) तुम 
हनुमत पवित्र पवनसुत, कहियो जाइ जोइ में बरनी-- 
६-१०१ | (ख) सुता लट उर लाइ, तनु निरखि पह्षि- 
ताइ, डरनि गई कुम्हिलाइ, सूर बरनी--६६८ | 
प्र०--बरनी जाइई---बर्णन की जाय, कही जाय । 
उ.--हृदय हरि-नख अति बियजत, छुथि न बरनी 
जाइ---१०-२३४ । 
हरने--क्रि, स, [हि, बरनना] चर्णन किये । 
प्र०--वरने जाइ- चर्णन किये (जात हैं), वरने 
(जाते हैं) कहते (हैं) । 3उ.--बावर बरने नहिं जाई। 
जिहिं देखत श्रति सूख पाई---१०-१८३ । 
बरनेत--संना स्त्री, [हिं. बरना+ऐत] विवाह की एक 
रीति। 
वरनो-क्रि. स. [सं, वर्शन] वर्ण करूं,. कहूँ | उ.-- 
कहा गुन बरनों स्थाम, तिहा र-- १-२५ | 
वबरन्यी. क्रि. स, [हिं. बरनेना] वर्णन किया, कहा । 
०---बरनयों जाइ (जाई)--वर्णन किया जा सकता 
है । 3.--(क) मुख देखत मोहिनि सी लागी; रूप न 
बरयोौ जाई री--१०-१३६ | (ख) बन्दाबन ब्रज को 
महत कापे बरन्यो जाइ--४६२ | 
ध्रफी---संज्ञा स्त्री. [फा, बरफ| एक मिठाई | 
वरबड--वि, [स बलवत |] (१) बली । (२) प्रचंड । 
वरबर---संज्ञा रत्री. [अनु.] व्यर्थ की बात, बकवाद ॥ 
वबरवस--क्रि. वि. [सं, बल-+ वश] (१) बलपू्वेक। (२) 
व्यर्थ, फिजूल ॥ ल.--खेलत मै को काको गुगैयाँ। 
हरि हारे, जीते श्रीदामा, बरगस हीं क्त करत रिसेयॉ--- 
१०-२४४ | 
वराद--वि. [फा ] (१) चष्ठ । (२) व्यर्थ खर्चा हुआ । 
वधादी--सन्ञा स्त्रो, [फा.] नाश, तबाही। 
वर्स--छंजा पुं. [सं, वर्म, कवच, जिरह बख्तर | 
बरम्हा--सन्ना पं [सं ब्रह्मा] ब्रह्मा। 


वरम्हाना--क्रि, स, [स॒ ब्राह्मण] (ब्राह्मण का) भाशीर्वाद 
देना । 
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ब्रम्हाव--संज्ञा पूं. [सं. ब्रह्मनराव] (१) ब्राह्मणत्व । 
(२) ब्राह्मण का आशीर्वाद । 
बरवा, बरवे--संज्ञा पुं. [देश, | एक प्रसिद्ध छंद । 
बरष, बरस--संज्ञा पं, [स, वर्ष] साल, वर्ष । उ.-- 
सहस बरस गज जुद्ध करत भए, दिन इक ध्यान धरे 
शद्र। 
यौ० -बरप-बरपनि--प्रति वर्ष, बहुत वर्षो तक । 
उ,.--कान्ह बरब-गॉठि उमंग, चहति बरष बरखनि--- 
१०-६६ । 
बरषगॉठ, वरसगाँठ---संज्ञा स्त्री, [हि, बरस+गॉठ_] जन्म- 
दिन, सालगिरह। 3.--सूर स्याम ब्रज-जन-मन-मोहन- 
बरष-गाँठि को डोग खोल---१०-६४ । 
बरषत, बरसत--क्रि, स, [हिं. बरताना] (१) बरसाती हुई, 
गिराती या बहाती है । उ.--श्तनी सुनत कुंति डठि 
धाई, बरघत लोचन नीर--१-२६ ॥ (२) बरसाते या 
गिराते हैं। उ.--लव॒त सोनकन, तन सोमा, छुबि- 
घन बरसत मनु लाल--१-२७३ | 
बरबना, बरसना--क्रि, श्र. [सं. वर्षण, हिं, बरसना] (१) 
मेह पड़ना। (२) वर्षा-जल के समान ऊपर से गिरना । 
(३) अधिकता से प्राप्त होना। (४) अच्छी तरह 
झलकना । 
बरवा, वरसा--संशा स्री, [सं. वर्षा] (१) पानी बरसने 
की क्रिया, वृष्ठि, वर्षा। उ.--कीजे क्ृपा-दृष्टि की 
बरषा, जन की जाति लुनाई---१-१८५७। (२)वर्षा- 
काल, बरसात | 
बरघाइ, वरसाइ--कि. स. [हिं. बरतना] (१) भेह गिरा- 
कर | (२) ऊपर से गिराकर । उ.-- जय जय धुनि 
नभ करत हैं हरषि पुहुप बरपाइ--४३१ । 
बरबाऊ, वरसाऊ--वि, [हिं, बरसना] बरसनेवाला | 
वरषात, बरसात---संज्ञा स्त्री. [सं, वर्षा] वर्षाकाल । 
ब्रषाती, वरसाती-वि. [हिं. बरसात) बरसात-संबधी ॥ 
बरपाना, वरसाना--कि. स, [हिं. बरसना] (१) भेह 
गिराना। (२) ऊपर से मेह की तरह गिराना। 
(३) खूब प्राप्त करना । 
बरघावति, बरसावति--क्रि, स, [हिं, बरसाना] (१) 
बरसाती है । (२) वर्षा के जल के समान (कोई वस्तु) 


गिराती है। उ.--श्रानेंद उर अंचल न रुम्हारति, सोस 
सुमन बरधरावति-- १०-२३ । 
बरपासन, बरसासन--संज पं. [सं. वर्षासन] एक मनुष्य 
या एक परिवार के लिए पर्याप्त एक वर्ष की भोजन- 
सामग्री । 
वरषी, बरसी--टंज्ञ स्त्री, [हि, बरस | वार्षिक श्राद्ध | 
बरषावे, वरसावै--क्रि स. | हि. वरसाना] वर्षा के जल की 
तरह ऊपर से गिरात है | 3.--ब्योम-जान फूल अति 
गति वरसावे री--६६ | 
बरषे, बरसे-क्रि. स. [हिं, बरसना] बरसता है, मेह 
पड़ता है । उ.--निसि आँघेरी, बीजु चमके सघन बंग्से 
मेह--१०-५ | ' 
बरष्यौ, वरस्ायौ--क्रि स, [हिं. बरसना] बरसा, जल गिरा 
(गिराया), मेह पड़ा । उ.--देवराज मष-भग ज'नि के 
बरप्यो ब्रज पर आई--१०१२२ | 
बरह- संज्ञा पुं, [हिं. बरही] भोर, भयूर। उ.--बरह- 
मुकुट के निकट लसति लट, मधुप मनो रुचि पाएं-+« 
१५००४२१७ [ 
बरहहिं-- संज्ञा पूं, सवि, [हिं, बरह--हि (प्रत्य.)] (() वृक्ष 
के पत्ते | (२) वृक्ष फी पतली सींक या डाल कों, 
तिनके को । उ.--सोवत काग छुयो तन मेरे, बरहहिं 
कीनी बान। फासयो नयम, काग नहिं छॉड़यौ सरपति 
के बिदमान--६-८३ 
बरहा--संज्ञा पृं. [हि, बहना] खेती की छोटी नाली'| 
संज्ञा पं, [हि, बरही] मोर, सयूर | उ.--बरहा 
पिक चातक जे जे निसान बाजै--२८१६ | 
बरही---संज्ञा पुं, [सं. वहि] (१),मोर, सयूर। 3.-- बरही- 
मुकुष इ द्रधनु मानहें तड़ित दसन-छुबि ढाजति-६१८ 
(२) 'साही' नामक जंतु । (३) सुरगा । (४) आग | 
संज्ञा स्त्री, [दिश, | मोटा रस्सा। 
संशा पं. [हिं, बारह | जन्म का बारह॒वाँ दिन । 
वरहीपीड़--संना पुं, [सं, बहिपी३] मोरमुकुठ | उ-- 
बरहीपीड़ दाम गुंजामनि अद्भुत वेष बनावत-- 
सारा० ४७५ | 
बरहीमुख--तंज्ञा पुं. [सं. वहिंमुख] देवता । 
वरहीं---संज्ञा पुं. [हिं, बरही | जन्म का बारह॒वाँ दिन । 


5 
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धरा--संशा पं. [हि. बरा, बढ़ा] एक पकवान जो उर्द को 
मसालेदार पीठी की टिकियो को घी या तेल मे तल 
कर बनता है, (वही) बड़ा । उ.-दषि दूध वरा 
दहिरोरी | सो खात अमृत पककीरी--१०-१८३ | 
सज्ञा पूं, [सं, वट] बरगद का पेड़ | 
वि. [हिं, बड़ा] बड़ा, जो छोटा न हो | उ.-- 
बरा कोर मेलत मुख भीतर, मिर्वरि दसन टकणोरें--- 
१००२२५ । 
संत्रा पु, [देश,] भुजदड का भूषण, टाँड़ । 
बराई---संज्ञा स्त्री, [हिं, बढ़ाई] बड़ाई, प्रशंसा । 
वराक---संज्ञा प्‌ [सं. वराक] (१) शिव | (२) युद्ध । 
वि,--(१) नीच, भधम । (२) बापुरा, बेचारा । 
बरात--संज्रा स्त्री. [सं, बरयात्रा]| (१) बर का संबंधियों 
और दइष्टमिन्नोंसहित सजधजकर कन्या फे यहाँ 
जाना, जनेव । 3,-(क)जनकराज तब बिग्र पठाये बेग 
बरात बुलाई--सारा, २२६ | (ख) सो बरात जोरि 
तहँ आयों--१० उ.-9 | (२) बहुत से .लोगों फा 
सजधज फर साथ जाना । (३) शब ले जाने-पालों फा 
समूह । 
वराती--संज्ञा पं, [हिं, बरात+-ई (प्रत्य)] (१) विवाह के 
अवसर पर घर-पक्ष की भोर से सम्मिलित होनेवाले । 
--(क) तेरी सौ, मेरी सुनि मैया, भवहि वियाहन 
जहाँ | सूरदास हे कुटल वरातो, गीत सुमंगल गैहौं--- 
१०-१६९३ | (ख) भए जो मन्मथ सेन्य वराती--प्र 
३४५ (५) । (२) षाव फे साथ जानेवाला। 
वराना--क्रि, अ. [सं, वारण] (१) बेसतलव की बात 
बचा जाना । (१) बहुत सी बातों या विचारों से 
फुछ को बचा जाना | (१) रक्षा करना। 
क्रि. स. [सं, वरण] चनना, छाँटना | 
क्रि, स, [हि. वलाना] जताना, बताना । 
वराबर--वि. [फा, बर] (१) समान, तुल्य, एक सा । 
(२) समान पद था सर्यादावाला | (३) समतल । 
मुहा०--त्रावर करना--समराप्त कर देना | 


क्रि. वि.--(१) लगातार | (२) एक साथ, साथ | 
(३) सदा | 


>> बेपि बराबरी--संज्ञा स्त्री, [हि, बराबर] (१) बराबर 


जिजंगी 


होने की क्रिया या भाव, समानता। उ.--हरि, हों 
सब पतितनि की राड | को करि सके बरादरि भेरी 
सो थीं मोहिं बताउ---१-१४५। (२) सादृढ्य । (३) 
सामना, मृकावला | 
वि.--(१) सम, समान, तुल्य । 5.--ज्वाला देखि 
अकास बरावरि, दराहें दिसा कहें पार न पाइ---५६४ | 
(२) समान रूप, ग्रुण, पझुल्यवाला | उ,-पूरदास प्रभु 
पारस परस लोही कनक बराबरी-- ३३३१ । 
वबरामद--संक्षा स्त्री, [फा,] निकासी, आमदनी । उ.-- 
बढ़ो तम्हार बरामठ हूँ की छिखि कीनो दे साफ-- 
१०१४२ । 
वि.--(१) सामने आाया हुआ । (२). खोज 
. निकाला हुआ | 
बराम्हण, वराम्हन--संना पु. [सं. ब्राह्मण] ब्राह्मण । 
धराय--श्रव्य, [फा,] लिए, चास्ते, निमित्त । 
वरायन--संशा पूं, [सं, वर+- आयन] दूल्हे का लोहे का 


छल्ला जिसमे गंजा लगे रहते हैं । 
घराव--संशा पु, [हि, ब्राना +-आव ] बच्चाव, निवारण ई 
बराह---संज्ञा पुं, [सं, वराह] सुर (पशु)॥ <-- . * 


बरि--क्रि, श्र, [हिं, बलना) जल-बलकर | 3.,--देती 
अबहिं जगाइ के, जरे बरि होत्यो छार--५८६ । 
वरिआई--फ्रि, वि. [ से, वलात्‌ू ] जबरवस्ती, बलात्‌। 
“-कषि आइह सब ले हें बरिश्राई-- १२-३ | 
संजा स्त्री,-- घल-प्रयोग, जबरदस्ती । 3.--(क) 
अपनी ओर देखि थौ लीजे ता पाछे करिये बरिक्राई-- 
११३४ (स) सूरस्याम जो देखिदे बरिहे बरिः 
याई--ए. ३१७ (६१) | पी 
बरिआत--सज्ञा पुं, [हिं, बरात] बरात | 
वरिया--क्रि, वि. [ हि. बलातू ] जबरदस्ती | उ,--हरि 
हों महा अ्रधम संसारी | आन समुर में बरिया व्याही,* 
“* आसा कुपमति कुनारी--१-१७३ | हे 
बरियाई--क्रि. वि. [हि, बलात] जबदस्ती, बल से।  : 
बरियाई---संजा स्त्री, [ हि, बलात्‌ ] (१) जबरदस्ती | 
(२) धृष्ठता, अन्याय । उ,--देखो माई बदरनि को 
' वरियाई-- ध्८+ | कु 
बरियार--वि, [हिं, बल +-आर] बली, बलवान । . 
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वेरिज्ञं--संज्ञा पं. [हिं, बड़ा] बड़े! घेसा एक पकवान । 
बरिबंड--वि. [सं, बलवंत] (१) बलवान, बलो प्राणी । 
---आगर इक लौह जरिति लीन्‍्ही वरिबंड। दुह्ढू 
/ . करनि असुर हयो, भयो मास पिड--६-६६ (२) प्रचंड | 
बरिष, वरिस--संज्ञा पुं, [सं- वर्ष | साल, वर्ष । 
बरिषा, बंरिस[ा--पंज्ञा स्त्री. [सं. वर्षा] ,वर्षा । 
बरिष्ठ--वि. [सं. वरिष्ठ] बड़ा, श्रेष्ठ । 
बरी--संज्ञा स्त्री, [सं. बटी, बड़ी] (१) ठिकिया, बरी | 
(२) उर्दे यथा मूँग की पीठी की सुखायी हुईं छोटी 
परकौड़ियाँ | उ.--(क) पापर बरी अचार परम सुचि'। 
(२) कूट्बरी काचरी पिठोरी--३६६ | (३) वह सेवा, 
मिठाई, आदि जो बर के यहाँ से कन्या के यहाँ जाय । 
क्रि, स. स्त्री, [हिं, वरना] विवाही, ब्याह किया । 
उ.--(क) बहुरि हिमाचल के अवबतरी | समय पाइ 
_ सिव बहुरो बरी--४-४ | (ख) जद्यपि रानी बरी अनेक 
" “४। 
वि, [हिं. वलोी] बलवान, बली | 
वि. [फा.] जिसे सुक्त किया गया हो, सुक्त । 
बरीस--5ंज्ञा पुं, [हिं. बरस] ब्ष, साल, बरस। उ.--- 
नंदराइ को लाड़िलो, जोबै कोटि बरीस---१ ०-२७ | 
बरु--श्रव्य, [स. वर- श्रेष्ठ, भला] (१) भले ही, चाहे, 
कुछ हज नहीं, ऐसा भले ही हो जाय | उ,--(क) 
'बरु मेरी परतिश जाय--१-२७३ । ( ख )सूर- 
दास बरु उपहास सहोई, सुर मेरे नंद-सुबन मिलें 
तो पै कहा चाहिये | (ग) बरु मरि जाइ बरे नहिं 
तिनका सिंह को इद्दे सुमाइ रे--३०७० | (२) प्रत्युत, 
बल्कि | उ.--तत्र कत कंस रोकि राख्यों पिय, वरु 
वाही दिन काहें न मारी--१०-११ । (३) अब तो । 
बंरु ऐ बदरो बरघन आए ३६२६ | 
बरुआ--संशा पुं. [हिं. बढ] (१) ब्रह्मचारी। (२) जनेऊ | 
बरुऊ--अव्य, [हिं. बरु | (१) चाहे । (२) प्रत्युत । 
घेरुन--संज्ञा पं, [सं. वरुण] वरुण देवता 
बरुनी--संज्ञा स्त्री. [सं, वसण-हाँकिना] पलक फे धाले । 
बरुवा--सज्ञा पुं.[हि, वरुआ |(१ )ब्रह्मचारी ।(२)जनेऊ | 
वरूथ---संज्ञी पु. [सं, वरूथ] सेन्य, सेना । उ,--इतनी 
बिपति भरत सुनि पार्व आबें साजि बरूथ---६-१४७ | 


बरुथी--संज्ञा स्त्री. [सं. वरूथ] एक नदी | 
वरेंड्रा--संज्ञा प्‌. [सं, वट्डक ८ गोल लकड़ी] (१) खपरेल 
या छाजन की श्राधार गोल लकड़ी । (२) खपरल या 
छाजन का बिचला ऊँचा भाग । 
वेरे--क्रि, वि. [स, बल] (१) बलपूर्वक, जबरदस्ती से । 
(२) ऊँचे स्वर में । 
अव्य, [हि., बद] (१) बदले में । (२) निमित्त । 
क्रि. अ. [हिं. बलना ] जल-बल गये। उ,--के वह 
स्याम सिखाय प्रबोधे के वह बीच बरे--रधदूर । ' 
वरेखी, वरेपी--संज्ञा ञ्री. [हिं. बॉह--रखना] बाँह का 
एक गहना । 
संज्ञा त्री. [हिं, बर-- देखना] विवाह के लिए वर 
या कन्या को देखना, ठहरोनी । 
वरं--क्रि. अ. बहु. [हिं, बलना] जल-बल जायें । 
मुहा०--जरैं-बरे वे गॉखि--आँखें नष्ट हो जायें | 
या फूट जायें। उ.--डीठि लगावति कान्ह को जरैं-रें 
' वे आँखि--१०६६ । 
बेरे--क्रि, अ, [हि. बलन !] बल जाय, नष्ठ हो जाय। 


“बर जेवरी जिहिं तुम बॉधघे, परे हाथ भहराइ 
“-रै८६ | 


क्रि. स, [हि. बरना| विवाह करे । उ,--अतःपुर 

भीतर तुम जाहु। बरे ठम्हे, तिहिं करों बिबाहु--६-८। 

बरी--क्रि. स, [हिं, वरना] वरण करूँ ।' 

बरो--क्रि. स. [हि, वरना] वरण करो | 

वरोक--संज्ञा पुं, [हिं. बर-रोक] वहु घन जो कन्या 
पक्ष वाले विवाह-संबंध को पक्का करने के लिए वर 
को उसी कन्या के लिए रोक रखने को देते है, बरच्छा, 
फलदान । 


संज्ञा प॑. [सं, बलोक] सेना, दल | - 
वरी--क्रि, स, [हिं, बरना] वरण कहूँ, ' घर या धध' के 
रूप सें स्वीकार करूँ। उ.--(क) देखि सुर असर सब 
दोरिं लागे गहन, वच्मो में बर बरीं आपु-भायौं---८-८। 
(ख) कन्या एक न॒पति की बरौं--६-८॥। ४८ 
बरी--क्रि. स [हिं, बरना] वरण करो, वर या वधू-र्प मे 
. स्वीकार करो | उ,--या कन्या वौ प्रभु ठम बरौ-६-३ | 
वि, [हिं, बड़ा| बड़ा, श्रेष्ठ | 


$ 
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धरोठा-संजा पुं. [हि. वार+कोठा ] (१) ह्वार। (२) 
बेठक । 
मुहा०--वरोठा-चार-- द्वार-पूजा | 
वरोरु--वि. स्त्री. [सं वरोरु] सुडील जाँघवाली । 
वरोह --संजा स्त्री, [हि, व८+ रोह] बरगद की जहा । 
वरोनी--संज्ञा स्त्री, [सं, वरण] पलक के बाल | 
वरसैरी--संजा स्त्री, [हि, बरी] बड़ी या बरी (पकवान) । 
बर्ज--वि, [सं, वर्य | चर, श्रेष्ठ । 
वर्जना--क्रि, स. [हिं, बरजना] सना करना, रोकता । 
बणुना--क्रि स, [हिं, वर्णन] वर्णन करना । 
बर्ते--संजा पुं. [सं, रत] न्रत, उपवास | 
बतेना--क्रि, स, [6. वतन] (१) व्यवहार करना । (२) 
काम, उपयोग या व्यवहार में लाना | 
वर्ताव--संजा पु. [हिं. बर्ताव] (१) काम | (२) व्यवहार । 
वदू--संजा पुं. [सं. वलद| बेल । 
वर्नना--क्ि, स, [हि. वर्णन] चर्णव करना । 
यफ--संज्ञा स्त्री, [फा, बर्फ] (१) पाला, हिस, तुबार । 
५ (२) जमाया हुआ दूध भादि | (३) ओला | 
वबर--वि, [सं.] भसस्य, उद्दंड । 
संता प.--(१) घुँघराले बाल | (२) असस््य 
मनुष्य | 
वेस्यो- कि. स, [हि. वरना] बर या वधू के रूप सें 
स्वीकार किया, बरा, व्याहा। 3.-- (क) पारबती 
छिच-हित तप करों । तब सिंच आइ तहाँ तिहिं बरथौ 
“४-७ | (ख) हरि करि कृपा ताहि तब वर्थौ--१० 
उ,-७ | 
वर्णुना--क्रि, अ. [अनु.] (१) व्यर्थ बकना । (२) स्वप्न 
के या अति ज्वर की अवस्था में बकना | 
“संज्ञा पुं. [सं, बर०] भिड़, ततैया (कीड़ा) | 
बल॑ंदू--वि, [फा,] ऊेचा | 
पत्--संना पुं, [स,] (१) जवित, सामण्य । उ.--अ्रति 
बल करि करि काली हारथो--.५७४ | (२) भार उठाने 
की दपित । (३) सहारा, भाश्रय | उ,--मुनि-मन- 
हंस-पच्छ-जुग, जाके बल उड़ि ऊरव जात--.१-६०। 
(४) आसरा, भरोसा | (४) सेना, दल । (६) बल- 
राम। 5.--जबहि माहिं देखत लरिकनि सेंग तबहिं 


खिम्त बलभेया--१०-२१७ । 
पहलू, पादव | 
रुज्ञा पुं, [सं, वलय ] (१) ऐंठन, भरोड़ । (२) 

फेरा, लपेठ । (३) लहरदार घुमाव । (४) दटेढ़ापन | 
(५) सिकुड़न । (६) लचक । (७) कमी, कसर । 

बलकत--क्रि, श्र. [हिं. बलकना] (१) उमंग, श्रावेद्ा या 
जोश में आता है। उ.--पिये प्रेम बर बारुनी बलंकति 
बल न सेंभार | पग डगमग जित तित धरति मुकुलित 
अलक लिलार--११८२ | 

वत्ञकना--क्रि, अ, [अनु.] (१) उबलना, उफनना | (२) 
उमंग, आवेद या जोश में आना | 

बलकर--वि, [सं,] बलकारक । 

वल्कल--संज्ञा पुं, [सं, वल्कल] वृक्ष की छाल | 

बलकाना--क्रि, “स, [हिं, बलकना] (१) उबालना, 
खौलाना ॥ (२) उभ्चारना,; उत्तेजित करना । 

बलकि--क्रि. अ, [हिं, बलकना] आदेश में आकर, जोश 
में श्राकर। उ,--सखा कहत हैं स्थाम खिसाने। 
आपुदिं आपु बलकि भए ठाढे, अब तुम कहा रिसाने-- 
१०-२१४ | 

बलद्‌--संज्ञा पुं. [सं.] बेल । 

वि.--बल देनेवाला, बलकारी । 

बलदाउ, चलदाऊ---तंश्ञा पुं. [सं, बल-हि. दाऊ८ 
दादा- बड़ा भैया] बलदेव, बलराम, जो रोहिणी के 
पुत्र ये । उ.--कछु बलदाऊ को दीने | अरु दूध 
अधावट पीजे--१-१८३ । 

वलदेव--संज्ञा पु, [सं,] बलराम । 

घतलना--क्रि, अ. [ सं० वहंण ] जलना, दहकना । 

वलनिधि--वि. [सं.] बलो, बलवान । उ.-- द्रजीत॑ 
बलनिधि जब आयो, ब्रह्मअसत्र उन डारे-सारा, २८:४। 

बलबलाना--क्ि, श्र. [अनु, | (१) ऊेठ का बोलना । (२) 
व्यर्थ बकना । (३) निरथ्थक शब्द बोलता । 

बलबलाहठ--संजा स्त्री, [हिं. बलबलाना] (१) ऊँट की 
बोली । (२) धकवाद | (३) उमंग । (४) घमंड । 

वलवीर, बलबीरा--ंज्ा पुं, [सं, बल - बलराम + हि. 
बीर-- भाई] बलरास के भाई, श्रीकृष्ण उ.--है. 
करयो सिरावन सीरा। कछु हठ न करो बलबीरा--- 


(७) बगल, 


| ११६६ | 


१०-१८३ । (ख) छु्दी रागिनी गाय रिमकावत श्रति 
नागर बलबीर । 
वि.--बली, बलवान । उ.--जनि पूछी ठप कुसल 
नाथ की, सुनो भरत बलबीर--६-१४१ । 
बलभद्र--संज्ञा, पुं, [सं, | बलदेव । 
बलभी---संज्ञा स्त्री, [से वलमि] मकान की ऊपरी फोठरी | 
बचलम--संजा पुं. [सं, वललम] (१) पति । (२) प्रेमी । 
बलय, चलया--संज्ञा पुं, [सं, वलय] चूड़ी ॥ 3,--(क) 
कमक-वलय, मुद्रिका मोदप्रद, सदा सुभग संतनि काजें 
-- १-६६ | (ख) छूटी लग भुज फूटी बलया टूटी 
लर फटी कंचुकी कीनी--३४४६ । 
बलराम--संज्ञा प॑, [सं. | रोहिणी-पुत्र बलराम । 
बलचंड-- वि, [सं बल+वंतः | बली । उ.---आगर इक 
लोह जग्ति लीनी बरिबंड | दुहूँ करनि असुर हयो 
भयो माह पिंड--६-६६। 
बलवंत--वि: [से, बलत्रंत:] (१) प्रधान | उ,.--भरम ही 
बलवंत सबमे, इसहू के भाइ--१-७० | (२) बली । 
जो ऐसे बलवंत हौ मथुरा कांडे न जात--११३६। 
धलवा--उंज्ञा पु, [फा.] (१) दंगा। (२) विद्रोह । 
अलवाई-वि. [हिं. बलवा] (१) उपद्रवी । (२) विद्रोही । 
बलवान--वि, | सं, बलवान ](१)बली, सश्ञक्त | (२ ) दृढ़ | 
बलवीर---संज्ञा पुं. [हिं. बलबीर] श्रीकृष्ण । 
बंल्शाली, बलसार--वि, [हिं, बलशाली] बली । उ.-- 
कमकरन पुनि इंठ्रजित यह महाबली बलसार-- 
सारा, २६२। 
बलशील, बलसील--वि. [सं, बलशील_] बली, सशक्त । 
बत्ता--संज्ञा स्त्री, [अ.] (१) विपत्ति। (२) दुख । 
(३) भूत-प्रेत । (४) रोग, व्याधि ॥ 
भुहा०--बला का--गजब का। बला से--कुछ 
चिता नहीं । 
बलाइ--संज्ञ पं, [अ. बला | (१)भआपत्ति, विपत्ति, बला । 
उ.--बालगोंपाल लगी इन नेननि रोग-बलाइ 
तुम्हारी--१०-६१ । (२) दुख, कष्ट । 
मुह ०--लेत बलाइ--ूसरे के दुख को अपने 
अपर लेती है, मंगल-कामना करते हुए प्यार करती 
है। उ.--निव्रठ बुलाइ बिठाइ निरखि मुख, अंचर 


लेत बलाइ | चिरजीवौ सकुमार पवनन्सुत, गहति दीन॑ 
हैं पाइ--६-८३ | 
(३) दुखवायी वस्तु या प्राणी । 3.--स्थाम सौं वे 

कहन लागे, आगे एक बलाइ--४२७ । 

बलाक--संज्ञा पुं. [सं,] बक, बगुला | उ.-- (क) मुक्ता- 
दाम बिलोकि, बिलखि करि, श्रवलि बलाक बनावत 
६६५। (ख) मनहु बलाक पाँति नव घन पर यह 
उपमा कछु भाजे रो-- १३४३ । 

बलाका--संज्ञ स्त्री. [सं.] (१) बगुली । (२) बगुलों को 
पंक्ति । (३) काघ्तुकी नारी । 

वलातु-क्रि, वि, [सं.] (१) बलपूर्वेक । (२) हठपृवक । 

बतलात्कार--संज्ञा प [स.] (१) बलपत्क काम करना | 
(२)अत्याचार । (३) स्त्नी से बलप्र्वेक सभोग | 

वलाध्यच्ष---संज्ञा पुं, [सं,] सेनापति । 

बत्ताय--संज्ञा पु, [अ. बला] (१) विपत्ति। उ,--बाल 
गोपाल लगो इन नेननि रोग-बलाय (बलाइ) तुम्हारी 
“-१०-६१ | (२) दुख, कष्ट॥ (३) भुत-प्रेत की बाधा 
(४) रोग, व्याधि | (५) शन्रू, दुखदायी प्राणी | 

मुहा०--बलाय करे--स्वयं नहीं कर सकता | 

बलाय लेना- किसी का रोग-दुख अपने ऊपर लेने 
को प्रस्तुत होकर उसकी मंगल-कामना करते हुए 
प्यार करना। लेति बलाय--मंगलकाम्तना करके 
प्यार करती है। उ.--(क) निकट बुलाय बिठाय 
निरखि [मुख ऑनचर लेति बलाय | (ख) लेति बलांय 
रोहिनी नारि के संद्र रूप निहारी--सारा, ४५७ । 

बत्नाहक--संज्ञा पुं, [सं] मेघ, बादल। उ«--कहा 
कहों वर्षा रत्रि-तमचुर-कमल-बलाहक कारे--२८६२ । 

बलि--संज्ञा पूं, [सं_] (१) राजकर। (२) उपहार, भेंट । 
(३) पूजा की साम्मग्नी | (४) देवता को उत्सगग किया 
गया खाद्य पदार्थ । (५) भक्ष्य, अन्न | 35.--हम सेवक 
वे त्रिभुवनपति, कत स्वान सिंह-बलि खाइ---६-४७ | 
(६) चढ़ावा, चेवेश । उ.--(क) सक्र को दान-बलि- 
मान ग्वारनि लियो, गह्मो गिरि पानि, जस जगत॑ 
छायो---१-५ | (ख) पर्वत सहित धोइ ब्रज डारों देउँ 
समुद्र बहाई । मेरी बलि ओरहिं ले अप॑त इनकी करों 
सजाई | (७) बह पशु जो किसी देवी-देवता पर भेंट 


| १५०० । 


चढ़ाने फे लिए भारा जाय। 

मृहा०--बलि चढना--मारा जाना। बलि घढाना 
--(१) मारना । (२) देवता के लिए मारना । बलि- 
बलि जाना --निछावर होना । बलि जाई--निद्धावर 
होता है। उ.--यह सुल्ध निरखि मुदित मुरूनर-मुनि, 
सूरदास बलि जाइ--९-२६ । 

(८) प्रहलाद का पौन्न और विरोचन का पृत्र जिसे 
छुलकर वामन भगवान ने पाताल भेजा था। उ --- 
जुग जुग बिरद इहे चलि आयो भए बलि के हारे 
प्रतिहार-- २६२० । 

संता स्‍त्री, [सं, बला--छोटी बहन] सखी । 
बंलिकरमं--संजा पुं, [सं.] बलिदान । 
बतित--वि- [हिं, बलि] वलि चढ़ाया हुआ | 

वि, [सं, वलित | घुमा या मुड़ा हुआ । 
बंलिदान--सजा पं, [सं.] (१) देवी-देवता को नेवेश् 
चढ़ाना । (२) पशु को देवी-देवता के नाम पर मारना । 
बंलिनंदू्न--संना पु, [सं, ] चाणासुर | 
बलिपशु--संज्ञा पुं, [हिं. वलि+पशु] वह पशु जो देवी- 

: देवता पर भेंद चढहाने के लिए भारा जाय । 
बलिएछ--वि, [स.] बहुत चली या सशवत | 
वलिहारता--क्रि, स, [हिं, बलि+हारना] निदधापघर 

करना | 
धलिहारी--संशा स्त्री, [हि, बलि+ हारना ] निछावर, 
अपने को उत्सगग फर देना । उ,--वेर मेरी क्‍यों ढील 
दीन्ही, सूर दलिहारी--१०१७६ | 
मुहा०--बलिहारी जाना-- निद्धावर होना, बलैया 
लेना । बलिहारी लेना-- प्रेम दिखाना | लेन लगी 
बलिहारी--बलैया लेने लगीं । 3.---दरसन करि जस- 
मतिन्सुत को सब लेन लगीं बलिहारी | वलिहारी है 
“--(१) इतना ' सूंदर है कि मै अपने को निछावर 
' करने को प्रस्तुत हें ( पत्रशसा )। (२) इतना घुरा या 
* बैेढंगा है कि धन्य है (ध्यंग्ण) | 
घलिहि---सजा पुं, सवि, [सं. वलि-हि, हिं] भोजन से 
निकाला हुआ प्रास । उ.--पिक चातक बन बसन ने 
पावहिं बाइस बलिहि न खात---३४६० | 
>.. पैंली--वि. [सं, बलिन ] बलवान, पराक्र॒म्तो । 3.--फाल 


बली ते सब जग पा प्यी--१-५२ | 
बलीमुख-- संता पु, [से, बजिमृंग] बंदर । 
बलुआ--वि [6ि, वावू ] रेतीज़ा । 
बलेया--संज रत्री, [(, दाय बला, बलाय । 5,--(क) 
फोरतो बालन सब, जानी बलेया--३१७२ । (स्व) यह 
सुनिर्क हरि मे, कारिंद गेरी जाय बर्नेया--४३७ | 
मुहा०--बलंया लैना--मगल कामना करते हुए 
प्यार फरना | लैति बत्पा--सगल-फामना करते हुए 
प्यार करती है। 3,--(व) रिसयति चलन दसोदा 
मैया | '** ** | कबदक संदर बदन बिलोकति उर 
आनेद भरि लत बलेबा--१०-११५,) () यर निराफ 
जननी हंसी, तब सक्ैनि बलेया--६६६५ 
वल्कल--संना पं, [/. वत्क्‍्श| घ॒क्ष फी छाल फे वस्त्र 
जिन्हें तपस्यी पहनते थे। उ--परात्र रथान हाथ हरे 
दीनदे | बच्म-काज बल्कल प्रभु वीन्हे-- २-२० | 
वल्कि--श्रव्य, [फा.] (१) प्रत्युत । (२) अच्छा हो यवि । 
वल्लम--संचा पुं, [सं, बल्लम] (१) पति (२) प्रेमी । 
वल्लयम--संगा पं, [हिं, बल्ला। (१) सोटा | (२) नाला। 
चल्लच-संज्ञ पु, [0.] (१) चरवाहा । (२) रसोइया । 
वल्ला--सम्ा पं, [सं, वल-लब् टा |(१) ढंठा 4 (२) डॉडा | 
वल्लिन, वल्लिनि--संजा रत्री, बहु, [ सं, ब्ल्ली | जताएँ, 
बेलें । 35.--पुरप गए बहरो बल्लि निक नहिं 
जात--३ २३५४ | 
वल्ली--संजा. स्त्री [ हि, बलला ]) (१) सभा । (२) ड़ । 
संज्ञा स्त्रो, [ सं, चलल्‍ली ] लता, बेल । 
वर्बडत-- कि, आ, [ हिं, वर्वेटना ) भारा-मारा फिरता 
है। उ.--श्त उत ६ तुम बबेंड्त डोलत बरत आपने 
जी को । 
वर्वेडना--क्रि, आ, [सं, व्यावत्त न, प्रा, व्यावह्न] घुसना । 
चवंडर--संजा पं, [ सं. वायुन-मंडल | (१) बगूला, चक्र- 
वात | (२) आधी, तुफान ॥ 
वंबधूरा--संजा पं, [हि. वायु +घूशन] बंगला, बबंडर। 
वबना--क्रि, स, [सं बयन] (१) थोला । (२) बिखराना | 
क्रि, अ,--छिठकना, विख्वरना | 
सज्ञा पु. [ स, वामन ] वामन अथतार | 
वबरना--फ्रि, श्र. [ हिं. बोरना ] आम सें बौर लगना । 


छ 
धक्का ंक 
फने 


[ ११०१ | 


ब॑ंसंत--संज्ञा पुं. [ सं, वसंत ] वसंत ऋतु । 
क्रि, अ. [ हिं. बसना ] बसते हो । उ.-अज- 
बनिता के नयन प्रान बिच तुमही स्थाम बसंत । 
बसंती--वि. [ हिं. बसंत ] (१) बसत ऋतु संबंधी । 
(२) सरसो के रंग का, खुलते पीले रंग का। 
संज्ञा पं, (१) हलका पीला रंग। (२) पीलाकपड़ा | 
बसंद्र--संज्ञा पुं. [ स, वेश्वानर ] आग। 
बपछ--ंज्ञा पूं. [सं, वश] (१) अधिकार, काबू। (२) 
घश्ञीभत, विवश, अधीन । उ,--(क) जिहिं जिहिं जोनि 
- फिरयो संकट-वस तिहि-तिहि यहै कमायो--१-१११। 
(ख) सदा सुभाव सुलभ सुमिर्न बस, मकक्‍तनि अमे 
, व्यौ--१-१२१ । (३) किसी बात फो अपने अनुकूल 
घटित करने की सामथ्यं, शक्ति, काबू | उ.--गर्भ 
परिच्छित रूछा कीनी, हुतौ नहीं बस माँ कौ--१- 
११३ | - 
वि, [फा.] पर्याप्त, बहुत कांफो | 
मुहा०--बस या बस करो- इतना पर्थाष्त है। 
अव्य,--(१) पर्याप्त ॥ (२) फेवल, इतना मात्र । 
बसत--क्रि, भ. [हिं, बसना] (१) वसा है; स्थिति हैं। 
उ.--कालिंदी कें कूल घसत इक मधुपुरि नगर रसाज्ा 
- ---१०-४ | (२) बसते हैं, रहते हैं। उ.-- जाति-पॉति 
हमें बड़ नाही,नाहीं बसत तुम्हारी छेयॉ--१०-२४५। 
सुहा०--प्रान वसत है--इ नहीं फो वेखकर जीवित 
हैँ । 3.--इनहीं में मेरे प्रान बसत हैं, तेरे भाएं नेकु 
न माई--७१० । 
बसति--क्रि, स, [हिं, बसना] घसती है, घास करती है। 
उ.--(क) परम कुबुड़ि, अ्जान ज्ञान तें, हिंय जु 
बसति जड़ताई---१-१८७ । (ख) नाहिन बसति लाल 
हु तुम्दरं---७३५ । 
बसते--कि, श्र, [हि, बसना] बसता, निवास करता । 
प्रः--ब ते रहिये--निवास कर सक्‌ँ, बसूँ, बसा 
रहें । 5.--पोइ करो जु बनते रहिये, अरनों धरिये 
नाउ --१-१८५ । 
बसन--पंज्ञा पुं. [सं, वतन] घस्त्र । उ.,--कमलनेन 
कॉँघे पर न्‍्यारो पोत बसन फहरात---१५३६ | 
बसना--क्रि, अ, [हिं. वतन] (१) रहना, यात करना। 


(३) आबाद होना । 
घर बसना-- विवाह करके गृहस्थ बनना।। घर में 
बसना-- घर बनाकर सुख से रहना। : 
(३) टिकना, ठहरना, डेरा डालना । 
भुहा०--मन में बसना--हर समय ध्यान रहना । 
क्रि. अ, [हिं, बास] सुगधित हो जाना । 
संश पुं, [सं, वसन] (१) बेठन । (२) थली । 
बसनि---संजा स्त्री, [हिं, वतना| बास, निवास | 
वसवास--संज्ञा पु. [हिं. बसना+ वास] (१) निवास ॥ 
उ.--(क) मथुरा में बसवास तुम्हारो । (ख) जो ठुम 
पुहुप पराग छॉड़ि के करो ग्राम बसवास | (२) रहने का 
ढग, स्थिति । (३) रहने का डोौल था ठिकाना । उ. 
--अब बसवास नहीं लखौ यहि तुब ब्रज नगरी | 
बसर--संना प्‌ , [फ़ा,] गुजर, निर्वाह । 
घसह--संजा पुं. [सं, वुषभ, प्रा. बसह] बैल ॥ उ.-- 
अपरा सिव रवि ससि चतुरानन हय गय बसह हंस 
मृग जावत | “ 
बसा- संज्ञा स्त्री, [देश,] बरे, भिड़, ततैया। 
बसाइ--क्रि, अ, [सं, वश] वश, जोर या अधिकार 
चलता है । 3.--(क) तो हम कछु न बसाइ पार्थ जौ 
श्रीपति तोहिं जितावे--१-२७५ । (ख) जहाँ तहाँ 
सोइ करत सहाइ । तासोौं तेरी कछू न बसाइ-- ७- 
२ । (ग) यासों हमरों कछु न बसाइ--७-७। 
वसाई- क्रि. स. [हि. बसाना] बसने या रहने को प्रवृत्त 
किया । उ.--४थी रुम करि प्रजा सब बसाई---४- 
११। 
क्रि. अ [सं वश] वद्ष, जोर था अधिकार 
चलता है | उ.--चाहत बास कियो बन्दाबन विधि 
सो कछ ने बसाई--१ ० 53०-१०६ | 
वसाए--क्रि. स, [हिं, बसाना] बस जाने दिया, रहने दिया, 
रहने को ठिकाना दिया । उ.--नूपुर कलस्व मनु 
हंसनि-सुत रचे नीड़, दे वाँह बत्ाए-.१०-१०७ । 
28 /32०5 रे 'वंस] वशया हू चलता है | 
उ.-+-नाहिन बतात लाल कछ तुमर्सों सबे ग्वाल इक- 
की छु तमसों सबे ग्वाल इक 
बसाना--क्रि. स, [हिं, बसना] (१) रहने को स्थान “देना | 


[ १२०२ ] 


(२) भाषाद करना | 
मुहा०--प्रर बसाना-- विवाह फरफे गृहस्थ बनना । 
(३) टिकने देना, ठहराना, स्थित करना । 
मुहा7--मन में ब्रसाना--(१) हर समय ध्यान 
बनाये रखना | (२) प्रेम फरना । 
क्रि, अ,---रहना, बसना, ठहरना । 
क्रि, स, [सं, वेशन] (१) वंठाना | (२) रखना । 
क्रि, अ, |[हि, बस] वश या जोर चलना । 
क्रि अं. [हि, वास] महकना, सुगंध देना । 
बसायो, वसायौ--क्रि, स, [हि, बसना] (१) बचाया, 
ढिकाया । 
मुहा--दृदय वसायौ--चित्त मे इस प्रकार जमाया 
कि सर्देव ध्यान बना रहे, हृदय मे ( सदा फे लिए ) 
अकित किया, हृदयगम किया | उ,--व्यासदेव जब 
सुकहिं पटायो | सुनि के सुक सो हृदय बसायौ--.१० 
२२७। 
(२) स्थित किया | उ5.--हरि जी कियो बिचार, 
सिंघु-तव नगर बसायौ-- १० उ०--३। 
क्रि, श्र, [हिं, बस] पद, जोर पा अधिकार चल 
सका । उ,--उनसीों हमसे कछु न बसायी | तातें तुम 
को शआरानि सुनायी--.६-४ । 
बसावै--क्रि, श्र. [हिं, बस] बस, जोर या अधिकार 
चलता ( है ) | 5.--क्द्यो, इ'ठ्रानी मोर आात्रे । नप 
सौं ताकों बहा बसावे--६-७ | हु 
वसाहीं--कि, अ, [हिं, बसना] बसते हैं । उ.--सूरदास 
प्रभु व्रत न थरे नेननि सदा बसाहीं---१४३६ । 
बसिऐ---क्रि, श्र, [हिं. बसना] रहिए, वास कीजिए । उ, 
“-गोकुल होत उपठ्रव दिन प्रति, बसिएं बुन्दावन से 
जाई--.४०२ | 
बसियाना-ह्रि, श्र, [हिं, बासी] बासी हो जाना | 
वसिवे, बसित्रो, वसिवौ--संजा पुं. [हिं. बसना] रहना, 
बास करना | उ.--(क) नगर आहि नागर बिनु सूनो 
कौन काज बसिवे सौं--२३६५ | (ख) वहाँ के बासी 
लोगन को क्‍्यी ब्रज को बसियो भावे रो--_१ ० 3०-... 
८४ ६ (ग) या ब्रज को बसिबों हम छॉड़थौ--१०० 
शेरे७ | 


बसिये--क्रि, श्र, [हिं, धगना] बसने या रहते है, बा है, 
रहना है। उ.--वसिय एकहिं गाँद कानि गंसत हूँ 
ताते--१ १२५ | 

धसिये--तरि, अर. [हिं. बसना] बास कीजिए; रहिए | उ. 
-यर कहि कर नें दूर बहिये सद्रा; जमन को नाप 
लीजे ए छान--१-२२३ । 

बसिप्ठ--संता पं. [सि. वसि'्ठ] यस्तिप्ठ मुनि जो राजा 
दशरथ के कुल-गुर थे | 

मंत्रा पु, [हिं, बमीठ ] संदेशवाहक, दुत | 5.-“उम 

सारिय बछ्तिप्ठ पठाए मृहिए कद बुद्धि इन बेरी-- 
३०६१२ | 

बसी--फि, श्र, [ह5. बसना] (प्रजा ) सुख से रहने 
लगी | 3.--सुबस बसों मंदृग ता दिन ते अग्रसेन 
बेंठायी--सारा, ४३६ । 

वसीकर--वि [सें, बशीक्र] बद्य में करनेवाला । 

वसीफरन---मंजा पुं, [सं, पशीष रण] तंत्र के चार प्रकारों 
( मारण, मोहन, वज्ञीफकरण और उच्चाटन ) में एक, 
सणि, सत्र था औषध द्वारा किसी को बहा में करने 
का प्रयोग । 3.--मोहन, मुधछुन, बसीब रन पढ़ि श्रग 
मित्ति देह बढ़ाआऔ--१०-४६ | 

बसीठ---संजा पु, [सं अ्वरुप्ट, प्रा, श्वसिट्ठ ८ भेजा हुआ | 
दूत, सदेशवाहक ॥ 3,-- (क) श्रति सठ ढीठ बहीठ 
स्थाम को हमें सुनाबन गीत । (ख) में हुल-व'नि किये 
राखति ही, ये हठ होत बसीठ--प7, ३३४ (३६)। 

वचसीठि, बसीठी--संजा रत्रो, [हिं. बसीठ] दूत-कर्म, संदेश 
देने का कार्य | 3.--(क) मैननि निरखि बसीठी वीन्‍्हीं 
मनु मिलियो पट पानी--१ १६७ | एस) हारि जोहारि 
जो करत बसीटी प्रथमहिं प्रथम चिन्हारि--१३५४२॥ 

बसीना, वसीनो--संशा पु. [हिं, बसना] रहना, बसना | 
उ.--इनही ते ब्रजबास वसीनो--१ ०८६ | 

बसु- सज्ञा पुं, [स, वसु] (१) आठ वेदिक देवताओं का 
एक गण ॥ ( २ ) झाठ की सझया | 

बसुदेव--संजा पुं. [स. वसुदेव] श्रीकृष्ण के पिता | 

बसुधा, वस्ुधाऊ--संज्ञा स्त्री, [सं, वसुधा | वसुधा, प्रृथ्वी | 
उ.--बामन रूप घस्षी बलि छलि के, तीनि परग 
बचुधाऊ---१०-२२१ | 


। 


( ११०१ ) 


बुला, बसूला-सज्ञा प्‌. [ स. बाध्वि+ला ] लफड़ी 
छीलतने, तोड़ने या गठने का एक भौजार । 
वसूली - सज्ञा स्त्री. [हि. बसूला] छोटा बसुला । 
बर्सेड्रा--सज्ञा पु. [हिं. बॉस-+-ड्ा] पतला बाँस । 
बसे--क्रि. अ. [हिं. बसना] घास किया, रहे । उ.- इहि 
विधि बन बसे रघुराइ | डासि के तुन भूमि सोवत, 
4मनि के फल खाइ-- ९-६० । 
घपसेरा--वि. [हिं बसना] असने या रहनेवाला। 
सज्ञा पू.-- (१) रात को यात्री के टिकने का स्थास। 
(२) रात फो पक्षियों के रहने फा स्थान । 
भुहा ०--बसेरा करना--(१) रहुना, निवास 
करना । (२) घर घबनाकर घसना। वसेरा लेना-- 
रहना, घास फरना। वसेरा देना--(१) ठहराना। 
(२) आश्रय देना । 
(३) बसने या रहने का भायष, आवाद होना । 
यरेरी--वि [हिं. वसेरा] रहनेवाला, निवासी । 
बसेरो, वसेरी--पज्ञा पृ. [हि. बसेरा] (१) वह स्थाम 
जहाँ ठिककर रात बितायवी जाती हू, बासा | 
मुहा ०--जसेराौ कर--डेरा डालें, निदास करे, 
ठहरे । उ.--बहुते करौ उद्यम परिहरै। निर्भय ठौर 
बसेरी करै--३-१३ | कीन्हौ वसेरो -- घर बनाकर वस 
गये । उ,- कहा भयो जो देश द्वारका कीन्हो दूर 
वसेरी । लियो वसेरो--चास फिया, रहे ।उ.--कव 
हरि बालक भए गर्भ कब लियो बसेरौ । 
बस-क्रि. अ. [हि बसना] बसते हें । 
सुहा०--मन बसे - ध्यान में बने रहते हैँ। उ.-++ 
सूरदास मन बसे तोतरे वचन बर--१०-१५१ । 
वसंगे--क्रि, अ. [हिं. बसना] वास फरेंगे, रहेंगे । उ.--- 
आजू वर्सगे रैनि तुम्हारे प्रान पियारी हौ तुम 
कु बाम--१९२९५ | 
वसंया--वि. [हि. बसना] घसने या रहनेयाला । उ,+- 
कबहुँ कहत हरि माखन खायो, कौन वर्गया कहत 
गाँव री। 
बसेहे - क्रि स. [हि बसाना] बसायेंगे, जद-पूर्ण करेंगे। 
उ,.--नंदहुँ तैँये बड़े कहूँ फोरि वसेहूँ यह ब्रज॑ 
नगरी -१०-३१९ । 


बेसेहै--क्ि, से, [हिं? बसाता] बसायेगी। उ,-“माति। 
पाँति के लोग न देखति, और बरसहै नैरी--१०- 
१२४ । 

घसोवास-- संज्ञा पु. [ हि. वास + भावास ] निषास स्थान । 

बसी--क्रि, भ॒[हिं. वसना ] वास करूँ, रहूं। उ.--भपने 
नाम की वैरख वाँघों, सुबस बसों हहि गाउं--१- 
१८५। 

बसोंधी--तज्ञा स्त्री [हि घास +औँधी | सुगन्धित रबड़ी । 

बसौ--फ्रि. अ. [हिं. बसना] रहो, निवास फरो। उ.- 
पुहुप वेगि पठए बने, जौ रे बसौ ब्रजपालि--५०९ । 

धरतर--सझा प्‌ [स. पस्त्र | वस्च, फपड़ा। उ.-- तैल लगाइ 
कियौ रुचि-मर्दन, बस्तर मलि-मसि घोए--१-५२ | 

धस्ती--सज्ञा स्त्री. [स. वसति] (१) आधादी। (२) 
जनपद । 

परतु--प्तश्ञा स्त्री [स. वस्तु ] छीज, घस्तु । 

बस्त्र--सज्ञा पु.[ स. वस्त्र ] फपष्टा । 

वरय--वि [सं वद्य | वक्ष में, अधीन । उ -(क) रीछ 
कीस वस्य करो, रामहि गहि ल्याऊँ ६-११५८।(ख) 
जो जिहि भाव भज  प्रभू तैसे | प्रेम बस्य दुष्टनि कौ नसे 
“२३९१ । (ग) आइ पहुँच्यौ काल वस्य, पग इतहि 
चलायौ--५८९ । 

धस्यो--क्रि, अ, [हि वसना] बसा, रहा, निवास साया । 
उ.--जनम' तौ बादिह गयौ सिराइ। हरि सुमिरन 
नह गुर को सेवा, मधुबन वस्यौ न जाइ १-१५५। 
(२) सुख लूटा, आनंद सनाया, मौज उड़ायी । उ०--- 
ज्यों बिट पर-तिय सँग वस्यौ, (रे) भोर भए भई भीति 
“7 ९-३२५ । 

बहँगा--सज्ञा पु. [स. वहन-+भग] बडी घहूंगी। 

बहँगी--सज्ञा स्त्री [हिं. बहँगा] बोका ढोने की फॉवर । 

बहक--स्ज्ञा स्त्री [हि. बहकना] (९) सब में चर होकर 
को गयी वात | (२) जावेद्पूर्ण बात । 

बहकना--क्रि, अ. [हि. बहना] (१) भठफना, सारे 
जष्ट होना । (२) चूक जाना। (३) बात या 
भुलावे में आवा । (४) बहुल जाना। (५) मद से 
चर हो आपे में न रहना । 


ध्ज 
नह 
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बहकाइ, वहकाई--कि. स. [हिं- बहकाना ] भुलावे सें 
डालकर । 
प्र»-- बहकाइ ५ई (दियो)-शभुलावे में डाल 
दिया है । 3--(क) कौन बहकाइ दई है तुमको, 
ताहि पकरि ले जाहि--१५३ | (ख) नई रीति इन 
अब चलाई । काहू इन्हे दियो बहकाई । 
घहकाना--कि. स॒[हि बहकना] (१) गलत रास्ते 
पर भटकाना (२) लक्ष्यश्रष्ट करना। (३) भुलावा 
देना, फूसललाना । (४) (बच्चे को) बहलाना । 
चहुत--क्रि भ [हि बहना] (१) धारण करते हो, रखते 
हो, वहन करते हो । उ--सूर पतित कौ ठौर नही, 
तो वहत बिरद कत भारौ--१-१३१। (२) (वायु) 
संचालित होती है, (वायु) चलती है। उ--बहत 
पवन, भरमत ससि-दिनकर, फनपति सीस न डुलावै--- 
१-१६३। (२) बहता हैं, प्रवाहित होता हूँ। 
उ.--चहुँ दिसि कान्‍्ह कान्‍्ह करि टेरत 'अँसुवन 
बहुत पनारे---३४४६ । 
चहति--क्रि. अ [ह वहना] सत्पथ से भटकती हे। 
उ.--सूर प्रभु कौ ध्यान चित घरि अतिहि काहे 
बहति । 
चहती--वि. [हि बहना] प्रवाहित होती हुई । 
मुहा ०--बहती गगा में हाथ धोना (पाव पखारना)- 
ऐसी चीज या अवसर से लाभ उठाना जिससे सब 
लाभ उठा रहे हो । 
घहतोल--सज्ञा स्त्री [हि. बहता] नाली । 
बहन--पतज्ञा स्त्री [ह वहिन] भगिनी, सहोदरा । 
वहना--क्रि, अ [स॒ वहन] (१) प्रवाहित होना। 
(२) घारा या प्रवाह में पड़कर उसी के साथ जाने 
लगना। (३) दूँद या धार के रूप में लगातार निक- 
लना । (४) हवा का चलना। (५) लक्ष्य या स्थान 
से हट जाता । (६) मारे-सारे फिरना। (७) इधर 
उधर चला जाना। (८) घचरित्र-अ्रष्ट होना। (६) 
अधम या दूरा होना। (१०) बहुत सरता होना। 


(११) (घन) डूब जाना । (१२) बोझा ढोना। 
(१३)[(गाडी आदि) खींचकर ले चलना । (१४) 


धारण करता । (१५) (हाथ या वार) उठनाया 
चलना । 
बहनापा-सज्ञा प्‌. [हि वहिन+-आपा ]बहिन का संबंध | 
बहनि, वहनी--सज्ञा स्त्री. [स वज्ति ] आग, अग्नि। 
उ,--(क) वे कहियत उड्राज अमृत मैं तजि स्वभाव 
मोहि बहनि बहत--२८५८ । (ख्र) तुम कहियत उद्- 
राज अमृतमय तजि सुभाउ वर्षत कह बहनी--१० 
उ०-९३ । 
वहलनु--सजा पृ. [स. वहन] सदारी। 
वहनोई--सज्ञा पु [स॒. भगिनी-पति] बहन का पति। 
वहनौता--सन्ना पु [स. भगिती-पुत्र] बहन का पुत्र। 
वहनौरा-सज्ञा पू [हिं. बहन+औरा] बहन को 
ससुराल। 
वहरत-क्रि भ॒[हिं. वहरना] बहलता है । उ--छिन- 
छिन विरस करति है सुदरि क्‍यों बहरत मन मोर 
“-२२९४ । हि 
वहरना - क्रि. अ. [हि. वबहलना ] (१) दुख की बात भूल- 
कर चित इसरी ओर लगना । (२) चित्त प्रसन्‍न होना । 
वहरा--वि. [स॒ बधिर, प्रा वहिर] न सुननेवाला। 
बहराइ - क्रि स [हिं. वहलाना] (१) बहलाकर, भुलवे 
में डालकर। उ--सबे सखा बैठे रहौ, मै देखों 
धो जाइ। बच्छ-हरन जिय जानि प्रभु, बापु गए 
वहराइ--४९२ | (२) चित्त प्रसन्ष फरके । 
प्र-आवब मन बहराइ-- मन बहला आधे, (घूम- 
घाम कर) घित्त प्रसन्न कर ले। उ - मैं पठवत 
अपने लरिका को आये सन बहराइ-- ५१० । 
वहराई--वि. [हि बहलाना] बहलायी हुई, जिसे भुलावे 
में डाला गया हो । उ.--जनु सुरभी बन वसति वच्छ 
बिनु, परबस पसुपति की वहराई--१०-१६९ । 
क्रि स.--बहकाया, फुसला दिया । उ.-- उरहन 
देन ग्वालि जे आई । तिनन्‍्हें जसोदा दियौ बहराई । 
वहराना - क्रि. स. [हिं. बहलाना ] (१) ऊबी हुई बात से ” 
चित्त हटाकर दूसरी ओर लगाना । (२) फुसलाना ! 
वहरावत--क्रि. स. [हिं. बहिरयाना ] (१) बाहर करते है, 
निकालते है । (२) अलग करते है, (समाज से) पृथक 
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करते हैँ । उ.- कह्यो, हम जज्ञ-भाग नहिं पावत । 
बेद्य जानि हमको बहरावत--६-३ । 
क्रि. स. [हि बहलाना] बहलाता है । 
वहरावति-- क्रि स [ह वहलाना] बहलाती या भुलावे 
में डालती हैं । उ---जाते वूझति यौ बहुरावति -- 
३४८५ ॥। 
वहरिया--वि. [हि, वाहर-+इया] बाहर का, बाहरी । 
सज्ञा प्‌ --वल्लभसंप्रदायी मंदिरों के छोटे कर्म- 
चारी जो मदिर के बाहर रहते हूँ । 
वहरियाना - कि, अ. [हि वाहर-+-इयाना] (१) बाहर 
या बाहर की ओर होना । (२) अलग होना । 
क्रि. स.--( १) बाहर करना ।(२) अलग करना | 
बहरी- सज्ञा स्त्री. [अ.] एक शिकारी चिडिया। 
वि स्‍त्री [हि बहरा| जिसे सुनायी न दे । 
बहरो, वहरो--वि. [हि बहरा] न सुननेवाला । 
बहल--सज्ञा स्त्री. [स. वहन] रथ जैसी बेलगाडी । 
वहलना --क्रि. अ. [हि बहलाना | (१) उबाने या दुख देने 
वाली बात से चित्त हठाकर दूसरी भोर लगाना। (२) 
चित्त प्रसन्न होना । 
वबहलाना--क्रि. स. [फा. वहाल |] (१) उवाने या दुख देने 
वाली वात से चित्त हदाकर दूसरी ओर ले जाना । 
(२) चित्त प्रसन्न करना । (३) भुलावा देना । 
वहलाव--सज्ञा पु. [ह वहलना| चित्त का रुचिकर या 
मनोरंजक काम में लगाना। 
वहली ---सन्ञा स्त्री. | स. वहन |] रथ-जैसी बैलगाड़ी | 
बहल्ला--सज्ञा पृ. [ह वहलना ] आनंद, प्रमोद | 
बहस--सज्ना स्त्री. |अ | (१, वाद, त्क | (२) विवाद, 
भगडा, तक-वितक | (३) होड़, बाजी, स्पर्धा । 
वहसना---क्रि अ [हि वहस |] (१) वाद-विवाद या तके- 
वितर्क करना । (२) होड़ या शर्त लगाना । 
वहाइ --क्रि अ. [हि बढ़ना] (हवा) चलती है । उ.-- 
“ मद सुगंध बयार बहाइ--१० उ०-१४३। 
क्रिस [हि बहाना] बहाकर । 
प्र०->-देडउ बहाइ--बहा दो, प्रवाहित कर दो। 
“:(के) प्रथमहि देउ गिरिहि बहाइ--९४३ । (ख) 
. मारी स्थाम राम दोउभाइ गोकुल देउ बहाइ--२५७८ | 


बहाई --क्रि. स बहु [हि बहाना] प्रवाहित कीं । उ- 
परत फिराइ पयोनिधि भीतर, सरिता उलदि बहाई 
९-१२४। 

वहाउ--सज्ञा पू [हि बहाव] वहा दे, नप्ट कर दे । उ -- 
काम-क्रोध-विषाद-तृष्ना सकल जारि वहाउ १-३१४ । 

वहाऊ-क्रि स [हि बहाना] प्रवाहित करूँ, बहा दूँ। उ. 
- (क) पाडव-दल सन्मुख हें धाऊँ, सरिता-रुघिर 
बहाऊ-- १-२७० । (ख) होइ सनमुख शभिरो, सके 
नाह मन धरो, मारि सब कटक सागर बहाऊँँ -- 
९-१२४। 

वहाऊ--क्रि स. [हि बहाना] बहा दिया । 

प्र०--मारि वहाऊ-- सारकर वहा दिया, नष्ठ कर 

दिया, समाप्त कर दिया, सिंदा दिया। उ०-भक्त 

हेत अवतार धरे,सव असुरति मारि बहाऊ - १०-२२ १। 
वहादुर- वि [फा ] (१) साहसी । २) पराक्षमी । 

वहादुरी--सन्ना स्त्री [फा ] (१) साहस । (२) पराक्रम । 

चहाना -क्रि स॒ [हि बहना ] (१) प्रवाहित करना । .२) 
प्रवाह के साथ छोड़ देना । (३, बूंद या धार के रूप 
में छोडना। (४) हवा चलाना। (५) व्यर्थ और अँवा- 
धुंध खर्चे करना । ६) फेक देना , पास न रखना । 
(७' बहुत सस्ता बेच देना । 

सजा पु [फा बहान | (१, भूठ बोलकर ठालना, 
हीला । (२) भूठी बात । (३) निम्चित्त, कारण । 
वहानो, वहानो-- सज्ञा प्‌ [हिं वहाना] बहाना, हीला । 
उ-हहै बहानो करि लियो हरि मन अनुराष्यो-१५४१। 
बहायो, वहायो--क्रि स [हि बहाना | प्रवाहित किया । 
उ--सो (रस) यह परम उदार मधुप ब्रज बीधिमि 
माँजझ़ बहायो --२९९८ । 

वहार सज्ञास्त्री [फा | (१) बसंत ऋतु। (२) आनद, प्रफु- 
ल्लता ।( ३) योवन का विकास । (४) शोभा, सुंदरता । 

वहारना - क्रि स [हि बुहारना] भाड देना। 

वहाचत- क्रि स॒ [हि बहाना] ब्हाता है, दूर करता 
है/ अलग करता हूं। उ --बधन कम कठिन जे 

ले, सोऊ काटि बहावत--२-१७ । 


वहावहि -क्रि. स. [हिं. बहाना] धारा में प्रवाहित फर 
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दो ।उ.--प्रथम वहाइ देठ गोयधंन ता पाछे ब्रज 
खोदि वहावहिं - ९४७ | 

चहावहु--क्रि. स [हिं. बहाना] धारा में प्रवाहित कर 
दो । उ.-- (क) ब्रज के लोगन धोइ बहावहु--६७६८ । 
(ख) गाइ गोप ब्रज स्व बहावहु-- १०४६ । 

वहावं--क्रि. स[ हि. चहाना ] बहाती है, प्रवाहित 
करती है । 3.--- जो रस ब्रह्मादिक नह पावे । सो 
रस गोकुल गलिनि बहावे -- १०-३ । 

वहाल--वि. [फा ] (१) जैसा था वेसा । २) प्रसन्न । 

बहाव --सज्ञा पू. [हिं- बहना ] (१) बहने का भाव । (२) 
प्रवाह । (३) बहती हुई धारा । 

बहि.-- अव्य. [स. वहिस्‌ ] बाहर । 

वहि--.क्रि अ. [हिं. बहना | वह कर, नप्ट होकर । 

प्रः--वहि जाइ--दूर हो जाय, नप्ठ हो जाय 

(स्त्रियों की गाली) | उ--- (क) छांडि देहु वहि जाइ 
मथानी सॉहदिवावति छोरहु आनी--१९ १ । (ख) हार 
वहि जाइ अति गई अकुलाइ क॑ सुत के नाउ इक उहै 
मेरं-- १५५६ | वहि गयो--गया-बीता है, तुच्छ है । 
उ.--ऐसो को वहि गयो प्रजा ह्ले वर्ष तुम्हारै -- 
१०१४ ॥। 

बहिआर--सज्ञा स्त्री. [स. वधूवर] स्त्री । 

वहिए-.-क्रि. अ. [हि. वहना] घारा मेँ प्रवाहित होइए, 
दूब जाइए उ.--कंबहुँक उपज जिय मे ऐसी जाइ 
जमुन बहिए--२८९२ । 

बहिकाई-कि स [हिं. वहकाना] भुलावे में डाली। 

प्र०--दियो वहिकाई--भुलावे में डाल दिया। 

उ.--काहू इन्हे दियो बहकाई--१०४१। 

बहिक्रम--सज्ञा पु. [स वय कम] अवस्था, उम्र । 

वहित्र--प्ञा पु. [स वहिंत्र ] नाव, जहाज । 

बहिन--पज्ञा स्त्री. [स भगितो, प्रा वहिणी ] भगिनी । 

वहिनापा--सज्ञा प्‌. [ हि. बहनापा] बहन का संबन्ध | 

बहिनी--सज्ञा स्त्री [है वहन] भगिनी। 3... सूर 
स्थाम हमकी विरमावत खीक्षति चहिनी माई... १ १४४। 

बहियो, वहियौ--सज्ञा (पु) [ हि बहना ] बहने का भाव 
या कार्ये । उ.--- (क) जब ते गग परी हरि पग तें 
सहिबो नही निवारै--३१५९ । (स्ध) अब न देह जरि 


जाइ सूर इन चैनन को बहिबो--३४१४ | (ग) सर 
स्थाम हम कहैँ कहाँ लगि वचन लाज बहिवो-३४१५ । 

चहियाँ---संज्ञा स्त्री, [हिं. बाँह] बाँह, हाथ, भूजा। उ.+- 
(क ) सूरदास हरि बोलि भवत कौ, निरवाहत गहि 
बहियाँ-- ९-१९ । (ख) वहियाँ पकरि सूर के प्रभू को 
नंद की सोह दिवाइ--३ १८५ । 

बहिरंग---वि. [स.] (१) बाहरी। (२) “अंतरंग' का 
विपकरीता्थेक । (३) वर्ग या दल से बाहर | 

धहिर--वि. [हिं. बहरा] बहरा। 

वहिरत-- भव्य, [स. वहि ] बाहर । 

वहिराना--क्रि. स. [हि वाहर-+वा] बाहर निकालना । 

क्रि. अ.--बाहर हो जाना। 

वहिरो- वि. स्त्री. [हि वबहरा | बहरी (स्त्री) | उ.--बहिरी 
पति सो वात कर्र सो तँसोइ उत्तर पावै--३०२६। 

वहिरो, वहिरी -- वि. [सः वधिर, प्रा० वहिर, हि बहरा] 
जो कान से सुन न सके । 3.-- बहिरी सुने, मूक पुनि 
बोलै--१-१ । (ख) बहिरो तान स्वाद कहा जाने गूँगो 
खात मिठास बे३३६। 

वहिगेत-- वि [स] (१) बाहर आाया या निकला 
हुमा । (२) जो सम्मिलित न हो । 

बहिभू मि--सज्ञा स्त्री. [स | बस्ती से बाहर की भूमि 
जहाँ नित्यक्रिया के लिए लोग जाते हों । 

वहिसु ख वि [स ] विमुख, विरुद्ध । 

वहिला-वि [हि वॉझ+ला | बाँफ, बंध्या । 

चहिष्कार--सज्ञा पु |स | (१) बाहर निकालना। (२) 
वर या अलग करना , त्यागना । 

बहिष्कृत--वि [स] (१) बाहर निकला हुआ। (२) 
अलग किया या त्यागा हुआ। 

बहिहाौं-जक्ि अ [हिं. बहना] बह जाऊंँगी, धारा के 
साथ प्रवाहित हो जाऊँगी। उ.--भव हों जाइ जमुन 
जल बहिहों--२७०१ । 

घही--सज्ञा स्त्री [स वद्ध] हिसाव-किताब लिखने की 
पुस्तक ॥ उ -(क) सूर पतित जौ झूठ कहत है, 
देखो खोजि वही--१-१३७ । (व) अहकार पटवारी 
कपटो झूठी लिखत बही--१-१८४ । 

भुहा०--बही में चढना (टेकना)- हिसाब में 
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लिख लिया जाना । वही मे चढ़ाया (टाँकना) - हिसाव 


सें लिखता । म 
क्रि.अ [हि बहना] (१) प्रवाहित हुई। उ-(क) 
मनु बरषत भादौ मास नदी घृत-दूध बही--१०- 
२४ | (२) मारी-मारी फिरी, भटकती घूमी । उ-- 
(क) घर तजिक कोऊ रहत पराये में तबही ते 
फिरति वही री--१५६ । (ख) सूरदास इन लोभिति 
के सग वन-बन फिरति वबही-प्र ३३२ (१५)! 
बहीखाता - संज्ञा पू [हिं. वही + खाता_] हिसाव-किताब 
लिखने की पुस्तक । 
वहीर---सन्ना स्त्री. [है भीड] (१) जन-समूह, भीड़ । 
(२) सेना फे साथ सेवक-समूह ।( ३) सेना की सामग्री । 
अव्य० [हिं वाहर | बाहर । 
चहु--वि. [स. |(१) बहुत (संख्यावाचक), एक से अधिक, 
अनेक । (२) ज्यादा, अधिक। उ. - जनम-मरन-फाटन 
को कतंरि तीछन बहु विरुयात--१-९० । 
सज्ञा स्त्री. [हि वहू | वधू, वहू । 
चहुज्ञ-वि. [स ] बहुत जानकारी रखनेवाला । 
बहुटनी--सज्ञा स्त्री [हि वहूँटा] बाँह का एक गहना। 
उ.--बहु नग लगे जराव की अंगिया, भूला बहुटनी 
वलय सग को । 
बहुत--वि. [स. वहुतर | (१) गिनती में अधिक, अनेक । 
(२) मात्रा में अधिक । (३) यशथेष्द, पर्याप्त । 
मुहा० --बहुत अच्छा--( १) ऐसा ही किया जायगा 
(स्वीकृति-सुचक) (२) अच्छी बात है, समझ लेंगे 
(धमकाना) । बहुत करके-- (१) प्रायः, बहुधा। 
(२) अधिक संभव तो यही है । बहुत-कुछ-- (१) 
अधिकदि। (२) पर्याप्त, यथेष्ट | बहुत ख़ूब--( १) 
बहुत बढ़िया (आइचरंसुचक) । (२) बहुत अच्छा 
(स्वीक्गडतिसूचक) । बहुत है-कुछ नही है (व्यंग्य) । 
क्रि वि.--अधिक, ज्यादा । उ--(क) तुम प्रभु, 
मोसों बहुत करी--१-११६। (ख) सूर रहे समुझाइ 
बहुत, पै कंकइ-हठ नहिं जाइ--९-३० १ । 
बहुतक--वि [हिं बहुत --एक | बहुत से, बहुतेरे । उ.--- 
(क) बहुतक जन्म पुरीप-परायन, सूक र-स्वान भयौ--- 
१-७८ । (ख्) बहुतक तपसी पचि पचि मुए--४-९ । 


क्रि. वि -- अधिक परिसाण में, ज्यादा । उ.-- 
ता रिस मैं मोहि वहुतक मारधो--२१-१५१ | 
बहुता, घहुताइ, घहुताइ,- सल्ञा स्त्री. [हिं. बहु+ता] 
अधिकता । 

वहुतेरा--वि. [ हि. बहुत | बहुत , अधिक । 

क्रि. वि.--अधिक परिसाण सें, ज्यादा । 

बहुतेरे--वि. [हिं बहुत] संख्या में अधिक, अनेक । 

बहुतै--वि. [हिं बहुत] (१) बहुत अधिक, अधिक मात्रा 
सें। उ.--भ्रमत भ्रमत बहुते दुख पायी, अजहुँ न 
टेव गई---१-२९९। (२) बहुत से, अनेक, अनगिनती । 
उ.--दाउँ-घात बहुते कियो, मरत नही जदुराइ--- 
५८५९ | 

कि घधि.--अधिक परिसाण सें। उ.- कमलनयन 

के कारन सजनी अपनो सो जतन रही बहुत करि-- 
२८१३१ 

वहुनायक, वहुनायकी--वि. [हिं. वहु+ नायक] अनेक 
स्त्रियों से प्रेम रखनेवाला। उ--नदसुबन बहु- 
तनायकी अनर्ताह रहे जाई--२१५९ । 

बहुत्व - वि. [स |आधिवय, अधिकता। 

बहुदर्शी--वि [स ] बहुत जानकार । 

बहुधा-क्रि. वि. [स_] (१) अनेक प्रकार से। (२) 
प्रायः, बहुत करके, अक्सर । 

वहुवाहु-संज्ञा प्‌ [स.] (१) रावण (२) सहल्लार्जुन। 

बहुभापी--वि [स. वहुभापिन्‌] (१) बहुत बकवादी । 
(२) अनेक भाषाएं बोलने में समर्थ । 

बहुसुजा--सज्ञा स्त्री. [स ] दुर्गा । 

चहुमत--सज्ञा प्‌ [स] (१) अनेक सत। (२) समह 
में से अधिकाश का संत । है 

बहुमूल्य--वि [स_ अधिक मूल्य की, मूल्यवान । 


बहुरंग, बहुरंगा-वि [हिं बहु+ रग] (१) अनेक रंगों 
का । (२) अनेक रूप धारण करनेवाला, बहुरूपिया । 
(३) भनमौजी । 

बहुरंगी - वि [हिं पु बहुरगा+ई [प्रत्य |। (१) अनेक 
फझप धारण करने में समर्थ । उ.--नाथ अनाथनि 
ही के सगी | दीन दयाल परम कंसनामय, जनहित 
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हार बहुरगी---१-२१। (२) बहुरूपिया । (३) अनेक 
रंगो का। 
बहुर--क्रि वि [हिं बहुरना (बहुरि-फिरकर) | पुन, 
फिर । 3 --अब के तो आपुन ले आयी, वेर वहुर 
की और--१-१४६ । 
वहुरना--क्रि अ [स व्याघुट, प्रा बाहुइु+ना] (१) 
जाकर फिर वापस आना । (२ खोकर फिर मिलना । 
बहुराई--करि स [हिं बहुरना] लौटा देना, वापस फर 
देना । 3३--उरहन देत ग्वालि जे आई। तिनन्‍्हे 
दियौ जसुदा बहुराई--३९१ । 
बहुरावहु--क्रि. स [हि बहुराना] लोदाभो, वापस 
बुलाओ । उ --भई अवार गाइई बहुरावहु, उलटावहु, 
दे हाँक--४६४ । 
बहुरि--क्रि वि [हि. बहुरना | (१) पुनः, फिर, दोबारा । 
उ--अवरीप कौ साप देन गयी, वहुरि पठायी 
' ताकौ--१-११३। (२) पदचातू, उपरात । 
वहुरियों-सज्ञा स्त्री बहु [हिं. वहुरिया] (१) नई 
बधुएँ। (२) नवयुवतियाँ। उ--आईइ गए तिहि 
समय कन्‍्हाई। बाहँ गही ले तुरत दिखाई । तनक- 
तनक कर, तनक अँगुरियाँ। तुम जोबन भरी" 
नवल बहुरिया--७९९ | 
बहुरिया--सज्ञा स्त्री [स वधूटी, वधूटिका, प्रा. बहूडिआ ] 
नववध्‌ । 
बहुरी--क्रि अ. स्त्री. [हि वहुरना] लौटी, वापस आयी, 
फिर कर आधो । उ --आइ अजिर निकसी नंँदरानी, 
बहुरी दोप मिटाइ---५४० । 
सज्ञा स्त्री. [हि भौरना--भूनना] चबेना। 
बहुरूप--वि [हिंवहु+ रूप] अनेक रूप धारण करने 
वाला, बहुतो के रूप धारण करनेवाला । 
सज्ञापु-- (१)विष्णु। (२) शिव । (३) गिरगिट । 
बहुरूपा - सज्ञा स्त्री [स | दुर्गा । 
चहुरूपिया, वहुरूपी--वि [हि बहु+-रूप] (१) अनेक 
रूप धारण करनेवाला । (२) स्वाँग बनाने या नकल 
करनेवाला । 
बहुरे--क्रि. अआ. [हि वहुरना| (१) लौटे, वापस 
गये, फिरे । उ.--अस्तुति करत अमर-गन बहुरे, 


है. 


गए आपने लोक--५७५। (२१) वापस आयें, लौदे। 
उ-गए सु गए फेरि नहिं बहुरे का थीींजियहि 
धरी--१० ३३२ (१४) । 

बहुरी-क्रि वि [हि£ बहुसता (बहुरि-णिरकर ) ] 
पुनः, फिर । 3३---(क ) अ्त् मेरी-मेरी कारि बौरे, 
बहुरी बीज ब्यो--१--७८० । (ख) कब वहू मुंस 
बहुरी देखींगी कब वैसी सच पैहीा--२५५० । 

वहुल--वि [स | प्रचुर, अधिक । 

बहुलता--सन्ना स्त्री [स.] अधिकता, प्रचुरता । 

वहुला-सज्ना पु [स] (१) गाय। (२) एक देवी । 
(३) राधा को एक सस्ती का नाम । उ.-कहि 
राधा, किन हार चुरायो | "५ सुमना बहुला चपा 
जुहिला ज्ञाना भाना भाउ--१५८० । (४) एक गाय 
जिसने वृदावन के बहुलावन में व्याप्त के साथ सत्य 
व्रत का निर्वाह किया था । 

वबहुलावत--समा प्‌ [स | वृदावन के ८४ बनो में एक 
जहाँ बहुला गाय ने व्याप्न के साथ सत्य वचन का 
निर्वाह किया था। 

बहुलि, वहुली-सज्ञा स्त्री [स बहुला] इलायची । 
उ --वकुल, बहुलि, वट कदम पे ठाढी ब्रजनारी -- 
१णश्२ | 

बहुवचन--सज्ञा पु [स | 'वचन' का एक भेद जो एक 
से अधिक वस्तुओ का बोधक होता है (व्याकरण) । 

वहुत्नरीहि-सज्ञा प्‌ [स ] समास का एक भेद । 

वहुश्न त--वि [स ] बहुत जानकार, वहुज्ञ । 

वहूंटा--सज्ञा पू [हि वाहु] बाँह का एक गहना । 

वहू-सन्ना स्त्री [स बधू | (१)नव विवाहिता । (२) 
पुत्न-चध्‌ ॥। (३) पत्नी । 

बहूटनि-सज्ञा प्‌ [हिं वाहूँटा] बाँह का एक गहना। 
उ--बहु नग लगे जराव की अगिया भुजा बहुटनि 
बलय सग को--१०४२ । 

वहुदुक-सज्ञा प्‌ [स ] एक वर्ग के सन्यासी । 

बहेड़ा, वहेरा -- सज्ञा पू [स विभीतक, प्रा बहेडआ, हि. 
बहेडा ] एक जगली पेड़ जिसका फल वैद्यक के अनुसार 
बहुत गुणकारी होता है । उ--बाइविरग बहेडा हरे 
कहुँ बेल गोद व्यापारी-- ११०८ । 
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बहेतू - वि. [हि वहना]] सारा-सारा फिरनेवाला । 
बहेरी -सज्ञा स्त्री. [हि बहराना ] हीला-बहाना । 
वहेलिया--सज्ञा प्‌ [स ववन-हेला] शिकारी, व्याध। 
बहे-क्रि अ. [हि बहना] (१) प्रवाहित हो। (२) 
वायु चले । उ.--(क) सीतल मद सुगध पवन बह 
रोम-रोम सुखदाई - १८६६ । (ख) जैसी वयारि बहै 
नैसी ओढिए जू पीठ---२०२५। (३) मसारी-सारी 
फिरे, खीजती फिरे। उ--अपनो चाउ सारि उन 
लीन्हो तू काहै अब वृथा वहै री--१६६० । 
वहैया--क्रि स [हि बहाना[ बहायी, प्रवाहित की। 
उ - जिनि चरननि छलियो बलि राजा, नख गगा 
जू बहैया--१०-१३१। 
वहीर--सज्ञा पु [हिं. बहुरना] फेरा, वापसी । 
क्रि वि--फिर, पुनः, दोबारा । 
वहोरत-क्रि स [हि वहोरना] (पशुओं को चराने 
के पश्चात) घर की भोर हाँकता है। उ--कबहुँक 
रहसि देत आलिगन कवहुँक दौरि बहोरति गाई-- 
१३०० | 
धहोरना--क्रि स [हि बहोरना] (१) लौठाना। (२) 
(पश्ुओ) को चराकर घर की ओर हाॉँकना । 
धहोरि, वहोरी--क्रि वि [हि वहोर] पुन, फिर। 
उ --(क) जद्यपि हो त्रयलोक के ईइ्वर परसि दृष्टि 
चितवति न बहो री---२५६० । (ख) धोखे ही विरवा 
लगाइ के काटत नाहि बहोरी--३३४८ | 
थहोरो, वहोरी -- क्रि स [हि बहोरना] लौटाओ, (पशु 
को) घर की ओर हाँको । उ --घर को गाय बहोरो 
मोहन ग्वालनि टेर सुनाए--९५८ । 
यहो--क्रि अ [स॒ वहन] (भार) लाद कर ले चलता 
हैं, भार ढोता हूँ; वहन करता हूँ । उ--कबहुँक 
चढ़ी तुरग, महागज, कबहँक भार बहौ--१-१६१ । 
क्रिअ [हि बहना] बह जाऊँ, डब मरूँ। उ.+- 
मेरे जिय मे ऐसी आवत जमुना जाइ बहौ- २७७४ | 
थह्मयौ--क्रि ज [हि बहना] (१) बहा, प्रवाहित हुआ। 
उ --सूरदास उमंगे दोउ नैना सिधुप्रवाह बह्मौ-- 
१-२४७ । (२) भ्रम में पड़ा रहा, भठकता फिरा। 
प---धोखे ही धोखे बहुत बह्यो --१-३२७ । 


वॉ--सज्ञा पु. [ अनु. ] गाय की बोली । 
सज्ञा प्‌ू [हिं बार] बार, दफा, सरतबा ।: 
बोक--सज्ञा पु. [स बक| (१) बच्चों की बाँह का एफ 
चल्राकार आभूषण । (२) पैर का एक गहना । (३) 
एक तरह की चौड़ी चूड़ी । (४) धनुष । (५) ठेढ़ा- 
पन । (६) ठेढी छूरी । 
वि.--(१) ठेढ़ा । (२) तिरछा, बाँका । 
बॉकड़ा--वि. [हिं बाँका] वीर, साहसी । 
वॉकड़ी -सज्ञा स्त्री. [स बक-डी | बादले और कलाबसू 
का बना सुनहरा-हूपहला फीता जो साड़ियों में 
टाँका जाता है । 
वोकडोरी--सज्ना स्त्री [हि. बाँक] एक दास्त्र । 
वोकना--क्रि स [स वक | टेढा-तिरछा करना । 
मुहा०-- वाल बॉँकना-- हानि पहुँचाना, कष्ट देना । 
क्रि अ-डेढ़ा-तिरछा होना । 
बोकपन--सज्ञा पू [हि बॉका+पन] (१) ढेढ़े-निरदे 
होने का भाव । (२) छेलापन । (३) सजावट । 
वोॉका-वि [स वबक] (१) टेढा, तिरछा ॥ (२) 
वीर, साहसी । (३) छेला, बना-ठना । 
सज्ञा पृ -- (१) लोहे का एक टेढ़ा हथियार । 
(२) एक कीड़ा । (३) सजाया-सँंवारा युवक । 
वॉकिया--सज्ञा पु [स बक] नर्सहा नामक बाजा। 
वोकी -सज्ञा स्त्री [हिं बाँका] लोहे का एक औजार । 
वि- (१) टेढी । (२) सजी-सजायी । 
वोकुर, बोकुरा-वि [हि बाँका] (१) ठेढ़ा, तिरछा। 
(२) पेना, तेज धारवाला । (१) चतुर। 
बॉके--वि वहु [स बक]| (१) ठेढ़े, तिरछे, बाँकापन 
लिये हुए । उ - ससि-गन गारि रच्यौ विधि आनन, 
बॉके नैननि जोहै--१०-१५८ । (१) वीर, साहसी । 
उ -दुहूँ दिसि सुभट बॉँके बिकट अति जरे मनो 
दोउ दिसि घटा उमडि आई -- १० उ०-५। 
बोकी --वि [स बक] (१) अत्यन्त साहसी, बवीर। 
(२) कठिन, कड़ा । 3उ--नतरहरि ह्ल॑ हिरनाकुस 
मारयों, काम पर॒याी हो बाँकौ-- १-५१३ | 
बोग--प्ज्ञा स्त्री. [फा.] (१) आवाज । (२) पकार। 
(२) नसाज की अजान। (४) भुर्गे का शब्द! 


( ६११० ) 


वॉँगड़ - वि. [हिं. बाँगर] भूख, दुर्वृद्धि । 
धोगर - सज्ञा पू [देश | एक तरह का बेल । 
बोशुर--संज्ञा पु [देश ]जाल, फंदा। 
बॉचत--क्रि स. [हि वाँचना] पढ़ता हैं। उ--सोइ 
तिथि-बार-नछत्र-लगन-ग्रह सोइ जिहि ठाट ठयो। 
तिन अकनि कोउ फिरि नहिं बाँचत गत स्वारथ 
समयौ--६-२६५ । 
बॉचना-क्रि स. [स. वाचन] पढ़ना । 
कि. स. [स. बचना] शेष रहना, घच जाना । 
क्रि स. [हि बचाना] छोड देना, बचा लेना । 
बॉचि--क्रि स [हिं. बाँचना] पढ़कर । उ--(क) 
कमं-कागद बाँचि देखो, जो न मन पतियाइ--१-२१६ | 
(ख्, तब उन बाँचि सुनाई--२९७८ । 
क्रिअआ. [हि बचना] घवकर, रक्षित रहकर । 
उ -उरग ते बाँचि फिरि ब्रजहि आयौ--५९० । 
बॉचिहैं--क्रि. अ॒[हिं बचना] बचेंगे, रक्षित रहेंगे । 
उ -कोउ बरसत, कोउ अगिनि जरावत, दई परयौ 
है खोज हमारे | तब गिरघर कर धर्‌यौ कन्हैया, भब' 
न बाचिहूँ मारत जारे-- ५९५ । 
बॉची--क्ि. स. [हि बचाना] बचायी, रक्षा की । उ.-- 
(क) दुस्सासन करि वसन छुडावत सुमिरत नाम 
द्रोपदी वाँची--१-१८ । (ख) खरिक मिले की गोरस 
बेचत की विषहर से वाँची--१४६८ । 
बाँचे - क्रि. स. [हिं. वचना] यच गये, सुरक्षित रहे, चोट 
नहीं लगी । उ --भली भई अवक हरि बाँचे, अब तो 
सुरति सम्हारि--१०-७९ | 
घोंचौ--क्रि स [हिं बचना] बच्चे रहे । उ.--(क) 
सुमिरन कथा सदा सुखदायक, विषधर बिपम-विषय- 
विप बाँची -- १-८३ । (ख) अब तुम नाम गहौ मन 
नागर। जाते काल-अगिनि ते बाँची, सदा रहौ सुख- 
सागर--१-९१ । 
चोच्यो--फक्रि. अ. [हि बचना] घचन्र सका, छट सका। 
“करत कुल-धर्म न जानई, रूप सकल जग ॒राँच्यो 
(हो) । विनु देखे, विनु ही चुने, ठगत न कोऊ 
वाँच्यो (हो)--१०४४ । 
क्रि स॒ [स बचना, हिं. बचना] शेष रहा है, बाको 


बचा है। उ5.--इत-उत देखि द्रौपदी द्रेरी ...,,,., 
सरबस दे भंबर तन बाँच्यो, पोडउ भव हस्त, जाति 
पत्ति मेरी--१०२५१ | 


बाछना--सश्ञा स्त्री [सं. वाँछा] इच्छा अभिलाषा। 5.-- 


यह बाँछना होइ क्यो पुरन दासी ह्वँ बस ब्रज रहिए। 
क्रि. स.-- १) इच्छा करना। (२) छाँटना, चुनना। 


बांछा- सज्ञा स्त्री [स. बाँछा] इच्छा, कामना । 
बांछित- वि. [स वाछित] अभिलषित । 

बांछी--सज्ञा प्‌. [स. वाछिन्‌] इच्छा करनेवाला । 
बाछ-..क्रि. स, [हि. बाँछना] चाहता है, इच्छा करता है। 


-महामुक्ति कोऊ नहिं बाँछे जद॒पि पदारथ चारी 
“-२३९१६। 


बांछा- क्रि, स [हि बाँचना] (१) इच्छा की, चाहा। 


उ--निरखि लोचन प्रनत मोचन क्ुंवरि फल बाद्दो 
सो पायो--१० उ०,१८ । 


बोझ--सज्ञा स्त्री. [स. वध्या] बह स्म्ी जिसके संतान ते 


जन्‍्मी हो । उ.--(क) बाँज सुत जने उकठे काठ पल्लव 
बिफल तरु फल बिनु मेघ पानी--२२७३ | (ख) जाने 
कहा बाँझ व्यावर दुख--३३२९ । 


बॉझपन, बोझपना--सन्ना प्‌. [हि बाँस - पन] बांक होने 


का भाव । 


बाँट--सज्ञा पु [हि. बाँटना] (१) बाँटने की क्रिया या भाव । 


(२) भाग, हिस्सा । उ---याहू मैं कछु बाँट तुम्हारौ 
“““११२१। 
प्र०--वाँट लेहु--भाग ले लो, हिस्सा कर सो। 
उ.--बाँट न लेहु सबे चाहत है, यहै वात है थोरी--- 
१०-२६७ | 
समुहा- बॉँट पड़ना--(१) भाग या हिस्से में 
आना । (२) अधिक परिसाण सें होना । 
ठचू 5---सज्ञा स्त्री [हि बाँट+ अनु. चूंट] (१) भाग, 
हिस्सा । (२) लेनदेन । 
वोंटत--कि, स, [हिं वॉटना] भाग था हिस्सा करके देते 
हैं। उ.--सूर स्याम अपने कर लीन्हे बाँटत जूठनि 
भोग--९३५ । 
बॉटना--कि. स. [स. वितरण] (१) भाग यथा हिस्सा 
करना। (२) अलग-अलग रखना। (३) थोड़ा- 


[ १२५११ ॥ 


थोड़ा करके (सबको) देना। 
बोटा--सज्ञा पू [हिं बाँटना] भाग, हिस्सा । 
बॉदि--क्रि. स [हिं. बट्टा या वाट, बाटना] पीसकर, चूर्ण 
करके, लेप बनाकर । उ.-- (क) उरजनि कौ विष 
बाँटि लगायो, जसुमति की गति पाई--१-१५८॥ 
(ख) सुन री सखी स्पामसुदर विन वाँटि विषम विष 
पीजे -- २८६४ | 
क्रि.स. [ हिं. वाॉँटना | भाग या हिस्सा करके 
(इसरों को) दिया । उ.-- (क) थाती प्रान तुम्हारी 
मोपे जनमत ही जो दीनही । सो में वॉटि दई पाँचनि 
कौ--१-१६६ । (ख) चारो अस वाँटि पुनि दिये-६-५ । 
वोटी--कि स. [हि वॉटना] वितरण फरके, (दूसरे को 
भाग या हिस्सा) देकर । उ.-- सिगरोइ दूध पियो मेरे 
मोहन, वर्लाह न देहो बाँदी--१ ०-२५६ । 
वोड़ा--सज्ञा पु [देश | (१) पूंछहीन पशु। (२) संतान- 
हीन पुरुष । 
वॉड़ी-सज्ञा स्त्री [ह वाँडा] पूछहीन (सादा) पशु । 
बोद--सज्ञा पु [फा. बदा ] सेवक, दास। 
बोद्र-- सन्ञा पु [स. वानर | बंदर । 
चोदी--सज्ञा स्त्री [फा बदा] दासी, सेविका, लौंडी । 
वोदू--सज्ञा पू .स बदी] कंदी, बंदी । 
वोध-- सज्ञा पू [हिं वाँधना] पानी रोकने का घुस्स । 
बॉधन -क्रि स॒[हिं वाधना | बंधन में डालना । 
. प्र०--वबाँधन गये--बंदी बनाने गये । उ --वाधन 
गये बंधाये आपुन-- ८5१५ । 
बोधना-क्रि स [स बधन] (१) रस्सी, शेरी आदि से 
कसकर बंदी बनाना । (२) रस्सी, डोरी आदि लपेट- 
कर गाँठ लगाना । (३) भाँठ जोड़कर कसना । (४) 
बंधन सें डालना, केंद करना । (५) नियस या अधिः 
कार आदि से सर्पादित रखना । (६) तंत्र-सत्र आदि 
से शवित या गति नियंत्रित करना। (७) प्रेस के 
बंधन सें डालना । (८) निश्चित या नियत करना | 
(६) बाँध या धुस्स बनाना | (१०) चूर्ण आदि के पिड 
वनाना । ( ११ ) रचना की सामग्री या चिचार 
जोड़ना । (१२) क्रम या व्यवस्था बनाना (१३) 
सन में बेठना । (१४) अस्त्र-इस्त्र साथ रखना | 


वॉधनि---संज्ञा स्त्री. [हि. बाँधना ] बांधने की रीति, बंधन, 
गाँठ | 3.--8टे बधन अरु पाग की बाँधनि छुटी, लट- 
पटे पेच अटपटे दिये---२००१९ | 

बॉधनीपोरि--सन्ञा स्त्री [हि बाँधना -+पौरि | पशुक्षाला 

बॉधनू - सज्ञा पु [हि. बाँधना| ( १) योजना, उपक्रस | 
(२) मनगढ़ंत | (३) समिथ्यारोप। (४) लहरिया- 
दार रँंगाई के लिए वस्त्र में बाधा जानेवाला बंधन | 
(५) बंधन बाँधकर रंगा जानेवाला वस्त्र | 

वांधव--सन्ना पु [स.] (१) भाई-बंधु । (२) संबंधी, 
आत्मीप | (३) मिन्र, सखा | 

वाँधि--क्रि स [हिं. वाँधना ] नियत करके, स्थिर करके, 
ठहराकर ] 3 -- साँचो सो लिखहार कहावे । काया- 
ग्राम मसाहत करिके, जमा बाँधि ठहरावे-- १-१४२ । 

वॉधी--क़रि. स [हिं. वाँधना ] बाँध ली, लपेटकर गाँठ दी | 
उ.--बाँधी मोट पसारि त्रिविध गुन, नहिं कहुँ बीच 
उत्तारी--१-१५२ । 

बॉधोंगी--क्रि स. [हि बाँधना ] बंधन में डालंगी | उ.--- 
अब मैं याहि जकरि बाँधौोगी--१ ०-३३० । 

वॉध्यौ--क्रि स. [[हि. बँधना] बँध गया, अठक गया, 
स्वच्छद न रहा, प्रतिबंधित हुआ। उ.--माया सबल 
घाम-घन बनिता बाँध्यो हौ इहि साज --१-१०८ । 

वोची, बॉभी--सज्ञा स्त्री [स. वल्मीक, हि. बाँबी] (१) 
दीमको का भीटा । (२) साँप का बिल । उ.--बाँबी 
पर अहि करत लराई--३६१ । 

वोभन--सन्ना पु. [स. ब्राह्मण] ब्राह्मण। उ.--बाभन 
मारे नही भलाई--- १०-५७ । 

बोस--सज्ञा पृ. [स वश] एक प्रसिद्ध गँठीली चनस्पति । 

मुहा०--बाँसो उछलना--बहुत प्रसन्न होना । 

बोसपूर-सज्ञा प्‌. [हि वॉस--पूरना] एक तरह का 
महीन कपड़ा । 

वोॉसली, बोधुरी, वॉसी--सच्ञा स्त्री. [हिं- बाँस, बाँसुरी ] 
मुरली, बाँसुरी । हु 

बोह--सज्ञा स्त्री. | स. बाहु,] भुजा, बाहु। उ,--बाँह थको 
बायसहि उडावत--२७६९ | 

मुहा०---वाँह गहना (पकड़ना)--( १) सहारा 

देना । (२) विवाह करना। बाँह की छाँह लेना--- 
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धरण जेना । वाँह चढाना--(१) किसी वात के लिए 
तैयार होना । (२) लड़ने को मुस्तेद हो जाना । बाँह 
देना--सहार देना । देहु वाह--सहारा, आश्रय और 
शरण दो । उ.--सुख सोरऊँ सुनि बचन तुम्हारे देहु 
कृपा करि बाह--१-५१॥। दें वॉह--आश्रय देकर, 
छाया करके । उ--वर्षत में गोपाल बुलाएं अभय 
किये दे बाह---९५७ । वाह बुलद होना--( १) साहसी 
होना । (२) दानी और उदार होना । 
यो०--बॉह-बोल--सहायता का वचन । 
(२) बल, शबित । (३) सहायक । 
सूहा०--वह दूटना--सहायक न रह जाना । 
(४) सहारा, भरोसा । (५) आस्तीन । 
बोहाजोरी-- क्रि, वि. [हि. वॉह+जोडना] गले में वाह 
डाले हुए । उ.--(क) बाँहाजोरी निकसे कूज तैं-- 
पृ. ३१५ (४८) । (ख) वाँहाजोरी कुपुम चुनत दोउ- 
२८७१॥ 
वबोही-सज्ञा स्त्री. [हि. वाह] बाँह। उ.--ऊखल सो 
वध्यौ सुत वॉही--३९१ | 
तवा--सज्ञा पू [स. वाजजजल | जल, पानी। उ. (क) 
बा-बा-पति-अग्रज-अवा के भानुथान सुत हीन 
हियो री । (ख) वा-निवास-रिपुधर-रिपु ले सर सदा 
सूल सुख पेरे । बा-ज्वर नीतन ते सारग अति बार- 
वार झर लखे । 
सज्ञा पु. [फा, वार] दफा, मरतवा, वार । 
घाइ--सज्ञा स्त्री. [स वायु या वात] वायु, हवा ! उ,-- 
वारि मैं ज्यों उठत बुदबुद लागि बाइ घिलाइ--१- 
३१६॥ 
सज्ञा स्त्री. [स वापी | छोटा जलादाय, बावली। 
उ.--भाने मठ कूप धाइ सरवर कौ पानी--९-९६ | 
क्रिस, [स व्यायन, हि वाना| ( मुँह) वा कर, 
खोलकर, फंलाकर । उ -- भेरे कहै नही तू मानति, 
दिखयावों मुख वाइ---१०-२५५। 
वाइगी--सज्ञा स्त्री. [स वार्ता या हिं. वाई ? ] व्यथे की 
बकवाद | 
बाइविडंग--सज्ञा स्त्री [स बिडग ] बिडंग नामक 
« ओषधि जो पंसारी के यहां सिलती हैं। उ.--बाइ- 
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धिडग बहेरा हर कहें बल गोद व्यापारी-- ११०५। 
बाई- सज्ञा रत्री [सं वायु] न्रिदोषों में चात दोष ! 
मुहा०-- वार्ड चढना--६ १) बायु का प्रकोप होना । 
(२) घमद की बातें करना । वाई पचना--११) वायु 
फा प्रकोप ज्ञात होना । ( २) घमंड टूटना। वाई 
पचाना--गर्व खूर करना । 
सज्ञा स्त्री. [ हि बाद्या ] (१) स्त्रियों के लिए 
आदरसुचक सवोधन । (२) येदया । 
वाईस--सज्ञा पु. [स. दाविशवति, प्रा, वाईसा] बीस और' 
दो की सरया या अंक । 
वबाईसी-- सज्ञा स्त्री [हिं. वाईस] (१) बाईस चीजों का 
समृह। (२) वाईस छंदो फा संग्रह । 
वाउ, वाऊ--मज्नञा पू. [से वायु] हुवा, पवन । 
बाउर, व[ऊर--वि., [स बातुल] (१) पागल। (२) भोता, 
सीधा । (३) मूर्ख । (४) गंगा, मूक । (५) बुरा । 
वाएँ--क्रि. वि. [हि. वाँयाँ] बायीं मोर । 
वाए--क्ि. स[ हि वाना ] मुँह फैलाये या सोले हुए । 
उ.--निस्ि दिन किरत रहत मुह बाएं, अहंमितति 
जनम विगोइसि--१-३३३ | 
बऐ-- वि. [हि. वायाँ] बायीं ओर छा, दाहिने की विप- 
रीत विज्ञावाला । उ.--वाऐं कर वाजि-वाग दाहिन 
है बठे-- १-२३ । 
वबाक--सज्ञा पु. [स वावय] बात, वचन । 
वाकचाल--वि [से दाक +- चल] बातूनी, बकवादी । 
वबाकना-- कि अ., [स बाक] बकवाद फरना । 
वाका-सज्ञा स्त्री [स वाक] चाकशवबित, वाणी । 
बाकी-- वि [अ बाकी] जो बच गया हो, शेष । 
अव्य -- लेकिन, मगर, परन्तु । 
संज्ञा स्थी,- भंतर निकालने को रीति । 
सज्ञा स्त्री [देश,] एक तरह क़ा धान । 
वाखर, बाखरि, वाखरी -- सज्ञा स्त्री, [[हि बखार] मकान, 
घेरा, स्थान, बखार | 5.-- जानति हौ गोरस को लैवों 
याही बाखरि माँश--- १२१४ । 
वाग--सज्ञा पू [अ. बाग] उपबन, वाटिका, उद्यान । 
उ --अद्भूत एक अनूपम वाग---१६६० । 
सज्ञा स्त्री. [स वल्गा] लग्राम। उ--वाएऐँ कर 
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वाजि-बाग दाहिन है बैठे--१-२३ । 
मुहा०--वागा सोड़ना-किसी ओर जाने को 
होना । 

वागडोर---सज्ञा स्त्री, [हिं. बाग न डोर | लगास । 

वागना--क्रि, अआ, [स वक८:चलना ] घूमना-फिरना । 

क्रि अ [स वाक्‌] कहना, बोलना । 
वागवान--सज्ञा पु [फा] माली । 

वागवानी- सज्ञा स्त्री [हिं वागवान] भाली का काम्त। 

वागा- सज्ञा प्‌. [देश | अग्रे-जेसा एक पहनावा, जामा । 

वबारिया--क्रि अ [हि. बागना] घुम्में-फिरे । 

वागर- संज्ञा पु [देश ] नदी किनारे की ऊँची भूमि जहाँ 

पानी कभी नहीं पहुँचता । उ -- अविगत-गति ज,नी 
न पर ।'” '' “। बागर ते सागर करि डारे, चहें 
दिसि नीर भरैे--१-१०५ | 
सज्ञा प्‌ [हि. वाँगर] एक तरह का बेल । 
वागल--सज्ञा पु [स. वक | बक, बगुला । 

वागा- सज्ञा पु [हि वाग] “'जासा' नामक पहनावा । 

वागी--वि [फा. वागी] विद्रोही, राजद्रोही । 

वागुर, वागुरि, वागुरी--सजन्ञा पू [ देश.] पशु-पक्षी फंँसाने 
फा जाल । 

वागे-सज्ञा पु [ हिं वागा ] जाम नासक पहिनावा । 
उ--(क) सूरदास प्रभू प्यारी राजत आवत भ्राजत 
बने हैं मरगजे बागे--पृ. ३१५ (४६) । (ख, नाना 
रग गए रेंगि बागे--२४४४ | 

बागेसरी - सज्ञा स्त्री [स. वागीइवरी ] सरस्वती । 

वाघंवर--सज्ञा पु [स. व्याप्रावर] (१) बाघ की खाल । 
(२) बाघ की खाल-जंसा कम्बल । 

वबाघ--सज्ञा पु. [स व्यात्र] सिह, शेर । 

वाच--वि [स वाच्य] अच्छा, सुन्दर, बढ़िया । 

वाचना- क्रि अ. [हिं. वचना | सुरक्षित रहना। 

क्रि स,--सुरक्षित रखना । 

'वाचा--सज्ञा स्त्री [स वाचा ] (१) बोलने की 
शक्ति, वाक्शक्ति । ( २) चचन, बातचीत, वाक्य । 
उ-मनसा-बाचा-कर्म अगोचर सो मूरति नहिं नैन 
धरी--१-- ११५ | (३) प्रण, प्रतिज्ञा । 

।चार्बंध, बाच[वद्ध--वि. [स. वाचा-- वद्ध] बचन या 


प्रतिज्ञा बदध । 
बाची--क्रि. अ. [ हि. वचना ] (१) बच गयी, सुरक्षित 
रही । ( २ ) भेद न खुला। उ--आजु बाची भीन 
धरि जो सदा होत बचाउ--१२८३ । 
बाचे - क्रि प्र. [हिं. बचना] बच सकता है, बच पाता 
हैं । 3.-- (माया) बिनु देखे समुझे सुने जग ठगत, न 
कोऊ बाचे हो--पृ. ३४९ (५९) | 
बाछ, वाछड़ा, बाछा, वाछे-सज्ञा पु [ स वत्स, प्रा. 
बच्छ, हि वाछा| (१ ग्राय का बछड़ा। (२) पुन्न, 
बेटा, लाल । उ.--( क ) सूरदास प्रभु दोउ जननी 
मिलि, लेहि बलाइ बोलि मुख बाछे--५०७ | (ख) 
भवन जाहु तुम मेरे बाछे --१०१४। 
वाज--सज्ञा पु [ अ बाज ]( १) एक शिकारी पक्षी । 
उ--बाज मो टूटि गजराज हाँकत परयौ मनो गिरि 
चरन धरि लपकि लीन्हे--२५४९० | (२) एक तरह 
का वगला । (३) तीर में लगा हुआ पर। 
वि [फा. बाज | वंचित, रहित । 
मुहा० -- बाज आना -(१) खो देना । (२) अलग 
रहना । न आयो वाज-- दूर न हटा, अलग न हुआ, 
आदत न छोड़ी, संबंध न तोड़ा। उ.-- (क) और 
पतित आवत न आख़ितर, देखत अपनौ साज | तीनौ 
पन भरि ओर निवाह्यी, तऊ न आयौ बाज--१- 
९६। (ख) माया सबल धाम-धन-बनिता, वाँध्यौ हों 
ईहि साज । देखत सुनत सब जानत हो, तऊ न आयौ 
बाज १-१०७ । वाज करना- रोकना, सना करना । 
बाज रखना--रोक लेना । बजाज रहना--दुर रहना | 
प्रत्य ०--एक प्रत्यय जो “रखने, “खेलने, 'करने' 
आदि का अर्थ देता हैं । 
वि. [अ बअज] कोई कोई या कुछ (लोग)। 
क्रि वि. बिना, बगर। 
सज्ञा पु. [हि बाजी | घोड़ा, तुरंग । 
सज्ञा प्‌. [स. वाद्य | (१) बाजा, वाद्य । (२) बाजे 
का शब्द । (३) बाज। बजाने की रीति । (४) सितार 
फा पहला तार जो लोहे का होता हे । 
क्रिअ [हिं बजना] बजतें हे । उ.--घर घर ते 
मिष्ठान्त चले ले भाँति-भाँति बहु बाजन बाज-९२० | 
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वबाजई--क्रि अ [हिं वजना] बजता है। उ.--पाइनि 
तपुर बाजई, कटि किकिनि कूज-- १०-१३४ | 
वाजत--क्रि, अ [हि वजना] बजता है, बाजे से शब्द 
निकलता है । 3उ--महामोह के नू पुर बाजत, निंदा- 
सब्द-रसाल--१-१५३ । 
बाजते--क्रि अ [हिं बजना] (वाजे) बजाकर | (बाजे- 
गाजे) बजा बजाकर । 
सुहा० - वाजते नीसान - डंके को चोट पर | उ.--- 
है हरि-भजन कौ परमान । नीच पाव ऊँच पदवी, वाजते 
नीसान - १-२३५ | 
बाजन--सज्ञा पू वहु [हिं वाजा] बाजें, वाद्य । उ -- ज्यो 
सहगमन सुदरी के सँग, वहु वाजन है वाजत---९१३० । 
क्रि भ [हि. वजना | (१) वजन, शब्द करना । 
(२) गरजना । 
प्र--- लागे वबाजन--गरजने लगा ॥ उ-- चहें 
दिसि ते दल्-वादल उमडे, सूने लागे बाजन---१० 
उ०-९६ | 
जनता -क्रि. अ [ हि, बजना ] (१) बाजा बजना । (२) 
लड़ना-भगड़ना । (३) प्रसिद्ध हो जाना । (४) आघात 
पहुँचना । 
वि--जो (वाजा) बजने में ठीक हो । 
क्रि अ [स. ब्रज] सासने उपस्थित हो जाना। 
बाजने--सज्ञा पृ. वहु [हि वाजना] बाजे। उ-बाजत्त 
नगर बाजने जह तह और बजत घरियार--२५६२ । 
बाजरा--सज्ञा पु. [स वर्जरी] एक सोटा अनाज । 
बाजा--सन्ञा पू [स, वाद्य] वाद्य 
क्रि अ. [ हिं वजना ] वजता हें, बाजे से शब्द 
निकलता है, बाजा बोलता है । उ--हरि, हों सब 
पति-तनि कौ राजा । निदा पर-मुख पूरि रह्मौ जग, 
यह निसान नित बाजा--१-१४४ । 
वाज[२---सन्ञा पु [फा बाजार) (१) वह स्थान जहाँ सभी 
चीजें बेचने की दुकानें हो । 
मुहा०-- वाजार गर्म होना-- खब बिक्री था लेन- 
देन होना । 


(२) निड्चिचत्त वार, तिथि आदि को लगने घाली हाद 
था पेंठ । 


बाजारी, वाजारू--वि [ हि. वाजार ] (१) बाजार 
संबंधी । (२) मामूली । (३) भत्िष्ट । 
बाजि--सज्ञा प्‌ [ स. वाजिन्‌ | (१) घोडा । उ--वाएँ 
कर वाजि-वाग दाहिन है वैठे--१-२३ । (२) बाण | 
(३) पक्षी । 
वि.-- चलने वाला । 
बाजिह--क्रि. अ [हि बजना | प्रहार होगा, आघात 
पड़ेगा, चोट लग्रेगी। उ- लादत, जोत्तत लकुट 
बाजिहे, तव कहें मूड दुरहौ- १-३११॥ 
बाजी--सज्ञा स्त्री. [फा. बाजी] (१) शर्तें, दाँव । 
मृहा०---वाजी मारना - दाँच जीतना । वाजी ले 
जाना--किसी बात में आगे बढ़ जाना । 
(२) खेल । उ.- सूर एक परौ नाम विना नर 
फिरि-फिरि बाजी हारी-- १-६० । (३) खेल का दाँव । 
सज्ञा पु. [स वाजिन] घोड़ा । | 
सज्ञा पृ. [हि. वाजा] वाजा बजानेवाला । 
वाजीगर--सजन्ना प्‌. [फा. बाजीगर] जादूगर, ऐंट्रजालिक । 
उ.-- के कहुँ रक, कहूँ ईस्वरता, नट-बाजीगर ज॑से-- 
१०२९३ । 
वाजीगरी -सज्ञा स्त्री [हिं. बाजीगर] जादू का खेल । 
वाज़ु - अव्य८« [स॒ वर्जन] (१) बिना, बगेर । उ.-सूर- 
दास मन रहत कौन विधि बदन विलोकनि बाजु-- 
३२३५ | (२) सिवा, अतिरिक्त । 
बाजू--सन्ना पू [फा. वाजू | ( १) भूजा, बाह । ( २) 
'बजूबंद' नामक गहना । (३) सेना का कोई पाएवें। 
(४) सहायक । (५) पक्षी का पख । 
बाजूबंदू- सज्ञा पु [हिं. बाजू+फा बद] बाँह का एक 
गहना । उ.--वाहु टाड़ कर ककन बाजूबंद एते पर 
तौकी-११२०।  , 
वाजूबीर--सज्ञा पु [हि बाजू-+बीर] बाजबंद । 
वार्ज--क्रि. अ. बहु [हि बजना] बजते हे । उ - जाकौ 
दीनानाथ निवाज | भवसागर मै कबहुँ न झुक, अभय 
निसाते बाज -- १-३६ | 
बाशन--सज्ञा सन्नी [हि बश्नना] (१) फंसने फा भाव, 


फंसावट। (२) उलभन । (३ ) भंभह । (४) 
लड़ाई । 


|| 


| १२१५ ] 


बाझना--कि अ [ हिं. वझना] (१) बंधन सें पड़ना। 
(२) फेंतना-उलभना । (३) हठ करना । 
वाझि--क्रि अ [हि वाझना] फैसकर, बंधन में पड़कर । 
उ.- नक वेसरि बस्ची के सश्रम भोह मीन अकुलात । 
मनु ताटक कमठ घूंघट उर जाल बाँझि अकुलात । 
बाद--सज्ञा पू [स वाट मार्ग | सार्ग, रास्ता । उ.-- 
सीस धरि श्रीकृष्न लीने चले गोकुल-बांट -१००-५॥ 
मुहा०-- वाट करना--मार्ग या रास्ता बनाना। 
बाट करि--मार्ग बनाकर, रास्ता खोलकर । जीत्यौ 
जरासघ बाँधि छोरी । जुगल कपाट विदारि वाटि 
करि लतनि जही सधि जोरी--१० उ० ५२ ' बांट 
जोहना (देखना, निहारना)--प्रतीक्षा करना । बाट 
पड़ना - (१) मार्ग में तंग करना या पीछे पड़ना । (२) 
डाका पड़ना, हरण होना। वाट पारना- डाका डालना, 
हरण करना । वाट लगाना--२१) मार्ग दिखाना । 
(२) ढंग बताना । (३) मूर्ख बनाना । 
यो० - बाट-घाटद--सार्ग और घाट का। उ.-- 
वाहिर तरुन किसोर बयस वर, वाट-घाट का दानी-- 
१०-३११। जे 
सज्ञा पु [स, वटक | तौलने का वटखरा। 
सज्ञा स्त्री | हि. वटना ] रस्सी कीऐंठन या बटन । 
वाटिकी--सज्ञा स्त्री [दिश ] बढलोई । 
बादना- कि स [हि वट्टा] पीसना, चूर्ण करना । 
क्रि, स. [ह बटना| (डोरी आदि) वटना । 
बादि--क्रि. स. [हि वाटना] घिसकर, पीसकर । 3.-- 
कुच बिष वाटि लगाय कपट करि वालघातिनी परम 
सुहाई । 
बादिका - सज्ञा स्त्री. [स. बाग, उद्यान । 
वादी - सज्ञा स्त्री. [स. बटी] (१) अंगरारो था उपलो पर 
सिकी सोदी छोटी रोटी, अंगाकड़ी, लिद॒टी । उ.-- 
दूध, बरा,, उत्तम दधि वाटी, गाल मसूरी की रुचि 
न्‍्यारी-- १०-२२७ । (२) गोली । 
सज्ञा, स्त्री. [स वर्तूल] तसला । 
है बाटे--सज्ञा प्‌. [हि वॉट] भाग, हिस्सा । उ.--गृरुजन तेड 
इहाँ इनि त्यागी मेरे बाठे परचौ जँजाल--पू ३२९ 


(८४) । 


वाड़--संज्ञा स्त्री [हिं. वाढ] (१) वृद्धि, (२) जोर । 
सज्ञा स्त्री [देश | 'टाड़' नामक गहना । 
वबाड़व--सज्ञा प्‌ [स.] समुद्र को आग। , 
वाड़ा-सज्ञा प्‌ [स वाट | (१) चारो ओर से घिरा 
स्थान | (२) पशुशाला । 
बाड़ी--सज्ञा स्त्री [स वारी] बाठिका, उपवन । 
बाढ़--सज्ञा स्त्री [ हि बढ़ना ] (१) वृद्धि, अधिकता। 
(२) अधिक वर्षा आदि से नदी का पानी बढना | (३) 
लाभ । (४) बंदूक, तोप आदि छूठना । 
वाढई--सज्ञा प्‌. [हि बढई] लकड़ी का कास करने- 
वाला, बढई । उ--कन्हैया हालरु रे। गढि-गुढि 
ल्यायो वाढई, धरनी पर डोलाइ, वलि हालरू रे । 
। इक लख माँगे वाढई, दुइ लख नद जु देहि, बलि 
हालरु रे -१०-४७। 
बादून[--क्रि अ [हि बढना] वृद्धि होना, बढ़ना । 
वाद्ाली--मनज्ञा स्त्री. [हि] खड्ग, तलवार । 
वाद़ि, वाढ़ी-क्रि [हिं. बढ़ना] बढ़ गयी, वद्धि को प्राप्त 
हुई । उ -- (क) कहा भयौ जौ सपति बाढी, कियौ 
बहुत घर घेरी--१-२६६ । (ख) नैननि न विचारि 
परत देखत रुचि वाढी---१०-२०१ । 
वि०--वढ़ी-चढी । 
सुहा०--घर की वाढी-- घर ही में बढ़ चढ़ कर 
बातें करने वाली। उ - ग्वालिनि है घर ही की वाढी 
“9७४ | 
सेज्ञा स्त्री [हि. वाढ ] (१) वृद्धि । (२) लाभ । 
वाढ़ीवान--वि, [हि वाढ] शस्त्र पर शान रखनेवाला। 
वाढ़े--वि. [हि बढ़ना] बढ़े-चढे । 
सृहा०--धर के वाढे-घर ही सें लंबी-चौड़ी 
हाँकने वाले । उ.-- (क) घर के बाढे रावरे बाते 
कहत बनाइ--११२९ | (ख) अब जाने धर के बाढ़े 
ही तुम ऐसे कहा रहे मुरझाई-२२६१। 
बाढ़ -क्रि स. [हि बढना] बढे, वृद्धि को प्राप्त हो। 
उ.--जाके पूजे वाढे गोधन--१० १५ | 
बाढ्यौ--क्रि अ. [हि बढना] (१) बढ़ा, वृद्धि को प्राप्त 
हुआ । (२) फल गया, व्यापक हुआ। उ.-गावत 
पुत्र सूरदास, बाढ्यो जस भुव-अकास, नाचत तैलोक- 
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नाथ माखन के काज--१०-१४६ । 


वाणु-सज्ञा पू [स ] (१) तीर, सायक । (२) गाय का 


धन । (३१ लक्ष्य । (४) पाँच की संख्या। (५) राजा 
वलि कक पुत्र जिसकी पुत्री अभिरुद्ध को ब्याही थी। 
(६) ससकृत का एक प्रसिद्ध कवि । 


बाशिज्य-सज्ञा पू [स] व्यापार । 
वात--सन्ना स्त्री, [स वार्ता] (१) वचन, कथन, बोल । 


मुहा०- वात को आँचल (गाँठ) में बाँधना 

सदेव ध्यान रखना। वात उठाना--(१) कड़ी बातें 
सह लेना । (२) वचन का निर्वाह करना | (३) वचन 
ने सानना । वात उलटना--( १) बात का जवाब देना। 
(२) कहकर फिर बदल जाना। वात कहते- तुरंत, 
तत्काल । वात कह न पाना--(१) प्रभुता, महत्ता 
आदि से इतना अभिभूत होना कि कुछ कह न पाना । 
उ.--सूर देखि वा प्रभता उनकी कहि न आवे वात-- 
२७८० । (२) इतना सरल या भोला होना कि बात 
का जवाब भी न दे पाना । (३) इतना मूर्ख होना कि 
उत्तर भी न दे पाना । बात करना--(१) किसी के 
बोलते समय बीच ही में बोल उठना । (२) आरोप या 
कथन का खडन करना । वात के टेकी -- चचन का 
निर्वाह करनेवाला । 3उ--एतो अलि उनही के सगी 
अपनि वात के टेक्री-- ३२८८ | बात कान में पडनता- 
सुनना। वात की बात मे-- तुरत, तत्काल। वात खाली 
जाना- कथन का साना न जाना। वात गढना -- 
भूठी बात कहना । बात गढत - भूठी बात कहता हूँ । 
उ.--झूठे कहत स्यथाम अग सुन्दर बात (बाते) गढत 
बनावत | बात घंटना या पीना (घूंट या पी जाना)- 
(१) बात सुनकर भी ध्यान न देना । (२) अनुचित 
बात सुनकर भी उत्तर न देना। वात चबा जाना--- 
कहते-कह॒ते रुक जाना या दूसरे ढंग से कहने लगना । 
(मन में) वात जमना (वैठना)--कथन सत्य जान 
पड़ना । (मन मे) वात जमाना (बैठाना)--नि३चय 
कराना कि कथन सत्य ही हे। वात टालना-- (१) पुद्धी 
हुई वात का उत्तर न देकर और वातें करने लगना । 
(२) कही हुई बात के अनुसार कार्य न करना। वात 
टूटना-- पुरा वाक्य न बोल पाना । उ-- सीत-बात 


कफ कठ विरोध, रसना टूटे बात - १-३१३। बाते 
दृहराना--बात का उलटकर जवाब देना । बात न 
पूछना-- बहुत तुच्छ समभकर बात तक न करना । 
बात न करना- धमंड के मारे न बोलना। वात नीचे 
डालना-- (१) अपनी बात का खंडन होने देना। 
(२) इसरे की बात का खडन करना । बात पकडना-« 
(१) बात या कथन सें दोष निकालकर कायल करना । 
(२) तकं-कतक करना । (क्सी की वात पर जाना- 
(१) कथन का बुरा-भला मानना। (२) कथन के अनु- 
सार चलना | वात पलटना (बदलन') - एक बात 
कहकर फिर कुछ ओर कहना । बात पूछना-- (१) सुख- 
सुविधा का ध्यान रखना। (२) आदर-सत्कार करना । 
बात पुछ्ातौ- ध्यान नहीं देता, परवाह नहीं करता । 
उ --जग मे जीवित ही को नाती । मन बिछरे तन 
छार होइगी, कोड न बात पुछाती--१-३०२॥ न॑ 
पछे बात-- जरा भी ध्यान नहीं देता। उ.--मीन 
वियोग न सहि सर, नीर न पूछे बात--१-३२५ | 
बात फूटना- बोलना, कहना । वात फेंक्रेना -- 
ताना मारना । बात फेरना-- कही हुईं वात को पुरा न 
करके कुछ और तात्पर्य समझना । वात बढना-- 
वाद-विवाद हो जाना। वात बढाना-- वाद-विवाद 
करना । वडी बात- अनुचित या अनुपयुकक्‍त कथन । 
उ छोटे मूँह वडी बात कहत, अवही मरि जहै-- 
५८९॥। बात बनाना -- (१) भूठी-सच्ची बातें गढ़ना, 
हीला-हवाला करना। (२) व्यर्थ की बातें बकना । 
(३) चापलूसी या खुशामद करना । (४) डीग हॉकना। 
वात वनावन कौ है नीकौ खूब भूठी-सच्ची बातें 
गढ़ता है, भूठ बोलने में बहुत कुशल हैं। उ-बात 
वनावन कौ है नी कौ; बचन-रचन समुझावे--१-१८६। 
बात बनाइ--भूंठ बोलकर । उ--कोई कहै बात 
बनाई पंचासक उनकी बात जो एक--३३६४ । वात 
बनाई--भूठ बोली । उ--सूर स्थाम मन हरयौ 
तुम्हारो हम जानी इह बात बनाई--११८६। बहुत 
बनावत बात-- खूब भूठ-सच बोलते हो । उ,-- तुम 
जो राजनीति सब जानत बहुत बनावत बात । बात 
बात मे- (१) प्रत्येक कथन में। (२) हर बार । बात 
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मारना- ताना मारता । बात में बात निकालना-- 
व्यर्थ के दोष दिखाना । (किसी की) वात रखना - 
(१) कहा मान लेना । (२) इच्छा पुरी कर देना । 
(अपनी) वात रखना--(१) जेसा कहा हो, वसा ही 
फरता । (२) हठ पकड़ना । बात लगता--किंसी की 
वात का ब्रा मानना। वात लगाना --(१) निदा 
करना । (२) अनुचित बात का बुरा मानकर चितित 
या दुखी रहना। बात (बाते) छाँटना (बघारना )-- 
(१) बहुत बोलना । (२) बहुत वढ-बढकर बोलना । 
(३) डींग हाँकना । बात (बातें, मिलाना-- हाँ सें 
हाँ सिलाना, समर्थन करना, चाटुकारी करना। 
सीधे बात न कहना-- गवें या अभिसान का व्यवहार 
करना । सूध कहत न वात - गवे या अभिमान के 
कारण सज्जनता से चोलता भी नहीं | उ.- हो बड़ 
हो वड बहुत कहावत सूधघ॑ कहत न बात-- २-२२ । 
बात (बाते) सुनना-- अनुचित कथन भी सहन करना। 
वातें सुनाना- भला-बुरा कहना। वात में आना-- 
दूसरे के कथन पर विश्वास कर लेना । बात (बातो) 
की झडी बाँधना--बवराबर बोलते जाना। बात (बातो) 
का धनी जो केवल वातें बनाने में ही कृशल हो, 
करें-घरे कुछ नहीं । वात (बातो) पर जाना--( १) 
बात पर ध्यान देना। (२) कहने के अनुसार चलना । 
बात (बातो) मे उडाना--(१) हंसी में ही टाल देना । 
(२) बहानेबाजी करना। बात (बातो) में फुस- 
लाना (बहलाना, समझाना)--खाली बातो से ही 
संतुष्ट कर देना । वात (वातो) मे लगाना- दूसरी 
ओर से ध्यान हटाने के लिए रुच्िकर प्रसंग छेड़कर 
बातें करने लगना । 
(२) चर्चा, प्रसंग, विषय, जिऋ ऋ । 
सुहा०---बात आना (उठना, चलना छिडना ) -- 
चर्चा चलाना। बात उठाना (चलाना, छोडना)-- 
चर्चा चलना । बात उठावति--चर्चा चलाती है। 
उ.--अब समझी मै वात सबनि की झूठे ही यह बात 
उठावति-- १२५० । वात चलावत -चर्चा करते है । 
उ--फिरि फिरि नृपति चलावत बात | कही सुमत 
कहाँ ते पलदे प्रान जिवन कैसे बन जात--९-३८ | 


(किसी की) वात चलाना--(किसी का) दृष्टांत था 
उदाहरण देना । बात चालना--चर्चा चलाना | बाते 
चाली---चर्चा छेड़ी । उ--ऊचौ, कत ये बाते चाली | 
कछ मीठी कछ मधुरी हरि की, ते उर-अतर साली- 
३८२३। बात पडना--प्रसंग छिड़ जाना। बात 
फेरना - चालू विषय को किसी कारण से समाप्त 
करके नया प्रसग छेडना। वात मूँह पर लाना--चर्चा 
या प्रसंग छोड बठना । 

(३) प्रसिद्ध या प्रचलित प्रसग, किवदंती, प्रवाद । 

मुह ०--वात उडना--क्रिसी बात का प्रसिद्ध हो 
जाना । बात उडी है--चर्चा फैल गयी हूं। उ --झूठी 
ही यह वात उडी है, राधा कान्ह कहत नर-तारी। 
(क्रिसी पर) बात आना--किसी को दोष या कलंक 
लगना । बात फैलना (बहना)-- किसी विषय का 
प्रसिद्ध हो जाना। बात बहानी--चारो ओर चर्चा 
फेल गयी हैं ! उ.--जो हम सुनति रही सो नाही । ऐसी 
ही यह बात वहानी। बात फैलाना (बहाना)--किसी 
विषय को सब पर प्रकट फर देना । (किसी पर) वात 
रखना (लगाना, लाना)--किसी पर दोष या कलंक 
लगाना । हु 

(४) मामला, हाल, चस्तुस्थिति । 

मुहा०--वात का बतगड करना--(१) छोटी सी 
बात को खूब बढ़ा-चढाकर कंहना । (२) छोटी सी 
घटना को व्यर्थ ही बहुन पेचीदा बना देना। बात 
ठहरना- मामला तय हो जाना। बात पर धूल 
डालना-- किसी घटना या झगड़े को भुलाने का यत्न 
करना । बात बढना--जरा सी घटना या प्रसंग का 
भंगड़े का रूप लेना | वात वढाना--मामूली बात पर 
भगड़ा कर बेठना। बात बनना (सँवरना) (१) काम 
सिद्ध होना । (२) संयोग या घटना का अनु कूल होना । 
बात वनाना (सँवारना)-- (१) काम सिद्ध करना। 
(२) संयोग या परिस्थिति को अनुकूल करना । बात- 
बात पर (मे)--हर काम में । बात विगडना-- काम 
चौपट हो जाना, असफलता मिलना। बात विगा- 
डना--काम चोपट करना, असफल करना। 

(५) स्थिति, दक्षा, श्राप्त संयोग । (६) सदेश्, 
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सदेशा | उ--ऊधी, हरि सो कहियो वात । (७) वार्ता- 
लाप, सलाप, कथोपकथन। (८) संबंध आदि निश्चित 
करने का वार्तालाप । 

मुहा०-- वात ठहरना- सबंध का निश्चित होना । 
बात लगाना--संबंध का प्रस्ताव करना । बात 
लाना--विवाह का प्रस्ताव लाना । 

(६) छुल-कपट का व्यवहार । 

मुहा०-वात मे आना- छल-कपट का व्यवहार 
न समभकर धोखा खा जाना । 

(१०) भूठ या बनावटी वचत, वहाना। (११) 
वचन, निश्चय, प्रतिज्ञा, वादा | 

मुहा० -वात का धनी (पवका, पूरा)-दृढनिइचयी, 
दृढप्रतिज् । बात का कच्चा (हेठा)--बात का निर्वाह 
न करनेवाला। वात पक्‍की करना-परस्पर दृढ़ 
नि*चय करना। वात पक्‍क्री होना- दृढ़ नि३चय 
होना । (अपनी) बात रखना--अपना निश्चय या 
चचन पुरा करना। बात हारना--वचन देना, प्रण 
करना । 

(१२) वचन का विश्वास या उसको प्रतीति । 

मुहा० -वात जाना-- विश्वास न रह जाना । बात 
खोना--विश्वास खोना । बात बनी रहना-- विश्वास 
थना रहना । वात हेठी होना - विश्वास न रह जाना । 

(१२) मान-मर्पादा, प्रतिष्ठा । 

भुहा० - वात खोना--मान-मर्यादा नप्ट कर देना। 
वात जाना- सान-मर्यादा नप्ठ हो जाना । वात 
बनना -- सान-मर्यादा बनी रहना । वात बना लेना--- 
सान-मर्यादा प्रतिष्ठित कर लेना । बात विगडना--- 
सान-मर्यादा न रह जाना। वात विगाडना-- सान- 
सर्थादा नप्ट फर देना। वात रखना (रख लेना)-- 
मान-मर्यादा की रक्षा कर लेना। वात रहना (रह 
जाना)-- सान-मर्यादा बनी रह जाना । 

(१४) गुण, योग्यता, स्थिति संबंधी कथन । (१५) 
उपदेश, शिक्षा, सीख । (१६) रहस्य, गुप्त भेद । 

मृहा० - वात खुलना (फूटना)-- भेद ज्ञात होना । 

(१७) प्रशसा-योग्य विषय | (१८) चमत्कार पूर्ण 
उपित | (? ६) गृद उद्देदय या अर्थ । (२०) विशेषता, 


खूबी । (२१ ढंग । (२२) रुमस्या, प्रइन। (२३) 
आशय, विचार । (२४) इच्छा कामना । (२५) काये, 
व्यवहार । (२६) संबंध। (२७) लक्षण, प्रकृति। 
(२८) पदाथ, बरतु । (२६) दास, सोल। (३०) 
कतेव्य, उपयुक्त उपाय । 
बातचीत--सज्ना स्त्री [हि बात-+चितन | वार्तालाप । 
बातनि - सज्ञा स्त्री बहु. [हि वात] अनेक बातें । 
मुहा० -सौ बातनि की एक बात--सारे वाद- 
विवाद या वार्तालाप का सारांश या तात्पयं केवल 
इतना ही है। उ--(क) सौ बातनि की एके बात । 
सूर सुमिरि हरि-हरि दिन रात--२-५। (ख) सो 
बातनि की एके बात । सब तजि भजौ जानकीनाथ - 
७-२ | बातनि ही -- बातो-बातो में, अनायास। उ.-- 
अजामील वातनि ही तारबौ हुतौ जू मोते आधो-- 
१-१३९ । 
बाता -सज्ञा स्त्री [हि बात] (१) समस्या | उ.-- धाए 
गजराज-काज, केतिक यह बाता--१-१२३ । (२) 
कथन । उ--धुग तव जन्म जियन धृग तेरी, कही 
कपट मुख बात।--९-४९ । 
बाती-सज्ना स्त्री. [स वर्ती)] (१) बढी हुई रुई या 
कपड़ा | (२) कपडे या रुई की बटी हुई सलाई के 
आकार की बत्ती जो दीपक में जलाने के काम आती 
हैँ, बत्ती! उ--हरि जू की आरती बनी । ” “”। 
मही सराव, रुप्त सागर घृत, बाती सैल घनी-- 
२-२८ । 
बातुल--वि [स वातुल] पागल, सनकी, बोड़म । 
बातूनिया, बातूनी--वि [हि बात+-ऊनी_] बकवादी । 
वार्ते-सज्ञ, स्त्री बहु [हि बात] (१) कथन, बोल । 
मुहा०--वाते न प्रछक्‍ना- खोज-खबर न लेना । 
न पूछी वातै- खोज-खबर तकन ली। उ ज्यो 
मधुकर अथुज रस चाखुयों बहुरि न पूछी बाते आइ-- 
३०५३ । वाते वनाना--भूठी-सच्ची बातें करना | 
कहा बनावत बातै-- क्यो भूठी-सच्ची बातें करते हो । 
उ --फिरि-फिरि कहा बनावत बातै--३१२१ ॥ बाते 
मिलाना--भ्रसन्न करने के लिए सुहाती बातें करना । 
बातें मिलवति जोरि -पभ्रसन्न करने के लिए सुहाती 
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बातें गढ़गढ़ कर कहता हैँ। उ.--मैं जानति उनके 
ढेंग नीके बाते मिलवति जोरि--८६७ । 
(२) चर्चा, प्रसंग, जिक्र। 
मुहा०--बात चलाना--नया प्रसंग या विषय 
छेड़ना, चर्चा चलाना। वात चाली--चर्चा छेड़ी । 
.--ऊधौ, कत ये बात चाली । कछ मीठी कछ करुई 
हरि की अन्तर मे सब साली--३८२१३ । 
धातौ - सज्ञा स्त्री, [हिं. वात] फथन, वचन। उ.--कहत 
अलि तेरे मुख वातोा ३३१९। 
बाद--सज्ञा पू [सं वाद| (१) तके, बहस । उ-“कहा 
एतौ बाद ठाने देखि गोपी भोग--३१२६। (२) 
हुज्जत, विवाद, तक-कुतक । उ --बाद करति अबही 
रोवहुगी बार-बार कहि दई दई--१०४७ । 
(३) शझतें, बाजी । 
यौ.--वाद-विवाद--तकं-वितर्क । उ-+भिथ्या 
बाद-विवाद छौडि दे, काम-क्रोध-मद-लोभहि परिहरि 
० अ|कर रे ९ 
मुहा०--बाद मेलना--शर्तें बदना । 
अव्य --व्यथे, बिना मतलब । 
अव्य --नअ ] पीछे, अनंत्र, पश्चात्‌ । 
वि--(१) छोड़ा या अलग किया हुआ। (२) 
छठ, कमीदान । (३ अतिरिक्त । 
प्रय० [स वाद] तत्व या सिद्धांत। उ-- 
मिथ्यावाद उपाधि रहित ह् विमल-विमल जस गावत 
“--१-२१६० । 
धादत--क्रि. आ [हिं. बादना] ललकारता है।उ-- 
बादत बड़े सूर की नाई अवही लेत हो प्रान । 
बादुति--क्रि. अ. [हि बादना] बहस फरती है। उ--- 
बादति है बिनु काज ही बृथा वढावति रारि---५८९ । 
बादना--क्रि अ. [स वाद] (१) बरबाद करना। (२) 
बहस या हुज्जत. करना | (३) ललकारना ॥ 
बादवान-- सज्ञा प्‌ [फा ] (जहाज का) पाल। 
बादर--सज्ञा पूं [स. वारिद, विपरयंय से 'बादरि'] बादल, 
मेंघ । उ.--(क) बादर-छाँह, धूम-धोराहर, जैसे थिर 
न रहाही--१-३१९ । (ख) और सकल मैं देखे-ढूंढे, 
बादर की सी छाही--१-३२३॥ 


वि. [ देश. ] प्रसन्न, हषित । कल 
बाद्रायणु--सज्ञा पूं [स | वेदव्यास का एक नासे। 
बाद्रिया, बादरी-संज्ञा स्त्री [ हि. बंदली ] बदली॥। 
बादल--संज्ञा प्‌. [ हि. बादर ] (१) मेघ, घन । जे 
मुहा०--वादल उठना (घिरना, चढना)- घटा 
घिरना। बादल गरजना--भेघों का शब्द होना। 
बादल छेटना (फटना)--घटा का घिरा न रह जाना, 
मेघों का छितर-बितर हो जादा । वादल (वादलो) से 
बात करना- बहुत ऊँचा होना । 
वबादला-सज्ञा पू [?_] सोने-चाँदी फा तार । 
बादली--सज्ञा स्त्री. [ हि बदली ] बदली । 
बादशाह--सज्ञा पू [ फा ] (१), शासक, राजा ॥ (२) 
सरदार । (३) मनमौजी । (४) शतरंज का एक 
सोहरा | (५) ताश का एक पत्ता । 
बादाम--सज्ञा पु [ फा )एक सूखा सेवा। - 
बादामी-वि. [ हि. बादाम ] वादास फे रंग-रूप फा। - 
सज्ञा पु.-- बादाम के रंग फा घोड़ा । 
बाद्--अव्य. [ स. वादि, हि. वादि-हठ करके ] व्यर्थ, 
निष्फल, निष्प्रयोजन । 3उ.-(क) माया-मद मैं मत्त, 
कत जनम वादि ही हारं--१-६३॥ (ख) छिन न 
चितत चरन अबुज, वादि जीवन जाइ--१-३१५ । 
(ग) बादि अभिमान जनि करो कोई--5-१० | 
बादित--वि. [ स॒ वादन ] बजाया हुआ। 
बादिहि--क्रि वि [ स. वाद ८ व्यथ | व्यर्थ, बुथा। उ. -- 
जनम तो बादिहि गयौ सिराइ-- १-१४५। 
बादी-वि. [ फ ] (१) वाधु-संबंधी । (२) वायु-विकार- 
संबंधी । (३) वायु को विवद्य करनेवाला। 
सज्ञा स्त्री --शरीर की वायु का विकार । 
सज्ञा प्‌ [स॒ वादिन्‌, वादी ] (१) अभियोग 
लगानेवाला । (२) शत्रु । (३) राग फा प्रधान स्वर । 
वादुर-सज्ञा पू | देश ] चमगावड़ | 
वाध--सज्ञा पु [स ] (१) झकावट, अड़्चन । (२) 
कष्ट । (३) कठिनता । (४) अर्थ का ठीक न बैठना । 
बाधक--सज्ञा प्‌ [स ] (१) बाधा डालनेवाला। (२) 
हानिकारक । 


वाधकता--सज्ञा स्त्री. स ] (१) भड़चन । (२) कछिनता । 
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धाधन-सज्ा प्‌ [स ] (१) विध्न डालना । (२) कष्ट 
देगा । 
ताधना-क्रि स. [ स दाध | विष्त-बाधा डालमा। 
बाध--तज्ञा स्त्री, [ स्‌ ] (१ ) रकावदट, भड़चन, विघ्न । 
उ--चित॑वौ छाँडि दै री राधा। हिलि-मिलि खेलि 
स्पाम सुदर सौ, करति काम कौ बाभा--७२१ । (२) 
कष्ट, दुख (३) भय, आश्चंका । उ--आजु ही प्रात 
इक चरित देख्यो नयों तवहितें मोहि यह भई बाधा । 
बाधित--वि [स] (१) जिसके कार्य या साधन में बाधा 
पड़ी हो । (२) असंगत । (३) भभावहीन, प्रस्त । 
वाधी--वि [स. वाधिन्‌] बाघा डालनेवाला । 
धाधो--सज्ञा पू [हिं वाधा] अड़चन, दकावट । उ.--मिलि 
ही मे विपरीत करी विधि होत दरस को वाधो-- 
२७०८ । 
घाध्य--वि. [स_] रोका या दवाया जानेवाला, विवश । 
वान--प्नज्ञा पू [स. बाण] (१) बाण, तीर । 3.--अचरज 
कहा पार्थ जी बेघे, तीन लोक इक बान-- १-२६९ । 
(२) एक तरह फी आतशवाजी । 
संज्ञा स्‍त्री [ हिंवनना ] (१) पस्जधज। (२) 
टेव, आदत | 
सज्ञा स्त्री [स. वर्ण | रंग, भाव, कांति। 
वि.-फ्रांतियुकत, तेजपूर्ण । 
सन्ना पु. [स. वाण] बाणासुर | उ.--रुद्र भगवान 
अर वान सावुक भिरे कृभाउ माँड़ी लराई -- १० उ० 
-२४॥। 
वबानइत--वि. [[हि. बारनत |] थाना घलानेवाला। 
वि, [ हैं. वाण ] (१) बाण चलानेवाला। (२) 
वीर, योद्धा । (३) पैदल सिपाही । 
धानक-सतज्ञा स्त्री. [हिं. बनाना] घेष, सजधज । उ.--- 
(क) या छबि की पटतर दीवे कौ सुकबि कहा टकटो- 
हे? देखत अग-अग-प्रति वानक, कोटि मदन-मन छोहै 
“-१०-१५८। (ख) तुमही देखि लेहु भंग वानक 
एते पर व्यों सही परे-- २०१७ ॥ ( ग ) एक बयक्रम 
एकहि बानक रूप-गुन की सीव--२०७२ । (घ) आयु 
बिपमता तजि दोऊ सम भ वानक ललित त्रिभग--- 
३२२७ । 


वानगी--संज्ञा स्त्री. [ हि. वयाना ) भाल का नमूनता। 
बानत--कि. स [हिं थाना ] किस्ली बाह्य का निदणय 
करता या ठानता है।उ--मेरे हृदय नाहि आवत हो, 
हे गुपाल, हों इतनी जानत | कपटी, कृपन, कुचील, 
कुदरसन, दिन उठि बिसय-बासना वानत-- १-२१७। 
बानना-क्रि.स [हि बाना ] (१) किसी बात का 
बाना धारण करना । (२) कोई बात ठानना। 
वबानर-- सन्ना पु [स वानर| बंदर । 
बाना--सज्ञा पू [ हि बनाना ] (१) पोशाक, पहनावा, 
वेश । उ - माला-तिलक मनोहर वाना ले सिर छत्र 
धरे-- ६-६ । (२) रीति, पद्धति, ढंग। 
सज्ञा प्‌ [स वाण] एक हथियार । 
संज्ञा प्‌ [स वयन ८ बुनना] (१) बुनावट। (२) 
(२) बुनावट का तागा जो बाड़े ताने में भरा जाता है; 
भरनी । 
क्रि, [स. व्यापन] फैलाना, प्रसारित करना । 
मुहा०--(किसी वस्तु के लिए) मुँह बाना--उसे 
प्राप्त करने की इच्छा होना । 
बानावरी--सज्ना स्त्री, [हि बाण+फा. प्रत्य. आवरी| 
बाण चलाने की विद्या या रीति । 
वानि--सन्ञा स्त्री [हि बनना] (१) टेव, आवत, स्वभाव | 
उ.--(क) निरखि पतग बानि नहिं छाँडत, जदपि 
जोति तनु तावत--१-२१० | (ख) सब जोरि राखति 
हित तुम्हरै मैं जानति तुम बानि---४९४॥ (ग) इहै 
करिहों और तजिहीं परी ऐसी बानि--८९५। (घ) 
सूपनखा ताडका सहारी स्थाम सहज यह बानि । (२) 
बनावट, सजधज ॥ उ --वा पट पीत की फहरानि । 
कर घरि चक्र 'चरन की धावनि नह विसरति वह 
वबानि--१-२७६ । 
सज्ञा स्त्री. [स. वर्ण] आभा, कांति, चसक । 
सज्ञा स्त्री [स वाणी] वचन, वाणी । उ--करति 
कछ, न कानि, बकति है कदु वानि निपट निलज वैन 
विलख हूँ । 
धानिक--सज्ञा स्त्री [हि वानक] बनाव-सियार, सजधज। 
धानिज--प्ज्ञा पू [स वाणिज्य] व्यापार, व्यवसाय । 
वानिया--सन्ना स्त्री [स. बणिक्‌] बैदय, वनिया। 
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बोनी---सज्ञा स्त्री. [स. वाणी ] (१) वच्चन, शब्द | उ.-- 
(क) जित देखति त्तित कोऊ नाही, टेरि कहति मृद्दु 
बानी--१-२५० । (ख) गे कही यह बानी--१०- 
२५६ | (२) भनोौती, प्रतिज्ञा । (३) सरस्वती । 
(४) उपदेश, शिक्षा । 

सज्ञा प्‌ [स वणिक्‌ | वनिया | 

सज्ञा स्त्री [स. वर्ण | आभा कात्ि, चसक। 

संज्ञा स्त्री [ हि वान, वानि | स्वभाव, आदत, 
देव | उ ---(क) मथर्ति नद-गृह सहस मथानी । ताक 
सुत चोरी की वानी--३९ । (ख) यह नहिं भली 
तुम्हारी बानी---१००१ । 

वाने--सज्ञा पु [हि बाना] (१) अंगीकरृत या ठानी हुई 
रीति या चाल। उ.--(क) जानिही अब वाने की 
बात । मोसौ पतित उधारो प्रभु जो, तो वदिही निज 
तात---१-१७९ । (ख) असुर-सहारन, भक्तनि तारन, 
पावन पतित कहावत बासे---३८० । (२) बनाव- 
सिगार, वेश, सजघधज ॥ उ--अग-अभग सब सुभट 
सहायक बने विबिध भूपत बाने वर---१९०६ | 

वाने--सज्ञा पु [हि वाना] (१) पहनावा, भेस। (२ ) 
रूप । 3३---इनके गुन केसे कोउ जाने । और करत 

ही और घरि बान--७९९ ! 

' बानेत---सज्ञा पु [हि वान + ऐत (प्रत्य )] (१) “बाना' 
नामक हथियार फेरनेबवाला । (२) तीर चलानेवाला । 
(३) योद्धा, सैनिक, चीर । उ---(क) वाजि भनो रथ, 
गये मत्त गज, असत-कुमत रथ-सूत । पायक मन, 
बानत अधीरज, सदा दुष्टमति दूत--१-१४१ । (ख) 
जहाँ वरन बरन वादर वानेत अरु दामिनि करि करि 
वार---१० उ०-२ | 

सज्ञा प्‌ [हि. वाना] वेश बनानेवाला । 

बानो, वानौ--सज्ञा प्‌. [हि वाना] अंगीकृत धर्म, रीति 
' गा स्वभाव । उ.--(क) राम भक्त-वत्सल निज 
बातो । जाति, गोत, कुल, ,नाम, गनत नहिं रक होय 
के रानौ--१-११ । (ख) भक्तबछल बानौ है मेरी, 

बिरुदहि कहा लजाऊँ--१ ०-४ । 
बाप---सज्ञा पु (स वाप ८ बीज बोनेवाला ] पिता, 
जनक ३ उ.--(क) वीर्चाह बोलि उठे हलधर तब याके 


माय न बाप--१०-२१४ । (ख) बड़े बाप के पूर्त 
कहावत, हम वे बसत इक बगरी---१०-३ १९ । 
मुहा० - वाप-दादा--पुर्वेज । बाप तक जाना--- 

माँ-बाप को गाली देना । वाप बनाना--(१) आदर 
करना। (१) चापलसी करना। बाप-माँ--पालक, 
रक्षक । 

वापिका---.संज्ञा स्त्री [स वापिका] बड़ा चौड़ा कुआँ था 
जलाशय, वापी, बावली ॥ उ.--नेन कमल-दल 
बविसाल, प्रीति-वापिका-मराल, मदन ललित बदन 
उपर कोटि वारि डारे---१०-२०५ । 

वापी---सज्ञा पु [सं वापी] छोटा जलाशय, बावली । उ.--- 
सागर-पूर बिकार भरथौं जल, वधिक भजामिल 
बापी---१-१४० । 

वापु--सज्ञा प्‌. [हि. बाप] पिता । 

वापुरा--वि. [स. बवर| (१) वुच्छे, नगण्पं । (२) दीन, 
अप्तहाय, बेचारा । 

वबापुरी--वि. स्त्री, [हिं. बापुरा] दीन, असहाय । उ.-- 
वे जलहर हम मीन बापुरी कैसे जिर्वाह निनारे--- 
१० उठन्‍परे | 

बापुरे--वि प्‌ [हि. बापुरा] दीन, असहाय । उ.--देखौ 
प्रीति बापुरे पसु की आन जनम मानत नहिं हारि 
“- (८४९ । 

वापू- सज्ञा पू. [हिं. वाप] पिता । 

वाफता--सज्ञा पू [फा, बाफता ] एक रेशसी कपड़ा । 

बावत--सज्ना स्त्री. [अ.] (१) संबंध । (२) विषय । 

वांवरी--सज्ञा स्त्री [हिं. वबबर- सिह] जुल्फ, पट्ठा । 

वाबा--सज्ना पु. [तु.] (१) पिता। उ--(क) कहन लागे 
मोहन मैया-मेया । नद महर सौ बाबा बाबा, अर हलघर 
सो भेया--१०-१५५ । (ख) मोसौ कही बात बाबा 
यह, बहुत करत तुम सोच-बिचार--५३०॥ (२) 
दादा, पितामह । ( ३ ) साधु के लिए आदरसूचक 
संबोधन । (४) बूढ़ा व्यक्ति। (५) बच्चों के लिए 
प्यार का संबोधन या दाब्द । 


वाबी---सज्ञा स्त्री, [[ि. वाबा] संन्यासिनी | 


बायुल---सन्ञा पु. [हिं. बाबा] (१) बाबा | ( 3) बाव | 
बाबू-सज्ञा पृ. [हि. बापू] (१) 'पिता' के लिए संबोधन । 


| १२१५२ ] 


(२) आादरसूचक संवोधन | (३) 'छैला' बने घूमने 
वाले लापरवाह व्यक्षित के लिए संबोधन (व्यंग्य) । 
वबाभन-सज्ञा पु [तत ब्राह्मण] ब्राह्मण । 
वाम-- वि. [सि. वाम] बायाँ, दाहने का उलटठा। उ-+- 
वाम कर सौ पकरि, गरुड पर राखि हरि, छीर के 
जनवधि तट धरयौ ल्याई--८-८। 
सन्ञा स्त्री, [स वामा] (१ पत्नी, भार्या । उ.-- 
गगा तट आए श्री राम । तहाँ पान रूप पग परसे, 
गौतम रिपि की वाम--&-२० । (२) स्त्री, मारी । 
उ.--तीनि जने सोभा त्रिलोक की, छांडि सकल सुर- 
धाम | सूरदास-प्रभू-रहूप चकित भए, पथ चलत नर- 
बाम--९-४४ । (३) कान का एक गहना । 
संज्ञा प्‌ [फा ] (१) कोठा, अठारी। (२) ऊपरी 
छत । (३) साढे तीन हाथ का भान | 
वामन--सज्ञा पु. [ स. वामन ] (१) विष्णु का पाँचवाँ 
अवतार जो उन्होने राजा वलि को छलने के लिए 
लिया था । (२) ब्राह्मण । 
वि.-बौना, नाढटा, छोटा । 
वसा -सन्ना स्त्री. [स वामा ] (१) पत्नी । (२) नारी । 
वामी-तज्ञा स्त्री [हिं वाँवी] दौसको के रहने का मिट्टी 
फा भीटा, वंबीठा । उ --बामी ताकौ लियौ छिपाइ । 
तार्सों रिपि नहिं देइ दिखाइ---९-३ | 
पक्ष -सज्ञा प्‌ [स ब्राह्मण] ब्राह्मण । 
वार्य--वि, [स. वाम] (१) वायाँ। (२) चूका हुआ । 
... मुहा०--वायें देना-- (१) बचा जाना। (२) ध्यान 
न॑ देना । (३) चक्कर देना | 
- तय--सज्ञा स्त्री [स वायु] (१) हवा, वायु । (२ ) बायु- 
. विकार, बाई। 
;ल्‍ सन्ना स्त्री [स वापी] बावली, वापिका । 
' बयक---सन्चा पू [स] कहने-बाँचनेवाला । 
वायन--सन्ना पु. [स. वायन] भेंट, उपहार । 
संज्ञा पु. [अ. वयाना] पेशगी, अगराऊ । 
मुहा०--वायन देना--छेड़-कुछेड फरना, छेड़ना । 
भायविडंग--सन्ना पु. [स, विडंग] एक औषध । 
वायब--मज्ञा पू [सि वायब्य] वायब्य (कोण) । 
बायबी--दि [स. वायवीय] (१) अज्ञात । (२) नवागत । 


बायस-+सज्ञा प्‌ सि वायस] काग, कौआ। 
बायॉ--वि. [स. वाम] (१) 'दाहना' का उल्टा । 
मुहा०--वायाँ देना--(१) बचा जाना । (२) 
छोड़ना, त्यागना । वायाँ पर पूजना--बचने के 
लिए हार मान लेना । 
(२) जो सीधा न हो, उलटा। (३) प्रतिकूल, विरुद्ध । 
वबायु--सज्ञा स्त्री [स वायु| पवन, हवा । 
बायें--क्रि वि [ हि बायाँ ] (१) बायीं दिशा में । (२) 
विपरीत, विरुद्ध । 
मुहा० -बाये होना--(१) रुष्ठ होना । (२) 
विरुद्ध होना । 
बायो--क्रि स [हि बाना] बाया, फैलाया, विस्तृत 
किया । उ.--व्यास-तारि तबही मुख बायोौ | तब तनु 
तजि मुख माहि समायौ--१-२२६ । 
बारंबार, बारंवारी--क्रि. वि. [स वारबार, हि बारबार] 
बार-बार, पुन+पुनः । उ.---सती सदा मम आज्ञा- 
कारी । कहति जो या विधि बारबारी । दीखति है 
कछ होवनहा री---४-५ । 
वबार--सज्ञा स्त्री [स. वार] (१) काल, सभय । (२) 
विलंब, देर। उ--(क) घटे पल-पल, बढ़ें छित- 
छिन, जात लागि न वार--१-८८ । (ख) आवीौ बेगि 
न लावो बार-४-५॥ (ग ) बान-वृष्टि सोनित करि 
सरिता, व्याहत लगी न बार--९-१२४ | (ध) भए 
भस्म कछु बार न लागी, ज्यों ज्वाला पठ-चीर--९- 
१५८। (३) दफा, भमरतबा ॥ उ--अबकी बार 
मनुष्य-देह्‌ घरि कियौ न कछ उपाइ--१-१५५ | 
मुहा०--वार-बर---फिर-फिर, पुनः-पुन. । 
सज्ञा प्‌ [स. वार] (१) हार, दरवाजा । उ.-- 
वदी-सूत अति करत कुतृहल बार-- १ ०-२७ । 
यो --गृह बार--घर-द्वार, वासस्थान, गृहस्थी | 
उ.--मिथ्या तनु कौ मोह विसार । जाहु रहौ भाव 
गृह-बार-३०१३ । 
(२) आश्रम, ठिकाना । (३) दरबार । 
सज्ञा पृ. [हि. बाड़| (१) चारो ओर का घेरा । 
(२) किनारा, छोर । (३) धार, घाढ़ । 
सज्ञा पु. [हि. बाल] केश, बाल । उ.--(क) उर॑ 


- [ १२५६ ] 


बंधनहाँ, कठ कठला, झंड्ले बार--१०-१५१॥ (ख) 
बड़े बार सीमत सीम के प्रेम सहित निरुवारति--- 
७०४ | (ग) सोहत घूंघरवारे बार--प्रू ३१५ 
(५०) । 
सुहा०-- बार खसना--बाल बाँका होना, कष्ट 
मिलना, अनिष्ठ होना । जिनि बार खसे या 
बार खसों मत--जरा भो कष्ट या अनिष्ठ न हो । 
उ.--(क) सूर असीस जाइ देंही जिनि नहातहु बार 
खस्त---२७०२। (ख) हम दिन देति असीस प्रात 
उठि बार खसो मत नहाते--३०२४। 
संज्ञा प्‌. [फा.] भार, बोक | उ.--जैहि जल तृन 
पशु वार बूडि अपने सँग बोरत । तेहि जल गाजत 
महावीर सब तरत अग नहिह डोलत । 
सज्ञा प्‌ [हि वाल] बालक, वत्स । उ--मुख 
चूमति जसुमति कहि बार--४९७ | 
वि.-(१) जो छोटा हो | (२) जिसका उदय हाल 
ही में हुआ हो । 
सज्ञा स्त्री. [स वाला] युवती, बाला । 
वारक--क्रि वि. [ हि बार+एक ] एक बार। उ.-- 
(क) मृग-स्वहूप मारीच घरयौ तब, फेरि चल्यो 
बारक जो दिखाई--९-५९ । (ख) बारक जाइबो 
मिलि माघो--२७५८ | 
घारगह, वारगाह--सज्ञा स्त्री [फा वारगाह ] (१) 
डेंबढ़ी । (२) तंबू । 
वबारजा--सज्ञा प्‌ [हि बार] कोठा, अटारी, दालान ! 
बारणु--सज्ञा-प्‌ [स वारण] (१) मनाही | (२) रुकावट । 
सज्ञा प्‌ [स. वारण.] हाथी । 
वबारता--सज्ञा स्त्री [| स, वार्ता | (१) वत्तांत। (२) 
विधय, प्रसंग, मासला । (३) बातचीत । 
बारति-- क्रि. स. [हिं. वालना] जलाती-बलाती है । उ--- 
नीराजन वहु विधि बारति है ललितादि ब्रजनार। 
- धारन---सज्ञा प्‌ [स वारण:| हाथी । 
सज्ञा स्त्री. [हिं. वारना_] वारने की क्रिया या भाव। 
आरता--क्रि. अ, [स- वारण॥ रोकता, सना करना। 
क्रि स. [हि. बालना| जलाना, बालना | 
आंरनि--सज्ञा स्त्री [हिं.पु बारी] बारी' जातिकी स्त्री 


जो जृभ अवसरों पर बंदनवार आदि बाँध॑ती है, 
सालिन । उ.-अच्छुत दूब लिये रिपि ठाढे, बारनि 
वदनवार बंधाई---१०-१९ । 

बारबधू, वार्बधूटी--सज्ञा स्त्री [स वारवधू ] वेश्या । 
उ--कहूँ नतंत सब वारबधू और कहुँ गँंघरब गुन- 
गान--सारा० ६६८ । 

बारबारे--क्रि वि [ हि बार | पुनः पुनः, फिर फिर । 
उ--कबहुँ बैठत वारबारें---१८७२ । 

वारमुखी--सज्ञा स्त्री [स. बारमुख्या] वेदया । 

वारह---सज्ञा पू [ स द्वादश, प्रा वारस, अप० बारह | 
दस ओर दो की संख्या । 

मुहा०--वारह बाट करना (घालना)-- तितर- 

बितर या छिन्न-भिन्न कर डालना । बारह बाट जाना 
(होना)--छिन्न-भिन्न या नष्ट-अ्रष्ट होना । 

वारहखड़ी, वारहखरी--सज्ञा स्त्री. [स द्वादश--अक्षरी ] 
(१) भ॑ से 'अश/ तक के स्व॒रों की माज्नाओं से युक्त 
व्यंजन रूप। (२) प्रारंभिक अक्षर-ज्ञान | उ--सूर 
सकल पट दरसन वें हो बारहखसरी पढाऊँ---३४६६ । 

वबारहदरी--सज्ञा स्त्री. [हि. वारह-+फा० दर] बैठक 
जिसमें बारह द्वार हों । 

वारहबान---सज्ञा पू [स द्वादशवर्ण | एक तरह का सोना 
(स्वणे) जो बहुत बढ़िया होता है । 

व|रहवाना--वि [हि बारहबान] (१) सूर्य के समान 
चमक-दसक वाला । (२) खरा, चोखा । 

वारहवानि, वारहवानी--वि [हि बारहबान] (१) 
सुर्य-ती कांति वाला । (२) ख़रा-चोखा । उ --सोहत 
लोह परसि पारस ज्यों सुबरन बारहबानि। (३) दोष 
या कलंक रहित । (४) पुर्ण, पक्का (व्यंग्य) ॥ उ.-.. 
हरि के चरित सब उहि सीखे दोऊ हैं वे बारह- 
बानी--- १२८४ । 

सज्ञा स्त्री --सुर्य की कांति या चमक । 

बारहबाने--वि [हिं: बारहवाना] खरे, चोखे । उ..... 
सूरदास भभु हम है खोदी, तुम तौ बारहबाने 
हो---३ ००४॥। 

मारहमासा---सनज्ञा पु. [हि. बारह --मास_] वह गीत जिसमें 
बारह भहीनो की दक्षा, स्थिति आदि का वर्णन हो। 


का +कुल्फ, कक 


| ११२४ ] 


वारहमासी--वि [ हिं. वारह+मास ] (१) जो वारहो 
भहीनों फूलता-फलता हो । (२) बारहो महीने चलता 
रहने था होनेवाला । उ.--कुबिजा कमलनेन मिलि 
खेलत बारहमासी फाग--२३०९५ । 
बारहवॉ--वि [हिं. वारह] गिनती सें ११ के बादवाला । 
वारहसिगा--सज्ञा पृ. [हि वारह+सीग| एक पशु। 
वारहीं--संज्ञा स्त्री [ हि वारह ) (?) जन्म से बारहवों 
दिन । (२) मृत्यु से बारहवाँ दिन | 
वारहॉ---वि [देश ] वीर, वहादुर । 
वारहा--क्रि वि [फा | कई बार । 
वारही--सज्ञा पु | हि बारह ] (१) जन्म से बारहवां 
दिन । (२) मृत्यु से बारहवाँ दिन । 
वारा--वि [स वाल] जो सयाना न हो, छोटा । 
सज्ञा पृ --बालक, लड़का । 
सज्ञा स्त्री [स बार] (१) काल, ससप । (२) देर, 
विलंब । उ--अबवही और की और होत कछ लागे 
बारा | (३) बार, दफा, मरतबा। उ--यहि ब्रज 
जन्म लियौ के वबारा--१०७० । 
वारात--सज्ञा स्त्री [ स वरयात्रा, प्रा बरयत्ता | (१) 
वरयात्ना । (२) सजे-धर्े सन्नाज की बाजे-गाजें के 
साथ यात्रा । 
वाराद्री--सज्ञा स्त्री [हि बारहदरी] बैठक जिसमें बारह 
दर था खंभे हो । 
बारानसि, वारानसी-- सज्ञा स्त्री [स वाराणसी] काशी 
का प्राचीन नाम जो वरुणा और असी नदियों के 
कारण अथवा (पविन्न जल वाली” (वर -- अनस्‌ -- जल) 
होने के कारण पड़ा था। उत्तम रथो बाली' होना 
भी इस नाम के पडने का कारण माना जाता है। 
'बनारस' के स्थान पर काशी का उक्त प्राचीत नाम 
पुनः प्रचलित हो गया हैं। उ --वन बारानसि मुक्ति- 
छेत्र है, चलि तोकौ दिखराऊँ---१-३४० । 
वाशह--सज्ञा पू [ स वाराह | (१) सुभर (पश)। (२) 
विष्णु का तोसरा अचतार। उ --मच्छ, कच्छ, बारा ह्‌ 
वहुरि नरसिंह रूप घरि---२-३६ | 
वारि-सज्ञा पू. [स वारि] जल, पानी । 
सज्ञा स्त्री [ हिं बारी | अवसर, पारी, बारी। 


उ--दीनानाथ अब वारि तुम्हारी--१-११५। 
सन्ना स्त्री [स प्रखर | (१) बाग । उ--हरि 
भजन की बारि कर ल॑ उबरे तेरी खेत--१-३११। 
(२, किनारा, तट । (३) पेन्री चीज की धार। 
सज्ञा स्त्री [स वारी] (१) बाग । (२) क्यारी। 
वबारिगर--..सज्ञा पू [हि वारी+गर] सान चढानेवाला। 
वारिज---सज्ञा पु. [स. वारिज] कमल । उ.--मनु सीपज 
घर कियो वारिन पर--- १०-९३ । 
वारिद--सज्ञा प्‌ [स वारिद] मेघ, बादल । 
वारिधर--प्ज्ञा पू [स वारिधर] बादल, मेघ । उ.--(क) 
बरपि छबि नव वारिधर तन, हरहु लोचन प्याप्-- 
१०-२१८ | (ख़) हृदय हरिनख अति विराजत, छवि 
न बरनी जाइ। मनौ बालक व।रिधर नव चद दियी 
दिखाइ---१०-२३४ | 
वारिधि---प्ज्ञा पु, [स, वारिधि] समुद्र । 


वारिश--तज्ञा स्त्री. [फा.] (१) वर्षा। (२) वर्षाऋतु। 


वारिवाह--सज्ञा पु [स वारि+वाह] बादल । 
वारी--सज्ञा स्त्री [स वाटी, हि. वाटिका - वगीचा, घेरा, 
घर] (१) वह स्थान जहाँ पेड़ लगाये गये हो, बगीचा । 
उ --जगत-जननी करी बारी, मृगा चरि चरि जा३-- 
९-६० | (२ क्यारी । (३) घर | (४) खिड़की । 
सज्ञा स्त्री [स अवार] (१) तट, किनारा, छोर । 
(२) घेरा, बाड़ा । (३) पैनी चीज की धार। 
सज्ञा प्‌ --एक जाति जो दोने-पत्तल बनाती हैं। 
सज्ञा स्त्री [हिं वार] अवसर, पारी । 
मृहा०--बारी बँधना--क्रम निश्चित होना। बारी 
बाँधना--क्रम निश्चित करना। वारी-बारी से-- 
ऋमदाः । न्‍ 
सज्ञा स्त्री [ह बारा>छोटा] (१) लड़की जो 
सयानी न हो । उ---अबे तनक तू भई सयानी, हम 
आगे की बारी--१२४४ | (२) बेढी, पुत्नरी॥ उ.- 
कूवर-कर गद्मौ बृषभानु-बारी---६८४ । (३) नवे- 
योवना । 
वि स्त्री ---थोड़ी अवस्थ। की, छोटी । 
सज्ञा स्त्री [हि बाली] कान की बाली । 
सज्ञा स्त्री [हि बाल] जोौ-गेहूँ आदि की बाली । 


कक 
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: संज्ञापूं [स वारि] जल, पानी । 
बारीक--वि. [फा ] (१) महीन, पतला। (२) छोटा, सुक्ष्म। 
(३) महीन कणवाला । (४) जिसमें बहुत सुक्ष्मता हो। 
(५) जिसमें बहुत गृढ़ता हो | 
बारीकी--सज्ञा स्त्री [हि वारीक] (१) महीन या सुक्ष्म 
होने का भाव । (२) सूक्ष्म गुणया थि 
बारीस---सज्ञा पू [स वारीश] समुद्र । 
बारुणी, बारुनी--सज्ञा स्त्री, [स वारुणी] मदिरा। उ -- 
प्रेम पिये बर बाइनी वलकत्त बल न संभार--१ १ ८२ । 
बारू--सज्ञा पू [हि बालू | रेत, बालू । 
बारूत, वारूद--सजन्ञा स्त्री [नु वाहत] एक तरह का चूर्ण 
जिसकी गोली बंदूक से चलतो हैँ और जिसको 
आतिदवाजी आदि बनती हूँ । 
बारे--सज्ञा प्‌ [स बाल] (१) पुत्र, बेटा। उ---(क) परम 
प्रान-जीवन-धन मेरे तुम वारे--१०-२०५।॥ (ख/ 
नंद जू के बारे कान्ह छाँडि दे मयनियाँ---१ ०-१४५। 
(२) बचपन | उ.--बारे ते सुत ये ढंग लाए, मनही 
मनहि सिहात--१०-३२८ | 
वि--अबोध, अज्ञान । उ.--वारौ ऐसी रिस जो 
करति सिसु बारे पर---३६२ । 
क्रि. वि. [फा.] अंत को । 
वारेक--सज्ञा पु [हि. वार+एक] एक बार। उ.-- 
बारेक हमैं दिखावो अपने वालापन की जोरी---१० 
उ«>११५। 
बारे में -अव्य, [फा, वार'+हि- मे] विषय में । 
वारो, बारौ--सज्ञा पू. [स. बाल] चालक, बच्चा । उ.-- 
भक्त परीच्छित हरि कौ प्यारो । गर्भ-मेंझार हुतौ 
जब बारा---१-२९० । 
क्रि स. [हि, वालना] जलाओ, प्रज्वलित करो। 
वि. छोटा, अबोध | 3.--(क) सख्यनि मगन 
गवाइ, बहु बिधि वाजे वजाइ, पौढायो महल जाइ, 
बारी रे कन्हैया--१०-४१॥ (ख) बालक दामिनि 
मानो ओढे बारी बारिधर--१०-१५१ । 
बाल--सज्ञा पू [स.] (१) बालक, लड़का । (२) पशु का 
बच्चा । (३) अबोध व्यकपित । 
संज्ञा स्त्री [हि. वाला | (१) युवतो | (२) नारी ॥ 


वि.-- (१) जो छोटा हो । (२) जो हाल ही में 
प्गा या उदित हुआ हो | 
सज्ञा पृ. [स | लोभ, केश । 
मुहा०--बाल बाँका न होना (न बाँकना)--ऋष्ड 
या हानि न होना | नहात बाल न खसता (खिसना)-- 
कष्ठ या हानि न पहुँचना। वाल पकना-बूढ़ा या 
अनुभवी होना । (किसी काम मे) बाल पकाना--काम 
करते-करते बूढा या अनुभवी हो जाना। बाल वरा- 
बर--बहुत महीन । बाल बराबर न समझना - बहुत 
ही तुच्छ समभना। बाल-बाल बचता--कष्द या 
विपत्ति आने में जरा सी हो कसर रह जाना । 
सज्ञा स्त्री.--गेहूं-जो की बाली । 
बालक--सज्ञा पृ. [स.] (१) पुत्र । (२) शिक्ष। (३) 
अबोध व्यक्ति । (४) (फिसी) पशु का बच्चा । 
बालकताइ, बालकताई -सजन्ना स्त्री, [स. बालकता] (१) 
बाल्यावत्था । (२) नासमकी, लड़कपन । 
पालकपन--सज्ञा पु. [हि. वालक +पन] (१) बालक 
होने का भाव । (२) नासमभझी, लड़कपन । 
वालकाल-सज्ञा पू [स.] बाल्यावस्था, बचपन । 
वबालकृसि--संज्ञा पु [स]ज। 
बालकृषगु--सज्ञा पू [स ] बाल्यावस्था के कृष्ण ॥ 
बालकेलि, वालक्रीड़ा--सज्ञा स्त्री, [स ] (१) बच्चों का 
खेल (२) बहुत सरल और साधारण काम । 
बालखिल्य--सज्ञा प्‌. [स॒] ब्रह्मा के रोएँ से उत्पन्न साठ 
हजार ऋषि जिनमें प्रत्येक एक भेंगूठे फे बराबर था। 
बालगुपाल, बालगोपाल--सज्ञा पु [स॒ बालगोपाल] 
(१) बाल्यावस्था के कृष्ण । (२) वाल-बच्चे । 
बालगुविद्‌, वालगुविंदा, बालगोबिंद बालगोबिदा-- 
सज्ञा पृ. [स बालगोबिद | कृष्ण का बालक-स्वरूप, 
बाल कृष्ण । 5 -खैलन चलौ बालगोबिंद-.१ ०-११८॥ 
बाल्म्रह--सज्ञा पु. [स | बालको के प्राणघाती नौ ग्रह । 
वालाधि, वालधी--सज्ञा स्त्री [स वालघि] पूँछ, हुम । 
बालना - क्रि स. [स, ज्वलन] (१) जलाना, सुलगाना । 
(२) प्रज्वलित करना । 
बालपन, वालपना, बालपनो, बालपनौ --सन्ना पु. [सं, 
बाल- हि. पन] (१) बालक या अबोध होने का 
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भाव । (२) बचपन, लड़कपन । 3--वालपनौ गए 
ज्वानी आवे--७-२। 
वालब्रद्मचारी--सजा पू [स] बल्यावस्था से हो ब्रह्म- 
चर्य का पालन करनेवाला | 
बाॉलभोग--सज्ञा प्‌ [से] (१) प्रातःकाल का भोग। 
(२) जलपान, कलेंवा । 
वालम--सज्ञा प्‌ [स वल्लभ] (?) पति। (२) प्रेमी । 
बालमुकुद्‌--सज्ना पू [स] बाल्यावस्था के श्रीकृष्ण, 
बालऊृष्ण, घुटनों के चल चलती श्रीकृष्ण की मूर्ति । 
उ--सुभग वालमुकुद की छवि बरनि कापे जाइ -- 
१०-२५५ । 
घाललीला--सज्ञा स्त्री [स ] बालकों की क्रीड़ा । 
बालसंघाती -सज्ञा पू [हि वाल्य+साथी] बचपन का 
साथी । 5 --पुनहु सूर ए वालसंधात्ी प्रेम विसारि 
मिले हरि स्थाम-- १०६१ । 
बाला--मज्ना स्त्री [स ] (१) सोलह-सन्नह वर्ष की युवती । 
उ--आदि ब्रह्म-जननी सुर-देवी, नाम देवकी वाला । 
दई विवाहि कस वसुदेवाह, दुख-भजन, सुख-माला--- 
१०-८ । (२) पत्नी, भार्षा । (३) स्त्री, नारी । (४) 
पुत्री ॥ 
वि [फा |] ऊंचा, ऊपर उठा हुआ । 
मुहा०-- बाला-बाला--अलग-अलग, चुपचाप । 
बोल बाला होना--भादर-सत्कार होना । 
वि [हि बाल] बहुत सीधा-सादा। 
बालापन, बालापनी--सज्ञा प्‌ [स वाल+हिं. पन ] 
लड्कपन, वचपन । उ--वालापन सेलत ही खोयौ, 
जुबा विपय-रस मात्त--१-११८ । 
बालि -सज्ञा प्‌ [स] सुबीव फा बडा भाई नो फिप्किषा 
पा राजा था। 
सता स्त्री [हि बाली] गेहुँ-जौ आदि फी 'वाली' । 
उकाति छादि के सूर मारे अब नरवाई को 
'हनी---३ १४८ । 
घालिका--रज्ञा स्त्री [सम] (१) फन्‍्या । (३) पुत्री । 
प्रालिझमार--सा प सि]थालि-पुनत्न अगद । 
घॉलिंग--मता व [#] बयत्क । 
बालिश-.।ि [स-] अवोध, अज्ञान । 


बाली--संज्ञा स्त्री. [सं. बालिका] कान का एक गहना। 
सज्ञा स्त्री [हि वाल] जौ-गेहूँ आदि की बाल । 
सज्ञा पू [स॒ बालि] बानरराज बालि | 
बालुका--सन्ञा पू [स] रेत, बालू। 
वालू--सज्ञा स्त्री [सं बालुका] रेत, रेणुका। 
मुहा ०--बालू की दीवार (भीत)--ऐसी चीज णो 
शीघ्र ही ढह जाय । 
बालूसाही--सज्ञा स्त्री [हिं बालू-साही अनुरूप ] 
एक मिठाई । 
बाल्य---वि [स_] (१) बालक का । (२) बचपन का। 
वाल्यावस्था---सज्ञा स्त्री [स | लड़कपन । 
बाव--सजा प्‌ [स] (१) वायु । (२) बाई । 
वावंडी--सन्ना स्त्री. [हि बावली] बावली । 
वावन---सज्ञा पु [स वामन_] (१) विष्णु । (२) विष्णु का 
पाँचवाँ अवतार जो राजा वलि को छलने के लिए 
अदिति के गर्भ से हुआ था । (३) विष्णु के अवतार 
श्रीकृष्ण । उ--जसुमति धनि यह कोखि, जहाँ रहे 
बामन रे--- १०-२८ । 
सज्ञापू [स॒हिपचाशत, या द्विपण्णासा, भ्रा. 
विवण्णा] पचास और दो को संख्या । 
मुहा०---वावन तोले पाव रत्ती--सभी तरह से 
ठीक । बावन वीर--बड़ा वीर । 
वावना--वि [हि बौना] बौना, ठिगना । 
वावभक--सज्ञा सती [हि. वाव+अनु भक] पागलपन । 
बावर, वावरा--वि [हि बावला] (१) पागल, सनकी | 
(२) मूर्ख, बुद्धिहीन । 
वबावरि, बावरी--सज्ञा स्त्री [हि वावली] (१) बड़े चौड़े 
मूँठ का कुआँ जिसमें सीढियाँ बनी हों। (२) छोटा 
तालाब, जिसमें सोढ़ियाँ बनी हो । 
वि [हिं पु बावला] (१) पगली, विक्षिप्त, सनकी । 
उ--(क) ठेरि-टेरि मैं भई बावरी, दोउ भैया तुम 
रहे लुकाई--४६२ । (ख) स्थाम विनु कछ न भाव 
रटत फिरत जैमे बकत बावरी---३४३२ । (२) मूर्ख, 
चुद्धहीन । 3 --कहा डर करों हि फनिग कौ बावरी 
-१५१। (३) मतवाली, उन्मत्त। उ.--एक तौ 
लालन लाडनि लट्टाड़ दुजो यौवन बावरी--२७४९ | 
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वावरे--वि. [हिं. वावरा] (१) पागल । (२) पूर्खे । उ--- 
बारन ही करो बारन सहित फटकिही बावरे वात 
कहि मुख सभारो--२५९० । 

बावला---वि. [स- वातुल, प्रा० वाउल_] पागल, सूर्ख । 

वावली---सज्ञा स्त्री. [स- वाय-+-ली] छोट( तालाब । 

वि स्त्री. [हि वावला] पगली, मूर्ख । 
वावॉ--वि [स. वाम] (१) वायी दिशा का। (२) विरुद्ध । 
वाष्प--सज्ञा पू [स- वाष्प] (१) भाष । (२) आँसू । 

वासंतिक--वि [स] (१) बसंत का, बसत-संबंधी । (२) 
बसंत ऋतु में होनेवाला । 

वासंती--वि. स्त्री. [हिं वसत] (१) बसंत-संबंधी । (२) 

बसंत ऋतु में होनेवालो ॥ 
वबास- संज्ञा प्‌ [स वास] (१) रहने-बसने की क्रिया या 
भाव। (२) रहने का स्थान । (३) गंध, महक। 
उ.--(क) ज्यौ मृगा कस्तूरि भूले, सु तो ताके पास । 
भ्रमत ही वह दौरि दूंढे, जवहि पाव बास--१- 
७० । (ख) जोजन-गधा काया करी । मच्छ-बास 
ताकी सब हरी--१-२२९। (ग) पदुम-बास सुगध 
सीतल लेत पाप नसाहि--१-३१३८ | (४) वस्त्र । 
सज्ञा स्त्री [स, वासना] इच्छा, फासना । 
सज्ञा स्त्री [स. वाशि ] (१) आग, अग्नि । (२) 
एक अस्त्र । (३) छरी, चाक्‌ | 
वासकसज्जा--.मज्ञा स्त्री [स. वासकसज्जा] वह नायिका 
जो शंगार करके दौया सजाकर नायक की प्रतीक्षा 
करतो हो । 
वासन - सज्ञा पू [स.] बरतन, पात्र । उ.--जल-बासन 
कर ले जु उठावतति, याही मैं तू (८ चद्र) तन धरि 
आव - १०-१९१। 
वासना --संज्ञा स्त्री [स. वासना | (१) इच्छा। (२) महक। 
क्रि.स [स. वास] सुगधित करना | 
बाससती--सज्ञा पू [ हिं. वास+मती ] (२) एक 
चढिया चावल । 
वबासर--सज्ञा पु [स वासर ] दिन ॥ उ--(क) 
रजनीगत बासर भृगतृष्ना रस हरि कौ न चयौ---१- 
७८ | (ख) बासर सग॒ सखा सब लीन्हे ठेरि न धेनु 
चरैहो--२६५० । (२) प्रातःकाल । (३) प्रातःकाल 


गाया जानेवाला राग। 
बासव--सज्ञा पूं. [सं] इंद्र । 
बासवी दिशा--सज्ञा प्‌. [सं.] पूर्व दिशा । 
बाससी--सज्ञा पु. [स.] कपड़ा, बस्तर । 
बासा--सज्ञा पू. [स. वास, हि. बास] (१) रहने की क्रिया 
या भाव, निवास । उ.--(क) देवहूति कह, भक्ति सो 
कहिंय । जाते हरि-पुर वासा लहिये--३-१३ । (ख) 
करहु मोहि ब्रज रेनु देहु व दावन बासा---४९२ । (२) 
स्थिति, उपस्थिति, विद्यमानता । उ.--सब्व तीर्थ कौ 
बासा तहाँ, सूर हरि-कथा होवे जहाँ-- १-२२४ । 
बासित-- वि. [स. वासित] सुगंधित किया हुआ । 
बासी--वि. [हिं. बासव या बास] (१) बहुत देर का 
पकाया हुआ । (२) बहुत समय का रखा हुआ। 
(३) बहुत पहले का तोड़ा हुआ । (४) जो हरा- 
भरा न हो । 
मुहा० - बासी कढी मे ज्यादा उद्चाल आता है--- 
वृद्धावस्था में अधिक काम-वासना होती है (व्यंग्य) । 
वासी मु ह- प्रातःकाल बिना कुछ खाये-पिये । 
वि, [स, वासिन्‌ ] रहने-बसनेवाला । 
वासु--सन्ना प्‌. [ हि. वास | (१) निवास । (२) मनिबास- 
स्थान । 
वासुकि, बासुकी--सज्ञा पू [ श्र. वासुकि ] आठ नाग 
राजाओं में से दूसरा जिसको 'नेति' बनाकर समुद्र-मंधन 
किया गया था। उ.--कह्यौ भगवान, अब बासुकी 
ल्याइये''तेति करि अचल कौ सिधु नायौ---८-८ ॥ 
वासुदेव--संज्ञा पु. [स वासुदेव] वासुदेव के पुत्र श्रीकृष्ण । 
बासू-सज्ञा पू [स. वासुकि ] वासुकि नाग । 
सज्ञापु [ हि बास | (१) निवास (२)। निवास 
स्थान । 
बासीधी--सज्ञा स्त्री. [हि. बास + औौधी ] सुगंधित और 
लच्छेदार रबड़ी । उ --बासौधी सिखरनि अति सोधी 
२९१ 
बाह-सन्ना स्त्री. [स बाहु] हाथ, बाहु, भूजा । 
मुहा०-बाहेँ ले--सहारा देकर, हाथ पकड़कर, 
आश्रय सें लेकर । उ.-(क) बचन बाँह ले चलौ 
गाँठि दे, पाऊँ सुख अति भारी--१-१४६ | (ख) नूपुर- 


[ श१एश्ष | 


ब्लस्व मनु हसनि-सुत रचे नीड दे बाँह वसाये--१० 
४0०४ | 
वाहक--सन्ना पु [हि वाहक] यान या सवारी हाँकने 
वाला, सारथी | 5 ---कह पाडव की घर ठकुराई, अर्जुन 
के रबखश्वाहक---१-१९ । 
धाहकी--सज्ञा स्त्री [स वाहक --ई] पालकी ढोनेवाली । 
वाहन--सजा पू [स वाहन] (१) सवारी । (२) वह जिस 
प्र कोई चीज चढायी जाय । 
बाहन--क्रि स [स वहन] (१) ढोना, लादना, चढ़ाना । 
(२) (हस्त्र, चलाना। (३) (वाहन) हाँकना । (४) पक- 
इना। (५) बहाना, प्रवाहित करना । (६) हल चलाना । 
वारनी--सज्ञा स्त्री. [सि वाहिनी] सेना । 
वाहर--क्रि वि [स बाह्य] (१) 'भीतर' या “अंदर! का 
उलटा । उ --तू निहि हित नहिं बाहर आवें। सो 
हमसो वहि क्यों न सुनावै--१-२२६। (ख) नाहिन 
मीन जियत जल बाहर जो घृत मैं सजियो--३ १४७ | 
महा०--वाहर-बाहर--विना छिसी को सूचित किये | 
(२) भन्य स्थान पर । (३) प्रभाव, संबंध आदिसे परे। 
धाहरजासी--सन्ना पू [स वाह्ययामी] ब्रह्म का सगुणरूप, 
म्ह्य फे अवतार । 
घाहरी--वि [हि बाहर] (१) जो घर का न हो, पराया। 
(२) अपरिधित । (३) फेवल बाहर का, ऊपरी । 
वाहोजोरी--फ़ि वि [हि बाह--जोडना] हाथ में हाथ 
डाल फर । 35--(क) वाहाँजोरी निकसे कुज तै। 
(य) रायत है दोउ वाहांजोरी दपति भरु ब्रज वाल | 
वाहिज---सज्ञा पू [स वाह्म] ऊपर से, देखने में। 
धाहिनी--सप्ना स्त्री. [ स वाहिनी ] (१) सेना। (२) 
सयारी, घान । (३) नदो। 
धाहिर--क्रि वि [हि बाहर] (१) “भीतर था “अंदर” 
का उलरा। (२) घर से हर, अन्य फिसी जगह पर | 
उ+मातिलपांति सवकी हाँ जानौं, बाहिर चछाक 
मेंगाई। ग्यालनि की सेंग भोजन कौन्ही, कुल की 
लात प्रमाई--१-२४४।॥ (३) अपर से देसने में। 
उलजच जोपहति हू। मेरो पन्‍्हेया, गगा कीसों 
पारी । चाहिर हशन विसोर बयम बर, घाट घाट 
पी दागो--१०-३११ । 


वाहिरी--वि [ हि. बाहर ] व्यक्त, अपरिचित जेसी। 
उ--सुजन-वधु ते भई बाहिरी अब कंसे वै करत 
वडाई--प_ ३४२ (१०) । 

वाहिरें--क्रि वि [हि. बाहर| बाहर की ओर। उ.-- 
छरीदार बेराग बिनोदी, झिरकि बाहिर कीन्‍्हें-- 
१-४० | 

वाहीं---सज्ना स्त्री. [हि. बाँह] हाथ, बाँह, भुजा । 

सुह् ०---कहत पसारे बाही--हाथ उठाकर, दृढ़ता 

पुतरेक, पर्ण विद्वास और निश्चय के साथ । उ-- 
अजहूँ चेति, कह्यौ करि मेरौ, कहत पसारे बाही। 
सूरदास सरबरि को करिहै, प्रभू-पारथ हे नाही-- 
१-२६९९ । 

वाहु--सज्ञा स्त्री [स] भूजा, हाथ । 

बाहुज--वि. [स॒ ] जो वाह से उत्पन्न हो । 

वाहुबल---तज्ञा पू. [ स॒] पराक्रम, वीरता । उ--भए 
भस्म कछ बार न लागी, ज्यों ज्वाला पट ची र। सूर- 
दास प्रभू आपु बाहुबल कियौ निरभिष मैं कीर--९- 
१५८ । 

वाहुमूल--सज्ञा पू. [स _] कंधे और बाँह का जोड़ । 

बाहुयुद्ध--तज्ञा प्‌ . [स _] कच्ती । 

बाहुल्य--सन्ना पु [सं ] अधिकता । 

वाहेर--क्ति वि [हि बाहर] (१) 'मंदर” या 'भीतर' का 
उलठा। उ--बाहेर जिनि कवहूँ खेये सुत, डीठि लगेगी 
काहु---१ ० ०४ । (२) पद संबध आदि से च्युत । 

वाहूसन--सज्ञा प्‌. [स॒] ब्राह्मण । 

वाह्म--वि [स ] बाहर का, बाहरी । 

वाहयाचरणु--सज्ना पू [स] दिखावा, आड्ंबर । 

विंग--सज्ञा पू [स व्यंग्य] (१) व्यंग्य । उ---ऋरत विंग 
ते विंग दूसरी जुक्त अलकृत माही । (२) ताना । 

विजन---सज्ञा प्‌. [स व्यजन] भोजन के पदाये । 

विंद--सज्ञा प्‌. [स बिंदु] (१) पानी की बूँद । (२) भंवों 
फे बीच का स्थान । (३) वीर्य को बूँद। (४) बिंदी । 
उ--(क) चितुक मध्य मेचक रुचि राजत विंद कुद 
रदनी--ँ_ ३१६ (५४) । (ख) कठश्री दुलरी बिरा- 
जति चिवुक स्थामल विद--प_ ३४४ (२९) । (५) 
भाये फा गोल तिलक | 


ह श््ू 
[ १५२९ | 


विदृ--संज्ञा प्‌. [स. विंदु] (१) गोल चिन्ह था बिंदु । (२) 
गोल बड़ा टीका, बड़ी बिंदी । उ----(क) मृगमद-बिंदा 
तामैं राजे । मिरखत ताहि काम सत लाजे---३-१३ | 
(ख) मसि-बिदा दियौ भ्रू पर---१ ०-९२ । 

सज्ञा स्त्री. [सं. वृन्दा] राधा की सखी एक गोपी 
का ताम । उ--इईंदा बिंदा राधिका स्थामा कामा 
नारि--१ १०२ । 

विंदी--सज्ञा स्त्री [स. विद] (१) शून्य, सिफर। (२) 

छोटा गोल टीका । (१) साथे पर लगाने का गोल 
छोटा दीका । 

बिंदु-सन्ञा स्त्री, [हिं. बूंद] बूँदच । उ--स्याम हृदय अति 
बिसाल माखन दि बिदु-जाल---१०-२७५ । 

सज्ञा पु [स विदु] गोल टीका, बिदा। उ.--भाल 
तिलक मसि बिंदु बिराजत, सोभित सीस लाल चौत- 
नियाँ---१०-१०६ । 

बिंदुलि, बिंदुली--सज्ञा स्त्री. [हिं बिंदी] बिंदी । 

बिंदुका--सज्ञा प्‌ [ सं. विदु | (१) बड़ी बिंदी, विदा, 
गोल ठीका । उ---(क) कठला कठ बज केहरि-नख, 
मसि बिदुका सु मृग-मद भाल---१०-८४ । (ख) लट 
कृति मोहन मिस-बिदुका तिलक भाल सुखकारी! 
(ग) गोरोचन कौ तिलक निकट॒ही काजर बिदुका 
लाग्यो री--१०-१३९ । 

बिदुरी, बिंदुली--सज्ञा स्त्री. [सं. विदु] (१) बिंदी । (२) 
माथे का छोटा गोल दीका । उ.---बदन बिदुली भाल 
की भूज आप बनाए---३१३९ । 

थिंद्रावन--सच्ना पृ. [स वृदावन] सथुरा का निकटवर्ती 
एक उपनगर जो श्रीक्ृष्णचन्द्र का क्रीड़ास्थल होने के 
कारण उनके भक्तों के लिए एक तीथ है । 

बिंध, विध्य---सज्ञा पू [स. विध्याचल] विध्य पर्वत । 

विधना--क्रि. अ. [स. वेधन ] (१) बींधा या छेदा जाना | 
(२) फेसना, उलभना । 

विधिया--पज्ञा पु [हि वबीधना] मोती छेदनेवाला । 

विंब, विंवा--सज्ञा पु [स बिंब] (१) प्रतिबिब, छाथा। 

“(फान्ह) सन्तिमय कतके लंद के आँगन बिंब 

पकरिवे धावत--१०-११० । (२) प्रतिमूति । (३) 
कुदरू नामक लाल फल । उ.-- (क ) गति मराल भर 


बिब अधर-छवि, अहि अनूष कबरी--९%-६३ । (ख) 
मनौ सुक फल बिंब कारन; लेन बैंदयौ आइ---१०५- 
२३४॥। (४) चंद्र या सुर्य-मंडल। (५) भलक, आभास । 
सज्ञा प्‌ [हि बाँबी| बाँबी । 
बिवित--वि [स.] जिसकी छाया पड़ती हो । 
बि--वि. [स. हि | दो । 
बिआज--सज्ञा प्‌. [हिं, ब्याज] ब्याज । 
बिआध्धि---सन्ना स्त्री. [स व्याधि] रोग, व्याधि । 
बिआधु--सज्ञा प्‌. [सि. व्याध] बहेलिया, ब्याध । 
बिआना--क्रि. स. [हि. ब्याना] बच्चा जनना । 
विआस--सझा प्‌. [स व्यास] (१) कथा कहनेवाला। 
(२) व्यास देव । 
बिआहना--क्रि. स. [हिं. व्याहना] विवाह करना । 
बविशोग--सज्ञा पु [सि वियोग] बिछोह, वियोग । 
बिओगी -वि [स. वियोगी] जिसके प्रियजन का वियोग 
हुआ हो, बियोगी । 
विकट---वि [स॒ विकेट] (१) विकराल, भयंकर, डरॉ- 
तना | उ.--बिंकट रूप अवतार धरथयौं जब सो 
प्रहलाद बचाऊ--१०-२२१ । (२) वक्त, टेढ़ा। उ.--- 
भूकुटी बिकट निकट नैनन के राजत अति बर नारि। 
(३) कठित, मुदिकिल । उ.--नित-प्रति सब उरहने 
के मिस आवत हैं उठि प्रात । अनसमुझे अपराध 
लगावति बिकट बनावति बात--१०-३२६ | 
बिकना--क्रि अ. [स. विक्रय] बेचा जाना, बिक्री होना। 
मुहा०-- किसी के हाथ बिकना--(१) दास होना । 
(२) आसक्त होना । 
बिकरस--सज्ञा प्‌. [ स॒ विक्रम ] (१) पराक्षम । (२) 
विक्रमादित्य । 
विकरार---वि [स विकराल] (१) भयासक, डरावना। 
--चले सब मिलि जाइ देख्यौ अगम तन॑ बिकरार- 
४२७ । (२) घोर, घमासान | उ.--कियौ जुद्ध अति- 
ही बिकरार--१-२७६ | 
वि. [फा. वेकरार] व्याकुल, बेचेन, विकल | उ.-.... 
गोसुत-गाइ फिरत बिकरार--१०५४५ | 
विकराल--वि [स विकराल] भयानक | 
बिकल--वि [ स. विकल ] व्याकुल, धबराया हुआ, 
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बैन । उ.-- (को बारह बरप नीद है साधी, ताते 
विवल सरीर--९-१४५ । (ख) मीडत हाथ सकल 
गोकुलजन बरिरह बिकल वेहाल-- २५३४६ ! 
विकलाई--सज्ञा रत्री [स. विकत+ आई |] बेचेनी । 
धिकलाना--कि थे [सि. विकल| घबराना । 
कि स--व्याकुल या वेचेंद्र करना । 
त्रिसलानी-कि. स [हि विकलाना | व्याकुल हुई । उ -- 
(क) यह सुनि तरनी विकलानी ११६१ । (ख) निदुर 
वचन सुनि स्थाम के जूबती विकलानी--प ३४१ 
(४) | (ग) घरनी परे अचेत नहीं सुधि सखी वेखि 
विफलानी - २२०८ | 
विकलाने -क्रि अ. [ हिं. विकलाने | व्याकुल होकर । 
उ--फिरि सव चले अतिहिं विकलाने--१०६० । 
विक्‍ली-नज्ञा स्त्री. [6, विकल] व्याकुलता । 
विकवाना--कि स. [हिं विकना] बेचने को प्रवत्त करना । 
व्रिक्वाल--सज्ञा पू [हिं वेचना] बेचनेवाला । 
विक्सना--क्रि स. [सि विकेसन] (१) फूलना, खिलता । 
(२) प्रसन्न या हृपित होना । 
त्रिकसाना--क्रि अ. [ हि. विकसना ) (१) खिलना, 
फतलना । (२) प्रसन्न या प्रफुल्लित होना । 
कि स.--(१) फिलाना (२) प्रसन्‍न करना | 
विकसाने--क्रि भ [हिं. विकसता] विकसित हुए, खिल 
गये, फूले । उ.--रवि-छवि कंधों निहारि, पकज 
विकुमानि--६ ४२ । 
प्रिकसाब--क्रि अ. [हिं ब्रिकमाना]) सझिला दे, प्रस्फुटित 
फर दे । उ.--पाहन»अतीच कमल विकसाबे, जल मैं 
जगिनि जर---१-१०५ । 
विऊसाँं, विकेसाही--करि भ [हिं. विऊसना] खिलते है, 
विफमित होते है, फूलते है। 5 --(क) चलि सखि, 
तिहि सरोयर जाहि । जिंहि सरोवर कमल कमला, 
रखि बिना विकमाहि---१-३३८ । (ख) पाहन बीच 
ममल विकसाही जल मैं लगिनि जरे । 
है छ््ि पक (१) ऐिलाते हैं । (२) प्रसन्न करते है । 
प्रयाड, विशाक8--फ्रि ये [हि बिकना]) बिक जाऊं, 
पिष्री हो जाय । उ,--कजुगी अब मन सलिन बहुत 


र 
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मे सलभत ने विड्राउ---१-६२८ । 


विकाऊ-वि [हिं विकना +आऊ] जो बिकने कौ हो। 
विकात---क्रि. अ [हिं बिकना] बिकता है। ३.--(क) 
सूरदास स्वामी के विछरे कौड़ी भरि न बिकात-- 
२५४१ । (ख) छुजस विकात वचन के बदले क्यो न 
विसाहत आजु--२८५१ । 
सुहा ०--चित्त बिकात--चित्त वल्लीभूत हो जाता 
है । 3३---इक सायक इक चाप चपल अति चिदुक 
में चित्त विकात--१६८२ । 
विकाना--क्रि अ [हिं विकना] बेचा जाना। 
विकानी--क्रि, अ. [ हि. विकना ] (१) बिक गयीं। (२) 
अति मुग्ध हो गयीं, वश्ञीभूत हो गयीं। उ--(क) 
स्थाम अग जुबती निरखि भुलानी। कोठ निरखति 
कुडल की आभा, इतनेहि माँझ विकानी--६४४। 
(ख) उन भो तन मैं उन तन चितयो तब ही ते उन 
हाथ विकानी---८५० । (ग) विवस भइ तनु न सँभारे 
री गोरस सुधि बिसरि गईं आपु विकानी विनु 
मोल---११८४ । (घ) विकानी हरि-दुख की मुसकानी 
“-१९१९७। 
विकाने--क्रि. भ. [हिं. विकना] बिके, बिक गये । उ--- 
जो राजा-पुत होइ भिखारी, लाज परे ते जाइ विकाने 
बा था 3, 
मुहा०--नसुमति हाथ विकाने--यशोदा के वश 
में हो गये, उसके अनुचर या सेवक हो गये | उ.-- 
स्रदास प्रभू भाव-भक्ति के, अति हित जसुमति हाथ 
विकामे--३८० । 
विकानी--क्रि अ [हिं. विकना] बिका हूँ, बिक गया हूँ । 
मुहा०--हाथ विकानी-- दास हो गया हूँ, गुलाम 
हैं । 3 ---(क) अब हाँ माया-हाथ विकानी । परवस 
भयौ, पसू ज्यों रज-बस, भज्यों न श्रीपति रानौ-- 
१-४७ । (ख) नद-मदन-पद-कमल छॉडि की माया- 
हाथ विकानौ--१-६३ । (ग) तदपि सूर मैं भक्तबंछल 
हो, भक्तनि हाथ विकानौ---१-२४३ | 
विकान्यी--क्रि. भ. [हिं. बिकता] बिक गया । 
मृहा०--हाथ विकान्यौ-- पक्षीमूतत हो गया, सुरध 
ही गया, दास हो गया । उ--ठाढ़े स्पाम रहे मेरे 
आँगन तथ ते मत उन हाथ बिकान्यौ--१४६० । 
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विकाय--कि. भ॒[ हि. बिकाना, ] ब्रिकती है। उ.-- 
प्रात के बदले न पाइयत सेंति बिकाय सुजस को 
ढेरी---२८५२ । 

विकायौ--क्रि, अ. [हिं, विकना] बिका, चा गया । 

मुहा०--हाथ तिकायौ--दास हो गया, वश्ष में हो 
गया । उ.--द्विजकुल-पतित अजामिल विपयी, 
गनिका हाथ विकायौ--१-१०४ । 

विकार---सज्ञा पु. [स. विकार] (१) दोष, बुराई, अवगुण । 
उ--सागर सूर भर॒यी विकार-जल, वधिक-अजामिल 
बापी---१-१४० । (२) बिगड़ा हुआ रूप, विकृति । 

३) रोग | (४) पाप। उ--कमलनेन की लीला 
गावत कटत अनेक विकार--२-२ । (५) कुवासना। 
(६) हामि, कृप्रभाव । उ.---तहसी फन फनि फुकरे, 
नेंकु न तिन्‍्हें विकार--५८९ । 

विकारी--वि. [हिं. विकारी) (१) कामी, वाससावाला, 
दुष्ट समनोवृत्ति का । उ.--रे रे अब बीसहू लोचन 
पर-तिय-हरन विकारी । सूने भवन गवन ते कीन्हौ 
सेप-रेख नहिं टारी---९-१३२। (२) बिगड़े हुए या 
विकृंत रूपवाला । (३) बुरा, हानिकारक । 

_. नशा स्त्री. [स्‌, वक] ठेढ़ी पाई । 

विकार--सज्ञा प्‌. [सं. विकार -ऐं (प्रत्य.)] दोष से, ऐव 
से, बुराई से, अवगुण से । उ--जौ प्रभू मेरे दोप 
विचार । करि अपराध अनेक जन्म लौ, नख-सिख 
भरी विकार--१-१८३ | 

विकासना--क्रि. स. [स. विकासन] (१) विकसित करना । 
(२) फल खिलाना । 
क्रि अ.-- १) विकसित होना। (२) (फल) खिलना । 

विकेहै---क्रि. अ [हिं. विकना] विकेगी । उ.-ऊधी, जोग 
ठगौरी ब्नज न घिकहै---३१०५ । 

विक्रम--सज्ञा प्‌. [स॒ विक्रम] (१)बल, शौर्य या शक्ति 
की अधिकता, पराक्तम | उ--क्रि दडवत विनय 
उच्चारी | तुम अनत विक्रम बनवारी---७-२ | (३) 
विक्रमादित्य । 

& विक्रमी--सज्ञा पु [स. वैक्रमीय] विक्रम-संबंधी । 

विक्री--सज्ञा स्त्री. [स विक्रम] (१) बेचे जाने की क्रिया 
या भाव । (२) धन जो बेचे जाने से मिले । 


बिख---संज्ञा पू [स. विष] जहर | 

विखम--वि. [स॒ विपम] (१) जो सम नहों। (२) 
फढिन । (३) तीज, भयंकर । (४) जो दो से न विभा- 
जित हो । (५) जिस (छुंद) के चारों चरणों में समान 

क्षरयां मात्राएँ न हो । 

बिखरना---क्रि अ [स विकीण्ण| फंलना, छितरना । 

विखराए---क्रि स[हिं. विखराना] छितरा दिये, इधर- 
उधर फंना दिये । उ---चोली, चीर, हार विखराए | 
आपुन भागि इर्ताह की आए--७६६ । 

विखशना--क्रि स. [हि विखरना] फैलाना, छितराना । 

विखरेह--क्रि. स. [हि. बिखराना] तोड़े-फोड़ेंगे, इधर- 
उधर फैलायंगे, तितर-बितर करेंगे, छितरायेंगे। उ.--- 
जिन पुत्रनिहि बहुत प्रतिपाल्यौ, देवी-देव मनेहै । तेई 
लें खोपरी वास दे सीस फोरि विखरैहै---१-८६ । 

विखाद--पन्ञा प्‌. [स विषाद] दुख, खेद । 

विखान---सज्ञा पू. सि. विषाण] पशु के सींग । 

विखेरना---क्रि स. [हि बिखरना] फलाना, छितराना। 

विख्यात--वि [सं. विख्यात] जिसे सब जानते हों, प्रसिद्ध 
उ--(क) जनम-मरन-क्राटन कौ कतेरि तीछन बहु 
विर्यात-- १-९० । (ख) तिनके काज अस हरि प्रगटे 
घ्रूव जगत विख्यात । (ग) दच्छ के उपजी पुत्री सात। 
तिनमे सती नाम बिख्यात---४-४ । 

विख्याता--वि [स. विख्यात] प्रसिद्ध, विख्यात । उ.--- 
(क) सुमिरत तुम थाए तहँ त्रिभुवन विख्याता---१- 
१२३ । (ख) रिपण्यमूक परबत विर्याता--९-६८ | 

विगड़ना--कि, अ. [स. विकृत] (१) खराब होना । (२) 
दोष आ जाना । (३) बुरी दशा होना । (४) भाचरण 
खराब होना । (५) कुद्ध होना । (६) चिद्रोह करना । 
(७) स्वामी या रक्षेंक को आज्ञा या अधिकार में न 
रह जाना। (5) लड़ाई-भापड़ा होना । (६) व्यर्थ 
खर्च होना । (१०) सतीत्व नष्ट होना । 

बिगड़ ल--.-वि. [हिं. बिगडना] (१) बहुत जल्दी कऋद्ध 
हो जानेवाला, जरा सी बात में बिगड़ जाने या लड़ 
पड़नेवाला । (२) हठी। (३) बरे आचरणवाला । 

विगत---वि. [स. विगत] (१) जो गत हो गया हो, जो बीत 
चुका ही । उ.--उगत अरुन बिगत सब॑ंरी, ससाक 
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किरन हीन--१०-२०५ । (२) रहित, विहीन । उ. 
--(क) करि बल-बिगत उबारि दुष्ट तै, ग्राह ग्रसत 
बैकूठ दियौ--१२६ । (ख) प्रमुदित जनक निरखि 
अबुज-मुख विगत नयन मन पीर । 

विगर--क्रि. वि [अ बगर] बिना, रहित । 

विगरना--क्रि अ. [हिं विगडना] बिगड़ना । 

विगराइल, विगरायल---वि. [हि बिगडल] (१) कोधी । 
(२) हठी । (३) बुरे आचरणवाला । 

विगरि--क्रि अ. [हि विगडना] बिगड़ कर । 

प्र०--जहै विगरि--खराब हो जाय॑ँगे, अच्छे नही 
रहेंगे । उ--जहै बिगरि दाँत ये आछे--१०-२२२। 
ब्रिगरि परे-विद्रोही हो गये । उ --(क) ए (नैन) मेरे 
होहि नहीं सखि हरि-छवि विगरि परें--पु. ३३२ 
(१९) | (ख) मधुकर, ए मन बिगरि परे--३१५० । 

विगरी--क्रि. अ [हि विगड़ना] बिगड़ गयी, नष्द हो 

गयी । उ.--(क) कृपा-नसघु, अपराध अपरिमित, 
छमी, सूर ते सब विगरी---१-११५। (ख) जग मैं 
जनभि, पाप बहु कीन्हे, आदि-अत लौ सब बिगरी--- 
१-११६। 

सज्ञा स्त्री---वह बात जो बिगड़ गयी हो, वात जो 
नष्ठ हो रही हो । उ--दीनानाथ अब बारि 
तुम्हारि। पतित उधारन बिरद जानि के, विगरी लेहु 
संवारि-१-११८ | 

विगरे--क्रि अ. [हि. बिगडना] विगड़ जाय, नष्ट हो 
जाय, ख़राब हो जाय । उ--माधौ जू, जौ जन तै 
विगर । तउ कृपाल, करुनामय केसव, प्रभू नह जीय 

की सह १-११७। 

-“क्रि.अ॒ [हि विगडना] दुरवस्था को प्राप्त 
होगा, अच्छी दशा न रहेगी। उ--सव वे दिवस 
चारि मन-रजन अतकाल विगरैगौ--१-७५ | 

विगरो--क्रि स [हिं. विगडना] बिगड़ गया, दुरवस्था 
को प्राप्त हुआ, बुरी दशा को पहुँच गया । उ--तन 
भाया, ज्यी ब्रह्म कहावत, सूर सु मिलि विगरौ--- 
१-२२० ॥ 

विगलना--क्रि. अ. [स. विगलन] (१) सड़ना-गलना । (२) 
छुखना । (३) शिथिल होना । (४) अलग होना । 


[ ११३२ | 


विगलित - स्त्री, [हिं. विगलना] रूखा-सुखा। उ.--विग- 
लित कच कुस काँस पुलिन पर पक जू काजल सारी-- 
२७२८। 
विगसति--क्रि, अ. [हिं विकसना] (१) बिलतो है, 
प्रस्फुटित होती हैं । (२) चमकती है, प्रकाशित होती 
हैं। 3--ईपद हास दत-दुति विगसति, मानिक- 
मोती घरे जनू पोइ---१०-२१० । ु 
विगसना--क्रि अ. [हि विकसना] (१) विकास को प्राप्त 
करना । (२) कली खिलना । (३) मन प्रसन्न होता। 
विगसाऊ--क्रि स [ हिं विकसाना ] प्रकाशित करूँ। 
उ.--सो रह कला को ससि कुहँ विगसाऊं--२२५८। 
विगसाना--क्रि अ [हि विकसना] (१) छिलना, 
फूलना । (२) प्रसन्न होना । (३) प्रकाशित होना। 
क्रि स---(१) खिलाना । (२) प्रकाशित करना। 
विगसावहु--क्रि स॒ [हिं. विकसाना] खिलाओ, बिक- 
सित करो । उ--घोष-सरोज भए है सपुट, होई 
दिनमनि बिगसावहु--३१८७ । 
विगसित--वि [हिं. विकसना] प्रसन्‍न, खिली हुई । उ-- 
बिगसित गोपी मनहुँ कुमुद सर रूप-सुधा लोचन-पुद . 
घटकमि---६ १८ | 


विगहा---सज्ञा पु [ हिं- बीघा ] नापने का एक सान जो 
बीस बिसवे का हीता हूं । 

विगाड़--सज्ञा पू [ह बिगडना] (१) बिगड़ने की किया 
या भाव । (२) दोष, बुराई । (३) लड़ाई-भगड़ा । 

बिगाड़ना--क्ति स [स. विकार] (१) रूप, गुण या उप- 
योगिता नष्ट करना । (२) दोष ला देना, दृषित कर 
देना । (३) बुरी दशा को पहुँचा देना । (४) कुमार में 
लगा देना । (५) सतीत्व नष्ट करना। (६) स्वभाव 
खराब करना । (७) बहकाना । (८) व्यर्थ खर्चे करना । 

विगाना---वि. [फा वेगाना] (१) पराया । (२) अनजान। 

बिगार--.सज्ञा पु. [हिं बिगाड़] दोष, बुराई। उ.-कहा 
बिगार कियौ हम वाको ब्रज काहे अवतार दियो री 
“7१४०६। 

विगारत--कि स [हिं बिगाडना] नष्ट करती है । उ--“ 
(क) सुर स्याम बिनु ब्रज पर बीलत हठि अगिलेउ 
जनम बिगारत---२८४९ | (ख) ज्ञानी लोभ करत 


[ १९३३ |] 


.नहि कबहेँ, लोभ विगारत काजा---१० 5०-२७ | 
विगार---सज्ञा स्त्री. [ हि वेगार] काम जो बिना मजदूरी 
दिये या पाये जबरदस्ती कराय्रा या किया जाय । 
विगारना--क्रि स. [हि विगडना] वियाड़ना । 
विगारि, विगारी--क्ति स [ हिं. विगाड़ना ] नष्ट कर 
दी। उ---याके वस मैं वहु दुख पायौ, सोभा सर्वे 
विगारी--१-१७३। 
सज्ञा स्त्री [हि वेगार] वह काम जो बिना सज- 
दूरी दिये या पाये जबरदस्ती किया या कराया जाय । 
विगारे--क्रि स [हि विगाडना] बिगाड दिये, नष्ठ किये। 
उ--पाँच-पचीस साथ अगवानी, सब मिलि काज 
विगारे--- १-१४३ । 
विगारे-क्रि स [हिं. बिगाड़ना] भ्रष्ट करता हैं, कमार्ग 
में लगाता हैँ, विगाड़ता है । उ--तुव सुत कौ पढाइ 
हम हारे । आपु पढे नहिं, और विगारै---७-२ । 
विगास्यौ--क्रि स [हि विगाडना ] नष्ट कर दिया। 
उ--मैं अपनौ सब काज बिगारयो--४-१२ | 
विगास---सज्ञा पु [स विकास] (१) फंलाव, विस्तार। (२) 
(फूल का) खिलना ॥ (३) उन्नत दद्या को पहुँचना । 
विगिर--क्रि वि [अ. वर्गर] बिना, रहित। 
विगुन---वि [स विग्ुण] जिसमें गुण न हो। _ 
विगुरचिन---सज्ञा स्त्री [हि विगूचना] वाघा, फठिताई। 
विगुरदा--सज्ञा पू [देश ] एक तरह का हथियार । 
विशुचेन--.संज्ञा स्त्री [हिं. विग्ूचन] बाधा, कठिनाई। 
विगूचन, वियूचनि---सज्ञा स्त्री [हि विगूचन ] (१) 
दुविधा, असमंजस । (२) कठिनाई, बाधा । उ-- 
सूरदास अब होत विगूचन, भजि ले सारेंगपानि--- 
१०३०४ | 
विगूचना, विगृतना--क्रि अ [स विकुचन_] (१) दुबधा 
या असमंजस सें पड़ना । (२) संकट या कठिनाई में 
पड़ना । (३) दबाया या पकड़ा जाना । 
क्रि. स --दबोचना, धर दबाना। 
विगोइ--क्रि स [हिं बिगोना] नष्ट करता है, विनाशता 
हैं। उ----कमल-नयन कौ कपट किए माई, इहिं ब्रज 
आवे जोइ । पालागों बिधि ताहि बकी ज्यौं, तू तिहिं 
तुरत बिगोइ-- १०-५६ ॥ 


विगोइसि--क्रि. स. [हिं. बिगोना] नष्ठद किया, बिगाड़ा, 
विनाक्ष किया । उ.--निसि दिन फिरत रहत मुंह 
बाए, अहमिति जनम बिगोइसि--१-३ ३३ । 

विगोड, विगोऊऋ--क्रि स. [ हि. वियोना ] नष्ड फरे, 
विनाश करे । 3उ---सूर सनेह करे जो तुमसौ सो पुनि 
आप वियोऊ--३३५३ | 

विगोए--क्रि स [हिं. विगोना] नष्ट किये, बिगाड़ दिये । 
उ--किते दिन हरि-सुमिरन विनु खोए। पर-निदा 
रसना के रस करि, केतिक जनम विगोए---१-५२ । 

विगोना--क्रि स [स विगोपन] (१) नष्ट या विनाक्ष 
करना । (२) छिपाना, दुराना । (३) तंगया ६खी 
करना | (४) भ्रम या बहकावे में डालना। (५) 
बिताना, व्यतीत करना । 

बिगोयो, विगोयौ--क्रि. स. [हि विगोना] (१) श्रम में 
डाला, बहकाया । उ --हरि, तुव माया को न बिगोयौ 
“7१-४३ । (२) नष्ठ किया, विनाश किया, बिगाड़ा । 
उ--(क) इहि राजस को-को न विगोयों। हिरन- 
कप्तिपु, हिरनाच्छ आदि दे , कुभकरन कुल खोयौ-- 
१-५४ । (ख) रचक सुख कारन तै, अत क्यो बिगोयौ 
“-१-३३० । (१) सूर लोभ कीनो सो बिगोयौ-- 
१०उ०-२७ | (३) तंग या दुखी किया। उ,---अबला 
कहा जोग मत जाने मनमथ व्यथा विगोयो---२५४८२ । 
(४) छिपाया, दुराया । 

विगोवतति--क्रि. स. [हिं विगोना] (१) तंग करती है, 
ठुख देती है, पीडा पहुँचाती है । उ.--सील-सँतोष 
संखा दोउ मेरे, तिन्हे बिगोवति भारी--१-१७३। 
(२) बिताती है, व्यतीत करती है, काठती है । उ.-- 
कबहुँ भवन कवहूँ भाँगन हूँ ऐसे रैनि बिगोवति--- 
१९४९ | 

विगोवे--क्रि स [हि बिगोना] नष्ट करती है, बिनादाती 
है, विगाड़ती है। उ---(क) एकनि ले मदिर चढै, 
एकनि विरचि बिगोव (हो)-- १-४४ । (द्व) राजहि 
जाहि सनक अरु सका विरचे ताहि बिगं,वै - २२७५ । 

विप्रह सज्ञा प्‌. [स विग्रह] (१) झरीर। (२) कलह, 
वितेध। (३) विभाग । (४) युद्ध । (५) देव-मूत्ति । 

विघटना--क्रि स [स विघटन] तोड़ना-फोड़ना । 


[ १२३५ | 


(क) दुरबासा दुरजोधन पठयौ पाडव-अहित बिचा री--- 
१०१२२ । (ख) अतहु सिखवन सुनहु हमारी कहियत 
बात विचारी---३३ १३ । 
प्र --जाति विचारी--सोचा-विधारा या समझा 
जा सकता हैं । उ.---सू रदास स्वामी की महिमा कापे 
जाति बिचारी--३५६ । 
सज्ञा पू [स विचारिन |] विचार करनेवाला । उ--- 
मारग छाँडि कुमारग सौ रत बुधि बिपरीति बिचारी | 
वि. स्त्री. [हि. बेचारा] दीन, निरीह, असहाय । 
उ--बाँध्यो बेर दया भगिनी सौ, भागि दुरी सु 
विचारी--- १-१७३ । 
बिचारे---वि [फा. वेचारा] (१) दीन, गरीब, निस्सहाय । 
(२) तुच्छ, हीन | उ.--गीध, ब्याध, गनिकारु अजा- 
मिल, ये को आहि विचारे---१-१७९ । 
विचार--क्रि अ [हिं. बिचारना] (१) विचार करें, ध्यान 
दें, सोचें । उ--जौ प्रभु, मेरे दोप विचारै-- 
१-१८३ । (२)मानते या समझते हे । उ.--हाँसी में 
कोउ नाम उचारे । हरि जू ताकौ सत्य विचारै-६-४ । 
विचारी--क्रि अ [[है. विचारना] मानता-समभता हूँ । 
उ--जीते जीति भक्त अपने के, हारे हारि बिचा रौ--- 
१-२७२। 
बिचारी--क्रि अ. [हिं. बिचारना] विचार करो, सोचो, 
ध्यान दो । उ.--प्रभू, मेरे गुन-अवगुन न विचारौ--- 
९-१११॥। 
वि [हि वेचारा] (१) दीन, असहाय, अनाथ, 
बेचारा । (२) तुच्छे, हीन । उ --पतितनि मै बिख्यात 
पतित हो, पावन नाम तुम्हारी । बड़े पतित पासगहु 
नाही, अजामिल कौन बेचारौ---१-१३१ । 
विचित्र--वि [स॒. विचित्र] (१) आइचर्यंजनक, विस्मय- 
फारी । उ--हरि जू की आरती बनी । अति बिचित्र 
रचना करि राखी, परति नगिरा गनी--२-२८ । 
(२) सुंदर । उ.--उर मनि-माला पहिराई, बसन 
बिचित्र दिये--- १ ०-२४ । 
बिचेत--वि [स विचेतस्‌] (१) अचेत । (२) अधीर । 
विचोनी, विचौहों--सज्ञा प्‌ [हि बीच ] मध्यस्थ । 
विच्छित्ति--सज्ञा स्त्री. [स.] श्युगार का एक हाव जिसमें 


किचित श्रृंगार से ही पुरुष का मुग्ध होना वर्णित हो । 
विच्छी--सज्ञा स्त्री [हि बिच्छ ] एक जहूरीला कीड़ा । 
विच्छू--सज्ञा प्‌ [स वृष्तिक] एक जहूरीला कोड़ा । 
विच्छेप--सज्ञा पू. [स. विक्षेप] (१) चित्त ज्ञांत था 
संयत न रहना । (२) विध्न-बाधा | 
विछटये--क्रि स. [हि. बिछाना] (१) (बिस्तर या कपड़े 
को ) जमीन पर फंलाता हैँ। (२) (पलेंग, खाट 
तखत आदि को ) जमीन पर फंलाता है । उ.--दूटी 
छानि, मेघ जल बरसे, टटो पलंग विछुइयै---१-२३९ । 
विछड़ना--क्रि अ [स विच्छेद] अलग होना। 
बिछना--क्रि. अ [स॒विस्तरण] (१) बिछाया या 
फँंलाया जाना । (२) बिखेरा या छितराया जाना। 
(३) (मारकर) गिराया जाना। 
बिछलना--क्रि अ. [हिं. फिसलना] फिसलना । 
विछलाना--क्रि. स [हिं. फिसलाना] फिसलाना । 
विछवाना- क्रि स॒ [हि विछाना से प्रे ] बिछाने को 
प्रवत्त करना या प्रेरणा देना । 
विलछ्ाई--क्रि स [हिं विछाना] (सेज पर बिस्तर) आदि 
बिछाया, (सेज) तेयार की । उ--पौढ़िये मैं रचि 
सेज बिछाई---१०-२४२ । 
बिछान---सज्ञा पु. [हि बिछौना] बिस्तर, बिछौना । 
विछाना--क्रि. स. [स. विस्तरण] (१) (जमीन पर) 
फंलाना । (२) बिख़राना । (३) ( मारकर) लिटाना । 
विछायल--सज्ञा स्त्री [हिं विछाना] बिछौना । 
बिछावत--क्रि स [हिं बिछाना] बिखेरता या बिखराता 
हैं। उ--पीछे ललिता आगे स्यामा प्यारी ता भागे 
पिय मारग फूल बिछावत जात----२०६८ । 
विछावन--सज्ञा पू [हिं. बिछौना] बिस्तर, बिछौना। 
विछावना--कि स॒ [हि बिछाना] (१) फैलाना। (२) 
बिखराना । (३) (सारकर) लिठाना। 
बिछावदरी--कि स [हि विछाना] विख्वेरते या बिखराते 
है । उ--मारग सुमन बिछावही पग निरखि तिहारे 
“7२०६७ । 
बिछावे--क्रि स [ हिं. विछावन | (जमीन पर बिस्तर 
आदि) फेलावें । उ--इह जोग कथा ओढ़ै कि बिछावे 
“२१४३२ ॥ 
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विधन, विधिन--सज्ञा पूं. [स विध्न] विध्त, बाधा, 
रुकावट, अड़चन, व्याघात । उ-- कि) राख्यौ गोकुल 
बहुत विधन तें कर नख पर गोवर्धन वारी-- १-२२ । 
(सर) पाड-छुत के विधन जेते गए दि दरि टरि--१- 
३०९ | 
विधनहरन, विधिनहरन--वि [स विध्नहरण] बाधा दूर 
फरनेवाला । 
सज्ञा पू --गणेश, गणपति । 
विच--सज्ञा पू [हि बीच] (१) मध्य भाग, बीच । 3-८ 
उन तौ करी पाछिने की गति गुन तोर॒यी बिच धार-- 
१-१७५। (२) अतर, दूरी। उ,--केतिक बिच 
मथुरा औ गोकुल आवत जो हरि नही--२७९७ । 
क्रि, वि--में, अंदर । उ--खेल मच्यौ ब्रज के 
बिच भारों--२४०८ । 
विचकना--कि अ. [अनु | (१) भड़कना, चॉकता । (२) 
(मुंह का) टेढा होना । 
विचकाना--कि अ [अनु ] (मुंह) विराना या चिढाना । 
विचच्छुन--वि. [स. विलक्षण] निपुण, पडित । 
विचरती--क्रि अ [6ि. विचरना] (१) चलता-फिरता, 
घूमता | उ---ईहिं विधि उच्च-अनुच तन धरि-धरि 
देस-विदेश विचरतौ--१-२० ३ । 
विचरना--कि अ [स विचरण] (१) घूमना-फिरना । 
(२) यात्रा फरना । 
विचलना--कि भ[स- विचलन_] (१) चंचल होना, 
हिलना-डोलना । (२) साहस छोड़ना । (३२) फहकर 
मुकरना । 
विचला--वि. [हिं. वीच] बीच का, बीचवाला । 
विचलाना--कि स. [स विचलन] (१) हिलाना-डोलाना । 
(२) तितर-बितर करना । (३) चित्त डियाना । 
विचले--फि थ [हिं विचलना] व्याकुल या विचलित हो 
गये । उ.--आतुर हूँ धाई' उत नागरि इत विचले 
सब ग्वाल---२४२७ । 
विचत--प्रि. भ. [दि विचलन] विचलित हो, हट जाय । 
उ.-जौ सीता सतत ते बिचल तो शोपति काहि 
मेनारें--६-७८ ) 
| विचबई---मज्ञा पुं. [हिं. बीच] ऋगइ़नेवालो के बीच में 


पड़कर भागड़ा निवठानेवाला, मध्यस्थ | 
सज्ञा स्त्री.मध्यस्थता । 
विचवान, बिचवाना--सज्ञा प्‌ [हिं. बीच -- वान_] बोच- 
बचाव करनेवाला, सध्यस्थ । 
विचवानी--सज्ञा स्त्री. [हि बिचवान] मध्यस्थता करने 
वाली । 3 --राधा आधा देह स्थाम की तू उनकी 
बिचवानी-- १४८४ । 
विचहुत--सज्ञा पू [हि बीच] (१) अंतर । (२) संदेह । 
विचार---सज्ञा पू [स विचार] संकल्प, ध्यान, विचार | 
उ--जो पै यहै विचार परी । तौ कत कलि-कलमष 
लूटन को, मेरी देह धरी--१-२११॥ 
क्रि अ. [हिं. विचारना] विचारकर। उ --को तू, 
को यह, देखि बिचार---६-४ । 
विचारत--क्रि अ [हिं बिचारना] सोचते हो, गौर करते 
हो, विचार रहे हो । उ---(क) मोकौ मुक्ति बिचारत 
हो प्रभू, पचिही पहर-घरी--१-१३० ।- (ख) तुमहि 
देखि में भति सुख पायो, तुम जिय कहा बिचारत--- 
१०-२६९५ । 
विचारना-क्रि अ [स. विचार](१) सोचना । (२) प्रइन 
पुछुना । 
विचारा--क्रि अ. [हिं विचारना] सोचा, ध्यान किया । 
प्रण--करत बिचार--सो चते है, ध्यान करते हैँ । 
उ--सुक-सारद से करत बिचारा । नारद से पार्वाह 
नह पारा---१०-३ । करति विचारा--विचार करती 
हैं। उ --नर-नारी घर घर सबे इह करति बिचारा--- 
१० उ०-८५२१॥ 
वि. [हि वेचारा] निरीह, असहाय । 
सज्ञा पु [हि विचार] ध्यान, सकल्प । 
विचारि--क्रि अ [हिं विचारना] सोचकर । 
प्र--रही विचारि-विचारि--सोच-सोच कर रह 
गयीं । उ--हम नही घर गई' तबते रही बिचारि 
विचारि-- ११६९ । 
विचारी--क्रि अ [हिं बिचारना] (१) विचार किया, 
सोचा । उ ---(क) इन पतितनि मो अपति बिचारी-- 
१-२४५ । (ख) सुरपति तब यह देखि विचारी--- 
६-५ । (२) विचारकर, सोचकर, गौर करके | उ-- 
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लिछिझनं--संज्ञा स्त्री वहु. [हिं. विछिआ] पैर की उंग- 
लियों में पहनने के छल्ले । उ--पग जेहरि विछिअन 
की झमकतनि चलत परस्पर वाजत--पू ३१३ (२६) | 

विछिआ--सन्ञा स्त्री [हि विच्छ +-इआ_ पैर की उग- 
लियो में पहनने का छल्ला । 

विछिंप्त--वि [स विक्षिप्त] पागल ! 

बिछिया--संज्ञा स्त्री [हि बिछिआ] पैर की उंगलियों 
में पहनने का छलला। उ --छद्घघटिका पग नूपुर 
जेहरि बिछिया सव लेखौ--११२० । 

विछुआ--सज्ञा पु [हि विच्छ | (१) पैर का एक गहना । 
(२) छरी की तरह का एक शस्त्र । 

विछुड़न--सज्ञा स्त्री [हि विछुडना] (१) अलग होने का 
भाव । (२) विरह, वियोग । 

विछुड़ना--क्रि अ, [स विच्छेद] (१) अलग होना । (२) 
वियोग होना १ 

बिछुरंता--सज्ञा पृ. [हि बिलडना +- अता] बिछुड़नेवाला । 

विछुरत--क्रि. अ [हि विछडना ] बिछचते ही, अलग 
होते ही । 3-- (क) रघुनाथ पियारे, आजु रहौ 
(हो )॥' '। विछरत प्रान पयान करौंगे, रहो आजु 
पुनि पथ गही (हो)--९-३३ । (ख) हरि विछरत 
फादयों न हियौ---२५४५ । 

विछुरन, विछुरनि--सज्ञा स्त्री [हि विछंडना ] (१) 
बिछुड़ने या अलग होने का भाव । उ---(क ) यह 
सुनि भूप तुरत तनु त्याग्यी, विछरन ताप तयौ--९- 
४६॥। (ख) जूग-जूग जनम मरन अरु विछरनसब समुझत 
मत भेव--१-१०० । (ग) विछ रन-मिलन रच्यौ विधि 
ऐसी, यह सकोच निवारोी--२१६५३ ॥ (घ) कहाँ वह 
प्रीति कहाँ वह विछरन कहाँ मधुबन की रीति--- 
२७१६ । 

विछुरना-क्ति अ. [हिं. बिछडना] (१) अलग होना । 
(२) विवोग होना । 

विलछुरी--क्रि भ [हिं. विछड़ना ] बिछुड़ गयी, अलग 
हुई । 3उ5---(क) बिउरी सनौ सगे ते हिरनी---९- 
७२ । (ख) जो पे पतिन्नता ब्रत तेरे, जीवति विछरी 
काइ---६-७७ । 

विछुरे--क्रि. भ. [ हिं. विछुडना ] अलग होने या विछुड़ने 


पर । उ.--(क) बिछ रे श्री वृजराज आजु इन नैननि 
की परतीति गई--१५३७ । (ख) सूरदास स्वामी के 
बिछ रै लागे प्रेम झई---२७७३१३ । 

विछ॒ुरे--क्रि अ॒ [हिं विछडना] चिछुड जाने पर, अलग 
होने पर | 3३--(क) जग में जीवत ही कौ नातौ। 
मन बिछरे तन छार होइगी, कोड न वात पुछाती--१- 
३०२ । (ख) सूरदास रघृपति के बिछर मिथ्या जनम 
भयो--९-४६ | 

बिछुरों “-क्रि, अ. [हि बिछडना] अलग होओं। उ.- 
सूरदास याही ब्रत मेरे हरि. मिलि नहिं बिछरॉ-- 
३०२७ । 

विछ॒ुवा---सन्ञा पु. [हिं. विछुआ]) पैर का एक गहना । 

विछूना--वि. [हि विछटना] जो बिछुड गया हो । 

विछोई--वि [ हि. बिछोह+ई | (१) जो बिछुड़ा हुआ 
हो । (२) जिसका प्रिय विछड गया हो, विरही । 

विलोड़ा--पज्ञा पु. [हि विछुडना] (१) विछुड़ने की जिया 
या भाव १ (२) विरह, वियोग १ 

विछोय---सज्ञा पु. [स. विच्छेद] चियोग, विरह । 

विछोह---सज्ञा प्‌. [हि. विछूडना] विरह, वियोग । 

विछोहदी--क्रि भ [हिं विछडना] बिछुड़ गयी है, वियोग 
हुआ हैं । 3--भही घिहग, कहो अपनो दुख, प्रूछत 
ताहि खरारि। किहि मति मृढ हत्यौ तनु तेरो, किर्षों 
विछोही नारि--९-६५ । 

विछोन, विछोना--सज्ञा प्‌ [हि बिछाना ]बिस्तरा। - 

विजड़---सन्ना स्त्री [हि] तलवार । 

वपिजन---सजा पू. [स व्यजन] पंखा, बेना । 

वि [स॒ विजन| जनरहित्त या एकांत (स्थान) । 
विजय---सज्ञा स्त्री [स विजय] जीत, विजय । 
सज्ञा पु--दिष्णु के पाषेद जो ब्रह्मशाप से असुर 

ही गये थे। उ--जय अजरु बिजय पारपद दोइ। 
बिप्र-सराप असुर भए सोइ--१०-२ । 

बिजयठे---सज्ञा पु बहु [हि विजायठ ] हाथ का एक 
आभूषण, भंगद, बाजूबंद । उ--कुच कचुकी हार 
मोतिनि अरु भूजन बिजयठे सोहत---१०७९ । 

बिजली---सज्ञा स्त्री [स विद्युत] (१) विद्युत (शक्ति)। 
(२) (आकाद में चमकनेवालो) चपला ! (३) आम 
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की गुठली । (४) गले का एक गहना । (५) कान 
का एक गहना । 
वि--(१) दहुत चंचल । (१) वहुत चमकीला । 
तिजाती--वि [स॒ विजातीय | (१) इसरी जाति का । 
(२) जाति से निकाला हुआ । 
विजान--सज्ञा पू [स वि+ज्ञान| अनजान, अज्ञात | 
त्रिजायठ---सज्ञा प्‌ [स विजय] बाजूबंद (गहना) | 
विजञार--संज्ञा प्‌ [देश ] (१) बैल । (२) चॉड़। 
विजुकानी--क्रि अ [हिं- विश्कना | भड़क गयी, विभुक 
गयी, डराने लगी, मारने दोड़ी ।उ ->-ब्यानी गाई 
वछुझुवा चाटति, हौ पय पियत पतुखि नि लैया। यहै 
देखि मोकौं विजुकानी, भागि चल्यो कहि देया-देया-- 
१०-३३० 
बविजुरी, बिजुलो--सजा स्त्री [हि बिजली ] (१) विद्युत । 
(२) चपला । (३) गले का एक गहना। (४) कान 
का एक गहना । 
बिजूका, विजूख्ा--सज्ञा प्‌ [ देश | (१) ( खेत का 
बनावटी) धोखा । (२) छल-कपट । 
विजै--सज्ञा प्‌ [स विजय | विजय । 
बिजोग--सज्ञा प्‌ [स वियोग] विरह, वियोग । 
बिजोना--क्रि स [हिं जोवना] भली-साँति देखना । 
बिजोर--वि [स॒वि+फा जोर] निर्बेल, अशकत। 
विजौरा--सज्ञा पु [स वीजपूरक] एक वृक्ष । 
बिजौरी--सज्ञा स्त्री [हि वीज-+-औरी_] उड़द की पीठी 
और पेठे की बड़ी, कुम्हड़ौरी । 
विज्जल, विज्जु--सज्ञ। स्त्री [हि बिजली | बिजली, 
विद्युत । उ --(क) इद्रजीत लीन्ही तब सकती, देवनि 
हहा करचौ | छूटी बिज्जु-रासि वह मानो, भूतल बु 
परचौ---९-१४४ । 
विज्जुपात--सज्ञा पु [स विद्युत्ात] बिजली का गिरना । 
बिज्जुल--सज। पू्‌. [स विज्जुल] छिलका । 
सज्ञा स्त्री [स विधुत] बिजली, दामिनि। उ-- 
हँसत दसननि चमक विज्जुल लसति कठिन कठोर-- 
पू. ३१० (३) | 
बिज्जुलता--सजा स्त्री [सं विद्युल्लता] विद्युत बिजली । 
उ.-गोद लिए जसुदा नद-नर्दाह | पीत शझँगुलिया 


की छबि छाजति, विज्जुलता सोहति मनु कदहिं-- 
१०-१०७ । 

विज्जू--सज्ञा पु [देश ] एक जंगली पशु । 

विकररा--पज्ञा प्‌. [हिं वेझर] सिला हुआ लक्ष । 

विक्ुरना--क्रि अ [हि झोका | (१) भड़कना। (२) 
डरना । (३) तनना, ठेढ़ा होना । 

विम्कुकाना--क्रिं. स [ हिं विश्वुकता का सके _] (१) भड़- 
कामा | (>) डराना | (३) ठेढा करना, तानना । 

विक्लुकि--क्रि अ [हिं. विशुकता ] भड़ककर | उ--८ 
बिड्रत विज्वक्ति जानि रथ ते मृग जनु ससकि ससि- 
लगर सारे--१३३ ३ ! 

विट--सज्ञा पु [सि विद] (१) काटुक और लंपड। उ 7 
खाँन-पान-परिधान मै ( रे ) जोबत गयौ सब बीति। 
ज्यौं विट पर-तिय सँग वस्यों (रे) भोर भए भई 
भीति--१०३२५ । (२) नावक का चतुर सखा। (३) 
चैदय । (४) पक्षियों की बाठ । 

विटप--सज्ञा पु [स॒ विंटप] पेड, वृक्ष । 

विटनियाँ--सज्ञा स्त्री [ हिं. बेटी ) (१) पत्नी । (२) 
लड़की । उ--मो आगे की महरि विटनियाँ कहा 
करे वह मान--१८७६ | 

विटरना--क्रि अ [हि बिटारता] घंघोला जाता । 

बिटारना--कि स [सि. विलोडन_] घंघोलकर गदा करना । 

बिटिनियोँ, विटिया--सज्ञा स्त्री. [हिं. वेटी] (१) बेटी, 
पुत्नी । (२) लड़की, बालिका | उ--एक बिटिनियाँ 
सग मेरे ही, कारे खाई ताहि तहाँ री---६९५ | 

विट्ठल--सन्ञा पु [स॒ विष्णु, महा० विठोबा_] (१) विष्णु 
का एक नाम । (२) पढरपुर की प्रधान देवमूर्ति जिसे 
जैन तीर्थंकर की और हिन्दू विष्णु की मूर्ति मानते है। 

बिठलाना--क्ि स [हिं बैठाना] बैठने को प्रवृत्त करना । 

बिठाइ--क्रि. स॒[ हि. बैठाना ] बेठकर, स्थिर फरके । 
उ---निकट बुलाइ बिठाइ, निरखि मुंख, अचर लेत 
बलाइ---९%-४८३ | 

बिठाना--क्रि स [दि बेठाना] बेठाना। 

विडंब, विडंचन--सज्ञा पु. [स विडव_] आड्ंबर, दिखावा । 

बिडंवना--सज्ञा स्त्री. [ स. विडबन ] (१) सकल । 
(२) उपहास | 


तितर-वितर होना । 
] धिन्चर्ना । 

रदा ] (१) तितर-वितर 
(पा यो) भयभीत परफे व्िचकाना 
रा ) भपन्तीत होपर 


भले घन प्रतय यानि के, 


हल 
कै 
हि 
आ्+्क हु 
तक 5 
बन 
न 
हि 
पं 
हट $ 
कर 
हा 
है 
दे 
है 


आन के 
र्ँ 


[7 धिदरना है (१) भयनीत होकर 
तितर-चिततर हो गयों । भीर 
॥ मुरली भावी सम्हारी--६५९३ | 
सिष्ग्या | तितर-घितर हो गये । 
पे सीज, संन-लाद भाजी--- ६५० । 
४ दिन :एरना | निर्भप, निठधर | उ --वह 


रण छः 


गन हाट, शिटरे, मार भार्जे-- ६-९६) 


पं 


धर 
ड़ 


ञ् हि 
६ +>कक . >हैरै 
कई. +क+ 


लक 
हे 
है 


लि आ। वि जगा | नयभोन होता है, विचतित 
छिप 7 - जा वश्नि द्विद सो अपराधी, अकाल 
हाई) शाप माई सामस-यानी, सार्यद धाए परे 


धिपपसं-ुतल में [सं शियना) सोइता हूँ। 3-- 
«5 व्‌" ६४४२ (मगर) जप ॥ दिव्यन उतने मंसन 
इलि *४०-०२६० | 

दिद्यना-- हि रे [मे दिद। त्तोश्ा-फोडनसा । 

दिएेसभा - कि गे. हि दिह्ग्ला ) भयभीत करडे 
शगामा | 

हटाए, #. ६ ईसा ह भदाता, निशा देसा । 
ए ॑ौदनड हे मेरे बाप, र* दोए दिये बिखरी -- 
कक । 

दिन पेछाहदु :४।)१7) दिधव 44२) एक हत्य । 

स्पा बापू हूं. मौत का घोपर । 

[हा द्‌ 8 २३ शत, मपा । 
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(२) इकद॒ठा करना । 

वित--सज्ञा पु [स- वित्त] धन, द्वव्य। उं--जनमें 
सिरानो अटकै-अटकी । राज-काज सुत-बित की डोरी, 
विनु तिनेक फिरयो भटक--१-२९२ । 

धितई--क्रि स [हिं बिताना] बिता दी, व्यतीत की। 

--होत कहा अबर्क पछिताएँ, बहुत बेर बितई--- 

१-२९५९ । 

वितत--वि [स व्यतीत] समाप्त, व्यतीत, विगत । उ --- 
भारत जुद्ध बितत जब भयी । दुरजोधन अकेल रहि 
गयो--१-२८६ । 

वितताइ--क्रि व [हिं. वितताना] व्याकुज होकर, बिलस 
फर । उ--सेलत में तुम बिरह बढायी गई कहा बित- 
ताइ--पू ३१२ (२०)। 

विततात--क्रि अ [हिं. बितताना] व्याकुल होकर, 
घचराफर । उ.--मैं तौ चकित भई हो सुनि के, अति 
अचरज यह वात । सुर स्थाम गारुडी कहाँ को, कहे 
आई बिततात--७५३ । 

वितताना--क्रि अ [हि विलखना] व्याकूल, अधीर या 
सतप्त होना, घबिलसना । 

विततानी--क्रि आ. स्त्री [हिः वितत्ताना] बिलखने लगी, 
व्याकुल हुई, संतप्त हुई । उ -- (क) कोउ निरखति 
दृति चित्रु+ चार की, सूर तरनि विततानी -- ६४४ । 
(पे) रोवति महरि फिरति बिततानी--७५९ | (ग) 
घर-धर तरनी सब बिततानी-- प्‌ ३३८ (७५) । 

वितताने--वि. [हिं. बितताना] व्याकुल। उ--फिरत 
नाग जे तह बितताने--१०४५० । 

घितताये-- कि स [हिं बितताना] दुखी या संतप्त किये । 
उ--अमने सुस्त प्र०थ जन वितताये-- १०५६ । 

वितना--सना पु. [हिं. वित्ता] बित्ता, बालिदत । 

चितनु--वि [स, वितनु] (१) तन या शरीर रहित | (२) 
बहुत छोटा, सूदम । 

मना पृ.--फामदेय । - 

विनपन्न--वि. [स. व्यून्पन्न ] ज्ञाता, पडित । उ.-सूरण 
प्रभु विनपप्त झोगगून ताते हसिर गपायत-१५९४ | 

जिनरना--हि से. [सं वितरण] बाँटना । 

वितबन-- कि गे [हि विनयना] घिलाते है, स्यतीत फरते 
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है। उं. - (क) कल्प समान एक छिन राघव, क्रम- 
क्रम करि है बितवत--९-८७ । (ख) जव ते रूप 
ठगौरी लागी, जुग समान पल वितवत--७३० । 
वित्तवति--क्रि. स. [हि बितवना] चिताती हैं। उ.-- 
दिवस वितवति सकल जन भिलि कथति गृत बल- 
बीर---३४७६ | 
वितवना--क्ति. स [हिं. बिताना] बिताना । 
विता--मज्ञा पू [हि. वित्ता] बित्ता, बालिश्त । 
विताई क्रि. स. स्त्री [हि विताना] व्यत्तीत क्री, समय 
काटा । उ---(क) काहू सौं यह कहि न सुनाई । 
उहाँ जाइ सब रैनि विताई। (ख) नृषपति निज आयु 
इहि बिघि विताई- ८-१६। 
विताना--क्रि, स. [हैं बीतना का सक०_] (समय) काटना । 
बितायो, विंतायौ--क्रि, स. [ हि. बिताना ] ( ससय ) 
काटा | 3---रिपि मग-जोवत वर्ष वितायो--९-५ । 
वितावन[--क्रि. स. [हि. विताता] (समय) काठना । 
बिती--क़ि अ. [हिं. वीतना] घटित हुई, पड़ी | उ-- 
अतर्याम्री यहौ न जानत जो मो उरहि बिती--१० 
उ०«०१०३॥। 
वितीतना--क्ति. अ. [स व्यतीत] बीतना, व्यतीत होना । 
क्रि. स.--विताना, व्यतीत करना । 
वितीतै--क्रि. अ. [ हि. वित्ीतना ] व्यतीत हो, बीते । 
उ,--कछ बालापन ही मैं बीते। कुछ विरधापन 
माहि वितीत--७-२ । 
बितु--सन्ञा प्‌. [स. वित्त] धन, द्रव्य । 
वितेहै-.क्रि स. [ हिं. बिताना ] व्यतीत करेगी । उ.--- 
मेरो कह्यों मामिहे नाही ऐसे ही भ्रुमि भ्रुमि द्योस 
वितहै--११९२ । 
वित्त--सज्ञा पु. [स. वित्त] (१) धन, द्रव्य । (२) स्थिति, 
हेसियत । (३) शवित, सासर्थ्य । 
बवित्ता--संज्ञा प्‌. [देश ] बालिइत । 
बविथिकना--क्रि, भ. [हि. थक्रना] (१) थक जाना। (२) 
चकित या स्तब्ध होना । (३) जासकत होना । 
विथकाना--क्रि. स॒[ हिं विधकना ] (१) थकाना। 
(२) चकित करना । 
विथकित--क्रि. अ. [ हि. बिथकता ] चकित या स्तब्ध 


होकर । उ--गोपीजन विथक्ित हू चित्वर्ति सब 
ठाढी---४४१ । 
ब्थिकीं-क्रि अ. [ हि. बिथकना ] सुग्ध या आसकत 
हुईं । उ.--सुर अमर ललनागन विथकी असरलोक 
बिसारी । 
विथक्यो, विधक्यी--क्ति अ. [हि विथकना] थक गया। 
उ--समुझाई समुझत नही सिख दे विथक्यों गाउँ-- 
११८२ । 
बविथरना--क्रि अ. [स वितरण] (१) बिखरना। (२) 
अलग होना । 
विधराइ--क्रि स. [हिं. विथराना] अलग-अलग करके। 
प्र०- विथराइ दियौ--अलग-अलग करके विखरा 
दिया । 3 --हार तोरि बिथराइ दियो---१०५१ । 
विथराना--क्रि स्व॒ [हिं. विथरना] (१) बिखेरना । (२) 
अलग करना । 
विथरे--क्रि, अ [हि व्थिराना] छितराकर, बिखेरकर । 
उ.--धर बिधघंसि नल करत किरपि हल, बारि, बीज 
विथरं--१-११७ । 
विधरयो--क्रि स॒[हि. विधारना] छिठकाया, बिखेरा | 
-ईहि ढोटा ले ग्वाल भवन मैं कछ विथरयी 
क्रछ खायो---१०-३३६ । 
विथा---सज्ञा स्त्री. [स, व्यथा] दुख, पीड़ा, क्लेदा, कष्ट । 
उ.--(क ) बिनु गोपाल विथा या तन की कैसे जाति 
कटी---१-६८ (ख) व्यावर बिथा न बध्या जाने--- 
३४४२ । 
विधारना - क्रि स [हिं विथरना] विखेरना । 
बविधित---वि. [स व्यथित] पीड़ित, दुखित । 
विधुरना--क्रि. अ. [हिं. विथरना] (१) छितरना | (२) 
अलग होना । 
विधुराइ, विधुराई--क्रि. अ. [हिं. बिथरना] फैलकर, 
छिटककर । उ.---सोभित चिकुर ललाट बदन पर 
कुचित कुटिल अलक विथुराई--२११६। 
विशुराना-क्रि. अ. [हिं. विधुरना] (१) बिखरना । (२) 
अलग होना । 
क्रि. स--(१) विखेरना । (२) अलग करना । 
विधुरि--क्रि अ. [हि विथुरना] छित्राकर, बिसरकर । 
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_विथरिें अलक रही मुख पर बिनाहि बपन सुभाई 
--7१०-२२५ ! 
विधोरना--क्रि स [हिं विथराना] (१) बिखराना । (२) 
अलग करना । 
विद--वि, [स॒ विद | जाननेवाला, ज्ञाता । 
विदकना--क्ति अ [स विदारण ] (१) फटना। (२) 
भड़कना । (३) घायल होता । 
बिद्काना--क्रि स [हिं बिदकना] (१) फाडना। (२) 
भड़काना । (३) घायल करना । 
विद्मान--वि [स॒विद्यम/न ] वर्तमान या उपस्थित 
(होने पर था होकर) । उ -- (क) फोरुयौ नयन, 
काग नहिं छाडयो सुरपति के बिदमान--९ ८३ । 
(ख) जिहि बल ब्रिप्र तिलक दे माथ्यौ, रच्छा करी 
आप बविदसान---१०-१२७ । 
विदर--सज्ञा पु. [स विदर्भ] विदर्भ देश । 
बिदरन--सज्ञा स्त्री [स विदीणं] दरार, दरज। 
वि--फाडने या चीरनेवाला। 
विद्रना--क्रि. अ [स विदारण] फदना, चिरना। 
विद्राना--क्रि स [हिं बिदरना] फड़वाना, चिरवाना । 
विद्रि--क्रि. अ. [हिं. बिदरना] फटकर। उ --मेरी बज 
की छाती बिदरि करि नहि जाति --२५४३ | 
विद्भे--सन्ना प्‌ [स विदर्भ] आधुनिक बरार प्रदेश का 
प्राचीन नास । प्रसिद्धि है कि इस प्रदेश को यह सज्ञा 
इसी नाम के एक राजा के कारण मिली थी । 
विदलना--क्रि स [हि वि+दलना] (१) क्चलना । 
(२) कष्ट या पीड़ा देना । 
विदुल्ली--क्रि स. [हिं. विदलना] दलित की, कस कर 
दी। उ --की र-कपोत-मी न -पिक-सा रेग-केह रि-कदली- 
छवि बिदली । सूरदास प्रभू पास दुह्मवति, धनि-धनि 
श्री बृषभानु-लली--१ ०-७३९ । 
बिदा, विदाई, विदायगी--स्ज्ञा स्त्री [ज. बिदाअ] (१) 
प्रस्थान, गसन । उ---साधु-साधु कहि श्रीमुख बानी । 
विदा भए इहि भाँति बखानी---३९१ । (२) जाने की 
आज्ञा । उ--दीजे विदा, जाऊं घर अपने, काल्हि 
साझा की आई---१०-१६ । (३) गौना, द्विरागसन। 
(४) वह धन जो विदा के समय सिले । 


विदारति--क्रि. स. [हि बिदारना] फाड़ती या कुरेदती 
है। उ--सू रदास प्रभु मान धर्‌यो दुंढ, धरनी नखत 
जिदारति--पृ. ३१२ (१७)। 

विदारना->क्रि स. [स विदारण]) (१) चीरना, फाड़ना, 
क्रेदना । (२) बिगाड़ना, नष्ठ करना । 

विदारी--क्ि स [हि बिदारना] चीर डाली, फाड दी । 
उ --हिरनकसिपु की देह विदारी--१-२८ । 

विदारे--क्रि स [हि विदारना] नष्ठ करे, नाश करे। 
उ--केतिक जीव कृपित मम वपुरी, तजे कालहू 
प्रात । सूर एक ही वान बविदार॑, श्री गोपाल को 
आन---१-२७५ । 

बिदारों--क्रि, स. [हि बिदारना] चीर दूँ, फाड़ डालूँ। 
उ--कहौ तौ असुर लेगूर लपेटो, कही तो नखनि 
बिदारा--९-१०७ । 

विदार॒यो, विदार्यी--क्रि स [हिं बिदारना] चौर-फाड़ 
डाला । उ--हिरनकसिपु बपु नलखनि बिदार॒यौ-- 
१०-२२१ | 

बिदित्त--वि [स- विदित] प्रसिद्ध, ज्ञात) अवगत, जानो 
हुई । 3--(क) जीव न तजै स्वभाव जीव कौ लोक 
बिदित दुद़ताई--१-२०७ । (ख) जो नाही अनुसरत 
नाम जग, विदित बिरद कत कीन्‍्हौ--१-२११। 

विदिसि--सज्ञा स्त्री [स विदिश] दो दिशाओ के बीच 
का कोना । उ.-रधृपति कहि प्रिय नाम पुकारत । 
हाथ धनुष लीन्हे, कटि भाथा, चकित भए दिसि- 
बिदिसि निहारत--९-६२ । 

बिंदीरना--क्रि स [स विदीणं] फाड़ना । 

बिदुराना--क्रि. अ [स विदुर] भुसकराना । 

विदुरानी--सज्ना स्त्री [हि बिदुराना] मुसफराहट । 

क्रि अ---भुसकरायी, हंसने लगी । 

बिदूपना--क्रि स [हि दोष ] (१) दोष या कलंक 
लगाना । (२) बिगाड़ना । 

विदेस--सज्ञा पु [स विदेश] दूसरा देश, परदेश | उ--- 
इहि बिधि उच्च-अनुच तन धरि-धरि देस-बिदेस 
बिचरतौ-- १-२०३ । 

विदेह--वि [सं. विदेह] (१) जिसे शरीर का ध्यान या 
उसकी चिता हो। (२) देहरहित | (३) बेचुघ । 


[ (११४१ ] 


संज्ञा पं -“-(१) राजा जनक । (२) मिथिला का 
प्राचीन नास । 
बिदोख, विदोष--सच्ना पूं [सं« विहेष ] बर, भगड़ा | 
विदोरना--क्रि स [स विदारण](दाँत) खोलकर दिखाना। 
विद्यमान--वि [स॒विद्यमान] उपस्थित, विद्यमान, वर्ते- 
मान । उ--माघौ ज्‌ू, मन हठ कठिन पर्‌वौ । जद्यपि 
विद्यमान सब निरखत, दुःख सरीर भर्‌यौं---१-१० ० । 
विद्या--सज्ञा स्त्री [स विद्या] विद्या, शिक्षा, जानकारी । 
उ--सदीपन-सुत तुम प्रभु दीने, विद्यापाठ करचौ-- 
२-१ ३३ | 
विधेंसना--कि स. [हि बिध्वसन] ताश करना । 
विधंसि--क्रि स [हिं विधँसना] नष्ट करके, नाश करके, 
विध्वंस करके । 3उ --धर विधर्ति नल करत किरषि 
हल, बारि, बीज बिथरे । सहि सन्मुख तउ सीत-उष्न 
कौ, सोई सुफल कर--१-११७ ॥ 
विध--तज्ञा स्त्री [स विधि] (१) भांति | (२) रीते । 
सज्ञा प्‌ --ब्रह्मा, विधाता । 
सज्ञास्त्री [स विधाऊ लाभ] आय-व्यय का लेखा | 
विधना---संज्ञा प्‌ [स विधि+-ना (प्रत्य)] ब्रह्म, विधि, 
विधाता । उ--(क) कसराइ जिय सोच परी । कहा 
करों, काकौं क्षज पठवौ, बिवना कहा करी-- १०-४८ । 
(ख) बडो निठुर बिधना यह देख्यां। जब ते आजु 
नदनदन छबि बार-बार करि देख्यौ--६४३॥ (२) 
ब्रह्म, देइवर । उ--सूरजदास भरम जनि भूलों करि 
बिधना सो हेत--१-३२२ । 
सज्ञा स्त्री --होनी, भवितव्यता । 
क्रिस [हि विधना| (१) बॉँधा था छेदा जाना। 
(२) फंसना, उलभाना । 
विधये -क्रि ज [हि विधना] छिद गये, आहत हुए। 
उ --थके चरन सुनि सूर मनो गन मदन बान बिधये 
रो--१ ३४८५ 
बविववत--क्रि अ[हिं बिधना] बेधता है। उ.--जैसेवधिक 
अधिक मृग विधवत राग रागिनी ठानि---३२५० । 
विधवा--वि [स॒ विधवा] रांड़ (स्त्री) । 
विधवाना--क्रि स॒ [हि बिधवाना] (१) 'छिदयएा । 
(२) फंसवाना । 


विधोसना--क्रि. स [स॒ विध्वसन| नष्ट करना । 
बविधाई--सज्ञा प्‌ [स विधायक] विधान करनेवाला । 
विधाता--सज्ञा पू [हिं विधाता] ब्रह्मा । 
विधातें-सज्ञा पू सवि. [हि विधाता] बह्मा ने । उ-- 
सूरदास बिपरीत बिधाते यहि तनु फेरि ठदे---३०६९ । 
विधान--सज्ञा प्‌ [स॒ विधान] ( १)आयोजन । (२)प्रवंध। 
(३) प्रणाली । (४) निर्माण । (५) नियम, आज्ञा । 
विधाना--क्ति, अ [हि विधाना] छिदवाना, बिधवाना । 
विधानी--सज्ञा पू [स. विधान] विधान करनेवाला । 
विधि--सज्ञा पु [स॒ विधि] (१) ब्रह्मा, विधाता। उ.-- 
जोरि कर विधि सौ मनावति आसीसे दे नाम-+ 
२५५०५ । 
सज्ञा स्‍त्री (१) रीति, प्रणाली। (२) प्रकार, 
भाँति । उ --(क) श्शह बिधि इहि डहके सबे, जल- 
थल-नभ जिय जेते (हो )--१०४४। (ख) अब भ्रम- 
भँवर परुयो ब्रजनायक निकसन की सब विधि कौ--- 
१०२१३ । (ग) ख़वन सुजस सारग-नाद बिधि, चातक- 
विधि सुख नाम---२-१२२१। (३) व्यवस्था । (४) 
दास्त्रीय विधान । (५) नियस, कानून । 
विधिना--सन्ना प्‌ [स विधि] बिधाता, ब्ह्मा। उ.-- 
मनही मन अनुमान कियो यह विधिना जोरी भली 
चनाई---७६१ । 
विधि-वाहन---सज्ञा पू. [स विधि+हिं बाहन] विधाता 
का वाहन, हंस । 
विधिवाहन-सच्छन--सज्ञा पू सि विधि--वाहन -- 
भक्षण | क्ह्मयर की सवारी (हुंस) का भोजन, सोती। 
उ.--बिधि-बाहन-भच्छुन की माला, राजत उर 
पहिराए---४१७ | 
बिधिवत--क्रि वि [स विधिवत] विधि से, विधिपुर्वेक, 
पद्धति के अनुसार | उ--बठे नद करत हरि-पृदा 
विधिवत और बहु भाँति--- १०-२६० । 
विधु सना--क्रि स [हिं. विधसना] लाश करना। 
विधु--सज्ञा प्‌ [स विधु] (१) चलत्रसमा। उ--बिक- 
सत्ति ज्योति अधर-बिच, मायौ बिधु मैं बिज्जू 
उज्यारी---१०-९१ । (२) विधिना । 
विन---अव्य [हि. विना| छोड़कर, वगर, बिना। उ-- 
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[ १६४३ ] 


बिनूठा--वि. [[ह. अनूठा] अनोखा, विचित्र । 

बिने--सज्ञा स्त्री [स विनय] बिनती, प्रार्थना, विनय । 
उ --सरन आए की प्रभू, लाज धरिऐ | सध्यो नाहि 
धमं सुचि, सील, तप, ब्रत कछ, कहा मुख ले तुम्हे 
बिने करिऐ---१-११० । 

विनेका--सज्ञा पू [स॒ विनायक] पकवान या भोजन का 
भाग जो गणेश जी के लिए निकाल दिया जाता है । 

विनोद---सज्ञा प्‌ . [स विनोद] प्रमोद, परिहास, हँसी, 
आनन्द । उ--सुत-तनया-बनिता-बिनो द-रस इहिं 
ज्र-जरति जरायो---१-१५४ । 

विनोदी--वि [ हि. विनोदी ] जानंदी, जिसका स्वभाव 
आमोद-प्रमोद का हो । उ---छरीदार बैराग विनोदी 
मभिरक्ि बाहिर कीन्हे--- १-४० । 

विनोला---पजा पू्‌ं. [देश ] कपास का बीज । 

विपच्छ--सज्ञा प्‌. [स विपक्ष] शत्रु, बरी। 

वि--(१) अभध्रसन्न । (२) बिसुख, विरुद्ध । 

विपच्छी--सज्ञा पू [स विपक्षिन्‌ ](१)विरोधी ।(२) शत्रु । 

विपता, विपति, विपत्त, विपत्ति, विपत्ती--सज्ञा स्त्री 
[स॒विपत्ति] संकट, सुसीबत । 

विपद्‌, विपदा--सज्ञा स्त्री [स विपद] संकट, सुसीबत । 

विपर--सज्ञा पू [स विप्र] ब्राह्मण । 

विपरीत, बिपरीति--सज्ञा स्त्री सि विपरीत] (१) 
विरोध-भावना, प्रतिकूलता की भावना । उ -भत्री 
काम क्रोध निज दोऊ अपनी अपनी रीति । दुविधा 
दु द रहे निसिबासर, उपजावत बिपरीति--१-१४१। 
(२)उलदी रीति-नीति था पद्धति।उ --तिनकी बडी 
बिपरीति | जिम्मे उनके, माँगे मोते, यह तौ बड़ी 
अनीति--१-१४३ । (३) उल्टी या विरोधी बात। 
उ--कहें मेरी कानन्‍्ह, कहाँ तुम ग्वारिनि, यह बिप- 
रीत न जानी---१ ०-३११ | 

विपाक--सज्ञा पु [स विपाक] (१) पूर्णता को पहुँचना, 
चरम उत्कर्ष। (२) दुर्देशा, कष्ठ, संकट ।॥ उ--- 
प्रगट पाप-सताप सूर अब, कापर हुठे गहौ ? और 
इहाँउ बिवेक-अगिनि के बिरह-विपाक दहौ--३-२ | 

विपुल्ल--वि. [स विपुल] लम्बा, बड़ा उ.--नव-धनु, नील 
सरोजवरन बपु, विपुल बाहु, केहरि कल-काँघे-९-५८ । 


मी 


विफर--वि. [सं. विफल] (१) निष्फल । (२) फत्रहित । 

विफरना--क्रि अ [स विप्लवन]| (१) विद्रोही- होना। , 
(२) अप्रसन्न या कुद्ध होना, बिगड़ना। 

विफल--वि. [स. विफल] (१) निष्फल, मिथ्या, असत्य । 
उ >या सपने कौ भाव सिया सुनि, कबहुँ बिफल- 
नह जाइ-- ९-८३ । (२) फलरहित, जिसमें फल न 
लगें । उ.--मुरली सुनत अचल चले । द्रवित हूँ जल 
झरत पाहन विफल वक्ष फले - प्र. २४७ (५४) । 

बिबछुना--क्रि अ. [स विपक्ष | (१) विरोधी होना। (२) 
फंसना, उलभना । 

विवर्न--वि. [स॒ विवर्ण] (१) खराब रंगवाला। (२) 
सलिन ऋंतिवाला । 

सज्ञा पृ [स विवरण | वृत्तांत, वर्णन । 

विवरनि---सन्ञा पु. सवि [स विवर+हिं नि (प्रत्य )| 
बिलो में, छिद्रो में ॥उ --भूज भजग, सरोज नैननि, 
बदन विधु जित लरनि । रहे विबरति, सलिल, नभ, 
उपमा अपर दुरि डरत्ति--१०-१०९ | 

विवस--वि [स॒ विवश] (१) मजबूर, विवश। (२) परा- 
धीन, लीन । उ-- (क) कामी, विवस कामिनी कै" 
रस, लोभ लालसा' व्यापी--१-१४०। (ख) तहाँ 
परासर रिपि चलि आए । बिबस होइ तिहि के मद 
छाए-- १-२२९ ।  ् 

क्रि वि--विवश होकर, लाचारी से । 

विवजित-बि. [हि विवर्जित] मना है, निषेध हैं। उ.--- 
निराहार जलपान बिबजित----१००२ । 

विवस्त्र-वि [स वि--रहित + वस्त्र] वस्चरहित, नग्न । 
उ--करत बिबस्त्र दर पद-तनया कौ सरत सब्द कहि 
आयो---१-१९० । ह 

विवहार--सज्ञा पू [स. व्यवहार] व्यवहार, बर्ताव । 

विवाई--सज्ञा स्त्री. [स विपादिका] एक रोग जिसमें 
तलुए का चमड़ा फटने से घाव हो जाते है । 

विवाकी--सज्ञा स्त्री [अ वेबाकी] (१) हिसाब की 
सफाई । (२) समाप्ति । 

विवाद - सज्ञा पु [स विवाद] वितर्क । उ--अविहित 
बाद-विबाद सकल मत इन लगि भेप धरत--- १-५४ । 

विवि--वि [सि.द्वि। दो। 


[ एरे४द | 


बिलुध--पज्ञा पू [स विवुध] देवता। 
विवुधनि--सज्ञा पु सवि [स॒ विवृध+ नि] देवों का, 
इेवताओं का । उ.--विवुधनि मन तर मांच रमत 
ब्रज, मिरिखत जसुमतिसुखछिन-पल-घरि--- १०११० 4 
विभजन--सज्ञा प्‌ [हि भजन] तोड़ने या भंग करने फा 
भाव या किया । 
विसंजना--कि स [हि भजन] तोड़ना, भंग करता । 
विम॑ज्यो, विभंज्यो--क्रि स [हि विभजना] तोड़ा। उ -- 
रजक मारि के दड विभज्यों खेल करत गज प्रान 
लियो--२६१६ । 
विभचार--वि. [स॒ व्यभिचार] उलठा, विपरीत । 
संजा प्‌ --व्यभिचार । 
विभव--सज्ञा पु [स. विभव] धन, संपत्ति, ऐश्व्ये । उ -- 
(क) रोर के जोर तै सोर घरनी कियौ, चल्यो द्विज 
द्वारिका-दह।र ठाढीो | जोरि अनलि मिले, छोरि तदुल 
लए, इन्द्र के विभव ते अधिक वाढ़ो--१-५। (ख) 
तीनि लोक बिभव दियो तदुल के खाता--१-१२३ । 
दिभाग--सज्ञा पु [स विभाग] भाग, खंड । 
विसागना--क्रि. स. [स. विभाग] भाग करना । 
विभागिं--क्ति स. [हि विभागना] भाग फरके । उ -- 
माखन पिंड विभागि दुहुं कर, मेलत मुख मुसुकाइ--- 
२१००-१७८ । 
विभाना--क्रि, अ. [स॒ विभा] उमकाना । 
विभावन---सन्ञा पृ. [स विभावन] घारणा, विचार। 
वि--रुचिकर, प्रिय लगनेवाला । 
विभिचारी--वि. [स व्यभिचारी] पध्यभिचारी । 
विभीपन--तज्ञा प्‌ [स विभीषण] रादण का भाई जिसने 
लंका की विजय में श्रीराम की सहायता की थी । 
विभूति-सजन्नञा स्त्री [स विभूत्ति] (१) राख या भस्म। 
उ--रावन तुरत विभूति लगाए, कहत आइ, भिच्छा 
दे माई--९-५९५ । (२) वेभव | (३) घन-संपत्ति । 
विभूषन--सज्ञा पु [स विभूषण] (१) भूषण, अलंकार। 
उ--हरिहर सकर नमो, नमो । अहिसायी, अहि- 
अग-विभूषन, अभित दान, घल-विप-हारी---१०- 
१७१। (२) सजाने की क्रिया या भाव, अलंकरण | 
विभपित--वि [स विभूषित ] अलंकृत । उ --सु रक्ि- 


रेनु-तव, भरम विभुषित, वृप-बाहन, बन-बृथचारी-- 
१००१७२ । 
विभोर--वि [सं, विभोर] (१) भग्त, लीन ! (२) सस्त । 
विश्रम--सज्ञा पु [स॒ विश्रम ] (१) भ्रम, श्रांति, 


धोखा । उ--कनक-क्कुडल-स्रवन विश्रम कुमुद 


निर्सि सकुचाइ--१०-३५२ । (२) संदेह, संदाय । 

विमन--वि [स. विमनस्‌ ] दुखी, उदास, चितित । 

क्रि वि.--अनमना होकर, बेमन से । 

बविमल--वि. [स. विमल] (१) स्वच्छ, निर्मेल, पावन । 
उ.--बेद बिमल नहीं भार्पो--१-१११।॥ (२) 
निर्दोष, निष्कलंक । उ.---प।रथ बिमल वश्रवाहन 
को सीस-खिलोौना दीनौ--१-२९ १ 

विमात, विमाता--सज्ञा स्त्री [हिं. विमाता] सौतेली मां, 
विभाता । उ.---पुर अरु असुर कस्यप के पुत्र । भ्ात- 
विमात आपु मैं सत्र--३-९ । 

विमान--सज्ञा पू [स. विमान] (१) देवताओं का याद 
जो आकाश में चलता है । (२) वायुयाम । (३' भुत्त 
पुण्पात्माओं को स्वर्ग ले जाने फे लिए आनेवाला 
कल्पित यान । उ.---सुवा पढ़ावत जीभ लड़ावति 
ताहि बिमान पठायो---१-१८८ । (४) रथ आदि 
यान । उ.--पाछे चढो बिमान मनोहर बहुरो जदुपति 
होत अंघेरो---२५३२ । ८ 

वि--मभान था प्रतिष्ठाहीन, गद्दे-गौरवहीन । उ -- 

जिंहि बल कमठ-पीठि पर गिगर्घिरि सजल सिंधु मथि 
कियी बिमान---१ ०-१२७। 

विमानी--वि. [स वि+-मान] मभिमानरहित । 

विमुख, विमुखा--वि [स विमुख] (१) जो किसी के प्रति- 
कूल हो, विरोधी । उ ---(क) मानी हार विमुख दुरजो- 
धन, जाके जोधा हे सौ भाई---१-२४ । (ख) दान-धर्म 
वहु कियो भानु-सुत,सो तुव जिमुख कहायौ---१-१०४। 
(२) जो अनुरक्‍्त न हो, जिसने सन न लगाया हो, 
उदासोन । उ.--(क) ऐसहि जनम बहुत बौरायौ । 
विभुख भयो हरि-चरन-कमल तजि, मनसतोप न 
आयो---१-२७ ॥ (ख) तुर्माह विमरुख रघुनाथ, कौन 
विधि जीवन कहा बनै--९-५३ । ः 


बिमुद्‌--वि [स वि+ मोद] मोदरहित, खिन्त, चितित। 


| १२४४५ ] 


विमोहन--वि. [हि विमोहन_] मोहनेबाली, ध्यान आाक्षष्ठ 
करनेवाली । उ.---उर बनमाल बिचित्र विमोहन, 
भगु-भवरी भ्रम को नासे--१-६९ | 
बिमोहना--क्रि. स. [हि विमोहना] लुभाना, सुग्ध करना । 
क्रि. अ---म्‌ग्ध या आसकत होना । 
विमोही--क्रि अ. [ हि. विमोहना ] मुस्ध, आक्ृष्ट या 
आसकत हुई' । उ---नाद सुनि वनिता विमोही बिसारे 
उर-ची र---६४८ । 
बिय--वि. [स ह्वि] (१) दो। (२) दूसरा । 
सज्ञा पृ. [हि बीज] बीज । 
वियहुता--वि [हिं विवाहित] जिसके साथ वियाह हो । 
विया-सज्ञा पू [हिं. बीज] बीज । 
वि [स हि] दूसरा, अन्य । 
सज्ञा पृ--(१) शब्रु । (२) विरोधी । 
वियाज---सज्ञा पू. [स व्याज] व्याज, सुद । 
वियाजू--वि [सं व्याज-+-युकत ] (धन) जो व्याज पर 
लगा या लगाने को हो। 
वियाध--सज्ञा पु [सि. व्याध] बहेलिया । 
व्याधा -सज्ञा पू. [स व्याध |] बहेलिया । 
सज्ञा स्त्री. [स व्याधि] (१) रोग । (२) विपत्ति । 
वियान--सज्ञा प्‌. [हिं वियाना] प्रसव, जनन । 
वियाना--क्रि स. [स विजनन] बच्चा जनना । 
वियापन्ा--क्रि स [से व्यापना] फैलना, व्याप्त होना । 
वियाधान--सज्ञा प्‌ [फा.] उजाड़ स्थान, जंगल । 
वियारी, वियारू--सज्ञा स्त्री. [ स वि+भअद ] रात का 
भोजन, व्यालू । उ --साँझ भई घर आवहु प्यारे ।" 
सूर स्थाम कछे करो बियारी, पुनि राखों पौढाइ--- 
“ १०-२२६। 
वियाल---संज्ञा पु. [स व्याल] सर्प, भुजंग । 
वियालू-सज्ञा स्त्री. [7 वि+भअद] रात का भोजन । 
वियाबर--वि स्त्री [हि व्याता ] ब्याने था बच्चा 
देनेवाली । हे 
बियाह--सज्ञा पू [स विवाह] विवाह । 
वियाहता--वि. स्त्री [स विवाहित] (१) जिसके साई 
विवाह हो । (२) जिसका विवाह हो चुका हो । 
वियाहन--फ्रि. स. [हि. ब्याहना] विवाह फरने, व्याहने। 


हि 


उ.--तैरी सौं, मेरी सुनि मैया, अवहिं बियाहन जैहोँ 
--१०-१६३ । 
बवियाहा[--वि. प्‌. [हिं. ब्याह] विवाहिल । 
वियो--सन्ना पु. [हि.] बेटे का बेंटा, पोता । 
वियोग--सज्ञा प्‌. [स. वियोग] (१) संयोग का अभाव, 
विच्छेद । (२) पृथकता, अलग्राव । उ.-नैकु बियोग 
मीन नहिं मानत, प्रेम-काज बपु हारभौ--१-२१० । 
बियौ--वि. [ स॒ ह्वितीय, प्रा वीय, हिं. वियौ ] दूसरा, 
अन्य । 3.---(क) सूरदास प्रभ भक्त-बछल है, उपमा 
को न वियौ--१-३८ । (ख) इलनते नहिं प्रभु और 
बियो--१-८५ । 
बिरंंग, विरंगा--वि. [हि बि+रग] (१) कई रंगों का । 
(२) बिना रंथ का । 
विरंचि -संज्ञा प्‌ [स. विरचि] सुष्ठि रचनेवाला, ब्रह्मा, 
विधाता | उ.--सिव-विरचि, सुर-असुर, नाग-मुनि, 
सुतो जाँचि मन आयो---१-२०० । 
विरक्त--वि [ स. विरक्त ] जो सांसारिकता में लीन न 
रहता हो, वरागी, संसार से उदासीन । उ.--(क) 
विपयी भजे, विरक्त ने सेए, मत धन-धाम धरे--- १- 
१९८ | (ख) कौ रव-पति ज्यीौ बन कौ गयौ। धर्मपुन्र 
बिरक्त पुनि भयौ---१-२८४ । 
विस्वनता--क्रि अ. [ स वि+रुचि ] (१) विरक्त या 
उद्यासीन होना । (२) अप्रसस्त होना । 
विरचि--क्रि स. [हि विरचना ] रचकर, बनाकर, 
निर्माण करके । उ---(क) एकनि ले मदिर चढ़े, 
एकनि विरचि विगोव॑ ( हो )--१-४४ । (ख) बर 
सिंगार बिरचि राधा जू चली सकल ब्रज-बालिका--- 
८५०९ | 
यो०--रचि-विरचि-सजधजकर, बनसा-संवारकर ! 
उ--रचि-बिरचि सुख-भौह-छवि लें चलति चित्त 
चुराह---१-५६ । 
विर्च्यौ--क्रि स॒ [ह. विरचना] (१) रचा, बनाया। 
(२) अलंकृत किया, सजाया। उ --रहचौ मन सुमिरन 
को पछिताया । यहु तन राँचि-रांचि करि बिरिच्यौ, 
कियो आपनी भावषो--- १-६७ । 
विरछ--सज्ञा पु. [स वृक्ष] पेड़, वृक्ष । 
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विरछिक, विरत्लीक--सज्ञा स्त्री [स वृश्चिक] विच्छू । 
विरझ्ञना--क्रि अ [से विरुद्ध | उलझता, फेंगड़ना | 
विरतंत्त, विरतात--सन्ञा प्‌ [स वृत्तात |। विवरण, वर्णन । 
विरत--वि [स विरत] जो सासारिकता में लिप्त न हो 
विरकक्‍त, वैरागी , उ -रे मन, गोविंद के हल रहिये । हि 
ससार अपार विरत है, जम की च्रास न सहिय-१-६२ । 
विरता---सज्ञा प्‌, [स वृत्ति] झवित, सामथ्यें । 
विरताना--क्रि स [स वत्तेन] बाँटना, वितरण करना। 
विरति--तज्ञा स्त्री [स विरति ] सांसारिकता से जी 
हटना, विरक्ति, वेराग्य ॥ उ--(क) अजहूँ लो मन 
मगन काम सौ विरति नाहि उपजाई---१-१८७ | 
(ख) जौ तू सूर सुखाह चाहत है, तौ करि विषय 
” बिरति--१-३०० । (ग) वाल दसा अवलोकि सकल 
मुनि, जोग-विरति विसराव---१०-९७। 
विरतिया--सज्ञा पू [स वृत्ति+-इया| बरेखी करनेवाला। 
विस्था--क्रि वि [स व्यथ] निरर्थक, व्यर्थ, वुथा, बेकाम । 
--एक) विरथा जन्म लियो ससार--१-२९४। 
(ख) विरथा जनम गंवायो---७६५ । 
वि बेंकाम, निरयेक, व्यर्थ । 
विर॒दू---सज्ञा प्‌. [स विरुद| बड़ाई, यश, कीति । 
विसंदेत--सज्ञा पु [हि. विरद-+ऐत] नामी चीर । 
वि.---नामी, प्रसिद्ध, विख्यात । 
बविर्ध---वि [स वृद्ध ] बृढा, बुद्ध । उ--(क) विरध 
भए कफ कठ विरोध्यौ---१-३२९ । (ख) एक विरघ- 
किसोर-वालक एक जोबन जोग---१ ०-२६ । 
विरधना--क्रि अ [हिं बढना] बढ़ना, वृद्धि होना । 
विरघाई--सज्ञा स्त्री [हि विरध+आाई] बुढ़ापा। 
विरधापन---.प्ज्ञा पू [स. वृद्ध+हिं पन] बुढ़ापा, बुद्धा- 
वस्था । 3.--कछ वालापन ही मैं बीते । कछ विरधा- 
पन माँहि दितीत----१-२ ॥ 
विरघे--कि अ. [हि बढना] बढ़ती है, वृद्धि को प्राप्त 
गीती हैं | उ --कहचो सुक श्रीभागवत विचारि। हरि 
की भवित जूगे जुग विरधे, आन धर्म दिन चारि-२-०२ । 
विरधी--वि [स. वृद्ध | जो वृद्ध हो, जो बढ़ा हो । उ.-.- 
सिसु, किसोर, विरधो तनु होइ। सदा एकरस आतम 
सोइ---७-२ । 


विस्मत--क्रि, अ [हि विरमना] ठहरता है, रुकता है । 
उ--मैं तो अपनी कही बडाई। अपने कृत ते हाँ 
नहिं बिरमत, सुनि कृपालू जदुराई---१-२०७ । 

विरस्मना--क्ति अ [स विलवन] (१) रुकना। (२) 
सुरताना । (३) आसक्त होकर रस जाना । 

विस्महि--क्रि अ [हि बिरमना] सुग्ध होकर रम गये 
है। 3--हमहि छाँडि विरमहि कुबजा संग, आए न 
रिपु रन जीति---३०५४ । 

विर्साइ--क्रि अ [हिं. बिरमना] ठहरे, रुके । उ.-- 
कोउ गए ग्वाल गाइ बन घेरन, कोउठ गए बछझ 
लिवाइ ।' ' * * | सुर स्थाम तहँ बैठि विचारत, सखा 
कहाँ बिरसाइ---५०० । 

विस्माई--क्रि ज [हि. बिरमाना] रोक कर, फेंसाकर, बह- 
लाकर। उ - कहाँ लौ रखिए मन बिरमाई---२८०५ । 

विस्माए---क्रि. स [हि बिरमाना] मुग्ध करके फेंसालिया । 

--(क) अरुझि काम की वेलि सौ कौने विरमाए--- 

(ख) को जाने काहें ते सजनी कहूँ विरहिनि विरमभाए--- 
२८५४ । (ग) सीतल पथ जोवति हम निसिदित कित 
विरहिनि विरमाए---३०८३ । 

विस्साना--क्रि स [हि विरमना ] (१) रोकता । 
(२) व्यतीत करना । (३) भृग्ध करके फेसा रखता । 

विस्मायो--क्ि. अ. [हिं. बिरमना] श्ञांति पाते हे, धीरज 
होता हैं। उ.---सू रस्याम पहिले गरुन सुमिरिहि प्रान 
जात विरमायो----२८४० ॥ 

विस्मावत--क्रि स [हिं बिरमाना] (१) ठहर जाते हे, 
रुक जाते है । उ--भीतर ते बाहर लौ आवत ॥* | 
अहुंठ पैग बसुधा सब कीनी, धास अवधि बिरमावत--- 
१०-१२५। (२) मुग्धघ होकर फेंस जाता है। उ.--- 
जेहि जु अग अवलोकन कीन्ही सो तन-मन तह ही 
विरमावत---२३४७ । 

विस्मोंहिं---क्रि अ. [हि बिर्मना] (१) आराम करते हैं, 
विश्वाम करते हे, सुस्ताते है । उ---पदुम-बास सुगध- 
सीतल लेत पाप नसाहि ।"”"* । सघन-गृजत बैठि उन 
पर भौरहूँ घिरमाहि--- १-३ ३८ ॥ -(२) ठहरते हे, रुकते 
हैं। उ--सूरदास स्वामी सौ कहियौ, अब विरेमाहि 
नही--९-९१ । 
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बिरमि--क्रि अ [हि बिरसना] ठहरकर, रुककर । उ-- 
तातै बिरमि रहे रघुनदन, करि मनसा-गति पग-- 
९-२३ । क्‍ 

बिरला--वि [स विरल] कोई-कोई, इबका-हुवका, एक- 
आध । उ.--(क) हरि, हरि-भक्त एक, नहिं दोइ। 
पै यह जानत बिरला कोइ--१-२९० । (ख) नटवत 
करत कला सकल, वृझे बिरला कोइई---२-३६ । 

विरवा--सज्ञा पू. [स विरुह] (१) वृक्ष । (२) पोधा। 
उ --धोखे ही बिरवा लगाइ की काटत नाहि बही री-- 
३३४८ ॥ 

बिरवाही--सन्ञा स्त्री: [हि विरवा नही ] बाग या स्थान, 
जहाँ छोटे पोधे लगे हों । 

बिरिपभ--सज्ञा पु [स वृषभ] बेल । 

बिरस---वि [स विरस] रसरहित, रसहीन । 

सज्ञा पू --(१) प्रेम का अभाव । (२) अनबन । 
विरसन---सज्ञा प्‌ [हि] जहर, बिष । 

ब्रिसना--क्रि अ [स विलास] भोग-बिलास करना । 

विरह, विरहा|--सज्ञा पू [स विरह] वियोग। उ--- 
मीडत हाथ सकल गोकुल जन बिरह बिकल बेहाल-- 
२५३६ । 

बिरहा--सज्ञा पु [दिश ] एक तरह का लोक-गीत | 

बविरहाना--क्रि अ [हि विरह] बिरह से दुखी होना । 

बिरहानी--कि अ [हिं. बिरह] विरह से दुखी हुई । 
बिरही--वि. [हि बिरह] वियोगी । 

बिरुला--सज्ञा पू [पा विरूल्हक --नाग] साँप, सर्प । 

बत्रिहुली--सज्ञा स्त्री [हि बिरहुला] साँपिनि, नागिनि । 

बिरहो, बिरहौ--सज्ञा पू सवि [हि बिरह] विरह भी, 
विरह फी स्थिति भी । उ --ऊथ्ौ, विरहौ प्रेम करै--- 
रे३०८ ॥ 

विराग--संज्ञा पु [स॒विराग] (१) इच्छा का प्रभाव । 
(२) विरवित, वेराग्य। 

बिराज--क्रि अ [हि विराजना] शोभित होकर, शोभा 

“बढ़ाकर | उ---भीषम, द्वरोन, करन दुरजोधन, बैठे 
सभा बिराज--१-२५४ | 

बिराजत--क्रि अ [हिं विराजना] शोभित होता है। 
उ--(क) भाल-तिलक मसि-बिंदु बिराजत--१०- 


१०६ । (ख) हृदय हरि-तख अति बिराजत--१०- 
२३४ । 

विराजन--संज्ञा पू. [हि विराजना] झोभित होने की क्रिया 
या भाव । उ --यहै शब्द सुनियत गोकुल में मोहन- 
रूप बिराजत--६२२ । 

विराजना--क्रि अ [स वि-+रजन] (१) शोभित होना । 
(२) बँंठना । 

विराजा--क्रि. अ, [हि. बिराजना] श्ोभित हुआ । उ -- 
रविबसी भयी रेवत राजा । ता सम जग दुतिया न 
विराजा--९-४ | 

विराजैं--क्रि अ [हि बिराजना| शोभित है, शोभा देते 
है, विराजते है । द --(क) लका राज विभीषन राजे, 
ज्र॒व आकास बिराज-- १-३६ | (ख) उर पर पदिक 
कसुम वनमाला, अगद खरे विराजे--४५ १ । 

विराट--सजा पु [स. विराट | (१) ब्रह्म का वह स्थूल 
स्वरूप जिसके अंदर संपूर्ण विश्व हे । (२) विश्व । 

वि,--बहुत बड़ा या भारी । उ --इक इक रोम 

विराट किए तन कोटि-कोटि ब्रह्माउ---४८७ । 

बिराद्री--मज्ञा स्त्री. [फा.] जातीय समाज । 

विरान, विशना--वि. [फा बेगाना] (१) जो अपने से 
अलग हो, पराया । उ.--मूरदास गोपिनि परतिना 
छुवहि न जोग विरान--३३५७ । (२) दुसरे का। 

विराना--क्रि, अ. अनु ] सुँह बनाना या चिढ़ाना । 

विरानी--वि. स्त्री [हिं. बिराना (प्‌ )] (१) दूसरे की, 
अन्य की । (२) भिन्‍न, दूसरी, परिवर्तित, बदली हुई । 
उ.-नाहि रही कछ सुधि तन-मन की, भई ज्‌ बात 
बिरानी--१-३०५ । 

बिराने--विः [हि. विराना] (१) दूसरो के, अन्य व्यक्ति 
के । उ.--भक्ति बिनु वैल बिराने ह्हौ--१-३३१॥ 
(२) पराये । उ----को है अपने कौन बिराने--- १०४१ | 

बिरानो--वि [हिं. बिराना] पराया, अन्य। उ - बाप 
रिसाइ माइ घर मारे हँसे विरानो लोग री---१२०३॥ 

विराम--सजा प्‌. [स, विराम] आरास, विश्वाम । उ.-- 
धेनु-काज नह विराम---६१९ । 

बिरावना--क्रि स. [स. विरव] मुंह चिढाना । : 

विरासी--वि. [हहि. विलासी] बिलास सें लीन रहनेवाला। 


विरिख---संज्ञा प्‌ [स वक्ष ] वृक्ष । 
संज्ञा पू [स वृष] बेल, साड़ि । 
विरिछि-सज्ञा पु. [स वृक्ष] वृक्ष । 
विरेघ--वि [स बुद्ध | बूढ़। 
विरियॉ--सज्ञ स्त्री. [हि बेला] समय, वक्‍त, बेला । 
उ.-- साँश की विरियाँ विरद भई सखी री---६०५ । 
सज्ञा स्त्री. [सं. वार, हि. बाद] बार, पारी, बेर। 
उ.--(क) सूर कर ॒कहै मेरी विरियाँ, विरद किते 
विसरायौो--१-१८५८ । (ख) सूर की विरियाँ चिठुर 
भए प्रभु मोते कछ न सरपौ-- 
विरिया--सज्ञा स्त्री [हि वाली] कान का एक गहना । 
विरी--सज्ञा स्त्री. [हि वीडा] पान का बीड़ा। उ-- 
पीरे पान-विरी मुख नावति---५१४ | 
विरु धना--क्रि अ [हि रुंघना] (१) भागे रुकता । (२) 
उसभावा । (३) घेरा जाना । 
क्रि. स --मभार्ग रोकना या अवरुद्ध करना। 
विरु ध्यौ--क्रि भ. [हि बिरुँँधना] रुंध गया। उ-- 
पलित केस, कफ कठ त़िरुंध्यो, कल न परत्ति दिन- 
राती---१०-११८ । 
विरुमना--क्रि अ. [हिं. उलझना] भगड़ना । 
त्रिरुकाईं--क्रि अ. [हि विरुक्षना] क्ुद्ध या अप्रसस्न 
होकर। उ--कव तुमकी मैं वोलि बुलाई। केहि 
कारन तुम घाई आई । यह सुनि वहुरि चली बिरु- 
झाई---३९१। 
विरुफ्ातिं--क्रि, अ [हि विरुझाना] भगड़ती या अप्रसन्‍्त 
होती है | उ--हठ करति बिरुक्षत्त तब जिय जननि 
जानति वारि----.७७७ । 
विरुफाना--जक्नि अ. [हि उलझना] अप्रसनन्न होना । 
विरुकानी--क्रि भ [हि विरुझाना] (१) कुछ होकर, 
बिगड़कर, भुभभलाकर । उ--को निरदई रहै तेरँ घर, 
को तेरे संग वेरठ आनी । सुनहु सूर कहि-कहि पचि- 
हारी, जूबती चली घरनि विरक्लानी---३६८। (२) 
अप्रसन्न हुई । उ --बार वार सुत सो विरुझानी-- 
१०२० | 
विरुकाने--क्रि भ [हिं. विरक्षाता] (१) रूठ गये, खीओे, 
भगड़ने लगे, उलभने जगे। उ.--चरजत-बरजत 


विरुझाने । करि क्रोध मनहि अकुलाने--१०-१८३। 
(२) खीभाकर, भगडकर । उ --सूर स्थाम बिरुझाने 
सोए--१-१९६। 

विरुफानी - क्रि भ [हि विरुक्षाना ] खीका, अप्रसस्त 
हुआ। उ--(क) मेरी आजु अतिहिं विरुझानौ--- 
१०-१६९७। (ख) साँसमहि त अतिही विशुझानों-- 
१०-२०० | 

विरुभावत-क्रि अ [हि विरुक्षावना] खीभता-मचलता 
है। 3 -लागी भूख, चद मैं खेही, देहि-देहि रिस 
करि विरज्ञावत-- १०-१८८ । ; 

विरुफावना - क्रि अ [हिं बिरुक्षाना] खीभना, ऋुँकलाना, 
सचलना, भगड़ना, अप्रसन्त होना । 

विरुफे-क्रि अ [हि विरज्ञाना] खीभता, मचलता या 
रूठता है । 3३--जो बालक जननी से विरुझे माता 
ताकी लेइ मनाइ---९७९ । 

विरुमदि-क्रि भ [हि विरुक्षना] (१) भागड़ेगा, उल- 
भेगा । (२) रूठ जायगा, बिगड़ जायगा, बिरुभावेगा । 
उ--मेरे लाल के प्रेम खिलौला, ऐसौ को लै जंहै 
री । “१ आवतही ले जैहै राधा, पुनि पाछे पछि- 
तैहै री। सूरदास तव कहति जसोदा, बहुरि स्थाम 
विरुक्षेहै री--७११ । 

विरुदू--सज्ञा पू. [स. विरुद] यश, कीति 

विरुदाबलि---सज्ञा पू [ स विरुद +-अवली ] (१) सबि- 
स्तार गुण-कथन, यश्ष वर्णन, प्रशंसा । (२) यश, विरुद, 
प्रशत्ति । उ--दीन कौ दयाल सुन्यो, अभय-दान- 
दाता । साँची विरुदावली, तुम जग के पितु-माता-- 
१०१२३ । 

विरुदेत--सज्ञा पू [हि विरदेत] प्रसिद्ध वीर । 

विरुद्ध--वि [स. विरुद्ध] जो विरोधी है, क्‍्रतिकूल, जो 
अनुकूल न हो ॥ उ--बेद-विरुद्ध सकल पाडव-कुल, 
सो तुम्हरे मत भायो--१-१०४ । 

विरुघाई--सज्ञा स्त्री [स वृद्ध] चुढ़ापा । 

विरूप---वि. [ स. विरूप ] रूपहीन, फकुरूप। उ,--रे रे 
चपल, बिरूप, ढीठ, तु वोलत वचन अनेरी--९-१३२। 

बिरोग---सज्ञा पु. [स. वियोग] (१) विछोह । ( २) दुख । 

विरोधना--क्रि, अ. [स विरोध] विरोध करना । 


बे करे 
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विरोधी--वि. [सं. विरोधी] विरोध करनेघाला। उ.-- 
सूरदास सुतति भक्त-बिरोधी चक्र सुदरसन जारॉ-- 
१०२७२ । 

विरोधे--क्रि. भ. [हि बिरोधना] विरोध फिया, बेर ठाना, 
देष रखा | उ.--ज्ञान-बिवेक बिरोधे दोऊ, हते बधु 
हितकारी---१-१७३ । 

बिरोधें--तज्ञा पृ. सवि. [स विरोध] विरोध के द्वारा। 

--पुक्ति-हेत जोगी स्रम साध, असुर बिरोध पाव 
“१०१०४ | 

विरोधे--क्रि. अ. [ हिं. रेंधना ] रँधता है । उ.--सीत- 
वात-कफ कठ विरोध, रसना टूटे बात--१-३१३ । 

विरोध्यी--क्रि अ. [हिं. रुघता] रुँंघध गया । उ,--विरध 
भएँ कफ कठ बिरोध्यी, सिर धुनि घुनि पदितान्यों 
बार कक 

ब्रिलंगी--सज्ञा स्त्री [देश०] भरगनो, अलगनी । 

त्रिलंत्र--सज्ञा [स. विलब] देरी, बहुत समय । उ.--अब 
जी तुम्हरी आज्ञा होइ | छाँडि बिलब करों मैं सोइ 
“5 ५) 

बिलंबता--क्रि अ [स॒ विलब] (१) देर करना। (२) 
रुकना । 

बिल--सज्ञा पू [स बिल] (१) छेद । (२) जमीन या 
दीवार में (चूहे आदि द्वारा) बनाया गया विवर या छेद । 

बिलकुल--क्रि वि.[अ ] (१) पूरा ।(२)आदि से अन्त तक । 

विलख--तज्ञा प्‌. [हिं. विलखना] विलाप, दुख। उ--- 
मति हिय बिलख करौ सिय, श्घुबर हतिहै कुल 
देयत को ---९-८४ | 

विलखत--क्रि अ [हि बिलखना] बिलाप करते है, रोते 
हूं ।3--हसे हंसत, बिलखे बिलखत हैं, ज्यों दरपन 
मैं झाई ---१-१९५॥ 

विलखति--क्रि अ [हिं विलखना ] दुखी होती हे। 
उ--अतिही सुन्दर कुमार जसुमति रोहिणि बार 
विलखति यह कहति सब लोचन जल ढोर---२६०४ । 

बिलेखना--क्रि. अ [स॒ विलाप] (१) रोना, विलापना । 
(२) दुखी होना । (३) संकुचित होना । 

बिलखात--क्रि अ [हि बिलखना] (१) रोता है । उ --- 
देखि री देखि हरि बिलखात--३६० । (२) दुखी 


होता है । उ.+-कबहू मग-मंग धूरि बठोरत भोजन 
को घिलसात---२-२२ । 
शिल्लखाना--क्रि. भ [हि बिलखना] (१) दुखी या खिन् 
होना । (२) रोना, विलाप फरना । 
क्रि. स.--(१) दुखी करना। (२) झलाना । 
विज्लखानी--क्रि. अ. [हिं बिलखाना] दुखी हुईं। उ--- 
(क) यह सुनि के जुवती बिलखानी--२६०६ । (ख) 
दुसह संदेस सुनत माधों को गोपीजन बिल वानी-- 
२१९८८ | 
विलखाने--क्रि अ [हिं. बिलखना] दुखी हुए। उ.--- 
भ्रात-मुख मिरखि राम बिलखाने--९-५२ । 
चिलखान्यौ--क्रि अ. [हि बिलखना] दुखी हुआ, चिचित 
हुआ | उ--इद्र हँस्‍थो, हर हिय बिलखान्थो, जानि 
बचन को भग--९-१५८ | 
बिलखाबे--क्रि अ [हिं, बिलखाना] (१) विलाप करता 
है, रोता है। (२) दुखी होता है। उ --उम्रसेन की 
आपदा सुनि-सुनि बिलखावै--१-४ । 
बिलखि--क्रि. अ [हिं. बिलखना] दुखी होकर। उ.-- 
करति कछु न कानि, बकति है कट बानि, निपट 
निलज बेन विलखि सहूँ---१०-२९५ | 
चिलखें--क्रि अ [हि. बिलखना] बिलखते देखकर, दुसी 
होने पर। उ.--हेसे हंसत बिलखे बिलखत हैं ज्यों 
दरपन मैं झाई---१-२९५ । 
बिलख्यो, बिलख्यौ--क्रि अ [हि बिलखना] दुखी हुए । 
उ.- देखि अकर नर-तारि बिलखे---२५०३ । 
बिलग--वि [हिं वि+-लगना] अलग, पृथक । 
सज्ञा पू --(१) पृथकता । (२) बुरा (भाव), दुख । 
उ--विलग मति मानौ ऊधोौ प्यारे---प्‌ ३१७५॥ 
बविलगान[--क्रि अ [हिं विलग -+-आना] अलग होना । 
क्रि स---(१) अलग या दर करना। (२) छाँदना । 
बिलगानी--करि अर. [हि बिलगाना ] दूर हो गयी। 
उ--अब ब्रज सूनो भयी गिरिधर बिनु गोकुल-मति 
बिलगानी---२६९६ । 
वि--अलग, पृथक । 3 ---हम एक ही संग, एक 
ही मत सब कोउ, नहि बिलगानी---१८३० ॥ 
विलगी---पंज्ञा पु. [देश ] एक संकर राग। 
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विलगु-सजा पु [हि बिलग (१ ) पृथकता । (१) बुरा 
या अनुचित (भाव) । 
विलच्छुन--वि [स विलक्षण] अनोखा, अद्भुत । 
विलछुना-क्रि भ सि लक्ष] ताड़ जाना, लक्ष करना । 
विलना--क्ि अ [हि वेलना| बेला जाना । 
विलनी--सज्ञा स्त्री [हि बिल] काली अमरी । 
सज्ञा स्त्री --पलक पर होनेवाली फुसी। * 
विलपति-क्रि भ [हि बिलपन [] रोती है । उ --कवहुं 
विहँसति,कवहुँ बिलपति ,सकुचि रहति लजाइ---६७८। 
४ --रोती-बिलखती । उ->जेता जुग एक पत्नी 
ब्रत किए सोऊ बिंलपति छोरी--२८६३ । 
विलपना -क्रि अ [स॒ विलाप] रोना-कलपना। 
विलविल्ञाना-क्ि ज॑ [अनु | (१) (कीड़ों का) रेंगना । 
(२) बहुत व्याकुल और दुखी होना । (३) रोना- 
चिल्लाना । (४) भूख से बेचेन हो जाना । 
विलम--सज्ञा स्त्री [स विलव, ] विलब, देर । उ --_ 
(क) हरषवत हूँ चले तहाँ ते मग मैं विलम न लाई 
__९-१०२। (ख) आवहु वेगि विलम जनि लावहु, 
गैया दूरि गई--४४३ । 
विज्ममना--क्रि. अ [स॒ विलव ] (१) विलंब करना । 
(२) दकना । (३) मुग्ध होकर रस जाता। 
विलम।ई--सज्ञा स्त्री [हि विलव+आई] देर। उ-- 
नेक करहु अव जिनि बिलमाई--१००४ ॥ 
विलमाना--क्रि स॑ [हि बिलमना का सक | (१ ) रोकना, 
ठहरना । (२) मुग्ध करके रोक लेना । 
विलमि--क्रि अ. [हि बिलमना] रुक या ठहर कर । 
प्र०--विलमि रहे--रुक गये, ठहरे, रम गये । 
उ --(क) माधव बिलमि विदेस रहे । (ख) कहाँ घौं 
विलमि रहे, नैन मरत दरसन की साधी--१5८०९ । 
विललाइ--# अ [हि विललाना] इुखी होकर, बिलख 
कर। उ--जहाँ जहाँ दुहि वन चराइ, मरतत तहाँ 
बिललाइ -- ३४२४ । 
विललाइ--क्रि अ [हि. विललाना ] इुखी होता है । 
उ.--सूर स्याम है पलक धाम मैं लखि चित कत 
बिललाउ-+रे४७२ । 
विललाति--क्रि, अ. [ हिं. विललाना | व्याकुल होकर 


ज 


जा 


असंबद्ध बातें फहती है, बिलखती है, इखी होती हे, 
रोती है। उ--(क) पाँच बरष कौ मेरों नन्हैया, 
अचरज तेरी बात । बिनही काज साँटि ले बावति, 
ता पाछ्ै बिललात--१०-२५७ । (ख) घेनु किरत 
बिललाति बच्छ थन कोड न लगावे---५८९ । 
विललातिे-क्रि अ [हिं- विललाना] इुखी होते है। . 
उ--भवन ते बिछरे मीन मकर बिललाते 
“२४६१ । 
विललाना--क्रि अ [हि. विलखना |] (१) बिलखना 
बिलाप करना । (२) बहुत दुखी होकर असंबद्ध बातें 
करना या बकना । 
विललायो, विललायौ--कि प्र [हिं विललाना | बिलखा, 
दुखी हुआ, विलाप किया । 
विलवाना--क्रि. स, [स वि-+-लय] (१) नष्ट करने फो 
प्रवृत्त करना, (२) छिपवाना, लुप्त कराना ) 
क्रि, स. [ हि. वेलना ] (१) बेलने में सहायता 
करना । (२) बेलने को प्रवृत्त करना । 
विलसत - क्रि, स. [हिं. विलसना] भोग करते हे, -भोगते 
है । उ--(क) निसि दिन बिषय-विलासतनि बिलसत 
फूटि गई तब चारचौ--१-१०१ | (ख) इद्र[सन बेठे 
सुख विलसत दूर किये भूव-भार | (ग) जो रस नद- 
जसोदा विलसत, सो नहिं तिहूँ भुवनिया---१०-२३८। 
क्रि अ--विशेष रूप से शोभित होता हे, बहुत 
भला जान पड़ता है । उ --सू रदास स्वामी की लीला, 
अति प्रताप विलसत नंदरैया-- १०-११५ | 
विलसना-क्रि अ [स बिलसन] भला लगना, शोभित 
होता । * 
क्रि अ, भोगना, सुख उठाना । 
विलसहु--क्रि अ [ हि. विलसना ] भोग करो, सुख 
उठाओ। उ - राम रस रचौ मिलि सग॒बिलसहु सबे 
विहँसि हरि कह्यौ यो निगम बानी--पू ३४३/२१) | 
विलसात-क्रि अ [ हिं विलसना ] सुखी होता हे । 
उ --लोचन सफल करी प्रभू अपने हरि मुखकमल 
देखि बिलसात-- १० 3०-५९ । 
विलसाना--क्रि स [है बिलसना ] (१) भोग करना, 
काम में लाना । (२) भोगने को प्रवत्त करना १ 
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बिलसि--क्रि..स. [हिं. बिलसना] भोग करो, -काम में 
- लाओ, उपभोग करो । उ.-.विधि, सजोग टरते नह 
-- टारे, बन दुख देख्यौं आनि । अब रावन घर बिलसि 
सहज सुख, कह्यों हमारी मानति ९-७७ | 
बिलसें--क्रि. स [हिं. बिलसना | भोग करे, काम में लाएं, 
- बरतें। उ.-की तन देउ मध्य पावक के, के विलसे 
>रघुराइ---९-७७ । है 
बिलसे--क्रि. स. [हि. बिलसना_] भोगे, (सुख) लूटे । उ -- 
__ जीव तो सुख बिलसे जग मैं कीरति लोकनि गावे--- 
९६-९५२ | 
बिलहरा--सज्ञा पू [हिं वेल+हरा] पान का ढिब्बा। 
विला-.--अव्य. [अ.] बिना, बगैर । 
बिलाइ-.-क्रि, अ. [हि बिलाना] नष्ट होते है, रह नहीं 
जाते, विलीन होते हे । 3 --बारि में ज्यौ उठत बुद- 
बुद लागि बाइ बिलाई---१-३१६ । 
बिल[ई - क्रि. अ. [हि. बिलाना] नष्द हो (गयें)। उ -- 
पूर्व पाप सब गएं बिलाई--४-१२ । 
सज्ञा स्त्री. [हि बिल्ली] (१) बिल्‍ली नामक पशु । 
(२) सिठकिनी । | 
बिलान--क्रि अ. [हिं बिलाना] लुप्त हुआ, अवृध्य हुआ । 
छिप गया । उ.--फोर्‌यौ नयन, काग नह छाड़यौ 
सुरपति के बिदमान । अब वह कोप कहाँ रघुनन्दन, 
दससिर-बेर विलान--९-८३ | 
बिल(ना--क्ि. अ. [स. विलयन] (१) नष्ट या विलीन 
- होना। (१) छिपना, अदृश्य होना । 
ब्रिलाप--सन्ना पु. [स. विलाप] बिलखकर रोना, ऋंदन, 
रुदन | उ..-घरी इक सजन-कुट्ब मिलि बेठे, रुदन- 
बिलाप कराही---१-३१९ । 
बिलापना--क्रि, भ [हिं. बिलाप] बिलाप करना । 
बिलार---सज्ञा पू [स. बिडाल] बिल्‍ला, भार्जार | उ--- 
मन सुवा तन पीजरा, तिहि माँझ राखे चेत । काल 
फिरत बिलार-तनु धरि, अब घरी तिहि लेत-१-३११। 
विलारी--सन्ना स्त्री. [हि बिलार] बिल्ली, मंजारी। 
बिल्ञाव--संज्ञा पु [6 बिलार] बिल्ला, सार्जार । उ.- 
जूस घर बिलाव के मृत्ता, रहत बिंषय-बस वैसौ--- 
२-१४ । 


विलावल--संज्ञा पूं. [सं.]. एक राग । उ.--भरंति:#ंगं 
रति नागरि राजति मानहु उर्मेंगि बिलोवल फीरी-- 
२४०६ ॥ ++-5, . ४ हे 
व्रिलास--श्ेज्ञा प्‌. [स. विलास] (१) हे, आन॑न्व, विनोद । 
--(क) अपनै-अपने रस-बिलास काहू नहिं चीौन्ही-- 
३९४ । (ख) सूरदास गर्वारिनि संग मिलि हरि लागे 
करन बिलास---४१० । (२) सुख-भोग । ५ 
बिलासना--क्रि स [स- बिलसन] भोग करना 4 _- * 
बिलासी--वि. [स. विलासी] सुख भोगनेवाला, विनोद । 
प्रिय । उ.--सो प्रभु घर घर घोष-बिलासी--३९ १-+ 
बिलुठना--क्रि. अ. [सं. लृठन] (हुख, पीड़ा आदि से व्या- 
-. कूल होकर) जमीन पर लठना । से 
बिलुद्धना--क्ति. अ. [स विलुप्त] नष्ठ हो जावा। 
विलेया--सज्ञा स्त्री. [हिं. बिल्ली] बिल्ली | : 
बिलोकना--क्रि स. [स विलोकन] (१) देखना । (४) 
जाँचना, खोज करना । 
बिलोकनि---सज्ञा स्त्री, [हिं. बिलोकता] (१) देखने की 
क्रिया, चितवन। (२) कटाक्ष । 
बिलोचन--सज्ञा पु सि. लोचन] आँख, नेत्र। . «* 
बिलीड़ना--क्ि स [स विलोडन] (१) सथना। (२) 
अच्छी तरह मिलाना । 
बिल्ञोन--वि- [स॒ वि८८ रहित -- लावण्य] क्रूप, असुन्दर। 
वि, [स. वि+-लवण_| बिना नमक का, अलोना । 
बिलोना--क्रि स. [स. विलोडन ] (१) मथना। (२) 
अच्छी तरह मिलाना । 
विलोरना--क्रि स [ हि. बिलोड़ता ] (१) भथना ॥ (२) 
अस्तव्तस्त करके भिलाना । 
विलोलना--क्रि स [स विलोलन] हिलना-डोलना । 
बिलोवना--क्रि. स [हिं बिलोना] मथना ॥ 
बिलौटा--सज्ञा पु [हि बिलली-+ओऔंटा] बिल्ली का बच्चा।/ 
बिलौर--सज्ञा पू [हिं बिल्लौर] स्फटिक पत्थर । 
बिल्ला[--सज्ञा पू [स बिडाल] नर बिल्ली, भार्जार। 
विल्लाना--क्रि अ. [अनु ] बिलाप करना । है 
विल्ली--सज्ञ स्त्रो [हिं बिलार] सार्जार नामक पश | 
बिल्लूर, बिल्लौर--सज्ञा प्‌ [स्‌ बेदुंय्यें, प्रा बेलुरिय हि 
लौर] (१) स्फटिक पत्थर । (२) स्वच्छ बीदप ॥ 


[११५६ | 
विल्लौरी--वि. [[हि. विल्लौर] (१) स्फटिक पत्यर का। विषाद--संज्ञा पु. [ से. विषाद ] इच्छा पूरी त होने का 


-- (२) स्फटिक जसा घ्वच्छा। 
दिसर---संज्ञा पूं. [स. विवर] (१) बिल। उ--नमानहुं 
विवर गए घलि कारे तजि केचुरि भए निररे री--- 
पृ, ३९७ (६०) । (२) गुफा । 
विवस्ना--क्रि, भ. [हि विवरना] (१) गुथी था उलभी 
वस्तु फा तुलभना । (२) उलभे वालों का सुलभना। 
विवराना--क्रि. स [हिं. विवरना] उलके वालों को सुल- 
भाना या सुलभावाना | 
विवश--वि. [स विवश] (१) विवश । (२) चिकल । 
विवशानी--क्रि, भ[स विवज्ञ ]) विकल हो रही है । 
उ,--हाँ तुम विवश भए हो ऐसे ह्ाँतौ वे विव- 
शानी--२२०८ ! 
विवसाइ--सज्ञा प्‌. [स. व्यवसाय] व्यापार, व्यवसाय । 
विवाइ, विवाई, विवाय---सन्ञा स्त्री. [हिं विबाई] 'बिवाई' 
नामक रोग। 
विवाह--सज्ञा पू [स विवाह] विवाह, शादी । 
विवाहना--क्रि स. [हि विवाह] विवाह करना 
विवाहि--क्रि. स [हि विवाहना] विवाह करके । 
प्र --देहु विवाहि-विवाह कर दो । उ---हलधर 
को तुम देहु विवाहि---६-४ | 
विष--सनज्ञा पूं. [सि. विष] जहर, गरल। उ.--माया 
विपम भूजगिनि कौ विप---२-३२ 
विपस--वि. [सविपम] (१) भयंकर । उ--जहाँ न 
फाहू को गम, दुसह दारन तम, सकल विधि विषम, 
खल-मल खानि--१-७७ । (२) तेज, त्ीत्र । (३) 
भयंकर । उ --माया विपम भुजगिनि कौ विप उतर्‌यौ 
नाहिन तोहि-२-३२ । (४) चहुत कठिन । (५) जो 
सम न हो । 
विपय--सज्ञा पू [सं विषय] (१) घणित था विवेचित 
प्रसंग । (२) भोग, संभोग, बिलास । (३) वह जिस्ते 
इद्वियाँ ग्रहण करें । 
विपया--सज्ञा स्त्री [स विपग्रा] भोग की चासना ॥ उ.--.. 
तू तो विपया-रुग रेयौ है-- १-६३ । 
विपहर--सज्ञा पु [स विषधर] साँप, भुजंग। उ---खरिक 
मिले की गोरस वेंचत की विपहर तें वाँची--- १४३८। 


खेद या बुख। उ.--(क) काम-क्रोध-विषाद-तृष्ना, 
सकल जारि बहाउ---१-३१४ । (ख) ताकी विषम 
विषाद अहो मुनि मौपे सह्यौो न जाई--९७ ] (१) 
निश्चेष्टता । । 
विषान--संज्ञा पु [सं.] (१) पश्ुओं का सींग। (२) 
सींव का बाजा । 3.--कोउ गावत, को उठ मुरलि बजा- 
वत कोउ विषान, कोउ बेनु--४४८। 
विषे--सज्ञा पूं [सं. विषय] भोग, संभोग, विलास। उ--- 
विष-भोग सब तन मैं होइ--७ २ । हर 
बिष्णु, विष्तु--सज्ञा पूं. [सं विष्णु] परब्रह्म विष्णु । 
विसंच--सज्ञा प्‌. [ सं. वि+संचय ) (१) असावधानो, 
लापरवाही । (२)कार्ये की बाधा ।(३)अर्मंगल का भय । 
विसंभर--संज्ञा पूं. [सं. विश्वंभर] परमेशवर |. 
वि. [स. वि+हि. सेमार] (१) जो सेभल न 
सके । (२) असावधान । ः 
विसेभार--वि. [स. वि-+- हि. सेभार] बेखवर, असावधान | 
विस--श्नज्ञा प्‌ [सं विष] गरल, जहर । 
विसखपरा, विसखापर, विसखोपड़ा--सज्ञा पु [स- विष 
-+खर्पर] एक विषला जंतु । 
त्रिसतरना--क्रि, अ. [स. विस्तरण] बढ़ना, विस्तार होना । 
विसतार-संज्ञा पु. [स. विस्तार] फंलाब, विस्तार ॥ 
विसतारना--क्ति स[हि विस्तारना बढ़ाना, विस्तारकरना 
विसद्‌--वि. [सं विशद] (१) स्वच्छ, सुन्दर। उ.-- 
भूपन विविध विपद अबर जूत सुदर स्थाम सरीर--- 
--९-२६ | (२) विस्तृत । 3उ--दृ दा विपिन बिषद 
जमुना-तट, सुचि ज्यौनार बनाई---४१६ । 
विंसन--सज्ञा पु [ स. व्यसन ] (१) भोग-विलास की 
वासना । (२) बुरी लत या भादत । (३) शौक । 
विसनी--वि. [ हि. व्यसनी ] (१) भोग-विलास में रत 
रहनेवाला । (२) बुरी लतवाला । (३) शौकीन । 
विसमसउ, पिससय--सज्ञा पू [स विस्मय ] अचरज । 
विसमरता--क्ति स. [स. विस्मरण] भूल जाना । 
विसमरै--क्रि स [ हि. बिसमरता ] भूलें, भूल जाय । 
- उ---सुत-तिय घन की सुधि बिसमरै--३-१४ - 
विससव, विसमोौ--सज्ञा प्‌. [ स॒ विस्मय ] आइचयें । 
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विसयक--संज्ञा पूं. [सं विषय] (१) देश । (२) राज्य । 
विसरत--क्रि. स. [ हि .बिसरना ] भूलता हैं। उ--- 
गोबिद गुन उर ते नहिं बिसरत---२७४१ । 
बिसरना--क्रि. अ [स॒र्विस्मरण, प्रा बिम्हरण, बिस्स 
रण | भूलना, याद न रखना। 
बिसिराई---कि स. [हि बिसराना] भुला दिया, ध्याम में 
रखा । उ ---(को अपनी को चाले सुनि सूरज पिता- 
जननि बिपराई--३० १९ । (ख) कबहुँक स्थाम करत 
यहाँ कौ मन कंधों चित्त सुध्यो-बिसराई---३११८ | 
बिसराए--क्रि. स [ हि. बिसराना ] भुला दिये । उ-- 
अहंकार ते तुम बिप्राए---१-२०८ | 
बिसराना--क्रि स. [ हि. बिसरना ] भुलोना, ध्यान सें 
'” न रखना। 
बिसरानी--क्रि. स[ हि. बिसरानी ] भला दी, ध्यान में 
नहीं रखी विस्मरण कर दी ।॥ उ.--देव-काज की 
सुधि बिसरानी--१००१ | 
विसरास--सज्ञा पु [स, विश्राम] आराम, चैन, सुख । 
त्रिसरामी--वि. [स्. विश्वाम)। (१) जिले सुख सिले। 
(२) किसी के साथ सुख भोगनेवाली । 
बिसरावत - क्रि स. [ हि. बिसरावना ] भुलाते या भूल- 
बाते हैें। उ.-- मुरली बजाय बिसरावत भौना--- 
२९४२१ । 
बिसरावति--क्रि स. [ हि. बिसरावना | भुलाती है । उ. 
“जुदर स्थाम कृपालु दयानिधि कैसे हो बिसरावति 
““३११२८। 
बिसरावन---वि. [हि. बिसरावना] भुलाने बाले, ध्यान 
छुड़ानंवालें । उ.--(%) महा पतित कुल तारन, 
एक नाम अध जरन, दारुत दुख विसरावन---१०- 
२५१ । (ख) वेगि सुबरचन सुनाइ मधुप जी मोहि 
व्यथा बिसरावन---३१०१ । 
विसरावना--क्रि. अ- [हहि. बिसरावना] भुलाना । 
विसरावहु--क्रि स. [हि बिसरावना]) भूलाओ, ध्यान से 
हटाओ | उ.--ग्वाल सखा कर जारि कहत है, ह्माह 
“ स्थाम तुम जनि विसरावहु---४५० । 
विसरावहुगे--क्रि. स. [ हि. विसरावता ] भला दोगे। 
“पर स्थाम अति चतुर कहावत चतुराई विसरा- 


वहुगे--१९७८ । 
बिसराहि--क्रि. स. [हिं. बिसराना] भुलाया जा सके। 
उ.--हरि सौ प्रीतम क्यो विसराहि---२७५७ । 
बिसजेन--सज्ञा पू. [स. विसर्जन] छोड़ना; परित्याग। 
उ.--ध्यान विसर्जन कियौ नद जब मूरति आगे नाही 
“7१०-२६१३। 
विस्तवा--सज्ञा स्त्री. [सि वेश्या] वेश्या । 
सज्ञा पू [हि. बिस्वा | एक बीघे का बीसवाँ भाग । 
विसवास---सज्ञा प्‌. [स. विश्वास] विश्वास, यकीन । 
विसव[सिनी---वि. स्त्री. [ हि विश्वासी ] (१) विश्वास 
करनेवाली । (२) जिस पर विश्वास हो । 
वि स्त्री. [हिं. अविश्वासी | (१) जिस पर विश्वास 
न हो । (२) विश्वासघातिनी । 
विसवासी--वि. [हिं. विश्वासी] (१) जो विश्वास फरैे। 
(२) जिस पर विश्वास हो । 
वि [हिं अविश्वासी] (१) जिस पर विश्वास न॑ 
हो । (२) विदध्वासघात करने वाला । (३) जिसका ठोक 
न हो कि कब क्‍या करेगा या करायेगा । 
विससना--क्रि स [स. विश्वसन्‌] विश्वास करना | 
क्रि. स. [स. विद्यसन] (१) सारना । (२) चीरना* 
फाड़ना । 
बविसहना--क्रि. त. [ हिं. बिसाह ] (१) खरीदना, मोल 
लेना । (२) अपने साथ लेना या लगाना । 
विसहर--सज्ञा प्‌. [सं. विषधर, प्रा. विसहर] सप्पे । 
विसहरू--वि, [हि. बिसहना - रू] खरीदार । 
बिसोर्यंध--वि [स. वसा+ गध] सड़े माँस-सी गंध । 
विसात--सज्ञा स्त्री. [अ ] (१) हैसियत, औकात । (२) 
जमा, पूँजी । (३) सामथ्यं । (४) दतरंज, चौपड़ आदि 
खेलने फा खानेबना कपड़ा या पद्ठा | 
विसाती--सज्ञा पू [अ ] मामूली चीजें बेचनेवाला । 
विसाना--क्रि. भ. [स. वश] वश्ष चलना । 
क्रि अ. [हि. बिस+ ना] विष-सा प्रभाव करना । 
विसारत--क्रि. स. [[ह. विसारता] भुलाते है, - ध्यान से 
हटाते है । उ.--जे नख चद्र महामुनि नारद पतल्रक ने 
कवहुँक बिसारत-- १३४२ । - > 
विसारद्‌--संज्ञा पु. [स. विगारद](१) पंडित । (२) कुशल । 
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विसारना--क्रि 6 [हिं. बिसरता] भुला देना । 

विंसारा--वि. [सं विपालु] विषैला, विषभरा । 

विसारी--क्रि स [हिं विसारना] भुला दी, ध्यान से हटा 
दी । उ--श्रीपति हूँ की सुधि विसारी याही अनुराग 
“-६+* ६ ॥। 

विसारे--क्रि स. [हि विसारना] भुला दिये, ध्यान से हदा 
दिये । उ ---(क) जे पद-पदुम परसि ब्नजभामिन्ति सर- 
वस दे सुत-सदन विसारे--१-६४। (ख) नांद सुनि 
बनिता विमोही, बिसारे उर-चीर--६५८ । 

५ वि. सि. विपालु] विपभरे, विपले । उ--लागे हैं 
विप्तारे वान स्थाम वितु युग याम घायल ज्यां घूर्म 
मनी विंपहर खाई है--२८२७ । 

विसाल--वि [स विशाल] बड़ा । उ--भए अति "अएन 
बविसाल कमल-दल-लोचन मोचत नीर--६-१४५ । 

विसास--संज्ञा पू [स. विश्वास] यक्नीन, विश्वास । 

'विसासिन, विसासिनि, विसासिनी--वि- [स अविदवा- 
सिनी | जिस पर विद्वास न किया जा सके, विश्वास- 
घातिनी । 

विसासी--वि. [स अविश्वासी] जिस पर विश्वास न किया 
जा सके, विश्वासधाती । उ--तुम देखे बहु स्थाम 
वितासी---१०८१२ | 

'विसाह--सज्ञा प्‌ [स. व्यवसाय] खरीद,मोल लेने का कार्य! 

विसाहत--क्रि स॒ [हिं. बिसाहना] खरीदता हैं, मोल 
लेता हैं । 3३--सुजम॒ विकात बचन के बदले क्यो ने 
बितसाहत आजु--२०५१ । 

विसाहन-ैसज्ञा पू [हि. विसाहना) (१) मोज़ लेने की 
वस्तु, सादा | (२) मोल लेने की क्रिया, खरीद | 


विसाहना--क्रि स. [हिं, वित्ाह+ना] (१) खरीदना, 


मोल लेना । (२) साथ लगाना । 

! सज्ञा पूं --(१) मोल लेने की वस्तु, सादा । (२) 

मोल लेने की क्रिया, खरीद । 
विंसाहनी--सन्ना स्त्री, [ हि. विस्ाहना ] मोल लेने की 
” » वस्तु, सोदा। 
विसाह्र--ततज्ञा प्‌. [हि बिसाहना] सौदा । 

क्रिस भूत --खरीदा, मोल लिया। 

विसाही--फि स. [ हिं बिसाहना ] खरीदी, सोल ही । 


“ 5--लाज बेंचि कूवरी विसाही संग व छाँड़त एक 
घरी---२६७७ | मु 
विसिख---सज्षा पु. [स विशिख] वाण, तौर । 
विसियर---वि [स- विपघर] विषैला, विषभरा | 
विसुकर्मा - सज्ञा पू. [स. विश्वकर्मा] विश्वकर्मा । 
विसुनना--क्रि अ [ हिं- सुनकना ] खाते समय किसी 
चस्तु का जंद् नाक को ओर चढ़ जाना । 
विसूरना--क्रि अ. [स विसूरण] चिता या दुख करना । 
सन्ना स्त्री --चिता, दुख, सोच । 
विसूरी--क्रि अ [ हि. विसूरना ] दुख या चित्ता करके । 
उ.--मधुवन बसत आस हुती सजनी, अब मरिहँ जु 
विसुरी---१० उ.5२ ॥ 
विसूरे--क्रि भ [ हिं. विसूरना ] दुख या चिता फरके । 
--तुम पुनि कहत ख़वन नह समुझत, दुख अति 
मरत विसूरे - ३०४२ | 
विसेख---वि. [स॒ विशेष] विशेष । 
विसेखता--सज्ञा स्त्री [सं विशेषता ) विशेष गुण या 
स्वभाव । 
विसेखना--क्रि. अ. [ स. विशेष ] (१) विशेष रोति से 
कहना या वर्णव करना। (२) निर्णय था निश्चय 
करना । (३) विशेष रूप से होना । 
विसेषि--वि [ स॒ विशेष ] विद्येष प्रकार या रीति के । 
उ--सिव सौ वोली बचन विसेषि-४-४ | 
विसेसर---सज्ञा प्‌. [सं विर्वेदवर] परमेश्वर | 
विस्तर-संज्ञा पु [ फा. विस्तर ] (१) बिछोना। (२) 
वित्तार । 
विस्तरना--क्रि अब. [सं विस्तरण] फैलना, बढ़ना। 
क्रि स--(१) फैलाना, बढ़तना। (२) बढ़ाकर 
कहना या वर्णन करना । 
विस्तरा--स्नज्ञा पू [हि. विस्तर] बिछौना, विछावन 
विर्तरी--क्रि सर. [ हि. विस्तरना ] विस्तार से कही या 
वर्णत की । उ.--गर्भ परीच्छित रच्छा करी। सोई 
कथा सकल विस्तरी--१-२८९ | 
विस्तरे-..क्रि स [हि. विस्तारना] विस्तार करें। उ---- 
इंद्री दासी सेवा करे | तृप्ति न होइ, बहुरि बिस्तर 
“-४-१२ ! 
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विस्तर॑यौ--क्रि. भ. [हि बिस्तरना] फ़ैला,-बढ़ा । उ.-- 


जाकौ जस सब जंग बिस्तरघचौ--६-४ । 
विस्तार--सज्ञा पु. [स. विस्तार] बढ़ा-चढ़ा रूप, विस्तार 
से कहा या वर्णन किया हुआ रूप। उ--जय अर 
बिजय कथा नहिं कछवे दसमुख-बध बिस्तार-- 
१-२१५। 
वि.-- खूब फैले हुए, विस्तृत । उ.-देखि तड़ 
सब अति डराने हैं बडे बिसतार---३८७ । 
विस्तारना--क्रि स [स विस्तरण] बढ़ाना, विस्तार करना । 
बिस्तारा - वि: [सं- विभ्तार] फैला हुआ, विस्तृत | उ-- 
ऐसी नीप-वृच्छ बिस्तारा, चीर हार घों कितिक हजारा 
-“-“७९९ | 
बिस्तारयौ-क्रि. स. [ हि बिस्तारना ] (१) फैलाया, 
बढ़ाया । उ.--सुमिरत नाम, दुपद-तनया को पट 
अनेक बिस्तारयौ---१-१७। (२) विस्तार के साथ 
आरंभ किया | उ.--बिप्रनि जज्ञ बहुरि बिस्तारयौ 
-++४«५ | ड़ 
विस्तुइया--संज्ञा स्त्री [हिं विष + चूना] छिपकली । 
विस्मरना--क्रि स. [स. विस्मरण] भूल जाना । 
बिस्मरौ--क्रि. स. [हिं. बिस्मरना] भुलाओ । उ.- हरि 
हरि हरि हरि सुमिरन करो। आधे पलकहुँ जनि 
बिस्मरो--६-१ । 
विस्लाम -सज्ञा पूं. [.स. विश्राम | आराम, चेत, सुख । 
उ.--(क) दासी तृस्ता भ्रमत टहल-हित लहत न 
छिन बिसाम--१-१५१ । (ख) नद लिये आवत हरि 
" देखे, तब पायो बिख्लाम--६७९ | 
बिस्वंभर- सज्ञा पू [स. विश्वभर] परमेदवर । उ-- 
विस्वभर सब जग कौ भर--२-२० । 
बिसांसी--सज्ञा स्त्री [हि. बिस्वा] बिस्वे का बीसवाँ भाग । 
विस्वा--सज्ञा पू [हिं. बीसवाँ] बीघे का बीसवाँ भाग । 
मुहा० - बीस बिस्वा--निसंदेह, निश्चय ही । 
विस्वास--सज्ञा प्‌. [सं. विश्वास] यकीन, प्रतीति। उ---- 
तो विस्वास होइ मन मेरे---१-१४६ । ' 
बिहंग, बविहंगा--सज्ञा प्‌. [स विहग] पक्षी । उ.--मनो 
मुख मृदुंल पानि, पकरुह ग्रुरु गति मनहुँ मराल बिहंगा 
“ १९०५) 


बिहंडन--सज्ञा पू [स. विघटन, प्रा बिहंडन] (१) नष्ड 
करने की क्रिया या भाव । (२) नष्ठ या दूर करने 
वाले । उ--बाल-सखा की बिपति-बिहडब संकट 
हरन मुरारे--१० उ.-६० । 
धिहंडना--क्रि. स. [ स. विघटत, प्रा बिहंडना | (१) 
' खंडना, तोड़ना, काटना । (२) सारना, नष्टना । 
विहेंसना--क्रि. अ सि- बिहसन] मंद-मंद मुस्कराना । _ 
बिहेंसाना--क्रि स [हिं- बिहँसना] हँसना, प्रसन्‍त करना। 
क्रि अ«-संद-मंद हसना, सुस्कराना । 
बविहँसी-क्रि अ [ हि. विहेसना ] संद-संद समुस्करायी । 
उ --हसत नद गोपी सब बिहेसी--१०-१८० । 
विदेंसीह[--वि. [हिं बिहेसना] हँसता हुआ। 
बिहग-सज्ञा पू. [स विहंग] (१) पक्षी । (२) बाण । 
बिहद्‌--वि. [फा. बेहद] बहुत अधिक, असीम । 
बिहबल--वि [स विह्लल] व्याकुल । उं--(क) जादौ- 
पति जदुनाथ खगपति साथ जन जात्यो बिहबल तब 
“ छांडि दियो थल मै । (ख) प्रात खररिकाह गई आइ 
बिहबल भई, राधिका कुँवरि कहुँ डस्‍्यौ कारौो---७५१॥। 
बिहरत--क्रि अ. [स विहरण] घूमता-फिरता है । उ.-- 
घुटुरनि चलत अजिर महँ बिहरत, मुख मडित नवनीत 
--१०-९७ । ध्ड 
बिहरना--क्रि. स. [स. विघटन, प्रा विहडन] (१) फटना/ 
दरकना । (२) दूटना-फूटना । 
कि..अ [सं विहरण | सर करना, घसना-फ़िरना । 
बिहराना---क्रि अ. [हि बिहर॒ना ](१) फंटना । (२) दटना। 
बिहाइ, विहाई--कि अ. [हिं. विहाना] बीतती हैं। उ 
“सब निप्ति याही भाँति बिहाइ-..४-१२ । 
क्रि स--छोड़कर, त्यागकर | उ.---(क) भरत 
गयी बन राज विहाइ---६-२। (ख) असुमान मुनि 
राज बिहाइ, गंगा हेतु कियो तप जाइ--- १-९५ 
विहाग-सज्ञा पू [देश ] आधी रात के बाद गाया जाने- 
वाला एक राग । ह 
विहागड़ा---.संज्ञा प्‌ [हि बिहाग्] रात को गाया जानें: 
वाला एक राग। 
विहात--क्रि अ [हिंगबिहाना] बीतता है, व्यतीत होता 
हैं| उ.---सुनहु स्थाम तुम बिनु उन लोगनि जैसे 
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दिवस विहात--१४६० । 
विहान--संज्ञा पु. [स विभात, प्रा. विहाड, विहाण] सवेरा, 
प्रात;काल। उ --मोह-मिसा को लेस रह्मो नहिं भयी 
विवेक-बिहान--२०-३३ । 
क्रिं. वि.--आनेवाला दूसरा दिन, कल । 
विहाना--क्रि स. [स. वि-+हाना] छोड़ना, त्यागना । 
क्रिि अ - बीतना, व्यतीत होना । 
विहानी--करि भ [हि विहाना] व्यतीत हुई, बीती । उ. 
--चिरई चुहचुहानी चद की ज्योति परानी रजनी 
धिहानी प्राची पियरी प्रवात को--१६०६ | 
विहानै--सज्ना पु. [हिं. विहान ] सबेरा, प्रात्.काल। उ 
--सुूरदास प्रभू जान देहु अब बहुरि कहांगे कालि 
विहाने--११३६ । 
क्रि वि.-आनेवाला दिन, फल। उ-सूरदास 
गोवर्धन पूजा कीने कर फल लेहु विहाने ९५१। 
विहाने---सज्ञा प्‌. [हि विहान] प्रातःकाल | उ.--सू रदास 
ऐसे लौगन को नाउ न लीज होत विहानी--१५०० । 
विह[र--सज| प्‌. [ स विहरण ] केलि, क्रीड़ा, लीला । 
- उ.-देखि-देखि किलकत्त देँतियाँ है राजत कीड़त 
विविध विहार---१०*०८४ । 
विहारना--फक्रि. अ. [स. विहरण] बिहार या क्रीड़ा करना । 
विहारे--क्रि अ. [हिं. विहारना] कैलि-फ्रीड़ा की । उ -- 
तिन युवती वन वननि विहारे--२४५९ । 
विह[ल, विहाला--वि. [ फा. वेहाल ] व्याकुल, वेचेन। 
उ.--(क) सूरदास प्रमू मन हरि लीनहीं हँसत हीं 
भ्वारिनि भई विहाला--१०३४ । (ख) तझनाई तनु 
आवचन दीज कित जिय होत विहाला---१०३८ | 
विहीन, विदन--वि. [स. विहीन ] रहित, बिना । 
उ.--(+) बारि-विहीन मीन ज्यों व्याकुल त्याँ ब्रजनारि 
से । (ख) सूरदास सोभा क्यो पावे, पिय विहीन घनि 
.. मठक--१-२६२ । 
बिहोसना--क्रि अः [हिं: बिहरना :फूटना] बिद्ड़ना। 
विह॒ल --वि. [सं. विह्नल] व्याकुल, विकल। 3,--(क) 
« जादीपति जदुनाथ, छाँडि खगपति-साथ जानि जन 
वि्वृल, घुडाइ लीन्ही पल मै--४-५५ (ख). विहुल 
- तंत-मन , चकृत भई सो, यह प्रतच्छ सुपनाए---९-३ १ । 


धींडु, धींड़ा--संज्ञा प्‌ [हि वीडी] (१) गेंदुरी, इंडरी । 
(२) पिठी । 
वीड़ी--प्न्ना स्त्री. [स वेणी] (१) गेंडरी | (२) पिड़ी । 
बीधना--क्रि. भ [स-« विद्ध) (१)फेसना, उल्कना | (२) 
छिदना, विध जाना | 
क्रि स.- छेंदना, बेधना । 
बीधि--क्रि अ [हिं- बीधना] फेंसकर, उलऋकर। उ>--- 
ज्यी कुज्वारि रस बीधि हारि गय सोचति पटक्ति चिती 
“7? 030०१०२ | 
बीधे--फ्रि अ [हिं. वीबना] फंसे, उलभे । 3:--सैना 
बीचे दोऊ मेरे--प्र. ३९५ (४७) । 
वीका--वि [सिं. वक्र] टेढा । 
वीख--सज्ञा पूं. [स बीखा] पद, फदम, डग । 
वीगं--सज्ञा प्‌. [स- बुक] भेडिया । 
बीगना--क्रि स. [पं विकीरण] बिखराना, गिराना । 
वीधा--सज्ञा पू [से- विग्रह, प्रा. विग्गह] जमीन को एक 
नाप जो ३०२४ वर्ग गज फी, और एकड़ फे पाँचतें 
भाग के बराबर होती है । 
वीच--सज्ञा पु. सि विच ८ अलग करना] किसी परिधि, 
सीमा, वस्तु आदि का मध्य भाग । 
मुहा०--वीच खेत-सबके देखते देखते | वीच-बीच 
मे - (१) रह-रह कर । (२/ थोड़ी-थोड़ी हर पर । 
(२) भेद, अन्तर। उ.--धन्य हो धन्य हो तुम 
घोप नारी | मोहि घोखा गयी, दरस तुमकी भयी 
तुर्माह मोहि देसी री बीच भारी । 
भुहा०--बीच करना-(१) लड़नेवालों को रोकना । 
(२) भागड़ा निवठाना। उ.-बीच करन जो आर्व 
कोऊ ताको सोंह दिवाऊ--१५१२ । बीच न 
कियो--रक्षा नहीं की, बचाया नहीं ॥। उ.--बीच, 
न काहू तव कियो (जब) दूतनि दीन्ही मार---१-३२५। 
धीच पडना--(१) अन्तर या परिवर्दन हो जाना । (२) 
भागड़ा निबटाने फे लिए भध्यस्थ बनना । बीच डालना 
(पारना)-- अन्तर, भेंद या परिवर्तेत करना । वीच मे 
पड़ना-- (१) भध्यस्थ होना। (२) जिम्मेवार था 
प्रतिमू बनना । वीच रखना---हुराव या भेद रखना ॥ 
बीच में कूदना--दूसरे के काम में व्यर्थ ही पड़ना । 
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:- किसी कौ बीच मे देना-- मध्यस्थ या साक्षी बनाता । 
४ पफिसी को-बीच में रखकर कहना--उत्तको ध्ापण 
खाकर कहना ।  _ 
-:-: ६३) दो पस्तुओं के बीच का अन्तर या मेवकाश । 
५... (४) अवसर, मौका । उ.--पायौ वीच इंद्र अभिमावी 
हरि बिनु गोकुल आयौ--२८२० ।(५) भेद, अन्तर । 
उ.--तुमसौ उनसौ बीच नही कछ तुम दोऊ बर नारि 
न्ञरडर२त 
.. क्रि, वि. (१) बीच ही में, लगभग सध्य भागे 
में, आधी दूर पर । उ.-+मगन हौं भव-अबुनिधि मे 
कृपांसिघु मुरारि ।'"“]-थक्‍्यों बीच बिहांल विह्वल, 
- सुतोौ करुना-मूल । स्पाम, भूज गहि काढि लीजे, सूर 
ब्रज के कूल---१-९९। (२) अन्दर से, भीतर से । 
उ.--(क) निकसे खभ-बीच है नरहरिं, ताहि अभय- 
पद दीन्हौ---१- १०४ । (ख) पाहन-बीच कमल बिक- 
“ सावे, जल मे अगिनि जरै--१-१०५। 
बीचहिं---क्रि. वि. [हि. बीच + हि (प्रत्य.)] (१) इसी काल 
के भध्य में । 3 ---कहन है, आगे जपिहै राम. । बीर्चाहि 
भई और की और परयौ काल सौं काम--- १-५७ । (२) 
बीच में है, बात काठ कर । उ.--सखा कहत हूँ 
स्पाम॑ खिसाने ।"*"****' । वीर्चाह बोलि उठे हलधर तब 
याके माइ न बाप--१०-२१४ | 
बीचि, वीची---सन्ना स्त्री. [सं. वीचि] लहर, तरंग । 
बीचु--सज्ञा प्‌ [हिं बीच] (१) अवसर । (२) अन्तर । 
बीचोबीच--क्रि. वि. [हिं. बीच] ठीक मध्य भाग सें । 
बीछुना--क्रि. स. [स. विचयन] (१) पसंद करके चुनना । 
(२) अलग फरके देखना । 
वीछी--संज्ञा स्त्री. [स. वृर्चिक] विच्छ । 
वीछू--संज्ञा पु. [स वृश्चिक] (१) बिच्छ । (२) 'बिछुआ' 
नामक शस्त्र । 
बीज--सज्ञा पु [स] (१) बिया या दाना जिससे पौधा 
अंकुरित होता है । 3 --(+) बीज मन माली मदन 
चुर आलबाल वयौ--३३०७ । (ख) जैसौ बीज बोइए 
तैसौ लुनिए लोग कहत सब बावरी--३३३१ । (२) 
मूल प्रकृति या कारण। (३) वीर्पष । (४) किसी देवता 
का मूलसंत्र । , 


संज्ञा स्त्री. [हिं. बिजली] बिजली । 
बीज्ञक--संज्ञा पु. [सं.] (१) प्ूची । (२) बीज । (३) कबीर 
का एक पद-संग्रह । 
बीजगणित--संज्ञा पु. [सं.] गणित का एक भेद । 
वीजन--श्नंत्ञा पूं. [सं. व्यजन_] पंखा, बेना । 
बीजना - क्रि. स. [हिं. बीज] बोज बोना । 
बीजमंत्र--तंज्ञा पूं [सं.] (१) किसी देवता का सूलमंत्र 
(२) किसी कार्य की सिद्धि का गुर । 
बीजरी---संज्ञा स्त्री. [हि. बिजली] बिजली | उ.--एक 
दिशा मनो मकर चाँदिनी, . एक दिशा सघन बीजरी 
ऐसे हार मन मोहै-पृ. ३१६ (५७)। . “7 
बीजा--वि. [हिं. दृजा] इसरा।._ ह 
सज्ञा पू. [हि. बीज] बीज ॥। 
बीजाक्षर---संज्ञा पू [सं.] किसी बीजमंत्र का पहला अक्षर । 
बीजी--संज्ञा स्त्री. [ हि. बीज+ई ] (१) गिरी | (२) 
गठली । 
सज्ञा पू. [सं. वीजिन्‌ | पिता । 
बीजु--सज्ञा स्त्री. [हि. बिजली] बिजली, विद्युत । उ.--- 
(क) निससि अँधेरी, बीजू चमक, सघन बरसे मेंह-- 
१०-५ | (ख) चमकत बीजु सैल कर मडित गरजि 
नि्॑तान बजायो-- २८२४० । 
बीज्ञुपात--सज्ञा प्‌. [स. वज्ञ + प्रात] बिजली गिरना । 
वीजुरी---सज्ञा स्त्री. [हि. बिजली] बिजली । 
वीजू--वि. [हि बीज--ऊ] जो बीज से उगा हो । 
सज्ञा स्त्री, [हि बिजली | बिजली । 
बीक--वि. [स विद्ध] सघन, घना । 
बीकना--क्रि. अ [स. विद्ध, प्रा बिज्ञ] फेंसना, लिप्तहोना । 
वीका--वि. [स. विजन] निर्जन, एकान्त । 
बीट--.सज्ञा स्त्री. [स विट] पक्षो को विष्ठा । 
बीठल-सज्ञा पु. [ स. विदृठल ] विष्णु के अवतार एक 
देवता जिनका संदिर पंदरपुर में है । 
बीड़ा--सज्ञा प्‌. [स. बीटक] पान की गिलौरी । 
सुहा०---बीडा उठाना--:१) किसी कास को 
करने फा निश्चय फरना । (२) तत्पर होना। बीड़ा 
डालना (रखना)-(१) किसी काम को फरने का दायित्व 
लेने के लिए उपस्थित जन-समूहु को चुनौती-सी देना । 
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वीड़ा देना--(१) फ़ाप्त फरने फा भार सौंपदा । (२) 

».. धयादा या साई देना । हे 

वीड़िया--वि. [ हि. घीडा+-इया ] बीण छठानेवाला, 
फार्ये-संपादन फा भार लेनेवाजा । ः 

वीड़ी--सज्ञा स्त्री, [ हि. बीडा ] (१) छोटा थोड़ा। 
(२) गड़डी 

बीतत-क्रि. भ. [ हि. बीतना ] घ्यतीत होते है, समय 
चीतता है, चवत फ़ठता है। उ--(क) दिन बीतत 
माया की लालच, कुल-कुटुव की हेत--१-१२५ | (ख) 
छिन इक माहि कोटि जुग वीतत नर फी फैतिक बात 
“(२१३ । 

घीतना--क्रि. अ [सव्यतीत ] (१) समय फटना या 
व्यतीत होना । (२) छुंट जाता, हूर होना। (३) 
घटित होना, पड़ता । 

बीता[-क्रि. भ॑. [हि. बीतना] समाप्त हो गया। उ--- 
भारत युद्ध होइ जब बीता । भयौ जूधिप्ठिर अति 
भयभीता--१-२६१ । 

- सज्ञाप्‌ [वित्ता] बालिशत | 

वीत्ती--क्रि, अ-[हि.बीतना] (१) समाप्त हो गयी, चीत 
गयी । उ --भयी अकाज अद्धंनित्ति बीती, लदिमन- 
काज नसायी --६-१५५ । (२) घटित हुई, पड़ी । 
उ.--हमरे मन की सोई जाने जाप बीती होई-- 

३२०९ | 

 सुज्ञा स्त्री---धटित या सन पर पड़ी हुई यात का 
प्रभाव । उ--ऊवबी सो समुझाइ प्रगट करि अपने मन 
की बीती--२९४२। 

: बीतै--म्रिं अ [हि बीतना] (१) व्यतीत हुए, विगत 
हुए । उ --(क) जनमंत मरताबहुन जुग बीते, अजहें 
लाज न आइ - १-३१७ । (ख) कछ दिन पत्र भक्ष 

“ नकरिवीते कछ& दिन लीन्ही पानी । (२) पड़े, घटित हो । 

बीतें--क्रि वि [हि वीतन। ] बीतने पर, व्यतीत होने 
पर, समाप्ति के बाद | उ.-- भारत के बीते पुनि 
आयी । लोगनि सब वृत्तात सुनायौ--१-२८४ । 

क्रि.अ [हि. वीतन्ा | बीतते हूं, व्यतीत होते है । 
उ.--वाद-विवाद सबब दिन बीते, खेलत ही अरू खात 
--+२-२२॥ 


बीते - कि व [हि बीतना] पड़, संघटित हो। उ--सूर 
स्पाम पेवस्यभए जेहिवीत सो जानै--५ ३२७(६४) 
पीतेगी--फ्रि, अ. [हि बीतना_] पड़ेगी, संघदित होगी । 
वीत॑गी तवही जानौगे महा कठिन है नेह---३०६८ | 
धीत्यी --फरि, भ. [हिं बीतना] छुट गया, दूर हो यया । 
उ--उलठा नाम जपत अप वीत्मौी मुनि उपदेस 
फरायो । 
वीथित--वि. [स॒ बव्ययित्त] दुछी, पीड़ित । 
वीधिन, वीथिनि - सज्ञा स्त्री [हिं वीयी | सार्गे, गलियाँ, 
पथ । उ.--(क) बरन-वरन पट परत पाँव, वीथिनि 
सफल सुगंध सिचाई--९-१६६ । (एप) बारक इन 
वीथिनि हुनिकसे मैंदूरि सरोसनि धॉवियों -- २५४६ । 
धीघ--क्रि वि [सं. विधि] विधिपूर्दक । 
बीधना-क्रि अ [सं विद्ध] फ़रेसना, उततकना । 
प्रि स. [हि. वीधना] छेंदना, बेंधना । 
वीघे -क्रि अ [हि वीधना] फेंसे, उसके । उ--सैना 
वीघे दोऊ मेरे--ना० २८९७ | 
धीन--सज्ञा स्त्री. [स. वीण] वीणा | 
धीनऊ -क्रि. अ. [हि विनवना] बिनती करता हैं 
प्रार्यना फरता हैं | 3.--गौरि गनेस्वर बीनऊ (हो) 
देवी सारद तोहि---१०-४० ॥ 
घीनति--कि, स. [हि व नना] घुनती है। उ---परज- 
वनिता मृग सावक नैनी वीनति छुसुमकली -- २०७१॥ 
बीनती--सज्ञा स्त्री [हि. विनती] प्रार्यना, निवेदन । 
उ.-(क) सूरदास की बीनती फीउ ले पहुँचावै-- 
१-४ । (सर) सूरदास की यहै वीनती दस्तक कीज 
माफ--१-१४३ । (ग) सूरदास की बीनती नीक॑ 
पहुँचाऊ---९-४२ । 
वीनना--क्ति स[स॒ विनयन](१)चुनना ।(२) छौंटना । 
क्रिस [हि वीधना] धेधघना, छेदना । 
क्रिस [हि घुनना] बुनना । 
घीनि--क्रि.स [हि वीनि] छाँटफर । उ--कठिन- 
कठिन कलि वीनि करत न्यारी प्यारी के चरन 
कोमल जानि सकुच अति गडिवेहि डरात---२०६८। 
धीवी--सज्ञा स्त्री [फा. ] (१) पत्नो । (२) कुलीन स्त्रो । 
वीभत्स -वि. [सं.] (१) घुणित । (२) पापी | 


[ १२१५९ ॥ 


' संज्ञापु--काव्य के नौ रसों में एक जिसमें रक्त, 
मांस आदि का वर्णन रहता है । 
बीमार--वि [फा ] रोगी । 
बीसारी--सज्ञा स्त्री. [फा.] (१) रोग । (२) बुरी लत । 
बीय, बीया--वि [हिं दूजा] दूसरा । 
संज्ञा पू. [स. बीज] बीज, दाना । 
बीर---वि [स वीर] चीर, साहसी। उ --तुम्है पहिचानति 
 नाही बीर--९-८५६ | 
. भज्ञापूं [हि बीरन] भाई, भञ्राता । उ --सबे ब्रज 
है जमुना के तीर। कालिनाग के फन पर निरतत 
संकर्षन कौ बीर--५७५ । 
सज्ञा स्त्री---(१) सखी, सहेली । (२) कान फा 
.. एक आभूषण । उ--हाथ पहुँची बीर कंगन जरित 
मृंदरी भ्राजई । 
बीरंउ--संज्ञा प्‌ [हिं बिरवा] बिरवा, पौधा । 
बीरज--सज्ञा पू [सं वीय्ये] शुर्क, वीयें। 
बीरन---सज्ञाः्पु [हि बीरन] भाई। 
बीरनि--सज्ञा स्त्री. [देश | कान का एक गहना । 
बीरबहूटी--सज्ञा स्त्री. [स. वीर-+बघूटी] एक छोटा 
लाल कीड़ा जिसके सखमली रोएं होते है । 
बीरभद्र---सज्ञा पु. [सं वीरभद्र | शिव जी के एक गण जो 
उनके पुत्र ओर अवतार माने जाते हे । इनकी उत्पत्ति 
शिव जी के मुख से देक्ष प्रजापति का यज्ञ नष्ट करने 
के लिए हुई थी । सूरदास जी ने इनकी उत्पत्ति शिव 
जी की जटा से लिखी हे । उ---सिव हूँ क्रोध इक 
जटा उपारी । वीरभद्र उपज्यों बलभारी---४-५ । 
बीरा--सज्ञा स्त्री [हि. बीड़ा] (१) पाव का बीडा । 
उ--जेंइ ,उठे अचवन लियौ, दुहुकर बीरा देत-४३७। 
सुहा०--बी रा दीन्हौ--कार्य-भार सौंपा। उ-- 
यह सुन्रि नृपति हरष मन कौन्हो, तुरतहिं बीरा दीन्हौ 
“--१०-६१॥ बीरा ले आयौो--कार्य-संपादत करने 
का भार लिया। उ--बीरा ले आयौ सन्मुख तै, 
आदर करि नूप कस पठायौ--५९ १ । 
(२) वह फूल फल जो देव-प्रसाद-रूप में भक्तों को 
दिया जाता है। उ---कह अपनी परतीति नसावत, 
में पायो हरि हीरा | सूर पतित तबही उठिहै, प्रभ्‌ 


जब हँसि देहौ बीरा--१-१३४ । 
बीरी--सज्ञा पू [हिं. बीड़ा] (१) पान का छोटा बीड़ा । 
--तब बीरी तनक मुख नायौ--१०-१८३ । (२) 
कान का एक गहना । 
बीरो---सज्ञा पृ. [हि. विरवा] वृक्ष, पेड़ । 
बीयें---सज्ञा पु. [ स. वीय॑ ] शरीर की सात धातुओं में से 
एक जिसका निर्माण सबके अन्त में होता है। उ--- 
रुद्र कौ बीय खसि के परचौ घरनि पर, मोहिनी रूप 
हरि लियो दुराई--८-१० । 
बीस--वि. [ स॒ विशति, प्रा. वीशति, बीसा ](१) 
संख्या में दस का ना हो । (२) श्रेष्ठ, उत्तम । 
बीसहूँ वितौ--निएचय ही । उ.---जपत अठरहो 
भेद उनईस नहिं बीसहूँ विसो ते सुखहि पेहै---१२७८॥। 
सज्ञा स्त्री--- | १) बीस की संख्या । (२) बीस 
(स्त्रियाँ) । उ.---ब्याहों बीस धरे दस कुबिजा अतहु 
स्थाम हमारे---३३४२ । 
बीसक--वि. [हि बीस- एक_]लगभग बीस । उ.--वेसन 
के दस-बीसक दोना--३९६ । 
संज्ञा स्‍त्री , पु-बीस (स्त्री या पुरुष) । कबहुँक 
मिलि दस-बीसक धावति लेति छिडाइ मुरलि झकझो री- 
२४०३ ॥। 
बीसी--सज्ञा स्त्री [हि बीस] (१) बीस चीजों का समूह । 
(२) आठ संवत्सरों के तीव विभागों--पहली, ब्रह्म 
बीसी; इसरी, विष्ण; और तोसरी रुद्र बीसी--में 
से कोई एक । 
बीसों--वि [हिं. बीस](१) कई (बार) बीस । (२) बीस 
से अधिक । 
बीहड़--वि. [स विकट] (१) ऊबड़-खाबड़ । (२) जो 
सम या सुगम न हो, विकट । 
वि [स. विलग| अलग, पृथक । 
बुद-सज्ञा स्त्री. [स विंदू] बूँद। उ.--नाग-नर-पसु 
सबनि चाह्यों सुरसरी कौ बृद---९-१० । 
वि.-थोड़ा था जरा सा । 
बुदंका--सज्ञा पु [स विंदुक] (१) बड़ा और गोल धब्वा । 
_ (३) माथे का गोल दढीका । 
बु दकी -सज्ञा स्त्री. [स. विदु-+ हि: की] (१) छोटी गोल 


[ (१२५६० | 


बिंदी । (२) किसी चीज पर उनी, पड़ी या पढ़ी छोटी 
गोल बिंदी । 
थुदा--सज्ञा पू [स बिंदु] (१) कान का एफ गहना। 
(२) बड़ी विदी । उ--उर वधनहाँ, कठ कंदटला, 
छेंडले वार, बेनी लटकन मसि-वुदा मुनि-मतह॒र -- 
१०-२५१॥१ 
बुद्या--सज्ञा स्त्री [हिं बूंदी] (१) बूंद। (२) एक 
मिठाई जो बेसन फी बूँदों से चनायी जाती हू । 
बुदेला--सना पु [हि बूँद--एला (पत्म)] क्षत्रियो की 
एक जाति । 
बुदोरी, वु दौरी--सजा स्त्री [हि बूँद+ओरी_] 'दूंदी' 
नामक सिठाई । 
चुआ--सन्ना स्त्री [देश | पिता की वहन । 
बुकती--सज्ना सनी [हिं बूकना] महीन चूर्ण । 
घुकुन--सज्ञा पु [हि बूकना] (१) महीन चूर्ण, बुफनी | 
(२) पाचक चूर्ण, तरन ॥ 
वुक्का--सज्ञा पु [हि. बुकना] अश्रक का चूर्ण । 
बुखार--सज्ञा पू [ अ. बुखार | (१) भाष, वाप्प । (२) 
ज्वर । (३) दुख, फोध आदि फा आवेग। 
मुहा०--जी (दिल) का बुखार निकालना-- 
दुख, शोक आदि की वात कहकर जो शान्त फरना । 
घुजदिलि--वि [फा बुजदिल] फायर । 
बुजुगें--सज्ञा पु, [फा. बुजुर्ग) (१) बाप-दादा ॥ (२) 
घ्यक्ति जो अवस्था में बड़ा हो । 
युजुर्गियत, घुजुगी--सज्ञा स्त्री [हिं बुजुर्ग] वड़प्पन । 
बुकति---क्रि अ॒ [हि बुझना] (अग्नि) वुझती या शात 
होती हें। उ--दारुन दुख दवारि ज्यों तृन-बन, 
नाहिने वुझति बुझाई--९-५२ । 
बुकना---क्रि. अ॒[देश, | (१) जलती हुई चीज फा जलना 
बंद हो जाना । (२) तपी या गरम चीज फा ढंढा 
होना । (३) फिसी गरम चीज का पानी में डालने 
से ठंढा होता । (४) पानी से आग फा शात होना । 
(५) उसंग या उत्साह में कमी आना । (६) तृप्ति 
घा संतोष फा अनुभव होना, शांत होना । 
बुकाइ--क्रि. अ [हि बुझना] (१) तृप्त हुई। उ.--माधी, 
नेकू हटको गाइ । । अष्ट्र-दस-घट नीर अँचवर्ति, 


तुपा तठ न चुजाइ--१-५६ । (१) आदेंग आदि में 
पामी आई । 3.--मस तने लित्त, विद्वेसि हरि दीन्हो, 
रिस तब गई बसा इ- १०-२९७ | 

कि मे. [॥£ बु्ताना] समझाकर)। 3.--(कऋ) 
बार बार बताए एारी नौह मोपर तानलि-- प्र ३२६ 
(५४) । (गा) नान बुसाड खाग्रिर्द आयहु एक पथ 
हैं काज--२९२५ | कं 

बुकाई--कि से [हि बुझाना ) (१) अग्नि जुकाने या 

शांत फरने से । 3 --दाग्न दुरा दवारि यो तुन-बन 
नाहलिनें वूसति बुताई--५%-४२। (२) समकाकर। 
उ.--म्र स्थाम लिए हेससि जगोंदा नर्दाद प्रहुति 
बुआाई---१०-१५६५% । 

क्रि अ. [हि. बुगना) (१) तृप्त था शांत हुई। 
उ.-जोग दियागे पयो सन माने बर्योधद्र ओसबन 
प्यास चुन्नाई--३३१० । (२) दुएप, कोष आरि के 
आवेग में कमी हुई | उ.--मेननि निरमणि दुग निर्मेप 
ने सहित प्रेम ब्यवा न बुझाई--२९७६ । 

नज्ञा स्त्री, [हि बुझाना | दुकाने की फ्िया, भाव 
या मजदूरी । 


घुकाऊ गो--क्रि स [हि घुसाना] तृप्त या शांत करना । 


उ.-पुनहु सुर अधरन रस अंचयों दुहुँ मन तथा 
चुझाऊगो--- १९४४ । 
घुकान--क्रि, स. [हि वृत्चाना] शांत करने (दे)। 
प्र०-वुझा दे-चुकाने दे, शांत करने दे ॥ 
उ -गोपार्ताह माखन सान दे ।” | गहि बहियाँ 
ही लेक जहौ, नंननि तपति बुझान दै---१०-२७४ ! 
घचुकाना--क्रि, स. [हि. घुझ्नना) (१) जलती चोज की आग 
ठंढी फरना ॥ (२) तपी हुई घातु आदि को पानी में 


- डालकर ठढा फरना ॥ (३) किसी चीज फो तपाकर 


उसका गृण पानी में लाने के लिए उसे पानी में 
डालना । (४) पानी आदि से शांत करना । (५) 
आयवेग, उत्साह आदि शांत फरना । 
क्रि. स. [ हि. वृक्षना ] (१) बभने को प्रवत्त 
फरना ॥ (२) समभाना । (३) संतोष देना । 
बुकानी-कि अ- [ हिं बुझ्नना ] (१) तृप्त हुई, शांत 
हुई।उ - निसि-दिन दुखित मनोरथ करि करि पावत्‌ 
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हूँ तृष्ना त बुझानी--१-१४९ । (२) ताप सें कमी 
। आयी । 5 --(क) लोचन तृप्त भए दरसन ते उर की 
, तपति बुझानी--७७८ । (ख) ग्वालिनि बिकल देखि 
प्रभु प्रटटे हर्ष भयो तन तपति बुझानी--८४७। 
_. (३) आवेग या उत्तेजना में कमी हुई । उ.--यह सुनि 
“ सुति,रिस कछक बझानी--१०४५ | 
बुकायौ--क्रि स. [हिं बुझाना] अग्ति ज्ञात की | उ-- 
काम-करोध-मद-लोभ-अगिनि ते कहूँ तन जरत बुझायो 
४ ९०१५४ | 
बुकावन--क्रि स. [हिं बुझाना] पुछने या बूभने (लगे) । 
प्र:--बुझावन लागे--पुछने या बुभने लगे। उ.--- 
फल कौ नाम वुझावन लागे हरि कहि दियो अमोरि 
: “--२९२७७॥ 
खुझावे--क्रि. स. [ हिं. वश्चाना ] अग्नि शांत करता है । 
उ--पग तर जरत न जाने मूरख, घर तजि घूर 
बुझावे---२-१३१ 
/-... क्रि, स. [हि वृझना| समझावे । उ---चतुर काम 
फेंग परे कन्हाई अब धौ इर्नाह चुझाव को री-१५६३ | 
बुट--सज्ञा स्त्री, [हि. वूटी | जड़ी बूटी, वनस्पति । 
बुटना---क्रि भ [देश ] भाग जाना । 
बुड़की--सज्ञा स्त्री [ हि. ड्बकी ] डुबकी, गोता | उ.-- 
(क) करति स्नान सब प्रेम वृडकी देहि। (ख) चकृत 
होइ नीर ते बहुरि बृडकी देइ---२५७० । 
बुड़ना--क्रि. भ [हि डबना | बृड़ना, डूबना । 
बुड़बुड़ना--क्ि. अ. [अनु | कुढ़कर या ऋभलाकर बड़- 
बड़ाना । 
बुड्ाई--क्रि. स [हि बृडाना] डूबने को प्रवृत्त किया । 
प्र--देउ बृडाई---डुबो दूं ॥। उ--राखो नही 
- इन्हे भूतल मैं गोकुल देउ' बृडाई---९०० । 
बुड़ाना--क्रि, स. [हि. डुबाना] (१) पानी में गोता देना । 
(२) पानी में गोता देकर प्राण लेना । 
बघुड़ाव--सज्ञा पू. [हि. डवाव] पानी आदि की गहराई 
जो थाह या ऊँचाई से अधिक हो । 
बुढ़वा, बुढ़ा--वि. [स वृद्ध] बढ़ा, वद्ध । 
बुढाई--सज्ञा स्त्री. [हिं बृढ़ा+आई (प्रत्य.)] बढ़ापा। 
“-(क) त्राहि च्राहि करि नद पुकारत, देखत ठौर 


गिरे भहराई। लोटत धरनि, परत जल भीतर, सूँर 
' स्थाम दुख दियौ बुढाई---५४४ | (ख) चद पुकारत 

रोइ बुढाई मैं मोहि छाड यौ---५८६ । 

बुढ़ाना--क्रि भ॒ [हिं. बूढा |] बूढा होना । 

बुढानी--क्रि अ. [हि बुढ़ाना] बूढ़ी हुईं। उ.--अब मै 
जानी, देह बुढानी । सीस, पाउँ, कर कह्यो न मानत/ 
तन की दसा सिरानी--१-३०५ । 

बुढ़ाने--क्रि. अ. [हि. बुढ़ाना] बूढ़े हो गये, शक्ति शिधिल 
या समाप्त हो गयी | उ.--सात दिवस जल बरषि 
बुढाने--१०६० । 

बुढ़ापा, बुढ़ापौ--सज्ञा पृ. [हि बृढ़ा+ पा] (१) बूढ़े होने 
का भाव । (२) वुद्धावस्था । उ.--बहुरो ताहि बुढापौ 
आव | इद्री-सक्ति सकल मिटि जाव--३-१३ । 

बुढ़ायी - क्रि. भ [हि. बुढाना] बूढ़ा हो गया। उ.--देखि 
विधि कौ कहो, यह बुढायौ---5-८ । 

वुढ़ौती--सज्ञा स्त्री [हिं. वृढा+औती] वृद्धावस्था । 

बुत--सज्ञा प्‌. [फा.] (१) मूर्ति, प्रतिमा । (२) प्रियतस । 

वि.--जो प्रतिमा की तरह चुप-चाप हो। - 

बुतना--क्रि. अ [हिं. बुझना] बुझना । 

बुतपरस्त---सज्ञा पू [फा ]मूर्तिपुजक । 

बुताना--क्रि, अ. [हि. बुतता ] बचना । 

क्रि. स -- बुभाना | 

वुत्ता--सज्ञा प्‌. [देश ] (१) घोखा, फाँसा । (२) बहाना । 

बुदयुद, बुद्युदा--सज्ञा पु | स ] पानी का बुलबुला, 
बुलला । उ.--(क) बारि मैं ज्यों उठत बुदबुद, लागि 
बाइ बिलाइ--१-३१६। (ख) मनहुँ बुदचुदा उपजत 
अमी--२३२१ । 

बुद्ध--पज्ञा पृ [स] बौद्ध-धर्स के प्रवततंक जो श्ावयवंद्ी 
राजा शुद्धोधन की रानी सहामसाया के गर्भ से जन्मे 
थे। हद शास्त्रों के अनुसार ये दस अवत्तारों में नें, 
ओर चोबीस अवतारों में तेईसवें माने जाते हे । उ.-.. 
बासुदेव सोई भयौ, बुद्ध भयौ पुनि सोइ | सोई कल्की 
होइहै, और न द्वितिया कोइ--२-३६ | 

बुद्धि--सज्ञा स्त्री [स] समझत, 'विवेक-शक्ति । उ..... 


चतुराई अंग-अग भरी है, पुरन ज्ञान न बुद्धि (बुधि) 
को मोढी--- १४७९ | 
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धुड्धिचक्षु --सना पु [स] (३) प्रशाचक्षु । (२) घत्तराप्ट्र। 
घुड्चिजीवी--सज्ञा पु [स वुद्धिजीविन्‌| बह जो बौद्धिक 
फार्य फरके जीविकोपार्जन करता हो । 
बुद्धिपर--वि [स] जिस तक बुद्धि च पहुंच सके । 
वुड्धिमत्ता--सना स्त्री. [स_] समभदारो । 
वुद्धिमातल--वि [से बुद्धिमान] समभदार। 
बुध--सज्ञा पु. [स_] (१) सौर जगत का एक ग्रह। (२) 
ज्योतिष के नी प्रहों में से चौथा जिसकी उत्पत्ति 
बृहस्पति की स्त्री तारा फे गर्भ से भर चन्द्रमा के वीयें 
से हुई थी । किसी किसी का सत हूँ कि इसने वेवस्वत 
सनु की फन्‍्या ईला से विवाह किया था जिससे 
पुरुवा का जन्स हुआ था। उ.--(क) सूरण के 
बंवस्वत भयी । ' । इला सृता ताक गृह जाई ।"" 
बुध के आख्रम सो पुनि आयी। तासोीं गवरव-व्याह 
करायी | वहुरो एक पुत्र तिन जायी। नाम पुरुरवा 
' ताहि धरायो--६-२। (खत) पँचऐ बुध कन्या कौ जौ 
है, पुत्नि वहुत बढेहं---१०-५६।॥ (३) बुद्धिमान 
पुरुष । उ,--तात॑ बुध हरि-सेवा करे । हरि-चरनमि 
नितही चित धर--९-८। 
वुधवान--वि [स. बुद्धिमान] समभदार । 
वुधवाद--सजा पू [स] सात वारो में से एक जो मंगल- 
वार के बाद ओर वृहस्पतिवार के पूर्व पड़ता है । यह 
वार वुद्धप्रह का माना जाता हूँ । 
धुधि--सना स्त्री [स, बुद्धि] बुद्धि, समझा, विचार-शक्ति । 
उ.--बरज्यी आवत तुम्हे, असुर-बुधि इन यह कीनी 
आई 32, 
बुधिवंत--वि. [स. वुद्धि+ वत] बुद्धिमान, समभदार। 
उ.--बुधिवत्त पुरुप यह सब सेभारै--- १ ०७3०-४६ | 
घुनना--क्रि स. [स., वयन_| सृत्त, ऊन या अन्य तारों से 
कपड़ा तेयार फरने या अन्य फोई वस्तु बिनने की 
क्रिया या भाव । 
बुनाई--सन्ना स्त्री. [हि. वुनना] चुनने की क्रिया, भाव 
या मजदूरी । 
घुनावट---सज्ा स्त्री [हि बुनना+भआवट] बुनने का ढंग 
या रीति। 
बुनियाद, बुन्यादि--सज्ञा स्त्री [फा थुनियाद] (१) जड़, 


मूल, नींव । उ--बृन्दाबन आदि, ग्रज आदि, गोकुले 
आदि, आदि बृन्यादि सब भहिर जारौं--५९० । (२) 
वास्तविकता । उ.--आदि-बुन्यादि सबे हम जानति 
फाहे की सतरात्--१ १२४ । 
वुन्यो-क्रि स [हि बुनना] बुनकर तैयार किया | 3. 
घुनो बाँस गत बुन्यों सटोला, काहू को पर्लेंग कक 
पाटो को---६०४०-७१ । - 
बुबुकना--क्रि थ. [अनु ] जोर से रोना । 
बुनुकारी--सज्ञा रत्री. [अनु ] जोर से रोने की क्रिया 
वुभुक्षा--सन्ना स्त्री [स] पाने की इच्छा, सूख | .. 
वुभुक्षित--वि, [स ] जिसे भूप हो, भूखा । 
घुर्कना--क्रि. स. [अनु ] महीन पिसी चौज को छिड़कना। 
चुस्का--सज्ञा प्‌. [अ. बुरफा] (१) मुसलसानियों का एक 
ढीलाढाला पहनावा । (२) सिलल्‍ली जिसमें गर्भ का 
चालक लिपदा रहता हँ। 
वुरा---वि [स विरूप] जो अच्छा न झो, खराब । 
सुहा०--बुरा मानवा--(१) अप्रसन्त होता । (२) 
वर रसना। 
' यौ०--बु रा-मला-- (है) हानि-लान । (२) 'डॉटट- 
फटकार ॥ (३) गाली-गलौज ॥ 
बुशाई--सज्ञा स्त्री [हि बुर] (१) प़राबी। (२) खोटापन, 
नीचता ॥ (३) अवगुण, दोष ॥ (४) निदा । 
बुरादा--सज्ञा पू [फा ](१) चूर्ण । (२) लकड़ी का चूर्ण) 
वुरी--वि. [हि बुरा] (१) जो अच्छा या उत्तम न हो, 
सराव ॥ 3--भैंया, बहुत चुरोी बलदाऊ--४८१॥ 
(२) मनुचित। उ--(क) कह्मौ ब्रह्म सिव-निन्‍्दा 
जहाँ । बुरी कियो तुम बेठे तहाँ--४-५ | (ख) ते जु 
बुरी कम कियो, सीता हरि ल्यायौ--९-११८ । 
मुहा०---वुरो मानेंगे--अप्रसन्न होगे। उ--नंद 
५ बाचा बुरी मानेंगे और जसोदा मैया---४४५ । 
घुजे--सज्ञा पूं [अ ] (१) दीवारो फे कोनो पर आगे की 
ओर निकला हुआ भाग । (२) मोनार का ऊपरो 
भाग । (३) गुस्वद । 
घुलंद--वि [फा. बलद] (१) भारी। (२) ऊँचा । _ 
बुलबुलल--सन्ना स्त्री. [फा.] एक गानेवाली चिड़िमा | _ 
घुलथुला---भन्ञा स्त्री: [हिं. वुदबुद ] जुदबुदा । 
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बुलवाना--क्रि स॒ [हि. बुलाना] बुलाने को प्रवृत करना । 
बुलाइ--कि स [हि बुलाना] अपने पास आने को कह- 
' _ कर, निकट बुलाकर। उ--निकट बुलाइ बिठाइई 
मतिरखि मुख, अचर लेत बलाइ--९-८३ | 
बुलाइके--क्रि स [हि बुलाना।| बुलाकर, पुकारकर। 
3 --जोइ जोइ माँग्यों जिनि, सोइ सोइ पायौ तिनि, 
दीजे सूरदास दर्स भक्तनि वुलाइक---१०-३१ । 
बुलाई--क्रि. स [हि बुलाना] (१) बुलाये, लोटाये, वापस 
-कर लिये । उ--अस्वत्यामा अस्त्र चलायौ। अर्जुन 
हूँ ब्रह्मास्त्र पठायो । उन दोउनि सो भई लराई। 
अर्जुन तब दोउ लिए बुलाई---१-२५९१ (२) बुलाकर । 
उ>--काके सत्र जन्म ल॑न्‍यो है, वूझे मतो बुलाई 
-+- (१ ००४ | 
बुलाऊ--क्रि सरतीहि बुलाना] बुलाकर एकत्र करूँ, इकट्ठा 
करूँ । उ.--तौ बिस्वास होइ सन मेरे, औरो पतित 
वुलाऊ---१-१४६॥ 
'बुलाक---सन्ञा प्‌. [ तु. बुलाक | बह लम्बा मोती जिसे 
स्त्रियाँ नाक में पहनती हे । 
बुल्लाको--सजा पू. [तु. बुलाक] घोड़ों की- एक जाति । 
बुलाना--क्ि स [हि बोलना] (१) पुकारना । (२) पास 
आने को कहना । (३) बोलनें को प्रवृत करना । 
बुलायौ--क्ि. स. [हिं. बुलाना] निमंत्रण दिया । उ-- 
दच्छ प्रजापति जज्ञ रचायौ। महादेव कौ नाहि 
वुलायो---+-४॥ . - 
बुलावत---क्रि स. [हि बोलना] (१) कहलाते हो, भसिद्ध 
ही । उ---(क) दीनदयाल, पतित पावन प्रभ, बिरद 
बुलावत कंसो---१-१२९ । (ख) तुम कब मो सौं पतित 
उधघारयी । काहे कौ हरि बिरद बुलावत, बिन मसकत 
को तार॒यौ---१-१३२ । (२) बोलने को प्रेरित करते 
है, ब॒लवाते हूं । उ --(नद) बार-बार वकि स्थाम सौ 
कछु बोल बुलावत--१०-१२१२ । (३) पुकारते हे, 
बुलाते हैं। उ---खेलन चलौ बालगोविद । सखी प्रिय 
ढ्वार बुलावत घोष बालक बन्द--१०-२१८। 
बुलावंति--क्रि. स. [हिं बुलाना] पुकारतो है, आवाज 


देकर वृूलाती“है । उ.--छाक लिए सिर स्थाम बुल्ा- 
वत्ति--४५९ । 


बुलावते--क्रि स. [हि बुलाना] पुकारते हे, आवाज देकर 
बलाते हे । उ--कबहुँक ले ले नाम मनोहर धवरी 
धेनु बुलावते---२७३५ । “ 

बुलावहु--कि स [हिं. बुलाना] (१) बुलाओ, पुकारो। 
उ.--बाँह उचारि काल की नाई धौरी धेनु बुलावहु 
--१०-१७९ | (२) निमंत्रण दो, न्योता भेजो । उ --- 
जसुमति वर्दाह बोलि कह्यौ तब, महर, बुलावहु जाति 
--१०-८९ । 

बुलाबा--सज्ना प्‌. [हि बुलाना| निमंत्रण । 

बुलाब--क्रि स [ हिं बुलाना ] कहते हे, घोषणा करते 
हैं! 3३--पतित उधारन बिरद बुलाव, चारो बेद 
पुकारै--१- १८३ । ४ 

बुलावे-क्ि स [हिं बुलाना] वृलाता है, पुकारता .है, 
आने को कहता है । उ --नेन मूंदि, कर जोरि, नाम 
ले बारहि बार बुलाव--१०-२४९॥ 

बुलाहट-सन्ञा स्त्री. [हि बुलाना| बुलावा । न 

बुलेहै--क्रि. स [हिं बुलाना] बुलाएगी, अपने पास आने 
को कहेगी। उ.--कवबहुँक कृपावतत कौसिल्या, बधू- 

'. बंध कहि मोहि बुलेहै---९-८१ । 

बुलौआ, वुलीवा--सज्ञा पू [हिं. बुलावा] निमंत्रण । 

वुहारत--क्रि. भ [हि बुहारना ] बृहारता हैं । उ.-पवन 
बुहारत द्वार सदा सकर कुतवारी-- ११२८ । 

बुहारति--क्रि. स. [ स. बुहारता भाड़ देती है, साफ 
करती हूं । 3--द्वार बुहारति फिरति अष्टसिद्धि-- 
१०-३२। 

बुहासना--क्रि स [स. बहुकर | भाड़ देना। 

बुहारा--सज्ञा प्‌. [6 बुहाना] बड़ा भाड़ । 

बुहारी--सज्ञा स्त्री [हि बुहारना] छोटी भाड़ , बढ़नी 

बृ दू---सज्ञा स्त्री [स. विदु | जल जेसे तरल पदार्थ का 
बहुत ही थोड़ा अंश जो गिरते समय छोटे दाने.की 
तरह जान पड़ता है । उ--करन-मेघ बान-बूँद भादौ- 
झरि लायौ-- १०२३ । 

मुहा०--बूंद गिरना (पडना)--हल्‍की वर्षा होना ॥ 

बंद भर--बहुत थोड़ा । 

व्‌ दुन, बू दल--सज्ञा स्त्री सवि [हि. बूँद| बूँदों (में)। 

--नान्‍्ही नान्‍ही बदन मे ठाठो री->८३८। 
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यूं दावोदी--सन्ना स्त्री. [हि बूंद--वाँद (अनु.) | हत्की 
दर्षा । 
पूंदी--सन्ञा रत्री [दि वूँद] (१) बेसन के दानों की एक 
मिठाई ॥ (२) वर्षा को बूंद । 
बू--सज्ञा स्त्री [फा] (१) गध। (२) दुर्ग घ । 
बूआ--सना स्त्री [देश | पिता की वहन । 
बृकना--कि स [देश ] (१) खूब महीन पीसना । (२) 
अपनी योग्यता की धाक जमाने को बातें गठना । 
बृका--सन्ना पू. [हिं बुकक्‍का] अश्ञक का चूर्ण जो गरुलाल 
में मिलाकर होली में उड़ाया जाता है । उ--बूका 
सुरंग अवीर उड़ावत भरि-भरि ज्लीरी---२४०४। 
दूगा--सत्ा पू [देश | भूसा। 
एूच[---वि [स बुस] (१) कनकटा । (२) अगहीन । 
तृज़ना--क्रि. स [देश |] धौखा देना, छिपाना । 
पूप्न--सज्ञा स्त्री [स वृद्धि] (१) समझ । (२) पहेली । 
घबुकत--क्रि, स. [हि वूझना | (१) खोजता हैं। उ--जौ 
लो सत-सरूप नहिं सूझत | तो लो मृग-मंद नाभि 
विप्तारे, फिरत सकल वन वृश्ञत---२-२५ ।(२) जानता- 
समभता हैँ । 3,--राजा, इक पडित पौरि तुम्हारी 
अपद-दुपद पसु भाषा वृझत अधिगत अत्प अहारी 
“झ-१४। (३) पुछता है। उ--वार-वार हरि 
मार्ताह वृझत, कहि चौगान कहाँ है--१०-२४३ । 
वूभन--सज्ञा स्त्री. [हि. बूझ] (१) वृद्धि । (२) पहेली । 
क्रिस. [हि वृक्ञना] पुछने (लगें)। “.-सखा 
व्‌ द ले तहाँ गए वूझन तेहि लागे---२५७५ | 
बूफना--कि स. [हि वृझ] (१) जानना, समझना । (२) 
पुछना, प्रदत्त करना । (३) खोजना, ढूँढना। 
बुमहु--क्रि स [हि बूझना] पुछो । उ--यह तौ नाहि 
वदी हम उनसी वूझहु घी यह बात---११९० | 
बूक्रि--क्रि स॒ [हिं बूझना] समभकर, जानकर । उ -- 
, जानि-बूझ्ि में होत अजान--१-३४२ । 
सन्ञा स्त्री. [हि. वृूेश्) समभवारी॥ उ--जसुदा 
यह न वृक्षि कौ काम | कमल नैन की भजा देखि थों, 
ते बाँधे हैं दाम---३६७ । 
वृम्तिए, बूमिये-क्रि, स. [हिं वूझना ] पुछिए । उ --उठौ 
महरि कुसलात वृज्िय आनन्द उमेंगरि भरी-- २९६२ | 


बृभी--फ्रि, स[हिं. वूझ्नना | पूछी । उ---ते मोहि मिले 

जात घर अपने, में बच्ची तव जाति---१०-३६॥ 
मुहा०--न बूत्ती बार्ते--खोज-तबर भी न लो | 

ज्यों मबुऊर अम्बज रस चारयो बहुरि न बी बातें 
आईइ--+३०५३ | 

बृभा-कि से [हि. बूना] (१) समनता हूँ, जानता हैं । 
उ.>-भअज, अविनासी, अमर प्रभ, जनमंन्मद ने साइ । 
नटवर करत कला सकत, बूधे बिरला कोइ--र२- 
३६ । (२) पुकारता हूँ । 

वृकी-क्रि स [हिं. वूझना]( १) पृछ्दो । उ.--(क) याक 
चरित कहा कोउ जाने, बूझी धीं सकपन भेया--१०- 
३३४ | (ख) जन-मत्र कह जाने मेरी । यह तुम जाइ 
गुनिनि कौ वच्लो, इहाँ करति कृत झेरी---७५३ । 

वृभूयों--क्रि स. [हि बूझना॥] (१) समझा, जाना। उन 
“-पूरदास अब कहति जसोदा, बूसवौ सबकी ज्ञान--- 
३३५। (२) पुदा, प्रश्न किया । उ--तह के बासी 
नृपति बलाइ | वसयी, तव तिन कही सुनाइ--९-३ । 

चृट--सज्ञा प्‌ [स. विटप] (१) चने का हरा पोधा । (२) 
चने फा हरा दाना । (३) पेड़, पौधा । 

वूटनि -सन्ना स्त्री. [हि बहुदी] 'बीरबहूदो' कीड़ा । 

वृूटा--सज्ञा पू [स, विटप] (१) पौधा । (२) बड़ी बूंटी । 

बूटी--सज्ञा स्त्री. [हि बूटा] (१) जड़ी, वनस्पति । (२) 
भाँग । (३) छोटी बूटी । 

वृड़--सज्ञा स्त्री [हि डूब] डुवाव । 

बूड़ुत--क्रि अ. [हि. बूडना] (१) ड्बता हैँ, निमण्जित 
होता हैँ ॥ 5 (क) मोह-समुद्र सूर चूडत है, लीज भूजा 
पसारि--१-१११। (ख) सूरदास प्रभ गोकुल बूड़त 
काहे न लेत उबारे--२७७४ | (२) नष्ट होता हैँ। 
उ.--ताकी कहा कहां घुनि सुरज बूडत कुर्ट्व समेत 
“२-१५ ॥ 

वृड़न--क्रि अ [हि बूडना] डूबना, निमन्रित होना । 

यौ०--बूडन लग्यौो--ड्बने लगा । उ --मदराचल 

समुद्र माँहि वृूडन लग्गी, तब सबनि बहुरि अस्तुति 
सुनाई-- पपन्प | 

बूड़ना--क्रि. अ. [ स. बुड ] (१) (जल या पानी आदि में) 
डबना । (२) लीन था निम्न होना । 
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बूड़ा-संज्ञा पु [6ि. डबना] (जल की) बाढ । 
बूड़ि--क्रि. अ [हिं डूबना] डूबकर । उ.--बूडि मुए के 
कहुँ उठि गए---१-२८४ । 
बूड़ी--कि. अ॒[हिं बूडना] डूब गयी। उ.--सोक-सिंधु 
..बृूड़ी नंदरानी---५४७ । 
बूड--क्रि. अ. [ हि बूड़ता ] (१) डूबता है, निमज्जित 
होता हैं। उ.--कबहुँक तृन बूडे पानी में, कबहुँक 
सिला तर--१-१०५। 
बूड़यो--क्रि अ [ हिं बूढना ] डूब गया,निमज्जित हो 
गया । उ.-सू रदास कहे, सब जग घूड यो, जुग-जुग 
भक्त तरघचो--१२९१। | 
बूढु---वि. [हि. बुड्ढा| बृढ़ा । 
संज्ञा पू [देश |। (१) जाल रंग । (२) वीरबहूटी । 
बूढ़ा--सज्ञा पु [हि छुडढा | बढ़ा । 
संज्ञा स्त्री --बुड़्ढी स्त्री । 
बूत, बूता, बूते--सन्ना प्‌. [हिं. वित्त, वूता] बल, पराक्षम, 
शक्ति । उ --प्रेम न रुकत हमारे वृते--३३०४५ । 
बुरना--क्रि., अ [हि इबना] डबना । 
बूरा-संज्ञा पु. [हि. भूरा] (१) कच्ची चीनी। (२) साफ 
चीनी । (३) महीन चूर्ण । 
वर दु--संज्ञा पू. [स. व्‌ द| समूह, भुड । उ.--(क) कुमुद- 
ब्‌ द सेकुचित भए, भू गलता भुले---१०-१०२ । (ख) 
मनो वेद वदीजन सूत-ब्‌ द मागध-गन, बिरद बदत जै- 
जे जे ज॑ति कटभारे---१०-२०५ । 
-बू दधन--सज्ञा पू, [स. व्‌ दावन] वुन्दावन । 
व दावन, चंदू---सज्ञा प्‌ [स व्‌ दावन--चद्र] वुन्दावन के 
चंद शऔीकृष्ण +3 --देखन दे वृू दावन-चर्दाहू-- ८०३ ॥ 
बृत्तांत--सज्ञा पू [स वृत्तात] विवरण, समाचार, हाल, 
सृचन! । 3उ--भारत के बीते पुनि आयी । लोगनि 
सब वृत्तात सुनायौ---१-२८४ । 
बृथा, बथाई-क्रि वि. [स बृथा] व्यर्थ, निष्फल, निष्प्रयो- 
जन । उ --(क) सूर प्रभू जिहि करे कृपा, जीते सोई, 
«बिन कृपा जाइ उद्यम वृथाई---5-5 | (ख) आजु कहा 
उद्यम करि आए। कहै, वृथा भ्रमि श्रमि स्रम 
पाए--४-१२ | 
बध---संज्ञा प्‌ [स. वृष | (१) साँड़, बैल। (२) बारह राशियों 


न्का 


में से दूसरी जिसमें १४१ तारे हे एवं इृत्तिका 
नक्षत्र के अंतिम तीन पाद, पुरा रोहिणी नक्षत्र 
और मुगशिरा नक्षत्र के पहले दो पाद हे । उ---बृष्र 
है लग्न, उच्च के निससिपति, तर्नाह बहुत सुख पहै 
“-१०-८६ | - 
बषपर्वा --सज्ञा पु. [स. वृषपर्व्वा] एक देत्य का नाम जिसने 
शुक्राचायं को अपनर पुरोहित बनाया था। द्ार्मिष्ठा 
इसकी पुत्नी थी । 
वृषभ--प्ज्ञा पू [स. वृषभ] (१) बेल । (२) एक असुर । 
-“-अंघ, वक, वृषभ, बकी, धेचुक हति, भव जल- 
निधि ते जू उवारे-- १-२७ । 
वषभानु--सज्ञा प्‌, [स« वृषभानु | भीरासिका जीके पिता । 
ये पद्मावती के गर्भ से उत्पन्न सुरभानु के पुन्न थे। 
पहले ये रावल ग्राम में रहते थे और यहीं राधा का 
जन्म हुआ था; पश्चात्‌ कस के उपव्रवों से ऊबकर ये 
बरसाने जा बसे थे । 
बृषसास--प्ज्ञा पु. स. वृषभ-असुर ] एक देत्य। 
उ--बको, वकासुर, सकट, तुनाब्नत, अघ, प्रलब, 
वुपभास । कस-केसि कौ वह गति दीची, राखे चरन 
निवास--४८७ । 
बृषली--सज्ञा स्त्री [ स. वृषली |] वृषल था शद्र जाति 
को स्त्री । उ -- (क) क्यो दासी-सुत क॑ पग॒घारे ? 
“ '* | सुनियत हीन, दीन, वृपली-सुत, जाति-पाँति 
तु न्‍्यारे-- १०२४२ । (ख) अजामिल बिप्र कनौज- 
निवासी । सो भयौ बृषली क॑ गृहवासी--६-४ । 
ष्टि--सज्ञा स्त्री [स वृष्टि] (१) वर्षा, बरसना। 
(२) ऊपर से बहुत सी चीजों का एक साथ गिरना । 
उ.--वान-वृष्टि स्रोनित करि सरिता, ब्याहत लगी 
न बार--&६-१ २४ | 
ब्ृहत, बहदू--वि. [स- बृहत्‌ | (१) बहुत बड़ा, विज्ञाल । 
(२) बली, दृढ़ । (३) ऊँचा। 
व्ृहदारण्यक--सज्ञा पु. [स_] एक उपनिषद्‌ । 
इहदूभानु--सज्चा पू [स] (१) अग्नि । (२) सूर्य । (३) 
सत्यभामा के एक पुत्र का नाम | 
बृहद्रथ-सज्ञा पु [स.] (१) इन्द्र । (२) शतधन्वा के 
पुत्र का नाम । (३) जरासंघ के पिता का नाम ॥ 


[ * 


धहभनल--सज्ञा प्‌. [स ] (१) अर्जुन का एक नाम । () 
बाँह, वाहु । 
पुहन्नला--सबा स्त्री. [स ] अर्शुन फा ब्रह नाम जो 
अज्ञातवासकाल में राजा विराद की पुत्री गगे नाच- 
गाना सिखाने के लिए रखा गया था । 
वृहरपति--सन्ना पृ [ सम है ( १ ) देव गुरु जिनके पिमा 
अगिरस थे और माता श्रद्धा थीं। (२) सौर जगत 
फा पाँचर्वा ग्रह । 
वंग--सन्ञा प्‌ [स भेक] मेटक । उछ&. जे ब्याल थेग 
की ढूफ़रे बेग पल्तारी ताफे हो ! 
वेचति--क्रि. स [हि बेचना] बेंचती हैं। 3 --भर घर 
वेचति फिरति दही री-- १०-२९ । 
वेंचनहारी--सज्ा स्त्री [हि वेचना-+-टारी] बेचनेवाली । 
उ->नद ग्राम को मारग बूर्ण ६ कोड दथधि वेननहारी 
बाज 
बेंचना--कि स [हिं बेचना] मृत्य लेकर देना । 
वेचि--क्रि स [ हि. वेचना ) बेचकर, विक्रप करके । 
उ.--(क) विद्या वेचि जीविका करिही--४-५॥ 
(ख) लाज वेचि कूबरी विसाही श्रम न छाँटत एक 
घरी--२६७७ । 
सुहा ०--वेंचि खाई--सो दी, गयाँ दी। उ.-- 
पुरुष केरी सथे सोह कूबरी के काज | सूर प्रभु की 
कहा कहिए बेच साई लाज---२७२७ । 
चेंट--सज्ञा स्त्री. [दिण ] औजार की मूठ । 
चेड़-सज्ञा स्त्री [हि वेडा--आडा ] मिरतो वस्तु को 
रोकने के लिए नीचे लगाई जानेंवाली टेक या चाँड । 
बेंड्ा---वि [हि आडा] (१) तिरदा । (२) फठिन । 
बंत--सज्ञा पू [स वेतस्‌ ] एक लता के झंठल फी 
बनी हुई छडो । उ--छोरि उदर , ते दुसह दावरी, 
डारि कठिन कर बेंत---१ ०-३४९ | 
मुहा०--वेंत की तरह कॉपना--बहुत डर कर 
कॉपना। “८ 
बंदली--सजन्ना स्त्री. [हि बिंदी] बिदी, टिकूली । 
चंदा--सज्ञा पू [स विद] (१) गोल तिलक या दीका। 
(२) माथे की बड़ी बिंदी । (३) स्त्रियों के माथे का 
एक आभूषण । उ--वाना विधि सिंगार बनाये बेंदा 
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दीटी भांस | 
बदी--मता सपी [ह£ दिदी] (१) दिकली । (२) 
शग्य । (8) साथ की बिंदी । 3 «बंदी भात शत 
वे आदी सिर शाधि गन गोरी । (४) भागे 
फा देंदी सामह गाना ॥5 ५) शुगशन में बडी 
आगे हरि बंदी संयारन गिस बाद लायी २६४५४ । 
(सी) बदन वि हाट की सेंदी सापर बर्ग सुघारत 
ल-्श््0८:6 ) 
ब--जब्य० फि | प्रिया, दर्गर । 
इपण्प [हि हे] स्स्पास्मृसक सयोपन । 
मसहात--यमें ते परना -- निरस्कार के देंग से बात 
फरना । 
वेअदव -यि [वा बेन जअडअगइब] शणिष्ट। 
चेंआव वि छा ये न॑ छात्र शिममें लगह ने हो । 
ब्यावर - थि [पा] अप्रतित्दिस । 
चरंसाफो--सता स्प्री, [का ] अन्याप्र। 
बेइब्जत--वि ि। ब्रेन ले इण्जन] (१; अप्रतिष्ठित । 
(7) अपमानित । 
बइब्जती - संता री. [दि उञम्जत] (६) अमतिष्टा । 
'२) अपमान ॥ 
बेटलि--संज्ञा प, [हि बेला] बेला पुष्प । 
सं स्त्री [हि वेल] छता, बेल 
वईमान--वि [का वे+भ ईमान] (१) अबर्मी । (२) 
अनाचारो । (9) जो घिए्यास योग्य ने हो । 
वेडसानी--वि [हि वेदमान] (१) अधम । (२) अता- 
चार, अग्याय । 
चकरार--वि. [फा बेन-करार] विफल, व्याकुल । 
वंकल--वि. [स विकल] वेचन, व्याफुल । 
चेकली--सज्ञा स्त्री. [हि बेकल] बेचेनो । 
वंकस--वि [फा ] दीन, असहाय । 
वकाज---चि. [फा वबे+काज ( का्य ) | जिसे कोई काम 
हो, निफम्मा, निठलला ॥। उ--माघौ जू, मोहि 
काहे की लाज । जनम-जनम यीं हो भरमायौ, जभि- 
मानी, वेकाज--१-१५० । 
कि वि--बवेमतलव, वृथा, व्यर्थ ॥ उ---(क) 
हित की कहत कुहित की लागत इहाँ वेकाज अरी 


हे [ 
-“-३०३६॥। (ख) रे अलि चपल मृढ रस-लंपठ कतहि 
बकत वेकाज---११६१ । 
. बेकाम--वि, [हहिं. वे+काम] निकस्सा, तिठल्ला । 
क्रि. वि --व्यर्थ, निरर्थक। उ--कर्ताह बकत 
वेकाम काज बिन होहि न हाँ तें हातो--३१३२ । 
बेकाबदे-वि. [हि बे+फा कायदा] नियमविरुद्ध । 
बेकार--वि. [हि बे-कार्य] निठल्ला, निकम्सा । 
कि वि.-व्यर्थ, निरथेक । 
बेंकारी---तंज्ञा स्त्री [हि बेकार] बेकार होने का भाव । 
बेंकसूर--वि [हिं बे+-अ कुसूर | तिरफ्राध। 
बेंखटक -वि [हि वे+खटका_] निस्‍्संकोच । 
कि वि--बिना किसी संकोच के । 
बंखता--वि. [हि बे+॑भ खता] निरपराध। 
वेस़बर-.वि [हि वे+फा खबर| बेसुध । 
वेखोफ--वि [हि वे+फा खौफ] निडर। 
जंग--सज्ञा पू [स वेग] (१) प्रवाह, बहाव । (२) तेजी 
जोर । (३) जल्दी, ज्ञीत्रता। 
बंगम--सज्ञा स्त्री [तु.] रानी, राज्ञी 
बगरज---वि. [हिं वे+अ. गरज_| बिना मतलब के । 
चेगाना--वि [फा ] (१) पराया । (२) अनजान । 
वेगार -संज्ञा स्त्री [फा.] (१) बिना सजदूरी दिये जबर- 
दस्ती लिया गया काम (२) बेसन से किया गया फाम । 
मुहा०--वेगार टालना--जैसे-तेसे बेमन से काम 
पुरा कर डालना । 
बेगि--क्ति वि. [ स वेग] चढपट, तुरन्त, श्ीत्रता से, 
जल्दी से । ३--(क) लीजे बेगि निवेरि तुरत ही 
सूर पतित को टॉडौो---१-१४६ । (ख) पठवहु वेगि 
गोहार लगावन सूरदास जिहि नाम--२७२६ । 
बंगुनाह--वि, [फा. | निरपराध, निर्दोष । 
वेचक--सज्ञा प्‌ [हि बेचना | बेचनेवाला । 
बंचन--सज्ञा पू [हिं. वेचना] बेचने के लिद । उ --मथूर। 
जाति हो बेचन दहियौ--१०-३१३ । 


“, बेंचनहारि--सन्ञा स्त्री [हि वेचना+हारी (प्रत्य)] 


बेचनेवाली, वह स्त्री जो कोई वस्तु बेचती हो । 
मुहा०--हाट की वेचनहारी--थली-“ली बेचने- 
बाली, छ्ुद्र प्रकृति की नारी जो हाठ-बाट में (वस्तु) 
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बेंचती फिरती है । उ---त्रज की ढीठी ग्रुवारि, हॉंढ 
की बेचनहारि सकुर्च न देत गारि झगरत हूँ । 
वेचना--क्रि. स [स॒ विक्रय] मूल्य लेकर देता । 
बेचारा--वि, [फा _] दीन, गरीब, असहाय । 
बंचेन---वि [फा | विकल, व्याकुल । 
बेचनी---सज्ञा स्त्री, [फा ] विकलता, बेकली । 
बेजवान--वि. [हि बे+फा जवान] (१) गूँगा। (२)दीन । 
बेजा--वि [फा] (१) बुरा । (२) अनुचित । 
बेजान--वि [फा] (१) मुरदा। (२) जिससें बहुत कम 
वम या शवित हो । (३) मिबेल । (४) मुरक्काया हुआ.। 
वेजोड़--वि [हिं. बे+-जोड] (१) जिसमें जोड़ न हो । 
(२) जिसके समान दूसरा न हो, अनुपम्त । 
बेमर, बेकरा--सज्ञा प्‌ [हि मझरना>मिलाना] गेहूँ, , 
जो, चना आदि मिले हुए अनाज । 
बेका - सज्ञा प्‌. [स. बेध] निशाना, लक्ष्य । 
बेटकी--सन्ना स्त्री [हि. वेटी] पुत्री, बेटी । 
बेटला, घेटवा, वेटा, बेटौना, वेट्टा---सज्ना प्‌. [सं बदु ८ 
बालक, हि. वेटा | पुत्र, सुत, लड़का । 
यौ०--वेठा-वेटी--संतान । 
बेटी--सज्ञा स्त्री. [हि वेटी] पुत्री, लड़की । उ.--बूझत 
स्थाम, कौन तू गोरी । कहाँ रहति, काकी है वेटी->- 
६७३ । 
बेठन---सज्ञा पू [स वेष्टन | लपेटने का कपड़ा या कागज। 
बेठिकाने--वि [हि वे+ठिक्राना | (१) जो अनुचित 
स्थान पर हो । (२) अल-जलल। (३) व्यर्थ, निरर्थक । 
बेड़ - सज्ञा प्‌ [हिं. बाढ |बक्ष के चारों ओर लगायी गयी 
बाड़, मेंड । 
वेंड़ुना--क्रि, स [हि. बेड] सेंड या थाला बाँधना । 
बंडा--सज्ञा प्‌. [स. वेष्टन] (१) लकड़ी, लद॒ठों को बाँधने 
से बना ढाँचा जिस पर वेठकर नदी पार की जा सके । 
मुहा०--वेडा पार करता (लगान।) -- संकट से पार 
करना । बेडा पार लगना (होना)-संकट से छटकारा 
मिलना । बेड़ा ड्बना--संकट से नाश हो जाना । 
(२) वाबो या जहाजों का समह । 
वि. [हि आडा का अनु.] (१) आड़ा । (२) कठिन । 
वेड़िन, वेडिनी--सज्ञा स्त्री. [देश.] नठ जाति की स्त्री ॥ 
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घड़ी--सज्ञा स्त्री. [स वलय] लोहे की जंजीर जो फंदियों 

को पहनायी जाती हे, निगड़ । 
सज्ञा स्त्री [हि चेडा] छोदा बेड़ा । 

प्रेडोल--वि [हि बे+डौल] भद्दे डीलडोल का। 

बेढंग, वेढंगा--वि. [हि वे+ढंग] (१) जिसका ढंग ठीक 
न हो । (२) जो ठीक ढग से लगाया या रखा न गया 
हो । (३) भद्दे रूप-रंग का | 

वेढ-सज्ञा पू. [देश ] नाश, वरवादी । 

वेदन--सज्ञा पू [स वेष्टन] बेठ्न, घेरा । 

प्रेढ़ना--क्रि स [हिं वेढन] घेरना। 

बेंहब--वि [हिं. वे+ढव] (१) बेढंगा, भटद्दा। (२) 
बेघड़क बात कहनेवाला | 

बेद्ा--स्ज्ञा पू [हिं बेढ़ना] हाथ का एक गहना । 

बेंणी--सन्ञा स्त्री [स वेणी] चोटी, बेणी । 

वेणीफूल--सज्ञा पू [स. वेणी--हिं. फूल] श्ीश्ध फल 
नामक सिर का गहना । 

वेतकल्लुफ--वि [फा बे-+-» तकल्‍्लुक] निस्संकोच 
कार्य या व्यवहार करनेवाला । 

वेतना--क्रि. अ. [सवेतना] प्रतीत होना । 

वेतरह---वि [फा. वे+-भ. तरह] बहुत अधिक । 

वेतवा--सज्ञा स्त्री [स वेत्रवती] वृन्देलखंड फी एक नदी 
जो भूपाल के ताल से निकलकर जमुना में मिलती है । 

बेतहाशा--क्रि “वि [फा वे+अ तहाजशा] (१) बहुत 
तेजी से । (२) बहुत घबड़ाकर । 

वेता4--वि [फा |] विकल, व्याकुल । 

वेताल- सज्ञा प्‌ [स॒ वेताल] वैताल। 

सज्ञा पू. [स. वेतालिक] भाट, वदी । 

वेतुका- वि [हि वे--तुऊ] बेसेल, बेढंगा । 

वेद--प्ज्ञा पू [स वेद ] भारतीय आर्यों के प्राचीन 
घामिक ग्रंथ जो चार हं---ऋग्नेद, यजुर्वेद, सामवेद 
और अथवेचेद । 

वेदन--सज्ञा स्त्री. [स वेदना] वेदना । उ.---ज्यो अचेत 
बालक की बेदन अपने ही तन सहिए । 

वेदम--वि. [फु ] (१) जिसमें दम न हो। (२) जिसमें 

! दाक्ित न हो | (३) जो कामलायक न हो, जर्जर । 

- बेददे---वि. [फा ] निर्दंयी, कठोर ) 


नी 


वेदाना--वि. [फरा. वे-दाना] (१) जिसमें बीज न हो । 
(२) मूर्ख, नासमझ | 

वेदाम-वि [[ह. वे+-दाम] बिना दास का । 

चेदी--सज्ञा स्त्री [हि. बेदी] किसी शुभ या घामिक कार्य 
के लिए तैयार की हुई ऊँची भूमि, संडप। उ-- 
चलिये थिप्र जहाँ जग-बेदी, बहुत करी मनुहारी-- 
८१४] 

वेध--तज्ञा पु [स, बेध] (?) छेद । (२) छेदने का भाव। 

वेधड़क-क्रि वि. [हि वे--घड़क] (१) बिना संकोच 
के | (२) बिना भय या बआाशंका के। (३) बिना 
रुकावट के । (३) बिना सोचे-समझे । 

वि, (१) निसंकोची । (२) निडर, निर्भेय । 

वेधत--क्रि स. [हिं. वेधना] छेदता है, सुराख करता है, 
भेवता है । उ.-- पाहन पतित बान नहिं वेबत रीतो 
करत निपग--१०३३२ । 

वेधना-क्रि स. [सि वेधन] (१) बेधना, छेंदना। (२) 
शरीर में घाव करना । 

बेधमे -वि [स विधर्म] धर्म से गिरा हुआ। 

वेधीर---वि. [हिं. वे+-घीर] अघीर, व्याकुल | उ-- 
अधार-निधि वेघीर करिक करत आनन हास । 

वेघे--क्रि स. [हि. वेघना] शरीर में घाव किये । ठ.-- 
बहुत सनाह समर सर ठेवे, ज्यी कटक नल नाल-+« 
१-२७८ । 

वेघे--क्रि स [हिं. वेबना] (१) छेद दें, भेद दे, वेध 
डाले। उ.-- अचरज कहा पार्थ जौ वेब, ततीनि लोक 
इक वान---१-२६९ । (२) घाव करे, घायल करे। 

वेन--सज्ञापु [स वेण ] (१) मुरली, बाँसुरी। (२) 
बॉस । (३) एक वृक्ष । 

वेना - सज्ञा पु [स वेण] (१) छोटा पंखा। (२) खस्स, 
उशीर | (३) बाँस। 

सज्ञा प्‌ [स वेणी] साथे का एक गहना । 

वेनागा-क्रि वि. [फा वे--भ नागा] बिना नागा किये । 

वेनि सन्ञा स्त्री [हिं वेनी] बालकों की चोटी | उ-- 
कंजरी कौ पय पियहु लाल, जासों तेरी वेनि बढ़ै-- 
१०-०१७४ | 

वनिभूत--वि. [फा, वे +- नमूना] अनुपम, अद्वितोव । 


[ ११६९ ] 


बेनी--सज्ञा स्‍त्री [स॒वेर्ण ] (१) गंगा, सरस्वती और 
यमुना का संगस, त्रिवेणी। उ--सहस बार जौ 
बेनी परसौ चद्रायन कीजे सो वार। सूरदास भगवत- 
भजन बिनु, जम के दूत खरे है द्वार--२-३ । (२) 
स्त्रियों की चोटी । उ ---सुभ ख़वतनि तरल नरोन 
बेनी सियिल गुही--१०-२४ । 
बेनीपान - सज्ञा प्‌. [हिं. वेनी + पान] बेंदी (गहना) | 
बेनु--सज्ञा पू. सि वेणु] (१) वशी, मुरली, बाँसुरी। 
3उ--ताल , मृदग, झाँझ, इद्रिनि मिलि, बीना, बेनु 
बजायौ--१-२०५ (२) बांस । 
वेनौटी--सज्ञा प्‌ [हि बिनौला] हलका पीला रय। 
बेनौरी- सज्ञा स्त्री. [हि बिनौला] ओला । 
बेपरवाह---वि [फा ] (१) बेफिक्र । (२) सनमौजी । 
ब्रेपाइ---वि [हिं वे+स उपाय] बहुत घबराया हुआ । 
बेपार--सज्ञा पू [स व्यापार] वाणिज्य, व्यापार । 
बेपारी--सज्ञा पू [स व्यापारी] व्यवसायी । 
बेपीर--वि [हैं वे+पीर] दूसरों का दुख-दर्द न समभने 
वाला, निर्देदी, निष्ठुर । उ --सूरदास प्रभु दुखित 
जानिकी छाँडि गए वेपीर--२६८६ । 
बेफायदा--क्रि वि [फा.] बिना किसी लाभ के । 
घेफि#--वि. [फा-] जिसे कुछ चिन्ता न हो । 
बेबस--वि [स॒ विवश] (१) जिसका कुछ वह न चले | 
(२) पराधीन, परवश । 
बबाक--वि. [फा ] चुकाया हुआ (ऋण आदि) | 
वेभाव -क्रि. वि. हि.वे + भाव |बिना हिसाब या गिनती के । 
बेसन--क्रि वि. [हि वे+मन | बिना ध्यान लगाये । 
बेसुरव्वत--वि [फा.] जिसमें शील था संकोच न हो । 
बर--श्जज्ञा स्त्री. [हि. बार। (१) बार, दफा। उ--बेर 
सूर की निदुर भए प्रभु, भेरी कछ न सरचौ -१- 
१३३। (२) विलब, देर । उ.--(क) प्रभू, हों 
बेड़ी वेर को ठाढी । और पतित तुम जैसे तारे, 
तिनही मैं लिखि काढौ--१-१३७ । (ख) भेरे प्रान- 
जिवन-धन माघौ, बाँधे बेर भई--३८१॥ (३) घड़ी, 
समय । 3उ--मरती बेर सम्हारन लागे जो कछ 
गाडि धरी--१-७१ । न हु 
सज्ञा पुं. [सं. बदरी] एक छोदा खटमिदठा फल । 


बेरस--वि [हिं बे+रस] (१) जिसमें रस न हो । (२) 
जिसमें स्वाद न हो । (३) जिसमें आनन्द न हो । 
बेरहस---वि. [फा वे+रहम] निर्देय, निठुर । 
बेरा-सज्ञा पू [हि बेला] (१) समय, अवसर ।॥ उ --- 
सिव-आहुति-वेरा जब आईं । विप्रनि दच्छहि पूछचौ 
जाई---४-५ । (२) सबेरा, प्रभात । 
सज्ञा प्‌ [हिं वेडा] (१) लकड़ी-लटठों का बेड़ा । 
(२) नाव या जहाजो का समूह । 
बेरिआ।, वेरियों, वेरिया--सज्ञा स्त्री [हिं: वेला, बिरियाँ] 
समय, बेला, वक्‍त । 3उ--(क) आवहु कान्‍्ह, साँजझ 
की वेरिया--१०-२४६ । (ख) ग्वाल-मडली मैं बैठे 
मोहन बट की छाँह, दुपहर वेरिया सखनि संग 
लीने---४६७ । 
बेरी-सज्ञा स्त्री [हि. बेडी] लोहे की जजीर जो प्रायः 
कंदियों को पहनाई जाती हूँ, बेड़ी, निगड़॥ उ ---(क) 
पाडव सब पुरुषारथ छाँडयो, बाँधे कपट-बचन की 
वेरी--१-२५१ ॥ (ख) पति अति रोष माँहि मन ही 
मन, भीषम दई वचन वँधि बेरी--१-२५२। (ग) 
प्रीतम भयो पाइ की वेरी--5५८०७। 
सन्ना स्त्री. [हि बेर (फल) | बेर, फल । 
सज्ञा स्त्री. [हि. बार] (१) बारं,दफा । (२) देर । 
बेरो--संज्ञा पु [हिं. बेड़ा] बेड़ा । उ--सूर मधुप उठि 
चले मधुपुरी बोरि जोग को वेरो --३४३१ । 
बेरोक--क्रि वि [हिं बे+रोक] वेखटके । 
वेरौ--सज्ञा पू [हि बेडा] लकड़ी-लद्ठों का बना वेड़ा। 
उ.-- से मर-ढाकहि काटिक बाँधीं तुम बरौ- ९-४२ । 
बेलंद--वि. [फा बलद] ऊँचा, उच्च । 
वेल - संज्ञा पृ. [स. बिल्व] एक व॒क्ष और उसका फल । 
सज्ञा स्त्री [स, वल्‍ली| (१) लता, वलली । 
स॒हा० -- वेल मेंढे चहना--किसी काम में अभीष्ह' 
क्रम से पुरी सफलता मिलना । 
(२) कासम-काज के अवसर पर 'परजा' फो दिया जाने- 
वाला धन या नेग । (३) संतान, बंद । 
मुहा०--बेल बढना--वश्ष-वृद्धि होना । (४) बेल« 
बूटेदार रेशमी या मखभली फीता । (५) एक तरह 
की लंबी कुदाली । 
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वेलदार--सज्ञा पु [फा ] भजदुर, कारीगर । 
चेलन, वलना--सज्ञा पु [स वलन] (१) लकड़ी, पत्थर 
आदि का कछ लम्बा और गोल खड । (२) लकड़ी का 
लंबा गोल खड जो रोटी-पुरी बेलने के काम आता हूं । 
बंलना--क्रि, स॒ [हि वेलन] (१) बेलन की सहायता से 
चकले पर रोटी-पुरी आदि को तेयार फरना । 
मुहा०--पापड वेलना--पमृसीवतें और कठिनाइयाँ 
सहकर काम फरना या समय काटना । (२) नेष्ट 
फरना । (२) पानी के छीटें उड़ाना । 
वलपत्र--सज्ञा पु [स. विल्वपत्र] बेल चृक्ष की पत्ती । 
बेलसना--क्रि अ [स विलास-+-ना] भोग करना । 
वेलहरा--सज्ञा पु. [हि. वेल + हरा] पान की डिबिया । 
वेला--सज्ञा पु [स विचकिल, प्रा विभइल्‍ल] (१) एक 
छोटा पौधा जिसमें बहुत [सुगंधित सफेद फूल लगते 
हैं । (२) बेले के फूल की तरह फा एक गहना। 
सज्ञा पू [स. वेला] (१) लहर। (२) तेल नापने की 
चमड़े की कुल्हिया । (३) कटोरा । उ.--बेला भरि 
हलधर कौ दीन्हो । पीवत पय वल्ल अस्तुति कीन्हौ-- 
३९६। (४) समुद्र का कितारा। उ.--वरनि ने 
जाइ कहाँ ली वरनी प्रेम-जलधि बेला बल बोरे । 
(५ ) समय, चक्‍त । 
वेलि--सज्ञा स्त्री, [हिं. वेल] लता, बेल । 
सज्ञा प्‌ [हि. वेला | बेलें का फल । 
चेली--तज्ञा स्त्री [हि वेल] बेल, लता, बल्ली। उ.- 
(क) ते वेली कैसे दहियत हैं, जे अपने रस भेइ--- 
१०२०० (ख) फिरत प्रभु पूछत बन दढम-वेली 
“६-५४ 
वेलीस---वि. [हि बे+फा. लौस] खरा, सच्चा । 
वेबकूफ---वि [फा वेवकफ] भर्ख, नासमभा। 
वेबकूफी-- वि. [हि वेवकफ] मुर्खेता, भासमभी । 
वेबक्त--क्रि वि [फा वेवक्त] क्समय सें। 
वेवफा--वि. [ फा. बे+भ वफा ] (१) छत्तघ्न । (२ 
वेमुरव्वत । 
वेबरा--सज्ञा पु. [हिं. ब्योरा] विवरण । 
वेबस्था--सज्ञा स्त्री [स व्यवस्था] प्रबंध, व्यवस्था । 
वेबहरना--क्रि अ [स व्यवहार]वरतना, व्यवहरकरणा । 


वेवहरिया--सजा पुं [स व्यवहार - हिं. इया_ (१) लेनदेन 
का व्यवहार करनेवाला, महाजन । (२) मुनीम । 

वेबहार--सज्ञा पु [स व्यवहार] वबरताव, व्यवहार । 

वेबा--सज्ञा स्त्री [फा ] विधवा, राँड़ । 

वेबाई--सज्ञा स्त्री [हि विवाई] 'विवाई' नामक रोग । 

वेबान--सज्ञा प्‌ [स॒ विमान] (१) रथ, यन। (२) 
आकाश-यान । (३) वुद्ध सनुष्य फी अरयी । 

वेश-संज्ञा प्‌ [स. वेश] (१) वस्त्र, पोशाक । (२) वस्त्र 
आदि पहनने का ढंग । 

वेशऋर -वि [फा वे+अ शऊर]नासमरक फूहड़ । 

वेशक--क्रि वि [फा वे+-अ- णक] बिना शक-सदेह के । 

वेशकीमती--वि [फा बवेश- अ. कीमती] बहुमूल्य । 

वेशरस--वि [फा वेश | निर्लेज्ज, बेहया। उ.-(क) 
बांह पकरि तू ल्थाई काको अति वेशरम गेंवारि । (ख) 
ऐसे जन बेंशरम कहावत--३००६ । 

वेशरसी --सज्ञ। स्त्री. [फा, बेगम] (निलंक्जता, बेहयाई। 

बेशी--श्ज्ञा स्त्री. [फ्रा.] (१) अधिकता । (२) लाभ । 

वंशुमार---वि [फा | अनगिनती । 

वेश्स--सज्ञा पू [स | घर, गृह । 

बंप--सनज्ञा पू [स वेश] (१) वस्भाभषणों से सजाना। 
(२) रूप, स्वरूप । उ --तुरत मोहि गोकुल पहुंचावहु, 
यह कहि के सिसु वेप धरचौ--१०-८ । 

वेष्ठित---वि [स, वेष्टित] छापा हुआ, घिरा हुआ, लिपठा 
हुआ। उ--मुक्त-माल विसाल उर पर, कछ कहाँ 
उपमाइ । मनो तारा-यनति वेष्ठित गगन निसि रहयोौ 
छाइ--- १०-२१४ | 

वेसंद्र--सज्ञा पू [स. वैश्वनर] अग्नि 

वेसेभर--वि. [हिं बे+ संभाल] बेहोश । 

बंसन--सज्ञा पू [देश |] (१) चने फी दाल का आटा । 

“-वेसन मिले सरस मेंदा सौ अति कोमल पूरी है 

भारी--१०-२४१। (२) बेसन के बने व्यम्जन। 
उ.--बरी, बरा, वेसन, बहु भाँतिनि, व्यजन बिबिध 
अगनिर्या---१०-२३८ । 

बेसनी--वि [हहिं. बेसत] बेसन का बचा हुआ । 

बंसबब--क्रि वि. [फा ] बिना कारण के । 

वेसबरा -वि. [फा. बे--अ सब्] धे्यें न रखतसेवाला । 
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बेंसमक--वि. [हि. बै-समझ ] सूखे । 


बेसर---सज्ञा स्त्री. [देश ] नाक में पहनने का एक आभू- 
ड़ पषण, सथ । 


बेसरम--वि [फा. वेशर्म] निर्लेज्ज, बेहया, बेशर्म । उ.-- 


बाँह पकरि तू ल्याइ काकौ, अति बेसरम,गंवारि । सूर 
स्पाम मेरे आगे खेलत, जोबन-मंद मतवारि--- 
१०-३१४ 
बेसरा--वि. [फा. वे--सरा| भाश्रयहीन । 
संज्ञा प्‌. [देश | एक शिकारी पक्षी ।॥ 
बेसरि--सज्ञा स्त्री विश ] साक में पहनने की छोटी नथ । 
उ.--कच खूबि आँधरि काजर कानी नकटी पहिरे 
-  बेसरि - ३०२६ | 
वेसवा - सज्ञा स्त्री [सि वेश्या] वारांगना, चेह्या । 
बेंसा---सज्ञा स्त्री. [स, वेश्या] वारांगना, वेदया । 
सज्ञा प्‌. [स. भेष] वेश-भूषा । 
बसारा--वि. [हि. बैठाना, गूज बेसाना] (१) बठानेवाला । 
(२) जमाने या रखनेवाला । 
बेसाहना--क्रि अ [दिशा ] (१) खरीदना । (२) साथ या 
पीछे लगाना । 
बंसाहा--सज्ञा पू [हि. बेसाहना] खरीदा हुआ सौदा । 
बेसी--क्रि. वि, [फा बेश.] अधिक । 
वेंसुध---वि. [हि बे--सुध] (१) बेहोश । बेखबर । 
वेसुर---वि. [हि बे-+-स्वर | बेमेल स्वरवाला | 
वंसुरा--वि [हि वे+स्वर] (१) बेमेल स्वरवाला । 
(२) बेमोक्े , बेठिकाने । 
घेरवादू--वि. [हि. वे+ स्वाद | (१) जिसमें कोई स्वाद न 
... ही। (२) जिसका स्वाद बुरा हो । 
बंहगास--वि [स विहगम] (१) बेढंगा। (२) बेढव । 
बंह-सज्ञा पू [स, वेध | छेंद, छिंद्र । 
बंहतर--वि [फा | तुलना में बढ़कर । 
: अव्य --स्वीकृति-सूचक शब्द, स्वीकार है । 
बहद्‌ - वि [फा.] बहुत अधिक । 
बंहना--सज्ञा पु. [देश] रुई घुननेवाला । 
बहया---वि. [फ़ा.] सिलेज्ज, बेशर्म । 
बेहयाई--सज्ञा स्त्री. [फा-] निर्लेण्जला, बेष्षर्मी । 
वबंहर---वि [देश.] (१) अचर । (२) पथफ । 


बेहरना--क्ति अ. [देश.] फठना, दरार पड़ना । 
बेहरा--वि. [दिश..] अलग, पृथक्‌ । 
बेहराना--क्रि. स. [स. विदीणं] फाइना । 
क्रि, अ.--फदना । 
बेहान--क्रि. वि. [हि बिहान] आनेवाला दिन, कल । 
बेहाल, वेहाला--वि [फा. वे+-अ हाल] व्याकुल, विकल, 
बेचेन । उ--(क) काम-क्रोध-मद-लोभ-महाभय, 
अहनिसि नाथ, रहत वेहाल---१-१२७ । (ख) मीड़त 
हाथ सकल गोकुल जन बिरह बिकल बेहाल-- 
२५३६ । (ग) सुरछि परी धरती वेहाला--३४०८॥। 
वेहिसाब--क्रि. वि. [फा बे+-भ हिसाब] बहुत अधिक । 
बेहन--क्रि, वि. [स विहीन_] बिता, बगैर । 
बेहोश--वि [फा.] बेसुध, मूछित । 
बंगन--सज्ञा पू [ स. वगण ? ] एक पौधा जिसके फल 
की तरकारी बनती है । 
बगनी, बेजनी--वि. [ हि. बैगन ] ललाई लिये नीले 
रग का। 
सज्ञा स्त्री.-- बेगन के टुकड़े को बेसन में लपेटकर 
बनायी गयी पकोड़ी । 
बेडा--वि [[6. बेडा] (१) तिरछा । (२) कठिन । 
बे--संज्ञा स्त्री, [स, वय] आयु, अवस्था । 
सज्ञा स्त्री, [अ.] बेचना, बिक्री । 
बेकल--वि. [स विकल_] पागल, उन्मत्त । 
बेकुठ-सज्ञा पु [स वकुठ] विष्णुलोक। उ.--त्रा हि- 
त्राहि द्रोपदी पुकारी, गई बेकुठ अवाज खरी-- 
१-०२४५९। 


जय 


बेखरी--सज्ञा स्त्री. [स बेखरी] (१) व्यक्त और स्पष्ट 


हि वाणी । (२। वाक हाक्ति । (३) वाग्देवी । 

चेखानस--वि [स, वेखानस | बानप्रस्थ आश्रभ्त भें रहने- 
वाला यति | 

बेजंती, वेजयंती--सज्ञ। स्त्री [स. वैजयती] (१) एक 
पौधा । (१) विष्ण की भाला । 

बंठक--सच्ञा स्त्री. [हिं. बैठता] (१) बेठने का स्थान, 
चौपाल, अथाई। (२) यह आसन या पीठ जिस पर 
बठा जाय | उ --(क) अत्ति आदर करि बैठक दीन्हो 
“१२८५ । (ख) हृदय माँह पिय घर करौ री नैनन 
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बैठक देच---१२११५॥। (ग) गई भवन भीतर लिए 
तहँ बैठक दीन्हो--२१८२ | (३) मूति, खम्भे आदि 
फी चौकी । (४) बैठने फा कार्य, जमाव | (५) 
अधिवेशन । (६) बैठने का ढंग। (७) संग-साथ, 
मेल । (८) दीवट,बेठकी । (९) एक तरह की कसरत । 
वेठका--सन्ना प्‌. [हिं. बैठक] बंठने का स्थान, चौपाल । 
वेंठकी--सजा स्त्री, [हिं. बैठक] (१) बैठने का आसन, 
पीठ, पीढ़ा । उ,--कनक-भूमि पर कर-पग-छाया यह 
उपमा इक राजति । करि-करि प्रतिपद प्रतिमनि 
बसुधा कमल बैठकी साजति--१०-११० । (२) उठने- 
बेदने की कसरत । (२) मूर्ति, खंभे आदि की चौकी । 
(४) बंठने का ढंग | 
बेठत--क्रि भ. [हि बैठना] बैठता है । 
मुहा०--वंठत-उठत--उठते-बंठते, हर समय । 
उ.--बैठत-उठत सेज सोवत मैं कस ड्रत्ति अकुलात-- 
5 १०-१२ । 
वंठन--सपन्ञा स्त्री, [हि बैठना] (१) बैठने की क्रिया, 
भाव पा ढंग । (२) आसन, पीढ़ा । 
बेठना---क्रि, अ [ स वेशन, बिण्ठ, प्रा. बिदठ-+-ना ] 
(१) आस्तीन था स्थित होना । 
मुहा०--वैठता-उठना---[ १) सम्रय बिताना । (२) 
साथ या सगत सें रहना । उठ-बैठना-- (१) जाग 
जाना । (२) लेटा न रहना । 
(२) किसी खालो जगह में ठीक तरह से जमना | 
(३) ठीक या अभ्यस्त होना । (४) घुली हुई चीज का 
तल में इकद॒ठा हो जाना। (५) नीचे की भोर जाना, 
धेंस जाना। (६) पचक जाना, घेंसना। (७) चलता 
हुआ कार्ये-व्यापार विगड्न जाना ॥ (८) तौल में निक- 
लना। (९) खर्च होना। (१०) गुड़ का पिघल जाना । 
(११) पकाने पर चावल का गीला हो जाना । (१२) 
सवार होना । (१३) पौधे का जसना था लगना । (१४) 
पद पर स्थित होना । (१५) समानता, बँटना । (१६) 
किसी स्त्री का पत्ती के समान रहने लगना । (१७) 
पक्षी का मंडे सेना । (१८) काम्त न मिलना या रहना। 
(१९) काम से नागा करना । (२०) अस्त हो जाता । 
(२१) घत्री का रजस्वला होना । 


२] 


वेठनि -सज्ञा स्त्री [हि बैठना] (१) बैठने की क्रिया, भोवें 
या ढंग | उ --ध्रन्य यह मिलनि वन्य यह वैठनि वन्य 
अनुराग नही रुचि थोरी--पू ३१० (४) । (ख) लोचन 
भए पसेझ माइ | मोर मुकुट टाटी मारी यह 
वैठनि ललित त्रिभग--२८५९० (ना ) | 

वेठबॉ--वि. [हिं. बैठना] दवा या बैठा हुआ । 

बेठवाना--क्रि धर. [हिं. बैठाना] (१) बेठाने को प्रवृत्त 
करना । (१) पौधा लगवाना । 

बेठाइ--क्रि स. [हि. बैठाना] बेठाकर, आसीन करके | 
उ.--दाऊ जू कहि, हँसि मिले, वाँह गही वेठाई--- 
४३९१। 

बेठाए--क्रि स. [हिं. बैठाना] स्थित किया, आसीन 
किया । उ ---अभरघ्यसन दे प्रभ वेठाए---९-६९७ । 

वठाना-क्रि. स [हि. बैठना] (१) आसीन या स्थित 
करना । (२) आसोन होने को कहना ॥ (३) पद पर 
प्रतिष्ठित करना । (४) किसी स्थान पर ठीक से 
जमना। (५) अ+>पस्त करना । (5) घुली हुईं वस्तु 
को तल पर इकद्ठा करना । (७) डुबाना, धेंसाना । 
(८) पचकाना, दवाना | (६) कार्ये-व्यापार चलता न 
रहने देना । (१०) फेंक या चलाकर किसी स्थान पर 
पहुँचाना । (११) सवार कराना | (१२) जमीन में 
गाड़ना था जमाना । (१३) किसी स्त्री को पत्नी के 
रूप सें रख लेना । (१४) बेकास कर देना । 

वेठार-क्रि स. [हि बैठालना] बैठाकर । उ--बहुरी 
गोद माँहि वंठार । कह्यी, पढेकहविद्या-सा र२---'४-२ ! 

वंठारना -क्रि स [हि बेठालना] बैठाना । ॥ 

वे ठारिहों--क्रि स. [हिं. बैठालना] वैठालूँगा, आसौन 
करूँगा। उ--तोहि बैठारिहाँ नाव मैं हाथ गहिं, 

हि बहुरि हम ज्ञान तोहि कहि सुनाव--८-१६ | 

वेठारी-क्रि. स [हिं. बैठाना] बेठाया, स्थित किया 
रखा । उ - बाहिर बाँवि सुतहि बैठारो । मथति दही 
माखन तोहि प्यारो--३९१ । 

वंठालना--क्रि स॒ [हि बैठाना] बेठाना । 

बंठावन--सन्ना स्त्री [हि बठाना] बेठाने की क्रिया, भाव 


या ढंग । उ --पाइन परि सब बध्‌ महरि बेठावन 
रे--१०-२५ 
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बठाव-क्रि. स. [हिं बैठाना] स्थित करावे। उ.-- 
हार्थाह पर तोहि लीन्हे खेले नेकु नही धरनी बंठावे--- 
श हि ०-१९१ | है 
बठिबे- सज्ञा प्‌ [हि बैठता] स्थित या आसीन होने का 
भाव, कार्य या ढंग। उ.--ध्रव खेलत्त-खेलत तहेँ 
आए। गोद बंठितवे को पुनि धाए---४-९ । 
बेंठे--क्रि अ. [हिं बैठना] स्थित हे, आसीन है । उ--- 
सुनि देवकी को हितू हमारे। असुर क्र अपबंस 
बिनासन, सिर ऊपर बेठे रखबारे---१०-१० । 
बेठें--.क्रि, अ. [हि. बैठना] स्थित हो, आसीन हों, बठे । 
उ.--मेर सग आइ दोउ बैठे, उन बिनु भोजन कौने 
काम---१०-२३५ | 
बेदना, बेड़ना --क्रि. स. [हिं. बाडा] रोकना, बन्द करना। 
बेत--सज्ञा स्त्री [अ.] पथ, इलोक । 
बतरनी--सज्ञा स्त्री. [स वेतरणी] यम फे द्वार के पास 
की एक कल्पित पौराणिक नदी । - 
बैताल, बेतालिक-संज्ञा पृ. [स वैताल, वैतालिक] 
राजा का वह सेवक जो स्तुति-पाठ कर उन्हें जगाता था। 
वबद---सज्ञा पु [स वैद्य | चिकित्सक, बेच । 
बेदई, बेदक--सज्ञा स्त्री. [हिं बैंद] वैद्य का कार्य । 
बंदूयं--सज्ञा पू, [स वेदूय्य | लहसुनिया रत्न । 
वदेही--सज्ना स्त्री [स वेदेही] जनक की पुन्नी जानकी । 
वेद--सझ्या पू [ स॒ वेद्य | चिकित्सक । उ.-(अश्विनि- 
सुत) कह्यो, हम जज्ञ-भाग नहिं पावत। बच जानि 
हमकी बहरावत---९-३ ॥ 
हि [: ब्द ०५ रू 
बँंयक--सज्ञा स्त्री हि वँच्य] वैद्य का कार्य-व्यापार । 
वेन---सज्ञा पू. [स, वचन, प्रा वयन] (१) चचन, बात | 
उ --किलकि-किलकि बैन कहत मोहन मग्ृदू रसना--- 
१०-९० । (२) शोकसुचक वाक्य । (३) व्यंग्य चावय । 
बनतेय--संज्ञा प्‌. [स. वैनतेय] गरुड़ । 
बंता-सज्ञा पू [स वायन] भेंट रूप में भेजी गयी मिठाई । 
क्रि. स [स. वयन ] बोना । 
बपार---सज्ञा पू [स* व्यापार] काप्त-धंधा । 
बंपारी--सज्ञा पु. [स. व्यापारी] व्यवसायी, रोजगारी । 
बंयर---सज्ञा स्त्री. [हि. बहुअर | सन्नी । 
सज्ञाप्‌ [हि. बर| बर, दष । 


वेया--क्रि. वि. [अनु. पैयाँ] घुटनों के बल । 


बेया--सज्ञा पू [सं वाय] जूलाहे की कंघी । 

अर--सज्ञा पू [स. बेर|(१) विरोध, शत्रुता । (२) इुर्भाव, 
द्रोह, हेष । 

सुहा ०--बैर काढना (निकालना)--बदला लेना । 
बैर काढदत---बदला लेता हैं। उ--यहि बिधि सब 
नवीन पायौ ब्रज काढत बैर दुरासी। बेर ठहना 
(ठानना) -दुर्भाव रखना । बर ठयौ--दुर्भाव हो गया 
हैँ । उ -कालि नही यहि मारग ऐही, ऐसौ मोसो बैर 
ठयौ । बैर डालना - विरोध पैदा करना। बेर पडना- 
बत्रु बनकर कष्ठ पहुँचाना । बेर परे---शन्रु बन जाय, 
विरोध फरे । 3---(क) जाक़ी मनमोहन अग करे | 
ताकौ केस खरे नह सिर तै जौ जग बेर प्र--१-३७। 
(ख) कुट्ब बैर मेरे परे वैरिनि बेरि सिसुपाल--४१८८ 
(ना ) । बेर बढाना--दुर्भाव उत्पन्त करना। बैर 
बढेहै--दुर्भाव उत्पन्न करेगी । उ--सुनहु सूर रस- 
छुकी राधिका बातन वैर बढेहै--१ २६३ । बैर बढहौ--- 
दुर्भाव उत्पन्त करोगी । उ.--आवत्त जात रहत याही 
पथ मोसों बर बढ़ंहो । बेर बिसाहना (मोल लेना)--- 
व्यर्थ ही झत्रु बना लेना । बैर मानना--दुर्भाव या हेष 
रखना । बेर लेना--बदला लेना ॥ बेर लेहु--बदला 
लो। उ--पश्राता-बर लेहु तुम जाइ---७-२ । लेहौ 
बेर--बदला लूगा । उ--लंहो बैर पिता तेरे को 
जैहै कहाँ पराई । 
सज्ञापूं [हि. बेर (फल)] बेर का पेड़ या फल । 

बरख---सज्ञा पु. [तु बरक ] सेना का झंडा, ध्वजा, 
पताका । उ,--सोई करो जु बसते रहिये, अपनौ धरिय॑ 
नाउँ। अपने नाम की बैरख बाँधी, सुबस बसी इहि 
गाउं---- १०१८५ । 

वेराखी--सज्ञा स्त्री. [ हि बाहु+ राखी | भुजा का एक 

५. गहना। का 

बराग---सज्ञा पू [स. वेराग्य] विरक्ति । उ.मानौ बैराग 
पाडइ, सकल सोक-गृह बिहाइ, प्रेम-मत्त फिरत भृत्य, 
गुनत गुन तिहारे---१०-२०५। 


' बेरागी--सज्ञा पु [ स. विरागी ] वैष्णव साधुओं का एक 


वर्ग । 


[ १२७४ | 


वि--विरफत | 
वेराग्य--सज्ञा पु. [स॒ बैराग्य] चिरदित । 
बेराना-क्रि आ [हि वायु] वायु प्रकोप से विगड़ना । 
वेरी--वि [सि- बरी] (१) शन्नु, ढेषी । उ--जो भक्तनि 
सौ बैर करत है, सो वैरी निज मेरी---१-२७२। (२) 
विरोधी । 
सज्ञा पु --व्यक्ति जो झन्ुता या हेष रखता हो । 
उ.--रगभूमि मैं कस पछारी धीसि बहाओँ वेरी--- 
१०-०१७६। 
वेरीचन-सज्ञा पू [स बैरोचन] विरोचन का पुत्र, राजा 
बलि । उ.--जज्ञ करत वैरोचन कौ सुत, वेद-बिहित 
विधि-कर्मा--१-१०४ । 
वेल--सज्ञा प्‌ [स बेलद] (१) चूषभ, बलीवर्द | उ.-- 
प्रभ ज, यो कीन्ही हम खेती ।" '। काम-क्रोध दोउठ 
वल वली मिलि, रज-तामस सब कीन्होी । अति कुबुद्धि 
मन हॉकनहारे, माया जूआ दीनन्‍हौ--१-१८५ । 
(२) मूर्ख या वृद्धिहीन व्यक्षित 
वंवस्वत--सच्ञा पु [स. वेवस्वत | सूर्य के एफ पुत्र का 
नास । उ.---सूरज के बेवस्वत भयौ। सुत-हित सी 
वसिष्ठ पै गयौ--९-२ । 
वेपानस--सज्ञा पू [स- वैखानस] तपस्वी । 
वंसंदर--सज्ञा पु [स वेश्वानर] अग्नि । 
वंस--सज्ञा पु.[स वयस्‌ ] (१) जवस्था, आयु, उम्र। 
“-(क) हम तुम सव बैस एक, को कारौ को 
अगरो--१०-३३६ | (ख) जिन कीन्‍्हे मोहन सुबस 
बेस ही थो री---४२८६ (ना ) । 
मुहा०--वंस चढ--युवावस्था को प्राप्त हो, 
जवानी आए । (२) अवस्था में चृद्धि हो। उ--- 
कजरी कौ पय पियहु लाल, जासों तेरी वेनि बढ़े । 
जसे देखि और ब्रज वालक, त्यी वल-बैस चढै--- 
२१०-१७४॥। 
सज्ञा पू [स वैद्य] वेश्य जाति। 
सज्ञा प्‌ --क्षत्रियो की एक शाखा । 
वसना--क्ति अ [हि बैठना] बेठना । 
चंसवाड़ा, वेसवारा--सज्ञा पू [स बेस] अबध कथा 
पश्चिमी पभ्रानत जहाँ बेस क्षत्रियों की बस्ती थी । 


नी 


वंसाख--संज्ञा पृ, [स+ बेशास | घत के बाद का महीना । 
बेसाखी--पज्ञा स्त्री. [हि बैसाख] बेसाज की पूण्णिमा। 
सज्ञा स्त्री [स॒ वंशाख | लेंगड़े के सहारे की 
लाठी । 
बसारना-क्रि स [हि बसना]| बेंठाना । 
बेसी-क्रि अ. [हिं वैसना] बैठी (है) । 
मुह०--ठाली वैसी है--कोई काम-धाम नहोां 
है, निठल्ली हैं। उ--ऐसी को ठाली बसी है तो 
सौ मूड लडाव-- ३२८७ । 
बंस--क्रि. स. [हि बैसना] बेठे, बेठे रहकर। उ.--जनम 
सिरानो ऐसे । के घर-घर भरमंत जदुपति बिनु, 
सोवत, के बेस-- १०२९३ । 
वंहर--सज्ञा स्त्री, [स., वायु। हवा, वायु । 
बहाल--सज्ञा पू [ह विहाल] दुरा हाल। 
बेहों-क्रि स [हि बोना] बोछेगा ॥ उ--देही छांडि 
राखिहौ यह ब्नत हरि, हितु बीजू बहुरि को बहों 
“२५२४ । 
वोआई--सन्ञा स्त्री [हि बोना] बोने को क्रिया, भाव 
या मजदूरी । 
बोइए, बोइये--क्रि स. [ हि. बोना ] बीज जमाइए, 
उगाइये, पेदा कीजिए। उ ---(क) जैसोइ बोइये तैसो इ 
लुनिऐे, कमंन भोग अभागे---१-६१ । (ख) जैसो बीज 
बोइए तैसी लुनिए लोग कहत सब बावरी--३३३१ ! 
वोक, बोकरा--प्ज्ञा पू [हि बकरा] बकरा । 
बोकरी--सज्ञा स्त्री. [हि बकरी] बकरी । 
बोकला--सज्ञा प्‌.[हि. वकला |(१) छिलका । (२) छाल । 
वबोज---सज्ञा पु. [देश ] घोड़ो का एक भेद । 
बोक--सज्ञा पु. [देश०] (१) भार, बोक्ा । उ.--(क) 
सूरदास भगवत-भजन बिनु धरनी जनति बोझ कत 
मारी ?--१-३४ | (ख) जोग मोट सिर बोझ आनि 
तुम कत घो घोष उतारी--३३१६ । (२) भारोपन । 
(३) कठिन कास । (४) खढका, चिता ॥ (५) कायें- 
संपादन का श्रम या कष्ठ | (६) वस्तु या व्यक्ति के 
संबन्ध-निर्वाह्‌ का भार | (७) गदूठा। (5) भार 
जो एक वार में लादा जाय । हे 
मुहा०--बोझ उठना---कार्य-भार लिया जा सकता ॥ 


_ ॥॒ १२७४ | 


बोश उठाना--कार्य-भार का दायित्व लेना । बोन उत्त- 
रना--कठित कार्य या दायित्व से छुटकारा पाना । 
बोझ उतारता--कठिन कार्ये था दायित्व से छुटकारा 
दिलाना । (२) ऐसा कार्य करना या स्वयं दायित्व 
ले लेना, जिससे दूसरे की चिता दूर हो जाय । (३) 
बेसन से काम करके बेगार-सी ढालना। 
बोभना--क्रि. स. [हिं- बोझ] भार लादवा। 
बीकल--वि. [[है. बोझ] भारी, गुरु। 
बोका--सज्ञा प्‌. [हि बोझ] बोझ, भार । 
बोमिल--वि [हि बोझ] भारी, गुरु । 
बोदा--सज्ञा पू [स. बोण्ट] लद॒ठा, कुंदा । 
बीोदी--सन्ना स्त्री. [हिं. बोटा] सांस का छोटा दुकड़ा । 
वोड़--सज्ञा स्त्री [देश ] सिर का एक आभूषण। 
बोड़री--प्ज्ञा स्त्री. [हि बौडी] तोदी, साभि । 
बोड़ा--सज्ञा प्‌ [देश.] बड़ा साँप, अजगर । 
सज्ञा पृ. [देश. | लोबिए की फली । 
बोड़ी--ज्ञा स्त्री. दिश ] दसड़ी, कौड़ी । 
सज्ञा स्त्री, [हि. बाँडी | तोदी, नाभि । 
बोत--संज्ञा पु [देश ] घोड़ों की एक जाति । 
वोदा--बवि. [स. अबोध] (१) मूर्ख । (२) सुस्त, मद्ठर । 
(३) फुसफुसा १ 
बोदापन--सज्ञा पु [हिं. बोदा+पन] (१) मसूर्खता, ना- 
समझी । (२) फुसफुसापन, फुसफुसा होने का भाव । 
धोध-सज्ञा पूं. [ स. ] (१) ज्ञान, जामकारी । (२) 
धीरज, संतोष । 
बोधक---प्ज्ञा पूं. [स.] (१) जताने-बतानेवाला। (२) 
अश्रगार रस का एक हाव जिसमें संकेत या क्रिया 
हारा मन का भाव जताया जाता है । 
बोधगस्य--वि. [स ] समझ सें आने योग्य । 
बोधत--क्रि, स. [हि. समझाना] समझाते है । उ.--पुनि 
पुनि घोधत कृष्न लिखों नहिं मेहे कोई---२६२५ । 
बोधति--क्ति स. [हिं. बोधना] (१) समक्ताती-बुभाती 
हैं। उ.-- (के) एकनि माथे दृब-रोचना, एकनि कौ 
बोधति दे धीर---१०-२५ । (ख) सुनहु सूर जसुमति 
सुत बोधत्ति बिधि के चरित सबे है न्यारे---६०८ । 
(२) ज्ञान सिखाती है। 


ब्जनी 


बोधन-संज्ञा प्‌ [सं] (१) समभझाना, जताना । (२) 
उपदेश ॥ (३) मंत्र जगाना । ; 
वोधना--क्रि. स. [स बोधन] (१) समझाना-बुकाना | 
(२) ज्ञान सिखाना, जताना । 
बोधि--क्रि. स. [हि. बोधना] समझा-बुकाकर । उ,-- 
सूर प्रभु कियौ बिखाम सब निसि तहाँ बोधि अक्रूर 
निज घर पठाए---२५७० । 
सज्ञा प्‌. [सं.] पीपल का पेड़ । 
बोधितरु, बोधिद्र म, बोधिवृक्ष--सज्ञा पु. [ सं | गया 
नगर का पीपल फा वह पेड़ जिपके नीचे गोतम बुद्ध 
ने बुद्धत्व प्राप्त किया था । 
बोधिसत्व--सज्ञा प्‌ [स॒] जो बुद्धत्व प्राप्त करने का 
अधिकारी हो, परंतु उसे प्राप्त न कर पाया हो । 
बोधी--क्रि. स॒ [हिं- बोधना] समझाया । उ--सूर यह 
कहि जननि बोधी, देख्यौ तुमही आइ---५८० । 
बोना--क्रि. स [स. वपन] (१) उगाने के लिए बीज को 
जमीन में छित्तराना या डालना। (२) इधर-उधर 
डालना या छितराना । 
वोबा--सज्ञा पू [ देश. ] (१) स्तन, थन | (२) साज- 
सामान । (३) गठरी । 
बोय--सज्ञा स्त्री. [फा बू] (१) सुगंध । (२) हुर्गध । 
बोयौ--क्रि. स. [ हिं. बोना ] (१) उग़ाया, अंकुरित 
किया । (२) फेंका, डाला, बहाया । उ.--कस, केसि, 
चानूर, महाबल करि निरजीव जमुनजल बोयौ 
“१-४४ १ ह॒ 
वि.--बीया था उगाया हुआ । उ--अपनौ बोयौ 
आप लोनिए तुम आर्पाह निर्वारों ३२९४। 
वोर---सज्ना पू [हिं बोरना] डुबाव । 
सज्ञा पु [स वत्तुल] (१) कॉग्रेदार घुँघरू जो 
आभूषणो में गूंथा जाता है । (२) सिर का एक गहना | 
सज्ञा पू [देश ] गड़ढा, खड़्ड, बिल। _.... 
बीरत - क्रि. स. [हिं बोरना]] डुबाता है, बोरत़ा है, निम्न 
करता हूं। उ--यह भव-जल - कलिमलहिं गहे है, 
बोरत सहस प्रकारौ---१-२०९ । 
वीरति--क्रि. स. [हिं बोस्ता] बोरती, ड्बाती या निमग्न 


सिखवतामकन-गाकनारस्‍ न. 


छा 


[ १५१७६ ] 


धारती है। उ---गोलक नाउ निमेष न लागत सो 
पलकनि बर बोरति--३४५४ | 
बोरन--क्रि. स. [हिं: बोरना] बोरने या डुबाने के 
लिए । उ--गव॑ सहित आयो ब्रज बोरन, यह कहि 
मेरी भवित घटाई---९९६। 
बोरना--क्रि, स. [हि बूडना] (१) डुबाना । (२) पानी में 
डालकर तर फरना । (३) बदनाम फरना। (४) 
सिलाना । (५) रंग के घोल में डालफर रंगना । 
बोरा-सज्ञा पू [स पुर] ठाट फा बड़ा थैला । 
सज्ञा प्‌ [हि बोर] छोटा घुंघरू । 
क्रि स. [हि बोरना] डुबोया । 
वोरि--कि स. [ हि बोरना ] (१) पानी में डुवोकर। 
3.---सूर मधुप उठि चले मघुपुरी बोरि जोग को 
वेरो--३४३१। (२) पानी फी बाढ़ में चहाकर। 
उ.--वल समेत निसि बासर वरसहु गोकुल चोरि 
पताल पठावहु--९४७। (३) सुगधित जल या रण में 
ड्बोकर । उ.---रचि स्रक कुसुम सुगध सेज सजि 
बसन कुमकुमा वोरि---२८११५। (४) लपेटकर, 
मिलाकर, सानकर । उ--नील पुट बिच मनौ मोती 
धरे बदन बोरि--१०-२२५ । 
बोरिया---सज्ञा स्त्री [हि वोरा] टाठ का छोटा थैला । 
सज्ञा पु [फा ] चटाई, बिस्तर । 
मुहा०--बोरिया-बेंधना उठाना ( समेटना )--- 
चलने की तेपारी करना । 
बोरी--क्रि. स [हिं बोरना] डुबो दी, निमग्न कर दी। 
उ--धन-जोवन अभिमान अल्प जल, काहे क्र 
आपनी बोरी-- १-३०३ । 
वि--इडुबाकर भिगोई हुई, अच्छी तरह तर की 
हुई, रस से भरी हुई ॥ उ--सुठि सरस जलेबी 
बोसी । जिहि जेंबत रुचि नहिं थोरी--१०-१८३ | 
वोरे---वि. [ है बोरना ] डुबाये हुए, तर किये हुए । 
उ--घेवर अति घिरत चभोरे। लै खाँड सरस रस 
वोरे---१ ०-१८३। 
सु क्रि स. बहु --डुबाये, निमग्न किये। 
वोरे--क्रि स [ हि बोरना ] डुवा देने से, बोरने से, 
निमज्जित करने से। उ--प्रेम के सिधु को भर्म 
वे जान्यो नही, सूर कहि कहा भयौ देह बोरै--१-२२२। 


वोरों--कि स. [हि वोरना] पानों को बाड़ में डबो दू 
या डबोकर वहा शें। उ-शअ्ज वोरी प्रलय के 
पानी --१०२४ । के 

वीरथौ--क्रि. स [हि. वो रना] (१) डुबाया, निमरन किया। 
उ.-प्रीति नदी महँ पॉविन बोरघी दृष्टि न रूप 
परागी--३३३५। (२) फलकफित फ़िया, बदनाम 
किया । उ.- फंस ना्थहि मुस दिसतराऊे, जी विनु 
देखे जाउईं। वानर वीर हंस गे मोकों, ते घोरभौ पितु- 
नाउं---९-७५ । 


घोल--सज्ञा पू [हिं बोलना) (१) वचन, वाणी, बोलो, 
शब्द । उ.--(क) (सुरपत्ति) काग-रूप करि रिपि- 
गृह आयी । अधेनिसा तिहि बोल सुनायौ--६-८ | 
(ख) वार-वार बकि स्थाम सो कठु बोल बुलावतं-- 
१०-१२१२ । (ग) स्वन मुनत सुठि मीठे बोल---६३० । 
(२) ताना, प्यंग्य, चुभती हुई बात । उ --ब्रज वंसि 
करके बोल सहों--२७७४ । 

मुहा०--वोल मारना---ताना देना । 

(३) सिजावन, सीस | उ.--लोचन मानत नाहिन 
बोल--प० ३३५ (४५) । (४) यात, कथन, निश्चय, 
प्रतिज्ञा । उ---अव न कौनो चूक बरिहों यह हमारे 
बोल---३४७५ | 


मुहा०-- बोल रखना--वात भानकर काम करता, 
बात या फहा न टालना । बोल रखायोौ--बात नहीं 
टाली, कहा मान लिया । उ --मथन नही मोहि 
आवई, तुम सोह दिवायौ | तिहि कारन मैं आइ के 
तुव वोल रखायौ--७१६॥। बोलवाला रहना--बात 
या कहे का आदर होना । वोलबाला होना-- 
(१) बात या कहे का आदर होना। (२) प्रताप या 
भाग्य बढा-चढ़ा होना । (३) प्रसिद्ध होना। बोल 
रहना--मान-मर्यादा होना । 

(५) बाजे का बँधा हुआ शब्द । (६) गीत का 
अंतरा । (७) संर्या। ह 

सज्ञा पु [देश ] एक तरह का गोंद । 

क्रि अ.--शब्दोच्चारण करके, कहकर । 

मुहा० --बोल जाना - (१) सर जाना । (२) बाकी 
न बचना। (३) घिस या फट जाना । (४) दुसी | 


| | १६१७७ ] 


था हैरान होकर हार मान लेना। (५) सिटपिदा 
जाता । (६) विवाला निकल जाना । 
कि स--कोई कथन, बात या वचन कहकर । 
मुहा० -- बोल उठतना--एकाएक कुछ कहने 
लगना । 
बोलक -सज्ञा प्‌ [हिं बोल--एक] एक बात, शिक्षा की 
एक-दो बातें । उ.--बोलक इनहू को सुनि लीजे-- 
२९७२ ॥ 
बोलचाल--सज्ञा स्त्री. [हि बोल-+-चाल](१) बात-चीत । 
... (२) मेल-मिलाप । (३)सामान्य व्यवहार(की भाषा) । 
बोलत--क्रि, अ. [हि बोलता] (१) बोलते है, मुख से 
शब्द निकालते हैं । (२) चहचहाते हे । उ--तमचुर 
खग-सेर सुनहु, बोलत बनराई---१०-२०२ । 
क्रि. स.--बुलाते है, पुकारते हे । उ -ग्वाल 
सखा ऊंचे चढि बोलत बार बार ले नाम | 
बोलता--सज्ञा प्‌. [हि बोलना] (१) आत्मा। (२) प्राण । 
वि (१) जीवित । (२) वाकपट । 
बोलती - सज्ञा स्त्री. [ हि. बोलना ] (१) बोलने की 
दधवित, वाणी । 
भुृहा०--बोलती मारी जाना-- भय, संकोच भादि 
के कारण मुँह से शब्द न निकलना । 


बोलन --संज्ञा स्त्री [हि बोलना] (१) बोलने की किया 
- या भाव । (२)वचन, बात, कथन । उ---कुज किलोल 
किये बन ही बन सुधि बिसरी उन बोलन की 
0 । 
बोलना--क्ि अ. [से ब्ू, बूयते', वूर्यते, प्रा बुल्लइ] 
(१) मुंह से शब्द निकालना । 
यो, बोलना-चालना--बातचीत करना । हसना- 
बोलना--प्रेमपुर्वक बातें करके प्रसन्न होना । 
(२) फिसी चीज के ठोके-पीटे जाने पर आवाज 
निकलना या ध्वनि होना । 


क्रि. स --(१) कथन, बात या वचन कहना । ( २) 
ठहराना, बद लेना । (३) उत्तर देना। (४) रोक-दोक 
फरना । (५) छेड़छाड़ करना, सताना । (६) बुलाना, 
पुुकारना । (७) बुलाने का सदेसा भेजना। 


वोलनि--सज्ञा स्त्री. [ हि. बोलना ] (१) बोलने को 
क्रिया या भाव । उ..-मन मोहनी तोतरी बोलनि, 
मुनि-मत हरनि सु हँसि मुसुकनिर्या--१०-१०६ । 
(ख) कुडल लोल, कपोलनि की छवि, मघुरी बोलनि 
बरनि तन जाई--६5१६ । (२) बात, बचन | उ--- 
तुम्हही बोलनि कौन पतीज ज्यों भूस पर की 
भीति--३ १६३ । 
बोलनो - सज्ना पू [हिं बोलना] बोलने या बात करने 
की क्रिया या भाव । 
यौ --हँसि-बो लनो--सस्नेह हँसने-बोलने में । 
उ--रमत राम स्याम संग ब्रज बालक सुख पावत 
हँसि बोलनो-- २२०८० । 
बोलवाना - क्रि. स. [हि. बोलना] कहलाना, बुलवाना। 
बोलसर, बोलसिरी--सज्ञा पु. [ हि मौलसिरी ] मौल- 
सिरोी। 
बोलाना--क्रि, स [हि बुलाना] बोलने को प्रेरित करना । 
बोलायो--क्रि. स [हि. वुलाना] ब्‌ लाया, आने को कहा, 
आने का निमंत्रण या संदेश भेजा । उ,--सब कुल 
सहित नद सूरज प्रभू हित करि तहाँ बुलायो--- 
१० उ०-१०८ । 
वोलावन--सज्ञा प्‌. [हि. बुलाना] बुलाने के लिए । 
उ.--गए ग्वांल तव नद बोलावन-- १०० १ । 
बोलावा--सज्ना पू [हि बुलाना] न्योता, निमन्त्रण । 
बोलि-क्रि [हिं. बोलना] (१) बोलकर, कहकर । 
(२) बुलाकर ॥ उ.-पारथ-तिय कुरुराज सभा में 
वोलि करन चहै नगी -- १-२१ । (३) आवाज देकर, 
पुकार कर । उ.--आइ दरजी गयाौ, बोलि ताकौ लयौ 
“-+रेडें८४ |] 
प्र«--वोलि आयौ--बोल निकला, मुह से शब्द 
निकल सके । उ.--बीते जाम वोलि तब आयौ, सुनहु 
कस तव आइ सरयो -- १० ५९ | 
वोली--सल्ला स्त्री [है बोलना] (१) 
हुई आवाज, वाणी । 
मुहा०--मीठी वोली--कानो को सबुर या प्रिय 
लगनेवाली वाणी | 


(२) वचन,बात,कथन । (३,नीलाभ में दामकहना है! 


मुंह से निकली 


१ 


[ श१र७प ॥ 


(४)बोलचाल का भाषा-रूप । ( ५ ) हँसी-ठठोलो । 
मुहा०--बोली छोडना ( बोलना या मारता )-- 
ताना देना । 
क्रि, स -- बुलाया। उ --तव ब्रज वसत वेनु (ख) 
ध्वनि करि वन बोली अवरातनि---३०२५ । 
बोले--क्रि स [हिं वोलना] बुलाये। उ.--और दसा 
भई छिन भोतर बोले गुनी नगर तै---७४४ । 
वोलें--क्रि भ. [हि वोलना] (१) बोलते हे, उच्चारण 
करते है । (२) नाम ले लेकर आश्षीर्वाद देते है, बढ़ती 
मनाते हे । उ.-वदीजन-मागध-सूत, आँगन भौन 
भरे । ते वोले ले ले नाउ, नहिं हिंत कोड विसरै-- 
१०-२४ । 
बोलौों--कि स [हि बोलना] कहूँ, वताऊं, उत्तर दूँ। 
उ--जौ तुम कहौ कौन खल तारबो, तो हो बोलो 
साखोी--१-१२२॥ 
बोलौ--क़ि. स [हिं. वोलना] कहो, उच्चारण करो। 
उ,--तौ हो अपनी फेरि सुधारी, वचन एक जौ 
बोलौ--१-१३६ । 
बोल्यी--क्रि अ. [हिं. बोलना] बोला, कहा । उ.-- 
भोजन करत सखा इक वोल्यो, बछरू कतहँ दूरि 
गये--४ ३८ ॥ 
वोबत--क्रि, स [हिं बोना] बोता है, उगराता है, बीज 
जमाता हैं । उ.--बोवत वबुर दाख फल चाहत, 
जोवत है फल लागे--१-६१ । 
बोचना--क्रि. स [हि वोना] उगाने के लिए बीज जमीन 
में डालना । 
वोबाई--सज्ञा स्त्री [हि. वोवना] बोने की क्रिया, भाव 
या भजदूरी | 
वोबाना--क्रि. स [हि. बोना] बोने का काम करना । 
धोह--सन्ञा स्त्री. [हि बोर] डुबकी, गोता । 
े मृहा० --वोह लेना--ड्बकी या गोता सारना । 
वोहनी--सज्ञा स्त्री [स. बोघन ४-८ जगाना] ( १ ) किसी 
चीज की पहलो बिक्री । (२) दिन को पहली बिक्री । 
उ.--बविन बोहनी तनक नहिं देहौ ऐसेहि छीन लेहु 
बर सगरो। 


“.._क्लेद्यास्तना--क्रि. स, [हि. बुहारना] भाड़ देना । 


वोहारी --सन्ा स्त्री. [हि. बुहारी] भाड़, । 

वोहित-सन्ञा पु. [स वोहित्य] नाव, जहाज । उ.--भव*« 
सागर, बोहित वपु मेरी, लोभ-पवन दिसि चारी-- 
१-२१३ । 

बोंड--सज्ञा स्‍त्री [स वृत] (१) डोरी जैसी पतली 
टहनी । (२) लता, बेल | 

वौड़ना--क्रि अ. [हि बौड] पतली टहनी या लता को 
तरह बढ़कर फंलना । 

वीडर--सज्ञा प्‌ [हि ववडर] चक्कर खाता हुआ चलने 
वाला वायू का फकोका, वगूला, वर्वडर । उ,- 
बौडर महा भयात्रवन आयौ, गोकुल सब प्रलय कर 
मानी । महा दुष्ट ले उडी गृपालाह, चल्यो अकास 
कृष्न यह जानी-- १०-७८ | 

वोंड्ी--सज्ञा स्त्री. [हि बौड] (१) कच्चा फल, ढेंड़ो । 

कि (२ ) फली, छीमी ] 

वीरना--क्रि अ [हि वौर] लता का फूलता । 

वोआना--क्रि अ. [हिं बाउ> वायु +-आना] (१) सोते- 
सोते बकना । (२) बाई या पागलपन सें वर्राना । 

बोखल--वि [हिं वाउ ८वायु- स्खलन] पागल, सनकी ४ 

बोखलाना--क्रि. अ. [हि बौखल] पागल-सा हो जाना, 
बहकने लगना । 

वोछाड़, वोछार--सज्ञा स्त्री. [ स, वायु + क्षरण | 
(१) हवा का भोका । (२) (ईंट, पत्थर आदि 
का) व्‌ दो की तरह बरसना । (३) (रुपया-पंसा) 
बहुत अधिक देना या लुठाना। (४) (गाली, कोसना 
आदि) का बहुत अधिक कहा जाना। (५) ताना, 
व्यंग्य 

वोड़हा--वि [हिं बाउर--हा] बावला, पागल। 

वोद्ध--वि [स] (१) गौतम बुद्ध द्वारा प्रचारित 
(२) गोतमव्‌ द्ध का अनुयायी । 

सज्ञा पू.--गौतम बुद्ध का अनुयायी या उनके 

धमम में आस्था रखनेवाला व्यक्ति 

बोदूध धर्म--सज्ञा पृ [ स ] गोतमब्‌ दर का प्रततिक 
प्रसिद्ध धर्म । 


वोध--सज्ना पू [स बौद्ध] (१) गौतमबूद्ध । (३) बद्ध 
का अनुयायी । 


[ १२७९ ] 


बीौधा--क्रि, वि [स. बहुधा] अनेक प्रकार से । 
बोना--सजन्ना पु. [स. वामन] छोटे शरीर का, ठिगना। 
उ--सूर प्रगह गिरि धरयौ वाम कर, हम जानति 
बलि बौना--६० १ । 
बौर--सज्ञा पु [स. मुकुल, प्रा. मुउड] आम की संजरी । 
बौरई--सज्ञा स्त्री [हि बौरा] (१) पागलपन, सनक। 
(२) पागल स्त्री 
बौरना--क्रि. अ [हि बौर+आना ] आम के पेड़ में 
मंजरी या बोर आना। 
बौरहा--वि. [ हि बावला ] (१) पागल, बावला । (२) 
बहुत बकनेवाला, बकवादी । 
बौरा--वि. [हि बाउर] (१) पागल । (२) मूर्ख। 
बोराई संज्ञा स्त्री [हि. बौरा] पागलपन । 
बौराएँ--क्रि स [हि बौराना (ना प्रत्य ) ] मूर्ख बनाने, 
बहलाने या मति फेरने पर। उ --तुम्हरी प्रेम प्रगट मैं 
' जानयौ; बौराएं न बहौगौ---१०-१९४ । 
बौराना--क्रि अ [हिं. बौरा] (१) पागल हो जाना। 
(२) उन्मत्त या विषेकरहित हो जाना । 
क्रि स.-- मूर्खे बनाना, मति फेरना । 
बोरानी--क्रि अ [हिं बौराना]पागल हो गयी है, बौरा 
गयी है । उ--देखो री जसुमति बौरानी । घर-घर 
हाथ दिवावति डोलति, गोद लिए गोपाल बिनानी-- 
१०-२४५८ | 
वि, स्त्री.--पगली, जो पागल हो ,गयी हो । 
बौराने -वि. पु [ हि. बौराना ] पागल (जैसे) । उ -- 
हमअपने ब्रज ऐसेहिरहिहैबिरहबाइ बौराने--३२३९। 
बौरान्यो - क्रि अ [हिं. बौराना] (१) पागल हो गया, 
बराया, सनकी हुआ । (२) उन्मत्त हुआ, विवेक या 
बुद्धिरहित हुआ । उ -बौरे मन्द रहन अटल करि 
जान्यो | धन-दा रा-सुत-बधु-कुटुंब-कुल निरखि निरखि 
बौरान्यो - १-३१९ | 
बौरायो-क्रि भ [हि बौरता ] उत्मत्त हुआ, विवेक- 
बुद्धि रहित हुआ। उ.--ऐसेहि जनम बहुत वौरायौ । 
विमृख भयौ हरि-चरन-कमल-तजि, मन सतोष न 
आयो--१-२७ । 
क्रि. स--विवैकहीन किया, सूर्खे बनाया । उ.-.... 


किधां देवमाया बौरायौं किधौँ अनत ही आयौ--- 
१० उ०-६९ ॥ 

बौरावत--क्रि स. [हिं बौराना] सूर्ख बनाता है । उ.-- 
हम जानत परपच स्याम बातन ही बौरावत---३१३५॥। 

बौरावति--क्रि अ. [हिं. बौराना] पागल होती है, सनक 
गयी हैं। उ--साँचेहि सुत भयौ नद-नायक के, ही 
ताही बौरावति---१ ०-२३ | 

वौरावहीं--क्रि स. [ हि. बौराना ] सूर्ख बनाती हे, 
बहलाती-फ्सलाती हे । उ--अति बिचित्र लरिका 
की नाई ग्र देखाइ बौरावहि---२९८५ । 

वौरावे--कि स [हि बौराना ] पागल बना देता है, 
विवेक ब॒ुद्धिरहित कर देती हैं। उ.---सोवेत सपने 
मै ज्यौं सपतति, त्यौ दिखाइ बौराब --१-४२ । 

बौराहू--वि [हिं बावला] पागल, सनकी । 

बोरी -वि स्त्री. [हि. बौरा (पूँ) | (१) पगली | (२) 
बुद्धिहीन, मू्खें । 3---(क) क्हति कहा ऊधो सौ तुम 
बोौरी---३००७ । (ख) हम बौरी बकवाद करत है 
--३०९१। (३) उन्मत्त, सदमाती । उ.--री बौरी, 
सठ भई मदनबस, मेरे ध्यान चरन रघराई--९-५६ | 

बौरे-वि [हि बौरा] (१) पागल, विक्षिप्त । (५) अज्ञान 
नादान, सूर्ख | उ.--(क) तजि अभिमान, राम कहि 
बौरे, ततरुक ज्वाला तचिबौ--१-५९ । (ख) और 
उपाइई नही रे बोरे, सुनि तु यह दे कान---१-३०४ | 

बौरेया-सज्ञा स्त्री [हिं बौरी] बावली, पागल, बौरी। 

--आई सिखवन वन पराएऐ, स्थानि ग्वालि 

बौर॒या---३७१ । 

बौलड्ा--सज्ञा पु [हिं. बहु+लड] लिर का एक गहना । 

वोहर-सज्ञा स्त्री [प. वधूवर,हिं बहुवर] वध, दुलहिन । 

व्यंग, व्यग्य--सज्ञा पू. [स व्यग्य] ताना, व्यंग्य । 

व्यज़न -सज्ञा पू [स व्यजन] (१) तेयार था बनी हुई 
तरकारी ओर साग । (२) ( विभिन्न प्रकार के) 
भोजन । उ ---(क) पट-रस व्यजन छांडि रसोई, साग 
बिदुर-घर खाए--१-२४४ (स्र) बहुत प्रकार किये सब 
ब्यजन अमित बरन मिष्टाल्न---१ ०-८९ |. _ 

व्यजञन--सन्ञा पू. [स॒ व्यजन] हवा करने का पखा। 

“जसुर-सुता तिहि व्यजन डलाबवै-.६-१७४ | 
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व्यतीतत - क्रि. भ [स ब्यत्तीत] बीतता है । 

व्यतीतना-क्रि अ. [स. व्यतीत] बीत जाना। 
क्रि स.--विताना, व्यतीत करना । 

व्यधा--सज्ञा स्त्री [स, व्यथा] पीड़ा, कष्ट । 

व्यथित--वि. [स॒ व्यथित | पीड़ित, इुखी । 

व्यभिचारी--वि [स व्यभिचारी] चरिन्रहीन, दुब्चरित्र । 
उ,--विना गोपाल औौर जेहि भावत ते कहिहँ 
व्यभिचारी-- २४१६ । 

व्यवसाय--सन्ञा पु. [ स व्यवसाय ] (१) फाम-घंधा । 
(२) जीविकाप्साधन । (३) व्यापार 

व्यवस्था-- सज्ञा स्त्री [स व्यवस्था] (१) कार्य-विधान । 
(२) उचित क्रम । (३) प्रबन्ध, योजना । 

व्यचहर--सज्ञा पू [स. व्यवहार | उधार, ऋण । 

व्यवहरिया---सज्ञा पू [ स. व्यवहार ] रुपए का लेन-देन 
करनेवाला, महाजन । 

व्यवहार--संज्ञा प्‌ [सं व्यवहार ] (१) बर्ताव। (२) 
रुपये का लेन-देन । (३) आने-जाने था लेने देने का 
संबंध । (४) ,रीति-नीति, प्रसंग, विवरण । उ,--- 
पारवती-विवाह व्यवहार, सूर कह्यौ भागवतउ्नुसार 
“४-७ । (५) कार्य, धर्म, प्रश्नति। उ - (क) हपं- 
सोक तनु को व्यवहार--५-४ । (ख) सूरदास सिर 
देत पूरमा सोह जाने ब्यवहार---२६०० । 

व्यवहारी--सज्ञा पु [स व्यवहारिन्‌] (१) कार्यकर्ता । 
लेन-देन करनेवाला । (३) इृष्ठ-सित्र । (४) प्रबंधक । 

व्यष्टि--सज्ञा स्त्री, [स॒व्यष्टि] समष्ठि का विशिष्ट 
भर पृथक अंश, समष्टि का धविपरीतार्थक । उ--.. 
प्रथम ज्ञान, विज्ञानक द्वितिय मत, तृतिय भक्ति कौ 
भाव । सूरदास सोई समष्टि करि, व्यप्टि दृष्टि मन 
लाव--२-३८५ ॥ 

व्यलन--सज्ञा पु [स व्यसन | (१) भोग-बिलास के प्रति 
आसकित ॥ (२) बुरे शौक की लत । 

व्यसती--वि [स. व्यसनिन्‌] (१) जिसको भोग-बिलास 
के प्रति भासक्ति हो। (२) जिसे युरी बात का 
शोक हो। 

ब्याइ---क्रि भ [हि व्याना] बच्चा जनकर । 

प्र --रही व्याइ--बच्चा जन रही है । उ.-.. 


अवही एक सखा यह कहि गयी गाइ रही धन 
व्याइ--१५५७ । 
व्याख्यान--सज्ञा पु [स. व्याख्यान] व्याख्या, वर्णन । 
प्र०--कियो व्याख्यान--व्यास्या को, वर्णन 
किया । उ -व्यासदेव तवकरि हरि-ध्यान, कियो 
भागवत की व्यासख्यान---१-२३० ।॥ 
व्यांज - सज्ञा पू [स. व्याज] (१) छल, बहाना, मित्त । 
उ--यहै जानि गोपाल बंधाएं । साप-दग्ध हु सुत 
कुबेर के, आनि भए तरु जुगल सुहाएं। व्याज रुदन 
लोचन-जल ढारत, ऊखल दाम सहित चलि आए 
“र८६ ) (२) उधार दिये गये धन का सुद । उ.-- 
सूर मुर अक्रूर गयी ले ब्याज निवरत ऊधौ--३३७८ । 
व्याजू-वि [हि. व्याज| व्याज पर विया हुआ या दिया 
जानेवाला घन । हे 
व्याघध--सज्ञा पू [स॒व्याव] पशु-पक्षियों को पकड़ने, 
बेचने और भारने से जीविका चलानेवाला, बहेलिया । 
उ-लोचन भणए पखेझू माई ॥ ****"“"*५ सुरदास 
मन व्याध हमारी गृह-बन ते जू विसारे--स्भा० 
२८९० | 
व्याधा--सन्ना पू [हि व्याध] ब्याध, बहेलिया । 
सज्ञा स्त्री [सः व्याधि] (१) रोग । (२) विपत्ति । 
व्याधि---पंत्ञा स्त्री. [स. व्याधि] (१) रोग । (२) विरह 
के कारण अस्वस्थ रहना जो एक संचारी भाव है और 
पुर्वे राग की दस अवस्थाओ में से भी एक हैं। (३) 
विपत्ति । (४) भंभाठ । 
व्याना---क्रि अ [हि विया--बीज] बच्चा जनना । 
क्रि स --उत्पन्त करना, गर्भ से निकालना । 
व्यानी--वि [हि ब्याना] ब्यायी हुई, जिसने हाल ही में 
बच्चा जना हो । उ--व्यानी गाय बछरुवा चाटति, 
ही पय पियत पतूखिनि लैया--१ ०-३३५ । 
ज्यापक---वि [स॒ व्यापक] दूर तक व्याप्त, चारों ओर 
फंला हुआ | उ ---दूरि गयौ दरसन के ताईं , व्यापक . 
प्रभता सतत बिसरी---१-११५ । 
व्यापत---क्रि अ [हि व्यापना] प्रभाव या असर करत 
हैँ । 3--हमारे देहु मनोहर चीर। काँपति, सीत 
तर्नाह अति ब्यापत, हिम सम जमुना-नीर---७९२। 


४ [ शश८१ | 


व्यापना--क्रि. अ॒[सं. व्यापन] (१) अच्छी तरह फेलकर 
सब जगह घेर लेना । (२) चारों ओर था जाना। 
(३) घेरना, प्रसना । (४) प्रभाव या असर करना । 
व्यापार--सज्ञा प्‌ [स व्यापार] (१) कास, कार्य । (२) 
काम करने का भाव | (६) रोजगार, धंधा । 
ब्यापारी--सज्ञा पूं.[स० व्यापारिन्‌ ] रोजगार करनेवाला | 
व्यापि--क्रि. अ [हि ब्यापना] फैला है, व्याप्त है, वर्ते- 
मान है । उ --रह्यौ घट-धट ब्यापि सोई, जोति-रूप 
अनूप--२-२७ । 
व्यापिहै--क़ि भ [हिं व्यापना] प्रभाव डालेगी, असर 
करेगी, व्यापेगी । 3३--हरिं' कह्यौ अब न ब्यापिहै 
माया, तब वह गर्भ छाँडि, जग आया--१-२२६ ! 
ब्यापे-क्रि श्र [हि ब्याथना:]/(१) किसी पात्र या पदार्थ 
के भीतर फेलता है अथवा वेयाप्त होता है । (२) 
प्रभाव या असर करता हु-। 3५--(क) जाकी काम- 
क्रोध नित ब्यापे । अर पुनि "लोभ सदा सताप ॥... 
हरि-माघा सब जग सत्तापे। ताकौ माया-मोह न 
ब्यापै। ,....। भक्ति पाइ पावे हरि-लोक | तिन्‍्हेँ न 
व्याप॑ हर्षडरे सोक--३-१३। (क्ष) माया, काल, 
क॒द्धु नहिंह ब्यापै, यह रस-रीति जो जाने । (२) घेरती 
है, प्रसती हैं । उ --जरा अरबहि तींहि ब्यापे अई। 
भयउ बुद्ध तब कहेउ सिर नाई । 
ब्यार--सज्ञा स्त्री [हिं. बयार| हवा, चॉँयु । 
व्यारी--सज्ञा स्त्री. [हिं ब्यालू] रात की भोजन । 
ब्याल --सज्ञा पू [स- व्याल | (१) सर्प । (२) कालिय- 
नाग । उ --नाथत व्याल बिलब न कोन्हौ--५५७ । 
व्याली--सज्ञा स्त्री [स. व्याली] साँपिनं, नागिन । 
वि--प्र्पों" को धारण करनेवाला । 
व्यालू--सज्ञा पु [स विकाल] रात का भोजन । 
ब्यावर--वि. स्त्री. [हि व्याना] जिसने बच्चा जना हो । 
उ.--ज्यावर बिथा न बध्या जाने---३४४२ | 
व्यास--सज्ञा पु [स व्यास] श्रीकृष्ण हेपाथन जो बेदों के 
संपदक और श्रीमद्भागवत आदि पुराणों के रचयिता 
माने ज़ाते हे । उ --अन्तर-दाह जू मिदयो व्यास कौ 
इक चित हैँ भागवत किऐं---१-९ । 
व्याह---सज्ञा पू. [स. विवाह ] विवाह, परिणय | उ.--- 
कहति जननी ब्याह कौ तब रहत बदन दुराइ---४९८ | 


व्याहता--चवि.[सं विवाहित |जिसके साथ स्थाहू हुआ हो । 
सज्ञा पू --पत्ति । 
वब्याहना--क्रि. स. [हिं ब्याह+ना |] विवाह फरना । 
व्याहि--क्रि स [हि ब्याहना] ब्याह कर । 
प्र<-व्याहि दयौ--विवाह कर दिया। उ.++ 

रुचि के अन्रि नाम सुत भयौ, व्याहि अनसुया सों सो 
दयौ---४-२ । 

ब्याही--क्रि. स [हिं. ब्याहना] चिवाह किया, ब्याह 
लिया । 3--हरि, हो महा अधम ससारी। आन 
समुझ मैं बरिया व्याही भासा कुमति कुनारी- १०१७१ | 

व्याहुला--वि, [हि, ब्याह] विचाह का । 

ब्योचना--क्रि. अ [स. विकुचन, प्रा बिउ चन] धरीर 
केफिसी अंग का मुरफ जाना यथा भोच खा जाना । 

व्योंची --सज्ञा स्त्री. [हि ब्योंचना] उलठी, के, चमन । 

व्योड्रा--सज्ञा पू, [ हि. बेडा] लम्बी गोलाकार लकड़ी 
लो दरवाजा खुलने से रोकने को लगाई जाती है । 

ब्योत--सज्ञा पू [स व्यवस्था] (१) ब्योरा, विवरण । 
(२) ढंग, विधि, रीति। (३) युक्ति, उपाय । (४) 
उपक्रम, तेयारी | (५) संयोग, अवसर । (६) पुश- 
पूरा कार्य होने का हिसाब । (७) साधन, सम्ताई । 
(८) पहनावें की काठ-छाँट । (६) प्रबन्ध, व्यवस्था । 

मुहा०--ब्योत्त खाना--भनुकूल ध्यवस्था होना । 

ब्योतत-«क्रि. स. [हिं- ब्योतना] किसी पहनावे के हिसाथ 
से कपड़े को काटता-छाँटता है। उ.-सूर स्वामी अति 
रिस भीम की भजा के मिस वब्योतत बसन ज्यों सुत 
तन फारयौ । 

ब्योतना--क्रि स [ हि. ब्योत ] (१) किसी हिसाब से 
कपड़े को काठना-छाँटना । (२) मार डालना । 

व्योताना--क्रि. स. [ हि. ब्योतता ] नाप के हिसाब से 
कपड़ा कठाना-छेंटाना । 

ब्योपार--सज्ञा पू [हिं व्यापार] रोजगार, धंधा। 

व्योपारी--सज्ञा पू. [हि. व्यापारी] रोजगारी, व्यवसायी । 

व्योर्न--सज्ञा स्त्री. [हि ब्योरना] बाल संवारने की रीति । 

व्योरना--क्रि. स [स. ब्योरना] उलके बाल सुलककाना | 

व्योरा--सज्ञा पू, [स. विवरण] (१) घटना भादि का 
विवरण । (२) किसी विषय या प्रसंग का पुरा 
हिसाब । (३) हाल, वृत्तान्त । 


ह॒ ॥ 

व्योरेचार-.-क्रि. वि. [हि. रा ] वस्तार के साथ | 

व्योसाइ, व्योसाय--सज्ञा पूं. [स व्यवसाय] (१) फार- 
बार, घंधा । (२) व्यापार, व्यवसाय । 

व्योहर---संज्ञा पू [हिं. व्यवहार] सुद पर रुपये के लेन-देन 
का व्यापार । 

व्योहरा, व्योहरिया--सज्ञा पू [हि व्योहर ] सुद पर 
रुपया देनेंचाला । 

व्योहरना--क्रि, अ [हि व्यवहार ] काम में लाना । 

क्रि स- आचरण था बर्ताव करना । 

व्योहार - सज्ञा पू [स. व्यवहार] बर्ताव, व्यवहार । 

व्योकना--क्ति भ [दिश ] उछलना, कूदना, लपकना । 

व्यॉकि -क्रि. भ॒[हि. व्यौकना] उछलकर, लपककर | 
उ- मैया री, मैं चद लहौगो । कहा करो जलपुट 
भीतर को, बाहर व्यौकि गहौगौ--१०-१९४ । 

व्यौपार--सज्ञा पू [ स. व्यापार ] (१) व्यवसाय । (२) 
के, कार्य, काम । उ.--या विधि कौ ब्यौपार बन्यौ- 
जग, तासों नेह लगायौ -- १-७९ । 

व्योपारी--सज्ना पु [हिं व्यापारी] व्यापारी, व्यवसायी । 
उ.--(क) यह मारग चौगुनौ चलाऊ तौ पूरी व्यौपारी 
“-१-१४६ । (ख) दीरघ मोल कहयौ ब्यौपारी “दे 
ठगे सब कौतुक हार--१०-१७३ । 

व्यौरो- सज्ञा प्‌ [हि ब्यौरा] प्रसंग, ऋूगड़ा, चदकर, 
वत्घन । उ.-श्री भागवत सुने जो कोइ, ताकौ हरि- 
पद प्रापति होड़ । ऊेच-नीच व्यौरो न रहाइ । तोकी 
साखी मैं, सुनि भाइ--१-२३० । 

व्योसाइ-- सज्ञा पु [स व्यवसाय] कार-बार, व्यापार । 

व्योसाई--सज्ञा प्‌ [स॒ व्यवसायी ] फार-बार करने 
वाला, व्यापारी । हु 

व्यौहर--सज्ञा पू [हि व्यवहार ] सुद पर रुपया लेने-देने 
का व्यापार । 

व्यौहरा, व्यौहरिया--सज्ञा -पू [हि व्यवहारी] सूद पर 
रुपया लेने-देने का व्याणर फरनेवाला ॥ 


व्योौहार--सज्ञा पृ५ [स्‌. व्यवटार | ( ९ ) फास-धंधा। उ, न 


जब हरि मुरली अबर घरी। गृह व्यौहार तजे आरज- 
: 'थ, चेलत न सक क्री--६५९ । (१) बर्ताव, 
व्यवहार । ह न 


१२८१ ] 


व्योहाएतत--क्रि, अ [हि व्यवहारना] व्यवहार करता हूँ । 
उ--ऐसे जनम-करम के ओभोछे, भोछनि हूँ ब्योहारत 
जय: ७४ 5, 

व्यौहारना--क्रि अ. [स. व्यवहार] सम्बन्ध रखना | 

प्रंदु--सभा पू. [स- व्‌ द| समह । 

तब्रज--सभ्ा प्‌ [* ब्रज] मथुरा ॥र वृन्दावन का समीप 
वर्ती प्रदेश जब श्रीकृष्ण ने बाललीलाएं की थीं 
श्रीकृष्ण-भक्तों के लिए _यह प्रदेश समस्त तीर्थों से 
बढ़कर है । 

त्रजधर - सज्ञा पु [स. ब्रज+ हि धरना] ब्रज को धारण 
करनेवाले, ब्रज में ही व्याप्त, श्रज के रक्षक | उ.--- 
गिरिधर, ब्रजधर, मुरलीघर, घधरनीवर--५७२ । 

प्रजना--क्रि. भ॒[सि ब्रजन| जाना, चलना । 


त्रजराइ, त्रजराई--संज्ञा पु, [स ब्रज+ हिं. राय] ब्रजपति 
श्रीकृष्ण | उ.--अपने कृत ते हो नहिं विरमत, सुनि 
कृप।लु त्षजराई--१-२०७ । 

त्रजराज, त्रजराजा - सज्ञा पु. [स. ब्रजराज] (६) ब्रज के 
राजा नन्‍द जी । उ --जागिए, ब्रजराज-कुंचर, कमल- 
कुसुम फले---१०-२०२ । (२) ब्नज के स्वामी श्री 
कृष्ण । 3 -- (क ) लीजे पार उत्तारि सुर कौ महाराज 
न्जराज--१-१०८ | (ख) और लेहु कछ सुख ब्रज- 
राजा--२३९६ | 

त्रत--सज्ञा पू [सं ब्रत] (१) पुण्प-प्राप्ति के उद्देश्य से 
नियमपुर्वेंक उपवास करना । उ.--भक्तनि-हिंत तुम 
कहा न कियौ | गर्भ परीच्छित रच्छा कीन्ही , अवरीप 
ब्रत राखि लियौ-- १-२६ । (२) ढेक, संकल्प । उ.--- 
पतिब्रवा जालघर-जुबती सो पति-ब्नत तैें दारी-- 
१-१०४। 

त्रह्मांड-सज्ञा पु [स. ब्रह्मं/।ड] चौदहो भवनों का समह, 

' अखिल विश्व, ब्रह्माड। उ.--अखिल ब्रह्मड--खड 

* की महिमा, दिखराई भुख मॉहि--१०-२५५ । 

तेह्य-सज्ञा पु [स ब्रह्मन्‌] (१) जगत का कर्त्ता जो सत, 
चित्‌ और आनन्दस्वरूप माना गया है । उ.--सूर 
पूरन बहा निगम नाही गम्य तिर्नाह अक्र मन यह 
विचार---२५५१॥। (२) आत्मा, चैतन्य । (३) ईइबर । 


उन 


किक 


| 


[ ११४३ ] 


ब्रह्मकन्यकां, अद्यकन्या--संज्ञा स्त्री. [सं.] ब्रह्मा की कत्या 
सरस्वती । 

ब्रह्मदये--सज्ञा पू. [स-] (१) बोर्य को रक्षित रखने को 
साधना । (२) चार आश्षमों में प्रथम । 

ब्रह्मचारी--सजा प्‌ [स ब्रह्मचारिन्‌] ब्रह्मचर्य का साधक । 

ब्रह्मश--वि. [स |] ब्रह्म का ज्ञाता। 

ब्रह्मयशान--सज्ञ प्‌ [पं.] ब्रह्म या भद्देत सिद्धान्त का 
बोध या उसकी जानकारी । 

ब्रह्मतानी--सज्ञा प्‌. [स॒] बह्य का ज्ञाता, भद्देतवादी । 

ब्रह्मरय --वि [स.] (१) ब्राह्मण पर श्रद्धा रखनेवाला। 
(२) ब्रह्म या ब्रह्मा-संबंधी । 

अहान्य--वि [स. ब्रह्मण्य] ब्रह्मण्य । उ--विदित बिरद 
ब्रह्मन्य देव, तुम करनामय सुखदाई---९-७ ॥ 

प्रह्मद्रव--प्ज्ञा पू [स] गंगाजल । 

भ्ह्मद्रोही--वि. [स.] बाहाण का बैरी। 

ज्रक्षद्व/र--प्ज्ञा पू [स ] खोपड़ी के बीच का छेद जिससे 
प्राण मिकलते मानते जाते हे, ब्रह्मरंधभ । उ.--(१) 
तिक्रुटी सगम ब्रह्मद्दार भिदि यो मिलिहँ बनमाली । 
(ख) ब्रह्मद्वार फिरि फोरि के निकसे गोकुल राय । 

अक्षताथ --सज्ञा प्‌. [स | विष्णु। 

अह्यपुत्र--सज्ञ। प्‌. [स, |, (१) बह्या का पुत्र । (२) नारद । 
(३) एक नद जो मानसरोवर से निकलकर भारत के 
पूर्वी प्रदेश से होकर बंगाल को खाड़ी में गिरता है । 
इसका प्राचीन नाम लोौहित्य' है । 

बऋद्मपुत्नी सज्ञा स्त्री. [स ] सरस्वती। 

श्रद्मपुराण--सज्ञा प्‌ [स] १८ पुराणों सें एक । 

ब्रह्ममोज---सज्ञा पू [स] बाहाण-भोजन । 

अ्ह्मम्ुुकुन्द --सशा पू [स ] परब्नह्म । 3३--पुरति कही 
ग्रोकुल प्रगटे है प्रत ब्रह्ममुआुन्द--९७५। 

ब्रह्ममुहरत, त्ह्ममुहू्ते -सज्ञा प्‌ [स] सुर्थोवय से एक 
घण्दा पहले का समय । उ.--ब्रह्म मुह रत भयी सबेरौ 
जागे दोऊ भाई । 


हु अह्मरंध्र -सज्ञा पू. [स ] खोपड़ी के बीच का गुप्त छिद् 


जो प्राण निकलने का द्वार माना जाता है । 
महाराक्ुस -सज्ञा पू [स] बह ब्राह्मण जो भरकर प्रेत 
हुआ हो । 


ब्रद्दलोक--संज्ञा प्‌. [सं] ब्रह्मा का लोक । 

ब्रह्मवाद--सज्ञा पु. [सं ] वह सिद्धान्त जिसमें शुद्ध चेतत्य 
की सत्ता मानी जाय, अद्वेतवाद । 

ब्रह्मयादी--वि [स. ब्रह्मवाद] बेदान्ती, अद्वेतवादी । - 

ब्रद्मविद्या--सज्ञा स्त्री. [स ] ब्रह्म को जानने फो विद्या । 

ब्रह्महत्या--सशा स्त्री. [सं] ब्राह्मण-बध । 

ब्रह्मा ड--सज्ञा पु. [स.] (१) चौदहों भूवनों फा समूह । 
(२) खोपड़ी, फपाल । 

त्रक्मांडपति--पज्ञा पू [स] चौदहों भृवनों फे स्वामी । 
उ.--अखिल ब्रह्माडपति तिहँ भूवनाधिपति नीरपति 
पवनपति अगम बानी--१५२२ 

ब्रह्मा - सज्ञा पूं. [सं | ब्रह्म के तीन ध्गुण रुपों में एक जो 
सृष्टि का रचयिता माना गया है, विधाता। उ-+- 
ध्यान घरत महादेव व ब्रह्मा तिनहूँ पे न छटे-१-२६३ । 

ब्रह्माणी-सज्ञा स्त्री [त ] (१) बह्मा की स्त्री। (२) 
सरस्वती । 

ब्रह्मानंद--सज्ञा पू [स ] ब्रह्मज्ञान के अनुभव का आनंद । 

प्रह्मावर्त--सज्ञा पू [स] सरस्वती और दुश्द्वती नवियों 
के बीच के प्रदेश का नाम । 

ब्रह्मासत्न-सज्नञा पु [सत.] एक अमोघ अस्च । 

प्रात, त्रात्य--वि. [सं, ब्रात्य] (१) जिसके दस संस्कार 
न हुए हों। (२) जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो । 
(३) वर्णे-संकर । 

बाह्मय--वि. [स.] ब्रह्म-संबंधी । + 

ब्राक्मण--सशा पू [स] (१) चार वर्णों में सर्वश्रेष्ठ 
वर्ण | (२) इस वर्ण का व्यक्षित । (३) घेंद का भाग 
जो मंत्र नहीं है । 

त्राह्मण॒त्व - सज्ञा प्‌ [स.] ब्राह्मण का भाव या धर्म | 

ब्रह्मणी--सज्ञा स्त्री. [स.] ब्राह्मण की स्त्री । 

ब्राह्मनन--सज्ञा पू [स ब्राह्मण | ब्राह्मण। 3.--गुरुआहान 
अरु सत सुजन के जात न कबहुँ निकेत्त--२-१४ । 

ब्राह्ममुहरतें--सज्ञा प्‌ [सर] सूर्योदय से दो-तोन घड़ी पूर्व 
फा समय । 

त्राह्मी-सज्ञा पू [स.] (१) हुर्गा। (२) भारत की एक 
प्रचीन लिपि जिससे नगरी आदि लिपियाँ विकसित 
हुईं हैं । (३) एक बूटो । 


[ एरवॉ४ | 


ब्रीड़ुत--क्रि अ. [हिं. ग्रीडना] जजातें हो, लण्जित 
होते हो। उ.--मोौसौं बात सकुच तजि कहिए। 
कत क्षीडझत कोठ और बतावी, ताही के हर रहिये 
व्य # 5 + 


भ्‌ 


भ--देवनागरी वर्णमाला का चौवीसर्धां और पदर्ग का 
चौथा वर्ण जिसका उच्चारण-स्थान ओएण्ठ है । 
भंकार--सज्ञा पृ. [स. भय -+ करना] भयानक शब्द । 
भंग--सज्ञा प्‌. [स] (१) दूटने का भाव, विनाश | उ.+- 
(क) देवराज मप-भग जानि के वरणप्यौ ब्रज पर आई 
--१-१२१२॥ (२) बाधा, रफावट । 3.--छाँडि मन 
हरि विमुखन को सग। जिनके सग कुवुद्धि उपजति 
है, परत भजन में भग---१-३३२ । (३) तरंग, लहर । 
(४) पराजय । (५) खंड, साग। (६) देढापन । (७) 
टेढ़े होने या भुकने का भाव | 
वि.--टेढी, कुटिल, भुकी हुई । उ.--मलक अवि- 
रल चार हास-बिलास भकुटी भग--६२७ । 
सज्ञा स्त्री. [हि भाँग| भाँग । 
भंगड़--वि [हि. भाँग] बहुत भाँग पीनेवाला । 
भंगता, भंगनो--क्रि अ. [हि भग] (१) दृट्ना। (२) 
हारना । 
क्र स.--(१) तोड़ना । (२) हराना । 
भंगरा, भंगरेया--सज्ञा पु [हि भाँग] भाँग के रेशे से बना 
मोटा कपड़ा । 
सज्ञा प्‌ [स भूगराज] एक वनस्पति । 
भगार--सजब्ञा पू [हि भाँग] घास-फूस, फड़ा-करकठ । 
भंगिमा - सज्ञा स्त्री [स ] ११) टेढ़ापन । (२) हाव-भाव 
या फोमल चेप्टाएँ । 
भंगी--वि. [स. भगिन्‌] (१) भंग था नष्ठ होनेवाला। 
(२) भंग या नष्ट फरनेवाला । 
सज्ञा प्‌ [स भक्त] मेहतर । 
वि [हिं भांग] भाँग पीनेवाला, भंगेड़ी । 
सज्ञा स्त्री [स. भगिमा] स्त्रियों के हाव-भाव । 
भंगुर--वि. [स ] (१) भंग होनेवाला, नाइवान | उ०--.. 


ऋ्रडुना, तीड़नो---करि अ. [सं. द्रीषन'] लजागा, सक्जित 


होना । 


त्रीड़ा--[सिज्ञा स्त्री. सं. ब्रीडा] सम्जा । 
व्वै--वि. [हि. विय] दो । 


(क) इहि तन छनन-मंगूर के कारन, गरदंत कहा 
गेंवार--१-८४ । (ख) भ्रम्यी बहुत लघ धाम बिलो- 
कत छनभगुर दुसदानी--१-८७। (२) टेंढा, कुटित । 
भेंगेड़ी --वि, [हि भांग] यूब भाँप पीनेवाला । 
भेज़क--वि. [सि,] भंग फरने था तोड़नेवाला । 
भंजन--वि, [सं] नाश फरनेवाला, तोड़नेवाला, भंजक । 
उ.--(क) जन-दुख जानि, जमल-द्वम-भंजन, अति 
आतुर हूँ धाए---१-२७ । (स) रजक-मल्ल चानूर« 
दवानल-दुख-भजन सुखदाई---१-१५८। 
सजा पृ.--(१) तोड़ने या भंग करने का भाव | 
(२) नाश, ध्यंस्त। 
भेजना, भेंजानो--क्रि. अ. [सं- भंजन] (१) दूटना । (२) 
भूनना | 
क्रि अ. [हि. भाजना] (१) (रस्सी आदि का) बटा 
जाना । (२) (कागज जावि का)परतों में मोड़! जाना ) 
भंजना, भंजनो---क्रि. स. [स भजन] तोड़ना । 
भेजाई--सज्ञा स्त्री. [हि भाजना] भाँजने की क्रिया, भाव 
था सजदूरी । 


भेजाना, भेंजानो--क्ि. स. [हिं. भेजना] (१) तुड़वाना । 

(२) भुनाना । 
क्रि स. [हि भाँजना] भाँजने को प्र£वुत्त करता। 

भंजि--क्रि स, [हिं. भजना] तोड़कर, गिराकुर। उ,+ 
बिटप भजि, जमलार्जुन तारे, करि अस्पुति ग्रोविद 
रिश्ाए---३८६ | 

भंजे--क्रि. स. [हिं. भजना] (१) तोड़े, दुकड़े-टुकड़े किये । 
(२) नष्ट किये, बिनाशे, दूर किये । उ.--सुदासा- 
दारिद्र भजे कूबरी तारी--१-१७६ | 

भंटा--प्रज्ञा पु [स. वृत्ताक] बेगत । उ---भरता भेंदा 
खठाई दीनी--२३२१ । 
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भंड-- वि. [सं.] अबलील बातें बकनेवाला । 
सज्ञा पु. [है भाड| भाड़ । 
भंडता---सज्ञा स्त्री. [स.] (१) भाँड़ों की बातें। (२) 
ओछी हँसी-मखोल । 
भंडना, भंडनो--क्रि. स. [ स. भंडन ] (१) हानि पहुँ- 
चाना । (२) भंग करना, तोड़ना | (३) नष्ट करना । 
(४) बदनाम फरना | 
भंडफोड़--सज्ञा प्‌. [हि. भाड़ान॑फोड़ना] (१) बर्तन 
तोड़ना-फोड़ना । (२) भंडाफोड़ फरना । 
भंडर, भंडरिया---वि. [हिं- भड] पाखडी, धूर्त । 
भंडसार, भेंडसाल--सज्ञा स्त्री. [हि. भाँड+शाला| 
खत्ती, गोदाम । 
भंडा--सज्ञा प्‌. [स. भाँड] (१) बतेंन । (२) भेद । 
भुहा ०--भडा फूटना--भेद खुलना। भडा फोडना 
-भेंद खोलना । 
भेंडाई--सज्ञा स्त्री. [हिं- भाँड] उपद्रव | उ.--क्राहु के 
घर करत भेंडाई--१०-३४० । 
भेंडाना, भेंडानो--क्ि स. [हि भाँड ] (१) उपद्रव 
करना । (२) तोड़ना-फोड़ना । 
भेंडायो - क्रि. स, [हिं. भडाना] तोड़-फोड़ दिया, नष्ट कर 
दिया, अव्यव्यस्त कर दिया। उ.--अब 5» तो इन्हे 
जकरि बाँधोगी, इहि सब तुम्हरी गाँव भँडायौ । 
भंडार, भंडारा--प्तज्ञा पृ. [ स भाडागार, हि भडार ] 
(१) कोष, खजाना । उ. - (क) तिन हारथौ सब भूमि 
“भंडार । हारी बहुरि द्रौपदी नार--१-२४६ (ख) 
हारि सकल भंडार-भूमि, आपुन बन-बास लहयौ--- 
१ २४७ । (२) अन्नादि रखने का कोठार | (३) व्यं- 
जन पकाने और रखने का स्थान | (४) पेट । 
भंडारा--सज्ञा पु. [(ि. भडार] (१) कोष ।(२) कोठार । 
(३) समूह, भुड । (४) साधुओं का भोज । (५) पेढ । 
भडारी- सज्ञा 


रतन-भेंडारी---८५-१४ । (ख) तिन हारथौ सब भूमि- 
भेंडारी (भंडार)--१-२४६ | (२) छोठी कोठरी । 

सज्ञा पृ --- (१) कोषाध्यक्ष, खजांची । (२) भंडार 
की अध्यक्ष । (३) रसोइया । 


[हि. भडार] (१) भंडार, कोष, 
खजाना । उ.--(क) जो माँगो सो देहूँ तुरतही, ही रा- 


भंडीर--संज्ञा प्‌ [स,] (१) चौलाई । (२) बर्ट । 

सेंडेरिया--सज्ञा पु. [ हिं. भड ] चालाकी, सक्‍कारी | 

भेंडे ती-सज्ञा स्त्री. [हि भाड] भाँड का काम | (२) 
भाँडों की सी बातचीत या चेष्टा । 

भड़ीआ--सज्ञा प्‌. [हि भांड] (१) भाँड़ो का गौत। 
(२) हास्य रस की साधारण कविता | 

भेंभरना -क्ति अ. [हि. भय] डरना, भयभीत होना । 

भंभा, भेंभा, भेंभाका--सन्ना पू. [स. भसस्‌ ] बड़ा छेद । 

भेंभाना, भेंसानो - क्रि. अ. [अनु.] गाय आवि का रभाना । 

भेंभीरी---संज्ञा स्त्री. [अन्‌ ] एक परतिया जिसकी पूछ लंबी 
और चार पर भिल्लोदार होते हे। उ--बाल अव- 
स्‍्था मै तुम धाइ । उड़ति भभी री पकरी जाइ--३-५ । 

भेमेरि--सज्ञा स्त्री, [हिं. भभरना] भय, डर । 

सेमर, भेंमसरा--संज्ञा पू. [स. भ्रमर] बड़ी सधुसवंखी । 

भेंवत--क्रि. अ. [6. भँवना] हिलता-डोलता या चबकर 
लगाता है। उ.--चंचल दृग अचल-पट-दुति-छबि, 
झलकत चहुँ दिसि झालरी । मन्‌ सेवाल कमल पर 
अरुझें, भवत म्रमर भ्रम-चाल री---१०-१४० | 

भेंवन - सज्ञा स्त्री [सं. भ्रमण] घूमना, अमण। 

भेंवता, भेंवनो--क्रि अ. [स- भ्रमण] (१) घुमना । (२) 
चक्कर काठना । 

भेंवर--सज्ञा पू. [स- भ्रमर, पा. भमर, प्रा० भँवर] (१) 
भोंरा। (२) जल का चक्‍करदार घुमाव । (३) गड़्ढा । 
उ.--उ3रज भँवरी भँवर मानो मीन मन्ति की कांति 
“१४१६९ ॥ 

भवरजाल--सज्ञा पु [ हि. भैँवर जाल ] मोह-साया के 
सांसारिक भगड़े । 

भंवरना, भेंवरनो--क्रि, अ. [ हिं. भ्रमना ] (१) घुभना । 
(२) चक्‍कर लगाना । 

भंवरभीख-संज्ञा स्त्री [हि भँवर--भीख] तीन प्रकार 
की भिक्षा सें से दूसरी जो घ॒म-घूमकर भाँगी जाय । 

भेंवरा-सज्ञा पू [हि भँवर] भौंरा । उ.-- (क) ज्यौ 
भंवरा रस चाखि चाहि के तहाँ जाइ जहाँ नव तन 
जानें--२६९८ | (ख) आर्पुहि भेँवरा आपुर्हि फल 
--३४०७ ) 

भवरी--सज्ञा स्त्री. [हि भेवरा] (१) प्राणी के बरीर के 
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ऊपर वह स्थान जहाँ के रोएंँ और वाल भेंवर को 
तरह घूमे हुंए हो । उ--(क) उर बनमाल विचित्र 
बिमोहन, भुगु-भेंवरी भ्रम कौ नासै--१-६६ | (ख) 
उरज भंवरी भँंवर मानों मीन मनिकी काति--- 
१४१६॥ (२) पानी का चक्कर, भेंवर । 
सज्ञा स्त्री, [हि, भेवना] (१) भाँवर। (२) सोदे 
की फेरी । (३) रक्षक की गशत। (४) परिक्रमा । 
भेंवा सज्ञापु [हि भेंवना] फेरा, चककर। 
भेंवाना, भेवानो--क्रि स. [हि भेंवना] (१) घुसाना- 
फिराना, चक्कर देना। (२) भ्रम या उलभान में 
डालना । 
भवारा - वि. [हि भँवना] घूमने-फिरनेवाला । 
भेवारे--वि [हि भेंवारा] चक्कर लगानेवाले, घुमने- 
फिरने वाले । उ --तुम कारे सुफलकसुत कारे, कारे 
मधृप भेवारे । 
भ--ज्ञा पू [स | (१) नक्षत्र । (२) भूधर । (३) भौरा । 
भया--सज्ञा पू [हि भाई। (१) भाई। (२) एक प्रेम 
'या स्नेह-सूचफ संबोधन । 
भ३-क्रि. अ [हि भई] हुईें। उ-- सिंह आगे, सेप 
पाछे, नदी भइ भरिपुरि--.१०-५ । 
भई'--क्रि अ [हि हुई ] (१) हुईं , उ--जुवति वनि भई 
ठाढ़ी ओर पहिरे चीर--१८५२+ (२) निकली, 
उगी, जन्मीं । 3.-दुहुँधा है देंतुली भई , मुख अति 
छवि पावत--१०-१२२ | 
भई--क्रि. अ, [हि हुई] हुईं, घटित हुईं। उ --(क) पाछे 
.._ भई सु भई सूर जन, अजहूं समृझि सेभारि---२-३१। 
(ख) ताते भई यज्ञ की हान--४-५ १ 
भउजाई--.सज्ञा स्त्री [हि. भौजाई] भावज, भाभी । 
भए--क्रि. अ. [हि. होना] (१) हुए, हो गये, प्रतिष्ठित 
” हुए, बने । उ--(क) कहा कबरी सील-रूप-गन ? 
बस भए स्थाम तिभंगी---१-२१॥ (ख) पारथ के 
सारथि हरि आप भए हैं--१-२२॥ (ग) काम, ऋषध, 
भद, लोभ, मोह ये भए चोर तैं साहु--१-४० ! (२) 
जन्मे, अबतरे, पेंदा हुए। उ--प्राचीनबहि भूप इक 
भए--४-१२ । 
भँ....क्रि भ. [हिं होना] होने पर, हो जाने प₹। उ.... 


विरध भएऐँ कफ कठ विरोध्यो, सिर धुनि धुनि पद्धि- 
तानी--१-३२९ । 

भक -सज्ञा स्त्री [अनु | सहसा जल उठना | 

भकभकाना--क्रि अ [अनु.] भकभक करके जलना। 

भकभूरि---वि [स. भेक | (१) मूर्स । (२) उजडढह़ । 

भकुआ--वि [से भेक] मूख | 

भकुआना, भकुआनो--क्रि भ॒ [हि. भकुभा ] घबरा जाना । 

क्रि स.--(१) घबरा देना । (२) मूर्ख बनाना । 

भकोसना, भमकीसनो--क्रि स [स. भक्षण] जल्दी-जल्दो 
खाना । 

भक्त--वि [स ] (१) कई भागों में बाँटा हुआ। (२) 
अनुयायी । (३) भजन था भवित करनेवाला । उ.-- 
भक्‍त (भमवतनि) हित तुम कह्टा न कियो--१-२६ । 

भक्तपन - सन्ञा पू. [स भक्‍त-+ हि पन] भक्ति । 

भक्तवनछल, भक्तवच्छल, भक्तवत्सल, भक्तवत्सल--[प- 
भवतवत्सल] भवक्‍तो पर कृपा रखनेवाला । उ --(क) 
सूरदास प्रभु भवत-बछ्ल तुम पावन-नाम कहाए हो-- 
१-७ । (ख) कुमल प्रसननि कहे तुरत मन काम लहि 
भवतवत्सेल नाम भक्त गार्व--२५८८ । 

भक्ता--वि [स भक्त] भपित करनेवाला। उ--हहे 
सुन' के भूग कह्यो, नारद आदिक हरि-भवता-- 
१८६११ 

भक्ताई--संज्ञा स्त्री [हि भवत+आई] भक्ति । 

भक्ति--सज्ञा स्त्री [ स, ] (१) भागों में बाँदना । (२) 
भाग । (३) पूजा, अरचेन। (४) श्रद्धा । (५) अनुराग | 
(६) ईइवर में श्रद्धापुर्ण भनुराग । इसके नो भेद हे-- 
अचण, फीतेन, स्मरण, पाद-सेवन, अचेन, यदन, दास्य॑, 
सर्प और आत्मनिवेदन । 

भक्त - सज्ञा पु. [स.] (१) खाने का पदार्थ, भोजन । (२) 
खाने का काम | उ.--जूठे की कछु सक न मानी भक्ष 
किए सत भाई । 

भक्तेक--वि [स.] खाने या भक्षण फरनेवाला। 

भक्तुण -पज्ञा पु [स ] (१) भोजन । (२) भोजन फरना | 

भक्षेत--क्ति. स. [हि भक्षना] भोजन करता है । 

भक्तना, भच्षनी--क्रि, स. [स भक्षण] भोजन करना । 

भक्तिए, भक्तिये--क्रि. स. [हि. भक्षण) खाइये । 
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भक्षित--वि. [स.] खाया हुआ । 

भक्ती--वि. [स. भक्षित्‌ |] खानेवाला, भक्षक। 

भच््य--वि. [स॒_] खाने या भक्षण करने योग्य । 

संज्ञा प्‌ --भोजन, आहार । 

भख---सज्ञा पू [स भक्ष, प्रा. भवख| आहार, भोजन । 
उ--बेद-बेदात उपनिषद अरप सो भख भोीक्ता 
नाहि । 

मुहा०--भेख करना--भोजन करना । 

भखतना--क्रि. स [स. भक्षण, प्रा भवखन| (१) भोजन 
प्ररना। (२) निगल जाना । 

भखि--क्रि. स. [हि भखना] खाकर | उ--दाढुर जल 
बिनु जिवे पवन भखि; मीन तर्ज हठि प्रान---३३५७ | 

भखिहे--क्ति स. [हि भखना] भक्षण करेंगे, खायेंगे। 
उ--कमि-पावक तेरी तन भखिहे,--१-११९ । 

भग-सज्ञा पू [स] (१) स्त्री की योनि या जननेंद्रिय । 
उ--हईहिं अतर गौतम गृह आयो। इंद्र जानि यह 
बचन सुनतायौ.. .....।इक भग की तोहि इच्छा भई। 
भग सहलश्ल मैं तोको दई---६-८ ॥ (२) ऐद्वर्य । 

भगई--सज्ञा स्त्री. [हि. भगवा | लेंगोटी । 

भगण--सज्ञा पु [स] छद्शास्त्र में एक गण । 

भगत--वि. [ स॒ भक्त ] भक्त करनेवाला, उपासक । 
उ--भगत-बिरह कौ अति ही कादर, अपुर-गर्ब-बल 


नासत- २-३१ । 
सज्ञा प्‌ --(१) साधु । (२) भूत-प्रेत उत्तारनेवाला 
ओभा । 


भगतबछुल, भगतबच्छुत, भगतबत्सल, भक्तव (सल-- 
वि [स. भक्तन्‍वत्सल] भक्त पर कृपा रखनेवाला । 

भगति, भगती--म्ज्ञा स्त्री. [स. भक्ति ] (१) प्रजा, 
अचेंना । उ.--परमा रथ सौं बिरत, बिषय-रत, भाव- 
भगति नहि नेकहु जानी--१-१४९ | (२) अद्धा। 
(३) विश्वास । 

भगद॒त्त--सन्ञा पु. [ स. ] प्रा्ज्योतिषपुर का राजा जो 
नरकासुर का पुत्र था भोर महाभारत के युद्ध में 
कौरवों की ओर से लड़ा था | उ.---इत भगदत्त, द्रोन, 
भूरिस्रव, तुम ( भीष्म ) सेनापति घीर--- १-२६९ । 

भगदड़, भगदुर -संज्ञा स्त्री. [ हि. भागना--दौडना ] 
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बहुत से लोगो के दौड़ने-भागने की क्रिया या भाव । 
भगन--वि [स. भगत] भग्न, टूटा फूडा । 
भसगना--क्रि. भ [हि. भागता] भागना । 
सज्ञा पू [स भागनेय] बहन का लड़का, सानजा । 
भगनी--सज्ञा स्त्री [स भगिनी ] बहन । 
भगर, भगल, भगली--सज्ञा पू [देश ] (१) छल-कपठ । 
(२) लूट-खसोट । (३) जादू । 
भगवंत-- सज्ञा पू. [स भगवत्‌ का बहु भगवत | भगवान, 
ईइवर । उ.-- (क) भक्‍त सात्विकी सेव सत । लख॑ 
तिन्‍हे मुरति भगवंत---३-१३ । (ख) मानि भगवत- 
आज्ञा सो जायी तहाँ--5-८5॥ 
भगवती--सजा स्त्री [ स. | (१) देवी । (२ ) गौरी । 
(३) सरस्वती । (४ ) गरगा । उ--त्रिभुवन-हार 
सिगार भगवती सलिल चराचर जाके ऐन--९-१२ । 
भगवतू---वि [स | (१) ऐंड्वर्ययुक्त । (२) पुज्य । 
सजा प्‌ --(१) ईश्वर । (२) विष्णु। (३) छिच । 
भगवत्पदी सजन्ना «त्री [स] गंगा । 
सगवदीय--वि [स भगवत्‌] भगवान का (भक्त) । 
भगवद््‌गीता--सज्ञा स्त्री [ स _] एक प्रसिद्ध संस्कृत 
ग्रंथ जो हिन्दू धर्म का सर्वश्रेष्ठ प्रंथ भाना जाता हैं 
और सभी भारतीय संप्रदायों में मान्य है । 
भगवद्भक्त----सज्ञा पू [प्र] ईश्वर का भक्‍त 
भगवात, भगवानू---वि. [| स भगवत्‌ का एक० ] (१) 
ऐदवर्य, बल, यहा, श्री, ज्ञान और वेराग्य--इन छह 
गुणों से धुक्त । (२) पुज्य। 
संज्ञा पु--( १ ) ईश्वर । ( २) विष्णु। (३ ) 
शिव । (४) कोई परम आदरणीय वध्यक्ति । 
भगाइ---क्रि. स. [ हि. भगाना ] भगाकर, छिपाकर, 
हराकर । उ.--के वालकनि भगाई जाहिं ले आस 
भूमि पर---५०९ । 
भगाई--क्रि. अ, [हि. भागना] भागकर, दौड़कर । 
प्र०--गए भगाई--भाग गए उ.--सखा सहित 
बलराम छपाने जहेूँ-तहं गए भगाई--१०-२४० । 
भगाऊ --क्रि. स. [हिं. भगाना] भागने को प्रवृत्त करूं। 
भगात--क्रि. अ, [हिं. भ।गना] भागता है । उ,--जोइ 
लीजे सोई है अपनो जैसे चोर भगात--पृ. ३२४(३२) । 
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भगाता, भगानी--कि स [हिं. भागना ] (१) भागने अचकना, भचकनों-क्रि. अ [हैं भौचक ] अचरज से 


को प्रवृत्त करना, दौड़ना । (२) खदेड़ना, हटाना । 
क्रि अ--भागना, दोडना १ 
भगाने--क्रि अ. | हि. शागना ॥ भाग गये। उ 
निरखि मुख सकुचि भगाने--६९५ । 
भगाड़, भगार--तज्ञा स्त्री [ हि. भागना ] भागने की 
क्रिया या भाव । ७ - मलल सुभट परे भगार क्रृष्ण 
को परिसाने---२६ १३ । 
भगिनी--सज्ञा स्त्री [स] बहन, सहोदरा। उ--सती 
कह्यो, मम भगिनी सात | सबै बुलाई हहै तात--४-५ | 
भगिनीय--सज्ञा प्‌ [स] बहन फा लड़का, भानजा । 
भगों--क्रि. ज [हि भागना ] भाग गयी, चली गयी । 
उ--पमुपनेठ के सुख न सहि सकी नीद जगाहइ भगी-- 
२७९० | 
भगीरथ--सप्तज्ञा पु [स ] अयोध्या के एक राजा जो दिलीप 
के पुत्र थे और जिनकी तपस्या से संतुष्ट होकर गगा 
पृथ्वी पर आयी थी । उ--वहुरि भगीरथ तप बहु 
कियो | तब गगा जू दरसन दियौ--९-९ | 
भगे--क्रि अ [हि भागना] (१) भाग गये । (२) दूर हो 
गये, हठ गये | उ---यूर स्थाम ऐसे ते देखे मे जानति 
दुख दर भगे--१३१८ | 
भगेड़ ,भगोड़ा--वि [हि भागना] (१) छिपकर भागतनें- 
वाला । (२) काम पड़ने पर भागनेवाला, कायर । 
भगोती--सज्ञा स्त्री [त भगवती] देवी, भगवती। 
भगौहॉ--वि [हि भागना+भओऔहाँ ] (१) भाग जाने 
वाला, भागने फो प्रस्तुत । (२) कायर । 
वि [हि भगवा] गेरू से रँगा हुआ, भगवा 
भसरगुल, भरगु---वि [हि भागना] भागनेबाला, कायर । 
भग्त---वि, [स ] (१) दूटा हुआ | उ०--भरत भाजन कृठ, 
कृमि सिर, कामिनो-आधीन-१-३२१ । (२) पराजित । 
भगनावशेष--सज्ञा पु [स] (१) खेंडहर । (२)टूढा-फटा 
दुकडा या अश | 
भग्यो, भग्यी--क्रि अ [है भागना ] भागा, दौड़ा। 
उ--(क) अस्वत्थामा भय करि भग्यौ--१-२८९। 
(ख) कौन कौन को उत्तर दीजे ताते भग्यो अगाऊँ 
“““ै४६६ | 
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स्तव्ध या हवकाबवका रह जाना । 
क्रि अ [अनु० भच |] लचककर या कुछ लंगढ़ाकर 

चलना । 

सच्छु--पज्ञा पु [स. भव्य] भोजन, जाहार । 

भच्छुक--मज्ञा प्‌ [स भक्षक] भक्षण करनेवाला । 

भच्छति--क्रि स स्त्री [हि. भच्छना] खाती हूँ, भक्षण 
फरती हैं। उ--माघौ, नेकु हटकौ गाइ ॥'* | 
और अहित अभच्छ भच्छति, कला वरनि न जाड - 
१-५६ । । 

भच्छन---सन्ञा पु [स. भक्षण) भोजन, भाहार। उ.-- 
विधि-बाहन-भच्छुव की माला, राजत उर पहिराए 
-- १७ | 

भन्छना, भच्छुनो क्रि. स. [स. भक्षण] भक्षण करना । 

भच्छि--क्रि, स [हि भच्छता] भक्षण करके, खाकर । 
उ--भच्छि अभच्छ, अपान पान करि कंबहुँन 
मनसा धापी--१-१४० । 

भछना, भछनो--क्रि स. [हिं. भच्छना] खाना, । 

भछयो, भछयौ--क्रि स [ हि. भच्छना ] खाया, भक्षण 
किया | उ --कहियत गुन॒प्रवीन है राधा क्रोधही मे 
बिप भछयो--२२५९ । 

भजक-वि [ स ] (१) भ्रजन करनेवाला। (२) भाग 
करनेबवाला । 

भजत--क्रि स[ हि. भजना ]) (१) भजन करता 
है, स्मरण करता है, चित्त लगाता हैं। उ-- 
(क) सूर कहत जे भजत्त राम कौ, तिनसौ हरि सौ 
सदा बनी--१-३९ । (२) वासना का भाव सन सें 
लाता है, चासना के भाव से स्प्रण करता या ध्यान 
लगाता है । 3--पजा पच प्रपच नारि-पर भजत 
सारि फिरि मारी--- १-६० । 

क्रि अ. [हि भागना] भागता है, दौड़ता हैं । उ -- 

भजत सखनि समेत मोहन देखि व्याई गाय---४९८ । 

भजन--्तन्ना पु [स] (१) सेवा, पुजा। (२) स्मरण, 
जप । उ,-- स्थाम भजन बिनु कौन बडाई---१-२४ । 
(३) ऐसा गीत जिसमें देवी-देवता का गुण-गान हो । 

भजना, भजनो-क्रि स [ स भजन ] (१) सेवा-पूजा 
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करमा । (२) जपना, स्मरण करना। (३) आशित्त 
होना । 
क्रि. अ. [स ब्रजन, प्रा. वजन] (१) भागजाना । 
(२) पहुँचना । 
भजनानंद--सज्ञा पु [स ] भजन-भाव से प्राप्त होनेवाला 
आनन्द या सुख । 
भजनानंदी--वि [स॒] सदेव भजन के आनन्द में हो मग्त 
रहनेवाला । 
भजतनी, भजनीक--वि [सः भगनीय_] भजन करने योग्य । 
सज्ञा पु भजन करनेवाला। उ-यह प्रताप 
दीपक सुनिरतर, लोक सकल भजनी--२-२८। 
भजनीय--वि [स] (१) सेवा-पुजा करने भ्ोग्य | (२) 
भजने योग्य । 
भजहु--क्रि- स. [हि. भजना] भजन करो, रमरण करो, 
जपी । उ,--भजहु न मेरे स्थाम मुरारी--१-२१२ । 
भजाइ--क्रि स. [हि. भजाना] हटाकर । 
प्र« लेत भजाइ--हटा लेता है । उ.--फीर 
पिजरे गहत भँगूरी ललन लेत भजाइ--४९८। 
भजाना, भजानो--क्रि. अ [हिं. भजना] भागना। 
क्रि. स ---(१) भगाना । (२) खदेड़ना, हटाना । 
भजायौ--क्रि. स. [ हि. भजाना ] भगाया, दौड़ाया, भठ- 
काया | उ.--अब तौ इन्हे जकरि घरि बाँधो, इहि 
सब तुम्हरी गाउ भजायौ---१ ०-३४० । 
भजि--क्रि, अ. [हि भजना८- भगना] भागकर | 
प्र०--जहै भजि---भाग जायगा। उ.--जाकौ 
सुजप्त सुनत अरु गावतत जेहे पाप-ब्‌ द भजि भ रहरि-- 
१-३१२॥ 
भजिऐ--क्रि स. [हिं. भजना] स्मरण कीजिए, जपिए । 
उ--सब तजि भजिऐ नदकुमार---१-१७ । 
भजिबी --प्ज्ञा पु. [6ह. भजना ] भजने की क्रिया 
या भाव | उ.जजहि तन हरि भजिबौ न कियौ । 
सो तन सूकर-स्वान-मीन ज्यौ, ईहि सुख कहा जियौ--- 
२-१६ । 
भजियाउर-- सज्चा स्त्री. [हि भाजी-+-चाउर- चावल] 
चावल, दही, घी आदि का बना नमकीन भोजन । 
भजिये--.क्रि. स [ हि. भजना ] भजन कीजिए, जपिए | 


स.>-सदा सँघाती श्री जदुराइ । भजिये ताहि सदा 
लब' लाॉह्‌---७-०२ । 
भजी--क्रि, अ. स्त्री, [हि. भजना 55 भागना_] भागी,दौड़ी । 
भजे--क्रि. अ. [हिं. भजना -- भागना] भागे, दौड़े । 
क्रि. स. [ हि. भजना | (१) शरण ली, आश्रित 
हुए । उ.--(क) जे जन सरन भजे बनवारी। ते-ते 
राखि लिए जग जीवन, जहँ जहँ बिपति परी तहूँ 
टारी--१-२२ । (ख) बिषयी भ्जे, बिरक्त नसेए 
मन धन-धाम धरे--१-१९८ | (२) स्मरण किया, 
जप किया। उ--क) पॉडव पाँच भजे प्रभू- 
चरनतनि, रनाहि जिताए है जद्राई---१-२४ | (स) 
सूर सर्ब तजि हरि-पद भज्ञे «-१-२८८ । 
भर्जे--क्रि. स- [हिं. भजना] स्मरण करे, ध्याव लगायें । 
उ.--और सकल तजि मोकौ भज--९-५ | 
क्रि.अ [हि भजना८ भगना] भागें, दुर जायें। 
उ,.--धेनु) वेनु ख़वन सुनि, गोवर्धन ते, तन दतनि 
धरि चाली । आई वेगि सूर के प्रभ प, ते क्यों भर्ज 
जे पाली--६१३ । 
भजे--.क्रि. स. [हिं. भजना] स्मरण करे, जपे | उ --मन- 
घबच-क्रमजौ भर्ज स्थामकौ, चारि पदारथ देत--१-२९६ । 
क्रि अ [ हि. भजना८- भागना ) भागती हैं, 
शीक्षता से जाती है। उ.--ज्यौ पति सौ प्रिय रति 
करे । जैसे सरिता सिधुहि भजे--पृ ३६० (५) । 
भर्जों---क्रि. स [ हि. भगना ] भजन करूँ, स्मरण करूँ । 
उ --(क) करो जतन, न भजौ तुमक्रौ, कछुक मन 
उपजाइ-- १-४५ । (ख) तुर्माह समान और नहीं 
दूजो काहि भजो हौ दीन--१-१११ । 
भजौ -क्रि. स. [हिं. भजना] स्मरण करो, ध्यान लगाओ । 
उ --दृढ बिस्वास भनौ नंदलालहि--- १-७४ ॥ 
भज्यौ--क्रि. स [हि भजना] भजन फिया, जपा, स्मरण 
किया। उ -- अब हो माया-हाथ बिकानौ। परवस भयोौ 
पसू ज्यों रजन्बस, भज्यौं न श्रीपति रानौ-- १-४७ । 
क्रि. अ. [हैं भजना- भागना] भागा, पलायन 
किया । उ.--नरकौ भज्यौ चाम सुनि भेरौ, पीठि 
दई जमराज-- १-९६ । 
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भद् -म्नज्ञा पृ. [म] गोद्धा, चीर । उ.--(क) दवा र-कपाट 
कोट भटद रोके---१ ०-११ । (ख) उठी वहुरि संभारि 
भट ज्यों परम साहम फीन--१४५१ । 

भदई - सजा स्त्री [हि भाट] (१) भाद का फाम, भाव 
या मजदूरी । (२) फोरी प्रशता या चादुकारी । 

भटकऊत--कि भ [हि भठकना ] खोजता-फिरता हैं, 
मारा-मारा घमता है । उ --भठकत फिरथी स्वान 
ही नाई नकु जठ के चाइ--- १-१५ ५ । 

भदफाई, भटकटेया--सज्ञा स्त्री [स कटकारी | एक 
फटिदार काड । 

भटकना, भटकनो--क्रि थ [स भ्रम ] (१) खोजते 
फिरना, मारे-मारे घमना । (२) रास्ता भूलकर घूमना । 
(३) प्रम में पड़ना । 

भटकाना, भटफानो--क्रि स [हिं. भटऊना] (१) व्यर्थ 
मारे-भारे घमाना-फिराना । (२) भ्रम में डालना । 

मटफि--ति अ [हि£ भध्कना] मारे-सारे फिरकर, व्यथथे 
इधर-उघर घृमफर । उ--श्रीभागवत सुन्यो नह 
बह, वीचहि मटकि मरधो--१-२९१ | 

भटफा--कि अ स्त्री [ हि भठकना | भूली हुई, राष्ता 
भूत जाने के फारण इधर-उधर घूमती फिरती हुई । 

प्र०--जढं भटकी -- भटक जायंगी, मार्ग भूलकर 

दधर-उपर फिरनें लगेंगी ॥ 3 --अवर्क अपनी हटकि 
सरायह, जद नटफी घाली--५०३। 

भर हैं--कि अ [टिं भटकना] भ्रम में पड़ गये । उ --- 
ऊंधी भ्रलि भले भटदे--६१०७। 

भटक--कि, अ [हि भटकना | मारे-मारे या भठका-भटका 
फिरता हुमा । उ -- जनम भिरानों अठर्क अट के । 
गारराज, सुतद्ित की उाोरी, दिने विवेक फिन्मों 
भ;टक--६-२९६२ | 

सटके--कि ऊ. [हैं भग्रना ] सारा-मारा फिरता है, 
प्यप घूमता हुं । 3३--ऐसो प्रभू छांडि क्यो भदऊी, 
फऋट चेति अत -- ६२५६ । 

सदकेया-मंझा पु [ि भटस्ता] (१) भटकाये या भलाये 
में शापनंद्रासा । 45) नेद रसे या कम में वाहवेबाला। । 

भदरटिी--ति, [£. लवतवा « | भठकानेयाला । 

महमेरा--म शा पु (हि भट नै रन | (१) योदाओ ५ 


भिड़ंत । (२) धदका, ठदकर । (३) भाकस्मिक भेंद। 
भद्ट--संज्ञा स्त्री. [स, व्‌] (१) सखी। (२) स्त्रियों के 
लिए प्रेम और आदरसूचक एक संबोधन । 
भटेया - सज्ञा स्त्री [हि. भटकटैया) भटकटेया । 
भट्ट--पज्ञा पु. [8 भठ] (१) ब्राह्मणों की एक उपाधि । 
(२) भाद । (३) योद्धा, भट । 
भद्गारक्त--सज्ञा पु [स_ राजा। 
वि -सान्‍्य, माननीय । 
भटठा--सन्ना पु. [हि भटठा] बहुत बड़ी भद्‌ठी । 
भटठी--सज्ञा स्त्री. [ सध्राष्ट्र, प्रा० भदठ ) विशेष 
आक़ार-प्रकार का बड़ा चूल्हा । 
भठियारपन -सज्ञा पु [हि भठियारा+पन ] लडवा, 
भागड़ना और गाली बकना। 
भंठेयारा--तज्ञा पू [हिं. भद्‌ठी] सराय का प्रव्धक । 
भड़ वा--प्तज्ञा प्‌ [स विडवन] दिखावटी शान । 
भड़क---प्ज्ञा स्त्री. [जनु ] (१) ऊपरी चमकदमक । (२) 
डरनें-सहमने का भाव। 
भड़कदार---वि [हिं भडक+फा दार] (१) जिसमें खूब 
चसक-दमक हो । (२) रोबदार । 
भड़कना, भड़कनो--क्रि अ. [ हि. भडक ] (१) बढ़ना, 
तेज होना (२) चौंककर पीछे हटना | उत्तेजित होना । 
(४) दारीर में गर्मी आना । 
ड्काना, भड़कानी---क्रि स. [ हि. भड़कना |] (१) 
घढ़ाना, तेज करना। (२) उत्तेजित करना । (३) 
डराना, चौकाना । (४) शरीर में गर्मी पहुंचाना । 
भड़कीला---वि. [हि. भड़क] (१) खूथ चमक-दमकवाला । 
(२) जल्दी चौकन्ना हो जाने वाला । 
भड़भड़--प्नज्ञा स्त्रो, [अनु.] (१) 'भड़' होने का शब्द । 
भोड़-भब्चड़ की गड़बड़ । (३) व्यर्थ की बातचीत । 
भड़भड़।ना, भड़भड़ानो--क्रि स. [भनु ] 'भड़भड़' दाब्द 
करना | 
क्रि. अ.--'भड़भड' शब्द होना । 
भठभाड़िया--वि. [हि. भड्भद] च्यर्थ वफनेवाला । 
भू भू जा--पन्ना प्‌ [हि भाउ + भजन] भाड़ फोकनेवाला । 
भडास--पन्मा स्त्री [ अनु. | ग्प्त क्रीच था मसंतोप जो 
विशेष अचत्तर पर प्रकर फ्रिया जाय | 
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भदिदा--रंज्ञा पूं. [तं. भाँदहर] चोर । 
भड़िहाई--क्रि वि. [हि भाँडहर] चोरों कौ तरह लुक 
छिपकर था भाँख बचाकर | 
भड़ी--सज्ा स्त्री. [हि भड़क] भड़काने के लिए दिया 
गया भूठा बढ़ावा । 
भड़ू आ--सजा पु. [हि. भाँड] बेश्याओं का दलाल । 
भखणुन्ा--क्रि. अ. [सं. भग | कहना, घोलता । 
भरणित---पज्ञा स्त्री. [सं.] (१) बात, कथा। (२) कषिता । 
वि. -णो कहा गया हो, फहा हुआ । 
भत्तरीौड़--संज्ञा प्‌ (हि. भात ] (१) भधुरा-बुन्दाबन के 
बीच एक स्थान जहाँ थोबों की स्त्रियों से भात भ्ांगिकर 
भोकृष्ण हारा खाये जाने की बात फही जाती हूँ । 
(२) मंदिर का शिसर । 
भतवान-सज्ञा पू. [ हि. भात+वान ] विवाह को एफ 
रोति जिसमें विवाह के एक दिन पूर्व घर और उससे 
छोटों फो कच्ची रसोई खिलायी जातो है । 
भतार, भतारी--सज्ञा पूं. [स. भर्तार] पति । 
भतीजा -सज्ञा प्‌. [स. आतृज] भाई का पुत्र । 
भत्ता--सज्ञा पु [सं भरण] यात्रा आदि के लिए, वेतन 
के अतिरिक्त दिया जानेवाला घन । 
भद्‌--सज्ञा स्त्री, [ हि. भद्दा ] तृच्छ था हास्पात्पद चात 
या आचरण । 
अद्‌ई -थि. [हि. भादो] भादों का, भावों-सम्वन्धी । 
भदभद्‌ --वि. [अनु ] (१) घहुत मोटा । (२) भहदा । 
भदेस, भदेसिल-वि [हि भद्दा] भोंडा, कुरूप । 
भदला-वि. [हि भादो] भादो का, भादों संबधी । 
भदोंह--वि [हिं. भादो] भादों में होनेवाला । 
भद्दा---वि. | अनु भद ] (१) कुरूप, बेडौल, बेढंगा । 
(२) अनुचित । (३) अश्लील । 
भद्दापन---प्ज्ञा पू [हि. भद्दा + पन | भद्दे होने का भाव। 
भद्र--सज्ञा पू. [सं. भद्राकरण ] घर, दाढी, मूछ आदि का 
मुंडन | उ---राम पे _ भरत चले अतुराइ ॥। **। 
लीनो हृदय लगाइ युर-प्रभू, पूछत भद्र भए वयौ भाई 
>-९-५१। 
वि.--[स.] (१) सभ्य (२) मोगलकारी । 
संता पूं [ स॑ ] (१) क्षेम-कुशल । (२) महादेव । 


(३) प्रण के चौबीस बनों में एक । (४) खंजन पक्षी । 
भद्रकाली--संज्ञा स्त्री. [सं ] हुर्गा देवी । 
भद्रता -संज्ञा स्त्री. [सं ] शिष्टता, सज्जनता । 
भद्गवन - सझा पु. | सं,] मथुरा के पास का एक बन । 
भद्वा--संज्ञा स्त्री. [स.] (१) शीकृष्ण की एक पत्नी भो 
फेकयराज फी पुत्री थी । उ.--भद्रा न्याहि आप जब 
आये, हारावती अनद--सारा० ६५७ । (२) आाफाएा 
गंगा । (३) हितिया, सप्तमी और द्वाबशी तिथियों को 
संता । (४) गाय। (५) दुर्गा । (६) संगलकारिणी 
शब्ति । (७) पृथ्वी । (८) बाघा । 
मुहा०-- भद्रा उतरना- हामि हीना । भद्दा 
लगाना--बाघा या हानि पहुँचाना । 
भद्राकरणु --पशा पूं. [स.] समूंडन । 
भद्रासन- सज्ञा पू [स.] (१) यह समणिणदित सिहासम 
जिस पर राज्याभिषेक होता है। (२) योग फा एक 
अासन । (३) सात द्वीपों में एक॥ 3.---इलावते भौर 
किपुरुषा, फूछ और हरिवर्ष केनुमाल । हिरवमे, रस* 
यक, भद्रासन भरतखड सुखशल-- सारा ० ३४ । 
भद्वी--वि [प्तं. भद्विन्‌] भाग्यवान्‌ । 
भनक --संज्ञा स्त्री. [सं. भणन_| (१) धीमी ध्वन्ति। 8. «« 
स्वन भनक परी ललिता के तान कौ--१६०९ | 
(२) उड़ती हुई खबर । मंद-भवन भनक सुनी कं 
कहि पठायौ--२४९६ । 
भनकना--क्रि स. [हि. भनक] घोलना, फहमा । 
भनना, भननो---क्रि. स. [सं. भगन] कहना । 
कि अ.--ध्वनि होना । 
भनभनाना, भनभनानो--क्रि अ. अनु.] 'भन-भन दब्द 
करना । 
सनभनाहठ--प्तन्ञा स्त्रो. [ हि. भनभन +-भाहट ] भन- 
भनाने का शब्द । 
भनित--वि. [सं. भणित] जो फहा गया हो । 
सज्ञा स्त्री.-( १) फही हुई बात । (२) कविता । 
भनीजना, भनीजनों--क्ि. स. [ सं- भणन ] कहना, 
वि बोलना । है 
भरने-क्रि. अ. [हिं. भतना] ध्वनि होती है । 3.....जै सै 
ध्वनि भनै--परू. ३४४५ (३७) । 
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भयकां--संज्ञा पूं. [हि भाष] अ्क भादि उप्तारने का यंद 
मुँह का घड़ा । 
भव्य--वि. [ स. भव्य ) (१) घुन्दर, बिशाल। (२) 
शुभ, मंगलकारी | उ---भतिहिं पुनीत विष्तु पादो- 
दक, महिमा निगम पढत गुनि चैन | परम पवित्र, 
मुक्ति की दाता, भागीरथहि भव्य घर दैन--९-१६ । 
भभक--सज्ञा स्त्री [ अनु. भक ] (१) उबाल। (२) तेज 
'पंघ । 
भभकत---क्रि. अ [हि भभकना ] छटठपष्टाता है, उदध- 
लता है। उ.--कहूँ भूज, कहूँ घर, कहुँ धिर लोटत, 
“मानो मद मतवारी। भभकत, तरफत सख्रोलित में 
तन, नाही-परत निहारौ - ९-१५९ । 
भभकना, भसऊनो -क्रि. म [अनु ] (१) उबलना। (२) 
तेज गर्मी से फूटना । (३) तेजी से धधक उठना । 
भसभका--सज्ञा पू [हि भाप] अरक निकालने का घड़ा । 
भभकि--क्रि अ. [ हिं. भभकना ] उबलकर, फूटकर | 
उ.--भभकि के दत ते रुधिर घारा चली छोट छवि 
चसन पर भई भारी-- २५९५ । 
भभको--सज्ञा स्त्री [हिं भभक] भूठी धमकी, घुड़की । 
भभरिके--क्रि. अ. [हि भभरना] घबराकर । उ.-- 
संबनि मदुकिया रीतो देखी तरुनी गई भभरिकोे-- 
११६८ । 
भभरना, भभसरनो--क्रि बे [ हि. भय+करना ] (१) 
डरना । (२) घबरा जाना । (३) धोखे में पड़ जाना । 
सभुका--सज्ञा पू [6ि. भभक | ज्याला, लपठ । 
वि.-बहुत गहरे लाल रंग का | 
भभूत-संज्ञ। स्त्रा [स विभूति] (१) देवमृति फे सासने 
जलनेवाली अथवा यज्ञादि की अग्नि की भत्म जो 
“ मस्तक, भूजा भादि पर लगायो जाती हुँ। (२) भस्म 
जो शिव जी शरीर में लगाते हैं । 
भभ्भड़--संज्ञा पू [हि. भीड ] (१) भीड़-भाड़। (२) शोर । 
भरयंकर--वि [स. ] डरावना, भयानक । 
भयंक्रता - सज्ञा स्त्री [से] भयानकता, भीषणता। 
भय--सन्ञा पू [स] डर, भोति । 
. भुहा०--भय साना, खानो-डरना, भयभीत होना । 
क्रि.ज [हि होना] हुआ ॥ 


र्क 


भयउ-.-क्रि, अ. [हिं. हुआ] हुआ । उ.-यहूं सब कबि- 
जुग कौ परभाउ । जो नूप के मन भयउ कुभाउ- 
१०२९० । 
भयकर--वि. [सं ] जिसे देखकर डर लगे । 
भयदू--वि. [स] डरावना, भयानक । 
भयप्रद---वि. [स.] जिसे देखकर डर लगे। 
भयभीत, भयभीता--वि [ स. भयभीत ] भयभीत, डरा 
हुआ । उ.--(क) भारत जुद द्वोइ जब बीता 
भयो जुूधिप्ठिर अति भयभीता--१-२६१ | (ल) मनु 
रघुपति भयभीत सिघु पत्नी प्योसार पठाई-- 
९-१२४। 
भयमीचन -वि. [स ] डर दूर करनेवाला। 
भयल--वि [हि होना] पूर्वी हिंदी में 'होना का भूत०। 
भयहरण, भयहरन--वि. [स. भयहरण_] भय या डर दूर 
करनेयाला । 
भयहारी, भयहारे--वि [सं भयहारिन, हिं. भयहारी/ 
डर छुड़ानेवाला, भय दुर फरनेवाला। उ.--गज- 
चान्र हते, दव नास्पौ, व्याल मथ्यो, भयहारे १-२७ | 
भया--सज्ञा स्त्रो [सं] <क राक्षती । 
क्रि, अ. [हि. हुआ] हुआ | 
भयाकुल--थि. [स ] डर से घबराया हुआ । 
भयातुर--वि [सं _] डर से धबराया हुआ | 
भयान--वि [स भयानक] भयानक, डरावना। उ.-- 
(क) सुनि के सिंह भयान अवाज । सारि फलाँग चली 
सो भाज - ५-३। (ख) तुम विना सोभा न ज्याँ 
गृह बिना दीप भयान --३४४७ ॥ 
भयानक--वि [स] डरावना, सयंकर । उ.--(क) भव- 
समुद्र अति देखि भयानक, मन मैं अधिक डराऊँ-- 
१-१६४ । (स्र) अरी मोहि भवन भगजानक लागे भाई 
स्थाम बिना--२५४७ ॥ 
सज्ञा प्‌ --साहित्य के नौ रफों में एक जिसमें 
भीषण दृध्यों का वर्णन होता है । 
भयाना, भयानों--क्रि. भ. [स. भय + हि. आना] डरना । 
कि. स.--डराना, भयभीत करता | - 
भयारा---वि [स भयानक] डरावना, भयंकर । 
भयावन, भयावना--वि, [स भय--हिं. आवस] डराबना। 
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भयाष॑ंह---वि. [स ] डरावना, भयंकर-। 
भयो--क्रि. अ. [हिं. हुआ] (१) हुआ, प्रतिष्ठित हुआ, 
बना । उ --राखी पैज भक्त भीषम की, पारथ को 
सारथी भपौ--१-२६ । (२) पेवा हुआ, जत्मा | उ.-+- 
ताक छौना सुन्दर भयौ--५-हे । 
भरंत-सज्ञा स्त्री. [सं. भ्राति] भ्रम, सदेह । 
भर--वि [हि. भरता] सब, सारा। उ.-अंति कश्ता 
रघुनाथ गुसाई जुग भर जात घरी । 
क्रिवि [हि भार] भार था बल से, द्वारा । 
संज्ञा प्‌ --(१) भार, बोझ । 3--(क) भ्ृ-भर- 
हरन प्रगट तुम भूतल, गावत सत-समाज---१-२१५ | 
(प्त) धरनि सीस घरि सेस गरब धर्‌॒यों, इहिं (कालिय 
नाग) भर अधिक संहार॒यौ--५६७ । (२) मोटाई , 
पुष्ठता । 
सज्ञा पूं [स.] (१) भरण-पोषण फरनेबाला । (२) 
लड़ाई, युद्ध । 
भरक--सज्ञा स्त्री. [हिं. भड़क | (१) चमक-बसफ,चमकी ला- 
पत्र । (२) डरने-सहमने का माव । 
भरकना, भरकनो--क्रि भ [हिं. भडकना] (१) तेजी से 
बल उठना। (२) घौंककर पीछे हदना । (३) उत्तेजित 
होना । (४) धरोर में कुछ गर्मो आना । 
भरकाता, भरकानो---क्रि. स. [हि. भडकाना] (१) तेजी 
से बलाना। (२) चौंककर पीछे हटाना । (३) उत्तेजित 
फरना। (४) शरीर में कुछ गर्मी पहुँचाना | 
भरण--तज्ञा प्‌. [स.] (१) पालन-पोषण । (२) वेतन । 
' भरणी--सज्ञा स्त्री [स ] सत्ताइस नक्षत्रों में हुसरा । 
वि.--पालन-पोषण करनेवाली । 
भरत--सच्ञा पु. [स ] राजा दशरथ क्रे क्फेयी से उत्पन्न 
पुत्र जो राम से छोटे थे। क्रकेयी ने इनके लिए राजा 
दशरथ से राष्य माँगा और राम को निर्वासित कराया। 
भरत ने इस कम फे लिए माता कैफेयी की निदा की और 
- राम को वापस लौदाने के लिए वे चित्रकूट गये । राम 
। जब लौटने को तेयार न हुए तब वे इनकी पादुकाएँ 
से भाए धोर उन्हें ही सिहासन पर रख कर रास फे 
'. झाने तक अयोध्या का शासन फरते रहे । सम के वन 
' सै छोठने पर भरत मे राज्य उन्हें सॉंप कर शअ्रपूर्व 


त्याग का परिचय दिया । (२) ऋषभ देव के-पु्र जड़ 
भरत । (३) श्जंतला के पुत्र का नाम; प्रसिद्ध है कि 
इस देश का नाम भारत” इन्हीं के नास पर-पड़ा हूँ । 
(४) 'नाट्य शास्त्र” के रचयिता भरत मुनि । 
सज्ञा प्‌. [स, भरद्वाज] 'लवा' नामक पक्षी । 
क्रिस [हि. भरना] (१) लादता है (लादकर) 
होता है। उ.--अगम सिंधु जत॒ननि सजि नौका, हृठि 
क्रम-भार भरत--१-५५॥। (२) पेह पालता या भरता 
हैं। 3---जीव मारि के उदर भरत हँ---२-१४ । 
भुहा० - दुख भरत - - दुख भोगता हैँ, कष्ठ सहता 
हैं। 3उ.--(क) मेरे हित इतनौ दुख भरत--१-२२६ ॥ 
(स्व) हम ती उत विनु बहु दुख भरत--१० उ. ३७ । 
मैन भरत पानी--आँसू भा जाते है. उ-मेरे नैन 
भरत है पानी --२६४१९ | हियो भरत -- हृवय भर- 
भर आता है । 5 - मोसां कहत होहि जिनि ऐसी 
सन टरत नहिं भरत हियौ--२६४७ । 
भरतखंड--स्तज्ञा पू [स_] (१) प॒थ्वी के नो संडों में से 
एक जिसका राजा भरत था। उ.--भरत सो भरत- 
खंड कौ राव--*५-३ | 
भरता---सज्ञा प्‌. [देश० | बेगन आदि की ऐसी तरकारी 
जो अच्छी तरह भूनकर और दमक-मिर्चे-सटाई डाल- 
कर बनायी जाती हैं। उ--भरता भेदा खाई 
दीनी---२३२१ । 
सज्ञापूृ. [स भत्त | (१) स्वामी । (२) पति । 
भरतार---सजन्ना पू [स भर्त्ता] (१) पति। उ--(क) 
काम अति तनु दहत, दीजे सुर हरि भरतार--- 
७६७ । (ख) तजि भरतार भीर जो भजिए सो कुलीन 
नहिं होई---पू ३४१ (३) । (२) स्वामी, भालिक । 
भरती--सज्ञा स्त्री. [हि भरना] (१) भरे जाने:फा साव । 
मृहा०--भ रती करना---(२) रखना था सम्मिलित 
फरवा । (२) फेवल खाना-पुरी के लिए सरखना । 
(२) प्रविष्ट होने या प्रवेश पाने का भाव । 
भरतौ--क्रि. स॒ [हिं- भरना] किसी रिक्त वस्तु या पान 
में इसरा पदार्थ डालकर उसे पूर्ण क्रता ॥ :3,--पर- 
तिय-रति अभिलाष निसा-दित " मन-पिंदरो -ले भरतोौ 
“+९*२० रे || 


॥ + अनेक - 
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भरंत्म, भरेथ--संश्ा पु. [सं,] (१) शीरास के छोटे भाई 
भरत । (२) जड़ भरत । (३) शक्कुंतला के परत्न का 
न्ताम | (४) नादुय शास्त्र के रचयिता भरतमुनि । 
भरथरी--तंज्ञा प्‌. [सं भत्‌ हरी] राजा भर्ते.हरि। 
भरद्याज--तज्ञा पू सि] उत्थ्य ऋषि के भाई वृहस्पति 
का अपनी भावज मसता के गर्भ से उत्पन्त किया 
हुआ पुत्र जो आगे चलकर गोन्न-प्रवर्तंक हुआ। (२) 
भरद्वाज ऋषि के वंशज । 
भरन--सज्ञा पू [स, भरण] पालन, पोषण | उ-- प्रभु 
तेरी वचन भरोसी साँचौ । पोषन भरत विसभर साहब, 
जो कलप सो काँचौ--१-३२ !। 
संज्ञा पू [हि. भरता] भरने की क्रिया या भाव । 
सुहा०---उदर भरन--पेढ पालने के लिए। उ -- 
भजन बिनु जीवत जैसे प्रेत ॥ मलिन मदमति डोलत 
घर-घर उदर भरन के हेत--२-१५॥ 
भरना, भरनो-क्ति स [स भरण] (१) खाली पात्र को फोई 
चीज बालकर पुर्ण फरना। (२) उडेलना, डालना । 
(३) स्थान को खाली न छोड़ना | (४) दो चीजों के 
थीच को दरज आदि बंद करना। (५) (बंदूक आदि में) 
गोली डालना | (६) रिक्त पद की पूर्ति करमा ॥ (७) 
हानि पुरी करना, चुकाना | 
मुहा०-- (किसी का) घर भरना, भरनो---(किम्ती 
को) खूब धन देना । 
(5) ( किसी के भन में ) बुरी धारणा जमाना । 
(६) बिताना, व्यतीत फरना । (१०) निधाहना । (११) 
काटना, डसना । (१२) सहन करता। (१३) (पश्षु पर) 
वो लादना। (१४) (शरीर पर) पोतना । 
कि अ --(१) रिक्‍त स्थान की पूति होना । (२) 
उंडेला जाता । (३) रिवत पद की पूर्ति होना । (४) 
बोच का अवकाद बंद होना । (५) गोली आदि डाली 
जाना । (६) हानि पुरी होना। (७) क्रोध या अप्रसन्नता 
हीना। (८5) वोभ आदि लव॒ना। (६) परिश्रम से 
किसी अंग का दर्द करने लगना। (१०) घाव का 
ठीक होना । (११) शरीर का हृष्ट-पुष्ट होना । (१२) 
कम्ती यां कसर न रह जाना । 
संता पुं.--भरते की क्रिया पा भाव । 


भरति, भरनी--सज्ञा स्त्री [हिं. भरता] भरने का भाज॑ । 
मुहा०--अकम भ रनी--गले या छाती से लगाने का 
भाव या फाये। उ --उमंगि उमंगि प्रभु भूजा पसारत 
हरपि जसो मत्ति अकम भरनी-- १०-४४ । 
सज्ञा स्त्री, [स॑ भरण] पहनावा, पोशाक । 
भरपाई--क्रि वि. [हि भरता--गाना] भली भाँति। 
सज्ञा सत्री.--बाकी (धन अ(दि) पा जाने का भाव। 
भरपूर-वि. [हि. भरना + परना_ पूरा, जिसमें कसर न हो। 
क्रि. वि--अच्छी तरह, भली भाँति । 
भरसराना, भरसरानो--क्रि अ [अनु ] (१) रॉमाँ छड़ा 
होता । (२) घबराना, व्याफुल होना । 
भरमेंटा--सज्ञा पू [हि. भर--भेंटना] मुठभेड़ । 
भरम--सज्ञा पू [स भ्रम] (१) भ्रम, भ्रांति, धोखा। 
उ.--(क) भरम ही वबलवत सबर्म ईसहू के भाई-- 
१-७० । (ख्र) बदन उधारि दिखायौ अपनी नाटक की 
परिपाटी । बडी वार भई, लोचन उघरे भ स्स-जवनिका 
फाटी-- १०-२५४ । (२) भेव, रहस्य । 
मुहा०--भरम गेंवाना (विगाड़ताी)--भेद खोलना। 
भरमत--क्रि, भ. [हि भरमना] (१) मारा मारा फिरता 
हैं, भटका हैं। उ.--(क) पचनि के हिंत-कारन यह 
मन जहें तहँ भरमत भाग्यो---१-७३ | (ख) जनम 
सिरानो ऐसे ऐसे । कै घर घर भरमत जदुपति बिनु, की 
सोवत, के बैसे--१-२६३ ॥ (२) घूमता-फिरता है। 
उ.--बहत पवन, भरमत ससि-दिनकर फनपति सिर 
न डलावे --१-१६३ । 
भरमना, भस्मसनो--क्रि, अ [ स॒ भ्रमण ] (१) घुमना- 
फिरना। (२) सारा-सारा फिरना। (३) धोखे में पड़ना । 
सज्ञा स्त्री [स भ्रम] (१) भूल। (२) भ्रम, भ्रांति। 
भरमाइ--क्रि. अ. [ हि. भरमना ) भटकक्‍ती है, घृमती- 
फिरती है। उ--प्रात से सिर घरे मदकी नद 
गृह भरमाइ--१२११ । 
भरमसाई--क्रि अ [हि, भरमना] (१) सारा-घारा फिरता 
है, भटकता हैं। उ.--काया हरि की काम न आईं । 
20 के । जब लगि स्थाम-अंग साहहि परसत, 
अंधे ज्यों भरमाई--१-२९५। (२) भ्रम में पड़ गयी। 
उ.--क) राधा हरि के रगाह राँची, जननी रही 
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जिये भरमाई-- १२५२ । (ख) सूरदास राधा की बानी 
सुतत सखी भरमाई--१२७५ । (३) चकित हुईं । 
क्रि. स. [हिं- भरमाना] (१) अहम वा चक्कर से 
डाल विया। उ --(+%) एकनि कह्ौ, याहि मत मारी । 
याकौ सुन्दर रूप निहारो। कैेतिक अमृत पिए यह 
भाई । हरि मति तिनकी यों भरमाई--७-७ + थख) 
कोऊ निरखि रही चार लोचन निभिष भरमसाई-- 
१३३८ । (२) भटकाया, ध्यर्थ सारे-मारे फिराया । 
भरसाए--क्रि. सं. [ हि भरमाता ] अमर या आदचर्य सें 
छाल दिया। उ--+अकुस-कुलिस बच्च-ध्वज परगठ, 
तरुनी-मन भरसाए---६३१ । 
भरमात--क्रि. भ. [हि भरमाना] हेरान होता है, अचस्भे 
में गाता है। उ३--एक अंग को पार न पावत्ति 
चकित होइ भरभात--१४२४ 
भरमाना, भरमानो - क्रि स [हि भरमना ] अम में 
डालना । 
भरमान्यौ--क्रि स॒ [हि भरमाना] भठकाता फिरा, सारे 
मारे घूमा ।- उ --माघों जू मोहि काहे की लाज। 
जन्म जन्म योही भरमान्ती अभिमानी वेकाज-१०१५० | 
भरमाया --क्रि स [ हि. भरमाना ] श्रम यथा चहकर में 
डाला, बहकाया | ३.--बिदुर कह्यौ, देखो हरि-माया । 
जिन यह सकल लोक भरमाया--१-२१८४ । 
भरमार--सज्ञा स्त्री. [ हि. भरता+मार"- अधिकता | 
बहुत अधिकता | 
भरमावत--क्रि. स. [ हि. भरमाना._] भ्रम में डालते हो, 
बहुकाते हो । उ --तुम नारायन भक्त कहावत । केहि 
कारन हमकौ भरमावत--४-९ | 
भरमावहु---क्रि थे [हि. भरमाना] हेरान होते हो। 
उ--आन जन्तु-धुनि सुन्ति कत डरपत, मो भूज कठ 
लगावहु । जनि संका जिय करो लाल भेरे, काहे को 
भरमावहु--१०-१७६ | 
भरमावे--क्रि स [हिं. भरमाता] श्रम में डालतो है, 
चर्कर में डालती है, बहुकाती है ॥ उ.>-म्राया नटी 
लकुटि कर लीन्हे, कोटिक वाच नचावे ।***** 4 तृमसों 
कपट करावति प्रभु जू, भेरी बुधि भरमाव---१-४२ । 
भरमाई--क्रि. अ. [हिं. भरमाना] चकित या हैरान होती 


है। 3--सूर स्पाम छवि निरक्षि के जुबती भर- 
माही--प्‌ ३१९ (८५) ! 

भरसि--क्रि स [है भरमना] भटठककर, सारे-सारे फिर 
कर | 3३--लख चौरासी जोनि भरमि के, फिरि 
वाही मन दीनौ---१-६४ । 

भरसित--वि [हिं भरमना] चकित, हेरान, अचंभित । 
3उ--लखि लोचन, सोच हनुमान । चहुँ दिपि लक- 
दुर्ग दानवदल, कैसे पाऊँ जान। *' * । भरमित भयी 
देखि मारुत-सुत दियो महाबल ईस--९-७४ । 

भरमिदौ--क्रि भ [हि भरमना] सारी-सारी फिरोगी 
भटकोगी । उ--तुम जानकी, जनकपुर जाहु। कहा 
आनि हम सगे भरमभिदहों, गहवर बन दुख-सिधु 
अथाहु--९-३४ | 

भरमे--क्रि. अ [हि. भरमना ] भ्रम में पह गये। उ--- 
सोच मुख देखि अकर भरमे--२४६६ । 

भरमौंदॉ---वि [स. भ्रम] भ्रम उत्पन्त फरनेवाला । 

वि [स. भ्रमण] चपकर खिलानेवाला । 

भरम्यौ--क्रि अ [हि भरमता]) सारा-सारा फिरा, 
फटका ॥+ उ«-+क) फिरि-फिरि जोनि अनंतर्ति 
भरम्यो, अत्र सुख-सरन परयो--१-१५६ । (ख) सुन 
मेंथा में बृथा भरम्यो बन जो देखो नैनति भरि 
जो३-- १५७७ । 

भरराना, भररानो--क्ति भ अनु०] (१) 'भरर' शब्द के 
साथ गिरना | (२) दृट पड़ना, पिल पड़ना । 

क्रि. स --(१) 'भरर' शब्द के साथ गिराना । (२) 

पिल पड़ने या दृठ पड़ने को प्रव्त करना । 

भरबाई--.तज्ञा स्त्री. [हि. भरवाता] भरवाने की क्रिया । 

भरवाना, भरवानो---क्रि स॒ [हि. भरना] भरने का काम 
फराना, भरने को प्रवृत्त करना । 

भरसक-क्रि वि [हि भर--सक -श्वक्ति |] यथाक्षवित | 

सरसन--सज्ञा रत्री [स भत्संना] डॉट-फटकार । 

भरहरना, भरहस्नी--क्रि भ [हि भरभराता] घबराना 
व्याफूल होना । 

भरहराना,सरहरानो--क्रि ज [हि भहराना] (१) दृढ 
पड़ना । (२) एकाएक गिरना । (३) फिसल पड़ना । 

भरहरि--क्रि, अ. [हि. भरमराना (अनु.)] ध्याकुल होकर, 
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धवराफकर । उ.--जाकी सुजस सुनत् भर गाव॑त, जे है लीन्हो, धरति न इक छिन धीर--१-२९ । (२ ) 
पाप व्‌ द भजि भरहरि---१-३१२ । हादि पुरी करके । 3--प्रत्र दिन को भरि लेहु आजु 
भरांति--नज्ञा स्त्री. [स शभ्राति] जञ्षम, भ्रांति । ही तब छाड़ी में तुमफ्तो---१०५९ | 
भराइ--क्ि स [हि भराना| भराकर | भरित--वि [से] (१) भरा हुआ। (२) पाला-पोधा हुआ । 
प्र०--लैत भराइ--भर या भरा लेता है। उ-- भेरिपूरे--वि, स्त्रो, [ हि. भरपूर ] खूब भरी हुई। 
सुभग कर आनन समीप मुरलिका इईहि भाई | मसलन उ,-+पह आगे, गेप पाछे, नरी भई भरिपूरि १०-५ | 
उ्भ अभोज-भाजन लेत सुधा भराइ---६२७ । भरियत---क्रि, व, [हि, भरना) भर जातो है, जल-सग् 
भराई--क्रि. अ [दि भरना] भर ली, भरी । हो जातो है । 3,--घ्वाति बिना ऊसर सब भरियत 
प्र<«--जाति भराई--भरी जाती है | उ.--बैर्गिहि प्रीव रप्र मत कीन्हो--३०३४ 
नार छेदि वालक कौ, जाति बयारि भराई---१ ००१६ ।  भरिया--वि, [हिं. भरता] (१) भरे हुए, युवत, पूर्ण, सन, 
सज्ञा स्त्री --भरने की किया, भाष या सअदूरी । लीन । उ,---क्रीड़ा करत .तमाल-तरुव-तर स्थ्मा- 
भराए--क्ति स [हिं भराना] (१) सामग्री रसवायी। स्थाम उमेंगि रमभरिया-&६८८ | (२) पूरा क्रनेवाला । 
उ--आजु कानन्‍्ह करिहँ अनप्रासन । मन्ति कंचन के (३) ऋण चुकानेंवाला । 
थार भराए, भाति-भाँति के बासतन---१०-५९ | (२) सज्ञा पूं,-- बरतन ढालनेबाला । 
फ्मी पुरी करेंगे । 3--घुनहु सूर कछु मोल लेहिंगे, भरिददं-.क्रि, अ, [हि. भरना] (१) बीतेंगे, बीत सकेंगे, 
कछ इक दान भराए--११०९ । बिताये जा सहेंगे। उ.--कसे के भरिहँँ री दिन तावन 
' भराता, भरानो--क्रि. स. [हि भरना] (१) खित पात्र को कफे---२८०३० । (२) सहन होगी, सही जा सकेगी । 
किसी वल्तु से भरने को प्रवत्त करना । (२, उलठाना, उ.--अब यह व्यया कौन ब्िधि भरिहुँ कोऊ देद 
डलवाना ॥ (३) खाली स्थान फो पुरा फराना। (४) बताइ--३११३ । 
दरज आदि भरने को प्रवतत्त फरना । (५) बुक भरिहों--क्ति, स, [हिं. भरना] बश्चुल कर लूँगा । उ,-- 
आदि में गोली शलवाना। (६) पद पर नियुक्त चोरी जाति बेंचि दान सव दिन को भरिहों--१११६। 
फराना । (७) हानि पूरी कराना। (८५) घुरो बात भर्रो--वि, [हिं, भरना ] पुर्ण, युक्‍क्त । उ,--पिय 
मन में घेठाना (९) निबाह फराना । (१०) उसवाना, पहिल॑ पहुँची जाइ अति आनन्द भरी--६०-४४॥ 
फटवाना । (११) भेलते को प्रवत्त करता। (१२) भरी--वि, [हि. भरना] थुदत, पु, सहित । उ,--निहि 
बोझ लद॒वाना। (१) दारीर में पुतवाना । जिहि जोनि भ्रम्पी सकट बस, सोइ सोइ दुश्धनि भरी 
भरापूरा--वि (हि भरना+पूरना] बहुत सम्यन्त ॥ | ++-१-७१। 
भराव--उज्ञा पु [हि भरता] (१) भरने का भाव। (२) सज्ञा स्त्री, [हि. मर] दशा साशे पे बराबर तौल । 
भरने का अवकाश । (३) भरी हुई वस्तु आदि । भरीजे--कि, स, [हि, भरना] भरिए, किसी पदार्थ को 
भरादन--प्तज्ञा प्‌ [हिं. भरता + जावन] भर जाने को रिक्त स्ान में डालकर उसको पूर्ण कीजिए | 


क्रिया या भाव । 3 -नह्मयादिक, सनकादिक, गगन 
भरावन रे--१०-२८४ । 

भरावहु--क्रि स. [हि भरावबना) भरने को प्रदृत करो । 
उल्‍याँयो बदनवार मनोहर कनक कलस भरि नीर 
भरावहु---१० 3० २३। 

भरि--क्रि. स [हिं. भरना] (१) लगाकर, (गोद में) 
लेकर, भालिगन करके $ उ.--पुत्र-कबघ अक भरि 


नुहा ०--3दर भरीजै--पेट पालिए। उ,--ऐसे 
वसिए ब्रज' की वीथिति | स्वारति क्रे पनवारे चुनि- 
चूनि, उदर भरोजे सीथिनि---१०-४९० । 
भरुू--सज्ञा फू, [सं, भार| छदोक्, थोका, भार | 3,“ 
इंहि भर अधिक सह यो अपने घिर अमित अडमय 
बष---/७० | 
भरुआ--पज्ञा पु, [6ि. भद भा] बेइपा का.इलाल-। 
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भरुका--पंज्रा पू, [6है, भरना] कुल्हड़, चुक्कड़ । 
भरुहाए-.-क्रि, स, [हि, भरहाना] भ्रम में डाला है, बह- 
काया है। 5.--तुमकौ तद महर भरुह्मए | माता 
ग़भें नही तुम उपज तौ कही कहाँ ते आए---१७०२। 
भरुहाना, भरुहनो--क्रि, अ, [हि, भार +होना] घमरंड 
करना, गर् में घर होना । 
कि, स, हि. भ्रम |(१) बहकावना, क्रम में ठालना 
(२) उत्तेण्ित करना, बढ़ावा देना । 
भरुशने--क्रि, व. [हि, भरहाना] घमंड में चर होफर, 
अभिमान में भरकर | 3,--अव थे भरुहाने फिरै कहूँ 
इरत न माई । सूरज 'प्रभ मूंह पाई के भए ढीठ 
बजाई--पू, ३२३ (२०) । 
भरुहावत--क्रि, स, [हिं, भरहाना] भ्रम में डालसे हे, 
बहकाते हूँ । 5,--अपने हैं ताते यह कहियत स्थाम 
.. इर्नाह भरहावत है--पू, ३३० (९३) । 
भरे-..वि, [[हि, भरना] युक्त, पूर्ण, सहित | 
मुहा०--रग भरें--प्रेम, विभोर, उन्मत्त । उ,-- 
आज नेंद-नेंदव रग भरे । विधि लोचन सु विसाल 
दुहुनि के चितवत चित्त हरे--.६५९ । 
(२) कुल, पूरा, सब। 5.--पलक भरे की ओट न 
सहती अब लागे दिन जान---२५४७ । 
पज्मा पु-भरापुरा स्थान । उ,--जिन देवों मन 
हर भयी त्रिताह कौ मनौ भरे कौ चोर री--१०-१३६ । 
भर--क्ति स. [हि. भरना] (१) रिक्‍त स्थान या पान्न को 
पूर्ण अथण। मशत्तः भरता है । उ.---(क) अनायाम विनु 
उद्यम कीड़े, अजगर उदर भरे । (ख) रात भरे, भरै पुत्ति 
ढारे, चाई फेरि भरे । । वागर ते सागर करि 
डारे, चहुँ दिसि नीर भरै-- १-१०४ । 
मुहा०--अग भरं--गोद में लेती है। उ.--- 
मुख के रेनु झारि अचल सौ जधुमति अग भरै-. 
२०५०३॥। 
भरया--वि. [हि. भरण] पालन फरनेवाला । 
वि. [हि भरना] भरनेवाला। 
भरोइ---वि. [[6. भरा] युक्त, सहित । उ---कन्हैया हालरो 
हलरोइ ॥ हीं व।री तव इृदु-बदन पर, अति छवि अलस 
भरो३इ-- १०-४६ । 


भरोसा--संज्ञा पूं. [सं. भर८ भार-+-आाज्या] (१)आासरा। 
(२) सहारा। (३) भाज्ञा । (४) बृढ़ विश्वास । 
भरोसी--वि. [[हि. भरोसा] (१) आसरा रखनेवाला । (२) 
सहारे रहनेवाजा । (३) आशा रसवेवाता। (४) 
विद्धास करने योग्य 
भरोसें-...सज्ञा प्‌. [हि. भरोसा] (१) भाधय, आसरा । (२) 
सहारा, अवलंब । उ.--आज हो एक-एक करि टदरि 
हो । के तुमही फे दमही, भाधो, अपने भरोसे लरि- 
हो --१-१३४ | 
भरोसो--सज्ञा प्‌. [ हि. भरोसा ] (१) सहारा, अवलंब । 
उ.--प्रमुं तेरो बचन भरोसौ साँचौ। पोषन भरन 
विसंभर साहब, जो कलप सो कॉँचौ--१-३२ । (२) 
दृढ़ विश्वास । उ.--तातै तुम्हरी भरोसौ भाव । दीना- 
नाथ पतित-पावन, जस बेद-उपनिषद गाव -- १ १२२ | 
भरो-क्रि, स [हि भरना] संपूर्ण कर दूं, खाली भ रहने 
६ूं। उ.--काल्हि जाइ अस उच्चम कराौं। तेरे सब 
भटारनि भरोी--४-१२। 
भरी - वि. [ हि. भरना ] सारे शरीर सें लगा हुआ, पुत्ता 
हमगा, सना हुआ। उ.--धोयो चाहत कीच भरी पट, 
जल सो रुचि नहिं मानौ--१-१९४। 
भगे--नसन्ना पु [म. भग्य | शिव, शंकर । 
भत्ता, भर्तार- सज्ञा प्‌ [स. भत्‌'] (१) स्वासी । (२) पति। 
भत्‌ हरि-सज्ञा प्‌ [स] उज्जधिनी के राजा विक्रमादित्य 
के घोरे भाई जो पत्नी से अत्यधिक प्रेस फरते थे > 
परन्छु एक वार उसकी चरित्रहीनता से खिन्च होकर 
| विरक्‍्त हो गये । ये अ्रतिद्ध वैयाकरण और फबि थे । 
भत्संन--सज्ञा स्त्री. [स ] (१) चिदा । (२) डॉट-फटकार। 
भस -सज्ञा प्‌. [स. भ्रम] अम, अ्रांति । उ.--ता रद भन 
की भर्म तोहि यतनों भरमायौ-- ३०४७ | 
भमेन--सज्ञा पू [सं. भ्रमण | घमना-फिरना । 
भरथो--क्रि स. [हि. भरना ] भरा । 
४०--अकंम भरचों--छाती से लगाया। 3... 
पुनि माता के पायनि परचौ। माता ध्रुव को अकम 
भरथो---४-९ । 
भर्ण॑ना, भरानो--क्रि. अ॒[नु.] भर! शब्द होना । 
भेंसन--संत्रा स्त्री. [स. भत्संन] (१) निंदा | (२) फटकार । 


बा 


भल--वि. [ह. भला] भला, श्रेष्ठ, उत्तम । उ.---#ुंती 
प्रान तजे धरि घ्यान | जीवन-मरन उरननहि भल जान 
“-+१-२८८। 
भलपति--सज्ञा पू. [हिं. भाला+-स पति] भाला रसने- 
वाला ; वह जिसके पास भाला हो | 
भज्षमनसाहत, भलसनसी- सज्ञा स्त्री. [ हिं. भलान+ 
मनुप्य | सम्जनता । 
भलहि- क्रि, वि. [हि. भला] भी भाँति । 
भल्ना--वि. [स. भद्र] (१) उत्तम, अच्छा । (२) बढ़िया । 
संज्ञा प्‌ --(१) छुशल, भलाई। (२) लाभ । 
अव्य.--(१) लैर, जस्तु। (२) 'नहीं सूच्फ अव्यय । 
भलाई-सज्ञा स्त्री. [हि भला-+ई] (१) अच्छाई, अच्छी 
बात । 3.--(क) तिन कह्यौ, मा में एक भलाई । तुम 
सौं कहो, सुनी चित्त लाई---१-२९० । (खो की गोकुल 
ते गमन कियो तुम हन बातन है नहीं भलाई--प्‌ृ 
३८० (९७) । (२) उपकार। (३) सौभाग्य । 
भलापन--सज्ञा प्‌. [हिं. भला] भले होने का भाव । 
भले--क्रि वि. [हिं. भला] भली भाँति, अच्छी तरह । 
अव्य --खूब, घाह । 
भल्लेरा - सज्ञा प्‌ [हि भला] (१) कुशल । (२) लाभ । 
भले--अव्य, [है भला | खूब, धाहु। उ--सूरदास प्रश्न 
भर्ले परे फेंद, देउ न जान भादते घी के - १०-२५७। 
भलौ--वि [६ भला] भला, उत्तम, श्रेष्ठ । 
सज्ञा पू (१) भली बात, उत्तम दाये, श्रेष्ठ कर्म । 
उ--जहाँ गयी तहेँ भलौ न भावत, सव कोऊ सकु- 
घानी--१-१०२। (२) फल्याण, कुणल, भलाई । 
छठ “ऐसी को ठाकुर, जन-फारन दुख सहि, भलौ 
मनावे--१-१२२ । 
भेल्ल--पज्ञा प्‌, [स] (१) वध, हत्या । (२) भाला । 
भर्वे---सज्ञा स्त्री [हि भौह] भाौंह। 
भर्वंग--सज्ञा पू [स भुजग] साँप, सर्प । 
भर -सज्ञा पू [स. अ्रमर] भौरा । 
भवंत-वथि. [स भवत्‌] आप लोगों का । 
भच--सप्तज्ञा प्‌ [स] (१) संसार, जगत | उ--थहै जिय 
जानि फे अब भव त्रास ते सूर कामो-कुटिल सरत 
आयो---१-५ । (२) संसार का दुख, जन्म-मरण पा 


खि्न्स 
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दहुस । 3.--फमलशयन मकराकृति कुंश्स देखत ही 
भद भाग । (३) उत्पत्ति, जन्म | (४) कारण । (५) 
कामदेव । (६) छिव । 
सन्ना पू. [स. भय | डर, भय । 
घि--(१) फल्याण-काशो । (२) जस्मा हुआ | 
भवचन्द्‌- सज्ञा पूं. [स.] शिव जी का धनुव, पिनाक | 
भवदीय--सब [स.] आपका । 
भवन-सज्ञा प्‌. [स] (१) घर, सकान। उ.--भवन 
संवारि, नारि रस लोग्यी, सुत, बाहुत, जन, आात॑-- 
१-२१६ । (२) महल । 
सज्ञा पू [स भूवन] जगत, संसार । 
भवना, भवनो--क्रि, अ. [सं. भपण] घूमना-फिरना । 
भवनी---सज्ञा स्त्री [स, भवन] गृहिणी, सृहस्वामिनों । 
भववबंधन--संज्ञा प्‌, [स ] सांसारिक साया मोह के कष्ट । 
भवरभंजन -सज्ञा पु [स] (१) परमेश्वर, (२) कास | 
भवभय--सन्ञा पृ. [स॒] जस्म-मृत्यु का भय । 
भवभासिनी--सज्ना स्त्री. [स.] पाबंती, भवानी । 
भवभार--स्नज्ञा पु [स ] सांसारिक दुख्ध ओर कष्ट, जग्म- 
भरण क्ले कष्ट ॥ उ.--पूर हरि फो सुजस गावौ णाहिं 
मिटदि मब-भार--१-२९४ | 
भवभूष, सवभूषणु--सज्ञा पू [स.] संसार को भूषित 
धरनेवाले (परमेश्वर) । 
भवसोचन--वि. [स] सांसारिक धंधनों से छुड़ानेवाले 
(परमेश्वर) । 
भवविल्ञास--सज्ञा प्‌. [स] सांसारिक सुख जो अशान 
और माया-जन्य होते हे 
अवर्संभव -- वि. [स.] संप्तार में होनेचाला । 
भवॉ--सज्ञा स्त्री. [हि. भवना] भौंरा, चक्‍कर । 
सवोना--क्रि स [स भ्रमण ] घुमाना, चक्कर 
खिलाना । 
भवा--सज्ञा स्त्री [स ] पाती, भवानी । 


- भवानी---सज्ञा स्त्री [स ] शिव-पत्नी पार्वती । 


भवितव्य--वि. [स ] अवश्य होनेवाला। 

भवितव्यता--सन्ना स्त्री [स.,] (१) होनी । (२) भाग्य । 

भविष, भविष्य, भ्विष्यतू--वि [स॒ भविष्यत्‌, हिं- 
भविष्य] आनेवाला काल या समय । 
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“अधिष्यट्टका--संजा प्‌.[सं.] (१) भविष्यदाणी दश्णेवाला । 

(२) ज्योतिषी । 

भविष्यद्वाणी - सज्ञा स्त्री. [ स. ] भविष्य मेँ होनेदाली 
बात णो पहले से ही बता दी जाय । 

भसवेश-- सज्ञा पू. [सं.] (१) संसार का स्थामी। (२) क्षिव । 

भवठ्य-- वि. [स-] (१) छुन्दर, शानदार | (३) मंगलसूचक । 
(३) भर्ष्य सें होनेवाला । 

भव्यता--सन्ना स्त्री. [स.] धुन्दरता, घोभा। 

' भपष--सज्ञा पूं. | स. भक्ष्य | आहार, भोजन । उ.--(क) 
सूदर स्पाम गही कघरी कर, मुक्तामाल गही बलवीर। 
सुरण भष लैंबे अप अपनो, भानहुँ लेत निवेरे सीर--- 
१०-१६१ १ ( ख) सिह भष तजि चरत तिनुका सुनी 
चात नई-३१३१ 

भषना, सषनो---क्रि, स. [स. भक्षण] सोजन करना । 
भसस--सज्ञा पू [ स. भस्म ] (१) राख । (२) घिता की 
राख । (३) अग्निहोन् आदि की रास । 
भसान---सज्ञा पू. [व. भव्ताता] पूजा के उपरांत सूरत फो 
जल में प्रवाहित करने की छिया ।॥ 
भसाना, भसानो--क्रि. स. [व] (१) पानी पर तैराना । 
(२) जल में प्रयाहित फरना । 
भसिंड, भसिडा, भर्सीड, भर्सीडा--सज्ञा स्त्री [ देश. ] 
फसल की जड़ । 
भस्ु उ---संज्ञा पू [स. भृशुइ] हाथी, पत्र । 
भस्म--सज्ञा पृ [ स. भस्मन्‌ ] (१) अग्निहोशत्न की राख 
जो पविन्न भानी जाती है और जिसे शिव-सक्तर मध्तक 
या शारीर में अथवा साथ सारे शरीर में लगाते हें । 
उ.--कहा स्नान किये तीरथ के, अग भस्म, जट-जूटे 
२-१९। (२) राख | (३) चिता की रास।॥ 
दि.-जला हुआ, जल कर भस्म हुआं। उ - 
कालयवन मुचुकुद स हरि भस्म करायौ -- १०-उ. ३। 
भरमासुर--मनज्ञा पु [स |] 'वृकासुर' नामक देत्य जिप्ते शिव 
- जी ने वरदान दिया था कि तू जिसके सर पर हाथ 
रख देगा, वह भस्म हो जायगा । पार्वती जो पर दुग्ध 
होकर जब भस्मासुर क्षिव जी के ही सर पर हाथ 
रखने बढ़ा तब थे भागे ओर विष्णु ने चतुरता से उसी 
के सर पर हाथ रखवाकर उसी को भस्म करा दिया। 


भहराई, भहराई--शि."अ- [अगृ-] छोंके के साथ गिरकर। 
उ-+-फ) परि फर्वंध रथनि तै उठत मनी पझर जांगि 
--९-१५८ | (ख) भ्राहि त्राहि करि नंद पुकारत देखत 
ठौर गिरे भहराई--५४४ । 

भहरात-- कवि वि, [हिं- भहराना | फोके के साथ । उ.-- 
गिरयो भहरात सकटा सहारयौ--१०-६२ । 

भहराना, भहरानो-- क्रि. अ. [अनु.] (१) दूह पड़मा। 
(२) भोंके के साथ गिरना ॥ (२३) फिसल पड़ना-। 

भहं-सज्ञा स्त्री. [हि भौह] भौंह । 

भोई'---सज्ञा पु [हिं. भाना] खरादनेवाला । 

भोउ--सज्ञा पु. [स. भाव] अभिष्राय । ह 

भोउर, भोवरि-सज्ञः स्त्री. [हि. भाँवर] विधाह के समग्र 
चर-पथ्‌ द्वारा अग्नि की परिक्रमा | 

भोंग- सज्ञा स्त्री. [स. भू गी] भंग, बिजया । 

स॒हा०--भाँग खाना, खानो 'खा जाना, पी जाना, 

पीना।-- पागलपन की बातें यथा काम करमा। घर में 
भूंजी भाँग न होना--वहुत दरिप्न होना । 

भाँगना, भाँगनी --क्रि, स [हि. भग] तोड़ना । 

क्रि अ.--हृटना दृष्ट जाना | 

भोंज--सज्ञा सत्र [हि भ जना] भाँजने की किया, भाव 
या सजदूरी । 

भाँजना, भॉजनो-कि स [स भजन] (१) तह करके 
सोडना। (२) मुद्दर आदि घसाना। (३) कई लड़ों 
को बढना । (४) तोड़ना-फोड़ना । 

सांजा- सज्ञा पू [हि भानजा] बहन का लड़का । 

भोजी--सज्ञा स्त्री. [ हि. भाँजना ] बाधा डालनेवाली 
बात । 

भांजी--सन्ना स्त्री [हि, भाजा] बहन की लड़की ॥ 

भोॉजि--क्रि स. [हिं. भाँजना] तोड़कर, फोड़कर | उ.-- 
अब कंसे जथतु अपने बल, भाजन भाँजि, दूध दधि 
पी क---१०-२८७ । 

भोंट--सज्ञा पृ. [हि. भाट | भाट, धारण । उ.>माागवष, 
सूत्त, भाँठ घन लेत जुरावन रे--१०-२८ । 

सांठा--सज्ञा पू [हि. भठा] बेगव। 

भॉड़--सज्ञा पु [ स. भड ] (१) बहुत हँतो-मजाक करने 
वाला । (२) स्वाँग भरकर नाचने-गानेवाला । (३) 


॥ १३१०० ] 


हँसी-मजाक । (४) घेहपा पा निरलेज्ज प्रंदंष। (४) 
पाथ, वरदादी । 
सज्ञा पू [हि. भाँडा] (६) बरतन-भाडा ॥ उ.-- 
फोरि भांड दधि माखन खायौ--१०-३१८ ॥ (२) 
भडाफोझ । (३) उपद्रव, उत्पात । 
भांड--सज्ञा प्‌ [स ] (१) वरतन-भाँड़ा । (२) ष्यापार 
पी बस्तुएँ । 
भॉडना, भोडनो--क्रि अ. [स. भंड] सारे-सारे घुमना । 
क्रि स.---(१) निदा करते फिरना। (२) नष्ट-अ्रष्ट 
फरना, तोड़ना-फोड़ना । 
भोड़ा- सज्ञा पू [स- भाण्ड] बड़ा बरत्तन । 
भांहागार--सब्ञा पु सि] भडार, कोष । 
भांडार--सज्ञा पु [स. भाडागार] (१) स्थान जहाँ बहुत 
सी चीजें रखी जायें । (२) वह जहाँ एक सी अनेक बातें 
या चीजें हो। (३ ) अनाज या सामान रखने का 
स्थान । (”) कोप । 
भांडारिक--सज्ञा १ [ हि. भाडार ] भडार का अध्यक्ष, 
भडारी । 
भोड़े--संजा पु [हिं, भाँडा] बड़े वरतन । 
भुहा०--भ्डे में जो (प्राग) देना--थिसी के प्रति 
आसक्ति या प्रेम होना। भॉडे भरना-पछताना। 
भांडे भरति--पछताती है। उ--तब तू मारिबोई 
करति। रिसनि आगे कहि जो आवत अथ ली भाँडे 
भरति--२६७९ । 
भोंडी--.म्ज्ञा पु [हि भाँडा] बडा बरतन। 
मुहा०--भर्गर भाँडी - बहुत अधिक । उ.--बहुत्त 
भरोप्तो जानि तुम्हारी, अध कीन्हे भरि भांडौ--१- 
१५६ । 
भोत, भांति, सोती, भातति--सज्ञा स्त्री [ स. भेद, हि. 
भाँति ] तरह, प्रकार, रोति | 3--( के ) कौन 
भांति हरि, कृपा तुम्हारी, सो स्वामी समुझी न परत्ति 
--१-११५। (व) पय पीवत पूनना निषातो, तृनावतें 
इंहि भात--५५८। (ग) द्रम फूने बन अनगन भाँती - 
पृ. ३४८ (५) । (घ) मसारग पु-मुन-सुहृदयति बिना 
दुख पावति बहु मति--३४६१॥। 
सुहा०--मभाँतते-भाँति के--भनेक्ष प्रकार से । 


भोंपना, भोंपनों--कि, छ. दिश-] ताड़ जागो, पहुचाव 
लेना, देखकर समझ जाना । 
भोँयं--.संज्ञा पूं. [अनु ] सन्नाटे का शब्द । 
यौ०--भाँयं भयिं--सन्नादे का दाब्द । 
भोरी---पंज्ञा स्त्री [हि भाँवर] विवाह के समय वर-व्‌ 
द्वारा को जानेवाली अग्नि की परिक्रमा । 
भोवता--वि. [हि. भावता] भला लगनेवाला । 
सज्ञा पु--भियपात्त, प्रियदस । 
भावना, भोवनी-- क्रि स [स. भ्रमण] (१) खरादना। 
(२) गढ़ना, गढकर सुन्दर बनाना । 
भोवर, भोवरि, भोवरी--सज्ञा स्त्री. [ स. अमण, हि. 
भाँवर] (१) परिक्रमा करना | (२) विवाह के समय 
चर-धध्‌ का अग्नि की परिक्रमा करना | उ.--भाँवरि 
सी पारि फिरे वारि ज्यों पराई--प्रृ- ३२८ (७०) | 
सज्ञा पु [हि. भौरा| भोरा, स्रमर | 
भोस--तज्ञा स्त्री. [हि. धाँस (?) ] “धांस जेसी गंव । 
उ--भहरात झहरात दवा (नल) आयी ॥ /” | 
वरत-बन-बाँग, थरहरत कुस काँस, जरि, उड़त है 
भाँस, अति प्रवल धायौ--५९६ । 
भसा--सज्ञा स्त्री. [स ] (१) चमक, प्रकाश। (२) शोभा, 
छवि । (३) किरण, र२श्मि। (४) बिजली । 
अव्य --चाहे, यदि, इच्छा हो। 
क्रि अ. [हि हुआ] हुआ (अबघी) । 
भाइई--सज्ञा पु. [स भाव] (१) प्रेम, प्रीति, भाव | उ -- 
आन देव की भक्ति भाइ करि कोटिक कसब करेगो 
“- १-७५ | (२) संबंध, विवय । उ.--भरम ही बल- 
वत सवमभें ईमहू के भाइ । जब भगत भगवतत चोन्‍्है, 
भरम मन दे जाइ-- १-७० । (३) स्वभाव | (४) विचार | 
सज्ञा स्त्री. [हि. भांति] (१) भाँति, प्रकार, तरह । 
उ,--(क) वृपभ कहचौ तासी या भाइ---१-२९० । 
(ख) दासोी-पुत्र होहु तुम जाइ | सूर बिदुर भयौ सो 
इहि भाइ--३-५। (गं) उन दियो साप ताहिया 
भाइ--६-२ । (२) घालढाल, रंगढंग । 
सन्षा पूं, [ हि, साई ] ( १) भाई, भ्राता। (२) 
वात्मीयता-सुद्धक् सवोधन । उ,--ऊँच-नीच ब्यौरो न 
रहाइ । ताफी साखि मैं, सुनि भाइ---१-२३० । 


[ १३०१ | 


क्रि, से, [हिं. भाना] भाती है; उचती है । उ.-- 
कहौ सो कथा, सुनौ चित लाइ। सूर स्थाम भक्ति 
मन भाइ--१-२३६ ४ 

भाइय--सज्ञा प्‌, [हि, भाई--पन] (१) भाई-चारा । (२) 
मिन्रता 

भाई--सज्ञा प्‌, [ स, भ्रात्‌ ] (१) आता, सहोदर, बंधु । 
(२) चाचा, फूफा, भोसा, सास्ना आदि का लडका | 
(३) जाति या समाज का व्यक्ति । (४) आत्मीपता 
घछूचक संबोधन । 

वि,--प्रिय, रुचिकर । उ.--छांडि सकुच सब देति 
परस्पर अपनी भाई गारि---२३९९ ॥ 

क्रि. स, [ हि, भाना | रुची, भली लगी॥ उ.+- 
ब्रह्म मम सो भली न भाई। सूर सुष्टि तब ओर 
उपाई-- ३-७ । 

भाईचारा--संज्ञा प्‌ [हि, भाई+चारा] (१) बंधुत्व, भाई- 
पन । (२) परम्त प्रिय होने का भाव । 
भाईदूज--सज्ञा स्त्री, [ हि, भाई+दूज ] कार्तिक शुक्ल 
द्वितीया, जब बहन, भाई के टोका काढ़ती है । 
भाईपन--सन्ना प्‌, [हि. भाई+पन] (१) भाई की प्रीति 
फा भाव । (२) मभिन्नता या आत्मीयता का भाव 
भाइबंद, भाईबंधु- सज्ञा पू, [हि, भाई-+बधु] (१) भाई 
तथा अन्य सबंधी । (२) दृष्ठ-सिन्न । 
भाई-विरादरी--सज्ञा स्त्री, [हि, भाई-+बिरादरी] (१) 
नाते-रिह्तेदार । (२) जाति-समाज के लोग । 
भाउ, साऊ-सज्ञा पू. | स, भाव | (१) विचार, भाव । 
(२) उद्देश्य, तात्पर्य ॥ उ.---गोपिकनि लिखि जोग 
पठ्यो भाउ जान न जाइ--२९ २९ (३) प्रीति। (४) 
स्वभाव, प्रकृति । उ.--अनजाने बिधि यह करी, नए 
रचे भगवान । ' ” । वहै ताउ, वहै भाउ, घेनु बछरा 
मिलि रब के--४३७. | 
सज्ञा पू, [सं, भव | जन्म, उत्पत्ति । 
भाऊ--सज्ञा पु ([स भाव] (१) प्रेम, प्रीति। (२) भावना। 
(२) स्वभाव । (४) दक्षा, अवस्था । (५) महिमा, 
महत्व । (६) रूप, आक्षति । (७) सत्ता, प्रभाव । (८) 
विचार | 
कि, स. [हि. भाना] फचूँ, भला लगूं। - 


भाएँ, साए-- क्रि. वि [ स- भाव ] समझ में, दृष्टि में । 
उ.--(क) सत्रही या ब्रज के लोग चिक निया मेरे भाएँ 
घास । (ख) सरबस दियो आपनो उनको "तक ने कछ 
क, नह के भाए---३४० ३ । 

क्रि, स, [हिं, भाना ] झचे, भले लगे। उ,--मधु- 

बन की मानिनी मनौहर तही जाहु जहाँ भाए हो-- 
२९८६९। 

भाकर--सज्ञा प्‌. [स] सुर, (वि। 

भाकसी --सन्ना स्त्री, [हि, भटठी] भठठी । 

भाखना, भाखनोी --क्रि, स, [स, भ षण]कहना, बोलना । 

भाखा-- क्रि, स, [हिं, भाखना | कहा, बोला । 

सज्ञा स्त्री. [6ि., भाषा] (१) भाषा । (२) हिन्दी 

भाषा । 

भाखि--क्रि, स, [हि भाखना] कहो, बोलो, जपो । उ,-- 
दुहँ लोक सुखकरन, हरनदुख, बेद-पुराननि साखि। 
भक्ति ज्ञान के पंय सूर ये, प्रमतिर)र भाखि-१-९० | 

भाखी--क्रि, स, [हि, भावना] (१) कही। उ,--बुधि 
बिवेक्र उनमान आपने मुख आई सो भ,खे -- ३४६९ । 
(२) बतायी, वर्णन की । उ --प्राह प्रमत गजराज 
छुडायो, बेद पुरानति भाखी--५६७ । 

भाखे--क्रि स [हि भाखना_] (१) फहे, छुताये । उ >चारि 
स्‍लोक कहे समुझाइ । “*। स॑ ई अब मैं तुम सौ भाखे 
--१ २३० । (२) बताये, वर्णन किये । उ,--जे पद- 
कमल रमः-उर भूषन, बेद भागवत भाखें--५७१ । 

भाखे--क्रि स. [हि भाखना] कहती है, बोलती है । 
3.--बाल-बिन।द बचन हित-अनहित वार बार मुख 
भाख--१०६० । 

भार्यो--क्रि. स. [ हि भापना ] (१) कहा, बताया । 
उ--दुहुनि मनो रथ अपनी भाख्यो, तब श्रं,पति बानी 
उचरी--१-२१६८ । उच्चारण किया, पढ़ा। उ-- 
जोग-जज्ञ-जप-तप नहिं कीन्ही, वेद विमल नहिं 
भार्यो--१-१११ । 

भाग---पज्ञा पूं [स ] (१) हिस्सा, खंड, अंश । उ--(क) 
जज्ञ-भाग नहिं लियो हेत सो रिपित्रति पत्ित 
विचारं--१-२५। (सर) रिपि कहचौ, मैं करिहीं जह 
जाग। देंदहों तुमहि अवसि करि भाग--९-७३ । 
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(२) ओर, तरफ । (३) भाग्य, तकदीर । उ--हुंख, 
सुख, कीरति, भाग आपने आइ परे सो गहिये-- 
१-६२ । (४) सौसाग्य। उ--(क) नाहिन इतनों 
भाग जो यह रस, नित लोचन-पुट पीज--१०-९ । 
(ख) धनि-धनि महरि की कोख भाग-सुद़्ाग भरी-- 
१०-२८ । (ग) ऐसे कवहें भाग होहिगे बहुरी गोद 
खेलाइ--३४३५ । (५) साथा, ललाट। (६) प्रात” 
काल । (७) एऐ श्वर्य, दैसव ॥ (८५) गणित की "साया 
करने की क्रिया । 

सागइड--उंज्ञा स्त्री. [ हिं. भगदड़ | भगदठ, भाग- 
वोढ़ । 

भागना, भागनो--क्रि अ. [ वे. भाजू ] (१) दौड़ना? 
पलायन करना । 

मुहा०-सिर पर पैर रखकर भागना--घहुत तेज 

भागना । 
(२) हुई जानता । (३) काम से बचना । 
भागनेय--सज्ञा पु. [स.] वहन का बेटा, भानजा । 
भागवंत--वि. [स भाग्यवान्‌ | अच्छे भाग्यवाला। 
भागवत--सज्ञा पु [ स ] (१) अठारह पुराणों में से एक 
जो बेष्णवों फा सान्‍्य धर्मग्रंय हैं। इसे वे सहापुराण 
मानते हैँ। इसमें १२ स्कथ, ३१२ अध्याय और १८- 
००० इलोक है । कृष्ण-भक्षति की प्रेमयुद्त कहानियाँ 
इसमें वणित हे । सुरदास ने 'सुरसागर' का कम इसी 
प्रय के अनुसार रप्ता हैं। 3३--सूर कह्यौँ भागवत5 
नुमार--४-७ । (२) ईश्वर का भक्त । 
वि. भगवत-सबधोी, भगवत-विषयक ॥ 
भागवती--सज्ञ। स्त्री. [स ] चैण्णवों की कठी । 
भागि--क्रि अ [हि भागना] भागकर, दौड़कर, पलायन 
करके । उ.--वॉव्यो बेर दया भागिनी सौं, भागि दुरी 
सु विचारो--१-१७३ | 

भांगिनि, भागिनी--वि. स्त्री, [ हि. भाग्यवान्‌ ] अच्छे 
भाग्यवाली, भाग्यनती । उ-कुबिजा सी भागिनि को 
नारी--२६४० । 

भागिनेय--सज्ञा पु, [स ] बहन का बेटा, भानजा । 

भागी--क़ि अर. स्त्रा. [हि भागना] दौड़ी, पलायन किया। 
उधर फी नारि बहुद हित जासों, रहति सदा संग 


लागी । जा छन हस तजी यह काया, प्रेत-प्रेत कहि 
भागी--१ ७९ । 
वि स्त्री. [ हि भाग्य ] अच्छे भाग्यवाली, भाग्य- 
बत्ती । उ --तव बोले बलराम मातु तुमतें को भागी-- 
२६२५ । 
सज्ञा प्‌ [स. भागिन्‌] (१) हिल्सेदार (२) अधि- 
कारी । हि 
भागीरथ--सजन्ञा पू [स. भगीरथ] राजा भगीरण। उ-- 
भागीरथ जब बहु तप कियौ । तब गगा जू दरसत 
दियो-- ९-९ । 
भागीरथोी---श्नज्ञा स्त्री, | स॒ ] गंगा सदी जिसको रामा 
भगीरथ पथ्धी पर लाये थे । 
भागु---सज्ञा पू [सि. भाग्य] भाग्य, सौभाग्य । उ--ऊषौ 
जाके माथे भागु---३०९५ ॥ 
भागे--क्रि. भ. [हि भागना] दोड़े, पलायन किया, चटपट 
दूर चले गए | उ.--सुनि याके उत्पात को, सुक सब- 
कादिक भागे (हा )---१-४४ । 
क्रि. ।व.--दौड़े हुए, भागते हुए । उ.-- ध्रुव आये 
माता प॑ भागे---४-८ । 
वि. [हिं. भाग्य] परस भाग्यवान । 
भाग्य--सपज्ञा पु. [ स ]( १) नियति, अदुष्ट, किस्मत, 
तकदीर । 
सुहा०--बडे भाग्य--अच्छे भाग्य से, सोभाग्य से । 
उ.--(क ) बड़े भाग्य ईहि म।रग आये---९-७० । (ख) 
सूरदास प्रभु कहति जसोदा भाग्य बडे ते पाव--२४५- 
४९। भाग्य के मोट--अच्छे भाग्य वाले, सोभाग्य- 
बाली । उ--बड़े भाग्य के मोटे ही---२०६१॥ 
भाग्य-मवन---सज्ञा पु [स ] जन्मक्‌ डली में जन्म-लग्न से 
ना स्थान जहाँ मनुष्य के शुभाशुभ भाग्य का विचार 
किया जाता हैँ । उ---भाग्य भवन मैं मकर मही-सुत 
वहु ऐश्वर्य बर्दहै---१०-८६ ॥ 
भाग्यवानू--वि [स.] जिसका भाग्य अच्छा हो । 
भाग्यो--क्रि. अ. [ हि. भागना ] भागा, पल्रायन किया | 
उ.-प्रचनि के हित-ऋारन यह मन जहँ-जहे भरमत 
भाग्यो--- १-७३ ! हे 
भाज--क्रि, ज. [हि भाजना] भागा, बौडना । 


गन 


प्र०--चली भाज--भाग या दोड़ चली । उ--- 
सुनि के सिंह भवान अवाज । मारि फर्लाँग चली सो 
भाज--५०३। गये भाज--भाग गये, पलायन कर 
गये । उ.---भर मलल मारे शल तोशल बहुत गये 
सब भाज । 

भाजक्‌ --वि. [स.] बाँटने या भाग फरनेचला | 
भाजत--क्रि. अ. [हि भागना] भागता हूँ । 

वि --भागता हुआ । उ---रघुपति-रवि-प्रकाप्त सौं 
देखों, उद़गन ज्यों तोहि भाजत--९-१३० । 

भाजन--सज्ञा पु. [सं भाजन] (१) बर्तन । उ.--(क) 
मैरो मन मतिहीन गुसाई । सब सुखनिधि पद-कमल 
छाँडि, स्रम करत स्वान की नाई ॥ फिरत ब॒था भाजन 
अवलोकत, सूने सदन अजान--१-१०३। (ख) रस- 
चरन-अवबुज बुद्धि भाजन लेहि भरिश्मरि-भरि--१-० 
३०६ । (२) पात्र, योग्य व्यक्धित । 

सज्ञा पृ. [हिं- भाजना ८ भ।गना ] भागने की किया । 

प्र०--फंसे पावतु भाजन--भागना केसे हो सकता 
है, भागने का अवसर फंसे मिल सकता हैँ । उ--- 

चहुँ दिसि तें तनु विरहा घेरों अब कैसे पावतु भाजन 
--र२८२१७। 

भाजनत्ता--सज्ञा स्त्री. [स ] पाता, योग्यता । 

भाजना, भाजनो--क्रि. न. [स. म्रजन,प्रा, वजन, पू हि 
भजना |] दौड़ना, भाग जाना, पलायन फर जाना। 

भाजा, भाजो--क्ि, अ. [हिं- भाजना]) भाग गया । 

भाजित--वि. [स] भाग या विभकत किया हुआ । 

भाजिवे--तज्ञा पू. [हिं. भाजना] भागने की कछियाया 
भाव । 3,--पुरुष को भाजिबे तें मरत है भलो जाई 
वुरलोक द्वारे उधारे--१० उ.-२१ | 

भाजी---सज्ञा स्त्री. [ हि. भाजना - भूनना | तरकारी, 
साग | उ.--(क) तुम तो तीनि लोक के ठाकुर, तुम 
ते कहा दुरइये ? हम तौ प्रेम-प्रीति के गाहक, भाजी- 
साक छुकइय--१-२१२९ । (ख) मीठे तेल चना की 
भाजी । एक मकूनी दे मोहि ताजी--३९६ | 

क्रि. अ. [ हिं. भाजना ८ भागना | भागी, दौड़ो, 

प्रलायन किया । उ.--विडरे गज-जूथ सील, सैन-लाज 
भाजी---६५ ० । 
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भाजे--क्रि. अ. [हि. भाजना] भागे, पलायन कर गये। 
उ.--भाजे नरक नाम सुनि मेरी, जम दीन्यो हठि 
तारी--१-१११ । 
भार्जे--क्रि. अ. [है. भाजना] भागते है, दौड़ते है । उ---- 
उम्रसेन-सिर छत्र धस्ची है, दानव दस दिसि सार्म-- 
१-३६ ॥ 
भाजे--क्रि. थ. [हिं. भाजना ] (१) भागते है, हर होते हूँ । 
“-हुद बिच नाभि, उदर भिबला बर, - अवलोकत 
भव भय भर्ज--१-६९ । (२) दर हो, मिदे । उ.--- 
भोजन किये विनु भूख क्यों भाजे बिन खाए सब 
स्वाद--२७७८ । 
भाज्य--वि. [स,] जिसे भाग था विभक्‍त किया जाय । 
भाज्यो -क्रि. अ. [ हि. भाजना ] भागा, पलायन किया? । 
उ,--(क) हो अनाथ बैठचो द्वुम-डरिया, पारधि साधे 
वान । ताके डर मैं भाज्यौ चाहत, ऊपर ढुक्‍्धी सचान 
“--१-९७। (ख) प्रथम पूृतना इनहि निपाती काय 
मरत उठि भाज्यौ--२५८१। 
भाट---सज्ञा पू. [ स. भट्ठ | (१) यशा-गायक चारण या 
बदी । (२) यद्य-गायकों की जाति। (३) घादुकार । 
(४) राजदूत । 
भाठा--स्ज्ञा पू [हिं. भाट| पानी फा चढ़ानव से उत्तार 
की ओर जाना, 'उ्वार' का उलदा । 
भादी--तज्ञा स्त्री. [हिं. भद॒ठी] भददों, तपाने का 
स्थान । 
भादयो--जज्ञा पु. [हि भाट] भाठ का काम । 
भाठ, भाठा--प्षज्ञा स्त्री, [दिण. | (१) चदी के साथ बहकर 
आयी हुईं भिदृदी । (२) पादी का उत्तार। (३) नदी 
पा किनारा । (४) बहाद । (५) गड्ढा । 
भाठी--सज्ञा स्त्री. [हि. भाठा] पानी फा उतार । 
सज्ञा स्त्री. [भदठी | (१) भद्‌ठी। उ.--भवन मोहि 
भाठी सो लागत मरति सोच ही सोचन-- १५१७ | 
(१) शराब बनाने की भदठी । 
भाडु--सन्ना पृ. [ सं. श्राप्टू, श्रा. भदटो ] भड़भूलें की 
भेद्ठी । हि 
सृहा० - भाड़ झोकवता-- (१) साधारण क्षासम में 
पक्ति पीना । (२) ध्यर्य मय लोगा। जाड़ मे क्षोंकता 
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(डालना)--(१) आग में जलाना । (२) नप्ड फरना । 
भाड़ मे जाय (पडे)--नष्ट हो जाय हमें परवाह नहीं । 

भाड़ा--म्ज्ञा पूं [स. भाठक | किराया । 

भाय--तज्ञा प्‌ [म] (१) झूपक का एक भेद । (२) 
व्याज, बहाना । (३) ज्ञान, थोच । 

भात--सज्ञा प्‌ [स भक्त, पा भत्त | (१) पकाया हुआ 
चावल | उ--(क) परम्थी थार धरयो मग जातत, 
वोलति बचन-रमाल । भात सिरात तात दुख पावन, 
वेगि चलौ मेरे लाल--१०-२१३। (व) घर गोरम 
जनि जाहु पराएं। दूब भाव भोजन घृतर अमृत्त अरू 
आछीौ कारि दह्यी जमाए--१०-३०९ । (२) विवाह 
की एक रोति जिसमें कन्या के घर जाकर समधी 'भात' 
खाते है । 

भाति, भाती--सज्ञा स्त्री. [ स. भाति ] शोभा, फांति। 
उ.--मनो हर है नेनन को भाति (भाति)। मानहूँ दूद्ि 
करत बल अपने सरद कमल की काँति--ता २४२९॥ 

सज्ञा स्त्रो [स, भांति] रीति, प्रकार । 

भातु--सज्ञा पू [स] सूप, रवि । 

भाथा--सज्ञा पु. [स भस्त्रा, पा. भत्या] (१) तीर रखने 
फी चमड़े फी थली जो पीठ पर या कमर सें बाँधी 
जातो हूँ, तरकश, तुृमीर । उ--रघपति कहि प्रिय 
नाम पुकारत | हाथ धनुप लीन्हे, कटि भाथा, चकित 
भए दिसि-विदिति निहारत--९-६१ । (२) बड़ी 
धघोंकनी । 

भाथी---सज्ञा स्त्री [हिं. भाथा] लोहार की धोंकनी । 

भादो, भादों, भाद्र-सज्ञा पु [स भाद्र, पा. भद्दो, हि 
भादो |भादो या भाद्रपद चामक सहीना जो त्ावन और 
फुआर के बीच में पड़ता है । इस सहीने की पूणितता 
फो चंद्रमा भाश्रपद नक्षत्र सें रहता है । प्राय इप 
महीने में खूब वर्षा होती हैं । उ.-(ऊ) करन मेघ 
बान-बूंद भादों-झरि लायी - १-२३॥ (ख) भादों 
फी अध राति अध्यारी--१०-११ ॥ (ग) नैता 
सावन-भादों जीते--२७६९ | 

भान--ततज्ञा पु [ स. भानु | भानु, सुर्ये । उ..... (क) सूर- 
मधुप निसि कमल-कोण-बस, करो कृपा-दिन-भान-«-- 
१-१०० । (ख) जंसे कमल होत जति प्रफुलित देखत 


दरसन भान--१-१६९ । (ग) चलत तारे सकते 
महल, चनत सर्ति अर भान--१-२३५ | 
सज्ञा प्‌. [म ] (१) प्रकाज् । (२) दीप्ति, फांति। 
(३) ज्ञान । (४) आाधात्त, प्रतीति 
भानजा--म्नज्ञा पु [हि वहन +जा | बहन का लड़का । 
भानना, साननो--कि. स. [स. भजन] (१) तोड़ना, भग 
फरपा। (२) नाश करना। (३ ) हटाना, दूर 
करना । (४) कादना । 
क्रिस [हि भान| समझना, अनुमानना । 
भानमती--मज्ञा स्त्री [स भानुमती | जाहुगरनी । 
भानवी--सन्ना स्त्री, [स. भानवीया] यमुना वदी । 
भाना, भानो--क्रि. अ. [स. सानन्‍्जज्ञान] (१) जान 
पड़ना, सालस होना । ( २ ) रचना, भला लगता। 
(३ ) सोहना, फत्ना । 
क्रि. स. [स भाप प्रयाश | चमकाना । 
सज्ञा पृ, [स भानु |] सूर्य, रवि । 
सज्ञा स्ता.-- राधा की एक सक्षी का वास । 3.-- 
कहि राघा, विन हार चोरायो । ' * | सुमना बहुला 
चपा जुहिला ज्ञाना भाना भाउ--१४५८७ । 
भानि--क्रि. स (हि. भानता]] फाड़ (डालेंगे)। उ.-रे 
दसकध, अवमति, तेरी आयु तुलानी आनि। सूर राम 
की करत अवज्ञा, डादे सब भुज भावि--९-७९ । 
भान्ती--क्रि. स[ हिं- भावता ) (१) काटकर, विच्छित्त 
फरफे । उ--मूरख सुख निद्रा नाहि आवे, लंहँ लक 
बीस भूज भानी ९-११६। (२) हटायी, दूर की। 
उ--ढ।टा एक भयी कीसेहु करि, कौन-कौन करवर 
बिधि भानी--३६८ । 
भानु---सन्ना पू [प्त] सुर्य, रवि । 
भानुज--सज्ञा पू [स.] (१) यम । (२) शनिश्चर । (३) 
पर्ण । (४) मनु । 
भानुजा-सज्ञा रत्री. [स.] सूर्य क्षी पुत्री, यमुना । 
भानुतनया, भनुत्तनूजा--सज्ञा स्त्री [स] यमुना नदी । 
भानुमती -सज्ञा स्त्रा [स] जादुगरनी । 
भानुसुत--प्तज्ञ पूं [स ] (१) कर्ण। र.-दाव-बर्म 
बहु कियो भानु-सुत, सो तुव बिमुख ऋह्ायौ--६* 
१०४। (२) यम । उ.--प्रभू, सेरे गुन-अवशुन ने 
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बिसारी । कौ्ज लाज सरन आए कौ, रबिनसुत-भास 
निवारौ-->१०१११॥ (३) शनिश्चर । (४) सन्‌ । 
भानुसुता--सज्ञा स्त्री [स.] यमुना नदी । 
भाने --क्रि, स. [हि. भानना_] तोड़ता है, भंग करता है । 
उ. - आपूुरहि हरता आपुहि करता आपु वनावत, आ पुर्हि 
भाने--- १ १८७ । 
भाने--क्रि स, [ हि. भनता | (१) काठ देंगे, का्टेंगे 
उ, - अजहूं सिय सौपि नतरु बीरा भुजा भाने । रघु- 
पति यह पैज करी, भृतल घरि पान--९-९७। (२) 
चष्ट-अब्ट करती हु । उ.-- सरिता चली मिलन सागर 
को कल सबे द्वम भानं-- ३३३७ । 
सज्ञा प्‌ [स. भानु ] सुर्थ था रवि को । 3--क्ुमुद 
चकोर मुद्दित बिधु निरस्त कहा कर ले भाने- ३४०४ | 
भान्यो, सान्‍यो --क्रि. स [ हि. भानता ] (१) वोड़ा। 
(२) नष्ठ किया । 
सांप, साफ -सज्ञा (च्री, [स. वाप्प, पा. वष्प, हि भाष] 
वाष्प | 
भासरा--वि [हि भा+भरना] लाल (रंग का) । 
भाभी--सज्ञ। स्त्रो [हि भाई] बड़े भाई की स्त्री,भौजाई । 
उ--खंवे को क्छ भागी दान्‍्हे | श्रोपति श्री मुख 
बाले। फट उपर तै अजुल तदुल बल करि हरि ज 
खाल--वा ४२४५॥। 
भंभमि--सज्ञा पू, [स_] (“) क्रोध | (२) प्रकाश । 
सज्ञा स्त्रा [स भागा| स्त्री। 
भामा--सज्ञा सत्र, [स | (१) स्थ्री, पत्ती । उ --वह सुधि 
आवत तोहि सुदामा । जब हम तुम बन गए लकरियन 
पठए गुह की भामा--१ ००-२-६६ । (२) छुद्ध स्त्री । 
भासित, भासिनि, सासिनी--स्ज्ञा स्त्री [स भभिन्‌] 
(१) सत्रो, चारी। उ--जे परद-पदुम परमि ब्र॒ज- 
भाभिति सरवस दें, सुत-सदत बविसारे--१-९४ | (५) 
फद्ध स्त्री। (३) पत्ती । 
सासोी - दि. [स. भामिन्‌ ] ऋुद्ध, नाराज । 
संज्ञा स्तर --(१) कुछ नारी । (२) नारी । 
साय--सजन्ञा पू [हि भाई) भाई | 
सज्ञ। पू [स., भाव] (१) भाव | उ. - गो त्रिद प्रोति 
सबन की मानत । जेहि-जेहि भाव करो दिन सेवा 


अंतरगत की जानत--१-१३ । (२) परिमाण । (३) 
दर, भाव । (४) ढंग, भाँति । 
भायपं---सज्ञा पू [हि. भाई--प्१] भाईचारा | 
भाया--वि. [हि. भाना] उचिकर, प्रिय । 
क्रि. स.-न्‍रुचा, भला या प्यारा लगा । 
भायो, भायो--वि. [हिं. भें.ता 5: रुचना, भागा] जो अच्छा 
लगे, प्रिय, इच्छित । उ --(क) जित-जित मन भर्जुन 
को तिताहि रथ चलायोौ। कोरी-दल वासिन्नासि 
कीन्ही जन भायौ--१-२३॥। (ख) यह तन राँचि-राँचि 
कूरि बिरच्यौ कियो आपनो भागौ--१-६७॥ (ग) 
वारक मिली सूर के प्रभु तौ करों अ।पने भायौ--३३५५। 
क्रि. स -- रुया, भला यथा प्यारा लगा । उ.--(क) 
वेद-बिरुद्ध सकल पाडव-कुल, सो तुम्हर मन भायौं--- 
१०१०४ । (ख) श्री दकमिनि के जिय नाहि भाया--- 
१० उ०-७ | 
भार--सज्ञा पू [स] (१) बोक । उ--(क) जिहि-जिहि 
जनि जन्म धारयौ, बहु जोरयौ अध कौ भार--६- 
६८ | (ख) मोह अध सिर भार-- १-९९ । (ग) कब- 
हुक चढ़ी तुरग, महा गज, कवहुँक भार बहौं--१० 
१६१ | (घ) विरधा जनम लियो सतार। करी कबहु 
ने भवेत हरि की सारी जनती भार---१-२९४ । (७) 
सूरदास प्रभु दुष्ट-निकदन धरनो भार उतारनका री-- 
२५०८९ । (१) बोक जो बहुँगी में लादा जाय । (३) 
संभाल, रक्षा । 3.--घर-घर योपिन ते कहेउ क* भार 
जुरादहु। (६) आश्रय, बल, सहारा। (७) कततंच्य- 
फलन का उत्त रदासित्व । 
सुहा०--जि सा का भार उठाना--उसके पालन- 
पोषण या रख-रखाव का भार अपने ऊपर लेना। 
भार उतरना--उत्त रदायित्व से मृदत होना। भार 
उतारना- (१) उत्तरदायित्व से सुबत करना । (२) 
वेंगार को तरह काम्त पुरा कर देना । भार डालना 
(देना)--उत्तरदायित्व सौंपना । 
सज्ञः पू [हिं. भाड | भड़भूजे का भाड़ । 
सारत-सल्ञा पू [प] (१?) महाभारत का युद्ध । उ.-- 
भारत जुद्ध हाई जब बीता । भयी जूबप्ठर अति 
भयभीता--१०२६१। (२) महाभारत प्रंथ। उ.--- 
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भारत माहि कया यह विस्तृत, फहत होए विस्तार--- 
१०२६७ | (४) घोर युद्ध । उ--सोवत काली जाइ 
जगायौ, फिरि भारत हरि कौन्हो--५७६ । 
क्रि, भ. [हिं. भारना] भार से दबाता है । 
थि. भारी। उ,.--आपुन तरि-तरि औरनि तारत 
| ..... । इहि विधि उपले तरत पात ज्यों, जदपि 
संल अति भारत--९ १२३ । 
भारतवर्ष --सज्ञा पू [स] आर्याचर्त, हिडुस्ताम । 
भारति, भारती--सनज्ञा स्त्री, [ स, भारती ) (१) घाणी, 
वचन | (२) सरस्वती । 
भारतीय---वि, [स ] भारत-सबंधी । 
भारथ--तज्ञा प्‌, [स, भारत | (१) युद्ध । (२) महाभारत 
पका युद्ध । (३) महाभारत प्रंय । 
भारथी--सन्ना पू [स. भारत] योद्धा, सेंघिक । 
भारदाज--सपज्ञा पू [स, |] भरहाज फा बशज । 
भारना, भारनो---क्रि, भ, [ हि, भार ] (१) भार था 
बोफ लाएना। (२) दबाना । 
मारवाह, भारवाहक, भारवाहि, भारवाहदी--वि, [सं,] 
भार ढोनेयाला । 
भारहारी--पज्ञा पृ, [ स, भारहारिन्‌ ] पृथ्ची का भार 
उतारने वाले (भगदान विष्णु और उनके अदतार) | 
भारा--सज्ञा पू, [स. भार] भार, बोन्ष । उ,--गयो कूदि 
हनुमत जब सिधु पारा । सेष के सीस लागे कमठ 
पाठि सों, धंसे गिरिबर सर्व तासु भारा--९-७६ । 
वि, (१) भारी । (२) चहुत बड़े, दिशाल । 
सज्ञा प्‌, [हि, भाला| भाला | 
भारि--वि, [हि, भार, भारा।] विशाल, बड़े, घिस्तृत । 
उ,--आइ घर जो नद देखे, करु गिरे दोउ भारि--- 
३८७१ 
भारी--वि [ स. भार ] (१) भहान, बड़ा, भहत्वशालौ । 
उ “जन प्रहलाद प्रतिज्ञा पाली, कियौ विभीषन राजा 
भारो--१-३४ । (२) अधिक भारवाला, घोभिल | 
सुहा० -- पेट भार होना--अपच होना । पैर भारी 
“ होना--गरभिणी होना। सिर भारी होना-- सिर में 
दर्दे होना । आवाज (गला) भारी होना--गला पड़ 
जाना या देंठ जाना । 


(३) किस, असह्ा । 5.--(क) यहि अंतर जूबती 
सब आई बन लाग्यों कछ भारी--१०५१। (ख) 
स्पाम बिन भई सरद-निसि भारी--१० छ०--९७ । 
(४) धत्यंत, अधिक, चहुत । उ--(क) वचन बाँह से 
चज्नीं गाँठि ६, पाऊँ सुख अति भारी-- १०१४६ । (शव) 
हते सव॑ कर तारी द॑ दे आमन्द कोतुक भारी १०- 
७४ | (५) जिसका निर्याह करना कठित हो, दूसर। 
(६) फूला या सृजा हुआ । (७) सबल, अधिक हशाक्षति- 
शाली । (८) गभीर 
भारीपन---सज्ञा पू [हि. भारी-+-पन] भारी होने का भाव । 
भारे--वि. [हिं. भारी] (१) बधिक, घहुत अत्यंत | उल्‍-- 
(क) काम-क्रोध-मद-लो भ-मो ह-बस, अतिहि किए भध 
भारे---१-२७ । (सर) कुरुपति अंघ मोह घंस तिनको . 
देत सदा दुख भारे-- ३४९४ । (२) धिज्यात, षड़ा, 
सुहत्‌, महा । उ.-जीच जल-थल जिते, भेष धरि- 
घरि ति+, अठत दुरगम अगम अचल भारे-- १-१२०। 
भारो, सारौ--वि. [हि. भार, भारी] (१) अधिक, अत्यंत, 
बहुत । उ--(क) सूर पतित को ठोर नह्ी, तो बहुत 
विरद कत्त भारी--९-१३१ । (स्) मदनहूत मोहि 
बात सुनाई इनमे भर॒यो महारत भारो--$१२२॥। 
(२) घड़ी, भहान्‌, सहिमामही | उ.-- नाद मुद्रा बिभूति 
भारो करो रावर भेम---३४१३ | 
भागव---सज्ञा पू [सि.] (१) भृगु का मंदाज । (२) परशु- 
राम । 
भार्या---सज्ञा स्त्री. [स.] पत्नी, स्त्री । 
भारथौ--वि. [हिं. भारी] बहुत, अधिक, अत्यंत । उ.-- 
माखन ले दाउनि कर दीन्हो, तुरत मथ्यौ, मीठी अति 
भारयो---४०७ । 
भाल--सज्ञ पू [स.] मसाथा, ललाट । उ.--अधर दस्त 
रसना रस बानी, ख़वन चैन अरु भाल--६४३। 
सज्ञा पु. [हि. भाला] (१) भाला, बरछा। (२) 
तीर की नोक, गाँसी । 
संज्ञा पृ. [स. भल्लुक] रीछ, भालृ। 
भालना, भालनो---क्रि, स. [हहिं. देखना का अनु.] (१) 
अच्छी तरह देखना । (२) हूंढ़ना, खोज करना । 
भाज्ना---सज्ञा पु. [स. भल्ल] बरछा, साँग, नेजां । 
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भालि---संज्ञा स्त्री. [हि. भाला] (१) बरदी । (२) काँटा । 
भाली---नज्ञा स्त्री [- भाला ] (१) भाले या'तीर की 
गाँसी या घोक । उ--जब्र वह सुरति हीत उर अतर 
लागति काम बान की भाली--१० 3०-७९ । (२) 
शूल, काँठा । 3उ.--तहा री कहौ कछु कहति न बनि 
आवे लगी मरम की भाली री---८४६ | 
भालुनाथ---सज्ञा पूं. [हि. भालू +स नाथ] जासबंत । 
भालू--सज्ञा पूं. [ स. भल्ल॒क ] 'रीछ' नामक चोपाया | 
भावंता--प्नज्ञा पू. [हि. भाना|प्रिय, प्रीतल । 
सज्ञा प्‌ [स. भावी ] होनहार, भी । 
भाव - सन्न! पु. [स, ] (१) अज्राव का उलठा, अऑस्तत्व । 
(२) विचार । (३) अभिप्राय । ४) मुख की आह्ृति । 
(५) कृत्य, क्रिया । (६) विषय-भोग ॥(७) प्रेस, प्रीति। 
(८) उपदेश । (९) कल्पना । उ--नयूर स्पराम जन के 
सुखदायऊ बेचे भाव रज्‌ रग--२५९ । (१०) प्रकृति 
स्वभाव । (११) आंतरिक इच्छा । (१२) ढंग, रीति ॥ 
(१३) प्रकार, तरह । (१४) दक्या। (१५) विश्वात्त, 
भरोसा, (१६) प्रतिष्ठा । (१७) बिक्री की दर । 
सुहा०-- भाव उत्त रना--वर या दाम घटना। भाव 
चढना--दर या दाम बढ़ जाना । 

(१८) देवी-देवता के प्रति श्रद्धा-भश्ति। उ --(+) 
बहुत भाव करि भोजन अप्यो --९१ ३४५ | (१९) नायक 
फे दर्शन से नायिका के सन में उपजनेवाला विकार । 
(२०) आंतरिक अनभव को शारीरिक चेष्टा द्वारा 
व्यक्त करना 

सहा ०--भाव देना--शारीरिक छेज्टा से मन का 
भाव प्रकट करना। भाव दे गयी--मसनोभाव या सनो- 
कामना सुचित कर गयी । उ.--स्याम कौ भाव दै 
गयी राधा । नारि नागरि न काहु लख्यौ कोऊू नहीं, 
कान्‍्ह कछु करत है वहुत अनुराधा । भाव वत्ताना--- 
(१) नखरे के साथ हाप-पर हिलाना । (२) आतरिक्क 
भाव सूचित करना । 

(२१) बखरा, चोंचला | (२२) बुद्धि का गण जिससे 
धर्म भादि का ज्ञान होता है । 
भावइ--अध्य, [हि भाना] चाहो तो, इच्छा हो तो । 
भावई - क्रि स. [हैं भाना] रुचिकर लगता है, प्रिय होता 


है | उ.-- सुमारस जेहि स्वाद चाढयों द्िनहि बोद बे 
भावई---३२६० । ढ 
भावक--क्रि वि [स भाव+क] थोड़ा, किचित | 
वि [स] भावपुर्ग, भावयुत्त । 
सज्ञा प्‌ (१) भावना करनेवाला। (२) भाव से 
यूदत । (३) भवक्‍त, श्रद्धालु । (४) भाव । 
भावगति--सज्ञा स्त्री [स. भाव--गति] इच्छा, विचार। 
सावगम्य--वि [स ] जो भाव द्वारा जाना जाय | 
भावज - वि. [स, | भाव से उत्पन्न । 
सज्ञा स्त्रो. [स. आतृजाया, हि. भौजाई | भाई 
की स्त्री । 
भावत-क्रि. # [#. भाना] अच्छा लगता है, रुचता है, 
पसंद आता हैं। उ,--(ऊ) जहाँ गयी तहें भली न 
भावत, सब कोऊ सकुचानी--१-१०२ । (ख) गरब 
गोति्ह भावत नाही - -२-२३ । (ग) उपवन बन्‍्यों 
चहुँघा पुर के अति ही मोको भावत---२५५९ । 
सावता--व्रि [हि भावना, भाना] जो भला लगे। 
सज्ञा पृ,-प्रेमपान्र, प्रियतम । 
सावताव---प्तज्ञा पू [हि, भाव +ता३ ] मोल-तोल । 
भावति --वि, स्त्री, [हि. भावती | भली लयगनेंवाली, रुचि- 
क्र, प्रिय । उ, - आजू सो बात बिधाता कीन्‍्ही, मत 
जो हुती अति भावति--१०-२३ । 
क्रि, स.--भली लगती है, प्रिय हैं । उ,--मोसों 
तुम मह की मिलवत हो भावति है वह प्यारी--- 
१८५६४। 
सावती--वि. स्त्री [ हि, पूं, भावता ] जो भली लगे। 
उ,-- (क) बालबिनोद भावती लीला, अति पुनीत 
मुनि भापी---१०-४॥ (ख) एक*एक ते ग्रुन-हप उजा- 
गरि स्थाम सावती प्यारी - ११८५५॥ (ग) तुमते को 
हैं भावती हृदय बमाऊ---१८६८ । (घ) वाकी भावती 
दात चलाइहो--२२०९॥ 
सज्ञा स्त्रो.-प्रेमपात्री, प्रियतमा । उ,--(क) सूर 
स्थाम की भावती कहै कही कहा री--१४४२ । (ख) 
सूर-प्रभ-भावती के सदा रसभरे तैत भरि-भरि प्रिया 
रूप चौर--पू० ३१७ (६४) । 
भावते--वि, पु [हिं, भावता] जो-जो रुचे, भले लगे। 
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3,--(क) होड़ाहोडी पर्नाह भावते किए पाप भरि 
पेट---१-१४६ । (ख) सूरदास प्रभू भर्ज परे फेंद, दे 
न जान भावते जी के---१०-२५७ । 
सज्ञा पु --प्रेमपात्र, प्रियतम । 
भावन--वि. [सं. भाव] अच्छा लगनेवाला, जो भला लगे, 
भानेवाला ॥। उ--चरन धोई चरमादक लें, न्हो, 
कहो माँगु मन-भावन--८-१३ । 
प्र०--लागी भावन--भली लगने लगी है। उ.- 
सूर चुरत क्यो होति हमारी लागी नीकी भावन 
“२5९९ | 
संज्ञा प्‌ [स |] (१) भावना । (२) ध्यान । 
आवता--तज्ञा स्त्री. [स] (१) ध्यान, विचार। (२) 
अनुभव-जत्य विचार । (३) कामना, वासना । 
क्रि अ.--रुचना, भला लगना । 
वि.(१) जो भला लगे। (२) भनचाहा, मन- 
चीता। उ.--(तव) लादि पंकज कढ़थी बाहिर, भयौ 
त्रेज-मन-भावना---५७७ । 
भावनि--सज्ञा स्त्री. [हि भाना] इच्छानुसार कार्य । 
भावनी--वि [हिं. भावना] रुचिकर, प्रिय। उ.--भाट 
बोले बिरद नारी वचन कहै मन भावनी--- १०३०-२४ 
भावनो---वि. [हि भावना] भला लपनेबाला, रुचिकर । 
उ>-तैहि देखे भ्रय ताप नासे ब्रज-बघ-मन-भावनो--- 
२२००। 
क्रि, अ --यचना, भला लगना । 
भावभक्ति---तन्ञा स्त्री [स, भाव -+भक्ति] (१) भविति की 
भावना । उ.--भाव-भक्ति कछ हृदय न उपजी, मन 
विषया मैं दीनौ-- १-६४ । (२) भावर, सत्कार, श्रद्धा 
उ.--तैन मूंदि कर जोरि बोलायौ । भाव-भक्ति सो 
भोग लगायौ । 
भाववाचक--सन्ञा स्त्री [सं ] संज्ञा (शब्द) जिससे किसी 
पदार्थ फा गृण, घर्म आदि सूचित हो । 
भावशवलता--सन्ञा स्त्री. [स.] एक अलंकार जिसमें फई 
भाषों की सघधि हो । 
भावसंधि--सन्ञा स्त्री. [स ] वह वर्णन-रीति जिसमें दो 
। विरुद्ध भावो की संधि का वर्णन रहता है । 
'भविहि--क्रि स. [हि भागा] भला लगता है, रुचता हैं । 


उ.--पगाहिन कछ सुहात तुम विद कातम भवत वे 
भावहि---३४२७ | 

भाविक--संज्ञा प्‌ [स] (१) भावी अनुमान । (२) यह 
अलंकार जिसमें भूत और भावी बातें प्रत्यक्षवत्‌ 
चणित हों । 

वि.--जाननेवाला, सर्वज्ञ । 

भावित--वि. [स] (१) सोचा-विचारा हुआ। (२) 
सुगधित किया हुआ । (३) भेंट किया हुआ, समर्पित । 

भाविता--सज्ञा स्त्री, [सि.] होनहार, होनी । 

भाविय, भाविहि--सज्ञा स्त्री सवि. [हिं. भावी] भावी 
ही फे, भवितव्पता हो फे । उ.--कह्ौ, सुतनि-सुधि 
कआावति कबही ? कह्यौ, भाविय की वस सवही-- १- 
२८४ । (ख) सूरदास प्रभु भाविहि के बस मिलत छपा 
के अति सुख देवै---२६४१। 

भावी--सज्ञा स्त्री. [स भाविन] (१) भविष्य में होनेवाली 
बात, भवितव्यता होनी | उ.--भावीकाहूसों न टरे । 
कहेँ वह राहु, कहाँ वह रवि-ससि आनि सॉंजोग परे । 
भावी के बस तीन लोक हैं, सुर नर देह धरै--१- 
२६४ | (२) भानेवाला समय। (३) भाग्य, प्रारब्ध । 

भावुक--वि. [स॒] (१) सोचने-विचारनेवाला। (२) 
जिसके सन में भावो का उदय बहुत ज्ञीत्र हो, जो 
सहज ही द्रवित हो जाथ । 

भाव--क्रि स. [हि. भाना] प्रिय लगता है, रुचता है। 
उ--(क) सुकृती-युचि-सेवकजन काहि न जिय भाव॑ 
““(१-१२४॥। (ख) प्रातहि उठत तुम्हारे कान्ह को 
माखन-रोटो भाव--२७०७ ६ (ग) नहिंन सोहात क॒छू 
हरि तुम बिनु कानन भवन न भाव--३४२३। 

क्रि. वि. १) समझ सें, युद्धि के अनूसार । उ--- 

भान हमारे थात (?) होत हैं तुमरे भाव हाँसी-- 
२०६३ | (२) चाहे। उ.--भारव॑ परी आजु ही यह 
तन भावे रहो अमान--२-३३ । 

भापण--संज्ञा पु. [स,] (१) कथन । (२) ध्यास्यान । 

भाषत--क्रि अ. [ 6हिं भाषना ] कहती हैं; बताते है । 
3,--(क) महादेव कौ भाषत साधु --४-५॥ (ख) 
बार-बार सकरष॑न भाषत लेत नही ह्ांते गज ठारी-- 
२५५९ | 
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भाषति--क्रि अ. [हिं- भाषना] कहती है, बोलती है । 
उ.--निबाहौ बाँह गहे की लाज | द्वुपद-सुता भाषति 
नेंदनदन, कठिन बनी है आज---१-२५५ । 
भाषता, , भाषनों--क्रि. अ. [स. भाषण ] बोलना, 
कहना । 
क्रि. अ. [सं, भक्षण] भोजन करना । 
भाषांतर--सन्ञा पु. [स.] अनुवाद, उल्था । 
भाषा---प्ज्ञा प्‌. [स.] (१) बोली, जबान | (२) विशेष 
जन-स ह की बोलो । (३) जन-साधारण में प्रचलित 
बोली का रूप। (४) आधुनिक हिंदी जिसका जन्म 
सन्‌ १००० के आस-पास हुआ साना जाता हैँ और 
जिसकी राजस्थानी, न्नजभाषा, अवधी, खड़ीबोली 
आदि जन-बोलियों फे लिए (संस्कृत की तुलना में ) 
भाषा कहा जाता है । उ.--व्यास कहे सुकदेव सौं 
द्वादस स्कंथ बनाई । सूरदास सोइ कहे पद भाषा करि 
गाइ-- १०२२५ । 
भाषावद्ध--वि. [स. ] जनभाषा में लिखा हुआ । 
भापि-क्रि. भ. [हिं- भापना] कहकर, बोलकर । 
भाषित --वि, [स.] कहा हुआ, कथित । 
संज्ञा प्‌ --कथन, बातचीत । 
भाषी--क्रि. अ. स्त्री. [ हैं भाषता ] बोली, कहा, कहने 
लगी। उ.--(क) रिपु कच गहत द्रपद-तनया जब 
सरन-सरन कहि भाषी---१-२७ । (ख) ऐसी भाँति 
नपति बहु भाषी । चुनि जड भरत हुदय महँ राखी 
न्-शन्‍्ंड । । 
संज्ञा पु, [स. भाषित ] बोलनेवाला । 
भाषि--क्रि. स. [हिं. भाषना] फहते हे। उ--सूरदास- 
प्रभ दीन बचन यों हनूमान सों भाष--९-१४६ । 
भाषे--क्रि. स. [ हि. भापना ] कहता है, बोलता हूँ । 
उ.--ठाढ़े आवोन भए देव-देव भाष---२६१९। 
भाषों--क्रि . स. [ हि. भाषना ] फहता हूँ, बोलता हूँ । 
उ>-रसना इहई नेम लियो है और नहिं भापौ मुख 
बैन--२७६८ । 
भाष्य---ंज्ञा प्‌. [स.] ब्यास्या, ठीफा । 
भाष्यकार--सज्ञा पु. [स.] व्यास्या था टीकाकार । 
भाष्यो--क्रि. स. [हि. भाषना] कहा । उ.--( रिसि) 
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कह्यो, सप॑ है भाष्यौ मोहि। सूर्य रूप तुहों नूप॑ 
होहि--६-७। 
भास--सज्ञा पू. [स ) (१) प्रभा, दीप्ति | (२) क्षिरण । 
भासना, भासनो--क्रि. स [स. भात] (१) चमकना। 
(२) जान पड़ना । (३) देख पड़ना । (४) फेस जाना । 
क्रि. अज. [हि. भाषना] कहना, बोलना । 
भासमान--वि, [स.] जान पड़ता हुआ । 
सज्ञा पू --सुर्ये । 
भासित--वि. [स ] प्रकाशमान, दीपित । 
भासी--क्रि आ, [हिं- भासना] फंसी, लिप्त हुई । उ --- 
अपने भूज दंडन कर गहिये बिरह-सलिल मै भासी । 
भारकर--सन्ञा. पू. [से] (१) सूर्य । (२) अग्नि । 
भारवर--सन्ञा पू [सं.] (१) सूर्य । (२) दिन । 
मिग--तज्ञा पु [स- भू ग] (१) भूगी कौड़ा। (२) भोरा । 
संज्ञा स्त्री. [स. भग] बाधा, रुकावट । 
भिगाना, भिंगानों, भिंजाना, सिजानो--क्रि. स. [हिं. 
भिगोना | गीला करना । 
मिंडी---सज्ञा स्त्री. [स रभिडा] एक पौधे की फली जिसकी 
तरकारी बनती है। उ--बनकौरा पिंडीक चिचिड़ी, 
सीप पिडारू कोमल भिडी - ३९६ । 
भिसार---प्ज्ञा पू [स भानु+-प्तरण] प्रातःकोल । 
भिआ--सज्ञा पू. [हिं. भैया] भाई, भ्राता । 
भमिक्षण--सज्ञा पू. [स.] भीख साँगना । 
भिक्षा--पज्ञा स्त्री [ स, ] (१) माँगना, याचना। (२) 
भीख । (३) भीख में मिली वस्तु। (४) सेवा, नौकरी । 
भिक्ताटन--सज्ञा पू [स] भीख साँगते घूमना । 
भिक्षापात्र--सज्ञा पू [स,] भीख मसाँगने का पात्र । 
भिक्षु, भिक्तुक--सज्ञा पु [स ] (१) भिखारी। (२) साधु। 
भिखमगा--संज्ञा पू [हि. भीख-+-माँगना] भिखारी । 
मिखार-सज्ञा पू [हि भीख] भिखारी। 
भिखारिशि, भिखारिणी मिखारिन, सिखारिनी--संज्ञा 
स्त्री. [है भिखारी | भीख सॉंगनेवाली स्त्री 
भिखारि, भिखारी - वि. [हिं. भीख + आरी (प्रत्य.)] भीख 
माँवतेवाला,सिक्षुक । उ “और देव सब रक-भिखारी, 
प्यागें बहुत अनेरे---१-१७० । ह 
भमिखिया---मज्ञ| स्त्रो. [हिं. भीख] भीख, भिक्षा । 
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मिगाना, भिगानो, भिगोना, सिगोनो--क्रि स [हि 
भिगोना ] गीला करना | 
भसिच्छा--सज्ञा स्त्री [स भिक्षा] भीख, भिक्षा। उ-- 
रावन तुरत विभृत्ति लगाए, कहत आइ, भिच्छा दे 
माई--९-५९ । 
भिजवना, भिजवनो-क्रि स. [हिं. भिगोता] गीला करना । 
भिजवाना, सिजवानौ--क़ि, स. [हिं. भिगोना] गीला या 
तर फराना । 
क्रिस [हि. भेजना | भेजने को प्रवत्त फरना। 
भिजाना, सिजानो--क्रि. स. [हि. भिगोना] गीला या तर 
फरना । 
क्रि स. [हिं. भेजना]भेजने को प्रवृत्त करना | 
भिजे--.वि. [हि भीजना] गीले, तर, भीजे हुए। उ-- 
मूंग-पकौरा पन्नौ पदवरा । इक कोरे हक भिजे गुर- 
बरा--३९६ । 
मिजोना, भिजोनो, मिजोवना,भिजोबनो--क्रि. स [7हि. 
भिगोना] गीला करना । 
भिक्ष --वि. [स.] जानकार, ज्ञाता । 
भिटना--सज्ञा पू. [देश ] छोटा गोल फल । 
सिटनी--प्नज्ञा स्त्री. [हि भिटता] स्तन की घुंडी । 
भिडत--सज्ञा स्‍््रो. [हि भिडना] सुठभेड़ । 
भिड़--सन्ना स्त्री. [त वस्ट] बर्र, ततैया । 
भिड़ना, सिड़नो -क्रि भ [हि भड(अनु)] (१ ) टकराना। 
(२) लडाई दरना । (३) मिकट या पास पहुँचना। 
भितरिया--तज्ञा पू [हिं. भीतर] बल्लभ-संप्रदायी संदिर 
सें मूति फे निफट रहनेचाला पुजारी । 
वि.-भीतर या अन्दर का । 
भितल्‍ला--सज्ञा प्‌ [[ भीत्तर-+तल] भीतरी परत । 
भितल्ली--सज्ञा स्त्री. [ है. भीतर--तल _] चबकी का 
निचला पाद । 
मिताना, सितानो--क्रि. स. [स. भीति] डराना, भयभीत 
फरना। 
फ्रि. अ.--डरना, भयभीत होना । 
भित्ति---शज्ञा स्त्री. [स.] (१) दौवार | (२) भय, डर । 
(३) घित्र खींचने दा आधार । 
सिद---संत्रा पं. [स. भिद्‌] भेद, अन्तर । 


भिदन--वि [हि भेदना] भेदने, छेदने था नाश करते 
वाले | उ---मधु कंटभ मसथन, मुर भोम केसी भिदन 
कप्त कुनकाल अनुमाल हारी---१०उ3०--५० | 
सिदना, सिदनो--क्रि अ. [स पिद ] (१) घुसना, 
घेंसना | (२) छेंदा जाना | (३) घायल होना । 
सिद्--क्रि अ [हि. भिदना] घेंसकर । 
प्र०--भिदि गयौ--घेंस गया ॥ उ.--रोमतनि 
रोभनि भिदि गयो सब भँत अग पगी--१४५० ३ । 
भिदुर--सज्ञा पू [स. भिदिर] बच्च । 
सिनकन।, सिनकनो--क्रि अ. [अनु ] (१) घुणा उत्पत्त 
होना । (२) मलिन था गंदा होना । (३) 'मिन-सिर्न 
शब्द था ध्वनि करना | 
समुहा०--(क्सी पर) मसक्‍क्खियाँ भिनकना--बहुत 
बुर्वेल और दीन सलीन होना । 
मिनभसिनाना, सिनमिनानो--क्रि. अ. [अनु.] 'शिनभिन 
शब्द या ध्वनि करना। 
भिनसार--सज्ञा पु [स- वि-+-अक्लि +सार] प्रात.काल । 
भमिनहीं--क्रि वि [स विनिशा] सबेरे, तड़के । 
भिन्नुसार--सज्ञा पु. [हि भिनुसार ] सबेरा, प्रभात, 
प्रात:काल | उ--(क) उठो नंदलाल भयीौ भिनु- 
सार, जगावति नंद की रानी--१०-२०८। (खत) 
बारह बार जगावति माता, अदुजनेन भयौ भिनु- 
सार---४० ३ । 
भिन्न--वि. [स ] (१) अलग, पृथक । (२) दूसरा, अन्य। 
उ--विप्नु, रुद्र, विधि, एकहि रूप । इन्हे जानि मर्तिं 
भिन्न स्वरूप---४-५ । हा 
सन्ञा पु --संख्या जो इकाई से कम हो । 
भिन्नता--संज्ञा स्त्री [स.] अलगाव, भेद, अन्तर । 
भिन्नाना, मिन्‍तानो--क्रि भ [अनु ] (१) ( दुर्गेन्ध आदि 
से ) सर चकराना । (२) खीभना, खिजलाना । 
मियना, सियनो--क्ति भ. [ स. भीति ] भयभीत 
होना । है ५ 
भमिया--सन्ञा पू [हि भैया] भाई, अ्रातां॥ 
मिरत--क्रि कर [रह भिड़ना | लड़ता-फिरता है । उ-- 
सोभित सुभट प्रचारि- पैज करि भिरत न मोस्त 
अग---९४७ | जय 
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भिरना,मिरनो--क्रि. अ. [ हि. भिडना ] (१) टफराना । 
(२) लड़ना-झगड़ना। (३) समीप या निकट 
पहुँचना । 
मिरहु--क्रि. अ [हिं. भिडना] लड़ो, जूको। उ--सब् 
कहत भिरहु स्पाम सुनत रहत सदा ताम हारि-जीति 
घर ही की कौन काहि मार-- २६०० । 
भिरे- क्रि अ. [हिं. भिड़ना] लड़े, जूके । उ - रुद् भग- 
वात अरु बान सांबुक भिरे राम कुभाउ माँड़ी 
लड़ाई---१० उ०--३५ । 
भिरों--..क्रि, अ. [हि भिडना] लडगा, सासना करूँगा। 
उ.--होइ सनमुख भिरों, संक नह धरों, मारि सब 
कटक सागर बहाऊ--९-१२९ । 
मिलनी--संज्ञा स्त्री [हिं. भील] भील जाति की स्त्री । 
मिल्ल--सज्ञा पूँ [हि. भील] भील जाति । 
मिल्लनि--सज्ञा प्‌. बहु [ स. भिल्‍ल ] बहुत से भील। 
उ---तहँ भिल्‍लनि सौ भई लराई। लूटे सब, बिन 
स्थाम सहाई---१-२८६ । 
भमिल्लिनि--सच्ना स्त्री. [ हि भीलनी ] (१) भील जाति 
की रत्री | (२) भीलनी शबरी जिसके थेर श्री रामचन्द्र 
ने सरचि खाए थे। उ >-भिल्लिनि के फल खाए 
भाव सीं खाटे-मीठे-घारे--१-०२५ । 
भिश्त--सज्ञा स्त्री. [फा. विहिश्त] स्वर्ग । 
भिश्ती--सज्ञा पु [?] सशक्त से पानी भरनेवाला । 
मिषक, भिषक्‌, भिषज--ंज्ञा स्त्री. [4. भिपक््‌] बेच। 
': भिष्ठा, भिसटा, मिरटा--सज्ञा पु. [सं. विष्टा] मल । 
भिस्त--सज्ञा पु. [फा. बिहिश्त] (मुसलमानों का) स्वर्ग | 
भीचना, भीचनो --क्रि स [हिं. खीचना] (१) फसना, 
दवाना । (२) (आँख) मूंदना था बंद करना । 
भीज--सन्ना स्त्री. [हिं. भीगना] नमी, तरी । 
भी--सज्ञा स्त्री. [स ] भय, डर । 
अव्य [ हि. ही ] (१) अवदय, निश्चय ही । 
(२) अधिक, विशेष । (३) तक, लो । 
भीउ--संज्ञा पूं. [स. भीम] युधिष्ठिर फा भाई भीम । 
' भीक--वि, [सं,] डरा हुआ, भयभीत | , 
है “सज्ञा स्त्री, [हि. भीख | मिक्षा । 
भीख--सज्ञा स्त्री, [स, भिक्षा] (१) भिक्षा। (२) दान । 


उ,--पच की भीख सूर बल-मोहन, कहति जसोम्रति 
माई-- ४५५ । 
भीखन---वि, [स, भीपण ] भयानक, भयंकर । 
भीरक--सज्ञा पु, [स, भीष्म] भीष्स पितामह । 
वि,-भयावक, डरावना | 
भीगना, भीगनो--क्रि, क्र, [स, अभ्यज | गीला होना । 
भीजत--क्रि, भ, [हि, भीजना] गीला या तर होता हूँ । 
उ,--अति ही सीत भीत भीजत तनु गिरि कर क्यो 
न धरी--२३२००। 
भीजना, भीजनो--क्रि, कब, [ हि, भीगना ) गीला 
होना । 
भीजी--क्रि, अ, [हि, भीजना] भीग गयी, गीली या तर 
हो गयी, आई या सराबोर हो गधी । उ,--(क) नेच 
सलिल भीजी सब सारी--प्र० ३४५३ ( ९२ )। (ख) 
या गोकुल के चौहटे रंग भीजी ग्वालिनि---२४०४५ । 
भीजे--क्ि, अ. [हिं, भीजना] गीले या तर हो गये । 
वि.-गीले, तर, आहें । उ,--दसन दामिनि 
ज्योति उर पर माल मोती, रवाल-बाल सब आये रग 
भीजे--२३५२ । 
भीजे--.क्रि, अ. [ है, भीजना ] (१) (भीगती) भीगते हैं, 
गोले होते हुँ । 3. (क) पाहन तारे, सागर बाँघ्यौ 
तापर चरत न भीज--९-१२६ । (सत्र) बँद परत रँग 
द्वैंहै फीको, सुरेग चूनरी भीजे «--७३१ । (२) पुलकित 
या प्रेममरन हो जाते है । उ,-- गदगद सुर, पुलक 
रोम, अक प्रेम भीज॑--१-७२ । 
भीजेगौ--कि. थ. [ हि. भीजना ] गीला या तर हो 
जायगा । उ,---त्रेगि साँवरे पाईं धारिये धर के स्वामी 
ततरु भीजैगो पियरी पट आवत है पिय मेहरा-- 
२००१५ | 
भीजो--क्ि, अ, [हिं, भीजना] गीले या तर हो जाओ । 
उ,--ठढ़े रहौ आँगन ही हो पिय जौलौ मेह न नख- 
शिख भीजौ-- २००२ | 
भीट, भीठा--सज्ञा प्‌. [ देश. ] (१) ठीला । (२) स्थान 
जहाँ पान फी खेती होती है। 
भीड़--सज्ञा स्त्री, [हि, भिड़ता] (१) णन-समह; भुंढ । 
महा ०--भीड़ ची रना---भुंड हटाकर सार्ग बनाना। 
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भीड छोटना--जन-समृह का एकत्र न रह जाना । सीतरी--वि. [हि, भीतर] (१) भीतर का | (२) गुप्त | 


(२) संकट, आपत्ति, विपत्ति । 
भीड़ना, भीड़नो--फक्रि.स. [6ि, भिडाना] (१) भिलाना । 
(२) मलना। 
भीड़भड़क्का--प्तज्ञा पु, [हि. भीड] बहुत भीड़ । 
भीड़माड़---सना स्त्री, [हिं, भीड] बहुत भीड़ । 
भीड़ा--वि, [हि, भिडाना] तंग, संकुचित १ 
भींडी---सज्ञा स्त्री, [हि, भिडी] भिडी (तरकारी)। उ,-- 
बन को रा पिडीक चिचीड़ी। खीय पिडारू कोमल 
भीड़ी--८३१ ॥ 
सज्ञा स्त्री, [स, भीड | जन समूह, भूड, भीड़ । 
भीत--सज्ञा स्त्री [स- भित्ति] (१) दीवार । 
मृहा०--भीत में दोड़ना--शक्षित से बाहर काम 
फरना । 

(२) चित्र खीचने फा आधार । उ.--विन ही भीत 
वित्त किन कीनो किन नभ हठ करि घाल्पो झोरी-- 
३०४२८ | 

मुहा०--भीत विदा चित्र बनाता-->छे सिर पैर 
की यथा उल्टी-सीघी बात करना । 

वि, [स.] डरा हुआ, भयभीत | 

सज्ञा पू -- भय, डर । 

भीतर--क्रि, वि. [ देश० | अंदर, में ॥ उ --जवतै जनम 
लियो जग भीतर तब ते तिहि प्रतिपरभो--१-३३६ । 
मुहा०--भीतर का कुआँ--उपयोगी, परन्तु सबके 
काम न भा सकनेवाली चस्तु ॥ उ.--सू रदास प्रभु तुम 
बिन जोबन घर भीतर को कप | भीतर पैठता--तत्व 

की घात जानने कर प्रयत्त फरना १ 

सज्ञा १--(१) हृदय, अन्तःकरण । 

मुहा०--भीतर ही भीतर - मन ही भन में | 

(२) रनिवास, जनानाखाना । 

भीतरा--वि. [हि भीत्तर| रनियास में माने-जानेवाला 

भीतरि--फ्रि वि. [हिं. भीतर] अंदर, में । 

भीतरिया-संज्ञा प्‌. [ हि. भीत्तर ] (१) वह जो भीतर 
रहता है! । (२) वल्लभ-संप्रदापी भविरों के वे पुजारी 
जो मूर्ति के निकट रहते हू । 

वि.-भीतर का, भीतरी । 


भीति--सज्ञा स्त्रो. [स ] (१) भय, डर । उ--ज्यो बिट 


प्र-तिय सेंग बस्पो, भोर भए भई भीति---१-३२५ । 
(२) कंप, केंपकपी । 

सज्ञा स्त्री, [ स. भित्ति।| (१) दीवार । उ,--नद- 
नदन ब्रत छाॉड़िक को लिखि पूजे भीति--३४४३ | 

सुहा०--भुत पर की भोति-दृढ़ आधार न होते 
के कारग बहुत जल्दी ढा जाने या नष्ठ हो जानेवाली 
चीज | उ. - सुरदास प्रभ तुम्हरे मिलन विनु भई भुस 
पर की भीति---२७१६। 

(२) चित्र खींचने का आधार ॥ उ.--भीत विन 
कह चित्र देखे रही दूती देरि---२०४३ । 

सुहा०--भीति (के) बिना चित्र करना (वनाना)-- 
वें सिर-पर की या आधार-रहित बात करना। भोति 
बिन चित्र करत--बे सिर-पैर की बाते करते हो। 
उ,--तात रिस करत भ्राता कहे मारिहों, भीति बित 
चित्र तुम करत रेखा---१२४६ । 


भीतिका, भीतिकारी--वि, [स,] भयंकर, भयावना । 
भीती--सज्ञा स्त्री, [स, भित्ति] दीवार । 


सज्ञा स्त्री, [स, भीति| डर, भय । उ,--चंद की 
दुति गई, पहै पीरी भई सकुच नाही दई अतिहि भीती 
“7१६१० ॥ 
भीन--सज्ञा पु. [हिं. बिहान] सबेरा, प्रात काल । 
वि, [6. भीनना_] सग्न, निसग्न, लीन, डूबा हुआ । 
उ,--दृष्टनि दुख, सुख संतरनि दीन्ही, नृप-ब्नत पुरन 
कीन | रामचन्द्र दसरथहि विदा करि सूरदास रस- 
भीत---९-२६ । 
भीनना, भीननो--क्रि, अ, [6, भीगना] भर या समा 
जाना, लीन होना । 
भीनी -वि, [हिं. भीनना] युक्त, लीन, ड्बी हुई, निम्न । 
उ,--चलतृ चरन गहि रहे गईं गिरि खेद सलिल 
भय भीनी---३४४९ । 
भीने--वि, [हि, भीनना] युक्त, लीन, डूबे हुए, निमरत । 
उ,-- (क) नवल निकुज नवल रस दोऊ राजत हैं रंग 
भीने--प० ३१५ (४६) | (सर) दुरत न डर नख गात 
लाल रंग भीने हो--२४० ६ | 
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भीनो, भीनौ--वि, [ हि, भीनना ] सग्म, लीन, डूबा 
हुआ । 3, --अति सुकुमार डोलत रस-भीनो -- २-१०। 
भीन्यौ--क्रि, भ, [हिं, भीनना] लीन था मस्त हो गया, 
समा गया | उ,- सूरदास स्वामीपन तजि के सेवक 
पत्र रस भीनन्‍्यो---८-१५ । 
भीन्ही--वि, [हिं. भीनना] (सुगंध आदि में) बसी हुई । 
उ,--गोरे गात मनोहर उरजन लसत फुलेल कचुक्ी 
भीन्ही---२२९५ । 
भीस--सज्ञा पू, [स.] युधिष्ठिर का भाई भीससेन । 
सुहा० --भीम के हायी--भीसस्तेन 6/रा फेंके गये 
हाथी जो आज भी जाकाश में घूसते माने जाते हे । 
तात्पय उत्त व्यक्षित या पदार्थ से हे जो एक वार छूड- 
कर फिर न मिले। 3,--अवब मन भयी भीम के हाथी 
सुपने अगम अपार -- १० उ०-८४ढ४। 
वि,--( १) भयानक, भयंकर । (२) बहुत 
बड़ा । 
भीसता--.सज्ना स्त्री, [स.] भयंकरता । 
भीमा--वि, स्त्री, [स,] भयंकर, डरावनी । 
भीर--सज्ञा स्त्री, [ हि. भीड़ ] (१) जन-सम्‌ हु, भीड़ । 
उ,--सूर स्णम कौ जसुमति टेरति बहुत भीर है हरि 
न भूलाहि--९१९। (२) ठठ,भूड, समूह । उ.--प्रेम्त 
मगन गावत गप्नव गन ब्यौस बिमाननि भी र२---५७५ । 
(३) संकठ, विपत्ति । उ,--(क) हरे बलवोर बिता को 
पोर | सारंगपति प्रगठे सारग ते, जानि दीन पर भी २-- 
१०३३१ । (ख) जब-जब भी र परी सतन कौचक् सुदर- 
सन तहाँ सभा रयौ--१-१४ । (ख) जहेँ-जहे भीर पर 
भक्तनि को तहाँ-तहां उठि घाऊं--१-२४४॥ 
वि, [स, भीरु] (१) डरा हुआ | (२) कायर । 
भीरना, भीरनो--क्रि, भ, [ हि. भीर ] भयभीत होना, 
डरना। 
भीरा---वि, [स, भीरु] कायर, साहसहीन । 
सज्ञा स्त्रा, [[ि, भीड | संकट, विपत्ति | 
भीरु--वि. [स,] (१) डरपोक, फायर । (२) डरी हुई, 
भयभीत । 3,--दुखित द्रौगयदी जानि जगतपत्ति, आए 
खगपत्ि त्याग । पूरे चोर भोरु-तन-कष्ना, ताके भरे 
जहाज---१-२२५ । 


भीरुता, भीरुताई---संज्ञा स्त्री, [सं, भीदता] (१) काय- 
रता । (२) भय, डर । 

भीरू--वि, [त, भीरू] कायर, साहसहीन 

भीरे--.क्रि, वि, [हि, भिड़ना] सस्ीप, पास । 

भील--सज्ञा पू, [स, भिल्‍ल ] एक श्रस्िद्ध जंगली 
जाति। 

भीलि---मज्ञा स्त्री, [हि, भील] (१) भील जाति की स्त्री, 
भीलनी । (२) शवरी जिसे श्रीरामचर जी ने तारा 
था। उ,--अजामील अद्द भीलि गनिका, चढ़े जात 
विमान-- १-२३५ । 

भीलिनि-सज्ञा स्त्री, [ हि. भीलनो ] भील जाति की 

स्‍त्री । उ.--अजामिल बिप्र कनौज-निवासी। सो 

भपी वृषली के गृहबासी |... . . । ता भीलिनि के 
दस सुत्र भए। पहिले पुत्र भूलि तिहि यए --६-४ । 

भीलु, भीलुक--वि, [स,] कायर, भीर । 

भीवें, सीव--सज्ञा पू [स, भीम] भीमसेन । 

भीप--सज्ञा स्त्री. [6, भोख] भिक्षा, भीख । 


 भीषक--वि- [स, भीषण] भयंकर । 


भीषज -सजन्ना पु, [स, भेषज] वंच्च । 

भीषण, भीषन--वि, [ स भीषण ] (१) भयानक, छरा- 
बना । (२) उम्र, दुष्ट, कठोर । 

भीपणता, भीपनता--सन्ञा स्त्री, [ स. भीषणता ] भय॑- 
परता, डरावनापन । 

भीषम--सज्ञा पू [स भीष्म] (१) भीष्म पितामह । उ.-- 
भीर परे भीषम-अन राख्पौ, अर्जून को रथ हांक्यौ-- 
१-११३॥ (२) राजा भीष्मक जो रवक्मिणी के पिता 
थे | उ--क्रुदनपुर को भीपम राई---१० 
उ०-७ | 

भीष्म--सन्ञा प्‌. [स ] (१) भयानक रस। (२) राजा 
शांतनु के, गंगा के गर्भ से उत्पस्न पुत्र देवन्नत जो 
भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हे । 

भीष्मक---सनज्ञा पृ. [स,] विदर्भ के एक राजा जो इक्मिणी 
फे पिता थे । 

भीष्सकसुता--न्ञा पु. [स] रुक्मिणी जो श्रोक्षष्ण की 
पटरानी थी । 


भु इ, सु ई--सज्ञा स्त्री, [स, भूमि] पृथ्वी । 
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भुइघरा, भुंइधरा, सुइृहरा--पंघ्वा पं. [सं, भूमि-- 
गह- घर | तहसाना | 

भु गल--पंज्ञा पु, [देश | युद्ध का एक बाजा । 

भु जना, भु जनो--कि, अ, [हि, भुनना] भुनता । 

भुज--क्रि, भ. [हि, भूंजना, भूनना] तपाती है, जलाती 
है। उ.--पवन पानि घनसारि सुमन दे दधि-सुत- 
किरन भानु भे भज--२७२१।॥ 

सु जीना--सज्ञा पु. [हि. भूनना] (१) भूनने फी सजदूरी । 
(२) भुना हुआ अन्न । 

सुअ--सज्ञा स्त्री, [स, भूमि] पृथ्घी । 

भुअंग, सुअंगम--पम्ज्ञा प्‌, [ स, भुजंग ] साँप। उल्‍-- 
(क) डसी री स्थाम भूअगम कारे---७४७ । (ख) 
भूलि न उठत जसोदा जननी मनो भूअथगम डासी 
“-२४३९ 

आअुअन--सज्ञा पू [स, भूवन] जगत, संसार | 

भुआर, भुआल--सज्ना पू [स, भूपाल| राजा । 

भुईं - सज्ञा स्त्रो, [स, भूमि] भूमि, पृथ्ची । 3.--ऊखल 
चढ़ि, सौके को लीन्ही, अनभावत भई मैं ढरकायौ 

हक १०-३३१। 

भुईंघरा, भुई धरा, झुईे हरा-सज्ञा पु. [ स भूमिगह ] 
तहखाना । 

भुइचाल, भुईंडोल--सज्ञा पु [स, भू+चलना, डोलना] 
भूचाल, भूडोल, भूकप | 

भुई--सज्ञा स्त्री [स, भूमि] भूमि, पृथ्यी | उ.--मैया, 
वार्वाह वढंगी चोटी ? * * | तू जो कहति वल की 
वेनी ज्यो, छूँहे लॉबी-मोदी । काढन-गुहत-न्हवावत 
जेहै नागिति सी भई लोटी---१०-१७४ । 

झुक-सज्ञा पु [स, भुज_] (१) भोजन । (२) अग्नि । 

मुकरोंद, सुकरोयध--सज्ञा स्त्री, [ अनु, भुक ] सड़ने 
फी दुर्गंघ। 

अक्खड़ -सन्ना प्‌, [हिं. भूख] जो सदा भूखा रहे। 

भुक्त--वि, [स,] (१) खाया हुआ । (२) भोगा हुआ ॥ 

आक्ता--सज्ञा प्‌ [ हि. भोक्ता | उपभोग क्वरनेवाला, 
भोदता 4 उ,--( क ) दाता-मुक्ता, हरता-करता, 
विस्वभर जय जानि । ताहि लगाइ साखन की चोरी, 
वाध्यी जसुमति रानि---४८७ । (खरे मैं कर्ता मै 


भक्ता मोहि विनु और न -- १० ह०-४७। 
भुक्ति--सन्ञा स्त्री, [स.] (१) भोजन । (२) छुख-भोग | 
आुखसरा--वि, [हिं, भूष + मरना ] भूख से मरनवाला। 
भुखमरी--सश्ञा स्त्री, [हि. भूख -+ मरना] भूख से मरने 
की स्थित्ति । 
भुखाना, भुखानो-क्रि अ. [हि, भूख] भूखा होना । 
भुखालू--बि, [हि, भूख] भूखा । 
भुगत--सज्ञा स्त्री [स भुक्ति] (१) भोजन । (२) भोग । 
भुगतना, झुगतनो--क्रि, स. [स, भक्ति] भीगना । 
क्रि, अ.--(१) निपठना | (२) बीतना। े 
भुगतान-सज्ञा पू [ हि. भुूगतना ] भुगताने की क्रिया, 
भाव या सूल्य । 
भुगताना, सुगतानो--कि, स [हि भुगतना ] (१) 
निपदाना । (२) बिताना । (३ ) चुकाना, बदा 
फरना । 
भुगति--सज्ञा स्त्री [ सं. भक्ति ] सुख-भोग, भोजन का 
सु था रस। उ--भोग भृगति भूलेहु भखनहिं, 
मरी विरह वे राग--३१२५। 
भुगती---सन्ञा स्त्री. [ सं. भुक्ति ] (१) भोजन का भाव | 
(२) भोजन । 
भुगते--क्रि, स. [हि. भुगतना] (फल) भोगें, सहे, भले । 
--हम तौ पाप कियौ भुगजे को पुण्य प्रगटि कियौ 
निदुर हियो री--१४०६ । 
भुच्च, सुच्चइ--वि [हि. भूत-+-चढ्ना_] सूखे । 
भुजंग--सज्ञा पु. [स] साँप । 
अआुजंगम--सज्ञा पू [स, भूजगम_] साँप । 
भुजंगा---सज्ञा पू [सं भजंग] साँप । 
भुजगिनि, भुजंगिनी, भुजंगी---सज्ञा स्त्री [सं भुजगरिती] 
साँपिन, नागिन | उ.--माया विपम भुजग्रिनि को 
विष, उतरधो नाहिन तोहि--२-३२ । 
भुजंगेद्र, भुजंगेश--सज्ञा पू [स.] शेषनाग । 
भुज--सज्ञा पु. [सि,] (१) बाहु, बाँह । उ.---(क) उरग- 
इंद्र उनमान सुभग भूज---१-६९ । (ख) स्थाम, भुज 
गहि काढि लीजै, सूर ब्रज के कूल-- १-९९ ॥ 
मुहा०-- भुज भरि-- गले लगाकर । उ,--(क) 
भुज भरि धरि अँकवारि बाँह गहि के क्षकझोरयोौ-- 
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१०२६। (ख) भूज भरि मिलनि उड़त उदास ही 
गत स्वारथ समए- २९९२ । ह 
(२) हाथी की घुड़ । (३) दो की संख्या सुद्धक्त क्षब्द 
भुजग--सज्ञा पु. [सं,] साँप । 
भुजदंड--सन्ना प्‌. [स.] बाहु रूपी दंड । 
भुजपात--सज्ञा पु [स- भोजपत्र | भोजपन्न । 
भुजपाश---संज्ञा पु [ स॒ ] दोनो हाथो का बंत्न जिससे 
बाधकर गले या छाती से लगाया जाता हे । 
भुजवंद, भुजवंध---सज्ञा पु [स. भुजबध_] बाजूबद । 
. झुजनाथ--सज्ञा पु [स. भूजपाश | भुजपाश । 
भुजमूल--सज्ञा पु [स |(१) कधा ।( २) बगल, 
फाँस । 
भूजवा---सज्ञा पूं [हिं. भूंजना | भड़भूजा । 
अुजा--सज्ञा स्त्री, [स | बाँह, हाथ । 
समुहा०--भूजा। उठाना (टंश्ना)--प्रण करना । 
भुजाना, सुनानो--क्रि. स [हि भनाना] भुनाना । 
भुजाली--सज्ञा स्त्री [हि. भुग-+आली] छोटी बरछी । 
भुजिया--सज्ञा पू. [हि भृंजना] (१) उबाले हुए धान के 
चावल । (२) भूनी हुई (बिना रसे फी) तरकारी । 
भजेना--सज्ञा पू [हिं. भूजना] भूना हुआ चबेना । 
भुट्टठा--सन्ना पू [ स. भ्रृष्ट, प्रा, भुट्ठी | मबका, छ्वार 
आदि की बाल । 
असुततना, भुतवा--सजन्ञा पूं [हि भूत] प्रेत, भूत । 
भथरा---वि [हि भोथरा] जिसमें घार न हो, कुंद । 
भुथराई - सज्ञा स्त्री. [हि भोथरा] कुंद होने का भाव । 
भुनतगा--सज्ञा प्‌. [अनु,] उड़नेबाला छोटा फीडा ॥ 
भुनना, भुननो--क्रि. अ [हिं. भूनना] (१) बिना जल के 
आग पर पफना । (२) गरभस बाल में पक्ना। (३) 
घो-तेल में पकना । (४) तेज घृप या तपी जमीन पर 
जलना । (५) फप्ट होना । 
कि अ, [ स. भजन | बड़े सिक्के के छोटे सिक्के 
,.. भिलना। 
भुनझुनाना, भुनझुवानी--क्रि. अ. [अनु ] (१) 'भुनसुन 
फरमा। (२) अस्पष्ठ स्वर में वड़बड़ाना । 


भुनाना, झुनानो--क्रि स [हि भूनना] भूनने को प्रेरित 
करंना । 


क्रि. स. [ सं. भंजन ] बड़े सिवके को छोटे से 
बदलना । | 
भुवि--सज्ञा स्त्री [स. भू] पृथ्वी, भूमि। 
भुरई--क्रि स [हि भुरवना] फूसला ली । 5,--सूरदास 
प्रभ रसिक मिरोमनि भरई राविका भोरी। 
भुरकता, भुरकनो--क्ि अ [ हि भरक' ] (१) झूखकर 
भुरभ्रा होना । (२ ) भूल जाना । ( ३) धर्ण को 
छिए कना । 
भुरका--सज्ञा पु [स. घूरि] घुकनी, चूर्ण, अबीर । 
भुरकाना भुरकानो -क्रि. स. [ हि भ्रकना ] (१) 
सुखाकर भ्रभुरा करना । (२) छिड़कना । (३) भुल- 
वाना, वहकाना । 
भुरकि-क्रि. अ. [हि भूरमना] ( किसी चर्ण-पदार्भ को ) 
छिड़ककर, भ्रभराकर । उ ---अरुन अधर-छव्रि दसन 
बिराजत, जब गावत कल मदन । मुक्ता मनी नील* 
मनिमय-पुट, धरे भुराफ़ि बर बदन --४७६। 
भुरकुम--सज्ञा पु [हि भुरवना] चूर्ण, चुरा । 
सुहा०--भू कुस निश्रलना--( १) इतनी सार 
पड़ना कि हड्डी पसली चूर-चर हो जाय । (२ नष्ट 
होना । भ्रकुम निकालना--मारते-मारते हड्डी- 
पसली चूर चर कर देना | (२) नष्ट करना । 
भुरजी-सज्ञा पू [हि भूजना] भड़भजा । 
वि--जो 'भुरजी' ज॑सा काला हो 
सुरता---सज्ञा पू [हि भुरकना | दवने-फुचलने से बिगड़ी 
दशा वाला । 
मुहा०-- भुग्ता करना ( कर देना )--दब्बाफर या 
सार-पीटकर चर-चर फर देना । 
(२) तरकारी जो बेगन आदि को आग में भनकर 
बनती है 


भुरभुर, भुरभुरा--वि. [अनु ] हल्के आघात से ही घ्रन्घ्र 
हो जानेबाला । 

अुरभुराना झुरभुरानो--क्रि. स. [ अनु. ] (१) भ्रभ्रा 
पघरना। (२) छिड़कूता, दरकनाः | हे 

भुस्ये--क्रि स [हि भराना) भलावे में डाला । उ --तुम 
भुरये हो तद कह है तुमसों ठोहा । दधि-ओदन के 
काज देह घरि आए छोटा । 


चला 


[| १११६ ] 


झुस्यी--वि, [ हिं. भरमना ] श्रम में पड़ा हुआ, भूला 
हुआ | 3.--जनम साहिबी करत गयी "| क्ुबुधि- 
कमान चढ़ाइ कोप करि, बुधि-तरकस रित्तया । सदा 
सिकार करत मृग-मन कौ, रहत मगन भ्रयौ- 
९-६४ ॥ 
झुरबनि-.क्रि. स स्त्री. [ हि. भ्रवना ] फुसलाती है, 
भूलावा देती है । उ.--भोढनि आनि दिखाई मोकौ, 
तरुनिनि की सिखई बुधि ठानी । घर लै ले मेरौ सुत 
भृस्वहि, ये ऐसी सब दिन की जानी--६९५। 
भुरवना, भुरवनो--क्ति स. [6हि. भरमना ] फुसलाना, 
बहलाना । 
आअुरहरा-सज्ञा पू [हि. भोर] सबेरा, प्रात'काल । 
भुरहरे--क्रि वि. [हि भोरहरा] बहुत सबेरे । 
भुराई---ज्ञा स्त्री, [हि. भोला] सीधापन, सिधाई । 
भुराना, भुरानो-क्रि. स. [हिं. भूलाना] भूल जाना । 
क्रिस [हि. भुरवना] बहलाना, फूसलाना। 
भुराये--क्रि, स. [हिं भुराना] बहलाया, फूसलाया, अम 
में डाला । ३--अति ही चतुर कहावत राबा बातन 
ही हरि क्यो न भूराये-- १४५३ | 
भुरी--वि [हिं. भोली] भोली, सोधी। 
क्रि. स. [हिं भूराना] बहलाया, फुसला 
लिया । 
भेरें-क्रि, स, [6, भ्रवना] बहला-फ्सलाकर। 
प्र०--भूरे लई--बहला-फुपला लिया। उ.-- 
कुतल कुटिल भंवर भामिनि वर मालति भुरै लई। 
तजत न गहरु कियो तिन कपटी जानि निरास भई-... 
हे १३०८ | 
भ्रेहों--.कि से. [हि भूलना] भूलूँगा, वहलानें-फुसलाने 
में आऊँगा | उ,--मैं अपनी सब गाय चरेहौ। प्रात 
होत बल के संग जेहीं तेरे कहे न भरेहों। 
भुलक्कड़-.वि, [हि, भूलना] भूल जानेवाला । 
भुलज्नना, भुलनो--वि, [हिं, भूलन [] भूल जानेवाला । 
भुलभला--सनज्ञा पृ, [अनु,] गरम राख । 
भुलवाना, सुलवानो--क्रि स, [हिं, भूलना ] (१) अस 
या भुलावे में डालना । (२) बिसराना । 
भलसना, भुलसनो--क्रि, अ. [हिं भुलभुना] गरम राख 


में भुलसना । 
भ्लाइ--क्रि, स. [हि, भुलाता] भूला कर | 
प्र०--दई भूलाइ--भुला विया। उ.«-लेहु-लेहु 
गोपाल फोऊ दहचौ दई भलाइ--१२११॥ देति 
भूलाइ--ञ्षम में डालती है, धोखा देती हैं। उ.-- 
सूर प्रभू की सबल माया देते मोहि भूला---१-०४५। 
भुलाई-क्ि, स. [हि भूलना] भुला दी, विस्मरण की। 
०--रहे भुलाई--भूले रहे, (सब कुछ) भुला बेठे। 
उ,-जेवत छाक गाइ विपराई। सखा श्रीदामा कहत 
सबनि सों, छाकहि मैं तुम रहे भुलाई --४७१ | 
भुज्ाअ--क्रि. स. [हि, भूलना] भुला दी, विस्मरण कर 
दी। उ.--पप्त रसातल सेषासन रहे तब की सुरति 
भूलाऊ>-१० २२१ ॥ 
भुलाए--क्रि अ. [हि. भूलना] भूल गये, विस्मृत हो गये । 
उ.--पधु रतरी-सुवन रनभूमि आए। बान-बरपा लगे 
करन अति कद है, पार्थ-अवसान तब सब _लाए-: 
१-२७१॥ 
अुज्नाना--क्रि, स. [ हि. भूलना ] (१) अ्रम या थोले में 
डालना । (२) भूलना, विस्मृत फरना । 
क्रि, +.--(१) भ्रम या घोखे में पड़ना। (२) 
भेटकत्ता, राह भूलना । (३) बिसरना, भूल जाना । 
भुलानी--क्ि अ. [हि. भूलना] भूल गयीं । 
भुल।/नी--कि. अ. [हि. भूलन [] भूल गयी, विस्मरण हो 
गयी, बिसर गयी। उ ---(%) चिंता कीन्‍्हें भूख भुलानी 
नींद फिरति उचढी--१-९८।॥ (ख) सुरपति-पुजा 
तुमहि भूलानी---१००१ | 
भुलाने--क्ि. थ. [हिं. भुनाना] भटक गये हो, राह भूल 
गये हो । उ.--स्याम तुर्माह हाँ कौ नहिं पठए तुम 
हो बीच भूलाने---३००६ । 
भुज्ञानो, भुलानौ--क्रि, अ. [ हि भूलना ] (१) श्रम में 
पड़ा । उ--सुत-बित-बनिता प्रीति लगाई, झूठे भरम 
भूलानौो--१-१२२९ । (२) भूल गया। (३) सुधि न 
रही, होश में न रहा, घबरा गया । उ.--क्रमल सक- 
टनि भरे व्याल मानो । स्थाम के बचने सुनि, मर्नाह 
मन रह्यो गुनि, काठ ज्यों गयो घुनि, तनु भुलानौ-- 
+ै९० | 


| १३१७ ै 


भुलान्यो, भुलान्योौ--क्रि, स. [हिं. भूलना] (१) भूल गया, 
विस्तृत कर दिया। 3--पुर-तर-मुनि मोहित सब 
कीन्हे विर्वाहि समाधि भूलान्यो---१८५७ ।(२) (सार्ग) 
भुला दिया, (राह) भूल गया । उ--क्ब धौ गयो संग 
हरि के वह कीघो पथ्र भूलान्यौ-- १४७१ । 
भुलायौ--क्ति भ॒ [हिं. भूलना] असम सें पड़ गया । उ,-- 
अपनपी आपुन ही मैं पायी ... ... ॥ ज्यों कुरग-ताभी 
कस्तू री, ढूंढत फिरत भूलायो --४-१३ | 
भुलावत -क्रि, स. [हि. भूनना] भूल जाता है, विस्मृत हो 
जाता है । उ.--वृन्दाबन मोकौ अति भावत ॥.,,, ..। 
कामधेनु, सुरतर सुख जितने, रमा सहित बैकुठ 
भूलावत --४४९ | 
भुलावा--सज्ञा पू. [हिं, भूलना | छल, धोखा । 
भलाव---क्रि, अ. [ हि, भूलना ] भ्रम में पड़ जाता है । 
उ.--(क) जीव कर्म' करि बहु तन पारव । अज्ञावी 
तिहि देखि भूल।बं--५-४ । (ख) तरदास प्रभु देखि- 
देवि सुर-तर-मुनि-बुद्धि भुलाबे---१०-१२६ । 
भुलाहि--क्रि, अ. [हिं. भूलना] भटक जाय, राह भूल 
जाय । उ.--पूर स्याम को जसुमति टे रति बहुत भीर 
है हरि न भूलाहि--९१९ । 
भुलाहीं--कि अ, [हि. भुलना] श्रम में पड़ जाती हूँ । 
उ --जब हरि मुरली अधर धरत । ,... ..!खग मोहै 
मृग-जूथ भूलाही, निरखि मदन-छबि धरत--६२० । 
भजाहु -क्रि. अ. [हि, भूलना] भ्रव्क जाओ, राह भूल 
जाओ। उ.--सघन वृन्दावन अगम अति, जाइ कहें 
प्‌ भूलाहु --६१० । 
भुवंग--सज्ञा पु, [सं, भुजग, प्रा. भुअग] साँप। उ.-- 
खाइ न सके खरचि नहिं जाने ज्याौं भुवग सिर रहत 
मनी --१-३९ । 
भुवंगस--सन्ञा पु. [स भुजगर्म] साँप । उ--(क) गई 
मुरछाइ, परी धरनी पर, मनौ भूवगम खाई--१०- 
५२ । (ख) ज्यो कंचूरी भूवंगम त्यागत मात-पिता यों 
त्यागे--पू० ३३९ (५९) । (ग) माई री मोहि डस्यौ 
भूवगम कारो | से 
भुवेंगिनि, भुवंगिनी--सज्ना स्त्री, [ हि, भुजगिनी ] 
साँपिनी । उ.्जैन मीन भूवगिनी भूभ नासिका धल 


अकण्कर 2०. कर 


बीच--१३५१॥। कर 

भुवः--सन्ना पु, [स.] भूमि और धुर्य के बीच का लोक, 
अंतरिक्ष लोक । 

भुव--सज्ञा प्‌, [सं] आग, अग्नि । कं 

सन्ञा स्त्री. [स. भू, भुमि| भूमि, पृथ्वी । उ,--- 
कप भूव वर्षा नहिं होहि--१-२०६ । 
संज्ञा स्त्री, [स. भ्रू| भोंह, भ्र्‌ । 

भुवन--सज्ञा पू, [स.] (१) जगत । उ--तुम हर्ता तुम 
कर्ता एक, तुम हो अखिल भृव॑त्त के साई---२५५८ ॥ 
(२) लोक । उ,--भूवन चौदह खुरनि खूँदति सुधौ 
कहा समाइ--१-५६ । (३) चोवह की संख्या का 
चोतक शब्द | 

भुवनकोश-सज्ञा पु, [ स॑, | (१ ) भूमंडल । (२) 
ब्रह्मांड । 

भुवनायक--सज्ञा पु. [स.] संसार के स्वासी । उ,--येई 
है श्रीपति भुवनायक येई है कर्ता ससार--४९७॥ 

भुवनिया--सज्ञा पू [स. भुवन| भूवन, लोक । उ,--जो 
रम तंद-जसोदा बिलसत, सो माह तिहू भुवनिया--४ 
१०-२३८। 

भुवपाल--सन्ना पू [स. भूपाल| राजा । ज 

भुवा--सज्ञा पु [हि. घूआ] उई। रे 

भुवार, भुवाल, भुवाल्ा--सज्ञा पृ. [ सं. भूपाल, प्रा* 
भुआल, हि. भुआल] राजा। उ,--(क) रावन पै ले 
गए सकल मिलि, ज्यौ लुब्बक पसु जाज्न । करूवी 
बचन स्रवन सुनि मेरी, अति रिस गही भूवाल---९४ 
१०४ । (ख) कालिदी के कल बसत इक मधुपुरि 
नगर रसाला। कालनैमि अरु उम्रसेन-कुल उपज्यौ 
कंस भवाला--१०-४ की डक 

भुवि--प्न्ञा स्त्री. [स. भूमि] भूमि, पुथ्वी । उं-रवि* 
बंसी भयौ रेबत राजा। ता सम जग दुतिया न 
बिराजा । ता गृह जन्म रैवती लयी।ताकौ ले-सो 


ब्रैह्यपुर गयी ।........ | व्याहनजोर्ग अब सोई आहि | 
रेवत ब्याह कियो भूवि आइ-। आप कियौ तप बन 
में जाइ---९-४ | ४ >-. - 


भुशु डी->र्सज्ञा-पुं-[स ] कार्कभशुंडि ।. -: ८ 
सज्ञा स्त्री, [स,] एक प्राचीन अस्त] 7 “- 


[ (१११८ |] 


मुंसे--सज्ञा पु [स, बुस_] भूसा। उ -- दूटे कध$र फूटी 
नाकनि, कौ लौं धो भस खंहौ--१-३३१ । 
सहा०--भूस पर की (सी) भीत--शी प्र नष्ड हो 
जानेवाली चस्तु, अत्थायी और अवधिश्वसनीय बात । 
--(+) तुम्हरी बोलनि कौन पतीज ज्यों भूष पर 
की भं,दि--३१६३। (ख) विनु गोविंद सत्रल सुस्र 
सुन्दरि भुष पर की सी भीत--१० उ०-७५। कह्चो 
पवन को भुस भयौ-- वात तत्काल उड़ गयी, किसी ने 
. द्ात पर ध्यान ही नहीं दिया। उ -मेरो कहो 
पवन को भूम भयौ गावत नदकुमार--३४८४ | भुस 
फटकी--ष्यर्य के फार्य में श्रम नष्ठ करे, निरथंक 
फार्य में शबित लगाये । उ---सूर स्पाम वर्जि को 
भूम फटक मधुप तुम्हारे हेति -- ३२५६ । 
भुसी--सज्ञा स्त्री, [हि, भूमा] भूसी । 
भुसु डी--सच्ना पू. [स भुशुडि] काकभृणु डि। 
भू कना, भू कनो - क्रि अ. [अनु,] (१) 'भो-भो' करना । 
. (२) कुत्ते वा बोलना । (३) व्यर्थ बक्ना । 
भू ख--.सज्ञा स्त्री, [हि, भूख] भूख। उ.--भोजन किये 
बिनु भूव क्यों भाजे बिन खाए तब स्वाध--२७७८ | 
भू खा--वि. [#. भूखा] भूणा। 
भू जना, भू जनो--क्रि स. [ हि. भूनना ] (१) आग या 
ताप से पकाता। (२) गरस बालू से पकाना। (३) 
तलना । (४) दुख देना । 
कि, स. [स. भोगना] भोग करना । 
भू जब--क्रि. स [हि भूंजना ] भोगेंगे, भोग फरेंगे। उ,--- 
ऊँचे चढि दसरथ लोचन भरि सुत-मुख देखे लेत । 
रामचर्् से पुत्र बिना मैं भूंजब क्‍यों यह खेत-९-३९ । 
भू जा--सन्न। प्‌. [हि. भुनना] भुना हुआ अन्न । 
भू सना, भू सनो--क्िं. अ. [हि. भुकेना] भो भो करना, 
भँंकना । 
भू-सतज्ञा स्त्री. [सं ] (१) पृथ्वी । उ.--(क) सकर कौ 
मन हस्यो कामिनी, सेज छाँडि भू सोयौ--१-४३। 
(ख) भू-भर-हरन प्रगठ तुम भूतल गावत सत-समाज 
“5 १-२१५। (२) स्थान | 


सज्ञा स्त्री, [सं. भ्रू] भोंह। उ.---कीर नामा इंद्र 
धनु भू सेवर स्री अलकावली । 


भूकंप--सज्ञा पु [स,] भूचाल, भूडोल । पा 

भूक--पज्ञा स्त्री [( भूख |भूख। है 

भूकना, भुूकनो--क्रि अ. [हि भूऊना ] भों-भों करना, 
भूकना । 

भूकि--क्रि भर [ हि. मूँलना ] कुत्ते का भों भों शब्द 
करना | उ.--अपुनपों आपुन ही विसरयोी। जंप्त स्वान 
काँच-मदिर मैं, अभ्रमि-भ्रमि भुकि मरघो--२-२६। 

भूख--सज्ञा स्त्री. [ स बुषक्षा ] (१) खाने की इच्छा, 
क्षपा । उ-(क) जिता कोन्दे भूख भुूलानी---१-९८। 
(ख) अति प्रचंड पौरुष बल पाएँ केहरि भूव मरै-- 
१-९०५। 

मुहा०--भूख मरना--खाने की इच्छान रह 

जाना । भूख लगना--छाने की इच्छा होना । भूख से 
(भूखोी) मरना---भोजन न मिलने से कष्द उठाना या 
सरना। 

(२--आवश्यकता । (३) समाई । (४) कामना। 
भूखण, भूखन--स्तज्ञा पु [स भूषण] अलक्ार; आभूषण । 
भूखना, भूखनोी--क्रि. स॒ [सर भूषण] सजाना, अल॑इत 

करना | 
भूखर---सज्ञा स्त्री [हि. भूख] (१) भूख । (२) इच्छा । 
भूखा--वि [हि. भूत] जिसे भूख लगी हो ।.3 “मचला 
अकल मूल, पातर, खाउ' खाउ' करें भूखा--१-१५६। 
मुहा०-- भूखा रहता--उप्चास फरना । भूखा- 
प्यासा--बिना खाये-पिये । 

(२) इच्छुक, चाहनेवाला । (३) दरिद्र । 
भूखे--वि [6ि. भूखा] जिसे भूख लगी हो । उ---भूखे 
छिन न रहत मन मोहन---१०-२३१ । ही 

भूगभे--सज्ञा पू [स,] पृथ्वी का भीतरी भाग । 

भूगोल-सज्ञा पू [ स. ] वह क्षासत्र जिससे पृथ्वी को 
प्राकृतिक बातो का ज्ञान होता है । 

भूचर---सज्ञा पू [स.] पृथ्वी पर रहनेवाले प्राणी । 

भूचरी--सज्ञा स्त्री [स] समाधि की एक मुद्रा । 

भूचाल---सज्ञा पू [स. भू+ हि. चलना] भूकंप, भूडोल । 

भूड--सज्ञा स्त्री. [देश.] बलई भूमि । 


भूडोल--सज्ञा पू [ स. भू ---हिं. डोलना ] भूकेंप 
भुंघाल। . -: - 
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भूण--संज्ञा पू. [ सं. भ्रमण | (१) जल-यान्ना (२) जल- 
बिहार । 
भूत---सज्ञा प्‌. [स |] (१) सृष्टि-रचना के सूल उपकरण 
जो पाँच साने गये हें--पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि ओर 
आकाश । (२) जड़ या चेतन प्राणी, जीव | 
यौ०--मूत-दया--प्राणी मात्र के प्रति दया । 

(३) बीता हुआ समय । (४) क्रिया का वहु रूप 
जो व्यापार की समाप्ति का सुचक हो। (५) मृत 
धरीर । (६) मृत प्राणी की आत्मा। (७) प्रेत । (८) 
थे पिशाय या देत्य जो रुद्र के अनुचर त्तथा अत्यन्त 
कुरूप और क्र माने जाते हे । उ.-- संकर प्रगट भए 
भृकुटो तें, करी सृष्टि निर्मान। भूत-प्रेत बेताल रचे 
बहु दौरे बिधि को खान--सारा. ६५ | 

मुहा०-- (किसी बात का)भूत उत्तरना -- (इस बात 
के लिए) जरा भी उत्साह न रह जाना । (विसी बात 
का ) भूत बढ़ना (सवार होना )-(किसी बात 
के लिए ) णी-जान से जुट जाना | भूत चढ़ना 
( सवार होना )--बहुत क्रोध होना | भृत उतरना 
--( १) फ्रोध शांत होता । (२) उत्साह शोष 
ने रहना । भूत वनना--(१) बहुत ऋुद्ध होना | (२) 
बहुत आवेद में होना। भूत बनकर लगना ( पीछे 
पडना )--किसी तरह पीछा न छोड़ना। भूत का 
पकवान ( की मिठाई )--( १ ) ऐसी चीज जिसका 
अस्तित्व न हो पर जो भ्रम से सच्ची प्रतीत हो । (२) 
सहज ही मिला हुआ धन यथा ऐड्वर्य जो अनायास 
नष्ट भी हो जाय । * 

वि.-- (१) बीता हुआ, गत । (२) मिला हुआ, 
युक्त । (३) समान । (४) जो हो चुका हो । 

भ-तनया--प्तज्ञा स्त्री. [स.] सीता, जानकी । 
भूतना--सज्ञा पु. [स« भूत] भूत, प्रेत । 

भूतनाथ--सन्ञा पु. [स.] रुद्र, शिव । 
भूतनायिका---सज्ञा स्त्री. [सं.] दुर्गा । 

भूतपूवें--वि, [स ] वर्तेसान से पुर्वे का । 
भूतभावन---सज्ञा प्‌. [स.] (१) शिव । (२) विष्ण । 
भूतराज--सज्ञा प्‌. [सं.] रुद्र, शिव । 

भूतल--संजञा पु. [स.] (१) धरातल । (२) संसार, जगत । 


उ.--भकक्‍त-बत्सल कृपानाथ अस रन-स रन, भार-भूतलं- 
हरन, जस सुहायौ--१-११९। 

भूतलराइ, भूतलराई, भूतत्राड, भूतलराऊ--पंज्ञा पु. 
[ स, भूतल--राजा | पथ्वीपति, भूपाल । उ--मतो 
यह पूछत भूतलराइ---१-२६९ । 

भूतविद्या--सज्ञा स्त्री. [ स. ] वह विद्या जिससे प्रेत, 
पिशाच, कुग्रह आदि जनित मानसिक रोगों का 
निदान हो । 

भूति--सज्ञा स्त्री [ स. ] (१) धन-सपति। (२) भस्म, 
राख | (३) उत्पत्ति । (४) वद्धि । (५) लक्ष्मी । 

भूतिनी-सज्ञा स्त्री. [हि. भूत] (१) भूत की स्त्री । (२) 
पिश्याचितरी । 

भूरदेव, भूरेवता---संज्ञा स्त्री. [स.] ब्राह्मण । 

भूधर--सज्ञा पू [सं] (१) पहाड़ । (२) शेषनाग । 

भून--सज्ञा पू [स. भ्रूण] गर्भ का बालक । 

भूनना, भूननो--क्रि. स. | स, भर्जन ] (१) आग सें 
डालकर पकाना | (२) गरम बालू से पकाना। (३) 
घी-तैल में तलना । (४) कष्ट देना । 

भूप--सजा पू. [ स ] (१) राजा, भूषति । (२) स्वामी । 
उ.-से मर फूल सुरंग अति निरखत मुदित होत खग- 
भूप--१-१०२। 

भूपति--सन्ना पु. [स.] राजा, भूपाल । 

भूपाल--सज्ञा प्‌. [स ] राजा । उ.--कहन लगे सब सूर- 
प्रभ सो होहु इहाँ भूषपाल---२५७१ । 

भूपाली--संज्ञा स्त्री, [सं.] एक रागिनी । 

भूपुत्र - संज्ञा पु. [स.] मंगल ग्रह । 

भूपुत्नी-- सज्ञा स्त्री. [सं.] जानकी, सीता । 

भूभुल, भूभुरि--तज्ञा स्त्री, [ स, भू+भुजं ] गर्म राख 
या रेत । 

भूख्तू-सज्ञा पु | स. ] (१) राजा । उ--करुनामय 
जब चाप लियी कर, बांधि सुदृढ़ कटि-चीर । भूभत 
सीस नमित जो गरबंगत, पावक सीच्यौं नीर -९-२६ 
(२) पहाड़, पर्वत । 

भूमंडल--सज्ञा पू [स.] पृथ्वी । 

भूमि--सज्ञा पूं. [सं.] (१) पृथ्ची ॥. _ 

सहा०---भृमि द्वोना-पृथ्वी पर गिरता । 
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यौ--भूमि-भेंडार--धन-धार्मे । उ.--तिन हरथौ 
सव भूमि-भेंडार-- १-२४६ । 
(२) स्थान । (३) जड़, आधार । (४) प्रदेश । 
भूमिका--सज्ञा स्त्री [स](१) रचना। (२) प्रस्तावना । 
सज्ञा स्त्री [स भूमि] पृथ्वी, भूसि । 
भूमिज--वि [सं ] भूमि या पृथ्वी से उत्पन्न । 
भूमिज्ञीवी--सज्ञा पु. [स भूमिजीविन्‌] खेतिहर, कृषक । 
भूयसी--वि. [स] बहुत अधिक । 
क्रि वि--वार-बार । 
भूर -वि, [स भूरि] चहुत, अधिक । 
संज्ञा पृ [हि, भुरभूरा] बालू, रेत । 
भूरज--सज्ञा स्त्री [स. भू+रज | घूल, मिद्‌टी । 
सज्ञा पू [स भूज | भोजपन्न का पेड़ । 
भूरजपत्र -सज्ञा पू [स. भूज॑पत्र | भोजपत्र । 
भूरा- वि. [स वश्ु] स्सेले या घूमिल रंग का। 
भूरि--वि. [स] (१) अधिक, बहुत । (२) बड़ा । 
भूरिदा--वि. [स.] बहुत बड़ा वानी । 
भूरिश्रव, भूरिश्रवा--सज्ञा पू [सं भूरिश्रवस्‌, हि. भूरि- 
श्रवा | वाल्हीक का चद्रवंशी राजा जो सोमदत्त का 
पुत्र था। महाभारत के युद्ध में यह दुर्योधन की ओर 
से लड़ा भौर अजुन हारा मारा गया था। 3उ.--इत 
भगदत्त द्रोत भूरिश्रव तुम सेनापति घोर--१-२६९ । 
भूरी--सन्ञा स्त्री, [हि. भूरा] भूरे रंग की गाय । उ.-- 
पियरी, भीरी, गोरी, गैनी, खेरी, कजरी जेती । 
दुनही, फुनही, भोरी, भूरी, हाँकि ठिकाई तेती 
“४२ | 
वि. स्त्री.--भूरे रंग की । 
भूरुह--पज्ञा पूं. [स.] वृक्ष, पेड़ । 
भूजें--सज्ञा पू [स ] भोजपत्र का वक्ष । 
भूजेपत्र--सज्ञा पू. [त ] भोजपन्न । 
भूल--सज्ञा स्त्री. [ हि. भूलना ) (१) भूलने का भाव । 
(२) गलती, चूक | 
मुह! ०--भूल के कोई काम करना--अनजातनं या 
धोखे में कोई फाम करना ।- भूल के (भी) कोई काम 
ने करना--वह काम कदापि ने करना, उस काम को 
न करने का पकक्‍का निश्वय फर लेना | 


(३) दोष, अपराध । (४) अशुद्धि | 
भूलक--प्न्ञा पु. [हि. भूल] भूल करनेवाला । 
भूलना, भूलनो--क्रि स. [ स. विह्नल ] (१) ध्यान या 
याद न रखना । (२) गलती करना । (३) खो देना। 
क्रि, अ.--(१) याद न रहना । (२) चकना, गलती 
होना । (३) धोखे में आा जाना। (४) आसकत हो 
जाना । (५) इतराने लगना । (६) खो जाना । 
वि.--जिसे स्मरण न रहता हो । 
भूलझुलेयॉ--सन्ा स्‍त्री, [ हि. भूल + भूलना | (१) वह 
भवन जिसमें एक ही जैसे अनेक हारों के कारण भागे 
भूल जाय । (२) चककरदार और पेचीदी बात | 
भूलि--क्रि. अ. [हिं. भूलना] भूलकर । 
प्र<--भूलि रहे-- धोखे में पड़ गये । उ---भ्रूलि 
रहे अति चतुर चिते चित कौन सत्य कछ मर्म न 
पावत्त--१० उ.-५। 
मुह ०--भूलि करो नहिं ऐसे काम---कदापि वैक्ा 
काम न करना | उ.--अब पर घर की सौह करत है 
भूलि करो नहि ऐसे काम--२०२३ । 
भूलिहु--क्रि. वि. [हिं. भूलना + हु] भूलकर भी, कदापि। 
उ --(क) तू जननी अब दुख जति मानहि | रामचढ्र 
नह दूरि कहूँ, पुनि भूलिहु चित चिता नहिं आनहि 
--९-९५ । (ख) भूलिहु जिनि आर्वाह इहि ग्ोकुल 
तपत तरनि सम चद। 
भूलीं--कि अ. [हिं. भूलना] असकत हो गयीं, मुग्ध हो 
गयी । उ.>-योपी तजि लाज, संग स्याम-रग 
भूली---६४२ । 
भूले--कि, स.[हि भूलना] भूल जाय, ध्यान न रखे, पता 
न पावे, विस्मरण कर दे । उ.--ज्यों मुगा कस्तूरि 
भूले, सु ती ताके पास-- १-७० । 
भूलोई--क्ि. वि. [हि. भूला --ई] भूला हुआ ही, अप में 
पड़ा | उ.--परुम बिनु भुलोइ भूली डोलत--१०१७७ । 
भूलोक--सज्ञा पू [स,] संसार। 
भूलो--वि. [हि भूलना] भूला हुआ, भ्रम में पड़ा हुआ । 
उ.--तुम बिनु भूलोइ भूलो डोलत--१«१७७ | 
भूल्यो-कि. थ. [ हि. भूलना ] (१) याद ने रहा, 
विस्तृत हुआ, ध्यान न रहा। उ.--भुल्यौ- अंम्पौ 
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तृषातुर मृग लो, काहे ख्म त गे बायी -- १-२० १ | (२) 
अस में पड़ गया, धोखे ने आ गया । उ.--(क) अब 
हो माया-हाथ बिक्रावी । “” । टहिसा-मद-ममता रस 
भूल्यों, आसा ही लपटान्यौ--१-४७ । (ख) दीन जन 
क्यों करि आवबे सरन ? भूल्यो फिरत सकल जल-थल- 
मग, सुनहु ने ताप-भय-हरन--१-४८ । 
भूच(--सज्ञा पू [हि. घुआ] रुई । 
वि--रुई जँसा उजला या सफेद । 
सज्ञा स्त्री. [हि. बुआ | पिता की बहन । 
भूशय्या-पज्ञा स्त्री. [ स. ] (१) पृथ्वी रूपी तेज । (२) 
भूतति पर सोना । 
भूशायो--वि. [स. भूशायिन्‌] (१) पृथ्वी पर सोने- 
वाला | (२) मृतक | 
सूषण, भूबन--सज्ञ पु [स. भूषण] (१) अलंकार । (२) 
क्षोभा बढ़ानेवाली वस्तु या व्यक्षित । 
भूषणता, भूषनता--सच्ना स्त्री. [स ] भूषण का भाव या 
घर । 
भूपना, भूषनो--क्रि स. [स भूषण] भूषित करना | 
भूषा --सज्ञा पु. [स. भूषण] (१) गहना । (२) सजाने की 
क्रिया । 
भूपित---वि. [सम] (१) सजा-सजाया । (२) अलंकछुत । 
भूष्य---वि. [स.] सजाने योग्य । 
भूसन--पनज्ञा पू [स, भूषण] अलंकार, आभूषण | 
सज्ञ प्‌. [हि. भूँंकना] भूंकने या बकते का साथ । 
भूसना, भूसनो - क्रि,क्ष [ हि. भूंकना ] ( १ ) भूंकना, 
'भो-भो' फरना । (२) बकना । 
भूसा--सज्ञा पूं [स. तुष| (१) भुस । (२) भूसी । 
भूसी--सज्ञा स्त्री. [हि. भुसा] अचाज का छिलका | 
भूसुर---सज्ञा पू [स. | पृथ्वी के देवता, ब्राह्मण | 
भूहर--सन्ञा पृ. [6. भू+त्त गृह] तहखाना । 
भे ग--सज्ञ। प्‌, [स] (१) भौरा । (२) 'बिलनो' (कीड़ा) 
जो दूसरे कोड़ो के ढोले को पकड़ कर इस तरह 
भिन्न! करता हे कि वह भी उसी की तरह हो 
जाता है । 
भे गी--सज्ञा स्त्रो. [स] (१) भौंरी, श्रमरी | उ --(क) 
कहूँ ठोर नहिं चरन-क्रमल बिनु, भू गी ज्यौ दसहें 


दिपि धावे--१-२३३ । (ख) भू गी री, भजि स्याम- 
कमल-पद, जहाँ-त निसि कौ त्रास---१-३३९ । (२) 
'बिलती' कीड़ा जो दूसरे कीड़ो को भी अपना जेसा 
बना लेता है । 

भुकुदि, श्ृकुटी--सज्ञा स्त्री. [स. भूकुटी ] भौंह। उ--- 
भूकुटी कुटिल, अरुन अति लोचन, अगिनि-सिखा-मुख 
वह्यों फिराई--९-५६ । (ख) भूकुटि पर मसिरनवदृ 
सोहै सके सूर न गाइ--- १९२०-२५ । 

भ्ुगु-सज्ञा प्‌. [सं.] (१) एक प्रसिद्ध भुनि जो शिव जी 
के पुत्र माने जाते हें और जिनके वंश में परशुराम 
जन्मे थे। प्रसिद्धि है कि इन्होने विष्ण की छाती में, 
उनकी सहनश्ीलता की परीक्षा के उद्देश्य से, लात 
सारी थी। विष्णु के सब अवतारों की छाती पर इस 
चिह्न का वना रहना साना गया हैँ । (२) जमदरि्ति । 
(३) परश्गु राम ।(४) शुक्राचार्य । 


भगुनंद, भ्रगुनंदन--प्तज्ञा पू. [सत | परशुराम । 
भ्गुपति--प्रज्ञा पु [स॒] परशुराम | उ.--जिन रघुनाथ 


फेरि भृग्रुत॒ति-गति डारी काटि तही--९-९१ । 


भगुरेखा--सज्ञा स्त्री. [स ] विष्णु की छाती पर भूगु की 


लात का चिह्ठे । उ--(क) माथे मुकुट सुभग पीता- 
बर उर साभित भूगु-रेखा हो । (७) तठ भुजदड भौर 
भूगुरेखा चदन चित्रिच रगत सूदर। 


भगुलता--सन्ना स्त्री, [.] भृगु मुनि का चरण-चिह्न जो 


विष्णु की छाती पर है। उ.--उर अर ग्रीव बहुरि 
हिय धारे। तापर कौस्तुभ मनिहि बिचारे | तहं भृगु- 
लता, लच्छमी जान । नाभि कमल चित धारे 
व्यान---३-१३ । 


भगुवर--तज्ञा पू, [स, | शुकवार । 
भुत--सन्ना पू [स.] भृत्य, दास, सेवक । उ,- जोइ भावै 


सोइ करहु तुम, लता सिला, द्ुम, गेह। र्वाल गाइ 
को भृत करो, मानि सत्य ब्रत एहु--४९२ । 


वि. [स ] (१) भरा-पुरा । (२) शोषित । 


भ्ति--सज्ना स्त्री [स.] (१) नौकरी । (२) वेतन । (३) 


सूल्य। (४) पालन करना। उ.--वे पथ विकल 


चकित अति आतुर भमंत हेतु दियौ। भूति बिलबि 
पृष्टि दें स्थामा स्थामै स्थाम वियौ--३४७४। 
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भूतु--संज्ञा पु. [सं. भृत्य] दास, सेवक ॥ उ--तब पहि- 
चानि जाति प्रभु कौ भूतु परम सुचित मन कौरहों-- 
२९७१ ॥ 
भृत्य--प्ज्ञा पु [स ] सेवक, दास | उ.--मत्री-भृत्य-सखा 
मो सेवक याते कहत सुजान--सारा. ५४६ । 
भृश--क्रि. वि. [स ] बहुत अधिक । 
भेंगा--वि [हि. भिगा] जिसको आँखों फी पुतलियाँ टेढ़ी- 
तिरदछ्दी रहती हों । 
भेंट -सज्ञा स्त्री. [ हि. भेंटना ] (१) उपहार, उपायन। 
उ.--( के ) चारि पदारथ दिए, सुदामा तदुल भेद 
धरघभौ--१-१३३ । (ख) ते सब पतित पार्ये-तर डारों, 
यहै हमारो भेंट-१-१४६॥ (२) मिलना, साक्षात्कार । 
उ,--[क) अब लगि प्रभु तुम विरद बुलाएं, भई न 
मोसों भेंट । तजौ बिरद के मोहि उधारी, सूर कहै 
कसि फेंट---१-१४५ १ ( ख) नपति के रजक सों भेंट 
मग मैं भई, कह्यो, दे बलन हम पहिरि जाही-२५८४ | 
भेंटइ--क्रि, स [हि भेंटना ] गले या छाती से जगाता 
है। उ.--धाइ धाइ द्रम भेटइ ऊधो छाके प्रेम--- 
३४४३। 
भेटत--क्रि. वि. [हि. भेंटना ] भेंठते समय, भेंठने पर । उ. 
-भेंटत आँसू परे पोठि पर, विरह-अगिनि मनु जरत 
वुझाए--९-१६८॥। 
क्रि,स -भेंट करते हे, चढ़ाते है । उ.--नद करत 
पूजा, हरि देखत । घट बजाइ देव अन्हवायी, दल- 
चदन ले भेंटत--१०-२६१ | 
भठटन--सन्ना पु. [हिं. भेंट] मिलने, मुलाकात फरने। 
उ.-ज्क) भारतादि दुरजोबन, भर्जुन, भेंटन गए 
द्वारिकापुरी---१-२६८ । (ख) जूुत्रतिन से कामबपु 
भेटन के ललचाय--सारा ५१५॥ 
भेंटना, भेंटनो--क्रि. भ. [ हि. भिड़ता ] मिलना, साक्षा- 
त्कार करना ॥ 
क्रि स.--गले या छाती से लगाना । 
कि. स. [हि, भेंट] भेंद देना । 
भेंटिवो, भेटियो--क्रि स्‌. [हि भेंट ना] गले या छाती से 
लगाना ॥ 3.--भोीदामा आदि सकल ग्वालनि को 
मेरे हित भेंटिवो---२९४२ ॥ 


भेंटी--क्रि, स. [ हिं. भेंटना ] गले था छातो से खगाया। 
उ.--(क) किशोरी अँग अँग भेंटी स्थामहि--१७०१। 
(ख) रुक्रमिनि राधा ऐसे भेटी । जैसे बहुत दिननि की 
विछरी एक बाप की बेटी---४२९१॥ 
भेंटे--क्रि. स. [ हि. भेंटना ] भेंट की, गले या छाती से 
सगाया, मिले । उ.--जथाजोग भेंठे पुरबासी, गए 
सूल, सुख-सिधु नहाए---९-१६८ । 
भेंठोंगी, भेंटोंगी--क्रि स॒ [हि. भेंटना] गले या छाती से 
लगाऊँंगी | उ.--सूर स्पाम ज्यो उछेंगि जई मोहि 
यो मैं हूँ हेसि भेंटोगी--प० ३५२ (७९)! 
भेंठोगो, भेंटोंगो--क्रि. स. [हिं. भेंटना] गले या छाती 
से लगाऊंगा | उ.--मनो इन सकुल अबही यहि बन 
इन भुज भरि भेटोगो गोपार्लाह - २४८३ | 
भेंवना, भेंवनो--क्रि. स. [[ह. भिगोना] तर करना। 
भेइ--क्रि. स. [ हि भेवन ] भिगोई, तर की, सग्त की । 
उ.--ते बेली कैप दहियत हैं जे अपने रस भैेई-- 
१-२०० | 
भेउ--सज्ञा पूं [स भेद] भेद, भर्म, रहस्य । 
भेक--सज्ञा पु [हिं, मेढक] सेढक । 
भेख--सज्ञा पू [ स. भेष ] (१) पहनने के वस्त्र । (२) 
पहनने का ढग । 
भेखज--सज्ञा पु. [स. भेषज] दवा, औषधि । 
भेज--सन्ञा स्त्रा. [हि भेजना] भेजने की वस्तु । 
भेजना, भेजनो---क्रि स. [स. ब्रजन्‌] किसी वस्तु था 
व्यक्ति के जाने का आयोजन करना, रवाना करना । 
भेजा--पज्ञा पू [?] सिर के भोतर का गूदा, सगज ।' 
मुहा ०-- भेजा खाना--बकबक से तग करना ॥ 
भेज्यो-क्रि. स॒ [हि भेजना] भेजा, एक स्थान से दूसरे 
तक जाने को प्रेरित किया । उ--रिपि धतिर्ष्याह 
भेज्यी समुझाइ ॥नूप सो कहि तू ऐसी जाइ-- 
१०२९० ॥ 
भेड़-सज्ञा स्त्री [स. मेष] एक प्रसिद्ध चौपाया, गाडर । 
वि.-(१) बहुत सीधा । (२) बहुत मर्स । 
भेड़ा--सज्ञा पू. [हि. भेड] नर भेड़, मेढा । 
भेड़िया--सज्ञा प्‌ [हिं. भेड] एक मासाहारी चौपाया । 
भेड़ी-पज्ञा स्त्री. [हि भेड़] भेड़ । 
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भेद---प्ंज्ञा पृ. [सं.] (१) भेदने-छेरने को किया। (२) 
विरोधी पश्ष सें परस्पर हेष उत्पन्न करनता। (३ ) 
रहस्य । उ --(क)अपुनपी आपुनही मैं पायी । सब्द्हि 
सब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायौ--४-१३। 
(ख) मन इससौ मिलि भेद घबसायो बिरह फॉँस गरे 
डारी--पृ. ३२६ (५७) | (ग) घर को भेद और के 
आगे बयां कहिने को जाही--१९०० । (घ) कहा मन 
मैं धालि बैठी भेद मैं नहिं लखि सकी--२२५९। 
(४) अवा-पता, खोज । 3०--छाक लिए सिर स्पाम 
बुलावति । ढँढत फिरति ग्वारिनी हरि फौ, कितहूँ 
भेद न पावति--४५९ । (५) तात्पय । (६) अंतर, 
फर्क । उ.--(क) बग-बगुली अर गीघ-गीधिनी आए 
अनम लियौ तैसी । उनहूँ के गृह सुत दाता हैं, उन्हें 
भेद कहु फसो--२-१४। (ख) भेद चमोर कियौ 
ताहू मैं बिधु प्रीतम रिपु भान--३३१४७ ।( ७) 
प्रकार, किस्म । उ.--इते पर हस्तकनि गंति छवि 
नृत्य भेद अपाए--पृ० ३५१ (७७) । 

भेदक--बि. [स.] भेवने-छेदनेवाला । 

भेद्न---संज्ञा प्‌, [स.] भेदने-छेदने की किया । 

भेदना, भेदनो--क्रि. स [स. भेदन] (१) बेघना, छेबना । 
(२) भनोभाव जानते के लिए पैनी दृष्टि से देखना । 

भेदभाव--प्ज्ञा पु [स॒] अंतर । 

भेद्--क्रि. थे [हि भेदना] छेदकर, भेदन करके, धिदीर्ण 
करके । उ.--धनि जननी जो सुभटहिं जावे । '**। 
मरे तो मब्ल भेदि भानु को, सुरपुर जाइ बसाबे--- 
९-९५२। 

मेदिआा, भेदिया सच्भा प्‌. [ हि. भेद ] (१) भेद लेने- 
बाला । उ.--भेदिआ सौ भेद कहिबो छेद सौ छाती 
परौ--३२६० । (२) गुप्त रहस्य जाननेवाला । 

भेदी -सज्ञा पू [हि. भेद] (१) भेद लेनेवाला । (२) गुप्त 
रहस्य जाननेवाला । 

वि, [सं, भेदिन्‌ ] भेदनेवाला । 

भेदीसार--तज्ञा पु. [स,] बढ़ई का 'बरमा' जिससे काठ 
, में छेद किया जाता है। 

भेय---वि, [स.] जो भेदा या छेदा जा सफे । 

भेयो--.क्रि, स. [हि. भेदना] मनोभाव जानने के लिए 


तीघश्र वृष्ठि से देखा। उ,--अ्रभु जागे, अर्जुन-सन 
चितयौ । कब आये तुम, कफुसल खरी । ता पाले 
दुर्योधन भेथ्यौ; सिर-दिसि ते भन गये घरी---१-२६८॥। 

भैन, भेता--संज्ञा स्त्री, [हि. बहित] बहिन । 

भेना, भेनो-- क्रि, स. [हि, भिगोना] तर फरता । 

भेर, भेरि, भेरी--संज्ञा स्त्री, [ सं. भेरी ] घड़ा डोल था 
नगाड़ा, इुढुभी । उ.--(फ) घुरत निम्तान, मुर्दंग-संख 
धुनि, भेरि-धशाँध-सहनाइ---९-२९ । (ख) घाजन घाजें 
गह॒गहे, बाजे मदिर भेरि-- १०-४० । 

भेरीकार--सज्ञा पू. [स. भेरी + कार] भेरी घजानेवाला । 

भेल--वि, [सं,] (१) फायर, भीर। (२) मूर्ख । 

भेला--सज्ञा पूं. [हि, भेंद] (१) भिडंत । (२) मुलाकात । 

संज्ञा पूं, [ देश, ] (गुड़ का) बड़ा पिश । 

भेली-सज्ञा स्त्री. [हिं. भेला (पु.)] गुड़ की पिडी। ए.--- 
फान्ह कुंवर फो कनछेदन है, हाथ सोहारी भेली ग्रुर 
फ्लो--१८-१८०॥ 

भेब--सज्ञा पु. [स, भेद] (१) भर्म की घात, भेद, रहस्य । 
उ.--जुग-जुग जनम, मरन झद बिछुरत, सब समुझत 
मत-भेव । ज्याँ दिनकरहि उलूक न सानत, परि जाई 
यह टेव--१-१०० । (२) घारी, पारी । 

भेवना, भेवनोौ--क्रि, स. [हि. भिगोना] मर करता । 

भेश, भेष---सज्ञा पूं. [स. वेश] कपड़े, गहने आदि से क्रपते 
को सजाना | उ.--अविहित धाद-वियाद सकल सन्त 
इन लगि भेष घरत--१-५५॥ | 

मुहा० --भेष बनायौ--शरोर घारण किया, भ्रव- 

सार लिया। उ,--नर तन सिंह बदन धपु कीन्दहो 
जन लगि भेष बनायौ--१-१९० । 

भेषज-संज्ञा पूं, [ स. ] (१) ओऔषध, इधा । 5.--बहाँ 
भेषज नाना बिधि को अर मधुरिपु से हैं बैद-१०१३। 

भेषति--क्रि, आ. [ हिं. भेषना ] पहनती हैं। उ.-- 
अति सुगध भर्दंत भेंग भंग ठति बति बलि भूषभ 
भेषति--१ ५९६) 

भेषना, भेषनो--क्रि. स, [हि, भेष] (१) स्वाद बनाता । 
(२) पहनना । ह 

भेषा -सज्ञा पूं. | सं. वेश ] घेश, रूप । छ.--संख-घक्र « 
गदा-पश्च बिराजत, अति प्रताप सिसु-मेषा---१ ०-४ । 
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भेस--संज्ञा प्‌. [सं. वेष] (१) रूप-रंग, पहनाथा आदि । 
(२) बनावटी रूप-रग ओर पहनावा । 
भेसज-सज्ञा स्त्री [स, भेषज] औषध, दवा । 
भेसना, भेसनो--क्रि. स [स वेज, हि भेष] (१) वस्न्नादि 
पहनना । (२) स्थॉग बनाता । 
भेंस--सज्ञा स्त्री [स महिष] एक दुधारू चौपाया । 
भसा--सज्ञा पू. [हि भस| 'भेस' का नर । 
भेसासुर-सज्ञा प्‌ [स महिषासुर] एक देत्य जो दुर्गा जी 
हारा मारा गया था। 
भेसौ- सज्ञा पू [हिं. भैसा] भेस का नर, भेसा; यह यम 
का वाहन माना गया हैं। उ--पू रदास भगवत-भजन 
बिनु, मनी ऊंट-वृ५ भैसो --२-१४ । 
सैे--सज्ञा पू [स भय] भय, डर । 
क्रि, अ. [ हि. ] हुई, हुआ । उ.--कंत हो सीत 
सहति ब्रत-सू दरि, ब्रज पुरन सव भे री---७८७ | 
भंचक, भंचक्‍क --वि. [हि, भव--चक |भौचक्का, चक्षित । 
भेजन--वि. [स. भय--जनक_] भय उत्पन्न करनेचाला । 
भंजल--सज्ञा पृ. [स. भव--जाल] संसार का बंधन । 
भंदा--वि [स. भय-दा |] भय पैदा करनेवाला । 
भन, भेना भेनि, भंनी--सज्ञा स्त्री. [हि वहन] बहन, 
भगिनी । उ.--(क) भेनी मात-पिता बधव गृरु 
गुरुजन यह कहे मोसों--१२२१ । (ख) भैनी देखि 
देति मोहि गारी काहे कुनहि लजावति--१५१६॥। 
भने--सज्ञा पु [स भागिनेय] बहन फा पुत्र , भानजा | 
भेया--सज्ञा पू [हि. भाई] (१) भाई, जाता । उ.-- 
मातु-पिता भेया मिले, (रे) नई रुचि नई पहिचानि 
“-१-३२५ । (२) आत्मीयता सूचक सबवोधन । 
भरव--वि. [स ](१) भयंकर । (२) भयानक शब्दवाला । 
सज्ना प--(१) शकर । (२) शिव के एक गण | 
(३) एक राग | (४) भयानक दशब्द | 
भस्वी--सज्ञा स्त्री. [स ] (१) एक देवी, चामुडा । (२) 
एक रागिनी । (२) पाती । 
भरवीचक्र--सज्ञा पू [स] (१) के तान्त्रिक और 
वाभसार्गी जो एक चक्र मे बैठकर देवी का पुजन और 
' भद्यपान फरते हैं । (२) भद्यप और अनाचारी वर्ग । 
भेरों--संज्ञा पू [स भैरव] शंकर, रुद्व । उ --परै भहराइ 


भभकंत रिपु घाइ सौ, करि कदन रधिर भैरों अधाओं 
४ 5, 
भेपज---सज्ञा स्त्री, [त.] औषध, दवा । 
भेहा--संज्ञा पू [हिं. भय + हा] (१) भयभीत । (२) जित 
पर छिसी भूत-प्रेत का आवेश आता हो । 
भो---सज्ञा स्त्री. [अनु.] 'भों का शब्द । 
भोकना, भोंकनो --क्रि स. [अनु. भक] घुछ्ेड़ना | 
क्रि.अ (१) भोभो' करना ।(२) कुत्ते का बोलना | 
भोंडा--वि. [हिं. भदृदा] कुकपष । उ->मूझू, निद, 
निगोडा, भोडा, कायर, काम बनाव--१-१८६ | 
भोडापन--सज्ञा पू. [हि भोडा-+-पन] भद्दापन । 
भोतरा, भोंतला, भोथरा, भोथला--वि [हिं. भूथरा] 
जिसकी धार तेज न हो, कुंद । 
भोंदू--वि [हि. बुद्ध ] मूर्ख, वेवकूफ। उ, -- निधिन, नीच 
कुलज, दुर्वद्धी, भोदू, नित को रोऊ--१-१०६ । 
भोपा, भोपू-सज्ञा पू [अनु भो+ प्‌] एक बाजा । 
भो--क्रि अ. [हिं. भय्रा] हुआ, भया । 
सबोधन [स ] है, हो । 
भोह-क्रि. अ. [ हि भीनना, भोना ] (१) आसकत या 
अनुरक्त होकर । उ,--(क) नागनि के कार्ट विष 
होइ। नारी चितवत नर रहै भोइ--९"२।॥ (२) 
लीन या सग्न होकर । उ.--त्यो जिय रहै बिपय-रस 
भोइ---१० उ०-१२७। 
भोए--वि. [हि भोना] लीन, निमग्न। उ.--लाल सो 
रति मानी जानी कहे देत नेता री रग भोए--२११२॥ 
भोकस, भोकसा--वि [हि भूख] भूखा, भुक्खड़ । 
भोकता, भोक्ता--वि. [स. भोक्ता] (१) भोग करनेवाला । 
उ.--तुम दाता अरु तु्माह भोकता हरता-करता 
तुमही सार--९३६ । (२) भोजन करनेवाला । (३) 
विषय-सुख भोगनेवाला । 
भोग--सज्ञा पू [स] (१) पाप-पुण्प का फल जो सहा था 
गेगा जाता है, प्रारब्ध । उ--भव कंस पैयत सुख 
माँगे। जैसोइ बोइय तेसोइ लूनिऐे, कमंत भोग 
अभागे--१-६१ । (३) सुख-दुख का अनुभव | (३) 
सुख, विलास ॥ उ--काग हसाह सग जैसी कहाँ 
दुख कहँ भोग--२९११। (४) €त्री से संभोग । (५) 
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फैल, अर्थ। (६) देवी-देवत। को चढ़ाया जानेवाला 
खाद्य, नैवेध ।॥ उ.--(क) पट अतर दे भोग लगायी 
--१०-२६१। (ख) गिरि ग्रोबधन देवन कौ मनति 
सेवहु ताकौ भोग चढाई--९१३ । 
भोगना, भोगनो--क्रि अ. [स- भोग] (१) सुख-दुख का 
अनुभव करना, भुगतना । (२) सहन करना । (३) 
सभोग करना । हि 
भोगलिप्सा--सन्ञा स्त्री. [स ] लत, व्यसन । 
भोगली--सज्ञा स्त्री, [विश.] (१) नाक फी लोग (गहना)। 
(२) कान का एक गहना । 
भोगवना, भोगवनो--क्ति. अ. [ हि. भोगना ] (१) 
भुगतना । (२) सहन करना । (३) सभोग करना । 
भोगवे--क्रि अ. [हिं. भोगवना ] (१) सुख-दुल का अनुभव 
करे । (२) सुख भोगे। (३) सहन फरे । (४) सहवास 
करे | 
भोगवाना, भोगवानो--क्रि. स. [हि भोगना] भोगने 
को प्रवत्त करना । 
भोग-विलास -सज्ञा पू. सिं.] आमोद-प्रमोद । 
भोगाना, भोगानो--क्रि. स. [हिं. भोगना] भोगने को 
प्रव्॒तता करना। 
भोगिन, भोगिनि, भोगिनी--सज्ञा स्त्री, [स? (१) 
उपपत्ती । (३) प्रेयसी । 
भोगी--वि. [सं. भोगिन] (१) छुखी । (२) इच्छ्ियों का 
सुख भोगनेवाला । उ -सूर स्थाम कब्ज जुवतिनि 
भोगी--१८४५ | (३) भुगतनेवाला । (४) विषया- 
सक्‍त । (५) बिलासी, आनंद क्रनेचाला। उ --- 
सूर स्थाम आपुन ही भोगी---१०२५। (६) विषयी, 
भोगासक्त । उ--भौरा भोगी वन भ्रम (रे) मोद न 
माने ताप--१-३२५। (७) खानेवाला । उ.--(क) 
सो ब्रज मैं माखन कौ भोगी--५९९। (खत्र) सूर- 
स्थाम मेरी माखन-भोगी तुम आवर्ति वेकाज--७७४५॥। 
भोगे--सज्ञा पु. सवि, [हिं, भोग] व्यंजनों को, ख/्यो 
. को। उ.--नद-भवन मै कानह अरोग । जसुदा ल्यावे 
_पटरस भोग--३९६ । 
भोग्य--वि [स] (१) जिसका भोग किया जाय । (२) 
जो भोगने योग्य हो | (३) खाद्य । 


भोग्यभूमि - सज्ञा स्त्री [सं-] (१) सुख-बिलास का स्थान 
या प्रदेश । (२) मत्यंलोीक जहाँ पाप-पुण्य का फल 
बुख-सुख के रूप में भोगना होता है । 
भोग्यमान--वि. [स.] जो भोगने को शेष हो । 
भोज---सज्ञा पु. [स.] श्रीकृष्ण के एक रवाल सखा का 
नाम । उ.--अजू न, भोज५रु, सुबल, सुदामा, मधु- 
मंगल इक ताक---४६४ । 
सज्ञा पृ. [सं भोजन] (१)दावत (२) खाद्य पदार्थ । 
भोीजक-संज्ञा पू [स ] (१) भोगनेवाला। (२) बिलासी । 
भोजन--सज्ञा पु [स] (१) खाने की सामग्री | उ--- 
काग-सुगाल-स्वान कौ भोजन तू कहै मेरी मेरौ--- 
१०३४० । (२) खाना, भक्षण करना। उ.--करि 
भोजन अवसेस जज्ञ की त्रिभुवन-भूख हरी--१-१६ । 
भोजनभट्ट--सज्ञा पू [स. भोजन-+भट्ट) बहुत खाने 
वाला । ् 
भोजनालय--संज्ञा पृ. [स] (१) पाकशाला। (२) स्थान 
जहाँ मुल्य वेकर भोजन किया जाय । 
भोजपत्र--सज्ञा पू [स. भूज॑पत्र] एक वृक्ष जिसकी छाल 
प्राचीन काल में ग्रंथ-लेखन के फाम में आती थी। 
भोजी---वि. [स भोजिन्‌] खानेवाला या वाली । 
भोज्य--वि, [स,] खाने योग्य । 


भोडर, भोडल--सज्ञा पु, [देश,] (१) अबरक । (२ 
अबरक का चूर्ण जो होली में गृलाल के साथ उड़ाया 
जाता है। 

भोथर, भोथरा---वि, [अनु,] कुद धारवाला, गुहुल । 

भोना, भोनो--क्रि, भ. [हि. भीनना (१) सचारित होना । 
(२) लिप्त, लीन या निभग्न होना । (३) आसकत या 
अनुरवत होना । (४) भीगना, तर होना । 

क्रि, स,.--(१) संचारित करता। (२) मिलाना । 
(३) आसक्त करना । (४) धोखे में डालना । 

भोयो, भोयो--क्रि, थ. [हि. भोता] लीन हुआ, लिप्तयां 

मिमगन हुआ । । 

वि. [टि, भीचनना, भोता] लिएत, लीन, युक्त, 
निमरस । उ,--(क) भ्रम-भोयौ मन भयौ पंरखावज, 
चलत असगत चाल--१-१५३ | (खत) ब्रह्मा-महादेव » 
सुर - सुरपति नाचत फिरत महारप भोयो--- १-५४ । 


[| १३२६ ] 


भोर--सन्ञा पूँ, [स॒ विभावरी] प्रात.फाल, सबेरा, तड़का । 
« उ.--खान-पान-परिधात में (रे) जोबन गयो सब 
प्रीत्ति। एयोँ बिट पर-तिय संग बस्यौ (रै) भोर भए 
भई भीति--१-३२५ । (ख) भोर भयो जागे नेंद- 
लाल--२५७१ । 
सज्ञा पु, [स, भम] धोखा, भूल, क्षम। उ.-- 
इंसत पररपर आपु में चली जाहि जिय भोर | 
घि,.--पकित, स्तंभित। उ,--सूर प्रभु फी निरखि 
सोभा भई तरुती भोर--१३५५। 
वि, [हिं, भोला] भोला, सीधा, सरल । 
आरए--फक्रि. स, [हि, भोराता] श्रम में ढालने (से), 
पहक्काने से। 3,-सुरदास लोगन कै भोरए काहे 
फान्ह अब होत पराए । 
भोरना, भोरनो--क्रि, स, [सं, भ्रम] (१) भ्रम में ठालता । 
(२) षोखा देना । (३) बहकाना, फुसलाना। 
भोरा--सज्ञा पु, [हि, भोर] प्रात.काल, सबेरा । 
वि, [हिं, भोला] भोला, सीधा । 
भोराई--पंज्ञा स्त्री. [हि, भोरा--६ई] सीभापत्त । 
भोराना, भोरानो--क़रि, प. [हि. भो र-- भाना] घहकाना, 
कस सें डालना | 
क्रि, अ,--भ्रम में पड़ता, बहकाया जाता । 
भोरानाथ--सज्ञा पु [हि, भोलानाथ] शिव जी । 
भीरि--क्रि, स, [हिं. भोराना] (१) भोखा बेकर, भ्रम में 
डालकर, उ,---सखी री, मुरली लीजे चोरि। ** * ५ 
या जानों कछु मेलि मोहिनी राखे अग अग भोरि-- 
६५७ | (२) बहकाकर, फुललाकर । उ-- महा 
मोहिनी मोहि आतमा-अपमभारण्गाहि लगावे ।,,...... । 
ज्यों दृती पर-वध्‌ भोरि की ले परपुरुष दिखावै--- 
१-४२ | 
भोरी--वि, स्त्री, [हि. पु. भोला] (१) भोली, सीधी, 
सरल, अनजान । उ.--(क) देखी हरि मथत्ति ग्वालि 
दधि ठाढी ।"''** । दिन धोरी, भोरी, अति गोरी, 
देखत ही जु स्थाम भए चाढ़ी--१०-३०० । (ख) 
सूरदास अवला हम भोरी गुर-चैटी ७याँ पागी--- 
१३११५ । 
कि, सं. [हिं. भोरता] बहकाया, श्रम में डाला । 


उ.--भारन पथ छिटाय गोपिकन अपने स्वारव भोरी 
“२८५६३ । 

भोरु-प्तज्ञा पु [हिं, भोर] सबेरा, प्रतह:काल । 

सज्ञा पु.- भोज़ा, अम। 

भोरे--वि [हिं. भोला] त्तीषा, सरल स्वभाव का। उ,- 
(क) सूर स्पाम उनको भाए भोरे हमको निदुर मुरारी 
--प्‌, ३३० (९१) । (ख) सुनियत हुए तैसई देखे 
सुदर सुमति सुभोरे--२९७१॥ (ग) ऊधो, तुम सब 
साथी भोरे--३१७६ । (२) भवोष, अनजान, अपरि- 
पकव अवस्था के। उ,-(क) कहाँ रहत काके वे 
ढोटा दृद्ध तरुत की गो हैं भोरे--१२३१८ | (छ) की 
गोरे की कारे रंग हरि की जोबन की भोरै-- 
१२६० | 

भोरे-- संज्ञा पू [हिं. भोर| धोखे में, अस में। ड-- 
किलकि किलकत हँसत, बाल सोभा लसत, जानि पह 
कृपट, रिपु आयो भोर--१०-६२ । 

भोरे--सज्ञा पु, सवि, [हि. भोर] ज्षम या पोलेसें। 
उ.-क्रहा भयौ तेरे भवन गए जो पियौ तनक लें 
भोरे--१०-३२१ | 

भोरो, भोरौ--वि. [हिं, भोला] भोला, सीषा, सरत, 
अनजान । उ--कह जाने मेरौ, वारो भोरो, 
झकी महरि दे-दे मुख गारि-- १०-३०४ | 

भोल---वि, [हि. भोला] मुस्भ, आसकत, लीग । 

भोला--वि, [हि. भूलना] (१) सीधा-सादा। (२) मूर्ख । 

भोलानाथ--सज्ञा पु, [हि. भोला-+स, नाथ] (१) शीक्ष 
ही सतुष्ट हो जानेवाले, शिव, सहादेव । उ.-सिव 
को सवति वियो सनमान । भोलानाथ लियो सब 
मान--४-५ । (२) सरल स्वभाव का ध्यक्ति । 

भोलापन---सज्ञा पु, [हिं. भोला+पत] (१) सिधाई, 
सरलता । (२) नादानी, मूर्खेता। 

भोलाभाला--वि, [हिं, भोल्ा--अनु, भाला] सीधा। 

भोवति--क्रि, स. [हि, भोवना] सुगन्धित करती है। 
उ,--कऋबहेुँ सेज कर झारि सेवारति कबहुँ सलयरज 
भोवति-- १९४९ | 

भोवना, सोवनो--क्ति स, [हिं. भोना] सुगधित करना । 

भोसर, भोसरा--वि, [देश.] मूल, मूढ़ | 


| (११७ ] 


भौं--.पंज्ञा स्त्री, [स, भ्रू |] भौंह, चुकुटी । 
भौंकता, भौंकनो -क्रि, अ. [अनु भौभौ] (१) भँभों 
करमा। (२) कुत्ते का बोलना । (३) घकयाद करता । 
भौंतुआा, भींतुवा-- संज्ञा प्‌ [हि. अमना] (१) एक कीड़ा । 
(२) एक रोग । 
भौर-..संज्ञा प्‌. [सं. भ्रमर] (१) तेज बहते हुए पानी में 
पड़ने बाला चक्कर, भेंवर, आवत्ते । उ.--कब लगि 
फिरिहाँ दीन बच्चो ? सुरति-सरित-भ्रम भौंर लोल 
मैं, मन परि तट न लक्यौ--१-१६२। (२) भोँरा, 
ख्रमर। उ,--रसभरे मबुजनि भीतर भ्रमत मानो 
भौर-.१३६४। 
भोंरा--सज्ञा पु. [स, अमर, पा भमर, प्रा भेँवर] (१) 
अमर, अंत्ररोफ। उ.--भौरा भोगो बन भ्रम मोद त 
माने ताप--१-३२५ । (२) बड़ो सधुसक्खी । 
(३) एक खिलोना जो डोरी लपेट कर नचाया जाता 
है। उ--इत आवत दे जात देखाई ज्याँ भौरा चक- 
डोर। (४) हिडोले की मयारी में लगी लकड़ी जिसमें 
डोरो बाँधी जाती हैं। 3--हिंडोरना माई झूलत 
गोपाल । * “। भौरा मयारिनि तील मरकत खेंचे 
पाँति अपार । 
भोंराना, भौंरानो-क्रि स [स॒ भ्रमण | (१) घ॒ुमावा। 
(२) वियाहु को भाँवर दिलाना | 
हि क्रि, अ,.--- घमना, चबकर काटना | 
राही-सज्ञा स्त्री, [हिं. भौरा] भौरो के सेंडराने की 
क्रिया या भाव । 
री--वि. [ स॒ भ्रमण ] जिस पशु के रोओो या बालो 
का घुमावदार चक्र हो, जिसके स्थान भाद्दि के वियार 
से पशु के गुण-दोष का निर्णय किया जाय । 
संज्ञा स्त्री.-धुमाबदार रोभों या वालों के चकऋ 
वाली गाय । उ,--पियरी, मौरी, गोरी, गैती, खैरी, 
कजरी, जेती । दुलही, फुलही, भीरी, भरी, हाँकि, 
ठिकाई तेती--४४५ । (२) घिवाह के समय वर-बध्‌ 
हारा अग्ति की परिकता । (३) जल-धारा का 
चक्कर । (४) बादी (रोटी) । 
भौह-..सज्ञा स्त्री, [स, श्र, ] भों, भेंव । उ,--तब इक 
पुरुष भौंह ते भयौ---३-७ । 


मुहा ०-- भौह चढाना (तानना)--अप्रसन्न होगा, 
बिगड़ना । भौह तनत-- ऋुद्ध या असचन्न होते हैं। 
उ.--बदत काहू नही निधरक निदरि मोहि ते 
गनत । बार-बार बुझाइ हारी भोंह मो पर तनत । 
भौंह चलाना--भौंहू सदका कर संकेत करना । भौह 
चलाव--भौंहँ मठकाकर संकेत फरता हैं। 3.-- 
ठठकति चले मटकि मूँह मोरे बकट भौह चलावै-- 
८७६ | भौह जोहना--खुशासद करना। भोह ताकना 
“-एख या मतोभाव परसना । 
भोंहरा--प्नज्ञा पू [हि. भू + गृह] तहखाना। 
भौ--सज्ञा प्‌. [स, भव] ससार । 
सज्ञा पू [स, भण | डर, भय । 
भीकन--सज्ञा स्त्री. [हि भभक] (१) ज्वाला। (३) ताप । 
भौगिया---वि, [हिं. भोग] सुख भोगनेवाला । 
भौगोलिक--वि, [स,] भूगोल-संबंधी । 
भौचकर--वि [हिं, भय +चकित] हकका-बकका, यकित । 
भौचाल--प्ज्ञा प्‌. [हिं. भूचाल] भूकंप, भूडोल । 
भोचाली--वि, [हिं. भौचाल] उपद्रवी । 
भौज, भौजाडइ, भौजाई--तसज्ञा स्त्री, [स. अातृजाया] 
भाई की पत्नी, भावज । उ --तेरो कोऊ कहा करैगो 
घी लरिहे हमसो भौजाई--:5५५ । 
भौजल--सश्ञा प्‌. [स, भव --जाल] सांसारिक बंधन । 
भौठा---प्तज्ञा पु [देश ] पहाड़ी, दीला । 
भौतिक--वि. [स.] (१) पाँच भूतों से बना हुआ, पाथिव, 
सांसारिक । उ --भौतिक देह जीव अभिमानी देखत 
ही दुख लायो । (२) शरीर संबंधी । (३) भतयोनि- 
सम्बन्धी | 
भौती---सज्ञा स्त्री. [स.] रात, रजनी । 
क्रि वि. [हिं. बहुत + ही| बहुत ही । 
भौन---सज्ञा पु. [सं, भवन] घर, गृह । उ.--आजु बिघाता 
मति मेरी गई भौन कान विरमाई---२५१८ | 
भौना, भौनो--क्रि. अ [स, अमण] दक्कर लगाना। 
सज्ञा पू, [स, भवन] घर, ग्रृह। उ,--मुरली 
बजाय बिसरावत भौना---२४२ १ । 
भोस--वि. [स.] (१) भूमि-संबंधी । (२ ) भूसि से उत्पन्न । 
पज्ञा पु-मंगल ग्रह। उ.--(क) नील, सेत अर 
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पीत, लाल मनि लटकन भाल लुनाई। सनति, ग्रुर- 
असुर, देवगुरु मिलि मनु भौम सहित समुदाई--१०- 
१०८ । ( ख ) मुक्ता-विद्वम-वील-पीत मति, लटकत 
लटकन भाल री । मानो सुक्र-भौम-सनि-गुरु मिलि, 
ससि के बीच रसाल री--१०-१४० । 

भोमरत्न--संज्ञा पू [स ] मूंगा। 

भौसवार--सज्ञा प्‌. [स] सगलवार । 

भौमासुर-- सजा प्‌, [स] नरकासुर नामक देत्य । उ,-- 
(क) सिसु होइ भोमासुर तहाँ आयो फाहू जान न 
पाइ--२१३७८ ३ (ख) सत्यभामा सहित बैठे हरि.गरंड 
पर भौमासुर नगर गए तुरव धाई---१० 3०-३१ । 

भौमी--सज्ञा स्त्री, [स ] पृथ्वी की कन्या, सीता । 

भौर---सन्ञा पु, [ स. भ्रमर ] (१) भौंरा । (२) एक तरह 
का घोड़ा । 

अंश, भ्र स--वि. [स. भ्रश] भ्रष्ट, खराब। उ--सूर 
सुज्ञान सुनावति भवलनि सुनत होत मति भ्रम-- 
३०४९ | 

अ्ंकुटि--सज्ञा स्त्री [स भृकुटी] भाँह । 

अंत--सनज्ञा पृ. [सं, भृत्य| दास, सेवक । 

अस--सज्ञा पु, [ स, ] (१) धोखा, भ्ाति। (२) सदेह, 
सशय ॥ (३) भ्रमण । (४॥ कुम्हार का चाक। 

वि.---(१) घूमने वाला । (२) भ्रमण करनेबाला। 

अ्मकारी--वि. [ स. भ्रमकारिन्‌_] भ्रम उत्पन्न करने 
वाला । 

अमणु---सज्ञा पू [स | (१) घसना-फिरना) (२) आना- 
जाना। (३) यात्रा । (४) चक्कर, फेरी। 

अ्रमत--क्रि अ [हिं. भ्रमना] घमता-फिरता है। उ,-- 
कौन विरक्त अधिक नारद ते, निसि दिन भ्रमत 
फिरे-- १-३५ । 

वि.--घुमता-फिरता हुआ, चक्कर कादता | उ.-- 

चक्र सो अमत चक्ुत भए देखि सब चहुँघा देखिए 
नंद-ठोटा---२५९१ । 

अ्रमति, भ्रसती--कि, अ. [ हि. भ्रमना ] घुमती-फिरती 
हैं। उ--तेरो दोष नही भ्रमती तू जही तही नदी 
डोगर वन बन पात-पाता---१५४६ | 

अमना, अ्रमनो--क्रि, अ [स. भ्रमण] घूमना-फिरना । 


क्रि, अ, [स, भ्रम] (१) धोखा खाना, भूल करेंना | 
(२) भूल-भटक जाना, भटकना । 
अमनि--सन्ञा स्त्री, [ स भ्रमण ] (१) घूुमना-फिरना। 
(२) चक्कर, फंरो 
वि, [ स, भ्रम |] भ्रम में पड़े हुए व्यक्ति । 3,-- 
तुम सर्वज्ञ, सर्वे विधि पूरन, अखिल भवन निज 
नाथ ) तिन्‍ह छांडि यह सूर महा सठ, अमत भ्रमनि 
वे; साथ--२-१० ३ | 
अमसमूलक---वि [स | भ्रम से उत्पन्न । 
अ्रमर---सज्ञा प्‌, [स | भौंरा । 
यों०--अम रगुफा-- हृदय का स्थान विशेष । 
वि,--फामुक, विलासी, विषयी । 
अमरगीत--सज्नञा पु [स भश्रमर- गीत] इृष्ण-काव्य का 
अश-विशेष जो कृष्ण-सखा उद्धव के योगोपदेश के 
उत्तर में क्षज-बालाओ की उन उवितयों से युक्त है 
जो “'अ्रमर' को सबोधित करके कही गयी है । 
अ्रमरा--सज्ञा पु. [स भ्रमर] भौरा, अमर । उ.--जैसे 
लुबधति कमल-कोश में भ्रमरा की अमरी--पू 
३२९ (८५९)। 
अमरावली - सज्ञा स्त्री [स,] अ्रमर पक्षित, भ्रमर समूह । 
अ्रमरी-सज्ञा स्त्री [स अ्रभर] भौरे की मादा, भौरी। 
अ्रमवात--सन्ञा प्‌ [ स ] वाद मडल जो संदेव घमता 
रहता हैँ । 
अमाइ-क्रि अ. [ हि भ्रमता ] श्रम में पड़ जातो हैं, 
चकित हो जाती हैं । उ --जौन जराइ जू जगमगाइ 
रहे देखत दृष्टि भ्रमाइ -- १० 5००६ । ज 
भ्रमात्मक--वि [स] (१) अम उत्पन्न क(नेवाला। (२) 
सदिग्धि । 
अ्माना, अ्मानो- क्रि. स. [हि अ्रमाना] (१) घुसाना- 
फिराना । (२) घोखें में डालना, भठकाना। 
क्रि, अ ---(१) घूमता-फिरना। (२) भ्रम या धोखे 
में पड़ना, भटकना । 
अ्माती--क्रि अ [हिं भ्रमाना] (१) घमती फिरती है । 
(२) भ्रम या धोखे में पड़ गयी है । 
अपावे-क्रि ज [ हि भ्रमाना | अ्रम या धोखे में पड़ 
जाते है। उ---जतसुदा मदंव-गुपाल सोवाव । देखि 
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सयन-गति त्रिभुवन कंपे, ईस बिरंचि भ्रमावे-- 
१०-६५ । 
अमि--क्रि, अ.[हि, भ्रमता] घूम-फिरकर । उ --पूर नगर 
चौरासी भ्रमि-भ्रमि घर-घर कौ जू भयो--१-६४ । 
अ्रमित---वि [स] (१) अम में पड़ा हुआ। (२) घूमता- 
फिरता, भटकता । 
भ्रमी--वि. [ सं. भ्रमिन ] (१) जिसे म्रम या धोखा हो 
गया हो । (२) चकित, भोचवकका। 
अ्मीन--वि. [सं. भ्रमण] घृमता हुआ । 
अ्रमं--क्रि, अ. [ हि. भ्रमना ] घूृमता-फिरता हूँ। उ.-- 
भौरा भोगी बन भ्रम ( रे ) मोद न साने ताप। सब 
कुसुमनि मिलि रस करे, (पे) कमल बंँधावे आप 
“7१-३२०। 
अ्रम्यो--क्रि, अ. [हि भ्रमना] मारा-मारा फिरा, भटका । 
उ.-(क) जिहि-जिहि जोनि भ्रम्यौ सकट-बस, सोइ 
सोइ दुखनि भरी--१-७१ | (ख) भूल्यौ भ्रम्पो तृपातुर 
मृग लौ, काहूँ स्॒म न गँवायौ-- १०२०१ । 
अष्ट - वि. [स.] (१) नीचे गिरा हुआ। (२) बिगड़ा हुआ । 
(३) दोषयुवत्त | (४) बुरे चाल-चलनवाला । 
अध्टा---वि. [स. | बुरे आचरणवाली । 
अष्ठाचरण, भ्रष्टाचार--तज्ञा पूं [ स. ] (१) भनुचित 
या भ्रष्ट आचार-विचार । (२) ईमानदारी से कास 
न करने का ध्यवहार । 
आंत---वि. [स.] (१) भ्रम था धोखे में पड़ा हुआ । (२) 
घबराया हुआ । (३) उन्स्त्त । 
आ्राति--सज्ञा स्त्री [स.] (१) अम, धोसा। (२) संदेह । 
(३) मोह, प्रभाद । (४) एक फ्राव्यालकार | 
आज--क्रि अ. [ हि. भ्राजना ] सुशोभित हैँ। उ.-- 
दुलहिनि बृषभानु-सुता अग अग भ्राज--प्र.३४९(६०)। 
आरजई-...क्रि. अ [हिं. भ्राजना] सुशोभित है । उ -- हाथ 
पहुँची बीर कानन जटित मूँदरी अआजई। “"”। 
अंग अग भूषन सुरस सप्चि पूरनकला भानो भ्राजई 
*“-ह१० उ०--२४ | 
आजत--क्रि अ. [हि. भ्राजना] श्योभित्त हैँ। उ--(क) 
लटकन सीस, कठ मत्ति न्राजत, मनम्थ कोटि बारने 
गे री--१०-५५। (ख) डगमगात गिरि परत पामि 


पर, भूज भ्राजत नंदलाल--१०-११४ ॥ (ग) राज- 
भूपन अग अआ्राजत अहीर कहत लजात- २६७२ | 

भ्राजना, आरजनो --कि. अ [स. भ्राजन र्ूदीपन] झोभा 
पाना, शोभित होना । 

आजमान--वि. [हि भ्राजना] शो भायसान । 

आजे--क्रि अ [हिं- भ्राजना] श्योभित होता है । उ-- 
मनि कु डल मकराकइृत तरुन तिलक भ्राजे-- १४६५ । 

आत, भ्राता - सन्ञा पु [ स. भ्रात, हि. भ्राता ) भाई । 
उ.-(क) वृपभासुर-बत्सासुर मारयो, बल-मोहन 
दोउ भ्रात---५०८ | (ख) मुकुट कुडल पीत पट छावि 
अचुज भ्राता स्याम---२५६५ । 

आतृज--सज्ञा पूं [स |] भाई का लड़का । 

आतजाया--सज्ञ| स्त्री [स_] भाई की स्त्री, भौजाई। 

अआतृत्व--संज्ञा पू, [स.] भाईपन, भाईचारा | 

आत्र--सज्ञा पू [स भअ्रात्‌] सगा भाई, सहोदर। उ.-- 
भवन संवारि, तारि रस लोभ्यो, सुत, बाहन, जन, 
आतन्र--१-२१६। 

आआाम--सप्रज्ञा पू [सं. भ्रम] भ्रम, धोखा | 

आंसक--वि. [स ] (१) भ्रम में डालनेवाला । (२) संदेह 
उत्पस्त फरनेवाला। (३) चक्कर खिलानेंवाला । 

अर म--सज्ञा प्‌. [स. भ्रम |एक देत्य जिसे श्रीकृष्ण ने सारा 
था। उ -- भर म अरु केसी इहाँ पछ्लारघौ--३४०९ । 

भ्र व--सन्ञा स्त्री. [स. भर ] भों, भोंह । उ---क) लटकन 
लटकत ललित भाल पर, काजर-बिंदु भ्रुव-ऊपर री 
“77१०-९८ । (ख) अजन दोउ दूग भरि दीन्ही | भ्रुव 
चारु चखौडा कीनन्‍्ह्ी--१ ०-१५८३ । 

अ-सच्ञा स्त्री. [स.] भों, भौंह । उ---चूमति कर पग- 
अघर-भश्रू लटकति लट चूमति--१०-७४ । 

अ भंग-- सज्ञापू [ स. ] (१) भौंह का संकेत । (२) 
भुकुटी या त्योरी चढ़ाना । उ.--काल डरत भ्रू-भग 
की आँची-- १-१८ । 

अश--सज्ञा प्‌. [स.] (१) गर्भ । (२) गर्म का बालक । 

अर णहत्या--सज्ञा प्‌. [स.] गर्भ के बालक की हत्या । 

अ्रविक्ष प--सन्ञा प्‌ [स॒] भूछूटी चढ़ाना, अभंग । 
भ्वदरना, स्वहरनो--क्रि. अ. [हिं. भय +- हरना ]|डरना । 
भवासर--वि. [देश.] मूर्ख, सढ़ । 
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[ १३३० | 


म--देवनागरी घर्णमाला का पद्चीसर्वाँ व्यंजन जो होठ 
और नासिका से उच्चरित होता है । 

मंकुर--सज्ञा पू, [सं, मुकुर] झीशा, यंग । 

संग--सज्ञा स्त्री, [ हिं. माँग ] सिर फे घालों के थीजचअ की 
भाँग । उ--(क) गोरे भाल लाल सेदुर छवि मुक्ता- 
बर सिर सुभग मंग फो--१०४२ । (ख) इन विर- 
हिनि में कहें तू देखी सुमन गुहाएं मग --११२३ । 

मेंगइए-क्रि, स, [हि मेंगाना] सेंगाहए । 3,--सकुचत 
फिरत जो बदन छिपाए, भोजन कहां मंगहए-- 
१-२३१९ । 

संगता, संगता--संज्ञा प्‌. [हि. मॉंगना+ता] भिखमंगा । 

मंगन---सशा प्‌, [ हि, माँगना ] सिखमंगा ।उ ,--प्रेनु जे 
सकलप राखी लई' ते गनाइ छक्क' ""“ मागध मसंगन 
जन लेत मन भाह फी--२६२१८। 

संगना--क्रि, स. [हि, माँगना] याचना फरता । 

समंगनी--सज्ञा स्त्री, [हि, माँगना] (१) सॉँगने की किया 
या भाष | (२) कुछ समय के लिए भाँग फर लेने का 
भाष । (३) कुछ समय के लिए साँग फर ली गयी 
चस्तु । (४) चिवाह-पूर्व की एक रोति जिसमें सम्बन्ध 
पवका किया जाता हूँ । 

मंगनो- सज्ञा प्‌. [ हि. भाँगना ] साँधने फी किया या 
भाध । 5,.--नवसत् प्ताज प्रिगार सागरि भारगमय 
भूषन संगतो--२१८० ॥ 

क्रि, स,--मगिना, याचता करता । 

मंगरना, संगरनो--क्रि, स. [ हि, सगलना ] जलाना, 
प्रणज्ज्वलितत करना । 

सुंगल--संज्ञा पू. [ सं.] (१) कासना पुरी होना। (२) 
फुदल, कल्याण। (३) एक प्रह। (४) इस प्रह के 
नाम पर पड़ा धार । (५ ) शुभ या पृजन-संबंधी 
फार्य । 3उ.--धूप दीप नैवेश साजि के मगल करे. 
घिचारी--२५५७ । 

मंगलकलश, संगलकलस--पतज्ञा पू [ स. मगलकलश ] 
मंगल अवसर पर रखा जानेवाला पानो भरा घष्ा । 

मंगलगीत--प्तज्ञा पूं. [ स, ] शुभ दिवस पर अथवा 
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प्रसन्‍तता के अवसर पर गाया जानेबवाला गीत । ४, 
गुन गावत मगलगीत मिलि दस-पाँच भली--१ ०-२४ 

मंगलघट---प्ज्ञा पृ, [स,] मंगल अवसर पर रखा जाने 
बाला जल फा घढ़ा | 

मंगलचार, मंगलचारा---संज्ञा पृ, [ स. मंगल-+-चार | 
(१) हुए, आनम्द, प्रसतता | (२) शुभ विवस पर 
अथवा प्रसस्तता के अवतर पर किये जानेवाले नृत्य, 
गीत्त आदि ह॒ष-पूृचक कृत्प | उ,--(क) हय-गय-रतम 
देम-पाटवर आनेंद मंगलवारा--- १०-४ | (ल) कमल- 
मयन मघुपुरी सिधारे मिटि गयी मंगलचार-- 
२६८७ । (ग) कनक कलस प्रति पोर बिराजत सगल- 
आर बबाई- सारा. २९५ । 

मंगलना, मंगलनो--क्रि, स, [स, मगप्त] जलाना, प्रण्व- 
लित करना । 

मंगल-पाठ---संज्ञा पू, [ स. ] पद्च जो शुभ कार्मरिस्भ के 
पृथ॑ मंगल-काभमना से पढ़ा जाता है | 

संगलपाठक--ंज्ञा पूं, [स.] धंदौजन । 

मंगलग्रदू--वि. [सं.] कल्याणकारी । 

संगलभाषितत---पंज्ञा पू [स.] अशुभ या भनत्रिप बार को 
शुभ या प्रिय रूप से कहने का हंग । 

संगलवा[र-- ध्शा पुं [स.] सोमपार भोर शभचार के घोच 
का बार, भोसवार | 

मंगलसूत्र--पतज्ञा पू, [ स. ] तागा जो वेब-प्रसाव-रूप में 
गले में मा कलाई पर बाँभा जाता है। 

मंगला--संज्ञा स्त्री. [स,] (१) पार्वती । (२) पत्तिद्षता । 

संगलाचरण---सन्ना पु. [ स, ] इलोफ या कुष्द जो संगल 
को कासना से किसी कार्य के आरम्भ में पढ़ा जाता 
या प्रंथ के आवि में लिखा जाता हूँ । 

मंगलामुखी--सज्ञा स्त्री. [ स. मगलमुखी ] बेहया । 

मंगली--वि. [स. मगल (अह)] जिसकी जन्म लग्न के अनु- 
सार घोये, आठवें था बारहवें स्थान में मंगल बेठा हो । 

संगवाना, मंगवानो--क्रि त. [[हिं. माँगना] (१) साँगने 
में दूसरे को भप्रवृत्त करना । (२) हूसरे को खरीद कर 
लाने के लिए प्रवुत्त करमा । 


११३६ 


संगा--संज्ञा स्त्री, [हि, माँग] सिर के बालों फे बीच की 
माँग । उ.--स्याम अलक बिच मोती दुति मगा-- 
१७६२। 
मेंगाइ, भेगाई--क्रि, स, [हिं. मेंगाना] बुलवा ली, मेंगवा 
ली, लौदवा ली । उ,--(क) मैं खेई ही पार को तुम 
उलदि मंगाई--९-४२ | (ख) घसि चंदन चाह 
गाइ विप्रनि तिलक करे--१०-२४ । (ग) पंचरेंग 
सारी मंगाइ बधजननि पहराइ-- १०-९५ । 
सेंगाए--क्रि, स, [हि. मेंगाना] बुलचाया हूँ, वुलवा भेजा 
हैं (3,- हम तुमको सुख-काज मंगाए--१००५। 
 मगाना, मेंगानो - क्रि, स, [हि माँगना] (१) साँगने के 
लिए दूसरे को भ्रवृत्त करना। (२) हसरे को कुछ 
खरीद कर लाने के लिए भ्रवृत्त करना । 
सेंगाय--क्रि. स, [हिं, मेंगाना] सेंगाकर । उ.--पँचरेंग 
सारी बहुत मंगाय--२४१० ॥ 
मंगायो -क्रि, स, [हिं मेंगाना] बुलवाया, बुलवा भेजा । 
“-बेठि एकात मत्र दृढ़ कीन्ही राम-कृष्न दोउ 
बवधु मेंगायौ---२४७७ । 
मंगारना, मेंगारनो -क्रि. स. [ स. मंगल | जलाना, 
प्रज्बलित करना । 
सेंगावत--क्रि, स. [हिं, मेंगाना] लाने को प्रवृत्त धरता 
हैं। उ.--फूते फिरत नद अति सुख भयौ, हरषि 
मंगावत्त फूल-तमो ल--- १०-९४ । 
मेंगावति--क्रि, स. [हि. मंगाना] लाने को प्रवृत्त करती 
हैं। उ.--वार-बार रोहिस को कहि कहि पलिका 
अजिर मेंगावति है---१०-७३ । 
सेंगावन --क्रि. सज्ञा [हिं, मेंगाना| संगाने की क्रिया । 
प्र०-कह्यो पकरि मंगावन--पकड़ सेंगवाने 
को फहा हैं--3,--बल मोहन कौ नाम घरचो, 
कह्यो पकरि मगावन --५८९ | 
भंगी - क्रि. स. [हि, माँगना] माँग (लिया) । 
प्र:--लियोौ मग[|--माँग लिया । उ,-+कहा 
बविदुर की जाति-बरन है, आई सागर लियौ मगी--- 
९-२१ । 
भेंगेतर--वि. [ हि. मेंगनी + एतर ] जिसके साथ मेंगनी 
होकर विवाह-संबंध पक्का हुआ हो । 
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मेंगेया--वि, [हिं, माँगना--ऐया] सॉँपदेवाला । ४,-- 
धन्य दान धनि वान्ह मेंगेया धन्य सूर तुन दम बस 
डारि-- ११८१ । 

मंच, मंचक--संज्ञा पूं [सं ] (१) पीढ़ी, सेंचिया । (२) 
ऊँचा बना हुआ मंडल । 

मंचल---वि. [हिं. मचलना ] सचलनेवाला । उ.-- चंचल- 
अधर चरन-कर चचल मंचल अंचल गहत बकीटनि_--* 
१०-०१८७ 

संछल--संज्ञा पूं [सं. मत्सर] ईर्ष्या, डाह। 

संज्ञा प्‌ [हि. मच्छड| मच्छूड। 

मंजन--सज्ञा प्‌. [स, मज्जन] (१) दाँत साफ करने का 
कोई चूर्ण । (२) स्थान । 

संजना, सेंजनो-क्रि अ [ हिं. माँजता ] (१) साँजा 
जाना । (२) अभ्यास होना । 

मंजरि, मंजरिका, संजरी--प्नज्ञा स्त्री. [सं, मंजरी] (१) 
कटला, कोंपल । (२) आम, सुलसो ज॑से वक्षो में फलों 
या फलो के स्थान में एक सौंक में लगनेवाले दाने | 
उ-पुहुप मंजरी मुवतन माला भेग अनुराग धरे--- 
६८९ ॥ 

मंजरित--वि. [सं मत्ररी] मंजरी से युवत। 

मंजाई--संज्ञा स्त्री, [हिं मंजाना] समॉँजने या सेंजाने की 
क्रिया, भाव या सजदूरी । 

मेंजाना, मेंजानो--क्रि. स. [ हिं, मांजना ] माँजने को 
प्रवत्त करना | 

मंजार---प्ज्ञा पू [स मार्जार] बिल्‍ली का नर, बिल्‍ला। 
उ.--खाइ जाइ मजार काज एकौ नहिं भावी 
“-११४१॥ 

मंजारी - सज्ञा स्त्री [स, मार्जारी] बिल्ली जिसका रास्ता 
काठ जाना अशक्‌न समझा जाता है। उ.--भआाइ 
अजिर निक्सो नंदरानी बहुरी दोष मिटाइ ॥ मजारी 
आगे हूँ आई पुनि फिरि आँगन आइ---५४० । 

मंजिल -सज्ञा स्त्री [अ. मजिल] ( १) यात्रा में ठहरने 
का स्थान, पड़ाव । (२) सकान, मन्दिर आादि का सण्ड ॥ 

मेजीठ---सन्ना स्त्री. [हि. मजीठ] एक लता जिसकी जडू 
और इंठल से लाल रण बनता है। उ >-मानहुँ भीन 
मेजीठ प्रेम रंग तंसेही गहि ज॑ंहै--२०४३३। 
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संज्ीर--पंत्ञा पं* [स ] घृंघह, मृपुर । उ.--ढिग जरित 
भरि मजीर इत-उत चरुन प*ज रग--२२८९ । 
मंजीरा-सन्ना पू. [स मजोर] कसते की छोटी कटोरियों 
. फी जोडी जितसे ( सगीत में ) ताल दी जाती है। 
उ,--वाजत हुइ के मंजीरा नपुर माना भाँति नचायी 
. नसारा० ४०७। 
मंजु-वि [सं.] सुन्दर, सुकुमार, मनोहर। उ.--मजु 
मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूपन भरनि---१०-१०९ । 
मंजुल--वि. [स॒] सुन्दर, सनोहर । उ--मजुल तारनि 
को चपनाई चित चतुराइ करसे री---१०-१३७ । 
सज्ञा प्‌ --(१) नदी तट । (२) फूज । 
मंजूए--वि [अ] जो मान लिया गया हो, स्वीकृत । 
मंजूति--सज्ञा स्त्री [हि. मजर] स्वीकार करने का भाव । 
मेजूपा, मजूसा--सन्ता स्त्री [स मजपा]पिटारी, डिबिया। 
मंक्, संका-वि. [स मध्य, पा०मज्झ |वोच या भध्य का। 
ना पू. [स मच] (१) चौकी । (२) खाद। 
समधार--नज्ञा स्त्री. [हि माँझ+घार] (१) घारा का 
_ भव्य भाग। (२) काम की अपुर्ण अवस्था । 
मेमरिया--सन्ञा पु [हि माँझों] केवट, मल्लाह | 
मभला--बि [हि. मंज़् +-ला] बीच का । 
ममका--वि, [स॒ मध्य] दीच का | 
पज्ञा पु.- बीच, मध्य । 
सज्ञा पू, [सं. मच | पलंग, साठ । 
समा प्‌. [हि. माँझा] पतग लड़ाने की डोर। 
ममार, सेझारि, ममारी, सेंकारे--क्रि वि, [से. मध्य] 
वीच में । उ.--[) सभा प्ंझार दृष्ट दस्थासन 
द्रीोपदि अनि घरी--१-१६॥ (स) इद्र एक दिन सभा 
मंन्त।रि। बंठ्यों हुती मिहासन डारि--६-५॥ (ग) 
सब जादव सो कह्यो बैठकर सभा मंझारी---१० उ०- 
१०५॥ (घ) एफ दिन बैठे सभा मेंझारे--४-५ | 
ममकोला---वि. [हि. मझोदा] (१) वं'च का । (२) मध्यम 
लाफ़ारचाला | 
मसह--सन्ना पु [स](१) उचले हुए चादल का म 
(२) नपा, सजावट | 
महई, सद्इ--सज्ा स्त्री. [स. मडप] पड़ी, कटी । 
भा स्त्री. [हिं. मठा] बाजार, मदी ॥ 


संडत--क्रि, स. [हि. मडना] सुसज्जित करता है। उ,-- 
तुम्हरे भजन सर्वाह सिगार। जो कोउ प्रीति करे 
पद-अबुज, 3र मडत निरमोलक हार-- १-४१ । 

मंडन--सज्ञा पु. [स-] (१) सजाना, सेंवारना। (२) 
प्रमाण आदि देकर किसी फथन की पुष्टि करना। 

संडना, सडनो--क्ति स. [स मडन ] (१) सजाना- 
सेंवारना । (२) प्रमाण आदि देकर सिद्ध करना। 

क्रि, स. [स. मर्दन] दलन-मर्देत करना । 
मंडप-सज्ञा पु [स.] (१) विश्वामालय। (२) ऊपर से 
छाया ओर चारों ओर से खुला स्थान । (३) उत्सव, 
आयोजन आदि के लिए बनाया गया सुसज्जित स्थान । 
उ.--(क) नव फूलन के मडप छाए--१७०३ । (ख) 
लग्न ले जू बगात साजी उनत मंडप छाइ--१० 3०० 
१३ । (४) चेंदोबा। 

मंडपिका, संडपी--सज्ञा रघरी. [सं. मडप] छोटा मंडप । 

संडर---सन्ञा पू [प्. महल] मंडल । 

संडरना, मंडरनो--क्रि. अ [स. मंडल] मंडल वॉधकर 
या चारो ओर छाकर घेर लेना | 

मेडराइ, समेंडराई- क्रि. अ [हिं. मेंडराना] मंडल बाँध 
घर या चक्कर काठ कर उड़ता है। उ.--हंस को 
में अस रास्यौ काग कत मेंडर।इ---१० उ०-१३ | 

सज्ञा स्त्री.-मंडल या घेरा बाँधकर उड़ने की 
क्रिया या भाव । 

सेंडराना, मेंडरानो--क्रि. अ. [स मंडल] (१) मंडल बाँध 
कर या चवकर काटकर उड़ना । (२) चारो ओर घूमना, 
परिक्रमा करना । (३) आस-पास घमना । 

संडरानी--क्रि अ. [सं. मडल] आस-पास घूमती या 
चदकर फाटती रहती हु । उ.-- देखहु जाइ और काहू 
को हरियर सर्व रहत मेंडरानी---१०५७ । 

संडरे--क्रि अ [स मड ल] छा गया, घेर लिया। उ.--- 
शांघ ताल सुर मेंडरे रंग हो हो होरी--२४१० । . 

मंडल--सज्ञा प्‌. [स ] (१) गोलाई, वत्त । 

-. सुहा०--मइल बाँधना -- (१) गोलाई में चक्कर 
फाटना । (२) चारो ओर छा जामा या घेरना । 

(२) गोलाकार विस्तार। (३) बादलो जावि के 

फारण घंद्रमा या सुर्य के चारो ओर द्रिखायी देने 
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धथाला घेरा । (४) फिसी वस्तु या अंग का गोल भाग | 
उ--चलित कूंडल गडमडल-१-३०७ । (४)क्षितिज । 
(५) भूमि खड। उ--मथुरा मडल भरत जे निज 
घाम हमारो--१०६१॥। (६) समूह, समाज | उल्‍+- 
गोपिनि मडल मध्य विराजत । (७) पहिया ॥ 
मंडंलाकार--वि [स]गोल। 
मेंडलाना, मेंडलानो--क्रि. थ॒ [हि- मेंड राना |(१) चवकर 
काटते हुए उड़ना। (२) चारो ओर घुमना । (३) 
आस-पास फिरना । 
मंडली--संज्ञा स्त्री. [सं] (१) समूह, स्ताज। उ. 
खाल मडली में बैठे मोहन--४६७॥ (२) ढेर, 
राशि | उ.--पुहुए मडली तापर छायो --१००१॥। 
मंडलीऋ--सज्ञा प्‌. सि. माइलीक] बारह राजाओं फा 
अधिपति । 
मंडव, संडवा- संज्ञा पु. [स, मड, प्र० मंडव] मंडप । 
मेंडार--संज्ञा प्‌ [स. मडल]| गड़्ढा 
संडित--वि. [स ] (१) विभूषित, अलंकृत, सजे हुए। 
उ.-(क) ज्यों माखी मुग-मद मडित तन परिहरि 
: - पूथ परै--१-१९८॥ (ख) मुख मडित रोरी रग--- 
१०-२४॥ (ग) गो-रज मडित केप्त---४७८ | (२) 
छाया हुआ । (३) भरा हुआ । 
मंडी--सज्ञा स्त्री. [स मडप] थोक बिक्री फी जगह । 
मंडूक--सज्ञा पू [स.] मेंढक । 
संत--सज्ञा पु [सं. मत्र] (१) मंत्र । (२) सलाह । 
यौ.--तत-मत--उद्योग, प्रयत्न । 
मंतव्य--सज्ञा प्‌, [स.] विचार, मत । 
मंत्र--सज्ञा प्‌. [स.] (१) गुप्त सलाह । (२) यज्ञादि के 
विधान-मुचक वेदिक वाक्य । (३) वे शब्द या वाक्य 
जिनका जाप विभिन्न देवताओं को संतुष्ठ करने अथवा 
विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। 
उ.--(क) माया-सत्र पढन मन निस्ति दिनि--- १-४९ 
! (ख) घन्म ऐसो गुरू कान के लागत ही मंत्र द॑ आजु 
ही वह लखायो--१२६८ | 
यौ,--मत्र-जत्र (यत्र)--जादू-दोना | उ--- साधन 
' अंत्र-जत्र उद्यम बल ये सब डारी धोइ--१-२६२ | 
(४) उपाय, उद्योग, प्रयत्त | उ.--(क) थकित-भए 


कछ मंत्र त फ्रई, कीन्हे मोह अवैत--१-२९। (एल) 
जातै रहै छत्रपन मेरी, सोइ मंत्र केछू कीज -- १० 
२६९ ।॥ (ग) सत्रिनि तीकौ सत्र विचारधौ--%-*८ 4 
संत्रकार--सज्ञा पू. [स.] मंत्र का रचपिता । हर 
संत्रजल--सज्ञा पु. [सं..] जल जो मंत्र के प्रभाव ले युक्तही । 
संत्रशा--प्तज्ञा स्त्री. [स | सलाह, प्रामशे। 
संत्र-पूत--वि [स ] (१) मंत्र पढ़े कर पविन्न किया हुआ । 
(२) मंत्र पढ़ कर फूँका हुआ । 
मंत्रित--वि. [स ] जो मत्र के प्रभाव से संस्कृत हो! 
सं लित्व--सज्ञा पु. [स ] सत्री का कार्य था पद। 
मंत्री--सज्ञा पू [स. मत्रिन | (१) परासशंदाता। (२) 
राजफाज में परामर्श देनेबाला, सचिव । उ.---(क) 
मत्रो ज्ञान न औसर पावे कहत वात सकुचाती-- 
१-४० ।॥ (ख) मत्री काम-क्रोधव निज दोऊ अपनी 
अपनी रीति--१-१४१ | (ग) पीच पिसुन लस दसन 
सभानद प्रभु अवग मत्रों बिन भीति---२२१३ । 
(३) शतरंज की एक गोटी । 
मंत्रे ला--सज्ञा पु. [स. मत्र] भाड़फूंक या तंत्र-मंत्र जानने 
वाला े 
मंथन--सज्ञा पू [स | (१) मथना, बिलोना । (२) लीन 
होकर या अवगाहन करके तत्वों की खोज करना । 
मंथर--वि [से] (१) मद, सुस्त । (२) मूर्ख । 
मंथरा--सज्ञा स्त्री, [स.] कैकेयी की दासी जिसके कहने 
से उसने रास को वन भिजवाया था। हे 
संदू--वि. [स.] (१) धोमा, सुस्त) उन ईगत र्ताह 
द्र म-पत्र वेली थकित मद समीर भ८ । (२) मूर्ख । 
उ.-भह ममता हमैं सदा लगी रहै, मोह मदस्क्रोध- 
जुत मद कामी--८-१६ । ह - 
संदग-वि. [स॒] धीरे धीरे चलने वाला। ह 
मंदता--सज्ञा स्त्रो. [स ] (१) आलस्य। (२) घीमापन । 
संदन--क्रि. वि. [सं. मद] धीमे से, धीरे-धीरे। उ.-- 
(क) अरुन अधर छवि दसन बिराजत जंब गावत कल 
मदन--१८४१ । 9290 
मंद्व॒ुद्धि--वि. [स ] जिसकी बुद्धि हीन हो |. 
संदभागी--वि- [सं | अभागा,.हंतभोस्ये3 
मंदभाग्य--पंज्ञा पु. [सं] अभाग्ये, दुर्भाग्य । 


जनक कस. कब दर 
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संदमति--वि [सिं.] मूर्स । उ.--(क) बसन सुरमरी 
तीर मदमति कप खनाव---२-९ | (ख) मलिन मद- 
भति डोलत घर घर उदर भरन के हेत--२-१५। 
मंदर--सज्ञा पृ. [स ] (१) एक पव॑त जिससे समुद्र सथा 
गया था। उ.--(क) मणि समुद्र सुर-असुरन के हित 
मदर जलधि धसाऊ--१०-२१२१ । ( ख ) मदर डरत 
सिधु पुनि काँपत फिरि जनि मथन करै--१०-१४२। 
(२) स्वर्ग । 
संज्ञा पु. [सं, मद | गंभीर ध्वत्ति या दव्द । 
वि,--घीमा, सद । 
मंदरगिरि-सज्ञा पू. [स.] संदर पव॑त । 
मंद्रा--वि [स मदर] नाटा, ठिगना | 
सज्ञा प्‌ [स मंडल | एक वाजा । 
मंद्राचल--सज्ञा प्‌, [स.] मंदर पर्वत जिससे समुद्र मथा 
गया था। उ -बासुकी नेति अरु मदराचल रई-.--८-८ | 
मंदरी--वि. [हि. मेंदरा] भाटी, ठियनी । 
मंदल--सज्ञा पू. [स, मृदग] एक तरह फा ढोल । 
मंदहिं--क्रि. वि. [हि मद] धीरे से, कोमलता के साथ । 
उ.- नद-तारि-आनन छूवे मदर्ह-. १ ०-१०७ - 
संदा---वि. [स. मद] (१) धीमा, मंद । (२) ढीला । (३) 
सत्ता। (४) सराब। (५ बिगड़ा हुआ । 
संदाकिनि, मंदाकिनी--सज्ञा स्त्री. [सि मदाकिनी] (१) 
गंगा फो वह घार जो स्वर्ग में साती गयी है। (२) 
आफाश् गंगा । (३) चित्रकूट के पास की चह नदी 
जो 'पयस्विनी' कहलाती हूँ । 
मंदार्ति--सज्ञा स्त्री. सि ] अक्त न पचने का रोग । 
मंदार--सनज्ञा पु. [ स. ] (१) स्वर्ग का एक देवव॒क्ष। 
(२) एफ यक्ष । उ.--उर पर मदार हार---२३६२॥ 
(३) मंदर परत । 
मंदिर, म॑दिल, मंद्लिरा---संज्ञा पु, [स मदिर] (१) घर, 
सहल, भासाद । उ--(क) तब पृछ्चो, कुरपति है 
कहाँ / कही, पाइु-सुन-मदिर जहाँ--१०२८४ | 
(सु) सुंदर नद महर को भदिर--१०-३२। (२) 
देवालय, देवस्थात । 
सज्ञा पूं. [छ मृदग| एक तरह का ढोल। 
संदी--पंता स्त्री, [हि मद) सस्तापन । 


मंदे---वि. [हिं. मदा] जहाँ भाव सस्ते हों । उ- मुक्ति 
आनि मदे मो मेली---३ १४४ । 

मंदो-सज्ञा पू [हिं- मदा ] सस्ता भाव। उ- 
मंरो परचो सिधाउ अनत ले पहि निर्गन मत तेरी-- 
३१४३ । 

मंदोद्री--सज्ञा स्त्री. [स ] रावण की पढरानी जो मय 
दानव की पुत्री थी । 

मंद--सज्ञा प्‌. [सं ] (१) गंभीर ध्वनि । (२) संगीत में 
स्वर का एक भेद । 

वि,--(१) सुन्दर, मनोहर । (२) गंभीर । 

मंसना, संसनो--क्रि. स. [सं मनस] संकल्प फरना। 

संप्ब- सज्ञा पू [अ.] (१) पदवी । (२) अधिकार । 

मंसा--सज्ञा स्त्रो. [अ. मशा] (१) इच्छा । (२) संकल्प । 
(३) अभिष्राय, ततत्पयें । 

सइ--सर्व. [हि मैं] में । 

सइका---सन्ञा पूं [हिं. मायका | माँ का घर । 

मइमत--वि, [हि. मैमत | मतवाला । 

सद्या--सज्ञा रत्नी [हि मैया] माँ, साता । उ.-बावा 
नंद जसोदा मइया मिले सबने हित आइ--३४४४ ॥ 

मई--प्रत्य. [हिं. मयी] एक प्रत्यय जो तद्बप, विकार 
प्राच॒य आदि के अर्थ में शब्दांत में जड़ता है। उ.-- 
(क्) पद-नख-चद चकोर बिम्ुख मन खात अगार 
मयी---१-२९९ | (ख) उठि न गई हरि संग तर्बाह 
ते ह्ैन गई ससखि स्थयाममई--२५३७ । (ग) पाती 
लिखत बिरह तनु व्याकुल कागर है गयौ नोर मई 
--३२४१७। 

म5२----तज्ञा पू [हि मौर] मुकूठट था मौर जो दूल्हे के सिर 
पर पहनाया जाता है । 

मकड़ी--संज्ञा स्त्री. [सं. म्कंटक] एक प्रसिद्ध कौड़ा जो 
जाला तान कर दुसरे कीड़े फेंसाती और उन्हें खाकर 
जीवित रहती हैं । 

मकना--वि. पु [हि. मकुना] (१) छोटा । (२) नाटा । 

सकवरा--सज्ञा पु. [अ. मकबरा] इमारत जिसमें किसी 
की फम्न हो, रोजा, भजार । 

सकरंदू--सज्ञा पु [स.] (१) फूलो का रस | उ.-+क) 
कृष्त पद मकरद पाचन और नहिं सरवरन---१०० 


[ १३१५४ ] 


३०८॥ (ख) इच्छा सौ मकरद लेत मनु अलि गोलक 
के वेष रो--१०-१३६। (२) फूल फा केसर, किजल्क । 
सकर--संज्ञा प्‌ [स.] (१) सगर था घड़ियाल नासक 
जलजंतु जो कामदेव फी घ्वजा का चिन्ह और गंगा 
का वाहन हैं। उ--सुधा-सर जनू मकर क्रीड़त--- 
६२७ । (२) एक राशि। (३) एक लगत । उ.--भाग्य 
भवन मैं मकर महीसुत वहु ऐश्वर्य बढ़ेंहै--१०-८ । 
(४) एक निधि । (५) मछली । 
मकरकेतु--सज्ञा प्‌. [स ] कामदेव । 
मकरध्वज--सज्ञा पु. [स,] कामदेव। उ,--मनहूुँ खेलत 
है परस्पर मकरघ्वज है मं,न--३५३ । 
भकरपतति---पज्ञा पूं, [स,] (१) कामदेव । (२) ज्राह। 
मकरसंक्रांति--सज्ञा स्त्री, [स.] वहु समय जब सूप॑ 
मकर राशि में प्रवेश करता हूँ । 
सकराकृत--वि- [स ] 'सकर'| के आकार का। उ,.-- 
मोर मुकट मकराकृुत कंडल--५०७ । 
भकरालय -सज्ञा प्‌ [सं ] सम्॒द्र। 
मकरी--दसंत्ञा स्त्री. [पं.] सादा सगर । 
सकान-सज्ञा पू, [फा,] (१) धर। (२) वासस्थान । 
सकु-अव्य, [सं. म| (१) चाहे। (२) बल्कि । (३) शायद । 
सकुना--वि, [सं. मनाक] (१) छोटा । (२) नाढटा । 
मकुनि, मकूती -सज्ञा स्त्री. [देश,] चने और गेहें अथवा 
मटर के आटे की रोटी । उ,---मीठे तेल चना की 
भाजी । एक मनी दे मोहि साजी । 
सकोइ, सकोई--आ्नज्ञा स्त्री, [हि. सकोय] फॉटेवार 
मकोय (वक्ष) । 
सकोय--सज्ञा स्त्री. [स. काकभाटा] एक पौधा और 
उसका फल। 
भकोरना, सकोरनो--क्रि स. [हि, मरोड़ना] मरोड़ना। 
सकक्‍कर--संज्ञा प्‌ [अ. मक्र] (१) छूल-कपद । (२) नखरा । 
सकका -सज्ञा पु, [देश | बड़ी ज्वार । 
सककार--वि [अ.] (१) छली, कपटी । (२) नखरीला। 
सकक्‍्कारी--सज्ना स्त्री, [अ.] (१) छल । (२) नखरा । 
भक्खत--पसज्ञा पू, [स.मथज_] नेनूं , नवनोत । 
मुह०--कलेजे पर मवखन मला जाना--बहुत 
सुत्न-संतोष होना । 


मक्खी---सज्ञा स्त्री, [स. मक्षिका] एक प्रसिद्ध कीड़ा | 
महा०--जीती मक्खी निगलना--जानदवूभा कर 
अनुचित कार्य या पाप फरना। नाक पर मवखी न 
बैठने देता--अभिमान के कारण किसी को अपने 
ऊपर एहसान करने का अवसर न देना। मवखी की 
तरह निक्राल ( फेक ) देना--ऐसा अलग करना क्षि 
फिसी प्रकार का संबंध न रखना। मवखी छोड हाथी 
निगलना--छोटी भूल से धचकर घोर पाप फरना। 
मवखी मारना--खाली या निठलला रहना । 
मक्खीचूस--वि. [हि मबखी+चूसना ] बहुत ही 
फंजस । 
मजच्िका-सज्ञा स्त्रो, [सं.] मफ्छी । 
मख--स्ज्ञा पु. [स.] यज्ञ । 
मखतूल---वि [स, महर्घतूल| काला रेशम । 
सखनिया--वि. [हि मक्खन] सदखन निफला हुआ | 
मखमल -तंज्ञा स्त्री. [+० मखमल | एक बढ़िया कपड़ा । 
मखशाला--सज्ञा स्त्री. [स॒ | यज्षणाला । 
मखाना--सज्ञा पूं [हि. तालमाना | तालप्रखाना । 
मखियो---प्ज्ञा स्त्री. [ हिं. मबखी ] मक्‍्खी। उ.-- 
झाँकति झपति झरोंखा बंठी कर मीडत ज्वयाँ 
मखिया--२७६६ । 
मखोना--सनज्ञा प्‌. [देश ] एक तरह का कपड़ा । 
मखोल---संज्ञा प्‌. [देश.] हँसी-ठद्ठा । 
मखौलिया----वि. [6िं. मखौल] हँसोड़ । 
मग - सज्ञा पु. [स मांगे, प्रा० मग्ग] (१) राष्त्ता, राह। 
(क) भुल्यी फिरत सकल जल-थल-मग-- १-४८ | (स्ष) 
नेननि मग तिरखि बदन सोभा रस पी्ज--२७९९ । 
सुहा०--मग जोहना-- प्रतीक्षा करना । मग जोवत- 
आसरा देखता है, प्रतीक्षा करता है। उ.--(क) 
परस्थी थाल धरथो, मग जोवत्त--१०-२२३ | (ख) 
अवधि गनत इकठक्ष मग जोवत तब ए इत्यो हि 
झूखी--३०२९ । (ग) कवहुँ कहत ब्रजनाथ बन गए 
जोवत मग भईं दृष्टि झाँवरी--३४४८। 
सगज--सन्ना प्‌. [अ० मग्जू| (१) दिसाग। (२) मींगी। 
सगणु---सज्ञा पृ. [स.] वह 'यण' जिसमें तीन गुरु होते हे-। 
मगद--सज्ञा. पूं. [स, मुद्ग] एक सिठाई। 


[| १३३१६ ] 


मंगद्र, संगद्ल--संज्ञा पूं. [ स मुदूग ] एक तरह का 
लड्ड | 

सगदा--वि. [धं. मग--दा] भार्ग दिखानेवाला । 

सगन--वि. [ स. मग्त | (१) डइबा हुआ। उ.--(क) 
आनंद मगन राम गुन गावं--१-३९। (ख) सुत 
कुबेर के मत्त मगत भए विष रस नेननि छाए--- 
१-७ । (२) बहुत प्रसन्न। (३) लीत, तन्‍्मय । उ.--- 
(क) ज॑ते॑ मगन नाद-रस सारंग बधत बधिक बिन 
बान--१-१६९ | (ख) मम सहूप जो सब घट जान । 
मगन रहे तजि उद्यम आन--३-१३ । (४) मछित । 

सगनता--सज्ञा स्त्री. [स मग्त+हि ता] (१) लोचता, 
तन्तयता । (२) हुए, आनन्द । 

सगता, सगनो--क्रि अ. [स, मग्त] (१) लीन था तन्मय 
होना । (२) ड्बना। 

वि.--(१) लीन, तन्मय। (२) ड्ुबा हुआ। उ.-- 

काहि उठाई गोद करि लीजे करि करि मन सगना--- 
२५४७। 

सगर---सज्ञा पू [स. मकर | (१) घड़ियाल । (२) मछली | 

अव्य० [फा..] लेकिन, परन्तु । 
मुहा०--अगर-मगर करना- टाल-टूठ करना । 

मगरमच्छ--सज्ञा पु [हि मगर--मच्छ] (१) घड़ियाल। 
(२) मछली । 

मगसिर--सज्ञा पु. [स मार्गशीर्ष | अगहन सास । 

सगह, सगहय, सगहर२---संज्ञी पू [स' मगध ] सगध देश्ष । 

मगही--वि. [हिं. मगह] सगध देश का । 

सझु, समा--प्नज्ञा पू [ सं. मार्ग | राह, रास्ता । उ.-- 
जैसे फिरत रघध्न मगु फ्रंगुरी तैसे मैंहु फिराऊँ-- 
पृ० ३११ (११)। 

सरत--वि. [स.] (१) डूबा हुआ । उ.--भव अगाध जल- 
मस्त महा सठ तजि पद कल रह्यौ--१-२०१॥ (२) 
लीन, तन्‍्मय। (३) प्रसन्तर | (४) नव में चर । 

सघई---वि, [हि. मगही | सगध देश का । 

सघवा---सज्ञा पू [ स. मघदन ] इंद्र॥ उ--मानौ नच 
घन ऊपर राजत मधवा घनुष चढ़ाई--१०-१०८।॥ 

सघवाप्रस्थं--संज्ञा पूं. [स ] “इंद्रपत्यथ' नामक नगर | उ. 
-+फिरि आए हस्तिनपुर पारथ मघवाप्रस्थ बसायो । 


मघवारिपु--पज्ञा पु. [स.] इंद्र का क्षत्रु मेघनाद॑ । 

मधघा---प्तजा स्त्री: [स.| एक नक्षत्र । 

मघोनी--सज्ञा स्त्री. [स. मघवन |] इंद्र की पत्नी । 

मघोना--सज्ञा पु. [स. मघवा] इंद्र । 

मचक--सन्ना स्त्री [हि, मचकना | दाब, दबाव । 

मचकना, सचकनो--क्रि. अ. [(ह. मच मच] 'सच-सच/ 
हाव्द करके दबना, भारके से हिलना । 

क्रि. स--किसी चीज को इस तरह -दवाना कि 

'सच-समच दाब्द हो । 

मचका--सज्ञा पू [हिं. मचक] (१) भटका, भोंका। (२) 
भूले का पंग | 

मचत--क्रि, श्र. [ हि. मचना ] झठके से या भोंका देकर 
हिलाते या भूले के पेंग भरते है । उ.--(क) कवहूँ 
रहसत मचत ले संग एक एक सहेलि--२२७८ । 
(ख) यह सुनि हुँप्त मचत अति गिरिधर डरत देखि 
अति नारि--२२८२। 

मचति--क्रि आ, स्त्री, [ हि मचना | भोंका या भठका 
देकर हिलाती या भूले के पेंग भरती है ।॥ उ --क्ोड 
संग मत्रति कहत कोउ मचिहौ उपजी रूप अगाव- 
२२८२। ह 

मचना, मचनो--क्रि. अ [अनु ] (१) शोर-गुल के साथ 
काम शुरू होना । (२) फेल था छा जाना । 

क्रि. अ. [हि. मचकना] 'सच-सच' हाव्द करके या 

भीके से हिलना । 

मचमचाना, मचमचानो--क्रि. अ., क्रि. स. [ अनु: ] 
दबना या दबाना जिससे 'सच-सर्चा शब्द हो । 

समचल--्न्ञा स्त्री, [हि, मचलना] सचलने की किया या 
भाव । 

मचलना, भचलनो--क्रि, अ, [ अनु ० ] हठ या जिद 

' करना। 


सचला--वि, [ हि. मचलना ] जिदुदी, ह॒ठीला, झड़ पर 


डठा रहने बाला। उ,--मचला अकलंमूल पातर 
खाउँ खा करे भूखा--१०१८६ | 

मचलाई - सज्ञा स्त्री, [हिं, मचलना] सचलने को क्रिया 
यां भ्ञाव, मचल । 

सचलाना, मचलानो--क्रि भर, [अनु.] जी मतलाना | 


श 


[ (१३३१७ | 


क्रि, से. [ हि. मचलना ] किसी को भचलने के 
लिए प्रवृत्त करना । 
कि अ.--हठ या जिद क्रना, अड़ना | 
मचलि--क्रि, अ, [हिं, मचनना | हठ करके । 
प्र०--मचलि जायगी--जिद करने लगेगी, हंठ 
पकड़ लेगी । उ.--अर्वाह मचलि जाइगी तब पुनि 
केसे मोसों जाति बुझाई--१२५७ । 
मचवा--संज्ञा पु. [सं, मच] (१) खटिया। (२) चौकी या 
खाट का पावा। (३) नाव | 
सचाई--क्रि, स, [ हि. मबाना (१) फैलायी, छा दी । 
उ,--नात्रत ब॒द्ध ततन अर बालक गोरस कौच 
मचाई---१०-२१ । (२) सचाकर, (शोर) करके । 
उ,--वालक सव नर्दाह सेंग धाए बन्नज-धर जहें तह 
सोर मचाई--५४४ । 
मचोंग, सचान--सज्ञा स्त्री, [स, मच + हिं. आन, हि. 
मचान | (१) शिकार खेलने के लिए पेड़ पर बनाया 
गया ऊँचा स्थान ॥ (२) ऊँची बंठक। 
सचाना, सचानो---क्ति, स [हि. मचना) (१) शोर-गुल 
के साथ काम शुरू करना । (२) फंलाना, छा देना । 
सचायौ--क्रि स. [हि मचाना] (झोर-गुल, फैला दिया, 
(हुल्लड़) किया । उ.--ब्रज वीथिनि पुर गलिनि घरे 
घर घाट-बाट सब सो र मचायौ--- १ ०-३४० । 
मचावत-क्रि स [हि मचाना] (झोर-गल आदि) करता 
है। उ--फिरत जहां तहाँ दृद मचावत ३७७ । 
सचिया--संज्ञा स्त्रो, [स मच] पीढ़ी, खटोली । 
सचिलई--सज्ञा स्त्री [हि, मचलना] मचलने का भाव। 
सचिहों--.क्रि. ज, [हि. मचना ] भटका या भोका दूंगी । 
उ.--कोउ सग भमचति कहति कोउ मचिहौं उपजौ 
रूप अगाध--२२८२ । 
मसची--क्रि. अ. [ हि. मचना ] फंलो, छा गयी | उ.-- 
कुमकुम कीच मची घरनी पर--२४१० । 
सचो--क्रि अ [है मचना] झोंका दो, पेंग भरो । उ.--- 
अब जिनि मचौ पाँय लागति हो मोकों देहु उत्तारि 
“९२८२१ 
भच्छ--प्ज्ञा पू [स, मत्स्य, प्रा० मचछ] (१) भछुलो। 
उ--मच्छ-बास ताकी सब हरी- १-१२९॥ (२) 


विष्ण फा पहला अवतार जिसमें क्षरौर का निचला 
भाग रोहू मछलो जैसा और ऊपरी मनुष्य का 
था। उ.--मच्छ कच्छ बाराह बहुरि नरतसिह रूप 
घरि--२-३६ | 

मच्छड़, मच्छुर -सज्ञा पू, [स. मशक, हिं, 
एक छोटा पतिगा । 

सच्छर--सज्ञा प्‌, [स., मत्सर] ई्या, हेष । 

मच्छुरतां--सज्ञा स्त्री. [सि मत्सर+ता_] ईर्ष्पा, हेष । 

मच्छी--संज्ञा स्त्रो, [है, मछली] मछली । 

सच्छीमार--सज्ञा पृ. [ हि मछली-+मार ] सछका। 

मच्छोदरि, मच्छीदरी---सज्ञा स्त्री. [ स मत्स्योदरी ] 
शांतन की पत्नी सत्यवती जो व्यास जी की साता 
थी । उ.--सत्यवती मच्छोदरि नारी । गगा-तट ठाढ़ी 
सुकुमा री---१-२२९ । 

मच्यो - क्रि अ. [ हि. मचना ] फैल गया, छा गया, भर 
गया । उ,--त्रज घर-घर सुख 9धु मच्यों री--६०६ | 

सछ--स्ज्ञा पू [स- मत्स्य, हि. मच्छ| मछली ॥ उ.-- 
बह्यी, मछ बचन फिहि भाँति भाष्यौ---5-१६ ॥ 

मछली--सन्ना रत्रो [स मत्ध्य, प्रा. मच्छ] मीन, मत्स्य । 

सछवा, मछुआ, सछुवा---स. प्‌, [हि. मछली -झआ | 
मछली मारनेवाला | 

मजदूर--सन्ञा पु [ फा. मजदूर | बोभा ढोने या छोटा- 
मोटा काम करने वाले । 

मजदूरी--सज्ञा स्त्री. [हि. मजदूर-+ई] (१) बोभा ढोने 
का काम | (२) काम के पारिशक्रमिक स्वरूप मिलने 
घाला घन । 

सजना, सजनो--क्रि. अ. [ स० मज्जन ] ( १ ) डूबना, 
निम्ज्जित होना । (२) अनुरवत होना । 

मजनू --सज्ञा पु. [अ ] (१) '“लंला' का प्रसिद्ध प्रेमी । (२) 
प्रेमी । (३) दीवाना । (४) बहुत दुबला-पतला । 

मजबूत--वि. [ अ. मज़बूत ] (१) पक्का | (२) अचल, 
स्थिर । (३) बलवान । 

मजबूती--सज्ञा स्त्री. [हि. मजबूत] (१) पवकापन । (२) 
ताकत, बल । (३) साहस । 

सजबूर--वि, [अ ] विवश, लाचार | 

सजवूरी--सज्ञा स्त्री. [हिं. मजबूर] लाचारी, विवश्यता। 


मच्छड़ ] 


[ १४१५ | 


मजमा--पंत्रा पूं [अ.] भीड़भाड़, जमाव । 
मजसून--सज्ञा पु. [भ, मज़मून ] (१) दिपय । 
(२) लेख ।, 
सजलिस--सज्ञा स्त्री, [अ,] (१) सभा । (२) महफिल । 
मजहवब--सज्ञा पू [अ, मज़ह॒ब | सप्रदाय, पथ, सत। 
मजहबी-वि. [हिं. मजहब_] मत या संग्रदाय-संचधी । 
सजा--सन्ना प्‌. [फा. मज़ ] (१) स्वाद । 
मुहा०--मजा चखाना--अपराध था अनुद्चित 
ग्यवहार का दण्ड देना। ( किसी चीज का ) मजा 
पड़ना-- चसका लगना । 
(२) आनद, सुख । 
मुहा०--मजा उडाना (लूटना)--सुक्ष भोगना। 
मजा किरकिरा होना--सुख में बाधा पड़ना । 
(३) हँसी, दिल्‍लगी । 
मुह[०--मजा आ। जाना--हेँसी-दिललगी का प्रसंग 
उपस्थित होना । मजा ठेखना ( लेना )--तमाशा 
देखना । 
मजाक--सन्ना पू [अ. मज़ क] हँसी, दिल्‍लगी, ठिठोली । 
महा ०--मजाक उडाना--उपहास करना । 
मजार--सज्ञा पु [+॥ मजार] (१) कन्न । (२) मकबरा । 
सजारी--सज्ञा स्त्री. [हि मार्जारी] बिल्ली | 
मजाल--सन्ना स्त्रो. [अ.] शक्ति, सामथ्ये । 
मजी--क्रि. अ [हि मजना] अनुरक्‍त हुई । उ.--मानत 
नही लोक मर्यादा हरि के रंग मजोा--११७३ । 
मजीठ--सज्ञा स्त्री. [ स मजिष्ठा ] एक लता जिसके 
डठलो से लाल रंग तंयार होता है। उ.--सीचिय 
मजोठ जैसी निकट काटी पाई---३२०९ । 
सजी२-.सज्ञा स्त्री. [ स, मजरी ] मंजरी, गौद । उ.-- 
करि कृभ कुजर बिटप भारी चमर चारु मजीर । 
मजीरा---सज्ञा पू. [स, मजीर] काॉँते फी ठोस कटोरियो 
को जोड़ी जिसको बजाकर सग्रीत में ताल दी 
जाती है । 
मजूर, मजूरा--सज्ञा पू [स. मयूर | मोर । 
सज्ञा पू [हि. मजदूर] सजदूर । 
मजूरी---सज्ञा स्त्रा [हि, मजदूर] सजदुरी । 
सजेदार--वि. [फा. मजेदार] (१) स्वादिष्ट | (२) बढ़िया । 


(३) जिसमें मजा या आनन्द मिलता हो । 
सज्ज -सज्ञा स्त्री. [स- मज्जा] हुड्डो या नलो के भीतर 
का भेजा या गूदा । 
मज्जत--वि. [हि मज्जना] डुबता हुआ, जो उतरने की 
स्थिति में हो। उ--अब मोहि मज्जत वर्यों न 
उबारौ--१-२०९ | 
सज्जन--सज्ञा पूं. [सं, मज्जन] नहाना, स्नान । 
मज्जना, मज्जनो--क्रि, अ. [ सं. मण्जन ] (१) नहाना, 
स्नान करना । (२) ड्वना, निमग्न होना । 
सज्चा-सज्ञा स्त्री. [त.] हड्डी फा भीतरी यूदा । 
मसज्म, सक-क्रि वि [स॒ मध्य, प्रा. मज्ञझ | बीच, 
सध्य | 
मम तार--संज्ञा स्त्री. [ हि. मध्य +-घ।र |] (१) नदो, 
सरोवर आदि फा बीच | ( २ ) काम की अपूर्णता 
की स्यिति। 
मुहा०--मझधार में छोडना--( १) अध्रे काम 
को छोड़दा । (२) बीच में ही छोड़ देना । 
ममला - वि, [स॒मध्य, प्रा० मज्ञ +ला| बीच का । 
ममाना, समानो--क्रि. स. [सि. मध्य] दीच या मेंकबार 
में घंताना । 
क्रि, भ --पैठना, प्रविष्द होना । 
ममकमार, मझ्कारि, सफारी, समारे--क्रि. वि. [से, मध्य, प्रा. 
मज्य + हि आर, हि. मझार ] बीच में, में, 
भीतर । 
मममावना; मझावनो--क्रि. अ. [ हि. मझाना ] पँठना, 
प्रतिष्ट होना । 
क्रि, स --धँसाना, प्रविष्ठ कराना | 
समियाना, समियानों-क्रि, अ. [हि माँझो--इयाना_] 
नाव खेना । 
क्रि.आ [ स. मध्य + इयाना ] वीच या सध्य 
से निकलना | 
क्रि, स,--बीच से होकर निकालना । 
समियारा--वि, [ स॒. मध्य, प्रा० मज्झ +॑ इयारा] 
वीच का | 
समोला--वि. [हिं. मशझला] बीच का । 
सठ--सप्न्ना पु. स्त्री. [हिं. मटका] सठका, सटकी । 


६ 


है 
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मठक--संज्ञा स्त्री, [ सं, मट-: चलना-क ] (१) गति, 
चाल । उ,--मुकुद लटकि अरु भुकुटी मठक देखो 
कुडल की चटक सो अठकि परी दुगति लपठ-- 
८५२९ । (२) सटकने को क्रिया का भाव ॥ उ,-- 
लटकि निर्खत लग्यौ मठक सब भूलि गयौ हटक हू 
गयो गठकि सिला सो रह्यो मीचु जाती -२६०९ । 

सठकत---क्रि, अ, [ हि. सटकना ] अंग लचकाते या 
सटकाते ( ही )। उ.--मंटकंत गिरी गागरी सिर 
तें+--८६६ । 


मेंटकन--संज्ञा स्त्री. [ हिं, मठकना _ भठकने की क्रिया 


या भाव | उ.--मुकुट लटकनि भृकुटि मठकन धरे 
नटवर अंग--१७४२ | 
सठकना, सटकनो--क्ि, अ. [ हि, मठक | (१) अंग 
लचकाकर नखरे फे साथ चलना । (२) नेत्र, भूकुटी 
आदि अंगों को ऐसे चलाना जिससे लचक या नखरा 
जान पड़े । (३) वापस आता । (४) हिलना-डोलना । 
मटकतनि--..पंज्ञा स्त्री. [है मटकना] (१) गति, चाल। 
(२) मटकने का भाव । उ,-(क) मोर पंख सिर-मुकुटठ 
की मुख-मटकनि की बलि जाउ---४५१ । (ख़ ) 
रसिक रग भौहनि की मटकनि--५१८॥ (३) नखरा । 
सटका--संज्ञा पु, [हि. मिटटी ] घड़ा, साठ । 
सठकाना, मठकानो--क्ति स, [हि. मटकनता) (१) नेत्र, 
भूकुटि आदि अंगों का नखरे के साथ संचालन 
फरना। (२) मठकने को प्रवृत्त करना । 
सटठकावे --क्रि. स, [ हि, मठकाना ] चखरे के साथ अंग 
घमकाती है । उ.--चमकति चले बदन मठकावे 
ऐसी जोबन जोरी---१६२१। 
सटकियो--क्रि, क्र, [ हि. मटकना ] हिली-डइली ! उ, -- 
गहि पठकि पुहुमि पर नेक नहिं मटकियों दत मनु 
मृनाल से ऐंचि लीन्हे--२५९६ । 
मटको--संज्ञा स्त्री, [हि, मटका] छोटा मटका, कमोरी । 
उ.--कोरी मठकी दही जमायौ । 
संज्ञा स्त्री, [ हि. मठकाना  सठकाने का भाव । 
क्रि. अ.--( १ ) हिली-डली/। उ,---उत्तर न देत 
_ मौहिनी मोन है रही री सुनि सब बात नैकहूँ न 
मठकी । (२) भूकूटी, नेत्र, हाथ आदि अंग चसका- 


फर या चमकामे लगी। उ,--(क ) मुख्त मुख हेरि 
तरुनि मुसफानी नेत सैन दे दे सब मठकी--११०*४ । 
(ख) बात करत तुलसी मुख मेले सयन दे मु हू मठकी 
““११०१। 

मटकीला--वि. [(. मटकना_ नखरे दिखानेवाला | 

मठके--क्रि. अ, बहु. [ हि, मठऊना ] लौठे, फिरे, हठे । 

“-मना बहुत भाँति हटके । बुधि घल छल उपाद 

करि थाकी नेक नही मठके--प्,३३६ (५२) । 

मठके--.क्रि. अ (हि. मठकना_] सटकने या चखरे दिखाने 
(पे) । उ.-सुरदास सोभा क्यो पावे पिय बविद्दीन 
घनि मठक--१०२९२ । 

सटकीअल, मठकोवल--संज्ञा पुं, [ हि. घटकना +- 
ओऔवल | मठकने की क्रिया या भाव । 

मटक्यो, सटक्यौ--क्ति, अ. [हिं, मठकना] (१) हटे, 
लोदे, फिरे। उ,--स्याम सलोने रूप में भरी मन 
धरचौ । ऐसे हैँ लटक्यों तहाँ तें फिरि नह मठ्क्यों 
बहुत जतन में करघयो--१४८९ । (२) हिला,-डुला, 
विचलित हुआ । उल्‍+परटक्‍्यों भूमि फेरि नहिं 
भटवयाो लीन्हे दंत उपारी--२५९४ ॥ 

मटमेला-वि. [ हिं. मिट॒ठी +- मैला ] मिद्टी के 
रंग का । 

मठर---पंज्ञा पूं, [स. मधुर] एक अन्न । 

मटरगश्त, सटरगश्ती--संज्ञा स्त्री, पु [हि, मटठर८८ 
मद --फा. गए्त | (१) धीरे-धीरे घमना। (२) संर- 
सपाठा । 

मटरी--संज्ञा स्त्री, [ देश, | एक नसकीन पकवान । 
उ,--पिस्ता दाख बदाम छुहारा खुरमा खाझ्षा गृक्षा 
मटरी---5१० । 

मदिआना, सठिश्नानो, मठियाना, मटियानो--क्ति, 
स. [हि. मिद्टी--आना| (१) सिद॒टी से साँजना या 
सलना । (२) दालना, सुनी-अनसुनी करना । 

सटिया--सज्ञा स्त्री, [ हि. मिद॒टी ] (१) मिदृढी । (२) 
शव, लाश । 

भसदियाससान--वि, [हिं. मदिया--मसात] नष्टप्राय । 

सटियार--वि. [ हि. मिदृटी -- यार ]) जिसमें मिटटी 
चिकनी हो। 


[ (१३४० 


मटियाला, मटीला- वि, [हिं. यटमैला]] मटमेणा । 
मटुक, मठुका--सज्ञा पूं, [हिं, मट का] घडा, भटफा । 
मटुकिया, महुऊ--सज्ञा स्त्री, [हि, मठक़ी] छोटा घड़ा, 
सटकी । उ.--(क) आरि करत मदुकी गहि माहुन 
वबासुकि संभू डरे -- १०-१४२। (ख्) फोरी मदुफी 
- दहयौ जमायी--३४६ | 
भमट्टी--सज्ञा स्त्री, [हि मिद॒टी] मिद्‌टी । 
मठठर--वि, [हिं, मद ] सुस्त । 
भटठा--सनज्ञा पू, [स. मथन ] छाछ, मही, तफ़ । 
सज्ञा पू [देश०] एक खस्ता पकवान | 
मठ-सज्ञा पु, [स ] (१) बासस्थान । (२) साधु या भहंत 
फा स्थात्त । (३) मंदिर, देवालय | उ,--सब दल होहु 
हुतियार चलहु मठ घे रहि जाई--१० उ०-८ | 
सठरी--सज्ञा स्त्री [दिश०] एक पकवान | 
मठा--सज्ञा पू [हि मठठा] छाछ, मही, तफ़ । 
मठाधीश--सज्ञा पू [स.] मठ का स्वामी, महत्त । 
मठी--पन्ना स्त्री, [हि मठ] (१) छोटा मठ। (२) सठ 
- का अधिकारी मह॒त्त । 
मड़ई --सज्ञा स्त्री, [स, मडपी] (१) छोटा मडप । (२) 
-.. फुटिया, कुटी । 
सड़क -सज्ञा स्त्री. [अनु.] (१) घुमाव या पेंच फी बात। 
(२) भेद, रहत्य । 
मड़ना, सड़नो---क्रि. भ[दिश.] बिछना, आरभ होना । 
सड़वा---संज्ञा पू [स, मडप] (१) किसी उत्सव फे लिए 
.. घनाया गया स्थान, संडप । (२) मंच । 
सड़ाड़--सज्ञा पु. [देश०] फच्चा तालाब । 
मसड़ आ--सन्नञा पू [देश ] एक सोटा अनाज । 
मढ़े--क्रि. आज [हि. मडना] बिछे, फैले, आरंभ हुए। 
“-चौपरि जगत मढे जुग बीते---१-६० 
सड़ आ, भेड़ या-सज्ञा स्त्री [स मडपी| (१) छोटा 
संडप | (२) कुटी, कूटिया, फोंपड़ा । उ--इहाँ हुती 
मेरी तनिक मर्डया को नूप आनि छरचौ--- १ ०उ -६८।॥ 
महना, सढ़नो--क्रि. स [स मइन] (१) घेर देना, 
लपेट लेना । (२) बाजे के मूह पर चमडा लगाना । 
सुहा०--मढ़ जआाना--(बादल का) घिर आना। 
(३) किसी को जबरदस्ती कोई [दायित्व सौंपना 


| 


या फिसी पर दोषादि आरोपित करना। (४) टॉक्ना । 
क्रि, अ.--आरंन होना । 
सढ़वाना, मढ़नानी क्रि. स. [हिं. मढ़ना] किसी को 
मदने के फाम में प्रवत्त फरना । 
सद्ा--सन्ना पु. [हिं. मढ़ी | मिटटी फा छोटा घर । 
सदाई--संज्ञा स्त्री. [ हि मढ़ना ] सढ़ने का काम था 
घेतन। 
मसढ़ाउ--क्नि, मे. [हिं. मढ़ना | जड़ दो, सगा दो, टाँक 
दो । उ.- पँेंचरंग रेसम लगाठ, हीरा मोतिनि 
मढ़ाउ बहु विधि जरि करि जराउ ल्पाउ रे बढ़वा--- 
१०-४१ | 
मढ़ाना, मढ़ानो--क्रि. स. [हिं मढ़ता] मढ़ने के काम 
में प्रवत्त फरना । 
मर्दी--वि, बहु०. [हि मढ़ना] जिनके फुछ महा गया हो । 
उ,-खुर तांबे, कप पीठि, स ने सोग मढी । ते दीन्दी 
द्विजनि अनेक हरपि असीस पढ़ी-- १०-२४ | 
मढ़ो--चज्ञा स्त्री. [हि. मठ] (१) छोटा मठ । (२) छोटा 
मदिर। (३) फुठी, भोपड़ी ! उ-म्रूरदास प्रभ 
हरि न मिले तो घर ते भत्र। मढ़ी--२७९४ ॥ 
से या--सज्ञा पु. [हि. मढ़ना + ऐसा] मह़नेवाला । 
संज्ञा स्त्री--मढ़ी । 
सर्ढदो--क्रि स [हि. मढूना] लिपटवा बूँ, चढ़वा दूँ, सढ़ा 
दं। उ.--सूरदास सोने के पानी मढ़ों सोच अद 
पाखि--९-१६४ । 
मणि--तज्ञा स्त्री. [सं.] (१) बहुमूल्य रस्‍्त। (२) श्रेष्ठ 
प्यष्ति 
मणिधर---सन्ञा पु. [सं.] सर्प, साँप । 
मणिवंध---सज्ञा पू [स.] फलाई, गदटा । 
मणियारे--वि. [हिं. मणि + शार] उुन्दर, सुहावने, 
दर्शनीय । उ--तिनहूँ माँझ भधिक छवि उपजत 
कमलनेन मणियारे---३१७५ । 
मंणी-सज्ञा पु. [स सणिन्‌] सपे, साँप । 
सज्ञ। स्त्र.--भसणि, रत्न ॥ 
मतंग, सत्ंगज--सज्ञा पु. [स.| (१) हाथी । उ.--(क) 
जेहरि पगज करचौ गाढे मनो मद मद गति यह 
मतंग की---१०४१। (ख) बारन छाँडि देत किन 


[ ६३४१ ] 


हमको तूं जानन मतंग मतवारो--२५९० । (२) 
बादल । (३) एक ऋषि । 
मतंगीर--सज्ञा पु [स मर्तिगिन] हाथी का सवार । 
मत--सज्ञा पू [सं ] (१) सम्मति, राय। उ.- सबब समर्पो 
सूरदाप कौ यह साँचो मत मेरौ--१-२६६ । 
समुहा०--मत उपाना--सम्भति स्थिर करना । 
(२) धर्म, पंय, संप्रदाय । उ.--अबिहित बाद- 
' बिवाद सकल मत इन लगि भेष धरत---१-५५ । 
(३) भाव, आशय, तात्पयें । उ,-बेद पुरान भागवत 
गीता सब कौ यह मत सार---१ ६८ । (४) ज्ञान । 
(५) पूजा । 
वि.--(१) जिसकी पूजा की गयी हो । (२) बुरा । 
क्ति वि. [स- मा] न, नहीं । 
मतना, सतनो--क्रि. अ. [स. मति+ना] राय या भत 
स्थिर करना । 
क्रि, अ. [स. मत्त] नशे से चर होना। 
-मतरिया--सज्ञा स्त्री. [हि माता] माँ, माता । 
वि. [स. मत्र] संत्र देनेवाला । 
मतलब--सज्ञा पूं. [अ ] (१) भाश्यय, तात्पर्य । (२) अर्थ, 
माने । (३) स्वार्थ, निजी लाभ । (४) उद्देश्य । (५) 
संबंध, वासता । 
मंतलबिया, सतल्बी--वि. [हि. मतलब] स्वार्थी । 
मतली--सज्ञा स्त्री [हिं. मिचली] सिचली । 
मतवार, मतवारा, सतवात्षा--वि, पृ. [स. मत्त--वाला, 
हि. मतवाला] (१) नशे में चुर। (२) उन्मत्त, 
पागल | उ.--जनु जल सोखि लयो से सविता जोबन 
गज मतबवार--२०६२ 4 (३) अभिमानी, 
अहंकारो । 
भतवारि, मतवारी, सतवाली-चवि, स्त्री [[हिं. मत- 
वाली | उन्मत्त, पागल। उ,--सुर स्थाम मेरे आगे 
खेलत जोबन-मत-मतवारि--१०-३ १४ । 
मतवारे, मतवारो, सतवाले, मतवालो--वि. [हिं, मत- 
वाला] उन्स्त्त, पागल । उ.--क) बारन छाँड़ि देत 
किन हमकौ तू जानत मतंग मतवारो--२५९०॥ 
.. (ख) रहु रहु मधुकर मधु मत्तवारे-->२९९० ! 
मता--सज्ञा प्‌, [स, मत] (१) सम्मत्ति । (२) ताएंपरय । 


मति--पंज्ञा स्त्री. [स,] (१) वृद्धि, समक। उ,.--(क) 
यगति प्रान निरखि सायक-धनु गति-मति बिकल 
सरीर---१-२९ । :ख) आजु बिवाता मति मेरी गई 
भौन काज विस्माई---२५३८ । (ग) मल्नजुद्ध अति 
कस कुृटिल मति छल करि इहाँ हँकारे--२५६९ । 
(२) सम्मति, राय ॥ उ.--पारथ भीषम सौ मरति 
पाइ--१-२७६ । (३) इच्छा । (४) स्मृति । 
वि.--चतुर, बद्धिसान । 
क्रि, वि,--मत, नहीं । 3उ,.--(#) बिदुर कह्मौ, 
मति करौ अन्याइ--१-२८४ । (ख) जिय अति डरचौ, 
मोहि मत्ति साप, व्याकुल बचन कह॒ृत--९-७३ 7 
मतिधीर--वि, [स. मति+धीर] धीर बुद्धिवाला; घौर« 
वास । उ,--हए्वाय भू के दुतिय पृन्र उत्तानपादमति- 
धीर--पारा, ७१॥ 
मतिधूत--सज्ञा स्त्रो, [सं, मति+धूते ] धूतते मतिं, 
दुष्टता, कूटिलता । उ,--ेंद दिये ही पै बने छाँड़ि 
देहु मति-घृत--५०९ | 
मतिमंत--वि, [ स, मतिमत्‌ ] बुद्धिमान, चतुर | 3,-+5 
(क) दीन्ही सभा बनाय पाड़ की मय मायागेंतें अत ॥ 
ताक देख भ्रम्ते दुर्योधन महा मोह मतिमत--७५९ | 
(ख) त्रियाचरित मतिमत न समुझत उठि प्रछालि 
मुख धोवत--९-३१। 
मत्तिमंदू--वि, [स, मति-+मद] मंद बुद्धिवाला । उ.-+७ 
गीध्यो दुष्ड हेम तस्कर ज्यो अति आतुर मतिमद-« 
१०१०२॥ है 
सतिमान, मतिसाह--वि, [स॒, मतिमान_] बुद्धिसान । _ 
मतिवंत--वि, [स, मतिमंत्‌] बुद्धिमान । | 
मतिहीनी--वि, [ स. मति -- हीन ] बुढ्धिहीनं, मर्ख | 
--अंब तो सहाय करो तुम मेरी, हौ पामर मति- 
हीनी--पतारा, ७६६ | 
मती--सज्ना स्त्री, [स, मति ] (१) बुद्धि। (२) सम्मति। 
(३) इच्छा । (5) स्मृति । | 
क्रि, वि,--म्त, न,-नहीं । न 
मतीरा--प्नज्ञा पु [स, मेठ |] तरब॒ज, कलींदा । 
सतीस--म्ज्ञा पु, [देश,] एक बवाजा। -. | 
मतै--सज्ञा पु. [ स, मत] सस्मति, सलोह । उ,--काहे 
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कौ वादिहि बकति बावरी मानत कौन मते अब तेरे 
“प्‌ ३३१ (३) । 
मतेई-पज्ञा स्त्री, [स, विमाता] विसाता । 
मते--सज्ञा पु, [ स, मत ] आशण, उद्देश्य, सं8्ध्ृति। 
उ,+-मानों दोउ एकहि मंते---३०४५० । 
मतेक्य---तज्ञा पु. [स,] रत की एकता । 
मतो, मतोौ---पंज्ञा प्‌. [स, मत] सम्मति, सलाह, आशय । 
उ--( के ) मतों यह पूछत भूतलराइ--१-२६९ ॥ 
(ख) यामे कछ खरचियतु ताही अपनो मतो न दीजे 
--२९०६१६ (ग) बैठि असुर सब सभा रुक्‍म सो 
मतो विचारथो---१० उ०-४। 
सत्त--वि. [स. | (१) मस्त । (२) उन्मत्त, सतवाला | उ, 
“-(क) सुत कुबेर के मत्तं मन भए बिपे रस नेनतनति 
छाए (हो)--१-७ । (ख) लट लटकनि मनु मत्त मधुप- 
गन मादक सघुहि पिए--१०-९९ | 
सत्तकाशिनी--पंज्ञा स्त्री. [स.] उत्तम स्त्री । 
सत्तता, मत्तताई--संज्ञा स्त्री. [ स. भत्तता ] भत्त या 
उन्सत्त होने का भाव । 
सत्था--संज्ञा पूं, (१) भाथा । (२) सिर । 
सुहा०--मत्या टेकता “प्रणाम करना । मत्था 
भारना--महुत सोंच-विचार था उलकन करना। 
( ३ ) किसी चीज का ऊपरी भाग । 
भत्स---्सज्ञा पूं. [सं. मत्स्य] मछली, मंत्त्य । 
सत्सर--सश्ञा पु. [स. | (१) ईण्या। (२) फोध । 
वि,--ईष्यालू, डाह करनेवाला । 
मंत्सरता--पज्ञा स्त्री. [स.] डाह, ईर्ष्या । 
सत्सरी--तज्ञा पूं. [सं. मत्सरिन] ईर्पालु । 
सत्यं--सज्ञा प्‌. [स. | (१) मछली । (२) सीन राधि। 
( ३) एक भहापुराण । (४ ) विष्णु फा पहला 
गवतार | उ,--यहैं कहि भए अंँतरधान तब मत्स्य 
प्रभु, बहुरि नूप आपनी कमे साध्यौ--5५-१६ । 
मत्यगंधा--सन्ना स्त्री. [स.] ब्यास की भाता सत्यवती । 
सथति--क्रि. उ. [हिं. मधना] भथती या बिलोती है। 
उ,--मथति दधि जसुमति--१०-६७॥ 
सथन--सज्ञा पु. | स. ] भणबते था बिल्रोने की किया था 
. साव। उ.च| के ) को कौरवर्नतधु मथन करि या 


दुख पार उतरिहै--१-२९ । (ख) मंदर डरत, धिधु 
पुनि कॉपत, फिरि जनि सथन करे--१०-१४२ | 
वि--भारने या नाश फरनेवाला | उ“--मरु- 

फंटभ-मथन मुर भौस केसी भिदन कंस कुल कांल 
अनुसाल हारी । 

मथनहार--वि. [स. मधन--हिं. हार) (१) भथने या 
बिलोने वाला। उ --सिधु मनौ इह घोष उजागर। 
मथनहार हरि रतनकुमार--१०३७ | (२) नाक 
करनेवाला । 

सथनहारि---वि. [ स. मथन +- हि. हारि ] भयने या 
विलोनेवाली । उ.--मथनहारि सब ग्वारि बुलाई 
“५२० । 

मथना, सथनो--क्रि. स. [ सं. सघन या मथन ] (१) 
(वही आदि) बिल्लोना। (२)। चलाकर मिलाना । (३) 
नष्ट करना । (४) दूँढ़ना, पता लगाना । (५) एक 
ही क्रिया बार-बार करना | 

सज्ञा पू.--सथावी, रई । उ--घूमि रहे जित तित॑ 

दधि मथना सुनत मेघ ध्वनि लाज री । 

सथनियों, मथनिया, मथनी--पज्ञा स्त्री. [हि. मथानी] 
(१) वह मठका जिससें दही मथा जाता हैं ॥ उ--- 
माखन चोरि फोरि मथनी को पीवत छाछ पराई 
सारा ---७४९। (२) सथानी । उ---नद जू के वारे 
कान्ह छाॉँडि दे मथनिर्या--१०-१४४५ । 

मथवाह---सज्ञा पु [ हि. माथा -- वाह ] हाथी का 
भहावत । 

सथानी--सन्ञा स्त्री, [हि. सथना] काठ का वह दंड 
जिससे दही भा जाता है। उ.--जब मोहन कर 
गही सथानी--१०-१४४ । 

मथि--क्रि, स. [हि मथना] (१) बिलोकर, सथकर । 
उ--जान-कथा को मथधि मन देखो ऊधो बहु धोपी । 
(२) हिलाकर एक सें सिलाकर | उ.--भथि मृग- 
मद-मलय कपुर माथे, तिलक किए--१०-२४ | 
(३) नष्ट फरके । उ.--(क) अघ-अरिष्ट केसी काली 
मथि दावानरलाह पियौ--१०१२१। (ख) धनुष तोर्ि 
गज मारि मल्‍ल सधि-किए निडर जदुबस-- ३० १८ । 

सभिऐ--क्रि, स, [हिं. मथना] सभी जाती हे ।. उ.-+- 


बना 
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नित प्रति सहस मथान्री मथिऐ, मेघ-सब्द दबि-माद 
घमर कौ--१०-३३३४ । 
मथित--वि. [स.] (१) भथा हुआ। (२) घोलकर 
सिलाया हुआ । 
मथी--वि. [सं. मथिन्‌ ) सथनेवाला । 
सज्ञा सत्री--मथानी । 
भथुरा--सज्ञा स्त्री. [सि. मधुपुर] व्ज में यघुना के दाहिने 
किनारे पर बसा एक सगर जिसे सधु नासक देत्य ने 
बसाया था जिससे उसका नाम 'सधुपुर पड़ा। सथुरा 
फी गणना सात पुरियो में है। कंस की यही राजवानी 
थी और श्रीकृष्ण नें यहों उसका वध किया था। 
उ--मारि कस केसी मथुरा मै मेट्यो सब दुराज 
““१“रे३। 
समथुरापति---सज्ञा प्‌. [स.] (१) सथरा का राजा। उ.-- 
बजञ्ननाभ मथ्रापति कोनन्‍्हौ--१-२०८ | (२) मथुरा 
का राजा कंस | 
मथुरिया---वि, [हिं. मथुरा--इया | सथुरा से संबंधित । 
सथ्‌ --क्रि. स. [हि. मथना] भथती था बिलोती हे। 
उ.--अपने घर योंही मथै---७१६ । 
भमथौरी--सज्ञा स्त्री. [हि माथा--भौरी] माये का एक 
कार का आभूषण । 
सथ्थ, सथ्था--सप्तज्ञा पु [हि. माथा| भाल, ललाठ । 
मथ्यो--क्रि, स. [हि मथना| (१) सथा, बिलोया । (२) 
नाश किया । उ.--गज चानूर हते दव नास्यौ, ब्याल 
मश्यों भयहारे-- १-२७ । 
वि.--मथा था बिलोया हुआ । उ.--तुरत मधथ्यौ 
दधि माखन आछो खाहु देउ' सो आनि--४९४ | 
सदंध---वि, [स, मदाध] गये से अधा । 
सद्‌--सज्ञा पूं, [स.] (१) हे, आनन्द । (२) सत्तवाले 
हाथी की कनपटी से बहनेवाला द्रव्य, दान। (३) 
सद्य । (४) सतवाला पत्र, नशा। (५) उन्मत्तता । 
उ.--सत्यवती मच्छोदरि नारी । ग्रगा तट ठाढी 
सुकुमारी । तहाँ परासर रिपि चलि आए । बिवस होइ 
तिहि के मद छाए--१-२२९। (६) गयवें, अहंकार | 
उ,>-भोजन करत माँगि घर उनकी राजमान-मद 
टारत>+-१-१२। (७) प्रसाद, मतिश्रस- (५) कामदेव । 


मुहा०--मद पर आना--(१) युवा होना। (२) 
उमंग पर आना । (३) कामोन्सतत होना । 
वि.--उन्सत्त, सतवाजा । उ--मद गजराज ह२ 
पर ठाढा हरि कहेउ नेक बचाय । 
सज्ञा स्त्रो, [अ,] खाता, प्रसंग ॥, 
सदक--सज्ञा रुत्री, [स, मद | एक मादक पदार्थ । 
मद्कची----वि [हि. मदक-+-ची] सदक पीजेवाला । 
मद्कतल--वि. [स.] (१) सतवाला । (२) पागल । 
मद्गल---वि. [स मदकल]| भत्त, सतवाला, सस्त । 
सदजल--सज्ञा पु. [स,] सतवाले हाथी के सस्तक से 
बहुनेबाला सद या दान । 
मद्त, सददू--सनज्ञा स्त्री. [अ, (१) सहायता । (२) भज- 
दुरःकारीगर आदि का समह । 
मददगार---वि, [फा.] सहायता देदेवाला । 
मदन--सज्ञा पु. [स,] (१) कासदेव । उ.--मत्रु मदन 
धनु-सर संघाने, देखि घत-कादड--१-३०७ । (२) 
कासकोड़ा । 
मदनगोपाल--प्तज्ञा पु. [स. मदन -+-गोपाल] श्रीक्षष्ण 
का एक नाम । उल्‍-मदनगोपाल देखियत है सब 
अब दुख-सोक विसारी---२५६६। 
सदनद्मन--सज्ञा पू [स.] शिव जी । 
मदनसोहन--सज्ञा पु [स ] श्रीकृष्ण का एक नास। 
उ.--जब तुम मदनमोहन कारि टेरी इहि सुत्ति के 
घर जाऊं। 
मद्न-ज्षेख---सज्ञा पू, [स ] प्रेस-पन्र । 
मद्नांतक---सज्ञा प्‌. [स,] शिव । 
मद्नांघ----वि. [स. मदन--अध] काम-पीड़ित । 
मदनारि--सनज्ञा पृ. [स.] शिव | उ.--गरल ग्रीव, कपाल 
उर ईहि भाई भए मदनारि--१०-१६९ । 
सद्‌पि, सदपी--वि [स मद्यप] शराबी । 
मदमत्त, सदसत्ता--वि. [स. मदमत्त] सतवाला । 
मद्सात, सदसाता--वि, [स, मदमत्त] गव॑ में चर। 
उ,--यथा देही कौ गरब करत धन-जोबन के मदमात 
--२-२२ ५ (२) सदोत्मत्त । उ,--ज्यां गज जथं्‌ 
नेक तहि बिछ रत सरद मदन मदमाती--३३१ ९ | 
सदमाती--वि. [हिं. मद--मातत ] मतवाली, सदोस्मत्त । 
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3,--जोवन मदमाती इतराती बेनि ढुरति कटि लौ 
छवि बाढी---१०-३०० ॥ 
सदमातो, मदसातौ--वि. [हि सदमात्ता] (१) गर्व में 
चूर। (२) सतवाला, मदोन्‍्मत्त । 
सदर---स्तज्ञा प्‌. [स, मडल | धेरना, सेंड्राना । 
प्रण--मदर करत है--मड़राता हैँ। 5.---ब्रज 
पर मदर करत है काम--१० उ-९८। 
सद्रसा--प्तज्ञा पु [अ० मदर्सः] पाठशाला । 
सर्दाध--वि, [स,] मद से उन्मत्त । 
मदार--सज्ञा पु. [स,| हाथी। 
सज्ञा प्‌ [स, मदार] आकवृक्ष । 
सदारी---सज्ञा पू [अ. मदार] (१) तमाशा करनेवाला । 
(२) भालू-बन्दर नचानेवाला । 
मदालसा--सज्ञा स्त्री. [स ] एक गंधर्वकन्या । 
मदालापी--.पज्ञा पृ, [स ] कोकिल । 
सद्रि--वि. [स.] (१) सादक । (२) भत्त । 
सद्रिा, सदौ--प्नज्ञा स्त्रो, [सि. मदिरा] शराब, मच । 
सदीय--वि, [स ] सेरा । 
सदीला--वि, [स, मद--हि. ईला] नश्ीला । 
सदोन्मत्त--वि. [स._] सद से चूर। 
सदोबै--सज्ञा स्त्री. [स, मदोदरी] मंदोदरी । 
मद्धिस--वि. [स. मध्यम] (१ ) बीच का। (२) संदा। 
मद्धे--अव्य, [स, मध्ये] (१) बीच में । (२) सबंध में । 
(३) लेखे में । 
भदय--सज्ञा पु. [स,| सदिरा, शराब । 
भचयप--वि. [स॒] सद [पीनेवाला, शराबी । 
सचपान--सज्ञा पू [स,] भदिरा पोने की क्रिया । 
सध, सधि-सज्ञा प्‌, [स. मध्य] बीच का भाग । 
वि.--(१) नोच । (२) बीच का | 
अव्य.-में, बीच में । उ.-.- (क) अंबर हरत द्रपद- 
तनया की दुष्ट सभा मधि लाज सम्हारी-- १-२२ । 
(लू) लोह तर॑ मधि रूपा लायौ--७-५ | (ग) कमल 
मधि अलि उड़त--३६० । 
सधिस--वि. [स. मध्यम] बीच का । 
सछु--श्ज्ञा पू [स,] (१) झहद । उ,--अब तो है हम 
निपट अनाथ । जैसे मधु तोरे की मारी त्यी हम 


॥ 


बिन ब्रजनाथ--२६९३ । (२) मित्तरी। ई-..- 
माखन मधु मिष्ठान महर ले दियो अक्रर के हाथ--- 
२५२४ । (३) फूल का रस, मकरंद। (४) बसत 
ऋतु । (५) घेत्र मास । (६) एक दैत्य जिसको मारने 
से विष्यु का नास “मधुसुदन! पडा। उ,--क) 
धरनीधर विधि बेद उधारधो मधु सौं शत्रु हथौ-- 
२२६४ । (ख) एई माधो जिन मधु मारे री--२५६८। 
वि.-(१) मौठा । (२) स्वादिष्ठ । उ,--चारौ 
आत मिलि करत कलेऊ मधु मेवा पकवाना | (३) 
सुन्दर, सुकुमार। उ,.--अग सुभग सजि ह्ले मधु 
मूरति नैतनि माँह समाऊे--१०-४९ । 
मधुऋतु--सज्ञा स्त्री. [स.,] वसंत ऋतु । 
सधुकठ--संज्ञा पु, [स.] कोयल, कोकिल ! 
मछुकर---सज्ञा पू, [स ] (१) भौंरा। उ,-- जिहि मधुकर 
अवुज-रस चास्यो वर्यों करीजल फल भाव॑--१-६८। 
(२) कामी पुरुष । 
मछुकरि, सधुकरी--सन्ञा स्त्री, [स, मधुकर ] (१) भ्रमरी । 
उ--पुनि मधुकरि भ्रम तजि कुमुदनि कौ राजिवबर 
की-आस---१-३३९॥ (२) भिक्षा जिसमें केवल पका 
हुआ भोजन हो । न्‍ 
मधुकेटभ--सज्ञा पु, [स.] सधु और कंटम नामक वो 
देत्य जो विष्णु द्वारा सारे गये थे । 
मधुकोश, मधुकोष, सधुकोस-- सज्ञा प्‌, [सं, मधुकोष] 
शहद की सकक्‍खी का छत्ता । 
मधुप--सन्ञा पू. [सं.| भौंरा, भ्रमर। उ,--पिठ पद- 
कमल को मकरद। मलिन मति मन-मधृप परिहरि 
विषय नोरस मद---९-१० | 
वि.-सधु का पान करनेवाला। 
मधुपति-- सज्ञा पृ. [स.] भौरा, भ्रमर। उ,--निप्ति दँ 
हार कपाट सदल बधु मधुपत्ति प्यावत परम चैन--- 
१९७७ | 
सजा पु.--श्रीकृष्ण । ह 
मझुपन, सघुपनि--सज्ञा पु, सवि- [स, मधुप-)-नि] अनेक 
जैमर। उ,-- (क) कुचित केस सुबंधु सुबसु मनु उड़ि 
आए मधुपत के ठोल---१३३० । (ख) बिन बिकसे कल 
कैप्ल कोष ते मनु मधपत्ति की साल - १०-२०७। 
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संघुपके--संज्ञा पूं. [सं.] (१) रही, धी, जल, शहद और 
इकर का घोल जो देवता पर चढ़ाया जाता है । 
मंधुपायी--सन्ञा पु, [सं. मधुपायिन्‌] भौंरा । 
मधुपुर--संज्ञा पूं, [स ] मथुरा का प्राचीन नाम। 
मधुपुरि, सधुपुरी--पज्ञा स्त्री, पु [स, मधुपुरी |मथुरा का 
प्राचीन नाम ॥ उ,--(क) कालिदी की कूल बसत इक 
मधुपुरि नगर रसाला --१०-२ । (ख) धनि कालिदी 
मधुपुरी दरसन नासे पापु--४९२ । 
मधुबन---सज्ञा प्‌ [स, |(१/न्नज फा एक बन । उ,-मधुबन 
तुम कत रहत हरे--ता० ३८१५८ ॥ (२) सथुरा।॥ 
उ,-- (क) गोपालहि राखहु मधुबन जात--२५३ १ | 
(ख) मधुबन सब कृतज्ञ धरमीले--ना० ४२१२ ॥ 
(३) सुग्रीव का बाग । उ,--हनु, ते सबको काज 
संवारयौ | “””'* । तुरताह गमन कियी सागर ते 
बीर्चाह बाग उजारयौ। कीन्हौ मघुबन चौर चहुँदिसि 
माली जाइ पुकारधौ--९-१०३ । 
मंधुसंगल--सज्ञा पु, [स,] श्रीकृष्ण फा एक सखा गोप । 
उ---भअजून भोज5₹ सुबल सुदामा मधुमगल इक 
ताक--४६४ । 
मधुमक्खी, मधुमच्षिका--संज्ञा स्त्री. [स, मधुमक्षिका] 
शहद की मक्‍खी । 
सधुमती--सन्ञा स्त्री, [स ] समाधि की अवस्था जिसमें 
रज ओर तम गुणों के छुट जाने पर फेबल सतगुण के 
प्रकाद का अनुभव होता हे । 
मधुमाखि, सधुमाखी - सज्ञा स्त्री- [हि. मधुमक्खी ] शहद 
की सक्‍खी । उ.--क) ज्यों मधुमाखी सँचति निरतर 
बन को ओट लई--१-५० । (शव) ज्यौ घेरि रही 
मधुमाखि सिलि झूमक हो--२४११। 
सधुमास--सपज्ञा पू. [स,] चैत और बैसाख । 
सधुमासी--संज्ञा स्त्री. [स, मधु - हिं. मदखी |मधुसव्ी । 
मधुर--वि, [स,] (१) भधु-जेसे स्वादवाला। (२) जो 
सुनने में सीठा जान पड़े । उ,.--महा मधुर प्रिय बानी 
वोलत साखाम्‌ग तुम किहिं के तात--९-६९ । (३) 
सुन्दर, सुकुमार। (४) प्रिय लगनेवाला । (५) शांत। 
सघुरई--श्ज्ञा स्त्री, [हि. मधुर+ई] (१) सघुरता । 
(२) मिठाप्त । (३) सुकुमारता । (४) सुन्दरता । 


मधुरा--पंज्ञा स्त्री. [सं,] मधुर शब्द-योजना । 

सधुराई--सज्ञा स्त्री. [स. मधुर-नआई]| (१) भघुरता । 
(२) मिठास, सीठापन। (३) फोमलता। (४) सुन्दरता 4 

मधुराज---सज्ञा पूं. [स.] भोरा । 

मधुराना, सधुरानो--क्रि. अ. [हिं. मधुर--आना] (१) 
मीठा होना । (२) सुन्दर हो जाना । (३) प्रिय था 
रचिकर होना । 

सधुराज्न--सपंज्ञा पू. [प.] मिठाई । 

मधुरि---सन्ञा स्त्री, [स. मधुर] सुन्दरता । 

मधुरिपु --संज्ञा पु. [स.] 'मधु' देत्य को सारनेवाले विष्णु । 
उ,--(क) सूरदास अब क्यो बिसरत है मधुरिपु कौ 
परितोष-- प्र. ३२२ (१८) । (ख) वहाँ भेषज नाना 
बिधि को भरु मधुरिपु से हैं बैद---३० १३ । 

मधुरिसा---सजा रुत्नी, [स. मधुरिमन्‌] (१) सिठास, सीठा- 
पन। (२) सवृरता । (३) फोमलता । (४) सुन्दरता ॥ 

समधुरी--वि. [स. मधुर] जो सुनने में श्रिय या रुचिकर लगे। 
उ.--तारी दे द॑ गावही मधुरी मृदु बानी---१०-१३४। 

सशा स्त्री, [स. माधुय | सुन्दरता । 

मधुरे---क्रि, वि. [स. मधुर] धोरे-घीरे। उ.--(क) सकुच 
सहित मघुरे करि बोली---७००॥ (ख) मधुरे दोउ 
रोवन लागे---२६२५॥। (ग) अस्तुति करी बहुत नाना 
बिधि मधुरे बेनु बजाये---प्तारा०४८९ । 

सधुरें--क्रि. वि. [स. मधुर | (१) मधुर स्वर में । उ,--- 
जपुमति मधुर गावे--- १०-४३ । (२) धीरे-धीरे । 

वि. सवि,--जो सूनने में भला लगे। उ.--यह 

फहि कहि मधुर सुर गावति केदारो--१०-१९७ । 
(ख) मधुरी सुर गावत---१०-२४२॥ (ग) करत दले 
मधुरे सुर गान--४३८ । 

मधुवन--सज्ञा पु, [स,] (१) न्नन का एक बन। (२) 
सुग्रीव का वन । (३) मथुरा । (४) प्रेमी-प्रेसिका का 
मिलन-स्थल | 

मधुवासन---सज्ञा पु. [स ] भोंरा, अ्रमर। 

सधुसूद्न--सन्ञा प्‌. [स,] (१) “मधु! देत्य को सारनवाले 
विष्णु । (२) श्रीराम । (३) श्रीकृष्ण । 

मधुहंता--सज्ञा पूं. [ सं, मधुहत्‌ ] मधु” नामक दैत्य को 
मारनेवाले विष्णु । 
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मसघूक -संज्ञा प्‌. [सं,] महुए का पेड़ था फूल । 

मधुकड़ी, मधुकरी--संज्ञा स्त्री [स, मधुकरी | मधुकरी। 

मध्य--सज्ञा पू [स,] बीच का भाग । 

वि.- बीच का, मध्यम । 

सध्यम--वि, [स,] वीच या सध्य का । 

मध्यत्थ-सज्ञा पू [स,] (१) बीच में पड़कर झगड़ा या 
विवाद मिटानेवाला | (२) उदासीन, तव॑ंस्य । 

मध्यमा--सज्ञा रत्री. सि] (१) वीच की मेँंगुली । (२) 
प्रिय के अपराध पर कुछ मान करफे शीघ्र ही प्रसन्‍न 
हो जानेवाली नायिका । 

मध्यस्थता--प्तज्ञा स्त्री, [स,] मध्यस्थ होने फा भाव । 

मध्यान, मध्यान्ह, मध्याह--सज्ञा पृ. [स. मध्याह्न] 
दोपहर का समय। उ.--तृप, तुम हमसो करो 
लराई। क्यो करो मध्यान विताई--९-१३ । 

मध्ये--क्रि, वि, [स. मध्य] संबंध में । 

सध्वाचाये--सज्ञा पु [ स, ] एक प्रसिद्ध वेष्ण आधचायें 
जिनका समय बारहवीं शताब्दी हूँ । 


मन--सज्ञा पू. [ स, मनस, ] (१) अत.करण, चित. 


उ.--मन-बानी कौ अगम अगोचर सो जाने जो पार्वे 
“-१-२॥ (२) अंत फरण फी घार वृत्तियों में वह 
चुत्ति जिससे सकल्प-विकल्प होता है । 

मुहा०--( किसी से ) मन अठकना ( उलझना,)--- 
प्रेत होना । मद अटवक्‍्यौ--प्रेम हो गया । उ,.--ता दिन 
ते मधुकर, मन मठक्यों बहुत करी निकरे न निका- 
रघौो--३०३५। मन आना ( में आना )--जेंचना, 
समभा पड़ना । मन आई--इच्छा हुई, जेंच 
गई । उ.--( के ) नृपति रहूगन के मन आईं। 
सुनिये ज्ञान कपिल सौ जाई---५-४ । ( ख ) जमुना 
तीर आजु सुत्र कीज यह मेरे मन आई--- 
५८१॥ कहा मन आलनी--यह कया सूभी ? ऐसा 
अनुचित विचार दथो किया है? उ.--इद्र टेखि 
इर॒पा मत मन लायौ । करि के क्रोध न जल वरसायौ । 
रिपभदेव तबहीं यह जानी । क्दह्यौ, इद्र यह कहा मन 
आनी--५-२। मत करता--६इच्छा करना । करत इर्हाँ 
को मत--यहाँ ' आने की इच्छा -फरते हे । उ.--- 
कवहुंक स्णम करत्त इहाँ को मन कैघौ चित सुध्यो 


विसराई--३ ११८ । मन का (को)-प्रिय या रजिकर | 
उ,.--तेरे मन को यहाँ कौन है--१०-३२०। मन 
(का) खराब होता--(१) सन फिरमा । (२) अप्रसन्न 
होना। ( ३) बीमार होना । मन चलना--इृच्छा 
होना । चलत कहाँ मन--मन फहाँ कहाँ था किधर- 
फिधर दौड़ता हैं। 3०--चलत कहाँ मन और पूरी 
तन जहाँ कछ लैन न दैन--४९१ । मन चुराना 
(चोराना)--मोह लेना, भ्ुग्ध कर लेना । मन लियी 
चुराइ--भन मुग्ध कर लिया। उ,-ऊब देखों वह 
मोहन मूरति जिन मन लियो चुराई--६७९ । चोरत 
मन--मन मुग्घ करते हे । 3.--कछु दिन करि 
दधि-मांखन चोरी अब चोरत मत मोर--७७६ | 
मन टूटना---(१) निराश या हताश होना । (२) चारों 
ओर वेग से दौड़ना या लपकना । मन दसहूं दिसि टूटे 
“-दर्सों दिशाओ में मन दौड़ता या लपकता हूँ। 
उ.--करनी और कहै कछ और मन दसहूँ दिसि टूटे 
“-१-१९ | मन ढरना--प्रेम या अनुराग होना । 
मन ढरघो--प्रेंम हो गया, सन मुग्ध हो गया। 
उ,--रूपहीन कुलहीन कवरी तासों मन जो ढरथों 
“-२३०९२। मन देना--(१) मन लगाना। (२) ध्यान 
देना । मन दीनौं--मन लगाया। उ,--भाव-भक्ति 
कछ हृदय न उपजी मत बिसया में दीनौ--१-६५ । 
(किसी पर) मन धरना--(१) ध्यान देना । (२) सन 
लगाना । मन ने धार--चित्त नहीं लगाता है । उ,.-- 
सूरदास स्वामी मनमोहन तामे मन ने घरै---४८३ । 
मन तोड़ना--(१) निराश या हताश करना । (२) 
निराश या हताश होना, साहस छोड़ता । मनहिं 
तोरं--साहस छोड़ देता है। उ.--ऋहुँ रसना सुनत 
खबन देखत नयन सूर सब भेद गुन मर्नाह तोरे। 
मन बंधना--मुग्ध, आसक्त या लीन होना । मन 
वेध्यौ---मुग्घ, आसक्त या लीन हुआ । उ.--सू रदास 
प्रभू को मन सजनी, वेध्यो राग की डोरि--६५७। 
मन (में) वसना--अच्छा लगना, रुचिकर होना । 
उ.--पूरदास॒ मन बसे तोतरे बचने बर--१०- 
१५१। मन बाॉँधना--मुग्ध, आसक्त या लीन करना । 
मन वध्यौ--मुस्ध या आसकत हुआ । उ.--क्रनक 


[ १४४७ | 


-- कामिधी सौं मन वॉध्यौ--१०७४ । मन वल्ष मे 


करना--मुर्घ था आसवत कर लेना ॥ वस कीन्ही 
भन मेरौ--मेरा सन मुग्धघ या लासफत कर सिया हे । 
उ.--रिसहि उठी जहराह, फद्यो, यह बस कौन्ही मन 
पैरो---१९९९ | मत विगढ़ना--(१) मन का हटना 
था उदासोन होना । (२) के या मचली जान पड़ना । 
(३) मुंभालाना, कद होना। (४) घिल्य अस्घस्थ होना । 
मत वढ़ना--साहस या उत्साह बढ़ना। मन बुझना--- 
चित्त में उमंग या उत्स।हु न होना । मन बूभ्नना--- 
भन को थाह लेना। मन वढाना--उत्साह या साहस 
घढ़ाना | मन बढ़ायी--3मंग या उत्साह बढ़ाकर उ,-- 
दियो सिर पाँव नृपराठ ने महर को लाप पहरावनी 
सब दिखाएं। भर्निहि सुखपाइ के लियौ सिर नाइ के 
हरपि नँंदराइक मन बढायी | मन (का) वृझना /मातना) 
“चित्त में शांति था संतोष होना । मन का मारा-- 
सिन्‍न या दुखित चित्त वाला । मन का मैला--छोटा, 
कपठी । सन की मन मे रहना-- इच्छा पुरी न 
होना। मन के लडड खाना--कोरी फल्पना का आानः 
लेना, ध्य्थ की या असंभव आश्या पर प्रसन्‍द्र होना । 
मन खोलना---रह॒सप प्रकट कर लेना ॥ मन चलना 
“5च्छा होना । मन (को) टटोलना “मन की थाह 
लेचा | मत ढ।लना-- (१) घित्त का घचल हो जाना । 
(२) लोभ हो माना, नियत डोलना । मन डोलाना--- 
(१) घित्त को चंचल करना। (२) नियत डुलाना, 
लोभ करना। मन न डोलावै--चित्त को चंचल न 
करे। उ.-- भोजन करत गह्यौ कर रुक्मिनि सोइ 
देहु जो मन न डॉलाव। मन देना--(१) ध्यान 
लगाना। (२) लीन था सुग्ध होना। मन फटना (फिर 
जाना)--धृणा या घिढ़ हो जाना । मन फिराना 
(फेरना)--चित्त हदाना। मन वहलाना--हख भुलाने 
का प्रयत्न करना, खिनन्‍्त चित्त को प्रसनन्‍त करना । 
मन भरना--(१) विश्वास होना । (२) तृत्ति, संतोष 
या समाधान होना । मन भर जाना--(१) अघा 
जाना, तृप्त हो जाना । (२) इच्छा या प्रवृत्ति न 
रह जाना। मन भाना--भला था रुचिकर लगना । 
मत भारी करना--खिन्‍न यथा उदास होना । सन 


मानना--(१) तृप्ति, संतोष या पसम्राधाव होना। 
(२) मिश्चय था विश्वास होना। (३) भला या 
रुघिकर सगना, भा झाता। (४) प्रेस या पभ्राग 
होना । प्रन मानत--पंतुष्ट होता है। छउ---कयों 
सन मसानत हैं इन बातन--३०२५ । कैसे मन 
घान--कंसे सतोष हो राफता हूँ? उ.>>मरभुकर 
कहि कैसे मन माने । जिनक्षां इक अभ्नन्‍्य इत सूझी, 
पर्यों दूजाँ उर आने--ता० ४३३४ । मन सान्यौ-« 
अनुराग हो गया। उ.-(क) सखी री, स्थाम सौं 
सन मानन्‍्यो । नीके करि चित कमल नैन सौं घातन्नि 
एकठा सान्यौ--१२०२ । (ख) नदलाल सा मेरी मन 
मान्‍्यों कहा करंगौ कोई रो---१२५०३॥ मन मिलना[«० 
(१) प्रेम होना । (२) मित्रता होना। मन में आना-(१) 
प्रतिक्रिया-त्वहूप किसी विचार या भाव का उत्पन्त 
होना । (२) जान या समझ पड़ना। (३) भजा था 
रचिकर लगना। मन न आये--प्रतिक्रिया-€वरूप कोई 
भाव जाग्रत न हुआ । उ.--तासो उन कटु बचने 
सुनाये । प॑ ताके मन क्छ न भाये। मन नहिं आवे--- 
समभा था जान नहीं पड़ता । उ.--यह तनु क्यो ही 
दियो न जावे । और देत कछ मन नहिं आवे। मत्र 
में आनना---सोचना, विचार करना। मन में जमना - 
(१) उचित जान पड़ना । (२) ध्यान में माना । मन 
में ठानना--दृढ़ संकल्प करना। मन में घरना--- 
(१) प्रकट न करना । (२) स्मरण रखना । (३) ध्यान 
देना, श्रद्धा या विश्वास रखना। न मन मैं घर 
ध्यान नहीं देता हे, श्रद्धा या विदवास नहीं रखता है । 
उ,--जज्ञ सराघ न कोऊ करे । कोऊ घमं न मन में 
घरे---१-२९० | मन मैं यह घरी--यह निश्चय या 
संकल्प किया हैँ। उ --प तुम विनती वहु विधि क्री । 
तातें मैं मन मैं यह घरो---६-५॥ मन में बैठना--- 
(१) ठीक जान पड़ना । (२) ध्यान में आना । मन में 
रखना--( १) प्रकट न करना। (२) स्मरण रखना । 
सन में भरना--हृदयंगस करना । भन मे लाना--- 
सोचना, दिचार फरना। मन में मानना---ध्यान देना, 
परवाह करना । मन मैं नह मान्यौ--कुछ परवाह 
या चिता न की, व्यान न दिया। उ.--छाक खाय 


ना 


रब 


खान» ०० फेज, 


[ (र४व ] 


जूटन ग्वालन की फर्छ, मत में नहिं मास्यौ--सारा- 
७४० । मन मारना--(१) खिन्‍त या उदास होना । (२) 
एण्छा था उमग. फो दवाना । मन मारि>-छिन्‍नत धा 
उदास होकर । उ--भवन ही मन मारि चैठी सहज 
सखी इक आई। मन मारे--खिन्न, उदास | उ.-- (७) 
आए नद घराह मन मारे-५४१ | (ख) प्रिया-वियोग 
फिरत मारे मन परे सिध्‌ तट आनि ॥ सन मारै-- 
खिन्न या उदास होता है । उ.--भूसुत सचन्रु थान किन 
हेरत लखत मोहि मन मार । सन मसना--मन हरना। 
मूसे मन--सेरा सन रूपी घन हरकर। उ >जात 
फहाँ बलि बाँह छोडाये मूसे सपति मेरी ( मन- 
सपति सब मे री)--१५०६। मन मिलना -- (१ ससान 
स्वभाव होना । (२) मिन्नता या प्रेम होना । मन को 
मोहना-- चित्त लुभाना या आक्ृष्ठ करना । मन (को) 
मेला करना--खिन्‍्न या अप्रसन्त होना । (किसी से) 
मन मोटा होना--अनबन होना। (किसी का) मन 
. मोटा होना--विरक्त या तटस्थ होना। मन मोडना- 
(१) चित्त फो दूसरी ओर लगाना । (२) विरक्त या 
पदस्थ रहना । (विसी व) मन रखना- इच्छा या 
फासना पुरी फरना | मन राख काम--इच्छा पुरी 
फरना ही उचित है । उ.--उनही को मन राखे काम 
*«-१९९४ | मन (मे) रखना--ध्यान में दसाना। 
मन राखत--ध्यान में रखते हे। उ--जिहि जिहि 
* भाँति ग्वाल सव बोलत, सुनि ख़वननि मत राखत-- 
४९३॥ मन लगना--(१) तबियत लगना। (२) 
ध्यान बना रहना। (३) प्रेम या अनुराग होना। 
नह मन लागत--जी नहीं लगता हैँ, तविपत घबराती 
हैं। उ.--(क) नेकहूँ कहूँ मन न लागत काम'्धाम 
विसारि--७७७ | (ख) नेंक नहीं घर मो मन लागत 
“-११७५॥। मन लग्यों (लाग्यौ)--प्रेम य्य अनुराग 
हुआ। उ --(क) जाकी मन लाग्यो चदलालहि ताहि 
ओर राह भाव---२-१० । (ख) सूरदास चित ठौर 


. नही कहुँ मन लाग्यौ नंदलालहिं सौ--११८० । (ग) 


मेरो मन रसिक लग्यौ नँदल,लाह झखत रहत दिन 


__ रातौ--३११६। मन लगाना--(१) ध्यान देता, 


सोचना, विचारना। (२) जी वहलाना, विनोद करना। 


(३) प्रेम या अनुराष करना। भन नहिं अनत लगाबै-- 
इसरी ओर ध्यान नही देता, कुछ और सोचता ही 
मही । उ,--ऐसे सूर कमल लोचन विनु मन नहिं 
अनत लगाये हो--२८०४। मन लाना--(१) ञी 
लगाना, ध्यान देना। (२) प्रेम फरना, आसवत हीना । 
मत लायौ--प्रेम किया। उ.--मुरख, त परूतिय 
भन लायौ, इद्रानी तजिके हमयाँ आयो---६-5 । मन 
से उत्तनमा--(१) आदर-भाव न रह जाना। (२) 
याद न रहना। मन से उत्तारता--बादर-भाव ने 
रखना । (२) भुलाना, याद न रखना। मन हरना 
--मोह लेना, मुग्ध करना । मन हरि लियी 
“-मृग्ध कर लिया । उ --मन हरि लियी मुरारि-- 
७६४ । मन हरेउ--भन मुग्घ हो गया। 3०-- 
सूरदास मेरी मन वाकी चितवन देश्षि हरेउ री । 
मन हरधौ--सन मुग्ध कर लिया, सोह लिया । उ -- 
सूर स्पाम मन हरचौ तुम्हारी हम जा नी इह बात 
घनाई---११८६ | (किसी का) मन हाथ में करता 
(लेना) मन वश में करना । मन ही मन-चुपचाप, भीतर 
ही भीतर, बिना फुछ पहे-चुने। उ-(क) फरकत बदन 
उठाए की मन ही मन भावु-- १०-७२ ।॥ (ख) रिसति 
रही झहराइ के मन ही मन बाम--२११२६॥ मत 
हरा होना--चित्त प्रसन्‍त होना। मन हारना---साहस 
छोड़ना, उत्साह न रह जाना । 
(३) इच्छा, इरादा, विचार । 


भुहा ०--मन करना---६चछा फकरना। मन साना--- 
इच्छानुसार | मन माने की वात--अपनी-अपनी रुचि 
या इच्छा हैं। उ--ऊधो मन माने की वात | दाख 
छहारा छांडि के बिप की रा बिस खात--वा ० ४६३५९। 
मन होना-- इच्छा होना, जी चाहना । 


सज्ञा पू, [स, मणि] (१) भन । (२) घालीस सेर 
की एक तोल । 


सनई--.पंज्ञा प्‌ [स. मानव] आदमी, सनुष्य । 
मनकना, सनकनो--क्रि अ. [ अनु० ] ( ६ ) हाथ-पर 


हिलाबा-डुलाना । (२) विरोध वा तकं-वितक करना । 


सनकरा---वि. [स. मणि -+ हिं, कर] चमकदार । 


| ११४९ ] 


मंनकॉ-सज्ञा पूं [स, माणिक्य | (१) माला या सुमिरनी 
की ग्रिया । (२) साला, सुसिरनी । 
मअनकासना--तज्ञा स्त्री, [ हि. सन-+कामना ] इच्छा, 
अभिलाषा | 5.--जौलौ मन-कामना न छूट---२-१९। 
मनगढ़ त--वि [हिं. मन+गढ़ना] जो कल्पित या गढ़ा 
हुआ हो । 
सज्ञा स्त्री--कफोरी कल्पना । 
मनचला--वि. [हि,मन +चलतना_] (१) चंचल चित्तवाला। 
(२) रसिक । 
मनचाहता--वि. [हि. मन+चाहना_] (१) जो प्रिय लगे । 
(२) जो मन के अन॒कल हो । 
मतवाहा--वि. [हि मन--चाहना ] इच्छित । 
मनचीतना, मनचीतनो --क्रि. स, [हि. मन--चाहना] 
अच्छा लगना। 
मनचीता, मनचीते, मनचीत्यो--वि. [हि. मन--चेतना] 
मन में चाहा या सोचा हुआ | उ.--( के ) घर डय 
जिसरेउ बढेउ उछाह । मनचोते हरि पायो बाह। 
(ख) सूर स्याम दासी सुख सोवहु भयौ उभय मन- 
चीत्यौ >- २८८४ 
सनजात--सज्ञा पू [हि मन-+स. जात] कामदेव । 
सनन--सज्ञा पु. [स.] चितत, विचार । 
मननशील--वि, [स, मनन -+-शील_] चितनशील । 
मननाना, मननानो--क्रि. अ. [अनु मन] ग्जना । 
मनवांछित--वि, [स. मनोवादित] इच्छित, मनभाया। 
( --(क) सनबाछित फल सबहिन पायौोन--पारा, 
। १६५ (ख) माँगो सकल मनोरथ अपने मनवाछित 
फल प/यौ>-चसारा. ३६८ | 
: मनभाया, मनभायो--वि. [ हि. मत+ भाना ] जो सन 
को रुचे या भला लगे। उ,--सूरदास प्रभु रसिक 
सिरोमनि कियोौ कान्ह ग्वालिनि मनभायौ । 
मनभावता, सनभावतो---वि. [हिं. मन+भाना] (१) 
रुचतने या प्रिय लगनेवाला । (२) प्रिय, प्यारा । 
भनभावत्त, सनभावनो--वि. [ हि. सत+-भाना ] (१) 
रचने या प्रिम लगनेबाला। उ -चरन धोइ चरनोदक 
लीती, कह्यो माँग समनभावन--५-१३ । (२) प्रिय, 
प्यारा । 3. (क) जुग-जुग जीवहु कार्ह सबही मन- 


भावन रे । (ख) हित की चित की मानत सबके जिय 
की जानत सुरदास मनभावन---१०-२५१ । 

मनभावनी--वि. स्त्री. [हि, सनभावना] (१) रुचनेवाली । 
उ.--भाठ बोले विरद नारी बचन कहैं मतभावनी ॥ 
(२) प्यारी । 

मसनमत--वि. [[ि. मेमत | मतवाला। 

सनमति --वि [हि मन+ मति ] सनझौजी, स्वेच्छाचारी । 

सनसथ -सज्ञा पू [स मन्‍्मथ| फामदेव । उ.--लटकन 
सीस कठ मति अआजत मसनमथ कोटि वारने गे 
रो--१०-५५॥ 

मनसथारि---सज्ञा पु [स. मन्मथ --अरि] शिवजी । 

सनसानना---वि. [हि मन+ मानना | सनचाहा। 

सनमाना--वि [ हि. मत-नमानना | (१) जो मन को 
रचे । (२2) मन के अन॒कल । (३) भनचाहा | 

सनम ने--वि, [हिं, मन- मानना] जो रुचे या भन चाहे । 
उ.--मनमाने सोऊ फहि डारौ--३००४॥ 

मनमुखी--वि [ हि. मन +- मुख्य ) मतचाहा फास 
फरनेवाला, स्वेच्छाचारी । 

मनप्ुटावसज्ञा स्त्र'. [है मन+मोटा] बेर, वेमनस्थ । 

मनमोदक - सज्ञा पु [हि. मसन-+मोदक]) सखुखदायी, परतु 
कल्पित बात । 

मनमोहन, सनमोहना, मनमोहनो---वि, [ह6हिं- मन +- 
मोहन] सन को सोहने या लुभानेवाला, चित्ताकर्षक । 

सज्ञा पृ --(१) श्रीकृष्ण का एक नाम | उ «« 

(क) जाकौ मनमोहन अग करै--१-३७ । (ख) स्यामाी 
स्थाम मिले ललितादिहि सुख पावत मनमौहनो--« 
२२८० 

मनमोजी - वि. [हिं. मन मौज] सतमाना कास करने- 
वाला, स्वेच्छाचारी । 

मनरंज, सन्रंजन--वि. [ हि. मन -+- रंजना ] भन को 
आनदित करते बाला, सनोर॑जकू | उ.-- (क) सिव- 
विरति खजन मनरजन छिन छिन करत प्रबवेस--- 
१-३२३९ । (व) खंजन मनरंजन न होहि-ए कबही 
नहि भकुलात---२७७७ । 

सज्ञा पृ -- मनो रजने । की 
सनताड़ ---त्ञा पु. [हि. मन +-लड्डू] सुखद- आ््पता, 


सन 
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भनमोदक । उ--काकी भूख गई मनलाड, सो देखहु 
चित चेत---३२५६ । 
मनवांछित--वि [स, मनोवाछित] मनचाहा, अभीष्ठ । 
मनवाना, मनवानो--क्रि स. [ हि मानना ] सानते फी 
प्रेरणा देना । 
मत्तशा--सज्ञा स्त्री [भ ] (१) इच्छा । (२) तात्पयें । 
मनसना, मनसनो--क्रि. स [हि मानस] (१) इच्छा या 
विघार फ़रना । (२) सकलप या नित्य करता । (३) 
जल लेकर संफल्प फरके दान करना । 
मनसब--सपज्ञा पु. [भ | (१) पद । (२) फास । 
मनसवदार---प्तज्ञा पू. [फा.] जो किसी सनसव पर हो। 
सनसा---प्नज्ञा स्त्री. [त ] एक देवी । 
सज्ञा स्त्री. [स मानस ] (१) इच्छा, कामना, अभि- 
लाषा, सनोरथ । उ,--(क) सूरदास ज्यौं मन तें मनसा 
अनत कहूँ नहिं जावे । (ख) सूर प्रभु कौ दरस दीजै 
नही मनता और--३३८३ | (२) संकल्प, नि३चय । 
(३) सन । उ.--मनसा-वाचा-कर्म अगोचर सो मूरति 
नहिं नैन धरी--१-११५। (४) बुद्धि । उ.--क) 
पाँच कमल मधि जगल कमल लखि मनसा भई अपग। 
(ख) सूर हरि की निरखि सोभा भई मसनसा पग--- 
६२७ । (५) अभिप्राय, तात्पय । 
वि--( १) मन से उत्पन्त ॥ (२) सन का। (३) 
भत से किया हुआ, सानसिक। उ,--सनसा पाप 
. लगे नहिं कोइ--१-२९० | 
क्रि, वि--भन से, सन के हारा । 
भनसाना, सनसानो--क्रि, भ, [ हि. मतसा ] उमंग सें 
भाना । 
कि स. [हिं, मनसाना] संकल्प आदि पढ़कर या 
पढ़ाकर दान आदि कराना । 


ष सनसानाथ--वि, [ हिं. मनसा+से. नाथ ] इच्छा पुरी 


करनेवाला । उ,--मनसानाथ मनोरथ पुरन सुख 
तिधान जाकी मौज घनी--१-३९ । 

सनसायन--सश्ञा पु. [हि. मानुस-+-भायत_] मसन-बहलाव 
के लिए जाने का स्थान | 

सनसि--क्रि वि, [हि. मन] मन से । 

सनसिज*नसज्ञा पु. [सि.] फासदेव। उ.-- तब को ड्दृ 


प़ 


सम्हारि तुरत ही मनसिज साजि लियौ--३४७४ | 
मनसुखा---सन्ञा पू [हि मन-+ सुख] श्रीकृष्ण का सखा 
एक गोप | उ--रैता पता मना मनसुखा हलघर , 
सगहि रेहौ--४१२। 
सनसूचा--स्ज्ञा पु ([अ ] (१) युक्त । (२) इरावा। 
सनसूर--सज्ञा पु. [अ,] एक सूफी साधु। 
मनस्क--सप्ज्ञा पु [स_] मन (अल्पायंक रूप) । 
मनरताप--सज्ञा पु [स.] (१) आंतरिक दुख । (२) पछ- 
तावा, अनुताप । 
मनरस्वी--वि, [स, मनस्विन्‌] बृद्धिमान । 
मनहर---वि, [स मनोहर] मन हरनेवाला । उ,---(क) 
बेनी लटकन मसित्र॒दा मुनि-मनहर-- १ ०-१५१ । (8) 
विनय बचननि सुनि कृपानिधि चले मनहर चाल-- 
१०-२१५८ | 
सज्ञा प्‌ --धनाक्षरी छुन्द | 
मनहरण, मनहरन--पज्ञा पू, [हि, मन--हरण_] मत हरने 
की क्रिया या भाव। 
वि.-- मन हरनेवाला, मनोहर । 
मनहार, मनद्वारि, सनहारी---वि. [हि, मनोहारी ] सुंदर। 
मनहें, सनहूँ--अव्य. [हि मानो] मानो, जैसे । 
मनहूस---वि [अ ] (१) अशुभ । (२) जो देखने में वर 
लगे। (३) आलसी, निकम्पता | 
सना[--वि. [अ ] जिसको करने की आज्ञा न हो, वजित । 
सज्ञा पू. [हि मत] (१) मन, चित्त । उ,--मतरा 
(मन) रे, माधव सौ करि प्रीति--१-३२५॥ (२) 
श्री कृष्ण का सखा एक गोप । उ.--रैता पता मना 
मनसुखा हलधर सगहि रेहौ--४१२ । 
मनाइए, सताइये--क्रि स. [हिं. मनाना] प्रसन्न कीजिए, 
सान मोघखन कीजिए । उ --अति रिस कृप है रही 
किसोरी करि मनुहारि मनाइये---१६८८। 
मनाई---क्रि, स [हि. मनाना] सेवा-पुजा की मा करके | 
उ.--(क) यह औसर कब हौहै फिरि की पायी देव॑ 
मनाई---१ ०-१८ । (ख) जा सुख कौं सिव-गौरि 
मनाई तिय-ब्नवन्नेम अनेक कऋरी---१०«८० । 
सज्ञा स्त्री, [हि मताही ] मे करने की आशा । 
सनाऊ --क्रि. स, [हिं. मनाना] (१) सेवा-पुजा से प्रसन्‍त 


[ १३५१ ] 


कर" । (२) स्तुति या प्रार्थेता कहूँ । उ --पुनि-पुनि 
देव मनाऊं--पारा, ७८० । 
मनाक, मनाकू, सनाग---[स॒- मनाक ] थोड़ा, अल्प । 
मनादी--सज्ञा स्त्री. [अ- मुनादी] ढिढोरा, घोषणा । 
मसनाना, मनानो--क्रि. स. [हि मानना] (१) छुसरे को 
मानने या स्वीकारने को प्रवुत्त करना । ( २) झूठे 
हुए को प्रप्तन्न या संतुष्ट करने के लिए अनुनय-विनय 
या मीठी-मीठी बातें करता । (३) सनोरथ पूरा करने 
के लिए देवी-देवता आदि की पुजा, सेवा या प्राथना 
करना । (४) स्तुति या प्रार्थना करना | (५) फामना 
या इच्छा करना । 
मनायो, मनायो--क्रि, त. [ हि. सनाना ] सनोरथ पुरा 
करने के लिए देवी-वेवता की प्रार्थना की। उ.+- 
मुदित हू गई गोरि मदिर जोरि करि बहु विधि 
मनायो--- १० 3०-१८। 
मनावत--क्रि, स, [हि, मताना| भीठी-पीठो बातें करके 
रूठे हुए को प्रसन्‍त करता हुँ । उ.--ससि कौं देखि 
आदइ हठि ठानी, करि मनुहार मनावत-सारा, ४३९। 
मनावतिं--क्रि, स. स्त्री. [हिं. मनाना] प्रार्थना या स्तुति 
करती है । 5.--ब्रज-जुवती स्पार्माहू डर लावति। 
बारबार निरखि कोमल ततु कर जोरराह बिधि कौं 
जू मनावति--३९० । 
मंनावतिं--क्रि. स. स्त्री, [ हि, मनाना ] (१) स्तुति या 
प्रार्थना करती हैँ | उ.--कबहुँक कुल देवता मनावति 
“-१०-११५ । (२) मनोरथ पूर्ण करने के लिए प्रार्थना 
करती हैं। उ३--(क) यह कहि कहि देवता मना- 
वति । (ख) जोरि कर बिधि सो मनावति असीसे दे 
नताम--२५६५ । 
सनावन--सज्ञा पु, [हि मनाता] (१५) सलाने की किया 
या भाव । (२) रुठे हुए को प्रसन्‍त करने की क्रिया या 
भाव; भनाने के लिएं। उ,--(क) स्यथाम सनावन 
मोहि पठाई--२०२२ । (३) स्तुप्ति या प्रार्थंता करने 
की किया या साथ । हा 
मनावहिं--क्रि, स. [हि. मताना] सीठी-सीठी बातें कहफर 
रूठे हुए को सनाते हें । 3उ.--हम ताहिन कमला सी 
भोरी करि चातुरी मनावहि--२९८४५ | * 


मनावहु--क्रि. स. [ हिं. सनाना ] सनोरथ पुर्ण करने के 
लिए देवी-देवता की प्रार्थना करो । उ--वह देवता 
मनावहु सब मिलि तुरत कमल जा देइ पठाइ--५३१॥ 

मनावे--क्रि, स. [हि मनाना] स्थुतिया प्रार्थना करती 
है । 3३--अ्ज जूबती हरि चरन मनावे--६३ १ | 

मनाचे--क्रि. स. [ हि. मनाना ] (१) सनोरथ पूर्ण करने 
के लिए देवी-देवता को प्रार्थना या स्तुति करती हे । 
उ, -(क) सूरदास ऐसे प्रभ तजि के घर-घर देव 
मनाव--१-३१ । (ख) कब हि घुटुरुवनि चलहिंगे कहि- 
जिधिहिं मनावे--- १०-७४ । (?) कामना करता है । 
उ.--ऐसो को ठाकुर जन-कारन दुख सहि भल्रौ 
मनावे--१०१२२ | 

मनाही--सज्ञा स्त्री [हि, मना] न करने की भाज्ञा । 

मनि--सज्ञा स्त्री. [स. मणि] (१) मणि, रत्न । (२) सर्प 
के मरतफ से प्राप्त (कल्पित) मणि | उ--निरखति 
रहौ फतिग की मति ज्यौ--१०-२९६ | 

मतिआ-सज्ञा स्त्री, [हिं. मनिक्रा] (१) साला का दाना, 
गुरिया | (२) कंठी, साला । उ.--हीं करि रही कंठ 
में मनिआ निगु न कहा रसाह ते काज---३३५२ । 

मनिका--सज्ञा स्त्री, [स, मणि] साला का दाना, गुरिया । 

मनिधर - सन्ना स्त्री. [स. मणिधर] साँप, सर्प उ.-. 
मानी मनिधर मन्ति ज्यों छाडयौ फन तर रहत 
दुराए--६७०५ । 

मनिमय--वि. [ सं. मणि +- हि. मय ] (१) भसणियों से 
युक्त । (२) जिसमें सणियाँ जड़ी हो । उ--मनिमय 
भूमि नंद के आलय--१०-१२१। 

मनियों, सनिया - सज्ञा स्त्री. [त. माणिक्य] (१) कंठी 
या साला में पिरोया जानेबाला दाना | उ.---अपने 
हाथ पोहि पहिरावत कान्ह कन्क के भनियाँ--- 
२८ ७९ । (२) मोती या गजमोती आदि जो कठला 
आदि में पिरोया जाम | उ.--कठुला कठ मजू गज- 
मतियाँ---१ ०-१०६॥। ( ३) कंठी, भाला। उ- 
ही। करि रही कठ में मनियाँ (मनिआ) निग्यैत्त कहा 
रसहि ते काज--३३५२ । 

सनियार, सनियारा, सनियारो, मनियारी--वि. [स. मणि 
+ आर] (१) जमकीला । (२) सुद्दावना, शोभायुक्त । 
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सनिहार--सज्ञा पं. [सं मणिक्रार, प्रा० मनियार] चूड़ी 
पनाने-येचने वाला | 
मनी--पन्ना स्त्री [हि मान-:अभिमान] घमंड, गर्व । 
सज्ञा स्त्री [स मणि] (१) मणि, रत्त। उ++- 
कहा काँच सपग्रह के कीने हरि जो अमोल मर्च--- 
८४९४ | (२) सर्प के मस्तक की सणि । उ.-खाइ न 
सके सरचि नहिं जाने ज्यौ भुवग-सिर रहत मनी--- 
१-३९ । (३) श्रेष्ठत्तम व्यक्ति । उ,--तिहूँ लोक के 
धनी मनी तुमही की सो है--१० उ०-८॥। 
मनीपा--सज्ञा स्त्री. [स ] बुद्धि । 
सनीपि, सनीपी--वि [स, मनीषि] (१) पंडित, ज्ञानी । 
(२) बुद्धिमान । 
सनु--पज्ञा पु [स ] (१) ब्रह्मा के स्वाथम्‌! आदि वे 
चोदह पुत्र जिनसे मानव जाति का आरभ भाना 
जाता हैं । 3.--(क) पुनि दच्छादि प्रजापति भए । 
स्वयभूव सो आदि मनु जए--३-८॥। (सत्र) स्वायभू 
मनु के सुत दोइ--४-८ ॥ (२) चौदह की सख्या । 
अव्य० [हि मानना | सानो, जैसे । उ.--(क) मनु 
सचित भू भार उतारन न्पल भए अकुलाए-१-२७३। 
(ख) मनु मदन धनु सर सेंथाने---१-३०७ | 
मनुओं, मनुआ---प्ज्ञा पु. [हिं. मन] सन । 
सज्ञा पृ. [हि मानव] मनुष्य । 
मनुंज--प्तज्ञा प्‌, [स,] मनुष्य । 
मनुजातत--वि. [स] मन्‌' से उत्पन्त । 
सज्ञा पु.--भादती, सनृष्य । 
मसनुजादू---वि., [स्.] मनुष्य को खानेवाला। 
संज्ञा पृ. [स | राक्षस । 
सनुरंजन--वि. [हिं. मगोरजन] सनोर॑जन फरनेवाला। 
उ--जगहित जनक-सुता मतुरजन---९८२ । 
सनुश्रेष्ठ--सज्ञा पु, [स ] विष्णु। 
मनुप--प्ञ्ञा पु [स. मनुष्य] (१) सनृष्य॥ उ--कह्मौ 
तिन तुम्हे हम मनुष जानत नहीं । (२) ( स्त्री का ) 
पति । 
मनुपी--सन्ञा स्त्री. [स. मनुष्य] स्त्री, नारी । 
मनुृष्य--तश्ञा पु, [स | भावमी । उ--अबकी बेर मनुष्य 
/ देह घरि कियो न कछ उपाइ-- १-१५५ | 


मनुष्यता - सज्ञा स्त्री. [त.] (१) मनुष्य होने का भाव । 
(२) दया, कदणा । (३) चश्यता, भिष्टता । 

सनुष्यत्व--सज्ञा पु. [स ] मनध्य होने का भाव । 

सनुसा--सज्ञा पू, [सं. मनुप्य | मनृष्य | 

मनुसाइ, मनुसाई--सज्ञा स्त्री. [हि. मानुस- आई] (१) 
पुरुषार्थ, पराक्तम | (२) भनुधष्यता, शिष्टता । 

मनुस्मति--सज्ञा स्त्री [स.] हिंदुओ का एक प्रसिद्ध धर्म- 
धास्त्र जिसके रचयिता “मन” माने जाते है । 

मनुद्ार--सज्ञा स्त्री [हि. मान+हरना] (१) अग्रसच्नता 
या मान दूर करने के लिए की गयी खुशामद या 
विनय । उ.--(क) तुम्हरे हेत लियो अवतार ॥ अब 
तुम जाइ करी मनुहार--७-२ । (ख) ससि कौ देखि 
आर हरि ठानी करि मनुहार मनावति-सारा. ४३९। 
(ग) करि मनुहार, कोसिबे के डर भरि-भरि देति 
जसौदा मात--१०-३३२ । (२ ) विनय, प्रार्थना । 
(३) आदर-सत्कार । उ.--बिदा करे निज लोक को 
इहि बिधि करि मनुहार---४९२ । 

मलनुहारना, मनुहास्नो--क्ति. स. [ हि. मान --हरना ] 
(१) भनाना, खुशासद करना। (२) विनय या प्रार्थना 
करता । (३) आदर-सत्कार करना । 

मनुहारि, मनुहारी--सज्ना स्त्री [हिं. मनुहार] (१) मना- 
वन, खुशामद । 

मुहा०--करि मनुहारि (मनुहारी)-( १ ) भीठी 
वातें कह फहकर, खशामद करके, सनाकर | उच.-- 
(क) करि मनुहारि कलेऊ दीन्हौ--१०-१६३ । (ख) 
करि मनुहारि उठाइ गोद ले बरजति सुत कौ मात-- 
१०-३२१६। करति मनुह/ रि-- बिनतो या प्रार्थना करती 
है । 3३--सबे करति मनुहारि ऊधौ, कहियौ हो जैसे 
ग़ोकुल आवे। करी (कीन्ही) मनुदारी-बिनती-प्रार्थना 
की । उ.--(क) चलिये बिप्र जहाँ जग-वेदी बहुत करी 
मनुहारी--८-१४ । (स्व) उन सबकी कीन्ही मनुहारी 
्े “(२७० उ००१०५४ | 

भमनत--सज्ञा पु. सचि. [हिं. मत +-ऐ] सन में ॥ उ,--यह 

हित मरने कहत सूरज प्रभु इहि कृति कौ फल तुरत 
५ घर्वहौ--७-५ | 
भनेहैं--क्रि, स. [हिं. मताना] (१) समाकर', बिनती-प्रार्थना 
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.. करके । 3०-जिन पुत्रनिहि बहुत प्रतिपाल्यों देवी- 
८ देव मनैहै--१-८६ । (२) सनायगरे, बिनती-प्रार्थना 
करेगे । उ --मेरे मारत काहि मनेहैं---१०२४ ॥ 
मनों--अव्य० [[हि. मानो] भानो, जैसे । 
मनोकामना--सच्ना स्त्री [हि सन-+कामना] इच्छा । 
मनोगत---वि, [स,] मन का (विचार आदि) | 
मनोगति--सज्ञा स्त्री. [सं ] इच्छा, अभिलाषा । 
मनोज--तज्ञा पु. [स.] कामदेव । उ,--सकल सुख की 
- सीव कोटि मनोज सोभा हरनति--१०-१०९ | 
मनोज्ञ-वि. [स.] सदर, मनोहर । 
मनोज्ञता--तज्ञा स्त्री. [सं,] सुंदरता, सनोहरता । 
मनोनीत--वि. [स.] (१) मन के अनुकूल । (२) चुना हुआ । 
मनोभव---संज्ञा पू , [स] फासदेव । 
मनोपाव---संजश्ञा पू, [स,] सच का भाव। _- 
मनोभिराम--वि. [स,_] सुदर, सनोहर । 
मनीमालिन्य -सच्ञा पृ. [सं,] मनमृटाव, बेर । 
सनोयोग--सज्ञा पु, [स ] चिर-बृत्ति फा निरोध। 
मनोरंजक - वि. [स.] मन प्रसन्नकारी । 
मनोर॑जन सज्ञा प्‌. [सिं.] सन-बहलाव, सनोविनोद । 
मनोरथ --सज्ञा पू. [सं ] इच्छा, अभिलाषा । 
मनोरथदाता---वि. [स,] इच्छा पुरी करनेबाला | उ.--- 
मनसानाथ मनो रथदाता होौ प्रभ दीनदयाल-१-१०९। 
मनोरथपूरन--वि. [स मनोरथ +पृण्ण ] इच्छा पूरी करने 
वाला । उ.--मनसानाथ मनोरथ पूरन सुख-निधान 
- जाकी मौज घनी--१-३९ । 
'मनोरस---वरि, [स,] सुदर, सनोहर । 
सनोरा--सज्ञा पु, [ स, मनोहर ] चित्र जो कार्तिक में 
गोबर से दीवार पर बनाकर पूजे जाते हे । 
यौ०--मनोरा झूमक---एक गीत णो फागुन सें 
गाया जाता हुं और जिसके अंत में 'सनोरा भूमक 
पद रहता हुँ । 3.--गं.कुल सकल गश्वालिनी हो घर- 
घर खेल फागु मनोरा झमक रो---३४० १ । 
-मनोराज, सनोराज्य---सज्ञा पृ. [स. मनो राज्य] (१) सन 
की कल्पना । (२) भनमौजीपन । 
मनोविकार--.सज्ञा पू [सं-] वह विज्ञार या भाव जो सन 
को अवस्था-विद्येष में उत्पन्न हो । 


मनोविज्ञान--सज्ञा पूं. [स.] वह शास्त्र जिसमें संत की 
वत्तियो का विभेचत हो । 

मनोवत्ति--सज्ञा स्त्री. [सं.] रूत की धृत्ति । 

मनोत्रेग--सज्ञा पू [सं.] सन में उत्पन्न भाव । 

मनोसर--सज्ञा पू [सं. मन] सनोधिकार 

मनोहर- वि. [स ] भन हरनेबाला, सुदर। उ,-- (क) 
परभ पकज अति मनोहर सकल सुख के करन--१- 
३०८॥ (ख) तुम बिछरत घनस्थाम मनोहर हम अवला 
सरधाते--प्रृ० ४६० । 

मनोहरता, मनोहरताई---पंज्ञा स्त्री. [ स. मनोहरता ] 
मनोहर होने का भाव, सुदरता | 

मनोहारि, सनोहरी---वि. [स. मनोहारिन्‌] सूंदर । 

सनौ --अव्य० [हिं, मानना] सानो, जैप्ते ॥ उ.--सू रदास 
भगवत-भजन डिनु मनौ ऊंट-वृष-सैसौ--२-१४। 

मनौति, मनोती--सज्ञा स्त्री. [हि. मानना--भौती ] (१) 
अप्रसन्न को भनाना । (२) कामना पूर्ण होने पर पुण्य 
कार्य-विशेष करने का संकल्प देवी-देवता फे समक्ष 
फरना, मानता, मन्नत । 

मनोवल--सज्ञा पू [ हिं. सनाना ] झूठे हुए फो मनाने 
फा भाव या कार्य | 

सन्नत--सज्ञा स्त्री [हि मनाना] सानता, सनौती । 

सनन्‍्मथ---तज्ञा पू [स.] कासदेव । उ.-- (क) सखी सग 
की निरखति यह छवि भई व्याकुल मन्‍्मथ की ढाढी 
--७३६ | (ख) अबला कहा जोग मत जाने मन्मथ 
व्यथा बिगोयौ--३ ४८२ । 

मन्वंत्तर--संज्ञा प्‌ [स ] इकहत्तर चतुर्दंगी का काल जो 
ब्रह्मा फे एक दिन के चौोदहवें भाग फे बराबर होता 
हैं। 3.-( क ) करी मन्वतर लौ तुम राज--- 
७-२ । (ख) मन्वतर लो कियो जेहि राज---१ १-३ । 

सस--स्व ० [ स. अह का पप्ठी एक० ] मेरा, मेरी | 

--महाराज, तुम तो हौ साध । मम कन्या ते भयौ 

अपराध--९-३ । पु < 

मसमता---सज्ञा स्त्रो, [स.] (१) अपना' समझने का भाव | 
(२) सोह, छोभ । 5.--(क) हिसा-मद-ममता-रस् 
भूल्यो आसाही लपटानौ--१-४७ । (ख) ममता घटा 
मोह की बूँद--१-२०९ । 
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ममत्य--पज्ञा पु. [तं,] मोह-प्रमता का भाव । उ.---(क) 
सुत-ऋलन्न कौ अपनी जाने अह तिनसी ममत्व बहु ठाने 
“२-१३। (ख) रिपभ ममत्व देह की त्याग--५-२ । 

ममाखी--संज्ञा स्त्री. [हि. मधुमबखी |] सधुमक्खी । 

ममिया--घि, [ हिं. मामा -+- इया ] 'सासा' के स्थान या 
संचंध का । 

ममोला--सपज्ञा प्‌. [हि. मन-+मोल ?] उत्साह, उसंग । 

सर्यक--सज्ञा पू [स, मृगाक] घद्रसला । उ.-मुख-मयक 
मधु पियत करत कसि ललना तऊ न अधाति--१९२३। 

सर्यदू---सज्ञा पृ. [सं,मृर्गेंद्र] (१) सिह । (२) राम की सेना 
फा एक बघानर अधिनायक | 

सय--सज्ञा प्‌ [ सं. ] (१) एक प्रसिद्ध दानव जो बड़ा 
शिल्पी था | उ --मय मायामय कोट सेंवारौ--७-७ । 

अव्य.-युक्त, सहित | उ--खोवा मय मधुर 
मिठाई-- १०-१८३ । ५ 
भयगल--सतज्ञा पू, [स मदकल, प्रा० भयगल] मस्त हाथी । 
मयत्रय, सयत्र य--सज्ञा पू [सं.] एक ऋषि जो पराश्षर 
के शिष्य थे और जिनसे चिष्ण पुराण कहा गया था । 
उ.कही मसयत्रेय सौ समुझाह, यह तुम बिदुर्राहि 
कहियो जाई---३-४ । 

सयन--सज्ञा पु. [स मदन] कामदेव । 

सयना--सन्ना स्त्री. [हिं मैना] सेना । 

सयसंत, सयमत्त--वि, [ स. मदमत्त ] सस्त, सदमत्त । 
उ--त्रिया-चरित्‌ मथमंत ( मतिमत ) न समुझत-- 
९-३१ | 

मया-सज्ञा स्त्री. [स, माया] (१) अमजाल, भाया । (२) 

संसार, जगत। (३) जीवन । (४) मोह-ममता, स्नेह । 
उ.-- (क) बाबा वद झखत किहिं कारन यह कहि 
सया मोह अरुक्षाई--५३ १ । (ख) हम पर बवा मया 
करि रहियो सुत अपनी जिय जान---२६४८ । (ग) 
हो तो घाइ तिहारे सुत की मया करत ही रहियौ--- 
२७०७। (५) दया, कृपा । उ -- (क) गुरुमन बिच 
में आँगन ठाढी अति हित दरसन दियौ मया करि- 
१४६१। (ख) कहिधों मृगो मया करि हमसौ कहिषौ 
मथुप सराल--१८०८ | (ग) धन्य स्थाम व्‌ दाबन 
की सुख सत मया तै जान्यौ-- १८५७ । 


मयार---वि. [स. मायालु] वयाल, कृपाल । 

सयारि, सयारी---सज्ञा स्त्री, [दिश०] बह डंडा जिसे पर 
हिडोले फी रस्सी हटकायी जाती हे । 3,--(क) 
कचन खंभ मयारि मरुण डाड़ी खजि ही रा बिच लाल 
प्रयाल--१०-८४ । (सर) खभ जबुनदि सुविद्रम रची 
रुचिर भयारि--२२८९ । 

मयी---अव्य, [हिं. मय] युक्त, सहित । 

मयूख--सज्ञा पू [सं,] ( १) किरण। (२) प्रकाश। 

मयूर--प्तज्ञा पु, [स,] मोर । उ.--सोभित सुमन मयूर- 
भद्वगिका नील नलिन तनु स्थाम--१०-१५४ | 

मयुध---पज्ञा पूं [स, मयूख] फिरण, रश्मि। उ.--लागत 
चद-मयूष सु ती तनु लता-भवन रफ्ननि मग आये-- 
१५६९२ ॥ 

मयौ--अब्य, [हि, मय] युवत, सहित । उ,--च्रारबार 
नंद के आँगन लोटत द्विज आनद मयौ--१०-२५० । 

सरंद--तज्ञा पु, [स, मकरद, प्रा० मरंद] मकरंद । 

सरई--क्रि, भ [हि, मरन [] भरता हैँ । उ,--याहि 
मारि तोहि और विवाहौ अग्न-सोच वयौ मरई--१०-४। 

सरक--सज्ना पू [स.] मृत्यु, भरण। 

सन्ना स्त्री, [हि, मड़क] (१) सकेत (२) गढ़ाथे, 

गढ़ उद्देश्य, विशेष आशय । 

मरकठ--सज्ञा पू, [स, मर्कट ] घंदर । 3.--खर को कहा 
अरगजा लेपन मरकट भूपन अग--१-३३२ । 

भमरकत--सज। पु, [स] पन्‍ना । 3,-- (क) यौं लपटाइ 
रहे उर उर ज्यौं मरकत मति कचन मैं जरिया-- 
६८८ । (ख) करों न अजन घरौ ते मरकत मृगमद 
तनु न लगाऊं--२१५० । 

सरकना, सरकनो--क्ि, अ, [अनु,] (१) दबकर टूठना, 
दबना । (२) सुडता, मड़कना । 

मरकहा----वि, [हि, मारना] सींग से मारमेवाला । 

मरकाना, सरकानो--क्रि, स. [हिं. मरकना] (१) दबाकर 
तोड़ना । (२) मोड़ना, भरोड़ना। 

मरगजना, सरगजनो--फक्रि स, [6िं, मलना+गीजना] 
मल-मसल कर बिकृत कर देना । 

सरगजा--वि, [हिं, मलना--गीजना] दला-मला, मसला 
या गौंजा हुआ । हु 


[ १३१५४ |. 


मरगली--वि: स्त्री, [ हि. मस्गवा ] दली-मली, ससली 
<था गींजी हुई । उ,--(क) भ्रंग मर॒गर्ज) पटोर। राजति < 
“१२३२ । (ख) सागरि अंग मरगजी सारी--- 
१५६७। (ग) सोधे अरगजी अरु मरग़्जी सारी 
“(शकरे | हु 
मरगजे, मरगजे--वि, [हि मरगजा] दला-सज्ना, ससला 
- या गीजा हुआ । उ,--क) सूरदाप्त प्रभु प्यारी राजत 
आवत भ्राजत बने हैं मरगजे वागें--पृ, ३१५ (४९) । 
“ (ख) सिधिन अग मरगजें अबर भतिहिं रूप भरे-- 
“” १९२१ । (ग) हरबराइ उठि आइ प्रात तें बिथुरी 
अलक अरु बसन मरगज--११८३ । 
मरघट--सज्ञा प्‌ [हि. मरता+घाट | वह धाठ या स्थान 
जहां मुद फूके जाते हों, इमशान, मतान ! 
मरज--सज्ञा पू, [अ. भज | (१) रोग । (२) बुरी लत । 
मरजाद, सरजादा--सज्ञा रत्री, [स मर्यादा] (१) सीमा, 
हद । 3,--(क) सी जोजन मरजाद सिंधु की पल मै 
राम बिलोयौ---१-४३ । (ख) मनु मरजाद उलधि 
” अधिक बल उमंगि चली अति सुदरताई--६१६ | 
(२) प्रतिष्ठा, भादर । 3.--भाइ सुगाल सिंह बलि 
चाहत यह मरजाद जात ,प्रभु॒ तेरी--९-९३॥ (३) 
रीति, विधि । उ.--कलि-मरजाद जाइ नहिं कही 
“7 १-२३० | 
मरजिया--वि [ हि. मरना--जीना ] (१) जो मरने से 
प्रचा हो । (२) जो मरने के समीप हो, सरणासत्न । 
(३) जो मरने को उत्तारू हो । (४) अधमरा । -_* 
“४ - सज्ञाप्‌ -गोताखोर । 
मरजी--संज्ञा स्त्री [अ मसज़ी) (?) इच्छा । (२) भाज्ञा, 
“ स्वीकृति | (३) प्रसन्नता । 
समरजीवा--सज्ञा प्‌, [हि मरजिया] गोताखोर । 
भरणु--सज्ञा प्‌ [सं ] मृत्यु, मौत । स्‍ 
सरत--क्रि. अ. [हि मरना] मरता हैं । 
“" क्र०-मरत हो-मरता हैं । उ.--विनती कस्त 
मरत हो लाज-- १-९५ | 
वि.-- मरता हुआ, मरते समय । उ.+-मरत असुर 
चिकार पारधी---४२७ | 
““+ ज़ज्ञापु्‌ [स. मृत्यु] मौत; सरण, सृत्यु.। 


धध +> 


मरतबा-संज्ञा पूं. [ थ. मत्तंवः ] (१) प्रद । (२)बारे.4“ 
मरतो, मरतौ--क्रि. अ, [ हि. मस़्ता ] मरत्ता, मृत्यु फो 
प्राप्त होता । उ.--पुनि जीती पुनि मुरती--१-२० ३ । 
मरद--सज्ञा पूं: [ फा. मई ] (१) आदमी । (२) वीर | 
मरदई--सशा स्त्री. [ हि मरद-+ई ] (१) भनुष्यता । 
(२) बीरता, बहादुरी | 
सरदन--सप्तज्ञा पु [स मर्दन ] नाश करनेवाले । उ >-” 
अधघ मरदन बक बदन बिदारन--९५४ | े 
मरद्‌ता, मरदनो--क्रि. स [ स. मर्दन ] (१) ससलना ।” 
(२) नाश करना । (३) साँड़ना, गँधना । 
मरदनिया--वि. [हि, मरदना] तेल भलने वाला । 
सरदानगी-संज्ञा स्त्री. [फा.] (१) बीरता। (२) साहस । 
मरदाना--वि [ फा. ) (१) पुरुष संबंधी । (२) पुरुष 
जेसा । (२) बीरो जेसा, वीरोचित । है ह 
क्रि. अ, [हि. मरद] साहस करना । हा 
मरदि्--क्रि. स. [हिं. मरदना] ससलकर, भर्दव फरके | 
उ--मृष्ट कौ गदि मरदि के चानूर चुरकुट करचौ 
“--२६०९ । ह 
मरन--पज्ञा पू [सं. मरण| मौत, मृत्यु । उ.---तात मरन 
सिय हरन राम बन-बपु घरि बिपति भर--१-२६४ ।' 
मरना, सरनो--क्ति अ. [ स मरण ] (१) पृत्य होना । 
(२) बहुत दुख सह॒ना । ह 
मुहा०---( किसी के लिए ) मरना- घहुत दुर्ख 
सह॒ना | (किसो पर) मरना-- आसकत होना । मरना- 
पचना--अहुत ढुख सहना | (किसी) बात पर (के लिए 
मरना--किसी कारण बहुत दुख सहचा । “5 * 
(३) सूखना, मुरझाना । (४) अत्यधिक लज्जा या 
संकोच होना । (५) सजीवता या तेजी न रह जाना । 
मुहा० “पानी मरता--पानी का दीवार या 
नींव आदि में धेंसना । (२) दोष या कलंक आना । “ 
(६) खेल में गोटी या गुइयाँ का पिटना या हारना । 
(७) बेग का दबता या शांत होना | (८५) जलना: 
- डाह करना (९) पछुताना । (१०) पराजित होना । 
सज्ञा पु-मरने की क्रिया था भाव, मरणं। उ 


“तार साध-सग नित॒ करना । जाते मिद्दै जन्म अर 
- मरना+-३०१३ । कप कक ५ 


कक 
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अरनि, सरनी--सज्ञा स्त्री. [हिं. मरना] (१) मौत, भृत्यु । 
प्र०--मति भई मरनी--मरने की इच्छा हुई। 
उ.--सूर प्रभु के वचन सुनत, उरगिनि कहो, जाहि 
अब वयो न, मति भई मरनी--५५१॥ 
(२) दुख, कप्ट । (३) मृत्यु का ज्ञोक । (४) मृत्यु 
पर किया जानेवाला क्रिया-कर्म । 
भरझुक्सा--वि. [ह, मरना+भुखा] (१) भूख का सारा 
हुआ । (२) कंगाल । 
मरवे, मरबो--सज्ञा पु [हिं. मरना ] मरना, सृत्यु । 
उ.--अपने मरवे ते न डरत है पावक पैठिजरै-२८०८ । 
भरमस--तन्ञा पू [ स, मर्म ] भेद, रहस्य, तत्व | उ.--- 
(क) मैं मतिहीन मरम नहिं जान्यौ परचौं अधिक 
करि दोौर- १-४६ । (ख) खोजत नाल कितौ जग 
गयी । तौहू मैं कछू मरम न लयौ -- २-३७ । 
भरसना, सरमनो--क्रि अ [स मम ] तत्व या रहस्य 
जानना-समभना । 
सरसर--सज्ञा पु [अनु.] 'सर भर' शाब्द । 
भरमराना, भरमरानो --क्रि, अ. [ अनु ] (१) 'मर-मर' 
शब्द करता । (२) मर-सर' शब्द करके दबना | 
सस्सत--सज्ञा स्त्री. [ अ ] दूटी-फटी चीज को ठोक 
फरने की क्रिया या भाव । 
भरथाद, भरयादा--सज्षा स्त्री [सं मर्यादा] मर्यादा । 
भरवाना, सरवानो--क्रि स. [6ह. मारना] (१) मारने 
फो प्रवृत्त करना । (२) वध कराना । 
सरसिया--सज्ञा पू [अ ] श्ञोक-काब्य । 
भरहठ--प्ज्ञा पु [हि. मरघट] मसान, इमशान । 
सन्ञा रप्नो. [देश०] मोठ (अनाज) । 
सरहम--सज्ञा प्‌, [अ,] दवा की तरह घाव पर लगाया 
जान॑बाला गाढ़ा लेप । 
सरदिगी--क्रि अ. [हि मरना भर जायेंगी। उ.--- 
जादवन को प्रलय सुनि वे मरहिंगी अकुलाइ-११५४। 
सराई--सज्ञा स्त्रो [ हि. मराता ] 'मराने' को क्रिया । 
भर०--डारहु मराई--मरवा डालो। उ.-. प्रय- 
महि कमल कस कौ दीजे डार हु ट्महि मराई--५३८ | 
सरानता--क्ि. स, [हि. मारना] सारने को प्रवृत्त करना । 
भरायल--वि. [हि मारना -- आयल |] (१) जो मारा-पोढा 


गया हो । (२) शबित या सत्वहीन। (३) घाटा, हामि । 

भरात् - सज्ञा पूं. [ स, ] हंस। उ.--(कऊ) मनोौ भधुर 
मराल-छोना किकिनी कल राव--१०-३०७॥ (ख) 
मनो मधुर मराल छौना बोलि वने सिहात-१० १८४ | 

सरिदू--सज्ञा पू, [सं. मकरद, प्रा. मरंद] मकरंद । 

मरि--क्रि. भ. [हि मरना] भर कर । 

प्र०- मरि जहौं--मर जाऊगा। उ---मनौ हो 

ऐमे ही मरि जहों--२५४० । 

सरिएऐ-. क्रि, अ. [ हि. मरना ) भरता हूें। 3--ईहि 
लाजनि मरिऐ सदा, सब कोउ कहत तुम्हारी (हो)-- 
१-४४ । 

भरिवो, मरियो---ंज्ञा पूं [ हि. मरना ] मरना, मृत्यु, 
सरण | उ,-- (क) सप्तम दिन मरिवौ निरधघार-- 
१-२९० । (व) एक दाईं मरिवों नंदनदन के काजनि 
२८७२ ॥ 

सारेयत--क्रि. भ्ष [हि मरना ] मरता हूँ । उ--(क) 
मरियत लाज पाँच पतितनि मैं हौ अब कहौ घटि क.तै 
“-१-१३७। (ख) इति बातनि के मारे मरियत- 
३१२०२ । 

मरियज्ञ --वि [हि मरना] बहुत ढुबला-पतला । 

सरिये--क्रि अ [हि मरना] सृत्यु को प्राप्त होइए । 

मुहा०--लाजन भरिये-अत्यंत ही लज्जित 

होइए । उ--करिये कहा लाजन मरिये जब अपनी, 
जाँघ उघारी--१-१७३ । 

मरिहं-.क्रि अ. [हि. मरना] भरेंगे, मृत्यु को भ्राप्त होंगे । 
उ.-मो देखत लछिमन वर्यों मरिह-ं मोकौ आज्ञा दीजै 
“९-६ ४८ | - 

मरिहै--क्रि अ. [हहि. मरना] मरेगा, मरेगी । उ,--मँ 
अपमान उहाँ तू मरि२--४-५ ॥ 

सरिहों--क्रि अ. [हि. मरना] मरूुगा । उ.--जौ मरिहौ 
तो सुरपुर जैहों--.६-५ । 

सरी-वि. [हि मरना] मरो हुई, मृतक समान । उल« 
ऐसी चरित तुरतही कोन्हों कुँतरि हम! री मरी जिवाई 
“-७४६१। 

मरीचि--सज्ञा प्‌ [स](१) एक ऋषि जो ब्रह्मा के मान- 
सिक पुत्र और सप्तरियों में एक साने गये है । उ.--- 
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बहा सुमिरन करि हरि नाम । प्रगठे रिषय सप्त 
अभिराम। भुगुं, मरीचि, अगिरा बसिष्ठ। अत्रि, 
पुनह, पुलस्त्य अति सिष्ठ--३-८। (२) एक ऋषि 
जो कश्यप के पिता थे। उ,--रिषि मरीचि वद्यप 
उपजायो--३-९ । 
सज्ञा स्त्रो, [स.] (१) किरण । (२) कांति,ज्योति । 
(३) मृगमरीचिका । 
भरीचिका--सज्ञा स्त्री, [स ] (१) मृगतृष्णा। (२) किरण । 
मरीचिजल---पज्ञा पू [स] मृगतृष्णा। 
मरीचो--वि. [स. मरीचिन्‌] जिसमें किरणें हो । 
मरीज--वि [अ मरीज] रोगी, बीमार । 
सरु--स्तज्ञा पू [स.] (१) रेगिस्तान। (२) 'मरुआ पौधा । 
मरुआ--सज्ञा पु, [स, मर॒ुव] (१) एक पौधा। उ,-- 
खूझा मरुआ कुद सों कहे गं;द पसारी--१०८२२। 
(२) हिडोले को लटकाने | लकड़ी। उ--कचन 
खंभ मपारि मरुआ (मरुत्रा) डॉडी खचित हीरा बिच 
लाल प्रवाल--१० ८४ । 
भरुत, मरुतू---प्ज्ञा पु. [ सं. मरुत ] (१) एक देवगण । 
(२) वायु । 
मरुत्सुत--सज्ञा पू [स |] (१) हनमान । (२) भीम । 
मरुथल्--सज्ञा पू [समरुस्थल] रेगिस्तान । 
सरुधर--सज्ञा पू [स,] मारवाड़ देश । 
मरुभू|म - सज्ञा स्त्री. [स ] रेगिरतान । 
मरुरना, मरुरनो--क्रि. अ. [ हि. मरोरता ] ऐंठ्ना, 
बल खाना । 
भरुव, मरुता, मरुवो, मरुत--संज्ञा पूं. [स. मरुव | (१) 
एक परोधा । उ --फूले बेल निवारी फूल मरुवो मोगरो 
सेवती---२४०५। (२) लकड़ी जिसमें हिंडोला लट- 
काया जाता है। उ.--हूचन के खभ मयारि मझ्वा 
डॉड़ी खचित हीरा बिच लाल प्रवाल--१०-८४ । 
सरुत्थल---सनज्ञा पुं. [स | रेगिस्तान । 
मरू गौं---क्रि. अ [हि मरता] मृत्यु को प्राप्त होऊँगा। 
उ--रामचंद्र के हाथ मरूँगों परम पुरुष फल जान्यो 
“ब्स[रा० २६३। 
सरू--वि. [सं. मेरे या मरु] कठिन, दुरूह । 
सुहा०--मरू करि (करि फ)--बड़ी कठिनता से। 


मरूर; मरूरा, मरूरी, मरूरो--सज्ञा पुं. [ हिं. मरोड़ ] 
ऐंठन, मरोड़, बल । 
मुद्रा ०--मरूरा (महूरों या मरूरौ) देना--ऐंठ्ना, 
उमेठना । दियौ मरूरा--ऐंठ, उमेठ या मरोड़ दिया । 
उ.--मुख पर पवन परस्पर सुखवबत गहे पानि पिय 
जूरो | बूझ्नति जा,ने मन्मथ चिनगरी फिरि मानो दियो 
५. गैडरा--२२७५ । 
मर--क्रि. अ [हि मरना] मृत्यु को प्राप्त हो। उ--मरे 
नहिं देवता--८-८ । 
भरे--क्ति अ. [हि. मरना] मृत्यु को प्राप्त हो। उ.-- 
अति प्रचंड पौरुष बल पाए केहरि भूख मर-- १-१०५॥। 
(२) दुख या कष्ट सहे। उ,-याहि लागि को भरे 
हमारे बृ दाबन चरनन सौ ठेली---३ १४४ । 
मरोड़, मरोर--सज्ञा प्‌, [ह, मरोड़ना] (१) एऐंठने था 
उमेठने की क्रिया या भाव। 
मृहा०--मरोड खाना--चक्कर खाना। मन मे 
मरोड करना--कप्ट या दुराव करना। भमरोड की 
बात--छल फपट या घमाव फिराब की बात । 
(२) ऐंठन, बता | (३) क्षोभ, व्यथा । 
सुहा०--म रोंड खाना - उलभन में पड़ना । 
(४) पेट में एठन होना । (५) गये । (८) क्रोध । 
महा०--मर ड़ गहना-- क्रोध करना । 
मगेड़ना, सरोरना, मरोरनो- क्रि स [ हिं. मोड़ना ] 
(१) ऐंठना, उमेठना । 
मुहा० - अग मरोडना--भेंगड़ाई लेता | दृग या 
भोंढ़र मरोडना-- (१) आँख से इशारा करना । (२) 
तनाक-भों चढाना | 
(२) एंठकर तोड़ देना था नष्ट कर देना | (३) 
पीड़ा या दुख देना । (४) मींजना, मसलना । 
मुहा०--हाथ मरोड़न'- हाथ भलना था पछताना । 
मरोड़ा, मरोरा--सज्ञा पू [ हि. मरोडना ] (१) ऐुँठन । 
(२) पेट की पोड़ा जिसमें ऐंठन सी जान पड़ती है । 
संज्ञा स्त्री. [हि. मरोड़ना (१) ऐंठन । (२) गुत्थी । 
भरोड़त, मरोरत--क्रि, स, [ हि. मरोड़ना ] ऐंठ्ता है । 
नृहा०--भौंह मरोरत-नभाक-भोँ चढ़ाता है । 


ता 


/उ,--वदन सकोरत भौह मरोरत दैननि मैं कछ 
टोना--१०३७ । 
सरोडि, सरोरि--क्रि स [हि. मरोटना] ऐँठ या उमेठ- 
फर | उ-- (3) घोचि मरोरि दियौ कागासुर मेरे 
ठिय फटवारी---१ ०-६० । (ख) वाँह मरभरे जाहुगे 
कंसे मैं तुमको नीके करि चौी,न्हे--१५०७॥ : 
मरोड़ी, सरोरी--क्रि स. [हि. मरोडना] ऐंड या उम्रेठ 
» दी।उ--युदी चांपि ले जीभ मरोरी-- १०-५७। 
सज्ञा स्त्री --ऐँठन, घुमाव, बल । 
भुहा०--करत मरोरो--खीचातानी करता हूँ। 
उ.-तेख शिख लो चित चोर सकल अँग चोन्‍्हे 
पर कत करत मरोरी--१५०६। 
भरोरं-..क्रि, स, [हि. मरोडना] ऐंठता-उमेठता है । 
“ * मूहा०-भोह मर रै--आँख से कनखो मारता 
हैं। उ.-भाह मरं।र मटक़ि के री जमुता रोकत 
- __घाट--रध१३१ध.. _ 
“मशेड्थो, मरोड़थी, मरोरधो, मरोर्थौ--क्रि, स [हिं. 
..._ मराडना] ऐंठा, उमेठा । 
. भुहा०--भौंह मरोरचौ--- माक-भौ चढ़ायी । 
उ.-अधर कप रिस भौँह मरोर्थो मत ही मन 
गहरावी-- १०५६५ । 
मर्केट-.सन्ञा प्‌, [स, ] वानर, बंदर । 
मकंत--सज्ञा पु, [स मरवत] पन्ना । े 
मर्तेबा--सज्ञा पु. [अ.] (१) पद । (२) बार, दफा । 
सत्य-सज्ना पु, [स,] (१) मनुष्य । (२) भूनोक । 


सत्येलीक--सन्ञा पु, [स] पृथ्वी । 
€ः [ 
मद --सन्ञा पू, [फ'.] (१) आदसी । (+) साहती आदमी | 
» (३) नर। (४) पति। 
मदेन- सजा प्‌, [स मद्दन ] (१) फचलना, रोदना | 
(२) मलना, रंगना । उ.-- (+%) तेल लगाइ जियो 
रुचि मर्दन--१-५२ । (सत्र) आदर बहुत जियो ज,दव 
पत्ति मर्देव बरि अन्हवायो--१० उ०- ६ । 
( ३ ) शरीर में तेल, उबटन आदि मतना यथा 
लगाना । 3 ---(क) अत्ति सुगत्र मर्दन अंय-अेंग टठमि 
बेनिन्वनि भूपन भेषति । (हूं) अंग मन करिवे की 
पागी उबठन तेल घरो--- पृ ३३९ (८६ ) 4 (४) ढंद्व युद्ध 


[ (३५८ ] * 


में वरस्पर धल्सा-लगानों । (५) नाश ।- उर--अधै- 
मर्देन विधि गर्बेहत करत न लागी बार--४३७। (६) 
पीसना, घोटना-।- हे 
वि--नाह या संहार करने वाला । 
सदेना, मदेनो--क्रि स. [स महंन] (१) मालिश फरना, 
मलना । (२) उबटन तेल आदि सलना । (३) तोड़ना- 
फोड़ना । (४) रोंदना, कुचलना । (५) नाश करना। 
सर्दाना--वि. [फा ] (१) बीर। (२) बीरोचित। 
सर्दित - वि. [ स. मद्दित ] (१) सला-ससला हुआ । (२) 
नष्ट किया हुआ । 
प्रदु सी--सज्ञा स्त्रो, [का ) पौदष । 
सहु मशुमारी--सन्ञा स्त्री [फा,] जन-गणना। 
मद्यौ --क्रि. स. [हि. मर्दना] नाश किया, सिटाया | उ -- 
गिरि-कर धारि इन्द्र मद मय्यौ दासनि सुख उपजाए 
कम, ” ५ 
मसमे--पन्ा पृ, [ स. मम्मे ] (१) रहस्य, तत्व, -भेद | 
उ.--(3) प्रेम के सिंधु कौ मर्म-जात्वी नही, सूर 
हा भयो देह बोरै--१-२२२। (ख) ताको कछूत 
पायौ मर्म--१२१२ । (२) शरीर का चह स्थान जहाँ 
चोट पहुँचने से अधिक पीड़ा होती है। -. ., 
समेश--वि [स.] (१) भेद या रहस्य का जाननेवाला.। 
(२) गृढ़ाशय या तत्व समभनेवाला |. -._ 
सर्मेभिदू-- व [स.] हृदय पर आधात पहुँचानेवाला | 
समभेदी--बवि, [ स, मर्मभेदित ] हृदय पर आघात करने 
या चोट पहुँचानेवाला। 


' मवचन, समेवचनर-सज्ञा पु. [सें. मर्म--वचन] हृदय 


पर आघात पहुँचाने वाली बात $ 


€ ८ 9 
' समस्थल, ममस्थान--्ज्ञा पु. [स ]- हृदय, कंठ भावि 


कोमन अग जहाँ चोट लगने से प्राणी मर तक सकता है। 
ममेरपर्शी -वि [ स, मर्मस्पशिन्‌ ] हृदय को घछूनेवाला, 
सासिकता ह का 
समतिक---'व. [स] हृदय सें चुभनेवाली । 
सर्मी--दि, [हिं, मम] रहस्य -जाननेवाला । - - 
मर्याद, मर्यादा--सज्ञा सत्र, [स,मर्य्यादा] (१)- सीमा, 
टेंद । 3.--- (क) मैनहु प्रेम समुद्र सूर: मुख. ले उप्रट्ित 
'मर्याद --२४०४ ।,(ख) मनहें सूर दो3 सुभग सरोवर 
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उमंगि चले मर्यादा डारि---२७९५।॥ (२ ) नीति, 
व्यवस्था | उ.--(क) सर स्थाम मिलि लोक बेद की 
मर्यादा निदरी--पृ० ३३६ (५०) । (ख) पथ परीवत 
- जिन हती पूतना ख्ुति-मर्यादा फो ती---२०६३ । (३) 
मान, प्रतिष्ठा । उ--परदन जाहु मर्यादा जहैँ कह्मो 
-काहे मानति ३१७ (६२) 

मर्याद्त--विं. [स.] मर्यादा के अनुकूल । 

मर्षेण, सपेन---ज्ञा प्‌. [स समर्पण] रगड, घर्षण । 

वि--(१) नाशक । (२) दूर करनंवाले । 

मरपंत--क्रि. स [हि. मना] सला, लेप करिया। उ-- 
जतुवानि-कुच-गर मषंत तब तहाँ पूर्नेता पाईं--- 
१-२१५ 

समता, सर्पेनो--क्रि स सि. मर्पण] सलना, लेप करना । 

मलंग, मलंगा--दप्तज्ञा पृ. [फा- मलग] मुसललान साधुओं 
फा एक वर्ग । 

'सल्नं--प्नज्ञा पू [ स. ॥ (१) मेल, कीट । (२) शरीर का 
विकार ।५ 3 --राख्याो हो जठर माह स्नोनित सौ 
सानि | जहाँ न काहू को गम, दुसह दारुन त्तम, सकल 
बिधि अगम खल मल खानि--१०७७ । (३) विप्टा । 
उ.-रुविर मेद सल-मृत्र कठिन कुच उदर-गष 
ग्रधात--२ २४ । (४) पाप । (५) प्रकृति-दोष । 

“सतलकना, सल्ञकतो--क्रि, अ, [ है, मलकाना ) (१) 
हिलना-डोलंना । (२) इठलाना, इतराना । 

सलकाना, मलकानो---क्रि. स [ अनु. ) (१) हिलाना- 

' डोलाना | (२) सटकाना, चसकाना । 
कि भ.--गढ़गढ़कर बालें करना ॥ 
मलेखंभ, सलखस--सज्ञा पू [स. मल्ल- हि. खंभा, 
हि. मलखम _] डंडा जिस पर चढ़ भोर उत्तर कर 
फसरत की.जाती है ।, 
'सत्गजा--वि. [हि, मलना + गीौजना ] भला-दला हुआ । 
सतलन--सनज्ञा पु [सं,] (१) सतलना । लेप करना । 
सलना, सलनो--क्रि, स. [ स, मलन | (१) मींजना, 
सतपलना, रगड़ना । ह 

ह मुहा०--दलना-मलना - (१) पीसकर चूर्ण 

“ “ फरतना। (२) रगड़ना, ससलना। हाथ मुलना--(१) 
पछताना । (२) क्रोध प्रकट करने । __ 


[ १३५९ ] 


'सज्ञयाचल -सज्ञा पु. [ स | 


) 


(२) तेल आदि की भसालिद्य करना । (३) दवाकर 
ससलना । (४) ऐंठना, मरोड़ना | (५) क्रोध या आवेश 
में हाथ से रगडना। 

मलवा---सनज्ञा पु, [स, मल | कूडा-करकट । 


मलमल--सज्ञा छ्त्री, [स, मलमल्‍लक| एक तरह का 


बढ़िया भहीम कपडा । 

मलमलाना, मलमलानो--क्रि. स [ हि. मलना ] (१) 
स्पश कराना। (२) बार बार खोलना-मूंदना । ( ३ ) 
पुन पुन. आलिगनम करना । 

मलम[स--सज्ञा पूं, [ स, .] वह मास जिसमें संक्रांति न 
पडे, इसे 'अधिक सास भी कहते है । 

मलय--सज्ञा पु. [स, मलय--पर्त] (१) एक पर्वत जो 
पश्चिमी घाद में है और जहाँ चदन बहुत होता है । 
(२) चदन, सफेद चदन | उ,--जद्यपि मलय ब॒च्छ 
जड़ कार्ट कर कुठार पकरे । तऊ सुभाव न सीतल 
छांडे, रिपु-तन-वाप हरै--१-११७ । 

वि--१) सुगंधित । उ--निदत मृढ मलय 

चंदत कौ, राख अग लपटावे--२-१३ । (२) दक्षिणी 
( वायु )। 

सल्यगिरि, सलयगिरी--सज्ञा पूं [स, सलयगिरि] (१) 
पश्चिमों घाद का वह पव॑त जहाँ चंदन अधिक होता 
हैं। (२) सलयगिरि हा चंदन । 

सलयज--सज्ञा पृ. [स ] चंदन । 

सलघ पर्वत जो पश्चिसी 
घाट में हैं भौर जहाँ चदन बहुत्त होता है । 

मलयानिल--सज्ञा पू [स] (१) मलय पर्वत से आने 
वाली वायु | (२) सुगधित वायु । (३) वासंती पवन । 

मलरशाना, मलरानो--क्ति. स. [ हि. मल्हाना ] पुच- 
कारना, दुलारना | 

मलरुचि -- वि. [स ] (१) मल या दोष सें रुचि रखने 
वाला । (२) दोषो, पापी । 

सलवाना, मलवानो---क्रि, स. [हि. मलना]) सलने को 
प्रवत्त करना । 

मलाई---.संज्ञा स्त्री. [देश ] (१) दुध दही की साहीं। 
उ---साज्यो दही अधिक सुखदाई। ता ऊपर पुत्र 
मधुर मल्नाई--२३२१॥ (२) सार; तत्व | _ 


करी 


तञ्ञा स्त्री. [ हि मलवा ] मलते की किया, भाव । 
था सजदूरी । 
पैलान--वि. [स म्वान_] (१) मैला। (२) मुरकाया हुआ। 
सलानि--मज्ञा स्त्री. [स म्लान] सलिनता । 
भलार-सन्ना पु [त मत्लार] एक राग । उ,--मुग्ली 
मलार बजावहिगे---२८८९ | 
पलारि, सत्ञारी-सज्ना स्त्री, [ स. मल्लारी ] 'चसंत' 
राग की एक रागिनी । उ - गावन मलारी सुराग 
रागिनी गिरिधरन लाल छवि सोहनो--२२५५० | 
भमलाल--पज्ञा पु [अ | (१) दुख । (२) उदासी । 
मतलाह - सन्ञा प्‌ [हि. मल्‍्लाह] केवट । 
सलिदू--सज्ञा पु, [स. मिलिद] भौरा । 
सलि--क्रि, स. [हिं. मलना] (१) रगड़-रगड़कर । उ.-... 
(क्) तैल लगाइ कियो रुचि मईन बस्तर मललि मलि 
धोए---१-५२ । (ख) हस उज्जल' पख निर्मल अग 
मलि मनि नहाहि--१-३३८ | (२) तेल आदिमलकर | 
सलिक--तज्ञा प्‌, [अ.] (१) राजा | (२) स्वामो | 
सलिका--सज्ञा स्त्री. [अ ] (१) रानी । (२) स्वामिनी । 
संज्ञा स्त्री. [स, मल्लिका] ढक तरह का बेला? । 
सलिज्ञ, सलिच्छ--सज्ञ! पृ, [स. म्ननच्छ] म्लेच्छ । 
वि,-- गंदा, मलिन । 
मलिन---वि. [स ] (१) मेला, गंदा । (२) बुरा, खराब | 
उ.--पिड पद-क्मल कौ मकरद। मलिन मति मन- 
मधुतर परिहरि, बिपय नीरस मंद--९-१० | (३) 
मटमेले या धूमिल रग का। (४) पापी | उ,--भजन 
विनु जीवत जंसे प्रेत । मलिव मदमति डोलत घर-घर 
उदर भरत के हेत--२-१५। (५) धीमा, फीौका । 
(६) खिन्‍न, उदास । 
सलिनता-सज्ञा स्त्री. [ स. | मलिन! होने का भाव । 
उ-- प्राची अरुतानी धानि किरमि उज्यारी नभ छाई 
उद्धान चद्रमा मलिनता लई-प्‌, ३०० (५) | 
मलिनाई, मलिनाई--सज्ञा स्त्री. [हि, मलिन] भलिनता | 
भलिनाना, मलिनानो--क्रि, अ, [हि. मलिन ] मेला होना । 
मलीदा--प्नज्ञा पु. [का] चूरमा 
सलीन--वि, [ स. मलिन ] (१) मेला, अत्वच्छ। (२) 
उदास । 3.--(क) दरस मलीन दीत दुरवल अति 


तिनकी मैं दुखदानी - १-१२९। (7) भति मत्तीन 
वृपभ नुकुपारी--३४२५। (३) कांतिदीन । 3... 
विधु मनीन रवि प्रतास गावनत नर-तारा--१ ०-२०२॥ 

भलीनता - सन्ना स्त्री, [ स, मतिनता ] 'मलिन' होने 
का भाव, मंलापन । 

मलक--भन्ञा प्‌. [स.] (१) एक कीड़ा । (२) एक पक्षी । 

वि. [देश०] सुंदर, मनोहर । 

मलेक्ष, मलेच्छ, मछु-सज्ञा पु [स म्वेच्छ] म्लेच्च। 

मले--सज्ञा पू [ स. मलय ] क्षदन , उ--(+) मिल्री 
कुत्रिजा मले लेके सा भई अरघग--२६७२ | (घ) 
मृग-मंद मे परस तनु तलफत जनु विषम विष 
पिए--३४५९ | 

मलोलना, मलोलनो--क्रि अ [[ह, मलतोला] (१) ढुब्बी 
होना । (२) पछताना। 

मलोला -सज्ञा पृ. [अ, मलूल] (१) अरमान | (२) दुख । 

भुहा०--मलोला (मलोले) आना--ढुख या पद्च- 

तावा होना । मलोला (मलोले) खाना--दुख सहना | 
दिल का मलोला (के मलो ले) निकालना--बकभक 
कर दुख दर करना । 

मेल्ल--पज्ञा पू [स.] (१) एक प्राचीन जाति। (२) पहल- 
वान्न । उ - (३) रजक मल्न चानूर दवानल दुख- 
भेजन सुखदाई--१-१५८। (खत) कुवलिया मल्‍्ल 
मुष्टिक चानूर से फ़ियो मैं क्मं यह अति उदासा-- 
२५५१ ॥ (३) एक प्राचीन देश का नाम | (४) दीप | 

सल्लक्रीड़ा--सज्ञा स्त्री. [स ] कुश्ती । 

भल्जजुद्ठ, मल्जयुद्ध--सज्ञा पु. [स, मल्ल युद्ध] करती । 

भल्लशाला -संज्ञा स्त्री, [स ] अवाड़ा । 

मल्लार---प्ज्ञा पू [स ] 'मलार” राग । 

मल्लारि, सल्लारी --सन्ञा स्त्री. [ सं मल्लारी ] बसंत 
राग को एक रागिनी । 

भल्जाहू--सज्ञा पु [अ,] कैवट, धीचर, माफी । 

सल्लाही--वि. [फा.] मललाह सबधी । 

सल्लिका--.पज्ञा स्त्रो, [स,| 'बेला' फूल का एक प्रकार । 
उ.“जमुना पुलित मल्लिका भनोहर सरद सुहाई 
जामिनी--१७३४। 


[ ११६१ ] 


मल्हराना, मल्हरानो--क्रि, स॒[ सं, मल्ह #+ गोस्तन ] 
चुमकारना, पुचकारना । 
मल्हर|बति---क्रि, स, [हिं, मल्हराता] चुसकारती-पुच- 
कारतो है। उ,--सूरदास-प्रभ सोए कन्हैया हलरा- 
वति मल्हरावति है---१०-७३ । 
मल्दाना, मल्हानो--क्रि. स. [हि. मल्हराना] चुमकारना, 
पुचकारना । ह 
मल्हा|वति - क्रि स. [हि, मल्हाना] चुमकारती-पुचका रती 
हैं। उ---बालकेलि गावति मल्हावति सुप्रेम भर-- 
१०-१५१॥ 
मल्हावै--क्रि, स, [हि, मल्हाना] चुमकारती-पुचकारती 
हैं। उ.--जमोदा हरि पालने झलावे। हलरावे, 
दुलराइ मल्हाव जोइन्सोइ कछ गाव--१०-४३ । 
सल्हार--पज्ञ। पु [हि. मलार | सलार' राग | 
मल्हारना, सल्हारनो---क्रि, स,[हि मल्हाना ]चुमकारता। 
मवाद--सन्ञा पू, [अ.] (१) सामान । (२) वोव । (३) 
दिल का ग॒बार। 
सवास--स्तज्ञा पू [स] (१) रक्षा का स्थान, शरण | 
महा ०--मवास करना--निवास करना । 
(२) किला, दुर्ग, गढ़ । (३) पेड़ जो दुर्ग के प्राकार 
पर होते हूं । 
मवासी--पज्ञा स्त्री. [हि. मवास] छोटा गढ़, गढी । 
मुहा०--मवासी तोड़ना--( १) किला तोड़ना । 
(२) जीतना, विजय पाना | 
सज्ञा पु --(१) किलेदार, गढ़पति। (२) प्रधान, 
अधितायक । उ.--गोरस चुराइ खाइ बदन दुराइ 
राखे मन न धरत ब्‌ दाबन कौ मवासी--(१०४४ | 
मवासे-सज्ञ। पू [स. मवास] किले के प्राकार पर लगे 
वक्ष । उ.--जहाँ तहाँ होरी जरे हरि होरी है। 
मनहुँ मत्रासे आधि अहो हरि हो री है--२४२३ । 
सवेशी--तज्ञा पुं [अ. मवाशी] पशु, ढोर । 
सराक--सज्ञा पु [स] भच्छड़ । 
सज्ञा स्त्री, [फ़ा] चमड़े का बडा थैला | 
मशकऊत--..पज्ञा स्त्रो., [अ मशवकत ] परिश्रम । 
सशविरा --सज्ञ। पृ. [अ ] सलाह । 
भशहूर---वि, [अ.] प्रसिद्ध 


मशान--संज्ञा पू सि. इमशान] मरघट, ससान । उ,-- 
भूमि मद्ञान बिदित ए गोकुल मनहु धाइ धाह 
खाइ--२७०० ।॥ | 

मशाल -सज्ञा प्‌. [अ,] जलाने की मोदी बत्ती । 

मशालची--सप्ज्ञा पु, [फ' ] मशाल जलानेवाला । 
मश्क--सज्ञा पू. [अ ] अम्पास । 

मष--सज्ञा प्‌. [सं. मख] यज्ञ । 3.--(क) देवराज मष 
भग जानि के बरष्यौ ब्रज पर आई--१-१२२ । (ख) 
सगरराज मप पुरन क्योौ--९-९ । 

मप्ट--वि, [स॒ मष्ठ, प्रा. मष्ट 5 मटठ] उदासीन, मौन । 

सुहा०--मप्ट करना “चुप रहना, मुँह न खोलना । 
मष्ट करि ( क्र )--चुप रह, बोल मत, मुंह मत 
खोल । 3,-- (क) मष्ट कर, हँसगे लांग, अँव वारि 
भरि भुजा पाई फहाँ स्थाम मेरै--१०-३०७ ॥ (ख) 
सुनिहै लोग मष्ट अबहूँ करि, तुमहि कहाँ की लाज 
“७७५ | मष्ट करो (करौ)--चुप रहो, बोलो मत । 
उ.बन्ना कहा दक्ा दिगबर, मप्ट ररो पहिचाने 
“२००६॥। मप्ठ धारना--चुप्पी साधना ॥ रहो 
मणष्ट घारे-- चुप रहो, सौन साधो । उ.- कहा पिय 
क्हत सुनिहै बात पौरिया, जाय कैहै, रहौ मष्ट 
धारे--२६२४ । मण्ट मारना--चुप रहना । 
सस--सन्ञा रत्नी, [स. मति] स्पाही, रोशनाई। 
सन्ना पु. [स. मशक्] मच्छड़ । 
सज्ञा स्त्री, [स. इमश्र] मंछ निकलने के पहले की 
रोमावली । 
सुहा/--मस भीजन। भीजना)--(१) मूछ की 
रेखा दिखाई पड़ना । ( २ ) युवावस्था आना | 
मसक--सज्ञा पूं, [स. मशक | मच्छड़ । 
सन्ना स्त्री. [ फा. मशक ] चसड़े कौ 'मशक' । 
उ,--छूछी मसक पवन पानी ज्यों तैसेई जन्म 
विकारी हो। 
सज्ञा स्त्री, [अनु.] सतकने को क्रिया या भाव । 
मसकत--न्ना स्त्री, [ हि, मशक्कत ] अम, परिश्रम । 
उ.-- तुम कव मार्सो पतित उधारयी । काहे को प्रभ 
विरद बुलावत बिन मसकत को तारधौ--१-१३२ । 
ससकना, ससकनो--क्ति. स. [ अनु, ] (१) दिचाव या 


बा 
त्थ्‌ 


[ १३१६२ | ' 


- “इबाव से कपड़े के तंतु तोड़ना । (२) ज्ञोर से दवाना । 
(३) दबाकर फाड़ना । 
क्रि अ,.--(१) खिचाबव या दबाव से 
ततु टूटना । (२) हुखी या चितित होना । 
मसकरा---वि, [हि, मसखरा |] हेंसोड़ । 
ससकला - सज्ञा पृ. [अ, सम्कल] (१) धातु चमकाने 
का एक औजार | (२) धातु चमकाने की क्रिया 4 
मसकि- क्रि, स, [हि मसकना] दबाकर । उ,--त्रन 
मसकि धरती दली उरग गयी अक्ुलाइ--५ १९ । 
उ,--लपट ढीठ, गुमानी टूंडक महा मसखरा रूखा 
“-९-१८६। 
मसकीन--वि. [ अ मिसकीन ] (६) दीन, दरिद्र । (२) 
साधु । (३) सुशील । (४) भोला । 
मसखरा--वि. [अ, मसख रा| हँसोड़, ठद्ठेबाज । 
ससखरापन--सन्ना पृ, [टि मसखरा--पन | ठठोली । 
मंसखरी---सन्ञा स्त्री [हि मसखरा-+ई] हँसी, ठ्ठोली । 
ससखवबा---वि. [हि, मास | खाना] सांस खाने घाला । 
मसजिदू---मज्ञा स्त्रो [ फा. मस्जिद ] मुसलमानों का 
नप्ताज पढ़ने का स्थान । 
मसनंद, ससनद्‌--सन्ना रत्नी, [ अ, मश्ननद ] (१) बड़ा 
तकिया (२) जधीरो के बंठने की गद्दी । 
मसना, मसनो--क्रि, स. [हि. मसलना] गूँधना ।-- 
मसमु द----वि, [ह, मस--मूँदना] धक्कम-घक्का । 
ससयार; मसयारा- स॒ज्ञा पृ, [ हि. मशाल ) (१) 
मशाल । (२) मदझालची । 
मंसरना, सससतो--क्रि, स, [ह_ि, मसलता] सतलता । 
ससल *+ सज्ञा स्त्री, [अ ] कहावत, लोक्ोबित । 
ससलन--क्रि वि, [अ ससलन्‌ | यथा, जुसे | - 
सर्सलना, मसलेनो---क्रि स [हि मलना] (१) रगड़ना, 
/  >सलना । (२) जोर से दबावा। (३) आग्-गंघना । 
ससला --सज्ञा पु (अ मसल] (१) कहावत । (२) विषय । 
ससवासी--वि. [स. मास +व्यसी]_ (१) एक स्थान पर 
एक सास रहने बाला (साथु)। (२) एक व्यक्षित के 
पास एक सास रहनेवालो (वेश्या)। 
ससविदा--तज्ञा पू [अ, मुसविदा] (१) लेख का पहला 
“ >या फंच्चा रूप,। (२) युक्षित (--- 


फपड़े के 


नी 


मसहरी--संज्ञा स्त्री. [स, मशक-+-हिं. हरना] मंघ्छरों 
से बचने के लिए पर्नेंग के चारों ओर लटकायी जाने 
वाली जाली (जालीदार कपड़ा) ) 2 
मसहार--सज्ञा पू [हिं. माम+आहार] मांताहारी । 
मसहूर-- वि [अ, मणहूर| प्रसिद्ध, विस्यात । 
मसा--सज्ञा प्‌ , [स, माम+कील_] शरोर पर उभरा हुमा 
मूंग, सरसो या बेर के बराबर दाता | * 
सत्ञा पू. [स मणक] मच्छड । 
मसान--सनज्ञा पु, [सम इमशान] सरघट । 
मुहा०--मपान जगाना--इमशान पर बेठकर शव 
या म्रदे की सिद्धि करना | मसान .जगांयो (जगायौ)'- 
--इमशान पर शव की सिद्धि की या फ़रने लगे। 
उ,--हम ती जरि-वरि भस्म भए तुम आनि मसान 
जगायौ--६०६३ । मसान पड़ना--बहुत-सन्नादा 
हो जाना | 
ससनिय|---वि. [हिं. मसान] (१) ससान-सबंधी । (२) 
मसान पर रहनेवाला । 
मसानी--सज्ञा स्त्री [स दमझा।वी ] ब्सशान न्यासिनो 
डाकिनी, पिशाचिनी आदि । 
सन्ना स्त्री. [स, मसि- फा. दान | दावात। उ,-- 
पुहुमि पन्न करि विधु मसानी गिरि मसि कौ ले डारे 
“(-१5३। कं 
मसाल--सपन्ना स्त्री, [अ. मशाल | मशाल । - 
मसालची--सज्ञा पू. [फा. मशालची ] सशालचो । 
मसाला--सज्ञा पु, [फा, मस्तालह| (१)-सामग्री, सामान । 
(२) साधन | (३) तेल। (-४) हींग, मिर्च, घनिया 
आदि ॥-८ 
मसि---प्ज्ञा स्त्री [म,] (१) लिखने की स्याही । उ.+- 
(क) कागद धरनि करे द्रुम लेखनि - जल-पाथर मसि 
घोरं--१-१२५॥ (ख) लोचन-जल कागद मसि 
मिलिक है गई स्प्रामस्थाम की प्राती--२९७७। 
(२) काजल । (३) कालिख । " के 
ससिदानी--सज्ञा रत्री [स मसि+-फा, दानी] दावात। 
ससिपात्र---सन्ञा पु. [स ] दावात । 
ससिदुन्दा--सज्ञा पु. [स मसित्रिदु] क्राजल का ठीका या 
दिठौना जो नजर से बचाने के लिए बच्चो के मुख -पर्र 
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लगाया जाता है । 3.---उर बघनहा कंठ कठुला झेंडूले 
बार । वेनी लटकन मसिबुन्दा मुनिमनहार । 
मसिमुख--वि. [स ] काले मुंह वाला, कलंकी । 
मसियाना, मसियानों--क्रि. अ. [देश ] खब भर जाना । 
मसिविदु--पज्ञा पु. [स,] काजल का ढीका या दिठोना 
जो बच्चो को नजर से बचाने के लिए उनके मुख पर 
लगाया जाता है | 
, मेसी--सज्ञा स्त्री, [सं, मसि] (१) स्थाही । (२) कालिख। 
मसीत, मसीद्‌--..पज्ञा स्त्री, [है मसजिद] ससजिद । 
मसीह, मसीहा-- सज्ञा पू [अ,] 'ईसा' का एक नाम । 
मस--सज्ञा स्त्री. [हि मरू) कठिताई । 
मुहा०--मसू करके---बड़ी कठिनाई से । 
ससूड़ा-सज्ञा पु[स इमश्न | दाँतों के ऊपर-नीचे का मांस । 
मसूर--सज्ञा पु, [स.] एक अनाज | 3उ,--मूंग मसूर 
उरद चनदारी-- ३९६ | 
मसूरा--सज्ञा स्त्री,[स, | (१) बेब्या । (२) ससुर की बरी। 
मसूरी- सज्ञा स्त्री [स,] भसुर' नाम का अन्त । उ,--- 
अरु तैसिय गाल मसरी-- १०-१८३। 
मसूस, मसूसन -सज्ञा स्त्री, [हि. मसूसना| कुढ़न। 
-कौज कहा चाव अपनी कत इहाँ मससन 
मरिए---२२७५ | 
मसूसना, ससूसनो--क्रि..अ [हिं- मसो सना] (१) ऐंठना, 
उमेठना । (२) निचोड़ना। (३) सनोवेग को दबाना । 
(४) कुढ़ना, खीभना । 
मरणएु, मस्न-वि, [स, मसण] छदिकता, भुलायस । 
ससोसना, मसोसनो--क्रि अ, [ फ', अफ्सोस ? ] 
कढ़ना, खीफना । 
मसोसा--सज्ञा पु. [हि मसोसना] दुख, कप्ड । 
मरत--वि,_[फा | (१) मतवाला । (२) सदा निर्श्चित 
रहने वाला । (३) यौग्न सद से भरा हुआ । (४) 
जिसमे भद हो । (५) अभिमानी । 
मर्तक--सज्ञा पु [स ] सिर । उ.--रावव के दस मस्तक 
छेंदे सर गहि सारंगपानि--१-१३४५॥  __ 
भरताना, भस्तानो--वि, [फा, मस्ताना] (१) भस्त। 
(२) मस्त-जैसा । 
क्रि, अ.-- भरती पर आना, भत्त होना। 


[ (११६३ ] 


मस्तिष्क--पंज्ञ। पूं. [सं.] बुद्धि का स्थान, दिमाग । 
मस्ती--सज्ञा स्त्री, [फ़ा.] मतवालापन । 
भहा०--मस्ती उतरना (झड़ता)-मभस्‍स्ती दूर 
होना। मस्ती उतारना (झाडना)--मस्ती दूर करना । 


(२) भोग फी प्रवल कामना । (३) हाथी आदि 
का सद । 
सहँ--अव्य, [सं मध्य] में । उ.--घुदुरुनि चलत अजिए 
महँ बिहरत--१०-९७ । 
सहँई---वि. [स, महा] भारी, सहान । 
अव्य, [हि. महँ | में । 
महँगा---वि. [स. महार्ध] अधिक मूल्य का । उ,--पहिरि 
बिबिध पट मोलन महगा---२४०२ ॥ 
महँगाइ, सहँगाई, महँगी--सज्ञा स्त्री. [हि- महँगा] (१) 
महंगे होने का भाव । (२) अकाल । 
महंत--पज्ञा पू [स, महत्‌ ८ बडा] सठ का मुखिया ॥ 
वि.-प्रधान, मुखिया । उ.--सदा प्रबीन हमारे 
तुम हो तुमत नही महत--२९२१ । 
महंताई, महती--सज्ञा स्त्री [ हि. महत | भहंत! का 
भाव या पद । 
मह--वि. [स. महत्‌ | (१) अति, बहुत । (२) श्रेष्ठ । 
महक--सज्ञा स्त्री [ह गमक | गंध, बास । 
महकना, मसहकनो --क्रि, अ. [हि. महक ] गंध देना । 
महकमा--सज्ञा पू [अ] विभाग | 
महकान--सन्ा पृ. [हि. महक] गंध, बास । 
महज--वि [अ. महज | (१) ज्ुद्व । (२) केवल, सिर्फ । 
महत--सजन्ञा पू. [सं. महत्व |] गौरव, मान, महत्व । उ. 
““(क) ऐसो को अपने ठाकुर कौ इहि त्िंधि महत्त 
घटावे -- १-१९२ । (ख) बचन कठोर कहत कहि 
दाहत अपनों मह॒त गवांवत----३००८ | 
महतरिया[- सन्ना स्त्री [ हि महतारी ] साता, भैया 
उ--आए हरि यह बात सुनतही धाइ लए जसुमति 
महतरिया--१०-२४६ । 
महता--सज्ञा स्त्री [स. महत्ता] गये, धमंड। 
सहतावब---तनज्ञा स्त्री. [फा.] चाँदनी। 
महतारी--प्नज्ञा स्त्री, [सं, माता] साता, भथा। उ.--- 
महतारी सुत दोउवे मग रोकत जाइ---१०७० । 
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महति, महती--संज्ञा स्त्री, [सं. महत्ता] मान, प्रतिष्ठा, 
सहूता | उ.--मातु पितु गुर जनमि जान्यो भली 
खई महति--११८९ । 

वि.-बड़ी, बहुत, अधिक । 

महतु-संज्ञा पु, [ स, महत्व ] महिमा, बड़ाई । उ,-- 
यू दावन ब्रज कौ मह॒तु कार्प बरन्यौ जाइ। 

मसहतो---सज्ञा पू, [हि महत्ता] सम्मानसूचक संबोधन । 

सहत्‌- वि [स] (१) बड़ा । (२) सर्वश्रेष्ठ । 

महतत्त--सज्ञा स्त्री. [स महत्ता] महिमा, बडाई | उ.-- 
जो कोउ काज कर बिन बूझे पेलि महत्त हरी री--- 
पृ ३२७ (६७)। 

सदतत्व-सज्ञा पूं [ स. | पच्ीस तत्वों में से तीसरा 
जिससे अहकार की उत्पत्ति होती है । उ.--न्रि गुन 
प्रकृति ते महत्त्व मत््तत्व ते अहकार--२-३ ६। 

संहत्तम--वि. [स॒] सबसे श्रेष्ठ । 

'महत्तर--वि. [स ] दो पदार्थों में श्रेष्ठ । 

महत्ता-सज्ञा स्त्री, [स.] (१) बड़ाई । (२) श्रेष्ठता । 

दत्व---सन्ञा प्‌. [स.] (१) बडाई । (२) श्रेष्ठता । 
सहन---पन्ञा पु. [स मंथन] सथने की क्रिया या भाव। 
महना, सदनो--क्रि स [हिं, मथता] सथना, बिलोना । 
सज्ञा पृ.--मथानी, रई। 

सहनिया--सज्ञा पू, [हिं. सयनिया] मयनेवाला । 

सहनीय---वि. [स.] पृज्य, पूजनीय । 

सहलतु--श्ज्ञा पु [स, मथन] (१) सथनेवाला। (२) नाक 
फरनेवाला, घिनाशक । 

महफिल--सज्ञा स्त्री. [अ सहफित्र] (१) सभा, समाज । 
(२) माच-रंय या सनोविनोद का स्थान | 

सहवृत--सन्ञा पु [अ | प्रेम-पात्र । 

सहधूुत्रा--सन्ञा स्त्री, [अ.] प्रेमिका । 

भहभारथ--संज्ञा पु. [स, महाभारत ] महाभारत 
का युद्ध । उ.--जाके सग सेत बेध की नहीं अरु जीत्यौ 
महभा रथध-- १८२८७ | 

सहसंत--वि. [स, महा-+-मत्त] उन्मत्त, भदमत्त । 

महमसद--.सज्ञा प्‌ [अ मुहम्मद] सुहम्भद । 

सहमदी--वि [अ मुहम्भदी] मुहम्मद का अनुयायी । 

सहसमह--क्रि वि. [हि. महकना] सुगंध के साथ। 


महमदहा--वि, [हि. महमह] खुशब॒दार, सुर्गंधित । 
महमसहाना, महमद्यानो--क्रि. भ. [हि, महमह] महरूना। 
महमा--सज्ञा स्त्री, [ स, महिमा ) (१) बड़ाई। (२) 
श्रेष्ठता । | 
सहमसान--कप्ज्ञा पू. [फा, मेहमान] अतिथि । 
महसाना, सहमानो--क्रि, थ. [हि, महमह] महक देना । 
भसहमानी--सज्ञ। स्त्री, [फ्रा मेहमानी] आतिथ्य । 
सहमाय--सन्ञा सन्नी, [स, महामाया] पावंती । 
सहर--पन्ञा पू, [स. मत्त |] (१) एक आदरसूचक दशाब्द 
या संचोधन। (२) श्रीकृष्ण के पालक नद जिनके 
लिए सम्मान स्च्क दाच्द 'महर' का प्रयोग किया" 
जाता है । उ,--पहुंचे जाइ महर मदिर मैं मनहिं न 
सका कीनी-- १०-४ । (ख) माखन-मधु-मिप्टान्न महर 
ले दियो अकूर के हाथ--३५३४ । (३) एक पक्षी । 
(४) कहार, महरा । 
वि, [फा- मेहर -- दया] दपालु, दयावान्‌ । 
वि, [हि, महक] सुगन्धित । 
महरस-सज्ञा प्‌, [म,] भेद का जानकार । 
सेज्ञा स्त्री,--अेंगिया, अंगिया की कटोरी । 
दृरा- सज्ना प्‌. [हि, महत्ता] कहार । 
वि,--(१) बड़ा । (२) श्रेष्ठ | 
सहराइ, महराई--सज्ा पूं. [ सं. महाराज ] महाराज । 
उ--राजा सीं अर्जुन सिर नाइ। कह्यौ, सुना विनती 
महराइ--१-२५६। 
सज्ञा स्त्री, [हि. महरि] श्रेष्ठता, प्रधानता । 
महराज---सप्ंज्ञा पु, [सं, महाराज] महाराज | 
भमहराणा, महराना--प्रज्ञा प्‌ [स, महाराणा |महाराणा। 
महरान, सहराना, सहराने--प्नज्ञा पु. [ हि. महर-+॑- 
आना | “धहरों' के रहने का स्थाव । 3,--(क, गोकुब 
में आनद होत है मगल घुनि महराने टोल---१ ०-९४। 
(ख) तुमफो लाज होत की हमको बात परँ जो कहें 
महराने--११३६ | 
भह्राय--तज्ञा स्त्रो, [अ, मेहराब] मेहराब । 
सहरि--सज्ञा स्त्री, [हि. महर] (१) ल्त्रियों के लिए एक 
सादरसूचक संबोधन। (२) यज्योदा जिनके लिए 
आदरसूचक “सहरि' का प्रयोग बराबर किया गया हे । 


[ १३१६५ ] 


58,«-(क) जागी महरि पुत्र-मुख देख्यो, आनद तूर 
बजायौ--१०-४ । (ख) महरि पुत्र कहि सोर लगायो 
तरु ज्यों धरनि लुटाइ---२५३३॥ (३) घरवालोी, गृह- 
स्वासिनी । (४) ग्वालिनं मानक पक्षी | 
महरी--पज्ञा स्त्री, [देश,] “ग्दालिन' नामक पक्षी । 
सज्ञा स्त्रो, [हि, महरा] कहारित । 
महरेटा--सज्ञा प्‌. [हि. महर-+ एटा] (१) महर का पुत्र । 
(२) श्रीकृष्ण जो नदमहर के पुत्र थे। 
महरेटी, महरेटी--सज्ञा स्त्रो. [हि, महरेटा] (१) महर 
की पुत्री । (२) राघा जो बुषभान्‌ सहर की पुत्री थी । 
महर्लोक--.सज्ञा पु, [स] भू, भुव आदि चौदह लोक । 
सहू्पि-.संज्ञा पृ. [स. महा + ऋषि] बड़ा ऋषि । 
महल--सशज्ञा पु [अ | राजप्रासाद । उ,--सुनत बुलाइ 
महल ही लावे सुफलक-सुत गयो घाइ-२४६५। 
(२) रनिवास, अंत पर । 
महलसरा--सज्ा स्त्री, [अ, महल-+फा, सरा] रनिवास | 
महलियो---पन्मा स्त्री. [ अ, महल ] सुन्दर छोटा महल, 
“ . भहल जंसी सुन्दर कुटी । उ.---एक अनूपम माल 
बनावति एक परस्पर ढेनी गूंथति अआाजत कुज-मह- 
लियाँ--२०७२ ॥। 
महसिल--सज्ञा पु, [अ, मुहस्सिल] कर उगाहुनेवाला । 
सहसूल--सज्ञः पू [अ,] (१) कर, लगाने । (२) भाड़ा । 
महसस--चवि. [अ ] गनुभूत । 
भहसूसना, सहसूसनो--क्रि, स. [हिं. महसूस] अनुभव 
करना । 
महाँ--अव्य, [हिं. महें] में । 
वि, [हि, महा] (१) बड़ा । (२) श्रेष्ठ । 
भमहा--वि. [स.] (१) बहुत अधिक । (२) बहुत बड़ा । 
उ.--क्रोटिक कर एक नहिं माने सुर महा कुतघन 
कों-- १-९। (३) सबसे बढ़कर । 
भहाअरंभ--वि. [सं, महा -+रभ" शोर] बहुत अधिक 
शोर, कोलाहल था हलचल । 
सहाई--..सज्ञा स्त्री [हिं. सघना -- आई] सथने का फाम 
भाव या मजदूरी । 
'मेंदाउत--सज्ञा पु. [हि. महावत] भहावत । 
भेहाउर--ज्ञा पु. [हि. महावर] भहावर । उ.--(क) 
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कहाँ महाउर पाय रंगाई यह सोभा इक न्यारी--- 
१९९१॥। ( ख) चचल अचल वर्तादह दुरावति रूप- 
रासि अत मानहु मौन महाउर घोए--२११२ । 

सहाकल्प---सज्ञा पु [ स, ) वह समय जिससें एक ब्रह्मा 
की आय पूरी होते हूँ । 

महाकाल---प्तज्ञा पू [स॒]आअिव का वह स्वरूप जिससे वे 
सृष्टि का अंत करते हँं।( ३१) शिव के एक पुत्र 
का नस | 

महाकाली--संज्ञा स्त्री [ सं. ] (१) सहाकाल-झूप दिव 
की पत्नी जिसके पाँच मुख और आठ भजाएँ सानी 
गयी हूँ । (२) दुर्गा की एक सूति । 

महाकाव्य--सज्ञ', पु [स.] (१) वह सर्गेबद्ध प्रबंध काव्य 
जिसमें सभी रसों, ऋतुओ ओर प्राकृतिक दृश्यों का 
वर्णन हो । (२) स्थायी सहन्व का श्रेप्ठ काण्य । 

सहानलन--सज्ञा पू [स,] (१) श्रेष्ठ व्यक्ति । (२) घनी | 
( ३ ) रापये-पेसे का लेन देव क्वरने बाला। ( ४) 
बनिया । (५) भलामानस, सदाचारी व्यवित । 

महाजनी--सनज्ञा स्त्री, [हि. महाजन] (१) रुपये के लेन- 
देन का कास । (२) एक लिवि । 

महाजल-संज्ञा पू [स,] समुत्र । उ.--मलय तनु मिलि 
लसति सोभा महाजल गभोर। 

महाजाननिराइ--सज्ञा पु [स. महा -+ शान -+- राय] अत्य॑द 
चतुर शीकृष्ण ६ उ--सूर प्रभु बस किये तागरि 
महाजाननिराइ--१७७३ ॥ 

महातत्व--सज्ञा पू [स. महत्तत्व] पचीस तत्वों में तीसरा 
जिससे अहंकार की उत्पत्ति होती हैं। उ.--तत्रिगुन 
तत्व ते महातत्व, महातत्व ते भहुकार । मन इद्विय 
सब्दादि पी ताते किए बिस्तार । 

महातस--सप्ज्ञा प्‌. [स, माहात्म्य | (१) महिमा, बड़ाई। 
उ3.--(क) सब सुख निधि हरि नाम मह्ातम पायौ है 
नाहिन पहिचाचत । (ख) कमलनन कीं छांडि महा« 
तम और देव को ध्यावे---१-१६८ । 

महातल--सन्ना पु. [ स, ] चौदह भुदनों में पाँचवाँ जो 
पृथ्वी के नीचे हें। उ.--अतल बितल अर सुतज 
तलातल और महातल जान । पाताल और रसावल 
मिलि सातौ भवन प्रमान--सारी, ३१७  . 
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महात्मा--वि [स महात्मत्‌] (१, जिसफा आशय, आच- 
रण आदि उच्च हो । (२) बड़ा साधु । 

महादड---सज्ञा पु. [स ] यस्त का दंड । 

महादंडघारी--सप्तज्ञा पु [स महादडधारिन्‌ | यमराज । 

महादेव--सन्ना पु. [स ] (१) बद्धा देवता । (२) शिव 
जी । उ.--त्रह्म महादेव ते को बढ तिनकी सेवा 
कछ न सुधारी--१-३४ | 

महादेवी---सज्ञा स्त्री [स] (१) दुर्गा। (२) पदरानी । 

सहाधन -वि. [स.] (१) बहुत मूल्यवान । उ.--तहूँ राजत 
निज वीर गेषनाग ताके तर क्रम वरात महाधन 
धीर--सारा, ३२ । (२) बहुत धनी ॥ 

सहांन--वि. [स. महान्‌ | बहुत बड़ा। उ.--ब्नज-जन-मन 
को महान सतन सुख दिए---४५० । 

सहानाभ- सज्ञा पु [स | एक सत्र जिससे दात्र के दस्त 
व्यर्थ किये जाते हे । 

महानिद्रा--सज्ञा पु. [स ] मृत्यु, मरण । 

महानिधान--तज्ञा पु [पर] धातुभेदी पारा । 

महानिधि--प्ज्ञा स्त्री. [स] अपार निधि । 3.-हरि 
सीता ले चलयोौ डरत जिय मानों रक महानिधि 
पाई---९-५९ । 

भद्ानिवाण--सज्ञा पू [स॒] परिनिर्वाण जिसके अधिकार 
फेवल बुद्ध गण माने जाते हे । 

महानुभाव--सज्ञा पू [स]उच्चाशय वाला व्यवित। 
उ.--महानुभाव निकट नहिं परसे जान्यो नकछृत 
विधात्र--१-२१६ । 

सहानुभावता--सज्ञा स्त्री, [स.] बड़प्पन । 

सहान--वि. [स ] बहुत बड़ा। 

महापद्य--सज्ञ। पू [स]तसो निधियों में एक । 

महापात्र---संज्ञा पु. [स ] भहा ब्राह्मण जो सृतक-कर्म का 
दान लेता है । 

सहापुरुष--सन्ञा पू. [स.] श्रेष्ठ ब्यवित । उ--महापुरुष 
सब बेठे देखत केस गहत धरहरि न करी--१-२४९ । 

महाप्रतिहार-सन्ना पु. [ स. ] नगर या राजप्रासाद के 
रक्षकों या प्रतिहारों का प्रधान । 


महाअभु--सना पु. [स |] बललभाचाय जी को एक 
उपाधि | 


महाप्रलय---सज्ञा पू [स'] वह काल जब _सारी 
सृष्ठि का विनचाद होकर केबल जल ही रह 
जाता हैं। उ,--अरु पुनि महाप्रलय जब होइ। 
मुक्ति स्थान पाइर सोइ---४-९ ॥ “ 
सहाप्रसाद---सज्ञा पु [स] (१) जगनन्‍ताथ जो का चढ़ा 
हुआ भात । (२) मांस व्यंग्य) | 
महाग्राणु--सज्ञा पु [स] देवनागरी वर्णमाला के प्रत्येक 
वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण (ख्र, घ, छ, भ, 5, ढ, 
थ, ध, फ और भ) जिसके उच्चारण में प्राणवायु का 
विशेष व्यवहार किया जाता हैं । 
महावल-#ि [स_] बहुत बली । उ--अर्जून भीम महा“ 
वल जोधा--१-२५४ ॥ 
सज्ञा पृ --बहुत घीर पुरुष । उ,--धरि अवतार 
हाबल काऊ एकाहि कर मेरी गये हरचौ-- १०-५९ | 
सदावलि--सज्नञा पू [ स. ] (१) जाकाश । (२) भन | 
महावाहु---वि [सर] (१) लंबी भूजागला । (२) वीर । 
सज्ञा पू -- एक राक्षस । 
महात्राह्मणु--सन्ञा प्‌. [स ] वह ब्राह्मण जो मृतक-कर्मे 
का दान ले । 
महाभाग--वि, [सं] भाग्यवान, सौभाग्यशाली । 
मसहाभागदत--सन्ञा पू [स ](१) परस भदत । (२) परम 
वेष्णब । (३) श्रीमद्भागवन सहापुराण । 
महाभारत--सज्ञ। पु [स,] ( १) एक प्राचीन भारतीय 
सहाकाव्य । (२) कौरवो-पांडवों का महायुद्ध । (३) 
कोई महायुद्ध । 
महाभूत--सज्ञा पू [स.] पचतत्व- पृथ्वी, जल, अग्थि, 
वायु और आकाश | 
महासति--वि [स,] बहुत बुद्धिमान । 
महासना--वि [स महामनस्‌ ] अत्यंत उदार । 
मठामनि--सन्ञा स्त्री [ स, महा--मणि ] श्रेष्ठ मणि । 
उ--सम करि गने महामनि काँचै--२-११ | 
महामाइ, सहामाई--सज्ञा स्त्री. [स. महा-हिं. माई] 
(१) दुर्गा । (२) काली । 
महामात्य--पज्ञा पु, [स,] प्रधानभन्त्री । 
महासाया--तन्ना स्त्री [स] इर्गा । 
सहासारी--सज्ञा स्त्री. [स.] भीषण संक्रामक रोग । 
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महंाय---वि. [स. महा] बहुत, अधिक । 
महायात्रा - सज्ञा स्त्रो. [स, | मृत्यु, मरण । 
महादान--सतज्ञा पू. [म, ] वौद्धों के तीत सप्रदायो में एक । 
मह| रंभ--वि [स] जिसका प्रारम्भ कठिनता से हो । 
महांरथ, महारथि, महारथी--सज्ञा पु. [ स, महारथ |] 
बहुत वीर योद्धा । उ.--स्यदवन खडि महारथि खडो 
कपि-ध्वज सहित गिराऊं--१-२७० ॥ 
महारस---सज्ञा पृ, [स ) बहुत अधिक रस या आनन्द । 
उ,--मदनदूत मोहि वात सुनाई इनमे भरयो महारस 
भारो--११२२। 
महाराज--सज्ञा पू [स,] (१) राजाओं का भी राजा। 
उ.--लीजे पार उतारि सूर कौ महाराज ब्रजराज-- 
१-१०८। (२) आचायें आदि पुज्य व्यक्तियों के लिए 
आदरसुचक सबोधन । 
महाराणा--सज्ञा पू. [ स. महा+हि राणा | मेवाड़, 
चित्तौड़ और उदयपुर के राजाओं की उपाधि । 
महारावल--सन्ना पू, [5 महा+-हि, रावल] जैसलमेर, 
डूंगरपुर आदि राज्यों के राजाओं की उपाधि । 
महाराष्ट्र- सज्ञा प्‌. [स.] (१) बड़ा राष्ट्र । (२) दक्षिण 
का एक प्रदेश । (३) दक्षिणी महाराष्ट्र का निवासी । 
महालद्सी--प्ज्ञा। स्त्रो, [स.] नारायण की एक शक्ति । 
महावठ--सज्ञा स्त्री. [है माहज-माध- वट] भाघन्पुस 
या जाड़े की वर्षा । 
भहावत्त--सन्ञा पू. [हि महामात्र] हाथीवान । उ,-- 
(क) मानहुँ चद महावत मुख पर अकुस्त बेसरि लाबे 
“5७६ | (ख) माथे नहीं महावत सतगुरु अकुस 
ध्यान कर दुढो--- ३४० १ । 
महाव/ा--सज्ञा पु [त महावर्ण | लाख से बना लाल र॑य॑ 
जिससे सोभाग्यवती स्त्रियाँ पैर रंगती-रँगाती ह, 
यावक । उ.--नाइनि बोलहु तवरगी (हो) ल्याउ 
महावर बेग--- १० ४० । 
भहावरा--सज्ञा पु [अ.] (१) सुहावरा । (२) अभ्यास । 
भहावरी--.तज्ञा पू [हि महावर] 'महावर' की ठिक्या 
जिससे सोभाग्यवती स्थ्रियाँ पैर रंगती-रेंगाती हे । 
भहावीर--.म्तज्ञा पृ. [स ] (१) हनुमान । (२) जैनियो के 
चौबीसवें और अंतिम जिन या तौर्थंकर जिन्‍्होने ईसा 


से ५२७ वर्ष पुवे भिर्वाण प्राप्त किया था | 
वि.--बहुत वीर । 

महाशय--सन्ञा पू [स] महात्मा, सज्जन । 

सहिं--अव्य [हि महाँ] में । उ--राख्यौं हो जठर महि 
स्रोतित सो सानि-- १-७६ । 

महि - सज्ञा स्त्री [स ] पृथ्वी । उ.- (क) डोलत महि 
अधीर भयो फनिपति--- ९-२६ । (ख) गछरू भए महि 
2 थे ठाएं---१ ०"७८॥ 

महिओ--अव्य [हि महँ | में । उ.--(क) और कौन 
समान त्रिभुवन सकल गुत जेहि महिआँ--१७०२। 
(ख) ऋहत-सुनत समुझत मन महिआँ ऊधोौ बचन 
तुम्हारे--३०३६ । 

महिख--प्ज्ञ पू [स महिप] भेसा । 

महिदेव - सज्ञा पू [स॒] ब्राह्मण । 

महिधर---सज्ञा पु [स महीघर] (१) पर्बत | (२) शेष । 

महिपाल--तज्ञा पु [स महीपाल] राजा । 

महिमा--सन्ञा स्त्रो [स, महिमत्‌] (१) महत्व, प्रताप । 
उ.--(क) जायु महिमा प्रगटि केवट धोइ पर सिर 
धरत--१-३०८। ( ख ) सु॥ की महिमा सुक ही 
जानें--१-३४१ | ( ग) ते सिव की महिमा नह 
लही---४-५ | (२) आठ सिद्धियों में एक | 

महियों-अव्य [हिं. महँ] में | उ --(ऊ) विडरति फिरतति 
सकल वन महियां--६१२। (ख) सूरदास प्रभु तुमरे 
दास को आनंद होत ब्रज सहियाँ---१ ० ० १ । (ग) खेलत 
हँसत गए बन महियाँ--२३६७ । (घ) कबहँ कहत 
वा मुरली महियाँ ले ले बोलत हमरौ नाउ--३४४८। 

सहिरावण, महिरावन---सज्ञा पु [स महिरावण ] 
रावण का एक पृत्र जो पाताल में रहता था । उ,.--- 
तुम्हे मारि महिरावन मारे देहि विभीषन राई--- 
९-१४० । 

महिला-सज्ञा स्त्री [स_] भले घर की स्त्री । 

महिप--सन्ा पु. [स.] (१) भेसा । (२) एक राक्षस जिसे 
दुर्गा ने मारा था । 

महिपमद्नी--सज्ञा स्त्री [स.] हर्गा । 

महिषासुर--सज्ञा पु. [ सं. ] एक राक्षस जिसे डुर्गा ने 
सारा था। 
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महिषी--सज्ञा स्त्री. [सि] (१) भेस । (२) रानी । 
महिपेश---सज्ञा पु. [ स. ] (१) महिषासुर। (२) 
यमराज | 
महिसुत--प्नज्ञा पृ. [स महीयुत ] पृथ्वी का पृन्र 
मंगल ग्रह । उ--महिसुत गति तरजि जलसुत गति 
ले सिधु-युना-पति भवन न भाव--२२४५ । 
महिसुर-सज्ञा प्‌ [स महीसुर] ब्राह्मण । 
मही--सज्ञा स्त्री [स] (१) पृथ्वी । उ,--जज्ञ मैं करत 
तब मेघ बरसत मही--४-११॥ (२) मिद॒ठी । 
सन्ना पु. [हि. महना] भमठा, छाँछे । उ--(क) 
ऐसी तू है चनुर तिवेकी पथ तजि पिधत मही । (ख) 
छिरकि लरिकनति मही सौं भरि ग्वाल दए चलाइ 
--१०-२८९ । (ग) ख्ाटो मही कहा रुचि माने सूर 
खबया घी को--३२५१। 
महीदेव--सज्ञा पु [स॒] ब्राह्मण । 
महीधर--सज्ञा पू [स-] (१) पर्वत । (२) शेषनाग । 
सद्ीन---वि [स, महा+ हि. झीन] (१) पतला, कीना । 
मुहा०--महीन काम-- बहुत कारीगरी का फाम । 
(२) फोसल, धीसा, मंद । 
महीना---सज्ञा पू [सं मास] (१) भास। (२) सासिक 
वेतन । (३) स्त्री का मासिक धर्म | 
मदहदीप, सही५ति, सहीपाल--सज्ञा पु. [सं] राजा | उ. 
“-मागधपत्रि बहु जीति महीपति कछ जिय मै 
गरबाए--१-१०९ । 
महोपुत्र, महीसुत--स्तज्ञा पु [स.] मंगलग्रह । उ.-- 
भागउय-भवन मैं मकर भहीसुत बहु ऐस्वर्य बढ़ेहै--- 
१०-८६ । 
महीसुर--सज्ञा पु [स॒] क्ाह्मण। 
महीसूनु--सज्ञा पु. [स. मही--पुवन] संगल ग्रह । 
महँ--अव्य, [हि महँ] सें । 
महुअर, सहुआरि, महुअरी--संज्ञा पु. स्त्री. [स मधुक्र, 
प्रा. महुअर] एक वाजा । उ,--डफ बासुरी अर म॑ - 
अरि बाजव ताल मृदग--२३९९ | 
महुआ--सज्ञा पु [स, मधूक, प्रा. महुअ] एक वक्ष । 
महुछयो,महुझञ--सन्ञा पु. [सं- महोत्सव, प्रा० महोच्छुव] 
महोत्सव । 


॥ 


महुवरि--सज्ञा स्त्री. [हि. महुअर | 'महुअर' बाजां। 
उ.--सूर रमाम जानि चतुराई जंहि अभ्यास, 
महुवरि को । हु 

महुवा---सज्ञा पु [ह महुआ।] महुआ वृक्ष । 

महँख---सज्ञा पु. [स. मघूक] 'मद्ठआा! वृक्ष । 

महूम---सनजा स्त्री, [अ मुहिम] (१) लड़ाई, युद्ध । (२) 
चढ़ाई, अभियान । 

महूरत, महरति--मज्ञा पू स्त्री. [सि. मुहत्त] शुभ कार्य 
फा समय । 

महेद्र--सज्ञा पू [स ] (१) इन्द्र । (२) विष्णु । 

सहेर, सहेरा--सजा पु. [उेज,] झगड़ा, बखेंडा । 

सज्ञा पु, [ हि मही+एरा ] दही में चावल या 

आटदा पकाकर बनाया जानें दाला एक व्यजन । 

मदहेरि, महेरी--सज्ञा स्त्रो. [हि महेरा] 'महेर/ व्यंजन । 
उ--मधघुर महेरि सा गापन प्यारी ! 

वि, [हि महेर] अड़चन डालने वाला । 

महेला--वि [देश.] सुन्दर, मनोहर । 

महेश, मदेस--सज्ञ। पु. [स, महेश] शिव । 

महेश्वर, महेसुर, महेस्व॒र---सज्ञा पु [स, महेश्वर] शिव । 

भहोख, सहोखा-सज्ञा पु [स, मधूक] एक पक्षी । 

महोच्छुव, महोद्द, सहोछा, महोत्खव--सुज्ञा पूं, [स, 
महोत्मव] बड़ा उत्सव । उ--वरस्त॒ दिवस को महा 
महोत्सव को आवे को कौन सुनाई--९१३ । 

महोद्धि-सज्ञा पु [स] सागर, समुद्र । 

महीदय --सज्ना पू [स ] महाशय, सहानुभाव । 

महोल, महोला--सज्ञा पू [अ मुहेल ] (१) हीला, 
वहाना । (२) धोखा, चकमा । 

महथो, महथो---सज्ञा पू स्त्री [हिं. मही | छाँछ, मठा | 
उ.--(क) प्रगटठ प्रताप ज्ञान गुरु गम ते दथधि मधि 
धृत ले तज्यी मह्यौ---२-८ । (ख) मैं मतिहीन मर्म 
नहिं जानयी भूलो मथत महचौ--२८९४ | 

सो - सजा स्त्री. [ स माता ] जननी । उ.-[क) दोड 
भैया जंवत मां आगे । (ख) परसुराम सौं यौं कही माँ 
को वेगि सेहार---९-१४ | 

अव्य, [स. मध्य | में । 
समाँखिण, साखथन--संज्ञा पु. [हि. माखन] सक्खन । 
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माँखना, साखनो - क्रि. अ. [हि. माखना] क्रोध करना । 
मांखी--सज्ञा स्त्री. [हि मऋखी] सक्‍खसी ।' 
माँग - सज्ञा स्त्री. [हि. माँगना] (१) साँगने की क्रिया या 
भाव ॥ (२) खपत, चाह । 
सज्ञा स्त्री. [स मार्ग ?] सिन के बालों को फाढ़- 
कर निकाली गयी रेखा, सीमंत । 
यो०--माँग-चोटी--फैश श्ुंगार। मॉँगजली--- 
विधवा । 
मुहा०--माँग-कोख से सुखी रहना (जूडाना)-- 
स्‍त्री का सौभाग्य और संतानवती होना । माँग-पट॒टो 
करना-फेशों का श्रगार करना। माँग पारना (बाँधना) 
“-बाल संवारना । 
मॉग-टीका--सज्ञा प्‌. [ हि. माँग टीका ] माँग का एक 
गहना | 
मोगत-क्रि. स. [हि. माँगना] याचना करता है ॥ उ.+- 
(क) माँगत है सूर त्याग जिंहि तन-मन-राता--१- 
१२३। (ख) उलट न्‍्याउ सूर के प्रभू के बहे जात 
माँगित उत्तराई---३० ४८ । 
मोॉगन--सज्ञा पू [हि माँगना] (१) सगे की क्रिया था 
भाव | (२) साँगने के लिए। उ ---(क) हरि कहचौ 
जज्ञ करत तहूँ बाम्हत । जाहु उनहें ढिग भोजन 
माँगन--5९६ । (ख) परमहस बिहंंग देखतहह श्रावत 
भिक्षा माँगन--३००१ | 
सज्ञा पू [हि. मंगन| भिखारी, भिक्षुक । 
मोगना, मॉगनो--क्रि स. [ स. मार्गण>-याचना ] (१) 
याचना करना । (२) इच्छा पुरी करने को कहना । 
मोगफूज--संज्ञा पू. [ हि. माँग--फूल ] साँग का एक 
गहना । 
मांगल गीत--सज्ञा पु. [ स, मागल्य गीत ] शुभ अवसर 
पर भाया जानेवाला गीत । 
भाँगलिक--वि [स॒] झ्ुभ मंगलकारी । 
मांगल्य---वि, [स.] शुभ, मंगलकारक । 
सोगा--शज्ञा प्‌. [हि मॉँगना] मेंगनी । 
क्रि स.--माँग की । 
सो गि--क्रि, स. [हि. माँगना] सॉँगकर । 
प्र०--माँगि पठेहै--मेंगवा भेजेगा। उ>>जव 


भहिहे तब माँगि पठहै जो कोड आवत जातो--२१२२ । 
मोगे--वि. [हिं. माँगना] माँगा हुआ। उ--मुँह मगर 
फल जो तुम पावहु ती तुम मॉनिहु मोहि--९१५ । 
सज्ञा पू --माँगने का भाव, भेंगनी । 
माँगे--क्रि स. [हि मांगना] कामना पुरी करने के लिए 
याचना करता है। उ.--भक्त अनन्य कछु नहिं मांग 
“-३-१३ । 
माँग्यो, मॉग्यौ--क्रि. स. [हिं. माँगना] साँगा है, याचना 
फी । उ--'क) राजा जल ता रिषि सी माँशौ-- 
१-२९० (ख) मोहन माँग्यीौ अपनो रूप--३१८२॥ 
वि.-भाँगा हुआ । उ.---जो तुम मूँह मॉँग्यी फल 
पावहु--१०१६ । 
माचना, माँचनो---क्रि आ, [ हि. मचना ) (१) शुरू या 
आरभ होना । (२) प्सिद्ध होना । 
मोँचा---सज्ञा पु. [स, मच, हि. मझा] (१) पलंग । (२) 
मचान | 
मोची--क्रि. अ, [हिं- माँचना] आरंस हुई । 
मोंछ--सज्ञा स्त्री [स. मत्स्य] मछली । 
माँहना, मोछुनो--क्रि. अ. [स मध्य ?] श्सना । 
माहर, माँछरी, मोछल, सोछली--संज्ञा स्त्री, [ स. 
मपस्य | मछनरी । 
मोछी--सज्ञा स्त्री, [हि मदखी] सकसखी । 
माँजना, सॉजनो--क्रि, स. [स. मज्जन] रगड़ रगढड़कर 
दरीर के अंगों का मेल छड़ाना । 
क्रि, अ --(१) अभ्यास करना । (२) दोहराना ॥ 
मॉजर---सज्ञ। स्त्री [6हि. पजर] हड्डियों की ठठरी । 
मोजा--सपज्ञा पू [देश.] पहली वर्षा का फेन जो मछली 
के लिए पादक माना जाता है । 
समोफ--अव्य. [सं, मध्य] में, भीतर, बीच! उ.--(क) 
सभा माँझ द्रोपदि पति राखी-१-११३ । (ख) गोकुल 
माझ जोग विस्तारधो--२९५२ ॥ (ग) सो यह परम 
उदार मधुप ब्रज बीथिन माँझ वबहायौ--२९९८। 
(घ) जा पे हृदय मा हरी---३ २०० । 
सज्ञा पृ .--अंतर, फर्क | 
मोफा--सन्ना प्‌. [स. मध्य] (१) पगड़ी का एक आभू- 
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धण । (२) वे पीले फपड़े जो बर-वधू को घिवाह के 
दो-तीन दिम पहले हल्दी चढाने पर पहनाये जाते है । 
सज्ञा पु, [ हिं. माँजना ] (१) पतग की डोरी को 
पत्ता बनाने के लिए चढाया जानेबाला फलफ | (२) 
डोरी जिस पर यह कलफ चढ़ा हो । 
मॉमिल--क्रि वि. [स मध्य] बीच का । 
मोभी--सज्ञा पू, [स मब्य, हि. माँझ ?] (१) लाव लेने- 
वाला | (२) भगड़े का बीच-वचाव करनेवाला । 
समोंट--सज्ञा पु, [सं, मटटक] (१) मठका, कुंडा । उ.-- 
मानो नील माँट महँ बोरे ले जमुना जु पखारे। (२) 
अठा, अटारो । 
मो5- सज्ञा पू [स, मट्टक] सदका, कुंडा । 
मोठी--सज्ञा स्त्री [देश ] एक तरह की चूडी । 
मोड़--सज्ञा पू [स मड] पकाये हुए चावल या भात 
का लसदार पानो | 
सज्ञा स्त्री, [हि. मॉड़िता] साइने की क्रिया या भाव! 
सज्ञा पु [देश,] एक राग । 
मोड़्ति--क्रि.स [स मडन] सचाती या ठानती है। 
उ--सुनहु सूर हम सो हठ मॉडति कौन नफा करि 
लेहौ--१११८ । 
मोड़ना--क्रि. स॒[सं. मडन] (१) मलमा-मसलना । (२) 
सानना, गूधना । (३) पोतना, लेपना । (४) रचना, 
सजाना। _(५) मचाना, ठानना। (६) 'वाल' मे से 
अनाज के दाने भाडना। 
क्रि, अ.---चलना, गन करना | 
मोड़नि, सोड्नी--पज्ञा स्त्री. [त मडन] गोट, किनारी | 
' उ,--अंगिया नील माँडनी राती निरखत चैन चुराई 
“7१७३९ । (ख) नील कचुकी सॉडनि लाल । भूजन 
नंवे आभूषन माल--१5८२० । 
मोड़नो--क्रि. स. [सं, मंडन] (१) भलना, ससलना । 
_ (२) सानना-गूँधवा । (३) पोतना, लेपना। (४) 
रचना, सजाना। (५) 'वाल' से अन्न के दाने भाडना ! 
(६) भचाना, ठानना । 
सोड्हि--क्रि.स [हि मॉंडना] (१) पोतत्ी या लगाती है । 
उ.-एक मुख माँडहि कुमकुमा मिलि झूमक हो--- 
२४१० । (२) भचाता या ठानता हैँ। उ.-- और मत्र 


कछ उर जनि आनी आजु सुकपि रन माँडहि । 
मॉड़ि--कि स, [हिं. माना] किस्ती अन्त की बाल पे 
दाने झ्ाइकर। उ--मांट्रि मांडि खरिद्वान क्रोध को 
पोता भजन भराब--१-१४२ । 
सोड़ी--क्रि स॒[हिं मॉडना] मचायों, ठानी। उ,-- 
रुद्र भगवान अरु धान साधुऋ भिरे राम कुंभाठ माटी 
लराई---१० उ3०-३५॥ 
मोड़ीगी--क्रि स [हि, शॉइना] ठातूंगी, सचाऊंगी। 
उ.--सुन री कुल की कानि ललन सो मैं झ्गरी 
मंडोगी--१५११ । 
मोडलिक--सज्ञा पू [स_] मडल विशेष का शासक | 
मोड़न---सज्ञा पु. [स. मंडप) विवाह्दि शुभ कार्यों के 
लिए छाया जानेवाला मंडप । 
संज्ञा पु [स, माण्डव्य | एक ऋषि जिन्हें वाल्यावस्था 
के अपराध के कारण यमराज ने शूली पर चढवाया 
था। इस पर ऋषि ने यमराज को शूद्र हो जाने का 
शाप दिया था; फलस्वरूप यमराज दासी के गर्भ से 
पोडु के यहाँ जन्मे और 'विदुर' फहलाये। उ.--मंडिव 
रिपि जब सूली दयौ । तब सो काठ हरौ ह्व॑ गयो। 
माडव धर्मराज पे आयो । क्रोधवंत यह वचत 
सुतायो । '*' *। दासी पुत्र होहु तुम जाइ। सूर 
बिदुर भयो सो इहि भाइ--३-४ । 
सांडवी- संज्ञा स्त्री. [स ] राजा जनक के भाई क्ुशध्वज 
को पृत्री जो भरत को व्याही थी । 
सांडव्य---संज्ञा पु [सं] एक प्राचीन ऋषि । 
सोडा--संज्ञा पू [सं सडप] सडप, मंडवा । 
संज्ञा प्‌. [हिं. माँडना सूगूथना] (१) सेंदे की 
पतली रोठी जी घी में पकायी जाती हैं । (२) पूरी, 
पराठा । 
क्रि, स भूत --(१) गधा, साना । (२) पोता, 
लगाया । (३) रचा, सजाया। (४) मचाया, ठाना ) 
सोड़ी--संज्ञा स्त्री, [सं मंड] भात का पसावन, भाँड़ । 
माड़े--संज्ञ! पू. [हिं. माड] मेंदे की पतली पूरी, लुचई | 
उ.--काकी भूख गयी वयारि भखि बिना दूध- 
घृत-माडे 


द 


माँड़ो, मोड़ौ--संज्ञा पु. [सं. मंडप] विवाह का संडप। 


[ १३७१ ] 


मॉड़यो, मॉड्यौ--कि से [हिं, माडता] लौपा, पोता, माँसु, माँतु-उंजञा प्‌. [वं. मांस] सांस, गोहत- -- - 
लगाया | उ.--रेखों मै बालक क्त छाँड्या | एक माँछ, माँदा मांदि, साँदीं, माहें, माहै--अव्य- [यं घरष्य]. 


कहस धंगन दि माड्यो---१०५१। 
संज्ञा पूं [स, मंडप] दिवाहु का मंडप, सेंडबा । 
थ--्भाए नाए द्वारक्ता नीके यो मंडिया छाय । 
ब्याह फेलि विधि रची सकल सुख सोंज गनीरताह जाय। 
सोदा--भज्ञा पू [हि माँडव] विवाह-संडप । 
मात - वि [स, मत्त] (१) उन्मत्त । (-) दीवाना । 
वि, [स, मद] (१) उदास (२) पराजित | 
मोतना, मोप्नो--कि ज, [स मत्त + हि ना ) (१) 
उन्मत्त या चेंचुध होना । ( २) दीवाना होना | 
माँता, मोती--वि [से मत्त] उन्मत्त, दीवाना । 
मोँय---संज्ञा पु, [स, मस्तक] साथा, मस्तक | 
मॉँथबंधन---सज्ञ! पु, [ हि, माथा+ बंधन ] (१) पराँदा, 
चोटी, चंचरी । (२! साफा, ण्गड़ी । 
मोद--वि. [ से, मंद ] (१) भीोहीन, फीक्ता । ( २ ) 
पराणित । 
सज्ञा स्त्री, [देश, | हिसक जंतु को गुफा जोह । 
दरगी--सज्ञा स्थी, [फा,] (१) रोग । (२) श्कछायट । 
सादर सश्ञा पु. [हि. म्दल] 'सब्बल! सासमक सृदग | 
माँदा--वि, [फा, म'द:] ( ) थक्का हुआ । (२) वीमार । 
मांवाता--सज्ञ पू [स॒ माथातृ ] एक सूर्यव्ी चक्तधर्ती 
राजा जिसके पचास दकन्याएँ थीं। उ«--+ हथौ 
माधाता सो जाइ । पुन्नी एक देहु मोहि राइ ९-४ | 
सोपना, माँपनो -क्रि, अ. [हिं माँतना] नशे में चर होना। 
क्रि, स. [हि, मापना] ताप करना या लेना । 
माँय-अव्य, [स. मध्य, हि, माँझ ] में, बीच । 
सज्ञा सत्रो, [स, माता] माता । 
मांस --सज्ञा पूं, [स,] शरीर का गोइत । 
सशा पु. [स मास] महीना । 
मांसभक्षी-.वि. [स. मासभक्षिन_] साँस खानेवाला । 
मांसल--वि. [सं ](१) माँस से युक्त | (२) मोटा, पुष्ठ । 
सासलता---संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) सांप्तल! होने का भाव । 
5 (२) पृष्ठता और स्थूलता+ 
भांसाहारी--वि. [स मासाहारिन] मांस खावेवाला । 
भोसी-संज्ञा स्त्री. [हि. मौसी] मौसी । 


यें, लीय, भीतर, झंइर । 


कस 


मा-सन्ञा स्त्री [सं.] (१) तहसी । (२) भाता । 
भाई , माई---ंज्ञा स्त्री, [स. मात्‌] छोटा पुआ फिससे 


विशहादि छुम छबसरों पर कफुलदेवी का पुजन किया 
खाता हैं। 

सुहा०--माएईँ (माइँद या माई) में थापना--पितरों 
फे समान आदर करना । माइईंन मैं थपिहों- पितरों 
के समान आदर करूँगी (करूँगा | उ---जब लौ हां 
जीवी ज॑ं।वन भर सदा नाम तव जग्हीं। दधि-भोदन 
दोना भरि दैहीं अर म हत (पाठान्भाइनि--भाई) मैं 
यपिहों---९-०१ ६४ । 

सज्ञा स्त्री, [अनु. | पृश्री, कन्या । 

सज्ञ। स्त्री, [5ि, मामा] सामा फी स्चरी, सासी | 


माइ--सज्ञा स्त्री [स मातृ] (१) मात्ता । उ,--फडहूंक 


लछिमन पाई सुमित्रा माइ-माह कहि मोर्डि सुनैहै--- 
९-८१ । (२) वद्धा के लिए आदरसूचक संब'धन । 


माइक्रा-सज्ञ! पु, [सं मात्‌ृ+गह | स्त्री के माता-पिता 


का धर नेहर । 


साई---मज्ञा सत्र [स. मात्‌ | (१) साता, जननी । 


यो० माई का ल,ल--( १) उदार स्वभाव वाला । 
(२) वीर बली । द 

(२) सखी अथवा बढ़ी स्त्री फे लिए आदरसूच्रक 
संबोधन | उ.--(क) जसुमति माई क्द्चा सुत सिख्यी 
हमकौ ज॑से हाल क्यौ---८१० । (व) सखि++ बोला- 
चरति टेरि दौरि आचु री माई---२४१९ | (ग) कीऊ 
माई आवत है तन स्थाम-- २९५८ | (४) सुदर स्याम 
कान्ह लिखि पठई आइ सुनो री मई---२९७६ | 


माख--सज्ञा पु. [सं, मक्ष ] (१) अप्रसन्‍्तता। (२) 


पछ्धतावा ॥ 


माखन--सज्ञा पूं [हिं. मवखन] नंपनीत, सक्‍्खन | उ.--- 


(क) क्हिधों मधुप वारि मथि माखन फाहि जो भरी 
फमोरी---३०२८। (ख) हम अहीर माखन दधि 
बेचे सबन टेक पकरी---३१०४ | (ग) तापर लिखि- 
लखि जोय प्रठावत विसरी माख्तन चोरी--३११ १॥ 


५ 


कि] 


हि. 


[ १३४७२ ]ै 


भासनचोर--सज्ञा पृ. [हि माखन +॑- चोर] भीक्षष्ण । 


साखना, माखनो--क्रि. अ. [हिं. मांख | अप्रतन्त होना । | 


माखा--संज्ञा पृ. [ हि माख ] (१) अप्रसन्धता । (२) 
, पछताया । 
सज्ञापू्‌ [ हि माखी ] (१) बड़ी मदखी । (२) 
मर मकसी । 
माखी, माखो-सज्ञा स्त्री. [सं माक्षिक] (१) सवखी | 
उ--ज्यों माख्ती मृगमद मडित तन परिहरि पूय पर 
. +-१-१९८५। (२) शहद की सबखी । उ.-.अब तो 
हैं ट्म निपट अनाथ । जंसे मधु तोरे की भाखी त्याँ 
हम बिन ब्रजनाथ--२६९३।._ 
भागध- संज्ञा प्‌ [स,] (१) भाट, चारण | (२१ जरासंघ 
का एक नाम | उ.--(क) भागध हत्यौ, मुक्त नृप 
कीन्हे - १-१७ । (लव) मागध मगघ देस ते झ्यायौ 
लीनहे फीज अपार ॥ 
वि. [स, मगध] सगध देश का । 
सांगधपत्ति--सज्ञा पु [सं] (१) सगध का राजा | (२) 
जरासंघ | उ--माग्रधपति ब्हु जीति महीपत्ति फछ 
जिय मैं धव राए--...१-१०९ | 
सागधी--सन्ना स्त्री [स ]मगघ की प्राचीन प्राकृत भाषा | 
माघ-सज्ञा पु [स ] (१) पूस के बाद का महीना । 
उ.--माध तुपार जुबनि अकुलाही हां कहु नद सुवन 
तो नाही-- १९९ | (२) सस्क्ृत्त का एक प्रसिद्ध कवि | 
सज्ञा पु [स. माध्य] कुद का फल । 
साधी--सज्ञा स्त्री, [स, माघ-+- हि, ई] माघ की पुणिमा | 
वि --साघ मास से सबधित, माघ का | 
भाच---सन्ना प्‌. [हिं. मचान] सचान, सच | उ.-. तुरत 
माच ते धरनि गिरायो- २६३१ | 
सज्ञा प्‌ [स] मार्ग, रास्ता। 
साचना, माचनो--क्रि स [हिं. मच ना] (१) झ्ोरन्गल 
के साथ फार्यारंस फरना । (२) फेलाना, छा देना । 
सॉचल--वि [ हि. मवलना ] ही, जिदी । उ--भहा 
माचल म,रिव्रे की सकुच नाहिन-मोहि--१-१०६ | 
म/चा--सन्ना प्‌. [स मच] (१) पीढा । (२) मचान-। 
माची--ज्ञा स्त्री [स. मे व] पं ढ़ी, माया । 


. भा्ठ, माछर, माद्या--सज्ञा पृ. [स मत्त्य] मछलो | 


* संत्षापूं, [हि. मण्छड] भच्छड़ । है अर ओ 
साछी--सज्ञा स्त्री. [स मत्स्य] मछली । 
संज्ञा स्त्री. [स. मक्षिका] मकखी |. 
साजरा--सन्ना पूं [अ,] (१) वत्तांत । (२) घठना । 
साठ---सज्ञा पु. [ हि मटका ] भठका जिसमें वही आादि 
रखा जाता है । उ.--सिर दधि-माखन के माट गावत 
गोत नए । रा 
साटी--नज्ञा स्त्री [हिं. मिट॒टी] (१) सिदृढी । उ --(क) 
उन ती वह कौन्ही तब हमसों ए रतन छेंड/इ गहा- 
वत माटी---३०५६। (सत्र) माटी मैं ज्यों कचन परे” 
“४-२१। ( २ ) शरीर। ( ३ ) मृत शरोर, दव | 
(४) णैँच तत्वों में 'पृथ्वी” नामक तत्व । (५) घूल। 
साठी---पज्ञा पु [ हि मीठा ] मंदे को छोटी पकी हुई 
टिकिया को शकर में पाय फर बनायी गयी सिठाई। 
सच्चा प्‌ [हि. मठकी |] मटकी, छोटा सटका।|_ 
साठा-सज्ञा पू [हि मठा| छाँछ, मठा । ह 
वि, [हि ] कजूस कृपण । 
माठी- सज्ञा स्त्री. [देश | एक तरह को कपास | उ ८ 
वेगि चलि सजि श्रगार काढ़ि माठी खगवारौ आइकी 
साज---२२०२ | न 
माउ--सज्ञा पु [हि माँड] भात का पसेव, साँड। 
साड्ति, साइती--क्रि स. [हि माड़न [] हाथ से मलती* 
मसलतो है । उ,--फोउ काजर कोउ बदन माड़ती 
हपंहि करहि क्लोल - २४२७। 
साड़ना, साड़नो--क्रि, अ. [हि माडना] ठानवा, सचाना। 
क्रिस [स. मइन_] (१) संडित या मूषित करना | 
५ २ ) पहनना, घारण करना । ( ३) आदर करना 
क्रिस [स मर्दत] (१) पैर था हाथ से सलना- 
ससलना । (२) घूमना, फिरया |. - कि 
माड़व--सज्ञा पु [स मडप] मडप। ० 
साड़ी--क्रि. अ. [ हिं माडना ] ठानी, मर्चोयी । उ.-- 
सुमति सुन्दरी परस प्रियारस लयट -माडो आरि--- 
१३५२ । हा 
साड़ो, साड़ो--क्रि अ, [+ माडन ] ठातो भचाओ। 
उ ““हमहि सूरख वदति आपु ए डग संदति पाइ अब 
मदति हुठ कतहिं माडी - १२६९ । 


जाओ, जा श्री 


जि 


| हैश७३ ] 


“.. क्रि, स.- सलो, मप्तलो, भर्देन करो। उ--एक 
कहै प्रिय को मुख माडो । एक कहैँ फग॒वा ले छाँडौ 
“२४९२५ 


माढ़ी---संज्ञा स्त्री. [हि. मढी] मढ़ी । उ.-- भेंगिया बनी 


कुचन सो माढी । 
सज्ञा पु.-[सं मंडप] (१) सच । (२) सचिया । 
मारिक, सारिक्य---सज्ञा पृ. [स, माणिव्य]| एक लाल 
रत्न, "लाल, पद्मराग, चुन्ती । 
वि,--सर्वेशेंष्ठ, परम आदरणीय ॥ 
सातंग---सज्ञा पू [स,] (१) हाथी । (>) चांडाल | /३) 
एक ऋषि जो पर्वत पर मौन रहा करते थे जिससे 
उसका नाम “ऋष्यमृक पड़ गया था। 
सात--संज्ञा सत्नी [ह.माता ] माँ, जननी । उ,---(क) 
मात-पितु के बद छोरे बासुदेव कुमार--२९७५ । 
(ख) मात-पिता हित प्रीति निगम पथ तजि 
दुख-सुख भ्रम नाख्यो--३० १४ । 
सज्ञा स्त्री [अ,] हार, पराजय । 
वि-- हारा हुआ, पराजित । 
[वि, [स, मत्त] सतवाला । 
क्रि, अ. [हि. मातना] सतगला होकर । उ,-- 
उमेंगि अंगन मात कोऊ बिरव तझन अरु बाल-- 
२९५४। 


ह मातना, मातना--क्रि. अभ. [सं. मत्त] भत्त होना । 
! सातन्ति--सज्ञा स्त्री, सवि- [हि. माता+नि] साता से । 


-“निमश्ति दिन खरम-सेवा कराइ उठि भत मिले 
पित-माततनि--३०२४ । 


' सातम--संज्ञा पू. [अ, | (१) शोक । (२) मत्य-क्षोक । 


मातलि.- सज्ञा पू, [स.] इंद्र का सारयी | 
-मातलिसृत--सज्ञा पृ. [स.] इंद्र । 
साता--नज्ञा स्त्री. [स. मात्‌ ] (१) जननी । उ.--माता- 
तिता बधु-सुत तौ लगि जौ लगि जिहि कौ काम-- 
१-७६ । (२) पुज्या स्त्री। (३) लक्ष्मी । ( ४) 
शीतजा, चेचक । 
वि. [स. मत्त] मतवाला, मदभस्त । 
मातामह--संज्ञा पु [सं] लाना । 
साती--वि, स्त्री. [ हि. माता मुस ] सतवाली, सव- 


“- सत्त । 3.--(क) वे यौवन मद की सब माती कहाँ 

मेरी तनक कन्हाई---८६७ । (ख) मुख मृदू बचत 
- बिना सीचे अब जिव्रहि प्रेम-रस-माती---२९८० ॥ 

सातु-सजन्ना स्त्री [हि. माता] माँ, जननी । उ,--(क) 
जनम-कष्ट ते मातु दुखित भई--१-२९१ ॥ (ख) 
ताके बीच जिध्त १रिवे को मातु-पिता पचि 

. हारे---३०३६ । 

मातुल--मसज्ञा प्‌ [स] (१) मामा। उ.-+मातुल को 
देखि हरि कहयो यो बिहँसि करि पथ ते टारि गज 
को महावत्र २५९५॥ (२) धतुरा ॥ उ.--दुइ 
सृतराल मातुल उभे हे कदलीखभ बिन पात-१६८२। 

मातुला, मातुलानी, स.तुलि, मातुली--सज्ञा स्थत्रौ. 
[ स॒] मासी । 

मातूल---मज्ञा पु [स, मातुल] (१) मामा। (२) धतुरा । 
उ--कमलपत्र मातूल चढावे | नयन मृ दि यह ध्यान 
लगाव ॥ 

सातृ--सज्नञा स्त्री [वं ] माता, जननी । 

मातूक---वि, [स ] माता-सबंधी, माता का । 

मातृत्व --सज्ञा पृ. [स ] माता होने का णव | _ 

मातृभाषा सज्ञा स्त्री. [स ] भाषा जो बालक अपनी 
माता से सीखता है । 

माते - वि बहु [हिं माता-मतवाला] मतवाले | उ.-- 
हो हो हो हो ले ले बोले । भोरस केंरी माते 
डाले -- २४३५८ ॥ 

मातो, मातौ--वि. [हि माता -- मतवाला] मंतवाला, 
सदमस्त । उ --मभेरे जानि गह्मों चाहत हाँ फेरिकि 
मं गल माता--३१३२ । 

साच --अव्य, [स ] भर, सिर्फ, केवल । उ,--जांत जिले 
ह्वै छिनक मात्र मैं उघरत नैत किवार--२-३१ । 

मात्रा - सजा स्त्री. [स,] (१) परिमाण। (२) बारह 
खड़ी में स्वर-सूचक रेखा जो व्यंजन में लगती हूँ । 
(३) निश्चित अदछय । ; 

साद्रिक--वि_ [त] (१) सान्ना-संबंधी । (२) जो मात्रा 
के अनुत्तार हो मि 

साथ, साथा--सन्ञा 

- -सस्तक, भाल ।_ 


. [स, मस्तक, हि. मारा) (१) 


हि. 
९ कु श्र 
ना 


जा # कक 


[ १३७४ ै 


भुह्द०--माथा करूँटता--सिर पीडकर शोक 
सनाना | माया घिसना-- (१) सम्नता दिखाना । (२) 
'खुशामद करता । माथा ख़पाना (खाली करनता)-- 
बहुत सोचचा-विघारना । साथ झुकराना (टेकना या 
नवाना)- (१) नज्जनता या अधीनता दिखाना । (२) 
स्विनय प्रणाम करता । साथा ठतकना--भावी दुख, 
दुधंटना आदि की पहले से ही भाशंक्ता होना । माथा 
धुनना या पीटना सिर प्रीठफर शोक सनाना । 
म!यथ घरना-- अनुकूल आचरण के लिए करना। 
माथ धरि-- भनुक्ल आचरण फ़े लिए स्वीकार 
फरके । उ,---.तात बचन रघुनाथ माथ धरि जब बन 
गौनि कियौ--९-४६ । 
यौ०--माथा-पच्च। या पिटटन--बहुत बकना या 
समभाना । 
(२) किसी चीज का अगला या ऊपरी भाग । 
माथे, सांथे--क्रि, वि, [हि, माथा] (१) घिर या सस्तक । 
उ,.--(क) भाथे मोर मुकुट--२९५१ ॥। (ख) ते अब 
केहत जदा भाथे पर बदलों ताम कर्हाई--- 
३१०६९ । 
भुहा ०--भाथे चढ़ाना या धरना--प्तादर स्वीकार 
करना । माये घरो--सादर-सबिनय स्वीकार करो | 
उ.--मम आयसु तुम माथे भरो। छल बल तजि 
मम कारज करो । माथे टीका होना-- अधिकता था 
विशेषता होना । माथे पडना--भार था दायित्व भा 
जाना । माथे पर चढना--द्ुलार के कारण धुष्ट हो 
जाना । माथे पर बल पड़ना--सुख पर असंतोष था 
-अप्रसन्नता के चिह्न दिखायी देना । माथे भाग होना 
“भाग्यवान होना । जाके माथे भागू-- जो भाग्यवान 
है। उ,--ऊधा जाके माथे भाग --३०९५॥ माथे 
मढता--अवरदस्ती देना 4 म.थे मानना--साइर 
स्वोकार करना। मारथ मामि--सावर स्वीकार करके | 
माये मानी--शिरोधार्थ की । उ,--सूरदास प्रभ के 
जिय भव भायसु साथे भाव >-«>३२५० । माथे 
मारना--जपेक्षा था तिरस्कार के साथ कुछ देना । 
(२) भरोसे, सहारे । हु ह 
'ै, साथी»-तज्ञा पू. हि, माथ |] सिर, भत्तक हे 


नव 


उ--सुर वाट जो माथो दीज॑ चलत भआपनी गोही - 
“२०४६ 


मुहा०--साथी नाथौ--( १) सविनम प्रणाम किया। 


उ,--जामवंत अंगद हन्‌ उठि माथी नायौ--९-७२। 
(२) सर भुफाकर आर्थात्‌ सविनय स्वीकार किया। 
उु.--जबे साथ रिषि सौ सूप पायौ। तब रिपि चरतति 
माथी नाथी -- ६-७ । 

साद--सज्ञा पृ, [स मद] (१) गबे। (२) नक्षा। 

मादक--वि, [4.] जिससे नश्ञा हो, नशीला । 

मादकता--्नज्ञा स्त्री. [स.] चशीलापन । 

मादन वि, [स] (१) सावक । (२) मस्त करनेवाला । 

संज्ञा पृ .--कामदेव के पाँच वाणों में एक । 

माद्र, साद्रिया--सनज्ञा स्त्री, [फा. मादर| माता । 

सादा, सादिन, माद्नि, सादी, मादीन--स्ञा स्त्री. 
[फा, मादा] स्त्री यगे का श्राणी । 

साददा--सन्ना पु. [अ.] (*) घूल तत्व । (२) भोग्यता, 
क्षमता । (२) सवाद, पीक | 

साद्रि, साद्री--सज्ञा स्त्री, [स, माद्रो) राजा पांड की 
पत्नी जो नकुल ओर सहदेव को साता भी । 

साधन--छत्मा पु [स, | (१) विष्णु अथवा उनके रामकृष्ण 
अवतार । उ.-तुम भो से अपराधों माधव केतिक 
स्वर्ग पठाये हो--१-७ । (२) बंज्ञाख भहीनां । (३) 
वसंत ऋतु । (४) एक रास | 

माधवी-सन्ञा पु. [स ] (१) एक लता। (२) एक रागिनी | 

माधुरई, माधुरई--प्नज्ञा स्त्री [स. माधुरी] मिठास । 

माधुरता-सज्ञा स्त्री. [स. मधुरता] मिठास । 

भाधुरि, मधुरिया, माधुरी - सज्ञा स्त्रा, [स. माधुरी] 
(१) मिठास । २) शोभा, सुदरता। उ,--(5) सूद 
निरखि यह कुप माधुरो नारि क्र्त मन डौर-- 
२५९७ । (ख) अग अग प्रति अमित माधुरी--६६३ ॥ 
(३) सविरा, सद्य | " 

साधुये--सज्ञा पु, [स.] (१) सथुरता । (२) सुदरता। 
(३) मिठास । (४) काव्य का एक गुण जिसमें सभुर 
बर्णों की योजना रहती हे । 

साधेया, माधो, साधोया, माधौ--उज्ञा पु: [सें: मोधब) 
भीकृष्ण4 उ,-- (क) हरि हित मैरो माया । देंहरी 


। १३७४ | 


चढ़न परत गिरि कर पल्‍लव जो गहत है री मंषा । 
(व) माधौ जू, मन मायाबम कीर्ही--१-४६ । (ग) 
- दुसह सँदेस सुनत माधो को गोपी-जन विलखानो-- 
२९८८५-। (घ) बरू माघी मधुत्रन ही रहते कत जसुदा 
के आएं--३०१९। 
माध्यव--सज्ञा पु [स,] साधन, उपाय । 
साध्व--पञ्ञा पु. [स] बेष्णबों के यार मुल्य सप्रदायों में 
एक छझिसके प्रवर्तेक मध्वात्रायें थे । 
माभ्वी--सज्ञा स्त्री, [प ] शराब, मदिरा । 
मान--जज्ञा प्‌. [स.] (१) किसी पदार्थ का भार, तोल 
आदि। (२) नापने-तौलने आदि का पैमाना। (३) 
धरे, अहुंकार। उ.--काको मान-परेखों की बेंघी 
प्रेम की डोरी--३१११। 
मुहा० --मान मंधना-गर्ण चुर करना ! भात 
मथि-गर्व बूर करके उ.--इन ज़रासध मंदअधभ 
मम भान मधि बाँधि बितु काज बल (हाँ आने । 
(४) सम्मान, प्रतिष्ठा । उ,--भोजन करत माँगि 
घर उनके राज-मात सद टारत--१-१२। 
मुहा०-“मात रखनता-- सम्मान करना । 
(५) रुठना, अप्रतत्त होवा । उ,--हठ करि मात 
वियो जब भामिनि तब गहि पाद परें--६५८९ । 
मुहा० - मान मनाना छठे हुए को मनाना । 
मान मोरता--सान छोड़ देना, प्रसन्‍त हो जाता। 
(६) सामथ्ये, शक्षित । (७) विराम (संगीतशास्त्र)। 
सानग्ृह--सज्ञा पु [त. ] रूठकर बेठने का स्थान, कोपभबन। 
उ -+बठी जाय एकात भवन में जहाँ मानगृह चार । 
मानचित्र --सज्ञा पु [स] सवझ्ा, स्थान-चिघ्र । 
मानत--क्रि, अ. [हि. मानना] समझता है । उ.--क्रोटि 
स्वर्ग समर सुखठ न मानत हरि समीप समता नह 
पावत--३ १४२ । 
मुहा०--मत मानत--प्मझता है। 3उ.--क्योौ 
मत मानत है इन वातन--३०२५ । 
क्रि स.-- (१) सम्मान या प्रतिष्ठा करता है । 
उ--मावत गिरि निदत सुरपृति को--१०३९। 
(२) समझता या स्वीकार फरता है 4 उ-+[क) 
7 तिनका सौं अ+ने जन को गृन सानत मेरे समान-+ 


१-८ । (ख) सूरदास ए हटक न मानत लोचन हठी 
हमारे---३०३६। ग) राजिव रवि को दोप न मानत्त॑ 
ससि सीं सहज उदास--३२१९ । 
मानता--सज्ञा रत्री [हि. मन्नत] सनोती, सन्‍नत । 
मानति--क्रि. अ [हि मानना] समझती था स्वीकार 
करती है । व --जानति हो तुम मानति नाही, तुमहेँ 
स्पाम संघातप्ती---२९८१ । 
मानना, माननो--क्रि. भ. [स.] (१) स्वीकार या 
अगीक्वार होना । (२) माच लेना, कल्पना फरना। 
(३) ध्यान में लाना, समभना । (४) अनुकूल होना, 
ठीक सा्ग पर माता । 
क्रि, स,.-(१) स्वीकार या अंग्रीक्षार करना।॥ 
(२) आदवबर-सम्मान के योग्य समभना । (३) वक्ष या 
पारंगत ससभाना | (४) अद्धा था विश्वास फ़्रना। 
(५) सनोती करना । (६) ध्यान में लाना, समझता । 
(७) सानकर बसा कार्य करवा +- (5) भनुकत होना । 
साननीय--वि. [सं.] सानन्‍्य, पुर्य, भादरणीय । 
मानसंद्रि-तश्ञा पू [स,] (१) फोपलवन | (२) देवशाला । 
मानमनौती--सन्ञा स्त्री, [हि, मान-+मवौती (१) 
समानता, मनोौती | (२) छठने और -मनाने की किया या 
भाव। 
सानमरीर--सज्ञा स्त्री [हि मानन॑मरोड]) मसन-मुठाव । 
सानमीचन सन्ञा प्‌. [स ] रूठे हुए को माना । 
मानव - सन्ञा पू, [त ] मन॒ष्ष, सनुज । 
मानवता--स्ज्ञ। स्त्री [स] (१) मनुष्य होने की भवत्था 
भाव या गृण, सनुष्यता | (२) मनुप्य-जातति । 
सानवी--सतज्ञा स्त्री. [स ] रुत्री, नारी । 
मानवी, सानवीय--वि. [स॒. मानवीय] सानव-संधंधी । 
सानस--सज्ञा पु. [स.] (१) सन, हृदय। (२) सान- 
सरोवर। (३) भर्ष्य । (४) दूत, घर। 
वि--(१) मन से उत्पन्न ।(२) मन में सोचा हुआ | 
क्रि, वि,-- सन या हृदय के द्वारा । 
सानसपूज[--सज्ञा स्त्री. [स ] परजा के दो प्रकारों में एक, 
पुजा जो मत में ही की जाय । 


अन्‍य 


- सानसर, सानसरोचर, मानससर:--सश्षा नु, न श्न, 


मानसरोवर] हिमालय के... उस्तरी भाग-में -स्थित एक 


[ १३१७६ ] कर 


भील । उ,--मानतरोव र छाँडि हुम तट काम-सरोवर 
न्हावं--२-१३। 
सानसिकर--वि, [स ] सन-संबंधी । 
सानसी --मज्ञा स्त्री [स,] पुजा जो मन ही मन में की 
जाय, सानतपुजा । 
वि (१) जो मन में ही की जाय । (२) मन की । 
सानसी गंगा--सन्ना स्त्री, [ स, ] गोवर्धन पर्वत पर 
स्थित एक सरोवर । 
सानसी सेवा--पज्ञ स्त्रा, [स ] सेवा जो सन हो मन 
में की जाब | 3.--मनसा और मानस्ती सेवा, दोड 
अगाधघ करि जादौ--१-२११ । 
सानहानि--प्नज्ञा स्त्री [स.] अपमान, अप्रतिष्ठा । 
मानहि--क्रि. स [ हि, मानना ] समभे। उ,--वाम 
प्रकार कहा रुचि मानहि जो गोयाच उपासी-३१०९। 
सानहिंगी -क्रि, स. [ हि. मानना ] समरभेंगी, स्वोकार 
करंगी। उ,--म्रानहिंगी उपकार रावरौ करी कृपा 
बलवबं।२---७९२ । 
सानहुं--अव्य [ हि, मानो ] मानों | उ.--मानहुँ बहुरि 
विचारि कछू मन सुफलकथुत आयौ ब्रज आज-- 
२९६८। 
समानहु--क्रि स. [हि मानना] (१) समझो। उ.--मैं 
कही सो सत्य मानहु-३११९। (२) दक्ष या पारंगत 
समझता । उ,--मूंह माँगे फल जो तुम पावह तौ 
तुम मानहु मोहि--९१५ । है 
सानहुगे--क्रि. अ. [ हि. मानना ] ध्यान में लाओगे। 
उ--मेरे कहे विलग मानहुगे कोटि कुटिल लै जोरै--.. 
२१७६ । श 
साना --क्रि स [हिं. मापना] (१) वापना, तौलना । (२) 
जांचना, परीक्षा करना।. _ , 
क्रि. अ, [हि. समाना] समाना, असाना । 
- सेज्ञापूं [ हि. मान ] (१) गर्व, अहक्तार । (२) 
प्रतिष्ठा, सम्मान । (३) मान, रूवना । 
क्रि. अ. [हि, मानना] समझ लिया । . - 
वाक्य--भाव लिया कि। | 
सानाप॑सान--सज्ञा पू, [स, मान +-अंपमान ) भावेर 


.. झोर कतार । -उ,-मरनापम्रान, परम परितोषन -- - 


सुत्थल थिति मन राध्यौ--३० ६४ । 

सानि--क्रि. स. [ हि. मानना ] (१) समझकर । उ--'. 
सो मृहृद मानि ईरवर अतर जानि--१-७७.। (शु 
स्वीकार करके । उ,--अपनी चक्र मानि उर अपर 
अब लागा दुख पावन--३१९६ | 


प्र०--म्रानि लई--स्वीक्ार कर ली | उ.--(१) 
बहुत भाव कर भोजन अप्यो, इह् सब भानि लई 
में तेरी--९३५ । (स्व) गेवा मानि लई हरि तेरी-- 
१५४५७ ॥ 

मानिक सन्ना पू, [स. माणिक्य] पद्मराग, माणिक्य। 
उ.--मनि म मिक प ठब्र अबर लेत न वनत जिभूत 
“९१०-२६॥ 

सानिनि मानिती--थे. स्त्री. [स मानिनी] (१) गया 
अभिमान से युक्त । (२) रूठनेवाली । 


सज्ञा स्त्री --चह नायिका जो नायहः के अपराध 
पर रूठ जाय । उ.--मघुवन की मानिनी मनोहर 
ज हु जहाँ भाए हो--२९५३ । 
सानिये, मानेये--क्ति स, [हिं. मानना] ध्यान दीजिए । 
“ए्‌लोकलाज, कुलकरानि मनिये डरिये बधु पिता 
महतार।-- १२२९ । 
सानी--वि, [स. मानिन्‌] (१) धमंडी, अहंकारी। (२) 
बड़ा, श्रेष्ठ, सानवाला । उ---ऐसी सूरदास जन हरि 
को सब अवमनि मैं मानी--१-१२९ । 
सन्ञा स्त्री, [सं,] (१) घड़ा, कृभ । (२) चक्की के 
ऊपरी पाठ की लकड़ी जिसके छेद में कीली रहती 
हैं। (३) छेद । | मा 
“ क्रि स, भूत, [ हि, मानना ] (१) स्वीकार यथा 
अंगीकार की। उ.--म्रानो हार बिमुंख, दुरजोधन 
जाके जोधा हे सो भाई--१-२४। (खत) सूर स्याम 
“ को बेगि सिलावहु हारि आउनी मानी--१६६६। 
(२) अनुकूल आचरण के लिए स्वीकार की । 3,-- 
(क) अब तौ यहै बात मत मानी--- १-८७ । (ख) स्याम 
: “कही सोई सब मानी । पूजा की विधि हम-अब जानी 
+-7१०२७। 
मुंहा०--आयतु माये मानची--आशा दिरोधारय 


की । उ.--स्रदास प्रभु के जिध भावे आगशपु भाषे 
2 आनी--३२४९ । ह 
|, (३) स्वीकार या प्रहण कर ली। उ,-त्याम 
- झुहत, पूजा गिरि मानी--९३३ ९ 
सज्ञा पूं, [ सं मात ]-नायक जो नायिका से 
अपमानित होकर सीझ गया हो । 
सज्ञा स्त्री, [अ.] (१) अर्थ । (२) तत्व । (३) हेतु । 
मानु--प्ज्ञा पू [स. मान | रूठना । 3---सूर स्थाम सी 
मानु करे किन काहे बृथा मरे रो--१६५७। 
मानुख, मानुष, भमानुस-सज्ञा प्‌, [स, मानुष] मनुष्य । 
उ,>-मानुष जनम पोत नकली ज्यों मावत भजन- 
बिता निस्तार - १-४१ । 
वि,--सनृष्य का, सनुष्य-संबंधी । 
मानुखी, मानुषी, सानुसी--सज्ञा रत्नी. [ स. मानुषी ] 
स्‍त्री, तारी । 
वि. [ से, मानुषीय] सनुष्य का, सनुष्य-संबंधी । 
उ.--आपुनौ कल्यात करि ले मानुषी तन पाइ--१- 
३१५॥ 
भाने--क्रि स. [हि. मानना] (१) समस्दे। (२) अद्धापुर्वक 
स्वीकार किये । (३) दक्ष, कुशल या पारंगत समझे । 
प्र०--रेही माने--अद्धा-सम्भान का पात्र सपके 
7 था भानते रहता । 3--( के ) वडो देव गिरिराज 
गोवर्धन इसे रही तुम माने--९३३-। ( ख ) कान्‍्ह 
तुम्हारो मोकौ जाने । इनको रहो तुम सब माने-- 
र०ण्श३।... 
७ पा पु [म, मानी] अर्थ, तातये। 
भसान--क्रि, स, [हि मानना] दक्ष या पारंगत समझती 
है। (२) आदर का पान्न समभती है। उ.--एक 
ही सग भई सबे जोबन नई, अब होहु गुरू हम तुर्माह 
भाने-.१२६८ 
भान--क्रि स. [हि मानना | (१) स्रमझाता या ध्यान 
में लाता है । उ.-- (5) कोटिक करे एक नहीं माने 
पूर महा कृतघन कॉं---१-९ । (ख) सीत-उष्न सुख- 
दुख नहि मान--२-११ । 
मुहा०--मनमानै-- सन समझ सकता या धैर्य रख 
सकता है । उ,-मधुकर, कहि कैसे मन मानै--- 


[ १३७७ ] 


३१३६ । रुचि माने--आनंद या ह्थाद ले सकता 
है, पसंद-क़र सकता हैं । 3,--खाटी मही कहा रुचि 
साने सूर ख़बैया घी कौ--३२५१। 
(२) दक्ष या पारंगत समझता है । (३) भावर 
या सम्म/न का पात्र समझता हैँ। 3,--(%) और 
न काहू को वह माने वछू सकुचत वल भैया--८६२ । 
(ख)--सू रदास इह सब कोठ जाने, जो जाकौ सो 
ताक़ी मानें--१०४२। (४) विश्वास फरता हूँ । 
सानो, मानों, मानों--अ5०, [ह, मानता] जैसे। उ -- 
(क) मानों मृगी बच जरति व्याकुल तुरत बरप्यों 
नी र--२९५५ । (ख्र) मानों भरे दोउ एकहि सि-- 
३०५१ ॥। (ग) मध्य द्रम है फल मानो कवच कचन 
चीर---३ १८० । 
क्रि, स, [हि. मानना] सानता या भानती हूँ। 
उ-या पे नेकु बिलग जिनि मानों मंखियाँ नाहिन 
हाथ--३२५५ । 
सारनोंगी--क्रि सम. [ हिं- मानना ] समझूँगी, ध्यान दूंगी, 
परवाह करूंगी । उ.--अब तो इहै बसी री माई नहिं 
मानोंगी चरास--१२०४। 
मानो--अव्य. [हिं- मानो] जैसे । उ.-- मानौ वग बगदाई 
प्रथम दिसि आठ-पात-दप्त ना|खे -- १-६० । 
क्रिस [हि, मानता | अद्धापुरवंक विश्वास करो । 
उ,.--जो चाहौ ब्रज की कुसलाई तो गोबर्घन मानों 
--९१५। ह 
सान्य--वि. [स_] (१) मानते या स्वीकारने योग्य । (२) 
आदर-सम्सान के योग्य, पुज्य । उ -तुमरे मान्य बसुदेव- 
देवकी जीव दान इहि दीजे १०-४॥ (३) प्रार्थनीय । 
मान्यता--संज्ञा स्त्री. [स ] (१) सानन्‍्य होने की किय्रा या 
भाव | (२) अस्तित्व या अधिकार की स्वीकृति । 
मान्यो, सान्‍्यौ--क्रि. स. [ हि. मानना ] (१) समझा, 
स्वीकार किया । उ,.--तुमरो दरसन पाइ आपनो 
जन्म सुफल करि सान्यो--२९७१ । (२) संबंध- 
विशज्वेष की दृष्टि से देखा | उ.--आगे मैं तुमको 
सुत मान्यो। (३) तदनुकूल आचरण के लिए शिरोधाये 
किया । उ,--. के ) पाप-उजीर कह्यौ सोइ भान्यो 


[ (६३७६ 


- धर्म सुबन लुट्यौ-«>१-६४ | (ख) अपजस अति नकीय 
- मऊहि टेरथी सब सिर आयसु मान्यौ--१-१४१ । 
मुहा०--मन मान्यो --प्रेम हुआ हैं । उ.-गंदलाल 
सो मेरो मत मान्यो कहा करेंगो कोई रौ---१२०३। 
सापत-क्रि स [हि मापना] नापते (हौ था सभय)। 
उ.-ज जैफार भयौ भूव मापत तीनि पैड भद् 
सारो -- 7-१४ | 
सापना, सापनो--क्रि, स [स, सापन] साप लेना । 
क्रि, अ [स, मत्त] भतवाला होना । 
माफ--पि [अ माफ] जो क्षमा कर दिया गया हो । 
मुहा०--माफ करना--क्षमा करमा। माफ फीजै 
“थमा कौोजिए । 3 ---सूरदास की बीनत्ी दस्तक 
कीज म।फ--१-१४३ | 
साफिक--वि. [अ. मुआफिक] (१) अनुकूल । (२) योग्य । 
स/फो-सज्ञा स्त्री. [अ. मफी] (१) क्षमा। (२) भूमि 
जो फर-रहित दी गयी हो । 
मास- सका पृ. [स, माम्‌] (१) अहँकार । (२) शक्ति । 
सामता---जज्ञा स्त्री, [स ममता] मोह, अपनापन । 
सामलत, मासलति--सज्ञा स्त्र। [अ. मुआमिलत] (१) 
(२) घ्यवहार की दात । (२) चियाद का दिषय । 
मामला -सज्ञा पू [ झ, मुआमिला ] (१) काम-भवषा । 
(२) ध्यवहार । (३) विवाद क्वा घिषय । 
सासा--सज्ञा पू [अनु.] भाता का भाई । 
सज्ञा स्त्री. [फा,] (१) माता । (२) बासी 4 
मासी--सज्ञा स्त्री [स. मा (मिधेष)) दोष था आरोप 
पर ध्यान न देने का भाव | 
ममी पीना--दोष या आरोप पर ध्यान नहीं 
देती हैं । मामो पोवत या पीवै--दोष या भारोप पर 
ध्यान नहीं देता या देतो है । 3... (क) भहो जसोदा 
हेरि पूतर की मामी पावै-- १०६२ । (व) सूर इते 
पर खुनसति मरियत ऊबो पीवन माभो---३०७९ । 
मामूली--वि, [अ.] (१) मियमित । (२ ) साधारण । 
साय--सज्ञा स्त्रो, [स. मात्‌| (१) साँ, भाता। उ,-. 
.. जसुमति माय लाल अपने को सुभ दिन डाल इनायो। 
(२) किसी बूंदी था पूजनोया स्त्री के लिए बावर 
सूचक संबोधन । 


संज्ञा स्त्री, [ठ, माया] माया । 


अव्य, [स, मध्य में, भाहि ।उ.-रुन छुवेर 


भग्नि जम मारुत सत्र बस झिये दिन माधव । « ५ 


क्रि, अ, [हि. समाना] प्रन्नाता हुँ) उ.---म्रो सुझः 


हुए के छर ने माय---२ ३२८ । के 
भायक--पन्ना पू. [सं ] साथा रघनेबाला, सायावो ) 
भायका--सन्ना पू [स. मातृ +-का] नहर, पीहर-। 
मायन--सन्ना पू [स., भातुका +- आनयन ]/ (१) घह दिन 
जब चियाह आदि में मातृ-पुजन और पितु-नि्त्रण 
होता हूँ । (२) उच्त दिन का पूजन तथा कारये। 
सायनी---वि. [स. भायाविनी] ८गिनी, कपटिन । 
भायल--वि. [फा.] (१) प्रवत्त । (२) मिश्रित । 
साया--सन्ञा स्त्रा, [स.] (१) धन-संपत्ति। (२) सज्ञानता, 
अविद्या । ऊ.--(क) हरि, तुव भाया को न विद्योगी 
“7९-४३ । (ख) तुम्हारी माया महाप्रवल जिंहि सब 
जग बस कीन्ही हो --१-४४ । (३) छत्त-कपद । 
उ.--धरि क्र कपट भेव भिक्षुफ फो दसकंघर तहें 
आयो। हरि लीन्हो छित में माया फकरि अपने रथ 
बेठायो । (४) सृष्टि फी उत्पत्ति का कारण, प्रकृति । 
उ.>-माया काहि नित्य ले पाबे। माया हरि पद 
माहि समा । (५) ईइबर की शक्ति । उ,--रावन 
तो नृष जात न जानयो माया विधम सीस पर नाषी--- 
१-१८ । (६) जादू, इद्रजार | (७) देव-लीला । 
सशा स्थो. [हि, माता] सा, जननी । 
सना स्त्रो, [ हि. मप्रता ] (१) सोह-ममता, 
आत्मीयता का भाव | उ.--गोकुल रहौ जाहु जनि 
मथधरा झूठो माया मोह---३०६५ । 
सायापति -संज्ञा प्‌. [स.] ईश्वर । 
सावाबाद---सज्ञा पू [स] दृश्य जगत को असत्य और 
अनित्य सानने फा सिद्धांत | न 
मायावादी--सज्ञा पु. [स. मायावादिन ] 'भाषाबाद' 
में विश्वास रखने वाला । 
सायात्रिनि, सायाविनी--वि, [स ] ठगिनी । 
सायाबी--सज्ञा पू [स. मायाविन्‌] कपटी, छलिया। 
सायिक--वि. [स ] (१) बनावटी । ( २) मायावी | 
सायूत--वि. [फा.] निराह्य, खिन्‍न । 


ल्‍ 
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[ (९३७९ | 


--संज्ञा पूं. [फा.] सिराज्ा, खिश्तता । 


५5 ऑर--संज्ञा पूं. [सं,] फासदेव | उ,--प्रवल सच आह 


येह:मार) थाते सती चलो से मार--१ २२९ । 
४. संज्ञा-सत्री. [हि, मारना) (१) मारते की क्रिया 
पांव ठे --तर-बपु धारि नाहि जन हरि का 
की-मार सो खेहै--१-८६। (२) चोट । (३) 
भार-मोट- (४) युद्ध । 
अंध्य>-> बहुत, झत्यंत । 5,---चुनत द्वारावती 
यार:उत्सव भयी । 
सं स्त्री: [हिं. माला] साला, समूह । उ.-- 
- इहिनाचंत“देत मनो प्लूव फो मिलि नक्षत्र को 
मार--२ ०६२ | 
सारक--वि. [स.] (१) मार डालने वाला, संहारक । (२) 
प्रभाव नष्ठ करनेवाला | 
मारग -संज्ञा पूं [स. मार्ग | (१) राह, रास्ता। उ+- 
(क) कुसुमित धर्म-कर्म कौ मारग जउ फोउ करत 
घनाई---१-९३ । (व) एक कहत मारग नहिं पावति 
--१०५१। (२) कर्म, प्रकार। उ,--पाप मारग जिते 
सर्ब कीन्हें तिते बच्यो नहिं डरोउ णहूँ सुरति मेरे-- 
१-११० | 
सुहा०--पारग मारना--राह में किसी को लूट 
लेना । मारग लगना--घला जाना | 
' सारगन--सज्ञा पु. [स म.र्गण] तीर, घाण । 
सारण--सज्ञा पु [स,] ( १) सार डालना | ( २) एक 
'तांशजिक प्रयोग जो इस विश्वास से किया जाता हूँ कि 
लक्षित ध्यक्षि मर जायगा । 
_भारत--क्षि अ. [हिं. मारना] सारता है । उ.--औरन 
फो सरबसु ते मारत आपुन भए अभगी--२९९७। 
सारन--सज्ञा पू [हि. मारना] मारने की क्रिया या भाव, 
सारने के लिए । उ.--(+) सिव-विरचि भारन कौ 
घाए यह गति काहू देव न पाई--१-३ । (ख) भव 
भय हरन असुर मारत हित काल मघुतुरी आयो-+- 
२९९९ । 
भारना, सारनो-क्रि स [स मारण] (१) प्राण लेना, बच 
करना। (२) पीटना, माघात करना ॥ (३) ठोंकना । 
3) सताना, दुख देना। (५) पछाड़ना, हराना। 


(६) घंद करना ! (७) स्तर फकमा । (८) आधेग था 
धनोविकार को रोहना । (९) शिकार करता ६ (१०) 
किसी वस्तु को यों फ़ेकना कि वह दूसरी से ठकरा जाय | 
सहा०--दे मारता--(१) पठकना | (२) पछाड़ना।॥ 
(११) छिपा लेना, गुष्द रखना । (१२) संचालित 
फेरना । हि 
सहा०--गाल मारता--बढ़-बढ़कर घातें फरना । 
कुछ पढ़कर मारना- संत्र पढ़कर कोई चीज फिसी 
लक्ष्य पर फेंकना । जादू मारना--मन्न-तंत्र करना ।॥ 
डोग मारता--बड़ी-बड़ी बातें करना, छेखी बघारना । 
मंत्र मारतना--जादू करना | 
(१३) धातु आदि को जलाकर उसकी भस्म तयारे 
करना । (१४) अनुचित रूप से हथिया लेना | (१५) 
करना, लगाना। (१६) खेल आदि में जीतना । (१७) 
प्रभाव कम करना । (१८) निर्नीव-सा कर देना ॥ 
(१९) काठना, सना । (२०) लगाना । 
मारपेच - सज्ञा प्‌ [हि. मास्ना+पेच] छूर्तेता । 
मारफत --अठ०, [अ. मार्फत] द्वारा, जरिए से । 
मारा-वि. [ह. मारता] जो सार डाला गया हो । 
मुहा/--मारा मारा फिरना--वध्यर्थ घूमना । 
सज्ञा प्‌ [स, मारज॑-क्ाम] कामदेव 7 
मारामार--क्रि, वि. [हि मारना] बहुत शीघ्रता से । 
मारि--सज्ञा स्त्री. [स] (१) मारना । (२) मरी (रोग) । 
क्रि. स--मारकर, वध फरके । उ.--(%) कस 
मारि राजा १र आपहु सिर नावै--१-४ | (7१) कंस 
नप को म।रि, छो स्यथो आपनो पितु मातु--२९७४ | 
मारित--वि [स॒] जो मार डाला गया हो । 
मारिवे, म/रिवे -सज्ञा पू [हि मारना] मारे जाने फो। 
उ.--महा माचल मारिवे की सकुच नाहिन मोहि-- 
१०१०६। 
मारिबोइ, मारितवोई, सारितोई, सारित्रोई--संज्ञा पूं- 
[हि. मारना] मारा-रीटा ही । उ,---धब तू भारि- 
बोई करति १-२६६९ । 
मारियो, मारियो--क्रि स. [हिं- मारना] दंड देने के लिए 
( तुम ) मारता-रीटना । उ-मेरी सौ तुम याहि 
मारियो जबही पावी घात--१०-३३० )। ४” 


[ ऐशेष० ।ै 


सारिष--संज्ञा प्‌ ( स ] (१) ताव्क का सुत्रधार । (२) 
नाटक में किसी प्रतिष्ठित व्यकित के लिए सम्मान 
सूचक संबोधन । 

मारी--सज्ञा स्त्री [हिं मारना] भयानक सक्तामक रोग । 

क्रि, स.--वध किया। उ--जिन पय पियत पुतना 
मारी--३२५० । 
सज्ञ पू [स मारिन्‌ | हत्या करनेवाला, घातक | 
मारीच---सज्ञा पृ, [स ] एक राक्षस जिसने सोने फा मृग 
बनकर रास और सीता को घोखा दिया था। 3,७- 
मृग-स्वरूप मारीच धरचौ तब फेरि चल्‍योौ बारक जो 
दिखाई--९-५९ । 

सारु--सन्ञा पु. [स मार] कामदेव । 

मारुत---सज्ञा पू [स,] वायु, पदन । उ--(क) अब तौ 
है माहत्र को गहिवों वा सम मृठों लहै--३०६५॥ 
(ख) देत मदन मारुत मिलि दसी दिसि दुह्मई--६५० । 

मारुततनय, सारुतनंद्न, मारुत्सुत, मारुतसुवन-- 
सज्ञा प्‌, [सं, मार्त+ तनय, नदन, सुत, सुबन] (१) 
हनुमान । उ.--भरमित॒ भयौ देखि मारुससुत दियौ 
महावल ईस--९-७५ । (२) भीम । 

मारुति--सज्ञा पू, [स,] १) हनमान । (?) भीम । 

भारू--प्ज्ञा पू, [हि, मारना] (१) एक राग जो युद्ध के 
समय गाया जाता है । 5 दादुर मोर चातक पिक् 
के जन सब मिलि मारू गायो---२८४० । (२) बहुत 
बड़ा नगाडा या धघोंसा । 

सज्ञा पृ, [स. मारु] मरदेशा का निवासी । 
वि. [ हि मारना ] (१) सारनेवाला । (२) बेधने- 
वाला, कटीला । 

मारे-अव्य [हि, मारना] कारण से । 

क्रि. स--मारता हूँ । 

प्र०--डारत मारे--मारे या वध किये डालता है । 
उ,--प्रेम-श्रीति की व्यया तप्त तनु सा माह डारत 
मारे---३२५४ ॥ 

भारेहु--क्रि. स [हि मारना ] सारे-पीटे जाने पर भी । 
उपर स्थाम को सिश्ववत हारी मारेहु लाज न 
आवत-- 5८:६५ ॥ 


बे 
__ मार--क्रि.स [हि मारना] भारे या वधे जाने पर भी । 


उ--श्री भगवान कृपा जिहि करे । सूर सो भारे काके 
मर--१-२८९ | ० 


राखी नही काहु, सव मारौ--- १०४३ । _ 
मारौ--क्रि, स. [हिं, मारना] वध करों, प्राण हरो। उ- 
--अंख्त्रत्यामा न जब लगि मारौ, तंव.लंगि अन्न न 
मुख मैं उारो - १-२८८ है, हु दे हा प ह॒ 
यौ०--करम कौ मारौ--अभोगा; भाग्यहीन । 
उ.--तौ कहौ कहाँ जाइ करुनामग्न झंपिन करम कौ 
मारौ--१-१५७ | का, 
मार्कंड, माकेडेय -सज्ञा पू [स मार्क डैये] 'सुकड ऋषि' 
के पुत्र जो तप बल से अमर माने जाते हैँ [- 
सुहा०--मार्क डे य की आयु--दीर्घायु । 
मार्ग--प्ज्ञा पु [ स. ] (१. रास्ता । (२) गहन मास । 
सागेण, मार्गन-सन्ना पू [स मार्गंण] तीर, बाण। - 
सागेशिर, मार्गेशिरस्‌ू, सागेशीप--.संज्ञा पु. [ स- मार्य- 
शीप॑_] मगहन का महीना । 
सार्गी--वि, [स, मागित्‌] मार्ग पर चलनेवाला । 
सार्जत--तज्ञा स्त्री. [ स ]( १) स्वच्छ करना । ( २) 
सफाई, स्वच्छता । 
माजना, सार्जनो--क्रि, स. [स मर्जन] स्वच्छ फरना। 
सार्जार--सन्ना पु. [स] नर बिल्ली, बिलार । 
सार्जारी--सजा स्त्रो [प्,] (१) बिल्ली । (२) फस्तुरी। 
मारजित--वि [म,] स्वच्छ किया हुआ, शोधित ।._ - 
मातेड सज्ञा प्‌, [स,] (१) सुर्य । (२) आक वक्ष । 
सासिक वि, [स] सर्मस्थान पर प्रभाव डालनेवाला । 
म,मिकता--सज्ञा सत्र, [ स, ] (१ ) मसामिक होने का 
भाव । (२) सर्म॑ं तक पहुँचने की योग्यता । 
सारथा, सारथौ--क्रि, स. [हि मारना ] सारा, वध 
किया । 3--( क ) धाइ चक्र ले ताहि उबः'रचो, 
मारयो ग्राह विहगी-- १-२१। (ख) को नूप भयो 
क्त किन मारयो-- ३०७९ ॥ 
मातल--सज्ञां पु [ स, मलल ] कुश्तो लड़नेवाला, मल्‍्ल । 
सज्ञा स्त्री [स. माला] (१) हार, साला । उ.-- 
रुधिर पान करि आँत साल घरि जय जय सब्द 
पुत्री । (२) पंक्ति, पाँती । 
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मारो--क्रि, स. [हिं, मारना] वध कहूं,, प्राण हुर । उ.-/ 
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सजा प्‌ [अ.] (१) धन-संपत्ति । 3--अल्प चोर 
* बहु माल लुभाने सगी सबद धराए। है 
: , भहा० -माल उडाना--( १ ) घन का अपव्यय 
-, करना.। (२) किसी की धन-संपत्ति भार लेना। माल 
काटना (ची रता)-- (१) किसी के धन से सोज करना । 
(२) फिंसी की धन हंड़प लेना । माल मारता--दहूसरे 
का पन दवा लेना । 


(र)श्सामान) सामग्री । उ.-- तुम जानत मैं हूँ कछ 
जानत जो जो माल तुम्हारे--११०६ । 
यो०--मालेटाल या माल-सता--साल-असबाब । 
(३) बिक्री की वस्तु । (४) सुस्वादु भोजन । 
मुहं ० --माल उड़ाना--सुस्वाहु भोजन करना । 


मालका--सज्ञा स्त्री, [स.] साला हार । 
मालकोश, मालकीस-सज्ञा पु, [स. मालकोश ] एक राग । 
मालगुजारी---पंज्ञा स्त्रो. [फा ] कर, लगान । 
मालति, मालती--सप्ज्ञा स्त्री, [स,] (१) सफेद फूल की 
एक लता । उ.--[क) त्यागे फिरत सकल कुसुमावलि 
मालति भोर लए०--२९९१। (ख) फूली माधवी 
मालती वेलि फूले ही मधुप करत है केलि---२४०७ | 
(२) चांदनी, चद्रिका । 
भात्दार-वि, [फा ] घनी,- संपन्न । 
भालन--सज्ञा स्त्री, [हि, मालिन] साली की स्त्री । 
भालठुआ, सालपूआ, सालपूवा--स्तज्ञा पृ, [स. पूप, 
हि. मालपुआ ] एक पकवान । 
मातृव - सन्ञा प्‌. [स,] (१) मालवा देश । (२) एक राग । 
वि,-मालव देश या जाति का । 
भालवाई--सज्ञा पु. [सं. मालव] एक राग | उ,--माल- 
वाई राग गौरी अरू आसावरि राग--२२७९ | 
भात्रा “संज्ञा स्त्री [स,] (१) पक्ति, पाँती । (२) हार, 
माला | उ.--(क) तव सुमिरन-छल दुर्भर के हित 
माला तिलक बनाई--१-२०७। (ख) केसरि को 
तिलक मोतिन् की माला बन्दावन को वासी-३०३० । 
मुहा०- माला जपता (फेरना)--जप यथा भजन 
करना। जपति फिरी तेरे गुनन की माला--गणों का 
स्मरण करती या उन्तक्ो बाती फिरी । उ,---कुज कुज 


१३८१ | 


“जपति फिरी तेरे गुनन की माला-+-१८१७ | 
(३) समूह, भूंड । 

मालामाल्--वि, [फा.] बहुत धनी और संपरन । 

मालिक--सज्ञा पू, [अ,] (१) ईइवर। (२) स्वाधी । (३) 
स्‍त्री का पति । 

मालिका--सज्ना रत्नी, [स ] (१) पंजित | (२) भाला। 
उ.--सृ रदास कुसूमनि सुर वरसत कर संपुट करि 
मालिका--5०९ । (३) गले का एक आभूषण । (४) 
मालिन जाति की र्त्री | 

मालिन, सालिनि, मालिनी---पंज्ञा स्त्री, [हिं, माली] 
'भाली' जाति की ल्च्री । उ,--लछिमी-सी जहेँ 
मालिनि बोले । वदनमाला बाँधत डोल--१०-३२ ॥ 


मालिन्य--संज्ञा प्‌ [स,] मलिसता, सेलापन । 
मालिश--संज्ञा स्त्री. [फा ] मलने की क्रिया या भाव । 
मालो--सज्ञा पू [स, मालिन्‌, प्रा, मालिय] (१, बाग 
के पौधों की देख-रेख और सिचाई करनेवाला | उ,«5 
कीन्ही मधुबन चौर चहूँ दिसि माली जाइ पुकारयौ--- 
९-१०३ । (२) फूल लगाने-बेचनेवाला । 
वि,--जो भाला पहने हो । 
वि, [फा, माल] धन-तंवंधी, आर्थिक । 


मालूम--वि. [अ.| जाना हुआ, ज्ञात्त । 

मालूर--सज्ञा प्‌. [स] बेल का पेड़ या फल । 3.--(क) 
कमल-पत्र माल्र-पत्र फल नाता सुमन सुबास--- 
७६६ । (ख) कमल-प्र मालूर चढावैं---७९९ | 

माल्य--सज्ञा पू [सं,] (१) फूल । (२) साला । 

माल्यवंत, माल्यवान-सज्ञा पु [स. माल्यवान्‌] एक 
राक्षस जिसके भाई घचुसाली की कन्या फेकसी रावण 
की साता थी । 


माल्ह--संज्ञा पु, [स, माला] (१) माला । (२) पंक्ति । 
सावत--सन्ञा पु, [हि. महावत) भमहावत । उ.--वियौ 
पठाइ स्यथाम न्तिज पुर को मावत सह गजराज। 


मावली--संज्ञा पु [देश,] दक्षिण की एक बीर जाति। 

मावस -सज्ञा स्त्री, [ह. अमावस | अमावस । 

मावा--सज्ञा पू. [हि. माँ3] (१) साड़ । (२) सार, 
सत्त । (३) चंदन का इन । | 


0९ कुंटन्यीक 


”्ो 


[ ऐशष० | 


सारिष--संज्ञा पु. [ स॒ ] (१) नाटक का सुत्रधार । (२) 
नाटक में किसी प्रतिप्ठित व्यक्षित के लिए सम्भान 
सुंचक सवबोधन । 

मारी--सज्ञा स्त्री. [हि मारना] भयानक संकामक रोग। 

क्रि, स.-वध किया। उ--जिन पय पियतत पृतना 
मारी--३२५० । 
सज्ञा पूं [स मारिन्‌ ] हत्या करनेवाला, घातक | 
मारीच---पज्ञा पृ, [स ] एक राक्षस जिसने सोने का मृग 
बनकर रास और सीता को धोखा दिया था । ३,०- 
भृग-स्वरूप मारीच घरचौ तव फेरि चलयो बारक जो 
दिखाई---९-५९ । 

मारु--सज्ञा पु. [स मार] कामदेव । 

मारुत्त---सज्ञा पू [स,] वायु, पठ्त । उ.--(क) अब तौ 
है मार्त को गहिवों का सम मूठ लेहै--३०६५॥ 
(ख) देत मदन मारुत मिलि दर्सो दिसि दुह्ई--६५० । 

मारुततनय, सारुतनंदन, मारुत्सुत, मारुतसुब॒न-- 
सज्ञा पू, [स, मार्त+ तनय, नदन, सुत, सुवन| (१) 
हनमान । उ.-- भरमित भयो देखि मारुतसुत दियो 
महावल ईस--९-७५ । (२) भीस । 

मारुति--सन्ञा पु, [स,] १) हनुमान । (>) भीम । 

सारु--संज्ञा पु, [हि, मारना] (१) एक राग जो युद्ध फे 
समय गाया जाता हैें। 35 दादुर मोर चातक पिक् 
के जन सब मिलि मारू गायो---२८४० । (२) बहुत 
बड़ा नगाडा या धोंसा । 

सज्ञा प्‌, [स. मारु] सरुदेश का निवासी । 
वि. [ हि मारना ] (१) सारनेवाला । (२) बेधने- 
बाला, कटीला । 

सारे--अव्य [हि. मारना] कारण से । 

क्रि, स--मारता हूँ । 

प्र०--डारत मारे--मारे या वध किये डालता है । 
उ,-प्रेम-श्रीत्ति की व्यया तप्त तनु सा माहि डारत 

मारे--३२५४ । 
मारेहु--क्रि स. [6 मारता ] सारे-पीढे जाने पर भी । 
उ.-पूर स्थाम को सिद्धवत हारो मारेह लाज न 

५ आवत- ८६५ । 
सार--क्रि. स. [हि मारना] सारे या बधे जाने पर भी । 


उ--श्रीभगवास कृपा जिहि कर] सूर सो मारे काके 
₹--१०-२०९ । 
मारों--क्रि, स [हिं, मारना] वध करूं, प्राण हुखें । उ.- 
राखी नही काहु, सव मारी--१०४३ । 
मारै--क्रि, स. [हि, मारना] वध करो, आ्राण हरो। उ- 
--अस्व॒त्यथामा न जब लगि मारो, तव लगि अन्न न 
मुख मैं डारी ->१-२८८॥ .; 
यौ०--करम को मारौ-अभोगा, भारयहीन ॥ 
उ--तौ कही कहाँ जाइ करुनामंग्रं कृपिन क्रम कौ 
मारो --१-१५७ | 
मार्केड, साकेडेय--सज्ञा पू [स मार्क डेय] 'मुक़ंड ऋषि 
के पुत्र जो तप बल से अमर सादे जाते हूँ | 
सुहा०--मार्क डेय. की आयु--दीर्घायु । 
मार्गं--प्ज्ञा पु [ स. ] (११ रास्ता । (२) अगहन सास । 
सागंण, सागेन -सज्ञा पु [स मार्यण] तीर, बाण । 
मागशिर, मार्गंशिरस, मार्गेशीप--प्ज्ञा पु. [ स. भार्ग- 
शीर्ष ] अगहन का महीना । 
सार्गी--वि, [स, मागित्‌] सार्गे पर चलनेवाला 
माजन--सज्ञा स्त्री. [ स ] ( १) स्वच्छ करना । ( २) 
सफाई, स्वच्छता । 
साजना, माजनो--क्रि, स. [स मजंन] स्वच्छ फरना। 
सार्जार--सज्ञा पु [स] नर बिल्ली, बिलार । 
माजोरी--सज्ञा स्त्री [प,] (१) बिल्ली । (२, फस्तुरी । 
मार्शित--थि [म, | स्वच्छु किया हुआ, शोधित | - 
स,तेड सज्ञा प्‌ [स,] (१) सूर्य । (२) आक वक्ष । 
मानक वि, [स॒] मर्मस्थान पर प्रभाव डालनेवाला । 
स,मिकता--सज्ञा स्त्री, [ स, ] ( १) मासिक होने का 
भाव | (२) भस्म तक पहुंचने की योग्यता । 
सारथा, सारथो---क्रि, स [हि मारना ] सारा, चघ 
किया । 3३--( के ) धाइ चक्र लें ताहि उबःरचौ, 
मारथो ग्राह विहगो--१-२१।॥ (ख ) को नृप भयो 
कप किन मास्यो-- ३०७९ । 
मात्--सज्नां पु. [ स. मल्ल ] कुश्ती लड़नेबाला, मल्‍ल । 
सज्ञा रत्री. [स. माला] (१) हार, माला । उ.-- 
रुधिर पान करि आँत माल घरि जय जय सब्द 
पुरी । (२) पंक्ति, पाँती । 


अं 


मी जी 


कं कक 


डर 
नी 


हु | ६१५ 


सेजा पु. [अ.] (१) घन-संपत्ति । 3--अल्प चोर 
' बहु माल लुभाने सगी सबन धराए। न 
मुहा० _- माल उडाना-( १ ) धन का अपवध्यय 
» करना.। (२) किसी की धन-संपत्ति मार लेवा। माल 
काटना (चीरना)-- (१) किसी के धन से मौज करना । 
(२) किसी के धन हंड़ुप लेता । माल मारनता--हूसरे 
का भैन दबा लेना ।- ४ 


(२)संक्ततान) सामग्री । उ.-- तुम जानत में हूं कछु 
जानत जा जो माल तुम्हारे--११०६ । 
योौ०--मालटाल या माल-मता--माल-असबाब । 
(३) बिक्री की वस्तु । (४) सुस्वादु भोजन । 
मुहा०--माल उड़ाना--सुस्वादु भोजन करना । 
मालका--संज्ञा स्त्री, [स.] साला हार | 
मालकोश, मालकोस-सज्ञा पु, [स. मालकोश] एक राग । 
मालगुजारी--पज्ञा स्त्रो. [फा.] कर, लगान । 
मालति, मालती--प्नज्ञा स्त्री, [स,] (१) सफेद फूल की 
एक लता ॥ 3.---(क) त्याग्रे फिरत सकल कुसुमावलि 
मालति भौंर ल0०--२९९१। (ख़) फूली माधवी 
मालती वेलि फूले ही मधुप करत है केलि---२४०७॥ 
(२) चांदनी, चद्रिका 
मालदार*-्वि, [फा | धनी, संपत्ष । 
मालन--सनज्ञा स्त्रा, [हि. मालिन | साली की स्त्री । 
सालपुआ, मालपूआ, सालपूवा--सप्तज्ञा पु, सि. पूष, 
हि. मालपुआ | एक पकवान । 
मालव - सज्ञा पू, [स, | (१) मालवा देश । (२) एक राग | 
वि,--मालव देश्ञ या जाति का । 
मालवाई--सज्ञा पु. [स मालव] एक राग | उ.--माल- 
वाई राग गोरी अरु आसावरि राग--२२७९ | 
साला --सन्ञा स्त्री [स,] (१) पक्ति, पाँती । (२) हार, 
साला । उ,--(क) तब सुमिरन-छल दुर्भर के हित 
माला तिलक - बनाई--१-२०७। (ख) केसरि को 
तिलक मोतिन की माला बुन्दावन को वासी-३०३० । 
मुहा०-- माला जपना (फेरना)--जप था भजन 
करना। जपति फिंरी तेरे गुनत की माला--गुणों का 
स्मरण करती या उनको गाती फिरी । उ,--कुज कुंज 


जपति फिरी तेरे गुवन की माला--१८१७ | 
(३) समह, भुंड । 

मालामाल--वि, [फा.] बहुत धनी और संपरन । 

मालिक--सज्ञा प्‌, [अ,] (१) ईइ्वर। (२) स्वामी १ (३) 
स्‍त्री का पति | 

माल्िका--सज्ञा स्त्री, [स ] (१) पत्रित। (२) साला। 
उ.--सू रदास कुसुमनि सुर वरसत कर सपुद ककरि 
मालिका--5८०९ । (३) गले का एक आभूषण । (४) 
सालिन जाति की स्त्री | 

मालिम, मालिनि, मालिनी--सज्ञा स्त्री, [है, माली] - 
'माली' जाति की €नत्री । उ.--लदछ्िमी-सी जहूँ 
मालिनि बोले । बदनमाला बाँधत डोलें--१०-३२ ॥ 


सालिन्य--सन्ञा प्‌ [स,] मलिनता, मेलापन । 
सालिश--सज्ञा स्त्री. [फा ] मलने की क्रिया या भाव । 
मालो--सज्ञा पू [स, मालिन्‌, प्रा, मालिय|] (१, बाग 
के पौधो की देख-रेख और सिचाई करनेवला | उ,** 
कीन्ही मधुबन चौर चहूँ दिधि माली जाइ पुकारयौ--- 
९-१०३ । (२) फूल लगाने-बेचनेचाला । 
वि,--जो माला पहने हो । 
वि, [फा, माल | धन-संबंधी, आर्थिक । 


सालूम--वि [अ.] जाना हुआ, ज्ञात । 

मालूर--सज्ञा पु. [स ] बेल का पेड़ या फल । उ.--(क) 
कमल-पत्र माल्र-पत्र फल ताता सुमन सुबास--- 
७६६ | (ख) कमल-पत्र मालूर चढावै--७९९ ॥ 

माल्य--सज्ञा पू [सं.] (१) फूल । (२) साला । 

माल्यवंत, माल्यवान-- सज्ञा पु [स. माल्यवान्‌] एक 
राक्षस जिसके भाई सुमाली की कन्या कंकसी रावण 
की भाता थी । 


माल्ह--संज्ञा पु, [स माला] (१) माला । (२) पंक्ति । 
मावत--सन्ञा पु. [हि. महावत] सहावत । उ.--दियौ 
पठाइ स्थाम निज पुर को मावत सह गजराज। 
मावली--सज्ञा पु [देश, | दक्षिण की एक वीर जाति। 
भावस -सज्ञा स्त्री. [हि, अभावस] अमावस । - 


भावा--सज्ञा पू. [हि, माँ] (१) भाड़ । (२) सार, 
सत्त | (३) चंदन का इत्र । ा  ,++ 


जी, 


[ 
माशा- सज्ञा पूं, [सं. माष] एक पाते थो तोले का बार- 
हवाँ भाग होता है । 
मआशूक--सज्ञा पु, [अ. माशुक |] प्रसपान्र । 


साप---पज्ञा पु [स] (?) उड़द । (२) ससा। 
सजा स्त्री. [हि. माख] (१) फ्ोघ । (२) गर्व । 
भाषना, सापनो--क्रि, स. [हि माखना] अप्रसन्न होना । 
साषि, माषी--सनज्ञा स्त्री [हिं मस्ती] मश्खी । उ.-- 
राति ज्यो अक्रर दिन अलि मदन दहू मधु माषि-- 
३०४८ ॥ 

' भास--सनज्ञा पु [स,| भहीना । उ --(क) महा कष्ट दस 

मास गर्भ बसि अधोमुख सीस रहाई-- १-३१८ । (रन) 

आठ मास चंदन पियो--१०-४० । (ग) चारि मास 
वर्षा के लीन्हे मुनहु रहत इक ठौर--३०९० ॥ 
सज्ञा प्‌, [स, मास | सांस । 

भासना, सासनो--क्रि अ, [हि मीतता] सिलना । 

े कि. स.--मिलाना, सिश्चत्त करना । 

सासर--सन्ञा प्‌, [हि. मौसा] मौसी फा पति । 

मासिक --वि. [सं,] (१) मास-सबधी । (२) मास में एक 
बार होने वाला । 

* भासी--पंज्ञा स्त्री, [स, म'तृष्वसा, पा. मातुज्डा, प्रा. 
माउच्छा | माता की बहिन, मौसी । उ.--फहा कहत 
भासी के आगे जानत नानीनानन । 

भाहँ---अव्य, [स. मध्य, प्रा, मज्झ] में, बीच, भीतर । 
3,--(१) दित करि मिल लेहु गोकु नपति अपने गो- 
धन माहई---१ ५१ | (ख) सूर उहै निज रूप स्थाम को 
है मन माह समान्यौ--३१२७। 

माह---सज्ञा १ [स, माघ, प्रा, माह] माघ (सास) । 

संज्ञा पु [फा,] मास, महीना । 

साहत--सन्ञा स्त्री, [स महत्व] बड़ाई, महत्व । 

साहना, माहनो-.- क्र,अ [हि उमाह ता] उभरना । 

माहली--पन्ञा पु. [हि महल] अ *.पुर का सेवक । 
साहवार-क्रि, वि [फा] प्रतिमास। 
वि.-- हर महीने का, सासिक । 
माहाँ--अव्प, [हि. महें] में, मध्य, भीतर ै 
सादि--अब्य. [स, मध्य, प्रा. मज्ञ) (१ ) हें, भोतर १ 
“-(क) बदन-पास तेँ ब्रजपतिहि छन माहि छुड्ाव॑ 


९शेपर । हे 


“०४ । (ख) चरन-सरोवर माहि मीन मन रहते 
एक रस रीति--३२२९ १ (२) अधिकरण कारकोय 
चिन्ह, नें, पर | 3,--उबं मन माहि आदि वैराग-- 
नं है 

मादिआँ---अब्य, [हिं. माहि] में, पर + उ.और कौद 
स्पाम त्िभुवन में सकल गुत जेहि माहिआँ--:९७०२ | 

माहिर--वि, [अ ] (१) ुशल 3 (7) जानकारे॥ 

माहिला--मज्ञा पु. [अ. मत्लाह] आँछी; केवेट । 

माहिष्मती--संज्ञा स्त्री. [स,]< दक्षिण भारत का एक 
प्राचीन नगर । है 

माहँ---अव्य, [हिं- माहि] में, भौतरें॥ उ.>देस सचि 
सुख तजी सूर हरि गए मधुपुरों माह--रे२४४। 

साहुर - सन्ना पु [स, मधुर, प्रा.'महुर">विप | विय । 

मिंडना, मिंडनो--क्रि. भ [६. मीडता].(१) मोड़ा या .,. 
सिलाया जाना । (२) सठाया या चिपकफायों जाना। , 
(३) साथ लगना या होना ॥ 

मिंडाई --सज्ञा स्त्री, [हि. मीड़ना] मींजने की क्रिया, भाव॑ 
या मजदूरों । 

सिंत--सज्ञा पु. [स. मित्र] सखा, मित्र । 

सिचकना, सिचकनो--फक्रि ब. [हि, मिचना] (१) भाँख 
खलना ओर बंद होना । (२) पलक भापकना । 

समिचक्ाना, मिचकानो---कि. स. [हि. मोचना] (१) आल 
खोलना और बंद फरना । (२) पलक फपकाना । 

सिचकी --सन्ञा स्तरों, [हिं. मिचकता] (१) माँख मिचकाने 
की क्रिया । (२) भाँख का संकेत । 

मिंचना, मिचनो --क्रि अ. हि. मीचना] मँस दंद होगा । 

मृहा०-- आँख मोचना--भर जाना ॥ 

सिचलाना, मिचलानो--क्रि. अ. [ हि. मचलाना के, 
मतली या उबकाई जाना ।॥ 

सिचलो--सज्ञा स्त्री. [हि मिचलाना] मतली । 

मिचवाला, मिचवानों -क्रि. स. [हिं. मिचाना) आँस बंद 
करने था कराने फो प्रवत्त करता | 

मिचौनी, मिचौली--सज्ञा स्त्री. [ हि. मीचना ] जाँख 
मींचने की क्रिया या भाग | है 

शे०- भव _ मिचौनती - घालकों का एक खेल 

लिसमें एक की भाँख मूंदी जाती है और बाकी लड़के 


| [ ईश८३ै | 


इधर-उधर छिपते हूँ । 
मिचौद्दो--व्रि. [हि. मिचता] मुँदने या बंद होनेवाला । 
मिजाज- संज्ञा पु [अ. मिज्ञाज](१) स्वभाव | (२)तबियत। 

». महा 5 मिजाज खराब होना (बिगड़ता)--(१) 

" अप्रसंधता होना । (२) घित्त स्वस्थ न होथा। मिजाज 
खराब केसतेा(विगाड़ता)--अप्रसन्न करवा । मिजाज 
में:धोतां+-समभक्क में आना । मिजाज ठीक ( सीधा ) 
दोना-+( १). वंडःआदि मिलने पर सुधार जाना। (२) 
प्रसन्‍न होना 2८ दे 

(ड) घंग्ंड, अैमिमान । 

- « सहा$-४मिज ज (मे)आना (होना)-- धमंद करवा 
मसरे दिखाना / मिजाज ने मिलना--घर्मंड के सारे 
बात भी त्-करना । 

मिटत--_क्रिं. अ. [हिं, मिटना] दूर होता है, नष्ठ हो 
सकता हुं । 3,--ये उतपात मिटत इनही प--६०० । 

सिटन--सज्ञा पु. [हिं. मिटना सिदले की क्रिया । 

प्र०--न मिटन पाई--चिन्हुं बना रहा। उ.--- 

क्षाई न मिटन पाई---5-५ । 

समिटना, मिटनो--क्रि. अ. [स. मुष्ठ, प्रा० मिदट] (१) 
अंफित चिछ्ठु का दूर हो जाना । (२) नष्ठ हो जाना। 
(३) खराब हो जाना । (४) रदृद हो जाना । 

सिटाइ--क्रि. स. [ हि. मिदाना ] छुप्रभाव आादि दूर 
करके । 3.--आई अजर निकसी नंदरानी बहुरी दोष 
मिठाइ--५४० | 

मिटाइए-.क्रि. स. [हिं. मिठाना] हूर कीजिए । उ.--- 
या लोक के उपहास्त आपुन ताहि बरजि मिटा हए--- 
१० उ०-२४। 

. सिठाई--क्रि. स. [हिं. भिटाता दूर फी । 

प्र०--डारो मिटदाई---हुर कर दो। उ.$पा 

..करि रारि डारी मिठाई--८-९ । 

मिटा +--क्रि. स. [हिं. मिदाना] (१) दूर कर हूँ, निकाज 
डालूँ। उ.--अपने जिय की खूटक मिटाऊे---२४५९ | 
(२) रबृद फर दूँ । उ.>मुनिवर साप मिदाऊें-३८२ । 

मिठाना, सिदानो--क्रि स. [ हि. मिटता ] (१) चिह्छ 
आदि दूर फरना । (२) मे रहने देना । (३) चोपट 
करता । (४) रबृद करना । 


मिटायो, मिटायौ--क्रि. स. [हिं. मिदाना] रदुद किया, 
न माना। 
प्र०--न जात मिटायौ-- सानमा था स्वीकारनता 
पड़ता है। उ.-- बह उपक्रार न जात मिटायो--४-९ 
सिदारो--क्रि. स. [ हिं. मिदाना ] नष्ठ या दूर क्षिया | 
उ.--सूर सुभेंटि सुदामा हरि दुख दस्द्रि भिठारो+- 
१० उ००७७॥ 
मिटावरति--क्रि. स. [ हि. मिटाना ] नष्ट या दूर करती 
हैं। 3.--बालक को यह दोष मिटा०ति--१०१० । 
मिटावन--संज्ञा पू [हिं. मिटाता] सिठाने की क्रिया । « 
धौ०--मिटावन लायफ- दूर करने में समये। 
उ.--तुम बिन ऐसो कोन नंद-सुत यह दुख दुसह 
मिटावन लायक-- ९५४ । 
मिटावना, सिदा|वनो--क्रि. स. [हिं. मिटाना] (१) चिह्त॒ 
आदि दूर फरना। (२) न रहने देता। (३) नष्ट 
करना । (४) रदृद करना | 
मिटावद्दि -क्रि. स. [हि. मिटाना] दर करता हूँ । 
मुहा०--ताउ' मिटावहि-चिहक्नू भावि भी ने 
रहने दे । 3.--४र्न्द्राह पेलि करी गिरि पुजा सजिल 
बरपि ब्नज नाउँ मिटावहि -- ९४७ | 
सिटावहु---क्रि, स, [हिं, मिटाना]) दूर करो । उ,--कहा 
करत ए बोलत नाही पिय, यह खेल मिटावहु--पू- 
३१२ (१३) । 
सिटि--क्रि, अ. [हि, मिटना] दूर होकर | 
प्र०--जाहि मिटि--दूर हो जाय । उ.--सुर हरि 
को सुजस गावी जाहि मिटि भव-भार---१०२९४ 
सिश्या-सज्ञा सत्रो. [हि. मिट्टी] (१)सटकी। (२) सिद्टी । 
मिटियाना, सिटियानो--क्रि, स. [हिं. मिद्टी--आना] 
मिटटी लगाकर साफ करना । 
समिदी--क्रि. अ. [हि. मिटना] (१) दूर हो गयी । उ,-.- 
तेतनि की सिटी प्यास--८-५। (२) रहते गयी। 
उ.---मिटी सब लीला--३४३७ ॥ 
मिटे-क्ति, अ- [हि, मिठना] दूर या नष्ठ हो । उ.-और भजे 
ते काम सरे नहिं, मिदै न भव-जजार--१-६८ | 
सिट्टी--संशा। स्त्री. [ठें. मलिका, प्रा मिटा | (१) 
भप्ति। (२) धूल । 


[ ९ पघ्छ ] 


मुहा०--मिट॒ठी करना-चौपट या बरवाद करना। 
मिद॒टी के मोल--बहुत सत्ता । मिटटी डालना-- 
(१) छोड देना । (२) दोष को छिपाना। मिट्टी 
देना --कत्र में गाइना। मिट्टी छने (पकड़ने) से सोना 
होना--प्ताधारण काम में भी बहुत लाभ होना। 
मिट्टी में मिलना - चप्ट होना । मिट्टी में मिलाना 
नष्ट कर देना । मिद॒दी होना-- (१) मेला हो जाना । 
(२) नष्ठ होना । (३3) स्वाद था आनद रहित होना । 
यो०--मिट्ठी का पुतला (क्री सूरत)--मानद 
वरीर । मिट्टी के माधव--भोंदू । मिट॒टी खराब 
होना--रुदेंशा होना । 
(३) मृत शरीर, शच । 
मुहा०--मिट्टी ठिकाने लगना--शव की अंतिम 
क्रिया हो जाना । मिटटी ठिकाने लगाना--शब की 
भतिम किया करना । 
(४) शरोर को बनावट या गठन । 
मुहा०--मिट॒टी ढह जाना--अधिक आयु यथा रोग 
के कारण शरीर की गठन या बनावट बिगड़ जाना । 
मिटठा--वि [हि मीठा] जिसमें सिठास हो । 
मिटटठी--संज्ा स्त्री [हि मीठा] बच्चे का चुबन । 
मिट॒ह--वि, [हि मीठा] सौठा बोलनेवाला । 
मुहा०--अपने मूह मिर्याँ-मिदठू बनना--अपनी 
बंडाई स्वयं करना । 
मिट्यो, मिट्यौ--क्रि अ भूत [हिं. मिटना] (१) नष्ट 
हो गया, दूर हो गया । उ --आनेद मिदयौ---३४- 
३७ ॥ (२) सर गया | उ --कहा बापुरो कम मिदयो 
तब मन सस करत है जी को--२५५६ । 
सिठ--वि [हिं. मीठा] 'सीठा' का सक्षिप्त रूप जो प्राय 
किसी शब्द के पुर्वे, यीगिक रूप बनाने को जुड़ता है । 
मिठयोला--वि [हिं. मीठा +बोलना] मधुरभाषी । 
सिठलीना - वि [हिं. मीठा -- कम--लोन ] जिसमें नमक्त 
फम हो | 
सिठाई--सन्ना स्त्री. [हि, मीठा --भाई] (१) मिठास, 
माधुरी । (२) खाने की मीठी चीज, वह जिसमें मीठा 
' ' पढ़ा हो । 3३--(क) खोवामय मधुर मिठाई--१०- 
१८३ । (ख्) मानहूँ मूक मिठाई के भुन कहि न सकत 


मुख, सीस डुलावत्त--६४८ | (ग) दई कोटि ऋलस 
भरि बारुनी वहुन मिठाई पान हो---२४४९ । 
सिठाना, मिठानो--क्रि. अ. [हि मीठा] मीठा होता, | - 


सिठास--सज्ञा स्त्री, [हिं सीठा+आास] (१) मीठे होने ..* . 


का भाव, सीठापन । (२) मीठी चीज, क्‍मिंठाईं । उ,--- 
वहिरी तान स्वाद बहा जाते गूंगो “खात मिठास--- 
शे३े३े६ ) 

सिठौना--वि [हिं मीठा] मीछा। :. :. -./ 

मिठोरि, सिठौरी--सन्ना स्त्री. [हि. मीठा--वरी] उड़द 
या चने की बरी या बड़ियाँ-। 

मितंग--प्नज्ञा पू [स मितंगम] हाथी । -* 

सित--वि [स.] (१) जो सीसा में हो ।(६)-थोड़ा १ 

मितभाषी --वि. [स, मितभाषित्‌ | कस श्ोलनेघाला । 

मितव्यय--सज्ञा पू सि] कमर खर्च करना 

सितव्ययी--वि. [स, मितव्यथिन्‌] कम खर्चनेवाला । 

मिताई--प्ज्ञा स्त्री. [हि. मीत +आाई] मिन्नता | उ,-- 
(क) हमसौ-तुमसीं वाल मिताई---१-२९५ । (ख) 
हम अही रि मतिहीन बावरी हव्कतहू हठि कर्राह 
मिताई---३११८ । (ग) सुख देखे की कौन पित्ताई 
“रे३१०॥ 

मिति--सज्ञा स्त्री. [स ] (१) सीमा, हुद। उ--(क) 
तुम गुन की जैसे समिति नाहिन, हो अध कोटि बिच- 
रतो--१-२०३ ॥ (ख) इत लोभी उत्त रूप परम 
निधि कोठउ न रहत मिति मानि--१४३० । (२) 
परिमाण । (३) काल की अवधि | 

मिती--मज्ञा स्त्री. [स, मिति] (१) तिथि, तारीख । (२) 
सीसा, हद । 3.--रहत अवज्ञा दहोइ गुवाई चलत न 
दुर्खाह मिती--१० उ --१०३ । (३) दिन, दिवस । 
(४) समय की अवधि । 

मित्र, मित्त, सित्तर--सज्ञा पु [ स, मित्र ] (१) दोस्त, 
सखा | (२) सुर्थ । 

मित्रता-सज्ञा भरी. [स.] (१) दोस्ती । (२) मित्र का धर्म । 

सित्रपन---सज्ञा पु [सि मित्र--हिं पन] मित्रता । 

सित्रविंदा, मित्रविदा--सज्ञा स्त्री [स ] श्रीकृष्ण को एक 

नी । 3--हराहिं मिर्नावदा चित ध्यायो--१० 

उ०-रप | 


क दर ३ हि रत 
/) ५+ 


क्र हज 
एु हल / 


श्र 


[ १३८५ -]] 


मित्राइ, मित्राई - संज्ञा स्त्री, [ सं. मित्र+हिं. भाई ] 
:_* स्रित्रता, सित्र का धर्म, सिन्नता का निवाह। उ-- 
..__ (क) हमसौ तुमसौ बाल-मिताई । हमसो कछु न भई 
.. मिन्नाई--(१-२८०९। (ख) देखि माधौ की मित्राई--- 
रफ़क। ४. 
मिथि, मिथिल--सर्चा, पु. [ सं. ] राजा जनक का एक 
नास.१:,उ,-दीनो "दान बहुत द्विजन कौ राजा 
सिर्धिल:म्रेस_+सारा+२३४। 
सिथिला--मज्ा. स्त्री: [सं ] वर्तमान तिरहुत जहाँ प्राचीन 
काल सें राज जनक का राज्य था। 
सिधुन्--संज्ञा सु '[ स॑.' ] (१) स्त्री-पुरुष का युग्म । (२) 
संयोग, समाग़म । (३) एक राशि । 
मिथ्या---वि. [स ] (१) भूठ, असत्य । उ--मिथ्या बाद 
विवाद छाँड़िद---१-३१२॥ (२) सार या आधार हीन, 
जिससें वास्तविकता या स्थायित्व न हो । उ--बल 
विद्या धन धाम रूप ग्रन और सकल मिथ्या 
सौजाई--१-२१४। 
मिथ्याचार--सज्ञा पु. [सं] कपठपूर्ण व्यवहार । 
मिथ्याध्यवसिति--सज्ञा स्त्री. [स ] एक काव्यालंकार । 
सिथ्याबाद, मिथ्यावाद---सज्ञा पु [स॒ मिथ्या-वाद] 
संसार को असत्य समभने का सिद्घांत। उ.--मिथ्या 
बाद उपाधि रहित हू बिमल बिमल जस गावत--- 
२-१७ । 
मिथ्याबादी, सिथ्यावादी-वि, [ स. मिथ्यावादिन्‌ ] 
भूठा । 
सिथ्वाभास--सज्ञा पृ-[स] आभास जो वास्तविक स्थिति 
के विरुदध हो । 
मिदुराना; मिदुरानो--क्रि. अ. [स सृदु] मृढु, सधुर या 
कोमल हो जाना । 
मिनकना, मिनकनो---क्रि. अ. [अनु, सिनमिन] (किसी 
के) दबाव में आकर बहुत धीरे से बोलना । 
मिनती--सज्ञा स्त्री. [हि. बिनती] वितय, प्रार्थना । 
मिनसिन--क्रि. वि. [अनु.] नाक से निकलने वाले धौमे 
या भहीन रबर में । 


मिनसिना--वि. [अनु ] ताक से धीमें या सहीन स्वर में 
बोलनेव/ला । 


समिनसिनाना, सिनमिनानो«-क्रि. अ [ अनु. ] नाक से 
ध्षीसे स्वर में बोलना । 
मिन्नत--सन्ञा स्त्री, [अ.] (१) प्रार्थना । (२) दीनता । 
मिमियाना, मिमियानो--क्रि. अ. [ अनु. ] बकरी की 
तरह बोलना | 
मियो--सज्ञा पु. [ फ़ा. ] (१) स्वामी । (२) पति । (३) 
सहाशय । (४) घृसलसान । 
मियो-मिट्ठ्ू---सज्ञा पु. [ फा. मियाँ+हिं, मिट्टू ] 
(१) सिठयोला । (२) अपनी बड़ाई स्वयं करनेवाला । 
सुहा०--अपने मूँह मियाँ मिदृदू दतना- स्वयं 
अपनी बड़ाई करना | 
(३) मू्खे व्यक्षिति । (४) तोता । 
महा ०--मिर्या मिद॒द्‌ बनना-- बिना समभे रठना। 
मियाँ सिद॒ट्‌ बनाना--बिना सम्रफाएं रठटाना | 
समियाद---सज्ञा स्त्री, [अ. मीयाद] निश्चित अवधि । 
मिरग--सज्ञा पु. [स, मृग] हिरन, सूग | उ.--कहै मिरग 
सो नारी---१-२२१ । 
मिरगछाला-- सज्ञा स्घो. [स. मृगछाला] हिरन की खाल । 
मिरगी--सज्ञा स्त्री. [स मृगी] एक सानसिक रोग । 
मिरच, मिरचा, मिरची, मिरिच, मिरिचा, मिचे--सज्ञा 
पृ, स्‍त्री, [स. मरिच] (१) लाल सिर्च । उ.--(क) 
तिहि सीठ-मिरिच रुचि नाई---१०-१८३ । (ख) बरा 
कौर मेलत मुख भीतर मिरिच दसन टकटौरे । तीद्न 
लागी नैन भरि आए रोवत बाहर दौरे--१०-२२४। 
(ग) हीग मिरच पीपरि अजवाइन ये सब ब्रनिज कहावे 
“११०८ ॥ (२) काली मिर्च । 
मिरजई-..सज्ञा स्त्री [फा. मिरजा] बंददार बास्कट । 
मिरज्ञा--सन्ञा प्‌. [अ, मिर्जा] 'शहजादो' की उपाधि । 
मिरदंग, सिरदे ग--सज्ञा प्‌, [स, मृदग] मदंग । 
मिरदंगी मिदेगी--सज्ञा स्त्री. [स. मृदग ] छोटा सुदंग । 
सिखना, मिखनो--क्रि, स. [हिं. मिलाना] सिलाना । 
सिलक--पंज्ञा स्त्री. [अ. मिल्क] (१) जमीदारी। (२) 
जागीर। उ,--त्रज की भूमि इद्र ते मानी मदन 
मिलक (मिलिक) करि पाई--२१८३६ । 
मिलकना, मिलकनो--क्रि, थ, [देश.] जलना । 
मिलकी-सज्ञा स्त्री [हि. मिलक] (१) जमीदार। (२) घत्ती । 


[ (१४१५६ ] 


मिलते--क्ि स. [हिं. मिलना] दर्शन देतै। उ.-मनत्ता 
करि सुमिरत हे जबव-जब, मिलते तब तबहीं-१ २८३ । 
मिलन--क्रि, स. [स,] मिलाए, भेंट ) उ.--मिलन आस 
तनु प्रात रहत हैं दिल ढस मारग चेहीौ - २५५० ! 
नुहा०--मिलन कहियौ-बरायर दालियों से सप्रेस 
प्रणाम-नमस्कार आदि कहना, प्रणाम नमस्फार-सुयक 
मिलना या भेंदना कहुना । उ.--या घर प्यारी आवति 
रहियो। महरि हमारी बात चलावति मिलन हमारी 
फहियौ--+७२७ ! 
प्र०--मिलन गए-- मिलने, भेंटने या दशेन फरने 
. गये। उ,--जिनकौ मिलन गए पति तेरे सो ठाकुर 
ये बिदित तुम्हारे --१०२४१ । मिलन न पाई--समिल- 
भेंट ने सकी, द्वोन न कर सकी । उ.--वदनंदन के 
पचलन सखी हे तिनको मिलन ने पाई---२५६८ । 
मिलनसार - वि,-न[हि. मिलन +- सार] हेलसेल या प्रेस- 
व्यवहार रखने वाला । 
मिलनसारी--सज्ञा स्त्री, [ हि. मिलनसारी ] हेलभेल या 
प्रेस फा व्यवहार | 
मिलना, मिलनो---क्रि अ. [ स मिलन ] (१) सिश्ित 
होना । (२) दो पदायों फा अतर सिटकफर एक होना । 
(२) सम्मिलित होना । (४) जुड़ना, घिपकना । (५) 
गण, जाकृति आदि समान होना । (६) भेंटना, छातो 
से लगाना | (७) भेंट या मुलाकात होना। (५) 
सेल-मिलाप होगा। (९) पक्ष-विश्लेष में हो जाना | 
(१०) लाभ होना | (११) पता था खोज लगाना । 
(१२) सुर ठीक होना । 
क्रि,. स. [देश. | इध दुहना । 
मिलनि, सिलनी---सज्ञा स्त्री. [हि. मिलना] (१) विवाह 
फी एक रीति जिसमें घिवाह के पूर्व अथवा 
पश्चात फन्‍या के सकट संबधियों से गले मिलते और 
नकद भेंट देते हे । ( २) मिलने फो क्रिया या भाष, 
भेंट, भिलन | ३,--(क) घन्य यह मिलनि धन्य यह 
बठनि धन्य वबनुगग नही यह थोरी-- पृ० ३१० 
(४) । (सर) वह हिलनि-मिलनि-खिलन की हेरे प्रेम 
प्रीति जवाई---२१०७। ( ३) प्रेस-पूर्ण सबंध या 
व्यवहार, सिलना-भुलना | उ---जब बारे तब वैसी 
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मिलनी की बह्े भए इहै देखों--३8१०० । 


मिलवत--क्ि. स. [हि, मिलाना] (१) मिश्चित या सस्मि- ३... 
लिते करते हो। 3उ.--मिंलवत कहाँ कहाँ की बाते' ? 


हँसत कहति अति 'छर मकुचाई-+-११६३ ४ (२) 
समिलते-जलते ही । -८ 
भुहा०--मुंह ही की हुमंसों' मिलयत---मिलने-भेटने 

की कोरी यातें ही फरते हो, एमसे सिलने-जलने को 
फेदल थातें फरते हों (हुंदय से धंसा. -महों चाहते), 
मंह से तो हमसे सिलने-जलते की बात; करते हो (पर 
सन कहीं मौर है) | उ,<-मंह ही की हमसी:मिलावत 
जिय बसत जहाँ मन मोहनि---२०१४५ : 

मिलवति--क्रि, स, [ हि..मिलाना ] (४१) मिश्चित या . 
सम्सिलित करती है । (२)इधर-उंधर के बातें जोड़ती 

। उ--मैं जानति उनके हंग नीके बातें मिलवति 

जोरि-- ५६७ । (२) ( इधर की उधर ) लगाती है। 
उ.-उसकी इत इत की उतत मिलवति समुझति 
नाहिन प्रं'ति-रीत्ति---२०४६ | 

मिलवना, मिलवनो--क्रि, स. [हि. मिलाना] मिलाना । 

समिलवाई---सज्ञा स्त्री, [ हि. मिलवाना ] मिलवाने की 
क्रिया, भाव या सजदूरी । 

मिलवाना, मिलवानी--क्रि. स, [ हि. मिलाना ] (१) 
मिलने को प्रदत्त फरना । (२) भेंट या परिचय 
फरना । (३) मेल कराता । 

मिलाइ--क्रि स. [हि. मिलाना] मिश्चित करफे, घोलकर । 
उ-मलिल कौ सब रग तजि के एक रग मिलाइ-१-७० | 

मिलाई---सज्ञा स्त्री. [ हि मिलाना ] सिलाने की किया, 
भाव था सजदूरी ५ 

मिलान---सन्ञा पु [हि, मिलाना] (१) सिलाने की क्रिया । 
(२) सम्तता, तुलना । (३) ठीक होने की जाँच । 

मिलाना, मिलानो--क्रि, स, [स.. मिलन] (१) भिश्चित 
करना । (२) अंतर मिठादर एक फरना । (३) सम्सि- 
लिप करना । (४) जोड़ना, चिपकाना। (५) ठोक 
होने क्षी जाँच करना । (६) भेंट या परिचय करना । 
(७) मेल या संधि करना । (८) पक्ष-विश्ेष में करता । 
(६) सुर ठोफ करना । ९ 

सिलाप--संज्ञा पूं, [हिं. मिलाना] (१) मिलने छो किया 


छ 


[ 


;। या भाव । (२) मेल, मित्रता । (३) भंद, मुंचाकाव । 
. ,5-«>-रानी सौं मिलाप तहूँ मयौ>-४-१२ | 
मिलोबे---पंद्ञा पूं. [ हि. मिल,ना ] (१) घित्ावट । (२) 


“/ $* सितलाप ।॥ 


मिलावट:---संज्ञा स्‍त्री. [हिं: मिलाना] (१) मिलाये जाने 
की किया या सांव [.(२) अच्छी में बुरी का मेल । 

मिलाबंत-- कि. स- [हि: मिलावना] अच्छी चीज में बुरी 
पा एक॑ में दूसंरी.मि्रीता है । उ.--देखो आद पृत के 
फरतब, दूँ मिलावत 'प्रची-- १०-३३७ । 

मिल्ावन्नां, मिंल[वेनी -हक्रि, सः [हि, मिलाना]मिलाना | 

मिलाब-२-क्रि; मे, [हि. मिलावना] भेंट करा दे । उ.-- 
ऐसो कोऊ नेहिने सजनी जो मोहन मिलाव--२७४५। 

मिलाही ->क़रि: स. [ हि: मिलना ] मिलते है, भेंटते या 
छाती से लगाते हैँ ।. उ.--बरपत मेह मेदनी के द्त 
प्रीतम हरंषि मिलाही--२३ ९४ । 


: मिलिंद--सज्ञा पू: [स.] भौंरा, भ्रमर । 


मिल्ति--क्ति, स [ हिं. मिलना ] मिलकर, संगति करके । 
उ,च्रन-मद-पूृढ़नि अभिमानिनि मिलि लोभ लिए 
दुबं चन सहै---१-५३ ॥ 
मिलिक--सज्ञा स्त्री. [ अ. मिल्क्र | (१) जमीदार | (२) 
जागीौर। उ.--इह ब्रज भूमि सकल सुर-सतति सो 
मदन मिलिक करि पाई--२८३६ 
मिलित--व, [सं] मिला हुआ, युक्‍त । 
मिलिबे, मिलिनो, सिलिनौ--सज्ञा पु [ हि. मिलना ] 
सिलने की क्रिया या भाव | उ.---मिलिवे की तरसनि 
“-१०-९६॥ 
मिलिहो --क्रि स. [हिं. मिलना] मिलोगे, दर्शन करोगे। 
उ---जीते जनम विरोध करि मोकौ मिलिहौ 
आई--३-११ । 
सिलीं---कि. स. [हि. मिलना] संयुक्त हुईं, एक हो गयीं । 
-मुक्तामाल मिली मानौ ढं सुरसरि एक सग-६२८। 
मिले--क्रि, स. [हहि, मिलाना] (१) सिश्चित करके । उ.-- 
बेसन मिले सरस मैदा साँ अति कोमल पूरो है भारो 
“-१०-२४१ । (२) स्वर ठोक करके, सुर मिलाकर | 
--गौरी राग मिले सुर गावत---५०६ । 
मिलोना, मिलोनो--क्रि. स. [हिं. मिलाना]। मिलाना । 


ैरेन७ ] 


क्रि. स, [देश, | दूध दुहना ।. 7 
सिलौनी--ंज्ञा स्त्री. [ हि. मिलता ] ( १ ) मिलाने फी 
छिया था भाव, मिलावट । (२) सिलाने के बदले में 
घप्रिला हुआ घन | / 
मिल्यो, मिल्यौ--क्रि, स. [ हि. मिलना ै] मिला, प्राप्त 
हुआ । उ,--जिंहि तन हरि भजियो न कियो $ “” ॥ 
तिन्‍हें न मिलयो हियो--२-१६ ॥ 
मिश्र-वि. [सं.] (१) मिश्वित । (२) श्रेष्ठ । 
सज्ञा प.--ब्नाह्मणों का एक बग । 
मिश्रण--पज्ञा पू [सं] (१) मेल, मिलावट। (२) कई 
चीजों का मिला हुआ घोल | 
मिश्रित---वि. [स, ] मिलाया हुआ । 
सिश्री--प्ञा स्त्री. [ हि. मिस्री ] दोबारा साफ फरके 
जमायी गयी चीनी । उ.--मिश्री सानि चटाव-१०-८४ | 
सिप--सज्ञा प्‌. [स] (१) छल-कपट । (२) हीला-बहाना । 
मिष्ट---वि. [स,] मीठा, सधुर । उ --अगरवित तद-फल 
सुगब मृदुल मिष्ट खाटे--९-९६ । 
सिष्टभाषी---वि. [स, मिष्टभाषिन्‌] सिठशोला । 
मिष्टान्न, मिप्ठान्त--सज्ञा प्‌. [ सं. मिष्टान्न ] मिठाई । 
उ,--माखन मधु मिष्टान्न महर ले दिया अक्ूर के 
हाथ--२५३४ ॥ 
मिस--संज्ञा पु [ स. मिष ] (१) हौला, बहाना । उ.- 
(व) दव्धि-मिस्त आपु बंधायों दाँवरि--१-२५ | (ख) 
मिस दिगविजय हूँ दिशि गयो--१-२९० । (ग) 
आवति सूर उरहने के मिस---१०-३११ । (२) नकल, 
स्वाँग। 
मिसकना, मिसकनो--क्रि. अ. [अनु.] घीरे बोलना । , 
मिसकी -नज्ञा स्त्री. [हिं. मिसकना] (१) धीरे बोलने की 
क्रिया । (२) धोमे स्वर से गाना 
मिसक्रीन --वि [अ- मिस्क्रीन] दीन, निर्धन । 
मिसफ्ीनता -सजन्ना स्त्री. [हि. मिसकोन] दीनता, गरीबी । 
मिसना, मिसनो--क्रि. अ. [स. मिश्रण] सिश्चित होना। 
क्रि. अ. [हि. मीसता] मीसा जाना । 
मिसरा--सन्ञा पु. [अ. सिसरअ] कविता का एक चरण | 


मिसरी--पज्ञा स्त्रो.रिश.] दोबार। साफ फरके जमाई गयी 
चीनी, मिश्री । 


आग 
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[ है३८८ ] 


मिसद्ा--वि. [हिं. मिस] (१) वहानेबाज। (२) फपटी । 
मिसाल-- संज्ञा स्त्री. [अ ] (१) उपमा । (२) नमूना । 
मिसि-.ंज्ञा पु [ स. मिप ] बहाना । उ--सुदर स्थाम 
पाहुने के मिस्ति मिलि न जाहु दिन चार--२७६९ । 
मिसिरी--सज्ञा स्त्रो. [ हि. मिस टी ] दोशरा साफ करके 
जपायी गयी चीनी । 3.-- (की) सद दवि-माखन धौं 
आनी। ता पर मधु मितिरी स।नी--१०-१८३॥। (ख) 
दूध औदयों जआनि, अधिक मिसिरी सानि>-४४० | 
मिसिल -- वि. [अ. मिग्ल] समान, तुल्य । 
मिसी--सज्ञा पू [हि मिस] बहाना, हीला । 
मिस्री--सज्ञा सत्र [हि. मिसरी] मिमरी । 
मिस्रित--वि. [स मिश्रित] सिला हुआ । 
प्र०--पिशस्चित करि--मिलाकर । उ--(क ) 
मिस्सो दधि-म'खन मिल्लेत करि मु नावत छवि 
धनिया--१०-२३८ । (व) घृत भिष्टान्न खो र मिश्रित 
फा  पदसि कृष्न हित ध्यत लगायौ---१ ०-२४८ । 
मिरता--पज्ञा पूं [हि मीसना] कई दालो का मिला हुआ 
झाटा | 
यौ०--मिस्मा-कुस्मा--मोदा अवाज । 
मिस्प्ती--सज्ञा स्त्री [ फा मि्म,-तावे का ] एक मंजन 
जिभसे दांत फाले होकर सुदर लगते है । 
मुहा०- मिस्सी-वारल करता--श्रगार करना | 
मिहचना, भिहचनो --क्रि, स. [हि मं चना] मंदना ॥ 
मिहर--स्ञा स्त्री [अ. गेह] झृपा, दया 
मिहानी--मज्ञा स्त्री. [हि मयानी] सयानी । 
सींगी--सज्ञा स्त्री, [ सं. मुदग ] बीज फ्री भीतरी गिरी । 
सीजत--क्रि, स[ हि. मीजना ] सलता-ममलता हैं, 
मलते-मसनते (ही)। उ---मीडत पं ठि प्रीति अत्ति 
वाढ़ी -- ७९९ । 
मीजना, मीजनी --कि से [हि मीजना ] (१) हाथ से 
मनता-मतवना | (२)फुचलना, दलना, सर्दन करना । 
सीजि--क्रि स [हि मोजना ] सत्न या ससनकर | 
मुह[ए--मं।जि कर-हाथ मल-मलकर, बहुत 
बुषी होरर। उ --परह सुनत जल चैन ढ,रत मीजि 
फर १छिताि---२६७२ । 
मीजी--फि. स. [हि मीजना ] हाथ से मली-ससली । 


--कालिह धोखे कान्ह मेरी पीठि मींजी आ६-७८०। 
ज्ञा स्त्री, [ सं० मीडम्‌ ] सगीत में एक सदर से 
दुमरे पर इस कौशल से - जाना कि स्वरों फो सदंध 
तो स्पष्ट हो परंतु कोई व्यवघान ने जान पड़े । 
मींडत--कि, स. [ हि. मोडना ) सलता-मसलता हैं। 
--हम अस्तान करति जुत्नस्धीतर ,मीड़त पीढठि 
कन्हाई---3७० । कह आर 
मोंड्ता, मोड़नी --क्रि,स. [हिं:, मॉडल ]आजना, ससलना । 
सोच - सज्ञा स्त्री [हि, मोच: मौत, झुंत्यु । उ (5) ताक 
मौड चढ़ी नाचति है प्रीचति' न्े/चे नट:--१-९%८॥ 
(3) गिर पर मीच, नीच महि ;,चिलवत--१-१४+ । 
मीचना, मीचनो-क्रि, स | हिंमदना | आँख शूदना | 
मीचि--क्ि स [हि, मीचना] (आँख) मूँद या बर्ं कर । 
-कह्यौ, आँखि अब मोचि' टू---६-१६ । 
सोचु--प्ज्ञा स्त्री [म. मृत्यु, प्रा० मिच्चु] मौत, मृत्यु । 
उ--जो पै यह +फियो चाहत है मीचु बिरह सर 
घं।त--२५०२ ॥ » 
प्तीचत--क्रि, स [हि मीचता] मीचता है, मौचते (हो) 
सीचते (हुए) । उ --ठाढी कुँअरि राधिका लोचन 
मीचत तहूँ हरि आए---६७५॥ 
मीचे--क्रि . स, [हि मीचता ] बद करता है । उ,- 
हीं यह जानति बानि स्थाम की जेखियाँ मी बदन 
चलावै-- १०-२३१॥ 
सीजत--क्रि स. [हि मीजना ] मलता-मसलता हूँ। 
उ.--फिरि देखें ती कुंवर कन्हाई मीजत रुचि सौं 
पीडठि - ७६८ | ८ 
मीजना,मी जनो---क्ति स. [हि मीजना] मलना, ससलना। 
सीजान--सज्ञा पु [ अ. ] सब्याओं फा योग । 
सीठा--वि [स॒मिष्ट, प्रा० मिद्‌ट ] (१) सघुर । (२) 
स्वादिष्ट । (३) धीमा, मद । (४) म्ामली, साधारण । 
(५) हलवा,मद | (६) बहुत सीधा। (७) प्रिय,झचिकर। 
संज्ञा पु - (१) मिठाई । (२) गड़ । 
सीठि, मीर्ठ.-...दवि [ हि. मीठा ] मव॒र | 
पौ०-- टु-मं,ठि---कडुआ और सीठा, बुरा और 


भेत्रा । उ.--सू र स्थाम सुदर रस अटके नहि जानत 
कटु-मीठि--पू. ३३४ (३६) । 


[० 


श्र 


ध्ट 


| (६५६ | 


भीठी छुरी--पंज्ञा स्त्री [ हि. मीठ!+छरी ] (१) ऊपर 
से मित्र, भीतर से दात्र । (२) कपटी, कुटिल | 
-_ भीठी सार-हुसज्ञा स्त्री, [ हि, मीठी +मार ) ऐसी चोद 
" - छो ऊपर से तो, दिखायी न दे पर भीतर पीड़ा पहुंचाये । 
मीठे---वि. [हिं- ज्रीढा] (१) प्रिय, रचिक्तर। उ--सूर- 
दास-प्रभ-हरि- गुत मंठे, मित्र प्रति सुनियत कान-- 
“६१६९ (२) जिंकुपें.मिठास हो, मधुर । 3 --सबरी 
कटक वेर-तजि मठ चाखि गोद भरि लाई--१-१३ । 
प्र०--जढों ;, खडए मं,ठे कारन-कोई अनुचित 
फाम तभी किया. जाय 'जव-उसते कम्त से कस कोई 
ः. स्वायें या लाभ-तो,होंता हो ।- उ.--जठो खइए म॑,6 
कारण आर्पुर्हि खान लड़ातु--प० ३३१ (६) | 
मीठे तेल--संझ्ञाम्‌ - खुवि [ हि. मीउडा+तेल ] मीठे तेल 
में, तिल फे :पेल-में । उ,--मठै तेल चना की 
भाजो---३९६ ॥ 
मीड़त---क्रि. से, [ हि. मीडंना ] सलता मसलता है । 
मुहा०--कर या हाथ मॉडत--हाथ मलता या 
पछताता हु ! उ.-- (5) हरि बिनु को पुरव मो स्वा- 
रथ | मोडत हाथ सीस घुति ढो रत रुदन करत न्‌ १, 
पारथ--१-२८७ | (ख) मोौडत हाथ सकल में कुतजन 
बिरह बिकल वेहाल--२५३६ ॥ (ग) सूरदास प्रभ 
तुर्माह मिलन को कर मीड़त पछितात--३३५० । 
पलक मीडत रही-- दर तक देखने फे लिए आँख 
या पलक सलकर तंयार होने के यत्न में लगी रही । 
उ,--जौ लगि पावति पलक मोड़त रही तो लगि 
चलि गए दूृरि--२६९३ । 
मीड़ति--क्रि, स. स्त्री. [हि. मींडना] मलती है । उ--- 
कर मोडति पछिताति मर्ताह सन क्रम क्रम करि 
समुझाव--३०९८ । 
मीड़ना, मोड़नो--क्रि, स. [ हि, मींडना ] (१) भलना, 
मसंपतलना । (२) कुचलना, दलना, मर्देत करना । 
भीड़ --क्रि, स. [हि, भीड़ना] मलतें-मसलते हे । उ.--- 
ताहि कोऊ उपचार न लागत कर मीडे सहचरि पहछि- 
ताइ---७४८॥ 
मीत--संज्ञा प्‌. [सं. मित्र] (१) सिन्न, सस्धा । 3.--(क) 
गौबिद,गाढ़े दित के भीत--१०३१॥ (ख) सखीरी, 


काके मीत अहीर---२६८६ | (ग) मधुकर केक भीत 
भए--२९९२ । (२) प्रेमी । 

मीतता--सज्ञा स्त्री. [हि मं.त+ता] मित्रता । 

मीता, मीते--सज्ञा पू [6 मीत] (१) मित्र, सखा। उ >++ 
“-पूरदाप्त प्रभु बहुरि कृपा करि मिलहु सुदामा 
मीते--२८९३॥ (१) प्रिग्न, प्रियत्मत । उ.--तिनकों 
कहा परखो क॑,जे कु बजा के मीता को--३३७६ | ' 

सीन-सज्ञा पूं. [स.] (१) मछली । उ.-- (+) मीन वियोग 
न सहि सक्रे (रे) नीर न पूछे बात--१ ३१५॥।॥ (२) 
बारहवीं और अतिम -राशि। (३) बारहवों और 
अतिम लग्न | 

मीनकेत, मीनदे तन, सीनके तु--सनज्ञा पूं. [सं, मीन-+- 
केतन, केतु] कामदेव जिसकी ध्वजा पर मीन अंकित 
फ्ही गयी है । उ--मीनकेत अंबुज आनदित ताते ता 
हित लहियत -- २८५६ ॥ 

मीनता--सज्ञा स्त्री, [स. मोन--ता] 'मीन! का गुण, या 
स्वभाव, मीमपन। उ.--सूरदास मीनता क्छक् 
जल भरि क्बहू न छाँडत -- २७७७ । 

मीन-सार्ग--सज्ञा पू [स,] हठ-पोग की साधना का रूप 
जो (जल में मछली के मार्ग के समान) गुप्त रहता है । 

मीन-मेख, मीन-मेष-संज्ञा पृ [स मीन+मेष (राशियाँ)] 
(१) आगा-पोछा, सोच-विन्ञार | (२) छोटे-मोदे दोष 
निकालना । 


मीना--सज्ञा पूं [ फा. ] (१) रंगीन पत्थर । (२) एफ 
नोला पत्थर । (३) कीमिया । (४) सोने के भाभूषण 
आदि पर क्षिया जानेवाला रंगीन काम | 

प्तीनाक्ष-वि. [स] मछली जैसे सदर नेत्रवाला । 

सीनाक्षी--वि, स्त्रो, [म _] जिसके नेन्न मछली-जँसे हों । 

मीनालय--सज्ञ पु [स_] समुद्र । 

सीन्दी--सन्ञा स्त्री. [स मोन] मीन, मछली । उ.--सूर 
स्थाम के रंगह्वि राची टरत नही जल ते ज्यां मीन्ही 
“-१४४१२६९। 

मीमांसक -वि. [स.] (१) भीमांता करनेवाला । 
(२) श्रीमांतः शास्त्र का ज्ञात | 

मीमांसा--सज्ञा स्त्री. [ स. ] (१) तत्व का विधेश्वन था 


[ १३१९० ॥ 


लिर्णय । (२) भारतीय छह दर्शनों में दो जो (पूर्व 
भौर उत्तर मो्मांता फहुलाते है । 
मीर--संना पुं. [फा.] (१) परवान नेंता । (२) धर्माचार्य 
भीरग, मीरगा--पंज्ञा पु. [स- मृग] हिरन । 
भीलन--संजा पु. [स.] (१७ बँदकरना, सूंदना । 
(२) सफ्चित करना । 
मीलिव--वबरिि. [स ] (१) बंद किया हुमा । (२) सिकोड़ा 
या संहुचित फिया हुआ । 
सज्ञा १.--एक अलकार । 
मूँ गरा--सज्ञा पु [हि मीगरा] नमकीन बूंदी । 
में गेछदी, मं गीछो, मुं गीरी --सज्ञा स्‍त्री [दिं- मूंग न बरी] 
मुँंग फी यरी | 
मु चना, मु चनो -क्रि. ज. [स. मोचन_ मुक्त होना । 
क्रि. स.-- मुक्त फरना । 
मुज़--पंज्ञा पु [| एूंज। 
मुठ --सज्ञा पु [स.] (१) सिर। (२) फठा हुमा सिर । 
(३) छुभ देत्य का सेनापति । 
वि,--( १) मुंडे हुएदू सिर बाला | ( २) नीच । 
मठन--सज्ञापु ([स | (१) घिर को मूंइन की छिया | 
(२) द्विजातियों में चालक का एक संस्कार जो 
सामान्यतया पांचवें चर्ष किया जाता है । 
मेँ ढना, मुं डनो--कि अ [स मुडन] (१) सिर के वालों 
पा मूँडा जाना । (२) लूटा या ठगा जाना । (३) हानि 
ज्ठाना । 
मुडमाल, मुडमाला--संज्ञा स्थ्री. [ सं, मूंडमाला | 
कटे हुए मिरों को माला जो शिव या फालो के गले 
में रहती है । 3उ.--मुइमाल ठिव-प्रीवा कसी * “। 
मुस्माल कैसी तब ग्रीवरा--१-२२६॥ 
मु डमालिनि, मु डमालिनी- सज्ञा स्त्री, [स | देवी काली । 
मु ठमाली--सज्ञा पु, [स. मुइमालिन्‌] शिव जी । 
मु उली--सजा स्त्री, [हिं, मुडा] जिसका सिर मुंडा हो । 
3. मुइली पाटो पारन चह। 
मु ठा--वि, [ सं मु ) (१) जिसका सिर मुंडा हो। 
(२) मिप्त (पशु) के सींग न हें।4_ #- 
उमा स्वी.- पु लिपि जिसमें मात्राएं आादि 
'. महीं ऐतों। 


में डाइ, मेँ डाई--सज्चा स्त्री. [ हि: मूड़ना ] मूँड़ने की. 
क्रिया, भाव या मजदूरी । >ज 
/डाना, में दतो--कि- स. [सें. मुंडन] मुंडन कराना, ०६ 
क्रि अ.--(१) , मूंड़ा जाता [:. (२) धोखे में. धर्म... ५ 


गेंवाना, ठगा जाना 4 .. न 
मुं डासा--सज्ञा पू. [_हिः मूड ]-सरफा, परगड. 
मुडित--वि, [सा ] :मंडा हक: 7 पा 


मु ड्िया--सज्ञा स्त्री हि मूड ] प्र मेड ।: 

संज्ञा पूं. [ हि मूंडश ]: इंहशो'सिर मुंडाकर 

फिसी जोगी का -चेला ने ग्रंयी: हों. उ.--जिनके 

जोंग जोय यह ऊचौ, ते सूंडियं[ मं (कार्सी | 

मुडी--संज्ञ। स्त्री. [ हि मुँड नी] २१). सती जिंसका सर 
मुड़ा हो। (२) विधवा न 7४2०० | 


ये 


त्ँ 


| 
नम कु व 
क 


सज्ञा पु+- साधु ज़िल्तका सुरुमुंडर हों । 
मुँ डेरि, मु ढेरी--सज्ञा स्त्रो..[: [हू मंर्डरा ] दीवार का 
ऊपरी भाग जो छत से ऋुछ उठा रहता है।... 
मुंडेरा---मज्ञा पु. [-हिं. मूँड़ | दीवार का वह ऊपरी भाग 
लो छत से कुछ उठा रहता है।.. | 
भु'डो--सज्ञा स्त्री, [ हिनमुड़ी | (१ ) स्‍त्री जिसका 
सर मुंडा हो । (२) विधवा, राॉड़ू । 
मुं दना, मुँ दनौ--कि. अ, [ स मुद्रण ] (१) बंद होना । 
(२) छिपना, लुप्त होना। (३) (छेद भादि) भर जाना । 
मु दरा--संज्ञा पुं. [ स. मुद्रा ] (१) कुंडल जो जोगी कात 
में पहनते है । (२) कान का एक आभूषण | - 
मुं दरिया, में दरी--सज्ञा स्त्री. [ सं. मुद्रा ] (१) उंगली 
से पहनने का छुल्ला ॥ (२) अंगूठी । उ --(क) आशा 
होईइ, देउं कर मुररी, कहाँ संदेसा पति कौ--९“८४। 
(ख) लाख मुँदरिया जाइगी कान्द तुम्हारो मोल--- 
११२७ । (ग) हाथ पहुँचो बोर फानन जरित मुंदरी 
अाजई--२० 3०*२४॥ 
मुँ दाई--क़ि, स. [ हिं मूँदाना | बंब फरवायी । उ.«+ 
- हरि तब भयनती अखि मूंदाई--१०-२४०। _ 
मुँ दाए--क्ि स. [ हि. मुँदाना ] बंद कराये। उ.--नेकु 
_ धीरज धरी, जियहिं कोउ जिनि डडे, कहा ईहि सरौ; 
.. लोचन मुंदाए--५९६ ६ : - कल 
भु शी--पशा पुं. [ भ. ) (१) लेखक । (२) सुहृरिर । 


८, 4, 


; भुँह--.घंजञा पूं. [ सं. मुख ] (१) सुख छा विवर। 


मंह आना--मुंह में छाले पड़ना । (१) मँह का 
कब्चा--जिसकी दात का विश्वास न हो। (२) भो 
क्रिंसी बात को गुप्त न रखकर सबसे कह देता हो | 
“- मेह का कड़ॉज>5उद् उता पूर्वक बातें करनवाला ! मुह 
किलतता--मूंह से बात था बोले ने निकलना । मुँह 
फ्रीलना+-मि ते मात ने लिकालने देना | मंह की 
“बात छिपला-- णो-ब्रात स्वयं - कहने जा रहे हों, 
यही दूसरे है ढ(रा कही ज्ञाना। मूँह की वात 
छोतना>द जो: दूसरी कहने को हो, वहीं स्वयं कह 
: देना । - मह-की -मंकंती 'न' उड़ा सकना--बहुत ही 
दुर्बेल था अपाधहिल- होना। .मूँह की मिलाना-- 
-मेंह देखी  याँ. चापलसी की बातें फ़रना । मुंह 
मिलवत (हो)>-नहूंह देखी था चापलूसी की बातें फरते 
हो । उ.--(%),मोसो तुम मुँह की मिलकत हो भावति 
है वह प्यारी--६८६४-। -(ख) मूह ही की'हमसों 
'मिलवत, जिय बचत जहाँ. मन मोहनि--२०१४॥। 
मूँह खराब करना-- (१) हवाद विगाड़ना । (२) गंदी 
बात कहना | मूंँह खराब होना--(१) स्वाद बिग- 
बना । (२) गंदी बातें फही जाना । मूँह खुलना--(१) 
' बोलना | (२) उदंडता दी बात कहने फा णादी 
होना । मूंह खुलवाना--( १) बोलने को प्रवत्त करवा । 
(२) कड़ी या उहंश्ता की बातें फहने को वाध्य 
करना। मृंह खोलकर रह जाना--कऋुछ कहने को 
हीना, पर लग्जा, घंकोच भा भय से ने कह पाना । 
मुंह खोलना--(१) बोलना । (२) बुरो या उहंहता- 
भरी बातें कहना । किसी के मूँह चढ़ता--(१) कोई 
बात हुर समय याद भा जाना । (२) छिसो के प्यार-दुलार 
के फलस्वरूप उहंड हो जाना । (किसो को) मूँह चढ़ाना 
(२) अत्यधिक प्यार वुलार से किसी को उदंड या 
घृष्ड करना । (२) बहुत प्रिय बनाना ॥ मूह चलना--- 
(१) साया जाता। (२) व्यर्थ क्री बातें या दुर्घधन 
फहा जाना । मुंह चलाना--(१) भोजन करना । (२) 
बोलना । (३) गालो देना। (४) काट लेना। मुँह 
चिढ़ाना--किसी की आहइति या उसके हाब-भाव की 
- भकल' बनाकर हँसी उड़ाना या उम्तरों खिफाना। 


[ ११६ 


4 
» मुंह बम कर छोड देमा--लज्जित करके छोड़ दैना । 


|. 


[ह छूवा--/१) ऊपरी भत से वा वास” साप्र को 
करता | (२) दिखावटी बात करता। मुंह (कइ आ) 
जहर हो ना--झंह में फडुआाहुट होना । मुंह जुठारना 

हुठा ऋरनाओ--बघह्ुुत ही कम खाता | रूह जोडना 

(जो रता) - फानाफूसी करना। मूड डालना- (किसी 
पशु आवि फा) खाने के पदार्थ को एक-दो कौर खाकर 
ज़ठा कर देना। मह तक बआना--फहने फो होना । 
महू थकना--ब्हुत बोलने से थक जाना। मुंह घकाना 
“-बहुँत बोलकर जुबान थक्ता देना । मूँह देना-- (१) 
(किसी पश्च आदि का) था पदार्थ की एक-दो कौर 
खाकर जूठा कर देना । (२) बहुत लाड-प्यार करना । 
मुंह न दोजिए - बहुत लाड्प्पार न फीजिए। उ.---कब॒हूं 
बालक मूंह न दीजिए मुंह न दीजिए नारि--१०९९। 
मूंह पकड़ना-- कूछ थोलने व देना । मुंह पर न रखना 
“-जरा भी न खाना । मेह पर बात आता-- (१) कुछ 
कहने की इच्छा होना । (२) सामने ही यथा उपस्थिति 
में कोई प्रसंग उठना या चर्चा चलना। (३) कुछ 
फहना । मूँह पर मोहर करता--बोलने न देना । मूह 
५९ लाना--(१) वर्णन करना । (२) कहने को होना । 
मूँह पर हाथ रखना--बोलने न देदा । मूह पपारकर 
दौड़ना-- क्रछ पाने के लालच में भागे बढ़ना । मूह 
पत्तारकर रह जाता--(१) बहुत चक्षित था हवका- 
बदका रहु जाना । (२) लज्जित होकर रहु जाना । 
मेह पानता-- लाउ-प्यार पाना, पादइवंवर्ती और प्रिय 
बनना । मुँह-पेट चलना--क्षे-दत्त होना । मुंह 
फटना--(१) भुंह का बहुत ज्यादा खुलना । (२) चूने 
भादि से मुँह कद जाना। मेह फाइकर कहना-- 
घेहया बनकर फहना। मुँह फैलाना--(१) सुँह को 
बहुत खोलना । (२) जेंम्हाई लेबा। (३) अपनी ही 
भूल-चूक फे होने पर भी निलेज्जता से हँस देचा। (४) 
भदुदे ढंग से हँतना । (५) अधिक प्राप्ति की इच्छा 
या हठ करना । मूंह फोड़फर कहना--निर्लेज्ज बना- 


'कर फहना । भूँह बंद करना--बोलने मे देना। 


मूँह वंद कर लेवा--ऋुछ न बोलना । मुंह बंद हीना--.. 
घुप हो जाना । मुंह वॉघकर बैठना---कंछ न दोलता । 


| (६३९२ ] 


समभाफर मुंह से बात निकालना । (२) गाली-गलावे 

ने करना। मूँह सीना--बिलकुल चुप,रहना। मुँह. 
यूखना--बहुत प्यास लगना। मुँह से दूध फोबू, . 
काता ( टपकतना )--दंयस्क का बालक्ञ-जेसा अनजान - 
बनना । मूंह से निकोलनो:- फहना । मूह से फूटना--- - 
फहना (व्यग्य था खिकलाहट) +मुँडे से फूल लडना+-- 


मुह दाँधना (आँव देना)--बौलतें व देवा । मुँह वाना 
(१) मुंह को बहुत जोलना या फलाना। (२) 
जम्हाई लेना । (३) अपनी भूल-चूक होने पर भो 
निलज्ञता से हंस देना । (४) भद्दे ढंग से हँदना । (५) 
अधिक प्राप्ति के लिए इच्छा या हुठ करता । फिरत 
रहत मुँह व।ए--अधिकाधिक ( धन की) प्राप्ति के 


घपकर में फिरता रहता हैं । उ,--निर्सि दिन फिरत 
रहत मूंह बाएं अहृमित्रि जनम बिगोी इसि--१-३३३ । 
मूह बिगड़ना--मुँह का स्वाद खराब होना। मुँह 
विगाडना--मुँह का स्वाद खराब फरवा। मुंह भर 
आता--(१) किसी चीज को देखकर ललचा जाना | 
(२) जो मिचलाना । मूँंद् तक (भरक र)--(१) ऊपर 


(१) सुदर मौर जिय-वातें फरना । (२)-बसुदर भौर 
अध्रिय बात कहनां ( व्यंग्य या ज़रिफ्रलाह2 ) “मुँह से 
बात छीनना+-जो दूसरा कहने जा रहा हो, वह स्वर्थ 
फ्रह देना । मेह से बात न, विक्रालना--लद्जों, फोध 


या ण्य से कुछ योल न सफना.] मूँह से. भाष (तक) 


ने निकलता--भय- के भारे-खूँ-.तक न कर सकना। 


तक, लवालब । (२) जितना जी चाहे। (३) भी मूंह से लार गिरना ( चूत, दपकला, बहना ,--कोई 


भांति । मूंह भर वलना--प्यार-सम्मान से बात 
फरना । महू भरना--(१) जिलाना | (२) रिश्वत 
देना । (३) बोलने से रोकता। मुँह मारना--(१) 
पाने की चीज में मुंह लगाकर जूठा फर देना। (२) 
दौत से फाट लेना । (विसी का) मुँह मारता--(११) 
बोलने न देना । (२) रिश्वत देना । (३) बढ़कर होना । 
मूह मीठा करना--(१) मिठाई छिल्लाना । (२) कुछ 
देकर प्रसन्‍न होना । मूह मठा होता-- (१) झाने को 
मिठाई मिलना । (२) लाभ या प्राप्ति होना। (३) 
सेंगनी होना। (बात) मुंह में आना--फहने की इच्छा 
होना । मुंह मे खून या लहू लगना--घाट या चस्का 
पड़ना । मूह में जवान द्वोवा--फहने में समर्थ होना, 
फहने फा साहस होना । मूँह में तितका दबाना (लेना) 
-- चहुत दीनता से बोलना । मुँह मे पडना--खाने 
फो मिलना । (बात का) मुँह मे पड़ना--मुंह से कुछ 
कहा जाना । मुंह मे पाना भर आना--(१) कोई 
बआफपक, स्वादिष्ट या अच्छी घोज देखकर उसको 
पाने के लिए बहुत ललचाना । (२) ईर्ष्या होना । मूह 
में बात करना ( कश्ना या बोलना )--इतना धौरे 
बोलना कि फिसो फो सुनायी न देना । मूंह में लगाम 
दैना--समभ्द वृूकर चोदना । मूँ हू मे लगाम न होना-- 
दिना घोत्े-समश्हे नो मुंह में आाये फहु डालना । मुंह 
लगाना--छात्रा, छसना । मूँद समालना-- (१) सोच- 


सुदर, स्वादिप्ट या आकर्षक-बरतुं देखकर उसे पाने 
फो वहुत लालांपित होना । मूँह से. लाल, उगलता--- 
(१) प्रिय और रुचिकर “वात कहना। (२) अधिय 
और अशदूचिकर नात कहना (्पंग्य या खिभलाहट) । 

(*) चेहरा, मुखभडल । 

मुहा०--अपना सा मूँह लेकर रह जाना--लणज्जित 
होकर चुप या निशच्रेष्ठ हो जाना | इतना सा मुँह 
निकल आना--(१) बहुत सुस्त होना । (२) हानि, 
धुस, लज्जा आदि के कारण बहुत उदास होना । मूँह 
अंपेरे--बमुत सबेरे | (किसी के) मुंह आना-- किसी 
से तक कृत या गालोी-गलौज करना | मुँह उजला 
होना--बात था इज्जत बनी रह जाना। मुँह ज़जाले 
(३3)--बहुत सबेरे । मुँह उठवा -- किसी ओर चलते 
फी इच्छा होना | मूह उठाये चले जाना--बेघडुक चले 
जाना । मूंह उठाकर कहना--बिना सोचे-सम्रझो बक 
देना । मूँह उत्तना--(१) दुदंलता या रोग से चेहरा 
सुस्त होना | (२) हामि था दुख से उदास हो जाना। 
(अपना) मुँह काला करना--अपनी बदनामी करना | 
(दुसरे का) मूह काला करमा--उपदेश दे कर 
त्यागवा । मूँहक्ी खाना - (१) दु्दंशा या बरेइज्जती 
कराना । (२) मुंहतोड़ उत्तर सुनना। (३) लब्जित 
या शर्मिंदा होना) (४) घोणसा खाना । (५) बुरी तरह 
परानित होना। मुंह के वल गिरता--छोकर छ़ाना, 
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“ 'अआँधात सृहनां । मुँह खोलना-घूघट या परदा हटाना । 


५. मद चढ़ाता--आकृति से अप्रतसन्‍नता था बसंतोष 


धरकट करना । मूह चाटना--खशामद था घापलसी 
करने । मंह छिपाना-->लज्जा ऐप कारण किसी के 
सामने न आना + महू झटक जाना--रोग या दुर्बलता 
से चेहरा शुस्त होना । _लसना--लपठ या लू 
आदि से चेहरा जहुत मलित हो 'ज़ाना। मूँड झल- 
साता--(१) लपठ यथा आग से चेहरा फकना (गाली) । 
(२) शव का. दीह-कर्म करना । (३) फूछ ले देकर 
भागड़ाल व्यक्ति से पोछा छ डाना । (अपना) मंड टेढा 
क्रना--अपि्रसन्नता या. असतोष का भाव चेहरे पर 
लाना ।- (दूपरे का. ) मह टेढा करना--(१) बहुत 
सोरना:पोटना । (३) फर्ट बात कहना या उत्तर देना । 
मुंह ढाँकनी--किसोी सबबी के सरने पर झ्ोक 
क्रना। ( किसी का ) मूह ताकना--(१) एकटक 
देखना । (२) कुछे' पाने की आज्ञा से देखना, आश्रित 
या सहारे होना। (३) विवश्ञता से देखना। (४) 
चक्तित होहर देखना | मूँह ताकना--फ्राम-क्ाज छोड़ 
कर चुउचाप बैठ रहना । मूंइ तोडकर जवाब देना-- 
कदु या चुभतों हुई बात कहना । मुँह नोडता-(१) 
वहुत मारना-पीटना । (२) कु या चुभती हुईं बात 
फहना | मुंह थुथाना--अप्रसन्त या अप्ततुष्ठ होकर 
किसी से न बोलना । मूँ३ दिखाना--सासने आना । 
मुँह देखकर उठता--प्तोकर उठते ही किसी क। दर्शन 
पाना । मूह देखकर बात कहना--खुशामद करना | 
(किसो का) मेड देखना--(१) किसी के सामने जाना । 
(२) चकित होकर देखना । (किसी क्ञा) मूँह देखकर--- 
(१) फिसो के सहारे या बल-बते पर । (२) किसी को 
प्रसन्‍त या संतुष्ट करने के उदृश्य से । मूँठ धो रखना 
“-प्राप्ति के सबंध में कोई आशा न रखना <व्यंग्य)। 
मुँह न देखना--घृणा था शोध के कारण कभी न 
मिलना-जुलना । मूँह्र न फेरता (माडना)-(१) दढ़ता 
के सामने डटे रहना । (२) अस्वीक्वार न करना। 
(इत्तना सा) मूँह निकल आना--(१) रोग या दुर्बलता 
सें चेद्रा सुस्त हो जाना । (२) हानि, दुख यथा अपमान 


से उदास हो जाना । मुँह पर--सामने ही । मूँह पर 
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घढ़ता--सामवा था भुकावला करना । झुँद पर 
धूकना--घहुत अपमानित और लज्जित फरवना । मुँह 
पर नाक न होना--बहुत निलेज्ज होना; मूँद्र पर 
पानी फिर जाना--(१) चेहरे पर रौनक या तेज था 
जाना । (२) प्रत्तन्तता या संत्तोष फा भाव प्रकट होना । 
मूठ पर फेंकना ( फेंक सारता )--बहुत अश्रसन्न या 
असतुप्ट होफर फोई चीज देवा | मूँह पर से बरसना 
--जआहक्ृति से जान, पड़ना या प्रकट होना | मूँह पर 
बसंत खिलना ( फूनना )--(१) चेहरा पीला पड़ 
जाना । (२) भयभीत था उदास हो जाता। मुँह पर 
मारना (मार देना)--बहुत असंतुण्ट या अप्रसन्त होकर 
कोई चीज देना। मंह दर मेह -- आमने-सामने । मह 
पर मुरदनी छाना (फिरना)--(१) चेहरा पीला पड़ 
जाना । (२) भयभीत, लज्जित या उदास होना । (३) 
अत सभय भिकट होना। मूंह पर हवाई उडना 
(छूटना)--भय, लज्जा या अपमान से चेहरा बहुत 
उदास हो जाना। ( हिसी का ) मूह पाना--किसी 
को अपने अत॒कल समझना, सम्सान और प्रेस का 
व्यवहार पाना । मुँह पाइ--लाइ-प्यार और सम्मान 
पाकर, अनुकूल समक्रकर । उ--मेक ही मूँह पाइ 
फूला अति गई इतराइ--२६८० | मूँह पावति-- 
सम्मान ओर प्रेम का व्यवहार पाती है, अनुकूल सम्र« 
फरती हैं। उ.--मूँ 5 पावति तब ही लौं आवति और 
लावति मोहि---७२३ । मूँह पीट लेना--बहुत अधिक 
क्रोध, दुख, पराजय या अप्तफलता की स्थिति सें 
होता । मुंह फक होना--भय था जाशंका से चेहरा 
बहुत उदास हो जाना । मूंह फिरना (फिर जाना) -- 
सामने से हट या भाग जाना । मूह फूलाकरें बैठना 
(फुनाना)--असंतोष या अप्रसन्‍्त होकर चुप बेठना । 

मुंह फूंकता--( १) झूँह में आग लगाना (गाली) । (२) 

शब का दाह-कर्म करना। (३) किसी भगड़ाल फो 
कूछ ले देकर हटाना । मेह फलना- असन्नता था 

असतोष होना । (किसी का) मूँह फेरना--पराजित 

कर देना । (अपना) मूँह फेरना-(१) उपेक्षा करना । 

(२) किसी की ओर से ध्यान हटा लेना। मंह बन 

जाता (बनना)--चेहरे से असंतोष था अप्रसन्नता 
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प्रकट हौना । मूह घववाना-क्िसी पड़े कार्य था 
घड़ी प्राप्ति फौ पाप्तता अपने में लाना ( ध्यंग्य ) | 
मूँह बनाता-- जाकृति से असतोष सूधित करना। 
भह विगाइना--(१) खेहरे (विशेषतः छाव के थेहरे) 
फी आकृति खराब होना। (२) चेहरे पर अप्रसन्नता या 
झसतोष फा साथ आना ६ (दूसरे का मूह बिगाडना)--- 
घहुत भारना-पीटजा । ( अपना”) मूँह वियाडना-- 
अतंतोष या अंग्रसन्‍नता का भाव भलकाना । मूह बुरा 
घबनाना--असतोष या श्रप्रतत्ञता सूचित फरना । मुंह 
में कालिख पुतना ( लगना )--बहुत ,चदनाली होना, 
फलंफक लगना ।- मुँह में पालिसं पोतना (लगाना)--- 
कलंफ लगाना, बहुत बदनासी करना । (अपना) मुँह 
मोडना--(१) उपेक्षा प्रकट करना। (९) फिसो ओर 
छे ध्यान हुटा लेना । (१) अस्वीक्षार कर देता । हुसरे 
का मूह मोडना -- पराजित फर देना । ( किसी के ) 
मूँह लगना-- (१) किसी का बहुत लाड-प्पार देखकर 
शोख या उहूंड हो जाना | (२) सवाल-जवाब या 
त्क॑-कतफ् फरना | मुँह लगाना-(१) लाइ-प्यार फरके 
शोर या उहुड घबनाना। (२) ध्यान देना, सहर्ष स्वोकार 
फरना। मूह न लगाई--ध्यान भी न दिया, सर्वेथा 
उपेक्षा की । उ.--अप्टसिद्धि बहुरो तहँ आई ॥ 
रिषभदेव ते मुंह न लगाई -५-२ । मूँह लपेटकर पड़ना 
( पड़ रहना )--बहुत दुखी हो जाना। मूँह लाल 
करना--(१) मुंह ५र कई थप्पड़ या वि सारना। 
(२) पान से सत्कार करना । मुंह लाल होना--कोध 
से चेहरा तमतमा जाना । मूह सफेद होना--भय या 
लज्जा से चेहरे का रग उड़ जाना । मुँह सिकोडना--- 
अप्रसन्‍नता या असंतोष प्रकट करना । ( अपना ) मूँह 
सुजाना--असत्ोष या अप्रसन्तता सूच्तित करने के 
लिए रोन हो जाना । ( किसी का ) मूंह सुजाना--- 
सृंह पर बहुत थप्पड़ सारना । मूँड सुख होता---कोध 
से चेहरा उदास हो जाना । मूंह सूखना---भ्य, लज्जा 
या अपमान से चेहरा उदास हो जाना 
(४) किसी बर्तु का ऊपरी खजा हुआ भाग ॥ (५) 
छंद, सुराख । (६) लिहाज, मरच्वत | 
मुह ०-9६ करना--लिहाज या सुरव्वत करना । 


मेह देखे का--अपरी धन का, विशाबटों । मुँदू/पश * 


जाना--लिहाज या मुरव्त फरना [मूह भुलाहज 
फा--जाव-पहुचान दा । पुँई रक्षना--बिहाज पा 
म्रव्यय फरना। ; 7८7 -#, 5 €*+५ 
(७) योग्यता, , सार्मर्थय | ह 
सुहा०-- (अपना) मुंह, तो देखो--प्रपनी, धोग्यता 
था पाता छा घ्यान तो इसो (व्यंग्य) देखकर 
बात करना--योग्यता याःपाधता: प्रभाकर येसी ही 
घात फरना । न 
(८) हिम्मत, साहस । _-- «. 
सहा०-- मंह पडनॉ-६हिंस्मत पा' साहस होना । 
(९) ऊपर फी सतह या किनारा । 
धहा०--महू तक आता ( भरना )--सबासब 
भरना। .,. 
लोकोक्ति--छो टे महू चड़ी घात कहत (कहौ)७- 
अपनी अवत्या, स्थिति या योग्यता को भुलाकर लंबी« 
पौड़ी बातें फरता है । 3उ,.--(क) छोटे मुंह घड़ी बाद 
फठत, अबही मरि जैहै--५८९ । (स) छोटे मुंह घड़ी 
वात फट्दी किनि आपु संभ,रे---१०१६ । 
मु ह अखरी--वि, [हि. मूंह-- अक्षर] जवानी, मौखिक । 
मु द्द चोर-- वि. [हि. मूँह-+-चोर] सामने न आनेवाला | 
मु हछुपाई---सज्ञा री, [हि. मूह-+ छूना] ऊपर भन से 
या फेवल नाम को कुछ कहना । 
मुं दछुट---वि, [ हि, मूंड-- छटना ] जो भन में जा जाय 
वही देसममे-बूके कह डालने बाला । 
मु हजोर---वि, [ हि. मेह +- जोर ] (१) बकवादी । 
(२) मुहफट | (३) शीघ्र ही वश में न बानेवाला, उहंड। 
मु हजोरी--वि [हि मूँइजोर] 'भुंहजोर' होने फा भाव । 
मुं हदिखिराई,मु हृद्खिराचनी,मुं हृदिखाई मु ह देखनी 
ऊँ हदेखरावनी--सज्ञा स्त्री, [हि. मूँह-+ दिखाई] नयी 
धधू का मुंह देखने फो क्रिया, भाव या उसके फलस्व- 
रूप दिया जानेचाला घन । 
मु हदेखा--वि [ हि. मूँड+-देखना ] जो हृदय से न हो, 
दिखावटी, ऊपरी भाव का । 
मु हपड़ा--वि. [हि. मुँह--पड़ना] असिद्घ । 


ला 
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हे झूँ हफट--वि, [ हि. सुँह+-फटना ] वेसमभे-धूक्े जो भी 


बा 


मन में जा जाय, कह देनेषाला । 
मुहबोला--वि,-[ हिं, मूँह--बोलना ] जिससे रबत करा 
नहीं; केवल घंचन यां-ब्रात का संबंध हो । 
हमराई--सजां स्त्री. [हि, मुँहं-।-भरना] (१) मुंह भरने 
की छिपा, भाव या-पारिश्रंमिक़ । (२) रिश्वत, घूस । 
मु हमोंगा--व्रि. [हि. मूँह- माँगना] समचाहा । 
मु हमों गे---वि. बहु. [हि. :मुहमाँगा] इच्छा के अनुकूल । 
उ.«-तो देखेत बलि खाइगो, मंहमांगे फल देह-९०८। 
हसाग्यो, सु हसार्यो--.-वि, [हिं, मूँहमाँगा] सनचाहा, 
इच्छानकल । उ.-+(क ) जो तुम मूहमाँग्यो फल 
पावहु--१०१६'।-( ख ) आजू हरि पायी है मुंह 
सार्यो+-१९७२ | 
मु हा-चाही--सज्ञा स्त्री. [हि. मूह+चाहना |दिखा-देखी । 
मु हामु ह--क्रि, वि, [हि. मूँह-+ मुँह] लबालब, भरपूर । 
मु हासा--संज्ञा प्‌. [हि मूँह--भआासा] मूँह ,पर युवावस्था 
में निकलनेवाली फ्सियाँ । 
मुअना, मुअनो--क्रि. अ. [हिं. मरना] सरना, भुत होना । 
मुई--क्रि. अ. [हि, मुअना] नष्ट हो गयी, रह न गयी । 
उ.--हरि-दरसन की साध मुई---१४३३ । 
मुए--क्रि. अआ. | हि. मुभना ] भर गये । छ.--( क ) 
बूडि मुए, के कहुँ उठि गए--१-२८४ । (ख) अर्जुन 
कहचयौ, सबे लरि मुए--१-२८८ । 
मुऐँ---क्रि. अ. [हिं. मुअना] सरने (पर), सर जाने (से) । 
उ.--उनके मुएं हिएं सुख हो इ---१०२८९ । 
मुकठ - सज्ञा पू. [स. मुकुट | मुकूठ । 
मुकठा--पंज्ञ। प्‌. [देश.] रेशमी घोती । 
मुकतई--सज्ञ। स्त्री, [सं. मुक्त] (१) मुक्ति, मोक्ष । (२) 
छुटकारा । 
मुकता---संज्ञा पु, [सं. मुक्ता] मोती । 
वि. [हि. अ+म्ुकना] बहुत, अधिक, पर्याप्त | 
मुकताइ, मुकताई - सज्ञा स्त्री. [ सं. मुक्ति ] (१) मुक्त 
होने का भाव । (२) मुक्ति पाने की पात्रता । 
मुकताफल, मुकताहल--सज्ञा प्‌. [सं. मुवताफल | मोती । 
उ,--सुरदास मुक्ताहल भोगी हस ज्वारि को 
चुनही--३०१३ । 


मुकति- संज्ञा स्थ्री. [ सं, मुवित ](१ ) सुफ्ति, सोक्ष । 
(२) छुटकारा । 
मुकदमा---संज्ञा पृ. [अ. मुकदमा] अभियोग । 
मुकना, सुकनो--संज्ञा पू, [हिं. मऊना] (१) हाथी|जिसके 
दाँत न हों । (२) पुरुष जिसके सूंछ न हो । 
क्रि. अ. [ स, मुक्त ] मुक्त होना । 
मुकरना--क्रि. अ. [स, मा>-त, नही +कैरना] कही हुई 
बात या काम से हट जाना, नठना। 
वि.--छुछ कहकर सुकर जानेवाला । 
मुकरनी -सज्ञा स्त्री. [हिं. मुकरना] (१) भुकरने था नटने 
की किया | (२) चार चरणों की एक कविता जिसके 
तीन चरणों का आद्यय दो जगह घट सकता है और 
चौथे घरण में किसी अन्य आशय फो सूचित फरके 
या अन्य पदार्थ का नाम लेकर, कही हुईं वात से णसे 
पुक्रा जाता हूं । 
मुकरनो--क्रि, ज, [हि मृकरना] फही हुई बात या फाम 
सें हुट जाना । 
वि.--फुछ कहकर भुकर जाने वाला । 
सुकरवा--वि. [हि. मुकरना] कहकर भुकर था नद जाने 
बाला | 3उ.--लोभी, लोद, मुकरवा, झगरू, बड़ौ 
पढेली, लूटा---१-१८६ । 
मुकराए--क्रि, स. [हि, मुकराना| स॒ुद्त दःरवा दिया। 
उ.--( के ) हमे नदनंदन मोल लिए । जम के फेँद 
काटि मुकराएं, अभय अजाद किए---१-१७१ । (ख) 
अस्वत्थामा को गहि ल्याए। द्रीपदि, सीस मूंड़ि मुक- 
राए--१-२०९ | 
सुकराना, मुकरानो--क्रि, स. [हिं. मुकरना] मुकरने फो 
प्रवृत्त करना 
क्रि स. [स. मुक्त -+ हि. करना] सुदत करता । 
मुकरायो, सुकरायौ--क्रि, स [ हि. मुकराना--मुक्त 
करना | मुक्त कराया, छुटकारा दिलाया | उ.---(क) 
ग्राह गहे गजपति मुकरायो, हाथ चक्र ले धायौ-- १- 
१० । (ख) वरुत पास ब्रजपति सुकरायो--१-१७ | 
मुकरावत्त--वि, [ हि. सुकराना- मुक्त कराना ] मुक्त 
कराने वाले । उ.--गजहित घावन, जन-मुकरावन, 
वेद बिमल जस गावत--८-४ । 
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मुकरि, मुकरी -संज्ञा स्त्री, [हिं, मुकरता, मु री] घार 
चरण फी एक कविता जिसके प्रथम तौन चरणों के 
दो आद्यय होते हे और चौथे चरण में एक का नाम 
लेकर इूसरे से जसे भुकरा जाता है । 
मुकरर--वि, [अ. मुकरर] (१) निश्चित । (२) नियकत | 
मुकलाना, मुकलानो--क्ि. स,[सि, मुक्त या मुफलित ? ] 
(६) चोल्थ। ॥/(३) छोड़ना । 
मुकाना, £%नो --कि. स, [सं, सुबन] (१) मुक्त कराना, 
छड़ाना , (२) समाप्त था खत्म कराना। 
क्रि, अ.- (१) छटना। (२) समाप्त होना । 
समुकावत्ञा--संज्ञा पूं. [अ, भुकावला] (१) मुठभेड़ | (२) 
घराबरी । (३) तुलना । (४) मिलान । (५) लड़ाई । 
मुकास--सज्ञा पू [अ, सुकाम |(१) पड़ाव । (२) ठहरना। 
मुकित--वि, [स. सुबत] स्वतंत्र, सुवत । 
मुकियाना, मुकियानो--क्ति स, [ हि. मुवकी--हयाना ] 
(१) हलके हलके मुक्के या घुसे लगाकर शारीर के 
अंगों की शिथिलता दूर करना। (२) आदा गूंधकर 
सृक्कियों से दबाना ॥ (२) घूँसे मारना । 
मुकु द--सज्ञा पु [स,] मुवितदाता विष्णु । उ.--सूरदास 
प्रभु सब सुख-दाता दीनानाथ मुकुद मुरारी--१-२२। 
वि.--मुक्ति देनेवाले । 
सुकु--सज्ञा पू. [सं,] (१) सुक्ति । (२) छटफारा | 
मुकुट--सज्ञा प॑ [स.] राजाओं का दिरोभूषण | उ.-- 
(क) कुंडल-मुकूठ प्रभा न्‍्यारी--१-६९ | (लव) मुकुट 
कुंडल पीत पट छवि अनुज आता स्थाम--२४५६५ । 
मुकुटी--वि. [स, मुकुटिन्‌] जो मुकुट पहने हो । 
मुकुटेश्वर--सज्ञा प्‌ . [स,] (१) एक शिवलिंग । (२) एक 
तीये । 
मुकृुता--वि. [सं मुक्त | स्वतंत्र, सुक्त । 
मुकुता--सज्ञा पु. [ स. मुकतता | मोत्ती । 3.--निरखि 
कोमल चारु मूरति हृदय मुकुता-दाम--२५६५ | 
संज्ञा स्त्री---राधा की एक सखी का नाम । उ.--- 
कहि राघा किन हार चोरायो । । अमला अबला 
कजा मुकुता हीरा नीला प्यारी--१ ५८० । 


सुकृति--सज्ञा स्त्री. [ स मुवित ] ( १) भवति, मोक्ष । 
(२) छुटकारा । 
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मुकुर--संज्षा पुं, [सं.] आइसा, वर्षण । 
मुकुल्न--सज्ञा पूं. [से,] फली । ः 
मुकुलना, भुकुलनो, मुकुलाना,श्मुकुलानी--क्रि अ, [हिं. 
मुकुल] (९) ( फली फा ) ख़िलुना । (२) विखरना, 
छितरता । " + 
मुकुलित--क्रि. थ. [हि मकुचन[] सिलता है ॥ 
प्र०--मुकुलित भए-> खिल' गये । ,--मुकुलित 
भए कमलन्‍जाव--६१९.। // ; : -+: 
वि. [स.] (१) जिसमें ,फ़लियाँ आयीं-हों। (२) 
खिला हुआ ॥ (३) कूछ झुछ उूलता हुमा । उ.-मुकुलिव 
कुसुम न निद्रा तजि रझूप-सुधा सियराइ--र२८११। 
(४) भपफता हुआ (नेत्र) ५ (१) बिखर! या खुला 
हुआ। (क) मुकुलित कच तन घन कि ओट है अभंसु- 
वन चीर निचोवत्ति--१००० ॥: (सन) मुंकुलित केस 
सुदेस देखिअत नील बसन लपटाए---१० 3०-३८ ॥ 
(६) खिलतो था बढ़ती हुई (भावु)। उ.---मुकुलित 
वय नव किसोर--२३६२ । 
भुकुली--वि. [सं. मुकुलिन] जिसमें कलियाँ आयी हों । 
सुकुल्ते--क्रि. अ. [ हि. मुकुलना ] खिलें, घिकसित हुए। 
“-मुकुले कमलं---१६०८ 
मुकेरना, मुकेरनो--क्रि. स. [देश-] नियंत्रण में रसना। 
मुकेर--क्रि, स [हि. मुकेरना] रोके, नियंत्रित फिये । 
उ--मन बस होत नाहिने मेरो । * *** * कहा करों 
यह चरचो बहुत दिन अकुस बिना मुकेरैे--१०२०६ । 
मुचका--प्नज्चा पु. [स. मुष्टिका | घसा । 
मुहा०-मुक्का (सा) लगना-हुदय पर किसी-अप्रिय 
बात या कार्ये का आघात लगना ॥ हे 
मुक्की--सज्ञा पु, [हि. मुवका] (१) घूम । (२) गूंधे हुए 
भाठे को मुदिठयों से दवाना । 
मुक्त--वि. [स.] (१) जिसे मुक्ति या मोक्ष मिल गयी हो । 
(२) बंधन से छूटा हुआ। उ.--मागघ हत्यो मुक्त 
नप कीन्है---१-१७ । ः 
सज्ञा पू, [स., मुकता | सोती । उ.--कोटि मुक्त 
वारो मुसुकनि पर---३१५४४ | 
मुक्तकेठ--वि, [स.] (१) चिल्लाकर बोलनेवाला । (२) 
लिश्व॑ंकोच कहनेवाला । (२) शुद्ध हृदय से कहनेबाला । 
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,मुंक्तक--संज्ञा पूं. [स.] (१) एक अस्त्र। (२) स्फुट या 
उद्भट काव्य जो प्रस॑ंस से पूर्ण हो । 
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.. मुक्तता- संज्ञा स्त्री. [सं>] भुक्त होने का भाव । 


हेस्त--वि. [स॒.].जुलें हाथ से देनेवाला, बहुत उदार 
भोर बड़ा दानी [० “५ * 
मुक्ता--संज्ञा स्त्री, [सें:). मोती । 
मक्ताहज्ष---संज्ा पू [सं.. मोती । 
मक्तामाल,- मक्तामाला+>सज्ञों स्त्री, [स, मुवता + माला | 
झोती की माला उ.--कंठ मुक्तासाल--१-३०७। 
सुक्तावन---वि [स- मुक्त:| भुक्त करनेवाले । उ.--भक्‍त 
हेत देह धरन, पुहुमी-को भार हरत जनम जनम 
मुकतावत--१ 5-२५१५१., '. «-“ 
मक्तावलि, मक्तार्वेती---सज्ञा स्त्री. [सं. मुक्‍ता'- अवलि] 
सोतीःकी साला । उ.--क्ंचन मुकुठ कंठ सुक्तावलि 
मोर पत्र छवि छावे --१५४९। 
 मुक्ताहल--नज्ञा पृ. [सं. मुक्ताफल | मोती । उ.-- मूरी के 
"पातन्त के बदले को मुक्ताहल देहै--२१०५ । 
मक्ति--संज्ञा स्त्री. [स ] (१) बंधन भादि से छूठने की 
क्रिया या भाव । (२) दायित्व आदि से छटने की क्रिया 
या भाव । (३) जन्प-मरण से छठने का भाव, सोक्ष । 
उ.--अदभृत राम-ताम के अंक | धम-अँकुर के पावन 
6 दल मुक्ति-बध्‌ ताठक--१-९० | 
मुत्तिक्षेत्र, मुक्तिछेत्र--संज्ञा प्‌ [स, मुवितक्षेत्र] काशी, 
वाराणसी । 
वि.--नहां मुक्ति प्राप्त हो पफे । उ---बन बारा- 
नसि मुक्तिक्षेत्र है--- १०३४० । 
सुक्तेश्वर---पज्ञा पु, [स.] एक शिवलिंग । 
मुख--श्ज्ञा पू [स.] (१) मूँह, आनन । 
भुहा०--अपने ही मुख बड़े कहाना--अपनी 
प्रशंसा स्वयं करना । अपने ही मुख बड़े कहावत-- 
अपनी बड़ाईं आप ही करते हो, अपने मुँह ही मियां 
सिट॒ढठू बनते हो । उ.--अपने ही मुख बडे कहावत 
हमहूँ जानति तुमकौ--२४९५। जीवत मुख चितए--- 
मुख देखकर ही जीवित रहता है। उ - चिरजीव 
रहो सूर नद-सुत जीवत-मुख चितए--३ १४१ | मुख 
जोना-- आश्रित या सहारे होना | विषयित्ति के मुख 


जोए--विलास-पासना में ही लिप्त रहा। उँ.-- 
तिलक बनाइ चले स्वामी हूँ बिषयिति के मुश्ष जोए 
“-१-५२ | मुख जोव-- मुंह ताकता है । उ.--समुझि 
समुझि गृह आरति अपनी पधर्मेपृत्र मुख जोबै--१- 
२५९। (किसी के) मुख्र न समाना--रोक सन पाना, 
किसी फा मुख बंद न कर पाना । काहू मुख न समाउ 
“-फछ्िसी का मुख बंद नहीं कर पाती । उल्‍--पुनि 
न जात घर घर को घेरा काहू मुंतख न समाउ ---१२- 
२२। मृख मोडना (मोरना)--मूँह फेर लेना, पूर्व 
संबंध की जरा भी परवाह न करके बिलकूल ध्यान 
हटा लेना । मोरि रहे मुख--सुख मोड़ लेती है, पूर्वे 
संबंध को बिलकूल भुलाकर सर्वथा उपेक्षा करती है ॥ 
उ.--चलत न कौऊ सग चले, मोरि रहै मुख नारि--- 
२-२९। मोरि मुख--संबंध को सर्वेथा भुलाकर, 
उपेक्षा करके । उ.---चलत रही चित चोरि, भोरि 
मुख, एक न पग पहुँचायौ---२-३० । अब न बने भुख 
मोरै--अब उपेक्षा नहीं कर सकते, अब उपेक्षा 
फरने से काम नहीं बन सकता । उ.--जूग-जुग बिरद 
यहै चलि आयो, सत्य कहत अब हो रे। सुरदास प्रभू 
पछिले खेवा अब न बने सुख मोरे--४८८ ॥ - मुख 
संभाल कर बोलनता--परिस्थिति और प्यक्ति देखकर 
उचित बात फरना। मुख संभारि बोलत नहिं बात--- 
परित्यथिति ओर व्यक्ति देखकर उचित बात नहीं 
करती, मर्यादा और दिष्टाचार का ध्याव रखकर 
नहीं बोलती । 3.--थे सब ढीठ गरब गौरस की, मुख 
संभारि बोलति नहिं बाते--१०-३०८ | 
(२) धार, दरवाजा । (३) नाटक की एक संघि। 
(४) आदि, आरंभ । (५) फिसी वस्तु के आगे या पहले 
भानेवाली वस्तु । 
वि.-- मुख्य, प्रधान । 

मुखड़ा, --संज्ञा पुं. [सं, मुख-- हि, डा ] मुख, आसन । 

मुखपट--संच्ना पु. [स.] घूघट, अवगुठन । 

सुखबंध, मखबंधन--सन्ञा प्‌, [स.] भ्रंथ की भमिका । 

मुखभूपण, सुखभूषत--सन्नञा पू, [स मुखभूषण_] पान | 

मुखसाँगा, मुखमोगो--वि. [सं, मुख-+हि, मॉँगना] 
जो साँगा गया हो, इच्छित, अभीष्ठ | उ. -- मुखमाँपी 


॥ १३२९८ ] 


पैहौ सूरज प्रभु साहुहि आमि दिखावहु--३२३४० । 
मुखर--वि. [स.]] (१) अध्रिय या कट भाषी । (२) बोलने 
वाला, बोलता हुआ । 
मुखरना, मसुखरनो--फ्रि, स. [स, मुखर] बोलता । 
मुखरा--सज्ञा पू [हि मूंखडा] मुख, आनन । 
मुखरित---वि, [स, मुखर] बोलती था बजती हुईं। उ.--- 
कटि पट पीत मेखला मुखरित, पाइमि नृपुर सोहै-- 
४५१। 
प्र०-- मुखरित है--(म्वर) निकलता हूँ, घोलता 
है । उ.--मनु मधुकर वैठयौ अवुज पर मुखरित्त है 
सुर भीनो--सारस० १०५५ ॥ 
मुंखवासिनी--सज्ञा स्त्री [स,] सरस्वती । 
मुखस्थ--वि, [स,] जो कठ हो, फंठस्थ । 
सुखाभ --वि. [स,]) जो कंठ हो, फंठरय ) 
मुखापेक्षी--वि, [स, मुखापेक्षित_] दूसरों के सहारे था 
आशित रहनेवाला, पराश्षित । 
मुखारी-सज्ञा स्त्री, [स मुख] मुख-शुद्धि के लिए वत्तौन 
आदि करने की क्रिया । उ --(क) दतवति ले दो उनि 
करी मुलारी--४०७॥ (ख) करी मुखारी भतुरई 
“१२४० ॥ 
भुखिया--सज्ञा पु [स मुख्य +इया] (१) नेता, प्रधान, 
अगुआ । (२) बल्लभ-संग्रदायी मंदिरों में पुजन करने 
जोर भोग लगानेवाला व्यक्ति । 
भुख्य--वि, [स.] प्रधा, श्रेष्ठ । 
सुख्यता-सज्ञा स्त्री, [स ] प्रधानता, श्रेष्ठता । 
सुगद्र, सुग्दर--प्ज्ञा पूं [स, मुग्दर| लकड़ी की 'जोड़ी' 
जिसे घुमाकर व्यायाम्त किया जाता है | 
मुगध--वि. [त मृग्ध] (१) मोह या असम में पड़ा हुआ । 
(९) आसकत, मोहित । उ,-वै किसोर कमनीय 
मुगन में लुबधत हैं न डरी--१४५० । 
भुगले--सज्ञा पु [फा- मुगल] सुतलसानों का एक बर्ग । 
मुगलई, मुगलाई---वि. [(हि, मुगल] मुगल-जैसा । 
मुगलानी--सज्ञा स्त्री, [हि. सुगल] मुगल स्त्री । 
मुगुध--वि. [ सं. ] भोह था भ्रप्त में पडा हुआ, मूंढ़ । 
उ,---सुनु री स्वारि सुगुव गेवारि-- ११९१ | 
मुश्धस--वि [देश.] जो (बात्त) घीरे था संफेत से फही 


फिस 
ध 
का 


जाय, जो (काम) कम सर्च में चुपचाप फर लिया जाये। 
मर्ध--वि, [सं.] (१) भ्रम या मोह में पड़ा हुआ, सूढ़ । 
रे उ,--(क) मूरख मुरध अजान मूढ़मति नाही कोऊ 
तेरौ--१--३१९ । (स्) ऐसे प्रिय सी मान करति 
है तो सौ मुग्ध न देजी--२२१७५ १ (२) सुंदर | (३) 
नया । (४) आसक्त, मोहित । ट 
मुग्धकर--वि. [स.] मुग्ध फरनेवाला, मोहक । ' 
मग्धता--पज्ञा स्त्री, [स] (१) मृढ़ता । (२) सुंदरता । 
(३) मोहित या आसवत होने फा भावा' 
मग्धा--सन्ना स्त्री [स] नायिका जो युवती तो हो! पर 
जिसमें काम-चेप्टा न हो ।' 
मुचकुन्द, मुचुकुन्द्‌--सज्ञा पु, [स. मुचुझुद | मांघाता का 
पुत्र जो देवताओं से गहरी ' मिद्रा का घर माँगकर 
बहुत समय तक एक गुफा सें सोता रहा। जब भी 
कृष्ण फा पीछा करता हुआ, जरासव का सहायक फाल- 
यबचन वहाँ भाषा, तब श्रीकृष्ण उसे अपना पीताम्बर 
उद़ाकर चले गये। फकालयवन ने सोते हुए भुचु- 
कद को श्री कृष्ण समक्क कर लात मारी । निद्रा से 
इस प्रकार जगाये जाने से छुद्ध होकर मुचुफुंद ने इस 
प्रकार फालयदन फो चेखा कि वह चहीं भस्म हो 
गया। उ,--क्रालजवन मुचुकुर्दाह सों हरि भसम 
करायो--ना ० ४९८१ । 
सुचना, मुचनो--क्रि. स. [सं, मोचन] मुक्त होना । 
क्रि भ [हि, भोच] अंग में मोच आना । 
मुचाई---क्रि म. [हिं. मूँदना] (आँख) बंद करवायी । 
संज्ञ। स्‍्ती---(आँख) मंदाने फी क्रिया । 
यो०--आँखि मुचाई--भाँख मृंदने फा खेल, भाँख 
सिचौनी । उ.--हहें हरि खेलत आँख मुचाई-३४०९ | 
भुछन्द्र--वि. [[ह मूंछ| बड़ी बड़ी मूंछोंवाला । 
मुजरा--सतज्ञा पु, [अ.] (१) धन जो किसो घनराज्षि से 
काट लिया गया हो । (२) बड़े को किया गया अभि- 
बादत । (३) वेश्या का गाव जिसमें वह नृत्य न करे 
सुजरिसि---संज्ञा पू, [अ ] अभियुक्त, अपराधी । 
मुझक--सर्व- [हि. मुझे] 'में' का रूप जो फर्ता और संबंध 
के अतिरिक्त भन्य कारकों में विभषित लगाने के पूर्व 
दिया जाता है। 


[ १३९९ ] 


मुझे--सर्व [सं. महाम, प्रा० मज्ञम] मे का वह रूप जो 
उसे कर्म और संप्रदान कारकों में प्राप्त होता है । 
सुटका--सम्नज्ञा पू [हि. मोटा |] एक तरह की रेशमी धोती | 
' वि. [हि मोटा | मोदा-ताजा । 
_ मुठाई -सज्ञा स्त्री, [हि, मोटा +ई] (१) मोटापन । (२) 
घमंड, “अहंकार । :* 
मुहा०--मुटाई चढ़ता--धव आदि का घमंड 
होना । मुटाई झाडवता--धर्मंड चूर करना । 
सुदाना, सुटानो--क्रि. अ; [हिं- मोहा +-आना] (१) मोटा 
या स्थूज होना । (२) घसंडी होना । 
मुटिया--सज्ञा पु, [हि, मोट] बोका -ढोनेवाला । 
सट्ठा--सज्ञा पु, [हिं- मूठ] (१) उत्तना पूला जो सुदृठी में 
आ सके । (२) चंगुल भर वस्तु । (९) छड़ी भादि 
का मुद्ठी से पकड़ा जानेवाला भाग । 
मुटष्ठी--ज्ञा स्त्री. स, मुप्टिका, त्रा० मुद्ठआ ] (१) 
बंद था बची हुई हथेली । (२) उतनी चीज जो हथेली 
बंद करने पर आ सके । उ,--म्ुदढो एक प्रथम जब 
लीन्हे खान लगे जदुनाथ -सारा, ५१५।॥ 
सुहा०--मुदठी मे--वज्ञ या अधिफार में । सुट्ठो 
गरम करना--(१) धन देना। (२) रिश्वत देना। 
मुट्ठी बद या बंधी होना--भेद या रहस्य प्रकट न 
होना । मुट्ठी मे रखा होना--पास या समीप होना । 
मुठभेड़--ज्ञा स्त्री, [ हि. मूठ -- भिड़ना ] (१) टक्कर, 
भिड़ंत । (२) भेंट, सामना । 
भुठि, मुठिका--सज्ञा स्‍त्री [हि. मुदटी ] (१) मृदठी । (२) 
घुसा, मक्का । 
सुठिया---संज्ञा स्त्री. [स मुप्टिका] (१) दस्ता, बेंट । (२) 
छड़ी आदि का हाथ में पकड़ा जानेवाला भाग । 
भुठियाना, मुठियानो--क्रि. स. [ हिं. मुदढी ] मुदठी में 
लेकर धीरे धीरे दवाना । 
भुठी--सज्ञा स्त्री, [हिं. मुंटठी ] मुंदठी । उ.--मुठी भरि 
लियो सव नाइ मुद्ध ही दियौ सूर प्रभ्‌ू पियौ दव ब्रज 
जन बचायौ-- ५९६ । 


भुड़क---सज्ञा स्त्री, [ हि. मुरकना | सुड़कने या सुरकते 
को क्रिया था भाव । 


पीना, मुड़कतो--क्रि, अ. [|हि, मुड़ना] (१) भुकता, 


मुड़ना । (२) फिर या घूम जाना। (३) वापस होना । 
(४) अंग का मोच खाना । (५) रकना, हिंचकतना । 
(६) चोपट होना। 
मुड़ना, सुड़नो--क्ति भ. [स सुरण] (१) भुकना, घुसावे 
लेना । (२) फिर या घूम जाना । (३) किसी अन्य 
दिशा की ओर धरढ़ना | (४) लोउना । 
क्रि. भ [हि मूडता] (१) मूँड़ा जाना | (२) ठगा 
जाना । 
मुडला, मुड़ला--वि. पूं, [हिं. मुंडा, मुंडला | जिसके सिर 
पर बाल न हों, मुडा । 
मडली, मुड़ली--वि. स्त्री. [हि. मुडला] जिस (स्त्री) के 
सिर पर बाल न हों, मुडी। उ--मुडली पटिया पारि 
संवार कोढी लावे केसरि---३०२६ । 
मुडवाना, मुडवानो, सुड़वाना, सुड़वानों-क्रि, स. 
(हि. मूँडना] (१) बाल मूंड़ने को प्रवृत्त करना | (२) 
ठाने को प्रवृत्त करता । 
क्रिस [हि. मुड़ना] सुड़ने, भुकने, घुसने या लौटने 
को प्रवृत्त करना । 
मुड़वारी-सज्ञा स्त्री. [हिं. मूँड-+ बारी] (१) दीवाल का 
सिरा, मुडेरी । (२) सिर की दिशा, सिरहाना | 
मुड़हर-सज्ञा पु. [ हि. मूंड+ हर ] साड़ी या दुपट्टे का 
वह भाग जो सिर पर रहता है । 
मुडाना, भुडानो, मंड़ाना, मुड़ानी--क्रि, स. [स. मुडन_] 
सिर के सब बाल साफ करा देना । 
मुडिया--सज्ञा पूं, [ हिं मूंडना ] वह (साधु, सन्‍्यासी या 
जोगी) जिसका सिर मुडा हुआ हो । उ.--यह निर्गुन 
ले ताहि सुनावहु जे मुडिया बसे कासी--३१०८ । 
मुहतरी--प्ज्ञा स्त्री. [हि. मोती +-स. श्री] मोती की कंठी 
या माला । 3उ,--प्रीव मुतसिरी तोरि की अँचरा सो 
बाध्यौ--१५४१। 
मुतियनि--सन्ना पु सवि. बहु [ हि. मोती | मोतियों से । 
उ.--चदन आँगन लिपाइ मुततियनि चौके पुराइ-१ ०-९५ । 
सुतिलाड़ -संज्ञा पु. [हि, मोती + लड्डू | सोतीचूर का 
लड्ड | उ,--मुतिलाडू है अति मीठे । 
मुतिहरा, सुतेहरा---सज्ञा पु. [ हि. मोती--हार ] कलाई 
का एक गहना । 
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मत्तिय, मत्ती--पन्ञा स्त्री. [सं. मुक्‍ता] मोती । 
सद---प्तज्ञा प्‌ [स.] हप, प्रसन्‍्तता । 
मुदगर--सज्ञा पु. [ हि मुगदर ] (१) मुगदर। (२) एक 
- प्राचीन अस्त्र जिसके सिरे पर गोल पत्थर लगा होता 
था। उ.--पमुसल मुदगर हनत--१-१२० । 
मदना, सदनो--क्रि, भ [स. मोद] प्रसन्न होना । 
मद्रिस--सज्ञा पृ. [अ ] पाठशाला का अध्यापक । 
मदवंत--वि. [स मोद--हिं. वत | प्रसश्ल, हपित । 
मदा--सज्ञा स्त्री. [सं.] भततननता, हुए । 
अव्य०--[अ० मुहभा] (१) तात्पर्य यह कि । (२) 
लेकिन, परतु । 
मुदास--क्रि. वि, [फा ] (१) सदा । (२) निरंतर । 
सुदासी--वि, [फा] सब कालो में बना रहनेवाला । 
मुद्ति--वि. [ स, | प्रसन्न आनंदित। उ--सेमर-फूल 
“ सुरंग अति निरखत सुदित होत सगभूप--१-१०२ । 
मुद्ति--सज्ञा स्त्री [स )'चहू परकीया नायिका जो पर 
पुरुष-प्रीति की आकस्मिक प्राप्ति से सुखी हो । (२) 
प्रसन्‍नता । 
वि. स्नी.--भआनदिता, प्रसन्‍तमनरा । 
भुद्रि--सज्ञा पू [स.] बादल, भेघ । 
मुद्गर--सझ्ञा पू [स,] (१) फसरत करने की 'जोड़ी' । 
(२) एफ प्राचीन अस्त्र जिसके सिरे पर गोल पत्थर 
लगा होता था । 
भुद्दई--सज्ञा वि [ अ० ] (१) दावा फरनेवाला । (२) 
शत्र, घरी 
मुद्दत---संज्ञा स्त्री, [अ, | (१) भवधि। (२) बहुत दिन । 
मुदूध--वि. [से मुस्ध| (१) सूढ । (२) आापरत । 
मुद्रण--संज्ञा पृ. [स | छपाई । 
मुद्रांक--सज्ञा पू [स.] चिन्ह जो मुद्रा पर हो । 
मुद्रोंकत--सज्ञा पू [स,](१) मुद्रा भंफित करने का फाम । 
(२) छापने का कास । 
मुद्रांकित--वि [स.] (१) जिस पर मद्रा अंकित हो । (२) 
जिस (वेष्णव) के बरीर पर विष्ण के विभिन्न आायध 
अंकित हो । 
सुद्रा--सज्ञा स्त्री. [स,] (१) नास की छाप था मोहर | 
(२) सिषका । (३) अँबडठी, म॒द्रिका ॥ उ.---वनचर 


कौन देस ते आयो। पहे वे राम फर्ा वे लछिमत बयीं . 


वेरि मुद्र पायौ--९-८८ । (४) फाँड या €फर्दिफ फा 
बना एफ आभूषण जिसे गोरखमवी साधु पान फी लो 
फे दोच में छेद फरफे पहनते हैं 4 उ.-[क) सू गी 
मुद्रा वनकफ सपर ले कॉरिहाो पीगिन भैस--२७५४ । 
(प) मुद्रा भस्म विधान त्वचा मंग ध्रज जुवतित मन 
भाए--२९९ ६। (गे) मुद्रा म्पाय बग अंग भूषय पत्ति 
व्रत ते ने टरीं---३०२७ । (५) टावथें, पांछ मुद्य भादि 
फी कोई स्थिति ॥ (६) भुख की - साऊंनि | (७) विष्णु 
फे आयुधों फे चिन्द् सो वष्णय णपने इरोर पर 
गुददाता हूँ। (८) हुठ योग को विशेष अग-विन्यात | 
(६) एक ,फॉव्यालपार । 


मुद्राचक--संज्ञा सी. [ स | दिःणु के आपधुर्षों फे चिन्ह 


पो चेप्णव वाहु तथा अन्य अग्रो पर गुदपातें हूँ। 
यह मुद्रा दो प्रकार फो होती हँ--झोततल भौर त्प्त । 
घधीतल मुद्रा ददन आदि से की जाती हैं ; पर तप्त 
मुद्रा तपे हुए ठप्पो से सामान्यतया ह्वारक्य में दागी 
जाती है। <.--मूंठ़्यी मुंड, कठ बन माला मुद्रा-चक्र 
दिये--१-१७१ । 


मुद्रा कान्हड्डा -सज्ञा प्‌ [स] एक राग । 
मुद्रा ठोरी--सज्ञा रप्री. सि] एक रागिनी । 
मुद्राचलि, मुद्रावल्ली--सज्ञा स्थी-[स मुद्रा--अवलि ] 


(१) फमर का एक आभूषण | उ --सप्ति मुद्रावलि 
चरन »रुझी गिरी घरनि बलहाोन--३४५ १ ॥ (२) 
चिन्ह, मुद्रा । उ --राजति रुचिर कपोत महावर रद 
मुद्रावलि नाह दई री--२१५१५। 


मुद्विक, मुद्रिका--सज्ञा स्त्री [स. मुद्रिका] (१) अंगठी। 


उ--ए) फनक वबलय मुद्विका मोदप्रद--2१-६९ । 
(ख) भव परतीति भई मन मोर सम मुद्रिका लाए+- 
९६-९० (२ ) फुश की आेंगठी जिसे अनाभिका में 
पहन कर पित्तृ-फार्य था तपंण फिया जाता हूँ, पचिन्नो, 
पंती । (३) भद्दा, सिक्का | 


मुद्ति--वि. [सं.] (१) अकित किया हुआ । (२) मुंदा 
हुआ, बंद | 3--( के ) निसि मुद्रित प्राततहि ए 
विगसत, ए विंगसत दिनराति-- १३४९ (ख) चेन 


म० 


मुद्रित सकुच जैसे उदय ससि जलजात--३१३० । 

(२) छोड़ा या त्यागा हुआ । 
सुधा --क्रि, वि. [सं.] व्यर्थ, बुथा । 

वि.-(१) व्यर्थ करा । (२) सिथ्या । 

. संज्ञाप्‌ --बह जो सत्यं न हो, असत्य । 
मुनक्का--सज्ञा स्त्री-[ भ, मुनवका ] एक तरह की बड़ी 

किशसिश्ञ यां सुखा हुआ अंगूर । 
मुनरा--संज्ञा.पुं,[त. मुद्रा | कान का एक गहना । 
मनरी--संज्ञा स्त्री. [हि. मूँदरी] मेंगूठी, मुँदरी । 
मुनादी--र्ंज्ञा स्त्री..अ-] घोषणा, ढिढोरा, डुग्गी । 
भुनाफा--सज्ना पू. [अः मुनाफा | लाभ, नफा । 
मुनार, भुनारां--सज्ञा पूं. [हिं. मीर्नार| सीनार | 
मुना सिच--वि. [अ. ] उचित । 


मुनिंद्र--सज्ञा प्‌. [स. सुनि-+ इंद्र] सुनियो में श्रेष्ठ । 


मुनि--सज्ञा पू. [सि.] (१) मतनशील महात्मा, त्यागी 
तपस्वी । उ.-मुनि सराप ते भए जमलतरु--१०७ । 
(२) सात क्षी संख्या । 
मुनिजनियो-सज्ञा पूं. वहु [ स. मुनि -- जन | अनेक 
मुनि। 3--पूर स्थाम की अदभूत लीला नहिं जानत 
मुनिजनिर्या--१०-८३ । 
मुनियो--सज्ञा स्त्री. [दिश ] लाल' पक्षी की सावा । 
मु्तीद्र--संजा पू [स] मुनियों में श्रेष्ठ । 
मुन्ती--संज्ञा पू, [स मुनि] तपस्ची सहात्समा। 
मुनीच, सुनीम--सज्ञा पूं [ अ. सुनीव | (१) चायब, 
सहायक । (२) हिसाद-किताव लिखनेवाला । 
मुनीश, मुनीश्वर, सुनीस, सुनीस्वर-सज्ञा पु. [सं मुनीश, 
मुनीश्वर | मुन्रियों में श्रेप्ठ । 
मुनेयनि--सज्ञा स्त्री बहु. [हि मुनियाँ] 'लाल' पक्षी की 
सादाएं । .उ.--मनतु लाल मुनेय/न पाँति पिंजरा 
तोरि चल्ली--- १००२४ ॥ 
मुन्ता, सुन्‍्नू --सज्ञा प्‌. [ देश» ] छोटों के लिए स्नेह 
सुचक शब्द या संबोधन । 
मुफ्त--वि, [अ. मुफत | बिना दाम का। 
सुवारक--वि. [अ. | शुभ, भंगलसय । 
मुसकिन--वि. [अ.] जो हो सकता हो, संभव । 
मुमुक्ता--सन्ना स्त्री [स,] सोक्ष की इच्छा । 
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मुमुज्ञ--वि. [सं.] मोक्ष की इच्छा रलनेवाला । 


. मुयो, सुयौ--क्रि, ल, [हिं. मुवना] सर गया । उ.--मुयौ 


अपुर सुर भए सुखारी--७-२ । 
मुरंडा, सुरंदा--सज्ञा पूं. [दिश. मुरदा | भूने हुए गेहूं के 
दानों को गड़ में सिलाक्षर बनाया गया लड्डू । 
वि.--सूखा हुआ । 
सुष्ा०--मुरंडा होता--सुखकर काटा होना । 
मुर--संज्ञा पृ. [स,] (१) बेठन । (२) एक देत्य जिसे 
मारने से विष्णु 'मुरारि' कहलाये । उ.--मधु-फैटभ 
मधन मुर भोम केसी भिदन कस कूल काल अनुसाल 
हारो---१० 3०-५० । 
मुरक--सज्ञा स्त्री, [हि. मुरकना ] सुड़ने-मुंडुकने की क्रिया 
या भाव | 
मुर्कना, मुरकनी - क्रि. अ. [ हिं. मुड़ता ] (१) भुकना 
मुड़ना । (२) घूम या फिर जाना। (३) वापस होना । 
(४) अंग का भोच खाना । (५) रुकने लगना, हिच- 
फना । (५) नष्द था चौपट होना । 
मुरकाना, सुककानो--क्ति. स, [ हि. मुरकता | (१) 
भुकाना, भोड़ना । (२) फेरना, घमावा। (३) वापस 
लोटाना । (४) अंग में मोच लाना। (५) रोकना, 
हिचकाना । (६) नणष्ठ या चोपट करना । 
मुरकी--क्रि. अ, [हिं. म्रकना] रुकी, हिचकने लगी । 
उ,.--लोचन भरि भरि दोऊ माता कनछेदन देखत 
जिय म्रकी--१ ०-१८० । 
संज्ञा स्त्री,--कान सें पहनने फी बाली । 
मुरखाइ, भुरखाई---सज्ञा स्त्री, [सं. सूख] मूर्खता । 
मुस्गा--सज्ञा पृ. [फा. मूर्ग |] एक प्रसिद्ध पक्षी । 
मुरगावी--सज्ञा स्त्री, [फा- मूरगावी] एक पक्षी। 
मुर्व॑ंग, मुर्चंगा--संज्ञा पूं. [हि. मुहचंग) ताल देनें का 
एक बाजा, सुहचग । 
मुरचा--सज्ञा पूं, [है. मोरचा] (१) लोहे पर लगने 
वाला जंग, मोरचा । (२) दर्पण पर जमा हुआ भेल । 
मुरछना, सुरछनो---क्रि, अ. [स. मुच्छ॑ंन] (१) शिपित्र 
होना । (२) अचेत, बेसुध या बेहोश होना । 


मुरछल, मुरछला--प्तज्ञा पू. [हि. मो रछल] मोर-पंख का 
बना हुआ चेंबर । 


रे 
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मुरछा--- जा स्त्री, [सं. मुर्च्छा] बेहोशी । 
मुरहछाइ, मुरछाई--कि. भ [हि मुरछाना] बूधितहोकर । 
उ--सैन्‍्य के लोग पुनि बहुत घायल किये लरथों 
ध्वजा परि धर परयो मुरछाइ---१० उ -५६। 
मुरछाता, सुरछानो--जक्रि अ. [सत मूर्च्डा] अचेत हीना । 
मुरछायो, सुरकायौ--क्रि भ. [ हि. मुरछाना ] मूछित 
हुआ। उ --जगत ब्रिसूल इन्द्र मुरछायी--६-५ । 
मुरछावत-वि. [सं, मुच्छा+वत] बेहोश, अचेत | 
मुशि--क्रि, अ [हिं, म्रछता] मूछित होकर ॥ ४-- 
सुनि नद व्याकुल हल परे मरछ्धि घरनी--२६६२। 
मुरछित, मुरछी--वि [सं मूच्छित | अचेत, बेहोश । 
उ.- जो देखे द्वुम के तरे म्रछी सुकुमारी---१७९९॥ 
मुरछे--वि. [स. मूच्छित] सुप्त, सोता हुआ । उ.--इहिं 
विधि बचन सुनाय स्थाम घन म्‌रछे मदन जगावते-- 
“ २७३५। 
मुरज --सज्ञा पु. [सं, | सुरंग, पद्ावज । उ.--ताल मुरज 
रबाब बीना किल्तरी रस सार--- १७४५ 
मुस्मता, मुरभनो-क्ति अ [स, मूच्छंन (१) अचेत होना । 
(२) फुम्हलावा। (३) उदास होना । 
मुस्काई---क्रि, अ. हि. मुरझाना ] (१) सूछित होकर । 
-(क) आनि अँचयो जल जमन को तर्वाह गए 
मुरझाइ-- ५०४ । (ख) धरनि परी मृरझाइ जसोदा 
“-४४४॥ (२) खिन्त या उदास होकर | 
प्र०--रहे मुरक्षाइ--अत्यन्त सिन्‍्तर या उदास हो 
गये है। उ --मदनगुपाल लाल के विछरे प्रान रहे 
मुरझ्ञाइ--३१५० । 
मुस्भाई--क्रि. अ [ हि मुरज्ञाना | (१) मछित या मत 
होकर । उ.--पय संग प्रान ऐंचि हरि लीवी, जोजन 
एक परी मुरक्षाई--१०-५१॥ (२) खिन्‍न था उदास 
होकर । 
भ०--गई मुरज्ञाई--बहुत खिनत या उदास हो 
गयी | उ.--त्रज जूबतो बति गई मुस्झाई--११४३ | 
गए मुरक्षाई--बहुत खिन्‍्न था उदास हो भये | उ.--- 
सुनत सूर यह बात चकित पिय अतिहि गए म्रझाई 
“२०१५९ 
मुर्कात--क्रि, अ. [हिं. मुरझाना] झिन्‍त या उदास होता 


न्क 
हैं। 5.--जहाँ खेलन की ठौर तुम्हारे, नंद देखि 
मुरझात -- ३४३४ ३ । 

मुस्कान--क्ति अ [ हिं. मरक्षाना | सूछित हो गया। 
सूर सकत जैसे लछिमन तन चविह्व॒ल होई मु रझ्षान--- 
२७८८ | > हि 

मुरकाना--क्रि अ, [स. मूच्छेन] (१) मूछित होता । (२) 
कम्हलाता,"सुख्॒नें पर होना । (३) चुस्त होना । 

मुरभाने--क्रि, अ. [हिं. मुरझाना] अचेत॒ या थेसुध हो 
गये । उ.---रति रन जुद्ध जाम तब्र नीके सेज परे 
उठि पुनि म्रझाने---१६०७ । 

मुरकानो--क्रि. थ. [ सं. मृच्छेन | (१) झचेत या वेसुध 
होना । (२) कुम्हेलाना । (३) उदास होना । 

मुस्मायो, मुरकायो--क्रि अ. [हि. मुरकझाना ] (१) मूछित, 
अचेत या बेसुध हो गया ). उ.--लगत तबरिसूल इंद्र 
मुरझायो--६-५ । (२) कुम्हला गया, सूख गया। 
उ,--पौढ़ि रहे घरनी पर तिरछे बिलखि बदन मुर: 
झायौ--३५६ । 

मुरफ्ति--क्रि. अ. [हिं. म्रक्नना] अचेत था वेसुध होकर । 
उ.--पुरदास प्रभु पठ मधुपुरी मुरक्षि परी ब्रजबाल 
“नगर ४०॥ 

मुस्मेया---क्रि, अ. [हहि. मुरझना] अचेत्त या बेसुव होकर । 
उ--पुनि यह कहति मोहि परमोधत घरनि गिरी 
म्रझैया--५६० ! ह ह 

मुरमयो, मुरकूयो--वि. [ हि. मुरक्षाता ) चोया हुआ; 
सुप्त। उ--अति विपरीत भई सुनि सूर प्रभु मुर- 
झयगो सदन जगायो---१४६७ । 

मुरइ-सज्ञा पु. [हि | गये, अभिसान । 

मुरड़की--सज्ञा स्त्री, [हि- मरोड] ऐंठन, मरोड़ । 

मुसत--क्रि. अ. | हि. मृडना | (१) मड़ता यथा हिलता- 
डोलता है । उ,--ईत-उत्त अप मुरत झकझोरत--- १०- 
३०० ॥ (२) मुड़ता, हृठता, फिरता या लौदता है। 
उ.-क) एक ते एक रणबीर जोघा प्रवल म्रत भहिं 
नक अत्ति सवल जी के । (ख्) रुकत न पौन महं,वत 
पं म्रत न अकुम मोरे--र२८१८ | 

सुरदर--सज्ञा पु. [सं.] श्रीकृष्ण । 


ब [ - 
- मुरदा- संज्ञा पूं, [ फा, ] मरा हुआ प्राणी, मृतक । 
वि, - (१) मरा हुआ, निर्जीव । (२) जिसमें दम 
न हो, वहुत ही दुबला-पतला, मृतकप्राय। (३) सुखा 
या कुम्हलाया हुआ । 
मुरधर--सज्ञा पु. [स,.मरु-- धरा | मारवाड़(प्राचीन ताम) । 
मुरता, मुरनो--क्रि, अ, [ हि. मुडना ] ( १) लचना, 
भुकना । (२) टेढ़ा हो जाना । (३) घूम जाना । (४) 
लौठना, पलटना । 
मुरपरेना-- सज्ञा पू, [ हि, मूँड - सिर -+ पारता -- रखना _ 
फेरी लगाने वालो का, सिर पर रखकर सौदा बेचलने 
का बकचा या बोक्च | उ,--तही दीज॑ मुरपरेना नफो 
तुम कछ खाहु---३०० ३ । 
मुर्या--सज्ञा प्‌, [ अ, मुरब्बः ] शकर की चाशनोी में 
पकाकर रखा गया फल या सेवें का पाक । 
मुस्मदक, मुस्मदेन--सन्ञा पु, [ स. ] दिष्णु, श्रीकृष्ण ।- 
मुरम॒रा-- सज्ञा पु. [ अनु, ] भूना हुआ पोला चावल, लावा । 
मुरमुराना, मुरमुरानो--क्रि, अ. [अनु. मुरमुर] (१) चूर- 
चर हो जाना। (२) कड़ी चीज के ट्ठने फा शब्द होना । 
* मुशत्पि--सज्ञा पु [ सं, ] म्रारि, विष्णु, श्रीकृष्ण । 
उ,--सूर मुररिपु (मुरारिपु) रँग रंगे सखि सहित 
गोपाल--२२९० | _ 
मुररिया--सज्ञा स्त्री, [ हि. मुर्री | ऐंठन, मरोड़ । 
मुरल--सज्ञा पू, | स, ] एक प्राचीन बाजा । 
२रलिका, मुरलिया--सज्ञा स्त्री, [ स. मुरलिका ] मुरली, 
 बाँसुरी । उ.--( के ) स्याम, तुम्हारी मदन-मुरलिका' 
नैेसुक सी जग मोहयौ--९५६ । (ख / हाथ मुरलिका 
८ राजे । (ग ) अधर मुरलिका बाज । ( घ ) मुरलिया 
मोर्कों लागत प्यारी--२३३२७ । 
मुरतती--सज्ञा स्त्री, [ स, ] बाँछुरी, वशी । उ.--( क ) 
'हरषि मुरली-ताद स्याम कीन्हौ---ना, १०६३ ।(ख ) 
मुरली स्थाम अधर नहिं टारत--१२२३० । 
मुरतीधर--सज्ञा पु. [ स, | म्रलीघारी श्रीक्षण । उ,.--- 
गिरिघर, ब्रजघर, मुरलीधर, घरनीघर माधौ पीतावर- 
घर---५७२ । 
मुरती-सनोहर--संज्ञा पूं. [ स, ] श्रीकृष्ण । 
सुरवा--सज्ञा पु, [ देश, | ऐड़ी था पैर का गठटा । 


जा 2. 


१४०३ | 


संज्ञा पूं, [ हि. मोर ] मोर, भयूर। उ,+-हमारे 
माई, मुरवा (मोरवा) बैर परे--नता, ३९४७ । - 
मुरवी - सज्ना स्त्री, [ स, मौर्वी ] धनुष की डोरी । 
सज्ञा स्त्री, [ हि, मोर |- मोरनी । 
मुरबरी--सन्ना पु. [ स, मुरवैरिन्‌ ] श्रीकृष्ण । 
मुरसुत--सज्ञा पु, [ स, | मुर दत्य का पुत्र वबत्सासुर | 
मुरहा - सज्ञा पु. [ स, ] मुरारि, श्रीकृष्ण । 
वि, [ स. मूल (नक्षत्र )- हा ]नटखट, उपद्रनी | 
भुरहारी--सज्ञा पु. [ स, ] मुरारि, श्र कृष्ण । 
मुराड़ा--सज्ञा पु, [ देश, ] जलती हुई लकड़ी, लुआठा । 
मुराद- सज्ञा पु [ भ, | (१) इच्छा । (२) आशय | 
मुराना, मुरानो--क्रि, स. [ अनु, सुरमुर | चबा कर 
मुलायम या नरभ करना, चुभल।ना । 
क्रि, स, [ हि, मोड़ना ] लोदाना, फेरना । 
मुरार--सज्ञा पु. [ स, मृणाल ] कमल की जड़ या नाल । 
सज्ञा पू, [ स, मुरारि | श्रकृण । उ, तुमही 
आदि - अखड-अनूपम असरन - सरन - मुरार--सा रा: 
१२९ । 
मुरारिपु--सज्ञा पु. [ स. | म्रारि, श्रेकृष्ण | उ,--सूर 
मुरारिपु रंग रंगे सखी सहित गोंपाल--२६९० । 
मुरारि, मुरारी--सज्ञा पु. [ स, मुरारि ] श्रीकृष्ण | उ.-- 
( के ) सूरदास प्रभु सब गुन-सागर दीमानाथ मुकुद 
मुरारी-- १-२२ | (ख) स्याम सुदर चतुरभुज मुरारी 
“5-६ | (ग) हछूहै जज्ञ अब देव मुरारी---७-२ । 
मुरारे-.सज्ञा पु, [स,] है मुरारि या अ्र'क्ृष्ण (संबोधन) । 
उ.--(क) मम गृह तजे मुरारे--१-:४२ । (ख) केस 
, पकरि ल्यायो दुस्सासन राखी लाज मुरारे--१-२५७। 
मुरासा--सज्ञा पु. [ अ० सुरस्सत ] कर्णफल, तरक्की । ' 
सज्ञा प्‌ [ हि. मूंडासा | साफा, परगड़ । 
मुरि--क्ति, अ. [ हि, मुडना ]- मूंडकर, मूंह फेरकर, एक 
ओर को कुछ हटकर । उ,--( के ) स्याम सखा कौ 
गेंद चलाई । श्रीदामा मुरि अग बचायौ, गेंद परी 
कालीदह्‌ जाई--५३५। (.ख ) सूर स्थाम मुरि मुस- - 
कानि छबी री अँखियन मैं रही---८३८। 
मुरीद---.सज्ञा प्‌ [ भ., | शिष्य, चेला, भनयायी 
मुरु ज- सज्ञा पृ. [ स, मुरज ] एक बाजा,। उ.----बंजतां 


॥ १४ ०४ | 


ताल मृदंग श्लाँश्ष डफ इज भुरंज बाँसुरी ध्वनि थोरी 
--२४४५ | 
मुरु--सज्ञा पूं. [सं, मुर] 'मुरर चामक देत्य जिसे श्रीकृष्ण 
ने सारा था| 
मुरुआ--संज्ञा पु, [ देश, ] प॑ था ऐंड़ी का गदटा । 
मुरुख--वि, [ स, मूर्ख | मूर्स । 
मुरुठुना, मुरछनो--क्रि. अ. [ हि.मूरछा ] बेसुध होना । 
मुरुफना, सुरमना--क्रि, अ. [ हि. मुरझाना ] (१) कुम्ह- 
लाना, सूखना। (२) उदास होता । (३) अचेत होना | 
मुरेठा--सज्ञा पु, [ हि, मुड--ऐंठ ] साफा, परगड़ । 
भुरेर-सज्ञा स्त्री, [ हि, मुँडेर ] मूंडेर । 
मुरेरना, सुरेरनो--क्रि, स. [ हि, मरोडना ] सरोड़ना । 
मुरैठा--संज्ञा पु. [ हिं. मुरेठा ] साफा, परगड़ । 


मुरोअत, मुरोवत--सज्ञा स्‍त्री. [ भ, मुरव्वत ] (१) शील, 


संकोच । (२) भलमनतसाहत | 
मुछेन-सज्ञा प्‌ [ सं, ] (१) अचेत करने की किया या 
भाव | (२) मूछित फरने का सन्न या प्रयोग । उ.--- 
मोहन मुछेन वसीकरत पढि अगमति देह बढाऊे-- 
१०-४९ | 
मुद्नी--सन्ना स्त्री, [ फा. मुर्दन -- मरना ] (१) मुख पर 
मृत्यु फे चिह्न प्रकट या प्रत्यक्ष होना । 
मुहा०--चेहरे पर मुद्दंती छावा (फिरना)-- 
(१) मुख पर मृत्यु फे चिह्द भत्यक्ष होता | (२) घहुतत 
निराश या उदाप्त होना । 
(२) शव की अतेष्टि फे लिए साथ जाना । 
मुमु र--सज्ञा पृ, [ स, ] कामदेव, सदन | 
सुर्र--सज्ञा स्त्री, [ हि. सुड़ना |] एक तरह फी भेस । 
मुरा सजन्ञा स्त्री | हि. मरोड | डोरी फी ऐंठन । 
मुर्वो--सनज्ञा पू. [ हि. मुरवा ] मोर, सयर। « 
मुवा--प्न्न स्त्री, [ स, ] घन॒ष की डोरी | 
मुत्न--बव्य, [देश, | (१) लेकिन । (२) तात्पयें यह कि । 
मुज्नक--सज्ञा पु. [ अ. मुल्क |] (१) देश । (२) प्रदेश । 
मुलकना, सुलकनो-क्रि, अ. [ हि. पुलकता ] (१) 
मुसकराना । (२) प्रसन्न होना । 
मुलकित--वि. [ सं. पुलकित ] ( १) मुल्कराता हुआ | 
(२) प्रसन्न, हपित । 


करत 


मुलकी---वि, [ भ, मुल्क ] देश-सम्बन्धी, देश का । 
मुलजिस--वि. [ भ, मुलक्षिम ] अभियुक्त । 
मुलतवी--थि, [ भ. मुल्तवी ] स्थगित । 
मुलतानी---संज्ञा स्त्री, [ हि मुलतान (नगर) ] (१) एक 
रागिनी । (२) एक तरह की घिकनी सिद्टी । 
मुलना --संज्ञा पु. [ भ. मौलाना ] मुल्‍ला, मोलवी | 
मुलमची--सज्ञा पु. [हिं, मुलम्मा] सुलम्सा करनेवाला | 
मुलस्मा--संज्ञा पु. [ अ, ] (१) किसी चीज पर चढ़ायी 
गयी सोने था चांदी की बहुत पतली परत | (२) 
ऊपरो तड़क-भड़क । । 
मुल्नहा--वि, [ सं मूल (नक्षत्र) -+- हा ] (१) गो मूल 
नक्षत्र में जनता हो । (६) उपद्रवी, नदखट । " 
मुल्लो-संज्ञा पु. [ भ, मुल्ला ] मुलला, मौलवी । 
मुत्नाकात--सन्ञा स्त्री, [अ, मुलाकात | (१) भेंट, मिलन । 
(२) हेल-मेल, सेल-मिलाप, परिचय । हे: 
मुलाजिस--सज्ञा पु. [ भ. मुलाज़िम ] सेवक, नौकर । 
मुज्नायम--वि, [ अ. ] (१) जो सख्त न हो। (२) घीमा; 
मंद । (३) सुकूमार । (४) शांत। |" 
यो०--मुलायम चारा (१) जो सहज ही अपनी 
बातों में लाया या फुललाया जा सके । (२) -जो सहज 
ही पाया जा सक्ले । 
मुलायमियत--संज्ञा स्त्री, [ हि मुलायम ] नरमी । 
मुलाहजा--सज्ञा पु. [अ. मुलाहज़ा] (१) निरीक्षण; 
देखभाल । (२) संकोच ) (३) रियायत । _- 
मुलुक--भन्ञा पु. [ हि. मुलक ] (१) देश । (२) प्रदेश । 
मुत्तेठी--सज्ञा स्त्री. [ सं मूलयष्ठि, प्रा० मूलयद॒ठी ] 
धुंघुची' था 'गुजा' नामक लता की जड़ । 
मुल्क--सज्ञा पु, [ भअ ] (१) बेश | (५) प्रात ॥ « 
मुल्ला--सन्ञा पु, [अ.] सूसलमानों का पुरोहित, मौलवी । 
मुबना, मुबनो - क्रि, अ. [स.मृत, प्रा, मुथ | ना] मरना । 
मुवाई--क्रि, स, [ हि सुवाना ] सार कर, हत्या करके । 
मुवाना, मुवानो--क्रि. स, [ हि, मुवना ] सार डालना | 
मुवो--क्ि. थ. [हिं. मुवता] मरा, मृत्यु को प्राप्त हुआ । 
उ.--अहा जाने करवा मुवी (रे) ऐसे कुमति, क्रुमीच 
-“7१“३२५। 
सुशल--संज्ञा पु. [ सं. ] घान कूठने का मूसल । 


>गन मी 
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»... वि.--सू्खे, लंठ । 
मुशली--सज्ञा पु. [ सं. ] सलधारी बलराम । 
मुश्क-सज्ञा पु, [ फा. ] (१) फस्तुरी । (२) गंध । 
सँज्ञा स्त्री, [ देश, ] भुजा, वाँह | 
मुश्कनाभ, मश्कनामि--सजन्ना पु. [फा. सुशक-|-सं, वासि| 
मृग जिसकी नाभि में कस्तुरी होती है । 
मुश्किल--वि. [अ.] कठिन, दुस्लाध्य । 
सज्ञा स्त्री .--(१) फठिनता । (२) संकट, विपत्ति । 
म॒ुश्की--वि. [ फा. ] (१) फस्तूरी के रंग का, फाला। 
(२) जिसमें.करतुरी घिली हो । 
मुश्त-- सज्ञा पु, [ फा, ] मुदठो । 
योौ०--एक मुश्त - एक ही बार में । 
मुपर--वि. [ स मुखर ] बहुत बोलनेवाला । 
सुपतज्ञ-सज्ञा पु. [ सं , ] धान कूठने का मूतल । 
मुपाना, सुपानो--क्रि, स. [ हि, मुसाना ] लूटने या 
चोरो करने को भप्रवृत्त करना । 
मुषायो, मुषायौ-क्रि, स. [हि. मुत्ताना] लुटवा दिया। 
.. 5.--मदन चोर सो जानि मुषायो--१९६३ । 
मुषुर--सज्ञा स्त्री, [ सं, मुखर ] गुजार। 
मुष्टि--पज्ञा स्त्री, [ स, ] (१) मुदठो । (२) सुक्फ़ा। 
मुष्टि, मुप्टिफ--सज्ञा पृ, | स, ] (१) कस फ्ा दरबारी 
एक महल जिपे श्रीकष्ण ने सारा था। उ,---( क ) 
कंहौ चाणूर मुष्टि सब मिलिके जानत हौ सबजी 
-के । (ख ) सखचूड़ मुष्टिक प्रलब अरु तृनावत सहारे 
“-१“२७ । (२) मुकक्‍का, घूंसा । उ,--हिरनकसिप 
क्रोर्धाह मन धारयौ ।जाइ खभ कौ मुष्टिक मारयौ-- 
७-२ | (३) मुदठी । 
मुष्टिका--सन्ना स्त्री, [ स, ] (१) मुंदठी । (२) सुक्का, 
घूँसा । 3.--(क) वृक्ष पाषाण को जब उहाँ नाश 
- भयौ मुष्टिका युद्ध दोऊ प्रचारी--१०उ०-४५। 
 (ख्) एक ही मुष्टिका प्रात ताके लए--२४८४ | 
मुष्टियुद्ध-सज्ञा पु. [ स, ] युद्ध जो घंंसों से हो । 
मुसक- सज्ञा पू, [ फा, मुइक ] कस्तूरो । 
मुसकति, मुसकतियो--सज्ञा स्त्री, [ हि, सुसकान ] 
“ मुसकराहुट, मुसकान । उ,--( के ) मुनि-मन हरनि 
- .सु हँसि मुसकनियाँ | (ख) दाड़िम दशन मदगति मुस- 


१४०५ ] 


कनि मोहत सुर-तर-ताग--१३१४ | (ग) कोटि मुक्त 
वारौ मुसकनि पर योग बापुरो सरो-- ३१५४ । 

मुंसकराना, मुसकरानो--क्रि, अ 

द-मंद हँसी हँसना, होठों में हंसना । 

मुसकराह5, मुसकराहदि--सज्ञा स्त्री, [ हि, मृसकराता , 
न आहट ] मुसकरातने की क्रिया था भाव, संद-मंद 
हेंती । */ 

मुसकात--क्रि, अ, [हिं, मुसकाना ] हँसता है, हँसते हे । 

“चुटकी द॑ दे गाल नचावत, हंसत सब मसकात 

(मुसुकात) --१०-२१५ । डे 

मुसकान---सज्ञा स्त्री, [हि. सुसकाना] संद-संद हेसी । 

मुसकाना--क्रि, अ, [हिं, मुसकराना] संद-सद हँसना ॥ 

मुसकानि, मुसकानी - सज्ञा स्त्री, [हि, मुसकाना] मंद-मंद 
हंसी, संद हास्थ | उ,--( के ) बिकानी हरि-मुख की 
मुसकानी--११९७ । ( ख ) स्थाम आपती चितवनि 
बरजो अरु मुख की मुपकानी--१५७२। 

क्रि, अ,--मंद-मंद रूप से या होंठों में हंसने लगी।। 

उ,- भावति सूर उरहमे के मित्र, देखि कुंवर भुस- 
कानी--१०-३११ । 

मुसकाने--क्रि, अ, [ हि, मुसकाना ] संद-मंद हेंसे (थे ) 
उ,--सूर रयाम जब तुर्माह पठायो तब नेंकहुँ मुसकाने 
“३००६ | 

मुसकानो--क्रि, भ, [ हि. मुस्काना ] संद-सद हँसना । 

मुसकिराना, मुसकिरानो--क्रि, अ, [ हि. मुंसकराना ] 
संद-मंद हसना । 


मुसकिराहठ, मुसकिराहटि---सज्ञा स्त्री,[हिं, मुसकराहट ] टी 


मंद-मंद हँसते की किया या भाष, मद हास । 
झुसकुराना, मुसकुरानो--क्रि, भ, [ हि. मुसकराना ] 
सद-मंद हँसना, होठों में हँसना । 
मुसकुराहट, सुसकुराहटि--सज्ञा स्त्री, [हिं, मुसकराहट] 
मंद-मद हंसने कं। क्रिया या भाव, मद हास । 
सुसकक्‍याइ--क्रि, अ, [हि, मुसकराना] मंद-मरद हँपकर 
“(के ) नेकु चिते, मुसक्याइ के सब कौ मन हरि 
लीन्ही--१-४४ ।' ( ख॒ ) अघुर दिसि चित्त मुंसक्याइई 
» भोहे सकल--- ८-८ ॥ 


सुसक्यात--क्रि, ज, | हि, मुसकराना ] मद-भद हसता है 


वफमक+ 


नी 


[ स, स्मय+कछ.] 


>न्कनँ 


रु 


[| १४०६ | 


मा देसते है । 3.,--उारवार विदोकि सोचि चित नद मुसुक्यान, मुसुक्यानि, म॒सुक्यानी -सज्ञा स्त्री, [ हि. 


मार मगायान (मुसुस्यात)--१९-१७२ । मुसकाता ] मद-मंद हँसना, मद हास ।. उ.--( के ) 
गसस्यान-- पन्ना रे, [ हि, मुमझ़ान ] सद-मद हँसी । अधर मधुर मुसुक्यानि मनोहर करति मदन मन हीन 
है 5,--चान सिद्रर मुसायान--सारा, १७८॥ “४७८ | ( ख ) तामें मृदु मुसुक्यानि मनोहर न्याइ 
मुंसक्य, ना, मुसक्या नो -व्रि, अ, [हि, मुमकराना |] सद- करत कवि मोहन ताउ--६५३ । ( ग ) वह चितवन 
मद हँसना, होंठो में हुसना वह चाल मनोहर वह मुसुक्यानि जो मद ध्वनि गावन 
गुसमर--मणा १. [ भ, मुसज्जर |] एक छुपा कपडा । “3३०७ | 
इसना, मुप्नी - त्रि, , [ स, मूपण ] चुराया जाना । क्रि, अ,--मद-मंद हँसी हँसने लगी । 
शसम दे, झुसम ध--वि, [दिशा] नप्ट, घ्वरत । ससुक्र्याने--क्रि, भ, [ हि. मुसकाना ] मद-सद हँसी हेंसे 
मसरिया - सन्ना रत्ी [ हि, मूथ | चूहे का बच्चा । या हंसने लगे । उ.-- (क ) सूर स्थाम यह सुनि मृसु- 
गसल--सद्दा प्‌, [ हि. मुसल | घान फूटने का मसल । वयानि---१ ०-२२२। (ख ) मनमोहन मन में मुसुक्‍्याने 
गरालधार-- ४, वि, [ हि, मूसलथार ] मूसल जैसी मोटी “-६०४ । 
धार 7, हहुत तेज । 3.--वरसत मुसलधार सैनापति मुस्कराना--क्रि, झ, [ स. स्मय-+-क ] धीरे से हँसना । 
गंदा से मघवा के पायक--९५ ४ । सुस्कराहट---सन्ञा स्त्री, [ हि. मुस्कराना ] सद हास । 


मसलमान --सता प्‌, [फा,] महम्मद साहब का अनुयावी । सुस्काना--क्रि, अ. [ हि. मुस्कराना | धीरे से हँसना । 
ग़सली--सज्ञा ५, [ से, मुशची ] मूसलघारी बलराम ।  सुस्किल--वि, [ अर, मुश्किल _] कठिन, दुष्कर । 


गसन्लस--प, [ फा, ] पुरा, सारा, मस़ड़ | मुस्की--तज्ञा स्त्री, [ हि. मुसकान ] मुसकराहट । 
मसला -सज्ञा पू, [ हि, मुसलमान ] मुसलमान । वि, [ फा. मुझकी ] (१ ) पस्तुरी जैसे फाले रग 
गसबासा, मंसवन्‍्नॉ-- कि, से, [ हि. मूसना ] लूटने या फा। (२) जिसमें कस्तुरी मिली या पड़ी हो | 
धोरी फरने यो प्रवृत्त करना । मुस्तयान--सन्ना स्त्री, [ हि. मुसकाना ] मुप्तकाहट | 


रि, से, [ हि, मोसना | मोसने-मसलने देना | मुस््याना--क्रि, अ., [ हि. मुसकाना ] सद-सद हँसना । 
सेब्बर, मसच्यरि, मुसब्चिर--सन्ना पु, [अ, मुसव्विर]  भुस्क्यानि, सुस्कयानी--प्ज्ञा स्त्री, [ हि. मृसकान ] 


(?) बित्र पॉयनेवाला । (२) बेल बे बनानेवाला । मद हात, मुसकराहुट । 
मगब्विशी--मन्ना री, [ब.] (१) चित्रकारी । (२) बेल- क्रि, अ,.--भद-मद हँसी हँसने लगी । 
यदे बसाने की क्रिया । मस्यानो--क्रि, भ, [ हि. मुसकाना ] मद-मद हँसना । 
साफिर--संज्ा प्‌, [ क्र, | बटोही, यात्री । म॒स्‍्टंड, मरटंडा--वि.[स,पृष्ठ (१)मोटा ताजा ।(२)गूडा । 


गसाहत्र-सक्षा प्‌, [ मे, ] यहू मो कित्ती घनोया सम्पन्न मुर्तकिल--वि, [भ, मुस्तकिल] (१) पक्का । (२) स्थायी 
7 साथ रहूफर उसका विनोद भौर चाटुकारी करे । मस्तेद्‌ --वि, [भ, मुस्तभद] (१) फुरतीला। (२) तत्पर । 
मेसाइपा, ससाटिवा--सन्ना सप्री, [ मे, मुसाहब ] मुसा- मुस्तेदी--संज्ञा स्त्री, [ हि, मुस्तेद | (१) फुरती, तेजी । 


हुये शा पद या राय । (२) तत्परता । 
मंवीउण-->क्ष स्त्री, [ &, |] (१) फप्ट । (२) सक्षट । मुस्ताफी--प जा पु, [अ, मुस्तीफी | आय-व्यय की परीक्षा 
गपफाहद, मठुण-द्वि--सन्ञा स्त्री, [ हि, मुसकराहट है फरनेवाला पदाधिकारी । उ,--चित्रगुप्त सु होत 
ए-ऋद हसमा भर हास | मुस्तीफी, सरन गहूँ में काक्नी---१-१४३ । 
संपुपि--. कि, झ [ हि, मुसररासा ] मद-मद हुसकर। मुदकम--वि, [ भ, ] मजबूत, दृढ़ उ.--सूर पाप कौ 
मसुत्यात-- #, | हि मुमपाना ] मंर-मद हँसते है । गठ दुढ़ कीन्ही, मुहकम लाइ किवार---१-१४४ । 


ज7द महू र मूंग श्यात -- १०-१७२ ॥ मुद्रचंग, मुहचंगा--सन्ता पू, [ हि, मुरचग ] मुंह से 


के [ १४०७ ]] 


वि 


बजाया जानेवाला एक बाजा । उ,--(क) आउज्वर 
महचंद नैन सलोन री रंग राची रवालिनि---२४०५ । 
(ख) फूले ही बजावे डफ ताल मृदग बज महवरि मह- 
चग सरस रस ही फलडोल--२४१२। 
महताज--वि, [ अ, ] (१) दरिद्र । (२) आश्षित । 
महब्व॒त--.पंज्ञा स्त्री, [ अ, ] (१) भीति। (२) चाह | 
(३) सिन्नता | (४) लगन, लो । 
महव्बती--वि, [6ि. मुहब्बत] प्रेम या मित्रता का व्यच- 
हार करने या बनाये रखनेवाला। 
महम्भद्‌ू--सन्ञा पु, [ अ. ] इसलाम धर्म के प्रचतक । 
“महम्मदी--वि, [ हि. मुहम्मद ] मुहम्मद साहब” का 
अनुषायी 
महरा---पज्ञा प्‌, [ हि. मूँह |] (१) सामने का भाग । 
(२) मुंह की आकृति । (३) छतरज क्षी गोट । (४) 
घोड़े का एक साज जो उसके मुंह पर पहनाया जाता 
है। (४) द्वार | 
मुहरम--सज्ञा पु, [ अ, ] अरबी वर्ष का पहला सहीना 
जिपतमें इमाम हुतेन के शहीद होने के कारण मुसलमान 
शोक मनाते हे । है 
के भुहा ०--मुहरंम का पैदा (की पेदाइश वाला )-- 
जो सदा रोनी सुरत बनाये और दुखी रहे । 
मुहरंसी--वि, [ हि. मुहरंम | (१) मुहरंस का । (२) 
शोक या दुख-सुचक | ( ३ ) मनहूत्त । 
मुहा०--मुहरंभी सूरत--रोनी सुरत |, 
मुहरिर-- सज्ञा पृ, [ भ, |] लेखक, मुझी । उ,--मुहरिर 


“ ( मोहरिल ) पाँच साथ करि दीने, तिवबकी वडी बिप- 


रीत--१-१४३ | 

मुहवर, मुहवरि-सज्ञा पु. [हिं. महुअर | तूंदी या ठूँबड़ी 
नासक् बाजा । उ,-- फूले ही बजावे डफ ताल मृदग 

- बज मुहवरि मुहचग सर॒स रस ही फूलेंडोल---२४१२॥ 

मुहसिल--सज्ञा पृ, [ अ. मुहासिल ] (१) प्यादा, फेरी- 
दार। (२) कर दसुलनेवाला । 

मुहोंचद्दी, मुहाचही, मुहोचुही--सज्ञा स्त्री, [ हि. मुँह 
+चाहना ] परस्पर देखा-देखी | 3,-- (क) मुहांचुही 
सेनापति कीन्ही--१०-६१ । (ख ) मुहाचही जुबतिन 
तब कीन्ही--१२६७ । 


जमा, 


मुहाल--वि, [ अ. ] (१) असंभव । (२) कठिन । 

मुहावरा--प्ज्ञा पु. [ अ, ](१ ) वह बावय या दाब्द 
जिसका विशेषार्थ लक्षणा-व्यंजना से निकलता हो । 
(२) आदत, अभ्यास । 

मुहासिव--सज्ञा पृ. | अ, ] (१) हिसाब किताब जानते 
वाला | (२ ) हिसाब लेने या जाच-पड़ताल करने- 
वाला । उ.--सूर आपु गुजरान मुहासिव ले जवाब 
पहुचाव -- १-१४२ । 

मुहासिवा--सज्ञा पु. [ भ. ] (१) हिसाब, लेखा | उ,-- 
सूरदास को यह मुहासिबा ( पाठा०--की यहै वीनती ) 
दस्तक कीर्ज माफ--१-१४३ । (२) पुँछताँछ । 

मुहिं-- सर्व, [हि. मोहि] मुझे, पृुभेको । उ, -- सत्य बचन 

गिरिदेव कहत है, कानह लेइ मुहि कर उचकाई-९६१। 

मुहिम, मुहीम - सज्ञा स्त्री, [ भ, मुहिम ] ( १ ) कठिन 
काम । (२) लड़ाई, यद्ध । (३) चढ़ाई, आक्रमण । 

मुहुः---अव्य, [ सं, | बार-बार । 

मुहूरत, मुहूरत्ति, मुहूर्त, मुहत्त --सज्ञा-पु, [ स, मुहृत्त॑ ] 
(१) दिन-रात का तीसवाँ भाग। उ,--दोइ मुहरति 
आयु बताई ।' * " । एक मुहरत मैं भव आयो । एक 
मुहरत हरि-गुन गायौ--१-३४३ । (२) निर्दिष्ट काल 
था समय (३) ज्योतिष की गणना से शुभ कार्य के 
लिए निकाला हुआ ससय । उ,--( क ) सुद्ध मृहरत 
चौरी विधि रची--१० उ.-२४। (ख) सुद्ध मृहरत 
लग्न धरायो - १० उ०-१३२ । 

मुह्य--वि, [स.] (१) मोह-समता में पड़ा या फंसा हुआ । 
(२) बेहोश, मूछित । 

मूऐ--क्रि, भ. [ हि मरना ] मरने (पर), भृत्य को प्राप्त 

. होने ( पर )। उ.-जैसे काग काग के मूए का का 
करि उड़ि जाही-- १-३१९ । 

मूं ग-- सज्ञा स्त्री, [ स, मुदूग ] एक अन्न | उ.-- (क )े 
मूंग मसूर उरद चनदारी---३९६ । (ख) मूँग ढरहरी 
हीग लगाई--२३२१ ॥ 

मू गफली-सज्ञा स्त्री, [हिं, मूँग -- फली ] चिनिया बादाम । 

भू गा--सज्ञा प्‌. [ हि, मूंग ] एक समुद्री कृसि के समह- 
पिड की लाल ठठरी जिसकी ग्रिदती रत्नों में है । 

में गिया--वि, [ हि. मूँग ] मं ग-जैसे हरे रंग का । 
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सूं छ--सज्ञा स्त्री, [ स, इमश्रु, श्रा० मस्सु या मच्छु है 
पुरुष के होठ के ऊपरी बाल जो पुरुषत्व के विशेष 
चिह्न माने जाते हू 

मूंछ उखाउना--घम्रड चूर करना । मूँछ ( मृछी ) 

प्र ताव देना-मू छ मरोड़कर अकड़े या ग नें दिखाना । 
मृंछ वीची होना--( १ ) घमड दूठना | ( २ ) अप- 
मान होना। मूँछ पर हाथ फेरना--अकड़ या घसड 
दिखाना । 

सूं छुनि--सज्ञा स्त्री, सवि, [ हि. मूँछ ] सूंछ पर । 


किया । 5.--कवहुँक फूलि सभा मैं बठयों मूंडनि ताव 
दिलायौ--(१-३० १- 

से छी--सज्ञा स्त्री, [ देश, ] सेव की फढ़ी । 

मृ ज--सज्ञा स्त्री, [ स, मुझ्ज | एक तृण जो पविन्न माना 
जाता है और उपनयत्र संस्कार पर जिसकी करधनी 


ह > 

अपनी रक्षा करोगे । उ.--लादत जीतत लकुंद बाजि- 
है तब कहे मूंड दुरैही-१-३३ ११ मूंड पिरावा (१) सर 
बर्दे होना । (२) बकभाकू करके सर खाना या सर में व्दे 
कर देना । मूंड पिरायौ--बकभक करके सर खा लिया 
यासर में दर्द कर दिया । उ.--तुमही मिलि रसबाद 
बढायौ उरहन दे दे मूंड पिरायौ--३९१ । मूड मुडाना 


सिर के बाल मुड़ाकर सनन्‍्यासी का वेश बनाना । 
मंड्यो मृड-सिर भुड़वाकर संन्यासी का वेश बनाया | 


उ,--मूड्यी मूड,कठ बनमाला मुद्रा-चक्र दिये-१-१७१॥। 
सुहा० “-मूंदनि ताव दिखायौ--गर्वया,घम्नड मूं ड़न---सज्ञा प्‌ं [ मुडन ] (१) सृडन या चुडाकरण 
सस्कार जिसमें बालक के बाल पहले-पहल मुड़वाये 


जाते है (२) बाल मूंडने की क्रिया या भाव । * 


मूं ड़ना मूं ड़नो - क्रि, स, [ स, मुडन | (१) सर के बाल 


बनाना । (२) किसी फो ठगकर माल ले लेना । (३) 
चेला बवाना । 


पहनायी जाती है । मू ड़ि--क्रि, स, [ हि. मूँडना ] सर फे बाल. मुड़वाकर । 


मूं डू---सज्ञा पु. [ स, मुड ] सिर, कपाल, सुड । 
मृहा०--मूँड उघारता--निलेज्ज की तरह गुरुजन 


--भअस्वत्थामा को गहि ल्याए। द्रोपदि सीस मंड़ि 
मुकराए--१-२८९। _ 


के सामने सिर खोलना | मूड उधारयो-गुरुजन के मू डी--संज्ञा स्त्री, [ स, मुड ] (१) सिर, कपाल । 


सामने सिर खोले फिरने की निलेज्जता दिखायी । 
उ,--तजी लाज कुलकानि लोक की पति गुरुजन प्यौ- 
पारो री। जिनकी सक्रुच देहरी दुलेभ तिनमैं मूंड 


मुहा०- मूंडी मरोडना-- (१) गला दबाकर भार 
डालना । (२) किसी को धोखा देकर ठग लेना । 
(२) किसी वस्तु का ऊपरी सिरा। 


हि] 


उधारबो री-- १-३३१ | मूड चढना-ढिठाई करना। सूड़थो--क्रि, स, [ हि. मूँड़ना ] ( सिर के ) बाल मुड़वा 


मूंड चढत है-- ढिठाई करता है । उ,--जोइ मन करे 


दिये । उ,--मूँड्यौ मूंड---१-१७१ । 


सोइ करि डारे मूंड चढत है भारि--१०९९ | मूंड सूँ ठि, मूं ठी--सन्ना स्त्री, [ हि. मुटूठी ] मुट्ठी । उ,-- 


चढना-- ढीठ या उहंड कर देना | मूंड चढायो--ढीठ 


मर्कट मूंठि छाँड़ि नह दीनी--२-१६।॥ - - 


कब 


या घृष्ट कर दिया ( है )। उ.--(क) भलौ कार्य तै भू दना, मं दनो--क्रि, स, [ स, मुद्रण ] (१) ढक देना, 


सुर्ताह पढायौ । बारे ही ते मूंड चढायौ--९ ०-३३१ । 


यंद कर देना | (२) छेद खुला न रहने देना । 


(ख ) ते ही उनको मूंड चढायौ--१६५८ | (ग) अब सू दि--क्रि, स, [ हि. मूंदना ] बद करके । 


लो कानि करी मैं सजनी बहुते मुड चढुयौ--पृ ० ३२२ 
( १३ )। मूंड चढावे - ढीठपन देखकर हैरान हो, 


प्र०--मूंदि लित है--बद कर लेते है। उ,-- 


कबहुँ पलक हरि मूँदि लेत है--- १०-४३ । 


घ॒पष्ठता सहन करे । उ,-ऐसी को ठाली वैसी है तोसों मूं दै--क्रि, स. [ हि. मूँदना .] बद किये । उ,--(क) 


मूंड चढावे---२२८७ । भूड चढी--सर पर चढकर | 


सवतति मूंदे नेन--५९७ । (ख) नैन मूंदे खग---६ ४५८ | 


- उ.“-ताक मूंड चढी नाचति है मीच$ति नीच नदी-- मूँ दै--क्रि, स, [ हिं, मूँदना ] बंद करता है, बंद करे | 


१-९८ । मूड दुराना--सिर चचाकर अपनी रक्षा 
फरना । मूंड दुरेहो--सिर पर की गयी चोद बचाकर 


उ,--हँलघर कह्मौ आँखि को मूंदे, हरि कह्यौ मातु 
जसोदा-- १०-२३९ | 


न 


रा 


ना 
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मे दो--क्रि, स, [ हि, मूँदना ] बंद करो या किया। 
उ,--आवत देखि सबनि मुख मूंदो--- १९८५ । 
मूं दौ--क्रि, स, [ हि. मूँदना ] बद्‌ करें । उ.--मैं मूंदी 
हरि आँखि तुम्हारी --१०-२३९ | > 
मूं दौ--क्रि, स, [हिं. मूँदना] बंद करती. ढक्षती हो। 
उ.--कर सौ कहा अग उर मूंदौ, मेरे कहै उधारीो 
--+-७९३ ॥ - - 
मूं द्धो--क्रि, अ. [ हि. मूंदना ] बद किया। उ,-- 
नेन उधारि, बदन हरि मूंदयौ-- १ ०-२५३ । 
मूक--वि, [ स, ] (१) ग्गा । (२) दीन । उ,-- ज्यौ 
बिनु मनि अहि मूक फिरत है---२८०२ । 
मृकता--सन्ना स्त्री, [ सं, | गूंगापन । | 
मूकना, सूकतो-- क्रि, स, [स, मुक्त ] (१) छोड़ना, 
त्यागना । (२) बधन खोलना, बधन से छुडाना । 
मूका--सन्ञा' पू, [ हि. मोखा ] दीवार के आर-पार बना 
. छेद, सोझा, ऋरोखा । 
सज्ञा पू, [ हि, मुझका | मुकका, घू सा । 
मू।केमा--संज्ञा स्त्री, [ स, ) गूगापन, मूकता । 
मूक्ू, मूके--वि, [ स, मुक ] ( १) भदृठूस। उ,- मूक 
- निद निगोडा भोड़ा कायर काम बनावै--१-१०६ । 
(२) गूँगा । उ,--मूके भये जज्ञ के पसु लो---२८८२ । 
समूखना, मूखनो--क्रि, स. [ हिं. मूसना ] चुरा लेना । 
मूचना, मूचनी--क्रि, स: [ हि. मोचना ] (१) त्यागना । 
[(२) वहा देना । (३) छड़ाना, मुक्त कराना । 
मूछ॒हिं--सज्ना स्त्री, सवि. [ हि. मूँछ | मूँछ को । 
प्र<--मृछहि पकरि अकरतो -- मूँछ पर हाथ फेर- 
कर गये या घम्ड करता | उ,--भिथ्याबाद आप-जसु 
” सुनि सुनि मूछहिं पकरि अकरतौ-- १-२० ३ । 
मूजी---वि, [ अ. मृजी _] कप्ठ देनेवाला, दुष्ट । 
मूठ- सन्ना स्त्री, | हि. मुदुठी | ( १) मुदठी । (२) 
- मूठिया, दत्ता । (३) उत्तनी चीज जितनी मुट्ठी में 
-आ सके । (४) जादु-दोना | है 
मुहा०--मृठ चलाना ( मारता )--जादू-टोना 
फरना | मूठ लगना - जादु-टोने का प्रभाव पड़ना । 
सूठना, सूठनो --क्रि, अ, [स, मुष्ट, प्रा.मुट्ठ] नष्ड होना । 
मूठा-सज्ञा पृ. [ हि. मूठ ] मुद्ठा, पूला । 


रीभी- 


मूठालि, मूठाली- संज्ञा स्त्री, [ हि, मूठ ] तलवार । - 
मूठि--सज्ना स्त्री, [ हि. मूठ ] मूठ, दरता । 
सज्ञा स्त्री, [हि. मुट्ठी | मुदुठी 3,--इतर नृपति 

जिहि उचत निकट करि देह न मृठि रिती--११-३ । 

मूठिक -वि, [ हि. मुट्ठी +- इक--एक ] एक मुदठी 
भर, जितना एक मुट्ठी में आ सके। ७.-- मूठिक 
तदुल बाँघधि कृष्ण को बनिता ब्रिनय पठायो--१० 
उ०-६५ । द 

मूठी- सज्ञा स्त्री, [ हि. मुद्ठी ] सुदठी । उ.--ज्यो 
मर्कट मूृठी नहिं छाँडत--पृ, ३२९ (5८१ )। 

मूठे--क्रि, अ, [ हि, मूठना ] मर भिटे, न रहे । उ,--- 
दुइ तुरग दुइ नाव पाव धरि ते कवन न मूठे-३२००। 

समूड--संज्ञा प्‌. [ हि, मूंड ] सिर, मूंड। 


मूढू--वि, [ स, ] (१) मूर्खे। उ,--तव ते मूढ मरम - ' 


नहिं जान्यो जब मैं कहि समुझायौ--९-११९ ॥ 
(२) स्तब्ध | (३) हतबंद्धि । 

मूढता--सज्ञा स्त्री, [ स, | भूर्खता, अज्ञानता | उ,.--- 
बरवस ही इन गही मूढता प्रीति जाय चचल सो 
जोरी--पृ, ३२८ (७३) । 

मूढात्मा--वि, [ स. मूढात्मन्‌ ] मूल, अज्ञान । 

मूद्मति--वि, [ स, ] मतिस्रष्ठ, अज्ञान | उ.--मू रख, 
मुग्ब, अजान, मृढमति नाही कोऊ तेरी--१-३१९ । 

मृत -सज्ञा पु, [ स. मूत्र | मूत्र । 

मूतना, मृतनो--क्रि, थे, [ हि. मूत ] सूत्र करना । 

मूत्र - सज्ञा स्त्री, [ स, ] भूत, पेशाब | उ,--(क) रुधिर 
मेद मल-मृत्र कठिन कुच उदर गध-गधात---२-२४ ॥ - 
(ख) आाँखि नाक म्रुख मूल दुवार । मृत्र स्नौन नव पुरु 
को द्वार---४-१२ । (ग) मृत्र-पुरीष अग लपटाचै-- 
भर | 

मूना, मूनो--क्रि, अ, [ हैं, मुवना ] मरना । 

मूर--सज्ञा पृ. | स, मूल ] (१) जड़ । (२) जड़ी । (३) 
असल या भूल घन । उ.--सूर मूरु अक्रर गयो ले 
व्याज निबेरत ऊधो-- ३२७८ । ; 

भूरख--वि, [हिं, मूखें] नासमझ्क, अज्ञान.। उ.-.... (क्‌) 
इतनी जड़ जानत मन मूरख मानत याही धाम --- 
१-७६ । (ख) भूरख मुरंध अजान मृूढमति---१-३१९॥' 


[ १४१० |] 


मूरखता, मूरखताइ, मूरखताई--सल्ञा स्त्री,[सि, सूर्खता] 
तासमभी, नादानी, अज्ञता, मूर्खता। 
मूरछन, मूरछना, मूरछनि--सज्ञा स्त्री, [ स, भूच्छेना ] 
संगीत में स्वरो का आरोह-अवरोह । 
भज्ञा स्त्री, [ स, सूर्चव्छा ] बेहोशी, अचेतना | 
मूरछना, सूरछनो - कि. अ, [स, मूर्च्छा] मूछित होना। 
मूरकछा--सज्ञा स्‍त्री, [ स. मूर्च्छा | ब्रेहोशी, अचेतना | 
उ,--(क) माया-मत्र पढत मन निसि दिन मोह- 
मूरछा आनत-- १-४९ । (ख) सूर मिट अज्ञान-मूरछा 
ज्ञान-सुभेषज खाएँ--२-३२ । 
मूरत, मूरति-सज्ञा स्त्री, [ स, मूर्ति ] प्रतिसा, मूतति। 
उ.-मूरति त्रिया जु भई धरम की, तिनके हरि 
अवतार- सारा, ६७। 
मूरतिवंत - वि. [ स. मूर्ति +-वत्‌ ] सशरीर, मूतिमान । 
मूरध--सज्ञा पु. [ स, मूर्धा ] सिर, सस्तक | 
मू(नि-सज्ञा स्त्री, सवि, [ टि, मर - मूल | जड़ी-बूटियो 
फे लिए। उ,--अनजानत मूरनि कौ जित-तित उठि 
दौरी जिनि जहाँ बताई--७४८। 
मूरि, मूरो--सज्ञा स्त्री, [ सं, मुल ] (१) मूल, जड़ । (२) 
जड़ी-बूदी । उ.--(क) सूरदास प्रभु बिनु क्यों जीवी 
जात सँजीवन मूरि। (ख) कृष्न सुमत्र जियावन मूरी 
जिन जन मरत जिवायौ---२-३२ । 
यौ०-- ठगमूरी--कोई नशीली चीज जिसे पथिक 
को खिलाकर उसे ठग लिया जाय। उ.--सूरु कहूँ 
ठगमूरी खाई वब्याकुल डोलत ऐसे--प, ३३३ (२३)। 
सज्ञा स्त्री, [ हि, मूली | मूली । उ,--मूरी के 
पातन के बदले को मुक्ताहल देहै --३१०५ । 
मूरुख, सूरखे--वि. [ स, मूर्ख ] नादान, नासमक्त । 
मूखंता--सज्ञा स्त्री, [ स, ] मूढता, चाससभी । 
मूर्खा, मू्खिनि, मूर्खिनी--वि., [स, मूर्ख] मूढा (स्त्री) । 
मूखिसा--सज्ञा स्त्री, [ स, ] सूर्खता, अज्ञता । 
मृच्छेन, मूछेन--सज्ञा प्‌, [ स, मूच्छेन ] (१) अचेत या 
बेहोश होने की क्रिया या भाव । (२) अचेत या 
बेहोश करने का भन्न या प्रयोग । उ,-- मोहन-पूछंन 
(मुछेन) बसीकरन पढि अगमति देह बढाऊँ--१०- 
४९ | (३) 'काम्रदेव का एक वाण | 


मूच्छना, मूछेना- संज्ञा स्त्री, [ स, मूर्च्छना ] संगीत में 
स्व॒रो का आरोह-भवरोह । 
मूर्च्छा, मूर्छा - सज्ञा स्त्री, [ सं, मूर्च्छा ] मचेतावस्था । 
मूच्छित, मूछित--वि, [स, मूच्छित ] बेसुध, 
अचेत । उ,--गौतम हप धारि तहूँ भायी । मृच्छित 
भयी अहिल्या पायौ--६-८ । 
मृते, मूत्त --वि, [स, मूत्त] जिसका रूप या आकार हो । 
मूतेता, मृत्त ता--सज्ञा स्त्री. [स, मृत्तता | सूर्त या 
साकार होने का भाव, साकारता । 
मूर्ति, मूत्ति--सज्ञा स्त्री, [ स, मूत्ति ) (१) शरीर । (२) 
आश्ृत्ति स्वरूप। (३) प्रतिमा, विग्नह । 
मृहा०--मूर्ति के समान (वत)--ध्तव्घ, निकच्चल | 
(४) चिन्न, तसबीर | ह 
मूर्तिकला, मूत्तिकला--सज्ञा स्त्री, [ स, मृत्तिकला ] 
मूृति या भ्तिसा बनाने की विद्या या कला । ु 
मूतिकार, मूत्तिकार--सज्ञा पु, [ स, मूत्तिकार ] (१) 
प्रतिसा बनानेवाला । (२) चित्न बनानेवाला । 
मूतिपूजक--सज्ञा पु. [ स, मृत्ति +- पूजक ] देव-भाव से 
प्रतिमा या विग्रह की पुजा फरनेचाला | ह 
मूतिभंजक, सूत्तिप्नंजक - वि. [स, मूरत्ति-- भञ्जक] जो 
देव-मूतियों या प्रतिमाओं की पूजा व्यर्थ या आा्डंबर 
मानकर उनको तोड़ डालता हो । 
मूतिपूजा--सज्ञा स्त्री, [ स, सूत्ति -- पूजा ] देव मानकर 
प्रतिमा फा पुजन करने की क्रिया या भाव । 
मूतिमान, मू्तिमानू-वि, [ सं, मूत्ति+-मान्‌ ] (१) 
(जिसका रूप या आकार हो, सशरीर ॥ (२) साक्षात्‌ । 
मूद्ध , सूथें--सज्ञा पु. [ स, मूछंनू | सिर, मस्तक । 
सूद न्य--वि, | स, ] ( १ ) मूर्डा से सबंध रखनेताला । _ 
(२) सिर या मूर्डा में स्थित । (३) जिन (चर्णों) का 
उच्चारण भूर्द्धां से हो; जेस्रे-ऋ, ढ, ठ, ड, ढ, ण; 
रओऔओर ष। हे 
मूद्धों--सज्ञा पु. [ सं, सुद्धनू ] सिर; मस्तक । 
मूल--पज्ञा पु, [ स, ] (१) पेड़ की जड़ | उ,--(क) 
महा(ढ सो मुल तजि साखा जल नावै--२-९ | (ख) 
' सीचत नीर के सजनी मूल पतार गई --२७७३ ॥ (२) 
सोठी जड़ या कठ । (३) आदि, प्रारस । (४) भादि > 


१ 


आई 


१ 


| ९४११ ] ' ढ की. 


' कारण, उत्पत्ति का हेतु, भाषार । उ.--भई-भाकास- 
बानी तिहिं बार। तू ये चार स्थोक विचार ।””'” | 
मूल भागवत के गेई चारि। सूर भलीविधि इन्हे 
बिचारि--- २-३७ । (५) असल घन या पूँजी जिससे 

_ कोई व्यापार आरभ किया जाय । 3,--(क) होतो 
नफा साधु की सगति, मूल गाँठि नहिं टरतौ--१- 
२९७ । (ख) और बनिज मैं. नाही लाहा, होति मूल 
मैं हानि--१-३१० । (६) किसी वस्तु का प्रारभिक 
भाग । (७) सत्ताइस नक्षत्रों में उच्चीसवाँ । (८) किसी 
देवता का आदि या बीज भत्र । 

. वि;- मुख्य, प्रधान । 
द सज्ञा पु, [ स, मूल्य ] महत्व, सम्सान | उ,.-- 
देखिक़र तारि मोहित जो होवे। आपनो मूल या बिधि 

“ सो खौबै--5-११॥। 

- मूलक--प्तज्ञा पु. [ स, ] (१) मूली । (२) मूल रूप। 
वि, उत्पन्न फरनेताला, जनक । 
मूल दुवार, मूल द्वार-सज्ञा पु, [स, मूल-+द्वार| प्रधान 
या घिह हार। उ,-- आँखि, कान, मुख मूल दुवार--- 
४०१२ ॥ 
मूलघधन--सज्ञा पु. [ सं, ] पूंजी । 


- मूलस्थल, मूलस्थली--सज्ञा पु. [स.] थाला, जालबाल । 


मूलहु--सज्ञा पु. सबि, [ स, मूल+ हि. हु ] पूंजी या 
सूलघन को भी । उ.--सू रदास तेहि बतिज कवन ग्रुन 
.._ मूलहु माँझ गवाँए--३२० १ | 
सूलाधार - सज्ञापु,[स. शरीर के भोतरी छह चक्तों में एक । 
मूलिका--सज्ञा पु. [ स, ] औषधि की जड़, जड़ी । _ 
मूली--सज्ञो स्त्री; [ स, मूलक ] एफ पौधे की लम्बी जड़ 
जो खायी जाती हूं। उ.--मूली (मूरी) के पातन के 
बदले को मुक्ताहल देहै--३१०५। 
मुह ०--(किसी को) मूली-गाजर समझना--बहुत 
तुच्छ समझता । 
सूल्य-सज्ञा पु, [: सं, ] दाम, कीमत । 
मूल्यन -सज्ञा पू, | स, मूल्य -- है. न ] मूल्यांकन । 
मूल्यवान, मूल्यवानू--वि, | स. मूल्यवान्‌ | कौमती । 
मूल्यांकन---सज्ञा पु, [ स, ] (१ ) किसी वस्तु फा मूल्य 
. निदिचत करना। (२) किसी वस्तु का महत्व-आकना । 


सूप, मूषक--संज्ञा पं, [ सं, ] चूहा।. | हज 


मूषकबाहन--सज्ञा प्‌. [ सं, ] गणेश जी । 

मूषत--क्रि,स.[हि.मूसना ],घुरा ले जाता है । उ,--निश्षा- 
न्िमेष कपाट लगे विनशशि मूषत सतसार--र२८८८ । 

मूबना, सूपनो--क्रि, स, [हिं. मूसना] चुरा ले जाता है । 

मूषिक--सज्ञा पु, [ सं, ] चूहा । 

मूषी--क्रि, स, [ हि, मूसना ] चुरा ले गया । उ,--तैरे 
हती प्रेम-सपति सखि सो सपति केहि पूपी---२२७५ । 

मृषे---क्रि, स. [ हि. मुसता ] चुरा ले गये । उ.--मेरेहु 


जान सूर प्रभु साँचे मदन चोर मिलि मूषे हो - १९६२। 


मूस---सज्ञा पू.[स. मूष |चृहा | उ.--बालक सूस ज्यो पूंछ 
घरि खेलिए तैसे हरि हाथ हाथी गिरायो--२५९६ । 
मूसना, मूसनो---क्ति, स, [ स, मूषण ] चुरा ले जाना ।: 


मूत्र, मूसल--सज्ञा पु, [ सं. मुशल, है. मूल ] (१) - 


घान कटने का मूसल । (२) एक अस्त्र जिसे बलराम 
घारण करते थे । 3,.--हलधर हल-मूसल कंर लीन्‍्हे,- 


सबही मलेच्छ संहारे--पारा, ६०४ । (३) राम और - 


कृष्ण के पद का एक चिह्न । 
वि,--अपढद, गँवार था असभ्य । 


भी 


मूसरचद्‌, मूसलचद---वि, [ हि. मूसल--चद्र | (१) 
अपढ, गेंवार । (२) हृदढा-कदटा परन्तु निकम्पा। ./ 


मूसरधार, मूसलधार, मूसलाधार--क्रि, वि, [हि, मूसल 
+धार ] बहुत सोटी घार से, बहुत्त तेजी से । 
सज्ञा पु.--बहुत मोटी धार । उ.--मृप्तलधार 
टूटी चहुँ दिसि ते हल गयी दिवस अँधेरो--९५९। 
मूसा--सज्ञा पू, [ स, सृषक ) चहा । उ.--जैसे घर 
बिलाव के मूसा रहत बिषय-बस वैसौ---२-१४ । 
सज्ञा प्‌. [| इबरानी | यहूदियों के एक पेंगबर । 
मूसि--क्रि, स, | हि. मूसना ] चुरा-चुराकर । 3... 


(क) मूसि मूसि ले गए मन माखन जो मेरे धन हो . 


री--१५१३ । (ख) सरवस मूसि देत माधव को--- 
३३४ (४०) | 


- मूसी--क्रि, स, [ हि. मूसना ] चरा ले गया, चरा लो 


“(क) मृग मूसी नैननि की सोभा जाति न गुप्त 
करो--९-६३ | (ख) तेरे हती प्रेम-सपत्ति सखि सो 
सपत्ति सब मूसी ( मूषी )--२२७५। 


सडक. 


[ (१४१२ | 


सुग--पञ्ञा पु, [ सं, ] (१) वष्य पशु । (२ ) हिसत । 
““[क) भूग भूसी सैननि फी सोभा--९-६३ । 

(ख) हैं अपराध मोहि ये लागे मृगनहित दियो हथियार 
“-९-८३ । (३) भुगशिरा नक्षत्र | (४) पंण्णवों के 
तिलक फा एफ भंद । 

सुगशरि---रांज्ञा पु, [ स, मं +अरि ] प्रिहु। उ.- 
राजति मगअरि की सी लव>-२१९३ । 

भराचरस, स॒गचमे--सन्ना पु, [ स, मृगचर्म ] हिरन का 
पाल जो ताध-सन्यात्ती ओढते,पहनते ओरविदात हू । 

मगछाल, मगछाला--सद्ञा स्त्री [ ते, मग +- हि, छा 
छाला ] हिरन की खाल। उ,--हइुड कमडल हाथ 
बिरायत भौर ओढे नृगछाला--पधारा, ३३३ । 

भुगद्दौना---सज्ञा पु, [ स, मृग -- हि छौना ) हिरन फा 
सच्चा । उ.-मैं मृगछौना मैं चित दयी, ताते मैं मृग- 
छोना भयो--४-३ । 

यूगज--पज्ञा प्‌, [ स, | मृग का बच्चा, मुष। उ,+- 
(क) खजन, मीन मृगज चपलाई नहिं पटतर एक संन 
“१३६४९ । (ख) कमल खजन मृगज मीन सोचन 
जीते--२१५६ । 

भृगजल--सज्ञा पु, [ स, | मृगतृप्णा फी लहरें । 

सुगजा--मनज्ञा स्त्री, [ स, ]) फरतूरी | 

सुगतृपा, सुगतृष्णा, सुगतृष्णिका, संगठृष्ना--सन्ञा 
स्‍त्री, [स, मृग--तृपा, तृष्णा] जल की लहरों फा वह 
अम जो रेतीले या ऊसर मंदान में कड़ी घप पड़ने पर 
ही जाता हैं और जिसे जल समभकर प्यासा मृग दूर 
तक व्यर्थें दोड़ता हूँ, मृग-मरीचिका। उ,--क) 
रजनी गत बासर मृगतृप्ता रस हरि कौन चयौ--- 
१०७८ | ,ख) मृग-तृष्ना आचार-जगत जल ता सेंग मन 
ललचाव--२-१३ । 

मुगदात--सज्ञा प्‌ , [ स, मृग +- दाव-- वन ] ( १) वन 
जहाँ मृग बहुत हो । (२) 'सारनाथ' का प्राचीन नाम । 

मृगधर---सन्ञा पु. [ सं, | चंद्रमा ।, 

मुगनाथ--सज्ञा पु, | स, | सिह । 

सुगनासि--सज्ञा पु, [ स, ] फस्त्री। 

मुगनारी--सज्ञा पु, [ स, भृग-- नारी ] हिरनो, सगी | 
छ8,--प्रृगनारी सो वृज्नही दूझे सुकृमारी--१५८२३। 


सृगनेनी--पि, [ स, शृग-- हि, बयथ-ई | दिरव-जंते 
सुन्दर पेच घाली (मारो) । 

समुगपति---पन्ना पुं, [ सं, ) विहु । उ-कर-पत्मव उद- 
पति रथ खैच्यो मृगपति चर फरधो--२५१९५ । 

सृगवारि-- सजा पु, [ से, सृगवारि ] सृगतुण्णा का जन । 

मगभद्र-सजा पु, [ से, ] हाथियों की एफ जाति। 

मुगमद--सन्ना पु, [ स, ] बस्तूरी । उ.-६% ) ग्यो 
मारी मृगमद मठित तन परिहरि पूथ १९---१-१%८ | 
(व) मयि मृगमद-पलय-पूर मार्थ तिलक कियै-- 
20०२४ ॥। 

मगमरीचिका--पड़ा स्त्री, [ सं, ) मृगतृष्णा । 

सगमित्र--सज्ञा पु, [ स, ] चंद्रमा । 

मृगमेद--सज्ञा प्‌, [ स. ] दस्तूरी । 

मगया---सज्ञा स्त्री, [ से. ] शिवार, आशेट, अहेर। 
उ,--एक दिवस मृगया कौ निकत्यो कठ महामति 
सलाइ--सारा, ६४४ | 

सगराज--प्ज्ञा पु, [ से, | सिह । 

सृगरोचन--संज्ञा पु [ सं, ] कस्तूरी । 

मगलाछन--प्तज्ञा पु. [ सं, | घद्रमा। 

मगलेखा--तन्ना स्त्री, [ स॒] चंद्रमा का धब्बा । 

मगलीचना, भृगलोचनी--वि. [ स, मृग -- सलोचन ] 
(स्त्री) जिसके नेत्र मृग के समान हों । 

मगवारि--सन्ञा पु, [ स, ] मृवतृप्णा का जल । 

मंगशिरा, सगसिरा--सप्नज्ञा पु, [ स, मृगशिरस, हि, मुग- 

दरा | सत्ताइस नक्षत्रों में पाँचवां । ह 

झुगांक--सज्ञा पुं. [ स, ] (१) चद्रमा। (२) (बैक में) 
एक रस जो सुवर्ण, रत्नादि से बनता है ।' 

सगा--सज्ञा पु. [ सं, मुग ] हिरन, मुग । उ ---क) ज्यों 
मृगा वस्‍्तूरि भूल, सुतों ताके पास--१-७० । (ख) 
घाचत कनक मृगा के पाछे---१०-१९८ | 

मगाक्षि, सगात्ती, संगाछि, भुगाल्की--वि रखती, [ स- 
मृगाक्षी | (स्त्री) जिसके नेत्र मुग जैसे सुदर हों । 

भगाश, सगाशन--सज्ञा पु, [ सं, ] धिह । 

भगिग्रन---सज्ञा पू, सवि, [ स. मृग ] भगो क्रौ। उ+-- 
जेसे मृगिअन ताकि बघधिक दुग कर कोंदड गहि 
ताने---३१३६ । 
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भेगिती, सगी--संज्ञा स्त्री, [ सं. मृग ] हिरनी, हरिणी । 
उ--(क, मग-मगिती द्रुम बस सारस खग कांहू नही 
बतायौ री । (ख ) जद्मपि ब्याघ बचे मृग प्रगठ॒हि 
मृगिनी रहै खरी री--पूृ., ३३३ (२५) । 

सृर्गेंद्र, संगेश--सज्ञा पु, [ स. ] सिह । 

संड़ा, सड़ानी--संज्ञा स्त्री, [ स, ] दुर्गा, पार्वती । 


सुणाल--संज्ञा स्त्री, [ 6, ] (१) कमल की नाल जिससे 


.... फूल लगता हैं। (२) फल की जड़ । (३)जस । 
मृणालिका--सज्ञा स्त्री, [ सं, ] फसललनाल । 
मृणालिती--सज्ञा स्त्री, [ स, ] फमलिती । 
सणाली- सज्ञा स्त्री, [ स, ] कमलताल । 
सत्त--वि, [ स, | मरा हुआ, सुर्दा । 

- मृतकबल- सज्ञा पु, [ स. ] वस्त्र जिससे भुर्दा ढफा जाय, 

.. क्फन। 


सृत्क-सज्ञा पू, [ स, | ( १) मरा हुआ प्राणी । उ,-- 
( क ) दासी बालक भृतक निहाशि। परी धरति पर 
खाइ पछारि---.६०५। (२) भरे हुए के ससान । उ,--- 
जबते कहाँ कंस सो मन मोहन जीवत मृतक करि 
लेखो---२ प१४पए हि 

भुहा०--मृतकहु ते पुनि मारे--जो स्वयं ही मर 

रहा था उसी को सार दिया, जिस पर स्वयं अपार 

संकट था, उस पर और भी अत्याचार किया। उ,--- 

- सूर स्थाम करी पिय ऐसी मृतकहु ते पुनि मारे---१० 
उल्न्परे। 


सतक कर्म--प्ज्ञा पूं, [ स, | मरे हुए प्राणी का क्रिया- 
करे या प्रेत-फर्स । हे 
सतक धूम--सज्ञा पू, [| स, ] राख, भस्म । 
सतजीवनी--सज्ञा स्त्री, [ स, ]। वह विद्या जिससे मृतक 
को भी जिला लिया जाय । 
सतप्राय---वि, [ स. ] जो सरने के निकट हो । 
सतभापा--सज्ञा स्त्री, [ स, | भाषा जो पहले कभी प्रच- 
लित रही हो, परन्तु अब बेसी प्रचलित न हो और 
उसको बोलनेवाले बहुत कम हों । 
भतवत्सा--वि, स्त्री, [ स, ] (स्त्री) जिसकी संतान सर 
“गयी हो या बार-बार सर जाती हो। ' 


् 


बार पक 


सृतसंजीवनी--सज्ञा स्त्री, [ स, ] एक बूटी जिससे मुंतक 
को भी जिला लिया जाय । 
मृत्तिका--संज्ञा स्त्री, [ सं, ) सिट्टी । उ,--कियौ स्नान 
मृत्तिका लाइ---१-३४१। ह 
सृत्यु जय--पंज्ञा पु, [ स, ) ( १ ) वह जिसने मुत्यु पर 
विजय पा ली हो । (२) शिव । (३ ) शिव का एक 
जाप जिससे मृत्यु दल जाती है । ट 
त्यु--सज्ञा स्त्री, [ स, | मौत, सरण। 
सत्युवंधु--संज्ञा पु. [ सं, | पम्राज । 
सृत्युतोक---संज्ञा पू, [ स, | (१) यमलोक । (२) संततार । 
सृत्युहि---तज्ञा स्त्री, सचि, [ स, मृत्यु, | मृत्यु को भी । 
--समृत्युहि बाँधि कूप मैं राख भावी-बस सो मरै--<८ 
२०२६४ । 
मृदंग, मदगा--सज्ञा पूं, | स, मृदंग ] एक बाजा जो 
ढोलक से कुछ लम्बा होता हैं । 35,.--ताल मृदग क्षाँक्ष 
इद्रिनि मिलि बीना वेनु बजायौ--१-२०४। 
सदु--वि, [ सं, | (१ ) छने में रस, कोमल | उ,--- 
अति सुदेस मृदु हरत चिक्रुर मन मोहन-मुख बगराई---- 
१०-१०८। ( २ ) जो सुनने में करक्ष्श ने हो । ( ३:) 
सुकुमार | (४) सं, धोमा | उ.--बिधु मुख भृदु मुसु- 
क्यानि अमृत सम सकल लोक लोचन प्यारी--१-६९ । 
सुदुता--सज्ञा स्त्री, स,] (१) कोमलता । (२) धीमापन । 
सदुल--वि. [ स, | (१) जो छूने में नरम हो, कोसल । 
( २ ) सुकुसार । 3,--मजु मेचक मृदुल तनु---१०- 
१०९ । (३) दयासय, कपालू । उ,--सूर स्यथाम सर- 
वज्ञ कृपानिधि करुना मुदुल हियौ--१-१२१ । 
मदुलता---सज्ञा स्त्री,  स, ] कोमलता । 
समाल--ंज्ञा स्त्री, [स, मृणाल] कसल फ्वी नाल था जड़ | 
सृन्सय---वि, पु, [ स, ] मिट्टी का बना हुआ । 
सृषा--अव्य, [ से. ] भूठसूठ, व्यर्थ । 
विं,--भठ, अप्तत्य । 
मे--अव्य, [ हि. महें ] क्धिकरण फारकीय चिह्न । 
समेगती---सज्ञा स्त्री, [ हि. मीगी ] पश्चु की विष्ठा, लेंडी। 
मेकल--सज्ञा पु. [ स, ] विध्य पर्वत का एक भाग । 
सेकलकन्यका, मेकल्कन्या, मेकलमुता--संज्ञा स्त्री, 
[ सं, || नर्भेदा नदी जो सेकल पर्वेत से निकली ह्‌। 


# 


वन. 
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भेख--सज्ञा पु. [ स, मेष ] (१) भेड़ । (२) एक राधि । 
._ (३) एक लग्न । 
सज्ञा स्त्री, [ फा, ] (१) कील । (२) खूँटा । 
मुहा०--मेख ठोकना-- १ ) ( हाथ-पर में कील 
ठोकले-म ता) फठोर दड देना। (२) बबाना, हराना । 
' मेख मारता--(१) कील ठोककर हिंलना-ढोलना बद 
करना । (२) ऐसी 'भाँगी मारना कि होता हुआ फाम 
भी न हो । (३) चलते हुए काम में बाधा डालना । 
- मेखल, मेखला, मेखली--रुज्ञा स्त्री, [ स, मेखलला ] (१) 
करघनो, किफिणी । 3,--कंटि पट पीत मेखला मुख- 
. रित पाइनि नूपुर सोहै---४५१। | २ ) वह चस्तु जी 
दूसरी के सध्य भाग सें उस्ते चारो ओर से धेरे हो । 
(३ ) कमर में पहनी गयी डोरी | (४ ) गोल घेरा, 
मडल । (५) कमरवद जिसमें तलवार बाँधी जाती है । 
(६ ) साधुओ फे गले में पड़ा रहनेंचाला कपडे का 
टुकड़ा, कफनी । उ.--फ्ानन मुद्रा पहिरि मेखला घरे 
जटा जोग अधारी--३२२३ । 
मेघ--सज्ञा पु, [ स, ] (१) बावल ॥ उ,-को करि लेइ 
सहाइ हमारी प्रलय काल के मेघ भरे---5३२ । (२) 
संगीत फे छह रागो में एक। 
मेघकाल---सज्ञा पु. [ स, ] वर्षा ऋतु । 
मेघधलनु--सज्ना पु. [ से, ] इंद्रधनुष । 
सेघध्चज्ञ---ससा पु, [ स, ] एक राजा जो विष्णु का बड़ा 
भक्‍त था और जिसने विदर्भ राज की फन्‍्पा से विवाह 
किया था। उ.--मेघध्वज सौ भयो विवाह । विपष्नु 
भेक्ति कौ तिहि उतसाह---४-१२ । 
संघनाथ--प्ज्ञा पु. | स. ] इन्द्र 
' सेघनोद--सज्ञा पु. [ स. ] (१) सेघ फा गर्जन । (२ ) 
रावण का पुत्र इस्द्रजित जिसे लक्ष्मण ने सारा था। 
मेघपटल--सतज्ञा पु. [ स, ] बादल की घटा। 
“ भेघपति---सज्ञा पु, [ स, | इच्द | 
मेघ॑पुपप---सज्ञा पु, [स, ] (१) इन्द्र फा घोड़ा ॥ (२) 
.. आक्षप्ण के रथ के चार घोड़ो में एक । 
संधमलार, मेघसल्लार--सज्ञा पु. [ स, ] एक राग । 
मेघमाल, मेघमाला--सजा स्त्री, [स,] बादल की घटा । 
मेघराज--सज्ञा पु [ स, ] इस । ' 


के ८ ० €ः £ ९ ० ९९ ; 

मेघत्रते, मघवत्तक, मेघचने, मेघवतंक, मेंघ वत्त --.-संज्ञा 
प्‌, [स मेघवत्त |] प्रलपफालीन भेघों मे एक ॥ उ3,--- 
सुनि भेधवर्त सजि सेन आए । बलवत्ते, बारिवर्ते, पोन- 
बते, बचत, भग्निवर्तक, जनद सग ल्याए---5५३ । 

मेघवा ३, मेघवाई--सज्ञा स्त्री, [ हि, मेघ +- वाई ] बादल 
की घटा । 

मेघबाहन---म्ज्ा पु. [ स, ] इन्द्र । 

सेघा--प्ज्ञा पु, [ स, मेघ ] बादल । 

सज्ञा पु--मेढक, संटुक । 

मेघाच्छुन्न---वि, [ स, ] बादलों से ढका हुआ।. - 

मेघाच्छादित---वि, [ स, ] बादलों से ढका हुआ। 

मेघावचर, मेघावरि, मेघावलि, मेधावारि---सन्ना स्त्री, 
[ स, मेघावलि ] बादलो की घदा। 

मेघारिथ--प्तज्ा पु, [ सं, ] भोला । 

मेचक--सज्ञा पु, [ सं, ] (१) अधकार । (२) घध॒र्मा। 

वि,--फाला, श्याम। 5,--मयु मेचक मदुल 

तंचु--१०-१०९ | 

मेचकता, मेचकताइ, मेचक्रताई--स्ज्ा स्त्री, [ स, 
मेचकता ) फालापन, ध्यामता | 

सेजा--सज्ञा पु, [ हि, मेढक, पू० हि, मेझ्लुका ] मेढक । 

मेटक--वि, [ हि, मेटना ) मिटानेबाला, नाइक | 

मेटत--क्रि, स, [ हि, मेटना ] नप्ठ फरता हूँ। उ,-- 
सूरदास जो सतनि कौ हित कृपावत मेटत दुस-जातलईहि 
““(१९४॥। 

सेटति---क्रि, स, [ हि, मेटना ] नप्ट फरती हुँ । उ,-- 
मेटति है अपने वल सवहिनि की रीति---६५० | 

मेटन---.सज्ञा स्त्री, [ हि, मेटना ] सेटने के लिए । उ.--- 
सूरदास प्रभु गोकुल प्रगठे मेटन को भू-भार--- 
१०-१५ । 

मेटनहार, मेटनहारा, मेटनहारो--प्नज्ञा पु, [ हि, मेटना 
न हार ] सिदानेवाला । उ,--सो अब सत्य होत इहि 
ओऔसर को है मेटनहार--९-१२१ । 

मेटना, मेटनो--क्रि, स, [ स, मृष्ठ, प्रा, मिट्ट--ना ] 
(१) मिटा देना । (२) दुर करना । (३) सष्ट करना । 

सेटि--क्रि, स, [ हिं, सेटना ] (१) सिटाफर, नष्ट करके । 


च्ल्यड 
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/ 8---बिधि की बिधि मेटि करति अपनी नई रीति 
“-5* ३ । 
“ प्र०--मेटि सकै--मिदा सक्तता हैं। उ.--जो 
कछ लिखि राखी नेंदनदन मेटि सके तहि कोई--- 
१-२६२ । (२) दूर करके, रहने न देकर। 35.-- 


मेटों---क्रि, स, [ हि. मेटना ] दूर करूँ, रहने मदूँ। 
उ,--तुव दरस तन-ताप मेटी काम-दुंद गेंवाइ--६८३। 
मेटौ--क्रि, स, [ हि, मेटना | ( १) सिटाओ, ( लांछुन 
आदि) दूर करो | ३--सुर स्पाम इहि बरजि के मेटो 
अब कुल-गारी हो--१-४४।॥ (२) (विपत्ति आदि) - 


मुनि-मद मेटि दास-न्रत राख्यों भंवरीष हितकारी-- 
१-१७ | (३) हटाकर, प्रचलित न रहने देकर । उ,-- 
सुरपति पूजा मेटि गोवर्धन कीनो यह सजोग--९२१ | 
महा०--मेटि धरे--आदर सम्मान सिटाफर 
अप्रसन्न कर दिया । उ,.--क्रुलरेवता हमारे सुरपति 
तिनकौ सब मिलि मेटि धरे--९५३ । 
मेटिवों, मेटिवौ--प्ज्ञा पु. [ हि, मेटना ] भेटने की 
- किया या भाव। 
क्रि, स.--हुर करना। 3,--सुख सदेस सुनाई 
सवन को दिन दिन को दुख मेटिवो---२९४२ । 
सेटिया--प्ज्ञा स्त्री, [ हि, मटका ] सढकी । 
वि, [ हि, मेटना ] मेटनेवाला । 
मेटी--क्रि, स. [ हि. मेटना ] मिठायी, नष्ट की। 
“प्र०--मेटी नह जाहि--मिठ्रायी नहीं जा सकती । 
उ,.--बूर सीय पछिताति यहै कहि करम-रेख मेटी 
.नहिं जाहि--९-५९ । 
(२) दर की, मिटा दी। उ,-मेटी पीर परम 
 पुरुषोत्तम--१-११३ । ह 
मेहुकी--सज्ञा स्त्री, [ हि, मठकी ] मठकी । 
मेठुआ, मेटुवा--वि, [ हि. मेटना ] दूसरे का किया 
हुआ उपकार ने साननेवाला, कृतध्त । 

मेटे--.क्रि, स. [ हि, मेटना |] ( १) भिठा दिये, साफ 
कर दिये । उ.--हमैं नंदनदन मोल लिये। 

_« भैटे अंक बिये-- १०१७१ । (२) नष्ड फर वियें। 

.. उ,--अग परसि भेटे जजाला--७१९९ | 

मेंटे-..क्रि, स, [हिं. मेटना] दुर करे, रहने न दे । उ.-- 
सर स्थाग समेटे सताप---१-२६१ । 

मेटोंगी--क्रि, स, [हिं. मेटना] दूर करूँगी, रहने स दूँगी 

.. 35.--सै हारी त्योही तुम हारों चरन चापि स्रम 
मैटोगी--१७७९ | 
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अहका, 


दूर करो | उ,--मेटोी बिपति हमारी--१-१७३ । 
मेटयो, मेटथी---क्रि, स, [ हि, मेटना ] ( १) मिठाया, 
दूर किया । उ.--(क) मेट्यो सब दुराज- -१-३६। 
(ख) दुख मेट्यौ दुहँ घाँ कौ--१-११३ । ( ग ) दुर- 
जोघन को मेट्यौ गारो--१-१७२ । (घ ) जामवत _. 
मद मेट्यौ--१ ०-१२७ । (२) (वचन-आदि) तोड़ा । 
सुहा०--त मेट्यौ जाइ--( वचन भआादि ) तोड़ा 
नही जाता । उ,--तुम्हरो बचने न मेदयो जाई 
“-११-१। “ 


मेड़--सज्ञा पु, [स, भित्ति ? ] (१) खेत का ऊँचा 


घेरा । (२) खेत के बीच में था सीसा पर बना कुछ 
ऊँचा मार्ग । 
मेड़रा--सज्ञा पू, [ हि. मंडरा ] (१) किसी गोल चीज 
का उभ-। हुआ किनारा। (२) सडलाकार ढाँचा । 
मेडराना, सेंडरानो--क्रि, भ, [हिं, मेंडराना] (१) मंडल 
बाधकर उड़वा । (२) चारों ओर घूमना। (३) 
आस-पास फिरना ।__ 
मेडरी--सज्ञा स्त्री [ हिं मेडरा ] (१) गोल चीज का 
उभरा हुआ किनारा । (२) गोल ढाँचा। 
सेड़िया--सज्ञा स्त्री, [ हि मढठी ] मंडप, घर। - 
मेढक, मेढ़क--सज्ञा पु, [स, मडूक, हिं, मेढक] संडक । 
मेढ़ा--सज्ञा पु, [ स, मेढू ] नर भेड़, दबा । 
सेढी--सज्ञा स्त्री, [ स, वेणी ] तीन लड़ियो की चोटी । 
सेथी--सज्ञा स्त्री, [ स, ] एक पौधा जिसका साग खाया 
जाता हूँ और ज़िम्तकी फलियों के दाने. 'मसाले' के. 
काम आते है । उ.--सरसो मेथी, सोवा, पालक, 
बथुआ राँध लियो जु उतालक--३९६ 
मेथीरी--सज्ञा स्त्री, [ हि. मेधी + बरी ] मेथी के साथ 
और उर्द क्षी पीठी की बरी या बड़ियाँ। -" 
मेदू--सज्ञा पु, [ स, मेदस, मेद ] (१ ) खरबीन 
उ,--रघिर-मेंद, मल-पृन्र, -कॉठेस कुच, उदर गंध ' 


( 


| १४१६ ] 


गंधात--२-२४ । ( २ ) घरबी बढ़ने या मोटा होने 
का रोग । (३) फसतुरी । 
मेंदा---सज्ञा स्त्री, [ अ, | पाकाशय, पेट । 
मेदनी, मेदिनी--सज्ञा स्त्री, [स, मेदिनी] पृथ्वी जिसको 
मधु-कंटम के 'सेद' से उत्पन्न माने जाने के फारण 
'मेदिनं।' कहते है । 3,--तरपत मेह मेंदनी के हित-- 
२१९४। 
मेघ, सेघा--सज्ञा पु, [ स, मेंघ | यश्ञ । 
मेघा--प्तजा स्त्री, [ स, | स्मरण रखने फो शक्ति । 
मेघविन, मेबावी--वि, [स, मेध्यविन्‌ ] (१) तीम्र 
स्मरण शाक्तिवाज़ा । (२) बुद्धिमान । (३) विद्धान । 
मेनका -सज्ञा स्वी, [ स, ] एक प्रसिद्ध अप्सरा जिसने 
विश्वामिल्‍्र का तप भय करफे उनके सयोग से शकुतला 
फो जन्म दिया था । 
सेमना--प्न्ञा पृ, [ अनु, मे मे | (१) भेंड़ का बच्चा । 
(२) घोड़ो की एक जाति । 
सेपार--प्तज्ञा पु, [ अ, | थवई, राजगीर । 
मेर--सज्ञा पु, | स, मेल ] मेल । 
सज्ञा स्त्री, [ हिं, मेड ] मेड-जैसा ऊँचा | उ,--- 
मानहुँ कुमुदनि कनक मेर चढि ससि सनमुख भुदु 
सहित सिघाई--२११६ । 
सर्व, [ हि. मेरा ] मेरा । उ.--मेर ही या हृदय 
की हरि वठिन सकल उपाइ --११-१॥ 
सेरनि--सज्ञा पु, सवि, [ हि, मेल ] मेल में । उ,-- 
अपने अपने मेरनि म,नो उत्ति होरी हरपि लगाई । 
मेरवन--सज्ञा स्त्री, [ हि. मेरवना | (१) मिलाने की 
क्रिया या भाव | (२) सिलाई हुई चीज । 
मेरना, मेरनो, मेरवना, सेरव॒नो--क्रि, स. [स, मेलना] 
(१ ) दई बरतुओं को मिश्चित फरना । (२ ) मेल- 
सिलाप फराना | हर 
मेरा--सरर, [हिं. मै रा] 'मे का सबंधकारकीय रूप | 
सज्ञा पु, [ हि, मेला ] (१) मेला । (२) भीड़ । 
मेराउ, मेराब--तज्ञा पु, [ हि, मेल ] मेल-सिलाप । , 
मेरिये--सर्व, [ हि, मेरी | मेरी ही । उ.--यह सब मेरिय॑ 
जआाइ कुमति---१-३०० | 
मेरी--सर्व, स्त्री, [ हि. मेरा ] 'मेरा' का स्न्नीलिंग रूप। 


पं 


उ,--कौन गति करिही मेरी नाथ--१-१२४ | 
संज्ञा स्प्री,--(१) अहंकार । (२) मोह माया । 
यो०--मै-मेरी--मोह-माया । मेरी-मेरी--मोह- 
समता, माया । 
सहा०--मेरी मेरी बरना--मोह-ममता लगाना, 
मोह-माय! में फंसना । मेरी मेरी करि--मोह माया 
लगाफर या उसमें फेंसकर । 3,--अब मेरी-मेरी करि 
नौरे बहुरी वीज बयौ--(-७८ । 
क्रि, से, [ हि, मेलना ] मिलायी, मिश्चित को । 
मेरु--सज्ञा पु, [ स, ] (१ ) 'सुमेश! पर्यत जो सोने का 
फहा गया है । (२) पंत । उ,--+ के ) तिनका सो 
अपने जन की गुन मानत मेर समान--१-5 । (त्ष ) 
अघ कौ मेरु बढ़इ--१६५॥ (३ ) जाप को माता 
फा बड़ा दाना जो सुमेए! कहलाता हूँ । 
मेरुदंड--सज्ञा पू, [ स, ] पीठ की निचली हड्डी, रीढ़ । 
मेरे---.सर्व, [ हि, मेरा ] 'सेरा/ का प्रहुचचतन। उ,--- 
जौ प्रभु मेरे दोप विचारै---१-१८३ । 
मे र--सव, सवि, [ हि, मेरा ] (१) भेरे ( पास ) ॥ उ,- 
सेवनहार न खेवट मेरं---१-१८४ । (२) "मेरे! का वह 
रूप जो सम्पंघी शब्द की विभवित लुप्त होने पर उसे 
दिया जाता हैं। उ,--तो विस्वास होइ मन मेरें-- 
१-१४६ | 
क्रि, स, [ हि. मिलाना ) मिश्चित करते हु । 
मेरो, मेरो--सर्व, [ हि. मेरा ] मेरा । उ,--मेरो मन 
मतिहीन गुसाई---१-१०३ | 
क्रि, स, [ हि, मेलना ] मिश्चित फरो | 
मेल--सन्ना पु. [ सं, ] ( १) फई वस्तुओं या व्यक्षितयों 
फा संयोग था सिलाप । (२) एका, एकता । 
यो०--मेल-जोप, मेल-मिलाप या हेल-मेल--एका, 
एकता । 
मुहा०--मैल करमा--संघधि था एका करना । सेल 
होना---संधि या एका होना । 
(३) मिन्नता, प्रीति । हे 
मुहा०/--मेल बढना-+मिन्नता गाढ़ी होना, मेले 
बढ़ाना--मिन्नता घनिष्ठ करना । 


ब्रज 


[ १४१७ ' 


-. (४) संर्ग, संगति, साथ, अनुरूप । उ,--ते अपने- 
अपने मेल निकसी भाँति भव्वी--१०-२४ । 
महा०--मेल खाना, बैठता या मिलना-(१) साथ 
निभना । (२) दो चीजो फा जोड़ ठीक-ठीक होना । 
(५) जोड़, टक्कर, बराबरी । (६) प्रकार, रीति । 
(७) दो वस्तुओ का मिश्रण । 
मेलत--क्रि, स, [ हि. मेलना ] डालता हैँ । उ,--( के ) 
कर पग गहि भेंगुठा मुख मेलत--१०-६३ । (ख) बरा 
कौर मेलत मुख भीतर--१२-२२४ | 
मेलना, मेलनो--क्रि, स. [ हिं. मेल ] (१) मिश्षित 
क्रमा। ( २) डालना, रखना । ( ३) पहनाना। 
क्रि, अ.--इकद्ठा या एकत्र होना । 
मेल-मल्लार---संज्ञा पृ, [ स, एक रागिनी । 
मेला--सज्ञा पू, [ स, मेलक ] (१ ) भीड़-भाड़ । (२) 
दशंन, उत्सव जैसे सामाजिक आयोजन के अदसर पर 
बहुत से लोगों का जसाव । 
मौ०--मेला-ठेला--भीड़-भाड़ । 
मेलाना, मेलानी--क्ि, स, [ टि, मेल ] मेल: फरने या 
... मिलने को प्रवृत्त करना । 
मेलि--क्रि, स, [ हि. मेलना ] डालकर, रखकर । उ,.-- 
(क) सालिग्राम मेलि मुख भीतर बैठि रहे अरगाई-- 
१०-२६३ । (ख) ग्वालिन कर ते कोर छुडावत, मुख 
ले मेलि सराहत जात--४६६ । 
प्र०--मेलि मोहिनी--मोहिनी डालकर । उ,-- 
माँ जानौ कछ मेलि मोहिनी राखे अँग-भंग भोरि--- 
>> ६५७। 
. सेली--संज्ञा पु, [ हि, मेल ] संगी-साथी । 
- वि,--हैल-मेल रखनेवाला । पे 
के क्रि, स, [ हि, मेलना ] उपस्थित या प्रस्तुत की, 
विक्रपार्थ रखी । उ, - मुक्ति आनि मदे मो मेली-- 
इश्४ड४ड। | 
मेले---क्रि, स, वहु, [ हि, मेलना ] मिलाये, डाले, मिश्रित 
किये । उ,.--हीग हरद म्रिच छोके तेले । अदरख और 
बॉवरे भेले--३९६। . _ ॥ 
मेलो, मेलौ---क्रि, स, [ हि. मेलना ] डालो, रखो । 
०--बदि से मेलो-बंदीगह में डाल दो । 5,.--- 
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बरु ए गो-धन हरौ कंस सब मोहिं बदि लै मेलो-- 
२५११। 
मेल्यो, मेल्यौ--क्रि, स. [ हि, मेलना ] डाला, रखा। 
“-चुपकहि आनि कान्ह मुख मेल्यो, देखो देव बड़ाई 
“-१०-२६१ | ४ 
मेल्हना, मेल्हनो--क्रि, भ, [ देश, | ( १) छद्॒पढाना, 
वेचेन होना । (२) दाल-टूल फर समय बिताना । 
मेव--सज्ञा प्‌, [ देश, ] राजपृताने की एक लुदेरी जाति, 
मेवाती । 
मेवा---सज्ञा पु, स्त्री, [ फा. ] किशमिश अ. दि सुखे फल | - 
उ.--दूध दही घृत माखन मेवा जो माँगौ सो दे री 
““९१०-१७६ | 
मेवाटी--सज्ञा स्त्री, [ फा, मेवा+- वाटी ] एक पकवान 
जिसमें मेवा भरी जाती है । 
मेवाड़--सज्ञा पु, [ देश, ] राजपुताने का एक प्रांत । 
मेवात--सज्ञा पू. [ स, ] राजपूताने और सिध का भध्य 
वर्ती प्रदेश 
सेचासा--सन्ना पु, [ हि. मवासा ] ( १) किला, गढ़ । 
(२) रक्षा का आश्रय या स्थान । (३) घर, मकान | 
मेवासी--सज्ञा, पु. [ हि, मेवासा ] (१) घर का स्वामी । 
(२) शिले में सुरक्षित व्यक्ति आदि । 
मंष--तज्ञा पुं. | सं, ] (१) भेड़ । (२) एक राहि। (३) 
एक लग्त । (४) सोच-विचार । 
सुहा०--मेष या मीन-भेष क्रना--आगा-पीछा 
या सोच-विचार करना । ध 
सेषे--सज्ञा पु, सवि,[ स, मेष ] सोच-विचार । 
मुहा० - करत मेषै---आगा-पीछा या सोच-विचार 
करता हूँ । उ.-- मनो आए सँग देखि ऐसे रंग मर्नाह 
मन परस्पर करत मेष---२४९३ । 
मंघी--सज्ञा स्त्री, [ स॒] मादा भेड़ । “ 
मेहदी--सज्ञा स्त्री. [ स, मेन्धी | एक भाड़ी जिसकी 
पत्तियाँ पीसकर लगाने से हाथ-पेर आदि भंगरो पर 
लाली चढ़ जाती हूं । 
मुहा०--तया पैर मे मेहँदी लगी है--जो फिसी 
जगह से उठकर काम करने न जा रहा 'हो, उसको 
उठाने के लिए ताना । मेहंदी रचना--मेंहदी लगाने | 


हि हि 


[ (४१८ ] 


थे धाव अच्छा लान रंप चढ़ना । मेहंदी रचावा या 
तगाना--हाथ-पैर पर लाली चढ़ाने फे घ्िए मेंहदी को 
पत्तियाँ वीसकर लगाना । 
सह--सज्ञा पु, [ स, मेघ, प्रा, मेह ] (१) धादल । (२) 
धर्षा, कटी । उ,--उाठे रहो भाँगन ही हो पिय जौ 
ली मेह न नख शिक्त भीजी--२००२ । 


मेहतर--प्तजा पु, [ फा, | भगी | 
मेहनत---सज्ञा स्त्री, [ अ, ] अम, प्रयास । 
प्रेहनताना--प्नज्ञा पु, [ अ,+फा, ] पारिश्रप्तिक । 
मेहनती--वि, [ हि. मेहनत ] मेहनत फरनेवाला । 
मेहमान---प्तज्ञा पु, [ फा, ] पाहुना, अतिथि । 
मेहमानदारी--सज्ञा स्त्री, [ फा, ] अतिथि-सत्कार । 
सेहमानी--सज्ा स्त्री [हि, मेहमान] (१) अतिथि-सत्कार। 
महा०-मेहमानी करना--गत बनाता, दुर्देशा 
दारना। (२) मारना-पीटना । करति मेहमानी-दुर्दश्ा 
फरती, अच्छी तरह गत बनाती । 3,--वंद महरि की 
कानि करति हो नातरु करति मेहमानी--१०४६ । 
सेहमानी खाना - दुर्देशा या गत बनायी जाना । मेह- 
मानी खाते--दुर्देशा या गत बनायी जाती | उ,-- 
मेहमानी कछ खाते । 
(२) अतिथि के रुप में रहने का भाव । 


संहर---सन्ना स्त्री, [ फा, ] दया, कुपा। 
महरबान--वि, | फा. ] दयाल, छुपालु । 
मेहरवानगी, सेहरच।नी--सज्ञा स्त्री, [ फा, मेहरवानी ] 
दया, कृपा, अनुग्रह । ु 
मेहरा--सज्ञा पु, [ हि, मेहरी ] रित्रियों के बीच सें बहुत 
अधिक रहने-बसने वाला । 
सज्ञा पु, | हि. भेहर | खन्नियों की एक उपजति। 
सज्ञा पु, [ हिं, मेह ] मेह, वर्षा । उ,-वेगि साँवरे 
पाई धारिए सूर के स्वामी नतर भीजैगों वियरो पट 
आवत है पिय भेहरा--२००१ | 
महराता, सेहरानो--क्रि, स, [ हि, भेह-+राना ] चघर्षा 
है के कारण कुरकुरे पदार्थों का सील जाना । 


मंहरान--सज्ञु स्त्री, [ ज, |] द्वार करा ऊपरी अर्धमंडला- 
कार भाग | 


मेहरा, मेहरिया, मेहरी--सभशा स्त्री, [ से, मेहना ] 
(१) रघ्री, गारी । (२) परके । ” 

मेहु-पन्ना पु, [ हिं, मेह ] वर्षा, ऋष्टी । उ,-चूरदास 
विह्ल भई गोपी नैनन वरसत मेहु---१००३,-१९%० । 


में--सर्व, [स, भह] उत्तमपुरुष यार्त्ता-हप सर्वनाम, स्वयं । 


यो०--मैं पेरी--गर्य, स्थाय था लोभ का भाव | 
उ,-[क) मैं-मेरी कब्रहें नहि की कीर्ज प्र सुहाती 
“-(-२०३ । (ख) मैं-मेरी करि जनम गेंबावत--१* 
३०३ | (२) मोह-ममता की भावना । 3,--मैं-मेरी 
अव रही न मेरं, छटयो देह अभिमान--२-३३ । 
अव्य ०--न्‌_ हि, मय | युक्त, सहित । 
मे़नि--सज्ञा पु, सवि, [ हिं, मेढ्ा ] मेढ़ो (को)। उ,-- 
अरु मम मैढनि फी मति खोबहु | गध्नव मैंठनि 
निप्ति लें घाए । मम मंदनि कौ ले गयो कीइ---१-२ । 
में--अव्य, [ है, मय | युद्त, सहित । 
संका--सज्ञा पु.[हि, मायका | स्त्री फे माता-पिता का चर ॥ 
मंगर, संगल---सज्ञा पु, [ से, मंदकल | ( भत्त ) हाथी । 
उ,-[क) माधव जू मन सबही विधि पोच | अत्ति 
उनमत्त निरकूस मंगल चिता रहित भसोच--१- 
१०२। (खत) मेरे जानि गहदो चाहत हो के रिकि मंगल 
मातो--३ १३२ । 
वि,--मस्त, भत्त ।3.--गर्जत अति गंभीर गिरा 
मन मेगल मत्त अपार---२८२६ । 
सेजल--सन्ञा स्त्री, अ, मज़िल ](१) मजिल । (२) यात्रा । 
मेत्रि, मेत्री--पज्ञा स्त्री, [स, मैत्री] मिन्नता । उ,--ताकी 
े  निहारो हमको मंत्रि-भग करि दीनो---२९३८ । 
मंत्र य--संज्ञा पु, [ स, ] एक ऋषि जो पराशर के शिष्य 
” थे और जिनसे विष्णपुराण कहा गया था 4 उ3,--- 
विदुर सो मैत्रेय सो लहचौ---१-२२७ ॥ 
सत्र यी--सज्ञा स्त्री, [स,] य ज्ञवत्वय की धि6दुषी पत्नी 
संथिल---वि, [ स., ] मिथिला का, भिथिला-सम्बन्धी । 
.... (१) मिथिला निवासी । (२) राजा जनक । 
मेथिल्ी--सज्ञा स्त्री, [ स, ] (१) जानकी, सीता । -(१) 
भसंथिल,! नाम की भाषा। 
संशुन--प्ज्ञा पू, [ स॒, | संभोग, रति-क्रिया+ 
संदा--सज्ञा पू. [ फा, | बहुत भहीन आठा। उ,- 


ञ् हे बी 


ण [ १४१९ ] “ 


.._(क ) बेसत प्रिले सरस मैदा सो अति कोमल पूरी है 
: भरीज-(६०-२४६१ | रख) पैदा उज्ज्वल करिके छान्याँ 
“-१००९ | 
,... मेंदान--नज्ञा प्‌, [ फा, ] (१) समतल था सपाठ भूमि । 
(२) खेलने फी समतल भूमि । उ,---भ्री मोहन खेलत 
जोगान । द्वारावती कोट कचन मैं रच्यो रचिर मेदाव 
“>-१० 3,-६ । 
मुहा०--मैदान मारता--खेल जीतना । | 
थे (३) युद्धभूमि, रणक्षेत्र । 
मुहा०--मैदान करना---युद्ध करना ।मदान छोडना 
“-लड़ाई से हटना या भागना । मंदान मारता---युद्ध 
में जीतना । मैदान हाथ रहना--युद्ध में जीतना । 
- मंदान होना--युद्ध होना । 
सेन--सल्ना पु, [ स, मदन | (१) कामदेख । उ,.-- ( के ) 
कचन कोट कंगूरन की छवि मानहुं बेठे मंन-२५५८। 
(ख) निधरक भयीौ चल्यौ ब्रज आवत्त आइ फौजपति 
मैन---२८१९ (२) सोस | उ,--स्याम रेग रंगे रँंगीली 
नेत । घोएँ छूटत नही यह कैसहु मिले पधिलि है मेन 
लगी, २८६९ | 
मेनफर, मेंनफल---सज्ञा पूं [सं, मदनफल, हि, मैनफल] 
एक वक्ष या उसका अखरोट जेसा फल ॥ 
संनमय--वि, [ हि, मेत -- मय ] कामासक्त । 
सेना सजन्नञा स्त्रो, [ स, मदना ] एक प्रसिद्ध पक्षिणी जो 
सिखाने से मनृष्य की बोली बोलती है, सारिका । 
सज्ञा स्त्री, | स, मेनका | (१, पार्वती को माता । 
(२) राधा की एक सखी । उ.--कहि राधा, किन 
: हार चुरायौ॥”” * "। दर्वा, रभा कृष्णा ध्याना मैना 
नैना रूप---१४५५८० | 
५... सनज्ञा पु. [ देश, ] राजपूताने को सीन? जाति । 
मंत्ताऊे--सज्ञा पु. [| स ] एक पर्वत जो लंका के निकट 
समुद्र भ सपक्ष रूप सें स्थित साना जाता हे । 
. मंसत, संसत, भेंसत्त--वि [स. मदमत्त] (१) सतवाला, 
मदोन्मत्त । उ.--मैमत भए जीव जल-थल के तन की 
' सुधि न सभार---१७५२ । (२) अभिमानी। उ,--- 
अरी पवारि मैमत वचन बोलत जो अनेरो--१११४। 
मेया--संज्ञा स्त्री. [ सं. मात्‌का, प्रा, मातुआ, माइओआ ] 


। 


ख्र 


श्न्क किन 


भा, साता | उ,>>"मैया, मैं तो चंद-खिलौना लैंहौं-ब् 
१००१९३ | 

सर--संज्ञा स्त्री, [ से. मृदर, प्रा. मियर | साँप के फाटने 
पर उसके विष से उठनेवाली लहर । उ--( क ) 


भाया बिपम भूजगिन्ति कों बिष उतरथोौ नाहिन , 


तोहि ।'।जाकौ मोह-मैर अति छूटे सुजस गीत 
के गाएं---२०३२। (ख ) डसी री स्याम भुअगम 
कारे। मोहन-सुख मुसुव्यानि मनहुँबिष, जात मैर सौ 
मारे-.७४७ | ह 
सलंद-- संज्ञा पु, [ स, मिलिद, प्रा, मेलंद | भौंरा । 
संत्--सज्ञा पु. | स॒ मलिन, प्रा. मइल | घल, गई आदि 
जिसके पड़ने या जममे से वस्तु, शरीर आदि गंदा हो 
जाता हैं। उ--फरेसरि कौ उबटनो बनाऊँ, रचि-रचि 
मेल छुडाऊं---१०-१०५ । 
मुहा०--हाथ-पैर का मैल--बहुत्त तच्छ घस्तु । 
(२) दोष, दिकार । 
सुहा ०--मन का मेल--भन का दोष या विकार । 
मन में मल रखना--दहुर्भाव था बेर-भाव रखना । 
मेलखोरा--वि. [ हि. मैल --- फा, खोरा ] (रग) जिस पर 
मल जल्दी न दिखायी दे । | 
मला---वि [ हि. मेल | (१) अस्बच्छ । (२) दृषित । 
सज्ञा पु --( १) कड़ा-कर्केदह । (२) विष्टा । 
मेली, मेली---वि, [ हि, मैला ] मलिन, अस्वच्छ, गदा+ 
“+> इक नदिया इक नार कहावत मैलौ नीर भरौ 
“+१-“२२० । 
मेहर---सज्ञा पु, [ हि, नैहर ] स्त्री के माता-पिता का 
घर, सायका । 
मो---अव्य, [ मे ] में, भोतर । - 
सर्व --न्नन ओर अदधी मं मे! का चह रूप जो 
कर्ता के अतिरिक्त अन्य कारकों में कारकीय चिह्ध 


लगाने के पहले प्र-प्त होता हूँ । ग ते 


मोछ---पज्ञा स्त्री, [ हि, मूंछ ] मूंछ। > 
सोढ़ा--सन्ना पु, [ स, मुर्द्धा, प्रा, मुड्ढा ) (१) बाँस का 
बना ऊँचा आसन । (२) कधा । कै 
यौ०---सीना-मोढ़ा--छाती और कघा ॥ हे 
सो--सर्व, [ स, मम ] (१) मेरा। उ,--(क) भो अंनाथ 


च्ब 


शक 


[ १४२० ] - 


' की माथ हुरी---१-१४९ । (ख) हरि बिनु फो पुरद 
मो स्वारथ--१-२८७ । (२) मुझे, मुक्तको । उ,-७- 
मो तजि भए निनारे--१४३। ( ३ ) प्रजभाषा और 
अवधी में 'म का बह रूप जो कर्ता - के अतिरिष्त 
अन्य कारकों सें कारकीय +िह् लगाने के पूर्व प्राप्त 
होता है । ३--( क ) मोफ़ा जनि छाँडौ--४१५। 
(स) कछु न भक्ति मो मौ--१-१५१। 

समोकति--क्रि, स, [ हि, मोकना] छोड़ती या त्यागतीहै। 
उ,.-ऊपित स्वॉस भास अति मोकति--२ १९७ । 
मोकना,मोकनो---कि, स, [ हि, सुकना ] (१) छोडना, 
त्यागना । (२) फ्रेंकना । 
सोकल, मोकला--वि, [हहिं, मुकना ] जो वँधा न 
ही, मुफ्त । 
मोक्ष, मोख--.पज्ञा पु, [ सं, मोक्ष ) (१) बंधन से छट- 
* फारा। (२) जन्म-मरण से मुषित | उ,--अर्थ धर्म 
अरु काम मोक्ष फल चारि पदारथ देत गनी--१-३९ । 
मोखा-सज्ञा पु, [ स, मुख ] भरोखा।. 
सोगरा, सोगरो---सज्ञा पु, [ स, मुदगर एक तरह का 
बेला (फूल) । 3,--फूले मरुवो मोगरो---२४०४५ । 
सोध--वि, [ सं, ] व्यर्य चुक जानेवाला । 
सोच--सज्ञा स्त्री, [ स, मुच ] शरोर के किसी अंग फी 
नस का झटके आदि से हट जाना जिससे बड़ी पोड़ा 
होती है । 
संज्ञा स्त्री, [ है, मोचना ] छोड़ने या त्यागने फी 
क्रिया या भाव । । 
भ०--डारी मोच--त्याग दूंगी, छोड़ दूंगी । 
उ,--मूर प्रभु हिलि-मिलि रहौगी लाज डासे मोच 
“5९० | हा 
मोचक--..संज्ञा पु, [ स, ] (१) भुवत करने था छुड़।ने- 
पाला। (२) सन्‍्यासी जो विषय-युक्‍त हो । 
मोचत---क्रि, स, [ हि. मोचना ] (१) मिराता था बहाता 
है । 3,--अव काहे जल मोचत सोचत समौ ग्रए ते 
पूल नई--२५३७ । (२ ) छोड़ता या त्यागता हैँ । 
उ.>-जा सेंग रैनि बिहात न जानी भोर भए तेहि 
मोचत हौ---२१४० । 
मोइन--सशा प्‌. [ से, ] (१) छुड़ाने या मुक्त करने को 


छिया या भाव | 3,--एहि घर बनी क्रीड़ा गज मोचन 
“१-६ । (२) छुड़ाने या मुक्त करने क लिए । उ,--- 
मित्र मोचन मनहेँ आए तरल गति है तरनि--३५१ | 
(३) हर करने या हटाने की क्रिया या भाव | है 
मौचना, सोचनो--..क्रि, स, [ स, मोचन ] (६) छोड़ना, 
त्यागना । (२) गिरासा, बहाना । ( ३) छुड़ाना, मुक्त 
फरता । (४) हर करना, हठाना। , 
मोचहिंगे-...क्रि, स.- [ है, मोचना ] छुड़ायंगे, मुक्त 
करेंगे । उ,-..अब तिनके बंधन मोचहिंगे--११६१। 
मोचि-..क्रि, स, [ हि, मोचना _] छुड़ाकर, मुक्त करके | 
उ,--मोचि बधन राज दीनो--२६४५२। 
मोची--सज्ञा पु, [ स, मोचन ] चमड़े का काम या जूते 
आदि बनानेवाला | क्‍ है 
वि, [ सर, मोचित ] (१) छुड़ानंवाला ।(२) 
हटानेवाला | हु 
भोचे-...क्रि. स, [| हि, भोचना ]बहाती था गिराती हूँ । 
” 5,- सुन विधुमुखी बारि नयनन ते अब तू काहे मोर्चे 
«७-९० उ०-!१ १०7 | 
भोच्छ, मोछ--.तज्ञा स्त्री, [ सं, मोक्ष १(१) बंधन से 
दुटकारा । (२) जन्म-मरण से मुक्ति । ह 
वि,--बधन से मुक्त, स्वतंत्र । उ,--जमलाजुन 
को मोच्छ कराए--३९१। 
सोजा--सज्ञा पु, [ फा, मोजा _ पायताबा, जुर्साब । 
सोट--सज्ञा स्त्री, | हि. मोटरी ] गठरी | उ,--(क ) 
मोट अघ सिर भार. १-९ ९ । (ख) अति प्रपच की 
मोट बांधि के अपने सीस घरी--. १-१८४ | (ग) जोग 
मोट सिर बोझ--.३३ १ ६ । 
मी पृ.--हुएँ से पानी निकालने का चरसा; पुर । 
वि, [ हि, मोटा ] (१) जो सहीन न हो। (२) 
जो दुबला न हो । (३) कस भूल्य का ।._.. - 
मोटरी--सज्ञा स्त्री.- (तिलग घूटा प्र गठरी ] गठरी, मोट । 
मोटा--वि, [ ते, मुप्ट-| (१) जो-हुबला न हो, स्थ्ल। 
यौ०--मोटा-ताजा-- स्थूर्ल॑ शरीरचाला । 
(२) अच्छे दल का, दलदार | (३) बड़े घेरे का । 
इहा.-मोटा असामी--घनी या भालवार व्यक्ति । 
.मोदा भाग्य--प्तौभारय | ह 
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(४) जौ खूब सहीन न हो, दरदरा । (५) घटिया, 
' क्रम मल्य का, निश्त कोटि का । 
यौ०--मोदा-झोटदा--जो., ( अन्त, वस्त्र भादि ) 
ज्यादा महीन या बढ़िया न हो । 
(६) जो सुघर या सूंदर व हो, भटद्दा, बेडौल। 
सुहा.--मोटा काम--ऐसा क्राम जिसमें अधिक 
. बुद्धि या कौशल न लगाना पड़े । 
(७) भारी, फठिन, असाधारण । 
' मुहा० -मोदा दिखायी देना-दृष्टि कमजोर होना । 
' (८) गये या घसंड करनेवाला, अहंकारी । 
सज्ञा स्त्री, पु, [हिं. मोट] गठरी, गदठर, बोभ। 


मोटाई---संज्ञा स्त्री, [ हि. मोटा ) ( १) सोटापन । 
(२) पाजीपन, सदठरपन । 
/ मुहा०--मोटाई उतरना--पराजीपन या शरारत 
ठ जाना । मोटाई चढना--पाजी या शरारती ही 
. जाना | मोठाई झड़ना--( १) पाजीपन या शरारत 
छूट जाना । (२) गवें चर हो जाना | .. 


' मोदाना, सोटानी - क्रि. अ, [ हि, मोटा ] (१) भोटा या 
स्थल होना । (२) घमडी होना । (३) भालदार होना । 
कि स,.-- किसी के मोदा होने में सहायता करना | 
मोटापन--सज्ञा पू [ हिं. मोटा +-पत्र ) (१) स्थल होने 
* * का भाव। (२) घमंडी या घुष्ठ होने का भाव । (३) 
धनी होने का भाव । 
मोटापा---सज्ञा पु. [ हि. मोटा ](१) सोटाई, सोटापन । 
0 (२) घष्ठता, गन, घमड | - 
मौटायो, मोट/|यौ--क्रि, अ. [ हि, मोटाना ] मोटा था 
स्थूल हो गया । उ.--त्‌ कह्मो, तै है बहुत मोदायौ 
“+-५-४ | 
मोटिया--सज्ञा पु, [ हि, मोटा ] मोदा कपड़ा । 
सज्ञा पु. [ हि, मोद | बोक्षा ढोनेबाला ॥ 
मोढी--वि, स्त्री. [ हिं: मोटा ] ( १ ) जो.हुबलो न हो 
स्थल ।» उ,--देखो धन्य भाग गाइनि के प्रीति करत 
बनेवारी । “मोटी भई चरत वृ दाबन नदकूंवर की 
पाली--६१३ | (२) भधिक घेरे या मानवाली । 
! « मुझ--कर्मने की मोरटी--बहूत भाग्यशालिनी। 
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उ्र,--सू रदास मन मुदित जसोदा भाग बड़े कर्मति की 
मोटी--१०-१६५ | ह 
(३) साधारण, निम्न कोटि की । 
मुहां०--बुधि की मोटी---जो अधिक बुद्धिमती ग 
हो । उ.--तुंम जानति राधा है छोटी । न्तुराई अँग 
भंग भरी है, पूरन ज्ञान न बुधि की मोटी--- १४७९ । 
..._ (४) णो सुदेर या सुधर से हो । उ.--मेली सजि 
मुख अंबवुज भीतर उपजी उपमा मोटी -- १०-१६४ ! 
मोटे--वि, [ हि, मोटा ] ( १ ) स्थल । (२) अधिक घेरे 
या सान वाला । 
मुहा०-- भाग्य के मोटे--सौभाग्यशाली । उ.--- 
बडे भाग्य के मोटे हौ--२०६१॥। 
मोटो, मोटी--वि, [ हि. मोटा ] स्थलकाय । ७,-- 
नृपति कहयो, मोटी तू आहि--५-४ । 
मोठ--सज्ञा स्त्री, [स, मकुष्ठ, प्रा, मउदठ ]) एक सोटा अदश्च । 
मोठस--वि, [ हि, मट्ठस ] किसी बात का उत्तर न वेने 
बाला । & 
मोड़--सज्ञा पूं, [ हि. मोड़ना ] ( १) भार्ग के घसने का 
स्थान । ( २) मड़ने या घमने की क्रिया या भाव । 
(३) किसी वस्तु का बीच या किनारे से घमाव डाल» 
कर दूसरी भोर फेरा जाना । - 
मोड़ना, मोड़नो--क्रि, स. [ हि. सुडना ] ( १ ) फेरसा 
लौदाना है 
मुहा०--मूंह मोडना--( १) किसी काम फो करने 
से आनाकानी करना । (२) विमख होनो । - 
.. (२) विसुख करना। (३ ) फैली हुई चीज की 
तहाना । ( ४ ) सीधी लंबी चीज को किसी स्थांन से 
दूसरी ओर धुमाना। (५ ) तेज धार को भथरी या 
कठित फरना » 5४ - 
मोड़ा-सज्ञा पूं [ सं, मूड] जड़का, बालक । 
मोतिअर्न--सज्ञा पूं... सवि, [ हि, मोती ] मोतियों से 
सोतियों की । 3,--हों बैठी पोवति मोतिअन लें २०... 
१४४७ । 
भोतिनि--सज्ञा पु. - सवि, [ हिं. मोती ] भोत्तियों' का 


भोतियों से । उ,--दीन्हो हाई गरे कर ककत मोतितिं 
थार भरै-१०८६४७।. /ाजतटह 
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सीतियन--पज्ञा पु, सवि, [ हिं. मोती ] मोतियो (के या 
से) । 3. एक समय मोतियन के धोखे हस चुनत है 
ज्वारि -२०४२ | 
मोतिया--सन्ञा पु, [८, मोती] एक तरह का बेला (फूल, । 
वि.--( १) हलके गुलाबी था पीले और गुलायी 
रंग का । (२) मोती-संबधी । 
मोती--सज्ञा पू. [ स. मौक्तिक, प्रा, मोत्तिय | एक गोल 
रत्न जो सीपी से निकलता है । उ,--नख-ज्योती 
मोती गानों कमल दलनि पर--१०-१५१ | 
मुहा०--मोती ढरकन “आँसू बहना । मोती 
हरकामा--आँसु बहाना! मोती पिरोना--( १ ) बहुत 
सुंदर भाषण देना । (२) बहुत सुदर अक्षर लिखना । 
(२) कोई महीन काम करना । (४ ) आँतु बहाना । 
मोती बीधना--सोती को पिरोने के लिए उसमें छेद 
फरना। मोती रोलना--बहुत कम श्रम से अधिक 
धन पाना । मोती से मूँह भरना--अ्रसन्न होकर बहुत 
अधिक धन देना। 
सज्ञा स्त्री,--वाली जिससें मोती पड़े हों । 
भोतीचूर--सज्ञा पु. [ हि मोती+-चूर ] यूंदी फा लड्डू । 
मोतीवेल--सज्ना स्त्री. [ हि. मोतिया+वेला ) भोतिया 
बेला (फूल) । 
मोतीभात--सज्ञा पु. [ हिं. मोतीन-भात ] एक तरह 
का धान । 
मोतीलाड -सन्ा पु, [ हिं. मोती + लड्डू ] बूंदी का 
लडड्‌। उ,--सुठि मोतीलाड/ मीठे--१ ०-१०३ । 
सोतीसरि, मोतीसरी, मोतीसिरि, मोतीसिरी--सज्षा 
, स्त्री, [ हैं, मोती-+-सं, श्री ] मोतियो की फंठी या 
माला | उ5.--तोरि मोतीसरी तब गुप्त करि घरों 
“-१५४२॥ ह 
मोथरा, मोथरो- वि, [ हि. भूधरा ] फुठित घारवाला । 
मोधा--सज्ञा पृ. [ स, मुश्तक, प्रा, मुत्य ] एक घास । 
भोद--सज्ञा पु. [ स, ] (१) हे, आनद । उ.--( के ) 
पौढाए पट पालने ( हँति ) निरखि जननि मन-मोद । 
। (सग) मोहयो वाल विनोद मोद अति नैननि नृत्य दिखाइ 
*“-+६१०-०१७७ । (२) सुगध । हे 
मींदुक->सज्ञा पु. [ स. ] ( १ ) लशइ।( २) किसी 


मशीली चीज, विष या औषध का बना हुआ लड॒ड । 
उ,--( क ) पीन उरोज मुख नैन चखावति इद्द विष 
मोदक जातन झारि--११६४ । (ख) ते ही ठग मोदक 
भए मन घीर न हरि तन छूछो छिटकाए---३४०० | 
वि,--मोद या आनद देनेवाला । 
मोदकी--सन्ञा स्त्री, [ सं, ] एक तरह की गदा । 
मोदन---पज्ञा पु, [स,] (१) प्रसक्ष करता । (२) सहकाना। 
मोदना, मोदनो---क्रि, अ, [ स, मोदन ] (१) प्रसन्न या 
आनदित होना । (२) सुगंधि फंलना, महकना । 
क्रि, स, (१) प्रसन्न करना । (२) सुगत्र फंलाना । 
मोद्प्रद--वि, स्त्री, पु. [ स, ] आनंददायिनी, सुखदायी । 
उ,--कनक वलय मुद्रिका मोदप्रद सदा सुभग संततन्ि 
कारज--१-६९ | " 
मोदा--सज्ञा पु, [ स, मोद ] हे, आनंद । उ.--( के ) 
सूर स्थाम लए जननि खिलावति हरप सहित मन- 
मोदा--१०-२३९ । (ख) कछु रिस कछु मन मैं करि 
मोदा--3९९ । ( ग) वाल-केलि हरि के रस मोदा 
“१०६९९ | 
मोदित---वि, [ स, ] प्रसन्न, आनदित । उ,--मन मुदित- 
मोदित मानिनी मुख माघुरी मुसुकानि---२२०९ । 
मोदी--तज्ञा पूं, [ स, मोदक ] ( १ ) आठा, दाल आदि 
बेचनेवाला। (२) भंडारी। उ,--भोदी लोभ--- 
१-१४१। (३ ) कर्मचारी जो नौकरो की भरती 
करता हो । 
मोधुक--सज्ञा पृ. [ स, मोदक-- एक वर्णसंकर जाति ] 
मछली पकड़नेवाला।॥ उ,--सोई मत्स्य पकरि मोघुक 
ते जाय असुर को दीन्ही--सारा, ६९३ | 
मोधू--वि. [ स. मुग्ध ] मुर्ख, भोदू । 
मोन--सज्ञा पु, [ स, भोण ] भाबा, पिठारा । 
मोना, मोनो--क्रि, स, [हिं, मोयन |निगोना, तर करना । 
सज्ञा पृ. [ से. मोण ] भावा, पिहारा । 
सोम--सज्ञा पु, [ फा. ]] वह चिकना पदार्थ जिससे शहद 
की मविखियाँ छत्ता बनाती हे । ; 
यौ०--मोम की ताक--( १) क्षस्घिर मति या ब॒ढ्धि- 
बाला । (२) जरा सी बात में मिजाज बदलनेवाला । 
, मोम की मरियम>-कोसल और सुकूमार (नारी) । 
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गा 
सहा०--मोम करना (बनाना)--दरधी भूत या दयाद्ें 
कर लेना । मोम होना--क्रठोरता छोड़कर द्रवीभूत 
या दयादईें हो जाता । 
मोमी--वि, [ हि. मोम ] सोम का बना हुआ। 
मोय---सर्व. [ हि, मुझे ] मुझे । 
समोयन--संज्ञा पु. [ हिं. मैन-मोम ] गूंथे हुए आए, 
सैदा, वेसन आदि में घी-तेल डालना जिससे उससे 
बनी चीज खस्ता हो । 
मोयौ--क्रि आ, [ हि, मोना ] भिगोया, लीन या मर्न 
किया । उ,--काम ऋरे-लोभ-मोह तृष्ता मत मोयो 
“--१-र३ २३० । 
मोरंग--.ंज्ञा पु. [ देश, ] नैपाल का पूर्वी भाग जिसे 
पक्वरात देश' भी कहा गया हू । 
मोर---सज्ञा पु. [स. मयूर, प्रा, मोर, सथूर पक्षी, शिखंडी, 
फेफी । 3,--( क ) मानो हस मोर-भष लीन्हे--१०८ 
१६४ । (ख) सुनि सखि वे बड़भागी मोर--४७७ । 
सब, [ हिं, मेरा ] मेरा । उ.--(क) रावरे हित 


मोर--१-२५३। (ख) यह जीवन-घन मो र--१०-३ १०). 


मोस्वंग--सज्ञा पू. [ हि. मुरचग ] सुरचंग' बाजा । 
_ भोस्च॑ंदा--तज्ञा पु, [ हि, मोर--सं, चद्र ] सोर पक्षी के 
” पंख की बूटी जो चंद्राकार होती है । 
मोर-चंद्रिका--सज्ञा स्त्री, [ हि. मोर--स, चद्रिका ] 
भोर पक्षो फे पंख की चंद्रकार बूटी । 
मोरचा--सज्ञा पूं, [ फा, ] (१) लोहे पर लग जानेवाली 
जंग । (२) वर्ण पर जम जानेबाला मल । 
संज्ञा पु, [ फा, मोरचाल ] (१) गड़्ढा जो किले 
फे चारों भोर रक्षार्थ खोदा जाता है। (२) गढ़ की 
भीतरी सेना | (३) स्थान जहाँ से शत्रु से युद्ध किया 
जाता है। 
है मुहा०--मो रचावदी करना या बॉाधना--गढ़े खोद- 
. कर या दीले बनाकर हशात्र से रक्षा करने के लिए 
सेना “नियुक्त फरना । मोरचा जीतना या मारता--- 
दात्रु के भोरचे पर अधिकार कर लेना। मोरचां 
लेना>-पुद्ध जीतना । 
“ भोरछड़, मोरछल--संज्षा पूं. [हि, मोर--छक़ ] मोर 
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की पूँछ के परों से बचाया गया चेंवर जो राजाओं या 
देवी देवताओं पर डुलाया जाता हूं । 
मोरछ॒ल्ली--पज्ञा पु. [ हि. मीलप्तिरी ] बकुल (बुक्ष)। 
सज्ञा पूं, [ है, मोरछल ] मोरछल डुलानेबाला | 
मोरछोह---सज्ञा पु. [ 6, मोरछल ] मोरछुल । 
मोरजुटना--सज्ञा पृ. [ हि, मोर--जुटता ] साथे का 
एक गहना जो बेंदे के स्थाद पर पहना जाता हूँ । 
मोरत क्रि, स. [ हि. मोड़ना ] (१) विभुख करता है। 
मुहा०--न मोरत अग--अंग भिड़ाये रहता है, 
अंग विमुख नहीं करता । उ,---सोभित सुभट प्रचायि 
पैज करि भिरत न मोरत अंग---९५७ । 
(२) फेरता, घुमाता या टेढ़ा करता हैं। उ,--- 
(क) बदन सकोरि भोह मोरत है---८५६॥। (ख) सुभग 
भुकुटी बिवि मोरत--१३५० । 
मुंहा०--अग मोरत--अंगड़ाई लेता हैं। उ,-- 
कबहुँ जम्हात कबहेँ भंग मोरत---२०८२ । है 
मोरध्वज्--सज्ञा पु, [ सं, मयूरध्वज ] एक राजा जो, 
श्रीकृष्ण के परीक्षा लेने पर, अपने पुत्र फा जीवित 
धरोर स्वयं आरे से चीरने को तेथार हो गया था। 


मोरन सज्ञा स्त्री, [हिं, मोडना]मोड़ने फी क्रियाया भाव-) :- 


सज्ञा स्त्री, [ स, मोरट |] शिखरन जो मथे हुए 
दही में शकर तथा कुछ सुगधित बस्तुएँ डालकर 
बनायी जाती हूँ । 
सोरना--क्रि, स, [हि, मोडना] (१) फेरना, लौटाना। (२) 
घमाना, टेढ़ा करना । ( ३) तेज धारको क्ुंठित फरना ।' 
क्रि, स, [ हिं. मोरन ] दही सथकर भमदखन 
निकालना । 
मोरतनि--सज्ञा स्त्री, [ हि, मोड़ना ] भोड़ने की क्रिया या 
भाव। उ.--(क) सुर स्थाम प्रभु भौह की मोरनि 
फाँसी गस--- ११७७ । (ख) भौह भोरनि नैन फेरनि 
तहाँ ते नाह टरै---१७७७ | हे 
सज्ञा पु, सवि, [ हि. मोर ] अनेक मोर । 3... 
हों इन मोरनि की बलिहारी--ता० ४६७२ | 
मोरनी--सज्ञा स्त्री, [ हि. भोर ) (१) मोर (पक्षी) की 
सादा | (२) तय का लटकस । - 
मोरनो--क्रि. स, [ हि. मोड़ना ] (१) लौदाना, फेरता। 
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(२) घुसाना, टेढा परना । (३६) तैज घार को कुठित 
हरता ! 
फ्रि, स, हि, मोरन] वही सथकर माजन निकालना | 
मोरपंख--सन्ना पु, [ हि. मोर+-पखख | मोर का पर। 
मोरपंखी-मज्ञा पु. [ हि, मोरपख ] (१) सहरा चीला 
रग। (२) मोरपव की कलगी । 
सज्ञा स्‍्नी,--सोर के पसो की बनी पस्थी । 
वि,--मोर जैता प्त गहरा चमकीला नीला । 
मोरपंखा--सज्ञा पृ. [ हि. मोरपख ] (१) भोर का पर । 
(२) मोर फे पत्तों की कलगी जो श्रीक्षण्ण जी मुकुट 
आादि में खोंतता करते थे । 
मोर्पसखिओं, मोरपखिया-सज्ना स्त्री [ हिं. मोरपखी | 
मोरपस की कलगी। उ,--काहू को ढोटदा री एक 
सीस मोरपसिभा---१३६६ । 
मोरभख, मोरसप---सज्ञा पु. [हि मोर-स, भक्ष्य ] 
मोर का आहार, सर्प । उ,--कान्‍्ह कूँवर गद्दी दृंढ 
करि चोटी । मानौ हस मोर-भप लीन्हे--१०-१६५॥ 
भोरमुकुट--सज्ञा पू, [ हि. मोर+स मुकुट ] सोर के 
पप्ती का बना मुकुट जो श्रीकृष्ण पहना करतें थे । 
मोरवा--सज्ञा पु, [हि मोर] भोर, मयूर। उ--हमारे 
माई, मो रवा बैर परे---२८४१ । 


सांग-सर्च [हि मेरा ] भेरा । 
मोराना, मोरानो-क्रि, स. [हि मोडना ] धुसाना, 
फिराना । । 


मोरि--क्रि, रस. [ हिं मोरना ] (१) मोड़ था मरोड़कर । 
उ--मटुफी लई उतारि मोरि भूज कचुकि फारी-- 
११२६। (२) घुभाफर, फिराकर । उ,--सूर स्याम 
पुनि सुनि यह बानी भौंह मोरि मुसुकात--१ १४९ । 
मुहा०--घु् मोरि---( १) मुँह फ़ेरकर, सर्वया 
उद्घासोन होप:र । उ,--(क्र चलत ने कोऊ संग चले 

मोरि रहे मुऊ नारि---२-२९। (खत) चलत सदा चित 
धोरि मोरि मुख, एक ने पग पहुँचायौ--२-३०॥ 

(२) मिमृपझ्न या पराजित फरके । उ.--तोरि धनुष 
मुछ मोरि नृपति की सीय स्वमवर कीमौ--९-११५। 
मोरियों, मोरियो--सज्वा पु [ हि मोरता | सोड़ने-छ्ो 


क्रिया या भाव । उ--मुँह मोरिबों बाउ अधिकारी 
सो लैबी--१०५२॥ ; ण 


मोरी--सज्ञा स्त्री [ हिं मोहरी ] नाली, पनाली । 
सज्ञा स्त्री [हैं मोर ) मोर की सादा, मयूरी । 

क्रि,स [हि मोरता | घुमायी, फेरी॥ उ,-- 
सुमिरन सदा बसत ही रसना दुष्टि न इत-उत मोरी 
“““१० उ,.- ९०६ । 

मुहा०--मह मोरी--+ १) विमुख करके, भत्सेना 
करके । 3,--अब भाव जो उरहन ले के तो पठऊं 
मुंह मोरी---5६८० । (२) मुंह घुमा या फेरकर। उ.+- 
घोष की नारी रहसि चली मुंह मोरी--१०-२९३ । 
(क) बार वार बिहेंतति मुख मोरी--६६९ । 

सर्व [6 मेरी ] मेरी। उ.--म्रुत्ती मन-सपति 
सब मोरी।.. 

मोरे--क्रि, स. [ हि. मोरना ] घुमाये, फिरामे | उ.-- 
(क) कंचरि मुदित मुख मोरे--७३२ । (ख) ठठकति 
चले मटकि मुँह मोरे---८५७६ । 

मुहा०--मुख मोरे--उद्याप्तीन होने से । उ,--पूर- 
दास प्रभु पछिले खेवा अब न बने मुख्त मोरे---४५८ 

सर्व, [ हि, मेरा | मेरे । 

मोर-क्रि स [ हि. मोरना ] मोड़तो है, घमाती-फिराती 
हूं, बचने का यत्त करती है । उ.--स्लीत-उष्न कहें 
अग न मोर---७९९ | 
मोल--सज्ञा पु, [ सं, मूल्य, प्रा, मुल्ल ] (१) मूल्य । 
मुहा०--मोल लई बिन मोल--विना दास के 
खरोद लिया | उ,-+भौह काठ-कटीलियाँ मोहि मोल 
लई बिन मोल--८९३। 

(२) मूल्य जो अधिक बढ़ाकर कहा जाय । उ,--- 
दीरध मोल क्ह्यौ व्यौपारी रहे ठगे सब कौतुक हार 
“-7१०-१७पे ) 

घो०--मोले-चाल था मोल-तोल--घटा-बढ़ाकर 
मूल्य तथ करने फा कार्य या भाव।... 

मुहा०--मोल करना--(१) उचित से अधिक 
मूल्य साँगना | (२) घ्रद-बढाकर सल्य तय करना | 

सोक्नता--सक्ञा पुं, [ थे. मौलाना ]-मुत्तों। मौलबोंव 


रु हि 
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कल 

. भोक्षाना, मोलानो--कि, स, [हिं, मोल] भोस तय करना | 

सोशे---संज्ञा पूं, [ हि, मोल ] दाम, कीमत, भूल्य । 

| मुहा०---बिकानी विन मोलै--बिला दाम के ही 
_ -बिक गयी। उ,--गोरस सुधि बिसरि गई आपु 

बिकानी बिनु मोले--१ १८४ । 

मोवना, मोवनो--क्रि, स, [ हि. मोना ] भिगोना । 

मोष--सज्ञा पु. [स, मोक्ष] (१) छुटकारा । (२) मुक्ति । 

मोह--सज्ञा पृ. [ स, ] (१) ऊ्म, अज्ञान । उ.--क) 

महा मोह मैं परचो सूर प्रभु काहै सुधि बिसरी-- 
“ १-१६ । (२) सांसारिफ पदार्थों या सबधियो को 
अपना समभने का श्रम या अज्ञान | उ,.--सुत-कलत्र 
- 'दुबंचन जो भाष, तिन्‍्हे मोह बस मन नहि राखे--- 
५-४ । (३) प्रीति । उ.--मोहचौ जाइ कनक-कामिनि- 
श्स ममता-मोह बढाइ---९१-१४७। 
यौ०--मया (माया) मोह--मोह-ममता का भाव । 
श,--(क) मया-मोह न छांडे तृष्ता--१-११८ । (ख) 
भाया-मोह ताहि नहिं गह्यौ--१-२२६॥ (ग) बिनु अप- 
राघ पुरुष हम मारे, माया-मोह न मन मैं घारे--९-२ | 
(४) दुख । (५) मूर्च्छो । (६) एक संचारी भाव । 

- मोहक--वि, [ स. सन को लुभानेवाला। 

-मोहताज़--वि, [ अ, ] (१) निर्धन। (२) आशित । 
मोहन--संज्ञा पु, [ स, ] ( १) जिसे देखकर सन लुभा 

- जाय । (२) श्रीकृष्ण । उ,.---कहन लागे मोहन मेया 
मैया--१०-१५५ । (३) वह तामिक प्रयोग जिससे 

- किसी को सूछित किया जाय। उ.--मोहन मुछंत 
बसत्तीकरन पढि अगमति देह बढाऊ---१ ०-४९ । (४) 
एक प्राचीन अस्त्र जिससे झात्रु को मूछित, कर दिया 
जाता था। (५) कामदेव का एक बाण । 

-.. व्रि.--लुभाने या भमोहनेवाला। 
मीहनभोग---प्तज्ञा पु (हि, मोहन +-भोग ] हलुआ-विशेष । 
मोहनसाला---.सज्ञा स्त्री, [स,] सोने के दानो की माला । 

कं . सोहना--क्रि, अ, [स, मोहन] (१) रीभना, सुग्ध होना । 

- (२) बेहोद् या भूछित होना । 
कि, स,--(१) मग्घ यथा मोहित करना, लगाना । 


' (२) अम यथा घोखे में डालना । (३) बेहोणा या सुछित 
करना | - 8 - 


रे 


मांहनास्त्र--संज्ञा एूं, | सं, |] एक धाक्षीन अस्त झो शत्रु 
फो मछित करने के लिए चलाया जाता था। 

मोहनिशा--संज्ञा स्त्री, [ सं, | (१) प्रलय । (२) जम्सो- 
प्टमी की राशि जो भादों मास फे कृष्णपक्ष की अष्टमी 
को होती हैं। 

मोहनी--सज्ञा स्त्री, [ स, ] (१) भगवान का स्थ्री-रूप 
लो उन्होंने समुव्र-मथन फे पश्चात्‌ देव-वानथों को अमृत 
बाँटते समय धारण किया था। (२) लुभाने या मुग्ध 
करने का प्रभाव । 


मुहा०-- मोहनी डालना (लाना) -- किसी को तुरन्त 
मोहित कर लेना । मोहनी सो लाइ--तुरन्त माया के 
यश में करके । 3,--स्याम सूंदर मदन मोहन मोहनी 
(मोहिनी) सी लाई---६७८ । मोहनी 'लगना--मृग्ध या 
मोहित होना । मोहनी सी लागत--जादू जैसा प्रभाव 
पड़ने से मुग्ध हो गयी। उ,--मुख देखत भोहनी 
(मोहिनी)सी लागी स्वय न बरन्यो जाई री-१०-१३९। 

(३) माया । 

वि, स्त्री,--मोहित करनेवाली सुन्दरी । « 

सोहने--पज्ञा पृ. सवि, [ हि. मोहन ] मोहन या श्रीकृष्ण 

फो (से)। उ,--ऐसो कोऊ नाहिने सजनी जो मोहने 
मिलाब--२७४५ । 


मोहर--संज्ञा स्त्री, [ फा. ](१) ठप्पा जिससे अक्षर-चिह्ध 
आदि अंकित किया जा सके । (२) वह छाप जो ठप्पे 
से अक्ित की जाय । (३) स्वर्ण मुद्रा, अशरफी । 
मोहरा--सज्ञा पू. [ हि. मूँह+ रा] (१) छिसी बरतन था 
पदार्थ का ऊपरी खुला हुआ मुँह । (२) सेना फी 
अगली पक्ति । (३) सेना की गति या उसका रुख । 
मुहा०- मोहरा लेना-सासता करना, भिड़ जाना । 
(४) छेद जिससे कोई वस्तु बाहर निकले । (५) 
त्रोली की तनो या बद । 
सज्ञा प्‌, [ फ़ा, मोहर ] शतरंज की गोटी । 
मोहरालि--वज्ञा स्त्री. [स.] (१) प्रलय। (२) जन्माष्टभी 
फो रात्रि जो भादो मात्त के कृष्णपक्ष की अष्ठेसी को 
होती है । 
मोहराना, मोहरानो--सज्ञा पु. [ फा, मुह--भाना ] 


कक 
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घम थो किसो ध्यक्ति की मोहर फरने फे लिए 
दिया जाय । 
मोहरिल---सज्ञा पू [ भ, मुहरिर ] मुंशी । 3,--मो ह- 
रिल पाँच साथ करि दीने तिनकी बडी बिपरीत-- 
१-१४३ ) 
मोहरी--सज्ञा स्त्री, [ हि, मोहरा ] (१) पाजामे फा 
यह भाग जिसमें ठाँगें रहती है । (२) नालां, मोरी । 
सोहरिरि--सज्ञा पु, [ जब, ] मुशी । 
मोहलत--सज्ञा स्त्री, [ जे, ] (१) छंटूटी । (२) फार्य 
की अवधि । 
मोहला--सज्ञा पु, [ स. मोह ] स्नेह, प्रेम । 
मोहार--सज्ञा पु [हि,मोहरा](१) हार । (२) अगला भाग । 
मोहाल--सज्ञा प्‌. [ अ, महाल ] मोहल्ला । 
मोहिं--धर्व, [स, मह्य, पा, मय्ह |त_्जभाषा और अवधी में 
उत्तम पुरुष 'में' का वह रूप जो किसी समय सभी 
फारफो में प्रयदत होता था, परन्तु फालांतर 
में केवल कर्य और सम्प्रदान में प्रयुक्त होने लगा, 
मुझे, मुझको । उ,--(क) अब मोहि सरन राखिये 
ताथ---१-२० ५॥ (ख) माधो जू, भोहि काहे की 
लाज--१०१५० । 
मोहि---क्रि, स, | हिं मोहना ] मुग्ध या सोहित करके, 
लुभाकर । 3, -- महामोहिनी मोहि आत्मा अपमारणर्गाहि 
लगावै---१-४२ । 
मोहित--वि, [ सं, ] मुग्ध, आसकत | उ,--(क) उमाहँ 
देखि पुनि ताहि मोहित भई--5-१० । (ख) नृपत्ति 
देखि तिहि मोहित भयो--९-२ । (ग) प्रीति कुरग 
नाद स्वर मोहित बधिक निकट छू मारे---२८१० । 
मोहिनी---वि, स्त्री. [स ] मोहने या आराक्त करनेवाली । 
उ.--( के) महामाहिनी मोहि आतमा अपमारगहि 
लगावै--१-४२॥ (ख) मन-मोहिनी तोतरी बोलनि 
“-+१०-१०६ । 
सज्ञा स्त्री,--( १) दिष्णु का वहु स्न्नी-रूप जो 
उन्होंने सागर-मयन के पश्चात्‌ देव-दानवों को अमृत 
बाँदने के लिए धारण किया था। उ,--मोहिनी रूप 
घरि स्पाम आए तहाँ, देलि सुर-असुर सब रहे लुभाई। 
: भाइ असुरनि कह्यौ, लेहु यह अमृत तुम, सवनि कौं 


बाँटि मेटी लराई--५-८५ । (२) विष्णु का यह स्थी-हूप 
जो उक्त सोहिनी रूप फा पश्ेन शिव को कराने के 
लिए उन्होंने धारण किया था और जिसे देखकर शिव 
और उमा, दोनों अत्यन्त आसक्त हो गये थे | 3.० 
बैठि एकात जोहन लगे पथ घसिव मोहिनी रूप कब दें 
दिखाई । “ । हूँ अंतरघान हरि मोहिनी रूप 
धरि, जाइ बन माहि दीम्हे दिखाई। “*“” । रुद्ग 
को देखि क॑ मोहिनी लाज करि लियो अचषस, रुद्र 
तब अधिक मोह्यौ । * *” ै। रुद्र कौ बीयं॑ खसि के 
परधो घरनि पर, मोहिनी रूप हरि लियौ दुशई--- 
८-१० । (३) भाया, जाहूु, ठोता। उ,--(क) मुख 
देखत मोहिनी सी लागी रूप न बरन्‍्यो जाई री-- 
१०-१३८। (ख) ना जानो कछ मेलि मोहिनी रासे 
अँंग-अंग भोरि---६१७ । म 
मोही--वि, [ स, मोहिन्‌ ] मुग्ध करनेवाला । 
वि, [ हि, मोह --ई ] (१) प्रीति या ममता रखते 
चाला। (२) भ्रम या अज्ञान में पड़ा हुआ, भाया में 
दविप्त । (३) लोभी, लालची । 
कि, स, [ हि, मोहना ] मुग्घ या आसदबत हुई। 
उ,.--मैं मोही तेरे लाल री---१०-१४० । 
सोहे-.-क्ि, स, [हिं, मोहना] मृग्घ या आसवत कर लियें। 
3,-(क) असुर दिसि चिते मुसकाइ मोहे सकल-ए८-८ । 
(ख) महा मनोहर नाद सूर थिर-चर मोहे---६४८ । 
मोह--क्रि, स, [ हि, मोहना ] सुग्य या आसब्त होते 
है । उ.--सुक सनकादि सकल मुनि मोहै--६२० । 
मोहै--क्रि, अ, [ हि, मोहना ] भुगरध था आसकत होता 
हैँ । 3उ.--(क) कटि लहँगा नीली बन्यौ को जो देखि 
न मोहै ( हो )--(१-४४ । (ख) नारि के रूप कौ देखि 
मोहै न जो सो नही लोक तिहुँ माहि जायौ--८-१० | 
मोहयो--.क्रि, अ, [हिं. मोहना] सुग्ध या आसकत हुआ । 
उ,-+( के ) मोहयौ जाइ कनक-कामिलि रस ममता- 
मोह बढाइ---१-१४७ । (ख) रुद्र कौ देखि के मोहिनी- 
लाज करि लियौ अचल, रुद्र तब अधिक मोहबो-- 
८-१० | 
कि, स,--(१) अज्ञान या साया में फंसी लिया। 
उ,-- काम, क्रोध लोभ मोहयौ, ठग्यौं नागरि 
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भारि--१-३०९ | (२) मुग्ध वा आसकक्‍त किया। उ, (२) भन की उमंग था उछंग। उ,>मन- 
“-स्थाम, तुम्हारी मदन-मुरलिका नैसुक सी जंग सानाथ मनोरथ-पूरन सुखनिधान जाकी मोज घनी 
मोहयौ--६५३ । “१०२९ । - 
मों--अन्य,[ हि, मे ] में । उ.--%छु न भक्ति मो मौ-- समुह।०--मौज आना, में आना)--उमंग में भरता, 
११५१ । धुन होना । मौज उठना--उम्ंग भें भरना । ( किसी 
मोंगा--वि, [ स. मौन ] सौन, चुप । की ) मौज पाना--इच्छा या मरज्ी जानना । 
मौंगी-सज्ञा स्त्री [ हि. मौगा ] मौन, चुप्यी । (३) धन । ( ४) सुख, आनंद | उ,- के ह )क्छ - 
मौंडा- सज्ञा पु, [स, माणवक _] लड़का, वालक | उ,-- हरपे कछ दुख करे मन मौज बढावै--१६१४ | (ख) 
कहन लगे वन बडो तमासो सब मौडा (मौडा) मिलि सूर सुनत अक्र, कहत नूप मन-मन मौज बढावै-- 
आऊ--४८१ । २४७७ । (५) विभति, वभव । 
मौका---सज्ञा प्‌. [ अ. मौका ] ( १) घटनास्थल । (२) मौज्ञा--सज्ञा पु. [ ञ, मौजा ] गाँव, ग्राम । 
स्थान, जगह । (३) समय, अवसर । सौजी--वि, [ हि. मौज ] ( १) सनसाना काम करने- 
महा०--मौका तकता ( ताकता, देखना )--उ२- वाला । (२) सदा प्रसन्न या प्रफुल्ल रहनेंचाला । (३) 
युवत अवसर की खोज यथा ताक में रहना ।॥ मोका कभी फूछ ओर फभी कछ सोचतने-विचारनेदाला । 


देना--( १) समय या अवकाश देना । (२) अवसर मौजूद--वि, [ अ, ] (१) विद्यमान । (२) प्रस्तुत । 
देना । मौका पाना--(१) फुरसत या अवकाश पाना। सौड़ा--सज्ञा पृ. [ हि, मौंडा ] लड़का, बालक । 
(२) उपयुवत समय या अवसर पाना । मौदा मिलना सौंत--सज्ञा स्त्री, [ अ, ] (१) सरने का भाव मृत्यु । 


या हाथ आना--(१) .फुरसत था अवकाश मिलना । (२) मत्य का देवता । 

(२) उपयुक्त अवसर या घात पाना । ,..._ मुहा०--मौत का सिर पर खेलना--( १) मरने को 
मौक्तिक--सज्ञा पु. [ स, ] मोती । होना । (२) प्राण जाने का भय होता । (३) भयानक , 
मौक्तिकमाल, मोक्तिकमसाला--सशज्ञा स्त्री, [ स. ] मोती विपत्ति आना । अपनी मौत मरना--( १ ) सहज, . 

को माला॥ , स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से सरना। ( २ ) स्वयं 

, मौक्तिकावलि, मौक्तिकार्वल्ली--सज्ञा स्त्री, [ स मौक्ति अपनी करनी से मरना । मौत बुलाना-- ऐसी करनी 
* का वलि ] भोती की साला । करना जिससे मृत्यु निश्चिचत हो । 
- मौख--.संज्ञा पु, [स.] मुख से. किया जाने वाला पाप जैसे (३) मरने का समय या काल । ' 
गाली देना । है मुहा०--मौत के दिन पूरे करना- बड़े कष्ट से 
सज्ञा.पू. [ देश, ] एक तरह का ससाल। । जीने फे दिन पुरे करना या बिताना । है 
मौखर---सज्ञा पु | स, | बढ़-बढकर बात करना । (४) बहुत कष्ट, भयानक चिपत्ति । 
मोखरी---सज्ञा प्‌ [स,] एक प्राचीन भारतीय राजवंश ।  मौन--सज्ञा | से, ] चुप -रहने की किया या भाव, 
, सौखिक---वि. [ स. ] (१ ) सुख-सबधी । (२ ) सुख से चुप्पी । 3उ.--सुनत ये वचन हरि करथौ तब मौन । 


केवल फहा जानेबाला, जवानों । 


सुह०--मोौन गहना (ग्रहण करना)--चुप रहनां। 
सौगा--वि, [ स, मुग्ध ] मूर्ख । 


मोह गही-- चुप हो गया । उ,--सुनत बचन तब 


सोगी--सज्ञा स्त्री, [ हि, मौगा ] स्त्री, नारी । -उनके मधुकर मौत गही । मौन खोलना (तजना )-- 
वि.--मूर्खे (स्त्री)। कुछ समय तक चुप रहने के उपराग्त बोलना | मौन 
मोज---संज्ञा स्त्री [ अ. ] (१) लहर, तरग, हिलोर । घरना ( धारण करना )--चुप रहना ।धरि मौन -- 


सुहा०--मौज मारना--लहरा-लहुरा कर बहना । चुप्पी साथे हुए | उ,---जहेँ बैठी . वृष भानु-तदिनी तहेँ 


[ १४२९ ] 


संलान--वि, [स,] (१) कुम्हलाया हुआ। (२) भला भाँति वर्णाश्रम धर्म न हो । 
म्तानता, मलानि--संज्ञा स्त्री, [ सं, म्लानता | ( वि,-- (१) नीच । (२) पापी । 
मलिनता । (२) ग्लानि | (३) इंबलता । म्हा--सव्वे, | हि. मुझ | मुभ । 
म्लेच्छु-- सज्ञा पृ. [ स. ] वे जातियाँ जिनमें आयों की म्हारा--सर्वे, [ हि. हमारा | हमारा । 
य 
, य--देवनागरी वर्णमाला का छुब्बीसाँ वर्ण जिसका के सेवक साने जाते हे। उ--यक्ष प्रबल बाढ़े भव- 
उच्चारण-स्थान ताल है। स्पर्श और ऊअष्म वर्णों फे मडल तिन मारो निज भ्रात । (२) कुबेर । 
बीच का होने से यह “अंतस्थ वर्ण कहा जाता है । यक्षुकदस- संज्ञा पृ. [ स. | अंगलेप जो कपुर, अगरु, 
यंत्र--र ज्ञा पु [ स, ] (१) तंत्र-शास्त्र के अनुसार वे कस्त्री और ककोल से बनता हैँ । । 
- फोप्ठक आदि जिनमें कुछ अंक या अक्षरों के लिख यक्षपति--संज्ञा पु, [ स. ] फुबेर। उ,--मृत्यु कुवेर यक्ष- 
दिये जाने पर देवताओं का अधिष्ठान समान लिया जाता पति कहियत जहँ सकर को धाम - सारा, २१। 


हैँ और जिनको कार्य-विशेष की सिद्धि के लिए हाथ यक्षपुर- सन्ना पु. | सं, | अलकापुरी। 

या गले में पहना जाता हैं, जंतर । (२) कल, औजार, यक्षरात्रि--सनज्ञा स्त्री, [ सं. | कातिकी पृणिमा । 
- उपकरण । ( ३ ) वीणा, बीन, बाजा । 3,--सूरदास यक्षिणी--सन्ञा स्त्री, [ स, ] यक्ष या कुबेर की पत्नी । 

स्वामी के चलिबे ज्यौ यंत्री बिनु यंत्र सकात। (४) यक्षी--सज्ञा पु. [ स, ] यक्ष का उपासक । 


ताला। यह्मा--सज्ञा पू. [ से. यक्ष्मन्‌ | 'क्ष्या रोग । 
-- यत्रणा-संज्ञा स्त्री, [ स, |] ( १) यातना, कष्ठ । (२) यगणु--सज्ञा पू [स.] एक “गण जिससें पहला वर्ण लघु! 
पोड़ा, वेदना । और शेष दो गुर होते हे । 
यंत्र संत्र--सज्ञा-पु, | स, ] जादू-दोना, टोढका |! यग्य--संज्ञा पु. [ स. यज्ञ ] यज्ञ, याग । 
यंत्रित--वि, [ स, ] (१) यंत्र द्वारा रोका या बंद किया यच्छ--संज्ञा पु. [ स, यक्ष ] यक्ष । 
हुआ । (२) ताले में बन्द । यच्छिनी---पज्ञा स्त्री, [ स, यक्षिणी |] (१) कबेर की 
यंत्री--सज्ञा पु. [ स यत्रिन्‌ ] ( १) यंत्र-मंत्र जानने या पत्नी । (२) यक्ष जाति की स्त्री । 
प करनेवाला । (२ ) बाजा बजानेवाला। उ.-- यजन--संज्ञा पृ. | स, ] (१) यज्ञ आदि करना । (२) 
( के ) सूरदास स्वामी के चलिबे ज्यो यत्री बिनु यंत्र वह स्थान जहाँ यज्ञ आदि किया जाय | 
सकात । (ख ) सूरदास प्रभु मौन सबे ब्रज विन यत्री यजना, यजनो -क्रि, स, [ सं यजन ] (१) यज्ञ करना | 
बिन वीन--२८६६ । (ग) अब तो हाथ परी यत्री के (२) पुजा #रना । 
बाजत राग दुलारी--२९३५। यजमान--सन्ञा पु. [स ] वह जो यज्ञ, पूजन आदि कराने 
यक--वि, [ +., एक | एक | , के पव्चात ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, ब्रंती । 
यक्रअंगी--वि. [ हि. एक--अगी ] (१) एक अंग या यजमानी सज्ञा स्त्री, [ से, यजमान ] (१) यजमात से 
पक्षवाला। (२) जो एक पति या पत्नी के ही साथ पुरोहित को मिलनेवाली वृत्ति । ( २) यजमानों के 
“ रहे। (३) एक ही पर निर्भर रहनेवाला । रहने का स्थान । हु हु 


यकायक--क्रि वि, | फा, ] अचानक, सहसा । 
यकीन---सन्ञा पु, [ अ, यकीन ] विश्वास । 

यक्कत- संज्ञा प्‌ | स ] (शरीर में) जिगर । 
“यक्ष-सज्ञा पु. [ स॒ ] (१) एक प्रकार के देवता जो कुबेर 


यजुबंद--तन्ञा पु, [ सं, | चार बेदों में एक जिससे यज्ञ- 
करे का वरणुत बहुत विध्तार से है। / 

यज्ञ--सन्ञा पु, [ ते, ] एक वेदिक कृत्य जिसमें हुदन, 
पुजन॒ आदि किया जाता था, योग, हवन | उ,०+5 
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यौग यज्ञ जप तप तीरथ ब्रत कीजत है जेहि 
लोभा-- १५६६ । 
थन्नपत्नी--सन्ञा स्त्री, [स, ] (१) गश्ञ क्वी पत्ती 
दक्षिणा । (२) मथुरा के यज्ञ-फर्ता ब्राह्मणों फी वे 
स्त्रियाँ जो पतियों का विरोध करने पर भी श्रीकृष्ण 
के लिए भोजन ले गयी थी । 
यज्नपुरुष सन्ना पु, [स, | विष्णु । 3--यज्ञपुरुष 
(जज्ञपुरुष) प्रसन्न जब भए, निकसि कुंड ते दरसन 
दए-- ४-५ । 
यन्नीपवीत - सज्ञा पु, [ स, ) ( १) एक सस्कार जो 
विद्यारभ के पुत्रे किया जाता था। यह ब्राह्मण बालक 
के आठवें, क्षत्रिय के ग्यारहवें और चेहइय के धारहवें 
वर्ष किया जाना चाहिए | आज इसमें कुछ धार्मिक 
कृत्य करके बालक फो जनेऊ पहनाया जाता हैं; 
' परंतु भवस्था का विशेष प्यान नहीं रफप्ा जाता । 
उ.--थज्ञोपवीत विधोद् कियौ विधि सब सुर भिक्षा 
दीन्‍ही - सारा० ३३२ । (२) जनेऊ, बज्चसुत्र | छ,-- 
बच्छ-उद्धरन ब्रह्मा उद्धरन येइ प्रभु यज्ञ के पति यज्ञो- 
पवीत-धारी---११०३ । 
यतना, यतने, यतनो--वि, [हि, इतना] इस सात्ना का, 
इस कदर । उ,--तारद मन की भर्म तोह यतनो 
- भरमायो -- १० 3०-४७ | 
सहा०--यतने मॉझ---इसी समय, इसी बीच में । 
» उ,--यतने माँझ आपु हरि आए सुनी नृपति सब 
वात--सारा ० ६२९ | 
यति--सज्ञा पु. [ स, ] (१) इब्रियनिग्नही । (२) विरक्‍्त, 
सनन्‍्यासी । 
सज्ञा स्त्री, [ स, यती ] विरास (चंदश्ास्त्र) । 
यतिभंग--सज्ञा पु. [ स, ] वह काव्य-दोष जिसमें 'यति 
उचित स्थान पर न हो । 
यती--सनज्ञा प्‌. [ स, यतिन, ] (१) इह्रियनिग्नही । (२) 
विरकत, सनन्‍्यासी | 
यतीस--सज्ञा पु, | भर, ] अनाथ, दीन । 
यत्व-सज्ना पु. [ सं, | (१) प्रयत्त । (२) उपाय। (३) 
रक्षा का प्रबंध या आयोजन | 
" अन्रू--क्रि, वि, [ स, ] जहाँ, जिस जगह । 


यत्रतत्र-क्रि, वि, [ स, ] इधर-उधर 
जगह । 

यथा[---अव्य, [ स, ] जैसे, जिस प्रकार । 

यथाक्रम - क्रि, वि, [ स, ] क्रम के अनुसार । 

यथातथ्य अव्य, [ स, ] जैसा हो, बसा ही । 

यथायोग्य---अव्य, [ स. ] जैसा उचित हो, वसा । 

यथारथ--अव्य, [ स. यथार्थ ) (१) उचित, ठीक । (२) 
जसा उचित हो, वेसा । 

यथारुचि-.अव्य, [ स, ] दचि के अनुकूल । 

यथार्थ--अव्य [ स, ]), १) उचित, ठीक । (२) नंगा 
उच्ति हो, वेसा | 

यथाथता--सन्ञा स्त्री, [ स, | वास्तविकता । 

यथालाभ--वि | स, | प्राप्ति के अनुसार । 

यथाथेबाद- सन्ञा पु. [ सं, ] किसी बात या प्रसंग को 
उसके यथार्थ रूप में सानना और उसी रूप में उसका 
वर्णन करना । 

यथाथेवाद--वि, [ स, ] जौ 'यथार्थवाद' का भानने- 
वाला हो । 

यथाशक्य--अव्य, [ स, ] भरसक, शवित भर । 

यथाशक्ति--अव्य, [ स, |] शव्ति के अनुसार । 

यथासंभ्च---अव्य, [ स, ] जहाँ तक सभव हो । 

यथाप्रमय - अव्य, [ स, | (१) नियत समय पर । (२) 
समय की माँग या आवश्यकता के अनुसार । 

यथारथान---अव्य, [ स, ] उचित स्थान पर 

यथेच्छ - भव्य, [ स, ] सनमाना, इच्छानुत्तार । 

यथेष्ट--वि, [ स, ] जितना चाहिए, उतना | 

यथोचित--वि, [ स. ] जैसा चाहिए, बसा । 

यद्पि--भव्य, [ स॒. यद्यपि ] यद्यपि | 

यदा--अव्य, [ स, ] (१) जब । (२) जहाँ।..... 

यदाकदा---अव्य, [ स. | जब-तब, कभी-कभी । 

यद्--भव्य, [ स, ] जो, अगर । 

यदु---प्तज्ञा पु. [स, ] राजा ययाति का बड़ा पुत्र जिसके 
वंशज श्रोकष्ण थे । 

यदुनंदन--सज्ञा पु. [सं,] श्रीकृष्ण । 

यहुनाथ--सन्ना पु. [ स॑, ] श्रीकृष्ण । 

यदुपति--सज्ञा पु [ स. ] श्रीकृष्ण । 


!(२) जाहूँ- 
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आयो--सारा, ५४१ | 

यमल--सज्ञा पु. [ स, ] युग्म, जोड़ा । 

यसलाजु न- सज्ञा पु. [ स. ] नंद जी के घर में लगे वे 
दो अर्जुन वक्ष जियका उद्धार श्रीकृष्ण ने उस समय 
किया था, जब वे उलूखल से बाँधे गये थे। पुराणा- 
नुसार वे वृक्ष कुबेर के दो पुन्न, नलकूबर और मणि 
ग्रीव थे । एक बार वे मजावस्था में वस्त्रहीन हो 
स्त्रियों के छाथ जलविहार फर रहे थे, “ तभी नारद 


' -येदुराई, यदुराई--सन्ञा प्‌, [स, यदु -+ हिं. राजा | 
( यदुबशी ) रीकृष्ण । 
यंदुराज--सज्ञा पु, [ स, श्रीकृष्ण । 
 यदुवंश--संज्ञा पु. [ स. राजा यहु का दंश। 
यदुवंशमणि---सज्ञा पु. [ स. ] श्रीकृष्ण । 
, यदुवंशी--संज्ञा पु. [ सं. यदुवशिन्‌ ] यडु के बशज । 
. यदुबर--सज्ञा पु. [ स. ] श्रीकृष्ण । 
_ यदुवीर-- सज्ञा पु. [ स. | श्रीकृष्ण । 


यद्यपि--अव्य, [ स. ] यदि ऐसा है ही, गो कि । 
यंप्त--सज्ञा पु, [ सं. ] (१) यमराज । (२) इन्द्रिय- 
निग्नह । (३) धर्म-कर्म में चित्त लगाने का साधन जो 
थोग' के आठ अंगों में पहला हैं। उ.--(क) अनु- 
सूया के गर्भ प्रगठ ह्वैं कियो योग आराधि । यम अह 
नियम प्रान प्रत्याहार धारन ध्यान समाधि--सप्तारा० 

६० । (ख) सो अष्टाग जोग कौ करे । यम नियमासन, 

प्रातायाम, करि अभ्यास होइ निष्काम---२-२१ । 

यमक--सज्ञा प्‌. [ स. ] एक शब्दालंकार । 

यमकात, यमकातर--स्ज्ञा पु. [ स, यम -+हिं. कातर ] 
(१) यम का छुरा । (२) एक तरह की तलवार | 

यमज--सज्ञा पु, [ स, ] जूड़वा बच्चे । 

यसदग्ति--सज्ञा पु. [ स. ] एक ऋषि जो परशुराम के 
पिता थे। ; 

* यमद्वितीया-सज्ञा स्त्री, [ स, ] कार्तिक शुक्ला द्वितीया 
जब बहन के यहाँ भोजन करके उसे कुछ नेग दिया 
जाता हैँ, भाई इज । 

यमधार--सज्ञा प्‌. [ स, ] वह तलवार या कठार जिसमे 

'. दोनो भोर धार हो । 

यसनाह---सज्ञा पु. [ सं, यमताथ ] धर्मेरएज । 

यमपुर--सज्ञा पु. [ स, ] यबम्लोक ।॥ उ,- यमपुर जाय 
सख-धुनि कीन्ही--सारा, ५४१ । 

यमपुरी--सज्ञा स्त्री, [ स., ] यमलोक । 

यमयातना--सज्ञा स्त्री, [ स. |] (१) यमराज के दूतो 
द्वारा दी गयी पीड़ा, नरक की यातना । (३२) 
मृत्यु की पीड़ा । 

यमराज, यमराजा--सत्ज्ञा पु. [ स, यमराज ] धर्मराज । 
उ,--यमपुर जाय सख-धुनि कीन्ही यमराजा चलि 


हक 


ने उन्हें 'जड़ वृक्ष हो जाने का शाप दिया था। 

यमलोीक--सज्ञा पु, [ स, ] (१) बह लोक जहाँ प्राणी 
मृत्यु के पदचात्‌ जाता साना गया है। (२) नरक । 

यम्तवाहन -सज्ञा पु, | स. |] भेसा । 

यमालय--ज्ञा पु [ स,_ ] यमलोक |. ' 

यमी--सन्ञा पु. [ स, ] यम की बहन, यमुना । 

वि, | स. यमिन्‌ | संयमी, निग्नही । 

यमुना- सज्ञा स्त्री, [ स, | (१) प्र की बहन यमुना जो 
सुर्य की, सश्ञा के गर्भ से उत्पन्त, पुत्नी सानी गयी है । 
(२) उत्तरी भारत की एक प्रसिद्ध नदी जो हिमालय 
में यभनोत्तरी से निव्लकर प्रयाग में गंगा से मिल 
जाती है। श्रीक्षष्ण की क्ीड़ाभूमि, वृन्दावन, यमुना 
के किनारे ही थी। सथुरा, दिल्‍ली, भागरा आदि 
प्रसिद्ध नगर यमुना के किनारे ही बसे है । (३) राधा 
की एक सखी का नाम | 3,-- कहि राधा, किन हार 
चुरायो। ” | सुखमा, सीला, अवधा, नदा, बू दा, 
यमुना सारि-- १५८० । 

यम्रुनाभिदू--सन्ञा पु. [ से, ] श्रीकृष्ण के भाई बलरास 
जिन्होने अपने हल से यमना के दो भाग क्र 
दिये थे । 

ययाति---सज्ञा पू. [ स, ] राजा नहुष क्का पुत्र जिसने 
शुक्राचार्य की कन्या देवयानी से विवाह किया था 
और उसकी वहेज-रूप सें प्राप्त दाभवराज की पुत्री 

. “शर्मिप्ठा से भी संबंध बना रखा था। उनके देवयानी 
से दो और शर्मिष्ठा से तीन पुत्र थे। देवेयानी का 
बड़ा पुत्र यदु था जिसक कुल में श्रीक्षष्ण ने -जन्म ह 

. लिया था। | 

यत्--संज्ञा पु. [ स, ] (१) जो (अस्त) | (२) एक तौल जो 
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बारह सरसो या एक जी की सानी जाती है। (३) 
एक नाप जो एक इच की तिहाई होती है । 
यवन--सन्ना पु [ स, ] (१) यूनाव देशवासी | (२ ) 
कालयवन नामक स्लेच्छे राजा जो श्रीक्षष्ण से कई 
बार लड़ा था। (३) मुसलमान । 
यव॒निका--सज्ञा पू [ स, ] नाटक का परदा । 
यवनी--सन्ना स्त्री, [ स, ] यवन जाति की स्त्री । 
यश--सज्ञा प्‌. [ स, यशस्‌ ] (१) कीति | (२) प्रशेसा। 
यशरिविनी--वि, स्त्री. [ स, ] कीतिमती । 
यशस्वी--वि, पु. [ स, यशस्विन्‌ ] कीौतिसान्‌ । 
यशी--वि, [ स, यश ] कीर्तिमान, यश्ञस्वी ५ 
यशुम॒ति, यशोदा--सज्ञा स्त्री, [ स, यशोदा ] नंद जी 
की पत्नी यज्ञोदा, जिसने श्रीकृष्ण को पाला था। 
उ,--अतिही सुदर कुमार यशुमति रे हिणि वार 
बिलखाति यह कहत सर्वे लीचन जल ढोरे २६०४ ॥ 
यशोधर---सज्ञा पु. [ स, ] रुक्सिणी के गर्भ से उत्पत्न 
श्रीकृष्ण का एक पुत्र । 
यशोधरा--सज्ञा स्त्री, [ स, ] गौतस बुद्ध की पत्नी । 
यशोमति, यशोमती---सज्ञा स्त्री, [स, यज्योदा] यक्ञोदा । 
यप्टि, यप्टिका--सज्ञा स्त्री, [स.] लाठी, लकड़ी । 
यह---सर्व, वि, [ स, इद | (१) निकट की दस्तु 
आदि का निर्देशक सर्वनाम जिसका संकेत श्रोता- 
च्रक्ता के अतिरिक्त जीवों, पदार्थों आदि की 
ओर होता है । उ.--(क) कह्यौँ मयत्रेय सौ समु- 
झादइ, यह तुम विदुरहि कहियो जाइ---३-४ | 
(खो) यह कहिकी मारी गदा हरि जू ताहि सम्हारि--.- 
३-११ । (२) लिकट की वस्तु का निर्देशक चिद्येषण । 
उ,--(क) यह आता पापिनी दहै--१-५२। (ख) 
जसुमति, किहि यह सीख दई --३८१ । 
यहॉ--क्रि, वि, [ स इह | इस स्थान में या पर । 
यहि---सर्व,, वि.[हि, यह] (१) 'यह! का विभवित लगने के 
पूर्व रूप, इस । (२) 'ए! का विभक्तियुवत रूप, इसको । 
यहा--क्रि, वि, [ हि. यहाँ--ही |] इसी जगह । 
यही, यहि--अव्य, [ हि. यह ] यह ही । उ.---(क) यही 
गोप, यह ग्वाल, इढे सुख, यह लीला कहुँ तजत न 
साथ | ( ख ) जुग जुग बिरद यहै चलि आयी, टेशि 


कहत हौ याते--- १-१३७ । (ग) यहै वचन सुनि द्रपद- 
सुता-मुख दीन्होी बसन बढाइ--५५६ । 
यही--अव्य, [ हि, यह ] यह भी, इतना तक। उ,-- 
अतर्याम्री यहौ न जानत जो मो उरहि विती--१० 
उ०«-१०३ । 
यो---क्रि, वि, [ हि. यहाँ ] यहाँ । 
या--सर्व , वि, [ हि. यह ] (१) 'यह' का विभवित लगने 
के पूर्व रूप, इस ॥ (२) निकव्ता-सुचक विद्येषण- 
प्रयोग, इस । 8,--(क) ऐसी जो भाव या मन में तो 
सुख कहें ली कहिये---२-१८ । (ख) तमोगुनी चाहै या 
भाई, मम बैरी वर्यीहूं मरि जाइ--३-१३ । (ग) लालन 
चारी या मुख ऊपर--१०-९२१ | 
अव्य, | फा, ] मथवा, वा । 
याक- वि, [ हि, एक ] एक | 
सज्ञा पु, [ स. गरावक, तिब्बती ग्याक ]) हिमालय 
का बह बैल जिसको पूंछ का चेंवर बनता है । 
याकी--सवे,, वि, सवि, [ब्रज या-- की] इसकी । उ,*- 
अक्रथ कथा याकी कछ कहत नही कहि आवे-१-४४। 
याके--पर्व,, वि. सवि, [ न्नज, या--के ) इसके, इसको | 
उ,--( क ) याके मार हत्य होइ--१-२८०९। ( ख ) 
टहल करत में याके घर की---१०-३२२ | 
याके सब, सवि, [व्रज, या के | इसके (में, से आदि) । 
उ,--याकी गर्भ अवतरे जे सुत---१ ०-४ । 
याकों---सबे, सवि, [ न्रज, या--कौ ] इसको। उ,-- 
याको हाँ ते देहु निकारि---१-२८४ | 
याग---प्तज्ञा पु. | स, ] यज्ञ । 
याचक--वि, | स, ] (१ ) माँगनेवाला । उ,--जिनि 
याजे ब्रजपति उदार अति याचक फिरि ने कहाये ।.. 
(२) भिखारी । 
याचत--क्रि, स, [हि. याचना] साँगता या प्रार्थना करता 
हैं। 3उ.-- थाचत दास आस चरनन की अउनी सरन 
वध्षाव--- पृ, ३५० (६ ४) | 
याचना, याचनो--क्रि, स, [ सं. याचन ] ( १ ) प्रार्थना 
फरना, माँगना । (२) शिक्षा माँगता । 
याज्ष--वि, [ स, ] यज्ञ-सबंधी । 
वाजवल्क्य--सन्ना पु, [ स, | (१) चेशंपायन के शिष्य एक 


जजाआंजा 


*, 


आनीए 


“ आातायात-- संज्ञा प्‌ 


डे 


[ १४३३. |] 


ऋषि | ( २) राजा जनक के दरबारी एक ऋषि 
जिनके दो पत्नियाँ थीं--मैत्रेयी और गार्गी । ( ३ ) 
एक स्मृतिकार । 

याक्षिक--सज्ञा प्‌. [ सं, ] (१) यज्ञ फरने-करानवाला। 
(२) ब्राह्मणो की एक जाति | 


यातना--सज्ञा स्त्री, [ स, | (१) पीड़ा, वेदना । (२): 


नरक के कष्ट । ह 
याता---संज्ञा स्त्री, [ स. यातृ ] देवर या जेठ को पत्नी । 
स, | आना-जाना | 
यातुधान- सज्ञा पु, [-स, | राक्षत्त । 
याते, याते--अव्य, [ न्रज, या+तै ] इससे, इसलिए । 
, -(क) जुग जुग बिरद यहै चलि आयौ, टेरि कहत 
हो यातै--१-१३७ । (ख) कछु करि गए तनक चित- 
वनि मैं यात्ते रहत प्रेम-मद छावयो---२५४६ । 
यात्रा--सज्ञा स्त्री, [ स, ] ( १) एक स्थान से दूसरे को 
- जाने को किया, सफर। (२) प्रयाण । (३) तीर्थाटन । 
(४ ) एक प्रकार का अभिनय जिसमें नाचना-गाना 
भी रहता हैं । 
यात्री--सज्ञा पु. [ स, यात्रा | ( १) यात्रा करनेवाला । 
__, (२) तीर्थादन को जानेवाला । ः 
यादू---संज्ञा स्त्री, [फा,] (१) स्मृति । (२) स्मरण करे 
की क्रिया । 
यादगार--सज्ञा स्त्री, [ फा, | स्मारक, स्मृति-चिह्न । 
याद्दाश्त--सज्ञा स्त्री, [ फा, ] (१) स्मृति । (२) स्मरण 
रखने को लिखी गयी बात । 
याद्व---वि, [ स. ] राजा यदु-संबंधी । 
_सज्ञा पृ--(१) यदु के वंशन । (२) श्रीकृष्ण । 
याद्वी--सज्ञा स्त्री, [ स, | यादव जाति को स्त्री । 


 यान--सज्ञा पु, [ स, ] (१) वाहन, सवारी । उ.--प्रभ 


हॉँके रथ यान---१-२७५ । (२) विमान । 
याना--वि, [ स, सज्ञान ] ज्ञानवान । 
यानी, याने--भव्य, [ भ, ] तात्पर्य यह कि । 
यापन-सज्ञा पु [ स. -] बिताना, व्यतीत करना । 
यास---संज्ञा पु, स, ] (१) तीन धटे का समय, पहर । 
(२) काल, समय |. 
सद्धा स्त्री, [ स, यामि-] रात । उ,--(क) इनकी 


को दासी सरि हैहै धन्य सरद की याम । (ख) मन लॉ 
हो पहुनाई करिहौ राखो अटकि द्यौस अरु याम--- 
१५०९ | 

यासल--सज्ञा प्‌. [ स, ] जुड़ वाँ बच्चे । 

यामा--संज्ञा पु. [ स, याम ] तीन घंटे का समय, पहर | 
उ,-- ( क ) बज्ज ते चले भए पट यामा--२६४३ । 
( ख) चपल समीर भयो तेहि रजनी भीजे चारो 
यामा--१० 3०-६६ । 

यामिन, यामिन्ि, यामिनी--सज्ञा स्त्री, [ सं. यामिनी |] 
रात, रात्रि, रजनी । 

यार्मे--.सर्ब, सवि, [ ब्नज, या--मैं ] इसमें। उ,--हरि- 
गुरु एक छप नृप जानि । यामैं कछ सदेह न आनि-- 
६-४ । 

यार--सज्ञा प्‌. [ फा, | (१) सित्र । (२ ) किसी स्त्री से 
अनुचित प्रेम्न-संबंध रखनेंचाला, जार । 

याराना--सज्ञा पु, [ फा, | (१) सिन्नता । ( २) किसी 
स्‍त्री-पुरुष का अनुचित प्रेंम-संबंध । 

यारी--संज्ञा स्त्री, [ फा, ] (१) मिन्नतां | (२ ) फिसी 
स्‍त्नी-पुरुष का अनुचित प्रेम-सबंध । 

यावक--सज्ञा पु, [ स, ] महावर । 

यावत--वि, [ स, यावत्‌ ] सब, कूल । 

अव्य,-]१) जब तक । (२) जहाँ तक । 

याहि--सवि. सर्व, [ब्रज, या-|-हि ] इसे, इसको | उ,---(क) 
कहयौ, याहि ले जाउ उठाइ । सुमिरत मो रिपु कौ चित 
लाइ---७-२ | (ख) आयो देखन याहि---5५९ । 

याहीं--अव्य, [त्रज, या--ही] यहाँ ही, इसे ही। उ,--- 
इतनी जउ जानत मत म्रख मानत याही घाम-१-७६ । 

याही--सर्व, सवि. [ ब्रज, या-+-ही ] इसका ही । उ.-.. 
सुने भवन कहूँ कोउ नाही, मनु याही कौ राज--- 
१०-२७७ । है 

याहू--सर्व. [. ब्रज, या- हूँ | इसे भी, इसको भी । उ,.--- 
याहू सोज सचि नहिं राखी अपनी घरनि-घरी---.१०- 
१३०। - 

युक्त--वि, | स, ] (१) जुडा था मिला हुआ । (२) सस्मि- 
लित । (३) उचित, ठीक । 


युक्ति--सज्ञा स्त्री. [ स, ] ( ? ) उपाय (३) चातुरी | 


न्‍_ 


मामा 


(३) रीति । (४) नीधि। (५) फारण । (६) 
, उचित बात | 
युक्तियुकत--वि, [| स, ] ब्याय या तफेंसगत-। 
युग--सज्ञा पु. [ स. | (१) दो वस्तुओं का जोड़ा | (२) 
पीढी, पुश्त । (३) समय, फाल | (४) काल का एक 
दीघं परिमाण । 
सुहा०--युग-पुग--बहुत समय तक | उ,--सूर- 
दास चिरजीवहु युग-युग दुष्ट दले दोउ नददुलारे 
बा 3033, 
वि --जो गिनती मे दो हो । 
युगति--सज्ञा स्त्री [ स.युक्ति ] (१) उपाय । (२) 
फीशल । 
युगम--स्ज्ञा पु, [ स. युग्म | जोड़ा, युग्स । 
युगल--सप्तज्ञा पु, [ स, ] जोटा, साथ-साथ दो । 
युगांत--सज्ञा पु, [ स, ] (१) किप्ती फाज़ या युग का 
अततिम समय । (२) प्रलय । 
युगांतर--सन्ना पु, [ स॒ ] नया युय या समय । 
” मसुहा०--युगातर करना--( १) समय बदल देना । 
(२) पूर्व रीति-नीति बदलकर नयी चलाना। 
युगुति---सज्ञा स्त्री, [स, युक्ति] (१) उपाय | (२) कौशल । 
युग्म--सज्ञा पु, [ स, ] जोडा, साथ-साथ दो वस्तुएँ | 
युत--वि. | स. ] (१) सहित । (२) मिला हुआ | 
युद्ध--सज्ञा पु, [ स. | लड़ाई, संग्राम । डर 
सुहा०--युद्ध मॉडना--लड़ाई ठानना। युद्ध 
माँड्यौ--लड़ाई ठानी । उ.--निरसि यदुवंश को 
रहस मन में भयो देखि अनिरुद्ध युद्ध मॉड्यो । 
युधाजित--सज्ञा पू, [ स, युधाजित ] (१) कंकेयी का 
भाई जो भरत का मामा था। (२) श्रीकृष्ण फा 
एक पृत्र । 
युधिष्ठिर--सज्ञा पु, [ स, ] कुत्ती का धर्मराज से उत्पन्न 
« पुन्न जो पाँचो पाडवों में सचसे बड़ा था । 
युयुत्सा-सज्ञा स्त्री, [ स, | (१) बेर, शत्रुता । (२) युद्ध 
की इच्छा । 
युयुत्सु--वि, [ स, | युद्ध की इच्छा रफनेघाता। 
युवक--सन्ना पु, [ स, ] युवा, जवान । 
युव॒ति, युवती--पन्ना स्त्री, [ स...] युवा नारी । उे.-- 


2] 


[ (४३४ | 


ज्यौँ युवती पति आवबन सुनिर्क पुलक्षित 
“--२५६२ | 


युवराड, युवराई--नज्ञा स्त्री, [हिं, युवराज ] युवराज 


का पद या अधिकार । 


युवराज, युवराजञा--सज्ञा पु, [ स, युवराज | राजकुमार 


जो राज्य फा उत्तराधिकारी हो । 


युवराजी--सन्ना रत्री, [ स, युवराज ] युवराज का पद । 
युवरात्ी, युवरानी - सन्ना रनी, [ स, युवराज्ञी ] युवराज 


की पत्नी | 
युवा--वि. [ स, युवक ] युवत्र, जवान । 


जज 


यूं --अब्य, [ हि, यो ] इस प्रकार, ऐसे । 


यूथ--सजा पु. [ स, ] (१) भुड, समूह। उ,--() 


अध॑ रंनि चली भरनि ते यूथ यूबनि नारि--थू, ३३८ 


(८१) । (पे) ज्यों गजयूथ नेक नहिं विछुरत भरद मदन 


मद माती--३३६१९ | (२) सेना, दल । 
यूथनाथ--स्नज्ञा पु [ स, ] सरदार, रेनापति ॥ 
यूथप--स्ज्ञा प्‌ [ स, ] (१) नायक । (२) सेनापति । 


यूथपतति--सज्ञा पु, [स. ] (१) नायक ॥ (२) 


सेना4ति । 

यूथिका, यूथी--सज्ञा स्त्री, [ स, ] जूहो का फूल या 
पौधा । उ.--सित्त अर प्रीत यूथिका बेनी गूंथी 
विविध बनाय । 

यूप--सन्ञा पु. [ सं, ] (१) पता जिसमें बलि-पशु बाँधा 
जाता हैं। (२) विजय-स्मारक, फीति-स्तभ । 

यूप, युपा--सन्ना पु. [ स, धृत्त ] जूआ, छृत्तकर्म । 


युह--सज्ञा पु. [ सं यूब ] समह, भुंड । 


ये--त्वे,, वि, [ हि. यह ] 'यह का बहुबचन । उ.--वे 
दससीस चरन पर रासी मेटी सब अपरा ध--- ९-१ १५ । 


यह, येई--सवे, [हि, यह+ई] ये ही, यही । 3,--(क) 


मूल भागवत के येह चारि---२-४७ | (ख) येई हैं सब 
न्नज के जीवन---३६७ । (ग) ये महिमा येई पै जानें 
“२८० । (घ) कस बंधन येई करिहै---१ ०-८५ । 


येउ, येझ--सर्व, [ हि ये+ऊ ] ये भी । 
येत, येती---वि, [ हि. इतना ] इतना । “ 
येह--सबव. [ हि, यह ] यह, ये । 
येहु, येहू--सबब, [ हि ये+-ऊ ] यह भी, ये भी । 


चर 


अंग भई 


भय, 


न्‍ कप ४ 
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, थां--अब्य, [ सं, एवमेव, प्रा० एमेअ, अप० एमरि ) ऐसे, 


इस भांति, इस प्रकार से । 
योंही-अव्य, [ हि, यो--ही “) (१) इसी तरह से । (२) 
व्यर्थ ही । (३) बिना निश्चित उद्देश्य के । 
यो--सर्व, [ हि, यह ] यह । 
योग--त्ज्ञा पु, [ स, ] (१) दो यो अधिक पदार्थों का 
>संयोग । (२) उपाय, युवित । (३) प्रेम । (४) शुभ 
अवसर । (५) कौशल । (६) मेल-मिलाप । (७) उप- 
युक्तता । (८) वैराग्य। (६) ठिकाना, सुभीता, 
जुगाड़ । (१०) ज्योतिष में विशिप्ट काल । (११) 
चित्ता-वुत्ति का निरोध। उ.--योग यज्ञ जप तप 
तीरथ ब्रत कीजत है जेंहि लोभा--२५६६ । (१२) 
हु दर्शनों में एक जिसमें चित्ा-मनिरोध आवबि का 
विधान है । 
वि. [ स, योग्य ] उपयुक्ष योग्य। उ,-(क) 
सूल होत नवनीत देखि मेरे मोहन के मुख योग -- 
२६९९ । (ख) ऊधौ, योग योग हम चाही---३३१२ । 
(ग) बारंबार असीस देत सब यह बर बन्यो रुक्मिणी 
तरीग--- १० उ००१७। 
योगकन्या - सज्ञा स्त्री, [ सं, ] यशोदा के गर्भ से उत्पन्न 
वह कन्या जिप्ते लाकर वुरेव ने, श्रीकृष्ण के स्थान 
पर, कस को सोंप दिया था । 
योगक्षेम--सज्ञा पू, [ स, | कुशल-संगल । 
योगदान--सज्ञा पु, [ सं. ] कास में सहयोग देना । 
योगफल्--सज्ञा पु. [ सं, | एक से अधिक सर्याओ 
का जोड़ । 
योगबल--सज्ञा पूं, [ स. ] योग-साधना से प्राप्त शक्ति । 
योगश्रष्ट--वि, [ स. ] जिसको, योग-साधता पुरी न 
हो सकी हो। 
योगमाया--सज्ञा स्त्री. [ स, ] (१) विष्णु की साया। 
९२) वह कन्या जो यशोदा के गे से जन्मी थी और 
जिसे लाकर वसुदेव ने, श्रीकृष्ण के स्थान पर, कस 
को सौंप दिया था। उ,--देखी परी योगमाया 
(जोगमाया ) बसुदेव गोद करि लीनी---१ ०-४ । 
योगरूदि -सज्ञा स्त्री, [ स, ] दो शब्दों के योग से बना 


* दाद जिसका विदोष अर्थ हो | 


योगांग--संज्ञा 


समाधि | 
योगाभ्यास---सज्ञा पु. [ स, ] योग की साधना | ड़, 


बदरिकाश्रम रहे पुनि जाई | योगाभ्यास ( योग 


अभ्यास ) समाधि लगाई । 


योगाभ्यासी--संज्ञा पूं, [ सं. योग-|-अभ्यासी ] बोग- 


साधक । 


योगासन--संज्ञा पु, [ स, ] योग की साधना के लिए 


बंठने फी रोति। 


योगिनि, योगिनी--संज्ञा स्त्री, [ स. योगिनी ] (१) रण- 
पिदश्ञाचिनी। (२) तपस्विनी। उ.-सूरदास प्रभु 
यह उपजति है घरिए योगिनि-वेष--२७४५३ । (३). 


देवी, योगमाया । 


योगिनी-चक्र--सज्ञा पु. [ सं, ] योगिनियों के साधन का 


. चक्र (तंत्रशास्त्र) 
योगिराज-सचंज्ञा पु. [ सं, ] बहुत बड़ा योगी । 
योगीद्र--सज्ञा प्‌. [ सं. ] बहुत बड़ा योगी । 


योगी---सज्ञा पु. [सं, योगिन्‌] (१) राग-विराग से मुक्त, 
में लिद्धि 


आत्मज्ञानी | (२) वह जिसने योग-साधना 
प्राप्त कर ली हो । 
योगीश--सज्ञा प्‌. [सं, ] (१) योगियों का स्वामी । (२) 
बहुत बड़ा योगी । (३) शिव । (४) श्रीकृष्ण 
योगीश्वर---सज्ञा पु. [ सं, ] (१) योगियों का स्वासी । 
उ,-योगीश्वर बपु घरि हरि प्रगठे योग-समाधि 
प्रमान्‍्यो--सारा, ३५१ । (२) बहुत बड़ा योगो । (३) 


शिव । (४) श्रोकष्ण । ह 
योगेश---सज्ञा पु. [ स. ] (१) थोगियों का स्वासों। (२) 


बहुत बड़ा योगी । (३) शिव । (४) श्री ऋष्ण-। 
योगेश्वर--सज्ञा पु. [स,] (१) योधियों का स्वामी । (२) 
बहुत बडा योगी । (३) शिव । (४) श्रोकष्ण । 


योग्य---वि, [स,] (१) उपयवत या अधिकारी (पात्र) । (२) 


श्रेष्ठ, उत्तम । (३) उचित, ठोक । (४) आदरणीय । 


योग्यता--सज्ञा स्त्री, [ स, ] (१) उपयकतता, पान्नता । 


(२) भ्रेष्ठता, 'उत्तमता । (३) अनकलता, भौचित्य | 
(४) आदर, सम्मान | + 


[ सं,] योग के आठ अंग-- गरम, नियम, 
आतन, प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा, ध्यान और 


नाश 


बनी 


[| (१४३६ |] हु 


केजक---वि, [ सं, ] मिलाने या जोइनेवाला । 

यीजन--संज्ञा पुं, [स,] (१) संयोग, सिलान । (२) दूरी 
फी एफ नाप जो दो, चार था भाठ फोस की सातन्ती 
जाती हैं 

योजनगंधा--वि, [ से, ] जिसकी सुगंध एक योजन तक 
फलती हो । 

सज्ञा स्त्री.--(१) फस्तुरी। (२) सत्यवती जो 

शांतनु की पत्नी और व्यास फी साता थी ] 

योजना--सज्ञा स्त्री, [स,] (१) नियुवत फरने की क्रिया । 
(२) रचना, बनावट । (३) व्यवस्था, आयोजन । 

योद्धा, योधा--तज्ञा पु. [स, योद्धा] सैनिक, भट | उ.--- 
तोरि कोदड भारि सव योधा तब वल भुजा निहार॒यौ 
“२४५८६ | 

योधेय--तज्ञा पु. [ स, ] संनिक, योद्धा । 

यीनि---सज्ञा स्त्री, [ स, ) (१) भआफर, खानि। (२) 
उत्पत्ति-त्थाव । (३) स्‍त्री की जननेंद्रिय । (४) 
प्राणियों के विभाग या वर्ग । (५) वेह, शरीर । 

योवषिता--सज्ना स्त्री, [ पं. ] स्त्री, नारी । 


ना 


२--देवनागरी वर्णमाला का सत्ताईसर्वा व्यंजन, जो सपशें 
भर ऊष्म वर्णों के मध्य फा हैं और जिसका उच्चा- 
रण जिह्दाग्न फो भूर्दा से स्पर्श कराने से होता है। 
रक--वि, [ स, ] (१) दरिद्र, कंगाल । उ,.--(क) जाति 
गोत कुल नाम गनत नह रक होइ के रानौ--१-११॥। 
(ख) रक सुदामा कियो इद्र-सम---१-९५ । (ग) राव- 
रक हरि गनत व दोई---२-५ | (२) कजूस | 
राग, रंग--सज्ञा पु. [ स ] (१) नाच-गाना, नृत्य-गीत । 
(२) नृत्य, अभिनय आदि का स्थान । (३) युद्धस्वल। 
(४) चर्ण । (५) वह पदार्थ जिससे चीजें रेंगी जाती 
हैं । उ,--(क) सेत, हरी रातो अरु पियरोी रग लेत 
है घोई--१-६३ ॥ (ख) सूरदास कारी कामरि पै 
चढत न दूजी रग---१-३३२ | (ग) रंग कापे होत 
) *यारो हरद-चूनो सानि---5५९५ । (घ) पहिले ही चढि 
रह्यो स्थाम रंग छूटत नह देख्यी घोई-- ३१४८। 
यौ०--रग-विरगा --जिसमें अनेक रग हों। 


यो--भव्य [ हिं, यों ] इस प्रकार से, एंसे। 3 “[क) 
हँसि वोली जगदीस जगतपति बात तुम्हारी यॉ-- 
१-१४१। (स) रहु रहु राजा, यौन कहिए, दूपन 
लागे भारी--८5-१४ । 

यौ--सर्व, [ हि. यह ] यह । 

यीगिकर--पन्ञा पु. [ सं, ] (१) अकृति-पत्यय के सेल से 
बना शब्द । (२) दो शब्दों फे मेल से यना शब्द । 

योतक, योौत॒क--संज्ञा पु. [ सं, ] विवाह फा वहेज । 

योधिय---सज्ञा पु [ से, ] (१) योढदा । (२) एक प्राचीन 
देधा या उसका निवासी । 

योन--वि, [ स, ] योनि का, योनि-पंवंधी । 

योचन--सन्ना पु, [स,] (१) यूवा होने फा भाव, तारष्य, 
जवानी । उ5,--सुर-स्याम विनु क्यों मत राखों तन 
यौवन के आगर--२९८० । (२) योवन-काल । (३) 
युवती का सौंदर्व । (४) युवती फे स्तन । 

योवराज्य--सज्ञा पु. [ से. ] (१) युवराजत्व ॥ (३) 
पृवराज फा पद । 


मुहा०--रग आना (चढना३--रंग का अच्छे सूप 
में चमकने लगता । रग उड़ना (उतरता)--रंग का 
फीफा पड़ जाना । रंग सलना (डालना या फेकना)-- 
होली फे दिनों में रग पानी में घोलकर एक दूसरे पर 
छिड़कना । रग सेलत--होली के दिनो में रग घोल- 
फर परस्पर छिड़कते हैं । 5.--पसेलत ग्वालति संग 
रग आनद मुरारी---४९२। रंग निखवरना--रंग का 
चटकीला हो जाना । रग फीका होना--- रंग में चमक 
या चटकीलापन न रह जाना । रंग हूँहै फीको-- रंग 
फी चमक या उसफा चटकोलापन कम हो जायगा। 
उ.--बूंद परत रंग ह्ँहै फीकौ, सुरेग चुनरी भीजै-- 
७३१ । 

(५) मुख और शरीर की रंगत । 

मुहा /---रग उड़ना (उत्तरना)--भ्रय, लज्जा भादि 
से मुख फा कांतिहीन हो जाना। रग निकलना, (निख- 
रना)--मुख पर रोनक जा जाता, दरीर का कांतियुश्त ह' 


् 


कै 


अन 


न 
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हो जाना । रग फक होना--चेहरा पीला पड़ जाना । 


- , रग बदलता--करोध से लाल-पीला होना । 


जन 


के 


5 


(६) जवानी, युवावस्था, योवच्र । 

महा०-- रंग चूना (टपकना)-योवन का पूर्णे 
उभार या विकास पर होना, यौचन छा जाता । 

(७) शोभा; सौंदर्य, छवि । उ-+कहे वह नीर, 


“ कहाँ वह सोभा, कह रँंग-रूप दिखेहै--१-५६ । 


मुहा०--रग पकड़ना (पर आना)--छवि-या शोभा 


, का बहुत बढ़ जाना । रग फीका पड़ना (होता )-- 


छवि या शोभा घट जाना। रग, बरसना--खूब रौनक 
होना। रंग है--वाह वा ! बहुत बढ़िया । 

(८) प्रभाव, असर । 

सहा6--रग चढ़ना (जमता)--प्रभाव या असह 


- होना । 


+् 


न्‍ी 


- (९) किसी के गुण, रूप आदि का दूसरे के हृदय 

पर पड़नेवाला प्रभाव या अध्तर । - 
मुहा०--रंग जमना--अभीप्ट प्रभाव पड़ना । रंग 

उखडना--अभीष्ट प्रभाव न रह जाना । रग जमाना 


 -अभीणष्ट रूप से प्रभावित कर लेना । रग फीका 


आओ] 


चर 


रहना--अभीष्ट प्रभाव न पड़ सकना । रग बंधना-- 
अभीष्ट प्रभाव पड़ने लगनों। रग बाँधना-- (१) 
अभोष्ट प्रभाव डालने का यत्न करना । (२) ढोंग या 
आडम्बर रचना । रग बिगड़ता--प्रभ्नांव नष्ठ या कम 
ही जाना | रग बिगाड़ना--(१) प्रमाव या महत्व 
घटाना । (२) ढोंग या आइडसम्बर प्रकट कर देना। 


(३) शेखी क्रिरकिरी करता | रग लाना--प्रभाव या 


महत्व दिखाना | _ 
(१०) खेल, विनोद, फ्रोड़ा-कौतुक । उ,--एक 
गावत एक नाचत एक करत बहु रग---२४१५ । 
यौ०---रग-रलियाँ--आमोद-प्रमोद | 
मुहा ०---रग-रलना---आधोद-प्रमोद, क्री डा-विनोद 


था विलास विहार करना। रग रलिहैं--आमोद- 


प्रमोद या विलास-विहार करेंगे । उ,--भाव ही कद्यौ 
“ मन भाव दृढ राखिबो दें सुख तुमह संग रग रलिहैं । 
रग मे भंग पड़ना (होना)--आमोद-प्रमोद या हास्य- 
बिनोव में अकस्मात कोई डु:ख -या विध्त आा पड़ना । 


हम 


(११): मन की उमंग, तरंग या सौज । उ,-- 
(क) रत्नजटित किकिनि पगर नूपुर अपने रग बजावहु । 


- ( ख ) तह सुख मानि, बिसारि नाथ-पद अपने रंग 
- - बिहरतौ--१-२०३ ! (ग) खेलत स्याम अपने - रंग--- 
- १०-२३४ । (ध) बाजत वेनु विषान, सबे अपने रंग 


गावत--४३७ । (ड ) चरहिं धेनु अपने अपने रंग 
अतिहि सघन बन चारो--६११॥ ह 
सृहा०--(किसी के) रंग मे ढलतना ( ढरता )-- 
किसी फे प्रभाव में आकर उसकी इच्छानसार कार्य 
करना । रंग ढरी--किसी के प्रभाव सें आकर उत्तकी 
इच्छानुसार फार्ये करने लगी । उ.--तुरत मन सुख 
मानि लीन्ही नारि तेहि रंग ढदरी। की हम 
(१२) आनन्द, सज़ा | उ,--मोकौ व्याकुल छाँड़ि 
के आपुन करे जु रग | । 
मुहा०--रग आना--आनंद , सिलना । रग उखई 
डइना--आमंद फे अवप्तर पर कुछ विपरीत बात से 
मजा शिरकिरा हो जाना । रग॒ जमना--खूब- भानन्द 
आना । रंग मचाना--घृम्र सचाना। रंग मे भंग, 
करना--आनन्‍्द के अवसर पर अचानक फोई - विध्च 
खड़ा कर देना । रग मे भंग होता--भानन्द के अवसर 
पर सहसा विध्न या बाधा आ जाना । रग रचाना--- 
उत्सव करना । 
(१३) दशा, स्थिति, व्यवहार । उ,--कबहुँ नहि 
हरहि भाँति देख्यो, आजु कैसौ रग--४२७ । 
मुहा०--रग लाना--स्थिति था अवस्था-विद्येष 
उपस्थित कर देना । खा 
(१४) अद्भुत दृद्य या कांड । (१५) कृपा, दया, 
प्रत्चता । (१६) प्रेष, अनुराम । उ,--(क) हरि-पद 
पृकज पियो प्रेम-रस, ताही के रंग रातौ--१-४० | 


” (ख) देखि जरतसि जड़ नारि की (रे>) णरति प्रेत के 


संग । चिता न चित फीको भयौ ( रे ) रची जे पिय 


” के रंग---१-३२५ | (ग ) भरतादिक सब हरि-रुग 


रए--५०२॥ (घ) कुबिजा भई स्थाम-रेंग-राती--- 

९*६३॥ | 
मुहा०--रग देना--दिखावटी प्रेम करता ।* , 
(१७) ढंग, ढब | 5 


[ १४३८ ] । 


थी०--रग-ढंग--( १ ) दक्षा, स्थिति, अवस्था । रंगभूमि--सन्ञा स्त्री. [ स, | (१) उत्सव, आयोजन: 


(२) चाल-ढाल । (३) व्यवहार-बर्ताव | (४) लक्षण । 
मुहा०--रग काछुना--5 4 अपनाना, चाल चलना । 
रंग काछत---ढग अपनाते है। उ.--पसूर स्पाम जितने 
रंग काछत जुबती जन-मन के गोऊ है। (किसी को अपने) 
रग मे रंगना--किस्ती को प्रभावित करके अपना-सा 
या अपने सत और पक्ष का कर लेना । 
(१८) भाँति, प्रकार । (१९ ) चौपर की १६ 


आदि का सस्‍्थान। उ, कछु क्रोध कछु त्रास, कछु 


सोच, कछ सोक करे सहास रगभूमि आयो २६०२॥ - 


(२) कीड़ा, विनोव आदि का स्थान । उ,--रगभूमि 
रमनीक मधुपुरी बारि चढाइ कहो दह कीजो---१० 
उ०-९५॥ (३) कुश्ती होने का स्थान, अखाड़ा । 
उ०--रगभूमि मैं कस पछारी, घीसि बहाऊं वेरी-- 
१०-१७६ । (४) रण-भूमि, युद्धंक्षेत्र। (५) नाठक 


खेलने का स्थान । 
रंगभौन--सज्ना पू, [ स, रगभवन ] रंगमहल। ..: 
रेंगमेंगा, रंगमेंगे--वि, [ हि. रग--मग्न ] आनंद में 
लीन, रसलीन । उ,--मानहुूँ रति-रस भए रोगमंगे 
करत केलि पिय पलक न पारे--२१३२ । 


रंगमंच--सनज्ञा पु. [स,] (१) नादयशाला। (२) रंगभूमि। 
रंगमहल--सज्ञा पु [स, रग--भ, महल] आमोद-प्रमोद 
या विजास का भवन । उ,--बैठी रंगमहल मैं राजति, 
प्यारी फेरि अभूषन साजति । 
रेंगमाता--वि, [ स, रग- हि, मत्त ] आनंद में लोन । 
रंग-रन--सज्ञा पु, [ स. रग-- रण ] युद्धोत्ताह । उ,.-- 
धन्य सु भूमि जहाँ पप घारे जीतहिगे रिपु आजु रंग* 
रन--२०५७ ३ | 
रंगरली-सज्ना स्त्री, [स, रग-- हिं.रलना] आमोद-प्रमोद । 
मुहा ०-- रगरली करना ( मचाना )--आओमोद- 
प्रमोद या विलास-विहार करना | 
रंगरस - सज्ञा पु. [ स, रग-- रस ] आमोद-प्रभोद । 
रंगरंसिया--वि, [ स, रग--हिं रसिया ] विलाप्ती । 
रंगराता, रंगराते, रंगरातों--थि [स, रग--हि. राता ] 
अनु रक्त । उ.- भाभमिमि कुबिजा सौ रंगराते-२६८४। 
रेंगरेज--सज्ञा पु. [ फा, रंगरेज़ ]] पड़ा रेंगने का काम 
फरनेवाला । | 
रगरेजिन, रंगरेजिनि---सज्ञा स्त्री, [ हि. रँंगरेज | रंगरेज 
की स्त्री, कपड़े रेंगनेवाली ॥। 3उ,--जावक सो 
कहाँ पाग रेंगाई रेंगरेजिन मिलिहै को बाल-१९३६ । 
रंगरेलि, रंगरेली--सज्ञा स्त्री, [ स. रंग-|- रेलना ] मौज, 
- बिलास, आमोद-प्रमोद । कि 


गोटियों का दो बराबर भागो में विभाजन जिनसें ८ 
'रगा और शोष 'बदरंग' कहलाती है । 
मुहा ०--रग जमना--चौपड़ की 'रग' गोठी का 
ऐसे घर में पहुँचना जिससे खिलाड़ी की जीत निश्चित 
ही जाय । रग मारना--बानी जीतना । 
(२०) यद्ध, समर, लड़ाई । 
यो ०---रण-रग---युद्धो त्साहु । उ.--भिड्यो चानूर 
सौ नद-सुत बाँधि कटि पीतपट फेंट रण-रग राज 
बन"२६०७। 
सुहा०--रग मचाना--खूब उत्साह से युद्ध करना, 
घम्तासान मचा देता । 
शंगत-सज्ञा स्त्री, | हि. रंग ] (१) रंग का भाव या 
उसकी चमक-दसमक | (२) आनद, सजा । (३) दक्षा, 
स्थिति, अवस्था। 
रंग-धल--सज्ञा पु, [ स, रगस्थल | रंगस्थल । 
रंगद्वार---सज्ञा पु. [हि. रग--स, द्वार| रंगभूमि फा द्वार 
उ,--मवल नदनन्दन रगद्दार आए--२५९५ | 
रेगना, रंगनो--क्रि स, [ हि. रग ] ( १) रंग चढ़ाना, 
रंगीन करना । (२) प्रेम करने लगना । ( ३ ) प्रभाव 
डालक्कर अपने अनुकूल करना । 
क्रि, अ--आसकत या प्रेम में लीन होना । 
सज्ञा स्त्री, [ हि. रेंगना ] धीरे-धीरे कौतुक करते 
घिसदना या चलना। उ.--मनिमय आँगन चदराइ 
को बाल गोपाल करे तहें रंगना---१०-११३। 
रंग-चिरंग, रंग-विरंगा--वि, [6 रग-विरग ] (१)- 
फई रंगोवाला। (२) कई तरह का । 


रामवन--सज्ञा पू [ स. ] भवन जहाँ आमोद-प्रमोद के 
सभी साधन उपलब्ध हों । 


का 


जाओ 


हा 


ध 


|. १४३९: | 


रैंगवाई--संज्ञो स्त्री, [ हि. रेंगाई ] रंगने की क्रिया, भाव 
या सजदूरी । है 

रैंगवाना, रंगवानो--क्रि, स. [हिं. रँगता का प्रे०] रंगने 
का काम दूसरे से कराना | 

रंगशाला--संज्ञा स्त्री, [ सं, |] नाद्यज्ञाला ।7 


रंगसाज--वि, [ हिं. रंग--फा, साज़ ] रग बनाने या 


चढ़ानेवाला । 


. -रंगस्थल--सज्ञा पु. [ स. | रप्भूसि । 
'शंगा--सज्ञा स्त्री, [ स. रग ] राधा की एक सखी का 


नास । उ,--कहि राघा, किनि हार चुरायो । “”। 
प्रेमा दामा रूपा हवा रगा हरषा जाउ---१५५० । 
रंगाई--सज्ञा स्त्री, [स. रंग - हि. आई] रंगने की क्रिया, 
भाव या मजदूरी । 
क्रि, स, [ हि, रेगाना ] रंग चढ़वाया, रेंगने को 
प्रवुत किया, रंगवा ली । उ.--जावक सो-कहाँ पाग 
रंगाई---१९३६ । 
रगाना, रंगानो--क्ति; स, [हि. रंगना का प्रे०] रेंगने छा 
काम दूसरे से, कराना। 


_ स्गावट---संज्ञा स्त्री, [हि, रण--आावठ] रंगते को क्रिया 


या भाव । 
रगिया--सज्ञा प्‌. [ स, रग-+-हिं. इया ] रंगनेवाला । 
रंगी--वि, [ हि. रग ] (१) रंगीला । (२) रंगीन । 
रंगीन-सज्ञा स्त्री, [ फा. ] (१) रेंगा हुआ । (२) 
बिलासी । ( ३ ) अनोखा, मजेदार । 
रंगीनी-सज्ञा स्त्री. [ हि. रगीत ] (१) रंगीन होने का 
भाव (२) बनाव-सिगार । (३) रंगीलापन । 
रगीला--वि. [स, रग --हिं. ईला] (१) रसिक, रसिया। 
(२) सूंदर । (३) प्रेमी, अन्रागी । 
रैंगीली--वि. स्त्री, [ हि. रेंगीला ] आनद में लोन, रसि- 
किनो, अपने राग-रग में चर । उ.--दधि लै मथति 
त्नालि गरवीली। “| भरी गुमान बिलोकति ठाढ़ी, 
,. अपने रंग रंगीली--१०-२९९ | (२) सूदर। (३) 
. अनुरागभरी, मुग्ध। हे 
रेंगीले---वि, [ हि. रेंगीला ] रसिक, रसिया। उ-- 
स्याम रंग रंगे रेंगीले नैन । 


. रैंगंया--वि, [ हि, रंगना --ऐया | रंगनेवाला । 


॥ ध्ा बढ 


( 


रंग्यौ--क्रि. अ. [ हि. रंगना ] रंग लिया, रंग में सरल 
या लीन हो गया । उ.--(क) तू तौ बिषया-रग रेग्यो - 
है, बिन धोए क्यो छटै--१-६३ । (ख) तेहि रेंग सूर 
रंगो मिलिके मन होइ न स्वेत अरुन फिर पेरो--- 
११९९। 

रंच, रंचक--वि. [ स. न्यच, प्रा० णच | थोड़ा, तनिक, 
जरा सा | उ.--(क) रंच काँच-सुख लागि मृढ मरति 
कचन-रासि गंवाई---१-३२८। (ख) रंचक सुख-कारन 
ते अंत क्यो बिगोयौ--१-३३० । ( गे ) रचक दधि 
के काज जसोदा बाँधे कान्ह उलूखल लाइ--२६९५॥ 

रैचिबो-- सज्ञा पू. [ हि. रचना ] लीन या 'सम्त होना । 
उ,.--रे मन, छाँडि बिषय को रचिबौ-- १-५९ । - 

रंज---सज्ञा प्‌. [ फा, | (१) दुख । (२) जोक । 

रंजक--वि, [ स, ) (१) रंगनेवाला। (२) आनंदकारी । 

सज्ञा स्त्री, [ हैं. रच-- अल्प ] (१) बदुक की 

प्याली में आग लगाने को रखी जानेबाली 'बारूद | 
(२) भड़फाने या उत्तेजित करनेवाली बात | 

रंजन--सज्ञा पु. [ स, ] (१) रंगने की क्रिया । ( २) 
प्रसन्‍न करते की किया । 

वि,--प्रसन्न या अनिंदित करनेवाला । उ.-सब 

वे दिवस चारि मन-रजन अत काल बिगरगौ-१-७५। 

रंजना, रंजनो--क्रि, स, [ स, रजन ] (१) प्रसन्न करना। 
(२) स्मरण था भजन करना । (३) रंगना । 

रंज्ञित---वि, [ स, ] (१) रँगा हुआ, सना हुआ। उ,--- 
(क) अति बिराजत बदन-बिधु पर सुरभि-रजित रेनु 
“-२१-३०७ | (ख) सोभित मन अबुज पराग-रुचि 
रजित मधुप सुदेश---४७८ । ( २ ) प्रसन्न, हर्षित । 
(३) अनु रक्त, म॒ग्ध । 

रंजिश--सनज्ञा स्त्री [ फ़ा, | (१) दुखी होने का भाव । 
(२) मन-मुदाव । (३) शन्रता 

रंजीदा-वि. [ फा, ] (१) इुखी । (२) अप्रसस्न । 

रज-क्रि. स,. [ हि. रचना ] स्मरण या भजन फरता 
हैं । 3.--आदि निरजन नाम ताहि रजे सब कोऊ--- 
३४४३ ॥ - 

स्डा---वि, | स. ] राड़, विधवा 

रडापा--सज्ञा पु, [ स, रंडा ) विधवा की स्थिति । 


१२ 


है 


[१४४० ] 


रंडी--सज्ञा स्त्री. [ स, रडा | वेश्या । 

इंडु आ, रंड_आ, रड़ वा--वि. [हिं. राँड'] जिसकी पत्नी 
सर गयी हो । 

रंता--वि. [ स, रत ] लीन, लगा हुआ । 

रंति--सना स्त्री, [ स, ] कैलि, फ्रीडा । 

रंदू--सज्ञा पू [ स, रप्र ] किले की दीवार का सोखा 
जिससे तोप भादि घलायी जा सके। 

रद॒ना, रेंदनो-- क्रि, स, [हिं, रदा] रदा फेरकर लकड़ी 
की सतहु चिकनी करना । 

रंदा--सज्ञा पू [ स,. रदन | लकड़ी की सतह चिफनी 
करने का ओजार । 

रंधन--सजा प्‌, [ स, ] रसोई बनाना । 

रंध्र--सज्ञा पु. [ स. ] (१) छेद, सुराख | उ.---क) जैसे 
फिरत रक्न मगरु उगरी तैसे महुँ फिराऊ#---[० ३११ 
(११) । (ख) ग्रीवा रक्र नैेन चातक जल पिक मुख 
वाजे वाजन--२८१७ । (२) दोण्, छिद्र । 

रंभ--प्ज्ञा स्त्री, [ स. ] शब्द, कोलाहल । 

रंभणु, रंभन--सज्ञा पु, | स, रभण | (१) गले लगाना, 
आलिगन। (२) (गाय का) रंभाना । 

रंभना, रंभनी--क्रि, अ, [ स, रभण ] (१) जोर का 
शब्द करता । (२) (गाय का) बोलना । 

रंसा--सज्ञा स्त्री, [ स, | (१?) फेला । (२) एक अप्सरा । 
(३) राधा की एक सखी का नाम | उ,--कहि राधा, 
किनि हार चुरायो। ““। दर्वा रभा कृष्ता ध्याता, 
मेंना नैना रूप---१५५० । 

रभाना, रंमानो--क्रि अ. [स, रभण] गाय का बोलना । 

रंभि--क्रि, अ [ हिं रँभाना ] रेंभाकर। उ,--पुरलो 
घुनि गौ रभि चलत पग धूरि उडावति । 

रहचटा--सज्ञा प्‌, [हि, रहस-- चाट] लालच, घस्का । 

रइकौ--क्रि वि, [ हि. रच--कौ ] जरा भी । 

रइसि-- सज्ञा स्त्री, [ स, रजनी, प्रा० रयणी ] रात । 

रई'-क्रि, भ, [ हि, सयना ] लीन, आसकत या अनुरक्त 
हुईं | उ.--प्रेम-विवस सब ग्वालि भई । उरहन देन 
चली जसुमति कौं, मनमोहन के रूप रई'--७७१ १ 

२ई--सज्ञा स्त्री, [ स. र॒य ] मथानी | उ.--(क) वासुकि 
तेति अरु भृदरावल रई, कमठ में आपनी पीठि धारौ 


“-८-८ । (स) त्यॉ-त्यौ मोहन नाचै ज्यौ-ज्यों रई- 
घमरकी होइ---१ ०-६४८ । 
राज्ञा स्त्री, [ हि, रवा ] (१) मोदा आटा । (२) 


चर्ण। 
वि, स्त्री, [ हिं. रयना ] ( १) भग्न, लीन, पगी 
हुई । (२) अनुरफ्त । 
क्रि, अ,--भनुरवत हुई | उ,--कहत परस्पर 
आपुस में सब कहाँ रही हम काहि रई। (ख ) ज्यों 
व्यभिचारि भवन नहिं भावत औरहि पुरप र२ई--- 
पृ० ३३४ ( ३९ )। (ग) माधव राघा के रंग राचे, 
राधा माधव रंग रई---१० उ०-१२१ । 
रईस--वि, [ भ, ] घनी, अमीर । 
रईसी - सज्ञा स्त्री, [ भ, रईस | धनी होने का भाव, 
अमीरी | 
रज्ताइ, रउताई-- सज्ञा पु, [हि.रावत--आई ] स्वासित्व, 
प्रभता । 
रउरे-सर्व, [ हि. राव, रावल ] मध्यम पुरष के लिए 
आदरसुचक शब्द, आप | 
रए--क्रि, अ, [ हि, रयता ] लीन या अनुरकत हुए। 
उ,--(क) वह तौ जाइ समात उदधि में ए प्रति अंग 
रए--प० ३२१ ( ९७ )। (ख) जोबन-बन ते निकसि 
चले ए मुरली-नाद रए--५० ३३१५ (४८) । 
रकछ--सन्ञा पु, [ हि. रिकर्वेंच ] पत्ते की पकौड़ी । 
रकत--सन्ञा पु, [ सं, रवत | खून, लहू, रधिर | उ,-- 
चापि ग्रीव हरि प्रान हरे, दृग रकत-प्रवाह चल्यो अधि 
कानी-- १०-७५ । 
वि,--लाल । 
रकवा--सजन्ञा पु, [ अ, रकवा ॥ क्षेत्रफल 4 
रकबाहा--सन्ञा पु. [ देश, | एक तरह का घोड़ा 
रकमस--सज्ञा स्त्री, [ अ० रकम ] घन दौलत । 
रकपाई---सज्ञा स्त्री, [ हि, राकस ] राक्षसपन । 
रकाव--सज्ञा स्त्री, [फा, ] घोड़े की जीत का पावदान । 
सुहा०---रकाव पर पर रखे होना--(१) जाने को 
- तैयार होना । (२) जाने की जल्दी सचाना। 
रकार---सज्ञा पु, [ स, ] र का बोघक वर्ण । 
रक्त--तज्ञा पु. [ स, | खून, लहू, रुघिर । 


है. 


अमर, 


१४४१ | 


क्न्ख 


“वि,--(१) अनुरक्त, आसकत । (२)-रेंगां हुआ । 


(३) लाल | (४) बिलास में लीन । 


रक्तकंठ---वि, [ से, ] जिसका फंठ लाल हो । 


-' सज्ञा पु, (१) कोयल । (२) बेगन, भाँदटा | 
रक्तता---संज्ञा स्त्री, [स,] लाली, लालिमा । 
रक्तटग--वि. [ सं. ] जिसकी आंखें लाल हों । 
संज्ञा पृ--(१)कोक्चिल। (२) कबतर ।(३)चकोर । 
रक्तपात---सज्ञा पु. [ स, | (१) खून गिरना था बहना । 
(२) ऐसी लड़ाई कि लड़नेवाले घायल हो जाय॑। 
रक्ततीज--तज्ञा पु, [ स, ] ( १ ) अनार, दाड़िम | (२) 
एक राक्षत जो शभ-और निशुभ का सेनापति था 
और जिसके शरीर से रक्त को जितनी दूंदे गिरती 
थीं, उतने ही राक्षस उत्पस्त हो जाते थे | चद्रिका ने 


उसका सब रवत पात करके उसे मार डाला था । 


. शक्ताक्त--वि, [ सं, ] (१) लाल । (२) रक्‍त-रंजित । 


रक्ताभ-- वि, | सं, ] लाली लिए हुए । 

रक्तिम--वि, [ स. ] जो लालो लिये हुये हो । 

रक्तोपल--संज्ञा पुं, [ स. ] लाल (रत्न)। 

रक्ु--सज्ञा पु [ सं, ] (१) रक्षक ॥ (२) रक्षा । 
सज्ञा पु. [ स. रक्षस | राक्षस । 


. रक्ुक--संज्ञा पु. [ सं, ] रक्षी करनेवाला | 


रक्षण, रकुन--सप्ज्ञा पु. | सं, रक्षण ] रखवाली । 
रक्ञना, रच्नो--क्रि, स [ स, रक्षण ] रक्षा करना । 
रचुस--सनज्ञा पु, [.स. रक्षत्‌ ] असुर, निशाचर | 


_ रक्ा--सज्ञा स्त्री, [ स. ] (१) बचाव, रखवाली । (२) 


वह यंत्र या सूत्र मो नजर आदि से बचाने के लिए 
बालकों के बाँध जाता हैं। (३) राखी जो रक्षाबधन 
के दिन बाँधी जाती हैँ । 


पका 


- रक्षाइदू--संज्ञा स्त्री, [हि, रक्षा+-भाइद | राक्षसपन । 


रकाबंधन-सज्ञा पु. | स. ] हिडुओं का एक त्योहार जो 


श्रावण ग़ुक्‍्ला पृणिमा को होता हु. और जिस दिन : 
ब्राह्मण अन्य वर्गों के या बहनें, भाइयो के अथवा घर॒ रखवारे--सज्ञा पु, [ हि. रखवाला ] रक्षा फरने वाले । 


का बड़ा छोटो के 'राखी' बाँघता हुं । 


 रक्षित--वि. [ स. ] जिसकी रक्षों की गयी हो | - 


- रक्ती--सज्ञा-पु, -स. रक्षिन ] रक्षा करनेवाला । 


२ 


फ्कानन 


रखना--क्रि, स, [सं, रक्षण, प्रा० रखण ](१) 


धरना, टिकाना, ( २ ) बचाना, रक्षा करना । ( ३ ) 
बिगड़ने या सष्ठ न होने देना । (४) एकन्न या संग्रह . 
करना । (५) सॉपना। (६) रेहन करना -(५9) अपने 
अधिकार में करना । ( ८) पालना । ( £ ) नियुक्त 
फरना। (१०) पकड़ या रोक लेना । (११ ) चोट 
पहुँचाना । ( १२ ) दालना, स्थगित करना । ( १३ ) 
सामने त लाना । ( १४) व्यवहार या उपयोग में 
लाना | (१५) सढ़चा, आरोप करना। (१६) नऋ्ृणी 
होना | (१७) सन में अनुभव करता । ( १८ ) डरा 
डलवाना, ठहरा देना । ( १९ ) उपपत्नी या उपपत्ति 
बनाना । (२०) बचा लेना । 
रखनी--सज्ञा स्त्री, [ हि, रखना ] रखेल, उपपत्नी । 
रखनो--क्रि, स, [ स, रक्षण, प्रा, रक्खण ] रखना । 
रख़वाई-- संज्ञा स्त्री, [ हि. रखाना ] रखवाली करने 
की क्रिया, भाव या सजदूरी । ह॒ 
रखवाना--क्रि, स, [हि, रखना का प्रे०] रखने की क्रिया 
दूसरे से कराना। 
रखवानी--सज्ञा स्त्री. [ हिं. रखना ] रक्षा, सुरक्षा । 
उ.--जन्म भयो जब तें ब्रज हरिको कहा कियौ करि- 
करि रखवानी--२३७९ | ह 


बनी 


रखवानो - क्रि, स. [ हि. रखुना का प्रे० ] रखने की 


क्रिया, दूसरे से कराना । 

रखवार, रखवारा---प्ज्ञा पु, [ हिं. रखवाला ] (१) 
रक्षक। (२) चोक्कीदार । हे 

रखवारी--सज्ञा स्त्री, [ हि. रखवाली ] रक्षा, रक्षा करने 
को क्रिया या भाव । उ.--(क) मन-ममता-रुचि सौ 
रखवारी पहिले लेहु निवेरि---१-५१ । (ख) रखवारी 
को बहुत महाभट द॑,न्हे रवम पठाई---१० उ०-१९। 

सज्ञा पू--रक्षक, रखचाला। उ,--घेनुक असुर 

तहाँ रखवारी---.४९९ । है 


. उ,--क) येई हैं कुलदेव हमारे। काह तही और मैं 
जानति ब्रज-गोधन रखवारे--८१२। (ख) सिर ऊपर 
बठ रखवारे-- १ ०-१० । 


जय करा कक 


सज्ञों पु. [ स, रक्षस_] राक्षसों को पूजनेवांला। रखवारो--श्ज्ञा पु. [ हि. रखवांजा _] रक्षक । उ,--अब 


नी 


है 


खमके 


कि हि 


फो सात दिव्स राखैंगो दूरि गयो ब्रज को रखवारी 
नब्न्प्प)ेर२ । 
रखवाला--सन्ञा पु [ हि, रखना--वाला ](१ ) रक्षा 
फरनेवाला । (२) चौकीदार, प्हरेदार ॥ 
रखबेया--सज्ञा पु, [ है, रखना-+ऐया ] रक्षा फरने 
वाला, रक्षक । उ.-दोउ सीग बिच हूं हो आयोौ, 
जहाँ न कोऊ हो रखवैया---१०-३३५ । 
रखाई--सज्ञा स्त्री, [ हिं. रखना--आई ] रक्षा करने की 
क्रिया, भाव या सजदूरी । 
रखाऊ--वि, [ हि, रखना | बहुत दिनो का रखा हुआ। 
रखाना, रखानो--क्रि, स, [हि, 'रखना' का प्रे०] रक्षा 
या चोकीदारी करने का काम दूसरे से कराना । 
क्रि, अ, - रक्षा या रखवाली करना । 
रखायो--क्रि. स, [ हि. रखाना ] रक्षा की । 
महा०---बोल रखायौ---बात 'रख ली। उ.-तिहि 
कारन मैं आइ की तुव बोल रखायो---७१६ 
एखिया---सज्ञा पु. [ हि. रखना--इया ] रखनेवाला। 
रखियाना, रखियानो--क्रि, स, [ हिं, राख ] राख से 
समॉजना । 
रखेल, रखेली, रखेल, रखेली--सज्ञा स्त्री, [हि, रखना 
+ एल, एली |स्त्री जो बिना विवाह क्े ही पत्नी कौ 
तरह रहे । 
रखेया--सज्ञा पु. [ हि, रखना --ऐया ] (१) रखनेवाला । 
(२) रक्षक ॥ | 
रग--पज्ञा स्त्री, | फा. ] नस या नाड़ी । 
मुहा०--रग दबना--दबाव सानना। रग-रग 
फडकना-- बहुत उत्साह होना । रग-रग मे--सारे 
शरीर में । 
रगड़--सज्ञा स्त्री, | हि, रगड़ना ] (१) रगड़ने की क्रिपा 
या भाव । (२) रगड़ने से वन जानेवाला चिह्न । (३) 
कड़ी मेहनत । 
मुहा०--रगड़ पडना--बहुत श्रम उठाना । 
रगड़ना, रगड़नो--क्रि स, [स, घर्षण] (१) घिसना, घर्षण 
फरना । ( २ ) पीसना । (३) कोई काम बार-बार 
करना । (४) तंग या परेशान करना । 
क्रि, अ,--फड़ी मेहनत करना। 


रगड़वाना, रगड़वानो--क्रि, स. [हिं, 'रगडता! का प्रे०] 


रगड़ने का काम इसरे से कराना ॥| 

रगढ़ा--सज्ञा पु. [ हि रगड़ना ] (१) रगड़ने की क्रिया 
या भाव । (२) कड़ी मेहनत । ( ३) बहुत दिन 
चलनेवाला भगड़ा । 

रगणु--सज्ञा पु. [ स. ] एक 'गण' जिसमें पहला वर्ण गुर, 
दूसरा लघु भर तीतरा गुरु होता है (छंदशास्त्र)। 

रगत--सज्ञा पु. [ स. रक्त ] खून, रुघिर । 

रगमगा, रगसगो--वि, [ स. रग +- मग्न ] प्रेमासवत । 

रगर--सज्ञा स्त्री, [ हि, रगड़ ] रगड़ । 

रगरा संज्ञा पु, [ हि. रगडा ] रगड़ा। 

रग-रेशा--सज्ञा पु, [ फा, रग--रेशा ] (१) नस । (२) 
सुक्ष्म से सुक््म बात | 

रगवाना, रगवानो--क्रि. स, [हिं, 'रगाना' का प्रे०] चुप 
कराना । ही “ 

रगा--सज्ञा पु. [ देश, |] मोर | 

रगाना, रगानो--क्रि, अ, [दिश,] चुप या शांत होता । 

क्रि स,.--चुप था शांत करना । 


 रगी, रगीला--वि. [ हिं. रग ] (१) जिद्दी । (२) दुष्ट । 


रगेद--सपज्ञा स्त्री, [ हि. रगेदना ] दौड़ने को क्रिया । 


रगेदना, र्गेदनो -क्रि.स.[ हि खेदना] भगाना, खबेड़ना । 


रघु--पतज्ञा पु, [स, | सुर्येवशी राजा दिलीप के, सुदक्षिणा 
से उत्पन्न पुत्र जो राजा दशरथ के दादा और राभ के 
परदादा थे । 

रघुकुल--संज्ञा पु, | स. ] राजा रघु का वंश । उं,--हैं 
केतिक ये तिमिशः निसाचर उदित एक रघुकुल के 
भानुहि--९-९५। 

रघुनंद, रघुनंद्न--संज्ञा पु [ स, | श्रीरामचद्र । 

रघुनाथ---सज्ञा पु. | स, | श्रीरामचद्र । 

रघुनायके---सज्ञा पु, [ स, ] श्रोरामचद्र । 

रघुपति--सज्ञा पु. [स.] श्रीरामचंद्र । उ.--रघुपति रिस 
पावक प्रचड अति सीता-स्वास समी२----.९-१५८ । 

रघुवंश--सज्ञा पू. [ स, रघुवश ] महाराज रघु का वंध 
जिसमें श्रोरामचंद्र जन्मे थे। 

रघुवंसी--सज्ञा पु. [स, रघुवशी ] सहाराज रघु के वंशज । 
उ,--दसरथ नृपति हुती रघुबंसी---१-१८९ | 


4०. फकक, गो 


कक 


[ १४४३ |ै 


रघुबर---पंज्ञा पूं. [प. रघुंबर) भीरामचंद्र | उ.-अवक- 
सुता-पति हैं रघुबर-से--९-४० । 

रघुबीर--स्ज्ञा प्‌, [स. रशबीर ] ओऔरासचदर | उ.-- 

... अगट्गो आइ लक दल कपषि कौ फिरी रघुबीर-दुहाई 
“+१5घ२े। _ 

रघुराइ, रघुराई---सज्ञा पु. [ स, रघुराज | भोरामचंद्र । 

रघुराज, रघुराजा--पज्ञा पु. [ स. रघुराज | श्ौरामचंद्र। 

रघुराय, रघुराया, रघुरैया--सज्ञा पु, [ स., रघुराज ] 
श्रीरासचद्र । 

रघुवंश--सज्ञा पु. [ स. ] (१) महाराज रघु का प्रसिद्ध 
कूल जिसमें भीरामचद्र जन्से थे । (२) फालिदास का 
प्रसिद्ध महाकाव्य । 

रघुवंशकुमार---संज्ञा पु, [ स, ] श्रीरामचद्र । 

रघुवंशी--सज्ञा पु, [ स, ] महाराज रघु का वंशज | 

रघुवर---सज्ञा पु. [ स, | श्रीरामचंद्र | 

रघुवीर--सज्ञा पु. [ स, ] श्रीरामचद्र । 

रचक--सज्ञा पु, [ सं, | रचना करनेवाला । 

वि, [ हि. रचक ] थोड़ा, जरा सा, तनिक । 

रचन--सज्ञा स्त्री, [ हि. रचना ] निर्माण की किया, 
चातुरी या विधान । उ.---(क) वात वनावन को है 
नीकौ बचन-रचन समुझाव---१-१५६ । (ख) हाव-भाव 
नेनन सेनन दें बचन-रचन मुक्त भाषी---१ ८५६ ॥ (ग) 
बचन-रचन माधुरी सधर पर कवन कोकिला कूर--- 

. २११९। 
रचना--सज्ञा स्त्री | स, ] (१) बचाने को किग्रा या 


भाव, बनावट । उ,--(क ) प्रभू जी की आरती 


.. बनी | अति विचित्र रचना रचि राखी परति न गिरा 

“- गनी -२-२८। ( ख | इृद्रलोक-रचना रिधि ठई--- 

९-३ । (ग) बुधि न सकति सेतु रचना रचि राम- 

प्रताप विचारत--९-१२३ । (२) निर्माण-कोशल | 

(३) निर्मित वस्तु । (४) केद्ा-विन्यास | (५) लिखा 
गया गद्य या पद्चय-विशेष । शि 

क्रि, स, [ स, रचन ] (१) बचाना, निर्माण 

, करना। (२) निश्चित करना ।,(३) ग्रथ आदि लिखना । 

(४) उत्पन्न करता। (५) ठानना, अनुष्ठान करना । 

, (६) युक्ति या आथोजन करना । (७) कल्पना फरना | 


(५),सजाता, सेवारना । (९) ऋमानुसार रखता | 
क्रि,,स, [ स, रजन | रंगना । 
क्रि, अ, (१) रोग घढ़ता, रंगा जावा। (२) 
असकत या जनुरक्त होना । का 
रचनी---वि, [हिं. रचना] रची हुई, निर्मित । उ,--काल- 
कर्म-गुन-ओर-अत नहिं प्रभु इच्छा रचनी--२-२८॥ 
रचनो --क्रि, स. [ स, रचन ] रचना । 
क्रि, स, [ स, रजन | रंगना । 
क्रि, अ, (१) रेंगा जाना । (२) आसकषत होना । 
रचयिता--श्ज्ञा स्त्री, [स, रचयितृ] निर्माण फरने, रचने 
या बनानेवाला । 
रचयो, रचयौ--क्रि, स. [ हि. रचना ] बनाया, तैयार 
किया । उ,--(क) खाल-पखा सबही पय अचयो 
नीके औटि जसोदा रचयो - ३९६ | (ख) सीतल जल 
कप्र-रस रचयो---५१४ । 
रचवाना, रचवानो--क्रि, स. [हि. 'रचना' का प्रे० (१) 
'रचने का कास दूसरे से कराना | (२) मेंहदी, महावर 
दि लगवाना | 
रचाऊ --क्रि, स. [ है. रचाना ] बनाऊे, निर्मित करूं | 
उ.--नव निक्रुज बन-घाम निकट इक आार्वेद-कुटी 
रचाऊँ---१८५७ | | 
रवाना, रवानो--क्रि, स, [ स, रचन ] (१) आयोजन 
या अनुष्ठान करना था कराना | (२) बनवाना । 
क्रि, स, [स, रंजन | मेंहदी, महावर आदि लगाना। 
रचायो, स्वायो--क्रि, स, [ हि. रचाना ] आयोजन या 
अनृष्ठान किया। उ,--(क) दच्छ प्रजापति जज्ञ 
रचायो--४-५ । (ख) ब्ज नर-तारि-ग्वाल-बालक, 
कहि, कौन ठा5 रचायौ--४३६ । ; 
रचि--क्रि, स, [ हि. रचना ] (१) सजा-सेंवार कर । उ. 
“-रवचि बिरचि मुख-भौह छबि ले चलति चित्त 
चुराइ---१-५६९ | 
मुहा०---रचि-रचि--- (१) बड़ी लगन, प्रेम या 
समता से सजा-सेंवारकर । उ,---(क)भूषन-बसन भादि 
सब रचि-रचि माता लाड लड़ावे । (ख) केसरि कौ 
उबटठनो बनाऊँ रचि-रचि मैल छडाऊँ--१०-१८५ । 
(२) बड़ी कुशलता और चातुरी से बनाकर । रचि-पत्ि 


उन्कीलियान 


कक थक जीत 


[१४४४ ] 


--(१) बड़ा श्रम फरके । (२) गढ़ गढ़कर | 3.-- 
बतियाँ रचि-पतचि कहत सयानी---रे४४२ । 

(२) बताकर, निर्माण करके । उ,--प्रुनि सबको 
रचि अड आपु मैं आपु समाए--२-३६ । (२) आ्डंबर 
रघकर, छुदूम वेश बनाकर उ>--बकासुर रचि रूप 
माया रह्यो छल करि आइ ४२७॥ (३) फूल माला 
या गृच्छ आदि बनाकर। उ,--रचि सके कुसुम 
सुगघ सेज सजि बसन कुमकुमा बोरि--२८१२ । 


रचित--वि, [ स. ] (१) बनाया हुआ, सिर्मित। (२) 
“ लिखा हुआ, लिखित । 


रचियो, रचियौ--क्रि, स, [ हि. रचाना ] बनवाया, 
निर्मित कराया । उ.--लाखा-मदिर कौरव रचियो 
तहेँ राखें बनवारी---१-२८२ । 

रवी--वि, [हिं. रच ] थोड़ा, जरा सा । 
क्रि, स, [ हि. रचना ] (१) सोची, फल्पित की । 
उ--तव इक बुद्धि रची अपने मन, गए नाँधि पिछु- 
वारे--१० २७७ । (२) अमुरक्‍्त या आसकत हुईं। 
उ,.--देखि जरनि जड़, नादि की, जरति जू पिय की 
सग | चिता न चित फीकौ भयी रची जू पिय की रंग 
 १-३२५ | (३) ठानी, निश्चित की । उ,--सूर- 
दास प्रभु रची सु ह्वैहै, को करि सोच मरै---१-२६४ | 


रवे---क्रि, स. [ हि, रचना ] (१) बनाये, नि्भचित-फिये । 
' 8,--रोम-रोम प्रति अड कोटि रचे--४९७ । (२) 
पैदा या उत्पत्त किये । 5.--बालक वच्छ बनाइ रचे 
वे ही उनहारी---४९२ । 
रे---क्रि, स, [ हिं. रचना ] बनाता या निर्मित फरता 
है । उ.--लोक रचे राखे अरु मारे, सो ग्वालनि संग 
' लीला धारै--१ ०-३ । 
रचेगी--क्रि स. [ हि. रचना ] गढ लेगी, ( नयो वात, 
उकित या बहाना ) बता देगी । उ.--वूझत ही कछ 
बुद्धि रचेंगी वड़ी चतुर यह नारि--१५२५ । 
स्वॉ--क्रि स, [ हि. रचना ) बनाऊँ, निर्मित करूँ। 
उ.---(क) रचो सृष्टि-विस्तार, भई इच्छा इक औसर 
“-२-३६ । (ख) तीन पैग बसुधा दे मोकौ, तहाँ रचौ 
प्रमसारी--८०१४ । हा 


$ 


रचोंहॉ---वि, [ हि. रचना ] (१) रचा हुत। (२) रंगा 
हुआ । (३) मुग्धघ, अनुरक्त । 

रचौ--क्रि, स, [ हि. रचना ] बनाओ, सिर्सित करो, 
प्रवध या भायोजन करो । उ.--लदिमन, रचो हुता- 
सन भाई--९-१६ १ । 

रच्छ--संज्ञा पूं, [ स, रक्ष ] (१) रक्षक । (२) रक्षा । 

रच्छक--सज्ञा पु. [ स. रक्षक ) रक्षा करने या बचाने- 
वाला | 3,--(क) कृषपि-रच्छुक भाइनि तब कीन्दहौ-- 
५-३ । (ख) नदधरनि कुल-देव मनावति, तुमही रच्छक 
घरी-पहर के--६० ४ । 

रच्छन--सशझ्ञा पु [ सं, रक्षण ) (१) रक्षा या रखवाती 
करना । (२) रक्षक । 

रच्छनहार, रच्छनहारा--वि, [ स, रक्षा +-हि, हार, 
हारा | रक्षा फरनेवाला, रक्षक । न्‍ 

रच्छना, रच्छनो--क्रि, स, [ स. रक्षा ] रक्षा करना । 

रच्छस--संज्ञा पु, [ स राक्षस ] देत्य, दानव, अधुर । 

रच्छा--सज्ञा स्त्री, [ स, रक्षा ] बचाव, रक्षण । उ,-- 
(क) जन अर्जुन की रच्छा कारन सारथि भए मुरारी 
१-२८५। (सर) जिंहि वल घधिप्र तिलक दे थाप्यौ, 
रच्छा करी आप विदमान---१०-१२७ । 

रच्यो, रच्यो--फ्रि, स, [ हि, रचना ] ( १) बनाया, 
निरमित फिया, गढ़ा | उ,--(क) ससि-तन गारि रच्यौ 
विधि आनन वके नैननि जोहै-- १०-१५८। (स्तर) 
द्वारावती कोट कचन मे रच्यो रुचिर मैदान--१० 
3३०-६। (२) आयोजित किया । उ.--है बालक 
बेठारि सयाने खेल रच्यौ ब्रज-खोरी-....६०४ | 

रज--सप्रज्ञा पु, [ स, राजस |] (१) स्त्रियो तथा मादा 
प्राणियों के योनि-मार्ग से प्रति मास मिक्नलनेवाला 


रक्त । (/) तीन गुणों में से इसरा गुण जो काम, क्रोध, 


लोभ आदि का उत्तेजक माना गया हैँ। (३) भरित 


का एक रूप। उ,--माता, भक्ति चारि परकार।_, 
। (४ ) पानी, ५ 


सत रज तम गुन सुद्धा-सार--३-१३ 
जल । (४५ ) पुष्प का पराग | 

सज्ञा स्त्री, | सं, ] ( १) घूल; गदे । उ,--(क) 
सूरज प्रभु जसुमति रज झारति, कहाँ भरी यह खेह 
१०-१११। (ख्र ) सध्या समय साँवरे मुख पर गो 


हरी 


जी जा 


[. शथथं५ | 


पद-रज लपटाए---४१७ । <ग) कुंज-कुज प्रति लोटि- 
लोटि ब्रज-रज लागे रँंग-रीतनि---४९० । 
महा ०--रज छानना--(१) इधर-उधर भदकतना, 
“ भारे-सारे फिरना। (२) व्यर्थ का क्षम करना । उ,--- 
_ अतिसय सुक्ृत्-रहित अच व्याकुल बृधा स्रमित रज 
“ * छात्तत -१-२०१। ह 
(२) रात् | (३) ज्योति | 
सज्ञा पु, [ स. रजत ] चाँदी । 
सज्ञा पु, [ स, रजक ] धोबी । उ.--मारग मै 
इवः रज सहारयौ सबाह बसन हरि लीन्हे । 

' रजक--सज्ञा पृ. [ स. ] (१) घोबी ) उ,--तृपति रजक 
अबर नूप धोवत--२५७४। (२) कंस का घोबी 
जिसकी धृष्टता से खीभकर ओऔकृष्ण ने उसको भार 
डाला था । उ,--रजक मलल्‍ल चानूर-दवानल-दुख- 
भजन सुखदाई---१-१५८ | 

रज-गज--सज्ञा स्त्री, [ हि. रज--गज (अनु.) ] राजसी 
ठादबाद । 

रजगुन---सज्ञा पु, [ सं, रजोग्रुण | प्रक्ोत्ति का वह गण 
जिससे काम, क्रोध आदि-की उत्पत्ति होती हैं । 

रजतंत--सज्ञा स्त्री, [ स, राजतत्व ] शरता, बीरता। 

. रजजत--नज्ञा स्त्री, [ सं, ] चाँदी, रूपा । 

वि,--सफेद, रवेत, उज्ज्वल । 
रजताइ, रजताईं-...संज्ञा स्त्री, [ स, रजत --हि. आई ] 
. सफेदी, इवेतता, उज्ज्बचलता | 

रजधानी--सज्ञा स्त्री. [ सं, राजधानी ] (१) वह नगर 
जहाँ राजा या शासक रहता हो अथवा जो शासन- 

- प्रबंध का केन्द्र ही। उ,--(क) राम॑चन्द्र दसरथ-सुत 

कहूँ तात के पचवटी बन, छाँडि चले रजधानी 


“-१०-१९९। (ख) रत्न जटित पलिका पर पौढे _ 


बरनि न जाइ कृष्त रजधानी---२१३७९ । (२) प्रसिद्ध 
या प्रमुख स्थान । उ.--नर्दाह कहति जसोदा रानी । 
माटी के मिस मुख दिखरायौ, तिहें लोक रजधावी-- 
१०-२५६ । (३) प्रभु या आराध्य का सिवात्त-स्थान। 
उ,--अब तो यहै बात मनमानी । छाँड़ौ नही स्याम- 
स्यामा'की वनन्‍्दावन रजधानी---१०८७ | 


लॉ 


रजना, रजनो--क्रि, अ, [ सं रंजन | रँगा जानों । 
क्रि, स, रंग में इबोना, रंगना । 
रजनी--संज्ञा स्त्री, [ स, | (१) रात्रि । (२) हल्दी । 
रजनीकर--सज्ञा पु, [ स॒] चद्रमा । ४ 
रजनीगंधा--सज्ञा स्त्री, [ स, ) एक सुगंधित फूल जो 
रात म फलता ह । 
रजनीचर--वि, [ स. ] जो रात में घुमता हो 
संज्ञा पृ, (१) राक्षस । (२) चद्रमा | 
रजनीपति---सज्ञा पु. [ स. ] चंद्रमा ! 
रजनीमुख-- सज्ञा पु, [ स, |] संध्या, सायकाल ॥ उ.--- 
(क रजनीमुख आवत गुन गावत नारद तुबुर नाऊँं 
“-९-१७२ | ( ख ) रजनी-मुख बन तें बने आवत 
भावति सद गयद की लटकनि--६ १८ । । 
रजनीश, रजनीस--सन्ना पु, | स. रजनीश | चद्रसा। 
“-क्रुटिल हरि-नख हिऐ हरि के हरषि निरखति 
नारि। ईस जनु रजनीस राख्यो भाल ते जु उतारि 
की ९ गण ६ ९ 
रजपूत्त--सज्ञा पू, [सं, राजपृत्त| (१) राजपुत । (२) राज- 
स्थान के क्षत्रियों के छुल-विशेष । (३) वीर पुरुष । 
रजपूती--सज्ञा स्त्री, [ हि. राजपूत ] ( १) क्षत्रिपपनत । _ 
(२) वीरता । 
रजवंती, रजवती - वि. [ से, रजोवती ] रजत्वला ॥“ 
रजवाड़ा---स्ज्ञा पु. [ हि. राज्य-|-बाड़ा ] (१) राज्य, 
रियासत । (२) राजा । 
रजवार, रजवारा--संज्ञा पु. [ सं, राजद्वार ) राज- 
वरबार, राजसभा । 
रस्वज्ञा--वि, स्त्री, [ स, | (स्त्री) जिसका मासिक 
धघर्स चालू हो, ऋतुमती । 
रजा-सज्ञा स्त्री, [ भ, ] (१) मरजी, इच्छा । (२) 
आज्ञा । (३) स्वीकृति | 
रजाइ--सज्ञा स्त्री, [हि, राजा-+-आई] . (१) 
राजाज्ञा । (२) आज्ञा, भादेश | 
सकज्ञा स्त्री, [ देश, ]हलल्‍का लिहाफ|- - ,-: 
रजाना, रजानो--क्रि, स, [ स राज्य ](१) राज्य-पुख 
का भोग कराना । (२) बहुत सुख से रखना । 
रजामंद्‌- वि, [ फ़ा, रजामद ] राजी, सहमत+ - 


सजा 


| १४४६ ]ै 


रजासंदौ--वि. [ हि. रजामद _] सहमति, स्वीकृति । 

रजाय--सन्ञा स्त्री, [हि.राजा| (१) आज्ञा । (२) इच्छा । 

रजायस, रजायसु--सज्ञा पु. [स राजादेश, प्रा, रजाएस| 
(१) राजा की आज्ञा । (२) आज्ञा | उ,-- (क) अब 
वो यूर सरन तकि आयौ सोइ रजायसु दीज+- 
१-२६९ । (ख) मोकौ राम रजायसु नाही--९-३२ । 

रजी--क्रि, अ. [हि. रजना] रंग गयी । उ,--सूर स्यथाम 
को मिली चून हरदी ज्यो रग रजी--११७३ । 

रजु--सज्ञा स्त्री, [ स, रण्जु ] रस्सी, जेवरी । उ,--(क) 
परबस भयौ पसू ज्यौं रजु-वस भज्यौ त श्रीपति रानौ 
“१-४७ । (ख) जसुमति रिस करि-करि रजु करषे 
“““२१0०-३४२। 

रजोीकुल---सज्ञा पु. [ स. राजकुल |] राजधराना। 

श्जोगुण, रजोशुन-सज्ञा पु, [ स, रजोगुण |] प्रकृति 
के तीन गुणों में से एक जिससे फाम, क्रोध, लोभ 
आदि की उत्पत्ति होती है । 

रजोगुणी, रजोगुनी--वि, [स, रजोगुण-हिं. ई _] 
जिसके स्वभाव में रजोगुण की प्रधानता हो । उ,.--- 
भक्त सात्विकी चाहत मुवित। रजोगुनी धन-कुटुब 

-  ध्नुरक्ति--३-१३। 

रजोद्शेन--सज्ञा पु, [ स, ] (स्त्री का) रजत्वलाया 
साप्तिक धर्म से होना । 

रजोधमे--सज्ञा स्त्री, [ स, ) (स्त्री का) मासिक धर्म या 
रज-प्रवाह। 

र्जु--सज्ञा स्त्री, [ स, | रस्सी, जेंवरी । 

रू्वा--सन्ना स्त्री, [ स, रज्जु |] रस्सी । उ.---अति बल 
करि-करि काली हारथो। “” । अति बलहीन 
छीन भयो तिहि छव देखियत है रज्वा सम डारचौ 
“-५७४ | | 

रटंत, र॒टंती--पज्ञा स्त्री, [ हि. रटना--अत ] रढने की 
“क्रिया या भाव, रटाई। 

रठ--संज्ञा स्त्री, [ हि रटना ] किसी दइाब्द या बात को 
बार-बार दोहराना । 3.--रहति रैनि दिन हुरि-हरि 
हरि रट--३४६२ १ 

- रेदत--क्रि.' स. [ हि. रटना ] (१) किसी शब्द था बात 


ध्च्कु 
् 
छा 


फो बार-बार दोहराता है। उ--रटत कृष्न गोविद 
हरि हरि मुरारो---१० 3०-३१ । 

रटति--क्रि, स. स्त्री, [ हि. रटना ] (१) किसी दाब्द को 
बार-बार दोहरातो हैं। उ--नित्ति दिन रठति सूर 
के स्वार्मिहि, ब्रज-बनिता वेहै विसराई---६३९ । (२) 
बार-बार बजती या शब्द करती हैँ। उ.-पाह 
पेजनि रटति रुनझुन--१०-११८। 

रटन---सन्ञा स्त्री, [हि. रटना] रठने की क्रिया या भाव । 

रटना, रटनो--क्रि, स, [ अनु, ] (१) कसी दाब्द या 
बात को बार-बार कहना । (२) किसी दाब्द या वाक्य 
को कंठाग्र करने के लिए दोहराना । (३) शब्द करना, 
बजना । 

रटि---क्रि, स, [ हि. रटना ] बार-बार कहकर | उ,-- 
सूर सुमिरि सो रटि निर्सि-बासर, राम-ताम निज 
सार-- १-२३ १ | 

रटिवो--सज्ञा पु. [हिं, रटना] रठने की क्रिया या भाव । 

५. उ,“ाराम-नाम नित रटिबौ करै---७-२ । 

रठ-.-क्रि, स. [ हि. रटना ] कहता हूँ, बतलाता हूँ । उ. 
-- होत सो जो रघुनाथ ठटे। “” ' ॥ चारों वेद 
रटै--१-२६३। 

रठ--वि. [ देश, ] रूखा, शुप्क । 

रदना, रदनो--क्रि, स, [ हि, रटना ] (१) बार-बार 
कहना, रटना । (२) ईर्ष्या या क्षोत्र से हँसना । 

रदूं. क्रि, स, [ हि, रढ़ना ] (१) रटता हैं। उ.-मन 
में राम-नाम नित रहे --५-३। (२) वहकाती हूं, 
कहती है । .उ.-- कंजरी कौ पय पियहु लाल, जासीँ 
तेरी वेनि बढे । । पुनि पीवत ही कच टकटोरत 
झठहिं जननि रढें--१०-१७४ । 

रणु----संज्ञा पु, [ स, ] लड़ाई, युद्ध । 

सज्ञा पु, | स, अरण्य ] वन, जंगल । 

रणज्षेत्र--सज्ञा पु. [ स, ]युद्धभूमि । 

रण-वंडी--सज्ञा स्त्री, [ स, ]रणक्षेत्र में सार-काट कराने- 
वाली देवी । 

रणछोड़--तज्ञा पु, [ स. रण--हिं, छोडता ] श्रीकृष्ण 
का एक नाम जो मथुरा पर जरासंध फे आक्रमण करने 
पर भागकर उनके द्वारका चले जाने से पड़ा था। 


डर _ | १४४७ ] 


कल 
किक, 





- रणखेत--सज्ञा पं. [ स, रणक्षेत्र ] युद्धभूमि । -- (क) काजर हाथ भरी जनि मोहन हुूहैं तैना अति 
रणुघधीर--वि. | स. ] युद्ध में घेयें न छोड़नेयाला। उ. रतनारे-१०-१६० । (ख) सूर-स्याम सुखदायक लोचन " 
“--सुनि भयभीत वज्ञ के पिजर सूर सुरति रणधीर--- दुखमोचत लोचन रतनारैे--२१३२ । 
१९०३ | रतनालिया--वि, [ हि. रतनारा ] कुछ-कुछ लाल | 
' रशन--सज्ञा पु. [त,] (१) शब्द करता । (२) बंजना | रतनावली--सज्ञा स्‍त्री. | स. रत्नावली ] रत्न-समूह । 
रणए-नाद--सजक्ञ पु. [ स,-] युद्ध में योदाओ की ललकार रतमु हॉ--वि. [ स. रक्त + हि. मुंह ] लाल मुहवाला ] 
7 या गरज । रताना, रतानो--क्रि, अ, [स, रत--भाना] रत होना । ' 
रुभूसि--सज्ञा स्त्री, | स, ] युद्धभूमि । कि, स,--किसी का ध्यान अपनी ओर लगाना । 
रण-रोज, रण-रोक--सज्ञा पु. [ स. अरण्पयरोदन ] बन रतालू--सज्ञा प्‌, [स, रक्तालु] पिडालू नासक् तरकारी । . 
_. या एकान्त सें बैठकर रोना जो व्यर्थ होता है । ठ,---सुदरु रूप रतालू रातो--२३२१ | 
रखण्रंग-सजल्ञा पु. [ स, ) (१) बुंढ । (२) युद्धभूमि। रति--सज्ञा स्त्री, [ स, ] (१) दक्ष प्रजापति की पुत्री " 
(३) युद्ध का उत्साह । जो फासदेव की पत्नी थी। उ.--वह रति, तुम 7 
रणवीर--वि. [ सं. ] बहुत बड़ा योद्धा । रतिनाथ हो---२०१२ | ( २ ) काव-कीड़ा, संभोग । “_ 
रणुसिंघा, रणसिहा--सज्ञा पु. [ सं. रण-हिं. सिह ] उ,--(क) पर-तिय-रति अभिलाष निसा-दिन मन- 
तुरही बाजा । पिटरी ले भरतौ--१-२०३ । (ख) स्वान सग सिहिनि-.__/ 
रणु-स्तंभ---संज्ञा पृ [ स. ] विजप-स्मारक । रति अजुगुत वेद विरुद्ध असुर करे आइ--१० उ० 
रणागण--प्नज्ञा पु. [ स. ] युद्धक्षेत्र । “१० । (३ ) प्रेम, प्रीति | उ.---( के ) मीन बियोग 


रत--वि. [ स. ] (१) (कार्य में) लीच या तत्पर । उ,-- 
. परमारथ सौ बिरत बिषय-रत भाव-भगति नाहिने 
कहँ जानी--१-१४९ । (२) भासकत, अनुरक्त । 
रतजगा-- सज्ञा पृ, [ हि. रात-+जागना ] (१) रात भर 

जांगना । (२) किसी उत्सद आदि के अवसर पर रात 
भर जागना । (३) रात भर चलनेवाला आतनंदोत्सव । 
रतेन---सज्ञा प्‌. [ स, रत्न ] रत्न, मणि। उ,--(क) हय 
 गय-रतन-हेम पाटबरु आननन्‍्द-मगलचारा---१०-४ | 
_(ख) दोउ भेया मिलि खात एक सेंग रतन-जटित 
कचन की थारी---१०-२८८। 
रतनकर, रतनगर--संज्ा पु. [ स, रत्नाकर ] समुद्र । 
रतनाइ, रतनाई-- सज्ञा स्त्री [ सं, रक्त, हि. राता ] 


न सहि सके, नीर न पूछे बात । देखि जुतू तांकी 
गतिहि, रति न घटे तन जात--१-३२५ | (ख) रतति 
बाढी गोपाल सो - ८०४ । (ग) मधुपुरी की जुबति 
सब कहति अति रति भरी, देरो री देखौ अग अग की 
लोनाई--२५९६ । (४) स्थेह, चात्सल्य | उ.--( क ) 
बेद-कमल-मुख परसति जननी अक लिए सुत रति 
करि स्थाम---१ ०-१५७ । ( ख ) माखन माँगि लियौ 
जसुमति सो । माता सुनत त्रत ले आई लगी रखा- 
वन रति सो---१ ०-३१२ । (५) मोह-समता । उ,--- 
घुत-सतान-स्वजन-बनिता-रति घन समान उनन्‍्ई-... 


१-५० ।( ६ ) छवि, शोभा । (७) श्रृंगार रस का 
स्थायो भाव । 


किलर हर | संज्ञा स्त्री, [ हि, रात | राध्रि, निशा । * _ 
कर, >--सज्ञा पु. [ स, रत्ताकर ] समुद्र । है ः 
श न्‍ रतिक--क्रि, ः प ० र्‌ ी कक 
रतनार, रतनारा--वि [ स, रत्न ] कुछ-कूछ लाल । # व. के त्ती+॑क | थोड़ा, जरा सा। 
रतनारी --सज्ञा पु [ हि. रतनार ] एक तरह का धान | रतिकर--वि. [ स. | प्रेम था आनद बढ़ानेदाला । 
वि. स्त्री,-- कुछ-कुछ लाल । रतिज--वि, [ स, रति--ज ] रति या संभोग से उत्पल्त 
सज्ञा सत्री,---लाली, लालिमा । (रोग आदि)।  . - 


जन्‍म 


र्तनारे “वि. पु. बहु.[हि. रतनारा ] कछ-कुछ लाल उ, रतिदान--सज्ञा पु, [ स, ] संभोग, सैथन । उ,--कहनो 


[ श्थं८टं८ध | 


ख्रमिष्ठा अवसर पाइ, रति कौ दान देहु मोहि राइ 
--९-१७४ । 
रतिनाथ--सज्ञा पु [ स ] कामदेव । उ.--वह रति, 
तुम रतिनाथ हो, हम कैसे भाव--२०१२ । 
रतिनायक्र--सत्ना पु, [ स, ] फासदेव । 
रतिनाह---सन्ञा पु. [ स॒ रतिनाथ ] फामदेव । 
रतिपति---सज्ञा पु. [ स, ] कामदेव ! उ,--मुनि-मन 


हरत जुबति-जन केतिक, रतिपति-मान जात सब 


खोइ---१०-२१० । 
रतिप्रिय--वि, [ से. ) अत्यन्त कामी, फामृुत्र । 
रति-प्रीता--सन्ञा स्त्री. [ स. ] नायिका जिसे प्रिय का 
च्ितन और ध्यान ही रुचिकर हो । 


रतिभवन, रति-भौन--सज्ञा पु. [स॒ रति+भवन _] 
फेलि-गह जहाँ रति-फोडा की जाय । 
रति-मंदिर--सज्ञा पूं. | स, ] फेलियह ! 
रतियाना, रततियानो---क्रि, भ, [ स, रति ] भनुरक्त 
या मासकत होना । 
रतिर्मणु--सज्ञा पु. [ स, ] (१) कामदेव । (२) संथुन्र । 
रतिराइ, रतिराई---प्रज्ञा पु, [ स॒ रतिराज ] कामदेव । 
रतिराज, रतिराजा---सज्ञा पु, [ सं, रतिशाज ] कामदेव । 
रतिवंत---वि, [ स, रति- हि. वत ] सुन्दर (पुरुष) | 
रतिवर---सज्ञा पु, [ स, ] कामदेव । 
रती--सज्ञा स्त्री, [ स, रति ] (१) कामदेव की पत्नी, 
रत । (२) छदि, शोभा । (३) संभोग, मेथन । (४) 
प्रेम, प्रीति । 
सज्ञा स्त्री, [ हि रत्ती | घुंघची, गुजा। 
वि,--थोड़ा, फम । 
क्रि, वि,--जरा सा, रत्ती भर । 


रतापल--सन्ना पु, [ स, रबतोत्पल | जाल कमल ॥ 

रताधी--सज्ञा स्त्री, [ हि. रात--अधा ] रात में दिखायी 
न देने का रोग । 

रतोहो-वि. [ हि. रत ] किसी की ओर अनुरकत होने 
फ्ो प्रचुत्तिवाला । 

रत--सज्ञा प, [ सं, खत | पून, रघिर | 

रती--मजा स्त्री, [ स, रक्तिका, प्रा० रत्तीय ] (१) घंधची 


का दाना, गुजा | (२) तौल का एक बहुत छोटा भान 
जो घुंघुची के दाने से तौला जाता है । 
मुहा०-- रत्ती भर--बहुत थोड़ा सा ह 
सज्ञा स्त्री. [ स, रति ] छवि, शोभा । 
स्थी--.सज्ञा स्त्री, [ स, रथ] शव की अरथी । 
र्त--सज्ञा पु, [स,] (१) सणि, लग, नगीना । (२) लाल, 
मानिक, माणिवय । (३) सर्वश्रेष्ठ चस्तु या व्यक्तित । 
स्नगभे--सज्ञा पु, [ स, ] समुद्र । 
रत्नगभो--सनज्ञा स्त्री, [ स, ] पृथ्वी, बसु धरा । 
रत्नसू- सज्ञा स्त्री | स. | पृथ्वी । 
रत्ना--पज्ञा स्त्री, [ स ] राधा की एक सखी का नाम । 
उ,--कहि राधा, किन हार चुरायो | ' । रत्या 
कुमुदा मोहा करुना ललना लोभा नृप--१५८० | 
रत्नाकर--सज्ञा पु. [ स॒] (१) समुद्र | (२) रत्न-समूह । 
र्वावली--संज्ञा स्त्री, [ स, ] मणिसाला । 
रथ---सज्ञा पु. [ स, ] (१) एक प्राचीन सवारी, स्थंदन । 
उ,--देख री आजू नेत्र भरि हरि जू के रथ कौ 
सोभा--२५६६। (२) शरीर जो आत्मा का रथ हूँ 
रथयात्रा--सज्ञा स्त्री, | स. |] हिंदुओं का एक पर्व जो 
आपषाढ़ शक्‍ला द्वितीया को होता है। इसमें जगन्नाथ, 
बलराम आर सुभद्रा जी की मूर्तियाँ रथ पर चढ़ाकर 
निकाली जाती हे | 'पुरी' में यह उत्सव बहुत धमधास 
से होता है । 
रथवान- सज्ञा पु, [ स, रथवान्‌ ] सारथी ।- 
रथवारे-- वि, [ स, रथ--हि. वाला ] रथ पर चढ़ने 
योग्य, रथी । उ--पीची छाँछ अघाइ के, कब के 
रथवारे----१ ५२३८ । 
रथवाह--सज्ञा पु.[सं.रथवाह |(१) सारथी। (२) घोड़ा । 
रथवाहक--सज्ञा पु. | स, ] सारथी । 
रथसूत--सन्ञा पु, | स, ] सारथी । 
रसथाग---सज्ञा पू, [ स, ] (१) रथ का पहिया। (२) चक्र । 
रथिक, रथी--सज्ञा पु. [सं, रथिन] (१) रथ पर चढ़कर 
चलने वाला । (२) रथ पर चढ़कर लड़नेवाला जो एक 
हजार योद्धाभो से अफैला लड़ सके | 
वि,--रथ पर सवार । 
सनज्ञा स्त्री, [ स, रथ ] झव ष्गी टहिकठी, अरथी | 


रथ्या---संज्ञा स्त्री, [ सं. ] ताली, साबदान । 
रद---सज्ञा पु [स, ] दाँत, दशन | | 
वि, [ अ० ] (१ ) खराब । (२) फीका, हीन । 
रदच्छद, रद्छ॒द--सज्ञा पु, | प. रदच्छद | भोंठ। उ. 
- - नासा कौ मुकता रदछंद पर---१०-९३ । 
सज्ञा पु [स, रदक्षत] रति-प्रसंग में कपोल, स्तन 
आदि पर दाँत फे काटने से बन जानेवाला चिह्ध ' 
रदन--सश्ञा पु. [ स, |] दाँत, दशन। 
रदनच्छद्‌, रदनछुद--सज्ञा पु, [स, रदनच्छद |भजोंठ । 
रदनी---वि, [ स. रदनित्‌ ] दाँतवाला। उ,--चिबुक 
मध्य मेचक रुचि राजति बिंदु कुंद रदनी--१० ३१६ 
(५४) | 
सज्ञा पु.--हाथी । 
रदपट---सज्ञा पु [ स, ] ओोंठ, जधर । 
रू---वि, [ अ, | (१, छो काट-छांट करके निकाल या 
बदल दिया गया हो | (५) खराब, निकम्मा । 
रद्य संज्ञा पु, [ देश, | (१) तह (२) गिराकर रगड़ते 
हुए आघात करना । 
रदी--वि, [ फा. रद ] निकस्मसा, बेकार | 
संज्ञा स्त्री,--बेकार को चोजें। 
रन--सज्ञा पु [| स. रण | लडाई, युद्ध । उ,--(क) गहि 
सारंग रन रावन जीत्यो, लक विभीषन फिरी दुह्माई 
“-१-२४ (ख) आजू अति कोपे हैं रन राम-९-४५५८ । 
सज्ञाप्‌ [ स, भरण्य, प्रा० रन्न | बन, जंगल । 
रनकना, रनकनो--क्रि, ज. [ स, रणन ] घुँधछ बजना । 
रनखेत---सज्ञा पु. [ स. रणक्षेत्र | युद्धभमि । उ, -- 
अमृत की बृष्टि रन-सेत ऊपर करो--९-१६३ । 
रनछोर-.--सज्ञा पु. [ स. रणछोड ] श्रीकुंष्ण का चह नाम 
जो जरासध के आक्रमण करने पर उमके द्वारका 
भाग जाने पर एडा था। 
रनधीर--वि, [स, रणधीर] भयंकर युद्ध में भी धैय्यपूर्वक 
डटा रहनेवाले । उ ---रावन-कुल अर कुभकरन बन 
सकल सुभट रनधीर--९-५८ । 
रनना, रननो--क्रि, भ, [स, रणन] बजना, ऋनकारना । 
रनबंका, रनवोकुए--वि, [स रण -+-हि. बाँका] बीर । 
रनरो२--वि. [ स. रण ] श्र, वीर । 


! 


[ १४४९ | हे हे । 


सज्ञा पूं-- युद्ध का कोलाहल । ' 

रनवादी--वि. [ स. रण-- हि, वादी ] झूर, वीर । 

रनवास--सज्ञा पू, [ हि. रानी + वास | अंतःपुर । 

रनसाजी--सज्ञा स्त्री,[स.रण--फा साजी |लड़ाई छेड़ना । 

रनित--वि. [ हि. रनना ] बजता यथा भानकार करता 
हुआ । 3--चरन रतित नृपुर घुनि, मानो विहरत 
बाल मराल---१ ०-१ १४ । 

रनियॉ---सज्ञा स्त्री, [ हि. रानी ] रानी | उ.--चर्कित 
भई नेंद-रनियाँ---१ ०-८३ । 

रनिवास--सज्ञा प्‌. [ हि. रानीन वास ] रानियों के 
रहने का स्थान, अंत पुर । 

रनी--संज्ञा पू, [ स, रण-+हि. ई ] वीर, योद्धा । ._ 

रपट--सज्ञा स्त्री, [ हि. रपटना ] (१) रपठने की क्रिया 
या भाव । (२) दोड़ । (३) उत्तार, ढाल । 

रपटत--क्रि, अ, [ हि, रपटना ] फिसलता है। 3,-- 
आली, रपटत प्र नहिं ठहरात--परृ, ३१४ (४६)-। 

रपटना, रप्टनो--क्रि. अ, [स, रफन] (१) फिसलना । 
(२) भापट कर चलना । 

क्रि, स.--कोई कास चठपट कर डालना । 

रपटाना, रपटानो--क्रि, स, | हि. रप्टना ] (१) 
फिम्तलाना | (२) फिसलवाना । (३) किसी से चटपट 
काम कराना । (४) दोड़ाना । कि 

रपटीला---वि. [हिं. रपटना -- ईला ] जहाँ पैर रपट जाय । 

रपट्टा--सज्ञा पु. [ हि. रपटना ] (१) फिसलाहट। (२) 
दोड़-घष । (३) भाषद्टा, चपेट । 

रफा--वत्रि, | अ, रफा | (१) समाप्त या पुरा किया 
हुआ। । (२) दबाया हुआ, भाँत | 

ख--सज्ञा पु | अ, ] परमेश्वर । 

रकत-क्रि, अ [ हि. रबकतना ] लपकता हैं। उ,-- 
नेन सीन सरवर आनन मैं चचल करत बिहार । मानों 
कर्नेफूल चारा कौ रबकत बारबार | ४ 

रबकना, रकनो - क्रि, आ, [हि. रवकना] (१) लपकना, 
तेजी से बढना । (२) उसगना, उछलना । 

रकि--क्रि, भ [ हि, रवकना ] (१) लपक-लपककर [ 
उ.--(क) परम सनेह बढावत मातनि रबकि रबकि 
हरि बठत गोद--१ ०-११९ । (ख) लीने बसन द्वेखि 


अनार 


॥ १४५० है ह हे 


ऊंचे द्रम रवकि चढति बलघीर की--३३०४३ । 
(२) उमगकर । उ,- यह भति प्रवल स्थाम अति 
कोमल रवक्ति-रबकि उर परते । 
खड़ना, रवड़नो--क्रि, स, [ स वत्तेन, प्रा, वट्टन ) (१) 
घलाना । (२) (फलछी से) फेंटना। 
स्वड्टी--पज्ञा स्त्री, [ हिं, रबड़ना ] एक सिठाई जो दृध 
फो सब गाहा फरके लक्षेदार बनाकर तेयार की 
जाती है, वर्सोंधी । 
खदा--सनज्ञा पु [ हिं. रवडना ] कौचड़ । 
मुहा०--रवदा पडना--खूब पानी वरसना | 
राना--संज्ञा पृ, [ देश, ] छोटा डफ (बाजा) । 
रवाव--सज्ञा प्‌, [अ,] एक बाजा जिसमें सारगी की तरह 
तार लगे होते है । उ.--वाल मुरज रवाब वीना 
क्रिन्नरी रस-सार--पूृ, ३४६ (४५)। 
रवाबी--वि, [ हि, रवाव ] रवाब बजानेवाला । 
रवी--सज्ञा स्त्री, [ भ॒ रवीअ ] (१) वसंत ऋतु । (२) 
फप्तल जो वसंत में काटी जाती है । 
रत - सज्ञा पृ. [ अ, | (१) अस्यास । (२) मेल । 
यों०-- रब्त-जव्त-- मेल जोल । 
रस्य--सज्ञा प्‌, [ अब, रव ] परमेश्वर । 
रभमस--सन्ना पु. [ स, ] (१) वेग । (२) प्रसन्नता। (३) 
उमग । (४) खेद । (५) पछतावा । 
र्मक--सन्ना पु, [ स॒ | प्रेस्तो, प्रेसपान्र । 
सज्ञा स्त्री [हि रमकना] भोका, «कीरा । 
सकज्ञा स्त्री, [ अ, रमक | ( १) अतिम दवाँस । 
(२) हल्फा प्रभाव | (३) नहीं का थोड़ा असर । 
रमकत--क्रि, अ, [ हि, रमकता ] भूलता या पेंग 
मारता हूँ । 3,--कबहुँक निकट देखि वर्षा रितु झूलत 
सुरग हिडोरे। रमकत ज्लमकत जनक-सुता-सेंग हरप- 
भाव चित चोरे--सारा, ३१० । 
रमकना, रमकनो--क्रि, भ. [ हि, रनता ] (१) भलना, 
पेंग सारना । (२) इत्तराते था भूमते हुए चलना । 
रमण - सन्ना प्‌ [स.] (१) विलास, क्रीडा । (२) मैथुन, 
सभोग । (३) घूमता, घिचरना । (४) पति । 
वि,--(१) छुन्दर (२) प्रिय । (३) रमनेवाला । 
रमणी--संना स्त्री, [ सं, ] (१) नारी । (२) सुन्दरी । 


रमणोक--वि. [ स. रमणीय -] सुन्दर, मनोहर). » 
रमणीय-- वि [स॒] सुंदर, मनोहर । * 
रस्मणीयता--सज्ञा सत्र [ स, ] सुन्दरता । 
रसत--क्रि, अ, [ हि. रमना ] धूमता या व्रिचरता है! 
उ,.--बिवुधनि मत तर मान रमत ब्रज---१०-१२० । 
रमता--वि, [ हि. रमना ] घूसने-फिरनेबाला:। | 
रमन--सज्ञा पू, [ स, रमण. ] (१) विलास, केलि । 
(२) संभोग, मंथन । (३) घूमना | (४) पति | 
रमना--सज्ञा पु. [ स, आराम |] (१) चरागाह। (२) 
घेरा, हाता। (३) बाग, वादिका। (४) रमणीक स्थान | 
रसना, रमनो--क्रि, अ, [ स, रमण ] ( १ ) सुख-बिलास 
के लिए ठहरना या रहना। (२ ) संभोग या रति- 
कीड़ा करना । ( ३ ) आनंद करना, भजा उड़ाना। 
(४) चारो ओर व्याप्त होना | (५) अनुरक्त होना। 
(६) आस-पास घमना, लगे लगे फिरता । (७) गायब 
या लुप्त हो जावा | (८५) आंनंद-पुर्वेक दिचरना । 
रमनी---संजा स्त्री, [ सं. रमणी ] सुदरी नारी ।_., 
रमनीक---वि, [ स, रमणीक ] सुदर, सनोहर | उ,-- 
अति रमनीक कदव छाह-रुचि परम सुहाई---४९२ । 
रमनीय- वि. [ स, रमणीय ] सुदर, मनोहर । 
रमल--सन्ञा पु, [ थ. | एक प्रकार का ज्योतिष । 
रमा---सज्ञा स्त्री, | स, ] लक्ष्मी । उ.---( क ) यह सीता 
जो जनक की कन्या, रमा आपु रघुनदन-रानी---९- 
११६ । (ख) कामधेनु सुरतरु सुस जितने रमा सहित 
बेकुंठ भूलावत---४४९ । 
र्माइ, रसाई--क्रि, स, [ हि. रमाना ] रचाकर, आयो- 
जित करक्के । 
मुहा०-- रास रमाइ--रास रचाकर । उ,-- (क) 
पट-दस सहस गोपिका बिलसत बृ दावन रस राप्त 
रमाइ---४९७ । (स्) करो पूरन काम तुम्हरी सरद 
रास रमाई-- ७९६ । (ग ) सूर स्थाम बन वेनू वजा- 
वत चित्त हित रास रमाई--पृ, ३३९ (5३) ।- 
रमाकात- सजन्ञा पू, [ स, ] विष्णु | उ.--रमाकात जासु 
को ध्यायो--- १८४६० ॥ 
स्मानरेश, रमानरेस---सज्ञा पु [स. रमा-|- नरेश] विष्णु । 
उ,--जाय पताल वाट गहि लीन्ही धरनी रमानरेस॥ 


स्स्म्य 
बनने 


७ 


ज्म्क 


>उ्कक 
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रमाना, र्मानो--क्रि, स, [ हि. 'रमना' का सक० ](१) 
मसग्ध या अन रक्त करना, लभाता । (२) अपने अन- 
कल करना । (३ ) रोकना या ठहरा लेना | (४ ) 
रचना, आयोजित करना । - 
सहा०--रास रमाना--रास रचाना। भ्रभृत या 
विभूति रमाना--( १ ) शरीर में भस्म योतना । (२) 
सन्यास लेना । मे रमाना--मन बहलाना | 
रसमानिवास-सजन्ञा प्‌. [ स, रमा-- निवास | विष्णु । 
, , रेमापति--सज्ञा प्‌. [ स, ] विप्णु। उ,--छुद्र पतित तुम 
. तारि रमापति अब न करो जिय गारौ--१-१३१ | 
रमारसणु--संज्ञा पु. | स. | विष्णु । 
रमावति--क्रि, स, [ हि. रमाना ] मुग्न या अनुरवत 
करती है, लभाती हु । उ,--गोरस _मथत नाद इक 
ह उपजत किकिनि-धुनि सुनि स़वन रमावति-१०-१४९ | 
रमावे-क्रि, स, [ हि. र॒माना ] रचता या आयोजित 
करता हू । उ “जाकी महिमा कहत न कआवे, सो 
गोपिन संग रास रमाव--१०-३॥ , 
रमित--वि. [ हिं.,रमना ] मुग्ध, लुभाया हुआ । .. 
रसूज--सज्ञा स्त्री, [अ, रमृूज | (१) संकेत । (२) भेंद। 
रमेश-सज्ञा पु, [ स, ] विष्णु । 
रमेसरी - सज्ञा स्त्री. [ स, रामेश्वरी ] लक्ष्मी । 
रसेनी--सज्ञा स्त्री, | स, रामायण ] कबीर के बीजक का 
हूं भाग जो दोहे-चोपाइयों में है । 
रसया--सन्ञा पु. [ हि. राम ] (१) रास । (२) ईदवर । 
रस्साल - वि, [| अ. | रभल जाननेवाला । 
रम्य--वि. [ स, ] सुदर, मनोहर । 
रम्हाना, रम्हानो--क्रि, अ [स. रमण_] गाय का रेभाना । 
स्य--सज्ञा प्‌ [ स. रज ] घूल, गई, खेह । 
सज्ञा पृ. [ स, ] (१) बेग । (२) प्रवाह । 
रयन--सज्ञा स्त्री, [ स. रजनी, प्रा, रयणी ] रात । 
स्यना-क्रि, स. | स. रजन ] रग,से सिगोना । 
क्रि, स,-- (१) अनुरवत होना । (२) मिलना । 
ु क्रि, स, [ स, रवण_] (१) शब्द उत्पन्न फरन । 
! (२) कहना, बोलना । 
स्यनि, स्यनी--सज्ञा स्त्री, [स. रजनी, प्रा, र॒यणीं रात । 
“ श्यनो--क्रि, स. [ स, रजन ] रग से भिगोना। 


क्रि, अ. (१) अनुरकत होना । (२) मिलना । 
क्रि, स, [ स, रवण ]( १ ) शब्द उत्पन्न करना । 
(२) बोलना, कहना । 

स््यत--सज्ञा स्त्री, [ अ. रअय्यत | प्रजा। ,, ._ 
रशकार- सज्ञा प्‌, [ स, रकार ] 'रकार' की ध्वनि । 
र--सज्ञा स्त्री, [ 6 ररना | रठ, रठटन। 
रस्‍क--सज्ञा स्त्री, | अनु. | कसक, ठीस । 
रस्‍कना, ररकनो--क्रि. अ [ अनु, ] कसकना, सालना । 


रा, रसनो--क्रि, भ, [स, रटना, प्रा, रडना | रटना। * 


- ररिहा--सज्ञा पू. [ हि, ररना-+हा ] ( १ ) रठ लगाने- 
वाला । (२) रठ या घन लगाकर साॉगनेवाला । 
रै--क्रि, अ, [ हि. ररना ] बार-बार बोले | उ.--मनु 
बरषत सास असाढ दादुर मोर ररे-- १०-२४ ॥ 
रे-- क्रि, भ [ हि. ररना. ] बार-बार कहे | उ,--कब 
नर्दाह बाबा कहि बोले, कब जननी कहि मोह 
ररे - १०-७६॥। हर 
र--वि. [ हिं. रार ] ऋूगड़ालू । ही 
सज्ञा पू. [ हि. ररना ] (१) गिड़गिड़ाकर साँगने- 
वाला । (२) अधम, नीच । न्‍ 
रलना, रलनो--क्रि. अ. [ स, ललन ] मिल जाना । 
यौ०-- रलना-मिलना, रलनो-मिलनो--मिल-जुल 
_ कर एक हो जाना | 
रलाना, रत्लानो--क्रि, स, [ हिं. '“रलना” का सक. | 
मिलाना-जुलाना, सम्मिलित करना । 
रलिका--सज्ञा स्त्री, [हि. रली] (१) क्रीड़ा । (२) आनंद | 
रलिहै--क्रि, अ. [हि, रलना] विलाप्तू-विहार या आमोद- 
प्रमोद करेंगे। उ--भाव ही कहो मन भाव द्ढ 
राखिवो दे सुख तुर्माह सेंग रग रलिहैं---२०५६ | है 


या 


न्‍ 


रली--क्रि, अ. [ हिं. रलना ] मिल गईं, सम्भिलित हो ह 


गई । उ.--चली पीठि दे दृष्टि फिरावति अँग-अँग 
आनद रली--७३९ । 

सज्ञा स्त्री, [ स, ललन ] अश्तद, प्रसन्‍नता। 3.-..... 
विविध कियो व्याह बिधि बसुदेव मन उपजी रली 
“>-१० छ०-२४। 


रलल--संज्ञा पु, [ हि. रेला ] हल्ला, कोलाहल | 


१ 
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रव- तंत्ञा पूं, [ सं, ] (१) ध्वनि, गुंजार। (२) भावाज, 
दव्द । (२) शोर, फोलाहल, हल्ला । 
संज्ञा पु. | स, रवि ] सूयये, रवि। 
रकत- क्रि, भ, [ हि, रवकना ] लपकता है! उ,-- 
मैन मीन सरवर आनन मैं तचल करत विहार । मानों 
कर्नफूल चारा के रवकत व रबार | 
रबकना, रवकनो- क्रि, भ. [ हि. रमना ] (१) लपककर 
घलना, दोड़फ्र बढ़ना । (२) उम्गना, उछलना । 
रवकि--क्रि, भ, [ हि. रवकना ] (१) लफ्ककर । उ.-- 
(क) परम सनेह वढावत मातलि रवकि-रवकि हरि बेठत् 
योद--१०-११९। (ख) लीने बसन देखि ऊंचे द्रुम 
रवृकि चढनि बलबीर की -- ३३०३ । (२) उम्रगकर । 
उ,--यह भति प्रबल स्याम अति कोमल रवकि-रवकि 
उर परते । 
रवणुरेती--सज्ञा स्त्री, [ स. रमण-- हिं, रेती ] गोकूल 
फे मिकट यमुना-तट की वहु रेतीली भूमि जहाँ श्री 
कृष्ण ग्वाल-वालों फे साथ खेलते थे । 
खताई, रवताई--सज्ञा स्त्री. [ हिं. रावत--आई ] (१) 
राजा होने का भाव | (२) प्रभुत्व, स्वासित्व । 
रेन--सन्ञा पु, | सं. रमण ] पति॥। उ,--(क) भवन्र 
रवन सबही विसरायौ-- ७६५ । (ख) भवन-रवन की 
सुधि न रही तनु सुनत सब्द वह काच--परृ० ३३७ 
(७२) | 
वि.--रमण करनेवाला । उ,--कर जोरि बिनती 
करे, सुनहु न हो रुकमिनी-रवन -- १-१८० । 
रवनवे--क्रि. अ. [ हि, रवना ] रसण करता है, रसण 
फर सकता हैं। उ.--नेंदनदन बहु रवति रवनवे, 
यहे जानि विसरायौ-- १६५८ | 
रवना - क्रि, अ, [ हि. रमना ] भोग-विलास करना । 
क्रि, अ, | हि, रव ] शब्द करना, योलना | 
रचति, स्वनी--सज्ञा स्त्री, [ सं. रमणी ] (१) पहनी, 
भार्या | 3,.--भूपष अनेक बदि ते छोरे राज-रवनि जस 
अति विस्तारी--१-१७२। (२) रमणी, सुरदरी 
नारो । उ,.--नदनदन बहु रवनि रवनवै-.१६५४८। 
र्वनो--फक्रि, अ. [ हि. रमना ] रमण करना । 
क्रि, ञ. [ हि, रव ] बोलना, कहना । . 


रवन्ना--संज्ञा पूं, [ फा, रवाना ] कागज, जिस पर भेजे 
गये माल का ब्योरा लिखा हो । 

रवो--वि, [ फा. ) अध्यस्त । 

रवा--सज्ञा पु, [ सं, रज, प्रा, रआ ] (१) कण, दाना। 
(२) सुनी (आटा) | ह 

रवाज--सज्ञा स्त्री. | फा. | प्रथा, परिपाटी | 

रादार--वि, [ फा. रवा-+दार ] सबंध रखनेवाला । 

रानगी--संज्ञा स्त्री, [ फा. ] चलना, प्रस्थान]. 

रवाना--वि, [ फा, ] भेजा हुआ । हि 

क्रि, स, [ हि. रमाना ] रमाना । 

रवि--सज्ञा पु. [ स, | (१) सूर्ये । 5,--( क ) घट उपजे 
बहुरो नत्ति जाइ, रवि-ससि रहै एकही भाइ--३-१३ | 
(ख) रवि बहु चढयो, रैनि सब निघटी--४०७ | - 
(२) भमदार का पेड़ । (३) अग्नि ॥ | 

रवि-कर---सज्ञा पु. [ स, ] सूर्य को किरण । 

रविकुल--सज्ञा पु, [ स. ] सूर्यवंश । 

रविचंचल--सज्ञा पु. [ स, ] काशी का (लोलाके' 
तीर्थ । द 

रवि-तनय--सज्ञा पु. [ सं, ] ( १) यस । ( २) शनि । 
( ३ ) सुग्रीव । (४) कर्ण । ( ५) अधिवनीकुमार । 

रवि-तनया---सज्ञा स्त्री, [ स, ] सूर्य की पुत्री, यमुना . 
नदी । उ,--गए स्थाम रवि-तनया की तट - ६७२ । 

रवितनुजा--सज्ञा स्त्री, [ स, ) बसुना।. - 

रविनंद, रविनंद्न--सज्ञा पु. [ञ्न, ] (१) कर्ण / (२) 
सुग्रीव । 3,--रविनदन जब मिले राम को अर भेंटे 
हनुमान । अपनी बात कही उन हरि सौ बालि बडौ 
बलवान---सारा, २७४ । (३) शत्ति । (४) यमराज । 
(५) अध्विनी कुमार । 

रविनंदिनि, रविनंद्नी--सज्ञा स्त्री, [ स, रविवदिती ] 
यमृता । 

रविपुत्र, रविपूत---सज्ञा पु. [ स, रविपुत्र ] (१) फर्ण। 
(२) चुप्रीव । (३) दनि। (४) यम | (५) अदिवतनो- 
कुमार । 

रविवंसी--वि, [स, रवि--वेंश] सुर्यवंश का, सूर्यवंशी । 
उ,--रविवसी भयौ रैक्‍त राजा--९-४ | 

रविविंव---सज्ञा पु. [ सं, ] सूर्यमंडल । ह 


[ १४४३ ] 


रविमंडल--संज्ञा पृ. [ सं, ] वह लाल गोला जो सूर्य अद्भुत और झज्ञांत । कुछ आचायें 'शांत' को रस नहीं 
के चारो ओर दिखायी देता है । मानते तो कुछ 'वात्सल्य'ं को दसववाँ और '“भ्रवित' को 
रविवंश--सज्ञा पू, [ स, ] सूर्थकुल । ग्यारहवाँ रस मानते हुं । (५) नो की सख्या | (६) सजा, 
रविवंशी---वि. [ स, ] सूर्यकुल से संबंधित । सुख, आनंद । उ,--(क) अभ्रम-मद-मत्त, काम-तृष्ता- 
रविवाण--सज्ञा पु. [ सं. ] ऐसा तीर जिससे सुर्य-जेंसा रस-वेग त क्रम गह्यौ---१-४९ । (ख) पर-निदा रसना 
प्रकाश निकलता हो । ः के रस करि केतिक जनम विग्रोए---१-५४२ ॥ (ग) 
 रविवार----संज्ञा पु. [ स, | शनिवार और सोमवार के मगन भयो माया-रस-लपट--१-९८ | (घ) सुत-तनया- 
बीच का दिन, इतवार | उ,-- फागुन बदि चोदस सुभ बनिता-बिनोद-रस ईहिं जुर-जर॒नि जरायौ--१-१५४ । - 
दिन औ' रविवार सुहायो | - सुहा०>--रस बीघना--भजा आने की स्थिति 
रविवासर---पज्ञा पू, [ स, ] रविवार । होगा, मजे की भोंक में होना । रस बीधि--भजे की . 
रविसुअन, रविसुवन--सज्ञा पूं, [ स, रवि+सूनु ] (१) फोंक में । उ.--ज्यौं कुजुबारि रस बीधि हारि गथ 
कर्ण | (२) सुग्रीद । (३) शतति। (४) यम । (५) सोचतु पटकि चितती---१० उ3००२०३। रस भीजना 
अध्विनीकुमार ।._ या भीनना--(१) सजा था आनंद आने लगना । (२) 
रविसुत---सज्ञा पु [ सं, | (१) कर्ण। (२) सुभ्रीव । (३) युवाचस्था का आरम्भ होना । रस भीनन्‍यौ--घुख् या , 
शनि | (४) अध्विनीकृभार । (५) यमराज | उ,--- आनद सानने-समक्ने लगा। उ,--सूरदास स्वामी- 
. कीजे लाज सरन आए की रवि-सुत-त्रास निवारो--- पत्र तजिक परेवकपत्र रस भीस्यौ--८-१५ ! है 
१-१११। (७) प्रेम, प्रीति, अनुराग । ह 
रविसूनु--सज्ञा पु. [ स. ] (१) कर्ण। (२) सुग्रीव । (३) यौ०-- रस-रग--( १) प्रेम का सुख । (२) विलास- 
दनि | (४) यमराज । (५) अध्िवनीकृमार । विहार का सुख । रस-रीति--(१) प्रीति की स्थिति 
रवी--पज्ञा पु, [ स, रवि ] सूर्थ । उ,.--कुंडल बिराजत में प्रेमी-प्मिका का पारस्परिक व्यवहार । (२) मिन्रता 
गड मडल नही सोभा रवी-ससप्नी--प, ३४५ (२)। -“-. का व्यवहार । उ.---और को जाने रस की रीति। 
रवया--संज्ञा पु, [फा, रवाँ] चाल चलन, तौर-तरीका । कहाँ हौ दीन कहाँ त्रिभुवनपति मिले पुरातन प्रीति 
रशना---सज्ञा स्त्री, [स,| (१) करधनी । (२) कमर-पेटी । (८) काम-कीड़ा, भोग-विलास ॥। उ,--(क) सुत 
चनज्ञा स्त्री, [ सं, रसना ] जीभ, जिद्दा । कुबेर के मत्त मगन भए विष रस नैननि छाए हो-- 
रशक--सज्ञा पुं [ फा, | डाह, ईर्ष्या । १-७ । (ख) वालापन खेलत ही खोयौ, जुवा बिषय- 
रश्मि--प्ज्ञा पु. [ स. ] किरण । रस माते--१-११८ | (६) उम्ग, जोश | (१०) गृण, 
रस--सज्ञा पु. | स, ] (१) छह प्रकार के स्वाद--मधर, विद्येषता । (११) किसी प्रकार या विषय का आनंद 
असल; लव॒ण, कद, तिकत और कषाय, स्वाद | उ,--- उ.--क) जो रस ब्रह्मादिक नहिं पावे, सो रस गोकुल 
(क) ज्यों गूँगे मीठे फल कौ रस अतरगत ही भावै-..- गलिनि बहाव-- १०-३ । (ख) जो रस नद-जसोदा 
“ १-२ । (खे) छहों रस जौ घरी भागे, तठन गध बिलसत सो नह तिहूँ भुवनिया--१०-२३० । (१२) 
सुहाइ---१-५६ । (२) छह क्री सर्या । (३) पदार्थ कोई तरल या द्रव पदार्थ । (१३) पानी, जल । (१४) 
का सार, तत्व । (४) साहित्य के पठच-पाठन से होने फल या वनस्पत्ति का जलीय अंश । (१५) शरबत | 
वाली चित्त की वह लोकोत्तर स्थिति जो जाग्रत (१६) धातुओं की भस्स । (१७) आनदस्वरूप ब्रह्म । 
स्थायी भाव के विभाव, अनुभाव॑ और संचारी भावों (१८) भांति, प्रकार, रूप । उ,---(क) जहूँ बिधु-भानु 
से पुष्ट होने पर होती है, ये रस नौ माने गये है--- सभान एक रस सो बारिज सुख रास--१-३३८ 


श्रगार, हास्य, करण, रोद्, वीर, भयानक, दीभत्स, “(ख) ज्ञानी सदा एक रस जाने । तन के भेद भेढ साहि 


[ एडेएंड | 


मानै--५-४। (१९) सन की तरंग, मौज | उ,-- 
सर्वेस् र॑छि देत ऊपने रस सूर स्थाम गुन गाये---१० 
उ०-मेद] (६० ) भाव। उ.--ज्रुव सुंदर कंदना 
रस पूरन--१ ५-६१ ०४ । 

रसकोर, रसकीर, रसकोरा--सन्ञा पूं. [हि. रस-+-कौर | 
रसगुल्ला । 

रसगुनी--वि, [सि.रस +-गुणी | काब्य या सगीत छा ज्ञाता । 

रसगुल्जला--सज्ञा पु. [स, रम+-हि, गोला] एक मिठाई | 

रसल्न--वि, पृ. [ स, ) १) रत का ज्ञाता। (२) काव्य 
या नगोीत का ज्ञता। (३) कुशल । 

रखजता--नह्ना स्त्री, [ से. | मर्मज्ञता 

रसता--वि, स्थ्री, [स,] (१) रस का ज्ञान रखनेवाली । 
(२) काछ्य या सगीत की मर्मेज्ा । (३ ) निपुण, 
कशल | उ,--मुनि सुनि स्वन रीसि मन ही मन 
राघा रास रसन्ञा--पृ० ३४६ (४४) | 

रसति---क्रि, ल. [ हि. रसना ] हपित या प्रफुल्लित होती 
हैं। उ.--सुर प्रभु नागरी हंसति मत मन रसति, 
बनत मन स्थाम वे भागे। 

रसद-वि, [स | (१) चुखद । (२) मजेदार । 

सन्ना स्त्री, [ फा, ) मनाज, गलला | 

रसदार-- वि. [ स्, रस-- हि. दार | जिसमें रस हो । 

ससन--सन्ञा पु. [ मं, | (१) चलना । (२) जीस ! 
उ, रमन दमन घरि भरि लिए लोचन -- २८७१ ॥ 

रमना--मन्ना स्त्री, [ स, ) जीन, जवान । उ.--(क) 
रमना द्विज दलि दुखित होति वहु तठ रिस कहा 
घर । दमि सब छोन जू छाँडि, छवो रस ले समीप 
सेंचर--१-१६७ । (ख) रसना-स्वाद-सिथिल लपठट 
हें ऋघटित भोजन करतौ---१-२०३ । (ग) तव रसना 


मुहा० -- रसना खोलना--बोलने लगना । रसना 
हाल ने लगाना--बोलना चद करना । रमना तारू 
सो नहि जाइत--क्षण भर को भी चप नहीं होता। 
व.>र्मदा तार मी नहिं लावत पीर्व-पोच पक्नारत्त । 
शमना हारना - बात रानी जाना, इच्छा या याचना 
परी मे होना | +मना हारी--छात साली चनी जाय, 


पड 


इच्छा पूरी न हो । उ.--जाँचक पे जाँचक कह जाँच, 
जौ जांच तौ रसना हारी---१-३४ १ 

रसना, रसनो---कछि, भर. [सं, रस -+- हि. वा, नो | (१) घीरे- 
घोरे बहना, दपक्ष्ना। (२) पत्तीजना । (३) हषित 
या प्रफुल्लित होना । (४) ठन्‍्मय या परिपूर्ण होना । 
(५) रस या स्वाद लेना | (६) अनुरक्‍त होना। 

रसनायक--वि, [ सं. ] कुशल, निपुण | उ.---धूर स्थाम 
लीला रस नायक--१०३० । 

रसनेद्रिय--चन्ञा स्त्री [ सं. ) जीभ, जिह्दा । 

रसपति--सज्ञा पूं, [ सं.) (१) चंद्रमा । (२) शंगार रस । 

रसवांद--सज्ा पु, [ स, रसवाद ] समनोरंजन के लिए 
की गयी छेड़छाड़ | उ--तुमही मिलि रसवाद 
बड़ायौ, उरहन दे दें मूड पिरायौ--३९१ ॥ 

रसभरी---पंज्ञा स्त्री, [सिं. रस-- हि. भरी] (१) एक खढ- 
मिदठा फल । (२) एक सिठाई॥।. - 

रसभीना, रसभीनो -वि. [ स रस-+-भीनना ]) (१) 

आनंद सें सग्त या लीन । (२) तर, गीला, बाई । 

रसम -सज्ञा स्त्री, [ अ, रस्म | (१) परिपाटो, प्रथा । 
(२) मेल-जोल का संबंध । न्‍ 

रसमय-वि, [सं रस+हिं. मय ] रस से पूर्ण था 
यूक्‍त । उ.--रसमय जानि सुवा सेमर को चौंच 
घालि पछितायौ--१-५८। 

रसमसा--वि [ सं. रस+हि. मत (अनु, ) | (१) 
आनदमग्न । (२) तर, गीला, भाद्वे । 

रसमि--संजा स्त्री. [ सं. रश्मि ) (१) किरण। उ.-- 
तो जू मान तजहुगी भामिनि रवि की रसभि काम 
फल फोको---२१८८ । (२) चमक, आभा | 

रसरा सन्ना प्‌ [ हि. रस्सा | रस्सा, सोटी रस्सी ॥ 

रसराइ, रसराई, रसराउ, रसराऊ, रसराय, रसराया, 
रसराच, रसराज, रसराजा-संजा स्त्री. [स, रसराज | 
(६) पारा, पारद । (२) श्टगार रस । 

रसरी - संज्ञा स्त्री, [ हि. रस्सी ] रस्सी, मोटी डोरी | 

रसरीति--सन्ना स्त्री, [ सं, ] औति का व्यवहार, भाव 
या जाचरण । उ,--माया काल, कछू नहिं व्याएँ, 
यह रस-रोति जो जानैं-- (०-४० । _ 

ससलीन--वि, [ सं, रस-+ हि. लीन ] आनंद में मग्त । 


है ॥ 
उ.-यहि बिधि करि उपदेस सबन को किये भजन 
रसलीन--सारा, ११२। 
रसवंत--वि. [ स रसवत्‌ ] (१) रसिक, प्रेमी । (२) 
रस से पुणे, रसीला । 
रसवंती, रसव॒ती - सज्ञा स्त्री, [ स. रसवती ] रसौत | 
“वि, स्त्री.--(१) रसीली । (२) रसिकिनी । 
रसवाद--सनज्ञा प्‌. [ सं. ] (१) प्रीति या रसिकता भरी 
बात। उ,--करति हो परिहास हमसोौ तजों यह 
रसवाद--पृ, ३४० ( ९८ )। (२) विनोद या मनो- 
रजन के लिए की गयी छेडछाड | उ.--तुमही मिलि 
रसवाद (रसबाद) बढायौ । उरहन दे दे मूंड पिरायो 
“२३९१ । (३) बकवाद । उ.--तुम रसवाद करत 
'. अब लागे---२२६७ । 
रससागर---सज्ञा पु. [ स, ) (१) सात समुद्रो में एक जो 
प्लक्ष द्वीप में ऊख रस से भरा कहा गया हैं। (२) 
आन॒द-सागर | उ.--ग्रुनत्ागर अरु रस्त-सागर मिलि 
मानत सुख व्यवहार-+ ६८७ । 
रसा- सज्ञा स्त्री, [ स, | (१) पृथ्वी । (२) जीभ । 

.. सनज्ञा पृ. से, रस | तरकारी आदि का भोल | 
रसाइन - सज्ञा पू. [ स, रसायन ] रसायन । 
रसाइनी--सज्ञा पु. [ स रत्तायन--ई ] (१) 'रसायन' 

विद्या का जानकार | (२) कीमियागर । 
रसाई--सज्ञा स्त्री, [ फा ] पहुँच । ह 
रसातल--सज्ञा पु. [स._] पृथ्वी के नीचे के सात लोक्ों में 
छठा जहाँ देत्य, दानव भादि रहते बताये गये है । 
उ.--(क) सुनि सुनि स्व रसातल भूतल तहाँ तहाँ 
उठि धाये--१-१५४ । (ख) सप्त रसातल सेषासन 
रहे . १०-२२१। 
मुहा ०--रप्तातल में पहुँचाना--नष्ड या सदिया- 
«. , मेद कर देना। 
रसाना, रसानो--क्रि. स. [ स. रस --हि. आना ] (१) 
रस से पुणे या युवत करना । (२) प्रसन्‍त करना। 
(३) पदार्थ-विशेष को रसने में प्रवत्त करना । 
क्रि, स.--( १) रस युक्त होना । ( २) पदार्थ- 
विशेष का रसना । (३) प्रसन्‍त होना । 
राभास--सत्ञा, पु, [स ] रस-विशेष का अनत्रित 


नी 


१४५५ ] 


प्रसंग या स्थान सें वर्णन । 

रसायन---सज्ञा पूं. [ सं, ) (१) पदार्थों के तत्वों का 
ज्ञान | (२) एक कल्पित योग जिसमें ताँबे से सोना 
बनना साना जाता हैं। (३) धात्‌ को भस्म सें 
परिवर्तित करने को विद्या । 

रसायनी--वि, [ स., रसायन | रत्तायन जाननेवाला । 

रसाल--सज्ञा पु, [ स, | (१) ऊख | (२) आम । 


वि.--(१) सधर, सीठा । उ.--(क) सिव बोले '._ 


तब बचन रसाल-१-२२६ । ( ख ) सुदर बोलत बचन 
रसाल---४७३ । (२) रसीला । (३) सदर, मनोहर । 
उ,--(क) जो राजत तिहि काल लाल ललना रसाल 
रसरग---२४५ ० । (ख) सूरदास प्रभु फिरि के चितयौ 
अबुज नेन रसाल--२५३६। 
सज्ञा पु, [ अ. इरसाल ] फर, खिराज, राजस्व । 
रसालस--्तज्ञा पु, [ स, रसाल ] कौतुक । 
रसाला --वि. [स, रसाल] (१) सुंदर, मनोहर । उ,--(क) 
कालिदी क॑ कूल बसत इक मधुपुरि नगर रसाला--- 
१०-४ । (ख) स्थाम जलद तनु अग रसाला--- 
२४८२ । (२) सब॒र । (३) रसीजा । 
सज्ञा पु. [ फा, रिसाला ] घुड़सवार सेना । 
रसालिका---वि, स्त्री, [ स, रसालक ] सरस्त, सुदर । 
रसाली---वि. [ स. रस ] रपिक । 
रसाव---सन्ञा पु, [हि. रसना] रसने की क्रिपा या भाव | 
ससावर, रसावल--पंज्ञा पु, [ हि. रसौर ] ऊख के रस 
में पकाये गये चावल । ह 
रसिआउर, रसिआवर, रसिआवल--पज्ञा पु. [ हि. 
रस--चाउर | (१) ऊ>ऊख के रस में पकाये गये 
चावल । (२) एक गीत जो उस समय गाया जाता है 
जब नवबधू पहली बार उख के रस था गुण के शर्बत़ 
में चावल पक्राकर पति तथा अन्य संबधियों को 
खिलाती हे । । 
रसिक--वि, [ स, ] (१) रस या स्वाद लेनेवाला । (२) 
प्रेमी-हृदय, सहृदय, भावुक, मर्मज्ञ । ( ३) आमनंदी, 
रतिया | उ,---क) सूरदास रास रपिक बिनु रास 
रसिकिनी बिरह बिकल करि भई है मगन । (ख ) 


सूरदास प्रभु रसिक-सिरोमनि--- १ ०-२९८। (४) मुग्ध, 


अन्‍मन 


[| १४५६ | 


रसोई--पुरी, पकवान आदि जो घी में तल लिया 
जाता हु । के 
महा०--रसोई चढना या तपना--भोजन तैयार 
होना । रसोई चढाना या तपाना--भोज्न तैयार 
फरना । 
(२ ) स्थान जहाँ भोजन बने, चोका, पाकशाला । 
उ,--जसुमति चली रसोई भीतर तबहि ग्वालि इक 


आसक्षत या लीन होनेवाले। उ,--ठूप रसिक लालची 
पहावत सो करनी उछुव ने भई-२५३७। 

रसिकट, रसिक--सन्ना स्त्री, [ स, रसिक-+ई ] (१) 
रपिह्न होने का भाव या धर्म ॥ उ,--रसिक रसिकई 
जामि नाम लेहु रहे जाके -२०८२।॥ (२) हँसी- 
ठद॒ठा, परिहास । 

ग्सिकता - सन्ना स्त्रों, [ से. ] (१) रसिक्त होने का भाव 


या घर्म । (२) हंसी-ठटुठा, परिहास । 

रसिक घिहारी - नज्ञा पु, [ स॑_] श्रोकृष्ण का एक नाम । 

रसिफाद, रसिकाई--नज्ञा स्त्री, [ स, रसिक-+हिं, 
जाड़, आई | रसिकता । 

रसित--सन्ना प्‌, [ स. ] ध्वनि, शब्द । 

रसिया--नसज्ञा पु, [ स, रसिक ] (१) रस लेनेवाला, 
रसिक । 5.--आित देखीं तित दीखे री रसिया नद 
कुमार जी---5८० । (२) फागून का एक गीत । 

रसो---वि, [ सं. रसिक ] रस लेनेवाला । 

रसीद---सन्ना स्त्री, [ फा, ] प्राप्ति का प्रमाण-पत्र । 

रसील, रसीला--वि, [ स, रस+ हि. ईला ] (१) रस 
सेभरा। (२) मजेदार । (३) रस या जानंद, लेने 
चाला । (४) चिजाप्ती, प्रेमी । (५) छवीला, सुन्दर । 

रमीले --वि, [ हि. रमीला ] रस या आनंद लेनेवाले। 
उ.--( के ) मूर स्पाम रस रसे रसीले--पू, ३२२ 
(१७) | (से) सूरदास प्रमु चवल रसीले--१९६६ । 

रसीलापन--सज्ञा प्‌. [ हि. रसीला--पन ] रसिक होने 
फा भाव | 

रसूल--सज्ञा पु [ब, रसूस | (१) विश्वास । (२) पहुँच । 

रसूम--मंत्रा पृ. [ जे, ] (१) नियम । ( २) प्रयानुसार 
देया जानेवाला धन । 

रखघ्ल--नज्ा प्‌, [ भ. |] पेंगयर । 

रसेस--सन्ना पु. [ स, रमेश ) श्रीक्षप्ण । 

स्सोट्या--सझ्या प्‌, [ हि, रमोई | भोजन बनानेवाला । 

स्सो:, रलोई--पद्ना स्त्री, [ से, रस--हिं, ओई ] (१) 
बसा हुला भोजन । 5,--भीनर चली रफोई कारन 
छीक परी सब्र लॉगिन आइ---५४२ | 

घधो० बयां रमोई-दाल, भाग, रोटी कादि 

जशिनमें सामान वो थी में हना नहीं जाता। पवकी 


छीकी--५४० । _ 
रसोईंघर--सज्ञा पु. [हि रसोई--घर]चौका, पाकशाला | 
रसोय--सज्ञा स्त्री [ हि, रसोई ] भोजन । 
रसोत--सज्ञा स्त्री, [ स, रसोद्भूत ] एक ओऔषध । 
रसौर-सज्ञा पु [ स. रस--आउर ] ऊख के रस या गुड़ 
के शरबत में पके हुए चावल । 
रस्ता--सज्ना पु, [ हि. रास्ता ] राह, मार्ग । 
र्म--सज्ञा स्त्री, | अ, | मेलजोल । 
यो०--राह-रस्म--मेलजोल, घनिष्ठता । 
(२) रिवाज, चाल, रीति, प्रथा । 
रस्मि---सनज्ञा स्त्री, [ स. रशहिम ] किरण । 
रसा---सन्ञा पु. [ हि. रसरा ] मोटी रस्सी । 
रससी--सज्ञा स्त्री, [ हि. रस्सा ] सोटी डोरी । 
रहकला--सज्ञा पु, [स, रध--हिं. कला] (१) एक हल्की 
गाड़ी । (२ ) तोप लादने की गाड़ी । (३) गाड़ी पर 
लदी छोटी तोप । 
रहेचटा--सज्ञा पु [ स, रस--हि, चाट ] प्रेमानंद का 
चत्का, प्रीति की चाह । 
रहंट---सज्ञा पु [स, आरघटूठ, प्रा, अरहद] कुएं से पानी 
निकालने फा एक यत्र जिसके खींचे जाने पर उससें बँधी 
बहुत सी वालटियां या घड़े थोडे श्रम से ही बहुत सा 
पानी निकाल देते हैं। सामान्यतया इस यत्न को बल 
खींचते हे । उ,--वार॒बार रहेंट के घट ज्यौ भरि- 
भरि लोचन ढरतु -- २२५३ । 
रहेंटा--सज्ञा पू [ हि, रहेंट ] सूत काटने फा चर्खा । 
रहेंटी--पज्ञा स्त्री [ हि. रहेंटा ] कपास भोटने की चर्खी । 
रहचटा--सन्न! पू. [ हिं. रहँचटा | प्रीति की चाह | 
रहचह--सतज्ञा स्त्री, ( अनु, ] चिड़ियो की चहचहाहट । 
रहट--सज्ञा पु, [ हि, रहेंट ] कुएं से पानी निकालने का 


हू है [ 

. रहूँट | 3उ,--बारंबार रहट के घट ज्यों भशि भरि 
लोचन ढरतु--२२५३ । 

रहत--क्रि, अ, [ हि. रहना ] रहता हैं। उ.--(क) 
ज्यौ मृग नाभि कमल निज अनुदिन निकट रहत नह 
जानत---१-४९ । (ख) भूखे छिन न रहत मनमोहन 
“-१०-२३१ | 

रहति--क्रि, अ. स्त्री, [ हि. रहना | रहती हैं। उ,-- 
घर की नारि बहुत हित जासौ रहति सदा संग 
लागी-- १-७९ । 

रहन--संज्ञा स्त्री, [ हि. रहना ] (१) रहने की क्रिया या 
भाव, रहना । 

यी ०-- रहन-पसहन-चाल-ढाल, तरर-तरीका । 

(२) सप्तार में जीवित रहता। उ,--बोरे मन, 
रहन अटल करि जास्यौ--१-३१९। (३) रहने का 
ढंग, व्यवहार, आचरण । 7 

रहना--क्रि, भ. [ स, राज, पु. हि. राजना ] (१) स्थित 
होना, ठहरना । (२) रुकना, प्रस्थान व करना । (३) 
एकही दबा में बहुत समय तक ठहरना । (४) बसना, 
निवास करना । (५) अस्थायी रूप से ठहरना । (६) 
काम करना स्थणित कर देना । (७) चलना बंद कर 
देवा। (८) विद्यमान या उपत्थित होना | (९) चुप- 
चुप या बिना किसी काम-काज के समय बिताना । 
-(१०) काम-काज या नौकरी करना। (११) स्थित 
या स्थापित होना। (१२) सभोग या समागतत 
करता । (१३) जीना, ने सरना । (१४) बच जाना, 
शेष रह जाना | 

रहनि, रहनी- सज्ञा स्त्री. [ हि. रहना ] (१) रहने की 
क्रिया, भाव या ढग, आचरण - व्यवहार । (२) 
जीवित २हने की क्रिया या भाव । (३) लगन, प्रीति । 

रहनो--कि, अ, [ हि. रहना ] रहना । 

रहम-सज्ञा पु, [ अ. | (१) दया। (२) अन॑ग्रह । 

रहमान---प्ज्ञा पु. [ अ., ] दयालु ईश्वर । 

रहल--सज्ञा स्त्री, [ अ, ] पुस्तक रखने की चौकी । 

रहस--सज्ञा पु. [ स. रहस्‌ | (१) रहस्य । (२) लोला, 

कीड़ा । (३) सुख, आनद | उ,--भयौ जदुबस अति 


वक- 


१४४७ ] 


रहस, सूर जन मगलाचार गायौ--१०उ3०-२५। - 
रहसत--क्रि, अ, [ हि. रहसना ] (१) प्रसन्न या आनं- 


दित होता है । 3.--(क) ईहिं बिधि रहसत-बिलसत 


दपति--७३२ । (ख) परस्पर मिलि हँसत रहसत 


हरषि करत बिलास--पृ, ३४३ (२२) । (ग) कबहूँ 


रहसत मचत ले सँग एक एक सहेलि---२२७८ । 


रहसतना, रहसनो--क्रि, भ, [ हि. रहस--ना ] प्रसन्न या. ह 


हषित होना । 

रहसबंधावा---सज्ञा पु, [ हि. रहस-+वधाई ] विवाह 
की एक रीति जिसमें वध का मुख देखकर उपहार 
आदि दिये जाते है । 


रहसि---पंज्ञा पु. [ हि. रहस ] (१) आनंद, प्रसन्नता । 


उ.--दैस देस भयो रहसि सूर प्रभु जरासध सिसुपाल 
की हाँपी---१०३०-२२। (२) गुप्त या (एकांत 
स्थान । उ,--सुनि बल-मोहन बैठ रहसि मैं कीन्हो 
कछ बिचार--सारा, ६०२ | 

क्रि, अ, [हि रहसना] हित, आनदित या प्रसन्न 
होकर | उ,--( क ) कबहुँक बैदयौ रहसि रहसि की 


ठोटा गोद खिलायौ--१-३०१॥ (ख) इतनी सुनत 


घोष की नारी रहसि चली मुख मोरी--१ ०-२९३।* 

रहस्य--त्ज्ञा पु, स ] (१) गुप्त भेद । (२) गुप्त 
स्थान । उ,--कहुं पौढे कमला के संग मे परम रहस्य 
एकात--पसा रा, ६७२ । (३) मभर्भ या भेद की बात | 
(४) गढ़ बाद । 

रहस्यवादू--सन्ना पु, [ स, ] वह घामिक वत्ति जिसम 
ईइवर से परोक्ष भाव या रूप से संबध स्थापित किया 
जाता हूँ । 

रहस्यवोदी--वि, [ स. रहस्यवादिन्‌ ] ( १ ) रहस्थवाद- 
सबंधी । (२) रहस्यवाद में विश्वास रखनेवाला | 

रहाई, रहाई--क्रि, अ. [ हि, रहना ] रहता है । उ.-- 
(क) ऊँच-नीच व्यौरो न रहाइ--१-२३० । (ख) 


महाकष्ट दस मास गर्भ बसि, अधोमुख-सीस रहाई-.. - 


१-२१८ | (ग) अग तपति कछ सुधि न रहाई--७४८। 
सज्ञ। सत्री.--(१) रहने की क्रिया, भाव या रीति | 
(२) चैन, आराम । 


री 


|. 


ग्हात--कि, न. [ हि, रहना ] रहता है । उ,-छितक 
मीन नहात --३५९ । 
हाना, रतानो--क्रि भ. [हि. रहना] (१?) रहना । (२) 
होना | 
रहाय--त्रि, अ [ हि. रहना ] रहता है। उ,-छिन 
जियरा न रहाय हो--- २४०० । 
रहायों, रहायो--क्रि, आ [ हि. रहना ] रह गया, शेष 
बचा | ३.--कोधघ वचन करि सबसे बोले, छत्ती कोउ 
न रहायो--सारा, २२२ । 
रहावन--सन्ना प्‌. [हि. रहना] पश्ुओ फे रहने या एकत्र 
होने का स्थान । 
हा सहा--वि [ हि. रहनता+सहना (अनु, )  बचा- 
बचाया, बचा-ख़चा, शेप । 
रहाहीा--क्रि. भ, [ हिं रहना ] (१) रहते हैँ । 3,-- 
बादल-छाहँ, धम-धौराहर जैसे घिर न रहाही--१- 
३१९१ (२) टिकता या ठहरता हूं। 3,--जद्यपि 
युस-निवान द्वारावति तोक मन कहुँ च रहाही--१० 
उ>-१०३ , 
रहि--क्रि, आह. रहना | (१) रहकर। (२) रह जा, 
रुक जा, चुप रह | 3,--(क) रहि री माँ घीरज उर 
घारे--५९५। खो रहे रहि अवला वोल न वोलै 
*_+-?2>7 86०0 ] 
प्र०--रहि ने सफे--अपने को रोक न सके। 
उ,.--रहि न सके, नरसिह रूप घरि, गहि कर असुर 
पद्ठा रमौ--१-१०९ । रहि गयौ-शोप रहा, बच रहा । 
उ--एप बार महा परले नयी, तारायन आपूुरहि रहि 
गयोौ--९-२॥ रहि. जात--रहा जाता है, चेन 
पहनो हैँ । 5 --पयागन्ह तुर्माह विनु रहत नहिं, तुमसो 
नया रहि झात--५८५% | रहिं गए-स्तव्य होकर 
एफ ही स्थान पर ठहरे रहे । उ,--निरखि सुर-नर 
सप्ाद मोर रहि गए जहाँ के तहाँ---१० उ०-२४॥ 
रहित- वि, [ से, ] थिना, बगैर, होन | 3,-- (ऊ) मति 
उन्मतत निरएुम मगत चितारहित असोच---१-१०२। 
(प अदा परन सब न बना सें रहित---२५५६ । 
गदिये--रि, म. [ है. रहना | टिक जाइए, ठहरिए, 
हफ्यायों राप से मियास फीलशिए | उ,--मुनि सवहिनि 


८] 


सुख कियो आजु रहिये जमुना-तट--५८९ । 
रहिल--सन्ञा पु [ देश, ] चना (अनाज) । 
रहिहै--क्रि, भ, [टि रहता ] बच सकेगी, बनी रह 
सकेगी । उ,--सूरदास्त अब वसे कौन हर्था पति 
रहिहे ब्रज त्यागं---१०-३१७ । 
रही--क्रि, अ, [ हिं. रहना ] ध्यान तन दिया, उपेक्षा की, 
गनीमत थी । 5.--चोरी रही, छिनारौ अब भयो, 
जान्यो ज्ञान तुम्हारो-- ७७३ । 
रहीम--वि [ जब, ] दयालु, कृपालु । 5 
सज्ञा पु.-( १) प्रसिद्ध कवि अब्दुरंरहीस खान- 
खाता । (२) ईश्वर का एक नाम | 
रहु--क्रि, भ. [ हि. रहना ] रुक, घोल सत, चुप रह। 
उ.--रहु रहु राजा यो नह कहिये दूषन लागे भारी 
--+८-१४ । 
रहुआ, रहुवा--सन्ना पु. [ हि. रहना ] दूसरे के यहाँ 
रोटियों पर रहनेचाला । डे 
रहूगणु, रहूगन-सज्ञा पु. [ स, रहगण ] एक राजा जो 
अगिरस गोन्नीय था भौर जिसने कपिल मुन्ति से ज्ञान 
सुना था। उ.--नृपति रहृगन के मन आईं, सुनिय॑ 
ज्ञान कपिल सो जाई---५-४ । 
रहे---क्रि, भ, [ हि. रहना ] रहता है । 
मुहा०--चित न रहै-- चित्त स्थिर या शांत नहों 
होता । उ,--तवही ते ब्याकुल भइ डोलति चित न ' 
रहे कितनो समझाऊ---१६५४ । 
रहोगी--क्रि, अ, [ हि. रहना ] रहूँगा, मानंगा, सहमत 
होऊंगा । उ.,--वरज्यौं हौ न रहौगौ--१०-१९४ | 
रहथो रहथो- कि, अ [हि. रहना | ( १ ) शेष रहा था, 
वचा था। उ,--हा करुनामय कुजर टेरयौ, रहयो 
नही बल थाउधी--१-११३ | ( २ ) वास करता था, 
रहता था। उ,-जब में नाभि-कमल में रहयौ-२-३७। 
राक, रोका, रोकी---वि [ स्॒. रक ] दरिद्र, कंगाल । उ, 
“छोरी वदि विदा किए राजा, राजा हूँ गए राकौ 
-१-११३। ह 
यो०--रॉकौ-फीकौ--बहुत ही दीन । उ.--बढ़ौ 
कझतघ्नी और निकम्मा वबधन, रॉकी-फीकौ-- १०१८६ | 
रोग, रोगा---संजा पु. [ सं. रग, हि, रॉगा ] एक धातु 


| 
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जो सफेद और नरम होती है । 3,--(क) नारि आनद 
भरी राँग सी हुँ ढरी, द्वार आपने खरी अंग पुलकी 
“-२१५५। ( ख ) बातन हरत मन राभ त्व-ढर 
री--२४२३ । 
रॉच--क्रि अ, [ हि. राँचता ] आहृष्ट हुआ, रस गया। 
--बिषय अखेटक नूप मन रॉच---४-१२ । 
अव्य, [ हि, रच ] जरा सा, तनिक । 


- राचना, रॉचनो--क्रि अ, [ स॒ रजन |] (१) आसकत या 


अनुरक्त होना । (२) लीव या सग्न होना ।. (३) रग 
पकड़ना । 
_ क्रि, स,--रेंगता, रंग चढ़ाना | 
रॉचि-- क्रि, अ, [ हिं; शँचना ] अनुराग करके | 
पै०--रांचि राँचि करि--बड़ी लगन या(रुचि से 
बड़े चाव से । उ,--पह तन राँचि राँचि करि बिरच्यो 
कियो आपनो भावों --१-६७ । 
रोॉची--क्रि, अ, [ हिं. राँचना रंग गयी, लीत या सग्न 
हो गयी । उ,--धाय सुघरी सील कुल छाँड़े रांची वा 
अनुराग - ६५६ । 
रॉचे--क्रि, अ, [ हि. राँचना ] आसकत या मुग्ध हुए। 
उ,--प्याम प्यारी-नैन राचे---६७६ | 
राचे--क्रि, अ, [ हि. राँचना ] अनुरकत हो, प्रेम करे। 
उ,--जो अपनौ मन हरि सों रॉचे---१-८१ । 
रॉजना, रॉजनो--क्रि. अर. [स, रजन] काजल लगाना । 
कु क्रि स.--रेंगना रंजित करना । 
क्रि, स. [ हि, राँगा ] राँगे से जोड़ना । 


रोटा--सज्ञा पु, [ देश, ] दिठिहरी चिड़िया । 


सज्ञा प्‌, [ हि. रहेंटा ] सुत कातने का चर्खा। 
रोड़--वि, स्त्री, [ स. रडा ] विधवा, बेवा । 
रॉढ्ना, रॉदनो--क्रि, स. [ स. रुदन ] रोना । 
रॉध---सन्ञा पु. | स, परात ] (१) निकट का स्थान। 
(२ ) पड़ोस । 
क्रि, वि,--पास, निकट, समीप । 


रु सज्ञा स्त्री, [ हि. राँधना ] भोगने बनाने या राँधने 


की क्रिया या भाव | 
वि,--परिपकव अवस्था या ब॒द्धिवाला । 
रॉधना, रॉधनो - कि, स, [स, रघन] (भोजन) पका्नी। 


क्र 


अध्य 


मय] 


रॉधि--क्रि, स॒[ हिं. राँधता ] पका कर । उ,--सरसों 
मेथी, सोवा पालक बथुआ राँधि लियो जु उतालक-- 
२९६ । 

रोध्यो, रोध्यो--क्रि स, [ हि, राधा ] पकाया | उ,--- 
बथुआ भली भाँति रचि राध्यौ--२३२१। 

रॉमति--क्रि, भ, [हि. रॉभना] (गाय) बँबाती या बोलती 
हैं। उ --राँभति गाइ बछा हित सुधि करि--४८०। 

रोभना, रोभनो--क्रि, अ. [ स, रभण ] गाय का बोलता । 

राआ--सज्ञा पु. [ स, राजा ] राजा, सम्नाठ । 

राइ-सज्ञा पू, [स, राजा, प्रा, राया | (१) राजा, सम्राट । 


उ,--( क) निज पुर आई राइ भीषम सो कही जो 


बातें हरि उचरी-- १-२६८ । (स्र) सुक कहयौ, सुनौ 
. परिच्छित राइ, देहुँ तो बृत्तात सुनाइ--६-५ । (२) 
राय, सरदार । 
सज्ञा स्त्री, [ हि. राई ] 'राई नामक वस्तु | 
महा०--राइ-लौन उत्तारि-नजर लगने पर उतारा 
फरके राई और नमक आग सें डालकर | उ.--कबहूँ 


अंग भुषत बनावति राइ-लोन उतारि--१०-११८॥। 


राइता--सज्ञा पु. [ हि. रायता ] पतले वही में उबाले 
हुए साग आदि के साथ मसाले डालकर बनाया 
गया सम्तकीत्र पदार्थ । उ.--परॉचौरा राइता पक्रौरी 
“२३२१ ॥ 
राई - सज्ञा पू. [ स. राजा, प्रा. राया ] (१) राजा | उ. 
“-क्रुदनपुर कौ भीषम राई---१ ० 3०-७। (२) राय, 
सरदार । (३) राज्य, राज्याधिकार । उ,--तुम्हैँ मारि 
महिरावन मारे, देहि बिभीषन राई - ९- १४० । (४) 
प्रभ, स्वामी । उ.--किलकि झटकि उलटे परे देवनि- 
मुनि-राई--- १०-९६ । 
सज्ञा स्त्री,--राजा होने का भाव, राजापन । 
वि,--सपसन्च, उत्तम, श्रेष्ठ । उ,--सूर स्याम ऐपे- 
गुन राई---१५८5० 
सज्ञा स्त्री, | सं, राजिका, अ. राइआ ] (१) बहुत 
छोटी सरतो-जेसा एक, मसाला | 
मुहा०-- राई काई करना-टुऋड़े-टकड़े कर डालना | 
राई काई होना--दुकड़े-दुकड़े हो जाना। राई-नोन 
( लोन ) उतारना--नजर लगने पर राई-नमक उतार 


जिया) 


कमी 


अम्मा» 


/ 
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द्षर भाग में डालना । राई-नोन ( लोन ) उंतारि-- 


भजर लगने से बचागे फे लिए राई चोन उतार कर 
झौर आग में डालकर | उ,--कंवहूँ भंग भूषत बना- 
वति राई.लोन उतारि। शई लोन उतार--नजर से 
बचाने फे लिए राई-नो+ उत्तारकर आग में डालती 
हैं। 3,--जाकौ नाम क * श्रम टारै, तापर राई-लोन 
उतारै--१०-१२९ | राई से पर्वत करना--( १) थोड़ी 
बात को बहुत बढ़ा देना । (२) भसभव बात को भी 
संभव फर देना । राई से पर्वत करि डारै-छोटी या 
असभव चात फो बहुत बडा या संभव कर देता है । 
 उ,--अविगति गति जानी न पर । राई ते पर्वत करि 
डार पर्वत राई करे । 
(२) बहुत थोड़ी मात्रा या परिम्ाण । 
मुहा०--राई भर--(१) बहुत छोटा । (२) बहुत 
धोड़ा। राई-रत्ती करके--छोटी-छोटी रफम, तोल 
या नाप के हिसाव से । 
राइ--सज्ञा पु, [ स, राजा, प्रा, राय, राव ] राजा । उ. 
“-क) हरि, हो सब पतितनि को राउ--१०-१४५ । 
(ख) कहयो वृषभ, तुम ऐसेहि राउ--१-२९० । 
राउत--सज्ञा पु, [ स, राज-पुनत्र, प्रा. रायठत ] (१) 
फोई राजवश । (२) वीर पुरुष । (३) क्षत्रिय । 
राउर--सज्ञा पु. [ स. राज --पुर, प्रा० राय-- उर ] राज 
सहल फा अत.पुर, रनिवास, राजमहल । उ,--न्नज 
घर-घर वृशझ्मत नेंद-राउर, पुत्र भयो, सुनि के उठि 
धायो -- १०-२४५ | 
वि, आपका । 
राउल--न्नज्ञा पूं, [ ते, राजकुल ] (१) राजा । (२ ) 
राजकुल का पुरुष । 
राकस--सज्ञा पु, [ स. राक्षस ] राक्षत्त । 
राकसिनि, राकसिनी--सज्ञा स्त्री, [हि राकस] राक्षसी । 
यका--सज्ञा स्त्री, [ स, ] पृणिमा फी रात । उ,--- 
(क ) ब्रजप्राची राका तिथि यशुमति शरद सरस रितु 
नद--१ ३३१ । (से) रवेत छत मनो सम्ति प्राची दिसि 
उदय वियो निशि राका--२५६६। 
रशाकापति--सन्ना पु, [ स, ] चंद्रमा । “ 
राफेश, राफेंस--पन्ा पु. [ स. राकेश ] घंद्रमा । 


राजस--तन्ना पूं: [ सं, ] ( १ ) वैत्य, भसुर | (२) दुष्ट 
व्यपित । ( ३) विवाह जिसमें कन्या के लिए युद्ध 
किया जाप | छ् 
राक्षसपति---.सज्ञा पु. [ स, ] रावण । फ 
राक्षसी--वि, [ स, राक्षस ] (१ ) राक्षम-सब्रंधी । (२) 
राक्षतों जेसा जघन्य था विंकट । 
राख - सज्ञा स्त्री, [ देश, ] भर्म, खाक | उ,---निदत मूढ 
मलय चंदन कौ राख अग लपटावै---२-१३ । 
राखत--क्रि म. [ हि. रखना ] ( १) रक्षा करता है । 
उ--राखत नहिं कोउ करुनानिधि अति बल ग्राह 
गहघौ--८-४ । ( २ ) टह्थिर या स्थापित करता है, 
रखता हैं। उ.--इक लोहा पूजा मैं राखत, इक धर 
बधिक परो--१-२२ | ( ३ ) जीवित रंहने देता हे, 
बचाता या उपेक्षा करता हैँ । उ,--वै हैं काल तुम्हारे 
प्रगंटे काहे उनको राखत-- ५२२ । 
राखति-क्रि, स. स्त्री,[6ि. रखना] रोकती या ठहराती हूँ । 
प्र०--बाँधि राखति--बाँधकर रखती हूँ । उ.--. 
में बाँधि राखति सुर्ताह मेरे देत महर्राहि गारि---३८७। 
राखनहा२---वि. [हि. रखना -+- हार] वचानेवाला, रक्षक । 
उ.--(क) राखनहार अहै कोउ भौरे --७-४ | (ख) 
गोकुल-गवाल-गाइ-गोसुत के येई राखनहार--५०८ । 
राखना, राखनो--क्रि, स, [६ि, रखना ] (१) धरना, 
स्थित करना । (२) बचाना, रक्षा करना । (३) पालन , 
या निर्वाह करना। (४) सम्रह करना । (५) सौंप 
देना । (६) रेहन या बधक क्वरना | (9) अधिकार में 
फर लेता । (८) नियुक्त करता । (६) पकड या रोक 
लेना । (१० ) सामने ने लाना । ( ११ ) व्यवहार 
करना । (१२ ) आरोप करना । ( १३ ) ठहराना, 
निवास कराना। ह 
राखहि--क्रि, स. [ हि. रखना ] रखती (है) 
प्र<--त्रस राखहि---बद्य या अधिकार में रखती 
(हैं) । उ.--इद्विय बस राखहि किन पाँचौ--१-८३ | 
राखहु-क्रिं, स, [ हि, रखना ] रोक लो, जाने सत दो । 
उ,--गोपार्लहि राखहु मधुबन जात - ३४३१ | 
राखि--क्रि, स, [ हि. रखना ] (१) बचा लो, रक्षा करो | 
उ,--(क) हा जगदीस राखि इहि अवप्तर प्रगठ पुकादि 


' ॥ 
फहयौ--१-१४७ । (ख) नमस्कार करि -बिनय सुनाई 
राखि-राखि असरन परनाई--६-५। (२ ) धारण 
करके । उ.--जोगी जोग...धरत मन अपने सिर पर 
राखि जट---१-२६३ । 

प्र०»--राखि लियो-+(१) बचा लिया, रक्षा कर 
ली | उ--(क) अब्रीष ब्रत राखि लियो -- १-२६ । 
(ख) सूरदास प्रभु कठिन बिपति सौ राखि लियो जग 
_ जागी - १-२५० । राखि लीजे--बचा लीजिए, रक्षा 
कर लीजिए | उ.--जिहिं उपाय अपनो यह बालक 
राखि कस सौ लीजे---१ ०-९ । 
राखिहै--क्रि, स [ हि. रखना ] रक्षा करेया, बचायेगा । 
उ,- के) उलदि जाहु नृप-चरन-सरन सुनि, वहै 
राखिह भाई---९-७ । (ख) मेरे मारत कौन राखिहै 
“+१०४९२ | 
- राखी--क्रि, स, [ हि. रखना ] बचा लीं। उ.--रावी 
- सबे मरत ते राखी--२६२१। 
राखी--सज्ञा स्त्री, [ सं, राखी ] रक्षाबधन का डोरा जो 
.. हिंदुओं के यहाँ श्रावण पुणिमा को पुरुषों को दाहनी 
" कन्नाई पर बाँधा जाता है । द् 
,. - संज्ञा स्त्री, [ हि, राख |] राख, खाक | 
क्रि स, [ हि. रखना ] (१) बचायी, रक्षा की । 
उ,-नसभा माँझ द्रौपदि पति राखी--१-११३ । 
(२) (ध्यान में) बसायी, स्मरण रक्ष्त्री । 3,--सखी 
नृपति सौ यह कहि भाखी, नृप सुनिरक हिरद॑ मैं राखी 
- “+-६-७- (३) प्रस्तुत यथा उपस्थित की । उ,--जाबव- 
बती भरपी कन्या हरि मति राखी समुहाइ--सारा० 
“5६४९ । 
राखु--क्रि, स, [हि राखना] रक्षा करो, बचाओ । उ,--- 
- चठचटात अंग्र-अग फटत है, राख राख प्रभ मोहि-५८९। 
राख---क्रि. स, [ हि. राखना ] स्थिर या स्थित करते है, 
ठहराते या लगाते हुं । उ.--मन राख तुम्हरे चरननि 
पा १०१ ५. 
राख-.क्रि, स, [ 2. राखना ] पातत्ता-पोसता या रक्षा 
करता है । उ --लोक रे, राखे अरु मारै---१ ०-३ | 
राखो--छि, स [हि राखता ] रक्षा करूँ। उ “हि 
भो प्रात कहाँ लो राखो, रोकि देह मुख द्वार--.९:९२ | 


१४६१ | 


राखौ--क्रि. स. [ हिं. राखना ]) बचाओ, रक्षा करो। 
उ,--- (क) राखौ पति गरिरिवर गिरिधारी---१-२४८। 
(ख) लाज मेरी राखों स्थाम हरी--१-२५४ |... 


रक्षा की । उ.--(क) राख्यो गोकुल बहुत बिघन ते 
कर-नख पर गोवर्धनधारी--१-२२। (ख ) राख्यो 
स्थाम, नही तिहि मारयौ--५७४ । (२) निर्वाह या 
पालन करने में सहायक हुआ । उ,--(क) भारत मैं 
मेरी प्रन राख्यो--१-१७७ । (ख) घत्य सुपुत्र पिता- 
पन रास्यौ--९-१५१॥ (ग) देव ने राख्यो बालक यह 
सुखकारी--सारा० ४१९। (२) ( मन ) स्थिर या 
स्थित किया, (ध्यान) लगाया। उ.--भनत नही चित 
राख्यौ--१०-१११। (३ ) निरिचत था निर्धारित 


किया । उ.--ताकौ नाम रुद्र बिधि रास्यौ--३-७॥ 


राग--सज्ञा पु, [ स _] (१) चाह, कामना, प्रवृत्ति | (२) 
कण्ट, क्लेश । (३) प्रेम, प्रीति। उ.-राग-द्वेप, बिधि- 
अबिधि, असुचि-सुचि, जि प्रभू जहाँ सेभारी--१« 
१५७ ! (४) सुगधित लेप, अंगराय । (५), (विद्येषतः 
लाल) रंग । (६) सगीत की ध्वनि। उ,--सुमिरि 
सनेह कुरग को, स़वनमि राच्यों राग---१-३२५ ॥ 

सुहा०--अपना राग अलापना--दसरों से मेल न 
खाने वाली अपनो ही बात कहे जाना । ._ 

रागना, रागनो--क्रि, अ. [ हि. राग ] (१) प्रेम करना । 
(२) रंग जाना । (३) निभग्न था लीच हो जाना । 

क्रि, स.--गाना, अलापना | । 
रागिनि, रागिनी-सज्ना स्त्री, [ स, रागिनी ] किसी राग 
की पत्नी (संगीत) । उ,--गावत मलारी सुराग रागिनी 
गिरिधरन लाल छबि सोहनो---२२८० । 
रागी--सज्ञा पु. [स., रागिन्‌] (१) प्रेमी । (२) विषयासफ्त । 
वि.--(१) रेगां हुआ । (२) लाल, अरुण । (३) 
रंगनेवाला । (४) फासना या चाह रखनेवाला | उ...... 
सूर सुजस-रागी न डरत मन सुनि जातना कराल--- 
१०१८०९। है 
... संज्ञा ज्ती, [स, राज्ञी ] राज़ा की पत्नी 
- रानी । हि 


राधव---सन्ना पु..| स, ) (१) रधवशी । (२) भीराम । 


राख्यो, रा्यौ--क्ि, स, [ हि. राखना ] ( १ ) बचाया, * 


बन 


बच 


| (१४६२ | 


5,--कुसुम-विमान बैठी बंदेही देखी राघव पास-- 
९-८२ । 
राच--क्रि, अ, [हिं, राचना] रेंग गयी, अनुरक्त हो गयी । 
उ--रुकमिनि पुत्री हरि रंग राच--१० उ०-७ | 
राचत--क्रि, भ [ हि. राचना ] भ्रसन्‍न होता है । उ,-- 
एक नाचत, एक राचत--२४२५ । 
' शचना, सचनो--क्रि, स, [हिं, रचना] बनाना, रचना । 
क्रि, अ, रचा जाना, बनना । 
क्रि, अ [स रजन | (१) रेंगा जाना । ( २ ) 
आतसकत या अनुरवत होना । (३) मग्न या लीन 
होना । (४) प्रसन्‍त होना । (५) भला जान पड़ना, 
शोभित होना । (६) सोच या चिंता में पड़ना । 
क्रिस आसकत या अनरकक्‍त फरना | 
राची--क्रि, स, [ हि. राचना ] बनायी, रची। उ,-- 
एक जीव देही 6 राची--१६३६॥। 
क्रि, अ.---(१) रोग गयी, रजित हो गयी | उ,-- 
(क) प्रेम मानि कछु सुधि न रही भेग रहे स्थाम रंग 
राची । (ख) सूर प्रभु के अग राची चित॑ रही चित 
लाइ---५४८ । (२) आसवत या अनुरक्त हो गयी । 
निरखि जो जेहि अग राची तही रही भूलाइ--१९५४। 
राचे--क्रि, अ, [ हि. राचना ] रंग गये, रजित हुए । 
उ,--(क) ताही के सिधारो पिय जाके रंग राचे--- 
२००३ | (ख) अब हरि औरहि रंग राचे--३३९३। 
राचें--क्रि, भ. [ हि, राचना ] सोच या चिता में पड़े । 
उ.--हानि भए कछ सोच न राच । 
राच्छुसि, राच्छुसी--सज्ञा स्त्री, [हि. राक्षसी] राक्षसी । 
. उ.--बदन निहारि प्रान हरि लीनौ परी राच्छुसी 
जोजन ताई---१०-५० । 
राच्यो, राच्यौ--क्रि, स. [ हि, रचना ] रचा, आयोजित 
किया । उ,--धनि धनि सूरदास के स्वामी अद्भुत 
राच्यो रास । 
'क्रि, अ,--(१) आसफत या अनुरक्त हुआ | उ,--- 


बिरचि मन बहुरि राच्यो आइ। (२) लीत था निमग्त 


हुआ । उ.--वार्क रूप सकल जग राच्यी 
राछ--सज्ञा पु, [ स, रक्ष | (१) भौजार | (२) जलस । 
राछह्ुस--संज्ञा पृ. [ स, राक्षस | राक्षस । 7 


त्र्छे 


राह्ुसि, राहसी--सज्ञा स्त्री, [ हि, राक्षसी ] राक्षसी । 
राज--सन्ञा पु, [ स, राज्य ] (१) शासन, राज्य-प्रबंध । 
उ,- ताकी सुमिरि राज तुम करो--१-२६१ 

योौ०--राज-काज --शासन-प्रवध ! 3,--राज 
काज कछ मन नहिं बेरे। राज-पाट-- ( १) राज- 
सिहात्तन | ( २) शासन । उ,--राजपाट सिंहासन 
बैठी नील पदुम हैं सी कहै थोरी---१-३०३ | राज- 
समाज--शासन प्रवध और अधिकारी वर्ग । उठ, - 
गए बन की तजि राज समाज--४५-३ । 

मुहा०/---राज करना--खब सुपत भोगना । राज 
करं--सदा सुख भोगे (आशीर्वाद या मंगल कामना)। 
उ,--राज कर व॑ धेनु तुम्हारी---४५५ | राज देना -- 
शासन-प्रवध सोंपना, शाप्तनाधिकार देना। दीन्‍्हों 
राज---शासनाधिकार सोंपा । उ--दीन्हें मार असुर 
हरि ने तब देवन दीन्हो राज--सारा० । दे राज-- 
दशासनाधिकार सौंपकर । उ,--भरतहुं द पुत्रनि कौ 
राज--५-३ । राज पर वैठना--राज्याधिकार पाना । 
राज पर वैठाना--राज्याधियार देना । राज वैठारधौ 
दासनाधिकार दिया | उ,-- नरहरि हिरनाकसिप जब 
मारधयो, अरु प्रहलाद राज वैठारधौ--८४-०छ७छ । राज 
रजना या राजना-- १ ) शासन-प्रवंध करना । (२) 
राजाओ जैसा सुख भोगना। राज राजै--राज्याधिकार 
प्राप्त फरफे खुल भोगते है--लंका राज विमीषन राजे 
“-६९ ३६। राज रजाना--बहुत सुख देना । 

(२) राजा हारा शासित भूमि, राज्य । 5,--जौ 
तोहि नाहि बाहु-बल-पौरुप अर्ध राज देठें लक--९- 
१३४ | (३) पुरा अधिकार । (४ अधिकार या शासन 
का समय । (५) देश, जनपद । 

सज्ञा पू, [ स, राजन ] ( १) राजा । उ,--यह 
कहियो ब्रज जाइ नद सौं कस राज अति काज मंग्राप्नौ 
“-४२२ । (२) फारीगर, थवई । 

सज्ञा पृ, [ फा, राज ) भेद, रहस्य । 

क्रि, अ, [हिं. राजना] शोभित होता है। उ,--- 


सेहरो सिर पर मुकुट लटक्यो कठ माला राजई--१० 
उ०-२४ ९ 


राज 


. शज्ञकन्या--मज्ञा स्त्री, [ सें, ] राजा की पुत्री-। 


0] 


| “१४६३ | के 


रंजकर--संज्ञा पूं [स, ] 'कर' जो राजा लेता है । राज्यत्रभा ! ु ल्‍ 
राजकीय--वि. [ स, ] राज्य-संब घी । राजदूत--सज्ञा पु. [ स. ] राजा या शासन द्वारा नियक्‍त 7 
राजकु अर--सज्ञा पु, [ स. राजकुमार | राजकुमार। *. किया हुआ दूत । | 
--लख्पौ सुभद्रा इहि सन्‍्यासी । राजकुँअर फोड़ भेप राजद्रोह--सज्ञा पु. [ स. ] राजा या राज्य के प्रति किया 
उदासी-- १०उ०-४२३०१ । गया विद्रोह | 
राजकु अरि, राजकु आरि, राजकु आरी--संज्ञा सती, राजद्रोही _..वि, [ हि. राजद्रोह | राजद्रोह फरनेवाला । 
[स, राजकुमारी | राजकुमारी । राजधम--सज्ञा पू. [ स. ] राजा का धर्मया कर्तेव्य ।_ 
_ राजकुमार --सन्ञा पु. [ स. ] राजा का उत्र । उ,--(क) राजधर्म तब भीषम गायौ--१-२६१ । (ख) 
राजकुमारि राजकुमा री--सज्ञा स्त्री, [ स, राजकुमारी ] राजधर्म सुनि इहै सूर जिहि प्रजा न जाहि सताए--- ह 
राजकमारी । ३३६३ । हि 
राजगढ़--पज्ञा पु. [ हिं. राजा + गढ़ ] किला या गरढ़ राजधानी--सज्ञा स्त्री, [ स, ] वह प्रधान नगर जहाँ राजा 
जिसमें राजा रहता हो । उ.--निरभय देह राजगढ़ रहता हो या जहाँ से शासन-प्रबध होता हो । 
ताकौ---१-४० । राजन--सज्ञा पु. [ हि. राजा ] हें राजा (संबोधन)। उ. 
- शज्ञादूदी--सज्ञा स्त्री. [ हिं. राजा न गद॒दी ] (१) राज- _राजन कहौ दूत काहू कौ कौन नृपति है मारभौ--- 
तिहासन । (२) राज्याभिषेक । (३) राज्याधिकार । ९-९८ । _' द 
राजगीर---पज्ञा प्‌. [स. राज +-गृह] थवई, कारीगर। क्रि. अ, [ हि, राजना | राज करते-(लगे) । 
राजगृह--सज्ञा प्‌, [ स. | राजमहल । प्र----लागे राजन--राज्य करने लगे | उ --सूर- 
राजछत्र--सजन्ञा पू [ स. | राजचिह्न-रूप में राजा पर दास श्रीपति की महिमा मथुरा लागे राजन---२८१७ | 
, लगाया जाने वाला छत्र या छाता। उ,--राजक्षत्र राजना--क्रि, अ, [ स, राजनर-- शोभित होना ] ( १) 
..नाही सिर घारी--१-२६१। विराजना । (२) सोहना, शोभित होना |. 
राजतंत्र--पतन्ञा पु. [ स, | राजा द्वारा शासन । राजनीति--सज्ञा स्त्री, [ स, ] ( १) वह नीति जिससे 
राजत--सज्ञा पु [स रजत ] चांदी (धातु)। राज्य की सुरक्षा हो और शासन दृढ बना रहे। 3,--- 
क्रि, भ, [ हि. राजना ] बिराजते है । उ,-- के) : (क) राजनीति जानो नही, गो-सुत चरवारे-१-२३५। 
प्रगट ब्रह्म राजत द्वारावति बेद पुरान उचारेठ । (ख) ( ख ) सडामर्क रहे पचि हारि । राजनीति कहि बार- 


मध्य गोपाल मडली राजत--४ ३२ । बार--७-२ । ( ग ) हरि है राजनीति पढि आए--- 
राज़॒तिं--क्रि, अ. [ हि. राजना ] शोभित होती हैँं। उ. २३६३ | 

_.(क) अति बिसाल बारिज-दल लोचन राजति काजर- राजनीतिक--वि, [ सं. ] राजनीति-संबंधी । 

रेख री--१०-१३६। ५ ख ) सूरदास जोरी अति राजनो- क्रि. अ. [ स, राजन ] ( १ ) बिराजना | (२) 

राजति--४७३ । सीहना, शोभित होना | 
राजतिलक--सज्ञा पु, [हि राजा--तिलक | राज्याभिषेक। राजन्य--सज्ञा प्‌, [ स, ] (१) क्षत्रिय । (२) राजा । 

उ.--नृपति जुधिष्ठिर राजतिलक दे मा दुष्ठ की राजपंथ, राजपथ--सज्ञा पु, [ स, राजपथ | खूब चोड़ा 

भीर--सारा ७८५७। मार्ग, राजमार्ग । 3.--(क) सुनु ऊधो निर्गुन कटक ते 
राजत्व--सज्ञा पु. [ स, ) शजा का भाव, कर्म या पद | राजपथ क्यौ रूँधी । ( ख ) राजपथ ते ठारि बतावत 
राजदंड--सज्ञा पु. [ स, ] (१) राजशासन । (२) वह दंड उज्ज्वल कुचल कुपैडी --३३१३ । 

जो राजा या राज्यविधान द्वारा दिया जाय ।- राजपुत्र--सन्ञा पु, | स, ] राजकुमार । 
गजदरसार--सज्ञा पु, [ हि. राज]-फा. दरबाद | राजपुत्नी--सज्ञा “त्री, [ स. ] राजकुमारी | 


६. आल 


राजपुरुष--सज्ञा पु. [ स॒ | राजकर्मचारी । 

राजपूत--सज्ञा पु. [ स, राजपूत ] (१) राजहुमार। (२) 
क्षत्रियों के चश-विशेष । 

राज-प्रासाद--सज्ञा पु [ ते, ] राजमहल। 

राज़मंडार--सज्ञा पू. [ स. राजभाडार ] राजकोष | 

राजभक्त--ति, [ स. ] राजा या राज्य के प्रति भवित या 
सस्सान-भाव रखनेबवाला । 

राजभक्ति -सज्ञा स्‍त्री [ स, ] राजा या राज्य के प्रति 
सम्मान-भाव या भेत्रित रखनेवाला । 

राजभवन--सप्तज्ञा पु. [ स, | राजमह॒ल, राजप्रासाद । 

राज़भाषा-+सज्ञा स्त्री, [ स, ] वह भाषा जिसमें किसी 
राज्य का राज-कार्य होता हो । 

राजभोग--सज्ञा पृ, [ स, | ( १) एक त्तरह का घान । 
(२) राज्य-सुख । (३) देवताओ का प्रात का नीन भोग । 

राजमहल--शम्नज्ञा पृ. [हि. राजा --भ, महल | रजप्रासाद । 

राजमहिपी--सज्ञा स्त्री, [ स. ] पटरानी । 

राजमाता--सज्ना स्त्री, [ स, | राजा को माता । 

रशाजमारग, राजमार्गे--स्ज्ञा पु, [ सं, राजमार्ग ) खब 
चोड़ा सागू, राजपथ । उ.--छाँडि राजमारग यह 
लीला कैसे चर्लाह कुपैडे--३१६९ । 

राजमुनि---तज्ञा पु [ स, ] राजषि। उ,- महाराज 
रिषिराज राजमुनि देखत रहे लजाई-- १-४० । 

राजयोग-सज्ञा पु. [ स, ] (१) अप्टाग योग जिसमें 
क्रमदा: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान ओर सम्राधि का अभ्पास क्षिया जाता 
है । (२) प्रहों का ऐसा योग जिससे सनृष्य राजसी 
सुख भोग सके ।- 

राजरवनि, राजरबनी--सन्ञा स्त्री, [स, राजा--रमणी] 
राजा की स्त्री | उ.--(क) राजरवतनि सुमिरे पति-का रन, 
असुर-बदि ते दिए छुडाई--१-२४ | (ख) भूप 
अनेक वदि ते छोरे राज-रवनि जस अति बिस्तारी 
“९१७२ । 

राज़राज--सज्ञा प्‌ ([स, ] (१) राजाओ का राजा, 
राजाधिराज । (२) कुबेर । (३) चत्रमा । ु 

राजराजेश, राजराजेश्वर--सज्ञा पु, [ स, ] राजाओ 
फा राजा, राजाधिराज | ० 


राजराजेश्वरी- सज्ञा स्त्री, [ स, ] महारानी । 
राजरोग--संज्ञा पु, [ हि. राजा+-रोग ] (१ ) भसाध्य 
रोग | उ,-- जाको राजरोग कफ वबाढत दक्यौँ ख़वा- 
वत ताहि--३ १४५ ॥ (२) क्षय रोग । 
राजपि--तज्ञा पु. [स,] वह ऋषि जो राजवंद या क्षत्रिय 
फल का हो | 
राजलद्मी - सज्ञा स्त्री, [ से. ] राजवंभव, राज्यश्री । 
राजवंश -सज्ञा पु, [ स, | राजा फा कुल । 
राजवी -सज्ञा पु, [ स, राजा ] राजा। 
राजश्री--सन्ञा सत्री.[स.राज्यश्री ] राजवंभव, राज्यलक्ष्मी 
राजस--वि, [ स, ] रजोगण से उत्पन्त | 
सज्ञा पु.--(१) राज्याभिमान, राज-मंद | उ,- 
इहि राजन को को न विगोगों । हिरनकसिपु 
हिरनाच्छ आदि दे रावन कुभकरन कुल खोयो-- 
१-४४ । (२) कीध, आवेश । 
वि, [स, राजा ] राजा या राज्य-संबंधी _। 
उ,--राजस रीति सुरन कहिं भापी---२४५९ । 
राजसत्ता सज्ञा स्त्री, [ स. | राजशबित। 
राजसभा--सन्ञा स्त्री, [ स, ) राजा फा दरवार । 
राजसमाज- सज्ञा पु. [ स, | राजाओं का दरवार या 
मडल | 
राजसिहासन--सज्ञा पु, [ स, ] राजगही । 
राजसिक--वि, [ स, राजस ] रजोगुणी । 
वि, [ हि, राजसी | राजाओ-जेसा | 
राजसिरी--सज्ञा स्त्री, [ स. राज्यश्री ] राजलक्ष्मी । 
राजसी--वि. [हिं राजा] राजा के योग्य शान, ठाट-बाट 
या तड़क-भडक्ष वाला । 
वि. स्त्री, [ स ] रजोगुण की प्रधानतावाली । 
राजसू , राजसूय--सज्ना पु. | स, ] एक यज्ञ । उ.---बडो 
जग्य राजसू रचायो-सारा, ७३५। ः 
राजस्व-सज्ञा पु, [ स, ] राजकर, राजधन। 
राजहंस--सज्ञा पु. [ स ] एक तरह का हंस । 
राजही--क्रि, 'अ, [ हि. राजना ] सोहते है, सुंशोभित 
_ है । उ--हरि-नख उर अति राजही--१०-११६। 
राजा--श्नज्ञा पु. [| स राजन ] (१ ) नृप, भूप | उ,-- 
जिनको मुख 'देखत “दुख उपजत तितको राजा-राय 


है [ १४६४ ] 


_.. कँ--६-५३। (२) स्वामी, अधिपति | (३) बालकों 
के लिए प्रेम और दुलार का संबोधन । उ.--्स्ो 
राजा जो अगमन पहुँचे, सूरसु भवन उताल 

-. “"“-१०-२२३ | 
राजाज्ञा--संज्ञा स्त्री. | स, | राजा की आज्ञा । 
राजाधिराज--सज्ञा पु, [ स. ] राजाओं का राजा । 

' राजि--सज्ञा स्त्री, [स,] (१) कतार, अवली । (२) रेखा | 
राजित--वि, [ स. ] (१) झ्लोभित | (२) बिराजमान | 
राजिव--संज्ञा पु. [ स, राजीव ] कम्तल | 
राजिववर---संज्ञा पु, [| स. राजीव--वर ] श्रेठ कमल । 

उ,--सुनि मधुकरि भ्रम तजि कुपुदति को, राजिववर 
फी आस---१-३३९ | ' 
राजी--संज्ञा स्त्री, [ स, | (१ ) पक्ति, श्रेणी । उ.-- 
राजति रोम-राजी रेख--६३५ । 
वि. [ अ, राजी ] (१) कोई बात मानने को 
.. प्रस्तुत, सहमत । (२) हृषित, प्रतततत (३) सुखी । 
“.. औ०--राजी-खुबी--सरुशल और सानंद | 
सज्ञा स्त्री, सहमति, अनुकूलता । 

. राजीव--सज्ञा पु. [ स, ] (१) कभल । उ,--मैं जु रह्मो 
राजीव-नैने दुरि, पाप-पहार दरी--१-१३० । (२) 
नील कसल । 

राजु--सज्ञा पु. [ हि. राज ] अधीनस्थ प्रदेश, राज्य । 
उ,--तज्यो कस कौ राजु -८5०८ | 
राजैश्बर -सज्ञा पु, [ स, ] राजाओं का राजा | 
राज--क्रि, भ, [ हि. राजा ] (१) राज्य करते है । 
महा०--राज राजै--राज्य का सूख भोगते हे । 
उ,- लका राज बविभीषन राजे -- १-३६ । 
(२ ) सुशो भितत हैें। उ--पानि पदुम आयुध 
राजै--१-६९ ! 
राज्ञी--पज्ञा स्त्री, [ स॒] रानी, राजमहिषी ! 
- राज्य--सज्ञा पु. [ स, ] (१) शासन । उ,--राज्य विभी- 
पन देहौ --९-११३ । (२) राजा द्वारा शासित प्रदेश । 
राज्यश्री - सज्ञा स्त्री, [स,] राज्य क्षी शोता और बैभव। 
राज्याभिपेक---सज्ञा पु, [ स, ] नये राजा का भशिषेक । 
णएज्पारोहणु--सज्ञा पु, [ स, ] राजा का प्रथम बार 
सिहासनासीन होकर राज्याधिक्ञार प्राप्त करना । 


बा 


अन्क 


+ 
हुमा 


८ 


राट--संज्ञा पुं. [ सं, रादू] (१) राजा. । (२) श्रेष्ठ 
व्यक्ति । (३) किसी कौशल में बढ़ा-चढ़ा व्यक्षित । 


राठ--सज्ञा पु [ सं, राष्ट्र | (१) राज्य । (२) राजा। - 


राठवर, शाबौर--सज्ञा पु, [ सं, राष्ट्रकूट,. हि. राठौर ] 
दक्षिण भारत का एक राजवद्ा । 

राड़-वि. [ देश, | (१) निकस्सा । (२) कायर | 

राहू--वि, [ हि. राड ] (१) निकस्सा | (२) कायर । 

सज्ञा स्त्री, [ स, राठि | रार, झगड़ा । 

राढ़ि--सज्ञा पु, [ स, ] वंग देश का उत्तरी प्रदेश | 

राणा--सन्ञा पु. [ स, राद ] (१) राजा । (२) उदयपुर 
के शासको की उपाधि | 

रात--सज्ञा स्त्री, [ स, रात्रि ] रात्रि, रजनोी। उ.-- 
अंधिय!।री भादीो की रात--१०-१२ | 


मुहा०--रात्तू-दिन--सदा, सर्वदा। उ,-यहः 


व्यौहर लिखाय रात-दिन पुनि जीवौ पुनि मरतो-- 
१-२०३ । 
वि, [ हि, राता ) लाल, अरुण । 
रातड़ी, रातरो--सज्ञा स्त्री, | स. रात्रि ] रात, रजनी । 
रातता, रातनो---क्रि, अ. [स, रक्त, प्रा, रत्त + हि, ता] 
(१) रंग से लाल हो जाना । (२) रंग जाना । (३) 
आसवत यथा अनुरवत होना । 
राता--वि [ स, रक्त, प्रा० रत्त |] ( १) लाल, अरुण । 
(२) रोंगा हुआ | (३) आसबत, अनुरकत । 
क्रि, अ, [ हि. रातना ] भासकत या अनुरक्त हुआ 
या है । 3.--ज्यो चकोर समस्त राता--९-४९॥  * 
राति--सज्ना स्त्री, [ सं, रात्रि | रात, रात्रि। उ,.-- 
तनक-तनक पग चलिहो कैसे, आवत हछुहै राति-४११। 
रातिचर--सन्ना पू. [ हि. रात--स, चर ] राक्षस । 
रातिब--सज पूं, [ अ, ] पशु का दैनिक आहार । 
राती--सज्ञा स्त्री, [ हि, रात ) रात, रात्रि! उ.--- 
निरिष निम्रिष मो विसरत नाही सरद सहाई राती 
२९८१ । 
मुहा०--दिन-रोती--सदा, सब्वंदा । उ,--दिन- 
राती पोपत रहो, जैसे चोली-पान---१-३२५।॥ 
वि, [ हि, राता ]) छाल रम की । छ,.--( क ) 
पहिरे राती चूनरी--१-४८ (ख) धौरी धूमरि राती 


व्ब््मी, 


ही] 


[ १४६६ ]ै 


_ रौछी बोल बुलाइ चिन्हौरी--४४५॥ (ग) भेगिया 
नील मॉडनी राती--प्र० ३४५ (३८) 
क्रि, अ [ हि. रातना ] (१) रंग गयी । उ,-+ 
कुविजा भई स्याम रंग-राती--१-६३ । (२) अनुरक्त 
या आसवकत हो गयी । 
रातुल- वि, [स, रक्तालु, प्रा० रत्तालु] लाल रंग का । 
उ.--उर मोतिनि की माला री पहिरे, रातुल चीर, 
बारे कन्हैया । 
राते, रातिं--वि, [ हि. राता ] लाल रंग का | उ,-- (क) 
चोली चतुरानन ठग्या, अमर उपरना राते (हो)-- 
१-४४ । (ख) वे जो देखत राते राते फूलन फूले डार 
---२७९८ | (ग) सूरदास स्यथाम रंग राचे, फिर न 
चढे रंग रातै--३०२४ । 
रातौ - वि. [ हि. रातौ ] लाल (रग का) । उ.--( क ) 
सेत हरी रातौ अरु पियरी रग लेत है घोई--१-६३॥ 
(ख) सुन्दर रूप रतालू राती--२३२१। 
क्रि, अ. [ हि. रातना ] रंग गया। उ--हरि-पद 
पकज पियौ प्रेम-रस ताही की रंग रातौ--१०४० ॥ 
रात्र, रात्रि--सज्ा स्त्री, [ स, रात्रि ] रात, निज्ञा | 
सुहा०--दिन-रात्र (रात्रि)--सदा, सबेदा । उ,--- 
छुल-बल करि जित तित हरि पर-धन धायो सब दिन 
रात--१-२१६ । 
रात्रिचर, रात्रिचारी--वि. [स.] रात में विचरने वाला । 
सज्ञा पु.--राक्षत्र, निशाचर । 
रात्नी--प्ज्ञा स्त्री, [ स. रात्रि ] रात, निशा । 
राधत--सज्ञा पु. | स, ] (१) साधना । (२) साधन । 
सज्ञा स्त्री. [ स, आरावना ] पुजा, आराधघना। 
उ.--कर्म धर्म तीरथ विनु राधन हूँ गए सकल अकाथ 
+-+ २०५८ । 
राधना, राधनो--क्रि, स, [स, आरावना] (१) पुजा या 
आराधना फरना । (२) पूर्ण या सिद्ध करना । (३) 
कास निकालना । 
राधा--सज्ञा स्त्री, [ स, ] (१) प्रीति। ( २) वृषसान्‌ 
गोप की पुत्री जो श्रीकृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम-भाव 
रखती थी। हि 
राधाकांत--सज्ञा पु. [ मत. | श्रीक्षष्ण । 


, राधाकुड---तंज्ञा पृ, [स, ] गोवर्धत के निकट एक सरोवर | 


राधारमण, राधारमन, राधारवन---सज्ञा पू [ स, राधा 
.. -+ रमण ] श्रीक्ष०। उ.-तिहूँ भूवन भरि नाद 
समानो राधारवन बजाई--प्रृ० ३४७ (५३) । 
राधावललभ--स्तज्ञा पु. [ स॒| श्रीकृष्ण । 
राधावल्‍लभी--वि, [स,] श्रीकृष्ण या विष्णु से संवधित । 
सज्ञा पु--वैष्णबो का एक प्रसिद्ध संप्रदाय । 
राधाष्टमी--तज्ञा स्त्री, [ स,  भादो सुदी अप्ठमी जिस 
दिन राधा का जन्म हुआ माना जाता हूं । 
राधिका--सज्ञा स्त्री [ स. ] वृषभानु गोप की कन्या 
राघा जो श्रीकृष्ण की प्रेयसी थी । 
राध्य--वि, | स, ] आराष्य । 
रान--सज्ञा स्त्री, [ फा, ] जाँघ; जधा । 
राना - सज्ञा पु. [ हि. राणा ] राणा । 
क्रि, अ, [ स, राग | अनुरक्त होना । 
रानी--सज्ना स्त्री, [ स. राज्ञी, प्रा० राणी ] (१) राजा 
की पत्नी । उ.-- करुना करति मदोदरि रानी-९- 
१६०। (२) स्वामिनी । (३) 'स्त्री' के लिए आदर 
सृत्तक शब्द । 
रानीकाजर---तज्ञा 
विशेष । 
रानो--क्रि. अ. [ स. राग ] अनुरक्‍्त होना । 
नौ, रान्यौ--प्ज्ञा पु. [हि. राणा, राना] (१) राजा। 
उ,--(क) जाति गोत कुल नाम गनत नह रक होय 
के रानौ--१-११। (ख) जतन जतन करि माया 
जोरी, ले गयो रक न रानौ--१-३२९ | (ग) की 
मारि डारियो दुहुनि को होइ सो होइ यह कहत 
रान्यौ--२६०२। (२) महाराज, परम प्रभु । उ,-- 
भज्यो न श्रीपति रानौ-- १-४७ । 
रापरंगाल---सज्ञा पु [ स, ] एक प्रकार का नृत्य । 
रापी--सज्ञा स्त्री, [ हि. रांपी ] चमड़ा साफ करने और 
काटने का औजार । | 
राव---प्ज्ञा स्त्री, [ स. द्रावक ) ओऔदटाकर गाढ़ा किया 
हुआ गशे का रस। - 
राबड़ी--सज्ञा स्त्री [ हि, राब+ड़ी ] रबड़ी, बसौंधी 
राम--सज्ञा पु. [ स, |] (१) परशुराम | (२) बलराम । 


पु, [हि. रानी -- काजल] धान- 


च्थ् 


न 


- शमतारक सज्ञा 


ब्ब्क 


३ 


(३) दशरथ के बड़े पुत्र भीरामचंद्र जो दस अवतारों 
में एक सामे जांते है । 
मृहा०---राम शरण होना--( १) संभ्यासी हो 
जाना । (२) सर जाना। राम जाने--(१) मुभे नहीं 
सालम । (२) भगवान को साक्षी करके | राम राम 
 करना--( १) प्रणाम करना । (२) भगवान को 
जपना । राम राम करके--बड़ी कठिनता से । राम 
राम होना --भेंट या भुलाकात होना । राम राम हो 
जाना--घर जाता। राम राम है--विद्य-सृचक 
प्रणाम । उ.--सुनहु सूरज प्रभु अबर्क॑ मनाइ ल्याउँं 
बहुरि रुठायही ज्‌ तो मेरी राम राम है जू--२२४१॥। 
(४) ईइवर, भगवान । उ,--(क). वहन है आगे 
जपिहँ राम---१-५७ । ( ख ) पढो भाइ राम-मुकुद 
मुरारि--७-४ । 
रामकंली--सपज्ञा स्त्री, [ स, ] एक रागिनी । ० 


रामचंद्र--सज्ञा पु. [त.] दशरथ के बड़े पुत्र जो कौशल्पा 


के गर्भ से जन्मे थे । 
रामजनी---तज्ञा स्त्री, [हिं. राम--जनना] (१) वेश्या । 
(२) कन्या जिसके पिता का पता न हो। 
रामठोड़ी--सज्ञा स्त्री. [ स, ) एक संकर रागिनी । 
रामतरोई---सज्ञा स्त्री, [ हि, राम--तुरई, तरोई ] एक 
तरकारी । 3,--खीरा रामतरोई तामे--२३२१। 
रासता -सज्ञा स्त्री, [ स, ] राम का गुण या भाव । 


रामत्व---सज्ञा पू. [ स, | रास का गण या + व | 


- रामदल--सज्ञा पु. [ स, ] (१) राम फी बानरी सेना | 


(२) प्रवल संचा । 

रामदाना---सन्ञा पु. | स, राम-- हि. दाना ) एक तरह 
का दाना जिसकी गिनती 'फलाहार' में की जातो है । 

रामदास--सज्ञा पू. [ स. ] (१) हनमान । (२)- शिवा 
जी के गुरु जो समर्य/ रामदास कहलाते हें । 

रामदूत---प्तज्ञा पु, | स, ] हनुमान । 

रामधाम--सज्ञा पु, [ स, ] साफेत लोक जो भगवशन 
राम का नित्यलोक भाना जाता है । 

रासधुन -सज्ञा स्त्री, [ स, राम--हि. धुत ] रास-ताम 
5893 
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पु. [स, | एक सत्र --रां रामाय नम्त | , 
' शुमति--श्ज्ञा स्त्री, [हि. रमना] (भिखारी की) फेरी । 


नी 


जयने, भजने या कौतेंन करने की किया या भाव | 


रामनवमी--संज्ञा स्त्री, [ सं. ] चैत्र सुदी नवमी जिस - 


दिन श्रीराम का जन्म हुआ था । 
रामना--क्रि, अ. [ सं, रमण ] घूमना-फिरना । 


रामनामी--सज्ञा पु, [ है, राम-+-नाम ] (१) हुपद्टा- 


जिस पर सारे में 'राम-रामा छपा हो । (२) गले का 


हार-विशेष जिसके बीच के टिकड़े पर (राम अकितत हो | 


रासनो--क्रि, अ. [ स, रमण ] धूमना-फिरना । 


रामनोौमी---सज्ञा स्त्री, [स. रामनवमी ] चंन्र सुदी 


नवमी जिस दिन श्रीरास का जन्म हुआ था | 
रामपुर---सज्ञा पु, [ स. ] (१) अयोध्या । (२) बेकुठ । 


रामफटाका--सज्ञा पु, [ स, राम--हि. फटाका | रामा - 


नुज के अनुयायियों का लबा तिलक । 


राममंत्र--सज्ञा पु. [ स, ] एक सत्न--रां रामाय नम: । - 


रामरज--सन्ञा स्त्री, [स | एक तरह की पीली मिट्टी । 
रामरस--सज्ञा पु, [ हि, राम + रस ] नमक । 


रामराज्य--सज्ञा पु, [ स, ] ( १ ) भीरामचद्र का सुखद 


शासन । (२) शासन जिसमें प्रजा सब तरह सुखी रहे । 

रामरौला---पज्ञा पु, [ स, राम -- हिं. रौला ] व्यर्थ का 
फोलाहल । 

रामलीता--सज्ञा स्त्री, [स.] राम-चरितन्र का अभिनय | 

रामवाण--वि, | स, ] अचूक (ओऔषध) । 

रामशर- सज्ञा पु. [ सं, ] एक तरह का सरकंडा। 

रामश्री--सज्ञा पू. [ स, ) एक राग। 

रामा--सज्ञा स्त्री, [स,] (१) लक्ष्मी । (२) राधा । ( ३ ) 
सीता । 

रशामानंदू--प्तज्ञा पु, [स.,_] ए% वंष्णवाचार्य जो 'रामावत!' 
संप्रदाय के प्रवर्तेक थे । 

रामानंदी--सज्ञा पृ. [ हि. रामानद | रामानंद के 
'रामावत्त संप्रदाय का अनुयायी । 

रामानुज---सज्ञा पु, [| स, | (१) राम का छोटा भाई। 
(२) एक्र प्रसिद्ध वेष्णवाचार्य जो “वेष्णच” संप्रदाय 
के प्रवर्तेक थे । 

रामायणु--सज्ञा पु, | स, ] (१) प्रथ जिसमें राम-कथा 
वाणित हो । (२) वाल्मीकि-किृत रामायण । (है) गो० 
तुलसीदास-कृत रामायण । ' 


हरा 


कतत 


तक 


कमत्छ- 


[ (१४६८ ] 


रासायणी--वि, [ स, रामायणीय ] रामायण-सबनी । 
सज्ञा पृ-रामायण का पडित | 
रामायन--सजन्ञा पु. [ स, रामायण | रामायण | 
रासायुध---सज्ञा पु, [ स, ] घनूष | 
रामावत--सज्ञा पु. [ स, | रामानंद का संप्रदाय । 
रामेश्वर--सन्ना पु. [ स, ) वह शिवलिंग जो श्रीराम 
द्वारा लंका के लिए पुल बाँधने के पुबं स्थापित किया 
गया कहा जाता हैं । यह भारत के चार सुंख्य तीर्थो 
में एक है जो दक्षिण में समुद्रतठ पर है । 
राय--सन्ञा पु, [ सं. राजा, प्रा० राया ] (१) राजा । 
(२) सामंत । (३) सम्पान फी एक उपाधि। (४) 
भाट, वंदीजन । (५) एक लता । 
सज्ञा स्त्री, [ फा, ] सम्मति, मत । 
_रायता-सज्ना पू [ स, राजिकाक्त ] उबाले हुआ कम्हड़े, 
लौकी, बँदी भादि को पतले दही में म्चाला डालकर 
बनाया गया खाद्य । उ,--पानौरा रायता पकौरी 
डभकौरी मूँगछी सुठि सौरी--३९६ । 
रायवेल--सज्ञा स्त्री, [ हि. राय--वेल ] एक लता | 
रायभोग---सज्ञा पु, [ से. राजभोग ] धान-विशेष । 
रायमुनिया, रायमुनी--सज्ञा स्त्री, [हि, राय--मुनिया] 
लाल पक्षी की मादा । 
रायमुन4यनि--सज्ञा स्त्री, बहु. [ हिं. रायमुनियाँ ] अनेक 
रायमुनिया पक्षी । उ,-मनु रागयपुर्तेयनि पाँति 
पिजरा तोरि चली--१०-९४ | 
रायरासि--सज्ञा स्त्री, [ स, राज--राशि ] राजकोष । 
रायसा--सज्ञा पु. [ हि. रासो ] काव्य जिसमें राजा- 
विद्योष का जीवन-चरित्र हो । 
राया--सज्ञा पु, [ प्त. राजा | राजा । 
रार, ररि, रारी--संज्ञा स्त्री, [स. राटि, प्रा, राडि] (?) 
लडाई-भागड़ा, टटठा | उ,--(क) कृपा करि रारि डारौ 
मिटाई--+-९ । ( ख ) उनकौ मारि तुरत मै कीन्हौ 
मेघनाद सो रार--९-१०४ | (ग) ऐशी कैसे हरि करे 
कर्ताह बढावति रारी -१०६१। (२) हठ, जिद | 
उ.->जागत ही उठि रारि करत है---१०-२३१। 
' रारिया, सारी--वि. [ हि. रार ] ऋगडा करनेवाला । 
ण़ल--सज्ञा स्त्री, | स, ] एक पेड़ का चिपचिपा रस । 


+ 
ह 


विकिनस 


बॉ 


सज्ञा स्त्री, [ स, लाला ] पतला लमदार थूक जो 
कूछ बच्चो और बूढो के मुख से कभी-कभो बहने 
लगता हू । 
मुहा०-- राल गिरना, चुना, ठपकना या वहना-- 
किसी पदार्थ की देखकर उसे पाने की बहुत इच्छा 
होना । ४ 
राव--सज्ञा पु [ स, राजा, प्रा, राया | (१ ) राजा । 
उ,--राव-रक हरि गनत ने दोइ--+-५। ( २ ) 
सरदार सःमत । (३) धनी । (४) भाट, बदीजन । 
सज्ञा पु. [ स, रव | ध्वनि, शब्द | 
राव-चाव--स्नज्ञा पु, [ हि. राव+चाव ] लाइ-प्यार । 
रावट--सन्ञा पू. [ हि. रावल ] राजमहल 
रावटी-- सज्ञा स्त्री, [ हि. रावट |] (१) छोलदारो ॥ (२) 
छोटा घर | (३) बारहदरी । _ 
सवणु---वि, [| स, | दूसरों को रुलानेवाला । 
सज्ञा पु --लफा का प्रसिद्ध राजा जिसके पिता का 
नाम विश्रवा और माता फा कैकसी था| सीता-हरण 
का अपराध करने पर श्रीराम ने इसे भारा था । 


रावणारि--नज्ना पु, [ स, ] श्रीरामचंद्र । 

रावणि---सज्ञा पु. [ स, ] रावण फा पुत्र मेघनाद । 

रावत--सत्ञा पु. [ स. राजपुत्र, प्रा, रुप-+हिं. उत | 
(१) सामत, सरदार । (२) श्र-वीर । (३) छोटा 
राजा । 

रावन--पज्ञा पु. [ स रावण ] लका का राजा रावण। 
उ--राजा कौन बडौ रावन ते गर्बाह ग्रवे गरै-- 
१०३५ । 

रावनगढ़--सज्ञा पु [ स, रावण--गढ ] लशा। ! 

रावता--संज्ञा पु, [ स., रावण ] रावण । ” 

रावना, रावनो--क्रि, स, [ स. रावण ] रुलाना । 

रावर, रावरा--संज्ञा पु, [स. राजपुर-|-प्रा० राय -- उर] 
रतनिवास | 

वि, [ हि, राउ--का (विभक्ति) ] आपका । 

रावरी--वि, [ हि रावर ] आपकी । उ,--.( क ) टेक 
प्रिहे जानि सब रावरी---५५६१ | (ख) सूरदास प्रभ 
आतनि सिलावहु, ऊधो, कीरति होइ रावरी---३४३२१ 


करी 


जा न 


राचरीय--वि, [ हि. रावर ): जापकी ही। उ.-सूर 
स्यथाम प्यारी अति राजति रावरीय दुहाई---२२३२९ । 
रावरें--वि, [हि. रावर] आप ही, (आपको ही)। उ.-- 
पाँच पति हित हारि बैठे, रावरं हित मोर---७९२ । 
रावरो, रावरौ--वि, [ हि. रावर ] आपका । उ.--मान- 
हिंगी उपकार रावरो करो कृपा बलवीर--७९२ । 
रावल--संज्ञा पु. [ सं. राजपुर, हि. राउर ] रनिवास । 
सज्ञा पृ, [ पा० राजूल | (१) राजा। (२) कुछ 
“ राजाओ की 'उपाधि। (३) सरवार, सामत । (४) एक 
-.. अपरसुचक्त संबोधन। (५) मबुरा का निकटवर्ती 
एक गाँव जहाँ राधा का जन्म होना कहा जाता हे । 
राशि, राशी--सज्ञा स्त्री, [ स. राशि ] (१) समूह, ढेर 
पुज । (२) पथ्वी जिस सार्ग से होकर सुर्य की परि- 
ऋरमा करती हैं, उस पर पड़ने बाल तारे-समूह जो 
बारह हे--मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिह, कन्या, तुला, 
वृश्चिक, धन, सकर, कूभ और मीन | 
के महा०--राशि आना--अनुकूल होना । राशि 
मिलना--मेल मिलना । हु 
रसष्ट्र--तज्ञा पु. [ स, ] (१) राज्य । (२) देश । 
राष्ट्रिय, राष्ट्री--वि, [ स, राप्ट्िय ] राष्ट्र-संबंधी । 
रास--सज्ञा पु, [ स, ] (१) कोलाहल । (२) वह मंडला- 
कार नृत्य जिसका आरंभ श्रीकृष्ण द्वारा शरद पुणिमा 
“कौ रात्रि को किये गये उनके नृत्य से माना जाता हैं । 
3उ.--( के ) सो गोपिनि संग रास रमावै--१०-३ 
« (ख) गोप नारी सग मोहत कियो रास बनाई -- 
४९८ ॥ (३) नाठक-विशेष जिसमें श्रीकृष्ण की रास- 
लोला का अभिनय किया जाय | 
सज्ञा स्त्री, | भ, |] घोड़े की लगाम । 
सुहा ०--रास कडी करना या रखना--अधिकार 
या अकुश को कड़ा रखना। रास मे लाना--अधिकार 
- था अकुश में लाना। 
सज्ञा स्त्री, [ स, राशि | (१) ढेर, समह, पुज | 
उ,--(क) जहँ विध-भानु समान एक रस सो बारिज 
सुख-रास---१-३३९ | (स्र) वरनी कहा अंग अँग-सोभा 
- भरी भाव जल-रास री--१०-१३९। ( २) राशि 
(ज्योतिष) । (३) जोड़ | (४) घाप-विज्येप | -_ 


६ रत 


| १४६९ ] , 


रासक--सन्ना 
विशेष । है 

रासधारी--प्तज्ञा पु, [ स. रासधारित्‌ ]- रासलीला का 
अभिनेता 

रासभ--सनज्ञा पृ. | स., ] (१) गवहा, गंदे । उ.--गेंवर 
मेटि चढावत रासभ प्रभुता मेंदि करत हिनती--- 
१२२१८ । (२) एक देत्य जिसे बलरास ने मारा था। 

रासमंडल--सन्ञा पू. [ स, | (१) रास-कोड़ा का स्थान । 
(२) रासलीला में श्रीकृष्ण और राधा के साथ भांग 
लेनेवाली गोपियो का समूह, रासलीला करवेवालों 
की मंडली । उ,--रास-मडल बने स्थाम-स्पामा । 

रासमंडली सज्ञा स्त्री, [ स, ] रासघारियो की टोली । 

शरसलीला--सज्ञा स्त्री, [ स, ] (१) भइलाकार नृत्य जो 
धरत पुृणिमा की रात्रि को श्रीक्षष्ण में किया था। 
(२) रासपारियो द्वारा उक्त लीला-वृत्य का अभिनय । 

रास-विल्ञास--प्नज्ञा पु, [ स, ] (१) राफ्त-कीीड़ा । (२) 
आनंद-मंगल । 

रासविहारी--संज्ञा पूं, [ सं, ] श्रीकृष्ण । 

रासि, रासी--सज्ञा स्त्री, [ सं, राशि ] (१) समूह, पुज, 
ढेर। उ,--(क) कचन-रासि गँवाई--१-३२८ । (खत) 
सूरदास सुख की राप्ति काप कहि आवे---१०-२०१ । 
(ग) सूरदास प्रभु आनद रासी---५४९ । (ध) मुरली 
अधर सकल अंग सुन्दर रूप-सिधु की रासी--३१०८॥| 
(२) पृथ्वी द्वारा सूर्थे की परिक्रमा के मार्ग में पड़ने- 
वाले तारक-समूह । उ,--( के ) चौथे सिंह रासि के 
दिनकर जीति सकल महि लहै--१०-८५६ ॥। (ख) 
रासि सोधि इक सुदित घरचौ---१ ०-८८ । 

रापतु--वि, [ फा. रास्त | (१) सरल | (२) ठीक । 

सन्ञा पू [ सं, रास ] रास (लीला) । 

रासेश्वरी--सज्ञा स्त्री, [ स, ] राधा । 

रासो -सज्ञा पु. [स, रहरु>] राजा-विशेष की युद्धवीरता 
आदि को लेकर लिखा गया पद्यमय जीवन-चरित्र । 

रास्त--वि, [ फा, | (१) त्ीधा । (२) उचित । 

रास्ता--सज्ञा पु, [ फा, | (१) राह, मार्ग, पथ । 

मुहा०--रास्ता काटना--(१) चलनेवाले के सामने 
- से होकर निकल जाता। (२) यात्रा में -समय 


[ स. ] हास्प-प्रधान एकांक्री चाठक- 


| १४०७० ] 


बिताना । रास्ता देखना--प्रत्तीक्षा करना। रास्ता 
पकडना--चल देना । रास्ता बताना--दालना, 
हटाना । राघ्ते पर लाना--सीघे ढग पर लाना । 

( ) रीति, चाल | (३) तरफीब, उपाय । 

मुहा०--रास्ता वताबा-तरकीब या उपाय बताना । 

राह--सज्ञा पु [ सं, राहु | राहु (ग्रह) । 

सज्ञा पु. [ फा. ] (१) मांगे, पथ । उ,--( के ) 
चलत न तुम वयौ सूधे राह--५-४ १ ( ख ) काहे 
को भरि भरिं ढारति हो इन नेन राह के नीर 
“२९८६ | 

मुहा०--राह गह॒ता - सा्गे-विशेष पर चलना | 
राह मन गहियौ--राहु-विद्येष पर ही चलने का मन 
में निश्चय किया । उ.--ये सब बचन सुने मनमोहन 
वहै राह मन गहियौ--१०-३१३ । राह ताकना या 
देखता- प्रतीक्षा करना । राह पड़ना - डाका या 
लूट पड़ता । राह लगना--( १ ) ठोक रास्ते पर आ 
जाना। ( २) अपने काम से कास रखना । राह 
बताना--दाजना, हटाना । राह पर लगाना या लाना 
“-ठोक सागे बताना । 

(२) प्रथा, रीति, चाल | 3,--(क) हर्माह छाँडि 
कविजा मन बाँध्यो कोन वेद की राह---२७६८। 
(ख) हर्माह छाँडि कुबिर्जाह मन दीनो भेटि बेद की 
राह--३३९७ । (३) तरकीब, उपाय । 

सज्ञा पु, [ हि. रोह ] रोह सछली । 

राहगीर---सज्ञा पु, [ फा, ] बटोही, पथिक । 
राहवचलता--वि, [ फा, राह--- हिं. चलना ] पथिक । 
राहचौरंगी--संज्ञा पु. [फा, राह-+ हि. चौरगी ] चौराहा । 
, राहज्नी--सज्ञा स्त्री [ फा. राहज़नी | लूट, डकती। 
राहत--सज्ञा स्त्री, | अ, ] सुख, चेन, आराम । 

क्रि, आ, | हि. रहना ] रहता है । 

राहना, राहनो--क्रि, अ. [ हि. रहना ] रहना । 

राही--सज्ञा पु. [ फा ] पथिक, बढोही । 

राहु--सज्ञा पु. [ स, ] नौ ग्रहों में एक जिसके पिता का 
नास विप्रचित्ति और माता का घपिहिका था| साथर- 
मंथन के समय जब वह चोरी से अमृत पीने लगा था 
तब सूर्य और चंद्र के सकेत से विष्णु ने उसका सिर 


काठ दिया था | परंतु अमृत के प्रभाव से यह भरा 
नहीं । तभी से उसका सिर 'राहु' और कबंध 'केतु-रुप 
में जीवित हैँ । उसी के भ्रसने पर सुर्ये और चद्र-प्रहण 
होता हैं । 3---(क) कहँ वह राहु कहाँ व रवि-सप्ति 


आपमि सजोग पर--१-२६४ । (ख) राहु ससि-सूर के । 


बीच मैं वैठि के, मोहिनी सी अमृत माँगि लीन्हचौ-- 
८-८ | (ग) ऊंच-नीच जुबती बहु करिहँ सतएं राहु 
परे है---१ ०-८६ ॥ 

राहै--सज्ञा पु. सवि, [ स. राहु ] राहु ने, राहु द्वारा । 
उ.- बिलपति अति पद्धिताति मनहिं मन चद्र गहे जनु 
राहु--+२५०१। 

रिगण, रिंगन--सज्ञा पु, स्त्री, [ स. रिंगण ] (१) रंगना, 
घुटनो के बल चलना । 3,--फिरि हरि आय जसोदा 
के गृह रिंगन लोला करिहुँ---सा रा, ५७१ । (२) सेर- 
फना, फिसलना । (३) डिगना, विचलित होना । 

रिगना, रिंगनो--क्रि, अ. [ हिं रेंगवा ] (१) रेंगना ! 
( २ ) धीरे घीरे चलना । ( ३ ) घृसमना-फिरना । 

रिंगाइ, रिंगाई--क्रि, स. [ हि. रिगाना ] ( बहुत समय 
तक) खूब घ॒ुम्ा-फिराकर । उ,-सूर स्याम मेरी अति 
बालक मारत ताहि रिगाई--५१० । ; 

रिगाना, रिंगानो--क्रि. स. [ स. रिंगण ] (१) रेंगने को 
प्रवृत्त करना । (२) धीरे घोरे चत्ताना । (३) बहुत 
समय तक्क घुमाना-फिरामा । हु 

रिगावत-क्रि, स, [ हि. रिंगाना ] रेंगने-जैसा धीरे-धीरे 
चलाते है । उ,- कवहुँ कान्‍्ह-कर छाड़ि नद पग द्वैक 
रिंगावत्त--- १०-१२२ 

रिंगावे--क्रि, स. [ हि, रिंगाना ] धीरे धीरे चलाती है । 
उ,--कबहुँक पल्‍लव पानि गहावे, आँगन माँ रिगावे 
“7१०-१३० | 

रिय्यो, रिग्यो--क्ति, अ, [ हि. रिगना ] रेंग कर आया । 
उ.--मनहुँ बिवर ते उरग रिग्यौ तकि गिरि के सधि 
थली---२०७१ । 

रिंदू--वि [ फा, ] (१) उदार । (२) मनमौजी । 

रिआयत--सज्ञा स्त्री [ अ, ] (१) कृपा। (२) छूट । 

रिआया---सन्ना स्त्री, [ भ. ] प्रजा । 

रिक्त--वि, [ स. ] (१) लाली, शून्य । (२) सिर्घत ।' 


फिराक जी 


अ्ण 


कक 


५ 


| 
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रिक्तता--संज्ञा स्त्री, [ सं, | रिक्त होने का भाव । -. पालागौ ऐसी इन बातनि उनही जाइ रिक्षाउं->- 
रिखभ--संज्ञा पु, [ स, ऋषभ | बेल । ३०७२ । 
रिचा--संज्ञा स्त्री, | सं, ऋचा ] ऋचा ! रिक्ाए---क्रि, स, [ हिं. रिश्ञाना ] प्रसन्‍्त या अनुकूल 
रिच्छ, रि६--सज्ञा पु, [ स, ऋक्ष ] भालू । कर लिया | उ.--ग्रिटप भजि जमलाजून तारे, करि 
., रिछराज, रिछराज्ञा--संज्ञा पु. [ स., ऋक्षराज ] जाँब- अस्तुति गोबिद रिज्ञाए--३८६ । : 
वान । उ.--ताको भारि सिह मीन ले गयो, सिह रिम्ताना, रिसानो--क्रि, स. [ स. रंजन ] ( १) प्रसन्‍्न 
हृत्यो रिछुराजा--१० उ०-२६ । - या अनुरूल करना | (२) सुर्ध या सोहित करना । ८ 


. रिजाली--सज्ञा स्त्री, [ फा, रजील--नीच ] तिल्ेज्जता ।  रिक्लायल्--वि, [हिं. रीना +-आायल] (१) रीभनेवाला। ...- 
रिजु-वि, | स, ऋजु ] (१) सीधा । (२) सुगस । (३) >(२) अनुकल या प्रसन्न होनेवाला | 


सज्जन । (४) प्रसन्न । (५) ईमानदार । रिक्ाव---सज्ञा प्‌ [ है. रीक्वा+आव ] (१) मुग्ध या ु 
रिकिई--क्रि, स, [ हिं. रिझ्ञाना ] रिक्ता ली। उ,.--(क)... सोहित-होने का भाव । (२) प्रसन्न या अनुकूल होने - 
सूर स्थाम ऐसे मोहि रिक्लई---१२०९ । (ख) मिद्यो का भाव। 
काम तनु ताम रिझ्ई मदन गोपाल---२१५१। रिफावति---क्रि, स [ हि, रिझावना ) मुर्ध करती है । 
रिकिए---क्रि, स, [ हैं, रिक्षाना ] रिझा लिये, प्रसन्न या --ललिता ललित बजाय रिश्लावति मधुर बीन कर 
'अनुकल किये । उ,- ( क ) कबहुँत रिक्षए लाल लीन्हे । 
_ गिरिघरन बिमल-विमल जस गाइ--१-१५५। (ल) रिफावना, रिकावनो--क्रि, स. [ हि. रिजझ्ाना ] ( १) 
सूरज प्रभु सेवा करि रिझ्चए--प० ३२१ (३) । प्रसन्‍न या अनुकूल करना | (२ ) मुग्ध, आसकत या 
रिक्क्रवार--वि, [हिं. रीक्षता +- वार] रीभनेवाजा, मुग्ध मोहित करना । ४ 
या प्रसन्न होनेचाला । रिकाव-क्रि, स, [ हि. रिक्षाना ] प्रसन्न या अन॒ुकल कर 
' रिकियो, रिकयौ--क्ति, स, [ हि. रिक्ञाना ] अनुकूल या लें। 3,--जल ही मैं सब बाँह टेकि की देखहु स्पाम 
प्रसद्ष कर लिया । उ--सूरदास प्रभु बिबिध भाँति रिझ्ाव--७९१ | 
करि मन रिक्षयौं हरि पी को । रिकबि--क्रि, स, [ हि. रिश्वाना ] मुग्ध करता है । 
रिझिवत--क्रि, स, [ हि. रिझ्ाना ] रिभाते या प्रसस्त “-पान की तरग रस रसिक रिश्लाव (हो)--६२९ । 
फरते हो | 3,.--विबिध बचन सुदेस वानी इहां रिप्ष- रिसावदी-क्रि, स, [6हि. रिश्ञाना] प्रसन्न या अनुकूल करूँ । 
..-. बचत काहि--२६५०। उ,.--कहा करो, किहि भाँति रिशझ्ावी हो तुमको सूंदर 
+ रिमिब्ति--क्रि, स, स्त्री, [हि. रिझाना] रिफ्ताती या सुरध नेंदलाल---१-१२७ । 
.... करती है । उ.--आपुन रीक्षि कत को रिश्वति यह रिफि--क्रि, स [ हि, रिक्षाना ] मुग्ध करके । उ,--(क) 
जिय गयवें बढावति--पुृ० ३४५१ (७२) । रैनि नृत्यत रिश्ने पिय मन तड़ित तें छबि लसीं-... _ 
रिफवार--सज्ञा पू. [6. रीक्षगा--वार ] ( १) रीक्षने १८६२ । (ख) सूर स्थाम ईहि भाँति रिश्ले के तुमहें 
या भोहित होनेबाला । (२) प्रसन्न या अनुफूल होने- ' अधर-रस लेहु---२३४३ | 
_बाला। (३) प्रेम या अनुराग करनेचाला । (४) गुण प्र०--रिश लई--भुग्ध फ़र ली । उ,-- तब भए 
का आदर करनेचाला | . स्यास वरप् द्वादस के, रिज्ने लई जुबती वा छवि पर 
' रिक्राई--कि, स, [ हि. रिश्ञाना ] भुग्ध कर लिया । उ, १०-३०१ | » *+ 
“और स्थाम ऐसे गुन-आगर, नागरि बहुत रिहाई रिफीहॉ--वि [ हि. रीक्ष +-भौहाँ, ] रीक्नेवाला । है 
_ *. (ही)--७०० | रिदना, रिदनो-क्रि अ. [हिं, कढिरना] अग-दोष अथवा 


रिफ्ाउ--क्रि, धर, [ हि. रिश्ाता ] सुग्ण क्वरों बस ही भव्य किसी कारण से घसिदते हुए घलना ।  - 


आय, 
कक 
फल्‍्खत 


[ १४७९ |] 


रितग्रों, रितयौ--क्रि. स. [ हिं. रितवना ] खाली कर 
दिया। उ.--कुबुधि कमान चढाइ कोप करि बुधि- 
तरकस रितयौ--- १-६४ । 
रितवना, रितवनो--क्रि स. [हि, रीता--ना]| रीता या 
खाली करना । 
रिताना, रितानी---क्रि, स. [ हि. रीता ] खालो करना । 
रितु--सज्ञा स्त्री, [ स, ऋतु ] ऋतु । उ.--रित्तु भाए को 
खेल कन्हैया सब दिन खेलत फाग --१०-३२५ । 
रितुवंती--सज्ञा स्त्री, [ स. ऋतुमती | रजस्दला स्त्री । 
रिद्धि, रिघधि--सन्ञा स्त्री. [ स॒ ऋद्धि ] बढ़ती, समृद्धि । 
रिद्धि-सिद्धि, रिधि-सिधि--मज्ञा स्त्री. [स. ऋद्धि सिद्धि | 
समृद्धि और वैभव ।--उ.--तैरौ दु ख़ दूरि करिवे को 
रिधि-सिधि फिरि-फिरि जाही--१-३२३ । 
रिन--सज्ञा प्‌ [ स. ऋण ] ऋण । 
रिनिओं, रिनियों, रिनी--वि, [ हि. ऋगणी ] ऋणी । 
रिपु---पज्ञा पु. [ स, ] दुश्मन, शत्रु । उ,--तऊ सुभाव 
न सीतल छाँडे रिपु-तन-ताप हरै--१-१७ । 
रिपुता--प्नज्ञा स्त्री, [ स॒ ] शन्रुता, बेर । 
रिपुमार---सज्ञा पृ, [ सं, रिपु-+मारं- काम ]) कामदेव 
का नाश करनेवाले । उ,--गिरिसुत तिन पति विवश 
करन को अक्षत ले पूृजत रिपुमार--२३११। 
रिस--सज्ञा प्‌ . | स, अरिम्‌ | वत्रु, बरी । 
रिममिप-सज्ञा स्त्री [ अनु, ] छोटी-छोटी बूँदो की 
वर्षा, फुहार । 
क्रि, वि,--चवर्षा क्षी छोटी-ठोटी वंदो से । 
रिसहर--सज्ञा पू. [ स, भरिम्‌--हर ] झन्नु-नाशक । 
रिमिका--नज्ञा स्त्री, [ देश, ] काली मिर्च की लता । 
रियासत--सज्ञा स्त्री, [ भ, ] (१) राज्य। (२) रईसी । 
रिर, रिरि - सन्ञा स्त्री, [ हि. रार ] हुठ, जिद । 
रिर्ना, रिरनो, रिरिना, रिरिनो--क्रि, अ. [ अनु, ] 
गिडगिडाना । 
रिरिहा--वि, [ हि. रिस्‍्ता | गिड़गिड़ाक्षर घाचना फरनले- 
वाला । 


* रिलना, रिलनो--क्रि, अ, [ हि. रेलना ] ( १) घुसना,. 


प्रवेश करना । (२) हिलना, मिलना, एक हो जाना। 
रिवाज्---संज्ञा पु, [ अ, ] प्रथा, रीति, जलग । 


5७ नह 


रिश्ता--सज्ञा पु. [ फा, ] नाता, संबंध । 

रिश्तेदार--सज्ञा प्‌. [ फा, ] नातेदार, संबंधी । 

रिश्तेदारी--सज्ञा स्त्री, [ फा, ] नाता, संबंध । 

र्शववित-सज्ञा स्त्री. [ भ, ] घूत, उत्कोच । 

रिप--सज्ञा पू. [ स, चदपि ] ऋषि । 

रिपभ-सज्ञा पु, [स ऋपभ] (१) बेल । (२) ऋषषभदेव । 
उ,--बहुरी रिपभ बडे जब भए । नाभि राज दें बन 
को गए---५-२ । 

रिपभवेव -सज्ञा पु [स ऋपभदेव] ऋषभदेव जो राजा 
नाभि के पुत्र थे। उ --रिपभदेव तब जन्मे भाइ, 
राजा के गृह बजी बधाइई---५-२ । 

रिपय, रिपि-सज्ञा पु, [ स, ऋषि ] ऋषि । उ,-- (क) 
सेप सारद रिपय नारद सत चितत सरन---१-३ ० ८ । 
(ख) प्रगटे रिपय सप्त अभधिराम--३-८ । (ग) रिपि 
समाधि महेँ त्योही रहयो, सृगी रिधि सौ लरिकन 
कहयो--१-२९० । 

रिपिराज---सज्ञा पु. [ स, ऋषि--राज ] श्रेष्ठ ऋषि । 
उ,--( के ) महाराज रिपिराज राजमुनि देखत रहे 
लजाई--- १-४० । (ख) महर भवन रिपिराज गए--- 
१०-८५ । 

रिपीरवर---सज्ञा पू [ स. ऋषि--ईश्वर ] श्रेष्ठ ऋषि । 
उ,--च्यवन रिपीस्वर बहु तप कियौ--९-३ । 

रिप्ट---वि, [स हुष्ट) (१) प्रसन्‍्त । (२) सोठा-ताजा । 

रिष्यमूक--प्ज्ञा पु [स, ऋष्यमूक] दक्षिण का एक पर्वत 
जहाँ श्रीराम ने सुग्रीव से मित्रता को थी | 

रिस--सनज्ञा स्त्री [ स, रुप ] गुस्सा, क्रोध। उ,--(क) 
रिस भरि गए परम किकर तब पकरयौ छुटि न सकौ 
““१-१५१। ( ख ) सेटिया लिए हाथ नेंदरानी थर 
थरात रिस गात---१०-३४ १ । 

मुहा०--रिस मारना--क्रोध को रोकना | रिस 

निवारना---क षध दूर करना । रिस निवारि--ऋोध 
[दूर करके, क्रोध दृुर करो । उ,---अपनी रिस निवारि 
प्रभु पितु मन अपराधी सो परम गति पाई ७४ ।॥ 


 रिसना, रिसनो--क्ति, स. [ हि. रसना ] किसी द्रव का 


छोटे छिद्ों से छगछत कर बाहर आना | 


| [ (४७३ ] ह । 


रिसवाना, रिसवानो--क्रि,स, [हि. रिसाना | क्ुद्ध होना । 
रिसहा--वि, [ हि. रिस+हा ] कोधो 
'रिसहाई--वि स्‍त्री, [ हि. रिंसाया | ऋुद्ध, कुपित | उ 
--(क) लखि लीनी तब चतुर नागरी ये मो पर सब 
है-रिसहाई । (ख)जननी अतिहिं भई रिसहाई-१५४४। 
रिसहाया--वि. [ हिं. रिसाया ] नाराज, कऋुद्ध । 
रिसाइ--क्रि, अ, [ हि. रिसाना ] छुछ होकर॥ उ-- 
(क) नाहि काँची कृपानिधि हो करो कहा रिसाइ--- 
० १-१०६ । (ख) जसोदा ग्वालिनि गारी देति रिसाइ 
“+(९०। 
रिसात-क्रि, अ, [ हिं. रिसाना ] छुद्ध होता हैं । उ.-- 
कान्ह सौ आवत वयो5त्र रिसात---१६६ ॥ 
रिसाति--क्रि. अ. [ हिं. रिसाना ] शुद्ध होती हैं । उ.-- 
( क ) कर्ताह रिसाति जसोदा इन सौ--३५९+ (खत) 
_ हँसति _रिसाति बोलावति बरजति देखहु -उलदी 
चालहि--११५१ | 
रिसाना--क्रि, अ [ हि. रिस--आना ] 
क्रि, स.-- किसी पर अप्रसस्त होना । 
रिसानी--क्रि. अ, [हि. रिसना] छुद्ध हुईं। उ.--जसोदा 
एतो कहा रिसानी- १०-३४३॥ , छः 
रिसाने--क्रि, अ. [ हि. रिसताना ] कुद्ध हुए | उ.- (क) 
आपुरहि-आपु बलकि भए ठाढे, अब तुम केहा रिसाने -- 
. १०-२१४। (ख) आपुस ही मैं सबे रिसाने---१०६० । 
रिसानो--क्रि. अ. [ हि. रिसाता | कुद होना । 
क्रि. स.--किसी पर कुद्ध होना, बिगड़ना | , 
रिसान्यो, रिसान्यौ---क्रि, स, [हि, रिसाना] (किसी पर) 
क्रद्ध हुआ। उ,- (क ) सूर स्थाम संग मन उठि 
लाग्यौ मो पर ब,रबार रिसान्यौ--१४६० । (ख) 
मोपर वहा रिसान्यो--१६७१ | 
रिसायो--क्रि, अ, [ 6. रिसाना ] कृद्ध हुतआा। उ.-- 
ध्रव बिमाता-वचन सुनि रिसायौो---४-१० । 

* रिसाल---सज्ञा पृ. [ अ. इरसाल ] राज्य-कर । 
रिसाला--सज्ञा पु [ फा,] घुड़सवारों की सेना । _ 
रिसाहि--क्रि, अ. [ हि. रिसाता ] कुछ होती है । उ.--- 

_तनक दधि कारन जसोदा इतो कहा रिपाहि---३५० । 
रिसि--सज्ञा स्त्री, [ हि. रिस ] क्रोध । 


होना । 


रिसिआ्लाना, रिसिआनो--क्रि. आ, [ हि. रिसाना ] 
ऋद्ध या कुपित होना । 
क्रि, स,-फिसी पर कद्ध होना | ढ़ 
रिसिक--सन्ना स्त्री, [ स. रिपीक ] तलवार | हक 
रिसियाना, रिसियानो--क्रि, अ. [ हि. रिसाना -] क्ुद्ध 
या कुपित होना । - 
क्रि. स,-- किसी पर कऋुद्ध होना । 
रिसेयॉ--सज्ञा स्त्री, [ हि. रिस ] गुस्सा, क्रोध । उ.-- 
खोलत मै को काकौ गुपयाँ । हरि हारे जीते श्रीदामा, 
बरबस ही कत करत रिसेयाँ---१०-२४५ । 
रिसौदों - वि, [हि. रिस-+-औहाँ] (१) कुछ-कुछ कुद्ध । . 
(२) क्रोध से युक्ष्त। | 
रिहा--वि, [ फा, ] छटा हुआ, मुक्त । 
रिहाई--सज्ञा स्त्री, [ फा, | छुटकारा, मुक्ति: - 
रिहाए--क्रि, स, [ हि. रिहाना ] सुकत किये, छुड़ाये । 
उ.--सूर कृपालु भए करुनामय आपुन हाथ सो दूत 
रिहाए ह 
रिहाना,रिहानो--क्रि.स. [फा.रिहा] छुड़ाना,मुक्त करना । 
क्रि, अ--छटठना, मुक्त होना | 
रीधना, रीधनो--क्रि, स. [सं, रघन] (भोजन) पकाना 
रांधना । 
रो--अव्य. [ स, रे ] (१) स्त्री के लिए संबोधन । उ,--- 
(क) राम जू कहाँ गए री माता---९-४९ । (सर) सखी 
री, काहै गहरु लगावति--१०-२३ । (ग) मैया रीं,- 
मोहि माखन भावे---१ ०-२६४ । (घ) सुनति सुनि री- 
ते महरि जसोदा ते सुत बड़ी लडायौ---१०-३३९ | 
(२ ) मादा पशु, पक्षी, कीट, पत्म आदि के लिए 
सबोधन । उ.--भू गी री, भजि स्थाम कमल-पद जहाँ 
न निष्ति कौ त्रास--१-३३९ । 
रीछ--सज्ञा पु. [ स, ऋक्ष ] भालू । उ.--रीछ लगूर 
किलकारि लागे करन--९-१३८ । 
रीकराज--सज्ञा पु. [ स. ऋक्ष +- राज ] जामवबंत। 
रीझ--सशज्ञा स्त्री, [स, रजन] (१) प्रसन्‍न होने की क्रिया 
या भाव । उ,--तनक रोझ् पे देत सकल तन--. 


१०-१५२। (२) मुग्ध, आसकक्‍त या मोहित होने की 
क्रिया या भाव | 


न्न््ना 


प्रा 


[ ६४७४ |] 


,क्रि, अ. [ हि. रीक्षना ] प्रसन्‍्त होकर । उ,-- रे 
मूरख, तू कहा पढायी कैसे देउ' तोहि रीक्ष-- 
सारा, ११५। 

रीकत--क्रि, ब, [हिं. रीक्षना] प्रसन्‍्त या अनुकूल होता 
है । उ.--जौ रीक्षत नहिं नाथ गुसाई तो कत जात 
जच्यौ--१७४ । 
. रीमति--क्रि, अ, [ हि. रीक्षना ] मुग्ध या मोहित होती 
- है । उ.--रीक्षति नारि कहति मथुरा कौ-- 
सारा, ५०४ | 
रीमना, रीकनो--क्रि, अ. [ स, रजन ] (१) प्रसन्न या 
अनुकल होना । (२) मुग्ध या मोहित होना । ' 
रीकहीं--क्रि, अ[ हि, रीक्षना ] प्रसन्‍न या अनुकूल 
होते हें । उ.--कबहुँ किऐं भक्ति हु के न ये रीक्षही 
“न पन्प | 
रीकि--क्रि, अ. [ हि. रीझना ] (१) प्रसन्‍न या अनुकूल 
होकर । उ, -सरबप्त प्रभु रीधझि देत तुलप्ती के पाता 
“-(६-१२३ | 
प्र»--रीधि जाही--प्रसन्‍्त हो जाते हैँ । उ,-- 
कबहुँ किऐ बैर के रीशि जाही--४-८ । 
(२) मुग्ध या मोहित होकर | 5.--रीश्िं तैहि 
रूप दियौ अगर सूधो कियौ--२५८४ | 
रीकी--फक्रि, भ, [ हि. रीक्षना ) मुग्ध या मोहित हुईं । 
उ,--त्रज-ललना देखति गिरिधर की | एक-एक अँग- 
अंग पर रीझ्ी, अरुझ्चीं पुरतीधर कौं-- ५४७ । 
रीकी--क्रि, भ. [ हिं. रीक्षना ] सुग्व या मोहित हो 
गयी । उ,--देखत रीक्षी घोषकुमारी-- ७९९ | 
रीफे--क्रि, भ, [ हि. रीक्षणा |] (१) प्रसन्न हो गये | 
उ.--सु रदास प्रभू करत कलेवा रीझे स्थाम सुजान--- 
१०-२१२ | (२) मुग्ध या सोहित हो गये । उ,--- 
. कंधों मृग-जूथ जुरे मुरली-धुनि रीक्षे--६४२ । (ख) 
सूर-प्रभू सर्वेज्ञ स्वामी देखि ईरझे भारि--७८१ | 
(ग) कहा देखि रीशे राधा सौ चंचल नैन बिप्तार्लहि 
“-१० उ०-१०१। 
रीक--क्रि. अ, [हिं, रोझना] प्रसन्‍न या मुद्दित होती है । 
उ.--मोहन-मुख रिस की ये बातै, जसुमति सुन्ि- 
सुन रीजे --१०-२१५ । 


मा 


रँ 
2. 


रीभौ--क्रि, भ, [ हि. रीक्षता ] प्रसन्‍न या अनुरूल 
होऊँगा | 3.-- ऐसे नहिं रीशी में तुम सो--७१९१ | 
रीठ, रीठि--सन्ना स्त्री, [ स, रिष्ट ] तलवार । 
वि,- (१) अशुभ । (२) बुरा । 
रीठा--तज्ञा पू. [ स, रिष्ट, प्रा. रिट॒ठ ) एक वक्ष या 
उसका छोटा और फाला फल । 
रीढ़---सन्ना स्त्री, [ स, रीढक ] पीठ की खड़ी हड्डो, 
मेरुदंड । 
रीत--सज्ञा स्त्री, [ स, रीति ](१) प्रकार, हंग। (२) 
रिवाज, प्रया | 
रीतना, रीतनो--क्रि, ब. [सं, रिक्त, प्रा, रित्त+हिं. वा] 
खाली या रिक्त होना ! हु 
क्रि, स,.--खाली या रिफ्त फरना । 
रीता--वि, [ स, रिक्त, प्रा, रित्त ] खाली, रिक्त । 
रीति--सज्ञा स्त्री. [ स, ] (१) ढंग, प्रकार, ढव । उ.-- 
( के ) किचित स्वाद स्वान-बानर ज्यौं घातक रीति 
ठटी--१-९८ । (ख) जा दिना ते जन्म पायी यहे 
मेरी रीति--१-१०६। ( गे ) मन्नी काम क्रोध निज 
दोऊ अपनी-अपनी रीति--१-१४१ । (घ) कहाँ वह 
प्रीति कहाँ वह विछरन कहाँ मधुबन की रीति 
““-२७१६ । (२) रतस्म-रिवाज, परिपाटी उ, >- 
(क ) नई रीति इन अर्बाह चलाई १०४१ । 
(३) ल्थिति, दशा । उ.--भई रीति हठि 
उरग छछुंदरि छांड बने न खात--३०५७ । 
(४) नियम । (५ ) साहित्य में वर्णन की वह वर्ण-” 
योजना जिससे उसमें ओज, प्रत्ताद या साधुर्य आता _ 
हैं । (६) स्वभाव । 
रीती--वि, स्त्री. [ हि. रीता ] खाली, रिक्त । 3.-- 
(क) देखे जाइ मटुकिया रीती--१०-२७१॥ ( ख ) 
गहि गहि पानि मुटुकिया रीती उरहन के मिस आवति 
जांति---१०-३३२ । द् 
सज्ञा स्त्री, [ सं. रीति ] (१) ६6ंग । (२) 
परिपाटी । 
रीते--बि, बहु, [ हिं, रीता ] खाली, रिक्‍त । 
रीते -.क्रि. स, [ हि. रीतना ] खाली या'रिक्‍त करता 
है। उ.--रीतै, भरै, भरे पुनि ढदारै--१-१०५। 


[ रथ७४ || 


रीतौ--वि, [ हि, शेता ]/ खाली, रिक्त । उ,+-पाहँन 
पतित बान नह बेघत, रीतोौ करत निथग-१-३३२ । 
रीत्यो, रीत्यौ--क्रि. भ, [ हि, रीतना ] खाली या रिक्त 
कर दिया है। उ,--हमहूँ समुझि परी नीके करि 
यहै असित तनु.रीत्यौ-- २८८४ +- 
रीधि सीधि--सज्ञा स्त्री, [स, ऋद्धि-सिद्धि | ऋद्धि-सिद्धि । 
रीस--सज्ञा स्त्री. [ हि. रिस ] गुस्सा, क्रोध । 
सज्ञा स्त्री, [ स. ईर्ष्या | (१) डाह, ईर्ष्या । (२) 
- स्पर्दा, होड़) 3.--कहयौो हिमालय सिव प्रभु ईस । 
हमकी उनकौ कसी रीस । 
रीप्तना, रीसनो--क्रि, अ, [ हि. रिस ] कुद्ध होना । 
रुज--सज्ञा पु. दिश,] एक तरह का 'बाजा। उ, (क) 
- रुज मुरज डंफ साँझ झालरी .यँत्र पखावज तार-- 
२४३७ । (ख) बाजत ताल मुदग झाँप डफ रुंज मुरुज 
' बआँधुरि ध्वन्ति थोरी--२४४८ । 
रुंड>सज्ञा पूं. [ सं, ] (१) बिना सिर फा घड़,कबध | 
(२) शरीर जिसके हाथ-पंर कटे हों । 


रु दाइ--कि, स,र्[ हि. रझेंदाना | परों से कुचलवा कर । 
--मारौ ' गज ॒ ते रूँद्राइ भर्नाह यह भनुमात्यो 
--२४७५ | 


रुदाऊ--क्रि, स, [ हि, रुदाना ] परों से कुचलवा 
दँगा । उ,--रगभूमि गज चरन रुेंदाऊँ--२४५९ । 

रुं दाना, रु दानो, रु दवाना, रु दवानी--क्रि, स [हि. 
रोदता का सक, या प्रेर, ] पैरों से कुचलवाना, 
खुंदवाना । 

रु धती--सज्ञा स्त्री, [सं, अरुघती ] वक्षिष्ठ मुनि की स्त्री 

रु धना, रु धनी--क्रि. अ, [स, रुद्ध+ना] (१) मार्ग न 
मिलने से रुकना या अटकना। (२) फेसना, उलभाना | 
(३) कास में लगना।_ (४) रोक या रक्षा के लिए 
कंठीली भाड़ी आदि से घेरा जाना | . 

रु धि--क्रि, अ, [ हि. रुंघना | फाँसकर, बंद करके | 
उ,--त्रज पिजरी रुंधि मानो राखे निकसन को अक्ु- 
लात--२७० ३ ॥ 

रु--अब्य- [ 6, भरु ] और । 

रुआं--सज्ञा पु. | स,.रोम ) (६)'शरीर के -छोटे बाल, 
रोस | (२) सेमर के फल का घआ | 


रुआंता, रुआनो--कि. स, [ हि, इलाना ] रुलाना। 
रुआव*-सज्ञा पु [ हि. रोब ] (१) घाक । (२) डर । 
रुई--सज्ञा स्त्री. [ हि, रूई | कपास, झई। उ,.--यह 
ससार सुआ-सेमर ज्यौ सुन्दर देखि लुभायों । चाखन 
लाग्यौ रई गई उडि हाथ कछू.नहिं आयौ-१-३३५ | 
रुऐेंद्‌--वि, [ हि. रोना+एऐँंदा ] रुआसा | 
रुकना, रुकनो--क्रि, अ, [हि. रोक] (१) मार्ग न मिलने 
!' से अठकना या ठहरना। (२) स्वेच्छा से ठहर जाना 
या आगे न बढना । (३) सोच-दिचार के कारण आगे 
काम न करना। (४) काम आगे न होना। (५) क्रम 
या सिलसिला बंद हो जाना । 
रुफ्मिनि, रुकपिनी--सज्ञा स्त्री, [ तस, रुक्रिमणी ] 
रुफिसणी जो श्रीकृष्ण की पहली पठरानों थी । 
रुकवाना, रुकवानो, रुकाना, रुफ़ानो--क्रि, स, [ हि, 
रुकना का सक, या प्रेर, ] रुकने या रोकने को प्रवत्त 
करना । 
रुकाव---सज्ञा पु. [ हि, रकना ] रुकावट, अठकाव । 
रुकावट---सज्ञा स्त्री, [ हि, झकना ) (१) रोकने की 
क्रिया या भाव | (२) बाघा, भड़चन । | 
रुकुम---संज्ञा पु, [ सं, रुवम | रुक्‍्म जो रुक्मिणी का 
भाई ओर श्रीकृष्ण का साला था ! 
रुकुमि, रुकुसी--सज्ञा पू [स, रुवमी ] रुवणी जो रक्सिणी 
का भाई और श्रोकृष्ण का साला था। 
र॒क््का--सज्ञा पु. [| अ, रुककअ ] छोटा पत्र या पुरजा ।- 
उ,--एुक उपाय करो कमलापति, कही तो कहि समु- 
झाऊं। पतित-उधा रन नाम सूर प्रभु यह रुवका पहुँ-- 
चाऊ---९-१७२ । 
रुतख--सज्ञा पु, | हि. रूख ] पेड़, वृक्ष । 
सज्ञा पु. [ हि रुख ] रुख | 
रुक््म--सज्ञा पु, [ स, ] (१) सोना, स्वर्ण ।, (२) उक्सिणी 
फा एक भाई जो उसका विवाह शिशुपाल से करना 
चाहता था। रुक्मिणी-हरण के अवसर पर रुप के 
विरोध करने पर श्रीकृषष्ण ने इसके बाल मूड़ कर 
- छोड़ दिया था। उ,--क्रुदनपुर को भीषम शाई। 
पे । रकम क्षादि ताके सुत पाँच--१०- 5,-७ । 
रुक्मिणि, रुकिसणी, रुक्मिनि, रुक्मिनी--सज्ञा स्त्री 


[| १४७६ | 


[ सं, रविमणी ] श्रीकृष्ण फो पहली . परटरामी णो 
विदर्भ के राजा भीष्मक फी पुत्री थी। उ,---हुदन- 
पुर कौ भीषम राई ।' '' । र॒विमणी पुत्री हरि रंग 
रांच--१० उ.-७ | 
रुक्‍्सी--संज्ञा पु, [स, रुक्मिनू] रुक्मिणी फा एक भाई । 
रुक्ष--वि, [स. रूक्ष] (१) जिसमें चिकनाहट या स्निग्ता 
न हो, झखा। (२) जिसमें रसिकता न हो । (३ ) 
जिसमें रस न हो । (४) जिसमें जल या तरी न हो । 
रुक्तता--सज्ञा स्त्री, | स. झुक्षता ] (१) रूखापन । (२) 
सूृखापन। (३) भरसिकता | 
रुख--सज्ञा पु, [फा, रख] (१) सुख का भाव, आकृति । 
(२) आह्षति या चेष्ठा से प्रकठ इच्छा । उ,--(क) 
.जाहु लिवाइ सूर के प्रभु कौ कहति वीर के रुख की 
--४२५। (ख) जितही जिर्ताह रुख करे लड़ैती 
तितही आपुन आवै--२२७५ । 
..._ सुहा०- रुख देना--ध्यान देना । रुख फेरना या 
घदलना---ध्यान न देना । 
(३ ) छृपादृष्दि । 
मुहा०--रुख फेरना या बदलना---अप्रसस्न होना । 
(४) सामने या आगे का भाग । (५) शतरज का 
एक्र मोहरा जो 'हाथी' कहलाता है । ड 
क्रि, वि-- (१) तरफ, ओर । (२) सामने | _ 
सभा पु, [ हैं रुख | पेड, वक्ष । 
वि, [हि रूखा] (१) सूखा, शुष्क । (२) भरसिक ] 
रुखनि---प्शा पृ. सवि, [ हि. एख--नि ] इच्छा के अनु- 
कूल ) उ.--घधनन्‍्य नद घमि मानु जसोमति चलत 
जाके रुखनि---९८१ । 
रुखसत - सज्ञा, स्त्री. [ अ.' ] (१) बिदाई। (२) छद॒टी । 
रुखाई--सज्ञा स्त्री, [ हि. रूखा ] (१) रूघापन, उदासी- 
नता | उ,- के तौ रुखाई छाँडिए---१5०९॥ ( २) 
सुखापन, शुष्फता । 
रुखानल---सन्ना पु, [ स रोपानल ] फ्रोधारिन | 
रुखाना, रुखानो--क्रि, भ, [ हि. रूखा ] (१) चिकना न 


५ । रह जाना । (२) सुख जाना। (३) उदास, उद्याप्तीन 
' या कठोर हो जाना । 


रुखानी--सज्ञा स्त्री, [ स. रोक -- खनित्र ] एक औजार | 


>गतमाक 
९ ऋ के 


रुखाचद - संज्ञा स्त्री, [ हि, रूसा | रुखापन। --- 
रुखिता -सज्ञा स्त्री, [ स, रुपिता ] मानवत्री नायिका । 
रुखोंहॉ- वि, [ हि. रुखा ] रुखेपन से यवत । 
रुग्णा, रुग्त--- वि, [ स. रुग्ण ] रोगी । 
रुएएता, रुग्नता--प्तज्ञा स्त्री, [स, रुप्ण| रोगी होने का 
भाव । 
रुच--सज्ञा स्त्री, [ स, रुचि | प्रवृत्ति, इच्छा । 
रुचना, रुचनो--क्रि, अ, [ स, रुचि ] भला लगना । 
रुचि--सज्ञा स्त्री, [ स. ] (१) अवृत्ति, ऋूकाव, इच्छा । 
उ,--कोटि लालच जौ दिखावहु नाहिने रुचि आन - 
--१-१०६ । (२) प्रीति, चाहु। उ,-- हम रुचि करी 
सूर के प्रभु सो दूजो मन न सुहाइ--३२१० । (३) 
सुद्र, आनंद । उ.--कोटि देहु तौ रुचि नहिं-मानी 
विनु देखे नहिं जही--१०-३५। 
.. प्र०--रुचि करि- बहुत प्रसन्‍त या हथित होकर । 
,उ,--कान्हे ले जसुमति कोरा ते रुचि करि कंठ लगाए 
“-१००४ ३ | 
मुहा०--रुचि-रमजि--बमहुत बाज या उमंग से | ,: 
(४) छवि, शोभा । उ,--पसुख मैं सुख और रुचि 
बाढति हँसत देत किलकारी---१०-९१। (५) भूख, 
भोजन की इच्छा | (६) स्वाद । का 
प्र०--रुचि करि--स्वाद लेकर । उ., - वन फल 
ले मेंगाइ के रुचि करि लागे खान--४३७। (७) 
एक अप्सरा । “ 
बि,--फवबता हुआ, शोभा के अनुकूल । 
क्रि. वि.--सुख, सुविधा था इच्छा के - अनुसार] 
उ,--तैल लगाई कियो रुचि मर्देन--- १-५२ । 
रचेकर->-वि [स, ] अच्छा लगभेबाला।._  * 
रुचिकारक-- वि, [ स॒] (१) अच्छा लगनेबाला। (२) 
स्वादिष्ट । 
रुचिकारि, रुचिकारी---वि, [ से. रुचिकारिनू, हि. रुचि- 
_ कारी ] (१) भच्छा लगने बाला, मनोहर । उ,-- 
कोठ मिरखि कटि पीत क्राछनी मेखला रुचिकारि-- 
६३४ । (२) स्वादिष्ट । कर 
रुचिसान:--वि, [स, एचि--हिं. मान] सदर, सनोहर ॥7 
रुचिर--वि, [ स, ] ( १ ) सदर, सनोहर | उ,.--रुचिर 
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- सकल सुरभि यूथ दिन प्रति रुदति पुर दिसि धाई--६ : 
३४२४ । ही 


“ शोमावली हरि के चारु उदर सुदेस--६३४ (२) मीठा । , 


- रुचिरता--सज्ञा स्त्री, [ सं, | सुदर होने का भाव | 
रुचिराइ, रुचिराई---पंज्ञा स्त्री, [ स. रुचिर ] सुदरता । 


. रुची--सज्ञा स्त्री, [ सं, रुचि ] (१) इच्छा । (२) स्वाद। ' 


रुचे--क्रि. अ. [ हिं. रुचना ] अच्छा या प्रिय लगे | उ, 
” --( क ) कछ हौस राखे जनि मेरी जोइ जोइ मोहि 
रुचै री---१ ०-१७६। ( ख ) जोइ जोइ रुचे सोइ तुम 
मोप माँगि लेहु किन तात--१०-३०८ | 
रुच्छ---वि, [ हि. रुक्ष | (१) रूखा । (२) अप्रसन्त । 
है संज्ञा पृ. [ हि, रूख | पेड़, वक्ष । 
'रुजञ--सज्ञा पु. | स, रुज ) (१) फष्ठ । (२) घाव । (३) 
रोग । (४) एक बाजा | ' 
रुज़ा -सज्ञास्त्री, | स. रुज ) (१) रोग । (२) पीड़ा 
रुजाली--सज्ञा स्त्री, [ स. ] अनेक रोग या -कष्द । 
रंज्ञी--वि: [ हि. रुज ]-रोगी, अस्वस्थ। ' ' 
रुजू- वि, ['अ. रुजूभअ ] (१ ) प्रवृत्त । (२) किसी ओर 
ध्यान लगाये । 
रुकना, रुकनो--क्रि. भ, [-सं. रुठद्ध। प्रा, रुज्य ] घाव 
भरना । 
क्रि, अ, [ हि, उलझना | उलकूता । 
(रुछान+-सज्ञा पु. [ अ, रुजहान | प्रवृत्ति । 
रुंठ- सज्ञा पु [ स, रुष्ट; प्रा, रुठु | गुस्सा, क्रोध । 
रुठना, रुठनो--क्रि अ, [ हि. रूठना ] रूठ जाता । 
रुठाना, रुठानो --क्रि स [हिं. रूठना] अप्रसन्न कर देना । 
रुठायहो--क्रि, स. [ हि. रुठाना ] अप्रसन्न करोगे। उ, 
सुनहु सूरज प्रभु अबके मनाइ ल्थाउँ बहुरि रुठायही 
जू तो मेरी राम राम है जू--२२४१ | - _ 
रुणितत--वि, [ स. ] बजता या शब्दकरता हुआ । उ,--- 
“चरन रुणित नूपुर-ध्वनि मानो सुर बिहरत है बाल 
॥ मराल | 
रुत--सज्ञा स्त्री, [ स. ऋतु |] ऋतु । 
संज्ञा पु, [ सं, ] (१) कलरव । (२) ध्वनि । 
रंतत्रा--सज्ञा पु. | अ, | (१) पद । (२) प्रतिष्ठा । 
रुदंती--वि [ हि रुदना ] रीती-बिलखती हुई । 
रुदृत्ति-+क्रि, वि, [हिं. एदता ]'रोती-बिलखती,] उ.-- 


कक 


रुदन--सज्ञा पु. [ स, रोदन | रोने की क्रिया, कऋंदन। 
“+(-क ) मीडत हाथ सीस धुनि ढोरत रुदन करत 
नूप पारथ--१-१२७ | ( ख; घरी एक सजन कुटेब 
मिलि देठे रुदत बिलाप कराही--१-३१९ | (ग) धरे 
न धीर अनमने रुदन बल सो हठ करनि परे--पृ. 
२३१ (५) । 
रुदना, रुदनो--क्रि; भ. [ हि. रुदन ] रोना, बिलापंना। 
रुद्राच्छ, रुदााछु--सज्ञा पु, | स, रुद्राक्ष | रुद्राक्ष । 
रुदिति--वि, [ सं. | रोता हुआ | 
रुद्ध-वि, [| स | ( १ ) घेरा या रोका हुआ । (२) बंद, 
मुंदा हुआ । ह 
यौ०--रुद्धकठ - जो प्रेमावेश भादि के कारण - 
बोल न सके । हे 
रुद्र--सज्ञा पु, [ स. ] (१ ) एक गणदेवता जो ऋरोध-रूप 
माने जाते हे। इनकी संख्या ग्यारह हैँ। उ,--तब 
इक पुरुष भोह ते भयौ, होत समय तिन ,रोदन ठयौ । 
ताकी नाम रुद्र बिधि राख्यौ---३-७ । (५) ग्यारह की 
। संखझ्या । (३) शिव का एक रूप | (४) रौद्र रस । 
वि,--डरावना, भयंकर । 
रुद्रक--सजन्ना पु [ स, रुद्राक्ष ] रुद्राक्ष । का 
रुद्रतेज--सज्ञा पु. [ स॒ रुद्र +-तेज ] स्वामिकारतिक । 


शी 


_रुद्रपति--सज्ञा पु. [ सं, ] शित्र, महादेव | उ.--रुद्र पति, 


छुद्रपति लोकपति वोकप्ति घरनिपति, गगनपति 
अगमबानी---१५२२ ।  त 


रुद्रक्ष--सज्ञा पू, [ स, ] एक बृक्ष का बीज जिसको माला 


शव लोप पहनते हे । 
रुद्राणी, रुद्रानी--सज्ञा स्त्री. [ स. रुद्राणी ] पाबती 
रुधिर--सज्ञा पु, [ स, ] रक्त, लहु। उ,-- रुघिर भेद 
मल-मृत्र कठित कुच उदर गध गधात--२-२४ । 
रुधिराशी---वि, [ स, ] रक्त पीनेवाला । सर 
रुत्कभुनक-सज्ञा स्त्री [ अनु. ] नूपुर आदि का सतृभून 
शब्द। उ,--रुतकझुनक कर ककन वाज--१०-२९९। 
रुनभुत--सज्ञा स्त्री. [ अनु, ] नृपुर आदि की कनकार। 


उ.:--६ के ) कठि, किकिति रुनशुन सुतति व की इंश 


रँ 
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क्षरत किलकारी । (ख ) रुनशुंन करति पाई पैजनियाँ 
*--९१०-०१०६ 

रुमाई--सज्ञा स्न्री, [ हिं. अरुणाई | लाली, अरुणता | 

रुनित---वि, [ सं, रुणित ] बजता था भानकार करता 
हुआ | उ.--चरन रुनित नूपुर कटि किकिन करतल 
ताल रसाल--पृ, ३५० (६४) । 

रुनी--सज्ना प्‌ [ देश, ] घोड़ो की एक जाति। 

रुनुक, रुसुकभुतु क--सश्ञा स्त्री, [ अनु, | नूपुर आादि की 
भत कार या रउनभूुनत ध्वति । 3,.--( के ) रुनुक झूनुक 
नूपुयर पग वाजत धुनि अति ही मन-हरनी--१०- 
१२३ (ख) सूरदास प्रभु गिरिवरधर को चली मिलन 
गजराजगामिनी झनक रुतुक बन धाम-- १९०२ । 

रुसुमुतु--सन्ञा स्त्री, [ अनु, ] नपुर आदि की झनकार | 

रुपना, रुपनो--क्रि. अ. [ हि. रोपना ] (१) रोपा या 
लगाया जाना । (२) डद जाना, भड़ जाता । 

रुपमनी--सन्ना स्त्री, [ हि. रूपवती ] सुदरी (स्त्री) | 

रुपया---सज्ञा पू, [ स, रुप्य | (१) चाँदी का एक सिक्का 
जो पहले सोलह आने के बराबर था भौर अब सो 
नये पंसे के बराबर हूँ | (२) घन-सम्पत्ति । 

मुहा ० ->रुपया उडाना--खूब धन खर्च करना | 
रायया जोडना--धन जप्ता फरना। रुपया पानी भे 
फेंकना--व्यर्थ धन खरचना। 
यो०--हपया-पै ता--धन-सम्पत्ति । 

रुपहरा, रुपहला--वि, [ हि, रूपा-चाँदी, रुपहला ] 
चाँदी जैसे उज्ज्ज्ल रम का । 

रुपेया--सज्ञा पू. [ हि. रुपया ] रुपया । 

रुपीज्ञा---वि, [ हि. रुपहला ] रुपहला । 

रुत्राइ, रुतआई--.सज्ञा स्त्री, [अ,] बह कविता जिसमें चार 
मिसरे हो । 

रुसावलि, रुमावली--सज्ञा स्त्री, [स, रोमावली] नाभि 
ते पेट तक गयी हुईं रोयो की पंक्ति । : 

रुरना, रुरनो--क्रि, अ. [ देश, | छा जाना। 

रुगद, रुराई--संज्ञा स्त्री, [ हि. रूरा ] सुबरता । उछ,-- 
में सव लिखि सोभा जो बनाई। सजल जलद तन वसन 
फनक रुचि उर बहु दाम रुराई। 

ईरआ--मज्ञा पृ, [हिं, रस्‍ता, रदभा] एक त्तरह का उल्लू 
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जिसके संबंध सें प्रसिद्ध है कि यदि वह किसी का 
नाम लेकर रढने लगे तो वह मर जाता हू । 
रुरुक्त--वि, [ स, ] रूखा, रुक्ष । 
रुलति क्रि, अ. [ हि, रुलना ] हिलती-डोलती हूँ । उ. 
“-बेनी पीठि रुलति झकझोरी---६७२ । 
रुज़ना, रुज़नो--क्रि. अ, [ स, लुलन ] (१) मारै-मारे 
फिरना या घ॒मना। (२) इधर-उधर हिलना-डोलना । 
रुलाई---सज्ञा स्त्री, [ हिं. रोना. | (१) रोने की किया 
या भाव । (२) रोने की प्रवृत्ति या आवेग । 


सज्ञा स्त्री, [ है. झइलना ] हिलना-डोलना । उ. 
“नील, सेत अरू पीत लाल मत्ति लटकन भातर 
रुलाई--१०-१०८ | 

रुलाना, रुलानो--क्रि, स, [ हि, रोना का प्रेर, ] रोने 
में प्रवृत्त कराता । 

क्रि, स, [ हि. रलना ] (१) इधर-उधर धुसाना“ 
फिराता । (२) हिलाना-डोलाना । (३) नष्ट करता । 

रुवो--सज्ञा पू, [ हि. रोवाँ ] सेमज के फूल का घूजा । 

रुचाई--सज्ञा स्त्री, [हिं. रुलाई ] रोने की क्रिया 
या भाव | हु 

रुघप--सन्ञा पु, [ स, ] गुस्सा, क्रोध ह 

सज्ञा पू, | है, रुख ] (१) चेहरे का भाव । (२) 
चेष्टा या आाक्ृति द्वारा प्रकट इच्छा ।( ३ ) शतरन 
का हाथी' नामक मोहराः | 

रुषा - संज्ञा स्त्री, | स, ) गुस्सा, क्रोध । 

रुष्ट---वि, [| स, ] कुद्ध, अप्रसन्न । 

रुप्टता--सज्ञा स्त्री, [ स, ] अप्रसच्नता । 

रुष्ट-पुप्ठ--वि, [ सं. हृष्टपुष्ट ] सोंदा-ताजा । 

रुष्टि--सज्ञा स्त्री, | स, ] गुस्सा, क्रोध | 

रुसना, रुसनो--क्रि, अ, [ हि. रूसना ] नाराज होना । 

रुसवा---वि, [ फा, ] बदनाम, निदित । 

रुसवाई--तज्ञा स्त्री, [ फा, ] बदनामी । 

रुसित--वि, [ स. रुषित ] मप्रसन्तन, कद । 

रुत्तम--सज्ञा पु. | अ, ) (१) फारस का एक प्रसिद्ध 
बोर । (२) वीर पुरुष । 


मुहा०--छिपा रुस्तम--बहु जो देखने में सीधा“ 


धादा और साधारण हो, परन्तु काम पड़ने पर बहुत 
गुणी, योग्य और कुशल सिद्ध हो । 

रुह--वि, [ स. | उत्पन्न । 

रुहठि--सज्ञा स्त्री. [ हिं. रोहट-रोना ] रूठने को 
क्रिया या भाव । उ.--रुहठि करे, तासौ को खेले 
“--१०-२४५ । 

रुहिर--सज्ञा प्‌. [ स, रुधिर, प्रा. रुहिर ] खून, रक्त । 


” रुहिराता--वि, [ प्रा, रुहिर-+-हिं. राता ) खून छलकने 


बना 


हि 


से लाल हो जानेबाला । 


रुहिराते--वि, [हि. रुहिराता] जो खून छलकने से लाल 
हो गया हो । उ,--उर नख-छत ककन छत पाछ 
सोभित है रुहिराते--२१३६ । - 

रू गठा--सज्ञा प्‌ [ हि. रोगठा | रोम, रोआ | 

रू गटाली--सज्ञा स्त्री, [ हि. रोगटा- वाली | भेंड । 

रू दना--क्रि, स, [ हिं. रौदना ] पैरो से कुंचलना । 

रू ध-वि, [ स. रुद्ध ] रुका दुआ, अवरुद्ध- 

रू धना, रू धनो--क्रि, स, [ स, रुषन ] ( १) कढीली 
भाड़ी आदि से घेरना, बाढ़ लगाना। (२) चारो मोर 
से घेरकर रोकना । (३) मार्ग बन्द करना । 


रू घे--क्रि, स, [हिं. रूघना] बद या अवरुद्ध कर दिये । 
उ.--सुरति के दस द्वार रूँघे, जरा घेरथोी आइ-- 
१०२१६ । 
रूआ--सज्ञा पु. [ हि. घूआ ] कपास का घुआ । 
रूइ, रूई--सज्ञा स्त्री, [ हि. रोवाँ, रोई, रूई | कपास 
के कोष के अन्दर का घुआ जिसके चिटकने पर 
कोमल रेशे के लच्छे निकलते हे । 3उ,-- पवन लागत 
ज्यौ रूद उड़ाइ - ११-३ । 
मुहा०--रई का गाला--बहुत कोभ्ल और 
सफेद । रूई की तरह तूमना--( १) अच्छी तरह 
_ नोचना । (२) बहुत सारना-पीटना । रूई की तरह 
धुनना या घुनकना--बहुत मारना-पीटना | रूई 
सा--बहुत कोमल । 
रूख---सज्ञा पु. [स वृक्ष, प्रा, रुबख] पेड़, चुक्ष | उ -- 
(क) वृझो द्रुम प्रति रूख राय कोउ कहै न पिय को 
: त्ाउ---१८१५ | (ख) की ए दोऊ रूख हमारे यमला- 


[| एड७र॑ | >> 


जत तोरे---३०८१ । (ग) पाके फल वे देखि मनोहर 
चढे कृपा करि रूख---३२२७ । 
वि, [ हि. रूखा | (१) शुष्क । (२) कठोर 4 
रूखड़ा--सजन्ना पु, [ हि. रूख ] पेड, वृक्ष । 
रूखना, रूखनो--क्रि, अ, [ हि. रूसना ] रूठना । 
रूखरा--पज्ञा पु. [ हि. रूख़डा | पेड़, वृक्ष । 
वि [ हि, रूखा ] (१) शुष्क | (२) कठोर । 
रूखा--वि, [ स. रुक्ष, प्रा. रुख ] (१) जो चिकना न॑ 
हो । (२) जिसमें चिकना पदार्थ ने लगा हो। (३) 
जो रुचिकर, चटपटा या स्वादिष्ट न हो । 
सुर ०---रूखा-सूखा--जिसमें धी-तेल आदि रुचि- 
कर या स्वादिष्ट बनानेवाले पदार्थ न पड़े हों । 
(४) सूखा, नीरस । (५) जिससें प्रेम या रसिकता 
न हो । (६) फठोर, परुष, अनुदारतापुर्ण । उ.--लगर' 
ढीठ, गरुमानी, टूंडक, महा मसखरा रूखा -- १-१८६ | 
भुहा० - रूख़ा पड़ना या होना--(१) बेमरौव्वती 
करना । (२) क्रृद्ध था अप्रसन्त होना । 
(७) विरक्‍त, उदासीन । 
रूखापन---पज्ञा प्‌, [ हि. रूखा+पन ] (१) चिकनाहुट 
का अभाव । (२) झृष्कता | (३) नोरसता। (४) 
अरसिकता । (५) व्यवहार या बचन की कठोरता । 
(६) उदासीनता । (७) स्वादही नता । 
रूखी---वि, स्त्री, [ हि. रखा ] (१) जिसमें चिकने 
पदार्थ न लगे हो । उ,.--पटरस' भोजन त्यागि कहौ 
को रूखी रोटी खात--पृ, ३२१। (२) फठोर, परुष । 
उ.--भब कंसे रहति स्याम रंग राती ए बाते सुनि 
रूखी--३०२९ । 
रूखे---वि, [ हि. रूखा ] (१) फठोर, अप्रसन्त । 
मुहा०--रूखे हो--अप्रसरत था कद हो। उे,-- 
हमही पर पिय रूुखे हो--२१४१॥। है गए रूखे-- 
अप्रसन्‍्त या कुद्ध हो गये । उ.--यह सुनि के है गए 
वे रूखे--_-८९६ | 
रूखो, रूखी--वि, [ हि, रूखा ] बिना चिकनाई का। 
उ.--म्षाँच-झूठ करि माया जोरी आपुन रूखो खातौ 
-- १*३०२॥। 
रूचना, रूचनो--करि: स, [हि, रचना] चचिकर लगना । 


मई 


| १४४० ।ै 


रूमेना, रूमनो--क्रि, अ. [ हि. उलझना ] उलभना। 

रूठ--नज्ञा स्त्री, [ स. रुष्टि, प्रा. रुदिठ | (१) रूठने 
की क्रिया या भाव । (२) गुस्सा, क्रोध | 

रूठन - सन्ञा स्त्री, [ हि, रूवना ] (१) रूठने की क्रिया 
या भाव | (२) कोध, अप्रसन्नता । / 

रूठना--क्रि, अ, [ स रुष्ट, प्रा, रुट्ठ + हि. ना | अप्र- 
सन्त या क्रुद्ध होना, रूसना । 

रूठनि--सजा स्त्री, [ हि. रूवना ] (१) रूठने की क्रिया 
या भाव । (२) कोप, अप्रसन्तता । 

रूठनो -क्रि, अ [ हिं. रूवना ] रूसना । 

- रूठव - सज्ञा स्त्री, [ हि. रूठता ] रूठने की क्रिया या 

भाव । उ,---तोहि किन रूठब विखई प्यारी-२२०१। 

_रूडउि--क्रि, अ, [हिं रूठना ] ऋुवुध या अप्रसन्न होकर । 
उ,--(क) ताकौ काल रूठि का करिहै जो चित चरन 
घरे---१-८५२ । (ख) हो जु रही हठि रूठि मौन घरि 
--२७३६ । (ग) कितिक कठिन सुरतरु- प्रसून की, 
या कारन तू रूठि रही री--१० उ.-३० । 

रूठेहि---वि. सवि, [ हि. रूठना ] रूठें हुए या अप्रसन्न 
(व्यक्ति) को । उ.--छूठेंहि आंदर देत सयाने इहै 
सूरज सगाइए---१६८८ | 

रूड़, रूडा--वि. [ हि. रूरा ] श्रेष्ठ, उत्तम । 

रूढू---वि., [ स, ] ( १ ) सवार, आरूढ । ( २) प्रसिद्ध 
प्रचलित । ( ३ ) गंवार, उजड्ड | ( ४ ) कठिन, 
कठोर । ( ५) अविभाज्य (सख्या) 


सज्ञा पृ---वह शब्द जो दो शब्दो या शब्द और 
प्रत्यय फे योग से बना हो, परत जिसके खड साथ 
नहो। 
रुढा--सज्ञा स्त्री, | स, ] प्रसिद्ध, प्रचलित । 
रूढ़ि---संज्ञा स्त्री. [ स, ] (१) उत्पत्ति । (२) प्रसिद्ध, 
'.. र्पाति। (३) प्रथा, चाल। (४) विचार, निश्चय । 
(५) रूढ दाव्द की शक्ति जिससे बह खंडों के सार्थ 
न होने पर भी अर्थ का बोध कराता हूँ । 
रुप--सज्ञा पु, [ स. ] (१) सूरत-शकल, आकार । उ.-. 
मूप-रेख-गन जाति-जुगृति विनु निरालब कित धावै 
१-२ ६ (३१) स्पभोष १ १३) सुद्रता । * 


मुह ०---रूप हरनता--अपने सुदरतर या सुंदरतम 
रूप से दूसरे या दूसरो को लज्जित करना | 


(४) शरीर, देह । उ,--(क) रहि न सके नरसिह , 


रूप धरि गहि कर असुर पछारयौ--१-१०९। (ख) 
काग-रूप करि रिषि गृह आयौ, अर्धे निसा तिहि बोल 
सुनायौ--६-८5 । (ग) धेनु-रूप धरि पुहुमि पुकारी 
सिव-बिरचि के द्वारा--१०-४ | हु 
मुहा०--रूप लेना--देह धरना । रूप लीनो--देहू 
घारण की । उ, पाछें पृथु को रूप हरि लीनो । 
(५) बेश, भेस । 3.--(क) रूए मोहिनी घरि ब्रज 
आई--१० ५० । (ख) अति मोहिनी रूप घरि लीनो 
“-(१०-५१॥ (६) दशा, स्थिति, अवध्था । ( ७ ) 
समानता, सादुइय । (८) भेद । (९) चिह्न, लक्षण । 
(१०) चाँदी, रूपा ।॥ _ - हे 
वि:--सुंदर, सनोहर । 
रूपक--सज्ञा पु, [ स, |] (१) मृति। (२) वृश्यकाव्य | 
( ३ ) एक अर्थालकार । 
रूपगविता--वि. [ स. ] जिसे रूप का गये हो। 
रूपचतुद शी--सज्ञा स्त्री, [ स, ] कातिक कृष्ण चतुर्दशी 
* जिसे 'नरकाचोदस' भी कहते हे । न 
रूपजी विनी--सज्ञा स्त्री, [ स, ] वेदया | 
रूपधारी--वि, [स.] (दुसरे का) रूप धारण करनेवाला । 
रूपता--सज्ञा स्त्री, [ स, ] ( १) रूप का भाव । (२) 
सदरता, सनो हरता । 
रूपमंजरी--संज्ञा स्त्री, [ स, ] ( १ ) एक फूल । (२) 
धान-विशेष । 
रूपमनी--वि, स्त्री, [ हिं. रूपमान ] रूपवती,, सुदरी । 
रूपमय--वि, [ स. रूप- हि. मय ] बहुत सुन्दर | उ 
- नील निचोल छाल भइ'फनि मनि भूषत रोम रोम 
पट उदित रूपमय । 
रूपसान- वि, [ स, रूपदान्‌ ] बहुत सुन्दर | - 
रूपरेख, रूपरेखा--सज्ञा -स्त्री, [ स. रूप--रेखां ] (१) 
आकार, शवल । उ.---(क) कहा करो नीके करि हरि 
: को रूप-रेख नहिं पावति। (ख) आदि अनादि रूपरेखा 
नहि, इनते नहिं प्रभु और थियौ--१०-८५'। ,( २ ) 
दाचा । (३ ) चिह्न, लक्षण | * हे 


/ 


है 


हे हे ॥ 
रूपचंत--वि, [ सं. रुपवात्‌ का बहु. ] चुरर। - , 
रूपवती--वि स्त्री, [ सं. | सुदेरी (स्त्री)। । 
रूपवान, रूपवान्‌ - वि, [ सं, रूपवत्‌ |सुदर। -- 
रूपसी--.संज्ञा स्त्री, [ सं. ] सुंदरी नारी । 
रूपांतर-संज्ञा पु. | स. ] बदला हुआ रूप , 
रूपांतरित--वि, [ स, | जिसका रूप बदल गया हो । 
रूपा- सज्ञा पु, [ स, रुप्प ] (१) चाँदी | उ,--लोह 
- तरे मधि रूपा लायौ, ताके ऊपर कवक लंगायौ-- 
* ७-७ | (२) राघा की एक सखी क्वा नाम | उ,-- 
करि राधा, किनि हार चुरायो ।” “५ प्रेमा दामा 
“हंसा रगा हरषा रूपा जाउ--१५८० । 
रूपाजीवा--सज्ञा स्त्री, [ स, | वेश्या । 
रूपाश्रय--सज्ञा पु. | स. | सुंदर पुरुष । 
रूपी- वि. [ स, रूपिन्‌ ] (१) रूपधारी । (२) सदृश । 
रुपै--..सज्ञा स्त्री, सवि, [ हिं रूपा ] चाँदी से। उ,-- 
५ ताँबे, रूपे, सोने सजि राखी वे बनाइक--२६२८ | 
रूप---सज्ञा स्त्री. सवि, | हिं. रूपा ) चाँदो से। उ,--- 
खुर ताँबे, रूप पीठि, सोने सीग मढी -- १०-२४ । 
रूप--सज्ञा पू, सवि, [ हि. रूप ] रूप या सोदयें का । 
संज्ञा स्त्री, सवि, [ हिं. रूपा | चाँदी का। - 
रूंप्य वि, [स ] (१) सुदर | (२, उपसेय । 
सज्ञा पु. [ हि. रूपा | चाँदी | हे 


रूबरू -क्रि, वि. [ फा, ] सामने, समक्ष । 


।' 


रूम--ंज्ञा पु | फा, | ढर्की या तुर्की देश । 

रूमना, रूमनो--क्रि. स, [हिं, झूमना का अनु .] भसेना । 
रूमाल--प्नन्ना पु. [ फा, ] कपड़े का घोकोर हुकड़ा । 
रूमी---वि. [ फा. ] (१) रूस देश का। (२) रूस-वासी । 


- रुरना, रूएनो--क्रि, अ, [ स, रोरवण ] (१) घचिल्लाना | 


(२) विलाप करना]. 
रूरा--वि, पु, [ से. रूढ ] श्रेष्ठ, सुदर | 
रूरि--क्रि, अ. [ हिं. रूरना ] (१) चिल्ला कर ।,( २) 
/ बविलाप करके । उ.---सर्गाह सबे चलौ भाधौ के ना 

तो मरिहो रूरि (रूरी)--१० 3.-८२ । 
रूरी--वि, स्त्री, [ हिं. रूरा ] श्रेष्ठ, सुदर । उ,--(क) 
. दर्मकंत्ति दूध दतुरियाँ रूरी---१०-११७ । (ख) आरो- 
गत मुख की छवि रूरी--३९६ | 


| 


अमन 


१४८१. | 


रूष---पंज्ञा पुं.. हि, रूख |] पेड़, वृक्ष । 
रूपला, रूपनो -क्रि, थ, [ हि. रोष ] रूठना 
संज्ञा पृ .- अप्रसन्न होनें या रूठने का भाव या 


कार्य | उ,--प्रार्नाह पियहि रूपनो केसो सुन बृषभानु: 


दुलारी--२२७५ । 
रूपा--सज्ञा पु. | हि, रूख | पेड़, वृक्ष । 
वि, [ हि. रूखा | (१) शुष्क । (२) कठोर । 
रूषि--क्रि, अ, [ हि, रूसना ] अप्रसन्‍्त होकर, रूठकर। 
प्र०---हूषि रही--अप्रसन्च हो रही है, रूठी हूँ । 
उ,--आजु तेरे तन मैं नयो जोबन ठोर ठौर सु बन्यो 
... पिय मिलि मेरे मन काहे रषि रही वेकाज -- २२०२ | 
रूपी-क्रि, भ, [ हि. रूषता ] रूठी, अभश्रसन्न हुई। उ, 


--तू जु झुकति है और रूपने भव कहि कैसे रुषी: 


“+२२७१। 
रूसन--संज्ञा पं, [ हि, रूसना ] रूठने था अप्रसन्त होने 
का भाव या-कार्य । उ.--तासो न रूसन कीजे हित: 
के मनाइ लीजें--२२३१। 
रूसनहारी--वि, [ हि. रूसना --- हारी ] रूठने या, अप्र- 
सन्त होने वाली | उ.--ज्यो ज्यो मैं निहोरे करो त्यौ 
त्यी यो बोलति है री अनोखी रूसनहारी---२०४७ ॥ 
रूसना--क्रि, अ. [ 6. रोष ] रूठना, भप्रसन्‍्त होना । 
रूसने--क्रि, अ. [ हि. रूसना ] रूठ जाने (पर) ) उ,--..- 
तू जु झकति है और झरूसने अब कहि कैसे रूपी--- 
२२७५ | 
रूसनो--क्रि, अ, [ हि. रूसना ] रूठता । 
रूसा--सज्ञा पु, [ स, रूषक ] 'अड सा वक्ष । 
सज्ञा पु, | स. रोहिष ] एक सुगधित घास |. 
रूसि--क्रि, व, [हिं. रूसना] अप्रसन्त होकर, रूठकर । 
- (क) कहाँ मैं जाउं, कह धौ रहौ रूसिके-- 
१५८६ | (ख) कहा चूक हमको पिय लागे रूसि रहे 
हो काहे जू--१९६१ । 


रूसिवे--सज्ञा स्त्री, [हि. रूसना] अप्रसश्त होने या रूठनें 


की | उ,--यह रितु रूसिबर की नाही --२१९४ | 
से--वि. [ हि. रूसना ] रूठे हुए, ध्रभ्न॑ंसन्न । ड़, - यह 

उपकार तुम्हारो सजनी रूमे कारह मिलाए रसौ--प० 
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रूह--संज्ञा स्त्री, [अ,] (१) जीवात्मा । (२) सत्त, सार )/ 
रूहना, रूहनो--क्रि भ [ स, रोहण ] उमड़ना। 
क्रि, आ, [ हि. रूँधना ] घेरता, छेंकना । 

रेकना, रेकनो--क्रि अ. [भनु.] (१) गदहे का बोलना । 
(२) भद्दे स्वर से गाना । 

रेंगत--क्रि, भ. [ हिं. रेगना ] (१) घुटनों के बल या 
धीरे धीरे चलता है । उ,--( के ) गिरि गिरि परत 
घुटुरुवनि रेगत--१०-११३ | (ख) दुमुकि-ठुमुकि पग 
धरनी रेंगत--१०-१२६९। (२) धीरे-धीरे चलता हे | 

: उ--कोउ पहुँचे कोउ रेंगत मगर मे---९१९। (३) 

घूमते-फिरते (हैं)) 3.--तुम्हरी कमल-बदन कुम्हिलहै 
रेंगत घार्माह माँ - ४११। 

रेगना- क्रि, अ. [ स, रिंगण ] (१) कीड़ों आदि का पेट 
के बल चलना । (२) शिक्षु का घुटनों फे बल या ठुपुक 

>दुमुककर चलना ।(३)घीरे-घधीरे चलना, घूमना-फिरना। 

रेंगनि, रेंगनियो--सज्ञा स्त्री, [ हि. रेंगना ] शिक्षु की 
घुदुनों या ठुमुक-ठुमुक चलने की क्रिया । उ,--(क) 
धूसर धूरि घुटुरुवनि रेंगनि---१०-१०५। (ख॒) में 
बलिहारी रेंगनियाँ---१ ०-१३२ । 

शेंगनो - क्रि, अ. [ स. रिगण ] (१) फीड़ो आदि का पेट 
के बल चलना । ( २ ) शिक्ष फा घुटनों के बल या 
ठमुक-ठुमुककर चलना । (३) धीरे-धीरे घलना 
या घूसना-फिरना । 

रेगाना, रेगानो--क्रि, स, [हि, रेगना] (किसी को) रेंगने 
को प्रवृत्त करना । 

रेंगे--क्रि, अ. [ हिं. रेंगना ] ( शिशु ) घुटनों के बल या 
दुमुक-ठुमुक कर चले । उ,--कब मेरी लाल घुटुरुवन 
रेगे, कब घरनी पग दँक धरै-- १०-७६ । 

रेंड--सज्ञा प्‌. [ स. एरण्ड ] एक पेड़ । 

रेंडना--क्रि, भ, [ हि, रेड ] पेड़-पौधे का बढ़ना । 

रेंडी--सज्ञा स्त्री, [ हि, रेंड ] रेड के बीज । 

रैंरना, रेरनो--क्रि. थ, [अनु.] बच्चे का भीरे-घीरे रोमा । 

रे-..अव्य, [ स, ] (१) पुरुष के लिए संबोधन ध्ाब्द । उ. 

/ --(क) रामहि राभ पढौ रे भाई -- ७-२ | (ख)रे 
पिय, लंका बनचर बायौ--९-११९। (ग) रे रे भघ 
बीसहू लोचन पर-तिय हरन बिकारी-.९-१३२ । (२) 


हर बी 
अर चुा प 


पुह्लिग धर्ग के पदार्थ आदि के लिए संबोधन शरद 4 
उ,--रे मन, छाडि विपव को रंचिबौ--१-५% । 
रेख---संज्ञा स्त्री, [ स रेखा ] (१) लकीर, रेखा | उ,-- 

अति बिसाल बारिन-दल लोचन राजति काजर-रेख 
री--१०-१३६ | । 
मुहा०--रेख काद ना, (साँचता, खीचना या बनाना) 
“-- (१) लक्षीर बनाना । (२) जोर देकर या निःन्रय 
पृ्वेंक फहुना | काढति रेस--रेखा बनाती हैं । उ,--- 
तृन तोरभों गन जात जिते गरुन काढति रेख मही | 
रेख बनाई--रेखा जींदी । 5.--भृकुटि बिच तकि 
मृगमद की रेख बनाई---६१६। रेख देना--रेजा 
सींचकर सीमाबद्ध करना । दे रेख--रेखा द्वारा सीमा 
बद्ध करफे । उ.--गयौ सो दे रेख, सीता कहयो सो 
कहयो न जाई--१९-६० । 
(२) निशान, चिह्न । 
पौ०--रूप-रेख--आकार, ढाँचा, प्रारभिक रूप | 
(३) गिनती, गणना । (४) लेखा, लिखावट । 
यो०--कर्म रेस, करमरेख--भाग्य का लेख । उ, 
“-सूर सीय पछिताति यहै कहि, करम-रेख मेटी नहिं 
जाई--९-५९ | 
(५) निकलती हुई नयी मूछे । 
< मुहा०--रेखा आना, भीजना या भीनना - निक- 
लती हुई मृछे दीख पड़ना । 
रेखता---प्ज्ञा पु [फ़ा,] एक प्रकार का गाना जो अरबी- 
फारती मिश्चित हिंदी में होता था और जिससे “उर्दू” 
फो बहुत समय तक 'रेखता'कहा जाता रहा | 
रेखना--क्रि, स. [ हि. रेखा ] (१) रेखा खोंचना । (२) 
खरोचना । 
रेखनि--सज्ञा स्त्री, बहु, [ हि. रेखा ] रेखाएँ। उ,--कर 
कपोल भूज धरि जघा पर लेखति माइ नखन की 
रेखनि---२७२२ । 
रेखनो--क्रि, स, [ हि. रेखना ](१) रेखा बन'ना । (२) 
खरोच डालना । 
रेखहिं--क्रि, स, [ हिं, रेखना ] रेखा या चिह्नृबतायें ।, 
उ,-बनमाला तुमकौ' पहिरारवहि धातु-चित्र तनु 
रेखह--४२६ । 
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रेखांकन--संज्ञा पूं. [ सं. ] (१) रुप-रेजा अंकित करने 
का कार्य । (२) रेखापहरिन्र । 
रेखा--सज्ञा स्त्री. [ सं, ] (१) लकीर । (२) लिखावट । 
यौ०--कर्म रेखा या भाल की रेखा--भाग्य में 
लिखी बात, भार्य-लेख । उ,--सुरु न मिटे भाल की 
रेखा--९-११६ । 
(३) गिनती, गणना । (४) सुरत-शकल, आकार । 
(५) हथेली, तलुए आदि की लकीरें। 
रेखागणित--संज्ञा पू, [ स,..] गणित का वह विभाग 
जिससें रेखाओं द्वारा अनेक प्रकार के सिद्धांत 
निश्चित फिये जाते हू । 
रेखाचित्र--सज्ञा पु, [ सं, | (१) केवल रेखाओ से बना 
। चित्र । (२) शब्द-चित्र । 
रेखित--वि, [ स. रेखा ] ( १ ) अंकित, लिखित | (२) 
जिस पर रेखा पड़ी हो । (३) मसका या फठा हुआ । 
रेखी---सज्ञा स्त्री, [सं.-रेखा] रेखा, पंक्ति | उ.,-- कोमल 
नील कुटिल अलकावलि रेखी राजति भाल -- ३३३३ । 
रेखें-सज्ञा स्त्री, बहु, [ स, रेखा ] रेखाएँ। उ -- (क) 
अब क्‍यों मिटत हाथ-की रेखें--३१४८ । (ख) गन- 
तहिं गनत गईं सुति सजनी कर अँगुरिन की रेखे--- 
३९१९० । 
रेखें--क्रि, स, [ हि. रेख़ना ] रेखा खींचतो या चित्र 
बनाती हे। उ,--भीति बिन कर चित्र रेखै---२०४३। 
रैखी, रेखो--क्रि, स. [ हि. रेखना ] रेखा खींचते या 
खॉंचती या अथवा चित्र अफित करते या करती हो । 
प्र०--चित्र करति रखौ--चिन्न अकित करती हो 
--भीति बिनु चित्र तुम करति रेखौ---१२४६ । 
रेग--सज्ञा स्त्री, [ फा, ] बाल । 
रेगिस्तान--संज्ञा पु. [ फा, ] मरुस्थल । 
 रेबक--वि. [ सं. ] जिसके खाने से दस्त आ जाय | 
सज्ञा पु.-प्राणायाम की तीसरी किया जिसमें स्वास 
को विधिपुर्वक बाहर निकालने का अभ्याप्त किया 
जाता है । उ.---सब आसन रेचक अरु पूरक कुभक 
सीखे पाइ---३ १३४ । कु 
रेचन---संज्ञा पु. [ सं, ] दस्त लाने की भौषध । 
' रैचना, रेचनो--क्रि, स, [ स, रेचन ] दस्त लाना । 


मत 
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शेजगारी, रेज्गी--संज्ञा स्त्री, [ फा, ) छोटे सिक्के । 
रेजा--संज्ञा पूं, [ फा, रेज़ा ] छोटा दुकड़ा या संड- 
रेशा---सज्ञा स्त्री, [ सं, ] (१) घूल । (२) बालू । 
रेशुका--संज्ञा स्त्री, [ स, ] (१ ) धूल। (२) बालुका | 
(३) परशुरास की साता का नाम | 
रेत--संज्ञा स्त्री, [ सं, रेतजा ] (१) बालू । उ,.--सू रदास 
जन ते बिछरे ज्यों कृत राई रेत--३३०९ । 
रेतना, रेतनी--क्रि, स. [ हि. रेत ] (१) रेती या बसे ही 
किसी औजार से रगड़ना । (२) धीरे-धीरे काठना । 
रेतला--वि, [ हि. रेतीला ] रेतीला, बलुआ | 
रेता---सन्ञा स्त्री, [ हि. रेत ] (१) धूल । (२) बालू । 
रेती--सज्ञा स्त्री. [ हिं. रेतना ] रेतने का औजार | 
सज्ञा स्त्री, [ हि. रेत ] बाल, रेत | 
रेतीला--वि, पु. [ हिं. रेत--ईला ] बलुआ | 
रेतु--सज्ञा स्त्री, [ स, रेण ] (१) घूल । उ,--(क) ले लै 
चरन-रेनु निज प्रभु की रिपु के स्रोनित रहात--९- 
१४७ । (ख) माधो, मोहि करी वृ दावन-रेनु---४५८९ | 
(ग) करहु मोहि ब्रज-रेनु--४९२ ॥ ( २ ) रेत । (३) 
धूल के कण । उ,-- भूमिरेनु कोठ गनै--२-३६ । 
रैजुका--सज्ञा स्त्री, [ स, रेणुका ] (१) घूल । (२) बाल । 
(३) परशुराम की माता का नास | े 
रेफ--सज्ञा पु. [ सं, | (१) रकार (र)। (२) 'रकार' का 
चह रूप जो किसी अक्षर के ऊपर लगता है। हु 
रेसना, रेरनो--क्रि. स. [ हि. रे+-करना ] 'रे' कहकर 
या इलार-तिरस्कार के साथ पुकारना । 
रेल--सज्ञा स्त्री, [ हि. रेलना ] (१) बहाव, धारा । (२) 
अधिकता, भरमार । > | 
रेज्ठेल--सज्ञा स्त्री, [ हि, रेलना--ठेलना ] (१) भीड़- 
भड़वका । (२) भरमार, अधिकता । 
रेज्ञना, रेलनो--क्रि, स, [ देश, ] (१) ढक्केलना, घवका 
देकर आगे बढ़ाना | (२) खब ठँस-ठंस कर खाना । 
क्रि, अ.--ठसाठस भरा होना । 
रेल-पेल--सज्ञा स्त्री, [ हि, रेलना --पेलना ] (१) भीड़- 
भाड़। (२) अधिकता । ; 
रैज्ञा--सज्ञा पु. [ देश, ] (१) जल-प्रवाह । (२) घावा 
(३) धकक्सधवका । (४) अधिकता । (५) समूह । 
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रेलि--क्रि, वि, [ हि. रेलना ] अधिकता से । उ,--फूली 
माधवी मालती रेलि---२४०७ । 

शेवड़--सज्ञा पु [ देश, ] भेड़-बकरी फा भुंड | 

शेवड़ी--सज्ञा स्त्री, [ देश. ] चीनी या गुड फे पाग में तिल 
चिपका क्र बसायी गयी टिकिया | 

रेवत--सज्ञा पु. [ स. ] (१) एक राजा जिसको पुत्री 
रेवती वलरास को व्याही थी | (२) एफ पर्दत । उ,- 
द्वारका माँह उत्पात बहु भाँति करि बहुरि रेचत अचल 
गयी घाई---१० 3.-४३ । 

रेवती--सज्ञा स्त्री, [ स, ] (१) सत्ताईसर्वा नक्षत्र । (२) 
बलराम्त की पत्नी जो राजा रेवत की फन्‍पा थी । उ, 
“--रविवज्ञी भयौ रैवत राजा ।'* । ता गृह जन्म रेवती 
लयी ।*। हलधर की तुम देहु विवाहि--९%-४ । 

रेवतीरसए--सन्ना पु [स.] (१) वलरास । (२) विष्णु । 

रेबा--सज्ञा स्त्री, [स,] सर्मदा नदी जिसके किनारे फिसी 
समय हाथी बहुत पाये जाते थे। उ,--मनहुं सेज 
रेवा हुद ते उठि आवत है गजराज--२१०५५ । 

रेवाउतन--सज्ञा पु. [ स, रेवा -- उत्पन्न ] हाथी ( रेवा- 
तट किसी समय हाथियों की अधिकता के लिए 
विख्यात था )। 

रेशम--सज्ञा पु, [ फा, ] एक तरह फा महीन चमकीला 
और चिकना रेशा जो एक प्रकार फे कौड़े तैयार 
फरते है, पाठ, कोशेय । 

रेशमी--वि, [ फा, ] रेशम का बना हुआ । 

रेशा-सज्ञा पु [ फा, ] तंतु या महीत सुत । 

रेष--सज्ञा स्त्री [ हि. रेख | रेख, रेखा । 

रेसम--सज्ञा पु. [ फा. रेशम ] एक तरह का सहीन चम- 
कीला और चिकना रेशा जो एक प्रकार के फोीड़े 
तेयार करते हे, पाठ, कौशेय । उ,.--( क ) पँचरेंग 
रेसम लगाउ--१०-४१ । (ख) रतन जटित बर पालनौ 
रेसम लागी डोर---१ ०-४७ (ग) रेसम बनाइ नव- 
रतन पालनो---१ ०-४८ । 

रेससी-- वि. [ फा, रेशमी ] रेशम का । 

रेसा--सज्ञा पु. [ फा, रेशा ] ततु या महीन सत्त | 

रेह--सज्ञा स्त्री, [ देश, ] खार मिलो मिट॒टी । 

सज्ञा स्त्री, [ स, रेख ] लकीर, रेखा । 


आज न 
(«७ 8. हे हा 
ढ हू: 


शेहन--सज्ना पूं, [ फा, | बंधक, गिरवों । 
रेहआ---वि. [ हि, रेह ] जिसमें रेहु अधिक हो । 
रहू--सभा पु, [ हि, रोह ] एफ तरह की मछली । 
रेंगति--क्रि, भ, [ हि, रेगना ] धीरे धौरे घलना | 3, 
एक गवालि गो-युत हे रंगति---३४८४ । 
रता - सन्ञा पु, [ देश ] श्रीकृष्ण फा सा एक राल- 
बाल । 5,--रंता पता मना मनसुक्षा हलघर सर्गाहि 
रेही--४१२। 
रंतिक--वि, [ से] पोतल का । 
रतुआ, रतुब--सज्ञा पु [ हि, रायता | रायता । 
रदास--सन्ना पु, [देश,] (१) एफ प्रसिद्ध भगत जो जाति 
फा चमार और रामानंद फ्ा शिप्प था। (२) चमार | 
रदासी--वि, [ हि, रैदास ] रंवास के संप्रदाय का । 
रत, रना - सज्ञा स्त्री, [ से, रजनी | रात, रात्रि । 
रता--क्रि, भ [ स, रजन ] (१) रंगा जाना। (३) मुग्प, 
आसवत या अनुरक्‍त होना । 
क्रि, स,.--(१) रंगना । (२) अनुरकत करना | 
नि, रनी--सज्ञा स्प्री, [स, रजनी] रात, रात्रि । उ.-- 
रवि वहु चढ्यौ रैनि सव निघटी---४०८॥। (सर) बाजु 
रेति नहिं नीद परी---२५४४ । 
रनो--क्रि, अ, [ स, रजन ] (१) रंगा जाना । (२) मुग्ध, 
आसवत या अनुरवत होना । 
कि, स,--(३) रेंगना | (२) अनुरपत्त करना । 
रयत--तज्ञा स्त्री, [ भ, ] प्रजा। 
र्था--सज्ञा पू, [ है. राव _] छोटा राजा । उ.- जानि 
रिपु-हानि तजि कानि यदुराज की वबकि उठि फूलि 
बसुदेव रंघा---२६०७। 


रैयाराव--सज्ञा पु, [ हि. राजा--राव ] (१) छोटा 


राजा | (२) सामतो की एक प्राचीन उपाधि 
रवता--सज्ञा पु, [ हि. रज+वत्त ] घोड़ा | 
रवत--संज्ञा पु. [| स, ] (१ ) गुजरात का एक पर्वत । 
(२) एक सुयवज्ञी राजा जिसकी पुत्री रेवती बलराम 
को व्याही थी । उ.--रविवसी भयौ रैवत राजा। 
ता गृह जन्म रेवती लयौ। “' * र॑वत व्याह 
कियो भुवि आइ। *” । हलघर व्याह भयौ या भाई 
*_-*९०८ | | | हे 


| 


[ 


रैवतक--संज्ञा पूं [ स, ] गुजरात का एक पर्वत जहां 


' अर्जन ने सुभद्रा का हरण किया था | 
रसा--सज्ञा प्‌ [ स. रेष |] कलह, युद्ध । 
> रहर---.सज्ञा पृ. [ स. रेष | लड़ाई, फलह । 
--क्रि. अ, [ हि. रहना ] रहेगा, बसेगा। उ,--नैकु 
सुनत जो पैहो ताक, सो कस ब्नज रेहै री--७११॥ 
रेही-..क्रि. अ. [हि, रहना] (साथ) रहूँगा । उ.-- हलधर 
सर्गाह रेहौ--४१२ ॥ 
रैहौ--क्रि अ. [ हि. रहता ] रहना । उ--मोहि नियरे 
तुम रेही--६०० । 
प्र ०--रैहौ--मानोगे | उ.--.हम जानति तुम यो 
” नहिं रहो, रैहौ गारी खाइ---१०२९ । 
रोंग, रोगठा--तज्ञा पु. [ स. रोमक, प्रा० रोअंक, हि. 
, रोग+टा ] शरोर का रोम या रोओं । 
रोगटि, रोगटी--सज्ञा स्त्री, | हि, रोना ) खेल में बुरा 
“ मानना या बेइसानी करता। उ,--रोगदि करत 
तुम खेलत ही मे, परी कहा यह बानि । 
रोगठे--सज्ञा पृ. बहु. [ हि. रोगठा ] रोम । 
मुहा०--रोगटे खडे होना--भयावक या क्र कर्म 
“ देखकर जी दहलना॥ 
रोंठा-सज्ञा पु. [ देश ] कच्चे आम की सूखी फाँक । 
रोव--.सज्ञा पु [ स. रोम ] शरीर के रोम । 
रो--क्रि, भ. [.हि. रोना ] रुदन या बिलाप करो । - 
मुहा०--रो बेठना--निराश होकर रह जाना । 
रो-रॉकर -- (१) दुख और कप्ट के साथ । (२) बहुत 
रुक-रुककर । रो-रोकर घर भरना--बहुत बिलाप 
करना । रो-गाकर--दु.ख के साथ और गिड़गिड़ाकर । 
रोओ--सज्ञा पु, [ हि. रोयाँ ] शरीर फे रोम । 
रोआइ, रोआई - सज्ञा स्त्री, [ हि. रलाई ] रुलाई। 
रोआसा--वि. [हिं. रोना + आता ] जो रोने को हो । 
रोइ--क्रि, अ. [हिं. रोना] रोकर, विलाप करके | उ,--- 
(क) मातु-पिता अतिही दुख पावत, रोइ रोइ सब कृष्त 
बुलावत---५४९ । ( ख ). नद पुकारत रोइ---५८९ 
प्र०--द-म्हौ रोइ--रो दिये, रो पड़े। उ.--भी र 
- देखत अति डराने दुहुनि दीन्हौ रोइ १०-२९० । 
रोड --सज्ञा पु. [ हि, रोबें | रौस, रोगठा | 


मा 


१४८५ | 


थक 


रोऊ--वि. [ हि. रोना ] रौनेचाला । उ--निर्धिन, नीच 
कुलज, दुर्वुद्धी, भोंदू, नित को रोऊ--१-१८०६॥ 
रोऐदार--वि. [हि. रोआँ--फा. दार] जिसके या जिसमें 


बहुत रोम या रोए हों । 


रोए--.क्रि, अ. [ हिं. रोना ] रो दिये । उ.--काल-बली 


ते सब जग काँप्यो, ब्रह्मादिक हूँ रोए---१-५२ । 
रोक--सन्ञा स्त्री, [ स, रोधक ] (१) बाधा, अठकाव, 
अवरोध । (२) मसनाहीं, निषेष । (३) कास में बाधा 


(४) रोकनेवाली वस्तु । उ.--आनदे मधुबन के वासी - 


गई नगर की रोक---१० उ०-२ | 
सज्ञा पु, | सं, रोक -- नगद | रोकड़ । 

रोकटोक--पज्ञा स्त्री, [ हि. रोकना--टोकना ] (१) 

कार्य में बाधा या प्रतिबध । (२) मनाही, निषेध । 
रोकइ--सज्ञा स्त्री, [ स, रोक | (१) नगद रुपया । (२) 

पूँजी जो किसी व्यापार में लगायी जाय । . : 
रोकत--क्रि, स, [ हि, रोकना ] (१) रोकता या बाघा 

डालता हूँ । उ.--काहे को रोकत मारग सुधो ॥ (२) 

अधिकार में लेता या करता हैं। उ.--इक मारत 

इक रोकत गेदहि--५३३ । 


रोकनहार, रोकनहारा--वि, [हि. रोकना -+ हार] रोकने 
या बाधा देनेवाला । 5,--सूर ऐसी कौन जो पुर्नि 
तुर्माह रोकनहार--११७१। 
रोकना, रोकनो--क्रि, स. [ हि. रोक |] (१)चलने था 
बढ़ने न देना । (२) जाने से सना करना । (३) फार्ये 
स्थगित करना । (८) मार्ग छेंकना ) (५) अड़चन या 
_ बाधा डालना। (६) वर्जन या सना करना। (७) 
ऊपर लेना, ओटना । (5) वच्च सें करना । (९) सेना 
का सामना करना । 
रोकि--क्रि, स, [ हि. रोकता ] (१) सार्ग छेककर | उ, 
-रोकि रहत गहि गली--१०-३२८ ।(२) चच्च में 
( “ रखकर। उ,--प्रान कहाँ लो रखो रोकि--९-९२ | 
रोके--क्रि, स. [ हि. रोकना ] (हार आदि पर अधिकार 
. करके) सास अदरुद्ध किये हुए |- उ,- द्वार _कपाद 
कोटि भट रोके-- १०-११ ॥ की 
रोक्यो, रोक्यो --क्रि. स, [हिं, रोकना ] वर्जन-या भना 


शैँ 


हो) 


[ ६7०५ 


किया | उ,--हरि-दरसन कौ जात क्यो रोवयो विना 
विचार--३-११ । 
रोख, रोखा--सज्ञा पु [ स, रोष |] गुत्सा, क्रोध । 
रोग---सन्ा पु, [ स, ] बीमारी, व्याधि । 
पुह्ा ०--रोग लेना--मात्ता, पिता आदि गुरुजनों 
का बालको को स्वस्थ रखने के लिए उनका रोग-घोग 
अपने ऊपर लेने की कामना करना । लीन्‍्हे रोग--- 
(बाल हो के) रोग-घोग अपने ऊपर लेने की कामना 
को | उ,--ूर स्थाम गाइन संग भाए मैया लीन्‍्हे 
रोग--४९३॥ 
रोगप्रस्त-- वि. [ स, ] बीमार, रोग से पीड़ित । 
रोगन--सन्ना पू, [ फा रौगन ] (१) चिकनाईं। (२) 
पालिश जिससे कोई वस्तु चमकेने लगे । 
रोगिणि, रोगिणी, रोगिनि, रोगिनी--वि, स्त्री, [ स, 
रोगिणी | बीमार (स्त्री) । 
रोगिया--वि. [ हि, रोग ] रोगी, बीमार । उ,--यथा- 
योग ज्यों होत रोगिया कुपथी करत नई । 
रोगी--वि, [ हि. रोग ] बीमार, अस्वस्थ। उ,--(क) 
कलहा, कुही, मूप रोगी--१-१८६ । (ख) अंघ छीन 
जे रोगी--३२०६। 
रोचक--वि. [स.] (१) रचनेचाला । (२) मनोरजक । 
रोचकता--सज्ञा स्त्री, [ स, ] रोचक होने का भाव । 
रोचन--वि, [ स. ] (१) रुचनेवाला। (२) प्रिय । (३) 
लाल (रंग का)। उ,--मिलि रिस रुचि लोचन भए 
रोचन चितवत चित्त पराई ओर--२१३१। 
सज्ञा पु--( १) रोली, रोचना। उ.--(क) कनक- 
थार भरि दवि-रोचन ले वेगि चलौ मिलि गावति--- 
१०-२३ । (ख) रोचन भरि ले देत सीक सौ ख्रवन 
निकट अति ही चातुर की--- १ ०-१८० । (२)गोरोचन | 
रोचना--सन्ना स्त्री, [ स, रोचन ] रोल्ी । उ,--एकनि 
माय दृब-रोचना--१ ०-२५ । 
रोचि---सज्ञा स्त्री, | स, रोचिस ] (१) प्रभा, शोभा । (२) 
किरण | 
रोज---मज्ञा पु. [ स. रोदन ] रोना-घोना, बिलाप | 
मज्ञा पू, | फा, रोज ] दिन, दिवस | 
अव्य,-- प्रतिदिन, नित्य । 


रोजगार---सन्ञा पु, [ फा रोजगार ] (१) पेक्षा, उच्च । 
महा ०--रोजगार चमकना--पेशें में लाभ होता । 
रोजगार छूटना--विना पेशे के होना । रोजगार 
चलना--पेशे में लाभ होने लगना । रोजगार लगना 
--पेशा मिल जाना । रोजगार लगाना--पेशे का 
प्रवध कर देना । रोजगार से होना-पेशा मिल जाना। 


(२) तिजारत, व्यापार । 
रेजमरौ--बव्य, [ फा, रोजमर्रा ] प्रतिदित, नित्य । 


रोजा--सज्ञा पु, [ फा. रोज़ा ] (१) ब्रत। (२) रमजान : 


के ३० दिनों का व्रत । 
रोजाना--क्रि, वि. [ फा. रोजाना ] प्रतिदिन, नित्य । 
रोजी - संज्ञा स्त्री, [ फा, रोज़ी ] जीविका । 
रोजीना- सन्ञा पु. [ फा, रोज़ीता ] प्रतिदिन का । 
रोट--सज्ञा पूं, [हि. रोटी] (१) मोटी रोटी । (२) पूजा 


रोटिका -सन्ना स्त्री, [ हि. रोटी ] छोटी रोटी । 
रोटिहा--वि. [ हि. रोटी--हा ] केवल भोजन पर रहने 


वाला (सेवक) । 


रोटी---सज्ञा स्त्री, [ देश- ] (१) चपाती, फुलका । उ,- 
(क) गोपालराय दधि माँगत अरु रोटी---१०-१६३ । 


(ख) रोटी रुचिर कनक बेसन करि--२३२१ । (३) 
भोजन, रसोई । 


महा०--रोटी कपड़ा--खाना-कषपड़ा । रोटी कमाना 
“-जीविका का अर्जन करना । रोटी को रोना--खूखों 


भरना | रोटी का भारा--भोजन के बिना दुखी । 


किसी के यहाँ रोटी तोड़ना--किसी का दिया खाना । 
रोटी लगना--भोजन पाकर इतराना। रोटी लगानों 
“-जीविकाज्ेन का साधव निदिचत कर देना । रोटी- 
दाल से खश--अच्छा खाता-पीता । रोटी-दाल चलना 


“-मीवन-निर्माह होना । के 


रोड़ा--सज्ञा पु, [स. लोष्ठ, प्रा, लोट] पत्थर को दुकड़ा 
मृहा०--रोड़ा अटकाना या डालचा--बाघा या 


अड़चन डालना । ह 
रोदन--सज्ञा पृ. [ स॒] रोना, ऋदन | उ.---(क) माता 


ताको रोदन देखि, दुख पायो मत माहि विसेखि । (ख) 
तब इक पुरुष भौह ते भयो, होत समय तिन रोदन 
ठबो--३०७ । रा, 


शक 


| 


॥ 


रोदसि, रोदसी-- संज्ञा स्त्री, [ स. रोदसि ] (१) स्वर्ग । 
(२) भूमि, पृथ्वी । 

रोदा--सज्ञा पृ, | स, रोध ] धनष की डोरी | 

रोध संज्ञापू्‌ [ स, रोध | (१) रुकावट, बाधा। 
हु (२ ) त्तट, किनारा । 
रोधक--सज्ञा पु. [ सं. ] रोकनेवाला । 
रोधन--सज्ञा पूं, [ सं, ] (१) रुकावड । (२) दसन । 
रोधना, रोधनो--क्रि. स, [ सं, रोधन ] रोकना। 
रोन--सज्ञा पु. [ स, रमण ] रण । 


- रोना--क्रि, अ. [ स. रोदन, प्रा, रोअन ] (१) रुदन या 


विलाप करना, दुख से आँसु बहाना । 
- मुहा०--रोना-कलपना या रोना-घोना--विलाप 
» करना । रोना-पीटना--छाती या सिर पीोटकर रोना | 
किसी वस्तु को रोना--बस्तु-विशेष के लिए बहुत 
दुखी होना । रोना-गाना--बहुत दुख से और गिड़- 
गिड़ाकर कहना । न्‍ 
(२) खिढ़ना, बुरा मानना । (३) पछताना । 
सज्ञा पु, दुख, शोक । 
सृहा ०---रोना या रोना-पीटना पड़मा--श्ौक 
' ज्ञाना। ः द 
वि.--(१) छोटी सी बात पर भो बहुत दुची होने 
चाला । (२) बात-बात पर खोभाने और चिढ़नेवाला | 
(३)-हर समय रोवबाँसा रहनेवाला । 
रोनी धोनी--बि, स्त्री, [ हि, रोना-+घोना ] हर समय 
!+ दुखी रहकर आँसू बहानेवाली | 
. सन्ना स्त्री, सनहुसियत । 
रोप--सश्ा पु... स, ] ठहराव, रुकावढ | 
रोपके--वि, [.स, ] रोपनेवाला । 
सेपण--सज्ञा स्त्री, [ सं. ] ( १) स्थापित करना। (२) 
..._ (बीज या पौधा) जमाना या उगाना। ( ३) सोहित 
या सुर्ध करना । 
रोपना-+फ्रि, स, [ स रोपण ] (१) (पौधा) जमाना या 
उगाना । (२) पोधे को एक स्थान से उखाडक्र दुसरे 
पर लगाना। (३ ) बृढ़ता के साथ स्थापित करना । 
(४) बीज बोना । (५) मोहित करना | (६)( हाथ या 
बतेन ) फैलाना था बढ़ाना । 


दा 


| १४६७ ] हु 


मुहा०-- हाथ रोपना--- माँगने को हाथ फैलाना । 

रोपनी--सज्ञा स्त्री, [ हि. रोपना ] रोपने का कास। 
रोपनो--क्रि, स, [ हि. रोपना ] (१) (पौधा) जमाना ॥ 
(२) (बीज) उगाना । (३) पौधा एक स्थान से उखाड़ 


कर दूसरे पर लगाना। (४) बढ़ता से स्थापित क्रना । . 


( ५ ) कुछ साँगने को ( हाथ या पात्र ) फैलाना या 
बढ़ाना । (६ ) मोहित करना । ० 
रोपित--वि. [ स, ] (१) लगाया या जमाया हुआ। (२) 
स्थापित । (३) खड़ा किया हुआ। ः 
रोपी--क्रि, स. [हिं, रोपना] (१) दढ़ता से स्थापित की | 
उ.--रोपी सुथिर थुनी--१ ०८-२४ | (२) मुग्ध हुई । 
| उ,--अँखियाँ स्याम रूप रोपी--३४८७ | ध 
रोपें--क्रि, स. [ हि. रोपना ] दृढ़ता से स्थापित करते 
है । उ,--मालिनि बाँध तोरना (रे ) आँगन रोपैं 
केरि-.. १ ०-४० | ब् 
रोयो, रोप्यौ--क्रि, स, [ हि. रोपना ] (१) लगाया, 
जमाया (२) | उ, --रोप्यौ द्वार सुभगति कलपतर--. 
१० 3०-७० । बृढ़ता के साथ स्थापित किया | उ 
( के )--बीच सभा अंगद पद रोप्यौ | ( ख ) सर- 
पंजर रोप्यो चहुँ दिसि ते जहाँ पवन नि जांय--- 
” सारा, (५१)। ; 
रोव--सज्ञा प्‌. [ अ, रूअब ) धाक, आतंक । 


मुहा०--रोब जमाना--आत्ंक बैठाना | रोब 


मिट्टी में मिलना ( मिटना )--धाक न रह जाना। 
रोब मिट्टी मे मिलाना ( मिटाना )- प्रभाव नष्ट 
फरना । रोव दिखाना--प्रभाव शालना। रोब से 
आना--(१) प्रभावित होना | (२) भय मानना । 
रोबदार--वि, [ अ, ] प्रभावशाली, तेजस्वी । .. - 
रोस--सज्ञा पु. [ स, रोमन ] (१) रोयां, रोगठटा, लोम । 
उ.--( के ) सूर स्यथाम के एक रोम पर देउ' प्राने 
वलिहारी---१ ०-१३७ । (ख) इक इक रोम बिरांट 
किए तन किटि कोटि ब्रह्माउड-.४८७ । हु 
मुहा०--रोम-रोम प्रति-प्रत्येक रोगठे में । छ,-. 
जिद्ना रोम-रोम प्रति नाही पौरुप गनों तुम्हा रे--.९- 


१४७ | रोम रोम भे--सारे शरीर में । रोम रोम _ 


ते--सच्चे हृदय से, तंव-भन से । 


शी 


| (४८८ | 


(२) छेद, छिद्र । रु 
रोमकूप--सज्ञा पु. [ सं. | छिद्र जिनसे शरीर के रोयें 
निकले होते हे । 
रोसनि--सज्ञा पु सवि, [हि रोम+नि | रोम में । 
उ,.--पत सत अघ प्रति रोमनि--१-१९२ । 
रोमपाठ--सज्ञा पु. [ स, ] ऊनी कपड़ा । 
रोमएजी-सज्ञा स्त्री, [स ] (१) रोझावली । (२) 
नाभि से पेट तक की ऐोम-पक्ति । उ.--शाजति 
रोमराजी रेषप---९३०* । 
रोसलता--सज्ञा स्त्री, [ स, ] नाभि से पेट तफ की रोस- 
पवित । 
रोमहप--सज्ञा पु. [ स, ] रोंगटे खड़े होना । 
रोमहपेश--वि. [ स, ] जिससे रोगठे खडे हो, भयंकर । 
रौमांच--सज्ञा पु, [ स, ] (१) भय से रोओ का खड़े 
होना । (२) हु से रोओ का खड़े होना । उ,-तनु 
पुलकित रोमाच प्रगट भए आनद अश्षु बहाइ-- ७५८ | 
रोमांचित--वि, [ स, ] (१) हषित | (२) भयभीत । 
रोमालि, रोमाली--सज्ञा स्त्री, [ स. ] रोमावली । 
रोमावलि, रोमावत्ञी-सज्ञा स्त्री, [स.] (१) रोयो को 
पकवित | (२) नाभि से पेट तक की रोम-पक्षित । उ, 
“-(क) रुचिर रोमावली हरि के चारु उदर प्रदेस--- 
६७४ । (ख) रोमावली अनूप बिराजति जपुना की 
अनुहारि--६३७ । (ग) उर सुदेस रोमावलि राजति 
+परू, र२े४० (९३ )) । 
रोमिल--वि, [ स़॒. रोम ] रोयेदार । 
रोयॉ---सज्ञा पु. [ हि. रोम ] रोम, लोस । 
सुहा०-- एक रोयाँ त उखडना--जरा भी हानि 
न होना । रोयाँ खडा होना--( १) हथषित होना । 
(२) भयभीत होना । रोयाँ पसीजना-- तरस भाना । 
शोेयो, रोयौ--क्रि, भ. [ हि. रोना ] रुदन किया। 
मृहा०--नख-सिख ते रोयौ--तन-मन से बहुत 
दुखी होकर पछताया । उ,--चारु मोहिनी आइ आँध 
| कियो, त्व नख-सिख ते रोयौ--१-४३ |, 
रोर, रोरा--सज्ना स्त्री, पु. [ स, रवण, हि. रोर-] (१) 
फोलाहल । उ,-- जिनके जांत बहुत दुख पायो, रोर 
परी यहि सेरे। (२) रोने-घित्लामे फा शब्द । ( ३ ) 


4८ 


6 


पक्षियों का कौलाहल । उ,--तमचुर खग-रोर सुनहुं 
बोलत वनराई---१०-२०२ । (3) उपद्रव, हलचल | , 
(४) अत्याचार, दुम, फष्ट | उ.--रोर के जोर ते 
सोर घरनी कियौो--(-५ । 
वि,-- (१ ) प्रचड | (२) उपद्रवी, अत्याचारी । 
रोरि, रोरी--सज्ा स्त्री, [ हि. रोली ] रोली। उ.-- 
(क) मुख-मडित रोरी रंग सेंदुर माँग छुही--१०- 
२४ | (से) काजर-रोरी आनहू (मिलि) करो छठी 
कौ चार--२१ ०१४० | 
सज्ञा स्त्री. [ हि, रोर | चहल-पहल, धूम | उ, 
“--रोरि परी गोकुल मे जहेँ तहें---२५२१ । 
वि, [ हि. ररा | सुदर, रुचिर | उ,--उर बन- 
माल काछनी काछे करि किकिनि छवि रोरी--४, 
२४५ (३९) । 
रोरित, रोरीत---वि, [ हि. रोर ] कोलाहलपूर्ण । | 
रोल-- सज्ञा स्त्री, पु. [हि. रोर] (१) शोर, कोलाहल । 
(२) ध्वनि, शब्द | उ,--आजु भोर, तमचुर के रोल । 
गोकुल मैं आनद होत है, मगल धुनि महराने टोल--+ 
१०-९४। 
रोला--सज्ञा पु. [हिं रोर] (१) ज्लोर । (२) घोर युद्ध । 
सज्ञा पु, , स ] एक छद (पिगल) । 
रोली--सन्ना स्त्री, [ स, रोचनी ] चूने-हल्दी से बनी 
लाल बुकनी, पूुजा के अवसर पर जिसका दीका या 
तिलक लगाया जाता है । 
रोवत--क्रि, अ. [ हि, रोना ] रोता या विलाप करता 
हैं । उ,.--(क) लीन्हे गोद विभीषन रोवत-९-१६० । 
(ख) मृ दि मुख छिन सुसुकि रोवत---३६० ॥ 
रोवति--क्रि अ. [ हिं. रोना ] रोती हैं। उ.--तासु 
यृपभ के पग न्य नाहि, रोवति गाइ देखि करि त्ाहि 
““-१“२९०॥ 
रोबन--सज्ञा पु. [ हि, रोना ] रोने का कार्य या भाव । 
प्र० -रोवन लग्यौ--रोने लगा। उ.--रोवन 
लग्यो मृतक सो जान---१-२९० । 
रोवनहार, रोवनहारा--.वि, [ हि. रोवना-|- हार ] रोने 
या शोक फरनेवाला । 
रोबता--क्रि, अ, [ हि, रोगा ] रुदन-करना । 


५ 


न्‍ँ 


[ १४५९ ] 


मा वि,--( १ ) जल्दी ही रो देनेवाला । (२) जल्दी 
बुरा मान जाने या चिढनेवाला । 
रोवनिहार, रोवनिहारा--वि, [ हिं. रोवनहार | रोने 
या शोक करनेचाला । 
रोवनी-धोवनी--सज्ञा स्त्री, [हिं. रोवना +-धोवना] रोने- 
घोने की वृत्ति, सनहुसी | 
वि,--रोनी सृरत बनाये रहनेवाली | 
रोबनो--क्रि, भ, [ हि. रोना ] रोना, रुदत करना । 
“वि, (१) जल्दी रो देनेवाला । (२) जल्दी चिढ़ने 
वाला । 
रोवो---सज्ञा पू. [ हि, रोयाँ |] रोम, रोंगटा । 
- रोवासा--वि, [ हि, रोवना ] रोने को तैयार । 
रोबें--क्रि. अ, [ हि, रोवना ] रोते है । उ.--(क) रोव 
वृषभ तुरग अरु नाग---१-२८६ । (ख ) पुत्र-कल्नत्र 
देखि सब रोवे--१-१४१ । 
रोबे--क्रि, अ. [हिं. रोवना] रोता हूँ। उ,--कमलबैन 
हरि हिलकिति रोवैे---३४६ । 
रोबो--क्रि. भ. [ हि. रोवना ] रोता रहा। उ:--ही 
डरपौ काँपौ अरु रोवो, कोठ नहि धीर घराउ-४८१ | 
रोशन--वि, [ फा, ] (१) जलता हुआ । (२) चमकदार । 
(३) प्रसिद्ध । (४) प्रकट । 
रोशनाई---प्ज्ञा स्त्री, [फा,] (१) स्थाही । (२) रोशनी । 
रोशनी--सज्ञा स्त्री, [_फा, ] (१) प्रकाश । (२) दीपक । 
( ३ ) दीपमाला का प्रकाश । ( ४ ) ज्ञान बादि का 
प्रकाश । 
रोष---सज्ञा प्‌. [ स, ] गुस्सा, फ्रोध । उ,--( क ) रोप 
बिषम किन्होीं रघुतदन सिय की विपति बिचारि--९- 
१२४ । (ख) इतनी कहि उकसारत बाहै रोष सहित 
बल धायौो--३७४ । (२) हेष । (३) लड़ाई का जोश । 
रोषी--वि, [ स, रोपित्‌ ] क्रोषी । 
 शेस--सज्ञा पु, [ स. रोप ] गुस्सा, कोध । 
_ शोसी--वि, [ स. दोष ] कोधी । 
रोसनाई--सज्ञा स्त्री, [ फा. रोशनाई ] स्याही । 
रोसनी--सज्ञा स्त्री, [ फा, रोशनी ] रोशनी । 
रोह--श्ज्ञा प्‌. [ देश, | नील गाय । -- - ८ 
रोहण॒ सज्ञा पु, [ स, ] (१) चढ़ाई । (२) उगना | 


रोहना, रोहनो---क्रि, भ. [ सं, रोहण ] ( १ ) चढ़ना। 
(२) ऊपर उठना । (३) सवार होना । 
क्रि, स.--(१) चढ़ाना । (२) धारण करना । 
रोहिरि, रोहिणी --सज्ञा स्त्री, [ स, रोहिणी ] (१) बचचु- 
देव की एक पत्नी जो वबलरास की माता थी । ( २) 
सत्ताइस नक्षत्रों में चौथा जो चंद्रमा की स्त्री कहा 
गया है । 
रोहिणीपति--सज्ञा पु, [ सं, ] (१) चद्र । (२) वसुदेव । 
रोहित---वि, [ स, ] लाल रग का, लोहित । - 
सज्ञा पु. १) लाल रंग । (२) रक्त । (३) कुंकुम । 
रोहिनि, रोहिनी--सज्ञा स्त्री, [ स, रोहिणी ] (१) बसु- 
देव की स्त्री जो बलराम की माता थी। उ,--देखत 
नद जसोदा रोहिनि अरु देखत ब्ज लोग---४९३ । 
(२ ) सत्ताइस नन्नत्रों सें चौथा । उ,--कृष्न पच्छ, 
रोहिनी, अद्धं निश्ति हर्षन जोग उदार-- १०-५६ | 
रोही---वि, [ स, रोहिन्‌ ] चढ़नेवाला । 
सज्ञा पू, [ देश, ] एक हथियार । 
रोहू- सज्ञा स्त्री, [ स, रोहिप ] एक तरह की सछली । 
रोट, रौटि--सज्ञा स्‍त्री, | हि. रोना ] (१) खेल में ब्रा 
सानना । (२) चिढ़कर बेईमानी करना। 3उ,--रौटि 
.. करत तुम खेलत ही मैं परी कहा यह बानि---५३४+ 
राथ--सज्ञा स्त्री, [ देश, ] चौपायों की जुगाली । 
रोद, रौदन---सज्ञा स्त्री, [हिं, रौदन] रौंदने की क्रिया । 
रोदना, रौदनो--क्रि, स, [ स, मर्दत ] ( १) पैरो से 
कचलना । (२) लातो से मारना । - 
रो-सज्ञा स्त्री, [फा.] (१) गति, चाल। (२) वेग, फोक । 
(३) पानी का बहाव । (४) किसी बात की धन । 
सज्ञा पु, [ स. रव ] (१) झोर । (२) ध्वनि । उ, 
“गोरभन गोपाल गरजनि धन धूमि' दुदुभिन रौ 
की--२७५० । 
रोगन--सज्ञा पु. [अ, रोगन] (१) तेल। (२) पक्का रंग । 
रोजा--तज्ञा पु. [अ, रौजा] (१) बाग । (२) प्रसिद्ध कन्न। 
रोणी--सज्ञा स्त्री, [ स, रमणी ] नारी, स्त्री । 
रेत-सज्ञा पु. [ हि. रावत ] ससुर। 
रोौताइन---सज्ञा स्त्री, [- हि, राव, रावत (१) रावत की 
स्‍त्री । (२) स्त्री के लिए आादरसुचक सवोधन | 
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रौताई--संज्ञा स्त्री, [ हि. रावत--आई ] रावत होने 
का भाव या पद । 
रौद्र--वि, [ स. ] (१) रुद्र-संबधी । (२) भयंकर । (३) 
फ्रोध-सूचक । 
सज्ञा पृ --(१) क्रोध । (२) फाव्य फे नो रसों में 
एक जिसमें क्रोध का वर्णन होता है । 
रोद्रता-- पज्ञा स्त्री, [स, | (१)भयकरता । (२) प्रचंडता । 
रौन--सज्ञा पृ. [ स, रमण ] (१) विलास, क्रोडा। (२) 
मंथुन । (३) घुमना, विचरना | (४) पति । 
रैनक--सज्ञा स्त्री, [ अ, रौनक ] (१) चमक-दमक । (२) 
प्रफललता । (३) शोभा, चुहावनापन । 
रोना--पंज्ञा पु. [ सं. रमण ] गौना, सुकलाचा । 
सज्ञा पृ. [ हि. रोना ] दुख, क्ोक | 
रौनी--सज्ञा स्त्री, [ स, रमणी ] (सुन्दरी) स्त्री । 
रौप्य--सज्ञा पु. [ स, ] चांदी, रूपा । 
वि,--चाँदी का बना हुआ । 
रौर, रौरई--तज्ञा स्त्री., पु. [हि. रोर] शोर, कोलाहल । 
3,--रैमि कहूँ फेंग परे कन्हाई कहति सबब करि 
रौर---२०९० | 


स--देवनागरी चर्णमाला क्षा अद्ठाईस्ा व्यजन जिसका 
, उच्चारण-त्थान दंत है । 

लंक--सज्ञा स्त्री, [ स, ] कमर, कदि । उ,--उर सुदेस 
रोमावलि राजति मृग-भरि को सी लक--पृ. 
३४००-९३ । 

सज्ञा स्त्री. | स. लंका ] लंका द्वीप जहाँ रावण 

फा राज्य था | 3उ,-- क ) गहि सारेग रत रावन 
जीत्यो, लक विभीषन फिरी दृह्वई--१-२४ । (ख) 
जरिहे लंक कनकपुर तेरी उदवत रघुकूल भान--९- 
७९ । (ग) लहूँ लक बीस भज भानी--९-११६ | 

लंकनाथ, लंकनायकर--सज्ञा पु, [ सं, लक्ा -- नाथ, 
नायक ] (१) राचण । (२) घिभीषण । 

लंकपत्ति--सज्ञा पु. [ सं, लंका+पत्ति ] लंका का राजा 
रादण | 


रौरव--वि, [ सं, ] (१) डराबना । (२) कपटी । 
सज्ञा पु. इकीस नरकों में पाँचवाँ | 
रौरा--ंज्ञा पृ. [हि रौज़ा ] (१) शोर । (२) उद्चम | 
सर्व, [ हि. रावरा ] आपका । 
रौराना--क्रि, अ, [ हिं. रोद, रोरा ] प्रलाप करना ।7 _ 
गैरानी--क्रि, अ, [ हि रौराता ] प्रलाप करने लगी । उ, 
-अब यह और सृष्टि बिरहिनि की बकत बाइ रौरानी । 
गैरानो--क्रि, भ, [ हि. रौराना ] प्रलप करता। 
रोरि--सज्ञा स्त्री, [ हि. रोर ] शोर-गुल, कोलाहल | उ' 
“-तिनके जात बहुत दुख पायो रौरि परी यहि 
खेरे--२६६४ । 
रोरे--सर्व. [ हि. राव, रावत ] आप ! 
रोल, रोला--सज्ना प्‌. [स, रवण] (१) शोर। (२) उद्यम । 
रौलि--संज्ञा स्त्री, [ देश, ) चपत, घौल । 
रोस--संज्ञा स्त्री, [ फा. रविश ] (१) चाल, गति । 
(२) रग-ढंग । (३) बाग की क्यारियों के बीच का 
सार्ग । ह 
शेहार, रौहाल--संज्ञा स्त्री [देश,] घोड़ों की एक जाति । 
वि, [ फा. रहवार ] चलनेवाला । 


हि] 


लंकपुर--सज्ञा पू. [ स, लका---पुर ] लका। उ,--ल्क 
पुर आइ रघुराइ डेरा दियौ--९-१४२॥ - 
लंकपुरी--सज्ञा स्त्री, [स, लका-)-पुरी ] लका । 
लेंका--सज्ञा स्त्री, [ स, ] भारत के दक्षिण का एक द्वीप 
जहाँ रावण का राज्य था। उ,--[ क ) लका बसत 
देत्य अर दानव---९-८६। (ख) रे पिय, लका बनचर 
आयी - ९-११९। | 
लंकादाही--सज्ञा पु, [ स. लकादाहिन, ] हनुमान । 
लंकाधिपति--.सज्ञा पु, [ स. ] रावण । 
लंकापति--सज्ञा पु. [ सं, ] (१) रावण | 5.--(क ) 
जनक-पुता हित हत्यी लकापति--१-२५५ ॥ (ख) 
मारी आजू लक लकापति--९-७५। (२) विभीषण । 
लंकापति-अनुज--सज्ञा पु, [स,] (१) विभीषण । (२) 
कुंभकर्ण | 
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लंकापती--संज्ञा पूं. [ सं, लंकापति ] लंका का स्वाप्ती 
या राजा। उ--आइ विभीषन सीस नवायो । देखत 
ही रघुबीर घधीर कहि लंकापती बुलायौ--९-११२॥ 
लंकार--सज्ञा पूं. [ सं, अलंकार ] भूषण, अलंकार, 
| साज-पूंगार। उ,--बिधि सो धेनु दई बहु बिपुनि 
सहित सर्व लंक्रार--२६२९ | 
लंकारि---संज्ञा पूं, [ सं, लंका|-अबि ] भीरामचद्र । 
लंकाल--संज्ञा पृ, [ हि. ] शेर, तिह । 
लंकिनी---सज्ञा स्त्री. [ सं, ] एक राक्षसी जिसे, लंका में 
प्रवेश करते समय हनमान ने सारा था | 
लंकत--वि, [ सं, अलकृत ] सजा-सजाया, विभूषित, 
शोभित । 3,.--(क) हृदय हार बिन ही ग्रुन लंकृत 
--२०८८ | (ख) सुदर स्थाम गंड लक्ृत-- ३३२० । 
(ग) मानो इदु आये नलिनी दल लक्त अमी ओसकन 
जाल--३४४५३ | 
लंकेश, लंकेस--सज्ञा पू [ सं, लकेश ] (१). रावण । 
उ.--(क) कहथौ लकेस दे ठेस प्र की तब--९-११ । 
(ख) दे सीता अवधेस पाई परि, रहु लकेस कहावत 
९-१३३ | (२) विभीषण । 
लंकेश्वर, लंकेरचर--सज्ञा पु. [ सं, लंकेश्वर ] (१) 
रावण ॥ उ,--लकेस्व॒र बाँघि राम-चरतनि तर डारो 
“-९-८५ | (२) विभीषण । 
लंग--संज्ञा स्त्री, [ हि. लाँग ] घोती की लाँग जो पीठ 
की भोर खोसी जाती हें । 
संज्ञा पू. [ फा. | लेंगड़ापन । 
वि जो लंगड़ा हो । 
लंगड़--वि, [ हि. लेगडा ] जो लेंगड़ता हो । 
सज्ञा पू. [ हि. लंगर | लंगर । 
लेगड़ा--वि, [ फा, लग ] ( १) जिसका एक पैर दूटा 
हो । (२) जिसक्रा एक पाया दूटा हो । 
सज्ञा पु. [ देश, ] एक तरह कर कलमी आस | 
लेगड़ाना, लेंगड़ानो - क्रि, अ. [हि, लेगडा] लेंगड़ें होकर 
घलना |. $ 
लगर--वि. [ देश, | (१) दुष्ट / (२) ढीठ । 
लंगर--सज्ञा पृ, [ फा, | (१) लोहे का बड़ा काँटा जो 
नाव या जहाज रोकने फे लिए जल ,में डाल दिया 


जाता हैं। (२) लकड़ी का कछुंदा जो पशु को भागने से 
रोकने के लिए उसके गले से बाँधा जाता हैं। (३) 
लोहे की भारी जजीर। (४) चांदी का तोड़ा जो पेर 
में पहना जाता है । (५) घिलाई के सोट टके । 


वि, (१) भारो, बोफीला । (२) नटखट, 
उपद्रवी । 3उ,--सूर स्थाम दिन दिन लगर भयो-- 
८५६२ | (३) घष्ट, दुष्ट, अनाचारों। 3,---([क) लगर 
ढीठ गुमानी टंडक---१-१८६ । (ख) सहर बडो लगर 
सब दिन को हँसति देखि मुंख गारि---७०३ | 
मुहा०-- लगर करना--(१) उपद्रव फरना । (२) 
दुष्टता या धृष्टता करना | ; 
सज्ञा स्त्री,--ढिठाई, छरारत, उपद्रव । उ,-- सूर 
स्पाम जहँ तहाँ खिशावत जो मन भावत, दूरि करी 
लगर सगरी--१०४५ । ; 
वि, [ हि. लेगड़ा ] जो लेंगड़ाकर चलता हो । 
लेंगरई, लेंगराई---संज्ञा स्त्री, [ हि, लगर --अई, भाई ] 
नंट्खटपन, ढिठाई । उ,- (क) अजहूँ छाँडोगे लेगराई, 
दोठ कर जोरि जननि पे आये--३७० । (ख) अब 
पाई इनकी लॉगराई रहते पेट समाने--प्‌, ३२६ 
(५६) । (ग) दूरि करो लंगराई वकी--११६४ | 
सुहा०--लेंगरई ( लेगराई ) करना या ठानता--- 
नटखटपन या शरारत करना । लंगरई करत---शरा- 
“ रत या नटखठपन करता हैं। 35.--का लि हि ते लेग- 
रई करत अति---४२५॥ करन लेंगरई लागे--शरा- 
रत करने लगे हैं । उ.---मोहन करन लँगरई लागे--- 
७७० | लंगरई कीन्ही--शरारत की है । 5.---बहुत 
लंगरई कीन्हो मोसौ--३४४ | लेगरई ठानी---शरा- 
रत की | 3,--स्याम लॉगरई ठानी--१०-२५३ । 
गराना, लेंगरानो-क्रि, अ, [हिं, लेगडाना ] लेंगड़े 
होकर चलना | 
त्वंगरी--वि, [ हि. लगर | (१) शरारत भरी, मटखटपन 
की। उ.--भरन देहु जम्रुता-जल हमको, दूरि करो 
बाते ए लेंगरी---5५३ ॥ (२) धृष्ट, हुप्ट। 5.--सूर 
स्याम मुख पोछि जसोदा कहति, सब॑ जुबती हैं लेगरी 
““7६०-२१९। ( ३ ) निर्लज्न । उ,.--बन मे पराई 


[ (१४९२ |] 


तारि रोकि राखी बनवारी, जान नही देत, ह्थाँ कौन है । 3,--जाकी कृपा पगु गिरि सप्व--१-१ । 
ऐसी लँगरी--१०४५ ॥ लंठ--वि, [ हि, लट्ट ] उजड्ड, गेंवार, मूर्ख । 
सज्ञा स्त्री.--शरारत, नटखटपन | उ.--भली कही लंडूरा--वि. [ देश, | बिना मूंछ का । 
यह ब्लुवर कन्हाई, आजु मेटिही तुम्हरी लंगरी-८५४। लंतरानी--सज्ना स्त्री, [ अ, ] डींग, शेखी । . 
लेंगरेयॉ--सज्ञा स्त्री बहु. [ हि. लगर ] झरारतें, नटख5-  लंपट---वि, [स.] (१) विषयी, कामुक, व्यभिचारी। उ 


पन की बातें । उ,--जा दिन ते सचरे गोपिनि मै, “-मगनन भयौ माया-रस लपट--६-९८ । (5) लोभ, 
ताही दिन ते करत लेगरेयाँ--७३५ । कामी । 3,--(क) साधु-निदक, स्वाद-लपट-१०१२४। 
लेंगरेया - सज्ञा स्त्री. [ हि, लगर ] शरारत, नटखटपन। (ख) अति रस-लपट भेरे नैन---२७६५ । 
उ.--दूरि करे लगरेया---5६२ | सना प्‌ --उपवति, यार । मर 
लंगी - वि. [ हि. लग ] लेंगड़ाती हुई, लेंगड़ी । उ,--  लंपटता--सन्ना स्त्री, [ स, ) दुराचार, कामुकता । 
ग्राह गहयौ गज वल विनु व्याकुल, विकल गात, गति लंब्र-सज्नञा पु, [ स, ] (१) समकोण बनानेवाली रेखा-। 
लगी--१-२१ । (२) प्रलवासुर जिसे श्रोकृष्ण ने मारा था । 
लंगर---सज्ञा पु. [स, लागूली] (१) एक (विशेष) बंदर । सज्ञा स्त्री,, पु. विलंब | - ०." 
उ,--(क) रीछ लगुर किलकारि लागे करन-९-१३८ | वि, लंबा । 
(२) (बदर की) पूँंछ। उ.--प्तन अरु सृत चीर पाट- यौ०--लवतड़ग-- बहुत लेबा । - 
वर ले लगुर वंधाए---९-९८ | लंधा--वि, [ स, लव ] (१) जो किसी एक विदा में दूर 
लंगूरफल--तज्ञा पु. [ हि. लगुर+सं. फल ] नारियल | तक चला भया हो । 
लेगूल---सज्ञा पु, [ स, लागूल | (बंदर की) पंछ । मुहा०--लवा करना-- (१) चलता करना, दालता । 
लगोट, लेगोटा--सज्ञा पू, [ स, लिंग---भोट या पट्ट ] (२) पटककर चित कर देना | लंबा होता---चल देना । 
कमर पर बॉधने का एक विशेप वस्त्र । (२) जिसकी ऊँचाई अधिक हो । ( ३ ) जिसका 
यो०--लेंगोटवद--ब्रह्म चारी । विस्तार अधिक हो । (४) बड़ा, दीघें । 
लेंगीटिया--वि, [ हि. लेगोठ ] लंगोटी बाँधने के दिनों लंबाई--सज्ञा स्त्री, [ है. लंबा ] लंबे होने का भाव | 
फा, बचपन का। लंबवान--सनज्ञा स्त्री,, पु. [ हि. लवा ] लवाई । 


"0३ 4 मुहा० “जेगोटिया दोस्त या यार-बचपन का सिनत्र। लंवायमान--वि, [ हि. लवा ] लेटा हुआ | 
लंगोटी--सज्ञा स्त्री, [ हि. लेंगोट ] कोपीन, फकछनी |... लंबी--वि, स्त्री, [ हि. लवा ] ( १) जिसकी ऊँचाई था 


मुहा०--लेंगोटी पर फाग खेलना --कम्त सामथ्थ्य या विस्तार अधिक हो । (२) बड़ी, दीर्घ । > 
साधन होने पर भी अधिऊ व्यय करना | लेगोटी बंध- सुहा०--लंबी तानना--भोढ़कर सो जाना । लंबी 
वाना--बहुत दीन या दरिद्र कर देना। लेंगोटी साँस लेना--5ूख की ठंढी साँस लेना । 
विकवाना--इत्तना दरिद्र या दीन कर देना कवि पहनने लंबुल---वि, [ हि. लवा ] लंबा, ऊँचा पक 
को लेंगोटी भी न रह जाय । लंबोतड़ा, लंवोतरा-- वि. [हिं. लवा] लबे आकार का । 


लेघन--पज्ञा पु. [ स. ] (१) फाका, उपवास। (२) लंबोदर--सज्ञा प [ सं, ] (१) पेट । (२) गणेश । 
लाॉघने की क्रिया | (३) अतिक्रमण । लहड़ा--सज्ञा पु, | देश, |] समह, फूड । 
लंघना, लंघनी--कि स, [ हि. लाँधना ] लाँधना, पार  ल््टँ-क्रि, स [हि लेना ] लीं। 
घले जाता, नाँघना ! प्र०--लइ३ बुलाइ--बलवा लों । उ,--लईं भीतर 
सज्ञा स्त्री, [ सं, | उपेक्षा, अवमानना । भवन बुलाइं सब सिघु-पाईं परी--१०-२५। 
लेधे-क्रि, सर. | हि. लघना ] पार जाता है, लाँध जाता लई--क्रि स [ हि, लेना ) ले ली। उ,-+कामना-घेनु 
या & कर 


पुनि सप्तरिषि कौ दई लई उन्त बहुत मन हर्ष कीस्हे 
न्न्न्प्र्न्प | 

प्र०-- चुराइ लई--चुरा ली। उ,--तबहि निसि- 
चर गयौ छल करि लई सीय चुराइ--९-६० । रिश्ष 
लई---रिक्ा ली। उ.--रिक्षै लई जुबती वा छवि 
, पर--१०-३०१। लइ लाइ--लगा लो, व्यस्त कर 
- लिया। उ,--वातति लई राधा लाई--६८३ । 


लड्टी--सजन्ना स्त्री. [हि लकुटी |, लकड़ी । 
लए---क्रि, स, [ हि. लेना |] (१) लिये या थामें हुए । 


उ.-- लए लकुटिया द्वारै ठाढे---५-१५। ( २) साथ 
- बेठाये, लगाये या लिये हुए। 3,--सूर स्थाम लए 
जननि खिलावति--१०-२३९। (३ ) : उठा लिये, 
पहुँचा दिये। उ.--आँगन मैं हथणि सोह गए री । 
* दोड़े जनती मिलि के हरुएऐे करि, सेज सहित तब 
भवन लए री---१०-२७४ | 


[ ६४९३ |] 


वाला । लकीर पर चलना ( पीटना )--किसी तरह 
पुरानी प्रथा निभाना । 


लकुट, लकुटि, लकुटिआ, लकुटिया, लकुटी--संज्ञा स्त्री, 


[सं, लगुड, हि, लकुद ] लाठी, छड़ी । उ,-(क) तही ताहि 
त्रासत असम, लकुट, पद-त्रान--१-१०३ । (ख) माया 
नठी लकुटि कर लीन्हे कोटिक नाच नचावै---१-४२॥ 
(ग) चतुर ग्वालि कर गद्यौं स्थाम को, कनक लक्ु- 
दिआ पाई--८४२ । (घ ) करे टहल लकृ्‌टिया सो 
डरि--३९२॥ (ड) लक्ट ले ले ब्रा दीनहो--२५- 
८३ | (च) दौरि दामन देहिगी लक्‌टी जसोदा पानि 
“- २७५६९। 

महा०--बिरघध समय की हरत लकूटिया--बुढ़ापे 
का सहारा छीनता हैं। 3.--बिरध समय की हरत 
लकूटिया पाप-पुन्य डर चाही । लकुट वजना--लकड़ी 
से मार पड़ना। लक॒ठ बाजिहै--लकड़ी से मार 


है 


लकड़बग्घा---सज्ञा प्‌. [ हि. लकड़ी बाघ ] एक जगली 
पद / है 
ज़कड़हारा-वि, [हि. जकड़ी+-हारा] लकड़ी बंचनेवाला । 
लकड़ी--संज्ञा स्त्री, [स, लगुड॒] (१) काठ । (२) इधन । 
महा०--लकड़ी देना--भुरदे को जलाना । लकड़ी 
ठोकता--मुरदे को फ्पाल-क्रिपा फरना। 
(३) छड़ी, लाठी । 
सुहा०--लकडी जसा (सा)--बहुत दुबला-पतला । 
लकड़ी चलता--सार-पीद होना। लकड़ी होना--- 
- (१) दुबला-पतला होना । (२) सूखकर फड़ा होता । 
लकरियन, लकरियनि--सन्ञा स्त्री, बहु [ हि, लकडी ] 
लकड़ियों या इंघन (के लिए)। उ.---जब हम तुम 
बन गए लकरियन पठए गुरु की भामा--१०उ3०-६६। 
- लकरी--सज्ञा स्त्री, [ हि. लकड़ी | (१) लकड़ी, डंडी | 
-उ,-+हमरे हरि हारिल की लकरी---३३६० ॥ 
मुहा >->-सिर ठोकी लकरी--मुरदे की कंपाल- 


पड़ेगी । 3.---लादव जोतत लकुट बाजिहै, तब कहेँ 
मूंड दुरहौ---१-३३१ । 
लेकुटी-- सजा स्त्री, [ हि. लकूठ ] लाठी, डंडा ।. 
लुक्कड़--सज्ञा प्‌. [ हि. लकड़ी ] लकड़ी का कृदा 
लक्का--सज्ञा पु. [ अ, लक्‌का | एक तरह का कबतर | 
लक्खी--वि, [ हि. लाख ] लाख के रंग का । 
वि, [ हि. लाख (सख्या) |] लखपती, बहुत धनी । 
लक्तक--सनज्ञा पु, | स, |] अलता, अलक्तक । 
चु--वि, [ स. |] एक लाख । 
सज्ञा पृ, (१) अक्त जो एक लाख का द्योतक 
हो | (२) पर । (३) चिह्न । (४) लक्ष्य । (५) एक 
प्रकार का अस्त्र 
कुक--वि, | स, | लक्ष कराने या जतानेवाला । 
सज्ञा पु---शब्द जो सबंध से अरे सुचित करे। 
लक्षए--सप्तज्ञा पु. [ स. | (१ ) आसार, चिह्न॒। उ,--- 
- क्रिया की । 35,--लै देही घर-बाहर जारी, सिर ठोकी_ अमल अकास कास कूसुमति मिलि लक्षण स्वाति 
 लकरी--१-७१॥। , जनाए---२८५४ । (२) वास । (३) परिभाषा । (४) 
लकवा--सज्ञा पु, [-अ, लकवा ] एक वात रोग | शरीर के विशेष चिह्न । (५) रग-ढग । हे 
लकीर---सज्ञा स्त्री, [8हि, लीक | (१) धारी | (२) पक्ति । लक्षणा--सज्ञा स्त्री. [स, ] आब्द की शवित्त-विशेष 
 “महाए-+-लक्रीर का फकीर--पुराने हंग पर चलमे- जिससे उसका-असिप्राय सुचित हो । _ 


। च्जँ 


|. १४९४ || 


लक्षना, लक्षनो--क्रि, स, [हिं: लखना] देखना, निहारना, 
ताकना । 
लक्षि--सन्ञा स्त्री, [ स॒ लक्ष्मी | लक्ष्मी । 
सज्ञा पू, [ स, लक्ष्य | लक्ष्य । 
लक्षित - वि, [स ] (१) बताया हुआ । (२) देखा हुआ । 
(३) अनुमानित । (४) चिह्न या लक्षण-पुकत | 
सज्ञा पु--लक्षण' से ज्ञात शब्दार्थ 
लक्तिता--सज्ञा स्त्री, [ स, ] चायिका जिसका प्रेम ज्ञात 
हो जाय । 
लक्षी--सज्ञा स्त्री, [ स, लक्ष्मी ] लक्ष्मी । 
लकद्ष्म--सज्ञा पु. | स. | चिह्न, लक्षण | 
लक्ष्मणु--सत्ज्ञा पु, [ स, ] (१) राजा दशरथ के तीसरे 
पुत्र जिनफा जन्म सुमित्रा के गर्भ से हुआ था और 
जिनको उपभिला ब्याही थी । (२) दुर्योधन फा पुत्र । 
लद्मणा--सज्ञा स्त्री, [ स, | (१) श्रीक्षषण्ण को एक 
पटरानी जो मद्र देश के राजा वहत्सेन की पुत्री थी । 
(२) श्रीकृष्ण फे पुत्र सांत्र की पत्नी। उ,--स्थाम 
सुनि साँव गयो हस्तिनापुर तुरत लक्ष्मणा जहाँ स्वयवर 
रचायो--- १० उ०-४६ । 
लद्टमी---प्ञा स्त्री, [ स, ] (१) घन की अधिष्ठान्नी जो 
विष्णू की पत्नी भमानी जाती है । (२) घधन-संपत्ति । 
(३) शोभा, छवि | (४) सदर और सौभाग्यशालिनो 
स्‍त्री या बध्‌ । 
लक्ष्मीकान्त--सज्ञा पु, [स,| विष्णु और उनके अवतार | 
लद्दभीपति--सज्ञा पु, [स,] विष्णु और उनके अवतार । 
लक्ष्मीपुत्रन--वि, [ स, | बहुत घनो | 
लक्ष्मीर्सणु-- सज्ञा पु. [स.] विष्णु और उनके अवतार | 
लक्ष्मीवल्लभ--सज्ञा प्‌.[स॒. | विष्णु और उनके अवतार । 
लक्ष्य--सज्ञा पू, [ स, | (१) निज्ञाना। (२) जिस पर 
आाक्षेप किया जाय | (३) उद्देश्य । (४) अनुमानित 
प्रसंग । (५) 'लक्षणा' शक्षित से प्रकट अर्थ । 
लक््यक--वि, [ स, ] (१) लक्ष्य करने-करानेवाला । (२) 
सकेत हारा सुचित करनेवाला । 
लक्ष्याथ--सज्ञा पु, [ स, ] “लक्षण? से प्रकट अर्थ । 
लख--धि, [स लक्ष ] जाख (संख्या)। उ,---(क) 
चौरासी लख जोनि स्वाँग धरि--२-१३६ | (खत) है 


लख घेनु द्विजनि कौ दीन्ही--१०-३२ ॥ 
लखद--क्रि, स, [ हिं. लखना ] देखता है या देखते है । 
उ,--इंहि विधि लसत--१-१०९% । 
लखति--क्रि, स. [हि. लखना] दिखायी देती है । उ.-- 
लखति पास बन सारी---२५६२। 
लखन--सज्ञा पु. [ से, लक्ष्मण | भोराम के छोटे भाई 
लक्ष्मण | 3,.--लखन दल सग ले लंक घे री--१९-१३८। 
सज्ञा स्त्री, [हि,लखना ] लखने को क्रिया या भाव । 
लखना--क्रि, स, [ सं, लक्ष | (१) समझ जाना, ताड़ 
लेना । (२) देखना । 
लखनि--सज्ञा स्त्री, [ हि. लखना ] लखने की क्रिया या 
भाव । 
प्र,--जाति लखनि--सम्रकी या जानी जा सकतो 
हैं। उ.--पूर प्रभु महिमा अगोचर जाति काप लखनि 
“८१ घ 
लखनो-कि, स, [हि, लखना ] (१) समभना, -ताड़ जाना । 
(२) देखना । 
लखपत्ति, लखपती---वि, [सं,लक्ष -- पति, हि. लखपति] 
जिसके पास लाखो को संपत्ति हो, बहुत धनों । 
लखमी--संज्ञा स्त्री [ स, लक्ष्मी ] लक्ष्मी । 
लखरावें- संज्ञा पु [ हि, लाख --रावें ] बाग जिसमें 
बहुत पेड़ हो । 
लखलखा--पतज्ञा पु. [ फा, लखलखा ] (१) सुगधित 
द्रव्य । (२) मुर्च्छा दुर करने का सुगंधित द्रव्य । 
लखाई--क्रि, स. [ हि, लखाना ] दिखायी, बतायी । उ, 
--यह औपधि इक सखी लखाई----.७४८ । 
लखाउ--सज्ञा पु. [ हि. लखना ] (१) पहचान । (२) 
निशानी । 
लखाना, लखानो--कि, ब.[हि, लखना] दिखायी पड़ना । .* 
क्रि, स.--(१)दिखलाना ।(२)समभाना, सुझाना | 
लखायो, लखायौ--फ़ि, स, [ हिं. लखना ] दिल्लायी 
दिया । उ.--(क) मगर मैं अद्भुत चरित लखायौ-- 
४-१२॥ (ख) खोजत जुग गए बीति अत भोहूँ न 
लखायौ---४९२ । 
लखाव--संज्ञा पु.[हि. लखना](१) चिह्न । (२)निज्ञानी । 
लखाचत--क्ति, स, [_है. लखाना ] दिखाता है, विखाता 


& * 


[ एडई३ई |]. . 


(हुआ) । उ,-- आतम, हा लखाबत डोलत घट-घ (ग) लग लागे पागे उर अंतर कठिन सिलीमुख पायक , 
ब्यापक जोई--३०२२ | डक ये ज दिन 
लखि--क्रि, स, [ 6. लखना | देखकर | उ.--रिषिन्ि लेंगत--क्रि, अ, [ हि. लगता | (१) लगता है, लगते है | 
कहयौ, तुव सतम जग्य अरभ लखि इद्र को राज हित प्र०--लगत गोहारी--पुकार मचाते हो। उ,.--- 
कप्यौ हीयौ--४-११ + परसुराम, तुम आइ लगत क्यो नही गोहारो- ९-१४ ॥ 
मुहा०--लखि न जाइ--(१, दिखायी नही पड़ता। सुहा ० -- पलक लगत--नीद आती हुं। उ,--तब 
,. उ--मदिर में गए समाइ, स्थामल तनु लखि न जाई तो पलक लगत दुख पावतत--२४०५ । 
--१०-२७५ । (२) देखने की सामथ्ये, योग्यता या (२) छाती से लगते है। उ.--लगत सेष-उर 
पतञ्रता न रही | बिलखि जगत'गुरु--९-६२ + छेड़छाड़ या द्वारारत - 
.. लखिआ, लखिया---वि. [ 6. लखना | देखनेवाला । कि । 74०४ सो करि रहे अचगरी मोसो 
हि. लाख ] लखपती, बहुत धनी । दे नह कक ्ः 
ः की पक ॥ हे के. देखी, ५ दी। उ.-.. ऐंगेति--क्रि, अ, [ हि, लगना ] छूती या स्पशे करती है ।' 
लखी न राघव नारि---९-७५ । उ.--वाके आश्रम जोउ बसत, माया लगति न ताय । 
लखेरा---वि.[ हि,लाख ] लाख की चूड़ी,आदि बनानेवाला । लगती-क्रि, भ. [ हि. लगना ] प्रभावित करती (8) हे 
लखे-- क्रि. स. [ हि. लखना ] देखता-सम्झता है। उ,-- हा ० “जगती बाव--+ १) 80 पीड़ा पहुँ- _ 
भक्त सात्विकी सेवै सत, लखे तिन्‍है मूरति भगवत-- चाने चाली बात । ८ मर्म या भद भरी बात । 
३-१३ । 33 कं) स्‍त्री, | हि. लगना | (१) प्रवृत्ति या ध्यान 
' क्ूखोट, लखोटि, लखोठ, लखोठि--सन्ा स्त्री, पु, [हि. लगाने की क्रिया। उ,--कंस्पप रिषि पुस्तात सु 
लकुट | लाठी, छड़ी, लकड़ी |. : लगन लगावन रे--१०-२८ | (२) भ्रीति, स्नेह। (२) , 
लखो, लखो--क्रि, स, [ हि, लखना ] देखो । उ.--लखौ लगाव, संबंध । 
अब नेन भरि, बुझि गई अग्नि झरि--५९७ । ऊ_ सज्ञा पु. [ स, लग्न ] ( १ ) विवाह का मुहूर्त । 
लखोट--सज्ञा स्त्री, [ हि. लाख-+-औट ] लाख की बनो (२) सहालग । (३) शुभ कार्य फा मुहूर्त । . - 
'हुई चड़ियाँ । “” यौ०--लगन घरी--शुभ काये का मुहते । उ,--- 
लखौदा--सज्ञा प्‌. [ हि, लाख--भौटा ] (१) डिब्बा लगन घरी आवत यातै न्हवाइ बनावौ--१०-९५। 
जिसमें सेंदुर आदि रखा जाय | (२) उबटन-विशेष | (४ ) दिन का उतना अंश जितने में राध्षि-विंश्येष 
लखोरी--सज्ञा स्त्री, [ हि. लाखा ] (१) भूगी का घर। का उदय रहता हैं। 3,--(क) सोइ तिथि-बा र-नछतन्र 
(२) एक तरह की पतली ईंट । लगन ग्रह सोइ जिहिं ठाट ठघघौ---१-२९८ ) (ख) लगन 
सज्ञा स्त्री. [ है. लाख (सख्या) | किसी देवता पर सोधि सब जोतिष गनिक--१०-०६ । 
' लाख की संख्या में फल, फूल, पत्ती आदि चढ़ाना । लगनपत्री--प्ज्ञा स्त्री, [ प्र, लग्नपत्रिका ] बिवाह के 
लख्यो, लख्यो--क्रि, स, [ हि, लखना ] देखा, लक्ष्य मुहत का निर्णय-सुचकु पत्र जो कन्या पक्षवाले चर- « 
किया । उ.--गौतम लख्यौ, प्रात है भयौ--६-८ । - पक्षचालों को भेजते हे । 
लग--क्रि, वि, [हिं. लो] (१) तक, पर्येन्त । (२) समीप ।  लगनवट--सज्ञा स्त्री, [ हि. लगन ] प्रेम, लौ । 
अव्य, (१) लिए, वास्ते । (२) साथ । लगना--क्रि, भ. [स, लग्त] (१) दो चस्तुओं का मिलना , 
सज्ञा स्त्री, [ हि. लौ ] लगन, प्रीति । उ.--(क) या सटना । (२) एक वस्तु का दुसरे में जुड़ना । (३) 
लग लगान नहिं पावत स्थाम---5७८ । (ख) जब कहें किसी वस्तु के तल पर पड़ता । (४ ) सिया या जड़ा. 


लग जागे नहीं तब वाको जिव गकुलाइ री--८६८० | जाता । (५) सम्मिलित होना । (६) उगता, जमता । 
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(७) ठिकाने पर पहुँचना । (८5) क्रम से सजाया जादा। 
(९) खर्च होना । (१०) अनुभव होना। (११) स्था- 
पित होना | ( १२) कोई सबंध या रिक्रता होना। 
(१३) चोट या आघात पहुँचना । ( १४ ) दकराना । 
(१५) पोता या समला जाना । (१६) जलन या किस- 
किनाहट उत्पन्न करता । (१७) वरतन के तल में लग 
जाना । (१८) शुरू हो जाना । (१९) काम में जाना । 
(२०) काम के लिए जरूरी होना । ( २१ ) चलना | 
(२२) जारी होना। (२३) रगड़ खाना । (२४) सड़ना, 
गलना । (२५) भीड़-भाड़ के कार्य का आरभ होना । 
(२६) प्रभाव पड़ना। (२७) नियत या निश्चित होना । 
(२८) आरोप होना । (२९) जल उठता । (३०) ठीक, 
उपयुक्त या कामलायक होना। (३१ ) हिसाब या 
जोड़ होना । (३२) साथ हो जावा । (३३) चिसदना । 
- (३४) कार्य में तत्पर होना। ( ३५ ) छुना, स्पर्श 
फरना । (३६) दूध दुहा जाना । (३७) गड़ना, चुभना | 
(३८) बदले में दिया जाना | (३९) निकट पहुँचना । 
(४० ) छेड़छाड करना । (४१) मुंदना, बद होना । 
(४२ ) बाजी, दाँव या हर्ते पर रखा जाना | (४३) 
अकित या चिह्नित होना । (४४) घार का तेज किया 
जाना। (४५) ताक या घात में रहना । (४६) एकत्र 
होना ॥ (४७) दाम आँका जाना । (४८) परच जाना । 
(४९ ) बिछना । (५० ) होना । (५१) सामने या 
बराबर आना । 
लगनि--सज्ञा स्त्री, [ हि. लगना ] (१) प्रवृत्ति या ध्यान 
लगने की क्रिया । (२)-प्रीति । (३) लगाव, सबंध | 
लगनो--क्रि, अ. [ हि. लगना ] लगना । 
लगभग--क्रि, वि. [हिं, लग-|-भग अनु,] करीब-करीब । 
लगर---संज्ञा पु, | देश, ] एक शिकारो पक्षी । 
लगलग--वि, | भ लकलक | दुबला, सुकूमार | 
लगव--वि, [ भ, लगो ] (१) भूठा, (२) व्यर्थ । 
त्गवाना, लगवानो--क्रि, स. [ हि. लगाना का प्रेर० ] 
लगाने को प्रवृत्त करना । “ 
लगवार, लगवारा, लगवारो--सन्ना पु, [हिं, लगना -- 
वार ] यार, उपपति । 
ल्गाइ---क्रि स. [ हि, लगाना ] (१) लगाकर | (२) 


ँ 


कर 2८ ध्ज श्र 


आरोपित फरफे । उ--तिहिं वहु अवगुन देई लगाड़ 
५-४ । (३) सटाकर, चिपकाकर । उ,--( क ) सूर 
स्याम विरुझाने सोए लिए लगाइ छतियाँ महतारी-- 
१०-१९६। (ख) लीनही जननि कठ लगाइ--५८० । 
(४) साथ लेकर । उ,--लिये अमरगन सग लगाइ--- 
१०६६। (५) मलकर, पोतकर | उ--क्रुच बिप 
बॉटि लगाइ कपट करि बालघातिनी परम सुहाई-- 
१००५० । 


लगाई--क्रि, स, [ हि. लगाता ] छुई्दे, स्पर्श को । 


मुहा०--मूंह न लगाई --बात भी नहीं की । उ, 
“-अप्ट-सिद्धि बहुरी तहँ आई । रिपभदेव ते मुंह न 
लगाई---५-२ । 


लगाई--क्रि, स, [ हि. लगाना ] ( १) की, कर दी | 


उ,---(क) बन मैं आजु अवार लगाई--४७१ । (ख) 
जननी जिय व्याकुल भई कान्ह अवेर लगाई--५८९ | 
(२) जोडकर, सयुवत करफे । उ,--पटकत सिला गई 
आकार्साह दोउ भूज चरन लगाई - १०-४ | 
प्र०--प्रीति लगाई--प्रेम किया। उ,- मिटि गए 
राग-द्वेघष सव तिनके जिन हरि प्रीति लगाई-१-३१८। 
दीठि लगाई--वजर लगा दी। खेलत मैं कोउ 
दीठि लगाई---१०-२०० | टेर लगाई- पुकारा, 
आवाज दी । उ,--सखा द्वार परभात सौ सब टेर 
लगाई--१०-२०९ । होड लगाई-- स्पर्दधा या प्रतियो- 
गिता के लिए सन्नद्ध हुए । उ--हमहें तुम ,मिलि 
होड लगाई---६६८ । मोहिनी लगाई---मृग्ध या बशी- 
भूत कर लिया। उ.--(क) स्याम वबरन इक मिल्‍यो . 
ढोटोना तेहि मोक्री मोहनी लगाई ८४९।॥ (ख) 
देखत ही मोहिनी लगाई--- १४४० | समाधि लगाई 


' -ध्यानावस्थित होकर । उ5,--भौर कौन अवलति 


ब्रत धारयों योग-समाधि लगाई--- ३३४३ । 


लगाउ--क्रि, स, [ हि. लगाना ] जोड़ो, बाँघो, संबद्ध 


फरो । उ -- पालनी अति सुन्दर गढि पंचरंग रेसम 
लगाउ--१ ०-४१ । पु 


लगांऊ--क्रि स, [ हि. लगाना ] लेप करूँ, मल । 


उ.--मृगमंद तन ने लगाऊ---२१५० । 


लगाए--क्रि, सर, [हि. लगाए] (१) मजे,रगड़े । उ--तन _ 
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सबदन तेल लगाए--१०-१८३ । (२) आाधात किये । 
* * उ.--माता सँटिया हैक लगाए--३९१॥। (३) साथ 
में ले लिये। 3,--ग्वाल-सखा सब सग लगाए--- 
. ४४८॥ 
लगातार---क्रि, वि. [हि. लगना--तार | बराबर, निरंतर । 
वि,--क्रम से होता रहनेवाला । 
लगादू--सज्ञा स्त्री, [ हि. लगाव | प्रेस, लो। “८ 
क्रि वि. [ हि. लग ) पर्यन्त, तक । 
लगान--सज्ञा पु. [ हि. लगाना ] भूसि-कर। 
लगाना--क्रि, स [-हि. लगना ]) (१ ) एफ वस्तु को 
दूसरे से मिलाना या सटाना। (२) एक वस्तु को 
दूसरी से जोड़ना । (३) किसी ब्रतु के तले पर 
कछ चिपकाना, गिराना या रगड़ता । (४ ) सीना, 
टाँकना । ( ५ ) सम्मिलित करना । (६ ) जमाना, 
उगाना | ( ७ ) उपयुक्त स्थान पर पहुँचाना | (८) 
क्रम से सजाना । (९ ) खर्च करना। ( १० ) अनु- 
भव कराना । ( ११ ) स्थापित करना। ( १२) चोट 
या आघात पहुँचाना | (१३) लेपना, पोतना, सलना । 
(१४) प्रवृत्ति आदि उत्पन्न करना। (१५) काम में 
- लाती। (१६) सड़ाना, गलाना ।(१७) भीड़-भाड़ एकत्र 
करने का ' आयोजन करना। (१८) दी जानेवाली 
संख्या आदि नियत या मनिश्चित फरना। (१९) 
अभियोग लगाना । ( २० ) जलाना । (२१) ठीक 
. स्थान पर बंठाना, जड़ना । ( २२ ) हिसाब या जोड़ 
फरना । ( २३ ) साथ या पीछे चलने को नियुक्त 
करना । (२४ ) साथ में सबंद्ध करता । (२५ ) 
चुगली खाना । 
यौ०--लगाना-बुझाना--लड़ाई-भगड़ा कराना । 
( २६ ) साथ या पीछे ले चलना । (२७) फाम में 
तत्पर करना । ( २८ ) दूध दुहना | ( २९ ) गड़ाता, 
घेंसाना । (३० ) सम्दोप पहुँचाना। (३१ ) छआना, 
. स्पर्श कराना । ( ३२ ) बंद करना | ( ३३ ) बाजी, 
दाँव या शर्तें पर रखना। (३४ ) किसी बात का 
अभिमान करना । ( ३५ ) पहनना, धारण करना | 
(५ ३६ ) घार तेज करना । (३७ ) भक्तित या चिद्धित 
»  फरना। (३८ ) बदले सें लेना। (३९) मल्य 


आकरता । (४० ) परचाता । (४१) नियत स्थान 
या फार्य पर पहुँचाना । ( ४२ ) बिछाना, फंलाना । 
(४३) करना । (४४) सामने या बराबर ले जाना । 
लगानी--क्रि, अ, [ हि. लगना ] अनुरकत हो गयी, 
प्रीति करने लगी । उ --दिन दिन देन उरहनौ आवति, 
ठुकि ठुकि करति लेरेया ।' ' । सुर स्याम सुन्दर्राहि 
लगानी, वह जाने बल भैया---३७१ । 
लगानो--क्रि, स. [ हिं, लगाना ] लगाना । 
लगास--सज्ञा स्त्री, | फा, )(१) लोहे का वह ढाँचा जो 
घोड़े को वद्य में रखने के लिए उसके मुँह -में रखा 
जाता है 
सुहा०--लगाम चढाना या देता--(किसी को)ब्रोलने 
से रोकना | । 
(२) उवत ढाँचे से बँधी डोरी या तस्सा जो सवार 
या हॉकनेवालें के हाथ में रहता है, रास, बाग । 
लगाय--क्रि, स, | हि. लगाना ) लगाकर । 
प्र० - राखी घात लगाय--ताक या घात में रहे । 


उ,--प्तहसवाहु के सुतनि पुनि राखी घात लगाय-- 


९-१४ । 
सज्ञा स्‍त्री, [ हिं. लगाव | प्रेम, लो । उ,-सुथ 
जहाँ लौ स्थाम-गात है, तिनसौ क्यो कीजिए-लगाय | 
लंगायत---क्रि, वि. [ हि. लगाना |] तक, पयन्त ॥ 
लगाये--क्रि, स, [ हि. लगाये ] सजा-सेंवारकर और 
खाद्य पदार्थ परोसकर रखे । उ --सखा सब बोलि हरि 
मंडली बर्नाह के पात दोना लगाये---११७५ । 
लगायो, लगायी--क्रि, स, [ हि. लगाता ] (१) बारो- 
पित किया । उ,--तुमहँ मोहि अपराध लग्रायौ--- 
-« ३७६ । (२) कान भरे। उ,--त्रजनारी बटपारिनि 
है सब चुगली आपुह खाइ लगायौ--११६१ | (३) 
सढ़ा, जड़ा । उ, - लोह तरे मधि रूपा लायी, ताके 
ऊपर कनक लगायौ--७-७ । 
प्र०--चित, ध्यान या मन लगायौ--लौ लगायी, 
ध्यान किया, भक्त या प्रीति की । उ.--._क) हरि 
व चित्त न लगायौ--१-३०१ । (ख) अरु एक सौ 
चित्त लगायौ--४-३ । (ग) मन-क्रम-बंचन॑ कहति हौं 
साँची में मन तुर्माह लगाग्रौ--१२२३। (घ) हरि-पद 


। 


[ (४९६ | ५ । 


सौ नृप ध्यान लगायौ--२-२॥। कंठ लगायौ--मगले 
या छाती से लगा लिया। उ,--(क) भरत सन्रुहत 
कियौ प्रवाम, रघुबर तिरह कठ लगायौ--९-४५ | 
(ख) सूरदास प्रभु रसिक्त मिरोमनि हँसि करि कंठ 
लगायो--३५६ ॥ 

लगार--सज्ना स्त्री, [ हिं. लगना--आर ] (१) नियमित 
रूप से काम करने या कुछ देने का भाव या फायें, 
बधेज । (२) लगने की क्रिया या भाव, लगाव, सबंध । 
उ,- सहसी फन फन फूंकर नेन ते तर्नाह लगार। 
(३) सिलसिला, तार, क्रम । उ--प्तात दिवस नि 
मिटी लगार, वरस्यौ सलिल,अखडित धार--१०६१॥। 
(ख) मखड धारा सलिल निश्चरों मिटी नही लगार-- 
९७३ | (४) प्रीति, लगन । (५) भेद लाने या लेने- 
वाला । 35..-और सखी इक स्यथाम पठाई। 7॥ 
बैठी आइ चतुरई काछे वह कछ नही लगार---२२- 
३२ (६) वह जिससे घनिष्ठ संबध या मेल हो । (७) 
टिकने का स्थान । 

लगाल गी---संज्ञा स्त्री, [ हि. लगना ] (१) लगन, प्रीति । 
(२) हेल-मेल, सोल-जोल, सबंध । 

लगाव--सज्ञा पु, [ हि, लगना --आव ] सबंध । 

लगावट--सज्ञा स्त्री, [ हि, लगाव ] संबध, लगाव, 
वास्ता । (२) प्रीति, लगन । 

लगावत--क्रि, स, [ हि. लगाना ] भारोपित करता है 
था करते हैं । 3उ,.--झूठ लोग लगावत मोकौ, माटी 
मोहि ते भाव--१०-२५३ । 

लग।वारति -क्रि, स, [ हि. लगाना ] (१) आरोपित करती 
है । 3,.--(क) यूर यु कतत हुठि दोष लगार्वात, घर 
ही को माखन नह खात--१०-३०८ । (ख) अनलहते 
अपराध लगावति विकट बनावरति बात --१०-३२६ । 
(२) मिलाती या जोड़ती है । 

प्रः--न पलक लगावति -सोतीं नहीं । उ,--नैक्‌ 

न पत्रक लगावति डोल-- ६३० । 

लगावति--फ्रि, स, स्त्री [हिं. लगाना] (१) करती है। 
उ,--स दी री, काहे गहरु लगावत्ति---१ ०-२३ । (२) 
सबृध जोड़ती है । उ.--कहा करी, तुम बात कहूँ की 


“.. कहूँ लगावति---१०७१। (३) भिलाती या सबद्ध 


कक 


करती है । (८४) दोष या अपराध लगाती हैं| उ,-- 
(क) झूठेहि मोहि लगावति खारि --7१०-३०४ । 
(व) जननी के खीझत हरि रोए झूठेहि मोहि लगावति 
घगरी--१०-३१९। (५) चिपटाती या चिपकाती हूँ । 
प्र---कठ लगावत्ति- गले या छाती से लगाती 
है । उ,--ले जननी सुत कठ लगावति--३५१ । 
लगावन--संज्ञा स्त्री, [ हि. लगाना ]) लगाने की क्रिप्रा 
या भाव | 
प्र---लगावन पावै--सम्पन्न कर पाता हूँ । उ,+- 
पाँडे नाह भोग लगावन पावे---१०-२४९ | 
सज्ञा स्त्री, [ है. लगाव ] संबंध, लगाव | 
लगावना, लगाव नो--क्रि, स, [हिं. लगाता | लगाना । 
लगावहु--क्रि, स, [ हि, लगाना ] ( १ ) सलो, रगड़ो, 
पोतो । उ.---विप्रनि कहचौ, याहि अन्हवावहु । याकी 
अग सुगध,लगावहु--५-३ । (२) लगा लोगे। उ,-- 
गयनि प॑ कहेँ चौट लगावहु--४०१ । 
प्र०--चित्त लगावहु-ध्यान करो, सानसिक सबंध 
जोड़ी । उ.--ताही सौ तुम चित्त लगावहु---५-२ । 
लगाव--क्रि. स. [ हि- लगाता ] करें। _ न 
प्र०--प्रीति लगावै--प्रेम या भक्ति करें। उ,-- 
हुरि-पद-पकज प्रीति लगावें--३-१३ । 
लगाबै--क्रि, स. [ हि लगाना ] ( १) संबद्ध करती है, 
सवध कराती हूँ । (२) प्रवृत्ति क्रो उकसाती हैँ। उ, 
“-महामोहिनी मोहि आत्मा अपमारगहि लगावे -- 
१-४२ । (३) छुआता था स्पर्श कराता है । उ,--चैनु 
फिरति बिललाति बच्छु थन कोठउ न लगाबै--५5८९ । 
(४ ) आरोप लगाता या लगाती हूं। उ.--जौ तू 
रामाह दोष लगावे करो प्रान कौ घाव--९-७99 । 
(५) लक्ष्ष करके चलाती हैँ । 3,-भृकुटी धनुष कटाक्ष 
बाण मनो पुनिपुति हरिहि लगाव---८७५ । 
लगावो, लगावो--क्रि, स, [हिं, लगाना] करती हो । उ. 
---वेगि करी किन, बिलब काहै लगावौी--१०-९५।॥ 
लगि--क्रि, अ, हि. लगना | सठकर, निक्रह होकर। 
उ.--सूर स्थाम बेठे ऊखल लगि---३६९ । 
क्रि, वि, [हि. लग] तक, पर्य त, ताई ।'उ, -- 
(क) अजहूँ,लगि' राज करै-- १-३७ । (ख) माता 


कन्या 


पिता वंधु-सुत तौ लगि, जी लगि जिहिं कौ काम--१- 
७६ । (ग) जब लगि काल न पहुँचे आइ--७-२ | (घ) 
कहें लगि तिनकौ करो बखान --९-८ | (ड) तब लगि 
“सबे सयान रहे - ६४६ । कि 
अव्य,-- वास्ते,के लिए। उ,--(क) अबिहित बाद- 
- बिवाद सकल मत इन लगि भेष धघरत---१-५५ । (ख) 
जन लगि-भेष बतायौ--१-९० | (ग ) तात बचन 
लगि. राज तज्यौ -- १०-१९८। 
संज्ञा स्त्री, | हि. लग्गी | लबा बाँस । 
 ल्गिहे- क्रि, स, [हि लगना ] (१) लगेगी, होगी । 
* 3.--घरिक मोहि लगिहे खटिका मैं--६७० । (२) 
.. चोट या आघात पहुँचेगा ' 3,--दौरत कहा, चोट 
लगिह कहें - १०-२२६ । 
लगीं--क्रि, स. [ हि. लगना ] प्रवृत्त हुई । 
अ्०--कहन लगी बोलने को प्रवृत्त हुई, बोलने 
- लगीं । उ,-- कहन लगी अब बढि-बढ़ि बात--.३५४ । 
लगी--क्रि भ. [ हि, लगना ] (१) हुई, हो गयी । उ,--- 
“पवन-पुत्र पैंठि मुख पधारे तहाँ लगी कछु बार - ९- 
७४। (२ ) व्यस्त हो गयी। उ, -आपु लगी गृह 
कार्मह--५१५ । (३) आवश्यकता हुई, अनुभव 
की। उ.--भूख लगी मोहि भारी--३९५४ । (४) 
प्रवृत्त हुई । फ ह 
प्०--लगी खवावन---खिलाने में प्रवत्त हुई । उ. 
माता सुनत तुरत लै आई लगी खबावन रति सौ--. 
१०-२१२।- हि हु तु 
«.. 'सज्ञा स्त्री. ["हि. लग्गी ]-लंबा बॉस]: -- 
लगु--अव्य [ हि, लग ] (१) बास्ते'। (२) सग । 
छंगुझआ, लंगुबा-- वि. हि, लगना] पोछे-वीछे या साथ- 
*« साथ लगा रहनेवाला |: *, दम 
लशुड्--सज्ञा पू, [ सं, ) डडा, लाठी । 
लगूर, लगूल--सज्ञा स्त्री, [ स, लायूल..] पूंछ, हुभ 4 ? 
लगे-.-क्रि,' भ. [ हि. लगना ] (१) जड़े.गये, लगाये गये | 
' उ.--विच-बिच हीरा लगे (नैंद) लालगरे कौ हार--- 
(०-४० ॥ ( २ ) अक्लुरित हुए, उगे । 3--क्रम क्रम 
” लगे फूल-फल आइ--९-५९ । (३) जान-पड़े । 3... 
: तुमको कैसे स्थाम लगे--.१३१८। (४) प्रतीक्षा करने 


शक रे ् 


[ १४९९ ] ह 


फो प्रवृत्त हुए | 3.--.बैठि एकांत जोहन लगे पंथ * 
सिव--5८-१० । (५) प्रवत्त हुए । 5 

प्र०--करन लगे--करने को प्रवृत्त हुए | 3... -. 
वान वर॒पा लगे करन अति कद छु--१-२७१ । 


चर ॒ः श्छ, 20, 
शग--क्रि, अ, सवि, [ हि. लगना ] लगने से, लगने पर । 


उ.--दुर्जेन वचन सुनत दुद्ध जैसौ बान लगे दुख होय न... 
तेसौ--४-४ । 


लगेगी--क्रि, सत, | हि, लगना ] लग जायगी । 


मुहा०--र्द ठि लगगी--नजर लग जायगी । उ.--.- 
बाहेर जिन कबहूँ खैये सुत, डीठि लगैगी काहु १००४ 


लगोंहो-...वि. [ हि. लगना ] लगन लगानेवाला । : 
लगी-- क्रि, स, [ हि. लगना ] लग जाय । है 


मुहा०-- रोग-बलाई लगौ---त्॒म्हारा ) रोग-घोग 
मुभे लग जाय। उ,--वाल-गोपाल लगी इन वैननि' 
रोग-बलाइ तुम्हारी--१ ०-९१ | 


लगात--वज्ञा स्त्री. [ हि, लागत ] लागत । 
लग्गा--सजन्ना पू, [प्र, लगुड] ( १) लबा बाँस। (२) 


दाँव | 
संता पु. [ हि, लगना ] कास शुरू करना। 


लग्गी--सज्ञा स्त्री, [ हि. लग्गा ] लंबा बाँस ! 
जपड़--.सन्ञा पु, [ देश, ] बाज पक्षी, शचान । “ 
शपत्त--सज्ञा पु. [ स, ] (१) दिन का उतना अंश जितने 


बा 


?्‌ 


. सबहिं कर पकरेउ, एक मुहूर्त बियाहे । 


में राशि-विज्येष का उदय रहता है । उ,.---(क) बृष 
है लग्त, उच्च के निश्चिपति, तन हि बहुत सुख पैहैं--... 
१०-८६ । (खे) पुष्प चछत्र नौमी जु परम दिन लग्न 
सुद्ध पुभवार--सारा०-१६० । (२) शुभ कार्य का 
मुह॒र्त । (३) बिवाह का समय । उ,.--एकहि लगन 


वि.--लगा या मिंला हुआ | 


लग्नक--सज्ञा पु. [ सं, ] जमानत करनेवाला, प्रतित | 
लग्यो, लग्यौ--..क्ति, स. [हि. लगना]-(१) लग गया, से : 


अकमा 


गया, तल पर पड़ गया। उ.-..कर नदनीत परस 
आनन सो, कछुक खात कछ लग्यौ कपोल नि--... १ ०- 
१२१॥। (२) प्रवेत्त हुआ। ् 

| भ०-लग्यी भुहारि--पुक्ार सुनी । “3,--ताकी 


* हँरन कियो, दसकधर ही हि हि लग्यौ गुहारि-.-.९- ६५। 


४४७४७. ५५ 
टू ५ 


[ ६१५०० | 


लषिमा--सपंज्ञा स्त्री, [ सं, लधिमन्‌ ] (१) लघु होने का 
भाव, लघुत्व ।((२) भाठ सिद्धियों में चोथी जिसे प्राप्त 
कर लेने पर सनुष्य छोटा और हल्का बन सकता है । 

लंघु--वि. [ त. ] (१) आयु में फनिष्ठ, छोटा | उ,-- 
(क) लघु सुत-ताम नरायन धरबौ--६-४ । (ख) 
लघु सुत नृपति-बुढापी लयौ--९-७४ । (२) लबाई 
में जो बड़ा या बड़ी न हो, छोठा, छोटी । उ.--लघु 
लघु लट सिर घघरवारी--१०-९३ । (३) आकार था 
विस्तार में छोदा। उ,---अस्त्र विद्या समर बहुरि 
लाग्यो करन, कबहुँ लघु कब॒हुँ दीरथ सो होइ---१० 
उ०--५६ | (४) थोड़ा, फम । 


लघुचेता--वि, [ स, लघुचेतस्‌ ] तुच्छ विचारोंवाला | 
लघुता--सज्ञा स्त्री, [सं,] (१) छोटाई, छोडापच | उ,०-- 
मुरली कौन सुकृत-फल पाएं। '* | लघुता अगर, 
नहीं कछू करनी, निरखत नेन लगाए--६६१ | (२) 
तुच्छता, अपयश, ओछापन । उ,--भअब तो सूर भजी 
नंदलालहिं की लघुता की होइ बड़ाई--११९३ । 
लघुत्व--सज्ञा पु, [ सं, ] (१) लघुता | (२) तुच्छता । 
लचक-सनज्ञा स्त्री, [ हि. लचकना ] भूकाव, लचन । 
लचकना--क्रि, भ. | हि. लचक ] (१) लचना, बीच से 
भुकना । (२) (कोमलता या हाव-भाव के संकेत- 
स्वरूप) स्त्री की कमर का भूकता या लचकना । 
लचीला--वि. [ हिं, लचना--ईला ] (१) जो सरलता 
से भूक या लच सकता हो । ( २ ) जिसमें सहज ही 
परिवर्तन या उतार-चढ़ाव हो सकता हो । 
लचीलापन---सज्ञा पृ. [ हिं. लचीला--पन ] लचोला 
होने का भाव, अवस्था या गुण । 
लचुई, लचुई--पज्ञा स्त्री, [ हि. लुचुई ] सदा की पुरी । 
लच्छ---सन्ना पु. [स, लक्ष्य] (१) बहाना । (२) सनिशाना। 
सज्ञा पु, [ स. लक्ष ] लाख (सख्या) | 
सज्ञा स्त्री, [ स. | श्री, लक्ष्मी । 
यो०--लच्छ-लच्छ-- लाखो । उ,---रोम-रोम हनु 
मन्न लच्छ लच्छ वान--९-९६ | 
लच्छुण, लच्छन--सज्ञा पु. [ स, लक्षण ] (१) आदत, 
स्वभाव । (२) आसार, चिह्न । (३) गुण । उ,--(क) 


मुक्त नरनि के लच्छुन कहीं---३-१३ | (ख) गर्ग निरूषि 
कहयौ सब लच्छुन---१०-८७ ॥ 
संज्ञा पू, [स, लक्ष्मण] श्रीराम के अनुज, लक्ष्मण । 
लच्छना--सज्ञा स्त्री, [सं, लक्षणा] लक्षणा (शब्ददाक्ति) । 
लच्छमी--सप्तज्ञा स्त्री, [ स, लक्ष्मी |] श्री, लक्ष्मी । उ,-- 
चहूँ भोद चतुरग लच्छमी कोरिक दुहियत घेन री-- 
१०-१३९ | 
लच्छा--सन्नञा पु. [ अनु. | (१) तारों का गुच्छा | (२) 
पतले-लबे कटे टुकड़े । ( ३ ) इस प्रकार के लोकी के 
टुकड़ो फी बनी मिठाई । (४ ) मैंदें की एक मिठाई | 
(५ ) पैर का एक गहना जो सामान्यतया चाँदी का 
होता हैँ । 3 
लच्छागृह--..संज्ञा पु. [ स. लाक्षायृह ) लाक्षागृह । 
लच्छि---संज्ञा स्त्री, [ सं, लक्ष्मी ] लक्ष्मी । 
सज्ञा पूं, | स, लक्ष ] लाख की संसुया | का 
लच्छित--वि, [ सं, लक्षित ] (१) देखा या लक्ष्य किया 
हुआ। (२) अंकित, चिह्धित | (३) लक्षण से युवत । 
लच्छिनाथ--सज्ञा पु. [ सं, लक्ष्मीनाथ ] विष्णु । 
लच्छिनिवास, लच्छिनिवासा-संज्ञा प्‌, [सं, लक्ष्मी -- 
निवास ] (१) विष्णु या उन्के अवतार । (२) बेकुंठ। 
लच्छी--वि. [ देश, ] एक तरह का घोड़ा । 
सज्ञा स्त्री, [ स. लक्ष्मी ] श्री, लक्ष्मी । 
सज्ञा स्त्री, | हि. लच्छा ] गुच्छी, अद्‌टी । 
वि, [ सं, लक्षण ] लक्षणों से युक्त । 
लच्छेदार---वि. [ हि; लच्छा--फा, दार ] (१) जिसमें 
लच्छे पड़े हों । (२) (बात) जिसका सिलसिला न दूठे, “ 
पर साथ ही जो रोचक भी हो । 
लछ-सज्ञा पुं, [ स. लक्ष ] लाख योनियाँ। उ,--तृप 
चौरासी लछ फिरि आयौ--४-१२। ' 
लछ॒न--स्तज्ञा पु, [स, लक्ष्मण] श्रीराम के अनुज लक्ष्मण | 
उ,--श्री रघुनाथ-लछन ते मारे--९-५७ | 
'सज्ञा पू, [ स, लक्षण ] (१) आदत, स्वभाव । 
(२) आसार, चिह्न ॥( ३) गुण । 
लछुना, लछनो--क्रि, भ. [हि. लखना] देखना, ताड़ना | 
लछमन, ललिमन--सज्ञा पु. [ स, लक्ष्मण ] श्लीरास के 
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अनुज लक्ष्मण । 'उ.-लखिमन सीता देखी जाइ--- 
१-१६१ । 
लछमना, लछिसना--पंज्ञा स्त्री. [ से. लक्ष्मण ] श्रीकृष्ण 
. की एक पटरानी । उ,--बहुरि लछमना सुमिरन 
कीन्हो । ताहि स्वयंबर मैं हरि लीन्ही । 
लछसी, लछिमी- सज्ञा स्त्री, [ सं. लक्ष्मी | भी, लक्ष्मी । 
उ.--लछिमी सी जहूँ मालिनि डोलै---१०-३२ । (ख) 
लछमी सहित होति नित क्रीड़ा-- १-३ ३७ । 
लज--पंज्ञा स्त्री, [ स. लज्जा ] हम, लाज । 
लजना, लजनो--क्रि, अ. [ स. लज्जा | लज्जित होना । 
लजवाना, लजवानो -क्रि, स. [हिं. लजाना] (किसी को) 
- लज्जित करना । 
लज्ञाइ--क्रि, अ. [ हिं. लजाना ] लज्जित होता हैँ या 
होते है, लनाकर । उ.--सूर हरि की निरखि सोभा 
कोटि काम लजाइ--३२५२ । 
लजाई--क्रि, अ. [ हि. लजाना ] लज्जित हो गये, लजा 
- गये । उ,-- नेंदनदन सुख देखो माई। अग-अंग-छवि 
मनहुँ उये रवि, ससि अरू समर लजाई--६२६ । 
प्र०-- रहे लनाई--लज्जित हो गये, - लजा गये । 
उ,-- हरि के जन की अति ठकुराई | महाराज, रिपषि- 
“ राज, राजमुनि, देखत रहे लजाई---१“४० । 
लेजाऊ--क्रि. अ. [हिं. लजाना] लज्जित होओं। उ,--- 
भक्त-बछल बानौ है मेरौ, बिरुर्दाहि कहा लजाऊे-- 
१०-०४ भु 
लजाति--क्रि, अ. [ हि. लजाना ] लज्जित होती है । 
उ,--( क ) सूरज दोष देत गोबिद को गुरु लोगनि न 
लजाति--१०-२९४ | ( ख ) प्राननाथ बिछरे सखी 
जीवत न लजाति--२५४३। 
लजाधुर---वि, [ स. लज्जाघर ] जो बहुत लज्जा करे। 
लजाना, लजानो--क्रि, भ [स, लज्जा] लज्जित होना । 
क्रि, स, लॉज्जत करना । 
लजानी--क्रि, अ. [ हि. लजाना ] लज्जित हुईं । उ.-- 
' - (क) सुदर मूरति देखि के घन घटा लजानी--४७५ । 
(ख) यह बानी कहति ही लजानी--७७६ ॥ (ग) रूप 
लकुट अभिमान निडण है जग-उपहास न सुनत 
लजानी--पू, ३३३ (२९) । 


लजाने--क्रि. अ. [ हिं. लजाना ] लज्जित हुए । उ.-- 
कटि मनिरखि फेहरि लजाने---१०-२३४ । 

लजञान्यो, लजान्यौ--क्रि, अ. [ हि. लजाना ] लज्जित 
हुआ। उ,-मनहुँ चद्रहि अब लजान्यो राहु घेरो 
जाल --१३५५ । पु 

लज्ञायो, लजाथौ -क्रि, थ. [हिं. लजाना] लज्जित हुआ। : 
उ,.--गयो सो सब दिन हार जात मन बहुत लजायो 
१० छ,०३ | 

लजारा--वि, [हिं. लाज] (१) लज्जाशील | (२) लज्जित | 

लजारु, लजारू, लजालु, लजालू--सपज्ञा पूं. [सं, लज्जालु, 
हि. लजालू] एक पौधा | उ,--रुचिर लजालु लोनिका 
फाँगी---३९६ । ४ 

लजावन--वि. [ है. लजाना ] लज्जित करनेवाला। 
उ.-- बलि बलि जाउँ अरुन अधरनि की विद्रुम-विब 
लजावन--६६४ ॥ 

लजावनहार, लजावनहारा, लजावनहारो--वि. [हिं, 
लजावना ] लज्जित करने वाले । 

लजावना, लजावनो--क्रि, स, [हिं, लजाना] लजाना, 
लज्जित फरना । 

वि.--लज्जित करने वाला | उ,--सु दर डॉडी चुनी _ 

बहुत लायौ कोटिक मदन लजावनो --२२८० । 

लजाबें--क्रि, स, [ हि. लजाना ] लज्जित करे । उ,.-- , 
(क) आन पुरुष कौ नाम लै पतिन्नतहि लजावे-२-९ । 
( ख ) लोह ग़है लालच करि जिय को औरो सुभद 
लजाव--९-१५२ । 

लजियाना, लजियानो--क्रि, अ, [ हि. लजाना,] 
लजाना, लज्जित होना। 

क्रि, स.--लज्जित करना । 

ल्जीज--वि. [ भ, लजीज ] स्वादिष्ट, सुस्वादु । 

लजीला---वि. [ हि. लाज--ईला ] जो लजाता हो । 

लजुरि, लजुरी--सज्ना स्त्री, [ स. रज्जु, माग० लज्जू ] 
कुएँ से पानी भरने की रस्सी । . 

लजे--क्रि. अ [ हि. लजना ] लज्जित हुए। 3, (क ) 
तारकगन लजे--पृ. ३४७ (५४०)। (ख) सूर'स्याम 
वसेइ मनमोहन, वेसेहि प्यारी निरखि लेजे--१८३३। 


$ 
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लजोर, लजोरा--वि, [ हिं, लाज +- भावर ] णो 
लजाता हो, लजानेंवाला । 

लजोहन, लज्ञोहा--वि, [ स. तज्जावह ] जो लजाता 
हो, लजीला । उ,--रति-विलास करि मगन भए जि 
निरखत नैन लजोहन--प्‌ृ, ३१५ (४४ )। 

लजोही--वि [ हि लजोह्ा ] लजानेवाली । 

लजौना--वि. [ हि, लाज --औना ] (दुसरे को) लण्जित 
करने में समर्थ । उ.--सूर नद-सुत मदन लजोना 
“२४२६९ | 

लजीहॉ--वि. [ हि. लजोहा ] जो लण्जित हो । 

लजञौही--वि, स्त्री. [हि. लजोह्ँ] जो लज्जित होतो हो । 

ज़ज्जत--सज्ञा स्त्री, | भ, लज्जत |] स्वाद । 

लणज्जा--सज्ञा स्त्री, [ स, ] (१) लाज । उ,-- जो पे जिय 
लज्जा नहीं, कहा कहीं सो वार---१-३२५ ।॥(२ ) 
मान-मर्यादा या प्रतिप्ठा का ध्यान ) 

लज्जाप्रद--वि, [ स, ] जिससे लज्जित होना पे । 

लज्जावंत-वि, [स _] जो लजाता हो । 

लण्जावती--वि, स्त्री, [ त॒ ] जो लज़ातों हो । 

लज्यो--वि, [हि लजना | लज्जित 8हए। उ,- तारागन 
मन में लज्यो--१५२४ | 


ह लब्जाशीज--वि, | स. ] क्षीज्र लगा जानेवाला । 


लज्जित--वि, [ हि. लज्जा ] जो जा या हो | उ,-- 
“ (की) देखिक उमा की रुद्र लज्जित भए, कहयी में कौन 
यह काम कोन्ही--5-१० ) (ख) लज्जित होहि पुर- 
- बधू पूछे सुनियत्त अदभूत वात--९-४३ | 
लद--मज्ञा स्त्री, [ से, लद॒वा | (१) चालत्रों का सटफता 
'. हुआ गुच्छा, अलक। उ,--(क) लघु लघु लट सिर 
'... बूंधरवारी---१०-९३ ] (सर) लटकति लट चूमति 
“-१०-७४ | (ग) हो जल भरति अकेली पनघट गही 
स्मांम मेरे लट--5५९० ! 
:.. सुहा०-- लेट छिटकाना - (१) सिर फे बाल घोल- 
. फर इधर-उधर विखराना । (२) सिर के बाल खोल- 
फर बहुत नम्जता, दिनय था दीनतता दिखाना । 
(६२) उलसे हुए बालो का समूह । 
”... भुहा०--लट छोरना--( १) उलभो हुए बाल खोल- 
फर विखराना। (२) लढें घ्रिराकर वीवता दिखाना। 


जलट छोरे--लटें बिपरा फर वीनता रिश्ता 
हुआ । 5.--विनर्म चनुरानन गार जीरे । सुब प्रताप 
जानयी नि प्रभु जू, करे अस्तुति लेट छोरे--४घ८ । 
था रत्री, | हि, सपद | ज्वाला, लो, लपट । 5, 

सधपटि सपटति सपट फुल फात चढ़ चदकि फ्रदत लड़ 
लटफि द्रम-द्रम नवायो--५%६ । 

लटक--मन्ञा स्त्री, [ हि. सटकना ] (१) संटकने की 
क्रिया था भाव । (४) सत्तफ, भुफाय । (३) लुभावनी 
चाल या चेप्टा। 5,--प्राननाथ यो प्रान प्यारी प्रात 
लटक सो लीन्हे 

लटकत--फ्रि, भर, [ हैं, यदगना ) (६) सटबता हूं । 
उ,>>लटकन लटकत सलित भाल पर--१०-५९८ | 
(२ ) मुषता है, गिरने तगता हैँ। उछ,--परटकत्त 
बस वास छुस चंदकन चटकत ताल तमाल--६१५। 
(३ ) लचक या बल साफर। उ,--लब्यत घलत 
नदयुमार ॥। 

लटकहिं--क्रि, भ, [ हि, लटकना ] लकतोी हैं । 3,-- 
लटकति लत्तित्त लटरिबा--१०-२१६। 

लटकति--क्रि, अ, [हि, लटकना] (१) कऋुकफकर । 3,-- 
जसुमत्ति लटकति पाइ परं---१ ०-१७ । (२) पटकत्ी 
(हुई या हैँ)। 3.--लट्कति वेस्नरि जननि की-- 
१०-७२ ॥ 

लटकन--सन्ना पु, [ हि. लटयना | ( १) लदकन फी 
क्रिया या भाव । ( २) लटफने यालो छोज । ( ३ ) 
जुभावन्तों चाल या चेप्डा। (४) ताफ फा एफ गहुना । 
(५) फलगी आदि में लगा रत्नों फा ग॒च्छा जो माये 
पर हिलता-डोलता हूँ। उ,-( छ ) लटकन सठकि 
रहयी माथे पर--१०-९१२। (स्तर) लटकन लटकत 
भाल-- १०-९७ | 

लटकना--फक्रि, भर, [ स, लडन 5५ धूलना ] (१ ) ऊपरी 
आधार से नोचे भूलना । (२) ऊपरी आधार से 
नोचे लटफकर हिलना-डोलना । (३ ) टेंगना | (४) 
किसी ओर को भझुछूता | (५) लचक या चल खाना। 
(६ ) दुविधा था क्षमिर्णय की स्थिति सें होना। 
(७ ) कार्य भादि में देर होना । 

लेढकनि, लटकत्ती--सन्ञा स्त्री, [ हि, लटकना ] (१) 


ना 


| १४०३ ]| ह 


ही 


“ लटकने की क्रिया या भाव । उ,--[ के ) लट लट- 
“ कनि---१०-९१। (ख) लटकन लटकतनि भाल की-- 
१०-१०५। (२) लचकती, बल खाती या लचकभरो 
चाल । उ.---(क) भावति मद गयंद की लटकनि-- 
६१८ । (ख) बच्चे जाइ खग ज्यौ पिय छबि लटकनी 
लस । 
लटकनो--क्रि अ. [ हि. लटकना ] (१) ऊँचे आधार से 
लटककर भूलना । (२) हिलना-डोलना। (३) देंगना । 
(४) भुकना । (४) लचकना । (६) दुविधा में पड़ना । 
(७) कार्य में देर होना । 
: लटक़वाना, लटकवानो--क्रि, स.[हि. लटकाना का प्रेर, ] 
लटकाने का कास दुसरे से कराना । 
लटका--संज्ञा पु, [ हि, लटक |] (१) चाल, ढब। (२) 
-,.. बनावटी चेष्टठा । (३) बातचीत का बनावटी ढग। 
(४) टोठका । (५) साधारण नुस्खा । 
लटकाए---क्रि, स, [ हि, लटकाना ] ढाँग दिये। उ,--- 
” - अति बिस्तार नीपतरु तामें ले ले जहाँ-तहाँ लटकाए 
“95८४ । ह 
लदकाना, लठकानो--क्रि, स, [ हि. लटकना ] (१) अँचे 
आधार से टिकाकर निराधार छोड़ देना। (२) टाँगना। 
(३) भुझाना, लचकाना ।- (४) दुबिधा में रखना। 
“ (५) कार्य में देर करना । 
लटकायो, लटकायौ--क्रि, स. [ हि. लटकाना |] हाँगा । 
उ,--देखि तुही सीक॑ पर भाजन ऊँचे धरि लठकायौ- 
१००३ रे/४। 
लटकि-.्ज्ञा स्त्री, [ हि. लटकना ] ( १) लटकने की 
क्रिया या भाव। (२) भुकाव | उ,--मुकुठट लटकि अरू 
भुकुटी मठक देखो--८२३९ | 
क्रि, अ.--( १ ) ठेढ़े होकर, लचककर | उ,-+- 
लक्कटि लपेटि लटकि भए ठाढे, एक चरन धर धारे 
“एशिरेरा 
लंटकीला--वि. [ हि. लटक --ईला ] लचकदार । 
लटक--क्रि, अ, [ हि, लटकना ] दुविधा में पड़ता है । 
“४ - “प्र०--रहबौ लटकै--दुबिधा में ही पड़ा रहा। 
“-ना हरि-भक्ति, न साधु-समार्गम रहयो बीचही 
.  » जंढक--१-२९२ । की 55 ; 
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्त्श 


लटक्यो, लटक्यों--क्रि, भ. [ हि, लटकना _] लर्का, 
लठकने लगा या लगी । उ.---(क) हरि तोरी मोतिनि 
को माला कछु गर कछु कर लटक्यों - ११११ ॥ (ख) 
सेहरो सिर पर मुकुट लटक्यों --१० उ०-२४ ॥ 

लटकोआ, लटकौवा --वि, [हि./लटकना] लटकनेवाला । 


लटना, लटनो--क्रि, भ, [ स, लड ८ हिलना-डोलना ] 
(१) थककर गिरना या लड़खड़ाना । (२) श्रम, रोग 
आदि से शिथिल या अछ्वक्त होना। (३) शर्व्ति या 
उत्साह से रहित होना । (४) थक जाना | (५) व्या- 

कुल या विकल होना । ; 

क्रि, अ, [स, लल, लड-: ललचाना | (१) लेने को 
ललचाना या लुभाना । (२) लोन था अनु रक्त होना | 
लटपट, लटपठा--वि, [ हि. लटपटाना ] (१) गिरता- 
«पड़ता या लड़खड़ाता हुआ । (२) ढीला-ढाला, अस्त- 
व्यस्त । (३) दूटा-फू्रा था अस्पष्ट (शब्द)। (४) 
अडबड, अव्यवस्थित । (५) अशकक्‍्त, शिथिल । (६) 


गिजा या सल्या-दला हुआ, जिसमें शिकन या सिलचर्टे - 


पड़ गयी हो । 


लटपटाइ--क्रि, .अ, [ हि. लटपटाना |] लड़खड़ाकर । उ 
--लटपटाइ (लटपटात) पग्र धरनि धरत गज--१ ०६७ । 
लटपटात--वि, [ हि. लटपटाना ] लड़खड़ाता हुआ । 
उ,--लटपटात पग घरनि घरत गज--१०६७। . _ 
लटपदान--सज्ञा स्त्री, [ हि. लठपटाना ] (१) लड़खड़ाने 
फी क्रिया या भाव । ( २) लटक या लचकभरी गति 
या चाल । | 
तलटपठटाना, लटपटानो--क्रि, अ, [ स, लड-+पत्‌ _| (१) 


',. गरिरना-पंड़ना, लड़खड़ाना। (२) डिगरना, स्थिर व 


रहना । (२३) ठीक तरह से काम न फरना । 

क्रि, भ, [स, लल, लड] (१) लुभाना, ललचाना, 

लेने को लपकना ।. (२) लीन या अनुरकक्‍्त होना ।” 
लटपटी--बि, स्त्री, [ हिं. लटपठा ] (१) गिरती-पड़ती 
: लड़खड़ातो हुई | उ.---चलत लटठपटी चाल-..१ ८- 
११४। (२) ढीली-ढाली, अस्तव्यस्त-। उ.---(क) 
लटपटी पाग, उनीदे नैन । -(ल) सूर देखि लटपटी 
/.. पाग पर जावक की छवि लाल । (२) गिजी, सली- 


रे 


१ 
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बुक, 
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दली, शिकन या सिलवंठ भरी। उ,--वरिवजी 
पलोटन सलोट लटपटी सारी । 
लटपटे---वि, [.हि. लटपटा ] ढीले-ढाले, अरतब्यस्त । 
उ,---छटे बदन अरु पाग की बाँधनि छुटी, लटपंट 
पेच अटपटे दिए---२००९ । 
लठा--वि [ स, लट॒ट ] (१) लोलूप । (२) लुच्चा। 
(३) तृच्छ । (४) गिरा हुआ । (५) बुरा । 
लटाना--क्रि, भ, [स. लल, लड ८-८ लुभना ] (१) लुभाना, 
लेने को ललफ़ना । (२) लीच या अनुरकत होना । 
लटानी--कि, थ- [हिं. लटाना] लुभा गयी, लोभ से भर 
गयी । उ,.--प्कल सिगार कियौ ब्रज बनिता नसख- 
सिख लोभ लटानी हो--२४०० । 
लटानो--कि, थ. [ हि. लटाना ] (१) लुभाना, लेने को 
ललफना । (२) लीन या अनुरवत होना । 
लटापटी--सज्ञा स्त्री, [ हिं. लटपटाना ] (१) लड़खड़ाने 
की किया या भाव । (२) लड़ाई-भगड़ा । 
लटापोठ--वि. [ हिं. लोटपोट ] मुग्ध, मोहित । 
लटि-- क्रि, अ, [ हि. लटना ] (१) लोन या भनुरकत 
होफर | उ,--छपद कज तजि वेलि सी लटि-लटि 
प्रेम न जानयी । (२) शिथिल या घिफल होकर । उ, 
--सुर प्रान लटि लाज न छाँडत सुमिरि अवध 
आाधघार--रुृप८प८ | 
लटिया--सन्ञा स्त्री, [ हि, लट ] लच्छी, अटूदी, आाँटी । 
लटी--सज्ञा स्त्री, [ हि. लटा ] (१) बुरी बात। (२) 
भूठो बात । 
मुहा०--लटी मारना--गप्प हॉकना। मारत- 
फिरत लटी--गप्प हाँकता फिरता हैं। उ,--अरु 
झूठनि के बदन निहारत मारत फिरत लटी--१-९८। 
(३) भवक्तित, सनन्‍्यासिती । (४) वेश्या । 
लठ॒ुआ--सन्ञा पृ. [ हि. लद॒दू | लद॒द (खिलौना) । 
लट्धरियो--संज्ञा स्त्री, वहु. [ हि. लदूरी ) अलफें, लें | 
उ,---क) छिटकि रही चहुँ दिसि जु लदुरिया---१०- 
१०५ (ख) लटकति ललित लदुरिया--१०-११६। 
लट्॒॒रिया, लट्ट॒री--सन्ञा स्त्री, [हिं, लदूरी] लट, अलक । 
उ.--लटकत्ति ललित लट्रिया भ्र पर---१०-१२४। 
लड॒वा, लद्ू---स्ज्ञा पु. [ हि. लद॒दू ] लद॒ट (खिलौना) 
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महा०--लट (लटुबा) भई--सुग्प या मोहित हो 
गयीं । 3,-- 7'म तो रीति रद भई सालन महा प्रेम 
तिय जान--र२८११ । 
लटरी--सज्ञा स्त्री, [हि, लट] तट, देंदा, अलक । 3,-- 
लटबरतत लतित लज़ाद लटूरी---१०-६१६७ | 
लटद--बि, [ मे, | दुष्ट, दुर्जन । 
लट्टपट्र--वि, [ हि, लथपथ ] लथपच | 
लट्ट --सज्ना पु, [ स, तुठन | एक एिलोना जिसे बत्ती वा 
छोरी से नचाया जाता हैं । 
सहा०--(विद्यी पर) लट॒द होना--(१) मुग्ध था 
मोहित होना । (२ रीभना । ( ३ ) पाने या प्राप्त 
फरने फो हैरान होना । 
लट॒ठ--सज्ञा पु, [ स्र॒ यप्दि, प्रा. लदिठ ] मोटा डडा | 
मुहा०--( किसी के पीछे ) लद॒ठ छिये घृमना 
(फिरना)--चिरोघ या प्रतिकूल आचरण करना । 
लट॒ठबाज--वि, [ हि. लटु5--फा, बाज ] लठेत । 
छंट्ठमार--वि, [हिं, लटुठ + मारना] (१) लट॒ठ सारने- 
वाला । (२) कठो र, फर्कश । 
लट्ठा--सन्ञा पु. [ हि. लदृठ ] (१) लकड़ी का बढ़ा था 
लया टुफ्डा । (२) एक भोटा कपष्टा । 
लठ-सजन्ना पु, [ हि, लद॒ठ ] मोटा डंडा । 
लठबोसी--वि, [ हि. लद॒ठ- वौस ] लाठो-डंडा बाप 
लडने फो तंयार, लड़ाकू | उ --धटपारी, ठग, चोर 
उचवका, गाँठिकटा, लठ्यासी--१-१५६ । 
लठिया --संज्ञा स्त्री, [ हि, लाठी ] लकड़ी, लाठी । 
लठत- वि. [ हि लदठ ] लाठी बाँधने, चलाने या उसको 
लेकर लडनेवाला । 
लड़ त--सज्ञा स्त्री, [ हि, लडाई ] (१) भिड़त । (२) 
मुकाबला, सामना । 
लड़--सजन्ना स्त्री, [ स, यप्ठि, प्रा. लदिठ ] (१) माला । 
(२) पंक्ति, कतार । 
मुहा०--लड मिलाना--मित्रता करना। लड़ मे 
रहना--दल या पक्ष में रहना । 
(३) पथक्षित सें गुंदी कलियो-मजरियों को छड़ी की 
तरह को पक्ित। 
लड़इता, लड़इतो--वि. [हिं लड़ैता] लाडले प्रियतम | 


| | 
उ---तब कित लाड़ लड़ाइ लडइतो वेनी कुसुम गृहि 
गाढ़ी--प.३५३ (९५) । 
लड़क--पंत्ञा स्त्री, [ हि. ललक | ललक, चाव। 
लड़कइयों, लड़कई--सज्ञा स्त्री, [ हि. लड़कान ई ] 
(१) लड्डुकपन । (२) नादानी । (३) चिलवबिल्लापन । 
लड़कना, लड़कनो--क्रि. अ, [हि. ललकना| ललकना। 
-लड़कपन--सज्ञा पु. [ हिं, लड़का + पन ] (१) बाल्या- 
बस्था । (२) चिलविल्लापन, चचलता। 
हड़का--संज्ञा पु, [ हि. लाड़ | (१) बालक। (२) पुत्र । 
सुहा०--राह-बाट का लड़का- लड़का जिसके साता- 
पिता का पता न हो। लड़का-लड़की-- सतान । 
लड़का-बाला-- (१) संतान । (२) परिवार, कुदुब । 
लड़काइ, लड़काई--सज्ञा स्त्री, [ हि. लड़का +ई | (१) 
बाल्यावस्था । (२) नादानी । (३) चिलब्िल्लापन । 
लड़कानि--सज्ञा स्त्री, [ हि. लड़का | लड़कपन । 
- क्लड़किनि, लड़क्रिनी--सज्ञा स्त्री. [ हि. लड़की | (१) 
बालिका । (२) पुत्री । 
लड़कीला--वि.[हिं. लड़का -+ ईला] मोह-ममता से युवत । 
लड़केयो->सज्ञा स्त्री, [ हि. लडका--ऐयाँ ] लड़कपन । 
लड़कौरी--वि, स्त्री, [ हि. लड़का--भौरी ] (स्त्री, ) 
जिसकी गोद में बच्चा हो । 
लड़खड़ाना, लड़खड़ानो--क्रि, अ. [ स, लड-- डोलना 
-+हिं. खडा ] (१) डगसगाना । (२) भोका खाकर 
गिरना । (३) ठीक-ठीक न चलना । 
मुहा०--जीभ लड़खड़ाना--दूढे-फूदे शब्द या 
वावय निकलना । 
लड़खडी--सज्ञा स्त्री. [ हि. लड़खड़ाना ] डगमगाहुट । 
लड़ना, लड़नो--क्रि, अ, [ स, रणन ] (१) युद्ध या 
लड़ाई-करना । ( २ ) मललयुद्ध करना । ( ३ ) तक- 
_रार था हुज्जत करना । (४) वादबिवाद करना | 
(५ ) टकराना । (६) विरुद्ध प्रयत्त करना । (७ ) 
- सेल सिल जाना । 
मुहा०--हिप्ताब लड़ना- ( १) लेखा-जोखा ठीक 
होना । (२) कार्य या बात का सुभीता हो जाना । 
(८) अनुकूल या ठोफ होना । (९ ) लक्ष्य पर 
पहुँचना । 


१५०५ ]ै ' 


लड़वड़ाना--क्रि, भ, [ हि. लडखड़ाता- | लड़खड़ाना । . 
लड़बावर, लड़बावला--वि, [ हिं. लड़का--बावरा |] 
(१) बल्हड़ । (२) अनाड़ी | (३) (कार्य) जिससे 
'मूखंता प्रकद हो । 
लड़बौरा--वि, [ हि, लड़वावरा ] लड़ब्रावरा । 
लड़वौरी--वि, स्त्री. [ हि. लड़बौरी ] अल्हड़, अनाड़ी | 
उ,-- सुन री राधा अति लड़वौरी ज॑मुन गई तब संग 
कौन री । ह 
लड़ाइ, लड़ाई--सज्ञा स्त्री, [ हिं. लड़ना, लड़ाई | (१) 
_ भिड़त | (२) संग्राम, युद्ध । (३) कुश्ती । (४) तक- 
रार, हुज्जत | (५) बहस, वादबिवाद। (६) दवकर | 
(७) विरुद्ध श्रयत्त या चाल | (८) बेर, अनबन | 
क्रि, स. [ हि, लाड़ | प्यार-दुलार करके, प्यार- 
दुलार क्षिया । उ.--(क) तब कित लाड़ लड़ाई लड़- 
इते बेनी कुसुम गृहि गाढ़ी--प. ३५३ (९५) । (ख) 
एक तौ लानन लाड़नि लड़ाइ, दूजे यौवन बावरी--- 
२०४९ । (ग) कहिए कहा नद नदन सो, जैसे लाड़ 
लडाई--२२७५ ॥ (घ) अरु कत लाड़ लड़ाइ राग रस 
हँसि हँसि कठ लगाव--३०९८ । 
लड़ाए--क्रि, स, [ हि. लाड़ ] प्यार-दुलार किया। उ, 
--लालन तुम ऐसे लाड़ लड़ाए---७९४ | 
लड़ाका, लड़ाकू--वि, [ हि, लड़ना | (१) भगड़ालू 
(२) वीर, योद्धा | | 
लड़ाना, लड़ानो--क्रि, स, [ हि. लड़ना का प्रेर,'] (१) 
लड़ने को प्रवत्त करना। (२) भगड़ने को भ्रवृत्त 
करना । (३) टक्कर खिलाना, भिड़ाना । (४) लक्ष्य 
पर पहुंचाना | (५) परस्पर उलभाना। (६) सर्फ- 
लता फे लिए व्यवहार में लाना । 
क्रि, स, [ हि. लाड़ ] प्यार-दुलार करना | 
लड़ायतो, लड़ायतो--वि, [[हि. लड़ैता] प्यारा-दुलारा । 
लड़ायौ--क्रि, स, [ हि. लाड़ ] (१) लाइु-प्यार या इुलार 
किया । उ,--(क) भाँति भाँति करि मोहि लड़ायौ 
सघन कुज मे जाय--सारा, ३२५ ॥ (ख) आसा कि 
करि जननी जायो, कोटिक लाड़ लड़ायौ--२-३० । 
(ग) बालक प्रतिपालक तुम दोऊ, दसरथ लाड़ लड़ायौ 
-- ९-५५ । (२) लाड-प्यार करके ढीठ बना दिया । 


अक 


[ १५०६ |] 


“२७०७ | (ख) पढे देहु मेरो लाल लड़तौ, - वारों 
ऐसी हाँसी--२७१० । 

लड़े हों--करि, स, [ हि, लाड ] लाड-दुलार करूँगी। उ 
-- हों अपने गोपाल लड॒होी, मौन-चांड सब रहौ घरी ५ु 


उ.--सुनि सुनि री ते महरि जसोदा ते सुत बडी 
लड़ायी--१ ००३१९ । 

लड़ावत--क्रि, स, [ हि. लाड़ ] लाइ-प्यार करता हे। 
उ,--फिरि वसुदेव बसे अपने गृह परम रुचिर सुख 
धाम । राम-कृप्त को लाड़ लडावत जानत नहिं दिन --१०-८० | + 
जाम--सारा ५३६॥ लड्डू-सज्ञा प्‌. [ सं, लडडुक ] मोदक | हर 

लड़ावर्ति--क्रि, स [हिं लाड ] प्यार-डुलार करती है। मुहा०--लड्डू खिलाना--आनदोत्सव करना। 
उ.--सौमित्रा-कैकट्ट सुख पावति वहु विधि लाड लड्डू मिलना--कोई लाभ होना। लड्डू बेंटना-- - 
लड़ावति-- सारा, १९५ । लाभ या प्राप्ति होना | ठग के लड्डू खाना--होश- 

लड़ावति--क्रि, स, [ हि लाड़ ] (१) प्यार-दुलार करती: हवास में न रहना । मन के लड्डू उड़ाना, -खाना या 
हैं। (२) आदर-प्रेम करती है । उ.--जनक-सुता बहु 


लाड़ लड़ावति निपट निकट सुख दीन्हो--सारा, ३०८। 
लड़ाव--क्रि, स, [ हिं.लाड ] लाड़-प्यार फरती हें । 
उ.--भूषन-वसन आदि पव रचि रचि माता लाड 
लडावे--सारा, १८२ | 
लड़ी--सज्ञा स्त्री, [ हि, लड] (१) माला । (२) पक्षित, 
कतार । ( ३ ) गुँथी हुई फलियो या सजरियो की 
छडी की तरह की पक्षित । 
लड़ीला--वि, [ हि, लाड ] (१) लाइला, दुलारा। (२) 
लाड-प्यार से ढीठ हो जानेवाला | (३) प्रिय । 
वि. [ हि लड़नेवाला | योद्धा । 
लड़का, लड॒वा--सपनज्ञा पु, [स, लड॒ड़क | लड़ड, सोदक । 
उ,--मृदु मुसकनि मनो ठग-लडुआ मिपषि गति- 
मति सुध बिसरे--पृ, ३३१ (५) । 
लड़े ता--वि, [हि. लाड-+ऐता] (१) दुल्लारा, लाइला | 
(२) भधिक लाड़ प्यार के कारण घृष्ठ हो जानेवाला । 
(३) प्रिय, प्यारा । 
वि, [ हि. लडना ] वीर, योद्धा । 
लड़े ती--वि, स्त्री, [ हि. लडता ] प्यासे । उ --जिर्ताह 
जिर्ताह रुस, करे लडेती तितही आपुन आवै---२२७५ | 
लड़े ते--वि. [ हि, लडैता ] ढुलारे, लाइ़ले । उ,--(क) 
” बहु जतननि ब्रजराज लड ते तुम कारन राख्यो बल- 
भैया-- १०-२२९ । (स) कहा कही मेरे लाल लडैते 
जब तू विदा कियौ--२६९८ । 
लड्ट तो, लड़े ती--वि. [हि लडैता ] दुलारा, लाड़ला । 
7 ड,-क) मेरो मलक लडतौ मोहन हैहै करंत सकोच 


फोडना-- किसी लाभ या प्राप्ति की व्यर्थ कल्पना 


. करना । 


लड़याना, लड़थानो--क्रि, स, [हि. लाड़) प्यार-दुलार 


करना | / 
लद़ा---सन्ञा पु, [ हि, लढ़िया ] बेलगाड़ी । 
लड़िया--संज्ञा स्त्री, [ हि. लुढकना ] बैलगाड़ी । 
लत-सज्ञा स्त्री, | स. रति ] बुरी आद॑ंत, दुष्यंसन । 
लतखोर, लतखोरा--वि. [हि. लात-- फा, खोर ] (१) 
लात या मार खाने का काम करनेवाला। (२) नीच । 
लतपत-वि, [ हि. लथपथ ] लथपथ । 
लतर--स्नज्ञा स्त्री, | हि, लता ] बेल, लता । 
लतहा---वि [ हि, लात-+हा ] लात मारनेवाल (पश्ञ) 
लता--सज्ञा स्त्री, [ स, ] (१) बेल, बल्‍ली । उ:---इद्विय- 
मूल-किसान, महातृन-अग्रज बीज बई । जन्म-जन्म की 
बिषय बासना उपजत लता नई--१-१-८५४५॥ (२) 
कोसल दाखा । उ,--नाना भाँति पाँति सुदर” मनो 
कंचन की है लता बनाई। ._._ ** * * 
लताई--सज्ञा स्त्री, [ सं, लता*] कोमल शाखा | उ-+ 
कबु कपोत कठ निसिबासर बाहु बली कटि कज 
लताई-- १८८७ । - 


लता कु ज-सज्ञा पू, [स, | स्थान 'जो लताओ से छायो हो। 


लताग्ृह---तत्ञा पु [स,] स्थान जो लताओ से छाया हो । 
लताड़--सज्ञा स्त्री [ हि, लताडना ] लताड़ने की क्रिया 
या भाव, भत्संना । ० ही. 
लताड़ना, लताड़नो--क्रि, स, [ हि; लात ] (१) पैरो 
से रॉदना । (२) लातो से मारना । (३) हैरान करना । 


वन 


[ १४०७ ]| 


लतापता--संज्ञा पं. [ सं, लतापत्न ] (१) पेड-पत्ते । (२) 
' जड़ी-बूटी । 
लताभवन्त--सज्ञा पु.[स. |स्थान जो लताओं से छाया हो । 
लत्तामंडप--सज्ञा प्‌ [स, |स्थान जो लताओं से छाया हो । 
तलतिका--सज्ञा स्त्री, [स,](१) बेल। (२) फोमल शाखा । 
लतियर, लतियल --वि, [ हि. लात ] लतखोरा । 
लतियाना, लतियानो--क्रि, स, [ हिं. लात-+-आना ] 
(१) पंरों से रोॉदना | (२) लातों से सारता 
कि, स.. हि. लत्ती | लद॒द को नचाने के लिए 
उसमें डोरी या लत्ती लपेदना । 
लतिहर, लतिहल्त--वि, [ हिं. लात ] लतखोरा । 
लतीफा--सनज्ञा पु, [अ, लतीफा |हँसी की बात, चुटकुला । 
लत्ता--सज्ञा पु. [स, लक्तक] (१) चिथड़ा। (२) कपड़ा । 
मुहा०--लत्ता ( लत्ते ) लेना (ले डालना) किसी 
को खब आड़े हाथों लेना । 
लन्ती--सज्ञा स्त्री, [ हि, लात ] (१) (पश्चु की) लात । 
(२) (पश्चु की) जात मारने की किया । 
सज्ञा स्त्री. | हि लत्ता ] (१) कपड़े की घज्जी | 
(२) लद॒द नचाने की डोरी । 
लथपथ--वि; | भनू | (१) भीगा हुआ, तराबोर। (२) 
(कीचड, रक्त आदि में) सना हुआ | 
लथाड्---सज्ञा स्त्री, | अनु, लथपथ | ( १) पदककर 
घप्तीठने को क्रिपा | (२) पराजय । (१) हानि । (४) 
डॉट-डपट, झिड़की | 
सुहा०--लथाड पडना--डाँद[-डपटा जाना । 
लथाड़ना, लथाड़नां, लथेड़ना, लथेड़नो--.क्रि, स, 
[ अनू लथपथ | (१) ( कीचड़ आदि में ) सान लेना 
या सानचकर गंदा करना । (२) पटक कर घसीटना । 
(३) कुदती में पेछाड़ना । (४) हेरान करना । (५) 
डॉटना-डपटना । 
लद॒ना, लद॒नो---क्ति अ, | हि. लादना | (१) बोक से 
. भरा जाना। (२) आच्छादित होना। (३) किसी 
भारी-चीज का दूसरी प्र रखा जाना। (४) जेल 
जाना। (५) समर जाना । 
लद॒लदू---क्रि, वि. [ अनु, ] किसी गीली-जेंप्ती चोज के 
ऊपर से गिरने का शब्द । 


बी 
न्क्सू 


लद॒वाने, लद॒वबानो--क्रि, स, [ हि. लादना का प्रेर, | 


लादने का काम दूसरे से कराना । 
लदाइ--क्रि, स. [ हिं. लदाना ] बोक या भार आदि 


रखबाकर। उ.-गयां पताल उरग गहि आत्त्यो, 


ल्थायों तापर कमल लदाइ--६०० ॥ 

लदाई--सज्ञा स्त्री, [ हि. लादना ] लादने की किया, 
भाव या मजदूरी | 

लदाऊ--वि, [ हि. लद॒ना ] लद॒ते का भाव, भराव | 


लदाए--क्रि, स. [ हि. लदाना ] बोक् या भार भादि | 


रखवाये । उ,--ताही पर घरि कमल लदाए, सहंस 
सकट भरि ब्याल पठाए--५८४५ । 

लदान--सज्ञा स्त्री, [ हि, लादना ] लादवे की क्रिया 
या भाव । 

लदाना, लदानो--क्रि, स, [[ह, लादना का प्रेर, | लादने 
फा काम दुततरे से कराना । 

लदफेंद्र-वि. [हि. लदना -- फेंदना] भार से लदा हुआ। 

लदाव--त्सज्ञा पु. [ हि. लादना ] (१) लादने की क्रिया 
या भाव । (३) भार, बोक । 


लदुआ, लद॒वा--वि., [ हि, लादना | बोक ढोसेवाला | 


लदूदू--वि. [ हि. लादना ] बोझ ढोनेवाला । 

लद्घड़--वि, [ हि लादना ] जो फूर्ताला न हो । 

लद्धड़पन--सज्ञा पु. [ हि. लदूघड़ | सुस्ती, ढिलाई | 

लद्धना, लद्धनीो --क्रि, स, [स, लब्ध, प्रा, लद्ब ८प्राप्त ] 
पाना, प्राप्त करना । 

लदूयो, लद॒यौ--वि, [ 6ि. लद॒ना ] भार या बोभ से 
लदा या दबा हुआ। उ5,--सुत-धन-धाम-त्रिया-हित 
और लद॒यों बहुत बिधि भारो---१-२१३॥। 


लप--सज्ञा प्‌. | अनु, ] ( १ ) लचीली चीज को हिलाओे _ 


का बाब्द था कार्य | (२) छरी ज॑ंसी लचीली चौज 
की चस्रक की गति । ह 


मुहा०--लप लप करना--(_ १) लचीलो चीज के 


हिलाने से होनेवाला दाब्द | ( २) चसाचस करना, 


चसकना । लप से--भट से, तुरत । 


सज्ञा पु, | देश, ] (१) भेंजूली। (२ ) अेजली 
भर कोई वस्तु । 


हि 


[ १५०६४ | 


लपक---संज्ञा स्त्री, [अनु, लप]. (१) ज्वाला, लपठ, लो । 
(२) चमफ, लपलपाहद । (३) तेजी, वेग । 
पुहा०--लपककर--(१) तेजी से जाकर | (२ ) 
भठ से, तुरत । 
लपकत--क्रि, अ [ हि, लपकना ] तेजी से चलता है । 
उ,--कबहुँक दौरि घुटुरुवनि लपकत, गिरत उठत 
पुनि घाव री--१०-९८ । 
लपकना, लपकनो--क्रि, अ. [ हि. लपक ] ( १) तुरंत 
दौड़ पड़ना । (२) तेजी से चलना । (३) आकऋम्तण के 
लिए भरपटना। (४) कोई वस्तु लेने को तेज़ी से बढ़ना 
या हाथ बढ़ाना । 
लपका--सन्ञा पु, [ हि. लपकना | लत, चस्का। 
लपकि--क्रि, अ, [ हि. लपकना ] ऋषदकर । उ.--ब्राज 
सो टूटि गजराज हाँकत परयो मनो गिरि चरन धरि 
लपकि लीन्हो--२५९० । 
लपभकप--वि., [ अनु, ल१-- हि. झ्पट ] (१) चुपचाप न 
वठनेवाला । (२) तेज, फुरतीला । 
मुहा०--लपझप चाल--तेज पर बेढगी चाल | 
सज्ञा स्त्री, छीना-भपटी । 
लपट--स्नज्ञा स्त्री, [हि. लौ--प८८ विस्तार | (१) ज्वाला, 
लो । उ,--(क) झ्षपटि झपटत लपट--५९६ ॥ (ख) 
उचटत अति अगरार, फुटत फर, झपटत लपट कराल 
--६१५॥ (२) तपी हुई वायु, आँच की तेजी । (३) 
सुगधित वायु का भोका । (४) सुगंध, सह॒क । उ,--- 
सूरदास प्रभु की वानक देखे गोपी ग्वाल टारे न टरत 
निपट आवबे सोधे की लपट--5३९ । 
सन्ञा स्त्री, हि. लिपट ] लिपटने की क्रिया 
या भाव । 
लपटना लपटनो--क्रि, अ, [हि. लिपटना] (१) आलि- 
गित होना । (२) सूत, डोरी आदि का किसी उल्तु के 
चारो ओर लपेटा जाना । (३) सट जाना। (४ ) 
उलभना, फेंसना । (५) घिर जाना। (६) लगा या 
रत रहना । 
लेपटा--मसजा पु. [ हि, लपटना ] सबंध, लगाव | 
लपटाइ--क्रि, स [ हि, लपठाना ] (१) सटाकर, लिपटा- 
कर | उ.--(क) पूतना के प्रान सोखे आपु उर लप 


टाइ--४९८ । ( ख ) थाँ लपठाइ रहे उर-उर ज्यो 
मरकत मनि कंचन मैं जरिया--६८८ । (२) कई फेरों _ 
से घेर लेना । 3,--उरग लियोौ हरि कौ लपटाइ--- 
भ२ ३ 
क्रि, अ, [ हि. लपटना ] लगकर, सन कर | 
प्रः--रही लपटाय--लग गयी थी ॥ उ,-आप्पुहि 
जाइ बाँह गहि ल्याई खेह रही लपटाइ---१०-२२६ 
लपटाई--क्रि, अ, [ हि. लपटना ] चिपटकर । 
प्र०--रहे लपटाई--चिफप्ट गये । उ,.--अति 
आनद सहित सुत पायौ, हिर॒दँ माँस रहे लपठाई--- 
६०-५१ । 
लपठाए---क्रि, भ, [ हि. लपटना ] चिपद गये । 
प्र०---रहे लपटाए--चिपटे रहे । उ--(क) उत्तर 
कहत कछ नह आयो, रहे चरन लपठाए--९-३७ | 
(ख) तब वह देह धरी जोजन लो स्यथाम रहे लपटाए 
“-२१०-२३ । 
क्रि. स, [ हि. लपठाना |] लगाये या धारे हुए । 
उ,--सध्या समय साँवरे मुख पर गो-पद-रज लपटाए 
“४१७ । 
लपठात--क्रि, अ, [ हि, लपटना ] (१ ) चिपटता या 
लिपदता हैं । उ.--(क) जम के फद परयोौ नहहिं जब 
लगि चरननि किन लपटात---१-३१३ । (ख) ऐसे 
अध जानि त्िधि लूटत, पर-तिय सँग लपठात--- 
२-२४ | (ग) ज्यों पतग हित जामि आपनो दीपक सौ 
लपटात--३१३८६ । (२) घेर लेता हूँ। उ,--तड 
कुटब कौ मोह न जात । तन-घन-लोभ भाई लपठात 
“-१-३४२ | 
क्रि, स. [ हि. लपटना ] मलता, लगाता या 
पोतता हैं । उ,.--जेंवत कारह नद इकठौरे । कछक ' 
खात लपटात दोउ कर बाल केलि अति भोरे-- 
१०-२२४ । ; 
लपटाति--क्रि, थ, [ हि, लपटना ] लिपटी है, घेरे हुए 
है । उ.--तनक कटि परु कनक करधतनि छीन छवि 
चमकाति । मना कनक कसौटिया पर लीक॑ सी लप- 
ठदाति--१०-१८४ | 
लपदातै--क्रि, भ. [ हि. लपठना ] लिप्ट जाते । उ.- 


उन, 


हे 


[ १५०९ ] ह 


जब उठि दान माँगते हँसि के सन गात लपटातै-- 
५ रश्२८। 
लपटान--सज्ञा स्त्री, [ हिं. लपटना ] लिपटने का भाव 
या क्रिया! । 
प्र----लागी लपटान-- लिपटते लगी । उ,--तब 
मैं कहयौ, ठग्यौ कब तुमक्री, हँसि लागी लपठान 
“3३०९ ॥१॥ 
सज्ञा स्त्री, [ हि. लपटाना ] लिपटने की क्रिया 
या भाव । 
प्र०--लपटान दै--मलने, पोतने या लगाने दे | 
उ--गोपार्लाह माखन खान दे । सुनि री सखी, मौन 
है रहिए, बदन दही लपठान दें-- १०-२७४। 
लपटाना--क्रि, स [ हिं. लपटना ] (१) लिपटाना, 
आलजियन करना । ( २) लपेदना । (३) घेरना । (४) 
“ सलना, पोतना, लगाना । 
क्रि, आ.--( १) सठना, संलग्न होना। (२) 
फेसना, उलकऋता । 
लपटानि--सज्ञा स्त्री, [ हि. लपटना ] लिपटने या लगने 
की क्रिया या भाव | उ.--रथ ते उतरि चलनि आतुर 
_ द्ै, कच रज॑ की लपठानि--१-२७९ । 
लपटानी--क्रि, स. [ हि. लपठाना ] ( १ ) लिपट गयी, 
> लिपटा लिपा | उ.--(क) रोवति जननि कठ लपटानी 
,.. सुर स्थाम गुन राई--७४३॥ ( ख ) ज़्ज जुवतिनि 
उपवन मैं पाए ली उठाय कठ लपठानी--१०-७८ । 
( गे) मैं तो चरन-कमल लपठानी जो भाव सो होई 
री--१२०३। ( घ ) सुरदास प्रभु कवतन काज को 
माखी मधु लपटानी--३३७५ । 
क्रि,अ, व्यत्त थी, लगी थी | उ,- मै गृह-काज 
-.. रहो लपटानी---१००१ । 
लप॑ंठाने--वि, -[ हि, लपटाना ] मले या सने हुए, भरे या 
लगाये हुए । उ.--(क) सो मुख चमति महरि जसोदा 
दूध लार लपटाने ( हो )--१०-१२८ । (ख) जे पद- 
कमल धूरि लपटाने, गहि गोपिनि उर लाए---५७१ । 
जपटानो, लपटानौ--वि, [हिं. लपठाना] लगा, लिपटा 
या सना हुआ । उ,--माखन कर, दधि मुख लपटानों 
देखि रही नंदलाल----१ ००२७० ॥ 


क्रि, स, (१) लिपटाना, आलिगन' करना | (२) 
लपेदना । (३) घेरना । 


क्रि, अ,.--(१) सठना, संलग्न होना । (२) उल- 


भना, फेसना । (३) व्यस्त होना । 
क्रि, अ, भूत, लिपठा रहा, छोड़ न सका। उ. 
--हिसा-मद-ममता रस भूल्यौ, आसा ही लपठानौ--- 
१-४७ | हि 
लपटान्यो, लपठान्यौ--क्रि, स. [ हि. लपटाना ] मला, 
लगाया, सान लिया । उ,---कहुँ आए ब्रज-बालक संग 
ले माखन मुख लप्टान्यौ---१०-२७० । _ 
लपटायो, ज्पटायौ--क्रि. स. [ हि. लंपटाना ] मला, 
सामना, लगाया। उ,--तै जु गँवारि पकरि भूज याकी 
बदन दहयो लपटायौ--१०-३३९ । 
लपठाबति--क्रि, स, [ हि. लपठाना ] चिपटाती या 


आलिगन करती है। उ,-सूरदास प्रभु अति रति 


नागर, गोपी हरषि हंदय लपटारवति--३९० । 

लपटाबै--क्रि, स, [6हि. लपठाना ] लगाता या सलता 
हैं । 3.---(क) निदत मूढ मलय चदन कौ, राख अंग 
लपटावै-२१३ । (ख) मूष्र पुरीष अग लपटावै-५-२। 

लपठाही--क्रि, भ, [हिं. लपटाना] लिपटते या आलिगन 
करते है । उ.--सूर स्याम देखत नारिनि कौ रीक्षि- 
रोधझि लपटाही---१ ८४३ । 

लपटि--क्रि. भ, [ हि. लपटना | लिपटकर | 

प्र०--लपटि गयौ -- लिपड या चिपट गया, गुडलों 

या फेरों से घेर लिया। उ,--अति बल करि करि 
काली हारचौ । लपटि गयी सब अंग अग प्रति, निरिष 
कियो सकल बल झारयौ---५७४ । 

लपतव्यौ---वि. [ हि. लपदना ] लगाया, मला था पोता 
हुआ | 3,--बिप लपट्यो अस्तन मुख नाई- १०-५१ । 

लपना, लपनो--क्रि, अ, [ अनु, लप लप ] (१) लचीली 
चीज का झोक के साथ लचना । (२) भूकना, लचना | 
(२) लपकना, ललचना । ह 

लपलपाना, लपलपानो--क्रि, अ. [ अनु लप लूप ] (१) 
लचीली चीज का फोक के साथ इधर-उधर लचनों | 


(२) किसी पतली और लबी चौज का हिलना-डोलना हा 


या भोतर से बार-बार बाहर निकलना । 


न 


[ १५१० ] 


मुहा०--जीभ लपलपाना ( लपलपावों )--चखने 
या पाने की तीन इच्छा होना । 
(३) छरी, तलवार आदि का चमकना । 
क्रि.स. (१) लचीली चीज को भझोंक के साथ 
इधर-उधर लचाना | (२) किसी पतली ओर लबी 
चीज को हिलाना-डोलाना या बार-बार भीतर से 
वाहुर निकालना । 
भुहा०--जीभ लपलपाना (लपलपानो)--चंखने 
या पाने की तीज इच्छा करना । 
(३) छरी, तलवार आदि को चमकाना | 
लपलपाहट--सज्ञा स्त्री [ हि. लपलपाना --आहट | (१) 
लपलपाने की क्रिया या भाव । (२) चमक, भलक । 
लप्सी--सज्ञा स्त्री, [ स, लप्िका ] (१) भुने हुए भाटे 
में दकर या गुड़ का शरबत डालकर 'पकायी गयी 
गाढ़ी वस्तु । उ.-- (क) लुचुई लपसी सच्च जलेबी-- 
१०-२२७ । (ख) लुचुई लपसी घेवर खाजा-३९६। 
लपाना, लपानो---क्रि, स, [ धनु, लपलप ] (१) लचीली 
चीज को भोक के साथ इधर-उधर लचाना । ( २ ) 
पतली और *लबी चीज को हिलाना-डोलाना । (३) 
आगे बढ़ाना । । 
लपिटना, लपिदनो--क्रि भ, [हि लपटनता ]( १) 
लिपटना, आलिग्रित होना । (२) गृडलो था फेरो से 
घेरा जाना | (३) सदना, सलग्न होना । (४) फेंसना, 
लिप्त होना । (५) लेगा रहना, रत रहता । 
जपिटाना-क्रि, स, [ हि. लपटाना | ( १) लिपटाना, 


मआलिगन फरना। ( २ ) गुडल या फेरो से बाँधना। 


(३) चारो ओर से घेरना । ( ४ ) सटाना, संलग्न 
फरना ॥ (५) फंसाना, लिप्त फरना । 
क्रि, अ.---( १ ) सठना, सलग्न होना । (२) उल- 
भना, फेसना । (३) लगना, रत होना | ; 
लपिदाने--वि, [ हि. लपिदाना ] उलंभे हुए। उ,--- 
वसन कुचील, चिहुरः लपिटाने, विपति जाति नहिं 
बरनी--९-७३ । 
लपिटानो--कि थ,, क्रि, स [हिं, लिपठाना] लिपटना । 
लपेट---पन्षा स्त्री. [हि. लिपटना] (१) लपेटने की क्रिया 
या भाव | (२) घुमाव, फेरा । (३) कपड़े की तह की 


रे 


मोड । ( ४ ) ऐंठन, मरोड । (५ ) उलभन, फेंसाव, 
चक्कर । (६) घेरा, परिधि। (७) पकड़, बंधन । 

लपेटत-- कि, स, [ हि. लपेटना ] घुमाव डालता हैं । 

प्र०--लपेटव जात-+-गूडल यथा फेरे डालकर 

बाँधता जाता हैं। उ.--सूर स्याम सौ दाउँ बतायो, 
काली अग लपेटत जात--५५४ | 

लपेटन--सज्ञा स्त्री, [ हि. लपेटना ] (१ ) लपेटने की 
क्रिया या भाव, लपेट । (२) फेरा, घुमाव | (३) ऐंठन, 
मरोड़ । (४) फेंसाव, चचकर, उलभान । 

सज्ञा पू.--- (१) लपेटने की वस्तु ।-(२) बाँधने 

की वस्तु । (३) बाँघने का कपड़ा, बेठन | ( ४) पेर 
में उलभने या अठकाव डालनेवाली वस्तु । “ 

लपेटना, लपेटनो---क्रि, स, [ हि. लिपटना ] (१) सुत- 
डोरी ज॑ंसी चीज लपेट कर बाँधना या घेरना | (२) 
कपड़ा, कागज आदि लपेडकर बाँधना । ( ३ ) हाथ, 
पर आदि की पकड़ में लेता । (४) पक्कड़ में लाना ! 
(५) भभाट या उलकत में फंसाना । (६) गीली वस्तु 
लेपना या पोतना | (७) घल आदि मलना या लगाना। 

लपेटवॉ--वि [ हि. लपेटना ] (१) जो लपेटकर बनाया 
गया हो । (२) जिसका अर्थ छिपा हुआ हो | (३) 
घ॒माव-फिराव या चक्कर का। _ 

लपेटि--क्रि स, [ हि, लपेटना ] हाथ पैरों की पर्वड़ में- 
लेकर । 3उ,-- लकुट लपेटि लटकि भए ठाढे--६३२। 

लपोटना, लपीटनो--क्रि, स, [ हि. लिपटना ] सानना, 
लगाना या लिपटा देना । 

लपोंटी--वि. [ हि. लपोटना सनी हुईं | उ,--सूरज 
प्रभु की लहै जु जूठमि लारनि ललित लपो्टी-- 
१०-१६९४ | 

लप्प--सज्ञा पु [ हि. लप ] (१) मेजूली। (२) भेंजली 
भर कोई वस्तु । 

लप्पड़--सज्ञा पु, [ हि. थप्पड ] थप्पड़ । 

लपा--त्न्ना पु. [ देश, | एक तरह का गोटा । 

लफेगा--वि [ फा. लफगा ] लपट, आवारा । 

लफना, लफनो --क्ि, अ, [ हि. लपना ] (१) लचीली 
चीज का भोक के साथ इधर-उधर लबच्नना | (२) 
भुकना, लचना । (३) ललचना, लपकना । 


श्टैँ 


सर 


| १५११ ] 


लफलफान, लफलफानि--सज्ना स्त्री, [ हिं. लपलपाना] 
(१) लपलपाने की क्रिया या भाव। (२) चमक, रजक । 


 लफाना, लफानो--क्रि, स. [ हि. लपाना ] (१) लचीली 


चीज को फटकारना । (२) लचाना, कुकाना । 
लफ्ज- सज्ञा पृ, [ अ. लफूज़ ] (१) शब्द । (२) बात । 
लब--सज्ञा पु, [ फा. | ओंठ । 
लबझना, लबसनो--क्रि, अ. [ देश, ] फंसना, उलझनता । 


. _लबड़धोधों--ज्ञा स्त्री, [ हि. लवाड--धूम ] (१) व्यथ 


का गल-गपाड़ा । (२ ) प्रबध की गडबड़ी। ( ३ ) 
अनीति । (४) बेईमात्ती की चाल | 

लबड़ना, लब्ड़नो--क्ति, अ, [ सं, लपन ]( १ ) भूठ 
बोलना । (२) गप हाॉँकता । - 

लवबधि--सज्ञा स्त्री [ स. लब्बि | प्राप्ति 

लबनी -सन्ना स्त्री! [| स, लभनी ] लभनी । 

लबरा -- वि. [ स, लपन | ( १ ) भूछ बोलनेवाला । (२) 
गप हाँकनेवाला, गष्पी ॥ 

लवबराई--संज्ञा स्त्री. [ हि. लवारी] बढ़-बढ़कर भूठी बातें 
करने की क्रिया, भाव या रीति । 


. लव॒री--वि, स्त्री, [हि. लबरा] (१) भूठो । (२) गप्पिन । 


मु सज्ञा स्त्री, [ हि. लिबड़ी ] फपड़ा-लत्ता । 
लबलहका---वि. [ हिं. लपना-+-लहकना ] ( १ ) लोभी, 
लालची । (२) चपल, चंचल । + 
लवादा--सप्तज्ञा पु, [ फा, | ( १) चोगा, रुईदार घोगा । 
(२) ढीला-ढाला भोर भारी वस्त्र। _ 
लबार---वि, [ हि. लबडा | (१) भूंठा । उ.--भाजु गए 
- ओऔराहिं काहू के, रिस पावति गहि बड़े लवार--- 
१९२७ । (२) गप्पी । 
लवारी -सज्ञा स्त्री, [हि. लवार] भूठ बोलने का काम | 
वि, (१) भूठा । (२) गप्पी । (३) चुगूलखोर । 
लबालब---क्रि, वि. | फा. ] ऊपर तक | 
लबा[सी---वि, [.हिं. लवार ] भूठी और व्यर्थ की बातें 
गढ़नेचाला, गप्पी । उ.-कपटी कानह लबासी । 
सज्ञा स्त्री.--भठी ओर व्यथ की बात, गप्प | 
लबेद्‌-- संज्ञा पु, [स, वेद का अनु.] बेद का खडन करने- 
चाला प्रसग या दतकथा । 


लब्ध--वि. [ स. |(१) मिला हुआ | (२) कसाया हुआ । 


डर 


(३) भाग करने से आया हुआ (गणित) । | 
लब्धकास--वि, [स,] जिसकी इच्छा पुरी हो गयी हो । 
लब्घकीर्ति--वि. [स, लब्ध--कीर्ति] प्रसिद्ध, विख्यात | 
लब्धनास -- वि, [ स. लब्धनामन्‌ ] प्रसिद्ध । 
लब्धप्रतिष्ठ---वि. [ स, ] सम्मानित्त, प्रतिष्ठित । 
लब्धि--सज्ञा स्त्री, [ सं, ] प्राप्ति, लाभ । / 
लभनी--सज्ञा स्त्री, [ स. लभन _] हांडी जो ताड़ी भरने 

के लिए ताड़ में बाॉधी जाती हे । 
लम्य -वि, [ स. | (१) पाने योग्य । (२) उचित | 
लमक -सज्ञा पु. [ सं, ] (१) उपपत्ति | (२) बिलासी । 
लमकना, लगमकनो--क्रि, भ. [ हि. लपकना ] (१) लप- 

कना । (२) उत्कठित होना । 
लमछड़ --वि, [ है. लबा--छंड | बहुंत लंबा | 
सज्ञा पु.--भाला, बरछा । 
लमधी--सज्ञा प्‌. [ देश, ] ( १) समधी का बाप । (२) 
समधी का दूसरा समधी । 
लम्नहा--स्नज्ञा पृ. [ अ, ] क्षण, पल । 
लमाना, लम्ानो--क्रि, स, [ हि. लबा -- ना ] (१) लंबा 
रना | (२) दूर तक आगे बढ़ाना । 
क्रि, अ.-- चलत्ते-चलते दर निकल जाना | 
लय--सन्ञा पु | स, ] (१) बिलीन होना, प्रवेश करना । 

(२) चित्तवृत्ति का एकाग्र होना | (३) प्रलय । (४) 

विनाश, लोप । उ,--ज्ञान, छमांदिक सब लय भयो 

“--१-२९० | ( ५ ) नृत्य, गीत और वाद्य का सेल । 

(६) वह समय जो स्वर तिकालने में लगता हैं । 

सज्ञा स्त्री, (१) गाने का स्वर । (२) गीत की घुंन । 
लयन--सन्ञा पु. [ सं. ] ( १) विश्वास, श्ञाति । (३२) 
विश्वामस्थल | (३) आश्रय लेना । 
लयलीन--वि, [ हि. लवलीन ] तल्‍लोन, लवलीन। 
लबिक--वि, [ हि. लय--क ] लय-पंवधी । 
लयो, लगौ--क्रि, स, [ हि. लिया ] (१) घारण की । 
“जब जब जनम तुम्हारों भवो, तब तब मडमाल 
में लयौो--१-२२६.। (२)चुकाया । उ.-ताहि सूल प्र 

सूली दयो । ताकौ बदलो तुमसौ लयौ--३-५ । (३) 

पाया । उ--चक्र सुदरसन सीतल भयौ, अभयदास 

ुरबासा लगौ--९-५ । (४ ) पीछा किया । उ,-- 


| १५१३ | 


धायी घर सर-पैल विदिसि दिसि, चक्र तहाँ हें जाइ 
लयौ--९-६ । (५) ग्रहण या अगीफार किया । उ,-- 
लघु सुत नृपति बुढापौ लयौ-९-१७४ । (६) मनाया । 
--जसुमति-गृह आनद लगौ--१०-२५० | (७ ) 

स्वागत किया | उ,--तब ब्रजराज सहित सब गोपिनि 
आगे हू जो लयो---३४४४ । 

त्तर--सज्ञा स्त्री, [ हिं. लड ] लड़, लड़ी । उ.,--६ के ) 
मोतिनि लर ग्रीवा--४५१ । ( ख) इक इक कि 
बिथराइ के मोतिनि लर तोरधौ--१०५४॥ (ग ) 
टूटैगी मोतिनि लर मोरी--१२०९ । (घ ) हो बेठी 
पोवति मोतिनि लर--१४४७ । 

लरकइ, लरकई--सज्ञा स्त्री, [हिं, लरिकाई] (१) बाल्या- 
वस्था । (२) नादानी । (३) चिलबिलल्‍लापन । 

लरकत-क्रि, अ, [ हि. लरकता ] खिसककर | उ,-- 
बिहरत गोपालराइ, मनिमय रे अगनाइ, लरकत 
पररिंगनाइ घुटुरुनि डोले---१०-१०१। 

लरकना, लरकनो--क्रि, भ. [ स, लडन--झूलना ] (१) 
लटकना । (२) भुरूता । (३) खिसकता, खिसक्ञकर 
नीचे आना । 

लगका-सज्ञा प्‌. [हि. लड़का | (१) वालक । (२) पुत्र । 

लरकाना, ल्रकानों - क्रि, स. [ हि. लरकना ] (१) लट- 
काना । (२) झुकाना। (३) खिसकाना, चीचे बढ़ाना | 

लरकिनि, लरकिनी --सज्ञा स्त्री, [ हि. लडकी ] (१) 
वालिफा । (२) पुत्री । 

लरखत--क्रि अ, [ हि लरखना | भूमता या लचकता 
हैं । 3.--एक हरपषत एक लरखत एक करत घार्तह 
को लोचन गुलाल डारि सौधे ढरकावै--२४२५ । 

लरखना, लरखनी--क्रि, अ, [ हि. लडखड़ाना ] ( १) 
डगसगाना । (२) भुफना, कूसना, लचकना । 

लरखर--सज्ञा स्‍त्री, | हैं. लड़खडाना ] लड़खड़ाने की 


क्रिया या भाव। उ.--सूर कहा न्‍्यौछावर करिऐ 


अपने लाल ललित लरखर पर--१०-९३ । 
ज़रखरना--क्रि, अ, [हि, लडखडाना) (१) लड़खड़ाना । 
(२) भोका खाकर गिरना । (३) ठीक से फास न फर 
पाना । 
लरखरनि--संज्ञा स्त्री. [ हिं, लड्खड़ाना ] (१) डयसगा- 


ऋया+ कक. 


् 
है. 


हट । (२) चलने या खड़े होने में ठोक से पेर न जमये . 


- का भाव | उ--सूर प्रभू की उर बसी किलकनि 
ललित लरखरति--१०-१०९ । 
लरखरनो--क्रि अ. [हिं. लड़खडाना] (१) डगमगाना । 


(२) भोका खाकर गिरना । ( ३ ) ठोक से कास न 


कर पाना । 

तलरखरात--क्रि, भ, [ हि लरखराता ] डयमगाकर | उ, 
--लरखरात गिरि परत है, चलि घुटुरुनि घावै-- 
१०-११२॥। ८ 


लगखराना, लरखरानो--क्रि, अ. [हि, लडखडाना] (१) 


डगसमगाना । ( २) ोंका खाकर गिरना । (३) ठीक 
से काम न कर पाना । 
लरजना, लरजनो--क्रि, अ, [ फा. लरजा ] (१) काँपना, 
हिलना । (२) डरना, भयभीत होना । 
लरजा--सनज्ञा पु, [ फा. लरजा ] ( १) कफेपकपी । (२) 
भूचाल । (३) जड़ी (रोग) जिसमें कंपकंपी लगती हूँ । 
क्रि, अ, [ हि. लरजना ](१) काँपा । (२) डरा | 
लरजि--क्रि, अ. [ हिं. लरजना ] भयभीत होकर ॥ 
प्रण--लरजि गई--भयशभ्ीत हो गयीं। उ,-- 
घटा आई गरजि, जुबति गई मन लरजि, बीजु 
चमकति तरजि डरत गाता-- ९५५ । मु 
लरभकर--वि. [ हि लड़+ झड़ना ] अधिक, अचुर । 
लरत--वि., [हिं. लरना] जो लड़ रहे हों । उ,--निकर्सि 
सर ते मीन मानौ लरत कीर छुराइ--३५२ । 
लरती--क्रि, अ, [ हि. लरना ] लड़ती-भगड़ती । उ,-+- 
सूर तबहि हमसो जो कहती तेरी घाँ हैँ लरती-- 
१२७१। 
लरतोौ--क्रि, भ, [ हि, लरना ] लड़ाई-फगड़ा करता। 
उ,--उदर-अर्थे चोरी हिसा करि मित्र-बधु सौ लरतौ 
“+“९-२० ३। 
लरन--सज्ञा स्त्री, [ हि. लरना ] लडने की क्रिया या 
भाव, लडनें-कगड़ने । उ,--ले किन जाहि भवन 
आपने हाँ लरन कौन सौ आई---३२२७५ । 
लरना--क्रि, अ, [ हि. लडना ] लडता-भागडना । 
ल्रति--सन्ञा स्त्री, [ हि, लडना ] (१ ) लड़ाई (में) । 


--(क) भूज भूजग, सरोज नैननि बदन बिघु जित - 


कक, 


| 


23950, 2008, ४ हक 


लत 


[ ९१५१३ | 


(लरनि--१०-१०९ । (ख) कुटिल कुंतल, मधुप मिलि 
मनु कियो चाहत लरनि--३२५१। ( २) लड़ने फ्ा 
- हग | उ.--मोसौ बैर प्रीति करि हरि सो ऐसी लरनि 
लरथो। 
लगनो--क्रि, अ, [ हि. लड़ना ] लड़वा-भेगड़ना । 
लराई-..सज्ञा स्त्री, [हि. लडाई] (१)युद्ध, सग्राम। उ,-- 
(क) तहूँ भिल्लिनि सौ भई लराद --१-२८६ । (ख) 
बांबी पर अहि करत लराई---३९ । (ग) खजन जुग 
, मानो लरत लराई कौर बुझावत राय 
मुहा०--माँड़ी लराई--लड़ाई ठानी । उ.-रुह्र 
भगवान अरु साबुक भिरे राम कुभाउ माँडी लराई--- 
१० 3०-३५ । 
(२) भगड़ा । 3,--(क) लेहु यह अमृत तुम, सबनि 
कौ बाँटि, मेटी लराई--८-८ । (ख) उलटि जाहि 
. अपने पुर माही, वादिहि करत लराई--३२१० | 
(३) बेर, वेभस्प । उ.--तुम तो द्विज कुल-पृज्य 
हमारे, हम तुम कौन लराई---९-२८ । 
 क्राका+--वि, [ हि, लड़ाका '] भगड़ालू । 
तलरि--क्रि, अ. [ हि. लरना ] छड़कर | उ.--अर्जुन 
कहयौ, सब लरि मुए---१-२८८ । 
लरिकंइ, लरिकिई--सज्ञा स्त्री, [ हि. लरिका ] (१) 
वाल्यावस्था । (२) नादानी । (३) चिलबिल्लापन । 
लरिकि-सलोरी--सज्ञा स्त्री, [हिं. लरिका - लोल] बालको 
का खेल, खिलवाड़ का सुख | उ,--सुरदास प्रभु देत 
दिनाह दिन ऐसिऐ लरिक सलोरी - १०-२५६। 
लरिका--सज्ञा पु. [ हि, लड़का ] (१) बालक । उ,-- 
कहा भयौ जो घए के लरिका चोरी माखन खायौ 
5. ३५६१ (२) पुत्र | उ.-वा घट में काहु के लरिका, 
मेसे माखन खायौ-- १०-१५६ । 
लरिकनि--सज्ञा पु सवि, [ हि. लडका--नि ] लड़को 
» को । उ.--(क) गो रप़ खाइ खवावे लरिकनि--१०- 
२७९ । (ख) छिरकि लरिकनि मही सौ--१०-२०९ ॥ 
लरिकिहि---सज्ञा पु. सवि. [ हि. लरिका ] लडके को। 
उ,--काहू के लरिकहिं हि मारयौ--३६९ । 
. ज्लरिकाइ, लरिकाई -सज्ञा स्त्री. [ हिं. लडका--भाई ] 
(१) बाल्यावस्था | उ.--लरिकाई को प्रेम कहौ अलि, 


"जाओ 


कीसे छटत--३४०७। (२) नादानी, अज्ञावता । उ.--+ 
कंस कहा लरिकाई कीनी, कहि नारद धमुझायो--- 


१०-४ | (३) चिलबिललापन, चंचलता। उ.--(क) 


लरिकाई कहूँ नैकु न छाँड़त---१०-२४६ । लरिकाई 
तब ही लो तीकी चारि बरष के पाँच---७9० | 
लरिकिनि, लरिकिती--सज्ञा स्त्री, [ हि. लड़की ] (१) 
बालिका, वशलिकाएँ | उ.--उ3,--(क) सग लरिकिनी 
चलि इह आवति दिन थोरी अति छबि तन गोरी--- 
६७२ । (ख) खेलन को में जाउ नही । और लरिकिनी 


घर-घर खेलति मोही को पै कहति तुही--१२४८॥ - 


(२) प॒न्नी । 

लरिहं--क्रि, भ. [ हि. लरना ] लड़ेंगे, लड़ाई करेंगे। 
उ,--अब लो कीन्ही कानि कान्ह अब तुम सो 
लरिहै--११३१। 

लरिहो--क्रि, अ [ हिं. लरना ] लड़गा, लड़ाई करूँगा । 
उ,--क तुमही की हमही माधो, अपने भरोसे लरिहौ 
“(१-१ ३४ | 

लरी--सन्ना स्त्री, [ हि. लड़ी ] लड़, लड़ी | उ,--चंपक 
बरन चरन करि कमलतनि दाड़िम दसन लरी । 

लरे--क्रि, अ. [ हि, लरना ] लड़े, युद्ध में प्रवृत्त हुए । 
उ.--एक समय सुर-असुर प्रचारि लरे, भई असुरति 
की हार---७-७ । 


लरे--क्रि. अ, [ हिं. लरता ] लड़ता है । उ,--(क) सूर 


सुभट हठ छाड़त नाही, काटो सीस लरै--२७७०। 
(ख) कापर वर्क लोभ ते भागे, लरे सो सूर बखेाने-- 
३२३७। | 

तलरया--सनज्ञा स्त्री, [ हिं, लराई | लड़ाई, ऋगड़ा, बाद- 
विवाद । 3,--दिन दिन देन उरहनौ आवत्ति, ढकि- 
दुकि कर्राह लरैया - ३७१। 


-लरो--क्रि, भ. [ हिं. लरना ] लड़ो, युद्ध करो। उ.- 


करिके जज्ञ सुरनि सो लरौ--१ १-२ । 
लल--तज्ञा स्त्री, [ स, लालसा ] प्रबल कासना । 

संज्ञा स्त्री, [हि लल्लो -जीभम] धोखे की बात । 

सज्ञा पु, [ देश, ] सार, तत्व । उ.--अष्टपिद्धि 

तवनिधि सुर सपति त्ुम विन तुसकन, कहें का कछ 

ल--१-२०४ | 


रॉ 


हि 


मानक 


ज्च्या 


जार 


[ १५१४ | 


ललक, ललकन--संजा स्त्री, [ स. जलन, हिं. ललक | 
ललकने की क्रिया या भाव, प्रवल कामना | 

ललकत--क्रि थ. [ हिं. ललकना | पाने की बड़ी इच्छा 
से लपकता है । उ.-"ललकत स्थाम, मन लखचात । 

ललकना, ललकनो--क्रि, अं. [हिं. ललक ]((१) पाने को 
कामना से लपकना । (२) कामना से पुर्ण होना । 

ललकार-पंत्ञा स्त्री, [हि. ले ले से अनु.-कार] (१) 
युद्ध की चुनौती, भ्रचारण, (२) लडने का बढ़ावा 
या प्रोत्साहन । 

ललकारना, लत्ञकारनो--क्रि, स. [ हिं. ललकार ]0१) 
युद्ध की चुनौती देना, प्रचारणा | (२ ) लड़ने को 
बढ़ावा या प्रोत्साहन देना । 

ललकित- वि. [ हि. ललक ] गहरी चाह से युक्त । 

ललचना, ललचनो--क्ि, अ. [ हिं. लालच | (१) पाने 
की प्रवल कामना होना । ( २) लालता से अधीर 
होना । (३) मोहित होना । 

मुहा ०---जी ललचना--ऋुछ पाने की प्रवल इच्छा 

या कामना होना । 


लल्लचह्ा--वि. [ हि. लालच ] लोगी, लालची । 
ललचाइ--क्रि, भ, [हिं. ललचना] लालच या पाने के 
लोभ से अधीर होकर । उ,.--यह मनि अति अनुपम 
है सो सुनि, रहे न सक्‍यो ललचाइ--१० ड०-२६। 
ललचात--क्रि, थ, [ हि. ललचना | ललचाता हे । 
महा०--मन ललचात--पाने की प्रवल इच्छा 
होती है । उ.--वार वार ललचात साथ करि-- 
१०७६ ॥। 
ललचाना--क्रि. स. [हिं, ललचना] (१) पाने की प्रवल 
कामता करना । (२) लुभानेवाली वस्तु प्रस्तुत करके 
- लालच उत्पन्न करना। (३) लुभाना,, मोहित करना । 
सुहा०--जी या मन ललचाना--संच लुभाना | 
क्रि, अ.--पाने की प्रवल कामना होना | 
ललचाने--क्रि, अ. [हि. ललचाना] मुग्धया मोहित हो 
गये | उ.---(क) हरि छवि देखि नैन ललचामे--पृ. 
३२२ (१५) । (ख) नारायण घुनि सुनि ललचाने- 
पृ, ३४७ (५५) । 
ललचानो--कि, स. [ हि. ललचना ] (१) पाने की प्रबल 


कामना करना । (२) लालच उत्परत करना) (३) 
लुभाना, मोहित करना | 
क्रि, आ, पाने की प्रबल कामना होना |.“ 


ललचाबै--क्रि, अ. [हिं. ललचना] पाने की प्रवल कामना 


करता हैँ । उ,--मृगतृष्ता आचार जगत-जल, ता संग 
मन ललचावे--२-१३ । 
क्रि, स,.--मग्ध करता है । उ--नदलाल ललना 
ललचि ललचाव री--६२९॥ | 
ललचि--क्रि, अ, [ हि, ललचना ] मुग्ध होकर । उ.-7 
नदलाल ललना ललचि ललचा्व री--६२९ | 


ललचौहो--वि, [हिं. लालच--भौहाँ ] ललचाया हुआ। 


लत्लन--सज्ञा प्‌, [ स. ] (१) प्यारा-दुलारा बेटा | उ,+- 
ललन, हौ या छवि ऊपय वारी--१०-९१ । (ख) गहे 
अँगुरिया ललन की नंद चलत सिखावत--१००१२२ । 


का] 


(२) प्रिय नायक या पति। उ,-- लेलन, ठुमे ऐसे 


लाड़ लडाए। लै करि चीर कदम पर बेठे किन ऐसे 
ढंग लाए--७१९४ | 

ललना--पज्ञा स्त्री, [ स, | (१) स्त्री, चारी । उ,--(क) 
ललना ले ले उछग अधिक लोभ लागे---१०-९५० । 
( ख़ ) ब्रज ललना देखति गिरिघर कौ---६९४६ । (२) 
पत्नी । उ.--अवर थके अमर ललना सेंग--५६+ । 
(३) राधा की एक सखी का नाम | उ,.--कहि राधा 
किन हार चुरायो । * । रत्ना कुमदा मोहा करना 
ललना लोभा नृप--१४५८० । हे 

सज्ञा पु---(१) प्यारा बच्चा । (२) प्रियतम | 

लला--सज्ञा पृ. [ हि. लाल ] (१) प्यारा-दुलारा लड़का 
या उसके लिए सबोधन । उ.--(क) दूरि खेलन जनि 
जाहु लला रे--१०-१५४ | (ख) कीज पान लला रे, 
यह ले भाई दूध जसोदा--१०-२२९ । (२) प्रिय के 
लिए प्यार का शब्द | | 

ललाई---सज्ञों स्त्री, [हि. लाल--भाई] लाली, लालिमा। 
उ.-->अधर अजन दाग मिट्यो है पीक और भिटी 
बदन की ललाई--२००७ ॥ 

लल्ाट---सज्ञा पू, [स. (१) भाथा, भालू | उ,.---लोचन 
ललित लेलाट भृकुटि बिच तकि .मृगमद की रेख 
बनाई---६१६ । (२) भाग्य । 


५२ 


जीन 


्व्क 


काना 


जा] 


[ १४१५ ] दो 


सुहा०--ललाठ का सिखा-जो भाग्य में बदा हो । 
लत्ताट-पलठ, ललाट-फलक--सज्ञा पु, [ सं, ] माथे या 
ललाद का तल । 
ललाट-रेखा--सज्ञा स्त्री, [ स, ] भाग्य का लेख । 
लल्ाना, लज्ञानी--कि, अ. [ स. ललन ] ललचना । 


' लत्लाम--वि, [ सं, ] (१) सुन्दर, श्रेष्ठ । (२) लाल । 


सज्ञा पु --(१) भूषण, अलकार | (२) रत्त । 
लतामी---सज्ञा स्त्री, [ स, ललाम--ई ] (१) सुन्दरता, 
श्रेष्ठता । (२) लाली, लालिमा । 
ललत्ित--वि, [ स, ] (१) छुन्दर, मनोहर | उ.--( के ) 
ललित गति राजत अति रघुबीर--९-२६। ( ख ) 
ललित श्रीगोपाल लोचन लोल-३५१ । (२) हिलता- 
डोलता हुआ | 
सज्ञा पु.-श्ंगार-रस का हाव-विशेष । 
ललितई--सज्ञा स्त्री, [ हि, ललित+ई | सुन्दरता । 
लततिता--सज्ञा स्त्री, [स.] राधा की प्रधान आठ सखियों 
में एक । उ.-- ललिता चद्रावली सहित राधा संग 
कीरति महतारि--९२१। 
ललिताई--संज्ञा स्त्री. [ स, ललित --भाई ] सुन्दरता । 
तलल्ी--सज्ञा स्त्री, [ हि. लला ] ( १) दुलारी बेदी या 
उसके लिए दुलार का संबोधन (२) नाथिका के लिए 
प्यार का शब्द । 


 ललौहॉ--बवि. [ हि, लाल--भौहाँ ] जिसमें लाली हो | 


लल्ला--सज्ञा पु, [ हि. लाल | दुलारा-प्यारा लड़का या 
उसके लिए दुलार का संयोधन | 
लल्लाट---सज्ञा पू, [ हि. ललाठ ] भाथा, ललाट । 
लल्ली---सज्ञा स्त्री [ प, ललना ] जीभ, जिद्दा । 
लल्ली चप्पो, लल्लो पत्ती--सज्ञा स्त्री, [ हि, लल्लो -- 
अनु. चच्पो या पत्तो | चिकनी-चुपड़ी बात । 
लवं॑ग--श्नज्ञा पु, [ स, ] लौंग । 
लच॑ंगलता--सज्ञा स्त्री, [ स, ] ( १) लौंग का पेड़ या 
उसकी शाखा । उ.--( के ) फूले हीत चपक चारु 
चमेली फूले मलयज लवंगलता बेलि सरस रप्त ही 
फू्लडोल--२४०५ । ( ख़ ) कनक वेंलि सतदल सर 
मडित दृढतर लता लव॒ग---३३२७। (२) राधा की 
एक सखी का नाम | 


जलन 


अमन 


लच--संज्ञा पूं, [ सं, | (१) बहुत थोड़ी मात्रा । |, 
सुहा०--लव भर--जरा भी, थोड़ा सो | - 
(२) समय का एक सात | (३ ) श्रीराम का - 
एक पुत्र । 
सज्ञा स्त्री, [ हि. लो ] (१) चाह, लाग, राग । , 
उ,--(क) सदा सँघाती श्रीजदुराइ, भजिए ताहि सदा 
लव लाइ--७-२ । (ख) केवल स्थार्माह सो लव लाई 
“-१०२० । (ग) सूरदास प्रभु प्रकट मिलन को चातक 
ज्यौं लव लागी--२७२४५ । (२) आज्ञा, कामना । उ, 
--बार्राहबार इहै लव लागी गहे पथिक् के पाईं--- 
२७०४ 
लवका---सन्ना स्त्री, [ हि. लोकना | बिजली । 
लवब॒ण--संज्ञा पु. [ स, ] ( १) नस्क | (२) एक असुर 
जिसे दात्रृध्न नें सारा था। ( ३) सात समुद्रों में एक 
जिसका पानी खारी है । 
लवणासुर--प्ज्ञा पु, [ सं. ]सध दैत्त्म का पुत्र जो भधुरा 
में रहता था और जिसे छात्रष्त मे सारा था। 
लव॒न--सज्ञा पूं, [ स, ] खेत काटने का कार्य था उसका 
वेतन । 
संज्ञा पु, [ स, लवण ] चमक । 
लवन-सिंघु--सज्ञा पु. [ सं, ] सात समूुद्रों में एक । 
उ.--अगम सुपथ दूरि दच्छिन दिसि तहँ सुनियत 
सखि सिधु लव॒न---१०. उ.-९१। 
लबना--क्रि स. [ हि. लुनता ] पक्के अन्न के पौधों को 
काठफ़र एकन्र करना, लुनना | 
क्रि, अ, चमकना । 
वि. [ हि. लोना ] (१) नमक्नीन। (२) सुदर। 
लवनाई--सज्ञा स्त्री. [ स, लावष्य ] सुदरता । 
लव॒नि, लवनी--संज्ञा स्त्री, [स, लवन] फसल को कटाई 
या उसकी सजदूरी | - 
संज्ञा स्त्री, [ स, नवनीत | मक्खन, भाखन। 
लवनो--क्रि, स. [ हि. लुनना ] लूनना ।. 
क्रि, आ, चमकना । | 
लवबर--..संज्ञा स्त्री. | हि. लपट ] ज्वाला, लो, लपठ । 


लबलासी--सज्ञा स्त्री. [ हि, ल्व--लसी ] भीति की 
लगावदठ, प्रेम की तीद्षता । 


| १४१६ | 


लबलीन--बि, [हि, लय--लीन] तन्मय, तललीन, भगत । 
उ.--( के ) जय जय धुनि सुनि करत अमरगन तर- 
नारी लवलीन--९-२६। (ख) सूरदास जहूँ दृष्टि 
परति है होति तही लवलीन--४७८ । (ग) स्थाम 
वारि विधि लई बिरद तजि हम जु मरति लवलीन-- 
र८१६ | 
लवलेश, लवलेस--सज्ञा पु, [ स, लवलेश ] (१) थोडी 
मात्रा । (२) बहुत थोड़ा लगाव या सपके । 
लचा---संज्ञा पू, [ स, लावा ] भूने हुए घान या ज्वार की 
खील, लावा | 
सज्ञा पु, [ स, लावक ] तीतर की जाति का 
एक पक्षी । 
वि. [ हि, लाना - लगाना ] लगानेवाला । 
लवा[ई- संज्ञा स्त्री, [ देश, ] हाल की ब्याई गाय । 
सज्ञा स्त्री, [6हि. लवता--आई] फसल की कटाई 
या उत्तकी सजदूरी । 
सज्ञा स्त्री, [ हि. लाना--आई ] लाने का कार्य 
या उसकी मजदूरी । 
लचाजमा -- सज्ञा पु, [ अ, लवाजिम ] (१) दल-बल ओर 
साज-सामान । (२) भावद्यक सामग्री । 
लवारा--पन्ञा पु, [ हि. लवाई | गाय का बछड़ा । 
वि, [ हि. आवारा ] आवारा । 
लवासी--वि, [हि. लव--आसी] (१) चकवादी, गप्पी । 
(२) लपठ | उ,-- काहे दियो सुर सुख मे दुख कपटी 
कानह लवासी--३४३९ । 
लबेया--वि, [ हि, लाना --ऐया ] लानेवाला । 
लशकर- सज्ञा पृ, [ फा, ] (१) दल, सेत्ता । (२) भीड़- 
भाड़ । (३) सेना टिकने का स्थान । 
लशकारना--क्रि भ, [ हि लशकर | शिकार करने को 
बढ़ावा देना, लहकारना | 
लपन--सज्ञा पु, [स, लक्ष्मण] श्रीराम के अनुज लक्ष्मण । 
उ.--कनक-मृूण सारीच मारयौ, गिरयो लषन 
सुनाइ---९-६० । 
लपना--क्रि, स, [ हिं लखना ] देखता, ताड़ना । 
लक्पन, लप्पन --संज्ञा पु. [स, लक्ष्मण] श्रीराम के अनुज 
लक्ष्मण १ 


लस--संज्ञा पं, [ सं, ] (१) चिपचियाहट । (२) लासा। 
(३) चित्त लगने की बात, आकर्षण | 

लसकर--सन्ना पु. [ फा, लशकर | भोडभाड़, समूह | 
उ--घेरयौ आइ कुटुम लसकर मैं-- १-६४ । 

लसत--क्रि. अ, [ हि. लसना ] (१) शोभित होता हे । 
उ.--मद मृदु हँसत अति लसत भारी -- २५९६ । (२) 
बिराजता है । 3,-- (क) लसत चारु कपोल दुृहुँ त्िच 
सजल लोचन चारु । ( ख) दसरथ-कौसल्या के आगे, 
लसत सुमन की छहिया--९-१९ । 


लसति--क्रि, अ, स्त्री, [ हि. लसता ] (१) बिराजतो है | 
उ,- बरह-मुकुट के निकट लसति लठ--४१७ (२) 
शोभित होती हैं । उ--त्याम-देह दुकूल-दुति मिलि 
लक्षति तुलसी-माल -६२७ । 

लसदार--वि [हि. लस-+फा दार | जिसमें लस हो। 

लसन-सज्ञा स्त्री, [ स, | शोसित होने की क्रिया या 
भाव | 


लसना--कि, स., | स., लसन ] चिपकाना । 
क्रि, अ, (१) (आकर्षण के स्थान में) हर समय _ 
चिपके रहना । (२ ) झोभित होना, फबना | ( ३ ) 
विराजना, विद्यमान होना । 
लसनि--सज्ञा स्त्री, [ हि. लसना ] (१) चविद्यमानता। 
(२) शोभा, छुटा । 
लसम--वि, | देश, ] खोटा, दूषित । 
लसलसा -वि [ हि. लस ]) लसदार । 
लसलसाना, लसलसानो--क्रि. भ. [ हि. लस ] चिप- 
चिपाना, विपचिपा होना । 
लसलसाहट --सज्ञा स्त्री [हि, लललसा] चिपचिपाहट । 
लसि--क्रि, भ. [ हि. लसना ] स्थित होकर । 
प्र--रहे लप्ति--विद्यमान या सुशोभमित हे । 
उ,.--सुबरन थार रहे हाथनि लसि, कमलनि चढि 
आए मानो सप्ति--१०-३२ । 
लसित-वि, [ स. ] सुशोभित । 
लसी--सज्ना स्त्री, [ हि. लस ] (१) च्रिपचिपाहट । (२) 
आकर्षण । (३) लाभ का डौल । (४) लगाव, संबध । 
क्रि, अ. [ हि. लसना ] शोभित हुई । 


[ १५१७ ] 


मई 


लसीला---वि, [ हि, लस-+-ईला ] (१) लसदार। (२) 
सुदर | 
लस्ठम पस्ठम--क्रि, वि [ देश, ] (१) धीरे-धीरे । (२) 
- किसी न किसी तरह से । 
लस्त---वि, [हि, लटना] (१) थका हुआ । (२) अशवत । 
लस्त-परत--वि, [ हि, लस्त-+-फा, पस्त | हारा-थका । 
तससी--सज्ञा स्त्री, [हिं. लस ] (१) छाछ, मठा। 
(२) पतले वही में शक्रर यय नसक डालकर बनने 
वाला पेय । 
लहँगा--सज्ञा पू. [ हिं. लक--अंग्रा ] स्त्रियों का एक 
घेरदार पहनावा । उ.--(क) कटि लहेँगा नीलौ बच्यी 
“-६-४४ । (ख) पगनि जेहरि लाल लहँंगा--प, ३४४ 
(२९) । (ग) कटि नील लहूँगा---१० उ०-२४ । 
लहँडा, लहँडा--प्नज्ञा पु. [ देश, ] भुड, समूह । 
लहकना, लहकेनो -- कि, अ. [ अनु. | (१) हवा में 
लहरना । (२) हुवा का बहुना । (३) आग का दहकना । 
(४ ) चाह से भरना, जलकता। (५) पाने को 
ललचना | (९) भड़कना, उत्तेजित होना । 
लहकाना, लहंकानो---क्रि, स, [हि, लहकना] (१) हवा 
में लहराना, भोंका खिलाना । (२) आग वहकाना | 
(३) चाह से भर देना, ललफाना । (४) पाने को 
प्रेरित करना, ललचाना । (५) भड़काना। (६) 
शिक्षार करने को उत्तेजित करना । 
लहकीर, लहकौरि, लहकौरी--सन्ना स्त्री, [ हि. 
लहना +कोौर | चिवाह की वह सोति जिसमें वर और 
बध्‌ पर्रस्पर कौर खिलाते है । 
जहजा--सज्ञा पृ. [ अ, लहज, | बोलने का ढंग | 
सज्ञा पृ, पल, क्षण | 
सृहा० लहजा--क्षण भर, पल भर । 
लहटना--क्रि, अ, [(ि., लहना - रटना | चसका लगता ; 
लहति--क्रि: स, [ हि, लहना |] पादी है। उ,--दासी 
तृष्ता अमति दहल-हित लहति न छित बिल्लाम-- 
१-१४१। रा 
लहन--सज्ञा स्त्री, | हि. लहना | प्राप्त करने की क्रिया 
या भाव। 
लहनदार--वि, [ हि. लहना + फा, दाए ] पानेवाला । 


है 


५ 


लहना--क्रि, स, [स, लभन, प्रा, लहन] प्राप्त करनी । 
सज्ञा प्‌ (१) ऋण वसुल-करना | 
सुहा०--लहना चुकाना या 
ऋण अदा करना | 
(२) मिलनेवाला धन | (३) भाग्य । 
क्रि, स, [ स॑, लवन ] फप्तल काटना । 
लहनि, लहनी---सशज्ञा स्त्री, [ हि. लहना ] (१) प्राप्ति । 
(२) भाग्यफ्ल, फलभोग। उ.--लहनी काम के 
पाछे । दियो आपनो लैहै सोई मिले नहीं पाछे - 
१४०९ | 


लहनो, लहनो--सश्नज्ञा प्‌. [ हि, लहना ] (१ ) प्राप्त 


करने का भाव | उ.--सबके भाव दरस हरि लहनों 


“-१०-२० । (२) सौभाग्य । 3, - लहनो ताको जाके 
आवे मैं बडभागिनि पाए री--प० ३१९३ (5३) 
क्रि.स॒ प्राप्त करना । 
क्रि, स, [ स, लवन | फसल काटना । 
लहवर--स्ज्ञा प्‌. हि, लहर ] ऊँचा भाडा | 
लहमा--संज्ञा पृ. | अ, लहम़न; | पल, क्षण | 
लहर - सज्ञा स्त्री. | सं, लहरी |] (१) हवा के #ोंफे से 
जल में उठनेवाली हिलोर । 
मुहा०-- लहर लेता--समुद्र के किनारें लहुरों से 
स्तान करना । 
(२) उमंग, जोश | 3.-- फूले फरे तरुवर आनंद 
लहर के--- १०-३४ । (३) मन की सौज या तरंग | 
(४) शारीरिक पीड़ा का बार-बार उठनेवाला भोका । 


साफ करना-- 


“--सूर सुरति तनु की कछ आई उतरत काम-- 


लहर ( लहदि ) के । 


मुहा० - लहर देना या मारता--शरीर के किसी . 


अंग में रह-रह कर पीड़ा उठना। - 
(५) प्रेमोन्‍्माद । उ,--लहर उतारि राधिका-सिर 
- ते दई तरुनिनि पे डारि--७६४ | (६) आनन्दातिरेक | 
यो०--लहर-बहर--अत्यन्त सुख और आनन्द । 
मुहा०---लहर आना-- आनन्द आना । लहर लेना 
या मसारता--सुख भोगना ।_ न 
(७) स्व॒र-कंप्र | (5) ठेढ़ी या बक्त गति॥ ' ; 
सुहा०-- लहर देता या मारना---ठेढ़े-टेहे धर्मों । 


| (९#९८ | 


( ९ ) टेढी मेढी रेखा | ( १०) हवा का भोंका । 
(११) गंध भरी वायु का काका | 
लहरदार- वि, [ हि. लहर-फा दार | ढेंढ़ा, वक्त । 
लहरना, लहरनो - कि, अ. [ हि. लहराना | (१) हवा 
से हिलना-डोलना । (२) पानी का हिलोर मारना । 
(३) उम्तग होना । (४) पाने की इच्छा होना | (५) 
लपठट निकलना । (६) शोभित होना । 
लहर-पटोर--सज्ञा पु, [ हिं. लहर--पढ ॥ एक प्रकार 
फा धारीदार रेशमी कपड़ा । 
लहरा-सज्ञा पृ. [ह लहर] (१) तरंग | (२) आनन्द । 
लहराना, लहरानो--क्रि, अ [ हि. लहर-न-भाना ] (१) 
हवा के भोके सेहिलना-डोलना ।(२) पानी फा हिलोर 
मारना । (३) मुड़ते या कोका खाते चलना। (४) 
उमंग यथा उल्लास होना। (५) प्राप्ति की इच्छा 
- होना। (६) आग बहकना | (७) क्षोभित होना । 
क्रि, स, (१) हवा के भोके से हिलाना-डोलाना। 
(२) पानी में हिलोर उठाना। ( ३ ) पक्र गति से 
चलाना । (४) हिलाना-डोलाना । 
लहरि--सज्ञा स्त्री, [ स. लहरी ] (१) पानी की हिलोर 
या तरंग । ( २) उमंग, जोश | ( ३ ) पीड़ा फा रह 
” रहकर उठना | उ,---( के ) सुर सुरति तनु की कछ 
आई उतरत काम लहरि क--- १ १६८ | (ख )आवति 
लहरि मदन बिरहा की को हशणि वेद हँकारे-३२५४ | 
सुह०--लहर आना, देना या मारना--रह रहकर 
पीड़ा होना । साँप काटने की लहर--साँप काटे प्राणी 
फी चह॒स्थिति जब वह बेहोशी के बीच जाग-जाग 
पड़ता है। उ,--ल्यावो गुनी जाइ गोविद कौ, वाढी 
अर्तिह लहरि- ७५० । 
(४) आनन्द की उमग। (५) भावना, उठान, वेग । 
उ,--स्याम उलटे परे देखे बढी सोभा लहरि-..-१ ०- 
६७ । (६) स्वर की गूंज । (७) वक्त गति या रेखा | 
।, (5) गध-भरो वायु का फोका | - 
लहरिया---सज्ञा स्त्री, [हि. लहर] (१) लहरदार चिह्न । 
(२) एक तरह का कपड़ा जिसमें लहरियाँ पड़ी होती 
हैं। (३) लहरियाँ पड़ी साड़ी । (४) लहर, हिलोर । 
लहरी--सज्ञा स्त्री, | स, ] (१) लहर । (२) मौज । 


वि आनदी, मनमोजी | । - 
लहलह, लह॒लहा--वि, [ हि. लहलहाना ] (१) लह- 
लहाता हुआ । (२) ह॒षित, प्रफुत्लित । 
लहलहाना, लहलहानो-- कि, अ, [ हि. लहरना ] (१) 
हरी-भरी पत्तियों से युक्त होना । (२) आनन्द से पूर्ण 
होना । ( ३) सूखे पेड में फिर से पत्तियाँ निकलना । 
(४) इुर्बल शरीर में पुन शदित आना । 
लहलही--त्रि. स्त्री, [ हि. लहलहा ] ( १ ) हरी-भरी । 
(२) हण्ति, श्रफूल्लित । 
लहसुन--सन्नञा पु. [ स. लशुन_] एक पौधा जिसकी जड़ 
गोल गांठ के रूप में होती हैँ भौर जिसमें बहुत तीक्ष्ण 
और उम्र गध होती हु । उ,--जैसे काम हस की 
सगत्ति लहसुन सग कपूर---२६८३ । 
लहसुनिया---सन्ना स्त्री, [ हि लहसुन ] एक रत्व । 
लहा--सन्ना पू, [ स, लाभ | नफा, फायदा, लाभ । 
लह।छेह---सज्ञा पु. [ देश, ] नाचने की तेजी या भपट । 
लहाना, लहानो--क्रि. स [ स, लभना ] प्राप्त कराना, 
मिलाना | 
क्रि, स, [हि, लहन] कौशल से बात करके अभि- 
प्राय सिद्ध कराना । 
लहालह-वि, [हि, लह॒लहा |(१) हरा-भरा । (२) प्रफुल्ल | 
लहालोट--वि, [हिं. लाभ--लोटना] (१) बहुत हष्ति 
या प्रफुल्लित । (२) मुग्धघ, मोहित । - 
लहास--सज्ञा स्त्री, | हि. लाश ] मत शरीर । 
लहि---भव्य, [ हि, लहना _] तक, पयेन्‍्त । 
क्रि, स, (१ ) प्राप्त करो । उ.---सूर पाइ यह 
समो लाहु लहि, दुलेंभ फिरि सम्तार-- १-६८ | (२) 
प्राप्त करके | उ.--रिपि-प्रसाद ते तिन सुत जायौ, 
सुत लहि दपति अति सुख पायौ---६-३ । हि 
लहिए, लहिऐ--क्रि, स. [ हि. लहना ] ( १) अनुभव 
कीजिए । उ,--कानन भवन रैनि अरु वासर कहूँ न 
सच लहिए--२८०९२। (२) प्राप्त कीजिए । उ.-- 
प्रेम बेध्यो ससार प्रेम परमारथ लहिए---३४४३ | 
प्रः--अत नह लहिए - समाप्त न कर सकिए, 
समाप्त करने में समर्थ न होइए। उ --ऐसे कहौ कहाँ 
. लगि गुन-गन, लिखत अत नह लहिए---१-११२ । 


क 


सन 


। [ 


लंहियत--क्रि, स, [ हि. लहना ] पाता हे । 
प्र०--पार न लहियत -पार या अंत नहीं पाता 
है । उ.--वासरहू या विरह सप्धु को कसेहु पार न 
लहियत---३३०० | | 
लहिये--क्ि स. [ हि. लहना  पाइए, भाप्त कीजिए | 
“८ उ,--(क) सूरदास भगवत-भजत करि अत बार कछ 
लहियै--- १-६२ । (ख) हरि-रस तो&्ब जाइ कहूँ लहिये 
५ “--२-१८ (ग) जाते हरि-पुद बासा लहिये--रे-१ ३ । 
लहियौ--क्ि, स. [ हि. लहना ] गतिविधि लक्ष्य करना, 
सावधान रहता | 5.--मथुरा जाति ही बेचन दहियौ, 
मेरे घर कौ द्वार सखी री, तब लौ देखति रहियो । 
। | और नही या ब्रज मैं काऊ, नद-सुवंत सर्खि 
लहियौ--१ ०-३ १३ । ॥ 
लही---क्रि. स. | हिं. लहना] (१) अनुभव की,सान ली । 
_ उ.-पूरे चीर अत नहिं पायी, ढुरम ति हारि लही--- 
१-२५८ | (२) जान या समझ सका | उ,--ते सिंव 
की महिमा नह लही-४-५ । (३) पायी, प्राप्त की | 
उ,.--अहो नेंदराति, सीख कोन पै लही री---३४८ । 
लहु---भव्य, [ 6. लो ] (१) तक, पर्यन्त ॥ (२) समान । 
क्रि, स, [ हि. लहना ] लहो, प्राप्त करो । 
| वि, [ सं, लघु ] छोटा, लघु । 
लहुर--सज्ञा स्त्री, [ हि. लहुरा ] छोढाई, छोटापन । उ. 
--अरस-परस चूटिया गहै, बरजति है माई। महा 
ढीठ5 माने नही कछ लहुर-बड़ाई--१०-१६२ | 
'लहुरा वि. सं. लघु, प्रा. लहु+- रा | छोटा, कनिष्ठ । 


. लहुरी--बि, स्त्री, [ हि. लहुर ] छोटी, कनिष्ठा । 


लह--सज्ञा पु. [ हि लोहू |] रक्‍त, रुघिर । 

मुहा०--लहुलुहान होना--रवत से लथपथ होना । 
लहे--क्रि, स. [ हि. लहना ] पाये, प्राप्त किये। 
उ.- ब्रह्मा सो नारद सौ कहे, व्यास सोइ नारद सो 

-.. लहे--२-३७ । 
लहेरा--संज्ञा पु. [ हि. लाह--लाख +- एरा ] (१) लाख 
“- , फ्वा पक्का रंग चढ़ानेवाला । (२) पक्का रेशम रेंगने- 

वाला रेंगरेज । 
लहैंगे--क्रि. स, [ हि. लहना ] पायेंगे, प्राप्त करेंगे । 
उ.--सूरदास प्रभु जसुमति को तजि सथुरा कहा 


१५१९ ] ह 


लहगे---२५०० । 
लहै--क्रि, स, [ हि, लहना ] पा जाय, प्राप्त करे। 
उ.--(क) निर्मुन मुक्तिहु कौ नहिं चहै, मम दर्संत ही 
ते सुख लहै--३-१३ । (ख) सूरज प्रभु की लहै जु 
जूठनि लारनि ललित लपोटी--१०-१६४ । - 
यौ०--लहै-बहै--उचित, उपयुवत था न्यायसंगत 
हो, समझ में आ सके और समभायी जा सके | 
उ,.-- बात कहै जो लहै, बहे री---७७३ । 
लहो--कि, स, [ हि, लहना ] (१) पाऊं, प्राप्त कड़ें। 
उ,--(क) नरक कि सरग लहो--१-१५१ । (खत) में 
यह ज्ञान छली ब्रजबनिता, दियो सु क्‍यों न लही--- 
३-२ । (२) पाता हूँ, प्राप्त करता हूँ । उ.---कबहुँक 


भोजन लहाँ कृपानिधि, कबहुक_ भूख सहो--१-१६१ - ' 


लहोगो--क्रि, स. [हि. लहना] प्राप्त कर सकूँगा, पकड़ 
सकूंगा | 3उ.--यह तौ झलमलात झऊझोरत, कीसे के 
जू लहोगौ--१०-१९४ ॥ 

लहयौ--कि. स. [ हि. लहना ] (१) ( जन्म ) पाया | 
उ.--पुरबलौ धौ पुन्य प्रगटयो, लहयो नर-भवत।र--- 
१-८५ । ( २ ) पहुँच सका, प्राप्त कर सका। उ,--- 
सुरति-सरित-भ्रम भोर लोल मै मन परि, तटन 
लहयौ--१-१६२ । (३) समझता, प्राप्त किया । 
उ,--ब्रृत सौनकनि सौ पुनि कहो, बिदुरु- सो मेत्रेय 
सौ लहचौ--१-२२७ । (४ ) (वास) ग्रहण किया. 
उ --हारि सकल भडार - भूमि, आपुन बन-बास 
लहचौ--१-२४७ । (५) पाया, (प्राप्त) किया । उ. 
--प्रभु मै तुम्हरी दरसन लहयी, माँगन कौ पाछे कहा 
रहयौ---४-९ । (६) अनुभव किया । उ,--पुर को 
देखि परम सुख लहयो---४-२१२ । (७) धारण किया, 
धरा | उ.--कहा जानि तुम मोसो कहयौ, यह सुनति 
रिपि-स्वरूप नुप लहंयौ--५-४ । 

लोक--सज्ञा स्त्री, [ हि. लक ] कमर, क्टि | 

लॉग --सन्ञा स्त्री, [ स, लायूल ] धोती का वह भाग जो 
पीछे की ओर कमर में खोसा जाता है, काछ | 

लांगूल--सन्ना पु. | स. ] दुम, पँछ । 

वि. [ हि. लगर | ढीठ । 
लॉगूली--श्ज्ञा पु. [ स, लागूलिनू ] बंदर, बानर ॥ 


॥। 


लॉयच--सज्ञा स्त्री, [ स, लघन्‌ ] बाधा, एफावट । 
लॉधना, लॉयनो--करि, स [ स, लघन ] नाँघना । 
लॉच, लॉची - सज्ञा स्त्री [ देश, |] घूस, रिशवत | 
लांदन--सन्ना पु [स.] (१) चिह्न | (०) दोष, कलक । 
लांछुना--सज्ञा स्त्री [ स लाछन ] दोष, फलक । 
लांछुनित, लांछित--वि, [ स, लाछन | जिसे दोप लगा 
ही, कलकित । 
लॉक--सज्ञा स्त्री, [ देश, ] रुफाबट, बाधा । 
लोवा--वि, [ हि. लवा ] लबा । 
लॉवी--वि, स्त्री, [हिं. लवी] लबी | ठ,- तू जो कहति 
बल की वेनी ज्यों हंहे लॉवी-मोटी---१०-१७५ । 
लाइ--सज्ञा स्त्री, [ स, अलात, प्रा, अलाय ] अग्नि । 

क्रि स, [ हि. लगाना | (१) लगाकर । 

प्र ०---दी दीनी लाइ--आग लगा दी । उ,-- पुरनि 
जृरि दो दीनी पुर लाइ---४-१२ । 

(२) मलकर, पोतरर, चिह्नित करके । उ ---(क) 
देही लाइ त्तिलक फेघरि की जोवन-मंद इतराति-- 
१०-२९४ । ( ख ) कियी स्तान मृत्तिका लाइ--१० 
३४१ । (३) व्यस्त फरके । 

प्र०--लई लाइ--व्यस्त कर लिया | उ,-- 
वातनि लई राधा लाइ--६८३ । 

(४) पकड़कर | 3उ--कबहुँक हरि को लाइ आँगुरी 
चलन सिखावति ग्वारि--१०-११८। (५) ( घित्त- 
वृत्ति ) एकाम्न कर या करके, ध्यान लगा या लगा- 
कर | उ,---(क) अजहेँ तू हरि-पद चित लाइ--४- 
६ । (ख) करन लगे सुमिरत चित लाइ---५-३ । (ग) 
कही सो कथा, सुनो चित लाइ--९-९ ॥(घ) जो 
यह कथा सुने चित लाइ---९-१०२ । 

वि, [हि, लायक] (१) उचित । (२) सुयोग्य । 
लाई---ज्ञा स्त्री, | त. लाजा ] लावा, खीलें । 

संज्ञा स्त्री, [ हि लाना, लगाना ] चुगली । 


यौ०--लाई-लुतरी-- (१) चुगली । ( २ ) चुगली _ 


खानेवाला, चुगलखोर । 
क्रि, स, [ हि. लगाना ] लगाकर । 
प्र०--हिंये लियोौ लाई--छातो से लगा लिया। 
--अपती जानि हिये लियो लाई--७-४ | छाती 


ब्रा 0] 
छः 
बा 


ल्ाऊ 


सो ताई 


छाती से समायार । 35,--निमिन मर 
छाती सी लाई बालक यीला गाई--३४३२५ । 
(२) प्रख्यलित करके, भाग लगाकर । 3,--भूर- 


दाम प्रभु विग्ट जरी है जिनु पावफ़ दो लाइ-३२२२ | 


(३) प्रभादित फरफे । 


प्र०»--मोदनी गाई--मकुध या मोहित किया हूँ । 


उ,--हृदय ते टरति नाटिन ऐसी मोहिनी लाई री 
+>-घ८९ ॥ 


(४८) विदय या देर की । 5,-- के ) सेलत बढ़ी 
बार कहुँ लाई--१०-२३५ | ( पर) विप्र भवन रुथ 
चटयी चलन तव बार ने लाई--१० उ०-४८ | 
--क्रि, स, [ हि, जगाना ) ( ६ ) लगाऊे । 5,-- 
कुमकुम फो लेप मेटि, काजर मुध लाऊ--१-६६३ / 
(२) देर या विलंब करें । उ.-- अत्र विनव नहिं 
लाऊँ--३६८२। ( ३ ) चिपटाओं। उ,- अंकम भर्रि 


सवका उर लाऊँ--<१७ । 

लाऊ--सन्ञा पृ. [ हि. भजाद |] लोफी, कद्दू, घिया । 

लाए-- क्रि, स, [ है, लगाना ] (१) लगाकर, सगाये। 
उ,--अति सुत्प विप अस्तन लाए राजा कस पठाई 
--१०-४२। ( २) चिपटा लिये, ( छाती से ) तगा 
लिये । 3.--हरपवल जुबती सब्र जले ले मुल चूमति 
उर लाए--१ ०-९३ । (३) ( विलय या देर ) की, 
(दिन) लगा दिये । 3,.--(क) समुझत नहि चूक सखी 
अपनी बहुते दिन हरि लाए---२८६२॥ (सर) आवन 
कहयो बटत दिन लाए करी पाछिती गाहु--२८६८ । 

लाकड़ी - सज्ना स्त्री, [ हि. लक्डी ] लकड़ी । 

लाक्षशणिक-वि, [ मं, ) लक्षणा-तसबंधी । 

लाक्षा--पन्ञा सनी, [ स, ) लाख, लाह। 

लाक्षायृह - सज्ञा पु. [ स, | लाख का घर जो दुर्योधन 
ने पण्डवों के लिए बनवाया था, परन्तु जिसके 
जला देने पर भी वे बचकर निकल गये थे | 

लाख--वि. [ स, लक्ष, प्रा, लखख |] (१) सौ हजार ॥ उ. 
--(क) सब दे लेउ लाख लोचन कहे जो कोठ करत 
नये री--१३४८ । (ख) लाख मूंदरियाँ जायेगी कान्‍्ह 
तुम्हारी मोल--प० २५३ (२७) । (२) बहुत अधिक । 


सी । 


[ १५१५१ |] 


उ.--लाख जतन करि देखौ, तैसे बार-बार बिप 
घूंट-- १-६३ | 
मुहा०-- लाख टके की बात--अत्यंत उपयोगी 
सीख, या सलाह | 
क्रि, वि, बहुत, अधिक, कितना भी । 
» मुहा०--लाख से लीख होना--जहाँ सब कुछ हो, 
वहाँ कुछ न रह जाना । लाख का घर नाश होता-- 
जहाँ लाखों का कार-बार या धन-वंभव हो, वहाँ कुछ 
न रह जाना । 
सज्ञा स्त्री, [ स, |] एक लाल पदार्थ जो कई वृक्षो 
की शाखाओ पर कीड़ो से बनता हूँ, लाह। उ.-- 
, भाल मजीठ लाख सेंदुर कहूँ ऐसेहि वुधि अवरेखत 
न्न्रश्ण्घ। 
लाखना, लाखनो-- क्रि, थ, [ हिं. लाख ] लाख लगाकर 
किसी धातु के पात्र का छेद बन्द फरना । 
क्रि, स, [ हि. लखना ] समभ-बूक्त लेता । 
लाखामंद्रि--सज्ना प्‌. [ हि. लाख +-स. मदिर] लाक्षा- 
गृह | उ5.---लाखाम दिर कौरव र॒चियो । 
लाखपति, ल्ञाखपती---वि. [ हि. लखपती ] जिसके पास 
जाखो की सपत्ति हो, लखपती । 
लाखा--सज्ञा पु. [ हि. लाख ] लाख का बना रंग जो 
स्त्रियाँ होठो पर लगाती है । 
लाखाग्रह---सन्ना पु. [स, लाक्षगृह| लाख का बना वह 
घर जो दुर्योधन ने पाण्डवो फो जला देने के लिए 
बनवाया था, परन्तु जहाँ से वे सुरक्षित ही निकल 
गये थे | उ.--(क) लाखागृह ते, सन्नु-सेन ते, पाडव- 
बिपत्ति निवारी-- १-१७ । ( ख ) लाखागृह पाडवनि 
उबारे- १-३१ । 
लाखी --वि. [ हि. लाख ] सदसैले लाल रग का । 
छाखो-- वि. [ हि. लाख ] ( १) कई लाख । (२) बहुत 
अधिक | है 
लाग-सज्ञा स्त्री. [ हि. लगना ] ( १) लगाव, सबंध । 
(२) प्रेम, प्रीति | (३) लगन, तत्परता । (४) युवित, 
उपाय । (५) विशेष कौशल का स्वाँग। (६) होड, 
स्पर्धा । ( ७ ) बेर, दान्रुता । (८५) जादू, दोना । (९) 
शुभ कार्य में भाहाण, नाई जादि को दिया जानेवाला 


नेग । (१०) लगान, भूमभिकर। उ,--अपनो लाग 
लेहु लेखो करि जो कछ राज भंस को दाम---२५०४ । 
(११) नृत्य-विशेष । 
अव्य, [ हि. लग ] वास्ते, लिए। उ.-खोयो 
जन्म बिषय-छुख लाग---१-२९० । हु 
क्रि, वि. [ हि. लौ | तक, पयन्‍्त | 
लागडोट--शभज्ञा स्त्री, [ हि. लाग--डाट |(१) होड़, 
स्पर्धा । (२) बेर, झत्रुता । 
लागत--सज्ञा स्त्री, [ हि. लगना | वह धन जो किसी 
वस्तु को तेयार करने में व्यय हो । 
क्रि, अ, (१) लागू या चरिताथ होते है । उ,--- 
जेते अपराध जगत लागत सब मोही---१-१२४॥ (२) 
चोट या आधात होते (ही)। उ.--लागत बान देव- 
गति पाई--९-४५९। (३) अनुभव करता है। उ, - 
ग्वाल-बवाल गाइनि के भीतर नेकहुँ डर नहिं लागत 
“-४२० । (४ ) उपप॒कत है, फबती है, , ठीक जान 
पड़ती है । उ.--यह उपमा कछ लागत--६४५ | 
(५) सफल या कारगर होता हैँ। उ.--सूर गारुड़ी 
गुन करि थाके, मत्र न लागत थर तै--७४४ ॥ (६) 
स्थिर या एकाग्र होता है, चेन या शांति पाता है । 
उ.--नैकहूँ कहूँ मन न लागत काम-धाम बिसाशि 
>-- 9७७ । 
लागति क्रि. अ. [ हि. लगना | लगती हैँ । उ.--(क) 
मुख मुसकाति महा छबि लागति---३३० ॥(ख), 
स्रवननि सुनत अधिक रुचि लागति--७१२। 
लागन--सज्ञा स्त्री, [ हि, लगता | लगने की किया या 
भाव | उ,--लग लागन नह पावत स्थाम - ८७८ । 
लागना, लागनो--क्रि. अ. [हिं. लगना) लगना। 
लागि--अव्य, [ हि. लगना ] (१) कारण, हेतु । उ,-- 
(क) माखन लागि उलूखन वाँध्यौो--२४७। (ख ) 
बचन लागि में है फियो जसुमति को पय पान-१ १४० । 
( २) वास्ते, लिए । उ--घन सुत-दारा काम ने 
आवबे, जिर्नाह लागि आपुनपौ हारौ-१-८० । 
क्रि अ. [ हि. लगना ] सटकर । हु 
सहा०--कानि लागि कहयौ--क्रान के पास मुंह 


हि 


[ १५११ | 


ले जाकर बहुत घीरे से फहा। उ.--कान लागि 
फहयो जननि जसोदा वा धर मैं बलराम-- १०-२४० । 
लागी--कि. भ॒[ हिं. लगना ] (१ ) लगी, पहुँची । उ 
--कहुँ घौ चोट न लागी--१ ०-७९ । (२) आरोपित 
हो गयी । उ.--तब ते हत्या मद को लागी | यहै 
जानि सब सुर-पुनि त्यागी---९-१७३ । 
लागु--सज्ञा स्त्री, [ हिं. लगना | लगान, राजकर। उ, 
--लीज लागु यहाँ तें अपनो जो कछू राज को अस॒ 
. +-२५०७।॥ 
लागू- वि, [ हि. लगना ) (१) जो लगने योग्य हो । 
(२) जो चरितार्थ हो सके । 
लागे--अव्य [ हिं. लगता ] (१) कारण । (२) वास्ते । 
क्रि, अ, [ हि. लगना ] (१) चोट पहुँचायी, 
आधात किया । उ --सुरुचि के बेचन बात सम लागे 
--४-६ | (२) लग गये, सपादित करने लगे। 
प्र०--कहन लागे--पहुने में समर्थ हो गये। 
उ.--कहन लागे मोहन मैया-सं य[--- १०-१५५ । जागे 
खान--खाने लगे । उ,--वन् फल लए मंगाइ के, रुचि 
करि लागे खान---४३८। 
लागे--क्ि. अ. [ हि. लगना ] ( १) सफल या कारगर 
होता है । उ.--तन्न न फुरे मत्र नह लागे, चले गुनी 
गुत हारे--३१२५४ । (२) लगे, ही । उ.--तुमरे कुल 
कौ बेर न लागे होत भस्म सघात---९ ७७ | 
लागौं--कि. थ. [ हिं. लगता ] लगती हूँ। 
 प्र०--लागो पाउ -- पर छती हूँ, विनम्र निवेदन 
करती हूँ | उ---भरि अरि सुंदर नारि सुहागिनि 
लागौ तेरे पाउ -.९-४४। 
लाग्यो, लाग्यो--क्रि. अ, [ हि. लगना ] (१) लगा, जान 
- पडा। उ.--मैंचचत पय तातौ जब लाग्यौ रोवत 
जीमि डढै---१०-१७४ । (२) लग गया । 
सुहा०--मन लाग्यौ--भ्रीति हो गयी । उ,---(क) 
जाकी मन लाग्यो नेंदलालहिं ताहि और नह भाव 
( हो )--२-१० । (ख) सूरदास चित ठौर नहीं कहें 
मन लाग्यो नेंदलालाह सौ---११८० । 
लाधत--सज्ञा पू. [सं,] (१) लघु होने का भाव, लघुता। 
- (२) थोड़ा होने का भाव, कमी । (३) हाथ की सफाई 


या फुर्ती । 
लाघबी-सज्ञा स्त्री, [म, लाघव--६] फुर्ती, शीज्नता | 
लाचार---वि [ फा. ) मजबर, वियशञ। 
क्रि, वि. मजबर या विवश होकर | , 
लाचारी-सन्ना स्त्री [फा ] मजबूरी, विवश्ञता । 
लाची--संज्ञा स्त्री, [ हि, इलायची | इलायची । 
सज्ञा प,-- एक तरह का घान । 
लाछी--सज्ञा स्त्री, [ स. लक्ष्मी |) लक्ष्मी । 
लाज--सज्ञा स्त्री, [ स. लज्जा | (१) शर्मे, लज्जा। 
उ,--( क ) माघी जू, मोहि काहे को लाज-- 
१-१५० । (सर) सुर पतित पावन करि लोज वाँह गहे 
की लाज--१-२१९ । ह 
मुहा०--लाज गए--भर्यादा नप्ट हो जाने पर | 
उ--लाज गए कछ काज न सरिहे विछुरत नद के 
तात--२५३१ । लाज लगाई--मभर्यादा या प्रतिष्ठा 
नष्ड की । 3,.--ग्वालनि के संग भोजन कीन्ही, कुल 
को लाज लगाई---१-२४४ । लाज रखना--प्रतिष्ठा 
बचाना । 
(२) चिता, ध्याव | उ.--हरि कहो, मोहि विरद 
को लाज---७-२ । 
लाजति--क्रि, अ, [ हि. लाजना ] लज्जित होती है। 
उ.--[क) तडित दसम-छुवि लाजति--६३८ | (ख) 
कोटि भदन-छवि लाजति - ६४५ । हु 
लाजना, लाजनो--क्रि, भ. [ हि. लाज--वा ] लज्जितं 
होना । 
क्रि, स, लज्जित करतर | 
लाजनि---सज्ञा स्त्री. सवि, [ है. लाज--नि ] लाज से, 
लज्जा के कारण | उ.--( क ) निरखि कुरुँख उत 
बालनि की दिसि लाजनि मंोखियनि गोवे - ३४७ । 
(ख) मोहि-कहति आनि जब नारी, बोलि जाति नहिं, 
लाजनि, मारी--३९१ । (ग) ब्लज बनिता_सव 
चोर कहति, लाजनि सकुचि जात सुख मेरौ--३९९। 
लाजवंत्त--वि ([ हि लाज--वत | झर्मदार । 
लाजवाब---वि [ फा, ] (१) अनुपस । (२) निरुत्तर । 
लाजा--ससंज्ञा स्त्री, [स.] (१) चावल | (२) खील, लावा। 
सज्ञा स्त्री, [ हि, लाज ] शर्म, लज्जा। उ.---(क) 


| 


हे [ १४२३ ै 


उनतें कछ भयौ नह काजा। यह सुनि-सुनि मोहि 
आवत लाजा--५२१ | (ख) बालक सुनत होइ जिय 
लाजा+-२४५९ | ++. 
लाजिम, लाजिसी--] भ. लाजिम ] (१) उचित | (२) 
आवश्यक । (३) अनिवायें । 
लाजी-क्रि, स. [ हि..लाजना ] लज्जित किया । उ.-- 
, कुल कुठार, जननी कत लाजी--२६६५ । 
लाज - क्रि, भ, [ हि, लाजना ] लज्जित होते हैँ । 3.-- 
_- अबर- गहत द्रोपदी राखी, पलटि अध-सुत लॉज-- 
हि १-३२६। 
लाज--क्रि, अ_[हिं. लाजना] लज्जित होता है । उ.-- 
-- :तेरो मुख देखत ससि लाज--७१८ | 
लाजो--क्रि, स. [ हि: लाजना ] लज्जित करूँ, लाज 
लंगाऊँ। उ.-- तो लाजौ गंगा जननी कों, सातनुसुत 
“ 5- में कहाऊ--१-२७० । 
'लॉज्यो, ज्ञाज्यौ--क्रि/ भ, [हि, लाजना] लज्जित हुआ | 
- »उ,>>“स्थामा बदन देखि हणि लाज्यौ---२३०० । 
लाद---संज्ञ। पूं, [ सं, | (१) एक प्राचीन देश जो गुजरात 
का भाग-विद्येष-था । (२) एक अनुप्रास । 
सज्ञा स्त्री. [ देश, ] (१) सोटा-ऊँचा खंभा । (२) 
-.>वैसी बनावट या इमारत । 
साटानुप्रास --संज्ञा पू.'| स. | एक शब्दालंकार । 
लाटी--सज्ञा स्त्री. [ अनु, लट लट ] वह स्थिति जिसमें 
मुँह का थूक और होंठ सूंख जाते हें । 
त्ाठी--सज्ञा स्त्री, [स, यष्टि, प्रा० लट॒ठी ] डंडा, लकड़ी । 
मुहा०--लाठी चलता--मार-पीठ होना । 
लाड, लाइ---पन्ञा पु, [ स लालन |] प्यार, दुलार । उ. 
६ --(क) आसा क्रि करि जननी जायौ, 'कोटिक लाड 
लड़ायौ---२-३० । ( ख ) प्रभु के लाड़ बदति नहहिं 
: , कॉह---१९७७। 
मुह०--लाड उतारना या उतार कर धर देना--- 
मारपीट “कर ढिठाई दूर कर देना। घरिहें लाड़ 
उतारि--उच्चित दंड देकर ढिठाई दूर कर देंगी । 
“--करि लरकनि के बर करत यह पुनि घरिहै लाड़ 
“ उतारि--११२५॥ 
लोड्लडे ता, लाइलड तो, लाड़लडे तो - वि. [हि लाड़ 


.] 
है 


-+-लड़ानां ] प्यारा, दुलारा, लाइला । उ,--पढे देहु 
मेरो लाइलड़ेतो वारोी ऐसी हाँसी । ४ 
तलाइला, लाडला---वि, [ हि, .लाड | प्यारा-दुलारा। - 
लाड़ा--संड़ा पूं, | हि. लाड़ | दुल्हा, वर। «35 
लाड़िली, लाडिली--वि, स्त्री, [ हिं. लाडइला, लाडला:] 
प्यारी, दुलारी । ह 
सज्ञा स्त्री, प्यारी, दुलारी बेदी । उ,--ब्याकुलं 
भई लाड़िली मेरी, मोहन देहु जिवाइ--७५९॥। 
लाड़िले, लाडिले---वि, [ हिं, लाडला, लाडला ] प्यारे, 
दुलारे | 3उ.---तुम जागौ मेरे लाडिले गोकुल सुख- 
दाई---१०-२०९। 
सज्ञा पु--प्यारा-दुलारा पुत्र | ह 
लाड़िलो, लाड़िली, लाडिलो, लाडिलौ--वि. [हि 
लाड़ला, लाडला | प्यारा, दुलारा । ्, 
सज्ञा पृ प्यारा-दुलारा पुत्र । उ.--तंदराइ कौ 
लाड़िलौ जीवे कोटि बरीत्---१०-२७ | 
लाड़ू -सज्ञा पूं, [हि. लड्डू | लड्डू, सोदक | उ,---(क) 
खीर खाँड़ घृत लावनि लाड़ ---१९६ । (ख) स्थाम 
दरस लाड़, करि दीन्हो, प्रेम ठगौरी लाइ--पृ.-३२६ 
(५७) । 
जात--ससा स्त्री, [ देश, | (१) पर, पद | 
मुहा०-- लात देना--लात रखना । दे लात--- 
पर रखकर | उ,--कौस कहति लियौ छीकी ते ग्वाल- 
कध दे लात--१०-२९० ॥ लात फटकना--पैर से 
आधात करना । फटक्यो लात--पैर से आघात किया । 
उ,--नकु फटक्यो लात,सबद भयी आघात, ग्रिरयौ 
- भहरात सकटा संहारभौ--१ ०-६२ । लात पसारना 
-- (१) पैर फेलाना । (२) (स्थिति या हैसियत देख- 
कर) व्यय आदि करना । (अपनों पट देखि) पसार्राह 
लात--(१) अपना वस्त्र देखकर पंर फैलाता-है। (२) 
अपनी हेसियत या स्थिति फो देखकर काम करता है । 
उ,--हम तन हेरि चिते अपनौ पट देखि पसारहि 
लात-- ३२८२ ॥ । 
(२) पर से किया गया प्रहार या आघात । 
मुहा० “लात खाना--( १ ) पेर की ठोकर 
सहना । ( २) मार खाना। जात चलाना--लात से 


के 
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ठोदाए देना । लात मारना--पुच्छ था निर्थेक् 
समभाकर लेने या पाने की इच्छा न फरता । लात मार 
" कर खड़ा होना-वबहुत भस्वस्थता के पश्चात्‌ स्वस्थ 
होना । 
लाता--सन्ना पु. [ हि. लात ] पैर, पद । 5,--गौतम 
की नारि तरी नेकु परसि लाता--१-१२३ । 
लादु--संज्ञा स्त्री, [ हि, लादना ] (१) लादन की क्रिया। 
(२) आंत, भेंतड़ी । (३) पेठ । 
मुहा०--लाद निकलना--तोद निकलना | 
लादुत--क्रि, स, [ हि. लादना | लादता है । 
यौ०--लादत-जोतत - लादने और जोतने के 
अवसर पर । उ.- लादत-जोतत लक्कुट वाजिह, तव 
कहे मूंड दुरेही--१-२३१ । 
लादना, लादनो--क्रि, स, [ स. लब्ध, प्रा, लद्ध ना ] 
(१) किसी पर बहुत सी चीजें रखना । (२) (वाहन 
आदि को ) भार से युवत करना । (३ ) कर्तव्य या 
,.. दायित्व का भार रखना । 
लादि--क्रि, स, [ हि. लादना ] (सार या सामान) रख- 
फर या लादकर । उ,--करि हियाव यह सौंज लादि 
के हरि के पुर ले जाहि--१-३१० । 
लादी--सन्ना स्त्री, [ हि. लादना ] लादने की गठरी । 
लाध--सन्ना पु. [ स, लाभ | प्राप्ति, लाभ | 
लाधना, लाधनो--कि, स, [ सं, लब्घ, प्रा, लद्ध [ना ] 
पाना, प्राप्त करना । 
लाधो, लाधी--क़ि स, [हि लाधना] पाया, प्राप्त किया। 
उ.--( के ) छिन छित परसत अग मिलावत प्रेम 
प्रगट हे लाधी--२५०८ | (ख) सो सुख सिव सन- 
- कादि ने पावत जो सुख गोपिन ल्ाघो-२७४५८ । 
“ लानत--सन्ना स्त्री, [ अ, लअनत ] घिक्कवार । 
लाना--क्रि, भ. [ हि. लेना --आाना ] ( १) ले आना । 
(२) सामने रखता । (३) पैदा करना । 
क्रि, स, [सि, लाय< जाग |-ना] जाग लगाना । 
क्रि, स, [ हि. लगाना ] लगाना । 
लाने--अव्य, [ हि. लाना-- लगाता ] लिए, बास्ते । 
लानो--कि. थ, [ हि. लाना ] (१) ले आना । (२) 
सामने रखना । (३) पेंदा या उत्पन्न करना | 


क्रि, स, [ हि, लाय+-ना ] आग लगाना 
कि, स. [ हि. लगाना ] लगाता । 
लाप--सज्ञा पु, [ स, भालाप | आात्ाप | 
लापता--वि, [ब ला-+-पता] (१) जिसका पता न चल 
रहा हो, खोया हुआ । (२) गायब । 
लापरवा, लापरवाह---वि, [ अ. ला-+-फा, परवाह ] 
(१ ) जिसे किसी वात की चिता न हो । (२) जो 
सावधान न हो । 
लापरवाही--सज्ञा स्त्री, [ हि, लापरवाह ) (१) बेफिकी, 
निश्चितता । (२) असावधानी । 
लापसी- संज्ञा स्त्री, [ हि, लपसी ] भूने हुए आटे में 
धारवत डालकर बनाया गया सीठा साध। 3«-- 
लुचुई ललित लापसी सोहै--२३२१ | 
लावर--बि, [ हि. लवार ) (१) भूठा । (२) गप्पी | 
लास--संज्ञा पु | स, ] (१) प्राप्ति। (२) तफा, फायदा ! 
उ.--(क) लाभ हानि कछ समुझत नाही-- १-४६ | 
(ख) दुख-सुख लाभ-अलाभ समुझि तुम, कर्ताह मस्त 
हो रोई---१-२६२ । (३) भलाई, उपकार | 
लाभकर, लाभकारी--वि. [ सं. ] गुणकारक | 
लाभदायक्र-वि, [ सं, ] जिससे लाभ हो । 
लाभा--सतज्ञा पु, | सं, लाभ | नफा, फायदा | उ,«- 
जुगल कमल-पद नख मनि-आभा । स्तनि मन सतत 
यह लाभा--६२५ | 
लास--संज्ञा पु. [ फा. लार्म ) (१) फौज, सेना । 
मुहा०--लाम वाॉघना--चढ़ाई, आक्रमण या युद्ध 
के लिए सेना सजाना । 
(२) भीड़-भाड़, समृह । 
सुहा०--लाम बाधना--( १ ) बहुत सा मजमा 
इकट्ठा फर लेना । 
(२) बहुत सा सामान जमा कर लेना। (३) खूब 
लबी-चोौडी बातें करना । 
क्रि, वि. [ स, लव ] दर, फासले पर । 
लामन--सज्ञा पु [ देश, | (१) लेहगा । (२) स्थ्रियो की 
घोती या ताड़ी का निचला भाग 
लामा--वि, [ हि. लबा ] जो लंबाई में बड़ा हो । 
सज्ञा पू, [तिव्वती] बौद्धों फा तिब्बधी धर्माचार्य। 
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लामी--वि, स्त्री, [ हि. लंबा ] लंबी ॥ उ.--अजहुं न अव्य, [ मारवाड़ी लैर ] (१) संग, साथ । 3,--- 
आइ मिले ईहि औसय अवधि बतावत लामी-३०८० | जन्म-जन्म के दूत तिरोवन को नहिं लार लगाए--- 
ल्ञामें-क्रि, वि. [ हि. लाम-दूर ] फासले पर। २९९६ (२) पीछे । ्ी, 
लाय--सज्ञा स्त्री. [ सं, अलात, प्रा० अलाय |(१) ज्वाला, - पुहा०--लार लगाता--फप्माना। 
लप॒ट । (२) भाग, अग्नि । हे लारनि---संज्ञा स्त्री, सवि. [ हि. ला ] लार से | उ,-- 
लायकऋ--वि. [ अ. लायक ] (१) ' उचित, ठोक । (२) सूरज प्रभु को लहै जू जूठनि लारनि ललित लपोटी 
उपयुक्त । उ,--( के ) तुम लायक भोजन नहिं गृह ---१०-१६४ | 5 


-.. मैं--१-२४१। (ख) उपमा काहि देउँ, को लायक-- लाज्---सनज्ञा पु. [सं, लालक] (१) प्यारा-डुलारा बालक 
... ६८८ | (ग) जा लायक जो बात होइ सो तेसिये तासो उ.--चलत लाल पैजनि के चाइ--१०-१३३ । (२) 
'. कहिये--३२१७-। (३) सुयोग्य, सत्पात् ॥ उ,- सूर पुत्र, बेठा । 5.--लाल, हो वारी तेरे मुख पर । । 
स्थाम रति पति के 3 40 किक वनवारी-- सूर कहा न्यौछावर करिये अपने लाल ललित लरखब 
१९५४ । (४) रुमर्थ । उ,--तुम बिनु ऐसो कौन बंद- पर--१०-९३। (३) प्रिय व्यवित या प्रियतस के 
सृत यह दुख दुसह मिटावन लायक---९५४ | लिए संबोधन । 
'लायकऔ--सस्चा स्त्री. [हिं. लायक--ई) (१) लाथक होने संज्ञा पृ. [ स, लालन ] प्यार-दुलार । 
का भाव | (२) सुयोग्यता, सत्पात्नता । हि स्त्री [ से लॉलिसा ] घाह, इच्छा | 
लायचा--संज्ञा प्‌. [ देश, | एक बढ़िया रेशमी कपड़ा । सज्ञा पु, [ फा है सामिक्त, भा णिक्य (रत्न) । 
लायची--सन्ञा स्त्री. [ हि. इतायची | इलायची । सुहा०--लाल उगलना-प्यारी-प्यारी बातें करना । 
लायो, लायौ--क्रि. स, [ हि. लगाना ] ( १) ( ध्यान, वि व ५ बेल 
व.--(१) सुर्खे, अरुण, रक्त वर्ण । उ.--खेलत' 


चित्त या मन ) लगाया । उ.--(क) हठो प्रहलाद हि तर हियाँ 
चित चरन लायौ--१-५ । (ख) जिन जिन हरि चर- 33020 3029 9 200 030 ४+% ४, 


नति चित लायौ --४-८ । (ग) हरि-पद अबरीष चित यो०-- लाल अंगारा या लाल भभुका--बहुत 
लायो --९-५ । (२) (भाव) उत्पन्न या अनुभव किया । ज्यादा लाल | हि 
उ,--इद्र देखि इरघा सन लायौ---५-२ । (३) लगाया, (२) बहुत अधिक ऋुद्ध । 
जड़ा । उ,--लोह तर, मधि रूपा लायौ---७-७ | (४) महा०-- लाल आंखे करना, दिखाना या निकालना 
लगाया, छिड़का, स्पदों कराया । उ.--काम पावक - बहुत क्रोध से देखा | लाल पडना--क्ुद्ध होना । 
जरत छाती लोन लायौ आनि---३ ३५४ | (५) आच- लाल-पीला होता--गुस्सा होना ॥ जाल हो जाना वा 
रण या व्यवहार किया । उ,--सूर स्थाम भूज गही होता--कोध में भर जाना । 
नेंदरानी, बहुरि कान्‍्ह अपने ढंग लायौ--१०-३४० । (२) (चोसर की) जो ( गोदी ) सब चालें चलकर 
लार-सज्ञा स्त्री, | स. लाला | (१) वह पतला थक जो बीच के धर में पहुँच जाय । (४) जो (खिलाड़ी) सबसे 
कभी-कभी तार के रूप में मूंह से निकलता है।.*“_ पहले जीत जाय । 
मुहा०--मूँह से ला टपकना--पाने की बहुत संज्ञा पूं--एक प्रसिद्ध छोटी चिडिया जिसकी 
-. इच्छा होना। मादा 'मुनिया' कहलातो है । 


(२) पतला थूक जो भाव: बच्चो और बूढ़ी के मुंह लालच- सजन्ना पू. [ स, लालसा (१) लोभ, लोलपता' 
से तार के रूप में बहता है । उ.-सो मुख चूमति (क) तिहि लालच कबहू कसह, तृष्ति न पावत 
महरि जम्तोदा दुब लार लपटाने (हो)---१०-१२८ । वान--- १-१०२। ( ख ) लोह गहै लालच करि जिय॑ 

सज्ञा स्त्री, [ 6. तार भनु, ] कतार, पक्षित । । को, भोौरी सुभठ लजावै---९-१५२ । (ग) मनौ भजग 


का 
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-. अमी-रस-लालच फिरि फिसि चाहत सुभग सुचर्दाह-- 
; १०-१०७। 
सहा०--लालच देना--लोभ या जालसा उत्पन्न 
फरना, प्रलोभन देना । लालच निकालना --लोभ के 
लिए दंड देने को प्रस्तुत होना । 
लालचहा--वि, [ हि. लालच |] लालची, लोभी । 
लालची--चथि. [ हि. लालच--ई ] लोभी । उ.--जोचन 
लालची भारी- पृ, ३३४ (३८) । 
लालुड़ी-सन्ना पू [हि. लाल-ड़ी ] लाल या मरुण 
रग का एक नग । 
ज्ञालन--संज्ञा पू. [| स. | लाड-प्यार । 
-.. सज्ञा पूं, [ हि. लाला ] (१) बालक, कुमार । (२) 
प्यारा-दुलारा पुत्र । 3.--(क) लालन, वारी या मुख 
ऊपर--१०-९१। ( ख) भव कहा करो निछावरि, 
सुरज सोचति अपने लालन जू पर-- १०-९२ । 
लालना, लालनो- कि, स, [सं, लालन] दुलार करना | 
लाल-बुमक्कड़--संज्ञा पुं, [ हि, लाल--बूकनता ] किसी 
बात का लदकलपच्च सतलब या कारण बतानेवाला । 
“ज्ञाल्मन, लालमनि, लालंमनी--संज्ञा पु. [हि. लाल +- 
- मभर्णि] (१) श्रीकृष्ण | (२)एक तरह का तोता । 
जिमुनियो---सन्ञा स्त्री, [ हि. लाल-+मुनिर्याँ | 'लाल 
... यक्षो की सादा 
लालमुनेयनि--सज्ञा स्त्री. सवि, [ हि. लालसुनियाँ ] 
”, धलालों' (मादाओ) की | उ,--मनु लाल मुनैयमि पाँति 
+ पिजरा तोरि चली--- १०-२५ । 
'बालरि, लालरी--सन्ञा स्त्री, [ हि. लालड़ी ] एक तरह 
फा लाल नग । 
ल्ालस--वि., [ सं, ) ललचाया हुआ, लोलप ।' 
'लालसा, लाल़साई---सन्ञा स्त्री, [सं लालसा ] (१) चाह । 
- निसि दिन इनि नैननि को री नदलाल की लागी 
75. रहे लालसाई---१४९० । (२) उत्सुकता | 
लाल सिखी-सज्ञा पु. [ हि. लाल--शिखा ] भूर्गा ! 
(/लालसी--वि. [हिं. लालसा] (१) इच्छुक । (२) उत्सुक-+ 
जाला--स्नंज्ञा पु [स, लालक]| (१) सम्मानसूचक सबोधन 
- , या शब्द । 


“*, « मुहा०--लाला-भइया करना--( १ ) सम्मान के 


जज 


कम बज 


१६ | 


साथ सबोधन या बात करना । (२) प्रेम था स्नेह के 
साथ संबोधन या बात करना । 
(२) छोटों के लिए प्यार-दुलार सुचक संबोधन । 
महा०--लाला-मुनुआँ करना - दुलार-प्पार के 
साथ वात यथा संबोधन करना । 
(३) प्रिय व्यक्षित, विशेषतः नायक, के लिए संतरो- 
- घन | उ.--मैं तो लाला की छवि नेकहु न जोही-- 
पघ्३रे८ | 
सज्ञा स्त्री. [ स, |] लार, थूक । 
सज्ञा पु, [ फा, | पोत्त का लाल रग का फूल । 
वि, [ हिं. लाल ] लाल रग का । 
लालायित--वि. [ सं. ] ललचाया हुआ, उत्सुक 
लालिची--वि. [हि, लालच ] लोभी | उ,--सूरदास 
प्रभ की सोभा को अति लालिची- रहे- ललचाने-+ 
१६९७ | 
लालित--वि, [ सं,] पाला-पोसा हुमा । हु 
लालित्य--सज्ञा पु. [ स, ] सौंदर्य । का 
लालिसमा--सज्ञा स्त्री, [ स, ] लाली, ललाई, अरुणिमान 
लाजल्ी-वि. स्त्री, [ हि. लालना ] पाली-पोसी या दुलार 
को हुई । उ,--काहे न दूघ देंहि ब्रज-पोपन हस्त 
कमल की लाली---६१३ । 
लाली--तज्ञा स्त्री, [ हि. लाल--ई ] (१) खलाई, 
लालिमा उ,--अपनी लाली खोइ पीक की लाली 
पलकनि पायौ---१९६ ३ । (२) मान-मर्यादा । 
लाले--सज्ञा पु. [ सं, लाला )] अरमान, अभिलाषा । 
मुहा०-- लाले पड़ना--देखने या पाने को- तरस 
जाना। : 7 : हे 
लाल्हा--सज्ञा पु. [हि, लाल-- साय] 'परसा' का साग | 
3.--चौलाई, लाल्हा भरु पोई--३९६ ।- ह 
लाव--संज्ञा पु. [ सं, ] (१) लवा पक्षी । (२) लौंग । 
ध संज्ञा स्त्री, [ हि, लाय--भार्ग ] माँच, अग्नि | 
संज्ञा स्त्री, [ देश, | (१) रस्सा | डोरी । 2 
क्रि. स, [ हि, लाना ] लाओ, लाने का अभ्यास 


करो । उ.--सूरदास सोइ समष्टि करि व्यष्ठिं दृष्टि 


डे 


' ज्ञावक--सज्ञा पूं, | सं. ] लबा पक्षी । 


घ 


थ्ध् 


न्मीयन 


[ (४५२७ ] 


लावण्य---प्ंज्ञा एं. [ सं. ] (१ ) लवण का भाव या 
घर्म । (२) सौदय्य, सलोनापन | 
क्ांचत--क्रि, स, [ हि. लाना ] (१) आरोपित करता हूँ । 
,--हारि-जीति कछु नैकु न समुझत लरिकनि लावत 
पाप--१०-२१४ । (२) स्पश करता है । 
" ' महा ०---रसना तारू सौ नहिं लावत--बराबर 
६: - “रट लगाये जाता है, जरा चुप नहीं होता। उ,-- 
- - रसना तारू सो नहिं लावत पीवे पीव पुकारत---9० 
: “३३० (९८) । 
(३) चिपदाता है। उ,--झुलत झूलावत कठ लावत 


' :£ - बढी आनंद बेलि--२२७८ । 


लञान्नति--क्रि, स, [ हि. लाना ] (१) करती हैं । उ.--- 

57 परसहु बेगि, बेर कत लावति भूखे सारँग पानि-- 
३९५। (२) लगाती या स्पर्श करती हैँ । उ.--निर- 
खत अक स्याम सुदर के बार-बार लावति ले छाती-- 
२९७७ ॥ : 

लव॒दार:--वि, [हि. लाव--आग-+-फा, दाश | (१) तोप 

'-» में-बत्ती लगाने वाला । (२) (तोप) जो छोड़ी जाने 
को तंयार हो।... 

लावन--सज्ञा पू. [ से, लावण्य ] सौंदर्य । 

-- . .सन्ना स्त्री, [ हि, लावना ] लाने 
भाव। : 


लावनता--संज्ञा स्त्री, [ सं. लावण्य--ता ] सुदरता। 
ज्ञावना--क्रि, सं. [ हि. लाना | लाना | 
४ |. क्रि, सै. [ हि, लगाना ](१) स्पर्श कराना ! (२) 
2 जलोनाँ। 
ज्ञोवरनिं--संज्ञ। स्त्री... स॑, लावण्य ] सौंदर्य, सहोनापन 
४ सुन्दर मुख की बलि-बलि जाऊ। ॥ लावनि- 
/' निधि गुन निर्धि सोभा-निधि निरखि निरखि जीवन 
सब गाऊ--६६३ । 
ज्ञावनी-+सज्ञा स्त्री, [देश ] एक प्रकार का लोक-गीत । 
ज्ञावनो--क्रि. स. [ हि. लावना ] लाना । ० 
7 क्रि, स. [ हि. लगाना -] (१) स्पश कराना । (२) 
जलाना । ह 
ज्ञाव-लश्कर--संज्ञा पु, [ फा ] सेना ओर उसके साथ 
। रहनेवाले लोग तथा सबका सामान । _ 


की क्रिपा या 


लावहिगे--क्रि, स्. [ हि. लावना ] चिसदायेंगे । उ.-+ 
रति-सुख अत भरोंगी आलस अकम भशरि उस लाव- ' 
हिंगे--२१४५८ | 
लावहि--क्रि, स, [ हि. लावना ] (१) लगाता या स्पृशे 
कराता हू । 
मुहा०--जरे ऊपर लोन लावहि--नजो पीड़ित या 
दुखी है, उसकी पीड़ा या दुख और भी बढ़ाने का 
उपक्रम करता हैं । 5,--जरे ऊपर लोन लावहि को 
है उनते बावरे--३२६० । (२) आरोपित करता हैं । 
उ.--लावहि साँचेन को खोर--१ ०-३ । 
लावहु-क्रि, स, [ हि. लावना | (१) सठाते हो ) उ.--- 
कंसे बछधरा थन ले लावहु--४०१। (२) लगाओ या ' 
स्पश कराभो । 
मुहा०---जितनि लोन लावहु -- नमक मत लगाओ, 
दुखी ओर पीड़ित का दुख या पीड़ा बढ़ाने वाले फार्ये 
न करो ओर बात मत फकैहो । उ5,--जाहु जिनि अब - 
लोन लौवहु देखि तुमही डरी---३३ १८ ॥ 
जल्ञावा--सज्ञा पु, [ स, ] लबा' पक्षी |... 5 
सज्ञा पु, [ स, लाजा ] खींल, लाई। 
सुहा०--लावा मेलना--(१) जादु-ठोना-करना-। 
लावा मेलि दए है--जादु-टोना कर दिया है, जादू 
फेर दिया हैं। उ.--लावा मेलि दए है तुमकौ बकत 
रहो दिन-आखो--३०२१ । 
संज्ञा पु. [हि. लव॒ना_| खेत काटने वाला मजदूर । 
लावा परछन--संज्ञा पू, [ हि. लावा--परछना |, विवाह 
की एक रीति जिसमें सप्तपदी के पुर्वे फन्‍या के हाथ 
की डलिया में उसका भाई घान का लावा डालता है?। 
लावारिस--वि, [ अ, ] (१) जिसका फोई उत्तरा- 
घिकारी न हो। (२) जिसका कोई मालिक न हो । 
लावं--क्रि, स, [ हिं, लाना ] (१) करता है 4 उ,--- 
(क) देव को बड़ी महर, देत न लावे गहर---१०-३९॥ 
(ख) हरत बिलब न लावै--१०-१२६। (२) (एक- 
टक) देखता हैं। उ०--लठकति बेसरि जननि की - 
: इकटक चख लावे--१ ०-७२। (३) लगाये, सले। 
उ,--कोढी लावे केसरि-..३०२६। 
लाश--संज्ञा स्त्री, [ फा, ] मृतक देह, द्ाब ।- 


> 


| (श्र | 


लाप--तंत्ञा पूं, [ स. बाक्षा ] लाख, लाहे। उ.-लाप 
भवन वैठार दुष्ट ने भोजन मे विष दौन्हो--सारा. 
७७७ | 
लापना, लापनो--क्रि, स, [हिं, लखना | देखना, ताड़ता | 
लास--सप्तज्ञा पु [ फा. लाश ] सुरदा, शव | 
सज्ञापूस लास्य] (१)नृत्य-विशेष । (२) सटक । 
लासक्र--सज्ञा पु. [ स, | (१) वाचनेवाला | (२) मयूर । 
लासकी--सप्तज्ञा स्त्री. [ स. ] नाचनेवाली, नत्तेंकी । 
लासा---पज्ञा पु. [ हि. लस_] (१) लसदार चीज । (१) 
वह लत्तदार पदार्थ जिसे वास या डाली पर लगाकर 
चहेलिया पक्षो पकड़ता है। उ.--चित्वन ललित 
लकुट लासा लट काँपे अलक तरग -पृ. ३२५ (३९) | 
महा०--लासा लगाना--(फेंसाने के लिए) लालच 
या प्रलोभन देता । लासा होना--हमेशा साथ लगे 
रहना । 
लासानी--वि, [ भ. ] बेनोड़, अनुपभ । 
लासि--सनज्ञा स्त्री. [ स, लास्य ] नृत्य-विशेष । 
लासु,लासू, ज्ञास्य--सज्ञा पु [स. लास्य | (१) नृत्य । (२) 
(विशेषतया स्न्रियो का) नृत्य-विश्येष । 
लाह--सज्ञा स्त्री, [ स. लाक्षा | लाख, चपड़ा । 
सज्ञा प्‌. [ स, लाभ ] नफा, फायवा, लाभ । 
सज्ञा स्त्री, [ देश, ] चमक, फांति । 
लाहक--वि, [ हि, लह॒ना --क | लहने या चाहनेवाले | 
उ.--प्रेम-प्रीति के लाहक--१-१९॥ 
लाहन--सप्ज्ञा पु, [ देश, ] ढोने की मजदूरी । 
लाहल--सज्ञा पू. | अ, लाहौल ) लाहौल । 
लाहा--सज्ञा पू, [ स. लाभ ] फायदा, लाभ | उ-- 
भौर बनिज में नाही लाहा, होति मूल में हानि---१० 
३१०१। 
लाही---पज्ञा रत्नी [ हि. लाख, लाह ] एक कीड़ा जो 
लाख उत्पन् फरता हुँ । 
वि. मसठमेंले लाल रंग का । 
सज्ञा स्त्री, [ हिं लावा ] खील, लाजा, लावा । 
जाहु, लाहो, लाही--सज्ञा पु. [स लाभ] नफा; फायदा । 
उ,-- (क) सुर पाइ यह समो, लाहु लहि, दुर्लभ फिरि 


7» ससार---१-६८॥ (स्ष) जति कछु प्रिया सोच मत 


करिही, मातु-पिता-परिजन-सुख लाहु--९-३४ । (ग) 
यहै मोहि लाहो, नैननि दिखरावो--१०-९५॥ 
लाहौल--सज्ञा प्‌, [ अ, ] एक वाक्य का पहला झब्द 
जिसका प्रयोग प्राय. घणा सूचित करने के लिए किया 
जाता हूँ 
लिग--सज्ञा प्‌. [ स, ] (१) चिह्न, लक्षण । (२) साधन- 
हेतु । (३) मूल प्रकृति । , (४) पुरुष की गुप्त-इद्विय । 
(५) शिव की मूर्ति-विशेष ! (६) ध्याकरण में वह 
भेद जिससे दब्द के स्त्री-पुरुष वर्ग का ज्ञान होता 
है। (७) एक पुराण4 . 
लिगदेह- सज्ञा पू. [ स ] वह सुक्ष्म शरीर जो स्थूल के 
नष्ट होने पर भी कर्म-फल भोगने के लिए जीवात्मों 
के साथ रहता है। उ.-- लिग-देह नृप. कौ निज गेहूँ, 
दस इद्रिय दासी सौ नेह---४-१२ । 
लिंगनाश---सन्ञा पु, [ स, ] अंधकार 
लिगांकि-सज्ञा प्‌, [ स. ] एक शैव संप्रदाय । 
लिंगायत--सज्ञा पू. [ स, ] एक शव संप्रदाय । 
लिगी--सज्ञा पु. [ स, लिगिनू ] (१) चिक्नवाला। (२) 
आइडंबर करनेवाला । 
सज्ञा स्त्री, | सं लिंग ] छोटा लिग या पिड । 
लिए-.अव्य,--प्तप्रदान कारकीय चिह्न, के वास्ते । उ,.-- 
धन-म॒द-मूढनि अभिमानितनि सिलि लोभ लिए दुंबेचन 
सहै-- १-५३ । 
क्रि, स. [हि. लेना] (१) (गोद सें) लेकर या लिये 
हुए | उ.---(क) जसुमति तब नद बुलावति लाल 
लिए कनिर्यां दिखरावति--- १०-९४ । (ख) गोद लिए 
जसुदा नद-नर्दाहू--१०-१०७। (ग) सूरदास प्रभु 
को लिए जसुदा चितै-चित॑ मुसुकानी--१०-१४३ । 
(२) (साथ) लेकर था लिये हुए | उ,.--सखा लिए 
तहें गये---४३७ । 
प्र>--लाइ लिए--चिपदा लिया। उ,--मोहन 
कत खिझत अयानी, लिए लाइ हिएऐ नदरानी--१०० 
१८३ | बोलि लिए---बूला लिया । उ,--जागे नद 
जसोदा जागी बोलि लिए हरि पास--५१७ । 
लिक्खाड़--वि, [ हि. लिखना ] बहुत लिखनेवाला ! 
लिखत--स्तज्ञा स्त्री, [ स, लिखित ] लिखी हुई बात । 


दर [ १४२१९ ] 


यौ,--लिखत-पढत--लिखा-पढी । 

क्रि, स, [ है. लिखना ] (१) लिखता है । (क) 
चित्रगुप्त जम द्वार लिखत है मेरे पातक झारि--१- 
१९७ । (ख) बरस दिवस करि होत पुरातत फिरि- 
फिरि लिखत नतयौ--१-२९८ । (२) लिख लिखकर, 
लिखते-लिखते । उ,--सुर-तरुवर की साख लेखिनौ 
लिखत सारदा हार---१-१८३ । 

लिखति--क्रि, स, [ हिं. लिखना ] चित्रित करती हो । 

उ.--भीति बिना तुम चित्र लिखति हो, सो कैसे 
निबहे री--७७३। 


लिखधार- सज्ञा प्‌.[हि, लिखना +-घाण ] लिखनेवाला, 
. स॒शी। उ.--साँचौ सो लिखधार (लिखहार) कहाव | 
काया-ग्राम मसाहत करि के, जमा बाँधि 5हरावं--१- 
१४२ । 
लिखन--संज्ञा स्त्री, [ स, ] (१) लिखावठ, लिखा हुआ 
लेख । (२) भरप-लंखा । 
लिखना--क्रि, स, | स, लिखन ] (१) चिह्न अंकित 
करना । (२) लिपिबद्ध करना । (३) चित्रित करना | 
(४) रचना, बनाना | 
लिखतनि -संज्ञा स्त्री. [ स, लिखन ] (१) लिखाचट, लिखा 
हुआ लेख । (२) कर्म का लेख । 
लिखनी --सज्ञा स्त्री, [ स, लेखनी ] कलम । 
लिखनो---क्रि, स. [ हि, लिखना ] (१) भंक्तित करना । 
(२) लिपि बद्ध करना। (३) चित्रित करना । 
(४) रचना | 
लिखवाई--संज्ञा स्त्री, [ हि. लिखाई ] (१) लिखावट । 
(२) लिखने का कार्य या मजदूरी । 
लिखवाना, लिखवानो--क्रि, स, [हिं. लिखाना] लिखने 
: का काम दुसरे से कराना । 
लिखहा[र--सज्ञा प्‌, [हिं. लिखना --हार] लिखनेवाला, 
'भुछझी ॥ 3,--साँचो सो लिखहार कहावे । काया-ग्राम 
मसाहत करि की जमा बाँधि ठहरावै---१-१४२ | 
लिखा---वि. प्‌. [ हि. लिखना ] (१) लिपिबद्ध । (२) 
-“ अकित, चित्रित । 
लिखाई--सज्ञा स्त्री, [ हि. लिखना ] (१) लिखावद। 


यौ०--लिखाई-पढ़ाई--विद्याध्यास, अध्ययन । 
(२) लिखने का कार्य था सजदूरी । 
लिखाना, लिखानो--क्रि. स. [ स, लिखन ] लिखने 
का काम दूसरे से कराना । 
यौ०--लिखाना-पढाना, लिखानो-पढानो--शिक्षा 
देना । 
लिखा-पढ़ी--सज्ना स्त्री, [ हिं. लिखना-पढना ] (१) पन्न- 
व्यवहार, चिट्ठी-पत्री । (२) कोई बात लिखकर पषकी 
करना । 


लिखार---संज्ञा पु, [हि, लिखना--आर] लिखनेवाला | - 


लिखावट--.सज्ञा स्त्री, [हि, लिखना --आवट] (१) लेख, 
लिदि । (२) लिखने का ढग या रीति । 
लिखि--क्रि, स. [ हि. लिखना ] (१) लिखकर । 
सुह।०--लिखि राखी--भाग्य में लिख दिया है । 
“--जो कछ लिखि राखी नेंदनदन मेटि सके नहिं 
कोइ--१-२६२ । 
(२) भंकित या चित्रित करके । 5.--(क) मनो 


वयशभाग 


चितेरे लिखि-लिखि काढी--३९१॥ (ख) मनौ चित्र 


की सी लिखि काढी--६४७ । (ग) हरि के चलत _ 


देखियत ऐसी मनहेँ चित्र लिखि काढी--२५३५। 
(घ) नेंदनदन ब्रज छाँडि के को लिखि पूर्ज भीति-- 
३४४३॥। (ड) चित्ररेखा सकल जगत के नृपन्न की 
छिनिक मे मुरति तब लिखि दिखाई---१० उ०-३४ ।- 
लिखित--वि. स्त्री, पु. [ स, ] लिपिबद्ध की हुईं । 
सज्ञा पु.--(१) लिखी हुई बात । (२) प्रसाणपत्र | 
लिखी---वि, स्त्री, [ हिं. लिखना ] चित्रित, अकित । 
उ.--मनहूँ चित्र की सी लिखी मुर्खाह न आवे बोल 
ब्न्न-२००८। 
लिखेरा--सज्ञा पु, [ हिं. लिखना ] लिखनेवाला । 
लिखे--क्रि, स. [ हि. लिखना ] ( १) लिपिबद्ध करे | 
उ.- लिखे गनेस जनम भरि मम्र कृत--१-१२५।॥ 
(२) चित्रित या अकित करता है। उ,--वतेरौ चित्र 
लिखे अरु निरखे बासर बिरह गँवावै--२०३२ |- * 
लिख्यो, लिख्यौ--सज्ञा पु. [ हि, लिखना,] ( भाग्य में ) 
लिखा हुआ लेख, भाग्य-लेख। उ.---( क ) अखिल 
लोकनि भटकि आयौ, लिख्यौ मेटि न जाई--१-३ १६१ 


| ६५३० | 


' (सर) मै अपराध कियो सिसु मारे लिख्यो न मेट्यौ 
जाई--१०-४ ! 
क्रि, स, अकित या चित्नित किया। उ.--लिख्यो 
काजर नाग द्वारै, स्थाम देखि डराई---४९५८ | 
लिच्छिवि, लिच्छिवी--सज्ञा पु. [ स, ] एक प्राचीन 
राजवंश ! 
लिटाना-क्रि स. [हिं, लेटना] दूसरे को लेदने में प्रवृत्त 
फरना 
लिटट-सज्ञा प्‌. [ देश ] मोदी रोटी जो केवल आग 
पर ही सेंकी जाती हू । 
लिडार--वि. [ देश, ] डर॒पोक, फायर | 
लिपट---सन्ञा स्त्री, [ हि, लिपटना ] लिपठने की क्रिया 
या भाव | 
लिपटना, लिपटनो--क्रि, भ. [सं. लिप्त] (१) चिसठना, 
चिपटना । (२) गले लगना। (३) ( कार्य में.) जी- 
जान से जुट जाना । 
लिपठाना, लिपठानो--क्रि, स, [ हि. लिपटना, | (१) 
दिपटाना, चिमटाना । (२) गले लगाना | (३) 
-, ( फ्ाये में ) जी-जान से जुटा देना । , 
,लिपना, लिपनो--क्रि, अ, [ हि. लीपना ] ( १) पोता 
- जाना। (२) स्याही जैसी चीज का फेल जाना । 
लिपवाना, लिपवानो--क्रि, स, [ हि. लीपना ] लीपने 
/। का फास दूसरे से कराना । । 
लिपाइ--क्रि, स, [ हि. लिपाना ] (फर्श आदि पर किसी 
)!. चीज का) लेप करवा कर। उ.--चदन आँगन लिपाइ, 
मुतियनि चौक पुराइ--१ ०-६५ । 
'लिपाई---सज्ञा स्त्री, [ हि. लीपना ] लीपने की क्रिया, 
भाव या सजदूरो । 
लिपाऊ --क्रि, स, [ हि. लिपाना ] लीपने का काम दूसरे 
५ 7 से क्वरा दं। उ--चदन भवन लिपाऊं--5७६ | 
) लिपाना, लिपानो--क्ि, स [ हि. लीपना .] तह चढ़- 
/ बाना, लेप फराना, पुता देना । 
लिपायो, लिपायौ--क्रि. स [हिं. लिपाया] (गच-विज्ञेष 
'.. को) पुता-लिपा दिया या लेप करा दिया। 
उ.--(क) -चदन भवन लिपायो---१०-४। (ख) भोजन 
।. कौ निज भवन लिपायौ--१०-२४८ | , 


॥ 


लिपाबी, लिपाचोौ--क्रि, स. [ हि. लिपाना ] ( गद्न- 
विशेष को ) पुता-लिपा लो, या लेंप करा दो । उ.-- 
ललिता विसाखा अगना लिपावो --२३९५॥+ : 
लिपि--सज्ञा स्त्री, [ स, ] (१) अक्षर लिखने को पद्धति। 
(२) लिखा हुआ लेख । (३)लिख बट । 
लिपिक--सज्ञा पू, [ सं, |] (१) लिखनेवाला । (२) मुशी। 
लिपिकार--सन्ञा पु, [ स, ] (१ ) लिखनेवाला। (२) 
प्रतिलिपि फरनेवाला | हे ४ 
लिपिवद्ध--वि, [ स, ] लिखा हुआ, लिखित । 
लिप्त--वि, [ स. ] (१) लिपा-पुता । (२) लीन । 
लिप्सा--सज्ञा स्त्री, [ स, ] इच्छा, चाह।. , 
लिबड़ना, लिबड़नो--क्रि, अ, [ अ.नु ] कीचड़ आदि से 
लथपथ होना । 
क्रि,स. कीचड़ आदि से लथपथ करना । 
लिबास--सन्ञा पु, [ भ. ] पोशाक, पहनावा ।. - 
लियाकत--सज्ञा स्त्री, [ अ, लियाकत ] (१) योग्यता । 
(२) गुण । (३) शिष्ठता, शील । 
लियो, लियौ--क्रि, स, [हिं. लेना] (१) उठाया, धरां । 
उ.--गाइ-गोप-गोपीजन-का रन गिरि कर-कमल, लियी 
“-१-१२१॥। (२) (जन्स) घारण किया। उ-- 
जब ते जग जनम लियौ, जीव नाम पायौ--१-१२४ | 
(३) ठाना, निश्चिचत किया | उ---अन्नि पुत्र-हिंत बहु 
तप कियौ, तासु नारिहूँ यह ब्रत लियौ---४-३ ॥ (४) 
अपनाया | उ.-- असी-इक कम बिप्र कौ लियौ--५- 
२ । (५) हाथ में रक्खा। उ.--स्नान करि अंजली 
जल जबे नूप लियौ--5-१६ | कल 
प्र०--भंचल लियो--अंचल से कुछ सह ढक 
लिया । उ,--रुद्र की देखि के मोहिनी लाज करि 
लियो मेचल, रुद्र तब अधिक भोदह्यौ---८-१० । 

(६) (अंक या गोद में) उठा लिया । उ --बालक 
लियो उछग दुष्टमति---१०-५०_। (७) -(चुराकर या 
छिपाकर) उतार लिया । उ.--कैसे कहति,'लियोौ 

' छीके ते, ग्वाल-कंघ दे लात---१ ०-२९० १३ 7 * 
लिलाट, लिलाटा, लिलार लिलारा->सज्ञा पूं- [ सं: 
ललाठ ] (१) माथा, सस्तक.। उ.--(क) “तिलक 


अब... जन्‍म 


। लिलाए-- १०-२४ १ (स्व) मुकुलित अल॒क लिलाएं-७ 


रा 
१ 


[ १४५३१ | 


5 '११८२५। (२) भाग्य । उ.--सुनहु सखी री दोष न 
» काहू-जो बिधि लिखो लिलार--२६८७ | 
लिलारे--सज्ञा पु. सवि, [ हिं. लिलार ] माथे पर। 
उ,+-हृदय हार बिन ही . गुन लंकृत मृगमद मिलयो 
लिलारे---२० ८ । 
लिलोही --वि. [ स; लल _ लालची, लोभी । 
लिव--सज्ञा स्त्री. [ हि. लौ ] लगन । 
लिचाइ, लिवाई--क्रि. स, [ हि. लिवाना ] लेकर । 
प्र०--गई लिवाइ-- साथ ले गयी । उ.-स्थाम 
को भीतर गई लिवाइ--१०-२२६ । जाहु लिवाइ--- 
5 -सा्थ,ले जाओ। उ--जाहु लिवाइ सूर के प्रभू को 
. “-४२५। चलौ लिवाइ--साथ ले चलो ॥ उ.-- 
_ /क) धेंनु बन चलो लिवाइ--६१९॥ (ख) ऊधो, 
सगहि चलौ लिवाइ--३१३४ ॥ ल्याएं लिवाई--- 
« साथ ले आये। -उ,--भरत दया ता ऊपर आई ॥ 
हूं,# ह्याये,आखम ताहि लिवाई---५-३ । है 
लिंवाऊ--क्रि. स. [ हिं. लिवाना ] थमाऊं, पकड़ाओं | 
+ ,उ--पुरदास भीषम परतिज्ञा अस्त्र लिवाऊ (गहावन) 
पैज करी--१-२६८। 
लिवाना, लिवानो--क्रि. स. [ हि. लेना का प्रेर० ] (१) 
-- लेने का काम दुसरे से कराना। (२) थमाना, पकड़ाना । 
:» क्रि, स, [6हि. लाना का प्रेर ) लाने का कास 
' इूसरे से कराना । _ रा | 
लिवाल--वि, [हि. लेना +- वाला] लेने या खरीदने बाला । 
लिंवावन--सन्ञा पु. [: हि. लिवाना ] साथ ले जाने। उ, 
कीरति महरि लिवावन आई---७५७ | * 
लिवेया--वि. [ हि. लेना | लेने या खरीदनेवाला । 
वि, [ हि लाना | लानेबाला। “- 
लिहाज--सज्ञा पु [अ. लिहाज़ ] (१) व्यवहार में 
किसी बात का ख्याल या ध्याव | (२) कृपादुष्ठि । 
” (३) भुरव्बत, संकोच । (४) पक्षपात । (५) पद, 
सम्मान, संबंध आदि का ध्यान | (६) धर्म, लाज | 
- महा०--लिहाज उठना, टूटना या न रहना-- (१) 
' पद-मर्यादा आदि का ध्यात न रह जाना | (२) हया- 
* दाम न रह जाना । 
लिहाडा--वि, [ देश ] देकार, खराब, निकस्मा | 


लिहाड़ी---संज्ञा स्त्री, [ हि, लिहाडा ] निंदा, उपहास ॥ 
मुहा०---लिहाड़ी लेना--निदा या उपहास क्रता-। 
लिहाफ--सज्ञा पृ. [ अ. लिहाफ ] भारी रजाई ।- 
लिहित--वि. [ हि. लेह ] चाटता हुआ | छः 
लीक--सज्ञा स्त्री. [सं ,लिख] (१) चिह्लू, लकीर, रेखा.) 
मुहा०--लीक करके--नि३चयपुर्वेक्ष । लीक 
खिचना--( १) अठल और दढ़ होना । (२) व्यवहार 
की मर्यादा बँधना । (३) साख बेंधना। लीक _खाँची 
--साख बँध गयी हैं। 3.--सूरदास, भगवतः भजत 
जे तिनकी लीक चहूेँ दिसि (जुग) खाँची--१-१८। 
लीक खीचक२-- जोर देकर, वढ़तापुर्वेक ॥कहति 
लीक मैं खाँची--प्रतिज्ञा करके अथवा निशचयपुर्वेक 
कहती हूँ । उ.--सूर स्याम तेरे बस राधा, कहति 
लीक मैं खाँची---१४७५ । | 
(२) गहरी पड़ी हुईं लकीर या रेखा | उ,-> मनौ 
कनक कसौरिया पर लीक सी लपटाति----१०-१४८४४ ॥ 
(३) गाडी का पहिया चलने से बननेवाली रेखा । 
(४) (पगडडी जसा) साय का पड़ जाने वाला चिह्न । 
मुहा०-- लीक चलना था लीक पकड़ना--पगडंडी 
के सहारे आगे बढ़ाना । लीक पीटना--चली 5 जाने 
वाली प्रथा का किसी न क्िस्ती तरह चिर्वाह फरना -। 
(५) मर्यादा, .महिमा। (६) लोक-व्यत्र॒हार की 
बेंधी हुई परंपरा । उ.-- नंदनदन के नेह-मेह जिनि 
- लोक लीक नोपी--३४८७ । (७) प्रथा, रीति | (८) 
सीमा, प्रतिव्ंध। (९) फलक, लाछुन। -उ,--तिन 
देखत, मेरी पट काढत लीक लगे तुम लाज---१-२२५। 
(१०) गिनती, गणना । हा 
लीकति---सज्ञा स्त्री. [ हि. लीक | लीक | -'* हा 
लीके--सज्ञा स्त्री सवि [ हि. लीक ] रेखा 'को-। * 
मुहा०--करे कहति हो लीके--नि३चय या प्रतिज्ञा 
पुर्बंक कहता हैँ । उ,--भौर अग की-सुधि नहिं जाने 
करे कहति हो लीके---१४०० >> 
लीको--सज्ञा स्त्री, [ हिं. लीक ] लकीर, रेखा“ * 
मुहा०---खैचि कहति. हो लीकौ--निशचय - या 
प्रतिज्ञापर्वक कहता हैँ । उ.--क्रोउ-न समरथ अच' 
करिबे को, खैंचि ऊहत हौ लीकौ---१-१३८ ६ ० 
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लीख--पंज्ञा स्त्री, [ स, लिक्षा ] जूँ का अंडा । 
लीचडू--वि, [ देश, ] (१) निकूम्मा । ( २) पिड या 
पीछा न छोड़नेवाला । 
लीची - सज्ञा स्त्री. [चीनी लीचू ] एक पेड या उसका फल । 
लीकी--सज्ञा स्त्री, [ देश, ] (१) उबटन के साथ छूटा 
हुआ मंल। (२) रस निचुडा चीफुर, सीठो । 
वि.--(१) रप्त-रहित । (२) निकम्सा | 
लीजतु--क्रि, स, [हिं लेना ] लेता है । उ.--(क) रवि, 
ससि, राहु संजोग बिना ज्यों, लीजतु है मत मानि--- 
२-३८ । (ख) जदपि मोहि बहुते समुन्नावत सकुचन 
लीजतु मानि---२७४७ । 
लीजैं--फ़ि, स, [ हि. लेना ] (१) बचा लीजिए | उ,-- 
मोह-समुद्र सूर बूडत है,लीजे भूजा पसारि--१-१११। 
प,०--राखि लीजै-- बचा लौजिए, रक्षा फीजिए । 
उ,--(क) नाथ सारगघर, कृपा करि दीन पर डरत 
भव-नास ते राखि लीबै--१-१२० । (ख) सूर स्थाम 
अवके इहिं औसर आनि रात न्नज लीजै--२८ १९ | 
(२) (आक्रमण था सामना फरके अथवा घेरकर) 
नष्ठ कर दीजिए। उ,--जा सहाइ पाडव-दल जीदै 
अर्जुन की रथ तीजै--१-२६९ | (३) ग्रहण कीजिए, 
अपनाइए। उ,--राजा कह्या, कहा अब कोज॑, द्विजनि 
कह्यो, चरभोदक लीजै-. ९-४ | (४) ठानिए, निश्चित 
फौजिए | उ.-महाराज दसरथ मन धारी । अवध- 
सी को राज राम दे, लीजै व्रत वनचारी-- ९-३० | 
(५) साँग लीजिए, ले लीजिए । उ.--कान्हा बलि 
आरिन कीजे, जोइ-जोइ भाव सोइ-सोइ लीजै-.. 
१०-१८३॥ 
लीजो--कि, स, [ हि. लेना कहना, धताना। उ..... 
मेरी नाभ नृपति सौ लीजौ, स्याम कमल ले आए-... 
५८३ । 
भ०--टैरि लीजै--बुला लेना, पुकार लेना | उ3.--- 
पष्दास प्रभु कहत सौह दे, मोहि लोजौ तुम टेरि-... 
४०१ ॥।॥ 
लीद--.सज्ना स्त्री, [ देश, ] पश्ुओ का मल । 
लीन-वि, [ स, ] ( १ ) जो फिसी चीज में समा गया 
हो। (२) कार्य आदि में रत, सलम्न या तत्पर । 
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(3) ध्यान-मस्त । (४) तत्मय, भग्न | 3,--सुरदाम 
भ्रम ध्रान ने छूटत अवधि आस मे लीन ३२०६। 
लीनता--नज्ञा स्त्री, [ से, ] ( १) समा जाने की किया 
या भाव । (२) कार्य माधि में संलग्नता या तत्परता । 
(३) मग्तता, तन्मयता ) (४) ध्यान सन्‍तता । 
लीना - वि, स्त्री, [ मं, लीन ] ध्यानमग्न, अनुरणत। 
उ,--भत्ति ही चतुर सुजान जानमनि वा छवि पे भई 
में लीना-- १४९१ । 
लीनी - क्रि, स, स्त्री, [ हि, लेना ] ले ली । 
प्र०--गोद करि लीनी--गोद में उठा लिया। 
3,--देखी परी जोगमाया, वसुदेव गोद करि सीनी 
“१००४ | 
लीने--फि स. [ हि. ] लिये (हुए।। उ.---पैठि गए मुख 
ग्वाल घेनु-बछरा सेंग लीने---४३१ । 
लीनो, लीनी--फि, स. [ हि. लेना ] (१) भजा, जपा, 
उच्चारण किया। उ,--जो कबदढें तर-जन्म पाइ, नहिं 
नाम तुम्हारी लीनौ--१-१२९ | (२) ( जन्म आदि ) 
धारण फिया। उ.--परणुराम जमदग्वि-गेह लोनौ 
अवता रा --९-१३ । 
प्र०--धरि लीनौ--(१) रूप या वेश बनाया या 
घारण किया । उ.--अति मोहिनी रुप धरि लीनौ--- 
६०-५१। (२) घारण या स्थापित कर लिया, रस 
लिया | उ --छिन इक्त मैं भगुपति प्रताप बल करपि 
हृदय घरि लोनौ--९-११५ । 
लीन्यो, लीन्यी--.कि. स, ( हि, लेना (९) पाया, प्राप्त 
किया । 3.--हरि, तुम वलि को छलि कहा लीत्यी 
८-१४ ॥। (२) लिया, पकड़ा, उठाया। उ,--तरुवर 
तब इक उपारि हनुमत कर लीन्यौ---२-९६ | 
लीन्ही -क्रि, स, [ हि. लेना ] ली, ले ली। उ,--देह 
जमानति लीन्ही--१-१९६ । 
प्र०--हरि लीन्ही-.हरण कर लिया | उ, -- तहाँ 
वसत सीता हरि लीन्ही रजनीचर अभिमानी-. ०- 
१९९ । सहि लीन्ही---सहन कर लिया। उ.---सु नहू 
सूर चोरी सहि लीन्ही--१ ०-३०३। लीन्ही फेंट छुडाइ 
“फंड छुड़ा ली। उ.--रिस करि लो नही फेंट 
छुंडाइ--५३९ । 
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हीन्हें---अव्य, [ हि. लीन्ह 5" लिया ] (१) लिए, वास्ते । 


(२) के कारण, फेर था चक्कर में पड़कर। उ.,-- 
कंचन मनि तनि काँचाह सैतत या माया के लीन्‍्हे । 
लीन्हे--क्रि, स, [हि. लेना] (१) ले लिया, लिये (हुए) । 
” उ. - हाथ धनुष लीन्हे -९-६२ । 
प्र०--लीन्हे साथ-साथ ले लिया, ( किसी के ) 
साथ चलना स्वीकार कर लिया । उ,--अतरजामी 
प्रीति जानिके लछिमन लीन्हे साथ--९-३७ | लीन्हे 
गोद-गोद में ले लिया, गोद में लेने को उठा 
लिया | 3उ.--जननि उबटि नहवाइ की ( सिसु ) क्रम 
सौ लीन्हे गोद --१०-४२। गाढे ,करि लीन्हे - मजबूती 
से पकड़ लिपा । उ,--दोउ भुज धरि गाढ़े करि 
लीन्हे --३०-३१७ । लीन्हे रोग--रोग-घोग ( अपने 
ऊपर) ले लिये या लेक्वर (शिशु की) फल्याण-कामना 
की । उ,--सूद स्यथाम गाइनि संग आए मेंया लीसन्‍्हे 
रोग--४९३ । 
ल्ीन्हें -अव्य [ हि. लिए या लेना ] के लिए, (में फंसे 
होने) के कारण । उ,--माया-मोह-लोभ के लीन्‍्है, 
जानी न व्‌ दाबव रजधानी--१-१४९ । 
लीन्हों, लीन्हों--क्रि [हि. लेना | (१) अ्रहण किया । 
उ,--ऋछु दिन पन्न भच्छ करि बीते, कछु दिन लीन्‍हं 
पानी--सारा ७५। (२) ठाना, ( प्रण आदि का ) 
निईफचय किया । उ,--धर्म-पुत्र जब जग्य उपायौ, 
द्विज मुख है पन लीन्हौ--१-२९ । 
लीन्हो, लीन्हो -क्रि, स. [ हि. लिया ] (१) भार ग्रहण 
किया, उठाया । उ,--[क) सात दिवस गिरि लीनहो 
“(१०१७ । (२) (वार करने को) उठाया । 3,--(क) 
रथ ते उतरि चक्र कथ लीन्हौ--१-२७१ | (ख) श्री 
रघुनाथ धनुष कर लीन्ही--९-५९॥ (३) ( भआाचमन 
या पान ) किधा । उ,--भोजन करि नेंद अचमन 
लीरही--१०-२३८ । (४ ) पकड़ा, थाम लिया । 
उ,--अटपठ आसन बैठि के गो-घन कर लीन्हौ--- 
(| ४०९, | - 
प्र---गहि लीन्‍ग्हो--पकड़ लिया । उ,--पग सौ 
- चाँपि घीच बल तोरयौ, नाक फोरि गहि लीन्हौ--- 
< ४५८ | कझषपि जल लीन्द्ो- पानी में कूद पड़े । ७,--- 


खैलत खेलत जाइ कदम चढि झषपि जमुना जले 
लीन्हो--५७६ । 

लीपना--क्रि, स. [ सं, लेपन ] गोबर, मिट्टी आदि का 
गाढ़ा या पतला लेप या घोल दीवार या फरशें पर 
चढ़ाना या योतचा । 

सहा०--ली पना-पोतना--( १) सफाई करना । (२) 

सारा काम्त बिगाड़ देना । 

लीपि--क्रि, स, [ हि. लीपना ] (किसी चीज का) घोल 
फर्श आदि पर चढ़ाकर । 3,.---(क) चौक चंदन लीपि 
क घरि आरती सेजोहइ---१०-२६। (ख्र) अस्थल 
लीपि पात्र सब धोए---१०-२६० । 

लीवडू, ज़्ीचर--वि, [ हि. लिबड़ना ] कीचड़ आदि से 
लथपथ । 

लीवे--सज्ञा प्‌. [ हि, लेना ] ( गोद में) लेन की क्रिया 
था भाव | 3,--ऐसो भाग होइगो कबहँ स्याम गोद 
में लीबे--२९६६ । 

लीयो, लीयौ--कि, स. [ हि. लेना ] लिया । 

प्र«--माँगि लीयौ--माँग लिया । उ-काश्ह 

माँगि सीतल जल लीयौ--३९६ | ह 

लीर--सज्ञा स्त्री, [ सं, चीर ] धज्जी, चिथड़ा । 

लील--वि. [ स. नील ] नीले रग का, नीला। उ,--- 
लीलाबुज तनु लील बसन मनि चितयो न जात धूम 
के भोरे--३२४८५ । 

लीलकठ--सज्ना पु. [ स, नीलकठ ] नोलकंठ पक्षी । 

लीलत--क्रि, स. [हि लीलना ] लीलता है, लौलते 
( ही )। उ.-जैसे मीन अहार लोभ ते लीलत परे. 
गरे--पृ, ३२८ (७४)। 

लीलना, ज्ञीलनो -- कि, स. [ हि, निगलना ] निगलना | 

लीलम--सज्ञा पु. [ हि. नीलम ] नीलसणि, नीलभ | 

लीलया--क्रि, वि. [ सं, ] (१) खेल ही खेल में। (२) 
सहज ही में, अनायाप्त । 

लीलांवर--पज्ञा पु [स. नीलाबर ] नीला अंबर या 


वस्त्र । डक 


लीलांबुज--सज्ञा पूं. [ स, नीलाबज नीला कमल । 


“जीलाबुज तनु लील बसन मनि चितयो न जात 
धूम के भोरे---३२४८ । 


चल्‍क री, 
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लीला--संज्ञा स्त्री, [ स ] (१) खेल, कीड़ा। उ.-- 
लीला करत कनक मृग मारचौ--९-१ १५ । (२) प्रेस- 
- विनोद । (३) अद्भुत्‌ या रहस्यप्तय व्यापार । उ,-- 
5 लीला सुभग सुर के प्रभु की ब्नज में गाइ जियो--- 
४८६ | (४) ईववरावतारों के चरित्रो का अभिनय | 
(-  संज्ञापू, [स नील ] काले रंग का घोड़ा । 
वि,--नीले रम का, नीला ॥ 
लीलाधर- सजन्ना पृ. [ स. ] लीलावतारी, विष्णु या 
* उनके प्रमुख अवतार,राम और कृष्ण । उ,-निर्गुन ब्रह्म 
77 संगुन लीलाघर सोई सुत करि मास्यो--१०-२६३ । 
लीलापुरुषोत्तम--सज्ञा पु. [ स, ] श्रीक्षण्ण । 
लीलामय -वि. [ स, ] (१) विनोद या कीड़ायुकत ) (२) 
रहस्थपुर्ण । 
लीली--बि. स्त्री, [ स, नील ] दीले रंग को, नीली । 
-, उ,-बदन सिर ताटंक गड पर रतन जठित मनि 
लीली-- १५४६ । 
लीले---प्तज्ञा पृ. [ स, नील ] काले रंग का घोड़ा। उ. 
- ““लीले सुरग कुम्मेत स्थाम तोहि परदे सब मन रंग 
“7१० उ०-६। 
लीलेव--क्रि, वि. [ सं लीला--इव ] ( १) लोला-रूप 
में । (२) खिलवाड में । (३) बहुत सहज रूप में । 
लीली, लीलौ--वि, [ हि. नीला ] नीले रग का । 
लीह--सज्ञा स्त्री, [ देश, ] जमीन, भूमि | 
लु गाड़ा--वि, [ देश, | लुच्चा, लफगा । 
लु चन--सज्ञा पू [ सं, ] नोचने या काटने की किया । 
लुचित--वि [ स. ] नोचा या काटा हुआ | 
लु ज, लु जा, लु जु---वि. [स लुचन] (१) लला-लेंगड़ा । 
“+ए ऊधो कहियोौ माधौो सो मदत मारि कीन्ही 
हम लुज--२७२१ । (२) बिना पत्ते का (पेड़), ठँंठ । 
लु ठक--वि, [ स, |] लुदेरा । 


लुठना, तु ठनो--क्रि, स, [ स. लुठन ] (१) लुढ़कना । 


“ (२) लदना । 
लुठित--वि, [ स, ) (१) गिरा या लुढकता हुआ । (२) 
जो लूटा-खसोदा गया हो । 
कुड--सज्ञा पु, [ स॒ रुडइ | घिना सिर क्वा धड | 
ल॒डा--वि, [ स. रुड ] जितके पंछु भौर पत्त न हीं । 


न 


हंगामे 


लुश्राठ, लुआठा--सज्ना पु, [ स. लोक -+- काप्ठ ] जलतो 
या सुलगती हुई लकड़ी । 
लुआठी--सज्ञा स्त्री, [हिं. लुआठा] जलती हुई लकड़ी । 
लुआव--सन्ञा पृ, [ थ, ] लस, लासा। 
लुआर---तज्ञा स्त्री, [ हि. लू | तप्त वायु, लूक । 
लुक नन---ंज्ञा पु, [ स, लोकाजन ] वह अंजन जिसको 
लगानेवाला तो सबको देखता हूँ, पर उसे कोई नही 
देख सकता । 
लुकंदूर--वि, [ हि. लुकना ] छिपनेवाला । 
लुक--तज्ञा प्‌ [ स लोक | लपठ, ज्वाला | 
लुकना, लुकनो--क्रि, अ. [ स. लुक ] छिपना । 
लुकाई--क्रि, अ, [ हि. लुकना ] छिपकर । ह 
प्र०-- रहे लुकाई--छिप गये । उ,-- टेरि टेरि मैं 
भई बावरी दोउ भैया तुम रहे लुकाई - ४६२ ।- 
लुकाए--क्रि, अ, [ हि, लुकना ] छिपे । ष 
प्र०--रहे लुकाए---छिप गये। उ.--डर ते तब 
हरि रहे लुकाए--२४३३ | कप 
लुकाट-सन्ञा पृ. [स, लकुत्र] एक पेड़ या उत्तका फल । 
सज्ञा प्‌ [ हिं. लुआठा | जलती हुई लकड़ी । 
लुकाना- क्रि, स. [ हि लुकना ] छिपाना । ४ 
क्रि, अ.---लुकना, छिपना । 
लुकाने--क्रि, अ. [हि, लुकाना] छिपे, छिप गये । 3.--- 
कोउ कहै ग्वाल-बाल सेँग खेलत बन में जाइ लुकाने 
--ह३४७१। द 
प्र०--रहे लुकाने---छिप गये । उ.--यह बिप्ररीत 
जानि तुम जन की अतर दे, बिच रहे लुकाने-१-२६७ । 
लुकानो--क्रि, स. [ हि. लुकवा ] छिपाना।. “८ 
क्रि, अ लकना, छिपना । 
लुकाय--क्रि, स, [ हि. लुकाना | छिपाकर | 
प्र'>-चाहति लेन लुकाय- छिपा लेनों चाहती 
हैं । उ.---मतो जलद को दामितीयन -चांहति लेन 
लुकोय---२२८४ । के 
लुकार---संज्ञा स्त्री, [हि. लुक--आरु] लपठट, ज्वाला | 
लुकारी--संज्ञा स्त्री [ स, ] जलती लकड़ी या फूस । 
लुकावत-क्रि, स, [ हि. लुकाना ] छिपाता है । ठं.--- 
 “( के ) सूर स्याम यह सुनि मुधक्याने, अंचले मुर्खाह 


जाई 
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लुकावत्त-- १०-२३ २। ( ख॑) चॉपी पूंछ लुकावत 
अपनी जुवतिनि कौ नह सकत दिखाय---१५५ । 
लुकाव-+क्रि, स, [ हिं. लुकाना |छिपाती हैं। उ.-- 
' सकुचि अंग्र' जल पैठि लुकावै--७९९ । | 
लुकीविगी--क्ति, स, [ हिं. लुकाना ] छिपायेगी, प्रकट न 
3 - क्रेंगी। उं,--मोहि कहत नहिं, काहि कहैमी, कब 
लौ बातटूलुकावेगी---२१७७ । 
लुके--क्रि, अ, [ हि. लुकना ] छिप गये। उ.-दृठत 
धनु नृप लुके जहाँ तहँ---९-२३ । मो 
लुकेठा--संज्ञा पु. हि लुक | जन्नती लक्षड़ो या फूस । 
लुकक---संज्ञा पु. | छुक ] लपट, ज्वाला | 
लुक्कायित--विं, [ स, ] लुका या छिपा हुआ । 
लुगदी- सज्ञा स्त्री, [ देश, " गीली वस्तु की पिडी । 
लुगरा--सेज्ञा पूं. [ हि. लूगा+डा ] (१) कपड़ा । (२) 
फटा-पुराना कपड़ा, लत्ता। (३) छोदी चादर, ओड़नी । 
वि; [ देश, ] चुगली खाबेबाला। । 
लुगरी--सज्ञा स्त्री. [हिं, लुगरा] फटी धोती या ओढ़नी 
सज्ञा स्त्री, [ देश, | चुगली। 


लुगाई--सज्ञा स्त्री, [ हि. लोग ] (१) स्त्री । (२) पत्नी । 
ल॒ुगी--सज्ञा स्त्री, [ हि. लूगा | (१) फटी पुरानी घोतो 
' _ या ओढ़नी । (२) लहँगे का चोड़ा किनारा । 
लुग्गा--सज्ञा पू, | हि. लूगा ] (१) कपड़ा । (२) धोती । 
लुचुई---संज्ञा स्त्री, [ हि. लुचुई |] मेंदे की पतली पुरी । 
“ छ.-लुचई ललित्त-लापसी सोहै--२३२१ । 
लुचकनों, लुचकनो--क्रि, स, [ स. लूचन ] छीनना । 
लुचवाना, लुववानो--क्रि, स, [स. लूचन] नोचवाना। 
लुचुई---सज्ञा स्त्री, [ सं, रुचि, मा० लुचि ] मेंदे की 
पतली पुरी । 3उ.---(क) लुचुई लपसी सच्य जलेबी--- 
. -» १०-२२७ । (ख) लुचुई लपसी घेवर खाजा---३९६ । 


- लुच्चा--वि. [ हि. लुचकना ] (१) छीन-रपठ कर ले 


” जानें वाला । ( २ ) दुेराचारी, लफगा | 
सुच्ची--सज्ञा स्त्री, [ हि. लुचुई | भंदे को पूरी 
वि, स्त्री, | हि. लुच्चा | दुराचारिणी (स्त्री) 
तुटंत--सज्ना स्त्री, [ हि. लूट | लूढ । 
लुटकेना, लुटंकनो--क्ि, अ, [हिं, लटकना] इधर-उधर 
पड़ा होना । 


किन 


खुटत--सज्ञा स्त्री, [ हि. लूठ ] लूट । है 
लुटना, लुटनो--क्रि, भ, [ सं. लुट ] (१) लूढ लिया 
जाना । (२ ) स्वेस्व स्तो जाना । के < 


क्रि, आ, [ हि. लुठना ] (१) लोठना ।' (२) 


' लढ़क॑ता । ५ ० आओ 


लुटयो, लुट्यौ--क्ि. स, [ हिं, लुटाना | लुढा दिया। 
“--पधर्मे-सुधन लुटयो--१-६४ | 

लुटाइ--क्ि, सं, [ हि. लुठाना ) उदारतापुर्वक फेंकर्करे 
कि जो चाहे ले लें। 3.--कस ,को भंडार सब देत है 
लुटाइ कै--२६२८। 

लुटाऊ--क्रि, स, [ हि. लुटाना ] उदारता पूर्वक (सुट॒ढीं 
भर-भरकर) बाँद या वितरण करूं । उ.--जो मोहन 
मेरे बस होर्वाह हीरा लाल लुटाऊ--प, ३०६ (७६ )। 

छुद्ए--क्रि स, [ हि लुटाना ) उदारतापुर्वेक फेंके कि 
जो चाहे ले लें। 3,--रजक मारि- हरि प्रथम ही नप 
बसन लुटाए---२५७९ । हे 

लुटाना, छुटानो -- कि. स. [ हिं; लूठना ] (१) लंठ या 
छोन लेने देवा । (२) बिना मूल्य-के “दे देना । (३) 
व्यय फंकना या व्यय करना । (४) सदठी,भर-भरकरे 
फेंफना । 

लुटायो, लुटायी--क्रि, स, [ हि. लुटाना ] (१) दूसरे को 
लूटने या छीन लेने दिया, लुटा दियां। उ,--( क ) 

' कटक जात ही नगर ताको लुठायो--१० उ.-३२५३ | 

,.._(ख) काहु कौ दघि-दूध लुटायौ---१०-३४०। ३.२ 

लुटाबत - क्रि, स, [ हि, लुटाना ] ( १ ) लुटाते या लूढ 
लेने वेते है । उ.--महर-मह॒रि ब्रज-हाट लुटावंत-- 
१०-२२ । (२) उदार होकर बाँठते यां वितरण करते 
है । 3.--अति रस-रासि लुटावत-लूटत--६५६ 

लुटावन--सश्ज्ञा पु [ हि, लुटावना ] लुटाने की किया या 
भाव । उ--गोकुल हाठ-बजार करत जू ,लुटावन हें 
न्न्न्श्ज्र्द | 

लुटावना, लुटावनों--क्ि. स. [6ि. लुटाना] (६) छोनने 
या लूदने देना। (२) बिना सुल्य देना । (३) व्यर्थ 
फकता या बरवाद करता | (४) उदारता से बांठना । 

लुर्दिया---सज्ञा स्त्री, [ हि. लोटा ] छोटा लोटा।- » 

लुटेरा--वि, [ हि. लूटना ] छीन या लूट लेनेवाला । 


ब 


| १५३६ ] 


लुठना, लुठनो--क्रि, भ, [ स. लुंठन ] (१) (भूमि पर) 
लोठना । (२) लुढकना | 

लुठाना, लुठानो--क्रि. स. [ हि. लुठना ] (१) (भूमि पर) 
लोटाना । (२) लुढकाना । 

लुठायो, लुठायी--क्रि, स. [हि. लुठाना_] लुढ़का दिया । 
उ.--बालक अजौ अजान, न जाने केतिक दक्यौ 
लुठायी - ३५६ । 

लुदकना, लुढ़कनो--क्ति, अभ. [हि. लुठना ] (१) 
(सप्ततल या ढालू सतह पर) गेंद की तरह ऊपर-नीचे 
होते हुए बढ़ना । (२) गिर पड़ना । 

लुढ़्काना, लुदकानो-क्रि, स. [हिं. लुढकना] (१) (समतल 
या ढालू सतह से ) इस तरह छोड़ना कि चक्कर खाते 
या ऊपर-नौचे होते आगे बढ़ जाय । (२) गिरा देना । 

लुद़त--क्रि, भ. [ हि. लुढता ] गिरता हैँ। उ,- बरही 
मुकुट लुढत अवनी पर नाहिन निज भूज भरतु-- 
श्रन३ | 

लुढ़ना, लुढ़नी--क्रि, ज. [ह. लुढकना] (१) लुढ़कना 
(२) गिरना । 

लुढाइ, लुद्ाई-क्रि, स, [ हि, लुढाना ] ढरकाकर । 

प्र०--दियो लुढाई---लुढ़का दिया | उ,--माखन 

खाद खबायो ग्वालनि जो उवरयौ सो दियौ लुढाई 
“९०-१० ३ । 

लुढ़ाना, लुद्नो--क्ति, स, [ हि लुढकाना ] लृढ़काना । 

लुदाय--क्रि, स, [ हि. लुढाना ] लुढ़काकर । 

प्र० “-देत लुढाय--लुढका देता है। उ,--बरजै 

ने माखन खात कबहूँ दहयो देत लुढाय --२७५६ । 

लुतरा--वि, | देश, ] (१) चुगलखोर । (२) दुष्ट । 

लुत्थ--सज्ञा स्त्री, [ हि. लोथ ] लोथ । 

लुतफ--सज्ञा पु [ थ. लुत्फ ] (१) मजा | (२) स्वाद | 


. लुनना, लुननो--क्रि, स, [स, लवन] (१) फसल काटना । 


(२) दूर या नष्ठ करना | 
लुनाइ, लुनाई--सन्ञा स्त्री, [हि, लोना--भाई] सुदरता । 
सज्ञा स्त्री, [हिं, लुनना] फसलल काटने को क्रिया, 
भाव या मजदूरी । 
लुनिए, लुनिरि--क्रि, स [ हि. लुनना ] फसल काटिए । 
उ,--(क) जैसोइ बोइये, तैसोइ लुनिऐ, कर्मतग भोग 


बहिन ण रा 


अभागे---१-६१। (ख) जैतो बीज बोइए तैसो 
लुनिए--३३३१ | 
लुनेरा -,वि, [ हि. लुनना ] फसल काटनेवाला । 
लुने--क्रि, स. [ हि. लुनना ] (फसल) फाठे । उ,--बालि 
छाँडि के सुर हमारे अब नरवाई को लुनैे--३१५६८ | 
लुन्यो, लुन्यो--क्रि, स, [ हि. छुनता ] (फसल) काटी । 
उ,- सूर सुरपति सुन्यो बयो जैसो लुन्यों प्रभु कहा 
गुन्यो गिरि सहित वे है--९४४ । 
लुपना, लुपनी -क्रि, अ. [ स, लुप्त ] छिप जाना। 
लुप्त वि.[स ] (१) गुप्त । (२) अदृदय । (३) नष्ठ । 
लुबध, लुवुध--वि, [ स. लुब्ध ] मृग्ध, मोहित । 
लुबधत, लुबुधत--क्रि, स, [हि, लुबुघना] मृग्ध होता हूँ! 
लुबधति, लुबुधति---क्रि, स. [हिं. लुबुधना] भुग्ध होती 
हैं। उ.--जैसे लुबधति कमलकोस मैं म्रमरा की 
अमरी--पृ, ३२८ (८5२) । 
लुबधना, ल॒ुत्धनो, लुबुधना, लुवुधनो--क्रि, भ. [ हि. 
लुबवुध+ ना ] मग्ध या मोहित होना । 
क्रि, स, मुग्ध या मोहित करना । 
लुबधा, लुवुधा--वि. [ स॒. लुव्ध ] मुग्घ, आसकत । 
वि, [ स, लोभ ] लोभी | 
ल॒ुब॒धी, लुबुर्धी--क्रि, अ, [ हि. लुबुधना ] मुख्धे यों 
मोहित हुई । 3.--ब्रजललना देखति गिरिधर कौ । 
“ | लुबधी स्थाम संदर कौ--६४७ । 
लुबधी, लुबुधी--क्रि, भ. [हिं, लुबुधना] मुग्ध या मोहित 
हुई | 3.--हो लुबधी मोहन-मुख-बैन--७४२ । 
लुबधियो, लुबधियों, लुबुधियों, लुबुधियों क्रि. थ 
[ हि, लुबुधना ] मुग्ध था मोहित हुई । 3, - यहि ते 
जो नेकु लुबुधियो री---३३४५ । 
लुब॒ध्यो, लुच॒ध्यौ, ल॒वुध्यो, लुब॒ध्यीक्रि ब, [ हि, लुब॒- 
घना | मुग्ध या मोहित हुआ। उ, (क ) लुबध्यो 
स्वाद मीन आमिष ज्यौ---१-१०२ । (ख) मनो मध्य 
खजन सुक बंठयो लुबध्यो बिब विचार--पृ, ३०७ 
(८४) । 
लुब्ध--वि, [ स, ] ( १ ) ललचाया यथा लुभाया हुआ | 
3उ.--(क) अति रस-लुब्ध स्वान जठनि ज्यौ-१-१११। 
(ख) इनाहिं स्वाद जो जुब्ध सूर सोइ जानत चाखन 


"रपामानर. 


[| १४३७ ] 


हारौ--१०-१३५। (ग) लालच-लुब्ध स्वान जूठनि 
ज्यौ--१-३३१८ । (२) मग्ध, मोहित । 
लुब्धक--संज्ञा पु, [ स, | (१) लालच दिखाकर पशु- 
पक्षियों को पकड़नेवाला, बहेलिया, शिकारी | उ,- 
सूरदास प्रभु सो मेरी गति जनु लुब्बक कर मीन 
तरचो---८९१ । (२) लोभ या लालच में फंसा हुआ । 
उ,--ते कहा जाने पीर पराई लुब्धक अपने कार्माह 
7 #“-र२०८४५ | 
लुब्धना, लुब्धनो--क्रि, अ. [हिं, लुबुधना] भुग्ध होना । 
लब्धि--क्रि, आ, [ हिं. लुब्धना ] लुभाकर । 
प्र८--लूव्धि परे--लुभा गये। उ,--चपल नेंन 
मृग भीन कुंज जित अलि ज्यो लुब्धि परे--४ऐ. ३३४ 
(३१) । 
लुब्धे--क्रि, भ॒[ हि. लृब्चना ] मुग्धया सोहित हुए । 
उ,--नैन बिमुख जन देखे जात न लुब्धे अहंव अधर 
को---१५७१ । 
लुब्ध्यो, लुब्ध्यौ--क्रि. अ, [हि, लुब्धघना] मुश्ध या मोहित 
हुआ । उ,--मन लुब्ध्यो हरि-रूप निहारि--१४१९ । 
लुभाइ--क्रि, भ, [ हि लुभाना ] रीककर | 
प्र--रहे लभाइ--रीभ गये, मुश्ध या मोहित हो 
गये । उ; --(क) अमृत अलि मनु पिवए आए, आइ 
रहे लुभाइ--३५२ | (ख) कूबरी के कौन गुन पे रहे 
कारह लुभाइ । 
लुभाई'--क्रि, ञ. [ हि. लुभाना ] रीक्त गयी, मुग्ध या 
मोहित हो गयों | उ.---निरखि हरि रूप सो सब 
लुभाई ---१० 3०-३१ । 
लुभाई--क्रि, अर, [ हिं. लुभाना ] रीककर, रीभी । 
प्र०-रहे लभाई---रीभे, मुग्ध या मोहित हो गये । 
उ.--मोहिनी रूप धरि स्पाम आए तहाँ देखि सुर- 
असुर रहे सब लुभाई---८-८ । 
लुभाए--क्रि, अ. [ हि. लुभावा ] रीफभे, सुग्ध या मोहित 
हुए । उ,-- न ये देखि के मोहि लुभाए---८5-८ ॥ 
लुभाना--क्रि, अ, [ हिं. लोभ+आना ] (१ ) रोभना, 
मुग्ध या मोहित होता | ( २) लालच या लोभ में 
पड़ना। '.. 
: कि, स,--(१) रिफ्याता, मुग्ध या सोहित करना । 


(२) लोभ था लालच देना । (३) मोह या- भ्रम में 
डालना । 
लुभाने--वि, [ हिं. लुभाना ] मुग्ध, सोहित । उ,--यह 
उपदेस देहु ले कुबिर्जाह जाके रूप लुभाने हो-३००४५ | 
लुभानो--क्रि, अ, [ हि. लोभ--भावा ] (१) रीभना, 
मुग्ध या भोहित होना (२) रीभा, मुग्ध हुआ | उ, 
सूर स्यथाम यन तुर्माह लुभानों हरद चून रंग रोचन 
“--१५१७। (३) लोभ यथा लालच में पड़ना। 


क्रि, स, (१) रिक्ाना, मुस्ध या मोहित करना। 

(२) लोभ या लालच देना। (३) भ्रम या मोह में 
डालना । 

लुभान्यो, लुभान्यौ--क्रि, अ. [ हिं. लुभाना ] लोभ यां 
लालच में पड़ गया। उ,--मन-मधुकर पद-कमल 
लुभान्यो -- १४१७ । 

लुभाय--क्रि, स, [ हि. लुभाना ] म्लम्र में डालकर | 

प्र०--देति लुभाय--सुध-बुध भूला देती है, भोह 

या भ्रम में डाल देती हैं। उ,--सूर हरि की प्रबल 
माया देति मोह लुभाय । 

लुभायो, लभायौ--क्रि, थ, [ हि, लुभाना .] मर्ध या 
मोहित हो गया। उ.>-इंद्रागी कौ देखि लुभायौं 
“६-७ । 

लुभीहों--वि. [ हि. लुभाना--भौहा ] (१) लुभाने या 
मोहित करनेवाला | (२) लुब्ध या मोहित होनेवाला | 

लुर्कना, लुरकनो--क्रि. अ. [ स- लुलन ] लटकना । 

लुसकका--सज्ञा पु [है लुरकता ] भुमका | 

लुस्की--सज्ञा स्त्री. [ हि. लुरका | कान को वाली । 

लुस्‍ना, लुसरनो क्रि, अ. [ स. लुलन |] ( १) लटकना, 
हिलना-डोलना | ( २ ) भुंक या दूट पड़ना । (३ ) 
एकाएक आ जाना । (४ ) रीक या लुभा जाना । 

लुस्थाना, लुरियानो--क्रि. अ. [हि. लुस्‍ता] सम्रेस छ्तो 
या स्पर्श करना । 

लुरी--सज्ञा स्त्री, [ देश. ] हाल की ब्यायी गाय । 

लुलनना, लुलनो--क्रि, अ, [सं, लुलन] हिलना-डोलना । 

लुआर, लुवार---संज्ञा पू, [ हि, लू | ल, लक । 

लुहना, लुहनो--क्ि, भ, [स, लुभन] लभाना। रीकता| 


[ श्शरेष ]] 


लुद्दार--संज्ञा पूँ, [ प्रा० लोहार ] लोहे की घी में बनाने 
वाला 
लू.--अव्य. [ हि, लौ ] (१) तक । (२) ठुल्य । 
लू--सज्ञा स्त्री, [ स, लुक ] गर्मी की तप्त वायु, लूक । 
लूक--सज्ञा स्त्री. [ स. लुक ] (१) ज्वाला, लपठ ॥ (२) 
जलती हुई लकड़ी । ( ३ ) गर्सो की तप्त वायु, लू । 
(४) दृढा तारा, उल्का । 
लूकट--सज्ञा पू. [ हिं. लुओंठा ] जलतो हुईं लकड़ी । 
लूकना, लूकनो--क्ति, स, [ हि, लूक + ता ] आग 
. लगाना | ह; 
क्रि, अं, [ हि. लुकना ] छिपना, लूकना । 
लूका--सज्ञा पु. [ हि. लूक ] (१) ज्वाला, लपट। (२) 
” जलती हुई लकड़ी |... रे 
मुहा० +लूका लगाना--( १ ) आग लगाना। (२) 
भागड़ा कराना | मंह मे लका लगाना मह में आग 
लगाना (गाली) ॥ । न 
लूकी-<संज्ञा स्त्री, [ हि. लूका ] घिनगारी |: 
लूखों, लूखे---वि, [ हि. रूखा ] (१) जिसमें चिकनाहुट 
न हो, रूखा । (२) अप्रसन्न । उ,--कीधो हमसी कहें 
तुम लखे हो---२१४१ ।- 
लूगइ--स्न ज्ञा पृ. [हि. लूगा |] (१ ) वस्त्र, अबर॥ ( २) 
भोढनी । 
लूगा--सज्ञा पूं; [ देश, ] (१) वस्त्र"। (२) घोती । 
लूट--तज्ञा स्त्री [ हि. लूटना | (१) बलपुवंक छीनना । 
“ (२) बल , से छीनी गयी संपत्ति था नाल -। हा 
लूटक--पंज्ञा पृ. हि, लूट | (१) लूठ-मार करनेवाला, 
डाक, लुदेरा। (२) कांति या झोभा में बढ़ जाने- 
वाला ।. _ ; हि पे 
लूट-खसोट-.सज्ञा स्त्री, [ हि. लूट + खसोट ] 'भाल 
» लता गौर छीनना | + ' 
लूहत--क्रि, स, | “हि. लूटना ] (१) अन्याय, या मनचित् 
रीति से हरण करता है । उ.--ऐसे अंध, जामि निधि 
लूटत, परतिय संग लपठात--२-२४ | (२) (सुख था 
“आनद का) भोग करता हैं। उ.--अति रस रासि 
लुटावत लूटत लालचि लाल सभागे-.६५६ । 


लटुति--क्रि, स. [ हि. लूटना ] (सुख या आनंद) भोगती 


न्स्ष 


>जजीनओ कक, 


हु 
जब 


है | 3,--बस'मोहन दोउ जेंवत रुचि सो- सुंखज्लूटति 
नेंदरानी---४४२ | हक कट 
लूटन--सज्ञा पु [हिं. लूटन] लूठने की क्रिपा-पा - भाव । 
--तौ कत कलि-कलमप लूटन कौ, "मेरी देह घरी 
-“(१-२११। : हज मत कि 
लूटना--क्रि, स, [ सतत लुद ] (१) भय दिखाकर प्रा बल 
पुरवेक छीन-भपट लेना । ( २) धोणे- से या न्याय 
पुवंक धन या माल हरण करना । (३) उचित-से बहुत 
अधिक मूल्य लेना । (४) नप्ट करना । (५) मुग्प या 
मोहित करना । (६) (सुख या आनद) भोगना । /5 
लूटनि - सज्ञा स्त्री, [ हि, लूठना ] लूठने की'किया या 
भाव | उ.--धनि यह अरस-परस छुवि: लूटनि महा 
चतुर मुख भोरे भोरी--पूृ. ३१० (४) ।; $5/ 
लूटनो--क्रि, स, [ स, लुद्‌ ] लूदना । हक, 
लूटहु-क्रि स. [ हिं. लूटना ] ( सुख या आनंदः का ) 
भोग करो | उ,--जे दिन गए सु" ते गए-अर्के सुख 
लूटहु मात--१९२५ । हट कि, 
लूटा--वि. [[हि. लूढ ] लुढेरा। 5.--लोभी,5लौद, 
मुकरवा, झगरू, बडो पढ़लो, लूडा---१-१८६-४:,४४ 
लूटि--सज्ञा स्त्री, [ हि. लूट ] लूठने की क्रिया या भाव, 
लूट । उ,-- (क) गए: कचुकि वंद्र,ट॒टि:लूटि हिरदय 
सो पाई । (ख) परदा सूर बहुत दिन चलतो:दृहूँनि 
फबती लटि---२७०६ । . हक 
क्रि, स, [ हि. लूटना ] लूटकर,। उ.--लटि लूद़ि 
दधि खात - सारा. 5६४ ॥ न 
प्र०--लूटि लयौ--बलात अपहरण कर: जिया | 
-- दगाबाज कुतवाल काम-रिपु सरबस लूट़ि लगीं 
आओ पा 2, के 
लूहॉ--क्रि, स, [ हि. लूटना ] साल आंदि का -अपहरण 
किया । उ.---घरु दावन गोबर्घन क्ुंजनि लूंदी नारि 
प्राई---सारा, ७४० । 0 
लूठ--क्रि; स. [हिं, लूटना] (सुख या आनंद) भोगती हे । 
-कौतुक निरखि सखी सुख लूटे--२०२५+' '. ८2 
लटो--ऊ़ि, स, [ हि. लूटना ] घन-संपत्ति का अपहरण 
कर लिया | उ.--धर्म-जमानत मिल्यौ' न धाहै,/ ताते 
ठाकुर लूटी--१-१५५। : १ 


ह लूश्यो, लूमयो --- 


शी 


आज 


| से 


से, [ हि. लूंटवा | (१) भ्रम या 
मोह में डालकर सष्ट कर दिया। उ,--ईहिं माया 
सब लोगनि लूटयौ---१-२५४ | (२) (सुख या आनंद) 
भोगा। उ--सूर स्पाम निश्चि को सुख लूटयो-- 
 १९४७। 
लूता--संज्ञा पु. [ हि. लूका | लुआठा। 
संज्ञा पु, [ हि. लूट | लुठ्शा | 
लूती---सज्ञा स्त्री. [ हिं. सूकां-] जलती हुई लेकड़ी । 
संज्ञा स्त्री, [ सं, ] मकड़ी । 
लूते--तज्ञा पू, सवि, [ हि. लूता ] लुआठे से । उ,*- 
विरह-समुद्र सुखाय कौन बिधि किरचक जोग अग्नि 
- के लूते--३२०५ | 
लून-- सज्ञा प्‌ [ हि. लोन ] नमक, लवण | 
लूनना, लूननो--क्रि. स. [हि लुनना ] ( १) फसल 
“क्राहना | (२) दूर या नष्ट करना । 
लूम, सज्ञा पु. [ स. ] (१) (पश्चाफी) पूँछ, दुमभ। (२) 
चक्कर, फेरा ) 
लूमडू---वि, [ देश | जवान, सयाना (व्यंग्य) । 
लूमना, लूमनो--क्रि, अ. [ सं. लंबन ] लटक कर 
“ भूलना या हिलना-डोलना । 
लूमर--वि, [ हि. लूमड ] सयाना, लबा-तड़ंगा । . 
लूमरी--वि [ हिं; लूमर ] लबी-तड़ंगी (युवती) । 
लूरना, लूरनो--क्रि अ. [ हि. लूरना ] (१) लद॒ककर 
हिलना-डोलना । ( २) कुक या दठ पड़ना। (३ ) 
सहसा आ जाना . या उपस्थित हो जाना । 
लूला--वि. [ स लून | (१) बिना हाथ का, लूजा । 
(२) बेकास, असमर्थ । - 
लूलू--वि, [ देश, ] उज्नड़्ड, मू्खें।. - 
लूसना, लूसनो--क्रि स, [ देश, | नाश करना । 
लह, लहर-- सज्ञा स्त्री, | हि. लू ] लक, ले । 
लेंगा--सज्ञा पु. [ हि. लहँगा | लहेंगा। . 
लेहड़ा--सज्ञा पू, [ देश | दल, भुड, समृह । 
ले--अव्य. [ हि. लेना लेकर ] आरभ होकर । ः 
अव्य, [ हि. लग, लगि ] तक, पयेत । 
| क्रि, स, [ हि. लेना ] (्‌ १) प्रहण कर ॥ (२) 
- खरीबकर। कि 


१४३९ ] 


मुहा०--ले देंना--खरीद था माँगकर देना । 

(३) प्राप्त, एकत्र या सचय क्करके । 

मुहा ०--ले उडना--( १ ) प्राप्त या एकन्र करके 
भाग जाना । (२) किसी बात या प्रसंग का संकेत पाकर 
बहुत-फुछ फह-सुन डालना या अदाज भिड़ाने लगना । 
ले चलना--थामकर, उठाकर या साथ फरके चलना $ 
ले डालना--( १ ) चौपट था नष्ट करना। ( २,) 
हराना । (३ ) समाप्त करना, निवटठाना। ले-दे 
करना-- (१) इज्जत या तकरार करना | (२), बहुत 
कोशिश करना | ले-देकर--( १ ) पाने और देने का 
हिसाब करके । (२) सथ सिलाकर, जोड़-जाड़ करके । 
(३) बड़ी कठिनता से । ले निकलना--प्राप्त या-एकतन्र 
करके भाग जाना। ले पडना- अपने साथ ज़मोन 
पर गिरा देना। ले पालना--गोद लेना | ले बेठना--- 
(१) बोछ से डूब जाना । (२) खराब या नष्ठ करता । 
(३ ) फार्य-व्यापार का नष्ठ होकर पूँजी समाप्त कर 
देना । ले भागनता--(१) प्राप्त या प्रहण करके भाग 
जाना । (२) थोड़ा सकेत या ज्ञान पाकर ही विषय- 
विशेष में उन्‍नति कर लेना । ले मरना--अपने साथ 
ही नष्ट फरना ॥ 

सम्बोधन--( १ ) जँसी तेरी इच्छा हे, बसा ही 
होगा । (२) जो तु नहीं मानता (मानती) तो में यहां 
तक करता (करती) हूँ । ( ३ ) देख, कैसा भजा चखा 
या (बुरा) फल मिला (व्यंग्य या भाक्षेप) । 


तेइ--अव्य, [हि. लग, लगि ] तक, पर्षेत्त । 


क्रि, स, [ हि. लेना ] लेकर । 

प्र०--लेइ जिवाइ--जीवित क्वर लेगा। उ,--- 
जौ यह संजीवनि पढ़ि जाय, तो हम सन्ननि लेइ 
जिवाइ---९-१७३ । 


लेई--सज्ञा स्त्री. [ स, लेही ] ( १ ) लप्सी । (२) आटे 


या मेंदा का पका हुआ लसदार घोल। 


तेउड--क्रि, स, [ हिं लेना ] लो, ग्रहण करो । उ.--जो 


भाव लेउ जानी -- १०-२०८। 


ज्ेउगे--क्रि, स, [ हि. लेना ] उच्चरित करोगे, कहोगे, | 
बताओगे । उ. - अब तुम काकौ नाउँ लेउगे, नाहिंन 


कोऊ साथ---१०-२७९ | 


न्‍ैँ 


ने 
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लेऊ--वि. [ हिं. लेना ] लेने वाला । 
लेख--सज्ञा प्‌ [स] (१) लिपि। (२) लिबी हुई बात्त । 
(३) लिखावट । (४) लेखा । 
वि, [ स, लेख्य ) लिखने या लेखा करने योग्य । 
सज्ञा स्त्री, [ हि. लीक ] पकको बात । 
छा --सज्ञा पृ. [स] (१) लिपिकार । (२) रचयिता । 
लेखत--क्रि. स, [ हिं. लेखना ] सोचता-विचारता है । 
उ.-- बड़ी बार भई कोऊ न आई सुर स्थाम मन 
लेखत--८४९ । 
लेखन --संज्ञा पु. [ स, ] (१) लिखने का काये, भाव या 
विद्या । (३) चिन्न खींचने का फार्य, भाव या कला । 
जल विनु तरंग भीति बिन लेखन बिन चेर्ताह चतुराई 
--३३१७ । (३) हिसाब या लेखा लगाना । 
जल्ेखनहार, लेखनहारा---वि. [हि, लिखना+हार]) (१) 
लिखनेवाला । (२) चित्र खींचनेवाला | 
लेखना--क्रि, स, [सं, लेखन] (१) लिखना । (२) चित्र 
बनाना । (३) हिसाब या लेखा लगाना । 
मुह ०--लेखना-जोखना--( १) ठीक ठीक अंदाज 
लगाना। (२) जाँच-पड़ताल करना | 
(४) सोचना, विचारना । 
लेखनी--सज्ञा स्त्री, [ स, ] फरलस, लिखनी । 
लेखनी--क्रि, स. [स, लेखन] (१) लिखना। (२)सोंचना | 
लेखा--सज्ञा पू [ हि. लिखना ] (१) हिसाब-किताब । 
उ.--(क) अधिकारी जम लेखा माँगे---१-१८५ । 
(२) आय व्यय का विवरण । 5.---जमा खरच नीकी 
करि राख, लेखा समुझि बतावै--१-१४२ । (३) ठीक 
ठीक अंदाज । (४) अनुमान । 
सज्ञा स्त्री, [ सं. | (१) लिखावट । (२) रेखा । 
लेखिका--सज्ञा स्त्री, [ सं. ] (१) लिखनेवाली । (२) 
रचना फरनेवाली । 
लेखिनी--संज्ञा स्त्री, [ स, लेखनी ] कछम । उ.--सूथ 
तरुवर की साख लेखिनी लिखत सारदा हारै-- 
१०१८३ ।॥ 
- लेखी--क्रि. स. [ (है. लेखना ] सानी, ठहरायी, समझती । 
“जीवनि-आस प्रवल सति लेखी-- १-२८५४ । 
लेखें---सज्ञा पु, सवि. [ हि. लेखा ]' विचार, सम । 


मुहा०--उनही के लेख--उस्हों के अनुतार। 
उ.--क्ृपा सिंधु उन्ही के लेखे मम लज्जा निरबहिऐ 


__*९5२११९.] रे 
लेखो, लेखौ--सज्ना पु. [ हि, लेखा ] हिसाब, गणना । 


उ,--(क) लेखौ करत लाख ही निकसत को गनि 
सकत अपार---१-१९६ | (ख्र) बाढे गो-सुत गाइ दूध 
दधि को कहा लेखा--९०६। 

तेख्य--वि- [ स, ] लिखने योग्य 

लेल्यो, लेख्यो--क्रि, स. [ हि. लेखना ] समक्का, साना । 
उ,--पीताबर अरु स्थाम जलद वपु निरखि सुफल 
दिन लेख्यो--सारा, ३६६ । 

लेजर, लेजुरि, लेजुरी--सज्ञा स्त्री, [स., रज्जु, "माग० 
प्रा० लेज्जू ] (१) डोरी । (२) कुएं से पानी लोॉंचने 
की रघ्सी या डोरी । 

लेटना, लेटनो--क्रि, अ, [ हिं. लोटना ] (१) पौढ़ना, 
लोढना | (२) भ्रूककर गिरना । (३) मर जाना! 

लेदाना, लेटानो--क्रि, स, [[ है. लेटना] (१) लेढने को 
प्रवृत करना । (२) सार डालता । 

लेत--क्रि स, [हिं. लेना] (१) लेता है । उ--सो रस है 
मोह को दुरलभ ताते लेत सवाद--१०-६४ । (२ ) 
उच्चारण करता है। 5.--दतुज-देव-पसु पच्छी को 
तू नाम लेत रघुराइ---९-८३ । (३) पान करता है | 
उ.--इच्छा सौ मकरद लेत मनु अति ग्रोलक के वेष 
री--१०-१३६ । 

लेदी--सज्ञा स्त्री, [ देश, ] एक छोटी चिड़िया । 

लेन--सज्ञा पु. [ हि. लेना ] ( १) लेने को क्रिया या 


भाव । उ.--देवकि उर अवतार लेन कह्लौ--१०- ' 


८५ । (२) लहना, पावना, बाकी । 
सृहा०--कछु लेन न देन मे--कोई सबंध या 
. प्रयोजन थे होना । उ.--हम कछ लेन न देन मैं, _ये 

बीर तिहारे--- १-२८ 

लेन-इन--सज्ञा पु. | हि लेवा+देना ] आदान-प्रदान,। 
लेनहार, लंनहारा--वि. [हि. लेना--हार] लेनेवाला। 
लेना--क्रि, स [ हि. लहना ] ( १) प्राप्त या ग्रहण 
करना । (२) थामना, पकड़ना । (३) खरीदना । (४) 
जीतना। (५) उधार करना। (६ ) काम पुरा 


शै 


हि हि | (एश४१' ] 


करना (७ ) गोद में थामना । (८) स्वागत या 
अग॒वानी करना । (९) पहुंचना ।.(१०) काय-भार या 
दायित्व ग्रहण करना। (११) पीना, पा करना | 
(१२) धारण या अगीक़ार करना। (१३) काहकर 
अलग रखना । (१४) उपहास से लज्जित करना । 
सुहा०---भाड़े हाथ ( हाथों ) लिना--ब्यंग्य या 
भत्संना द्वारा लज्जित करना । 
(१५) एकत्र या सचमय करना । 
महा०--लेना-देना--रुपया उधार देने-लेने का 
व्यवसाथ । जेना-देता होना--सतलब यथा सरोकार 
होना । लेना एक न देना दो--मतलब या सरोकार 
नहोना। 
लेनिहार, लेनिहारा--बवि, [हिं, लेना-+ हार] लेनेवाला । 
लेने--पंज्ञा प्‌. [:हि. लेना ] पाने, प्रहण या संचय फरने 
- की क्रिया या भाव | 
महा०-लेने के देने पडना--( १ ) लाभ के बदले 


, हानि होता | (२) कठिन समस्या या विपत्ति का' 


पड़ता । ' न 
लेत्तो--क्रि, स, [ हि. लेना ] लेना । 
लेप--सज्ञा प्‌.'[ स, ] (१) गाढ़ी गीली वस्तु । (२) उस 
वस्तु की किसी वस्तु था शरोर के अंग-विशेष पर 
फंलायी गयी पतली तह । उ.--(क) कुमकूम कौ 
! लेप मेटि, काजर मुख लाऊं--१-१६६ | (ख) मुख 
दघि-लेप॑ किए १०-९९ | (ग) लिए चदन बहुरि 
आतनि-क्‌बिजा मिली स्याम-अँग लेप कीयो बनाई- 
२५७८४ । 
लपत--क्रि, स [ हि; लेपना | पोतता, मलता या 
चुपड़ता हैं। 3.--लेपत देह दही---१०-२९१ । 
लेपन--सज्ञा पृ. [ स, ] (१) लेप की तह॒चढ़ाने की 
क्रिया या भाव | उ,--खर कौ कहा भरगजा-लेपन 
१-२३२। (२) कोई भी गोली वस्तु पोतने या 
लगाने की क्रिया या भाव । 
लेपना, लेपनो--क्रि, स, [ स. लेपन.] (१) लेप की तह 
चढाना ॥ (२) कोई गीली चत्तु पोतना या लगाना । 
लंरुबवा--सज्ञा पु, [ से. लेंह ] बछड़ा । 
लेलिहा[न--सज्ञा पु. [ स. ] साँप, सर्प । 


ना 


वि, ( १) बार-बार चादने या चखने वाला। 
(२) ललचाया या लुभाया हुआ । 
लेव--सज्ञा पु, [सं, लेप्य] (१) लेप । (२) मिट्टी आदि 
का गाढ़ा घोल । (३) दीवार पर पोतने का गिलावा । 
सुहा०--लेव चढना--चरबी बढ़ना, मोटा होना । 
क्रि, स, [ हि. लेना ] (१) लो, ग्रहण करो । (२) 
खरीद लो । 
लवा - सज्ञा पु. [| स, लेप्प | (१) लेप। (२) भिद॒टी 
आदि का गाढ़ा घोल । (३२)- दीवार पर पोतने का 
गिलावा । ॥ 
वि, [ हि, लेना ] लेनेवाला । 
यौ०--लेवान्दई,  लेवादेई--लेनदेन, आदान- 
प्रदान । उ,--लेवादई (लेवादेई) बराबर मे है, कौन. 
रक को भूप--३१५२ | 
लेवाल--वि, [हिं. लेना -- वाला] लेने या खरीदनेवाला । 
लेश--सज्ञा पु. [ स. | (१) बणु। (२) सुक्ष्मता । (३) 
चिह्नू । (४) लगाव, सबध। 
वि, थोड़ा, अल्प । 
लेष---सज्ञा पु. [ स, लेश ] लेश+५ 
सज्ञा पु. [ सं, लेख | लेख । 
लेषना--क्रि, सं, [ हि. लखना ] देखना, ताड़ लेना ) 
क्रि, स, [ हि. लिखना ] लिखना । 
लेपनी, लेषिनी--सज्ञा स्त्री, [ सं, लेखनी ] कलम । 
लेपे--सज्ञा पु. [ हि, लेखे.] अनुसान में, समकक में । 
लेस--वि. [ स. लेश ] (१) थोड़ा, अल्प । (२) तुच्छ, 


निकृष्ट उ.---.हरि को भजन करो सबही मिलि और _ 


जगत सब लेस | 


सज्ञा पु, अल्पांश, चिक्त । उ. -मोह-निश्ा कौ - 


लेस रहयो नाहि--२-३३ | 
सज्ञा पू, [ है. लासा ]) चस, चेप । 
लेसदार---वि. [ हि. लेस--फा, दार ] लीला, लतदार, 
चिपचिपा । 
लेसना; लेसनो--क्रि, स, [ स, लेदया ] जलाना | 
क्रि. स, [ हि, लेस, लस ] (१) लगाना, पोतना | 
(२) चिपकाना, सठाना । (३) चुगली खाना ।* (४) 
“ इस्तेजित करना । ' 


ख््ज 


समा 
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लह--तज्ञा पु. [ स. ] गाढा घोल, अबलेह । 
क्रि, स, [ हि, लेना | लेता है । 
लेहन--सज्ञा पु [ स, लेहक _] चखने या चाटने की किया 
या भाव | उ.--भस्तुति कर मन हरष बढायो लेहन 
जीभ कटाय- सारा १३० । 
लेहना, लेहनो--सज्ञा पु. [ हि. लहना ] (१) धन जो 
वसूल करना हो । (२) धन जो सिलने वाला हो। 
(३) तकदीर, भाग्य 
क्रि, स. पाना, प्राप्त करना । 
क्रि, स, (१) फसल काढटना। (२) छोलना,कतरना । 
लेहि--क्रि, स, [हि लेना ] लेते हैं । उ,--भमृत 
प्याइ तिहि लेहि जिवाइ--७-७ । 
लेहिगी--कि, स, [ हि. लेना ] लेंगी, वसूल करेंगी | उ. 
--मोहन गए आजु तुभ् जाहु, दाँव हम लेहिंगी हो-- 
२४१६ । 
लेहि--क्रि, स, [ हि. लेना ] ले, प्रहण या प्राप्त कर । 
प्र०--लेहि गाइ--गा ले, गृणगान कर ले | उ,-- 
दिन दस लेहि गोविद गाइ--६-३१३ । 
लेहु--क्रि, स. [ हि. लेना ] (१) लो, प्राप्त या ग्रहण 
करो । उ3.--(क) जज्ञ के हेतु अस्व यह लेहु--९-९ | 
( ख ) लेहु मातु सहदानि मुद्रविका--९-८३ | ( २ ) 
पकड़ी, रोको, थामो । उ.--लेहु लेहु सब करत 
बदिजन-- १० उ-९८ । 
लेहुगे--क्रि, स, [ हि, लेता ] लगे । 
प्र०--टेरि लेहुगे-- बुला लोगे, पुकार लोगे । उ,--- 
सोवत मोकी टेरि लेहुगे--४१५ | 
लेह---क्रि, स. [ हि. लेना ] लेंगे। उ,-सब लेहै बरि- 
आई--१-३ । 
लेहोी--कि, स [ हि. लेना ] पाओगे, प्राप्त करोगे । उ, 
“-घरत-रेनु सिर घरि ग्रोपिनि की तुमहँ अभय-पद 
लेही- सारा, ५४८ | 
लेहथ--वि, [ स, ] जो चादा जा सके । 
लेंगिक--सन्ञा प्‌, [ स, ] दर्शन में अनसाच प्रमाण । 
वि,-- लिग-सवधी । 
ल-अव्य, [ हि, लग, लगि | तक, पं त । 
क्रिस, [हि लेना ] (१) लेकर, प्रहण करके, 


अपना कर | उ.--(क) ले लें ते हथियार आपने साने 
घराए त्यौ--१-१५१ । (ख) कुंचन ले ज्यों माटी तजे 
, ---७-२ । (ग) वहुरि कर ले गदा असुर घायौ-७-६। 
(घ) तृन दसननि ले मिलि दसकधर--९-११४ | _ 
प्र०--राखि लै--रक्षा कर ले, सहायता कर दे । 
उ.--सूर हरि की सरन आयौ, राखि ले भगवान -- 
१-२३५। ले जाइ--साथ ले .जाता। उ -जहेँ ले 
जाइ तहाँ वह जाइ--७-७ । ल गयौ--लें गया | उ, 
“-कामधेनु जमदरिन की ले गयो नृपति छिनाय-- 
९-१४ । ले जातौ--साथ ले जाता । उ.--रावने 
मारि तुम्हे ले जाती--९-८८ ॥ 
(२) पीकर, पान करके । 3,--ले चरनोदक निज 
न्त साध्यौ---९-५ । (३) उच्चारण करके | उ.-- 
सजन प्रीतम नाम ले ले दे परस्पर गारि--१०-२६ | 
लेके--क्रि, स. [ हि. लेना ] लेकर । उ, - गहि बहियाँ 
लक जहौ--- १००२७४ | 
लेन--सज्ञा पु. हि, लेना ] ( १) लेना, लेने के लिए । 
उ,--(क) कोऊ धाई जल लेन --७४९॥ (ख) भाए 
मधुकर मधु ही लैन--२०८७ । (२ ) अपनाने या 
हण करने को । उ.- द्वादस वर्ष सेए निश्तिबासर, 
तब संकर भाषी है लैन--९-१२ । 
मुहा०--लेन न देत--च लेना न देना, कोई सरो- 
कार, भमतलब या संबंध नहीं। उ,+-(क) चलत कहाँ 
मन और पुरी तन, जहाँ कछ लेन न रदेच--४९१। 
(ख) ए सीधे नह टरत वहाँ ते, मोसों लैस न दैन--- 
५. 2. रै२३ (१८) । - 
लनु--सज्ञा पु, [ हि, लेना ] लेने (को) । 
प्र८--सुख लैनु--सुख भोगने को । उ,--सूर 
, ,स्याम निज धाम बिसारत आवत यह सुख लैनु--: 
४४८ । है 5३ 
लेया--सज्ञा पु. [ देश. ] अगहनी घान । 
सज्ञा स्त्री, भुने हुए धान का लावा । 
क्रि, स. [ हि. लाना ] (१) लगा लिया । 
प्र०--उर लैया --छातो से लगा लिया। 3,-- 
पाछे नंद सुनत है ठाढे, हँवत हँसत उस लैयौ---( ०० 
२१७। है... 


बच 


ँ 
री 


-.. _हएं४ं३ ] 


“* (२) लेकर, लगाकर । उ _हौ पय पियत पतूखितति 
लैया--१०-३१३५ । 
लेरू--सज्ञा प्‌. [ देश, ) (१) बछड़ा । (२) बच्चा । 


लेस---सज्ञा प्‌. [ देश ) नृष्तीलो नोक.का बाण । 


लेहीं--कि स, [ हि. लेना | लेते है,/ हरण करत हू । 
--ऐसनि कौ बल वे सब लेही-- ५२१ | - ते 
लेह--क्ि, स, [हि. लेना ] ले लेंगे, अधिकार कर लेंगे । 
--लैहै लक बी भुज मानी--९-११६ । 
लेहों--क्रि स, [ हि. लेना ] (१) भाप्त कझूगा । उ.-- 
: जीते जगत माहि जस लैहौ -- ६-५ । (२) (गोद भादि 
में) लूंगा । उ.--इहि आँगन गोपाल लाल को कब- 
_. हुक कनियाँ लेही 
लेहौ--क्रि. स. [ हि. लेना ] ( १) ( चित्त या ध्यान ) 
लगाओगे । उ.-- अजहूँ जौ हरि-पद चित लैही-- 
४-९ । (२) पाओगे, प्राप्त करोगे। उ.--जगत में 
.* कहा उपहास लेहौ--२६०५॥ 
गी--अव्य, [ हि. लौ ] (१) तक । (२) तुल्य | 


ल्ॉंदा--सज्ञा पु. [ स. लुझन ] (१) गीले पदार्थ का 


 डले की तरह बेंधा कुछ भंश। (२) सुस्त जौर मालसी 
व्यक्षित (व्यंग्य)। 


-लो--भव्य. [ हि, लेता ] ध्यान आक्षित करने का सत्रो- 


धक एक अव्यय । 
लीइ--सज्ञा पु. [स, लोक, प्रा, लोओ या लोयो] लोग । 
--(क) ताहि अक्षाधु कहत सब लोइ--३-१३ । 
(ख) अपजस करिहे लोइ--९-९९॥ (ग) ब्रजवासी 
' ,मोहे सब लोइ-- १०-२१० । 
_ शज्ञा स्त्री, [ स, रोचि, प्रा. लोई ] ( १-) प्रभा 
“ दीप्ति । (२) लौ, ज्वाला । 
लोइन--सज्ञा पु [स लावण्य ] सलोनापन । 
संज्ञा पृ, [ स, लोचन |] नेत्र, आँख | 
लोई--सज्ञा स्त्री, [ स, लोप्ती, प्रा० लोबी ] गुंधे हुए 
आटे की वह गोली जो रोदी बेलने के पहले तोड़ी 
जत्तो हूँ | 
“” संन्रा स्त्री, [ स. लोमीय | पतले बढ़िया ऊन का 
सता फम्बल जो प्राष. सफेद होता है । 
- सज्ञा पु. [स. लोक, प्रा० लोओ या लोयौ] लोग । 


उ,--(क) मारग मैं अटके सब लोई---१०३६ | (ख) - 
मात-पिता को डर को माने, माने सजन कुर्टूब सब 
लोई---१२३० । 
लोक॑जन--सज्ञा पु. [हि. लुकना--अजन] बह (कल्पित) 
अंजन जिसे लगाकर सनप्य का अदबय हो जाया कहा 
जाता हे | 
लोकंदा - सज्ञा पु. [ देश ] विदाह में कन्या के साथ 
दासी भेजने की प्रथा या कार्य | 
लोक॑दी--सज्ञा स्त्री, [ देश ] दासी जो किस्ती कन्या के 
डोल के साथ भेंजी जाय | ह 
लोक,--सज्ञा पु. [ स, ] (१) मनुष्य द्वारा कल्पित स्थान 
जसे दो लोक--इहलोक और परलोक; तीन लोक-- 
पृथ्वी, अंतरिक्ष और चुलोक या भ्‌., भुव, स्व:; चौदह - 
लोक--भूलोक, भुवर्लोक, स्वलोॉक, महलोंक, जन- 
लॉक, तपलोक ओर सत्य लोक के साथ-साथ सात 
पाताल-भतल, नितल, वितल, गभस्तिमान्‌, तल, सुतल 
और पाताल (अथवा अतल, चित्तल, सुतल, तलातल, 
महातल, रसातल और पाताल अथचधा अतल, वितल, 
नितल, गभस्ति-सान्‌,-सहात्तल, सुतल और पाताल)। 
उ.--(क) दुहँ लोक सुखकरन--१-९०। (ख) सो 
मेरे इहि लोक बसो जनि---७-४ | (ग) नूप जग करि 
तिहि लोक सिधायो--९-२। (घ) सुन्दरता तिहुँ लोक 
की जसुमति कब्ज आनी--४७५। (२) संसार, 
जगत | 3.--जीव न तजे स्वभाव जीव कौ लोक- 
बिदित दृढताई--- १०२०७ । ( ३ ) निवास स्थान। 
--सूरदास प्रभु दरस-परस करि ततछन हरि के 
लोक सिघायौ--९-६६ । (४) प्रदेश। (५) 
लोग, जन | (६) समाज | उ.--नेंदनदन के नेह 
भेह जिन लोक लीक लोपी । (७) प्राणी । 
लोक-फंकट--वि. [ स. ] दुखदायी, फष्डदायी | 
लोकगाथा--सज्ञा स्त्री, [ स. ] जनसाधारण में प्रचलित 
कहानियां 
लोकगीत---सन्ना प्‌. [स, | जनसाधारण में प्रचलित गीत । 
लोकधुनि, लोकध्वनि--संज्ञा स्त्री. [ सं, लोकध्वनि ] 
अफवाह, जन-रव । 
लोकटी---संज्ञा स्त्री, [ देश, ] लोसड़ी । 


्ब्ब 


[ १५४४ |] 


लौकना-क्रि स. [ स. लोपन ] (१) गिरती हुई चीज 
को बीच में ही हाथो से पकड़ लेना। (२) बीच में 
ही ले लेना । 

लोकनाथ--संज्ञा पु [प.] (१) ब्रह्मा । (२) लोकपाल । 

' (३) परत्रह्म । 

लोकनायक--संज्ञा पु. [ स. | (१) सकल लोक के 
स्वाप्ती, परवह्ा | उ.--सकल लोकन्ायक सुखदायक, 
अजन, जस्म घरि आयौ--१०-४ । (२) बह्मा। (३) 
लोक्षपाल । 

लोकनो--क्रि, स. [ स लोपन ] (१) गिरती हुई चीज 
को बीच में ही हाथो से पकड़ लेना। (२) बीच में 
ही ले लेना । 

लोकप, लीकपति--सज्ञा प्‌, [स.] (१) लोक का पालच- 
फर्ता या स्वामी, परन्रह्य । उ--तुम प्रभु अजित 
अनादि लोकपति, हो. अजाबव मसतिहीव---१-१०५१ । 
(२) ब्रह्मा । (३) राजा। (४) लोकपाल । 

लोकपाल--सज्ञा पु, [ स, ] दिकृपाल जो आठ हे--पूर्व 
का इंद्र, वक्षिण-पूर्व का अग्नि, दक्षिण का यभ, 
दक्षिण-पद्तिचस फा सुर्य था निऋ्ंति, पश्चिचम का 
वरुण, उत्तर-पद्दिचम का वायु, उत्तर का कुबेर और 
उत्तर-पूर्व का सोम या ईशानी अथवा पृथ्वी । 

लोकपितामह--सज्ञा पू [ स, ] ब्रह्मा । 

लोकप्रवाद्‌-- सन्ना पृ. [ स, ] अफवाह । 

लोक-रब--सज्ञा पु, [ स. ] अफवाह, प्रवाद । 

लोकप्रिय--वि. [ स. ] (१) जिससे सब प्रेम करें। (२) 
जो सबको रुचे या प्रिय लगे । 

लोकप्रियता---सज्ञा स्त्री, [ स, ] लोकप्रिय होने का भाव 
या अचस्था । 

लोकरा--सज्ना पु. [ देश, ] चिथड़ा, लत्ता । 

लोक-लाज --सज्ञा स्त्री, [ हि. लोक--लाज ] लोक- 
मर्यादा । उ,--लोक-लाज कुल-कानि भूलानी, लुबधी 
स्थाम सदर को--६७४ । 


लोक-लीक--सज्ञा स्त्री, [हिं. लोक + लीक ] लोक , 


या संसार की मर्यादा । 


लोक-लोकन--संज्ञा पु. बहु. [हि, लोक-)-जोक] समस्त - 


नयी अर +भ, 


या अनेक लोकों या भुवनों (मे ) । उ.--लौक- 
लोकन विदित २६१८ । 

लोकवार्ता--सज्ञा स्त्री, [स.] जन-साघारण में प्रचलितः 
विद्वासों, धारणाओ, प्रथाओं आदि का कथन; विचार 
या विवेचन । हु 


लोकविश्र त--वि, [ स. ] सत्तार में प्रसिद्ध । 

लोकश्र्‌ ति--सज्ञा स्त्री, [ स, ] अफवाह, जनश्रुति । 

लोकसंग्रह--सज्ञा पु. [स.] (१) सबको प्रसन्‍त करना । 
(२) सबका फल्याण चाहना । 

लोकांतर--सप्ता पृ. [स ] वह लोक जहाँ जोव का मरने 
के उपरांत जाना माना जाता हूँ । क 


लोकांतरित----विः [ स, ] (१) जो दूसरे लोक को चला 
गया हो । (२) मृत, स्वर्गीय । 

ल्ञोकाचार---सज्ञा पु [ स, ] ससार का व्यवहार । 

क्ोकाट---सन्ञा पु. [ चीनी लु -+ क्यू ] एक पौधा या 
उसका पीला फल | 

लोकाधिप---सज्ञा पु, [ स, ] (१) परबहा । (२) बह्मा। 
(३) लोकपाल । 


लोकाना, लीकानो--क्रि. स. [हि. लोकना] डछालना । 

लोकपवाद्‌--सज्ञा पु. [स,] जनसाधारण में फंलनेवाली ' 
बदनामी या निदा । 

लोकायत--सज्ञा पू [ स. ] (१).वह जो परलोक को-न 
मानता हो । (२) चार्वाक का दर्शव जिसमें परलोक 
का खंडन हें । 

लोकेश, लोकेस---सज्ञा पु. [ स, लोक--ईश ] (,१ ) 
परक्रह्त । (२) ब्रह्मा । उ,--शेष महेश लोकेश शुक- 
दिक नारदादि मुन्रि की है स्वामिनी--परृ, ३४५ 
(४०) ।.(३) लोकपाल । 

लोकेश्वर, लो केस्वर---सझा पु. [ स. लोक-+-ईइवर ] 
(१) परन्रह्म । (२ ) ब्रह्मा | उ --बालक बच्छ हरे 
लोकेस्वर वार बार टेरत ले नाउं-४३८ ।-( ३ ) 
लोकपाल । 

लोकपणा-- सज्ञा; स्त्री, [ स, ] (१) सांसारिक, सुख-बेभव 
फो कासना । (२) स्वर्गीय सुख-वैश़्व की कासना । 

लोकोक्ति---सज्ञा स्त्री, [ सं. ] कहावत-।/ 


आओ 


लोकोत्तर--बि. [ सं, ] जो इस लोक के पदार्थों से बढ़- 
कर हो, भत्यतत अद्भुत । 
लोग -सज्ञा पु, [ स, लोक ] आदसी, मनुष्य, जन | 
उ,--(क) सूरदास आपुर्हि समुझाव॑ लोग बुरी जिनि 
मानौ---१-६३ । ( ख ) झूठे लोग लगावत मोको-- 
१०-२५३। ( ग) भब ये झूठहु बोलत लोग-- 
१०-२९२॥ 
लोगाइ, लोगाई--सल्ला स्त्री, [ हि. लोक ] (१) स्त्री, 
नारी। उ,--पुनि जुरि दौ दीनी पुर लाइ, जरन लगे 
पुर लोग-लोगाइ (लुगाइ)--४-१२। (२) पत्नी | 
लोच - सज्ञा स्त्री, पु, [ हि. लचक ] (१) लचलचाहद, 
, लचक । (२) कोसलता, सुकुमारता । ( ३ ) अच्छी 
रीति था ढंग । 
सज्ञा पृ. [ स, रुचि | अभिलाषा 
सज्ञा पू, [ स. लुचन ] जेन-साथु का सिर के बाल 
नोचना | 
लोचन---सज्ञा पु. [ स, | आँख, नयन, नेत्र | उ,--मोह 
मगन लोचन जल-धारा बिपति न हृदय समाइ--- 
९-५२ ॥ 
मुहा०--लोचन भर आना--भखों में आँसु भा 
जाना | लोचन भरि-भरि--आँखों में -आँसु भरकर । 
उ,--(क) लोचत भरि भरि दोऊ माता कनछेदन 
देखत जिय मुरकी--१०-१७९ । (ख) कुँवर जर्ला 
लोचन भरि-भरि लेत--३४९ । 
लोचना, लोचनो--क्रि. स. [ह. लोचन] (१) प्रकाशित 
करना । (२) रुचि उत्पप्त करना। (३) इच्छा या 
कासना करना । 
क्रि, आ, शोभित होना । 
क्रि, अ, (१) इच्छा, लालसा या कामना होना । 
( २ ) तरसना, ललचमा । 
संज्ञा पु. [ स, लुचन ) नाई, नाऊ। 
लोचहिंगे--क्रि, भ, [ हि. लोचना ] तरसेंगे। उ.--- 
दरस बिना पुनि हम लोचहिंगे--११६१। 
» लोट--संज्ञा स्त्री, [6है. लोटना ] लोटने था लेट जाने 
बेंदलना । (४) लेढकर विश्राम करना। (५) चंक्ित 
या मुग्ध,होना । रे 
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की क्रिया या भाव । 
मुहा०--लोट जाना--(१) बेहोश होना । (२) मर 

जाना। लोट पोट करना- लेटकर विश्वाम करना । 
लोट-पोट हो जाना या होना । (१) बार-बार लोटसने 
लगना । (२) बेसुध हो जाना । लोट मारता--(१) 
सोना, लोटना । (२) किसी के प्रेम में वेसुध होना । लोट- 
पोट होना या हो जाना-(१) रीभाना, आसवत होना । 
(२) व्याइल होना । 

लोटक-पोटो--सज्ञा पु. [ हि. लौदना-|- पलटना ] उलढ- 
पलट, अस्तव्यस्त, नष्दअ्रष्ट । उ.--बिरद आपनी 
ओर तिहारो करिही लोटक-पोटौ---१-१७९ । 

लोटत--क्रि, अ. [ हि. लोटना ] ( १) भूमि पर लेटता 
फिरता हैं । उ,--दीन के दयाल हरि कृपा मोकौ करि 
यह कहि-कहि लोटत बार-बार--१०-२५२। ( २) _ 
भूसि पर गिरकर या लेटकर पिरोध सुचित करता 
हैं । 3.--( क ) लोठत सूर स्थाम पुहुमी पर---१०- 
१५९ । (ख) जसुमति जर्बाह कहयोौ अन्हवावन, रोइ 
गए हरि लोटत री---१०-१८६ । (३) विकल-“होकर 
भूमि पर पिरता पड़ता हैं । 3,--निरखत सुन भवन 
जड हूं रहे, खिन लोटत घर बपु न संभारत-९-६२। 
(४) लुढ़कतः हूँ । 3उ.--रावन-सीस पुहुमि पर लोटत 
मदोदरि बिलखाइ---९-८६ । के 

लोटन--सज्ञा प्‌. [ हिं. लोटना ] (१) लोटने की क्रिया 
या भाव | (२) कबूतर जो चोच पकड़कर भूमि पर 
लुढ़का दिये जाने पर, जब तकउठाया न जाय, लोठता 
ही रहता है । (३) छोटी कंकड़ियाँ जो वायु के फोके 
से इधर-उधर लुढकती है । 

लोटना - कि. अ [ सं, लुठन | (१) सीधे-उलदे लेटकर 
जाना । (२) लुढ़कना। (३) तडपना, कष्ट से-करवट 
बदलना । (४) लेटकर विश्राम करना । (५) चकित 
या मुग्ध होना । ४ 

लोटनि--सज्ञा स्त्री. | हि. लोटना ] लोटने की किया, 
भाव या रीति । 3,--देखौ माई, हरि जू की लोटनि 
*>-१००१८७। 

लोटनो--कि, भ. [-स. लुठन ] (१) सीघे-उलदे लेटकर 
जाना । (२) लुढ़कना । (३) तड़पना, कष्ठ से करवट 
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लोटपटा--संज्ञा पु. [ हि लौटना--पाटा ] (१) विवाह 
फी एक रीति जिममें घर के आसन पर बधू और वधू 
के आसन पर बर को बेठाया जाता हैं। ( २) बाजी 
या दाँव का उलढ-फेर । 
लोटा--सज्ञा पु. [ हि. लोटना ] बड़ी लुटिया। 
मुहा०--लोटा ड्बोना या डोब देना--(१) ततारा 
काम चौपट कर देना | (>) कलक लगा देना ॥ 
लोटि--क्ि, अ, [ हि. लोटना ] (१) भूमि पर उलदे-सीधे 
लेढकर । उ,--कुज-ऊुज प्रति लोटदि-लोटि ब्र॒ज॑ रण 
लागे रंग-रीतिनि - ४९० । (२) विरोध सूचित करने 
के लिए भूमि पर लेटकर । 
प्र०--जहो लोटि--घिरोध सुचित करने के लिए 
(भूमि पर) लेट जाऊंगा उ,--जहीं लोटि घरन पर 
अबही तेरी गोद न ऐहौ-- १ ०-१९३ । 
लीटी---क्रि, थ. [ हि. लोटना ] भूमि पर लेढकर । 
प्रण--जात है लोटी--भूत्रि पर -लेढ जाे है, 
लोट-पोद हो जाते हें। उ,--मयह छवि देखि नद 
-मन आनंद, अति सुख हँसत जात है लोटी--- 
१०-१६०५। 
लोटे--क्रि क्र. [ हि. लोटना ] (१) घिरोध सूचित करने 
के लिए भूमि पर लेठता है । 3उ.--फर धरत धरति 
पर लोटे--१०-३८३ । ( २ ) ध्याकुल होकर (पृथ्वो 
पर) लेदता हैं। उ,--पटकि पूंछ माथो घुनि लोटै--- 
९-७५ | 
लोड़ना, लोड़नो--क्रि, स. [प, लोड ] दरकार 
होना । 
लोढ्कना, लोढकनो--क्ति व, [हिं. लुढकना] लुढ़कता | 
लोढ़ना, लोढ़नो-क्रि स, [ स. लुचन ] (१ ) तोड़ना, 
- चनना। (२) भोदना । 
लोढ़ा--सज्ञा पु [ स लोष्ठ ] (सिल का) बढटा । 
लोढ़िया--सज्ञा स्त्री. [ हि लोढा ] छोटा लोढा । 
लोश--सज्ञा पु [ स, लवण ] नमक | 
लोथ--सज्ञा स्त्री. [ सु. लोष्ठ ] (१) शब, लाश | 
सुहा०--लोथ गिरना-सारा जाना | लोथ डालना 
“भार गिराना । लोथपोथ--थकाव से चर | ( २) 
मांत का लोथड़ा, सांसपिड]._ - 


लोथड़ा--तज्ञा पु, [ हि. लोपष --डा ] मांतपिड। 7 
तोध, लोध--सज्ञा पु. [ से, लोप ] एक जाति। 
लोन--सज्ञा पू [ सं. लवण ] (१) नमक । 


मुह ०--( किसी का ) लोत खाना--अन्न खाना, 
दास होना । ( किसी का ) लोन निकलना---उपकार 
न मानने का फल पाना | लोन ने मानना - उपकार 
ने साननता, अक्तज्ञ होना। लोन मानना--किया 
हुआ उपकार सानना | लोन मान्यो --उपकार माना | 
उ,- जैसे लोन हमारो मान्यो कहा कहौ, कहि काहि 
सुनाऊ---प० ३२३ (२६) । जरे दाधथे या दाहे पर लोच 
लाना या लगाना--हुखी को अर? दुख देना । दाधे 
पर लोन लगावे--दुश्ली को और दुखी करता हूँ । उ. 
“-“सूरदास प्रभु हमहि निदरि दावे पर लोन लगावै-- 
३०८८॥ लोन लगावत अनल के द।हि--टूुखी को और 
दुखी करता है। उ.--भत्र काहे को लोन लगावत 
विरह-अनल के दाहि- ३१४५॥। जरे ऊपर लोच 
लावहि--ढुखी को और दुखी करता है। उ --जरे 
ऊपर लोन लावहि को है उनतें बावरे--३२६० | - 
जिनि अब लोन लावहु--डुखी को और दुख न दो । 
--जाहु जिनि अब लोन लाबहु, देखि तुमही डरी 
“-३२३१८ | जरत, ( छाती ) लोन लायो--हुखी को 
और दुख दिया । 5,.---फाम पावक जरत छाती, लोन 
लायो आनि--३३५५। राई-लोच उतारना--नजर 
से वचाने के लिए सिर पर से सात बार राई-लोन 
उतार कर आग में डालने का टोटका करना । उ.-- 
कबहुक अंग भूषन बनावति राई-लोन उत्तारि--१०- 
११८। (किसी बात का) लोन-सा लगना---बहुत 
अप्रिप या मरचिक्वर होना | ह 
(२) सौंदर्य, जावण्प । 
लोनहरानी--वि. [हि. लोन-+भ, हरामी] नसक-हराम, 
कुतध्न | उ.---(क) मन भयो ढीठ इसनहि.के कीन्‍्हे 
ऐसे लोन हरामी री--प० ३२३ (१९)। (ख) नैना 
लोन हरामी ए--पृ० १२६ (५२)। _ ३. 86 
लोना -वि [ हि. लोन ] (१) सलोना । (२) सुदर । 
सज्ञां पु. (१) नमकीन सिद्टी । (२) क्षार जो 
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- चने की पत्तियों पर जमा हो जाता है। (३) वह क्षार 
जो दोचार पर लग कर उसे फसजोर बना देता हू ।.. 
. क्रि, सं. [ स, लवण ] फसल काठना। 
लोनाइ, लोनाई---सज्ञा स्‍त्री [हिं. लोना+ |] लावण्य, 
सुदरता | उ---देखौ री देखो अग-अग की लोनाई 
“२५९६ । 
लोनिका--सज्ञा स्त्री, [ हि. लोन ] 'लोनीं साग । 
वि, स्त्री, नमकीन, सलोनी ।--- 
लोनिया-- सज्ञा स्त्री, [ हि. लोन ) लोनो साग। 
सज्ञा पृ, 'नोनिया' नामक शूद्र जाति जो नमक 
बनाने का कार्य व्यवसाय करती हे । 
लोनिये--कि. स, [ हि. लोना ] ( फल ) काटिए | उ. 
---(क) अपनो वोयो आप लोनिये तुम आर्पहि निरु- 
वारो---३३९४ | (ख्) बीज बोइये जोइ अत लोनिये 
सोइ--३४३११ | " - 
लीमी--सज्ञा स्त्री, [हि. लोन ] (१) /'लोनी' साग । 
(२) क्षार जो चने के साग-पर इकद॒ठा हो जाता है । 
' (३) क्षार से युक्त मिद॒टी जिससे नमक, शोरा आादि 
. बनता है । 
वि, स्त्री, [ हि. लोना ) सुंदर। 5उ.--नासिका 
परम लोनी बिबराघर तरे री---२४२३ | 
सज्ञा पृ, [ स, नवेनीत ] मक्खन, साखन | उ.-- 
' उ.-ले आई बृषभानु-मुता हँवधि सद लोनी है मेरी 
न्‍न-न्रश्ए८ | जा 
लोप--सज्ञा पु. [ स. ] (१) नाश । (२) विच्छेद । (३) 
अभाव । (४) छिपनता, अत्तर्दधान होना | (५) (वर्ण 
आएदि का) लुप्त होना । | 
लोपन--सज्ञा पु. [ स, | लुप्त या नाश करने की क्रिया 
या भाव । 


_ लोपना, लोपनो -- कि, स॒ [ स्व. लोपन ] (१) सिठाना, 


लुप्त करना | (२) छिपाना, 'अंतर्द्धा करना । 
क्रि अ. (१) जिटना, लुप्त होता । (२) छिपना । 
लीपांचन--सज्ञा पु [ स. ] एक कल्पित अंजन जिसके 
लगाने से व्यक्षित का अदृश्य हो जाना माना जाता है । 
लोपामुद्र[--सज्ञा स्त्री [ स. | अगस्त्य ऋषि की पत्नी । 
“जीपी--क्रि, स. [हि. लोपना] मिटायी, लुप्त की । उ,-.. 


मदनंदन के नेह-मेह जिनि लोक-लीक लोपी +- 
३४८७ हे 

लोबान--सज्ञा पुं. [ अ, ] एक वृक्ष का सुगंधिते गोंद 

लोबिया--संज्ञा पु. [स. लोभ्य] एक पौधा जिसकी फली 
के बीज खाये जाते है । हु 

तज्ोभ--सज्ञा प्‌. [ सं. ] ( १ ) लालच॥ उ.,--देर-दर 
लोभ लागि लिये डोलत नाना स्वाँग वनावै--१-४२। 
(२) कंजूसी, कृपणता । >> 

तोभना, तोभनो--क्रि. भ. [ स, लोभ ] भुग्ध होना, 
ललचना, लुब्ध होना । 

क्रि, स, ललचाता, लुभाना, मुर्ध करना । 

लोभनीय--वि, [ स, लोभ | ( १ ) जिसे देखकर लोभ 
हो | (२) सुदर, मनोहर । 

लोभा--स्नज्ञा पु. [स, लोभ] लालच, लोभ | उ.-योगयज्ञ। 
जप तप तीरथ ब्रत कीजत है जेहि लोभा--२५६६ | - 

लोभाई---क्रि, अ. [हिं. लोभना] सोहित या सुग्ध हुई । 
उ,.--कुंवर तन स्थाम भानो काम है दूसरो, सपन मैं 
देखि ऊषा ल्रोभाई---३४३४ । 

लोभातुर-- वि, [ स, लोभ-- हि. आतुय ] अत्यंत लोभ से 
बिकल होकर | उ.--लोभातुर ह्व॑ काम मनोरथ, 
तहाँ सुनत उठि धाई--१-२९५ । 

लोभाना--क्रि. स. [ हि. लोभाना ] मुस्ध करता । 

क्रि, अ. ( १) मुस्ध या मोहित होता। (२) 

लालच में पड़ना। 

लोभानी--क्रि, भ, [ हि, लोभाना ] मुग्ध या सोहित 
हुं; । 3,--(क) यशोमति सुत सुन्दर तनु निरखि हो 
लोभानी---१४६५ । (ख) अँखियाँ हरि के रूप - 
लोभानी---३४४२ । 

लोभाने--क्रि. भ, [ हि, लोभाना ] मृग्ध या भासक्त 
हुए। उ.--(क) सूर स्थाम हो बहुत लोभाभने बन 
देख्यों धो सूनौ--११२१॥ (ख) सुर स्थाम मृदु हँधषनि 
लोभाने--पृ० ३३४ (३१) । (ग) की काह के अनत 
लोभाने-- १९३२ । (घ) सूर प्रभू दासी लोभाने, ब्रज 
बधू अनखात---२६८० । (२) लालच या लोभ में पड़ 
गए । उ.--मनहेँ कज ऊपर वैठे अलि उडि न सकत 
मकरद लोभाने---२०५६ । ४ 


[ (शिथंप |] 


लोभानौ--क्रि, स. [ हि. लोभवा ] मुग्ध करना । 
क्रि, अ. (१) मुग्ध या सोहित होना | (२) 

लोभ या लालच में पडना । 

लोभार--वि, [ हि. लोभ-+आर ] लुभानेचाला | 

लोभावै--क्रि, अ, [हिं, लोभाना] सृग्ध या आसकत होता 
हैं। उ,--कहूँ त्रिया के रूप लुभाव---१० उ.-१०५। 

लोभित---वि. [ हि. लोभ ] (१) मुग्ध, आसकत । उ.-- 
कदव मुनि मन मधुप सदा रस-लोभित सेवत अज 
सिंव अव । (२) लालची । 

लोभिनी---वि, स्त्री, [हिं, लोभी] (१) बहुत लोभ करने 
वाली, लालचिनी । (२) लुभायी हुईं । उ,«-ए कीसी 
है लोभिनी छवि घरति चुराइ-प्रृ, ३३७ (७०) । (३) 
जो (स्त्री) मुग्ध या आसकत हो । 


 ल्लोभी-वि, [ हि. लोभ ] ( १ ) लालची । उ,--(क) 


लोभी, लौंद मुकरवा झगरू--१-१८६ ॥। ( ख ) इन 
लोभी नैनन के काजे परवश भई जो रहौ--२७७४॥। 
(२) म॒ग्ध, आसक्त । 

लोभ्यो, लोभ्यौो--क्रि, भ. [ हिं. लोभाना ] लुभाया, 


सुरध था आसक्त हुआ । उ,--तारि-रस-लोस्यौ--- 


१०२१६ ॥ 
लोम--सनज्ञा पु, [ स, ] (१) रोबाँ, रोम । उ,--शत शत 
इद्र लोम प्रति लोमनि---१०१२ । (२) बाल । 
सज्ञा पु, [ स, लोमश ] लोमड़ी । 


 लोमकूप-सज्ना पु. [ स. ] रोएँ को जड़ का छिह्र । 


लोसड़ी--सज्ञा स्त्री. [ स. लोमश ] एक प्रसिद्ध जंतु । 
लोमनि--सज्ञा पु, सवि. [ स, लोम--नि ] शरीर के 
प्रत्येक रोम में । उ,--शंत शत इइ्रं लोम प्रति 
लोमनि---१००१२ । 
लोमश--सन्ञा पु, [ स, ] (१) एक ऋषि । (२) भेडा। 
वि अधिक और बड़े बड़े रोएंवाला | 
लोमहपेंण--वि, [ स. ] बहुत भीषण या भयानक । 
लोय--सज्ञा पु, [ स, लोक ] लोग । 
सज्ञा स्त्री, | हि. लव] लौ, लपढ । 
संज्ञा पू, [ हि, लोयन ] आँख, नेत्र । 
अव्य, [ हि, लौं, ] तक, पर्य ते । 
लोयन--सज्ना पु. | स, लोचन ] आंख, नेत्र, नयन । 


20०३०... 


लो२--वि. [ सं, लोल ] ( १ ) चंचल ।- 3,--(क) सूर 


स्याम मुख निरखि चली घर आनंद लोचन लोर--- 
७७६ | (ख) चारु आनन लोर धारा वरत्ति कापे जाइ 


“9 ३४२ (१५) | ( १ ) ( बेन के ) इच्छुक भा , 


उत्पुक । उ,--वोलि ढिग बैठारि ताको पोछि लोचन 
लोर-- २१६१ । ह 
सज्ञा पृ. (१) कडल | (२) लटकन । (३) भंसु। 
लोरना, लोरनो--क्रि, भ, [ हि. लोर-- ना ] (१) चचल 
होना | (२) ललकना, लपकना । (३)लिपटना । (४) 
भुफना-। (५) लोठना । 
लोरी--सज्ञा स्त्री, [ स, लाल ] (१) (बच्चों को सुलाने 
फे लिए गाया जामे वाला) गीत । * 
लो२- क्रि, अ, [ हि. लोरना ] लकलते या भपटते है । 
--देखो री मल्ल इनहि मारन को लौर-- २६०४ । 
लोर-- क्रि अ. [ हि, लोरना ] ललकता या लपकता है। 
उ ---प्रुन्ि उठत जाग्ि देखे मुकुर नारि कर ललचात 
अग भरि लैन लोरै--पृ, ३१७ (६४) । , 
लोल--वि. [सं,] (१) हिलता-डोलता। उ.--कुडल लोल 
कपोलनि की छवि--६१६ । (२) चंचल । उ,-- (क) 
. ललित श्रीगोपान्न-लोचन लोल--३५१ । (ख़ ) बेन 
बिसाल अति लोचन लोल--६३१० । (३) परिवर्तेत- 
शोल | (४) क्षणभंगुर । (५) इच्छुक, उत्सुक । 
लोलक-ैसज्ञा पु, [ स. ] (१) (नय या बाली का) ल3- 
कन | (२) कान की लव, लोलकी । , 
लोलकी--सज्ञा स्त्री. [ हि. लोलक | कान की लब | : 
लोलत--क्रि अ, [ हि, लोलना ] हिलता-डोलता या 
चंचल होता है । उ.--ग्रीवा डोलठ लोचन लोलत 


हरि के चितहि चुरावै---८७६ । हर क 


लोलद्निश--सजन्ना पु. [ सं, ] लोलार्क नामक सूर्य । 
लोलन--संज्ञा पू. [ स, ] हिलने-डुलने या हिल ने-डुल।ने 
को क्रिया या भाव | 


लोलना, लोलनो--कि, भ. [ स, लोल ] (१) हिलना- 


डोलना । (२) चचल होना । पड 
लोला--तज्ञा स्त्री, [ स. ] जीभ, जिह्दा । 
सज्ञा प्‌. [ देश, ] एक खिलोता जिसमें -डडें/के 
सिरो पर दो लद॒द होते हे । 


चल 


ली 


ना 


आई 


लीलाक--सज्ञा पु. [ स, काशी का एक तोर्ष । 
लोलुप--वि. [ स, ] (१) लालची, लोभी । (२) चढोरा । 
(३) परम उत्सुक । 
लोले--.करि, अ. [ हि. लोलना ] हिलती-डोलती हैँ ।उ 
- --कुटिल अलक बदन की छंवि अवन्ति प्ि लोलैं--- 
१०-१०१। . - 
लोवा---सज्ञा स्त्री; [ स. लोमश ] लोमड़ी । 
सज्ञा पु, लक्ष या ग्रगा पक्षी । 
लोष्ठ--संज्ञा पु. [ स. ] (१) पत्थर । (२) ढेला । 
लोहड्रा--सज्ञा पु; [ स, लौहभाड ] ( १) लोहे का एक 
- पात्र । (२) तसला। 


-लोह--सज्ञा पृ. [ स. ] (१) लोहा ( धातु )। 3,--(क) 


सूरदास पारस के परस सिटति लोह की खोट--१- 
 “२३२। ( ख ) लोह तरे, मधि रूपा लायो---७-७ | 
(ग) आगर इक लोहजटित लीनही बरिबड--९-९६ । 
(२) हथियार, अस्च । उं,--लोह गहै लालच करि 
: जिय कौ औरो सुभ्ृट लज्ञावै--९-१५२। 
लोहकार--सन्ना पूं, [सं.] लोहर। | 
लोहपन, लोहपना, लोहपनो:---सन्ना प्‌, [ हिं. लोहा -- 
पन ] 'लोहा' होने का-भाव या उसका दोष । उ.--- 
पारस परसि होत ज्यों कचन लोहपनो मिटि जाई-- 
_ १० उ.-१३१॥। 
लोहा--सज्ञा पु, [ स, नोह ] (१) 'लोह” नामक प्रसिद्ध 
'धांतु । 5.--जैसे लोहा कचन होय---१-२३० । 
सह ०--लोहे के चने-- बहुत कठिन काम | लोहे 
के चने चबाना--बहुत कठिन काम करता । 
(२) हथियार, भस्न्र । 
“+. सुहा०- लोहा गहना---(पुद्ध करने फो) हथियार 
 उठाना। लोहा बजना--( यूद्ध में परस्पर ) अस्त्र 
चलना । लोहा बरसमा-- (युद्ध भें)तलवार या अस्त्र 


- जलता । (किसी का) लोहा सानना--(१) (किसी की). 


विद्त्ता, प्रभुता आदि की श्रेष्ठत्ता स्वीकार करना ।- 
(२) हर या पराजय सानना । लोहा लेसा--सामना 
_यायुद्ध करना | 
(३) लोहे का बना कोई उर्पकरण । 
वि, बहुत कड़ा या कठोर । 


लक 


[ १५४९ ] 


लोहाना, लोहानो--क्रि, भ, [हि. लोहा--भाना] (किसी 
पदार्थ में लोहे के संस से) लोहे का रग या स्वाद जा 
जाना । 

लोहा[र -संज्ञा प्‌ [ प्त. लोहकार ] एक जाति जो लोहे 
की चोजें बनाने का काम करती है । हि 

लोहारी--सज्ञा स्त्री, [हि लोहार न ई] लोहार का काम । 

लोहित--वि. [स.] लाल (रंग का)। उ,--क्षत्ति लोहित 
दग रंगमगे---२४०२ । 

सज्ञा पृ. [ स. लोहितक | मंगल ग्रह । 

लोहित्य--सज्ञा पु, [ स, ] ब्रह्मपुत्त नद । 

लोहिया--वि. [ हि लोहा ] लोहे का । 

लोददी--सज्ञा स्त्री, [ स, लोहित ] उषा की लाली । 

लोह---श्ज्ञा पु, [ स, लोहित ] रक्त, रुघिर । 

लौ--अव्य, [ हिं. लग ] (१) तक, पर्येत्त । उ--(क) 
करो मन्वत़्र लो तुम लाज---७-२। (ख) द्वितीय 
घपिधु सिय-नंन सीर छल जब लौ मिले ने आइ---९- 
११० | (ग) भीतर तै बाहर लो आावत---१०-१२५॥ 
(२) बराबर, सम्तान, तुल्य। उ,--(क) हरि कौ , 
नाम दाम खोटे लो झकि झकि डारि दियौ- १-६४। 
(ख) उदर भरथी कूकर पुकर लौ --१-६५॥ (ग) 
अब सबही को बदन स्वान लौ चितवत दूरि भयौ-- 
१-२९८ | 

लौकना, लौकनो-क्रि अ. [स, लोकना] (१) दिखायी 
देना, दृष्टि-गोचर होना । (२) चम्कना | (३) आँखो 
में चकाचोंध होना । 

लौोंग--सज्ञा पृ, [ स, लवग ] ( १) एक भाड़ की कली 
जिसकी गिनती “मसालो' में क्वी जाती हैं। उ,-- 
लोग नारियर दाख सुपारी कहा लादे हम आवै-. 
११०८५। (२) नाक का एक आभृषण जो लोग के 
आकार का ही होता है ।- 

लोडा--.घज्ना प्‌. [ देश ] (१) सदर लड़का । (२) पुत्र | 

वि. (१) अभवोष, तासमक | (२) छिछोरा । 

लौडापन--सज्ञा पु. [ हि. लौडा+-पन ]) (१) लड़कपन 
नासमझो । (२) छिछोरापम | 

लो डी--सज्ञा स्त्री [ हि. लौडा ] दााप्ी-) 3.---लौडी 
की डोडी बाजी जब बढचो स्थास अनुराग---३०९४ | 


[ १५५० ] 


लौद्‌--सज्ञा पु [ देश- ] मलमास, अधिमास । 
वि, [ हि. लोदा ] मूर्खें, नासमक। उ.--लोभी 
लौद मुकरवा झ्गरू--१-१०६॥ 


लौदरा--सज्ञा पु. [ देश, ] पानी जो वर्पारभ से पहले 


ही बरस जाता है, लबेंद, दोंगरा, लबँंदरा । 
लोध, लोन--सज्ञा पु. [ हि. लौद ] मलमास । 
लौ--सज्ञा स्त्री, [हि, लपट (१) आग की लपठ, ज्वाला | 
(२) दीपशिखा । 
सज्ञा स्त्री, [ हि, लाग ] (१) चाह, लगन, राग । 
(२) आश्या, कामना । (३) चित्त-वृत्ति। 
लौआ--सज्ञा पु. [ स लावुक | घीआ, कदूदु । 
लौकना, लौकनो--क्रि, भ. [ हि. लौ ] ( १ ) दिखायी 
पड़ना | (२) चमकता | 
, लौकिक--वि, [ स, ] (१) सासारिक। (२) व्यावहारिक । 
लौकी--सज्ञा स्त्री. [ स. लावुक ] घोआ (तरकारी) | 
लौटना--क्रि, भ. [ हि. उलटना ] (१) पलटना, वापस 
, आना । (२) पीछे की ओर मुंह फरना | 
क्रि, स, उलटना, पलटदना । 
लौटनि---सज्ञा स्त्री, [ हि. लौटना ] उलठने फी किया 
या भाव | 
लोटनो--क्रि, अ. [ हि. उलटता ] ( १) बापस आना । 
(२) पीछे की भोर सूँह करना । 
क्रि, स, उलटना, पलठना । 
लौट-पोट---सज्ञा स्त्री, [ हि. लौटता--भनु, पौटना ] 
(१) उलदने-पलटने की क्रिया या भाव । (२) तहस- 
नहस करने की किया या भाव | 
लोद-फेर--सज्ञा पु, [ हि. लौटना-+ फेरना ] उलठ-फरेर, 
भारी परिवर्तन | 
लोटान--सज्ञा स्त्री, [ हिं. लौटना लौटने की छिया 
या भाव । 
लोटाना, लौदानो--क्रि, स. [ हि. लौटना ] (१) वापस 
करना । (२) फेरना, पलटना | (३) ऊपर-नोचे या 
- उलद-पुलठ करना | 
लौन--सज्ञा पु, [ स लवण ] धसक। उ--जेलत मैं 
कोउ दीठि लगाई लै ले राई-लौन उतारति--६०- 
/ २०० | 


खत 


हैँ 


महा०--पजरे पर लोन---जो स्वयं दुखी हूँ, उसे ' 
और दुखाने वाली वात से मधिक पीडा होना। उ, 
वचन दुसह लागत अलि तेरे ज्यों पजरे पर लौन-- 
३१६२२ । 
लौनहार, लौनहारा--वि. [हि लौना+हार ] खेत . 
फाटने चाला । 
लोना-- सज्ञा पू, [ स, ज्वलन ] ई'घन । 
सज्ञा प्‌ [ हि. लुनना ] फसल फी कटाई । 
वि, | हि, लोन, लोधष ] सुदर | ह 
लीनी--सज्ञा स्त्री, [ हि. लौना ] फसल की कटाई । 
सज्ञा स्‍त्री | स. नवनीत ] साखन, नेनू । उ-- 
(के ) लौनी कर आनन परसत है कछक खाइ कछ 
लग्यो कपोलतनि । (ख) नेक्ु रही, माखन थी तुमको । 
ठाढ़ी मथति जननि दघधि बातुर, लोनी नद-सुबन . 
कोौ--१०-१६७ । > 
वि, स्त्री, [ हि. लोन, लोन ] सुदरी | < 
लोरि, लौरी--सन्ना स्त्री. [ देश, ] (गाय की) बह्धिया । 
लोलीन---वि. [ हि. लौ--लीन ] ( किसी के ) ध्यान में 
लीन या मग्न । 
लौह---संज्ञा प्‌ [ स, ] (१) लोहा । (२) अस्त्र-शस्त्र | 
लोहित---पंज्ञा पु [ स. ] महादेव का जिशूल |: 
लोहित्य--सज्ञा पु. [ स॒] ब्रह्मपुन्न नद । 
ल्याइ- क्रि स. [ हिं, लाना ] लाकर | उ--अर्तिहि 
पुरुषारथ कियो उन कमल दह के ल्याइ--५८६ । 
ल्याइये--क्रि, स. [ हि, लाना ] लाने का प्रबंध, आयोजन 
या फार्य कीजिए । उ.--कहचौ भगवान अब बासुकी 
ल्याइये---८५-५। 
ल्याइहै--क्रि स [हि लाना ] लाने का प्रबंध, आयो- 
जन या कार्य करेगा, लाथेगा । उ.--वहै ल्याइदहै सिय- 
सुधि छित मैं. ९-७४ | 
ल्गाई--फ्रि स. स्त्री [ हिं. लाना ] ले आयी हूँ । उ.--* , 
खादे फल तजि मीठे ल्याई - ९-६७ । 
ल्थाउं गी-क्रि स॒ [ हि. लाना ] ले आऊँगी । 
प्र०- ल्याउँंगी धरि-- पकड़कर लें आऊँगी। उ. 
“मोहि छाँड़ि जो कहूँ जाहुगे, लयाउँगी तुमकों 
धरि--६८१। 


कर्म 


[ 


 ल्याउ--क्रि स [ हि. लाना ] ले आओ । उ,--हंलधर 


कहत, ल्याउ री मेया---३९६ । 

ल्याऊ -क्रि, स. [ हिं. लाना ] ले आरऊंगी, ले आऊं। 
उ- हो होइ तौ ल्थाऊं पुआ--२९६ 

ल्याए- क्रि, स [ हिं लाना ] ले आए। उ--पारथ-सीस 
सोधि श्रष्टाकुल तब जदुन॒दन ल्थाए--१-२९ ! 

ल्याना, ल्यानी - क्रि, स [ हि, लाना ] लाना । 

- ल्यायो, ल्यायौ--क्रि. स [ हि. लाना ] ले आाया। उ 

“हे बराह पृथ्वी ज्यौं ल्‍्थायौ--३-१० । 

ल्यारि, ल्यारी--संज्ञा पू [ देश | भेड़िया । 

सज्ञा स्त्री, | देश, | लू, लुक । 


- ल्यावना, ल्यावनो--क्ति. स [ हि. लाना ] लाना । 


ब्‌-- देवनागरी वर्णमाला का उन्तीसर्वा वर्ण ज्नो अतस्थ 
अद्धंग्यंघन साना जाता है और जिसका-उच्चारण 
स्थान दंत्योष्ठ हे | 

वंक--वि. [ सं, ] कुछ भुका हुआ, देढ़ा । 

बंकट---वि [ स.वक ] (१) भुका हुआ, ठेढ़ा । (२) जो 
सीधा न हो, कुटिल । (३) इुर्गेंम, विकठ । 3.--रही 
दे घुंघट-पट की ओट । मानौ कियो फिरि मान मवासौ 
मन्मथ बंकट कोट---२७६९ | 

वंकता--सज्ञा स्त्री. [ स, ] टेढ़ापन । 

वंकनाल, वंकनाली--सज्ञा स्त्री [ हि. वकर---नाल ] 
सुषुम्ता नाड़ी । 


. वँकिस--वि., [ सं ] कुछ भुका हुआ, ठेढा । 


वंग--सज्ञा पू. [ स, ] बगाल (प्रदेश) 4 
. वंगीय--वि, [ स. ] व देश का। 

वंचक--वि. [ स. ] (१) ठग । (२) दुष्ठ । 

वंचकता--सज्ञा स्त्री [ स. वचक ] ठगी । 

वंचन---सज्ञा पु.| स॒] (१) ठगी । (२) दुष्हता । 

वंचना- सज्ञा स्त्री, [ स _] धोखा, ठगी, छुस । 

वंचना, वचनो--क्रि स. [ स, वचन ] घोखा-देना । 
क्रि, स. (,स वाचव | पढ़ता, बाँचना । 

बंचित--विः [ स, ] ( १ ) जो ठगा गया हो । (२)अलग 


१५४१ | 


ल्यावहु--क्रि, स, [ हिं. लाना ) ले आओ । उ --ल्ज़ावहु 
जा|इ जनक-तनया-सुधि---९-७४ । 
ल्याव--क्रि. स, [ हि लाना ] ले आयें उ--कहो तो 
माखन ल्यावे घर ते-- ३१५४ । | 
ल्याव--क्रि स. [ हि. लाना | ले आये | उ.--लाच्छागृह 
ते काढि के पाडव गृह ल्यावे-- १-४ | 
प्रः--मन में ल्यावै--इच्छा करे । उ.--पमरुक्ति- 
मनोरथ मन मैं ल्यावै--३-१३ । 
एहेसना, ल्येसनो--क्रि. भ, [हि लसना] (१) चिपकना, 
सठना । (२) ऊपर होना । 
क्रि, स, (१) चिपकाना, सटाना ) (२) ऊपर रखना | 
ल्हेसित-वि, [स, लसित] सजन या शोभा देनेवाला,शोभित ।._ 


५ 


घ्‌ 


किया हुआ । (३) हीन, रहित । 


वंद्न्‌ -सन्ञा पु, [ स, ] (१) स्तुति और प्रणाम, जो षोड़ 
शोपचार पुजन का एक अंग हूं । (२) नवधा भक्ति का 
एक अंग । उ,--ख्वन कीोरतन, स्मरन, पादरत, 
अरचन, वदन, दास । सर्य और आतमा-निवेदन प्रेम- 
लच्छना जास--धारा ११६। (३) शरोर पर बताये 
गये तिलक आदि चिहक्लु । उ.--वदन चित्रविचित्र मग 
घप्विर कुसुम सुवास धरे चंदनदन--२५७३ । 
वि पृज्य, पूजित (जेसे जगबदन) । 


न 


वंदनमाल, वंद्नसाज्ञा--सज्ञा स्त्री. [ स. वदनमाल ] 
वंदनवार | 


बंदनवार---सज्ञा स्त्री. [ स. वंदनमाल ] फूल-पत्तियों की 
साला जो उत्सव के समय द्वार या सडप के चारो ओर 
बाँधी जाती है । 

बंदना--सज्ञा स्त्री. [ स. ] (१) स्तुति और श्रणास्त । (२) 
शरोर पर बनाये गये तिलक आदि चिह्न । 

वंदनीय--वि. [ स. ] प्रणाम या सम्मान के योग्य । 

वंदारु--वि, [ स, ] बदनीय । 

दित-वि, [ स ] (१) जिसकी बंदना की जाय । (२) 

पृज्य, साननीय । 


फरन 


| 


| १५५१ ] 


बदिदा--वि. स्त्री | स, वदित ] (१) जिसकी बंदना वकी--सज्ञा स्त्री, [ स, ] पूतना जो वकासुरं की 


की जाय । (२) पुजनीया । बहन थी | 
वंदी--सज्ञा पु [ स, वदिन्‌ ] कंदी, बदी । वकील--स्नज्ञा प्‌. [ अ, वकील ] दूसरे के पक्ष का समर्थन 
वंदीगह---सज्ना पु. [ स. ] कैदखाना । करने बाला | 
वंदीनन--प्तज्ञा पु, [ स, ] एक यश गायक जाति । बकुज्ञ सज्ञा पु [ स, ] अगस्त का पेड़ या फूल । 
वंद्--वि, [ स. ) वदना-योग्य, वदनीय । वकुली--सन्ञा स्त्री. [स ] मौलप्विरी | 
वंश--संज्ञा पु, [स] (१) बाँत। (२) बाँसुरी । (३) कूुल। पेंफे--सज्ञा पु. [ अ, वक्‍त | (१) समय, काल । 
वंशज--सज्ञा पु, [ स॒] कुल में उत्पन्त, सतान । मुहा०-- वत्त काटना- ( १) कठिनता से समय 
वंशजा- सज्ञा पु, [ स | कन्या, पुत्री । बघिताया । (२) जी बहलाना । “वक्त की चीज--(१) 
वंशतिलक--सनज्ञा पु. [ से, ] एक छंद । समय या ऋतु शेप में मिलनेवाली चौज । (२) 
वंशधर---तज्ञा पु [स ] घश्ज्ञ | अवसर-विशेष के उपयक्त चीज या गीत । 
वंशरथ--सन्ञा पु. [| स, ] एक वर्णेवत्त । (२) अवसर । (३) अवकाश । (४) मृत्युकाल । 
वंशहीन--वि, [ स ] जिसके वश्ञ में कोई न हो । वक्तव्य सज्ञा पु [ से, | (१) कथन, भाषण (२) किसी 
वंशाचली--सज्ञा स्त्री, [ स. ] किसी वच्ञ के पुरुषो को विषय में फहो गपी बात । 
कालक्रमानुसार सुच्री । वक्ता--वि, [ स. वक्‍ता ] (१) बोलनेंबाला 4( २) 
वंशी--प्ज्ञा स्त्री. [ स॒ बाँसुरी, मुरली | इसका जो भाषण-पटु । ' 
छोर बचानेवाले के मुँह में रहता हैँ, 'फ्त्काररंश्र' सज्ञा पु. कथा कहनेचाला, व्यास | उ,- सूत 
कहलाता हैं और सुर निकालनेवाले सात छेंदो को तहँ कथा भागवत की कहत हे रिपि अठासी सहस 
' ताररंश्र' कहते है । हुते ख्रोता । राम को देखि सनमान सब ही कियौ सूत 
वशीधर--सज्ञा पु. [ स॒] भीकृष्ण । नहिं उठयो निज जानि वक्‍ता--१० उ०-४५८ | 
बंशीय--वि, [ स. ] कुल में उत्पन्त, वशज । वक्‍्तृता--सज्ञा स्त्री, [स,] (१) बाकूपदुता, वाक्‌कौशेल । 
वंशीवट---सज्ञा पु. [ स॒_] वृन्दावन का वह वढ वृक्ष (२) व्याख्यान, भाषण । 
जिसके नीचे श्रीकृष्ण वशी बजाया करते थे । वकक्‍तृत्व--सज्ञा पु, [ से, (१) व्याक््यान । (२) कथन । 
वंशीवादन--प्नज्ञा पु, [| स. ] वंशी बजाना । वक्र--वि. [ स, ] (१) भुका हुआ, टेढ़ा, तिरछा । (२) 
वंशोद्भव--वि, [ स, ] कूल में उत्पर्त, वंशज । :.. दाँव-पेंच खेलनेवाला । ; 
| च--अव्य, [ फा, ] और । वक्रगा मी--वि, [स वक्रगामिन्‌] ठेढ़ी चाल चलनेवाला । 


वक--संज्ञा पु, [ स _] (१) बला पक्षी । (२) अगस्त वेक्रहृेत्टि--.सज्ञा स्त्री, [ स, | क्रोध की दृष्टि । 
फा वक्ष या फूल । (३) एक दैत्य जिसे श्रीकृष्ण ने. वक्रोक्ति-- सज्ञा स्त्री, [ स, ] (१) व्यंग्य भरी-बात । (२) 


मारा था। (४) एक राक्षस जिसे भीम ने मारा था। एक काव्यालकार । 
वकवृत्ति --सज्ञा स्त्री, [स,] छल-कपट से कास निकालने वक्तु--सश्ञा पु. [ सं, वक्षस्‌ ] छाती, उरस्थुल्द । 

की वृत्ति । वक्तरथल--सज्ञा पू, [ स. वक्ष:स्थल ] छातो, उर। 
बकब्रती--सन्ञा पु. [ स, ] छली-कपटी व्यक्ति । वत्षोज, वक्तोौरूह-सज्ञा पु. [ स, ] स्तन, कूच । 
वकालत -सज्ञा स्त्री, [अ वकालत] वकील का काम | वगलामुखी--सज्ञा स्त्री, [ स, ] दस सहाविद्याओ में 
ब॒कासुर--सनज्ञा पु [ स ] (१) एक असुर जिसे श्रीकृष्ण एक |: 


ने सारा था । (२) एक राक्षस जिसे भीमसेत ने - वगरह---अव्य [ अ, वगरह ] आदि, इत्पादि। 
“.. साराथा। वच--सन्ञा पू, | सं, वचू ] बचत, वाक्य | हक 


!० 
ध 


दि ही । 
तचन--प्ंज्ञा पूं, [ सं, |] (१) धाणी, वाक्य । (२) क्कही 
हुई बात, कथन | उ,-तुम्हरो वचन न मेटयों जाई 
-- १० उ०-१०१। (३ ) शब्द का वह रूप-विधान 
जिससे एफत्व या बहुत्व शुचित होता हुँ (व्याकरण) । 
यचनकारी--वि, [ स, ] आज्ञाकारी । 
वचनलकज्षिता - सज्ञा स्त्री, [ स ] वह साथिका जिसको 
-.. बात से उपपति कै प्रति उसका प्रेम लक्षित हो । 
वचनविद्रधा--सज्ञा स्त्री, [स,] वह नायिका जो वचन 
की चतुरता से नायक की प्रीति का साधन करे। 
वचनीय--वि, [ तं, ] कथनीय । 
वृच्छ---संज्ञा पु, [ हि, वक्ष | छाती, उर । 
वजन--सज्ञा पु, [ अ, वजन ] (१) बोभ । (२) तोल । 
वजनी--वि. [ हि. वजन-+ई | (१) अधिक भार वाला, 
भारी । (२) प्रभावज्ञाली । 
वजह--सज्ञा स्त्री, [ भ. ]फारण, हेतुत. ८ 
बवजा--सज्ञा स्त्री [ अ, वजअ | (१) रचना, बनावट । 
(२) सजघज । (३) आकृति । ( ४ ) दा, अवस्था ॥ 


(५) रीति, प्रणाली । 
वजीफा--संज्ञा पू, [ अ., वज़ीफा ] वृत्ति। 
. वज्ञीर--संज्ञा पृ. [ अ, वजीर ] (१) संत्री । (२) शत्तरज 
की एक भोटी जो आगे, पीछे, दायें, बायें, सव ओर 
- चलती हूं । 
वजू--सभज्ञा पु. [अ, वृजू | नमाज के पूर्वे हाथ-पर धोना । 
वजूइई--सन्ञा पु, | भ. | अत्ततित्व । 
वज्ज--सज्ञा पु. [ स, ] (१) भाले के फल के समान एक 
वस्त्र जो इद्र का प्रधाव शस्त्र साना गया है। (२) 
बिजलो, विद्यत । (३) हीरा | 5.--दसन एकन वज्र 
वारो---१४१५ | (४) भाला, बरछा । ' उ,--हरन 
रुविमनी होत है दुहँ बोर भइ भीर ॥ अति अधघात 
कछ नाहिन सूझत वज्ञ चलहि ज्याँ नीर---१० उ० 
“६११ (५) श्रीकृष्ण का एक प्रपौत्न जो अनिरुद्ध 
का पुत्र था। 
वि. (१) बहुत कड़ा । (२) भीषण । 
वज्नधर--.संज्ञा पु. [ स, | इंद्र । 
वज्पाणि--.सज्ञा पु. [ सं. ] इद्र । है 
वुजपात--सज्ञा पु. [ स, ] (१) बिजली गिरना। (२) 


कक 


शधप्३ | 


आना 


मी 


ःँ 


घौर अनर्थ या अनिष्ट होना । 
वजांगी--वि, [ स, ] वजू फे समान कठोर अंगया 
शरीरवाला। 3उ,--काल-रूप वजागी जोधघा-१६०६। 


वजायुध--प्रज्ञा पु, [ स॑, | इंद्र । उ.--वज्ञायुध जल .. 


वर्षि सिराने--- १०७० । बे 


वज़ावते --सज्ञा पु. [ स, ] एक मेघ का नाम । उ,-- 
सुनत मेघ वर्तक सजि सन ले आये । जलवते, वारिर- 
बर्त, पवनवतं, वज्ञावर्त, आगिवतंक जलद सग लाये । 

वज्ञासन--संज्ञा पृ. [ स, ] चौरासी आसनो में एक । 

वच्ञी-- सज्ञा पु, [ स, विन | इंद्र । 

वट--सज्ञा पु, [स ] बरगद का पेड़ । उ,--कहि धो कुद 
कदम बकुल वंट चपक लता तमाल--१८०८५ ॥ 

बाटिका, वटी--प्श्ना स्त्री, [ सं, ] गोली, टिकिया | 

वढ़ु, वहुक--सज्ञा पु.[स.] (१) बालक । (२)ब्रह्मचारी । 

वणिक--सज्ञा पु [ स, वणिक्‌ ] व्यापारी, बनिया । 

बत- अव्य, | स, वत्‌ | समान, सदश । उ,--एक याम 
नूप को निशि युग वत भई भारी--२४७४ | 


, वेंतन--सप्तज्ञा पू [भ,] (१) जन्मभूमि । (२) पासस्थान | 


वत्स -सज्ञा पू. [ स, ] (१) गाय का बछंड़ा । (२) 


शिश | (३) वत्सायुर जो कंस का सेवक था भर : 


जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था । 
वत्सर--सज्ञा पु, [ स, | साल, वर्ष । 
वत्सल--वि., [ स, ] (१) सतान-प्रेस से युवत। (२) 
छोटो के प्रति कृपालु । 
वत्सला--वि, [ स, वत्सल ] स्नेह-भाव रखनेवाले । 
“-गाइ-गाउ के वत्सला मेरे आदि सहाई--१-२३ ५ 
वि.स्त्री. (१) जो (नारी) संतान-प्रेम से युक्त हो । 
(२) जो (नारी) छोटों के प्रति कृपालु हो । 
वत्सासुर--सज्ञा पु, [ स., ] कस का अनुचर एक अछुर 
जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था | उ.--वत्सासुर को इहाँ 
निपात्यो---३४०९० । 
बदंती--सज्ञा स्त्री, [ मं, | बात, कथा। ; 
वदक--संज्ञा पु, [ सं. ] फहनेवाला, वक्‍ता । 
वदत--क्रि. अ. [ हिं. वदना ] बोलता हैं। उ.--चातक 
मोर चकोर वदत पिक सनहु मदन चटसार पढ़ावत--.- 
१० उ०-५। कप 


अर. 


हज अधिक नाल की ऑल 


है ली 


' [ १५४४ ] 


क्रि, रा, बरजता या रोका हूं, सना फरता हे । 
उ०--वा रन नहीं छांडि दे, वदत बलराम तोहि वार 
बारो---३४९० । 
बद्न--सज्ञा पु. [ स ] (१) मुँह, मुष्त । उ,--ह। वारी 
वंच इदु-वदन पर अति छवि अलस भरो६--१०- 
५६॥ (२) कथन । 
बदना, बदनो--क्रि, अ, [ स. वदन ] कहना, बोलना । 
क्रि, स, रोकना, सना करना । 
वदान्य--वि, [ से, ] (१) उदार। (२) मधुरभाषी । 
वबद्-सज्ञा पु. [ स, अवदिन्‌ ] कृष्ण पक्ष । 
बदुसाते--क्रि स. [ हि. वदु्ाना ] भला-बुरा कहते या 
दोष देते । 3उ,--सूर स्थाम यहि भाँति सयाने हमही 
को वदुसाते--३३ १८ । 
बढुसाना, वदुसानो--क्रि, स, [स, विदूषण] भला-बुरा 
कहना, दोष या अपराध लगाना | 
वच--सज्ञा पू [ स. | वाश, सारण । 
बधक--सज्ञा पु, [ स, ] ( १ ) हिसके, घातक | ( २ ) 
व्याध । (३) मृत्यु । (४) प्तराज । 
वधन्र--सज्ञा पु, [ स, |] हथियार, अस्न्र । 
वधन---पंज्ञा पृ, [ सं, वध ] नाश । उ,--कंस बधन 
ऐही करिहै | 
सज्ञा पु, सवि, मारने के लिए। उ,--बदरिआ 
चधन विरहिनी आई---२८२१९ । 
बधिक--संज्ञा पु, [ स॒] वध करनेवाला । 
चधुका---प्ज्ञा स्त्री, [ स, ।( १) पुत्रवंधू, पत्तोह । (२) 
नववध्‌, दुलहिन । 
वधू--तज्ञा स्त्री, [ स, ] (१) इलहिन ! (२) पतोह । 
- (३) पत्नी । उ---जो यह वधू (बध्‌»होइ काहू की 
दारु-स्वरूप घरे--९-४१ । 
वधूटी --सज्ञा स्त्री, [ स॒] (१) दुलहिन । (२) पत्तोह । 
(३) पत्नी, भार्या । 
वधूत--सज्ञा पु, [ स॒ अवधूत ] साथु, संन्यासी 
वध्य--वि, [ स, ] (१) जहाँ चचध किया जाय । (२) वध 
करने योग्य । हे 


चन--सज्ञा पु. [ से, ] (१) जगल । (२) वाढिका । (३) 
जल । (४) घर, आलप । 


5 


बनचर, बनचारी- सज्ञा पु. [ से, ) (१) बन में रहने- 
बतनेधाला । (२) जग नी प्राणी । 

बनज्ञ--सन्ना पू, [ स, ] (१) जो बन (जंगल या पारो) 
से जन्मा ही | (०) कप्तत । 

वतद--संजा पु. [ से. | सेघ, बादल । 

बनदे ब--सन्ना पू, [ से, ] बन का अधिध्दाता देवता | 

वनरेवी--तज्ञा स्त्री, [ से, ] चने की अधिष्टात्री देंबो। 

वबनमाला--सन्ञा स्त्री, [सं,] १) बन के फूलों की बनी 
माला । (२ ) अनेक प्रकार मे बन पु८्पों को बनी, 
घुटनों तफ लथबो बहु माता जो श्रोकृष्ण घारण करते 
थे । 3, - वनमाला (बनमाला) पीतांवर काछि-५०७। 

वनमाली---तज्ञा पु, [ से, ] घनसाल। धारण करने वासे 
श्रीकृष्ण । 

वनराज---सजञ्ञा पु [ स, | सिह । 

वनराजि, वनराजी--सन्ा स्त्री, [ स, ) (१) बन या 
वक्ष-सम्हु। (२) चन की पगडं्टी । 

वनरुह, वृतरूह---सज्ा पु, [ सं, चनरह ) कमल | 


« वनलच्ंभी--सज्ञा स्त्री, [ स, ] वन की शोभा या श्री । 


वनवास---सन्ा पूं, [सं.] (१) वन में निवास (करना) | 
(२) बस्ती छोडकर वन में बसने की व्यवस्था । 
मुहा ०---वनवास देना--(सुख-सताधनों और बंधु- 
वाँधवों का साथ छोड़फर) वन में रहने-बसने की आशा 
देना । वनवास लेना--(१) (सुख-साधनों भौर वर 
बाधनों को छोडकर) वन में रहने-बतने का निश्चय 
करना । (२) संन्यास लेना । 
वि, बन में रहने-चसनेवाला, वनवासी | 
वनवासी--वि, [ रु, चनवासिन्‌ू ) बन में रहनें-बसने 
वाला । 
वनस्थली--सज्ञा स्त्री. [ स, ] बन प्रदेश । 
वनरपति--सज्ञा स्त्री, [ सं. ] (१) वृक्ष भिसमें फूल न 
दिखायी दे, केवल फल हो हो । (२) पेड़-पौधे । 
बतात--सज्ञा पू, | से, ] वन, प्रदेश । 
चनिता--सज्ञा स्त्री, [ स, ] (१) प्रियतना । (२) नारी । 
वनी--सज्ञा स्त्री. [ स, ] छोदटावन । है 
सज्ञा पू. [ से. वनिन्‌ ] वानप्रस्थ।॥  *' 
चन्तिका---संज्ञा स्त्री. [ सं, अवन्तिका ] अंवतिका नयरी । 


[ १५५५ | 
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3,--कहौ बिप्र हम गये वंलिका गुर के सतत विख्यात 
“>"सं[रा, ८११॥। 

वन्‍्य--वि, [ स, ] ( १) वन में रहने-बसने या उत्सरत 
होवेवाला । (२) वन-सबंधी । 

वन्या--सज्ञा स्त्री, [ सं. | (१) सघन वन । (२ ) बस- 
सम्ह । (३) जल-प्लावन । (४) जल राशि। (५) 
बेल, लता । 

बपन--संज्ञा प्‌. [ सं, ] (१) केशों का सुडन । (२) बीज 
बोना । 

वपनी--सज्ञा स्त्री, [स,] वह स्थान जहाँ नाई क्षोर-कर्से 
करता हूँ । 

वपनीय--वि, [ स. | बोने योग्य । 

पु--पसज्ञा पु, [ सं, वपुस्‌ | (१) शरीर, देह। (२) रूप । 

बपुप्ठटमा--सज्ा स्त्री, [ स, | परीक्षित के पुत्र जन्मेजय 

की पत्नी जो काशीराज की पुत्नी थी । 


बफा---सज्ञा स्त्री, [ भ, वफा, | (१) वादा पुरा करना । 
(?) पुर्णता, निर्वाह ) (३) मुरीव्बत, शालीनता । 


वफादार--वि. [अ. वफा,+फा. दार] (१) बात निबा- 
हने वाला | (२) निबाहनेबाला । (३) सच्चा । 
वफात--सज्ञा स्त्री, [ अ, वफात | मृत्यु । 
वम्नत--सज्ञा पू. [ स, | के, उलटी । 
वसे--सज्ञा स्त्री. [ स. ] (१) जो मचलाने का रोग । 
/, . (३) आग, अग्ति,।- 
वर्य - सर्व, [ स ]हम। 7 
बयस्‍क्रम--सज्ञा पु | स, ] अवस्था, आयु । 
' बयःसंधे-सज्ञा स्त्री. [ स. ] बाल्य और यौवनावस्था 
के बीच की स्थिति, अवस्था था समय । 
चय - सज्ञा स्त्री, | स, बयस्‌ ] आयु, अचस्था । 
वयक्रम - सज्ञा प्‌. [ स. वय क्रम | आयु, अवस्था । उ, 
“-एक वयक्रम एकहि बानक रूप गत की सीव--- 
२०७२ ॥ 
वयन--सज्ञा पु. [ स, ] बनने का कास । 
वयस्‌ - सज्ञा पु. [| स. ] आए, अवस्था । 


वयरक्र--वि, [ स. ] (१) जो बालक न हो, सयाता | 
5 (२) अवस्था का। 


वयस्य--संज्ञा पृ. [ सं, | (१ ) हमजोली, समरदयसक । 
(२) सित्र । कु 
वयोवुद्ध--वि, [ सं, ] बड़ा-बूढ़ा । 
बरंच--अव्य. [ सं. ] (१) ऐसा न होकर ऐसा, वल्कि, 
अपितु । (२) लेकिन, परतु । 
बर---सज्ञा पृ. [ स, ] (१) वह बात या मनोरथ जिसको 
पूत्ति के लिए फिसी बड़े या देवी-देवता से प्रार्थना 
की जाय । (२) किसी बड़े या देवी-देवता से प्राप्त 
फल या सिद्धि । (३) दूल्हा । 
वि, श्रेष्ठ, उत्तम । उ.--प्रन के सनोज फूले हल- 
धर वर के-- १०-३४ | 
वरक--सज्ञा पु, | अ. वरक | (१) पत्र, पत्ता, सफा। 
(२) सोने, चाँदी आदि का बहुत महीन पत्तर जो 
सिठाइयों आदि पर लगाया जाता हूँ । 
वरणु--सन्ञा पूं, | सं, | (१) कन्या के विवाह सें वर को 
स्वीकारने की रीति । (२) पूजा, अर्च॑ता । 
वरणा--सज्ञा स्त्री, [ स. | काशी के उत्तर में बहनेवाली 
एक छोटी नदी । 
वरणीय--वि. [ सं. ] (१) पृज्य । (२) श्रेष्ठ । 
वरदू---वि, | स, ) भनोरथ पुर्ण करनेवाला | 
वरदा--सज्ञा स्त्री, | स, ] कन्या | 
वरदान--सज्ञा पु. [ स. | (१) किसी बड़े या देवी-देवता 
का प्रसन्न होकर (दूसरे का) अभीष्ट सिद्ध करना | 
(२) किसी की प्रसन्नता से होनेवाला लाभ । 
वरदानी--वि, [ स, ] मनोरथ पूर्ण फरनेवाला । 
वरन---अव्य, [| स, वरम्‌ ] ऐसा नहीं, बल्कि । 
वरना--सज्ञा पु, [ सं. वरण | झछेंट। उ.--वरना-भख 
कर में अवलोकत केस पास कृत बद । अघर समुद्र 
सदल जो सहसा ध्वनि उपजंत सुख-कद । 
बव्य, [ फा, वर्न. ] नहीं तो, ऐसा न हुआ तो । 
वरम--सज्ञा पु. [ फा ] सूजन । 
बस्यात्रा--सज्ञा स्त्री, | स. ] विवाह फे लिए दर का बंध- 
दांधवों सहित धघ्‌ के यहाँ जाना । 
वरही--सज्ञा पु. [ हि वर ] सोने की “टीका? सामक 
पटुटी जो विवाह में वधू को पहनायो जाती है । 
सज्ञा पुं. | हि, वही ) मोर, सयूर।. 


[ १५१६ ] 


वरागना- सज्ञा स्त्री, | स, ] सुदरी नारी । 
वराक--वि, [ स, ] (१) दरित्र । (२) दयनीय । (३) 
अभागा, दीनहीन। (४) तीच । 
ब॒शाट, वराटक--सन्ञा पु, [ से, | कौड़ी । 
बराटिका -सज्ञा स्त्री, [ स. ] कौडी । 
,वरानना--सनज्ञा स्त्री, [ स, ] सुदरी नारी | 
, बरासन--प्तज्ञा पु, [स ] (१) श्रेष्ठ आसन । (२) विवाह 
«में वर का आसन । 
चराह--सज्ञा प्‌, [ स, ] (१) शूकर । (२) विष्णु । 
बराही--सज्ञा रत्री, [ स, ] शूकरी, सूअरो | 
वरिष्ठ--वि, | स ] श्रेष्ठ, पुज्य । 
वरीयता--सज्ञा स्त्री, [ स. ) किसी को भौरो से श्रेष्ठ 
मानना, समभना या कहना । 
वब॒रु--सज्ञा पु, [स वर ] बर, इुलह । उ, - मोर 
मुकुट रचि मौर बनायों माये पर धरि हरि बरु 
आयो--पुृ० ३४५ (१) । 
वरुण--स्ज्ञा पू [सं ] (() एक बंदिक देवता जो जल के 
अधिपति फ्हे गये हे । पुराण इन्हे पश्चिम दिशा 
का दिकपाल कहते है । साहित्य में इन्हे करण रस 
का अधिष्ठाता माना गया हैँ। इनक्ना प्रसिद्ध अस्त्र 
पाश हैं । (२) जल । 
वहुणपाश--सन्ञा पु. [ स. ] (१) वरुण का अस्त्र पाश् । 
(२) वा्का या नक्ता नामक जल-जतु | 
चरुणालय--प्तज्ञा पु [ स ] समुद्र । 
वरुथ - सज्ञा पु [ स. ] (१) वर्तर, कवच । (२) ढाल । 
'. (३) फौज, दल, सेना । 
घरुथिनी--सज्ञा स्त्री, [ स. ] सेना, सैन्य । 
वरेण्य--वि, [ स, ] (१) सुरुष । (२) पुत्रनोय । 
वर्गं--सज्ञा पु ([स ](१) एक ही प्रकार की अनेक 
वत्तुओ का समृह। (२) रोति-नीति या आचार-विचार 
में समान भाव रखनेवाले व्यक्तियों या पदार्थों का 
समूह ' (३) विभाग, परिच्छेद । (४) बराबर लबाई- 
तौड़ाई वाला चौखूंदा क्षेत्र जिसके चारो कोण 
समकोण हो । 
घ्चंस---सज्ञा पु [स ](१) रूप। (२) कांति, प्रभा | 
वचस्थ-सशा पू [स ] (१) तेज । (२) श्रेष्ठता । 


वर्जन- सन्ना पूं. [स,] (१) त्याग | (२) निरयेध, भगाही । 

वजना - क्रि, स [ से यर्जन ] मना करना | 

वजित--थि [स ] (३) त्यागा हुआ। (२) जो ग्रहण के 
अयोग्य हो, निणिए । 

वर्ण--सज्ञा पु, [ स ] (१) रग । (२) प्राच्ोन आयों 
द्वारा जन-समुदाय के किये गये चार विभाग--ब्राह्मण, 
क्षत्नप, वैद्य और शझद्र । (३) भेद, प्रकार। (४) 
अक्षर | (५) गण । 

वरणन--सन्ञा पू [ से, ] (१) चित्रण । (२) सबिस्तार 
कथव । उ - मो घौवीस रूप निज कहियत वर्णन 
करत विचार । (३) गण कथन, प्रश्सा । 

वरणनातीत--वि [स, ] जिसका वर्णन न हो सके | 

वर्णमाला--सज्ञा स्त्री [ सं, ] फिसी लिवि के अक्षरों 
की फ्ममानुसार सूची । 

बणेविकार--सज्ञा पू. [सं ] शाब्द के एक वर्ण का 
परिवर्तित होकर दूसरा हो जाता । 

वर्णविचार--सन्ञा पु. [ से, ] ब्याफरण का वह अंग 
जिप्तमें चर्णो के माकार, उच्चारण, संधि-निपम 
आदि का वर्णन हो । 

चरणविपयेय--सज्ञा प्‌ | स्‌ वर्णन विप्यंय | शब्द में 
वर्णों का उलटफेर । 

वरणुवत्त--सज्ञा पु [ स. ] वह छंद जिसके चरणों में 
वर्णों की सत्या और लघ-गद-फ्रम में समानता हो । 

वर्णंसकर--वि, [ स, ] जो भिन्न जातियो के स्त्री-पुरुव 
के संयोग से जन्मा हो । 

वर्शिक--वि. [ स. ] जिस (छंद) के चरणों में अक्षरों की 
संख्या और लघु-गुरु-क्रम में समानता हो । 

चणित--वि. [ स ] (१) कहा हुआ। (२) वर्णन किया 

हुआ। 

वर्णेना--क्रि, स, [स वर्णन ] वर्णन करना । 

वर्णिये - क्रि स, [ हिं वर्णना ] वर्णन कीजिए । उ,-- 
और कहाँ लगि वर्णिये पर-पुरुष न उदत्रनरन पावै-- 
पृ० ३४९ (५९) | हे 

तरये--वि, [ स, ] (१) जो वर्णन का विषय हो । (२) 
जो वर्णन करने के उपयुक्त हो । 

बतन-सज्ञा पू, [स वत्तेन ] (१) च्यवहार बर्ताव। 


हे क 


(२) व्यवसाय, जीव॑न-वुत्ति | (३) बढना, घुमाना । 
(४) फेरफार, परिवतंत्त | (५) सिल-बढ॒दे से पीसना । 
वर्तेमान--वि , [ स. वत्तमात ] (१) जो चल रहा 
हो। (२) उपस्थित, विद्यमात | ( ३ ) हाल का। 
सज्ञापू (१) व्याकरण में क्षिपा का वह काल 
जिसमे उस्तका चलता रहना (समाप्त न हीना ) 
सुचित हो । ( २) समाचार, वत्तांत । ( ३ ) चलता 
व्यवहार । 
वर्ति--सज्ञा स्त्री [ स, वरत्ति | बत्ती । 
वर्तिका -सज्ञा स्त्री, [ स, वत्तिका ] सलाई, शलाका । 
वर्तित--वि. [ स., ] (१) चलाया या जारी क्रिया हुआ। 
(२) किया हुआ, सपादित । 
वर्ती -सनज्ञा स्त्री [ स, वरत्तिन्‌ | (१) बत्ती। (२) सलाई। 
वतु ल--वि. [ स, वर्त्तल ] गोल, वत्ताकार । 
व॒त्में--सज्ञा पु. [ स, ] गाड़ी के पहिए का सागें, लीक । 
वद्ध क--वि. [ स, ]) बढानेवाला | 
बैंछ न--सज्ञा पू. [ स, ] (१) बढाने की क्रिया या भाव । 
(२) वढ्धि, बढ़ती, उन्नति | 
बड़े सान--वि, [स ] (१) बढ़ता हुआ। (२) बढ़नेचाला । 
सज्ञा प्‌, जैनियो के २४ वें जिन, महावं'र। 
बद्धित---वि, [ स॒] बढा हुआ । 
बरमे--सज्ञा पु; [ स. वर्म्मंन ] कवच । 
वय्ये --वि, [ स, ] (१) श्रेष्ठ | (२) प्रधान । 
वर्ष- सज्ञा पु. [ स, ] साल, सवत्सर । 
बर्षेगांठ---पज्ञा स्त्री [स, वर्ष - हि. गाँठ ] पुरे वर्ष के 
बाद आनेवाला जन्म दिन, सालगिरह । 
वर्षा-सज्ञा स्त्री, [ स, ] (१) वह ऋतु जब खूब पानी 
बरसत। हैं । (२) पानी बरसने की क्रिया या भाव | 
मुहा० -- (किसी चीज की) वर्षा होना - (मेघ क्वी 
तरह ऊपर से) बहुत अधिक बरसना। (२) बहुत 
अधिक सख्या में मिलना । 
वर्षागस - सज्ञा पु [ स, ] वर्षा ऋतु का प्रारंभ । 
बह्[--सन्ञा पु. [ स, वहिन्‌ ] सोर, सयर । 
बलभी--सज्ञा स्त्री, [स,] (१) घर के ऊपरी शिखर पर 
बना मंडप | (२) कठियावाड की एक प्राचीन नगरो। 
बलय--सज्ञा, पु. [ स ] (१) मडल। (२) चूड़ी । 
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वलाहक--सज्ञा पु. [ स. ] (१) मैथ, धावल । ( २) 
पर्चत । (३) श्रीकृष्ण के रथ के एक घोड़े का वास । 
वलि--संज्ञा पु, [ स. ] (१) लकी र, रेखा । (२) भुर्री । 
(३) देत्यराज प्रहलाद का पौन्र जिसे विष्णु ने वामन 
अबतार लेकर छुला था । 
बलिंत--वि. [ स., ] (१) लचक या बल खाया हुआ । 
(२) मोडा या भूकाया हुआ । (ह) घेरा हुआ । (४) 
जिसमें तिकुड़न या भुरियाँ पड़ी हो। (५) लगा या 
लिपटा हुआ । (६) ढक़ा हुआ । (७) युक्त, सहित । 
वली--सज्ञा स्त्री [ स, ) (१) भुर्री, झिकुड़न। (२) 
लक्षीर, रेखा । (३) पेटी के सिकुड़ने से पे के दोनों 
ओर पड़ जानेवालो रेखा । 
सज्ञा पृ. [ अ, | (१) स्वामी । (२) सा _, फोर । 
वल्कल--सज्ञा पू. | स. ] (१) पेड़ की छाल । (२) पेड 
की छाल का बना वस्त्र जिसने तपत्वी पहना करते थे । 
वल्कतल्ती--वि. [ सं, वल्कलिन्‌ ] बल्कल का वल्न्धारी | 
वल्गा--सज्ञा रत्नी [ स, | घोड़े की बाग, लगाम | 
वल्दू--सज्ञा प्‌ [ अ. ] बेटा, पुत्र । 
वल्दियत--सन्ञा स्त्री, [ अ. ] पिता के नाम का पता । 
बल्मीक---सज्ञा पु. [ स ] (१) दीमको की बाँबी ।, (२) 
वाल्मीकि सनि | 
बल्लभ--वि, [ स. ] अत्यंत्त प्रिय, प्रियतम । _ 
सज्ञापू (१) चायक । (२) पति। (३) स्वासी । 
(४)एक प्रसिद्ध आचार्य जिनका जीवनकाल सन्‌ १४७९ 
से १५३१ तक माना जाता हे | थे बेष्णव संप्रदाय के 
प्रव्तेक थे भौर इनका संप्रदाय 'बल्लभ-संप्रदाय' 
कहलाता हैँ। सुरदास इन्ही के शिष्प थे । 
वल्लभा, वल्लभी--सज्ञा स्त्री, [ स, ] (१)-प्रियतम्ता । 
(२) पत्नी | 
वि, स्त्री, भत्यत प्रिय । 
वल्लमिनि--सज्ञा स्त्री, बहु, [ स.*वल्लभी ] प्रियतमाओं 
(का) । उ.--सुरति सँंदेस सुनाई भेटी वल्लमरिति 
को दाहु--२९२० । 


वल्लरि, बल्लरी--सज्ञा स्त्री, [स ] (१) लता; बेल | (२) 
संजरो। 


ज टर 


वंह्ली-सज्ञा स्त्री, [ सं. ] लता। उ - द्ुमति वर वल्ली 
वियोगिनि मिलति हैं पहिचानि-- २८२८ | 
वल्वल्ल--सज्ञा पु, [ स,. ] एक दुत्य जिसे बलराम ने 
मारा था। उ,--राम दिन कइक ता ठौर भोरहू रह, 
आइ वल्वल तहाँ दियो दिखाई । रुधिर अढ मात 
की लग्यौ वर्षा करन ऋषि सकल देसि के गये डराई। 
बशंवद्‌--वि. [ स. | आज्षाकारी । 
बश--सपज्ञा पु, [स ] (१) इच्छा | (२) भधिफार । 
महा०--(किसी के) वश में होना--(१) भवीन 
होना । (२) कहे में होना । (कि्॒षी पर) वश होना--- 
(१) अधिकार होना । (२) कहे के अनुसार काम 
करा लेना । वश का--(१) जिस पर अधिकार हो । 
(२) जिससे इच्छानूसार काम कराया जा सके । 
(३) दपित, सामर्थ्य | 
मुहा०--वश का - जिसका पुरा फरना दाक्ति या 
सामथ्य॑ में हो। वश चलना-- कुछ कर सकने की शक्ति 
था सामथ्यें होना । 
(४) अधिकार या प्रभृत्व में लाने का भाव । उ 
“हरि कछ ऐसी ठोना जानत। सबके मन अपने 
बश आनत । 
घशवर्त्ती---वि, [ स, वशवत्तिन्‌ ] अधीन, आज्ञानुवर्त्ती । 
वशित्व--सज्ञा पु [ स ] आठ सिद्धियो में एक जिससे 
सबको वश से किया जा सकता हूँ । 
वशी--वि. [ स. वशिन्‌_] (१) वश्च में रसनेवाला | 
(२) भधीन क्षिया हुआ । 
बशीकरणु--सज्ञा पृ. स, |] (१) वश्च में करने की 
क्रिया । ( २) मन्नादि से किसी को वह्च में फरने का 
धयोग । 
चशीकृत--वि [ स, ) (१) वक्ष में किया हुआ। (२) 
संत्रादि से दश में किया हुआ । (३) मोहित, सृग्ध । 
बशीभूत--वि, [ स, ] (१) अत्रीन । (२) इच्छानूत्तार 
कार्य करने को विवद्य । 
वश्य--वि [ स, | अधीन, वशीभूत | उ.--लूटत रूप 
अखूट दाम को स्थाम् वश्य यो मोर--पृ. ३२४ (३३) | 
वश्यता--संज्ञा स्त्री, [ त, | भवीनता । 
घबर्सत--सज्ञा पु [ स, ] (१) भारतीय वर्ष की सर्वध्रयम् 


"७ 
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ऋतु जो चंत और बैसास में होतो हैं। 3,--व्रजे 
वनितनि के नैन प्रान थिच तुमही स्यथाम बसस-- 
सारा, ५८१ (२) छह रागो में दूसरा । 

वसततिलका---सन्ञा स्त्री, [ से. ] एक बर्ण वत्त । 

वसंतपंचमी--सन्ना स्त्री, [ म, ] साथ के शुक्ल पक्ष की 
पचमी जिसे 'श्रोपच्मी' भी कहते हैँ । इस दिन चसंत 
भौर रति सहित फाम की पुजा फा विधान हैं। ४. 
-प्रथम वसतपचमी लीला सूरदस बह ग्रायो-- 
२३९८ | 

वसत महोत्सव - सज्ञा पु [स, ] (१) यसत्त पंचमी के 
दूसरे दिन बसत और काम की पुजा के उपनक्ष में 
मनाया जाने घाला उत्सव । (२) होलिकोत्मव । 

वर्सतसखा--सज्ञा पु. [ स, ] कानदेव । 

बसंती--सन्ना पु, [ स, वत्तत ] हल्का पीला रग । 

वि, सरसो के फूल जैसे हल्के पीले रंग का । 

वसंतात्सव--सज्ञा पु, [ स, ] (१) वसत पंचमी के दूसरे 
दिन यसत और फामदेव की पूजा का उत्सव जिसे 
'मदनोत्तव' भी कहते है । (२) होलिफोत्सव । 

वसन--सज्ञा पु. [ स, | (१) बस्तर । उ,--रजक भारि 
हरि प्रथम ही नप वसन लुटाए---२५७९ । (२) ढकने | 
फी चत्तु, आवरण । हे 

वसना--ल्ज्ञा स्त्री, | स, |] (स्त्री की) कमर या कटि का 
एक भपण । 

वसवास--तज्ना पु. [ब, |] (१) भ्रम, सदेह। (२) भुलावा, 
बहकावा, प्रलोसन । 

वसवासी--वि, [ अ. वसवास ] (१ ) सबेह में पड़ने 
वाला | (२) भुलाबे में डालने वाला । ध 

वसह--सतनज्ञा पु, [स वृषभ, प्रा, वसह] बैल । उ.--अमरा 
सिव रवि ससि चतुरानन हय गय वस॒ह हस मृग 
जावत--९७८ ॥ 

वसा--संज्ञा स्त्री, [ स, ] मेद, चरबी | 

वसिष्ठ---सज्ञा पृ. [ स. ] ( १) एक प्राचोन ऋषि जो 
ऋग्वेद के अनेक मंत्रों के द्रष्टा साने जाते हे । काम- 
घेनू फे लिए वसिष्ठ भौर विश्वामित्न का बहुत समय 
तक भंगड़ा होता रहा। अपनी अनेक पत्नियों में 
वरिष्ठ को मर॑ंधती विशेष प्रिय थी। ( २) सप्त्षि 


॥ 


संडल का एंक तारा जिसके पास “का छोटा- तारा 
'अरुधती' कहा जाता है । 
बसीका--सज्ञा पु [ अ, वर्सीका ] वह धन जो सरकोरी 
खजाने में इसलिए जमा किया जाय कि उसका ब्याज 
जमा करनेवाले के सबधिषों को मिलता रहे । 
बसीयत--सन्ना स्त्री [ भ. ) सरणासन्न व्यक्त हारा 
- अपनी सपत्ति-पंबधी लिखी गयी व्यवस्था। -. 
वसीला--सज्ञा पु. [ भ. ] (१) सहारा । (२) सिद्धि का 
उपाय | ; 
बछु धरा--सजा स्त्री [ स. | पृथ्वी । 
बसु--सज्ञा पु. [ स. ) (१) एक देव-गण जिसमें आठ 
देवता है। (२) आठ की सख्या । 
वसुदेव--सज्ञा पु [ स, | शूर कुल के एक यदुवज्ञी राजा 
जिनके पिता का नाम देवभीढ़ ओर माता का मारिषाः 
थां। इनक्नी बारह पत्नियों में रोहिणी के गले से 
बलरास और देवकी से श्रीकृष्ण जन्मे थे। इनकी 
बहुन कुंदी पांडवो की माता थी । 
असुधा--सच्चा स्त्री. [ स. ] पृथ्वी । 
बछुमति, वसुमती-सज्ञा स्त्री. | सः ] पृथ्वी । 
वसुहंस--सज्ञा पू. [ स. | वसुदेव का पुत्र और श्रीक्षप्ण 
का भाई एक यादव । 
वसूल--वि, [ भ. | प्राप्त, लब्ध । 
बसूली--सज्ञा स्त्री, [ भ. वसूल | रुपया वसूलने या 
चुकता फराने की किया । हे 
बस्ति--सज्ञा स्त्री, [ स. | (१) नाभि के नीचे का भाग, 
पेड़ । (२) पिचकारी । 
बस्तिकमे--सज्ञा पु, [ स. ] गुदा सार्ग आदि में पिचकारी 
देने की क्रिया । 
. घ॒स्तु-संज्ञा स्‍त्री [स,] (१) वह जिसका अत्तित्व हो । 
(२) चीज, पदार्थ । 
बस्तुज्ञाल--सज्ञा पु [ स. ] ( १) किसी वस्तु की पह- 
घाव । ( २ ) तथ्य-बोध, तत्वज्ञान | न 
ब॒स्तुत.--अव्य, [ स, ] वात्तव में, यथार्थंत्. । 
चस्तुवाद -सज्ञा पु, [ स. | एक दाशेनिक सिद्धांत जिससे 
जगते जैसा दृश्य है उसी रूप में उसकी सत्ता मानी 
जाती है । 


| १५४५९ | ह 


व॒स्त्र-सज्ञा पु. [स, | कपड़ा । ना 
वरफ-सज्ञा पू [ज वस्फ](१) प्रशंसा | (२) विद्येषता । 
वह--सर्व [ स,. स. ) (१) वक्ता द्वारा श्रोता से तीसरे 
व्यपित या पदार्थ की भोर सकेत करनेचाल। एक 
सर्वेताम । (२) दूर या परोक्ष की वस्तु की और 
_सकेत करनेवाला एक सर्वंनाम । कि 
वहनत--सज्ञा पु. [ से, ] (१) खींच या लादकर ले जाना । 
(२) ऊपर लेना, उठाना । 
हतला-क्रि, स. [ स, वहन ] (१) ढछोना । (२) अपने 
ऊपर लेगा । 
वहम--सज्ञा पु. [ ज, ] (१) मिथ्या घारणा। (२) भ्रम । 
(३) व्यर्थ की शक्का या सदेह । 
वहमी--वि.[ अ, वहम ] (१) सिथ्या धारणा-जनित । 
(२) जो वहम करता हो । 
बहशंत--सन्ना स्त्री [ अ. ] (१) जगलोपन ! (२) पागल- 
पत्र । (०) उदासी, सन्नाटा | 


बहशी--वि, [ भ. | (१) जगलो । (२) अपसभ्य । 


््क्न्की हम 
कक 


बहॉ---अव्य, [ हि. वह ] उस रथान पर। 


वहि: अव्य.[ स, जो अदर या भीतर न हो, बाहर । 
वहिनी--सज्ञा स्त्री, [ से. ] वाव, नोका । 


वहिरग--सज्ञा पु. [ स ] ऊपरी या बाहरी भाग । 
वि, (१) ऊपरी, बाहरी । (२) जो सार-रूप न 

हो । (३) अनावश्यक । 

बहिंगेत--वि. [ स, ] बाहर या ऊपर की भोर निकजा 
या गया हुआ । 

वहिर्लापिका--सज्ञा स्त्री. [ स. ] पहेली । 

वहिप्कृत--वि, [ स. ] निकाला या त्यागा हुआ । 

बही--अव्य. [ हि, वहां +ही उसी स्थाच पर । 

वही--सर्व, [ हि. वह-+-ही ] (१) पुर्बोक्त ही। (२) 
निर्दिष्ट ही, अन्य नहीं । | 

वहै--सर्व. [ हि वह+ही | (१) वसा ही । उ८-ज्यौ 
गयद अन्हाइ सरिता बहुरि वह सुभाइ--१-४५ ॥ 
(२) बह ही । उ,--उलटि जाहु नृप-चरन-परन सुनति 
वहै राखिहे भाई---९-७ | 

बह्ि- सज्ञा पु. [ स. ] (१) भरित । उ,--ज्यो घृत्त होम 


[ ६१६० ै] 


वह्नि की महिमा सूर प्रगठ या माही--१६९२ । (२) 
श्रीकृष्ण का मसिन्नविदा से उत्पन्न एक पत्र । 

वहिमित्र--सज्ञा पु [स ] हवा, वायू | 

वहिसुरखख--संज्ञा पु [स॒ ] देवता । 

वॉ--भव्य [ हि. वहाँ ] उस स्थान पर । 

वाछुना--सज्ञा स्त्री [ हि वाछा |] इच्छा, चाह । उ,-- 
यह वाछ्ुना होइ क्यों पूरन दासी ह्व वरु ब्रज रहिए 
“-पृ० ३४४ (३ २) । 

वांछनीय--वि [ स. ] (१) घाह या इच्छा के योग्य । 
(२) जिसकी चाह या इच्छा हो | 

वछा--सज्ञा स्त्री [ स. वाञ्छा ] चाह, इच्छा । 

वॉछित--वि, [ स, ] चाहा हुआ, इच्छित । उ -- (क) 
सो निज गोपी चरण-रज वाछ्धित हौ तुम देव--- 
१८६१ । (ख) घर-घर नगर अनद बधाई मनवाछित 
फल सबनि लहो--२६४४ । 

वांति-सज्ञा स्त्री, [ स॒] के, उलटी, चमन । 

वबा--अव्य, [ स. ] या, अथवा । 

से, [ है वह ] (१) ब्रजभाषा में प्रथम पुरुष 

फा कारक चिह्न लगने के पुर्वे एकबचन रूप | (२) 
उस । उ,--(क) जाइ समाइ सूर वा निधि मैं, बहुरि 
जगत नह नाचें--१-८१। (ख)वा घट मैं काह 
की लरिका मेरी माखन खायौ -- १०-१५६ । 

बाइ--सर्व, [ हिं- वाहि | उसे ही । 

सज्ञास्‍्त्री [ हि. वायु | हवा, वाधु । उ ---आसन 

ध्यान वाइ आराधन अलि मन चित तुम ताए - 
२९९१॥। 

बाउ--सज्ञा स्त्री, | हि. वायु ) हवा, वायु । उ.---उठत 
बिरह धूम पावक जरि बरि वाउ बहो--३१९४। 

वाकई - अव्य, [ अ वाकई ] सचम॒च, वास्तव में । 

बाकया--सज्ञा पु [ अज. वाकया | (१ ) घटना । (२) 
समाचार । 

बाकि--सर्व [हि वा+को ] उसकी | उ.---एते पर 
मन हरत है री कहा कहो गति वाकि--२४१३ । 

बाकिफ--वि [ अ. वाकिफ ] ( १) जानकार । (२) 
अनुभवी । 

बाक्रो--सर्व. [ हि, वा +की ] उसकी । उ,--(क) सपति 


आय घ्व 


दे वाकी पतिनी को---१-७ । (ख) वाकी पंज सर-- 
श्न्परे | 
वाके--स्व, [ हि वा+के ] उसके | 3,--कपट-लोभ 
वाके दोउ भेया--१-१७३ । 
बाकी, बाकौ--सर्व, [हि वा+-को, कौ] उसको । उ.-- 
मेया री, मी जानत वाकौ--६९४ । 
वाकू--सना पु, [ से, ] (१) वाणी, वावय | (२) बोलने 
फी इंद्रिय । (३) सरस्वती । 
वाकूचपत्--वि. [ स. | (१) बहुत बातें करनेवाला। 
(२) कोरी बातें करनेवाला, भड़भड़िया । 
वाकूछ॒ल--सतज्ञा पु. [ स. ] धोखा देने के लिए शिलिष्ड 
या भ्रामक दाव्दो का प्रयोग । 
वाकूपठु--वि, [ स, | बात करने में चतुर । 
वाक्फियत--सन्ना स्त्री, [ अ वाविफपत ] जानकारी | 
वाक्य---सन्ञा पु [स | कर्त्ता-क्रिया से युक्‍त सार्थक पद- 
समह जो वक्ता के अभिपष्राय का बोधक हो । 
वाक्यविन्यास---सज्ञा पु, [ स॒] वाक्य-रचता । 
वाकसंयम्त - सज्ञा पु [स ] वाणी पर नियंत्रण रखकर 
व्यर्थ बातें न करना | ह 
वाकसिद्धि - सज्ञा रत्री, [ सं, ] वह सिद्धि जिससे कही 
हुई बात ठोक उतरे | 
वाक्यांश--सज्ञा पू [ स, ] बावय का कुछ अदा । 
वबागा--सन्ना स्त्री. [ स, ] लगास, बल्गा | 
वागीश--वि. [ स. ] अच्छा बोलनेवाला, सुबक्ता । 
बागीशा - सज्ञा स्त्री [ स, ] सरस्वती । 
वागीश्वर---वि. [ स, ] अच्छा बोलनेवाला, सुब॒क्ता । 
वागीश्वरी--सज्ञा स्त्री, [ स, ] सरस्वती । 
वार्जाज्---पन्ञा पु, [ स, ] बातो का आडबर | 
वाग्द्ड---प्ज्ञा पु ( स, | मौखिक दड, डाँट-डपट । 
वारदत्त--वि, | सं. ] जिसको देने की बात कही जा 
चुको हो । 
वाग्दत्ता---प्ज्ञा स्त्री, [प ] वह कन्यय जिसके घिवाह को 
बात मौखिक रुप से पूर्णतया निश्चित हो चुष्ी हो । 
वार्दान---सज्ञा पु. [ सं, ]-सुयोग्य पात्र के साथ अपनी 
पुत्री का विवाह करने का सोखिक निश्चय । 
वारेबी--सज्ञा स्त्री, [ स, ] वाणी, सरस्वती । 


सन 


| [ १५६१ ] 


वार्दोष--संज्ञा पृ. [ स, ] बोलने फो उच्चारण-जंसी वाजिब--वि, [ अ. ] ठीक, उचित । 


या व्याकरण-संबधी त्रुटि । वाजिबी -वब्रि [ अ. ] ठीक, उचित | 
. चाम्मी--वि, [ स. ] अच्छा बोलनेवाला, सुववता | वाजिमेध--सज्ञा पु. [ स. | भश्वमेध । 
चाग्विदृग्ध--वि, [ स, ] बातचीत में चतुर | वाजिराज-सज्ञा पु. [स ](१) उत्तम अश्व । (२ ) 
वाग्विलास--सज्ञा पु. [ सं ] आनंददायी संभषण । उच्चे श्रवा।..' 


वाग्वेदग्ध्य-संज्ञा पृ. [स.] (१) बात करने का कौशल । वाजो-सज्ञा पु [स वाजिन्‌ ] घोड़ा, भइव | 
(२) अलकारों और चमत्कारपुर्ण उक्तियों के वाजीकरण--सज्ञा पु. [ स, ] अहब फे समान रति- 


का 


व्यवहार का कौशल । दाफ्तिधाला प्रयोग । 
वाह! सय--वि, [ स, ] जो पठन-पाठत का विषय हो।. पीद--सन्ञा पु [ से. | (१) मा्गें। (२) मंडप । 
सज्ञा पृ. साहित्य । वाटिका--सज्ञा स्त्री, [ स, ] बाग, बगीचा | 

वाड मयी--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] सरस्वती । वाड़व--सज्ञा पु. कि ] समुद्री आग । 

वाच--सज्ञा स्त्री [ स. | वाणी, वाक्य । वाड़वागि, व।ड़वारिति-सज्ञा स्त्री. | स. वाडवागिति | 

वाचक--वि, [ स, ] सुचक, बोधक, द्योतक । समुद्री आग । 

सज्ञा पु. नाम, सज्ञा, सो त । वाणु --सज्ञा पृ. [ स. .] तीर । 
| बाचन--सज्ञा पु. [ स, ] पढ़ना, वाँचना । वाशिउ्य--सज्ञा पु, [ स॒ ] व्यापार । 

वाचयिता--वि, [ स॒ वाचयितु ] बाँचनेवाला, वाचक। पेंणी--सज्ञा स्त्री, [ सं ] (१) सरस्वती । (२) बक्‌- 

चाचरपति--सज्ञा पु [ स. ] बृहस्पति । बक्ति | उ--इतनी कहत गरुण पर चढ़िक तुरताि 

वाचा--सन्ञा स्त्री, [| स, ] (१) वाणी । (२) बचन । मधुबन आए। कब्रु कपोल परप्ति बालक के वाणी 

वाचार्बंध -वि, [ सं, वाचाबद्ध ] प्रतिज्ञाबद्ध, वचनबद्ध । प्रगट कराये। (३) मुँह से निकले शब्द, वचन । उ. 
उ - वाचाबध कस करि छाँड्यो तब बसुदेव पतीजे “सवन सुनाइ कही यह वाणी इह नेंदनद कह्ौ--- 
हो । याके गर्भ अवतरे जे सुत सावधान है लीजे हो । २५७८। (४) जीभ, रसना। उ,--नेन निरखि 

वाचाबद्ध:-वि, | स॒] वचन या प्रतिज्ञाबद्ध । चकित हू गये, मत वाणी दोऊ थक्तित रये। (५) 

बाचाल--वि. | स, ] (१) बकवादी । (२) वाकपद । स्वर । 

वाचालता--सन्ना स्‍त्री, [ स, ] (१) वकवादीपन । (२) परींत--सन्ा पु. [ स. ] (१ हवा, वायु । (२) शरीर के 
वाकपदुता । भीतर की वायु जो श्वास, प्रदवास आदि कार्यों का 

वबाचिक--वि. [ सम, ) (१) वाणी-सबंधी । (२) वाणी से मूल हैं और जिसके कुपित होने से अनेक रोग होते है । 
किया हुआ । (३) संकेत हारा सूचित । बातज--वि, | स, | षायु द्वारा उत्पन्न । 

वाची---वि, [ स. वाचिन्‌ ] बोधक, सूचक । वातपट--स्नज्ञा पू, [ स. ] ध्वज्ञा, पताका । 

घाच्य--वि, [ स. ] जिसका बोच शब्ब-संकेत अथया वतपुत्र--सज्ञा पु, [ स, | (१) हनुमान । (२) भीम । 
अभिषा हारा हो, अभिषेष । वातायन--सज्ञा प्‌. [ स, ] भरोखा, गवाक्ष । 

वाच्याथे--सज्ञा पू. [ स, ] वह अभिप्राय जो छब्दों के वातावरणु--सज्ञा पु [स ](१) वह हवा जो पृथ्वी 
सामान्य अर्थ द्वारा हो सुचित हो, मूल शब्दार्थ । को घेरे हैं । (२) आसपास की परिस्थिति 4 

वाजपेय --सज्ञा पू [ स, ] यज्ञ-विशेष । . वातुज्न--वि, [ स, ] बावला, उस्मत्त । 

वा जपैयी - सज्ञा पृ. [स,] (१) बाजपेय यज्ञ करमेवाला । वातिै- सब, [ हि. वा+ते ] उससे | उ,--वातै दूनी देह 


(२) भ्त्यंत फूलीन व्यक्ति । (२) _ कान्यकुब्ज ब्राह्मणो धरी, असुर न सक्धो सम्हारि---४३१। - 
की एक उपाधि वात्या--सज्ञा स्त्री, | स, | बबंडर । 
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वात्सल्य-सज्ञा पु [ सं, ] वह स्नेह जो माता, पिता, 
गर आदि में पुत्र पुत्री शिष्प भादि छोटों के प्रत्ति 
होता है । 
वात्सल्य-माजन--वि, [ स | स्नेहपान्न । 
वाद--सज्ञा पु, [ स, ] दलील, तक, शास्त्रार्थ । 
वादक--वि, [ स, ] (१) तक करनेबाला। (२) वाजा 
बजानेवाला । 
वाद्प्रर्त--वि, [ स ] जिसके सबंध में मतभेद हो । 
वादत--क्रि, अ, [ हि. बादना ] कहना, बोलना । उ. 
वादत बडे सूर की नाई अर्बाह लेत हो प्रान तुम्हारा 
“--२*९० । 
वादन--सज्ञा पु. [सं,] (१) बाजा । (२) बाजा वजाने को 
क्रिया । 
वादना -क्रि स. [ स वादन | बाजा बजाना | 
क्रि, अ, कहना, बोलना । 
बादुप्रतिवाद---सज्ञा पु. [ सं, | बेहस, चादथिवाद | 
वादरायणु--सज्ञा पु [ स | देदव्यास । 
वाद्रायणि--सज्ञा पु [स ] व्यास-पुन्र शुकदेव । 
वादविवाद - सज्ञा पु. [ स, ] बहस, तके-वितक | 
वादा--सज्ञा पू [ अ. वाइदा ) वचन, प्रतिज्ञा । 
मुहा०--वादा करना--प्रतिज्ञा करना, वचन 
देना | वादा पूरा करमा--बचन के अनुसार कास 
फरना । वादा रखाना--प्रतिज्ञा करा लेना । 
वादि--सज्ञा पू [ स. ] घिद्दान, पडित । 
अव्य [ हि वादि |] घ्य्ष, नि-प्रयोजन,। 
बादित--वि. [ स. ] बजाया हुआ। 
वादि्त्रि--सज्ञा पु. [ स,. ] वाजा, वाह । , --- , 
वादिहि- अव्य [ हि बादि+हि ] व्यर्थ ही; निष्प्रयो- 
जन । उ,--वादिहि मरि जैहै पल भीतर कहे देत 
नहिं दोष हमारो--२५९० | 
वादी--सज्ञा पु. [ स. वादिन्‌ ] (१) बोलनेवाला । (२) 
अभियोग चलानेवाला । । 
वाद्य--सज्ञा पु. [ स, | बाजा। | कर 
चबाद्यक--सज्ञा पु [ स, ] बाजा बजानेबाला। 5 
वान--संज्ञा पु [ स. वाण ] तौर, चाण । 


वबानभरथध--सज्ञा पु [-सं ] सनृप्य जीवस के चार आक्रमो वासावते--थि [ स. ] जो (परिक्रप्ता आदि; 


।] 


में तीसरा आश्रम जो गाहुँस्‍थ्य के पीछे और संग्याश्र 
के पहले पड़ता है । इसमें वराग्य का अभ्यास किया 
जाता हैं। उ,--आपुरहि वानप्रस्थ ब्रह्म चारी--३४४२। 
बानर--सन्ना पू. [ स, ] वदर | ता 
वानरी-सज्ञा स्त्री, [ स॒] बेंवरिया । 
वाप--सज्ञा पु. [ स॒ | (१) बोचा । (२) खेत ।. 
वबापक--सज्ञा पु | स, ] बीज बोनेवाला । 
वापन--सज्ञा पू [ स, ] बीज बोने का कारये | 
वापस--वि, [ फा ] लोठा हुआ । 
वापसी--प्नज्ञा स्त्री [ फा, वापस ] लौटने या लोटाने 
की क्रिया या भाव | 
वापिका--नजन्ना स्त्री, [ स, ) वल्चली, जलाशय, वापी । 
वापी--सज्ञा स्त्री [ स, ) छोटा जलाशय, वावली । 
वास--वि [ स ](१) बायाँ । उ,--वाम भाग की 
छवि टरत न मन तै---२३५३ । (२) प्रतिकल । (३) 
टेढ़ा, कूटिल । (४) दुष्ट, घीच, बुरा । 
सज्ञा पू (१) कामदेव (२) श्रोकृष्ण के एक पुत्र 
का नाम । |। 
सज्ञा स्त्री, [स, वामा] स्त्री । उ,--ताही मान्यो 
हेत करि इन, हँसति शत्रज की वाम--२५५२ । 
वासदेव--सज्ञा पूँ, [ सं. ] शिव, महादेव । 
वासदेवी--सज्ञा स्त्री, [ स. ] दुर्गा | 
वामन--वि. [ स, ] छोटे डील का, बौना । 
सज्ञा पु, विष्णु का पाँचवाँ अवतार जो राजा बलि 
को छलने के लिए अदिति के गर्भ से हुआ था । 
वाससागे--सज्ञा पू [ स. ] देद-सार्ग फे प्रतिकूल एक 
तात्रिक सत जिसमें ,पच मकार अर्थात्‌ मद्य, सांस, 
मत्स्य, म॒द्रा ओर मंथन जेंसी वजित बातो का हो 
विधान रहता हूँ “ ' 
वासांगिनी--सजा स्त्री, [ स, ] पत्ती । 
वासा--सज्ञा स्त्री, [ स, ] (१) नारी । (२) दुर्गा । ,* 
वामाचार---सन्ञा पुं.[ स॒] वबेदसार्ग के प्रतिकूल एक 
तांत्रिक सत जिसमें पंच सकार भर्थात्‌ मद्य, मांस, 
"मत्स्य, सुद्रा भर'मेयुत ज॑ंसी वजित बातो को विधान 
“7 “रहता हूँ । - 
गे ओर 


>र्क 


| 


गा बा 
आरंभ हो। (९) जिसमें बापीं ओर घुमावया 
भेंवरी हो । - ह 
वाय--संज्ञा स्त्री, [ सं, वायु ] हवा । 
वायन--सन्ना प्‌, [ स, ] पकवान आदि जो विशेषोत्सव 
के लिए बनाया जाम । 
बायघिक---वि [ स, ] वायूसबंधी । 
वायवी, बायव्य--वि. [ सं. ] (१) बायु-संबंबी (२) वायु 
, से बना हुआ । (३) जिसका देवता वायु हो । 
सज्ञा पु, पश्चिमोत्तर दिशा जिसका अधिपति 
वायु हूं । के 
वायस---सज्ञा पु, [ स, वायस्‌_] कौआ । उ--(क) बाँह 
, - थक्की वायस ही उडावत्त कब देखो उनहार--२७६९ | 
(ख) काज सरे दुख गए कहौ घो का बायस की पीर 
_्न्०-ऐे?00 | न्‍्ल ; 
वायु--सज्ञा स्त्री. [ सं. ] हवा; वात । 
वायुपुत्र--प्ज्ञा पू [ स- ] (१) हनुमात् । (२) भीस । 
वायुभक्ष्य--संज्ञा पु. [ स, ] साँप, सपं । 
वायुमंडल--संज्ञा प्‌. [ सं, | आकाझ | 
वार--प्नज्ञा पृ. [ स ] (१) हार । (२) रोक । (३) अव- 
सर । (४) सप्ताह का दिन । (५) दांव, बारी | (६) 
आघात | उ.--जहाँ बरन-बरन बादर बानेत अर 
दापिनि करि करि वार--१० उ-२१। (७) (नदी, 
समुद्र आदि का) किनारा । 
. बारक--वि, [ सं, ] निषेध करनेबाला । 
वारण---संज्ञा पु [ स, ]-( १) मनाही, निषेध , (२) 
रुकावट, बाधा । (३) अकुश । (४) हाथी । 
वारत--क्रि स. [ हि. वारना ] निछावर फरता है । 
वारति-क्रि, स. [ हि. वारना ] निछावर करती हूँ। 
3,--(क) छुद्रावली उत्तारति कटि ते सैति धरति मन 
ही मन वारति---५११। (ख़ ) छवि निरखति तनु 
“” बारति अपनो--८७७ । (ग) चित रही मुख इदु 
भनोहर या छुवि पर वारति तव को | 
वारततिय---संज्ञा स्त्री, [ सं, वारस्त्री ] वेश्या । 
चारद्‌-.संज्ञा पूं, [ सं; वारिद ] बादल, सेघ । 
वारदात--व्ज्ञा स्त्री, | अ. ] (१) दुर्घेटना । (२) बगा- 
फसाब । (३) घठना-सबंधी समाचार | , 


>न्‍ममिदकममभानी-+ 
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बारन--संज्ञा स्त्री, [ बारना ) निछाघर । 
संज्ञा पु, [ सं, चंदन | बंदंनवार ॥ उं,--घर घर 
ब्रुजा पताका बावी | तोरन व,रत बासर ठानी । 
संज्ञा पु, [स.वारण] हाथी । उ.---बारबार सकर्पण 
भाषत वारन बनि बारन करि स्थारो--+२५९० । 
वारंता--क्रि, स, [ हिं उत्तारना ] निछ्धावर करना । 
सज्ञा पु, निछावर । 
वारनारी--सज्ञा स्त्री, [ स॒] वेश्या । े 
वारने---सज्ञा प्‌. [ हि. वारना ] निछावर | उ,- लटकन 
सीस कठ मनि अआराजत' कोटि वारने गे री । 
प्र०--वारने करिया--निल्चावर कर दिये । उ,-- 
उपमा काहि देउ को लायक मन्मथ कोटि वारने करिया 
--६८८। वारने जाऊँ---निछादर हो जाऊओँ बलि 
जाऊं। उ,.--कानन्‍्ह प्यारे वारने जाऊं स्यामसेंदर 
- मरति पर--- १५७६ । जए वारगे--मिछावर होइए, 
बलि जाइए । उ,--स्याम बरन घन सुदर ऐसे नठ- 
नागर के जेए री वारने---पृ, ३४५ (३७) । - 
वारनो--क्रि, स. [ हि. उत्तारता ] निछ्लावर करना-॥ 
सज्ञा पु, निछ्धावर । ह 
वारपार--सज्ञा पु. [ स, अवर--पार ] (१) (नदी आदि 
का ) इस किनारे से उस किनारे तक पूरा विस्तार । 
(२) यह छोर ओर वह छोर, अत । 3,--( क ) यह 
छवि नहिं वार-पार-६१९ । (रू) सूर स्याम भंखियनि , 
देखति जाको वार न पार--१३११। 
अव्य, (१) इस किनारे से उस क्रिनारे तक। (३) 
एक ओर से दूसरी ओर तक | 
वारफेर--सज्ञा स्त्री. [ हि. वारना-- फेरना ] (१) वह 
घन जो विशेष अवसरो पर दर- वध्‌ या अन्य प्रियजनो 
के सिर से उतार कर नाई, डोम आदि को दिया 
जाय। (२) निछावर । 
वारमुखी--..सज्ञा स्त्री, [ स, ] वेश्या । 
चारतथु, वारवधू सज्ञा स्त्री, [ स. वारवंध ] बेश्या । 
वारस्त्री--सज्ञा स्त्री, [ स, | बेदया । है 
वारांगणा, चारांगना--सज्ञा स्त्री, [सं, वार गणा] बेइ्या । 
वारांनिधि--सज्ञा पु, [ स. ] समुद्र । 
वास--सज्ञा पू, [ स. वारण ] बचत्त, लाभ | 
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संज्ञा पु, [हि बार ] इधर का किमारा। उ,-- 
सिधु समान पार ना वारा--१०१५। 
वि, [हि वारना ] जो निछावर हुआ हो | 
मुहा :--वारा जाना था होना--निछावर होना । 
वाराणसी--तज्ञा स्त्री, [स ] काशी का एक नाम 
जिसकी व्युत्पत्ति कुछ लोग वरुणा और असी नदियों 
के नाम पर, कुछ ( वर-+अनस्‌ -- जल ) 'पविन्न 
जलवाली पुरी' और कुछ “उत्तम रथोचाली पुरी 
बतलाते हैं । 
वारान्यारा--सज्ञा पु, [ हि वार+न्यारा ] (१) निर्णय, 
निएचय । (२) निवटेरा, अत्त । 
वाराह--सज्ञा पु, , स ] (१) शकर | ( २) विष्णु का 
तीसरा अवतार । 
घारि--प्तज्ञा पु. [ स, ] पानी, जल । 
क्रि, स, [ हि. वारना |] निद्यावर करके । उ,-- 
देति अभूषन वारि वारि सब--१००७८ | 
वारिए-क्रि स, [ हि. वारना ] निछाचर कौजिए । उ. 
“-सुर ऐसे बदन ऊपर वारिए तन प्रान--३५० । 
वारिचर--सज्ञा पु. [ स, ] (१) जलजतु । (२) मछली । 
वारिज--सनज्ञा पु. [ स, ] (१) कमल । (२) मछली । (३) 
शंख । (४) घोधा | (५) कौड़ी । (६) खरा सोना । 
वारिज्ञात --सज्ञा पु. [ स, ] (१) कमल । (२) झख । 
वारित--वि, [ स, ) जो रोका गया हो, निवारित । 
चारिद--सज्ञना पु, [ स॒] मेघ, बादल । 
वारिधर-सज्ञा पु [ स, ] मेघ, बादल । 
चारिधि--सज्ञा पु. [ स ] समुद्र । 
वारिनाथ -सज्ञा पु ( स ] (१) मेघ। (२) समुद्र । (३) 
वरुण । 
वारिनिधि--सन्ञा पु [स ] समृद्र । 
वारियों -सन्ना स्त्री, [ हि. वारी ] निछावर । 
वारिरुह--सज्ञा पु. [ स ] कमल | 
वारिवते सज्ञा पु, [ स. वारि--वर्त्त ] एक सेघ का 
नाम । उ.--पुनत मेघवर्तंक साजि सैन लाए। जल- 
वर्त वारिवतें पवनवर्तं बज्वर्त आगिवत्तंक जलद सग 
ल्याए--९४४ । 
बारिवाह---सज्ञा प्‌ [स, ] भेघ, बादल । 


वारिस--संज्ञा पूं [ अ, ] उत्तराधिकारी | 
वारीद्र--सज्ञा पु, [ स | समुद्र । का 
बारी वि. स्त्री [ हि. वारा ] भमिछावर | उ,--मोहल 
के मुख ऊपर वारी---१०-०३०.। 
सज्ञा पु, [ स. वारि ] पानी, जल | 3.--अपनो 
: दूध छाँडि को पीव॑ खार कृप कौ वारी - ३३४० | 
वारीफेरी--सज्ञा स्त्री, [हिं. वारता +-फेरना] (१) विशेष 
अवतरो पर दृल्हा-दुलहिन अथवा अन्य प्रियजनो के 
ऊपर से कुछ घन उत्तार कर नाई डोम आदि को. 
देना । (२) निछावर । 
वारीश- सज्ञा पु. [ स, | समुद्र । 
वारुणी - सज्ञा स्त्री. [ स, ] (१) मदिरा। (२) वरुण 
को स्त्री, वरुणानी । (३) पश्चिम दिश्ला । (/) वु दा- 
वन के एक कदब का रस जो वरुण की कुपा से बल- 
राम को मिला था | उ,--वारुणी बलराम पियारी-- 
१० उ०-२३५९ | ह 
वारौं--क्रि, स, [ हि. वारना ] मिछावर कर दूँ । 
वात्तों -सज्ञा स्त्री, [ स. ] (१) जनभ्रुति । (२) वृत्तांत । 
(३२) विषय, प्रतग | (४) बातचीत । 
वार्तोत्ाप--सज्ञा पु. [ सं_] बातच्रीत । 
वातिक--सज्ञा पु [स वात्तिक ] किसी ग्रय के विलष्ट 
अंश को स्पष्ट करने को लिखा गया भाष्प 
वाद्ध क्य - सज्ञा पु, [ स, ] (१) बुढ़ापा । (२) वृद्धि । 
वार्पिक-वि [स, ] (१) वर्ष सबधी। (२) वर्ष भर 
का। (३) प्रति वर्ष होनेवाला। (४) वर्षाकाल में 
होनेवाला । | 
वाष्णय-- सज्ञा पु [ स, ] श्रीकृष्ण । 
वालिकुमार--सज्ञा पु [ हि. वाली -- कुमार] अगक । 
वालदेन--- सज्ञा पृ [अ ] माता-विता।. 
वाला-प्रत्य, [ देश, ] स्वामित्व, संबध, अधिकार भादि 
का सुचक एक प्रत्ययथ । बह 
वालिद- सज्ञा पु. [ अ, ] पिता ! ह 
वालिदा---नज्ञा स्त्री, [ अ, ] साता । ््ि 
चाली--संज्ञा पु, [ स. वालिनू ] वानरराज जो सुग्रीब” 
का बड़ा भाई ओर अगद का पिता थां। 5 


कृथमकिम, 
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प्रध्य स्त्री, हि. वाला ] स्वासित्व, संबंध, भधि- 
कार आदि सूचक एक स्त्रोलिगवाची प्रत्यय । 
बालुका--ंज्ञा स्त्री [ स, | रेत, बालू । 
वाल्मीकि---सज्ञा पु. [ स, ] एक मुनि जो सेंस्क्ृत रामा- 
- थ्ण के रचपिता और आदि कवि पहे जाते हू । 
इनका आश्रम तमसा नदी के किनारे था। 
वावेला--सज्ञा प्‌ [ अ, ] (१ ) रोना-पं दवा । (२ ) 
शोरगल, के लाहल । (३) भगड़ा । 
' बॉष्पू--सज्ञा पु [ स, ] (१) आँसू । (२) भाष । 
वासंती--वि. [ स. वत्तत ] वसत-प्तबधी । 
वास - सज्ञा पू [ स. | (१) विवास । (२) घर । 
वासकसज्जा--सज्ञा स्त्रो, [ सं, ] चह नापिका जो नायक 
से मिलने को धर आदि सजाकर और स्वयं भी सज- 
धज क्र बंढठी हो | 
वासना---सज्ञा स्त्री. [ स. | (१) इच्छा । (२) भावना 
वासर - सज्ञा पु. [ स, | (१) दिन, दिवस | उ-- आगम 
सुंख उपचार विरह ज्वर वासर ताप नसावतै--२७- 
३५। (२) वह घर जिसमें नवदपति पहलीं रात को 
सं'ते है । 
वासव--संज्ञा प्‌ [ स, ] इंद्र । 
वासा सज्ञा पु, [ स वास | निवास-स्थान । 
बासित--वि. [ स, ]) (१) सुपंधित किया हुआा। (२) 
जो ताजा न हो, बासी । 
वासिल्--.वि. [ क्र, ] (१) पहुँचाया हुआ । (२) मिला 
हुआ । 
यौ,.--वापिल बाकी--वसुल और बाकी रकम | 
उ,--वासिल बाकी स्थाहा मुजमिल सब अधरम की 
बाकी । चित्रग॒ुप्त सु होत मुस्तोफी सरन गहूँ मैं काकी 
* --१-१४३। ं ह 
बासी---वि. [ स, वाप्तिन्‌ ] रहने-बसनेवाला । 
चासु---प्तज्ञा पु, | से, वास ] रहना, निवास । उ.--विर- 
हिनी वासु क्यों करे पावत्त काल प्रतीतत----२८७६ 
बासुकी--सन्ञा पू [स.] आठ नागराजो में दूसरा जिप्की 
नेवि बना फर सागर मधा गया था। उ.--वासुकी 
( बासुकी » नेति अए मदराचल रई कंगठे गे भापनी 
पींठि धारौ-- ८-८ । ही 


वासुदेव--सज्ञा पू [ स. ] वधुदेव-पुत्र श्र कृष्ण । 
चासुरे बक--सज्ञा पु. [ स, ] श्रीकृष्ण का उपासक | 
वासी - से, [ हि. वा+सौ |] उसमे | उ,--प वारसी 
उत्तर नहिं लह॒चयौ ---१-२९० । 
वास्तव वि. [ स, | प्रकृत, यथार्थ, सत्य । 
यो०--वास्तव मे--- सचमुच । 
वास्तविक--वि, [ स, ] (१) सत्य | (२) ठीक । 
वार्तविक्रता-सज्ञा स्त्री [ स, ] यथार्थत्ता । 
वास्ता--सज्ञा पू, [| अ, ] लगाव, सबध । 
वास्तु--सज्ञा पु ([स ] (१) घर | (२) इमारत । 
वास्ते-- अव्य [ अ, | (१) लिए निमित्त | (२) हेतु । 
बाह--सज्ञा पू, [ स, | वाहन, सवारी । 
अव्य, [ फा, ] (१) प्रशसासूचक शब्द । ( २ ) 
आइचयंसूचक शब्द । (३3) आनदसुचक श्वब्द। (४) 
घ॒ृणासुचक बब्द । 
वाहक- सज्ञा पु. [ स, ) ( १) बोभ ढोनेबाला। (२) 
सारथी | 
वाहन- सज्ञा पु. [ सं, |] सवारी । 
वाहवाही--सज्ञा स्त्री [ फा, ] प्रशंसा, स्तुति | 
वाहि---सर्व. [ हि. वा-+-हि ] उप्ते । उ.--सोव॑ तब जब 
वाहि सुवाब--५-३ । 
वाहिनी - संज्ञा स्त्री, [ स, | (१) सेना जिसमें ८१ हाथो - 
८१ रथ, २४३ घोड़े और ४०५ पेदल हो । (२) 
सेना । 
बाहिनीपति सज्ञा पू, [ स, ] सेनापति | 
बाहियात--वि, [ भ, वाही + फा यात ]( १ ) बेकार, 
व्यर्थ । (२) बुरा । 
वाही--सर्व. [ हि वा--ही ] उसही में, उसमें ही । उ 
--लख चौरासी जोनि भरमिक फिरि वाही मन 
दीनौ--१-६५ । 
वाही- वि [ हि. वा+ही ] उस ही । उ (क) बरू 
वाही दि काहै न मारी-- १०-११ । (ख) वाह भाँति 
बरन वपु वैसे हि - ४३८ । 
वि, [अ ](१) सुस्त । (२) निकम्मा | (३) 
सूर्ख । (४) आचारा । (५) बे ठिकाने का | 
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वहीतवाही--सच्ना स्त्री, [ भ वाही--तवाही ] अंडबब 
बातें, याल,-गलोौज । 

वाहु--सन्ना स्त्री, [ स | भुजदड । 

वाहुमूल--प्नज्ञा प्‌ [ स. ] काँष, बगल | 

वाहुल्य - सज्ञा पु. [ स. | अधिकता | 

वाह्य- क्रि, वि [ स. ] (१) बाहुर। (-) अलग । 

वाह्यांतर- क्रि वि [ स. ] भीतर और बाहर । 

व।ह्ीक--सज्ञा पु [ स॒] गाधार के निकट एक प्रदेश । 

विदू--सज्ञा पु. [ स, व्‌ द ] समूह । 

सज्ञापू [ स. विदु ] वृदा । 

विदक - वि, [ से] (१) पानेवाला । (२) जाननेवाला । 

विंदु- सज्ञा पु [ स, बिंदु ] (१) बूँद । ( २) बिंदी । 
(३) अनुस्वार | (४) शून्य । (५) कण । 

विंदुमाधव--सज्ञा पु, [ स॒] काशी की एक विष्णु मति 
जिसके नाम का पूर्वार्द अग्निविदु ऋषि के नाम 
का हे। 

विदुर---सज्ञा पु. [ स, बिंदु ] बंंदकी । 

विद्य, विध्य--सन्ना पु, [ स. विध्य ] विध्य पर्वत । 

विध्यवासिनी - सज्ञा स्त्री, [स॒] एक प्रसिद्ध देवी मृ्ति 
जो भिर्जापुर में विध्य के एक् टीले पर अवध्थित ह। 

विध्याचल--सज्ञा पु ([स॒] वि७ध्य पर्वत । 

विश--वि [स॒] बीसवां | 

विंशत--वि [ सं, ] बीस । 

विशति--सज्ञा स्त्री. [ स॒ ] बीस की सद्या । 

वि---उप [ स, ] (१) विशेष । (२) वैरूप्य । (३) निषेध, 
हीनता । 

विकच--वि, [ स, ] (१) खिला हुआ, विकसित । (२) 
बिता बाल का, केशरहित । 

विकट-वि, [ स, ] (१) बिकराल, भयकर । (२) ढेंढ़ा, 
वक्र । उ,--भूकुटी विकृट निकट नैननि के राजति 
अति वर नारि। ( ३) मुश्किल, कठिन । उ,-.अन- 
समुझे अपराध लगावत्ति विकट बनावति बात | (४) 
दुर्गंस । (५) इस्साध्य । 

विकरार--वि [स विकराल ] भयकर, भोषण | उ.-.. 
कियौ युद्ध अति ही विकरार । 

वि, [ फा व्रेकरार ] देचेन व्याकुल । 


रण 
कं ह.] 
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विकराल--वि, [ सर, ]] भीषण, भयानक | 

विक्रप --सज्ञा पु. [ स, ] तीर, बाण । ॥ 

विकपेण--सज्ञा प्‌ [ स., ] (१) खींचना । (२) विभाग | 
(-) एक थ्ास्त्र जिसमें आकर्षण करने की विद्या का 
वर्णन हूं । 

विक्रल - वि. [स,] (१) बेचन, व्याकल । (२) कलाहीन । 
(3) खडित । (४) असमर्थ । (५) अर्वाभाविक । 

विकलता--सज्ना स्त्री, [ स, ] बेचनी, व्याकलता । 

विक्रल्ञांग- वि, [ स, ] जिसका कोई अंग खंडित हो । 

विकलाना--क्रि, अ, [ स, विकल-- हि आना ] व्याकुल 
होना । । 

विकलानी--क्रि अ, स्त्री [हि विकलाना ] व्याकुल 
हुई | उ.- निठुर बचेन सुनि स्थाम के युवती विक- 
लानी | 

विकलानो -क्रि अ. [ स. विकल-| हि, आना ] व्याकूल 
होना । - 

विकलाही--क्रि, अ [ हि. विकलाना ] व्याहल हुई । 
उ--एक एक हू ढूंढही तरुनी विकलाही । 

विकलित--वि, [ स॒] (१) व्याकुल । (२) दुखी 4 

विकल्प--सज्ञा पू. [त ] (१) श्रम, घोखा । (२) निश्चय 
के विरुद्ध सोच-विब्वार । (३ ) विपरोत या विरुद्ध 
फल्पता । (४) कई-विधियो का मिलना । (५) चित्त - 
वृत्ति-विशेष ।( ६) समाधि-विशेष । 

विकल्पित--वि, [ से, ] (१) संदिग्ध । (२) अनियमित । 

चिकल्मष - वि. [ स, ] पापरहित, निप्पाप । 

विक्रसन- सज्ञा पु. [ सं, ] खिलना, प्रस्फुटन । ' 

विकसना, विऊसनो--कि अ. [ स. विकास  विरुसित 
होना । 

विक्रसाना, विकसानो -क्रि, स. [ हि विकसना ] बिक- 
सित करना, खिलाना । 

वि+सित---वि, [ स॒ ] खिला हुआ ।- 

विकार - सन्ञा पु. [स.] (१) रूप, रग भादि का बदलना। 
(२) एक वर्ण के स्थान में दूसरा हो जाना । (३) बिग*- 
डना । (४) दोष | उ.--( क ) हौ पतित अपराध- 

- हरन, भरथी कर्म-विकार-- १- १२६ |. (ख) सव बिसरि 

गए भन बुधि-विकार--९-१६६ । (५) -ब॒ुत्ति-विशेष, 
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वासना । 3. - कंहयौ तुमको बहा ध्यावों छाँडि विप 
विकार--२९७५ । (६) परिणास । (७ ) उपद्रव । 
(८) हानि। 
_. वि, वोषबुक्त, अनुचित, अपगत। उ.-बोलहि 
, वचन विकार अहो हरि होरी है-- २४२३ । 
विक्रारि,.विकारी--वि [ स. विकारित्‌ ] (१) जिसमें 
विक्वार हो । (२) क्रोधादि दुष्ट वासनाओं से युक्त । 
उ,--रे रे अध बीपहूँ लोचन पर-तिय हरन विकारी 
(बिकारी)--९-१३२। (३) जिससे विकार या परि- 
“ बेन हुआ हो, परिवर्तित । 
विकाश, विकास--सन्ना पू [ स. ] (?) विस्तार, वृद्धि । 
(२) खिलना, प्रस्फुटन । 
विकासना, विकासनो--क्रि, स [ स, विकास | (१) 
निकालना, प्रकट करना | ( २ ). खिलाना, विकसित 
या प्रस्फुटित करता । 
क्रि, अ. (१) प्रकद होना । (२) विकसित होना । 
विकासयो, विकास्थो--क्ति स. [हिं. विकाप्तना)] खिलाया, 
-विरृसित या प्रश्फुदित किया । उ.,--जगम जड थावर 
चर कीन्हे पाहन कमल विकास्यो---पृ, ३४७ (५२)। 
विकीणु--वि, [ स, ] (३) चारों ओर बिखरा, फंला या 
छिधरायपा हुआ । (२) प्रसिद्ध, विर्य/त । 
विकुठ--सज्ञा पु [ स, वैकुठ ] बेकुठ लोक । 
वि. [ स. ] जो क्ठित तन हो, तेज धारबाला । 
विकुक्ति वि, [ स, ] तोदवाला, तोंदियल । 
विक्ृत--वि. [ स ] (१) बिगड़ा हुआ । ( २) दुदा, 
करुप । (३) अरवाभाविक | (४ ) अपुर्ण । 
विक्ृति--सज्ञा स्त्री, [ स. ] (१) बिगाड़, खराबो | (२) 
बिगड़ा हुआ रूप । ( ३ ) विक्षार (४) क्षोभ । 
विक्रम---संज्ञा पु [ स. ] (१) विष्णु का एक नाम । (२) 
बल, पराक्रम | (३) विक्रमादित्य । 
वि, श्रेष्ठ, उत्तम । 
विक्रमादित्य---सज्ञा पु, [ स. ] (१) उज्जयिनी का एक 
प्रतावी राजा । (२) शको को पराजित करनेवाला 
वह राजा जिसको विजय की स्मृति में ईसा पुर्व ५७ 
धर्ष से विकम सबत्‌ चलना सामना जाता हूँ । 
विक्रसाब्द-सज्ञा पु [स, ) विक्रम सचत्‌। , - 


। 


विक्रमी--वि [स,] (१) बिक्रम-सबधी । (२) पराक्षमी । 

विक्रये--सज्ञा पु [स ] बेचना, बिक्रो । 

विक्रथी-- वि, [ स, ] बेचनेवाला । 

विक्री--सज्ञा स्त्री [स,] (१) बेचने की क्रिया या भाव । 
(२) बेचने से सिलनेवाला धन । थे 

विक्र ता--वि. [ स. ] बेचनेवाला । 

विक्षत---वि [ स ] जिसके क्षत लगा हो, घायल । 

विक्षिपत्त--वि [ स, ) (१) फेंका या बिखराया हुआ | 
(२) त्यागा हुआ, त्यक्ष । (३) पागल । (४) -घबराया 
हुआ | 

विक्षिप्तता---सज्ञा स्त्री, [ स, ] पागलपन । 

विज्षुब्ध--वि, [ स, | जो क्षुव्ध हो । 

विज्ञ प--सज्ञा पु. [ स, ] (१) फेंकने या बिखरने की 
क्रिया था भाव | (२) भटका देने की क्रिया या भाव | 
(३) चंचल करने की किया या भाव। (४) धनष 
चढ़ाने को क्रिया या भाव । (५) एक अस्त | (६) 
बाघा, बिघ्न । 

विज्ञोभ---सज्ञा पु [ स, ] चित्त की उद्विग्नता ॥ '* 

विज्ञोभी--वि, [ स, विक्षोभिन्‌ ] जो क्षोभ॒ उत्पन्त करे। 

विख--सज्ञा पु. [ स, विष ] जहर, विष । 

विखाण, विखान---सज्ञा पु. [ स. विपाण ] सींग । 

विखायंध--सज्ञा स्त्री [स विप--हिं. आयेध ] जहर 
की सी कंड़दी गंध । 

विर्पात---वि, [ स॒] प्रसिद्ध । उ--यक्ष प्रबल बढ़े 
भूव मडल तिन मारथो निज भ्रात | तिनके काज अस 
हरि प्रगटे ध्रुव जगत विर्यात--सारा, ८५१ । 

विख्याति--सज्ञा स्त्री, [ स, ] प्रसिद्धि । 

विख्यापन--सज्ञा प्‌. [ स, ) प्रसिद्ध करने कौ क्रिया था 
भाव । - 

विगंध--वि, [ स. ] (१) जिसमें गध न हो । (२) जिसमे 
बुरी गध हो, दुर्ग धयकक्‍त । हि 

विगत--वि, [ स. ] (/) बीता हुआ । (२) बीते हुए से 
पहले का । (३) जो कही चला गया हो । (४) काति- 
हीन । (५) रहित, विहीन। उ “-प्रमुदित जनक 
तिरखि अंबुज मुख विगत तयन मन पीर । - 

विगति--सज्ञा स्त्री, ॥ स, _] द्ग ति, दुर्देशा । का 
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विगलित--वि [स ] (१) जो गिर गया हो । (२) जो 
टपक या चूकर बह गया हो । ३) जो ढीला, शिथिल 
या बिखरा हुआ हो | उ.--,क चोरी डोरी विगलित 
केस-- १८२२९ । (ख्र) कच विगलित माला गिरी-- 
१८२८१ (४) बिगडा हुआ | 

विशुण-वि, [ स॒] गण रहित । 

विप्रह---सज्ञा पु. [ स, ] (१) विभाग । (२) यौगिक 
अथवा समस्त पदो के शब्दों को अलग करना | (३) 
कलह, फगडा । (४) युद्ध, समर | उ--निम्ति वासर 
के विग्रह आयो--२८५२६ । (५ ) विपक्षियों में फूट 
डाजना | (६) आकृति । (७) शरीर। (८) सूति | 
(९) शागार | 

विग्नहणु--सज्ञा पृ. [ स, ] रूप धारण करना । 

विप्रदी--वि [ स, विग्नहिन्‌ ] (१) रूगडा करनेवाला । 
(२) युद्ध या समर करनेवाला । 

विधटदन--सज्ञा पु, [ स, ] (१) सयोजित भाग या अग 
को अलग करनता। (२) तोड़ना-फोड़ना | (३) नष्ट 
फरना । 

विघटित वि, [स,] (') अलग किया हुआ | (२ तोडा- 
फोडा हुआ । (३) नष्ट-अ्रष्ट । 

विपन--सज्ञा पु. [ स विघ्न ] बाधा । 

विधात - सज्ञा पु. [ स. ] (१) आघात, प्रहार । (३) 
नाश । (३) बाधा, विध्व | (४) विफलता । 

विघातक --वि [ स, ] विध्न डालनेवाला, बाधक । 

- विधाती--वि. [ स ] (१) बाधक । (२ ) घातक | 
विध्त--सज्ञा पु [ स _] बाधा, रुकावट, अतराय | 
विघ्नकारी--वि [ स. ] बाधा डालनेवाला । 
विष्ननाशक--सन्ना पु [ स॒] गणेश | 
विचक्षए--वि [स॒ ] (१) प्रक्राशसान । (२) निपुण, 

कुशल । (३) पडित, विद्वान । (४) बुद्धिमान । 
विवच्छुन---सन्ञा पृ [ स, विचक्षण ] चतुर, बद्धिसान । 
विचरण--सज्ञा पु. [ स ] (१) चलना । (२) पयेटन । 
विचरत--क्रि, भ. [हि विचरना ] घूमता-फिरता हे । 
उ--रामचरन घरि हृदय मुदित मन विचरत फिरत 
निसक । 
77 बेचरति--क्रि, ज, [ हि. विचरना ] घूमती-फिरती है । 


उ--विचरत्ति है आन गृह-गृह तरे २५३०। 
विचरत - सज्ञा पृ. [ स॒विचारना ] (१) चलना । (२) 
घूमना-फिरना, पर्यटन । 
प्र--विचरन लागे-- घृमने-फिरने लगे । उ,-- 
भ।ग समग्री जुरी अपार विचरन लागे सुख ससार । 
विचरना--क्रि, अ, [ स. विचरण ) (१) चलना । (२) 
घमना-फिरना, पर्यटन करना । 
विचरनि--सन्ना स्त्री, [ स विचरण ] चलने या घूमनें- 
फिरने की क्रिया या भाव । 
विचरे-क्रि अ, [हिं. विचरना) घमे-फिरे जीवन बिताया, 
काल-पापन किया | उ,-- पाछे करि सन्‍्यास जगत में 
विचरे परम उदार--सारा ८७ । 
विचल--वि [स ] (१) हिलता हुआ । (२) महस्थिर । 
(३) स्थान से डिगा हुआ । (४) प्रतिज्ञा या निश्चय 
या हुटा हुआ । 
मुहा०- मन का चल-विचल होना--चित्ता का 
चचल या अस्थिर होना । " 
विचलता--सज्ञा स्त्री, [स,] (१) चंचलता, भस्थिरेता। 
(२) व्याकुलता, घबराहट । ः 
विचलना, विचलनो-क्रि अ, [ से, विचलन ] (१) 
स्थान से हट आना । ( २) अधीर होना, घत्राना । 
(३) वेचन या सबल्प पर दृढ़ न रहना । -. 
विचलाना, विचलानो क्रि, स, [ स, विचलन ] (१) 
विचलित या चचल करना । (२) घबरा देन', स्थिर 
न रहने देना । दम 
विचलित--वि [स, ] (१) अत्यिर, चचल । (२) वचन 
या निरचय से डिगा हुआ | डी 
विचार---सज्ञा पु. [ स ] (१) निश्चय, सोची हुई बात । 
(२) ख्याल, भावना । (३) अभियोग को सुनवाई और 
निर्णय । 
विचारक - वि [स. ] (१) विचार करनेवाला। (२) 
निर्णायक, न्यायकर्ता | 
विचारणा--सज्ञा 'स्त्री, [स ] विचार करने को क्रिया । 
चिचारणीय---वि [ स॒] (१) जिस पर विचार करने 


की आवश्यकता हो । (२) ज्ञो प्तिद्ध या प्रमाणित 
नहीं।  : हे 


शियारना--कि अ, [सं. विचार] (१) पोचना-समभझना । 
(२) पता लगाना । ' 
बिचारी - वि, [ स. विचारिन्‌ ] (१) विचार करनेवाला 
(२) विचरण करनेबाला । 
विचि--प्ज्ञा स्त्री, [ स ] तरंग, लहर । 
विचित्र -वि, [ स॑. ] (१) कई रगोवाला । (२) विच- 
- क्षण, असाधारण । (३) चकित करनेबाला। (४) 
सुदर | उ,--भूषन भवन विचित्र देखियत सोभित 
सुन्दर्अग--२५६१ | 
विचित्रता--सज्ञा स्त्री. [ स. | अद्भुत होने का भाव । 
विचित्रवीयें--सज्ञा पु, [ स, ] राजा शाननु का एक्क 
पुत्र ज्िसिक्ना विधाह काशिराज की दो पुत्रियों अविका 
और अंबालिका के साथ हुआ था। विचित्रवंयं को 
सुत्यु के परचात्‌ उत्तको विधवा पत्नियों से हँप यन 
ने नियोग करके धृतराप्टर, पांडु ओर बिदुर नामक 
तीन पुत्र उत्पन्न किये थे । 
विच्छिति---सज्ञा स्त्री. [ स, | (१) विच्छेद | (२) कमी । 
(३) एक हाव जिप्तमें नारी सहज श्ूगार से ही पुरुष 
को मोहने की चेष्टा करती हूँ । 
विच्छिन्न--वि. [स ] (१) विभकक्‍त। (२) जुदा, अचग | 
(३) जिसका विच्छेद हुआ हो । 
विच्छेद--सज्ञा पु, [स ] (१) अलग करने की क्रिपा 
(२) क्रम का टूट जाना । (३) चाश । (४) वियोग । 
विछलना, विछलनो--क्रि अ, [ हि. फिसलना | (१) 
फिसलना । (२) अस्थिर, चचल या विंचलित होना । 
विछेद--मज्ञा पु, [सं, विच्छेद] विछोह, वियोग, विरह । 
उ,--पयूर स्थाम के परम भावती पलक न होत विछेद 
- पृ. ३२३७ (६६) । पु 
विछोई--वि. [ है विछोह-+ ई | विरही, वियोगी । 
विद्योह---पज्ञा पु [ स, विच्छेद ] विधोग, विरह । 
विज्नन--वि, [ स, | जनरहित, निर्जन । 
सेज्ञापु [स व्यजन ] पा, बीनन । 7“ 
- विज्ञनता--सज्ञा स्त्री, [ स, ] निर्नतता । 
विज्ञना--सज्ञा पु. [ स, विजन ] पल्चा। 
विजय--सज्ञा स्त्री, [ स॒, ] जय, जोत्त । 
सज्ञा पूं, विष्णु का एक द्वारपाल जो सनकादि के 


[ १५६९ ]. 


शाप से हिरण्याक्ष, कुंभकर्ण आदि अशुर योनियों में- 
जन्मा था । उ,--जय अर विजय बथुर योनि की 
भए तीनि अवतार--सारा, ४४ | ह 

विजया--सज्ञा स्त्री, [ स ] (१) भाँग। (२) श्रीक्षष्ण 
की साला का नाम | (३) घिजयादशभी । 

विज्नय|[दशमो---सज्ना स्त्री, [ स, ) आश्विन, शुक्ला 
दशमी जो क्षत्रियो का प्रसिद्ध त्योहार हूँ । 

विज्यी--वि, [ स॒ विजयिन्‌ ) जीतनेवाला । 

विज्ञाति, विज्ञातीय--वि [ स, ] दूरी जाति का । 

चिजित---वि [स ] ज्ञो जीत लिया गया हो | 

विजेता - वि, [ स, विजेत | जीतनेबाला । 

विजें - सनज्ञा पु, [ स, विजय ] ज्ञोत, विजय । 

विज्ञोग--सन्नञा पु. [ स. वियोग ] विरह, वियोग । 

चिज्ोगी --वि [ हि, वियोगी ] डिरहो, वियोगी । 

विजोर- वि [ स, वि। हि जार ] निर्बेल | उ,--ज)व 
को सुख दुख तनु संग होई । जोर विजोर तन के संँग 
सोई। 

विज्जु --सन्ना स्त्री, [ स. विद्युत ] बिजली, विद्युत । 

विज्जुलता---सज्ञा स्त्री, [ स, विद्युल्लता ] बिजली । 

विज्ञ-वि, [ स., ] (१) जानकार । (२) पडित । 

विज्ञेता --सज्ञा स्त्री, [स.] (१) जानकारी । (२) पांडित्य । 

विज्ञप्त-वि, [ स॒] सुचित किया हुआ। 

विज्ञप्ति -सज्ञा स्त्री, [स ](१) सूचित करने की 
क्रिया । (२) विज्ञापन । 

विज्ञाता--वि [स॒विज्ञात्‌ ] जो जानता-ब॒भाता हो | 

विज्ञान-सज्ञा पु [स. ] (१) विक्षिष्ट 'ज्ञान । (२) 
विशिष्ट तत्वों का विशिष्ट ज्ञान । । 

विज्ञानी--वि. [ स॒, विज्ञानिन्‌ ] ( १) विशिष्ठ ज्ञान 
रखनेवाला । ( २ ) वैज्ञानिक । ( ३ ) आत्ता, ईश्वर 
आदि के स्वरूपो का ज्ञाता 


विज्ञापफ--वि, [ स. ] (१) सूच्चित करनेबाला। (२) 
विज्ञापन करनेवाला | 


विज्ञापन-सज्ञा पु [ स ] ( १) सूचना देना । (२) 
सुत्रतापन्न, विज्ञप्ति । 
विज्ञापना--सन्ना स्त्री. [ स, ] ज्ञात करने की क्रिया । 


[ १५७० ] 


मिपंेपित---वि, [स,] (१) भिसकी सूचना दी गयी हो । 
7) जिमझा विज्ञापव निकाला गया हो । 

यिद -सना पू [स |] १) कामी, कामुक । (२) वह 
नायक जो वियय-भोग में स्तारी सपत्ति नष्ड कर दे 
और बात बनाने में कुशल हो । 

विटर--मज्ञा प्‌. [ से, ] (१) पेड, वृक्ष । (२) काडी । 

विशपी--सन्ना पु. [ मे. ] पेड़, वक्ष । 

विदठल--मज्ञा पु, [? ] विष्णु की एक मृत्ति का नाभ। 

विड॑ंधना -मज्ञा स्त्री, [ से, ] (१) किसी को चिढ़ाने के 
लिए उसकी नकल उतारना। (२) हँसी उडाना । 
(६) डॉटना-ठपढना । (४) भाग्य का खिलवाड़ । 

विडरत--क्रि अ. [ हि. विउरना ] इधर-उधर हो जाता 
हैं, भाषता हूं | 5.--(क) विडरत विश्वलक्ति जानि रथ 
तें मृग जनु समकि सस्ति लगर सारे | (ख) मन गद्यो 
वे थिद्रन नाही, थकित प्रगट पुकारि - २०२८। 

विडरति--फ्रि, भ, [ हि, विडरना | भागती फिरती है । 
उ,--ऋ#म चढि काहे न टेरी कान्हा ग्ैयाँ दृरि गई 
।” । विएरत्ि फिरति सकल वन महियाँ एक एक 
भई --६१२। 

घिदरना, विडरतो--क्रि, आ [स वि-हि डरना ] 
(१) इधर-उघर या तितर-बितर हो जाना । (२) दौड- 
भाग मचाना । 

विडगना, विडरानो--क्ि, स. [ 6 बिडारना ] ( १) 
इधर-उधर या तितर-बितर करना । ( २) दौडाना, 
भमंगाना । (३) नष्ट फरना । 

विटरी--फ्रि, अ [ हि, विईरना ] इधर-उधर ही गयो, 
( उचित भार्ग से ) हुट गयो । उ,--इतने मान व्या- 
कुल भर मननी आरज पथहु ते विडरी-२५४४ | 

सिटरें - क्रि, अ. [ हि. विडरना | इधर-उधर या तितर- 
बितर हो पये । उ.--जानत ने ही कौन गून यहि दन 
जाने सब विररे | 

बिह्ारता, चिडारनो--त्रि, स [हि विषरना] (१) इघर- 
उधर या तितर-पितर कर देना। (२ ) दौडाना, 
भगाना । (३) नष्य करना | 

विलारे- वि, मे [ हि, विज्वस्ना ] नप्ट कर दिये] उ 
अमुर मारि सब नुस्त विरे दो रुद्र निकेस । 


विड्ञाल--तज्ञा पू [ से, )बिलली, मार्जर-।. £ ८६ 
वितंड-सल्ना पू [सं ]हाथी। . -+ - 
वित्ंडा--सज्ञा पू [ स, ] व्यर्थ का झगड़ा । ८ 
दित्तंत - सजा पु, [ स, ] बिना तार का बाजी । 
वित--वि, [ स. बिद्‌ ] (१) जादइनेवाला । (२) .चतुर-। 
वितताना--क्रि, अ. [ सं, व्यथा ] व्याकुल होना १: 
विततानी--क्रि, अ. [ हि. वितताना ] ब्याकुल हुई। 
उ (क) देल्ले आइ तहाँ हरि-नाही, - चितवति जहां 
तहाँ विततानी--८४७ । (ख्र) कहि धौ बात हृदय 
की मोसो ऐसी तू काहे विततानी--१६५३ । 
वितताही--क्रि, अ. [ हि. वितताना ] व्याकुल होतो हैं-। 
उ.--पूर स्थाम रस भरी गोपिका वन मे यो वित- 
ताही--११६४ | 
वित्तन, वित्नु--वि, [ स, वितनु ] जो बहुत सुक्ष्म हो। 
संज्ञा पू, कामदेव । हे " 
वितपन्त- बथि, [स व्युत्पस्त] (१) वक्ष, प्रवोण, कुशल । 
उ.-- (क) सूरज प्रभु वितपन्न कोक गन ताते हरि- 
हरि घ्यावत्ति । (ख) कोक कला वितपन्न भई हो कान्ह 
रूप तनु आधा--१४३७ । (ग) कोक कला वितपज्न 
परस्पर देखत लज्जित काम--पृ, ३५१ (७१)। (२) 
विकल, व्याकुल। उ--उर्नाह मिले वितपन्न भई 
तिनु वे बिन गये भूलाइ--१२६९ । 
वितरक-..वि, [ स. वितरण ] बॉटनेवाला । 
वितरण--सज्ञा पु [ स, ] बाँडने का कार्य । 
वितरन--सप्नज्ञा पु [ स, वितरण ] (१) बाँटने का काम | 
(२) बाहनेवाला व्यक्ति । ह 
वितरना, वितरनो--क्रि, स, [ स, वितरण ] बाँदना । 
विततरिक्त--अब्य, [ स, व्यतिरिक्त ] अतिरिक्‍त । 
वितरित--वि, [ स. ] बाँदा हुआ । 
वितरेक--क्रि, वि [ स, व्यत्तिरिक्त ] अतिरिक्त । 
वितके--पज्ञा पु, [ स॒] (१) तक से उत्पस्त तक । (-) 
संदेह । (३) अनुमान । 5,-- सपनो अहि कि सत्य: 
ईस इहि बुद्धि वितर्क बनावति-- १६९४ । 
विनल्--सन्ना पूु,[स ] सात पातालों में एक । उ ->- 
अतेल वितन अछ सुतन तलातल और महातल जान। 


जि 


[ १५७१ ] 


पातात और रसातल मिलिकी सातों भुवत प्रमान -- 
. सारा, ३१। 
वित्तजिन--सज्ञा पृ. [ स वितलिनू ] वितल लोक को 
घारण करनेवाले बलदेव । 
वितस्ता--सज्ना स्त्री, [ स. ] पजाब की भेलम नदी । 
वितान- संज्ञा पु. [ स, ] (९) विस्तार, फलाव। (२) 
बड़ा चेंदोबा या खेसा। (३) समूह । 


वितानना, विताननी--क्रि, स, [ स. वितान ] (१) तब _ 


तानना । (२) कोई चीज तानना । 

वितिक्रम--सज्ञा प्‌. [ स. व्यतिक्रम ] ऋम-भग । 

वितीत--वि, [ स, व्यतीत ] बीता हुआ । 

वितु ड--चनज्ञा पु, [ स, वि+तुड ] हाथी | 

वितु -संज्ञा प्‌. [ स, वित्त ] धन-सपत्ति । 

वितृष्णा--सज्ञा स्त्री, [ स, ] तृष्णा का अभाव । 

वित्त--सज्ञा पु. [ स. ] धन-घंपत्ति । 

वित्तपति--सज्ञा पु. [ स. ] कुबेर | 

वित्तदीन -वि, [ स, ] निर्घन, दरिद्र । 

वित्तप--वि, [ स., ] धन-पंबधी । 

विधकना, विथकनो--क्रि., अ, [ हि. थकना ] (१) 
शिथिल होना । (२) मग्घ होकर स्तब्ध रह जाना | 

विथकित--वि. [ हि. विथकना ] (६) थका हुआ, 
शिंथिल। (२) जो चक्षित या मग्ध होकर स्तब्ध रह 
जाय । उ,--(क) गोपीजन विथकित हे चितर्वात 
सब ठाढी | (ख) सु मोहे सुरभी विथकित तन दतनि 

कि रहत---६२० । 

विथके--वि. [ हि. विथकता ] सुग्ध या चक्षित होकर 
स्तव्ध रह गये | 5,--देखत सुर वियके अमरन जहाँ 
“(००९३ ॥ 

विंथराना, विथरानो--क्रि, स. [ स, वितरण ) (१) 
फंलाना, बिखेरना | (२) इधर-उधर करना । 

विथा-- सजा स्‍त्री, [स व्यथा ] (१) पीड़ा । (२) रोग । 

वियारना, विथारनो--क्रि, स. [ सं, वितरण ] (१) 

- फंलाना, बिखेरना | (२) इधर-उधर करना । 


विथित्त--वि. [ स. व्यथित ] (१) पीड़ित । (२) रोगी । 
विदू--वि. [ सं, विद्‌ ] (१) जानकार । (२) पडित | - 


विदग्वअ--वि, [ सं, ) (१) रसिक, रसज्ञ । (२) -पंडित, 
विद्वान । (३) चालाक, चतुर | (४) जला हुआ | 
विदग्धता-सज्ञा स्त्री, [स.] (१) कुशलता | (२) चिद्वता । 
विद्रता--सन्ञा स्त्री, [ स ] वह परकोया नाथिका जो 
वचन अथवा क्रिया से पर-पुरुष के प्रति अपना प्रेम- ' 
भाव प्रकट कर दे । *, 
विदमान--अव्य, [सं विद्यमान ] सामने, सम्मृख, 
प्रत्यक्ष । 3.-- (क) फोरचधो नयन काग नह छाड्यो 
सुरपति के विदमान । (ख) ताको बंध न कियो इहि 
रघृपति तो देखत विदमान । (ग) बिन पावस पावस 
रितु आई देखत है विदमान--३ ०४३ ॥ ४ + ०४ 
विद्रण--सज्ञा प्‌. [ से, ] फाड़ना, विदारण करना । 
विद्रत--क्रि. अ. [ हि. विदरना ] फठता हुँ। उ.-- 
(क) विदरत नही वज्ज को हृदय हरि-वियोग वंयों 
सहिए---२६९९ । (ख) उर पाषाण विदरत न विदारे 
“--२३०७५ | ! 
विद्रति--क्रि, अ. [ हि, विदरता ] फठती हैं। उ.-+- 
विदरति ताहि वज् की छाती---३४३५ । 
विद््‌रन--संज्ञा पु. [ सं, ] फटने की किया । _ 
प्र.--विदरन चाहत--फटना चाहता है । उ.--- 
यहे कहत नंद गोप सखा सब विदरन चाहत हियो--- 
२६५४ । 
विद्रना, विद्रनो--क्रि, अ, [ स॒ विदरण |] फटना। 
क्रि, स, फाड़ना, विदी्ण करना । 


6१९. (ः ॥ रि 

विदर्भ--सज्ञा पू | स. ] (१) आधुनिक बरार प्रदेश का 
प्राचीन नाम । (२) एक राजा जिसके नाम पर 
“विदर्भू' प्रदेश का नाम पड़ना कहा जाता हूँ । 


विदृभजा--सज्ञा स्त्री [स, | (१) दमयती का एक नाम । 
(२) रुविमभणी का एक नास | 


विदुलन--सज्ञा पूं. [ स. ] (१) दलने-मलने की क्रिया । 
) फाड़न की क्रिया । 


विदलना, विद्ललनो--क्रि, स. [सें. विदलन_] वलित या 
नप्ट करना । 


ज्न्प्क 


विद्लित--चि, [ स, ] (१) दला-सला, कुर्चेला- हुआ॥ 
(२) फाड़ा हुआ । (३) नष्ठ किया हुआ ।- €, 


[ १४७२ |] 


दिंद[--संज्ञा स्त्री, [ भ, विदाअ ] (१) प्रस्थान । (२) 
प्रस्थान फी आना या अनुमति । 
विदाई--सज्ञा स्त्री, [हि. विदा-+ई] (१) प्रस्थान । (२) 
प्रस्थान की आज्ञा या अनुमति । (२) वह धन जो, 
विदा फे समय किसी को दिया जाय । 
विद।र--क्रि, स, [ हि. विदारना ] फाड़कर । उ.--घन 
घटा अटा मद छटको दे उदित चद्र बादर विदार--- 
२४३२ । > 
--दीन्हो विदार--फाड़ दिया | उ---सो रहकला 
चद्र ज्यो प्रगटे दीन्हो तिमिर विदार--सारा, ३६३ । 
विदारक--वि, [ स, ] फाड़नेवाला । 
विदारणु - सज्ञा पु. [ स. ] (१) फाड़ने की क्रिया। (२) 
मार डालना । (३) युद्ध । 
विदारन---वि, [ स. विदारण ] फाड़नेवाले । उ,--अघ 
मर्दन वक बदन विदारन---९५४ । 
विदारना, विदारनो--क्रि. स. [हिं. विदरना] फाड़ना । 
विदारित--वि, [,स. ] फाडा हुआ, विदीर्ण किया हुआ । 
विदारी--वि. [ स. विदारिन्‌ ] फ़ाइनेवाला । ,। 
क्रि. स, [ हिं. विदारता | फोड़कर । उ,--मानों 
- अरुत किरति दिवकर की पसरी तिमिर विदारो-- 
१६८४ | । 
प्र--डारो विदारो--फाड़ डाला | 3 --पकरि 
लियो छिन माँझ असुर बल डारो नश्नन विदारी-- 
सारा, १२४। 
विदारे- क्रि, स, [ हिं.'विदारना ] फाड़ने (से) । उ --. 
, उर पाषाण विदरत न विदारे---३०७५ । 
विदाह--प्तज्ञा पु. [ स, ) जलन | 
विदाहदी--वि, [ स॒] जलन पैदा करनेचाला । 
विद्ति--वि, [ स. ] जाना हुआ, ज्ञात | 
विदिश--सज्ञा स्त्री, [ स. विदिश ] (१) दो दिशाओ का 
कोना । (२) दिल्या | उ.--उड़त गुलाल अबीर जोर 
तहँ विदिश दीप उजियारी--२३९१।॥ _ 
विद्शा--सज्ञा स्त्री. [ स ] (१) वर्तमान भेलसा का 
प्राचीन नाप | (२) विजश्ञा-ह्रोण, दिल्या | 
विदीणे--वि, [ स, ] (१) फाड़ा हुआ । (२) दूढा हुआ । 
(३) भार डाला हुआ, निहतत ॥ 
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विदुर- वि [सं.]|-(१) न्‍ज्ातां। (२) ज्ञानी ।(३) कौरवों- 
पांडवो के चाचा । 
विदुष--वि, [ स, ] पढित, विद्वान | उ,--विदुष, जैननि 
विराट प्रभु दीखे अति मन में सुख पायो--सारा 
५९१७॥। 6 ध्य हे 
विदुषी--सज्ञा स्त्री, [ स, ] पडिता, विद्वान स्त्री । 
विदूखी--वि. [ स. ] बहुत दुखो । उ.--कहा करौ लैं 
निर्गुण तुम्हरो विरहिनि विरह विंदुखी-+३११७ ।»' 
विदूए--वि [स, ] जो वहुत दुरहो। . “7 
विदूषक-- सज्ञा प्रु. [ स, ] (१) कामुक, विषयी 7४२) 
ससखरा । (३) निदक । (४) भांड। (५) प्राचीन 
नाटकों का एक बिनोदी और हँसोड़ पात्र । : 7 
विदूषण--सज्ञा पु. [ स. ] दोष लगाने का कार्य । ठु 
विदूपना, विद्रूषनो--क्रि, स, [ स. विदृषण ] (१)डुख 
देना । (२) दोष लगाना |... *'“- 
क्रि, भ, दुखी होना । की 
विदेश---सज्ञा पु; [ स, | परदेंश | उ.--कहा करो मोप 
रहो न जाई छिव सब सुखदायक बत्त विदेश+-६ 
३२२२५ । 3. 728 
विदेशी--वि, [ स. ] परदेशी 
विदेह---सज्ञा पु. [स ] (१) वह जो शरीर से रहित हो । 
(२) राजा जनक का एक नाम | 
हपुर--तज्ञा पु. स, ] राजा जनक की राजधानो 
जनकपुर | 
विदोष---वि. [ स. ] दोषरहित, निर्दोष । 
विदू--वि. [ स, ] (१) ज्ञाता । (२) पडित ! 
विदूध--वि, [ स, ] (१) छिंदा हुआ । (२) जिसमें बाधा 
पड़ो हो । (९) मिला हुआ। . :+ 
विद्यतान--वि. [ स॒] उपस्थित, वर्तमान | -उ.--यह 
परभथ्रो विद्यमान नैन अपने किन, देखो--९०६ । 
विद्यमांनता--सज्ञा स्त्री, [ स, | उपस्थिति. । 
विद्या-सज्ञा स्त्री, [ स॒] शिक्षा द्वारा उपाजित ज्ञान -। 
उ,-- (क) विद्या बेचि जीविका, करिहौ--४-५ | 
(ख) जेहि गोपाल मेरे वश होते सो बिद्या न पढी--- 
२७९४। . ५ ४, 
विद्याघर--स्ज्ञा पु. [ स. ] एक प्रकार कौ -देवयोंनिं। 


[ १४५७३ -] 


-- छे,--[( क ) विद्याघर-किल्लर कलोल मन उपजावत 
मिलि कठ अमित गति--१ ०-६ । (ख) विद्याघर को 
रूप घरि कह्यो नाथ करे को तुम्हरी होड---२१९२। 

विद्याधरी सज्ञा स्त्री. [ सं. ] विद्याघर को नारी । 

विद्यामणशि--सज्ञा पु. [ स, ] (१) विद्या रूपी घन | 

-“- (२) बहुत बशा विद्वान | उ.--ज्ञानत्मणि, विद्या- 
मणि गुनमणि चतुरतमणि चतुराई - २१७० । 

विद्यासंस - सज्ञा पु [ स, ] वह संस्कार जिसमें विद्या की 

- : पढ़ाई प्रारभ्न होती है । - 

विद्यार्थी-सज्ञा पु. [ स॒] छात्र, शिष्य । 

विद्यालय --सज्ञा पु, [-स. ] पॉठ्शाला | 

विद्य त--स्ज्ञा स्त्री, [ स, विद्युत्‌ |] बिजली । 

' बिद्र म--सज्ञा प्‌ [ स. ] मूंगा, श्रवाल | उ.--विद्युम 
फंटिक पची परदा छवि लाल रप्न की रेख - २५६१। 

विद्रोह--सज्ञा पु. [ सं. ] (१) हेष । (२) उपद्रव । 

ब्रिद्रोही --वि. [स.] (१) द्ेष फरनेवाला । (२) उपद्रवी । 
विद्वत्ता--सज्ञा स्त्री, [ स, ] पांडित्य । 

विद्वांन---सज्ञा पु. [स. विद्वस | (१) पंडित । (२) सर्वेज्ञ । 

बिठ् प--सज्ञा प्‌. [ स, ] बेर, बन्नुता ) 

विद्न षी--वि. [ स, विदवेषिन्‌ .] शत्रु, वेरी । 

विधंस--सज्ञा पू [ स, विध्वस ] नाश । 

विधंसना, विधसनो--क्रि, स, [ स. विध्वसन ] बरबाद 
या नेष्ट करने । 


विध -सन्ना प्‌. [ स. विधि ] ब्रह्मा । 

विधए--क्रि, स॒[ हिं. विधना ) साथ लगा लिये, फाँस 
लिये । उ,-- (क) लए फेंदाइ विहगरभ मानों मंद 
व्याध विधए--प ३२७ (६५) ॥ (ख ) थाके सूर 
पथिक मग सानो मदन व्याध विधए री । (ग) वचन 
पासि विधए मग मानो उन रथ नाइ लए--३०५० | 

विधनहि--सज्ञा पु, सवि, [ हि. विधना --हि. ) विधाता 
की । उ,--सूरदास यह कहति जसोदा, ना-जानौ 
विधनहि का भायौ---१ ०-७७ । मी 

विधना--सज्ञा-स्त्री [ स विधि ] होनी, होतव्यता । 


4 सज्ञा पृ, विंधि, ब्रह्म | उ.--मरे वह कस 
तिवेंस विधना करं--२६२४।॥। . ह “7 


[2 


(2 


भर 


विधना, विधनो - क्रि, स, [सं विधि] अपने साथ लगानों 
अपने ऊपर लेना, फाँस लेना । " 

विधर--क्रि, वि, [ हि. उधर ] उस ओर, उधर | 

विधसे--सज्ञा पु. [स॒ विधम्मे ] पराया धर्म । 

विधर्मी--वि. [ स. विधास्मन्‌ ] ( १) ज्ञो धर्म के विप- 
रीत आचरण करता हो, धर्मे-क्रष्ट । ,(२) दूसरे घर्म 
का अनुयायी । 

विधवा-- सन्ञा स्त्री, [ स, ] जिसका पति मर गया हो । 

विधवापन-सज्ञा पु, [ स विधवा--हिं. पतन ] विधवा 
होने की स्थिति, रंडापा, वंघच्य । 

विधोसना, विधांसनो--क्रि स [ स, विध्वंसन ] ( १ ) 
इधर-उधर या अस्तव्यस्त करना। (२) नष्ट करना । _ 

विधाता--सज्ञा पु, [ स, विधात्‌ |] (१) रचने या बनाने 
वाला । (२) प्रबंध या व्यवस्था करनेवाला। (३) 
उत्पन्त करनेचाला। (४) सृष्ि का रचयिता, ब्रह्मा । 
उ.--आजू विधाता मति मेरी गई, भौन काज विर- 
माई--२५३८ | 

विधात - सज्ञा पु, सवि, [ हिं, विधाता ] विधाता ने, 
उ,.-- ए अहीर वह कस की दासी जोरी करी विधात्ते 
“२६८४ | 

विधात्री--संज्ञा स्त्री. [ स. ] (१) रचने या बनानेचाली | 
(२) प्रबंध था व्यवस्था करनेवाली । रे 

विधान---सज्ञा पु, [ स, ] (१) कार्य का सपादतत-क्रम | 
(२) प्रबंध, व्यवस्था । (३) विधि, प्रणाली । _(४) 
रचना, निर्माण। (५) उपाय, युक्ति। (६) पुजा। 

विधायक---सज्ञा पु. [ सं. | कार्य-सपादन करनेवाला । 
(२) रचने या बनानेवाला । (३) व्यवस्था या प्रबंध 
करनेवाला । 


विधि--सज्ञा स्त्री, [ स. ] (१) रीति, प्रणाली । ,(२) 
व्यवस्था, योजना । 
मुहा०--विधि बेठना--( १) मेल खांता या बैठना, 
व्यवहार निभना । (२) इच्छानुकूल व्यवस्था होना । 
(३) शास्त्रीय व्यवस्था या विधान) उ,--यज्ञो> 
पवीत विधोक्त कियो विधि सब सुर भिक्षा दीनी-.- 


सारा, २३३२ | (5) कर्म या आचरण-संद्ंधी शास्त्रीय 
आज्ञा | के 
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यौ०---विधि-निषेष--अमुृक कार्य यथा आचरण 
करने और अमुक न करने की शास्त्रीय अनुमति ! 
(५) क्रिया फा आदेश्ञात्मक रूप | (६) चाल-ढाल, 
आचार-व्यवहार । (७) भाँत्ति, प्रकार । 
सज्ञा पु, [ स॒| बह्मा, विधाता | 
विधिना--सन्ञा पृ, [स, विधि+हिं. ता] बहा, विधाता । 
उ,--ए अहीर वह दासी पुर की विधिना जोरी भत्री 
मिलाई--२६७९ । 
विधिपुर---सज्ञा पु [ स, विधि + पुर | ब्रह्मलोक । 
विधिरानी---सज्ञा स्त्री, [ स. विधि-+-रानी ] ब्रह्मा फो 
पत्नो सरस्वती । 
विधिवतू--क्ि, वि, [ स, ] (१) विधि या पद्धति के 
अनुसार । ( २ ) उचित रूप से । 
विधिबाहन- सज्ञा पू, [ स. ] ब्रह्मा का वाहन, हस । 
विधु त, विधु तुदू--सज्ञा पु, [स, विधि-|तु, तुद) चद्रभा 
को दुख देनेवाला, राहु ॥ उ,--मानो विधु जू विधुत 
ग्रहण डर आयो तेरे सरत सखी री--२११३ | 
विधु--स्ज्ञा पु. [ स, ] चद्रमा । उ.--अब विधु-बदन 
४“ बिलोकि सुलोचन ख़वन सुनत ही भाली---२५६७ | 
विधुदार, विधुदारा--सन्ना स्त्री, [ स, विधु-+-दारा ] 
' “- चद्रमा की पत्नी, रोहिणी । 
विधुश्िया--सज्ञा स्त्री, [ स, ] (१ ) रोहिणी । (२) 
, * ऋुम॒दिनी | 
ब्रिधुबंधु--सज्चा पु [ स. ] कुमुद । 
विधुरवेत्ती--वि, [ स, विधु-+ वदन, प्रा वयन ] चद्रमुखो, 
- » सुदरो (नारी)। 
विधुर--वि, [ स, ) (१) दुखी । (२) ध्याकूल | (३) 
जिसको स्त्री सर चुकी हो | 
विधु-लेखा--सज्ञा स्त्री, [ स, ] चद्रमा की किरण । 
विधुवदनी--वि [ स ] चद्रमुखो (नारी) 
विधूम--वि, [ स, ] बिना घुएँ का, निर्धम । 
विधय--वि, [ स, ] ( १) जिसका फरना उचित हो | 
(२) जो किया जानेवाला हो । (३) जिसके करने का 
-“ * नियम हो । (४) जिस ( दाब्द या बाय ) के द्वारा 
“,“ किसी के सबघ में कछ कहा जाय । :- 
विधोक्त--वि [ स, विधि-|-उतत ] शास्त्रोय>बिघि या 
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विधान के अनुसार । उ,-- यज्ञोपवीत विधोषत कियी 
विधि सब सुर भिक्षा दीनी--सारा, ३३२ ॥ 
विध्यंस-- सज्ञा प्‌. [ स, ] नाश, विनाश | 
विध्वसक--वि, [ स. ] नाश करनेवाला । 
विध्वंसज--सन्ना पु. [स द्िष्वस-ज ] मारा जाने पर 
भी जीवित रहनेवाला रा । उ,--विध्वम्तज ग्रस्यी 
कलानिधि तजत नही बिनु दाने---२०५३ ॥ 
विध्व॑सित--वि, [ स, ] नप्ठ किया हुआ । उ,--जनु 
विध्वसित व्याल वालक भअमी की झकाझोर--१७०३ | 
विध्व॑सी--वि, [ स, ] नाशफारो । 
विध्वस्त-- वि, [ सं, ] नप्ट फिया हुआ । 
विन--सर्व, [ हिं. वा ] प्रथम पुरुष बहुवचन सर्वनाम का 
कारक चिह्न लगने के पुर्वे रुप, उन। 
अव्य बिना, रहित । 
विनत--वि, [ स. ] (१) भुका हुआ | (२) विनोत । 
विनतढड़ी--सज्ञा स्त्री, [ स, विनति ] (१) नेन्नरता । (२) 
प्रार्थना ! 
विनता--सज्ञा स्त्री, [ स, ] दक्ष प्रजापति की वह पुत्री 
जो कद्यप की पत्नी और गरुड़ को माता थी । 
विनति--सज्ञा स्त्री, [स ] (१) नम्नता | (२) प्रार्थना । 
विनती--सन्ञा स्त्री. [ स, विनति ] प्रार्थना, अनुनय । 
विनम्र--वि, [ स, ] (१) भुका हुआ । (२) विनीत । 
विनय- सज्ञा स्त्री, [ स. ] (१) नम्नता । (२) प्रार्थना, 
अनुनय । (३) शिक्षा | (४) नीति । 
विनयपिटक--सज्ञा पू [ स, ] बोद शञास्त्र-विशेष । 
विनयी--वि, [ स, विनयिन्‌ ] नश्न, विनीत । 
विनशन -सज्ञा पु, [ स, ] नाश । 
विनशना क्रि, अ [ सं, विनशन ] नष्ट होना । 
विनशाना--क्रि स, | स, विनशन ] नष्ट करना। 
विनश्वर-- वि. [ स. ] नाशवान, अनित्य । 
विनश्वरता--सज्ना स्त्री [ स, | अनित्यता । 
विन्ष्ट--वि, [ स, ] (१) जो नष्ड-ध्वस्त हो ग्या हो । 
"(२) मरा हुआ। (३) बिगड़ा हुआ। (४) पतित।॥ 
विनसना, विनसनो--क्रि, भ. [स, विनशन] नष्ट होना। 
विनसाना, विनसानो--क्रि, स, [ हि, विनसना ] (१) 
नप्ठ करना | (२) बियाइना । -__ के 


। 


क्रि, अ बरबाद या नष्ट होना | 
विना--अव्य. [ स, ] (१) बगेर । (२) अतिरिक्त । 
विनाथ---वि. [ स. ] अनाथ । ५ 
विनायक-सज्ञा पु. [ सं, ] (१) गणेश । ( २) बाधा, 
/विध्च । (३) गरुड़। 
विनायक-केतु--सज्ञा पु [ स. ] (१) गरुडृध्वज । (२) 
विष्णु । (३) श्रीराम । (४) श्रीकृष्ण । 
विनाश, विनास---सज्ञा पु. [ स. विनाश | (१) अस्तित्व 
न रह जाना, ध्वस | (२) लोप । (३) बिगड़ जाने 
का भाव । (४) बुरी दशा । 
. विनाशक, विनासक - वि. [स. विनाशक |] (१) नाश 
करनेवाला । (२) खराब करने या बिगाड़नेवाला । 
विनाशन, विनासन--वि, [ स. विनाशन ] (१) नाश 
फरनेवाला । ( २) मारने वाला । उ,--अध मर्दन 
वक वदन विदारन वकी विनाशन सब सुखदायक--- 
९५४॥। 
सज्ञा पू, (१) नष्ठ करमना। (२) वध या संहार 
करना । (३६) बिगाडता, खराब करता । 
विनाशना, विनासना, विनासनो--क्रि, स, [स विना- 
- शन]. (१) नष्ठ करना। (२) वध या सहार करना । 
(३) बिगाड़ना । 
क्रि, अ बरबाद या नष्ट होना । 
विनाशी, विनासी--वि, [स विनाशिन्‌ ],( १) नष्ठ 
करनेवाला । (२) मार डालनेवाला । (३) बिगाड़ने- 
वाला | ' 
विनिंदक--वि, [| स, ] बहुत निदा करनेवाला । 
विनिंदित--वि, [| स, ] जिसको बहुत निंदा हुई हो । 
विनिपात--तंज्ञा पु. [ स, ] (१) ध्वंस, नाश । (२) वध, 
हत्या । (३) अपमान | ह 
विनिमय--सज्ञा पु. [ सं. ] (१) वस्तु के बदले में वस्तु 
देने का व्यवहार । (२) आदान-प्रदान । _ 
विनियोग “संज्ञा पु. [ स, ] (१) प्रयोग, उपयोग | (२) 
भेजना, प्रेषण । 
विनियोजित--वि. | सं, ] (१) प्रयुक्त । (२) प्रेरित । 
विनीत--वि [ स, | नम्र, विनयंयुकक्‍्ते) शिष्ट | 
विनीतत्ता--सज्ञा स्त्री, [ सं. | तग्रता, वितय । 
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विनु---अव्य “[ स. विना ] (१) रहित। (२) अतिरिक्त | 
विनूठा--वि. [ हि. अनूठा ] बढ़िया, सुदर । 


विनोद---सज्ञा पृ, [ स., ) (१) तमाशा, कौतूहल | (२) 


क्रोडा । (३) प्रमोद, परिहास । 
विनोदी-- वि. [स. विनोदिन्‌] (१) कौतुहल करनेवाला । 
(२) कीड़ा करनेवाला ।(३) हँसी-ठद्ठे में रस लेनेचाला । 
उ.--स्याम विनोदी ( बिनोदी ) रे मधुवनियाँ--- 
ता, ३९९५ । 
विन्यास-सज्ञ पू, [ स, ] ( १) यथास्थान रखना था 
स्थापना । (२) सजाना । (३) जड़ना । 
विपंची-नज्ञा स्त्री. [ स, ] (१) एक तरह की वीणा । 
(२) केलि, क्रीड़ा । 
विपक्ष--सज्ञा पु. [ स, ] (१) विरुद्ध पक्ष । (२) शत्रु 
पक्ष । (३) विरोध, खडन । 
वि (१) विरुद्ध, प्रतिकल। (२) जिसके पक्ष में 
कोई न हो । (३) पंखहीन । । 
विपक्षी--वि, [ स, विपक्षिन्‌ | ( १) विरुद्ध पक्ष का । 
(२ ) शत्रु । (३ ) ब्रिना पख का । 
विपत्ति, विपत्ति--तज्ञा स्त्री, [ स, विपत्ति ] (१) दुख, 
कष्ठ । उ.-- सूरदास अक्ूर कृपा तें सही विपति तनु 
गाढ़ी---२५३५ । (२) दुदित । 
मुहा०- विपत्ति उठाना--कष्ट सहना । विपत्ति 
काटना--दुदिन बिताना। विपत्ति झेलना---फ्ष्ट 
'सहना । विपत्ति डालना--हुख या कप्ट पहुँचाना । 
विपत्ति ढहना--सहसा कष्ट आ पड़ना। विपत्ति 
ढहाता--पहसा कष्ट में डाल देना । 
(३) भभाट, भाषड़ा, फठिनाई । 
मुहा०--विपत्ति मोल लेना-व्यूर्थ ऋगड़े में पड़ना । 
विपत्ति सिर पर लेना--व्यर्थ झट में फेंस जाना । 
विपथ---सन्ञा पु. [ स, ] कुमार्ग । 
विपदू--सज्ञा स्त्री, [ स॒] सकठ, विपत्ति 
विपदा- सज्ञा स्त्री | स, ] संकट, विपत्ति । 
विपन्त - वि. [ स, ] ( १) जिस पर विपत्ति पड़ी हो । 
... (९) इखी। (३) कठिनाई या भा में पड़ा हुआ । 
विपरीत--वि, [ से, १) उंलदा, विसद्ध । (२) इच्छा 
के प्रतिकूल । (३) रुष्ट, अभिष्टेसाधक । उ,--तुना- 


काल 
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वतं विपरीत महाखल सो नृपराय पठायो--त्तारा 
४२८ | (४) दुखद, कष्टदायी । 

विपरीतता--सज्ञा स्त्री [| स ] विपरीत होने का भाष । 

विपरीति---सज्ञ। स्त्री, [स | (१) विपरीत होने का भाव | 
(२) कष्टदायी आचरण या व्यवहार, विरुद्धाचार, 
विरोध । उ,-- (क) अब की बेर मिली मनमोहन बहुत 
भई विपरीति--२७१६ । (ख) मिल ही में विपरीत्ति 
करी विधि होत दरस की बाघा--२७४५८ । 

विपयेय--सज्ञा प्‌. [ स. विपस्येय ] ( १) उलढ-पलढ, 
अव्यवस्था । ( २) भौर का और, विरुद्ध स्थिति 
( ३ ) अ्रम, मिथ्या ज्ञान | ' 
विपाक---सन्ञा पु, [ स. | (१) पकना । (२) कर्म-फल । 
विपाशा, विपासा--सन्ना स्त्री, [ स, ] व्यास नदी । 
विपिन--सज्ञा पू [ से. ] (१) वन । (२) वाटिका । 
विपिनपति-सज्ञा पू [स ] सिह । 
विपिनविहारी--सन्ञा पु [ स, ) (१ ) बन सें विहार 
करनेवाला । (२) श्रीकृष्ण का एक नाम । 
बविपुल--वि.[ स.] (१) बहुत अधिफ । उ,--श्रोविद्ठल 
विपुल विनोद विहारन ब्रज को बसिवी छाज--२६३२ 
(२) बहुत गहरा । 
सज्ञा पू रोहिणी से उत्पन्न वसुदेव का एक पुत्र । 
विपुलता --सनज्ञा स्त्री, [ स॒] मधिकता । 
विपुला--सज्ञा स्त्री [स,] (१) पथ्वी । (२) एक देवी | 
विपुल्लाई-- सन्ना स्त्री, [स., विपुल + हि. भाई] अधिकता । 

विषहना, विपोहनों--क्रि स. [ स वि+भ्रोत ] (१) 
लोपना, पोतना । (२) सिदाना, सादा करना । (३) 
अच्छी तरह पोहना । 

'विप्र--सज्ञा पु, | स, | (१) ब्राह्मण । उ,.---राजनीति 
अरु गुरु की सेवा; गाइ-विध्र प्रतिपारे---९-५४ | (२) 
पुरोहित । | 

विप्रचरणु, विप्रच॒स्त--सज्ञा पु, [स, विप्न--चरण ] 
(१) ब्राह्मण के चरण । (२) भुगु सनि फा चरण- 
चिक्त जो विष्णु के हृदय पर माना जाता हूँ । 

विम्रुचित्ति--सन्चा प्‌. [ स, ] एक दानव जिसकी सिहिका 
मास्‍्तों पत्सी राहु की भाता थी | 


विप्रता --मन्ना स्त्री, [ स, ] ब्राह्मणत्व । 

विप्रत्य--सज्ञा पृ. [ स, | ब्राह्मणत्व । 

विग्रवधु--सन्ना प्‌, [ से, | कर्म-च्युत ब्राह्मण । 

विप्रसम--सज्ञा पृ ([स | परशुराम । 

विग्रलभ- सन्ना प्‌ [ स, | (१) वियोग, विरहु, विच्छेद । 
(२) घोसा, छल । (३) दुष्कम । 

विग्रलंभी -वि [म., विप्रलभिन्‌] धूर्त, छलो, धोलेबाज। 

विप्रलव्धा-सज्ञा स्त्री [ से, ) वह नायिका जो सकेत 
स्थान पर प्रियतम को ने पाकर निराश हो । 

थिप्नी सज्ञा पृ, सवि, [ स. विप्र--हि. भी ] बधिप्र या 
विप्रो को भी । 3-- ए कहा जानहि सभा राज को 
ए गुरुजन विप्रों न जुहारे-- २५०४ । 

विप्लव--सज्ञा पु. [ से, ) (१) भ्रशाति और हलचत, 
उपद्रव । (२) राज्य के भीत्तर अज्ञाति और उपद्रव | 
(२) उथल-पुथल, अव्यवस्था | 

विप्लची, विप्लाधी-वि [ स, विप्लव ] उपद्रव.फरने- 
बाला । 

विफल--वि, | स, ] (१) जिसमें फल ने लगता हो, 
फलरहित । उ,-- मुरली घुनत अचल चले । शथके चर, 
जल झरत पाहन, विफल वच्छ फलि---ना, १०६८ | 
(२) निष्फल, व्यर्य । (२) असफल । (४) निराश | 

विफलता--सन्ञा स्त्री: [ स, ] असफलता । व 

विद्ुध--.र्तज्ञा पु. [ स. वि-+-बुध [ (१) पंडित । (२) 

. देवता । (३) चढद्रमा | 
बिवुधताटिनी--सज्ञा स्त्री, [ स, ] आकाशगगा । 
विवुधतरु--सज्ञा पू. [ स, ] कल्पवक्ष । "पु 


विदुधधेनु - सज्ञा स्त्री [ स, ] कामघेनु ॥.. ...- 
विवुधविल्लासिनी--सज्ञा स्त्री. [ स॒] अप्सरा । 
विद्युधवेलि - सन्ना स्त्री, [ स, |] कल्पलता | - -. 


विवाध--सज्ञा पृ. [ त॒] (१) जागरण । (२) ज्ञान । 

विभंज--सज्ञा पु. [ स वि+-भज्‌ ] (१) दृढता-फूटना। 
(२) नाज्ञ, ध्वत्त । 

विभंजन--वि [ हि. विभज ] (१) तोड़नेवालें । उ,-- 
रघुपति प्रवल पिनाक-विभजन -९८२। (२) नाश 
करनेवाले । - 
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विभक्त--वि, [ त वि-- भज्‌ ] (१) विभाजित | (२) 
अलग या पृथक्‌ किया हुआ । 
विभक्ति--सज्ञा स्त्री, [ स, ]) अलग या विभकक्‍त होने 
की क्रिया या भाव । (२) वह प्रत्यय या कारक चिह्न 
!/ जो दाब्द के आगे लगकर उसका क्रियापद से संबंध 
सृचित्त करता है । (सस्कृत में शब्द के अत्य अक्षर के 
अनुसार विभवित-रूप भिन्‍न-भिन्न होते है, खड़ीबोली 
: के कारको में श॒द्ध दिभकतियों के स्थान पर फारक 
चिह्नो का व्यवह।र होता हूँ ॥) 
विभव--..तंज्ञा पु, [ स, ] धन-संपत्ति, ऐश्वर्य । 
विभॉति---वि, [स, वि--हि, भाँति] अनेक प्रकार का। 
. अव्य, अनेक प्रकार से । 
विभा--सज्ञा स्त्री.[स (१) प्रभा, शोभा | (२) किरण | 
विसाकर--सज्ञा पु, [ स. ] (१) सूर्थ । (२) सदार | 
विसाग--संज्ञों पु. [स,] (१) बाँठने की क्षिपा या भाव । 
(२) अंश, भाग, हिस्सा । उ.-- अरध विभाग आजू 
ते हम तुम भेली बनी है जोरी---१०-२६७ । (३) 
अध्याय, प्रकरण । (४) कार्यक्षेत्र । । 
विभागी--वि | [स, विभागिन्‌]:(१) विभाग करतनेवाला । 
(२) विभाग या बश् पानेवाला । म 
विभाजक--वि, [ से, ] (१) विभाण करनेदाला | (२) 
वह (सख्या) जो भाग दे । 
विभाजन --सज्ञा पृ.[स ] साग करने की किया या भाष। 
पविभाजित--वि [ स, ] जो बाँटा गया हो |. 
विंभाज्य--वि, [ स, ] जिसका विभाजन करना हो । 
'विभात--सज्ञा पु. [ स, ] सबेरा, प्रभात । 
विभाति, विभाती सज्ञा स्त्री, [स॒ विभाति ] सूदरता, 
५» शोभा ।॥' 
विभाना, विसानो--क्रि, अ. | स, विभा- हिं. ना, नो] 
.._ (१) चमकना, ऋलकना । (-) शोभित होना । 
'विभारना, विभारनो--क्ति अ. [ हि. विभाना ] (१) 
घमकना, भलकना । (२) शोभा पाना ! 
/विभाव--सज्ञा पु, [ स. ] ( रस-विधान में ) भाव को 
उदीप्त करनेवाला व्यक्षित, पदार्थ या बातावरण । 
घिंसावने--संजी पुँ. [स ] (रसं-विधान में) बह 


सानसिक व्यापार जिसते (साधारणीकरण हारा | पौध - 
के भाव का भागी नह्ोता या पाठक भी होता है । 
विभावना--सज्ञा स्त्री, [ स, | एक अर्थालंकार । 
विभावरी - सन्ना स्त्री, [ स॑ | रात, तारों भरी रात । 
विभावित- वि, [ स _] (१) कल्पित। (२) स्वीकृत । 
विभास- सज्ञा पु, [ स. ] चमक, प्रभा, तेज । उ,-- 
हसनि प्रकास विभास देखिके निकसत पुन तहेँ 
बंठत--पृ, ३२५ (४४) । 
विभासना, विभासनो--क्रि, अ. [स, विभास] चमकंनों। 
विभासित--वि [स,] (१) चमकता हुआ । (२) अकट-] 
विभिन्‍त--वि [स ] (१) पृथक । (२) अनेक प्रकार का | 
विभिन्‍नता--सज्ञा स्त्री, [ स, ] विभिन्न होने का भाव । 
विभीति--तज्ञा स्त्री, [ स॒] (१) भय । (२) शंका । 
विसीषणु - सज्ञा प्‌ [स.] रावण का भाई जो उसके मारे 
जावे के बाद लंका का राजा हुआ था। 
विसीपिका--सज्ञा स्त्री. [ स, ] भयानक कांड या दृदय । 
विभु--वि [ सं, ] (१) जो सर्वेन्न रम रहा हो । (२) जो 
सर्वत्र जा सकता हो । (३) सब्र काल में रहनेवाला । 
(४) चिर॒स्थायी । (५) ऐश्वयं या शकवितिसान | _ 
सज्ञा प्‌ (१) ब्रह्म । (२) आत्मा | (३) प्रभु ] 
विभुता -सज्ञा स्त्री [ स |] (१) सर्वध्यापकता। (२) 
प्रभुता, ईइवरता । (३) ऐंद्वर्य, झत्ति । क 
विभूत, विभूति---सज्ञा स्त्री [स विभूति | (१) धन- 
सपत्ति, ऐंद्वर्य । (२) दिव्य शक्ति जिसके अतर्गत् 
आठों सिद्धियाँ हें। (३) राख, भस्म । उ--चदन 
छाँडि विभूति बतावत, यह दुख क्यों न जरौ--३०२७ | 
विभूषणु--सज्ञा पु [ स ] (१) भूषित करने की क्रिया । 
(२) भूषण, अलकफ्ार । 
वि भूषित या अलकृृत करनेवाला । 
विभूपना, विभूषनों--क्ति स॒ [स विभृषण] (१) गहने 
या भूषण से सजाना। (२) सुशझोभित करता । (३) 
शुभागसन या उपस्थिति से सुशोभित करना । 
विभूषित--वि [ स. ] (१) सजा हुआ, अलंकृत । (२) 
. युवत्त,सहित । (३) झोभित । : 
विसेटन---संन्ना पृ [ स॒वि+हि भेंट ] गले लगाने या 
कभालिगन करने की क्रिया या भाव । 


[ १५४७८ ] 


पिभेद--सज्ञा पु. [स ] (१) अतर, भिन्नता । (२) 
अनेफ प्रकार या भेद । (३) विभाग । 
विभेदना, विभेदनों--क्रि स [स विभेदन | (१) छोंदना, 
काठना । (?) घुसना, प्रवेश करना | (३) अतर या 
भेद डालना | 
विभो -पज्ञा पु [स विधु का सबोधन ] है प्रभु। 
विभोर--वि [स॒ विह्नल ] (१) चिकल, व्याकुल | (२) 
मग्त, लोन । (३) मस्त, मत्त । 
विभी--सजा पु [ स॒ विभव ] घन-सपत्ति, ऐद्वर्य । ' 
विश्वश--सज्ञा प्‌ [स ] (१)विनाश । (२) पतन । 
विश्रम--सज्ञा पु [स ] (१) चअशकर, भअ्रमण। (२) 
धोखा । (३) संदेह । (४) घबराहट । (५) एक हव 
जिसमें स्त्री उलठे-पुलटे वस्त्रभूषण पहनकर विचित्र 
भाव प्रकट करती हू । 
विभ्राट--वि, [ स ] दीप्ति या प्रफाइसान । 
सज्ञा प्‌ृ (१) आपत्ति । (२) उपद्रव | 
घिमंडन--सज्ञा पु [स ] (१) सजाना । (२) भूषण । 
विमंडित---वि [स ] (१) सजा हुआ, अलकृत । (२) 
युवत, सहित । (३) सुझोभितत । 
विमत--सज्ञा पु [स ] विपरीत या प्रतिकूल भति | 
विमति -सज्ञा स्त्री [त ] (१) कुमति। (२) असम्प्ति । 
विमत्सर-सज्ञा पु [ स ] बहुत अह॒कार | 
वि. अह॒कार रहित । 
विसन--वि [स विमनस्‌ ] अनतमना, उदास | 


बिसशे--सज्ञा पु, [स.] विवेचन, विचार, तथ्यानुसधान । 
(२) आलोचना, समीक्षा, परीक्षा | 

विसपे--सन्ना पु. [ स ] (१) विवेचन, विचार। (२) 
अलोचना, ससीक्षा । ( ३ ) नाटक का अंग-विशेष 
जिसमें दोषकथन, ऋ्रोधयुक्त वार्तालाप आदि का वर्णन 
होता हू । 

विसल--वि, [ स. ] (१) स्वच्छ, निर्मेल । (२) निर्दोष, 
शुद्ध । उ --मिथ्यावाद-ठपाधि रहित की विभल- 
विमल जस गावत--२-१७ । (३) सुद र, सनोहर । 

विसलता--सज्ञा स्त्री. [ स ] (१) स्वच्छुता । (२) पवि- 
तता । (३) शुद्धता । (४) मनोहरता । 


सिसला--बि, स्त्री [ स॑, ] (१) निर्मत्त, स्वश्छ । (२) 

दोषरहिता । (३) सदर, मनोहर । 
गन्ना स्त्री, ( १ ) सरस्वती । (२ ) राधा को एक 

सखी का नाम | उ--कहि राधा किनि हार चुरायौ 
॥। । कमला, तारा, विभला, चदा चद्रावलि सुकुमार 
“२५८०१ 

विमाता--नज्ञा स्त्री, [ स विमात्‌ ] सौतेली माँ । 

विमान--सज्ञा पु [ से. ] (१) वायुवान । (२) मृतक, 
बुद्ध या व॒द्धा की सजी हुई अरथी । 


'विमुक्त--वि, [ स. ] (१) अच्छी तरह मुक्त । (२) फेंका 


हुआ। (३) पूर्णतया स्वतन्र ) 

विमुसख--वि. [ स, ] (१) जिसके मुख न हो। (२) जो 
क्रिसी विषय में ध्यान न दे । (३) जो अनरत न हो, 
उदासोन । उ,--ब्रज ही बसत विमुखख भई हरि स्रो 
जशल न उर ते जाई--२५३८। (४) चिरुद्ध, प्रतिकल | 
(५) निराश, विफत्मनोरथ । 


विमुखता--सज्ञा स्त्री, [स,] (१) विरति। (२) विरोध । 

विमुग्ध---वि, [ स, | (१) मोहित । (२) बेसुघ । 

विमुग्धकारी--वि, [ स, ] मोहित करनेवाला । 

विमुद--वि. [ स॒ ] उदास, खिन्म । 

विमृढ--वि, [स. ] (१) अत्यंत मुग्ध । (२) बेखुध । (३) 
स्रम में पड़ा हुआ। (४) कर्द॑व्य-ज्ञान या बुद्धि रहित! 
(५) बहुत मू्खे । 

विमीचन--सन्ना पु. [ सं, ] (१) बंधन आवि खोलना । 
(२) बंधन से छुड़ाना, म॒ुक्‍त कराना । (३) बाहर 
करना, चहाना, निकालना । (४) फेंकना, छोड़ना । 
(५) गिराना । 

विमोचना, विभोचनो--क्रि, स, [ स. विमोचन ] (१) 
बधन आदि खोलना । (२) मुक्त करता । (३) बाहर 
करना, निकालना, बहाना । (४) गिराता, टपकाना | 

विमोह--सन्ञा पू. [स,] (१) अज्ञान,, क्रम । (२) बेसुंध 
हीना । (३) भासक्तित | ४ 

विसोहक--वि., [ स, ] (१) मोहनेवाला । (२) बेसुंध 
करनंवाला । (३) लालच उत्पत्त करनेजाला ॥ 


, विभोहन--सज्ञा पू. [स. ] (१) सुर था सोहित करनां। 


[ (१५७९ | 


! । 


(२) मन वा में-करना । (३) झामरेव के पाँच वाणों होना, विच्छेद ! (२) अलग होने का भावे, मलगथ । 
एक ॥ (४) सुत्-बध भुनाता । (३) जदाई, विरह । 
'विंभोहनंशील--दि, [ सं, विमोहन --शील ] (१) भ्रम विप्रोगन्‍त--वि, [ स. | जिस (नाटक दि) की कथा 


" माघ या मोहित. क्राअंत दुव-पुर्ग हो । 
ह॒ अकाल ४४2४ विप्रोगित, वियोगिनि, विप्रोगिनी-वि. स्त्री. [सं 
विमोहना, विनोहनो --क्रि, अ. [ सं, विमोहन |] (९) . विय गिनी ]जो प्रिष् या पति से बिछडी हो । । 
माहित या मुग्ध ह ना | (०) अचत या देमुच हीना | विप्रोगी--त्रि [ से. वियोगिन्‌ ] जो ब्रिया या पत्नी ते 
(३) श्रम या धोखे में पड़ता । बिछडा। हो, विरही 
क्रि, स, (१) मोहित या मृग्ध करना । (-) बेखुथ विरंग-वि. [ स. ] (?) बुरे रंग का, बदरंग । (२) 
करना । ( ) भ्रम या घोखे में ड/नना । अनेक रगोवाला कु 
विभोहित--वि. [ स ] (१ ) मुग्ध, लुगाया हुआ । (२) विरंच, विरथधि -सजन्ना प्‌ [ सत, विरति ॥ बधाता | 
- आंँत। (३) मूछित । है | विरंजिसुत -सज्ञा पु, [ स. विरचि--पुत ] नारद । 
विमोही -वि. [ स. विमाहिन्‌ ] (?) मग्ध या मोहित विरक्त--वि, [ स, ) (१) जिसे चाह या अनुराग न हो, 
करनेबाला | (२) बेसुध या अचेव करनेवाला। (३) वजिमुख । (२) छिज्न, उदासीन | 
अंग में डालनेवाला | (४) जिसनें मोह-समता न हो, विए्तता-सन्ना स्त्री, [ स. ] (१) चाह का ,अभाद, 
विस, निष्टुर । विमुश्बोत्ा। (२) लिन्नता, उद्यप्तोत्रता 
विमोहे--क्रि. अ[ ह, जिमोहना ] मुग्व हो गये। उ विर्षक्त--मज्ञा स्त्री [स, ] *१) चाह का अभाव, 


विराग । (-) विन्‍्तत', उद'सोनता । 
विरचन -सज्ञा पु [स ] रचना, »मसाण] 
विएचना, विरचनों--क्रि, स, [स. विरचन] (१) रचना, 
बनाना | (२) सजाना, अलक्ृत् करता | न्‍ 
क्रि, अ [ स, वि+ रजन ] विरक्त होना । 
विःचि-क्रि अ [हिं. विरचना] विरक्‍्त या उचठा होकर | 
उ,--विर॒वि मन बहुरि राच्यो आइ --३३३४॥ 
हर फा बनाया विददी का ढह, बाँवी | वि वित---वि, [ से, ) (१) बताया हुआ । (२) लिखा 
वियंग--संज्ञा पु, [6 व्रिय--अप |] दो अंगवाने शिव | हुआ। ' | 
विय--वि. [स. दि, हितीय, श्रा विय] (१) दो, जोड़ा । विर्ज--वि. [ स, विरजस्‌ ] (?) सुब-वासना से रहित । 
दि (२) दुपरा, अन्य । (२) निर्मन, स्वच्छ । (३) मिर्गेष । 
विय्रत--मज्ञा प्‌ [ स, विपत्‌ ] आकाश । विएज्ञा सज्ञास्त्री, [स॒ ] श्रोकृष्ण की एक प्रिया 
बियुत---वि, [ स, ] (१) अलग । (२) होने, रहित । जिसने राधा के भय से नदी का रूप घारण कर 
वियुक्त--वि, [ स, ] (१) जो बिछड़ा हुआ हो। (२) लिशाथा। 
अलग, पृथ हू । (३) हीन रहित । विप्त--वि, [ स नजिपे चाह न हो, विम 
वियो--वि. [ भरा. विय ] (१) दो, जोडा । उ,--ऊघो जो लोन 9 रा ह नहो किक, (३) हक 
जा मन होत वियो--३१४७ । (२) दूपरा, अन्य । घरागी। (:) विशेष रूप से रत या लोन । 


उ.--उनते प्रभु नहिं और वियो--२६२१ । विए्ति--पन्रा स्त्रा. [स,] (०) चाह न ह'ना, विमखता। 
वियोग सज्ञा पु. [ स, ] (१) सथोग या मिलाप न (२) निवृत्ति, उदासीनता । (३) बैर्य । 


2 ,. “>>युरललना सुर सहित विमोह रच्या मधुर सुर 
गान--परृ, ३५० (६९) । ह 
विभोह्यो, विभोद्यो--क्रि. भ. [ 6. विमोहना ] सुघ-वृध 
खा बैठा । उ,--सू र स्घ!म की मिलति सुरति करि 
मनु निरधत धन पद विमाहयो - २४७८ | 


चितोट --मज्ञा पु, [स, वल्मोक, हि. बादी +- ओट | दी मक्ो 


डालर 


[ १५५० | 


दिरध---वि, [ सं, ] (१) जिम्फ़े पास रथ घ हो । (२) 
श्थ से गिरा हुआ । (२) पैदल । 
" क्रि, वि, [ स, व्यर्थ ] निरथ्थेक, व्यर्थ । उ.-+- 
सूर विरथ बकवाद करत है, यहि ब्रज नदकुमार-- 
३२५३ । 
विरद्‌ू-- सज्ञा पु, [ स, विरुद ] (१) हृपाति, प्रसिद्धि | 
(२) यश्य, फीति । 3,.--यदुकुल विरद बोलावत-- 
२८०० | 
वि. [ स, ] बिना दत का । 
विरदावली--ज्ञा स्त्री [स, विरुदावली] यज्ञ-गाथा । 
विरदेत-वि, [ हि. विरद + ऐत ] बड़ी फीतिवाला 
विरध--वि [ स, वृद्ध | वृद्ध । 3,-- (क) उमंगि अग ने 
मात कोऊ विरध, तरुन अरुू बाल--२९५४॥। (ख) 
विरध समय की हरत लकुटिया पाप-पुन्य डर नाही -- 
२४१८ । 
विस्मसना, विर्मसनो--क्रि, अ [ स. विरमण ] (१) मन 
लगाना अनरक्‍त हो जाना । (२) रुकना, ठहरना। 
(३) मोहित होकर रुकृना | (४) वेग आदि का कस 
होना या थपना । 
विरसाना, विस्मानो--क्रि. स, [ हि. विर्मना ] (१) 
किसी का सन लगाना, अनुरक्त करना। (२) रोकना, 
ठहराना, फंसा रखना । (३) मुर्ध करके राक लेना । 
(४) भ्रम या भूल वे में रखना । 
क्रि, स, [ हि. विलबाना ] (१) देर कराना । (२) 
लटकाना । (३) सहारा देना । 
विरभि--क्रि, अ. [ हिं. विरमना ] भुग्ध या मोहित होने 
के कारण, रुककर 4 _ 
प्र०--विराम जात- रुक जाता हूँ। उ.--नेत्र हूँ 
न रहत; विरमि जात तहाँ घाई री--पृ, ३३२ (१७) । 
विरमि रहे--मुग्ध या मोहित होकर रुक गये । उ --- 
(१) सूरदास कित विरमि रहे प्रभु आवत नाहि चले। 
(ख) बहुत दिनन विरभि रहे हौ सग त बिछोहि 
हमहि गए बरजी -- ३१६२ । 
विरल् -वि. [ स. ] (१) जो घना न हो । (२) ज्ञो दुर- 
दूर हो । (३१ दुलभ । (*) निर्मेन । (५) थोड़ा, अल्प । 
व्रिव--वि. [ सं ] शब्दरहित, न।रव | 


विरस-वि, [ सं, ] (१) रसहौम, मीरस, बिना रबवाद 
का । (7) अप्रिय, रुचकर । (३): रसहीत (हाग्य) | 
(4) भानवरहित, विरफ्त, क्षुब्ध। 3,--(क) छिन- 
छिन विरस करति है सुूंदरि ब्यो बहरत मन मार-- 
२२१४ । (ख) गए सग बिसारि रिस में, विरस कीरही 
बाल- पृ ३५३ (९१) । हे है 
सज्ञा पृ, (१) रस या आनन्द का अभाव। (२) 
रप्त के विपरीत त्थिति | (६) अनुराग, आानद आदि 
फे विपरीत दशा या स्थिति। उ,--रस में अतर 
विरस जनायो-- १८६० । (४, क्षोभ, अप्रसन्‍्तता । 
(४) रत-भग | 
विरसता--सज्ञा स्त्री, [ सं, ] (१) नीरसता, स्वाद- 
होनता । (२) रस-भग, आनन्द न रह जाना । 
विरह-सज्ञा पु. [ सं, ] (१) किसी वल्तु का अभाव। 
(5) प्रिय जन का वियोग । (३) वियोग-दुख । 
वि, हीन, बिना. रहित | 
विरहा - सज्ञा पु. [ स. विरह ] (१) विरहू, बियोग। 
--(क) तन-म्रन-धन-यौवन-सुख सपति विरहा भनल 
दढ़ी---२७९४ । (ख) सखा री विरहा यह विपरीत 
“--२८७६। (२) एक प्रकार का विरहगीत ॥ 
विरहिणी--वि. स्त्री, [ सं, ] प्रिय की वियोगिनी । 
विरदित--वि. [ स, ] हीन, बिना, रहिते। 
विरदिनि, विरहिनी - वि. [स. विरहिणी] वियोगिनी । 
उ,--विरहिनि क्यो धीरज सन घरे--ना. ४२२० | 
विरही-वि. [ स, विरदिन्‌ ] प्रिया के विरह से दुखी । 
उ,--(क) विरही कहें लौ आपु संभारे- ना. 
४३९६ । (ख) विरही कीसे जिएऐ बिचारे--ना, प, 
२०२। 
विरशेत्क॑ंठिता- सज्ञा स्त्री [ सं. ] वह नायिका जिसे 
नायक के आन का विश्वास हो और कारणवद् 
इसके न आने से जो दुश्लो हो। 
विए्ग--स्ज्ञा पु [ स. ] (१) अनराग या लगन का 


अभाष । (२) उदासोीन भाव । (३) सांसारिक. बातों 
से विरक्त । 


बिरागी--वि, [ स॒ विरामिन्‌ ] (१) जिसमें अनुराग,मा 


नी 


चक्र 


| #५७ष१ ] 


(7) लैंगन न हो। (२) उदासीत, विमुज। (३) भो 


सांतारिक बातों या सुखों से विरकत हो । 


विराजत--क्रि, अ [हिं विराजना] उपस्थित या शोभित 


होता है ( 3 -- सबके ऊपर सदा विराजत पअ्रूव सदा 
निस्सो क--सा रा, ८२ । 


विराजना, विएजनो--क्रि, अ, [ स. विराजन | (१) 
सोहना, शोभित होना। (२) विश्वमान या उपस्थित 
होना । (३) बेठना । 

विराजमान वि, [ स, ] (१) झ्ोभित । (२) विद्यमान 
उपस्थित । (३) बंठा हुआ | 


विराजित--वि. [ स, ] (१) झ्ोभित । (२) उपस्थित । 
विरशाट--सज्ञा पु, [ स॒ विराद ] (१) ब्रह्म, का वह स्थूल 
“ रूप जिसके अन्दर अखिल विश्व हैँ। (२) मत्स्य 
देश (वर्तमान अलवर और जयपुर का प्रदेश) । (३) 
सत्त्य देश का वह राजा जितके यहाँ अज्ञातवास-काल 
' » में पांडव रहे थे ! 
वि, बहुत बड़ा और भारी | उ,--सम बल वैस 
! विराट मैन से प्रगठ भए हैं आइ---२५८० ॥ 
विशध -संज्ञा पृ. [ सं. | एक राक्षत जिसे दडकारण्य 
में लक्ष्मग ने मरा था | 3.--मा (ग मे बहु मुनिजन 
' तारे अरु विराव रिपु मारे--सारा, २५५ । 
वि, सताने या पीड़ित करनेवाजा | 
विराम--प्तज्ञा पु. [ स, ]/१) ठहराव 4 (२) विश्वा् । 
(३) छंद में घति । (४) वाक्य में बह स्थान जहाँ 
. ठहरना पड़े । न्‍ 
विराव--सज्ञा प्‌. [ सं, | (१) बोलो। (२) शोर । 
वि, शब्दरहित, नीरव। 
विरांस--पंज्ञा पु. [स, विलास] आनंद, भोग-विनास । 
चिरासी--वि. [ स. विलासी ] सुर्ख-भोग में लोन । 
विरिवि, विरिंचन सज्ञा पु. [ स, विरचि ] ब्रह्मा। 
विरुज़ --वि [ स. ] रोगरहित, नोरोग । 
विरुकना--क्रि, अ. [ हि. उलझना ] (१) फेंसना, अठ- 
कता । (२) लिपटना । (३ ) काम में लोन होना। 
(४) झगंडना । (५) कठिलाई सें पड़ना | 
कि, अ. [ हि, विरक्षना' ]ऋागड़ना | 


विरुझ--कि, अ, [ हि. विरुमना ] भगड़ने लगे । 3,-+ . 
तब न कछ बनि आइहै जन्र विरुक्ष सब नारि--११२५ | 
विरुत-- वि, [ स, ] रव-युक्‍त, गूंजता हुमा । ५ | 
विरुद--तज्ञा पु. [ स. ] (१) यज्ञ, कीति । ( २ ) यश्य- 
कौतेन, प्रशत्ति । (३) यश-सुचक पदवी । 
विरुदावली--सज्ञा स्त्री, [ स. ] यशज्ञ-वर्णन, प्रशंसा । 
विरुद्ध--वि, [ स. | (१) प्रतिकूल । (२) अभ्नसन्न । (३) 
विपरीत । (४) अनुचित, नीति के प्रतिकूल | , 
विरुद्धता--सज्ञा स्त्री. [स,] (१) विरुद्ध होने का भाव । 
(२) प्रतिकूलता, विपरोतता । “ 
विरूप--वि, [ स॒ ] (१) कुरूप । (२) परिवर्तित । 
विरूपा--वि. स्त्री, [ स. ] कुछूप। (नारी) । 
विरूपाक्ष--सज्ञा पु. [ स, ] (१) शिव । (२) रावण का 
एक सेनानायक जिपे हनमान ने सारा था। 
विरोचन---सज्ञा पू [ स. ] प्रहलाद का प्रुत्न जो राजा 
बलि का पिता था । 
विरेचन-सुत - सज्ञा पु. [ सं, ] राजा बलि जिसे वामन 
ने छला था। 
विरोध--सज्ञा पूं, [ स, ] ( १) भिश्नता, विपरीतता। 
(२) अनबन, हान्रुता | (३) दो बातो का साथ-साथ न 
हो सकना । (४) उलदी स्थिति । 
विरोधना--क्रि, स, [ स. विरोधन ] बर करना । 
विरोधाभास--तसन्ना पु. [ स, ] (१) दो बातो में दिखायी 
देने वाला विरोध । (२) एक भलकार | । 
विशेधी - वि [ स॒ विरोधिन्‌ ] बाघक, विपक्षो, श्त्र । 
चिलव्‌--वि., [ स॒विलम्ब ] देर, अतिकाल ॥ 
विलेबन--सज्ञा पू, | स, ] देर करने का भाव | 
विलंवता, विल्षमन्ों -क्रि, अ, [ स, विलंबन ] (१) 
देर करना । (२) सन लगने के कारण रम्त जाना। 
(३) लठकना । (८४) अवलब या सहारा देवा । 
विलंबाना, विलंचानो - क्रि, स. [ हि. विन्रवता ]९(५) 
देर फराना । (२) सन लगाने के कारण रमने को 
भवृत्त करना | (३) लटकाना | (४) अवलब या 
सहारा देना । 
बिक्ंबित-वि. [ स. ] (१) भूलता या लटकता हुआ | 
(६) जिसमें देर हुईं हो । ५५ 


[| ६५८२ ]ै 


विलक्षण--वि, [ स. ] अप्ताघारण, अनोखा” 
व्रिलक्षणता --सज्ञा सत्रो [ स,, ] अनोखापन । 
बिलखना, विलखनो -क्रि, अ [स. विकल] दुसी होना। 
“८ क्रि, अ, [ स, वि+-लक्ष | लक्ष्य करना, ताडना । 
विलखाना, विजश्खानो--क्रि, स., [ स, विकल ] दुखी 
या पीडित करना । 

व्रिलग -वि [सं, वि, हि लगना] (१) अलग, पृश्क्‌ | 
(२) अनुचित, बुरा । उ --(को विलग जनि मानी 
हमरी बात--ना, ४१५१ । (व) विलग जाने मानी 
ऊधी कारे--ना ४३८० । (ग) विलग हम माने ऊधौ 
काकौ--ना, ४४७४। (घ) याकों विलग बहुत हम 
मानस्यो जब कहि पठयो घाइ--२९३ १ । 

विंज्ञगाना, विलगानो - क्रि, भ. [ हि, विलय ) अलग 
या पृथक होना । 
'! क्रि, स, अलग या पृथक करना । 
विलच्छुन--वि, [ स॒विलक्षण ] अद्भुत, अनूठा । 
विलीत--क्रि, अ [हि विलपना] बिलाप करते (हुए)। 
उ,--सीत।| से ता विलपत डोलत -- सारा, २७३ | 

विलपतिं-क्रि, अ, [ हि. विलपना ] बिलाप करती है । 
उ.--पृरदास राधा विलपति है, हरि को रूप अगाधो 
“२७४८५ | 

विज्लपना, विलपनो--क्रि, अ, [ स, विलाप ] रोना 

विलपाना, विल्पातो--क्रि, स, [[ह विलपना] झंलाना, 
बविलाप करने को प्रवृत्त करना | 

विज्ञम---सन्ना पु, [ स. विलत्र ] देर, बिलयर। उ,-- 
(क) विलम करो जिनि नेत्रहूँ अवढी ब्रज जाइ-- 
२४७६ | (ख्र) गए पास तब विलम न करी-- १० 

“-२५ | (ग) राम-कृप्ण को लावी मधुपुरि विलम 

करो जनि जात-सारा २९९४ | 

विलय--सज्ञा पु [ स. ] (१) लोप । (२) नाश । 
विलसत--क्रि, स, [हि विलसना ] सुख भोगते या 

, जानन्द उठाते हैं । उ.--(क) इंद्रासन बैठे सुब विल- 
सत दूर किये भूव भार--सारा, ५०। (खत) पु 
वास रस-रपिक हमारे विलप्तत मघुत गोपाल- २३४९ । 

मिंतसंन--पज्ञा पु. [ प, ] कोड, प्रमोद । - . 


च्ञ्क 
पक्का 


विल्लसना, घिज्सनो--क्रि, अ, [ सं. बिलसन |+ (१) 
क्रीडा या विनास करना। (२) भानंद भनाना । 
विलसाना, विज्ञमानो--क्रि, स [ हिं; विलसना | (१) 
फ्रीडा या विजास में प्रवत्न करना । (२) मानव अनाने 
फो प्रवत्त करना | 

विज्लसियों, विज्ञसियो - क्रि, अ, [ हि, विनसना ] सुख 
या आनद भोगना | उ,--सुख दे कह्यों, लिये आवर्ति 
हीं, सा विलसियों बाम -- १८७६ । 

विज्ञती--क्षि स, [ हि, विलमना ) सु उठाना। 
उ.--औने रक सपदा विलसी सोवत प्रपने पाई-- 
३३९३ । 

बविलाप--सन्ना पु. [| स, ] फ्ंदन, रुदन । 

विल्लापना, बिल्लापनो--क्रि, अ, [ सं. विलाप ] रुदन, 
ऋ्दन या शोक फरना । ग 

विल,यन-ैसज्ञा पु, [ सं, ] एक प्राचीन अस्त । 

विलास -सज्ञा पु. [ स, ] (१) सुख-भोग | उ--(क) 
स्यथामा सुधा-सरोवर मानो ऊक्रंडत विविध विलास-- 
पृ, ३१० (६४)  (ग्व) ब्नजवासिनि सो करत विलास 
--१० उ,-३७ | (+) हपे, आनद | उ --प्रभु मुऋुद के 
हेत नृतन होहि घं,प विलास---१०-२६ । (३) हाव- 
भाव, अगरो की मनोहर चेप्टा | उ,--सूरदास अब 
वयो विसरत हैं नम-सिख अग विल्ञास-- ३२३२ ) 
(“) हिलना-डोलना । (५) अत्यत चिषय-भोग या 
काम-सुख । 

विलासिनि, विलासिनी--सज्ञा स्त्री. [ स विलासिनी |] 
(१) विलास करनेवालो, भोग-चिलास में लिप्त रहने 

'ल, कामिनी । (२) चपा । 

विलासी--वि [ स. वितासिनू ] ( १) विषय-भोग में 
लिप्त, काददी । (२) आमोदप्रिय । 

विलासे- क्रि, स, [ 6. विलासना ] क्रीड़डा करता और 
जानन्द मनाता हैं । उ--व॒ दावन में रास विलासे 
मुरली मधुर बज।ब--१० उ,-४३। 

विलीक--वि, [ सं, व्यलोक ] अनुचित । 

विज्ञीन--वि, [ से. ] (१) लु/त, जदृदय । (२) जो घुल- 
मिल गया ह्दो (२) छिपा हुआ । (४) ना । 


अीी 


3 ः 


विलौकना,-विज्ञोकनो -- क्रि. स, [स, विलोकत] देखना, 
अवलोकन करता |: -- 
विज्ञोकि--क्रि, स, [ हि. विलोकना ] वेजकर | उ.-- 
, अब विधु-वद्त विलोकि सुलेचल--२५६७ । 
विलोचन--सज्ञा पु. [ स, ] (१ )-नेत्र, नयत | ६२ ) 
आँखें फोड़ने को क्रिया । 
विलोपना, विज्ञोपनो --क्रि, स. [ स, विलोपन ] लुप्त 
या अद्इय करना, नाश करना । 
विज्ञोम--वि, [ स. ] ( १ ) विपरीत, प्रतिकूल । (२) 
स्व॒र का उत्तार या अवरोह । 
विज्ञोल--वि, [ स ] (१) चचल । (२) सुद 
विल्व -सज्ञा पू. [ स. ] बेल का पेड़ । 
विल्वमंगर्ल--सज्ञा पु. [ स, ] सुरदास का समझालोन 
: एक प्रसिद्ध भक्त । 
विव्‌--वि. [ स. द्वि ] (१) दो । (२) दूसरा । 
विवदना, विवदनो--क्रि. अ. [ स, विवाद ] बाद विवाद 
या तकं-वितर्क करता । 
" विवर---सज्ञा पू. [स.] (१) छेद । (२) दरार। (३) गुफा । 
विवएण -सन्ना पु, [ स, ] वत्तांत, बिल्‍्तृत वर्णन । 
विवरन---सज्ञा पु. [ सं, विवरण ] वृत्तांत । 
वि. [ स, विवर्ण ] कांतिहोन । [उ--विवरन 
भये जे दाधे वारिज ज्यों जलहीच--२७६७ । _ 
विवरणण--सज्ञा पु. [ स, ] बह भाव जिसमें भय, लज्जा 
आदि से सुख का र॒ग बदल जाता हूँ । 
वि, (१) जिसका रंग खराब हो गया हो, 
बदरग । (२) रंग बदलनेवाला । (३) जिसके चेहरे 
फा रग उतरा हुआ हो, कातिहीन । 
विषर्तेत >सज्ञा पू, [ स, |) (१) घूमना-फिरना । (२) 
नाच, नृत्य । 
विवश, विवस--वि, [ स. विवश ] (१) लाचार, मज- 
बूर। (२) पराधोत, परवश । (३) शब्तिहीन । 
विवप्तन, विवस्त्र--वि, [ स. | वस्न्रहोन । 
विवादु---प्ज्ञा पु. [ स. ] (१) वाशुयुद्ध, बितके । (२) 
भाड़ा । (३) सतभंद | 
विवाह---संज्ञा पु. [ स. ) शादी, दांतत्य-पुत्र-बंधन का 
संस्कार-। विवाह. आठ अ्रकार फे- मारे गये हु--हाह्ष, 


[. (शक ] 


- देव, आएं, प्राजापात्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और 
पैशाच । उ,--करि विवाह ताही लै आयो---१०-उ.- 
- एप हु 
वितव्राहना, विवाहनों--क्रि स. [ स, विवाह ] शद्दी या 
जिवाह करना । 
विवाहित--वि. [ स, ] ब्याहा हुआ | 
विवाहिता--वि, स्त्री, [ स, ] ब्याही हुईं । 
विवाही--वि. स्त्रो. [ स, वित्राह ] ब्याही हुईं । 
क्रि, स, [ हि. विवाहना ]विवाह किया । उ,-- 
तैसेही लखमना विवाही पुरन परमान३---सा रा, ६५७ । 
विवि--वि. [ सं. द्वि ] (१) दो, दोनों ॥ उ,--नैन 
कटाक्ष बिलौकन मधुरी सुभग भुकुटो विधि मोरत -- 
१२५० । (ख) मानों परनकुटी विव कीन्‍्ही विधि 
मूरति घरि स्थारे--- २७६२ ।(२) दूसरा, अन्य १ 
विविध--वि, [ स, ] अनेक प्रक्गर का। उ,--कनक 
दड़ सारग विविध रव की रति निगम सिद्ध पुर धाइ--- 
२५५५ । 
विवि(---सज्ञा पु. [ स, ] (१) गुफा । (२) बिल 4 (३) 
दरार । 
विद्युत --सज्ञा प्‌. [ सं. ] (१) देवता । (२) ज्ञानी । 
विवृत्त-वि- [ स॑ ] (१) विश्तृत । (२) खुला हुआ । 
सज्ञा पु, ऊष्म स्व॒र-उच्चारण का एक प्रयत्न । 
विवेक -सज्ञा प्‌. [ स, ] (१) सत्‌-असत्‌-ज्ञान। (२) 
समझ, वृद्धि | (.) सत्य ज्ञान । (४) अच्छे बरे को 
पहचानने की दापिति | है 
विवेक्ी--वि, [ सं. ] (१) बुद्धिलान । (२) भले-बरे का 
जझञाव रखनेवाला । (३3) ज्ञनी । (४) न्यायशील । 
विवेच +--वि, [ स, ] विवेचना करनेवाला । 
विवेचल--सज्ञा पू. [स. ] (१) जाँचना, परीक्षा, 
सोमांता । (२) व्यास्या, तके-वितर्क । (३) अन्संधान | 
४) सत्‌-असत्‌- विचार । 
विधेचना--सज्ञा स्त्री, [ स, ] विवेचन । 
विशद्‌-वि, [ स, ] (१) स्पष्ड । (२) विश्वत १ 
विश[खा--नज्ञा स्त्री, [ स, ] (१) सत्ताईस नक्षत्रों में 
सोलह॒वाँ । (२) राधा को सखी-एक गोवो ।:-७ ..._ 
-----चदिता विद्या प्रजवध झुलाबे--. 


हु ४ 


पु 


४ --- 


'[ ईैश्व४ ] क्‍ है 


“विशारद--विं- [ से. ] (१) विद्वान, पंडित । (९) दक्ष, , फरता | उ--सूर प्रभु कियो विश्वाम सब निर्शि तहाँ 
- 5० »फुशल ।' (३) श्रेष्ठ उत्तम । ' “२५७० । (२) चेन, सुस्त । (३) ठहरने का स्थान | 
विशाल--वि, [स, ] (१) बड़ा, विस्तृत ।' ठ,- रथ विश्रा मिनि, विश्वामिनी--बि, स्त्री. [ स, विश्राम ] सुख 
'* ? तैंठे दर ते देखे अबुज नैंन विशाल--२५३६ । (२) देनेवाली । उ.--रप-निधान स्यथामसुदर्र घन-आनेद 
सुदर, भव्य | (:) प्रस्िद्ध।.' | ( भन विश्वामिनि--पू ३४४ (३४) । 
है वश्न त--वि, [ स, ] (१) जाना या सुना हुआ। (२) 
- प्रत्िद्ध, विस्यात | 
विश्र ति-सज्ञा स्त्री. [ त, ] प्रसिद्धि, स्थाति । 
विश्लेपण--सन्ञा पु. [ त, ] (१) सयोजक तत्वों को 
अलग करना । (२) विवेचन, मीमांसा । 
/. विश्वंभर--त्नज्ञा पु. [ स. ] (१) विजय का भरण-पोष्ण 
फरने वाला, ईंबवर । (२) विव्णु । 
विश्वंभरा--तज्ञा स्त्री, [ स॒] पृथ्वी । 


विशालता--संज्ञा स्त्री [ स., ] विज्ञाल होने का +]व । 
विशाली--वि, स्त्री, [ स, विशाल ] बड़ा | उ,- धन 
तन स्थाम सुदेह पीत पट सुदर चैन विधाली-- 
' २५६७।' 
विशिख--सनज्ञा पु. [ स, ] तीर, बाण । 
चिशिएंट -वि, [ स, ] विशेषतायुक्त । 
चिशिष्टता -सज्ञास्त्री, [स, ]विशेषतता। 
पशिष्टाई त--सच्ञा पु. [ प ] रामानुजाचाय का वह विश्व--त्ज्ञा पु. [ स, ] (१) चौदहों भुवनो का समूह, 
दाशेनिक सिद्धांत जिसके अनुसार जगत और जीवात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड । (२) संसार । 
को ब्रह्म कार्य-रूप में एक दूसरे से भिन्न मानने पर हल लर 
बट 2 किक व 5िश्वकर्ता--सन्ञा पु, [ स, विश्वकर्त ] परमेदवर । 
स्तुत: एक ही माना जाता है । ज्घ ५ ॥ 
विश्वकर्मा- सज्ञा प्‌. [ सं, विश्वकरम्मंन्‌ ] (१) संसार का 
रचयिता, ईश्वर । उ.-- ज्ञान तुही कर्म तुही विश्व- 
कर्मा तुही अनत शक्ति प्रभु बसुर-शालक --१० ड. 
“१५। (२) एक पौराणिक आचार्य जो शिल्पशास्त्र 
के आविष्कर्ता और सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता माने जाते हैं।उ 
“विश्वकर्मा को आज्ञा दीनी रची हारका आय-- 
सारा. ६०३। की 
विश्वकोश-सज्ञा पृ, [ स. ] (१) वह भाडार जिसमें 
“ संसार के सब पदार्थ हो। (२) वह महाग्रंथ जिसमें 
“ संसार के सब विषयों का प्रामाणिक परिचय हो । 
विश्वज्ञित--वि, [ स, ] सच्चार को जीतनेवाला | 
विश्वनाथ - सज्ञा पु, [ स, ] (१) ज्ञिव । (२) काशी 
का एक्त प्रत्िद्ध ज्योतिर्लिंग । 
विश्वभरन " वि: [स॒विश्वभर ] विश्व का भरण- 
पोषण करनेवाले । 3,--सू रदास प्रभु विश्वभरन ए 
चोर भए ब्रज तनक दही के--.२३७४ । 


४ का विश्वमोहन - सज्ञा प्‌. [ सं, ] विष्णु | 

विश्रांत “वि, [स॒] जिसने वश्चाम कर लिया हो । विश्वविद्यालय--सज्ञा पु. [स, | वह संस्था जहाँ- 
-विश्रांति “सज्ञा स्‍त्री, [ से. ) आराप, विधाम ।. _ सभी धिषयो की उच्चकोडि की. शिक्षा दी जाती हो। 
- विश्वाम--सेज्ञों दूं: [ रे, ]( १?) अम सिटी आराम 'शिश्वन्यापी--बि. [ स, | जो सारे घिदव मे ध्याप्त हो। 


विशुद्ध-वि, [ स. ] अत्यंत शुद्ध । हे 
विशुद्धता--सज्ञा स्त्री [ स, ] विशुद्ध होने का भाव । 
विश्वृंखल - वि. [ सुं _] कड़ी या ध्यब्बलारहित । 
विशेष--तज्ञा पु. [ स. ] (१) ज़िसमें कुछ खास या नयी 

बात हो । (२) विश्विष्ठ व्यक्षित, वस्तु अधि से सबंध 
// खनेवाला । (३) सामास्य से अधिक गुणवाला । (४) 
“/ खास कामों के लिए रखा या लगाया हुआ | ,, 
सज्ञापू एक अर्थालंकार । 
विशीपक्ष --वि/ [ सं, ] विद्ेष ज्ञान रखनेवाला । 
विशेषश--सज्ञा पू, [स, ] (१) विशेषता उत्पन्न करने 
या बतानेवाला । (२) वह विकारी श्वब्द जो किसो 
- “संज्ञा की विशेषता ,सचित करे | , 

' विशेषता--सज्ञा स्त्री, [ स. ]-लाधियत, विशेष गृण । 
विशेषो--वि, [ सं, विशेषिन्‌ ] विशेषतायुक्तत । 
विशेष्य-.सज्ञा पु, [स. ] वह प्ज्ञा (शब्द) जिसकी 

विशेषता सूचित की जाय | 


[ औ भछ४ ] 


विश्यश्रवा-- संज्ञा पं; [ सं. विदवश्रवत्‌ ],एक सुनि,णीं 
शवण आदि के पिता थे । 
विश्वसनीय --वि. [ सं, ] विध्वास फरने योग्य | 
विश्वस्त---वि, [ स, ] जिसका विश्वास किया जाय । 
विश्वात्मा--संज्ञा पु, [ सं, विश्वात्मन्‌ ] (१) विष्णु । 
(२) शिव । (३) ब्रह्मा । 
व्रिश्वामित्र--सज्ञा प्‌. [ सं, ] महाराज गा५धि के पुत्र जो 
क्षत्रिय होते हुए भी ब्रह्मषि कहलाएं। मेनका अप्सरा 
से उत्पन्न शक्कुंतला इन्हीं की पुत्री थी । 
विश्वास--सज्ञा पु. [ स. ] (१) यकीन, एतबार। 
(२) आस्था । (३) अनुमान पर आधारित निशचय । 
विश्वासकारक--वि. [ स, ] विश्वास उत्पन्न करनेवाला । 
विश्वासघात--सज्ञा पु. [ स, ) विश्वास के श्रतिकूल 
'या विरुद्ध कार्य । 
विश्वासघातक--वि, [ स, ]) विश्वास करनेवाले को, 
, प्रतिकल कार्य करफे, धोखा देनेवाला । 
' विश्व सघाती--वि [स., ] घिथवास फरनेव ले का 
" अ्पकार करने या उसको” घोखा देनेवाला। उ,-- 
पुनि वह बघिक विद्वासधाती हनत विषम शर तानि 
जारेरे३े८प । | 
विश्वासपात्र--वि, [ स, ] विश्वास करने के योग्य । 


विश्वासी--वि. [ स, विश्वासित्‌ ] (१) विश्वास फरने' 


वाला । (२) निसक्रा विश्व।स किया जाय । 
विप--संज्ञा पु. [ सं, ] (१) जहर, गरल । (२) वह जो 
सुख-शाति में बाधक हो 
मुहा०--विष को गाँठ--भषड़ा, उपद्रव आदि 
करानेवाला । 
विषकंठ--सज्ञा पू, [ स, ] शिव, महादेव । 
विषकत्या--स्ज्ञा स्त्री, [स, ] वहू करया जिसक्नो 
जन्म से ही इस उद्देश्य से विष पान कराया जाय कि 
उसके सवक में अलनवाला तुरत भर जाय | 
विपवर--सज्ञा पु. [ स. ] साँप, सर्प । 
विषप्त--वि [ स. ] (१),जो सम या समान न हो । (२) 
जिस (सझ्या) को दा से भाग देने पर एक शेष बचे । (: ) 
जठिल, पिलप्ट । (४ ) तेज, ततोमन्न । उ,- विषधर 
विषय विषम विष बाँचो--१-८३ । (५) चिकट 


कक 


-_ :भ्रीषण, अप॑कर ।- उ:--(क) भीजत शभ्वाल गाइ गोसुत 
सब विषम बंद लागत जनु सायक--१९५४ ॥ [ख) जे 
ने लता लगत तनु सीनल अब भई- विषम बनल क्री 
पुंजुं--२ २१। (ग) पुनि वह वधिक विश्वासधाती 
हनत विषम सर तानि-- ३२३८ । > 

सज्ञा पू. संकट, विपत्ति ', | 
विपमता -सज्ना स्त्री, [ स.] (१) विषम होने का, भाव, 
अतमानता । उ, आपु विषमता तजि दोऊ- सम भरे 
बानक ललित त्रिमग--३३२७ | ( २) बेर, द्रोह । 
विपमायुध--तसंज्ञा पु, [ स, ] कामदेव । 
विपयक्र--वि, [ स, ] विषय का, विषप-संबंबी । , 
विषय्रपति --सज्ञा पू, [ स. ] जनपद का शासक । 
विषयासत्त--वि. [ स, ] बिलासी, कामी । 
विषयासक्ति--सन्ञा स्त्री, [ स, ] विलासिता । 
विषयी---वि, [स. विषयिनत्‌ ] भोग विलसस में लिप्त 
रहनंवाला, विलासी, कामी। उ,---(क) अपत उतार 
अभागो कामी विषयी निप्रट कुकर्मी -- १-१०६ । (ख) 
मूढ विषयी भयोौ चित आकर्ष्यों काम -- १-३२५॥। 
विपज्ञाडू--सन्ना पु. [स. विष +- हि. लड॒डू ] लड॒॑ड 
जिसम दिष मिला हो । उ,--फदा फाँसि धनुष विष॑- 


5, 
] 


. / लाड़ सूर स्याम नह हर्माह बतायो--११६१॥ ** 


विषहर--वि. [ स. ] जो (औषध, मन्न” आदि) विष का 
प्रभाव दूर करे । 
सज्ञा पु, [ स, विषघर ] साँप, सर्प । उ,---लागे 
हैँ विष।रे बाव स्थाम बिनु युग याम घायल ज्यौ घूर्मे 
मनो विषपहर खाई है--२८5२४ । 
विषांगना--सज्ञा स्त्रो, [स. | विषकन्या।.. *« », 
विष|क्त--तरि, [ स, ] जहरीला विषयुत्त । है 
विष.ण सज्ञा पु [ स, ] (१) सींग । (२) दाँत । 
तिपाद्‌-संज्ञा पु. [ स, ]खद, दुशख। उ,--जा चरनरि 
बिद के रस को सुर-मुनि करत विपाद - १०-६४। 
विपान - सन्ञा पू [ स. विषाण ] सीं। या सिंगी बाजा । 
उ.--पुद्रा भस्म विषान त्वचा मृग ब्रज युवतिनि 
मन भाए - २९९६१ | हे 
+पानन--सज्ञा पु. [ स, ] साँप, सर्प । «५ 


नी 


विपारौ--वि [ स, विप--- हहि., आारो ],विषभरा, _ 


/ँ 


[ (१५८४ | 


;ध 5 दला । उ;-अँग फारो सुख विषारीःइृष्टि परे 
तोहि लागिहु--५७७ । गा, 

विएवरेखा-सशा रत्री, [स, ] वह कल्पित रेखा जो 
पथ्वोत्तल पर, दोनों मेदओ फे ठीक सध्य सें. मानी 
जाती हूँ । 

विपे--सज्ना पु. [ स, विषय ] भोग-विलास । उ,--कह्मो 
तुमझो ब्रह्म ध्यावा छाँडि विष विक्रार--२९७५। 

विष्कम, विषक्ंसेक्र--सजा पु [ स, ] नाठक का बह 

“ अर जिसमें मध्यम पात्रों द्वारा पुर श्री अयबा होवव लो 

कथा की सुबना दी जातो हूँ । 

विःठा - संज्ञा स्त्री [स ] मंला, मल | 

विःशु-सज्ञा पु. [ स ] (टढुवी के एक प्रधान देवता 
जो सष्ठटि का भरण पाषण करनंव ले माने जात हूं ॥ 
इनके चौदीत अवनारो में दस प्रमुख मान जात॑ हूं । 
लक्ष्मी इन ही पत्नो हैं। इनके चार हाथो सें बाघ 
घंक, गदा और पद्म रहते हैं। गयड़ इनका चाहन 
है। गया इनके चरणों से निकलो कही गयी है । 

-विशशुपुरी - सज्ञा स्त्री, [ स. ] बैकुठ । 

विष्वकृतेत--सज्ञा पु [ स. ] विश्यु का एक नाम । 

विसम--वि, [ स, विपम ] (१) जो सम न हो । (२) 
क्लिष्द । (३) तेज, तीत्र । (४) भीषण । 

विसमता--सज्ञा स्त्री, [ स, विपमता ] असमानता । 

विसगे--पज्ञा पू, [ स ] ६ १) त्याग ॥ (२) चह्‌ च्ण 
जिसके आगे दो बिदु ऊऋरर-नी चे होते हे और जितका 
उच्चारण प्राय, अद्धं 'ह' जंसा हाता है | 

विसजेत--सज्ञा पु. [स.] (१) परित्याग । (२) समाप्ति | 

विसर्पी--वि [ स. विप्तविन्‌ ] (१) फंलनेवाला, प्रसरण- 
शाल | (२) तन चलनवाला । 

विसूएण--मज्ञा पु, [ स, ] (१) ढुख । ( +) चिता । 

विसू (ति--क्रि. भ. [ हि. विधुरना ] शोक फरतो है। 
उ,.--जार-वार सिर धुनति विसुरति--२७६६ । 

वचिसूएना, विपूरनो --क्रि, भ, [ स, वियुरण ] बहुत दुख 
या शोक करना | 

विस्तर-- वि. [ स. ] अधिक, विद्वेष | 


“- .. विस्तेरता--पज्ञा स्त्री, [ स, ] अधिक होने का भाव । 


विसर्तरना, विस्तरनो - कि, स, [ सं, विल्लेिर | दिल्तार 
देना, फैलाना, बढ़ाना।.... 

विस्तरो, वित्तरों -क्रि, स, [ हि, विस्तरना | विस्तार 
करो ।3,--शुक्र कह्थो, तुम जग विस्तरो--११-२ | 

विस्तार- सज्ञा प्‌, [ सं, ] फैलाव । 

विस्तारन--सन्ना प्‌. [ स. विस्तार ] फैलाने का कार्य । 
उ,-- केइनाकर जलनिषि तें प्रगटे सुघा-कलस ले - 
हाथ। आयुर्वेद वित्वार्य कारण सब ब्रह्माण्ड के 
नाय- सारा, १:८॥ 

विप्तारना विस्तारनो--क्रि, स, [ सं. विस्तार ] विश्तार 
देना, फैलाना, बढ़ाना । 

विस्‍्ता री--वि [ स, विस्तारित ] अधिक विस्तारवालो। 

विस्तारे--क्रि, स [ 6. विस्तारना ] फैलाया, प्रचलित 
किया । उ,- उहाँ दासी रति की कीरति की इहाँ 
योग विस्तारे--३०५५ | 

विः्तीणें--वि. [ प्त. ] (१) फैला हुआ, विस्तृत) (२) 
बहुत बड़ा, चिज्ञाल । (३) बहुत अधिक । ह 

विस्तृत --वि, [ से. | (१) खूब फंला हुआ। (२) पर्याप्त 
विवरण के साथ । (३) बहुत बड़ा, विश्ञाल । 

विरक्रार--संज्ञा पु [ स, ] (१) फंलाब, विघ्तार । (२) 
विकास । (२) कांपना । 

विस्फार्ति--वि [ स, | (१) अच्छी तरह खोलो था 
फेंनाया हुआ । (२) फाड़ा हुआ। अ 

विस्वोट--सज्ञा पु (स, ] फूट पड़ना । 

विस्मय --सज्ञा पु | स, | (१) आइचय | (२) अदूभुत 
रस फा स्थायी भाव जो अलौकिक या अद्भूत कार्यो 
से मन में उत्पन्न होता हु । हे 

विस्मरण--सज्ञा पु. [ स, ] स्मरण न रहना । 

विर्िनित---वि, [ स; ] चक्तित । न्‍ 

वि सत---वि. [ स. ] जो स्मरण न हो । 

विक्तति--सज्ञा स्त्री [ स. ] भूल जाना, विस्मरण । 

विस्नाभ--सज्ञा पू [ स, विश्वाम ] जाराम, सुख । 

विहृग--सज्ञा पु. [ स, ] (१) पक्षो, विहगए । (२) तौर 
वण। (३) रवि सूर्य । 

बिहगम--सज्ञा पु [ स, ] (१) पक्षी] (२) सूर्ष ! 

विदगराज---प्तज्ञा पु. [ स. ] गरुड। : 


न्+ 


[ ११८४७ ): ि 


विहंगी-सज्ञा पूं. [ सं, पक्षी ] पक्षो।  - 

विशग -सज्ञा प्‌. [सं ] (१) पक्षी । (२) सूर्थ । 

विदरण--पज्ञा पु. [ स. ] (१) चलना-फिरना; घूमना । 
(२) वियोग । ह 

'बिदरना, विदरनो---क्रि. अआ [ सं. विहरण ] घूमना, 
चलना-फिरना । 

विहरे >-क्रि, अ. [6ि. विहरना ] घूमता-फिरता या 
विचरण करता हुँ ।"उ.--यमुता के तीर ग्वाल सगहिं 
विहरे री--२४२३ । 
सित--सज्ञा पु. [ स. ] मबुर हास | 

विद्वत- सन्ना पू. [ स. वि + अक्लि ) सबेरा, प्रभात । 

“विद्वर >सज्ञा पु. [स.] (१) घूमना-फिरना। (२) रति- 

, ऋोड़ा । (३) बौद्ध श्रमणो का मठ | ह 

विहारी--वि, [ स. ] (१) विहार करनेवाला । (२) 
विहार करनंव,ले (श्र कृष्ण) | उ--बाले सुभट, 
होंत मन जिनि करो वन विद्वरी--२५८४ | 

.' सज्ञा पु, श्रकृण। . , 

विदहित-वि. [ स, ] (१) जिसका विधान हो, जिसके 
लिए अनुमति हो। (२) 'किया हुआ | 

विद्दीन--वि, [ स. ] बिना, रहित । ह 

विहून--वि, [स, विहीन ] बिना, रहित । 

: विह॒ल--वि, [ स, ] व्याकुल, विकल । उ.--सूर स्याम 

' रतिपति विह्न॒न्न करि नागरि रहि मुरझाइ--२०७७-। 

'विह्लता---.म्नज्ञा स्त्री [ स, ] व्याकुलता, घबराहट । 

चीक्षण--सज्ञा प्‌ [ स, ] देखने का कार्य । 

वीचि---सज्ञा स्त्री. [ स. ] (१) लहर, तरग। (२) 
चमक प्रथा, दीप्ति। 

वीचिमाली---सज्ञा पु. [ स, ] सागर, समद्र । 

वीची --सज्ञा स्त्री, [ स, ] लहर, तरग । 

वीज--सज्ञा पू [ स. ] (१) मूल कारण । (२) वचोय॑। 
(३) तेज ।(४) बीज । (५) एक प्रकार का मन्न । 

- चीजमार्गी--सज्ञा प्‌ [स वीजमागिन्‌ ] वह वैष्णव जो 

निर्गुगोपासक होता हूं । 

. -वीणा--प्ज्ञा स्त्री [ पर, ] एक प्रसिद्ध बाजा | 

बीणापाणि--संज्ञा स्त्री. [ स., ] सरस्वतो । 

. (/ीत--वि. [ स, | (१) त्यागा हुआ । (२) मुक्त । (३) 


शा 


$ 


समाप्त । (४) निवत्त, विरक्त | कक 

बीतराग--वि, [ स, ] जिसमें आसवित न हो। . 

बीतशोक-वि, [स.] जिसने शोक त्याग दिया हो । 

वीथिका, वीथी- सज्ञा स्त्री [ स, वीथी ] (१) रूपक 
के २७ भंदों में एफ | (-) मार्ग | (६) सूर्य का मार्ग । 

वीप्सा--सज्ञा स्त्री [ स॑_](९) व्याप्त होने की इच्छा । 
(२) व्याध्ति । (३) एक काव्यालंकार । 

चीर--वि [ स, ] (१) बहादुर, श्र, साहसी ॥ उ.-+ 
परम निसकर समर सरिता तट क्रीडत यादव वीर--- 
१० उ.-२ | (२) जो किसी काम में दूमरो से. बहुत 
बढ-चढ़ कर हो ॥ 

सज्ञा पु. (१) सनिक । (7) भाई | (३) एक रस 

जिसमें उत्साह, वीरता आदि का वर्णन होता हैं। 
उत्साह इपका स्थायी भाव हुं । 

वबीरगति-सज्ञा स्त्री, [ स, | (१) वीरो को प्राप्त उत्तम . 
गति । (२) स्वर्ग । 

बीरठता--सन्ञा स्त्री, [ स ] बहादुरी, श्रता। 

वीर* द्र-सज्ञा पु (स ] शिव का एक गण। 

वी/ला तत---वि, [व | वोरो जेंसा,परन्तु कोमल(स्वभःव) | 

वीरब्रत--वि, [ स, ] निश्चय पर द्‌३ र/नेवाला | 

वीरशय्या-- सज्ञा स्त्री, [ स॒] रणभूमि । 

वीएसू सज्ञा स्त्रो [स, ] बोर को जननी । 

वीराचारी - सज्ञा पु [ स, वाराचारिन्‌ ] वे वाममार्गी 
या शव जो वीर भाव से उपासना करते हु। ५ 

वीरान--वि, [ फा., ] (१) उज्ड़ा हुआ । (२) श्रशहीन। 

वी राता--सज्ञा पृ. [ फा., ] उज ड़ स्थान । 

वीगासन--सजन्ञा पु. [ स ] एक आसन जिसमें बायें पेर 
और टखने पर दाहिनी जाँघ रख कर बंठते हूँ । 

बीरुघध--सज्ञा पू [ स, ] वृक्ष, लता, वनस्पति। 

वीरेश, वीरेश्वर--सज्ञा पु [ स, ] शिव, महादेव । 

वाये--सज्ञा पु [ स. वीय्य ](१) शरीर की सात धातुओं 
में अंतिम जिससे दरीर में बल और तेज आता हैँ । 
यही सतान-जन्म'का मूल है । (२) सार, तत्व । (३) 
घल, शवित । 

चुत--सज्ञा पु. [स. व्‌ त ] (१) कच्चा फल! (२) बोड़ी। . 
(३) पतला डठल | 


री 


है 


[ पैशेध८ष ]] 


वृ'द--सज्ञा पु, [ स, ] (१) समूह । उ>-सखा वृद ले 
| गए--२५७५। (२) सी करोड़ की सख्या । 
(१) एक महू । 

व 'दा--पंज्ञा स्त्री, | स, ] (१) तुलसी । (२) राधा के 
सोलह नामों में एक । (३) राधा की एक सखी | 
[रक--सज्ञा पू [स] (१) देवता । (२) श्रेष्ठ व्यवित । 

दारण्य--पज्ञा पु, [ स॒| वृन्दावन । 

दावन--सज्ञा पू [ स, ] मधुरा जिले का एक प्रसिद्ध 

..तीथ॑ जहाँ श्रीकृष्ण ने अनेक बाल-लोलाएँ को थीं । 

वुक-सज्ञा पु. [ सं, | (१) भेड़िया। (२) गौदड़। (३) 

फोआ | (४) क्षत्रिय । (५) चोर। 
चकोदर-सज्ञा पू, [ स. ] भोससेन जिनके पेट 
नाम्मी अग्नि थी । 

चुकक, वृकक्क--सज्ञा पृ. [ स, ] गुरदा। 

वृक्‍का--सज्ञा पु. [ स. ] हृदय । 

वक्षु-सज्ञा पु. [ स, | (१) पेड़, दरृम, विटप | (२) वक्ष 

से मिलती-जुलत्ती बहु आकृति जिसमें मूल, शाखा, 
प्रशावाएं आदि दिखायी गयी हो । 

चुज्ि--सज्ञा स्त्री. [ स, ] न्रजसूसि । 

वुज्ञिन--सज्ञा पु ([स ] (१) पाप । (२) दुख । 

वि (१) टेढा, कुटिल । (२) पापी । 
बत--वि, | स. ] (१) नियुक्त । (२) स्वीकृत । 
सज्ञा पु, [ स, वृत्त ] (१) चरित्र। (२) वृत्तांत । 
वत्त--सनज्ना पु, | स ] (१) चरित्र । (२) समाचार । 
वुत्तांत--सज्ञा पु ([स ] (१) समाचार, घटना का 
विवरण | 3,.--.छुनि जरासघ वृत्तात अस सुता से 
युद्ध हित कटक अपनों हेंक्रारधो --११ उ.-१। (२) 
आास्पान | 
वृत्ति--सज्ञा स्त्री, [ स. ] (१) जीविका । (२) सहायतायें 
दिया जाने वाला घन, उपजीविका । (३) व्यास्या । 
(४) विवरण, वत्तांत । (५) वर्णन की गली । (६) 
वित्त की अवस्यथा-विज्येपत (७) स्वभाव, प्रकृति। 
(८५) एक दारन । ह 
चृत्र--सज्ञा प्‌, [ सम, ) (१) त्वष्टापुर का पुत्र जिस्ते इद्र 
ने वज्ञ में सारा था। (२) मेघ । (३) मधकरार ।. 
चुत्रृहा-सज्ञा पूं, [ स, ] चुभासुर को मारनेवाला इंद्र । 


कह १ हा 


च्क 


चन्रासुर--संज्ञा पूं, [ सं. | त्वप्डा का पुत्र जिसे इंद्र न 
बच्च से सारा था | "५ 

वुथा--वि, [ सं. ] बिना मतलब का, व्यर्थ का + 

क्रि, वि. बिना मतलब के, व्यर्थ । 

वृद्ध--सज्ञा प्‌ [ स. ] (१) बढ़ा प्राणी । (२) बृद्धावस्था । 

वृद्धता---स्नज्ञा स्त्री [ स, | बुढ़ापा, बृद्धावस्था । 

वृद्धा-वि स्त्री [ सं, ] बढ़ी 

वद्धि--सज्ञा स्त्री, [ स ] (१) बढ़ने. की क्रिया, बढतो । 
(२) समृद्धि, आाढ्यता । 


वृश्चिफ--सज्ञा पु, [ सं, ] (१) बिच्छू। (२) बारह 


राशियो में आठवीं । (३) अगहन मास । ' 

वृष--सज्ञा पु [ स. ] (१) बेल, साँड़ । उ,--ऐली के 
वृप लौ नित भरमत--१-१०२ । (२) बारह राशियों 
में दूसरी । (३) बारह लग्नों में दूसरी । 

वषक--सन्ना पु, [ स, ] साँड़, बेल । 

वृपकेतन, वृषकेतु--सज्ञा पु. [ स ] शिव, महादेव । 

तृषभ--सज्ञा पु. [स ] (१) बल, साँड़ । (२) श्रीक्षष्ण 
के एक सखा का नास | 

वृषभान, वपसानु--सन्ञा पु. [ सं. ] राधिका के पिता 
का नास | 

वृपभानुनंदिनी--सज्ञा स्त्री, [स ] राघा । उ.--ता दिन 
ते'वृषभानुनदिनी अनत जान नहिं दीन्हे--२१५५॥। 

वृषभानुपुरा--सज्ञा पु [ स, ] वुषभानु के रहने का 
स्थान । उ,--प्यारी गयी वृष॑भानुपुरा तन दयाम् जात 
नेदधाम --२०८१ 

वुषभानुसुता--सन्ना स्त्री, [ सं, ]-राघा | 

वृषभासुर -सज्ञा पु, [| स, ] कंस का अनुचर एक असुर 
जिसे श्रीकृष्ण नें सारा था ।-उ,- केसी तृनावर्त 
वृषभासुर हती पृतना जब बारे री-- २५६८ | 

चुपल--सज्ञा पू, [ स. ] (१) जद । (२) चद्रगुप्त सौर 
का एक नाम | 


रा 


चुपली--सज्ञा स्त्री, [ स. ] (१) शूद्र जाति कौ स्त्री। 


(२) पर-पुरुष से प्रेम करनवाली नारी। 
वृपचासा--सन्ञा पू, [ स॒ वृषवासिन्‌ ] केरल देश के दृध 
पवत पर बसनेवालें शिव जी | *+ : 


वष्दि--सन्ञा स्त्री, [ स. ] (१) जल बरसना, वर्षा । (२) 


5 आर 


[ १५५९ ] 


/ ऊपर से किसी चीज फा बहुत बड़ी संझया में एक 
साथ गिरना या गिराया जाना । उ.--(क) अमृत की 
वृष्टि रन-खेत उपर करौ--६-३६३ । (ख) देव दु दुभी 
पुंहुप बृष्टि जै ध्वनि करैू---२६१८। (३) किसी क्रिया 
का कुछ समप तक बराबर होते रहना । 

- चुष्णि--सज्ञा पूं, [ सं॑_] (१) सेघ, बादल | (२) यदुकुल, 

यादववंश । (३) श्रीकृष्ण | 
वृहतू-.-ववि. [ स वृहत्‌ ] बड़ा, महान । 
व॒हन्नला--सज्ञा स्त्री. [ स. | अन्नुन का उस समय का 

-... नाम जब वे मज्ञातवासकाल में राजा विराद को 

पुत्री उत्तरा को नृत्य-गान खसिखाते थ । 
ते--प्र्व. [ हि, वह ] 'वह' का बहु, रूप । 
बे, वेई--प्तव॑, [हि. वे+ही] वे ही । उ,--(क) तुमक्ौ 
लहेँ वेद बचाइ --९-५ | (ख) कालिहहि ते बवेइ सब 
“ल्यावे ग।इ चराइ--४३७ | 
वेज्ञण--सज्ञा पू [ सं, ] भली भांति देखना-भालना | 
वेग--सज्ञां पु, [ स ] (१) बहाव, प्रवाह । (२) तेजी । 
(३) शीघ्रता । (४) भ्ुकाव, प्रवृत्ति । 
वेणी -- सज्ञा स्त्री, [ स. ] बालो की गूथी हुई चोटी । 
वेग़ु -सज्ञा पूं, [ स. ] (१) बाँत । (२) बांसुरी, वश्ी । 
वेतन---सज्ञा पु, [ स, | तनखाह, पारिश्रसिक । 
वेतनभोगी---वि. [ स. ] वेतन पर काम करनेवाला । 
तेत्ता--वि, [ स, ] जाननेवाला, ज्ञाता। 
वेत्र--सज्ञा प्‌. [ सं, ] बेंत । 
वेत्रवत्ती--सज्ञा स्त्री, [ स, ] बेतवा नदी । 
वेत्र। छुर - सज्ञा पु. [स.] एक असुर जिसे इृद् ने मारा था । 
वेदू--सज्ञा पू, [ स, ] भारतीय कार्यो के सर्वप्रधान 
घाविक ग्रथ जिनकी संख्या चार है--ऋण्वेद, यज; 
सास ओर अथर्वे | इनकी रचना ईसा से तीन हजार 
व पूर्व होना माना जाता हूँ । 
वेदज्ञ-वि. [स.] (१) बेदो का ज्ञाता । (२) ब्रह्मज्ञानो | 
बेदन--सज्ञा पु, स्त्री [ स, वेदना ] पीड़ा, कष्ड | उ-.. 
(क) सूरदास वे आपु स्वार्थी पर-वेदन नि जान्यो--- 
१४१७ । (ख, सूर नद बिछुरे की वेदन मोप॑ कहिय 
न॑ जाइ--२६५० । (ग) प्राणनाथ॑ विछरे की वेदन 
भोर ते जाने कोई--२८८१ | 


वेदता--सज्ञा स्त्री, [ स, ] पीडा, कष्ठ । 
वेदर्निद्क--वि, [ स, ] ( १ ) वेदों की बुराई था निंदा 
करनेबाला ॥ (२) नास्तिक । (9) वासमार्गी । 
बेद्माता--सज्ञा स्त्री, [ स, ] गायत्री, साविन्नी । 
बेदवाक्य--सज्ञा पु..] स ] (१) बेंदो का कथन । (२) 
सर्वेथा प्रामाणिक कथन । 
पेद्विदू--वि [ स. | बेंदो का ज्ञाता, वेदज्ञ । 
ब्रेदव्यास--सन्ना पु,| स. ] पराशर-पुत्र श्रीकृष्ण हंपायन 
जिन्होंने वेदों का संग्रह-संपादव किया था। 
वेदांग-सज्ञा पू, [ स. ] बेदों के छह अंग-- शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्‍त, ज्योतिष और छेद | 
वेदांत--सज्ञा पु, [स ](१) ब्ह्मविद्या, अध्यात्म 
(२) छह दर्शनों में वह प्रधान दर्शन जिसमें ब्रह्म को ही 
एकमात्र पारमाथिक सत्ता रवीकार क्रिया गया हूं, 
अद्वतवाद । 
वेदांती- वि, [ स, ] वेदांत का ज्ञाता, ब्रह्मवादी। 
वि, [स. वि+ हि दाँत] जिसके दाँत हो। 
वेदी--सज्ञा स्त्री. [स, वेदिन्‌] (१) शुभ कार्य या अनुष्ठान 
के लिए तंयार की गयी भूसि | उ,-- देत भाँवरि कुज 
मडल पुलित भे वेदी रची--पृ. रे४ं5 (४)। (२) 
सरस्वती । 
वेध--सश्ञा पू. [ से, | (१) नोक से छेदना; बेघना | (२) 
प्रहो, नक्षत्रों आदि को देखना । े 
वेधशाला-सन्ञा स्त्री, [ स, ] वह स्थान जहाँ पश्रहों, 
नक्षत्रों आदि का अध्ययन करने के यंत्र हों । 
वैधा-सज्ञा पु. [ स, वेघत | (१) ब्रह्मा । (२) विष्णु । 
वेधित--वि. [ स. ] जो बेधा या छेदा गया हो | 
वेधी---वि [स, | (१ ) बेधने यः छेदनेवाला। (२) 
जिससे बेध किया जाय । 
वेज्ा-सज्ञा स्त्री, [ स, ] (१) समय, काल । (२) दिन- 
रात का चोबीसर्वाँ या दिन का आठवाँ भाग । (३) 
सर्यादा | (४) समुद का क्रिनारा।. (५) समृद्र की 
लहर । | 
वे।ल्ल, वेल्ली--समन्ना स्त्रो, [ स. वेल्लि ] लता, बेल । 
वैश--सज्ञा पु. [ स, ] (१ ) वस्त्राभूषण से अपने को 
सञाना । (२) तत्नाभूषण पहनने की रौति॥ 


[ १५९४ ] 


पहा०--किसी का वेश धारण करना--फिसी फे 
रूप, रग, पहनावें, चाल ढाल आदि की नकल फरना | 
(३) पहनने के वस्त्र, पोशाक । 
घौ०--वेश-भूपा-- पहनने के फपडे, पोशाक । 
वेशधारी--वि, [ स, ] जिसने किसो का वेश धारण 
किया हो, छद्मवंशी । 
वैशी--वि [स. ] वेश धारण करनेवाला । 
वैश्या--सज्ञा स्त्री, [ स, ] गणिका, वारवनिता । 
वेप्टन--सज्ञा पू [स.] (?) लपेटने की क्रिय्रा या भाव । 
(>) लपेटने की वस्तु, यठन । 
वेष्ठित-- वि. [ स, ) लिपटी या लपेटी हुईं । उ,--अति 
हित बेनी उर परसाए वे.ष्टत भुजा अमोचन--प्रू, 
३१८( ७२ )। 
बे--सर्व, [6 वे | 4 । 3,-- (क) सुबल श्र दामा सुदामा, 
वै मए इक आर --१०-२४४ । (ख, सूरदस वे आपु 
स्वारधी -- १४१७ । 
प्रय, [ स, व ] (१) भी | (२) ही । 
सज्ञा पू. [ स, वय ] अवस्था । 
बेब ल्पिक--वि, [ स, | (१) एकांगी ॥ (२) सबिग्ध। 
(३) जो इच्छानसार ग्रहण किया जा सके । 
वेकुठ--सज्ञा पू [ स. ] विष्ण का धाम | 
बेखरी--सन्ना स्त्री [ स, ] (१) कठ से उत्पन्त स्वर फा 
विशिष्ट रूप । (२) वाकशपब्त । (३) वाग्देवो 
वेखानस-वि, [ स. ] (१) जो वानप्रत्य आश्रम में हो 
(२) वनवासी (ब्रह्मचारी या तपत्वी) । 
बेचितर्य---सज्ञा पु, [ स. ] विलक्षणता । 
वेजय॑ती--सज्ञा स्त्री. [ स, ] (१) पताका । (२) श्रीकृष्ण 
_' » क्री पेंचरगिणी साला जो घुटनों तक रहती थी । 
वज्ञानिक--वि, [ स. ] विज्ञान-सर्वंधी 
सज्ञा प्‌, विज्ञान का अच्छा ज्ञाता 
वेतनिक--वि. [ स, ] (१) वेतन लेकर काम फरनेवाला । 
(२) वेतन-सबधी । 
बेतरणी--सज्ञा स्त्री. [ स, ] बसलोक के बाहर घहने- 
घालो एफ नदी जिसे पार करके हो प्राणी उस लोक 
पहुंच पाता हैं। इसका जल बहुत गरम हूँ और-इसमें 
लहू, हड्डियाँ आदि भरी है। पापियों फो इसके पार 


फरने में बड़ा फप्ट होता है । मृत्यु के पूर्व गो-बान 
करनेव।ले सहज ही इसके पार उत्तर जाते हूँ । 
वेताल, बेतालिका--सज्ञा पु. [ से, ] रतुति-पाठक | 


वेद--सज्ञा प्‌, [ स. वैद्य ] चिफित्सक । उ,-नसूर वेद - 


प्रजनाथ मधुपुरी काहि पठाऊँ लैन-- २७६५ | 
वेदग्ध, वे र्ग्व्य--सज्ञा प्‌. [स, | (१ ) पाडित्य । (२) 
कौशल, पदुता । (5) चतुरता । 


वेदर्भी-सज्ञा स्त्री. | स. ] ( १) काव्य की वह रोति 


जिसमें मधुर यर्णों फे द्वारा भवुर रचना की जाती 
हैँ । () दमयती । (३) दश्मिणी । 
चेदिफ--वि, [ से, | (१) को वो में कहा गया है । (२) 
वद-सचबंधी, बेंद फ्रा । 
चंदूये सज्ञा प्‌ [ स, | लह॒सुनिया रत्न । 
चेंदशिकर--वि [ स, ] विदेश-सचधो । 
चदेही--सजन्ना स्त्री [ स. ] विदेह-सुता, सीता । 
वंद्य--तन्ञा पु. [ स, ] चिकित्सक । 
वद्यऊ--सज्ञा पु, [ स, |] घिकित्ता-शास्त्र । 
वद्ननाथ---सज्मा पू [ स, ] बंगाल का एक शिव तीर्थ । 
वंध--वि, [ स, ] जो विधि के अनकल हो, ठीक । 
वेबत्य--सज्ञा प्‌ [ स. ] विधवपन, रंड्ापा । 
वनतेय--सज्ना पु [स ] चितिता पुत्र, गरड़ । उ,-- 
वनतेय सपुट सनकादिक चतुरानन जय-विजय सखाइ 
५. “२५५५। ह 
वेसव--सज्ञा पू. [ स. ] धन सपत्ति, ऐदवर्य । 
चभवशाली-- वि, [ स, ] ऐडवर्य-सपन्न | 
वसापिक--वि. [ स, ] विभषा-सबधी । 
वंमनस्य--सज्ञा पु, [ स, ] वर, द्वेष । 
वंमात--वि, [ स ] विम्ता से उत्पन्न, सौतेला । _ 
चेया--भव्य [ स, वान्‌_] करनेब्राला | 
वयाकरणु--सज्ञा पु, [ स, ] व्याकरण का पड़ित | 
चर--सज्ञा प्‌ [ स, | हष, शन्रुता । उ, - ( क ) गरजि- 
गरजि घन बरसन लागे मनो सुरपति निज वैर सँभा- 
रघो-२८३२ ।(ख) हमारे माई मोरवा वैर परे-२८४१॥ 
वेराग--सज्ञा पु. [ सं, वैराग्य ] पिरक्ित । 


वेरागी--सज्ञा पू, [ स. ] (.१ ) विश्वत व्यक्षित | (२) 


शमातुज के अनुयायी उदासीन घेष्णध । 


जे 


है 


[ १४९४ ] हे 


_बैशाग्य--संज्ञा पु. [ सं. "] विरवित । 

वैराज्य--सज्ञा पृ. [ स, ] एक ही देश में, एक ही काल मे 
दो राजाओं 'का शासन । 

वैरूप्य--सज्ञा पु. [ सं, ] (१) विरूपता । (२) विक्ृति । 

वैरोचन, वेरोचनि--सज्ञा पु. [ सं. ] राजा बलि। 

वेवस्वत--.संज्ञा पृ. [ स, ] (१) एक सन्‌ जिनसे आज का 
मन्वंतर माना जाता हैं । (२) वर्तमान मन्वतर । 

वेबॉहिक---वि [ सं, ] विवाह-स बधी 

बेशंपीयन--सज्ञा प्‌ [ स, ] एक ऋषि जो बेदव्यास फे 
शिष्प थे और जिन्होंने जनमेजपय को महाभारत की 
कथा सुनायी थी । 

वेशाख--संज्ञा प्‌, [ सं, ] चत के बाद का महीना। उ 
--ऐसो सुनियत है वंशाख--३३२१ 

वेशाखी--सज्ञा स्त्री. [ स, ] वैज्ञाख की पुणिमा । 

« वेशाली--सज्ञा स्त्री, [स,] बौद्ध काल की एक नगरी 

वेशेषिक--सज्ञा पूं, [ स, ] छह दर्शनों में एक जो महर्षि 
कणाद कृत हैँ और जिप्तमें पदार्थ विचार तथा द्रव्य- 
निरूपण हूं, पदार्थ-विद्या । है 

वेश्य--सज्ञा पु. | स. ] चार वर्णो में तीसरा ॥ 

वेश्वानर--सज्ञा पु. [ स, ] अग्नि । 

वेषम्य---पंज्ञा पु. [ स. ] विषमता । 

वैषयिक -वि. [ सं. ] (१) विषय-संबंधी । (२) विषयी । 

वेष्णुव---संज्ञा पू. [ स. ] विष्णु का उपासक । 

वि विष्णू-संबंधी, विष्णु का । 

वेष्णुवत्व --सज्ञा पूं, [ स, ] वेष्णव होने का भांव । 

चैष्णुवी - सज्ञा प्‌. [ से, ] (१) विष्णु की उपासिका। 
(२) विष्णु की द्व्विंत ॥/ 

वेसंधि--सज्ञा स्त्री, [ सं, वय सधि ] बाल्यावस्था और 
यौदतावस्था फे थीच फी स्थिति । उ,--कहत न बने 
सुनतहुँ न भाव वैश्ेधि वर्णत कविच कठोर--२१३१ | 

वेस--सज्ञा प्‌. [ हि, वयस |] अवस्था । उ--भौर वैस 
को कहे वरणि--३०३१ | 

वैसा--वि, [ हि. वह--सा ] उस तरह का । 

चैसी---वि, स्त्री, [ हि. वैसा ] उस तरह फी । 3,--वैसी 

» झापदा तै रास्यौ-- ६-४७ । 

चेसे--क्रि, वि. [ हि. वैसा] उस तरह | 


भहा०--वैसे तो--किसी और अथवा इसरो 
दशा में । 
वेसेहि-- वि. [ हि. वैसा-+ही ] बसे ही । उ.--वाही. 
भाँति बरन बपु वैसेहि पिसु सब रचे नद-सुतः 
“आन--४२३८ ॥ 
वोइ--सर्व 65, वह--ही] वह ही, वही । उ.--कितिक 
बार अवतार लियो ब्रज ऐहै ऐसे वोह-- १००४ 
वोउ--सब. [हि. वह--ऊ] बह भी । उ,--दरसन नीके 
देत न वोउ--१४२८ 
ब्रोक--सज्ञा पु. [ अनु, ओक या लोक ] (१) दिशा 
ओर । उ.-सू रस्थाम काली उर निरतति आए ब्रज की 
वोक । ( २) घर, स्थान । उ,--जरासधघ को जीति 
सूर प्रभु आये अपने वोक---१० उ,२।॥ - .. 
वोछी--वि, [हि ओछी, ] ठुच्छ, साधारण । उ,-- 
वोछी पँजी हर ज्यो तस्कर रंक मरे पछिताइ-+ 
२३२०३ । 
बोछे--वि [ हि. ओछा ] तुच्छ, साधारण, हीच । उ, -- 
डारत खात देत नहिं काह वोछे घर निधि आइ--- 
« मे रे (९) । 
बोछो--वि. [ हि. ओछा ] तुच्छे, हीव । उ.--तुर्माह 
दोष नह लाडिले वोछो गुन क्यौ जाइ--११३५ । 
वोट---सज्ञा स्त्री. [ हि. ओठट ] भाड़ । उ--पलक-वोद 
निमि पर अनखाती यह दुख कहाँ समाइ---३४४४ । 
वोदूनहार--वि. [ हि. ओढ़नहार ] भोढ़नेबाला । उ,--- 
ढीठ ग्रुवाल दही के माते वोढ़नहार कमरि को--.- 
१०५३। है 
वोदूनी--संज्ञा स्त्री, [6ि. ओढ़नी ] ओढ़नी । उ,«- 
पीताबर वोढ़नी छीश पं राधा को मनरजत है--पृ 
३११ (5) । 
वोढाय--क्षि, स. [ हि. भोढ़ाना ] ओढ़ाकर । उ,--लिये 
वं'ढाय कामरी मोहन--३३८२ । 
वोढे --क्रि स. [ हि. ओढ़ना ]भोढ़ लें । 
महा०-वोढ़े कि बिछावै-न भोढ़ने के काम भा सकती 
हैं और न बिछाने के; अतएवं स्ंथा व्यर्थ और अन- 
पयोगी हैं ( खीककर फह! गया वाक्य ) उठ 
योग फया बोढ़े कि विछदै---३४११५३१ 


। धिआांधाल. 
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वोढ़े या--वि. [ हि. ओोढैया ] ओढ़नेवाला । उ.--कंस 
पास हल आइए कामरी वोढेया--२५७५ । 

बोहड--सज्ञा पू, [ स. उदर | पेट । 

बोर--सन्ना स्त्री [हि भोर ] दिलज्ला, तरफ । उ--(क) 
अनजानत कल वैन खवन सुनि चिते रहत उत उनकी 
बोर--प ३३५ (८०) | (ख) कोठ आवत ओोहि वोर 

जहाँ नंद सुबन पधारे---३४४३ । 

ब्रोस- सज्ञा स्त्री [हि. ओस] ओस । उ.--तौ इह तृषा 
जाइ क्यो सूरज आनि बोस के नीर---२७७ १ । 

वोहित--सन्ना पु. [ स, बोहित्य ] बड़ी नाव, जहाज । 
उ,-- भटक परथो वोहित के खग ज्यो फिरि हरि ही 
पे ब्रायो--३३५५ । 

व्यंग, व्येग्य--सज्ञा पु [ सं, व्यग्थ ] (१ ) गढ़ भर्थ। 
(२) लगती हुई बात, ताना । 

व्यंज्न- सज्ञा पु [ स, ] (१) प्रकट या व्यक्ष फरने की 
क्रिया । (२) पका हुआ भोजन । ( ३ ) वह वर्ण जो 
बिना स्वर की सहायता के न बोला जा सके; जैसे 

- देवनागरों बर्णमाला के 'क से 'ह' तक चर्ण । 


व्यंजना--त्ञा स्त्री [ स॒] (१) प्रकट या व्यक्त करने 
“ “ की क्रिया । ( २) शब्द की वह शक्ति जिसके द्वारा 
साधारण भर्य को छोड़कर विशेष अर्य सूचित हो । 
व्यक्त--वि, [स | (१) प्रकद । (२) स्पष्ट । 
व्यक्ति--सज्ञा स्त्री, [स.] प्रकट होने की क्रिया या भाव | 
सज्ञा पू (१) समूह या सप्ताज का अंग, व्यप्दि । 
(२) आदमी, सनुप्य । 
व्यक्तितत--वि, [ स, ] व्यक्षिव-विशेष से सदव रखने- 
..चाला, चेयवितक । 
धयक्तित्व--प्त्ञा पु, [सं.] वह विशेष गुण जिससे व्यक्ति 
फी रवततन्न सत्ता सूचित हो । 
व्यप्र -वि, [ स, | (१) व्याकुल । (२) भयभीत्त । 
व्यम्मता--सज्ञा सन्नी, [ स. ] व्याकूलता । 
व्यज़त्त--सत्ञा पृ [ स ] (हवा करने का) पखा । 
व्यक्तिकम--सज्ञा पु. [ स, ] (१) क्रम का उलट-फेर था 
विपंय । (२) बाधा, विध्न । 
ज्यतिपात--संज्ञा पु, [ सं, ) उसात, उपहरईे | 
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व्यत्तिरेक--सज्ञा पुं, [ स, ] (१) अभाव । (२) भिक्नता | 
(३) अतिक्रम । (४) एक अर्थालकार । 
व्यतीत--वि, [ स॑_] बीता हुआ, गत । 
व्यथा- सजन्ञा रत्री. | स, ] (१) पीड़ा । (२) वलेश । 
व्यथित--सज्ञा स्त्री, [ से. ] पीड़ित, दुखी । 
व्यसिचार---सज्ञा पु, [स,] (१) बुरा या दूषित आचार | 
(२) पर-स्त्रो या पर-पुरुष का संबंध । 
व्यभिचारि, व्यभिचा रिणी, व्यभिचा रिणी,व्यभिचा रिनि, 
व्यभिचारिनी--वि. स्त्री. [स, व्यभिचार] व्यभिचार 
करनेवाली | उ--ज्यो व्यभिचा रि-भवन-नहिं आवति 
ओराहि पुरुष रई--पृ, ३३४ (३९)।८ . - 
व्यभिचारी- वि, [ स॒ व्यभिचारिन्‌ ] (१) जिसका चाल- 
चलन अच्छा न हो | (२) पर-स्त्रो से संबंध रखनेवाला | 
व्यय--सज्ञा पु, [ स, |] खर्चे । 
व्ययी-- वि, [ स, ] बहुत खर्चीला । 
व्यथे---वि, [ स, ] (१ ) निरर्थक, बेमतलब । (२) जिसमें 
कोई अर्थ न हो । (३) जिसमें लाभ न हो... 
५ क्रि वि, बिना किसी सतलब के । 
व्यथता- सज्ञा स्त्री, [ स, ] व्यर्थ होने का भाव । 
व्यल्ञीक - वि. [ सं, ] (१) अप्रिय । (२) कष्टदायक । 
व्यवधान--सज्ना पू, [ ते, ] (१) परदा। (२) अंतर | 
(३) विभाग । (८) अलग होना । (५) समाप्ति।.._ 
उ्यवसाय--सज्ञा पु. [ स, ] (१) कार्य जिससे ज्ोविका- _ 
निर्वाह हो । (२) व्यापार । (३) उद्यम । 
व्यवसायी - वि [ स, ध्यवसायित्‌ ] ( १) ध्यवसाय या 
,.. रोजगार करनेवाला । (२) उद्यमी । की 
व्यवस्था-- सज्ञा स्त्री, [स,] (१) ज्ञास्त्रीथ. विधान । (२) 
नामानुसार सजाना। (३) प्रबंध । 
व्यवस्थापक--वि, [ स, ] (१) ज्ञास्त्रीय व्यवस्था बताने- 
वाला। (२) प्रवध करनेवाला । 
व्यवरिथत--वि, [ स, ] नियमानुसार । है 
व्यवहार--सज्ञा पू. [ स, ] ( १) काम, कार्य । (२) 
बरताव | उ.--सूरदास जाके जिय जैसी हरि कीने 
तैसों व्यवहार-- १० 3-७ | ( हे ) व्यापार । (४) 
लेन-देन का काम। उ,--सूरदास-सिर देत शूरमा 
सोइ जाने व्यवहार--२७१३। (५) स्थिति । 


७. 
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उयवहारत' --कि, वि, [ सं, ] (१) व्यवहार की दृष्टि से 


(२) ध्यवहार के रूप से | 
व्याज-संज्ञा पूं. [ सं, ] कपट जिसमें कहा कुछ कौर 
किया कछ जाय । (२) बाघा, विध्त | (३) दिलब । 
व्याजनिंदा--सज्ञा स्त्री, [स ](१) ऐसी निदाजो 
स्पष्ट निदा न जान पड़े । (२) एक शब्दालकार । 
व्याजस्तुति--सज्ञा स्त्री. [ सं, ] ( १) ऐसी स्तुति जो 
स्पष्ट प्रदासा न जान पड़े । (२) एफ शब्दालकार।॥ 
"व्याजोक्ति--सनज्ञ। स्त्री. [ स, ] (१) छल-कषपठ की बात | 
(२) एक अर्थालक्षार । 
“व्याध--सज्ञा पु, [ स, ] शिकारी । 
व्याधि--संज्ञा स्त्री. [ स. ] (१) रोग । (२) भाप्रति। 
व्यापक---वि, [ स, ] ( १) चारो बोर फंलनेवाला या 
व्याप्त । (२) चारो ओर से घेरनेवाला । 
ठ्यापकता -- सज्ञा स्त्री, [ सं, ] व्यापक होने का भाव | 
उ.--जोवै गुन अतीत व्यापकता, तो हम काहे न्यारी 
“+रै२७० । 
“वठयापना--क्रि अ, [ स. व्यापन | व्याप्त होना । 
व्यापार--सज्ञा प्‌, [ स, ] (१) काम, कार्य। (२) रोज- 
-गार, व्यवत्तायथ । उ,--यह व्यापार वहाँ जो समातों 
हुती बड़ी नगरी---३१०४ । 
व्यापारी--वि, [ स _] (१) रोजगारी, व्यवत्तायो । (२) 
व्यापार-सबंधी । 
- उयापि--क्रि अ, [ हि. व्यापना | व्याप्त होकर । 
. प्र०--व्यापि गई--( भन में ) व्याप्त हो गयी । 
उ,--जर्बाह मन न्यारो हुठि कीन्हो गोपनि मन इह 
व्यापि गई --२६४६ | 
व्याप्ति---सज्ञा स्त्री, [ स. ] (१) व्याप्त होने की क्रिया 
- “या भाव । (२) भाठु सिद्धियों सें एक । 
व्यामीह---संज्ञा पु. [ स, | अज्ञान, मोह । 
वि, सोह या अज्ञान के वज्ञोभत । उ.---असुरनि 
हे को व्यामोह कियो हरि घरो माहिनी रूप--सारा., 
३२२। 
व्यायास--सज्ञा पु [ सं, ] (१) भम । (२) कसरत । 
व्यायोग--प्तज्मा पु, [ स, ] रूपक के दस प्रकारो में एक 
प्रकार । 


का 


व्याल--संज्ञा पूं, [ सं. | (१) साँप । (२) हाथी ।. *- 
वयालू--सज्ञा स्त्री, [ सं, बेला ] रात का भोजन । 
व्यावहारिक--वि, [ सं, | व्यवहार-संबंधी । 
व्यांस--सजन्ना पु. [ सं, ) (१ ) पराशर के पुत्र श्रीकृष्ण 
देपायत जिन्होंने वेदों का सगम्नह-संपादन किया था। 
(२) कथावाचक । (३) गोल वृत्त फे एक स्थान से 
सीधी दूसरे स्थान तक पहुँचनेवाली रेखा । 
व्याहत--वि, | स, ] (१) चित । (२) व्यथे ।- 
व्याह्मत--वि, [ सं, ] कहा हुआ, फथित । 
व्याहृति--सज्ञा स्त्री. [ स. ] कथन, उक्ति | 
व्युत्पकत्ति--सन्ञा स्त्री [ स. ] (१) उत्पत्ति-स्थान । (२) 
इढ्द का मल रूप । (३) विशिष्ट ज्ञान । 
व्युत्पन्न--वि. [ स. ] (१) जिसका संस्कार हो चुका हो | 
(२) विशिष्ठ ज्ञानवाला | 
व्यूहू--सज्ञा पु. [ स, ] (१) समूह। (२) निर्माण । (३) 
युद्ध-काल में सेना खड़ी करने को योजना। (४) 


शवित, स्वरूप । उ,--तीनो व्यूह सग ले प्रगट पुरुषो«' 


त्तम श्रीराम--सारा १५८॥। 
व्योम--सज्ञा पृ. [ स. ] (१) आकादा । (२) मेघ । 


व्योमाप्तुर--सज्ञा पु [स.] एकअसुर जिसेश्रीकृष्णने सारा 


था। उ.-व्योमसुर केसी सब मारे--सारा, ४८) । 


|] 


व्योसाइ---सज्ञा पु. [ स, व्यवसाय ] काम, फाज, संबध। - 


उ.--सू रदास दिगवरपुर तें रजक कहा व्योसाइ--- 
३३३४ । 

त्रज--सज्ञा पु. [स.,| (१) जाता, गसन। (२) समृह । (३) 
मथुरा भोौर व्‌ दावन का निकटवर्ती प्रदेश जो श्रीकृष्ण 
को लीला-भूसि रही थी। पुराणों में मथरा के चारो 
भोर चोरासी कोस की भूमि “त्रजभूमि' कही गग्मी है 
जिसकी प्रदक्षिणा का बहुत भाहात्म्य है ।- 

बत्रजन--स्तज्ञा पु. [ स. ] जाना, गसन । 

त्रजनाथ--सज्ञा पु. [| स. | श्रीकृष्ण । 

त्रजपति-सज्ञा पू. [ स, ] श्रीकृष्ण । 


 अजभाषा--सज्ञा पु. [ स, | शौरसेनी प्राकृत से उत्पन्न 


वह भाषा जो सय॒रा, आगरा, इटावा आदि के निकट- 
वर्तों प्रदेशों में बोली जाती है और जिसका प्राचीन 
साहित्य अत्यंत समृद्ध है । 


[ :१४५९४ |] 


ुं. [सं, ] मथुरा -फैे - खारों- बोर 
चौराती फोस को भपम्ति । ह हज 
प्रजममोहन--सज्ञा पु. [ स. ] भ्रीकृष्णप॥५ ८: 
ब्रजराइ, अजराई, ब्रजराज, अजगजा, - अजराग्, 
प्रजराया--सन्ञा पु. [ स. ब्जराज | श्रीकृष्ण । 
प्रजलाल, प्रजलाज्ञा--तंज्ञा पु, [स ब्रजलाल] भ्रीक्ृषष्ण । 
प्रत्वल्तलभ--सज्ञा पु, [ स, | भर कृष्ण । 
व्रजेद्र--सज्ना पू [ स- ] श्रीकृष्ण । 
प्रजेश, ब्रजेश्वर--सज्ञा पु. [ स, ] श्रीकृष्ण । 
त्रज्या--सज्ञा स्त्री, [स, ] (१) घमना-फिरना। (२) 
जाना, गन । (३) चढ़ाई, आक्रमण | 
ब्रणु--प्तज्ञा पु, [ स ] (१) फोड़ा । (२) घाव । 
प्रत--सज्ञा पू. [ स, ] (१) उपवास । उ,--सत सजम 


प्रजमंडल--सज्ना पूं. 


ना 


श 


धरा--देवनागरी वर्णमाला का तीसवाँ व्यंजन जिसे,, प्रधान- 
तथा त्तालू की सहायता से उच्चरित होने के कारण, 


तालब्य' फहते हैं। उच्चारण में घर्षण-विशेष होने - 


से यह 'ऊष्म' भी फहलाता हूँ । 

/ शॉंकर--मज्ञा स्त्री, [ स, ] भय, आद्का । उ.--क) हौ 
सकचनि बोली नहीं, लोक-लाज की शक करी-- 
(तर) करत ओोघ प्रजा लोग सब न॒पति की शक्र न 
मानी--२५४५ । 

शंकना--क्रि, अ. [ स, शका ] भय या शका करना । 

शंकर--वि [ स, ] (१) शुभ । (२) मगलकारी । 

सज्ञा प्‌, (१) शिव । (२) शकराचारय । 

शकरशंत्--सज्ञा पु, [ स. | कंलास । 

शेकराचाय--सन्ना पू [ स, शकराचय्यें ] प्रसिद्ध बौवा- 
चाय ( सन्‌ ७८८-८२० ) जिनके पिता का नाम शिव- 
गुर और माता का सुभद्रा था। आठ वर्ष की अवस्था 
में इन्होने सन्‍्यास लिया था। इन्होने शास्त्रार्थ में 
मंडन मिश्र को सपत्नीक परास्त किया था । तदनतर 
सारे भारत में श्रमण करके वेंदिक घर्म॑ का पुनरुत्यान 
किया था। उपन्पिद और चेदात सूत्र पर इन्हो-े मत्यत 
विद्वत्तापूर्ण टीकाएं लिखी थीं । इनके स्थापित चार 


हाँ 


तीरथ ब्रत -कीरहैँ तव- यह - संपति पाई--१ ००१६० 
(२) दृढ़ निश्चय या सकलप । ४ । 
ब्रतचर्या--सज्ञा स्त्री: [ स, ब्रतचर्य्या-] श्रत रखना 4 : 
ब्रतचारी--वि, [ स, ] ब्रत रखनेवाला | 
प्रती--वि, [ स, ] जन्नत रखनेवाला । 
त्राचड़--सज्ञा स्त्री, [ अप, ] (१) सिंध में-प्रचलित एक 
प्रचीन अपभ्रश भाषा ।(२) पशाची भाषा का एक भेद । 
ब्रात्य - वि, [ स, ] ब्रत-सबधी । ; 
सज्ञा प (१) वह व्यक्ति जिसके दस संस्कार न हुए 
हो । (२) वह ब्यवित जिसका यज्ञोपवीत न हुआ ही । 
ब्रीडा--सज्ञा स्त्री, [ स. ] शरम, लज्जा । 
्रहि--सज्ञा पु. [ स, ] घान, चावल | 
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सठो--बद्रिकाशम, करचीरपीठ, हरकापीठ और 
धारदापीठ--की गदुदी के अधिकारी आज-भी शकरा- 
चाय कहे जाते हैं । 5 मा 
शंकरी--सज्ञा स्त्री [ स. ] पार्वती, शिवा ।. - 
वि, मगल या कल्पाण करनेचाली ॥ ८ 
शंका--सज्ञा स्त्री, [ स. ] (१) डर, भय । उ,--शशशि 
दका निि जालनि के सम वसन बनाइ किए-- 
३४५९ । (२) सबेह, संशय । (३) एक सचारी भाव । 
शंकाना--क्रि, भ, [ स, शका ] भय या आशका करना । 
शंकानो--क्रि, भ. [ हि. शकाना ] भयभीत या दाकित 
हुआ | उ,--वहि क्रम बिनु हूं सुत अहीर के रे कातर 
करत मन दश कानो--३ ३७८ । हि “ 
शकि--वि. [ स, शका ] भयभीत, शकित । उ---देखत 
ही शकि गए काल गुण बिहाल-भए कस डंरन घेरि 
लिए दोठ मन मुसकाए---२६०० । 


- शंक्तित--वि, [ सं. ] ( १ ) डरा हुआ। उ.--(क) सूर- 


दास सुरपति शकित-हूं सुरव लिए सेंग आयो--- 
'. १००० । (ख) शकित नद निरस बाली सुनि विलम_ 
करत कहा क्यों न चले---२६४७ । (२) जिसे सदेह 
हुआ हो । (२) अनिश्चित । ; 


चने 


[ “१५९४५ ] 


शंकु--संशा पु. [ सं, ] (.१ ) एंकोली, चीज जैते सेख, 
खूँदी । (२) भाला । (३) एक बाजा । (४) उप्रसेय 
के एक पुत्र का द्राम | . _ है ; 

शंकि--क्रि अ. [ सं. शका ] भयभीत या छकित हुए । 

: उ - (क) महाराज झक्नके कहा स पने कह हें के--- 
२४७० । (ख) मारचो कस सुयत सब रके--२६४३ | 

।शंख--संज्ञा पूं [स, ] (१) एक तरह फा बड़ा घोंघा 

“ » “मो देव-पुजा और युद्ध के समय बजाया जाता हे! 
उ,--पचातन ज शख तह लीन्‍्हो मारि असुर अति 

-“। » नीच--सारा, ५४० )। 

५, मुहा०--शख बजना---विजय प्राप्त होना | शख 
चजाना -“ किसी फी हामि या क्पमान देखकर भानद 
सनाना | 

(२) एक लाख करोड (सख्या)। (३) एक देत्य जो 
वेदों को चुरा ले गया भा भौर जिसे मारकर बंदों 
फा उद्धार फरने फे लिए भगवान ने मत्त्थावतार 
धारण किया भा । (४) नौ निधियों में एक । (५) 
राजा विराद फा एक पुत्र । 

शंखचूंड--सज्ञा पु, [ स..] कस का अनुचर एक देत्य 
जिसे श्रोकृष्ण ने मारा था। उ.--( के ) शखचूड़ 
चाण्र संहारन--९८२ । (ख) घेनुक अरु प्रलव सहारे 
शखचूड बध कीौस्हदी--सारा, ४७९ | 
शंखधर--सज्ञा प्‌. [ स. ] (१) श्रीकृष्ण | उ,.--गिरिधर 
वज्नवर घरनीधर पीतावरधर मुकुट्घर गोपधर शख- 
घर सारंगधघर चक्रपर रस घरे अबर सुवाघर । (२) 
- विष्णु । 
शंखपाणरि--प्तज्ञा पू, [ स, ) विष्णु ॥ 

 शंखासुर--सज्ञा पु. [स ] (१) एक देत्य जो वेद चुराकर 
समुद्र में जा छिपा था और जिसको मारने के लिए 

,.. किण्णु ने मत्स्पावुतार लिया था। उ.- चार वेद ले 

' गयो सखासुर जल में रह्मो छुपाय | घरि हयग्रीव रूप 
हरि मारथो लीन्हे वेद छुडाय- सारा, ९० । (२) 
मुरदेत्य का पिता 3. | ह 

शंखिती---सज्ञा स्त्री, [ स: ] (१) चार प्रकार कौ. स्त्रियों 
में एक जो सलोघ शरोरवालो, लज्जां मौर द्ाका 

* “रहित, सुदर, अस्त रततित्रिय आदि-होतो,है । (२) 


का 


- मुंह की नाडी-विधष है 
शंठ--वि, [ सं. ] (१) अधिवाहित । (२) मूर्ख ।- 
शंड---वि, [स.] (१) नपुत्तक । (२) उन्मत्त | (३) साँड-। 
शंडामक--सज्ञा पु. [ स. ] (१) शड ओर स्क नाम के 
दो देत्य । (२) प्रहनाद के शिक्षायुद। उ -+शडामर्क 
(सडामक) रहे पचि हारि। राजनंति कहि वारबार 
“-७-२ | 
शंतनु--सज्ञा पु. [ स, शातनु ] राजा शांतनु । 
शंतनु-सुत--सज्ञा पु. [ स. शातनु +-सुत ] भीष्म । 
शपा- सज्ञा स्त्री, [ स., ] (१) बिजली | (२) कमर | 
शंचर--सज्ञा प्‌, [स, ] एक दैत्य जिसे इत्र ने सारा 
था। (२) एक देत्य जो कामदेव फा दात्रु था 
और जिसे श्रीकृष्ण-पुन्न प्रशुम्न ने मारा था । 
उ.--पहिलो पुत्र रुविमनी जायो प्रदुमत सास 
घरायो । कामदेव प्रगटे हरि के गृह पहिले रुद्र 
जरायो | नारद जाय कही शबर सो तव रिपु बपु 
घरि आयो"'''“ सहाबली बलराम कृष्ण-सुत कौम्हो 
असुर संहार--सारा, ६८०९-३०-९६ | . 
वि, (१) श्रेप्ठ । (२) भाग्यश्ञाली । (३) सुखी । 
शंवरसूदन--सज्ञा पु. [ स, ] फामदेव । 
शंवरारि--सज्ञा पु. [स,] (१) कामदेव । (२) प्रधुम्न । 
शंबुक-सज्ञा पु. [ स ]घोधा। - | 
शंभु--सज्ञा पु [स.] (१) शिव । (२) स्वायंभुव (मनु)। 
श- सज्ञा पू, [ स, ] (१) शिव | (५) कल्याण । 
शूऊर--सज्ञा पू [ अ, |] (१) ढग । (२) वृद्धि । 
शक--सज्ञा पु. [ स, ]।१) एक प्राचीन जाति जिसने 
ईसा से दो सौ दचर्ष पुर्वे भारत के कुछ भागो पर 
अधिकार करके लगभग दो सौ वर्ष तक राज्य किया । 
कनिष्क शक जातीय राजा था। (२ ) राजा शालि- 
वाहन का चलाया हुआ सवत्‌ जो ईसा के ७८ वर्ष 
पश्चात्‌ आरभ हुआ था । 
सज्ञा पृ. [अ.] (१) शक्षा । (२) कमी, अपुर्णता । 
उ.--कहिबे मे न कछ शक राखी- ३४६९ । 


'शक्रट--सन्ना पु. [ स..] (() छछड़ा, बंलगाड़ी। (२) 


'शकटासुर नामक दंत्य जो कस का भनुचर था और 
लिसे ,अ्रकृष्ण ने इंवावावस्थी में हो मारा था| उ,--- 
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जिन ह॒ति शकट प्रलव तृणाबृत इंद्र प्रतिज्ञा दाली 
“-२५६७ | 

शकठव्यूह--संज्ञा पु, [सं,] सेना की शकठाक्वार रचना | 

शकटारि--सज्ञा पु, [ स, | भ्रीक्षष्ण । 

शकटासुर--संज्ञा पु. [ स., ] एक अछुर ज्ञो कंस का 
अनुचर था ओर जिसे श्र/कषष्ण ने मारा था। 

शकठ--सन्ना पृ. [ स, | मचान । 

शकर--सन्ना स्त्री. [ फा. ] शवकर, चीनी, शकरा । 

शकरकद्‌--सजन्नञा प्‌ [ हि. शकर--स, कद |] एक कद । 

शकरपारा--सज्ञा पु. [ फा, ] (१) एक पकवान | (२) 
बाकरपारे के जाकार की सिलाई ॥ 

शकल--सपन्ना पू, [स, | (१) चमड़ा, छाल | (२) खड । 

सज्ञा स्त्री. [अ, शक्ल | (१) (मुख्त की) भाकृति । 

(२) मुख का भाव या चेष्टा । ( ३ ) वनाव€, ढाँचा, 
गढ़न । (४) स्वरूप, आकार । (५) तरकोीब, उपाय । 
(६) मृति । 

शकाव्द--सज्ञा पु. [ स, ] शक सवत्‌ जो राजा शालि- 
वाहन द्वारा ईसा के ७८ वर्ष पश्चात्‌ चलाया गया था | 

शकारि--सज्ञा पू [ स. ] झक-विज्ञेता विक्रमादित्य | 

शक्कील--वि, [ फा शक्ल ] सुंदर | 

शक त--सज्ञा पु. | स. ] चिडिया, पक्षी । 

शकु तत्ला--सन्ना स्त्री, [स,] (१) अप्सरा मेनका के गर्भ 
से उत्पस्त विद्वाभिन्न को पुत्री जिसका, धकतो द्वारा 
रक्षा की जाने के कारण 'शक्तला' नाम पड़ा | इसका 
लालन-पालन फण्व ऋषि ने किया था। यह दुष्पत 
फो ब्याही थी ओर इसके पुत्र भरत के नाम पर इस 
देश का नाम भारत! पड़ा । (२) कालिदास का एक 
नठक जिसमें शकतला की कथा हुँ । 

शक्रुत - नज्ञा प्‌ [ स, | (१) किसो फार्यारभ के समय 
दिलायी देनेवाले शुभ या अशुभ लक्षण । सासान्यतया 
'शकन से तात्पयें शुभ लक्षणों से ही लिया जाता हैं । 
(२) शुभ मुह॒ततें में किया जानेवाला कार्य । (३) सगल 
अवसर पर गाये जानेंवाले गोत । 

शक्रनि--सन्ना पु. [सम] (१) गांधारी का भाई जो कौरवों 
का मामा था ओर बलिसे दुर्दोधन ने मत्ती घना लिया 
या। इसके कपट से हो पॉडयो की जुए में हार हुई 


थी । इसे सहदेश ने सारा था। (२) पाजी या दुष्ट 
आएमी । ; 
शक्रुनी--वि, [ स, शकुन --ई ] शकुन-फल वतानेबाता । 
शक्कर--सज्ञा स्त्री, [ स, शक्रा ] चीनी, शकर। ,- 
शक्की--वि. [ अ, शक-+ ई ] हमेशा शक करनेवाला | 
शक्त-वि, [ स, ] शक्तिवाला, समर्थ । 
शक्ति--सज्ञा स्त्री. [सं,] (१) बल, पराक्रम । (२) किसी 
प्रकार का बल | (३) प्रभाव डालनेवाला बल । (४) 
वच्य, अधिकार । (५) ईदइवर की माया, प्रकृति । (६) 
देव-बल । (७) किसी पीठ की अधिप्ठाननी देवी | (५) 
दुर्गा, भगवती ] ( ९ ) गौरी | (१०) लक्ष्मी । (११) 
सांग नामक शस्त्र । (१२) तलवार | 
शक्तिघर--सज्ञा पूं. [ सं, ] स्कंव, कातिक्रेय । 
शक्तिपूनक--वि [सं ] शक्ति का उपासक, शावत्त । 
शक्तिमत्ता--संज्ञा स्त्री, [ स, ] शक्तिमानता । 
शक्तिमान--वि, [ स. शक्तिमान्‌ ] बली । 
शक्तिशाली--वि, [ स, शक्तिशालिन्‌ ] बलवान । 
शक्ति-संपन्न--वि, [ स, ] शक्ति से युक्त, चली । 
शक्तिदीन--वि. [ सं, ] (१) बलहोन । (२) नपुसक । 
शकक्‍्य--वि, [ स, ] (१) जो सभव या जिया जाने योग्य 
हो। (२) जिम्तमें शक्ति हो । 
शक्र-सज्ञा पु, | स, ] ( देत्य-नाशक ) इद्र । 
शक्रचाप--सज्ञा पु, | स, ] इद्नधनूष । 
शक्रजित---सन्ना पु. [ स. शक्रजित ] भेघनाद । 
शक्रदिश, शक्रदिशा--सज्ञा स्त्री, [ स. शक्रदिश ] पूर्व 
दिशा जिसका स्वामी इद्र है । 
शक्रधनु, शन्रतनुष---सज्ञा पु, [ स. ] इद्रधनुष । 
शक्रनन्दन--सज्ञा पु. [ स, ] (१) बालि । (२) अर्जुन । 
शक्रा णी--स्नज्ञा स्त्री. [ स, | इद्र-पत्नो, इद्र।णी । 
शक्‍तल्--सन्ञा स्त्री, [अ, शक्ल] (१) चेहरा, मुखाऊति। 
(२) मुख का «तर, चेष्टा । (३) बनावट, ढाँचा | (४) 
स्वरूप । (५) उपाय । (६) मूति । हु 
शखस, शख्श--सज्ञा पूं, | अ. शरुस ] सनष्य । 
शगल- सज्ञा पु. [ भ, शगल ) (१) कामरधंधा। <+) 
सनोविनोद का साधन या कार्य । ह 


' शगुन, शगृनत्त--सज्ञा पूं, [ सं शकुन, हि. शगुन ] (१) 
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शुभाशुभ लक्षण था विचार । (२) शुभ लक्षण या 
विचार । (३) विवाह फे पूर्व बर के तिलक या दीके 
की रीति जिसमें संबंध पक्का क्षिण्ण जाता है । (४) 
नजराना, भेंट । 
शंगुनियों, शगूनियॉ--वि, [ हिं. शगुन, शगुनियाँ | 
शगुन बतानेवाला । 
शगूफा--सज्ञा पु. [फा. सगूफा] (१) कली । (२) फूल । 
(३) नयी और विलक्षण घटना | - 
सहा०--शगफा खिलना--( १) नयी बात होना ! 
(२) झगड़ा होना । शगूफा खिलाबा या छोड ना-- 
(१) नयी बात कर बंठना । (२) कोई बात कहकर 
£ भागड़ा फरा देना । 
शचि, शची-सज्ञा स्त्री, [ स. ) (१) इद्र की पत्नी 
:/ इद्राणी जो दानवराज पुलोमा की पुत्री थी । | उ,-- 
उमा रमा अरु श्री अरुधती दिनग्रति देखन आवबै-- 
पृ० ३४५ (४१) । (२) बद्धि, प्रज्ञा । 
शचीपति--संज्ञा पू. [ सं, ] इह्र । 
शर्ज। - संज्ञा पु, [ अ. शजरा ] वज्ञावलो | (२) वृक्ष । 
शठ--वि, [ स, ] (१) घू्तें, चालाक । (२) दुष्ठ | 
- सज्ञा पू, पाँच प्रकार के नायको में एक जो छुल- 
पूर्वक अपना अपराध छिपाने में दतुर हो और दूसरी 
श्री से प्रेम करते हुए भी अपनी पत्नी से प्रेम प्रदर्शित 
करने में कुशल हो । 
शठगी--सज्ञा स्त्री. [ स शठ ] दुष्टता, धूतेता । 
उ.-- बहुत प्रकार निमेप लगाए छूटि नहीं शठगी--- 
*. २७९० 
शठता--संज्ञा स्त्री, [ स. ] घू्तेता, दुष्टता । 
शत्त--वि, [ सं. |] सो ( संख्या ) । 
सज्ञा पू सो की संख्या । 
| शंतक---सज्ञा पु. [ स, ] (१ )सी का समृह। (२) सौ 
चीजो का सग्रह | (३) सो वर्ष, शताब्दी । 
शतकोटि, शतकोटी---सज्ञा पु. [सं.शतकोटि] प्तौ करोड़ 
की सलह्या । उ--शतकोटी रामायण कीनो तऊ न 
लीन्हो पार---पारा, १५५ | 
शतदल--सज्मा पु, | से, ] कमल, पदूम । 
शत्तर -- सत्ता स्त्री. | सं, |] सतजक्त सदी । 


शतधन्वा--सज्ञा पु. [ सं, शतधन्वन्‌ ] एक योद्धा जिसने 
सन्नाजित को मारा था और इस अपराध छे कारण 
जिसे श्रीकृष्ण ने सार डाला था--१० 3,-२७ | 

शत्तथा--अव्य, [ स, ] (१) संकड़ो बार। (२) सफड़ो 
प्रकार से | (३) सेकड़ों टुकड़ों यथा धाराओ सें | 

शतपत्र--सज्ञा पु. [ स. ] कमल, पद्म । 

शतप्थ-- वि, [| स॒ | अनेक शाखाओवाला । 

शतमिपा--संज्ञा स्त्री [स, ] सत्ताइस नक्षत्रों सें 
चोबोत्तवां भक्षत्र । 

शतरंज--सज्ञा पू, [ फा ] एक प्रसिद्ध खेल । 

शतरूुद्र---प्ज्ञा स्त्री. [स, शतद्वु | सत्तलज नदी | 
उ.--पुनि शतरुद्र और चद्रभागा गगा व्यास नहुवाये 
“-सारा. ८२८ | 

सज्ञा पु. सो मुखबाला रुद्र । 

रत्तरूपा--सज्ना स्त्री, [ स, | ब्रह्मा की सानती कन्या जो 
स्वयभुवभुत्‌ की पत्नी थी। उ,--स्वयभु वरनु अर 
शतरूपा तुरत भूमि पर आए-- सारा, ३८ । 

शत्तश:--वि, [ सं, ] (१) संकड़ो। (२) सौ गुना। 
(३) बहुत अधिक । 

शर्तांश--सज्ञा प्‌. [ स, ] सौ्वा भाग । 

रातानन्द--सज्ञा पु, [स, ] जनक्क के पुरोहित । 

शताव्दो-संज्ञा स्त्री, [स, ] सी वर्ष का समय | 

शतायु--वि, [ स, शतायुस्‌ | सौ वर्ष को आयुवाला । 

शत्ती--सच्ञा स्त्री, [ स, ] सौ का समृह, सैकड़ा । , 

शत्र जय - वि, [ स, ] शत्रुओं को जीतनेवाला। 

शत्रु --सन्ना पू, [ स, | दुश्मन, रिप्रु, अरि। 

शत्र धन--वि, | स, ] छात्रु का नाश फरनेवाजा । 

सज्ञा पु लक्ष्मण का छोदा भाई । 

शत्रु ता, शत्रु ताई - सच्चा स्त्री. [ स शत्रुता ] दुश्मनी 

शत्रु हा-- सज्ञा पु. [ स॒] शलन्ुघ्व । 

शन्--सज्ञा पू. [स,] (१) नौ ग्रहों में सतना ग्रह । (२) 
अत्ाग्य, दुर्भाग्य । 

शनिवार--सशा पू. [स ] शुक्रवार और रविवार के 
वीच फा दिन या चार। हे 

शनिश्चर--सन्ञा पू. [ से. ] शनि भ्रह । के 

शर्म:>-वप्य, [ उस, ) धीरे । लक 


न्स्‍ी 


नि] ब्समणमकनभआ ७. |०आझआ 
ह०५-बोम्य 
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शपर्थ->पंज्ञा स्त्री. [ स॑, ] (१) फसस, सोग्रंघ। ( २) 
-प्रतिज्ञा, सकलप, दुढ़ निश्चय । उ,--मन-बच क्रम 
धपथ सुनि ऊधो सगहि चली लिवाई--३१ ३४ । 
शफरी--सज्ञा स्त्री, [ स., ] एक छोटी मछली । 
शफा--सज्ञा स्त्री, [ अ, शफा ] चीरोगता । 
शऊक्राखाना--सज्ञा पू [ अ, शफा+फा, खाना | चिक्षि- 
श्तालय । 
शबव--सज्ञा स्त्री, [ फा. ] रात, राध्रि । 
शवनस--सपज्ञा स्त्री, [ फा, | भोस, तुपार । 
शबर--सज्ञा प्‌ [ स, ] (१) एफ प्राचीच अतायें जाति । 
(२) शूत्र । (३) भोल । 
शबरी--सज्ञा स्त्री, [ स. ] 'शबर' घामफ अनायें जाति 
की एक भवितिन जिसने वन में श्रीराम को जठ बर 
खिलाये थे । 
शबल--वि. [ स, ] (१) रग-विरंगा। (२) चितकबरा । 
शवाव--सज्ञा पु, [ अ. ] (१) जवानी । (२) सुदरता। 
शंवोह-सज्ञा स्त्री. [ अ, | तसवीर, चित्र । 
शब्द--सज्ञा पु [स, | (१) आवाज, ध्वनि । 
उ,--(क) किकिणि दब्द चलत ध्वनि रुनु झुत--- 
२५४९ । (सर) घर-घर इहै शब्द परथो--२९५४ | 
(२) वह स्वतत्र सार्थक ध्वनि जो एक या अधिक 
धर्णों के सयोग से उत्पन्न हो और किसी कार्य, भाव 
या वस्तु को बोधक हो । (३) /'भोरम' जो 
परमात्मा का मुख्य नाम हे। (४) साध-महात्मा 
फे पद था गीत । 
शब्दकोश---सज्ञा पू, [ स, ) धह ( कोश ) ग्रंथ जिसमें 
बहुत से शब्द अर्थसहित दिये गये हो । 
शव्द्चित्र--सज्ञा पु, [ स. ] शब्दों द्वारा किसी वस्तु, 
व्यक्ति या दृश्य आदि का ऐसा स्पष्ह चर्णन कि 
उसका पुरा चित्र सामने भा जाय । 
शब्द्ज्ञाल--पज्ञा पू [स, शब्द--हिं. जाल ] बड़े-बड़े 
री का ऐसा आडंबरपूर्ण प्रयोग जिसमें अर्थ था 
भाव विशेष भ हो। 
वदु-प्रसाणु-सज्ञा पु. | से. ] ऐसा प्रमाण जो किसी फे 
कथन पर आधारित हो ना 


दचेभी->सज्ञा एूँ. [ सं, पष्दनेषिन्‌ ] -चहु अचह्य जो 


फेवल धाब्व सुनफर, बिना देखे ही, लक्ष्य को वाण से 
बंध सकता हो प्र 
शक्ति-सज्ञा स्त्री. [ स. ] शब्ब की बहु शावित 
जिसके द्वारा विशेष भाव सुचित हो। यह शवित 
तीन प्रकार फी होती हँ--अभिषधा, - लक्षण ओर 
व्यजना । इनसे प्रकट अर्थ क्रमश, वाच्य, लक्ष्य ओर 
परव तथा इन्हे प्रकट फरनेव।ले धब्ब क्रमश:-वाचक, 
लक्षक भीर घ्वजक फहलाते हु । 
शब्दाडवर-- सज्ञा पु, [ स. ] बड़े-बढ दार्दों का ऐसा 
प्रयोग जिसमें अर्य या भाव विशेष न हो । 
दानुशासन--सज्ञा पु. [ सं, ] व्याकरण । 
शब्दालंकार--सज्ञा पु, [ स, ] वह अलकार जिससे भाषा 
में लालित्य या सॉदर्य लाया जाय । 
शब्दावली--सतज्ञा स्त्री, [ स, ]) (१) शब्द-समूह । (२) 
विषय या फार्य-विशेष को शब्द-सूजी । (३) किसी 
वाक्य या प्ररन फे शब्दों का क्रम या प्रक्नार 
शम-सज्ञा पु. [ स, ] (१) अंतःकरण एवं अतरेद्रिय- 
निप्नत् | (२) श्ञांत रस का स्थायी भाव । (३) क्षमा । 
शमनत- सज्ञा पु, [ स, ] (१) हिला । (२) शांति। (३) 
दसन । (४) यम । (५) रात, रात्रि । 
शसमशेर--सन्ञा स्त्री, [ फा, ] तलवार । 
शमा--सज्ञा रत्री, [ ग. शमअ ] (१) मोम । (२) मोस- 
बत्ती । 
शम्रादान--सज्ञा पु. [ फा, ] वह आधार जिमसें सोस- 
बत्ती जलायी जातो हूँ । हे 
शमित--वि, [ स, ] (१) जिसका शमन या दसन किया 
गया हो। (२) ठहरा हुआ; शांत । 
शमी--सज्ञा स्त्री, ( स, ] सफेद कोकर का व॒क्ष जिसको 
पूजा विजयादद्ामी को को जाती हूँ । - ८ 
शमीक-सन्ना पू. [ स. ] एक क्षम्राशील ऋषि जिनके 
गले में परीक्षित ने मरा हुआ साँप डाल बियाथा 
ओर जिनके पुत्र ने उनको सातये दिन- तक्षके नाग 
हारा डसे जाने का शाप दिया था । 
शयन--सज्ञा पूं, [ स, ] (१) सोने या निद्वित होने को 
क्रिया । (२) जबिछोना, शैया । “7... - 
रायनकश--सज्ञा-पु. [सं, | सोने का कम्रा;शयसागार | 


[ १५९९ | 


शरयनश्रास्ती-संज्ञा स्त्री, [ सं. शयत--हिं. आरती ] 
बहु आरतो जो रात्रि में देवता के दायन फे पुर्न फो 
जाती हुं। - 
शयनवोधिनी--संज्ञा स्त्री, [स.] अगहन कृष्णा एकादशी । 
शयनमंदिर--संज्ञा प्‌. [स,] सोने का स्थान या फमरा । 
शयनागार--संज्ञा पु, [स.] सोने का स्थान या कसरत | 
'शयनैकादशी--सज्ञा स्त्री, [ सं. | आषाढ़ शूवला एका- 
दशी जबसे विष्णु फा शयनारंभ भावा जाता ह। 
'शथ्या--संज्ञा स्त्री, [ स, ] (१) बिछोना । (२) पल । 
शर--संज्ञा पूं, [ स. | (१) तीर, वाण | (२) भले का 
फल । (३) चिता । (४) पाँच की स्पा । 
शरण--सज्ञा स्त्री: [ स, | (१) रक्षा, आाभव । (२) रक्षा 
या आश्रय का स्थान । 
शरणागत--वि, [ स. ] शरण में आया हुआ । 
झरणार्थी--वि, [ स. शरणाथिन्‌ ] शरण माँगनेदाला- 
शरणी--सन्ञा स्त्री, [ स, ] मार्गे, पथ । 
* - वि, शरण या आश्रय: देनेवाली । 
'शरण्य--वि, [ स ] शरंणागत का रक्षक्त | - 
शरत्‌, शरदई--सज्ञा स्त्री, [स. शरत्‌] (१) वह ऋतु जो 
आश्विन और कार्तिक मास में होती हैं। (२) 
- साल, वर्ष । का ह 
शरता-संज्ञा स्त्री, [ सं, ] तीर चलाने को कला या 
विद्या। ध 
शरद्पूर्णिसा--सज्ञा स्त्री, [ सं, ] कुआर की पूर्णिमा । 
शरदेदु--सज्ञा पु. [ सं. ] शरत ऋतु फा चन्द्र । 
शरताई--.संज्ञा स्त्री [ सं. शरण--हिं. आई ] शरण । । 
उ.--हमतौ है तुम्हारी शरनाई--5०४ । 
शरनी --वि. [ स, शरणी ] शरण देनेवाली | उ. -- अश- 
रन शरतनी भव भय हरनी वेद पुरान बखानी--पू., 
३४६ (४०)।. 
शरपट्टा--सज्ञा पु. [ स शर+ हि. पट्टा ] एक शस्त्र । 
शरबत-सजा पु. [ भ. ] (१) गुण या शकर फा घोल । 
५ : (२) चोनी के घोल में पका हुआ अरे | (४) सगाई 
को एफ रोति। ८3220 
शरबती--चिं. [है, शप्यक्ष)] (१) लताई लिये हुए हल्के 
पीले रंग का । (२) एस ते भरा हुआ) - - 


जि, 


ल्‍ँ 


शरभंग---संज्ञा पृ, [सं,] एक महधि जिनके दंशन आराम 
नें किये थे । 3.--वंदन करि शरभग महामुनि अपने 
दोष निवारे--सारा, २५५।॥ 7 गा 
शरस---.संज्ञा पु. [सं.] राम का एक बानर-सेनावायक| 
शरस--सज्ञा स्त्री, [फ़ा. शर्म] (१) लज्जा । उ-- रिसन 
उठी झहराइ झटकि भुज छुवत कहा पिय शरम नही 
--२१४२। (२) लिहाज, संकोच । (३) इज्जत, 
मर्यादा, प्रतिष्ठा । 
शरमाऊँ--क्रि, अ, [ हि. शरमाना ] लज्जित होती +हूँ । 
उ.--यह वाणी भजन ख्रवन बिन सुनत बहुत 
शरमाऊ---१८५८ । है हु अ 
शरम।ऊ--वि. [हिं. शरम + भाऊ] लज्नित होनेवाला । 
शरमाति--क्रि, अ, [ हि. शरमाना ] लज्नित होती है । 
उ,.---सूर इयाम लोचन अपाश छवि उपमा सुनि 
शरमाति---१३६४९ । जा 


शरमाना--क्रि, अ, [ हि. शरम--आना ] लजाना, लाभ 
करना, लबज्जित होना । 
क्रि, स. ( दूसरे को ) लक़्नित करना । 
शरमाते -क्रि, अ, [ हि, शरमाना ] लगाये, लज्नित 
हुए । उ.--ऊाहे को इतनो शरमाने, रैनि रहे फिदि 
जाहु तहाँ--१९९३ । मे 
शरमानों -- क्रि, ज. [ हि, शरम -- आनो ] लजाना । 
क्रि.स, (दूसरे को) लज्जित करना | 
शरमाशरमी--क्रि, वि, [ हि, गरम ] लाज के कारण, 
संकोच से । या 
शरसिंदा--वि, [ फा ] लज्जित । 
शरमीला--वि [ हि. शरम --ईला ] शरसानेधाला । ' 
शरवाणि--संज्ञा स्त्री. [ सं, | तीर का फल। 
शराध--सन्ना प्‌. [ स. श्रादूध ] मृतक फा श्राद्ध ।. 
शराप--सज्ञा पु, [ स. शाप ] शाप |- उ:--ता शराप 
ते भए इ्याम तन त्ठ ने गहत डर जी को--३ ०४० ॥ 
शरापना-क्रि. अ, [स, शाप ](१) शाप देना । (२) कोसना 4 
. सजा स्त्री, पीड़ित की हाथ । मे 
शेराफत--संझ्धा स्त्री. [भ,धराफ़ेत] भनभनसो, संज्जवह! । 
शराब--पंततो स्त्री, [ब.] घुरा, सविरा । 


हि ५ 


दि 


[| (९६४० | 


शराबी--वि, [हिं. शराब ] जिसे दराव पीमे की 
लत या उसका व्यसन हो । 
शराबोर--वि [ फा, ] पानी से बहुत भीगा हुआ | 
शरारत--सज्ञा स्त्री. [ अ, ] पाजीपन, दुष्टता । 
शराब--प्तंत्षा पु. [| स, ] मिद॒टी का पुरवा, कुल्हड़ । 
शरासन-सज्ञा पु. [ स | कमान, चाप, धनुष । 
शरीक--वि, [ अ. शरीक ] घिला हुआ, सम्मिलित । 
सज्ञा पु, (१) साथी, सहायक । (२) साभीदार | 
शरीफ - वि. [ अ, शरीफ ] (१) कुलीन। (२) सम्य । 
(३) पविन्न | (४) सकुशल | 
शरीफा-सज्ञा पू, [ स, श्रंफल ] एक वृक्ष या उसका 
मीठा फल्र जिसके बीज काले होते हे । 
शरीर--प्न्ञा पु. [ स, ] तन, बदन, देह । 
वि. [ भथ. | नटखठ, पाजी, दुष्ट । 
शरीरांत--सज्ञा पु. [ स. ] मौत, देहात । 
शरीरी--सज्ञा पु, [ स, शरीरिन्‌ ] (१) श्षरीरघारी । 
(२) आत्मा, जीव । (३) प्राणी । 
शरेष्ठ--वि, [ सर श्रेष्ठ ] उत्तम । ल्‍ 
शकेरा--सज्ञ। स्त्री, [ स, ] चीनी, खाँड़, शक्कर । 
शर्ते--.सज्ञा स्त्री. [ अ, ] (१) बाजी, बदान, वाँव । (२) 
बदी हुई बात, प्रतिबंध । 
शरत्तिया--क्रि, वि, [ अ, ] निश्चय ही । 
वि, निश्चित, अचूक । 
शवेत-सज्ञा प्‌, [ हि, शरबत ] शरबत । - 
शरबेती--वि. [ हि शरवत ] शरबत के रग का | 
शर्म--सन्ना स्त्री, [ फा, ] लाज, सकोच्च | 
शर्मद्‌--वि. [ स॒ शम्मंद ] सुक्ददायी । 
शर्मा--सज्ञा पु, [ स, शर्म्मन्‌ ] ब्राह्मणो की उपाधि | 
शर्मिष्ठा-सज्ञा स्त्री, [ स, ] दैत्यराज वृपपर्वा की पुन्नी 
जो देवयानी की दासी बनकर राजा ययाति के यहाँ 


/ श्ययी थी और रानी के अनजाने में उनसे सभोग फरके 


” जिसने तीन पुत्र जने थे। 
भार्मीला--वि [ फा दर्म ] लजानेचाला | 
शर्याति--सज्ञा पु [स ] एक राजा जिनकी 

---च्प्बन ऋषि को व्याही धी-। 
शर्े--सज्ञा पु. [ स.] (१) शिक्ष । (२) विध्णु 47 - 


पुत्री सुकन्या 


कक, +>ऋन्‍्म्यक 


शवरी--संज्ञा स्त्री, [ स ] (१) रात । (२) साझा । 

शबेरीश--सन्ना पु, [ स, ] चत्रमा ! 

शर्वाणी--संज्ञा स्त्री, [ स, शर्व्वाणी ] (१) वाबंतो। 
(२) डुर्गा । 

शत्न--सन्ञा पु. [ सं, ] (१) कंस का एक मल्‍ल | उ.-.. 
और मल्‍्ल मारे जल तोशल बहुत गए सब भाग-- 
सारा, १९२। (२ ) फंस का एक कमात्य | (३) 
घृतराध्ट्र का एक पृत्र | 

पइहंगम, शल्ेजम--तज्ञा पु, [फा, शलजम] एक कंद | 

शलभ--सन्ना पु, [ से, ] पतगा | 

शल्ाका--सन्ञा स्त्री, [ स, ] (१) लोहे की सलाई या - 
सलाख | उ,- अलि आली गृरु ज्ञान शलाका वयो 
सहि सकति तुम्हारी ---३०३९ । (२) सुरमा लगाने 
को सलाई । 

शल्य--संज्ञा पु, [ सं, ] (१) भद्र देश का एक राजा 
जिसकी बहन साद्दी पांड को ब्याहो थी । महाभारत 
के युद्ध में शल्य दुर्योधन की ओर से लड़ा था ओर 
युद्ध के भतिम दिन सेनापति बनाये जाने पर अर्जुन 
के हाथ से मारा गया था। (२) अस्त्र-चिक्त्ता | 
(३) एक प्रकार का वाण | ् 

शल्यकी--सज्ञा स्त्री, [ स, शल्लकी ] साही नामक जतु | 

शल्यक्रिया--तज्ञा स्त्री, [ स. ] चौर-फाड़ का इलाज। 

शल्ल--वि, [ स, ] सुन्न, शिथिल | 

शव--सज्ञा पु | स, ] (मानव का) मृत शरीर । 

शवता--प्नज्ञा स्त्री, [ स, ] निर्जीवता | 

शचदाह-संज्ञा पु, [ स. ] मृत शरीर को जलाना | 

शवभस्म- सन्ञा स्त्री, [ स., ] चिता की भस्म । 

शवमंद्रि-.सन्ञा पु, [ स, ] सरघट, इमशास । 

शवयात--सन्ञा पु, [ स, ] मुर्दे की अरथी, टिकठी | 

शवर--सज्ञा पु. [ स, ] एक जंगली पहाड़ी जाति । 

शवरी-सज्ञा स्त्री, [ स, ] (१) शबर जाति की स्त्री । 
(२) शवर जाति की श्रमणा नाम्नी तपल्विनी जिसने, 
सीता को ढूँढते हुए राम के अपने आश्रम में पहुंचने 
पर उनको जूठे बेर समपित करके उनकी अम्यर्थना 
को थी और उन्ही के, सामने अपने को चिता में भस्म 
फेर दिया था। 3.--धयरी' परम भव॑त रतुपति की 


क्र 


[ १६०१ ;ै 


बहुत दिननि की दासी | ताके फल आरोगे रघुपति 


प्रन भवतित प्रकासी--छारा, २७२ । 
शश--सज्ञा पु. [ स, | (१) खरहा, खरगोश । ( २.) 
घंद्रमा का कलंक । (३) मनुष्य के चार (प्रकारो) में 
एक; सुशील, कोमलांग और गुण-निधान व्यवित । 
शशक--सज्ञा पु. [ स, ] खरहा, खरगोश । 
शशधर--सज्ञा पु, [| स. | चद्रमा । 
शशल्ञांछन--सज्ञा प्‌. [ स, ] चद्रमा । 
शशख्ंग--सज्ञा पु. [ स, ] (खरगोश के सींग जेसी ) 
असंभव ओर अनहोनी बात । 
शशांक--सज्ञा पु, [ स, ] चंद्रमा । 
शशा--सन्ञा पु. [ स, शरद ] खरहा, खरगोश । 
शशि--ससा पु. [ स, शशिन्‌ ] (१) चंद्रमा । उ, ब्वेत 
छत्र मनो शशि प्राची दिशि उदय क्रियो निशि राका 
“5५६६९ । 
शशिकर---संज्ञा पु. [ स, ] चंद्रमा की किरण । 
शशिकला--सज्ञा स्त्री. [ स, ] चद्र पा की कला । 
शशिकुज्ल-सज्ञा पु. [ स, ] चंद्रवश । 
शशिज--सज्ञा पु, [ स. ] चंद्रमा फा पुत्र बुध । 
शशितिथि--सज्ञा स्त्री, [ स. ] पुणिसा | 
शशिधर--सना पु. [ स. ] (१) श्षिव । (२) एक प्राचीन 
नगर । 
शशिप्रभा---प्ज्ञा स्त्री, [ स, ] चाँदनी, ज्योत्सना । 
शशिप्रिय--सज्ञा पु, [ स, ] (?) कुमृद । (२) मोती । 
शशिभूषण--सज्ञा प. [ स. ] शिव, महादेव । 
शशिसडल--संज्ञा पु. [ स, ] चद्रमा का घेरा । उ -- 
सब नक्षत्र को राजा दोन्‍हो शशिमडल मे छाप । 
शशिमुख--वि, [ स, ] चद्र-सा सुदर मुखवाल' | 
शशिरेखा, शशिलेखा--ससा स्त्री, [ स॒] घंद्र-कला । 
शशिशाला--सज्ञा स्त्रो, [ फा, शीक्षा+-स, शाला ] 
झकोशो का भहुल, शीशमहल । 
शशिशेखर-- सज्ञा पु. [ सं, ] शिव, महादेव । 
' शशिप्तुत---सज्ञा पु. [ स. ] चद्रम्ा का पुन्न दुध ग्रह । 
शशिहीरा--सज्ञा पु, [ स. शशि-+ हि, हीरा ] चद्रकांत 
सरणि । । 
शशी+-संज्ा पूं, [ सं. शशि ] चंद्रमा । 


/ नली 
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शशीकर--सन्ना पु. [ स, शशिकर ] चंद्र-किरण । 
शरत--संत्रा पु. [ स, ] (१) शरीर । (२) कल्याण 3 _ - 
वि. (१) श्रेष्ठ । (२) प्रशस्त। (३) णो सार 
डाला गया हो | (४) कल्याणपुक्त । । 
शस्ति--सज्ञा स्त्री. [ स, ] स्तुति, प्रशंसा । फ 
शर्म-सज्ञा पु, [ सं, ] हथियार जिसे हाथ में पकड़े 
रहकर वार किया जाय । 
शरत्रजीबी--सज्ञा पु, [ सं. शस्त्रजीविन |] योद्धा । 
शाम्त्रधर - सज्ञा पु. [ स, | योद्धा, सैनिक । 
शस्त्रधारी--वि, [स. शस्त्रधारित्‌] शघ्त्र बाँधनेवाला । 
शस्त्रगार--सज्ञा पू [ स, ] शस्म रखने का स्थान । 
शस्य--सज्ञा पु. [ सं. ] (१) नयी घास या तृण। (२) 
फस्तल, खेती । (३) अर्न, धान्य | 
शहंशाह--सन्ना पु. [ फा, शाहशाह  महाराजाधिराज । 
शह--झ्ज्ञा प्‌ [ फा, ] (१) महाराज । (२) दुल्हा। " 
सज्ञा स्त्री, (१) शतरंज की किइत । (२) भड़काने 
या उत्तेजित करने की क्रिया या भाव | 
शहजादा--सज्ञा पृ. [ फा. शाहज़ादा ] राजकमार। » 
शहजौर--वि, [ फा. शहजोर ] बली, बलवान । 


-शहजोरी - वि. [ फा, शहजोरी ] ताकत, बल । 


शहतीर--सज्ञा पु, [ फा. ] बड़ा लद॒ठा । 

शहतृत--सजा पु [ फा, |] तृत का पेड़ या फल | 

शहद सच्नः पु, [ अ, ] भषु। 

भुह्ा ०--शहद लगाकर चाटना--किसी उपयोगी 

पदार्थ का सठुपयोग न करने पर किया जानेवाला 
ब्यग्य । शहंद लगाकर अलग हो जाना या होना-- 
भेगड़ा कराफर भलग हो जाना | 

शहनाई--सज्ञा स्त्री, [ फा, ] नफीरी बाजा । 

शहबाला--सना पु, [| फा, ] वह बालक जो इल्हे के साथ 
धोड़ें पर या पालकी में बंठता है । 

शहर--सज्ञा पु. [ फा, ] बड़ीबस्ती, नगर। उ.-. चले 
जात सब घोष शहर को-- १०३६ । हे 

हरनाह--सना स्त्री, [ फ़ा. ] शहर की चारदीवारी, 
नगरकोदा, प्राचीर। : - 


शहरी-- वि, [ फा. | (९) शहर से संबंधित । (३) शहर 
में रहने बसनेवाला । । 


शा 
ह *ँ 


दर 


बाकी... न 
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शहसवार-थि, [ फा. ] घुड़सवारी में फुशल | द 
शह[द्त--सज्ञा स्त्री, [ व ] (१) गवाही, चाक्ष । (२) 
संदत, प्रमाण । 
शहिजदा--सन्ञा पु [ हि, शाहज्ादा ] राजकुमार | 
शहीदू--वि, [ भ. ] धर्म या देश फी रक्षा बयदा ऐसे 
ही शुभ कार्य के लिए प्राण देनेंदाला । 
शांडिल्य--सज्ञा पू. [ स, ] (१) एक मृनि । (२) एक 
गोत्र । 
शांत--वि, [ से, |(१) जिसमें वेग, क्षोभ या क्रिया न 
; हो। (२) (रोग आदि) मिठा हुआ। (३) क्रोधरहित, 
प्रकृतिस्य ।॥ (४) भरा हुआ, भुत। (५) गभीर, 
।. सीन्‍्य | (६) चुप, मौन । (७) सनोविकाररहित | 
(८) उत्साहहीन । (९) हारा-यका, श्रात्ष । (१०) बुभा 
हुआ । (११) बिध्न-वाधार हित । (१२) स्वस्थ चित्त | 
(१३) अप्रभावित । “ 
सज्ञा पृ, नौ रसों में एक जिसका स्थायों भाव 
निर्वेद (काम-क्रोध भादि का दमन) हूँ । 
शातनु--सज्ञा पु. [ स. ] प्रतीप के पुत्र एक, न्द्गवश्ी 
राजा जिनके, गगादेवी से देवन्नत भीष्म का जन्म हुआ 
था और घीवर करपा सत्यवत्री से विचिन्रवीर्य और 
चिन्नांगद का । 
शांता--सज्ञा स्त्री, [ स, ] राजा दशरथ की प्ृत्री जो 
, महषि ऋष्यश्रु य को पत्नी थी | | 
शांति--सज्ञा स्त्री, [ स ] (१) बेण, क्षोम या क्रिया का 
अभाव, स्थिरता । (२) सन्नाटा, नीरचता। (३) चित्त 
« की स्वस्थता । (४) रोग, पोडा जआादि का न रह 
जाना । (५) मरण, मृत्यु । (६) गभीरता, धीरता, 
सोम्प्ता । (७) बासता से मुक्ति, विरधित | (5) 
" अमंगल दूर करने का उपचार । (९) राघा को सद्धी 
एक गोपी का नाम । 


शांतिकर--वि [स, |] ज्ञात देनेवाला ।  : - 


शांतिदायी--वि, [ स. शातिदायिन्‌ ] श्ञाति देनेवाला । 
शांतिंप्रद-वि, [ स. ] ज्ञातति देनेवाला | ५. ज 
शांतिमय--वि, [ स. ] शात से पूर्ण । 

शांवरी --सज्ञा स्त्री [स.,] (१) 'जाडू । (२) जादूगरनी 7 
शामर-सज्ञा स्त्री [ स. ] राजपुताने की एके भील 


जिसमें 'साँभर' नन्क होता हूँ । | 
शाइस्तगी---सन्ञा स्त्री, [ फाउ-] मलमनसाहत, शिप्टता | 
शाइरता- वि, [ फा, जाइसत ] छ्विष्ट, विनश्न |. 7 
शाकंभरी--सज्ञा स्त्री, [ स, ] दुर्गा । 
शाक--सज्ञा पृ. [ से, | (१) साग-भाजी, तरकारो। (२) 
साप्त द्वोपों में एक । उ,--सातो द्वीप कहे शुक मु्ति 
ने सोइ कहत अब सूर। जणवदू प्लक्ष फ्रोंच, क्षाक, 
साल्मलि कुश पुष्कर भ्रपुर--सारा, ३९४ 
शाकल--सज्ञा प्‌, [सं,] (१) खड । (२) हवन-सामग्री । 
शाकाहार --सन्ना पुं. [ स, ] निराभिष भोजन । 
शाकाहारी- वि [ स द्वाकाहारिन्‌ ) केवल अनाज और 
साग-भाजी खानेवाला । 
शाकुनि-सज्ञा पु, [ स, ] वहेलिया । 
शाक्त--वि, [ स, ] शवित-सबंधी । 
सज्ञा पृ. दवित फा उपासक |. 
शाक्य--सन्ञा पु, [स.] नेपाल की तराई की एक क्षत्रिय 
जाति जिसमें गोतमबुद्ध उत्पन्न हुए थे।.... 
शाक्यमुनि--सज्ञा पू [ सं, | गौतमवबुद्ध 
शाख--सन्ना स्त्री, [ फा. शाख ] (१) दहनी, डाली । 
(२) नदी की बड़ी घारा से निकली छोटो घारा:। 
शाखा- सज्ञा स्त्री, [ स, ] (१) दहनी, डाल | (२) मूल 
दस्तु के भेद-उपभेव । (३) विभाग । (४) भवयव, अग । 
शाखासग -सज्ञा पु, [ स. ] बदर, बानर । 
शाखोच्चार--सज्ञा पु. [ स ] विवाह में वद्गादंली का 
कथन | 
शागदं--सन्ना पु. [ फा. | चेला, दिष्य । 
शागिदी--सच्ञा स्त्री, [फा,] (१) शिष्टता | (२) सेवा । 
शाटक--स्ज्ञा पु [ स, ] वस्त्र, पठ ॥ ट 
शाटिका, शाटी-सज्ञा स्त्री, [-स, ]-घोती, साड़ी । 
शाब्य--सतज्ञा पु, | सं, | (१) छल-कपट । (२) दुष्टता । 
शाणु--सज्ञा पु [ स,-] धार तेज करने का पत्थर । 


शाणित--वि. [ स., ] (१) तेज घारवाला | (२) कसौदी: 
पर कसा हुआ । 


आफ 


अभय जनक जजम- ध्ख 


शातिर-.-वि. [ अ, ] क्वाइयाँ, घुटा हुआ, पका । 
शादु--वि, [ फा, ](१) प्रसक्ष । (२) भरा-पुरा। , 


री 
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शादी--संज्ञा स्त्री. [फा.] (१) आनंदोत्सव । (२) विवाह । 
शाहल--सज्ञा पृ. [स,] रेगिस्तानी हरियाली और बस्ती । 
शान--सज्ञा स्त्री [अ] (१) तड़क-भड़क, ठाठ-बाद । 
(२) ठसक, ऐंठ, अकड़। 
महा “शान दिखाना--ठसक दिखाना । 
(३) करामात, चगत्कार । (४) प्रतिष्ठा, मर्यादा । 
सहा.-शान जाना-- मान भंग होना । शान घटना--- 
इज्जत में कमी होना । शान मारी जाना- मान कस 
हो जाना । शान में बहा लगना--भान में कसी हो 
जाना। किसी की शान मे (कहना)- किसी (प्रतिप्ठित 
व्यक्षित) के संबंध में या उसके प्रति (कुछ कहना) । 
सज्ञा पु, [स, शाण] धार तेज करने का पत्थर । 
शानदार--वि. [अ, शान + फा. दार | (१) तड़क-भड़क या 
ठाटबाठ का। (२) भव्य, विशाल । (३) बेभव था 
ऐब्वर्यपुर्ण । (४) ठसक भरा। 
शान-शौकत- सज्ञा स्त्री, [अ, शान-+शौकत] (१) तड़क 
भड़क, ठाठ, सजावट । (२) वैभव, ऐंदवर्य । 
शाप--सज्ञा पु. [स.] (१) अहित या अनिष्ट-कासना-सुद्क 
शब्द या कथन, कोसना। (२) फटकार, घधिवकार, 
_ भत्संना। (३) किसी से रुष्ट होकर शपथपुर्देक ऐसी 
वात कहना जिसका परिणास अनिष्टकारी हो । 
शापग्रस्त-- वि. [स.] जिसे ज्ञाप दिया गया हो। 
शापन--सन्नञा पु. [स, शाप |] श्ञाप देने के उद्देश्य से | उ -- 
दुर्वासा शापन को आए तिनकी कछ न चलाई-सारा 
७७२। 
 शापना--कि. स [स, शाप | (१) शाप देना । (१) कोसना, 
असगल-कामना करना । ह 
शापम्रुक्त--वि. [सं] जिस पर श्ञाप का प्रभाव शेष न रहा 
हों, जिसने शाप का परिणाम भोग लिया हो । 
शापित---त्रि, स,] जिसे श्ञाप दिया गया हो । 
शावल्य--सज्ञा पु [स.] विभिन्‍न भावों, दस्तुओ, रंगो 
आदि का मेल या मिलावट । 
. शाबाश--भअव्य [फा ] वाह, धन्य (प्रशंसासचक) । 
शावाशी--सज्ञा स्त्री, [फा ] प्रशंसा, साधुवाद । 
शादिक-.-वि [स ] छाब्द का, दाव्द-संबंधी । 
सज्ञा पू. (१) शब्द-शास्त्रश । (२) वेयाकरण । 


शाव्दी--वि स्त्री [पं.] (१) शब्द से संबंध रखनेवाली 
(२) शब्द पर सिर्भेर रहनेवाली । 
शाम--सन्ना स्त्री [फा ] साँकझ्, संध्या । 
भुहा,-- शाम फूलना--सध्या की लालिमा फलना। 
सज्ञा पू, [सं, श्याम | श्रीकृष्ण । 
वि (१) काला, व्यास । (२) नीला । 
श्यामकर - सजन्ञा पु, [स, | घोड़ा जिसके फान काले या 
इ्यास रंग के हों । 
शामत- सज्ञा स्त्री. [अ ] दुर्भाग्य, दुर्देशा । व 
मुहा,--शामत का घेरा या मारा--जिसकी दुर्देशा 
होने को हो । शामत रावार होना या सिर पर खेलना 
-+दुर्देशा का समय आना । 
शामियाना--स्ज्ञा पु. [फा, शामियानः] बड़ा तंबू । 
शासिल्--वि [फा] सिला हुआ, सम्मिलित) 
शायक--सज्ञा पू [स,] (१) तीर, बाण । (२) तलवार | 
वि. [अज शायक] (१) झौकीन । (२) इब्छुक । 
शायद्‌-- थव्य, [फा ] कदाचित्‌, सभव हे । 
शायर---पज्ञा प्‌, [अ,] कवि । 
शायरी--संज्ञा स्त्री [फा ] कविता, काव्य । 
शाया--वि. [भ ] (१) प्रकट । (२) प्रकाशित । 
शायी--वि [सं, शायिक] सोने या शयन करनेवाला । 
शारग-- संज्ञा पु. [स. सारग | सारंग । दि 
शारंगपाशि, शारंगपाणी, शारंगपानि, शारंगपानी-- 
सज्ञा पु [स,] श्ारंग' नारुक घनुप हाथ सें लेनेवाले, 
विष्णु या उनके प्रमुख अवतार रास और कृष्ण । उ. 
सुत के हेत मर्म नहिं पायो प्रगटे शारंगपानी---३४३५ | 
शारद---वि, [स ] शरद्काल-संबंधी । | 
सज्ञा स्त्री. [सं, शारदा] सरस्वती । उ--शौरद 
का बरने मति भोरी---२४४३ । 
शारदा-सज्ञा स्त्री [स ] ( १) वीणा-विद्येष । (२) 
सरस्वती, भारती । (३) एक प्राचीन लिपि । 
शारठी, शारदीय---वि. [स.] शरद काल-सबंधी । 
शारिका--सज्ञा स्त्री [स.] सना (चिड़िया 
शारीरिक---वि. [स.] शरीर संबंधी । 
शाज्ञ --सज्ञा पु. [स.]. (१) कमान, धनुष । (२) 
विष्णु था उनके प्रमुख अवतारो, राम और कृष्ण के हाथ 
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में रहनेवाला धनुष । 
शाड़् धर---सज्ञा पु [स] विष्णु या उसके प्रमुख अवतार 
राम और हृष्ण जो 'शाड्भ नामक धनुष धारण करते 
कहे गये है । 
शाहु पाणि---सज्ञा पु.[स ] विष्णु या उनके प्रमुख अवतार 
राम ओर क्ृष्ण जिनके हाथ में 'ाज्ुं नामक धनुष 
रहना माना जाता हे । 
शादू ल--सज्ञा पु [स.] (१) बाघ । (२) सिंह । 
वि. सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम । 
शादू लविक्रीडित--सज्ञा पु. [स.] एक वर्णवुत्त । 
शात्ू--सन्ञा पु. [स,] एक वक्ष । 
सज्ञा स्त्री, [हि. साल] (१) सालने की क्रिया या 
भाव ।, (२) पीड़ा, वेदना | उ.-- सौति श्ञाल उर मे 
अति शाल्यो---२६७३ । 
सज्ञा पु. [फा | ऊनी या रेहामी चादर, दुशाला । 
शालक--वि. [हिं सालना] (१) सालने या पीड़ा पहुँचाने 
वाला । उ.--जे रिपु तुम पहिले हति हाँडे बहुरि भए 
मम शालक--३ १६५ ।१(२) नाक्ष करनेवाला। उ.--- 
हु अनत दव्ति प्रभु असुर शालक--१०७ -३४। 
वि. [सं,] मसखरा, हँसोड़ । 
शालग्राम---स्ज्ञा पु. [स.] गंडकी नदी से प्राप्त पत्थर की 
बटिया जिस पर चक्र का चिह्न बना रहता है; यह 
विष्णु की मूति मानी जाती हैं । 
शालत--क्ति स. [हि सालना] पीड़ा पहुँचाती है। 
उ>--सूर नद के हृदय सालत सदा--२४६६ । 
शालति--क्रि. स. [हिं. सालना] पीड़ा पहुँचाती है। उ -- 
अब वे शालति हैं उर महियाँ--२५४२ । 
शालभ-वि, [स.] पतिगो के संबंध का । 
भालव--सज्ञा पु [स. शाल्व] सौभ राज्य का राजा जो 
शिक्षुपाल का मिनत्न था और जो उसकी मृत्यु के पश्चात 
ठारका का घेरा डालने पर श्रीकृष्ण द्वारा मारा गया 
था। 3--(क) शालव दतबक्र वनारसी को नूपति 
चढे दल साजि मानो रविहि छाए-.१० उ.-२१। 
(ख) कीन्हो युद्ध आप शालव सो उन बहु माया कीनी 
“सारा ७९२। 
शाला--सन्ञा रत्री [स ] ( १) घर, गृह । (२) पाठशाला | 


उ.--लरिका ओर पढत शाला में ति्नाह करत उपदेस 
“-सारा, १११। 
शालातुरीय--सज्ञा पु [स] पाणिनि का एक नाम। 
शालि--सज्ञा पु [स,] (१) घान जो हेमंत में होता है, 
जड़हन धान । (२) यज्ञ-विशेष | 
क्रि स, [हि. सालना] पीड़ा पहुँचाकर, कष्ट देकर । 
प्रण--रही शालि- पीड़ा या कष्ट दे रही है। 
उ,-- कंत रही उर शालि---२५२६ । 
शालिवाहन--सज्ञा पु [सं] ज्क जाति फा एक राजा 
जिसने हक संवत्‌ चलाया था। 
शालिहोतन्र-सज्ञा पु. [स.] (१) घोडा, अहब । (२) अह्ब- 
चिकित्सा-शास्त्र | (३) एक गोत्र प्रवंतक ऋषि । 
शाली--कि. अ. [हिं. सालना] चुभ गयी। उ.--फिरि 
चितवन उर झ्ाली री---८४६ | , - 
प्रत्य, [स. शालिन्‌] एक प्रत्य जो 'संपन्न या 
वाला-जसा अर्थ देता हैं। 
शालीन---वि. [स.] (१) विनीत । (२) चतुर, वक्ष । 
शालीनता--सज्ञा स्त्री [स.] नम्नता । 
शालीय--वि. [स.] झ्ाला-संबंधी । 
शाले--क्रि स. [हिं सालना] पीड़ित करता है। उ-- 
तो कत कठिन कठोर होत मन मोहिं बहुत दुख शाले 
--३४९१ । हा 
शाल्मलि--सज्ञा पु. [स.] (१) सेमल का वक्ष । (२) 
सात द्वीपो में एक जो ऊख रस के समुद्र से घिरा कहा 
गया हैं। उ --सातो द्वीप * । जबू प्लक्ष क्रीच, 
शाक, शाल्मलि कुश पुष्कर भरपुर--सारा, ३४। 
शाल्यो, शाल्यो--क्रि, अ [हिं. सालना] पीड़ा पहुँचायी । 
उ>सौति ज्ञाल उर मे अति शाल्यो--२६४३ । 
शातव--सज्ञा पु. [स.] सौभ देश का राजा जो शिक्षुपाल 
का सिन्र था और उसके सारे जाने पर द्वारका को 
घेरने के कारण श्रीकृष्ण द्वारा मारा गया था । उ.-- 
सुभट शाल्व करि क्रोध हरिपुरी आयो---१० उ.५६। 
शावक--सज्ञा पु, [स.] (पशु-पक्षी का) बच्चा । 
शाश्वत--वि. [स_] सदा बना रहनेवाला, नित्य । 
शाश्वती - सज्ञा स्त्री, [स.] पृथ्वी । 
शासक--सज्ञा पु [स _] (१) शासन करनेवाला (२) राज्य 
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को प्रबंधक या व्यवस्थापक । 
शासन--सज्ञा पु. [स.] (१) आज्ञा, आदेश। (२) वद्य या 
अधिकार में रखने की क्रिया या भाव । (३) निग्रह, 
नियंत्रण । (४) राजकीय प्रबंध (५) दंड । 
शासित--वि. [स.] (१) जिसका या जिस पर शासन किया 
जाय । (२) जिसे दड दिया जाय, दंडित । 
शास्ता--सज्ञा प्‌. [स, शास्तृ | (१) शासक । (२) राजा । 
(३) पिता । (४) गुरु, आचायें । 
शास्त्र--सज्ञा पु. [स ] (१) प्राचीन ऋषि-मुनियो के बनाये 
वे ग्रंथ जिनमें उचित कृत्यो का निर्देश और अनुचित 
का निर्ेध किया गया है। (२) विषय-विशेष का विशिष्ट 
और अगाध ज्ञान । 
शास्त्रकार---प्न्ञा पु. [प | शास्त्र-रचयिता । 
शास्त्रज््-वि [स.] शास्त्रों का ज्ञाता या वेत्ता। 
शास्त्री--सज्ञा पु. [स.] (१) वह जो शास्त्रों का ज्ञाता हो । 
(२) आधुनिक विश्वविद्यालयों की एक उपाधि । 
शास्त्रीय--वि., [स.] शास्त्र-सस्वन्धी । 
शास्त्रोक्त--वि, [स.] शास्त्रों में कहा हुआ । 
शाह--सप्तज्ञा पु [फा |] (१) बादज्ाह । (२) भूसलमान 
फकीरों की उपाधि । (३) धनी, महाजन । 
शाहद्रा--सज्ञा पु. [फा.] महल या किले के नोचे बसी 
हुईं आबादी या बस्ती । 
शाही--वि, [फा,] श्ञाहो का, राजसी । 
शिंगरफ---सज्ञा पु [देश ?] इंगुर । 
शिंजन---सज्ञा प्‌. [स.] झनकार, झनझनाहट । 
शिजा--सपज्ञा स्त्री. [स.] (१) करधनी, नू पुर आदि की भन- 
कार। (२) धनुष की डोरो। 
शिंजित--वि. [स.] भनकार करता हुआ । 
शिंजिनी--पज्ञा स्त्री [स ] (१) करधनो या नपुर के 
घुंघरू। (२) धनपष की डोरी । 
शिशपा, शिशुपा--तज्ञा स्त्री [स, शिश्षपा] (१) शीशम 
का पेड़ । (२) अशोक का पेड़ । 
शिकंजवी--सज्ञा, स्त्री, [फा, शिकजवीन] फल के रस 
को ठढे या गरस पानी में डालकर बनाया गया पेय। 
शिकंजञा--सन्ना पु. [फा ] दवाने, कसने या पेरने का यंत्र । 
शिकन--सज्ञा स्त्रो . [फा.] सिकुड़न, सिलवट । 
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शिकसी--वि. [फा ] इसरे की ओर से खती करनेवाला। 
शिकरा--सज्ञा, पु. [फा.] एक प्रकार का बाज पक्षी । 


शिकवा--संज्ञा पु. [अ ] शिकायत, उलाहना । 
शिकर्त--.संज्ञा स्त्री [फा ] हार, पराजय । 
शिकश्ता--वि [फा शिकस्त | दूदा हुआ । 
शिकायत---सज्ञा स्त्री. [अ शिकायत] (१) बुराई करना। 
(२) उलाहना, उपालंभ । (३) रोग । 
शिकार--नज्ञा पु [फा ] (१) मृगया, अहेर, आखेट। (२) 
जंतु जिसका आखेट किया गया हो। (३) आहार। 
(४) बह जिसके फेंसने या वच् सें होने से अपना विशेष 
लाभ हो । 
मुहा०--शिकार आना---ऐसे असामी का आना 
जिससे लाभ हो । शिकार करना-- किसी असामसो से 
खूब लाभ उठाना। सिकार खेलना--किसी असामी 
को खूब लूठना ॥ किसी का शिकार होना--(१) 
किसी के द्वारा फाँसा जाना। (२) किसी पर मुग्ध या 
मोहित होना । 
शिकारी--वि, [फा.] शिकार करनेवाला । 
शिक्षक -सज्ञा पू [स] शिक्षा देनेवाला । 
शिक्षण--सत्ञा पु. [स.] शिक्षा देने का कार्य । 
शिक्षा --सज्ञा स्त्री. [स,] (१) पढ़ने-पढ़ाने की क्रिया । 
(२) विद्या का ग्रहण या अभ्यास । (३) दक्षता । (४) 
उपदेश। (५) मन्‍्त्रोच्चारण का विषय जो छह वेदांगी 
में एक हूँ। (६) शासन, नियंत्रण । (७) बुरा परिणाम । 
शिज्षार्थी--सज्ञा पु [सं, शिक्षाथिन्‌] विद्यार्थी । 
'शक्षालय---सन्ञा पू [स.] विद्यालय । 
शिक्षिका--वि, स्त्री. [स.] शिक्षा देनेवाली । 
शिक्षित--वि, [स ] (१) पढ़ा-लिखा । (२) पंडित । 
शिखंड--सज्ञा पु [स.] (१) मोर की पूंछ या पुच्छ । 
उ,--$ुटिल कच भुत्र तिलक रेखा शीश शिखी शिखड। 
(२?) चोटी, शिखा । उ.--शोभित केश विचित्र भाँति 
झूति शिखि शिखड हरनी--पर ३१६ (५४) | (३) 
काकुल, काकपक्ष । 
शिखंडिनी--सज्ञा स्त्री [स,] (१) मोरनी, सयूरी । (२) 
.. पपदराज की कन्या जो बाद में पुरुष हो गयी थी । 
शिखंडी--सज्ञा पु. [स. शिखडिन] (१) मोर, भयूर । (२) 
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मोर या मयूर की पूँछ। (३२) शिखा, चोटी । उ.-- 
शिखडी शीश मुख मुरली वजावत । ( ४ ) द्रुपदराज 
' क्षा बह पुत्र जो पहले कन्या-रूप में जन्सा था। महा- 
भारत के युद्ध में भीष्म की मृत्यु का यही कारण बना 
था ओर अत में अव्वत्थामा द्वारा सारा गया था। 
शिख--सज्ञा स्त्री [स शिक्षा] शिखा । उ, फूली फिरति 
रोहिणी मैया नख-शिख करि पिगार । 
शिखर -सज्ञा पु [स,] (१) सिरा, चोटी । (२) पहाड़ की 
चोटी । उ--मारुत सोर करत चातक पिक अरु नग 
शिखर सुहाई---२८२ १ । (३) कगूरा, कलश, गुंबद। 
(४) एक रत्न जो अनारदाने की तरह लाल और सफेद 
होता हूँ। उ.---श्रीफल सकुचि रहे दुरि कानन शिखर 
हियो विहरान । (५) कूंद की कली । 
शिखरन---सज्ञा पु. [स. शिखरिणी] दही और चीनी से 
बना हुआ एक प्रसिद्ध पेय | 
शिखरिणी--सज्ञा स्त्री [स,] एक वर्णबृत्ति । 
शिखरा--सज्ञा स्त्री, [स. शिखर] एक गदा जो विश्वामित्र 
ने श्रीरामचंद्र को दी थी। 
शिखा--सज्ञा स्त्री [स.] (१) चोटी, चुटिया । 
यो. शिखा-सूत्र--चोटी और जनेऊ । 
(२) पंखो का गुच्छा, कलगी। (३) आग की लपठ। 
(४) दीप की लो। (५) नोक, सिरशा (६) शिखर ! 
शिखि--सज्ञा पु. [स,] (१) मोर, मयूर। उ--चीरि 
फारि करिहो भगौहीं शिखिनि शिखी लवलेस | (२) 
अग्नि । (३) तीन की संख्या । 
शिखिवाहन -सज्ञा पु. [स, ] कुमार कारतिकेय । 
शिखी--वि., [ स, जिमश्विन्‌] जिसके चोटी हो । 
सन्ना पु. (१) मोर, सयूर। उ--कुटिल कच भू 
तिलक रेखा सीस शिखी शिखड | (२) भूर्गा । (३) 
अग्नि । (४) तीन की सख्या । (५) दीपक । 
शिगूफा--सन्ञा. पु. [ फा, शिगूफा] (१) कली। (२) फूल | 
(३) अनोसी या विचित्र बात । 
भुहा.---शिगूफा खिलाना--विनोद या झगड़ा कराने 
फे लिए कोई नयी बात छेड़ देना। शिगूफा खिलना-- 
विनोद या झगड़े के लिए कोई नयी बात छिड़ना। 
शिग्ुफा छोड़ना--(१) विचित्र बात कहता। (१) 


विनोद या भगड़े के लिए कोई बात कह देना । 

शिति--वि [स.] (१) सफेद । (२) काला, नीला । 

शितिकंठ---संज्ञा पु. [स ] ज्षिव, महादेव । 

शिथिल--वि., [स., ] (१) ढीलाढाला । (२) सुस्त, धीमा । 
(३) हारा-यका । उ--देह शिथिल भई उठचो न 
जाई | (४) आलसी । (५) वात पर दृढ़ न रहने 
वाला । (६) जिसका पालन कड़ाई के साथ न हो । 
(७) जो सुनायी न दे । (८) जो दवाघव में न रहा हो । 

शिथिलई---सज्ञा स्त्री [स. शिथिल] शियिलता 

शिथिलता--सज्ञा स्त्री. [स.] (१) ढिलाई, ढीलापन । 
(२) थकान, थकावट । (३) आलस्य । (४) नियम के 
पालन में कड़ाई की कमी । (५) शक्ति की कमी,। (६) 
वाक्य सें शब्द-संगठन या अर्थ-संबंध की कमी । (७) 
तक या प्रमाण में कुछ कमी । 

शिथिलाई---सज्ञा. स्त्री, [स शिथिल] शिथिलता । 

शिथिलाना--क्रि. अ [स शिथिल] (१) ढीला पड़ना। 
(१) थकता, भ्रोत होना । 

शिथिलाने--क्रि अ॒[हि. शिथिलाना] थक गये, श्रांत 
हो गये | उ.--क रत सिंगार परस्पर दोऊ अति आलस 
शिथिलाने -- १७२१ । 

शिथिलित--वि, [स ] जो शिथिल हो गया हो । 

शिथिले--वि. [स शियिल] शिथिल, श्रांत। उ--भए 
अग शिथिले--२७१२ । 

शिनारुत--सज्ञा स्त्री. [फा, शिनाख्त] (१) पहचान । 
(२) गूण था स्वरूप की परख ! 

शिफर---सन्ञा पृ, [फा, सिवर | ढाल । 

.. संज्ञा पु, [अ, सिफर| शून्य । 

शिया--सज्ञा, पु. [अ, जीया] (१) सहायक | (२) 
अनुयायी । (३) मुसलमानों का वह संप्रदाय जो हजरत 

हि अली को पेगवर का उत्तराधिकारी भानता हे। 

शिर- सन्ञा पु. [स शिरस्‌ |(१) भुंड, कपाल ।(२) मस्तक । 
(३) सिरा, चोटी । (४) प्रधान, मुखिया । 

शिरकत--सज्ञा स्त्री. [अ, शिरकत] ( १) साझा । (२) 
कार्य में योग या सहयोग । 

शिरत्राण, शिरत्रान--सज्ञा पु [स, शिरस्त्राण] सिर 
फी रक्षा के लिए पहनी जानेवाली लोहे को टोपी !” 
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3,--टटत धजा पताक छंत्र रथ वाप चक्र शिरत्राण । 

शिरफूल--सज्ञा पु. [हिं, शिर +- हि. फूल] सिर का शीद्- 
फल नामक आशभूपण ! 

शिर्मौर--सज्ञा पु. [हि. शिर-+हिं- मौर] (१) मुकुंद । 
(२) श्रेष्ठ व्यक्ति । (३) नायक | 

शिरस्त्राण, शिरस्त्रान--सज्ञा पू [स शिरस्त्राण] युद्ध 
भें योद्धाओ द्वारा सर की रक्षा के लिए पहना जातनें- 

- बाला लोहे का दोप, कूड़ । 

शिरहन--सज्ञा प्‌ [हिं, शिर--स. आधान]( १) तकिया । 
(२) (पलेंग आदि का ) सिरहाना । 

शिरा--सज्ञा स्त्री. [स-] (१) (रक्त को छोटी) नाड़ी । 
(२) पानी का सोता या ज्रोत । 

शिरीष--सज्ञा प्‌ [स.] सिरस का पेड़ । 

शिरोधाये--वि. [स. शिरोधारय्य] सिर पर धरने योग्य, 
सादर सान्‍्य । 

शिरोभूषण - सज्ञा पु. [स ] (१) सिर का आभूषण । (२) 
मुकुट । (३) श्रेष्ठ ज्यक्षित । 

शिरोमशि-सज्ञा पु स्त्री, | स., ) (१) चूड़ामणि। 
(२) श्रेष्ठ व्यक्ति । (३) माला में सुमेर । 

शिरोरुह---सज्ञा प्‌. [स,] सिर के बाल । 

शित्ा--संज्ञा स्त्री. [स.] (१) पत्थर | (२) चद्ढान | 
उ.--डारि दियो ताहि शिला पर बालक ज्यो खेल्यो--- 
२५७७। (३) न हिलने-डोलनेवाला व्यक्तित (व्यंग्य) । 
(४) भूमि या खेत में पड़ा हुआ एक-एक दाना बीनने 
का काम | 

सज्ञा स्त्री, [स, शीला] राधा को एक सखो का 

नाम | उ.--शिला नाम ग्वालिनि अचानक आइ गहे 
कन्हाई--२४१९ । 

शिल्ाजीत--सज्ञा पु. स्त्री [स, शिलाजतु] काले रंग की 
एक ओषधि । 

शित्ान्य्रास--सज्ञा पु. [स.] भवन, सदिर आदि की नींव 
का पहला पत्थर रखा जाना । 

शिलालेख---सज्ञा प्‌. [स ] पत्थर पर लिखा लेख । 

शिलाबुष्टि--सनज्ञा स्त्री, [स ] ओले वरसना । 

शिलाहरि--सज्ञा प्‌, [स ] शालग्रास को मर्ति | 

शिलाहा[री--सज्ञा पु, [स, शिलहारिन्‌] शिला या अश्नकण 


बीन कर जीवन-निर्वाह करनेवाला । 

शित्ीमुख--सज्ञा पु. [स.] (१) भौंरा, भ्रसर। उ.-- 
(क) कूँवरि ग्रसित श्रीसड अहिभ्रम चरण शिलीमुख 
लाम | (ख) कुचित अलक शिलीमृख मानो ले मकरद 
उडाने । (२) तीर, बाण । 

शिल्प--सज्ञा पु, [स.] (१) हाथ की कारीगरी, दस्त- 
कारी । (२) कला-संबंधी व्यवसाय । 

शिल्पकला - सज्ञा स्त्री. [स ] हाथ की कारीगरी । 

शिल्पकार सज्ञा, पू [स,] कारीगर, शिल्पी । 

शिल्पकारी--सज्ञा स्त्री. [स,] दस्तकारी, कारीगरी । 

सज्ञा पृ. कारीगर, शिल्पी । 

शिल्पी--सज्ञा पू. [स. जिल्पिन्‌] (१) दस्तकार, कारी- 
गर । (२) चितेरा, चित्रकार । 

शिव--सज्ञा पु [स] (१) मंगल, कल्याण । (२) पानी, 
जल । (३) महादेव, शंकर, शंसु । 

शिवता--सज्ञा स्त्री. [स, | शिव होने का भाव या धर्म । 
उ.--शिव शिवता इनही सो लही । 

शिवदिशा--सज्ञा स्त्री, [स.] ईशान कोण । 

शिवनंदन--सज्ञा पु. [स,] (१) गणेश । (२) काततिकेय । 

शिवनामी--सज्ञा स्त्री [स.] वह चादर जिस पर 'शिव 
या जय शिव लिखा हो । 

शिवनिर्माल्य--सज्ञा पु [स,] (१) शिव पर चढ़ायी गयी 
वस्तु जिसके ग्रहण का निषेध हैँ । (२) त्याज्य या अग्रा- 
हथ॑ वस्तु, वस्तु जो ग्रहण न की जाय । 

शिवपुरी--सप्ज्ञा स्त्री, [स.] काशी, वाराणसी । 

शिवरात्रि--सज्ञा स्त्री. [स.] फाल्यून बदी चतुर्दशी जब 
शिव जो के पूजन, वत आदि का माहात्म्य हैं । 

शवारंपु--सज्ञा पृ. [स,] कामदेव । उ,--ता दिन ते 
उर-भौन भयोी सखि शिवरिपु को सचार-...२८८८ | 

शिवलिग--सन्ना पु [स.] शिव को पिडी जिसकी पूजा 
की जाती है । 

शिवलोक--सप्नज्ञा पु [स,] कैलास । 

शिववाहन--सज्ञा पु, [स ] बैल, नंदी । 

शिवशल--सज्ञा पु. [स,] कैलास । 

शिवा--सज्ञा स्त्री, [स,| (१) पार्वती, गिरिजा। उ.-..- 
जेहि रस शिव सनकादि मगन भए शभ्‌ रहत दिन 
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साधा | सो रस दिये सूर प्रभु तोको शिवा न लहति 
अराबा | (२) सियार की सादा, सियारिन । 

शिवालय -संज्ञा पु [स ] (१) शिव का सन्दिर। (२) 
देव-मंदिर । (३) भमरघट, श्मशान । 

शिवाला--सज्ञा पु, [स, शिवालय] (१) शिव का 
मंदिर । (२ ) देव-मन्दिर । 

शिवि--सज्ञा पु. [स.] राजा उशोनर का पुत्र एक 
राजा जो ययाति का दोहित्र था और जो अपनी दान- 
शोलता के लिए बहुत प्रसिद्ध है । 

शिविका--सन्ञा स्त्री. [स ] डोली, पालकी | 

शिविरि---सज्ञा प्‌. [स.] (१) डेरा, निवेश । (२) सेना 
का पड़ाव, छावनी । (३) किला, कोट, दुर्गे। 

शिशिर--सना पु. [स.] (१) एक ऋतु जो साघ-फाल्गुन 
में होती हैं। उ.--परम दीन जनु शिशिर हेम हत 
अबुज गत बिनु पात । (२) जाड़ा, शीत-काल । (३) 
वरफ, पाला, हिम । 

शिशिरांत-सज्ञा पू, [स,] शिक्षिर के अंत या” परचात्‌ 
की ऋतु, वसंत । 

शिशु---स्ज्ञा पू [स,] छोटा बच्चा । 3उ.---शख चक्त भूज 
चारि: विराजत अति प्रताप शिश्षु भेया हो। 

शिशुता--सन्ना स्त्री, [स,] (१) बचपन, वाल्यावस्था। 
उ.,--अति जिश्युता मे ताहि सहारयथो---९८६ | (२) 
शिशु का भाव, धर्म या कार्य । 

शिशुताई---सन्ञा स्त्री, [स. शिशुता] शिशु का भाव, धर्म 
या कार्य । उ.---जसुमति भाग सुहागिनी हरि को सुत 
जाने । मुख मुख जोरि वतावई शिशुताई ठाने । 

शिशुपत्--सजा प्‌. [स, शिशु -- हि. पन] बचपन । 

शिशुपाल--तज्ञा पु [स ] चेदि देश का राजा जो रुक्मिणी 
से विवाह करना चाहता था और जिसे श्रीकृष्ण ने 
पांडवो के राजसूय यज्ञ में मारा था | उ.--देस देस के 
नृपति जुरे सव भीष्म नृपति के धाम | रुक्‍्म क्यो, 
शिगुपाल को देही नही कृष्ण सो काम- सारा ६२८। 

शिप--सज्ञा पु. [स. शिष्य | शिष्य । 

संज्ञा स्त्री, [स शिक्षा] सीख, सिखावन। उ,-+ 

जापुन को उपचार करी कछ तव औरन शिप देहु-- 
३०१३ । 


सजा स्त्री, [स, शिखड या शिखा] चोटी, शिल्ा 
जो मुंडन के समय सिर पर रखी जाती है। उ,-- 
कटि पट पीत पिछौरी बाँधे कागपच्छ शिख शीश । 
शिपरी--वि, [स, शिखर] जिसमें शिखर हो । 
शिषा--सज्ञा स्त्री [स, शिखा] चोटी । 
शिपि--सन्ना पु [स. शिष्य] चेला । 
शिषी---सज्ञा पु. [स, शिखी] मोर, सयूर । 
शिष्ट--वि [स.] (१) ज्ञांत । (२) सुशील । (३) श्रेष्ठ । 
(४) सज्जन, सभ्य । (५) शालीन । 
शिष्टता--सजन्ना स्त्री. [स.] (१) सज्जनता, सभ्यता । (२) 
शालीनता । (३) उत्तमता, श्रेष्ठता । 
शिष्टाचार---सज्ञा पु [स.](१) सभ्य आचरण । (२) विनय, 
नम्नरता । (३) दिखावटी सभ्य व्यवहार । (४) आव- 
भगत, स्वागत-सत्कार । 
शिष्य--सज्ञा पु, [स.] (१) विद्यार्थी, मंतेवासी | उ.-- 
तीर चलावत शिष्य सिखावत धर निशान देखरावत। 
(२) चेला, शागिद । (३) दीक्षा या संत्र लेनेवाला । 
शिष्यता---सज्ञा स्त्री, [स.] शिष्य होने का भाव या धर्म । 
शिष्या--सज्ञा स्त्री. [स.] (१) विद्याथिनी। (२) चेली । 
शीकर---सभा पु. [स.] (१) ओस, तुषार । (२) जलकण। 
(३) वर्षा की छोटी-छोटी दूंदें, फुहार । 
शीघ्र--क्रि, वि [स.] चटपट, तुरंत । 
शीघ्रगामी--वि. [स, शोघ्रगामिन्‌| तेज चलनेवाला । 
शीघ्रता--सज्ञा स्त्री [सं.] तेजी, फुरती । 
शीत---वि, [स,] (१) ठंढा (२) शिथिल । 
सज्ञा पू (१) जाड़ा । (२) तुषार, पाला । 
शीतकर--सजा पु [स ] चंद्रमा । 
शीतकाल--न्न्ञा पु. [स.] हेमंत और शिशिर ऋतु । 
शीतंज्ञ--वि. [स] (१) ठंढा। (२) शांत । 
शीतलता--प्तजा स्त्री, [स.] (१) ठंढापन। (२) जड़ता । 
शीतलताई---सज्ना स्त्री. [स.] शीतलता । (१) ठंढापन, 
सर्दी । (२) जड़ता, स्थिरता । 
शीतला--सनज्ञा स्त्री. [स ] (१) एक देवी । (२) चेचक । 
शीरा--सज्ञा पु [फा.] (१) शर्बत । (२) चाशनी । 
शीणे--वि [स॒ | (१) दूढा-फूदा । (२) गिरा हुआ | (३) 


जय नाक भा आइकाा“ूमामक ज्या+.. सनकी: 


फंदी-पुरानों । (४) सुरेक्षोयों हुआ। (५) इुबला-पतेलां। 


॥ 


शीष- संज्ञा पं [सं.] (१) सिर । (२) साथा। (३) सिरा। 
शीर्षेक--सज्ञा पु [स.] (१) सिर। (२) साथा। (३) सिरा, 
चोटी । (४) विषय-परिचायक शब्द या उपवाक्‍य जो 
लेख या प्रबंध के आरंभ में लिखा जाय । 
शील---सज्ञा प्‌. [स.] (१) आचरण, चरित्र। (२) स्वभाव, 
प्रकृति । (३) उत्तम स्वभाव या प्रकृति । (४) कोमल 
हृदय । (५) संकोच, ध्यान । 
महा ०--शील तोडना--बेसुरौव्वती दिखाना । 
आँखो मे शील न होना-- लज्जा, संकोच का भाव न 
होना, बेमुरौव्वत होना । 
वि, प्रवृत्ति या स्वभाववाला ॥ 
शीलवान, शीलवान्‌---वि [स, शीलवत्‌_] (१) अच्छे भाच- 
रण था चरित्रवाला । (२) अच्छे स्वभाववाला। 
शीलता सजन्ञा स्त्री [स] 'शीला का भाव। 
शीला--सज्ञा स्त्री. [स.] राघा की एक सखी का नाम । उ. 
--(क) कहि राधा किन हार चुरायो । '' | 
सुषमा शीला अवधा नदा वृन्दा यमुना सारि---१ ५८० । 
(ख) वे निशि बसे महल शीला के - १९३२ ॥ (ग) 
“शीला नाम ग्वालिनी तेहि गहे कृष्ण धपि धाई हो--- 
२४४९ | 
शीश--सज्ञा पु. [स., शीर्ष] सिर । 
मुहा०--शीक्ष धने--शोक या पछतावे से सिर 
पीठना । शीश धुने--शोक या पदछतावे से सिर पीटता 
हैं। 3.--शीश धुने दोऊ कर मीड़े अतर साँच परथो 
--१० उ-६८। शीक्ष नीचे नवाना - लाज या संकोच 
से सिर झुकाना | शीश नीच्यो क्यो नावत--लाज या 
संकोच से सिर क्यो झुकाता है ? उ.--सूर शीश 
नीच्यो वयो नावत, अब काहे नाहिं बोलत--३१२१ । 
शीश पडना---भाग या हिस्से में आना, स्वयं परिणाम 
भुगतना । शीश परचो - भाग सें आया, परिणाम 
भुगतना पड़ा । उ -- जानि-वृन्लि मैं यह कृत कीन्हो सो 
मेरे ही शीश परयो---१६६८ 
शीशम--सज्ञा पु. [फा.] एक प्रसिद्ध पेड़ । 
शीशमहल--सज्ञा पु [फा. शीक्षा +- अ. महल] वह स्थान 
या महल जहाँ सब ओर शीशे जड़े हो । 
शीशा--सज्ञा पु [फा, शीक्ष ] (१) काँच ॥ (२) दर्पण । 


१६०९ ] 


शीशी---संज्ञा स्त्री. [हि. शीश] काँच का पात्र-विशेष । 

श॒ग---सन्ञा पु. [स.] एक क्षत्रिय वंश जो सौर्यो के पदचात 
मगध साम्राज्य का स्वामी बना। 

श ड---सज्ञा पु, [स | (१) हाथी की सूड़ । (२) हाथी की 
कनपटी से बहनेवाला मद । 

शु डा--सज्ञा स्त्री.[सं. | (१) सूड़ ।(२) मध्यपान का स्थान | 
(३) शराब । (४) वेश्या । 

शुडाइंड--सज्ञा पु. [स.] हाथी की सुड़ । 

श॒ डाल--सज्ञा पु. [स. | हाथी । 

शुडि--सज्ञा प्‌ [स, शुड] हाथी की सूड़ । उ.-- वाम कर 
गहि शूडि डारिहौ अमरपुर हाँक दे तुरत गज को हेँकारे 
“१५२९० । 

शडिन, शु डी--सज्ा पु, [स. शुडिन ]हाथी । उ,- भुजा 
भूज धरत मनो द्विरद शुडिन लरत उर उरनि भिरे दोउ 
जुरे मन ते---१७०० । 

शुभ-सज्ञा पू, [स, ] एक असुर जो प्रहलाद का पौत्र और 
निशुंभ का भाई था; यह दुर्गा द्वारा सारा गया था । 

शुक--सज्ञा पु, [स.] (१) तोता । (२) रावण का एक 
दूत। (३) शुकदेव जी । 

शुकरेव--सज्ञा पु. [स ।कृष्णहैपायन के पुत्र जिनका राजा 

परीक्षित को दिया हुआ मोक्ष-धर्म का उपदेश आज 

'आौमदभाववत्‌' के रूप में उपलब्ध है । 

शुक-नलिका---सज्ञा पु, [स.] वह नली या नलनी जो 
तोते को पकड़ने के लिए इस प्रकार बनायी जाती है 
कि उसके बेठते ही घूम जाती हैं और तोता उलटकर 
नीचे आ जाता हैँ एवं उड़ने की शक्ति भुला देने के 
कारण पकड़ लिया जाता है । 

शुकराना---सज्ञा पु. [भ शुक्र] (१) कृतश्ता । (२) धन्य- 
वाद के रूप सें दिया जानेवाला धन । 

शुकवाह---सज्ञा पु [स.] कामदेव जिसका वाहन तोता 
माना गया हैं ! 

शुकी--सज्ञा स्त्री. [स.] मादा तोता, तोती, सुर्गी । 

शुक्त--वि. [स.] (१) खदूटा । (२) अप्रिय । 

छ्ाक्त, शुक्तिका--सज्ञा स्त्री, [स,] सीप, सीपी । 

झुक्तिज---श्तज्ञा पु. [स.] मोती, मकता । 

झुक्र--सज्ञा पु [स.] (१) एक चमकीला ग्रह ।(7)एक ऋषि 


५२००४ %, 


[ १६१० ै 


जो दैत्यों के गुरु थे (२ ) वहस्पतिवार और दनिवार 
के बीच का बिन। (३) वीर्य । (४) बल, पौरुष । 

शुक्रगुजार-वि. [अ, शुक्र+- फा, गुजार| कतज्न । 

शुक्रवार--सज्ञा पू, [स, | वृहस्पतिवार और शनिवार के 
बीच का दिन वा वार | 

शुक्राचाये--सन्ना पु.स शुक्राचाय्यं] एक ऋषि जो महषि 
भुगु के पुन्न और देत्यो के गुर थे। उनकी पुत्री दंव- 
यानी राजा ययातिफो व्याही थी। उन्होने देवगुरु 
वृहस्पति-पुत्र कच को संजीवनी विद्या सिखायी थी । 

शुक्रिया--सज्ञा पु. [फा.] धन्यवाद । 

शुक्ल--वि. [स.] सफेद, उजला, घवल । 

सज्ञा पु, (१) ब्राह्मणो की एक पदवी । (२) उजला 

पाख या पक्ष । 

शुक्ल पक्त--सज्ञा पु. [सं.| अमावस्या के बाद प्रतिपदा 
से पूृणिमा तक का पक्ष जिसमें प्रतिदिन चद्रकला के 
बढ़ते रहने से रात उजेली होती है। 

शुक्लाभिसारिका-- सज्ञा स्त्री. [स.] वह परकीय। नायिका! 
जो शुक्ल पक्ष व। चाँदनी रात में प्रियतम से मिलने 
संकेतस्थल पर जाती हे । 

शुचि--वि. [स,] (१) शुद्ध, पवित्र | उ,--माली मिलयो 
माल शुचि लेक--२६४३, (२) स्वच्छ, निर्मल । (३) 
निष्पाप, निर्दोष । (४) स्वच्छ हृदयवाला । 


” शुचिता--सज्ञा स्त्री [स, | पविन्नता, निर्मलता । 


शुद्ध--वि [स | (१) पविन्न। (२) ठोक, सही। (३) दोष- 
रहित, निर्दोष । उ--पुष्य नक्षत्र नौमि जु परम दिन 
लगन शुद्ध शुक्रवार---सारा १६० । (४) जिसमें किसी 
प्रकार की मिलावट न हो, खालिस | 

शुद्धत[--सज्ञा स्त्री [स ] (१),पवित्रता। (२) ठीक होने 
का भाव | (३) निर्दोषता । 

ऐ॒ुद्धांत--सज्ञा पु. [स ] रनिवास, अन्त.पुर । 

शुद्धि--सनज्ञा स्त्री. [स ] (१) शुद्ध होने का कार्य । (२) 
सफाई, स्वच्छता | उ.-- ,,नारि आतुरी गई बन तीर 
तनु शुद्धि हेती--२०५६॥ (३) वह छऋत्य जो अशुभ 
व्यक्षित को शुद्ध फरने के लिए किया जाता है हे 


शुद्धोदन--सज्ञा पू [स॒] एक शाक्‍य राजा जो गौतम बुद्ध 
के पिता थे । 


शुबहा--सज्ञा पु, [अ.] (१) संदेह । (२) भ्रम । 

शुभकर---वि, [स.] कल्याण करनेवाला । 

शुभ--वि, [स.] (१) अच्छा । (२) कल्याणकारी । 

सज्ञा पु, मंगल, कल्याण । 

शुभचितक---वि, [स॒] कल्याण चाहनेवाला । 

शुभत्र-वि, [स.] सफेद, उजला, इवेत | 

शुसार--सज्ञा पु. [फा.] (१) गिनती, गणना (२) हिसाब । 

शुरू--सन्ञा पु, [अभ, शुरुअ] आरंभ । 

शुल्क--मज्ञा पु, [स] (१) फर ।(२) वहेज, दायजा। (३) 
किराया। (४) मूल्य । (५) फीस । (६) पत्र-पत्रिका 
का (वाधिक) चंदा । 

शुश्रप[-- सज्ञा स्त्री. [स,] सेवा, परिचर्या । 

शुष्क--वि. [स ] (१) सूखा । (२) जलहीन । (३) नोरस । 
(४) जिसमें मन न लगे। (५) निरंथक । (६) भोह- 
ममता आदि से रहित, निर्मम। (७) अरसिक | 

शुष्कता---सज्ञा स्त्री, [स,] (१) सूखापन। (२) जल- 
हीनता। (३) नीरसता । (४) रुखापन। (५)निर्ममता। 
(६) अरसिकता। 

शुष्क हृदय--वि. [स. |] भरसिक, अभावुक । 

शुकर--सज्ञा पु [स.]: (१) सुमर, बाराह। (२) विष्णु का 
तीसरा अवतार जो वाराह का था | उ---आाई छीक 
नाक ते प्रगटे सूकर अति लघु रूप--सारा, ४० । 

शूकर क्षेत्र - सज्ञा पु [स,] एक तीर्थ जो नैमिषारण्य के 
निकट है और जहाँ भगवान ने वाराह अवतार लेकर 
हिरण्यकेशी को मारा था; आजकल यह स्थान 'सोरो' 
नाम से प्रसिद्ध है । 

शुकरी--सज्ञा स्त्री. [स ] सूअरी, चाराही । 


« शूची--सज्ञा स्त्री. [स सूची] सुई । 


शुद्र--सज्ञा पु, [स.,] चार वर्णो में अन्तिम । 

शूद्रद्यू ति--सजा पु. [स ] नीला रंग । 

शूद्रा--सज्ञा स्त्री [स ] शृद्र वर्ण की स्त्री । 

शूद्री--सज्ञा स्त्री, [स ] शूद्ग वर्ण की स्त्री । 

शत्य--प्तज्ञा पु. [स.] (१) खाली स्थान । (२) आकाह । 
(३) एकांत स्थान । (४) बिंदी, सिफर । (५) कुछ न 
होना, अभाव । (६) ईहवर । हे 

वि. (१) झालो, रिक्त । (२) निराकार । (३) जो - 
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कुछ मन हो । (४) विहीन, रहित । 
शून्यता--सज्ञा स्त्री [स,] शून्य होने का भाव या धर्म । 
शूप--सज्ञा पु [स सूर्प] सुप, फटकनी । 
शूर--वि. [स ] बहादुर, वीर । 3.--वादत वड़े शूर की 
नाई अर्बाह लेत हो प्राण तुम्हारो---२५९० । 
शूरता, शूरताइ, शूरताई---तन्ञा स्त्री [स घूरता] बीरता। 
शूरमा--वि.[स, शूर | वीर। उ --सू रदास सिर देत शू रमा 
सोइ जाने व्यवहार--२९०५ । 
शूरसेन--सज्ञा पू_[स.] (१) सथुरा का राजा जो वसुदेव 
का पिता और श्रीकृष्ण का पितामह था। (२) मथुरा 
और उप्तका निकटवर्ती प्रदेश जहाँ राजा श्रसेन का 
राज्य था। 
शूरा--वि [स श्र] बहाहुर, वीर। 
सज्ञा पु [हि. सूर्य] सुर्ये, भानु, रवि । 
शूपेक्ण --सज्ञा पु [स] (१) हाथी । (२) गणेश । 
शूपेणुखा, शूपनखा--सज्ञा स्त्री [स. शूर्पणखा] रावण 
की बहन जिसके नाक-कान लक्ष्मण ने काटे थे । 
शूल--सज्ञा पु, [स] (१) एक प्राचीन-अस्त्र | (२) सुली। 
(३) त्रिशुल । (४) काँठा। (५) तेज दर्दे। (६) टीस, 
पीड़ा, कसक, दुख । उ.---(क) तुम लछिमन निज पुर्राहि 
सिधारो | बिछुरन भेंट देहु लघु बधू जियत न जहै शूल 
(सूल) तुम्हारी --९-३६। (ख) मन तोपो कोटिक वार 
कही । समुझ न चरन गहत गोविंद के 3र अघ झूल(सूल) 
सही---१-३४४ | (ग) अब काहे सोचत जल मोचत समौ 
गए ते शूल नई---२५३७ । (घ, को जाने तन छूटि 
जाइगो शूल रहै जिय साधो--२५५५८ | (७)छड़, सलाख, 
शलाका । (८) झडा, पताका । 
शूलधर, शूलधारी --सज्ञा प्‌ [स] शिव, शंकर । 
शूलना --क्रि अ. [स शूल] (१) शल के समान गड़ना। 
(२) कष्ट था दुख देना । 
शूलपाणि, शूलपानि सज्ञा पु [स, शूलपाणि] हाथ में 
शूल धारण करनेवाले, महादेव । 
शूलिक--वि. [स.] सूली या फाँसी देनेवाला । 
शूली--सज्ञा पु [स शूलिन्‌] (१) शिव। (२) एक नरक । 
संज। स्त्री, [स शूल] पीड़ा, कष्ट । 
खखल--सज्ञा पु. [स.] (१) फरधनी, सेखला ।(२) जंजीर, 


सॉकल । (३) हथकड़ी-वबेड़ी । 

शृंखलता--सज्ञा स्त्री. [स] ऋमबद्ध होने का भाव । 

श्वखला---सज्ञा स्त्री. [स.] (१) सिलसिला, क्रम। (२) 
जंजीर, साँकल । (३) करधनी, मेखला । (४) कतार, 
श्रेणी । (५) एक फाव्यालंकार । 

श्वृंखलावद्ध---वि, [स ] (१) ज्ञो सिलसिल या क्रम से हो । 
(२) जो जंजीर से बँधा हो । 

शृृंखलित--वि. [स.] (१) फ्रमबद्ध । (२) पिरोया हुआ । 

खूग--सजा पुं. [स.] (१) पर्बत का शिखर, चोटी । (२) 
(पशु के) सींग। उ,--भक्ति विन बैल विराने हहो । 
पाँठ चारि शिर शग (सृग) गुग मुख तब कीसे गृन 
गैहौ--१-३३१॥। (३) कॉगूरा। (४)सिंगी बाजा उ.-- 
कस ताल करताल बजावत श्वूग (सृ ग) मधुर मुंहचग। 

श्रृंगवेरपुर--सज्ञा प्‌ [स, | एक प्राचीन नगर जहाँ रामायण- 
काल सें निषादराज गृह फी राजधानी थी। “ 

श्ृंगार--सन्ञा पू [स.] (१) नी रसों में एक जो रसराज, 
कहा जाता है और जिसका स्थायी भाव रति, आलंबन 
विभाव नायक-नायिका, उद्दीपन सखा-सखी, वच-बाग, 
चंद्र, हाव-भाव आदि है। यह रत दो प्रकार का होता 
है--संयोग और वियोग | (२) स्त्रियों की सजावट, 
श्यृंगार १६ है -- उबठन, स्नान, वस्त्र धारण, 
सेवारना, काजल लगाना, माँग भरना, महावर लगाना, 
तिलक लगाना, चिबुक और कपोल पर तिल बनाना, 
मेंहदी रचाना, सुगंधित लेप लगाना, आभूषण पहनना, 
पुष्पमाल धारण करना, पान खाना और पिस्सी 
लगाना ॥(३) किसी चीज की सजावट । (४) भक्ति का 
वह रूप जिसमें भक्त अपने को पत्नी और इष्टदेव को 
पत्ति सानता हैं। (५) चह जिससे किसी की शोभा 
बढ़ें । 3 --पशुमति कोख सराहि बलैया लेन लगी 
ब्रजनार | ऐसो सुत तेरे गह प्रगटयों या ब्रज को 
श्ुगार | 

खआगारत--क्रि, स. [हि. श्वगारना ] श्ंगार करते है ।'उ.,-.. 

मोहन मोहिनी अग श्ुगारत--पू. ३८८ (८०) । 

आंगारना--क्रि. स. | स. श्गार] श्गार करना, सजाना। 

“ईंगास्सडल--सना पृ. [स] (१) ब्रज का एक स्थान जहाँ 
श्रीकृष्ण द्वारा राषिका का श्युगार किया जाना प्रसिद्ध 


नमक 
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है । (२) प्रेमीजेमिका का मिलन या फोड़ास्थल । 

शृंगारहाट--सज्ञा स्त्री, [स. शगार+ हिं- हाट] घह बाजार 
जहां वेघ्यालय हों, चकला । 

श्रृंगारिक वि. [स.] श्यृंगार-संबंधी । 

शृंगारित--वि. [स.] जिसका श्यृंगार हुआ हो । 

शृंगारिया--वि. [स. श्गार -- हिं. इया] (१) जो देवताओ 
का शइंगार करे। (२) बहुरूपिया । 

अृंगारी--वि. [सि. श्ुगार] श्यगार-संबंधी । 

अंगारे--क्रि स बहु [हिं श्गारता] सजाये-सेंवारे । उ -- 
कहूँ गजराज बाजि झ्गारे, त्ापर चढे जू आप--- 
सारा ६७७ | 

आंगि--वि. [स- शगिन] जिसके सींग हों । 

शगी--सज्ञा प्‌. [स. श्गिन्‌] (१) पहाड़, पर्वत । (२) एक 
ऋषि जो शमीक के पुत्र थे और जिनके शाप से तक्षक 
मे राजा परीक्षित को डसा था। (३) सींगवाला पशु । 
(४) सींग का बना बाजा। (५) शिव, महादेव । (६) 

* एक प्राचीन देदा । 


' आंगेरी--सज्ञा पु. [स.] दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध मठ 


जिसके अधीश्वर 'शंकराचार्य' कहलाते हे । 
श्वुग, श्ुगाल--सज्ञा पु. [स. श्वुगाल] गीदड़। 
वि. भीरु, कायर । 
शेल--सज्ञा पु. [स. शेष] शेष । 
सज्ञा पु. [अ, शेख ] मुसलमानों फा एक चर्म । 
शेखचिल्ली- सज्ञा पु. [अ. शेख + हिं. चिल्ली] बड़ी- 
बड़ी बातें गढ़ने या हाँकनेवाला । 
शेखर--सज्ञा पु. [स.] (१) सिर, साथा। (२) मुकुट, 
किरीट। (३) पर्वत की चोटी, शिख्वर। (४) सर्वश्रेष्ठ- 
व्यपित । 
शेखावत--सज्ञा स्त्री. [स. शेष] एक क्षत्रिय जाति । 
शेखी--सज्ञा स्त्री. [फा. शेखी] (१) घमंड, गये । (२) ऐंठ, 
अकड़ । (३) डींग, गये की बात । 
मुहा०--शेखी झडना, दूर होना या निकलना--- 
घरसंड चूर हो जाना। शेखों बधारना, मारना था 
हकना--डोग सारता, गर्वभरी बातें करना । 
शेखीवाज--वि. [फा शेखी--वाज़] (१) घमंडी, अभि- 
सानो । (२) डींग मारनवाला 


शेफालि, शेफालिका, शेफाली--घंजञा सभी, [सं.] निर्गुरी 
(पौधा) । । 
शेर--सज्ञा पूं. [फा] (१) बाघ, सिह । 
भुहा ०--शर होना--उद्दंड हो जाना । 
(२) बहुत वीर और साहसी पुरुष । 
सज्ञा पु. [अ.] (उर्द) कविता के दो चरण | 
शेख्हॉ-- वि. [फा.] शर फे मुंहवाला। 
सज्ञा पु. पुराने ढंग की एक बंदूक । 
शेरपजा--सज्ञा पु [फा शेर+-हिं पंजा] बधनहा।। 
शेखच्चा--सज्ञा पु, [फा शेर-- हि वच्चा] (१) शेर का 
बच्चा । (२) साहसी मनुष्य । (३) एक'तरह को 
वंद्क । 
शेरवबर--संज्ञा पु. [फा.] सिह, केसरी । 
शेवाल--सज्ञा पू [स ] सेवार, सेवाल ! 
शेप-सज्ञ, पूं [स,] (१) बची हुई चस्तु, भाग या संख्या । 
(२) अंत, समाप्ति । (३) फल, परिणाम | (४) 
नाद, मरण । (५) सहल्न फनों का सर्पराज जिसके 
फनों पर पृथ्वी टिकी है, अनंत । (६) लक्ष्मण जो 
शेष! का अवतार फहे जाते है । (७) वलराम जो 
शेष का अवतार कहे जाते हे । 
वि (१) बचा हुमा । (२) समाप्त । उ--वातें 
करत शेष निसि आई ऊषा गए असनान--स्ारा. | 
(३) दूसरे, अन्य, अतिरिक्त । 
शेषधर--सज्ञा पु, [स ] शिव, महादेव 
शेषनाग--सज्ञा पु. [स ] शेष जिसके सहस्न फनों पर पृथ्वी 
दिकी मानी जाती है। 
शेपशायी --सज्ञा पु. [स.] विष्णु जो शोषनाग पर शयन 
करनेवाले माने जाते हें । 
शेपांश--सज्ना पूं. [स.] (१) बचा हुआ या शेष अंश । 
(२) अंतिम भाग । 
शेपांचल--सज्ञा प्‌. [स.] दक्षिण भारत का एक पर्वत । 
शेक्षिक-- वि, [सं,) शिक्षा-संबंधी । 
शत्तान-सन्ना-पुं, [स] (१) असत्‌ या पथ-चअ्रष्ट 
कफरनेवाला (दुष्ट) देवता । 
मुहा०- शैतान का वच्चा-- बहुत छुष्ट या नीच 
आावमी । शेतान 'की आँत-- बहुत लंबी चीज ।- 
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(२) भूत, प्रेत । (३) दुष्ट या कर पुरष । (४) 
नदखद, शरारती । (५) भ्षगड़ा, टंटा । 
शेतानी--सन्ना स्त्री, [ब. शैतान] पाजीपन । 
शेथिल्य--संज्ञा पु, [सं,] शिथिलता । 
शल--संज्ञा पृ, [स,] (१) पहाड़, पर्देत । उ -- (क) दीन्हों 
डारि शैल तें भू पर पुनि जल भीतर डारथो । (ख) 
मुष्टिक अरुचाणूर शैल सम सुनियत है अति भारे--- 
- २५६९। (२) चद्टान, शिला। 
शेलकन्या, शेलकुमारी--सज्ञा स्त्री. [स.] पाती । 
शेलगंगा - संज्ञा स्त्री [स.] गोवर्द्धन पर्दत की एक नदी 
जिसमें श्रीकृष्ण हारा सब तीर्थों का आवाहन किया 
जाना प्रसिद्ध है । 
शेलजा--सज्ञा स्त्री. [स.] पार्वती । 
शेलतटी--सज्ञा स्त्री, [स,] पहाड़ की तराई । 
शेलधर, शेलघरन--पंज्ञा पु. [स शैलधर] गोवर्द्धधधारी 
श्रीकृष्ण । उ.---सु रदास प्रभु शैलधरन बिनु कहा सबे 
न्‍ अब तोते--२०३३ । 
शेलन॑द्नी--सज्ञा स्त्री. [स ] पाती । 
शेलपति - सज्ञा पू, [स.] (१) हिमालय । (२) शिव। 
शलरंध्र--सज्ञा पु. [स.] गुहा, गुफा 
शलराज---सज्ञा पु [स ] (१) हिमालय। (२) शिव । 
शेलसुता---सज्ञा स्त्री. [सं.] पावंती । 
शेली - सज्ञा स्त्री. [स.] (१) ढव, ढंग, रीति। (२ ) पद्धति, 
प्रणाली, परिपादी । (३) प्रथा, चलन, रिवाज ! (४) 
चाकवय-रचना की विशिष्ट रीति । 
शलूष--सज्ञा पू, [स,] नाटक खेलनेवाला अभिनेता । 
शेलेद्र--सज्ञा प्‌, [सं)] हिमालय । 
शब--वि, [सं,] शिव-संबंधी । 
सज्ञा पु. शिव का उपासक । 
शवलिनी-सज्ञा स्त्री, [स.] 
शंवात्र--सज्ञा स्त्री [स,] सेवार, सिवार । 
शे्य--वि, [स,] शिव-संबंधी । 
शव्या---सज्ञा स्त्री, [स ] सत्यदादी हरिश्चन्द्र फौ रानी । 
शशव--वि. [स,] (१) शिश्ु-संबंधी । (२) बाल्यावस्था 
या शिशु-अवस्या-संबंधी । 
संज्ञा पु. (१) धच्रपन । (९) पच्जों सा व्यवहार । 


शौक---सज्ञा पू. [सं ] प्रियजन के अभाव या पीड़ा आदि 
से उत्पन्न दुख; (नौ रसों के नो स्थायी भावों में 
एक है शोक जो फरुण रस का मूल है; इसे मृत्यु 
का पुत्र कहा गया है) । उ --मदन गोपाल देखियत्त 
हैं सब अब दुख शोक बिसारी -- २५६६ । 
शोककारक---वि [स,] शोक उत्पन्न करनेवाला । 
शोकाकुल---वि, [स.] झोक से व्याफुल । 
शोकाते--वि, , स. शोकात्त॑ | श्लोक से व्याकुल । 
शोख---वि [फा. शोख| (१) ढीठ । (२) नदखट । (३) 
चंचल । (४) चठकीला (रंग) । 
शोखी--सज्ञा स्त्री, [ फा. शोखी ] (१) ढिठाई | (२) 
उंचलता ! (३) नटखटी । (४) चटफीलापन । 
शोच--सज्ञा पु. [स. शोचन | (१) हुख । (२) चिता । 
शोचनीय -- वि, [स.] (१) जिसकी दक्शा देखकर दुस हो । 
(२) बहुत होन या बुरा । 
शोणशु--सज्ञा पु, [स ] (१) लाली, अरुणता । (२) भाग, 
अग्नि । (३) सेंदुर। (४) एक चद । 
शोशणित--वि. [स.] लाल रंग का । 
सज्ञा पु, खून, रदत, रुधिर । 
शोथ--सज्ञा पु. [स ] सृजन, परम । 
शोध--सज्ञा पु [स] (१) शुद्धि, संस्कारं। (२) ठौक 
किया जाना। (३) जाँच-पड़ताल, परीक्षा । (४) खोज- 
खबर, ढूँढ़। उ,--(क) जा दिन ते मघुवन हम आए, 
शोध न तुम ही लीनो हो--२९३२। (ख) सूर हमहिं 
पहुँचाइ मधुपुरी बहुरो शोौघ न लीनो--२९६५ । 
(ग) जेइ जेइ पथिक हुते ब्रजपुर के बहुरि न शोध करे 
--+२९८२ । 
शोधक--वि. [स.] (१) शुद्धि फरनेवाला । (२) सुधार 
फरनेवाला । (३) दूँढ़ने-लोजनेवाला । 
शोधन--सन्ञा पू [स.] (१) शुद्ध करना। (२) सुधारना । 
(१) धातु का संस्कार । (४) जाँच, छानबीन, परीक्षा | 
(५) लोजना, दूंढ़ना। (६) प्रायडिचत । (७) दंड । - 
शोधना- क्रि स [स शोधन] (१) शुद्धया स्वच्छ करना । 
(२) सुधारना, संस्कार करना । (३) घातु का संस्कार 
फरना । (४) हँढ़गा, खोजना । 
शोधबाना-- क्रि,स. [हिं. शोधता] छोधने को प्रवृत्त करला । 


बा 
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शोधि--क्रि स [हि शोधना] खोजकर, ढूँढ़ुकर | उ-- 
(क) ग्रहवल, लग्न, नक्षत्र, शोषि कीनी वेद घुनी । (ख) 
सब शोषि रहे, न शोव पायो---१० उ-रे४ । 

शोधु -सज्ञा पु [स शोव] सोज, पता । उ--राख्यो 
रूप चराइ निरतर सो हरि गोधु लकह्यो--३१४० । 

शोधेया--वि, [हि बोधता--ऐया] शोधनेवाला । 

शोभ - वि [स] सुंदर, शोभायुक्त । 

सज्ञा स्त्री [स शोभा] शोभा । 
शौभन--वि [स] सुंदर, शोभायुदत | (२) सुहावना । 
(३) उत्तम, श्रेष्ठ । (४) शुभ । 
सज्ञा पु (१) कमल । (२) आभूषण | (३) मंगल, 
कल्याण । (४) सोंदर्य । (५) सेंढर । 
शोभना---सज्ञा स्त्री [स ] सुंदरी नारी । 
क्रि अ, [स] सोहना, शोभित होना । 
शोसनीय--वि [स ] सुंदर । 

शोभा--सज्ञा स्त्री [स ] (१) चमक, काति । (२) छवि, 
सुंदरता | उ---कछुक विलाय वदन को शोभा अरुण 
कोटि गति पाव---२५४९ । (३) सजावद । 

शोभात-क्रि अ. [हि, शोभना] झोभित होता या सुंदर 
लगता हैँ । उ,--गत पतग राका शशि विय संग घटा 
सघन गोभात -- २१८५। 

शीसायसान--वि. [स ] सुंदर । 

शोभावत--क्रि.भ [हि शोभावना ] सुंदर लगता है। उ,-- 
फूडल छवि रवि किरन हूँ ते द्युति मुकुट इद्रबनु ते 
शोभावत--5५६९ | 

शोभावना - क्रि, भ [हि शोभना] सुदर लगना । 

शोमसित--वि [स॒] (१) सुंदर, छोभावुकत । (२) सजा 

हुआ ॥ (३) बिराजता हुआ । 

शोर--सज्ञा पु. [फा,] (१) गुल-गपाड़ा, हल्ला, कोलाहल । 
उ,.--(क) सूर नारि नर देखन धाएं घर घर शोर 
अकत--२४१९२॥। (ख/ नगर शोर अकनत सुनत अति 
रुचि उपजावत--२५६० । (ग) हलधर सग छाक भरि 
काँवरि करत कुलाहल सोर--सारा, ४७१। (२) 
आवाज, पुकार, गुहार । 3,--भह्‌रि पुत्र कहि झोर 
लगायो तरु ज्यों धरनि लुटाइ--२५३३ । (३) घूम, 
प्रसिद्धि। उ,--आय द्वारका शोर कियो उन हरि 


हस्तिनपुर जाने । 

शोरखा--सन्ना पु. [फा ] तरकारी का रसा था झोल। 

शोरा--पज्ञा पु. [फा,] एफ तरह का क्षार । 

शोरापुश्त--वि [फा.] झगड़ालू, उद्दंड॥ . , 

शोला - सज्ना पु. [अ, शोअल५| आग की लपट या ज्वाला । 

शोशा--सज्ञा पु [फा] (१) नोक । (२) अनोखी बात । 
(३) झगड़े की बात । (४) व्यग्य । 

शोपक -सज्ञा पु. [स ] (१) सुखाने या सोखनेवाला ।(२) 
चूसनेवाला । (३) घुलानेवाला। (४ ) नाइक | 

शोपण -- सज्ञा पु [स ] (१) सुखाना । (२) सोख लेना । 
(३) चूसना । (४) घुलाना। (५) नाश करना । (६) 
फामदेव के पाँच वाणो में एक । 

शोषित--वि. [स] (१) सोखा या सुखाया हुआ। (२) 
चसा हुआ ॥। (३) पीड़ित । 

शोहदा[- वि. [अ, | गुडा, बदमाद्य, लंपट । ' 

शोहरत--सन्ना स्त्री [अ,] (१) प्रसिद्धि। (२) धूम । 

शोहरा--सज्ञा पु [अ शोहरत] (१) प्रसिद्धि। (२) घूम। 

शोक--सज्ञा पु [अ गौक] (१) तीतन्नचाह या लालसा। 

सुहा --शौक करना-- भोग करना, आनंद लेता । 
शौक चर्राना या पंदा होना - बहुत चाह या लालसा 
होना (व्यग्य) । थौक पूरा करना या मिटाना--चाहं 
पुरी करना | शौक फरमाना-- भोग करना, आनंद 
लेना । शौक से--सहषं, आनंद से । 
.._ (२) लालसा (३) चस्का । (४) झुकाच । 

शोकत सचन्ना स्त्री, [अ गौकत] ठाठ-बाद, ज्ञान । 

शोकिया--क्रि. वि. [अ शोकिया] झौक पुरा करने को | 

शोकीन--वि. [अ. शौक ] (१) शौक या चाव रखनेवाला । 

. (२) सदा बना-ठना रहनेवाला । 

शोकीनी--सज्ञा स्त्री [हि जौकीन] झौकीन होने का भाव 
था काम, रंगीलापन, छुलापन। 

शोच---सज्ञा पृ. [स.] (१) शुद्धता, पविन्षता। (२) शुद्धता 
के लिए किये गये देनिक कर्म । 

शोध--वि, [स. शुद्ध) निर्मेल, पषिन्न । 

शोरसेन--सज्ञा पु [स.] शूरसेन का राज्य जिसका विर- 
तार आधुनिक न्रजमडल के लगभग था। 

शोरसेनी--सज्ञा स्त्री, [स.] (१) झौरसेन प्रदेश की प्राचीन 
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प्राकृत भाषा । (२) एक प्राचीन अपश्रंश भाषा जो 
मध्यप्रदेद्ग में प्रचलित थी । 
शोये--सज्ञा पु. [स. शौर्य] चीरता, शूरता । 
शौहर---सज्ञा पु. [फा ] स्त्री का स्वामी, पति । 
श्मशान--सज्ञा पृ. [स.] ससात, मरघट । 
श्मशानपति---सज्ञा पु. [स,] शिव, महादेव । 
श्मश्रु---सज्ञा पु, [स.] दाढ़ी-मूँछ । 
श्याम--सज्ञा पु. [स.] श्रीकृष्ण का (एक नास । 
, वि. (१) काला, साँवला | (२) चीला। 
श्यासकर्ण--सज्ञा पु. [स.] वह घोड़ा जिसका सारा शरीर 
सफेद और एक कान काला हो । 
श्याम टीका--सज्ञा पू [स.] दिठौना । 
श्यामता---सज्ञा स्त्री, [स.] (१) पयाम होने का गृण या 
भाव। (२) काला या साँवलापन। उ--न्सूर प्रभु 
इयाम की इ्यामता मेघ की यहै जिय सोच कछु नहिं 
सोहाई--१६२६ | 
श्यामल--वि. [स.] काला, साँवला | 
श्यासलता--सज्ञा स्त्री, [स.] काला या साँवलापन | 
श्यामला--वि. [स श्याम] काला, साँचला । 
: सज्ञा पृ. श्रीकृष्ण । 
श्याससु दुर--सज्ञा पु [स,] भीकृष्ण का एक नास । 
श्यासांग--वि [स ] काले या साँवले रंगवाला। 
श्यासा--सज्ञा स्त्री. [स ] (१) श्रीकृष्ण की प्रिया राधा। 
(२) राधा को एक सखी का नाम | उ.- (क) इदा 
बिदा राधिका ह्यामा कामा नारि---११०२॥ (ख) कहि 
राधा किन हार चुरायो “ * । श्यामा कामा चतुरा 
नवला प्रमुदा सुमदा नारि--१५८० । (३) काले 
रण की गाय । (४) रात्त, रात्रि । (५) | एक पक्षी । 
वि, काले या श्याम वर्णवाली । 
श्याल--सज्ञा पु [स] (१) साला। (२) बहनोई । 
सज्ञा प्‌ [स श्ुगाल] सियार, गीदड़ | उ --रोवै 
वृषभ तुरग_अरु नाग । स्थाल (स्थार) दिवस, निम्ि 
बोले काग---१-२५६ । 
श्येत--सज्ञा पु [स ] बाज या शिकरा पक्षी । 
श्रद्धाजलि--सज्ञा स्त्री [स श्रद्धा+-अजलि] (१) अंजुलि 
में फूल लेकर श्रद्धा से चढ़ाना । (२) भरद्धा-भाव-सूचक 


कार्य, कृति या आयोजन । 

श्रद्धा--सज्ञा स्त्री [स |(१) बड़ो के प्रति आदर या पुज्य 
भाव । (२) भक्ति, आस्था । 

श्रद्धालु--वि [स] श्रद्धा रखनेवचाला । 

श्रद्ध य-वव [स.] श्रद्धा करने के योग्य, श्रद्धा-पात्र । 

अ्रस--सन्ञा पु [स,] (१) मेहनत, परिश्रम, उद्यम । उ.--- 
दूरि तीर्थन श्रम करि जाहि। (२) धकावट | उ.--- 
आज कहा उद्यम करि आए । कहै वृथा भ्रमि अभि 
श्रम (स्रम) पाए---४-१२ । (३) एक संचारी भाव। 
(४) वलेश, दुख । (५) दौड़-घूप । (६) प्रयास । 

अ्सकणु--सज्ञा पू [स.] पसीने की दूँद । 

श्रमजल--सज्ञा पू [स. | पसीना, स्वेद । उ,--कुमकुम आाड 
श्रवत्त श्रमजल मिलि मधु पीवत छवि छीट चली री । 

श्रमजित--वि [स. श्रम-हिं जीतना] श्रम को जीत लेने- 
वाला, कभी ने थकनेंदाला । 

श्रमजीबी --वि [स. श्रमजीविन ] शारीरिक परिश्रम करके 
जीविका अर्जेन करनेवाला । 

अ्रसणु-- सज्ञा पू [स.] बौद्ध संन्यासी । 

अ्रसचिदु--सज्ञा पु, [स*] पसीने को बूंद । 

अससीकर---सज्ञा पू [स.] पसीने की बूंद । उ 
मकर कपोलनि झलकत श्रमसीकर के दाग | 

श्रभिक->सज्ञा पू [स,] मजदूर । 

श्रसित--वि [स. श्रम] थका हुआ, श्रात। उ -चारो भ्रातनि 
श्रमित जानिके जननी तब पौढाए--सारा, १९३ । 

श्रसी--वि. [स. श्रमिक] (१) परिश्रमी । (२) श्रसजीवी । 

अ्वणु--सज्ञा पु [स.] (१) कान, कर्ण । (२) देव-चरित्र 
घुनना । उ---श्रवण कीर्तत सुमिरत करे । (३) नो 
प्रकार को भक्तियों में एक। उ.--श्रवण कीतंन 
स्मरण पद-रत अरचन वदन दास -सारा. ११६। (४) 
राजा सेघध्चज के एक पुन्न का च्ाम। उ.-- ता सगति नव 
सुत तिन जाए। श्रवणादिक मिलि हरि-ग्रुन गाए। (५) 
सत्ताइस नक्षत्रो में वाइसवाँ । (६) सातृ-पितृ-भकत पुत्र । 

श्रवृत - कि अ. [स. स्व] बहता है । उ--राति दिवस 
रस श्रवत सुधा मे कामधेनु दरसाई । 

अवन--सन्ना पु. [स. श्रवण] (१) कान, कर्ण । (२) देव- 
चरित्र सुनता। (३) नो प्रकार की भक्तियों'सें एक | 


क्‌डल 


ल्‍ ॥. भ् 


ह] 
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(४) राजा मेचध्वज का एक पुत्र । (५) एक नक्षत्र । 

श्रवन हादसी--सज्ञा स्त्री [स श्रवण + हवादक्ी] भादों 
के शुवल पक्ष की हादशी जिस दिन वामनावतार 
होना माना जाता है । उ --भादों अवन द्वादसी शुभ 
दिन घरो बिप्र हरि-रूप--सारा, ३३१ । 

श्रवना--क्रि , अ. [स झाव| बहुना, रसना । 

क्रि, स, गहाया, ग्रिराया। 

भ्रवित--वि. [सद्भाव] बहा या गिरा हुआ। 

श्रव्य--वि, [स,] जो सुना जा सके, सुदते योग्य । 

श्रव्य काव्य--सज्ञा पू [स.] काण्य जो केवल सुना जा 
सके और अभिनय-योग्य वे हो । 

श्रांत--वि [स,] (१) थका हुआ ।(२) इढुखों। (३) 
धांत | (४) सुस-भोग से तृप्त । 

श्रांति--संज्ञा स्त्री. [स ] (१) श्रम । (२) थकावट । (३) 
दुख, खेद । (४) विश्वास । 

श्रा्ड--सज्ञा पृ. [स] (१) भ्रद्धापुर्वक किया जानेवाला 
कार्य । (२) वह कृत्य जो पितरो के लिए किया जाय । 
उ.- कतहूँ श्राद्ध करत पितरन को तर्पंण करि बहू 
भांति--सारा, ६७३। (३) आश्विन कृष्ण पक्ष जिससें 
पितरो की तृप्ति-हेतु पिडदान, तर्पण. आदि करके 
ब्राह्मण को भोजन कराया जाता हूँ, पितृपक्ष । 

शआ्राउपक्तु--सज्ञा पु [स. | आशिवन कृष्ण पक्ष जब पितरों 
को पिडदान, त्बंण आवि करके ब्राह्मण को भोजन 
कराया जाता और दक्षिणा दी जाती हूँ । 

श्राप--सज्ञा पु. [स, शाप] ज्ञाप। 

श्रावक, श्रावगं--सज्ञा पु [स. श्रावक्र] जैन या बौद्ध 
संन्यासी ।3.---अजहूँ श्रावग ऐसो करे, ताही को मारग 
अनुसरे । 

वि. सुननेवाला, शोता। 

श्रावगी--सन्ना पु. [स, श्रावक] जैन धर्मानुयायों । 

श्रावण---प्तज्ञा पु. [स.] (१) अस्ताढ़ मौर भादों के बीच 
फा सहीना ॥ (२) शब्द । 

भश्रावशी--सन्ञा स्त्री. [स.] श्रावण समाप्त की पुणिमा जिस 
दिन 'रक्षायंधन या 'सलूनो' फा स्पोहार होता हैं । 

श्रावना--क्रि, स. [स. खबना] पिराना, बहाना। 


आवरस्ती--संशा स्त्री, [स.] एफ प्रतजोच क्तारी। 


सिय-- सज्ञा स्त्री [स, श्षिया] मंगल, फल्याणे । 
सज्ञा स्त्री. [स, श्री | शोभा । 
श्री - सज्ञा स्त्री. [स.] (१) विष्णु-पत्नी कमला, लक्ष्मी । 
उ.--तजि वैकूठ गरुढ तजि श्री तजि निकठ दास के 
आयो--१-१० । (२) सरस्वती । (३) धन-सम्पत्ति । 
(४) ऐंश्वर्य, विभूति । (५) फीति । (६) प्रभा, शोभा, 
फांति । (७) बृद्धि। (५) सिद्धि । (९) “बेंदी नामक 
आभूषण । (१०) अदरसूचक शब्द । उ.--(क) 
श्री मुत्तिहु वपु धरधो असुर हति--१-१७ । (ख) 
श्रीकतत सिधारो मधुसूदन पे घुनियत हैं वे मीत तुम्हारे 
““-१०३,०६५० | 
सज्ञा पु. (१) एक वेष्णव-संप्रदाय। (२) एक शाग | 
वि, (१) सुंदर । (२) श्रेष्ठ । (३) शूभ । 
श्रीकठ--सज्ञा पु. [सि,] शिव, महादेव । 
श्रीकंत, श्रीकांत--सज्ञा पु. [स. श्रीकात] विष्णु | 
श्रीखंड, श्रीख॑डा -- सज्ञा पु. [स. श्रीखड] (१) चंदन-विशेष, 
हरिचंदन । उ --तनु श्रीखड मेघ उज्ज्वल अति, देखि 
महावल भाँति । (२) शिखरन। 
श्रीदाभा--सज्ञा पु. [स. श्रीदामन्‌ ] श्रीकृष्ण का एक ग्वाल 
सखा जिसे 'सुदासा भी कहा जाता है। उ.-खेलत 
स्थाम ्वालनिसग । सुबल हलघर अरु श्रीदामा करत 
नाना रग--१०-२१३। 
श्रीधर--सज्ञा पु. [सि.] (१) विष्णु का एक नाम । उ>-- 
धति जसुमति जिन श्रीधर जाए--श८४ | (२) कंस 
का अनुचर एक निर्देयी ब्राह्मण जो श्रीकृष्ण को मारने 
आया था और जिसको जीभ मरोड़कर श्रीकृष्ण ने उसे 
अबोला कर दिया था। उ.--श्रीधर बाँभन करम 
कसाई, कह्यो कस सौं बचन सुनाई। प्रभु, मैं तुम्हरो 
आज्ञाकारी, नद-सुवन की आवो मारी ।*” ” जबही 
विन हरि ढिय आयो । हाथ पकरि हरि ताहि 
गिरायी । युदी चाँपि ले जीभ मरोरी--१०-७७ । 
श्रीधाम--सज्ञा पु. [स.] (१) लक्ष्मी का निवास-स्थान, 
बेकुंठ । (२) लाल कमल, पद्स । 
श्रीनाथ--सज्ञा पु. [स.] (१) विष्णु का एक नाम । (२) 
कीकृष्ण । उ.--आइ निकट श्रीनाथ निहारे, परी 
तिलक पर दीढि। सीतल भ्रई चक्र की ज्वाला, हरि 
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हँसि दीन्ही पीठ--- १०२७४ । 
भीनिकेत--संज्ञा पु. [स.] (१) लक्ष्मी का निवास-स्थान, 
बकुंठ । 3उ.--भ्रीनिकेत समेत सब सुख रूप प्रगट 
निधान । (२) लाल कस्तल, पदूस । 
श्रीनिकेतन--सज्ञा पु. [स.] (१) लक्ष्मी का निवास-स्थान, 
सेकुंठ (२) लाल कमल । (३) विष्णु । 
श्रीनिधि--सज्ञा पु. [स.] विष्णु का एक नाम । 
श्रीनिवास---सज्ञा पु. [सं.] (१) लक्ष्मी का निवास-स्थान, 
बेकुंठ । (९) लाल कमल । (३) विष्णु । 
श्रीपचमी--सज्ञा स्त्री. [स ] माघ शुक्ल पंचमीया वसंत 
पंचमी जब सरस्वती पूजन होता है । 
श्रीपत्, श्रीपति--सज्ञा पु. [स. श्रीपति] (१) विष्णु । उ.-- 
जाके सखा इयामसदर से श्रीपति सकल सुखन के दाता । 
(२) रामचंद्र। उ---बारबार श्रीपति कहै धीवर नहहि 
मानै--९-४२ । (३) श्रीकृष्ण । उ--तो हम कछ न 
बसाइ पार्थ, जौ श्रीपति तोहि जितावे --१-२७५ । 
श्रीपदू--वि, [स.] एश्वर्यदाता । 
- श्रीपाद--वि. [स.] पुज्य, श्रष्ठ । 
श्रीप्रदा -- सज्ञा स्त्री, [स.] राधा का एक नाम । 
भीफल-सज्ञा पु. [स.] (१) बेल (फल) | उ.--श्रीफल 
सकुचि रहे दुरि कानन--१८९७। (२) नारियल । 
उ.--श्रीफल मधुर चिरोंजी आनी--- १०-२११। (३) 
आँवला । न 
श्रीबंध सज्ञा पु. [स.] अमृत, चन्द्र आदि थे चोदह रत्त जो 
समुद्र-मंथन से लक्ष्मी के साथ निकले थे। 
श्रीभान--सज्ञा पू [स,] श्रीकृष्ण का, सत्यभामा के गर्भ 
से जन्मा, एक पुत्र । 
श्रीमंतः--सज्ञा पु. [स, श्री+- मत] श्रीसान्‌ का बहु वचन । 
श्रीसंत--सज्ञा पु, [स, सीमत] (१) एक शिरोभूषण । उ. 
शीश सचिवकन केश ही बिच श्रीमत सँवारि---२०६५॥ 
(२) स्त्री फे सिर के बीच फी साँग । उ -- सरस सुमना 
जात शीश कर सो करति श्रीमत अलक पुन पुनि 
सेंवार--२१५६ । 
वि, श्रीमान्‌, श्रीसंपन्‍्न्‌ । 
श्रीमत्‌--वि. [सि.] (१) घनी । (२) श्रीसंपत्न । . 
श्रीमती--सज्ञा स्त्री [ स. ] (सौभाग्यवती) स्त्री के लिए 


आदरसूचक शब्द । 
श्रीमान, श्रीसान --संज्ञा पु, [स. श्रीमान्‌ ] फिसी पुरुष के 
लिए आवरसूचक धाब्द, शीयुत | उ.- जय जय जय 
श्रीमान सहावपु जय जय जय जगत अधार । 
वि (१) धनी | (२) भीसंपन्‍्त । 
श्रीमाल--सज्ञा स्त्री. [सं. श्री- हि. माला] गले का एक 
आभूषण, कंठक्षी । उ--चिवुक तर कठ श्रीमाल 
मोतीन छवि । 
श्रीमुख - सशा पु. [स ] सुंदर मुख (आदरसूचक) । उ.-- 
सुरजदास दास की महिमा श्रीपति श्रीमुख गाई---९-७। 
श्रीयुक्त, श्रीयुत--वि, [सं. श्रीयुक्त] (१) श्ोभायुक्त । 
(२) धन-संपन्‍न । (३) श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए एक 
आदरसूचक विशेषण । 
शऔीरंग-सज्ञा पु [स,] लक्ष्मीपति, विष्णु। उ,--काके 
होहि जो नहिं गोकुल के सूरज प्रभु श्रीरग---३३२७ | 
श्रीरमण, श्रीस्सन, श्रीरवन- सज्ञा पु. [ स. श्रीरमण ] 
लक्ष्मीपति विष्णु या उनके अवतार । 
श्रीराग--सज्ञा पु. [ स, ] छह रागों में एक । 
श्रीरूपा--सज्ना स्त्री. [ स.] (१) सीता जी। (२) राधा । 
श्रीवंत--वि, [ श्र. श्रीमत्‌ ] ऐडवर्यसंपन्‍न । 
श्रीवत्स--सज्ञा पु. [स.] (१) विष्णु। (२) विष्णु फे वक्षर- 
यथल पर बना भूगु का चरण-चिह्न । 
श्रीश--सज्ञा पु. [स.] लक्ष्मी के स्वामी विष्णु । 
श्रीहत--वि. [स.] शोभाहीन, निस्‍्तेज । 
श्रुव--वि. [स.] (१) सुना हुआ (२) प्रसिद्ध । 
श्रुतकी ति--सज्ञा स्त्री. [स.] राजा जनक के भाई कुश- 
ध्वज की पुत्री जो शत्रुघ्न को ब्याही थी । 
श्रुतरेव-सज्ञा पु. [स.] एक भुनि | उ.--तहाँ बसत श्रुत- 
देव महामुनि सुनि दरसन को घायो--सारा, १९९। 
अश्रतद वा--सज्ञा स्त्री, [स.] सरस्वती । 
श्रुति--सज्ञा स्त्री. [स.] (१) चुनना। (२) कान, श्रवण । 
(३) सुनी हुई वात । (४) एब्व, ध्वनि। (५) कि 
दंती । (६) घेद । उ,-- (क) जीवनि-आस प्रवल श्रति 
लेखी--१-२२४ । (ख) जाके दवाँस उसाँस लेत मे 


प्रगट भए श्रुति चार--२६२९ । (७) चार की संख्या 
(५) अनुप्नास का एक भेद। 
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श्रुतिकटु--वि. [स.] कानों को कठोर और कर्कश लगने 

हु वाला (वर्ण या शब्द) । 

अतिपथ--सज्ञा पु. [स.] (१) श्रवर्णेद्रिय, कान । (२) 
वेद-विहित मार्ग, सन्‍्मार्ग । 

श्रुतिमुख--सज्ञा पु. [स] (चार मुखवालें) ब्रह्म । 

श्रुतिवेध--सज्ञा पु. [स.] कनछेदन (संस्कार) । 

श्रुतिहारी- वि. [स. | सुनने में प्रिय । 

श्रुत्थ- वि. [स.] (१) सुनते योग्य । (२) प्रसिद्ध। 

अत्यनुप्रास--सज्ञा पु. [स, ] अनुप्रास का एक भेद । 

श्रेणि, श्रेणी--सज्ञा स्त्री. [स. श्रेणि] (१) कतार, पाँती, 
पक्ति । (२) सिलसिला, क्रम, श्यृंखला। (३ ) बल, 
समूह । (४) सेना, सेन्य । (५) मडली । 

श्रेणीवद्ध-वि. [स.] पंक्ति में स्थित । 

श्रेय--वि. [स. श्रेयस्‌] (१) श्रेष्ठ । (२) शुभ, संगलकारी । 
(३) यद्ञ या कीतिदायक । 

सज्ञा पु. (१) श्रेष्ठातत (२) संगल, कल्याण । 

(३) यश, कीति । (४) धर्म, पुण्य । 

श्रेयस्कर--वि. [स.] कल्याण करनेवाला । 

श्रेष्ठ--वि. [स.] (१) बहुत अच्छा ॥ (२) मुख्य, प्रधान । 
(३) पुज्य । (४) ज्यष्ठ । (५) कल्याण-भाजन | 

श्रष्ठता--सज्ञा स्त्री. [स.] (१) उत्तमता (२) बड़प्पन । 

श्रेष्ठी - सज्ञा पु. [स.] सहाजन, सेठ । 

श्रोण--सज्ञा पु. [स. शोण] शोण नद । 

श्रोणि--.सज्ञा स्त्री. [स.] कमर, कठि। 

श्रीणित--सज्ञा पु. [स. शोणित] रक्त, रुधिर । 

श्रोणि सूत्र--सज्ञा पु. [स.] करघनी, मेखला । 

श्रीणी--सज्ञा स्त्री. [स.] कमर, कटि । 

श्रोत---सज्ञा पु. [स. श्रोतस्‌ | कान, श्रवण । 

श्रोता--वि. [स. श्रोतू] (१) सुननेवाला। (२) कथा, 
व्यास्यान आदि सुननेचाला । " 

श्रीत्रिय, श्रोत्री वि. [स. श्रोत्रिय| घेद-वेदांग का ज्ञाता । 

श्रोन--सज्ञा पु. [स. शोण] रक्त, रुधिर । 

श्रोनित--सज्ञा पु. [स- शोणित] रक्त, रुधिर । 

श्रीने--सज्ञा पु. [स. श्रवण] कान । 

श्लेथ--वि. [स.] अदकत, शिथिल | 

सावन - सज्ञा पु. [स,] अपनी प्रशंसा करना । 


श्लाघनीय--वि. [सं.] प्रशंसनीय । 
हलाधा-- सना स्त्री.[सं.] (१) प्रशंसा । (२) स्तुति, बड़ाई। 
(२) चापलूसी । (४) इच्छा, कामना। 
श्लाध्य--वि. [स,] सराहनीय, प्रशंसनीय । 
श्लिष्ट--वि. [स.] (१) मिला या जुड़ा हुआ। (२) भाति- 
गित । (३) जिसमें इलेष हो, इलेपयुक्त । 
श्लील--वि. [सं.] (१) उत्तम । (२) शुभ । 
श्लेष--सज्ञा पु. [स.] (१) मिलना, जुड़ना । (२) संयोग । 
(३) आलिगन । (४) एक फाव्यालंकार । 
श्तेष्मा - सज्ञा पु. [स. इलेप्मन] बलगम, कफ । 
श्तोक-सज्ञा पु. [स.] (१) शब्द, ध्वनि। (२) स्तुति, . 
प्रशंसा । (३) कीति, यह । (४) संस्कृत का एक 
प्रसिद्ध छद। (५)संस्कृत का कोई पद्य । 
श्वपच - सजा पु, [स.] चांडाल, डोम । 
सश्रु---सज्ञा स्त्री, [स.] सास । 
श्वसन सज्ञा पु. [स,] साँस लेना । 
'पसुर--सज्ञा पु. [स.] ससुर । 
'वान - सज्ञा पु. [स.] कुत्ता । उ.--सोये शवान (स्वान), 
पहरुआ सोये--- १०-३। 
“वापद--सज्ञा पु. [स.] हिंसक पशु । 
रास--सज्ञा पु. [स.] साँस। 
मुहा०--श्वास रहते--जोते जी | इवास छुटना--- 
आण निकलना, मृत्यु होना । 
'वासा--सन्ना स्त्री [स, श्वास] (१) साँस। उ.--श्वासा 
तासु भए श्रुति चार | (२) प्राणवायु, प्राण । 
श्वासोच्छूचास- सज्ञा पृ. [स] वेग से साँस खींचना 
ओर निकालना । 
श्वेत--वि. [स ] सफेद, धवल, निर्मल, उज्ज्वल। उ.-- 
इवेत छन् मनो शक्षि प्राची दिशि उदय कियो निशि है 
राका --२५६६। 
श्वेत काक--संज्ञा पु. [स ] सफेद कौआ अर्थात्‌ (जो बात 
असंभव हो)। 
श्वेत गज--सज्ना पु [त.] ऐरावत हाथी | उ.--अप्सरा 
पारजातक घनुष अहइव गज श्वेत ए पाँच सुरपर्तिहि 
दीन्हे-....८-८ | 
शेतता--सज्ञा स्त्री, [स] सफेदी, उज्ज्वलता । 


[ १६१९ | 


शेतभानु--संज्ञा पु. [सं.] चंद्रमा । 
श्वेतांवर--संज्ञा पु [सं.] (१) सफेद वस्त्र पहननेवाला । 


प॒--देवनागरी वर्णमाला का इकतीसवाँ वर्ण जो मूर्द्धां से 
उच्चरित होने के कारण 'मूद्धन्य' कहलाता है। प्राचीन 
काव्य-भाषा में इसका उच्चारण कभी “सन और कभी 
'' के समान होता है । 
पंड--सन्ञा पु. [स.] नामर्द, नपुंसक । 
पंडामके--संज्ञा पु. [स.] शुक्ताचार्य के पुत्र का नाम जो 
प्रहलाद का शिक्षा-गुरु था । उ.--षडामक जो पूछन 
लाग्यो तब यह उत्तर दीन--सारा. ११२॥ 
पट, षघट--वि. (स.]| (गिनती सें) छह । 
सज्ञा प्‌. छह की संख्या | 
पटकोणु---वि. [स.] जिसमें छह कोण हों । 
पटचक्र--संज्ञा प्‌. [स.] (१) कुंडलिनी के ऊपर पड़ने- 
- वाले छह चक्र । (२) कुचक् । 
पटचरणु---संज्ञा पु. [स | भौंरा, भ्रमर । 
पटताल---सज्ञा प्‌. [स.] मृदंग की एक ताल । 
पटतिलां--सज्ञा स्त्री. [स.] माघ कृष्ण एकादशी जब 
तिल खाने और दाम करने का माहात्म्य है । 
पटद्शेन - संज्ञा पृ. [स.] भारतीय आर्यों के छह दर्शन 
था शास्त्र; यथा--सांख्य, भीमांसा, न्याय, वेशेषिक, 
योग ओर वेदांत । 
घटदुश---वि. [स. षट्‌ + दश ] सोलह । उ- - पट्दश सहस 
कन्या असुर बदि मे नीद अरु भूख अहनिशि बिसारी--- 
१० उ.-३१॥ 
पटपद्‌-- वि. [स.] छह पेरवाला । 
सज्ञा पु..भौरा, भ्रमर । उ.--सूरदास पूरो दे 
पट्पद कहत फिरत हो सोई---३०२२ । 
पषटपदी -वि. स्त्री. [स.] छह पैरवाली । 
सज्ञा स्त्री: भोरी, भ्रमरी । 
पटरस -सज्ञा पु. [स. ] छह प्रकार के स्वाद या रस--भमधुर 
लवण, तिक्‍त, कु, क्रषाय और अम्ल । उ,-- बहु 
ब्यजन बहु भाँति रसोई, पटरस के परकार---३९४ | 
वि. छह प्रकार के स्वादवाले। उ--पटरस 


(२) जैनियों के दो प्रधान संप्रदायों में एक । 
श्वेतांश--सज्ञा पु. [स.] चंद्रमा । 


व्यंजन छाँडि रसोई साग विदुर घर खाए - १-२४४। 
पटराग---सज्ञा पु. [स. पट-राग | (१) संगीत के छह राग 
--भेरव, सलार, श्रीराग, हिडोल, भमालकोस और 
दीपक । (२) बखेड़ा, जंजाल, भभूट । 
घटवांग---सन्ञा पु. [स.] एक राजधि जिन्होंने इंद्र की सहा- 
यता की थी और जो केवल दो घड़ी की साधना से 
मुक्त हो गये थे। उ. (क) नृप पट बाग पूर्व इक 
भयौ, धरु तौ है घरी मैं तरि गयौ--- १-३४२ | (ख) 
ज्यों पट्वाग तरथौ गुन गाइ। नृप पट्वाग भयौ भव 
माहि। इद्रपुरी घट्वाग सिधाए---१-१४३। 
पडानन--वि. [सं.] जिसके छह मुख हों । 
सज्ञा पु. स्वामिकातिक । 
पड़ज--सज्ञा पु. [स.| संगीत के सात स्वरो में चौथा । 
पड़द्शन--सज्ञा पु. [स.] न्याय आदि छह दर्शन । 
पड़्यंत्र--सज्ञा पु. [स.] जाल, कुचक्र । 
घड्रस--सज्ञा पु. [स.] छह प्रकार के स्वाद या रस--- 
नमकीन, तीता, कड़ वा, कसेला और खट्टा । 
पड़िपु--सज्ञा पु. [स.] काम, क्रोधष आदि छह दोष जो 
प्राणी के बन्र हे । 
षष्टि-...वि. [स.] साठ । 
घष्ठ--- वि. [स. ] छुठा । 
घष्टी--सज्ञा स्त्री. [स] (१) किसी,पक्ष का छठा दिन। (२) 
संबंधकारक (व्याकरण) । (३) बालक के जन्म का छठा 
दिन या उस दिच का उत्सव । 
पाडृव---सज्ञा पु. [स.] वे राग जिसमें केवल छह स्वर, 
स॒रेगमसप ओर ध लगते हे, निषाद वर्जित है । 
पाण्मासिक--वि. [स.] छमाही। 
पोडश--वि. [स. षोडशन्‌] (१) सोलह । (२) सोलहवाँ । 
सज्ञा पु, सोलह की संख्या । 
षोडश अंगार--सज्ञा पु. [सं.] स्‍त्री का पूर्ण श्ूंगार 
जिसके सोलह अंग हे । 
पोडश संस्क्रार--सज्ा पु. [स.] सोलह संस्कार--गर्भाधान, 


[ १६२० | 


पुंचवन, सीमंतोप्नयन, $ वामकरण, निष्प्रमण, 
अन्नप्राशन, घूड़ाकर्म, यशोपवीत, फेशांत, समावतन 
और विवाह । 
पोडशी--वि. [स] (१) सोलह से संबंधित, सोलहयीं । 
(२) सोलह वर्ष की (युवती) । 
सज्ञा स्त्री. सोलह वर्ष की युवती । 


स 


स--देवनागरी वर्णमाला फा वत्तीसर्या व्यंजन मिसफा 
उच्चारण-त्थान दत है । 

सं--अव्य [स. सम्‌] (१) एक अव्यय जो दाब्य फे आदि में 
जुड़कर शोभा, समानता, निरतरता, ओचित्य आदि 
सृचित फरता है । (२) से । 

सेंड्तना -- क्रि. स. [स. सचय | (१) जोडना, इपट्टा फरना । 
(२) सहेजना, सेभालना । 

सेंउपना--क्रि, स. [हिं- सौपना] देना, अपित फरना । 

संक--सज्ञा स्त्री. [स. शक] (१) डर, भय | उ.-- (क) 
अजहुँ नाहि सक धरत बानर मति-भगा--९-९७। 
(ख) होइ सनमुख भिरी, सक नहिं मन धर्रा--९-१२९ | 
(२) संकोच । उ.--इक वभरन लेहिं उतारि, देत न 
सक करें--१०-२४। (३) संदेह। (४) अनिप्टाशंका। 

संकट---सज्ञा पु. [स. सम +- छत, प्रा. संकट] (१) विपत्ति, 
दुस, फष्ट । उ.--(क) काके हित श्रीपति हाँ ऐटें, 
सकट रच्छा करिह-- १-२९। (सर) सूर तुम्हारी भासा 
निवहै, सकट में तुम साथ--१-११२। (ग) सकदट परे 
जो सरन पुकारो, तो छन्नी न कहाऊे--९-१३२। (२) 
भीड़, समूह । (३) जल या थल फे दो बड़े भागो फो 
जोड़नेवाला पतला भाग । (४) दो पहाड़ो फे घीच फा 
तंग रास्ता, दर्रा । 

संकटा--सन्ना स्त्री. [स.] एफ प्रत्तिद्ध देवी । 

संकना, संकनो--क्रि. अ. [स. शका] (१) डरना, भयभीत 
होना । (२) शका या सवेह करना । 

सेकर--सज्ञा स्त्री. [स. शखला] जजीर । 

सज्ञा पु. [हिं. सकर] सफर । 
वि. [हि. सेकरा] तग, सेंकरा । 
संकर--सज्ञा पु. [स.] (१) दो चोजो का मिलना। (२) 


पोटशोपचार--घंज्ञा पुं. [प.] पूजा के शोषहू अं्े- 
आायाहूग, भासन, सध्यंपाद, पावमन, मंदपरे, समान, 
वरप्राभरण, ग्रशोपपोता, गंध (छंदन, पृष्य, धष, दीप; 
नयेध्, पांवूल, परिधषरमा और बंदना । 


पोदु्स--वि. सि. पीडण]) सोलहू। 3.--परोहम जु्छि, 


॒ 


जुबसि दित पोएस, पोड्य बरस मिहारें--१०६० । 


यह जिसदी उत्तत्ति भिन्त यर्णों था ज्लातियों के हत्ो- 
पुपप से हई ही, दोगला । (२) साहित्य में दो था अधिष्ट 
असंफारों को साव-्साथ प्रयुक्त होगे फी र्थिति-विशेष । 
वि. (£) दो पा अधिक के योग से देता हुआ। 
(२) जो भिन्न वर्णो या गातिपो फे स्त्री-युदघ से उत्तल 
ही, दोगला । 
सता पुं, [स, धकर) शिव, महादेव उ>-() 
सनक समर ध्यान घारत--६-३०८ | (रा) छंझर 
पारवती उपदेमत--२-३ | 
संफर घरनी--सज्ञा रत्री. [स, शगर- गृहिी) पार्वतो व 
संकरता--तत्ना स्त्री. [स.] (१) मिश्चित होने का भाव या 
धर्म, मिलावट । (२) दोगलापन । 
रंकरा--पि., [स. सकी्ण ] कम चौड़ा, पतला । 
सज्ञा पु. फष्ट, दुत, विपत्ति । 
सज्ञा स्त्री. [सं. शगतला |] सॉकित, जंजीर । 
सेकराई--सता रत्री, [हि सेकरा] दिपत्ति, बुल। उ- 
श्री रघुबीर मोसो जन जाके, ताहि वहा समराई--- 
९-१४६ । 
सँकराना, सेकरानो--फि. स. [हि. सेकरा] (१) सेकरा या 
संकुचित करना । (२) बद फरना। 
क्रि, ज, (१) सेकरा होना (२) बंद होना, मुंदना। 
संकरी--वि. [हिं. सकर] दोगला॥ 
सन्ना स्त्री, [स, शकरी] पादंतो । 
संकर्पण, संकर्पन-- सज्ञा पु. [सं, सकर्पण] (१) खोंचना। 
(२) हव जोतना । (३) श्रीकृष्ण के भाई बलराम 
जिनका आयुध हल थ। उ,.--(क) कालिनाग के 
फन पर निरतत सकप॑न को वीर--५७५ । (ख) सूर 
प्रभु आकरपि ताते सकर्पण है नाम---३४5५२ । (४) 


| १६१५१ ।ै॥ 


एक चैष्णव संप्रदाय जिसके प्रवर्तक नियाको थे । 
सकल--संजा स्त्री. [सि- श्युखला] जंजीर, सकल । 
संकलन---सज्ञा पु. [स.] (१) एकत्र या संग्रह करना । (२) 
- संग्रह। (३) जोड़, योग । (४) प्रंथों या पत्र-पत्रिकाओं 
से प्रसंग या प्रबंध-विशेष चुननें की किया | (५) वह 
ग्रंथ जो इस प्रकार चुनकर तैयार किया भया हो । 
संकलप - सज्ञा पु. [स. सकल्प] (१) पवका विचार, दृढ़ 
निदचय । (२) दान, पुण्य आदि के पुर मंत्रोच्चारण से 
अपना विचार व्यक्त करना। (३) वह मंत्र जिससे 
ऐसा विचार व्यक्ष किया जाय ॥ 
संकलपना, संकलपनी --क्रि. स. [स. सकल्प] (१) पदका 
विचार या वृढ़ निश्चय करना। (२) मंत्र-विशेष पढ़कर 
दान देना या धर्मे-फार्य करने का निदचय करना । 
क्रि, अ. इरादा या विचार होना । 
सज्ञा स्त्री- (१) संकल्प करने की क्रिया (२) इच्छा, 
कामना, अभिलाषा । 
संकला---सज्ञा स्त्री. [स. शूखला ] साँकल, जंजीर । 
संकलित--वि. [स-] (१) चुना हुआ, संयृहीत । (२) 
इकट्ठा या एकन्न किया हुआ । (३) जोड़ा हुआ, योजित । 
संकल्प - सज्ञा पु. [स.] (१) पक्का विचार, दृढ़ भिश्चय । 
उल्‍--(क) करि सकलप अन्न-जल त्याग्यौ--१-३४१। 
(ख) गए कटि नीर लो नित्य स्कलप करि करत स्तान 
इक भाव देख्यो--२५५४। (२) दाल, पुण्य आदि के 
पुर्वे सन्‍्त्रीच्चारण द्वारा अपना विचार व्यक्त करना | 
उ. - जब नूप भुव सकलल्‍प कियो है, लागे देह पसारन 
“सारा. ३३९ ! (३) वह मंत्र जिसके हारा ऐसा 
विचार व्यक्त किया जाय। 
संकल्पना, संकल्पन्तो -- क्रिस. [स. सकलप] (१) पक्का 
विचार था दृढ़ निश्चय करना । (२) मंत्र पढ़कर दान, 
पुण्य आदि का निश्चय व्यक्ष करना | 
क्रि. अ. (१) इरादा या विचार होना। ( २) बढ़ 
निशचय होना । 
सज्ञा स्त्री. (१) संकल्प करने की किया। (२) 
इच्छा, कामना, अभिलापा । 
संकल्पित--वि. [स. सकत्प] संकल्प किया हुआ । उ,-- 
। नापी देह हमारी दविजयर सो सकत्पित फौन्दो -- सारा, 


२४१ । 

संका--सन्ञा स्त्री, [सि. शेका] (१) डर, भय, संकोच । ऊँ. 
--(क) पहुँचे जाइ महर-मदिर मैं, मनहिं न सका 
कीनी -- १०-४ । (ख) जब दधि-सुत हरि हाथ लियी । 
खगपति-अरि डर, असुरनि सका, वासर-पति आनद 
कियौ--१ ०-१४३ | (ग) जति सका जिय करो लाल 
मेरे, काहे कौ भरमावहु--१०-१७९ । (घ) भजी निसक 
आइ तुम मोको गुरुजन की सका नहिं मानी---पृ. ३४३ 

७ (२०) । (२) संदेह, भाशंका । 

संकाइ-क्रि, अ. [हि सकाना] भवभीत होकर। उ.--- 
तब सडामर्का सकाइ, कह्यो असुर-पति सौ यौं जाइ-«- 
७-२ । 

संकाना, संकानो--क्ति. अ. [स. शक्र] (१) डरना, भ्य- 
भीत होना । (२) शंक्तित होना । 

क्रि.स. (१) डराना, भयभीत करना। (२)। आाझां- 

कित करना । 

संकार--संज्ञा पु. [स. सकेत ] इद्ारा, संकेत । 

संकारना, संकारनो--क्रि, स [हिं सकेत] इश्चारा यथा 
संकेत करना । 

संकाश--विं. [स.] (१) मिलता-जुलता, समान, सदृद्ं । 
(२) पास, निकठ, न्मीप | 

संकीणें--वि. [स.] (१) तंग, सेंकरा, संकुचित । (२) 
छोटा, क्षुद्र । (३) नीच, तुच्छ। (४) जो उदार न हो, 
अनुदार । (५) मिला हुआ, मिश्रित । 

सज्ञा पु मिश्रित या संकर राग । 

संकीणेता --सज्ञा स्त्री, [स.] (१) सेंकरापन। (२) छोटा- 
पन | (१) नीचता। (४ अनुदारता । 

संकीतेन--तज्ञा पु. [स. सकीत्तन] (१) कीति का भली 
भाँति वर्णन करना । (२) देवता आदि की उचित रीति 
से की गयी चंदना, भजन आदि । 

सकु--पज्ञा [पु. शकु] (१) नुकीली बस्तु। (२) मेख । 
(३) भाला, बरछा । (४) एक वाजा । 

संकुचन--सज्ञा पु [स.] सिकुड़ना । 

संकुचित--वि, [स.] (१) लज्जा या संकोचयुदत । (२) 
सिसटा, सूंदा या सिकुड़ा हुमा । उ,-- (क) जनु रवि- 
गत संकुचित कमल-जुग निन्ति अलि उड़न ने पाते. 


[ १६२२ | 


१०-६५ । (ख) कुमुद्न-बु द सकुचित भए--१०- 
२०२। (३) तंग, सेकरा, संकोर्ण । (४) अनुदार । 
(५) अच्छे विचार न ग्रहण करनेवाला । 
संकुल--वि [सि ] (१) धना । (२) भरा हुआ, परिपूर्ण । 
(३) मिला हुआ, युक्त । 
सज्ञा पु. (१) लड़ाई, युद्ध । (२) भुंड, समूह, भीड़ । 
(३) प्रस्पर विरोधी वाक्य । 
सेकुलित--वि [स.] (१) घना। (२) भरा हुआ, परिपूर्ण । 
(३) एकत्र । (४) सिकुड़ा हुआ । 
सेकेत--सज्ञा पु [स, सकष्ट] कष्ठ, सकट । 
संकेत--सज्ञा पु, [स,) (१) इज्कारा, इगित। (२) स्थान 
जहाँ प्रेमी-प्रेसिका मिलना निश्चितत करें। (३) निश्ञान, 
चिह्न । (४) पते की बात । (५) घटना आदि का .सूचक 
संक्षिप्त उल्लेख । 
संकेतना, संकेतनों--क्रि, स, [स. सकीर्ण] संकट या 
कव्ठ में डालना । 
क्रि, स, [स, सकेत | संकेत करना । 
संकेत विघट्टना - सज्ञा स्त्री [स.] वह नायिका जो 
संकेतस्थल के नप्ट होने से दुखी हो । 
सकेतित--वि, [स, ] जिसके संबंध में संकेत किया जाय । 
सेंकेलना, सेकेलनो--क्रि. स. [हि सकेलना] (१) से- 
टना, एकत्र करता। (२) सहेजना, सेसालना ॥ 
संकीच, संकीच--सज्ञा पु, [स.] (१) खिचाव, तनाव । 
(२) कुछ-कुछ लज्जा। उ,--मेरो अलकलड़ैतो मोहन 
हेंहे करत सेंकोच---२७०७ । (३) डर, भय | उ.--- 
जारी लक, छेंदि दस मस्तक सुर-सकोच निवारौ--- 
९-१३२ | (४) आगा-पीछा, हिचकिचाहट । (५) बहुत 
सी बात को थोड़े में कहना । (६) एक काव्यालंकार । 
संकोचन--सज्ञा पु. [स.] सिकुड़ने की किया । 
संकोचना, संकोचनो--कि, स, [स. सकोच] (१) संकुचित 
करना ॥ (२) संकोच करना । 
संकोचित--वि [स.] (१) जिसमें सकोच हो । (२) जो 
खिला या विकसिंत न हो । (३) लज्जित । 
सज्ञा पु तलवार चलाने का एक ढंग। 
संकोची--वि. [स.] (१) सिकुड़नेवाला। (२) लज्जा या 
संकोच्र फेरनेनाला । 


शाप 
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संकोच, संकोचे---क्रि, आ. [हि सकोचना] संकोच न करे । 
उ.--सूरदास जौ विधि न सेंकोचे, तो बंकुठ न 
जाउं--१-१६५ । 

संकोपना, संकोपनो--क्रि. अ. [स, सकोप] क्ुद्ध था अप्र- 
सन्न होना । 

संक्यो, संक्यो--क्रि अ. [हि सकना] आाशंकित या भग- 
भीत हो गया। उ,--कंप्यौ गिरि अरु सेप सभबयौ, 
उदधि चलल्‍यो अकुलाइ---( ०-१६६ । 

संक्रदून--सजा पूं, [स,] (१) इंद्र । (२) कुंदन। 

संक्रमण--सज्ञा पु. [सं,] (१) चलना, गमत। (२) घूमवा- 
फिरना । (३) अतिक्रमण। (४) एक अवस्था से दूसरों 
में पहुंचना । (५) एक के हाथ से दूसरे हाथ या अन्य 
के अधिकार में पहुँचना। 

संक्रमिक--वि. [सः] जो अंतरित या हस्तातरित हुआ हो। 

संक्रांत--वि [स,] (१) प्राप्त । (२) बीता हुआ । 

संक्राति--सज्ा स्त्री. [स.] (१) सूर्य का एक राशि से 
दूसरी में प्रवेश । (२) एक राशि से दूसरों में सूर्य के 
प्रचेश का समय । (३) वहु दिन जब सूर्य एक राक्षि 
से दूसरी में प्रवेश करता है । हिन्दुओ में यह दित 
एक पर्व साना जाता है। 

सक्रासक--वि, [सं,] जो (रोग) छत या संसर्ग से फँले। 

संक्रामण -सज्ञा पु. [स ] अतरित या * हस्तांतरित करने 
की क्रिया या भाव । 

सक्रामित--वि, [स.] जिसका सक्रामण हो । 

संक्रोत--सज्ञा स्त्री. [सं. सक्ताति] संक्राति । 

संक्षिप्त--वि. [स.] (१) जो सक्षेप में कहा या लिखों 
जाय । (२) थोड़ा, अल्प । 

संक्तेप--सना पु. [स.] (१) थोड़े में कहना या लिखना । 
(२) विस्तार से कही या लिखी गयी बात का सार। 

संक्षेपणु--सज्ञा पु. [स.] सक्षिप्त रूप या सार प्रस्तुत 
करने की क्रिया। 

संक्षेपन--अव्य [स. सक्षेपण] सक्षिप्त या सार रूप में । 
उ.---वर्णन कियो प्रथम सक्षेपन अवबहूँ वर्ण न पाये-- 
सारा, ४५३१ । 

सक्षेपत:---भव्य, [स.] थोड़े या सक्षेप में । 

संख--सज्ना पु. [स. शख] (१) बड़ा घोधा, कंब, कंबोज। 


रे है 
| (१६१५३ | 


3.--संख कुलाहल सुनियन लागे--९-१२५ | (२) एक 
जाख करोड़ की संख्या । उ---केतिक सख जुगे जुग 
वीते मानव असुर अहार--९-३२ । (३) शंखासुर जो 
देवताओ को जीतकर वेद चुरा ले गया था जिनके 
उद्धार के लिए भगवान को सत्स्यावतार घारण करना 
पड़ा था । उ.--चतुरमुख कह्यो, सख असुर खुति तो 
गयौ---८-१६ । (४) सागर-संथन से निकले चोदह 
रत्नों में एक जो विष्णु को सिला था। उ--संख 
कौस्तुभ मत्ति लई पुनि आपु हरि--८-८ । 
संखचूड़--सन्ना प्‌. [स. शखचूड़| कंस का,अनूचर एक देत्य 
जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था। .उ,--सखचूड़, मुष्टिक, 
प्रलव अरु तनावत संहारे---१-२७ । 
संखधर---सच्चा पु. [स शंखधर| शंख धारण करनेवाले 
विष्णु या उनके अवतार राम और कछृष्ण। उ5.--सख- 
चक्र-घर, जदा-पद्म-बर---५७२ । 
संखासुर--संज्ञा पूं. [स. शखासुर | एक देत्य जो देवताओ 
को हराकर, वेदों को चरा ले गया था जिनके उद्धार 
के लिए विष्ण से मत्स्यावतार घारण किया था। उ,.--- 
(क) बहुरि संखासुर्रह मारि वेदाईनि दिए----८-१६ । 
(ख) चारि वेद ले गयौ सँखासुर, जल मैं रह्मों लुकाई । 
मीन रूप धरिक जब मारधौ--१०-२२१ । 
संखिया--सज्ञा पु [स- श्ुगिका] एक प्रसिद्ध विष । 
संख्यक---वि., [स.] संस्यायक्‍त । 
संख्या - संज्ञा स्त्री, [स.] (१) एक, दो, तीन आदि गिनती । 
हि (२) अभदद, अंक । 
ग, संग--सन्ना पु. [स, सद्भ] (१) मिलना, सिलन । (२) 
साथ रहना, सहवास, संसर्ग । उ.-- (क) विपति परी 
तब सब सँग छाड़े, कोउ न आदे नेरे-- १-७९ । (ख) 
साधु-सग मोकौ प्रभु दीजे--.७-२ । 
सुहा०--सग लगना--साथ रहना । सग लगे 
फिरना--साथ-साथ?रहना, पीछे पीछे फिरना, पौछे 
लगे रहना । सदा रहति संग लागी - सदा साथ रहती 
हैं। उ---धर की नारि बहुत हित जासों रहति सदा 
सेंग लागी--- १-७९ । सग लगाना--साथ-साथ रखना । 
(३) सांसारिक विषयों के अ्रति अनुराग था आ- 
सक्ति । (४) नदियों का संगम । 


क्रि, वि. साथ, सहित । 
सन्ना पूं, [फा.| पत्थर, पाषाण । 
संगठन--सन्ञा पु. [स, सघटन] (१) मेल, मिलाप, संयोग । 
(२) रचना, बनावट । (३) बिखरी हुईं शक्तियों, लोगो 
आदि को एकत्रित करने या मिलाने की व्यवस्था । (४) 
वह संस्था जो ऐसी व्यवस्था करे | 
संगठित--वि. [हिं. सगठन] जिसका संघठटन हुआ हो । 
संगत--वि, [स.] (१) जो किसी वर्ग या जाति का होने के 
कारण उनके साथ रवखा जा सके। (२) पूर्वापर प्रसंग 
की दृष्टि से ठीक बेठने या मेल खानेवाला (विचार या 
कार्य), प्रसंगानुकूल । 
सनज्ना स्त्री, (१) संग रहना, साथ, संगति ॥ (२) 
संबंध, संसर्ग । (३) उदासी साधुओं का सठ। (४) 
संगीत में वाद्य वजाकर किया जानेवाला किसी कला- 
कार का साथ । 
संगतरा--सन्ा पु, [फा, सगतर-] संतरा (फल) । 
संगतराश---वि. [फा,] पत्वर_काइने-गढ़नेवाला । 
संगति--सज्ञा स्त्री, [स,] (१) संगत होने की किया या 
भाव | (२) सिलने की क्रिया, सेल, मिलाप । (३) 
संग, साथ। उ --(क) ज्यों जन-सगति होति नाव मैं, 
रहति त परसे पार--१-८४ । (ख) यूरदास साधुनि 
की सगति बड़े भाग्य जो पाऊ--१-३४० । (ग) साधु- 
शग प्रश्न, मोकों दीजे, तिह सगति लिज भक्ति करीजै 
“७-२ । (४) संबंध, संसर्ग । (५) पूर्वापर प्रसंग को 
दृष्टि से ठीक बठना था मेल खाना, प्रसंगानुकलता । 
(६) सभा; समाज । 
संगतिया-सना पु. [हि, सगत] (१) साथी, संगी । (२) 
गवेये के साथ वजानेबाला | 


संगती--सन्ना पृ. [हि. सगत_] (१) संगी, साथी । (२) 


गदेये के साथ वजानेबाला । 
संगद्लि--वि. [फा.] निर्देयी, निष्ठर । 
संगदिली--सन्ना स्त्री. [फा-] निर्देयता, कठोरता । 
संगम--सज्ञा स्त्री. [स,] (१) मेल, मिलाप, संयोग । (२) 
दो नदियों के मिलने को स्थान। (३) साथ, संग। 
(४) संभोग, समागस । उ.--धनि त्रिय तुमको जो 
सुखदानी सगम जागत रैनि विहानी--१९६७ । (ख) 
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सघन निकुज सुरति-सगम मिलि मोहन कठ लगायो--- 
सारा, ७१८ । (५) दो या अधिक ग्रह, नक्षत्र था अन्य 
वस्तुओं के मिलने का भाव था स्थान। उ.--वबुध- 
रोहिनी-अण्टमी सगम वसुदेव निकट बुलायौ--- १ ०-४ । 
संगमरमर, संगमसेर -सज्ञा पु. [फा. सर्ग--भ. मर्मर] 
एक चिकना सफेद पत्थर ॥ 
संगमूसा--त्तज्ञा पु. [फा,] एक चिकना फाला पत्थर । 
संगर -सज्ञा पु [स,] (१) युद्ध, संग्राम । (२) विपत्ति। 
(३) नियम । (४) जहर, विष । 
सज्ञा पृ, [फा,| (१) सेना की रक्षा.के लिए चनायी 
गयी खाई, घुस या दीवार । (२) मोरचा । 
संगराम--सज्ञा पु, [स. सम्राम] युद्ध । 
संगा -क्रि, वि. [हिं. सग] साथ, सहित । उ.--(क) 
सूरदास मानो चली सुरसरी श्रीगोपाल सागर सुख 
सगा--१९०५ | (ख) तात मात निज नारि ले हरि 
जी सव सगा--१० उ.-१०४५ | 
संगाती--सज्ना पु. [हि, संग] संगी, साथी, मिन्न | उ,--- 
सूरदास प्रभु ग्वाल-संगाती जानी जाति जनावति-- 
१९७६ । 
संगिनि, सं गिनी--सद्ना स्त्री, [हिं. संगी] (१) साथ रहने- 
वाली, सखी, सहेली । (१) पत्नी, भार्या । 
संगी--सज्ञा प्‌. [हि सग) (१) साथ रहनेचाला, साथी । 
उ,.--(क) नाथ अनाधनि ही के सगी-- १-२१ । (ख) 
सगी गए सग सब तजकै--१६४७ । (२) मित्र, सखा, 
बंध । उ--आए माई स्थाम के सगी--२९९७ | 
सना स्त्री. [दिश, ] एक तरह-का रेशमी कपड़ा । 
वि [फा, सग-- पत्थर] पत्थर का । 
संगीत--संज्ञा पु. [स.] वह कार्य जिसमें नाचना, गाना 
और बजाना, तीनो हों, ताल, स्वर, लय थादि के 
नियमानुसार पद्य का उच्चारण, गाना । उ.--उधदूयो 
सफल सगीत रीति-भव अगनि अग बनायौ--- १-२०५। 
संगीतज्ञ--वि, [स ] (१) सग्रीत् का ज्ञाता । (५) गवेया । 
संगीन --सज्ञा पु. [फा.] वह बरी जो बंदूक के सिरे पर 
लगी रहती है-। 
वि, (१) जो पत्थर का बना हो । (२) भोदा था 
भारी । (३) टिकाऊ, मणदूत । (४) घिकट, भीषण | 


'संगृहीत--वि. [स.] संग्रह या एफनर किया हुमा, संकतित। : 


संगृह्ीता--वि, [स, समृहीतृ] संग्रह करनेवाता । 
संग्या -सन्ना स्त्री, [स. सजा] (१) चेतनादाजित । (२) वह 
विकारी शब्द जो व्यपित, वस्तु या भाव का बोघक ही। 
संग्रह--सजा पु. [स.] (१) एकन्न करना, संचय | 5... 
कहा कांच संग्रह के कीने, हरि जो अमोल मनी-- 
5९४ । (२) वह ग्रंथ जिसमें विपय या रीति-विशेष 
फो रचनाएँ संयृहीत हो । (३) स्थान जहाँ विशेष 
प्रकार की वस्तुएँ एकत्र की जायें। (४) प्रहण करने 
की क्रिया । 
संग्रहणी--सज्ञा स्त्री. [स.] एक प्रसिद्ध रोग । 
संग्रहीय--वि, [स, ज्ग्राहथ] संग्रह-योग्य । 
संग्रहना, संग्रहनो--क्रि स. [सं. सम्रहण] संग्रह करना । 
सेंग्रहालय-- तज्ञा पु. [स ] स्थान जहाँ विशेष प्रकार की 
चस्ठुओ का संग्रह हो । 
सम्रही--वि [सं. सम्रहिन्‌] संग्रह फरनेवाला । । 
संग्राम--सज्ञा पु. [स] लड़ाई, युद्ध । उ.--.करत फ़िरत 
सग्माम सुगम अति कुछुम माल करवार----२९०५। 
संग्राहक- वि. [स.] संग्रह करनेवाला । 
संग्राह्म- वि. [स.] संग्रह फरने योग्य । - 
संघ--संज्ञा पु. [त.] (९) समूह, समृदाय । (२) सभा, 
समिति, समाज । (३) वह संघटन जिसे नियमानुसार 
एक व्यक्ति के रूप में शासन फा अधिकार हो । (४) 
भतिनिधियों द्वारा प्रजातंत्रीय शासन । (५) ऐसे राज्यों 
का समूह जो फछ बातो में स्वतंत्र हो और क॒छ में 
फेंद्रिय शासन के अधोन हो । (६) बौद्धों की संघटित 
संस्था । 
संघचारी--वि. [स, सघचारिन्‌] कुंड वनाफर रहने-विच- 
रनेवाले (पशु) । ह 
संघट---सन्ञा पु. [स.] (१) राशि, ढेर । (२) शड़ाई, 
युद्ध। (३) मुठभेड़ । (४) मिलन, संयोग । 
संघटन-त्तज्ञा पू. [स.] (१) मेल, सिलाप, मिलन, संयोग । 
(२) रचना, बनावट । (३) बिखरी हुईं शक्तियों को 
-* ने करना। (५) वह संस्था जो बिखरी हुई शक्तियों 
को एकन्र करने के लिए बने। 
संघटित--वि. [सं.] जिसका संघटत हुआ हो । 
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संघट्ट, संघटून--संज्ञा पुं. [सं.] (१) मिलन, सिलाप, 
। संयोग । (२) 'रचना, बनावठ । 
संघर--पसज्ञा पु. [स. सगर] (१) युद्ध। (२) पिपत्ति॥ * 
संघरना, सेंघरनो -- क्रि. स. [स, सहार] संहार करना । 
सेंघराना, सेंघरानो--क्ि. स. [देश.] (उदासीन) गाय- 
भैप्षों को दूध दुहने के लिए परचाना या फुसलाना | 
संघषे, संवषेश --सज्ञा पु. [स,] (१) रगड़, घिस्सा। (२) 
होड़, स्पर्धा। (३) रघड़ना, घिसना। (४) दो दलों का 
' विरोध जिसमें एक, दुसरे को दवाने का प्रयत्न करे । 
(५) बह प्रयत्व या प्रयास जो विषम परिस्थिति से 
अपने को निकालकर आगे बढ़ने के लिए किया जाय । 
संघर्षी--वि, [स.] संघर्ष करनेवाला । 
संघ-स्थविर--सज्ञा पु. [स,] बौद्ध संघाराम का प्रधान । 
संघाता--संज्ञा पु [स,] (१) जमाव, भुंड, समूह | (२) 
विशेष कार्य से बना संघ या सम हु। (३) निवास स्थान। 
(४) संग, साथ । (५) चोट, आघात | (६) मार डालना, 
वबध। (७) इक्कीस नरकों में एक । (८) शरोर | 
थि. (१) घना, सघन। (२) नष्ट । उ-तुमरे 
कूल कौ बेर न लागे होत भस्म सघात--९-७७ । 
संघातक--वि. [स.] (१) पभाण लेनेवाला । (२) नष्ठ या 
नाश करनेवाला । 
सेंघाती, संघाती--सज्ञा पु. [स. सघ] (१) साथ रहने- 
वाला, साथी, सहचर । उ ---(क) सदा सेंघाती आपनो 
(रे) जिय को जीवन-प्रान--१-३२५ । (ख) सदा 
संघाती श्रो जदुराइ---७-२ । (ग) बिछूरे री भेरे बाल- 
संघतती--२८८२ । (२) मित्र । उ,--जानति हौ तुम 
मानति नाही तुमहूँ इयाम-सघाती-- २९०१ । 
वि. [स, सधात ] प्राणनाशक । 
संघार--सज्ञा पु. [स., संहार] (१) बंध । (२) नाश । 
संघारना, संघारनी--क्रि, स. [हि. सहारना] (१ ) सार 
डालना, वध करना । (२) नाश करना । 
संघाराम--सज्ञा पु. [स.] बौद्ध क्मणो का मठ, बिहार । 
संघारि--क्रि, स, [हि सघारना] मार कर। 
प्र--सघारि डारी - मार डालूँ। उ.--सूर प्रभ्‌ 
सहित सघारि डारौ---५९० | 
सेंघेरना, सेंघेरनो--क्रि «रस, [हि सग +- करना | पशु फेदो 


पैर घाँधना जिससे धह दूर था तेज न जा सके। 

संघेत्ञा--संज्ञा पु. [सं. संग] (१) तहचर । (२) सित्र । 

संघोष - सज्ञा पूं, [स.] जोर का धाव्द, घोष । 

संच--सज्ञा पु, [स॒ सचय] (१) प्तंग्रह, संचय। (२) रक्षा, 
देख-भाल । 

संचऋ--वि. [स. संचय ] इकट्ठा करनेवाला। 

संचति--क्रि. स. [ हि. सचना ] इकट्ठा या संग्रह करतो है । 
उ.--ज्यौं मघुमाखी संचति निरतर, बन की ओट लई 
“-(९-५० । 

संचना, संचनो क्रि. स. [स, सचयन] (१) इकट्ठा था 
संग्रह करना । (२) रक्षा या देखभाल करना । 

संचय--सज्ना पूं. [स.] (१) ढेर, राशि, समूह । (२) 
एकन्र या संग्रह करने की क्रिया । 

संचयत--सज्ञा पु. [स.] संग्रह करने की क्रिया । 

संचयी--वि. [स, संचयिन्‌] (१) इकट्ठा या संग्रह करने 
वाला । (२) कंजूस, कृपण । 

संचर--सज्ञा पु. [स.] (१) चलना । (२) मार्ग । 

संचरणु--सज्ञा पु. [स.] (१) चलना, गन । (२) फैलना, 
प्रसरण । (३) काँपना । 

संचरना, संचरनो--क्रि अ. [स. सचरण] (१) घूमना- 
फिरना, चलना । (२) फेलना, प्रसरित होना। (३) 
प्रचलित या व्यवहृत होना । 

क्रि.स. [स, सचारण] (१) चलाना, घुसाना। 
(२) फैलाना । (३) प्रचलित करना । 
क्रि, स, [स. सचय] इकट्ठा या एकत्र करना । 

संचरित--वि. [स.] जिसमें या जिसका संचार हुआ हो । 

संचरे-- कि, स, [हि, सचरना] इकट्ठा, एफन्र या संग्रह 
फरती है, उपस्थित या प्रस्तुत करती है ।' उ--रसना 
द्विज दलि दुखित होत बहु, तउ रिसि कहा कर। छमि 
सब छोभ जू्‌ छाँडि, छवो रस ले समीप संँचरै--- 
१-१९७। 

संचान-- सज्ञा पु. [स.] बाज, शिकरा, श्यन (पक्षी) । 

संचार, संचार---सज्ञा पु. [स.] (१) चलना, गसन । (२) 
फंलने विशेषतः भीतर फंलने, या विस्तृत होने फीक्रिया, 
प्रवेश । उ.--(क) अर्जुन तब सरपिजर कियौ, पवन 
संचार रहन नहिं दियो-ना. ४३०९ | (ख) ता दिनत॑ 
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उर-भौन भयो सखि सिव-रिपु को संचार---२८८८ । 
(३) घलाने की क्रिया। (४) ग्रह का एक राशि से 
इसरी में जाना। है 
संचारक--वि, [स.] (१) चलानेवाला। (२) फैलानेवाला । 
(३) प्रचार करनेवाला । 
संचारना, संचारनो--क्रि, स. [स. सचारण] (१) फैलाना। 
(२) प्रचार करना। (३) (अस्त्र-इस्न्र) चलाना । (४) 
जन्म देना, उत्पन्न करना । 
संचारिका--सज्ञा स्त्री [स.] कटनी, दूती। 
वि, (१) चलानेवाली । (२) फैलानेबाली। (३) 
प्रचार करनेवाली । 
संचारित --वि. [स.] जिसका संचार किया गया हो । 
संचारी-सज्ञा. पु [स, सचारिन्‌] (१) वायु, हवा । (२) 
सगीत में पहला या स्थाई पद या उसका कछ अंश 
पुनः सिन्‍न रीति से कहने की क्रिया या भाव। (३) 
काव्य के ३३ संचारी भाव। 
वि. सचरण करनेवाला, गतिशील ॥ 
क्रि स. [हि. सचारना] फंलायी, संचारित की । 
उ.--वन वरुही चातक रटे द्रम गति सघन संचारी 
“-२२९६ | 
संचारी भाव--त्ज्ञा पु [स.] सहित्य में वे भाव जो रस 
के उपयोगी होकर, मुख्य भाव की पुष्टि करते और 
स्थायी भाव की तरह स्थिर न रहकर, अत्यन्त चचलता 
पूर्वक सब रसो में सचरित होते रहते है। इनको 
“व्यभिचारी भाव' भी कहते हे । इनकी संख्या ३३ है 
“अपस्मार (सूच्छी), अमर्ष (कोघ या असहनशीलता), 
अलसता या आलस्य, अवहित्या (सनोभाव का दुराव- 
छिपाव), असुया था अनसुया (ईर्ष्या), आवेग, उम्रता, 
उन्माद, ओत्सुक्य या उत्सुकता, गये, ग्लानि, चपलता, 
चिता, जड़ता, वीनता या देन्य, घृति, निद्रा, निर्वेद 
(निराशा-जन्य खिन्‍्नता या विरक्ति), मति, मद, मरण, 
मोह, लज्जा या ब्रीड़ा, वितक, विवोध(जागना, जागरण). 
विषाद, व्याधि, शंका, श्रम, संन्नास (अहित-अ,शंका- 
जनित चिता या भय), स्मृति, स्वप्न और हषे । 
संचारधो, संचारयो--क्रि स, [हिं. सचारना] एकन्न किया। 
उ.--ई घन दौरि दौरि संचारधो--१० उ-४५२। 


संचालक--वि. [सं.] (१) घलाने या ग्रति देनेबाता, : 
परिचालक । (२) अपने निरीक्षण-निर्देशन में कांबे- 
विशेष चलाने या करानेवाला । 

संचालन--सज्ञा पूं, [स.] (१) चलाने की क्रिया, परि- 
चालन । (२) वह प्रबंध था व्यवस्था जिससे कार्य 
होता रहे। (३) देख-रेख, नियंत्रण, निर्देशन । 

संचालित--वि, [सं.] जिसका संचालन किया गया हो या 
किया जा रहा हो । 

संचि--क्रि, स. [हिं. सचना] एकत्र या संग्रह करके। उ.याह 
सौंज सचि नहिं राखी, अपनी धरनि घरी--१-१३० । 

संचित--वि. [सं.] (१ ) एकत्र था संग्रह किया हुआ। - 
(२) ढेर लगाया हुआ। 

संचिवो, सेंचिवौ--सज्ञा पु [हिं. सचना] एकत्र था संग्रह 
करने का भाव । उ.--सतगुरु कह्यौ, कहौ तोसौ हो, 
राम-ताम-धन सँचिवौ । 

संचु--सज्ञा पृ. [हिं. सचु] (१) सु । (२) हु । 

सेंचे--क्रि, स. [हिं, सचना] एकत्र या संचय करे । उ,-- 
सुमति सुरूप सच ख्रद्धा-विधि--२-१२। 

सेच्यो, सेंच्यौो--कि. स. [हिं, संचना] उ,--एकत्र या 
संचय किया । उ,--(क) देखत आनि सँच्यौ उर अतर 
दे पलकनि कौ तारी री--- १ ०-१३५ | (ख) सुख सच्यो 
स्रवन दुआर---३२४३ । 

संजम--सज्ञा पू, [स, संयम] इंद्विय-निग्रह। उ.--(क) 
गतिका किए कौन ब्रत संजम सुक-हित नाम पढावै-- 
(-१२२। (ख) नोमी नेम भली विधि करे ॥ दसमी 
को सजम विस्तर--९-५ ॥ 

संजमी--वि [सं, संयमी] (१) संयम से रहनेवाला । (२) 
इंद्रियनिग्नही । 

संजय---सज्ञा प्‌ [स.] धृतराष्द्र का एक भन्‍त्री जिसने 
दिव्य-दृष्टि-संपन्न होने के कारण हस्तिनापुर में बैठे- 
बेठ उनको कुरक्षेत्र के महाभारत-युद्ध का यथार्थ 
विवरण सुनाया था। हन्‍ 

संजात--वि, [स.] (१) उत्पन्न (२) प्राप्त । 

संजाफ--प्नज्ञा स्त्री. [फा. सजाफ ] झालर, गोद । 

सज्ञा पूं, घोड़ा जो आघा लाल और आधा हरा या 

सफेद हो । 
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संजाफी--वि. [फा. सजाफी] गोद या झालरदार । 
संजाव--सज्ञा पु. [फा, संजाफ] संजाफ घोड़ा । 
संजीदगी--स्ज्ञा स्त्री. [फा, सजीदगी_] गंभीरता । 
संजीदा--वि, [फा, सजीदा] (१) गंभीर । (२) बुद्धिमान । 
संजीवनि, संजीवनी--वि. स्त्री. [स. सजीवनी] जीवन, 
प्राण या शक्ति-दायिती । 
सज्ञा स्त्री, एक कल्पित औषधि जिसके सेवन से 
सृतक भी जी उठता साना गया है। उ.--(क) दोना- 
गिरि पर आहि सँजीवन व द सुषेन बताई---९-१४९ । 
(ख) श्री रघनाथ सँजीवनि कारन मोकौ इहाँ पठायो 
'-९-१५५ । 
संजुक्त--वि, [सं, सयुकत] (१) जुड़ा हुआ । (१) मिला 
हुआ । (३) संचद्ध। (४) साथ, सहित | 
संजुग-सज्ञा पु. [स. सयुत | युद्ध, संग्राम । 
संजुह-वि. [स, सयुक्त ] साथ, सहित॥ उ.---(क) ललित 
कन-संजुत कपोलनि लसत कंज्जल अक--२५३ । 
(ख) कटि किकिनि चद्रमनि-संजुत--६२५ । 
सेजोइ--क्रि. स. [हिं- सेजोना] सजाकर, संजोकर । उ.--- 
चौक चंदन लीपि के धरि आरती संजोइ---१२-२६ । 
क्रि. वि, [स. सयोग] संग या साथ में । 
सेजोइल--वि [हिं. सजोना] (१) सजा-सजाया, सुसज्जित । 
(२) एकन्न था संग्रह करनेवाला । 
सजी ऊ--वि, [हिं. सँजोना] (१) सजाने था सुसज्जित 
क्रनेवाला । (२) एकन्न या संग्रह करनेवाला । 
सज्ञा पू. (१) तेयारी । (२) सामान,सासग्री । 
रजोग--सज्ञा पु. [स सयोग] (१)संयोग । उ,-- (क) रवि- 
ससि राहु सजोग बिना ज्यो लीजतु है मन मानि-+- 
२-३८ । (ख) तडित-घन्र सजोग मानौ--६२७ । (२) 
संबंध, लगाव, चेतना | उ.-- उहाँ जाइ क्ुरुपति बल- 
जोग, दियो छाँडि तन कौ सजोग---१-२८४ | (३) 
इत्तिफाक, अकर्मात घटित होना । उ'--नीके पहुँचे 
आइ तुम, भलौ बन्यों सजोग--.४३७ । 
यो ०--विधि-सयोग---विधाता की देन यथा व्यवस्था 
(से) । उ.--(क) बिधि-सयोग टारत नाहि दरै-- 
९-७७ | (ख) तीनि पुत्र भए विधि-लजोग--९-१७४। 
संजोगिन्ति, संजोगिनी--वि,[स. सयोगिनी ] जो(स्न्री) पति 


था प्रेमी के साथ हो । 

'संजोगी--बि. [सं. संयोगिन्‌] (१) मिले हुए, संयुक्त । (२) 
जो प्रिया या प्रेमिका के साथ हो । 

सेजोना, सेजोनो--कि, स. [स. सज्जा] सजाना, सज्जित 
या अलंकृत करना । 
स, [स, सचय| इकट्ठा करना । 
सेजोवन--सज्ञा पु. [हि सजोना] सजाने की क्रिया । 
सेजोवना--क्रि, स. [स, सज्जा. हि. सँजीना] सज्जित या _ 
अलंकृत करना । 

क्रि, स, [स, सचय, हि. संजोना] इकदूठा, एकन्न या 

संग्रह करना। 

सजोवल, सेंजोवस --वि. [हिं. सेंजोना] (१) सुसज्जित, 
अलंकृत । (२) सेन+-सहित । (३) सजग, सावधान ! 

सजोवा--सज्ञा पु, [हिं. सेजोना] (१) सजावठ, 'जुंगार । 
(२) जमाव, जमघद | 

संज्ञक--वि. [स.] नास या संज्ञा वाला । 

संजा--सन्ञा स्त्री. [स.] (१) चेतनाशक्षित। (२) बुद्धि । 
(३) ज्ञान । (४) नाम । (५) वह विकारी शब्द जो 
किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव का बोधक हो । (६) 
संकेत । (७) सात तत्वों में एक | उ.--प्रृथिवी अप 
तेज वायु नभ सज्ञा दाब्द परस अरु गध--सारा. 
८ । (८) सूर्य की पत्नी जो विश्वकर्मा की पुत्री और 
यस-यम्‌ ना को माता थी । 

संज्ञाहीन-वि., [स,] बेहोश, अचेत । 

सेमला--वि. [प्रा० सझा] संध्या-संबंधी । 

सेमब्त्ती--सज्ञा स्त्री. [प्रा. सशझ्ा--हिं. वत्ती] (१) संझा 
को जलन या जलाया जानेवाला दीपक । (२) संझका 
गे भाया जाने चाला गीत । 

समका--सज्ञा स्त्री. [स. सध्या, प्रा. सझा] शाम, संध्या 

संभावति--सज्ञा स्त्री. [हि. सझा] राघा की सखी एक 
गोपी का नाम | उ.--कज्जल लै आई सझावलि--- 
२३१२ ॥ 

सेकमिया, सेंमेया--संज्ञा पृ. [हिं सझा | शाम का भोजन | 

सेजीखा--सज्ञा पु. [हि. सझा) शाम का समय । 

सेंटिया, संटी--सज्ञा स्त्री. [देश.] पतला बेंत या डंडी । 

“-- (क) माता संटिया हैक लगाए---३९१ । (खत) 
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उर-भौन भयो सखि सिव-रिपु को सचार--२८८८ । 
(३) चलाने की क्रिया। (४) ग्रह का एकर राशि से 
दूसरी में जाना। 
संचारक--वि, [सं ] (१) चलानेवाला। (२) फलानेवाला | 
(३) प्रचार करनेवाला । 
संचारना, संचारनो--क्रि, स. [स. सचारण] (१) फेलाना। 
(२) प्रचार करना। (३) (अस्त्र-दवस्त्र) चलाना । (४) 
जन्म देना, उत्पन्न करना । 
संचारिका--सज्ञा स्त्री. [स ] कटनी, दूती। 
वि. (१) चलानेवाली । (२) फैलानवाली। (३) 
प्रचार करनेवाली । 
संचारित --वि. [स.] जिसका संचार किया गया हो । 
संचारी-- सज्ञा. पु [स, सचारिन्‌] (१) वायु, हवा । (२) 
संगीत में पहला या स्थाई पद या उसका कुछ अंश 
पुनः भिन्‍त रीति से कहने की क्रिया या भाव । (३) 
काव्य के ३३ संचारोी भाव । 
वि संचरण करनेवाला, गतिशील । 
क्रि स. [ह. सचारना] फेलायी, संचारित को । 
उ,--वन वरुही चातक रटे द्रम द्युति सघन सचारी 
““२२९६ | 
संचारी साव--प्तज्ञा पु [स,| सहित्य में वे भाव जो रस 
के उपयोगी होकर, मुख्य भाव की पुष्टि करते और 
स्थायी भाव की तरह स्थिर न रहकर, अत्यन्त चंचलता 
पूृवेंक सब रसो में सचरित होते रहते है । इनको 
व्यभिचारी भाव भी कहते है । इनकी संख्या ३३ है 
--अपस्मार (मूर्च्छा), अमर्ष (क्रोध या असहनशीलता), 
अलसता या आलस्य, अवहित्या (सनोभाव का दुराव- 
छिपाव), असूया या अनसुया (ईर्ष्या), आवेग, उप्नता, 
उन्माद, ओऔत्सुक्य या उत्सकता, गये, ग्लानि, चपलता, 
चिता, जड़ता, दीनता या देन्य, धृति, निद्रा, निर्वेद 
(निरादा-जन्य खिन्‍नता या विरक्ति), सति, भद, मरण, 
मोह, लज्जा या ज्रीड़ा, वितर्क, विबोध(जागना, जागरण), 
विषाद, व्याधि, शंका, श्रम, संन्नास (अहित-अ.द्ंका- 
जनित चिंता या भय), स्मृति, स्वप्न और हे । 
संचारधो, संचारथो--कि स. [हि. सचारना] एकत्र किया । 
उ.--हई घन दोरि दौरि संचारयभो--- १० उ-५२। 


संचालक-वि. [सं] (१) चलाने या गति देनेवाता, 
परिचालक । (२) अपने निरीक्षण-निर्देशन भें कार्य . 
विशेष चलाने या करानेवाला । 

संचालन--सज्ञा पु. [स.] (१) चलाने की क्रिया, परि- 
पालन । (२) वह प्रवंध था व्यवस्था जिससे कार्य 
होता रहे। (३) देख-रेख, नियंत्रण, निर्देशन। 

संचालित--वि. [सं,] जिसका संचालन किया गया हो था 
किया जा रहा हो । 

संचि---क्रि, स. [हि, सचना ] एकत्र या संग्रह करके। उ.नयाहू 
सॉज सचि नहिं राखी, अपनी,धरनि धरी--१-१३० । 

संचित--वि. [स.] (१) एकत्र या संग्रह किया हुआ। 
(२) ढेर लगाया हुआ। 

सेंचिवो, सँचिवौ--सज्ञा पु. [हिं. संचना] एकत्र या संग्रह 
करने का भाव । उ,--सतगुरु कह्यौ, कहौ तोसों हों, 
राम-ताम-धन सँंचियो । 

संचु--पज्ञा प्‌ [हि. सचु| (१) सुख । (२) हे । 

सेंचे--क्रि, स. [हिं. सचना] एकत्र या संचय करे | उ,-- 
सुमति सुरूप सच स्रद्धाविधि---२-१२ | 

सेच्यो, सेंच्यो--क्रि. स. [हिं, संचना] उ.--एकत्र या 
संचय किया । उ,.--(क) देखत आनि सेंच्यौं उर अंतर 
दे पलकनि कौ तारी री---१ ०-१३५॥ (ख) सुख सच्यो 
स्रवन दुआर---३२४३ । 

संजम---सज्ञा पु. [स, सयम] इंद्रिय-निग्नह । उ.--(क) 
गनिका किए कौन ब्रत संजम सुक-हित नाम पढ़ावै-- 
१-१२२। (ख) नौमी नेम भली विधि करे ॥ दसमी 
को संजम विस्तरे--९-५ ॥ 

संजमी--वि. [स. संयमी] (१) संयस से रहनेवाला । (२) 
इंद्रियनिग्रही । 

संजय--सज्ञा पु [सं,] घृतराष्ट्र का एक भन्‍्त्री जिसने 
दिव्य-दृष्टि-संपन्न होने के कारण हस्तिनापुर में बैठ- 
बेठ उनको क्रक्षेत्र के महाभारत-युद्ध का यथार्थ 
विवरण सुनाया था। प 

संजात--वि. [स.] (१) उत्पन्न (२) प्राप्त । 

संजाफ---पज्ञा स्त्री [फा, सजाफ] झालर, भोट । 

सज्ञा पूं, घोड़ा जो अघ्घा लाल और आधा हरा या 

सफेद हो । 
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संजाफी--वि. [फा. संजाफी] गोट या झालरदार । 
संजाव--सज्ञा पु [फा., सजाफ] संजाफ घोड़ा । 
संजीदगी--श्नज्ञा स्त्री. [फा, सजीदगी_] गंभीरता । 
संजीदा--वि, [फा, सजीदा] (१) गंभीर । (२) बुद्धिमान । 
संजीवनि, संजीवनी--वि. स्त्री, [स. सजीवनी] जीवन, 
प्राण या शक्ति-दायित्ती । 
सज्ञा स्त्री, एक कल्पित औषधि जिसके सेवन से 
मृतक भी जी उठता साना गया है। उ.--(क) दोना- 
गिरि पर आहि सँजीवन बद सुषेन बताई---९-१४९ । 
(ख) श्री रघताथ सेजीवनि कारन मोकौ इहाँ पठायोौ 
'--९-१५४ । 
संजुक्त--वि., [स, सयुकत] (१) जुड़ा हुआ । (२) मिला 
हुआ । (३) संबद्ध । (४) साथ, सहित । का 
संजुग--संज्ञा पु. [स, सयुत | युद्ध, संग्राम । 
संजुह -वि. [स, सयुक्त] साथ, सहित। उ.--(क) ललित 
कन-संजुत कपोलनि लसत कंज्जल अक--२५३ । 
(ख) कटि किकिनि चद्रमनि-संजुत--६२५ ॥ 
सेंजोइ--क्रि, स. [हिं. सेजोना] सजाकर, संजोकर । उ.--- 
चौक चदन लीपि के घरि आरती संजोइ---१२-२६ । 
क्रि. वि, [स संयोग] संग या साथ में । 
सेजोइल--वि [हिं. सेजोना | (१) सजा-सजाया, सुसज्जित । 
(२) एकन्न या संग्रह करनेवाला । 
संजीऊ--वि, [हि. सजोना] (१) सजाने या सुसज्जित 
करनेवाला । (२) एकत्र या संग्रह करनेवाला । 
सज्ञा पु. (१) तैयारी । (२) सामान,सामग्री । 
रूजीग--सज्ञा पु, [स. सयोग] (१)संयोग । उ,-- (क) रवि- 
ससि राहु सजोग बिता ज्यो लीजतु है मन मानि-- 
२-३८ । (ख) तड़ित-चन सजोग मानौ---६२७ । (२) 
संबंध, लगाव, चेतना | उ,--उहाँ जाइ कुरुपति बल- 
जोग, दियो छाँडि तन कौ सजोग--१-२८४ | (३) 
इत्तिफाक, अकस्मात घढित होना । उ'--नीके पहुँचे 
आईइ तुम, भलोौ बन्यों सजोग---४३७ । 
यौ०--विधि-सयोग--विधाता की देन यथा व्यवस्था 
(से) । उ.--(क) विधि-सयोग टारत नाहिं टरै-- 
९-७७ । (ख) तीनि पुत्र भए विधि-संजोग--.९-१७४। 
संजोगिनि, संजीशिनी--वि,[स. सयोगिनी] जो(स्न्री) पति 


या प्रेमी के साथ हो । 

'संजीगी--वि. [स« संयोगिन्‌] (१) मिले हुए, संयुक्त । (२) 
जो प्रिया या प्रेमिका के साथ हो । 

सेजोना, सेजोनो---क्ि. स. [स. सज्जा] सजाना, सज्जित 
या अलंकृत करना । 

क्रि स. [स, सचय] इकद्ठा करना । 

सेजोवन--सज्ञा पु. [हि संजोना] सजाने की क्रिया । 

सेंजोवना-क्रि. स॒ [स. सज्जा. हि. सजौना] सज्जित या 
अलंकृत करना । 

क्रि, स. [सं, सचय, हि. सजोना | इकद्ठा, एकत्र था 

संग्रह करना । 

सजोबल, सेंजोवस --वि. [हि. सेजोना] (१) सुसज्जित, 
अलंकृत । (२) सेना-सहित । (३) सजग, सावधान । 

सेंजोवा--सज्ञा पु, [हिं. सेजोना] (१) सजावढ, श्डंगार । 
(२) जमाव, जमघठ | 

संज्ञक--वि. [स.] नाम या संज्ञा चाला । 

सज्ञा--सन्ना स्त्री. [स.] (१) चेतनाशश्ति । (२) बुद्धि । 
(३) ज्ञान । (४) नाम । (५) वह विकारी द्ब्द जो 
किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव का बोधक हो । (६) 
संकेत । (७) सात तत्वों में एक | उ.--प्ृथिवी अप 
तेज वायु नभ सज्ञा शब्द परस अरु गध--सारा- 
८। (८) सुर्य को पत्नी जो विश्वकर्मा की पुत्री और 
यस-यम्‌ना की माता थी । 

संज्ञाहीन--वि, [स,] बेहोश, अचेत । 

समला--वि. [प्रा० सझा] संध्या-संबंधी । 

समबघत्ती-सज्ञा स्त्री, [प्रा. सझा-- हि बत्ती] (१) संझा 
को जलन या जलाया जानेवाला दीपक । (२) संफा 
को गाया जाने वाला भीत। 

संभा--सज्ञा स्त्री. [स. सध्या, प्रा, सझा] शाम, संध्या । 

संभावलि--सज्ञा स्त्री. [हि. सजा] राधा को सखी एक 
गोपी का नाम ) उ,--कज्जल ले आई सझावलि--- 
२३१२। 

सेमिया, सेमेया---सज्ञा पु. [हि सझा | शाम का भोजन । 

सेजीखा---सज्ञा पु. [हिं. सझा) शाम का समय । 

संदिया, संटी--सजा स्त्री, [देश.] पतला बेंत या डंडी । 
उ.--(क) माता सैटिया हैक लगाए--३९१ । (ख) 


ह 
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सैट्या ले मारच जब लागी--5६१ | 

संठ--सज्ञा स्त्री, [स, ज्ञात] ज्ञांति, निस्तव्धता । 

वि, [स. शठ] (१) घूर्त । (२) नीच । उ.---सुचि 

अरे सठ दसकठ--९-१२९ । 

संड--वि, [हिं. सडा] मोदा-ताजा । 

संडमुसंड--वि. [हि. सडा-+-मुसडा (अनु.)| मोटा-ताजा, 
हंद्ठा-कद॒टा (व्यंग्य) । 

संडसा--सज्ञा पु. [स. सदश] लोहे का एक ओऔजार। 

संडसी--सज्ञा सनी. [हिं. संडसा] छोठा सेंडसा । 

संडा--वि. [स. शड] मोदा-ताजा । 

सडामके, संडामको--सज्ना प्‌. [स शडामर्क] प्रहलाद के 
दिक्षा-गुर। उ.--पाँच वरस की भई जब आइ, सडाम- 
कंहि लियौ बुलाइ । । सडामर्क रहे पति हारि, 
राजनीति कहि वारवार। “ सब स डामर्का सकाइ, 
कह्यो असुर-पति सौ यो जाइ--७-२ । 

संडा-मुसंडा--वि,[हिंसडा + मुसडा (अनु.)] भोटा-ताजा, 
हुदुटा-कट॒टा (व्यंग्य) 

संडास--सज्ञा पु. [देश ] कुएँ-जेसा बना गहरा पाखाना, 
शोचकप | 

संत--वि. [स. सत्‌ | (१) संन्यासी, महात्मा, त्यागी ॥ उ« 
--(क) उद्धव सत सराह्यो--सारा, ५५८ । (ख) सूर 
स्थाम कारन यह पठवत हूं आवेगे सत--२९२१ । (२) 
हरि-भकत । 

सज्ञा पु. (१) संन्‍्यासो, महात्मा। उ.--सांदर सत 

देखि मन मानो प्रेखें प्राण हरै---२८०८। (२) हरि- 
भक्त | उ.--भक्त सात्विकी सेवे सत, लखी तिनन्‍है 
म्रति भगवत---३-१३ । 

संत्रत--अव्य, [स.] (१) सदा, स्वंदा । उ,--(क) सतत 
निकट रहत हो । (ख) सतत सुभ चाहत--- १-७७ । (२) 
जवातार, निरंतर । 

संतति--..संज्ञा स्त्री. [स.] वाल-बच्चे, संतान । 

संत्पन--तन्ना. पु. [स.] साधुता, महात्मापन । 

संतप्त--वि, [स.] (१) खूब जला या तपा हुआ । (२) 
बहुत दुस़ी था पीडित । 

संतरणु--सन्ना पु. [स.] अच्छी तरह तैरने या तैरकर पार 


हर होने की क्रिया || 


वि, तारने या पार उत्तारनेवाला । 

संतरा- सन्ना पु. [पुर्त. सगतरा या फा, संगतर.] एक 
प्रसिद्ध फल जो मोठा होता हें । 

संतान--सज्ञा पु., स्त्री. [स.] (१) बाल-बच्चे, संतति। 
उ.--सुत-सतान-स्वजन-बनिता-रति घन समान उनई 
--१-५० । (२) कुल, वंश । 

संताप--सज्ञा पु. [स.] (१) आँच, जलन, ताप। (२) मास- 
सिंक कष्ट या दुख । उ.- (क) आनेद-मगन राम-ग्रुन 
गाव, दुख-सताप की क्राटि तनी--१-२९। (ख)प्रगठ पाप 
संताप सूर अब कापर हठे गहौ३-२ । (ग) बिछरनको 
सताप हमारो तुम दरसन दे कादयौ--5९-८७ । (३) 
शत्रु । + 

सैतापन--सन्ञा पु. [स.] (१) जलाना। (२) दुख या कष्ट 
देना । (३) फामदेव का एक वाण जो विरही को संत्तप्त 
करता है । 

वि. (१) जलानेवाला । (२) दुखदायी । 

संतापना, संतापनो--क्रि, स, [स. सताप] (१) जलाना, 
दग्ध करना । (२) दुख या कष्ट देना । 

संतापित-- वि, [स ] (१) जला हुआ, दर्ध । (२) दुखी । 

संतापी--वि, [स, सतापिन] (१) जलाने था दग्ध करने- 
वाला | (२) दुख या कष्ट देनेवाला। उ.--घातक, 
कुटिल, चबाई, कपटी महा कुटिल सतापी -- १-१४० । 

संतापै--क्ि, स, [हिं. सतापना | दुख या कष्ट पहुँचाता है । 
उ,--(क) अरु पुनि लोभ सदा सतापे। (ख) हरि- 
माया सब जग सन्नापै---३-१३ | (ग) सुख-दुख तनिको 
तिहि न सँतापे --३-१३ । 

संत्ति, संती--अव्य, [स, सति ?] बदले या स्थान में । 

संतुलन--सज्ञा पु [स.] (१) तौल या भार बराबर होना था 
करना। (२) दो पक्षो का बल बराबर होना या करना । 

सतुष्ट-वि. [स.] (१) जिसे संतोष हो गया हो। (२) जो 
सहमत हो गया हो । 

संतोख, संतोप---सज्ञा पु. [स. सतोष] (१) हर स्थिति में 
प्रसन्न रहना और अधिक की कामना न करना । उ,-- 
सील-सतोप सखा. दोउ मेरे तिन्‍्हें विगोवति भारी-- 
१-१७३। (२) जी भर जाना, तृप्ति । उ.---(क) बहुते 
काल भोग मैं किए, पै सततोप न आयो हिए---९-२ । 
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(ख) बहुत काले या भाँति बितायौ, पे रिषि-मन सत्तोप 
ने आयौ--+९-८ ॥ (३) हु, सुख, आनंद । 
संतोपना, संतोषनो--क्रि. स, [स, सब्ोष | (१) तृप्त 
करना । (२) प्रसन्न या सुखी करना । 
क्रि, भ. (१) तृप्त होना । (२) प्रसन्न होना । 
संतोषि -क्रि. स. [हिं, सतोषना] संतोष देकर, संतुष्ट 
करके । उ.--तिनन्‍्हे सतोषि कह्मो, देहु माँगे हमें, 
बिष्तु की भक्ति सब चित्त धारी--४-११ | 
संतोषित--वि. [हि. सतोप ] संतुष्ट । 
संतोपी--वि. [स. सतोषिन्‌| जो सदा संतोष रखता हो । 
संत्तोर्यो, संतोख्यौ--क्रि. स. [हिं. सतोषता] संतोष 
दिया । उ.--धनुर्भजन जज्ञ हेत बोले इनहि और डर 
नही सबन कहि सतोख्यो---२५०३ । 
संत्रास--सज्ञा पु. [त.] (१) भय । (२) बहित की 
आशंका से उत्पस्त चिता या भय जिसको '“चार्सा भी 
कहते हूं और जो एक संचारी भाव है । 
संधा--सज्ञा पु. [स, सहिता 7] एक बार मे पढ़ा था 
पढ़ाया हुआ पाठ या अंश । 
सदंश--सज्ञा पु. [स.] (१) सेंडसी । (२) चिम्रटी । 
संद--सज्ञा पू. [स. सधि] छेद, बिल, दरार । 
सज्ञा पु. [स. चद्र | चंद्र, चंद्रमा । 
सज्ञा पू. [देश, | दबाव । 
सदहि---प्नज्ञा पु” सवि, [देश सद] दबाव से | उ---मनौ 
सुरग्रह ते सुर-रिपु कन्या सौते आवति ढरि सदहि । 
संदर्भ--सज्ञा पु. [सं] (१) रचना, बनावट । (२) 
प्रवथ, निबंध । (३) वह आकर ग्रंथ जिसमें अनेक 
प्रकार की विद्िष्ट बातें लिखी हो + (४) संबंधित 
प्रसंग था चणित विषय ॥ 
संद्शन--सज्ञा पु. [स.] भली-भाँति देखना। 
संदत्ल--सज्ञा पु. [फा.] चंदन, श्रीखंड । 
संदल्ली--वि. [फा संदल] (१) चंदन का (बना हुआ), चंदन 
से संबंधित। (२) चंदन जैसे हल्के पीले रग का। 
सज्ञा पु. (१) एक तरह का हल्का पीला रग । (२) 
एक तरह का हाथी । (३) एक तरह का घोडा । 
संदि--सज्ञा स्त्री [स. सधि] मेल ,सधि । 
संद्ग्धि--वि. [स ] (१) जिसमें सदेह या संशय हो । (२) 


जिस पर शक या संदेह हो १ 
सज्ञा पु. एक प्रकार का व्यंग्य । 

सांद्ग्धता--संज्ञा स्त्री [स | संदिग्ध होने का भाव | 

संग्द्धित्व- सज्ञा पु [स.] (१) संदिग्ध होने का भाव । 
(२) एक काव्य-दोष जो अर्थ के अस्पष्ट होने था 
तत्संबंधी संदेह बने रहने पर माना जाता है। 

संद्ष्ट---वि. [स.] कहा हुआ, कथित । 

संदी--सज्ञा स्त्री [स ] पलंग, शेया । 

संदीपक--वि. [स.] उद्दीपनकारो, उद्दीपक । 

संदीपन--सज्ञा पु. [स.] (१) उद्दीप्त करने की क्रिया, 
उद्दीपन । (२) ओरीकृष्ण के गुरु जिनको श्रीक्षण्ण ने गुरु- 
दक्षिणा में मृतक पुत्र ला दिये थे | उ---सदीपन सुत 
तुम प्रभु दीने विद्यापाठ करबो--१-१३३ | (३) 
कामदेव के पॉच वाणों सें एक । 

वि. उद्दीपन करनेवाला । 

संदूक--सज्ञा पू. [अ. सदृक | लकड़ी, टीन या लोहे का 
बना पिठारा, पेटी, बकस | उ,--(क) सदृकनि भरि 
धरे ते न खोले री--१५४९ | (ख)'कज्जल कुलुफ मेलि 
मदिर मे पलक सदूक पर अटके---परृ. ३२९(८८) । 

संदूकची, संदूकड़ी--सज्ञा स्त्री, [हि सदृक +ची, ड़ी] 
लकड़ी, टीन या लोहे की छोटी पेटी । 

रैंदूर--सज्ञा पु. [हि. सिंदूर] सिंदूर । 

संदेश- सज्ञा पू [स.] (१) समाचार,संवाद १ (२) उद्देश्य- 
विशेष से कही या कहलायी गयी बात । (३) एक 
प्रकार की बंगला मिठाई । 

संदेशहर--सज्ञा पु. [स, सदेश--हर] संदेश पहुँचाने- 
वाला, इत, बसीठ । 

संदेस, संदेसा--सज्ञा पु, [स, सदेश] किसी के हारा 
फहा था कहलाया गया ससाचार या संदेश । उ.-..- 
(क) तब दारुक सदेस सुनायौ---१-१८४ (ख) हाथ 
मुद्रिका प्रभु दई सदेस सुनायौ-- ९-७२ ॥ 

संद्ेशी, संदेसी--सज्ञा वि [स, सदेश्षिन्‌] संदेश पहुँचाने- 
वाला, दूत, बसीठ । 

देसो, संदेसो, संदेसो--सज्ञा पु. [स रुदेश] किसी के ' 

हारा कहलाया गया समाचार | उ,.-- (क) कहियौ नन्‍्द 
संदेखी इतनी जब हम वै इक थान--९-८३ | (ख) 
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कहौ सँदेसी पतिकौ--९-८४ । (ग) सँदेसो देवकी सो 
कहियौ--ना, ३७९३ । 

सदेह---सज्ञा पु. [स.] (१) शक, सश्यय, शंका । उ---(क) 
रघुपति, मन सदेह न कीजै---९-१४८ | (खत) सूरदास 
प्रभु अतर्यामी भक्त संदेह हरचौ--२५५२। (२) एक 
अर्थलकार । 


संदेहात्मक--वि, [स,] (१) जिसके प्रति संदेह हो । (२) 


जिसके कारण संदेह हो । 

संदेहारपदू--वि, [स, सदेह- आस्पद] (१) जिसमें सदेह 
हो । (२) जिसके कारण सदेह हो । 

संदेहि---सज्ञा पु सवि [स. सदेह] सशय को उ,--तेरे सब 
सदेहे देहो--३ १३ । 

संदोल--सनज्ञा पु. [स,] 'कर्णफूल' नास का गहना । 

संदोह--सज्ञा पु. [स.] (१) दूध दुहना। (२) वस्तु का 
पुर्ण रूप । (३) झुंड, समूह । (४) ढेर, राशि । 

संघ--सज्ञा स्त्री, [स, सधि] जोड़, सधि | उ.--जरासध 
की सधि जोरथो हुतो, भीम ता सध को चीर 
डारथो--१० 3०-५१। 

संघना, संधनो--क्रि, अ. [स. सधि_] जुड़ना । 

संधान---प्तज्ञा पृ. [स.] (१) धनूष पर वाण चढ़ाकर 
निश्ञाना लगाने को क्रिया, लक्ष-वेघ । उ,--(क) 
सुमिरत ही अहि डस्यौ पारधी कर छूट्यौ सधान-- 
१-९७ | (ख) दिति दुरबंल अति अदिति हृष्टचित, 
देखि सूर सघान--९-२० ॥ (ग) तब सूर सधान 
सफल हो रिपु कौ सीस उतारो--९-१३७ । (घ) 
भाल-तिलक भ्रुव चाप आप ले सोइ सधान सधानत--- 
पृ, ३३६ (६१) । (२) खोजने-ढूँढने का व्यापार। (३) 

, मिलाना, योजन । (४) जमा-खर्च करना । (५) सेल 

या जोड़-तोड़ बेठाना । (६) संधि । (७) काँनी । (८) 
अचार | (६) सदिरा। 

संधानत--क्रि, स, [हिं, सधानना) निश्चाना, लगांता या 
लक्ष्य साधता है । उ,--भाल तल्दा अब चाप आप 
ले सोइ सघान सधानत->घ“६३६ (६१) । 

संधानति---क्रि. सु,.[हिं सधानना] निशाना लगाती या 
लक्ष्य, साधती है । उ.--पूर सुदरी आपु ही कहा तू 
7 रु सवानति--२२५१ । 
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संधानना, संधाननो--फ्रि, स. [स. संघान--ना, नो] 
(१) घनूष पर वाण चढाकर निशाना लगाना या 
लक्ष्य पर तीर छोडना | (२) प्रयोग करने के लिए 
फिसी अस्त्र को ठीक करना। (३) जोड़ना । 
संधाना--सज्ञा पु. [स, सधानिका] अचार । 
सेंधाने--क्रि, स. [हिं, सधानना] धनुष पर तीर चढ़ाकर 
निश्ञाना लगाया या लक्ष्य पर तीर छोड़े । 3,--(क) 
मनु मदन धनु-सर सँवाने देखि घन-कोदड---१-३०७ | 
(ख) काम-वाण पाँचों सघाने--१० 3.-१०५ । 
सज्ञा पु. [हि, सधघान] अचार । उ--भंत्र आदि 
द॑ सब संधाने । सव चाखे गोवर्घन राने--३९६ । 
सेंघानों--सज्ञा पु. [हि. सथान] अचार । उ.--तुमकौ 
भावत पुरी संघानी--१०-२११। 
संधि--सज्ञा स्त्री. [स ] (१) दो चीजो का मेल, संयोग । 
उ,.--जैंसे खरी कपूर दोउ यक समय यह भई ऐसी सछि 
“-२९१२। (२) दो चीजो के मिलने का जोड़ । (३) 
दो राजाओं या राज्यो फे वीच होनेवाला मैत्नी-संबंध। 
(४) सुलह, मिन्नता | (५) शरीर में दो हड्डियों 
के सिलन का जोड़ या गाँठ। (६) व्याकरण में दो 
अक्षरों के मेल से होनेवाला विकार । (७) नाटक 
में प्रयोजन-विशेष के साधक कथांशों का अन्य से 
होनेवाला संबध जो पाँच प्रकार का होता हैं--. 
मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श या अवमर्श और निर्नहण । 
(८) सेंघ, छेद । (६) एक काल, युग था अवस्था के 
अंत ओर दूसरे के आरभ के कीच का समय । उ.-- 
वैस-सधि सुख तजी सूरु हरि गए सधुपुरी सॉही-- 
३२४४ । (१०) (दो चीजो के बीच की) खाली जगह, 
अवकाश । उ--धरमति आकास भयौ परिपूरत नैकु 
-“ नही कहँ संधि बचायौ--५९१॥ (११) भेद, रहस्य । 
स॑ंधि-थली--सन्ना स्त्री, [स. सधि-|- स्थल | संधि के निकट 
का खाली स्थान | उ--मनहूँ विवर ते उरग रिग्यो - 
तकि गिरि के सधि थली---२०७१ । 
संधि राग-सज्ञा पु. [स,] सिंदूर, सेंदर । 
संधि-विच्छेद--सज्ञा पु ([स.] (१) समझौता तोड़ना या 
टूटना । (२) व्याकरण में किसी पद को सचि तोड़क 
शब्द अलग करना । ' 
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संध्या--संज्ञा स्त्री, [स.] (१) शाम, सायंकाल। उ.-- 
(क) संध्या समय निकट नहिं आयो, ताके ढूँढ़न को 
उठि धायो--५-३ । (ख) संध्या समय होन आयौ--- 
७-६ । (२) भारतीय आरयो की एक उपासना जो प्रात , 

. सध्याह्मन और सायकाल को होती है (३)सीमा । 

संन्यसत--वि, [सं. सन्‍्यास ] (१) जिससे संन्यास लिया हो । 
(२) काम में अत्यधिक संलग्न । 

संन्यास--तज्ञा पु. [सं.] (१) भारतीय आर्यों के चार 
आश्रमो में अंतिम जिससे सब कार्य निष्काम भाव से 
किये जाते हे । (२) क्षेत्र अथवा सीमा-विशेष में ही 
रहकर कार्य करने का क्षत या निरचय । 

संन्यासी--सज्ञा पु [स. सन्यासिन्‌] संन्यास-आश्रम में 
रहने और उसके नियमों का पालन करनेवाल! । 

संपजना--क्रि, अ, [सि, सम--उपजना] (१) उगना, पैदा 
होना । (२) प्रकाशित होनः । 

संपत, संपत्ति, संपत्ति--संज्ञा स्त्री, [स. सपत्ति] (१) धन- 
दोलत, झायदाद। उ.--(क) तैसे धन-दारा सुख- 
सपति बिछुरत लगे न बार---१-८४। (सर) सूरदास 
मोहन दरपतन बिनु सुख-सपति सपना--२५४७ । (२) 
ऐश्वय, वेभव । (३) कोई बहुमूल्य लाभ या प्राप्ति, 
परम निधि । उ,--(क) सत सजम-तीरथ-बन्न त कीन्‍्हे, 
तब यह सफति पाई---१०-१६ (ख) जे पद-कमल सभु 
की सपति---५६८। (४) लक्ष्मी जिसकी उत्पत्ति समुद्र 
से मानी गयी है। उ.--कहौ तौ लकु उखारि डारि 
देउँ जहाँ पिता सपति को--९-८४ । 

संपद, संपदा--सज्ञा स्त्री. [स, सपद्‌] (१) वैभव, ऐदश्वर्य । 
उ.--देखि ब्रज की सपदा कौ फूल सूरजदास-१०-२६। 
(२) धन, पूँजी। उ,--ऐसी विधि हरि पूर्ज सदा । 
हरि-हित लावे सब सपदा--९-५ । (३) सिद्धि । (४) 
सौभाग्य । उ,--सू रदास सपदा-आपदा जिनि को 
पतिआइ--- १०२६५ । 

सपन्‍त--वि. [स,] (१) पूण या सिद्ध किया हुआ । (२) 
सहित, युक्त । उ,--सत्य-सील-सपन्न सुमूरति-- 

“६९ । (३) धन-धान्य से पूर्ण । (४) धत्तो । 

संपके--सज्ञा पु. [स.] (१) लगाव, संसर्ग, सबंध । (२) 

सेल, सयोग । (३)सपर्श । 


संपा--सज्ञा स्त्री. [स.] बिजली, विद्युतं । 

संपात--सज्ञा पु. [स ] (१) एक साथ गिरनां। (२) 
संगस, समागस । (३) संगस-स्थान। (४) वह स्थान 
जहाँ एक रेखा दूसरी रेखा से मिले था उसको 
काटे । 

सपाति, संपाती - सज्ञा पु. [स. 'सपाति] एक गीध जो - 
गरुड़ का ज्येष्ठ पुत्र और जढठाय का बड़ा थाई था। 
सीता की खोज में गये हुए बानर-दल को संपाती ने 
ही उनका पता बताया था। उ>-आए तीर समुद्र 
के, कछ सोध् मं पायौ । सूर सँपाती तहेँ मिल्यो, यह 
बच्च सुनायो---९-७२ । 

संपादक--सज्ञा पु [स,] (१) काम पुरा या संपन्न करने 
वाला। (२) किसी पत्र-पतन्निका या पुस्तक के ऋत्त, 
पाठ आदि को व्यवस्थित करनेवाला । 

संपादकत्व--सज्ञा पु. [स.] संपादन करन का भाव । 

संपादकीय---वि [स.] (१) संपादक-संबंधी । (२) हूपा- 
दक का लिखा हुआ । 

संपादन--सज्ञा पू [स.] (१) काम पुरा करना। (२) 
पत्र-पन्निका था पुस्तक का कस, पाठ आदि व्यवस्थित 
करना । 

संपादित--वि. [स.]] (१) पुर्ण किया हुआ | (२) जिसका 
कम, पाठ आदि व्यवस्थित किया गया हो । 

संपीडेन--ज्ञज्ञा पु [स सम्पीडन] (१) खूब दबाना, 
सलना या निचोड़ना। (२) वहुत पीड़ा या दुख । 

संपुट--संज्ञा पु. [स.] (१) कदोरे या दीने के आकार 
की कोई वस्तु ॥। उ.--जलज सपुट सुभग छवि भरि 
लेत उर जनु धरनि---१०-१०९। (२) पत्ते का बना 
दोना । (३) डिब्बा, पिठारी । (४) अंजूली । (५) 
फूल का कोश । (६) मंहबद पात्र । 

सपुटी--सज्ञा स्त्री, [स, सपुट] कटोरी, प्याली । 

संपूरन--वि. [स सपूर्ण] (१) पूर्ण, संपुर्ण | उ.-- अप्टम 
मास संपूरत होइ--३-१३ । (२) सफल, सिद्ध । 
उ--भयो पूरव फल सँपूरन लक्यौ सुत दैतारी-- 
२६२७ १(३) समाप्त । उ --एक भोजन करि संपूरन 
गई वैसेहि त्यागि--प्रृ. ३३९ (८४) । 

संपू्णु--वि. [स.] (१) खूब भरा हुआ। (२) सब, 
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सारा । (३) खतम, समाप्त । 
सज्ञा पु. वह राग जिसमें सातो स्वर लगते हो | 
सपर्णत:- क्रि वि. [स.] पूर्ण रूप से । 
संपूर्णतया--क्रि वि. [स.] भली भाँति । 
सृर्णता--सना स्त्री. [स.] (१) पूरा या सम्पूर्ण होने का 
भाव। (२) अत, समाप्ति । 
संप्रत्त--वि. [स.] (१) ससगें या संबंध में आया हुआ, 
सबद्ध । (२) मिला हुआ। 
सपेरा-सज्ञा पू [हि. सांप] साँप पालने और उसका 
तमाशा दिखानेवाला मदारी। 
सपे--सज्ञा स्त्री, [सि. सपत्ति] धन-सपत्ति । 


सेंपोला--सज्ञा पु [हिं. साँप--ओला] सॉप का बच्चा ।* -. 


सेंपोलिया---सन्ना पु. [हिं. सेपोला-इ्या_] साँप का बहुत 
छोटा बच्चा । 

संपोपणु--सज्ञा पु. [स ] भली भांति पालन-पोषण करने 
की क्रिया या भाव । 

संप्रज्ञात--सज्ञा पु, [स ] वह समाधि जिससें विषयों के 
बोध से सर्वेथा निवुत्त न होने के कारण आत्मा को 
अपने स्वरूप का पुरा-पूरा ज्ञान नही होता । 

सेंप्रति - बब्य [स,] इस समय, आजकल, अभी । 

सप्रद--वि [स |] देनेवाला, दाता । 

सप्रदान--सज्ञा पु. [स.] (१) (दान आदि) देने की क्रिया 
या भाव | (२) शिष्य को संत्त या दीक्षा देना | (३) 
(व्याकरण में) वह कारक जिसमें कोई शब्द “देना' क्रिया 
का लक्ष्य होता हैं । 

संग्रदाय--सज्ञा पु [स.] (१) कोई विशेष धर्मे-सबधी 
मत । (२) किसी सिद्धात था मत के अनुयायियों का 
वर्ग था समूह ।(३) मार्ग, पथ । (४) परिपादी । 

संप्राप्त-- वि [स](१) भआाया था पहुँचा हुआ, उप- 
स्थित । (२) पाया हुआ। (३) जो हुआ हो, घटित । 

सेप्र क्ुक--सन्ना पु. [स,] देखनेवाला, दशेक । 

सम्र क्षण--सम्ज्ञा पु [स, | जाँच या निरीक्षण करना । 

संबंध--सन्ना पु [स.] (१) साथ-साथ बेंधना, जुड़ना 
या मिलना। (२) वास्ता, लगाव, संपर्क । (३) 
रिद्ता, नाता । (४) चहुत मेल-जोल | (५) विवाह 
या उसका निशचय । (६) (व्याकरण में) एक कारक 


जिससे एक द्वाब्द के साथ दूसरे का लगाव या संदंध 
सुचित होता है । 

संबंधातिशयोक्ति--सज्ञा स्त्री, [स.] 'भशियोक्ित' अलं- 
कार का एक भेंद । 

संबंधित---वि. [स, सबंध] संबंध-युक्‍त । 

संबंधी---वि. [स. सवधिन्‌] (१) लगाव या संपर्क रखने 
वाला । (२) सिलसिले या प्रसंग का, तिषयक । 

सज्ञा पु. रिश्तेदार, नातेदार । 

संवत--सज्ञा पु. [स. सवत्‌ | साल, वर्ष, संवत्सर । उ -- 

(क) हापर सहस एक की भई । कलियुग सत सबत 

रहि गई--१-२३० (ख) सत सबत मानुष की आइ | 

आधी तो सोवत ही जाइ--७-८ | 

संवद्ध--सज्ञा पु. [स, | (१) जिससे संबंध हो । (२) बंधा 
या जू डा हुज)। (३) सयुकत, सहित । 

संवर--सज्ञा पू. [स शंवर] (१) एक दंत्य जो कामदेव 
का शत्रु था। (२) एक इास्त्रे +- (३) युद्ध । 

संवचल- सज्ञा पु [स,] (१) राह का भोजन-३ (२) वह 


साधन जिसके भरोसे पर कोई काम किया जाय। (६)._ 


सहारा, आश्रय । 

संवाद---सज्ञा पु. [स, सवाद] वार्तालाप, संवाद । उ.-- 
कपिलदेव बहुरी यो कहयी । हमं-तुम्हे सबाद जु 
भयो--३-१३ । 

संवुद्ध--वि [स,] जिसे ज्ञान हो गया हो । न 

सज्ञा पू (१) गौतम बुद्ध । (२) (जनियो के) 

जिन देव । 

संबोधन -सज्नञा पु. [स.] (१) जगाना (२) पुकारना। 
(३) समभाना-बुझाना। (४) जताना, विदित कराना। 
(५) धीरज या सात्वना देना। (६), (व्याकरण सें) 
वह कारक जिससे शब्द का किसी को पुकारना या 
बुलाना सुचित हो । (७) (नाढक में) भाकाश-भाषित । 

संचोधना, संवोधनो--क्ति स. [स. सबोधन] समझ्काना- 
ब॒भाना, प्रवोधना । 

संचोधित--वि, [स ] जिसे पुकारा जाय। 

संभर--वि. [स.] भरण-पोषण करनेवाला । 

संभरण--सज्ञा पु. [स.] (१) पालन-पोषण की व्यवस्था 
या साधन ॥ (२) योजना । 


के थ 
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सँभरना, सेभरनो,- सेंभलना, सेभलनो--क्रि, भ. [हिं, 
सेभमलना] (१) बोझ आदि का थामा या रोका जा 
सकता । (२) सहारे या आधार पर ठहर सकना । 
(३) सचेत या सावधान होना। (४) गिरने, चोट 
खाने या हानि होने से बचना । (५) बुरी दशा या 
स्थिति से बचे रहना। (६) निर्वाह हो सकना। (७) 
स्वास्थ्य-लाभ करना । 
संभव-सज्ञा पु. [स सम्भव] (१) उत्पत्ति । (२) संयोग, 
समागम । (३) हेतु, कारण । 
वि, (१) उत्पन्न । (२) हो सकते योग्य । 
संभवत :--अव्य [स.] संभव है कि । 
संभवत--क्रि. अ. [हिं. सभवना] संभव होता या हो 
सकता है, सधता है । उ.--धर्म-स्थापन-हैतु पुनि धारयी 
नर अवतार । ताको पुत्र-कलन्न सो नहिं सभवत 
पियार--१० उ,-४७ | 
संभवतया--अव्य, [सं ] संभव है कि । 
संभवना, संभवनो-- क्रि, स. [हं सभव--ना] पैदा या 
उत्पन्त करना । 
क्रि. अ. (१) पेदा या उत्पन्न होना । (२) हो सकना । 
संभवनीय-- वि, [स.] जो हो सकता हो । 
सेंभार--सज्ञा पु. [हि सँभालना] (१) होश-हवास, 
ध्यान, (त्तन-बदन को) सुध । उ.--(क) व्याकुल 
भई गोपार्लाह बिछरे गयो गून ज्ञान सँभार---३२१५। 
(ख) भोजन-भूषन की सुधि नाही, तनु; की नहीं 
सेभार--पृ, ३३९।॥ (5३) | (ग) मैमत भए जीव- 
जल-थल के तनु की सुधि न सभार--प्रृ., ३४७ | 
(५२)। (२) निगरानी, देखरेख | उ.--सू रदास प्रभु 
अपने ब्नज की काहे न करत सँभार--२८२० । (३) 
पालन-पोषण । 
यों सार-सेभार--पालन-पोषण, देखभाल । 
(४) वा में रसने का भाव, रोक, निरोध । 
क्रि, अ, सावधानी के साथ, सचेत होकर | उ.--- 
प्रवल सन्रु आहै यह मार । यातै सतौ, चलौ सँभा र--. 
शक 


संभार--सज्ञा पु. [स.] (१) इकट्ठा या एकन्न करना, 


सचय । (२) तेयारी, साज-स।मान । (३) भांडार, 


कब 


आगार । (४) सजावट । (५) धन-सम्पत्ति। (६) 

पौलन-पोषण । (७) देख-रेख, रखवाली । (८) प्रबंध । 

सेभारत--क्रि, स. [हिं. सँभालना] (१)! सचेत या साव- 
धान होता है । उ.--कर्म सुख-हित करत, होत दु ख 
नित, तऊ नर मृढ नाही सँभारत--5-१६॥ (२) 
रक्षा करता या बचाता है, देखरेख रखता हैं। उ -- 
क्यो न सभारत ताहि---१-३२५ । 

सेंभारति--क्रि. स. [हि. सभालना] , रोक या पकड़ सें 
रखती है, सभालती हैं । 3,.--अचल नही सँभारति -- 
२५६२ । 

समारना, सेंभारनो--क्रि, स. [स, सभार] (१) याद या 
स्मरण करना । (२) सभालना । 

संभारहि--क्रि, स. [हि सभालना] सचेत या सावधान 
हो जाना । उ---ताते कहत सभारहि रे नर, काहे को 
इतरात--२-२२ । 

पैंभारि--क्रि, स. [हिं. सँभारना] (१) स्मरण द्वारा 
संचित करके । उ--(क) चतुरानन बल सँभारि 
मेघनाद आयो--९-९६ । (ख) प्रब प्रीति सँभारि 
हमारे तुमको कहत पठायौ--३०६३ । (२) नष्ड 
होने, खोने या बिगड़ने से बचाओ । उ.--पाछे भई 
सु भई सूर जन अजहेँ समुझि सँभारि--२-३१। 

प्र. सके सभारि--बचा सकता था रक्षा कर 
सकता हैं । उ--घधालति छू री प्रेम की वानी, सुर- 
दास को सके सभारि--११६४ । 

(३) संभल जा, सावधान हो जा। उ,--कद्यौ 
अप्तुर, सुरपति सँभारि । ले करि बज्ञ मोहि पर- 
डारि--६-५ । (४) रोककर, काव्‌ या नियंत्रण में 
रखकर । 

सुहा०--सकी सँभारि--सम्हाल सकी | उ.--..- 
कठिन वचन सुनि स्रवन जानकी, सकी न वचन 
सेभारि---8-७६ । मुख सेभारि-वाणी प्र तियं- 
नत्रण रखकर । उ.--ये सब ढीठ गरब गोरस कै, मुख 
सभारि बोलति नहिं बात---१०-३०८ | 

क्रि. वि. संभालकर, सावधानी के साथ। उ.-... 
ओर संभारि मनोरथ घरै--- १० 3.-१०५ | 

संञ्ञा, स्त्री. [हि सँभार] होश-हवास,चेत, तन- 
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वंदत की सुध। उ.--(क) काम-अभध कछु रहिन 
संभारि। दुर्वासा रिपि कौ पग मारि-- ६-७ | (ख) 
अग अभरन उलटि साजे, रही कछ न सँभारि-- 
पृ. ३३० (९३) । 

संभारी--वि [स. सम्भारिन्‌] भरा हुआ, पूर्ण । 

क्रि, स, [हि सभारना] चेते या ध्यान किया । 

सुहा,--सुधि संभारी--चेतना या ध्यान ठीक 

रखा । उ--जमुना जू थकित भई, नही सुधि 
संभारी--६४९ । 

संभारे--क्रि, वि. [हिं सभालना) सावधानी के साथ। 
उ.-बंधू, करियो राज सँभारे--९-५४ | 

क्रि स याद या स्मरण किया । उ.--(क) जे पद- 

पदुम तात-रिस चासत मन-क्रम-बच प्रहलाद सँभारे-- 
१-९४। (ख) तब ते गोविंद वयौ न सँभारे--- १-३३४ | 

सेंभारे--क्रि, स [हि. संभालना ] रक्षा, देखभाल या रख- 
वाली करे । 3उ.-- (क) ऐसे बल ब्त कौन सँभारै--- 
१०५८ । (ख) विवस भई तनु न सँभारे री-- 
११८४ । (२) रोके, वश था काबू में रखे, सावधान 
रहे । उ.--बिरही कहाँ लौ आपु सँभारै-...३१८९ । 

सेंभारी--क्रि, स [हि. सँभालना] (१) याद या स्मरण 
किया। उ--राग-द्ेष बिधि अबिधि असुचि सुचि 
जिहि प्रभु जहाँ सभारी |! कियो ते कबहँ बिलब कृपा 
निधि, सादर सोच निवारौ--१-१५७। (२) स्मरण 
या याद करके एकत्र करो । उ.--ह्विरद की दत उप- 
टाय तुम लेत हो, उहै बल आजू काहे न सँभारी -- 
२६०२ | रोक, पकड़ या काबू सें रखो। 

मुहा०--बात करि मुख संभारौ-- बाणी पर भनियं- 

जत्रण रख कु ७० करो ।उ.--वा रन हौ करो बारन 
सहित फटकिहाँ, बावरे बात कहि मुख सँभारौ-... 
२६९० ।- 

(३) भाक्रमण के लिए ग्रहण किया। उ.--दुरबासा 
को चक्र्‌ संभारौ--१-७२। (४) सचेत या सावधान 
होकर अपनी रक्षा का प्रबंध करो । उ.-...जग्य माहि 
तुम पसु जें मारे। ते सब ठाढे सस्त्रनि धारे | जोहत है 
वे पथ तिहारी । अब तुम अपनी आप संभारी... 
४०१२॥ 


सेंभारथो, सेंसारबो--कफ्रि. सं. [हि, सभालना) (१) 
(प्रहार करने को) लिया, उठाथा, थामा। उ--जब 
जब भीर परी सतनि की चक्र सुदरसन तहा सँभा- 
रघो--१-१४ | (२) स्मरण या थाद किया। उ- 
अध-अचेत-मूढम ति बवौरे ! सो प्रभु क्यों ने सँभा- 
रयो--१-३३६ | 

मुहा०--वर सँभारयौ--पिछले बैर का स्मरण 
करके बदला लेने को प्रयृत्त हुआ । उ.-- गरजि 
गरजि घन वरसन लागे, मानों सुरपति निज बैर 
संभारभौ--२८३२ । 

(३) रक्षा की, बचाया। उ.--काल तही तिहि 
पकरि संभारधो । सखा प्रानपति तउ न सँभारथौ--- 
४-१२ । (४) भार ऊपर लिया, भार उठाये रहा 
उ--धरनि सीस घरि सेस गरव घरनौ, इहिं भर 
अधिक सँभारचौ--५६७। 

सेभाल--सज्ञा स्त्री. [सि. सम्भार] (१) रक्षा (२) भरण- 
पोषण । (३) देखरेख । (४) प्रबंध, व्यवस्था । (५) 
होश-हवास, चेत, तम-बदन की सुध । 

सेभालना, सेंभालनो--क्रि, स, [सं, सभार) (१) भार 
ऊपर ले सकना या रखे रहना। (२) रोक, पकड़ या 
कातू से रखना। (३) हटने, गिरने या खिसकने से 
रोकना, थामना । (४) सहारा देना। (५) रक्षा 
फरना। (६) बुरी दशा होने से बचाना । (७) 
पालन पोषण करना । (८) देखरेख करना । (९)' 
भेनध या व्यवस्था करना। (१०) निर्वाह फरना | 
(११) रोग, व्याधि आदि की रोक-थाम करना। 
(१२) सहेजना । (१ २) मनोवेग को रोकना । 

सेभाला--सज्ञा प्‌. [हिं, सेभलना_] मरने के पहले सहसा 
चेतना-सी आ जाना। है 

मुहा०-- संभाला लेना--भरने के पहले रोगी का 
सचेत होना या सेभल जाना । 

संभावना--सज्ञा स्त्री, [स. सम्भावना] (१) अनुमान, 
कल्पना ॥ (२) हो सकता, मुसक्तिन होना। (३) 
एक काव्यालकार । (४) क्रिया, कार्य । 

संभावित - थि. [स. पस्भावित| (१) जो हो सकता हो । 
(२) ध्यान या कल्पना के योग्य । (३) सम्सान का 


बला 
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ध्यान रखनेवाला, स्वाभिमानी । | | 
संभाव्य--वि. [स. सम्भाव्य] (१) जो हो सकता हो। 
(२) अनुमान या कल्पना के योग्य । 
संभाषण, संभाषन--सज्ञा पु. [स. सम्भाषण| बातचीत, 
कथोपकथन । उ.--नैन सैत सभाषन कीरहो, प्यारी 
की उर तपनि मिटाई---७० १ । 
संभाषपी--वि. [सं. सम्भाषिन्‌] बात करनेवाला । 
संभीत--वि, [स सम्भीत] डरा हुआ, भयभीत । 
संभु-सजल्ञा पु. [स. शम्भु] शिव, महादेव । उ.- (क) 
सभू की सपथ, सुनि क्ुकपि, कायर, कंपन, स्वास, 
आकास बनचर उडाउँ-९-१२९ । (ख) जे पद 
कमल सभू की सपति--५६८। 
संभु-भूषण, संभु-भूपन--सज्ञा पु. [स. शम्भु-भूषण] 
चंद्रमा । उ.--मनहुँ सोभित अश्र-अतर सभु-भूपन 
वेष---६ ३४ । 
संभूत वि. [स, सम्भूत] (१) उत्पन्न । (२) एक साथ 
उत्पन्न होनेवाले | (३) युक्त, सहित । 
संभूय - अव्य, [स॒ सम्भूव] एक साथ, साभे में । 
संभत--वि. [स. सम्भूत] (१) एकन्न । (२) पोषित । 
संभेद--सज्ञा पु. [स. सम्भेद) (१) मिले हुए प्राणियों, 
पदार्थों आदि का वियोग या अलगाव । (२) घिरोध 
कराने की नीति । (३) किस्म, प्रकार । 
संभोग--सज्ञा पु [स, सम्भोग] (१) वस्तु आदि का सुख- 
पुर्वेंक उपयोग या व्यवहार । (२) रतिक्रोडा। (३) 
सयोग श्यृंगार। (४) भोग-विलास की सामम्री या 
साधन । उ.-+ जद॒पि कन्तकमंय रची द्वारका सखी 
सकल सभोग--१० उ.-१०२ । 
सभोगी--वि. [हिं. सभोग] संभोग करनेवाला । 
संभोग्य वि. [स, सम्भोग्य] (१) जिसका सुख भोगा 
जाय ।. (२) व्यवहार या उपयोग के उपयुक्त । 
संध्रस--सज्ञा पु. [स॒. सम्भ्रम] (१) उत्तावली, आतुरता । 
(२) भ्रम में पड़ने की घबराहट या व्याकुलता। (३) 
दोड़घूप, प्रयत्न | (४) उत्कंठा। (५) आदर, मान । 
क्रि. वि.. उतावली या आतुर होकर । उ,.--सूर 
सुनत्त सन्रम उठि दौरत, प्रेम-मगन, तन दसा 
विसारे-- १-२४० । 


संभ्रमना, संभ्रमनो--क्रि अ, [स सम्श्रम] (१) उत्तावली 
या आतुरता होना (२) भ्रम में पड़ने को घबराहट 
या व्याकुलता होना । (३) उत्कंठा होना । 

संभ्रम्यो, संभ्रम्यी--क्ति, अ, [स- सम्प्रम] भ्रम में पड़ने 
से घबराहट या व्याकुलता हुई । उ.--जगत पितामह 
सभ्रम्यो, गयो लोक फिरि आइ - ४९२ | 

संभ्रांत--वि. [स. सम्भ्रान्त] (१) भ्रम में पड़ने से घब- 
राया हुआ या व्याकुल । (२) सम्मानित, प्रतिष्ठित । 

सश्नाजना, संभ्राजनी- क्रि अ [स॒ सम्भ्राज] पूर्णतया 
सुशोभित होना । श 

संमत---वि[स. सम्मत] मान्य, सम्मति-युक्‍त | उ,-- 
यह प्रप्िद्ध सवबही को समत बडी बडाई पाव॑ - 
१-१९२ | 

संयंता--सज्ञा पु. [स. सयतृ] संयमी, निग्रही । 

संगत--वि. [स.] (१) बंधा हुआ, बद्ध । (२) पकड़ या 
दबाव सें रखा हुआ। (३) व्यवस्थित, नियसवद्ध । 
(४) निग्नही, संयमी । (५) सीसा या सर्यादा के 
भीतर रहनेवाला । 

संयम-- सज्ञा पु, [स, ] (१) रोक, दाब (२) निग्रह, चित्त- 
वृत्ति-निरोध का कार्य । (३) बुरी था हानिकारक बातो 
से बचने का भाव या काय्य। (४) बाँधना, बंधन । 
(५) सीमा या औचित्य के भीतर होना था रहना । 
(६) योग में ध्यान, घारणा और समाधि का साधन | 

संयमन--सज्ञा पु. [सं.] (१) दाब, रोक । (२) चित्त- 
वृत्ति-निरोध, निग्रह। (३) बाँधना, कसना । (४) 
खींचना, तनना । (५) बमपुर । 

संयमनी सज्ञा स्त्री, [स ] यमपुरी । 

संयमित--वि. [स.] (१) रोक या दाव में रखा हुआ । 
(२) दमन किया हुआ । (३) बेंधा या कसा हुआ। 
(४) संयम या निन्नह के द्वारा रोका हुआ । 

संग्रसी--वि [स. सयमिन्‌] (१) सनोभावों को वश में 
रखनेवाला, आत्मनिग्नही । ( ) बुरी था हामि- 
कारक बातो से बचनेवाला । हु 

संयुक्त - वि, [स ] (१) जुड़ा, सा या लगा हुआ । (२) 
सिला हुआ । (३) साथ रहकर या मिलकर कास: करने- 
वाला । (४) साथ, सहित । (५) पूर्ण, समन्वित । 


| 


) 
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संबुग--सन्ना पृ. [स.] (१) सेल, सिलाप। (२) भिडत। 
(३) लड़ाई, यद्ध । 

सेंयुत- वि [स] (१) जुडा, बेंधा था लगा हुआ। (२) 
साथ, सहित, संबद्ध । उ.--मनो मर्कंत कनक सयुत 
सच्यो काम संवारि-- १५६ ४ | 

संयृत--वि, [स.]] साथ, सहित, संयुक्त | उ.--जहाँ 
आदि निजलोक महानिधि रमा सहस सयूत--सा रा, 
१४ । 

संयोग---सन्ना पु. [स,] (१) मिलावट, मिश्रण । (२) 
मिलाप, सभोग, समसागस (छूंगार) । (३) लगाव, 
संबध। उ,-- (क) तदपि मनहिं वसत बसीवट ललिता 
के सबोग--१० उ.-(०२ । (४) सहवास, रति- 
प्रीडा । (५) मतंक्‍य । (६) जोड़, योग । (७) दो या 
कई बातो का सहसा एक साथ हो जाना, इत्तफाक । 
उ.--सबे सयोग जुरे है सजनी हठि करि घीष 
उजारचो---२८३२ | 

भुहा.--सयोग से-- चित्रा पूर्व निश्चय या किसी 
योजना के, भकस्मात । 
(८) अवसर | 3.- आवत जात डगर ने हि पावत 

गोवर्दत पूजा सयोग---.९१९ | 

सयोग ड्ृंगार--सज्ञा पु ,स, | श्टंगार रस का वह 
विभाग सिसमें प्रेमियों के मिलन या संयोग आदि का 
वर्णन हो । 

सयोगी--वि. [स. सयो बिन] (१) मिला हुआ | (२) 
मिलने या मिलानेवाला । (२) जो प्रिया था प्रेमिका 
के साथ हो । उ--अथर पुथा-रत्त सुक्ृत्त पान दँं, 
पान भए अति भोगी।' तासों रहत सँंयोगी--.. 
सारा ५६७ | 

संग जतऊ-. सन्ना पृ. [म.] (१) जोउन या मिलानेबाला । 
(३) व्याकरण में दो शब्दों, उपयावयों या वाकयों के 
चीच में आफर उन्हें जोडनेयाला शब्द । (3) समिति 
पता बहु सदस्य जित्ते बंठक बुलाने और उसकी अध्य- 
क्षता फरने का अधिकार दिया जाय | 

येजन--सत्ना प्‌ [म.] (१) जोड़ने या मिलाने की 
फिया । (२) आपोनर, च्यय स्था । 

संयोभिन-- वि, सि । जोश या मिन्नापा हुआ । 


संयोज्य--वि [स॒] (१) जोड़ने या सिलाने योग्य । २) 
जो जोडा या मिलाया जाने को हो । 

संयोना-क्रि, स, [हिं सेजोना] सजाना । 

संरक्षक- सज्ञा पृ, [सं,] (१) देखरेख या रक्षा करने 
बाला । (२) पालन-पोषण करने और आश्रय में रखने 
वाला । (३) अभिभावक । 

संरक्षण--सज्ञा पु [स,] (१) हानि, विपत्ति आदि से 
रक्षा करना। (२) माश्रय या देखरेख सें रखकर पालन- 
पोषण या संवर्धन करमा । (३) देखरेख, लिगरानी। 
(४) अधिकार । ि 

संरक्षित -- वि, [स.] (१) संसालकर रखा था धचाया 
हुआ । (२) देखरेख या संरक्षा में लिया हुआ। 

संलक्षण---स्ज्ञा पु. [स,] लखना, पहचानना । 

संलक्षित--वि, [स ] (१) लखा या पहचाना हुआ । (२) 
लक्षणों से जाना हुआ। 

सलसस्‍्ंय- वि, [स ] जो देखने में भा सके । 

संत्द्य-क्रम-व्यंग्य--सज्ञा पु, [स,] वह व्यंजना जिसमें 
वाच्यार्थ के उपरांत व्यंग्यार्थ-बोध का क्रम लक्षित हो । 

संत्ग्त--वि, [स ] (१) लगा या सदा हुआ । (२) जड़ा 
हुआ, संबद्ध । (३) जो अन्त में जुडा,या लगा हो । 

संलाप- सज्ञा पु [स,] (१) बातचीत, वार्तालाप । (२) 
आप ही कुछ बोलना या बडबडाना जो पूर्व राग की 
दस दश्ाओ के अंतर्गत एक बच्चा है । (३) नाइक का 
वह संवाद जिसमें क्षोभ या आवेग न होकर 
धीरता हो । ॥ 

संलापक--सजा प्‌, [स्.] (१ ) संलाप करनेवाला। 
(२) नाटक का वह सवाद जिसमें घीरता हो । (३) 
एक प्रकार का उपरूपक | 

संत्रत, संचन. सज्ञा १. [स, सवत्‌] (१) साल, वर्ष । 
उ-> संत सबत आयु कुल होई-...2० उ- १०३। 
(२) चालू वर्ष-गणना का कोई वर्ष । ' (३) महाराज 
विक्रमादित्य के समय से प्रचलित वर्ष-नणना का 
कोई वर्ष । 

संचत्सर- सजा प्‌ [स.] साल, वर्ष । उ.-..सरस सवत्सर 

, जला गावे जुगल चरन चित लावै--सारा ११०७। 
सच --सन्ञा स्त्री, [से स्मृत्ति| (१ ) स्मरण | (२) 
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हाल, समाचार, वृत्तान्त.। 
संवर--सज्ञा पु. [स ] (१) रोक, परिहार । (२) निप्रह । 
(३) चुनना, परससंद करना। (४) कन्या का वर 
या पति चुनना। 
सज्ञा पु, [स, सबल। (१) मार्ग का भोजन । (२) 
सहारा, साधन । 
संवरण--सज्ञा पू [स.] (१ रोकना, दूर करना | (२) 
छिपाना, गोपन करना। (३) विचार, इच्छा या 
चित्तवृत्ति को रोकना या दबाना। (४) भंत था 
समाप्त करना । (५) चुनना, पसंद करना। (६५) 
कन्या का वर या पति चुनना । 
सेवरना, सेंवरनो--क्रि, भ. [हिं. संवारता का अक.] 
(१) बनना, ठीक होना । (२) सजना, अलंकृत होना | 
क्रि,स [हि. सुमिरन] याद या स्मरण करता । 
सेवरा, सेंवरिया--वि. [हिं. साँवला] इयाम । 
संबत्त -- संज्ञा पृ, [स ] (१) प्रलय काल के सात मेधो में 
एक । (२) इंद्र का अनुचर एक सेध जिससे बहुत जल 
बरसता हूँ । 
संवत्त न - संज्ञा पु, [स | फेरा देना, लपेटना । 
संबद्ध क--त्रि [स,| बढ़ानेनाला | 
संबद्ध न--सज्ञा पू [स.| (६) बढ़ना, वृद्धि होना । (२) 
पालना-पोसना । (३) बढाना । 
संवहन--सज्ञा पू [स॒] (१) ढोना | (२) दिखाना। 
संचाद---सज्ञा पु. [स.] (१) बातचीत । (२) समाचार, 
वत्तात । (३) कथा-प्रसंग । 
संबादी--वि [स. सवादिन] (१) बातचीत करनेवाला । 
(२) अन॒कल या मेल में होनेद्राला 
सज्ञा पु, सगीत में वह स्वर जो वादी के साथ 
मिलकर उसकी मधुरता बढ़ाता हो । 
सेवार--सज्ञा स्त्री, [स सवाद] समाचार । 
सज्ञा स्त्री, [हि. संवारना] सजाने या सेंवारने की 
क्रिया या भाव । 
क्रि,स सजाकर, सज्जित करके । उ,-- जँसे कोऊ 
ःगेह सेंचार-- १० उ.-१२९। 
सवार - सज्ञा पु, [से.| शब्दोच्चारण का बह प्रयत्न 
जिसमें कंठ सिकुड़ता है । 


संवारणु--सज्ञा प्‌. [स,] रोकना, निषेध करना । 
सेंवारत--क्रि, स, [हि सवारना] (१) रचतते, सजतते या 
अलंक्षत करते हे । उ,--गोवर्धन पर वेनु बजावत, 
फूलन भेप सेवारत--सारा ४७२ (२) दास्त्रादि तेज 
करते हैं । उ--क हुँ कर लैक सस्त्र सवारत- सारा, 
६९९६। 
संवारति क्रि, स. [टि सँवारना] सजाती या अलंकृत 
करती हैं। 3.-- जसुमति राधा कुँत्ररि संवारति--- 
७०४॥ गा 
सेवारन - सज्ञा पु, [ हि, सेवारना /(काम) बनाने या सेभालने 
वाले । उ--क्पानिधान दानि दामोदर सदा सँवारन 
काज---१-१०९ | 
सेंवारना, सेंवारनो--क्रि स. [स. सँवर्णन] (१) ढींक 
करना । (२) सजाना, अलंकृत व रता। (३) ऋमबद्ध या 
व्यवस्थित करना । (४) सुचारु रूप से काम करना । 
संवारना - क्रि अ, [स सवारण| रोकना, मना फरना। 
संवारि--क्रि, स, [हिं. सवारना] (१) (अस्त्र-शस्त्र) तेज 
करके । उ, - राख्यो सुफन सँवारि सान दे कैसे निफल 
करो वा बानहि ९-९५। (२) सजाकर, अलंकृत 
करके । उ, - (क) भवन संवारि नारि रस लोभ्यौ--- 
-२१६ । (ख) गाइ बच्छ संवारि लाए--१०-१६। 
(३) बनाकर, रचकर । उ;--(क) कठ कठला नील 
मनि अभोजमाल संवारि -१०-१६९। (ख) सीमस 
सचिक्कन केस हो बिच सीमत सँवारि---२०६४। 
(४) व्यजन आदि ठीक से वनाकर । उ.-- यह सुनर्ताह 
मन हुषे बढायो कियो पक्रवान सवारि---९९२ | 
सेंचारी--क्रि, स [हि सँवारना] (१) बुरी दकच्चा का 
सुधार कर लो। उ --पतित उधारन विरद जानिकी 
बिगरी लेहु संवारी-- १-१ १८ । (२) (व्यंजन आदि) 
सावधानी से बनाकर । उ,- तुरत करौ सब भोग 
संवारी--१००७। (३) रची या बनायी हुई । 
सृहा दई संँवारी--विधाता कौ गढी हुई 
(व्यग्य) । उ--जुबती है सब दई सँवारी घर वनहूँ 
मे रहति भरो--१६१७ । ह 
संवारे--क्रि स॒ [हि सँवारना] (१) बना दिये, सुधार 
दिये, ठीक कर दिये। उ --(क) सबके काज संँवारे--- 
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१-२५। (स) जिन हमरे सब काज संवारे --१-२०६ । 
(२) पफाये, पका कर तैयार फिये। उ --भम् सुरमा 
सरस संवारे---१०-१८३ । 

सेंवारे--क्रि, स, [हि सँवारना] १) रचती या चनाती 
हैं। उ.--मुडली पटिया पारि सेंवारे ३०२६। 
(२) सजाती हैं। उ--ललिता रुचिकरि धाय आपने 
सुमन सुगवनि सेज संवार--१९३० । 

सेंवारो--क्रि स. [हि संवारना] (१) पनाओ, नि्भित 
फरो । उ5.--(क) हाडनि को तुम बच्य संवारी-- 
६-५ । (ख) तब ब्रह्मा यह वचन उचारी | मय माया- 
मय कोट सँवारी - ७-७ । (२) सुधारो | 

सुटा परलोक संँवारी- ऐंसी वेद-विधि से क्रिया- 

फर्म करो जिससे उनकी गति सुधर जाय। उ3,-- 
राजा कौ परलोक मेंवारी--९-४० । 

सेंचारथो, सेंवारघधो--फक्रि.स, [हिं सेवारना] (१) सजाया । 
उ.--क्ूठ-साँच करि माया जोरी रचि-पचि भवन सेंवा- 
रघौ --१-३३६ | (२) (सुस्वाद) बनाया । 3,--सु रम 
निमोननि स्वाद संवारधो--२३२१॥ (३) (काम) 
घना दिया। उ--सूरदास प्रभु की यह लीला ब्रज 
कौ काज सँंवारथौ--४३३ । 

संचास--सजा पु [स] (१) साथ-साथ रहना। (२) 
सार्वजनिक निवासस्थान। (३) घर, सकान । 

संचाहक-वि [स ] ढोनेवाला । 

संचाही वि [स,] ढोनेवाला । 

संविद--वि [स ] चेतन, चेतनायुक्त । 

संविदू--सज्ञा स्त्री, [स.] (१) चेतना । (२) बोध, समझ । 
(३) अनुभूति । (४) वृत्तात । (५) नाम, सन्ञा । 

संविदा--सज्ञा स्त्री [स ] समझौता, ठेका । 

संविधान--सज्ञा पु [स] १) व्यवस्था । (२) रचना । 

'. (३) शासन का विधान | (४) रीति, विधि । 

संबुत--वि, [स,] (१) ढका या बद फिया हुआ। (२) 
दबाया या दमन किया हुआ (३) रक्षित । 

संवुद्ध--वि, [स ] (१) बढा हुआ। (२) उन्नत । 

संतृद्धि--सज्ञा स्त्री [स.] (१) बढती । (२) समृद्धि 

संचेग--सज्ञा पू, [स.] (१) पूर्ण तेजी या वेग । (२, 
घबराहट । (३) भय | (४) अतिरेक । 


संतेद--सज्ञा पु [सै] बोध, ज्ञान । 
संधदन--मत्रा पु. [स ] (१) विशेष चेतता या अनभुमि 


होना, सुर-हु् भादि दा अनु भय पे रता । (२) जताना, 
बोध कराना (३) घोष, ज्ञान । 

सं्वेदना--सज्ना रत्री, [स, सवेदता] (६) सन का बंच्य या 
अनुभव । (२) कछिसों का फप्ट देवफर मन में होने 
पाला दुस, रहानु भू ति । 

संत्रेद--वि [म.] (१) घोष या अतुभय फरने योग्प । 
(२) बताने या जताने योग्प । 

यो.दरवसउत्र जो स्वयं ही अनुभव फ्िया जा 

एफे, दूतरे फो घनाया न जा सर फे । 

संशप्र--सज्ञा पु [सं] (१) संवेह । (+) आदका । 

संशयत्मिक--वि [से] शिक्तमं सदेह हो । 

सशपात्मा--वि. [स | जितके मर में सदेजु या अवि नस 
यना रहे या शेप हो । 

संशयालु -वि [स.] संदेह 3 रनेयाला । 

संशयी -वि, [स सशपिन्‌] थो प्राय संशय या सदेह 
फरता हो, शवकी । 

संशुद्ध--वि [मं] शुद्ध किया हुआ । 

संशोविक-ब्रि, [से] (१?) ठोक या शोपन फरनेवाला । 
(२) बरी दशा सुधारनेधाला । 

संशोवन--सज्ञा प्‌ [सं] (१) शृद्ध फरना । (२। दोक 
करना, दोष टूर करना। (३) प्रस्याध आदि में घटाने- 
बढाने का सुझाव । हे 

संशवित- वि [स] (३) शुद्ध किया हुआ । (-/ ठीक 
किया या सुधारा हुआ । 

संश्रय - सज्ञा पृ, [स] (१) मेल, सयोग । (२) लगाय, 
सबंध । (३) सहारा, आश्नय । 

सश्रित--वि, [स.] (१) जुडा या मिला हुआ । (२) शरण 
में आया हुआ । (३) आशित्त । 

संश्लिप्ट--वि [स॒] (१) मित्रा या सटा हुआ । (२) 
प्रिश्चित, सम्मिलित । हि ) आलिगित । 

सश्लेपणु -- सज्ञा पू [स] (१) सटाना, सिलाना । (२) 
कार्य-फकारण आभादि का सिलान या विचार फरना, 
“विश्लेषण” का विपरीतार्थक । 

संस, संसइ--सज्ना पु. [स, सशय] संशय, आशंका। 


थक 
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3.--करुना करी छाँडि पग दीन्ही, जानि सुरनि मन 
सस--- १०-६४ । (ख) सूरस्याम के मुख यह सुनि तब 
मन मन कीन्ही सस--११२७ । 
संसकत--वि [स.] (१) सठा या लगा हुआ । (२) संवद्ध । 
(३) लीन, लिप्त । (४) प्रवृत्त, अनु रक्त । 
संसक्ति - सन्ञा स्त्री [स.] (१) सिलान, सटान । (२) 
जोड़, सबद्धता। (३) लीनता (४) प्रचुत्ति, अनू रवित । 
संसदू--सज्ञा प्‌ [स ] (१) सभा, सडली। (२) राजसभा । 
(३) प्रजा के प्रतिनिधियों की राजध्ष्षा । 
संसय--सज्ञा प्‌ [स सशय] सदेह, सशय | उ --यह वर 
दे हरि कियो उपाइ । 'नारद मन ससय उपजाइ -- 
१-२२६। (ख) तेरे हद न ससय राखौं---२-३७ । 
संसरणु--सज्ञा पु [स,] (१) चलना, गसन करना । (२) 
संसार, जगत । (३) सडक, मार्ग । 
संसर्ग--सज्ञा पु, [स,] (१) लगाव, सब्ध। (२) मिलाप, 
सयोग । (२) साथ, सगति । ४) सहवास, समाग्त । 
संसगे दोप--सज्ञा पू, [स'] संगत का दोष । 
ससर्गी --वि. [स ससर्गित्‌] लगाब रखनेवाला । 
संस[-सज्ञा पु [स, सशय | संदेह, सशय । 
ससार---सज्ञा पु. [स ] (१) दुनिया, जगत, सूप्टि | उ --- 
(क) हरि बिन अपनो को ससार-- १-८४ । (ख) यह 
ससार विपय-विप-सागर, रहत सदा सब घेरें- 
१-८५५। (२) इहलोक, सरत्यलोक | (३) माया-जाल । 
(४) घर-गुहस्थी । । 
संसार-त्तिलक्र-सज्ञा पु [स ] एक तरह का चावल । 
ससार-साव्न---सन्ना पु [स ] ससार को दुखसमय जानना । 
मंसारी वि [स. ससारिन] (१) लौकिक, सासारिक | 
(२) संसार की माया में फंसा हुआ। उ --(क) हरि 
ही महा अवम ससारी-१-२७३ । (ख) भ्जन-रहित 
वृडत ससारी--१०२१९। (३) वार-बार जन्‍्मने- 
वाला । (४) लोक-व्यवहार में कुशल । 
संसिक्त--वि [स॒] (१) जो खूब भीगः हुआ हो । (२) 
जो खूब सींचा हुआ हो । 
संसी--सज्ञा स्त्री, [(. सेंडसी | सेड़सी । 
सपतति---सज्ञा स्त्री ,स संसार, जगत । 
संसृष्द--वि [स.] (१) मिश्चित, सबलिष्द । (२ ) 


सबद्ध । (३) अतगंत, सम्मिलित। (४) संगृहात । 
ससृष्टि -सज्ञा स्त्री, [स.] (१) मिलावट, सिश्रण। .२) 
सबंध, लगाव । (३) रचना, संयोजन । (४) संग्रह । 
(५) साहित्य में दी या अधिक अलक्ारो का इस प्रकार 
आना कि सब स्वततन्न हो, एक इसरे के आश्वित नहीं। 
संसे--सज्ञा पु. [स. सशय] संदेह, आशंका । 
संसो-संज्ञा प्‌ू [स, इवास] (१) साँस, दवास, । (२) 
प्राण, जीवन-शक्ति । 
सजा पु. [स, सशय] संदेह, आशका | 
सक्करण--सज्ञा पू [स,| (१) शुद्ध था सुधार करना । 
(२) सुंदर या परिष्छृुत करना । (३) विहित संस्कार 
करना | (४) पत्र-पतन्निका या पुस्तक की एक बार की 
छपाई, आदृत्ति 
सस्करतों --सज्ञा प्‌, [स,] संस्कार करनेवाला । 
सस्कार--सज्ञा पु. [स,| (१) सुधार, शुद्धि ।, (२) परि- 
प्कार। (३) स्वभाव का शोधन । (४) शिक्षा, उप- 
देश, संगत, वातावरण आदि का भन पर पड़ा हुआ 
प्रभाव । (५) पूत्रे जन्म का प्रभाव जो अनव्चर 
आत्मा के साथ लगे रहने से नये जन्म में भी स्वभाव 
का अंग बन जाता हूं। (५) परंपरा से चला आने 
बाला हझत्य जिसका विधान अवसर-विश्ेप के लिए 
हो । (७) हिंदुओ में शुद्ध और उन्नत करनेवाले 
वे कृत्य जिनकी सख्या किसी ने वारह ओर किसी ने 
सोलह बतायी हु ग्र्भधान, पूुसवन, सीमतोन्नयन, 
जातक, नामकरण, तिष्क्रण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, 
उपनयन, मुडन या केशात, यज्ञोपचीत या सम्रावत्तंन 
और विवाह । (5) भृतक का क्रिया-कर्म । 
संस्कारक--वि. [स, ] (१) शुद्ध या परिष्कृत करनेंवाला। 
(२) सस्कार करनेवाला । 
संम्का री--वि, [स, सस्कारिन्‌ | (१) संस्कार करनेवाला | 
(२) जो अच्छे गृणो या सस्कारो से युक्त हो । 
संम्कृत--वि. [स,] (१) शुद्ध किया हुआ, जिसका सस्कार 
हुआ हो । (२) परिसाजित, परिष्कृत । (३) चुधारा 
या ठीक किया हुआ 4 (४) सजाया-सेंवारा हुआ। 
(३) जिसका उपनयन या समावत्तंन संस्कार हुआ हो । 
सना स्त्री, भारतीय आरयों की प्राचीन स हित्यिक 


भाषा, देववाणी । 

सं।कृति--सज्ञा स्त्री [स] (१) सफाई, शुद्धि । (२) 
सुधार, सस्कार, परिष्फार। (३) व्यक्ति, जाति 
अथ ग राष्ट्र आदि के जीवन-व्यापार को वे बातें जिनसे 
उसके आचार-विचार, कला कौशल, बोद्धिक विकास, 
सम्पता भादि का परिचय मिल सके । 

संस्तवन--सज्ञा पु [सं.] (१) स्घुति या प्रशता करना । 
(२) कीति या यद् बखानना | 

सस्तुत--वि, [स] (१) परिचित, ज्ञात । (२) जिसको 
सिफारिश या प्रशंसा की गयी हो । 

संस्तुति - सज्ञा स्‍त्री [स ] (१) सिफारिश। (२) प्रशसा । 

सस्था सन्ना पु [स] (१) ठहरने की क्रिया या भाव, 
स्थिति । (२) व्यवस्था, रूढि, मर्यादा | (३) जत्या, 
गिरोह, समूह । (४) फोई सघदटित समाज, मडल या 
वर्ग ॥ (५) जीवन के क्षेत्र-विशेष से संवध रफनेवाला 
परपरागत विधान या नियम । 

ससरथान--सज्ञा पु. [स ] (१) ठहरने की क्रिया या भाव, 
ठहराव, स्थिति । (२) बंठाना, स्थापन। (३) जीवन, 
अस्तित्व । (४) ठहरने फा स्थान। (५) बरतो, 
जनपद । (६) सार्वजनिक स्थान जहाँ तर्वेसाधारण 
एकतन्न हो सके । (७) प्रबध, व्यवस्था । (5) साहित्य, 

* कला, विज्ञान आदि को उन्नति के लिए स्थापित 

सस्था, मडल या वर्ग । 

संस्थापफ- वि, [सं] (१) भवन आदि स्थापित 
करनेवाला (२) नयी बात चलानेवाला, प्रवर्तंक । (३) 
ससथा आदि स्थापित करनेवाला। (४) सप था 
आकार देनेवाला । 

संस्थापन--सज्ञा पु [स] (१) भवन आदि उठानाया 
निर्मित करना। (२) स्थित या प्रतिष्ठित करना । 
(३) नयी बात चलाना । (४) रूप या आकार देना । 
(५) सस्‍्था या मंडल भादि स्थापित करना । 

सस्थापित--वि [स॒ ] (१) भवन आदि उठाया हुआ था 
निर्मित । (२) स्थित किया हुआ, प्रतिष्ठित । (३) 
चलाया हुआ, प्रवतित । (४) (ससथा मडल आदि) 
स्थापित । 

गा सरपशै--पज्ञा पु [स.] (१) भली भाँति स्पर्श का भाव । 


(२) गहरा जगाव, घनिष्ठ राबंध । 

ससपर्शी --वि, [से सस्पर्थिन] रप्शे करनेबाला । 

संस्यप्ट--व्रि [स,] (१) सा या लगा हप्ना। (२) 
परस्पर जुदा हुआ या संबद्ध । 

संम्मस्ण--साजा पू, [सं (१) भल्री भांति रमरण । (२) 
भली भांति सुमिरना या नाम लेसा। (३) किसी 
व्यक्ति फे स्वभाव आदि पर प्रकाद्ना डालनेवातों 
रमरणोथ घटनाएँ या उनका उल्लेंस । 

सम्मरणीय--वि [सि.] (१) भी भाँति स्मरण करने 
योग्य । (२) नाम जपने या सुमिरने योग्य । (३) 
जिमकी याद सदा बनी रहे। (४) मिसके संस्मरण 
उल्लेखनीय हो । (५) जिसका स्मरण मात्र रह गया 
ही, अतोीत्त । 

सस्मारक--वि, [स |] याद दिलाने या रमरण करानेवाला । 

संहता--वि. [स, सहनू। वध करनेवाला । 

संहन--वि, [स] (१) सूच जुडा या सटा हुमा, सबद | 
(२) सहित, सयुकतत । (२) कडा, सरत । (४) गठा 
हुआ, घना । (५) एकत्र । (६) घायल, आहत । 

गनज्ञा प्‌. नृत्य फो एक मुद्रा । 

संहर्ति--सन्ना रती, [स,] (१) मेल, मिलाम। (२) 
इकट्ठा होने का भाव। (३) राशि। (४) भुड, 
समूह । (५) गठन, घनत्व । (६) जोउठ, सधि । 

संहर - सजा पू [से, सहार] नाश, बध । 

सहरण सना पू. [स,| (१) संग्रह या एकत्र फरना। 
(२) (जैश का) एक साथ बाँधना या गूंयना । (३) 
नाश, सहार या ध्वस करना । 
हरना, सहरनों--फ्रि, स, [स. सहार) नाश या वध 
फरना । 

क्रि अ, नाश या बंध होना । 

संहरि क्रि, स, [हि. सिहरना] सरवाकर । उ,--नातरु 
कुटुंब सकल सहरि के कौन काज अब जीजे -- १६६६९ | 

संहरी--क्रि स. [हिं. सहरना] वध कर दिया। उ.-- 
जब नूप ओर दृष्टि तिहे करी । चक्र सुदरसन सो 

ह ५ सेहरी--९-५ । 

सहर--क्रि. स. [हिं, सहारना] घघ या नाझ करते हूँ । 
उ.--(क) ताकी सक्ति पाइ हम करे। प्रतिपालैं 


रे | रूंएगर |] 


बहुरौ सहरै-४-३ । (ख) ऐसे असुर किते सहरै-७-२ । 

संहरे--कि स. [हिं सहरना] सारता या बब करता हूँ । 
उ.- मत्री कहै, अखेट सो करे । विषय-भोग जीवन 
सहरे--४-१२ । 

संहतों - सज्ञा पूं [स. सहते ] (१) इकट्ठा या एकत्र 
करनेवाला । (२) नाश या वध करनेवाला । 

संहषे--सज्ञा पु. [स,] (१) उमंग से रोओ का खड़ा होना, 
पुलक । (२) स्पर्ा, होड । (३) ईर्ष्या । (४) संघर्ष । 

संहात -सज्ञा पूं [स.] समूह, जमावड़ा । 

संहार--सज्ञा पु. [स.] (१) बटोरना, ससेटना, इकट्ठा 
करना। (२) संग्रह, संचय । (३) (केश) बाँधना या 
गूँथना । (४) छोड़ा हुआ वाण अपनी ओर लौदाना। 
(४) अंत, समाप्ति । (६) नाद।, ध्वंस । उ.--अब सबको 
सहार होत है--५९५। (७) (युद्ध आदि में) सार 
डालना (८) (अस्न्न आदि को) व्यर्थ करना । 

क्रि, स, [हिं, सहारना] वध कर दो, मार डालो । 

उ.--परसुराम सौं थौ कही, माँ कौ बेगि सेहार-- 
९-१४। 

संहारक--वि, [स.] (१) सार डालनेबाला। (२) नाश 
या ध्वंस करनेवाला । 

सहारकर्तो--वि, [स] (१) मार डालनेवाला। (२) नाश 
या ध्वंस करनेचाला । 

संहारकारी--वि, [स सहारकारिन्‌] (१) नाश या ध्वंस 
करनेवाला। (२) वध करनेवाला । 

संहारकाज्त--सज्ञा पु [स.] संसार के समस्त प्राणियों के 
नाश का समय, प्रलयकाल । 

संहारत, संहारत--क्रि. स, [हिं. सहारना] नाश या ध्वंस 
करता हैं। उ --(क) पालत, सृजत, सेहारत, सतत अड 
अनेक अवधि पल आधे--९-५२ । (ख) जग सिरजत 
पालत सहारत पुनि वयो बहुरि करबो--१० उ.- 
१३१ । 

;. संहारन, सहारन--वि, [हिं. सहारना] मारने या वध 
करनेवाले । उ --(क) असुर-सँहारन भक्तनि-तारन 
पाचन-पतित कहावत*बाने---३८० । (ख) अघा बा 
सहारन ऐई--२५८१ | 

सज्ञापु चध या नाश करने (के लिए)। उ,-- 


असुर संहारन आए--२५८१। 

संहारना, संहारनो--क्रि स [स. सहार] (१) भार 
डालना, वध करना । (२) नाश या ध्वंस करना । 

सहारि--क्रि स, [हि सहारना] वध करके, मारकर । 
उ.-- (क) असुर-कुलहि सहारि धरनि को भार 
उतारौ--४३१। (ख) अधा-बका सहारि--५८९। 
(ग) योधा सुभट सहारि-- २६२५ । 

संहारिक--वि [स॒] सार डालनंवाला। (२) नाश या 
ध्वंस कर देनेवाला । 

संहारी--क्रि. स [हि सहारना] मार डाली | उ. - सुन्यौ 
कस पूतना सेहारी, सोच भयो ताके जिय भारी-- 
१०-५८ । 

सहारे, संहारे-- क्रि, स. बहु. [हिं. सहारना] मार डाले । 
उ,---(क) ये बालक ते बुथा सेंहारे---१-१५८९ | (ख) 
सुनि पुकार निसिचर बहु आए, कूदि सवन सहारे - 
सारा ५८०४। 


संहारेड क्रि, स, [हि. सहारना] मार डाला। उ.-- 
सहस कवच इक असुर सहारेउ---सारा, ६८। 

संहारे--क्रि, स. [हिं सहारना] मारे, सारता है। उ,-- 
जीव नाना सहारै---४-१२ । 

संहारो, संहारो--क्रि, स. [हिं. सहारना] वध करो 
उ,.--दसकधर कौ वेगि सहारो--सारा, २५९ । 

संहारौ--कि. स [हि., सहारना] मार डालूँ, वध कर 
दूं। उ.--वेगि सहारो सकल घोष-सिसु--१०-४९। 

संहारौ--क्रि. स. हि. सहारना] सार डाला। उ,.-- 
चोच फारि बका सहारो--४२७ । 

संहाये - वि. [स सहाय्य॑] (१) संग्रह योग्य। (२) निवा- 
रण या परिहार के योग्य । 

संहार॒यो » संहा स्‌यो क्ति स. [हि सहारना] भार डाला, 
वध किया । उ.--सकटा तृत इनहिं सहा र्यो-- ५८१। 

संहित वि [स.] (१) एकत्र किया हुआ | (२) जड़ा या 
लगा हुसा, संबद्ध । (३) सम्मिलित । (४) सहित, 
सयुकत । (५) विधि या नियम को सहिता के रूप में 
प्रस्तुत किया हुआ । 

सहिता - सज्ञा स्त्री, [स] (१) भेल, मिलावट | (२) 
(व्याकरण से) सधि। (३) बह ग्रथ जिसका पाठ 


ल्‍्ाः 
| 


[ १धृ४३र | * 


प्राचीन काल से गृहीत चला आता हो । (४) विधि- 
नियम आदि का संग्रह। (५) वेदों का मन्न-भाग | 
उ,--ताते हरि करि व्यासअव॒तार । करी सहिता बेद 
विचार---१-२३० । 
संद्रत--वि [स-] (१) एकन्न किया हुआ, संगृहीत । 
(२ नष्ठ, ध्वस्त । (३) समाप्त । (४) (अस्त्र आदि) 
रोका हुआ, निवारित । 
संहति--सज्ञा स्त्री [स,] (१) समेटे की क्रिया । (२) 
मंग्रह। (३) नाश, ध्वस । (४) अत, समाप्ति । (५) 
रोक, परिहार । (६) प्रलय ) (७) छीनना, हरण । 
स--सज्ञा पु, [स ] (१) सगीत में पडज स्वर का सूचक 
अक्षर । (२) पिगल में 'सगर्ण का सूचक अक्षर या 
उत्तका सक्षिप्त रूप । 
उप. एक उपसर्ग जो शब्दारंभ में जुडकर “सह 
(जैसे सजीव, सपरिवार), 'स्वा या “एक ही” (जंसे 
सगोन्न), 'सु' (जेसे सपुत) आदि अर्थ सुचित करता है । 
सइ-- भव्य, [स, सह | से. साथ । 
अव्य[प्रा० सृतो] एक कारक-चिक्न जो करण 
और अपादान में लगता हूँ, से, हारा । 
सइना--सज्ञा रत्री, [स सेना | फौज, सेना । 
सइयो--स्ञा स्त्री [स सखी] सहेली, सजनी । 
सइवबर, सइृवर सन्ञा पू, [स गवल] सेव्यर, शेवाल। 
उ,--चिकुर सइवर निकरि अरुझति सकति नहिं निरु- 
वारि--२०२८ । 
सई--अव्य, [हिं. सो] करण या अपादान कारक का 
चिह्छ, से, हारा । 
सउज्ञा---सनज्ञा पु [स. गावक] शिकार । 
संउतत--सन्ना स्त्री. [हिं. सौत] सपत्नी । 
सस्तेला--वि [हिं. सौतेला] विभाता से उत्पन्न । 
सक--सजन्ञा पु [स. शक | 'शक' जाति। 
सज्ञा पु. [भ. शक ] सदेह, शक्का । 
सज्ञा स्‍त्री [स. शक्ति] शक्ति । 
सक्ठ-- सन्ना पु. [स. जक्ट] गाड़ी, छकड़ा । उ.--(क) 
सकट कौ रूप धरि असुर लीन्‍्हौ--१०-६२। (ख) 
सहस सक्तट भरि ऊमल चलाए---५०८३ । 
सकदा--मज्ञा पू [स. शफ़द] (१) गाड़ी, छुकड़ा । उ,--- 


सब गोपिनि मिलि सकटा साजे--४०२ । (२) 
दकटासुर जिसे श्रीकृष्ण ने सारा था। उ.--नेकु 
फटक्यो लात, सवद भयी आधात, गिरयौ भहरात, 
सकटा संहारचौ--१०-६२ । 
सकटासुर--मसज्ञा पु [स जकट । असुर | कस का अनुचर 
एक देत्य जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था। उ,--प्रथम 
इतना मारि काग सकटासुर पेख्यौ--५५९ । 
सकट--सज्ञा पु सवि [हि सकटा] सकठासुर ने । उ.-- 
मुहाँचुही सेनापति कीन्ही, सकटे गवे बढायों-- 
१०-६१। 
सकत---सन्ना स्त्री. [स शक्ति] (१) बल । (२) संपत्ति । 
क्रि अ. [हि सकना] सकता हूँ । 
प्रण--राखि सकत- रख सकता हैं। उ,--देखि 
साहस सकुच मानत राखि सकत न ईस- १-१०६। 
सकत दिखाइ-- (इसरे को) दिखा सकता हूँ। उ.--- 
चाँपी पूँछ लुकावत अपनी, जुवतिनि कौं नहिं सकत 
दिखाइ--५५५ । 
सकता--सन्ञा स्त्री [स, शक्ति] बल, सांसथ्ये। 
सकति--सन्ना स्त्री. [स, शक्ति] बल, सामयी । 
क्ति अ [हिं. सकना] सकती है। उ---(क) बुद्धि 
रचति तरि सकति न सोधा, प्रेम विवस ब्रजनारि--- 
६३६ । (ख) चिकुर सइबर निकरि अरुझति सकति 
नहि निरुवारि -- २०२८। 
सकती--सन्ना स्त्री. [स शक्ति] (१).'शक्ति' अस्च । (२) 
बल । 
सकता, सकनों--क्रि, अ [स. झक, या शक्‍्य] कुछ 
करने में समर्थ या योग्य होना । 
क्रि, अ. [स, शका] डरना, शंकित होना । 
सकपकाना, सकपकानो, सकवकाना, सकवकानो-- 
क्रि, अ [अनु सकपक, सकवक] (१) अचरज करना। 
(२) आगा-पीछा करना, हिचकना। (३) लज्जित 
होना । (४) ऐसी चेष्ठा करना जिससे प्रेम, लज्जा, 
शंका आदि भाव सम्मिलित रूप से व्यजित हो । 
सकरना, सकरनो--..क्रि अ. [स, स्वीकरण] (१) मंजूर 
य्॒ स्वीकृति होना ।((२) माना जाना । 
सकराए-- वि. [स | जिसमें दया हो । 
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सकर्मक--वि, [सं.] वह 'क्िया' शब्द, वाक्य में जिसका 
कर्स! भी वर्तेमान हो । स्‍ 
सकमक क्रियां--सज्ञा स्त्री. [स,] वह "क्रिया शब्द 
जिसका कार्य 'कर्म' पर समाप्त हो । हे 
सकल- वि. [स,] सब, समसत। उ--(क) बाँध सिंधु 
सकल सैना मिलि--९-११०। (ख) मीड़त हाथ 
सकल गोकुल जन--२५३६ । 
सज्ञा पूं, (१) समस्त वस्तु, संबंध आदि। उन्‍-- 
सकल तजि, भजि मन चरन सुरारि---२-३१ । (२) 
निर्गुण ब्रह्म और सगृण प्रकृति । 
सकलकल--वि. [सं.] सोलहो कलाओं से युक्त । 
सकलात--सज्ञा पु [देश.] (१) ओढ़ने की रजाई, दुलाई। 
(२) सौगात, उपहार । (३) मखमल (कपड़ा) । 
सकताती--वि. [हिं. सकलात] (१) उपहार-रूप सें देने 
योग्य । (२) अच्छा, बढ़िया, उत्तम । 
सकलो--वि. [स सकल] सारा, समस्त । उ.--विनसि 
जात तेज-तप सकलो--६-५ | 
सकसकात--क्ि. अ [हि. सकसकाना_ डर से काँपता है । 
उ,--सकसकात तन भीजि पसीना---७४८ । 
सकसकाना, सकसकानो--क्रि, अ. [अनु.] बहुत डर 
कर कॉँपने लगना । 
सकसकी--सज्ञा स्त्री, [हि, सकसकाना] बहुत डर से होने 
वाली केंपकेंगी । उ.--आए हो सुरति किए ठाठ 
करख लिये सकसकी धकधकी हिए-- २००६ । 
सकसना, सकसनो, सकसाना, सकसानो--क्रि, अ. 
[अनु. | (१) डरना, भयभीत होना । (२) अड़ना, 
अटकना । (३) फेसना । 
सका--सतज्ञा पृ, [अ. सवका ] भिश्ती । 
सकाए--क्रि. अ [हि, सकाना | डरे, भयभीत हुए । उ.-- 
प्रबल बल जानि मन मे सकाए-- ६६०८ | 
सकात--क्रि, अ [हिं. सकाना] (१) संदेह या दांका 
फरते हे। उ >-देखि सैन ब्रज लोग सकात--१०६७ | 
(२) डरता है । उ.--मुक्ता मनौ चुगत जुग खजन 
न । मानों सूर सकात सरासन उडिवे कौ 
अकुलात--३६६ । (३) (भय से) संकोच करता या 
हिचकता _हैं। उ.--इहे वडौ दुख गाँव-बास को 


चीन्हे कोउ न सकात--- १०५७ । 
क्रि, आ, [हिं. सकना] सकता है । उ.-+बीलत है 
बतियाँ तुतरोही चलि चरननि न सकात-- १०-२९४ 
सकान--क्रि अ. [हिं. सकाना] डरा, भयभीत हुआ । 3.-- 
अति ही कोमल अजान सुनत नृपति जिय सकान तनु 
विनु जनु भयी प्रान मललनि पै आए---२६०० । 
सकाना--क्रि, अ, [स, शका | (१) संदेह या शंका करना । 
(२/ डरना, भयभीत होना । (३) डर या भय से 
संकोच करना या हिचकना । (४) दुखी होना 
सकाने--क्रि, भ. [हिं. सकाना] डरे, भयभीत हुए । उ.-- 
(क) बालक बृच्छ धेनु सबे मन अतिहि क्षकाने-- 
४३१ । (ख) गये अकुलाइ धाइ मो देखत नेकहुँ नही 
सकाने ---पृ. ३२२ (१५) । 
सकाने--क्रि. वि. [हिं. सकाना] डरकर, भयभीत होकर । 
उ---मानौ मन्मथ फद न्रास ते फिरत क्रग सकाने 
“*२०५३। 
सकानो, सकानौ--क्रि, अ. [स. शका] संदेह या शंका 
करना । (२) डरना, भयभीत होना । (३) डर या भय 
से संकोच करना या हिचकना । (४) दुखी होना । 
सकान्यो, सकान्यौ--क्रि,अ. [हिं. सकाना] डर या भय से 
काँपने लगा। उ,- थरथराइ चानर सकान्यो--- 
२६०६ | 
सकाम - वि. [स.] (१) जिसे किसी बात की कासना था 
इच्छा हो । (२) जिसकी कामना या इच्छा पुरी हो 
गयी हो । (३) जिसमें कामवासना हो । (४) जो 
किसी स्वार्थ या फल की इच्छा से काम करे। (५) 
प्रेम करनेवाला । 
सकामा--वि. [स.]| जिस (सन्नी) में काम-वासना हो । 
सकामी--वि, [स, सकामिन्‌] (१) जिससें कामना या 
इच्छा हो। (२) जिसमें काम-वासना हो, विषयी । 
(३) फल के लोभ से कार्य करनेवाला । उ.--भक्त 
सकामी दूजों होडइ, क्रम-क्रम करिके उघरे सोइ-- 
३-१३ । 
सकार--सज्ञा पु. [स.] (१) 'स' अक्षर । (२) 'स” वर्ण 
जसी ध्वनि ॥ 
क्रि, वि, [स सकान] सबेरे, प्रततःकाल | उ...... 


हब 
के 
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बहुरि यह मग जाहु-आवहू राति साँझ सकार-- 
. ,११७१॥ 
सकारता, सकारनो--क्रि, अ. [स. स्वीकरण] (१) मंजूर 
. - या स्वीकार करना । (२) “हुंडी सान्‍्य करना । 
सकारात्मक--वि. [हिं. सकार-+आत्मक] स्वीकृति या 
. , सहसति-सूचक (कथन या उत्तर) । 
सकारे, सकारौ--क्रि, वि. [स, सकाल] (१) सबेरे, प्रातः- 
काल । उ--पुनि खेलिही सकारे---१०-२२६ | (२) 
नियत समय से पूर्व । (३) जल्दी, शीघ्र । 
सकिलना, सकिलनो--क्रि, भ [हि. फिसलना] (१) सर- 
कना । (२) [सिकुड़ना, सिमटना। (३) पुरा या 
संपादित हो सकना । 
सकीं--क्रि अ. [हि सकना] समर्ण हुईं । उ--तदपि सूर 
- तरि सकी न सोभा--६२८ । 
की--क्ि. अ. [हि सकना] समर्थ हुईं । 3--कहि न 
सकी, रिस ही रिस भरि गईं, अति ही ढीठ कन्हाई--- 
३७७१ 
सकील--वि. [अ, सकील] (१) गरिष्ठ । (२) भारी । 
सकुच--संज्ञा पु., स्त्री, [स, सकोच] शर्म, लाज, संकोच । 
उ,--(क) मोसों बात सकुच तजि कहिए---१-३३६ | 
-(ख) ताहू सकुच सरन भाए की होत जु निपट निकाज- 
१०१८१ | (ग) ताते मोहि सकूच अति लाग---३-१३ | 
-(घ) सकुच छांड़ि मैं तोहि कहत--६७ १ । (ड) सबके 
सकुच गंवाए---७९४ | 
सकुचत--क्रि. अ, [हि. सकुचना] (१) सिमठता-सिकड़ता 
“ » थया संकुचित होता हैँ। उ “जब दधि-रिपु हरि हाथ 
लियो ।* । विदृखि सिधु सकुचत, सिव सोचत--.. १ ०- 
: श्४३े । (२) (फूल) मुंदता या संपुटित होता है। 
“तरनि किररनाह परसि मानो कुमुद सकुचत भोर 
“ --३४५८। (३) लज्जा या संकोच करके ।- उ.-- 
सकुचत फिरत जो बदन छिपाए, भोजन कहा मंगइए 
४5३०३ २ ९:] | 
सकुचति--क्रि अ. [हिं सकुचना] संकीच करती है। 
“यह उपमा काप कहि आवबे, कछुक कहौ सकुचति 
हो जिय पर--१०-९३ । 


सकुचन--प्तन्ा पु स्‍त्री, सचि [हिं. सकोच] संकोच से । 


हु 


उ.--जंदपि मोहि बहुते समुझ्ावत सकुचन लीजतु 
मानि---२७४७ । 
सकुचना--क्रि, भ. [हिं. सकुच-+ना] (१) लण्जा या 
संकोच करना। (२) (फूल का) मदना या बंद होना । 
सकुचनि--सन्ना स्त्री, सवि, [हि सकोच-|-नि] संकोच 
की । उ--भागी जिय अपमान जानि जनु सकुचति 
ओट लई--- २७९ १। 
सकुचनोौ--क्रि. भ. [हि सकुच+नो] (१) लम्जा था 
संकोच करना । (२) (फूल फा) मुंदना या बंद होना । 
सकुचाइ--क्रि, भ. [हि. सकुचना] (१) बंद यथा संकुचित 
हो जाता है। 3,-- कुमुद निसि सकुचाइ--१०-३५२। 
(२) संकृचित या लज्जित हो जाता है । 
प्र०--गए सकुचाइ--संकुचित या लज्जित-से हो 
गये । उ,--यह वानी सुनर्ताह करुनामय तुरत गए 
सकुचाइ--५५६ । 
सकुचाई--सज्ञा स्त्री. [तं, सकोच] (१) संक्चित होने का 
भाव । (२) लज्जा, संकोच । 
सकुचात--क्रि, भ, [हिं सकुचना] सकूचता या सकोच 
फरता है । 3.--यातै जिय अकुलात नाथ की होइ 
प्रतिज्ञा झठी--९-८७ । 
सकुचातो, सकुचातो--क्रि, अ. [हिं- सकुचना] सकूचता 
या संकोच करता है। उ.--मत्री ज्ञान न औसर पाव॑ 
कहत वात सकुचातौ---१-४० । 
सकुचाना--क्रि, अ [स, सकोच] संकोच करना । 
क्रि, स, (१) सिफोड़ना । (२) लज्जित करना । 
सकुचानी--करि, अ [हिं. सकुचाना] लजाकर, सकोच 
करके । उ, - बैठि गई तरुनी सकुचानी--७९९ । 
सकुचि--क्रि अ. [हिं. सकुचना) संकोच करके, संकुचित 
होकर।उ. (क)कछ चाहौ सकुचि मन मैं रहौ, आपने 
कर्म लखि त्रासु आवै--१-११० । (ख) सकुचि गनत 
अपराध-समुर्द्राह बूँद तुल्य भगवान--१-८ । 
प्र---सकुचि गयौ-संकृचित हो गया । उ -- 
सकृचि गयो मुख डर तै--३५४। सकुचि जात- संकु- 
चित हो जाता है । 3.--ब्नज-वनिता सब चोर कहति 
तोहि लाजनि सकुचि जात मुख मेरौ--३९९। - 
सकुचाना, सकुचानो--क्रि, अ. [हिं. सकुचाना] संकोच 
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किया। उ.--जहाँ गयौ तहूँ भलौ न भावत सब कोऊ 
: सकुचानो--१-१०२ । 
सकुची--क्रि. अ, [हिं. सकुचता] मुँदी या संपुटित हो 
गयी । उ.--कुमुदिनि सकुची--१०-२३३ । 
सकुचीला, सकुचौहोा---वि, [हिं सकोच]. संकोच करने- 
वाला, लजानेवाला, संकोची । 
सकुचै--क्रि, अ. [हिं. सकुचना] संकोच या ख्याल करें। 
' उ,--ब्रज की ढीठी!गुवारि, हाट की वेचनहारि, सकु्चे 
न देत गारि झगरत हँ--१०-२ 
सकुचेए--कि, अ, [हिं. सकुचना] लज्जा था संकोच 
कीजिए । उ.--गुरु-पितु-गृह बिनु बोलेहु जेए | है यह 
नीति नाहि सकुर्चए--४-५ | 
सकुच्यो, .सकुच्यो--क्रि, अ [हिं, सकुचना] लज्जित या 
संकूचित हुआ । उ ,.,.सुफलकसुत मन ही मन सकुच्यो 
करो कहा अब काजा--१० 3-२७ | 
सकुन--सज्ञा पु. [स, शकुत | चिड़िया, पक्षी । 
सज्ञा पू, [स, शकुन] शुभ लक्षण । 
पकुनि, सकुनी--सज्ञा स्त्री, [स शकुत] परखेछ, पक्षी । 
सज्ञा पु [स, शकुनि] गांधारी का भाई जो फौरवों 
का साभा था ओर जिसके कपट से पाडवो की जुए में 
हार हुई थी। उ,--भीषम द्रोन करन अस्थामा सकुनि 
सहित काहू ने सरी -- १-२४९ । 
सकुपना, सकुपनो--क्रि, अ [हि कोपना] ऋोध या रोष 
फरना । 
सकुल्य वि, [स ] एक ही कूल या गोत्र का । 
सकूनत--सज्ञा स्त्री. [भ, | रहने की जगह । 
फू--क्रि अ. [हि सकना] (काम करने सें) समर्थ हुए । 
“-रहिं न सके--(अपने को) रोकने सें समर्थ 
ने हुए । उ--रहि न सके नरसिह रूप धरि, गहि 
कर असुर पछारयौ--१-१ ०९ । 
सकत--ज्ञा पु. [स. सकेत] (१) इशारा, सकेत । (२) 
प्रेमी-प्रेमिका-मिलन का निदविष्ठ स्थान । 
वि. [स. सकीणं| सेंकरा, संकुचित । 
सज्ञा पु. दुख, कष्ट, विपत्ति | 
संकेतना, सकेतनो--क्ि अ, [हि. संकेत] सिकड़ना, 
सिमटना, मुंदना, संकूचित होना । 


सकेती--सज्ञा स्त्री, [हिं. सकेत] कष्ड, विपत्ति । 

सकेरना, सकेरनो--क्रि स [हिं. समेटना] समेठना । 

सकेरा सजन्ञा पु. [स, सकाल] शीघ्रता । 

सकेल-- क्रि, स, [हिं, सकेलना] इकट्ठा करके । 

सकेलत--क्रि स. [हि. सकेलना] वबाता है। उ.-- 
विदरि चले घन प्रलय जानिके, दिगपति दिग दंतीनि 
सकेलत-- १०-६३ । 

सकेलना, सकेलनो--क्रि, स, [सकलन] (१) इकट्ठा या 
एकत्र करना। (२) कसना। (३) दवाना । 

सकेला---सन्ना स्त्री, [अ, सैकल] एक तरह की तलवार । 

सकैल्ि--क्रि, स. [हिं, सकेलना] एकत्र करके । उ,-- 
सकल सकेलि घर के---१० उ.-५२ | 

सकेले--क्रि, स, [हि, सकेलना] इकट्ठा या जमा किये। 

उ.-जो बनिता सुत-जूथ सकेले हय-गय विभव घनेरौ 

“-7१“२६९६ । 

सके--क्रि अ [हिं, सकता] (कुछ करने में) समर्थ हो 4 
उ.--(क) खाइ ने सक--९-३९। (ख) ऐसी को 
सके करि विनु मुरारी--८-१७ । 

सकोच--सज्ञा पु, [स, सकोच] (१) सिकड़ने की क्रिया । 
(२) लज्जा । (३) हिंचकिचाहट । 

सकोचति--क्रि स [हि, सकोचना] सिकोड़तो है । 

सकोचना, सकीचनो--क्रि, स, [हि, सकोचना] (१) 
सिकोड़ना । (२) लजाना । (३) हिचकिचाना । 

सकोड्ना--क्रि स, [हि सिकोडना] (१) समेटना। (२) 
सकचित करता । (३) तंग या सर्करा करना | 

सकोपना,सकोपनो--क्रि अ. [हि कोपना] भ्स्सा, कौप 
या क्रोध करना कक 

सकापित---वि. [स, स--कऋुषित] नाराज; ऋध। 

सकीरना, सकोरनों--क्रि, सः [हि, सिकोडना] (१) समे: 
टना। (२) संकुचित करना | (३) तंग या सेंकरो 
करना । ; 

सकोरा--सज्ञा पु. [हि, कसोरा]) मिट्ठी 'की * चौड़ी 
कटोरी की तरह का एक पान्न )। 

सकोरत--क्रि, स, [हि सकरेड़ना) संकुचित करता है। 

“कैसे बदन सकोरत है--१३१२। 
सकोीरति---क्रि, स, [हि सकोड़ना | संकृचित करती हैँ। 


री 
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उ,--भौह सकोरति--१२३३ । 

सको रि--क्रि,. स, [हिं. सकोडना] संकुचित करके | उ 
--बदन सकोरि भौह मोरत है--८५६ । 

सकोरे--क्रि, स. [हि. सकोडना] सकुचित फरती या 
सिफोड़ती है । उ---कबहुँ श्र निरखि रिस करि सकोरे 
“पृ, ३१६ (५८) । 

सकोरचो, सकोरधो-- क्रि, स, [हिं. सकोडना] संकुचित 
किया । उ.--(क) सूरदास प्रभु अग सकोरचो व्याकुल 
देख्यो व्याल--५५६। (ख) बार-बार तुम भौह सको- 
रघयो--११५० । 

सक्करांरा--सज्ञा पु. [हि शक्कर-+ पाग] शक्कर में पगा 
हुआ सेंदे का बना एक पकवान। उ.---सक्‍्करपारे 
सद पागे---१० १८३ । 

सको--क्रि, अ. [हिं. सकना] (कुछ फरने में) समर्थ हो । 
उ.--नाथ, सको तो मोहि उधारो--१-१३१ । 

सकरी--सज्ञा स्त्री, [स, शर्करी] 'शकरी' नामक छंव । 

सक्का--सज्ञा पु [फा, सवका] भितो, मशकवाला । 

सक्त--वि [स.] (१) आसकत (२) संलग्न । 

सक्ति--सज्ञा स्त्री, [स. शक्ति] बल, शक्ति | उ.--ताकी 
सक्ति पाइ हम करे, प्रतिपाले बहुरो सहरै--४-३ । 

सकतु--सज्ञव पु. [स. शकक्‍्तु ] सत्तु । 

सकक्‍यो, सकयो--क्रि. अ. [हि, सकता] (छुछ करने में) 
समर्थ हुआ । उ.--(क) वाते दूनी देह धरी, असुर न 
सकयोौ सम्हारि---४३१ । (ख) सरिता-जल चल न 
सक्‍्यौ--६२३ । 

संक्र---सज्ञा पु, [स, शक्त] (१) इत्र । (२) भेघ । 

सक्रधन--सज्ञा पु. [स शक्रधन] इंद्रास्त्र, चज्न । 

सक्र-सरोवर---सज्ञा पु. [स, शक्त-सरोवर ] 'इद्रकूंड' नामक 
स्थान जो ब्रज में है । 

सक्रारि-संज्ञा पु [स शक्रारि] इद्र का शत्रु मेघनाद । 

सक्रियर--वि, [स.] (१) जिसमें क्रिया या क्रियाशोलता 
भी हो । (९) जो क्रिया-रूप में हो । (३ ) जिसमें कुछ 
करके दिखाया जाय । 


सक्रियता--सज्ञा स्त्री, [सं.] 'सक्तिय' या क्रियाशोल होने 
का भाव। 


संत्तम-- वि [स] (१) जिसमें क्षमता हो। (२ )जो कुछ 


करने में समर्थ हो । 

सखनि--सज्ञा पु, सवि, [हिं. सखा नि] सख्ाओं को । 
उ,--ये वसिष्ठ कुल-पुज्य हमारे पालागन कहि सखनि 
सिखावत--९-१६७ । 

सखर--वि. [हिं. स+- खर ] (१) तेज धारवाला, पता (२) 
तेज, उग्र । (३) प्रवल । 

सखरी--सज्ञा स्त्री, [हि, निखरी से अनु,] कच्ची रसोई । 

सज्ञा स्त्री, [स. शिखर | पहाड़ी । 

सखा--सज्ञा पु. [स, सखिन्‌] (१) सदा साय रहुनेवाला, 
संगी । उ--धूम वढयी लोचन खस्यो सखा न सूझची 
सग--१-३२५ । (२) दोस्त, मित्र । उ --सखा विप्र 
दारिद्र हरयो--१-२६ । (३) साहित्य में 'वायक का 
सहचर जो सुख-दुख में उसके साथ रहता है और जिससे 
वह मन की सब बात कहता हैं। ये 'सखा' चार प्रकार 
फे होते हे--पीठमर्द, बिट, चेट ओर विदवृषक । 

सखाई--सज्ञा पु. [हिं. सखा] संगी, साथी, सहचर । 
उ.--मधघुकर, तुम हो स्थाम सखाई---३ ३४४ । 

सखार--वि. [स, स--हिं. खार (क्षार)] (१) खारा। 
(२) क्षारयुकत । 

सखिनि---सज्ञा स्त्री, सवि, [स, सखी] सखियो को । उ. 
भाछो दिन सुनि महरि जसोदा सखिनि बोलि सुध गान 
करथौ-- १०-८८ | 

सखियनि---सज्ञा स्त्री, सवि, [स, सखी] सखियो ने । उ 
ऐपन की सी पृतरी सब सखियनि कियो सिगार - 
१००४० | 

सखी--सज्ञा स्त्री [स,] (१) सहेली, सहचरी | उ,-- 
हरषी सखी सहेलरी (हो) अनद भयी सुभ-जोग-१०० 
४० । (२) मिन्न (स्त्नी)। (३) साहित्य में नायिका 
फी सहचरी जिससे वह हृदय की भी बात कहती हो । 
इसके चार कार्य हं--मंडन, शिक्षा, उपालंभ और 
परिहास । (४) एक छंद । 

वि, [अ, सखी] दाता, दानी । 

सखीमाव - सन्ना पु [स._] चेष्णव भक्ति का एक प्रकार 
जिसमें भक्त स्वयं को इष्ड या आराध्यदेव की पत्नी 
या सखी मातकर उसकी सेवा-उपासना करता है। 

सखीसंप्रदाय--सज्ञा पु. [स,] चैष्णव भक्‍तो का वह 
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संप्रदाय जिसमें सलीभाव की सेवा, उपासना या आरा- 
धना की जाती हो । 
सखुन--सज्ञा पु.[फा. सखू न] (१) बातचीत, वार्तालाप। 
(१) कौल, वचन । 
महा.- सखन देना--बचन देना । सखुन डालता 
-- (१) कुछ चाहना या याचना करना । (२) कोई 
बात या प्रइन पुछना । 
(३) कथन, उक्ति । (४) कविता, काव्य । 
सखुनतकिया - सजा प्‌. [फा.सख न+ तकिया] वह शब्द 
या वाक्यांश जो कुछ लोगों की जबान पर ऐसा चढ़ 
जाता है कि बात करते समय बार-बार कहा जाता है, 
तकियाकलाम । 
सख्त--वि, [फा, सख्त] (१) कड़ा, कठोर । (२) कठिन । 
(३) कड़ा या कठोर बर्ताव या व्यवहार करनेवाला । 
सख्य--सज्ञा प्‌. [स.] (१) 'सखा' होते का भाव, सखा- 
पन । (२) दोस्ती, सिन्नता । (३) भक्ति का वह रूप 
जिसम इष्टदेव को सखा मानकर सेवा-उपासना की 
जाथ | उ,.--बदन दासपनो से करें, भकतनि सख्य- 
भाव अनुसरे --९-५ । 
सख्यता--सज्ञा स्त्री, [स, सखय | सख्य-भाव । 
संगणु--सज्ञा पु. [स.] छदज्ास्त्र में वह गण जिसम प्रथम 
दो वर्ण लघु और अंतिम दीघे (॥४) हो । 
'संगत, सगति, सगती--सज्ञा स्त्री, [स शक्ति] (१) बल, 
सामथ्य । (२) शिव-शक्षित, पार्वेती । 
सगदा--सज्ञा पु. [देश.] एक सादक द्रव्य । 
सगतन--सज्ञा पु, [स सगण] सगण ! 
सज्ञा पृ. [स, शकुन] सगून । 
सगनोती--सज्ञा स्त्री. [स, शकुन] (१) शगुन विचारने की 
क्रिया या भाव । (२) संगलपाठ । 
सगपहती--सज्ञा स्त्री: [हि. साग + पहती -- दाल] साग 
मिलाकर बनायी गयी दाल । 
सगवग--वि [अनु.] (१) तरवतर, लथपथ । (२) द्रवित । 
(३) भरा हुआ, परिपूर्ण । 
क्रि, वि, चटपट, शीघ्र, तुरत । 
सगवगाना, सगवगानो--क्ति अ. [हिं. सगवग] (१) तर- 
.जतर या लथपथ होना । (२) शकित या भयभीत 


होना । (३) चकित होना । 
क्रि, स. (१) तरबतर या लथपथ करना | (२) 
दंकित या भयभीत करना। (३) चकित करना । 
सगर---सज्ञा पु. [स] अयोध्या के एक सुर्येवंशी राजा 
जिनके साठ हजार पुत्रों को कपिल मुनि ने भस्म कर 
दिया था। राजा भगीरथ और श्री रासचनद्र उन्हीं के 
बंदाज थे | उ---नातों सानि सगर सागर सी कुस- 
साथरी परचो--९-१२२ । 
वि. [हि सगरा] सब | 
सगरा[--वि, [स, सकल | सब, समस्त, सकल । 
सज्ञा पु. [स. सागर] (१) बड़ा जलाशय | (२) 
समुद्र, सागर, सिधु । 
सगरी- वि. [हिं सगरा] सब, सारी। उ.--(क) उरहन 
ले आवति है सगरी---१०-३१६ । (ख) सूर स्थाम 
जहूँ तहाँ खिझ्ावत जो मनभावत, दूरि करो लंगर 
सारी---१ ०४५ । (ग) हो जानति हौ फौज मदन की 
लूटि लई सगरी--२१०६ । 
सगरो, सगरो--वि. [हि, सगरा] सारा का सारा, सब 
का सब । उ.--(क) दूध, दही, माखन्र ले डारि ढेत 
सगरो--१०-३३६ । (ख) अनवोहनी तनक नहिं 
देहो, ऐसेहि छीनि लेहु बर सगरौ--पृ २३५ (३१) | 
संगभे---वि [स] सहोदर (भाई) । | 
सगर्भा--वि. [स.] (१) गर्भवती । (२) सहोदरा । 
सगतल ॒ वि. [स. सकल] सब, सारा । 
सगलगी--सज्ञा स्त्री. [हिं. सगा-+-लगना] (१) बहुत 
सगापन या आत्मोयता दिखाने की क्रिया था भाव | 
(२) खुशामद, चापलूसी । 
सगला, सगली---वि [स, सकल] सब, कूल, सारा । 
सगा--वि, [स, स्वक्‌ | (१) एक साता से उत्पन्न, सहो- 
दर। (२) निकट सबंध का । 
सगाई, सगाई--सज्ञा स्त्री, [हिं, सगा--आई (तत्य,)] 
(१) सगे होने का भाव, सगापन, आत्मीयता । (२) 
पारिवारिक या आत्मीयता का संबंध, नाता, रिध्ता । 
उ.--(क)त्रियनि कहयौ, जग झूठ सगाई-८९ ६ । (खे) 
सूर स्याम वह गई सगाई वा मुरली के सग---२७ २९॥ 
(ग) दिवस चारि करि प्रीति सगाई रस ले अनत गए 
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--१९९३। (घ) सूर जहाँ लगि स्पाम गात है तिनसे 
कत कीजिए सगाई --३०५३ । (ड) सूरदास प्रभु रंगे 
प्रेम रंग जारी जोग सगाई--३१०९ | (च) उनसो 
हमसौ कौन सगाई--३२०८ । (३७ एक या समान 
वर्ग का होने का भाव या उसकी अवस्था । (४) 
मेंगनी, विवाह का नि३ुंचय । उ,--तासौ तेरी भई 
सगाई---१० 3--३२ । (५) विधवा या परित्यकत 
के साथ पुरुष का वह सबध जो कुछ जातियो में चिवाह 
के समान ही माना जाता है | 
सगापन---सज्ञा प्‌ , [है. सगा-- पन] सभा या मात्मीय 
होने का भाव । 
सगारत--सज्ञा स्त्री, [है सगा +-आरत (प्रत्य,)| सगा या 
आत्मीय होने का भाव । 
सगी--चबि. स्त्री [हिं. सगा] निकट सबधवाली, आत्मी- 
यता का परिचय[देनेवाली । उ.--वह मूरति, वह सुख 
द्िखराब सोई सूर सगी--२७९० । 
मसगुण--सज्ञा पु [स.] (१) ब्रह्म का बहु रा जो सत्‌, रज 
और तस गुणों से युपत होने के कारण साकार माना 
जाता है ।(२) वह भक्ति-सप्रदाग् जिसमें ब्रह्म को 'सगुण' 
सानकर उत्तके अवतारों की पूजा-उपासना होती हूँ। 
सरदास, तुलसीदास आदि भवत इसो वर्ग के थे । 
सगुणता--मज्ञा स्त्री, [स,] सभुण होने का भाव। 
संगुणी--वि [स सग्रुण| सगुण । 
सगुन--सन्ञा पु, [सं सग्रुण| सगुण । उ---सोइ सगुन हुँ 
नद की दाँवरी वधावै---१-४ | 
सज्ञा पु [स, शकुन] शक्‌त । उ.-(क) इत्तनो 
कहत नैन उर फरके सग्रुन जनायों अग॑--१-८३ । 
(ख) निकसत सग्रुन भले नहि पाए---३७० । 
'समुनई--सज्ञा स्त्री [स, सग्रुण--अई (प्रत्य )] सगुण 
होने का भाव, सगृणता । उ,--सूर सगुनई जात 
मधुपुरी निर्गुन ताम भए----३०९० | 
भगुनता--सज्ञा स्त्री [स. सगुणता | सगुण होने का भाव, 
संगुणता । 
सग़ुनाई--सजा स्त्री, [स संगुण--आई (प्रत्य.!]] सगुण 
होने का भाव, सगुणता । 5.--विछरत तनु साम ज्यों 
हठि तिहिंछिन गई नही सगुनाई---२७छ८४। .' 


सगुनाना, सशुनानों-क्रि, स. [हि. संगुन--बाना 

(पत्य)_] (१) सग्रन या दाकुंन बतलाना। (२) सगुन 
या शकन देखना यथा निकालना । 

सगुनावे--क्रि, स [हि सगुन-+-आना (पत्य,)] शक्‌न 
बताता हैं। 3.--भौरा इक चहुँ दिसि ते उडि-उडि 
करन लागि कछ गाव । उत्तम भाषा ऊँचे चढि चढि 
अंग अग सग्रुनाव--२९४६ । 

सशुतन्िया--वि [हिं. सग्रुन+-इया (प्रत्य.)] शक्ुत विचा - 
रने और बतलानेवाला । 

सगुनौती--सन्ञा स्त्री, [हिं, सगुन-+-औती (अत्य)] (१) 
भावी शभाशुभ था शकन विचारने की क्रिया । उ.-- 
वेठी जननि करति सगुनौती । लछिमन राम मिले 
अब मोकौ दोउ अमोलक मोती--९-१६४ । (२) 
मगलपाठ, मंगलाचरण । 

सगुरा--वि [हिं. स-+-ग्ुरु। (१) जिसने गुरु से दीक्षा ली 
हो । (२) जिसने गरु से कार्य-विशेष की सम्यक्‌ शिक्षा 
पायी हो । 

सगे--वि, बहु, [6 सगा] निकट या घनिष्ठ सबंध या 
आत्मीयता रखनेबालें । उ--जानति नही, कहूँ नहि 
देख, मिलि गई मनहुँ सगे+---१३१८ | 

सरगोनी, सगोत्र, सगोन्रिय-- सज्ञा पु, [स, सगोज ] (१) 
एक गोत्र के लोग । (२) नाते-रिव्तेदार, भाई-बघु । 

सगो--वि [हि सगा] प्रेम या आत्मीयता का संबंध 
रखनेवाला । उ.-- तौ लगि यह ससार सभो है जौ 
लगि लेहि न नाम---१-७६ । 

सर्गोती--सज्ञा स्त्री, [देश ] खाने का सांस । 

सम्गा--वि, [हि सगा] घनिष्ठ सबधी । 

सथन-वि, [सं,] (१) घना, गेंझा हुआ, अविरल | उ. 
““(क) सधन वृन्दावन अगम अति जाइ कहूँ न भुलाइ 
“-5६१०। (ख) चर्रात बेन अपने अपने रंग,अर्तिहि सघन 
बन चारो--६११ | (२) घनघोर, अदंठट, अबिरल । 
उ,--(क) सघन गुजत बैंठि उन पर भौरहेँ बिरमाहि 
“१-३ ३८ । (ख) गत पतग राका सत्ति विय सँग, 
घटा सघन सोभात---२१८५ ॥ (ग) निसि अँधेरी, 
वीजू चमक सघन बरपे गेह--१०-५। (३) ठोस । 

सघनता--सज्ञा स्त्री, [स. | सघन होने का भाव । 
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सच--वि, [सं, सत्य] (१) जैसा हो वैसा (कहा या लिखा 
हुआ) । (२) यथार्थ, वास्तविक । (३) सही, ठोक । 
संचन--सजन्ञा पु. [स.] सेवा करने की क्रिया या भाव । 
सचना, सचनो--क्रि, स, [स सचयन] (१) इकद्ठा या 
' एकन्न करना। (२) पूरा या संपादित करना । (३) 
बनाना, निर्माण करना । (४) बचाना, रक्षा करना । 
. क्रि अ. [हिं. सजना] सजना । 
' कि, स. सजाना, सज्जित करना । 
संचमुच-- भव्य, [हि. सच-मुच (अनु.)) (१) वास्तव में, 
यथार्थ रूप में । (२) अवदय, निरचय, निस्संदेह । 
सचरना, सचरनो--क्रि, अ. [स. सचरण] (१) (किसी 
बात का) फेलना या संचरित होना । (२) (किसी वस्तु 
या प्रथा का) प्रचलित या व्यवहृत होता। (३) प्रवेद्ञ 
या संचार करना । 
संचराचर - सज्ञा पु. [सं, |] संसार के चर-अचर या स्थावर- 
जंगम, सभी पदार्थ और प्राणी । 
सचरे-.क्रि, अ, [हिं, सचरना] प्रविष्ट हुए, संचार किया । 
उ.--(क) जा दिन तै सचरे गोपिनि मैं, ताही दिन ते 
करत लेगरेया---७३५ । (ख) कुटिल अलक अ्रुव चारु 
नेत मिलि सचरे स्वत समीप सुमीति-- २२२३ । 
सचल-बि, [सं,] (१) जो अचल न हो, चलता हुआ, 
गतिशील, जंगम । (२) चंचल । 
सचाईं-.सज्ञा स्त्री. [स, सत्य, प्रा सच्च] (१) सच्चापन, 
सत्यता । (२) यथार्थंता । 
सचान--सज्ञा पू, [सं. सचान] वाज पक्षी, दयेन । उ.-हो 
अनाथ बेठयौ द्वुम डरिया पारधि साथे बान | ताके 
डर में भाज्यौ चाहत, ऊपर दुबयौ सचान--- १-९७ । 
सचारना, सचारनो--क्रि स, [हि, सचारना] (१) (फित्ती 
बात को) फैलाना या संचरित करना । (२) (किसी 
वस्तु या प्रथा को) प्रचलित या व्यवहृत करना । (२३) 
प्रवेश या संचार कराना। 
सचावट--सज्ञा स्त्री.[हि. सच -+ आवट (प्रत्य,) | सच्चाई, 
सच्चापन, सत्यता। 
साचत--वि, [स.] जिसे चिता हो, चितित । 
सचि-क्रि, स. [हिं. सचना] एकत्र या संग्रह करके, बचा- 
कर। 3,--हम शर घात ब्रजनाथ सुधानिधि राखे 


बहुत जतन करि सचि सचि--२९०२ रे 

सचिकरण, सचिक्षन--वि, [सं, सचिवकण | बहुत चिकन 
था स्निग्ध। उ.--सीस सचिक्क्रन केस हो बिच सीमत 
संवारि---२०६५ । 

सचितृ--वि, [स.] ज्ञान या चेतनायुकत । 

सचित्त--वि, [स.] जिसका ध्यान एक ही ओर हो । 

सचिरे--क्रि, अ. [हिं. सचरना] प्रविष्ठ हुए। उ.- 
अगन सर सचिरे--११७९ | ' 

सचिव--सज्ञ प्‌. [स.] (१) मित्र । (२) वजीर, मंत्री । 
उ, -कहो तो सचिव-सबंधु सकल भरि एकहि एक 
पछारों---६- १०८ । 

सची--सज्ञा स्त्री. [स, शची] इंद्र-पत्नी, इंद्राणी । उ -- 
सची नृपति सौ यह कहि भाषी। नृप सुनिक हिरद॑ मे 
राखी---६-७ । 

क्रि, स. [हि सचना| सजायी, सज्जित की । उ, 

--जो कछ सकल लोक की सोभा लै द्वारका सची री 
“(१० उन्‍फद | 

सची-सुत-सज्ञा पु. [स. शची - सुत] जयंत । 

सचु--सज्ञा पु, [देश,] (१) सुख, आनन्द | उ,--(क) 
सहज भज नँंदलाल कौ सो सव सचु पावै--२-९ । 
(ख) जौ ले मीन दूध में डारे बिनु जल नहिं सचु पावे 
--२-१० | (ग) कब वह भुख बहुरी देखौंगी कंब 
वेसो सचु पैहो--२५१० । (घ) कानन भवन रैनि 
अरु बासर कहें न सचु लहिए---१८९२ । (२) खुशी, 
प्रसन्‍तता। (३) संतोष । 

सचुपाना--क्रि. बे. [हिं. चुपाना] चुप या भौन होना । 

क्रि, स. चुप या मौन करना या कराना । 

सचेत--वि. [स, सचेतन] (१) चेतनायक्‍त | उ--ऐरा- 
बत अमृत के प्याए, भयौ सचेत इद्र तब घाए---६-५ । 
(२) समझदार । (३) सजग, सांवधान। 

स्चेतन--वि. [स.] (१) जिसमें ज्ञान या चेतना हो। (२) 
जो जड़ न हो, चेतन । (३) समझदार, चतुर । (४) 
सजग, सावधान । 

सचेती--सज्ञा स्त्री. [हिं. सचेत] (१) सचेत होन का 
भाष । (२) सजगता, सावधानी । 

सचेष्ट--वि [स.] (१) जिसमें चेप्टा हो। (२) णो च्रेष्टा 


२४१४३ ७०. 
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कर रहा हो । 

सचचे-- क्रि, स. [हि, सचन] जमा करता हैं, संग्रह या 
संचय करता है। उ--जाकी जहाँ प्रतीति सूर सो 
सर्वेस तहाँ सच्चे री---२२७० । 

सचैन--क्रि वि [हिं. स+-चैन] सुख के साथ, सानंद । 
उ--सू रदास प्रभु सव बिधि नागर पीवत हो रस परम 
सर्चन - २०८७ । 

स्चेयत - सज्ञा स्त्री [हिं. सच्च +ऐयत (प्रत्य.) | सच्चाई, 
सच्चापन, सत्यता । 

सच्चरित, सच्चरित्र -- वि, [स,] अच्छे चाल-चलनवाला, 
सदाचारी । 

सज्ञा पु, अच्छा चालचलन, सदाचार । 

सल्चर्या--सज्ञा स्त्री, [स. सच्चर्य्या] सदाचार । 

सरूचा--वि. [स., सत्य] (१) सच बोलनेवाला । (२) 
यथार्थ, वास्तविक । (३) जो झूठा या बनावटी न हो । 
(४) जैसा चाहिए उतना ओर वंसा। 

सब्चाई--सज्ञा स्त्री. [हिं. सच्चा आई (प्रत्य )] सच्चा- 
पन, सत्यता । 

सच्चापन--सज्ञा पु, [हैं सच्चा--पन] सत्य होने का 
भाव, सच्चाई, सत्यता । 

सच्चाहट--सन्ा स्त्री, [हिं. सच्चा -| हट (प्रत्य )] सच्चा 
होने का भाव, सत्यता | 

सब्चिकन--वि* [स, सचित्रकण] बहुत चिकना । 

सच्चचित--सज्ञा पु [स] (सत्‌-चित्‌ से युक्त) ब्रह्म । 

सब्दिनन्द--सज्ा पू [स.] (सत्‌, चित और आनंद से 
युक्त) ब्रह्म 

सब्चचिन्सय--वि, [स.] सत्‌ और चेतन्यस्वरूप। 

सन्छेंद--वि, [स, स्वच्छद] पूर्ण स्वतंन्न । 

सच्छुत--वि, [स॒सक्षत| घायल । 

सन्छास्त्र--सन्ञा पु [स सद-+-शास्त्र] अच्छा या उत्तम 
शास्त्र । 

सच्छी--सज्ञा प्‌ स्‍त्री [सं, साक्षी] गवाह, साखी । 

सच्यो, सन्‍यो- क्रि स, [हि. सचना] एकत्र था सचित 
था या किया। उ,--(क) सोधि-सकल गुन काछ्धि 
दिखायो अतर हो जो सच्यौ--१-१७४ । (ख्र) यह 
मुख अवलोी कहाँ सक्यौ --पू. ३५० (६७) । (ग) हरि- 


मुख-कमल सच्यो रस सजनी अति आनंद पियूष पिये 
“ एरे०३५। , 

सछोत्ि--क्रि, स. [हि छोलना] छीलकर। उ.--वेंठी 
टंट सछोलि कियो पुनि--२३२१ । मम 

सज--सज्ञा स्त्री, [है सजावट] (१) सजन को किया या 
भाव। (२) बंनावठ, गढ़न | (३) शोभा ।(४)सुन्दरता । 

संजग--वि. [स, सज्ञान] सचेत, सावधान । उ.--कुब- 
लिया मल्‍्ल मुष्टिक चानूर सो होई तुम सजग कहि 
सबनि ऐंठ्यौ--२५६३ । 

सजगता-सज्ञा स्त्री, [हिं, सजग] (१) सजग रहने या 
होने की क्रिया या भाव। (२) सावधानी, सतकंता । 

सजदार-वि, [हि. सज--फा. दार]| सुन्दर, सजीला । 

सजधज--सज्ञा स्त्री. [है सज--धज (अनु )] बनाव- 
सिगार, सजावट । 

सजन--सज्ञा पु. [स. सत्‌-- जन] (१) भला या सज्जन 
व्यक्ति | (२) पति । (३) स्वजन, घनिष्ठ संबंध वाले 
प्रिय व्यक्ति। उ.--(क) धरी इक सजन कुटुंब 
मिलि बैठे रुदन बिलाप कराही--१-३१९ । 
(ख) सजन-कुट्टंब परिजन बढ़ें सुत-दारा-धन-वाम-- 
१-३२५ । (ग) सजन प्रीतम नाम ले लै दें परस्पर 
गारि - १०-२६ | (४) प्रियतम, उपपति । 

वि [स,] जिसमें लोग हों, जन सहित । 

सजना क्रि, अ, [स॒ सज्जा] (१) सज्जित या अलंकृत 
होना, 'इंगार होना, सजाया जाना । (२) भला लगना, 
शोभा देना, शोभित होना । न्‍ 

क्रि स. सजाना, सुसज्जित करना । 

सजनी--सज्ञा स्त्री. [हि. सजन] सखी, सहेली । 3.-- 
(क) अब लौ कानि करी मैं सजनी बहुतै मूंड चढायौ 
“पृ. ३२२ (१३)। (ख) मदन गोपाल देखत ही 
सजनी सब दुख सोक बिसारे---२५६९ । 

सजल--वि, [स॒_] (१) जिसमें पानी हो, जल से पूर्ण या 
युक्‍त । उ -- सजल देह, कागद ते कोमल किहि बिधि 
राख प्रान-- १-३०४ । (२) आँसू भरे या अश्रुपूर्ण 
(नयन) । उ,--त्रास ते अति चपल गोलक सजल 
सोभित छोर---३५८ । 

जला--वि,[(हिं. मँझला से अनु, ] चार सहोदरो में तीसरा 


[ 
जो दूसरे से छोटा १रन्‍ंतु अन्तिम से बडा हो । 
वि, [स सजल] जल से भरो हुईं । 
समवना, सजवनो--क्रि स, [हि' सजाना| (१) भलंकछृत 
करना । (२) यथाक्रम रखना । 
सजवल--सज्ञा पू [हिं. सजना] (१) सजावढ। (२) 
सुन्दरता । (३) तैयारी, उपक्रम । (४) ठाटबाद । 
सजवाई--सज्ञा स्त्री [हिं सजना--वाई (प्रत्य.)] सज- 
वाने की क्रिया, भाव या मजदूरों । 
सजवाना, सजवानो--क्रि. स [हि सजाना का प्रे ] सुस- 
ज्जित करवाना । 
सजा, सजाइ, सजाई--सन्ञा स्त्री, [फा सजा, हि, सजा] 
(१) अपराध का दंड । 
प्र०--करों सजाई--दंड दूँगा। 3--मेरी बलि 
और ले सौंपत, इनकी करो सजाई---९१६ । 
(२) कारागार में बंद रखने का दंड । 
सजाई--क्रि स, [हि. सजाना ] सजाकर । उ --बहुत घरे 
जल-माँझ सजाइ--५८२ । 
सजाई-- सज्ञा स्त्री [हि. सजाना + भाई] सजाने की किया, 
भाव या सजदूरी । 
सजागर---वि [स ](१) जो सोता न हो, जागता हुआ। 
(२) सजग, सतर्क, सावधान | 
सजात--वि, [स.] (१) जो साथ ही जन्मा हो । (२) जो 
एक ही स्थान पर जन्मे, पले और रहते हों । 
सजाति, सजातीय-- वि, [स.] (१) एक ही जाति या वर्ग 
के (लोग या पदार्थ) | (२) एक ही आकार-प्रकार या 
आक्षृति-प्रकरति के (लोग या पदार्थ) । 
सजान--वि. [स, सन्ञान] (१) जानकार, ज्ञाता। (२) 
होशियार, चतुर । 
सजाना, सजानो--क्रि, स. [स सज्जा] (१) यथाक्रम या 
यथास्थान रखना । (२) सँवारना, श्रृंगार करना, 
अलंकृत करना । (३) तैयार करना । 
सजाय--सज्ञा स्त्री, [हि, सजा] दंड । 
सजञायो--क्रि, स, [हि सजाना] सजाकर या सेंवारकर 
तेयार किया या रखा | उ,--सद साखन घृत दही 
सजायो-- १०१९० 
सजाव--सज्ञा पु. [देश,] एक तरह का दही । 
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सज्ञा पु, स्त्री. [है. समानता] सजावढ, बचाव । 
सजावट - सज्ञा स्त्री, [हि, सजाना) (१) सज्जित या 
सज हुए होने का भाव या धम | (२) शोभा । (३) 
तेयारी, उपक्म्त । (४) ठाद । 
सजावना, सजावनो--सज्ञा पु. [हिं. सजाता] (१) सजाने 
या अलंकृत करने की क्रिया। उ.--स्फटिक सिंहा- 
सन मध्य राजत हाटक सहित सजावनो---२२८० । 
(२) तेयार या सुप्रज्जित करने की क्रिया । 
क्रिस [हि. सजाना] सजाना । 
सजावहु--कि. स, [हिं. सजाना] तेयार करो । उ, -- 
वल समेत तन कुसल सूर प्रभु हरि आये आरती सजा- 
वहु--१० उ. २३ । 
सज्ञि--क्ति अ [हिं सजाना) (१) अस्त्रशस्त्र से सज्जित 
या प्रस्तुत होकर । उ, - ब्रज पर सजि पावस दल 
आयौ--२८५१९ । (२) धारण करके । उ.--धन तन 
दिव्य कवच सरजि---९-१५८ । (३) अलंकृत होकर । 
उ,--अग सुभग सजि हें मधु मूरति---१०-४९ । 
(४) सजाकर, तेयार करके | उ,--अगम सिंधु जत- 
ननि सजि नोका हठि क्रम भार भरत--१-५५। 
सजियो- क्रि. स [हि. सजाना] (सप्रेस या सरुचि) रखी 
या डाली जाय | उ.--नाहिन मीन जीवत जल बाहर 
गो घृत मैं सजियो--३ १४७ । 
सजी--क्रि, अ. [हिं. सजना ] (१) (अस्त्र-शस्त्र से सज्जित 
होकर) प्रच्तुत हुई । उ--जानि कठिन कलिकाल 
कुटिल नृप संग सजी अघ-सैनी--९-११ । (२) संबद्ध 
को, सुशोभित की । उ,--मुरली अधर सजी बलबीर 
““५९५८। 
सजीव--वि [स. सजीव] (१) जिसमें प्राण हो । (२) 
ओजयुदत, ओजस्वी । 
सजीला--.[हि. सजना-+- ईला] (१) सजधज से रहने- 
वाला, छेल-छुबीला । (२) सुन्दर, सुडोल। 
सजीव---वि. [स,] (१) जिसमें प्राण या जीवन हो । (२) 
जिसमें ओज या तेज हो । (३) जो बहुत तेज या 
फुर्तीला हो । 
सज्ञा प्‌. प्राणी, जीव्धारी । 
सजीवता--सज्ञा स्त्री, [स.] सझीव होने का भाव ! 


१ 
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सजीवन, सजीवनि, सजीवनी--सज्ञा स्त्री, [सं, सजी- 
वन, हिं, सजीवनी] (१) संजीवनी नामक बटी जो भरे 
हुए को भी जिलानेबाली कही जाती है। उ.-- भूरदास 
मनु जरी सजीवति श्री रघुनाथ पठाई---९-८० । (२) 
वह व्यक्ति या पदार्थ जो सजीवनी फे सम्तान प्राण या 
जीवनदाता हो । उ---कोउ कोउ उवरथो साधु-मग 
जिन स्थाम-सजीवनि पायो --२-३२ । 
सजीवनमूर, सजीवनमूरी, सजीवनमूल, सजीवनमृली, 
सजीवनिमूर, सजीवनिमूरी, सजीवनिमूल, सजी- 
वनिमूली - सज्ञा स्त्री [हिं. सनीवनी मूल] (१) 
संजीवनी नामक बूटी जो मृतको को भी जिलानेवाली 
मानी जाती है। (२) अलंत प्रिय व्यक्षित या वस्तु । 
संजीवनी मत्र--सज्ञा पु [स सजीवन-+-मत्र] (१, वह 
(कल्पित) मंत्र जो मृतक को भी जिला लेनेवाला माना 
जाता है। (२) वह मंत्र जिससे कोई कार्य सुगसता से 
हो जाय । 
सज़ुग--वि, [हि सजग] सचेत, सतर्क । 
सजूरी--सज्ञा स्त्री, [देश, या अनु, खजूरी] एक तरह की 
सिठाई । उ.-- (क) माघधुरि अति सरस सजूरी। (ख) 
घेवर मालपुआ मोतिलाड, सघर सजूरी सरस सँवारी 
काल १०२२७ । 
सजया---सन्ना स्त्री [हि. सजा] अपराध का दंड । 
प्र,-- करो सरजया--अपराध का दड दूँ। उ-- 
आवन तौ घर देहु स्थाम को जैसी करो सजया-८५६२ । 
सजोना, सजीनो--क्रि, स, [हि सजाना] (१) सज्जित 
करना । (२) सामतत इकट्ठा करना । 
सजोयल --वि [हिं. सजोना या सजाना] सजी हुई, ऋम- 
बदध । उ,--स्थाम घटा गज असन वाजि रथ चित 
वगर्षाँति सनोयल-- २८१९ । 
सज्ज--सज्ञा पू, [है. साज] (१) सजावट । (२) ठाह- 
बाट । (३) सामग्री । 
सज्जन--वि, [स. सत्‌ +जन] (१) शरीफ, भला । (२) 
अच्छे बंद या कूल का । 
सब्जनता--सज्ञा स्त्री. [स, | भलमंसी, सौजन्य । 
सज्जनताई--.सज्ञा स्त्री [सं. सज्जनता] भलसंसी । 
सउ ता---सज्ञा स्त्री. [स ] (१) सजाने की क्रिया या भाव, 


सजावद । (२) वेश-भूषा | (३) कार्य-विशेष से संबं 
घित साधन या उपकरण । (४) उन साधनों या उप- 
करणी को व्यवस्थित करना । 
सजा स्त्री, [स, शथ्या ] (१) चारपाई, पलेंग, शेया । 
उ,--आपुन पौढि अबर सज्जा पर कर-पललव पलूटा- 
वरति--६५५ । 
वि, [हि. सारा] पूरा, साबुत । 
सज्जित--त्रि, [स.] (१) सजा हुआ, अलंझृत । (२) 
आवश्यक साधनों से युक्त । 
सज्जी--सन्ना स्त्री. [स. सजिका] एक तरह का क्षार । 
वि, स्त्री [हि. सज्जा] पुरी, साबुत । 
सज्जे--वि, वहु [हिं. सज्जा पूरा] पूरे, साथुत । 
सनान--वि [स.] (१) ज्ञानवान । (२) चतुर, सयाना । 
(३) विवेकयुक्त, बुद्धिमान । 
सज्या--सना स्त्री, [सं, सज्जा] (१) सजघज, सजावद। 
(२) चेश-भूषा । 
सज्ञा स्त्री, [स, शय्या] पलेंग, शेया । उ. - भीपम 
सर-सज्या पर परयौ--१-९७६ । 
सट--सनज्ञा पु. [स, | जठा । 
सटक--सप्तज्ञा स्त्री, [अनु, सट] (१) सटकने को क्रिया 
(२) घीरे से या चुपचाप चल देना । (३) पतली 
छड़ी । (४) हुवका पीने की लचीली नली ना नेचा । 
सटकन--्तज्ञा स्त्री, [हि, सटकना | सटकने था चुपचाप 
चंपत होने की क्रिया । 
सटकना, सटकनो--क्रि, अ, [अनु. सट] घीरे से खिसके 
जाना या चंपत हो जाना | 
क्रि, स, अन्न की बालो से अनाज निकालने के लिए 
उन्हें कूटना-पीटना । 
सटकाना, सटकानो--क्रि, स [हिं. सटकना] (१) छूडी 
या कोड़े से 'सट' शब्द करते हुए मारना । (२) 'सद- 
सट' करते हुए हुबका पीना । 
सटकार---सन्ना स्त्री, [अनु, सट] (१) सटकने, रटठकने या 
फटकारने की क्रिया या भाव। (२) पशुओ को हाँकने 
को क्रिया | उ, - सारथी पाय रुख दये सटकार हय 
द्वारकापुरी जब निकट आई---१० उ.१५६। 
सटकारना, सटकारनों--क्रि, स, [हिं. सटकार] (१) 
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पेतली छूड़ी था कोड़े से 'सदसट' शब्द करते हुए 
सारना। (२) भटकारता । (३) पद्ुओ को हॉकना । 
सटकारा--वि. [अनु ] चिकने और लंबे (बाल) । 
संटकारी--संज्ञा स्त्री,[हि सटकार ] पतली-लबी छड़ी । 
सटकि--क्रि, अ. [हिं. सटकना_] धीरे से चंपत होकर, चुप- 
चाप खिसककर । 
प्र०--गयौ सटकि--चुपचाप था धीरे से खिसक 
पया । उ.--असुर यह घात तकि गयी न ते सटकि 
“१० उन्‍्२०। 
सटका--सन्ना पू, [अनु, सट] दोड, ऋूपद । 
महा,--सटकका मारता--बोड़ या रपट कर चल 
जाना 
सटना, सटनो--क्रि अ, [स. स+स्था] (१) हो चीजो 
का इस प्रकार एक सें सिलना या लगना कि दोनों 
पादव या तल एक दूसरे से लग जायें। (२) विपकना । 
(३) साथ होना, मिलना । 
सटपट--सज्ञा स्त्री, [अनु ] (१) इधर-उधर की या व्यर्थ 
' फी बातें या काम । (२) शील, संकोच । (३२) दुधिधा, 
असमंजस । (४) डर, सय । (५) सटपदाने की क्रिया, 
घबराहट, चकपकाहट । 
सटपटाना, सटपटानो--क्ति, भ [अनु ) (१) 'सटपट' 
को ध्वनि होना । (२) घबराना | 
सटर-पटर-- वि. [अनु. सटपट ] छोठा-मोटा, ठुच्छ या व्यर्थ 
का (काम).। 
सज्ञा स्त्री (१) झट या उलभन का कास । (२) 
तुच्छ या व्यर्थ का काम । 
सटसट--क्रि, वि. [अनु,| (१) 'सट' शब्द के साथ, सटा- 
सट । (२) शीघ्र, तुरंत । 
सदा--सज्ञा स्त्री, [स सट या हि, जठा] (१) घोडे या 
शर की गरदन के बाल, अयाल, केसर । (२) जढा । 
(३) चोटी, शिखा । 
सटाक- सज्ञा पु [अनु,] 'स्ट' दाब्द । 
सटान--सन्ना स्त्री. [हि सटना] (१) सठने को क्रिया या 
भय । (२) सठने था मिलने का जोड़ । 
भदाना, सटानो - क्रि स. [हि सटना] (१) दो चीजो को 
इतने सप्मीप फरना कि उनका तल यथा पछर्चे परस्पर 


मिल जाय । (२) मिलाना, जोडना, चिपकार्ना । 
सटाय--वि., [देश | घटिया, खराब । 
सटाल--सजा पू [स.| सिह, केसरी । 
सटियल वि. [हिं. सडियल (अनु ) | घटिया, खराब | 
सटिया--सज्ञा स्त्री, [हिं सटाना] (१) गुप्त रूप से कुचक 
या षडयंत्र रचकर किसी को अपनी ओर पिलाने की 
क्रिया । उ.---उनहूं जाइ सौह दे वूझी, मैं करि पठयो 
सटिया-- १-१९२ । (२) एक तरह की चड़ी । 
सज्ञा स्‍त्री, [हि साँटी] पतली छड़ी । 
सटीक---वि, [स.] जिससें (मूल के साथ) टदीका-व्याख्या 
भीहो।. है 
वि [हि ठीक] जैसा चाहिए ठीक देसा ही । 
खसट॒टठा--सज्ञा पु [देश ) (१) इकरारनामा । (२) खरीद- 
बिक्री का चह प्रकार जो केवल तेजी-मदी के विचार से 
अतिरिक्‍त लाभ के लिए होता है। 
सज्ञा प्‌. [हि, हाट या सट्टी | हाठ, बाजार । 
सद्टा-बट्टा--सज्ञा पु, [हिं, सटना+भनु, बढ्टा] (१) 
हेलमेल (२) अनूचित संबंध | (३) चालबाजी । 
मुहा,--सट्टा-बद्टा लडाना--कार्य-सिद्धि के लिए 
अनुचित चाल चलना | 
संट्टी--सज्ञा स्त्री [हिं. हृदट्टी] हाट, बाजार । 
महा.--सट्टी मचाना--हाह्र-बाजार जैसा झोर 
करना । सटूटी लगाना--बहुत सी चीजें इधर-उधर 
बिखरा या फंला देना । 
सठ- वि. [स, शठ ] (१) मूर्ख, बुद्धिहीन । 3,--(क) इते 
मान यह सूर महासठ हरि-नग बदलि विपय-विप 
आनत--१-११४ | (ख) रे सठ, बिन गोविंद सुख नाही 
-- १-३२३ । (२) दुप्ट । 
सठई--सन्ञा स्त्री, [हिं सठ] (१) दुप्टता। (२) मूर्खता । 
सठता--सन्ना स्त्री, [हि. सठ] (१) सर्खता। (२) शठता 
सठमांते--वि, [स, श5-+-मति | (१) मूर्ख । (२) दुप्ड । 
सठियाना, सठियानो--क्रि अ, [हि, सा5--इयाना 
(प्रत्य)] (१) साठ वर्ष का होना । (२) बुड़ढा होना । 
(२) बढा हो जाने से विवेक का कम हो जाना, बढ़ा 
होकर ब॒द्धि खो-चैठना । 
संड़क-सन्ना रत्री, [ब, गरक] चौड़ा मार्ग, खजपथ । 
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सडन--सज्ञा स्त्री, [हिं सडना] सड़ने (विकार ओर दुर्ग ध 
आने) की क्रिया या भाव | 
सडना - क्रि अ. [हिं, सडन] (१) किसी पदार्थ में विकार 
और दुर्गंध आने लगना । “(२) पानी मिले पदाथ से 
खमीर उठना या आता । (३) बुरी, गिरी हुईं या हीच 
दक्षा में रहना । 
सडसठ--सज्ञा पु. [हि सड (साठ) + साठ] वह संख्या 
जो साठ से सात अधिक हो । 
सडाना--क्रि, स [हिं. सडना] (१) किसी पदार्थ में विक्तार 
और दुर्गंध आने तक डाल रखना । (२) पानी मिले 
पदार्थ में समीर उठाना। (३) बुरी या होन दशा 
में डाल रखना । 
सडायेंध--सज्ञा स्त्री, [हिं. सडन--गध] किसी चीज के 
सड़ने पर उसमें से आनेदाली दुर्गंध। 
सडाव--सज्ञा. प्‌. [हि सडना] सड़ने की क्रिया या भाव। 
सडासड- क्रि, वि [अनु, सड ] ( १) 'सड़सड़' दाब्द के 
साथ । (२) बहुत जल्दी-जल्दी । 
सड़ियल---वि [हिं. सडना +-इयल (प्रत्य.)] (१) सड़ा- 
गला । (२) रद्दी, खराब । (३) तुच्छ, निकम्मा । 
सत--वि [स, सत्‌] (१) सत्य। उ.--(क) भीपम पर- 
तिज्ञा सतत भापी--४५६९ । (ख) आध पैड बसुधा दें 
राजा, नातरु चलि सत हारी--5८-१४। (२) साध, 
सज्जन । ३) नित्य, स्थायी । (४) शुद्ध, पविन्न । (५) 
श्रेष्ठ, उत्तम । 
सज्ञा पू, (१) सत्यतापुर्ण धर्म या आचरण ॥ उ.--- 
(क) सतजुग संत नेता तप कीज हापर पूजा चारि-. 
२-२ । (ख) सत-सजम तीरथ-ब्रत कीन्है--१०-१६ । 
मुहा --सत पर चढना - पति के भृत दारीर के 
साथ पत्नी का सत्ती होना । सत पर रहना (से न 
हटना )--पत्तिन्नता रहना । सत न टरई--सदा पाति- 
त्रत-धर्म का भाचरण करेगी, सती रहेगी, उसका 
पातिन्नत धर्म दृह ओर अध्ल रहेगा। उ,-- श्री रघनाथ- 
प्रताप पतिन्नत सीता संत न टरई -- ९-७५ । 
(२) भक्ति का एक रूप । उ --माता, भक्षित चारि 
परकार | सत रज तम गुन सुदवा सार--३-१३ । 
सज्ञा पु ([स सत्व] (१) प्रकृति के तीन गुणों में 


| एक जो सबसे उत्तम हैँ और जिसके लक्षण ज्ञान, 
जाति, शुद्धता आदि हैं। (२) मूल तत्व, सार भाग । 
(३) जीवनी श्पिति । 
वि, [स घत] सी । उ-- (क) सत-सत अघ प्रति 
रोमनि-- १-१९२ । (ख) धन्य सूर एकी पल इहि सुख 
वा सतत कल्प जिएं-- १०-९९ 
वि, [हिं सात] (१) सात का संक्षिप्त रुप जो 
योगिक दाब्दों के आरभ में प्रयक्‍त होता (२) 
सात, जो ससया नें सात हो | 
सतएँ---अव्य, [हिं, सात] (जन्मफुठली के) सातवें घर या 
स्थान में । 5.---ऊंच नीच जुबती बहु करिद्दे सतएं 
राहु परे हं--- १ ०-८६ 
सतकार---सन्ञा पु [स, सत्कार| आदर-सम्मान । 
सतकारना, सतकारनो--क्रि, स, [स, सत्कार-+-ना] 
आदर-सत्कार करना । 
सतगुरु---सन्ञा पु. [स, सत्‌ + गुरु] (१) त्च्चा और उत्तम 
गुरु या दीक्षक | उ, - (क) सतगुरु की उपदेस ' हृदय 
धरि जिनि भ्रम सकल निवारधौ--१-३३६ । (स्व) 
सब्दहि सब्द भयौ उजियारो, सतगुरु भेद बतायी -- 
४-१३। (ग) सतगुरु-कृपा-प्रसाद कछक ताते कहि आदवे॑ 
“5९२ | (घ) माथे नही महावत सतगुरु अकुस ध्यान 
कर टूटो---२४० १ । (२) परमात्मा । 
सतजुग--सन्ना पु. [च सत्ययुग] चार युगो में पहला 
जिसे 'कृत युग! भी कहते हूं । पुण्य और सत्यता की 
अधिकता के कारण यह थूग सर्वे-श्रेष्ठ माना जाता है। 
उ.--(क) सत्तजूग लाख बरस की आइ-- १-२ 
(ख) सतजुग सत नेता तप कीजे द्वापर पूजा चारि-- 
५ 
सतत--भव्य. [स, ] सदा, निरतर। उ,--नैन चकोर सतत्त 
दरसन ससिकर अरचन अभिराम--२-१२ । 
सततगांत--सना पु [स, | हवा, बाय । 
सतदल--सन्ना प्‌ [स, शतदल (सौ दलवावा)] कमल । 
--केनकवेलि सतदल सर मडित हृद तर लता लवग 
““+ै३२७ | 
संतनजा--सन्ना पू [हि. सात + अनाज] बह मिश्रण जिसमें 
सात तरह के अनाज हों । 
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संतपत्तिया--वि [हि. सात--पतति] (१) जिसके सात पति 
हो । (२) व्यभिचारिणी । 
सतपदी--सज्ञा स्त्री, [स, सप्तपदी | भोवर, भँवरी । 
सतपात--सज्ञा पु. [स शतपत्र| कमल । 
सतफेश--सन्ना पु, [हिं. सात +फेरा] भाँवर, भेवरी । 
सतभाई--क्रि, वि [स सद्भाव] सच्चे या अच्छे भाव 
से । उ --जूठनि फी कछ सक न मानी बिदा किए सत 
भाई-- १-१३ । 
सतभाएँ--क्रि वि, [स सदुभाव] (१) अच्छे भाव से । 
(२) सच्चाई के साथ, सत्यतापूर्वेक । 
सतभामा--सज्ञा स्त्री, [स, सत्यभामा] सत्यभामा जो 
श्रीकृष्ण की एक पदरानी थी। उ -- सतभामा करि 
सोक पिता को जदुपति पाप्त सिधाई--१० उ.-२७ | 
सतभाय, सतभाव--सन्नञा पु [स सदभाव| (१) अच्छा 
भाव। (२) सीधापत । (३) सच्चापन, सच्चाई । उ, 
“-हसत कहत कीधो सतभाव--- १२४० । 
दि क्रि वि, (१),अच्छे भाव से । (२) सच्चाई के साथ । 
सतभीरी- सन्ना स्त्री, [हि. सात + भँवरी ] भाँवर, भँवरी । 
सतस--वि. [स, शत | सौवाँ । उ,--रिपिनि कहयौ, तुब 
सतम जज्ञ आरंभ लखि इद्र कौ राज-हित केप्यौ हीयो 
2) 
संतसख--वि [स शत--मछ] सो यज्ञ करनेवाला । 
सज्ञा पू. देवराज इन्द्र । 
सतमासा--वि [हिं सात +मास] सातवें महीने जन्मसे- 
वाला (शिशु) । 
सज्ञा पु, चह रसम जो शिशु के गर्भ सें आने पर 
सातदें भहीने की जाती है। 
सतयुग--सज्ञा पु, [स सत्ययुग] चार युगो में पहला जो 
कुृतयुग भी कहलाता हैँ । पुण्य और सत्य की अधि- 
कता के कारण यह युग अन्य तीनों युगों से श्रेष्ठ समझा 
जाता है । 
सतरग, सतरंगा वि [हिं सात-+रग] जिसमें सात रग 
हो, सात रंगवाला । 
सज्ञा पु. इच्द्रधनुष । 
सतरंज--सज्ञा स्त्री [फा, शतरज] एक प्रसिद्ध खेल । 
पंतर--सना स्त्री, [अ,] (१) लकीर, रेखा | (२) कतार, 


"| 
पंडित, अचली । 
वि. (१) ठेढ़ा, वक्त । (२) छुपित, ऋछुदध । उ,-- 
(क) हमसौ सतर होत सूरज प्रभु कमल देहु अब जाइ 
--५३७ । (ख) कहा हमारी मन यह राखे अरु हमही 
पर सतर गई--१२६७ । (ग) सतर होति काहे को 
भाई--7. ३२३ (२७) । 
क्रि, वि. [स, सत्वर| जल्दी से । 
सतरह--सज्ञा पू. [हि सत्त रह| (१) वह संख्या जो दस से 
सात अधिक हो । (२) तत्तरह की संख्या जो अष्टाग 
योग और नब्धा भक्ति की सूचक सानी जाती हूं । 
अथवा पासे के खेल का वह दाँव जिसमें दो छक्के और 
एक पंजा साथ-साथ पड़ते हें । उ.--राखि सतरह 
सुनि अठारह चोर पाँचो मारि-- १-३०९ । 
सतराइ--क्रि, अ, [हि. सतराना] क्रोध करके, कुपित 
होकर । 3.--लाज नही तुम आवई बोलत जब सत- 
राइ--११३३ । 
सतराई---संज्ञा स्त्री. [स. शत्रु + आई] दुश्मनी, झत्रुता । 
उ.-कोछउ कहे होई करम दुखदाता | सो तौ मै न 
कीन्ह सतराई | 
सतरातं--क्रि, अ. [हि, सतराना] कोय या क्रोध करता 
हैँ । 3उ,--(क) काहे को सतरात्त, वात में साँची भाषत 
--१०१८ । (ख) आवदि-बुन्यादि सर्व हम जानति काहे 
को सतरात--११२४ । (ग) सुनहु सखी सतरात इते 
पर हम पर भोहै तानत्त-- पृ, ३२८ (७७) । 
सतराति-क्रि, अ. स्त्री [हि सतराना] कोप या क्रोध 
करती हो (हेँ)। उ,-- (क) घन तुम लिए फिरति हो, 
दान देत रातराति--१०३६ | (ख) नित ही, नित 
वूझति ये मोसो में इत पर सतराति---१६१३ | (ग) 
बहियाँ गहत सतराति कौन पर---२०४७ | 
सतराना, सतरानो--क्रि भ, [हिं सतर] (१) कुढ़ना, 
चिढ़ना । (२) कोप था क्रोध करना। 
सतरानी--क्रि ब, स्त्री [हि. सतराना] कुषित या ऋद्ध 
हुईं । उ.--जाइ करी हाँ वोध सबनि को मोपर कत 
सतरानी--१८८३ । 
सतराने -क्रि, अ. [हि, सतराना] छुपित या कऋद्ध हुए । 
उ,--पुर्माह उलटि हम पर सतराने--११३६। 
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सतराहट--सन्ना स्त्री, [हि सतराना+ह०| (१) चिढ़, 
कढन । (२) गुस्सा, कोष, क्रोध । 
सतरीहॉ--वि, [हिं. सतराना] (१) छुछ, कुपित । (२) 
कोप या कोध सुचक । 
सतऊक -वि [सं.] (१) तर्कयुवत्त । (२) सचेत । 
सतर्कता--सज्ञा स्त्री. [स.] सावधानी । 
सतर्पना, सतपैनो--क्ति, स, [स सतर्पण] भली-भाँति 
तुष्ठ या तृप्त करता 4 
सतलज--सज्ञा स्त्री, [स शतत्रु | शुद्र नदी जो पंजाब को 
पाँच प्रसिद्ध नदियों में एक हैँ । 
सतलड़ा--वि, [हि सात-+लड]| जिसमें साथ लड़ें हो । 
सज्ञा पु हार जिसमें सात लड़ें हो । 
सतलड़ी--वि. स्त्री, [हि सात- लडी] जिसमें सात 
लड़ियाँ हो । 
सन्ना स्त्री, सात लड़ियो की साला । 
सतबंती, सतवती--वि, स्त्री. [हि सत्य +वती_] सती, 
पतिन्नता । 
सतसग--सज्ञा पु [स॒सत्सग] भली सगत, साधु-सज्जनो 
का साथ । उ.--सुनि सतसग होत जिय आलस, विप- 
धिनि सेंग विसरामी--१-१४८ । 
सतमंगति--सज्ञा स्त्री [स, सत- हि सगत भली सगत, 
साधु-सज्जनों का साथ, सत्सग । उ.-- अजहूँ मूढ करो 
सतसगति, सतनि में कछ पहै-- १-८६ । 
सतसंगी--वि [स॒सत्सगी] सत्सग करनेवाला | 
सतसई सज्नञा स्त्री [हिं. सात+स शत्ती] (१) एक ही 
तरह की सात सौ चीजो का समूह । (२) वह ग्रंथ 
जिसमें रात सो छदो (विशेषतया दोहो) का संग्रह हो । 
सतसठ--वि [हिं. सात+साठ] सड़सठ । 
सत-सार--सजा पु [स सत्य+सार| (१) सार तत्व । 
(२) प्राण या जीदन शक्ति । उ.-- निसा निमेष कपाट 
लगे|विनु ससि मूपतत सत-स।र--२८८८ | 
सतह---सज्ञा स्त्री [भ.] वस्तु का ऊपरी तल । 
पतहत्तर--मन्ञा पु [स, सप्तसप्तति, पा. सत्तसत्तति, प्रा, 
सत्तहत्तरि] सत्तर से सात अधिक की सख्या । 
सतहरा--वि. [स सत्व+हि हारना] जिसने सत्य (हार- 
कर) छोड़ दिया हो । 


सताग--सन्ना पु. [स, शताग | रथ, यान । 

सताए--क्रि, स, [हिं, सताना] पीड़ित किया (किये)। 
उ--(क) राज-धर्म सुनि इहे सूर जिंहि प्रजा न जाहि 
सताए---३ ३-६३ । (ख) सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन 
बिना मदन की ताप सताए--३ ३८३ । 

सतानंद--सज्ञा पु, [स, ] राजा जनक के पुरोहित जो गौतम 
ऋषि के पुत्र थे । 

सताना, सतानो- क्रि स,[स, सतापन, प्रा, सतावन] तग 
करना, कण्ट या दुख देना । 

सतायो, सतायौ--क्रि स. [हिं. सताना] पीड़ित फिया, 
दुख दिया । 3,--(क) दुरबासा अँबरीप सतायौ--१- 
३८ । (ख) कह्यौ सुर॒नि, तुम रिपिहिं सत्तायौ, तात॑ 
कर रहि गयौ उचायौ--९-३ । (ग) इन नैननि मोहि 
बहुत सत्ताया प्र ३२३२ (१३)। 

सतावत--क्रि, स[हिं. सतावना] कष्ट देता या पीड़ित 
करता है, दुख देता हैं। उ.--ऊधौ, इतने मोहि 
सतावत--३०-७६ । ५ 

सतावति--क्रि. स. [हि. सतावना] कप्ड देती है । उ-- 
प्रभु तुव माया मोहि सतावति--१-२२६ । 

सतावना, सतावनो--क्रि. स, [हि सताना) तग करना, 
दुख था संताप देना । 

सताबे--क्रि स, [हि. सद्यवना] दुख या सताप देता है । 
उ - नाहिने नाथ जिय सोच धन-धरनि को, मरन से 
अधिक यह दुख सत्ताव---१० उ-५० । 

सति--सज्ञा पू [स, सत्य] सत्य । 

सतिभाइ--क्रि, वि, [स, सत्य--भाव] सदभाव से । उ 
-“ पवनपुत्र बोल्यो सतिभाइ-- ९-१५५ । 

सतिभाठ, सतिभाऊ- क्रि वि [स.दृसत्य-- भाव] सद्‌- 
भावना के साथ । उ - की तू कहति बात हँसि मोसों 
की वृञ्ञति सतिभाऊ--१२६० । 

सतिभाएँ, सतिभाय्े-- क्रि वि. [स, सत्य + भाव] सद्‌- 
भावना से । उ --(क) पूछे समाचार सतिभाएँ-- १- 
२०४८ | (ख) सुख सजनी सतिभाये सवारी --१० उ, 
आने 5] 

सती--बि, स्त्री, [स ] (१)पत्ति के अतिरिक्त किसी अन्य 
पुयष फा पतिभाव से ध्यान न करनेवाली, पतिद्नता, 
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साध्वी । उ.--सूरदास स्वामी सौ विमुख हूँ सती 
कैसे भोग-- १-३२ १ । (२) पति के शत्र के साथ अथवा 
उसके भरने पर किसी भी अन्य प्रकार से प्राण त्याग 
देनेवाली (स्त्री)। 
सज्ञा स्त्री, (१) दक्ष प्रजापति की कन्या जो शिवजी 
को ब्याही थी । उ,--(क) सती दच्छ की पुत्री भई। 
उछ सो महादेव को दई---४-५ । 
वि. प्‌, [स सत-+ई] सच्चा, सत्यनिष्ठ। उ -- 
जती सती तापस आराधे--१-२६३ । 
सतीचौरा--संज्ञा पु. [स, सती--चौरा] वह चबूतरा या 
वेंदी जो किसो पतिन्नता के सती होने के स्थान पर, 
उसकी स्मृति में, बनाया जाता, है।._ « 
सतीत्व--सज्ञा पु [स.] सती हीने का भाव, पातित्रत | 
सतीपन--सज्ञा पु. [स, सती,-+-पन (प्त्य.)) सतीत्व, 
पातिव्रत धर्म । 
सतुआ--सज्ञा प्‌. [हि. सत्तू | सत्त, । 
सतून-संज्ञा पु, [फा. सुतुन] खंभा, स्तंभ । 
सतूना - सज्ञा पु. [हि सतून] बाज की वह ऋपठ जिसमें 
वह शिकार के ठीक ऊपर से एक बारगी उस पर दूट 
पडता हैँ । 
सतृष्णु--वि [स.] जिसमें तृष्णा हो । 
सतोखना, सतोख्नो--क्रि स [स, सतोषण_] (१) प्रसन्न 
या संतुष्ट करना । (२) धेयें या सांत्वना देना । 
सतोगुण--सज्ञा पु. [स., सत्वगुण] प्रकृति के तीन गुणों 
में सर्वोत्तम जो सत्कार्यों की ओर प्रवृत्त करता है । 
सतोगुणी--वि. [हि. सतोगुण] जो सत्वगुण से युक्त हो, 
सात्विक । 
सतोसर--वि. [स, सप्तसृक] सतलड़ा । 
सतू--सज्ञा पु [सं,] सत्यतापूर्ण धर्से । 
वि, [स, शत | सो + 
सज्ञा पु. [स, सत्व] (१) किसी पदार्थ का मूल तत्व, 
सार भाग । (२) जीवनी शविति । 
सत्कत्तो--वि, [स. सत्कत' ] (१) अच्छा कार्य य्रा सके 
करनेवाला । (२) सत्कार करनेवाला । 
सत्करमें--सज्ञा पु. [स, सत्कर्मन्‌] (१) अच्छा काम । (२) 
पुण्य, धर्मंकाय । (३) अच्छा सस्कार । 


सत्कार---संज्ञा पूं, [स,] (१) आनेवाले का भादर-सम्मान । 
उ.--सूरदास सत्कार किए तै ना कछु घटे तुम्हारी-- 
१-९१५। (२) धन आदि भेंट देकर किया जानेवाला 
आदर-सम्मान । (३) आतिथ्य | 

सत्कारक--वि, [स.] सत्कार करनेवाला । 

सत्काये--सज्ञा पू [स. सत्कार्य्य] उत्तस कार्य । 

सत्काय्ये--वि [स.] (१) सत्कार करने योग्य । (२) 
जिसका सत्कार करना हो । (३) जिस (मृतक) का 
क्रिया-कर्म करना हो । 

सज्ञा पू, उत्तम कार्य । 

सत्काय्येबाद---सज्ञा पु. [स. वह दार्शनिक सिद्धांत जिसके 
अनुसार इस जगत की उत्पत्ति किसी मूल सत्ता से 
मानी जाती हूं । 


े सत्कीर्ति---सनज्ञा स्त्री, [सं, सृत्कीत्ति ] उत्तम कीति । 


सत्कुल---स्न्ञा पु. [स |] उत्तम कूल । 
सत्कृत- वि, [स.] (१) उत्तम रीति से किया हुआ । (२) 
जिसका आवर-सत्कार किया गया हो । 
सज्ञा पु. (१) आदर-सत्कार । (२) सत्कर्म । 
सत्कृति - वि, [स.] सत्कर्मी । 
सज्ञा स्त्री उत्तम कार्य या कृति । 
सत्क्रिया--सज्ञा स्त्री [स | (१) आदर-सत्क्र । (२) 
आतिथ्य । (३) तेयारी । (४) सत्दर्म । 
सत्त--सन्ना पु, [स सत्व | (१) किसी पदार्थ का सार भाग 
या तत्व । ।२) जीवनी शक्ति । (३) जीव, प्राणी । 
(४) मनष्य । (५) काम की चीज, तत्व । 
सज्ञा पु [स, सत्य] (१) रुत्य । उ.--धर्म-सत्त 
मेरे पितु माता--१-१७३ । (२) सत्तीत्व, पातिन्नत । 
वि [हिं. सात] सात (संख्या) । 
सत्ता--सन्ञा पु. |स सप्तति, प्रा, सत्तरि] साठ और दस 
की संख्या । 
सत्तरह--सन्ञा पृ. [स, सप्तदश, प्रा, सत्तरह] (१) दस 
ओर सात की संख्या। (२) पासे के खेल का वह दाँच 
जिसमें दो छुके और एक पंजा साथ-साथ पड़ते हैं । 
या अष्टांग योग और नवधा भवित का योग-सूचक 


अंक। उ.--राखि सत्तरह (सत रह) सुनि अठारह चोर 
पाँचों मारि---१-३०९ | 


६ 


सत्ता--सज्ञा रत्री, [स,] (१) विद्वान होने का भाव या 
उसकी अवस्था,अस्तित्व । (२) शवित, सामर्थ्य । (३) 
अधिकार, प्रभृत्व | 
मुहा --सत्ता चलाना या जताना--शक्ति या अपि- 
कार दिखाना या सिद्ध करना । 
सज्ञा पु [हिं. सात] ताश का वह पत्ता जिसमें सात 
वृटियाँ हो । 
सत्ताईस--सज्ञा पु. [स॒ सप्तविशति, प्रा सत्ताईसा] बीत 
और सात को सरभा । 
सत्ताधारी--वि. [स ] जिसके हाथ में शवित, सामर्थ्य या 
अधिकार हो, अधिकारी । 
सत्तानबे--सन्ञा पु [स सप्तनवत्ति, प्रा, सत्तनवढ़] नब्चे 
और सात की संख्या । 
सत्तावन--सज्ञा पु. [सं, सप्तप्शत प्रा, सत्तावन्ना] 
पचास और सात की संरया । 
सत्ताशास्त्र--सन्ना प्‌. [स_] वहु दर्शन जिसमें पारमाथिक 
सत्ता का विषेचन हो । 
सत्तासी--वि. [स, सप्ताशीति, प्रा, सत्तासी] अस्सी और 
सात को संख्या | 
सत्त -सजन्ञा पू. [स सक्‍तुकत, प्रा. सत्तृअ] भूने हुए जो, 
चने, लावा आदि का चर्ण । 
छुहा.--सत्तू वॉचकर पीछे पइना-- (१) पुरी 
तेयारी के साथ किसी काम को करने भें लगना । (२) 
सब काम-धथा छोड कर किसी के लिरुद्ध प्रथत्त करना । 
खत्पथ--सज्ञा पु. [स,] (१) उत्म भसार्ग ॥$ (२) उत्तव 
आचार व्यवहार, सदाचार । (३) श्रेप्ठ सिद्धांत । 
संत्पात्र--सज्ञा पु [स | (१) श्रेष्ठ और सदात्तारी व्यक्षित । 
(२) (कन्या के छोग्य) उत्तम चर ॥। (३) दान आदि 
ग्रहण करने के योग्य उत्तम, सदाचारी और धममंनिप्ठ 
व्यक्ति । 
छत्पुरुष--सज्ञा पु [स, | सदाचारी और सज्जन व्यक्ति । 
मर्त्यकार - सज्ञा पृ (स ] (१) बादा पूरा करना। (२) 
वादा निश्चित करने के लिए अग्निम दिया जानेवाला 
धन, अग्निम् । 
सत्य--वि, [स.] (१) जिसके ठीक या यथार्थ होने में किसी 
प्रकार का सदेह न हो। उ --ज्यो कोड दुख-पुख 
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सपर्न जोड़, सन्‍्य गानित ताकौ सोइ--३-१३ । (शे 
जैसा हो या होना चाहिए वसा | (३) असल, यवार्थ, 
वास्तविक । ४.--कौीन सत्य बछ् मर्स ने पावत-१० 
उ,-* | 
सज्ञा पृ, (१) ठीक बात, यवाय या वास्तविक 
तत्व । (२) उच्ति या धर्म की बात । 5,--सत्य-सील 
सपन्‍न सुमूरति सुर-मर मुनि भवतनति भाव--१-६९ । 
(३) पारमाथिक सत्ता जो रादा ज्यो की त्यों हे । (४) 
ऊपर के सात योफों में सबसे ऊपरी । (५) चार यों 
में प्रथम मित्तम पुण्य और सदाचार की अधिकता 
रहना भाना जाता हूँ । (६) प्रतित्रा, शपथ । 
सत्यकाम--बि. [स.] उत्तम, सत्य भर सद्‌ बातो को 
कामना रसनेवाला या प्रेत्ती । 
सततः--अब्य, [स,] वारतय सें, यथायेंत । 
सतद्यता--सज्ञा स्त्री [स,] (१) सत्य या ययार्थ होने का 
भाव | (२) नित्यता । 
सत्यधन - वि. [स,] जिसे तत्व सर्वप्रिय हो । 
सम्नारायणु--सन्ना पु, [स, ] विष्णु का एक नाम या रुप 
जिसकी कथा प्राय पृथिमा को कही-छुनी जाती हूं । 
सत्यपुरुप--भज्ञा पु [स,] ईइ्वर, परमात्मा । 
सत्यप्रतित्ञ--वि. [स,] वचन का सच्चा । 
सत्यत्नत--वि, [स॒सत्यक्नत्त) जिसने सदा सत्य बोलने की 
प्रतिज्ञा या निर्चय दिया हो । 
सन्ञा पु. एक राजा जिसने 'प्रलस' देराने फीो कामना 
या असिलापा फी थी । उ--सत्यन्नत कही, परले 
दिखायौ--८5-१६ । 
सत्ययुग--सन्ना पु [स ] चार यगो में पहला जिसे 'कृतयुग 
भी कहते है और जो पुण्प, घर्म तथा सदाचार के 
कारण अन्‍य तोचो युगो से श्रेप्ठ समभा जाता है । 
सत्ययुगी-- वि. [स, सत्ययुग] (१) सत्ययुग-संबधी । (२) 
बहुत भाचोीन । (३) सज्जन, धर्मात्मा । 
सत्यलोक---.सज्ञा पु [स.] अमर के सात लोको में सबसे 
ऊपरी जहा ब्नह्मा का निवास फहा गया हैँ । उ.-- 
सत्यलोक जनलोक, त्प लोक और महर निज लोक-- 
सारा, २२। 


सत्यचती--वि स्त्री, [स] (१) सच बोलनवाली । (२) 


मी >> 


[| १६५९ ] 


सत्य-धर्म का पालन करनेवाली । 
संज्ञा स्‍त्री, (१) मत्त्यगंधा' नामक धीवर-फन्या 
जिसके गर्भ से कूमारी अवस्था में ही पराधर ऋषि 
के संयोग से कृष्णद्ंपायन या व्यास की उत्पत्ति हुई 
थी । उ.--सत्यवती मच्छोदरि नारी ।“ "“। तहाँ 
परासर रिषि चलि आए । बिबस होइ तिहि के मद 
छाए । रिपषि कहयौ ताहि, दान-रति देहि।॥ | 
सत्यवती सराप-भय मात्ति, रिषि कौ बचत कियो पर- 
मान । ” ““। व्यासदेव ताके सुत भए---१-२२९ । 
सत्यवादी--वि, [स. सत्यवादिन्‌] (१) सच बोलनेबाला । 
(२) चचन या धर्म पर दृढ रहुनेवाला । 
सत्यवान, सत्यवान्‌--वि. [स. सत्यवत्‌ ] (१) सच बोलने 
वाला । (२) प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहनेचाला । 
सज्ञा पु. शाल्व देश के राजा युमत्सेन का पुत्र जो 
अप्पायु था; परन्तु जिसकी पत्नी ने अपने पातित्रत्य के 
बल से जिसे मृत्योपरांत पुनः जिला लिया था। 
सत्यत्रत--वि, [स,] सत्य बोलने का निशचयी । 
सज्ञा पृ. (१) सत्य बोलने का पभ्रण, नियम या 
निरचय | (२) एक सूर्यवशी राजा जिसके तप से प्रसन्‍्त 
होकर परन्नह्म ने उसे देन दिया था | 3,--सत्यब्रत 
राजा रविवसी पहिले भए मनु बस | कीनो तप बहु 
भाँति परम रुचि प्रगट भए हरि-अस--सारा.९१ । 
सत्यसंघ--वि, [स.] सत्यप्रतिज्ञ 
सजा पु, शरासचंद्र का एक नास । 
सत्या--सज्ञा स्त्री. सिं,] (१) सच्चाई, सत्यता । (२) व्यास 
की मांता सरस्वती । (३) सीता का एक नाम । 
सत्याप्रह--सजन्ञा पु. [स.] किसी न्यायपूर्ण बात के लिए 
शातिपुर्वक आग्रह करना । 
सत्याग्रही --वि. [स ] किसी न्यायपूर्ण बात के लिए शांति- 
पूर्वक आग्रह करनेवाला । 
सत्यानाश, सत्यानास--स्ज्ञा पु, [सर सत्ता + नाश] सठि- 
याभेठ, ध्यंस, स्वेनाद । 
सत्यानाशी, सत्मानासी--वि. [हिं, सत्यानाश] सर्वेनाश 
करनेचाला । 
सत्र -सज्ञा प्‌ [स] (१) यज्ञ । (२) घर, गृह । (३) वह 
स्थाव जहाँ दोनो को भोजन दिया जाता हो, छेन, सदा- 


च्त । (४) वह काल या समय जिससें एक कार्य निरतर 
समान गति से चलता रहे । 

सत्रह--वि [हि. सत्तरह] दस और सात की संख्या का । 
उ,.--पसन्नह सो भोजन तहँ आए---३९६ । 

सत्राइ, सत्राई--सज्ञा स्त्री. [स, शत्रुता | दुश्मनी, शत्रुता । 
उ,--(क) को3 कहै सतन्रु होइ दुखदाई । सो तौ म॑ न 
कीन्ह सत्नाई -- १-२९० । (ख) मम सन्नाई हिरदें आन, 
करिहै वह तेरी अपमान ।' ' *। सिव कहयौ मेरे 
नहिं सन्नाई--४-५। (ग) उनके मन नाही सन्नाई--- 
९-२ । 

सल्लाजित--.संज्ञा पु. [स] एक यादव जिसने सूर्य की 
तपस्या करके स्पमंतक मणि प्राप्त की थी और उसके 
खो जाने पर श्रीकृष्ण को चोरी लगाई थी । जब श्री- 
कृष्ण ने जांचवान से युद्ध करके उसकी मणि ला दी 
तब उसने अपनी पुत्री सत्यभासा का विवाह श्रीकृष्ण 
के साथ कर दिया था। 

सन्रु--सज्ञा पु. [स शृत्र | दुश्मन, शत्रु । उ.--(क) सुर- 
अरु असुर कस्यप के पुत्र । भ्रात विमात आपु मे सत्र 
--३-९ । (ख) सेल-सिला-द्बुम बरपि व्योम चढि सन्नु- 
समूह सहारौ--९-१०८॥। (ग) छठएऐ सुक्र तुला के सनि 
जुत सत्रु रहन नहिं पैहै--१०-८६ । 

सम्रुघन--सज्ञा पू [स शत्रुघ्न] श्रीराम के सबसे छोटे 
भाई | उ - नाही भरत-सन्रुधन सुदर जिनसो चित्त 
लगायो--९-१४६ । 

सत्रुता - सज्ञा स्त्री, [स, शत्रुता | इब्सनी, झन्रुता । उ,-- 
पृथु कहचो, नाथ, मेरे न कछु सन्रुता अरु न कछकामना, 
भवित दीजैं--४-११ । 

सत्रुहूुन--सज्ञा पु [स, शनत्रुष्त| श्रीराम के सबसे छोटे 
भाई | उ.--लछिमन भरत सत्र॒हन सुन्दर राजिव- 
लोचन राम --९-२० । 

सत्य--सन्ा पु. [स.| (१) होने का भाव, अस्तित्व । (२) 
सार, तत्व । (३) आत्मतत्व, चैतन्य । (४) प्राण, 
जीवनी शक्ति । (५) प्रकृति के तीन गगो सें एक 
जिसके फलस्वरूप अच्छे कर्तों की ओर ही प्रवत्ति रहती 
है। (६) जीवघारी, प्राणी । (७) शक्ति, सामर्थ्य । 

सत्वगुण- सजा पु. [स.] वह गुण या प्रकृति जो अच्छे 
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कर्मों की ओर ही प्रवृत्त फरे । 
सत्वगुणी--वि [स.] जो अच्छे कर्मों फरी ओर ही प्रवृत्त 
रहे, उत्तम प्रकृतिचाला । 
सत्वर--क्रि. वि. [सं] शीघ्र, तुरंत । उ.--सत्वर सूर 
सहाय करे को रही छिनक की बात--३१६५ । 
सप्संग--सज्ञा पु [स.] (१) साधु-सज्जनो के साथ उठना- 
बैठना, भली संगत । (२) वह समाज जिसमें धर्मोपदेश् 
आदि होते हो । 
सत्संगति--सज्ञा स्त्री. [स, सत्सग] अच्छी सगत । 
सत्संगी--वि, [हि सत्सग] (१) अच्छी संगत में रहने- 
वाला । (२) धर्म-कर्म के आयोजक समाजों में भाग 
लेनेवाला । 
सत्समागम--सन्ना पु, [स ] भलो का साथ । 
सथर---सन्ञा स्त्री, [स, स्थल | भूमि, पृथ्वी । 
सयिया-- सज्ञा पु. [स. स्वस्तिक, प्रा. सत्यिय] स्वस्तिक 
चिह्न (प्री) जो मंगल-सुचक और सिद्धिदायक साना 
जाने के कारण विशेष अवसरो पर कलदा, दीवार आदि 
पर चनाया जाता हैं। 3.--(क) द्वार सथिया देति 
स्पामा सात सीक वनाइ--१०-२६। (ख) कौरति 
सथिया चीतति नवनिधि--९०-३२ । (२) देवताओ 
आदि के पद-तल का चिह्न-विशेष । (३) भारतीय ढंग 
क्वा अस्त्र-चिकित्सक । 
सद--भब्य [स, सच्य] तुरन्त, तत्काल । उ. करहु कृपा 
अपने जन पर सद--१८२ । 
वि. (१) ताजा । उ---(क) सद दधि-माखन याँ 
आनी---१०-१८३ । (ख) माखन-रोटी सद दही जेंवत 
रुचि उपजाय--४३१ । (२) हाल का, नया, नदीन । 
वि [त॒ सद्‌] अच्छा, पढ़िया, उत्तम । 
सज्ञा स्त्री, [स, सत्व] आदत, ठेच, प्रकृति । 
सज्ञा प्‌ [स, सदस ] (१) सडली, सभा, समिति । 
(२) छोटा मंडप । 
संदई--अव्य, [हि सदा] स्देच, सर्वेदा । 
सदका--संजा पु. [/ सदक ] (१) खैरात, दान । (२) बह 
चस्तु जो पिसी के सिर पर से उदार कर रास्ते या 
चोराहे पर रखी जाय, उतारा, उत्तारव | (३) वह 
वस्तु जो किसी छी कल्याण या मगल-फामना से, उसके 
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सर पर से उत्तारकर फिसी फो दो जाय, निछावर । 
उ.--सुरदास प्रभु अपने सदका घरहिं जान हम दीज 
“-१००५३। 
सदके--वि [हिं. सदका] निछावर किया हुआ । 
सहा --सदके जाऊँ बलि जाऊँ, निछावर होऊ । 
सदगति-- संज्ञा स्त्री, [स. सदगति] मरने के बाद उत्तम 
लोक में जाना । उ.--आज्ञा होइ करो अब सोइ । 
जाते मेरी सदगति होइ--१-३४१ । 
वि. [स सद-+गति] सदा चलता रहुनेवाला | 
सज्ञा पु. (१) हवा, वायू । (२) सूर्य । 
सदचारी-- वि, [हि. सदाचारी] उत्तम आचरणवाला । 
वि, ठोक ओर सत्य । 
सदन--सज्ञा पु, [स] (१) घर, सकान । उ.-(क) 
बरनौो कहा सदन की सोभा बैकुठहूँ ते राजे री--१०- 
१३९ । (ख) गह॒यो स्याम-कर कर अपने सो लिए 
सदन को आई ---२५८७ । (२) आलय, स्थान उ -- 
सुनि स्वत दसबदन, सदन-अभिमान, के नैन की 
सैन अगद बुज्ञायौ--९-१२९ । (३) वह स्थान जहाँ 
किसी विषय पर विचार करने या नियय, विधान आदि 
बनाने के लिए सदस्यो था प्रतिनिधियों की बेठक हो ! 
(४) ऐसी बेठक में भाग लेनेचालों का समूह । (५) 
एफ कसाई का नाम जो प्रसिद्ध हरि-भकत था । 
वि [स सद्यत््‌ |] (१) ताजा। (२) नया । 
सदना--सज्ञा पु [देश ] एक कसाई का नाम जो प्रसिद्ध 
हरि-भषत था। 
कि अ [स, सदन -थिराना] छेद से रस-रसकर 
चुना या ठपकता । 
संदमा--सज्ञा पु, [अ. सदम:, मानसिक आधात । 
सदय॒ वि. [स] दयालू, दयायुक्‍त । 
सद्र-- वि. [अ, सद्र] खास, प्रधान, मुख्य । 
सज्ञा पु, (१) केंद्रस्थल । (२) सभापति । 
सदर्थना, सदर्थनो--क्रि, स. [स समर्थन] समर्थन करना । 
सद्सद्दिविक--सज्ञा पु. [स] भले बुरे का ज्ञान । 
सदसि--सन्ना स्त्री. [स. सदस्य] सदस्य या सभ्यो के बेठन 
का स्थान, सभा, समाज । 
सदस्य--सतनज्ञा पु [स ] मेंबर, सभासद । 
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सैदस्यता--सज्ञा स्त्री, [स, | सदस्य का भाव या पद । 
सदा--अव्य, [स,] (१) हमेशा, नित्य, सदेव। उ-- 
(क) सुमिरन कथा सदा सुखदायक--१-5३ । (ख] 
यह ससार बविषय-विर्ष-सागर् रहत सदा सब घेरे-- 
१-८५ । (२) मिरंतर । 
सज्ञा स्त्री, [अ.] (१) गूँज । (२) आवाज, ध्वनि । 
(३) पुकार | 
सदाई--अव्य, [हिं सदा] नित्य ही सर्देव । उ--(क) 
बिलसत मदन सदाई--६२६ । (ख) प्रभु-पतित्रत तुम 
करो सदाई--८९६ | 
सदाकत--सन्ञा स्त्री, [अ, सदाकत | सच्चाई । 
सदाचरण -- सज्ञा पू [स,] अच्छा चाल-चलन । 
सदाचार--सज्ञ। पु. [स, ] (१) अच्छा आचरण (२) शिष्ट 
या सज्जनोचित व्यवहार । 
सद।चारिता--सन्ञा स्त्री. [हि सदाचारी] 'सदाचारी' होने 
का भाव, शिष्दता । 
सदाचारी--वि. [हि, सदाचार] उत्तम आचरणवाला । 
सदाफर, घदाफल- वि. [स, सदाफल | जो (वृक्ष) सदा 
फूलता-फलता हो । 
सज्ञा पु (१) एक तरह का नीयू। (२) गूलर | 
(३) नारियल । (४) बेल । 
सदावरत--सज्ञा पु. [स सदावतं ] वह स्थान जहाँ दीन- 
अनाथो को नित्य भोजन बढता हो । 
सदावहार--वि, [हि सदा+फा बहार] सदा हरा-भरा 
रहनेवाला (वृक्ष) । 
सदारत--सन्ञा स्त्री, [अ.] सभापतित्व । 
सदावते--सज्ञा पु, [स. प्दान्नरत] (१) वह स्थान जहाँ दीन- 
हीनो को नित्य भोजन बठता हो । (२) वह दान जो 
नित्य दिया जाय । 
सदाशय--वि, [स,] जिसके भाव उच्च और उदार हो, 
. सज्जन, शिष्ठ, उदार । 
सदाशयता--सज्ञा स्त्री, [स,] 'सदाशय“होने का भाव, 
सज्जनता, उदारता । 
सदाशिव, सदासिव--सन्ञा पृ, [स सदाशिव| शिव, 
महादेव । उ--पाइ सुधि मोहिनी की, सदासिव चले 
जा: भगवान सो कहि सुनाई- ५-१० । 


क्र 


६४ | 


वि सदा कल्याण करनंवाला । 
सदासुद्दागिन, सदासुहागिलि, सदासुह्यगिनी--बवि. 
स्‍त्री, [हि, सदा +-सुहागिनि | जो (सन्नी) कभी पतिहीच 
या विधवा न हो । 
सज्ञा पु. वेश्या (परिहास) । 
सदी--सज्ञा स्त्री, [अ.] (१) शताब्दी । (२) सैकड़ा । 
सदुपदेश, घदुपदे स--सनज्ञा पु, [स, सदुपदेश | (१) उत्तम 
शिक्षा । (२) अच्छी सलाह । 
सद॒ुपयोग--सज्ा पु [स. सद्‌-+उपयोगे] अच्छी तरह या 
अच्छे काम में उपयोग करना । 
सदूर--सज्ञा पु. [स. शार्दूल] शेर, सिंह । 
सद्ृश, संट्स--वि, [स. सदृश ] (१) समान रूप-रग का, 
अनुरूप । उ.-तड़ित बसन घनस्थाम सदूस तन---१- 
६९ । (२) बराबर, तुल्य । 
सद्ृशता--सज्ञा स्त्री, [स ] (१) अनुरूपता (२) तुल्यता । 
सदेह, सदेहियो--क्रि, वि [स, सदेह] (१) बिना शरीर 
का त्याग किये, सशरीर । (२) (सानव) देह या शरीर 
धारण करके, प्रत्यक्ष या मूततिमान होकर । उ,-- मानौ 
चारि हस सरवर ते बेठे आइ सदेहियाँ -१-१९। 
सदेव भव्य, [प.] हमेशा, सर्वदा । 
सदोप---वि. [स.] (१) जिसमें दोष हो। (२) जिसने 
अपराध किया हो, दोषी । 
सद्गति-सजा स्त्री [स.] (१) उत्तम अवस्था । (२) 
मरने के बाद अच्छे लोक को प्राप्ति । 
सदूगुण - सज्ञा पु [स| उत्तम गुण । 
सद्गुणी--वि, [हि सदृगुण] अच्छे गुणवाला । 
सद्ग़ुरु--सजा पु. [स.] उत्तम शिक्षक या आचार्य । (२) 
वह धर्मोपदेशक या संत्रदाता जो शिप्य को भव बंधन 
से मुक्त कराने में समर्थ हो । (३) परमात्मा । 
सदूप्र थ--सन्ना पु, [स, सत्‌-+ ग्रथ] (१) उत्तम शिक्षा 
से युक्त ग्रथ । (२) वह धर्मं-ग्रंथ जिसके सनन और 
आचरण से भव-वंधन से मृकत होने की प्रेरणा और 
सिद्धि मिले। 
सद्ूद---.सन्ञा पु. [स, गब्द, प्रा सदद] शब्द, ध्वनि | 
अव्य, [स, सच ] त्रत, तत्काल । 
वि, (१) तुरंत क्षा बना, ताजा। (२) हाल फा, 
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नथां, नवीन । 
सदूधर्म--सज्ञा पु [स] (१) श्रेष्ठ या उत्तम धर्म | (२) 
(भगवान बुद्ध का) बोद्ध धर्म | 
सद्भाव-- सन्ना पु. [स_] (१) प्रेस, हिंत और शुभचितना 
का भाव । (२) (किसी कार्य के करने में) सच्चा और 
मिष्कपट भाव । (३) सेलजोल, मेत्री । 
सदूभावना - सज्ञा स्त्री. [स.] (१) शुभ या उत्तम भाव | 
(२) प्रेम, हिंत या मंगल का भाव । 
सदा--सज्ा पु [स, सद्मत्‌ | (१) घर, गृह (२) युद्घ । 
सब, सद्च.--अव्य, [स. सद्य] (१) भाज ही । (२) अभी, 
इसी समय । (३) तुरंत, शीघ्र । 
वि. अभी का, ताजा । उ.--माखन रोटो सद्य जम्यो 
दघधि--१०-२१२ | 
सद्र प--वि. [स.] (१) अच्छे रूपवाला, सुदर । (२) उत्तम 
आचरणवाला । उ.--साधु-सील सद्रूप पुरुष को अप- 
जस बहु उच्चरतौ--१-२०३॥ 
सद्र पता--सज्ञा स्त्री [सं] (१) 'सद्रूप' होने का भाव, 
सुदरता । (२) सदाचार । 
सदूव॒ुत्त--वि [सं,] सदाचारी । 
सद्व॒ृत्ति--सज्ञा स्त्री, [स ] सदाचार। 
सद्ब्रत--सज्ञा पु, [स | उत्तम ज्ञत या लिइचय ! 
वि. (१) जिसने उत्तम ब्रत या निरचय किया हो । 
(२) सदाचारी | 
सद्ब्नती--वि [स,] (१) उत्तम त्रत या निदपुचय करने- 
वाला । (२) सदाचारी । 
सधना--क्रि अ. [हिं. साधना] (१) काम पुरा होना । (२) 
मतलब निकलना। (३) अभ्यस्त होना । (४) गों पर 
चढना, प्रयोजन-सिद्धि के उपयुक्त या अनुकूल होना। 
(५) निश्ञाना या लक्ष्य ठीक होना । (६) हो सकता । 
संवर---प्ज्ञा पु [स.] ऊपर का होठ । 
सम्र्सी -वि [स, सघपिन्‌] (१) समान गण या विशेषता- 
वाला । (२) तुल्प । 
सधवा--वि. [[हि. विधवा का अनु, ] जिसका पति जीवित 
हो, सुहाग या सोभाग्यवत्ी (स्त्री) । 
सधाना--क्रि स, [हिं, साथना] (१) साधने का कार्य 
दूधरे से कराना । (२) सिद्ध या संपरन करना । (३) 


पशु-पक्षियो को कार्य-विशेष के लिए शिक्षित करना 
या सिखलाना। 
सघुकडी--वि. [हिं. साधु -- उक्कड (प्रत्य.)] साधुओ की, 
साधुओं जेसी । 
संज्ञा स्त्री, साधु होने का भाव, साधुता । 
सधायो, सघायौ--क्रि, स. [हिं. सघाना] साधने को 
प्रवत किया । उ.--राघा, मौनब्रत किन सधायो-- 
श्२ृृ०। ह 
संधावन--सतज्ञा पु, [है, सधघाना| सधाने या साधने की 
किया था भाव । उ - पवन सधावन भवन छोडावन 
नवल रसाल गोपाल पठायो --२९९९ | 
सधूम--क्रि वि [स | धुएँ, कोहरे या भाष सहित । 
सघे--वि. [हि. सधना] खूब सिखा-सिखाया, अच्छी तरह 
सधा हुआ । उ,--कबहुँक सधे अस्व चढि आपुन नाना 
भाँति नचावत--सारा, १९० ।॥ * 
सध्यो, सध्यो-- क्रि, स. [हि, सथना] (कार्य) पुरा या 
संपादित हुआ। उ.--सच्यौ नह धर्म सुचि सील तप 
व्रत कछ कहा मुख ले तुम्हे बिन करिए--१-११० । 
सं्क--संज्ञा पु [अनु. सतसन] सन्नाटा, नीरवता । 
सन दन---सज्ञा पु, [स.] ब्रह्मा के चार सामसपुत्नो मे एक 
जो कपिल मुनि के पूर्व सांख्प भत के प्रवर्तक थे । उ 
““ ब्रह्मा ब्रह्महप उर धारि | मन सौ प्रगट किए सुत 
चारि। सनक सनदत सनतकुमार । वहुरि सनातन नाम 
ये चार - ३-६ । 
सन--सज्ञा पू [स, शण_| एक पौधा जिसके रेशो से रस्सी 
ओर दाट बनते हैँ । उ.---सन और सूत चीर-पाटबर 
ले लग्र वंधाए---९ ९८। 
प्रत्य, [स, संग] साथ । 
अव्य, [प्रा. सतो | 'से' विभक्ति का पुराना रूप । 
उ,--(क) वरबस सरम करत हठ हम सन---१६८७ । 
(ख) जो कछ भथों तो कहिहो तुम सन---२७९२ । 
(ग) यह रेजायसु होत मो सन कहत बदरी जान---१० 
उ--१०४॥ 
सज्ञा स्त्री, [अनु,] वेग से चलने था मिकेलने का 
शब्द । 
वि [हि, सन्‍्त] (१) स्तव्ध । (२) भोन । 
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भहा,-- जी सन होता--घबरा जाता । 
सनई--सन्ना स्त्री, [हि, सन] 'सन' की जाति का एक पौधा । 
सनक--सन्ञा स्त्री. [स. शक ८: खटका _] पागलों की सी धुन, 
भाक या प्रवृत्ति । 
मुहा,--सनक 'चढना (सवार होना)--पागल-जेसी 
धुन या झक होना या चढ़ना । 
सज्ञा प्‌ [स.] ब्रह्मा के चार सानसपुत्रों में एक । 
उ - ब्रह्मा ब्रह्मलप चित धारि। मन सौ अगठ किए 
सुत चारि। सनक सनदन सनतकुमार । बहुरि सनातन 
नाम ये चार--३-६ । 
सनकना, सनकनो--क्रि. अ, [हिं, सनक] (१) पागल 
होता । (२) पागलों की सतक-जेसा आचरण करना । 
क्रि, अ, [स, जक] शकित होना, ्ाभास था संकेत 
पाकर चौकन्ता ना । 
क्रि अ अनु, सनसन] बेग से किसी ओर जाना 
या फेंका जाना । 
सनकाना, सनकानो--क़ि, रा, [हि सनकंना] (१) किसी 
फो सनकते को प्रवुत्त करता । (२) किसी को क्षभास 
या संकेत करके सचेत या 'वोकत्ता करता । 
सनकारना, सनकारतो--क्रि. स. [हिं. सेल करना] 
(१) इशारा या संकेत करना । (२) सचेत था साव- 
धान करना । (३) इशारे या संकेत से बुलाना। (४) 
किसी कास के लिए इशारा करता | 
सनकियाना--क्रि, अ. [हिं- सनकाना] पागल या रवकी 
हो जाना, पगलाना । 
क्रि. स. [हिं. सनकना] किसी को सनकते से प्रवुत्त 
करता, किसी को पागल कर देना या बनाना । 
क्रि, स. [हि. सैन] इशारा था संकेत करना । 
सनकपेन--सन्ना पु. [स. सकर्पण] श्रीकृष्ण के भाई बल- 
राम का एक नास | उ.--जननी मधि पनमुख सकष॑न 
खेचत कान्ह खस्यो सिर-चीर---१०-१६१। 
सनत, सनतू--सज्ञा पु [स. सनत्‌ ] ब्रह्मा । 
सनतकुमार, सनत्कुमार--सज्ञा पु. [स- सनत्कुसार] 
ब्रह्मा के चार मानसपुत्रों में एक। उ---न्नह्मा ब्रह्म- 
रूप चित धारि। मन सी प्रगट किए सुत चारि। 
सनदा सनदन सनतकुमार । बहुरि सतानन नाम ये 


चार--३-६ । 

सनतसुजात, सनत्युजात-सज्ा पु, [स. सनत्सुजात] 
ब्रह्मा के सात मानसपुन्नो में एक । 

सनद--सज्ञा स्त्री, [अ-] (१) प्रमाण । (२) प्रमाणपत्र । 

सनना, सननो--क्रि, भ [हिं. सानना] (१) लेई जैसा 
गीला होकर मिलना। (२) लेई-जेसी गीली वरतु 
लगना, उससे मिलना या ओतप्रोत होना । (३) लीन 
या लिप्त होना । 

सनव घ--सज्ञा पु. [स. सवध] (१) रिक्ता । (२) लगाव । 

सनम--सज्ञा पु. [भ.] प्रियतस । 

सतमान--सपज्ञा पु. [स., सम्मान | आवर-सत्कार । उ. -- 
पुलि सतमान रिपित सब कीन्ही--१-३४१ | 

सनमसानना, सनमाननो-- त्रि. स. [स. सम्मान] आदर- 
सत्कार करना। 

सन्तमुख--अव्य, [स. सम्मुख | आगे, सामते, समक्ष | उ,--- 
(क) धरि ने सकत पग पछमनोौ सर सनमुख उर लाग 
“- १३२५ । (ख) सन्मुख होइ सूर के स्वामी भक्तनि 
कृपा-निधान---१-१३४ । 

सनसनाना, सनसनानों क्रि, अ, [अनु, सनप्तन] 'सम- 
सन' शब्द करते हुए बहुना था चलना । 

सनसनाहट---सन्ना पु, [अनु सनसत] (१) सनसस करते 
हुए चलन या बहने का शब्द, उसकी क्रिया या भाव । 
(२) सनसनी । 

सनसनी--सज्ना स्त्री. [अनु. सनसन] (१) शरीर के सचे- 

दन सूत्रों का एक प्रकार का स्पंदन जिसमें कोई अंग 

कुछ देर को जड़-सा होकर 'सनसन' करता जान 

पड़ता हैं, भनकझनाहठ, भूनझूनी । (२) अत्यंत भय 

था आइचर्यपूर्ण स्तब्धता, उत्तेजना या क्षोभ । (३ ) 

सन्‍्तादा, नोरचता । 

सना--प्रत्य, [स सग] करणकारकीय चिह्न, से, साथ । 

सनाढूय --सज्ञा पु. [स. सन - वक्षिणा -+ आदच | क्षाह्मणों 
का एक वर्ग । 

सनातन--सज्ञा पु. [स | (१) अत्यंत प्राचीन काल । (२) 
बहुत प्राचीन समय से चला आता हुआ व्यवहार, कम 
या परपरा । (३) ब्रह्मा के चार सानसपुत्रों में एक । 
उ.>ैह्या ब्रह्म रूप उर धारि । सन सौ प्रगमट किए 
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पुत चारि। सनक सनदन सनत कुमार । वहुरि 
सनातन नाम ये चार--३-६ । 
वि (१) भत्यत प्राचीन, अवादि काल का । (?) 

बहुत समय से चला आनेवाला, परंपरागत । (३) सदा 
रहनेवाला, नित्य, झाइवत | उ -- (क) आदि सनातन 
हरि अविनासी । सेंदा मिरतर घट-घट वासी-- 
१०-३। (ख) सूरदाप्त प्रभु ब्रह्म सनातन सुत हित करि 
दोउ लीन्ही री---१०-९८। 

सनातन धर्म--सजा पु. [स] (१) प्राचीन धर्म। (२) 
परपरागत धर्म। (३) वर्तमान हिंदू धर्म जो प्रपरागत 
है और जिसमें पुराण, बहुदेवोपासना, मू्तिपुजन, तोर्थ- 
व्रत आदि साननीय हूं । 

सनातन पुरुष--सज्ञा पु, [स.] विष्णु भगवान । 

सनातनी--सज्ञा पू [स. सनातन] (१) प्राचीन या पर- 
परागत धर्म में विद्वास रख़नेवाला । (२) वर्तमान 
हिंदू धर्म का अनुयायी । 

वि (१) अत्यत प्राचीन | (०) परम्परागत । 

सनाथ--वि [स,] (?) जिसका कोई रक्षक या स्वामी 
हो। उ - यूरदास प्रभु कस-निकदन देवकि करनि 
सनाथ---२५३४ । (२) अभीष्ठ-प्राप्ति से जिसका 
अत्तित्व सार्थक या सफल हो गया हो ॥ उ,--भए 
सखि नेन सनाथ हमारें---२५६९ । 

सनाथा--वि. स्त्री, [स. सनाथ] जिसका कोई रक्षक या 
स्वामी हो । उ.--निर्दरि मारथों असुर पृतना आदि 
ते धरनि पावन करी भई सत्ताथा - २६१८ । 

सरान-सज्ञा पु. [स स्वान] नहाना, स्तान। उ-- 
तीरव कोटि सनान करे फल जैसौं दरसन पावत-- 
२-९७ । 

सनाल--सज्ञा पु [हि स+नाल] भाल-सहित । उ.--- 
मनु जुग जलज सुमेर यू ग॒ ते जाइ मिले सम सर्सिह 
सनाल---३४५३ । 

सनाह--.सज्ञा पु. [स., सन्‍नाह] बस्तर, कचच | उ.--- 
(क) बहुत सनाह समर सर वेधे---१-२७८ । (स्र) 
मार मार करत भट दादुर पहिरे बहु वरन सनाह 
जा 
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फलित ज्योतिष मे अशुभ और कप्टदायक मोर्नां 
जाता हैं। परन्तु कुछ ग्रहों से मिलकर अत्यंत सुप् 
और लाभदायक भी हो जाता है । 3 --(क) छठएँ 
सुक्त तुला के समि जुत सन्न रहन नहिं पहैं--१०- 
८६। (ख) मानी गुर सर्ने कुज आगे करि ससिहि 
मिलन तम के गन आए--- १०-१०४ | 
अव्य, [हि सत| 'से विभक्िति का एक प्राचीन 
विक्षत्त रूप । 
समनित--वि. [हि, सनना] सना या मिला हुआ, मिश्रित । 
सनीचर---रुज्ञा पू [स. गनैब्चर] सौर ज॑ंगत का सातवाँ 
ग्रह जो फलित ज्योतिष में प्रायः कष्टदायंक, परंतु 
विशेष स्थिति में सुखदायक भी साना जाता है। 
उ.-कर्म-भवन के ईत सनीचर स्यथाम बरन तन 
ह्वंहे---१०-५६ । 
सनीचरी--सजा पु [हि, सनीचर] झनि की दक्शा जिसमें 
दुख, व्याधि आदि की अधिकता रहती है । 
मुहा, मीन की सनीचरी मीन राशि पर शर्ति 
फी स्थिति फी वह दशा जिसके फलस्वरूप राजा, 
प्रजा, सवका सवंनाश होना माना जाता हूं । 
सनेस, सनेसा--सज्ना पु [स, सदेश | सदेश । 
सनेह- सन्ञा पु. [स, स्नेह] (१) वात्सल्य, स्नेह । उ.-- 
ता दिन बूर सहर सब चक्रित सबर सनेह तज्यी पितु- 
मात--९-३5 । (२) प्रेम, प्रणण । उ.--(क) सुनि 
सनेह कुरग को लवननि राच्यौ राग - १-३२५॥ (३) 
श्रद्धा, भक्ति | उ--करि हरि सो सनेह मन 
सॉचो-- १-८३ | (४) प्रेम या आत्मीयता के सबध। 
उ --(क) विछुरत हस बिरह के सूलनि, झूठे सबे 
सनेह---5८० १ । (ख) बिछरत्ति सहति बिरह के सूलनि, 
झूठे सबे सनेह--८९७ । 
सनेहिया - सज्ना पु [स. स्नेही] (१) सिन्न (२) प्रियतम । 
सनेही--वि, [स॒ स्नेह] स्नेह या प्रेम करनेवाला । उ -- 
सूधी प्रीति न जसुदा जाने स्थाम सनेही ग्वैयॉ-- १७१ | 
सज्ञा पु (१) मित्र । (२) प्रियत्तम । 
सनेहो---संज्ञा पु. [स. स्नेह] प्रेस और आत्मीयता का 
सबंध भी | 3---सवन्ति सनेहों छांडिदयौ---१-२९८ ! 
सने सने---अव्य. [स, शर्न, शनने | धीरे-धीरे। उ,-- 


प्ज 
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मेरी भव्ति चतुविधि करे । सने सन ते सब निस्तरे | 
हे अ सने समें बिधिलोकाहि जाइ--३-१३ । 
सनौ--अव्य. [स. सग] मिला हुआ, युक्त । 
सन्‌--सज्ञा पु. [अ.] (१) वर्ष । (२) संबत | 
सनन्‍न--वि [हिं सुल्न या अनु.| (१) संना-शून्‍्य, जड, 
निष्चेष्ट । (२) भौचवक, स्तब्ध (३) भय से मौन । 
मुहा,--सन्‍्न मारना एकवारगी चुप हो जाना । 
सन्‍नदू--वि [स.] (१) बँधा, कसा या जकड़ा हुआ। (२) 
फवच आदि धारण करके तेयार । (३) उद्यत, प्रस्तुत । 
(४) काम में जुटा हुआ । 
सन्नाटा -सन्ना पु. [हि. सुन्न +- आटा (प्रत्य.)] (१) किसी 
प्रकार का शब्द न होने की अवस्था, नीरवता । (२) 
निर्जनता । (३) अत्यंत भय या आइचरये से निरचेष्टता 
या स्तब्धता । 
मुहा.--सनन्‍्नाटा छाना( सन्‍नाटे मे आना)--(सबका) 
स्तब्ध रह जाना । 
(४) खामोशी, चुप्पी, मौन । 
मुहा.--सनन्‍नाटा खीचना (मारना)--उपस्थित जनों 
का बिलकुल चुप हो जाना। सन्नाटा छाना--(संबका) 
शांत या मौन हो जाना । 
(५) किसी तरह की चहल-पहल न होना, उदासी । 
मुहा.--सन्ताटा वीतना--उदासी में समर कटना। 
वि. (१) जहाँ किसी प्रकार का शब्द न हो, नौरव | 
(२) जहाँ कोई न हो, निर्मन । 
सज्ञा पु [अनु, सनसन | (१) जोर से हवा के चलने 
का शब्द । (?) तेज चलती हवा को चोर कर गति से 
बढने का दाव्द । 
भुहा--सन्‍्नाटे के साथ या से-- बड़ी तेजी से । 
सन्‍्नाह-- सता पु. [स.] बख्तर, कवच | उ.--पीत पट 
डारि कचुकी मोचित करति कवच सन्‍्ताहू ए छुटन 
तन ते--- १७७०० | 
सन्तिकट--अव्य [स ] पास, समीप, निकट । 
सन्नकप॑ सज्ञा पू. [सं ] (१) संबंध। (२) मिकटता । 
सान्नधान- सज्ञा पु. [स.] (१) समीपता, निकटता। (२) 
वह स्थान जहाँ धन एकत्र किया जाय । (३) स्थापित 
करने या रखने फी क्रिया या भाव । 
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सन्तिधि-- सजा स्त्री [स.] ससीपता, निकठता ! 
सन्निपात--सन्ञा प्‌, [स.] एक प्रसिद्ध रोग । 
सन्निविष्ट---वि, [स.] (१) किसी के अन्तर्गत आया, 
मिलाया या सम्राया हुआ । (२) स्थापित, प्रतिप्ठित । 
सन्तिवेश--सज्ञा पु, [स,] (१) साथ बैठने या स्थित होने 
का भाव । (२) जमाकर था सजाकर रखने का भाव । 
(३) अठता या समाना । (४) इकट्ठा या एकन्न होना । 
(५) समाज, समूह । (६) स्थापना । (७) बनावट । 
सन्निवेशन--सज्ञा पु, [स,] (१) मिलाना, सम्मिलित 
करना । (२) जमाकर या सजाकर रखना। (३) स्था- 
पित या प्रतिष्ठित करना । (४) च्यवस्था । 
सन्निहित - वि, [स.,] (१) निकठ था समीप की । (२) 
रखा या धरा हुआ। (३) ठिकाया हुआ । 
सनन्‍्मान--सन्ञा ५ [स सम्मान] आदर सत्कार । उ.-- 
करि सनन्‍्मान कहयो या भाइ-- १०२८४ । 
सनन्‍्मानना, सनन्‍्म।ननो-- क्रि. स [हि सनमानना] आदर- 
सत्कार करना । 
सन्माने--क्रि स, [हिं सनमानना] आदर-सत्कार किया। 
उ,--आये जान नृपति सन्‍्माने कीन्ही अति मनुहार--- 
सारा, २३१। 
सन्मुख--अव्य. [स., सम्पुख|] सामने, समक्ष । उ.--(क) 
सहि सन्मुख तउ सीत-उष्न कौ ज्ोई सुफल करै-- 
१११७ । (ख) स्यथाम त्रिया सन्मुख नहिं जोबत 
““ १९९६ । 
सन्यास- सज्ञा प्‌ [स सन्यास] (१) छोड़ना त्याग । 
(२) वरास्य, विश्दित । (३) चौथा आश्रम । 
सन्यासी--वि. [स॒ सन्यासी] (१) त्यागी । (२) विरक्त । 
(३) जो चतुर्थ आश्रमी हो । 
सर्क्र, सपंका--वि. [स स+पक] (१) कीचड़ से 
हुआ । (२) जिसे पर करना कठिन हो, बीहड़ 
सपक्ष--वि. [स.]| (१) जो अपने पक्ष में हो। (२) 
समर्थक । 
सज्ञा पु. मित्र, सहायक | 
वि [स, स+पक्ष -पख] जिसके पंख हो । 


सपक्षी--वि [स॒ सपक्ष] (१) जो अपने पक्ष का हो । (२) 
पोषक, समर्थक । 
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सपच- सज्ञा पु. [स, इवपच | चांडाल । 

सपचना, सपचनी-क्रि, अ. [हिं. सपुचना] (१) पूरा 
होना । (२) बढ़ना । (३) (आग) चुलगना । 

सपत्त--वि. [स ] बरी, विरोधी, शत्रु । 

सपत्नी -- सन्ञा स्त्री. [स, | एक पति की दूसरी पत्नी, सौत । 

सपत्नीक--वि. [स, ] पत्नी के साथ । 

सपथ--सज्ञा पु. [स. शपथ] कप्तम, सौगंध। उ -- (क) 
इती न करौ, सपथ तो हरि की, छत्रिय गतिहि न 
पाऊँ---१-२७० । (ख) सूर सपथ मोहि इनहिं विननि 
मैं लें ज आइहा कृपानिधार्नह - ९-९५॥ (ग) सभू 
की सपथ, सुनि कृकषपि कायर कृपन रवास आकास 
वनचर उडाऊई--९-१२५८ । 

सपदि-- क्रि वि [हिं, स-+-पद ८ पैर] जल्दी-जल्दी, तुरंत, 
शीघ्र (चलकर) । 

सपनंतर--वि [स. स्वप्त+-भतर] स्वप्न में देखी हुईं, 
स्वप्त-काल की । उ,.--जो में कहत रह्मौँ भयौ सोई 
सपनतर की प्रगट बताई--९३२ । 

सपन, सपना--सन्ञा पु, [स, स्वप्न] निद्रावस्था में सान- 
सिक दृष्टि से दिखायी देनेवाला दृष्य ॥ उ--(क) 
जग-प्रभुत्व प्रभु देख्यौ जोइ | सपन-तुल्य छभगुर होड 
“७-२ । (ख) दरसन कियो आइ हरि जी को कहत 

” सपन की साँची--१० उ.-११२। 
मुहा,---सपना हो जाना (होना ) -- इतना दुलेभ हो 

जाना कि देखने को भी न॑ मिले । सपत्ता देखना-- 
किसी अलभ्य पदार्थ को पाने की आशा करना (व्यंग्य) । 

सपनाना--क्रि, स. [हिं. सपना +- आना | स्वप्न दिखलाना । 

क्रि आ, स्वप्न देखना । 
सपत्ती--सज्ा स्त्री. [हिं. सपना] सपन्‍ग देखने फी स्थिति 
या अवस्था । 

सपतन्त-- सज्ञा पु. सवि [हि, सपना | सपने सें ॥ उ-- (क) 
ज्यों कोउ दुख-सुख सपने जोड़ । सत्य मानि लै ताकौ 
सोइ---३-१३ । (ख) सूर स्याम सपने नहिं दरसत, 
मुनिजन ध्यान लगावत--४६८ । 

सपनौ--सज्ञा पु, [हिं, सपना] सपना, स्वप्न। उ.-- 
जीवन-जन्म अल्प सपनो सौ समुझि देखि मन माही-- 
१०३१९ | 


सपरना, सपरनो--क्रि, आ [स. सपादन, प्रा, सपाडन] 
(१) फाम का पुरा होना या निबटना । (२) काम का 
हो सकता । 

मुहा --सपर जाना--मर जाना । 

(३) तंयार होना, तेयारी करना । 

सपराना, सपरानो- क्रि, स. [हिं. सपरना] (१) काम 
पुरा करना था निवटाना। (२) कास को पुरा कर 
पाना या कर सकना । 

सपरिकर--क्रि वि. [स] अनुचरों और ठाठ-बाद के साथ | 

सपरिच्छुद- क्रि. वि [स,] तैयारी या ठाट-बाठ-सहित । 

सपर्या--सज्ञा स्त्री, [स ] पुजा-उपासना, आराधना । 

सपाट---वि [स, स+ पट्ट] (१) बराबर, समतल । 

मुहा,--पारि सपाट--तोड़-फोडकर वरावर करके । 

उ,- वडौ माट घर धरबौ जुगनि को, टूक-ट्क कियो 
सबनि पकरि। पारिसपाट चले, तव पराए--१०- 
र१८॥ 

(२) जिसकी सत्तह पर उभार या खुरदुरापन न 
हो, चिकना । (३) जो क्षितिज की ओर दूर तक 
सीधा चला गया हो । 

सपाटा--सज्ञा पु [स॒ सर्पण - सरकना] (१)चलने, दौडने 
या उड़ने का वेग, झोंका । (२) भपठ, झपदूटा । 
यो,--से र-सपाटा-- सन-बहलाव के लिए किसी 
रसणीक स्थान सें घमना-फिरना । 
सपाद--वि [सं] (१) चरण-सहित। (२) जिससें एक 
पुरे अश के साथ चौथाई और मिला हो, सवाया । 
यो --सपाद लक्ष-- सचा लाख । 
सपिड--वि, [स.] जो एक ही कूल के हों और एक ही 
पितरो को पिडदान करते हो । 
सर्पिडी--सज्ञा स्त्री, [स.] मृतको के श्राद्ध की एक किया 
जिसके हारा वह अन्य पितरो में सिलाया या समिमि- 
लित किया जाता हूँ। 
सपुचना“-क्रि, अ॒[स, सपूर्ण | (१) पूरा होना, पूर्णता तक 
पहुंचना । (२) बढ़ना । (३) आग सुलगना । 
सपुलक---वि, [स ] पुलफ या हफें के साथ । 
सपूत--वि. [स॒ सुपुन्न, प्रा, सपुत्त, सउत्त] योग्य और 
कर्तेव्यनिष्ठ (पुन्न) । उ.--(क)लरिका छिरकि मही सौ 


| ॥ 


देखे, उपज्यौ पूत सपुत महरि क--१०३१८ ।(ख) पूत 
सपूत भयौ कूल मेरे अब मै जानी बात--१०-३२९ | 
सज्ञा पु. गुणवान और आशज्ञाकारी पुत्र । 
सपूती--सज्ञा स्त्री. [हि सपुत] (१) सपुत होने का 
भाव। (२) योग्य और कतंव्यनिष्ठ पुत्र उत्पन्त करने 
वाली साता। उ,-- लछिमन जनि हो भई सपृती 
राम-काज जो आव--९-१५२ । 
सपूतीौ--वि, [हिं. सपूत] योग्य और करतेव्यनिष्ठ (पुत्र) । 
उ--कहा बहुत जो भए सपूती एके बसा--४३१ । 
सुज्ञा, पु, योग्य ओर गणवान पुत्र । 
'सपेट--संज्ञा स्त्री [हि. सपाठा] भषठ । 
सपेत, सपेद---वि, [फा. सफीद, हि. सफेद | इबेत, उज्ज्वल । 
सपेती, सपेदी-सज्ञा स्त्री, [हिं. सफेदी] (१) ब्वेत्तता, 
उज्जवलता । (२) चूने की पुताई। (३) उषःकाल का 
उज्जवल प्रकाश | 
सप्त--वि. [स,] सात (गिनती)। उ.--(क) हरिजू की 
आरती बनी ।” मही सराव, सप्त सागर घृत 
बाती सैल घनी--२-२८ । (ख) जो कुल माहि भक्त 
मम होइ। सप्त पुरुष लौ उधरे सोइ--७-२ । 
सप्तऋषि--संज्ञा पु. [स सप्तर्षि] सात ऋषियों का समूह 
या मंडल। उ.--पश्रुव समान आए री जू सप्तऋषि 
बहुरि तो बेर ह्वैहू--२२४६ । 
सप्तक--सज्ञा पु. [स.] (१) सात वस्तुओं का समह। 
(२) संगीत में सात स्वरो का समूह। उ.--(क) 
मथमनाद बल घेरि निकट ले मुरली सप्तक सुर बधान 
सो--१५३९। (ख) कवहुँक नृत्य करत कौतृहल 
सप्तक भेद दिखावत--२३५४। 
सप्तजिल्वन--सज्ञा पु. [स.] अग्नि जिसकी सात जिह्ाएँ 
सानी गयी हे । 
सप्तद्वीप-सज्ञा पु. [स.] पृथ्वी के सात बड़ विभाग 
जिनके नाम ये है--जंबू, कुश, प्लक्ष, शाल्मलि, ऋौंच, 
शाक ओर पुष्कर । 
सप्तधातु---सज्ञा पु [स ] शरीर के सात द्रव्य-रक्‍त, पित्त, 
मांस, वसा, सज्जा, अस्थि और शुक्त ॥ 
सप्तपदी--सज्ञा स्त्री [स.] (१) विवाह की एक रीति 
जिससें वर-वध्‌ अग्नि की सात परिक्रमाएँ करके 
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विवाह पक्का करते है, भाँवर, भेंवरी । (२) (किसी 
बात को) अग्नि की साक्षी देकर पक्‍का करना ॥ 

सप्तपाताल--सन्ञा पु. [स ] पृथ्वी के नीच सात लोक-- 
अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल औौर 
पाताल । 

सप्तपुरी--सज्ञा स्त्री, [स | सात पवित्र नगर या पुरी - 
अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार (माया , काशी, कांची, अवं- 
तिका (उज्जयिनी) ओर द्वारका ।, 

सप्तम--वि. [स.] सातवाँ । उ,-सप्तम दिन तोहि 
तच्छुक खाइ---१-२९० । 

सप्तमातका सज्ञा स्त्री. [स,] सात शक्तियाँ जिनका 
पुजन शुभ कार्यों के पुर्व होता है - ब्रह्मा या ब्राह्माणी 
महेश्वरी, कौमारी, वेप्णवी, वाराही, इंद्राणी और 
चामंडा । 

सप्तमी--वि, स्त्री, [स.] सातवीं । 

सज्ञा स्त्री, (१) चांद्र सास के किसी पक्ष की सातवीं 

तिथि या दिन । (२) व्याकरण में अधिकरण कारक की 
विभवकित । 

सप्तषि--सजा पु [सं.] (१) सात ऋषियों का समूह या 
संडल जिनके नाम कहीं ये बताये गये हे--गौतम, 
भरद्वाज, विश्वामित्र, यमदग्नि, त्रसिष्ठ, कस्मप और 
अन्रि; तथा कहीं ये--मरीचि, अन्नि, अंगिरा, पुलह, 
ऋतु, पुलस्त्य और चसिष्ठ । (२) सात तारों का समूह 
जो श्रुवतारे के चारो ओर छमता जान पड़ता है । 

सप्तशती--सज्ञा स्त्री [स,] (१) सात सो का समूह । (२) 
सात सो पद्यो या छंदो का समह । 

सप्तस्वर--सज्ञा पु. [स ] संगीत के सात स्वर--स, ऋ, 
ग, सम, प, ध ओर नि । 

सप्ताह--संज्ञा पु. [सं.] (१) सात दिनो का समह । (२) 
सोमवार से रविवार तक के सात दिन । (३) “श्रोमद- 
भागवत्त' जसे किसी धर्मग्रंथ का पाठ जो सात दिन में 
पढ़ या सत्र लिया जाय। 

समप्रमाणु--वि. [स.] (१) प्रमाण या साक्षी के साथ । 
(२) ठोक, प्रामाणिक । 

सफ--सज्ञा स्त्री. [फा, सफ.] (१) पंक्ति। (२) विदछावन। 

सज्ञा स्त्री, [फा. सैफ] तलवार । 
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सफर--सज्ञा पु [अ सफर | यात्रा । 
सफरी--बि, [हिं, सफर] सफर में काम आनेवाला । 
सज्ञा पु (६) रास्ते फा सामान था खच। (३) 
अमरुद । (३) क्षीपल मधुर चिराोजी व्यनी। सफरी 
सिदस अदन खुपानी-- १०-२१ १ । 
सज्ञा स्त्री, [स शफरी] एक तरह फी मछली । 
सफल--वि [स.] (१) थो फल से युक्त हो । (२) जिसका 
फुछ फल या परिणाम निकले, जिसका फरना या होना 
ध्यय न जाय, साथंक | उ,--ता छिन हृदय-क्मल प्रफु- 
लित हू जनम सफव करि लेखी--९-२५ । (३) पूरा 
होना । (४) जो छतकाये हुआ हो । 
सफलता--सज्ञा स्त्री, [स] (१) सफल होने का भाव, 
फार्य-सिद्धि । (२) पूर्णता । 
सफलित--वि. [हि. सफल] (१) सार्थक । (२) फृतकार्य । 
सफलीभूत - वि. [स ] जो सफल हुआ हो । 
सफा--वि [हिं, क्षाफ] (१) स्वच्छ । (२) पवित्त। (३) 
जो एरवुरा न हो, चिकना । 
सज्ञा पू, [अ, सफह ]। प्ृश्तफ आदि फा पृष्ठ । 
सफाई--सना स्त्री, [हि, सफा] (१) स्वच्छता, निर्मलता। 
(२) फूदा-फरपाट हटाने की फ्रिया। (३) अर्थ या अभि- 
प्राय प्रकट होने का गुण । (४) मन म मेल या दुर्भाव 
ने रहुना। (५) छत, फपट था ढुराव का न होना । 
(६) दोप या आरोप फा हटना, निर्दोपिता । 
मुहा,--सहाई दना-- कसी को) निर्दोष प्रमाणित 
एश्सा। मफाई हाना- फिस्ती का) निर्दोष स्िदृध होना। 
(६) सेन बेन का हिसाव साफ होना । .७) भगड़े 
गा निथंटारा । 
सद्ाचट--वि, [रि. साफ | (१) स्पच्छे । (३) चिकना । 
सफेउ--थि, [फा, सुफ३] (१) उजता, इरेस । 
माप--रुख सफेद पड साना (होना)--भय आदि 
सी घेहार दा रग फ्रीयप पष्ठ जाना था मं फा फांति 
पिन हो सना । रघार-सफेद-- भला-वरा । 
सका पोरशा-+ शा पू. भा सफेद +परौश]) (१) सत्ण कपडे 
पहुननेदाजी। (२) दिक्षित और कलौन | 
रखारा-वशा १. हा, सुरदा| (१) सस्ते का चर्ण या 
भाषा ५०) एश तरह का दटिया आम । (३ ) एफ तरह 


का बढ़िया खरबूजा । (४) एक जड़ा वृक्ष । 
सफेदी--सज्ञा स्त्री. [हि. सफेद] (१) उजलापन । 

मुहा --सफेदी आना--वाल सफेद होना, युढापा 

क्षाना। सफेदी छाना-- बहुत भय के कारण सूख का 
फांतिहीन हो जाना । 

(२) दीवार आदि पर चूने फी पुताई । (३) उप: 
काल का प्रकाश । 

सब घु--क्ि वि. [हि. स+बंघु] भाई-वन्धुओं के.साथ । 
उ.--कहौ तौ सचिव-सबंधु सकल अरि एरकाह एक 
पछारों--९-१०५ | 
सच--वि. [स. सर्व, प्रा, सब्ब] (१) जितने हों, कुल, 
समस्त । उ.--हेरी देत चले सब बालक--६११ । 
(२) पूरा, सारा । 
सबक--सज्ञा पु [फा सबक] (१) पाठ । (२) उपदेद । 
सवज--वि [हि सब्ज] हरे रंग का । 
पघब॒द--सज्ञा पु, [स. शब्द] (१) आवाज, ध्वनि । उ,-- 
सबद करयो आधात, अघासुर टेरि पुकारयो--४३ १ । 
(२) वर्ण या अक्षरों से बनी सार्थक ध्वनि । (३) साध- 
महात्मा के वचन । (४) उपदेहपुर्ण बात । 
सबदरसी, सवदर्सी--वि. [स. सर्वदर्शी | (ससार में) सब 
फूछ देखने वाला । 
सवब--सज्ञा पु, [अ.] (१) कारण । (२) साधन । 
सबर--सज्ञा पु [अ, सन्न] धैर्यें, तंतोष । उ,--ता दिन सुर 
हर सब चक्रित सवर-स्नेह तज्यो पितु-मात-९-३८। 
मुहा,--किसी का सवर पडना-- अत्याचार करने 
वाले को, सब त्तरह फे अत्याचार सबर यथा सहन- 
शीलता फे साथ सहनेचाले का या इसकी “हाथ का 
फूफल भोगना पडना । 
सवरा--वि [हिं. सत्र] (१) सन, समत्त । (२) सारा,पुरा। 
सचरी--वि स्त्री, [हि सवरा| (१) सक, कूल, समस्त । 
(२) सारी, पूरी ! 

[स. शायरी] शबर नामक अनाये जाति को एक 
स्‍त्री भवत जिसके जूठे बेर श्रीराम ने सराह-सराहु कर 
साये थे। 5.--सबरी आख्र म रघुवर आये | अरधासन 
दे प्रभु बैंठाए--९-६७ । 

सवर--क्रि, स., [हिं, सेवरना] सेंवरे, बने, सुधरे। उ,-- 
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बिगरे सबरे हमरे सिर ऊपर बल कौ वीर रखवारौ 
-९८७ | 
सबत्न--वि. [स] (१) बलवान, प्रवल । उ.--(क) सुर 
प्रभु की सबल माया, देति मोहि भुलाइ--- १-४५ | 
(ख) माया सबल धाम-धन-बनिता बॉण्यो हो ईहि 
साज--१-१०८ (२) जिसके साथ फोज या सेना का 
बल हो । उ,--सुभट अनेक सबल दल्न साजे, परे सिधु 
के पार--९-८३ । 
सवार; सबारे, सवार, सवारों --क्ति, वि. [हि सबेरा] (१) 
शीघ्र, जल्दी | उ---(क) घर के कहत सबारे काढी भूत 
होइ धरि खैहै---१-८६ । (ख) चलौ न बेगि, सबारे जए 
भाजि आपने धाम १०-२०० । उ,--अवलौ कहा सोए 
मनमोहन और बार तुम उठत सबार--४०३। (२) 
उपयुकत या निश्चित समय से पुरे । (३) सबरे, प्रात 
काल । 5.--जेवन करन चली जब भीतर छीक परी 
तो आज सवारे--५९५ । 
यौ० साँझ सवारे--सबरे-शास, हर समय दिन भर। 
उ.-[क) उरहन की की सॉँझ सबारे, तुर्माह बंधायों 
स्पाम---३५५ । (ख) अब को निकरे साँझ सब्ारौ--- 
७६२। 
सवारधो, सवारधो--क्रि, वि, [हिं. सवेरा) इतनी सवेरे । 
उ,--बोलि उठे बलराम, स्थाम कत उठे सबारचौ 
““४३१ ॥ 
सबिता--सज्ञा पु. [स सविता] सुर्य, रवि । उ--(क) 
'सूर महरिं सबिता सो बिनवति, भल्ी स्थाम की जोटी- 
७०२ । (ख़) बार-बार सविता सौ माँगति, हम पाव॑ 
पत्ति स्थाम सुजान--७८५ । 
सवी--सज्ञा स्त्री, [अ, शवीह] तसबीर, चित्र । 
सवील--सज्ञा स्त्री, [अ.] (१) मार्ग । (२) उपाय । (३) 
प्रबंध, व्यवस्था । (४) पौशाला। 
सबूत--संज्ञा पु [अ,] प्रमाण । 
सचेर--क्रि, वि [अनु. बेर या हि, सवेरा जल्दी, शीघ्र। उ 
“ कूँदि परथौ चढि कदम ते खबरिं न करी सवेर 
“+/८९। 
यो--देर-सवेर-- (१) कुछ ससय म। (२) कभी 
जल्दी, कभी देर | (२) फभी-कभी । 


सवेरा--सज्ञा पू [हिं. स.+-वेला] प्रातःकार्ल । 
सर्चेरे-- क्रि वि, [हि सवेरा] प्रातःकाल को । उ,---ऊवो 
जाहु सवेरे हाँ ते वेगि गहर जनि लावहु--३ ३४० । 
सवेरो, सवेरी--सज्ञा पु [हिं, सवेरा] प्रातःकाल । 
क्रि. वि,(१)जल्दी, शीघ्र। उ.---जो कोऊतेरी हित- 
कारी सो कहै काढि सवेरौ--१-३१९। (२) हर समय 
यौ.--वेर-सवेरी--(१) कुछ समय में। (२) कभी 
जल्दी, कभी देर । (३) हर समय, कभी कभी । 3.-- 
मुरली प्रेत बिपान देखिए श्गी वेर-सवेरी---२९६४ | 
सर्ब --वि. [हिं. सब +-ही] (१) सभी '(संख्यावाचक) । 
उ,---(क) सुख मैं आइ सबवे मिलि वेठत रहत चहूँ 
“दिसि घेरे - १-७९ | (ख) ता दिन तेरे तन तरुवर 
के से पात झरि जैहूँ --१-८६ । (२) सारा, समस्त 
(परिमाणवाचक) । 3.--जिती हुती जग में, अवमाई 
सो में सबे करी--१-१३० । 
सब्ज--वि [फा, सब्ज़] (१) हरे रंग का, हरा । (२) 
कच्चा ओर ताजा (फूल, फल आदि) । (३) सुंदर 
और लहलहाता हुआ । 
मुहा,-- सब्न बाग दिखाना--(किसी स्वार्थ, से) 
वड़ी बड़ी आज्ाएँ दिखाना । 
(४) शुभ, उत्तम । | 
सब्जा--सन्ञा पु. [हि. सब्ज] (१) हरियाली । (२) भाँग, 
विजया । (३) पन्‍ता नामक रत्त। «, 
सठज्ञी--सन्ञा स्त्री, [फा. सब्जी] (*) हरियाली । (२) 
हरी तरकारो । | 
सव्द--सज्ञा पु [स, शब्द | (१) ध्वनि, आवाज | उ.--- 
(क) ताकी सरन रहद्ौ क्यो भावे सब्द न सुनिए कान 
“१-१ ३४ | (ख) यहै सब्द सुनियत गोकुल मैं--- 
६२२ । (२) वर्णों' था अक्षरों से बनी सार्थक ध्वनि । 
(३) सत्त-महात्माओ के वचन या पद । (४ शिक्षा या 
उपदेद्य-प्रधान उक्ति । 
सत्र--सज्ञा पु, [अ ] धर्य, संतोष । 
मुहा.-- (किसी का) सत्र पडता -अत्याचारी को, 
अत्याचार सहन करनेवाले के धैर्य या उसको 'आह' 
का कुफल भोगना पड़ना । सब्न कर बैठता (लेना) -- 
हानि, अनिष्द या अत्याचार को सह लगा । सत्र समे- 
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संज्ञा पु [अ, ] जहर, विष । 
संज्ञा पु, [अ, कप्तम | दपथ, सोगध । 

समकक्ष --वि [से] (१) ससान (२) बराबरी का । 

समकालीन--वि. [स.] जो (दो था कई) एक ही समय 
में हुए हों 

समकिति--सज्ञा स्त्री, [स, सम्यक] सम्पकता । 

समकियाना, समकियानों - क्रि. स. [हिं. सम “करना ] 
बिखरी चीजें पयाक्रम रखना या सजाना । 

समकोणु--सन्ञा पु. [स.] ६० अंश का कोण । 

समच्त--अव्य, [स,] सासने, सम्पुख । 

समग्र---वि. [स ] सारा, सब । 

समग्री--सज्ञा स्त्री. [हि. सामग्री] सामरात, पदार्थ । उ,-- 
(क) भोग-समग्री भरे भडार--९-५। (ख) छाक- 
सामग्री सबे जोरि के वा कर दे तुरत पठाई---४५७ | 

समझक--सज्ञा स्त्री, [सः सम्ब॒ुद्ध, प्रा, समुज्ञ, समृझ] 
जानने-समभने की ब॒द्धि । 

सममदार--वि, [हि, रामजझ् | फा, दार| बुरिघमान | 

सममदारी--सन्ना स्त्री, [हि. समझदार] समभदार होने 
का भाव, बुद्धिसानी । 

समझना, समझनो--क्रि, स, [हि श्रमझ] (१) पढ़ या 
सुनकर हदयंगम करना । (२) विचार फरके ध्यान में 
लाना । (३) किसी परिचित या ज्ञात विषम सें अधिक 
अनुसान करना । 

समकाना, समझानो--क्रि, स, [हि, समझना] दूसरे 
को समझने को प्रवृत्त करना । 

समकाव, सममझावा - सज्ञा पु [हि, समझना, समझाना ] 
ससभते या समझाने की क्रिया या भाव । 

समभोता--सज्ञा पु, [हिं, समझ] आपस में ही होनेवाला 
निबदारा । 

समततल्ल---वि, |[स.] जिसकी तह था तल बराबर हो, 
सपाठ, चोरस । 

समता - सज्ञा स्त्री, [स.] सम या समान होने का भाव, 
बरावरो, समानता । उ.--कोटि स्वर्ग सम सुखठ न 
मानत हरि समीप समता नहिं पावत--३२४२। 

समताई-..सज्ञा स्त्री. [स, समता] बराबरी, समता। 
उ.-अभतिहि करी उन अपतई हरि सो सम्ताड़ 


-- 9. ३२३ (२०)। 
समतुल, समतूल--वि. [स, हि. सम+तोल] बराबर, 
समान । उ,--तो समतुल कन्या क्रिन उपजी जो कुल 
सत्र न मारयो -- ९-१३४ । 
समतूली--सज्ञा स्त्री, [हिं. समतूल] बराबरी । 
समतोल--वि [स., सम -- हि, तोल] बराबर । 
समतोलन--सन्ना पु, [स.] (१) महत्व की दृष्टि से समान 
रखना । (२) दोनों पलड़ों या पक्षों को समान रखना । 
समत्थ--वि, [स, समर्थ] समर्थ । 
समत्व--सज्ञा पूं. [स,] वराबरी, तुल्यता । 
संमद---सज्ञा पु [स. समुद्र | सागर । 
समदत--क्रि, स. [हि, समदना] (१) सौंपना, समर्पित 
करना । (२) भेंट था उपहार देना । 
क्रि, वि. समपित करते ही, सोंपते ही | 3,-- (क) 
तनया जा मातनि को समदत लेन नीर भरि आए-- 
९-२७ । (ख) समदत भद अनाहत वानी कस कान 
झनकारा---१ ०-४ । 
समदन--सजा स्त्री. [स समादान| (१) उपहार, भेंट । 
(२) ससाकात, भेंट । 
सज्ञा पु [स.] लड़ाई, थुद्ध । 
समदता, समदनो--क्रि, स, [हि समदन] (१) सॉंपना, 
समपित करना । (२) उपहार या भेंट देना । 
क्रि अ, आनद था उमगमें भरक रभेटना, प्रेमपुर्वेक 
या सप्रेभ सिलना | 
ससदशेन, समदर्तन--वि. [स समदर्णन] सबको ससान 
समभनेवाला । हे 
समदरसी, समदर्शी--वि [स, समदर्शिन] सेबको बराबर 
या समान समभने या भाननेवाला । उ,--समदरसी 
है नाम तुम्हारो--१-२२० ॥ 
समदे--क्रि अ. [ हि. समदना ] मिले, भेंटे । उ.-.. 
यह कहिके समदे सकल जन नयन रहे जल छाई 
“-९१० उ.१२३। 
समहष्टि--सज्ञा स्त्री [स] समदर्शी की दृष्टि था भावना । 
उ.-जो समदृष्टि आदि निर्गुन पद तौ कत चित्त 
चोराए--३२०१ । 
समधिक---वि, [स.] बहुत, अधिक | 


| १६७२ | 


संसधियानता-- सज्ञा पु [हिं. समधी] समधी का घर । 
समधी--सज्ञा पु [स. सम्बन्धी] (१) वर-वधू के पिता । 


(२) सान्य संबंधी । उ._ ताल पखावज चले वजावत 
समधी सोभा कौ--१-१५१ । 


समधिन, समधिनि--सज्ञा स्त्री, [हिं. समधी ] ससधी की 
पत्नी | 3--रह भाँति चतुर सुजान समधिनि सकति 
रति सबसौ करें-- १० उ,--२४ । 
समन--सज्ञा पु [स, शमन] (१) दोष, विकार आदि 
दवाना । (२) शांति। (३) यम, यमराज । 
सस-नाम--सज्ञा पु, [स,] समानार्थक दाब्द । 
समन्वय--सज्ञा पु, [स,] (१) विरोध का अभाव । (२) 
मिलन, संयोग । (३) कार्य-कारण का निर्वाह । 
समन्वित--वि, [स,] (१) जिसका समन्वय हुआ हो । 
(२) मिला हुआ, संयुक्त | (३) जो किसी के अन्तर्गत 
या सम्मिलित हो । 
समपाद--सन्ना पु. [स.] छंद जिसके चारो चरण बराबर 
या समान हों । 
समबुद्धि--वि [स॒.] जिसकी बुद्धि सुख-दुख, लाभ-हानि 
आदि की स्थिति में समान रहे । 
समय--सज्ञा पु. सिं,] (१) वक्‍त, काल । 3.--(क) 
बहुरि राध्या समय होच आयौ--७-६ । (ख) प्रात 
समय रवि-किरतसि कोवरी--१०-७३ । (२) मौका, 
अवसर । उ --(क) तीनो पन ऐसे ही खाए, समय 
गये पर जाग्यो --१-७३ (ख़) त्रिय-्तंगल समय पति 
रासी--५६९ 
भुहा, समय पाइ---झुअवसर या उचित अवसर देख- 
कर | उ,---समय पाइ ब्रज बात चलाई---२४१८ ॥ 
तनेहोमाद (३) सुख या दुख के दिन । 
यौ--समय-कुसमय--( १) अच्छे-बुरे दिन, सुख- 
दुख फे दिन । (२) हर समय | 
(४) फ्रसत, अवकाश | उ --बुधि-विवेक धविचित्र 
पौरिया समय न कबहूँ पाव--१-४० । (४) अत, 
परिणाम । 
_ समया---सज्ञा पू [स. समय |] संकट का अवसर, बुरे दिन । 


उ,--और मिन्न ऐसे समया महेँँ कतत पहिचान करे 


निकीक मकर १ ५3 3७-४६ || 


>>». सेमयौ--सज्ञा पु. [सं, समय] अबसर। उ.--तिन अकनि 


पर 
है. 


कोउ फिरि नहिं बाँचत गत स्वारथ समंधौ---१-१९४ | 
समर--सन्ञा पू [स, | लड़ाई, युद्ध, संग्राम । उ -- (क) 
लगन नहिं देत कहेँ समर-आँच ताती --१-२३ । (श्र) 
बहुत सनाह समर सर वेधे---१-२७८। 
सन्ना प्‌, [स, समर] कामदेव । 
समरत्य, समस्थ--वि, [स समर्थ] (१) कोई काम करने 
की शक्ति या योग्यत्ता रखनेवाला। उ--(क) अब 
यह विया दूरि करित्रे का भौर न समरथ कोई---१- 
११८ | (ख) सूर स्याम गुरु ऐसी समरथ, छिन में 
ले उधर॑-- ६-६ । (२) शक्ति और साधन सपन्‍न। 
उ,--(क) सिह को भच्छ छृगाल न पावे, ही समरथ 
की नारी -- ९-७९ । (ख) के यह ठौर लियी ऊहुँ आइ 
रह्यो कोऊ समरथ नर--१० उ-७० | 
समरपना, समरपनो--क्रि, स. [हि समर्पना] समर्पण 
करना, भेंट में देना । 
समरपे--क्रि स [हि समपंना] भेंट में दिये, अपित 
किये । उ,--जिन तन-मन-धन मोहि प्रान समरपे 
सील-सुभाव बढाई--९-७ । 
समर-भूमि--सना स्त्री. [स.] युद्ध-क्षेत्र । 
सम-रस--वि. [स, सम + रस] (१) सम्तान रसवाले। (२) 
समान विचारवाले । (३) सदा एक-सा रहुनेवाला । 
समर-शायी--वि, [स समरक्षायिन्‌] जो युद्ध में सारा 
गया हो, जिसे वीरगति मिलो हो । 
समर-शेया-- सज्ना स्त्री [सं, समर+ शय्या] युद्ध-मूमि 
में घायल होकर गिरने की स्थिति । 
समर-सेज, समर-सेज्या--सज्ञा स्त्री [ स समर+ हि: 
सेज] युद्ध, क्षेत्र में घायल होकर गिरने की अदस्था । 
उ.--पौढे कहा समर-सेज्या सुत--१-२९ । 
समरागणु, समरागन--सज्ञा पु [स, समरागण] लड़ाई 
का मंदान, युद्ध-क्षेत्र । 
समराना, समरानो-- क्रि, स, [हिं सवारना] (१) सजाना 
या सजबाना । (२) सेंवारना या संवरवाना । 
समरारी, समुरारी--सज्ञा पु. [स, समर--भरि] समर- 
भूमि में युदूध की इच्छा से उपस्थित वीर योद्घा । उ. 
'--समरारी को कूयम, कूयस की प्रगट एक ही काल 
“२०९७ | हि है 


[ १६७३६ | 


समर्थे--वि, [सं.] (१) कोई काल करने को शक्षित मा 
योग्यता रखनवाला (२) शक्ति और साधन संपन्न । 
ब्रह्म पुरर भअकल कला तें रहित ए हरता-करता 
समर्थ और नाही--२५५६ । (३) अधिकार रखने- 
बाला, सक्षक। (४) प्रभावित कर सकनेवाला । (५) 
काम में आ सकते योग्य । 
समर्थक--वि. [सं,] समर्थन करनेवाला । 
समर्थता--सज्ञा स्त्री. [स.] (१) समर्थ होने का भाव या 
" धर्म । (२) शक्ति, सामथ्यें । 
समर्थेन--सज्ञा पं. [स ] किसी विचार या सत से सहमत 
: होकर उसका पोषण करना । 
समांथत--.वि. [स,] जिसका समथंत्त हुआ हो । 
समर्थक वि, [सं.] समर्पण करने वाला । 
समपंणु--सज्ञा पु, [स_] (१) किसी को आदरपुर्वक या 
भेंट-स्वरूप कुछ देन।॥ (२) भरधा या भक्तिपुर्वक कुछ 
अपित करना । (३) अपना अधिकार, दायित्व आदि 
दूसरे को सोपना । (४) विवाद, युद्ध आदि से बचने 
के लिए अपने को विपक्षी या किसी अधिकारी के हाथ 
में सॉप देवा। (५) देना, दान । 
समरपेत--क्रि.स. [हिं. समपेना] दान देते था अपित करते 
हैं । 3.- एकति को गोौ-दान समर्पत--१०-२४ । 
समपेना, समपेनो--क्रि, स, [स. समर्पण] (१) भेंट देना, 
अपित करना ॥ (२) सौंपना । 
समर्पि-...क्रि, स, [हिं. समर्पना] अपित या अपेण करके । 
--तदुल घिरत सर्माष स्थाम को सत परोसी करतो 
“-7१-२९७ | 
समर्पित वि, [सं] (१) जो समर्पण किया गया हो । उ 
--तचु आत्मा समपित तुम कहँ पाछे उपजि परी यह 
बात---१० उ - ११५। (२) जो सौंपा गया हो । 
समर्पिती - वि. [स, समपित] (१) जिसे समर्पण किया 
गया हो । (२) जिसे सोपा गया हो । 
समपोर--.क्रि, स. [हि समर्पता] । अपित या अर्पण करो । 
--संब समपो सूर स्थाम कौ, यह साँचो मत मेरौ 
अप 
समवयस्क--वि. [स॒_] बराबर की उम्र का। 
समवतोीं वि, [स. समवर्तिन] (१) पास या साथ रहने 


वाला । (२) समकालीन । _- - 

समवाय--सज्ञा पु. [स | (१) झुड, समृह | (२) सदा बना 
रहनेवाला यथा नित्य संबंध । 

समवायी वि. [स. समवायिन्‌] नित्य संबंध रखनेवाला ) 

समवृत्त--सज्ञा पु. [स.] छुंद जिसके चारो चरण ससान 
वर्ण था भात्रावाले हों।" 

समवेत--वि, [स,]) (१) जमा या इकदूठा किया हुआ, 
एकन्न, संचित ।! (२) सम्मिलित । (३) नित्य संबंध 
से बंधा हुआ ! 

समष्टि--सज्ञा स्त्री. [सं ] सबका समूह, “व्यक्ति का विप- 
रीतार्थक | 3.--सूरदास सोई समषिटि करि व्यष्टिभाव 
मन लाव--२-१८ । ह 

समसरि---वि, [स सम] बराबर, समान । उ.--(क) 
सूरदास पघ्िसुता-सुख जलनिधि कहूँ लौ कहो, नहिं कोउ 
समसरि---१ ०-१२० । (ख) अपनी समसरि और गोप 
जे तिनकी साथ पठाये--५८३ । 

सज्ञा स्त्री. बराबरी, समानता। उ.-द्ुहन देहु कछ 

दिन अरु मोकौ तव करिही मो समसरि माई--*६६८। 

समसान--सज्ञा पु [स, श्मशान] इसशान । 

सम-सासयिक -- वि, [स. सम -|- सामयिक जो (दो या कई) 
एक ही समय में हुए हो । 

समस्त--वि- [स, | (१) सब, कुल, समग्र | (२) मिलाया 
हुआ, संयुक्त । (३)  समास द्वारा सिलाया गया हो, 
समासयकत । 

समस्या---सन्ना स्त्री. [स ] (१) जटिल यथा विकट प्रसंग । 
(२) छंद आदि का वह चरणादं जो नया और स्वतंत्र 
छंद बनाने के लिए कवियों को दिया जाता हें ॥ 

रासस्था-पूर्ति-- सज्ञा स्त्री [स.]दिये हुए चरणार्ड के आधार 
पर स्वतन्न छंद बनाना 

समो--सजा पू [हिं समय] वक्‍त, समय | 

मुहा,-- समा बंधना--(संगीत, काव्य-पाठ जादि 

का) इतनी उत्तमता से संपन्‍त होना कि उपस्थित जन- 
समूह तन्‍्सय हो जाय । 


 समा--संतज्ञा स्त्री. [स.] साल, दर्ष। 


समाइ--क्रि,भ, [हि समाना] लीन होकर, लीन हो जाय । 
“(क) सने सने विधि-लोकहिं जाइ, ब्रह्म संग हरि 


॥ 


पर्दाह समाइ---३-१३ । (ख) ताहि सुन जो प्रीति की 
सो हरि पर्दाहि समाइ--१५८६१ | 
प्र--जाइ समाइ--जाकर लीन हो जाय | उल्‍-- 
जाई समाइ सूर वा निधि मैं वहुरि न उलटि जगत में 
नाचै--२-११ | गए समाइ--लोप से हो गये। उ. 
“-मदिर मे गए समाइ, स्यामल तनु लखि न जाइ -- 
१०-२७५ । कहा समाइ--कैसे समा सकता या सहा 
जा सकता हैं? उ.--पलक वोट निमि पर अनखाती 
यह दुख कहा समाइ-- ३४४४, सके ते समाइ--भरा 
नहीं जा सकता है । उ.--सूर-दास प्रभु सिमुता को 
सुख सके न हृदय समाइ---१०- १७८ । गयो समाइ 
-- लीन हो गया, पच गया, मिल गया । 3--वह्धल 
देखि जननि व्याकुल भइ अग विप गयो समाइ-७४८ । 
समाई--संज्ञा स्त्री, [हिै, समाना] (१) समान की किया 
था भाव (२) शफ्ति, सामर्थ्य। (३) हँंसियत औकात । 
समाउे--क्रि, भ, [हिं, समात्रा | भर था समा जाता हे । 
उ,- हाँ के वासी अवलोकत हो भानंद उर न समाउं 
९--१६५ | 
समाऊँ-- क्रि, अ. [हि, समाना] समा जाओं। उ,--अग 
सुभग सजि, है मधु मूरति नैननि माँह समाऊँे--- 
१०४९ | 
समाए--क्रि अ. [ह समाना | (१) लीन हो गया । उ,--- 
पुनि सबको रचि अड आपु में आपु समाए--२-३२६ । 
(२) आ गया, भर सका, समा सका । उ,--अत्ति विसाल 
चचल भअनियारे हरि-हाथनि न समाए---६७५ । 
समाक -वि, [स. सम्पक ] सब, पूरा, 
समागत--वि. [स, ] (१) कहों से भाया हुआ (अतिथि 
आदि) । (२) उपस्थित या प्रस्तुत (प्रसंग आदि) । 
समागम--सज्ञा पु [स, ](१)आना, आगमन । (२) मिलना, 
सिलन। (क) ना हरि-भक्ति न साधु-समागम रह्मो बीच 
ही लटक - १-२९२। (ख) सूरदास प्रभु सत-समागम 
आनेद अभय भिसान बजावै--१०२३३ । (ग) धरमि 
तन तनु रोम पुलकित पिय समागम जानि---२८२८। 
(३) सेथुन, सभोग ॥ उ.--प्रथम समागम आरनंंद- 
- आगम दूलह वर-दुलहिनी दुलारी---१०३-३९ । 
समाचार-सज्ञा पु. [स.] हाल, खबर, संवाद । उ,--(क) 


५६0७४ | 


पूछे समाचार सति भाएँ--१-२८४ । (ख) काहू समा 
चार कछ पूछे--४-५ | (व) श्री रघुनाथ और लद्धि- 
मन के समाचार सव पाये---९-९० । 

समाचार पत्र सना प. [स ] अखबार । 

समाज --सन्ना पु, [स.] (१) समूह। (२) एक हो कार-बार, 
आततार-विचार या समस्या के लोगो का वर्ग था समुदाय । 
उ --कछु उर नाहिन जिय मे टर॒पत अति आनद 
समाज--सारा-४२ । (३) सभा, समित्ति । 

समाजवाद--सज्ञा पु [स.] वह धिदुधांत जो समाज में सब 
प्रकार की समानता स्थापित करनेवाला हो । 

समाजवादी--वि. [स] 'त्माजवाद' के सिवधांत में 
विश्वास रखनेवाजा । 

समाजी--सन्ा पु, [हि (आर्य) समाज] आर्य समाज का 
मतान॒यायी । 

सज्ञा प्‌ [हि, समाज] नर्तेकी के साथ तबजा, सारंगी 

आदि बजानेवाला बर्गे । 

समाना-सज्ञा स्त्री, [स.] यदा, कीति । 

समात-- क्रि, अ, [हिं, समाना | (१) समाता हैँ । 5,-क) 
अमर मुनि फूले सुख न समात मुदित मति--१०-६ । 
(ख) अत्ति अनुराग संग कमला तन पुलकित अग न 
समात हियौ - १०-१४३ (२) रुकता या ठहस्ता हूँ । 
उ,--ठाढो थक्‍यो उत्तर नहिं आवे लोचन जल न समात 
--२४५७ । 

समाति--क्रि, थ. [हि, समाना) समराती हैं। उ.--(क) 
सपति घर त समाति+-१ ०-३६ (ख़) विद्यमान बिरह- 
सूल उर में जु समाति---२५४३ । 

समातो, समा ती--कि, अ. [हिं, समाना] समा जाता। 
उ-यह व्यापार वहाँ जु समातो ह॒ती बड़ी नपरी 
“-र२१०४। 

समादर---सज्ञा पु, [स.,| यथेष्ट सस्मान-सत्कार । 

समाहत--वि [स.,] यथेष्ट रूप से सम्मानित । 

समाध--सज्ञा स्त्री [स, समाधि] समाधि | 

समाधा--सज्ञा पु [स ] (१) निपटारा। (२) विरोध दूर 
करना । (३) समाधान । 5,-निरखत विधि भ्रमि भूलि 
परयो तब, मन मन करत समाधा --७०४५। - 

सज्ञा स्त्री [स, समाधि] सप्ताधि। उ,--नहिं पावत 


क्‍ [ 


जो रस योगीजन तब्र तब करत समाधा--१२३६ । 


समाधान--सज्ञा पुं. [स ] (१) किसी का संदेह, आशंका 


आदि दूर करने को दिया जानेवाला उत्तर जिससे उसे 
संतोष हो जाय । उ.--(क) समाधान सुरगन को 
करिके - सारा २९४। (ख) समाधान सबहिनि को 
- कीन्हो--सारा. ३०१ | (ग) तुम हरि समाधान को 
पठए हमसो कहने सँदेस--३२३२ । (२) मतभेंद या 
' विरोध दूर करना। (३) निराकरण । (४) समाधि। 
(५) ध्यान । (६) समर्थेन। (७) नाटक की सुखसंधि 
के बारह अंगों में एक जिसमें बीज को ऐसे रूप में पुनः 
प्रस्तुत किया जाय कि नायक या नायिका का अभिमत 
पृर्णहप से स्पष्ट हो जाय ॥ 


समाधानना, समाधाननो--क्रि स. [स समाधान] (१) 


संदेश, आशंका आदि दूर फरके संतृष्ट करना। (२) 
धेये या सांत्वना देना । 


समाधि--सज्ञा स्त्री [स] (१) ईदवर के ध्यान में सग्न 


होना । उ.--(क) रिषि की कपट-समाधि बिचारि, 
. दियो भुजग मृतक गर डारि---१-२९० । (ख) सुचि- 
रुचि सहज समाधि साधि सठ, दीनवधु करुनामय उर 
धरि--१-३१२ । (ग) सिव समाध्षि जिंहि अत ने 
पावै--१०-३ । (घ) जिहि सुख कौ समाधि सिव 
साधी-- १०-१२८। (२) योग का चरम फल जो उसके 
आठ अंगों में अतिम है। इसके चार भेद हे--संप्रज्ञात, 
सवितफ, सविचार ओर सानंद। इस अवस्था में मनृष्य 
के चित्त की सब वृत्तियाँ नष्ठ हो जाती है, बाह्म 
जगत से किसी प्रकार का संबध नही रह जाता और 
अनेक प्रकार की शक्तियों के साथ अंत में कैवल्य की 
प्राप्ति होती हैं । 3.-- सो अपष्टाग जोग कौ करे |" 
“| क्रम क्रम सौ पुनि करे समाधि । सूर स्थाम भजि 
मिटे उपाधि--२-२१ । (३) प्राणी को वह अवस्था 
जिसमें उसकी चेतना नप्ठ हो जाती है और वह कोई 
शारीरिक क्रिया नही कर पाता । (४) भौन। (५) 
निद्रा । (६) मृत व्यक्ति की अस्थियाँ या दाव गाड़ना । 
(७) वह स्थान जहाँ शव यथा अस्थियाँ गाड़ी जायें। 
(८५) एक अर्थालकार ॥ 
समाधित--वि. [स_ जिसने समाधि लगायी हो । 
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समाधिस्थ--वि. [स ] जो समाधि में लगा हो । 
समान-वि. [स_] रूप, गुण, आकार आदि में एक जता, 
बराबर, तुल्य । उ--(क) तुम्मह समान और नहिं 
दूजौ---१-१११ । (ख) सुनि थके देव विमान, सुर-बंधु 
चित्र समान--६२३ । (ग) कोमल कमल समान देखि- 
यत ये जसुमति के बारे - २५६९ । 
महा --एक समान-- बिलकुल मिलत-जुलते । 
यौ,--समान वर्ण--एक ही स्थान से उच्चरित 
होनेचाले वर्ण जसे, त, थ, द, ध । 
सज्ञा स्त्री. बराबरी, समानता । 
समानता सज्ञा स्त्री, [स,] बराबरी, तुल्यता । 
समानान्तर-- सज्ञा पु, [स, समान--अतर|] वे रेखाएँ जो 
आदि से अंत तक समान अंतर पर ही रहे । 
समाना--क्रि, अ. [प समावेश ] (१) किसी वस्तु, अंग 
आदि के भीतर पहुंचकर भर जाना या लोन हो 
जाना । (२) कहीं से आकर उपस्थित होना, पहुँचना । 
क्रि, स, किसी वस्तु आदि में भरना । 
समानाधिकरणु--सज्ञा पु. [स.] व्याकरण में किसी दाब्द 
या पद का अर्थ या संबंध रपष्ट करने के लिए प्रयुक्त 
किया जानेवाला समानार्थी शब्द या पद । 
समाना4--सजा पु. [स.] वह शब्द जिसका अर्थ दुसरे के 
समान क्षर्थात्‌ वही हो, पर्याय । 
समानार्थक--वि [स ] (किसी छाब्द या पद के) समान 
अथ रखनेवाला, पर्यायवाची । 
समानी--क्ि ,भ॒ [हि, समाना)] समा गयो, भर गयी, 
लीन हो गयी । उ,--(क) सूर अगिनि सब बदन 
समानी--६६५ । (ख) कहा करो, सुन्दर मूरति इन 
नयनति मॉझ समानी--११९८। (ग) बुधि विवेक 
वल बचन चातुरी मनहूँ उद्टि उन माँझ समानी 
--परृ ३३२ (२९) । (घ) नव से नदी चलत मर्यादा 
सूधी सिधु समानी---२०४४ । 
समाने- क्रि अ. [हिं समाना] समा गये, भर गये, लीन 
हो गये। उ.--(क) कबहें अधासुर बदन समाने--- 
४९७ | (ख) कोउ दन मे रहे दुरि, कोऊ गगन समाने 
“7१२९६ | (ग) नैना नैननि माँझ समाने---पृ. ३२७ 
(६४) । (घ) सो मति मूढ़ कहत अबलनि सो, नहिं 
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सो हृदय समाने--३२१३ । 
वि, [हिं समान] बरावर, तुल्य ॥ उ,-- मन-बच- 

कर्म पल वोट न भावत, छित युग बरस समाने 
-पृ, ३२७ (६४)। 

समाने---वि, [हिं. समान] वरावर, तुल्य । 

समानो--क्रि. अ [हि. समाना] समा गया, भर गया। उ. 
--तिहूँ भूवन भरि नाद समानौ--प_ ३४७ (५३) । 

समान्यो, समान्यौ--क्रि, अ [हिं. समाना] समा गया, 
भर गया। उ.--(क) गैयन भीतर आइ समान्यो-- 
२३७३ । (ख) सूर उहे निज रूप स्थाम को है मन 
माँझ समान्यो - ३१२७ । 

समापक--वि, [स,] समाप्त करनवाला । 

समापत--वि [स. समाप्त | खत्म, समाप्त । 

समापत-सज्ञा पु. [स.] (१) कार्य पुरा या समाप्त 
करना । (२) विचार, विवाद आदि से बचने के लिए 
समाप्ति का आदेश देना या प्रस्ताव करना । (३) सार 
डालना । (४) समाधान । 

समापन्न--वि, [स] समाप्त किया हुआ । 

समापिका क्रिया---सज्ञा स्त्री [स,] व्याकरण में वह क्रिया 
जिससे किसी कार्य की समाप्ति सुचित हो । 

समापित--वि, [स,] समाप्त किया हुआ । 

समापी--वि, [स.] समाप्त करनेवाला । 

समाप्त--वि, [स ] जो खत्म या पूरा हो गया हो । 

समाप्ति -सज्ञा स्त्री, [स ] (१) किसो चलते हुए कार्ये 
का खत्स या पुरा होना । (२) सीसा, अवधि आदि का 
अत होना । (३) (अस्तित्व आदि) न रह जाना । 

समाप्य--वि, [स,] (१) रुसाप्त करने योग्य । (२) जो 
समाप्त होने को हो । 

समाय--क्रि अ. [हि समाना ] समा जाय, भर जाय, लीन 

ही जाय । उ --जाइ समाय सूर वा निधि में बहुरि 

जग्रत नहिं नाचें--१-८१ । 

समायो, समायो---क्रि, ञ, [हि. समाना] (१) सभा गया। 
उ,.--तब तनु तजि मुख माहि समायौ-- १-२२६। 
(२) डूब गया । उ.-- मन-कृत दोष अथाह तरगिनि 
तरि नहिं सवयो, समायौ--१-६७ । 

_*, समारंभ--सज्ञा पु [स ] (१) अच्छी तरह शुरू था आरंभ 


क् 


होना । (२) समारोह । 

समारना, समारनो--क्रि, स [हि. सवारना] (१) ठीक 
करना । (२) सजाना । (३) फाम बनाना । 

समारोह---सज्ञा पु. [स.] (१) घूम-धाम, तड़क-भड़क । 
(२) धूम धाम या तड़क-भड़क से होनेवाला कोई 
उत्सव था आयोजन । 

समर्थ--सज्ञा पु, [स ] तमान अर्थवाला दब्द, पर्याय । 

समाथक--वि. [स॒ ] समान अर्थवाला, पर्यायवाची । 

समालोचक--वि [सं] समालोचना करनेवाला | 

समालोचन--सन्ञा पु, [स.] (१) भलो-भाँति देख-भाल 
कर गुण-दोषों का पता लगाना । (२) उक्त प्रकार से 
ज्ञात गुण-दोषो की विवेचना करना । 

समालोचना--सज्ञा स्त्री [स.] (१) भली भाँति देख- 
भालकर गुण-दोषों का पता लगाना। (२) उक्त प्रकार 
से ज्ञात गण-दोषों की विवेचना करना । (३) वह 
रचना जिसमें उक्त विवेचना की गयी हो । 

समालोची--वि. [स. समालोचिन] समालोचना करनें- 
वाला, समालोचक | 

समाव-- सज्ञा पु, [हि. समाई] (१) समाने की क्रिया या 
भाव । (२) शक्ति, सामथ्यें। (३) हेसियत, बिसात । 

समावतत--क्रि, अ. [हिं, समाना] ससाता हैं। उ.--गोप- 
सखा सब बदन निहारत उर आनेद न समावत 
“४७९ | 

समावनो--सज्ञा पुं. [हि समाना] समाने को क्रिया या 
भाव । उ.---भघर अरुन छथि कोटि बंज्ञ दुति ससि 
गुन रूप समावनो--२२८० । 

समावत्त न - सज्ञा पु [स] (१) लौटना, वापस आता । 
(२) वह संस्कार या आयोजन जो दिक्षार्थी के शिक्षा 
समाप्त कर लेने पर, स्नातक होकर उसके लौटने के 
समय प्राचीन गुरुझुलो में किया जाता थाया आधघु- 
निक विश्वविद्यालयों में होता है । 

समाविष्ट---वि [स] जो समाया हुआ, सम्मिलित या 
अन्तगगंत हो । प 

समसाव त्त--वि [स_] जिसका संसावतंन संस्कार हो 
न्ुका हो ।॥ 

समावेश---स्तज्ञा पु [स,] (१) एक साथ रहना । (२) 
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ऐक वस्तु का दूसरी के अंतर्गत होना । 

समावेशित---वि [स.] जो किसी में समाया हुआ या 
किसी के अंतर्गत हो ।... 

समावै--क्रि अ, [हिं समाना] भर जाय, लीन हो जाय, 
समा जाय । उ.--(क) आधे मैं जल-वायु समावे । '। 
प्रान-वायु पुनि आइ समाव--३-१३ । (ख) सूरदास सो 
प्रेम हरि-हिये न समावे री---६२९ । 

समास -सन्नञा पू [सं] (१) सक्षेप । (२) समर्थन । (३) 
संग्रह। (४) सम्मिलिन । (५)व्याकरण से दो था अधिक 
शब्दों का संयोग । इसके चार मुख्य भेद हे---अव्ययी 
भाव, तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष या क्ंधारय 
ओर हद्व । 

समासक--सज्ञा पु [स, समास--क (प्रत्य.) ] समरास 
चिह्न जो पदो के सामासिक होने का सूचक होता है । 

समासोक्ति--सज्ञा स्त्री [स ] एक अर्थालंकार । 

समाहना, समाहनो--क्रि., अ [हिं, सामुहे - सामने ] 
सामने आना, सामना करना । 

क्रि स, [स, समाहित] पकड़ता । 

समाहार---ज्ञा पु. [स.| (१) बहुत सी चीजो को इकट्ठा 
करना। (२) राज्षि, ढेर। (३) मिलाना, मिलाप 
फराना। (४) व्याकरण में हुंद्व समास का एक भेद | 

सम्ाहित---वि, [स ] (१) एकत्र, सगृहीत । (२) ज्ञांत । 
(३) समाप्त । (४) स्वीकृत । 


सज्ञा पु. समाधि” नामक एक अर्थालकार का दूसरा 
नाम। 


समाहि--क्रि, अ, [हिं. समाना] मग्त या लीन हो जाते 
है । उ--अतिहिं मगत महा मधुर रस रसन मध्य 
समाहि--- १०३ ३८ । 

समाही--क्रि. अ, [हिं. समाना] समा जाता है, लीन हो 
जाता है । उ.--(क) जैसे नदी, समुद्र समाही--पृ. 
३१९ (८४)॥ (ख) ज्यो पानी में होत बुदबुदा पुनि 
ता माहि समाही--१० 3 -१३१ । 

समिति--.सज्ञा स्त्री, [स.] सभा, समाज । 

समिद्ध---वि [स.] (१) जलता हुआ । (२) उत्तेजित । 

समिध--सज्ञा पु, [स ] अग्नि । 

समिधा--सज्ञा स्त्री [रा रामिधि] हवन-कुड भ जलान की 


लकड़ी । | 

समिर---सज्ञा पु.,, स्त्री, [स, समीर] हवा, वायें । 

समी--सज्ञा पु. [हिं. शमी] 'शर्मी! वृक्ष । 

समीक - सज्ञा पु [सं, शमीकफ] एक क्षमाश्षील ऋषि 
जिनके गले में परीक्षित ने मरा हुआ साँप डाल दिया 
था ओर जिनके पुत्र ने उनको सातवें दिन तक्षक नाग 
द्वारा डसे जाने का शाप दिया था। उ.---इक दिन 
राइ अखेटक गयोौ।' “१ रिषि समीक कै आख््रम आयी । 
| दियो भुजग मृतक गर डारि--१-२९० । 

समीकरणु--सज्ञा पृ, [स ] (१) (दो या अधिक वस्तुओं, 
राशियों आदि को) समान करने की क्रिया या भाव । 
(२) गणित में ज्ञात राशि से अज्ञात का पता लगाने 
को क्रिया । (३) यह सिद्ध करना कि अमुक-अमुक 
राशियाँ या मान समान हें। 

समीक्षक--वि, [स.] समीक्षा करनेबाला । 

समीक्षण--सज्ञा पु. [स.] (१) देखना-भालना, जाँच- 
पड़ताल । (२) आलोचना । 

समीक्षा --सन्ञा स्त्री, [सं,] (१) देखने-सालने या जाँच- 
पड़ताल करने की किया । (२) समालोचना । 

सर्म/चीन--वि. [स,] (१) ठोक । (२) उचित | 

समीचीनता सन्ना स्त्री [स.] ठीक, उचित या न्यायसंगत 
होने का भाव | 

ससीति--क्रि, वि [स,] प्रीति या मिन्रता-भाव से । उ 
जिनि पतियाहु मधुर सुनि बाते लागे करन समीति । 
“२0५४ ॥ 

सज्ञा स्त्री [स. समिति] सभा, समाज । 

समीप--क्रि. वि. [स ] (१) पास, निकट। उ --छहौ रस 
ले समीप सँचरे - १-११७ । (२) सामने, तुलना मभें। 
उ--कोटि स्वर्ग सम सुखठ न मानत हरि समीप 
समता नहिं पावत---३ १४२"। 

समीपता---सज्ञा स्त्री. [स ] समीय ही स्थित, निकठ्ता । 

समीपचर्ती--वि, [स, समीपवरत्तिन] निकट का । 

समीपस्थ----वि. [स ] निकट का । 

समीपे--क्रि, वि [स, समीप] पास, निकट | उ._.. सुभग 
कर आनन समीप मुरलिया इहि भाइ - ६२७ | 

समीर--सज्ञा पु [स,] हवा, पायु । 3,.--रघुपति रिस 


हटा 


ञ ५ 


[| १६७८ । 


पावक प्रचड अति सीता-स्वास समीर - ९-१५८ । 
समीर--कुमार--सज्ञा पु [से समीर + कुमार हनुमान । 
समीरणु---सज्ञा पु [स.] हवा, वायु । 
समीहा सज्ञा स्त्री. [स.] (१) चप्टा । (२) इच्छा । 
समु दर--सज्ञा पु [स समुद्र] सागर, समुद्र । 
समुचित वि, [स.] (१) उचित । (२) उपयुक्त । 
समुच्चय-सज्ञा प्‌. [स,](१) कुछ चीजो का एक सें मिलना । 
(२) ढेर, राशि, समूह । (३) एक अर्थालकार । 
समुच्चयवोधक-- सज्ञा पु [स,] व्याकरण में वह अव्यय 
ः जो दो द्वाव्दो, पदों या वाक्यों फो परस्पर जोड़ता हो । 
समुच्चित--वि, [स ] (१) ढेर या राशि-रुप में इकट्ठा 
किया हुआ । (२) एकत्र, सगृहीत । 
समुज्ज्वलल--वि, [स,] (१) बहुत चसकीला । (२) बहुत 
प्रकाशमान । 
समुक--सज्ञा स्त्री, हि समझ |अक्ल, बद्धि। उ,.--ग्रुन अव- 
गुन की समुझ ने सका परि आई यह टेव--१-१५० । 
समुभत-ऊ्रिं, स, [हि. समुझना] समझता, बकझ्षता या ध्यान 
में लाता हैँ। उ--(क) मगन भयी माया रस लपट 
समुझत नाहि हटी--१-९८ | (ख) जुग जुग जनम, 
मरन अरु बिछुरन, सब समुझत मत-भेव -- १०१०० । 
समुभना, सम्लुकनो--क्रि, स. [हिं. समझना] (१) कोई 
बात विचार करके ध्यान में लाना । (२) किसी बात 
का स्वरूप आदि देखकर तद्विषषक अनूमान या 
कल्पना करना । 
समुझाइ--क्रि, स. [हि समुसाना] अच्छी तरह वताकर 
या समभझा-बुझाकर। उ.-- मन तोसो किती कही समु- 
झाइ-- १०३१७ । 
समुझाई - क्रि, स बहु. [हि समुझाना |समझाया-बुकाया | 
उ.--माने नही, कितौ समुझाई---३९१ । 
समुझाई--करि. स॒ [हि समुझाना] समकाया-बुकाया। 
उ,.--मन मैं सोच न करि तू माता, यह कहिकी समु- 
झाई--- ९-८० | 
समुझाना, समुझानो--क्रि स, [हिं, समुझना] (१) सस- 
- झाने की बात करना । (२) घीरज देना । 
समुझायो, समुकायो--- क्रि स. [ हि. समझाया] (१) सम- 
साया-बुक्ताया । (२) घीरज दिया । 


सजा पु, समझाने की क्रिया, भावथा उसका 

प्रभाव । 3उ.--छिन छिन सुरति करन जमसुमति की परत 
ने मन समुज्नायो--१० उ,-७८। 

समुझाव, समुझावा--सन्ञा पु. [हिं, समुझ्नाना] समझने- 
समझाने की क्रिया या भाव । 

समुकावत--क्रि, स. [हिं, समुन्नाना] तमझाते-बुभाते हो, 
प्रयोधते हो । उ--मधुकर, हमही वयो समुझ्ावत 
कई 5 00, 

समुकावति--क्रि. स. [हि समुझाना] समकाती या प्रबो- 
धती हैं । 3.--जहै विगरि दाँत ये आछे ताते कहि 
समुझावति---१०-२२२ । 

समुझावही--क्रि. स॒[हि. समुझाना] त्मशाता या प्रवो- 
घता हूं । 5,.-यूर दुप्ट समुज्नावही त्याँ त्यों जिय खरई 
“२१८६१ | 

समुभावहु--क्रि, स. [हि, नमुझाना] समझाते था प्रबोधते 
हो । उ.--ऊधी, हम कहा रामुआावहु--३२०६ ! 

समुझावे--क्रि, से, [हि समुज़ाना| (१) बताता या 
सिपाता हैं । उ,.--बचन-रचन समुझावे---१-१८६ । 
(२) समभाता या प्रवोधता हूँ, समभझानी या प्रचो- 
धती हूँ । उ,---(क) सूरदास आपरपुहि समझावे लोग बुरौ 
जिनि मानौ--१-६३ । (से) ऐसी पुरुषारथ सुनि 
जसुमति स्ीझ्ञति फिरि समुज्ञावं--४८२। 

समुमि--क्रि, स. [हि. समुज्ना] समरनवककर, ध्यान 
देकर । उ - (क) रे मन, समुझ्ति सोचि-विचारि 
“7 १-३०९ । (ख) बीरे मन, समुस्ति-समुझि कछ चेत 
“-१-१२२ । 

समुमित्री--क्रि स, [हिं. समुझना |_मझ लो या लेंगे, जान 
लेंगे या लो। 35.--इतने महि सब तात समुझिवी चतुर 
सिरोमनि नाह--२४६८ । 

समुझी--क्रि, स [हि. समुझना] समझ में आयी। 

प्र--समुझी न परी--सम्ज्न में महों आई, जान 

नहीं पाया । उ.--कौन भाँति हरि कृपा तुम्हारी, सो 
स्वामी समुन्नी नपरी १-११५। 

समुभे---वि, [हि, समुझना] समझने-बुकनेबाले | उ,-- 
सूरदास समुझे की यह गति, मन ही सन मुसुकायौ--- 
४-१३१ । 


| १६७९ | 


समुमैए---क्रि, स [हिं. समुझना] समझाइए-बुकाइए, प्रबो- 
घिए । उ---कामी होइ काम आतुर तेहि कैसे की समु- 
झए--२२७५ । हि 
समुमेहों--क्रि स. स्त्री,, पु. [हिं समुझाना] समभाऊ- 
ब॒भाऊँगी, प्रवोधूँगी । उ.--किहि विधि करि कारन्हहि 
समुझहौ--१ ०-१०९ । 
समुमगो, समुकुगौ--क्रि, स. [हिं. समझना] समक्तन्वूश्न 
सका, जान सका । उ,--मैं अज्ञान कछू नहिं समझूयो 
परि दुख-पुज सहो--१-४६ । 
समुद--सज्ञा पु. [स. समुद्र | सागर, समुद्र | उ ७- (क) 
विदसप्रति समुद के मथन के वचन जो सो सकल ताहि 
कहि के सुनाए--८-८ । (ख) हम लकेस-दूत प्रतिहारी 
समुद तीर की जात अन्हाए---९-१२० । 
समुदय--सन्ञा पु. [सं] (१) उदय । (२) दिन । (३)युद्ध ! 
वि, सब, कूल, समस्त । 
सज्ञा प्‌ [स. समुदाय] (१) ढेर, राशि। (२) गरोह, 
झुंड, समूह । 
समुदाइ, समुदाई - सज्ञा पु. [त, समुदाय] समूह, रासु- 
दाय । उ.--सुख-सपति दारा-सुत झूठ सर्वे समुदाइ--- 
१-३१७ । 
समुदाय --सन्ञा पु.[स. | (१) ढेर, राशि। (२) झुंड, समूह । 
समुदायो--सज्ञा पु [स. समुदाय | भुंड या समूह में । उ. 
--सूर चले बन ते गृह को प्रभु बिहँसत मिलि समु- 
दायो २३१६ । 
समुदित--वि [स.] (१) उन्नत । (२) उत्पन्न । 
समुयय्र--वि, [स, | अच्छी तरह से तेयार || 
समुद्र--सज्ञा पु. [स.] (१) सागर, उदधि | उ.- आए 
तीर समुद्र के--९-७२ । (२) किसी विषय के ज्ञान, 
. गुण आदि का बहुत बड़ा आगार। 
समुद्रकांची--सन्ना स्त्री, [स. समुद्रकाञची ] पृथ्वी जिसकी 
मेखला समुद्र है । 
सपुद्रकांता --सजा स्त्री, [स समुद्रकात्ता] नदी । 
समुद्रचुलुक--पज्ञा पु [स,] अग्त्य मुनि जिन्होंने सारा 
समुद्र चुल्लुओ से पी डाला था। 
समुद्रज--वि, [सि,] समुद्र से उत्पन्न । 
ह सजा पू, मोती आदि रत्न जो समुद्र से उत्पन्न साने 


जाते हूँ । 
समुद्रफेन--सज्ा पू. [स.,] समुद्र का फेस या फाग । 
समुद्री, समुद्रीय--वि, [स. समुद्रीय] (१) समुद्र का। (२) 
समुद्र में होनेवाला । 
समुन्तत--वि. [स,] भली भाँति उन्‍्तत । 
समुन्तति - सजा स्त्री, [स.] (१) यर्थेष्ठ उच्तति । (२) 
महत्ता । (३) उच्चता । 
समुल्लास - सज्ञा पु. [स.] (१) आनंद, उल्लास । (२) 
ग्रंथादि का प्रकरण या परिच्छेद । 
समुहा--वि,, क्रि, वि [स. सम्मुख | सासने । , 
समुहाई, समुहाई--क्ति अ, [हिं. समुहाना] (१) सामने 
होकर । उ,-- (क) सोचति चली कूँवरि घर ही त॑। 
खरिक गई समुहाइ--६७९ । (ख) यसुत्दरि गयी गृह 
समुहाइ -२९६ | (ग) मुकाबला था सासना करती हूँ, 
सामने आकर अड़ती हैँ । उ >माघौ, नेक हटको गाइ । 
” '। ढीठ, निठुर, न डरति काहूँ, निगुत छू समु- 
हाइ--१-५६ । 
समुहाना--क्रि अ [स, सस्मुख] (१) सासने आना । (२) 
सामने आकर भड़ना, सामना करता । 
क्रि, अ, [हि समूह] समृह बनाता, एकन्न होना । 
समुहाने-- क्रि. अ, [हिं समुहाना] (किसी के) सामने या 
सम्मुख आ गये | 35.-- सुनि मुदु बचन देखि उन्नत 
कर हरषि स्व समुहाने-- ५०३ । 
समुहानों--क्रि, अ [स. सम्मुख | (१) सामने आना । (२) 
सामना करना । 
समुहाहि--क्रि. बज. [हि समूह] एकन्न होकर, समूह बना- 
कर । उ.- सूर राधा सहित गोपी चली ब्रज समुहाहि 
आओ, 
समूचा--वि. [स. समुच्चय] (१) सब, कूल । (२) बिना 
कटा-पिटा, पुरा, सारा । 
समूढु--वि [स.] (१) एकन्न, संचित । (२) भोगा हुआ । 
(३) ठीक, संगत । (४) हाल का जन्मा हुआ। (५) 
विवाहित । 
सज्ञा पु. (१) समूह । (२) भडार, आगार | 
ससृर- सज्ञा पु. [स | 'इंबर' या 'सावर' मृग । 
वि, [सं. स-++मूल] मूलसहित । 


समूरा--वि [स. समस्त] सारा, समूचा । 
वि. [स स+-मूल] भूल सहित । 
समूल--वि [स] (६) जिससे जड़ था मूल हो । (२) 
जिसका कारण या हेतु हो । 
क्रि. वि, जड-मूल से । 
समूह --सज्ञा पु [स ] (१) एक तरह की चीजो का ढेर। 
उ,--अधम-समूह उधारन कारन तुम जिय जक पकरी 
“--१-१३० । (२) (मनृष्यो का) समुदाय | उ -- 
सैल-सिला-द्रम वरपि व्योम चढि सन्रु-समूह संहारो 
“-१९०२१०८ | 
समूहत:--क्रि. वि, [स ] सामूहिक रूप से । 
समृत--सज्ञा स्त्री, [स॒ स्मृति] (१) ज्ञान जो स्मरण- 
दाक्ति से प्राप्त हो। (२) साहित्य में किसी भूली बात 
का बाद आना जो एक संचारी भाव हैँ । (३) प्रियतम 
संबंधी बातों का याद आना जो पुवेराग की दस अब- 
स्थाओं में एक हुँ। (४) हिंदू धर्मं-शास्त्र । उ---समृत- 
बेद-मारग हरि-पुर कौ तारत॑ लियौ भुलाई-- १-१८७ | 
समृद्ध---वि. [स ] धन- सपत्तिवाला। 
समृद्धि--सज्ञा स्त्री, [स.] धन-वेभव-सपस्तता । 
समुद्धी--वि. [स समृद्धिन्‌] धन-वैभव वढानेवाला । 
सज्ञा स्त्री, [स., समृद्धि | धन-वेभव-सपन्‍नता । 
समेटना, समेटनो- क्रि स, [हिं- सिमटना] बिखरी हुई 
चीजो को इकद्ठा करना । 
समेत--वि. [स,] मिला हुआ, सयुकत । 
अव्य, साथ, सहित। उ -- (क) भस्व समेत बच्नु- 
वाहन ले सुफल जन-हित आए--- १-२९ । (ख्र) बल 
समेत नूप कस बोलाए--२५६८ | (ग) गज समेत 
तोहि डारा मारी --२५८५९ । 
समे---सज्ञा पु [स समय] समय । उ,-- (क) सुरत समे 
के चिह्न राधिका राजत रग भरे-- २११४ | (ख) तब 
तेहि समें आनि ऐरापति ब्जपति सो कर जोरे 
““९११९१८। 
समवो, समेवा--सज्ञा पु. [हि, समाना] जल में समाने या 
निमज्जित होने को क्रिया या भाव । उ.--कैस वसन 
: उतारि धरे हम केर्स जर्लाह समैबौ--७७९ । 
।, समया--क्रि, स [हिं. सगाना] समता है । उ.--फूँकि 


फूंकि जननी पय प्यावति, सुख पावति जो उर न समैयां 
““९१०-२२९ । 
समहँ--क्रि स. [हिं. समाना] समायगी, सम्रा सकेगी । 
उ,.--जिन पी ते ले आए ऊधी, तिनहि के पेट समहे 
+ह ९७४) 
समेहा--क्रि, स, [हिं, समाना | समाऊ गी, समा जाऊँगी । 
उ,---तनलि अकास पिय भौन समैहो--१२०७ | 
समो--सज्ञा पु [स, समय] समय । उ --अब वहि देस 
नदनदन कहँ कोउ ने समी जनावत--२५३४५ । 
समोई--क्रि. स, [हि समोना] लीन हुई । 
प्र---रही समोई - समा गयी, लीन हो गयी । उ. 
“-कहा कहाँ कछु कहत न भावे तन मन रही समोई 
“२३१०३। 
समोखना, समोखनो--क्रि, स, [स, सम्मुख] बहुत जोर 
देकर कहना | 
समोधना, समीधनों--क्रि स, [स, सम्बोधन] समभा- 
ब॒भाकर ज्ञांत करना या उचित सार्ग पर जाना । 
समोधे--क्रि स्तन, [हिं. समोधना] समझा बुक्काकर श्ञांत 
किया । उ - ठानी कथा प्रवोधि तबहिं फिरि गोप 
समोधे---३ ८८३ | 
समोना, समोनो--क्रि स [हि समाना ?] सिलाना | 
क्रि अ. (१) डूबना । (२) लोन होना । 
वि,[हि, स--मोयन (पकवान) जिससें मोयन मिला 
हो, जो (पकवान) मोयन मिलाने से बहुत मुलायम हो 
गया हो । 
समोयो, समोयो--क्रि. स. [हिं. समोना] (१) मिलाया । 
उ.-तातो जल आनि समोयो अन्हवाइ दियौं, मुख 
धोयौ १०-१८३ । 
क्रि अ, मिल गया, लीन था बिलीन हो गया। 
उ,--जज्ञ समय सिसुपाल सुजोधा अनायास ले जोति 
समोयौ-- १-५४ । 
मुहा गरद समोयौ--धूत्र में मिल गया, नप्ट हो 
गया । उ.--सौ भैया दुरजोधन राजा, पल मे गरद 
समोयौ-- १-४३ । 
समोसा--तन्ञा पु. [दिश,] एक नमकीन पकवान । 
समो--सज्ञा पु, [स, समय] समय । 
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मुहा,> सम गए तं--उपयकक्‍्त समय था अवसर 

बीत जाने पर । उ.--(क) सुनि सुदरि यह समौ गए 
तें पुनि न सूल सहि जैहै-- २०३३ । (ख) अब काहे 
जल मोचत सोचत समौ गए तें सूल नई २५ ७। 
समौ पहिचान-- उपयुक्त समय या अवसर देख- 
कर । उ,--करिये बिनती कम्लनयन सो सूर समो 
पहिचान--२५२२ । 

समोरिया- वि, [स. सम-- हिं. उमर] समान उस्न का । 

सम्मत--वि [स,] जिसकी राय मिलती हो, सहसत । 

सम्मंति--सज्ञा स्त्री [स ] (१) राय, सलाह । (२) अनु- 
मति, आदेदा। (३) मत, वित्ञार अभिप्नाय। उ,-- 
सोचि-विचारि सकल ख्रुति सम्मति, हरिते और न 
आगर--१-९१ । (४) एकसत होना | (५) भस्ताव 
या विचार के पक्ष सें दी जानेवाली अनुमति। 

सम्मान--सन्ञा पु. [स.] गौरव, प्रतिष्ठा । 

सम्मानना, सम्माननो--क्रि, स [स सम्मान] आदर या 

, सम्मान करना । 

सम्मानित--वि, [स,] (१) जिसका सम्मान किया गया 
हो । (२) जिसका सब सम्मान करें, प्रतिष्ठित । 

सम्मान्य--वि. [स.] आदर के योग्य । 

सम्सिलत---सज्ञा पु. [प ] मिलना, सिलाप । 

सम्मिलित--वि, [स.] मिला हुआ, युक्त । 

सस्मिश्रण--सज्ञा पू [स.] (१) मिलने या मिलाने को 
क्रिया । (२) मेल, सिलावट । 

सम्मुख -- अव्यय [स ] सासने, ससक्ष । 

सम्मुखी--सज्ञा पु, [स. सम्मुखिन्‌] दर्यण, सुकूर । 

वि. जो सामने या समक्ष हो । 

सम्मुखीन--वि. [स.] ज्वे सामने हो । 

सम्मुहूँ, सम्मुहे, सम्मुही, सम्मुही--क्रि, वि.[सि. सम्मुख] 
सामने, समक्ष ।. ७ 

सस्मेलन सज्ञा पू [स] (१) सभा, समाज । (२) जसा- 
बड़ा, जमघट। (३) मिलाप, संगम । 

सम्सोह--सज्ञा पु. [सं.] (१) प्रेम । (२) ज्षम, संदेह ! 
(३) बेहोशी, मूर्छा । (४) एक छंद । 

सस्मोहक--वि. [स.] सोहनेवाला, लुभावना । 

सम्मोहन--सज्ञा पु [स,] (१) मोहित या मुग्ध फरने की 


क्रिया । (२) एक प्राचीन-अस्त्र जिससे शन्रु-पक्ष को 
मोहित कर लिया जाता था। (३) कामदेव के पॉच 
बाणों सें एक । 
वि. जिससे मोह उपजे, मोहकारक । 
सम्यक, सम्यक्‌ू--वि, [स, सम्यक्‌ ] पुरा, सब । 
क्रि, वि, (१) सब प्रकार से । (२) भली भाँति । 
सम्राज्ञी--सज्ञा स्त्री. [स.] (१) सम्राट की पत्नी । (२) 
साम्राज्य की अधीश्वरी । 
सम्राट, सम्राद--सज्ञा पु, [स. सम्राज] बडा राजा । 
सम्रित, सम्रिति--सज्ञा स्त्री. [स स्मृति] (१) वह ज्ञान 
जो स्स॑र्रणशक्ति से आप्त होता रहता है । (२) याद, 
स्मरण । (३) किसी पुरानी या भूली हुईं बात का 
स्मरण हो आना जो एक संचारी भाव माना गया है। 
(४) प्रियत्स के संबंध में पुरानी बातों का रह-रहकर 
याद आधा जो पुर्वेराग की दस अवस्थाओं में एक है । 
(५) वे हिंदू धर्मशास्त्र जिनकी रचना वेदों का स्म- 
रण-चितन करके की गयी थी । (६) “स्मरण नामक 
बलंकार | 
सम्दरना, सम्हरनो, सम्हलना, सम्हालनो--क्रि अ, [हिं. 
संभलना] (१) किसी बोझ आदि का रोका या कर्तव्य 
आदि का निर्वाह किया जा सकना। (२) आधार या 
सहारे पर रुका या टिका रहना। (३) सावधान होना । 
(४) बचाव करना। (५) रोग से छटकर स्वस्थता 
प्राप्त करना । (६) सुधरना । 
सम्हार, सम्हाल--सन्ना पू, [हि. संभाल, सभार] (१) 
रक्षा । (२) पोषण या देखभाल का भार । (३ ) तन- 
बदन या शरीर को सुध | उ.--तन की सुधि-सम्हार 
कछ नाही--७९९ । 
क्रि स. [हि, सम्हालना] सुधार या बनाकर । 
प्र.-- दीन्ही वात सम्हार--बात सुधार या बना 
दी । उ.--हीरा जनम दियौ प्रभ हमकौ, दीन्ही बात 
सम्हार-- १०१९६ । 
सम्हारत, सम्हालत--क्रि, स, [हिं. सम्हा रना, सम्हालना] 
सुघारता है । उ.--पछिले कर्म सम्हारत नाही, करत 
नही कछ आगै--१-६१ । 
सम्हारति, सम्हालति - क्रि, स, [हिं. सम्द्ारना, सम्हा- 
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लना] (१) ठीक या व्यवस्यित रखती है । उ --आर्नेंद 
उर अचल न सम्हारति सीस सुमन बरसावति -१०- 
” २३ । (२) बुरी दक्षा में जाने से बचाती या रक्षा 
फरती है! 3--पद-रिपु पट अँटक्यौ न सम्हारति 
उलट न पलट खरी--६५९ । 
सम्हासर्न--सज्ञा पू [हि. सम्हारना | 'सम्हालनें की किया 
या भाव । 
धर --सम्हारन लागे--ससेटने, वटोरने या इकट्ठा 
फरने लगे । उ.--मरती वेर सम्हारन लाॉगे जो कछ 
गाड़ि धरी--१-७१ । 
सम्हारना, सम्हालना--क्रि, स. [हि. सभालना] (१) 
भार ऊपर लेना । (२) रोककर वश में रखना | (३/ 
गिरने न देना । (४) रक्षा करमा। (५) बुरी दशा 
में जानें से बचाना । (६) पालने-पोषण या देखरेख 
करना । (७) ठीफ तरह से काम करना | (८) ठीक 
या व्यवस्थित रखना, अस्तव्यस्त न होने देना । (६) 
सहेजना ॥ (१०) सुधार लेना। 
सम्हारहुगे, सम्हालहुगे--क्रि, स. [हिं, सम्हा रना, सम्हा- 
लना] निभाओगे । उ - अपनौ विरद सम्हारहुगे तौ 
यामें सब निवरी--१-१३० । 
सम्हारि, सम्हालि--क्रि स. [हि. सम्हारना, सम्हालना ] 
(१) सँभालो । 
मुहा,--सुरति सम्हारि होश में आओ, सचेत या 
सावधान हो जाओ। उ.--भन्नी भई अबके हरि वाँचे 
अब तो सुरति सम्हारि-- १ ०-७९ । 
(२) भार आदि रोका या उठा सका । उ --वाते 
दूनी देह धरी, अपुर न सक्‍यो सम्हारि---४३१ । (३) 
सुधार या सम्हाल लेती हे । उ - ज्यों बालक अपराध 
सत जननी लेति सम्हारि--४९२ | (४) रक्षा करके । 
मुहा,--लैहे सम्हारि--रक्षा कर सकेगा | उ --- 
सूर कौन सम्हारि लैहै चढचौ इद्र प्रचारि-- ९५४० | 
- नाहिन परत सम्हारि--घेर्य नही रह जाता, धीरज 
छटठने लगता हैं । 3 -सुर प्रभु व्रत देखि इनको 
नाहिन परत सम्हारि - ७७७ | 
सम्हारी, सम्हाली--क्रि सी [हि सम्हा रना, सम्हालना | 
(१) बचायी, रक्षा की। उ,--अवर हरत द्रपद-तनया 


की दुष्ट सभा भधि लाज सम्हारी--१-२२। (२) 
'सनोवेग को रोका, सम्हाला 
प्रन्‍--नहिं सके सम्हारी--मनोवेग की रोक नहीं 

सके, अधीर या द्रवित हो गये । उ--थर थर अग 
कंपति सुकुमारी। देखि स्थाम नहिं सके सम्हारी 
--७९९ | 

सम्हारे, सम्हाले--क्रि, भ [हिं. सम्हारना, सम्हालना] 
सचेत या सावधान हुए, ध्यान दिया। उ.---देववानी 
भई जीत भई राम की ताउ पै मृढ नाही सम्हारे 
१० उ3+->-र३२३। 

सम्हारे, सम्हाले--क्रि स. [हिंः सम्हारना, सम्हालना] 
(१) रक्षा करता है, दचाता या चुधारता हैं । उ,-- 
हरि तोहि वारबार सम्हारे-- २०३८ । (२) सम्हाल- 
कर, सचेत या सावधान होकर । उ.--त॒व झूकि बोली 
ग्वालि बात किन कहौ सम्हारे-- १०१४ । 

सम्हारो, सम्हारो, सम्हालो, सम्हाली-क्ि, स. [हि 
सम्हारना, सम्हालना] बचाता या सेसालता हैं । उ--- 
लोटत पीत पराग कीच में नीच न अग सम्हारो-- 
२९९० | 

सम्हारथो, सम्हारधो, सम्हाल्यो, सम्हाल्यो--क्रि, स 
[हि सम्हारना, सम्हालना] बचाया, रोका, रक्षा की, 
संभाला । 

प्र० नहिं जात सम्हारधौ - बचा नहीं सका, रोक 

या सेंभाल नहीं सका उ,.--निरतत पद पठकत फनच- 
फन-प्रति, वमत रुघिर, नहि जात सम्हारभौ--५६४। 

संग्रन--सज्ञा पु [स. शयन] सोना, निंद्रित होता, शयन । 
उ --(क) देखि सयन गति त्रिभुवन कप, ईस बिर॒चि 
अमावे--१०-६५। (ख) छीरसमुद्र सयन सतत-- 

आर 

सयल--सज्ना पु [स शैल]०पवंत, शैल । 

ह वि. [स सकल] सब, समस्त । 

सयान---सन्ञा पु. [हि सयाना] (१) चतुरता, चालाकी, 
सयानापत्त । उ.--(क) व्याकुल रिस तन देखि के 
सब गयो सयान---२२६९ । (ख) देखों सकल सयान 
तिहारो लीने छोरि फटके--३१०७। (२) समभ- 
दारी । उ,-- (क) तब लगि सबे सयान रहै---६४६। 


॥।क्‍ 


[ (६५३ | 


“-२5५५१ | 

सयान्‍्यो, सयान्यौ- सज्ना पू. [हिं. सयाना] चतुरता, 
समानापन् । उ.---चूक परी मोक्ो सबही अँग कहा 
करो गई भूलि सयान्यो---१४६० । 


' .. (सर क्षत्र यह कौन सयान बहुरि ब्नज जा कारन उठि 
' आए हो--२९५६ | (३) सार, तत्व, बुद्धिमत्ता । उ. 
--ताहिने कछ सयान ज्ञान में इह नीके हम जाने-- 
.३२११॥। (४) बुद्धि, विवेक । उ.-एतो बालक अजान 
देखो, उनके सयान कृहा--२६०४ । सरंजाम--ससा पृ. [अ, सर--अजाम] (१) कार्य की 
| सयानप, सयानपन---सज्ञा पू. [है सयाना, सयानपन| समाप्ति। (२) प्रबंध, व्यवस्था । (३) सामान । 
(१) चालाकी, चतुरता। उ.--तेरे तनक मान मोहन सेर--सन्ञा पृ. [स, सरस्‌ ] ताल, तालाब, जलाशय । उ.- 


के सब सयानप भूले---२५७५। (२) समझूदारो । 
उ.--(क) बाँधन गए, बँधायों आपुत, कौन सयानप 
कीन्हौ--५८-१५। (ख) सूरदास बिरही वयौ जीवे कौन 


मानहु मकर सुधा-सर क्रीडत---.६४५ । 
सजा पु. [स. धर] तौर, बाण | उ,--(क) सूर- 
दास सर लग्यो सचानहि- १-९७। (ख) धर्म कहै 


सर-सयन गग-सुत तेतिक नाहि सतोष---१-२१५ । 
सज्ञा स्त्री. [स सदृण | बराबरी, समानता। उ.-- 
(क) ब्रज-जुबती न्नजजन ब्रजवासी कहत स्थाम सर 
कौन करे--_९५८९ । (ख) कहाँ स्याम की तुम अर्धा- 
गिन्ति, मैं तुम सर की नाही---२९३७ । 
मुहा, -- (किसी का) सर पूजना--(किसी की) 


सयानप एह--३३८२ । 

सयाना-- वि. [स, सज्ञान] (१) पूर्ण अवस्था का, वयस्क । 
(२) चतुर, चालाक, बुद्धिमान । (३) धू्त । 

सयानी--वि, स्त्री, [हिं. सयाना] (१) पूर्ण या परिपक्व 
अवस्थां की, वयस्क । उ.-- भली बुद्धि तेरे जिय उपजी 
बड़ी बस अब भई सयानी--३६८ । (२) चतुर, 
चालाक, बुद्धिमती | 3.-- (क) औरनि सो द्वराव जो बराबरी का सकना, (किसी के ) समान हो सकना। 
करती तौ हम कहती भली सयानी--१२६२ | (ख) सज्ञा पु, [फा,] (१) सिर । (२) लिरा। (३) चरम 
तुम इह .कहति सबे वह जानति, हम सब ते वह बड़ी सीसा। पक 2 
सयानी-- ११८४॥ (ग) जिनि सोचहु सुखमान सयानी सृहा,--सर (तक) पहुँचाना--ठिकाने, हद या 
--२८५३ । (३) चतुराई से भरी हुई। उ,- लोग चरम सीमा तक पहुँचाना । ु 
सब कहत सयानी बातै--२७१३ | वि, (१) पराजित फिया हुआ । (२) बलपूर्वक 

सयाने, सयाने--वि. बहु. [हिं. सयाने] (१) पूर्ण या परि- दबाया हुआ । (३) प्रभावित, अभिभूत। 

.पवच अवस्था के, घयस्क । उ,-- (क) हैं बालक बेठारि मुहा --सर करना--(१) वज्ष में करना, दबाना | 
सयाने, खेल रच्यौ ब्र॒ज-खोरी -- ६०४ ॥ (ख) गोप- (२) खेल में हराना या पराजित करना । 
बालक कछ सयान्ते, नद के सुत बाल--६१० । (ग) सज्ञा पु. [स, अवसर से अनु | (१) ऐसा अवसर जो 
सुर स्थाम अब होहु सयाने वेरिनत्रि के मुख खेहु--- फार्य-विशेष के उपयुक्त न हो । (२) जब अवसर या 
१००४ ॥। (घ) रूठेहि आदर देत सयाने, इहै सूरज अवकाश हो । उ.--सेवा यहै नाम सर-अवसतर जो 
सगाइए---१६८५८। (२) चतुर, बुद्धिमान । उ,---(क) काहुहि कहि आयो--१-१९३ । 

: जा जस कारन देत सयाने तन-मन-धन् सब साजु--- मुहा,--सर-अवसर त जानना (देखवा या समझना) 
२८५१ ॥ (ख) सूर सपथ दे ऊधौ पूछी इंहि न्नज कौन “यह न सोचना कि अमुक कार्य के लिए कोई अवसर 
सयाने--३२११ | उपयुक्त था अनुकूल है था नहों। सर-अवसर नहीं 

सयानो, सयानौ--वि. [हिं. सयाना] (१) चतुर, बुद्धि जान्यो--यह न समझा कि अमुक कार्य के लिए उप-- 

”' भाव । 3.-- भौर काहि विधि करो तुमहि ते कौन यक्त या अनुकूल अवसर है या नहीं । 3,-नप 

। सयाती--४ ९२। (२) चतुरत्ापुर्ण, बुद्मानी का। सिसुपाल महापद पायौ, सर-अवसर नहीं जान्यो 
उ.--कीजे कछू उपकार परायो यहै सयानो काज क्रि, वि. [अनु ] 'सर-सर' की ध्वनि के साथ । उ. 


[ (६पघ४ | 


--सॉटी दीन्ही सर-सर---३७३ । 
सरई--क्रि अ [हि, सरना] (काम) हो सकता या चल 
सकता है, पूरा पड़ सकता है। उ.- आगे वृच्छ फ्रे 
जो बिष-फर, वृच्छ बिना कित सरई-१०-४ । 
'सरंकडा--सज्ञा पु, [स शरकाड] 'सरपत' की तरह की 
एक वनस्पति जिसकी छडें गाँठदार होतो हे। 
सरक--सज्ञा स्त्री. [हि सरकना] (१) 'सरकनें की क्रिया 
या भाव, चलना, खिसकना । (२) नशे को खुसारी । 
उ.--बारबार सरक मदिरा फ्री अपरस रटत उधारे 
--२९९० । (३) मद्यपात्र | (४) यात्री-दल । 
सरकना, सरकनो--क्रि. अ. [हिं. खिकना या स सरण | 
- (१) खिसकना, किसी तरह हठना। (२) नियत काल 
से आगे दल जाना । (३) काम चलता, निर्वाह होना । 
सरकश-- वि. [फा.] (१) नटखठ, शरारती | (२) उद्दड । 
(३) ज्ञासन या नियंत्रण न माननेवाला । 
सेर्कार-सज्ञा स्त्री, [फा |(१) स्वामी । ,२) शासनसत्ता । 
सरकारी--वि, [फा..] (१) स्वामी का । (२) शासन फा । 
सरकि - क्रि, अ, [हिं. सरकना] किसी ओर को खिसक या 
हटकर | 
प्र--सरकि रही--एक ओर को खिसक या हट 
रही है। उ--सूरदास मदन दहत पिय प्यारी सुनि 
ज्यों क्यो कहो, त्यो त्यो बर उतको सरकि रही 
“-२२३६॥ 
सरक्क--वि, [हि. सरक | मस्त, मत्त । 
सरखत--सज्ञा पु, [फा, सरखत | वह कागज जिस पर 
“ » किराये, लेनदेन आदि फी शर्तें' लिखी हों । 
'सरग--पज्ञा पू [स स्वर्ग] (१) स्वर्ग । उ.--मोकों पथ 
बतायौ सोई नरक की सरग लहौ--१-१५१॥। (२) 
सुखदायी स्थान । (३) सुख-शातिपुर्ण परिवार । 
सरगतिया, सरगतीय--सन्ना[स्त्री, स स्वर्ग --हिं. त्रिया] 
(१) अप्सरा । (२) देवांगना । - 
संर्गना--क्रि *अ [देश. | डोंग हॉँकता । 
सज्ञा पु. [फा, सरगता | सरदार, अगुवा । 
सरगमस--संज्ञा पु, [हि. स रे ग म] स़गीत में सात स्वरो 
हा ४ समूह या उनके चढाव-उत्तार का क्रम । 
>>. सेग्गम “वि [फा]( () जोशीला । (२) उत्साही । 


सरगर्मी--सज्ञा स्त्री, [फा,] (१) जोश । (२) उत्ताह । 
सर-घर--सन्ना पु [स, शर-तीर-- हि. घर] तरकश | * 
सरधा- सज्ञा स्त्री, [स,] मघुमवखी । 
सरज---सन्ञा पु, [स, सर--ज] फसल । उ.--अफुलित 
सरज सरोवर सुदर--२८४३ | 
सरजना, सरजनो--क्रि. स [हिं, सिरजना] (१) रचना, 
बनाना । (२) उत्पन्न या तैयार करना । 
क्रि,अ (१) बनना, रचा जाना। (२) उत्नन्‍न होना । 
सरजा--सन्ञा पू [फा. सरजाह या भ, शरज.] (१) सर 
दार। (२) शेर, सिह । (३) शिवाजी का एक नाम । 
सरजिव--बि, [स, सजीव] (१) जीवित । (२) ओोजपूर्ण । 
(३) प्रभावशाली । (४) सशक्त |. 
सरजी--क्रि, भ. [हि, सरजना ] बनी (है), रची गयी (है) । 
उ,--बिरह सहन को हम सरजी है। 
सरजीवन--वि. [स सजीवन] (१) जिलाने था जीवन- 
शक्षित देनेवाला । (२) हरा-भरा, ताजा। (३) उपजाऊ, 
उर्वेर । (४) प्रसन्न या प्रफुल्ल करनेवाला । 
सज्ञा स्त्री, संजीवनी (वूटी)। 
सरजोर---वि [फा, सरजोर] (१) बलवान | (२) जबर- 
दस्त, प्रबल । (३) उद्दंड । (४) विद्रोही ॥ 
सरजोरी-सज्ञा स्त्री [हि सरजोर] (१) जबरदस्ती, प्रब- 
लता। (२) उद्दंता । (३) विद्रोह । 
सरट- सज्ञा पु. ,स,] (१) छिपकली । (२) गिरगिट । 
सरणु--सज्ञा पु [स ] सरकना, खिसकना । 
सरणी - सज्ञा स्त्री, [स ] (१) रास्ता, मार्ग । (२) ढर्रा, 
ढंग । (३) पगडंडी । (४) लकी र, रेखा । 
सरत--क्रि अ. [हिं सरना] (काम बनता या चलता है। 
उ.--इईहिं विधि भ्रमत सकल निसि दिन गत कछ न 
काज सरत--१-५५ । 
सरता बरता-सज्ञा पु [हिं. बरतना--भनु. सरतना] 
बेंटाई । 
मुहा --सरता बरता करना--किसी तरह आपस 
मे, ही बॉँट-बटाई करके काम चला लेना । 
सर-ताज---म्ज्ञा पू. [हिं. सिरताज] (१) मुंकूट॥ (२) 
शिरोप्तणि । (३) सरदार, नायक । (४) स्थामी । 
सरद--चवि, [फा, सर्द] (१) शीतल । (२) सुस्त । 


॥ 
सत्रा स्त्री, [हिं. शरद]शरद ऋतु । उ.-- बज प्राची 
राका तिथि जसुमति, सरद सरस रितु नद--१३३१। 
सरदई - वि. [हिं. सरदा] 'सरदा' फल के, हलका हरापन 
लिए हुए, पीले रंग का। 
सज्ञा पु हल्का हरापन लिये पीला रंग । 
सर-दर--क्रि. वि, [फा, सर + दर ८ भाव | (१) एक सिरे 
से। (२) सब मिलाकर, औसत में | 
सरदा--सज्ञा पु. [फा, सदं ] एक तरह का खरबूजा । 
सरदार---सन्ञा पु. [फा,] (१) नायक, अगुआ । उ,--तुम 
अपने चित सोचत जा को असुरन के सरदार---२३- 
७७ । (२) शासक । (३) रईस, अमीर | 
सरदारी--पज्ञा स्त्री, [हि. सरदार] नायक या प्रधान का 
पद, कार्य का भाव । 
सरदियाना, सरदियानो--क्रि, अ. [हि. सरदी] (१) 
सरदी से ठंडा हो जाना । (२) आवेश श्ञांत होना । 
सरदी--ससा स्त्री, [फा. सर्दी] (१) ठंढक । (२) जाड़ा । 
सर-धत्त--संज्ञा पु [स. शर-- हि. धरना] तरकश । 
सरधा -सज्ञा स्त्री. [स, श्रद्धा] श्रदूधा । 
सरन सज्ञा स्त्री, [स शरण] रक्षा, आश्रय । 3,--(क) 
इहि कलिकाल-व्याल-मुख ग्रासित सूर सरत उबरै--.. 
१-११७। (ख) सरन आए की प्रभ लाज धरिए-- 
१-१८० | (ग) पटपटात टूटत अँग जान्यौ सरन-सरन 
सु पुकारयौ---५५६ । 
सरनगत--वि, [स, शरणागत] शरण में आया हुआ । 
प्र--सरनगत भऐ---शरण में जानेपर | उ-- 
पूरदास गोपाल सरनतगत भऐ न कौ गति पावत 
“7 १-१८१। 
सरना, सरनो--क्ति अ, [स, शरण] (१) सरकना, खिस- 
कना । (२) हिलना-डोलना । (३) क्षाम चलना, 
उद्देश्य सिद्ध होना, पूरा पड़ना । (४) किसी के काम 
या उपयोग में आना । (५) किया जाना, निबटना, 
संपादित होना । (६) निभना, पटना, परस्पर सद्भाव 
या प्रेम-भाव रहना । 
सरनाई--सज्ञा स्त्री, [स, शरण] आश्रय, रक्षा | उ.--. 
(क) सूर कुटिल राखौ सरनाई --- १-२० १। (ख) इतनी 
पा करी नहिं काहु, जिमि राखे सरनाई--.५५७ । 


१६८५ | 


वि, आश्रय या रक्षा सें लेनेवाले, शरण में रखने- 

वाले । उ,--नमस्कार करि बिनय सुनाई, राखि 
राखि असरन-स रनाई---६-५ । 

सरनागत--वि, [स शरणागत | शरण में आया हुआ । उ. 
“(क) सरनागत की ताप निवारी--१८१२८। (ख) 
अजू न कहयौ, जानि सरनागत, क्रंपा करौ ज्यों पूर्व 
करी---१-२६८ । ह 

सरनाम---वि, [फा.] प्रसिदूध, विख्यात । 

सरनी---सजा सभा [स, सरणी] (१) ढंग, रीति | उ.-- 
(क) ब्रज-जुबती सब देखि थकित भईं सुन्दरता 
की सरनी--१०-१२३ । (२) रास्ता, पगडंडी, भार्ग। 

हु (३) लकीर, लीक, रेखा | 

सरने - सज्ञा स्त्री, स्रवि, [स शरण] बरण में। उ.,--. 
बलि सुरपति कौ बहु दुख दयो, तब सुरपति हरि-सरनै 
गयौ--5८-७ । 

सरपंच-सन्ञा पु [फा, सर-हि. पच] पंचो में प्रधान, 
पंचायत का सभापति । 

सरपंजर, सर्पेंजरा, सरपिजरों, सरपिंजरौ--सज्ञा पु, 
[सं. शर-- हि, पिंजरा] बाणों का बना हुआ घेरा । 
उ,--अजून तब सर-पिजर कियौ । पवन संचार रहन 
नहि दियौ---ना. ४३०९ । 

सरप--सज्ञा पु. [स, सपं] साँप । 

सरपट--क्रि वि [स, सर्पण] घोड़े की तेज चाल की तरह 
दोड़ते हुए । 

सरपत--सना पु [स, शरपत्र] एक तरह को घास जिससे 
छप्पर आदि छाये जाते हु । 

सरपना, सरपनो--क्रि, अ. [स, सर्पण] (१) 
खिसकना । (२) धीरे-धीरे आगे बढना | 

सरपरस्त--वि [फा ] (१) रक्षक। (२) अभिभावक । 

सरपरस्ती -- सज्ञा स्त्री [फा.] (१) रक्षा । (२) अभि- 
भावकता । 

सरपेच--सज्ञा पृ. [फा ] पगडी के ऊपर की कलगी । 

रकराना, सरफरानो--क्रि, अ, [अनु.] घबराना। 

सरब गी--बि _स, सर्वन] सर्वज्ञ । 3, -- सूधी कहै सबन 
सयुज्ञावत हू सचि सरबंगी - २९१७ । 

सरब धी--वि [स गरवध] तीरदाज, धनर्घ 


सरकना, 


धनुधर । 


[ १६४६ | 


संज्ञा पु, [स. सम्बन्धी] सबंधी । 
सरब--वि. [स. सर्व] (१) सब । (२) पुरा । 
सरबन्--वि. [स. सर्वज्ञ] सब कुछ का ज्ञाता । उ.--(क) 
तुम सरवज्ञ सब विधि समरथ असरव-सरन मुरारि-- 
१-१११। (ख) सूर स्थाम सरवज्ञ कृपानिधि--१-१२१॥ 
सरवर--संज्ञा स्त्री [हिं. सर-+ अनु, बर| बराबरी, समा- 
नता । उ,--(क) सेवक करे स्वामि सो सरबर इति 
वबातनि पति जाइ--९८५ । (ख) मूरख, उन तुम सर- 
बर करें---१० उ-र२ । 
वि, बराबर, समान । 
सज्ञा स्त्री, [अनु ] व्यर्थ को या बहुत बढ़-चढ़कर 
फी जानेवाली बात । 
सरवबरन - वि. [हिं. सरबर] समान, तुल्य | 3,--क्ृष्न-पद- 
मक्रद पावन और नहिं सरबरन---१-३० ८ । 
सखरना, सखरनो--क्रि, अ [हिं. सरबर] (किसी की) 
वरावरी या समता करना । 
सरबरि, सरबरी - सज्ञा स्त्री. [हिं. सर-बर] बराबरी, 
समानता । उ.-(क) ताकी सरबरि करे सो झूठो, जाहि 
गोपाल बड़ी करै--१-०३४॥ (ख) जब लगि जिय 
घटअतर मेरे कौ सरवरि करि पावै--१-२७५॥ (ग) 
खगपति सौ सरबरि करी तू--५८९ | 
वि बराबर, समान। उ.- दिननि हमहूँ तुम सर- 
बरी, तुव छवि अधिकाई--पृ, ३१७ (६१) 
सज्ञा स्त्री, [स, शर्वरी ] रात, रात्रि । 
सरबस--सज्ञा पू [स. सर्वेस्व] सारी संपत्ति और जमा- 
पूँजी, सब कुछ । 3.--(क) सिव कौ धन सतनि कौ 
सरबस, महिमा बेद-पुरान वखानत--१-११४ | (ख) 
सरवस ले हरि घरयो सबति कौ--६४४ | 
सरबोर--वि [हि. सराबोर] तरबतर, खूब तर | 
सरभ--सजा पू [स शरभ] (१) पशु (हाथी, शेर, ऊँठ, 
बानर आदि) । (२) टिड्डी । 
सस्म--सज्ञा स्त्री, [हिं. शरम] हथा, लाज | उ--(क) 
सूर सुहरि अब मिलहु कृपा करि बरबस सरभ करत 
हेंठ हम सन-- १६८७ । (ख) रिसन उठी- भहराह 
झटकि भुज छुव्त कहा पिय सरम नहीं--२१४२ । 


| 


7» सेरमसा--सज्ञा स्त्नी [स.] (१) वेइतानो की एक फुतिया 


जिसका उल्लेख ऋणष्षेद में हैँ। (२) फुतियां । 

सरमाइ- क्रि, अ [हिं. शरमाना] लगाता या लजाती है । 
उ,--(क) नासिका सुक नयन खंजन कहत कवि सर- 
माइ--१२९४। (ख) उरज परसत स्याम सुन्दर नागरी 
सरमाइ---१८४९ ॥ है 

सरमाई--क्रि, अ [हि शरमाना] लज्जित हुआ या. हुई । 

प्र--गए सरमाई--लज्जित हो गये। उ,--यह 
; सुनि अमर गए सरमाई--१०६५ । 

सरमात--क्रि. अभ, [हि शरमाना] लजाता या लज्जित 
होता है। उ.--तुम तो अति ही करत बड़ाई, मन 
मेरो सरमात---१४२४॥ 

सरमाना--क्रि, अ, [हिं. शरमाना] लज्जित होना । 

सरमानी--क्रि, भ, [हिं, शरमाना] लज्जित हुई | उ०-- 
वेसरि नाउ लेत सरमानी तब राधा झहरानी---११५- 
३४। 

सरमाने--क्रि अ बहु. [हि. शरमांना] लज्जित हुए । 
उ.--हम तौ आज बहुत सरम्ाने मुरली ठेरि बजायो 
“२७०० | । 

सरमानो--क्रि अ, [हिं. शरमाना] लज्जित होना । 

सरमाया---सज्ना प्‌. [फा सरमायः] पूँजी, सपत्ति । 

सरमभिष्ठा--सज्ञा स्त्री, [स. शर्भिष्ठा] दानवराज वृषपर्वा 
फी पुत्री जो दानव-गुरु शुक्राचाय की पुत्री देवयानी की 
प्रसन्‍्तता के लिए उसकी दासी बनकर राजा ययाति 
के यहाँ गयी थी ओर राजा से जिसके तीन पुत्र उत्पन्त 
हुए थे। उ.--कहथौ, सरमिष्ठा, सुत कहूँ पाए ? 
उनि कहयौ, रिपि किरपा ते जाए--९-१७४ । 

सरमेही--क्रि अ. [हि दरमाना ] लज्जित होगे, शर- 
साओोगे । उ--सूर स्पाम राधा की महिमा रहै 
जानि सरमैहौ--१४९८ | 

सरयू--सज्ञा स्त्री, [सं,] उत्तर भारत की एक प्रसिद्ध 
नदी जिसका सास ऋग्वेद में है और जिसके किनारे 
पर प्राचीन अयोध्या नगरी चच्ती थी । 

सररात--क्रि अ. [हि सरराना] वेग से हवा घलती हैं । 
उ,--घटा घनघोर घहरात अररात दररात सररात 
न्नज लोग डरपे--९४६ | पे 

सरराना, सररानो--क्रि. ज, [अनु. सर सर] बेग से हवा 


। शध्य७ |] 


बहने या उसमें किसी चीज के वेग से चलने का शब्द 
होना ।. * 
सरत्न--वि. [सं ] (१) जो ठेढ़ा न हो, सीधा । (२) सीधा- 
, - सादा, भोलाभाला । (३) सहज, सुगम । 
सरलता--सज्ञा स्त्री [स.| (१) सीधापन । (२) सिधाई, 
भोलापन, ), (३) सहजता, सुगमता -। 
सखंग--सज्ञा पु; [स, सर्वांग] (१) संपूर्ण झरीर। (२) 
किसी चीज, काम या बात के सब भाग या अंग । 
क्रि वि. सब प्रकार से । 
सरवन--सज्ञा पु. [स. श्रमण] अंधक मत का प्रृत्र जो 
माता-पिता को बहेँँगी में बिठाकर तीथं-याचा कराने 
के कारण अपनी मातृ-पितृ-भक्ति के लिए प्रसिद्ध है । 
(२) मातृ-पितृ-भक्त पुत्र । (३) भ्रमण । 
वि. मातृ-पितु-भवत (पुत्र) । 
सज्ञा पू, [स, श्रवण | कान । 
सरर--सज्ञा पू [स, सरोवर | तालाब, जलाशय | उ --- 
(क) सरवर नीर भरे, भरि उमड़--१-२६५ । (ख) 
मानौ चारि हस सरवर ते बैठे आइ सदेहियाँ - ९-१९ । 
सरवर, सरबारें, सरवरी--सज्ञा स्त्री. [स, सदृश, प्रा. 
सरिस + वर] (१) बराबरी, समानता। उ.- सूरदास 
हयाँ की सरवरि नहिं कप्लबच्छ सुरधेनु -४९१ । 
(२) स्पर्धा, होड़ । 
सरवरिया--वि, [हिं. सरवार] सरयूपार का । 
संज्ञा पु सरयूपारी (व्यक्ति) । 
सरवाक, सरवाक--सजा पु, [स, शरावक ] (१) डिबिया | 
(२) प्याला, कटोरी । (३) सकोरा । 
सरवान---सज्ञा पु [देश'] (१) तंवबू। (२) झंडा । 
सरवार---सनज्ञा पु, [स. सरयू + पार] सरय्‌ नदी के उस 
पार का प्रदेश | 
सरस--सज्ञा पु, [स. सरस्‌] सरोवर । 
वि. [स ] (१) रसीला, रसयुकत । (२) गीला, तर । 
उ.--(क) हूँ गयौ सरस समीर दुहँ दिसि---९५७ । 
(ख) सरस बसन तन पोछि स्थाम को--१०-२२६। 
(३) हरा-भरा ओर ताजा | (४) सुंदर, भनोहर । उ. 
- “-फि) सवत सरस विभावन-- १०-८६ । (ख) ब्रज- 
प्राची राकातिथि जसुमति सरद सरस रितु नद-- 


१३३१॥ (ग) स्थामा निसि मे सरस वनी री--१५९९ । 
(५) भीठा, सधर। (६) जिसमें भाव जगाने की शक्ति 
गे, भावपुर्ण । (७) रसिक, भावुक, सहृदय । 
सज्ञा स्त्री, [स, सरस्वती |] शारदा, भारती । 
सन्ञा स्त्री, [सं, सरस] (१) सरसता, रसपुणता । 
(२) हरापन, ताजापन । 
सज्ञा स्त्री, [हि सरसो] फलो के सरसो बरावर 
छोट दाने या अंकुर जो पहले दिखायी देते हूं । 
सरसता--सन्ना स्त्री [स.| (१) 'सरस' होने का भाव। 
(२) रसीलापन । (३) रसिकता। (४) सुंदरता । (५) 
मधुरता । (६) भावपुर्णता । 
सरसना, सरसनो--क्रि, अ, [स. सरस] (१) हरा होना, 
पनपना । (२) बढ़ना, वृद्धि था उन्नति को प्राप्त 
होना । (३) सोहना, शोभित होवा। (४) रसपूर्ण 
होना । (५) कोमल भाव की उमंग सें भरना । 
सरसव्ज--वि, [फा, सरसव्ज] (१) हरा-भरा, लहलहाता 
हुआ। (२) जहां हरियाली हो । (१) जहाँ सुख हो । 
र-सर--सज्ञा पु [अनु,] (१) जमोद पर (सर्प-जेसी) 
रंगने की ध्वनि। (२) हवा के चलने से उत्पन्त ध्वनि । 
क्रि, वि 'सर-सर' की ध्वनि के साथ । उ.--साँटी 
दीन्ही सर-सर--३७३ 
सरसराना, सरसरानो--क्रि, अ, [अनु, सर सर] (१) 
सर-सर की ध्वनि होना। (२) वायु का सर-सर ध्वति 
करते हुए बहना । (३) (सप्प जेसे) कीड़े का तेजी से 
चलना । (४) जल्दी-जल्दी क्षोई काम्र होना । 
सरसराहूट---सज्ञा पु, [हि सरसर -+ आहट] (१) (साँप 
आदि के) रेंगने की ध्वनि । (२) तेजी से हवा फे चलने 
का शब्द । (३) शरीर पर रेग्ने-जेसा अनुभव, सुर- 
सुराहुट । 
सरसरी--बि [फा सरासरी] जो (दृष्टि) जमी हुई या 
एकाग्र च हो, जो जल्दी की हो । 
क्रि, वि. सोद तौर पर, स्थल रूप से । 
सरसाई---सज्ञा स्त्री. [हिं सरस | (१) सरसता। (२) 
शोभा, सुंदरता । (३) अधिकता | 
वि. हरी-भरी, ताजी । 
क्रि. अ, [हिं, सरसाना] शोभित हुई 4 -« 


सरस 


बाबा ग् 


[ शृद्द८ 


मरसाना, सरसानो--क्रि, स, [हिं सरसना] (१) रस से 
पूर्ण या युक्त करना । (२) हरा-भरा करना । 
क्रि अ, (१) हरा-भरा होना। (२) वढना। ३) 
सोहना, शोभित होना । (४) रसपूर्ण होना । (५) भाव 
की उमंग सें भरना | 
सरसाम संज्ञा पु [फा.] सन्तिपात (रोग) । 
सरसार--वि [फा, सरभार | (१) सग्त । (२) चूर।! 
सरसिक--सन्ा पु. [स सरसीक] सारस पक्षी । 
सरसिका--संज्ञा स्त्री, [स, | छोटा तालाब, बावली । 
सरसिज--सज्ञा पु, [स ] (१) वह जो ताल से उत्पन्न 
होता हो । (२) कमल । 
सरसिजनेनी--वि स्त्री, [स. सरसिज-- हि नयनी]जिसके 
नेत्न कमल (के समान सुन्दर) हों । उ.--जा जल सुद्ध 
निरखि सनमुख है, सुदरि सरसजिनेनी--९-११ । 
सरसिजयोनि-- सन्ञा पु. [स,] (कमल से उत्पन्न/ ब्रह्मा | 
सरसिरुह- सन्ना पु. [स] (सर से उत्पन्त) कमल । 
सरसी- सज्ना स्त्री, [स.] (१) छोटा ताल या सरोवर । 
(२) बावली । (३) एक वर्णवृत्त । 
सरसीक--सच्चा पु [स.] सारस पक्षी । 
सरसीरुह---सज्ञा पु, [स ] (सर से उत्पन्त) कमल। 
सरसेटना, सरसेटनो--क्रि, स, [अनु,] भला-बुरा कहना । 
सरसो, सरसो-- सज्ञा स्त्री.[स. सपंय] एक धान्य या पौधा 
जिसके छीटे-छोटे बीजो से तेल निकलता हैं और पर्तो 
का साथ बनता है। उ.--(क) सरसौ मेथी सोवा 
पालक--३९६ । (ख) सोवा अरु सरसो सरसाई-- 
२३२१॥ 
सरसोंहा- वि [हिं, सरस] सरस करनेवाला । 
सरस्वत्ति, सरस्वती--सन्ञा स्त्री. [स, सरस्वती] (१) एक 
प्राचीन नदी जिसकी क्षीण धारा क्रक्षेत्र में अब भी 
है । उ.---भाजु सरस्वति-तट रहौ सोइ-- १-२८९ । 
(२) विद्या। (३) विद्या की देवी, भारती, शारदा | 
--भनहेुँ सरस्वति सग उभय दुज कल मराल अर 
नील कठीर--१०-१६१ । 
सरस्वती-पूजा--सज्ञा स्त्री [स,] सरस्वती का एक उत्सव 
जो फहीं वसंत-पचमी को और कही-कहीं आदिवन में 
होता है । 


ध्वः ] 


है । 


सरहंग---सज्ञा पु. [फा.] (१) सिपाही । (२) सेनानायर्क । 
सरहंगी--तज्ञा स्त्री. [फा.] (१) सिपाहीगीरी । (२) 
बीरता । 
सरह---सज्ञा पू, [स, शलभ, प्रा, सरह] (१) पतिंगा। (२) 
'टिड़्डी' नामक कीड़ा 
सरहज - सन्ना स्त्री, [स इयालजाया] साले की पत्नी । 
सरहथ---सजा पु. [स, जर या दल्य--हि हाथ] एक 
हथियार जिससे मछली का शिकार किया जाता हैं । 
सरहद--सज्ञा स्त्री, [फा, सर--अ, हद | (१) सीमा । (२) 
चोहदूदी की रेखा । (३) सोसा को भूमि, सिवान । 
सरहरा--वि. [स सरण | चिकना । 
सरा--सन्ा स्त्री, [स. गर| चिता । 
सजा प्‌, बाण, तीर । 
सज्ञा स्त्री [हि. सराय] सराय । 
सराई--सज्ञा स्त्री, [हि सलाई] सलाई, सलाका । 
सज्ञा स्त्री, [स. शराव] सकोरा । 
सराख--सज्ञा स्त्री, [है सलाख| छुड़, सलाख । 
सराजाम--सज्ञा पु, [फा सरअजाम] सामग्री । 
सराध--सन्ना पू [स. श्राद्ध] क्षादृध । 3,.--जनज्ञ-सराध न 
कोऊ करे --- १-२३० । 
सराना, सरानो--क्रि. स. [हिं. सारना] (१) काम पूरा 
करना । (२) काम पुरा कराना । 
सराप---सज्ञा पु [स. शाप] शाप । उ,--(क) जय अरे 
विजय कर्म कह कीन्हौ, ब्रह्म सराप दिदायौ-१-१०४ | 
(ख) सत्यवती सराप-भय मान, रिपषि कौ बचन कियौ 
परमान--१-२२९ । 
सरापना, सरापनो--क्रि स, [स. ज्ञाप] (१) ज्ञाप देना, 
कोसना । (२) गाली देना । 
सराप--क्रि स [हि सरापना] ज्ञाप दे । उ.--मति माता 
करि कोप सराप, नहिं दानव ठग मति कौ-९-८४ | 
सराफ---सज्ञा पु. [अ, सर्राफ] (१) सोने-चाँदी का व्या- 
पारी । (२) बद्ढा काटकर रुपये भूना देनेवालें दुकान- 
दार । 
सराफा--सज्ञा पु. [हि सराफ] सराफो का बाजार । 
सराफो--सज्ञा स्त्री [हि. सराफ] (१) सराफ “का काम । 
(२) महाजनी या मुंडालिपि । 
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सराब-सज्ञा पु [अ, शराब] सदिरा । 
सराबोर--वि [स त्राव-+-हिः बोर] बहुत भीगा हुआ । 
सराय--सन्ना स्त्री [फा,] मुसाफिरखाना । 
सुहा---सराय का कुत्ता--मतलबी यार-दोस्त । 
सराय की भठियारी (भठियारिन)--लडाका और 
निलेज्ज स्त्री । 
सरायो, सरायो--क्रि, स. [हिं. सराना] (काम) कराया 
या निकाला । उ.--पुरुष भँवर दिन चार आपने अपनो 
चाउ सरायो--१६५८ । 
सराबव--सज्ञा पु. [स. शराव) (१) शराब पोने का प्याला, 
मद्यपात्र । (२) सकोरा, कटोरा । (३) दीया । (४) 
आरती के ऊपर का दीपक जिसमें घी भरा जाता हूं । 
उ,--हरि जू की आरती बनी। । मही सराव सप्त 
सागर घृत बाती सैल घनी--२-२८ । 
सराबग, सरावगी--सज्ञा पु, [स श्रावक_] जैन । 
सरासन--सज्ञा पु. [स शरासन] धनुष । उ.---(क) मनो 
सरासन धरे कर समर भौह चढ़े सर बरपे री--१०- 
१३७। (ख) मानौ सूर सकात सरासन, उड़िबे कौ 
अकुलात--३६६ । कि 
सरासर---अव्य, [फा ] (१) पुरा-पुरा। (२) प्रत्यक्ष । 
सराह-संज्ञा स्त्री [हि. सराहना | बडाई, प्रशंसा । 
सराहत--क्रि, स. [हिं, सराहना ] बड़ाई या प्रशंसा करता 
है । उ, - व्वालनि कर ते कौर छुडावत मुख ले मेलि 
सराहत गात--४६६ । 
सराहती--क्रि स, स्त्री. [हि सराहना] बड़ाई या प्रशंसा 
करती । उ,--उन विपदनि कुचित जो करते कछुअन 
जीव सराहती-- ३२४७ । 
सराहना -- क्रि, स, [स, इलाघन | बड़ाई करना । 
सज्ञा स्त्री. तारीफ, बड़ाई, प्रशंसा । 
सराहनीय---वि. [हि. सराहना] (१) बड़ाई या प्रशंसा के 
योग्य । (२) अच्छा, बढ़िया । 
सराहनो--क्रि, स [स, ब्लाघन] बड़ाई करना । 
सराहि--क्रि, स [हि, सराहना] बड़ाई करके, अच्छा बता" 
कर। उ,--बारबार सराहि सूर प्रभु साग बिदुर घर 
खाही--१ -२४१ | 
सराहो, सराही--क्रि, स , स्त्री, पु. हि. सराहना ] त्तारीफ 


या बड़ाई करती हूँ । उ,.--सराही तेरो चंद हियी 
“२६९८ | 
सरि--सज्ञा स्त्री [स,] भरता, निर्शर । 
सज्ञा स्त्री [स सरित | नदी, सरिता । 
सज्ञा स्त्री [स, सृक] लड़ी, शूंखला । 
सज्ञा स्त्री [प्रा सरिस] समता, बराबरी | उ,-- 
(क) और न सरि करिबे को दूजो महा मोह मम देस । 
१-१४१॥। (ख) कौन करे इनकी सरि आन--४३४ ॥ 
(ग) राम-नाम-सरि तऊ न पूज जौ तनु गारो जाइ 
हिवार--२-३ । 
वि. बराबर, समान, सदश । उ.--(क) सुनहु स्थाम 
तुमहू सरि नाही--५३७ ।(ख)एक प्रबीत अरु सखा 
हमारे, जानी तुम सरि कौन--२९२५ । 
क्रि. वि, तक, पर्य त 
सरिका - सन्ञा स्त्री, [स.] मोतियों की लड़ी । 
सरिगम, सरिगसा--संज्ञा पु [हिं,. सरगम ] संगीत के सात 
स्वर या उनके चढ़ाव-उत्तार का क्रम । उ,--सरिगमा 
पधनिसा ससप्त सुरनि गाइ--पू ३४२ (5८३) । 
सरित, सरिता, सरित्‌-सज्ञा स्त्री, [स, सरित्‌ -- प्रवाहित] 
(१) घारा । उ.--वानवृष्टि स्रोनित करि सरिता, 
व्याहृत लगी न वार-- ९-१२४ । (२) नदी । उ,-- 
(क) जैसे सरिता मिले सिधु को, बहुरि प्रवाह न भाव 
--२-१० । (ख) अपनी गति तजत पवन सरिता नहिं 
ढरे--६५२ । (ग) स्यास सुन्दर सिंधु सनमुख सरित 
उमंगि वही--ना, २३८१। 
सरितपति, सरितराज, सरितापति--सज्ञा पु. [हि सरित, 
सरिता-- राजा, पति] साभर, समुद्र । उ,--याकौ 
कहा परेखो निरखो, मधु छीलर, सरितापति खारौ 
“-+ह-२६ । 
सरिया--सजा स्त्री, [स. जर] पतली छड़ । 
सरियाना, सरियानो--क्रि स [हि. सरि-पक्ति] (१) 
तरतोब या क्रम से लगाना या रखना। (२) सुलझाना । 
सरिवरि---सज्ञा स्त्री [हि सर--वरि] बराबरी, समता। 
सरिश्ता--सज्ञा पु. [फा, सरिश्त ](१) कचहरी, भदालत। 
(२) कार्यालय । (३) संबंध । 
सरिस--वि, [स. सदृश्, प्रा. सरिस] समान, सदृद । उ.- 


श्छ 


पाहन सरिसत कठोर--९-८३ । 
सरिहे--क्रि प्र [हिं. सरना] काम होगा, पूरा पड़ेगा, 
निर्वाह होगा। उ,--(क) आरज पथ चले कहा सरिहै 
स्थामाह सग फिरो री--१६७२ । (ख) लाज गए कछु 
काज न सरिहै, विछुरत नद के तात--२५३१ । 
सूरी--क्ि, अ. [हिं. सरना | (काम) पुरा हुआ, (उद्देश्य) 
सिद्ध हुआ । उ - भैया-वु कुटुम्व॒ घनेरे तिनते कछ 
न सरी-१-७१। (ख) सूरदास ते कछु सरी नहिं, परी 
काल फेँसरी--१-७१ । (ग) सूर प्रभु के संग बिलसत 
सकल कारज सरी---१०-३०२ | 
सरीक--वि [अ, शरीक) (१) किसी काम में साथ देने- 
वाला । (२) सिला हुआ, सम्मिलित । 
सरीकता--सज्ञा स्त्री [हि, सरीक-+ता] साझा । 
सरीका, सरीखा--वि. [प्रा सरिस] समान । 
सरीर--सज्ञा पु. [स, शरीर] देह, शरीर | उ.--(क) 
देख्यौ भरत तरुन अति सुदर । थूल सरीर रहित सव 
दृदर-- ५-३ । (ख) जच्यपि विद्यमान सब निरखत दुख 
सरीर भरयौ--१-१०० । 
सरीस्प--सज्ञा पु [सि.] रेंगनेवाले जंतु । 
सरुज--वि. [स.] रोगी । 
सरुझना--क्रि. अ. [हिं. सुलझना |] सुलज्न जाना । 
सरुप--वि [स ] कुषित, ऋुद्ध । 
मरहूप--वि, [स.] (१) जिसमें आकार या रूप हो । (२) 
सुंदर, मनोहर । (३) समान रूपवाला । 
सज्ञा पु, (१) व्यक्ति, पदार्थ भादि की आह्चत्ति । 
(२) भूत, चित्र | उ --सो सरूप हिरदे महँ आन । 
रहियो करत सदा मम ध्यान--१-२८६ । (३) बह 
जिसने कोई देव-रूप घारण किया हो । (४) देव अब- 
तार। उ - हँसत गोपाल नद के आगे, नद सरूप 
ने जान्यौ--१०-२६३ । 
सरूर--संज्ञा पु [फा, सुरूर | नशे की तरंग । 
सरूरुह--सज्ञा पु. [स, सरोर्ह] कसल । 
सरेख---वि. [स, श्रेष्ठ] सथाना, समभदार । 
'सरेखना, संरेखनो--क्रि स, [हि. सहेजना] संसालना । 
सरेस--सज्ञा पू [फा 'सरेश] एक लसदार वस्तु।, 
४ वि (१) चिपकनेबाला, लसीला। (२) जो हर 
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समय साथ लगा रहे। 

सर क्रि, स, [हि सरना] (१) (काम) पूरा होता है, 
(उद्देदय) सिद्ध होता हैं । 3.--(क) किये नर की 
स्‍्तुती कौव कारज सर, करे सो अपनौ ज़नम हारे-- 
४-११ । (ख) बहुत उपाइ करें विरहिनि, कछ न चाव 
सर---२७८५३ | (२) बनता-विग्रडता है। (३) (प्रण 
आदि) पुरा होता या करता है । उ---चक्र धरे बैकुंठ 
ते धाए, वाकी पैज सर--१-८५२ । 

संरेगौ--क्रि स, [हिं. सरना] (काम) पूरा, सिद्ध या 
संपन्न होगा । उ,-- राज काज तुमते सरेगो, काया 
अपनी पोपु---३०२६ | 

सरोट--सज्ञा स्त्री, [हि, सिलवट] शिकन, सिलवट | 

सरो--सज्ञा पु. [फा. सर्व] एक दक्ष । 

सरोकार-- सज्ञा पु [फा.] (१) बास्‍्ता, लागव । (२) 
पारस्परिक व्यवहार का संबंध । 

सरोज--सज्ञा पु. [स] कप्तल । उ.--(क) वदी चरन- 
सरोज तिहारे---१-९४ । (ख) वाहु-पानि सरोज- 
पललचव--९१०३०७ । 

सरोजना--क्रि, स. [देश] पाना, प्राप्त करना। 

सरोजमुखी---थि, स्त्री. [स.] कसल-जैसा भुखवाली | 

सरोजे--सज्ञा पु, सवि, [सं कमल] कमल के (समान) । 
उ,-काम कमान ससान भौह दोठ चचल नैन सरोज 
“5ए0, ३४५ (४१) । 

सरोजिनी--सज्ञा स्त्री, [सं.] (१) कमल से भरी सरसी। 
(२) कमलो का समूह । (३) कसलिनी । 

सरोजी--वि. [स॒ सरोजिन्‌] जहाँ कमल हों । 

सरोट -सज्ञा स्त्री, [हि, सिलवट] शिकन, सिलमट । 

सरोता--सज्ञा पु. [स, श्रोता] सुननेवाले । 

सरोद--सज्ञा पु. [फा.] वीन या सारंगी की तरह का एक 
प्रसिद्ध बाजा । 

सरोरुह--सज्ञा पु. [स,] कमल । 

सरोचर-- सज्ञ, पू [स.] तालाब | उ.--(क) चकई री, 
चलि चरन-सरोवर जहाँ न प्रेम-वियोग---१-३३७ । 
(ख) मानसरोवर छाँडि हस तट-काग-सरोवर न्हावे 
“- रे" १ ३े । द् 

सरोवरी-- सज्ञा स्त्री, [स. सरोवर) सरसी, छोटा ताल । 
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उ,--श्रीपति केलि-सरीवरी सैसव जल भरिपूरि-- 
२०६५ ! 
सरोप--वि. [प.] कुपित, ऋुदध । 
सरोही--सज्ञा स्त्री. [हिं. सिरोही] एक चिड़िया । 
सरौ--क्रि, स, [हिं. सरना] (काम, उद्देश्य या लाभ)सिद्ध 
या पूरा हुआ था होगा । 3.-- (क) सकल सुरनि कौ 
' कारज सरौ, अतर्धान रूप यह करो--७-२ | (ख) 
नेकु धीरज धरौ, जियहि कोउ जिनि डरो, कहा हि 
सरो, लोचन मूंदाए---५९६ । 
सज्ञा पु, [स. शराव |] कठोरी, प्याली । 
संज्ञा पृ, [हिं. सरो| एक वृक्ष । 
सरौता--सज्ञा पु. [स. सार ८ लोहा +- पत्र, प्रा सारवत्त] 
सुपारी काटने का प्रमुख ओजार । 
सगे--सज्ञा पु. [स.] (१) चलना, गसन । (२) संसार, 
सृष्टि । (३) बहाव, प्रवाह । (४) उत्पत्ति स्थान। (५) 
जीव, प्राणी । (६) संतान । (७) स्वभाव, प्रकृति । 
(८) ग्रंथ का अध्याय । 
सर्गबंध, सर्गव्ध---वि. [स.] (काव्य या ग्रंथ) जो अध्यायों 
में विभक्‍त हो । 
सगुन--वि. [स, सगुण] सगुण। उ.--बिनु बानी ए उमेंगि 
सजल होइसुमिरि सुमिरि वा सर्गून जसहि---३० १७ । 
सर्जेन--सज्ञा प्‌. [स,] (१) (कोई चोज) चलाना, छोड़ना 
या फेंकवा । (२) निकालना । (३) बनाना, रचना । 
सजू --सज्ञा स्त्री, [स सरयू] सरयू नदी । 
सते--संज्ञा स्त्री, [हि. शर्त] (१) दाँव, बाजी । (२) पत्ति- 
बंध । (३) पारस्परिक नि३चय । 
सद---वि, [फा.] (१) ठंढा। (२) सुस्त । (३) मंद । 
मुहा -- सर्द होना--( १) ठंडा होना । (२) सर 
. जाना। (३) मंद या धीमा होना। (४) उत्साहहीन 
या उदासोन हो जाना 
सदो--सन्ञा पु. [प.| एक तरह का खरबजा । 
सर्दार--संज्ञा पु [फा सरदार] नायक । 
सर्दी--सज्ञा स्त्री [फा,] (१) ठंढ । (२) जाड़ा । 
सपे-सज्ञा पु. [स ] साँप । उ.--सर्प इक आहहै तुम्हरै 
निकट, ताहि सौ नाव मम सू ग वाँधौ---5८५-१६ । 
सपे-काल--सज्ञा पु [स,] गरुड़। 
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सपे-गति---तन्ना स्त्री [स] १) सर्प की चाल । (२) ढेढ़ी 

चाल, फपटभरी रीति । 

सर्पपति- सज्ञा पु. [स,] (१) शेषनाग । (२) वासुकि। 

सपेग्रिय--सज्ञा पु [स ] चंदन । 

सपवेल, सर्पेवेलि - सज्ञ स्त्री. [स. सर्पवेल] पान । 

स्पेयन्न, सपेयाग---सज्ञा पु. [स.] वह यज्ञ जो जनमेजय 
ने सर्पो के सहार के लिए किया था। 

सपेराज---सन्ञा पु. [स.] (१) शेषनाग । (२) वासुकि। 

सपारि - सज्ञा पु. [स.] (१) सर्पो' का शत्रु (२) गंरड़। 
(३) नेवला। (४) मोर, मयर । ' 

सर्पिणी--संज्ञा स्त्री [स] सांप की मादा, सॉँपिन । 

सर्पिल--वि [स.] (१) साँप की चाल जैसा टेढ़ा-तिरछा । 
(२) जो साँप-सा कूंडली मारे हो । 

सर्पी--वि [सं. सर्पिन्‌] धीरे-धीरे चलनेवाला । 

सर्फ--वि. [अ स्फे] खर्च किया हुआ | 

सफा -सज्ञा पू [अ. सर्फ:] खर्चे, व्यय । 

से - वि, [स.] सब, समस्त । उ.--(क) बच्छु बालक 
ले गयो धरि, तुरत कीन्हे सर्व॑ ४५५॥ (ख) सूर भक्त 
बत्सलता बरनों सब कथा कौ सार--१-२६७ | 

अव्य, सर्वेत्र। उ.- सूर-चन्द्र नक्षत्र-पावक सर्ब तासु 

प्रकास-- २-२७ । 

सबेदा--अव्य. [स, स्वंदा] हमेशा, सदा । उ,--सदा 
सबंदा राज राम कौो--९-१७।॥ ' 

सर्वस--सज्ञा पु [स, सर्वस्व] सारी जमा-पूँजी । 

सर्वेपिरि--वि [स. सर्वोपरि] सबसे ऊपर, सबसे बढ़कर । 
उ.-- सर्वोपरि आनंद अखडित--१-८७ | 

सम सज्ञा पृ, [हि शरम] हया, लाज । 

सरधो, सरधो--त्रि. अ. [हिं. सरता] (१) (काम था 
उद्देश्य) बना या सिद्ध हुआ। उ.--बेर सूर की 
निदुर भए प्रभु मेरी कछु न सरभौ--१-१३३॥ (२) 
(आयु) पुरी या समाप्त हो गयी । उ सुनहुँ कस, 
तव आइ सरयो---१०-५९ । 


* सरो--सज्ञा पु, [अनु सर सर] घरा, घरी । 


सराटा-सज्ञा पु, [अनु. सर सरं] (१) तेज हवा चलने 
का सरे-सर शब्द । (२) तेज भागने का सरं-सरं शब्द । 
मुहा.-- सर्रठा भरना--(तेजी से) सरं-परं शब्द 
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करते हुए जाना । 
सर्राफ-सज्ञा पु, [अ. सर्राफ] (१) सोने-चाँदी का व्या- 
पारी। (२) हपये-पैसे भुनानेवाला । 
सर्राका--सज्ञा पू [हिं, सर्रफ] सराफो का बाजार। 
सर्व--वि, [स-] सब, सारा । उ---पर्वेरी सर्व विहानी 
- तोहि मनावति---२०४८ । 
सर्व-काम--वि. [स.,] (१) सब तरह की इच्छाएँ रखने- 
,. बाला । (२) सब तरह को इच्छाएँ प्री करनेंदाला । 
'सर्व-कामद्‌--वि. [स,] सब इच्छाएँ पुरी करनेवाला । 
सबे-काल--क्रि, वि. [स.] हर समय, सदा । 
स्वेग--वि [स_] सब जगह जा सफनेवाला । 
सर्वगत--वि. [स] जो सबसें हो, सर्वव्यापक । 
सर्वंगामी- वि. [स.] तब जगह जा सकनेवाला । 
सर्वेश्नास--सज्ञा प्‌. [स.] वह ग्रहण जिसमें चंद्र या सूर्य 
का सारा विब ढक जाता है, खग्नास प्रहण । 
सर्वजनीन- वि, [स.] सबसे संबंधित, सबका । 
-सर्वेजित, सर्वेजिय--वि. [स सर्वेजित] (१) सबको जीत 
-. लेनेवाला । (२) सबसे बढ़कर । 
सर्वज्ष--वि, [स ] सब कुछ जाननेवाला । उ,- तुम सर्वेज्ञ 
सब बिधि पुरन--१-१०३ | 
सज्ञा पु, (१) ईदवबर | (२) भोंकार। 
सर्वेज्नता--सज्ञा स्त्री, [स ] 'सर्वेज्ञ” होने का गृण या भाव 
(जो ईश्वर का एक गुण माना जाता है) । 
सर्वेज्ञा-- व्रि, स्त्री [स ] सब फुछ जाननेवाली । 
सर्वेतज्न--वि, [स.] जिसे सब (शास्त्रादि) सानते हो । 
सर्वेत---अब्य, [स] (१) सब ओर। (२) सब तरह से । 
(३) पूर्ण रूप से । 
सर्वेतोभद्र---वि, [स,] (१) सब तरह से कल्याणकारी । 
(२) जिसका सिर, दाढो, मूँछु--सव सुडे हो । 
संज्ञा पु, (१) देव-पूजन के वस्चो पर बनाया जाने- 
वाला एक तरह का मांगलिक चिह्न । (२) हठवयोग में 
चेठने का एक आसन या सुद्रा। (३) एक तरह का 
चित्रकाव्य । 
सरबतोभाव--क्रि. वि. [स.] सब प्रकार से । 
सवेतोसुख--वि. [स ] (१) जिसके भृंह चारो ओर हो । 
(२) जो सव दिज्ञाओ में प्रवृत्त हो । (३) सब्र जगह 


मिल्नते था होनेवाला, व्यापक । 

सर्वेतोमुखी- वि स्त्री, [स.] (१) जो सब दिल्लाओं में 
प्रव॒ता हो । (२) सब जगह मिलने या होनेवाली । 

सर्वेत्--अव्य [स.] सब जगह । 

सर्वेधा-- अव्य, [स,] (१) सब तरह से, सब प्रकार स | 

(२) बिलकूल, पुरा | 

सर्वेदर्शी--वि. [स॒ सर्वदर्शिन] सब कुछ देखनेवाला । 

सर्वेदा-- भव्य [स.] हमेशा, सदा । 

सर्वेदेव -- अव्य. [स,] सदा ही, सदेव । 

सर्वताम--सज्ञा पु. [स. सर्वनामन्‌] संज्ञा शब्द के स्थान 
पर प्रयुकतत होनेवाला शब्द (व्याकरण) | 

सर्वनाश -सज्ञा पु [स.] पूरी वरबादी, सत्यानाश । 

सर्वेनाशक--वि, [स] सब कुछ नष्ड करनेवाला । 

सर्वेनाशी--वि. [स,] सत्यानाश करनेवाला । 

सर्वेप्रिय--वि. [स.] जो सबको प्रिय हो । 

सर्वेप्रियता--सन्ना स्त्री [स ] सबको प्रिय लगने या होने 
का भाव, लोकप्रियता । 

सर्वेभक्षी--वि, [स. सर्वभ्क्षिन] सब कुछ खानेवाला । 

सर्वेभोगी--वि. [स ] अच्छी-बुरी, सभी चीजो का भोग 
करनेवाला । 

सर्वेमंगला--वि. [स.] सब ठरह से कल्याण या मंगल 
करनेवाला । 

सबेरी--संज्ञा स्त्री [स झर्वरी] रात, राधि । उ.--(क) 
उगत अरुन बिगत सर्वरी, ससाक किरन-हीन- १०० 


२०५। (ख) सर्वरी सर्व बिहानी तोहि मनावति राधा- 
रानी--२२४८ । 


(७ ५ 
सर्वेचिद्‌ -- वि, [स, ] सर्वेज्ञ । 

. चअज्ञापु (१) ईइवर । (२) ओंकार । 
सर्वेव्यापक--वि, [स _] जो सबसें व्याप्त हो । 


सजा पु. ईइवर । 
सबंव्यापी--वि [स.] जो सबम व्याप्त हो । 
संज्ञा पु, ईइवर । 


सर्वेश:-- अव्य, [स.] (१) प्ूरा-पुरा । (२) पूर्णरूप से । 
सबंशक्तिमान, सर्वेशक्तिसान्‌ -वि, [स. सर्वेशक्तिमत्‌] 
जो सब कुछ करने में समर्थ हो । 
सज्ञा पू ईइवर । 
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सेबरेश्री--वि, [स,] एक आदरसूचक विजल्येषण जिसका 
प्रयोग साथ-साथ प्रयुकत कई नामो में से भत्येक के साथ 
श्री! का प्रयोग न करके, सामूहिक 'क्षी' सुचक रूप 
में, केवल प्रथम नाम के साथ प्रयुक्त होता है | 
सर्वश्रेष्ठ-- वि. [स.] सर्बसे उत्तम । 
सर्वसंहार---सज्ञा पु. [स.] (१) काल । (२) यमराज | 
सर्वेतत--सजा पु, [स, सर्वेस्व] सारी जमा पूँजी, सर्वेस्व । 
उ,--जाकी जहाँ प्रतीति सूर सो सर्वेस तहाँ सच री 
7२२७० । 
सर्व-सम्म त--वि, [स ] जिससे सब सहमत हो । 
सर्ब-सम्मति---सन्ना स्त्री, [स,] त्रह स्थिति जिसमें, किसी 
प्रसंग में, सभी संबधितजन सहमत हो । 
स्व-साधारण--सज्ञा पु. [स.] सारा जन-समूह । 
सर्व-सामान्य - वि [स.] जो सबसे समान हो । 
सब-सिद्धि---सज्ञा स्त्री [स.] सभी कार्यो' की सिद्धि । 
सर्वेछु--सज्ञा पु, [स. सर्वस्व] सारी जमा-जथा था संपत्ति । 
उ,«-सुरदास प्रभु सर्वेसु ले गए हँसत हसत रथ हाँक्यो 
“२५४६१ 
सबेसोख वि. [स. स्व -- हि. सोखना] सब कुछ निगल 
जाने, ले लेने था हजम कर जानेवाला । 
सज्ञा पु, काल । (२) यमराज । 
सर्वेस्व--सज्ञा पु. [स.] सारी जम्ता-जथा । 
सबेहर--वि, [स,] सब कुछ हर लेनेवाता । 
सज्ञा पु, (१) काल ॥ (२) यमराज । 
सर्वेहारी--वि. [स, सर्वेहारिन] सब कुछ हर लेनेवाला । 
सज्ञा प्‌ (१) फाल । (२) यमराज । 
सवाग--क्रि. वि, [स,] सब प्रकार से। 
संज्ञा पु, (१) सारा झरीर। (२) (किसी बस्ठु 
आदि के) सब अंग या अंश । 
सर्वांगीण--वि. [स.] (१) सब अंगोो से संबंधित । (२) 
सब अंगों से युक्त, संपूर्ण । 
सर्वाणी--सज्ञा स्त्री [स.] दुर्गा, पावंती । 
स्वोत्मा--सन्ना पु. [स. सर्वात्मन्‌] आत्मा-रूप में सारे 
विश्व में व्याप्त चेतन सत्ता, ब्रह्म । 
सर्वाधिकार--सज्ञा पु. [स.] (१) पूर्ण प्रभुत्व। (२) सभी 
प्रकार का अधिकार । 


सर्वाधिकारी--वि, [स.] जिसे सभी अधिकार हो । 
स्वोस्तिवाद--सज्ञा पु. [स, ] एक दार्शनिक सिद्धांत जिस 
से सभी वस्तुओ की सत्ता यथार्थ मानी जाती है, भसत्य 
नहीं । 
स्वास्तिवादी--वि, [स ] उक्त सिद्धात का साननेवाला । 
सशर्ते, सर्वेश्वर--सज्ञा पु [स ] (१) सबका स्थासी । (२) 
ईंदवर/ परमेश्वर । ि 
सर्वेसबी--वि. [स, सर्वे-सर्वा ] जिसे सब अधिकार हों । 
सर्वोत्तम--वि, [स,] सबसे उत्तस । ;क्‍ 
सर्वोदिय सज्ञा पू [स.] वह सिद्धांत जिसमें सबकी सभी 
प्रकार की उन्‍त्रति का समर्थन हो । 
सर्वेपरि--वि. [स ] सबसे ऊपर या बढ़कर। 
सपेप सज्ञा पु. [स] सरसों । ” 
सल--सज्ञा स्त्री. [देश, | (१) सिलब5 । (२) परत, तह । 
(३) जानकारी । (४) परिचय । 
सन्ना पु [सं](१) पानी, जल । (२) एक कोड़ा । 
सलज्ज---वि [स,] जिसे लण्जा लगे । 
क्रि, वि. शरमाते या लजाते हुए । > 
सलतनत--सज्ञा रत्री, [अ. सल्तनत] (१) बादज्याहत । 
(२) साम्राज्य । (३) भआर।म, सुभीता । (४) प्रबंध । ' 
सृहा सलतनत बेठना--प्रबध ठीक होना । 
सलना, सलनो- क्रि अ. [स, शल्य] (१) छिदना, 
सिदता । (२) छेद में किसो चीज का डाला जाना । 
सलब--वि. [अ. सल्ब | बरब।द, नष्ठ । 
सलभ--सज्ञा पु. [सं. शलभ] पततिगा । 
सलसा--सज्ञा पु [अ, सलम | सोने-चांदी का बहुत पतला 
या सहीच तार, बादला । रद 
सलबट - सज्ञा स्त्री, [है सिलवट] सिकडन, सिसदन । 
सलवार---सज्ञा स्त्री. [फा, शलवार | एक तरह का डीला 
पाजामा जिसे प्राय. स्त्रियाँ पहनती हे । : 
सलसलाना, सलसलानो--करि, अ [अनु ] (१) हल्की 
खुजली या सरसराहद होना । (२) गुृदगुदी होना। 
(३) रेंगना । 
क्रि स, (१) खुजलाना । (२) गुधागुदाना ६ (३) 
बहुत शी घ्रता से काम करना । 
पतलसलाहट-- सजा स्त्री, अनु. ] (१) सलतल शब्द । (२) 


६. 
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खुजली । (३) गुदगुदी । (४) लपभूप जेसी शीक्षता । 
सलहज--सज्ञा स्त्री, [हिं. साला] साले की पत्नी । 
सलाइ--क्रि, स॒[हिं. सलाना] चुभाकर, पीड़ित होकर । 
उ.--सौति सान सलाइ बैठी डलति इत उत नाहि--- 
२०२१ । 
सलाई- सज्ञा स्त्री [स, शलाका] (१) काठ था धातु की 
सहीन सींक जँसी छड़ । (२) सुरमा लगाने की सींक- 
जँसे छूड़ । पे 
सुहा.--सलाई फेरना--( १) आँख में सलाई से 
सुरमा आदि लगाना । (२) किसी को अंधा फरने के 
लिए गरम सलाई आंँखो में लगाना । 
सज्ञा स्त्री [हि. सालना] सालने की क्रिया, भाव 
या मजदूरी । 
सलाक--सज्ञा स्त्री, [सं, शलाका | पतली छड, सलाख । 
उ,.--पत्रकनि सूल सलाक सही है, निसि-वासर दोउ 
रहत अरे रीपूृ,---३१७ (६०) । 
सज्ञा पु, तीर, बाण। 


सलाकना, सलाकनो---क्रि, अ, [स, शलाका ] सलाई जेसी 


चीज से फ्रेदकर चिह्न बनाना । 
संक्ञाकनि--सज्ञा स्त्री, सवि, [हि सलोक--नि] सलाखो 
से । उ.--सहि न सकति अति बिरह त्रास तनु आगि 
सलाकनि जारी--३२४६ । 
सलाका--सज्ञा स्त्री [सं, शलाका] सलाख | उ --सहि 
न सकति अलि, गुरु ज्ञान सलाका । 
सलाख--सज्ञा स्त्री, [फा, सलाख] धातु की छठ । 
सलाम--सज्ञा पु, [अ,] प्रणाम । 
मुहा,--दूर से सलाम करना--बुरी वस्तु था बुरे 
आदसी से बचकर या दूर रहना । सलाम है--दूर ही 
रहना चाहते हैं, बाज आये | सलाम करके चलना--- 
अप्रसन्न होकर विदा लेना । सलाम फेरना --किसी से 
इतना अप्रसस्च होना कि प्रणाम भी स्वीकार न करना | 
सलामत--वि, [भ.] (१) हानि या आपत्ति से बचा हुआ 
या रक्षित। (२) जीवित ओर स्वस्थ। (३) फायम, 
बरकरार, स्थित । 
क्रि वि, खरियत से, सकदाल । 


>> संलोमती--सज्ञा स्त्री, [म॑ सलामत] (१) तदुरुस्ती, 


नध्मे 


स्वस्थता । (२) फुशल-क्षेम । (३) जिंदगी, जीवन । 
सलामी--सज्ञा स्त्री, [अ, सलामी) (१) प्रणाम करने की 
क्रिया । (२) सैनिकों आदि की शस्त्रों से प्रणाम करन 
की रीति या ग्रणाली । (३) उक्त रीति से किसी मान- 
नीय व्यक्षि का अभभिवादन । 
मुहा,-- सलामी उतारना (देना)--उक्त प्रकार से 
किसी माननीय व्यक्ति का अभिवादन करना । सलामी 
लेना--उक्त अभिवादन को स्वीकार करना । 
वि, जो स्थान कुद-कुछ ढाल हो । 
सलाह--संज्ञा स्त्री. [अ.] राय, परामर्श । 
/ मुहा --सलाह ठहराना-- (सबका) निशचय करना | 
सलाहकार -- वि, [अ, सलाहू--फा, कार| राय या परा- 
सर देनेवाला । 
सलिल--सज्ञा पु. [सं ] पानी, जल । उ.--(क) सलिल 
सौ सव रग तजि की एक रंग मिलाइ--- १-७० । (ख) 
जनु सीतल सो तप्त सलिल दे सुखित समोइ करे 
“9०१७१ । 
सलिलज--वि, [स ] जो जल से उत्पन्न हो । 
संज्ञा प्‌ कमल, नीरज । 
सलिला--सन्ना स्त्री, [स सलिल] नदी । 
सलीका--सज्ञा पु, [अ सलीक ] (१) काम ठोक-ठीक 
करने का ढग । (२) हुनर, लियाकत । (३) शिः्व्त्ता । 
सलीता--सन्ना पू [देश,] (१) एक तरह का बहुत भोटा 
कपड़ा । (२) भोला, थैला । 
संलील -वि, [स ] (१) लीला युक्त । (२)खिलाड़ी । (३) 
कोतुकी, कौतृहलप्रिय । 
सत्लीस--वि, [अ.] (१) सुगम । (२) सुहावरेदार । 
संलक - सज्ञा पु [भ सलूक](१) वर्ताव। (२) उपकार | 
(३) मेल-मिलाप । (४) तौर-तरीका । 
सलूनो--सज्ञा स्त्री, [स. श्रावणी ?_] रक्षाबंधन । 
सलोक -सज्ञा पु. [स, इलोक़] इलोक । 
सलोन, सलोना--वि. [हिं. स+-लोन] (१) नमकीन । 
(२) रसीला, सुन्दर । उ,-- (क) इत सुन्दरी विचित्र 
उतहिं घनस्यथाम सलोना--११३२ | (ख) खेले फाग 
नस सलोन री रंग राँची खालिनि “-२-४०५। 
सलोनापन--सज्ञा पु. [हि. सलोना--पन] (१) नमकीन 


[ १६९५ | 


होने का भाव | (२) सुन्दर होने का भाव ! 
सलोनी--वि. स्त्री [ह सलोना] (१) सुन्दरी । (२) 
जिसमें तसक पड़ा हो । 3,--दाल भात घृत कढी 
सलोनी--सारा १८७ । 
सलोनो--सज्ञा स्त्री, [स, श्ावणी ? ] रक्षाबंधन । 
सत्नील-- वि. [स स+लोल] बहुत चंचल या हिलता- 
डोलता । 3,--लोचन जलज मधुप अलकावलि कुडल 
मीन सलोल--पृ, ३४४ (३५) । 
सल्लम--सज्नञा पु, स्त्री, [देश,] गाढ़ा (कपड़ा) । 
सल्लाह---सन्ना स्त्री. [हिं. सलाह] राय, परामर्श । 
सल्लू-वि. [देश. | बेवकूफ, भूर्ख । 
सल्व--सज्ञा पू [स शल्व | शल्व । 
सव--सना पु, [स. शव] मृत शरीर | उ.--फिरत सृगाल 
सज्यों सव कटात़ चलत सो सीस ले भागि--९-१५८। 
महा, सव साजना--चिता बनाकर उस पर 
जलाने के लिए शव रखना । 
सवबत, सवति--सज्ञा स्त्री [हिं, सौत] सौत, सपत्नी । 
मुहा --कीने सवत्ति बजाइ--खुल्लमखुल्ला या 
सबको जताकर किसी की सोत करना । उ--सूरदात्त 
प्रभु हम पर ताको कीने सबति बजाई--२३२९ । 
सवृत्स - वि [स,] जिसके साथ बच्चा हो । 
सवन---स्नज्ञा पू, [स ] (१) भसव । (२) यज्ञ । 
सबग्रस्क - त्रि, [स |] समान अवस्थावाला । 
सबवया---सन्ञा स्त्री, [स ] सखी, सहेली, सहचरी । 
सबण-- वि. [सं,] (१) समान, सदृश । (२) एक ही वर्ण 
या जाति का । 
संबोग--सन्ञा पु [हि स्वॉग] (१) बसावटी वेश या रूप । 
उ.--स्रदास प्रभु जब जब देखत नट सवाँग सो काछे 
“9. ३३१ (६) । 
सवोगना, सवोगनो--क्रि, भ [हि. स्वॉगना] बनावट 
चेश या रूप बनाना। 
सबा--वि, [स स+पाद | चौईवा (भाग) सहित । 
सवाई--संज्ञा स्त्री. [हिं. सवा] जयपुर के सहाराजाओं की 
एक उपाधि | 
वि. (१) एक और चौथाई, सवाया। (२) सामाच्य 
से अधिक । उ,-- (क) मान करो तुम और सवाई--- 


१८८८ । (ख) प्रीतम सो जो रहै एकरस निसति बढि 
प्रेम सवाईं --३३१० । 
सवाद--सज्ञा पु, [स स्वाद] (१) ऋूछ खाने पीने से जीभ 
को होनेवाला अनुभव, खाने-पीने का सुखद अनुभव । 
उ --(क) ज्यौ गूँगो गुरु खाइ अधिक रस, सुख-सवाद 
न बतावै--२-१० । (ख) सो रस है मोहूँ को दुरलभ, 
ताते लेत सवाद--१०-६४। (२) किसी बात में होने- 
वाली रुचि या उससे मिलनेवाला आनद । 
सवादिक, सवादिल--वि [स. स्वादिप्ट] स्वादिप्ट ! 
सवाव--सज्ञा पू [अ.] (१) प्रृण्य । (२) उपकार । 
सवाया--वि. [हिं. सवा | (१) पूरे से एक चौथाई अधिक | 
(२) सामान्य से झूछ अधिक । 
सवार--सन्ना पु. [फा ] (१) बह जो (घोड़े, गाड़ी या वाहुन 
पर) चढ़ा हो । (२)घुसड़वार सेनिक । 
वि (घोड़े, गाड़ी या बहन आदि पर) चढ़ा हुआ । 
उ.--सुरपुर ते आयोौ रथ सजिकीे, रघुपति भए सवार 
“-“९-९५८५ । 
सुहा,--पचिवा सवार बसनना--थयोग्यता या पान्नत्ता 
न होने पर भी बड़ी के साथ अपनी गिनती कराने का 
प्रयत्त करना ! 
क्रि, वि. [हि. सवार | जल्दी, शीक्र । उ,--पूरदास 
प्रभु सो हठ कीन्ह्रो उठि चल क्यो ने सवार---२२११। 
सभा पू. सबेरा, प्रातःकाल । 
संवारना, सवारनो--क्रि. त॒ [हिं. स्ेवारना] सजाना, 
अलंक्षत करता । 
सवारा--सज्ञा पू [हि. सवेरा | प्रातःकाल । 
सवारि--क्रि वि. [हिं, सबार] जल्दी, शीक्ष । उ-सहज 
सिथिल पल्‍लव ते हरि जू लीन्हों छोरि सवारि 
““[_ ३४८ (५)। 
सवारी--क्रि वि [हि. सवार] जल्दी, शीघ्र, तुरन्त । उ 
--(क) सुरपति-पूजा करो सवारी---१००७। (ख) 
तुम सुन्दरी काकी वधू घर जाहु सवारी--पृ. ३१७ 
(६३) | 
सजा स्त्री, [फा ] (१) किसी चीज पर (विशेषत:) 
चलने के लिए चढ़ने की क्रिया। (२) वह चीज या 
वाहन जिस पर सवार हुआ जाय । (३) चह व्यक्ति 
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जो सवार हो। (४) बडे आदमी, देव-मूर्ति आदि के 
साथ चलनेवाला जलूस । 
सवारे--क्रि, वि, [है, सबार] शीघह्न, तुरन्त । उ--(क) 
जेहि हठ तजै प्रान प्यारी सो जतन सवारे करिए-- 
२२७५। (ख) हूँ यह जीति विधाता इनफी करहु 
सहाय सवारे--२५६९ । 
सज्ञा प्‌. सबेरा, प्रातःकाल । उ--यहै देत लवनी 
नित मोकौ, छिन छिन सॉँझ-सवारे--१०-१८९ । 
सवारे, सवारै--सज्ञा पु. सवि, [हि. सवार] सबेरे, प्रातः- 
काल को ही । उ--(क) साँझ-सवारे आवन लागी--- 
७१० | (ख) निकट वैठारि सब बात तेई कही गए जे 
भाषि नारद सवारं---२४६६ । 
सवारो, सवारौ--क्रि, वि. [हिं सवार] श्ञोत्न, तुरत | उ 
“-इह उपदेस आपुनो ऊधी, राखौ ढाँप सवारो 
““ ३९००५ ) 
सवाल--सज्ञा पू, [अ,] (१) पूछने की किया । (२) वह 
जो पुछा जाय, प्रदन। (३) माँग, याचना | (४) गणित 
का प्रइन । 
सवाल-जबाव--सना पू [अ] (१) बहुस, तके-वितके, 
बाद विवाद | (२) तकरार, हुज्जत, फंगडा । 
सबिकल्प--वि [स ] सदेहयुवत, सदिग्ध । 
” सनज्ञा पु, दो प्रकार की समाधियों में एक जो फिसी 
आलबन की सहायता से होती है । 
भविता--सन्ना पु [सं, सवितृ] (१) रवि, सुर्ये। उ.-- 
जनु जल सोखि लयो सो सविता--२०६२। (२) 
बारह की सख्या । (३) आक, सदार । (४) ईइवर । 
सबेश--सज्ञा पू. [हि. स-+-स, वेला] (१) सुबह, प्रात'- 
काल । (२) निश्चित ससय या उपयुक्त अवसर से पूर्व 
का समय । 
स्वेया--सज्ञा पु. [हिं. सवा--ऐया] (१) सवा सेर का 
बाद । (२) वह पहाड़ा जिसमें संर्याओ का सवाया 
रहता है । (३) सचाया भाग । (४) एक प्रसिद्ध छंद 
जिसके प्रत्येक चरण में सात भगण और एक गुरु होता 
है। इसे 'मालिनी, 'मदिरए और “दिवए भी कहते है । 
वि. जो सवाया हो | 
० सव्य--वि, [स ] (१) नबाँया, बाम १ (२) बाहना, वाँया । 


) 


(३) उलटा, प्रतिकूल । 
सव्यसाची --सना स्त्री, [स, ] भर्जून जो दाहने और बाय, 
दोनों हाथो से तीर चला सकते थे । 
सशंक्र--वि, [स_] (१) जिसे शका हो, शक्तित । (२) डरा 
हुआ, भयभीत । 
सशंकना--क्रि, अ, [स, सशक_] (१) शंका या सदेह करता, 
शकित होना । (२) डरना, भयभीत होना, 
सशक्त--वि, [स॒ ] बली, गप्तिशाली । 
सशस्त्र--वि, [स.,] (१) शस्न्रों से युवत । (२) गस्त्रों ते 
लज्जित । हि 
ससकि - क्रि, अ. [हिं. सगकना] शंकित होकर ॥ उ.-- 
विडरत विश्ुकि जानि रध ते मृग जनु ससकि सत्ति 
लगर सारे--१३३३ | 
ससकित--क्रि. अ, [हिं. सगकना_] शंक्रित होकर | उ.-- 
अखुटित रहत सभीत ससकित्त सुकृत सब्द नहिं पाते 
“>> (१-४८ | 
सस सज्ञा पु [स शशि] (१) चंद्रमा। (२) चंद्रमा का 
फाला धद्वा या फर्लंफ । 
संजा पु [स, शरय | (१) अनाज । (२) खेतीदारो | 
ससक, ससका--सनज्ञा पु. [सि शक] सरगोश । 
ससकाई--सज्ञा स्त्री, [स, शशक -- हि. आई] चंद्रमा की 
फालिसा । उ,--माग उरग नव तरनि तरौना तिलक 
भाल ससि की सराकाई--१ 5८७ | 
ससना, ससनोी क्रि, ज॒[स, शासन] कष्ट सहना । 
क्रि अ, [दिश, ] समाना, प्रतिप्ठ होना । 
क्रि. अ [हि. साँस] साँस लेने में कप्ट होना । 
ससहर-सज्ञा पु [स, शशिवर | चद्रसा । 
ससहरना, ससहरनो--क्रि अ [हिं. सिहरना] डरना । 
ससांक--सज्ञा पु, [स, शशाक ] चद्रमा। उ --उगत अरुन 
बिगत सर्वेरी, ससाक किरनहीन---१०-२०५ । 
ससा- सज्ञा पु. [सं, शशा | खरगोश । 
ससाना, ससानो--कि. अ. [हिं. सासना] (१) घबराना, 
विकल होना । (२) काँपना । 
ससि--सज्ञा पु, [स शशि] चद्रमा। उ - (क) रवि-ससि 
किये प्रदच्छिनकारी--३-३४ । (ख) बारिज ससि बेर 
जानि जिय--१ ०-१६४ । 
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संज्ञा पूं. [सं, शस्य] अनाज, धात्य । 
ससिधर, ससिहर सज्ञा पू [स, शशिधर] चन्धमा । 
ससी--सज्ञा पु. [स., शहि] चन्द्रमा । 
ससुधौटी-पज्ञा स्त्री, [स स -++ हि. सुधौटी | सुधा का पात्र । 
उ,--हरि-कर राजति माखन-रोटी । मनु वारिज 
ससि बैर जानि जिय गह्यो सुधा ससुधोटी-१०-१६४। 
ससुर, ससुरा--सज्ञा पूं. [स. रवशुर | पत्ति या पत्नी का 
पिता । 
सस्ुुरा, ससुराल--सज्ञा स्त्री, [स, श्वशुर-आलय | पति 
या पत्नी के पिता का घर । 
सस्ता--वि [सं, स्वस्थ] (१) थोड़े मूल्य का, जो भहँगा 
न हो। (२) जिसका मूल्य गिर गया हो । 
मुहा, सस्ता समय--वह समय जब सब चोजें थोड़े 
ही मूल्य पर मिल जाती हों । सस्ता छंटना--(१) 
साधारण से भी कम दास पर विक जाना। (२) सहज 
में ही या बहुत थोडी हानि सहकर किसी काम या 
भंझट से छुटकारा पा जाना । ः 
(३) जो बहुत थोड़े परिश्रम, व्यय या कार्य से 
प्राप्त हो जाय । (४) घटिया, भामूली । 
सस्ताना, सस्तानो--क्रि, भ [हिं. सस्ता] सस्ता होना । 
.. क्रि,स सस्ते दास पर बेचना । 
क्रि, अ. [हिं. सुसताना] थकावट दूर करना । 
सरती--वि. स्त्री. [हिं. सस्ता] (१) साधारण से भी कम 
मूल्य की । (२) जिसका मूल्य गिर गया हो। (३) जो 
बहुत थोडे श्रम या व्यय से प्राप्त हो जाथ । (४) 
घटिया, मामूली । 
सज्ञा स्त्री (१) सस्ता होने का भाव | (२) वह 
समय जब सव चीजें सस्ते दाम पर मिल जायें। 
सस्तो, सस्तौ---वि. [हहिं. सस्ता] जो थोडे ही श्रम से सिद्धि 
प्राप्त करा दे | 3,--जहाँ तहाँ ते सब आवधवेंगे सुनि- 
सुनि सस्ता नाम--१-१९१ । 
सस्त्र- सज्ञा पु. [स. शस्त्र ] हथियार जिन्हे हाथ में पकड़े 
रहकर हो, चार दिया जाय | उ.-- (क) जुद्ध न करी 
सस्त्र नहि पकरो, एक ओर सेना सिगरी--२१-२६८ । 
(ख) जेतक सस्त्र सो किए प्रहार--६-५ । 
सर्रनि--सज्ञा पु. सवि. [स, शस्न] हथियारों या शस्त्रों 


को । उ.--ते सव ठाढ सस्त्रनि धारे--४-१२ । 
सरत्रीक--वि [स] सन्नी या पत्नी के साथ । 
सस्मित--वि. [सं, स--स्मित] हँसता हुआ । 
क्रि, वि, मुस्कराकर , हँसकर । 
समय - सन्ना पु. [स ] (१) अनाज । (२) खेतीबारी । 
सहँगा--वि, [हि. महँगा का अनु ] सस्ता । 
सह - अव्य, [स, | समेत, सहित | उ,--मनु बराह भूधर 
सह पुहुमी धरी दसन की कोटी---१०-१६४ । 
वि, [स.] (१) सहनशील । (२) योग्य, सभर्थ । , 
सहकार-- सज्ञा पु. [स.] (१) सुगन्धित पदार्थ । (२) आम 
का पेड़ | (३) सहायक । (४) सहयोग । 
सहकारता, सहकारिता--सज्ञा स्त्री [स,] (१) मिलक्षर 
काम करना । (२) सदद, सहायता । 
सहकारी--सन्ञा पु, [स, सहकारिन्‌ ] (१) सहयोगी, साथी । 
(२) सहायक । 
सहगसमन--सज्ञा पु. [स, |] (१) किसी के साथ जाने की 
क्रिया या भाव । (२) पति के शव के साथ स्त्री के 
सती होने की क्रिया । उ.--ज्यों सहगसन सुन्दरी के 
संग बहु बाजन है बाजत--९-१३० । 
सहगान - सज्ञा पु, [स ](१) कई लोगों के साथ मिलकर 
गाना । (२) वह गाल जो इस प्रकार गाया जाय । 
सहगामिनि, सहगामिनी--सज्ञा स्त्री. [स, सहगामिनि] 
(१) वह स्त्री जो पति के शव के साथ सत्ती हो जाय । 
(२) पत्नी । (३) सहेली । 
सज्ञा पु स्त्री. सहगसन । उ>-(क) गधारी सह- 
गामिनि कियौ-- १-२८४ । (ख) सब नाशिल सह- 
गरासिनि कियौ--९-९ ॥ पा 
सहगासी--सज्ञा पु [स सहगामिन्‌] (१) ।सथ चलनें- 
वाला । (२) साथ रहनेवाला, साथी । (३) अनुकरण 
करनेवाला, अनुयायी । 
सहगोन--सज्ना पु. |[स, सहगमन] सहगसन । 
सहचर--सच्ना प्‌, [स] (१) संगी साथी । (२) पति । 
(३) सेदक । 
सहचरि, सहचरी शज्ञा स्त्री. [स.सहचरि] (१) पत्नी । 
(२)सेदिका | ( ३) सखी, सहेली । उ.-(क) सुपनेहुसयोग 
सहति नहिं सहचरि सौति भई-२७९ १। (ख)गावहिं सब 


[ (१६९८ ] 


सहचरी कुँव॒रिं तामस करि हेरघौ--१० उ>5 | 
सहचार--सज्ञा पु. [त ] (१) साथ | (२) साथी । 
सहचारिणी, सहसचारिनि, सहचारिनी--सन्ना स्त्री [स. 
सहचारिणी] (१) सखी, सहेली, । .२) पत्नी । 
सहचारिता--सन्ञा स्त्री [स ] 'सहचरी होने का भाव । 
सहचारी--सज्ञा प्‌. [स. सहचा रिन्‌] (१) सगी, साथी, 
सहचर । (२) सेवक । 
सहज--सन्ना पु. [स ] (१) सगा भाई । (२) स्वभाव । 
वि (१) साथ-साथ उत्पस्त होने ला । (२) प्राक्ष- 
तिक, स्वाभाविक । उ,--(क) नोभि-हृद रोमावली 
अलि चले सहज सुभाव--२१ ३०७ | (३) प्रकृत, 
साधारण । उ.--मनी नव घन दामि नी, तजि रही 
सहज सुवेस---६३ ३ । (४) सरल, सुगम । 
क्रि वि (१) सुगमता से । उ,- गहुरी ध्यान सहज 
ही होइ--३-१३ । (२) धरल और अटवररहित रूप 
में | उ.--सहज भजै नंदलाल कौ सो सव सच पार्वे 
२-९ । (३) सीधेपन से, सिधाई से | उ. हम मागित 
हैं सहज सो तुम अति रिस कीन्हो---२५७६ ॥ 
सहजता--सज्ञा स्त्री [स ] (१) सरलता, चुगमता । (२) 
स्वाभाविकता । 
सहज-ध्यान--सज्ञा पु [स | वह ध्यान जो सुगम रूप में 
किया जाय जौर जिसके लिए आसन, मुद्रा आदि को 
आवदबकता न हो । 
सहज-पंथ -- सज्ञा पू [स ]गोौड़ीय वेष्णव संप्रदाय का एक 
वर्ग । 
सहज-टुद्धि--सना स्त्री, [स.] जीव-जंतु या प्राणी की 
स्वाभाविक ज्ञान-दाक्त । 
सहज-समाधि--सन्ञा स्त्री, [स ] वह समाधि जो छुगम 
रूप में लगायी जाय और जिसके लिए आन, मुद्रा 
आदि की आवश्यकता न हो । उ -- सुचि रुचि सहज 
समाधि साधि सठ, दीनवधु करुनामय उर घरि 
नह १०३१३ 
सहजात--वि. [स.] (१) साथ-साथ उत्पन्न होनेवाला, 
सहोदर । (२) यसज। 
सहजिया--वि [स.] सहज-पथानयायी । 
सहजीवी--वि, [स.] साथ रहनेवाला । 


सहत--क्रि. स॒[हिं, सहना | सहन करता हैं, सहता है । 
उ,--(क) कौर-कीर कारन कुबुद्धि जड किते सहत तप 
मान-- १-१० ३ । (से) सूर सो मृग ज्यों वान सहृत 
कित १०३२० । 

सहताना, सहतानो--कि, अ [हिं. सुमताना] आराम 
करके थकावट दूर करना । 

सहति--कि. स॒[हि, सहना] सहती या सहन करती हूं । 
उ --सलिल तै सव निकमि आवहू बृध्य सहति तुपार 
“35८5६ ॥ 

महति - क्रि, स. [हि, नहना] भोगतो, सेलती या वरदाइत 
फरती है । 3 --(क) कत हो सीन सहतति ब्रज- सुदरि 
--७८७॥ (स) सहति विर्ह के सूलति---5९७। 
(ग) बात मेरी सुनति नाहिन, कतहिं निंदा महति 
75६१७ ॥ 

सहदान--सज्ञा पु. [स,] अनेफ देवताओं के लिए एक 
ही में दिया जानेबाला दान । 

सहदानि, सहदानी--सन्ञा स्त्री. [स. सज्ञान] निशानी, 
पहचान, चिह्न । उ-- (क) लेहु मातु सहदानि मुद्रिका 
दई प्रीति करि नाथ--९-८३ (ख) चरन चापि महिं 
प्रगट करी पिय सेप सीस सहदानी--२०७६ । 

सहदूल--सन्ञा पु, [स, चारदूल] सिंह । 

सहदेद--सज्ञा पु. [स ] (१) राजा पांडु के पाँच पुत्रों में 
सबसे छोटा पुत्र जो साद्री के गर्भे से अधश्विनीकुमारों 
फे औरस से जन्मा था। (२) जरासंघ का पुत्र जो 
महाभारत के युद्घ में सभिमन्यु हारा सारा गया था । 

सहधमिणी सज्ञा स्त्री, सि. सहधस्मिणी | पत्नी । 

सहधर्मी - सज्ञा पु, [स सहधर्म्मी] पति । 

सहन--सज्ञा पु. [स.] (१) सहने की क्रिया या भाव। 
(२) क्षमा । (३) आज्ञा या आदेश पालन करना । 

सजा पु. [अ,] (१) घर का आँगन या चौक । (२) 

एक तरह का रेशनी कपड़ा । 

सहनशील - वि. [स.] (१) बरदाइत या सहन करनेवाला, 
सहिष्णु ॥ (२) संतोषी । 

सहनशीलता--सज्ञा स्त्री, [स.] (१) सहनशील होने का 
भाव, सहिप्णुता । (२) संतोष । 

सहना--क्रि, स [स, सहन] (१) वरदाइत करना, रूलना, 


छू 
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सहभोज--संज्ञा पृ: [स ] लोगों का साथ भोजन करना । सहलाना, सहलानो--क्ि, स. [अनु.] (१) धीरे धीरे 


सहभोजी--वि. [सं, सहभोजिन्‌] साथ खानेवाला । 
सहम--संज्ञा पु. [फा ] (१) डरं। (२) हिचक, सकोच | 
सहसत-- वि. [स.] एक भत् का । 
सहमति--सज्ञा स्त्री. [सं.] किसी के साथ एकमत या (ह- 
सत होने की क्रिया या भाव । 
सहमना, सहसनो--क्रि, भ. [फा. सहम | डरना । 
सहमरणु--सज्ञा पु [स._] स्त्री का सती होना । 
सहमाना, सहमानो--क्रि, स. [फा, सहम] डराना । 
सहयोग--सज्ञा पू [स.] (१) साथ मिलकर काम करने 
का व्यापार या भाव। (२) सग, साथ । (३) सहायता । 
सहयोगी--सजा प्‌ [स.] (१) साथ मिलकर कास करने- 
वाला व्यक्ति । (२) वह जो एक ही कार्यालय या 
विभाग में काम करता हो ।((२) साथी, सहकारी । (४) 
समवयत्क । (५) समकालोन । 
सहर-क्रि, वि [हि. सहराना| धीरे, रुक रुककर | 
सज्ञा पू [देश,] बनबिलाब । 
सज्ञा पृ, [अ,] सबेरा, प्रततःकाल । 
सन्ञा पू, [अ सेह] जादू-ठोना । 
सज्ञा पु. [फा. शहर] पुर, नगर । उ.--ता दिन 
सूर सहर सब चक्रित सवर-सनेह तज्यों पितु मात-- 
९-३८ । (ख) आनंद मगन नर गोकुल सहर के--- 
१०-३० । (ग) जीवन है ये स्थाम, सहर के---६०७ । 
सहराना, सहरानो--क्रि. स. [हिं. पहलाना] धोरे-धीरे 
- हाथ फेरना, धीरे-धीरे मलना । 
सहरी--सज्ञा स्त्री, [अ ] निर्जल ब्रत के दिन बहुत तड़के 
किया जानेवाला भोजन । 
सज्ञा स्त्री. [स., शफरी] एक तरह की सछली | 
वि. [हिं. सहर] नगर या पुर का । 
सहल--वि. [अ.] सरल, सहज, सुगम । 
सहलग, सहलगा--वि. [स सह--हिं. लगना] साथ-साथ 
लगा रहनेवाला । 
सज्ञा प्‌ साथी, सहचर । 
सहलगी--सज्ञा स्त्री, [हि सहलगा ] (१) साथ लगे रहने 
को क्रिया या भाव । (२) सहचरी । 
वि. साथ-साथ लगी रहनेवाली । 


के 


हाथ फेरना । (२) धीरे-धीरे मलना। 
सहवास--सज्ञा प्‌ [स., |] (१) साथ-साथ रहना, संग, साथ । 
(२) मेथन, सभोग । 
सहवासी - सज्ञा पु. [स ] (१) साथी। (२) पति । 
सहस--वि. [स सहस्र | हजार, हजारों । 3, -- (क) सहस 
सकट भरि कमल चलाए--५०३ । (ख) सोरह सहस 
घोषकुमारि--७९५ । - 
सहसक--वि, [सं सहस + एक] लगभग हजार | उ.--- 
मन सहसक केसरि ले दीनो--८४३३ | 
सहस-किरन---सन्ना पू. [स, सहस्नकिरण] सूर्य । 
सहसगोी - सज्ञा पु. [स, सहस्रगू ] सूर्य । 
सहसचरणु संना पु, [स, सहस्नचरण ] सूर्य । 
सहसजिशभ्या, सहसजीभ, सहसजीभी--सज्ञा पु, [स. 
सहस्नजिल्न ] शेषनाग । “ 
सहसदल--सज्ञा पु. [स, सहस्नदल] कमल। 
सहसनयन--सज्ना पु [स, सहस्तननयन ] इंद्र । 
सहसनास--सज्ञा पु [स सहस्त+नाम] (१) वह स्तोत्र 
जिसमें किसी देवता के हजार नाम हों । (२) महाप्र भ 
वललभाचार्य का पुरुषोत्तम सहलनाम नामक' ग्रंथ । 
उ,.--सहसताम तह तिन्‍्हे सुनायी --१-२२६। 
सहसनेन--सज्ञा पु [स, सहस्ननयन] इंद्र । 
सहसफन, सहसफनी--संज्ञा पु [सं, सहस्रफण] शेव- 
नाग । उ.,- हरि जू की आरतो बनी |” "* डाडी 
सहसफनी--२-२६ । 
सहसबदन--सज्ञा पुं, [स, सहस्रवदन | शेबनाग । 
सहसवाहु--सज्ञा पू [स. सहस्तत्राहु | राजा कृतवीय का पुत्र 
'हहय जिसे कातंबीयार्जुन भी कहते हे । इसने राषण 
को युद्ध सें परास्त किया था और पिता की मृत्यु का 
बदला लेने के लिए परशुराम ने इसे मार डाला था। 
उ,.सहसबाहु रविवसी भयौ।” ”। सहसवाहु तब 
ताको गह्यौ - ९-२३ । 
सहसमुख--सन्ञा पु. [स. सहत्नमुख] शेबनाग । 
सहसवदन--सन्ना पु. [स. सहस्नवदन ] शेषनाण । 
सहससीस सन्ञा पू [स. सहच्रगोर्ष] शेषनाग । 
सहसा--अव्य, [स,] एकाएक, अचानक । 
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सहसाई---सच्ना पु. [स, सहाय] सहायता । 
सज्ञा प्‌ सहायता करनेवाला व्यक्ति 
सहसाज्ष, सहसाक्षि, सहसाखि, सहसाखी -सज्ञा पृ, 
[स, सहस्राक्ष ] इन्द्र । 
सहसान--प्तन्ना पु. [स | मोर, सय्र । 
सहसानन---सज्ञा पु. [स, सहस्नानन] शेषनाग । उ-- 
(क) चारि बदन मैं कह कहा, सहसानन नाहिं जान -- 
४९२ | (ख) सहसानन जेहि गावे हो--१५५७ । 
सहसो--वि, [स सहस्र] हजार, हजारो । उ.--सेष 
सकुचि सहसो फल पेलत---१०-६३। 
सहस्मार--सज्ञा पू [स.] शरीर के भीतरी आठ कमलों 
या चक्रो में एक जिसे शून्य चक्र' भी कहते हे। यह सहस्र 
दलवाला और मत्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित कहा 
गया हूँ । 
सहस्त--सज्ञा पृ, [स. | हजार की संख्या । 
वि. जो गिनती में हजार हो । उ.-- (क) सतजूग 
लाख बरस की आइ, नेता दस सहस्नर कहि गाइ-.. १- 
२३० । (ख) साठ सहस्र सगर के पुत्न--९-९ । 
सहस्त-सजन्ना पू, [स, | सूर्य । 
सहस्रकरणु--सज्ञा पु [स.] सूर्य । 
सहस्तचल्ु--सज्ञा पु. [स सहस्तचक्षस | इच्ध । 
सहस्नरकिरण--सज्ञा प्‌, [स ] (१) सुर्य । (२) विष्णु । 
सहसतदल--सजन्ञा पु [स | कमल, पप्मच। 
सहस्रधारा - सन्ना पु [स.] देवताओ को स्तान कराने का 
पात्र जिसमें हजार छेद होते हू । 
सहखनयन--सन्ना पु [स्‌,] इन्द्र । 
सहलनास--सज्ञा पु [स ] (१) वह स्तोन्न जिसस किसी 
देवता के हजार नाम हो । (२) महाप्रभु चल्लभाचार्य 
का पुरुषोत्तम सहु्ननाम' नामक ग्रथ | 
सहस्रपत्र--सज्ञा पु, [स,] कमल, पद्स । 
सहस्रपाद---न्नज्ञा पु, [स | (१) सूर्य । (२) विष्णु । 
सहस्तवाहु--सना पु [स,] सुर्यवंशी राजा कृतवीर्य का पुत्र 
जो 'हेहय' और 'सहल्नार्जुन! नामो से भी प्रसिद्ध हे । 
इसने एक वार रावण को पराजित फिया था। मनि 
जमदस्नि की फामधेनु हरने और उनकी हत्या करने के 
लपराध में उनके पुत्र परशुराम ने उसे मार डाला था | 


सहलभुज---सना प्‌. [स. सहज 4 भुजा] सहख्रबाहु । 
सहसमुजा--सज्ञा स्त्री. [स.] देवी का वहु रूप जब 
महिषासुर का वध करने के लिए उनकी हजार भुजाएँ 
हो गयी थीं। 
सहखलोचन--तज्ञा पूं. [स.] (१) इंद्र । (२) विष्णु । 
सहस्ात्ष--सन्ना पू [स, |] (१) इन्द्र । (२) विष्णु । 
सहलाव्द--सज्ञा पू, [स, ] हजार वर्ष । 
सहख्ाजु न--सभा पू [स.] सहस्नबाहु । 
सहाइ, सहाई---वि, [स, सहाय] सहायता करनेवाला । 
उ.- (क) सूर स्थाम “' * गिरि लै भए सहाई--१- 
१२२। (ख) जहाँ तहाँ सो होत सहाई--३९१ । (ग) 
जहेँ तहे तुमहि पहाइ सदा हौ--६०७। (घ) राज- 
सूय यज्ञ को कियो अरभ मै जानि के नाथ तुमको 
सहाई--१० 3-५१ । 
सज्ञा स्त्री, (१) सहायता। उ.--(क) हरिज ताकी 
करी सहाइ--७-२ | (ख) ना जानौ धौ कौन पुन्य तै 
को करि लेत सहाइ--१०-८५१। (ग) तिनके चरन 
सरोज सूर अब किए गुरु कृपा सहाइ--२५५५ | (२) 
फोज, सेना । 
क्रि, स. [हिं. सहना] सहन करके या की, सहन 
करने को प्रवृत्त किया । ग 
सहाउ, सहाऊ--वि, [स, सहाय] सहायक । 
सहाध्याग्री- सज्ञा पु [स सहाध्यायिन्‌] सहपाठी । 
सहाना, सहानो - क्रि स॒[हिं. सहना] सहन करने को 
प्रवृत्त वा विचश करना । 
वि, [फा, शाहाना] (१) राजसी (२) उत्तम । 
सज्ञा पृ. एक तरह का राग (संगीत) । 
सहानी--सज्ञा पु. [फा, जाहाना] एक रंग जो पीलापन 
लिये हुए लाल हो । 
सहानुगमन--सज्ञा पु, [स.] सती होना, सहगमन । 
सहातुभूति--सज्ञा स्त्री. [स] किसी के दुख से दुखी 
या द्रवित होना । 
सहात्र--.सज्ञा पु [फा, शहाब] एक तरह का गहरा लाल 
रंग जो कुसुम के फूलो से बनता है । 
सहाय-सज्ञा प्‌, [स.] (१) सहायता । उ.-- (क) कह न 
सहाय करी भक्तनि की-- १-२५ | (ख) कौन सहाय 
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करे घर अपने मेटै बिधि अपना--२५४७ । (ग) 
इनकी करहु सहाय सवारे--१५६९। (घ) सत्वर सूर 
सहाय करे को--३१६५। (२) सहारा, भरोसा । 
वि. सहायक । उ,--तेरौ पुन्य सहाय भयो है-- 
१०-२२५ | के 
सहायक--वि, [स,] (१) चहायता करनेवाला | उ-- 
सूरदास हम दृढ करि पकरे अब थे चरत सहायक--- 
१-१७७ । (२) जो (छोटी नदी) बड़ी नदी में सिलती 
हो । (३) अधीन काम करनेवाला, सहकारी ! 
सहीयता--तज्ञा स्त्री, [स.] (१) सदद, कार्य में सहयोग । 
(२) कार्य-विशेष के लिए दिया जानेवाला धन । 
सहायी--वि, [स, सहाय] सहायक | 
सज्ञा प्‌. (१) सहायता । (२) भाश्रय । 
सहायौ-- वि. [स. सहाय] सहायक । उ>--तुर्माह बिना 
प्रभ कौच सहायो-- ३१९१ । 
सहार--सज्ञा प्‌. [हि. सहारना] (१) सहने की क्रिया या 
भाव । (२) सहनशीलता 
सहारना, सहारती--क्रि, स. [हि. सहार] (१) बर्दाश्त 
या सहन करना, सहना । (२) अपने ऊपर भार लेना 
या सेंभालना । (३) गवारा करना। (४) सहारा देना । 
सहारा- सज्ञा प्‌. [स. सहाय] (१) मदद, सहायता । (२) 
आश्चय । (३) भरोसा । 
सुहा.-- सहारा पाना--श्रह्ययता पाना । सहारा 
देना - (१) सहायता करना। (२) टेक देना | (३) 
आसरा देना। (४) आश्रय देता। (५) रोकना । 
सहारा दूंढदना--भआसरा ताकना । 
सहारि-क्रि, स, [हिं. सहारना] सहन करके । 
प्र,--सकी सहारि-- सहन कर सकी। उ,--कठिन 
बचन सुनि स्वत जानकी, सकी न बचन सहारि 
(संभारि)--९-१९ । 
सहारे- वि. [हिं, सहारा] सहायक । उ, - सो उबरतौ 
भयो धर्म सहारे--५९५ 
सहारो, सहारौ--संज्ञा प्‌. [हि, सहारा | आश्रव । उ,-- 
सूर पतित कौ और ठौर वरहि है हरि-ताम सहारौ 
*« २-र२३९ । 
एहालगर-संज्ञा पू [सं, संह -- हि, लगाव या लगता] (१) 


छः 


॥ 


ब्याह-शादी के दिन, लगन । (२) लाभ के दिन । 

सहावल--सज्ञा पू [हि. साहुल | लटकन, साहुल । 

सहाही---वि. [सं, सहाय] सहायक । उ.--तब अति ध्यान 
कियौ श्रीपति को, केतव भये सहाही--स्लारा- ३९ । 

सहिजन - संज्ञा पू [हिं. सहिजन_] एक वृक्ष । 

सहि--क्रि स [६ सहना] (१) झेलकर, बरदाइत करके | 
उ,--सहि सन्मुख तठ सीत-उष्न कौ, सोई सुफल करे 
“-7१-१९७। 

प्र--सहि जहै--भेली या सहन की जायगी | उ. 

“-सुत्रि सुन्दरि यह सभी गंए ते पुनि न सूल सहि 
जैहै--२०३१३ | लई सहि क-- भेल ली, सहन कर 
ली । उ.-- हमसो कही, लई हम सहि के जिय गन 
लेहु सयाने--३००६ । सहि सकत--झेली जा सकती 
है, सहन की जा सकती हूँ । 3.--सहि न सकति अति 
बिरह त्रास तनु आगि सलाकनि जारी---३२४६। सहि 
सकी-- सहन कर सकी । उ - सहि न सकी, रिस ही 
रिस भरि गई बहुते ढीठ कन्हाई-- ३७७ | 

सहिए, सहिऐ-- क्रि, स. [हि सहना]) बरदाइत या सहन 
फीजिए । 3,--(क) सखा-भीर लै पैठत घर में आपु 
खाइ तो सहिए-१०-३२२। (ख) कैसे रिस मन 
सहिए जू---२०१५ | 

सहिक- वि [स, स (अस्‌)-+ हि. के (प्रत्य.)] (१) स्पष्ट 
ओर निश्चित (कथन) । (२) वास्तविक । (३) दृढ़ 
और निश्चित । 

सहिजन--सन्ञा पू, [स. शोभाजन] एक घ॒क्ष जिसकी 
फलियों की तरकारी बनती हूँ । 

सहिजानी---सज्ञा स्त्री [स सन्नान] निश्षानों । 

सहित, सहिते--अव्य. [स, सहित] साथ, समेत । उ.--- 
(क) लक्ष्मी सहित होति नित क्रीडा--१-३३७ । (ख) 
बनि बढ़े बल सहित बिरध लट--१०-१३८ | (ग) 
सूर राधा सहित्त गोपी चली ब्रज समुहाहि---१३०६। 
(घ) गिरिवर सहिते ब्रजे बहाई---१०४११ 

सहिदान--संज्ञा प्‌, [स. सज्ञान] निशान, चित्त । 

सहिदानि, सहिदानी- संज्ञा स्त्री, [स, सज्ञान] निश्ञानी, 
पहचान, चिह्न । उ,.-- (क) कछ इक अगनि की सहि- 
दाती मैरी दृष्टि परी - ९-६३ । (ख) लेहु मातु सहि- 


| १७०२ । 


दानि मद्विका दई कृपा करि वाथ--९-८३ । 
सहिवे--संज्ञा प्‌. [हि. सहना] सहन करने की क्रिया, 
सहना । उ- मन माने सोऊ कहि डारी पालागे हम 
छुनि सहिबे को---२० ०४ । 
सहियत--क्रि, स॒[हिं. सहना) भोगते था सहते हैं। 
उ - इतनो दुख सहियतत---२८५६ । 
सहिये--क्रि, स. [हिं. सहना] भोगिएं, सहत कीजिए । 
- (क) जम की त्रास न सहिये - १-६२। (ख) 
इतौ द्द जिय सहिए-- २-१८ । 
सहिष्णु--वि, [स.] सहन करनेवाला । 
सहिष्णुता--सज्ना स्त्री, [स.] सहनशीलता | 
सहीजन--सज्ञा प्‌, [हि. सहिजन] एक बृक्ष जिसकी फलियों 
की तरकारी बनती है। उ.--फूले फूले सहीजन छोके 
“-रे३२९॥। 
सही--वि. [फा, सहीह] (१) सच, सत्य । उ.--करवत 
चिन्हु कहै हरि हमकौ ते अब होत सही--२५०१ । 
(२) यथार्थ, प्रामाणिक । (३) ठीक, शुद्घ । 
मुहा --सही पड़ना - ठीक उततरना, सच होना, 
प्रमाणित होना | सही परी- ठोक या सत्य हुभा। 
उ --(क) निगमनि सही परी--- १०-६९ । (ख) तीनि 
लोक अरु भूवत चतुरदस वेद पुरानन सही परी-- 
२६५६ । सही भरना--(१) मान लेना । (२) सत्यता 
कभी साक्षी देना । 
सन्ञा स्त्री, छाप, दस्तखत, हस्ताक्षर । 3,--रही 
ठगी, चेटक सो लाग्यो परि गयी प्रीति सही---१०- 
२८५११॥ 
मुहा.-- सही करना--सान लेना। करे सही--- 
मान लें, अगीकार कर लें। उ.-+अब जोई पद देहि 
कृपा करि सोइ हम करें सही --३३७० । 
क्रि, स, [हि. सहना] भोगी, बरदाइत या सहन की, 
भेली । उ,-- (क) उर अघ-सूल सही--१-३२४। 
(ख) सही दूध-दही की हानि--१०-२७६॥ (ग) पलकत्ति 
सूल-सलाक सही है--प_ू ३२७ (६०) सही बविपति 
तनु गाढी---२५ 


प्र --परति सही--सही जाती है । उ.--कहा करे 
दिनप्रति को बाते, नाहिन परराति सहो-- १५-२९ १ । 


परति सही--सहन की जाती है । उ,--(क) नाहिन 
सही परति मौपे अब दारुन त्रास निसाचर कैंरी--९- 
९३ । (ख) दित अति कैसे सही परति है दूध-दही की 
हानि---१०-२८० । 

क्रि, वि, सत्य ही, सचमुच, चस्चुत । 


सही-सलामत--वि. [हि सह्दी +-अ. सलामत | (१) भला- 


चगा, स्वस्थ । (२) जिसमें कोई वाधा न पड़े । 
क्रि, वि सकुशल, कशलपुर्वक । 
सहेुँ--अव्य, [स. सम्मुख] (१) सामने,। (२) ओोर। 
सहु---वि, [हि. सव | सारा, कूल । 5 
सद्दे-- क्रि. स, [है सहना] भेलूँ, सहन करूँ । उ--निपट 
निलज बेल (?) बिलखि सहँ--१०-२६५ । 
सहूलियत सज्ञा स्त्री. [फा.] आसानी, सुगसता । 
सहृदय--वि. [स, | (१) इूसरे का सुख-दुख समभनेवाला । 
(२) दयालु, भला, सज्जन । (३) रसिक, भावुक । 
सहृदयता---सनज्ञा स्त्री, [सं,] (१) सहृदय होने का भाव । 
(२) दयालूता, सोजन्य । (३) रसिकता, भावुकता | 
सहेज--सज्ञा प्‌. दिश,] (दही का) जामन । 
सजहेना, सदेजनो--क्रि. स, [हि. सही] (१) सेभालना। 
(२) समझा दुाकर सुपुरें करना। 
सहेजवाना, सहेजवानो - क्रि, स, [हिं. सहेजना] सहेजने 
को प्रवृत्त करना । 
सहेट---सज्ञा पु. [हि. सकेत] मिलने का स्थल । 
सहेटना, सहेटनो --क्रि, अ [दिश,] घुमना-फिरना । 
.....क्रि स, (१) समेटना । (२) सँभालवा । 
सहेटी - वि, [हिं. सहेटना] घुसक्कड़ । 
सहेत---सजा प्‌.. [स सकेत | प्रेमी-प्रेसिका-मिलन का पुर्वे 
निश्चित एकान्त स्थल । 
क्रि वि. [स, स+हेतु ] (१) हेतु या उद्देश्य से । 
(२) प्रेम या प्रीति से । 
सहेतुक--वि, [स.] जिसमें कुछ उद्देश्य हो 
क्रि, वि, किसी हेतु या उद्देशय से । 
सहेलरा--वि, [हिं. सुहेल] (१) सुहावना । (२) घुलद । 
सज्ञा प्‌. (१) सिन्न । (२) साथी । 
सहेलरी--संज्ञा स्त्री, [हिं. सहेलरा] सहेली, सखी, सह 
चसे ।-उ.--हरषी सखी-सहेलरी (हो)- आनंद भयौ 


(>ण्य्‌ 


सुभ जोग--- १०५४० । 
सहेला--वि [हिं. सुहेला] (१) सुंदर । (२) सुखद । 
संज्ञा पृ, (१) सिन्र । (२) साथी । 
सहेलि, सहेली--सज्ना स्त्री. [स. सह + हि एली (प्रत्य.)] 
सखी, संगिनी । उ--(क) विनु रघुनाथ और नहिं 
कोऊ, मातु, पिता न सहेली---९-९३ । (ख) कबहुं 
रहसत मचत ले सँग एक-एक सहेलि---२२७८ | (ग) 
एक मत सब भई सहेली---३१४४ | 
सहेस--क्रि, विं. [स. स-+-हष॑ ] सावंद, सहर्ष । 
सहैगे--क्रि स. [हि, सहना] सहने करेंगे। उ--वाधर 
निप्ति कहूँ होत न न्‍्यारे बिछरन हृदय सहैगे--२५०० । 
सहै--क्रि. स. [हिं. सहना] ज्हन करे या करता है । उ. 
--(क) लोभ लिए दुर्वेचल सहै--१-५३ + (ख) 
घन आसा सब दुख सहै--१-३२५ | (ग) तिभुवन- 
नाथ नाह जो पाव सहै सो क्यो बतवास--९-८३ । 
सहैया--सज्ञा प्‌ . [स सहाय] सहायक १ 
सज्ञा स्त्री. सहायता । उ --(क) स्थाम कहत नहिं 
भूजा पिरानी ग्वालनि कियो सहैया--१०७१। (ख) 
जब-जब गाढ परति है हमको, तहेँ करि लेत सहैया--- 
२३७४॥ 
वि, [स सहन] सहन दारनेवाला, सहनशील । 
सहोक्ति--सजा स्त्री. [स ] एक काव्यालंकार। 
सहोद्र, सहोवर--वि. [स सहोदर] एक ही भाता के गर्भ 
से जन्म लेदेवाला, सगा ! 
सज्ञा प्‌, सगा भाई । 
सहोद्रा, सहोदरी, सहोवरि, सहोवरी--सज्ञा स्त्री, [स. 
सहोदरा ] सगी घहन । 
हि वि, एक ही माता के गर्स से जन्म लेनेवाली । 
सहा-क़ि, स [हिं, सहना] सहन करूँ। उ.--(ऋ) कहाँ 
लगि सहो रिस--१०-२९४ । (ख) ब्रज वद्ति काके 
बोल सहौ--२७७४ | (ग) समुन्नि आपनी करनी 
गूसाई काहे न सूल सहौ--१ १-२ । 
सहौ--क्रि, स, [हि. सहना] सहन करो । उ.--तुप जिनि 
सही स्याम सुन्दर बर, जेती मे जू सही--१-२५८। 
सह्य--वि, [स.] जो सहा जा सके । 
सभा पु, [स.] बस्तई प्रान्त फा 'सहचादि! पर्वत । 


सह्याद्रि - सज्ञा पु. [स॒] बम्बई प्रान्त का एक पर्चेत । 
सह्यो, सहो--क्रि. स, [हि सहना] (१) सहन किया, 
सहा। उ--किह जूग इतो सहाो--१-४९॥ (२) 
भार उठाया | उ.--इहिं भर अधिक सह्यो अपने सिर 
भम्तित अडमय वेप--५७० । 
प्र->सह्यो न जाइ--सहा था सहन किया नहीं 
जाता । उ,--ताकीौ विषम बिपाद भअहो मुनि मोपे 
सह्यो न जाइ--९-७ | 
सोॉइयोॉ--सज्ञा पू. [हि, साँई ] (१) पति । उ.--जागिहै 
मेरी साँइयाँ --५७७॥ (२) स्वामी । (३) परसेशवर | 
सोई---सज्ना पु, [स. स्वामी] (१) भालिक, स्वामी । उ, 
--तुम ह॒र्ता तुम कर्ता एके तुम हो अखिल भुवन के 
साई --२५५८ । (२) ईइवर। (३) पति। (४) 
(मुसलभान) फकीर । 
सॉक--संज्ञा स्त्री, [स. जका] (१) अनिष्ठ का भय। (२) 
शंका नामक संचारी भाव। (३) संदेह, संशय । 
वि, [स, सशऊ] (१) जिसके दांका या संदेह हो । 
(२) डरा हुआ, भयभीत । 
सोकड़--सन्ना पु. [श्खल] (१) जंजीर, सीकड़ । (२) पैर 
का एक गहना जो चाँदी का बनता हूँ । 
साकड़ा--सज्ञा पू, [स, शुखला] पैर में पहनने का चॉंदी 
का एक गहना | 
सोकर---सन्ना स्त्री. [स. श्रुखला] जंजीर, शृंखला । 
वि, [स, सकीर्ण] (१) सेंकरा । (२) कष्ठपूर्ण । 
सज्ञा पृ, संकट, विपत्ति। 
सोकरा-विः [हि. सकरा] (१) कम चौड़ा, तंग, सेंकरा । 
(२) फष्ट या दुखसय । 
सज्ञा पृ. (१) कष्ठ, दुख । (२) कष्ट या दुख का 
समय था अवस्था । 
सोकरी--वि. स्त्री. [हि सॉँक रा] कमर चौड़ी, तंग । उ.-.. 
(क) नाचत फिरत साँकरी खोरि---१०-३२७ | (सर) 
रोकि रहत गहि गली सॉकरी--१०-३२८ | (ग) तब 
घिरे सॉकरी खोरि-...२४४७ | 
सोकरे--वि. [हिं, सॉकरा] (१) क्रम चौड़ा, तंग । (२) 
छोटा, छोटे श्रेत्रफल या आकार का । उ.----सो भा- 
सिघु समाइ कहाँ लौ हृदय सॉँकरे: ऐन---२७६५ । 


[ १७०४ | 


सज्ञा पु सकट के दिवस या स्थिति। उ--हरि 

तुम साँकरे के साथी--१-११२ | 

सॉकर--सज्ञा पु. सवि [हिं सॉँकरा] संकट के ससय था 
स्थिति में । उ.-तुम विनु साँकर को काक्नी-१-११३ | 

सांकग्रे--सन्ञा पु. [हिं. सकरता] (१) मिले हुए या संकर 
होने का भाव । (२) दोगलापन । 

सांकेतिक -वि, [स.] (१) इशारे या संकेत का । (२) जो 
संफेत-रूप में हो । 

सॉखा--सज्ञा स्त्री [सं जका] (१) अनिष्ठ का भय । (२) 
शका' नामक संचारी भाव । (३) सदेह । 

सांख्य--सन्ना पु. [स,] छह भारतीय दर्शनो में एक जिसके 
कर्त्ता महर्षि फपिल थे । इसमें सृध्ठि की उत्पत्ति के 
क्रम की चर्चा हैँ तथा जड़ प्रकृति और चेतन पुरुष को 
जगत का मूल माना गया हूँ । 

सांख्यिकी-सज्ञा स्त्री. [स.] (१) विषय-विशेष को 
सख्याएँ एकत्र करके निष्कर्ष निकालना । (२) इस 
उद्देश्य से एकन्र की गयी सख्याएँ। 

सोग, सांग--पज्ञा स्त्री [त, शक्ति ] एक तरह की बरछी, 
शक्ति । उ.--ताहि आवत निरखि स्याम निज साँग 
को काटि करि साल्व की सुधि भुलाई-१० उ-५६ । 

वि. [स स+अग]पुर्ण, सफलता से सम्पन्न। उ,--- 

में अपमान रुद्र कौ कियो । तब मम जज्ञ साग नहिं 
भयौ--४-५ ) 


सज्ञा पू [हिं. स्वाँग] (१) बनावटी वेश था रूप। * 


(२) नकल। 

सोगि, सोगी--सन्ना स्त्री, [हि साँग] छोटी बरछी । 

संगोपांग--अव्य. [स, साड्रोपाज़] भगो औौर उपांयों 
सहित, सम्पूर्ण । 

सांघातिक--वि. [स.] (१) सघात सम्बन्धी । (२) घातक 
(चोद या प्रहार) । (३) बड़े संकट का । 

साच--वि, [स॒ सत्य] (१) ठीक, सत्य, सिद्ध, यथार्थ । उ, 
““पंतित पावन विरद साँच (तौ) कौन भाँति करिहौ 
“-११२४। 

सुहा ---साँच-झूठ करि--भूठे-सच्चे व्यापार से, 

उचित-अनुचित सभी कुछ करके । उ,--स्नाँच-झूठ करि 
भाया जोरी+--१-३०२ | 


(२) सच बोलनेवाला । 
सोचना, सॉचनो--क्रि, स. [स. सचय) (१) सचित 
करना । (२) किसी चीज से भरना । 
सॉचला---वि, [हिं. साँच] जो सच बोले, सच्चा । 
सोॉचा--सज्ञा पु. [स, स्थाता] (१) वह उपकरण जिसमें 
कोई गीली या गाढ़ी चीज डालकर आकार-विशेष 
को बनायी जाय । 
मुहा,-- साँचा (साँचे में) ढला--रूप-आकार में 
सुन्दर भर सुडोल होना। साँचा (संचि में) ढालना--- 
बहुत सुन्दर ओर सुडौल बनाना । 
(२) फिसी आयोजित बड़ी कृति का छोटा नमूना । 
(३) बेल बूटे छापने का ठप्पा या छापा । (४) गठी 
हुई देह, शरोर। 
वि, [हिं. साँच] (१) सत्य । (२) सत्यवादी । 
सोचि--- वि, स्त्री. [हिं. साँच] सत्य । उ--मेरी कही साँचि 
तुम जानी, कीजे आगत-स्वागत--१४८२। 
सॉचिया--वि. [[हिं. साचा] साँचा बनानेबाला । 
सोचिला--वि [हहिं. साँचला] जो सच बोले, सच्चा । 
सॉचिले वि. [हिं, सांचला] ठीक, यथार्थ । उ,.--पुर- 
दास प्रभू सॉंचिले उपमा कवि गाए---१६७५॥ 
सॉची--संज्ञा पु [हि. साँची त्गर ? ] पान-विशेष । 
सज्ञा प्‌. [हि. साँचा/ पुस्तक की बेंडे बल को 
छपाई । 
वि.[हि. साँचा] (१,ठोक, सत्य, यथार्थ । उ,--(क) 
संची विरुदावलि---१-१२२ । (ख) मन-क्रम-बचन 
कहति हो साँची, मैं मन तुमह लगायो--१२२३ । 
(ग) कहि कुसलातै, साँची बातैे--३४४१ । (घ) दर- 
सत कियो आइ हरि जी को कहत सपन की साँची--- 
१० उ,-११२ | (२) सच या सत्य बोलनेवाली । उ- 
यह है बिन कलक की साँची, हम कलक में सानी 
“(१५०४३ ) 
क्रि वि, सत्य ही, सचमुच । 
सोचे-- वि. [हि, साँच] सच्चे। उ,--दीनानाथ हमारे 
ठाकुर साँचे प्रीतिनिवाहक-- १-१९ । 
क्रि, वि, सत्य ही, सचमच, बस्तुतः। उ.-- हौ 
जानी साँचे मिले माधी भूलो यह अभिमान --२७८८ | 
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संज्ञा प्‌. [हिं, साँचा] उपकरण-विशेष में, जिससे 
विभिन्न आकारोऔर रुपो को वस्तुएँ बनायो जाती हें । 
मुहा,---साँचे भरि काढी--साँचे में ढालकर सुन्दर 
और सुडौल बनायी है । उ,- अँगिया बनी कुचनि सौ 
माढी । सूरदास प्रभु रीश्षि थकित भए मनहेुँ काम 
_ साँचे भरि काढी---१०-३०० । एक ही संचे के ढले 
या भरे हुए--एक ही हूप-रंग, आकार या स्वभाव 
के । भरे दोठ एक ही साँचे--दोनो एक ही रूप, 
आकार या स्वभाव के हे । उ---मानो भरे दोठ एकहि 
साँचे---३०५१ | 
सोचेन---वि. सवि, [हिं साँच] सत्य बोलनेवालों फो । 
उ,--लाव[हि साँचेन को खोर---११-३ । 
सोचेहिं--क्रि, वि. [हि, साँच] सत्य ही, सचमुच ॥ उ,++- 
साँचे हि सुत भयौ नेंदनायक क---१०-२३ । 
सॉचौ--वि. [हिं. साँच] सच्चा, ठीक, यथार्थ । उ---(क) 
प्रभ, तेरी बचन-भरोसौं साँचौ--१-३२। (ख) सूर 
स्थाम कौ सौदा साँचो--१-३१० । 
सोम, सो मि--सज्ञा स्त्री, [स, संध्या] शाम, सायंकाल । 
उ.--(क) देखियत नहिं भवन माँझ, जेसोइ तन तेसि 
साँझि--१०-२७६। (ख) साँझ-सवारे आवन लागी 
न (३९१० | 
सोॉभी---सज्ञा स्त्री. [हि साँझ] देव-संदिरों या भक्तों के 
यहाँ भूमि या सिद॒दी के चबतरे अथवा दीवारों पर 
रंगीन चूर्ण या फूल-पत्तियो से, सावन के महीने में 
बनाये गये विविध लोलाओं फे चित्र या विशेष आक्ु- 
तियाँ आदि। 
सोट--सज्ञा स्त्री, [अनु सट] (१) छड़ी । (२) कोड़ा। 
(३) शरीर पर बना हुआ छड़ी या कोडे की सार का 
चिह्न । 
सोटा--सज्ञा [हि साँट-छड़ी] (१) कोड़ा । (२) गन्ना । 
सज्ञा प्‌ [देश,] बदला, प्रतिकार ३ 
सॉटि--क्रि, वि. [देश-] किसी के बदले में । 
सजा रत्री. [हि. सटना] सेल-मिलाप | 3उ,-- 
तैननि साँटि करी मिलि नैतनि । 
सोटिया--सन्ञा पु. [हि, साँटा] साँटेमार 
सज्ञा पु. दिश-] डग्गी या डॉडी पीटनेबाला । 


सो. 


सोटी---सज्ञा स्त्री, [हि. साँट] पतली छोड़ी ॥ उ.->(क) 
साँटी लिये दौरि भूज पकरबौ--१०-२५३। (ख) 
मारन को साँटी कर तौरै--३४४। (ग) साँटी दीन्ही 
सर-सर--३७३ | 
सज्ञा स्त्री, [हि. सटना) (१) सेल-मिलाप । (२) 
बदला | 
सो टेमार-सज्ञा पु [हिं. साँटा -- मारना] राजा की सवारी 
के साथ साँदा लेकर घलनेवाले सिपाही । 
सॉठ--सजा पु, [दिण,] (१) पैर सें पहनने का 'साँकडा' 
नाधक गहना । (२) गन्ना । (३) सरकंडा । 
सज्ञा स्त्री, [हि, सटना) (१) हेलमेल । (२) 
सम्बन्ध । 
सज्ञ स्त्री [हिं. गाँठ से अनु.] पूंजी, मूलधन । 
पो--साँठ-गाँठ--(१) गृप्त सम्बन्ध या सेल ; 
(२) गुप्त संधि या कचक । 
सोठना, सोॉठनो---क्रि. स, [हिं. सटना] पकड़ना। 
सोठा--सन्ञा पु, [स, शरकाड] (१) गन्ना । (२)सरकंडा | 
सोठी--सन्ना स्त्री, [हिं. याँठ से अनु ] यूँजी, धन । 
सोड--सज्ञा पूं, [स. पड] (१) बैल जो केवल गर्भाधान 
करने के लिए पाला जाता है। (२) बैल जो मृतक की 
स्मृति में दागकर छोड़ दिया जाता है । 
मुहा,---साँड की तरह (सा) घमना--आनाद और 
वेफिक धूमना । साँड की तरह डकराना--बहुत जोर 
से या डरावना शब्द करके चिल्लाना । 
संज्ञा पु, कट । 
वि, (१) खूब मजबूत । (२) आवरा, चरितन्नहीन । 
सोडनो--सन्ञा स्त्री, [हि. साँड] ऊँटनो जो बहुत तेज 
चलने के लिए जसिद्ध हैं। 
सोडिया--सज्ञा पू. [हिं साँड़] साइनी-सवार। 
सांत्त--वि. [स, स--भत] (१) जिसका अंत अवश्य होता 
हो । (२) अंत-युकत । 
वि. [स, शात] (१) राग आदि से रहित । (२) 
गति रहित । (३) शब्द-रहित। (४) जिसके दुप्ट 
विचारों का अन्त हो गया हो। ( ५) विध्न-बाधा से 
रहित । (६) घीर और सोम्य । (७) मौन। (८) भूत । 
सज्ञा पू, साहित्य के नो रसो में एक । 


[ १७०६ ] 


सांततु--सज्ा पू [स. शातनु ] भीष्म पितामह के पिता का 
नाम | उ,.--तौ लाजौं गगा-जननी को सातनु-सुत न 
कहाऊ--१-२६९ । 
मांतनु-सुत--सज्ञा पु [स, शातनु +- सुत]|भीष्म पित्तामह। 
सांति--सन्ना स्त्री, [स. गाति](१) चित्त की आवेगहीनता । 
उ.--वहरि पुराव अठारह किये। पै तउठ साति न 
आई हिये--१-२३० । (२) गतिहीनता । (३)सन्नाडा, 
नीरवता । (४) सार-काठ या विध्य-बाधा का प्रभाव । 
(५) घीरता-ओऔर सौम्बता । (६) मृत्यु । (७) भमंगल 
आदि दूर करनेवाले घामिक कृत्य । 
संत्वता--सन्ना स्त्री, [स,] ढारस, धीरज । 
सॉथरी--सच्ना स्त्री. [स, सस्तर] चढाई, बिछोना । 
सोद, सोदा--सज्ञा पू [दिश ] लकडी जो पशु को भागने 
से रोकने के लिए गले में बाँधी जाती है । 
सांदीपन, सांदीपनि--सज्ञा पु. [स, सान्दीपनि] एक 
प्रसिदृध मुनि जिन्‍्होने श्रीकृष्ण और बलराम को धनुवेद 
की शिक्षा दी थी । 
सांद्र--सज्ञा पु, [स,] झगल, बन । 
वि, (१) घना । (२) कोमल । (३) सुन्दर । 
सांद्रता--सज्ञा स्त्री, [स.] 'सादु' होने का भाव । 
साध, सांध--सन्ा प्‌, [स, सधान] निज्ञाना, लक्ष्य । 
सजा स्त्री, [स सधि] सधि । 
वि. [स, ] सधि का, संधि-संबंधी । 
सॉधत--क्रि स [हिं साँधना] निश्ञाना साथता है । उ 
-हेसि हँसि नाग-फाँस सर साँधत बधन वधु समेत 
बंधायौ---९-१४१ ॥ 
सोधना, सॉधनो--क्रि स, [सि. सधान] निश्ञाना साधना, 
लक्ष्य या सधान करना । 
क्रि, स, [स साधन] पुरा करना, साधना । 
कि, स, [स, सवि | (१) एक सें मिलाता, मिश्चित 
या सम्मिलित करना। (२) सानना । (३) टूटी रस्सी 
में जोड लगाना । 
सावा--सन्ञा प, [स, सधि] दूडी रस्सी आदि को जोड़ने 
से पठी हुई गाँठ । 
मुहा,- साधा मारना--टूटो रस्सी को गाँठ लगा- 
फर जोड़ना । 


सोॉधि, सांधि--सज्ञा स्त्री. [सं. संधि] संधि। 
क्रि स. [हि साँधना] निशाना साधकर, लक्ष्य या 
संघान करके । उ.--(क) सप्त ताल सर साँधि वालि 
हति--९-७० । (ख) भूकुटी सर धनु साँधि वचनवर 
+-औ१८८७ | 
सो घिल--वि. [हिं. साधना] साधक । 


चर 


सोधे--वि, [हि. साँधना] लक्ष्य था संघान किये हुंए। उ, 


--राम धनुष अरु सायक सॉँवे, सिय-हिल मृग पाछे 
उठि धाए--९-५८ । 
क्रि स लक्ष्य या संधान किये । 
साध्य--वि, [स.] संध्या-सम्बन्धी । " 
सोप-सज्ञा पू [स, सपं, प्रा, सप्प] भुजंग, सर्प । 
महा -कलेजे पर साँप लोटना-(किसी की उन्नति या 
सफलता देखकर) इर्प्या भादि के कारण बहुत दुख 
होना । साँप सूघ जाना--(१) साँप के कादने से 
निर्जीव हो जाबा। (२) सर्वेधा गतिहीचव और भोव 
हो जाना (व्यंग्य) । साँप की तरह केचुल छोडना या 
झाडना--पुराना और भद्दा रूप-रग छोड़कर नया 
ओर सुन्दर रूप धारण करना (व्यंग्य) । साँप के मूह 
मे--बड़े जोखिम या संकट सें। साँप-छछुदर की दशा 
--बहुत असमंजस और दुविधा की दह्शा या स्थिति । 
(२) बहुत दुष्ठ और निर्देयी व्यक्ति । 
सांपत्तिक--वि, [स. साम्पत्तिक] सपत्ति का, आथिक । 
सॉपघरन--सज्ञा पु. [हिं साँप +स. धारण] शिवजी । 
सो पि, सॉपिन, सो पिनि, सो पिनी--सन्ञा सत्र, [हि साँप] 
(१) सर्प की मादा | उ.--पूँछ राखी चाँपि, रिसनि 
काँपि काली काँपि, देखि सब साँपि-अवसान भूले-- 
५२२ | (२) दुष्द ओर कुटिल नारी । (३) घोड़े के 
शरीर को एक भोरी जो अशुभ समझी जाती है । 
सॉपियोॉ-सज्ञा प्‌ [हि साँप] गहरा भूरा या काला रंग 
जो साँप के रंग जैसा होता हे । 
सांप्रत -- अव्य, [स. साम्प्रत] असी, इसी समय । 
सांप्रतिक--वि, [स. साम्प्रतिक] भाधुनिक । 
सा्रदाय्रिक---वि. [स॒ साम्प्रदायिक] सप्रदाय का। 
सम्रदाय्रऊता--सन्ना स्त्री [स, साम्प्रदायिकता] (१) 
सांप्रदायिक होने का भाव। (२) केबल अपने संप्रदाय 
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का हो हित चाहने फी संकुचित भावना या दुष्दि | 
सांब--संज्ञा प्‌. [स, साम्ब] भोक्षष्ण का पुत्र जो जांबबंती 
के गर्भ से जन्मा था। अत्यन्त रूपवान होने का इसे 
बहुत गे था। इसका विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा 
से हुआ था । 3.--स्थाम सुनि साब गयो हस्तिनापुर 
तुरत लक्ष्मणा ज़हाँ स्वयंवर रचायो--१० उ>४६९॥ 
सांबर--सज्ञों प्‌. [स, सबल] राहखचें, पाथेय । 
सज्ञा प्‌. स.] (१) सॉभरहिरन । (२) साॉभरनमक । 
सांवरी--सज्ञा स्त्री, [स, साम्बरी] जादुगरी, साथा । 
सॉभर--सज्ञा प्‌. [स. सम्भल या साम्भल] (१) राजपुताने 
की एक झील जिसके खारे पानी से नमक बनता हे। 
(२) उक्त भील के पानी से बना हुआ नसक । (३) 
' » एक तरह का हिरन | ४ 
सज्ञा पू, [स, सबल ] राहखर्च, पाथेय । 
छोसुहें--अब्य, [स. सम्मुख] सामने, सम्मुख ॥ 
सोॉवत--सन्ना प्‌. [स सामन्त] (१) योद्धा । (२) सामन्‍्त । 
संज्ञा पृ. एक तरह का राग । 
सोॉवर, सॉवरा--वि. [हिं. साँवरा] (१) श्याम रंग फा । 
* (२) सलोना, सुन्दर । 
सज्ञा पू (१) श्रीकृष्ण का एक नाम । (२) पत्ति, 
प्रियतस, प्रेसी । रे 
सोॉवरी--वि, स्त्री. [हिं. साँवला] ध्याम वर्ण की । उ.-- 
* जहाँ जमुना बहै सुभग साँवरी--३१४३० ॥ *, 
सोबरे--वि..हिं साँचला] श्याम रंगवाले। उ.--मानो 
गज-मुक्ता मरकत पर सोशित सुभग साँवरे गात 
“-“१०-१५९ 
संज्ञा पु. सवि, श्रीकृष्ण में । उ,--मेरे साँवरे जब 
मुरली अधर घरो--६२३ । 
सॉवर---सज्ञा प्‌. सवि, [हि साँवरा | श्रीकृष्ण ने । उ,.--- 
सर सरबस हरयौ साँवरै--१०-३०७। 
सोवरो, सॉवरो--वि. [हिं. साँवरा] श्याम वर्ण का । 5.- 
संविरो मनमोहन साई---६१६ । 
सज्ञा प्‌. विष्णु या उनके अवतार राम और कृष्ण । 
उ.--छाड़ि सुखधाम जरु गहड तजि साँवरौ, पवन के 
गवन ते अधिक घायौ--१-५ । 
सॉवल--वि. [हि. साँवला] ध्याम रंग फा। उ,--उज्जल 


साँवल बपु सोभित अग--१६१३ । 
सज्ञा प्‌. (१) श्रीकृष्ण का एक नाम । (२) पति, 
श्रियतम, प्रेमी । 
सोॉवलता, सॉवलताई-- सज्ञा स्त्री, [ हि. साँवला | 
साधवला' होने का भाव, श्यामता । 
सॉवला--वि [स, इ्यामला] श्याम वर्ण का । 
सज्ञा पू, (१) श्रीकृ्ण का एक नाम । (२) पति, 
प्रियतम, प्रेमी । 
सावलापन--सज्ञा प्‌. [हिं. साँवला + पन] साँवला होने 
का भाव, अवस्था या गृण, श्यामलता । 
सॉवॉ--सज्ञा पू [सि, शयामक] एक तरह का घटिया अन्न । 
वि, [स, र्याम |] (१) साँवला । (२) काला । 
सोस--सज्ञा प्‌. स्त्री. [स श्वास] (१) नाक या मुंह से 
हवा खींचने और मिकालने की क्रिया, दस 
महा.--सॉस उसड़ना--सरते समय बहुत कष्ट से 
साँस ले पाता । साँस ऊपर-नीचे होना--(१) साँस 
रुकना, बम घुटना | (२) बहुत घबरा जाना | साँस 
खीचना-- दम साधना। साँस चढना--परिश्रश्न भादि 
से साँस का बहुत जल्दी-जल्दी चलना । साँस चढ़ाना 
-“दस साधना। साँस टूटना--भरते समय बहुत कष्ठ 
से साँस ले पाना | साँस तक ने लेना-- बिलकूल चुप- 
चाप या मौन होना | साँस फूलना--( १) दमे का रोग 
होना । (२) जल्दी-जल्दी साँस चलना । गहरी, ढढों 
या लबो साँस भरना या लेना -- (१) बहुत अधिक हुस 
के कारण लबी साँस लेकर और रीकफर धीरे-धीरे 
छोड़ना । (२) बहुत संतोष का अनुभव करना । साँस 
रहते-- जीते जी, जीवित रहते हुए । साँस रुकता--.. 
सांस के लेने-निकालने में किसी कारण से बाधा होना | 
उलटी साँस लेना-- (१) भरते समय बहुत कष्ट से 
साँस ले पाना । (२) बहुत अधिक दुख आदि के 
कारण लम्बो साँस लेकर और रोक+र घीरे-घोरे 
मिकलना या छोड़ता । 
(२) फ़ुरसत, छुट्टी, अवकाश | * 
सुहा.--साँस लेता- कोई कास करते करते थक- 
कर विश्राम लेने के लिए ठहरना या रुकना | 
(३) गुंजाइश, दस, सभाई | (४) यह संधिया 


2्औू> 
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दरार जिसमें से होकर हवा पानी आ-जा सफे । 
सुहा --(किसी पदार्थ या वस्तु का) साँस लेना-- 
(किसी पदार्थ या वस्तु में) संधि या दरार पड़ जाना ॥ 
(४) किसी अवकाश सें भरी हुईं हवा । 
सॉसत--सज्ञा स्त्री [हि. साँस--त] (१) दम छुटने-जंसी 
बहुत यातना या पीड़ा । (२) भंभट, बखेड़ा । (३) 
सजा, दंड । 
सॉसत्घर--सज्ञा पु, [हि. साँसत + घर] (१) काल 
फोठरी । (२) वह घर जह हवा-रोशनी न आती हो। 
सोसना--क्रि. स, [स शासन] (१) सजा या दंड देना। 
(२) बहुत अधिक कप्ठ या यातना पहुँचाना | (३) 
डॉदना, डपटना। 
सज्ञा स्त्री. (१) बहुत अधिक कष्ट या यातना | 
(२) दंड । (३) डाँट-डपट । 
सांसमगिक--वि, [स ] (१) संसर्ग-सम्बन्धी । (२) संसर्ग 
के कारण उत्पन्त होनेवाला । 
सोसा--सज्ञा पु. [हि. साँस] (१) साँस, इवास। (२) 
जिंदगी, जीवन । (२) प्राण । 
सज्ञा पु. [ हि. साँसत] (१) घोर कष्ट । (२) चिता। 
सुहा,--साँसा चढना--बहुत चिता होना । 
सज्ञा पु, [स, सदय] (१) शक, संदेह। (२) डर। 
सुहा, - साँसा पडना--संदेह होना । 
सांसारिक--वि, [सं,] संसार-सम्बन्धी, लौकिक । 
सोसी - सज्ञा स्त्री. [हि. साँस] साँस, इवास । 
सोॉसो--सज्ञा पु [हि साँसा] संशय, सदेह । 
सांस्कृतिक -वि. [स,] सस्क्ृति-सम्बन्धी । 


-सा--अव्य. [सं. सदृश] (१) समान, तुल्य । (२) एक परि- 


साण-सूचक शब्द | 


सज्ञा पु. [सं. पड़ज] संगीत सें षघडज-सुचक दाव्द । 


साइक--प्तज्ञा पु. [स, शायक] (१) तीर। (२) खड़ ग । 

साइत--स्नज्ञा स्त्री, [अ साअत] (१) क्षण, पल। (२) 
समय । (३) मुहूर्त । (४) शुभ समय । 

साइयो--सज्ञा पु. [हिं. साँई ] (१) स्वामी । (२ ) पति । 

(३) परमेश्वर । 

साइर---.सज्ञा पु, [सं, सागर] सागर, समुद्र | उ ---जनक- 
चुता हित ह॒त्यो लकपति, बाँघ्यौ साइय-(सायर)-पाँज 


““+१*०२५५ । 
साई-सज्ञा पू [स. स्वामी | (१) प्रभु, स्वामी । (२) 
परमेश्वर । (३) पति । 
साई--सज्ञा स्त्री, [है साइत ?] पेदगी, वयाना | 
महा,--साई वजाना--जिससे साई पायी हो, 
उसके यहाँ जाकर गाना-वजाना ॥ 
वि, [हिं. शायी] सोने या दायन करनेवाला । 
यो, जलसाई--जलशज्ञायी, जल में शयन करनेवाले 
विष्णु । 3३--अच्युत रहे सदा जलसाई--१०-३ । 
साउज-- सज्ञा पु, [हि सावज | शिकार । 
साऊ---सज्ञा प्‌ [हि. शाह] महाजन । उ,--मोसी कहते 
मोल को लीनो, आपु कहावत साऊ--रे८१ । 
साकभरी--सज्ञा पु. [स. शञाकम्भरी] साँगर झील था 
उसका निकव्वर्ती प्रदेश । 
साक--सज्ञा पु, [सं, शाक] साग-भाजी, सब्जी। उ.-- 
साक पत्र ले सबे अधाए--१-१२२। 
सज्ञा प्‌. [हि, साका] रोब, धाक । 
मुहा,-- साक चलना--प्रभाव भाना जाना, घाक 
बेंघता । चलति साक--(सर्वेत्र) प्रभाव या धाक है । 
उ.--करजकर पर कमल वारत चलति जह-तहें साक 
“““१४१३॥। 
साक-चेरी, साकचेरी--सज्ञा स्त्री, [स. श्ाक-+-हिं 
, परी ? ] हिना, मेंहदी । 
साकट, साकत--वि [स शाक्‍त] (१) शाक्त मत का 
अनुयायी । 3.-- तुम साकट वै भगत भागवत राग-द्वैप ते 
न्यारे---१-२४२ । (२) जिसने गुरु-दीक्षा न ली हो । 
(३) जो भद्य-मांस-सेवी हो । (४) दुप्ट, कुटिल । 
सज्ञा स्त्री, [स. शक्ति] शक्ति । 
साकर - वि. [स, संकीर्ण)] तग, सेकरा । 
सज्ञा स्‍त्री, [हिं शकूकर| शक्कर ॥ 
सज्ञा स्त्री, [हि. साॉकल] जंजीर, 'छुंखला । 3, 
घावत अघ अवनी नातुर तजि साकर सगुन सु छंटो 
““म२४०१ | 
साकल, साकला--सज्ञा स्त्री, [हि, साॉँकल] जंजीर । 
साकल्य---सज्ञा प्‌ , [स_] सकलता, पुर्णता । 
साका, साको--सज्ञा प्‌ [स. शाका] (१) संबत्‌ | (२) 


| १७०९ | 


व्याति, प्रसिदिध । (३) यश, कीति । (४) कौति का 
स्मारक । (५) रोब, धाक । 
मुहा,--साका चलना--रोब था धाक बंधना, 
प्रभाव माना जाना। साका चलाना या बाँधना - रोब 
या घाक जमाना, प्रभाव डालता । साकौ कौन्हो-- 
रोब या धाक जमाकर कौति या स्याति प्राप्त की है । 
उ,-- ऐसौ और कौन त्रिभुवन में तुम सरि साकौ कीन्ही 
| +-१०-१५। 
(२) ऐसा असामान्य फार्य जिससे कर्ता की कौति 
या स्याति बढ़े । 
साकार--वि, [सं.] (१) जिसका आकार या स्वरूप हो। 
(२) भूत, मूतिमान, साक्षात्‌ । (३) स्थूल ।(४) कल्पना 
यथा योजना) जिसे क्रियात्मक रूप दिया जाय । 
सज्ञा पृ. ईश्वर का अवतारी या मूर्तिमान रूप । 
साकारता--सज्ञा स्त्री, [स.] 'साकार होने का भाव । 
साकारोपासना--सज्ञा स्त्री, [स.] ईश्वर की मूर्ति, रूप 
या अवतार की उपासना । 
साकिन--वि, [अ.] रहनेवाला, निवासी । 
साकी--सज्ञा प्‌ [अ, साकी] (१) शराब पिलानेवाला। 
(२) बह जिससे प्रेम किया जाय । 
साकेत--सज्ञा पु, [स ] (१) अयोध्या नगरी । (२) भग- 
वाम रामचन्द्र का लोक था धाम्त । 
साक्षर---वि [स.] पढ़ा-लिखा, शिक्षित । 
साक्षरता--सज्ञा स्त्री, [सं,] साक्षर होने का भाव । 
साज्षात, साक्षात---अव्य, [स. साक्षात्‌ | सामने, प्रत्यक्ष । 
वि. साकार, मृतिमान । 
सज्ञा प्‌ भुलाकात, भेंट, देखा-देखी, मिलन । 
साक्षात्कार--संज्ञा पु, [स ] मुलाकात, भेंट, सिलन । 
साक्षी-सज्ञा पू. [स. साक्षिन] (१) वह जिसने किसी 
घटना को स्वयं देखा हो । (२) गवाह, साखी । (३) 
” देखनेवाला, दर्शक । 
सज्ञा स्त्री, किसी बात को कहकर प्रमाणित *रने 
को क्रिया, गवाही । 
साक्ष्य--सज्ञा पु. [सं,] (१) गवाही । (२) दृश्य । 
सोख--सज्ञा पु. [हि. साक्षी | (१) गवाह । (२) गवाही । 
सजा! प्‌ [हि शाका] - (१) रोब, धाका | (२) 


सर्यादा । (३) लेनदेन आदि में खरेपन की मान्यता । 
सज्ञा स्त्री, [स, शाखा] वृक्ष की शाखा या डाली । 
उ.--सुर तरुवर की साख लेखिनोी लिखत सारदा हारे 
--१-१८३ । 
साखना, साखनो--क्रि स. [हिं. साख] गवाही देना । 
साखर--वि, [स साक्षर | पढ़ा-लिखा, साक्षर । 
साखा--सज्ञा स्त्री, [सं शाखा (१) पेड़ की ढहनी या 
डाली । उ.-- (क) फल की आसा चित्त धरि, जो वृच्छ 
बढाव । महामूढ सो मूल तजि साखा जल नावै--२- 
९। (ख) साखा पत्र भए जल मेलत--१०-१७३ | 
(२) बंद या जाति का उपभेद । 
साखामस्रग--सज्ञा पु, [स, शाखामृग ] बदर | उ,--महा 
मधुर प्रिय बानी बोलत, साखामृग तुम किहि के तात 
“>९-६६। 
साखि, साखी-ज्ञा पु. [स. साक्षि, हिं. साखी] गवाह, 
साक्षी । 3.--(क) ऊँच-नीच व्योरो न रहाई ॥ ताकी 
साखी मै, सुनि भाइ---१-२३० । (ख) सकल देव-मुनि 
साखी---१ ०-४ । (ग) रवाल सब है साखी--७७४ । 
(घ) भए चढद्र सूरज तहाँ साखी--२४५९ । 
सना स्त्री. (१) गवाही, साक्षी 3.---(क) चिता तजै 
परीच्छित राजा सुनि सिख-साखि हमार--१-२२२ 
(ख) अब लो हमारी जग मे चलती नई पुरानी साखी 
--२७३१९। 
मुहा,--साखी पुकारना- गवाही देना । पुकारंत 
साखि- गवाही देता हू । उ--सूरदास स्वामी के 
आगे निगम पुकारत साखि--३३७३ । 
(२) ज्ञान-संबधी दोहें, पद या कविता । 
सज्ञा पूं [स, शाखिन्‌ ] पेड़, वक्ष । 
साखू-संज्ञा पु, [स शाख या शाल] जाल वक्ष । 
साखै-क्रि, स [हि. साखना] गवाही या साक्षी (देते) है । 
“जाति-पाँति कुल कानि न मात्त वेद-पुराननि 
साखं--१-१५ | 
साखोच्चारन--सज्ञा पु [स. शाखोच्चारण] विवाह के 
अवसर पर वर-बधू का वंश-परिचय देने की किया । 
साग--सना पु. [स. शाक] (१) कुछ पेड़-पौधो की पत्तियां 
जो तरकारी की तरह ज्ायी जाती है। उ.-.- (क) 
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धार चना सँग सव चौराई--२३२१। (ख) भक्त के वस 
भक्त-पत्सल बिदुर सातो साग सायो---१० 3.-१५ | 
(२) तरकारी, भाजी । 
यौ.--साग-पात--(१) रूखा-सुल्ा भोजन। (२) 
'तुच्छ और निकम्मी चोज । 
मुहा,--साग-पात समझना--बहुत तुच्छ समझना । 
सागर--तज्ञा पु [स.] (१) समुद्र । उ,--देसौ माई, सुद- 
रता की सागर---६२८ । (२) झील, जलाशय (३) 
आकर, निधघान | उ--कलानिधान सकल ग्रुन-यागर 
--१-७ । (४) दश्नामी साथुओं की उपाधि या 
सांप्रदायिक नाम 
सागीन--सज्ा प्‌, [स, शाल | एक वृक्ष । 
साग्र--वि. [सं] सव, कूल, समस्त । 
क्रि वि, भादि या आरभ से | 
साम्रह - कि, वि. [स.] जोर देकर, आग्रह॒पुर्षक । 
साचरी--सज्ञा स्त्री, [स] एक रागिनी । 
साचेत - वि. [स, सचेत] (१) चेतनायुकत । (२) सचेत | 
साच्छात- भव्य [स, साक्षात्‌ | सामने, सम्मुख, प्रत्यक्ष रुप 
में । 3.--(क) जीवनि-आस प्रवल खुति लेखी । साच्छात 
सो तुमम॑ देखी--१-२८४ । (ख) ब्रह्मादिक खोजत 
नित जिनकौ । साच्छात्‌ देख्यौ तुम तिनकौ--८००। 
वि, साकार, मृतिमान । 
सज्ञा प्‌. मुलाकात, भेंट, मिलन । 
साच्छ, साछ--संज्ञ। प्‌, [स साक्षी] गवाह । 
संज्ञा स्त्री, गवाही, साक्षी । 
साच्छी, सादी--सज्ना स्त्री, [स. साक्षी] गवाही । 
साज--सज्ञा पु.[[फा: साज या स, सज्जा ] (१) सजावद का 
काम, वात या तैयारी । उ,--सूर बव डर न करि 
जुद्ध को साज करि---९-१४२ (९) चभव, शोभा आदि 
फी सुचक बातें | 5.--या विधि राजा करचीौ विचारि 
राज-पसाज सबही को डारि---१-३४१ | (३) सजावट 
का साम।त, उपकरण या सामग्री । उ.--कर कॉकन 
कचन थार मगल-साज लिए---१ ०-२४। (४) रंग-ढग, 
त्थिति, दशा । उ,.--भऔर पतित आवत न भाँखि-तर 
' , देखत अपनी साज--१-९६ । (५) बाजा, वाद्य | 
सृहा ---साज छेंडना-- नाजा बजाना शुरू करना। 


(६) लड़ाई के हथियार (७) मेल-जोल । 
थि बनाने या मरम्मत करनेयासा ! 
साजञति--क्रि, स, [हि साजना] सताती हैं। उ--(क) 
नैन दोउ आँजति नासा बेसरि सावमति--२०८० । 
(स) उलदि अग आभूपन साजति---२५७२३१॥ 
साजन---म्ज्ञा पु, [स सज्जन] (१) सज्नन । (३) पेमी, 
प्रिय, चल्‍लभ । उ,--सूरदाम गोपी क्यो जीव बिद्धरे 
हरि जी साजन--१० उ.-९९॥ (३) पति, भर्ता। 
संता पु [स. सज्जा| (१) सामपएंगार । 3,-- 
(क) सूरदास प्रभु मिली राधिका अंग अंग करि साजन 
“-६२३२। (ख) दूलह फिरत ब्याह के साजन-३ १८३ । 
सज्ञा पू. [हिं. साजना] सजाने को क्रिया या भाव । 
क्रि, स, मावद्यकतानुसार तंपारी करना । 
प्र--लग्पो साजन--सजाने लगा । उ.--फौज 
मदन लग्यो साजन--२८२७ । 
साजना, साजनो--क्रि, स॒ [हि सजाना] (१) क्रमानुमार 
रखना । (२) अलंकृत फरना । 
क्रि, अ, [हिं. मजना ] अलंकृत होना । 
सन्ञा पु, [हिं. साजन] (१) पति । (5) प्रेमी । 
साज-बाज -संज्ा प्‌, [हि, साज +- मनु बाज] (१) तैयारी, 
उपक्रम ॥ (२) मेल-जोल, घनिप्ठता । 
साज-सामान - सज्ञा पू [है. साज-+-सामान] (१) माल- 
असवाबव, सामग्री । (२) ठादवाद। 
साजिदा--सजा प्‌. [फा सा्जिद ] धाजा बजानेवाला । 
साज्ञि--क्रि. स, [हिं. साजना] अवसर के अनुरूल रूप भ 
प्रस्तुत करके । 3,--दिन दस लो जत-कुंभ साजि 
दीप-दान करवायौ---९-५० । 
साजिया--वि [६ सजाना] सजानेवाला । 
सज्ञा प्‌, परमेश्वर । 
सज्ञा पु. [हि. साज] बाजा बजानेवाता । 
साजिश---सन्ञा स्त्री, [फ. साजिश] क्चक्र, पड्यंत्र । 
साजु--पंज्ञा पु. [हिं. साज | (१) (तैयारी या साधना के) 
उपकरण था साधन । उ.--कैसे है निवहत अबलन प॑ 
कठिन योग के साजु--३२३५ (२) तैयारी, उपक्रम । 
उ.--चितवति हुती झरोखे ठादी किये मिलन को साज 
“+८०८ १ (३) ऐश्वपे-सूसक बातें मोर साधत | 
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ऊ,--जा जस कारन देत सयाने तन-मन-धत सब साजु 
““२८५१॥। 
साजुज्य--सज्ञा पु. [स, सायुज्य] (१) संपूर्ण मिलन । (२) 
मुक्ति का वह रूप जिसमें जीवात्मा जाकर परमात्मा में 
लीन हो जाथ । 
साजे--क्रि. से [हि, साजना] (१) सजाये, तेयार किये । 
उ.--सब गोपिन मिलि सक्रटा साजे--४१२ । (२) 
धारण किये । उ.--सकल सभा ज़िय जानिक साजे 
हथियारा---१० उ.८5॥.. 
साजे--क्रि अ [हिं. साजना] शोभित होते हैे। उ -- 
सूरदास प्रभू महा भक्ति ते जाति आअजारतिहि साजे 
“१९-२६ | 
कि.स सजाता है । 
साजे--क्रि, अ [हि. साजना] सोहता हैं । 
क्रि.स, सजाता है । 
साजों--क्रि अ, [हिं. साजना] सजाकर तैयार कहूँ। 
उ.--सूर सानौ सब, देहुँ डाँडी अबे, एक ते एक रन 
करि बता ऊ--९-१२९ । 
साजी--वि. [हिं. साजना] सजाया या ऋमानुसार तैयार 
किया हुआ । उ.--(क ) सीरा स़ाजो लेहु नज्जपती -- 
३९६ । (ख) संद माखन साजी दथधि मीठो -४५६। 
साज्यो, साज्यो---वि, [हि. साजना] सजाया या कमानुसार 
प्रस्तुत किया हुमा । । 
क्रि, अ. सजा हुआ है, शोभित है । 3,--देखो माई, 
रूप सरोवर साज्यो-- पृ, ३४४ (३५) । 
साका--सज्ञा पु, [सं, साधक] (१) भाग, हिल्सा। (२) 
हिस्सेदारी । 
सामिया, सामी--][हि. साझा] हिस्सेदार । 
साभे--सज्ञा प्‌. [हिं. साझा] भाग, हिस्सा । उ.--साझे 
भाग नही काहू को, हरि की कृपा निनारी--२९००। 
सामेदार--सज्ञा प्‌. [हि, साझा --फा, दार] हिस्सेदार । 
साभेदारी - सज्ञा स्त्री. [हि. साझेदार] हिस्सेदारी । 
सामो--सज्ञा पु. [हिं. साझा] हिस्सेदारी । उ.--बहुरि न 
जीवन-मरन सो साझो करी मधुप की प्रीति--२८८४। 
साट---सज्ञा स्त्री [हि. साँट ] छड़ी । उ --साटठ सकुच नह 
-'मानही बहु वारनि मारि--/- १२६७ | 7: 


संज्ञा स्त्री. [देश.] (स्त्रियों की) साड़ी । 
सज्ञा प्‌. [? | बेचने की क्रिया, विक्रय । 
साटक--सज्ञा पृ. [स हाटक से अनु, ] (१) भूती, छिलका । 
(२) बिलकूल निकम्मी या तुच्छ वस्तु । , 
सांटना, साटनो--क्रि, स, [हि सढाना] (१) दो चोजों 
को जोड़ना, सिलाना। (२) किसी को भुप्त रीति हे 
अपनी ओर मिला लेना । 
साटमार--सज्ञा पु, [हि. साँट-+ मारता ] (साँटे मार-मार- 
कर) हाथियों को लड़ानेचाला । 
साटि, साटी---सज्षञा स्त्री, देश ] (१) सामान । (२) जमा- 
पूंजी (३) कमची, पतली छड़ी । 
साठ--सज्ञा पू [स. षष्ठि] पचास और दस की संख्या । 
वि. जो पचास और दस हो | उ--साठ सहख 
सागर के पुत्र --९-९ | 
सांठनाठ--वि. [हिं. साँठि+-नाठ (नष्ट)| (१) जिसकी 
पूंजी नष्ट हो गयी हो, निर्धेत। (२) रूखा, नोरस । 
(३) तितर-बितर, अस्तच्पस्त । 
साठा--सज्ञा पु, [देश.] (१) ईख, गन्ना । (२) एक तरह 
फा धान । (३) एक तरह की मधुमक्खी । 
वि, [हि, साठ | साठ वर्ष की उम्रदाला | 
साठि--वि. [हिं. साठ] साठ । उ.--(क) साठि पुत्र अरु 
द्वादस कन्या--१-४३ । (रू) साठि सहस की कथा 
सुनाए---९-९ | 
साठी--सज्ञा पु. [स, षष्डिक] एक तरह का घान | 
साढ़ी--सज्ञा स्त्री [स शाठिका] चौड़े किनारे की, स्त्रियों 
के पहनने की धोती । 
सज्ञा स्त्री [हि, साढी] दृध के ऊपर की मलाई । 
सादसाती--सज्ञा स्त्री. [हिं. साढे +-सात] छाति ग्रह की 
साढ़े सात दिन, सास या वर्ष की दशा जिसका फल बहुत 
ब्रा होता हैँ । 
साढ़ी--सनज्ञा स्त्री. [हिं. असाढ] फसल जो असाद मास 
में बोई जाती है, असाढ़ी । 
सज्ञा स्त्री. [सं, सार ?] दूध के अपर जसने था 
पड़नेवाली मलाई । उ -- (क) सब हेरि धरी है साढी 
लई ऊपर ऊपर काढी--१०-१८३॥ (स्व) नीरस करि 
छोड़ी सुफलक-सुत जैसे दूध बिंन साढी--२५३४ । 
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सज्ञा स्त्री [हिं. साडी] चौड़े किनारे को जनानी 
घोती । 
साह - सजन्ञा पु [स॒ ब्यालिवोढर| सालो का पति। 
साढेसाती -सज्ञा स्त्री [हि साढे +-सात-ई] शनि ग्रह 
की वह दशा जो साढ़े सात दिन, सास या चष को 
होती है भौर जिसका फल बहुत बुरा होता हूं । 
मुहा. साढेसाती आना या चढना--हुदेंशा या। 
विपरि के दुदिन आना या होना । 
सातक--क्रि वि. [स. स+आतक_] आतंक के साथ । 
[त--वि [स. सप्त] जो पाँच और दो के योग के बरावर 
हो। उ.--तद्यपि भवन भाव नह ब्रज बिनु खोजो दीप 
सात--३३५ १ । 
सुहा --सात-पाच या पाँच और सात--(१) 
चौलाकी, चतुरता। उ.--सूरदास प्रभु के वे बचन 
सुनहु मधुर मधुर अब मोहिं भूली री पाँच और सात 
--पृ, ३१५ (४८) । (२) भक्‍कारी, घूर्तता। सात- 
पाँच करना--(१) बहाना करना यथा बनाना । (२) 
भगड़ा या उपद्रद करना । (३) चतुराई दिखाना | 
(४) भवकारी या धूर्तता करना। सात परदे में रखना 
--(१) बहुत छिपाकर रखना (२) बहुत सेभालकर 
रखना । सात समुद्र पार--बहुत दुर | सात राजाओं 
की साक्षी देना--किसी बात की सत्यता को दृढ़ता- 
पूर्व॑ंक्ष कहना । सात राजा साखि- सत्यता की दृढ़ता- 
पुर्वेंक पृष्ठि करके । उ---मनसि बचन अरु कर्मना 
कछ कहति नाहिन राखि | सूर प्रभु यह बोल हिरदय 
सात राजा साखि। 
वि. [स सात | एक प्रत्यय जो “मिला हुआ या 
'रूप में आया हुआ अर्थ देता है । 
सातत्य--सज्ञा पु, [स, | 'सतत' का भाव, निरतरता । 
सात फेरी---सज्ञा स्त्री. [हि, सात--फेरी] विवाह की 
भॉवर नामक रीति जिससे वर-वध अग्ति की सात 
परिक्रमाएँ करते है । 
सात, सातब्--वि, सचि [हि, सात] जो क्रम में सात के 
स्थान पर हो । उ--सातदे दिवस दिखराइहौ प्रलय 
तोहि---५-१६ । 
... सोता-नब्रि. [हि. सात] सात । उ.-+पियी -पय मोद करि 
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घूँंट साता---'४४० । 
सातिक-वि, [स सात्विक] (१) सतोगुणी। (२) पविश्न] 
(३) सत्वगुण से उत्पन्न । 
साता, सातों--वि. [हि स्ात| कुल सात, सब सात | उ 
-“सातो द्वीप राज श्रव कियौ--४-९ । 
मुहा,--पातां भूल जाना - पाँच इंद्रियो के साथ- 
साथ मन और बुद्धि का भी काम न करना, होश-हुवास 
घला जाना । 
सानू--वि. [सं,] एक प्रत्यय जो शब्दांत में जुड़कर 'मिला 
हुआ' या “रूप में आया हुआ अर्थ देता है । 
सात्म्य--सन्ना पु, [स,] एकरूपता, सरूपता । 
सात्यकि, सात्यकी--सज्ना पु. [स, सात्यकि] एक यादव 
जिसने श्रीकृष्ण और अजुन से अस्न्र विद्या सीखी थी । 
सात्व--वि [स.] सत्वगुण-सम्बन्धी । 
सात्वती--सज्ञा स्त्री. [स] (१) शिशुपाल की माता का 
ताम । (२) सुभद्रा का एक नाम । (३) नाटक की एक 
वृत्ति जिसका व्यवहार वीर, रोद्र, अद्भुत और शांत 
रसों में होता हैं । इसमें नायक के वाक्‍्यों से उसकी, 
दानशीलता आदि गण प्रकट होते हे । 
सात्विक-- वि. [स.] (१) सत्वगुण से सम्बन्ध रखनेवाला, 
सतोगुणी । (२) सत्वगुण से उत्पन्त । (३) जिसमें 
सत्वगुण की प्रधानता हो । (४) निर्मल, पवित्न । 
सज्ञा पु, (१) सतोगुण से उत्पन्न भाठ अंग-विकार 
-स्तभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वेवर्ण्य, अभ्र्‌ 
ओर प्रलय । (२) सात्वती वृत्ति | (३) विष्णु । (४) 
वह भक्त जिसको वृत्ति में सत्वगृण की प्रधानता हो 
सात्विकी--वि, पु. स्त्री. सत्वगुण से सम्बन्धित । 
सज्ञा पु, भक्त जिसकी वृत्ति में सात्विकता की 
प्रधानता हो । उ,--भक्‍त सात्विकी सेवे सत, लखे 
तिन्‍हें मुरति भगवत “ भक्त सात्विकी चाहत मुक्ति 
“रे-१३॥ 
साथ---तन्ना पु. [स॒ संहित] (१) संगत, सहचार । 
सुहा,-- साथ छुटंना---अलग होना । साथ देना--- 
'.. सहायता या सहयोग देना। साथ लेना---अपने संग ले 
' अलना या रखना ॥। साथ सोना--समागम करना ॥ 
साथ रहकर या-सोकर मुँह छिमाना--बहुत घनिष्ठता 
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होने पर भी संकोच या दुराव करना । साथ का (को) 
--सहायक खाद्य पदा्े । साथ का खेला--बचपन का 
साथी । साथ की खेली--बचपन -की सहचरोी । 
(२) साथी, संगी । (३) मेल, मित्रता । 
अव्य (१) एक सम्बन्ध सूचक अव्यय, सहित । उ. 
--(क) रहत विषय के साथ--१-११२। (ख) सेना 
साथ बहुत भाँतिनि की---१-१४१ | (ग) अपनी सम- 
सरि और गोप जे तिनको साथ पठाए--५5८३ ! 
सुहा,--साथ ही - सिवा, अतिरिक्त । साथ-साथ 
या साथ ही साथ--एक ही सिलसिले सें । एक साथ 
--एक क्रम या सिलसिले में । 
(२) प्रति, से। (२) द्वारा । उ.--नखन साथ तब 
उदर बिदारयौ--७-२ । 
साथरा--संज्ञा पु. [देश.] (१) बिछीना । (२) चढाई। 
साथरी--सज्ञा स्त्री, [दिश,] (१) बिछौना । (२) चढाई, 
कुश की बनी चटाई । उ.-- (क) कुस-साथरी बैठि इक 
आसन--९-१२१ | (ख) नातौ मानव सगर सागर सो 
कुस-साथरी परयो---९-१२२ । 
साथी--सतज्ञा प्‌, [हि. ताथ] (१) साथ रहनेवाला, संगी। 
उ,.--तुम अलि कमलनयन के साथी--३३२० । (२) 
सहायक । उ.- हरि तुम साँकरे के त्ताथी -- १-११२। 
साथै-- सज्ञा पू. सवि, [हिं. साथ] (साथी या सहायक) 
रूप में (हो या रहते हो) उ.--सूर तुम्हारी आसा 
निबहे सकट में तुम साथ--१-११२। 
सादगी--सज्ञा स्त्री, [फा ] (१) सादापन । (२) सीधापन। 
सादर--क्रि,. वि, [स, स--आदर] आदर सहित । 
सादा--वि. [फा, साद ] (१) साधारण भोर संक्षिप्त बना- 
बढ का । (२) जिसके ऊपर बेल-बूटे-जेसा सजावट का 
काम न हो । (३) बिना सेल था मिलावट का । (४) 
जो छल-कपट न जानता हो, सीधा । 
यो, सीना-तादा--सरल हृदयवाला । 
सांदापन--सशज्ञा पु, [हि. सादा -- पन] सादगी । 
सादी--संज्ञां स्त्री, [हि, सादा] (१) वह पुरी जिसमें पीठी, 
दाल आदि न भरी हो | (२) लाल चिड़िया की मादा | 
सज्ञा पु, [फा. सद<- शिकार] (१) शिकारी । (२) 
घोड़ा । (३) घृुड़सवार व्यक्ति । 


संज्ञा स्त्री. [फा. शादी | ब्याह, विवाह । 
सादूर---संज्ञा पु.[स. शार्दूल] (१) सिह । (२) हिंसक पशु । 
साहइश्य--सज्ञा पु. [स,] (१) समाच या सदृश होने का 
भाव, समानता । (२) बराबरी, तुलना । 
साध---सज्ञा स्त्री, [स, श्रद्धा -- उत्कट कामना ] (१) इच्छा, 
कामना, अभिलाषा । उ,---(क) हरि देखन की साध 
भरी--९०२ । (ख) वार-बार ललचात साध करि, 
सकुृचति पुनि-पुनि बाला---२०७४ । (ग) जोइ जोई 
मन की साथ कहो में करिंहाँ सोई--२६२५ । (घ) 
कल्पतरु देखिये की भई साध मोहि--१० उ.-३१ । 
मुहा -- (किसी बात क्री) साध न रहने देना--सब 
प्रकार से इच्छा पुरी कर लेता या कर देता। साध 
राधना-- इच्छा पुरी करना था होना । 
(२) गर्भे के सातवें महीने होनेवाला उत्सव । 
वि. [स. साधु] (१) अच्छा, उत्तम | (२) सज्जन । 
उ.,-- हो असाध, तुम साध हौ--१८१४॥। (३) साधु, 
महात्मा । उ.-- महाराज, तुम ती हौ साध--९-३ । 
साधक--वि, [स.] (१) साधना करनेवाला । (२) तप 
करनेवाला, तपस्वी । 3,--पतचि पचि रहे सिद्ध-साधक 
मुत्रि तऊ न घटे बढें--१-२६३ । (३) भूत-प्रेत आदि 
को साधने या वश में करनेवाला । (४) जो दूसरे के 
स्वार्थे-साधन में सहायक हो । 
सज्ञापू (१)वह जिससे कोई कार्य सिद्ध हो, जरिया, 
साधन । (२) वह हेतु या लक्षण जिसके आधार पर 
कोई बात सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाय । 
साधति--क्रि, स. [हि साधना] अभ्यास सें संलग्त रहती 
है, साधना करती है । उ,--गौरीपति पूजति, तप 
साधति, करत रहति नित नेम-- ७५२ | 
साधन--सज्ञा पु, [स.](१) कास को सिद्ध करने की क्रिया, 
विधान | 3.--दुर्मति अति अभिमान ज्ञान बिन सब 
साधन ते टरतो--१-२०३। (२) निर्देश, आदेश आदि 
के अनुसार कार्य का रूप देना। (३) कर्तव्य या दायित्य 
का निर्वाह ।(४) वह उपचार या कार्य जिससे दोष या 
क्षति का परिहार हो। (५) सामान या उपकरण जिससे 
कोई वस्तु तैयार की जाय । (६) कार्य पुरा करने की 
शवित था सामर्थ्य । (७) उपाय, युक्ति । (८) भौषध 
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के लिए घातु-शोघन-फार्य । (६) ताधना, उपासना । 
उ,--(क) साधन मतन्र-जन्न उद्यम वल ये सव डारो 
घोई--१-२६२ । (ख) जप, तप, ब्रत सजम साधन ते 
द्रवित होत पाषान--७६५ । (१०) सहायता । (११) 
कारण, हेतु । (१२) तपस्या-द्वारा मंत्र सिदूध करना । 
साधनता - सज्ञा स्त्री [स ] (१) साधन का भाव या धर्से । 
(२) साधन-क्रिया, साधना। उ,-- केहि आचार भक्ति- 
विधि भाषी हंस-धर्म प्रगटायो । कही विभूति सिद्ध 
साधनता आस््रम चार कहायो-- सारा, ८४४। 
साधनहार, साधनहारा-- वि. [स. साधना--हिं हार| 
(१) साधने या सिदूध करनेवाला | (२) जो साधा या 
सिद्ध किया जा सके | (३) जो हो सकता हो, साध्य । 
साधना--सन्नञा स्त्री, [स.] (१) कार्य सिदूध करने की क्रिया 
या भाव | (२) उपासना, आराधना । (३) साधन । 
क्रि स, [सि, साधन] (१) कार्य सिद्ध या पुरा 
फरना। (२) भिद्ञाना लगाना, लक्ष्य या संघान करना । 
(३) अभ्यास करना । (४) शोधना, शुद्ध करता । (४) 
- सच्चा प्रमाणित करना । (६) पक्का करना, ठहराना । 
(७) इकट्ठा था एकन्र करना | (८) वश में करना । 
(९५) बनावटी को असल की तरह कर दिखाना | 
साधनिक---वि, [स ] (१) साधन का । (२) कार्ये-साधन से 
सस्बन्ध रखनेवाला। 
सांधनी--संज्ञा स्त्री [स. साधन] (१) जमीन या दीवार 
की सीध नापने,का औजार । (२) राज, मेमार । 
साधनीय--वि.. [स.] (१) साधना करके के योग्य । (२) 
जो हो सके या साधा जा सके । - 
साधनो-- क्रि. स. [स, साधन] साधना । 
साधम्धे--सज्ञा प्‌, [स.] समान धर्म या गुणों से युक्त 
होने की अवस्था या भाव, “वेधम्य' का विपर्याय । 
साधा---सन्ञा स्त्री [हि. साध] इच्छा, कामना | उ.---(क) 
मनहेुं तडित घन इंदु तरनि, हें वाल करत रस साधा- 
७०५ । (ख) कहाँ मिली नेंदनदन को जिन पुरयौ मन 
की साधा--११३५ ॥ (ग) मैं जानी यह बात हृदय 
की रही नही कछ साधा--१४३७ । (घ) कहति कत 
(मोहि) झूलन की साघा---२२७७ , 


साधारण - वि, [स.] (१) जिससें कोई विशेषता न हो, 
सामान्य । (२) सरल, सहज । (३) सार्वजनिक । (४) 
सचके समभने योग्य, सुगम । 
साध रणुद:, साधारणुतया-- अव्य, [स, साधारणत. | (१) 
सामान्य रूप से । (२) अक्सर, प्रायः, बहुधा । 
साधारणुता--संज्ञा स्त्री: [स,] 'साधारण होने का भाव 
या घम । 
साधारणी--सज्ञा स्त्री. [स ] एक अप्सरा का नाम । 
साधारणीकरणु- सज्ञा पु, [स ] विशिप्ठ तत्वों के आधार 
पर ऐसा सामान्य नियम या सिद्धांत स्थिर करना जो 
उन सब पर समान रूप से प्रयुक्त हो । (२) समान 
गुण-धर्मं के आधार पर अनेक तत्वों में समानता स्थिर 
करना । 
साधि- क्रि, स. [हिं. साधना] (१) सिद्ध या सम्पन्न करके, 
साधकर । उ,--जब ते रसना राम कह्यौ ।-मानौ धर्म 
साधि सब बैंठयौ, पढिवे मैं धाँ कहा रहथौ--२-८ । 
(२) सिद्ध यथा एधन करो । उ--सुचि रुचि सहज 
समाधि साधि सठ, दीनवधु करुतामय उर धरि 
--१-२१२। न्‍ 
सांधिका - वि. स्त्री, [स.] सिद्ध या साधना करनेवाली । 
साधिकार--क्रि वि [सं.] अधिकारपुर्वक । _ 
वि. (१) जिसे अधिकार प्राप्त हो। (२) जो अधि - 
कारपुर्वेक कहा या किया जाय |. 
साधित--वि., [स.] सिद्ध किया या साधा हुआ । 
साधी--क्ि, स, [हि साधना] सिद्ध या सम्पन्त की, 
लगायी । उ--जिहि सुख कौ समाधि सिव साधी 
“7१०-२२ | है 
साधु--सज्ञा पूं. [सं,] (१) संत, महात्मा । उ.--(क) साधु- 
निदक स्वाद-लपट कपटी गुरुलोही--१-१२४ । (ख) 
एक अधार साघु-सगति कौ--१-१३० । (२) शिष्ट 
या सज्जन पुरुष । क 
सुहा ---साधु-साधु कहना---अच्छा कास करेंने पर 
फिसी की बहुत प्रशंसा करना । न 
वि. (१) भला, उत्तम। (२) प्रशंसनीय । (३) 


>«.. साधार सं शिष्ट और शुद्ध (भाषा) । (४) उपयक्त। 
जी -“वि, [सं. स-+ आधार] जिसका आधार ही। अव्य, (१) ठीक है ॥ पल. । (२) बहुत 
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औरे उत्तम । 
पाधुता--सज्ञा स्त्री, [स ] (१) 'साधु होने का भाव या 
धर्म | (२) साधु का या साधु-जैेसा आचरण । (३) 
सज्जनता ।(४) नेक्नी, भल ई। (५) सिधाई, सीधापन। 
साधुवाद--सज्ञा पु. [स ] उत्तम कार्ये करने पर 'साधु- 
साधु कहकर उसको प्रशसा करना । 
साधू--सज्ञा पु. [स, साधु] साधु-संत । 
साधे--क्रि, स, [हि. साधना] (१)सिद्ध या संपन्न किये । 
उ.--राघव आवत है अवध आज । रिपु जीते, साधे 
देव-काज --९-१६६। (२) ठानें, पक्का किये, ठहराये । 
उ.--सुफलत-सुत मिलि ढेंग ठान्‍यो है, साधे बिण मन 
घात--३३५१ । (३) निश्ञाना ठीक किये (है) | उ. 
- हो अनाथ बैदयथों द्वम-डरिया पारधि साथे बान 
“१०९७ । 
साथे--क्रि. स [हिं. साधना] साधना फरती है। उ:--पत्ति 
के हेत नेम तप साध---७९९ । 
साधे--क्रि स, [हि. साधना] (१) करता है। उ.--मुक्ति- 
हेत जोगी ख्म साधै---१-१०४। (२) इकद॒ठा या एकत्र 
करती है। उ,--जसुमति जोरि जोरि रजु बाँध । 
अगुर हें है जेवरि साव--३९१। 
साधो, साधौ--प्तज्ञा पु. [स. साधु] संत, साधु । 
सज्ञा स्त्री. [हि. साध| लालसा, कासना | उ.--- 
(क) नन मरत दरसन की साधो--१८०९। (ख) 
मिट न दरस की साधो--२५०५८। (ग) को जाने तन 
छूट जायंगो, सूल रहे जिय साधो--२७४५८ । 
क्रि, स, [हि. साधता] सिद्ध या सपन्‍न किया। 
उ--बहुरि नृप आपनोौ कर्म साधो--5-१६। 
साध्य--वि [स.] (१) (सिद्ध या संपन्‍न) करने योग्य । 
(२) जो सिद्ध या संपन्न हो सके । (३) सरल, सहज, 
सुगम । (४) (बात) जो सिद्ध या प्रमाणित करना हो । 
(५) (रोग) जो ठोक किया जा सके। 
सज्ञा प्‌ (१) बारह गणदेवता । (२) देवता । (३) 
ज्योतिष के सत्ताइस योगो में इफ्कीसवाँ जो बहुत शुभ 
साना जाता है। (४) वह पदार्थ जिसका अनुमान 
किया जांय । (५) प्रइत या समस्या रूप में सामने 
आनेवाली बात जिसे ठोक सिद्ध करना हो। (६) 


शक्ति, सामथ्ये । 
साध्यता सज्ञा स्त्री [स ] साध्य का भाव या घर्मे । 
साध्यो, साध्यौ क्रि. स, [हिं. साधना] (१) सिद्ध, 
संपन्न या पूर्ण किया । उ.--ले चरनोदक निज 
ब्रत साध्यौ--९-५। (२) साधन किया, साधा । उ,-- 
(क) सकल जोग ब्रत साध्यौ--१२-१२८ । (ख) मन- 
क्रम-बच हरि सो धरि पतिब्रत प्रेम योग तप सांध्यौ--- 
३०१४ (३) लक्ष्य का संधान किया। उ.--ल'गत 
तो जानो नं बिषम बाण साध्यौ--२८०६ । 
साध्वी--वि. स्त्री. [स_] (१) पतिब्रता। (२) शुद्ध चरित्र 
..या आचरणवालो, सच्चरित्रा । 
सानंद--क्रि. वि [स.,] आनंदपुर्वक | 
सान---संज्ञा पु, [स. शाण] वह पत्थर जिस पर घिसकर 
अस्न्नादि की धार तेज की जाती हे ॥ 
महा, सान देना या धरना--धोरं तेज -करना । 
सान धराना--धार तेज फराना। सान घराए -- 
(हथियार) तेज किये हुए । ले ले ते हथियार आपने 
सान घराए त्यौ--१-१५१ । 
सज्ञा स्त्री, [अ. शान] (१) ठाट बाद । (२) ठसके। 
सानता--क्रि स, [हि सनता| (१) किसी चूर्ण को तरल 
पदार्थ सिलाकर गीला करना, गूँधना । (२) मिलाना, 
मिश्रित करना । (३) एक के दोष, अपराध आदि के 
लिए उम्तके साथ दूसरे को अकारण ही दोषो या अप- 
राधी बनाने का प्रयत्त करता । (४) घोलना । 
क्रिस [हि. सानत्शाण | धार तेज करना | 
साना -क्रि अ [स, शात] (१) शांत होना (२ समाप्त 
होना (३) नष्ठ होना । ह 
क्रि,स (१)ज्ात करना। (२) समाप्त करना । (३) 
नप्ट करना । 
सानि--क्रि. स [हिं. सानना] (१) मिलाकर, लपेटकर, 
सिश्चि करके । उ --(क) यह सुनि धावत घरनि 
चरन को प्रतिमा खगी पथ मे पाई। नैन नीर रघनाथ 
सानि सो सिव ज्यो गात चढाई--९-६४। (ख) सानि- 
सानि दधि-भात लियौ कर सुहृद सखनि कर देत---- 
४१६। (ग) रग कापे होत न्यारो हरद-चूनो स ति--- 
८९५ | (घ) जोग पाती हाथ दोनो बिष लगायौं सामि 
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“73३५५ ॥। (२) घोलकर। 3,.--दृध भौटयों आानि 
अधिक मिसरी सामि---४४० 
सानिका--संना स्त्री, [सं.] भुरली, वी । 
सानी--सना स्त्री. [हिं सानना] (१) भूसा या घारा जो 
पानी से सानकर पशुओं को खिलाया जाता है । (२) 
अनुचित रीति से एक में मिलाए हुए कई साथ पदार्थ 
(व्यंग्य) । 
वि. [अ | (१) इसरा, हितीय | (२) बराबरी फा, 
समानता करनेवाला । 
यो, लासानी - बेजोड़, अद्वितीय, अनुपम । 
क्रि स, [हिं. सानना] (१) मिलायी, मिश्चित की । 
उ.--सद दधि-माखन थी आानी। तापर मधुमिसरी 
सानी---१ ०-१८३ ।(२) लपेट या लथेड दी, भिगो दी । 
उ.--मेरे सिर की नई बहनियाँ, लै गोरस मैं सानी 
“(०-र३३८। 
वि, [हिं सनना] भरी या लिपटी हुई, सनी हुई । 
उ.--यह है विन कलक की साँची, हम कलक में सामी 
“१६३० । 
साठु--पन्ना प्‌. [सं ] (१) पर्दत को घोटी, शिखर । (२) 
छोर, सिरा। (३) चौरस जमीन । (४) बन, जंगल । 
वि, (१) लंया-चौड़ा । (२) चौरस, सपाठ । 
सानुज -क्रि, वि, [स, स--अनुज] मन॒ज के साथ । 
साने--वि [हि. सनना] (१) लगे या जड़े हुए । 5.-..- 
भूपन मय मनि साने--१३५४ | (२) भरे या लिपटे 
हुए। 3--जसे हरि तैसे तुम सेवक कपट चतुरई 
साने हो--३०१५ । 
साने--क्रि स, [हि सानना] मिलाती हैं या सानती है । 
उ,--तथव भहरि वाह गहि भाने । ले तेल उबटतो साने 
*_+-2०-२१८२ | 
सान्निधि--फ्रि वि. [स.] समीप । 
सान्निध्य--सज्ञा पु [स ] (१) चमीपत्ता, निकटता । (२) 
मुक्ति फा यह प्रकार जिसमें आत्मा, परमात्मा के समीप 
पहुंचतो मानो जातो हू 
सान्निभ्यता-- सज्ञा झुत्री, [सं,] समीप होने का भाव या 
भर्म । 
सान्‍्यो, सास्थौ--क्रि त्, [हि मानना] (१) मिलाया, 


सिशित किया । (२) सामा (३) लिपठा था सम्मिलित 
है । 3.--ऊख माहि ज्यो रस है सात्यौ --३-१३। 

लाप - सज्ञा पु सि. शाप] किसी के भतिष्ठ की कामना से 
कहा हुआ वाक्‍्य। उ, - (क) देहौ साथ, महा दुख 
भरें--१-२२९। (ख) धन्य धन्य रिपि साप हमारे-- 
३८५ ॥ 

सापल्य---तन्ञा पूं. [स.] (१) सपत्नी का भाष। (२) सौत 
या सपत्नी का पुश्न। (३) धात्रु । 

सापन--सज्ञा प्‌. [स. शाप] श्ञाप देने की क्रिया या भाव, 
शाप देने (को)। उ.-- (क),कौरव-काज चले“रिपि 
सापन-- १-१३ । (ख) अतिथि रिषपीस्वर सापन आए 
“१२८२ ॥ 

सापना, सापनो--क्रि. स [हिं, साप] (१) अनिष्ठ की 
फामना से कोई बात कहना, शाप देना । (२) कोसना, 

दुर्वेचन कहना । ' 

साप--क्रि, स. [हिं, सापना] श्ञाप दे। उ.--जिय अति 
डरघी, मोहि मति सापै, व्याकुल वचन कहत---९-८३ । 

सापेज्ष--वि, [सं ] (१) णो किसी तत्व, विचार आवि से 
संबंधित होने के कारण उसकी अपेक्षा रखता ही। 
(२) किसी की अपेक्षा करनेधाला। (३) जो निर्णय 
या आदेश की अपेक्षा में रुका ही। 

सापैक्षता -सज्ञा स्त्री, [स.] “सापेक्ष' होने का भाव । 

सापेक्षचाद--समा पु [स] वह सिद्धांत जिसमें दो बाते 
एक इसरे की अपेक्षक मानी जाती हे । > 

साप्त (हिक--वि. [स, | (१) सप्ताह-सबधी । (२) श्रति 
सप्ताह होनेवाला। (३) प्रति सप्ताह छपने या 
प्रकाशित होनेचाला । 

साफ--वि [अ, साफ] (१) स्वच्छ, निर्मल । (२) शुद्ध । 
(३) दोषरहित । (४) स्पष्ट | (५) उज्ज्वल । (६) 
जिसमें गड़बड़ी या ऋगड़ा-बखेडा न हो । (७, चम- 
कीला । (८) जिसमें छल कपट न हो । 

मुहा. साफ-साफ सुनाना-- खरी बातें कहना । 

(६) जिसके सुनने-समझने में कठिनाई न हो । (१०) 
समतल॥। (११) जिसमें विध्च-बाधा न हो । (१२) 
सादा, कोरा। (१३) जिसमें कुछ सार-तत्व न रह गया 
ही । (१४) जिसमें रही भाग न हो । (१ ५) खाली । 
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महा -साफ करमा--(१) भार डालना | (२) 
सौपट कर देना । (३) सा-पी जाना । 

(१६) लेन-देन का निपटना या चुकता होना। 
उ,--बढी तुम्हार बरामद हूँ कौ लिखि कीन्हो है 
साफ--१-१४३ । 

क्रि, वि, (१) बिना किसी दाग, हेष या कलक के । 
(२) बिना हानि या कष्ट उठाये । (३) इस तरह कि 
किसी को पता न लगे या कोई बाघक न बन सके ॥ 
(४) बिलकुल, निर्तात । 

साफल्य -सज्ञा पु [सं,] सफलता, सिद्धि । 
साफा--प्तज्ञा पू [भ साफ ] (१) पगड़ी, भुरेठा, मुड़ासा। 
(२) पशु-पक्षियों को किसी उद्देशय से उपवास कराना । 
महा, साफा देना--भूखा रखना । 

(३) वस्त्रादि को साबुन लगाकर साफ करना । 

साफो--सज्ञा स्त्री [हि. साफ] (१) छोश रूभाल ! (२) 
वह कपड़ा जो याँजा पीनेचालें चिलम के नीचे रखते 
हैं। (३) भांग छानने फा कपड़ा । 

सावर--सन्ञा पु. [स. शवर ] (१) सभर (हिरन)। (२) 
साभर का चसड़ा । (३) शबर जाति के लोग । (४) 
एक प्रकार का सिद्ध मंत्र जो शिव कृत भाना जाता 
है। उ,-- सावर मत्र लिख्यो खुतिद्वार । 

वि, [स. शात्रर] शबर-संबंधी । 

सावत्न--सज्ञा पु. [स, शबर] बरछी, भाला । 

साबिक--वि [अ साबिक] पहले का, पुराने समय का । 
उ.--साबिक जमा हुती जो जोरी मिनजालिक तल 
ल्यायौ---१- १४३ । 

पद--साविक-दस्तू २--जंसा पहले था वसा ही । 

साविका--सज्ञा पु. [अ, साबिका] (१) जान-पहचान । 

* (२) सरोकार, संबंध, व्यवहार, सपर्क । 

मुहा, साबिका पड़ता - (१) काम पड़ना । (२) 
संबंध होता । (३) लेन-देन होना । 

सावित--वि. [फा,] जिसका सबूत दिया गया हो । 

वि, [अ. सवृत) (१) पुरा । (२) ठीक । उ.+- 
ढे लोचन साबित नहिं, तेक--१४२८ । (३) पवका। 

सावुत--वि. [फा. सबूत] (१) संपूर्ण । (२) इुच्स्त, ठोक। 
(३) पक्का, बृढ । 


साबुन--संज्ञा पूं. [अ, सावून] शरीर, वस्च्रादि साफ करने 
का एक प्रसिद्ध पदार्थ । 
साधूदाना--संज्ञा पु. [अँ, सैगो -- हि. दाना] सामू के तने 
के गदे से तैयार छिये गये दाने जो शीघ्ष पत्र जाने के 
लिए प्रसिद्ध है । 
साभार--क्रि, वि. [सं, स+-आभार | झतज्नतापुतक । 
सामंजस्प---सज्ञा ५. [स] (१) ओचित्य, उपयुक्तता । 
(२) अनकलता । (३) विरोध या विषमता का अभाव, 
एकरसता । ह 
सामंत--प्तज्ञा पू, [सं ] (१) वीर, योद्धा। (२) बड़ा 
ओर शक्तिशाली जमींदार या सरवार । 
सामंती--सज्ञा स्त्री. [स,] एक रागिनी । 
सज्ञा स्त्री. [स, सामत| सामंत का भाव या पद । 
साम--सज्ञा प्‌. [स सामन्‌] (१) थे बेद-मंत्र जो गेय हों । 
(२) चारों वेदों में तोसरा । (३) मीठी बातें, मधुर 
भाषण । (४) राजनीति के चार अंगों में एक निसमें 
दत्रु से सीठी-मीठी बातें करके उसे अपनी ओर मिला 
लिया जाता हैं । (५) भिन्नता । 
सज्ञा पृ, [स, श्याम | दयाम, श्रीक्षषण । 
_ वि, श्यास, साँवला । 
स्ञा स्त्री, [फा, शाम | साँक, संध्या । 
सज्ञा पु, [स स्वामी] (१) प्रभु । (२) पति । 
सामक--सज्ञा पू. [स श्यामक | 'साँवा' नामक अन्न | 
वि. [स.,] सामवेद का ज्ञाता । 
सामकारी --वि [स., सामकारिन] सधुरभादी । 
सज्ञा स्त्री, मधुर वचन बोलने की रीति-नीति । 
सामग--वि. [स.] सामवेद का गायक या ज्ञाता। 
सामग्री---सन्ना स्त्री. [स.] (१) (आवश्यक) बस्तुएँ। (२) 
धर-गृहस्थी के काम की वस्तु । (३) साधन, उपकरण। 
सामत---सज्ञा स्त्री, [अ, शामत | (१) दुर्भाग्य । 
पद--झ्ामत का मारा-- अभागा 
(२) विपत्ति, दुर्दशा 
मृहा, शामत सवार होना- विपत्ति का समय 
आना । 
सासना--प्त्ञा प्‌. [हि. सामने| (१) समक्ष या सम्मल 
होने को क्रिया या भाव । (२) मुलाकात, मेंढ, सिलम । 
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- (३) किसी पदार्थ का आगे का भाग । (४) मुकाबला, 
विरद्ध या विपक्ष में होना । 
सहा सामना करना समक्ष या सम्मुख रहकर 
जवाब देना या धुष्ठता करना ॥ 
सामने--क्रि वि [स, सम्मुख, पु हि. सामुहे | (१) समक्ष, 
सम्मुख । ह 
सुहा, सामने आना--भागे या सम्मुख आना । 
सामने का--(१) जो सम्मुख या समक्ष हो। (२) 
जो अपनी उपस्थिति सें घटित हुआ हो । (३) जो 
अपनी उपस्थिति में जन्मा या पला हो । सामने करना 
-- सम्मुख या समक्ष उपस्थित करना। सामने को 
बात - बात जो अपने सामने घटित हुईं हो । सामने 
पडना--दिखायी दे जाना। सामने होना--(स्त्री का) 
परदा न करके सम्मुख था समक्ष भाना । 
(२) मौजूदगी या उपस्थिति में । (३) सीधे या आागे 
की ओर । (४) मुकाबले में, विरुदृुध। (५) तुलना में । 
सामसवेद--सन्ना पु. [स, सामवेद] चारो वेदो में तीसरा । 
उ.--भीर भई दसरथ के आँगन सामबेद घुनि छाई 
“--१-१७ | 
सामयिक - वि [सं] (१) समय से संबंध रखनेवाला । 
(२) वर्तमान समय का । (३) समय की दृष्टि से ठोक, 
उचित था उपयुक्त, समपानसार । 
सामग्रिकता---सन्ञा स्त्री, [स.] (१) सामयिक होने का 
भाव । (२) दतंमान समय या स्थिति के विचार से 
युक्त दृष्टिकोण या अवस्था ।_ 
सामरथ--सज्ञा स्त्री [स, सामथ्यं] शपित, क्षमता । 
सामरस्प---स्तज्ञा पु [स सम + रस] समरसता । 
सामरा--वि. [6 साँवला] साँवला । 
सज्ञा प्‌ ध्याम, श्रीकृष्ण । 
सामरिक--वि. [स ] समर-संबधी । 
सामथ, सामथ्य- सज्ना स्त्री, [स॒सामथ्य | (१) 'समर्थ' 
होने का भाव । (२) ताकत, शक्ति । (३) योग्यता । 
, (४) शब्द की व्यजनाशक्ित । 
सामपेद--प्तज्ञा पू [स, सामन्‌] भारतीय आर्यो' के चार 
हि बेदों में तीसरा जिसकी ऋचाएँ गायत्री छंद में हे । 
* साम्रबेद्क, सासवेदी--वि, [स, सामवेदिन्‌] (१) सामबेद- 


संबंधी । (२) जो सामवेद का ज्ञाता हो | 
सामसाली--वि. [स, साम-+-गाली] साम, दाप्त, दंड, 
भेद,राजनीति के इन चार अंग्रो का ज्ञाता, राजनीतितन। 
सामहि---अव्य, [हिं, सामने] सम्मुस, समक्ष । 
सामो -सज्ञा पु. [फा, सामान] (१) उपकरण । (२) 
साधन । (३) भावश्यक चत्तुएँ। (४) माल-भसवाब । 
वि [से श्यामा] सावली । 
संज्ञा स्त्री, इयासा, राधा । 
सामाजिक -- वि. [स] समाज से संबंधित । 
सामाजिकता-- सज्ञा स्त्री. [सि.] लौकिकता । 
सामान--सन्ना पृ, [फा] (१) सामग्री, उपकरण । (२) 
तैयारी, आयोजन, उपक्रम । (३) माल-असबाब । 
महा. सामान वाधना--चलने की तैयारी करना । 
सासान्य --वि. [स.] (१) मामूली, साघारण। (२) लगभग 
सबसे सबंध रखनेवाला । (३) सार्वजनिक । 
सजा पु. [स,] (१) बराबरी, समानता । (२) सारे 
वर्ग में समान रूप से पाया जानेवाला गुण या धर्म । 
(३) एक काव्यालंकार । 
सामान्यत:, सामान्यतया--क्रि. वि. [सं.] (१) साधारण 
रूप से । (२) जसा साधारणत होता हैं । 
सामान्यता---सन्ञा स्त्री [स] (१) सामूली था सामान्य 
होने का भाव या स्विति। (२) लगभग सर्वत्र सामान्य 
रूप से पाये जाने का भाव या स्थित्ति । 
सामान्य चुद्धि--सन्ना स्त्री [स.] वह सहज बुद्धि जो 
सामान्यतया सभी में होती हैं और जिससे वे साधारण 
कार्य अंतःप्रेरणा से ही किया फरते हूं । 
सामान्य विधि--सज्ञा स्त्री. [स.] साधारण करतंव्य या 
दायपित्व-संवधी आज्ञा या विधि | 
सामान्या--नज्ञा स्त्री. [स] साथिका जो घन लेकर पर- 
पुरुष से संबंध रखतो हें । 
सामासिक--वि, [स.] (१) समास का या समास-संबधी । 
(२) समास से युक्त । के 
सामिप्री--सज्ञा स्त्री. [स, सामग्री] सामग्री । 
सामियाना--सन्ञा पु. [हिं. शामियाना] बड़ा तंबू ॥_ - 
सामिल--वि [फा. शामिल] सम्मिलित । 
सामिप -वि, [स,] (भोजन) जिसमें,आमिष (मांस, मछली 
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आदि) का अंदर हो । 
सामी -सज्ञा पु [स- स्वामी] (१) प्रभु । (२) पति। 
सामीप्य--सज्ञा पु [स] (१) निक्टता, समोपता । (२) 
मुक्ति का एक प्रकार जिससें जीव का परमाराध्य के 
समीप पहुँच जाना माना जाता है । उ.--सालोक्य 
« सामीष्य नासारोपिता भूज चारि--२९२४ । 
सामीर--सन्ञा पु, [स समीर] वायु, पवन । 
सामीये - वि. [स.] वायु का, वायु-संबंधी । 
सामुम्ि--संज्ञा स्त्री. [हिं. समझ] अक्ल, बुद्धि । 
सामुदायिक - वि, [स ] समुदाय संबधी । 
सामुद्र--वि. [स.] (१) समुद्र-संबंधी । (२) जो समुद्र से 
उत्पन्न हुआ हो । 
सामुद्रिक--वि, [स.] ससुद्र-संबंधी । 

' सज्ञा प्‌ (१) बह विद्या जिससें मनुष्य की हथेली 
या शारीरिक लक्षण देखकर जीवन की घठनाएँ तथा 
शुभाशुभ फल आदि बताये जाते हूँ । (२) इस विद्या 
का ज्ञाता व्यक्ति । 

सामुहों, सामुहीं, सामुहें, समुहे--अव्य [पु हि सामुद्दे] 
सासने । 3.-- (क) रथ ते उत्तरि चक्र कर लीन्‍्हो, 
सुभट सामुह्ै आए--- १०२७४ । (ख) जाके अस्त्र तिनहि 
तेहि मारयों, चले सामुही खौरी--२५८६। (ग) मैं 
जब चली सामुहे पकरन तब के गरुन कहा कहिऐ 
“-१०-३२२ | * 

सामूहिक--वि. [स.] समूह से संबंधित । 

साम्य--सज्ञा प्‌, [स.] समता, समानता । 

साम्यवाद---सज्ञा पूं, [स.] एक पावचात्य सामाजिक सिद्धांत 
जिसके अनुसार समाज में सभो को समान होना 
चाहिए, किसी को न बहुत अम्मीर होना चाहिए न 
बहुत गरीब; समाजवाद, समष्टिवाद । 

साम्यवादी ---वि. [स.] उक्त सिद्धान्त का समर्थक, समाज 
या समष्टिवादी ।.' 

साम्राज्य--सज्ञा पू. [स ] (१) बड़ा या सावेभौम राज्य । 
(२) पूर्ण अधिकार, आधिपत्य । 

साम्राज्यवाद---सन्ञा पु. [स, ] वह सिद्धांत जिसके अनुसार 
साम्राज्य बनाये रखा और बढ़ाया जाय | 

साम्राज्यवादी--वि, [स.] उक्त सिद्धांत फा समर्थक। 


सार्य---सज्ञा पू. [स.] शाम, संध्या । 
वि, संध्या-संबंधी, संध्याकालीन । 
सार्यकाल--सज्ना पु, [स.] संध्या का समय । 
सार्यकालीन -वि. [स.,] सध्या के समय का । 
साय---सज्ञा पु, [स, साय] क्षास, सध्या । 
सायक--सन्ञा पु, [स,] तीर, बाण । 3.--(क) त्यागति 
प्रान निरखि सायक-घनु--१-२९ । (ख) राम धनुप 
अरु सायक साँधे---९-५८ ॥ (२) खड्य । (३) (कामदेव 
के पाँच वाणों के कारण) पॉच की संख्या । 
सायत -सज्ञा स्त्री, [अ, साअत | (१) पल, क्षण | (२) 
समय । (३) मुह॒ते । (४) शुभ समय । 
अव्य, [फा, गायद] कदाचित्‌, संभव है १ 
सायन--प्तज्ञा पु. [स ] सुर्ये की चह गति जब उसके भूमध्य 
रेखा पर पहुँचने पर (२० मार्च और २३ सितम्बर 
को) दिन और रात दोनों बरादर होते है । 
वि. अयनयुकत (ग्रह आवि) । 
सायना, सायनो--क्रि, अ. [हिं- साना] (१) शांत होना । 
(२) समाप्त होना । (३) नष्द होना । 
क्रि, स., (१) शांत करता । (२) समाप्त करना, 
शेष व रखना । (३) तष्द करना । 
सायब--सज्ञा पू [फा, साहव| (१) स्वामी । (२) पत्ति । 
सायबान--सज्ञा पु, [फा, साय वान] सकान या कमरे फरे 
सामने का छाजन या ओसारा । 
सायर- संज्ञा पू, [स. सागर | (१) सागर, समुद्र । 3,-- 
(क) कागद घरनि, कर द्रम लेखनि, जल-सायर मसि 
घोरे-- १०१२५ । (ख) सकल विषय-बिकार तजि तू 
उतरि सायर-सेत--१-३११ । (२) बड़ा जलाशय | 
उ,---सात दिवस मूसल जलधारा सायर समुद्र भरे-- 
९६८ । (३) ऊपरी भाग, शीर्ष । 
सज्ञा प्‌. [अ, शायर | कवि । 
सायल--सज्ना पु. [भ,] (१) भरश्नकर्ता । (२) भिखारी । 
(३) पाचक । (४) प्रार्थी । (५) इच्छुक । 
साया--सज्ञा पु [फा साय ] (१) छाँह, छाया । 
मुहा. साया मिलना--शरण या संरक्षण पाना । 
(२) परछाई , प्रतिबिब । 
मुहा, साया से बचना यश भांगना--- बहुत दर था 


कया 


के 
बेचकर रहना । 
(३) भूत, प्रेत आदि | 
मुहा, साया आना या पड़ना भूत, प्रेत्त आदि से 
प्रभावान्वित हीना । 
(४) असर, प्रभाव । 
मुहा, साया पउना--किसी की कु्ंगत का असर 
होना | साया डालना - (१) कूपा करना। (२) प्रभाव 
डालना १ 
सायास--क्रि वि [स स--आयास] प्रयत्नपुर्वेक । 
सायुज, सायुउ्य---संज्ञा पु. [सं सायुज्य] (१) एक में मिल 
जाना । (२) मुक्ति का एक प्रकार जिसमें जीचात्मा 
प्रमात्मा में लीन हो जाता हैँ ! 
सायुज्यता--सजा स्त्री. [सं,] सायुज्य का भाव । 
सायुध--वि, [स, स--आयुध | अस्त्र शस्त्र से सज्जित । 
सारेंग, सारंग--सज्ञा पु [स] (१) समृग । उ.- (क) 
प्रथम ही उपमान सारेंग सो करावत हेत-लहरी., । (सर) 
स्रवन सुयस सारग नाद-विधि--२-१२ । (२) कोयल, 
फोकिल । उ,--(कं) बंधन बर सारेंग सम--लहरी । 
(ख) निकस सारंग ते सु सारेंग' 'हरत तन की ताप- 
लहरी .। (ग) सूरदास सदा प्रहर्षन सुरुष सारंग वैन--- 
लहरी. । (३) बाज (पक्षी), इपेन । उ --हेरो सारंग 
मर्दन-तिथा के अत विचारी वाम--लहरी | (४) रवि, 
सुर्ये । उ. - (क) जलसुत दुखी, दुखी है मधुकर हैं 
पछी दुख पावत । सूरदास सारंग केहि कारन सारेग- 
कुलहि लजावत । (ख़) उर्द 'सारेंग' जान सारेंग गयौ 
अपने देस--लहरी. ५५ । (५) पिह । (६) हंस पक्षी । 
(७) मोर, मयूर | उ,--सारंग ऊपर सारँंग राजत 
सारेंग' शब्द सुनाव--सारा, ९४४ | (5)पपीहा(पक्षो), 
यातक । 3उ.--(क) ति पी-पी डर डार दीनी, प्रान 
बारी रक। रटन सारेंग ते निकासी नाग समर 
_'मिलाइ। डार दीनी सुमुख तिनक--लहरी । (&) 
हाथी | (१०) घोड़ा । (११) छाता, छत्र । (१२) 
शंख । उ,--निकस 'सारेंग' तें सारंग, हरत तन की 
ताप--लहरी, । (१३) कमल । उ --(क) लब उलटी 
दो जाऊँ तिहारी, ताकौ सारेंग-नैन--लहरी । (ख) 
उलटोी रस सारेंग हित सजनी; कबहूँ तीर न जैही -- 
७, 


नै 
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लहरी. । (ख) सारंग सम कर नीक--लहरी । 
(१४) सोमा, स्वर्ण । (१५) गहना, आभूषण । 
(१६) तालाब, सर, सरोवर | उ.-मानहें उमंग 
चल्यी चाहत है सारंग सुधे भरे । (१७) भोरा, भ्रमर। 
उ--खुल्यी चाहत सरनि सारंग, देत 'सारंग दान-- 
लहरी. । (१८) भौरा या लट्ट, नामक खिलोना । उ. 
--नंचत है सारग सूदर करत सब्द अनेक--लहरी, । 
(१९) मधुमक्सी-विशेष । (२०) धन॒ष, विष्णु का 
घनुप । 3,---(क) गहि सारंग, रन रावन जीत्यौ-- 
१-२४ | (ख) घन तन दिव्य कवच सजि करि अर 
कर धारधौ सारंग--९-१५८। (ग) एकह वान आयो 
ने हरि के निकट, तब गहभी घनुप सारंगणरी। 
(२१) कपुर, फर्पूर । (२२) लवा वक्षी। (२३) श्री- 
कृष्ण फा एक नाम । उ--सारग-सुता देखि 'सारेंग 
की तेरी मटल सुहाग--पारा, ९४६ । (२४) चंद्रमा, 
शशि ॥ उ.-धिग्र . 'सारगा, सारंगमय सजनी-- 
लदरी, । (२५) सागर, समुद्र । (२६) जल, पाती । 
(२७) तीर, बाण । 3.---ज्यो सारंग, सारेंग के कारन, 


" 'सारेंग' सहत, न डोलै--लहरी । (२८) दिया, दीपक। 


उ,--परी सारेंग, रियु न मानत, करत अदुभृत खेंद 
-लहरी.। (२६) शिव, शंभु । उ,--जनु पिनाक को 
आस लागि ससि सारेंग सरन बर्च । (३०) सुगन्धित 
द्रव्य । (३९) स्तैप, सप॑ । 3,.--सारंग चरन पीठ पर 
'सारंग, कनक खभ अहि मनहूँ चढोरी--चहरी: । 
(३२) चंदन । (३३) जमीन, भूमि । (३४) बाल, कैश, 
अलक । (३५) चमक, ज्योति, दीप्ति । (३६) सुन्दरता, 
सरसता, शोभा | उ --सारग देख सुने मृगनेती, सारग 
सुख दरसावे--सारा, ९४४॥ (३७) नारी, स्त्री, 
नायिका । उ--सारेंग' हेरत उर सारंग ते, सारग- 
सुत ढिग आवे--लहरी । (३८) रात, रत्रि । उ.-- 


घिग सारंग, सारंग' में सजनी, सारंग अग समाई 


“-लहरी, । (३९) दिन, विवस । (४०) मनुराग | 
उ,--सारेंग” बस भय, भय वस सारंग, 'सारंग 
विसमै सान--लहरी । (४१) राग । उ,«--ज्यो 
सारंग 'सारेंगः के कारन सारंग सहत, न डोरल--- 
लहरी.। (४२) मेध, घादल। 5,-- (क) बाचर नीछेने 
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हैं झारेग अति, वार-बार क्षर लाव--लहरी । (छ) 
धवारेंग! ऊपर 'सारेंग' राजत, सारेंग सब्द सुनावे--- 
सारा, ९४४ । (४३) कामदेव । उ---(क) घिग सारेग, 
सारेंग मैं सजनी, 'सारंग! अग न 'समाई--लहरी, । 
(स) सारेंग देख सुने मृगनैनी, 'सारैग' सुख दरसावे-- 
सारा, ९४४। (४४) कबृतर, कपोत | (४५) एक 
छंद । (४६) एक प्रकार का सृग । (४७) सोती । 
(४८) कुब, स्तन । (४६) हाय। (५०) कौआ, वायत । 
(५१) ग्रह, नक्षत्र । (५२) खंजन पक्षो। (५३) 
आकादा, गगन । (५४) चिड़िया, पक्षी । (५५) 
कपड़ा, वस्त्र। (५६) 'सारंगी' नामक वाययंत्र । (५७) 
ईदवबर। (५८) काजल, अंजन । (५६) बिजली, विद्युत। 
(६०) फूल, पुष्प | (६१) एक राग । 
वि; (१) रँगा हुआ, रगीन, रंजित । उ,-सारंग 
दसन बसन पुनि 'सारंग! वसन पीतपट डारी। (२) 
सुन्दर, सुहावचा । (३) सरस । उ,--सारंग् नैन बैन 
बर 'ारेग' सारंग बदन कहै छवि को री-लहरी । 
सारंग नट--सज्ञा प्‌. [स, स्ारग-- हि. नट] एक सकर 
राग । ५ ह 
सार्रगधर---सज्ञा पू [हि सारग + धरना | 'सारंगां चामक 
पनुष धारण करनेवाले विष्णु या उनके अवतार । उ. 
“--(क) श्रीनाथ सारगधर कृपा करि दीन पर--१- 
१२० । (खं) जब लौ सारंगपधर-कर नाही सारंग-वान 
ब्राजत--९-१३० । (ग) सरन साधु श्रीपति सारेग- 
धर--९८२ | 
सारंगपति--सज्ञा पु. [हिं. सारग - मेघ -+- पति] मेघो फा 
स्वामी इन्द्र। उ.-सारंग-पति ता पति ता बाहन 
कीरत र॒ट अनुराग --सारा, ९४६ | 
सारंगपतिनी, सारंगपत्नी--सज्ञा स्त्री. [हि सारग-- 
समुद्र +- पत्नी] समुद्र की पत्नी, गंगा । उ.--ख्रवन 
वचन तें पावन पतिनी-सारेंग कहत पुकार--लहरी. । 
सारेंगपाणि, सार्रेंगपानि, सारेंगपानी--तज्ञा पृ, [हि. 
सारग--स. पाणि] 'सारग' नाप्तक धनुष धारण 
करनेवाले विष्णु या उनके अबतार । उ.-(क) तेली 
के वृष लो नित भरमत भजत न सारेंगपानि - १- 
१०२। (ख) सोइ दसदथ कुल-चंद अमित बल जाए 


सारंग-पानी--९-११५ | (ग) कुंभकरन ससुझाइ रहे 
पच्ि, दे सीता सारंगपानी--९-१६० 
सारंग-पिता--सज्ञा पु. [हिं, सारग ८ कमल -- पिता] ' 
कमल का पिता, जल था समुद्र । उ --सारग-पितु- 
सुत-घर-सुत-बाहन आजु नर नक पुकार--लहरी, । 
सारंग-बरी -सज्ञा पु. [हि सारग-भौरा--वैरी] भौरे 
का शत्रु, चंपा पुष्ष । उ--आदि को सारग-बैरी पट 
प्रथम दिखराइ---लहरी, । 
सारंग-माल--सना स्त्री. [हिं सारग:-कमल--माला] 
कमलो की साूला। उ,--सारेंग-माल लसत सारेँंग सी 
““लहरी । ह ॥ 
सारंग-रिपु--सज्ञा पु, [हि. सारग- दीपक, भौरा-+- 
रिपु | (१) दोपक का जझनत्रु वस्त्र था घूँघट । उ.--परी ' 
सारंग-रिपु न मानत फरत अंदभूत खेद--लहरी. । 
(२) दीपक का बलन्नु चस्त्र या साड़ी का अंचल । उ. 
, 7 आनन-अमल पोछ सारेंग-रिपु तै--लहरी. । (३) 
असर फा शत्रु, चपा का फूल। उ,--सुधा गेह से करि 
की सोभा, सारँंग-रिपृ सीस बर्नहै--लहरी_ । 
सारंगलोचना--वि, स्त्री. [हिं, सारग--स, लोचना] मृग 
या हिरन जंसी नेन्रवाफ्ली, मुगनयनी । 
सारंग-सुत--सज्ञा प्‌ . [हि. सारग -: दीपक +सुत ] वीपक 
से उत्पन्न, काजल | उ --(क) विछर गयौ सारग्र-सुत 
सिगरी--लहरी. । (ख) सारंग-सुत नीकन ते बिछरत 
“ लहरी. । (ग) सारंग-सुत नीकन मे सोहत-लहरी. | 
(घ) सारंग-सुत रेख सेभारी--लहरी, । 
सारंगछुता--संज्ञा स्त्री. [हि. सारग- आह्वाद, सूर्य -- 
ुता >पुत्री | (१) आह्लाद को पुत्री, आह्वादिनों या 
आनंद देनेवाली शक्ति । उ---सारंग-सुता देख सारेंग 
को, तेरी अटल सुहाग--सारा. ९४६ । ( २) सूर्य की 
पुत्री, यमुना । उ.--हा-सुता-सुत-पद-रज परसत्त, 
सारंग-सुता दिखावै--सारा, ९६१। 
सारगिन, सारंगिनि--सज्ञा स्त्री, [हि. सारग] सखी, 
सहचरी | उ.--ता रंग-माल लसत सारंग-सी सारगिनि 
जो फूली--लहरी, । 
सारंगिया --वि. [हि. सारगी] सरंगी वजानेवाला ।- 
सारंगी--सजा स्त्री [हि, सारग] एक प्रसिद्ध बाजा जिसमे 
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लगे हुए तार कमानी से बजाये जाते है | उ.--सुर 
सरनाई सरस सारगी उपजत त्तान तरग-सारा ॥ 
सार--सज्ञा पु [स.] पवार्थ का मूल या मुख्य भाग, 
सत्त, तत्व ॥ 
पद--सार कौ सार--सर्वोत्तम तत्व । उ.-- (क) 
सूर भक्‍त-बत्सलता बरनो सर्वे कथा कौ सार--- 
१-२६७ । (व) सार की सार सकल-सुख की सुख 
हनूमान-सिव जानि गद्मयौ--२-८ । 
(२) तात्पर्म, निष्कर्ष । (३) किसी पदार्थ का 
अरक या रस । (४) पानी, जल। (५) गूदा। (६) 
भलाई । (७) सक्‍्खन। (८) फल, परिणाम । (९) 
घधन-सपत्ति। (१०) अमृत ] (११) लोहा। (१२) वल, 
शक्ति॥( १३) जुबा खेलने का पासा। (१४) तलवार । 
(१५) एक छुंद । (१६) एक अर्थालिंकर । 
वि, (१) श्रेष्ठ, उत्तम । उ.--हम तीनो है जग- 
करतार, माँगि लेहु हमसों वर सार--४-३। (२) 
मजबत्त, दृढ़ । 
सज्ञा प्‌. [स. साटिका | मैना (पक्षी) । 
सज्ञा पु, [हिं. सारता] (१) पालन-पोषण । (२) 
दख-रेख । (३) ोज-खबर | 3.--तलफत छाडि गए 
सघुबन को बहुरि न कीन्ही सार--२७१७। (४) 
रक्षा । उ - जहँ जहूँ दुसह कष्ट भक्‍तनि की तहेँ तहँ 
सार कर-- १-४५ (४५) परलेँग, शैया । 
सज्ञा पू [स, घनसार] कपूर । 
सज्ञा प्‌, [हिं. साल] (१) सालने को क्रिया या 
भाव । (२) मन में खटकने या कष्ट देनेवालौ वात । 
सज्ञा प्‌. [हि. साला] पत्नी का भाई, साला । 
वि, मुश्किल, कठिन । 
वि, [हिं. सर| (एक) जेसे, (एक) से । 3,-- सखी 
री स्थाम सर्वे इक सार---३६८७ । 
सारखा - वि, [ह सरीखा] समान, सदृह्य । 
सारगंध, सारगंधि--सज्ञा पु. [स.] चदन । 
सारगभित--वि, [स ] तत्वपुर्ण । 
सारप्रहणु--सज्म पु. [स सार--ग्रहण] तत्व-भाग स्वी- 
कार या ग्रहण करने का भाव, अवस्था या प्रवृत्ति । 
सार-प्राहिता---सज्ञा स्त्री [सं ०] तत्व-भाग ग्रहण करने का 
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भाष, अवस्था या प्रवत्ति । ; 
सास्प्राही-- वि, [स,] तत्व ग्रहण फरनेधाला । 
सारध--सन्ना पु. [सं.] शहद, मधु ! 
सारज---सन्ञा प्‌. [स,] भवखन, नवनीत । 
सारण--सन्ञा पु, [स.] (१) पारे आदि रसों का संस्कार । 
(२) रावण का एक भन्नी जो राम की सेना में उनका 
भेद लेन गया था । 
सारणशी--सज्ञा स्त्री, [सि.] छोटी नदी । 
सज्ञा स्त्री, [स, सारिणी] छोटे छोटे सानो में अंक 
आदि की सूची । 
सारत--क्रि, स. [हिं. तारना] पुरी या पालन करता हूं । 
उ--वरवस ही ले जान कहत है, पेज आपनी सारत 
“१ ३२७ (६५) । | 
सारता--सना स्त्री, [स.] सार या तत्व का भाव या धर्मे । 
सारथि-- सजा पु, [स. सारथी] (१) रवादि चलानेवाला, 
सृत। उ--पारथ के सारथि हरि आप भएण है--- 
१-२३ | (२) सायर, ससूद्र । 
सारथ्ित्व-- सज्ञा प्‌. [स ] सारथी का कार्य, पद या भाव । 
सारथी- सज्ञा पु. [स,] (१) रथ भादि चलानेवाला, सूत। 
उ.--(क) अरजुन के हरि हुते सारधी--१-२६४ । 
(ख) सारधी पाय रुख दये सटकार हय--६० उ *« 
५४६ । (२) सागर, समुद्र । 
सारथ्य--संज्ञा पु, [स ] सारथी का कार्य, पद या भाव । 
सारद-सज्ञा स्त्री, [स. शारदा] सरस्वती । उ,-- (क) 
सेस, सारद रिपय नारद सत चितन सरन--१-३०५॥ 
(ख) गौरि गनेस्वर वोनऊं (हो) देवी सारद तोहि 
“१०-४० । 
सज्ञा पू. [स. शरद्‌ | दारद ऋतु । 
वि, शरद ऋतु-संबधी, शारदीय । 
सारदा--सज्ञा स्त्री, [स. शारदा] सरस्वती । उ.--सुर- 
तरुवर की साख लेखिनी लिखत सारदा हारे -१- 
१५३॥ 
सारदी, सारदीय--वि, [स, शारदोय] शरद ऋतु- 
सम्बन्धी । 
सारदुल--सज्ञा पु [स. शार्दल ] सिह । 
सारधू संज्ञा स्त्री, [हि | पुन्नी, कन्या । 
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सारन---संज्ञा पुं. [सं, सारण] रावण का मंत्री जो गुप्त इत 
बनकर राम की सेना का भेद लेने गया था। उ.--- 
सुक-सारन हे दुत पठाए---९-१२० । 
सारना-- क्रि, स. [हिं. सरना] (१) (काम) पूरा या ठीक 
. करता । (२) प्रतिज्ञा पुरी करना, प्रण पालना। 
(३) सजाना, सुदर करना । (४) बनाना, साधना। 
(५) सेभालना, देखरेख या रक्षा करना । (६) आंखों 
में अंजन लगाना । (७) (अस्न्र-दरत्र) चलाना, प्रहार 
करना । (८) दूर हटाना । (९) (आग) बुराना । 
साप्नाथ--सन्ना पृ, [हिं.[सारग -+-नाथ] बनारस से उत्तर- 
पद्िचम पर स्थित एक प्रसिद्ध स्थान जो हिंडुओं, बौढ़ों 
और जैनियों का तीर्थ है। यही प्राचीन मृगदाव है 
जहाँ से गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश आरम्भ किया था। 
सारनो--क्रि. स, [हिं. सरना] सारना । 
संज्ञा प्‌, 'सारने की क्रिया या भाव । उ,-ललिता 
बिसाखा ब्रजबधू झूलावे सुहचि सार सारको सारनो 
““रेर२८5०। 
सारल्य---सन्ना पु. [स, ] सरलता । 
सारवती-सज्ञा स्त्री. [स.] एक छुंद । 
सारखत्ता--सज्ञा स्त्री. [स_] (१) सार ग्रहण करने का 
भाव । (२) सारवान्‌ होने का भाव । 
सारवान, सारवान्‌--वि. [स, प्तारवान्‌] सारयुक्त | 
 सारस--सज्ना पू [स.] (१) एक सुन्दर पक्षी । उ.-- 
मृग मृगनी द्रम बन सारस खग काहू नही वतायी री 
- १८०८। (२) हंस । (३) चंद्रमा । (४) कसल | 
उ--(क) सारस रस अचवन को मानो तृषित मधुप 
जग जोर । (ख) सारस हूँ ते नेत विसाला-- २४८२ । 
(५) स्त्रियों का एक कटिभूषण | (६) झौल का जल । 
(७) छुप्पय छव का एक भेद । 
सारसन--सज्ञा पु, [स,] (१) करधनी । (२) कमरबद । 
सारसी-- सज्ञा स्त्री, [स,] (१) आर्या छंद का एक भेद । 
(२) सारस पक्षो की मादा । 
पार-सुता--सज्ञा स्त्री, [स सुर-सुता] यमुना । उ, -- 
निरखति बेठि नितविन्ति पिय संग सार-सुता की ओर। 
सारसुती--सज्ञा स्त्री, [स, सरस्वती] भारती, शारदा । 
सारस्य--सज्ञा पृ. [सं.] (१) सरसता। (२) रसीलापन । 


सारस्वत--.संज्ञा प्‌. [सं] (१) दिल्ली के उत्तर-पद्चिम का 
वह प्रदेश जो सरस्वती नदी के तट पर है। (२) इस 
देश का प्राचीन निवासी । (३) इस देश का ब्राह्मण । 
वि (१) सरस्वती-संबंधी । (२) विद्वानों का। 
(३) सारस्वत प्रदेश का । 
साराश सजन्ञा प्‌, [स ] (१) निचोड़, सार-भाग संक्षप । 
(२) तात्पयें, अभिप्राय । '३) परिणाम्र। (४) उप- 
संहार, परिशिष्ठ । 
वि, उत्तम, श्रेष्ठ 


सारा-सज्ञा प्‌. [स., सार] सार, तत्व । 
पद---सार के सारा--सर्वश्रेप्ठ या मूल तत्व । उ. 
--तुम ससार-सार के सारा--२४५९ । 
संज्ञा पू [हि, साला] पत्नी का भाई, साला । 
वि. [स सह | पुरा, समस्त । 
संज्ञा पू, एक फाब्यालंकार । 


सारि---सज्ञा स्त्री, [स,] (१) चौपड़ या जूआ खेलने का 
पासा। उ,.--ढारि पासा साधु-सगति फंरि रसना 
सारि। दाँव अबक परयौ पूरो कुमति पिछली हारि-- 
१-३०९ । (२) चोपड़ यापासा खेलनेवाला। (३) 
गोटी । उ--चौपरि जगत भड़ें जुग बीते । ग्रुन पाँसे, 
क्रम अक, चारि गति सारि, न कवहूँ जीते-- १-६ । 
सज्ञा स्त्री [हि. साडी | साड़ी । उ -- पगनि जेहरि 
लाल लहंगा अग पेंचरेंग सारि--पृ, ३४४ (२९) । 
क्रि स, [हि सारना] (१) (तिलक आदि) लगाकर 
या बनाकर । उ--इंद्र की पूजा मिटाई, तिलक गिरि 
को सारि--९४१। (२) (भोजन आदि) ग्रहण करके । 
उ --सारि जेवनार भँंचवन की भए सुद्ध दियौ तमोर 
नंद हर्ष आगे --२४६३ । (३) (कृत आदि का) निर्वाह 
या पालन (करो) | उ.-- भूख लगी भोजन करिहै हम 
नेम सारि तुम लेहु---२५५३॥ 
सारिका--सज्ना स्त्री, [स.] मैना (पक्षी) । उ.-- बन उप- 
वत्त फल फूल सुभग सर सुक सारिका हस पारावत। 
सारिखा, सारिखे--वि, [हि. सरीखा | समान, तुल्य । 


उ.--पुम सारिखे वसीठ पठाए कहिए कहा बुद्धि उन 
केरी--३०१२। ह 
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सारिणी--संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) जाने या स्तंभ-रूप सें 
दिये गये भंक बादि । (२) सूची । 
सारी-सज्ञा स्त्री, [स,] (१) मना (पक्षी), सारिका। 
(२) गोटी । (३) पासा । 
सज्ञा स्त्री. [हि. साडी] स्त्रियो की बढ़िया घोतो, 
साड़ी । उ,--(क) तब अबर और मंगाइ सारी सुरग 
चुनी--१०-२४ । (ख) यह तौ लाल ढिगनि की और 
है काहू की सारी--६९३ । 
सज्ञा स्त्री. [हिं. साली] पत्नी को वहन । 
वि. [हिं- सारा] सब, पूर्ण, समत्त । उ.--वलि हो 
वृन्दावन की भूमिहि सो तो भाग की सारी--३४१२। 
वि. [स. सारिन] अनुकरण करनेवाला । 
सारु--सज्ञा पु. [स, सार] सार । उ.--मनहुँ छिडाइ लिये 
“ नंदनदन वा ससि को सत सार---१३३२ | 
सारूप, सारूप्य--सज्ञा प्‌. [स, सारूप्य]| (१) समान रूप 
होने का भाव, एकरूपता। (२ ) पाँच प्रकार की 
मुद्दितयों में एक जिसमें भक्त उपास्य का ही रूप प्राप्त 
कर लेता है । 
सारूपता, सारूप्यता--सज्ञा स्त्री, [स. सारूप्यता] सारूप्य 
फा साव । 
सारे- वि. [हिं. सारा] सब । 5.---(क) भीमादिक रोए 
पुनि सारे--१-२८८ ॥ (ख) यौं कहि पुनि बेकुठ 
सिधारे | विधि हरि महादेव सुर सारे---४-५ । 
क्रि, स. [हि सारना] निर्वाह किये, निबाहे | उ. 
“--जन्मत ही गोकुल सुख दीन्हो नद दुलार बहुत सारे 
री--२५३१३ | 
सारो--संज्ञा प्‌. [हि साला] पत्नी का भाई । 
सज्ञा स्त्री, [स, सारिका] मना (पक्षी)। 
सारोपा--सज्ञा स्त्री. [स.] 'लक्षणा का एक भेद । 
सारों--सन्ञा स्त्री. [स, सारिका] सेना (पक्षी) । 
सारो--वि. [हिं. सारा] सब । उ.--जज्ञ मै करत तब मेघ 
वरसत मही, वीज अकुर तवे जमत सारी ४-११। 
साह् पानि, साह् पानी-सज्ञा पू [स. सारज्भपाणि] 
'सारंग' नामक घनुष घारण करनेवाले विष्णु या उनके 
अवतार । उ.--फूली है जसोदा रानी, सुत जायौ 
साऊूुपानी---१०-३४ । 


साथे--वि, [सं.] अर्थ से युक्त या सहित॥.. 7 
सज्ञा प्‌. [स.] (१) समूह । (२) वणिक्‌-समूह । 
सार्थक--वि. [स,] (१) (अर्थ-यक्त । (२) सफल, पूर्ण 
सनोरथ । (३) गुणकारी, उपकारी । 
साथ कता--सज्ञा स्त्री. [स,] (१) सार्थक होने का भाव । 
(२) सफलता, सिद्धि । 
साथपति--प्नज्ञा प्‌. [स] समूह में जाकर व्यापार करने- 
वालों का नायक । 
सार्थवाह--सज्ञा पु. [स.] समूह के साथ दूर स्थानों मं 
जाकर व्यापार करनेवाला । 
सादू ल--सजन्ना पु. [स, शार्दूल] सिंह । 
सारगो, सार॒यौ--क्रि. स [हि. सारना] पुरा किया । 
उ--अदिति सुतन को कारज सारधो--११-२ । 
सावे---वि [स,] सबसे संबंध रखनेवालां । 
सावेकालिक--वि. [स॒] (१) सब समयों से संबंधित । 
(२) सर्व कालों में होनेवाला । 
सार्वेजनिक--वि, [ स. ] (१) सब लोगो से संबध रखने 
वाला । (२) सब लोगो के काम्त आनेवाला-। 
सावेजनीन - वि, [स.] सबसे संबंधित । 
सावेत्रिक - वि. [स,] सब स्थानों में होनेवाला । 
सावेदेशिक- वि [स॒] (१) सारे देश से सबंधित । (२) 
सब देशो में होनेंवाला या सब देशों से संबंधित । 
सार्वभीतिक--वि. [स.] सब भ तो या तत्वों से संबंधित 
या उनमे होनेवाला । 
सार्वेभौम--सज्ञा पूं, [स] चक्रवर्ती राजा । 
वि. सारी पृथ्वी से संबंधित या उसमें होनेवाला । 
सार्वभीमिक--वि, [स ] (१) सारी पृथ्वी से संबंधित या 
उसमें होनेवाला । (२) सारी पृथ्वी के समस्त देशो 
को एक समान समझने के उदार दृष्टिकोणवाला | 
साल--सज्ञा स्त्री [हि सालना] (१) 'सालने' की क्रिया 
या भाव | (२) सूराख, छेद । (३) घाव। (४) दुख, 
पीड़ा, वेदना । उ--सुरति-प्ताल-ज्वाला उर अतर 
ज्यों पावकहि पियौ---९-४६ । 
वि. चुभने, खटकने या पीड़ा पहुंचानेवाले । 3 -- 
(क) वैरिनि कौ उर साल--- १० -१३८। (ख) मन-मन 
बिहँसत गोपाल, भक्‍त-पाल, दुष्ट-आल--१०-२७६ । 
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संज्ञा पूं. [| स. ] (१) जड़, मूल | (२) किला । 
सज्ञा प्‌. [फा, ] बरस, वर्ष । 
सज्ञा पू. [स, शाल | सुखा वृक्ष । 
संज्ञा पु, [फा, शाल | डुशाला । 
सज्ञा पूं. [स. शालि] धान-विशेष । 
सज्ञा स्त्री. [स. शाला] (१) घर । (२) स्थान । 
सालई क्रि, स. [हिं. सालना] पीड़ा पहुँचाता है । 
तालक--वि. [हिं. सालना+क (प्रत्य.)] डुख देनेवाला | 
उ.--(क) सुर पालक असुरनि उर सालक त्रिभुवन 
जाहि डराई--१६३। (ख) सूर स्थाम चले गाइ चरा- 
वन कस उर्राह के 'सालक--४३६॥ (ग) तुही अनत 
सक्ति प्रभू असुर सालक--१० उ>र३५ | 
साल-गिरह--सज्ञा स्त्री, [फा.] बरस-गाँठ । 
सालग्राम--सज्ञा पु [स. शालग्राम |] शालग्राम । 
सालग्रामी--सज्ञा स्त्री, [स. शालग्राम] गंडक नदी (जिसमें 
शालग्राम की शिलाएँ पायी जाती है) । 
सालत--क्रि, स, [हिं. सालता] छेद करते, चुभते या दुख 
पहुँचाते है । उ--भापुस ही मे कहत हँसत है प्रभु 
हृदय यह सालत--२५७४ । 
सालन--सज्ञा पू. [स, सलवण |] पकी हुई मसालेदार तर- 
कारी । उ,--(क) सालन सकल कपूर सुबासत, स्वाद 
लेत सुदर हरि ग्रासत--३९६। (ख) वेसन सालन 
अधिकी नागर--२३२१ । 
सालना, सालनो--क्रि, अ, [स, शल्य] (१) मन में खठ- 
कना था कसकना । (२) चुभना; गड़ना । 
क्रि. स, (१) छेद करना। (२) चुभाना, गड़ाना । 
(३) दुखु या कष्ट पहुँचाना । (४) प्रविष्ठ करना । 
(५) एक लकड़ी आदि में छेद करके दूसरी का सिरा 
उसमें डालना । 
'साला--संज्ञा.प्‌ , [सं, इ्यालक ] (१) पत्नी का भाई। (२) 
इस संबंध की सूचक एक गाली । 
सजा पू, [सं, सारिका] सेना (पक्षी) । 
सज्ञा स्त्री. [स शाला] (१) घर । (२) पाठशाला | 
सालाना--वि, [फा सालान.] साल का, वाषिक । 
सालार--पज्ञा पु, [फा,] (१) पथ-प्रदर्शक । (२) नेता, 
अगुआ, प्रधान, दायक । 


सालि---तज्ञा पु [स. शालि] धान-विद्येष । 
साल्निग्नाम--सज्ञा पू, [स., शालग्राम] विष्णु की, एक 
प्रकार के गोल पत्थर की, मृि । उ,-- सालिग्राम मेलि 
मुख भीतर बेठि रहे मरगाई---१०-२६३ | 
साली - नज्ञा स्त्री, [हिं. साला] पत्नी की बहन । 
सालु-- सज्ञा पु, [हि. सालना] (१) कष्ट । (२) ईर्ष्या । 
सालू--सज्ञा प्‌, [देश.] एक तरह का लाल कपड़ा जो 
विवाह जसे मांगलिक कार्यो में उपयोग में आता हूँ । 
सालोक्य--सन्ञा पु. [स ] पाँच प्रकार की मुक्तियों में एक 
जिसमें भक्त भगवान के साथ उनके लोक में वास 
करता हैँ । 3.>- (क) सालोक्य सामीप्य नासारोपिता 
भुज चारि---२९२४ । (ख) हम सालोक्य स्वरूप सरो 
जो रहत समीप सहाई---३२९० । 
साल्मलि, साल्मली*-- सज्ञा प्‌. [स, शाल्मली ] (१) सेमल 
(पेड़) । (२) एक (पौराणिक) दीप | उ, - सातो दीप 
कक । जबू प्लच्छ, ऋच, साक, साल्मलि कुस पुष्कर 
भरप्र--सारा. ३४ | 
साल्व--सन्ञा प्‌. [स, शाल्व] शाल्व । उ,--ताहि-आवत 
निरखि स्थाम निज साँग को काटि करि साल्‍ल्व की 
सुधि भुलाई --१० उ.-५६ । 
सावत---सन्ना पु [स. सामंत ] (१) वह भूस्वामी जो किसी 
बड़े राजा को कर देता हो । (२) वीर, योद्धा । उ,--- 
लात के लगत घर ते गयो मुकुट गिर केस घरि लै 
चले हरषि सावत---२६१४ । (३) अधिनायक । 
साव--प्तज्ञा प्‌. [स झ्ावक| बालक, पुत्र । 
सज्ञापू [हि. सार] साहु। 
सावक--संज्ञा पू, [ स शावक ] पशु-पक्षी को बच्चा [ 
उ.-सिह-सावक ज्यौ तर्ज गृह इद्र आदि डराते 
--१-१०६। 
सज्ञा पु. स. श्रावक ] (१) बौद्ध संन्यासों | 
(२) जेनी साध, जंनी 
सावकाश -क्रि वि, [स,] अवकाश होनेपर, सुभीते से । 
वि अवकाश के साथ । 
सावचेत--वि. [स, सा-+- हि चेत] चौकन्ना, सावधान। 
सावचेती--सज्ञा स्त्री, [हि. सावचेत] सतर्कता ३ 
सावत--सन्ञा पू [हिं. सौत] सौतिया डाह । 
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सावधान--वि, [स ] सजग, सचेत, सतके। 3,---(क) 
अजहूँ सावधान किन होहिं। माया विषम भजगित्ति 
फौ विप उतरची नाहिन तोहि--२-३२ । (ख) साव- 
घान करिके गई - १६७८। 

सावधानता---सन्ना स्त्री, [सं] सजगता, सतर्कता । 

सावधानी--सज्ञा स्त्री, [स, सावधान] सतकता । 

सावधि--वि, [स. स-+-अवधि] जिसमें या जिसकी अवधि 
निद्चित की गयी हो । 

' सावन--सज्ञा पु [स श्रावण] (१) श्रावण सास जब खूब 

पानी बरसता है । उ.--नैना सावन-भादी जीते-- 

२७६५ । (२) इस सास में गाया जानेवाला एक 

प्रकार का गीत । (३) कजली (गोत) | 

सज्ञा पु. [स,] एक सुर्योदय_से दूसरे सुर्योदय का 
.. समय । 
सावनी--सज्ञा पु. [हिं. सावन] धान-विशेष । 
सज्ञा स्त्री, (१) सावन में गाया जानेबाला एक 
गीत । (२) फजली (गीत) । (३) सावन में वर-पक्ष 
फी ओर से कन्या के लिए भेजे जानेचाले वस्त्र, सिठाई 
आादि उपहार । 
वि. सावन की, सावन सबंधी । 3,--रगमहल में 
जहेँ नंदरानी खेलति सावनी तीज सुहाई---२२९० । 
सज्ञा स्त्री. [स. श्रावणी |] सावन मास कौ पूर्णसा 
जो (रक्षाबंधन का दिन हैं। 

सावर--सज्ञा प्‌. [स ज्ावर | शिव-कृत एक तंत्र का नाम । 

उ.--सावर-मत्र लिख्यो सति-द्वार । 
सज्ञा पू, [स शबर | एक तरह फा हिरन । 

,साचणै--वि, [स.] समान वर्ण सम्बन्धी । 

सावितन्र--सनज्ञा प्‌. [स ] (१) सूर्य । (२) सुर्य का पुत्र । 

वि, सविता या सुर्य-सबधी । 

सावित्री--सज्ञा स्त्री, [स.] (१) (वेदमाता) गरायन्नी । (२) 

सरस्वती । (३) उपनयन के समय होनेत्राला एक 
संस्कार। (४) मद्र देश के राजा भव्वपत्ति की पुत्री जो 
सत्यवान की व्याही थी जऔर जिसने अपने भत पत्ति 
के प्राण चरदान-रूप सें यमराज फो प्रसन्न करके प्राप्त 
किये थे। (५) सती-साध्यी स्त्री । (६) सधवा स्त्री । 


सावित्रीत्रत---सज्ञा पु. [स.] वह व्रत जो स्त्रियाँ, पतियों 
की दीर्घायु-कामना से ज्येष्ठ कृष्ण १४ को करती है । 
साश्र--वि, [स. स+अश्रु] जिनमें आँसु भरे हों । 
क्रि, वि. आँखों में आँचू भरकर । 
<पी--संज्ञा स्त्री, [स साक्षी] गवाही, साक्षी । 
साप्टांग--क्रि, वि [स,] आाठो अंगों से । 
वि. आाठो अंग-सहित । 
यो. साप्टाग प्रणाम---भूमि पर लेटकर, मस्तक, 
हाथ, पर, हृदय, आँख, जाँघ, चचन और मन से 
प्रणाम करना । 
मुहा.-- (किसी को) साप्टाग प्रणाम कहना था 
करना--(किसी से) बहुत दूर या बचकर रहना । 
सास--ननज्ञा स्त्री, [स श्वश्रु] (१) पति या पत्नी की 
माता । उ.--जिय परी ग्रथि कौन छोर, निकट नर्नेंद 
न सास--पृ, ३४८ (५७ (२) वह व॒द्धा जिससे पति 
या पत्नी की माता-जेंसा संबंध माना जाय । उ-- 
ताही ब्रज-वास, सास, ऐसी विधि मेरौ--१०-२७६ । 
सासत--क्रि स, [हिं. सासना] (१) दंड देता है। (२) 
कष्ट पहुँचाता हैं। (३) डॉठ्ता-डपटता हैँ । 
सज्ञा स्त्री [हि साॉसत] १) दंड । (२) कप्ट | 
सासरा--सज्ञा पृ. [स, सास | ससुराल । 
सासन-सजन्ना पु, [स, शासन] (१) आज्ञा, आदेश | 
(२) नियत्रण । (३) राज्य-सचालन । 


सासना--सज्ञा स्त्री. [स शासन] (१) सजा, दंड । (२) 
डाँट-डपट॥ (३) वहुत अधिक शारोरिक फष्ट, साँसत । 
उ--(क) बहुत सासना दई प्रहलादह ताहि निसक 
कियौ-- १-३८ ॥ (ख) हिरनाकुस प्रहलाद भक्त कीं 
बहुत सासना जारधो-- १-१०९ । 

कि, स, (१) दंड देना। (२) डाँटना-डपटना । (३) 
बहुत अधिक शारीरिक कप्ट देना । 

सासरा- सज्ञा प्‌ [हि, सास-+-आलय] ससुराल । 

सासा--संज्ञा पू., [स, सशय] संदेह । 

सज्ञा प्‌. [हिं. साँस] (१) साँस । (२) प्राण । 
सासु--स्तज्ञा स्त्री [हि. सास] पति या पत्नी को माता। 
उ,--(क) सासु-ननद घर घर लिए डोलति, याकौं 
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रोग बिचारो री--१०-१३५ | (ख) सासु रिसाय, 
लरे मेरी ननदी---२३९७ । 
सासुर - सज्ञा प्‌. [हि. ससूर] (१) पति या पत्नी का 
पिता । (२) ससुराल । 
साह---सनज्ञा प्‌. [हि. साहु) (१) सज्जन । (२) सेठ, महा- 
जन । (३) बनिया, व्यापारी । (४) ईमानदार । 
सज्ञा पु. [फा, शाह] (१) सहाराज । (२) सुतल- 
मान फकोर | “ 
वि, (१) बडा, भारी, महान । (२) उदार । 
साहचये--सज्ना'पु [स.] (१) साथ रहने का भाव, सह- 
चरता । (२) संग, साथ । 
साहना - क्रि स. [हि. सहना_ लेचा, ग्रहण करना । 
साहनी सज्ञा प्‌, [स. साधनिक, प्रा, साहनिय| (१) 
सेना के विभागीय अध्यक्ष । (२) राज-कर्मचारी । 
(३) परिषद । (४) संगी, साथी । 
सज्ञा स्त्री, फौज, सेना । 
साहब--सज्ञा प्‌. [अ, साहिब] (१) प्रभु, स्वामी | (२) 
परमेश्वर । उ,- (क) तुम साहब मै ढांढी तुम्हरी 
प्रभ मेरे ब्रनराज--१०-३६ । (ख) पोपन-भरन 
विसभर साहब--१-३५। ( ग ) साहब सो जो करे 
घुताई--१०४१ । (३) एक सम्प्रानसूचक शब्द, 
महाशय । (४) गोरी जाति का व्यक्ति । 
वि. बहुत फंशन से रहनेवाला। 
साहबजादा--सज्ञा पू [ब. साहिब -जादा | बेटा । 
साहब-सलामत--श्नज्ञा स्त्री, [अ.] (१) सलाम । (२) 
मेल-जोल । 
साहस--सज्ञा पु [स_] (१) मन को वह दृढ़ता जो कोई 
बड़ा काम करने को प्रवत्त करती है, हिम्मत, हियाब । 
, उ,--जरत ज्वाला गिरत गिरि तै स्व कर काटत 
सीस । देखि साहस सकुच मानत राखि सकत न 
ईस--११०६ । (२) कोई बुरा काम । (३) जबर 
- दल्ती धन लूठना । 
साहसिक--श्ज्ञा पु. [स ] (१) पराक्रमी | (२) डाकू । 
(३) मिथ्यावादी । (४) निडर, निर्भय । 
साहसी---वि. [स, साहसिन्‌] हिस्मत रखनेवाला । 
साहसख्न--वि. [स,] सहन का, सहख-संबंधी । 


साहस्तरिक-- वि, [स.] सहस्न का, सहत्न सम्बन्धी । 
साहख्री--सज्ञा स्त्री [स. सहख्न] हजार वर्षो का समूह । 
साहाय्य---सन्ञा पु. [स,| मदद, सहायता । 
साहि---संज्ञा पु, [फा, शाह] राजा । 
सज्ञा प्‌. [हि, साहु) साहु। 
साहित्य--सन्ना पु, [स.] (१) 'सहित' या साथ होने या 
रहने का भाव । (२) किसी भाषा के उन गद्य-पत्च 
ग्रथो आदि का समूह जिनसे स्थायी, उच्च और गढ़ 
बविषयो का व्यवस्थित विवेचन हो, वाडसथ । (३) वे 
कृतियाँ जिनके गुण और प्रभाव के कारण समाज में 
आदर हो । (४) किसी विषय या वस्तु से सम्बन्धित 
कृतियाँ । (५) किसी कवि या लेखक की समस्त रच- 
नाएँ। (६) गद्य-पद्य के गृुण-दोष, भेद-उपभेद आदि 
सम्बन्धी ग्रथो का समह । 
साहित्यकार--सज्ञा पु. [स] वह जो ग्रथादि लिखकर 
साहित्य को रचना करता हो । 
साहित्यिक--वि [ स. ] (१) साहित्य-सबंधी ।,(२) 
साहित्य की सेवा या रचना करनेवाला । 
साहिब--सज्ञा पू [हिं, साहव] साहब । 
साहिबी--सज्ञा स्त्री, [हिं. साहब] (१) 'साहब' होने का 
भाव । (२) प्रभुता। (३) महत्व । (४) ऐंइ्चर्य और 
अधिकार का सुख-भोग | उ.--(क) नहात-खात सुख 
करत साहिषी, कैसे करि अनखाऊ--९-१७ | (खत) 
जनम साहिबी करत गयौ--१-६४। (५) ठाट-बाट । 
वि (१) साहब का | (२) साहब-जेसा । 
साहियॉ--सज्ञा पू [स. साँई] (१) पति। (२) स्वासी । 
साहिल--सज्ञा पु, [भ,] तट, किनारा । 
साही--सज्ञा स्त्री [स. धल्यकी | एक जगली जंतु जिसके 
शरीर पर लबे-लंबे काँटे होते हे । 
संज्ञा स्‍त्री [फा, गाही] एक तरह की तलवार । 
वि, बादशाहो का, राजसी । 
साहु--सन्ञा पु, [स साधु] (१) भलामानस, सज्जन । (२) 
बनिया, व्यापारी । (३) जो 'चोर' न हो, ईमानदार । 
उ.--(क) ये भए चोर ते साहु--१-४० । (ख) ए हैं 
साहु के चोर--३५९ । (ग) वीस बिरियाँ चोर की 
तो कबहूँ मिलिहँ साहु--१२ ८5०। (४) सेठ, महा- 
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अन | उ,--मुख मागौ पैही सूरज प्रभु साहुहि आनि 
दिखावहु---३ ३४० । 

साहुल--सजा पू [फ'शाकूल]दीवार की सीध ना पने का 
एक यंत्र जिसकी डोरी में एक लद्दू-सा बेंधा रहता है । 

साह--सज्ञा पु. [हि. साहु] साह, साहु । 

साहुकार--सज्ञा पू [हि साहु+कार| बडा महाजन । 

साहूकारा--सज्ञा पू [हि. साहकार] (१) महाजनो कार- 
बार । (२) वह बाजार जहाँ महाजनी कारबार होता 
हो । (३) वह स्थान जहाँ साहुकार रहते हो । 

साहेव--सज्ञा पु. [हिं साहब] साहब ! 

साहै--.सज्ञा स्त्री. [हिं. बॉह] बाजू, भुजदंड ! 

अव्य [हिं: सामुहे| सामने, सम्मुख । 

सि् --प्रत्य, [पु, हि स्पी] (१) साथ । (२) निकट । 

सिकता- क्रि, अ. [हिं सेंकना] सेंका जाना । 

सिग---सज्ञा प्‌ [हि. सीग] सीग । 

सिगरफ--सज्ञा पु. [फा, शिगरफ] ईं गुर । 

सिंगरफी--वि. [[है. सिगरफ] ई'गुर का बना हुआ । 

सिगरौर--सज्ञा पु. [स श्यगवेर] प्रयाग के पश्चिमोत्तर 
स्थित श्यृगवेरपुर जहाँ निषादराज गृह की राजधानी 
थी । 

सिगा--सज्ञा पृ. [हि,. सीग] सींग या लोहे का बना एक 
बाजा, तुरही, नरसिहा, रणसिगा । 

सिगार--सज्ञा पु. [सं. शगार] (१) सजावट, सज्जा | उ. 
“-(क) ऐपन की सी पूतरी सब सखियनि कियौ सिंगार 
“१०-४० | (ख) सूर स्याम कहै चीर देत हौ मो 
आगे सिंगार करौ--७९०। (२) शोभा। उ.-- 
तुम्हरे भजन सर्वाह पिगार--१-४१ । (३) श्ूंगार- 
रस (साहित्य) । 

सिगारदात--सज्ञा पु. [हिं. सिंगार--फा, दान] श्युगार 
की सामग्री रखने की पेटी या संदूकचो । 

सिगारना, सिंगारनो--क्रि, स. [हि सिगार] सजाना । 

सिगारःहाट--सच्ना स्त्री, [हि सिगार--हाठ] वेश्याओं 
के रहुने का स्थान, चकला । 

सिगारहार--सज्ञा पू [स, हरश्शगार] हर्रातयार (फूल) । 

सिंगारिया-सज्ञा पु. [हि सिंगार-+-इया] देव-मूर्ति का 
श्ुगार करनेवाला पुजारी । 


सिंगारी--बि, प्‌. [हि सिगार] (१) सजानेवाला । (२) 
श्वृंगार-सबधी । 
सज्ञा प्‌, देवमूति का श्रृंगार करनेवाला । 
सिगार॒यो, सिगारयौ--क्रि, स [हि पिगारना] सजाया, 
सेंचारा । 3 --पहिरि पठम्बर जकरि अडबर यह तन 
मूढ सिगारयौ--१-३३६ । 
सिगिया--सज्ञा पु, [स., श्गिका] एक विष । 
सिगी--सन्ञा प्‌. [हि. सीग] सींग का बना बाजा । 
मुहा,-- सिंगी पूरना-- सिगी बाजा बजाना। 
सज्ञा स्त्री (१) एक तरह की मछली | (२) सॉंग 
की नली जिससे शरीर का दूषित रक्त चूसकर निकाला 
जाता है । 
सिगीटा-- सज्ञा पु, [हिं. सीग [पशुओ के सीगो पर चढ़ाया 
जानेवाला घातु का आवरण । 
सिगौटी--सज्ञा स्त्री, [हिं. सिगार-+ओऔर्टी] स्त्रियों को 
श्वरूगार-4 साधन की पिठारी । 
सिघ-सज्ञा पु. [हि. सिंह] सिह । 
सिघल--सज्ञा पू [स, सिहल] सिहल द्वीप । 
सिघली--वि [हिं. सिंहली] सिहल द्वीप-वासी । 
सिघाडा--सज्ञा पु [स श्वगाटक] पानी की एक लता 
जिसके छोटे-छोटे तिकोने फल, जिन पर दो सींग से 
रहते है, खाये जाते है । 
सिधासन- सज्ञा पु [स, सिंहासन] तिहासन । 
सिधिनी--सज्ञा स्त्री. [स. सिंहनी] शेरनी । 
सिचन--सज्ञा पु. [स] सोंचना । 
सिंचना--क्रि. अ, [हि सीचना] सींचा जाना । 
सिंचाई- सज्ञा स्त्री [स सिंचन] सींचने का काम, भाव, 
पारिश्रस्रिक था कर । 
सिचाना--क्रि स. [हिं सीचना] सोंचने को प्रवरा करना | - 
सिंचित--वि, [सं ] (१) सींचा हुआ। (२)गीला, तर। 
सिजा--सज्ञा स्त्री, [स ] अलकारो की भनकार । 
सिजित--सज्ञा स्त्री [स, सिजा] ध्वनि, भोकार । 
वि. जिसमें ध्वनि या भनकार हो। 
सिंदन--सज्ञा पू, [स, स्थदन] रथ । 
सिंदूर--तज्ञा पू [स ] ईगुर का लाल चूर्ण जिससे सोभग्य- 
वती हिंदू स्न्ियाँ अपनी माँग भरती हूं । 
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मुहा,-- तिदूर चंढना--कुमारी का विवाह होना। . 


सिंदूर देना या लगाना--कन्या की साँग में सिद्दर 
लगाकर उसे पत्नी बनाना । 
सिंदूर-दान - सन्ञा प्‌. [स.] विवाह के अवसर पर वर का 
कन्या की साँग में सिदुर भरना । 
सिंदूरबंदन--सज्ञा पु [स.] विवाह की एक रीति जिसमें 
वर, कन्या की माँग में सिंदूर भरता है । 
सिंदूरिया, सिद्री--वि. [स. पिदुर + इया, ई] सिदुर के 
पीले मिले लाल रग का । 
सिंदोरी, सिंदोरी--सन्ञा स्त्री, [स सिंदूर] घिंदुर रखने 
की डिबिया जो सौभाग्य की सामिग्री में होती है ! 
सिंध--संज्ञा पु. [स, सिंधु] (१) पश्चिमी भारत का एक 
प्रदेश जो अब पाकिस्तान में हैं । (२) पंजाब की एक 
प्रसिदध,नदी । 
सिंवव -सज्ञा प्‌, [स, सैधव] (१) नसक । (२) सिधु वेश 
का घोड़ा । 
वि, (१) सिध देश का । (२) समुद्र का । 
सिंधवी--सज्ञा स्त्री, [ स. सिंधु ] एक रागिनी । 
सिधारा--प्त्ञा पु. [दिश,] सावन की दोनोंतोजों को वर-पक्ष 
का कन्या के लिए भेजा गया पकवान, वस्त्र आदि । 
सिंधिया--सज्ञा पु [ मराठी शिदे ] ग्वालियर के सराठा- 
बंद की एक प्रसिद्द उपाधि । 
सिंधी -सन्ञा स्त्री, [ हिं. सिंध ] सिध प्रांत की बोली । 
वि. सिध देश का, सिध देश-संबंधी । 
सज्ञा पू. (१) सिंध देश का निवासी । (२) सिंध 
देश का घोड़ा । 
सिधु--सज्ञा पु. [ स ] (१) नद, बड़ी नदी । (२) पजाब 
का प्रसिद्ध नद । (३) सागर, समुद्र | उ.--(क) बाँव 
सिधु सकल सैना पिलि आपुन आयसु दीजै-९-११०। 
(ख) सोभा-सिधु समाइ कहाँ लौ हृदय साँकरे ऐन--- 
२६६५ । (४) बड़ा जलाशय । (५) आकर, निधान । 
उ>-#रनी करुना-सिंधु की मुख कहत न आवे--- 
१-०४ ॥ (६) सात की संझ्या | (७) सिंध प्रदेश । (८) 
एक राग । 
सिधघुज--वि. [ सं, ] (१) णो समुद्र से उत्पन्न हो । (२ 
सिधु देश सें होनेवाला । 


संज्ञापू (१) सेंधा । (२) शंख । 

सिंधुजा--सज्ञा स्त्री. [स.] (१) (समुद्र से उत्पन्न) लक्ष्मी । 
(२) सीप जिसमें से मोती निकलता हैं । 

सिंधुजात--सन्ञा प्‌. [स.] (१) सिधी घोड़ा। (२) भोती । 

सिंधुनंदन---स्ज्ञा प्‌. [ स, | (सप्तुद्र का पुत्र) चंद्रमा । 

सिंधुर--सज्ञा पूं. [ स. ] हाथी, हस्ती । 

सिंधुर-मणि---सज्ञा पु [ स. ] गजमुक्ता । 

सिंघुरइन सज्ञा पु, [स ] गजवदन, गणेश । 

सिंधुरागामिनी--वि. स्त्री, [ सं ] गजगामिनी । 

सिंघुलव॒ण, सिंधुलवन -सज्ञा पु [स. तिधु+-लवण ] 
(१) नमक का या खारा समुद्र । 3उ.--अगम सुपंथ दूरि 
दच्छिन दिसि तहें सुनियत सखि सिधु-लवन--१० 
उ-९१। (२) सेंधानमक । 

सिघुशयन, सिंघुसयत--सज्ञा पु. [स सिंधुशयन] विष्णु। 

सिंधु-छुत--सज्ञा पु. [ स, ] ( १) जलंधर राक्षस जिसे 
शिवजी ने मारा था। (२) चंद्रमा । 

सिधु-सुता -सज्ना स्त्री, [ स॒ ] (१) लक्ष्मी । उ.-.(क) 
जो पद-पदुम सदा सिव के घन, पिधु-सुता उर ते नाहि 
टारे -- १-९४ | (ख) चक्कत होइ नीर मे बहुरि बुडकी 
दई, सहित भसिंधु-सुता तहाँ दरस पाए---२५७० । (२) 
सीप जिसमें से मोती निकलता हूँ । 

सिधु-सुता-सुत--सज्ञा पू, [स ] सीप का पुत्र अर्थात्‌ 
सोती । उ.--पभस॒िधु-सुना-सुत ता रिपु गमनी सुन मेरी 
तू बात--लहरी । 

सिधूरा--सज्ञा पु [ स॒र्त्रिधुर ] एक राग । 

सिंधूरी--सन्ना स्त्री [ स. सपिधुर ] एक र/गिनी । 

सिधोरी, सिंधोरी सज्ञा स्त्री, [ हि. सिद्ृर--भौरी ] 
सिट्टर रखने की डिबिया । 

सित्री -सज्ञा स्त्री, [ स, ] (१) फली । (२) सेम । 

सिह--सज्ञा पु (स ] (१) शेर बबर, केसरी । उ,--- 
नूप-गन की अब डर कहा प्रगटयौ सिंह कन्हाइ-- 
५८९ ॥ (२) बारह राशियो में पाँचवीं। 3.---चौथ॑ 
घ्िह रासि के दिनकर जीति सकल. महिं लैहे--१०- 
८५६ । (३) वीरता या श्रेष्ठतावाचक शब्द | (४) बोर 
पुरुष । (५) एक राग | 

सिंहकमों--सज्ञ। पु [ स. ] चीर पुरुष । 
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सिंह-केसर--सन्ञा पु. [ स. ] सिह की गरदन के बाल । 
सिंहद्वार--सज्ञा पु, [ स. ] किले, महल आदि का बड़ा 
फाटक जहाँ प्रायः सिह की मूर्ति बनो रहती हैं। उ.- 
सिंह द्वार आरती उतारहि जसुमति आरनेंदकद की । 
सिंह-नाद--सज्ञा पु. [ स, ] (१) सिह की गरज या 
दहाड़ । (२) युद्ध में बीरो की ललकार । (३) लल- 
फार कर कही हुईं बात | (४ ) रावण के एक पुत्र 
का नाम | 
समिंह-नादी--वि, [ स॒ धिह+न दिन्‌_] सिह-सा गरजने 
या ललकारनेचाला । 
सिहनी--सज्ञा स्त्री [ स, ] (१) शेरनी (२) एक छंद । 
सिंहपौर--सज्ञा पु [स सिंह--हिं. पीर ] किले, महल 
आदि का बड़ा फाटक जिस पर प्राय सिंह की मूरति 
बनी रहती हैं । 3.-- भीर जानि सिंह-पौर त्रियन की 
जसुमति भवन दुराई---सारा, १०२८ । 
सिहयाना -- सन्ना स्त्री. [स | दुर्गा जिसका वाहन सिंह हैं । 
सिहल--सज्ञा पु [स ] भारत के वक्षिण का एक द्वीप 
जिसे प्राचीन 'लंका' माना जाता है । 
सिंहली--वि [ हि मिहल ] सिहल द्वीप-संबंधी । 
सज्ञा पु सिहल द्वीप का निवासी । 
सज्ञा स्त्री. सिहल द्वीप की भाषा । 
सिहवाहिनी--वि, स्त्री [ स. ] सिह पर चढनेवाली । 
सज्ञा स्त्री, दुर्गा जिसका वाहन सिह हें । 
सिंह-शावक, सिंह-सावक--सज्ञा पु. [स, सिंह -शावक | 
मिहु का बच्चा | उ-भिंह-सावक ज्यौ तजे गृह 
इंद्र आदि डरात---१-१०६ । 
सिहम्थ वि [ स. ] सिह राशि में स्थित (ग्रह)। 
सज्ञा पु, वह समय जब बृहस्पति मिह राश्षि में हो । 
सिंहहनु--वि. [ स॒] सिंह जँसो दाढवाला । 
सिंहार-हार---सज्ञा पु [हि हर-सिंगार] हरसिगार (फूल)। 
सिंहाली--वि, पु स्त्री, [स, सिहल] सिहल का ( की) । 
सिहावलोकन--सज्ञा पू [ स. ] (१) तिह की तरह पीछे 
देखते हुए आगे बढ़ना । (२) पिछली बातो का संक्षेप 
में फकपन । (३ ) पश्च-रचना की एक रीति जिसमें 
पिछले चरणांत के शब्द लेकर अगला चरण चलता है। 
सिहासन--स्नज्ञा पु [स.] (१) राजा या देवता के बँठने 


का विशेष आसन या चौकी | उ.--( क ) आसा के 
सिहासन बेठबथौ, दभ-छत्र सिर तान्यौ--१-६४१। 
( ख ) स्फटिक-सिहासन मध्य राजत हाटक सहित 
सजावनो--२२८० । (२) भौंहो की बीच का तिलक- 
विशेष । 
सिंहिका--सज्ञा स्त्री [ स, ] (१) एक राक्षस जो देक्षिणी 
समुद्र में रहती थी और भआकाशचारियो की छाया 
देखकर ही उनको खींचकर खाती थी । लका जाते 
समय हनमान ने इसको सारा था । राहु इसका पुत्र 
कहा जाता हैं । (२) एक छंद । 
लिंहिकासुवन, सिंहिकासूनु--सज्ञा पु [ स. सिंहिका -+ 
सुवन ) सिहिका राक्षसी का पुत्र राहु। उ.--ललित- 
लट छिटकति मुख पर देति सोभा दून । मनु मयकर्हि 
अक लीन्हो सिहिका के सून--१०-१८४ |. : 
सिहिनी--सज्ञा स्त्री, [ स. सिंह ] शेरनी । उ--स्वान 
सग सिंहनी रति अजुगुत बेद विरुद्ध असुर करे आई । 
सिही--सज्ञा स्त्रो, [ स. सिंह ] शेरनी, सिहिनी । 
सिंहेजा, सिहेला--सज्ञा पु,[स. सिह] सिंह का बच्चा । 
घिंहोदरी--वि स्त्री [स,] सिंह-ती पतली कमरवाली । 
सि--वि. स्त्री, [ हि सा ] समान, तुल्य । 
सिअन--सज्ञा स्त्री, [ हिं. सीवन ] सिलाई, सीवन । 
सिअरा--वि. [ स. शीतल ] ठढा। 
सज्ञा प्‌ छाँह, छाया । 
सज्ञापु [ हि, सआर ]सिआर। ._ - 


सिआए --क्रि स॒[ है, सिआना, सिलाना ] सिलवाए | 
उ --पहिरि मेघला चीर चिरातन पुनि पुति फेरि 
सिआए--३१२५ । 

सिआना, सिआनो--क्रि, स. [हि सिलाना] सिलाना। 

सिआर--सजन्ना पु. [स, श्वगाल] गीौवड़ । 

सिकंजवी--सज्ञा स्त्री, [ फा. सीकंजवीव ] (१) सिरके 
या नोवू के रस में पकाया हुआ दरवत या दवा । (२) 
नीब का दरबत । 


सिकंजा--सज्ञा पु. [ फा. शिकजा ] (१) दबाने, कसने 


आदि का यत्र । (२) अपराधी को दंड देने का एक 
प्राचीन यंत्र । गा 
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सिकडी--संज्ञा स्त्री. [स. 'खला] (१) जंजीर। (२) 
दरवाजे की कुंडी या साँकल । (३) गले में पहनने का 
एक गहना । (४) करधनी, तागड़ी । 

सिकत, सिकता--सजन्ञा स्त्री. [स. सिकता) (१) बालू, 
रेत | उ,.--सूर सिकत हठि नाव चलावत ए सरिता 
है सूखी---३०२९ । (२) रेतीली जमीव । (३) शकर, 
चीनी, दकरा । 

सिकतित्न- वि. [ सं. सिकता ] रेतोला । 

सिकदार---सन्ञा प्‌, [ हिं. सरदार ] नायक,*अधिपति । 

--ब्रज-प्रगत-सिकदार महर, तू ताकी करत नन्‍हाई 
बा 3 

सिकरवार-- सन्ना पु. [ देश ] क्षत्रियों की एक धाखा। 

सिकरी-सज्ञा स्त्री. [ हिं. सिकडी ] (१) जंजीर | (२) 
साँकल, कुंडी । ( ३) गले का एक गहना । ( ४ ) 
करधती, तागड़ो । 


सिकली--सज्ञा रत्री [अ. सैकल] घारवार हथियारों पर 


सान चढ़ाने की क्रिया । 

सिकलीगर--सज्ञा पु. [ हि. सिकली -- फा. गर | गुद्ठल 
धार पर सान धरने था घातु को चसकानेवाला । 

सिकहर--.प्तज्ञा पु. [ स, शिक्य -घर | छींका । 

सिकह२-- सज्ञा पु. सवि. [ हिं. सिकहर ] छींके को । उ 
--आपु खाइ सो सब हम माने, औरनि देत सिकहरे 
तोरि--१०-३२७ । 

सिकार --सज्ञा पु, [फा शिकार] मगया, आखेट । उ,-- 
सदा सिकार करत मृग-मन कौ--१-६४ । 

सिकारी--वि. [ फा. शिकार ] आखेट करनेवाला । 

सिकुडन--सज्ञा स्त्री, [ स. सकुचन ] (१) फैली हुईं वस्तु 
के सिमटने की क्रिया । (२) सिमटने से पड़ा हुआ 
चिन्ह, शिकन । 

सिकुडना, सिकुरना, सिकुरनो--क्रि भ [ हि. सिकुडन, 
सिकुडना ] (१) फैली हुई वस्तु का सिसटना । (२) 
शिकन या सिमठन पड़ना । ( ३ ) तनाव के कारण 
छोटा या तंग होना । 

सिकोडना, सिकोरना, सिकोरनो--क़ि स [ हि. सिकु- 
डना | (१ ) फैली हुई वस्तु को समेटना या संकुचित 
करना । (२) समेटना, बटोरना । (३) तंग, छोटा या 


संकीण करना । 
सिकोरा--सज्ञा पु. [हि. सकोरा] सिट्टी का छोटापात्र । 
सिकोली---सज्ञा स्त्री [ देश. ] मूज, बेंत आदि से बनायी 
गयी डलिया। 
सिकोही--वि. [फा. शिकोह - वैभव ] (१) वैभवसम्पन्न । 
(२) आनबान या ठसकवाला, | (३) बहादुर, घोर । 
सिकड, सिक्कर--सज्ञा पु [ स सीकर] (१) छींठ, जल- 
कण । (२) पसीना, स्वेद-फण । 
सिक्का--सज्ञा पु. [ अ सिककः ] (१) मोहरं, छाप । (२) 
टकसाल में ढहला हुआ निदिष्ट मूल्य फा धातु खड | 
(३) अधिकार, प्रभृत्व । 
सहा० सिक्का जमना या बेठना--( १ ) प्रभुत्व 
या अधिकार स्थापित होना । (२) रोब जमना, आतंक 
छाना । सिक्का जमाना या बेठाना--(१) प्रभत्व या 
अधिकार स्थापित करना । (२ ) रोब जमाना, प्रभाव 
डालना। 
सिक्ख--सज्ञा पू [ स. शिष्य ] (१) चेला, शिष्य । (२) 
गुरु नानक के पंथ का अनुयायी, सिख । 
सज्ञा स्त्री. [ स शिक्षा ] सीख, उपदेश । 
सज्ञा पू. [ स. शिखा ] चोटी, शिखा । 
सिक्‍त--वि, [स] (१) सींचा हुआ । (२) भीगा हुआ । 
सिखंड--सज्ञा पु. [ स. सिखडी ] (१) मोर, सयूर । (२) 
मोर का पंख। उ.-- (क) कुटिल भ्र्‌ पर लिलक-रेखा 
सीस सिखिनि सिखंड--१-३०७ । (ख) सिखी सिखड 
सीस, मुख मुरली--४७६ । 
सज्ञा पु. [ स. श्रीसड ] ( १ ) हरिचंदन । (२) 
शिखरन । 
सिखंडी - सज्ञा पु. [ हिं. शिखडी ] ( १) भोर, सय्र। 
(२) मुर्गा ( पक्षी )। (३) बाण, तीर । (४) शिखा । 
( # ) राजा द्वपद का नपुंसक पुत्र जिसे सामने करके 
अर्जुन ने भीष्म को मारा था। उ.--पारथ भीषम 
सो मति पाइ॥ कियौ सारथी सिखडी आइ। भीषम 
ताहि देखि मुख फेरथौ--१-२७६ । 
सिख--सज्ञा स्त्री, [ स. शिक्षा ] सीख, उपदेश | उ.-.. 
( क ) चिता तजो परीच्छित राजा सुन सिख-साखि 
हमार--२-२ । (ख ) सुनु सिख कत दत तन घरिकी 
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स्यां परिवार सिधारौ--९-११५। (गे ) किती दई 
सिख-मत्र साँवरे तठ हुठ लहरि दे जागी--२२७५ । 
(घ) सुन री सखी समुझि सिख मेरी--२०५१ | 
सज्ञा स्त्री, [ स, शिखा ] चोढदी, शिखा | उ.-- 
रोम-रोम नख-सिख लौ मेरे महा अघनि बपु पाग्यो 
हा चर 
सझा पु, [ स. शिप्य ] (१) चेला, शिष्य | (२) 
गुरु नानक आदि दस गुरुओं का अनुयायी । 
सिखई--क्रि, स.[हिं. सिखाना] (१) शिक्षा दी, सिखायी । 
उ,--इक [हरि चतुर हुते पहिले ही, अब बहुते उन 
गुरु सिखई---३३०४ । (२) सिखाया है । उ --तोहि 
/ किन रूठव सिखई प्यारी--२२०१ । 
सज्ञा स्‍त्री सिखायी हुई बात। उ.--श्रीमुख की 
सिखई ग्रथों कत, तें सब भई कहानी--३४६९ । 
वि. सिखायी हुईं। उ--सिखई कहत स्थाम की 
बतियाँ, तुमकों नाहिन दोपु--२०२६ | 
सिखना--क्रि स. [हिं, सीखना] (१) कोई वात जानना । 
(२) किसी काम को समझना । 
सिखये---क्रि, स. [ हि. सिखाना ] सिखा-पढा दिये (जाने 
पर) । उ,--एक बेर श्रीपति के सिखये, उन आयो 
सब गुन गान--२३४० । 
सिखयो, सिखयो--क्रि स, [ हि, सिखाना ] सिखाया- 
पढ़ाया, समझाया | उ--जसुमत्ि माइ कहा सुत 
सिखयौ--७७१। 
सिखर--सज्ञा पु [स शिखर] (१) सिरा, चोटी । (२) 
पहाड़ की चोटी । उ.--चढ़ि गिरि-सिखर सब्द इक 
उचरथौ गगन उठयो आधात--९-७४ । (३) कंग्रा, 
कलश । (४) गुंबद | 
संज्ञा पृ, [ हि, सिकहर ] छींका । । 
सिखरन, सिखरनि - सज्ञा स्त्री, [ हि, शिखरन ] बही 
' मिला हुआ चोनी का गाढ़ा शरबत । उ.--बासौधी 
सिखरनि अति सोंघी---२३२१ । ह 
सिखराना, सिखरानो-क्रि, स. [ हि. सिखलाना ] (१) 
किसी वात की जानकारी कराना । (२) समभाना, 
बताना | | 
सिख़राबे--क्रि, स॒[हि. सिखलाना] समझता या बताता 


है । 3,--आपुन सिखे औरनि सिखरावै--१०७० । 

सिखलाना, सिखलानो--क्रि, स. [ हि. सिखाना ] (१) 
किसी बात की जानकारी फराना। (२ ) बताना, 
समझाना । 

सिखवत--क्रि, स. [ हिं. सिखाना ] बताता या समझाता 
है । 3,--( क ) फिरि-फिरि बात सोइ सिखवत, हम 
दुख पावत जाते--२०२४॥। (ख) निरगुन ज्योति कहाँ 
उन पाई, सिखवत वारवार---३२१५॥  _०» 


” सिखवति--क्रि, स. [हि. सिखाना] सिखाती है, भभ्यास 


कराती हैं । 35.--सिखवति चलनि जसोदा मैया-- 
१०-११५। 
क्रि, वि, सिखाते-सिखाते, समझाते-समकाते । उ, 

“सूरस्थाम को सिखवत्ति हारी, मारेहु लाज न 
आवति--५६५ | 

सिखवन--सज्ञा स्त्री. [हि सिखावन] (१) सीख, उपदेश। 
उ.--अतहु सिखवन सुनहु हमारी, कहियत वात 
विचारी---३३१३ । (२) सिखाने की क्रिया, भाव या 
उद्देश्य (से) | उ.--(क) आई सिखवन भवन पराएँ 
स्यानि ग्वालि बौरैया--३७१। ( ख ) जाहि ज्ञान 
सिखवन तुम आए-३३ १३ । 

सिखवहु--क्रि स, [ हिं. सिखाना ] सिखाओ, बताओ । 
उ.---धैनु दुहत हरि देखत ग्वालनि । आपुन बैठि गए 

* तिनक॑ संग, सिखवहु मोहि कहत गोपालनि--४०० ! 

सिखा--सज्ञा स्त्री, [ स शिखा ] चोटी, शिला । 

सिखाना, सिखानो--क्रि, स, [स. शिक्षण] (१) शिक्षा 
या उपदेश देना। (२) पढ़ाना, समझाना । 

मुहा० सिखाना-पढाना--(१) चालाकी सिखाना, 

चालबाजी बताना । (२) खूब कान भरना । 
(३) धमकाना, दंड या ताड़ना देना | 
सिखापन--सज्ञा पु. [हिं, सिखाना |-पत्र] सोख, उपदेश । 
सिखायों, सिखायौ--क्रि. स. [ हिं. सिखाना ] बताया- 
समझाया हैं। उ--वाबा मोकौ दुहन सिखायौ-- 
६९९७। ; 

सिखावत--क्रि, स॒[ हिं. सिखावना ] बताते-समभाते हैं । 
उ.-(क) ये बशिष्ठ कुल-इष्ट हमारे, पालागन कहि 
सखनि सिखावत--९-१६७ । ( ख ) निज प्रतिबिंब 


ाा 


शक 
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सिखावत ज्याँ सिसु--१०-२६७ । (ग) कोड़ हेरी देत 
परस्पर स्पाम सिखावत--४३१ ॥ ( घ-) वेनु पालि 
गहि मोको सिखावत मोहन गावन गौरी--२८७३ । 
सिखावति--क्रि स. [हिं. सिखावं॑ना] बताती हूँ, अम्पास 
कराती हे । उ.--जसुमति-सुत कौ चलन सिखार्वात 
अँगुरी गहि-गहि दोउ जनिया---१०-१३२ | 
सिखावत्ति--क्रि स. [हि सिखावना] समझाती है। उ. 
--जसुमति कार्न्हहि यहै सिखावति | सुनहु स्पाम अब 
बडे भए तुम, कहि अस्तन-पान छुडावति-१०-२२२ । 
सिखावन--सज्ञा पु [ हि. सिखाना -+-वन | सीख । 
सिखावना, सिखावनो-क्रि. स [हिं. सिखाना] सिखाना | 
सिखावहु--क्रि, स. [हिं: श्िखावना ] बताओ, समझाओ । 
--मै दुहिहाँ, मोहि दुहृन सिखावहु---४० १ । 
सिखाबे--क्रि, स, [हि. सिखावना | बतायेंगे, सिखायंगे । 
--काल्ह तुम्हें गो-दुहून सिखावे, दुही सकल अब 
गाईइ---४०० । 
सिल्यावे -क्रि स. [हिं. सिखाना] (१) समझाता-बुझाता 
हैं। (२) सीख देता है । ३--छिन न रहै नेंदलाल 
इहाँ बिनु जो कोउ कोटि सिखाव--३४१० । (२) 
' समक्का-बुझा सकता हूँ । उ.--मूरख कौ कोउ कहा 
सिखाव--३९१ । 
सिखि--सज्ञा पु. [ स सिखिन्‌ ] सोर (पक्षी ), सयूर । 
उ,--चद्र-चूड सिखि-चद सरोरुह जमुना-प्रिय गगा- 
धारी--१० १७१ । 
सिखिर--सज्ञा पु. [ स शिखर ] पर्वत की चोटी । 
सिखी--सज्ञा पु [हि. शिखी] सोर, समयूर | उ.--सिखी 
सिखड सीस--४७६ | 
सिखे-.-क्रि, स [हि सीखता] (१) सीखकर, समझकर । 
उ.--आपुन सिखे औरति सिखराव--१०७० । (२) 
सीखे, समझे । उ.--यह अक्र दसा जो सुमिर, सीखे, 
सुने अरु गावै--३४९४। 
फ्रि. स. [ हिं, सिखाना ] सिखाकर, समभझा-बुझा 
कर | उ -- हरि कौ सिख, सिखावत हमको अब ऊधो 
पग घारे-- ३०५५ । 
क्रि, वि. सिंखा-पढ़ाकर, समझा-बुझाकर । उ,-- 
ईक हम जरे खिंसावन आए, मानों सिखे पठाए-- 


३२१० । 

सिगरा--वि [ स समग्र ] सब, सारा । 

सिगरी--वि, स्त्री, [हि. सिगरा] (१) सब, सारी (परि- 
साणबाचक) । उ,--( के ) सिगरी रैनि नींद भरि 
सोवत जैसे पसू अचेत-- १-१२५ । (ख) जाके बदन- 
सरोज निरखत आस सिगरी भरी--१०-३०२ । (ग) 
सूर तहाँ नग अग परसि रस लूटति निधि-सिगरी । 
(२) सब (संख्यावाचक) । 3.---उरहन कौ ठाढी रहे 
सिगरोी--३९१ | 

सिगरे--वि, वहु. [ हि. सिगरो ] सब (संस्यावाचक) । 
उ,.--सिंगरे ग्वाल घिरावत मोसौ मेरे पाँइ पिराईं 
--५१०। 

सिगरो, सिगरो--वि. [ हि. सिगरा ] सारा (परिमाण- 
वाचक ) | उ.,--नीके राखि लियो ब्रज सिगरो-- 
९९७ । 

सिगरोइ, सिगरोइ--वि. [हिं. सिगरा-+ही] सारा ही, 
सारा का सारा । उ.--सिगरोइ दूध पियौ मेरे मोहन, 
वर्लाह न देहो बाँटी-- १०-२५९ । 

सिगारहार--सज्ञा पू [हि. हरक्षिगार] हरसिगार (फूल) । 

सिचान--सज्ञा पू [ सं, सचान ] वाज (पक्षी) । 

सिच्छा--सज्ञा स्त्री. [ स. शिक्षा ] (१) शिक्षा । (२) 
सीख | उ.--हरि तिनसो कहयौ आइ, भली सिच्छा 
तुम दीनी--३-११ | 

सिजदा--सज्ञा पु. [ अ. सिजदा ] साथा टेकना । 

सिजल --वि. [ हि सजीला ] सुंदर, रूपवान । 

सिम्नना, सिक्नो क्रि भ, [हिं. सीक्षना ],आँच या आग 
पर पकना । 

सिफाना, सिक्रानो--क्रि, स [ स, सिद्ध, प्रा. सिज्ञ -- 
हि. आना ] ( १) आँच पर पकाकर गलाना। (२) 
फष्ट देना, पीड़ित करना । ( ३ ) मिलने योग्य या 
प्राप्प करना । (४) बहला-फुसलाकर ( धन ) वसूल 
करना । (५) शरोर को तपाना, तपस्या करना । 

सिंटकिनी --सज्ञा स्त्री. [ अनु ] चटकिनी । 

सिटपिटाना, सिटपिटानो--क्रि, अ, [ अनु. ] (१) मंद 
पड़ना, द्वना । ( २) भयभीत या संकुचित होकर 
स्तव्घ रह जाना । (३) दुबिधा या असमंजस में पड़ 
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जाना । 
सिद्दी--सज्ञा स्त्री. [ हि. सीटना ] बढ़-बढ़कर बोलना, 
डींग हॉकना । 
यो० सिटटी-पिटटी--होश-हवास । 
मुहा० सिट॒टी ( पिटूटी ) गुम होना या भूलना 
'“-बहुत घबरा जाना, होश-हवास ठोक न रहना । 
सिद्दटी--सज्ञा स्त्री, [ हि. सीठी ]( १ ) नोरस भाग । 
(२) सारहीन पदार्थ । (३) बची-खुची चीज । 
घ्िठनी--सन्ना स्त्री. [ स. अशिष्ट ] विवाह के अवसर 
पर गायी जानेवालो गालियाँ । 
सिठाई - सज्ञा स्त्री [ हिं. सीठी ] फीकापन, नीरसता । 
सिड--सज्ञा स्त्री, [ हि, सिडी ] (१) पागलपन | (२) 
धुत्र, झक, सनक । 
मुहा० सिंड सवार होनता--धुन, झक या सनक 
चढ़ना । 
सिडवारा--वि, [हिं, सिड--बाला] (१) पागल । (२) 
- सनकी, झककी । (३) सनमोजी । 
सिंडी--वि [ स. शूणीक ] (१) पागल बावला। (२) 
सनकी, भककी (३) सनभानी करनेवाला । 
सित--वि [स.] (१) सफेद, उजला । उ,--(क) अप्लित 
अरुत्त सित आलस लोचन उभय पलक परि आवै--- 
१०-६५ । (ख) अरुन असित पघित बपु उनहार | (२) 
चमकीला, उज्ज्वल । उ,.--भअगिनि-पृुज सितबान 
घनुप धरि तोहि असुर-कुल सहित जरावन-९-१३१। 
(३) स्वच्छ, निर्मेल । 
सज्ञा प्‌. (१) शुक्र ग्रह । ( २ ) शुक्ल पक्ष । (३) 
शुकराचाय । (४) चीनी, शकर । (५) चाँदी, रजत । 
सितकंठ - वि. [ स ] जिसका कंठ सफेद हो । 
'सज्ञा पु. [ स, शितिकण्ठ ] महादेव, शिव । 
सितकर--सनज्ञा पु. [ स. ] चद्रमा । 
सितकुजर--सज्ञा पु [ सं ] ऐरावत हाथी । 
सितच्छद---सज्ञा पु [ स. ] हंस, मराल । 
सितता--स्नज्ञा स्त्री, [स ] (१) सफेदी । (२) चमकीला- 
पन, उज्ज्वलता । (३) निर्मलता, स्वच्छता । 
सितपक्त, सितपच्छ- सन्ना पु [ स, सितपक्ष ] (१) हंस, 
“साल । (२) शुक्लपक्ष । उ.-सो शिरतच्छु सम बीतत 


कबहेँ न देत दिखाई---३४८६ । 
सितपुष्पा--सज्ञा पु [ स, ] चमेली-विशेष, मल्लिका । 
सितभानु--त्ज्ञा पु. [ स. ] चंद्रमा । 
सितम--सज्ञा पु. [फा,] (१) अनर्थ । (२) अत्याचार । 
सितसगर--सज्ञा पु, [ फा ] दुखदायी, अत्याचारी । 
सितल--बि. [ स. शीतल ] (१) ठढा । (२) शांत । 
सितलता--संज्ञा स्त्री, [ स. शीतलता ] ( १) ठढक | 
(२) ज्ञाति, उद्देयहीनता । 
सितलाई--सज्ञा स्त्री [ स, शीतल --आई ] शीतलता। 
सितवराह---तज्ञा पु. [ स. ] इवेतवाराह जिसने पृथ्वी का 
उद्धार किया था । 
सितवराहपत्नी--संज्ञा स्त्री, [ सं. ] पृथ्वी । 
सितसागर--सज्ञा पु. [ स, ] क्षीरसागर | / 
सितांवर-वि [ स, ] इवेत वस्त्र धारण करनेवाले । 
सज्ञा पु. जनो का ददेतांवर सप्रदाय । 
सितांशु -सज्ञा पु. [ स. ] (१) चंद्रमा | (२) कपूर । 
सिता--संज्ञा स्त्री,--[ स॒] (१) चीनी, शक्कर | (२) 
शुक्लपक्ष । ( ३ ) मोतिया, सल्लिका । (४) चाँदनो, 
चद्रिका । (५) शराब, सदिरा । (६) चाँदी, रजत । 
सिताब--क्रि, वि. [फा, शिताव] (१) शीघ्ष। (२) सहज 
में। 
सितार--सज्ञा पु, [ स. सप्त-+-तार ] एक प्रसिद्ध बाजा 
, जिसके त्तार उँगलो से बजाये जाते हूँ । 
सितारा--सज्ञा पु. [ फा. सितार ] (१) तारा, नक्षत्र । 
(२) भाग्य, प्रारब्ध । 
मुहा० सितारा चमकना या बुलद होना-भाग्यो- 
दय होना । सितारा मिलत्ता --परस्पर प्रेम होना । 
( ३ ) चाँदी-सोने के पतच्तरो की छोटी-छोटी गोल 
बविदियां, चमकी है 
संज्ञा पु. [ हि सितार ] सितार बाजा,। 
सितारिया--वि [ हि. सितार ] सितार बजानेवाला। 
सितारेहिद--सज्ञा पु [फा,) एक उपाधि जो 'ह्ठार आव 
इंडिया का अनुवाद है । 
सितासित--वि, [ स, ] सफेद और काला । 
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सिति--वि, [ स, शिति ] (१) सफेद । (२) इयाम । 


[० 


सितिकंठ--सज्ञा पू [ स. शितिकंठ ] सहादेव, शिव । 


अ्यर्मी, नानी 
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सितिमा--संथा स्त्री, [ स॒] सफेदी, इ्वेतता ।- 
सितोत्पल--सज्ञा पु. [ स, ] सफेद कमल । 
सितोदर---सज्ञा पु. [ स ] श्वेत उदरवाला, कुबेर । 
सिथिल--वि. [ स, शिथिल ] (१) जो अच्छी तरह बंधा, 
कसा और जकड़ा न हो, ढीला | 3३--( के ) सुभ 
स्रवननि तरल तरौन, वेनी सिथिल गरुही-- १०-२४ । 
( ख) सिथिल धनुष रति-पति गहि डारचौ--१०- 
२३३ । (२) धीमा, जो कड़ा न हो, कोमल । उ-- 
सहज सिथिल पल्‍लव ते हरि जू लीन्हे छोरि सवारि-- 
पु, ३४८ (५) । (३) अलसाया हुआ, आलस्‍स्यपयुक्‍त । 
उ,--सिथिल रूप मन मे लस वाको--२६०६ । 
सिथिलाइ, सिथिलाई--संज्ञा स्त्री, [ स. शिथिल ] 
शिथिलता । 
सिद--सज्ञा पु. [स. सिद्ध | (१) सुनार। (+) पारखी । 
सिद्कि--वि. [ अ, सिदुक ] सच्चा, खरा। 
सिदौसी-- क्रि, वि. [ देश ] जल्दी, शोष्न । 
सिद्ध--वि, [ स. ] (१) जिसका साधन हो चुका हो, 
संपन्न, सपादित । (२) प्राप्त, सफल, उपलब्ध । (३) 
प्रयत्न में सफल, कृतकाय । (४) जिसका तप, योग 
या आध्यात्मिक साधना पुरी हो चुकी हो। (५) जो 
योग की विभृतियाँ प्राप्त कर चुका हो | (६) जिसे 
अलोकिक सिद्धि हुई हो । (७) लक्ष्य पर पहुँचा हुआ । 
(८) जिस (कथन के भनुसार ही कोई बात घटी हो । 
(९ ) जो तक या प्रमाण से ठोक या निद्चिचत हो, 
प्रमाणित । (१०) जो नियसानुसार ठीक हो । (११) 
जित्का फंसला या निबदारा हो चुका हो। (१२) 
पकाकर तेयार किया हुआ । उ.--देखो आइ जसोदा 
सुत-कृत, सिद्ध पाक इहि आइ जुठायो---१०-२४८ | 
(१३) प्रसिद्ध । (१४) तेयार, प्रस्तुत । 
सज्ञापूं (१) वह जिसने योग या तप में अलौकिक 
शक्षिति या सिद्धि प्राप्त की हो । ( २ ) वह जो पूर्ण 
योगी या ज्ञानी हो । (३) बहुत पहुँचा हुआ संत या 
महात्मा। (४) एक देवयोनि । 
सिद्धकास--वि, [ स. (१) जिसकी फासना पुरी हो गयी 
हो । (२) सफल, कृतकार्य । 
सिद्धंगुटिका--प्ज्ञा स्त्री. [ स. ] वह ( कल्पित ) सन्न 


सिद्ध गोली जिसे मुंह में रखने से व्यक्ति अदृश्य हों 
जाता हें । 
सिद्धता--सज्ञा स्त्री, [ स. ] (१) सिद्ध होने की स्थित्ति 
या अवस्था । (२) प्रामराणिकता । (३) पूर्णता । 
सिद्धपीठ संज्ञा पू. [ सं, | स्थान जहाँ योग या तांतचिक 
साधन में शीघ्र ही तिद्ठि प्राप्त हो । 
सिदूधर -सज्ञा पु [ स, सिद्धि+-धर | एक ब्राह्मण जो 
कस की आज्ञा से श्रीकृष्ण को मारने गया था और 
. श्रीकृष्ण नें जिसकी जीभ मरोड़ दी थी । उ.-- सिद्ध 
(श्रीधर) बाँभन करम कसाई । कह्यौँ कस सी बचन 
सुनाई---१०-५७ । 
सघिद्धंथिनायक--सज्ञा पु. [ स. ] गणेश की एक सूर्ति । 
सिद्धहस्त--वि [ स., ] (१) जिसका हाथ किसी कास 
में खूब सधा हुआ या, साफ हो । (२) कुशल, निपुण । 
सिद्धांजन--सज्ञा पु, [ स_] वह ( कल्पित ) अंजन जिसे 
आँखो में लगा लेने से जमीन के भीतर गड़ी चीजें भी 
दिखायी देने लगती हे । 
सिद्धांत--सज्ञा पु [स_ (१) सोच विचार कर निश्चित 
किया हुआ संत, उसुल, नियस। (२) मुख्य उद्देदय, 
अभिषप्राय या लक्ष्य | (३) वह बात या भत्त जो विद्या, 
कला आदि के सबंध सें विद्यानो द्वारा स्थापित किया 
जाय । (४) ऋषि-सृनियों के मान्य उपदेश । (५) 
तत्व की बात । उ --सकल निगम पिद्धात जन्मकर 
स्थास उद सहज सुनायौ--३४९० | (६ ) पूर्ण था 
विरोधी पक्ष के खंडन के पद्चचात्‌ स्थिर किया गया 
मत । (७) शास्त्र-विशेष संबंधी ग्रंथ । 
सिद्धांतित--वि [ स॒] तक॑ से प्रमाणित । 
सिद्धांती--वि. [ स॒ सिद्धात ] (१) ताकिक । (२) 
शारत्रोय तत्वों का ज्ञाता । (३) अपने सिद्धात पर दृढ़ 
रहनेवाला । 
सिद्धा--सज्ञा स्त्री. [ स, ] 'सिद्ध! की पत्नी । 
सज्ञा पु. स. असिद्ध ] बिना पका हुआ अन्न, 
सोधा जिसमें कच्चा अनाज रहता हैं। 
सिद्धाई - सज्ञा स्त्री. [स. सिद्ध + हि. आई] सिद्घपन । 
सिद्धार्थ-वि. [स.] जिसकी कामना पूर्ण हो गयी हो । 
सज्ञा पु. ( १) गौतम बुद्ध । (२) राजा दशरथ 


| 
कै एक मन्नो । 
सिद्धासन--सज्ञा पु. [ स. ] (१) योग-साधना का एक 
आसन । (२) सिद्ध पीठ । 
सिद्धि--सज्ञा स्त्री, [ स. ] ( १ ) काम का पुरा होना, 
पुर्णता । उ.--राजा कहयौ सप्त दिन माहि सिद्धि 
होति कछ दीसत्ति नाहि--१-१४१ | (२) सफलता, 
कृतकार्यता । ( ३ ) प्रमाणित होना | ( ४ ) निर्णय, 
निशचय । (५) पकना, सीभना । (६) योग, तप आदि 
से प्राप्त अलौकिक दाक्ति या संपन्नता । (७) योग- 
साधन के अलौकिक फल जो आठ सिद्धियो के रूप में 
साने गये हे-- मणिसा, सहिसा, गरिसा, लधिसा, 
प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व भोर वशित्व | उ.--भ्रष्ट 
सिद्धि नवनिधि सुर-सपत्ति--१०-२०४ । (5) मुक्ति, 
सोक्ष । (५) दक्षता, निपुणता। (१०) भाँग, विजया । 
सिद्धिदाता - सज्ञा पु. [स, सिद्धिदातृ] गगेश । 
सिद्धिभूमि--सज्ञा स्त्री, [स.] सिद्धपीठ । 
सिद्धेश्वर--सज्ञा पु [स) (१) महायोगी । (२) शिव । 
सिध वि, [स, सिद्ध] पकाकर तैयार किया हुआ । उ.--- 
सिघ जेवन सिरात, बेठे नद, ल्यावहु बोलि कान्ह 
तत्कार्लाह---१०-२३६ । 
सज्ञा प्‌ योगी, ज्ञानी । उ -भेरे साँवरे जब मुरली 
अधर धरी, सुनि सिध-समाधरि टरी--६२३ । 
सिधवाना, सिधवानों--क्रि, स [हि.सीधा] सीधा कराना । 
घप्िधाई---सज्ञा स्त्री, [हि, सीधा] सीघापन, सरलता । 
क्रि अ. [है सिधाना] गयी, गन किया | उ -- 
(क) नद-घरनि कछु काज सिधघाई--१०-५० । (ख) 
सतभामा करि सोक पिता को जद॒पति पास सिधाई 
“१० उ.-२७ ! ह 
सिधाए--क्रि, अ. [हिं, सिधाना] गये, प्रस्थान किया। 
उ,--सूरदास हरि के गुन गावत हरषवत निज पुरी 
सिधाए--३८६ ॥ 
सिंधाना, सिधानो--क्ति अ [हिं. सीधा--जाना] जाना, 
गमन या प्रस्थान करना । ' ># 
सिधाये--क्रि, अ. [हि. सिधाना] गए, प्रस्थान किया । 
-स्यथाम आनद सहित पुर सिधाए-- १० उ.२१ । 
सिंधायो, सिधायो - क्रि, अ. [हिं. सिघोना] गया, 


हि. 
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किया । उ.--(क) सूर के प्रभु करी सरन आयोौ जो नर 
करि जगत-भोग बवैकुठ सिधायौ--४-१० । (ख) बह 
सुनि ह्वाँ ते भरत सिधायी--५-३ । 
सिधारना, सिधारनो--क्रि, भ. [हिं. सिधाना] (१)जाना, 
गमन या प्रस्थान करना (२) मरना, स्वरगेंवास होना । 
क्रि,स [हि, सुधारना] ठोक करता, सुधारना । 
सिधारे--क्रि. भ, [हिं, सिधारना] गये, प्रस्थान किया। 
उ --(क) यूरज-प्रभू नेंद-भवन सिधारे---१०-१० । 
(ख) सदा रहत वर्षा रितु हम पर जब तें स्थाम सिधारे 
“रे७६३ | 
सिधारो, सिधारो--क्रि अ. [ हि. सिधारना ] जाओ, 
प्रस्थान करो | उ,--तुम लछिमन निज पुरहि सिधारी 
--९-३६। (ख) सुनु सिख कत दत तृन घरिक, स्यों 
परिवार सिधारी--९-११५। (ग) श्रीकंत सिधारो 
मधुसूदन प, सुनियत है, वे मीत तुम्हारे---१० उ -६० | 
सिधारबो, सिधारधौ--क्रि भ, [हि, सिधारना] चला 
गया, सर गया । उ.--काल-अवधि पूरत भई जा दिन 
तनहें त्यागि सिधारधौ--१-३३६ । 
सिधावे--क्रि अ, [हि, सिधाना] (भरकर) जाता है । उ.- 
निष्कामी बेकुठ सिधावे-- ३-१३ । 
सिधि--सज्ञा स्त्री, [सि. सिद्धि] योग-साधना के अलौकिक 
फलस्वरूप प्राप्त आठ दक्तियाँ या सिद्षरयाँ। उन 
--(क) अष्ट महासिधि द्वार ठाढी--१-४० । (ख) 
सूर स्थाम सहाइ है तो आउहूँ सिधि लेहि---१-३ १४॥। 
(ग) तेरी दुख दूरि करिवे कौ रिधि-सिधि फिरि-फिरि 
जाही--१-३२३ । 
सिन--सज्ञा पू [स.] (१) शरीर (२) वस्त्र । 
सज्ञा पृ, [अ ) उच्र, अवस्था । 
ये, [पु हि. सन] से । उ.--तो का कहिए सूर 
स्थाम सिच--३३९४ । 
सिलि, सिनी--सज्ञा पु. [स शिनि] (१) एक यादव जो 
सात्यकि का पिता था। (२) क्षत्रियों की एक प्राचीन 
शाखा । 
सिनीवाली--सन्ञा स्त्री [स ] (१) एक चैदिक देवी । (२) 
शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा । (३) एक प्राचीन नढ़ी । 
सिन्नी--सज्ञा स्त्री [फा, श्षीरीनी] पीर या देवता को 
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चढ़ाकर प्रसाद-रूप में बाँदी जानेवाली सिठाई । 
सिपर--सज्ना स्त्री, [फा.] (वार रोकने की) ढाल । 
सिपरा--सज्ञा स्त्री. [स. सिप्रा] (१) स्त्रियों का कटिबंध । 
(२) मालवा की एक नदी जिसके किनारे उज्जन वसा 
हे । | 
सिपहसालार-- सज्ञा पु, [फा,] सेनानायक 
सिपाई--सज्ञा पु. [फा, सिपाही] सैनिक, योद्धा । 
सिपारस--सज्ञा स्त्री, [हिं. सिफारिश] सिफारिश | 
सिपारसी--वि, [हि सिफारशी].सिफारशी । , 
सिपारा---पज्ञा प्‌. [फा.] 'कुरान' के तीस भागों में कोई 
एक । - 
सिपाह-सज्ञा स्त्री. [फा.] फौज, सेना, कटक । 
सिपाहियाना--वि, [फा,] सिपाही-जैसा । 
सिपाही- सज्ञा प्‌. [फा ] (१) योद्धा, सेनिक । (२) पुलिस 
विभाग का कर्मचारी । (३) पहरेदार । (४) चपरासी | 
सिप्पर--सज्ञा स्त्री [फा, सिपर| ढाल । 
सिप्पा--संज्ञा पू, [देश] (१) निश्ञाने या लक्ष्य पर किया 
गया वार। (२) कार्य-साधव का डौल या उपाय । 
महा, सिप्पा जमना ( भिडना, लडना )--(१) 
कार्य-साधन की युक्ति होना । (२) डोल या उपाय का 
सफल होना | सिप्पा जमाना (भिडाना, लडाना)-- 
कार्य-साधन का उपाय करना । 
(३) डोल, प्रारस्भिक उपाय, सुत्रपात, भूमिका । 
मुहा, सिप्पा जमना ( भिडना, लड़ना )-- कार्थे- 
साधन की भूमिका तेयार होना ' सिप्पा जमाना--- 
(भिडाना, लडाना)--कार्य-साधन की भूसिका तैयार 
करना । ढ 
(४) रंग, धाक, प्रभाव | (५) एक तरह की तोप। 
सिप्पी--संज्ञा स्त्री, [हिं. सीपी] 'सीप' नामक जतु का 
आवरण या सपुट । 
सिप्रा-सज्ञा स्त्री [स.] (१) ल्थ्रियो का कटिवंध । (२) 
मालवा फो एक नदी जिसके किनारे उज्जेन बसा हैं । 
सिफत - सज्ञा स्त्री. [अ, सिफत] (१) गण, विशेषता । 
(२) लक्षण । (३) स्वभाव । (४) सुरत, शुक्ल । 
सिफर-- सज्ञा पु [अ सिफर ] शून्य । 
सिफारिश--.सजा स्त्री, [फा सिफ़ारिश ] फिसी के पक्ष में 


कुछ अनुकूल अनुरोध, अनुशंसा । 
सिफारिशी--वि. [फा सिफारश्षी] (१) जिसमें सिफारिश 
फी गयो हो । (२) जिसकी सिफारिश की गयी हो । 
यो, सिफारशी टट्टू--जो (योग्यता से नहीं) 
केवल सिफारिश के बल पर उन्नति करता हो। 
सिविका --सज्ञा स्त्री, [स. शिविका] डोली, पालकी । 
सिमंत--सज्ञा पु. [स. सीमत] स्त्री (के सिर) की माँग । 
सिमट--सज्ना स्त्री, [हि स्िमटना] सिसटने-सिकुड़ने की 
क्रिया, भाव या स्थिति । 
सिसटना, सिमटनो--क्रि, अ, [स. समित--ना] (१) 
सुकड़ना, संकुचित होना । (२) शिकन या सिलवह 
पड़ना । (३) बदुरना, इकदृठा होना। (४) (कार्य) 
पुरा होना, निपटना। (५) लज्जित या संकुचित होना । 
(६) सिठपिदा जाना । 
सिमरना, सिमरनो--क्रि, स, (हि. सुमिरना] स्मरण 
फरना । 
सिमरिख--सज्ञा स्त्री. [देश] एक चिड़िया । 
सज्ञा पू [गिगरफ | ई गुर । 
वि ईगुर के रंग का । 
सिसाना--सज्ञा पु, [स सीमात] हद, सीमा, सिवाना । 
क्रि, से. [हि, सिलाना) सिलाना । 
सिमिट--क्रि, अ [हि सिमटना] एकन्र होकर । उ.-- 
परिवा सिमिट सकल ब्रजवासी चले जप्रुन-जल नहान 
--२४४६ । मि 
सिसिटना, सिसिटनो--क्रि, अ.[हिं सिमटना] सिसटना। 
सिमिटि--क्रि, अ. [हिं. सिमिटना] बदुर कर, एकत्र 
होकर | उ.--इतनी सुनत सिमिटि सब आए प्रेम- 
सहित धारे अंसुपात--९-३८ । (ख्) मानौ जल-जीव 
सिमिटि जाल मैं समान्यौ--९-९६ | 
सिमिटे--क्रि अ, [हि. सिमिटना | बदुरकर (एफन्न हो) ! 
उ--यह सुनि जहाँ तहाँ ते सिमिटै आइ होइ इक 
ठोर--१-१४६ । 
सिसृति--सन्ना स्त्री, [स. स्मृति] याद, स्मृति । 
सिसेंटना, सिसेटनो--क्रि, स. [हिं. समेटना] (१ ) सुको- 
ड्ना, सकुचित करना । (२) इकद्ठा या एकन्न करना। 
(३) (काम) पुरा करना या निवटाना | 
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सिय---संज्ञा स्त्री, [सं सीता] जानकी, सीता । 
सियना, सियनो- क्रि, अ [स., सृजन] उत्पन्न करना । 
क्रि, अ [हि सीना] (वस्त्रादि) सीना । 
सियपति--सज्ञा पू, [स सीता- पति | श्रीरामचंद्र । उ, 
---हा सीता, सीता, कहि सियपति उमडि नयन जल 
भरि-भरि ढारत-- ९-६२ । 
सियर--वि, [हिं. तियरा] ठढा, शीतल । 
घियरना, सियरनो--क्रि, अ. [हिं. सियरा ]शीतल होना । 
सियरा--वि. [सं शीतल, प्रा, सीअड] (१) ठढा, शीतल ! 
(२) फच्चा, अपक्व । 
सियराई--सज्ञा स्त्री. हिं. सियरा --ई] ठंढक, शीतलता । 
उ,.--मुकुलित कुसुम नयन निद्रा तजि रूप-सुधा सिय- 
राई---२८११। 
सज्ञा प्‌ [स, सीता -- राज, हि. राय] श्रीराम । 
क्रि, अ ठंढी या शीतल हो गयी । 
सियराना, सियरानो---क्रि, भ॒ [हिं. सियरा-+ना |जुडाना, 
ठंढा या शीतल होना । 
सियरी--वि. स्त्री. [हिं, सियरा] ठढी, शीतल । 
घियरो--वि [हिं. सियरा] शीतल, सुखदाई । उ--विप 
यासक्त रहत निसिबासर सुख सियरो, दुख तातौ--१- 
३०२॥ 
सिया---सज्ञा स्त्री, [स. सीता |जानकी, सीता । उ --बढी 
परस्पर प्रीत्ति रीति तब भूषन सिया दिखाए-९-७० | 
सियाना, सियानो -वि, [हिं. सयाना] (१) चठुर | (२) 
वयस्क । 
»...क्रि, स, [हि, सिलाना] सिलाना । 
सियापा--सज्ना पु. [हिं स्थापा] मरे हुए संबधी के शोक 
में प्रतिदिन परिवार और जाति की स्त्रियों के एकत्र 
होकर रोने-पीटने की रीति । | 
सियार--संज्ञा पू [हि, स्थार] गीवड़, जंबुक । उ ---सूर- 
दास प्रभु तुम्हरे भजन बिनु जैसे सूकर-स्वान सियार 
पाक 4, 
सियारा-सज्ञा पु [हिं, सियरा-+-काल] शीतकाल । 
सियारी--सज्ञा स्त्री. [हि स्थारी ] गीदड़ी । 
सियाल - सन्ना प्‌ [स, श्गाल] गीदड, जबुक | उ,---चहुं 
दिसि सूर सोर करि थावे ज्यों केहरिंहि घप्रियाल । 


सियाला--संज्ञा पुं. [सं गीतकाल] जाडे की ऋतु । 

सियाली--वि., [हिं. सियाला] जाड़ें की फसल । 

सियाह--वि [हि, स्थाह] काला । 

सियाही-सन्ना स्त्री, [हि, स्याही] (१) रोशनाई। (२) 
कालिमा | 

सिर--सन्ना पू. [स शिरस्‌] (१) शरीर का सबसे ऊपरी 
भाग, खोपड़ी, कपाल । (२) दारीर में गर्दन के ऊपर 
का भाग | उ,--(क) मीन इद्री तनहि काटत मोट 
अघ सिर भार---१-९९ । (ख़) दभ-छतन्र सिर तान्यौ 
““९१-१४१ | 

मुहा.--सिर-आँखो पर बैठाना या लेना--बहुत 

स्वागत सत्कार के साथ ग्रहण करना । सिर-आँखो पर 
होना--सहर्ष स्वीकार करना, शिरोधाय होना । पिर 
उठाना-- (१) दुख, कप्ट, रोग आदि से छुटकारा 
पाना । (२) विरोध या शन्नुता के लिए खड़ा होना। 
(३) उधम या उपद्रव करना । (४) घमंंड करना । 
(५) लज्जित न होना । (६) ससम्मान खडा होना 
या जीवन व्यतीत करना । सिर उठाने की फुरसत न 
होना--कार्य की अधिकता के कारण बहुत व्यस्त होना। 
घ्िर उठाकर चलना-अकड़कर चलना, धमड दिखाना। 
सिर उतरवाना--मरवा डालना | सिर उतारना-- 
भार डालना। (किसी का) सिर ऊँचा करना--सम्माव 
वढाना, सम्मान का पान्न बनाना । (अपना) सिर ऊँचा 
करना---(प्रतिष्ठित लोगो में) प्रतिष्ठा के साथ रहना। 
सिर (के) ऊपर--बहुत ही निकट | उ.--(क) अजहूँ 
चेति भजन करि हरि कौ, काल फिरत सिर ऊपर 
भारी - १-८० । (ख) सिर ऊपर बैठे रसवारे--१० 
१० । सिर औवाकर पडना (औधाना)-बहुत चिंता 
या दुख से सिर झुकाना, सिर झुकाकर बहुत चिता 
या दुख सुचित करना। सिर करना--(?१) (स्त्रियों 
का) केश सेंवारना । (२) बहुत्त लाइ-प्यार करना । 


(कोई वस्तु) प्विर करना--इच्छा के विरुद्ध देना, 


गले सढ़ना । सिर काटना--मार डालना। सिर 
काढता- प्रसिद्ध होना | सिर का बोझ टलना---भझट 
या मुसीबत दूर होना, बला ठलना । प्र का बोझ 
टालना--जी लगाकर न करना, बेगार दालना ॥ सिर 


हि 


ढ़ 
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के बल चलना या जाना--(१) (किसी के प्रति) बहुत 
बिनीत भाव या आदर प्रदक्षित करते हुए जाना या 
चलना । (२) प्रसन्ततापुर्वंक कष्ट सहन करते हुए 
जाना या चलना । सिर खाली करना--(१) बहुत 
बकवाद करना। (२) सोच विचार करके हेरान होना। 
सिर खाना--बहुत बकवाद करके तंग या परेश्ञान 
करना। सिर खपाना--(२) बहुत सोच विचार करके 
हैरान होना। (२) किसी कार्य में बहुत व्यस्त या 
व्यग्न होना । सिर खुजलाना--(१) मार खाने की 
इच्छा होना । (२) शरारत सुक्ृतता । सिर चकराना --- 
(१) &लिर सें चक्कर आना । (२) घबराहट या चिता 
से विश्रम होना । सिर चढा--बहुत मुँह लगा हुआ, 
ढीठ, धृष्ट । सिर चढाना--( १ ) माथे से लगाकर 
सम्मान या पुज्य भाव दिखाना । ( २) किसो को संह 
लगाकर धुष्ठ कर देना । (३ ) किसी देवी देवता के 
सामने या महत्‌ उद्देश्य से सिर कहा देना । (४) आदर 
पूर्वक सान्‍य या शिरोधायें करना । सिर घूमता+- 
(१) सिर में चक्कर आना । (२) घबराहूठ या चिता 
से विश्रम होना । सिर चढकर वोलना--(१) भूत- 
प्रेत का प्रभाव पडना । (२) अपना पाप या अपराध 
छिपाने में असमर्थ होकर स्वयं प्रकट कर देना | सिर 
चढकर मरना--किसो के ऊपर ऋद्द होकर या प्रति- 
कार स्वरूप अपनी जान दे देना । सिर जोडकर बेठना- 
मिलजुल कर रहना | सिर जोडना-- ( १) एकत्र होकर 
पचायत करना । (२) कुचक्र या षड़ यन्त्र रचना। 
सिर झाडना--बाल सभालना, कघी करना । सिर 
झुकाना--( १) नमस्कार करना ।(२) लज्नित होना | 
(३) चुपचाप मान लेसा । सिर टकराते फिरना--जहाँ 
जाना वहाँ असफल होना । (किसी के) सिर डालना--- 
कार्प-विशेष का भार (दूसरे को) सौंपना । सिर टूटना 
जलडाई-भगड़ा होता । प्िर टेकना---(१) नमस्कार 
करता । (२) विनय दिखाना | सिर टेकि--साथा 
नवाकर । उ,--असुर सिर टेकि तब कह्यो निज नपति 
सो, नहिं तिहुँ भुवन कोउ प्तम तुम्हारे---१० उ,-३ १। 
सिर ढोरना--( १) प्रसन्‍त होकर सिर हिलाता । (२) 
सहूर्ष स्वीकार करना । सिर तोडना--(१) खूब मार- 


पीट करना। (२) वह्ष में करना । सिर देना -प्राण 
निछाचर करना । सिर देत--प्राण निछ्धावर करता हैँ । 
उ.-- सुरदास सिर देत सूरमा सोइ जाने व्यवहार--- 
२९०५ । (किसी के) सिर दोष देना--(टूसरे को) 
दोषी या अपराधी बताना । सिर दोष लगावन कौ 
“-दोषी या अपराधों बताने के लिए । उ,--तुम तो 
दोष लगावन कौ सिर, बेठ देखत नेरे। सिर धरना--- 
सादर स्वीकार करना, श्िरोधार्य करना । (किसी के) 
सिर धरना (दूसरे पर ) दोष था अपराध लगाना | 
सिर धारयी सादर रवीकार किया, शिरोधाये किया । 
उ. मात-पिताञपत्ति-त्रधु-चुजनजन तिनहूँ को कहिबो 
सिर धारयौो--३०३५ । सिर धुनना--अपनी भूल 
समभकर जोक ओर पछतावा करना। सिर घुनत -- 
अपनी भल के लिए शोक और पद्धतावा करता हूँ। 
उ--बार-बार धिर घुनत जातु मग, कैहौ कहा बदन 
दिखराई--९७७॥। प्विर धुनति->-अपनी भूल के लिए 
शोक और पछतावा करती हैँ । उ.---कर मीडति सिर 
घुरनात नारि सब यह कहि-कहि पछिताही--१८०० । 
सिर घुनति---अपनी भूल के लिए शोक करती और 
पछताती हैं । उ.--वार-बार सिर धुनति विसूरति 
विरह-ग्राह जनु मखियाँ--२७६६ । सिर धुनि--सिर 
पीट-पीट कर, बहुत शोक और पदश्चाताप करके । 
उ -(क) कहत सूर भगवत-भज़न बिनु सिर धुनि-धुनि 
पछितायो--१-३३५ । (ख) रोहिनी चित रही जसु- 
मतति तन सिर धुनि-धुनि पछितानी-३९५ । (ग) नारद 
गिरा सम्हारी पुनि-पुनि सिर धुनि आयु सर --२४६२। 

सिर नगा करना--(१) (पुरुष का) प्विर से टोपी 
या पगडी उत्तारना । (२) (स्त्री का) सिर से घोती या 
पतला उता रना। (३) इज्जत लेन, अपमानित करना | 

सिर नवाना--( १) सिर झुकाना, नमृस्‍्कार करना । 

(२) दीन या विनम्र बनना । मिर नीचा करना--.(१) 

लज्जित या अपमानित करना । (२) पराजित करना | 

सिर नीचा होना-- (१) लज्जित या अपमानित होना । 

(२) पराजित होना । सिर पचाना-- १) वहुत परि- 

भम करना । (२) बहुत सोच विचार करके हेरान होना । 
सिर पटकना--( १) बहुत परिश्रम करना । (२) बहुत 
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पछुताना। सिर पर- (१) २। ६२) शत पास या 
सामने | सिर पर आ पडना--(१) अपने ऊपर आना था 
बीतना । ( २) अपने जिम्मे पत्ना, अपने गले मद्धा 
जाना । मिर पर आजा जाना--( £ ) चहुत समोप जा 
जाना । (२) थोड़े ही दिन शप रह जाना | सिर पर 
उठा लेना -- बहुत उधम गद्ाना या हो-हुल्ला फरना । 
सिर पर पाँव (पर) रसकर भागना - बहुत तेमी से 
भागना । (किसी के) सिर पर पाँव रसना--[फिसी के 
साथ) बहुत उद्दंडता फा व्यवहार फरना । सिद पर 
पृथ्वी या भासमान उठावा - बहुत शोर-गुल बारना 
ओर उधम सचाना । सिर पर पदन ? ) जिम्मे 
पडना, गले मठा जाना । (२ अपने ऊपर बीतना या 
घटित होना । सिर पर राम नठना या सवार होना--- 
(१) किसी फी जान लेने फो उतारू होना । (२) किसी 
फो हत्या करफे आपे में न रह जाना । सिर पर सेलना 
“-मंपने प्राण सकट में डालना । (किसी के) सिर पर 
खेलना--.्ूसरे के सामने या उसकी उपध्यिति में हो) 
उद्दंडता दिखाना या दुष्कर्म करना । सिर पर रसना 
--( १ ) आदर-सत्कार फरना। (२) सावर स्वीफार 
फरना | सिर राख--सादर स्वीकार फरता है । उ, 
--अपने जन को प्रसाद सारी सिर रारस--२६१९ । 
( किसी के ) सिर पर छप्पर रसना--बहुत बोल या 
दबाव डालना | सिर पर मिट॒टी शलना--बहुत शोक 
फरना |सिर पर लेना--अपने ऊपर जिम्मेदारी 
लेना । सिर पर शैतान चढना--बहुत ज्यादा गुस्सा 

आना | सिर पर जूं न रेगना--णरा भी होश या 
ध्यान न आना । सिर रहना--मान या प्रतिप्ठा बनो 
रहना । किसी के धिर पर डालना--टूसरे फे। जिम्से 
देना या सोपना। सिर पर वीतना--अपने ऊपर पडना, 

भुगतना । सिर पर होना--(१) बहुत ही निकट 
होना (२) थोडा ही समय शेष रह जाना । (किसी का) 
किसी के सिर पर होना--सरक्षक होता । सिर पर 
हाथ धरना या रखना-(१) सहायक था सरक्षक होना । 
(२) हपथ खाना । (दर्द या पीडा से) सिर फटना या 
फटा जाता--सप्रिर में बहुत दर्द था पीडा होना । सिर 
फिरना -- (१) घिर चकराना। (२) होश-हवास ठीक 
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मे रहना, घद्िय मठ हो जागा। (३) पागस हो जागा। 
सिर पोहना--[ह) लड़ाई लगड़ा करना। ६४) दाज 
फी कपाल-विपा करना । मिर फिरशा >> मस्जीकार या 
समा परनमा | सिर बिना 37) परेंणाओी या लड़ाई 
में) सिर धर आापमण करना ।( + ) ग्ज्ी का है १8 
मेंवारता था चोड़ो मरना । सिर वेमंशा--ममा में 
मौकरी फरना। गिर टोरी उीमा+-र पते ने हीना । 
मिर मारसा - (१) समझातैन्‍समभाते हैरान हो जाता । 
( २ ) याूत सोगते धिधारते परिधान की जाना । (३) 
घिल्लाकर पुकाश्ता | (<। बहस प्रयान या प्रर्थिम 
प्ररता। तिर मना सं सात सेना । धिर शुड़ारे दी 
ओनले परना--आरम्भ में की संपट भा जाना । धिर 
मठसा--न किसी की। हुणझ के विरद॒प शोई दाणिय 
सपना । गिर [ मे » खी आइना --कपाल शिया 

करना । सिर ठोपी लारोी--हुपास-फ्रिया की | 7, 
“- 3 देही घर माह र जारी, थि" डोकी सकरंी-- 7९ 
७१ ॥। गिर रंगना--मिर फ्रीडरर सठ्-प्ोहान यरना । 
मिर रामा--दिम-रास पर्थिम फरता । ६ बिग 7 ) 
मिर रहना गा टोना- किसी के) पौधे पहलाना । मिर 
मफेद होना-- वह॒धावस्पा से घान सफेद हो जाता । 
मिर पर सेहरा होना - फिसी पार्य का क्लेय मिलना । 
मिर (पर) मरदा--(अपने ऊपर' नेसना । अपने मिर 
सहपौ--भार आदि) उठाया या भेसा । प्‌ +ईढहिं 
भरा अधिक सट्यों अपने सिर अमित अदमय बैं।-- 
५७० | सिर सहलाता --( २१ खुशामद करना । (२) 
बहुत दुलार-प्यार फरना ॥ मिर संंघना--छोर्ों का 
दुलार करने या उनके प्रति प्रेम प्रदर्शित करने के विए 
उनका सिर सूंघना। सिर से पैर सक --(१) एड़ी से 
चोटो तक । ( २ ) आरम्म ने अत तक । सिर से पद 
तक आग लगना--चहुत फोप आना। धघिर (के बस 
या) से चलना - बहुत सम्मान करना । सिर से पक 
बधिना--मरने के लिए तंथार होना ने बना 
टालना--जी लगाकर काम न करना, बेंगार टालना | 
पर से बोल उतरना--[१) झप्तट दूर होना) (२) 
निश्चित होना । प्विर मे बोझ उतारना--( १) रझूमट 
टूर करना । (२) किसी तरह कास निवटाकर निर्श्वित 
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होना । सिर तक पानी होना या आ जाना--(१) बहुत 
ऋण चढ़ जाना । (२) सहन की पराकाप्ठा हो जाना । 
सिर से खेल जाना--प्राण दे देना । सिर से सिरवाहा 
(पगडी) है--सरवार या स्वामी के साथ सेना या सेवक 
अवध्य रहेंगे। सिर पर सीग होना--कोई विशेषता 
होना। सिर का पसीना पैर तक आना--बहुत परिश्रम 
पड़ जाता । सिर होना--(१) पीछा न छोड़ता । 
(२) बार-बार आग्रह करके तंग करना । (३) भगड़ा 
कर बैठना । (किसी बात के) सिर होना-- (१) उसी 
की घुन में लगे रहना। (२) समझ या ताड़ लेना । 
(३) जिम्मे होता, ऊपर पड़ता । सिर हिलाना--(१) 
स्व्रीकृति-अस्वीकृति जताना । (२) प्रसन्‍्तता सुचित 
करना | 
(२) ऊपर का छोर, सिरा, चोटी । 
वि, (१) बड़ा,महान। (२) बढियणा, उत्तम 
सिरकटा--वि, [हिं, सिर--क्टना] जिसका ऊपरी भाग 
या सिर कटा हुआ हो । 
वि. [ हि. सिर+क्राटना ] (१ ) दूसरो का 
सिर काटनेबाला । (२) किसी का अपकार 
करनेवाला । 
सिरका--सज्ञा पु. [फा.] धूप सें पकाकर खद्टा किया हुआ 
किसी फल का रस । 
मसिरकी--सजा स्त्री. [हिं. सरकंडा] (१) सरकडा । (२) 
सरकडे का छोटा छप्पर । 
सिरगा---सज्ञा स्त्री, [देश,] एक तरह का घोडा । 
सिरगाना, सिरगानो---क्रि, स [हिं सुलगाना] सुलगाना ।' 
सिरगिरी--सज्ञा स्त्री. [हिं. सिर -- गिरि] कलगो । 
सिर-चंद--सज्ञा पु हि, सिर--स चद्र] हाथी के मस्तक 
.. ॥॥ एक अदूधे चंद्राकार गहना। 
सिरजक--ि. [हिं. सिरजना] रचनेवाला । 
सज्ञा पू. सृप्टिकर्ता, ईइदर । 
सिरजत--क्रि, स [हिं. सिरजना] रचता या बनाता है । 
उ>-जग सिरजत पालत संहारत पुनि क्यो बहुरि 
करयो-- १० 3.-१३१ । 
सिरजन--सज्ञा पु.' [सं, सृजन] (१) रचने यथा बनाने की 
क्रिया । (२) सृप्ठि। 


सिरजनहार, सिरजनहारा, सिरजनहारों--वि. [स. सुजेने 
+हिं हार] रचने या बनानेवाला । 
सज्ञा पु. सृष्टि की रचना करनेवाला ईइवर । 

सिरजना, सिरजनी --क्रि, स. [सि. सृजन] (१) रचना, 

बचाना । (२) उत्पन्त करना । 
क्रि, स. [स, सचय] सुरक्षित रखना । 

सिरजित वि, [स. सर्जित] (१) रचा था बनाया हुआ। 
(२) तयार या उत्पन्त किया हुआ । 

सिरजी--क्रि, अ. [हिं. सिरजना] उत्पत्त की गयी (हे) । 
उ --बिरह सहन को हम सिरजी है पाहन हृदय हमार 
“२२१५। 

सिरताज--सज्ञा पू. [हि. सिर--फा, ताज] (१) भुकुठ । 
(२) सर्वेश्रेप्ठ ब्यक्षि या वस्तु, शिरोमणि | उ.-+- 
(क) पाछे भयौ न आगे हुँहे सब पतितनिसिरताज 
--१-९६१ (ख) सूर स्थाम तहाँ स्थाम सबनि कौ 
दिखियत है सिरताज--९२० । (३) नायक, मुखिया । 
उ.--अपने सुत को बदन दिखावहु बड़ महर सिरताज 
“77१०-३६ । | 

सिर ता पा--क्रि, वि, [है सिर!-- फा. ता-+-पा>-पैर] 
(१) सिर से पर तक । (२) आदि से अंत तक । 

सिरलाण, सिर्ान--सज्ञा पु. [स, शिरस्त्राण] युद्ध में 
सिर की रक्षा के लिए पहना जानेबाला टोप, कूँड । 

सिरदार -सन्ना पु. [फा, सरदार] (१) नायक, मुखिया । 
उ.--जग प्िरदार सुर के स्वामी देखि-देखि सुख पावे 
“--5७६ । (ख) गाउँ दसक सिरदार कन्हाई-- 
१००२। (२) ज्ञासक । 

सिरदारी--सज्ञा स्त्री [हि, सरदारी] सरदार का पद, भाव 
या कार्य । 

सिरधर, सिरघरा, सिरधरू--वि [हि, सिर+ घरना] 
(१) तरक्षक | (२) जिसे सिर पर घारण किया जाय | 

सिरनामा--सज्ञा पु. [हिं. सिर-- ताम] (१) पत्र पर 
लिखा जानेवाला पता । (२) पत्र के आदि में लिखों 
जानेवाला संवोधन आदि । (३) लेख आदि का हीर्षक | 

सिरनेत-सन्ना पु. [हि. सिर+स नेत्री-पघज्जी या 
डोरी | (१) पगड़ी, पटा, चोरा। (२) क्षत्रियों का एक 
प्रसिद्ध वर्ग । 
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सिर पच्ची--पज्ञा स्त्री [है. सिर+पचाना] सिर 
खपाना । 
सिरपॉच, सिरपाव--सन्ना पु [हिं. सिरोपाव] वह पूरी 
पोशाक जो राज दरबार से किसी को सम्मान-स्प मे 
दी जाती है, खिलअत । उ,--(क) नव की सिरपाव 
दीन्हो, गोप सब पहिराइ--५८६ । (ख) कहि सवाश्त 
को सैन दे सिर-पाँव मंगायोी --२४७६ । 
सिरपेच--सज्ञा प्‌. [हि. सर+फा पेच | (१) पगड़ी | २) 
।. पणड़ी के ऊपर का छोटा कपड़ा । (३) पगड़ी पर 
-. बाँधने का एक आभूषण । 
सिरफूज--म्ज्ञा १. [ हि. सिर--फूल ] सिर पर पहना 
- जानेवाला, स्त्रियों का एक आभूषण । 
घिरफेटा--सज्ञा प्‌ [हि सिर+फेंटा] मुरेठा, पगडी । 
सिरवंद--सज्ञा पु. [हिं. सिर--फा, वद] साफा, पगड़ी । 
सिखंदी--सन्नञा स्त्री. [हि सिर+ फा. बदी] माथे पर 
पहनने का स्त्रियों का एक आभूषण | 
सिस्मनि--सज्ञषा पु. [स. शिरोमणि] सिर पर पहनने का 
एक रत्त्त । 
वि. सबसे अच्छा, सर्वेश्रेप्ठ । 
सिस्मौर-सज्ञा पू [हिं. सिर-+-मौर] (१) सिर का मुकूठ | 
(२ प्रधान यथा श्रेष्ठ व्यवित, शिरोमणि । उ ---गोप- 
सिरमौर नृूप ओर कर जोरि के, पुहुप के काज प्रभ्‌ 
पत्र दीन्‍्हौ--५८5४० । 
वि, सबसे श्रेष्ठ । 3३--(क) तिनमे अजामील 
- गनिकादिक, उनमे मै स्िरमौर--१-१४५। (ख) दस 
सुत मनु के उपजे और । भयी इच्छवाकु सबनि सिर- 
मौर-- ९-२ । 
सिररुह--सज्ञा प्‌. [स. शिरोरुह] सिर के बाल । 
सिरस्‍स--सज्ञा पू [स, शिराप] एक वक्ष । 
सिरहाना--श्नज्ञा प्‌ [स, शिरस + आधान] सोने के स्थान 
पर पसिर की ओर का भाग या सिरा। 
सिरा--सज्ञा प्‌. [हि सार] (! ) लवाई में किसी ओर का 
छ र-या अंत। (२) ऊपरी या शीर्ष भाग। (३) 
आरभ या अत का भाग। (४) नोक, अनी । 


सज्ञा स्‍त्री [स, शिरा] (१) बरीर में रक्‍्त-नाड़ी । 
(२) खेत में [सिचाई की नालो | 


सिरात--क्रि, भ, [हिं 


सिराइ--क्रि, भ. [हि मिराना] (१) शौतल या सुखौ 
होता है । 3३--तुम & ही ब्रज के जीवन-धन देसत 
नेंन सिराए-१०-७९ | (०) बीते, व्यतीत हो । 5६,--- 
ऐसे ही जी जनम सिराठ, बिन हरि-भजन नरक महें 
नाइ- ८-२ | (६) मिटाफर, दूर करके । उ- अब 
रघुनाव मिलाऊं तुमको सुन्दरि सोग सिराइ (निवारि) 
“++"८३ । 

सिराए--क्रि, भ. [हि. मिराना] शौतल या सुखी हुए । 
उ.--भिया-राम-लछिमन निरखत सूरदास के नैंन 
भिराए-- ९-१६ ८ । 

सिराना | (१?) ठढा होता हैं, गरम 
नही रह जाता हूँ । 3.--(क) भात मिरात तान दुख 
पावत, वेगि चलौ मेरे लाल - १०-२२३ । [ख्) विद्ध 
जेंवचन सिरात, नद बैठे, ल्यावह बोलि कान्ह तत्कालहि 
--१०-२३६ । (२) शीतल या सुस्ो होता है। उ -- 
(क) सब कोउ बहत गुतराम स्थाम कौ, सुनत सिरात 
हिए---१-१७१ । (स्तर) सूरदास प्रभु की ऐसी अधीनता 
देसत मरे नेन सिरात--२०६५ । (३) बीतते पा 
व्यतीत होते हु । 3३ --गोपी-ग्वालवाल सेंग सैलत सब्र 
दिन हँसत सिरात--३४९३ । 

सिराति--क्रि अ [हि सिराना] (१) बीतती या व्यतीत 
होती हैं । उ-- जाति मिराति राति बातनि मै, सुनो 
भरत चित लाइ--१९-१५५॥। (२) ज्ञीतल या सुखी 
होती हैं। उ,--अधिक विरात्ति सिरात्ति न कवहूँ 
अनेक जत्तन करि हारी---३ ०३९ । 

सिरान--क्रि अ. [हि सिराना] (१) मंद, धीमा या 
निष्किय हो गया हैं । उ---धनुप बान सिरान कंधों 
ग़रुड वाहन खोर---१-२५३ । (२) शीतल या सुखी 
होने (दो) | 5.--बन सुना, विहरत बन देखो, इहि 
सुख हृदय सिरान दे---5०५ । 


सिराना--क्रि, अ [हि.सीरा - ठढा + ना |(१) ठंढा होना, 


गरम-न रहना। (२) शीतल या सुखी होना । (३) सूद 
या घीमा होना, निराश या हतोत्साह होना । (४) पूरा 
या समाप्त होना (५) मिटना, टूर होना । (६) बीतना, 
व्यतीत होना । (७) बद होना । (5) फुरसत पाना । 
(९) निभना । 
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क्रि, स (१) ठंढा करना | (२) शीतल या सुखी 
करना । (३) पुराया समाप्त करना । (४) बिताना । 
सिराने-- क्रि, अ. [हिं. सिराना] निराश या हतोत्साह हो 
गए। उ.--(क) सात दिवस जल बपि सिराने हारि 
मानि मुख फेरो--९५९। (ख) बज्ायुध जल बरपि 
सिराने परयो चरन तब प्रभु करि जाने---१०७० । 
सिरानो--क्रि. अ, क्रि, स. [हि. सिराना] पिराना। 
सिरानौ--क्रि, अ. [हिं, सिराना] बीता जाता है । उ.-- 
भक्ति कब करिहो जनम सिरानो -१-३२९। (२) 
व्यतीत हो गया । उ,--(क) जनम सिरानौ ऐसे ऐसे । 
के घर-घर भरमत जदुपति बिनु के सोवत के बेस--- 
१-२९३ | (ख) ब्नर्जाह बसत सब जनम सिरानौ, ऐसी 
करी न आरति--५२६। 
सिरानोई--क्रि अ. [हिं सिराना] बीता ही (जाता है) । 
प्र- सिरानोई लाग्यो--बीता ही जाताया जा 
रहा है ।3 -- जनम सिरानौई सो लाग्यो--१-७३। 
सिरान्यो, सिरान्यो --क्रि, भ, [हि. सिराना] निराश या 
हतोत्साह हो गया । उ,-- सात दिवस जल बरसि 
सिरान्यो आवत चल्यो ब्रर्जाह अन्ावत--९७८५ | 
सिरायो, सिरायो - क्रि अ [हिं. सिराना] (१) शीतल या 
सुख्ती हुआ | उ,.--अव कुबिजा पाइ हियो सिरायो-- 
३४४२॥। (२) (गरम पदार्थ) ठंढा हुआ। उ - रिपि 
मग जोवत बर्ष बितायौ। पै भोजन तौहूँ न सिरायौ 
बा ह 
सिरावन--सज्ञा पु, [ह सिराना] (१) 'सिराने' की किया 
या भाव । उ.--है कहयौ सिरावन सीरा---१०- 
१८३ । (२) ठंढा करने के लिए । उ --एक दुहनी दूध 
जामन को सिरावन जाहि--पृ. ३३९ (८४) । 
वि, (१) ठंढा या शीतल फरनेवाला । (२) क्लेश 
या संताप दूर करनेवाला । 
सिराचना, सिरावनो--क्रि, स, [हिं. सिराना] (१) ठढा 
करना । (२) शीतल या सुखी करना । (३) पूरा या 
समाप्त करना । (४) बिताना, व्यतीत करना । 
सिरावे - क्रि स. [हिं, सिराना] ठंढा या शीतल करे। 
उ--कोटि बेर जल औटि सिरारव--२७४७ | 
सिरी--सज्ञा स्त्री, [स, श्री] (१) लक्ष्मी । (२) शोभा, 


(३) रोली, रोचना। (४) माथे झा एक गहँनां। 
सिरीखंड-- सजा पु. [स श्रीखड] हरिश्वंदन । 
सिरीपंचमी --संज्ञा स्त्री. [स, श्रीपचमी] वसंतपंचसी । 
सिरोपोव, सिरोपाव--सज्ञा पू. [हि. सिर-पाँव] सिर 

से पर तक के वस्त्र (अगा, पगड़ी, पाजामा, पटुका 

और दुपट्टा) जो राज-दरवार से किसी को सम्सान- 
रूप में दिये जाते है। 
सिरोमनि-- वि, [स. शिरोमणि] सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ । 
उ.--(क) चतुर-सिरोमनि नद-सुत--१०४४ । (ख) 
है पतित-सिरोमनि---१-१९२ । (ग) सूरदास प्रभु 
रसिक-सिरोमनि---१०-२९८ । (घ) इतने माह सब 
तात समुझिवी चतुर-सिरोमनि नाहु--२८६८ | 
सज्ञा पू, सिर पर पहनने का एक रत्त | 
सिरोरुह - सज्ञा पु, [स शिरोरुह] सिर के बाल । 
सिरोही-सज्ञा स्त्री, [देश, ] एक तरह की चिड़िया जिसकी 
चोच और वर लाल तथा द्वारीर काला होता हैँ । 
सज्ञा प्‌, राजपुताने का एक स्थान । 
सज्ञा स्त्री, सिरोही की बनी बढ़िया तलचार | 
सिफे--वि, [अ, धिर्फ] (१) अकेला । (२) शुद्ध । 
क्रि, वि, केवल, मात्र । 
सिल--सज्ञा स्त्री, [स शिला] (१) पत्थर, चद॒ठान | 
(२) पत्थर की बटिया जिस पर बटटे से कुछ पीसा 
जाता है । 
सज्ञा पू, [स, शिल| कटे हुए खेत में गिरे हुए 
अनाज के दाने बीनकर निर्वाह करने की वृत्ति । 
सिलक - सज्ञा स्त्री. [हि, सिलक ] (१) लड़ी । (२) पंक्ति । 
सज्ञापू तागा, धागा, डोरा | 
सिलखडिया, सिलखडी--सज्ञा स्त्री, [हि, सिल-+- 
खडिया] (१) एक तरह का मुलायम पत्थर । '(२) 
खड़िया मिट॒ठी । 
सिलगना, सिलगनो--क्रि, भ. [हि सुलगना | सुलगना । 
तल्ञप--सज्ञा ,, [स, शिल्प] कौशल, शिल्प । उ,--- 
जिस्वकर्मा सुतिहार ख्रुति घरि सुलभ सिलप दिखावनों 

“२११८० | 
सिलपर--वि. [स, शिला पर] (१) बराबर, चौरस । (२) 

घिसा हुआ । ३) चौपट, सष्ठ । 
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सिलपोहनी--सज्ञा स्त्री [हि सिल |-पोहना] विवाह की 
एक रीति जिसमें वर दध्‌ सिल पर कुछ पीसत्ते हे । 

सिलविल, सिलविल्ला--वि [देश,] लप्भप काम करने- 
वाला, क्रम” या व्यवस्था का ध्यान न रखनेवाला । 

सिलचट--सज्ञा स्त्री [देश,] सिकूड़न, शिकन । 

सिलवाना, सिलवानो--क्रि स. [हि सीना] सिलाना । 

सिलसिला--सतन्ञा प्‌ [अ] (१) क्रम, बधा हुआ तार या 
ऋम । (२) श्रेणी, पक्ति । ३) लड़ी, श्वखला । (४) 
व्यवस्था । 

वि, [स, सिल] (१) गीला, भोगा हुआ। (६ ) 

रपठनेवाला । (३) घिकना । 

सिलसिलेवार--क्रि, वि, [अ सिलसिला + फा. बार] (१) 
सिलसिले या क्रम से, ऋमबदूध । (२) व्यवस्थित रूप 
से । 

सिलह--प्ज्ञा पु. [अ, सिलाह] हथियार, शस्त्र । 

सिलहखाना--सन्ना प्‌. [हि. सिलह+-फा खाना] हथि- 
यार रखने का स्थान, दास्न्नागार । 

सिलहल, सिलहला--वि [हिं- सील--हिला-- कीचड ] 
(स्थान) जहाँ काई से पेर फिसले । 

सिलहार, सिलहारा--वि, [स शिला-+ हि, हार] खेत 
में गिरा हुआ अनाज बोन कर निर्वाह करनेवाला । 

सिला-सजन्ञा स्त्री [स शिला] (१) चद्टठान, शिला। 
उ--(क) सिला तरी जल मॉहि सेत बंधि-- १-३४ । 
(ख) सेल-सिला-द्रम बरपि व्योम चढि सन्न-समृह 
संहार। - ९-१०६ । (गृ) आपुहि गिरयौ सिला पर 
आई - ३९१। (२) झ्ालग्राम की बटिया। उ-- 
बदन पसारि सिला जब दीन्ही, तीनौ लोक दिखाए--- 
१०-२६२ | 

सज्ञा प्‌, [स शिल] (१) खेत में कटी हुई फसल 

उठा ले जाने पर गिरा हुआ अनाज | (२) फटकलें- 
पछोरने के लिए रखा गया अनाज का ढेर । (३) खेत 
में गिरे हुए अनाज बीनकर निर्वाह करने को वृत्ति । 

सिलाई-सन्ना स्त्री, [हि, सीना आई ] (१ ) सुई से सीने 
का फाम, ढग या मजदूरी । (7) टाँका, सीवन । 

सिलाजीत--सज्ञा प्‌ [स, शिन जनु| शिलाओ का एक 
लसदार पसेव जो बडी पुध्टई माना जाता हू । 


सिलाना, सिलानो--क्रि स [हि. सीना] सीने का काम 
दूसरे से कराना, सिलवाना । 
सिलावट- सज्ञा, पू, [स शिला - पट] पत्थर काहने- 
गढठनेवाला कार गर | 
सिलासार--सज्ञा पू [स. शिलासार ] लोहा । 
सिलाह---सज्ञा प्‌, [अ.] (१) जिरह-बख्तर, कवत्त । (२) 
हथियार, अस्त्र-शस्त्र । 
सिलाहवबंद--वि [ अ, सिलाह--फा. बद ] सदस्त्र । 
सिलाहर, सिलाहरा, सिलाहार, सिलाहारा--वि. [सं. 
शिल-+ हि. हारा.] (१) कटे हुए खेत में बिखरे हुए 
अनाज के दाने बीनकर जीवन निर्वाह करनेवाला | 
(२) बहुत दरिद्र, अफिचन । 
सिलाही--वि, [अ. सिलाह +ई] (१) कवचधारी । (२) 
सशस्त्र । 
सजा प्‌, सिपाही, सेनिक । 
सिलिप--सज्ञा पू. [स, शिल्प] कौशल, शिल्प”। 
सिलिमुख--सज्ञा, प्‌. [स, शिलीमुख] भौंरा । 
सिलियार, सिलियारा-- वि. [हि, सिलहारा] सिलाहारा । 
सिलीमुख--सज्ञा पु [स, शिलीमुख ] भौरा । उ.--कुचित 
अलक सिलीमुख मानो ले मकरद निदाने--१३३४ | 
सिलोच्च सज्ञा प्‌ [स शिलोच्च] एक यर्वत जो रामचद्र 
को विश्वामित्र के साथ जाते समय गगा तट पर मिलाथा । 
सिलोट, सिलौटा- सज्ञा पु. [हि सिल-+-बट्ा ] (१) बड़ी 
सिल । (२) सिल और बद॒ढा । 
सिलोटिया, सिलौटी--वि, [हिं. सिलौटा] छोटी सिल । 
सिल्प--सज्ञा पू, [स शिल्प] कारीगरी, कला-कौशल । 
सिल्ला--सन्ना पु. [स॒शिल) (१) फसल कट जाने पर 
खेत में बिखरा हुआ अनाज । (२) खलियान में भूसे 
का ढेर जिसमें अनाज के कुछ दाने रह जाते है । 
मुहा. सिल्‍ला चुनना या बीनना--खेत या भूसे में 
बिखरे हुए अनाज के दाने बीनता । 
सिल्ली--सज्ञा स्त्री, [स शिला] (१) धार तेज करने का 
छोटा पत्थर । (२) भारे से चीरा हुआ तख्ता। (३) 
छोटी सिल । (४) पत्थर की छोटी पटिया। 
सज्ञा स्त्री, [हि, सिल्‍ला] फटकने-पछोरने के लिए 
लगाया गया अनाज का ढेर । रो 


५ 


५ मा 


सज्ञा स्त्री [दिश.] एक जल-पक्षो | 
सिव--सज्ञा प्‌ [स शिव] (१) मंगल, कल्याण । (२) 
महादेव उ,--(क) ब्रह्म-सिव-सेस-सुक सनक ध्यायो- 
१-११९। (ख) सिव न, अवध सुन्दरी, बधो जिन-- 
१६८७ ॥। ; 
सिच्ई--सन्ञा स्त्री, [हिं. सेंवई ] गुँधी हुई सेंदा के बटकर 
बनाएं गए सूत के से लच्छे जो सुखाकर दूध में पका- 
कर या घी में भूनकर और चाशनी में पायकर खाए 
जाते हे । 
महा, सिवई दोडना, पूरना या वटना--गुंधी हुईं 
सदा के सृत कातचा या बनाना। 
सिवकाई--सज्ञा स्त्री. [ हि सेवकाई ] सेवा, सेवक का 
फार्य । उ---सन्मुख रहत टरत नहिं कबहू, सदा करत 
सिवकाई---प्र. ३३६ (५६) । 
सिवता -सज्ञा स्त्री, [ स शिवता ] झिवत्व । उ.-- सिव 
 सिवता इन्ही ते लई---३-१३ । 
सिवपुरी--सज्ञा स्त्री. [स. शिवपुरी] काशीनगरी । 
सिवरात्रि-- सज्ञा स्त्री. [स, शिवरात्रि] फाल्गुन कृष्ण चतु- 
देशी जो शिवजी के घिवाह की तिथि होने से एक पर्व 
के रूप में मान्य है ओर शव इस दिन त्रत करते हे । 
सिवरानि, सिवरानी--सज्ञा स्त्री [स. शिव + हिं. रानी ] 
पावती । ेु 
सिव-रिपु-- सज्ञा प्‌ .[स, शिव -- रियु] कामदेव । उ,--ता 
दिन तें उर-भौन भयो सखि सिव-रिप्रु को सचार 
“-रुद८प | 
सिव-लिग सज्ञा प्‌, [ स. शिवलिंग ] शिवजी की पिर्ड 
जिसकी पूजा होती है । 
सिव-लोक--सजा प्‌ , [स, शिव + लोक] कैलास । 
सिवा--सज्ञा स्त्री, [सं] (१) दुर्गा । (२) पार्वती । (३) 
सियारिन, श्यगाली । (४) मुक्ति, सोक्ष । 
अव्य, [अ,] अलावा, अत्तिरिक्त । 
वि ज्यादा, अधिक । 
सिवान--सज्ञा पू [स सीमात] हद, सीमा । 
लिवाय---अब्य, [अ सिवा] अतिरिक्त । 
वि. ज्यादा, मधिक । 
सिवार, सिवाल--सज्ञा स्त्री, [स, जैवाल] पानी में होने- 


वाली एक तरह की लम्बी और लच्छेदार घास । उ. 
“+ (क) पग न इत-उत्त धरन पावत उरझि,मोह-पिवार 
१-९९ । (ख) बिरह-सरोवर वूडई अधकार-सिवार--- 
श२३८। 
सिवालओ», सिवाला--सज्ञा 
संदिर । 
सिवि--संज्ञा पू [सं शिवि] एक प्रतिद्ध राजा | 
सित्रिका--सज्ञा स्त्री [स शिविका] डोली, पालकी । 
सिविर--सज्ञा पू, [स शिविर] (१) सेना के ठहरने का 
स्थान, पड़ाव | (२) बह स्थान जहाँ लोग उद्देश्य 
विशेष से ठहरें या रहे। (३) डरा, खेभा ६ (४) किला, 
दुगें, कोट ।' 
सिवेयॉ--सज्ञा स्त्री. [हि. सिवई ) सिबई । 
सिप--सज्ञा स्त्री, [हि, सीख] उपदेश, शिक्षा । 
सज्ञा पू [स, शिष्य | चेला, शिध्य । 
सिब्ट-सज्ञा स्त्री. [फा. शिक्ष्त] बंसी की डोरी । 
घ्ट, सिष्ठ--वि [स. शिष्ट] (१) भला आदमी । (२) 
साधु-महात्मा। उ--भृगु मरीचि-अगिरा वसिष्ठ । 
अन्नि पुलह पुलस्त अति सिष्ठ--३-८ | 
सिष्य--सज्ञा पू. [स शिष्य] चेला, शिष्य । 
सिष्यहि--सज्ञा पू सवि, [ स. शिष्य |] शिष्यो को । उ 
रिपि सिर्ष्याह भेज्यौं समुआाड | नृप सौ कहि तू ऐसी 
जाइ---१-२९० । 
सिसकत--क्रि अ. [हि. सिसकना] बहुत भय लगता है, 
धकधकी होती हूँ, जी घड़कता है । उ.--तबही तें 
इकटक चितवत भौर सिसक्त डर ते--१५६९ । 
सिसकना, सिसकनों--क्रि भ. [अनु.] ( १) भीतर ही 
भीत्तर या बहुत धीरे-घोरे रोने में निकनती हुई साँस 
छोड़ना ।(२ ) लंबी साँस रोक-रोककर छोड़ते हुए रोना | 
(३) बहुत भय लगना, जी घड़कना । (४)मरने के निकट 
होने से उलटी साँस या हिचकियाँ लेना। (५) (पाने था 
प्राप्त करने के लिए) रोना या तरसना। 
सिसकत्ती--वि. स्त्री [हि. सिसकना] रोनी, रोतो हुई । 
महा,--सिसकती-भिनकती---मैली-कर्चली और 
रोनी सूरत । - 
लिसकारना, सिसकारनो--क्रि, अ.[अनु, सी सी +- हि. 


प्‌, [ स, शिवालय ] शिव- 
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करना] (१ )मुंह से सीटी का सा हल्का शब्द निका 
लगा । (२) ( अत्यन्त पीडा या आनन्द से ) मुंह स 
साँस खींचना या शीत्कार करना । 

सिसकरी--सज्ञा स्त्री, [हिं. घिसकारता (१) सिसकारने 
का धाब्द । (२) शीत्कार। 

सिसकी--सज्ञा स्त्री, [ अनु. ] ( १) धोरे-धीरे रोने का 
दब्द । (२) शीतकार । 

सिसिर--सज्ञा प्‌. [स, शिशिर] (१) साथ और फाल्‍ल्गुन 
सास की ऋतु । (२) जाडा, शीत्काल । 

सिसु--सज्ञा प्‌. [स. शिशु] छोटा बच्चा । उ.--(क) यह 
कहिकी सिसु-भेष धरयौ--१०-८ । (ख) उपजि परचो 
सिसु-कम-पुन्य फल--१०-१३८ । ( ग ) कोउ आयी 
सिसु-रूप रच्यो री---६०६ । 

सिसुता--सज्ञा स्त्री, [स. शिशुता] ( १) बचपन, बाल्या- 
वस्था । उ.--(क) सूरदास सिसुता-सुख जलनिधि कहें 
लौ कहो, नाहि कोउ समसरि---१०-१२० ।(ख ) 
सूरदास प्रभु सिसुता कौ सुख सके न हृदय समाइ--- 
१०-१७८ । (ग) अति सिसुता मैं ताहि सहारयौ परयो 
सिला पर आइ---९८६ । (२) बालको का-सा आच- 
रण, लड़कपना । उ,--अखिल ब्रह्मड-खड की महिमा 
सिसुता महिं दुरावत --१०-१०२। 

सिसुताइ सिसुताई--सज्ञा स्त्री [स शिशुता ] (१) 
बचपन । (२) बालको जैसा आचरण | उ --मुख-मुख 
जोरि बत्यावई सिसुताई ठाने---१०-७२ | 

सिसुपाल--सज्ञा प्‌ , [स, शिशुपाल] चेदि देश का एक 
प्रसिदृध राजा जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था। उ.--दंत 
बक्र सिसुपाल जे भए। वासुदेव हू सो पुनि हुए 
१७०९ है. 

सिस्तक्षा--सज्ञा स्त्री, [स ] रचने को इच्छा । 

सिर्धक्छु--वि, [सं ] रचना करने का अभिलाषी | 

सिसोद्या--सज्ञा पु | सिसोद (स्थान)] गृहलौत राजपुतो 
की एक शाखा जिसकी प्राचीन राजधानी चित्तौड थी 
ओर आधुनिक उदयपुर है । मा 

सिस्न--सज्ञा प्‌ [स. शिवन] पुरुष का लिग | 

सिस्य---सज्ञा प्‌, [स शिष्य] चेला, शिष्य । 

सिरिटि, सिस्टी--सज्ञा स्त्री, [सं सृष्टि] ( १ ) रुचकर 


तथार करने की क्रिया या भाव । (२) जन्म, उत्पत्ति । 
(३) रचना, निर्माण । (४) जगत, संसार | 

सिहरन--सज्ञा स्त्री. [हि. सिहरना] सिहरने की जिया या 
भाव । 

सिहरना, सिहरनो--क्रि स,[स शीत--ना] (१)कांपना। 
(२) ठढ से काँपना । (३) भय से काँपना । (४) रोगटे 
खड़े होना। 

सिहरा--सज्ञा प्‌ [हि. सेहरा ] सेहरा । 

सिहराना, सिहरानो--क्रि,त [हि. सिहरना] (१)कंपाना | 
(२) सरदी से कपाना । (३) भय से केंपाना । (४) 
रोग खड़े करना । 

क्रि, स. [हिं. सहलाना| सहलाना । 

सिहरी--सज्ञा स्त्री [ हि, सिहरना] (१) कंपकंपी । (२) 
शीत की कॉंपकेपी । (३) भय । (४) रोगढे खड़े होना । 

सिहलाना--क्रि.अ, [स शीतल] (१) ठंढा होना, सिराना | 
(२) सरदी खा जाना। (३) सरदी पड़ना । 

सिहलावन---सन्ञा पु, [हिं. सिहलाना] ठढ, सरदी । 

सिहात--क्रि आ. [हिं. प्िहाना] (१) मुदित, मोहित या 
मग्ध होता है। 3.--- क ) मनी मघुर मराल छोना 
वोलि बैन सिहात--१ ०-१८४ । (ख) हरि प्यारी के 
मुख तन चितवत मनही मनहु सिहात--१५२१ । 
( ग) परस्पर दोउ करत क्रीड़ा म्नाह मनहि सिहात 
“-पू, ३५१ (७६३) | ( घ ) श्रीमुख स्थाम कहत यह 
बानी ऊधो सुनत सिहात-२९२५ ) (२) स्पर्दर्धा करता 
है । उ.--द्वारिका की देखि छवि सुर-असुर सकल 
सिहात । 

सिहाति--क्रि, अ. [हि सिहाना ] लुभाती है, ललचती 
है। उ.--सूर प्रभु को निरखि गोपी मनहि मनहि 
सिहाति । 

सिहाना--क्रि,अ, [स, ईर्ष्या] (१) डाह या ईढया करना । 
(२) किसी अच्छी वस्तु देखकर इसलिए दुखी होना 
कि वहया वेसो वस्तु हमारे पास नहीं हे, स्पर्दर्धा 
करना । (३) लोभ होना, ललचना। (४) मुस्ष, 
सोहित या मुद्दित होता । (५) सतुष्ठ होना । 

क्रि, स, ( १) ईएया या डाह से देखना (२) पाने 
« की अभिलाषा करना, ललचना । 


[ १७४७ | 


सिद्दानौ--क्रि, अ, [हिं, सिहाता] भुग्ध या मोहित हुईं | 
उ.+-(क) सूर स्पाम मुख निरखि जसोदा मनही मन 
जू मिहांनो--१०-२०८ | (ख) अति पुलकित गदगद 
मुख बानी मन-मन महरि सिहानी--१०-२५३ । (ग) 
भोर भए ब्रजधाम चले दोउ मन-मनत नारि सिहानी -- 
२०५१॥। (घ) बीरा खात देखि दोउ बीरा दोउ जननी 
मुख,देखि सिहनी--२३७९ । 
सिद्दानो--क्रि, अ., स. [हिं. सिहाना] सिहाना । 
सिद्दारना, सिहारनो--क्रि. अ, [देश ] (१) तलाश करना, 
दूंढुना । (२) जुटाना, एकन्न करना । 
सिद्दाहि--क्रि, भ [हिं सिहाना] सुग्ध होते है। उ. - 
पियहि के गुत गुनत-उर मे दरस देशि सिहाहि--प्रृ. 
३३२ (१२) । 
सिहिकना, सिहिकनो--क्ि, अ. [दिश ] (फतल) सूखता । 
सिहुँड, सिहोड, सिद्दोर--सज्ञा पु. [स. सिहुड] “थूहर' 
या संहुड का पोधा । 
स॑क--सज्ञा स्त्री, [स, इषीका (१) मूंज या सरपत, नारि- 
मगल आदि के बीच की पतली तोलो; ऐसी बहुत सी 
तीलियों से झाड़ बनाते हैं। (२) किसी घास या तृण 
का भहीत डंठल या उसका तिनका। उ.--रोचन 
भरि ले देत सीक सौ स्रवन निकट अति द्वी आतुर की 
ग्_न-्१००१८० | 
महा, सात सीक बनाइ--शिशु के जन्म के छठे 
दिन की एक रोति जिसमें सात सींके रखी जाती हे । 
उ,-हार सथिया देति स्थामा सात सीक बनाइ 
“१०-२६ ॥ 
(३) नाक का एक गहना, लौंग, कौल । 
सीका--सज्ञा पू, [हिं. सीक] पेड पौधों की बहुत पतली 
टहनी, डॉडी । 
सज्ञापू [हि छीक़ा| डोरी या धातु को तोलियो 
का, कुछ रखने के लिए बना छोंका । 
सोके, सीके--सज्ञा पु, सवि, [हिं. सीका - छीका] (१) 
छींके पर । 3.--कब सीक चढि माखन खायौ -.. १० 
२९३ । (२) छोंके को । 3--सीके छोरि४॥” 
मासन-दधि सव खायो-- १०-३२८।॥ 
सॉकिया--वि. [हिं. सोक] सोंक जैसा पतला । 


बे. सना जा का 


आदमी जिसे अपने बल फा घमंंड हो । 


सीग--संज्ञा पु. [स. झग] (१) खुर वाले कुछ पशुओं के 


सिर के दोनों ओर निकले हुए वे कड़े और नुकीले अव- 
यव जिनसे वे रक्षा या आक्रमण करते है; विषांण । 
उ,--(क) माधौ, नेकु हटकौ गाइ ।'“। नील खुर 
अरु अरुन लोचन, सेत सीग सुहाइ--१-५६ । (ख) 
खुर ताँब, रूप पीठि, सोने सीग मडी--१०-२४ । 

सुहा.---(किसी क्रे) सिर पर सींग होना-- किसी 
में) दूसरों से बढ़कर कोई बात या विशेषता होना 
(व्यंग्य) । सी१ग कटाकर बछुंडो में मिलना--किंसी 
सयाने का बच्चों में मिलना था 'उनके साथ खेलना 
(ध्यंग्ग) ॥ सीग जमना--लड़ने की इच्छी होना । 
सीग दिखाना था देना--कोई वत्तु न देनां और 
चिढ़ाना, अंगूठा दिखाना । सीय निकलना--(१) 
घौपाये का जवान होना। (२) किसी किशोर-किशोरी 
का इतराने लगना। कही सीग सम्राना--फंही गुजारा 
या निर्वाह होना, कहीं आश्रय या दारण सिलना । 
सीग पर मारना- बहुत तुच्छे या नगण्प समझना, 
कुछ परवाह न करना । 

(२) सींग का बना बाजा जो मुंह से फंककर बजाया 
जाता हूं, सिगी । 


सीगडा--सज्ञा पूं [हि. सीग] सिंगी बाजा । 
सीगडी--सज्ञा स्त्री, [देश ] एक तरह फो फली जिंसकी 


तरकारी बनती हू । 


सींगना, सं|गनो - क्रि, स, [हि, सीग] सींग देखकर पश 


की जाँच-पड़ताल या पहचान करना । 


सीगर, सींगरी--सन्ना स्त्री, [देश.] एक तरह को फंली 


जिसकी तरकारी बनती है, मोगरे की फली । उ «-- 
सेंमि सीगरी छमकि झोरई 5२२२१ | 


सींगी--सज्ञा स्त्री, [हि सीग] (१) हिरन के सींग का बना 


बाजा जो मुंह से (फूंककर) बजाया जाता है । उ,-- 
हृदय सीगी टेर मुरली नैन खप्पर हाथं--३१२६। 
(२) घह पोला सींग जिससे शरीर का दूषित रक्त 
खींचा जाता है । 

भुहा. सीगी तोड़ना या लगाना--सोंगी 'से दूषित 


[ र७४डंथ |] 


: एप्त लोंबया । 
(३) एक तरह की सीोगदार मछली । 
'सीच--सज्ञा स्त्री. [हि. सीचना] (१) सींचने की क्रिया 
भा भाव। (२) छिड़काव । 
सीचत--क्रि, स [हिं, सीचना] (खेतों या पेड़ो में) पानी 
पैशा हैं । उ.--अति अनुराग सुधाकर सीच्रत दाडिम 
बीज समान । 
सींचना, सींचनो--क्रि. स. [स सेचन] (१) (खेतों या 
पेड़ों में) पानी देना । (२) पानी छिड़ककर तर फरना 
या भिगोना। (३) (पानी आदि) छिड़फना । 
'सींचिये-क्रि. स [हिं. सीचना] (पानी भादि) डालिए 
था छिड़किए । उ,--सूर सुजल सीचिये क्ृपानिधि 
निज जन चरन-तटी--९-९८॥ 
सींच्यो, सीच्यौ--क्रि, स, [हिं, सीचना] (पानी आदि) 
डाला था छिड़का । उ.--भूभत सीस नमित जो गर्व- 
गत पावक सीच्यी नीर-- ९-२६ | 
' सींच, सींवा --तज्ञां स्त्री, [स, सीमा | हद, सीमा, मर्यादा | 
' 35,--(क) सकल सुख की सीव कोटि मनोज-सो भा 
हरनि---१ ०-१०९। (ख्र) मध्य नायक गोपाल विराजत 
सुदरता की सीवा हो---२४०० । 
स्ी--वि, स्त्री, [हिं, सा] सम, समान, सद्श । 
मुहा, अपनी सी--( १) अपनी दाक्ति भर। 
उ.--अपनी सी मैं बहुत करी री । (२) अपनी इच्छा 
के अनुसार । 
सज्ञा स्त्री, [अनु,] घसिसकारी, शीत्कार | 
सीअर--वि. [स. शीतल ] ढंढा, शीतल । 
सीउ, सीऊ--सज्ञा प्‌, [स. शीत] ठंढ, जाड़ा । 
सीक--संज्ञा पु. [अनु.] शीत्कार | ु 
सीकचा--.ज्ञा पु, [फा, सीख] लोहे की छड़ । 
सीकर--.सन्ना पु [स.] (१)जल-फण। (२) पसीना, स्वैद- 
४7 कण | उ---जम स्वेद सीकर गुड मडित रूप अबुज 
- कोर] * | * 
: . सज्ञास्त्री [स शखला] जंजीर, सिकड़ो । 
सीकल--सज्ञा स्त्री, [हिं. सिकली] हथियारों की सफाई । 
सीकस--संज्ञा प्‌ [हि, सिकता] (१) रेतीली था घलुई 
भूमि । (२) ऊपर या बंजर भूमि । 


सीका--सज्ञा पू [सं, थीष॑] सिर का एक गहता । 
सच्चा पु, [स. शिक्या] छींका, सिकहर । 
सीकी --सज्ना स्त्री, [हिं. सीका] छोटा छींका । 
पञ्ञा प्‌. (देश ] (१) छेव। (२) झूँह, मुंहरा। 
सीकुर--सज्ञा पु [स, घूकर] अनाज की बाल के ऊपर ५, 
निकले हुए बाल ज॑से कड़े सृत । 
सीको--सज्ञा प्‌. [हिं सीका] छींका, सिकहर । 
सज्ञा पृ, सिर का एक आभूषण | 
सीख---सन्ना स्त्री, [स शिक्षा, प्रा, सित्रखा] (१) सिखाने 
फी क्रिया या भाव, शिक्षा। ( २) वह बात जो सिखायी 
जाय | उ --अहो नंदरानि, सीख कौन पै लही री-- 
१४८ । (३) सलाह, मंत्रणा । उ,-- याकी सीख सुने 
ब्रज को रे | (४) उपदेश | रे 
सज्ञा स्त्री. [फा. सीख] पतली छड़। 
सीखचा--सज्ञा पू, [हि स'ख] पतली छड़। । 
सीखत--फ्रि, स॒ [६ सीखना] अभ्यास करते (हे), सीद्ष 
रहे (ह)। उ “मुरली अधर धघरन सीखत हैं-- ५०७ । 
सीखन--सज्ञा प्‌, [हि, सी खना] (१) सीखने या सिखाने 
फी क्रिया या भाव । उ.--तात दुहन सीखन कहो 
मोहि घोरी गैया--४०९ । (२) हित के लिए दतायी 
गयी वात, उपदेद्य, शिक्षा । न 
सीखनहार, सीखनहारा, सीखनद्दारो-- वि. [ह्वि सीखना 
-हार| सोखनेवाला ! 
सीखनहारि, सीखनहारी--..हि. स्त्री, [हि. सीखना-- 
हारी] सीखने की इच्छा रखनेवाली, सीखने को तत्पर । 
उ.--पुमही कही इहां इतननि महिं सीखनहारी को 
है--३२२० । । 
सीखना, सीखनो--क्ि, स, [स शिक्षण, प्रा, घिक्खण] 
(१) जानफारी या ज्ञान प्राप्त फरमा । (२) काम करने 
का ढंग आदि जानना-ससझना । (३) कला, थिद्या आदि 
को शिक्षा पाना। । है 
सीखी--क्रि, स. [हि. सीखना] जानती है। उ:--तू मोही 
को मारन सीखी, दा३ हि कबहेँ न खीकझ्े -- १०-२१५। 
सीखे--कि, स, [हिं. सीखना, ] जान था समझ,पाए (ह) । 
उ.--भर्वाह नैकु खेलन सीखे हैं-"७७४ । 
सीख्यो, सीझ्यो--.क्रि, स, [हि, सीखना] ऊाना.या समझा 


हि 


( (७४९ ] 


हैं। 3.--सू रदाम प्रभु शगरी सीज्यो--७१६४ । 
सीगा[--स्ज्ा पु. [अ, सीगया ] (१) साँचा, ढाँचा | (२) 
पेशा, व्यापार । (३) महफमा, विभाग । 
सीज, सीमक--पंज्ञा स्त्री [सि सिद्ध, प्रा. सिज्मि, हि, 
सन्त] आग या गरमी से पकने फो फ्रिया या साथ । 
सीजना, सीजनों, सीकना, सीकनो--क्रि अ, [से, सिद्धि, 
: प्रा, तिज्धि, हि. सीझवा] (१) आँच था गरमी से पकना, 
_गलना पा घुरमा। (२) भाँच या गरमो फा ताथ जाकर 
नरम पडना । (३) भस्म होना, जलना। (४) सूखे हुए 
* चमड़े का किसी घोल में भोगकर मुलायम होना । (५) 
कष्ट था पलेश सहुना ॥ (६) तप यथा तपस्या फरना ! 
मीकी--कि, अ, [हि. सीझना] पक गयी, चुर गयी । 
मीदरना, सीटनो--क्रि, अ [अनु,] वह-घठकर वातें फरना, 
डॉग हकना, शेप्ी मारना । 
सीरी--सन्ा स्त्री. [स, भीतू] (१) ओोठो फो गोलाई में 
सिस्लेड् फर आधात के साथ यायु निक्षलने से होने- 
बाला भहीन, पर तेज शब्द । 
भुहा, सीटों देना--स्ीटी देकर फोई सफेत फरना । 
(२) इसी प्रकार का तेज खत्द जो फिसी यंत्र या 
बाजे से निकलता हो । 
मुहा सीटी देना--सीटी देकर समय आदि सूचित 
करना था सावधान फरना ।.__ 
(३3) बह थाजा जिससे वसा शब्द निकले। 
सीठ -वि. [हि सीठ] बिना स्वाद का, फीफा । 
सज्ञा स्त्री, [हि. सीठी] (१) सारहीन वस्तु । (२) 
फीकी चीज । 
सीठना--सन्ना प्‌, [स, अशिष्ट, प्रा, असिदु+-न [] विवाह 
बादि भांगलिक अवसरों पर गायी गयी गाली । 
सीठनी--सज्ञा स्त्री, [हिं, सौठना] विवाह आदि के अवसर 
पर गायी जानेवाली गाली । 
सीठा--वि. [स॒छ्िष्ट, प्रा. सिट्ठ] फीका, नौरस । 
सीठापन--सज्ञा पु. [हिं सीठा |-पन] फीकापन । 
सीठी - सज्ञा स्त्री, [स शिष्ट, प्रा. मिट्ठ] (१) किसी वस्तु 
. का, रस या साररहित अंश। (२) निस्सार या तत्व 
हीन बस्तु । (३) फ्रोफी या नीरस वस्तु । 
सीड--.सज्ञा स्त्री, [सं. शोत] तरो, गमो, सील । 


सीढी---सजा स्त्री, [स. श्रेणी ] (१) निसेशी । (२) जौया | 
महा, सीढी सीढठी चढना--क्रमश., उच्चति करना | 
(३) फमशः उन्नति का क्रम | 
सीत--वि. [स, गीतल] (१) ठढा। (२) सुस्त, घोमा | 
सज्ा प्‌, [स. शीत | (१) सरदी, जाड़ा। उ -+- 
(फ) सहि सन्मुख तउ सीत-उष्न कौ सोई सुफल कर 
“-(-१६१७ । (ख) सीत-बात्त-फफ कठ विरोध रसना 
टूट बात--१-३१३। (ग) सीत-भीति नह कर्रात 
ही रितु--७८५२ । (घ) कत हो सीत सहति ब्रज- 
सुदरि - ७८७ । (ड) सीत ते तन केंप्त थर-थर-- 
७८९ । (२) पाला। उ.--सकुचत सीत्त-भीत जलरुह 
ज्यौ--३५७ । (३) जाडे के दिन, जाड़े फी ऋतु । 
सीतकर--सज्ञा पु, [स, गीत-- कर] चंद्रमा ! 
सीतल--चवि. [स, शीतल] (१) ठंढा, शीतल॥। उ--(क) 
जनु सीतल सी तप्त सलिल दे सुखित समोइ 
करे--९-१७१। (ख) अब मोकौ सीतल जल आनी 
“२९६ । (ग) सीतल सलिल सुगध पवन 
“--४५०९ । (२) सुस्त, घीमा । (३) शांत । उ.-- 
(कफ) तऊ सुझाव न सीतल छांडे--१-११७। (ख) 
चक्र सुदरसन सीतल भयोी ९-५। (४) सुखी, सतुध्ट। 
उ,--सीतल भयौ मातु की हियौ--४-९ । (५) सुखद, 
सुखदायी । उ,-- सेव चरन सरोज सीतल---१-३०७ | 
सीतलपादी-सज्ञा स्त्री, [स. शीतल +- हिं पट] एक तरह 
फी बढ़िया चिकनी चटाई । 
सीतला--सजा स्त्री [स शीतला] (१, चेचक रोग । (२) 
एस रोग को अधिष्ठातन्रो देवी । 
सीता--नज्ञा स्त्री, [स,] (१) भूमि जोतते समय हुल कौ 
फाल से पड़ जाने चालो रेखा, कूंड। (२) मिथिला के 
राजा जनक की पुत्री जो श्री रामचन्द्र को व्याहो थी । 
उ. श्रीरघुनाव-प्रकप पत्तिन्रत सीता-सत नहिं दरई 
“९-७८ । (३) एक वर्णबवृत्त । 
सीतानाथ, सीतापति--सन्ना पु.स ] श्री रामचर्द्र । उ 
-““ चितत चित्त सूर सीतापति मोह-मेरु-दुख टरत न 
टारत ९-६२॥। 
सीताफल्--पज्ञा प्‌. [स.] (१) शरीफा । (२) फुम्हूडा ।, 
सीतारमण, सीतारबन, सीतारौन-सज्ञीं पू, [सं बता 
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रमण | श्रोरामचन्द । 
मीत्कार--सज्ञा स्त्री [स शीत्कार] सी सो शब्द । 
सीथ- सज्ञा प्‌. स्त्री. [स, सिवथ] (१) अन्न का दाता । 
(२) पके हुए अरन का दाना । (३) जूठत ! 
पसीथिन--सज्ञा स्त्री, [हि. सं,थ] जूठन- से | उ,--ऐसे 
बपध्रिए ब्रज की बीथिनि । ख्वारनि के पनवारे चुनि- 
चुनि उदर भरीज॑ स॑ धिन---४९० । 
सीदू--सज्ञा पु [स, शीद्‌ | फप्ठ, दुख, पीड़ा । 
सीदना, सीदनो--क्रि अ. [स.सीदति] . १) दुख गा कध्ट 
पाना । (२) नष्ट होना । 
क्रि, प्र, (१) दुख देना । (२) नप्ट फरना ) 
सीध--सज्ञा स्त्री [हिं. सीधा] (१) ठीक सामने की 
स्थिति या भाव, सीधापन | (२) सीधी रेखा या 
विशा । (३) निशाना, लक्ष्य । 
मुहा, सीघ वॉवना-- निशाना साधना । 
लीधा-- वि [स शुद्ध] (१) जिसमें फेर, घुमाव था टेहा- 
पन न हो । (२) जो ढक लक्ष्य की ओर हो । 
मुहा सीचरा करना--(तीर, बन्दूक भादि का) 
निशाना साधवा | सीधा आना-- भिड़े जाना। 
(३) जो कूटिल या कपटी न हो, भोला । (४) ज्ञात, 
सुशील, शिप्ट । 
यो सीधा-सादा-- (१) भोला-भाला । (२५) 
जिसमें ज्यादा तडक-भडक न हो । 
महा, (विर्स'को) सीधा करना-- (१) दंड देकर 
ठीफ करना । (२) अपने अनुकूल करना । सीधा दिन 
“-शुभ दिन या मुह । 
(५) आसान, सहज, सुगम, सुकर । 
यो. सीधा-साधा--सुगस और प्रत्यक्ष । 
 ' (६) जो सरप्तता से समझ में आा सके। (७) 
- दाहिना, दक्षिण | 
क्रि वि ठोक सामने की ओर, सम्मुख । 
सज्ञा पू, सामने का भाग । 
संज्ञा प्‌ [स असिद्ध| (१) बिना पका हुआ अन्न । 
(२) बिना पका हुआ वह अन्न जो दान विया जाय । 
गीधापन्, , सीधापना--सज्ञा पू, [हिं, सीधा +पन] 
सिधोई, सरलता, भोलापन | 


सीधि---सज्ञा स्त्री, [स, सिद्धि] सफलता । 
सीधी--वि. स्त्री, [हि, सीधा] सीधा । 
महा सीधी राहु सुमाग, अच्छा आाथरण। पं:घी- 
सीधी सुनाना-- (१) स्ञाफ साफ था खरो जात करना । 
(२) भला-बुरा पहना। सीधी तरह--नर्सी था 
सण्जनता से । 
सीघे--क्रि वि, [हिं, सीधा] । ६) सामने को भर । (२) - 
बिना फहीं दफे था मुंडे । (३) बिता ओर कहा जाप | 
(४) मरमी या सज्जनता से ' (५) शांति से । 
सीना--क्रि, स, [स सीवन ] कपडे, चमड़े आदि के टुकड़ों 
फो सुई में तागा विरोकर जोड़ना, टाँका मारना । 
घो, सीना-पिरोना--सिलाई-कढ़ाई का काम । 
सन्ना पु. [फा. से न.] छाती, वक्षतस्थल । 
सीप--सन्ञा पू. [सं. शुक्‍्त, प्रा सुत्ति] (१) झंख, धोंधे 
भादि की तरह फड़े जावरण में रहनेवाला एक जत- 
संतु, सीपी । 3३ ---3पजि परचौो पियु कर्मे-पुन्य फल 
समुद्र सीप ज्यो लाल--१०-१३१८। (२) सीप मामर 
जल-जंतु का सफेद, फकडा और घचमकोसा आवरण 
जिससे बटन आदि बनते है । (३) ताल के सोप का 
संपुट जो चम्मच आदि के काम आता हूँ। (४) वह 
सम्बोत्तरा पात्र जिसमें देव-पुजा भा तर्पण आठि के 
लिए जल रखा जाता हूं ! 
सीपज-- सजा प्‌. [हि. सीप-+-स ज] (सौीप से उत्पन्न] 
मोती । उ (क) दमकति दूध देतुलियाँ, मनु सीपज 
घर कियो बारिज पर---१ ०-९३ । (खो सीपज-माल 
स्पाम-उर सोहै--१०-१३९ । (ग) को सृक सीपज की 
बग-पगति, फी मयूर की पीड़ पत्ती री---१६२७ । 
सी-पति-- सज्ञा पु. [स, श्रीपति] विष्णु । 
सीपर- सज्ञा पु [फा, सिपर] ढाल । 
सीप-सुत--संज्ञा पु [हिं. सीप + सं. सुत] भोती । उ.--- 
परसत आनन मनु रवि कुडल, अवुज स्रवत सीप-सुत 
जोटी--१०-१८७ । 
सीपिज---सज्ञा पु [हिं. सीपी+स. ज] भोती । 3.-- 
दमकतति दे है देतुलियाँ जिहेसत, मानी सीपिज (सीपज) 
घरु कियो बारिज पर---१००९३ । 


कमी 


सीपी--सज्ञा स्त्री [हि. सीप] 'सोप' तामक अल-खन्तु का 
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“आवरण या संपुद । 
सीवी--सज्ञा स्त्री, [अनु, सी सी | अत्यन्त पीड़ा था भानद 
के समय मंह से निकलनेवाली शौत्कार । 
सीमंत--सज्ञा पूं, [सं,] (१) स्त्रियो के सिर फी साँग । 
उ3--सीस सचिककन केस हो घिच सीमन संवारि--- 
२०६५ । (२) सीमंतोन्तयन सस्कार | 
सीमंतक--सज्ा पू [स] (१) स्प्रियो की माँग निकालने 
को क्रिया | (२) सिददर जिससे सौभाग्यवती स्त्रियाँ 
अपनी माँग भरती हूं । 
सीम॑ तिनी--- नज्ञा स्त्री, [स.] स्त्री, नारी । 
पीम॑तोन्नयन --सन्ना पू [स ] हिन्दुओं फे दस सस्फारो में 
तौसरा जिसमें गर्मस्यिति के चौथे, छुछे या आठवें 
भहीने में गर्भवती फी माँध निकाली जानी है । 
सीम--सन्ना स्त्री [स, सीमा) हुद, सीसा । 
महा, सोम फाॉड़ता या चरना--दूसने के क्षेत्र में 
अधिकार जताना । 
सीमात्त-संज्ञा प. [स.] वह स्थान जहा सोमा का अत 
होता हो 
मीमा--सज्ञा स्त्री, [सं,] (१) किसी प्रदेश या स्थान के 
त्रिस्तार का अंतिम स्थान, हद । 
महा, से भा बद करना--ऐंसा प्रवन्ध करना कि 
देश को सीमा पर से वाहरी आदमियों फा और माल 
का आना-जाना न हो सफे । 
(२) (नियम या भर्यादा की) यह हुद जहाँ तक 
कोई बात या फाम करना उचित हो । 
मभुहा, सीमा से बाहर जाना--ओऔचित्य था मर्यादा 
का उल्लंघन करके फोई काम फरना । 
सीमावद्ध - यि. [स] हद (फी रेखा) से घिरा थाधघेरा 
हभा । 
सीमोल्लंघन---प्ज्ञा पु. [स.] (१) हुद या सोमा को 
लॉघना या पार करना। (२) नियम, भायेंदा का 
ओऔचित्व से बाहर काम करना । 
सीय--सज्ञा स्त्री, [स, सीता] सीता, जानकी । उ. -- 
तोरि धनुष, मुख मोरि नृपति कौ, सीय स्वयबर कीनोौ 
““5-११५ । 
संज्ञा प्‌, [स, शीत] (१) जाडा । (२) जाड़े की 


ऋतु । 
वि. [स, घीतल | (१) ठंडा । (२) शांत । 
सीयरा--वि. [स. णीतल_] (१) ठंढा । (२) अपरिपक्व । 
सीर--सज्ञा पु [स.] (१) हल (२) सूर्य । 
सज्ञा स्त्री, [स, सीर-हल] (१) साझ्ा। (२) 
साझे में जमीन जोतने-बोने को रोति। (३) वहु जमोर 
हो साधे में जोती-योयी जाय । (४) यह जमीन णो 
जमीवार स्वयं जोतता-बोता हो । (५) लगाक, संयंध । 
पुहा, सीर में रहना--मिल-जुलकर रहुना । 
मज्ञा पु. [स. शिरा | रक्त को नाड़ी । 
मुहा, सीर सुलवाना--फसद घछुलवाना । 
सज्ञा पु [हि, पिर] (१) सिर (२) ऊपरी भाग । 
तरि, [स, शीतज या हि. सीरा] ठंढा । 
मीरक वि, ,हिं- सीरा] ठंठा करनेवाला । 
सज्ञा स्त्री, ठठक । 3,--सोड करो जो मिरद् हृदय 
का दाहु पर उर मीरक । 
सीरख--सज्ञा प्‌. [स. शीर्ष | (१) चोदो । (२) कपाल | 
(३) भाया, सल्तक। (४) सामने का भाग । 
सीरध्यजञ--सज्ञा १. [स.] (१) राजाजनक । (२) बस- 


राम । 
सीरनी--सज्ञा स्त्री [फा भीरनी] मिठाई । 


सीरप--सजा प्‌, [स. शीर्ष] (१) प्रा । (२) सिर । 
(३) माया, मस्तक । (४) भागे का भाग । 
सीरा--संज्ञा प्‌. [फा, शीर,| (१) पका कर गाढ़ा किया 
हुआ दवकर का घोल या किसी प्रकार का रस, चाशनी । 
(२) गेहूँ के आदे फो गुड़ फी बनी लपसी, हलुआ, 
मोहनभोग । उ.---(क) है फहधौ सिरावन सीरा-- 
१०-१८३। (ख) सीरा साज्ी लेहु ब्रजपती--३९६ | 
सज्ञा पु. [हिं. छतिर] पिरहाना । 
वि. [स. शीतल, प्रा, सीमड] (१) ढंढा, शीतल । 
(२) शांत । (४) चुप, मौन । 
सीरी--वि. स्त्री. [हिं. सीरा] (१) ठंडी, शीतल | उ, -- 
भीरी पौन अगिनि सी दाहति । (२) ठंढा या शांत 
फरनेवाली, सुधद | उ.--कछ सीरी कछ ताती बानी 
कान्हहि देति दोहाई---२२७४ । 
सीरे--वि. [हिं. सीरा] ठंढा, शीहल । उ.-नल-्सिण 
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लीं क्षतु जर्त निसा-दित मिकसि करत किन सीरै-- 
३१९८॥ (२) ठंढा या शांत फरनेवाले, सुखद । उ, 
“-समाचार ताते अरु सीरे पाछे जाइ लहै--२७१३। 
सीता--सज्ञा स्त्री, [स, शीतल] नमी, तरी । 
सकज्ञा पू, [स, शील. | उत्म स्वभाव या जाधरण । 
« 3४०--(क) कहा फूबरी सील-झूप गुन बस भए स्याम 
“ त्रिभगी--१-२१। (ख) सत्य-सील-सपत्त समूरति-- 
१-६९ । (ग) सील सतोपष सखा दोठ मेरे---१-१७३। 
सीला--सज्ञा. प्‌. [स. शिल] (१) फसल कटने पर छोठ 
में पड़े रह जानेवाले अनाज के दाये, सितला। (२) 
खेत में इस प्रकार पड़े रह जानेंवाले दाने वीमकर 
निर्वाह फरने फी दृलि। 
सशा स्त्री, [सं थीला] एशाधा कौ एक सप्रौ का 
माम। उ,--सुख्लमा सीला अवधा मदा धृन्दा जमुना 
सारि--१५५० । न 
वि, [हिं सील] गीला, सर, मम । 
सीव--सनज्ञा स्त्री, [स, सोमा] हद, प्तीमा । छ.-- निराल 
सखि, सुृदरता की सीव---१६४४ । 
संज्ञा पू, [स. शिव] महादेव, शकर । उ.--प्रभ 
तुम्हरे इक रोम-रोम प्रति कोटिक प्रह्मा सीव--- 
४९२॥ 
सोवक--सझा पु [सं.] सिलाई करनेवाला। 
सीवड़ो--सज्ञा पु [स. सीमात' (गाँव का) सिवाना । 
सीवन--सज्ञा प्‌. [हिं सोना] (१) सीने फा काम । (२) 
सिलाई का जोड़ या उसके टॉके । (३) दरार, संधि । 
सीवना, सीवनो - कि, म. [हहि. सीना] (कपड़े आदि) 
सीमा | 
सीचो- सज्ञा स्त्री. [सि. सी मा] हद, सीमा । उ -- सुन्दर 
त्रेयगुन रस को सीवाँ सूर राधिका स्थाम---पृ, ३४४ 
“ (३१) 
सीष--सज्ञा पु [स. शिष्य] चेला, शिष्य । 
सशज्ञा स्त्री, [हि. सीख | उपदेश, शिक्षा । 
प्रज्ञा पू, [स, जीप] (१)] चोटी । (२) प्र, 
' कपाल । (३) मह्तक | (४) सामने का भाग । 
सीस-- संज्ञा पृ. [स, शीर्ष | घिर, माथा, मरतक | उ. लक 
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मुहा-सीस उतारवा--मार डालता, ।'सौत 

उतारा--सिर फाट कर भार ढालूँ। उ.--न्दे सूर , 
सधान सफल हो, रिपु की सं) उतारौ--९-१३७ | 
सीस डुलाना--सिर हिलाऊ़र आइचर्य आदि प्रकट 
फ़रता | सीस डोलाए--आइचर्य आवि प्रकट किया । 
ड.--अम सुनि सीस ढोलाए-१-१२५। सिर ढोरता- 
भत्यंत मुग्ध था चमित होकर सिर हिलामा | सीछ्त 
ढोरे--सत्यत मुग्य या चकित होकर सिर हिलातो 
हैं । उ.--सुनत मुरली की घोर, सुर-वध्‌ सीस 
ढोर---२२८७ । चरन पर स्रीसम धरता--अत्यंत 
दिनय, नज्नता या दीनता दिखाना । चरन सीस धरि 
“-भअत्यंत्र विनय, नज्जता या दीनता दिसाकझर । 3.-- 
पूर स्थाम कें चरन सीस घरि, अस्नृति करि निज 
धाम सिधारे---३८५। सीस धुनना--प्तिर पीटना, 
सिरपीद कर पद्धताना या दुखी होना । घीस घुर्ने >- 
सिर पीट कर पछताता या दुसी होता हैं। उ,-- 
नगन ने होति चक्तित भयौ राजा, सीस धुन, कर मार 
“5 २५७ । नमित सीस--विनय, नद्धता था दोनता 
से कुका हुआ सिर (या व्यक्ति) । उ.--भूभृत सीम 
नमित जो गर्वगत पावक सीच्ची नी र-.. ९-२६ । सीख 
फोड़ना या फोरना--कपाल-तक्र्या करना । सीस फोरि 
“कंपाल-किया करके । उ--तेई ले खोपरी, वाँस 
दे सीस फोरि विखरैह---१-८६ | चरन तर सीस 
बुटना या लोटना--अत्यंत्त विनय, भज्जता या दौनता 
से चरण पर सिर भूकना । लुटत सौस चरन तर-- 
अत्यंत विनय, नज्जता या दीनता से चरणों पर सौस 
भुकता है । उ -- लुटत सक्र को सीस चरनतर युग 
“ गुन गत समए -- ९८४ | 

सीसक--पज्ञा पु. [स ] सौसा (धातु) । हे 

सीसज--तथा पु [स] सिंदूर । श 

सीम-ताज - सन्ना प्‌, [हि सीस-+-फा ताज] बहु टोपी जो 
शिकारी जानवरो के .नेन्न, मुंह भादि बन्द रखने के 
लिए चढ़ायी जाती और शिफ़ार के समय खोलो 
जाती है । 

सीसलान--ज्ञा पु. [स शिरस्त्राण] होप । 

सोसफूल--सक्षा पू [हि. सीस-+ फूल] सिर पर पहनने 
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का फूल के आकार का एक गहता । 
स्रीसमहल--सज्ञा प्‌. [हि. शीशा- थ. मद्दल | चहु मफान 
जिसमें सब ओर शीशे जड़े हों । 
सीसा--संज्ञा प्‌, [सं, सीसक] एक धातु । 
सज्ञा पू [हि, शीशा] (१) काँच | (२) दर्पण । 
सीसी--सन्ञा स्त्री, [अनु,] (१) घहुत पीड़ा या आनद फे 
समय की गयी शीत्कार। (२) जाड़े के वष्ठ के कारण 
निकली हुई ध्वनि । 
संज्ञा स्त्री [हिं, घीशी] शीजी । 
सीद - सज्ञा स्त्री, [स. सीघु] महक, गंध । 
सज्ञा पु, [देश.| साही जंतु, सेही । 
“ सज्ञापु. [स, सिंह] सिह । 
सीहगोस, सीहगोसा--सज्ञा पू. [फ्रा. सिपहगोस] एक 
जंतु जिसके फान फाले होते हे । 
सी.टं--सज्ञा प्‌. [सं.] बृहर (ृक्ष)। 
सु--प्रत्य, [पु हि, सो] से । 
सुघनी-मज्ञा स्त्री. [हि. सूंघना] तवाकू फी घुफनी । 
सुघाना, सेंघानो--कि, स, [हिं. सूंघना] किसी को संधने 
को प्रवृत्त करना । 
पुंड-सज्ञा स्त्री. [हि, सूंड] (हाथी फी) सूंड । 
सुडभुसंंड--संज्ञा पु. [स. शुद्भुशूडि | (सूंड ही जिसका 
अस्त्र हें बह) हाथी । 
सुंडा--सज्ा स्त्री, [हिं, सूंड] (हाथो फी) सूंड । 
सुडाल--सन्ना प्‌, [हि, सूंड] हाथी । 
पुद--सज्ञा प्‌. [स,] एक असुर जो निसुद फा पुत्र और 
जाउुद का भाई था। तिलोत्तमा अप्सरा फे लिए सुंद 
और उपसुंद परस्पर लड़ मरे थे । उ--असुर है हुते 
बलचत भारी | सुदउपसुद स्वेच्छाबिहारी--८-११ | 
उप्रर--वि. [स.] (१) रूपयान, सनोहर । उ. “-(क) 
हर स्थाम - १-९४ । (सत्र) परम सूदर नैन---१- 
३०७ । (२) अच्छा, बढ़िया । (३) शुभ । 
सुंदरई--सन्ा स्त्री. [स, सुदर-ई] सुंदरता । उ.--- 
रो स्थाम देखि वा छब्रि पर रिस मुस् सुदरई--- 
१९७१९ ।, 
पुर॒सकांड--सज्ञा पु. [स.] रामायण का पाँचर्वा कांड 
जिसका मास सका फे सुंदर” पर्वत के याम पर है । 


१७५३ ] 


सुंदरता--सज्ञा स्त्री, [स] 'सुंधर! होने का भाव वा 
अधस्था, सौंदर्य । 3,.--(क) देखी माई सुदरता कौ 
सागर---६२८। (ख) मध्य नायक गोपाल बिराजत 
सुंदरता फी सीवा हो-- २४०० । 
सुंदरताई--सज्ञा स्त्री, [स. सुदरता-- ई] सूंबरता । उ.-- 
(क) कहाँ लौ बरनी सुदरताई---१०-१०८। (श्र) 
स्याम भुजनि की सुदरताई--६४१ | (ग) सूरदाश्र 
फहि कहा वसाने यह निसि यह भंग सुदरताई-- पृ, 
२३४२-११ । 
सुंद्राई - सज्ञा स्त्री, [स, सुदर+ हि. भाई] सुंदरता । 
सुद्रापा - संज्ञा पु [स, सुद्रर- हि. आपा |] सॉंदर्य । 
सुदरि, सुंदरी--सज्ञा स्त्री. [स सुदरी] (१) रुपयतौ 
स्त्री । 3.-(क) जा जल सुद्ध निरखि सन्मुख ह्, सुंदरि 
सरसिज-नंनी--९-१ १ । (ख) ज्यों सहगमस सुंदरी मे 
संग बहु चाजन है वाजत---९- १३२। (ग) हत सुदरी 
विचित्र उत्तहिं नस्याम सलोना-- ११३ २१ (१) 
सर्वेया छंद फा एफ भेद (३) एफ वर्णयत्त । 
संचा--सज्ञा पूं, [देश ] छेद करने फा औजार। 
संभ--सज्ञा पु [सश्चुभ] एफ देत्य जिसे दुर्गा ने मारा था। 
सु-उप. [स,] 'सुंदर या श्रे८ठ' फा घाचफ एक उपसर्ग । 
वि. (१) अच्छा । (२) श्रेष्ठ । (३) शुभ । 
स्व, [सं, स] सो, चहु। ३--(क) भरि सो्व सुस- 
नींद मैं तह सु जाइ जगावै-... १-४४ । (य) ज्यी 
मूंगा कस्तूरि भूल सुतौ ताके पास-- १-७० । (ग) 
पटपटात टूटत अँग जान्यो, सरन-सरन सु पुकारधौ- 
४४४ । 
अ्य. [स सह | तृतीया, पंजमी और दब्ठी बिभ- 
क्तियों का चिह्न । 
सुअंग--वि, [स सु+-अग] सुंदर अंगवाला । 
सु्रा पूजा पु. [हि. सूआ] तोता, शुक । 
उम्मनजद - सज्ञा प्‌. [हिं. सोनजर्द ) पोली णहौ । 
सुअना-सजल्ञा पु. [स. सुत, प्रा. सुअ| थेटा, पत्र । 
उश्नना, सुझनो -क़रि, व, [हि, सुअन-? ] (१) उत्पन्न था 
उदय होना । (२) उगना,। ' - 
सज्षा पु [हि सुमा] तोता, शुक | 
छमर--सज्ञा पु. [स., घूकर] एक प्रसिद्ध संतु,। 
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तुआरदंता--वि, [ हि. सुप्र-+-कता ] सुभर| उसे दाँत 
घाला। 
सुझवसर--सज्ञा पु, [स.] अच्छा समय या भौका । 
सुआ--सज्ञा पुं. [हि. सूआ] (१) तोता, शुक । (२) बडी 
और मोटी सुई, सुजा । 
सुआद- सज्ञा पु. [स. स्वाद | स्वाद । 
सज्ञा पु [डि] याद, स्मरण फरना । 
सुझान--सज्ञा प्‌, [स दवान| कुत्ता । 
सुआना, सुआनो--क्रि, स. [हिं. सुलाना] सुलाना । 
क्रि. स., [हि सुना] उत्पन्न करना । 
सुआसी--तज्ञा पु. [स, स्वामी ] (१) प्रभु । (२) पति । 
सुआर--सकज्ञा पु [स, सूपकार |] रसोइया । 
सुआरव -वि [स,] (१) मीठी वाणी बोलनेवाला । (२) 
सीठे स्घर से घजामनेवाला । 
सुआसन---प्तज्ञा पू, [स.] (बठने का) सुन्दर भासन । 
छुआसिन, सुआसिनि, छुआसिनी--सज्ञा स्त्री, [स 
सुआसिनी] (१) ( आस-पास या साथ रहनेवाली ) 
सहचरो'। (२) सुहागिन या सधवा सुत्री । 
छुआहित--सज्ना प्‌ [स, सु+-आहत ? ] तलवार चलाने 
के बत्तीस ढंगो में एफ । 
छुई--सज्ञा स्त्री, [स, सूची] (१) तागा पिरो कर कपड़ा 
सीने का बहुत छोटा उपकरण, सूचो । (२) सुई की 
तरह फा तार या काँदा । 
मुहा,--सुई का फावडा या भाला बनाना--जरा 
सी बात को बहुत बडा कर देना, बात का बतंगड कर 
वैना। आँख की सुई (या सुइयाँ) निकलना --किद्ती 
कठिन काम को समाप्तप्राथ देखकर और शेधाश पुरा 
करके सारा श्रेय प्राप्त करने का प्रयत्न करता । 
(३) पौधे फा छोटा, पतला अंकुर । 
सुकंठ--वि, [स.] (१)जिसकी गरदन या कठ सूदर हो । 
(२) जिसका स्थर सघुर हो । उ--चारी बेद पढत 
मुख आगर अति सुकठ सुर गावन---5-११ । 
- सज्ञा पु. [स,] सुग्रीव । 
सुक--सन्ना पु [स शुक्र] (१) तोता, कौर। उ,--(क) 
गनिका किए कौन श्रत सजम सुक-हित नाम पढावै--- 
१-१६२। (खत) ज्यों सुक सेमर आस लगि--- १०३२६ | 


बे 


(ग) मासिका सुक नयन खंजन---१२९४ । (२) शुकरेद 
सु्ति । उ.--बम्रह्म-सिव सेस सुक-सनक ध्यायौ--१- 
११९। (३) एक राक्षत जो रावण का दूत था । 7 
सुक-सारन हैँ दूत पठाए--- १-१२० । 
सुकचाना, सुकचानो--क्रि. अ, [हिं, सऊुचाना] (१ 
संफोच फरना, हिचकिधाना। (२) लजाना । 
सुकटि---वि. [स,] जिसफी कमर सूंदर हो | 
सुकडना, सुकड़नो - क्रि, म. [हिं. सिक्ुडना] सिकुड़गा। - 
सुकशव-- सज्ञा पु. [स शुकदेव] व्यासपुत्र शुकवेव मुत्रि। 
उ,--सुऊदेव हरि-चरननि सिर नाइ, राजा सो बोल्यौ 
या भाइ--३-१ । 
सुकनासा-- वि. [स. शुक +- नाधिका | जिस स्त्री की साक 
तोते की चोंच जेसी सुंदर हो ! 
सुकन्या--सजन्ना स्त्री. [स.] राजा धर्याति की पुत्रों जो 
च्यचन ऋषि को व्याही थी । 
सुकवि - संज्ञा पु. [स, सुकवि] श्रेष्ठ कवि । उ.--या छवि 
की पटतर दी वे की सुकवि कहा टक्टोहै--१०-१५८। 
सुकर--वि, [स, ] सहज में या अनायास किया जानेवाता 
(कार्य), सुगम । 
सज्षा पु. [स, सु--कर] सुदर हाथ । उ,--अमृ 
सलिल बूडत सब गोकुल सूर सुकर गहि सीज--३ ” 
४४ । 
सुकरता--सज्ञा स्त्री, [स.] (१) 'सुकर' या सहज में होने 
का भाव, सृगमता, सुभीता । (२) सुंदरता । 
सुकराना--सन्ना पू [हिं शुकराना] (१) घन्यवाव-। (२) 
कास करनेवाले को धन्यवाद रुप में विया जानेवाला 
धन । 
सुकरित--वि, [हिं. सुकृत] (१) भला, शुभ । (२) भला या 
शुभ कार्य करनेत्राला । (३) भाग्यवान । (४) धर्मशील । 
सज्ञा प्‌ (१) पुण्य । (२) सत्कर्म । 
सुकरसे--सज्ञा पु. [स ] अच्छा काम । 
सुकर्मा - वि. [ स. सुकम्मंन ] भ्च्छा काम करनेवीला । 
उ.--आपुन भए सुकर्मा भारि। 
सुकर्मी-डि, [ स, सुकम्मिन्‌ ] अच्छा काम करनेवाला । 
(२) पुण्यात्मा । (३) सदाचारी । 
खुकल--सज्ञा प्‌, [सं. शुक्त ] शुक्ल' (पक्ष) । 
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सुकपना, सुकवनो--फक्रि. अ, [देश] घकित होना । 
सुकवाना, सुकवानों--क्रि, स [देश.] चकित करना | 
क्रि, अ. चकित होना, अचसे में होना । 
क्रि. से. [हिं. सुखवाना] सुखाने को प्रवृत्त करना। 
सुकवि---संज्ञा पूं, [स.] श्रेष्ठ कवि । 
सुकांड - वि. [स.] जिसकी डाल या थाखा सुंदर हो । 
सुकांडी--सज्ञा पु. [स. सुकाडित्‌] भौरा, भ्रमर । 
सुकाग -सज्ञा पु. सि सु । हिं काग] कीया जिसने सगुत 
सूचित करके सत्फकार्य किया हो । उ.--इतनी कहत 
सुकाग उहाँ ते हरी डार उडि बैठयौ--९%-१६४ । 
सुकाज--सज्ञा प्‌ [स, सु+ हि काज] उत्तम फार्य । 
सुकातिज्ञ - संज्ञा पु. [स. सुविनज] भोती । 
सुकाना, सकानो--क्रि स [हि, सुसाना] (१) (धूप या 
गरमी से) गीलापन दर करना । (२) गीलापन दूर 
परने फे लिए घृष आदि में डागता। (३ ) इुवंल 
चनान्य । 
क्रि थ दुर्बंल होना, सूप जाना | 
सुकाल--संज्ञा प्‌ [स.] (१) अच्छा या सुघ्च का समय । 
(२) भन्‍न की उपज फे विद्ाार से सत्ती का समय । 
सुकावना, सुकावनो--क्रि. स. [दि सुखाना] सुखाना । 
सुक्रिज--पंज्ञा पु. [स, सुकृत] उत्तम या शुभ कार्य । 
सुकिया--सन्ञा स्त्री [म स्वक्रीया] वह स्त्री जो केवल 
अपने पति से हो प्रेम करती हो । 
सुक्ी --सज्ञा स्त्री. [स. थुक] तोते की सादा । 
सुकीर--सज्ा स्त्री. [स रबकीया| वह सरत्री जो केवल 
अपने पत्ति से ही प्रेम करती हो । 
सुकुआर - वि [स, सुकुमार| जिसके 'अग बहुत कोमल 
ही | 3,--उन दिननि सुकुआर हते हरि । 
सुकति--सज्ञा स्त्री, सि, जुवित] सीप । 
सुकमार --वि, [स्] जिसके अंग चहुत फोमल हों। छ +-- 
गयी सुरुचि ते उत्तम बवार, भरू सुतीत्ति की ध्रुव 
मुकुमार ४-९ । 
सज्ञा पु. (१) फोमल अंग फा चालफ । (२) कोमल 
अक्षरों या शब्दों से युफ्त फाध्प । 
छुकुमारता--सना स्त्री [सम] फोमलता । 
सुकुमारि, सुकुमारी--वि [स, सुकुमारी] फोमल अआंगों- 


वाली (स्त्री) | उ.--(क) सत्यवती मच्छोदरि नारी । 
गगा तट ठाढी सुकुमारी--१-२२९। (ख) -प्रातही 
उठि चली सब मिलि जमुन-तट सुकमारि--७७७-। 
सुकुरना, सुकुरनो - क्रि, अ. [हिं, सिकुडना] संकुचित _ 
होना । 
सुकुल--सज्ञा पु. [स.] (१) उत्तम कुल या घंश । (२) 
उत्तम फुल या वंश में जन्मा ध्यक्तित । 
सञ्ना पु [स, शुवत ] शुक्ल पक्ष । 
वि, सफंद, उजला, उज्ज्वल । 
सुकुल्ता--सज्ना स्त्री, [स ] कूलीनता । 
सुकृवो र, सुकृवार - वि. [स, सुकुमार] कोमल । 
सुक्षत--वि., [सं सुकृत) (१) उत्तम और शुभ कार्य करने 
वाला । (२) धार्मिक, पुण्यवान् । पा 
सजा पु. [से | सत्कायें, पृण्य । उ.- (क) जिहि 
सर सुभग मुवित-मुवताफल सुकृत-अमृत रस पीर्ज-- 
१-३३७ | (रस) इक मन अरु ज्ञानेद्री पाँच [ज्यी 
मग चलत चोर धन हर॑। त्यां ये -पुकृत-धर्नाह परिहर्र 
“*-४ | (ग) घदत विरखि बिसेप सुकृत श्रज-चासिन 
मै---४८७ । 
मुहा, सुकृत मनाना--अपने पुण्पों का मन ही मन 
स्मरण करना जिससे संकट से रक्षा हो । 
वि, भाग्यवान, भाग्यशाली 
सुकृति--सन्ञा स्त्री, [स.] पृण्य, त्त्कर्म | 
वि, [हिं. सुकृतो | पुण्यात्मा, सत्कर्मी । 3,---सुनहु 
सूर नप पास जानि हैं बीच सुकृति अंति दरस दियो 
--२६३३ | 
सुकृती--बि [स. सुकृतिन] (१) सत्कर्मी, पृष्यात्मा | उ 
--सुहृती सुचि सेवकजन काहि ते जिय भावे--१० 
१२४ | (२) भाग्यवान । 


सुक्रत्य--सज्ञा पु. [स. | सत्कर्मे, पृण्य । ) 


सुफेतु -सज्ञा प्‌. [स.] ताडका फे पिता का नाभ | ' 

सुकेश--वि. [स.] जिसके थाल सुन्दर हों । 

सुकेशि---सन्ना पु. [सं.] एक प्रसिद्ध राक्षत जो साल्यथान, 
सुमाली और भाली का पिता था । 

सुकेशी--वि, स्त्री, [स,] उत्तम केशोवाली। ४८ ' 

सुकोमल--वि, [स. सु +कोमल] बहुत मुलायम या सुकु- 
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सार । उ.--माखन सहित देहि मेरी मैया सुपक 
सुकोमल रोटी--१०-१६३ । 
छुक्की--वि. [स स्वकीय] अपना, निज । 
सनज्ञा स्त्री, [स, शुक | तोते की मादा, तोती । 
सुक्ख---सेज्ञा पु, [स, सुख] आराम, आनंद । 
सुक्र-सज्ञा प्‌, [स. शुक | (१) सोर गृह फा एक प्रसिद्ध 
गृह जो देत्यो का गुरु भाना गया है । उ -- (क) छठी 
सुक्र तुला के सनि जुत सत्रु रहन नहिं पैहै--१०-८६। 
(ख) मानहुं गुरु सनि-सुक्र एक ह्वें लाल-भाल पर सोहै 
री--१०-१३९। (ग) सुक्र उदय होन लाग्यौ--- 
२०४६॥। 
सुक्रतु-वि, [स.] सत्कर्म करनेवाला । 
सुक्तित---सज्ञा पु, [सं, सुकृत] सत्कर्म, पुण्य | उ.--(क) 
परम भाग्य सुक्रित के फल ते सुदर देह धरी-- १-७१ | 
(ख) तस्कर ज्यों सुक्रित-धन लेहि---५-४ । 
सुकक्‍ल--वि. [स शुक्ल] उजला, सफेद । 
सजा पु. शुक्ल पक्ष । 
सुद्यम--वि, [सं, सूक्ष्म] बहुत्त छोटा, थोड़ा या पतला । 
सुखंडी--वि, [हिं. सूखना] बहुत दुबला पतला । 
सुखंद, सुखंदा--वि [स, सुखद] आनंददायक । 
सुख--सज्ञा पु, [स.] (१) बह अनुकूल ओर प्रिय अनुभति 
जिसकी सबको अभिलाषा रहती है, आराम । 
मुहा, सुख मानना- ( १) हरी-भरी अवस्था में 
रहना । (२) संतुप्ट या भ्रसन्‍न रहना। सुख मे-- 
सूख-सोभाग्य के दिनो से। उ,-- सुख मे आइ सच्चे 
मिलि वेठत रहत चहूँ दिसि घेरे--१-७९। सुख 
भोगना या लूटना--खूब सौज करना । सुख की नीद 
सोना--सब तरह से निश्चित रहना । 
(२) स्वस्थता, आरोग्य । (३) स्वर्ग | (४) पानी । 
(५) सर्वया छुद का एक भेद । 
सुख-आसन-- नज्ञा पु. [स. सुख-- जासन_] पालकी, सुख- 
पाल | उ--चढि सुख-आसन नृपति सिधायौ--५,४। 
सुश्नकंद, सुखकंदन--वि. [स, सुख--हिं, कद ] सुख या 
आनंद देनेवाला । 
सुलकेदर--वि [स, सुख--कदरा] सुश्ष का घर ।. 
छुखक--वि [हि. सूखा] सूखा, शुप्क । 


छुखकर--वि. [स] (१) सुख देनेवाला। (२) जो झुंश से 
या सहज ही किया जा सके। (३) जिसका हाथ 
हलका हो । ु 

उलकरण, सुखकरन--वि, [स. सुखकरण] सुख देने- 
वाला | उ,--दुहें लोक सुखकरन हरन-दुंख वेद-पुरा- 
नि साखि---१-९० । 

छुलकारक-- वि. [स.] सुख देनेवाला । 

सुखकारी- वि. [स. सुखकारिन] सुख देनेबाला | उ-- 
(क) सूर रयाम सेवक-सुखकारी-- १-३० । (ख) माता- 
हेत जनाह सुखकारी ।* “ । ऐसे हरि जन# सुख- 
कारी--३९१ । 

सुखकारो--वि [स. सुखकर] सूख वेनेबाला । उ.-- बसी- 
वट तट रास रच्चो है सब गोपिनि सुखकारी--पृ 
२३५१ (७०) । 

सुखजनक--वि. [स,] सुखदायक । * 

सुखजननि, सुखजननी--संज्ञा स्त्री. [स॒ सुखजननी ] सुल 
देने या उपजानेवाली । 

सुखजीवी--वि. [स, सुख-+जीविन] सुख-सुविधा से 
जीवन बिताने की चेष्टा करने या इच्छा रखनेवाला। 

सुखज--वि. [स सुख-+ज्ञ] सुख का अनुभवी | , 

छुखढरन- वि, [स, सुख -- हि, ढालना] सुलदायक । 

छुख-थर---सज्ञा पू [स सुख-- स्थल] सुलदायी रथान । 

सुखद्‌--वि [स] सुख देनेवाला, सुखदायी । 

क्रि वि. सुख के साथ। उ.--इहिं वृन्दावन इहिं 

जमुना-तट ये सुरभी अति सुखद चरावत---४४५९ | 

सुखदनियों - वि [स सुख -- हिं. देना] सुख देनेवाला । 
उ,- अग-अग सुभग सकल सुखदनियाँ--- १०-१०६ । 

सुखदा--वि. स्त्री. [सं.] सुख देनेवाली । 

छुखदाइ--वि [हि. सुखदायी | सुख देनेवाला | उ -- (क) 
सब के ईस परम करुनामय सबही कौ सुखदाइ--९- 
१२४ | (ख) सूरस्याम ब्रज-लोग कौ जहेँ तहँ सुख- 
दाइ-- ५८९ । 

उछुखदाइन, सुखदाइनि, सुखदाइनी--वि स्त्री [सि, 
सुखदायिनी ] सुख देनेवाली । 

सुखदाई--वि [हिं. सुखदायी] सुख देनेवाली (वाला) । 
उ. (क) कर जोरे चिनती करो दुरंबल-सुखदाइ-- 
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१-२३८ । (ख) दारा सुत-देह-गेह-सपति सुखदाइ-- 
१-३३० । 

सुचदात, सुखलदाता--वि, [स. सुखदातृ, हिं. सुखदात्ता ] 
सुख था आनद देनेवाला । 

सुचदान, सुखदानि--वि.- [स. सुख +- हि. देना] सुख देने- 
वाला, सुखद । 

भज्ञा पू, प्रियतम, पति । 

सु बदानी--वि, स्त्री. प्‌. [स. सुस्त न हि, देना] सुख देने- 
वाला (वाली) । 3,--(क) ऐसे प्रभु सुखदानी-- ६- 
४१२ । (ख्) घनि त्रिय तुमको जो सुसदानी संगम 
जागत रैनि विहानी-- १९६७ । 

सखदायक्र--वि [स ] सुख देनेवाला । 3,--(%) सुमि- 
रन कथा सदा सुखदायक-- १-८३ । (स) सकल लोक- 
नायक सुप्दायक--१ ०-४ । (ग) यूर स्थाम सतनि 
मुख़दायक्र--६७७ । 

सुखदायिति, सुखदायिनी--बवि, सरुप्री, [स सुखदायिनी] 
सुख देनेवाली, सुखदा । 

सुखदार्थी--वि [स, सुखदायिन्‌] सुखद । 

सुखदायो, सुखदायी--वि. [हिं. सुसदायी] सुख देने- 
बाला । 3.- तैसी हस-सुता पबित्र तट तेसोई कल्प- 
श्रृच्छ सुखदायों । हु 

सुखदाव--वि, [हि. सुखदायी | सुखद । 

सुखद न, सुस्बद नी - वि. [स. सुरा +- देना] सुखद । 

सुखदनी, सुखदेनी -वि. स्त्री [हि, सुस-+-देना] सुख 
या आनंद देनेचाली, सुखदायिनी । 

सुख-धास--सज्ञा प्‌, [स., | (१) सुख का स्थान या भवन | 
(२) वह जो बहुत सुत्र देनेवाला या सुखदायी हो । 
(३) बंकूंठ, स्वर्ग । उ--[ऊ) छांडि सुख-घाम अरू 
गरुन तजि साँवरी पवन के गवन ते अधिक धायौ--- 
१-५ । (से) चुनियत है तुम वह्पतितनि कौ दीन्ही है 
सुखधाम---१-१७९ । 

सुखनिधान--वि,. [स, सुख--निधान ] (१) अत्यंत 
सुखदायिनी । 3,--जहपि सुख-निधान द्वारावति तौउ 
मन कहुँन रहाही --१०- उ-१०३। (२) समस्त 
सुधो के आकर । उ,--मतसा नाथ मनोरथ पूरन 
मुख-निधान जाक्री मोज धनी-- १-३९ । 


सुख-पाल - सज्ञा प्‌. [स. सुस-+पाल] ऐसी पालकी 
जिप्तका ऊपरो भाग शिवालय के शिखर-सा हो । 3.--- 
तजि सुख-पाल रहयो गहि पाइ--५-४ । 

सुख-पुरी--सत ज्ञा स्त्री, [स सुख -पुरी] स्वगे, बेकूठ । 

सुखपूर्व >--क्रि, वि [स.] सुख से । 

सुखप्रद--वि [स, | सुस्त देनेवाला । 

सुग्बमन - सज्ञा स्त्री, [स. सुपुम्ना | 'सुपुस्ना' नाड़ी । 

सुखमा--सज्ञा स्त्री. [स. सुपमा] (१) शोभा, छवि । (२) 
राधा की सती एक गोपी । उ,--(क) कहि राधा 
विन हार चरायो । ' । सुखमा सीला अवधा नदा 
वून्दा जमुना सारि--१५८० । (सर सुखमा महल 
द्वार ही ठाढी--२०८१ । 

सुखमानी--वि [सं सुखमानिन्‌] हर अवस्था या स्थिति 
में सुखी रहनेवाला । 

सुख-मुख--वि. [स, | सुदर बातें करनेवाला । 

सुख-रात्रि--सन्ना स्त्री [स,] दिवाली की रात । 

सुखरास, सुखरासि, सुखरासी--थि. [प्र, सुस +-राशि] 
जो सर्वेवा सुखभय हो । उ -(क) सो बारिज सुख-रास-- 
१-३२३९ ॥ (स) मीत हमारे परम मनोहर कंमलनथन 
सुखरासी--३३१४ । 

सुखलाना, सुखलानी -क्रि. स. [हिं, सुखीन] सुलाना । 

सुखबंत, सु खचंता--वि [स. सुखवत्‌](१। सुखी, प्रसन्‍न । 
(२) सुख्ध देनेवाला, सुसद । 

सुखवत--क्रि, स. [हि. सुखबना, सुखाना] सुखाता हूँ। 
उ,.--(क) सोभित सिथिल बेसन मनमोहन सुखवत 
ल्म के पागे--६८६ । (ख) मुख के पवन परस्पर 
सुखवत गहे-पानि पिय जारो --२२७५ । 

सुखबन--सज्ञा स्त्री. [हि. सूखना] फिसी चोज के सूखने 
पर हो जानेबाली छीज या कमी । 

सञ्ञा पु स्थाही सुखाने की बालू । 

सुखबना, सुखबनो--क्रि. स. [हिं, सुखाना] सुखाना । 

सुखवा--सज्ञा प्‌. [हिं. सुख] सूख, आनद । 

सुखवादी -वि, [स, सुख -वादिन्‌] भोग विलास में ही 
जीवन का सुख समभनेवाला, विलासी | 

सुखवार--वि [स, मुख -- हि. वार] (१) सुखी, प्रसन्‍्त | 
(२) सूख से ही रहने का अभ्यस्त। 


| (७५८ | 


सुखवास--सज्ञा पु [स] सुख का स्थान | 
सख-सार :सेज्ञा पु, [स. सुख 4 सागर | सूत्र निधान । 
हु उ,--सू रदास स्वामी सुख सागर---१०-१०२ | 
सुखसाध्य---वि [स॒] जो सुख से किया जा सके। 
सुख-सार --सज्ञा पु. [स.] मोक्ष, मुक्ति । 
सुख-सेज, सख-सेज्या--सज्ञा स्त्री [स, सुख -+ शैय्या] 
बह शेया जो बहुत सुसदापिनी हो । उ.--कमल-नैन 
पोढे सुख-सेज्या---२ २६५८ । 
सुख-स्वप्त--सज्ञा प्‌. [स.] भावी सुख या सिद्धि संबंधी 
कोई सुखद योजना यथा कल्पना । 
मुखात--वि, [स ] (१) जिसका अत या परिणाम सुखकर 
हो । (२) जिस (काव्य, चाठक या कथा) के अत में 
' सुखपूर्ण घना, जैसे संयोग, अभीष्ट सिद्ध, आदि हो । 
सुखाधार--वि, [स.] जिस पर सुत्ष निर्भर हो । 
सज्ञा पू सचर्ग । 
सुलाना--क्रि, स, [हि. सूखना] (१) किसी गीलो चीज 
- को धूप या हवा सें अथवा आग के पास इस प्रकार 
- रखना कि उसको नमी या आद्ता दूर हो जाय । (२) 
« '“भम्री या आदंता दर करना। (३) दुबल बनाना । 
क्रिअ [हि यूखना] (१) नमी या आता न रह 
- जाना। (२) जल न रहना या कम हो जाना । (३) 
रोग, चिता आदि से दुर्बल हो जाना । (४) भय से 
सन्न होना । 
- ७ कि भथ. [हि सुख] (१) अच्छा या भला लगना । 
॥ग (२) अनुकूल या सहज होना । 
सुखानी---क्रि. अ [हिं, सूखना] रोग, चिता आदि से 
दुबेल हो गयी । उ --तज्यौ मूल साखा से पत्रनि सोच 
“ग चुखाती देहु---२३४३ । 
सुखानी--क्रि स., अ, [हिं सुखाना] ससाना । 
सुखान्यो, सुखान्यौ--क्रि कण. हि सूखना] दुर्बल हो 
पया। उ,--तनु तप तेज सुखान्यौ--३१२७ | 
उवारा--वि. [स, सुख-+ हि. आरा] (१) सुखी, प्रसन्न । 
“, #(९-) सूख देनेवाला, सुखद | (३ ) सुख से 
होनेवाला । ध 
सुखारि, मुखारी--बि. [हि सुखारा] सुखी, प्रसन्न | उ, 
मुयी असुर सुर भये सुखारी--.७-२। 


सुखारा--वि, [६हि, गुखारा | (१) सुखो, प्रसन्न । (२) 
सूत्द । (३) सहज, सुगम । 
मुखार्थी--वि, [स, सुस्राधिन्‌] (१) सुद्ध चाहनेवाला | 
(२) सुख में ही रा रहनेचाला, बिलासी | 
सुत्राला, सुखाली--वि, [स. युत्त-+ हि. आला] (९) 
पुप्त या जानददायक । (२) सहज, सुगम । 
पुझायह--वि [स॒|(१) सुखद । (२) सहन । 
सुखाश--वि. [स,] छिसे सुख फी आशा हो । 
सुझाशा--सन्ा स्त्री. [र,] आवद की आशा । 
सुखाश्षय--त्रि, [रा] जिस पर सुफ निर्भर हो । 
उजासन-सज्ञा प्‌. [त] (१) भासन जिस पर बंठने में 
पुत्र मिले । (२) पालकी । 
सुखिआ--वि. [[हि. सुजी] अ्रतन्न, आमंदित । 
सुखिरा--बि. [हि. सुखी] (?) सुखी, प्रसन्न । (२) सुख 
वेनेवाला, सुखद | उ.--जनू सीतल सौ तप्न मनित 
दें सुखित समोइ करे--९-१७१ | 
वि, [हि मूसना] छूसा हुआ, शुष्क । 
सुखिता---सज्ञा स्त्री, [म,] (१) सुखी होने का भाव । 
(२) सुख, आनद । 
सुखिया--वि, [हिं सुखी] प्रसन्न, आनदित । 
सुखिर--तज्ञा पु [देश,] साँच का बिल, याँबी । 
सुखी--वि [स सुखिन्‌] (१) जिसे सब सुख प्राप्त हो । 
(२) प्रसन्न, आनदित । 
मुखेन--अव्य, [स ] सूख से, सुख्पूर्यक । 
सत्ञा. प्‌ [स युपेण एक बानर जो बरुण का पुत्र, 
वाली का ससुर और सुक्रीच का राजवेध था । उ.--- 
(क) दौनागिरि पर आहि सजीवन बैद सुखेन (सुपेन) 
बताई--९-१४९ । (ख्र) सुग्रीव विभीषन जामवत । 
कि आनद सुखेन (सुपेन) केदार संत-..९-१६६ । 
>जन, सु्खेता--वि, [स, सुत--अयन] सुख देनेवाला | 
सुखेहे--क्रि आ, [हि. सूखना] (तघता आदि से) दुबंल हो 
जायगा। उ,--तुम बिनु मोको देखि सुखैहै--२६४५९ । 
सुख्याति--.सन्ना स्त्री, [स.| (१) प्रसिद्धि। (२) यश । 
सुर्गंध--सज्ञा स्त्री. [स.] (१) अच्छी महक था गध, 
सुवास, सोरभ । (२) वह वस्तु जिसकी गध सुन्दर 
ही । 3 --(क) याकौ अग सुगन्ध लगावहु--५-३ 


र्ध 


॥ 


(ख) चदन अगर सुगव और घृत ब्रिधि करि चिता 
वनायो ---९-५० । 
वि जिसमें सुदर गध हो। उ--सीतल सहिल 
सुगन्ध पवन सुख-तरू बसीवट-- ५८६ । 
सर्ंधि--सज्ञा छत्री, [स ] सोरभ । 
| सुगधयुक्तत, सुगधित । 
सर्गंधित--व्रि [स, सुगनि | जिससे सुंदर धर हो । 
सुगधी--सजा स्त्री, [स सुगधि] सोरभ । 
वि, [स. सुगधिन्‌ ] जिसमें सुदर गब हो । 
संगत -सन्ना प्‌, [स.] (१? महात्मा बुद्ध का एफ नास। 
हु (२) बद्ध धर्मान॒यायी, बौद्ध । 
सुगति--सज्ञा स्त्री, [ग.] मुफ्तित, मोक्ष । 
सुगना--सन्ना प्‌ [हि, सुग्गा। तोता, फीर । 
सुगम--वि [स,] (१) जहां या जिसमे जानता या पहुंचना 
सरल हो । (२) जो सहज में जाना, किया या पाया 
जा सके । 5.--भक्त जमुने सुगम, अवम णौर्र-- 
१०२२२ । (3) जो सरतता से हो धके, सहुज । 3,-- 
जब जब दीननि कठिन परी | जानत हो ऋदनामय 
जन की तब तथ सुगम करी--१-१६ । 
सुगमता--सजा ह्ती, [स,] आसानी, सरलता । 
सुगम्य --बत्रि, [स,| जिततमें सरलता से प्रवेश हो सके । 
सुगर, सगल--संज्ञा प्‌, [स, सु-- ट, गला] सुप्रीच । 
तुगात--सन्ना पु [स, सुन बात] सुदर शरीर । उ - आपु 
जब हि द्वारे ह्वू निकसत देखत सर्च संगात--१२२२ 
सुगान सजन्ञा पू, [स, सु+गान|] सुदर ग्रीत। उ,--- 
गार्वाहू मगल सुगान, नीके सुर नीकफी तान-१०-९६ । 
सुगाना-क्रि, अआ. [ स घोक ] (१) दुसो होना। (>) 
धिगएना, अप्रसन्न होना । 
क्रि, अ [देश ] सदेह करना । 
सुगानी--क्रि अ. [हि. सुगाना] बिगठी, अप्रप्नन्न या रुप्ट 
हुई । उ.--म्ूर स्थाम के सग न जही जा कारन तू 
मोहि सुगानी--१२५४ । 
सुंझुरा--व्रि, [स, सुगुरु] जिसे अच्छे गरु से मन्न, दीक्षा 
या शिक्षा भिले | हि 
सुगेया--सजा स्त्री, [हिं, सुरगा] मेंगिया, चोली । 
सुरगा -सन्ना पु. [स. शुक | तोता, कीर । 


९७५९ | 


खुप्निय, सुप्रीध--वि. [स॒ सुग्रीव] सुंदर ग्रीवावाला । 
सजा प्‌. (१) बानरराज बालि का भाई जो उसके 
बाद राजा बना ओर जिसन श्रीराम को रावण के 
जीतने में सहायता दो थो । उ - पहुंचे आई निकट 
रघुवर के सुनिव आयी बाई - ९-१०० । (२) इंद्र । 
(३) शख ॥ 
सुघद--वि, [स,] (१) सुशील, सुदर । (२) जो सहज में 
श्रेय या होसके । 
सुघदिल--वि. [ए सुधठ | जो सुडौल था सुदर रुप में 
बनाया गया या निम्मित हो । 
पियें, लवर--वि [से सुधठ | (१) सुझल्, सुदर । (२) 
(टाथ के फाम में) निपुण, कुशल । उ.--सब्द सम 
मूंउ्म मिलवत सुघर सदकुमार--पृ० ३४६ ( ४५) | 
लुडवड, सुधरई--स्ना स्त्री, [हि सुधड +-ई] (१) 
अच्छो बचावट, सुडोलता । (२) फुशलता, निपुणता । 
उुयडुता, सुचरता, सज्ञा रती [ हि सुधड+ता ] (१) 
अच्छी बनावट, चुटीलता। (२) दक्षता, कुशलता । 
पुप्रदपन, सुघध्रपन--सज्ा पू [हि. सुघड +-पन] (१) 
अच्छी वनाश्ट, सुदरता । (२) निपुणता, दक्षता । 
स॒बडाई, सुबराई--सन्ना स्त्री, [ हि, सुधद + आई ] (१) 
अच्छी बनावट, सुडीलता । 3,-अग दिखाड़ गई हंसि 
पार, सुरति-चिस्हनि की सुघराई---२१०४। (२) 
कृशलता, निपुणता । 
उपड्ाया, सुधराया--तज्ा पु [हि. युधड -- आया | (१) 
अच्छी बनावट, सुदरता । (२) दक्षता, कौशल । 
साथी, सुधरो-सन्ना स्त्री [स, सु--हि. घडी] शुभ 
समयया सादत। 
वि, रत्री, [हि. सुधउ] सुडोल, सुदर । 
सुबडी, सुधरी--सजा रत्री [हि, सु--घडी] अच्छी या 
शुभ घडी, साइत या समय । 
वि. स्त्री, [हि, सुधड॒] सुडील, सुदर । 
मुधोष---वि, [स] सुंदर स्वर था कंठवाला | 
सुचंग--सन्ना पु: [द,] घोड़ा, अदव | 
सुचंद, सुचंद्र--वि. [स, सु+चद्र | उत्तम श्रेष्ठ । 
सजा प्‌. पुणिसा का चाँद । 


सुच--वि [स, शुचि] (१) प्चिश्र । (२) रवच्छ । 


सचना--क्रि स. [स, राचय| इकट्ठा करना । 
क्रि, अ, एफन्र था सचित होना । 
सचरित, सचरित्र--वि [स,] उत्तम आचरण बाल। । 
सचरिवा--वि, [स _] सती, साध्वी । 
सचा--वि.[स शुति] (१) पवित्र । (२) स्वच्छ । 
सज्ञा स्त्री [स सूचना | (१) सूचना । ( ) चेतना । 
सचान--सज्ञा स्त्री. [हि सोचना] (१) सोचने की क्रिया 
_ या भाव (२) सुझ, विचार । (२) सुझाव, सुचना । 
सचाना, सचानों--क्रि शा [हि सोचना | (१। सोचने को 
हु प्रवृत्त करमा । (२) दिखना । ( ३ ) शयाव भाड्प्ट 
करना । 
सुचार--सज्ञा रत्ी, [स यु+हि. साल] 
चाल | (२) उत्तम आचरण । 
वि, [स, सुचारु] सुदर, मनोहर | उ --सारयायन 
से बहुत महामुनि सेवत चरन सुचार - सारा ५७। 
सुचारु--वि. [स | बहुत सुदर । 
सचाल--सज्ञा स्त्री [स.मु + हि. चाल] (१)भच्छी चाल । 
(२) उत्तम आचरण । 
सुचाली--वि. [हि. सुचाली] (१) अच्छी चाल वाला । 
(२) अच्छे आचरण बाला | 
मुचि- वि. [स, शुत्रि] (१) पवित्र । उ.--दिन दस लीं 
जलकुभ साजि सुचि दीप-दान करवायौ--९-४० । 
(२) स्वच्छे । उ.--बुन्दा विपिन बिसद जमुना-तट 
सुचि ज्योनार बनाई---४१६ । 
सुचिकरमा-वि [ स, शुचिकर्म ] पुण्य कार्य या पवित्र 
आचरण करनेवाला | 
स॒ुचित --वि [स॒सुचित्त] (१) जो (किसी फाम से) 
निवृत्त हो गया हो । (२) निश्चित । उ,--अवहि 
निवछरो समय सुचित हूँ हम तो निवरक कीज-- 
१-१९१।॥ (३) एकाग्र, स्थिर, सावधान | उ --तब 
पहिचानि जानि प्रभु को भूगु परम सुचित मन कोन्ही 
“--२९७१॥ 
सुचितई---सजा स्त्री. [हि सुचित] (१) फुरसत, छुट्टी । 
(२) निव्चितता । (३) एकाग्रता, स्थिरता । 
सुचिती--वि, [हि, सुचित] जिसका चित्त दुविधा में न 
होकर, स्थिर हो । (२) निर्दिचत 


अच्छी 


सुचित्त--वि, [स,] /१) (फिसी कार्य से) निदुत्त । (३ 
निश्चित (३) एकाग्र, स्थिर (४) स्थिर बित्तबाता । 
सुचिमंत, सुचिमन--वि [सर घुचिन मन] शुद॒पया 
पविन्न आचरणवाता, सदाचारोी । 
साचिमन--व्रि [स, धुचि न मन| पच्िव मने बाला । 
सुचिर--वि [स.] (१) पुराना । (२) स्थायी । 
सुचा--संत्रा स्त्री, [स घची। इंद्र-पत्नी शनी । 
वि [स, सुचि] पचित्र | 5,-- जमुना, ततोहि बहुधी 
क्यो भाव ।* "”। तेरी नीर युती जो अब ली खार- 
पार कहा - ५६१ । 
सुचत--बि. [स गुनेतस्‌ | चोकम्ा, सायधान ! 
सजा पू [स, सु-« हि. लेत्त] चेतना, ध्यान | 5. 
“बुद्धि सोचति त्रिया ठाटी सेफ नहीं सुचत---२१६० । 
सचेता--वि [हि. सुचेन] चौकन्ना, सतर्क । 
सच्चा, सुल्चो--वि. [स झुनि] (१) पचित्र, शुदुध | 
(२) जो जूठा न किया गया हो। (३) ठोछू, निर्दोष । 
(४) असली, सच्चा । 
सुच्छद--वि [स स्वच्छद | (१) स्वतंत्र । (२) निरंकुग । 
सुच्छ--वि. [सं. स्वच्छ] (१) निर्मल । (२) पवित्न । 
सुच्छम--वि [स सूथ्म] बहुत छोटा, पतला या थोड़ा । 
सुद्दद--वि, [स, स्वच्छद] (१) रवाधीन, स्वतत्न । 3,--- 
सब सप्ति-सखा सुछ्द---१०-२०३ । (२) निरंक॒ुश | 
सुजक्का--वि [” | सुंदर, मनोहर । 
सुजधन सज्ञा स्त्री [स, सु -- हि, जघन] सुदर जाँघ। 
उ.- जानु सुजघन करभ-फर आकृति १-६९ | 
सुजन--सन्ना प्‌, [सं,] भला या सज्जन पुरुष। उ.-- 
(क) सुजन-वेप रचना अति जनमनि आयो पर धन 
हरती--१-२०३ । (ख) विप्र सुजन चारन-बदीजन 
सकल नद-गृह आये--- १०-८७ । 
सज्ञा प्‌. [स स्वजन] परिवार के लोग, आत्मीय- 
जन । उ,--हरपित सुजन सखा त्रिय बालक क्ृप्त 
मिलन जिय भाए । 
सुजनता--सन्ना स्त्री, [सं] भलमसो, सौजन्य । 
सुजन्सा--वि. [ स. सुजन्मन्‌ ] अच्छे कुल में जत्मा 
हुआ। 
छुजल्-सज्ञा प्‌, [स.सु+-जल |अच्छा या पधित्र जल । उ, 
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--सूर सुजल सीचिये कृपानिधि निज जन चरन-तटी 
१-९८॥ 
सुजस--संज्ञा पु. [स. सुयज] सुंदर कीति । 3उ--(क) 
जाकौ सुजस सुनत अरु गावत जेहे पाप-श्ृल्द भजि 
भरहरि--१-३१२ । (ख) निगम जाको गुजन गावत 
“रब । 
सुजागर--विः [स. सु+जागर८- प्रकाशित होना] (१) 
प्रकाशमान । (२) सुबर, सुशोभित । 
सुज्रात--वि, [स.] (१) उत्तम छूल में उत्पन्त, कुलीन । 
(२) सुंदर, मनो हर । 
सुजाति, सुजाती--सन्ना स्त्री, [स, सुजाति] उत्तम जाति 
या कल । 
वि. उत्तम जाति या कुल फा | उ.- यह पाती ले 
जाहु मधुपुरी जहाँ बर्न स्याम सुजाती--२९८१ । 
सुजातिया-- वि, [स, सुजाति]उत्तम छुल का । 
वि [स. स्व+ जाति| अपनी जाति का । 
सुजान--वि. [स. सज्ञान] (१) चतुर, समझदार । उ. -- 
(क) दीनानाथ कृपाल परम सुजान जादी राइ---३-३ । 
(स) सुक कहो, सुनि यह नृपति सुमान--५-४ | 
(२) निपुण, कुशल, प्रवोण । (३) विज्ञ, पड़ित | उ. 
“-निम्म जाकौ सुजस गावत सुनत संत खुजान-- १- 
२३५॥। (४) सज्जन । 
सज्ञा प्‌, (१) पत्ति। (९) प्रेमी । (३) ईइवर । 
मुजानता--सन्ना स्त्री, [हि. सुजान + ता) (१) चतरता, 
समभदारी । (२ ) निपुणता ( ३ ) चिज्ञता । ( ४) 
सज्जनता । 
सुज्ञानी-- वि, [हिं, सुजान] विज्ञ, पढित, ज्ञानी । 
पुज्नीग--सन्ना प. [स. सु+-योग] (१) अच्छा या उपयुक्त 
अवसर । (२) अच्छा मेल था सुथोग । 
मुजाधन--सन्ञा पु [स सुयोधन] “दुर्योधन! का एक नास । 
मुजोधा--वि, [स सु+योद्धा] बहुत वीर, बडा योद्धा । 
उ.--जग्य समय सिसुपाल सुजोधा अनायास ल॑ जोति 
समोयो-- १-४४ । 
सुजोर--वि, [ स, सु+-फा, जोर ] (१) मजबूत, दृढ़ । 
(२) बलबान, वलो । 
सुन्ल--वि. [स,] पडित, विद्यान । 


सुशान-- सजा प्‌. [स.] उत्तम या श्रेष्ठ ज्ञान । उ.---जो 
फछु हरि सो सुन्यो सुज्ञान, कहयो मयन्रेय ताहि 
वखान--४-३ । 

मुज्नानवान - वि [स, सुज्ान-- हि वान] बहुत ज्ञानी । 
उ--पुत्र सुन्ानवान मोहि दीर्ज--४-३ । 

सुभाइ--क्रि, से, [हिं. सूझना | दिखायी देता हूँ । 

मुहा, बछ्धु न सुन्नाइ--(१) कछ दिखायी नहीं 

देता हैं । (>) कुछ समझ्ष में नही आता, कोई उपाय 
नहीं सूझता । 3३--तव ते अब ग।ढी परी मोकी कछु 
ने सुताइ>-*८५५९५ । 

सुझाना, सुकानों >-क्रि स [हि, सूपना] (१) दिखाना, 
रैसने को प्रवृत्त करना । (२) बूसरे की समझ था 
ध्यान में लाना | 

सुकाव--मसन्ञा प्‌, [हि, सुलाना +- आब ] (१) सुभाने की 
क्रिया या भाव। (२) फित्ती नयी या घिहोप मात, पक्ष 
या अंग की ओर ध्यान दिलाना। (३) इस प्रकार 
ध्यान दिलाने के लिए कही गयी वात । 

सुटुकता, सुटुकरतो--क्रि, भ [अनु.] (१) चुपचाप चले 
या सिसफ जाना । (२) सिकडना । 

क्रि से. सुटका या चावुक मारना । 

सुट--वि, [हिं. सुठि |] (१) सुंदर । (२) उत्तम | (३) 
बहुत । 

सुठहर--सन्ना पू [स, सु+हि. ठहर ८स्थान ] अच्छा या 

त्रढिया स्थान । 

सुठान--वि [स. सु+ हि. उठान] (१) जिसकी उठाने 

भच्छी हो । (२) सुडौल, सु दर । 

मुठार- वि. [स युप्ठ, प्र सूद] सुठील, सुदर। उ-चपल 
नैन नासा बिच सोभा अथर सुरग सुठार--१६८४। 

खुठि--वि. [स. युण्द, प्रा, सुट्ट | (१) बढिया, अच्छा । 
उ,--(क) बहुत प्रकार किये सब व्यजन अनेक बरन 
प्िप्ठान । अति उज्ज्वल कोमल सुठि सदर देसि 
महरि मन मान--१०-५९॥ (२) सुडोल, सुदर । 
(२) बहुत, अत्यत | उ.--(क)केहरि नख उर पर रुरै 
सुठि सोभाकारी-- ६ ०- १३४। (व) खबन सुनत सुदि 
मोठे बोल--६ ३० । (ग) सुठि सुठान ठोडी अति 
भुन्दर सुन्दरता को यार---२०६२ | 


हुए 
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खुडैना, सुटौन--वि [हि. सु्ि] (१) अच्छा, बढिया। 
(२) सुडौल, सुदर । (३) बहुत, अत्यंत । 
सुडकना-क्रि अथ. [अनु ] नांक या मुँह से 'सुड-'सुड' 
' शब्द करके ऊपर खींचना । 
सुडसुडाना--क्रि स [अनु ] 'सुड-सुड़' शब्द करना । 
सुडील--वि. [स यसु+हि ढंग] सुंदर बनावट या 
आकारवाला, जिसके सब अग ठीक हो । 
सुदंग--सज्ा प्‌ [स, सु+हि ढग] (१) उत्तम रीतिया 
ढगचाला । (२) सुघडता, सदरता । 
सुढंगी--वि [हिं. सुढ़ग] (१| उत्तम रीति या ढगवाला । 
(२) सुघड, सुदर । (३) उच्च कोटि का 
खसुढर--वि. [स सु+-हि ढलता | दयालु, कृपाल । 
वि, [स सु--हि ढार] सूडोल, सुंदर । 
पुढ्वार, सुढदारु-वि, [सम सु-- हि. ढलना) (१) सुंदर 
ढला या बना हुआ। उ -- (क) (पालनो अनि सुन्दर) 
आनि वर्ची नद-द्वार अतिही सदर सुढार -- 
१०-४१ । (ख) डॉडी खजचि पचि-पच्ि मर्कत मय पाँति 
सुढ।र---२२०९ । (२) सुडौल, सुंदर । उ--(क) 
कर ऊपर ले राखि रहे हरि, देत न मुद्रता परम 
सुढ़ार --१०-१७३ । (ख) कनक बरन सुढार सुन्दरि 
सकुचि बदन दुराइ---+६७६ । 
सुतंत्त, सुतंतर--वि [हू स्वतंत्र] स्वाधीन । 
छुतंब्र-वि. [सर] गच्छा तत्र या शासन | 
वि [स॒स्वतत्र | स्वच्छद, स्वाधीन । 
मुतंबि--वि [स] ( वीणा आदि ) तंत्र (-तार)-वाद्य 
बजाने में निपुण या प्रवोण । 
सुत--प्ज्ना पु, [स | बेटा, पुत्र | उ --घनसुत-दार। काम 
ने आवे--१-८० । 
वि (१) पाधिव । (२) उत्तपन्न, जात । 
उतथार--पन्ञा पु. [स, सूत्रवार] (१) नाद्यशाला का 
प्रधान जो नाटक के अभिनय का सारा प्रदंध करताह । 
(२)(किप्तो कार्य या योजना का)सचालक या प्रवधक । 
छुतना--क्रि, भ [हिं सतना] (१) ऊपर से नीचे की 
ओर हाथ फिरना । (२) डोरे आदि पर माँक घढ़ना। 
(३) नुचना, खत्तोदा जाना । (४) साफ होना । (५) 
सूल जाना, चुस जाना । । 


सुतनु--वि. [सं.| सुंदर शरोरवाला (वाली) ! 

सुतप्त--वि [सं.] गरम, गुनगुना । उ.--देखत मुतप्त 
जल तरमस--१०-१८३ । 

सुत-याग- सन्ना पु. [सं.] वह यज्ञ जो पुत्र की कामना से 
किया जाय । 

सुतर--सज्ञा प्‌ [अ, शुतुर] अँठ । 

वि. [ स॒] जो सरलता से तैर कर पार की या 

किया जा सके । 

उतरनाल - सज्ञा स्त्री [अ, शुतुर --फा नाल] तोप जो 
अंद पर रखकर घलायी जाय । 

सुतरां--अव्य, [स सुनराम्‌ ] (१) इसलिए, अतः । 
(7) और भी, अपितु । 

सुतरी--सना स्त्री [हि तुरही] तूर, दुरही (बाजा) । 

सज्ञा स्त्री, [हि सुतली] सुत्तली । 

संतल--सनज्ञा पु [स ] सात पाताल लोको में से एक | 
उ.--(क) अतल बितल अरु सुतल, तलाततल और 
महातल जान--सारा, ३१ । (ख) सुतल लोक में 
थिर करि थाप्यो--सारा ३४३ । 

सुतली--सजा स्त्रो, [हि, सूत] चूत या सन की बटी हुई 
पतली डोरो । 

सुतवो--वि, [हहि, सूतवाँ] सुडौल । 

सुतहर, सुतहार--प्तज्ञा पू [स, सूत्रकार] (१) बढई । 
उ., -(क) कनक-रतन-मनि पालनों गदची काम सुत- 
हार-- १०-४२ । (ख) मोतिनि झालरि नाना भाँति 
खिलौना रचे विस्वकर्मा सुतहार--१०-८५८ । (२) 
कारोगर, शिल्पकार, शिल्पी । 

सुतहा--वि [हिं, मृत] सुत का, सुत-सवध्री । 

सुता--सन्ना स्त्री. [स॒.] बेडी, पुत्री । उ --द्रुपद-सुताहि 
दुप्ट दुरजोधन सभा माहि पकरावै--१-२२२ | 

सुता-सिधु--सन्ना स्त्री [स पिचु +सुता] लक्ष्मी । उ 
चक्कृत होइ नीर मे बहुरि वुडकी दई सहित सुता-सिधु 
तह दरस पाए---२५७० । 

सुताना--क्रि स. [हिं. सूतना] “सूतने' को श्रवत्त करना, 
'सुतने का कास वूसरे से कराना।_ | - 

उुतार--शज्ञा पु [स सूत्रकार] (१) बढ़ई। (२) कारी- 
गर, शिल्पकार, शित्पी। 5 «| ४“ 
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वि. [स. तु+-तार| अच्छा, उत्तम । 
संज्ञा पूं, चुमीता, सुविधा फा समय । 
- मुतारी--संज्ञा स्त्री, [हिं. सुतार] (१) बढईगीरी । (२) 
कारोगरी, दिल्प-फोशल या कला । 
संज्ञा पु. (१) बढई । (२) शिल्पकार, शिल्पी | 
सतिन--वि [सं, सुतनु] सुन्दरी, रुपवती । 
सतिनी--वि. [सं,] पृत्रवती रन्ी) 
सतिया--संज्ञा स्त्री. दिल्ल,] गले का एक गहना, हेंसली । 
सतिहर, स॒ुतिहार - सन्ना पु [स सूचकार] (१) बढ़ई । 
“-[क) मोतिनि झालरि नाना भति खिलौना रचे 
विस्वकर्मा सुतिहार ( सुतहार )--१०-८४। (से) 
विस्वकर्मा मुनिहार खुतिधार सुलभ सिलप दिसावनों 
- २२८० । (२) शिल्पकार, शित्पी । 
सती--बि. [स्त, सुतिन] जिसके पत्र हो । 
सनीज्षण, संतीरछूण, सुतीखन, सतीक्षन--सज्ना, प्‌. 
[स मुतीक्ष्ण| अगस्थ्य मुनि के भाई जो चनवासकाल 
मेंक्षी रामचन्द्र से मिले थे । छठ. - दरसन दियी गुती- 
छन गीतम पंचवटी प्रय घारे--सारा, २५६ | 
वि, (१) महुत तीग्या। (7) बहुत तेज धारवाला । 
सुतीछा---[ स. सुतीदरण ] (१) बहुत तीखा । (१) बहुन 
तेज धारवाला । 
सुतुद्दी- सज्ा स्त्री, [स, शुवित] सीपी । 
सुतोप--वि [सं.] जिसे संतोष हो गया हो । 
संत्ता- वि, [हि. सोना] सोया हुआ, निद्रित । 
सथना--सज्ञा, पू [हि. सूधन] एक तरह का पायजामा । 
सथनिया, सुथनी--सज्ञा स्त्री. [ हि. सूथन ] स्त्रियो के 
पहनन की सुयन | 
सुथरा-वि [स. स्वच्छ] साफ, स्वच्छ । 
सुथरी--वि, स्त्री, [हिं, सुबरा] स्वच्छ । उ---सौइ रहौ 
सुथरी सेजरिया-- १०-२४६ । 
मुथराई--सज्ञा स्त्री. [हिं. छुथरा] स्वच्छता । 
सथरापन--सन्ना पु, [हिं. सुथरा + पन] सफाई । 
सुथराशाह--सन्ना" पु, एक भहात्मा जो गुग नानक के 
दिष्य थे । 
सुथरेशाही- सज्ञा स्त्री [सुधराणाह] (१) सुथराश्ाह का 
संप्रदाय । (२) इस संप्रदाय का अनुनायी । 


सथल्न--सज्ञा पूं, [सं, उु+ स्थल | सुदर स्थान । उ«« 
हंस मानो मानसर अरुन अवुज सुधल निरखि आनंद 
करि हरपि गाजे--२६१४ | 

सथिर---वि, [म. सु+ स्थिर] अत्यंत स्थिर था बृढ़ | उ. 
--अति पूरन पूरे पुन्य रोपी सुधिर थुनी --१०-२४ । 

सुदंत--वि. [स, सुदन्त] सुदर दातोवाला । | 

सुदक्तिण, सुदच्छिन--संज्ञा पु [स. सुदक्षिण] एक 
राजा । 5.--नप सुदक्षिण जरधो जरी वाराणसी 
“-?20०३४५ | 
मुदक्षिणा, सुदल्छिना--संत्रा स्त्री. [स सुदक्षिणा] (१) 
राजा दिलोप फी पत्मी फा नाप | (२?) श्रीकृष्ण की 
एक पत्नी का नाम । 

देत, सुदन--वि. [स, युदत |] सदर दतोवाला । 

सदती--बि. रतो, [त.] सुदर दॉतोवाली । 

दरसन, सुदशन--सन्न। प्‌. [सं सुदर्शन | (१) चिप्ण के 

चफ का नाम | उ.--(क) जब जब भीर परी सततति 
फो जक सुदरसन तहां सेमारघी -- १-१८ ।॥ (व) चक्र 
मुररसन रनन्‍्छा करें --९-५। ( ) शिव । (३) एक 
प्रफार का चूर्ण जिसका प्रयोग विषम ज्वर में होता है । 
वि. जो देखने में सदर हो, प्रिय दर्शन । 
सुदरसनपानि, सुदशेनपाणि--समा पु. [स, सुदर्शन- 
पाणि] (सुदर्शनचक्रधारी) विष्णु । 

सुदरसना, सुदशेना--वि, स्त्री. [स. सुदर्शन) जो देखने में 
सुदरी हो, प्रियदर्शनी । 

सुदल -त्रि [स, ] अच्छे दल या पत्तोचाला । 

सुदामा--सज। पु. [सं, सुदामन्‌ | (१) एफ निर्घन ब्राह्मण 
जो श्रीकृष्ण फा सहपाठी था और जिसे उन्होने इब्र- 
जसा चभव प्रदान किया था । उ, - (क) रक सुदामा 
कियी इद्र-सम--- १-९४ । (व) चारि पदारथ दिए 
पुदामा तदुल भेंट धरचौ-१-१३३ । (२) श्रीकृष्ण का 
एक गोप सखा । उ,--(क) सुबल, श्रीदामा, सुदाम 
वें भए इक और--१०-२४४। (ख) बछरा चारम 
चले गुपाल । सुबल सुदामा अरु श्रीदामा सग लिए 
सब ग्वाल--४१०। (३) कंस का एक नाली जो श्र॑। 
कृष्ण को मथुरा में मिला था। उ.--. धनुपसाना चल 
नदलाला | ” * । पुनि सुदामा कहचौ, गेह मम अति 
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- - मिकट. कृपा करि तहाँ हरि चरन धारे--ता, ३६६५१ 
सुदास--वि. [स.] अपने आराध्य की भली-भाँति पुजा- 
उपासना करनेवाला । 
सुद्ि--सज्ञा स्त्री, [हि. सुदी,] शुबल पक्ष । 
सदिन--सज्ञा पु, [स, छु+दिन) (१) अच्छा या शुभ 
दिन । उ.--विप्र बुलाइ नाम ले वूक्षयी, रासि सोधि 
इक सुदिन धरभौ--१०-८८ । (२) सुस-सोभागण्य फे 
दिन । 
सुद्बि--वि. [स.] घमकीला, दीप्सिमान | 
सुद्दी- सज्ञा स्त्री, [स शुक्ल या शुद्ध] शुक्ल पक्ष । 
सुदीपतति, सुदीप्ति--सज्ञा स्त्री, [स, सुदीष्सि] खूब 
उजाला, अत्यत प्रकाश । 
सुदूर--वि. [स.] बहुत दूर । 
सुरढ--वि. [सं,) बहुत मजदूत । 
सुदृष्टि--सन्ना पु. [स,] गिदूध । 
सज्ञा स्त्री, (१) उत्तम दृष्टि । (२) #ंपापूर्ण वृष्ठि । 
उ,--(क) कृपानिधान, सुदृष्टि हेरिये, जिहि पतितनि 
अपनायौ--१-२०५। (ख) वद्दी विरद की लाज दीन- 
पति करि सुदृष्टि देखी--३४०१॥ 
वि. (१) इरवर्शी । (२) दरदृष्टिचाला । 
सुदेश--पज्ञा पु, [स,] (१) सुंदर था उत्तम देश । (२) 
उचित या उपयुक्त स्थान । 
'.... वि. (१) सुंदर, मनोहर । (२) उत्तम, श्रेष्ठ । 
सुदेष्णु--सज्ञा पू [स.] उक्सिणों के गर्भ से उत्पन्न 
श्रीकृष्ण के एक पृश्न का नाम । 
सुत्रेस--सज्ञा प्‌. [स, सुदेश] (१) सुंदर या उत्तम देश | 
(२) उचित या उपयुक्त स्थान । 
वि, सूंदर । 3,--(क) कटठि तट पीत वसन युदेस 
“-5६३३ | (ख) अति सुदेस मृदु चिकुर हरत मन-- 
१०-१०८। (ग) घन तन स्थास सुदेस पीत पट --- 
२५६६ । 
सज्ञा पू [स. स्वदेश | अपना देश । 
सुदे सी--वि. [स स्वदेशी] अपने देश का। 
सुद्रेह--सज्ना पु, [स ] सूंदर शरीर । 
वि सुदर, सनोहर | 
सुदव-सज्ञा पू [स] (१) सौभाग्य । (२) सुसयोग । 


सुद्ध-- वि, [स, शुद्ध] (१) पवित्र (२) स्वच्छ, निर्मल । 
उ.--जा जल सुद्ध निरखि सन्मुख हू संदर सरसिज 
नंनी--९-११ | (३) उत्तम, श्रेष्ठ ॥ 5.--मुप्त मद 
वचन जानि मति जानहु, सुद्ध पथ प्र धरतौ--! 
२०३ । (४) ठोफ, सट्टी । (५) सालिस, लिसमें मितरा- 
यट न हो । (६) निर्दोष । 
सुद्धों--भव्य [सं, सह] मिलाकर, समेत । 
सुद्धा--मंज्ञा स्त्री, [ से. थुद्धा ] एफ प्रकार की भक्ित | 
उ--माता भक्ति चारि परकार । सत्त रज तम गत 
सुदधा सार---३-१३ । 
वि, जिस में 'शुद्धा' भक्त हो। उ,--सुद्धा भक्त 
मोहि की चाहे । भव्तिहें कींसो नहिं अबगाहै 
“२१३१ 
सुद्धि--सज्ञा स्त्री, [हि. सुध) (१) याद, स्मृति । उं,-- 
देह-गेह की सुद्धि बिसारी--११६१॥ (२) | खबर, 
पता । 35.--गोपी हुती प्रेमरस माती तिन ताकी कछ 
सुद्धि न पायौ--२३१६ । 
सज्ञा स्त्री. [स, शुद्धि] (१) शशुद्घ होने या करने 
का कार्ये या भाव । (२) स्वरछता । 
सुद्य स्‍त--सज्ञा पु, [स,] बंवस्‍्वत मनु का पुत्र लो शिर 
जी के शाप से स्त्री हो गया था और चुध की आराधना 
से शापमुक्त हुआ था। उ,-- हरि ता.पुत्नी कौ सुत 
करयो | नाम सुधुम्न ताहि रिपि धरघौ--९%-२ । 
छुद्०्ट--वि [स सुदृष्ट] दयालु, कृपालु । 
सुर्ंग--सजा पु. [हि, सुढग] उत्तम ठग था रीत । « 
वि, सुंदर, मनोहर । उ--(क) गति 'छुर्घग मों 
भाव दिखावत -- पु, ३४६ (४४) । (स) गति युधग 
नृत्यत ब्रजनारी+-पए ३४६ (४३) ॥ (ग) कबवहेँ चलत 
सुधग गति सौं--प्‌ ३५२ (८०) । | 
सुध--सज्ञा स्त्री [स शुद्ध | (१) याद, स्मृति । _ 
महा, सुध दिलाना- स्मरण केराना। सुघ ते 
ना--भल जाता । सुध विसरना, विसरार्नेए, विसा- 
रना, भूलाना या भूलनां-- (किसी को) भल जाता । 
(२) होश, चेतना । 
महा, सुध चिंसरनो---होशे में न रहुनेंरं, भर्चैत 
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मुप ने रहना--बेहोश या अत हो जाना । सुध 
संभाजता--होदा में आया । 
(३) पबर, हाल, पता । 
महा सुध लेना--पता या हाल-चाल जानना | 
मुव रखना--पोज-छबर, पता था चौकती रखता । 
सध लीन्ही--सोज-खबर को, पता लगाया | उ,--- 
प्रधमन को घिलव भयो तने सत्राजित्त सुध लीन्ही । 
धि [सं, शुद्ध | (१) पृपिश्न । (२) स्वच्द्ध । (३) 
ठीक, सही । (४) सालिस । (५) निर्दोष । 
मन्ना स्त्री, [स, सुधा। अमुत्त । 
सुधनक --वि, [स.] बढ़ा अमीर या धनी । 
मुधना, मुबनो--कि, अ, [से शुद्ध] ठोफ या शुद्ध किया 
जाना या होना । 
सुधनु- सज्ञा पू [स,] उत्तम या शेष्ठ धन। उ.>-धर्म- 
सुश्नद लुटयी -- १-६४ । 
सुधन्ना--वि. [स,] अच्छा धनुर्धर । 
सुध बुध--संज्ञा स्त्री, [ सं. शुद्ध +बुद्धि | होश-हवास, 
चेत, ज्ञान, चेतना । 
- मुहा० सुब-बुध खाना (जाती रहना, ठिकाने न 
होना या मारी जाना)-होश-हथास जाते रहना, 
बुद्धिध ठिकाने ने रह जाता । 
सुधमना--वि. [हि सुध८होश |-मन | /!?) जो होश में 
हो, सचेत । (२) सावधान, सतर्वों । 
मुधरतो--क्रि, आ, [ हिं. सुधरना ] बन जाता, ठोफ हो 
जाता। 5.--बवकी जन्म, आगिनी तेरौ, दोऊ जन्म 
सुधरता--१-२९७ । 
सुधरना, तुधरनो--क्रि, अ, [हि शोधन वा हि सुन 
- डरना] (१) बिगड़ी था सदोप इस्तु का ठीफ होना । 
(२) बिगठी आादतो वाले का ठीक या भला होना । 
सुधराई --सज्ञा रती, [हि. सुधरना] सुधरने, सुधारने या 
सुधरवाने की क्रिया, भाव या मजदूरी । , 
सुधमे--व्रि, [स॒] (१) पुण्य कर्म करनेवाला, धर्मपरायण। 
(२) अच्छा, बढ़िया । 
सन्ना पू, पुण्य कतेव्य, उत्तम धर्मे । 
सुधसंनिप्ठ-- वि, [स ] अपने धमं पर दृढ़ रहनेवाला । 
धर्मो--वि, [प्न, सुधरम्मंन्‌ | धर्मनिष्ठ, धर्मेपरायण-। उ. 


--( के ) वात कहन को यो आवक है बडे सुधर्मा 
धघर्महिपाल--१११२ । (ख) फंसिहारिनि, वटपारिनि 
हम भई , आपुन भए सुर्मा भारी--११६० | 
सुर्सी--वि, [स सुधमिन्‌] धर्मनिष्ठ, धर्मपरायण । 
सुधवात्ा, सुथवाना--क्रि स. [हिं, सुधरना] दोष-ब्रुटि 
दूर फरना, ठीक या शोधन कराना । ० 
क्रि. से, [हिं, खुध + दिलाना] सुध दिलानां, याद 
या रमरण फराना । 
फ्रि, अ, सुध आना; याद था स्मरण होना । 
सथ- अव्य, [द्वि. सुर्शां] सिलाकर, समेत । 
छुधाग--सन्ना पृ, [स,] चंद्रमा । 
खुवाशु, सुधासु--तत्ञा प्‌, [स, युधाशु ] चद्रभा । 
सुधा--तन्ना स्त्री, [न ] (१) भमृत । उ'---(क) मनु उर्भ 
अभोज-भाजन लेत सुधा भराइ---६२७ । (ख) अधर- 
युवा उपदस सीक सुचि चिधु पूरन सुखवास सचारे--- 
२२७१ । (२) जज । (३3) हध। (४) मकरंद। (५) 
घरती, पृथ्वी । (६' शहद, मधु । (७) चूना । 
सुचाइ--कि स॒ [हि, सुधवाना] (लग्त, कूंडली आदि) 
ठोक या निश्चित कराना। उ.--नीकौ सुभ दिन 
मुधाड पूली हो जूलेया---१ ०-४१ । 
सुधाई - सजा रत्री. [हिं सुधा < सीधा | सीधापन । 
सुधाकठ--सबा पु. [स] कोयल, कोकिल | 
सुधाकर - सज्ञी प्‌, [स.] चंद्रमा । 
सुवाधट- सन्ना पु. [ल सुधा+घट] चंद्रमा । उ,-- 
मुंबता-मारा नदनदन उर अर्थ सुबाघर कान्ति | 
सधातु-सभा पु [स,] सोना, स्वर्ण । 
सुघादी धिति--सज्ञा पु, [स.] चंद्रमा । 
सुधावर--सज्ञा पू [स, सुधा -+ धर] चंद्रमा। 
वि [स॒युधा+-अधर| जिम्तके अधरों में अमत 
जता स्वाद हो । 
सुधाधरणु - सजा, पु [स, सुधा -- धरण] चद्रमा । 
सुधाधवल - वि. [स.] चने जँसा सफेद । 
सुवा-धाम--सन्ना, पु [स. सुधा -- धाम] चंद्रमा । 
सुधाधार-- मज्ञा, पूं, [स, | चद्रमा | 
धाधी--वि [स, सुधा] सधा के समान | 
सधात्रीत -वि [स॒| चूने से पुता हुआ कं 
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सधाना--क्रि स [हिं. सुध| याद दिलाना । 
है क्रि, अ याद था स्मरण आना । 
क्रि अ, (१) ठीक फरने या शोधने का काम दूसरे 
से कराना। (२) (लग्न, कूंडली आदि) ठीक या निध्चित 
के राना । 
सुधानिधि--सज्ञा. पु, [स॒] चंद्रमा । उ--मनहें सुधा- 
निधि वर्षत घन पर अमृत धार चहुँ ओर। (२ ) 
सागर, समुद्र । 
वि, अत्यत सधुर । 
स॒धामयूख--सज्ञा पु [स,| चद्रसा | 
सुधार- सज्ञा पु [हि. सुधरना] (१) सूधरने या सुधारने 
फो क्रिया या भाव, सस्कार, सशोधन । (२) बिगड़ी 
हुई बात बनाना या ठीक करना । (३) अधिक अच्छा 
और उपयोगी बनाना । 
सुधारक--सज्ञा पु. [हि सुधार--क_] (१) चरुटि या दोषो 
को दूर करनेबाला, संशोधक । (२) धामिक या सामता- 
जिफ उन्नति या सुधार फे लिए प्रथत्त या आदोलन 
' फरनेवाला । 
सुधारना, सधारनो--क्रि, स [हि सुधरना] (१) चुडि, 
दोष आदि दूर फरता। (२) अधिक अच्छा था उप- 
योगी बनाना । 
सुधारनी--वि, [हि सुधार] सुधारनेवाली । 
सुधारवादी - वि. [हि. सुधार +-वादी] जो सुधार करने 
के पक्ष में हो । 
सुधारश्मि--सज्ञा पू [स,] चद्रसा । 
सुधारा-वि, [हि सूध-सीधा--भारा] भोला-भाला, 
सरल प्रकृति फा, निष्कपट । 
सुधासर--सज्ञा पु [स, ] राहु ग्रह । 
सुधारि-क्रि स, [हिं सुधारना] सुधारकर । 
प्र, लीजे सुधारि--(चिगड़ी दशा या स्थिति को) 
ठीककर या वना लीजिए । उ -- लीज जनम सुधारि 
--+७-३१ । 
सुधारी--वि, [हि सूृधा-सीधा +जारी] भोला-भाला, 
सरल प्रकृति क।भ। उ--फाठक दे के हाटक माँगत 
भोरो निपट सुधारी ३३४० । 


क्रि, से, [हिं. सुधारता] (बिगड़ी दक्षा या स्थिति 


को) ठीक किया या बनाया। उ.--वब्रह्मा महादेव ते 
को बड, तिनकी सेवा कछ ने सुधारी-- १-३४ | 
सुधारू--वि [हिं. सुधारना |] सुधारक, सशोधक । 
सुवाश्रवा--सज्ना पु. [ स. सुधा-+- श्रवण ]( १ ) अमृत 
बरसानेवाला । (२) चंद्रमा । 
सुधासदन--सन्ना पु. [स. सुधा-|+ सदन] चंद्रभा । 
सुधासुर--सज्ञा पू. [स.] राहु नामक ग्रह । 


सधि--सज्ञा स्त्री, [हिं. सुध] (१) याद, स्मृति । उ,-- 


(क) गरभ-वास अति त्रास अधोमुस्त तहां न मेरी सुत्रि 
बिसरी--१-११६ | (ख) कोटिक कला काछि दितराई 
जल-थल सुधि नहिं काल--१-१ ५६ । (ग) तव जमला- 
जून की युति आई---३९१ । (धघ) जबहीं आवत्ति सुधि 
ससिमि की रहत अति सरमाइ--१६१५॥। (२) होश, 
चेत, ज्ञान, चेतना । उ,--(क) प्रेम-विव्रस कछु सुधि 
न अपनियाँ-- १०-१०६ । (सर) मुरद्धि परी तन-सुछि 
गई--५८९ । (ग) मैमत भए जीव जल-वल के तनु 
की सुधि न सेमार--१० ३४७ (५२) (घ) मन सुद्ति 
गई संभारति नाहिन--२५४५ । 
मुहा सुधि विसराई--होश में सही रही । उ.-- 
जसुमति तब अकुलाइ परी घर तनु की सुधि बिस- 
राई--६०४ । सुधि भूलाई--होश-हवास भुल्ता दिये, 
बहुत घिकल कर विया। उ. -स्थाम तब साग की 
काटि करि साल्व की सुधि भुलाई--१० उ.-५६। 
(३) खोज-खबर, पत्ा। उ--(क) पाइ सुधि 
मोहिनी की सदासिव चले---८-१० । (ख) ल्थावहु 
जाइ जनक-तनया-सुधि रघुपति को सुख देहु--९-७४ | 
सुधि-बुधि--तज्ञा. स्त्री. [स, शुद्धि-बुद्धि] होश-हवास, 
चेत | उ.-ल्वन सुतत सुधि-बुधि सव विसरी-७४२ । 
सुधियाना, सुधियानो--क्रि, अ. [ हि. सुधि+-आता ] 
याद आना, स्मरण हो जाना । 
क्रि, स॒ याद दिलाना, स्मरण कराना । 
घुधी--वि, [स.] (१) चतुर, समझदार, बुद्धिमान । उ. 
“-सुधी निपट देखियत तुमकौ ताते करियत साथ -- 
६७४ । (१) विहान, पंडित । (३) घामिकत । 
सज्ञा स्त्री, अच्छी और तीत्र बुद्धि । 
सुधीर---वि [स.] जो बहुत घैयेबान हो । 
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सुधोटी--पन्ञा स्‍्थी, | हि. सुधा | सुधा-पात्र । 
सुध्यो, सुध्यो--सना स्परी. [हिं. सुध] सुध, बाद या स्मृति 
भी । 3.- (क) बननि हू सुध्यी भूली---१४७४४। 
(ख) कबहुँक स्थाम करत इहा को मन कैधी चित्त 
” सुध्या विसराई--३११८। 
सुनंद्--सज्ञा पू [स-] (१) श्रीकृष्ण का एक पापद । (?) 
बलराम का मसल । 
सुनंदन--सज्ञा पूं [स,] श्रीकृष्ण का एक पुष्र । 
सुनंदा-- सज्ञा स्त्री. [स ] श्रीकृष्ण फो एक पत्ती । 
सुनइये - कि. स॒ [हि सुनाना] सुनाइए, सुनने को प्रदुत 
कीजिए । 3,-- बिना नाद संगीत सुधानिधि मूर्डाट 
कहा सुनइर्य--३३१७ । 
सुन-किस्वा--सज्ञा प्‌. [हि, सोना--किरवा ८ कोडा| 
हर पंखवाला एक फीडा । 
सुनगुन -वि [हिं. सुन्न +-गुन्न] उदास और सोने । 
सभा रश्री (१) बहुत धीरे-धीरे फी गयी बात, 
फुसफुसाहुट, फानाफ्सो । (२) पह भेद जो इधर-उधर 
को बातें सुनने से ज्ञात हो । 
सनत--क्रि, मे. [हि, सुनना] (१) सुनता हूँ, सुनते है । 
उ,- (क) नियम जाको सुजस गावत सुनत सत्त सुजान 
“१२३५ । (से) जाकी सुजस सुनत अर गावत - 
१-३१२॥ (२) सुनकर, सुनते (ही) । 3,- घूम रही 
लित-जित दि मथती, सुनत मेघ-धुनि लाज--१०- 
१३९ | (ख) सुनत्त-धुनत सुचि-बुधि सब विसरी-- 
७४२ | 
सुनति--क्रि, त [हि, सुनना] धुनती है । 
सनतन-- सन्ना पु, [हि. सुनना ] 'सुनने! की किया या भाव । 
यो. कहन-पुनन-- जो कैवल कहने“्सुनने के लिए 
हो, वस्हुत: न हो। 3३--सतजूग लाख बरस की 
आइ ।” “”। कलिजुग सत सबंत रहिं गई । सोऊ 
कहन-घुनन को रही--१-२३० । 
सुनना, सुननो-- क्रि स. [ स, श्रवण ] (१) कही हुई 
बात या दाब्द का ज्ञान कानो से प्राप्त करना, श्रवण 
करना । (२) किसी के कथन पर ध्यान देना। (३) 
भेली-बुरी बातें श्रवण करना । 


पाठ फायर का गिर ) व्मयकक व्योकशिक ॥ 


सुनथन--वि- [शा] सुंदर नत्रोंवाला । 
सन्ना पु, हिरन, मृग । 
सुनरिया, सुनरी (व, सुदरी] धुदरी नारी | 
सुनवाई--संज्ञा स्त्री, [हि सुनना-+- वाई) (१) छुनने को 
क्रिया यां भाव | (२) आरोप, अभियोग आदि का 
विचार के लिए घुना जाना । 
सुनत्रेया वि. [हिं. युनना-- बैया] (१) सुननेबाला ।(२) 
सुनकर ध्यान देनेंधाला । 
सुनसान--वि. [स. धून्य | रथान | (१) मिर्जन, एकात, 
जनहीन । (२) चोरान, उजाड़ । 
सज्ञा प्‌, सन्नाटा । 
सनहरा, सुनहला --चि. [हि. सोना | सोमे के रग का । 
सुनहा-सज्ञा पू [स ब्वान | कुत्ता । 
सुनहु--क्रि. से. [हि, सुनता| श्रवण करो । उ---[छ) 
टेगारी जन्मभूमि यह गाउँ। सुनहु सा सुप्रीव बिभी- 
पन अंबनि अजोध्या नाउ--९-१६५॥ (सा) सुनहु 
य्ती सत्तरात दत्ते पर हम पर भोहेँ तानत--प्र, 
३१८ (७७) । 
सुना--वि, [हि, सुनना] जो (कथन आएि) क्षयण किया 
गया हो । 
मुहा- छुना-अनसुना कर देना ( करना )--कोई 
ब्रात सुनकर भी उस पर ध्यान न बेना या टाल 
जाया । कहा-सुना-पाररपरिक वार्तालाप भें प्रसंगवश 
जो कुछ उचित-भनुचित फह-चुन दिया गया हो। 
सुनाइ--क्रि, स. [ हि. सुताना ) (१) झुनाकर । (२) 
सुनायी देता है । 
क्रि अ [से सु+ हि. नवाना] अच्छी तरह 
भूकाकर । 
सुन्ाई--क्ि, स, [हिं, सुताना] (कहकर) अषण करायी । 
उ>->ग्वांलनि हरि की बात सुनाई--५०८५ । 
संज्ञा स्त्री. (१) सुनने की क्रिया या भाव। (२) 
आरोप, अभियोग आदि का विचार था निर्णय करने 
के लिए सुना जाना । 
सुनाए--क्रि, स, [हि. सुनाना] श्रवण कराये । उ---ताहि 
या विधि बचत कहि सुनाए-- १-२७१। 
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संधाना--क्रि स. [हिं- सुच] याद दिलाना । 
.... क्रि,अ याद या स्मरण आना | 
क्रि अ, (१) ठीक करने या शोधने का काम दूसरे 
से कराना। (7) (लग्न, कूडली आदि) ठीक या निश्चित 
फराना । 
सुधानिधि- सज्ञा, पु [स॒] चद्रमा । उ--मनहें सुधा- 
निधि वर्षत घन पर अमृत घार चहूँ ओर | (२ ) 
सागर, समुद्र । 
वि, अत्यत मधुर । 
सुधामयूग्यव--सज्ञा, पू [स,| चद्रमा। 
सधार- सज्ञा प्‌ [हि. सुधरना | (१) सुधरन या सुधारने 
की क्रिया या भाव, सत्कार, संशोधन । (२) बिगड़ी 
हुई बात बनाना या ठीक करना । (३) अधिक अच्छा 
और उपयोगी बनाना । 
सुधारक--सज्ञा प्‌, [हि सुधार-+-क_] (१) न्रुटि या दोषो 
को दूर करनेवाला, संशोधक । (२) धामिक या साभा- 
जिक उन्नति या सुधार के लिए प्रयत्त या आवदोलच 
फरनेवाला । 
सुधारना, सुधारनो--क्रि. स [हि सुघरना] (१) चुदि, 
दोष आदि दूर फरना। (२) अधिक अच्छा था उप- 
योगी बनाना । 
सुधारनी--वि, [हिं सुधार] सुधारनेवाली । 
सुधारवादी - वि. [हि. सुधार +वादी] जो सुधार फरने 
के पक्ष में हो । 
सुधारश्मि--सन्ञा पू [स,] चद्रमा । 
सुधारा-वि, [हि सूध-८ सीधा --आरा] भोला-भाता, 
सरल प्रकृति फा, निष्कृपट । 
सुधासुर-सज्ञा पु [स,] राहु प्रह । 
सुधारि--क्रि स, [हिं सुधारना] सुधारकर । 
प्र, लीजे सुधारि--(बिगड़ी दशा था स्थिति को) 
ठीकफर या बना लीजिए । उ -- लीजे जनम सुधारि 
-“७-र३ | 
सुधारी--वि, [हिं सूधा--सीधा +जारी] भोला-भाला, 
सरल प्रकृति का। उ,--फाटक द॑ के हाटक भाँगत 
भोरो निपट सुधारी--- ३३४० ॥ 
क्रि, स. [हिं, सुधारना] (बिगड़ी दक्चा या स्थिति 


है 


जज 


को) ठीक किया या बनाया। उ.--न्रह्मा महादेव ते 
को बड, तिनकी सेवा कछ न सुधारी-- १-३४ 
सुधारू--वि [हि. सुधारना | सुधारक, सशोधक । 
सुधाश्रवा--सज्ञा पु. [ स. सुधा+-श्रवण ] ( १ ) अमृत 
बरसानेवाला । (२) चंद्रमा । 
सुधासदन--सन्ना पु. [स. सुधा -- सदन चंद्रमा । 
सुधासुर---सज्ञा पु. [स.]| राहु नामक ग्रह । 
सुधि-- सज्ञा स्त्री, [हिं. सुध] (१) याद, स्मृति | उ,-- 
(क) गरभ-बास अति त्रास अधोमुख तहाँ न मेरी सुधि 
बिसरी--१-११६ | (ख) कोटिक कला काछि दिखराई 
जल-थल सुधि नह काल--१-१५३। (ग) तब जमला- 
जुन की सुषि आई---३९ १ । (घ) जबही भावति सुधि 
सखिनि की रहत अति सरभमाइ--१६१५॥। (२) होश, 
चेत, ज्ञान, चेतना । उ.---(क) प्रेम-विबस कछु सुधि 
ने अपनियाँ-- १०-१०६ । (ख) मुरि परी तन-सुधि 
गई--५५८९ । (ग) मैमत भए जीव जल-थल के तनु 
की घुधि न समार--प० ३४७ (५२) (घ) मन सुधि 
गई संभारति नाहिन--२५४५ । 
मुहा सुधि बिसराई--होश में नही रही । उ.-- 
जसुमति तब अकुलाइ परी धर तनु की सुधि बिस- 
राई---६०४ । सुधि भलाई--होश-हवास भुल्ता दिये 
बहुत घिकल कर दिया। उ, - स्याम तव सागर को 
काटि करि साल्व की सुधि भुलाई--- १० उ,-५६ | 
(३) खोज-सबर, पता। उ--(क) पाइ सुधि 
मोहिनी की सदासिव चले---८5-१० । (ख) ल्थावह 
जाइ जनक-तनया-सुधि रधुपति कौ सुख देहु--९-७४ | 
सुधि-बुधि--पज्ञा. स्त्री, [स, शुद्धि-बुद्धि) होश-हवास, 
चेत । उ,-स्रवन सुतत सुधि-चुधि सब विसरी-७४२ । 
धियाना, सुधियानो--क्रि, अ. [ हि. सुधि+-आना ] 
याद आना, स्मरण हो भाना । 
क्रि, स याव दिलाता, स्मरण कराना । 
घुधी--वि, [स.] (१) चतुर, समझदार, बुद्धिभाव | उ. 
“-सुधी निपठ देखियत तुमकौ ताते करियत साथ -- 
६७४ । (१) विद्वान, पंडित । (३) घधासिक । 
सज्ञा स्त्री. अच्छी और दोतऩ बुद्धि । 
सुधीर-.-वि. [स.] जो बहुत घैयंचान हो 


म्न्जँ 
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सुधोटी--पश् स्त्री, [ह. सुष्य | सुधा-पात्र । 
सुध्यो, सुध्यी--सज्ञा स्त्री [हिं. सुध] सुध, याद या स्मृति 
भी । उ.-- (क) बैननि हु सुध्यी भूली--१४७४॥ 
(सं) कचहुँक स्थाम करत रहाँ को मन कीधी चित्त 
सुध्यी विसराई--३११४। 
सुनंद्र--सन्ना पु [स-] (१) श्रीकृष्ण का एक पापंद । (२) 
बलराम का भुसल । 
सुरनंदन--सन्ना पु [स.] श्रीकृष्ण फा एक पुश्र । 
मुनंदा--सज्ञा स्त्री [स ] श्रीकृष्ण फी एक पत्नी । 
सुनइये - क्रि. स, [हि सुनाना] सुनाहुए, सुनने को प्रदुतत 
कीजिए । 5.-- विना नाद संगीत सुपानिधि मूठ 
कहा सुनइव--३३ १७ । 
सुन-किसा--सज्ञा प्‌, [हिं, सोना-|- किरवा 5८ कीडा | 
हरे पलवाला एक फीडा । 
सुनंशुन -वि [हि. सन्त +-गुन्तन] उदास और भौन + 
मन्ना स्त्री (१) बहुत पोरे-घीरे फो गयी ब्रात, 
फुसफुसाहुट, कानाफृस्ती । (२) यह भेद णो इधर-उधर 
को बातें सुनने से ज्ञात हो । 
सुनत--क्रि, स. [हि, सुनना] (१) सुनता हूँ, घुनमे है । 
उ,- (क) निगम जाकी सुजस गावत सुनत सत्त सुजान 
“7-२३४५। (स) जाकी सुजस सुनने अरे गावत्त - 
१-३१० । (२) सुनकर, सुनते (ही) । 3,-घृम रही 
जिन-जित दाधि मथनी, सुनत मेघ-धुनि लॉज--१०- 
१३९ । (ख) यूनत-युनत सुध्रिन्युधि सत्र विगरी--- 
७४२ | 
सुनति--क्रि, स. [हि, सुनना] सुमती है । 
सनन-- सन्ना पु. [हि सुनना] 'धुनने की क्रिया या भाव । 
यो. कहन-पुनन-- जो फेवल कहुनेन्सुनने के लिए 
ही, वस्तुतः न हों। 3३--सतजूग लास वरम की 
आइ |” *”। कलिजुग सत सबत रहि गई | सो 
कहन-»मुनन की रही--१-२३० । 
सुनना, सुननो--क्रि स. [ स. श्रवण ] (१) कही हुई 
बात या शब्द का ज्ञान कानो से प्राप्त करना, श्रवण 
करना | (२) किसी के कथन पर ध्यान दैना। (३) 
भलोी-बुरी बातें श्रवण करना । 
सनय--सना पु. [स, ] उत्तम नीति। 


सुनयन--वि. [सं.] सुदर नत्रोवाला । 
सजा पु, हिरन, म्‌ग । 
सनरिया, सुनरी [त, सुदरी] घुदरी नारो। 
सुनवाई--सज्ञा रती, [हि सुनना+वाई] (१) सुनने की 
क्रिया या भाव। (२) आरोप, अभियीग आदि का 
विचार फे लिए सुता जाना । 
सनवेया वि. [हिं. सुनना-- वैया] (१) सुननेबाला ।(२) 
सुनकर ध्यान देनेंबाला । 
सुनसान --वि. [सं घृन्‍्य | रथान| (१) भिर्जन, एकात, 
जनहीन । (२) बोरान, उजाड़ । 
सज्ञा पू, सन्नाटा । 
सनहरा, सनहला--बि. [हि, सोना | सोम के रंग का । 
सनहा--सज्ञा प्‌ [स श्वान] कुत्ता । 
सुनहु--करि. स. [हि, सुनवा| श्रवण करो । उ--(क) 
टमारी जन्मभूमि यह गाउं। युनहु सस्ता सुग्रीव घिभो- 
पेन अवनि अजोध्या नाउ--९-१६५॥ (रा) सुनहु 
यत्ती सतरात इसे पर हम पर भीह तानत--पु, 
३२८५ (४७) । 
सुना--वि, [हि, सुनना | जो (कथन भाद्दि) भ्रयण किया 
पयाही । 
मुहा. धुना-अनसुना कर देता ( करना )--कोई 
बात सुनकर भी उस पर ध्यान ने देना या टाल 
जाना । कहा-सुना-पाररपरिक वार्तालाप से प्रसंगवद 
जो कुछ उदन्नित-भनुचित फहु-सुन दिया गया हो । 
सुनाइ--क्रि, स. [ हि. सुनाना ) (१) छुनाकर । (२) 
सुनायी देता है । 
क्रि, अ [से सु+हि, नवाना] अच्छी तरह 
भूकाफर । 
सुनाई--फ्रि. स, [हिं, सुनाना] (कहकर) भ्रणण करायी । 
उ.ग्वालनि हरि की बात सुनाई-. ५८५ । 
राज्ञा स्‍त्री. (१) सुनने की क्रिया या भाव। (२) 
आरोप, अभियोग आदि का विचार यथा निर्णय करने 
के लिए सुना जाना । 
सुनाए--क्रि, स, [हि. सुनाना] श्रवण कराये । 3.--ताहि 
या विधि वचन कहि सुनाए--- १-२७१ | 
सुनाद--ंज्ञा पु, [सं.] शख । 


पर ाघ७ ५५५ 


रा 


थे 


ह [ 
वि सुन्दर शब्द था ध्वचिवाला । ' 
सुन्नाना-क्रि स. [हिं. सुनना] (१) किसी को सुनने को 
प्रव॒ता करना । (२) सरी-खोटी कहना । 
सुनाभ, सुनाभी--वि. [स, सुनाभि| सुर्दर नाभिवाजा । 
मनाम--सज्ञा प्‌ .[सि |यशाय, कीति, स्याति । , 
सनामा--वि [स.] यशस्वी, विख्यात । 
स॒नायी, सुनावा--क्रि, स. [हिं. सुनाता | श्रवण कराया। 
“-(क) सूरदास सो बरनि सुनाया--१०२२७ । 
(ख) नृपति बचन यह सबनि सुनायी--१०-६१ |, , 
सुनार--सज्ञा पु. [स॒स्वर्णकार| सोमे-चाँदी के गहने 
बनानेवाला कारीगर । उ--विसकर्मा सुतहार रच्यौ 
काम छू 'सुनार-- १०४१ । 
सनारिनि, सुनारी--सज्ञा स्त्री, [हिं, सुनार | सुनार की 
सत्नी । उ--सुनारिनि हूँ जाउँ निरखि नेतनि-श्ुख 
देऊ--पृ, १४९ (६१) । 
सुनारी---सज्ञा रुत्री. [हि. सुनार| सुनार का काम । 
सुनावत--क्रि, स, [हिं. सुनाना] सुचाता है, भ्वण कराता 
हैं । उ,.-- (क) क्यो न सुनावत निज दुख मोहि-- १- 
२१९० । (ख) सूर-स्याम के कृत्य जसोमति, ग्वाल-वाल 
कहि प्रगट सुनावत--+४८० । है 
सुनावन--सज्ञा पु. [हि. सुनाता] सुनाने की क्रिया या 
भाव | उ.- सूर सो दिन कबहुँ तो , छहैँहे मुरली 
। संब्द सुनावन--२७५२ ) 
सनावनी--सन्ना स्त्री.[हिं सुनावा] (१) दृरस्थ प्रदेश 
से किसी संबंधी की मृत्यु का आया हुआ समाचार । 
(२) ऐसा समाचार आने पर किया जाने वाला जोक, 
» स्वांन आदि । 
सुनाव-क्रि स. [हि सुनाना] दूसरे को (श्रवण कराये । 
ऊ,>-यह जल्लीला जी सुने सुतावे---४-१२ ॥ 
सुनासिक--वि [स.] जिसको नाक सुन्दर हो । 
सुनि--क्रि, स, [हिं. सुनना] सुनकर । उ,--नरकौ भज्यौ 
“जाम सुनि मेरी--१-९६ | हु कम 
प्र, सुनि न जात--सुना न्रहीं जाता, सनना 
सहत्त. नहीं होता । उ--स॒न्ति न जात घर-घर, को 
घेरा काहू मुख न समाऊँ--१२२२ । 
सुनियत--क्रि, स. [हिं सूनना] सभा जाता है, सुनते हे । 


िा 
न 
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उ.--( के ) सनियत है, तुम बहु पतितनि कॉं द्धीन्ही 
है सुखधाम--१-१७९। ( ख ) जाकी त्नरन-रेनु की 
महि में सुनियत बहुत बडाई---९-४० । (ग)[मुष्टिक 
अरु चान्र सेल सम सुनियत, है.अति भारे---२५६० । 
(घ) श्रीकत सिधारों मधुसूदन पे, सुनियत है वे भीत 
'तुम्हारे--१० 3-६० । (+ 
सुनियन--सज्ञा पू [हिं सुनना] सुनने की किया या भाव । 
प्र सुनियन लागे-सुनने लगे, सुनायी देने लगा। 
उ.--सख कुलाहल सुनियन लागे---९-१२५ । 
सुनिही- क्रि स [हि सुनना] सनृंगा, श्रवण करूँगा .। 
उ,-कर्बाह कमल-मुख सुनिही उन बोलनि---१ ०७४ । 
सुनिश्चित- वि. [स _] भली-भाँति या दृढता से निशद्चिचत 
किया हुआ । है 
सुनी--क्रि, स [हि, सुनना] श्रवण की । उ,+-श्री भाग- 
बत सुनी नाहि ख़वननि-- १-६५ । हर 
सुनीति-- सज्ना स्त्री. [स ] (१)'उत्तम नीति । (२) राजा 
उत्तातपाद की पत्नी जो ध्रुव की माता थी। उ,-- 
उत्तानपाद पृथ्वीपति भयौ। '। नाम सुनीति बडी 
तिहि दार। । भर सुनीति के श्रुव सुकुमार-- 
४-९ | 
सुनीथ--राज्ञा पु, [स.] श्रीकृष्ण का एक पुत्र । 
सुनील--वि. [स.] बहुत गहरा नीला । 
सुनु--क्रि, स [हि. सुनना] (ध्यान से) श्रवण करो । उ. 
-“सुनु सिख कत, दत तन धरि के स्थौ परिवार 
सिधारो-- ९-११४ । 
सुनेत्र- --वि. [स.] सुन्दर नन्नवाला । 
सुन--क्रि, स॒ [ हिं सुनना ] अवण करो। उ,--यह 
» , लीला जौ. सुने-सुनावे---४-१२ । 
सुनेया:- वि. [हि. सुनना] सुननेचाला । 
सुनेहै--क्रि स [हि सुनता] सुतायेंगे, श्रवण करायंगे। 
उ-खेलत ते तग आइ-भूक्ष कहि मोहि सुनैहै-५८९ । 
सुनोची - सज्ञा पु, [देग, |), एक तरह का घोड़ा । .. :: 
सुनो--क्रि स, [हि. सुनना | श्रवण करो,। उ. , थक्‍यों 
बीच. विहाल विहृवल सुनो, करुनामूल--- १-९९ । 
सुज्च--वि. [स॒ शुन्य |,निर्मीच, जड़वत्‌, स्पंदनहीन । उ. 
“महा कठोर सुस्त हिरदें कौ---१-१८५६। -- * 


हम 
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ह संज्ञा पूं. सिफर, शन्य । 
सुझ्त- सज्ञा स्त्री [ब.] छतना । 
सुन्ननात--वि. [हि. सूनसान | (१) निर्जेन, । (२) वीरान । 
सुन्ना- संन्ा पु, [स, शुन्ण | सिफर, थिदी । 
सन्नौ--सज्ञा प. [भ. |] मुसलमानों का एक वर्ग 
सुन्या, सुन्या--क्रि मे, [हिं, सुनना | सना, श्रवण फिया । 
“(क) सूर पतित जब सुन्यी घिरद बह सलव धीरण 
मन बायो--९-१९५ । () नाही सूर सुन्यो रा 
कबहूँ प्रभु फरनामय कंत--१-९२ । 
सुपंध--सज्ञा प्‌. ने.] सत्पय, सम्मार्ग , 
सुपक, सुपकक---वि, (से, संपपत्। (१) खब पका-पकाया 
77 (फल)। (ऊफ) दसमुषत स्टदि सुपक नव फरा ज्यों 
सकर-ठर दससीस चढ़ाचन--९%-१३१। (रा) सूपक 
विव सुक-पच्चि मंदिन अवर-युधा-मथु ताल नई री 
-“२११५॥। (२) सब पकाया हुआ (व्यजन या शाश्र- 
पदार्य)। 5.--गासन सहित देहि भेरी मैया सुपक्त 
मुकोमल रोटी---१००१६३ 
छुप्ता--वि, [स.] सित्तके पंर मुन्दर हो । 
सुपरंगा--वि, सं, सुपध्मन | सन्दर पलरकोंचाला । 
छुपच --सचभा प्‌ [स, ध्वपनत | चांठास, टोम । 
सुपट--वि. [मं.] सुदर वस्नों हे युक्त । 
समा, पू, सन्दर यस्त्र । 
पुपडु-- वि, [मं,| विषय-विशेष में पारंगत | 
सुपत--वि. [स. सु +- हि. पत < प्रतिष्ठा] प्रतिष्ठित, मान- 
नोय। 5,-- वह जुठों सखि नामि बदन बिध रच्यी 
लिर्सि 2है सी | सौप्यो सुप्न बिचारि स्पाम लिंग से 
- ते रही नटि ने री 
सुपत्थ--सज्ञा प्‌ [सयुप्रथ] सन्‍्मार्ग । 
सुपन्--वि. [प.] (१) जिसके पत्र संदर हो । (२) जिसके 
पंख सुन्दर हो । 
उपथ--संज्ञा प्‌ [स.] (१) सुसार्ग, सत्पय । (२) समतल 
मार्ग । 
'.... वि, [स. यु + पथ] समतल । 
उपद--वि [स,] (१) सुदर परोबाला। (२) सैंज चलमे 
चाज़ा । कण 
“ सैंज्ी पु[स सु+पद) सुंदर पैर: 


“०५७ | 


>अम्न्‍याक, 
डक, 


सुपन--संज्ञा पु. [स. स्वप्त] स्वप्त। उ.--मै को निसि 
"अपन तोर्सी, म्गट भयौ सु आाइ--५६० । 
सुपनक--वि. [सर स्वप्न] स्पष्त देशनेबाला ।।. ., 
सुपना--सन्ना, प्‌ [सि. स्वप्न] स्वप्स,। 
सुपनाना, सुपनानो--फ्रि, स, [हिल्सपना] स्वष्म दिप्ताना 
या देना । 
सुप्त--सभ्ा प्‌, सवि. [हिं, सपना ] स्पप्स में । उ +-(क) 
लोभ-मोह ते चेत्यौ नाही, गुप्त ज्यी उहकानौ--- ४५ 
३२५ । (स) जसे सुपर मोड देगसियत तैसे यह ससार 
“3-३१॥ (गे) सोवत महा मनो सुपने सखि अवधि 
निधन निधि पाई -- २७८४ । 
सुपरत - सजा पूं. [स, स्वर्श] स्पर्श | 3.---राम सपरप्त 
वे कौतुक्क निरखि स्री गुल ल्॑- ९-३२ । 
पणु--धि [प्त (१) जिसके पत्ते सुंदर हो । (२) जिसके 
पर या पथ सदर हो । -. 
मना १. (१) गरड़ । (२) पक्षी । (५) किरण । | 
८) सुभ्दर पत्ता । (५) सदर पल । 
खसपशा--सन्ना स्त्री, [स,] गरउ फी साप्ता । 
परवे-सन्ना, पु (से, सुपब्यंन्‌] (१) देवता । (२) शभ 
मुतते या काल | 
सपाग-मज्ञा ५. [स. सु+- हि, पाग] अच्छो पड़ी ।-छ,- 
कुचित केस मयूर चद्विका मठल सुमन सुपाग-१२१४ | 
पुपान्न--सकज्ा प्‌. [स] (१) योग्य और उपयक्त व्यक्ति । 
(7) संघर और पविन्न धर्तन । 
सपारा--सज्ञा रप्री. [स सुप्रिय] एक चक्ष जिसके फल फरे 
छोटे दोटे दुबादे पान में जलकर खाये जातें हैं । उ 
“व सारिवर दास सुपारी कहा सादे हम आधदै-.... 
# 4७०८ | 
छुपास--न्नझ्मा प, [देश | आराम; सुछ्र, सुभीता ।.' 
सुपारा - पि. [हि, सुपास] तथ देनेंबाला । 
सुपीत--वि., [स] गएरे पीले रंग फा ! ह 
सुपीन--वि, (स*] यहात मोटा या बहा । 
उल्लर-सन्ञा पु [स.] अच्छा और योग्य पन्न । उ _. 
वन्य सुपुत्र पिता प्र राख्यौो--९-१४ १ , 


हे 


छउसप--सनभा पु, [सं] (१) सुंदर पुएष ।(२) संत्ुर 


अत. २३०. आया शक सकाक' 4० अफिक, 


सज्जन पुरुष | 
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सुपुर्दे--चि, [हिं. सपुर्द] किसी को सौपा हुआ। 

सुपृत--वि, [तं, चु+हिं पृत| अच्छा पत्र, सुपर । 

सुपती--सज्ञा स्त्री. [हि सपूत] (१) 'सुप्रुत्त होने का 
भाव । (२) अच्छे पुत्रों की माता । 

सुपेत, सुपेद, सुफेदड--वि, [हिं. सफेद | सफेद । 

मुपेती, सुपेदी, सुफेदी--सज्ञा स्त्री [हि. सफेद] (१) 
सफेदी । (२) बविछीना । (३) गहा, तोशक | (४) 
रजाई, लिहाफ । 

सुप्त--वि, [म, ] (१) सोया हुआ । (२) ठिदुरा हुआ । 
(३) मुंदा हुआ (जैसे फूल) । (४) घुस्त । (५) जिस- 
की क्रिया या चेणष्टा रुकी हुई हो, मिष्किय, अकर्मण्य । 

सुप्तता--सज्ञा स्त्री [सा] (१) घुप्त होने का भाव | (२) 
नींद, निद्रा । 

सुप्ति--सन्ना स्त्री [स,] (१) नींद, निद्रा । (२) भौधाई। 
(३) भंग की निष्चेष्ठा । 

सुम्रृण-- वि. [सं] बहुत बुद्धिमान । 

मुप्नतिप्ठ--वि [स.] (१) जिसका जलूब आदर-सम्भान 
हो। (२) सुप्रसिंदृध । ' 

सुभतिष्ठा- सन्ञा स्त्री, [स,] (१) अच्छा मान सम्मान | 
(२) सुप्रसिद्ध । 

सुप्रभ--वि, [स.] (१) विशेष प्रभा या प्रकाशयक्‍त । (२) 
सूदर, सुरूप । 

सुम्रभा--सज्ञा स्त्री [स,| (१) सुन्दर प्रकाश । (२) अग्नि 
की सात जिह्वाओ में एक । 

सुम्रमात सज्ञा पू [स](१) सुन्दर प्रात काल। (२) 
सगलसूचक प्रभात । 

सुप्रसन्न--वि [स,] (१) बहुत प्रसन्न | (२) अत्यतत विक- 
सित । (३) बहुत निर्मल । 

सुपसाद---वि, [स | अत्यत प्रसन्न या फपाल । 

सुप्रसिद्द---वि, [सं.] अत्यत्त विस्यात । 

सुप्रिय-- वि. [सं,] अत्यत प्रिय । 

सुप्रीति--सज्ञा स्त्री. [सं ] सच्ची प्रीति था भक्ति । उ.--. 
औरी सकल सुकृत श्रीपति-हित प्रतिफल-रहित सुप्रीति 
““+२०१२ | 

सुप्रेम--सज्ञा पु. [सं.] बहुत अधिक प्रेम | 3,---बाल- 
कैलि गावति अल्हावति सुप्रेम भर--१०-१४५१। 


सुफल--संज्ञा पू. [सं.] सुंबर कल्त । 3,-- धर त्रिथंसि भर 
करत किरपि हल बारि बीज बविधरे । सहि सम्मुख 
तउ सीत उत्न कौ सोई सुफल कर-- १०११७ । 
वि, (१) सुंदर फल । उ.- अब सुफल छाडि, कहा 
सेमर की घाऊं--१-१६६ । (२) सुदर फल या फालत 
वाला (अस्त्र)। (३) सफल, कतकार्थ। उ--(*) 
सवति को अँग परसि कीन्ही सफल अ्रनरूमवहार-- 
७९६ । (ख) नेन सूफत भार सवक्रे-- १८१९॥। 
सुफलक---समन्ना प्‌ [स, एफ यादवजो अक्र का पिता था । 
सुफलकघुत--समा प्‌. [सं सुफलक-|-सुन] अर जो 
सुफलक नामक यादव का पुत्र था और जी कंस को 
आज्ञा से श्रीकृष्ण, बलराम भाददि को मथुरा ले गया 
था। उ.- सुफलकसुत गिलि दंग टाभ्यों है, साथे 
विपमन धात--३३५१ । 
सुफला--वि [स,] (१) सुंदर या बहुत फल उपजाने- 
वाली । (२) सदर फल या फालवाली । 
सुफेद--वि [हि. सफेद] सफेद । 
सुंध- वि, [स] अच्छी तरह बंधा हुआ | 
सुवंधु -वि [रा] जिसके अच्छे बंध या मित्र हो। 
सज्ञा पु. अच्छा या उत्तम भाई । 
सुतचन--सज्ञा पु [स. सु+ वचन] श्रेष्ठ वचन | उ -- 
(क) हरिजू कह्यौ, सुनी दुरजोधन सत्य सुबचन हमारे 
“१“२४२। (ख) सूर सुबचन मनोहर कहि कहि 
अनुज सूल ब्रिसरायौ--३७४ । 
मुवध--सन्ना स्त्री. [ स, सु+हि. वधू ]सुदर या श्रेष्ठ 
आचरण या संस्कारवाली बध्‌। 5.--धन्य सुपुत्र 
पिताप्रन राख्यो, धनि सुबब्‌ कूल-लाज---९-१५१ । 
सुचरन--वि, [स. सु+वर्ण | सु दर रगवाला । 
सज्ञा पु. [स॒ स्वर्ण| सोना, स्वर्ण । उ,--घुबरन 
थार रहे हाथनि लसि---१०-३२ । 
वि सोने के। उ.--सुब्ररन लकृ-कलस-आभूषण 
“१९०२० । 
सुबरनियॉ--वि, [स.- सु+वर्ण] सुंदर रग की । उ,-- 
रुचिर-चित्रुक द्विज-अवर, नासिका अति सुदर राजतति 
सुबरनिर्या---१०-१०६ । 
सुचल--सजन्ना पु [स,] श्रीकृष्ण का सला एक गोप । 3,-- 


गी 
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(क) सुबल हलधर अरु शीदामा करत नाना रग-- 
१०-२१३ । (से) सुबल श्रीदामा सुदामा वे भए इक 
ओर२--१०-२४४ । 
वि, बहुत बली था वलझाली । उ.--सुभद घनेक 
सृव॒ल दल साजे परे सिंधु के पार--९-८३ ! 
मुचस-वि.[सिं.स्व -- बस |जो अपने घद् या अधिकार में हो । 
फ्रि, थि. अपने वजश्ञ या अधिकार में । उ,--(क) 
सुधस बसों इहिं गाउं--१-१५५। (स) नेन सुबस 
नाही गैलि मेरे---३४४२ । (ग) तुमरे सुवत सदा सलि 
लेलें>-सारा, ५७६ | 
सुवह--सनज्ञा स्त्री. [ज.] सदेरा, प्र।द फाल । 
मुबहान अल्ला--पद [भ, ] ईइघर घन्म हूँ । 
सुन्नात--संज्ञा रपी, [स, सु+ 5. बान|] सुदर बात । 
सवास--तज्ञा रत्ी, [सि. नु+ हिं. वास | सुगप । 
सतन्ना पे, [सं, सु न हि. बास] उूंएर नियासस्थान । 
सजा पूँ. [सं, स्व +- हि. दास | ईृष्घर या ब्रह्म दा 
निदातत स्थान, ग्रह्मतोंदा । 
सुवासत--फक्रि, के. [हि सुबासना) महुकता हैं। 3.--- 
सालन सकल कपूर सयुवासत--३९६ । 
सुवासना--सज्ना स्त्री, [सं सु+ दि शात्त | सुगंध । 
क्रि स. महकाना, सुवास्तित या सुगधित फरना । 
क्रि, अआ. महफना, सुगप देना या फैलना । 
सुवासिक--वि. [स, चु+वात] सुगंधयुष्त । 
सुवरासित--वि, [स सुवासित] सुगधित । 
सवाहु--सज्ञा पु. [स] (१) श्रीक्ृषष्ण के एक पुत्र फा 
नाम । (२) एफ राक्षत का नाम | 3.--मारिच भौर 
सुवाहु महासुर बिधन करत दिन जाग--त्तारा.१७९ | 
वि. (१) सुदर बाहोंचाया । (२) मजबूत या बल- 
श।ली बाहुओंचाला 
सुचीता--सज्ञा पु, [हि सुभीता] (१) सुगमता। (२) 
सुभयसर । (३) आराम । 
सुत्रुक--वि, [फा,] (१) जो भारी न हो, हलका । (२) 
मनोहर, सुंदर | 
सज्ञा, पु, एक तरह फा मजबूत घोषा । 
सुबुद्धि--वि., [सं.] (१) बुद्पिमान । (२) श्रेष्ठ बुधिथि 
बाला । 


संज्ञा स्त्री, अच्छी या उत्तम बृद्धि। | 

सुवुध--वि. [स, बुद्धि] (१) बुद्धिसान। (२) सतक, 
सावधान । 

सुचू--मज्ञा प्‌, [हि सुबह | प्रातःकाल । 

सुवृत्त--सज्ञा [ज, सबूत | प्रमाण । 

सुवेद--वि., [सं, सुवेध] अच्छी घरह जानने योग्य । 

सुवोध--थि. [स,) (१) समभवार, बुद्धिमान । (२) जो 
तवकी समझ में आ सके । 

सुन्रह्मतय--सज्ञा पु [स.। (१) शिव | (२) विष्णु। (३) 
दक्षिण भारत फा एक प्राचीन प्रदेश । 

सवंस--मज्ञा पु. से, गु+वेश]) सुंदर घेश | उ--मनी 
नव घन दामिनी तजि रही सहज संवेस--६३३ । 

सभ--वि. [स, चुभ] (१) अच्छा । उ.--बहुरि हिमा चल 
के गुन घरी । पारवती हूँ सो भवतरी--४-७ । (२) 
मगतप्रद, फल्याणफकारों । 3,--(क) द्वादस स्कघ परम 
सुभ प्रेग-भक्ति की सानि--१०-१ | (स्) आछो दिन 
गुनि महरि जयोदा ससिनि बोलि सुभ गान करबौ--- 
२१०-०६८५८। 


फ 


सज्ञा पू, मंगल, फत्पाण | उ,--सतत सुभ चाहत 

प्रिय जन जानि--१-७७ । 

सुभग--वि. [स.] (१) सु दर, सनोहर । उ.-- (क) उरग- 
इंद्र उनमान सुधग भुज---१-६९। (स) मेरो सुभग 
सॉवरों ललना---१०-४४ । (ग) इदु बदन नव जलद 
सुभग तनु दोउ खग नैन कहयो--२५६४। (२) 
सोभाग्यवती । 3.--सोभित सुभग नंद ज्‌ की रानी 
“7०-७८ | (३) प्रिय लगनेवाला, रचिकर । (४) 
सुल्द, सुखदायो । 

सभगता--न्नज्ञा स्त्री. [स, ](१) सुदरता । (२) सौभाग्य । 
(३) प्रेम । (४) (स्त्री फा) सुख । ह 

सुभगा--वि स्त्री, [स,] (१) सुंदरो । (२) सौभाग्यवतो । 
(३) (सनी) जो पत्ति फो प्रिय हो । 

सुभगी--वि. स्त्री [स, सुभग] सुभग । 

सुभट--चंज्ञा पु. [स.] अच्छा या श्रेष्ठ योद्धा । उ, -- 
रय ते उतरि चक्र कर लीन्ही सुभट सामुद्दे आए-... १- 
२७४ | (स) सुभट अनेक सबल दल साजे परे सिंधु फरे 
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पार--९-८३ । (ग) ऐसी सुभठ नहीं महिमडल देख्यी 
बालि समान--९-१३४ । 
वि. वीर, बली । उ.--प्कट परे तुरत उठि धावत, 
प्रम सुभट निज पतन कौ--१-९ । 
सुभटवंत्त-- वि. [स. सुभट + वत्‌] बीर, बली | उ.-- 
लख्यों बलराम यह सुभटवत है कोऊ हल मुसल सस्त्र 
अपनो संभारधी-- १० उ-४५॥ 
सुभद्र--सन्ना पु, [स,] (१) श्रीक्षण्ण के एक पुत्र फा नाम । 
(२) सौभाग्य । (३) मंगल, फल्याण, । 
सुभट्रा--सज्ञा स्त्री, [स.] श्रीकृष्ण की बहन जिसका विवाह 
-. अर्णुन से हुआ था। 
सुभ२---वि. [स, शुभ] (१) भला, अच्छा । (२)मगलप्रद, 
कल्याणकारी । 
वि. [स, सु + हि. भरना | अच्छी तरह भरा हुआ । 
सुभा--संज्ञा स्त्री [स शुभा] (१) सुधा | (२) शोभा । 
(३) हड़, हरीतकी । 
सुभाइ-- सन्ना पु, [स स्वभाव] (१) बान, आवत । उ --- 
ज्यों गयद अन्हाइ सरिता बहुरि बहै सुभाड - १-४५ | 
(२) प्रकृति, सहज गुण। उ--(क) सूर जो हे रग 
त्याग यहै भक्त सुभाइ--१-७० । (ख) सपत्ति विपति, 
विपति ते सपति, देह कौ यहै सुभाइ--१२६५ । (ग) 
विकसत्ति लता सुभाइ आपने छाया सघन भई-२७७३ | 
क्रि वि. (१) बड़ी लगन या आत्मोयता से । उ, 
“-केंटक सो कटक ले काढ्यो अपने हाथ सुभाइ--- 
३२२७ । (२) सहज भाव से, स्वभावत । (३) बहुत 
सहज में । 
सुभाई--क्रि, वि [स सु+भाव] सहज भावसे । 
उ.-चारिहूं जुग करी कृपा परकार जेहि, सूरह पर 
करो तेहि सुभाई---८-९ । 
खुभाउ--क्रि वि. [स. सु -- भाव] सहज भाव से । उ. -- 
कछुक जनाऊं भपुनपरी भव लो रह्मौ घुभाउ---४३२ । 
सज्ञा पु, [स स्वभाव] प्रकृति, सहज गण + उ.--- 
मुख प्रसन्‍त सीतल यसुभाउ निस देखत नैन सिराइ । 
खुभाए--वि [स सु-- हि. भाना] प्रिय लगनेवाले ।छ 
“-इईन माहि गन हैं सुभाए -- ८-८ । 
सनज्ञा प्‌, [सर स्वभाव | सहज गुण, स्वभाव, प्रकृति । 


उ.--मुरली कौन सुकृत फल पाए ।"”| अंतर सुन्य 
सदा देखियत है, निज कुल वस सुभाए---६६१॥ 
सुभाग--सन्ञा पु. [स सौभाग्य] (१) अच्छा भाग्य । (२) 
स्‍त्री की सधवा होने की दा, सुहाग । 
वि, (१) भाग्यवान | (२) सुखी । 
सुभागा-- वि, [सं, सु-+- भाग्य] भाग्यशाली । 
सुभागिन-- वि, स्त्री, [स सुन भाग्य] (१) भाग्यवती । 
(२) सुहागिन । 
सुभागी, सुमागीन--बि, [स, सु- भाग्य] (१) भाग्य- 
शालिनी । (२) सुहागिन, सौभाग्यवती । 
सुभार्य--सज्ञा पु. [स ] परम भाग्य, सौभाग्य । उ,-- 
तिनके कपिलदेव सुत भए । परम सुभाग्य मानि तिन 
लए---३-१३ । 
सुभान-- अव्य, [अ. चुबहान | घन्य-धन्य | 
यो, सुभान अल्ला--ईश्वर धन्य हूँ । 
सुभाना, सुभानो--क्रि. भ [हि. शोभना] देखने में सुन्दर 
या भला जान पढ़ना । 
सुभानु- सज्ञा प्‌, [स |] श्रीकृष्ण का एक पुत्र । 
वि, सुंदर या उत्तम प्रकाश से यूकत । 
सुभाय--सज्ञा पु [स स्वभाव] (१) धान, आदत । (२) 
सहज गुण, प्रकृति । उ5.--प्रमु कौ देखी एक सुभाय 
+- (“८ ॥ 
सज्ञा पु [स, सु+ भाव | सदभाव । 
सुभायक--वि. [से स्वाभाविक] स्वाभाविक । 
सुभाव-- सजा पू. [स. स्वभाव | (१) बान, भादत । उ -- 
जिन तन-वन मोहि प्रान समरपे सील-सुभाव बढाई--- 
९-७ । (२) सहज गुण, प्रकृति | उ,--(क) यहै सुभाव 
सूर के प्रभु को भक्‍त-बछन प्रन पारत १-१२। 
(ख) तऊ सुभाव न सीतल छाँड---१-११७ । (गो) 
नील जलद पर उडगन मिरखत तजि सुभाव मनु 
तडित छुपाए--- १ ०-१०४ । 
क्रि, वि. सहज भाव से | उ,--ताभि-हद रोमावली 
अलि चले सहज सुभाव---१-३०७ । 
सुमाषित---वि. [स.] अच्छे ढग से कहा हुआ | 
सना पु सुंदर ओर सत्य उक्त । 
क्रि वि, सुदर स्त्रर या ढंग से। 3,--जिहि 


की कान, 
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गीत सुभाषित गावत कहृति परस्पर गासक-- ३२२१ । 
सुमापी--वि, [स्त. सुभाषिन्‌] सुंदर और र्यि बोलनेवाला, 
मिप्टनाषोी, प्रियंचद । 
सुभाष--वि, [सं.] खूब चमकीला या प्रकाशवान । 
सुभिक्त--ज्ञा पु. [ स. ] ऐसा समय जब अन खूब सस्ता 
हो, सुकाल । 
सुभी--वि स्त्री, [सं. शुभ] मंगलकारिणी । 3,--है जल- 
घार हार मुकुता मनो चगपगति कुमृदमाल सुभी-- 
१८४८ । 
मुभीता--सज्ञा प्‌, दि, ] (2) आसानी, सुगमता । (२) 
सुअवस्तर, सुयोग । (३) आराम, छुस । 
सुभोमा--सज्ञा स्त्री, [स.] श्रीकृष्ण की एफ पत्नो 
सुभुन--वि, [म.] घुदर भूजाओीबाला, सुवाहु 
सुभूति -सन्ना स्त्री. [स] (१) फीशल। (२) उन्मति । 
सुभूपित- वि. [स.] भली-माँति अलंझृत । 
सुभेपन्त--समा प्‌ [स, सु+-भेपत्र] गृणफारो भोषध। 
उ,-मूर मिर्टे अवान-पम्रदछा ज्ञान सुभेपज खाएँ---२- 
३२॥ 
सुभोग्य--वि [सं.] सुप से भोगने योग्य । 
सुभोर--वि., [स, स+- रि. नोला] सरल और सीधे रचभाव 
का, निष्फपट । उ.-सनियत हुते तेस देसे सदर 
सुमति मभोरे - २९७१ । 
सुभोदी-सन्ना स्त्री. [से शोभा] शोभा । 
सुश्र - वि. [स, शुनश्न ] उजला, दवेत । 
सुश्रू --वि. [स,] शिसकी भर्वे सूदर हो । 
मुमंगल--वि, [म | अत्यत्त शुभ । 
सुमंगली - सज्ञा स्त्री, [स,] चह दक्षिणा जो विवाह में 
सप्तपदी के वाद पुरोहित को दी जाती हूं । 
सुमंत, मुमंत्र--सत्ना पु. [स, सुमत्र] राजा दशरथ फा 
एक मंत्री जो उनका सारथी भी था । 
सनज्ञा पृ. [स, सु|मत्र | सुदर मंत्र | 5,- छृप्न 
सुमच्र जियावनमूरी जिन जन मरत जिवायौ--२ ३२ | 
सुमंत्रित--वि. [स.] (१) (व्यक्ति) जिसे अच्छा परामर्श 
मिला हो। (२) (कार्य-व्यापार ) जिसके संबंध में 
उचित परामर्श मिला हो । 
सुमंथन--सजा पु. [स, सु मथ > पर्वत ] मंदराचल । 


का 


सुमंद्र--संज्ञा प्‌. [स.] 'सरसो' छंद का हसरा नाम (होली 
के 'फबचीर? प्रायः इसी छद में होते है) । 
सुम--सज्ञा पू [फा,] चौपायो के खुर, टाप । 
खुमत--वि [सं, | ज्ञानो, बुद्धिमान । 
सज्ञा स्त्री [स सुमति| (१) अच्छी था उत्तम 
बुद्धि । (२) पारस्परिक हेल-मेल । 
सुमति- सज्ञा स्त्री! [स.] (१) राजा समर को पत्नी का 
नाम । (२) संदर मति, सुबुद्धि । 3.--(क) नहिं कर 
लकुटि मुमति-सत्मगति जिंहि अधार अनुसरई--१- 
४८ । (स) कह री सुमति कहा तोहि पलटी, प्रान- 
जिवन कस बन जान--९%-३५८ । (३) पारस्परिक 
प्ेल-मेल । 
वि, अक्ष्यी वदिधवाला, बुद्धिमान । उ,--(क) 
अर्जुन भीम जूधिप्टिर महदेव सुमति नकुल बलभारे-- 
१०२५७ । (ख) सुनियतत हुते तैसेई देखे मुन्दर सुमति 
सु भोरे--२९७१ । 
सुमद--वि. [सं] मतवाला, मदोन्मत्त । 
समदा - थि [स.,] राधा फी सझ्ो एक गोपी | उ.-- 
स्थामा कामा चतुरा नवला प्रमदा सुमदा नारि-- 
१५४० | 
समधुर--वि. [स,] बहुत मोठा या मधुर । 
ससन--सज्ञा प्‌ [स. सुमनत्‌] (१) देवता । (२) पंडित, 
विद्दान । (३) फूल,पुष्प । उ5.--बधुक सुमन अरुत पद 
प्रकण - १०-१०४ | 
वि, (१) सहृदय, दयाल्‌ । (२) मनोहर । 
समनचाप--सज्ञा पु [म.] कामदेव जिसका धनुष फलो 
.. का माना गया हूँ। 
सुमनस--सन्ञा प्‌, [स. सुमनस्‌ |( १) देवता । (२) विह्रान । 
(३) फूल, पुष्प । 
वि, प्रसन्नचित । च 
सुमना---सन्ना सती, [स.] (१) चमेली (पुष्प) । (२) कैफेयी 
का वास्तविक नाम । (३) राधा की सख्ती एक गोपी। 
उ.--मुमना बहुला चया जहिला ज्ञाना माना भाउ-- 
१५८० । 
वि स्त्री. (१) सहदय या दयालु (नारी)। (२) 
प्रसप्नचित्त (नारी) । (३) सुंदरी । 
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समसनित-- वि, : स. सुमणि] जिममे खुदर सणियाँ जड़ी हो । 
वि [मे, सुमन] जिस।पौधे) में सब फूल लगे हो । 
स्मरन--सत्रा पू सिस्‍्मरण| स्मरण । 
ञा स्त्री हि. समरनी | जाप को माला । 
समरना- वि से सि़्मरण] (१) ध्यान, चितन या 
स्मरण बरना । (२) बार-बार नाम लेना, जपना | 
सुमरनी- सजा स्त्री, [हिं, सुमरना] जाप करने की माला 
निममें सत्ताईस दाने होते है । 
सुमानस--वि [स.] सद्दृदय । 
सुमानी--वि [स, सुमानिन्‌] (१) बहुत घमड़ो था अभि- 
भानी । (२) रघासिमानी । 
समास्य - वि [चर] विशेष प्रतिध्ठित । 
मसमारग, सुमागे--सज्ञा पु [सं सु+मार्ग | (१) साफ, 
चिछना और समतल मार्ग । (२) न॑तिक दृष्टि से अच्छा 
मार्ग, सुप्य, सन्‍मार्ग | उ-सूर सुमारग फेरि चलेगी | 
देद बचन उर घारो--१-१९२ । 
सुमाल--गज्ञा स्त्री, [स, सु+ हि, माल] सुन्दर माला । 
उ,कटठ सुमाल हार मुक्ता के हीरा रत्त अपार-- 
३३२१॥ 
सामली--मशा पु. [से सुमालितु] (१) एक राक्षत् जो 
रावण, फम्नफर्ण जादि फा नाना था । (7) एक बानर 
का माम । 
सुमित्र--मन्ना पु, [से] श्रीकृष्ण के एफ पुत्र का नाम । 
मि, उत्तम मित्रायाला । 
सुमिन्ना--सशा स्पी, [ से, ] राजा वद्यरथ की पत्नी णो 
सकध्मण तथा दाषुध्न फी साता थी। 
संगितानंद्रन - सन्ना प [से] लक्ष्मण और श्रुघ्त । 
समिश्य--मजशा प्‌ से स्मरण] स्मरण । 
समिएन--पत्रि, मे. [हि, सुमिर्ना | स्मरण फरता ह या करते 
(हो) । 3.3) सुमिरत ही सतत्फाल झूपानिधि बसन 
प्रयाए बड्यौ--६-१०९ । (र॥) मससा करि सुमिस्त 
ए उसे शद्र मिलने तथ तलब #_--२१-२०८३ । (ग) मन 
शसे धार्म गेर नी जानने मुमिस्स और सुभिरावत 
न्-_"+० 5 औघ 
ससिन-- हुल्ठा पे हे मे स्मग्पा। (१+ याद | 5-+मापया 
मार जार नह भड्ो ते आपने सो सुमिरन रफ्ौ 


१-२२६ | (२) नौ प्रकार फी भद्ितयों में एक जिससे 
परमाराध्य का निरतर ध्यान या जाप किया जाता हैँ । 
उ,--(क) सो श्रीपति जुग जुग सुमरिन-बस---१-१७ । 
किते दिन हरि सुमिरन विनु खोये---१-५२ । ( ग) 
नर-देही दीनी सुभिरन कौ--१-११६ । (घ) सुमिरन- 
ध्यान कथा हरि जू की--१-३२४ । 

सुमिरना, सुसिरनो--क्रि स, [हिं. सुमरना] (१) याद 
या स्मरण करना । (२) (नाग) जपता। 

सुमिरनी-- सन्ञा स्त्री,[हि सुमरनी] जाप फरने कौ साता 
जो सत्ताईस दानो की होती हूँ । 

सुमिराना, समिरानो--क्रि, स. [हिं, सुसिरना] (१) याद 
या स्मरण कराना। (२) ( ाम ) जपने को प्रदृत 
करश्ना । 

सुमरावत--क्रि, प्त [हि, सुमिराना] (नाम) जपता या 
जपने को प्रेरणा देता हैं। 3उ,--मत बच कर्म और 
नहिं जानत, सुमिरत भी सुमिरावत--२-१७ । 

सुमिरि- क्रि, स. [हि. सुमिरना] (१) याद या स्मरण 
फरके । उ --कीज कृपा सुमिरि अपनौ प्रन-१०१६४ । 
(२) याद या स्मरण फर था फरो। उ.--सुमिरि सनेह 
क्रग को -- १-३२५ | 

मुमिरिनिया, सुमिरिनी--सजा स्त्री [हि. सुमरनी] नाम 
जपने की माला जिसमें सत्ताईस दाने होते है । 

सुमिर--क्रि, स, [हिं सुमिरना] ध्यान या स्मरण किया | 
उ --(क) जहाँ जहाँ सुमिरे हरि जिहि विधि, तहेँ तैस 
उठि धाए--१-७। ( ख़ ) राज-रवनि सुमिरे पति- 
कारन अमुर बदि ते दिये छुडाई---१०२४ | 

सुमिरो-- कि. स. [हिं. सुमरना] ध्यान या स्मरण करो | 
उ.--( क ) सूरदास प्रभु हित के सुमिरो तौ आनेंद 
वारिके नाँची--१-८३ । (ख) हरि हरि हरि सुमिरो 
सब को४--१-२१२६ । 

सुमिरया, सुमिस्या--क्रि, स, [हिं. सुमिरना] ध्यात या 
स्मरण किया । 3.--(क) राम न सुमिरधौ एक घरी 
“१-७१॥ (स) मनसा करि सुमिरयौ गज बपुर ग्राह 
प्रथम गति पाव--१-१०२ | 

समिल--वचि. [स. सु+- हि मिलना] (१) जो सहज में मिल 
सफे था मिसा हो । (२) जिम्तका ठीक-्ठीक सेल बैठ 
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जाय, उपयुक्त । (३) मेल जोत या स्नेह-भाव बनाये 
रखनेवाला । 
सुमीड--क्रि सन [हिं, सूमी टना] भच्छी तरह मोड या 
मसलकर । 5--राहु वे तु मानो सुमीड विधु - २४८२ 
समोडना, लुमीड़नो--क्रि. स. [स. सु+हि. मीउना] 
. अच्छीत रह सोड़ना, मसलना था मसोसना । 
समुक्त--वि [सं- धु+ युक्त] पूर्णतया सुक्त । 3.-- ऐसी 
.. भक्त सुमुस्त कहावे । सो बहुरधों भव-जल नि आर्य 
“+३- ११ । 
समुसख्य--सज्ञा प्‌. [स.] सुन्दर मुझ । 
... वि-(१ ) सुंबर मुखबाला। (२) सुंदर । (३) भम्तन्न। 
समुखी--सज्ञा स्त्री. [सं.] सुंदर मय बाली स्त्री । उ,.--- 
.. पुनक्रित सुमुसी भई स्वाम-रत--१०-६० ० । 
वि, (१) सुंदर मुज़बालो। (८) मनोहर ।(३) प्रसन्न । 
सुमृरति--सत्ता स्त्री, [स, यु-+-शूति] सुदर सुपवालो मूर्ति 
या स्वरूप । उ.-प्नन्‍्य-सीव-समन्न सुमूरति सुर-मरु- 
मुनि सवतनि भारष--१-६९ 
सुमृत, सुमृति--सन्ना स्त्री [सर स्मृति] (१) याद । (२) 
-. फिसी पुरानी बात का याद आना जो एक-एफ मचारो 
भाष हैं । (६) प्रियतम से संवधित बातों का पाद आना 
जो पूर्व राग की दस दक्षाओं में एक है । (४) थे धर्म- 
शास्त्र जो वेदों फा चितन-मनन पररके रखे गए थे । 
उ,--(क) वेद, पुरान सुमृति सतनि की यह अधार--- 
१०२०४ । (ख) बेढ, पुरान, सुमृति सर्व---१०३२५ । 
(ग) चुती, सुमृति, सत्र पुरान कहते मुनि बिचारी-- 
३९४ | 
सुमेध, सुमधा--वि [स, सुमेवस्‌ ] बुद्धिमान । 
सुमेर, सुमरू--सज्ञा पु [स सुमेर] (१) एक पर्वत जो सोने 
फा माना गया है। उ --(क) पावक जथा दहुत सचही 
दल तूल-सुमेझ ममान-- १०२६९ | (प्र) जी पे राम- 
भक्ति नह जानी कह सुभेद् सम दान दिए १-८९ । 
(ग) सूरदाम प्रभु दुरत दुराएं दुगरनि ओट सुमेर--- 
४५८ । (घ) मनु जुग जलज सुमेर स ग॒ ते जाई मिले 
सम ससिहि सनाल--३४५३ । (२) जप-माला फे धीच 
का बड़ा दाना जहाँ से जाप आरम्भ होता है। (३) 
उत्तरी ल्लुव । (४) एक ब॒क्ष । 


थि (१॥ बहुत ऊँचा । (?) बहुत सुंदर । 
मुमेरुब्रत्त--सन्ना प्‌. [स,] वह रेसा जो उत्तरी श्रुव से 
२३॥ अक्षाश् पर स्थित हू । 
सुत्नत, सुम्रित, सु्मरिति--सन्ञा स्त्री, [स. स्मृति] चे 
धर्मशात्त जो वेद का चितन भनन फरके रचे गये थे । 
उ,-[ के ) लुत्ति सुश्निति देरयी सत्र जाइ---२-५ । 
(ता) चुति-सुझ्नचिति मुनिजनन सव भापत--२-३ १ । 
सुयश, छुमस--सज्ञा प्‌ [स सुम॒थ] सुफीति, छुस्याति। 
उ+>ममरारों को सुयस ऊुयस की प्रगट एक ही काल 
न_-*+0३२०१।| 
सुवोग--सज्ञा पु. [स ] सुअवसर । 
सुयोग्य - थि [स.] बहुत योग्य । 
सुयाधन-- सजा पु, [स, | दुर्योधन फा एक नाम । 
सुरंग, सुरंग-- हि, [स.] (१) अच्छे था सुदर रग का । 
उ--(क) तब अबर और मंगाह सारी सुरग चुनी । 
”"*। उर अचल उडत न जानि सारी पुरंग सुही-- 
(०-२४ । (स) उुलही लमति सिर स्थाम सुंदर क॑ बहु 
विधि सुरंग वनाई---१०-१०८ । (ग) बूँद परत रंग 
हैंड फोकी, सुरंग चूनरी भीजे--७३१ | (घ) बसन 
मुरग---२५६१ ॥ २)सु दर, सुठील ।3.-(क)अलका- 
वलि मुक्तावलि गूंबी टोर सुरग बिराजे । (ज्र) सब 
पुर देसि धनुपपुर देरी, देसे गहल सुरग--सारा 
२१० | (३) लाल रंग फा। उ--सेमर-फूल सुरंग 
अति निरसत मृदित होत सग-भूप--१-१०२। (४) 
रसपूर्ण | 3,--गौर अग सुरंग लोचन--२५५२ । 
गज्ञा पु, (१) नारंगी। (२) एक तरह फा घोड़ा । 
सज्ञा स्त्री, [स, सुरगा] (१) जमीन या पहाड़ के 
नीचे सोदकर या वारद से उड़ाकर बनाया गया मार्ग | 
(२) फिले या दीवार को वारद से उड़ाने के लिए 
बनाया गया सार्ग । (३) समुद्री चहानो को उड़ाने का 
एक यत्र | (४) सेंध । 
छर--समा प्‌. [स | (१) देवता । उ,--सुर-तर-मुनि 
भवतनि भावे---१-६९। (२) सूर्य । (३) विहयन (४) 
ऋषि, भुन्रि । 
सज्ञा पू. [स स्व॒र| आवाज, ध्वनि । उ.-... (क) 
अति सुकठ-छुर गावन--८-१३ । (सर) गदगद सुर--- 


तितिजभलाए 
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१-७२ | (ग) नीके सुर नीकी तान--१०-९६ । (घ) 
सप्तक सुर बधान सो--१५३९ । 
मुहा किसी के सुर मे सुर मिलाना--हाँ में हाँ 
मिलाना, चापलूसी करना । सुर भरना--गाने-बजान 
में सहारा देने के लिए सुर अलापना या बाजे से सुर 
निकालना | 
सुस्कत-सज्ना पु, [स सुर+कात] इत्र । 
सुरक-सज्ञा पु, [स सुर ] नाक या साथे पर का 
वहु॒ तिलक जो भाले या चरछी के आकार का 
होता हूँ । 
धुर्कना, सुरकनों - क्रि, स [अनु,] (१) किसी तरल 
पदार्थ को धीरे-धीरे 'सुडसुड' करते हुए नाक या मुंह से 
पीना । (२) हवा के साथ धीरे धघं।रे ऊपर को ओर 
खींचना । 
सुरकरि, सुरकरी--[स. सुरकरिन्‌] देवताओं का हाथी, 
दिगाज । 
सुरकाम क--सज्ञा पु. [स सुरकार्म्मुक] देवधनुष, इंद्रधनूष । 
सुरकुदाउ, सुरकुदाव- सज्ञा पु [स, स्वर--कु+ हि. 
दावे | स्वर बदलकर बोलने की क्रिया या भाव जिससे 
लोग धोखा खा जायें। 
सुरकेतु--छंज्ञा पु, [स,] (१) देवता या इद्र की ध्वजा । 
(२) इंद्र 
सुरकोदंड - सज्ञा पुं. [स, सुर--कोदड] इद्रधनुष । उ.-- 
पीत बसन दामिनि मनु घन पर, तापर सुर-कोदंड--- 
५६९ । 
सुरक्ष--वि, [स | भलो-भांति रक्षित । 
सुरच्षण--सज्ञा पु. [स ] उत्तम रीति से की गयी रखबाली 
या रक्षा 
सुरक्षा--सज्ञा स्त्री, [स.] अच्छी तरह की गयी रखवाली 
या रक्षा। 
मुरक्तित--वि, [स | (१) जिसकी रक्षा अच्छी तरह की 
गयी हो । (२) जो इस रूप में स्थित हो कि कोई हानि 
_ न पहुँच सके । 
सुरक्षी--सज्ञा पु [स सुरक्षिन्‌] विद्वस्त रक्षक । 
सुरख, सुस्खा--वि, [हि सुख] लाल रग का । 
सुरखाव--सज्ञा पु. [फा. सुरखाव | चकवा (पक्षी) । 


सृहा. सुरखाव का पर लगना--अनोखापन थ' 
विशेषता होना (व्यग्य) । 
सुरखी --सजा स्त्री. [हि सुर्ख| (१) ई'टो का महीन चून 
या चूर्ण । (२) लाली, लालिमा | (३) लेख आदि 
का शीर्षक । 
सुरखुरू--वि [हि. सुर्खुरु) (१) जिसके सुंह पर स्वास्थ्य 
की लाली या काति हो । (२) सफलता से जिसके भंह 
पर लाली आ जाय । (३) सान्य, प्रतिष्ठित । 
सुरग- सज्ञा पु [स स्वर्ग] स्वर्ग । 
सुरमज---संज्ञा प्‌ [स॒] (१) देवताओं का या इंद्र का 
हाथी, ऐराबत । 
सुरगति--सज्ञा स्त्री [स.] देवी गति, भावी । 
सुरगवेसो--सज्ञा स्त्री. [स. स्वर्ग वेश्या] अप्सरा । 
सुरगा-- वि. [स, सुरग] संदर । 
सुरगाय--सज्ञा स्त्री, [स सुर--हि, गाय] कामधेनु। 
सुरगायक--सज्ञा पू [स.] गधव । 
सुरगिरि- सज्ञा पू, [स ] सुसेरु (पर्वत) । 
सुरगी--सज्ञा पु. [स॒ स्वर्गीय] देवता । 
सुरणुरु-सज्ञा पु, [स ] देवताओं के गुरु, वृहस्पति। उ 
--गान नारद करी, बार गृरु कहै, वेद ब्रह्मा पढे पौरि 
टेरे---९-१८९ । 
सुरगेया--सज्ञा स्त्री [स सुर--हिं. गैया] कामघेन । 
सुस्चाप -सज्ञा पु, [स.] इंद्रधनूष । 
सुरच्छन--सज्ञा पू [ससुरक्षण] रखवाली, रक्षा । 
सुरज--वि [स सुरजस] (फूल) जिसमें उत्तम और प्रचुर 
पराग हो । 
सज्ञा पू [स. सूर्य| सूरज । 
सुरजन--वि [स ] देववर्ग । 
वि, (१) घुजन, सज्जन । (२) चालाक, चतुर । 
सुरफन--सज्ञा स्त्री, [हि सुलझन] सुलभने की क्रिया या 
भाव | 
सुरकना, छुरकनो--क्रि अ. [हिं सुलझना] घुलभना । 
सुरफाऊ --क्रि, स [हिं. सुलझाना] अलग करूँ, सुलफाऊँ। 


उ,--कक्‍्यो सुरझाऊं री नदलाल सो अरुझिः रहयौ मंन 
मेरी---१४७० | 


१७७७ | 


सुरभाना, सुरकानो --क्रि, स.[हि, सुलझ्षाना] सुलझ् ना। 

सुरकावति--क्रि, स. [हि. सुरझावना] सुलझाता है । 
उ,--वबध अवध अमित निसि-वासर को सुरणावत्ति 
आन--२६११ । 

सुरकावना, सुरकावनो--कि, स, [हि. सुलझाना ] सुल- 
भझाना | 

सुरटीप-सन्ना स्थ्री.[स स्वर +- हि. दीप] स्वर फा आालाप । 


सुरत--सन्ना स्त्री [ग.] (१) रति-कीड़ा, फाम-फेलि, 
संभोग । उ.--(क) सुरत ही सब रन बीती कोक 
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पुरन रंग। (स) सुरत समे के चिन्ह [राधिका राजन 
रग भरे--२११४ | 
संज्ञा स्प्री, [स, स्मृति] (१) सुध, ज्ञान । 
मुहा, सुरत विसारना-सुध न रहुना, चिस्मृत 
हीना । चुरत मंभालना--होश या सुध सेंभालना । 
(२) लो, लगने, ध्यान । (३) समाधि । 
सुस्तरंगिणी, मुरतंगिनि, सुरतरगिनी--स्ता स्पी [स ] 
(१) आकाश गंगा । (२) गंगानदी । 
सुरतरू - संता प्‌ [स,] कल्पवक्ष । उ--जौ गिरिपत्ति 
मसि घोरि उदधि में ले सुर्तर विधि ह्ाथ-१-१११ । 
मुरतरुत्र--सजा पं, [स, ] श्रेष्ठ देवतर, फरपवक्ष । 3,--- 
मुरतरुवर की सास लेसिनी लिखत सारदा द्वार 
१-१८३ | 
सुरतांत--सज्ञा पु. [सि,] रति या संभोग का अत । 
परता--मन्ना स्त्री [स.] (१) सुर था देवता होने का 
भाव, देवत्व । (२) सभोग का सुख । 
सन्ना स्त्री, [स स्मृति, हिंयुरत | (१) चेतना, स॒ध, 
जान । (२) लो, लगन, ध्यान । (३) याद । 
भर-तात-मन्ना पु [म.] (१) देवताओं के पिता फहइ्यप । 
उ --कस्यप रिपि सुर-तात, सु लगन गनावन रे--- 
१०-२८ | (२) देवराज इद्र । 
मुरति--सज्ञा स्त्री. [स यु+रति] (१) भोग-बिलाम, 
काम-फैलि | उ, - (क) सुरति-अत गोपाल रीने जानि 
अति सुखदाई ६९० । (ख) अग दिखाई गई ट्वेसि 
प्यारी सुरति चिन्हति की सुघराई--२१६८। (२) 
अत्यन्त लगन या प्रीति । उ,--सूरदास सगति करि 
तिनकी जे हरि सुरति करावति--२-१७ | 


राज्ञा स्त्री, [ स, स्मृति ] ( १) चेत, चेतना, 
ज्ञान । 

मुहा, सुरति विप्तारना-चेत न रहना | सुरति 
विसारे-- होश-हवास खोये हुए । उ, - उडत ध्वजा 
तन सुरति बिसारे अचल नही संभारति-२५६१। सुरति 
मेभालना--सचेत होना । सुरति सेभारी--होश में 
आयी, सचेत हुईं । उ,--परुनि रानी जब सुरति 
संभारी । रुदन करन लागी अति भारी--६-५ । 

(२) याद, स्मृति, सुधि | उ,--(क) सूर स्पाम 
की मिलनि सुरति बरि मनु निरधन घन पाड़ 
विमोद्यो--२४७८ । (स) नाना कुसुम ले ले अपने 
वर दिए मोहि वह सुरति ने जाई-.२८८५ । (ग) 
फ्वहुँ गुरति करत माइन को कीघी रहे विसराई--. 
३:४४४। (घी दिन छिन गुरति करत जदुपति की 
परत ने मत समुन्ायौ--१० उ.-७८। (३) ध्यान । 
उ.->त्रग करि अवाँ जोग एधन सम, सुरति आगि 
सुगगाए - ३१९६१ । 

सजा रती [हि सूरत] मृत्ति, रवरूप । 

सुरति-कमल -- सजा पु. [स,] झरोर के आठ फमलों या 
प्क्रो में अतिम जिसका स्थान मस्तिष्क में सहस्ार के 
ऊपर माना गया हैं । 

सुरति नोपना--सज्ञा सनी [स.] वह नायिका जो रतति- 
फ्रीड़ा की बात अपनी समियों से छिपातो ही । 

सुरति-रच -सजा प्‌. [सं.) संभोग-काल में होनेवाली, 
आभूषणो की ध्वनि । 

सुरतिबंत--वि,« [स, सुरति +वान्‌] फामातुर । उ.-.. 
हरि ,,सि भाभिनी उर लाइ । सुरतिबत (पाठा.सुरति- 
अन) गोपात रीजे जानि अति सुसदाइ---६९० । 

सुरतिविचिवा--सन्ना स्त्री. [स] बह सध्या नायिका 
जिसकी रत्ति-क्रिया विचित्र हो । 

भुरती--मंज्ा स्त्री, [सूरत (नगर) ] तंबाकू । 

सुर्त--म्नजा प्‌. [रा | (१) स्वर्ण । (२) माणिक्य । 

वि, (१) सर्वश्रेष्ठ । (२) श्रेष्ठ रत्नों से युक्त । 

मरत्यों--सजा स्त्री [स, युरति] याद या स्मृति भी । 
उ.--जमुना तोहि बहची क्यों भाव । तोम कृष्ण हेलुवा 
खेले, मो सुरत्यो नाहि आवै--५६१। 
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रमाता--मता प्‌. [स, सुर+॑तात्‌ बिप्णु। 
सरद---वि. [स,] सूंदर दातोवाता । 
सरदार--वि, [हि, मुर+फा., दार | चुरीला । 
मरदेबी--सभा स्त्री, [स ] (१), देवताओं फी; पूजनीया 
देवी । 7.--आादि ब्रह्म-ज ननी सुरदेवी नाम देवकी 
बाना-- ? ०-४ । (२) योगमाया जिसने यशोदा के गर्भ 
से अवतार लिया था और कस के पटकने पर जो 
छटफर आकाश में चली गयी थी । उ--गंगन गई 
बोली मरदेवी, कम मृत्यु नियराई---१०-४ | 
सखें श--मज्ञा प [से सुरन देश] वेदलोफ, र्वगे | 
रद्र म- सज्ञा प सि.]फरपवक्ष । 
सरद्विप--नझा प्‌ [स] ऐराबत। 
सरधन, सरधनुप--सन्ना प्‌. [सुरबघनुस | इद्धधनुप । 
सरधाम--सजा प, [सेन सुरधासन्‌ | र्वग । 
महा, सुर्धाम सिधारस्तना--मर जाना । 
रसामिनि, सरधामिनी--सज्ञा सती, [सें.] गया । 
सरधामी-- वि. ि. सुरधामिन्‌] (१) जो स्वग में रहता 
है हो । (२) स्वर्गीय । 
संरधनि, सुरधुनी--सन्ना स्त्री [से] गंगा | 
सुस्वेतु, लुर्धनु--सज्ा स्त्री, [स, सुर+ धनु | फामघेनु । 
5-मूरदारा हर्पा मी सरवरि नहिं परपवृचछ सुर- 
घनु--४€£ । 
सुर्नरी--मक्ठा रत्री [सं] (१) गगा। (रो आफादागंगा । 
(भ] इंद्र 
प्ररसायक_-- मा प, से । झद्ग । 
सरसारा- मजा री (से | देवयाता । 
एर्ना” >सथा प्‌ [से सृरझाय] एुंद्र । 
एम्लि - - मचा प सविसि सुरक नि) (१) अर्गेक बेवता । 
3,“ बें2 रो ४ह्मा सुन समेत | नरहतनि जे के जाए 
्विए---८-+ । ६०) स्थरों भें। 7. - सारेगम पज- 
दिश्प मसाले मूर्ति गाई--प । 
रु, सुफण्नि, हरे पफ्ता--म्ज्ञाप मे मे पनि] हंद्र । 
पे >[श गरवलनि गयी मंदाव रच भयौ। मो सुरपुर 
४ नी शाभौ--- ७ | रख) मग्पति पृञा करा 
गहरे 6०3। पूरे सना सर भी उद्वर्गी-१०६ | 
५४७४४ आाराडा । 


इप्रसचान-- सजा पे 
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सुर-पर्वेत-- संज्ञा पु. [सं,] सुमेरु । ' 
सुर-पादप--सज्ञा पु, [स.] कल्पवृक्ष । 
सुरपाल, सुरपालक--सज्ञा प्‌. [स सुर--पालक | देव- 
राज इंद्र । 
सरपुर-- सज्ञा पू [स,] देवलोक, स्व, अमरावती । उ.+- 
(क) सुरपति कौ सँताप जब भयी । सो सुरपुर भय ते 
नहिं गयौ--६-७ । (स्र) सुरपुर ते आयो रथ सर्जि 
के रघृपति भए सवार--९-१५८ । 
महा. सुरपुर पठाना--मार डालना । सुरपुर 
पठाये -- मार डाले ।3.--दुष्ट ये मारि सुरपुर पठाए- 
२६१८। सुरपुर सिधारना--मर जाना, गत हो जाना । 
सुरपुर-केतु--सज्ञा पृ. [स ] इद्र । 
सुरपुरोधा--सन्ना पु [स सस्पुरोधस] बृहस्पति । 
मुस्वलहार--सज्ञा पु [हि, सुर-+ फा. बहार |] एक वाजा । 
सुरवाला--सज्ञा रत्री [स, | वेवांगना । 
सरवच्त, मरवच्छ--सज्ञा पु. [स सुरवक्ष |] वाल्पतरु | 
सरवेल, सरवेली--सन्ना स्त्री. [स सुर-+ वल्ली] कल्पलता 
सुस्भंग सन्ना पू, | स. स्वर-+-भग | प्रेम, भय, आनंद 
आदि से स्वर में होनेवाला कंप या परिवर्तन जो 
सात्विक भावों के अतर्गंत हूँ । 
सुर-सान, सुरभा।नु--सन्ना पु, [स. सुर-+ भानु] (१) इंद्र । 
“इडाधे सो रस बरनि न जाई । जा रस की सुरभानु 
(पाठा स्वरभानु) सीस दिया, सु ते पियो अकुलाइ 
ना २०९१ | (२) सूय । 
सुरभि--सन्ञा स्त्री, [ स. ] (१ ) पृथ्वी । ( २ ) गाय । 
उ - कोठ टेरत कोठ हॉकि सुरभिगन जोरि चलावत 
३०। (२) खगवू, सुरुध । 
वि. (?) युगंधित, सुवासित । (२) मदर, सनोहर । 
३) उत्तम, श्रेष्ठ । (४) सवाचारी । 
सरभित--वि [स.] छुगधित, सुबासित । 
सुरभिमक्षणा--सत्ञा पु [स,] हृठयोग की वह क्रिया जिसमें 
साधक जीभ उल्टकर त्ताल फे मूलवाले छेद में लगाता 
मौर सहस्तार से मिकलनेचाला अमत पीता हूँ । 
सरमभिमान--पघि. [से सुरभिमत्‌] सुमधित । 
सरभा--सज्ञा स्त्री, [म, | (१) खुशद, सुगंध । (२) गाय । 
(फ) लग्यी फिरसत सुरभी ज्यों सुन सेंग-- १-९ । 


[ ६७७९ ] 


(क्ष) सूर स्थाय सुरभी दुह्ठी सतनि हितकारी--४०५ । 
(ग) इहि वृदावन इहि जमुनातट ये सुरभी अति सुखद 
चराबत---४४९ | 
सुरभीपुर--सज्ञा प्‌. [स.] गो-लोक थो श्रीक्षष्ण फा 
निवास-स्थान और सघ लोको से ऊपर माना गया हैं । 
सुरभूप--सज्ञा प्‌. [स,] (१) इंद्र । (२) विष्णु । 
सुरभूरुइ--सन्ना पु, [सं ] कत्पवृक्ष । 
सुरभोग--सन्ना पु, [स.] भमृत । 
सरसोन--सन्ञा प्‌. [सि.सुर -- भवन](१) मंदिर, देघालय । 
(२) घुरलोक, अमराधती । 
सुस्मंदल--सज्ञा प्‌ [स.] (१) देव-समृहु था घर्ग । (२) 
* एक बाजा जिसके एक तथ्ते में सगे तार मिजराव से 
यजापे पाते हे । 
सुरमई --वि, [फा.] सुरमें-जंसे हत्के भीणे रग का, सफेदी 
लिये नीले या फाले रंग का । 
सज्ञा पृ, हुफा मीला था सफेदी ऐियें काला रग | 
सरमचू-सज्ञा प्‌, [फा. मुरम.+च्‌ ] भाँत में सुरमा 
लगाने की सप्ाई । 
सुरसगि--सज्ञा प्‌, [सं,] चितामणि । 
सुरमा--संज्ञा पु. [फा. सुर्म.] एक प्रसिदूष क्षनिज णो 
प्रायः नीले रंग का होता हैं ओर जिसका महीने धूर्ण 
बाँध्ों में लगाया जाता है । 
सुस्मीर -सज्ञा पु, [सं. चुर+ हि. मौर] विष्णु । 
सुरम्य--वि, [स,] अत्यंत रमणीय । 
म॒रयोपित--सल्चा रत्री, [स.] अप्सरा।._ 
मुरशाड, सुरााई--सशा पू [स्र, सुरराज] (१) इृग् । (२) 
(7) विष्णु । 
मुराज, सुराजू-सज्ञा पु, [स,] दंह्र । 
मुराय, सुरताया, सुरराव--सज्ञा पु, [स, सुरशज] (१) 
इंद्र । (२) थिष्णु । 
मुररिप--सज्ञा पु, [स.] राक्षस, असुर । 
सर-रूख--सज्ञा पु, [मं. सुर-+ हि. एव) कएपवक्ष । 
मुरल - वि, [हि सुरीला] मधुर स्वरवाला । 
मुर्तलतना--सज्ञा स्त्री, [सं | देववाला, देवांगया । 
मुस्ती--सज्ञा स्त्री, [स,सु -- हि. रली] सुंदर फेलिभीडा । 
सरलोक--सज्ञा प्‌, [स,] देषलोफ, स्थर्ण । 


सुरवधू--संज्ञा पु. [स._] देववाला, देवांगना । 

सुरवाजि--नज्ञा पुं [सं.] उच्चेश्नवा घोड़ा । 

सुरवाणी--संज्ञा पु, [सं ] देववाणी, संस्कृत भाषा | 

सुरवास-सज्ञा प्‌ [स.] देवलोफ, स्वर्ग । 

सुरः-बिटप -सन्ना पु. [म ] फल्पवृक्ष । 

सुरवीर-- संज्ञा पु. [स.] एंड । 

सुरवृच्त--संना प्‌ [स.] फल्पतर । 

सुरस--सज्ा पु. [सं] (१) पानी, जल । (२) (उुछ, 
आनद । (३) प्रेम्त, प्रीति। (४) सुत्वादु, श्रेष्ठ रस । 
उ,-तैरे ही कार्ज भोपाल, सुनहुँ लाठिले लाल, 
राखे है भाजन भरि मुरस छहें--१०-२९५ । 

वि. (१) रसोला, सरस | (२) सुस्वादु, स्वादिष्ट । 

(३) सूंदर । 3.--अंग अग भूषन सुरस ससि पूरन- 
पतला जनु न्ञाजई | 

सुरसति, सुरसती--सक्षा स्त्री, [स, सरस्वतो ] सरस्वती । 

सुरसर--सभजा पू, [स सुर+-सर | सानसरोपर । 


सरसरि, सरसरित, सुरसरिता सुरसरी--सज्ञा स्त्री, [सि. 
गुरसरित] (१) गंगा । उ ---(क) जे पद-पदुम-परस 
जल-पावन दुरसरि-ररस कटत अध भारे--१-९४ | 
(ख) चच्तत सुरसरी तीर मदमति फूप खनावे--२-९ । 
(ग) साठ सहख सगर के पुत्र, कीने सुरसरि तुरत 
पवित्र॒--९-९ । (घ) सूरदास मनो चली सुरसरी 
क्रीगोपात सागर सुर संगा--१९०५ । 

सुरप्तरि सुबन, सुरसरी सुवन-सज्ञा पु, [हि सुरसरी +- 
युवन | गंगा फे पुत्र, भोप्म पितामहु । उ,--सुरसुरी- 
सुवन रनभूमि आए -- १-२७१ । 

मुरमोई --सज्ञा प्‌, [स. सुर-+- स्वामी] (१) विष्णु । उ.- 
भक्तरछुल वपु धरि नरकेहरि दनुज दहयी, उर दरि 
सुरसाई- १-६ (३) इंद्र । 

सुरस्ाा--सज्ञा स्त्री [स,]एक नागमाता जो समुद्र मेरहुतो 
थी और जिसने विकराल राक्षप्ती रूप घरफर हनुमान 
फो समुद्र पार फरते समय रोका था। 3.--तहें इक 
अद्भूत देखि निसिचरी सुरसा-मुख-बिस्तार-- ९-७४ | 

सुरताई--सज्ञा पु, [त. सुर-+स्वामी] (१) इत्र । (२) 
शिव । (३) विष्णु । 


[ १७८० | 


सुरसाल, सुश्सालु--वि. [स. सुर+हि. सालना] (१) 
देवताओं को सतानेचाला । (२) राक्षत, असुर । 
सुरसाहव--सज्ञा पु [स सुर+फा, साहब] (१) देवताअ 
के स्वामी । (२) इंद्र | (३) शिव । (४) विष्णु । 
सुरसंदरी--सज्ञा स्त्री. [स ] (१) अप्सरा। (२) देवकन्या । 
' सुर-सुता-सज्ञा स्त्री, [स ] यमुना । 
सुरसुरभी--संज्ञा स्त्री, [स ] कामधेनु । 
सुरसुराना, सुरसुरानो--क्रि अ. [अनु.] (१) फीड़ो आदि 
का रेगना । (२) कुलबुलाना। (३) हलकी हलको 
खुजली होना। 
कि, स, हलकी खुजली उत्पत्त करना । 
सुरसुराहुट-सज्ञा स्त्री [हि. सुरसुराना--आहठ | (१) 
हलकी खुजली । (२) गुृदगुदी । 
सुरसुरी--सज्ञा स्त्री. [अनु.] (१) हलकी खुजली | (२) 
गुृदगुदी $ 
सुरसेनप, सुस्सेनपति--सज्ञा पु, [स. सुर-+ सेनापति] 
देव-सेना के नायक, फातिफेय । 
सुरसेयो--सज्ञा पु. [ स सुर- स्वामी ] (१) इंद्र । (२) 
शिव । (३) विष्णु । 
सुररवासी--सज्ञा पु. [ स. ] (१) इंद्र। (२) शिव । (३) 
- विष्णु । 
सुरहर, सुरहरा--वि, [ स. सरल ] सीधा ऊपर की ओर 
गया हुआ | 
वि, [अनु.] जिसमें 'सुर-पुर' शब्द हो । 
सुरही--सज्ञा स्‍त्री, [ हि सोलह ] ( १ ) सोलह चित्ततो 
कौडियाँ जिनसे जुआ खेला जाता है । ( २ ) सोलह 
चित्ती कोडियो से खेला जानेवाला जुआ । 
सुरांगना--सज्ञा स्त्री [स.] (१) देववाला । (२) अप्सरा। 
सुरा--सज्ञा स्त्री, [स, | दराव, सदिरा । उ --चरनोदक 
को छाँडि सुधा रस सुरा-पान अँचयौ--१-६४ । 
सुराई-- सजा स्त्री, [स. सुर] देवतापन, देवत्व । 
सज्ञा स्त्री [स शूर|] शरता-वोरता । 
सुराग सज्ञाप्‌ [स, सु+राग] (१) अत्यंत प्रेम । (२) 
. अष्ठ और सुंदर राग । उ.--गावत मलारी सुराग 
रागिनी गिरिघरन लाल छबि सोहनो---२२८० | 
सज्ञा पु. [अ, सुराग | पता, टोह । 


न््दर्पि 
डर जी 


सुरागाय--संज्ञा स्प्री. [ सं. सुर+गाय ] ग्राय-विशेष 
जिसकी पूंछ से चंवर बनता हैं । 
सुरागार-सज्ञा पु. [स सुर, सुरा-- भागार] (१) देवालय । 
(२) मदिरालय | 
सुराज--सज्ञा पुं, [ स. सु+ राज्य ] देश जहाँ का शासन 
उत्तम हो और प्रजा सुखी हो। 
सज्ञा पू. [ स, स्व + राज्य ] देवा जहाँ उसके ही 
निवासियों का शासन हो। | 
सुराज्य--सज्ञा पु, [ स ] वह राज्य जहाँ उत्तम शासन 
होने से प्रजा सुली हो । 
सज्ञा, पु, [स. स्वराज्य |] वह राज्य जिस पर उसके 
ही वासियों का शासन हो । 
सुराद्रि--संज्ञा पु [स.] सुमेद प॑त । 
सुराधिप---संज्ञा प्‌, [स.] देवराज इंद्र । 
सुरानक--सज्ञा प्‌. [सं] वेबताओं का नगाडा । 
सुरानीक--सज्ञा स्त्री. [स.] देव-सेना । 
सुरापगा--सज्ञा स्त्री, [स.] गंगा नदी । 
सुरापान--सज्ञा पू, [स सुरा]-पान] भदिरा-पाव | उ 
“कही, हरि-विमुख5रु वेस्या जहाँ, सुरापान वधि- 
कनि गृह तहाँ--१-२९० । 
सुरापी--वि, [स, सुरापिन ] शराबी, मद्यप । 
सुराव्यि--सज्ञा पु. [स] सुरा का सागर जो सात सम॒द्रो 
में तीसरा माना गया हैं । 
सुरारि--सज्ञा पु. [स] असुर, राक्षस । 
सुरालय- सज्ञा प्‌ [स, सुर--भालय | ( १) देवलोक । 
(२) देवालय । (३) सुमेरु । 
सज्ञा पु. [स सुरा+ आालय |] भदिरालय । 
सुरावट--सज्ना स्त्री, [ स. सुर | (१) स्वरो का उतार- 
चढ़ाव । (२) सुरीलापन । 
सुरावती--सज्ञा स्त्री. [ स. सुरावनि ] कश्यप को पत्नी 
अदिति जो देवताओ की माता थी। 
सराप्ट्र--वि [स.] जिस राष्ट्र का शासन अच्छा हो । 
सुराासु--सज्ञा पु. [ स _] देवता और राक्षस । उ,--तरे 
गिरि कमठ सुरासुर सर्पहिं घरत न मन मैं नैकु डरे 
-१०-१४१। । 
सुराही--सज्ञा स्त्री, [अ.] (१) जल रखने का एक विशेष 


यु 
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प्रकार का पात्र जो प्राय, मिट्टी था फिसी धातु फा 
बना होता हूँ । 
संज्ञा प्‌ [स. सु+ हि. राही] सत्पय का पथिक । 
सुराहीदार--विं. [ हि, छुराही +फा. दार ] सुराही फो 
वरह गोल ओर लंबोतरो बनावट का । 
सुरी--संज्ञा स्त्री, [स] देववाला, देवललता । 
सुरीला--वि, [हिं. सुर+-ईला] मीठे या मधुर स्थरवाला, 
सुस्व॒र, सुकंठ । 
छुरुख--वि. [ सं, मु+फा, रख प्रवृत्ति |.(१) सुंदर 
रुप या आकृतिवाला । (२) प्रसन्न, अनुकूल । 
वि, [हिं. मुख | लाल रग का । 
सुरुचरू - वि, फा, सर्सत] (१) जिसके मुंह पर तेज या 
लाती हो । (२) प्रतिष्ठित (३) यशस्वी 
सुरुच--वि, [ स. ) (१) सुदर प्रकाशवाला । (२) सुंदर 
रुख या मनोद त्तिवाला । 
सुरुचि--संज्ा स्त्री. [स,] (१) राजा उत्तानपान फी दो 
पतियों में एक जो 'उत्तार्मा को माता भोर ध्रुव को 
विमाता थी। उ--उत्तानपाद पृथ्वीपति भयो ,, « 
युरुचि दूसरी ताक्ी नार। भयी सुरुचि ते उत्तम 
ब्वौर--४--९ । (०) श्रेप्ट या उत्तम रुचि । 
(३) मत्यत प्रसन्तता । 
वि, जिम्तकी रुचि उत्तम या परिष्क्ृत् हो । 
सुरुचिर-.वि. [स.] (१) सुदर । (२) उज्ज्वल । 
सुरुज-वि, [स ] बहुत बीमार या अत्यस्थ । 
सज्ञा पु. [हि. सूर्य | भानु, रवि । 
सुरुञ्ममुखी --सज्ञा प्‌, [हि सूर्यमुख्ी] एक फूल । 
सुरुति--सज्ञा स्त्री [सि, श्रुति] (१) सुनना । (२) कान, 
श्रवण । (३) सुनी हुई बात । (४) वेद । (५) चार 
की संद्या (६) एक प्रकार का अनुप्रास। (७) संगीत 
के सातों स्व॒रो के कुछ खंड । 
घुरूप--वि [स,] सुंदर रूपचाला था चाली। 3उ,--([क) 
अधिक सुरूप कौन सीता ते, जनम वियोग भरै-- 
१-३५। (ख ) अति सुरूप विप अस्तन लाए, राजा 
कंस पठाई--१०-५२ । 
संज्ञा प्‌, सुंदर रूप-। उ,--(क) गन बिनु गनी 
सुरूप रूप बिनु नाम बिना श्री स्थाम हरी-- १-११५। 


(स) सुमति सुरूप सेचे लद॒धा-विधि उर अबुज अनुराग 
--२-१२ | 
सज्ञा पू. [स. स्वर्प] (१) आकृति । (२) मृति । 
सुरूपता सना स्त्री, [स, | सदरता । 
सुरूपा - वि, स्त्री [स,] सदर रुपवाली । 
सुर्रेदर--सज्ञा प्‌ [सि,] सुरराज, इंद्र । 
सुरद्रचाप--सन्ना पु. [सं] इद्रधनुप । 
सरखा--सज्ञा स्त्री, [स, | (१) सुदर रेखा । (२) हाथ-पाँव 
, फो वे रेपाएँ जिनका रहना शुभ माना जाता हूँ । 
मुर्ता--बि [स, सुरेतम्‌] बहुत वीयंवान। 
स॒रेघ--सज्ञा पु. [दिश.] 'सूस' नामफ जलजंतु । 
सुश्ण-सज्ञा पु [स.] सुरराज, इद्र। 
सुरेश्वर -- सज्ञा प्‌. [सं] इंद्र । 
मुसु्वरी-सज्ञा रत्री, [स.] (१) शची । 
(३) राधा । (४) दुर्गा । 
सुरंम, सुरेसा--संजा पु. [स. सुरेश] इंद्र । उ,--सेस- 
सरेस-दिनेस सारा, ६८४॥। 
सरत--प्तन्ना स्त्री [स. सुरति] रखसेली, उपपत्नी । 
सरतच्राल, सरतवाल--सजन्ना पृ. [हि सरंत +बा[ल 
वाल | उपपत्नी फा पुत्र । 
सुरतिन-नज्ञा रत्री [हि सूरत, रखेली । 
सुरोचि--ब्रि, [स सुरुचि] सुदर । 
सुरात्तम--सन्ना पु. [स, | ।१) विष्णु । (२, सूर्य । 
सरोद, सुरोदक--सन्ना पु. [स. सुराद] सुरा-सिंधु । . 
सुरादय-संज्ञा पु [स॒ स्वरोदय ] स्वरो या श्वासो से 
शुभ-अशुभ फल जानने को विद्या ।. 
सरास, सुरोमा--वि, [स सुरोमन ] सूवर रोमवाला। 
मुस्पे--वि. [फा, सर्सा] लाल रग का । 
सज्ञा पु गहरा लाल रंग। 
सुखेरू - वि. [फा सूखा ८] (१) जिसके मुख पर तेज या 
फाति हो । (२) प्रतिष्ठित । (३) यशस्वी । ..._ 
सुखेरूदे--सज्ना स्त्री, [हि, सुसंरू] (१) 'सुरखरू' होने का 
भाव। (२) तेज । (३) मान । (४) यश 
सुखाव--सज्ञा पु [फा. सुरखाब] चकवा (पक्षो)। 


मुहा. सुर्खाव का पर लगना--श्रेष्ठतासूचक विशे- 
पता होना । 


२, लध्ष्सी | 
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सुर्खी--सज्ञा स्त्री [फा. सुर्खी] (१) लाली। (२) 'सुरखी 
चूना । (३) रक्त । (४) लेखादि का शीर्षक । 
मुर्ता - वि. [हिं. सुरति] समझदार, बुद्धिमान । 
सुर्ती--सज्ञा स्त्री [हिं. सुरती] तंबाकू । 
सुर्मा--सज्ञा पु. [हिं- सुस्मा] सुरसा । 
सुर्रा--सज्ञा पू [वुरं से अनु.] तेज हवा। 
सुलभ, सुल्लेभम--वि. [ स. सुलभ, 'दु्लभ” के अनु, पर] 
सुगमता से ध्राप्त हो सकनेवाला। उ,--(क) मोको 
भयौ सो मतिही सुर्लभ--१-२७७ (ख) हमकी भयो 
सो अति ही घुल्लेंभ---१० उ-१२७ । 
सुलंक--सज्ञा स्त्री [स.सु+लक]| सुंदर कदि । 
वि जिसकी कमर या कटि सुदर हो । 
सज्ञा पु, [हि. सोलकी | सोलंको क्षत्रिय । 
सुलंकी-सज्ञा पु. [?] क्षत्रियों की एक शाखा जिसने 
बहुत समय तक गुजरात पर राज्य किया था । 
सुलक्षण--वि. [स सु--लक्षण] (१) अच्छे लक्षणोवाला । 
(२) भाग्यवान । 
सज्ञा पू अच्छा चिह्न या लक्षण | 
सुजक्षणा, सुलक्षशो--वि, स्त्री. [स सुलक्षण] (१) बच्छे 
लक्षणोंवाली । (२) भाग्यवतो । 
सुलग--अव्य [हि. सु- लगना] पास, समोप । 
सज्ञा स्त्री [हि सुलगना| सुलगने या जलने की 
क्रिया या भाव । 
सुलगन--तज्ञा स्त्री [स सु-- हि लगन] सच्ची प्रीति था 
भाव । 
सज्ञा, स्त्री, [हिं. सुलगना] सुलगने या जलमे की 
क्रिया या भाव । 
सुलगना, सुलगनो--क्रि, अ. [ स. सु +- हि. लगना ] 
( लफड़ी, कोयले भादि का ) जलता या दहुकना । 
(२) बहुत दुखी या संतप्त होगा | 
छुज़्गाए--क्रि, स [हि. सुलगाना] जलाया या प्रज्ज्वलित 
“किया । उ.--त्रज करि अवाँ जोग ईं धन सम सुरति 
आगि सुलगाए--३१९१ । 
सुलगाना, सुलगानो--क्रि,स. [हि. सुलगना ](१) जलाना, 


वहकाना, भ्रज्ज्वयलित करना । (२) बुखी या संतप्त 
करना । ८ 


सुलगि-क्रि आ. [हिं, सुलगना | जलकर । उ--- सुलगि 
सुलगि जरति द्वी आनि फूंकि दई-- ३१५७। 
सुलग्न --सज्ञा पु. [स.] शुभ मह्॒ते । 
वि. [स॒] दृढ़ता से लगा हुआ | 
सुलच्छुन--वि, [ स. सुलक्षण ] (१) बच्छे लक्षणोबाला, 
सुंदर । उ,--परम सुसील सुलच्छन जोरी विधि की 
रची न होई---९-४५। (२) भाग्यधान'। 
सन्ञा पू, अच्छा चिह्न या लक्षण । 
सुलच्छना, सुलच्छुनी-वि, स्त्री [स सुलक्षणा] (१) 
भच्छे लक्षणोघाली । (२) भाग्यवती । 
सुलछ--वथि [ स, सुलक्षण ] (१) अच्छे लक्षणों चाला, 
सुधर । 5,.--सुलछ लोचन चारु नासा परम रुचिर 
वनाइ । (२) भाग्यवान । 
सज्ञा पु, अच्छा चिह्न या लक्षण । 
सुल़ज--वि, [स, सु-+हि. लाज] लाज था मर्यादा का 
ध्यान रपतनेवाला । उ.--सुदर सुलज सुबवस देखियत 
याते स्थाम पठायो--२९६३ । 
सुलभकन--सज्ञा स्त्री, [है सुलझना] चुलभने की क्रिया 
या भाव, सुलभाव ! ह 
सुलभना, सुलभनो-- क्रि. अ. [ हि, उलझना ] उलभन 
या जठिलता दूर होना या हठना । 
सुलमाना, सुल्कानो--क्रि, स. [हिं. सुलझना] उलभान 
या जठिलता दूर करना या हटाना । 
सुलभाव--सज्ञा पू [हिं सुलझना-।आवब] सुलक्षने को 
क्रिया या भाष, सुलझना । 
सुलटा-- वि. [हि. उलठा का अनु ] सीधा । * 
सुलतान--सज्ञा पु. [फा,] बादशाह, सहाराज | 3:-- 
और है आज काल के राजा,-में तिनभे सुलतान-- 
१-१४५ । | 
सुलताता--सन्ना स्त्री [का सुलतान] महारानो । 
सुलतानी-वि. [फा, सुलतान] (१) सुलतान था बादशाह- 
संबंधी । (२) लाल रंग का | 
सज्ञा स्त्री. (१) वादशाहत, राज्य । (२) सुलतान 
का शासन-काल। (३) एक तरह का रेशमी 'कपडा । 
सुलप--वि. [स॒० स्वल्प] (१) थोडा । उ.--सूर स्याम 
सागर अरु त्तागरि ललना सुलप मडली राजति-- 


| ६००६ ] 


प्‌ ३४५१ (७२) । (२) मद । उ,-चत्ति सुलप गजहूस 
'मोहति कोक-कला प्रवीना-- पर. ३५१ (७३) । 
संज्ञा प. [स +सु+आलाप | सुदर जालाप । 
भुल्फ--वि, [स० सु+हिं. लपना | (१) लचीला, सचन- 
वाला । (२) नाजुक, मुतायम- कोमल । 
सलफा--सन्ना पू, [फा, सुह्फ ] (१) वह तंबाए जो 
चिसम में घिना तवा रसे सलगाकर पिया जाता हूँ 
(२) चरस, गाँजा आदि 
सुलस--त्रि [सं] (१) सुगमता से मिलने या प्राप्त होने 
योग्य । 3उ,--सदा सुभाव सुलभ सुमिन्द-बस भष्तनि 
अभे दियो--१-१८२. (२) संगम, सरल । (३) साधा- 
रण | (४) उपयोगी | 
सुलभता --सन्ना स्त्री, [स.] (१) सुगमता से प्राप्त होने 
का भाव । (२) सुग्रमता, सरलता । 
पुल्भ्य-- वि. [स] जो सहज में मिथ सके । 
मुललिन--वि, [स.] अत्यत सुंदर । 
सुलह--नज्ञा स्त्री [अ ] (१) मेल, मिल्ाप । (२) लडाई 
समाप्त होने पर या फरने के लिए होनेथाली संधि । 
सुलहनामा--तज्ञा पु. [# सुनह-+-फा सामा | संधिपन्न । 
सुलाक-संज्ञा प्‌ [हि सूराख ] छेद, सूरास । 
मुन्नाकत-' (हि. सुलाफन] छेद फरने पर । 
उ.-अभिनि सुवाकस (पाछा, सुलागत) मोरधोन 
अग-मत विकेट बनावत बेह---२३४४३ । 
मुलाकना, सलाकरनो--क्रि, अ [हि सुलाक] छेद या 
सुराख करना | 
सलाखना, सुलखाना--क्रि, स. [स, सु+ हि लखना] 
(सोने-चाँदी को) तपाकर परखना । 
सुल्लागत--क्रि स, [हि सुलगाना] भाग में तपाये जाने 
पर | उ,.--अगिनि सुलागत (पाठा, सुलाकत) मोरचो 
न अंग-मन विकेट बनावत बेहु---२३४३ । 
सुल्लागना, सुलागना--क्रि, स. [हि, सुलगाना| (१) 
जलामा, तपाना । (२) दुख देना । 
क्रि ञ, (१) जलमा, तपना । (२) दुखी होना 
उुलांज--संज्ञा स्त्री [ससु-- हि. जाज] लज्जा या मर्यादा 
( का ध्यान) । उ.-सखी सुलाज समुझि परंस्पर 
सन्मुख सं सही---२५४२ । ' 


सुलाना, सुलानो--क्रि, स॒[हि. सोना| (१) सोने के 
लिए प्रवुच्त करना । (२) लिदाचा (३) मार डालना | 
सुलभ--वि.[ सं.सुलभ | (१) सुगमता से प्राप्त होने योग्य । 
(२) सहज, सुगम । 
संज्ञा पु. सुदर या उत्तस लाभ | 
सुलेख--सजा पु. [रा सु+ लेक्ष] (१) सुदर लिखावट । 
(२, सुंदर €प से अक्वित चिह्न था छाप । 3.-निरखसि 
गदर हृदय पर भुगु-पाग परम सुलेख--६३२५ | 
सुलचर मजाप [सं,| उत्तम लेखक या ग्रंथकार | 
सुलमा, सुलमान--सन्ना प्‌. [फा. सुलेमान] (१) यहूदियों 
या एक बादशाह जो पँगंचर भी माना जाता हैं । (३) 
पह्चिमों पनाथ फा एक पर्वत । 
सुलमानी--बि. [फा ] सुलेमान-संबधी । 
सुलीक -- सजा पु [स,] स्थर्ग । 
सुलीचन--बि. [स.] जिसके नेत्र सदर हो। उ--अब 
ब्िधु-बदन बिलोकि सुलोचन-- २५६७ । 
सआ प्‌. (१) सुदर नेत्र (२) हिरन, मंग । (३) 
गप्िमिणों के पित्ता फा नाम । 
सुलाचना---वि स्त्री, [स,] सुंदर नेत्रवाली । 
सज्ञा सन्‍पी, बासुकी साग की पुत्री जो सेघनाद की 
पत्नी थी | 
मुलेचनि, सुलीचनी -वि स्म्री [स सुलोचना] जिसके 
नेत्र सुन्दर हो । 
मुलाम--वि, [स ] जिसके रोयें सुन्दर हो । 
सुलोसा--वि, रत्री [स] सुन्दर रोसवाली । 
सुल्तान--सज्ञा ५ [फा., सुलतान] यादशाह । 
सुतंश, सुबस--वि. [ स॒ सुवश ] उत्तम था कुलीम बंद 
का । उ,--सुदर सुलज सुबस देखियत यात॑ स्पाम 
पठायो---२९६३ । 
सुब--सन्ना पु. [हिं, सुअन] पुत्र, बेटा । 
सुबक्ता-- वि. [स. सु -- वक्‍तृ ] व्यास्याम-फ्ूणल । 
सुबक्त--वि, [स, सुवक्षस |] विशाल वक्षस्थलबाजा | 
सशा पू, सदर और विज्ञाल वक्षस्थल | 


सुबत्ता - सज्ञा स्त्री, [स ] मयदानव की पुत्री जो च्रिजटा 
ओर चिभीषण को भात्ता थी । 


'सुबच--वि, [स.] जिसका उच्चारण सूगंस हो । 


डिक ७७७, 
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सुत्रचन-- वि, [स,] मीठा बोलनेवाला । 
भज्ञा पू. सुन्दर और सीठे वचन । 
सुबचनी--सज्ञा स्त्री, [स.] एक देवी । 
वि. सुन्दर और मीठे वचन बोलनेवाली । 
सवटा--सज्ना पू [ हिं. चुअटा ] तोता । उ--सूरदास 
.नलिनी की सुवटा कहि कौन पकरचौ--२-२६१ । 
सुबद्न--वि, [स | जिसका सुख सुन्दर हो। 
सज्ञा पू. सुन्दर मुख | 
सुबदना वि स्त्री. [स, | सुदर मुखबाली । 
सुबन- सज्ञा प्‌ [हि सुअन] पुत्र, बेटा । उ --(क) अहि- 
पति-सुता-सुवन सनमुख हल वचन कह्यो इक हीनौ-- 
१-२९। (ख) नदन्सुवत-छत्रि चद-बदतियाँ---१०- 
१०६ । (ग)सुवन तन चिते नद डरत भारी-६८४ | 
(घोसूर प्रभु नद-सुवन दोऊहस बाल उपाम-२५६५ । 
सज्ञा प्‌. [स. सुमन] फूल, पुष्प । 
सुबनारा--सज्ञा प्‌. [हि सुवन] पृन्न, बेटा । 
सुचपु--वि, [स. सुवपुस्‌ | सुदर शरीरवाला । 
सज्ञा पु, सुदर शरीर । 
सुबरण, सुबरन, सुवर्ण-सज्ञा प्‌ [स, खुवर्ण| (१) 
सोना, स्वर्ण | (२) सुदर वर्ण । (३) सुदर रग | 
वि, (१) सुदर वर्ण का । (२) सुदर रग का । 
मुबर्णशक--वि [स.] (१) सोने का । (२) सुदर वर्ण का । 
सुवर्णकरणी--सजा स्त्री. [स. सुवर्ण +-करण] एक जडी 
जो रोग-जनित विवर्णता दूर करके शरीर को सुदर 
वर्ण का बना देती है । 
सुबरणका र--सनज्ञा प्‌. [स.] सुनार | 
सुबर्णता--सज्ञा स्त्री, [स.] (१) सुवर्ण का भाव, या धर्म । 
(२) सुंदरता । 
सुबणंपत्ष--सज्ञा पु, [स.] गरुड । 
थि, जिसके पथ या पर सोने के हो । 
सुबणरोमा--वि [स सुवर्णरोमन्‌] जिसके रोम या रोएऐं 
सुनहरे हों । 
सुवर्णनणे--संज्ञा प्‌. [स. ] सोने का (सा) रंग । 
वि सोने के रंग फा, सुनहरा । 
मुबर्मा--वि, [स, सुवर्स्भन्‌] उत्तम कच्च से युक्त । 
सुवस--थि, सिं. स्व - वश] जो अपने वश या अधिकार 


मेंहो । उ --(क) वसन कुबेर अग्नि यम मारुत 
सुवस कियो छन मॉय--सारा, । (ख) सूने किये भवन 
भूपति के सुवबस किए सुरलोक---१० उ«»२। 
सुवह--वि [स](१) जो सहज ही वहन किया या उठाया 
जा सके । (२) धीर, घर्यवान । 
सुवोग--सज्ञा पु [हि स्वॉग] (१) बनावटी भेस या रूप । 
(२) नकल, तमाशा । (३) धोखा देने का आडंबर | 
सुवोगी-सज्ञा पु [हि. स्वॉगी] बहुरूपिया । 
सुवा--सनज्ञा प्‌ [हिं. सुआ| तोता । उ--(क) रसमय 
जानि सुधा सेमर कौ चोच घालि पछितायौ-- १-५८ | 
(ख) कत तू सुवा होत सेमर कौ--१-५९% । (ग) मन 
सुवा तन पीजरा--१-३११ । 


' सुबाइ--क्रि स. [हि. सुवाना] सुलाकर, सुला दे । उ,-- 


ल्याउ कुबर कौ बेगि जगाइ । दूध प्याइ के बहुरि 
सुवाइ-- ६-५ । 

सुवार्ूक --क्रि स [ हि. सुवाना ] सूला 
सोवी मैं तुम्हें सुवाऊ -- १०-२३०। 

सुवाक्य--वि, [ स. ] सुंदर वचन बोलनेवाला । 

सज्ञा पू, सुंदर ओर मधुर वचन | 

सुवाग्मी--वि, [स, सुवार्मिन्‌] सूवक्ता । 

सुवाचा--सज्ञा स्त्री [स, सु+-वाचा] (मुंह से मिकलने- 
वाली) अच्छी और शुभ बात । 

सुधाजी--वि [स. सुवाजिन्‌] (तौर या चाण) जिसके पल 
सुदर हो । 

सुवाद--सज्ञा पु. [ स॒ स्वाद |] जायका, स्वाद । 

सुवादी--वि, [स स्वाद] अच्छाखाने का आदी, स्वाद का 
अभ्यस्त । उ--सूरदास॒ तिल तेल सुवादी, स्वाद 

हा जाने घृत ही री १४९९ | 

सुवाना सुवानो--क्रि, स, [ हि. सुलाना ] (१) सोने को 
प्रवृत्त करना । (२) लिटाना । (३) मार डालता । 

सुवार--सज्ञा पु [स. सूपकार] रसोइया । - 

समा पु [ससु+वार] शुभ दिन या वार । 

सुवार्ता, सुवार्ता - सज्ञा स्त्री, [स, सुवार्त्ता] श्रीकृष्ण की 
एक पत्नी का नाम । 

सैवाबे कि स. [हिं, सुवाना] सुला दें, सोने को प्रवत्त 
कर चुकें । उ.--सोवे तव जब वाहि सुवाबे --५-०३ । 


| 


दूँ । उ--तुम 


[ (७८५ ] 


सुवाबै--क्ि. स [हि. सुत्राना] सुलाती हूं, सुला दे | उ. 
-मेरे लाल को आउ निंदरिया, काहे न आनि सुवाधवे 
१०-४३ । 

सुवास--सजन्ना पु, [ सं, ) (१) अच्छी महुरू, सुगंध । (२) 
उत्तम घर था निवास । 

वि. [ स. सुवासस ] सुंदर वस्त्रों से युक्त । 
सन्ना पूं. [स, व्यास | साँस । 

सुवासिका--वि., [हि. सुवास] सुगधित करनेवाली । 

सुवासित-- वि. [स.] सुगंध-युकत । 

सुवासिनी संजा स्पी, [सि] सधवा स्प्री । 

सुविक्रम--वि, [सं.] अत्यंत साहनी । 

सुविच्यात--वि, [स.] बहुत (हो) प्रसिद्ध । 

सुविम्रह-- वि [स] सुदर शरोर या रपवाला । 

सुविचार-नज्ञा प्‌. [सं] (१) उत्तम विचार । १२) सुंदर 
या ठोक न्याय ।, ( ६ ) रक्षिमणी के गर्भ से उत्पन्न 
श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । 

सुविचारित---वि, [म] अच्छी तरह सोचा हुआ । 

सुविचारी -वि. [ स सुविचारिन ] (१ ) अच्छी तरह 
विचार करनेवाला । (२) उचित न्याय फरनेवाला । 

सुविन्न--वि, [मं ] बहुत चतुर । 

सुचिन य--वि, [स,] जो सहज में जाना जा सके । 

सुवित्त-- वि. [स.] बहुत धनी । 

सज्ञा पू उत्तम या श्रेप्ठ घन । 

सुबिद, सुचिद - संज्ञा पु [सं. सुचिद्‌] विद्वान । 

मुत्रिदग्तय - वि, [सं,] बहुत चनुर । 

सुविदित बि, [स] भजी-भाँति ज्ञात । 

धुविधा-- सजा स्त्री, [ हि. सुभीता ] ( १) सुगमना 
और सुकरता की स्थिति। (२) सुअभवतर । ;3) 
आराम । 

सुविधि--सजा स्त्री [सं.] अच्छी रीति-नीति । 

सुविविति--क्रि, वि. [स.] अच्छी तरह से । 

छुवीर--वि. [स.] महान वीर । 

मुवीये- वि. [स,] बहुत शक्तिशाली । 

सुबृत्त -वि [स.](१) सच्चरिन्न। (२) अच्छी बात कहने 
या बतानेवाला । 

वि. [स सु-+वृत्त| जिसकी गोलाई ठीक हो । 


मुब॒त्ति नज्ञा स्त्री, [स,] (१) उत्तम वृत्तिया जीविका। 

(२१ सदाचार । 
वि. (१) जिसकी वृत्ति या जीचिका उत्तम हो । 

(२) सदाचारो, सच्चरित्र । 

सुबेल --नन्ना पुं, [सं] लंका का त्रिक्ट पर्वत जहाँ श्रीराम 
सेना सहित ठहरे थे । 

सुवेश, सुवेप, सुवेस--वि. [स सुवेश ]) (१) जिप्तकी 
वेशभपा सुंदर ही । (२) सुंदर, रूपचान । 

सवेशता, सुवेपता, सुवेसता--सज्ञा स्त्री [स सुवेशत्ता] 
सुत्तज्जित होने फा भाव । 

सुवेशित, सुत्रे पित, सुवेसित-- वि. [स. सुवेश] सुसम्जित । 

सुधेशी, सुचेपी, स्वेसी--वि. [स. सुवेश|(१) सुंदर वेश- 
भा घाला । (२) रूपवान । 

मुवेंसल--वि [स सुवेश] सुदर, मनोहर । 

सबया--वि [हि सोना-+-ऐया] सोनेवाता । 

सुत्रो - नज्ञा पु. [₹ि, सुबा] तोता । 

मुब्यक्त - वि, [स] रपष्ट रुप से व्यकत । 

सुब्यवस्थित - वि, [स.] जिसकी व्यवस्था या प्रबंध उत्तम 
रूप से किया गया हो । 

सुत्रत -ननज्ना प्‌. [ से. | (१) सुदर ब्त था निश्चय । (२) 
त्रह्मचारो । 

वि,(१) प्रत का पालन दृढ़ता से फरनेवाला । (२) 

धर्मनिष्ठ । 

सत्नता--वि, [स,] पतिन्रता (स्त्री) । 

सुशांत--चि, [सं,] अत्यठ शात्त या स्थिर । 

सुशिक्षित--वि [गम )१) जिसने अच्छी शिक्षा पायी हो । 

सुशिक्षा--सज्ञा स्त्री, [स] (१) अच्छी शिक्षा । (२) 
उपयोगो या उचित शिक्षा । 

सुशील--वि, [सं.] (१) उत्तम गील स्वभाववाला । (२) 
सच्चरित्रता, सदाचारी। (३) विनीत,न्न । (४) सैंरल, 
भोला, सीधा | 

पुशीज्ञता-सन्ञा स्त्री [ मे. ] (१) उत्तम स्वभाव | (२) 

च्चरित्रता। (३) नम्नता | (४) सरलता । 

मुशीला--सजा स्त्री. [स] (१) राधा फी एके सलो का 
नाम। (२) श्रीकृष्ण की एक पत्नी का माम | (३) 
सुदामा को पएनी का नाम । 
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सुझ/ग--वि. [सं,] जिसके सींग सूंदर हो । 
संज्ञा पु. शूंगी ऋषि | 
सशोभन--वि [स ](१) अत्यंत शोभायुफ्त । (२) जो देखने 
घड़ा प्रिय लगे, प्रियदेशन । 
सुशोभित--वि, [स] अत्यंत शोभायमान । 
सुश्नवा --वि. [सं, सुश्रवस्‌ ] प्रसिद्ध, चिख्यात् । 
सुश्नाव्य--वि [सं,] जो सुनने में अच्छा लगे । 
छुश्नी-- वि, [स.](१) सुंदर श्री से युक्त । (२) बहुत सुंदर 
या शोभायकक्‍त । (३) बहत घनी । 
सज्ञा स्त्री, एक आदरसूचक दाव्द जो कफुसारी, सघवा 
और विधवा, सभी स्त्रियों के नाम फे पहले लगाया 
जा सफता है । 
सुथत--सज्ञा पु [स ] आपुर्वेद के एक प्रसिद्ध आचार्य 
जिनका 'सुश्रुत सहिता नामक ग्रथ चहुत मान्य हैं । 
वि (१) अच्छी तरह सुना हुआ । (२) प्रसिद्ध । 
सुश्रखा, सुभ्षा--संत्ञा स्त्री [स,तुश्षपा (१) हल, सेवा । 
(२) रोगी की परिचर्या । 
सुश्रोणि--वि [स ] सुंदर मितवबालो । 
सुरलोक--वि, [स] (१) पुण्यात्मा । (२) सूप्रसिद्ध । 
सुप--सन्ञा पु. [स. सुख] सुख, हर्ष । 
सपसम--वि [स.] (१) शोभायुक्त । (२) सम, ससान । 
सुपमन, सुपसना, सुप्मनि--सज्ञा स्त्री, [ स॒ सुषुम्ता ] 
वह नाड़ी जो नाभि से आरभ होकर मेरुदंड से होती 
हुई बरह्मरंध्र तक जानेवाली मानी गयी है । इसी के 
अन्तर्गत वह ब्रद्मनारी कही जाती है जिसमे अऋलकर 
कडलिनो ब्रह्मरध्न तक पहुँचती हैं | 3.--(क) इगला 
विगता सुपमना नारी--३४०८ | (ख) इठा पिगना 
सुपमन नारी--३ ४८२ (९) | 
मुपमा--सन्ना रत्री, [सं] अत्यत सुदरता या शोभा । 
सुपमाशाली--वि, [स.| बहुत सुदर या शोभायुक्त । 
स॒ुपाना--क्रि, स. [हिं सुखाना | (१) धूप या भाग के पास 
रखकर आदंता टूर फरना । (२) दुर्दल बनाना । 
० क्रि, अ (१) गला लगना । (२) सह्य होना । 
स॒पारा--वि [हि सुखारा) (१) सुख्यद । (२) सुगस । 
सुपिर--सज्ञा पु [स | (१) बॉस (२) आग, अर्िनि । 
(३) वश बाजा तो थायु दे द्ाव से चजने जगता हो । 


घि. (१) जिसमें छेद हों । (२) पोला, सोखला। 

सुधुपु--वि. [ स, सुपुपस्‌ ] जो सोने या निद्रा का इच्छुक 
या उतके लिए मातुर हो । 

सुपुप्त--वि [सं.] गहरी नींद में सोया हुआ । 

सुषुप्ति- सज्ञा स्त्री, [स ] (१) गहरी नींद, घोर निद्रा . 
(२) योग-साधन में चित्त की उस चूृत्तिया अनुभूति 
की अवस्था जब जीच ब्रह्म की प्राप्ति तो नित्यप्रति 
करता हू, परंतु उसे इस बात का ज्ञान नही होता । 

सुपुपष्स--वि, [ स॑ ] जो सोने या निद्रा का इच्छक और 
उसके लिए आठुर हो । 

सुपुप्सा--सज्ञा स्त्री, [स.] शयन करने की इच्छा । 

धुपुम्ता--सज्ना स्त्री [स.] वह नाड़ी जो नाभि से आरंभ 
होकर मेरुदंड सें से होती हुई ब्रद्मरञ्न तक जानेबाली 
मानी गयी हैं । इसीके अंतर्गत वह ब़ह्मनाड़ी भी कही 
जाती है जिससे चलकर कछुंडलिनी जह्मरंध्र तक पहुँचती 
है। योग के अनुसार शरीर की तीन प्रधान नाड़ियो -- 
इड़ा, पियला और सुषुस्ता - में सुधुम्ता सध्य में है । 
यह तिगुणमयी और चंद्र, सूथे और अग्नि-स्वरूपिणी 
है | वेच्चक के अनुसार सुधुम्ना शरीर की चोवह प्रधान 
नाड़ियोमें हे जिससे अन्य सब चाड़ियाँ लिपटी हुई है , 

सुपेण, सुपेन--सज्ञा पू, [ स सुषेण ] (१) विष्णु का एक 
नाम। (२) श्रीक्षण्ण के एक पुत्र का नाम । (३) एक 
बानर का नाम जो वरुण का पुत्र, थाली का ससुर , 
ओर सुग्रीव का वद्य था। इसने रास-रावण युदृध्त में 
श्रीराम की घिशेष सहायता की थी । 3,---(क) दौन- 
गिरि पर आहि सजीवनि बैद सुपेन बताई - १-१४ | 
(ख) सुग्रीव विभीषन जामवत, अँगद सुपेन केदार 
सत--१-१६६ । 

मुपोपति, सुपोप्ति--सज्ञा स्त्री, [सं, सुपुप्ति] (१) गहरी 
नींद । (२) योग-साधना में चित्त की वह अवत्या जब 
वह ब्रह्म का साक्षात्कार तो करता है, परतु उसकी उसे 
अनभति नहीं होती | 

सुप्ट--सन्ञा प्‌ [स. दुण्ट का अनु. या स, सुप्ठ] (१) णो 
दुष्ट न हो, भल्रा । (२) सदर, श्रेष्ठ । उ.--आयस 
पाइ सुप्द रथ कर गहि अनुपम तुरग साजि धृत जोह्यो 
“-+ए८७८ | 
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सुष्ठ-जि, [सं.] (१) अच्छा, उत्तम । (२) सुंदर | 
अव्य, (१) अत्यंत । (२) अच्छी तरह, भली-भति । 
(३) ठीक ठोक, यधायोग्य । 
सज्ञा प्‌, (१) तारीफ, प्रशंसा । (३) सत्य । 
स॒ुप्ठुता--वंत्ना स्त्री, [स,] (१) भाई, मंगल, कल्पाण । 
(२) सोभाग्य । (३) सुंदरता । 
सुप्म--सन्ञा पुं. [स] रस्ती, रज्जु । 
सुप्मन, सुप्मना, सुप्मनि, सुम्मती--सज्ञा र्पी, [सं. 
सुपुम्ता | सुधुम्ता नाडी । ६. 
सुसंग--संजा पु, [सं, सु + हि. सग] सत्संग । 
सुसगत--वि. [स.] चहुत उचित या युफ्तियुकत । 
सुसंगति, सुसंगती-तसज्ञा स्त्री [ सन, सु+ हि. तंगति | 
अच्छी संगति या साथ, सत्संग । 
सुस--सन्ना स्त्री [स. स्वसृ | घहुन, भगिनी । 
सुसकना-क्रि, भर, [ हि. सिसकना | सिसकी भरकर या 
घोरे-धोरे रोना । 
सुसकति--सज्ञा स्त्री, [दि. सिसकना] सिक्तफ-सिसक कर 
या लिसशों भरफर रोने को क्रिया या भाव । उ.--- 
सुमकनि की बारी हाँ वलि-वलि, हठ ने करहु तुम 
तद-दुलारे--१०-१६० । 
सुंसकनी--क्रि ञ [ हिं. सिसकना ] सिसकी भरफर था 
धीरे-धीरे रोना । 
मुसक्यो, सुसकक्‍्यो--क्रि, भ.[ हि, सिश॒कना]सिसक-सिसक 
कर था सिसकी भर कर रोने लगा था रोया । उ.--- 
जानि परथो तहें फोठ नहीं जिय ही जिय सुसवयो--- 
» २४७० | 
मुसज्जित--वि. [स,] अच्छी तरह सजा या सजाया हुआ । 
सुसताना, सुसतानों--क्रि, अ. [फा सुस्त +-आना ] चका- 
चवट दूर करता, विश्राम करना | 
मुसती--सज्ञा स्त्री [हि. सुम्ती] (१) सुस्त होने का भाव, 
शिथिलता । (४) आलस्प । 
मुसवद--सज्ञा पू [स, सुशब्द] यव्य, कीति। 
सुसमय--सन्ना पू, [स, | वे दिन जिनमें भकाल का कष्ट 
न हो, सुकाल । 
सुसमा-सज्ञा स्त्री, [सं, सुपमा] बहुत अधिक शोभा था 
सुंदरता 


सुसमुझि--वि. [ स. सु+ हि समझ] अच्छी,सम्रभचाला, 
समझदार, सुब॒द्धि । 

सुसर, सुसरा--सज्ञा प्‌. [हि ससुर| (१) पत्ति या पत्नी 
का पिता, इवसुर । (२) एक गाली । 

सुमरार, सुसरारि, सुसराल--सन्ना स्त्री, [हिं. सुसराल | 
पति या पत्नी के पितः फा घर । 

सुसरित--संज्ञा स्त्री, [ सं. चु+-सरित ] (१) सदियों में 
केप्ठ । (२) गंगा नदी । 

सुसरी--सन्ञा रप्री, [हिं. सथुरी] (१) पति था पत्नी की 
माता, सास । (२) एक गाली । 

सज्ञा स्त्री [ स. सु+- सरित ] (१) श्रेष्ठ नदी । 

(२) गंगा नदी । 

सुसह--वि. [सं.] शो सहज में उठाया या सहन किया 
जा सके । 

ससांत--बि, [स. सुशात_ भत्यंत शांत या स्थिर । उ,-- 
बहुत काल ली जल में बिचरे तव हूरि भये सुसात 
“सारा ९८। 

सर्ताति -सन्ना रत्री.[स. सुधाति] पूर्ण शांति या स्थिरता । 

सुमा--सन्ना स्त्री. [स, स्वस | बहन, भगिनों । 

सज्ञा पु. [देश] एफ तरह का पक्षी । ग 

सुसाध, सुसाधा--सन्ञा स्त्री [स, तु+ हि. साथ] उत्तम 
या श्रेष्ठ इच्छा या कामना । 

सुसाधन--सजा पु. [ स. सु+-साधन ] श्रेष्ठ या उत्तम 
उपाय, यूक्ति या साधन । 

सुसाप्य--पि, [स.] जो सहज में फिया जा सके, जिसका 
साधन सुगम हो, सुखसाध्य । 

सुसाना, सुसानो--क्रि. अ. [हिं. सौस] सिसकना । 

सुसार-सन्ञा प्‌, [स.] नीलम (मणि) । 

सुसारना, सुसारनों-क्रि. स. [स. सु+-सारण] अच्छी 
तरह समक्ताफर फहना । 

सुसिकता--सना स्त्री, [सं.] चीनी, शक्कर । 

सुसिद्धि--सज्ञा स्त्री, [स ] (१) उत्तम सिद्धि या सफलता । 
(२) एक फाव्यालफार । 

सुसीतल--वि, [सं. सु+-शीतल] बहुत्न ठंदा । 

सुसीतलता, सुसीतलताई--सज्ना स्त्री [सं, सुशीतलता] 
बहुत ठंढ यश शीत्त । 


[ (७५८८ ] 


ससील--वि, [सिं. सुशील] (१) उत्तम शील-स्वभावबाला । 
परम सुसील सुलच्छन जोरी बिधि की रची न होई-- 
९-४५ । (२) सदाचारी । 

छघुसीलता--सज्ञा स्त्री [स, सुशीलता] (१) अच्छा शील- 
स्वभाव । (२) सच्चरित्रता । (३) चम्नत्ता । 

सुसीला-सज्ञा स्त्री, [स सृुशीला] सुदासा की पत्नी का 
नाम । उ,--नाम सुसीला ताकी नार-- १०३-५९ | 

सुसीले--वि.[स. सुशील] (१) अच्छे शील-स्वभाव वाले । 
'(२) सम्नता भरे, विनययुक्‍त । उ.--अति उदार पर- 
हित डीलत हैं बोलत वचन सुसीले---३०५५ । 

सुसकत--क्रि, अ. [हिं, सिसकना] सिसको भरते, सिस- 
कते । उ.--सुसुकत सुनि जसुमति अतुराई, कहा 
महर भ्रम पायौ--२४७३ । 

सुसुकना, सुसुकनो--क्रि. अ. [हि सिसकना] (१) लिसक 
फर रोना । (२) सिसकी भरना । 

* सुसुकि--क्रि, अ, [ हि, सिसकना ] सिसको भरकर । 
उ,--(क) खति खसि परत कान्ह कनियाँ ते सुसुकि- 
सुसुकि मन खीजै--१०-१९०। (खो मूंदि मुख छिन 
सुसिक रोवत छिनक मौन रहत--३५९ | 

सुसुपि, सुसुप्ति---सज्ञा स्त्री, [स सुसुप्ति] (१) गहरी 
नोंद । (२) समाधि की अवस्था-विशेष । 

सुसूचह्म--वि० [स,] अत्यत सूक्ष्म । 

' सनज्ञापू परमाणु। 

सुसेन--सज्ञा प्‌. [ स.सुपेण ] एक बानर जो सुगीच का 
वेद्य था । 

सुसो- सज्ञा प्‌ [स, शश] खरगोश | 

सुसोभग--सज्ञा प्‌ [स,] दापत्य-सख । 

सुस्त--वि [फा |(१) जो (चिता, लज्जा आदि के कारण) 
प्रसन्‍न या उत्साही न हो, उदास । (२) जिसमें बेग, 
गति आदि ,की तीत्रता न हो । (३), जिसके काम में 
तत्परता न हो । ,४) धीमी चालवाला । (५) जिसकी 
वृद्धि तीच्र न हो । 

सुस्तना, सुस्तनी--सजन्ना स्त्री, [ स. सु-- स्तन ] जिसके 

स्तन सूडोल और सुन्दर हों । 
सुस्ताई---सज्ञा स्त्री. [हि सुस्ती] सुस्ती । 


शैँ 


४एएशशक 
के. कल र 


सुस्ताना, झुस्तानो - क्रि. थ, [हि. सुसताना] भकावद दूर 
करने के लिए आराम यथा विश्राम करना । 
सुस्ती--संज्ञा स्त्री, [फा, सुस्त] (१) सुस्त होने का भाव, 
शिथिलता (२) आलस्थ । 
सुर्तेन--सज्ञा पु. [स. स्वस्त्थयन] वह धामिक कृत्य जो 
अशुभ बातो का नाह्ा करके शुभ की स्थापना के लिए 
किया जाता हैं । 
सुस्थ--वि. [ स. ] (१) भला-चंगा, स्वस्थ । (२) सुलो, 
प्रसन्‍न । (३) सुस्यित, सुस्थिर। (४) सुंदर ।, 
सुस्थचित्त--वि, [स.] जिसका चित्त प्रसन्‍त, सुखी ओर 
उत्ताहपुर्ण हो । 
सुस्थता--सन्ञा स्त्री, [ स. ] (१) वीरोगता, स्वस्थता ! 
(२) प्रसन्नता, सुस | (३) कुदाल-क्षेम । 
सुस्थमानस-- वि, [स] जिसका चित्त प्रसन्ष, सुखी और 
उत्साहपूर्ण हो । 
सुस्थल्त--सज्ञा पू [स.] सुंदर स्थान । का 
सुर्थित--वि, [स.] (१) भली-भाँति स्थित, सुदृढ़ । (२) 
स्वस्थ । (३) भाग्यवात्र । 
सुर्थिति---सज्ञा स्त्री [स, ] (१ ) अच्छी या उत्तम 
स्थिति । (२) आनंद । (३) कुशल-क्षेम । 
सुस्थिर-- वि [सं.] वृढ़, अविचल । 
सुस्मित--वि [स.] हँसमुख, हंसोड । 
सुरवधा--सज्ञा स्त्री. [स | (१) कल्याण। (२) सौभाग्य । 
सुर्वन-सज्ञा पू [सं] झांंख। 
वि (१) उत्तम शब्द था ध्वनि से युक्त ।(२) बहुत 
ऊँचा । (३) सुंदर, मनोहर । 
ससरवप्न--सन्ञा पु, [स.] अच्छा था दाभ सपना 
सुस्वर--वि [सं,] जिसका स्वर या कंठ ध्वनि भधघर हो 
सुरोला, सकठ | 
सज्ञा पू, (१) सुरीला स्व॒र। (२) छांख । 
सुस्वरता--सज्ञा स्त्री [ स.] (१) सुरीलापन, स्वर की 
सधुरता । (२) वज्ञी के पाँच गणो में एक । 
सुस्वाद, सुस्वाठु--वि [स॒सुस्वादु] बहुत स्वादिष्ट । 
घुहग, सुहगाम, सुदंगा-वि. [ हिं. महंगा का अनु, ] 
सस्ता । 
वि [म, सुगम] सरल, सहज । 


[| १७८५९ | 


वि, [हि. ठ+5ग] सुंदर । 
मुहटा--वि, [हि. सुहावना] सुदर । 
सहड--सन्ना पूं [स सुभट] योद्धा । 
वि, [सं सु+ हि. हाड] सुंदर शरोरवाला । 
सुहथ--सन्ञा पू, [स, यु+हिं. हाथ] सुंदर हाथ । उ-- 
छूटे चिहुर बदन कूमिलानों सुह्य सेंवारि बसाहग्रे--- 
4६८८ १ 
सुहनी--सन्ा स्थी. [दि सोहनी | झाठ, । 
घवि, स्त्री. [हि, सोहना | सुदर, सुहावनी । 
वि. भन्ना स्त्री एक प्रकार फी रामिनो । 
सहम -वि. [स. मूइम | बहुत छोटा या सूक्ष्म । 
महराना, सुहराना--फ्रि से. [ हि. महलाना ] (१) पीरे- 
धीरे हाथ फेरना । (२) मलना। 
सहल--सन्ना प्‌. [अ सुहेल | एक कल्पित तारा । 
मुहव, सुहधि, सुहवी--सज्ा पु. [हि सूहा] एक राग । 
उ.--राग राजी सेंचि मिलाई गाव सुघर मलार । 
मुहवी सारंग दोडी भैरवी केदार -२२७६। 
सुहर्त--वि, [स, यु+-हस्त | सुंदर हाथोवाला । 
सहा--वि. [हि, यूहा ] लाल रंग फा । 
 सज्ञा पु, (१) लाल नामक पक्षों । (२) एक राग । 
सुहाइ--क्रि, सु, [ हि, सुहाना ] (१) अच्छा या भला 
लगता है। उ.--(क) छहाँ रस जो घरी भार्ग तउ न 
गधष सुहाइ--१-५६ । (ख) वी बेर भई अजहुं न 
आए, गृह बन कछ न सुहाई-- ५७४ । (ग) हम एसि 
- करी सूर के प्रभु सो दूजो मन न सुहाइ -- ३२१० । 
क्रि अ, शोभा देता है, सुदर लगता हैं। उ.-नील 
खुर अद अरुन लोचन सेत सीग सुहाइ---१-५६ | 
मुहाई--क्रि अ [हि. सुहाना] शोभित हुई । उ.--कुच 
विप वॉटि लगाइ फपट करि वाल-घातिनी परम सुहाई 
“+२१०-५७० | 
वि [हिं. सुहावनी] सहानेबाली, शोभित होभें- 
वालो,सुदर । उ,---(क) यमुना पुलिन मल्लिका मनो- 
हर सरद सुहाई यामिनी | (ख) निमिप-निमिष मो 
विसरत नाहदी सरद सुहाई राती---२९६८१ । 
सुहाईे --क्रि स. [ हि. सुहाना ] भला लगूँ ,उ.--कार्के 
द्वार जाइ होठ ठाढो, देखत काहि सुहाओं --१-१२८॥। 


सुहाए -फि. भ. [ हिं सुहाना ] शोभायमान हुए, सुंदर 
लगे | 3,--बाल-दसा के चिकुर सुहाए--१०-१०४ | 
वि. [ हि. सुहावना ] सुंदर । उ., -साप दस्ब हल 
सुन कुबेर के आनि भए तह जंगल सुहाए---३८६ । 
सुहाग--संज्ा पु. [स, सौमाग्य] (१) स्त्री के सघवा रहने 
फी अचस्या, अहिवात, सीभाग्य | उ,--धर्वि-धरनि 
महरि की कोल साग सुटाग भरी -- १०-२४ । 
« महा, सुहाग भरना - स्त्री फो सौभाग्यवतों बनाने 
फे लिए उसकी माँग भरना । सुटाग मनाना--पति- 
सुग के सदा बने रहने फी कामना करना । सुहाग 
माँगना-(देवी देदता या शु तचितक गुरजन से) सौभाग्य 
अपंदइ रहने का आशीर्वाद सॉँगना । 
(२) माँगलित गीत जो विवाह के समय कन्या पक्ष 
फी स्त्रियां गाती हू । 
महा० सुहाग गाना--मॉगलिक गीत गान। । 
(३) सुप्-सोभगय उ --हरि अनुराग सुहाग भरि 
अमी के गागर रे---३ १५० । 
सुहागन--वि [हिं सहागिन ] सौभाग्ययती । 
सुहागरात--सज्ञा स्त्री. [ हि. सुद्राग + रात ] विदाह के 
घाद फी बह रात्त जिसमें वर वधू का पहुलें-पहल मिलन 
ओर समामम होता हूँ । 
सुहांगा--सज्ञा पु. | से सुभग ] एक उरफार फा क्षार जो 
सोना गलाने, छोंट छापने तथा फुछ ओऔपधो फो 
बनाने हे काम आता हूँ । 
सुदह्ागिन, सुद्गिनि, सुहागिनी, सुहागिल--श्षज्ञा स्त्री. 
[हि सुहाग | यह स्त्री जित्जा पति जीवित हो, सधवा 
या सोभाग्यवत्ती स्त्री 3, -- (क) जसुमति भाग सुहा- 
गिनी, जायी हरि सी पूत्त->१०-४० | (ख ) जसु- 
मति भाग सुहागिनी हरि की सुत जानै--१०-७२ । 
(ग) चारि चारि दिन सत्र सुह्ागिनि री है चुकी में 
स्वरूप अपनी---१६६२ । 
सुहात--क्रि स [हिं. मुहाना] भला या अच्छा लगता है, 
रुचता हैँ । उ.--(क) अब न सुहात विपय-रस्त-चीलर 
वा समुद्र की आस---१-३३७ | (ख) गोकुल वाजत 
सुनी बधाई, नोगनि हिएँ सुहात--१०-१२। (ग) 
सखी-सला-सुख नहिं त्रिभुवन मैं, नहिं वैकुठ सुहात 
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--२९१० । (घ) भयौ उदास, सुहात न कछुवै-- 
सारा, ४३६ । 

सुंहाता--वि.[हिं सहना] (१) जो सहा जा सके, जो सहन 
फरने के योग्य हो, सहा | (२) जो प्रिय या रुचिकर हो । 


'सुहाती--क्रि भ. [हिं. सुहाना] शोभित होती हैं। उ. -- 


जे जरि मरे प्रगट पावक परि ते त्रिय अधिक सुहाती 
“-२४९९। 
वि. [हिं सुहावनी] भली लगनेवाली, रुचिकर । 
उ,--(क) सूरदास प्रभु कहा चलत है कोटिक बात 
सुहाती--२९८१ । (ख) समय पाइ ब्रज बात चलाई 
सुख ही माँझ सुहाती---३४ १८ । 
सुह्तो- वि [हि. सुहाता] जो भला या अच्छा लगे, जो 
प्रिय था रचिकर हो । उ,--मैं-मेरी कवहूँ नाहिं कीज, 
कीज पच सुहातौ--१-३०२ | 
सुहानां, सुहानो--क्रि. अ. [सं शोभन] शोभित होना । 
क्रि, स, भला या अच्छा लगना, रुचिकर लगता, 
रुचिकर या प्रिय होना । 
वि, [हिं. सुहावना| देखने में भला ओर सुंदर 
लगनेवाला, प्रिय दर्शन । 
सुहाया, सुद्दायो, सुहायो--वि. [हहि, सुहाना | जो देखने- 
सुनने में भला जान पडे, सुहावना, सुंदर । उ --बोलि 
वोलि सुत-स्वजन मित्र-जन लीन्यो सुजस सुहायौ 
--२-३० | 
सुहारी--सज्ञा स्त्री. [सं, सु+आहारी] (१) हथेलों के 
आकार से भी छोटी-छोटी सादी पूरियाँ जो देची- 
देवता की पुजा अथवा अन्य वेसे ही उत्सवों के लिए 
बनायी जाती है । उ.--कान कुंवर को कनछेदन है 
हाथ सुहारी (सोहारी) भेली गुर की---१०-१७९ । 
(२) सादी पुरी नामक पकवान | उ.---(क) घेबर, 
फेंनी और सुहारी--१०-२११। (ख) सेव सुहारी 
घेवर घी के--२३२१। 
सुहाल - सज्ञा पृ, [स सु+आहार|] एक प्रकार का बहुत 
खस्ता और नसकीन पकवान जो सेदे का बनता हे । 
सुहाली--सज्ञा स्त्री, [हि. सुहारी] सुहारी । 
सहाव--वि, [हि, सुहाना] सुंदर, भला । 
सज्ञा १ु. [स, सु+हाव] सुदर हाव (-भाव) । 


सुहावत-क्रि, स. [हिं, सुहावना| प्रिय था रुशिकर 
लगता है | उ.--पुनि पुनि कहत स्याम श्रीमुस सो, 
तुम मेरे मन अतिहि सुहावत---४४९ । 
सहावता, सहावन--वि, [हि. सुहाना] (१) अच्छा या 
भला लगनेवाला, सुंदर । (२) रुचिकर, प्रिय । 
सहावना--क्रि, अ [हि, सुहाना] देखने में अच्छा या 
भला मालम होना । 
क्रि, स. रुचिकर ओर प्रिय लगना । 
वि, (१) अच्छा या भला लगवेचाला, मनोहर । 
(२) प्रिय या रचिकर लगनेवाला । 
सुहावनापन--सज्ना पृ. [हिं. सुहावना -पन | सुहावने का 
भाव, सुंदरता, मनोहरता । 
सुहावनो--वि. [ हि सुहावना ] (१) सुदर, मनोहर । 
उ,--है खभ कचन के मनोहर रत्व जठित सुहावनो 
-- २२८० । (२) प्रिय, रुचिकर । 
सुहावला--वि, [हि. सुहावना] सुहावना । 
सुहावे -क्रिःस [हिं. सुहाना] प्रिय या रचिकर लगती है । 
उ,--झूठ लोग लगावत मोकौ, माटी मोहि न सुहावे 
१००२५३ । 
सुहास - वि. [स.] (१) सूंदर था सधुर मुस्कानवाला | 
(२) जो हर समय हँसता रहे । 
सज्ञा प्‌, सुंदर या मधुर हास्य । 
सुहासी--वि. [स. सुहासिन्‌] सुंदर यथा सधुर मुस्कान- 
वाला, चारुहातसी । 
सुहाही--क्रि, आ [हि. सुहाना] भले या सुंदर लगते हे, 
शोनित होते है । उ.--गोवर्धन परवत के ऊपर बोलत 
 ' मोर सुहाही--सारय ५६२। 
सुहित--वि, [स.] (१) बहुत लाभकारी या उपयोगी। 
(२) किया हुआ । (३) संतुष्ट । (४) उपयुक्त । 
सज्ञा पृ. विशेष संगल या कल्याण । 
सुहिया--सज्ञा स्त्री, [हि. सुहा] 'लाल' पक्षी । 
सुद्दी--वि, [हिं. सुहा] लाल रंग की । उ,-(क) उर अचल 
उडत न जानि, सारी सुरंग सुही--१०-२४ । (ख) 
पहिरे चीर सुही सुरग सारी चुहुचुहु चनरी बहु रंगनों 
“-+- २२८० 
सुहू--वि. [स, शुद्ध] (१) पूरा । (२) ठीक, शुद्ध । 
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सुद्दत, सुद्दद, सुद्द, सुद्ृदु--सज्ञा पु, [ से, सुदत्‌ । (१) 
मच्छे और शद्ध हृदयबाला व्यक्ति । (२) मित्र, सजा 
बंध । उ.-- (क) सूर सो सुहृद माति--१७७ । (खत) 
सामि-सानि दधि-भात लियौ कर सुहदद सखनि कार 
दंत ---४ ९६ 

वि. (१) बच्छें, शुद्ध और दयादई हृदयवाला | उ 
पछ्ठी एक सुहृद जानने ही, करणो निसाचर मग--*- 
८३ । (२) सहूबय, उदार, जो निप्दुर न ही। उ--- 
विहँँसि वषभानु-तनया कहत्ति, हम निप्दुर तुम सुहृद 
बात वहू जिनि चलाबो---२०७३ 

पुद्दरय-वि, [स.] (१) उदार या विशद दृध्टिकीणवाला, 
उन्‍नतमना । (२) सदय, सहुृदय । 

सुद्देल--संना प्‌, [ अ. ] एक फल्पित तारा मित्के उदय 

पर चमड़े में सुगथ आना और ननेक जोबी का मर 
जाना माना जाता हू । 

सुद्देलरा, सुद्देला--वि, [सं, घुभ, हि. सुदेला] (१) सुदर। 
सुहावना | (२) सुखद, सुसदायफ । 

संत्रा प्‌, (१) मंगलगीत । (२) स्ठुति । 

संज्ञा प्‌. [स, सुदृद] मित्र, सला, साथी । 

मुहंस--वि, [म. शुभ] अच्छा, भला, सुदर | 
सुहाता-सन्ना पू [ स.सुहोत | उत्तम रोति या विधि से 
हवन करनेवाला होता। 

म--अव्य,[स, सह ब्रिजभापषा में करण और अपादान कारक 
का चिह्ध जिसका प्रयोग बोलचाल में अधिक होता 
हैं, से । (सूरसागर' में उसका प्रयोग नहीं है, 
सारावल्ी' में ही है ।) 3,--(+) दुर्जोंधन सूँ कहो 
दूत हु--सारा ७छ३े। (से) नव निमुज भें मिली 

स्पाम सू--सारा ९२२ । 
सज्ञा पू [ अनु, | फिसी चोज से या छिठसी प्राणो 
की नाक से तिकलने वाला 'सूँ! शब्द । 
सेइ्स-सज्ञा स्त्री, [हिं. सूस] एक जल-जंतु । 
संधति--क्रि. स. [हि सूंधना] (सूंघकर) महक या वास 
का अनुभव करती या पता लगाती है। उ.+- 
' जहाँ तहाँ गोदोहन कीनो सूंघर्ति सोई ठावे-. 
३२४२१। 
संध्रना, सूंघतो--क्रि, स. [स, स-- प्राण] (१) नाक से 


(सूंघकर) फिसी महक या वन्‍स फा पता सगाना यथा 
अनुसव करना । 
महा, सिर सूंघना--एक रीति जिसके द्वारा गरु- 
जन मंगलकामना के भाव से छोटो का सिर या 
मस्तक संघते है । जमीन सूंघना--(१) ऊँधना । (२) 
जमीन पर मुंह के बल पटक दिया जाना । 
(२) बहुत ही कम भोजन करना (च्यंग्य)। (३) 
(साँप फा) ठसना या काटना । 
संधा--सज्ञा पृ, [हिं. सूंघना] (१) केंघल जमीन संघकर 
उसके नोचे पानी या खजाना बता सकनेवाला व्यक्ति । 
(२) सूंघ-सूंघकर शिफार तक पहुँचा सकनेवाला पशु । 
(४) जासूस । 
सूँ घि--क्रि स. [हिं, सूंपना] नाक से महक या घास लेकर, 
: सूंघकर। उ,--ज्यों सौरभ मूग-नाभि बसत है, द्रुम- 
तन,संघि फिरधौ--२-२६ । 
[ड, संडा--सन्ना रन्नी, [स. शुण्ड] हाथी की नाक जो 
बहुत लबी होती हूँ, शुद्ध । 
संडी--सन्ना स्त्री. [स श॒ुण्ठी] एक सफेद कीड़ा । 
सत्तना--क्रि, प | हि. सूतना ] (१) सीधा करना । (२) 
ऊपर से नीचे फी ओर हाथ फरना । (३) डोरे आदि 
पर मा या कलफ करना । (४) नोचना-ससोटना । 
(५) चूसना, तोसना । 
संस--संज्ा सती. [स शिशुमार] एक जलजंतु । 
सेंह--अब्य, [स. सम्मुप्त, पु, हि, सौंहे] सामने । 
सृश्चर--सज्ञा पु. [ से. शूकर ] (१) एक प्रसिद्ध पश्ष जो 
आफार, वास-त्थान और स्वभाव के विचार से दो 
प्रफार फा होता हँ--पालतू और जंगली । (२) एक 
गाली । 
सूझरत्रियान--सन्ना स्त्री, [ हि. सूअर -- वियाना ] (१) 
हर साल बच्चा जनसने की क्रिया | (२) यह स्त्री जो 
हर साल बच्चा जनती हो । 
सुआ--सज्ञा पू, [स, शुक, आ. सुभ] तोता, कीर । 
गज्ञा पु. [हिं, सुई] बड़ी और मोदी सुई 
सूई--सन्ञा स्त्री. [ स, सूची ] (१) लोहे का चह पतला 
तार-जसा उपकरण जिसके महोन छेद में तागा 
पिरोकर कपड़ा आदि सिया जाता है । 
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भुहा० भांख की सुई निकालना--किसी विकट 
फाम को समाप्तप्राय देखकर शेषांश को पूरा करके 
सारे कार्य-संपादन फा श्रेय प्राप्त करने का प्रयत्न 
करना । सुई का फावडा या भाला बना देना--जरा 
-, 'सी बात को बहुत बढ़ा देना, वात का वतगड करना । 
(२) किसी विशेष अंग, दिज्ञा आदि का सुचक 
उपकरण । (३) पौधे का पतला मेंखुआ या अक्र | 
(४) गोदना गोदने का तार । 
सूईकारी--सज्ञा स्त्री [हि घुई--फा कारी] सुई से 
काढुकर कपड़े पर बेल-बूढे घनाने फा शिएप । 
सूक--सज्ञा पु. [स,] (१) वाण । (२) चायु । 
सज्ञा पू. [स. शुक | तोता, कौर । 
सज्ञा पू, [स, शुक्र | सोर-जगत का 'शुक्र नामक 
- प्रह जो देत्यो का गुरु कहा गया हैं । 
सूकना--क्रि, अ, [हिं. सूखना ] सुखना । 
सूकर--सज्ञा पु, [स.) (१) सुभर (पशु) । उ.--(क) 
भजन-बिनु जैसे सूकर-स्वान सियार--१-४१ | (ख्र) 
उदर भरथौ कूकर-यूकर लौ--१-६५। (ग) बहुतक 
जन्म पुरीष-परायन सूकर-स्वान भयौं--१-७८ । (२) 
| _ एक नरक का नाम । 
सुकरक्षेत्र, सूकरखेत- सज्ञा पु. [स, शूकरक्षेत्र] एटा जिले 
का 'सोरो” नामक स्थान जहाँ वाराहु-अवतार की 
भूति और मंदिर हैँ । 
सुकरी--सज्ञा स्त्री, [हिं. सूकर] (१) 'सुअर' नामक पशु 
की मादा । (२) वाराही देवी । , 


सूका--संज्ञा पृ, [स, सपादक--चतुर्थांश सहित] चार | 


आने का सिक्का, चवच्नी । , 
सुकी- सज्ञा स्त्री. [हि सूका-सिक्‍का] घूस, रिश्वत । 
सूक्त--सज्ञा पु,[स.] (१) वेद-संत्रो या ऋचाओ का संग्रह 

या सकलन । (२) उत्तम कथन या भाषण | 

वि, भली भाँति कहा हुआ या कथित । 

सूक्तदर्शी--वि, [सं. सुक्तदर्शिन] वेदमंत्रो या ऋचाओं 
,..._ का अर्थ करनेवाला, मंत्रद्रष्टा । 
सूक्ता--संज्ञा स्त्री, [स,] सेना, सारिका । 
सूक्ति--संज्ञा स्त्री, [स.] सुंदर उक्ति या वाक्य । 


सूक्षम, सूच्म--वि. [स, सूक्ष्म) बहुत छोटा, थोड़ा य। 

महीन । उ.--गड सूक्ष्म-२३०९ । 
सज्ञा पु (१) अणु, परसाणु। (२) लिग दारोर। 

(३) एक काव्यालकर । 

सूक््मता--सज्ञा स्त्री. [स] सूक्ष्म होने का भाव । 

सृक््मदर्शिता--सन्ना स्त्री, [स.] वारीक या सुक्ष्म बात 
सोचने-समभने का गूण । 

सृक््मदर्शी --वि [स. सूध्मदर्शिन्‌] बारीक या सूक्ष्म बात 
सोचने-समभनेवाला । 

सूच्सद्रष्टि-- सज्ना स्त्री. [लत] वह दृष्टि जो बहुत ही 
सुक्ष्म बातें देख-समक्त ले | 

सज्ञा पृ. वह जो सुक्ष्म से सुक्ष्म बातें देखने-समभने 

फो दृष्टि रखता हो । 

सूच्मरे ही--वि. [स. सृक्ष्देहिन] जिसका बारी € बहुत ही 
छोटा या इुवला-पत्तला हो । 

सूच्समति--वि. [स] जिसको वृद्धि तीब् हो । 

सूक्ष्म शरीर--सज्ञा प्‌ . [स] पाँच प्राण, पाँच ज्ञानेंद्रिय, 
पाँच सुक्ष भूतो तथा मन और बृद्धि-इन सन्रह 
तत्वों के समूह से निर्मित वह कल्पित वारीर जिसे 
पलग शरीर' भी कहते हे । हिदुओ का विश्वास हैं कि 
सक्षम या लिग दरोर, प्राणी को सृत्यु और स्थूल 
शरोर के नाश के उपरांत भी उस समय तक बना 
रहता हैँ जब तक मुक्ति नहीं होती । स्वर्ग और नरक 
के भोग भी इसी शरीर को भोगने,पडते है । 

सूख--वि [हि सूखा] (१) जिसमें जल न रहा हो । (२) 

रसहीन ॥ (३) कातिहीन । (४) कोरा । (५) केवल, 

सिरा, खाली । (६) ढुबला, कृश । 

महा, सूखकर काँठा होना--बहुत दुबला था कृश 

होना । 

सूखति-- क्रि, अ. [हि सूखना] सूल रहो है, दुरबंल या कद 
हो रहो हैं। उ---सूखति सूर धान अकुर सी बिनु 
बरपषा ज्यों मूल तुई--१४३३ । 

सूखना, सूखनो--क्रि, भ. [स, शुष्क, हिं. सूखा] (१) 
नमी, तरी, गीलापन या आद्रेंता न रहना । (२) जल 
का बिलकुल न रहना या बहुत कम हो जाना । (३) 
कांति-तेजहीन, खिन्च या उदास होना | (४) जरबाद 
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या नष्ट होना । (५) डरना, सन्त रह जाता। (६) 
रोग, चिता आदि से दुबला या कृश होना । 
सूखा---वि. [सं. शुष्क] (१) जिसको नमी, तरी या 
आदंता उड़ या जल गयी हो । (२) जिसका जल उड़ 
गया या बहुत कम रह गया हो (३) जो काति या 
तेजहोन, खिन्‍न या उदाप्त हो गया हो। (४) वरबादर, 
सष्ट । (५) कठोर या हृदयहोन । (६) फोरा, निरा, 
खाली, केवल । 
मुहा, सूखा जवाब देना--त्ताफ-साफ इनकार कर 
देना। सूखा टरकाना या टालना--पाचक पा आकांक्षी 
को कोई भी या फूछ भी इच्छा पूरी न करफे लौटाना 
सनज्ञा पु, (१) पानी न बरसनेफी दक्षा या स्थिति, 
अनावुध्टि । (२) नदी का फ़िनारा जो जम्त से ऊपर 
हो । (३ ) ऐसा स्वान जहाँ जल न हो। (४) 
एक तरह को लासो जो बच्चों फे प्राण तक ले लेती 
हैं। (५) एक रोग जिसमें खाना घाने पर भी दुवला- 
पन धना रहता हें । 
महा सूखा लगना--ऐसा रोग होना कि शरीर 
वराबर सुत्षता ही जाय । 
सूखे---वि, [हि. सूखा] (१) जिम्नमें रस या आएंता न रह 
गयी हो । उ.--सूखे पान और तन साइ-५-३ । (२) 
उदार, बिन्‍न, तेज था कातिहीन । उ--सू्े बदन 
स्वत नैनन तें जनधारा उर वाढौी--२५३५। 
सूर्बे--क्रि अ, [हि, सूखना] पानी उड़ या जल जाय । 
उ,-मरवर नीर भर भरि उमर, सू, खेह उठाड़ 
“7१-२६५। (सत) जिनके क्रोध पुहमि नभ पलट, 
सूख सकल विधु कर पानी--९-११६ । 
सृस्यों, सूख्यो--क्रि, भ [ हि सूचना ] नमी, तरी या 
आद्ताहीन हो गया । उ,--देखोीं करनी कमल की, 
कीन्ही रवि सौ हेन | प्रान तज्यौ प्रन न तज्यौ सूख्यों 
सरहि समेत--- १-३२४ । 
सृूधर--वि. [हि सुधठ] सुडौल, सुंदर । 
सूच--वि. [स. घुति] निर्मल, पवित्र । 
सूचक--वि [स,] (१) बताने या सूचना देनेवाला । (२) 
बोध या ज्ञान करानेवाला (लक्षण या तत्व) । 
सज्ञा प्‌, (१) दरजी । (२) सूत्रधार । 


सूचत--फ्रि. स, [ हिं. सूचना ] बताता या जताता है, 
प्रकट या सूचित करता हुँ | 3.-- (क) नमित मुख 
इमि अधर सूचत सकुच मैं कछू रोप---३५० । (ख) 
ताहू में अति चार विलोकनि गढ़ भाव सूचत सखि 
सन--१३१३ | 
सूचन--सन्ना पु. [स] (१) बताने की क्रिया । (२) बोध 
या ज्ञान फराने की क्रिया । 
सूचना--संना स्त्री. [स,] (२) बोध या ज्ञान कराने की 
क्रिया । (१) जताने, बताने या परिचय कराने फे लिए 
फही गयी बात । (२) यह पत्र था विज्ञापन जिस पर 
क्षिसी विषय का परिचय फराने की बात लिखी हो, 
परिचायक विज्नप्ति । 
फ्रि, स, [स, सूचन] बताना, सून्रित करना । 
सूचनापतन्न--सज्ञा प. [स,] विज्ञापन, घिज्ञप्ति । 
हि 
सूचनी य-- वि. [स.] बताये-जताने योग्य । 
सूचा--थि, [हि. सुचित्त] जो सचेत या सावधान हो। 
सूचि-- सज्ञा स्त्री, [स.] (१) घुई | (२) दृष्टि । 
वि, [स. शुत्ि] शुद्ध, पचित्र । 
सूचिक--तज्ञा प्‌. [स.] दरजी, सौचिक । 
सृचिका--सन्ना स्त्री, [स,] सुई । 
वि. स्प्री, (१) सूचना देनेयाली । (२) बोधक ] 
सूचित--वि, [ स. ] बताया या जताया हुआ, जिसकी 
सूचना दी गयी हो, ज्ञापित । 
सूची--सन्ना स्त्री, [ स. ] (१) कपड़ा आदि सीने-काढ़ने 
की सुई । (२) सेना का एफ प्रकार का व्यूहू । (३) 
तालिका, नामावली । (४) पिगल की एक रीति 
जिसमें नियत वर्णों या मात्राओ से बन सकतनेवाले 
छदों फी संस्या जानी जाती है । ० 
लूचीक--सज्ा पु. [स.] मच्छर जैसे जतु जिनके डंक सुई 
को तरह के होते है । 
सूचीकर्स--सजा पु. [ स, सूनीकर्म्मन] सिलाई की कला 
जो चौंसठ कलाओं में एक है। 
खूचीपत्र-सज्चा प. [स.] श्राप्त वस्तुओं को सूची, तालिका 
या नाम्ाचलो । | 
सूचीभेद, सूचीभेद्य--वि. [स. सूचिभेद्य] (१) जो सुई से 
भेवा जाने योग्य हो । (२) बहुत घना । 
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सूचीझुख--सज्ना पृ [ स, ] (१) सुई फ़ा छेद था चाका । 
(२) एक नरक का नाम । 
सूची-शिल्प--सज्ञा प्‌, [ स, ] शुई का कास जो चौंसठ 
कलाओ में एक है । 
सूच्छूम--वि, [स. सूक्ष्म] (१) बहुत छोटा । उ,--सूच्छम 
चरन चलावत वल करि-१०-१२० । (२) बहुत पतली 
या क्षीणष | 3३-- (क) सूर आयम कियौ नभ तै जमुन 
सृच्छम धार--६२४ । (ख) राजति रोम-राजी रेख । 
नील घन मनु धूम धारा रही सच्छम मेष---६३५ । 
सृच्य--वि [स,] सुचित करने के योग्य । 
सूच्यप्र--सन्ना पृ, [स ] सुई की नोक । 
सूच्याथे--सज्ञा पु, [सं,] वह अर्थ जो शब्दों की व्यंजना 
दक्ति से निकलता हो । 
सूछम, सूछिम - वि. [स सूक्ष्म] बहुत छोटा, पतला या 
थोड़ा । 
सूजन--संज्ञा स्त्री. [ हि, सूजना ] सुजने की क्रिया, भाव 
या अवस्था, शोथ । 
सूजना--क्रि, अ, [फा, सोजिज] रोग, चोट आदि से शरीर 
के किसी अंग का ( इस प्रकार ) फूलना ( कि उससमें 
पीड़ा भी हो), शोथ होना । 
सूज़ा--श्षज्ञा पु [हि सूजी] बडी मोटी सुई । 
सूजी--सज्ञा स्त्री [ स, शुचि ] गेहूँ का कुछ मोटा और 
दरदरा आहठा । 
सज्ञा स्त्री, [स सूची] सुई। 
सज्ञा प्‌ [स सूची] कपड़ा सीनेवाला । 
सूझ--सज्ञा स्त्री [ हि सूझना ] (१) सुझने का भाव । 
' (२) नजर, दृष्टि । (३) होने या आनेचाली बातो 
का पहले हो ध्यान में आ जाने का भाव या गुण । 
(४) अनूठो उपज या कल्पना, उद्भावना । 
सूमई--क्रि. अ, [ हि, सूझना ] दिखायी देता हैं। उ-- 
नेनन कछू न सूझई---३४२६ । 
सभत--क्रि, भ. [स, समान] (१) दिखायी देता है ।उ 
“-(क) उपजत दोप नैन नहिं सूझत--१-१ १४ | 
(ख) गरजत क्रोध-लोभ कौ नारौ, सूझत कहें न 
उततारी--१-२०९ | (ग) सूझत नही बीसहँ लोचन--- 
४१३४ । (घ) रवि की रथ सूझत नहिं धरनि-गगन 


छायो--९-१३९ । (२) ध्यान में भाता है ।,उ3,-- 
जोली सत सरूप नहिं सूझत--२-२५। 

सूभता, सूकनो--क्रि अर, [स, संज्ञान) (१) दिखायी 
देना, देख पड़ना । (२) ख्याल या ध्यान «में जाना । 
(३) घछदुटी पाना, मुक्त होना । 

सुक-दूफ--सज्ञा स्त्री, [हि, सुझना-वूझना ] समक या बद्धि 
को बातें ध्यान में आना और समझ-बककर उनका 
उपयोग करना, दृरदर्शिता और बुद्धिमता । 

सूक्िए--क्रि अ. [हि. सूझषना] दिखायी देता है । 3.-- 
और अनत न सूझिए---१० 3-२४। 

सूभोी--क्रि, म, [हिं. सूझना] दिखायी दी । उ,--जिद्दा 

., वाद मीन ज्यों उरझ्षयौ सूझी नही फेंदाई--- १-१४७ । 

पक--क्रि अ. [हि. सूझना] (१) दिखायी देता है। 
उ.- (क) कान न सुने, आँखि नहि सूझै--३-१३ । 
(जल) अधधुध मग कहूँ न सूझै--१०५० । (ग) इतत 
ही तें जाति उत्त, उत ही तें फिरै, इत निकठ््नं जाति 
नहि नैंक सूझै--१ १८८ । (घ) सूर नंदनदन को 
देखति भौर न कोई सूझै--३१५१। (२) ध्यान में 
आता है | 3,--(क) और सरन सूझे नहिं कोइ-- 
(८०९ | (ख) जिनके एक अनन्य ब्रतत सूझे क्‍यों दृजो 
उर आने--३ १३६ । 

सूकूयो, सूकूयो--क्रि अ, [हि. सूझना] दिखायी दिया । 
3.---(क) धूम बढयौ, लोचन खस्यी, सखा न सूझयी 
भग--१-२२५ | (ख) तव मारग सूझयौ नैननि कंछ 
जिय अपने तिथ गई लजाई--..८८८। 

पत्त--सज्ञा पु [ स सूत्र ] (१) रुई, रेशम आदि का वह 
तला बटा हुआ चागा जिससे कपडा बुना जाता है । 
(२) रुई का बढा हुआ त्तार जिससे कपड़ा आदि सिया 
जाता हैँ, तागा, धागा, डोरा | ह 

मुहा० सूत-सूत---जरा-जरा, तनिक-तनिक | सृत 
बराबर--बहुत महीन | सृत्त सो तोरयो--महीन सूत 
की तरह बड़ी सरलता से या अनायाप्त तोड़ दिया ! 
उ«-- गृह गुरु लाज सूत सो तोरचो, डरी नही व्यव- 
हार--पृ ३३९ (5३) | ५ 
(३) कई सूतो को बटकर बनायी ययी डोरी। उ 

--(क) सन अर सूत चीर-पोटंवर लै लगूर बंधाए--- 
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९-९८ । (खत) प्रधित सूत घारत तेहिं ग्रीवा जहाँ धरते 
वनमाल--३३३३ । (४) किसी चीज से निफलनेवाला 
महीन या पतला तार । (५) वच्चो के गले में पह- 
ताने का गडा । (६) फरघनी । (७) लंबाई नापने का 
एक मात । ( ८) पत्वर, लकडो आदि पर निश्चान 
इलने को डोरी । 

मृहा, सत धरना या वॉधना--( कोयले, गरेहः 
आदि छे रंग में रंगे हुए सूत से पत्थर लफडो आदि 
पर निश्ञान लगाना । 

संजा प्‌. [त्, ] (१) एक बर्ण्त्फर लाति जिसका 
क्राम रय हकिता था। (२) रथ हॉकर्नेयाला, सारथी । 
उ.--वाजि मनोरघ, गर्व मच-गज, भसत कुमति रय- 
सूत---१-१४१ । (३) बंदी, भाद था चारण जिनका 
फाम राजाओ क्वा यश्-गमान फरना था। ठ --(ऊ) 
मागध-बदी-सूत लुटाए, गो-गयद हय-चीर-१-१८॥ (स्व) 
मागध-बंदी-सूत क्षति करत दुलाएल वार--- १०-२७ । 
(ग) आनदित विप्र सूत-मागध जाचक्रगन-१०-३० । 
(४) पुराणवप्ता या पौराणिक; जिनमें सबसे प्रसिद्ध है 
लोमहपंण थो देदब्यास के शिष्य थे और जिन्होंने 
नेमियरण्य में ऋषियों फो सद पुराण सुनायें थे । उ. 
“ऊसेत सौनकनि सौ पृूनि क्मौ--१-२२७। (५) 
वढई, सुत्नधार । 

वि. [मं.] (१) उत्पस्न, प्र्नुत । (२) प्रेरित । 

वि, [सं. सूभ] नच्चधा, भला, उत्तम । 

सज्ञा पू, थोड़े अक्षरों या झब्रों में फा गया ऐसा 
पद या वायय जो बहुत भर्य प्रकाशित करता हो । 

संज्ञा प्‌ [स, सुत] पन्न, येटा । 


सृतक--सन्ना पु. [स,] (१) जन्म । (२) संताम के जन्म 


पर माना जानेधाला अशौध् । (३) किसी मिकट 
स्वंधी की मृत्यु पर परिवार में माना जानेवालाअश्गौच । 


परततका--सज्ञा स्त्री. [स.] स्त्री जिसने हाल ही सें धच्चा 


जता या प्रसव किया हो । 

सूतकी--वि [ स, सूतकिन्‌ ] (१) संतान-णन्म होने से 
जिसे अक्षौच हो। (२) सबंधी की मृत्यु पर जिसे 
सृतक लगा हो । 


सृत्त-तनय--संज्ञा पु. [ सं. ] कर्ण (जिसका पालन-पोषण 
अधिरथ सारथी ने फिया था) । 

सृतथार--स्ा पु. [सं, सूत्रधार |] घढई । 3,--अगरु चंदन 
को पालनी (रेगि) ई गुर दार-सुढार । लै भायौ गढ़ि 
डोलना (हो) विसकर्मा सूतधार (पाठा,--सूतहार) 
>-- २१००-४० | 

सृत-नंदन--सन्ना पु. [ स. ] फर्ण (जिसका पोषण और 
पालन अधिरथ सारथी ने किया था) । 

सृत्तना, सूतनो-फ्रि सम. [हि, सूत-- ना] (१) सीधा करना, 
सीध में निशान लगाना । (२) ऊपर से नीचे फी भोर 
हाथ फेरना । (३) डोरे आदि पर माँक या फलफ 
घढाना । (४) नोघना-पसोटना । (५) साफ करना । 
(६) सोफ लेना, घूस लेना । 

क्रि, अ [ह. सोना] शयन फरना । 


सत-उन्न-सन्ञा प्‌ [ स, ] फर्ण (जिसका पालन अधिरथ 
सारथी ने किया था) । 
सूतचो--वि, [हि. सूत]) सुडौल । 
सूता--सत्नंना प्‌. [हि. सूतत] तागा, घागा, डोरा । 
सजा रत्री, [सं.] सजी जिसने चच्चा जना हो । 
सृति--संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) जन्म । (२) जनन, प्रसव । 
(३) उद्गम । (४) पैदावार । 
सृतहार--संज्ञा पु [ सं, सूत्र।-धार ] बढ़ई । उ.-अगरु 
चेंदन की पालनी ( रंगि ) इंगर ढार-सुढार । ले आयी 
गडि डोलना (हो) विसकर्मा सृतहार-- १०-४० । 
सृतिका--सज्ञा स्त्री, [स,] स्त्री जिसने हाल ही में बच्चा 
जना हो, जच्चा । 
सृतिकागार--सन्ना पृ. [सं,] बह स्थान जहाँ घच्चा जना 
जाव या जना गया हो । 
सूती-वि [हिं, सून] सृत्त का बना हुआ । 
सन्ञा रत्री, सुत या सारथी फी पत्नी । 
सजा स्न्री, [सं. शुक्ति] सीप, सीपी । 
सते--क्रि. थ. [हि, सृतना -- सोना] सो गये । उ.--स्वान 
सूते पहरुवा सब, नीद उपजी गेह--१०-४ | 
सज्ञा प्‌ सब. [हिं. यृत (१) धागे था डोरी से । 
(२) फिसी चस्तु से निकलने बाले भ हीन तंतु से । उ, 
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--किहिं गयंद बाँध्यी सुन मधुकर पद्मनाल के काचे. सूदखो २--वि, [फा, सूदगोर] थो बहुत ब्याज लेता हो । 


सृते--३२०५ । 
सूत्तर--वि, [सं.] बहुत बढकर, परमोत्तम । 
सूत्र-संज्ञा पू, [स | (१) तागा, डोरा। (२) जनेऊ, 
यज्ञोपवीत । (३) करघनी । (४) नियम, व्यवस्था । (५) 
ऐसा पद या वाक्य जिसमें अक्षर या शब्द तो बहुत 
थोड़े हो, परन्तु जो वहुत अर्थ प्रकाशित करता हो, 
सारगर्भित सक्षिप्त पद । (६) फारण, निमित्त । (७) 
सुराग, पता । (८) वह साकेतिक पद या वावय जिसमें 
चिशिष्ठ कार्य, प्रयोग आदि फा संक्षिप्त विधान निहित्त 
हो । (९) फार्य आदि की रपरेसा फे अगो में कोई । 
सूत्रकार--संज्ञा पु. [म,] (?) सूत्र फा रचनेवाला । (२) 
बढई । (३) जूलाहा, तंतुवाय । (४) मकडी । 
सूत्रधर, सूत्रधार--सज्ञा पु. [स, सूनधर] (१) नाटबघ- 
शाला का प्रधान और व्यवस्थापक्त नट। (२) बढई, 
सुतार (३) एक प्राचीन वर्ण-संकर जाति । 
सृत्रधारी--सज्ना स्त्री [सं,] नटी । 
सज्ञा पु. [स, सूतधारिन्‌] सूत्र धारण फरनेवाला । 
सूत्रपात--सज्ञा पु. [स.] शुरू, प्रारम्भ, नींव पठना । 
सृत्रयी - वि. [स, सूत्र] सूत्र जानने सा रचनेवाला। 
सृत्रित-- वि, [स.] सूत्र-रूप में जाया, प्रस्तुत फिया या 
बनाया हुआ ' 
सूत्नी--वि. [स यूत्र+ई] (१) सूत्र का, सुत्र-सबंधी। 
(२) जिसमें सूत्र हो, सूत्र-युक्‍त । 
सज्ञा प्‌ [स सूत्रिन | नाठक का सुत्रधार । 
सूत्रीय---वि, [स.,] (१) सूत्र का। (२) सूच-युकत । 
सूथन, सूथनि, सूथनी--सन्ना स्त्री [देश,] एक तरह का 
पायजामा । उ -- (क) सूथन जघन वाधि नाराबेंद 
तिरती पर छवि भारी--पू १३४५ (५२७) । (ख) 
नाराबदन सूुथ जघन--१८२० । 
सृथार--सज्ञा पु [पु, हि सुतार] बढई । 
सूद- सज्ञा पु [फा,] (१) लाभ । (२) व्याज । 
मुहा, सूद दर सूद--व्याज पर ब्याज । सूद पर 
देना या लगाना - सुद लेकर रुपया उधार देना । 


सज्ञा. पू. [ स, ] (१) रसोइया | (२) सूत या 
सारथी का काम | 


सूदन--वि. [सं ] घिनाश करनेवाला | उ.--तमों नमस्ते 
वारम्वार । मदन-यूदन गोविंद मुरार । 
सज्ञा पृ. बध या धिनाश करने फी पिया । 
सूदना, सूदनें -- कि, से, [स, सुद्न] (१) मार डालता, 
वध फरना । (२) नप्द पघरना । 
सूद्तित--थि, [मं,) (१) घायन, आहत । (२) जो नष्ट हो 
गया हो । (३) जो मार डाला गया हो । 
सूदी--वि. [फा. सूद] (वह पंजी या घन) जो व्यान पर 
दिया या लिया गया हो । 
सृूद्र--सज्ा पु, [स. थुद्र ] भूद्र वर्ण फा स्यवित । उ5.--तेव 
विचारि करि राजा देग्यी । सूद्र नृपति कलिणुग बरि 
लेग्यी-- १-२९० । 
सूध--वि. [हि, सूधा] स्तीघा । 
वि. [स॒ चुद्ध] (१) पवित्र । (२) ठोक । (३) 
खालिस । 
क्रि वि, [हिं, मीमे) (१) सामने फी ओर । (२) 
सीधी तरह से, चुपचाप । 
सूधना, सघनो--फक्रि. त॒[स. घुद्ध) (?) सिद्ध होना। 
(२) ठीक, सही या सत्य होना । है 
सृधरा, स्धा--वि [स. शुद्र, हि. सूघा] (१) सरल 
स्वभाव या व्गवहार का, निष्कृपष्ट। (२) जो उेढ़ा न 
हो, सीधा । (३) चिस पठा हुआ । (४) सामने फ्य | 
(५) जो उत्तदा न हो, सीध, । (६) जिसमें टंढापन या 
वक्ता न हो । 
सूधी---वि. स्त्री, [हिं, सूधा] (१) सरल यथा भोले स्वभाव 
की, निग्कपद | उ --(क) सूधी निपट देखियत तुमक्तौ 
ताते करियद साथ--६७४ | (ख्) छंद्-कपट बछ 
जानत नाही, सूची है सव ब्रज की बाल--६३१५ | 
(२) जो या जिसमें टेढापन न हो । उ,--(क) टेढी 
जेहरि सूधी कीन्ही--२६४३। (ख) स्वान पूछ को 
कोटिक लागे सूधी काहु न करी--३०१० । 
क्रि.वि बिना ठहरे या रुके । उ,--नव से नदी 
चलत मर्यादा सूधी सिंधु समानी---२०४४ ॥ 
महा, सूधी सुनना या सहना--फिसी की खरी- 


अज्च्न्यु.. 
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खरी बाते सुनकर सहन करना । सूवी-सूी सुनाना-- 
खब खरी-परी वादे फहना । 
श्रे--वि. [हि. सूधा] (१) जिसमे व्यग्य या वक्ता न ही । 
--पूछे तै तुम बदन दुरावत सूथे बोग न बोलत-- 
१०-२१९ | (२) जो ढेढ़ा न हो । उ--सुचि फरि 
सकल बान सूचे करि कटि-तट कस्यों विपषय--९-१५८ । 
क्रि, वि. (१) बिना ठहरे या रुफे, बिना विलंब 
किये । उ.--(क) ले वसुदेव बसे दह सूर्ेे--६०-४ । 
(स्) दधि बेंचहु घर सूचे आबह कादे जेर लगावति 
--६११७४ । (२) सीधी तरह से, सीधे से । उ. 
(क) सूचे दान काह ने लेन ! (य) है| बड़ हो बड़ 
बहत्त कहावत सूध (सूघ) वहत ने बात--२०२२ | 
महा० यपे-मधे--फोरा, साफ-साफ | 
थ--क्रि, वि, [हि. सूर्थ|] सीधी तरह से, सीधे से । उ. 
“--(क) हा बड़, हा व० बहुत बह्ावत सूघ बहुत ने 
वात--२-१२ । (सर) चलत न बी तुम चूधघ राह 
०४ | 
सुधो--वि. [हि. सूधा] (१) जो टेढा न हो, सीधा । 3,-- 
रीघि तेहि रूप दियी, अग सूधो क्ियो--२५५४ । (२) 
जिसमें व्यंग्य, वक्ता था अस्पप्टता ने हो । उ--- 
त्यो त्रिदोप उपजे जक जागन बोलति बचन ने सूधो 
““२१०१३। 
सूधा--वि, [हि सूधा] (१) सरल, भोला-भाला । उ.-- 
भल्री महर सूधी सुत जायी चोली-हार बतावत--- 
३४१ ॥ (२) सस्ता, सुलभ । 5,--ते तौनाम रघाम 
मेरे की सूधौ करि है पायौ--१००३१५ | 
क्रि, वि. सीधी तरह से, सीधे से । 5.-- यूधी कही 
तब वौसे जीहेँ मिज चनिही उठि प्रात--२५०२ । 
सुन्त--सज्ञा पु [स] (१) जनन, प्रसव । (-) फूल फो 
कली । (३) फूल, पुप्प | (४) पुन्न, बवेंटा । उ.-मनु 
मयकाहि अक लीन्ही सिहिका के सून--१०-१८४ । 
वि. [स.] (१) फिला हुआ या विकसित (पुष्प) । 
(२) उत्पन्न, जात । 
वि. [स, शून्य] (१) सुना, सुनसान, निर्जन। उ. 
+-निरखत यूत भवन जडट हूँ रहे, खिन लोटत घर 
बपु न संभारत--९०६२ । (२) हीन, रहित । 


न्‍ सजा पु, (१) पालो स्थान । (२) आफाश । (३) 
विदी । (४) अभाव । (५) ईइवर । 
सूनशर--सज्ञा पूं [स,] कामदेव । 
सूनसान--वि [हि., सुनसान] निर्जेन, एकांत । 
सूना--वि. [सं घुन्य] निर्जेन, जनहीन । 
महा. सूना था सूना-सूना लगना--सुनसान या 
निर्जन जान पड़ना । 
संन्ा स्‍त्री, [स.] पुत्री, थेंटी । 
सृनापन - सन्ना प्‌, [हि, सूना +- पन] (१ 'सूना होने का 
भाव | (२) सन्नाटा, सुनसान । 
सनु, सून - सन्ना प्‌. [स, यून| पुत्र, बेटा । 
सून--सन्ना रत्ी. [सं] पुत्री, बेटी । 
सृनृत - वि, [स,] (१) सत्य और प्रिय । (२) दयालु । 
सून्ते--वि, साव, [हि सूना] फालो या निर्जन (घर, स्थान 
आदि) में । उ --(क) सूर्ने रादन मथनिरयाँ के ढिंग, 
चंठि रहे अभरगाइ---१०-२६५ । (स) पैठे सखनि सहित 
घर सून--१ ००२०० | 
सूनो--वि, [हि, सूना] खाली, सृनतान, निर्जन | उ.--- 
(क) तुम बिनू सूनों वाकों गहरा--२००१। (ख) 
विद्यमान अपने उन नैननि सूनो देसति गेह--२७३३ । 
(ग) स्थाम बिन सब ब्रजहि सूनो--३४२६ । 
सूना--वि, [हिं. मूना] निर्जन, एकात । उ.--सूर स्याम 
हो बहुत लोभाने बन देरगौ थी सुनी--११२१ । 
सून्य--वि. [स. घून्‍्य] जिसके अन्दर फुछ न हो, खाली । 
उ,.--अन्तर सून्य सदा देखियत है निज कुल वस 
सुभाए--६६१ । 
सुप--सनज्मा (पु, [ सं, ] (१) पकी हुई दाल या उसका 
पानी । (२) रसेदार तरकारी । (३) रसोइया । (४) 
तीर, वाण । 
सज्ञा पू [स, थूर्प | अनाज फटकरने फा एक पान 
था छा जो प्राय. सरई या सींक बनता हैं । उ,--. 
तीनि लोक जाके उदर«भवन सो सूप के कोन परची 
है--१०-१२८ । 
मुहा, सूप भर--बहुत अधिक | 
सृपक--संज्ञा पु, [सं. सृप] रसोहया । ह 
सृपकार---संज्ञा पु, [स,] रसोइया | 
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सूपकारी--पज्ञा स्त्री. [स. सूपकार | रसोई बनाने फो 
घिद्या, कला या क्रिया । 
सज्ञा प्‌ रसोई बनानेवाला, रसोहया । 
सुपच--सन्ना पु. [स, इवपच] चाडाल । 
सूपनखा--सज्ञा स्त्री. [स, शूर्पणल्ा] शर्पणखा । उ.-- 
सूपनखा ये समाचार सब लका जाइ सुनाए---*-*%७॥ 
सुफ--सज्ञा प्‌, [भ, सूफ | ऊन । । 
सूफियाना--वि [अ- सूफी] (१) कूफो धर्म था बम 
संबंधी । (२) सादा परन्तु सुन्दर । 
सुफी - सज्ञा पु. [अ सूफी] (१) एकेश्वरयादी और उदार 
दृष्टिकोण वाले मुसलमानों का एक घामिक सप्रदाय । 
(२) इस संप्रदाय का अनुयायी । 
वि, [हिं. सूफ ऊन](१) अनी वस्त्र पहननेवाला । 
(२) साफ, पवित्र । (३) निर्दोष, निरपराध । 
सूबा--सज्ञा पु. [[फा, ] (१) किसो देश का भू-भाग, 
प्रान्त, प्रदेश । (२) सुवेदार । 


सूवेदार--सज्ञा पु. [फा सूवान दार] (१) प्रांत या प्रदेश 
का शासक । (२) एक छोटा फोजी ओोहदा । 


सुवेदारी--सज्ञा स्त्री. [फा.] (१) सुवेदार का ओहुदा, पद 
या काम । (२) सुवेदार होने की अवस्था या स्थिति | 
सूमर--वि. [स शुश्र| (१) सफेद । (२) सुन्दर । 
सूस--वि [अ थूम ८ असुभ] कजस, कृपण । उ.---कृपन 
सूम, नहिं खाइ खबाबे, खाइ मारिक और-- १-१५६। 
सूमति-- सन्ना स्त्री. [हि. सूम] कजूसी, कृपणता । 
सूय--संज्ञा पु. [स,] यज्ञ । 
सूर-सज्ञा पु. [स.] (१) सूर्य, रवि। 3.--ससि अरु सूर 
उदे भए मानो दोऊ एकही वार--२५७२। (२) भदार, 
आक या अर्क का बुक्ष । (३) विद्वान, पडित। (४) 
सहाकवि सुरदास के नाम का सक्षिप्त रूप, सहाकचि 
सूरदास के नाम की छाप जो उनके पदो में मिलती है । 
- उ,--लीला सुभग सूर के प्रभु की ब्नज मे गाइ जियौ--- 
४८६ | (५) अंधा व्यक्षित । 
वि [स, शुर| वीर, बहादुर । उ --यह सुनि नृपत्ति 
हरष मन कीन्हो तुरतहि वीरा दीन्हो । बारबार सूर 
कहि ताकौो, आपु प्रससा कीन्हौ--१०-६१। (ख) 


कायरबर्मा लाभ ते भागे, तर सो सूर बयान-३३-७ । 
राजा पृ. [सि घुर-युूरसेग | घरसेन । 

यो, शृर सामत था सावत--[ £ ) बीर और 
बहादुर । (२) रोना फा घोर नायक । (६३) राज्य का 
पदाधिकारी । 

गशा प्‌ [स, शुकर, प्रा सुभर| सुभर । 

सज्ञा पृ, [सम घूल] (११ धरे को तरह का एक 
प्राधीयम अरुत्र । (२) सलथा ओर नुफ़ोला काँटा | (६। 
वायु-फोप से पेट में होनेवाली प्रत्त पोहा। (४) 
पीडा, वर्द । 

सज्ञा पु. [देश | पढठानो की एग जाति । 

सृरफात--सना प्‌. से, सूर्ययान] (१) एक तरहु का 
बिल्‍लौर या स्फटिक, जिममें में, सूर्थे के सामने रस 
जाने पर आग निकलतो है । (२) आतशी या सूरण- 
मुझो शीज्ञा । 

सूरकुमार--सज्ञा पू [स. शुर - मुगमेन -- कुमार | वह्ुरेव । 

सृरज--सन्ञा पु. [सं. सूच्यं| (६१) सूर्य, रधि । उ.--सूरण 
कोटि प्रकात अग में कदटि मेसला विराजे--सारा, 
३३४ ॥। (ग) आए ब्रह्म सभा में बरामन सूरज तेथ 
विराजै--सारा, ३२६ | 

मुहा, सूरज पर बका मए पर आता ऐ--त्ताघु- 
सज्जन भोर लोकोपफारोी व्यक्तित पर कलक या लाछन 
लगाने से उसका तो कुछ घिगड़ता नहों, अंतत स्वयं 
ही लाछित होना पड़ता हुँ । सुूरय को दोपक दिखाना 
--(१) जो स्वयं गुणवान है, उसे कुछ बताने का 
निरर्थक प्रयत्व फरना । ( २) जो स्वय चिण्यात हो 

उत्तका परिचय देने फा निरथ्थंक प्रयत्न फरना। सूरज 
पर धूल फेफना--ताधु, निर्दोष और धोकोपकारी 
व्यक्षित पर कलंक या लाछन लगाना । 

( २ ) एक छाप जो 'सुरसागर' के कुछ पदो में 
मिलती हैँ और जिसे अविकांश आलोचक महाकथि 
सूरदास फी ही 'छाप' मानते है । उ.--सतत दीन, 
महा अपराधी काहे सूरज कूर विसारी--१-१७२ । 

वि, [सं, शूर--ज] जो वीर की संतान हो । 

सज्ञा पु. [ स, सूर--ज] (१) शनि । (२) यम । 
(३) अधिविनोकमार। (४) सुप्रीव । (४) कर्ण । 
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मूरजननय--सन्ना प्‌.हि. सूरज --स, सनय | (१) शर्त । 
(२) यम । (३) सुप्रीव| (४) भविविनीकुमार। (५) कर्ण । 
सुरजतनया, सरज्ञतनी -सन्ना स्त्री, [ हिं. यूरजन-स 
तनया ] यमुना । 
सूरजदास--संज्ञा पु. [ हि सूरज --स. दास | 'मूरसागर 
के कुछ पर्दों में मिलनेवाली एफ छाप जिसे अधिकांश 
आलोचफ महाफवि छूरदास फी ही छाप मानते है । उ 
मूरजदास स्यथाम नेए ते दुस्तर पार तरै-- १-८२ । 
सृरजमुखी--सज्ा प्‌ [ हिं, सूबंमु्सी | (१?) एक पीछा 
लिमके पोले फूल सूर्योदय होने पर मिलते भोर सूयरित्त 
पर मर्शा जाते हूँ । (२) एफ शोशा जो सूर्य फे सामने 
रणा जाने पर ताप या अग्नि उत्वन्त करता हैं । (३) 
एक प्रकार का राजचिल्लू या छत्र (४ ) एक तरह 
को आतिशन्नवाजो । 
सूरजवंसी--वि. [हि, सूरज + मे, सशी] सूर्थकशी । ४ - 
सरजबंसी सो कहवाएं। रामचद्र ताही कुल आए-- 
आल] 
सृरजसुत--सना स्त्री, [है. सूरज +स. सुत्त] (१) शनि । 
(२)पम । (३)अश्विनीफमार । (८)सुग्रोच । (५) फर्ण | 
सरजसुता--सन्ना पं, [हिलूरज -+- से, सुना | यमुना । 
सुरज्ञा--सन्ना रती. [सि, सूर्य फी पत्नी, यमुना । 
सृरण--सज्ञा प्‌. [स ] करन, जिभीकद । 
सूरत---सन्ञा स्त्री, [फा ] (१) शक्‍ल, आकृति । 
यो यूरत-गवज--चेहरा-मोहरा, आकृति । 
मुहा० सूरत दिसखाना--सामने आना। सूरत 
वनाना--(१) अच्छा रुप देना या बनाना । (२) रुप 
बनाने में लापरवाही दिखाना। (३) भेंस बदलना। 
(४) नाक-भी सिकोडना, अरुचि प्रकट करना । (५) 
चित्र बनाना । सूरत विगटना--(१) चेहरे फी रंगत 
फीकी पड़ना । (२) वदसुरत या कूरूप होना । सूरत 
विगाउना-- (१) वदसुरत या कुरुप करना। (२) 
अपसोानित करके चेहरा फोका कर देना । (३) दड 
देकर चेहरा फीका या उदास कर देना | 
(२) छवि, शोभा, सोौदर्य । ( ३ ) कार्य-सिद्धि का 
मार्गे,सपाय, ढंग या युक्ति । (४) हालत, दक्शा,अवस्था। 
सज्ञा पू. [स, सीराष्ट्र] बंबई प्रदेश का एक नगर । 


सज्भा सती, सि, रमृति] याद, सुधि, ध्यान । 
वि |म., सु+ रत) अनुकूल, कृपालु । 
सृरता, सूरताई--संभ्ा रत्री, [स. घूरता] वीरता । 
सरति---सज्ञा स्त्री [हि सूरत] (१) भाकृति ,२) शोभा । 
(३ ) उपाय । /४) दशा । 
मन्ना स्त्री, [स.-- रमृति | याद, सुध, ध्यान । 
सृरती--सज्ञा सती, [टि. सूरत नगर |एक प्रकार की तल- 
यार जो सरत नगर में चनती थी । 
सरदास--सज्ा प, [स.] उत्तर भारत,के हिंदी क्ृष्णभक्त 
याबियों में रागभ्ेए्ठ जिनका समय थि, संचत्‌ १५३५ 
से १४४० तक माना जाता हैँ। इसका 'सुरसागर) 
हिन्दी फा सर्वश्रेष्ठ गीतकाव्य हैं । इसके अनेक पदो में 
'मुरदास' छाप भी मिलतो है । 3.--स्‌ रदास स्वामी 
क्म्नामप बास-बार बदो तिह पाइ-+-१-१ । 
सूरन--मज्ञा पे, [ से, सूरण ] जिर्मीकद जिसकी तरकारी 
बनती हू । ३, --(का) निध्रुआ सुरन आम अधानीौ-- 
१०-०४१२। (एस) सूरन करि तरि सरस तरोई-२३२१। 
सरतखा सरपनसखा-सन्ना स्त्री [स, शूपणसा | श्र्पणसा । 
सर-पुश्न--सजा पु, रा, | (१) शनि (२) सुग्रीव। (३) कर्ण। 
सरवीर--वि. [स. घर + बीर] बहादुर, वीर । 
सूर-सल्लार- सन्ना प्‌, [हि. सूरदास + मल्लार] एक सकर 
राग जो वर्षा में दिन फे दूसरे पहर में गाया जाता हुं। 
सृरमा--वि [ से, शुर ] बीर। उ.--सू रदास सिर देत 
सूरमा--२ ७१६ | 
सुरमापन--सज्ञा पू, [हि. सूरमा +- पन_] बहादुरी । 
सूरमुखी--सज्ञा प्‌, [स] सूर्यमुसी शीशा | 
सूरमुखी सनि--सज्ञा स्त्री, [स गुय्यंमुसीमणि] सूर्यकात 
मणि । 
स्रच [--वि [हि यूरमा| बहादुर, वीर । 
स्रसागर--सज्ञा प्‌. [हि, यूर> सूरदास - सागर] हिन्दी 
के सहाकवि सूरदास कृत गीतकाव्य का नाम जिसमें 
श्रीकृष्ण लोला के साथ-साथ अनेक पौराणिक कथाएँ 
राग-रामिनियों में वणित है। इसके दो रूप प्राप्त हे 
“संग्रहात्मक और स्कंधात्मक । इसके लगभग पांच 
हजार पद आज प्राप्त है । 


है 
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सूर-सामंत, सूरसावत--तन्ना [स यूर- सामत | 
(१) नायक, सरदार । (२) वीर, योद्धा । 

सर-सुत-सज्ञा पुूं, [ स. | (१) शनि | (२) यम । ( ) 
अध्विनीकमार । (४) सुग्रीव । (५) कण | 

सर-पुता--सज्ञा स्त्री, [स ] यमुना । 

सर-सत--सज्ञा पू [स.] सुर्ये का सारथी अरुण । 

सरसेन--सज्ञा पु. [ स शूरसेन |] मथुरा प्रदेश फा पुराना 
नाम | 

सूरसेनपुर-सज्ना पू, [स. शूरसेन-+-पुर_] मथुरा । 

सूराख--सज्ञा पु. [फा, सूराख | छेद, छिद्र । 

सूरि, सूरी--सज्ञा पु. [ स. सूरिन्‌ ] (१) सूर्य । (२) यश 
करानेवाला । ( ३ ) बड़ा विद्वान | (४) श्रीकृष्ण का 
एक नाम । 


सूरी--सज्ञा स्त्री, [ स. ] (१) विद्यपी, पडिता । (२) सूर्य 
की पत्नी । 
सज्ञा स्त्री. [हि. यूली | सूली । ः 
संज्ञा पु, [स, शूल | भाला। 
सज्ञा स्त्री. [हि. सूभरी] सूभर की मादा । 
सूरुज--सन्ञा पु. [हि, सूर्य | रवि, भानु । 
सूरुतॉ-वि. [हि. सूरमा | बहादुर, वीर | 
सूपनखा--सज्ञा स्त्री, [ स. थूर्पणखा ] सूर्पफखा | उ -- 
सूर्पनखा ये समाचार सव लका गाइ सुनाए-- ९-५७ | 
सूर्मि, सूमी--सज्ञा स्त्री [स ] लोहे को बनी हुई स्त्री-मूर्ति 
(जिसको तपाकर मालिगन करने से गृरु-पत्नी से व्यभि- 
चार करनेवाले का पाप नष्ट होना कहा गया है ) । 
सूर्य--सज्ञा पू [ स, सूर्य्य | (१) सोर जगत का सबसे 
ज्वलंत पिड जिससे सब ग्रहों को गरमी और प्रकाश 
मिलता है, दिनकर, भान । 
मुहा० सूर्य को दीपक दिखाना--( १) जो स्वय 
विस्यात हो उसका परिचय देने का (निरथेंक) प्रयत्न 
करना ॥ (२) जो स्वयं गुणवान है, उसे कुछ बताने का 
निरथेक प्रयत्व करना | सूरज पर थूका मुह पर 
आता हे--ताधु-सज्जन और लोकोपकारी व्यक्ति पर 
कलक था लाछन लंगाने से उसका तो कुछ बिगड़ता 
नहीं, मंततः स्वयं ही लाछित होना पड़ता है। सूरज 


/ 


पर घूल फेकना - साधु, निदोष और लोकोपकारी 
व्यक्ति पर कलफ या लछन लगाना । 
(२) बारह की सरया । (३) आफ, सदार । 
सर्य-कर--सन्ा प्‌, [सं] सूर्य की किरण । 
सयकांत, सथ्कात्सणशि--सजा पू [स,] (१) एक अकार 
का घिल्‍लोर था स्फटिफ जिसमें से, सथ के सामने 
रखने पर, आँच निकलतो हैँ । (२) भातक्षी या 
सूरजम॒पी शीक्षा । 
सूयकाति--सज्ा स्त्री, [से] सूर्य का प्रकाश या दीप्ति । 
सूर्यमहणु--सज्ञा प्‌ [सं,] (१) पृथ्वी और सूर्य के बीच 
में चन्द्रमा के भा जाने और उसकी छाया पढने से 
होनेवाला ग्रहण जो अमावस्या को होता हूँ! (३२) 
हठयोग में वहु अवस्था जब पिगला नाड़ी से होकर 
प्राण कुडलिनी में पहुँचते है । 
सू्ंज--सन्ना पू [स,] (१) शनि। (२) यम । (३) अश्वि- 
नीकुमार । (४) धुग्रीव (५) कर्ण । 
सूयेजा--सन्ञा स्त्री, [स,] यमुना । 
सयेतनय--सज्ञा पु. [स.] (१) शनि । (२) यम । (३) 
अश्विनीकुमार (५) सुग्रीव । (५) कण | 
सूयेतनया--सन्ना स्त्री [स.] यमना । 
सूरयगेनंद्न--सज्ञा पु. [स ] (१) शन्ति। (२) यम । (२) 
सुप्रीव । (४) अश्विनीकुमार | (५९ कर्ण । 
सूयनंदनी--सज्ञा स्त्री. [स,] यमुना । 
सूयपल्गो--सन्ना स्त्री [स ] (१) संज्ञा । (२) छाया । 
सूर्रपुत्र --सज्ञा पु. [स.] (१) शनि । (२) यम । (३) 
अध्विनोकुमार । (४) सुप्रीव । (५) कर्ण । 
सूम्रपुत्नी-- सजा स्त्री [स.] यमुना । 
सूश्रप्रभ--वि [स,] सूर्य के समान दीप्ति या प्रकाशमान । 
सज्ञा पु, श्रीकृष्ण की पत्नो लक्ष्मणा के प्रासाद का 
नाम । 
सूयेलोक-सज्ञा पु. [स.] सूर्य का लोक ( जो यद्ध में मरने- 
'बाल वीरो और सूर्य के भक्तो को प्राप्त होता है ) 
सूथंवश--सन्ञा पु. [स |] क्षत्रियो का वह प्रधोध कुल 
जिसकी उत्पत्ति सूर्य से मानी गयी है । 


सू्वंशी--वि. [स सूख्यंवशिन्‌] जो क्षत्नियों के सूर्यवश 
में उत्पन्त हुआ हो । 
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सूर्यचिलोकन--संजा पुं. [स.] एफ भांगलिफ छृत्य जिसमें 
बच्चे को, चार महीने का हो जाने पर सूथ का प्रथम 
घार दर्शन कराया जाता हू । 
सूयवेश्म--सज्ञा पु. [स. सूरयवेय्मन्‌ |] सूयमडल । 
सूर्यक्षत--सज्ञा प्‌. [स.] एक ब्रत जो रविवार की किया 
जाता हू । 
सूयेसुत- सन्ञा पु. [स-] ११) ज्ञनि । (६) थम । (३) 
अध्विनीकुमार । (४) सुप्रीव । (५) फर्ण । 
सरयसुता--सज्ञा स्त्री [सं.] यमुना । 
सृ्रेतत--नज्ञा पूं [स.] सूर्य का सारधी, अरुण । 
सूर्या-+सज्ञा स्त्री [स.] सूर्य की पत्नी सज्ञा। 
सूर्याशी--सज्ञा स्त्री [संं.] सूर्य फो पत्नी सज्ञा। 
सूर्यातप--सज्ञा प्‌, [स.] धूप, घाम । 
सूर्यात्मज--सज्ञा पुं. [स.] (१) शनि (२) थग । (३) 
अश्विनोफुमार । (४) सुग्रोव । (५) कर्ण । 
सूर्यालीक--सज्ञा पृ. [स.] (१) सूर्य का प्रकाश । (२) सूर्य 
का ताप, घ॒प । 
सूयोवतें, सूर्यावत्त --संज्ञा प्‌ सि सूर्य्यावर्न)] घिर की 
बह पीडा जो सर्वोदिय से आरभ होकर दिन बढ़ने फे 
साव-साथ बढती और घटने फे ताथ घटमयार गर्बास्त 
को झांत हो जातो है । 
सूर्थाग्त--संत्रा पृ, [ तु, ) (१) सन्याकाल में 
दिपना या टूबना । (२) सध्याकाल । 
सेदिय-सज्ञा पू, [सं,] (१) प्रान करा सूर्य फा निक्ष- 
लगना यथा उदय होना । (२) सर्य फे उदय होने का 
समय | 
सूर्येपिसकर-सज्ा पु, [सं ] सूये फी पूजा, उपासना और 
व्रत करनेवाला व्यक्त या वर्ग । 
सय्रो पासना--सज्ञा पु [स,] सूर्य की पूना-उपासना या 
आराधना फरना | 
सूल--सन्ना पु [ स, घन ] (१) बरछा, भाला, साँग । 
उ.-ताहि सूल पर सूली दयौ--३-५। (२) कोई 
चुभनेवालीनुकीलोी चीज, फाँटा। उ.-प तिहि रिपि-दृग 
जाने नाहि। खेलत सूल दए लिन माहि--९-३ ।(३) 
भाला चुभने की सी पीड़ा, कसक, दर्द । 3३०-(क) समुझि 
न चरन गहे गोविंद के उर अघ सूल सही--१०३२४। 


सूर्य फा 


] 


(ख) जियत न जैहै सूल तुम्हारी--९-३६ । (ग) मन 
की सूल हरी--६१०-२४। (घ) सूर सुबचन मनोहर 
कहि-कहि अनुज सूल बिसरायो--३७४ । (ड) सुनि 
सुन्दरि यह समी गए ते सूल नई---२५३७। (छ) विद्य- 
मान विरह-सून उर से जु समात---२५४३। (४) वायु 
के प्रकोप से पेट में उठनेवालो अत्यधिक पीड़ा । 
(५) साला के ऊपर का फुलरा | 
सलघर, सलधारी-संन्ता प्‌, [ स, घूल+ हि, धरना ] 
(प्रिशुलधारो) महादेव । 
सृलना, सलनो--फि, त, [ हि. सूल-- ना ) (१) किसी 
नुफीली चीज, जसे काटे या भाले, से छेदना । (२) 
फष्ट या पीछा देता । हि 
क्रि, अ, (१) फिसी नृफौली चीज, जैसे फॉटे था 
भाल, से छिंदना | (२) पीडित या व्यथित होना । 
सूलपानि, सूलपानी - सज्ञा पु, [स. घयूलपाणि] (न्िशल- 
घारो) महादेव । 
सृली -- सजा स्त्री, [स, घुल] (१) लोहे फा नुकीला डडा 
या चंसा ही फोई उपकरण जिस पर बेठाकर या जिससे 
लटकाकर प्राचीन काल में प्राणदउठ दिया जाता था। 
उ.--ताहि गूत्र पर सूली दियौ । ताफी बदली तुम 
लियो--३-५ । (२) फ्ाँसी, प्राणदड | 
सता प्‌, [स, नूरिन | शिव, महादेव । 
सतना, सत्रनी--क्रि, ज,[सि सवण] बहना, प्रावहित होना । 
सज्ञा प्‌, [हिं. सुआ | तोता, कौर । 
सूचा--मज्ञा प्‌ [टि, युआ | तोता, शुक । 
सत--कि ब. [हिं. सूचना | बहुता या प्रवाहित होता है । 
उ-ऊहा करो अति सूर्वच नयना, उमेंगि चलत पग 
पानी । ५" 
सूस--सन्ना पू, [हि, सूंस| एक जलजंतु । 
सूसमार--सन्ना पु [स. शिशुमार |] सूस नामक जलजतु । 
ससला--सन्ना प्‌, [स छण]| खरगोद । 
सूसि--संज्ा प्‌. [हि सूस] एक जलजंतु । 
सृूहा--मज्ञा पु. [हि, सोहना | (१) एक तरह का लाल रंग । 
(२) एक सकर राग । 
विप्‌ लाल रंग फा। 
सूद्दी--वि. स्त्री. [हि सूहा] लाल रंग का, लाल 
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सखखल--सज्ञा पु, [स, शखल] हथकड़ी-बेडी । 
वि. जो ऋरम से हो, व्यवस्थित । 
सखलता--सन्ना स्त्री [स, शखलता] क्रम के अनुसार 
और ध्यवस्थित होने की दशा या भाव । 
स'खला--सज्ञा स्त्री. [ शखला ] (१) पिरोबी हुई 
फडियों का समृह। (२) जजीर, सकल । (३) माला। 
(४) कत्तार, पंक्ति, श्रेणी । (५) एक फ्ाध्यालंकार । 
संग-सज्ञा पु. [सं शग | (१) पहाड़ की चोटी या 
शिस्तर । (२) सींग | उ,-क) पा3 चारि सिर सु ग 
* गृग मुख तब कीसे गरृत गैहौ--१-३३१ । (ख) सपे इक 
आइ बहुरि तुम्हर निकट, ताहि सौ नाव मम सू ग 
वबॉधी-८-१६ । (६) कंगूरा। (४) सौंग का बना एक 
तरह का बाजा | उ-स ग-वेनु-ताद करत, मुरली मधु 
भमबर धरत--६१९ । 
सतगार--सज्ञा पु. [ स. श्ुगार | (१) सजावट । (२) वह 
जिससे शोभा बढे | (३) गहने-कपंड़ो से अपने आपको 
सजाना । (४) साहित्य के नो रसो में एक जो 'रसराज' 
कहा जाता है । 
सं गारना, सं गारनो--करि, स, [स श्गारता] सजाना। 
सगारिया--वि, [ स, श्गारिया ] देव-स॒त्ति का श्ंगार 
करनेवाला । 
रगी--सज्ञा पु [स शंगी ] (१) हाथी | (२) पहाड । 
(३) सींगवाला पश्ञ। (४) सींग का बना हुआ एक 
प्रकार का वाजा | उ.--मुरली बेंत बिपान देखियों 
यू गी बेर सवेरो। ले जिनि जाइ चुराइ राधिका कछुक 
खिलौना मेरो---२९६५॥। (५) शिव, सहादेव । (६) 
एक प्राचीन नत्र:पि जिनके शाप से परीक्षित को 
तक्षक नाग ने काटा था | 3.-रिपि समाधि महू त्यौही 
रहयी । सृ गी रिपिसीो लरिकन कहचौ । ै॥ नृपत्ति 


दोप कहिये किहि जाइ । दियौ साप तिहिं तच्छुक खाइ 
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सक--सज्ञा पु. [स.] (१) भाला, शूल । (२) तीर, वाण। 
(३) हवा, बायूं । (४) कसल का फूल । 

सजा प्‌ [स, खज, खक] हार, साला । उ,-- (क) 

बूर परस्पर करत कुलाहल गर सृक्र ( पाठा --सृग ) 

पहिरावेती--९-११ | (ज) की सृक सीपज की चग- 


पगति की मथुर की पीड पखी री--१६२७ । 

सकाल--सजन्ना पू, [स शगाल | सियार । 

सकक, रक्‍व--संज्ञा पू [स युक्त] ओठो का छोर, मुंह 
का कोना । 

सग--संज्ञा पु. [स. सुक] (१) भाला, बरछा । (२) तोर, 
वाण । (३) हवा, वायु । (४) कसल का फूल । 

सज्ञा पृ. [स, स्रज, खक | हार, गजारा, माला | 

उ--गर-सृग पहिरावनी--९-११ | 

सगाल--सन्ना पु [स शागाल] (१) सियार, गीदड़ । उ 
--(क) सिंह कौ भच्छ सूगाल न पावै--९-७९ । (ख) - 
आइ सुगाल सिंह वलि चाहत, यह मरजाद जात प्रभु 
तेरी--९-९३ । फिरत सृंगाल सज्यी सव काटत 
चलत सो सिर ले भागी--९-१५८ । (२) धोखेबाज 
घूृर्ते । (३) डरपोक, कायर 

सगालिफा--सज्ञा स्त्री. [ स श्गालिका ] (१) गीडड़ी, 
सियारित । (२) लोमडी । 

सूगालिनी, सुगाली--सज्ञा स्त्री, [स, शगाल] गीवड़ी । 

रुजक--वि, [स यूज] रचना करनेवाला | 

सजत--क्रि, स[ हि. सृजना ] रचता है। उ.-पालत 
यृजत सँहारत सैतत अड अनेक अवधि पल आधे---१- 
शरण । 

सजन--सज्ञा पु [स. यूज, सर्जन | (१) सृष्टि या रचना 
करने की क्रिया, उत्पादन ।(२) सुष्ठि, उत्पत्ति । (३) 
छोडने या निकालने की क्रिया । 

साजनहार, सजनहारा, स्तजनहारो---वि. [हि, सृजन +- 
टार, हारा | रचने, बनाने या उत्पन्न करनेवाला । 

खजना, सजना - क्रि स [ स, सृज + हि. ना ] रचना, 
बनाना, सृष्टि करना । ह 

सात-वि [न] (१) थो खिसक गया हो । (२) जो चला 
गया हो, गत । 

साति--सन्ना स्त्री, [स ] (१) रास्ता, सागे । (२) जन्म । 
(३) चलना, गसन । (४) आवागमन । (५) सरकना । 
(६) खिसकना । 

सप्ट--वि. [स ] (१)“पैदा, उत्पन्न । (२) रचित, निर्मित । 
(३) छोडा या निकाला हुआ । (४) व्यक्त । 


अहचतय 5 


कण $ 
हर जप 


क [ 


सप्टि--संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) रचकर या बनाकर तेयार 


करने को किया था भाव। (२) जन्म, उत्पत्ति (३) 


रचना, निर्माण। (४) संत्तार, जगत। उ,--मानी 
आन सप्टि करिवे कौ अबूज ताभि जम्बो--१-२७३ । 
(५) संसार या जगत फे घर-अचर प्राणी । उ,-- इनतें 
प्रगटी सप्टि अपार--३-५। (६) प्रकृति निसग । 
सप्टिकर्ता, सप्टिकर्ता- सज्ञा पु. [म. सुप्टिकत्त | (१) 
स॒प्टि या संत्ारा की रचना फरनेचाला, ब्रह्मा । 
(२) ईइचर । 
सप्टि-विज्ञान--तंज्ञा प्‌. [स.] यह शास्त्र जिसमें सृप्टि 
को उत्पत्ति, रचना, विकास आदि फा विचार किया 
जाता हैं । 
संक--सज्ञा स्त्री [हिं. सेंकना] (१) सेंकने फी क्रिया या 
भाव । (२) गरमी, ताप । (३) शरीर के किसी अंग 
पर गरम दीज से पहुँचाई जानेवालो गर्मी, टफोर । 
सेंकना, सेकतो--क्रि. स, [सें. श्रेषण ८ जलाना, तपाना] 
(१) आँच फे पास या आग पर रखकर गर्मी पहुंचाना 
या भूनना | (२) धूप में था गरमी पहुँचानेधाली चीज 
के सामने रहकर उसकी गर्मी से लाभ उठाना या 
उठाने को प्रवत्त करना । 
महा, आँखें सेफना--फिसी (नारी) का सुख्दर रुप 
देखकर आँखें तृप्त फरना । 
सेंगर--सज्ञा पूं. [ स, श्रगार ] (१) एक पौधा घिसकी 
फतलियों की तरकारी,चनतो हैं। (२) इस पोधे फीफली । 
संज्ञा पु. [से श्गीवर] क्षत्रियो फी एफ जाति । 
संद--सना स्त्री,[ देश, ] स्तन से निकलनेवाली हुध कीघधार । 
सठा--संज्ा पु, [दिश ]। मूंज या सरकंडे के सींके फा 
निचला भोटा हिस्सा । 
मेंत--सज्ञा स्त्री. [स. सहति-- किफायत] (१) अपने पात्त 
से कुछ खच्च या व्यय न होना । 
मुहा, सेंत का--( १) जिसके लिए कुछ पर्च न 
करना पड़ा हो, मुफ्त में मिला हुआ । (२) बहुत सा; ढेर 
का ढेर। उ.--दधि में पडी सेत की मोपै चीटी सर्व॑ 
कढाई --१०-३२२ सेंत मे---(१) बिना कुछ वाम दिये 
या खच्ते किये। (२) व्यर्थ, निष्प्रयोजन । 
वि, बहुत अधिक, ढेर का ढेर । 


१८४०३ ) 


सेंतना, संतनो-- फ्रि. स. [ हिं. सैतना ] (१) इकट्ठा या 
संचित करता । (२) समेटना । (३) सहेजना ॥ 
सेंतमेंत--फक्रि वि, [ हि. सेंत +- मेंत (अनु.) ) (१) बिना 
वाम दिये, मुफ्त में। उ.- कलुपी अछ- मन मलिन 
बहुत मैं सेतमेत न विकाऊें---१-१२१८। 
महा सेंतमेत का--मुफत का । 
मुफ्त में | (२) व्यूथ । 
(२) बेमतलब, धुथा, निष्प्रयोजन । 
संत्ति, सेती--सज्ञा स्त्री, [हि. संत] कुछ खर्च या व्यय 
का से होना । 
मुहा सेंति फे--बघपुत से । 3,--सखा सग लीन्हें 
जू सेंति के फिरत रैनि दिन बन में धाए--१०९३ । 
मेंति या सेति मे--पिना मूल्य के, सुफ्त में । उ-- 
प्रानन फे बदले न पाइयत सेति बिकाय सुजस की 
ढेरी--२८५२ | 
प्रत्य, [प्रा, गुंतो (१चमी विभक्ति)] पुरानी हिन्दी 
फी करण और क्षपादान फो घिभवित, से । 3.--(क) 
ता रानी सेंती चुत हुहै--६-५ | (ख्र) तप कीनहँ सो 
देह आग | ता सेंती तुम कीनी जाग-- ९-२ । (ग) 
वहुरि सक्र सेंती कह्थी जाइ--९-१७४ | 
सेथी--सज्ञा स्त्री [स. द्क्ति] भागा, बरद्दो । 3,--इद- 
' जीत लीनी जब सेंथी ( पाठा,-- सकती ) दैवनि ह॒हा 
करथो | छूटी बिज्जु-रासि वह मानो, भूतल बंधु परभौ 
“-९-१४४ । 
सेंद--सज्ञा स्त्री, [हि. सेंध] चोरी करने के लिए दीवार 
में किया गया छेद जिसमें से होकर चोर घर में था 
सके और सामान घाहर निकाल सके । 
सेंदुर--सज्ना पूं. [हि सिंदूर] ई गुर की बुकनी, सिहर 
जो सोभाग्यवततो स्त्रियाँ माँग में भरतो हे और जो 
उनके सौभाग्य फा चिह्न मात्रा जाता हैं। 3,.--(क) 
मुख मडित रोरी रंग, सेंदुर माँग छही---१७०-२४ । 
(तर) भाल मजीठ लाख सेंढुर कहें ऐसेहि बुधि अवरे- 
खत--११०८ । (ग) कहें जावक फहूँ बने तमोर रंग 
कहें भंग सेंदुर दाग्यी-- १९७२ । 
मुहा, संदुर चढना--स्त्री का विवाह होना (विवाह 
में वर जब कन्या की साँग में सेंदुर भरता है तभी से 


(१) 


क्र्ज 
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थह उसकी पत्नी बन जाती है) । सेंदुर देना--विवाह 
के समर्य वर का कन्या फी माँग भर कर उसको 
पत्नी बनाना । 
सेंट्रानी--सज्ञा स्त्री, [हि. सेदुर--फा, दानी] सिंदूर 
रखने की डिविया, सिदूरा | 
सेंदुरा--वि. [हि. सेंदुर] सेंद्र-जैसे लाल रग का । 
सज्ञा पू, सेंदुर रखने की डिविया । 
सेंदुरिया--वि, [हिं. सेंदुर] सेदुर-जेसे लाल रंग का। 
सेदुरि, सैंदुरी--सज्ञा स्त्री, [हिं. सेंदुर] सेंदुर जैसे लाल 
रग की गाय । उ.--कजरी धौरी सेंदुरी धूमरि मेरी 
गेया--६६६ । 
वि, स्त्री, सेंदुर जैसे लाल रंग की । 
सेंद्रिय--वि. [स ] (१) जिसमें इद्रियाँ हो, सजीव । (२) 
जो पुरुषत्वयुक्त हो । 
सेघ--सज्ञा स्त्री, [स. सधि | चोरी करने के लिए दीव।र 
में किया गया ऐसा छेद जिससे होकर चोर घर के 
भीतर जा सके ओर माल बाहर लाया जा सके । 
सेंधना, सेघनों--क्रि. स. [हि. सेंध] सेंघ लगाना । 
सेधा--सज्ञा पूं. [स. सैघव] एक तरह का नमक जो खान 
से निकलता है। यह सब नमकों में उत्तम भाना जाता 
है और ब्रत्त में प्राय इसी का प्रयोग किया जाता हु । 
इसे 'लाहौरी' भी कहते है । 
सेधिया--वि [हि सेंथ] सँध लगानेवाला । 
सज्ञा पू. [हि, सिंधिया] एक मराठा राजवंश । 
सेधुर--संज्ञा पू [हि. सेंदुर] सिंदुर । 
सज्ञापू हाथी। 
सेवई--सज्ञा स्त्री. [स. सेविका] मंदे के सुखाये हुए सृत के 
से लच्छे जो घी में तलकर और दूध में पकाकर खाये 
जतते है । फुछ हिंदू जातियो में रक्षावनन्‍्धन के और 
मुसलमानों में ईद के दिन सेंचई अवश्य बनती है । 
सेवर--सजा पु. [हि, सेमल] एक पेड़ जिसके फल में से 
एक तरह की रुई निकलती है । 
सेंहा--सज्ञा पु. [हिं. संघ] कुर्भां घोदनेवाला । 
सेहुड---संज्ञा पु, [स, सेहुण्ड| धूहर (चुक्ष)। 
से- प्रत्य, [प्रा. सुतो, पु हि. सेंति] करण और अपादान 
कारकोय चिह्न, तृतीया और पंचमी की विभकित । 


वि, [हि. सा| समान, सदृद । 
सर्वे, [हि, सो ] थे । 
सेइ--क्रि, स. [सं. सेवन, हि. सेना] सेवा करके । 5,--- 
ताकी सेइ परम गति पावत--५-२ | 
सेहए, सेइये -- क्रि, स, [स, सेवन, हि. सेना] उपासना या 
आराधना कौजिए । उ--(क) तात॑ सेइये श्री जदुराइ 
--१-२६५ । (ख) पिय अपना ना होइ तऊ ज्यौ ईंस 
सेइए कासी---२२७५ ॥ 
सेउ--संज्ञा प्‌ , [स. सेविका] एक तरह का पकवान । 
संज्ञा स्‍त्री [स, सेवा] सेवा । 
सेझे -क्रि, स. [ सं. सेवन, हि. सेना ] सेवा, उपासना 
था आराधना करू। उ,--श्री वृषभानुन-्सुता-पत्ति 
सेऊं--१८४५८ । 
सेए--क्रि स. [सं, सेवन, हि, सेना] सेवा, उपासना या 
आराधना की । उ.--(क) सेए नाहि चरन गिरिधर 
के--- १- १४७ । (ख) द्वादस वर्ष सेए निर्ति-बासर तब 
संकर भाषी है लैन--९-१६१।॥ “८ 
प्र--सेए तै-- सेवा आदि करने से । 3,--सू रज 
दास स्थाम सेए तें दुस्तर पार त्रै--१-८२ । 
सेक-सज्ञा पु. [सं,] (१) सिचाव, छिड़ाव | (२) 
(राजा का) अभिषेक । 
सेख--सज्ञा पृ. [स शेष] (१) बाकी । (२) सम्राप्ति । 
(३) शेषनाग ।*(४) लक्ष्मण । 
संज्ञा पु, [अ, शेख] मुसलमानों के चार वर्गों में से 
एक प्रसिद्ध वर्ग । 
सेखर--सज्ञा प्‌ [स. शेखर] ( १) सिर, साथा | (२) 
मुक्‌ठ, किरोटे । (३) पहाड़ की चोटी या शिखर । 
वि सबसे अच्छा या श्रेष्ठ । 
सेखावत--सज्ञा पु. [फा शेख] एक राजपुत जाति । 
सेखी--सज्ञा स्त्री. [हिंः दोखी] (१) घमंड॥ (२) ऐंठ, 
अफड़ । (३) बढ़बढ़कर बातें करना, डींग । 
सेगा--सज्ना पूं, [अ. सेगा)] (१) विभाग । (२) सन्न | 
सेचक--वि. [सं,] सींचनेवाला । 
सज्ञा प्‌, [सं,] बादल, मेघ । 
सेचन--सन्ना पू [सं.] (१) जल से सींचना, सिचाई। (२) 
छिड़काव । (३) अभिषेक । 
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सैंज--संज्ञा स्त्री, [सि शय्या, प्रा. सज्जा] पलग, शेया। 
उ,--(क) सेज छाँडि भू सोयौ--१-४३ । (ख) बैठत 
उठत सैज-सौवत मैं कस डरनि अकुलात--१०-१२ | 
(ग) स्वच्छ सेज में तै मुख्त निक्सत गयो तिमिरि 
मिटि मंद--१०-२०३ । (घ) दामिनि को दमकति, 
वृँदनि की समकनि सेज की तलफ कैसे जीजियत माई 
है--२८२७ ॥ 
सेजपाल--संज्ञा पु. [हि. सेज +- पाल] राजा की बोया या 
शयनंगह पर पहरा देनेवाला । 
सेजरिया, सेजिया--सज्ा स्त्री. [हिं. सेज] छोटा पतंग, 
शया | उ.--सोइ रही सुयरी सेजरिया--- १ ०- २४६ । 
सेज्या--संज्ञा स्त्री, [स, शब्या] पलेंग, सेज, शया । उ.--- 
(क) कमलनेन पौढे सुख-सेज्या--१-१६८ । (स) 
कफुअ-भवन कुछुमनि की सेज्या अपने हाथ निवारत 
पात--१८९३ । (१) को मल कमल दलनि सेज्या रची 
“२९६९८ | 
सेमना, सेमनी---फि भ [स. सेघन] हटना, टूर होना । 
सेटना, सेटनो -- क्रि, भ, [म. श्रत] (१) सानना, सम- 
मना । (२) महत्व स्वीकार फरना । 
सेठ--सन्ञा पू. [स, श्रेप्ठी] (१) बड़ा महाजन या साहू 
कार । (२) थोक व्यापारों | (३) सखत्रियों फी एक 
प्रसिद्ध जाति । 
सेठन--संत्ना स्त्री, [दिश,] काइ , घुहारी । 
सेत--संज्ञा पु.[स, सेतु] (१) नदी आदि का पुल्त | उ, 
“_यक) सिला तरी जल माहि सेन बंधि--१-३४ । 
(ख) सकल विपय-विकार तजितू उत्तरिं सायर सेत 
“--१०३११॥। (ग) करि कृषि कटक चले लका की 
छिन मैं बॉष्यी सेत--सारा २८८। (२) खेंत की 
मेंड | (३) हद, सीमा । 
वि, [सं. श्वेत ] सफेद, उज़ला। उ,--(क) सेत 
उपरता सोहै-- १-४४ । (स्त) सेत सीग सुहाइई--१- 
४६ । (ग) नीलावर पाटचर सारी सेत पीत चुनरी 
अरुनाए---७८४ | 
भृहा स्थाम चिकुर भए सेत--फाले बाल सफेद हो 
पये, युवावस्था से बुढ़ापा आ गया | उ,-- इतनी जन्म 
अकारथ खौयौ, स्थाम चिकुर भए' सेत--१-३२२ ।' 


सेतकुली--सज्ञा पृ, [स, श्वेतकुलीय| सफेद जाति का 
नाग जो सर्पो के अष्टकुल में एक हैं। उ.--मोकों 
तुम अब जज्ञ करावहु । तच्छफ कुटुंच समेत जरावहु। 
विप्रनः सेतकुली जब जारी । त्व राजा तिनसी 
उच्चारी--- १० उ-२०५। 

सेतदुति - सन्ना पु. [स, ब्वेतयति] चन्द्रमा । 

सेतना, सेततनो--क्रि. स, [हिं. सतना] इकट्ठा, संगृहीतत 
णे संचित फरना । 

सेतवंध--तप्ता प्‌, [स, सेतुबेश्] बहू पुल जो लका पर 
चढ़ाई फे समय श्रोराम नें समुद्र पर बाँधा था | 

संतवाह--संना पु [स, इवेतवाहन | (१) अजुन (पांडव) । 
(२) चंद्रमा । 

सेति--त्रि, स. [हि, शोतना] सचित करके | उ,--व कहा 
करंगी, रोति राख रो--१४५४८। 

सति, सेती प्रत्य [प्रा, सुतो, पु. हिं. सेंति, सेंती] फरण 
और अपादान फारक की विभक्ित, से | 3, - (क) 
कहन लग्यी, मम सुत पति गोद । त्ा सेत्ती ससि करत 
विनोद--५-३ । (ख) तप कीन्हे सो दहै आग । ता 
सेती तुम कीनी जाग - ९३ । 

सेतु-सज्ञा पू, [सं | (१) बेंधाव, बंधन। (२) मिद॒टी का 
ऊचा पटाव धुस्स । (३) मेड, डाँड। (४) मदी, 
जलदाप आदि फे पार जाने के लिए बनाया गया पुल । 
(५) हुद, सोमां । (६) मर्यावा, प्रतिबंध । 

वि, [त, ब्वेत] सफेद, उजला, उज्ज्वल । 

सेतुधंध--संज्ञा पु. [स ] (१) पुत्र को बेंधाई | (२) चह 
पुल जो श्री राम ने लंका पर चढ़ाई फरने के उद्देश्य से 
नल, मील आदि धानरी की सहायता से बंघवाया था । 

सेतुबश् रामेश्वर-सज्ञा पु, [ स, सेतुब॒ध -- रामेश्वर ] 
दक्षिण में ज्षिय का एक मंदिर जिसकी स्थापना सेतु 
बंधन फे अवसर पर भोराम द्वारा की जाना प्रतिद्ध 
हैं। यह हिन्दुओं के चार मुख्य घामों में से एफ हू । 

सेतुवा - संज्ञा पू. [हि, सूस] एक जलजंतु । 

सेद--सज्ञा पूं, [स. स्वेद] (१) पश्तीवा । (२) हुए, लण्ज। 
आदि से पश्तीता आना जो एक सात्विक अनुभाव हेँ। 

सेदज -वि, [स, स्वेदज] पसीने से उत्पन्न होनेवाला | ' 

सेघ--सज्ञा पु, [स,] मनाही। निषेध । 
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सेघक--वि. [स,] हटाने या रोकनेवाला । 
सेन--संज्ञा प्‌ [स,] एक भकक्‍त जो जाति का नाई था । 
सज्ञा पू. [ स. ब्येन | बाज पक्षी । 
सज्ञा स्त्री, [ स, सेना ] फौज, संनिकदल । 
सेनजित, सेनजित्‌-सज्ञा पु [स, सेनजित्‌ ] श्रीकृष्ण के 
एक पुत्र का नास | 
सेनप, सेनपति--सज्ञा पु. [स, सेना-+-प, पति ] 
सेनापति । 
सना--सज्ञा स्त्री, [ रा,] (१) फोज, सेनिक-दल । उ« 
सप्त समुद्र देड' छाती तर, एतिक देह बढाऊं। चली 
जाऊं सेना (सैना) सब मोपर घरो चरन रघुबीर-- 
९-१०७ (२) बहुत बडा भुड या दल | ७.--(क) 
कोटि छ यानवे नृप-सेना छब जरासध बँध छोरे-- 
१-३१ ॥ (ख) सेना साथ बहुत भाँतिनि की कीन्हे पाप 
अपार---१०१४ १ । 
क्रि, स, [ स. सेवन ) (१) टहल या सेवा करना | 
(२) पूजा, उपासना या आराधना करना । (३) नियम 
पूर्वक खाने-पीने आदि के फार्ये करना । (४) किसी 
स्थान पर निरंतर वास करना था पड़े रहना । (५) 
दूर न करके व्यर्थ के लिए देठे रहना। (६) मादा 
चिड़िया का गरमी पहुँचाने के लिए अंडे पर बेठना | 
सेन।दार--सज्ञा पु [ स, सेना--फा दार ] सेनापति । 
सेनाध्यक्ष-- सज्ञा पु. [ स, ] सेनानायक । 
सेनानायक--सज्ञा पु [स,] सेनापति । 
सेलानी--सज्ञा पु. [स.] (१) सेनापति । (२) देव सेनापति 
« स्वामि कातिकेय का एक नाम । 
सेनापति--सन्ञा पु. [स,](१) सेना का प्रधान अधिकारी । 
(२) देवसेनापति, स्वामी कार्तिकेय । 
सेनापत्य--सज्ञा पु, [ स, ] सेनापति का पद, कार्य या 
अधिकार । 
सेनापाल-- सन्ना पू, [ स, सेना -+- पाल ] सेनापति । 
सेनावास--सज्ञा पु, [ स. ] (१) छावनी । (२) शिविर। 
सेना-व्यूहू--सज्ञा प्‌. [ स, ] युद्ध के लिए की गयी सेना* 
रचना या स्थापना । . 
सेनि--सज्ञा स्त्री. [स श्रेणी] (१) कतार, पांति, पंक्ति ॥ 
(२) क्रम । (३) दरजा । (४) सीढ़ी । 


सेनिका--सज्ञा स्त्री. [स इयेनिका] बाज पक्षी की मादा । 
सेनी--सज्ञा स्त्री, [ फ़ा. सीनी  तश्तरी, रकेबी ॥ 
सज्ञा स्त्री. [ स. इयेनी ] बाज पक्षी की सादा । 
- संज्ञा स्त्री, [स, श्रेणी] (१) पक्ति ।- (२) परंपरा। 
(३) दरजा । (४) सीढी । 
संतु--सज्ञा स्त्री, [ स. सेना ) झुंड, दल, समूह-। उ,-- 
(क) स्थाम-हलधर सग संग वहु गोप-वालक-सेनु-- 
४२७ । (ख) जुरी ब्रज-वालक सेनु--४४ं८ | - 
सेफालिका--सज्ना स्त्री,स भेफालिका] निर्मु डी (पौधा) 
सेव-सज्ञा पु. [ फा ] एक प्रसिद्ध फल.। उ.--सफरी 
सेब छहारे पिसता जे तरबवृुजा नाम--१०-२१२ । 
सेस--तज्ञा स्त्री. [स. शिंबी] एक तरह की फली जिसकी 
तरकारी बनती है । 
सेसई--सज्ञा प्‌. [ हि. सेम | हलका हरा रंग । 
वि, सेम जसे हलके हरे रंग का । , 
सज्ञा स्त्री, [ हि, सेवई ] सदा के ताग्रे-जैसे लच्छे 
जो घी में तलकर और दूध में पकाकर खाये जाते है 
सेमर, सेसल--संज्ञा पू [स. शाल्मलि] एक पेड़ जिसके 
फल में से एक तरह की उई निकलती है । उ.--(क) 
- अब सुफल छाँडि कहा सेमर कौ घाऊ--१-१६६ । 
(ख) सेमर-ढाकहिं काटि के बाँधौ तुम वेरौ --९-४२ । 
(ग) सेमर फूल सुरंग अति निरखत मुदित होत खग- 
भूपष--१-१०२। 
द--सेसर या सेमल का सुक, सुआ या-सुआ--- 
सेमल के सुदर फूल सें रस और गूदे के लोभ से चोच 
मारने, परंतु रई न निकलने पर पछतानेवाला तोता जो 
व्यर्थ की आशा लगाने, परंतु अततः निराश होने और 
- पछतानेवाले व्यक्ति के समान हैं। उ.--(क) -रसमय 
जानि सुवा सेमर कौ चोच घालि पछितायौ--१०५८। 
(ख) कत तू सुवा होत सेमर को, अर्ताह कपट न बँचिवो 
“१-५९ । (ग) ज्यों सुक सेमर सेव आस लगि निसि 
.... तसर हठि चित्त लगायौ--१-३१६ । पर 
सेसि--सज्ञा स्त्री. [हिं. सेम] 'सेम' नाम की _फली जिसकी 
तरकारी बनती हैं। उ.--सेमि सींगरी छमकि झोरई 
दर .२]7ु 
सेये--कि स. [ स.-सेवच, हिं, सेना ] पुजा या उपासना 
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की | उ.--सूरदासत सेये न कृपानिधि जो सुख सकल 
मई--१-२९९ ! 
सेयो, सेयौ--कि. स॒ [सि सेवन, हि. सेना] निरतर वास 
किया । ३.--जा कारन तुम बन सेयो सो तिय मदन- 
“मुबगम खाई --७४८ | 
सेर---पज्ञा प्‌. [स, सेठ ? ] एक तौल जो मन का चाली- 
सर्वा भाग होती हू । 
सजा प्‌. [फा भर| धाघ, नाहर । 
वि, [ फा, | तृप्त, तुष्ट । 
सेरसाह, सरसाहि--संज्ा पु. [ फा. गेरणगाहू ] बादशाह 
शेरशाह । 
सेरा--सज्ञा पू [हि सिर] घारपाई के सिरहाने की पादी । 
सेराना, सेरानो--फि, ज. [ से. मीतल, प्रा. सीअट, हिं, 
सीयर, सीरा ] (१) ठडा या शीतल होता । (२) मर 
जाना । (३) समाप्त होना । (४) शेप न बचना । 
क्रिस (१) ठंडा या शीतल फरना। (२) मति 
आदि को जतल में प्रयाहिन फरना था जमीन में गाड़ना । 
कि, अ. [ फा सेर | अधाना, तृप्त होना । 
“ .. क्रि स, तुध्द या तृप्त करना । 
सरी--सन्ा स्त्री. [ फा, ] तृप्ति, तुप्टि । उ.--नेंकह न 
पावत्ति भजि भजन सेरी। 
सेल --संज्ञा पु. [स, धन, प्रा. सेल] बरछा, भाला, सांग । 
सन्ञा स्त्री, [देश] माला । 
सेलना, सेलनो--क्रि. अ. [स. देल] [(१) मर जाना । 
(३) छेंदना । 
सेला--सना पूं, [स. शल्लक] (१) एक प्रकार फी रेशमी 
घादर था दुपट्टा । (२) रेशमी साफा । 
सेलिया---सज्ञा पु, [दिणश ] एक तरह का घोड़ा । 
सेली--स्नज्ञा रत्ी, [हि, सेल] छोटा भाला, बरदछी । 
संज्ञा स्त्री, [हिं. सेल] (१) छोटा दुषपढ्दा या 
“ बादर। (२) गले में बाँधने की चादर, गाँती | (३) 
बद्धी या माला जिसे योगी-यत्ती गले में डालते या 
सिर में लपेदते हैं। उ.--सीस सेली केस, मुद्रा कनक 
वीरी, वीर । विरह-भस्म चंढाइ वैरी सहज कथा चीर 
“२३१२६ । (४) स्त्रियों का एक गहुना । 
एला--सज्ञा पु. [स, शल] भाला, बरछा । 


सेल्ह--सज्ञा प्‌, [हिं. सेला] भाला, बरछां । 
सेल्हा--सज्ञा प्‌, [हि. सेला] (१) दुपट्टा । (२) साफा । 
मेल्ही--सज्ञा स्त्री [हिं सेला] (१) छोटा दुपट्टा। (२) 
योगियो फी माला । (३) गले में लपेटने की चादर । 
सन्ना स्त्री. [हि. सेली | छोटा भाला या घरछी । 
सेनेंई---सज्ञा स्त्री [सि, सेविका] संदे के सुत फे लच्छे जो 
घो में तलकर ओर दूध में पफाफर साये जाते हूँ । 
सेवंत--सज्ना प्‌, [स. सामत] एक राग । 
सेवेंर--सज्ा पू, [हि, सेमल] एक वक्ष जिम्तके फलो से 
एक प्रकार फी रुई निकलती हूँ । 
सेत्र --सज्ञा प्‌, [स, सेविका] बेसन का बना हुआ एक पक- 
बान जो भमफीन भी चनाया जा सकता हूँ और पागकर 
मीठा भी । उ--(क) फेनी सरोव मेंदरसे प्यारे- 
३९६ | (स) सेव सुहारी घेवर घी के -- २३२१ । 
सज्ञा स्त्री, [स. सेवा] (१) टहल, परिचर्या | उ, 
“-राजा सेव भली विधि करें। दपति-आयसु सब 
अनुसर--१-२८४ । (२) पूजा, उपासना, आराधना । 
3,--(क) तातप्त विवस भयी करुनामय छांड़ि तिहारी 
मेव-- १-४९ । (ए) कर जो सेव तुम्हारी सो सेडयो 
बिप्नु सिव ब्रह्म मम रप सारे -- १० 3.-३५ । 
कि, स. [हिं. रोचना| (१) उपासना-आराधना 
फरो । उ --सेव चरन-सरोज सीतल तजि धिपय रस 
पान---(-३०७। (२) व्यय ही निकट या पास (आशा 
लगाये) बंठा रहता [है । उ,--ज्यां सुक सेमर सेव 
आस लागि निसि-बासर हढि चित्त लगायौ---१- 
३२६ । 
गज्ञा पु, [हि. सेव] 'सेव' फल । 
सबक--सज्ञा पु, [स.] (१) टहल या परिचर्या करने- 
वाला, नीकर-चाफर, भृत्य । 3३--(क) इंद समान 
है जाके सेवक, नर बपुरे की कहा गनी--१-३९ | 
(से) अनाचार सेवक सौ मिलि के करत चबाइनि 
काम --१-१४१ | (ग) सेचक राज, नाथ बन पठए, 
यह कब लिखी विधाता---९-४९ । (ध) सेवक कौ 
सेवापन एती, आज्ञाकारी होइ---९-९९ । (5) सुर- 
नर-अगुर-कौट-पसु-पच्छी सब सेवक प्रभ तेरे-५७० । 
(२) भक्त, उपासक, आराधक । उ,--णिहिं जिह्ि 
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विधि सेवक सुख पावै, तिहि विधि राखत मन कौं-- 
१-९ | (ख) तीनि लोक, के ताप [निवारन सुर स्पाम 
सेवक सुखकारी-- १-३० । (ग) सूर सुक्ृन सेवक सो 
'साँचो स्थामहिं सुमिरैगो--१-७५। (३) व्यवहार 
या सेवन करनेवाला । (४) किसी स्थान में मिथम- 
पुर्वेक्ष अथवा उद्देश्य-विशेष से वास करनेवाला । 
सेवकाइ, सेवकाई--सज्ञा स्त्री, [स, सेवक -- हि, आई] 
सेवक का कास, टहल, सेवा। उ --(क) खरिक दुहा- 
वन जाति हो, तुम्हरी सेवकाई--७१३। (ख) तक 
परी हरि की सेवकाई २६९४ । 
सेवकत्ती, सेंवकिन, सेवकिनि, सेवकिनी, सेचिका, 
सेविकिन--सज्ञा स्त्री, [स, सेवक] (१) सेवा करने- 
वाली, टहलिनी, परिचारिका । उ,--रमा सेवकिनी 
देऊ करि, कर जो रे दिन याम--१६२४५। (२) पूजा 
उपासना करनेवाली । (३ ) सेवन . करनेवाली । 
(४) सयान-विश्येष में नियमित र्प से वास करनेवाली। 
सेवकु--सज्ञा पु. [स, सेवक] सेवक उ.--सेवकु कर 
स्वामि सौ सरवर, इनि वातनि पति जाइ--१८५ | 
सेवत--क्रि, स [हिं सेवना (१) टहल, सेवा या परिचर्या 
करता है। उ.-- (क) सिव-विरचि-सुरपति सब सेवत 
' प्रभ-पद-चाए--१-१६३ | (ख) विविध आयुच धरे 
सुभट सेवत खरे---९-१२९ । (२) पूजा, उपासना था 
_ आराधना'करफे या- करता है । ' उ --स्वपचहु स्रेष्ठ 
होत पद-सेवत विनु गोपाल ह्विज जन्म ने भाव -..१- 
२३३१ (ख) कर्मजोग करि स्वत कोई-१० उ-१२७ | 
सेवति, सेवती--सन्ना स्त्री [स. स्वाति] पद्रहवाँ नक्षत्र 
जिसकी वर्षा फे' जल से मोती उपजना माना 
जाता 'ह । 
सन्ना स्त्री, [स सेवती] सफेद गुलाब ।' उ.-... 
(क) जाही जूही सेवती करना कनिभारी- १८२२ | 
' (ख) फूले मर॒ुषो मोगरो सेवती 'फल---२४०५ । 
संवन--सज्ञा पू [स.] (१) टहल; परिचर्या, सेव! । (२) 
उपासना, आराधना । (३) नियमित प्रयोग या व्यच- 
. हार। (४) लगातार रहना, वास करना । उ, - कोउ 
कहे तीरथ सेवन करो, कोउ कहे दान जज्ञ विस्तरौ 
“१३४१ । (५) उपभोग ।' 


सेवना--क्रि. स [स सेवन, हिं. सेना] (१) सैवा-टहल 
करता । (२) उपासना आराधना करना । (३) निर॑- 
तर वास करना । (४) प्रयोग या व्यवहार करना | 
(५) उपभोग करना । 
मेबनि, सेवनी--सजा स्त्री, [स.सेवनि] (१) सुई, सूची । 
(२) जोड़, ढाँका, सीवन । (३) जूही (फूल) । 
ज्ञा स्त्री, [स, सेवनी] दासी, सेविका ! 
सेवनीय--वि, [स] (१) सेवा के योग्य । (२) पूजा के 
योग्य। (३) व्यवहार के योग्य । (४) उपभोग के योग्य | 
संवना- क्रि, स. [स, सेवन] सेना, सेवना । 
संवर--सज्ञा प्‌ [स शवर] एक भ्राचीन अनारय जाति | 
संवरा--सन्ञा पु, [देश.] साधुओ का एक चर्ग । 
संवरि,सेवरी--सज्ञा स्त्री. [स, शवरी] 'शबर' जाति 
की एक भवक्तिन जिसके जठे बेर श्रीराम ने खाये थे । 
संबल--सज्ञा पू [देश,] विधाहु की एक रीति जिसमें 
बर-पक्ष की कोई सधवा; थालों में दोपषक रखकर वर 
के हाथ में देती, उसका भाथा नवाती मोर अपना 
माथा दछूतो हू । 
संबहु--क्रि स. [हिं. सेवना ] पुजा, उपासना या आराधना 
करो । 3.--कर्राह विचार सुन्दरी सत्र मिलि, अब 
सेचहु त्रिपुरारि--७६४ । 
सेआंजलि--सज्ञा स्त्री, [स,] सेवके या भक्त का अंजलो' 
मे कुछ लेकर स्वामी या उपसस्य को अरपंण करना । 
सेवा - सज्ञा स्त्री [स, ] (१) टहल, परिचर्या | उ.-- ' 
राजनीति अरु गुरु की सेवा, गाइ-विश्र प्रतिपारे-- ९- 
४४ । (२) नोकरी, चाकरी । (३) पूजा, उपासना, 
माराधता । 3---(क) जिंहि जिहि भाइ करत जन 
सेवा अतर की गति जानत--१-११ । (ख) ब्रह्मा 
देव ते को बड, तिनकी सेवा कछ न सुधारी -- 
१-३४ । (ग) तजि सेवा बैकुठनाथ की, नीच नरनि 
के सग रहै--१-५३ । (घ) मनसा और मानप्ती सेवा 
दोंठ अगाध करि जानौ-१-२११ | (ड) जोगं न॒जज्न 
ध्यान नहि सेवा; सत-सग नहिं'ज्ञान---१ ३०४। 
मुहा. सेवा मे-- पास, समीप, सामने । 


(४) आश्रय; शरण । (५) रक्षा, संरक्षण॥- (६) 
उपभोग । 


[ (९८०९ ] 


सेवाति, सेवांती--संजा स्त्री, [हि स्वाती] पंद्रहवां नक्षत्र 
जिसकी वर्षा के जल से मोत्तो का उत्पन्न होना माना 
जाता है । 

“ घद--वद सेवाती--(१) स्वाती नक्षत्र की वर्षा 
के जल की दूँद । (२) धह दुष्प्राप्य चस्तु जिसके प्राप्त 
होने पर असोम प्रसन्नता हो। उ.-नसूरदास प्रभु 
प्रानह रासहु होइ करि बूंद सेबाती--३११६। 

सेवादार--सन्ना पु, [स, सेवा-+फा. दार] किसी देवालय 
में सेवा-व्यवस्था आदि करने फा अधिकारों । 
सेवाघर्म--सज्ञा पु. [सं. सेवा -+-भधम्मे] सेवक का धम्म, 
कतेव्य या दायित्व । 
संवापन--सज्ञा प्‌. [सं. सेवा+हिं. पन] (१) टहल, 
परिचर्या । (२) सेवक फा धर्म या कर्तंब्य। उ,-- 
- सेवक को सेवापन एतो आज्ञाकारों होइ--%-५९ | 
सेवा-बंदगी--सन्ना स्त्री, [स. सेवा 4- बदगी) पूजा, उपा- 
सना, आराधना । 
सेवार, सेवाल--सन्ना स्त्री, [सें. धैवाल] पानी में होने- 
वाली एक तरह की घास | 35.--(ऋ) मनु सेवाल 
कमल पर अरुसे १०-१४० । (प) राम ओ जाब- 
वान सुभट ताके हते रुघिर की महर सरिता बहाई । 
सुभट मनो मकर अर केस सेवार ज्यी घनुप त्यन चर्म 
करम चनाई---१० उ-२१। 
सेत्रावत्ति सन्ना म्त्री, [स.] नौकरी, घाकरी । 
सवि--सज्ञा पु. [ स. सेवी ] 'सेबी' का रुप जो समास 
में होता है । 
वि.[ स सेवित | सेचित्त। 
वि. [ स. सेब्य | सेच्य । 
सेविका--संज्ञा स्त्री, [ स ] (१) दासी, परिचारिफा । 
(२) पूजा-उपासना करनेवाली । 
सेंवित--वि, [ स, ] (१) जिसकी टहल वा सेवा की गयी 
हो | (२, जिमकी पृना-उपासना की गयो हो । (३) 

जिमका प्रयोग या व्यवहार फिया गया हो । (४) 
जिसने माश्रय लिया हो | (५) जिसका उपभोग किया 

ग़या हो । 

सेवितठ्य-.-वि, [ स॒] (१) सेवा-योग्य । (२) उपासना- 
योग्य । 


सेविता--सज्ञा पू [ स. सेवित्‌ ] सेवा करनेवाला । 
सेत्री--वि. [ सं, सेविन्‌ ] (१) सेवा फरनेवाला । (२) 
उपासना-आराधना फरनेवाला | (३) सेवन करने- 
वाला । (४) व्यवहार करनेवाला। (५) उपभोग करने 
बाला । ( ६ ) स्थान-विशेष पर निरंतर वास करने- 
वाला । 
सेवें--फ्रि, स. [ हि. सेवना ] (१) टहुल या परिचर्या करे 
उ,--[क) सोइ करहु जिहि चरन सेवे सूर जूठनि खाइ 
“-१-१२६ | (से) भवत सात्विकी सेवे सत--३-१३ 
(२) पुजा-उपासना फरे । 3,-- (क) जो जो जन निस्चे 
फरि सेवे हरि निज बिरद संभार -- १-२५७ । (सर) 
ज्या सेवे त्योही गति हो---१० उ.-१२७ । 
सेवी, सेवी - क्रि, स, [ हि. सेवना ] सेवा-पुजा करो । 
उ,--संत सग सेवी हरि-चरना--५०२ । 
सेठ्य - वि, [ स ] (१) जो सेवा या परिचर्या के योग्य 
हो या जिसकी सेवा परिचर्या फी जाय । (२) जिसकी 
पुजा-उपासना फरनी हो या की जाय । (३) जो सेवा- 
योग्य हो । 
संज्ा प्‌. मालिक, प्रभु, स्वामी । 
सेब्य-लेखक--सन्ना पु, [ स. ] स्वामी और सेचक । 
पद सेवक-सेव्य भाव--भसकिति का वह रुप या 
भाव जिसमें उपात्य को स्थामी और अपने को उसका 
सेवक समझा जाता हूँ । 
सेश्वर--वि, [सं,] जिसमें ईइबर की सत्ता मानी गयी हो । 
सेप - सज्ञा, प्‌ [स थेप] (१) बाकी। (२) अंत, समाप्ति। 
(३) शेषनाग । उ--(क) कपत कमठ-सेप-बसुधा 
नभ रब्रि-रथ भयी उतपात---९-७४। (खो सिंह आगे, 
सेप पाछ॑, नदी भट्ट भरिपूरि-१०-५ | (४) लक्ष्मण 
जो शोेप-ताग के अवतार माने जाते हैं | 35,.---लगत 
मेप-उर, विलखि जगत गुरु, बदभूत गति नहिं परति 
विच्ारी--१९-६२ । 
वि, (१) वाकी, वचा हुआ । (२) समाप्त । 
सेपनाग--भज्ञा पु. [स. शेपनाग ] वह नाग जिसके 
.._ हजार फनो पर पृथ्वी ठहरी या टिको हुई मानी गयी हे । 
सपरग--सज्ञा पु, [स शेप--रग ] ( शेषनाग-जंसा ) 
सफेद या इवेत रंग । 


रह 


[ १८१० 


सेसरेख, सेसरेखा--सज्ञा स्त्री, [स, शेप न- रेसा] (शेपनाग 
के अवतार ) लक्ष्मण द्वारा खोंची गयी वह रेखा जो 
न्होने मरीच का 'हा लक्ष्मण” पद सुनकर, सीताजी 
- को अफेला छोड़कर जाते समय खींची थी ओर जिप्तके 
चाहर जाने का उत्तको निषेघ कर दिया था । रावण ने 
उस रेखा फो लॉघने का साहस नहीं किया था और 
सीताजी जब उस रेखा के बाहर आ गयी थीं, तभी 
उसने उनका हरण किया था । उ--सूने भवन गवन 
ते कीन्हौ, सेष-रेख नाहि टारी--१९-१३२ । 
मेषासन --सज्ञा पू [स, शेप + आसन] शोषनाग का आसन 
जिस पर विष्णु शयन करते कहे जाते है। उ-- 
सप्त रसातल सेपासन रहे, तबकी सुरति भुलाऊ--- 
१०-२२१। । 
सेस--सज्ञा प्‌, [ स, शेप | (१) बाकी । (२) समाप्ति । 
“ (३) शेषताग । उ--(क) सेस सारद रिपय नारद 
- संत चितत सरन--१-३०५। (ख) धरनि सीस धरि 
सेस गरव धरयौ इहि भर अधिक संभारयौ---५६७ । 
(४) लक्ष्मण (शेषावतार)। 
वि. (१) बचा हुआ, अवशिष्ट । (२) समाप्त । 
सेसनाग--सज्ञा पु [ स. शेपनाग | शेषनाग । उ,--सेसनाग 
के ऊपर पौढत तेतिक नाहि बडाई--१-२१५ | 
सेसरंग--सज्ञा पू. [स, शेप + रग] (शेषनाग-णैसे) सफेद 
रंगवाला । 
सेंसर--सज्ञा पु [ फा. सेह-तीन +- सर बाजी ] (१) 
तागश के तीन-तीव पत्तों से खेला जानेवाला एक तरह 
का जुआ । (२) चालबाजो, जालसाजी, छुलकपट, 
घतता। (२) जाल। 
सेसरिया--वि, [ हि. सेसर--इया ] ( १) चालबाजी 
या छल-कपट करनेवाला (२) जाल-फरेब करनेवाला । 
सेसरेख, सेस-रेखा--सन्ना स्त्री, [ स,'शेप-- रेखा ] (१) 
(शेषावत्तार) लक्ष्मण द्वारा, मारीच का हा लक्ष्मण' 
पद सुनकर ओर सीताजी को अकेली छोडकर जाते 
समय, खीची गयी वह रेखा जिसको लांघने का सीता 
जी को -निषेध था ओर जिसके बाहर आ जाने पर ही 
उनको रावण हर सकाथा । 
सेंसी----संज्ञा पु, [देश,] एक बुक्ष । 
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सेह--सज्ञा स्त्री. [हि. साही] 'साही' जतु । 
वि, [फा ] तीन । 
सेहत--सन्ना स्त्री, [ब,] स्वास्थ्य । | 
सेहरा-मज्ञा पु. [हि, सिर+हार| (१) फूलो और धुन- 
हरे-रपहले तारों आदि की भालानो से बना वह जाल- 
पुंण जो विवाह फे समय इल्हे फे मोर [के नोचे लट- 
कता था पाय आदि पर वाँधा जाता हैं । (२) वियाह 
का मुकूट या मौर । 
सुहा, किसी के सिर सेहरा वॉधना--किसी को 
फार्य-विशेष के संपादन फा श्षेय देना । 
(३) वे मागलिक गीत या पथ जो वियाह के अब- 
सर पर बर फे यहाँ गाये जाते हें । | 
सेहरी -शज्ञा स्त्री, [सं, शफरी] छोटी मछली | ' 
सेहरो--सज्ञा पु. [हिं सेहरा] दूल्हे फा मौर या मुरूट । 
उ--(क) लटकत सिर सेहरो' मनो ,सिखी सिख्॑ंड 
सुभाव--पृ. ३४९ (६० )। (ख्र) सेहरो प्लिर पर 
मुकुट लटक्यी, कठमाला राजई--३४२४ | 


सेही--सजा स्त्री, [हिं. साही] 'साही' जंतु । 
सेह्रंआ--सज्ञा पू. [ देश, ] एक चर्म रोग । 
सेहेंड--सज्ञा पु [ स, सेहुण्ड ] थूहर का पेड़ । 
स--प्रत्य [ हि. से ] से । 


अव्य [ स, सदृध ] समान । 


सकदा-सज्ञा पृ. [ हि. सो ] त्तो का समूह । 


३३] 


स्‌ कड़े--क्रि, वि. [ हिं. सैकडा ] प्रतिशत । 
सेकडो - वि. [ हि. सेकडा ] (१) कई सो । (२) गिनती 


में बहुत अधिक । 


जे 
सगर---सन्ञा प्‌. | हि, सार] एक पौधा जिसकी फलियों 


की तरकारी बनती है । 


संतत--क्रि से, [ हि. संतता ] (१) इकट्ठा था एकत्र 


“ करता हूँ। उ.--कचन मनि तजि काँचहि सैतत या 
माया के लीन्हे-- १-१७७। (२) सहेजता-सेभालता 

है । 3,--यक सैतत घर के सब बासन--१०४२ । 

संतति--क्रि स. [हि सैतना ] सहेजती और संभाल कर 
रखती हैँ । उ.-- (क) सैतत्ति महरि खिलौना हरि के 
“७१.२ । (ख).घरत्ति, सेतति धाम बासन---.९४० 4 
(ग) महरि सब नेवज ले सैतति-.. १०१० ।. 
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सेतना, सेंतनी--क्रि, स. [ स. सचय ] (१) इकद्ठा, 
एकत्र या संचित फरना | (२) विछरी हुई चोज को 
'हाथ से समेदना । (३) सहेजना, सेमालकर या साथ- 
धानी से रखता। 
सेंतालिस, सेतालीस--सना पू[ से, सप्तचत्वारिशत्‌, 
पा, सत्तचत्तातीसति, प्रा सत्तालीस, हिं सैलालीस] 
.. चालीस से सात्त अधिक फी संत्या | 
सति--फक्रि स. [हि. सतना] (१) इकद्ठा था एफन्र 
फरके | उ.--कहा होत जल महा प्रलय को राशख्यो 
सैति संति है गेह। भुव पर एक बंद नहि पहुँची 
निश्नरि गए सव मेह । (२) सहेज था संनालकर । उ. 
“--(क) नीलाम्वर पीता स्वर लीन्‍्हे, सैति धरतति करि 
घ्यान--५१११ (सा) अपनों जोग सेंति घरि राखो 
यहाँ देत कने प्रारे--३२०११ | 
सानस, संततेस---सज्ञा प, [स सप्तत्रिध्तू, पा सचति- 
सत्ति, प्रा, समनिस:, हि. संतीस | तीस से सात अधिक 
को संख्या । 
संथा --तन्षा स्त्री, [स, शनित] भाला, बरदी । उ.--इन्द्र 
जीत लीन्ही जब सैंत्री ( पाठा, सदती ) देवन हुह्ठा 
ऋरौ--९-१४८ । 
संदू २-वि, [सं.] (१) सिटूर से रेंगा हुआ। (२) सिदूर 
. जैसे लाल रंग का । 
सेधब--सज्ञा पु [स,] (१) सेंधा नमक । 
फा घोड़ा (३) सिंध 
फा राजा जयद्रथ । 
वि. (१) जो सिध देश में जन्माया उत्पन्न हुआ 
ही | (२) जो सिध देश से संवधित हों। (३) जो 
समद्र से उत्पन्न हो ! (४) जो समुद्र से संवधित हो । 
संबबपति, संधचपती--सज्ञा पु [ से. संधव-+पति ] 
सिधवासियों फा राजा जयद्वथ । 
सधरत्री - संज्ञा रत्री, [स | एक रागिनी । 
सधृ-सन्ना स्त्री, [स, संधवी] एक रागिनी | 
सयो--सज्ञा पू [स, स्वामी] पति । 
संत्र--सश्ञा पू, [ हि. साँवर ) (१) राजपुताने की एक 
भील । (२) इस भील के पानी से वननेंबाला नमक । 
(३) एक प्रकार का हिरन । 


(२) प्िध देदधा 
देश का मिवासी | (४) सिंध देश 


सहथी--संज्ञा सती, [हि सैथी] शक्ति (अस्त्र) । 
सेहल--वि. [स.] सिहल का, सिहलो । 
सहिक --सन्ञा प्‌. [स] (सिंहिका-पुत्र) राहु । 
स--वि, [स॒ शत, प्रा, सय] सो । 
सजा स्त्री [ति सत्वया फा. शे - वस्तु | (१) सार, 
हत्व । (२) योग । (३) बल, शवित । (४) बढ़ती, 
वृद्धि, लाभ । 
सेकत--वि. [स,] (१) रेतीौला, बालुकामय। (२) रेत 
या बालू का बना हुआ । 
सजा प्‌, (१) वलुआ किनारा या तट । (२) बलुई 
या रेतोली मिद॒टी । 
सेकतिक--वि [स.] (१) बालू या रेत सबंधी । (२) अभ 
या सददेह में रहुनेवाला। 
सज्ञा प, [म.] (१) सन्यासो, क्षपणक । (२) 
मंगससूत्न या रक्षा ! 
संकती--वि. [स, सैकतिन्‌) रेतोला (त्तट) । 
कल--सन्ना पु, [अ. सकल | हथियारों आदि पर सान 
भरन का फाम | 
सेकलगर--पज्ञा प्‌ [हि।ः सैकल --फा. गर] हथियारों 
आदि पर सान धरनेवाला । 
सेंथी-- सभा स्त्री, [स, शवित या हि, सैहथी] बरछी, 
साँग, छोटा भाता । 
सेद--सज्ञा पू. [अ. सैयद ' 
फे बशजो की उपाधि । 
सेदबांतिक--सज्ञा पु. [स,] (१) सिद्धात का ज्ञात्ा या 
पडित । (२) तांत्रिक । 
वि, (१) सिद्धांत का, सिद्धात सबवंधी । (२) जो 
सिद्घात के आधार पर हो । 
सनत--मज्ञा स्त्री पु.[स, राजपन, प्रा, सण्णवन] (१) (आँख 
या उंगली का) इशारा, सफेत या इंगित । 3... (क) 
नैन की सेन अगद बुलायौ--९-१२९। (ख) कमल 
नेन माखन माँगत है करि करि सैन बतावत--.१०- 
१०२१ (ग) सन देह सथ सखा बुलाए--१०-२८५२। 
(घ) मोहि लई्ड नैननि की सैन---७४२ । (ड) बात 
करत तुलसी मुख मेले नैन सन दे मूंह मटकी--१३- 
०१ '(च) ताह मैं अति चाद विलोकनि गृढ भाव सूचत 


मुहम्मद साहब के नाती हुसेन 
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ससि सैन--१३१३ । (छ) रीज्षत नारि कहत मथुरा 
की आपुम मैं दे सैन--सारा ५०४। (२) निशान, 
चिह्न, लक्षण । 
सजा प्‌, [स, शयन_] (१) सोना, निद्रा लेना । (२) 
लेदना । (३) शैया । (४) बिछीना । 
सज्ञा स्त्री, [स, सेना] फीज, कटक, सेना । उ.-- 
(क) नातरु कुटव सैन सहरि सब कौन काज कौ जीजे 
--१-२७५। (ख्र) हरि प्रभाउ राजा नहिं जान्यी, 
हथो सन मोहि ठेहु हरी--१-२६८ । (ग) दामिनि 
कर करवार, वंद सर,इहि विधि साजे संन-- २८१९ । 
(घ) सखी री पावस सैन पल्ान्यौ--२८२० । 
सज्ञा पू. [स स्येत | बाज पक्षी । 
सज्ञा प्‌, [देश ] एक तरह का चगला। 
सेननि--सज्ना पू. सवि, [हि सैन] संकेत से । उ,-- 
राजिवनन मैन की मूरति सैननि दियो बताई--९- 
४५१ 
सैनपति, सेनपती--सज्ञा पू [सं. सेनापति] सेनानायक, 
सेनापति ॥ 
सनभोग--सज्ञा पु [त शयन-+भोग] रात्रि का नैवेध 
जो मंदिरों में चढ़ता हु 
सेना--सज्ञा-स्त्री [स सेना] फौज, कटक, सेना | उ.-- 
वॉध सिधु सकल सैता मिलि--९-११० । 
संनापति, सेनापती--सज्ञा पु. [स. सेनापति] सेनानायक । 
उ.--(क) मुहाँच॒ही सेनापति कीन्ही सकटे गये वढायी 
“१०-६१ ! (ख) वरपत मुसलघार सैनापति महामेघ 
मघवा के पायक-- ९५४ । 
सेनिक--नज्ञा पृ. [स ] (१) फौज में रहकर लड़नेवाला 
सिपाही । (२) प्रहरी, सेन्यरक्षक । 
वि सेना का, सेना-सवधी 
संनिका--सला स्त्री [स. इये निका | एक छंद 
सेंनी--समा पू [सना भगत नाई नाई ।उ,--दरसन हें 
नामसे जम संनिक जिमि नह बालक सेनो । हे 
सज्ना सनी, [स. सेना] (१) कटक, सेना | उ --- 
जानि कठिन कनिकाल कुटिल नृप सग सजी अघसैनी 
-“7+%-११॥ (२) दल, समृह। उ.--एक नाम लेत 


अत 


सब भाजे पीर मो भव-भय-सैनी--.. १ - ५9 ।॥ 


सज्ञा स्त्री, [स, श्रेणी] फत्तार, पंक्ति । 
सेतु-- सज्ञा पु. [हि, सेन] इश्चारा, संकेत, इंगित । उ.-- 
गाल-बाल कोउ कहूँ न देखो, टेरत नाउँ लेत-द सैनु 
“-“+५०१। 
सज्ञा पु, [स, शयन] शयन । उ--सव जीवनि 
ले उदर माँक प्रभ महा प्रलय-जल करत हो सनु-४८९ । 
सनेह--वि., [सं. सेना] सेना में रहकर लड़ने के योग्य । 
सेनेश, सेनेस--सज्ञा पू [सं सैन्य -- ईद -- सैन्येश ] सेना- 
पति ॥ 
संन्य--सजन्ना पू, [ स. ] (१) सेनिक । (२) सेना । (३) 
प्रहरी । (४) छावनी, शिविर । 
वि सेना का, सेना-सबंधी । 
सफ--सज्ञा स्त्री, [अ सैफ] तलवार । 
संयद--सज्ञा प्‌, [अ.] मुहम्मद साहब के नाती हसेन के 
बंशजो की उपाधि । 
सेयो--सज्ञा पु. [स स्वामी] पति, स्वामी । 
सेया--सज्ञा स्त्री. [हिं शैया] पलंग, सेज । 
सेरध---सज्ञा पु. [स,] घर फा नौकर । 
सेरंध्री--संज्ञा स्त्री, [स.] (१) दासी । (२) द्रौपदी का 
वह नाम जो उसने अज्ञातवास काल सें राजा विराट 
के यहाँ रहने के लिए रखा था। 
सेर--सज्ञा स्त्री, [फा |] (१) सन बहलाने के लिए घुमना- 
फिरना । (२) मौज, आनद । (३) खान-पान और 
आमोद-प्रमोद । (४) तमाज्ञा, मनोर॑जक दृष्प । 
ल--संज्ञा पू [स शेल] पहाड़, पर्वेत | उ.---[क) व्योम 
धर नद सेल कानन इते चरि न अघाइ-१-५६ । (ख) 
मही सराव, सप्त सागर घृत, वाती सैल घनी-२-२८। 
(ग) सैल-सिला द्रुम बरपि व्योम चढि सत्रु-समूह 
सेहारी--९-१०८ | 
संज्ञा प्‌ [सं, शेल |] बरछा, भाला । 
संज्ञा स्त्री [हि सैर] सर। 
सज्ञा स्त्री, [फा सलाब] (१) बाढ़ । (२) वहाव। 
सलकुमारी--सन्ा स्त्री. [स., शैलकुमारी ] पार्वती । 
सलजा--सन्ना स्त्री. [सं शलजा] पार्वती | 
मतल्मुता--प्न्ना स्त्री [स शेल-+चुता| पार्वती । 
सत्ता--मंज्ञा पु [स. शल्य] (१) मेख । (२) मुठिया । 
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सलात्मजा--सन्ना रत्री, [स गलात्मजा | पावेती । 
सैलानी--वि, [हिं. सैल-- सैर] (६) सेर करने या सन- 
माना घमनेवाल।। (२) मनमोजी, आभानदी । 
संलाच-संज्ञा पु. [फा.] पानी फो बाढ़ । 
सेलूग्ब--संज्ञा पू. [सं. शलूप] (१) नाटक फा अभिनेता, 
नठ । (२) घालाक, घूर्ते । 
सेव -- सजा पु. सि, शैव] शिव फे उपासको का वर्ग था 
संप्रदाय 
वि. (१) शिव पा, शिव-सबंधी । 
संवल - सज्ञा पु, [स र्व॑वाल] सेवार | 
सबलिनी-- गन्ना स्त्री [स शैलविनों] नदी । 
संबार, सबाल--संज्ञा प्‌. [सं. घेवाल] संचार । 
संसव--सन्ना पृ. [तं. मंगव | वच्रपन । 
वि, (६) शिश् का । (२) बचपन फा। 
संसवता--संज्ा स्त्री [सं, नंशव] बचपन, बाल्यावस्था । 
उ.-समवता भें £े ससी, जोबन कियी प्रवेम--२०६५॥। 
पी--सन्ना स्त्री, [सं. घक्ति] बरछी, साँग । 
सेहों--फ्रि, म, [हिं. सहना] सहन करूँगा या फरेंगी । उ 
एक गवि एक ठाँव को वास एक तुम ये हो, व्यों मे 
सैही--८४६ । 
सो--प्रत्य., अव्य, [प्रा. मतों] फरण और आपादान फार- 
कोय चिह्न, से, द्वारा । 
अब्य [हि. सा] समान, सुल्य । 
बव्य, [हि. सौंह] ज्ञामने, सम्मु्य । 
संज्ञा रत्नी, कसम, शपथ । उ,--बान सुने तें बजुन 
हँसोंगे चरन-कमल की सो । 
क्रि वि. साथ, सग | उ,--मन हरि सों, तनु 
धरहि चलावति | 
सर्व, [हि, सो | वह । 
संज--सज्ना स्त्री, [हि, सौज] (१) घस्तु । (२) सामग्री । 
सोंट, सोटा--सज्ञा प्‌. [स, शुण्ड या हिं. सटना, सोटा] 
(१) मोटा डंठा 
महा, सोटा चलना--मार-पीद होना। सोटा 
चलाना या जमाना -सोंटे से प्रहार करना । 
(२) भंग घोटने का मोटा डडा । 
सोंठ, सोंठि--संज्ञा स्त्री, [स, शुण्ठी] सुखाया हुआ अब- 


रक । 3--(क) अति प्यीसर सरस बनाई । तिहि- 
सोट-मिरिच रचि नाई---१ ०-१८३॥। (ख) कूट काइ- 
फर सोठि चिरंती कटजीरा कहुँ देखत - ११०८ । 
सोठोरा -सज्ञा पु [हिं. लोठ-+-भौरा] (प्रसृता स्त्री के 
लिए) सोठ तथा कुछ मेवा मसायों फा बना हुआ लजड। 
साधथ--अव्य, [हि, सोह | सामने, सम्मपत । 
साधा-- वि [स सुगत] (१) सशावदार, सुगभित । (२) 
तपी हुई भूमि पर चर्षा का पहुला पानी पडने या भने 
हुए चने या बंसन फो सुगंध के सम्रान । 
सना प्‌ (१) एक त्तरहु दा सुगधित मसाला जिससे 
स्त्रियाँ केश धोती है । (० ) एक मसाला जो तेल को 
पुंधित करने के लिए उसमें मिलाया जाता है। 
राज्ञाप्‌ खुशब, संगव । 
सीधी--वि. स्थी [हि. सोध [| सुगधित । उ,--बासीधी 
सिसरनि अति सोधो--२३२१ । 
सोधु--वि. [हिं. सोधा] सुगधित । 
संबे--सज्ञा पु [हिं, सोधा] सुगध | उ.- (क) सूरदास 
भू को बानऊ देखे गोपी-पाल टारे न टरत निपट 
भाव सोधे की लपठ--६३९। (सर) पत्रन गवन आधे 
साध की शकोरे--२२५७ । 
सोबनिया - तन्ा पू [स, सुवर्ण] नाक फा एफ आभवषण । 
“ नाध्िका अति सुदर राजत सोवनिया | 
सोह--सज्ञा रत्री, [हि, सौह] फतम, शपथ । 
भव्य, सामने, सम्पुस्य । 
सोहट--बि. [देश ] तोधा-सादा, सरल । 
सोही--भव्प, [हि, साह] सामने, सम्म्त | 
सो-सब. [स॒स.] वहु। उ-सूरदास ऐसे स्वामी कौ 
देहि पीठि स्नो अभाग-- १-८ | 
अव्य, इसलिए, अत:, निदान । 
वि, [हिं, सा] समान, तुल्प । 
सो5हम, सो5हम्‌--पद [स सः-- अहुम्‌| बह (भर्थात्‌ 
ब्रह्म) में ही हूँ। | | 
सम--पद [स. स. - अहम्‌ -- भस्गि ] बही (अर्थात्‌ 
ब्रह्म) मे ही हूँ । 
सोअना, सोअनो--क्रि, भ. [[हि, सेना] नोद लेना । 
सीआ--सज्ञा पु, [स. मिश्रेया] एक तरह का साग 
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सोआए--क्रि, स [हि, सोआना] सुला दिये। 3,-- 
छोरे निगड, सोआए पहर, द्वारे की कपाट उधरचो 
नन९०-प। 

सोआना, सोआनो--कि स॒ [हिं.सोआना] सुलाना, सोने 
को प्रवृत्त करना । 

सोइ--सर्व, [हि सो+ही)] वही । उ. (क) सोइ सगुन 
हू नद की दाँवरी वंधावे--१-४ । (ख) सोइ प्रसाद 
सूर्रह अब दीज--१-२०४ | (ग) ज्ञान बिराग तुरत 
तिहि होइ । सूर विष्नु पद पावँ सोइ--६-४ । (घ) 
पाप उजीर कह्यों सोदइ मान्यौ--- १-६४ । 

क्रि अ, [हि, सोना] सोकर, सोने (पर) । उ,-- 
जैसे सुपने सोइ देखियत तैसे यह ससार--१-३१ | 

प्र--सोइ रहौ-- सी रहो । उ, - सूर स्पाम तुम 
सोह्दट रहो अब प्रात जान मैं दैही --४२० । 

अध्य, [हि. सो] इसलिए, भरत । 

सोइ्यत--क्रि, अ. [हिं. सोना] सोया जाता है । उ,-- 
नाहिन इतो सोइयत सुनि सुत प्रात परम सुचि काल 
न*नन-२००२०७। 

सोई--तर्व, [हि. सो ही |बही । उ.--(क) सहि सम्मुख 
तउ सीत-उष्न को सोई सुफल करें--१-११७। (ख) 
जो मैं कहत रह्मयो भयो सोई सपनतर की प्रगट बताई 
“९ ४१२। 

क्रि, भ. [हि सोना ] निद्रा लेने लगी । 3,--टहल 
करत में याके घर की, यह पति सग मिलि सोई 
““९०-३२२ । 

सोऊ -क्रि. अ. [हि. सोना] निद्रा लूँ, शयन करूँ । उ.-सुख 
सोऊं, सुनि बचन तुम्हारे, देहु क्रपा करि बाँह-१-५१। 

सोऊ--सर्व [ह. सो+ऊ) वह भी । उ--महादेव-हित 
जो तप करिहै । सोऊ भव-जल तै नहहिं तरिहै---४-५॥। 

वि. [ह, सोना] सोनेचाला । उ,--तृष्ना हाथ 
पसारे निसि दिन, पेट भरे पर सोऊ---१-१८६ । 
सोए-क्रि भ॒ [हि. सोना | निद्रा लेते रहे, सो गये, शयन 
किया । 3.--(क) सूर अधम की कही कौन गति, 
उदर भरे परि सोए---१-५२ । (ख) सूर स्थाम बिरु- 
| क्षाने सोए--१०-१९६ । (ग) अब लौ कहा सौए मन- 
* भोहन, और बार तुम उठत सबार --४०३। 


) 
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सोक--सजा पु, [स. शोक] (१) प्रिय व्यक्तित को सुत्यु से 
होने वाला परम कष्ट । 8.--दरसन सुखी, दुखी अति 
सोचति पट-सुत्त सौक-सुरति उर आवति -- १०-७ । 
सुहा, सोक मनाना-- प्रियजन को मृत्यु पर शोक- 
चिह्न धारण करना और सामाजिक उत्सव आदि में 
सम्मिलित न होना । 
(२) प्रियजन के घिरह से होनेवाला कप्ट । 5.--- 
(क) करिहे सोक-सताप धार पितु-मातहि देखो-- 
४९२। (ख) मदन गोपाल देखत ही सजनी सब दुस- 
सोक विसारे--२५६९ । (३) दुख, फप्ट । उ --(क) 
सीत-उप्न सुख-दुछ नहि मारने हर्प-सोक नहिं साँचे-- 
१-८१ । (स) अबर हरत सभा में कृप्णना सोक-सिधु 
ते तारी---१-२५२ । (ग) गदगद कठ सोक सो सोचत्त 
वबारि विलोचन छाए---९-६७ । 
सोकना, सोकनो--क्रि, स. [ स. शोक ] दुख या शोक 
करना, कष्ट पाना । 
क्रि, स, [हि सोखना | सोस लेना । 
सोकित-- वि. [स, शोक] जिसे दुप था शोक हो । 
सोख--क्रि स. [हि. सोखना] चूस या शोषण (करके) । 
भ्र, लिये सोख---सुखा ठाले, प्राण छोच या चस 
लिये । उ,--कुभकरन पुनि उद्रजीत यह महावली 
वलसार | छिन में लिये सोख मुनिवर ज्यों छत्री बली 
अपार--सारा, २९२ । 
वि, [फा, शोख] (१) ढीठ, धृष्ट । (२) नटलट, 
पाजी | (३) चचल। (४) गहरा और चमकदार(रंग) । 
सोखक--वि. [स शोपक] (१) सुखा छालने या शोषण 
करनेवाला । (२) नाश फरनेवाला । 
सोखता--वि, [फ, सोस्त ] जला हुआ दर्ध । 
सज्ञा पु. (स्याही) सोपनेचाला, मोटा कायज | 
सोखना, सोखनो--क्रि, स, [स. शोपण] (१) नमी या 
रस चूस लेना या सुखा डालना, शोषण कश्मा । (२) 
बहुत अधिक पानी जैसा पेय पदार्थ पी लेना (ब्यंग्य) । 
(३) प्राण खींच लेना, सार डालना । 
सीखा--वि. [हहिं. चौखा से अनु.] चतुर । 
सोखि--क्रि सं, [हि. श्रोखना] छुलाकर, शोषण करके | 
उ.--(क) सोखि समुद्र, उतारों कपि दल-.._९-१०९ | 
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(ख) जनु जल सोदि लयो से सबिता जोद्न गज से - 
वार--२०६२ | 

सोखू--वि. [हि सोखना] सोखनेवाता । 

सोख--कि. स. [हि. सोखना] खींच सिये । 3,--पूतना 
के प्रान सोखे--४९८ । 

सोख्ता--सज्ञा प्‌, [फा, मोस्त, | एक प्रकार का सुरदरा 
कागज जो स्थाही सोस लेता हूँ । 

वि, जला द्वूआ, दरध । 

सोग--सशा पू सि, भोक] ५ प्रिय जन फी मुत्यु का 
परम कष्ट । 

महा, सोग मनाना-- प्रियल्नम कीं मृत्यु पर शोक- 
चिह्न धारण करना भीर किसी उत्मव आदि में सम्मि 
लित न होना । 

(६) प्रियजन के वियोग का दुख ) उ,-(क) देवकी- 
वमुदेव-सुत सुनि जननि कहे सोग--२९५६३ । (खत) 
सूर उर्सास छाँट्टि भरि लोचन बटनों विरह-ज्वर सोग 
“-३४९२॥ (३) दुख, फाप्ट । उ.-- (ऊ) जोग, भोग 
रुम रोग-सोग-दुग्र जाने जमतन सुनावत--३२ ७६ । 
(से) अपने-अपने भाव सू पेसत, मिदयों सकल मस« 
सोग--सारा, ५१४ । 

सोगन---सन्ना रत्री. [हि, सौगद] कसम, शपथ । 

सोगवारा--सज्ञा पु, [स, शोदा-+ हि वारा] बह रथान 
जहां प्रियजन की मुत्यु का शोक सनाया जा रहा हो । 

सोगिनी--वि, स्त्री, [हि. सोग] श्लोक फरनेवाली । 

सोगी--चि, पू [ हि, सोग ] (१) प्रियनन की मृत्यु का 
शोक फरनेवाला । (२) वियोगी । (३) दुखी । 

सोच - सज्ञा पू. [म॒ झोच] (१) फिक्र, चिता । उ,-- (कर) 
सूरदास प्रभु रत्री सु ह्है, को करि सोच मर-१- 
२६४ | (स्) कसराय जिय सोच परी---१०-४८ | 
(ग) यूरज सोच हरो मन अबही, तो पृतना कहाऊ -- 
१०-४९ | (घ) सुन्यों कस पूतना संहारी। सोच भयी 
ताक जिय भारी--१०-५८ | (ड) तब तै यो जिय 
सोच, जर्वाह ते वात परी सुनि---५५९ | (२) रज । 
घुस । 3,-- (क) ओोग्रुन की कछू सोच न सका--६- 
१८६ । (ख्) कियो न ववहुं बिलम्ब कृपानिधि सादर 
सोच निवासै--१-१५७ । (३) पछतावा, पत्रचाताप । 


उ,--दैखि के उमा को रुद्र लज्जिन भए, कहयो में 
कौन यह काम कीनौ। ” “" “। चतुर्भूज रूप हरि 
आई दरतन डियो, कहो, सिव सोच दीज॑ बिहाई 
“८-१० | 

सोचत--क्रि, ज. [हि. सोचना] (किसी विषय से) विचार 
करता हैं । 3,-- (की चिदृखि सिधु सकुचत, सिर 
सोचत, गरलादिक किमि जात पियौं--१०-१४३ । 
(स ) बसे के बाकौ मारंगे, सोचत है पुर-नारी-- 
सारा, ४०५ ॥। 

सोचति- कि, थे. [7 सोचना| चितित होती है, चिता 
करनो हैं। 3३--( के / दरसन थशुसी, दुखी अति 
सोीचनि पद सुत-मोक सुरत्ति उर आवत्ति--१०-७। 
(से! कसर ये बालक दोठ उबर, पुनि पुनि सोच्ति 
परी सभारें--५९१५ । 

सोचन नसज्ञा पु. सवि [हि, सोच] विचार या चिता में । 
उ,--भवन मोहि भादी सो लागत मरति सोच ही 
मोीचन--१४१७ । 

प्र--लगे था लागे सोचन--सोचने, विचारने या 

चिता करने लगे । उ ---(क) भूमि परे ते सोचन लागे 
महा कठिन दुख भारे--१-३३४ । (स) अबकी बेर 
बहूरि फिरि आवह कहा लगें जिय सोचन---२७०८। 

सोचना, सोचनो--फक्रि अर [सं. शोचन] (१) किसी बात, 
विषय या प्रसंग पर विचार करना। (२) फिक्र या 
चिता करना । (३) दुख या सेद करना । 

सोच-विचार---सनता पु. [हि. सोच-] स. विचार] सोचने, 
समझने और घिचार फरने की क्रिया या भाव, गौर ! 

साोचहु--क्रि, अ, [हि सोचना] सोच-बिघार करो | 3, -- 
जिनि सोचहु युख मान सयाती, भली रितु सरद भई 
“*२३४८६*३ | 

सोचान--सन्ना स्त्री, [हिं. सोचना] सोचने-चिचारने की 
क्रिया या भाष । 

साचाना, सोचानों --क्रि स, [हि. सोचना] (१) सोचने- 
विचारने को प्रवृत्त करना। (२) सोचने-विचारने के 
लिए (किसी सबंध में) ध्यान आाकृष्ठ करना । 

सोचि--कि. भ [हि, सोचना] विचार करके । * 

सोचि-विचारि--क्रि, अ, [ हि. सोचना--विचारना ] 
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(भच्छी तरह्‌ ) मद थे लोी। 53- (व) सोनि- 
बिचारि सकल स॒ृत्ति सम्मति, एरि हें और ने आगर 
_0१-९१। ( स) हे मत, समषि सोचि-बिभार्दि 
“- (“२०९ । 
सोचु--सज्ञा पु. [हि. सोच] (१) फिऋ, चिता। (२) इग, 
शोफ । (३) पछ्तावा, पदचानाप । 
सोचे--कि अ. [ हिं सोचना | फिफ्र या घिता करो । 
उ.-- भव हरि आइह, जिनि सोच । 
सोज--सज्ञा स्त्री, [हि. सूजना] सूजन, शोथ । 
सजा रती [हि सोज] (१) बस्तु । (२। सामपग्रों | 
सोजन--सज्ञा पु [फा, सोजन] (१) सुई। (०) पौँटा 
शोक, सोफा--वि, [स, सम्मुस, ग प्रा, समुज्य] सोधा- 
सादा, सरल । 
सोटा- सज्ना पु. [हिं, सोदा] मोटा उडा । 
सज्ञा प्‌, [हिं, चुनदा] तोता, झुक । 
सीढ-- वि. [स] सहनशील, सहिष्णु। 
सोढर--व [देश,] भोद्ू, मूर्ख । 
सोढी--थि [स॒ सोहढिन्‌] जिसने सहन फिया हो । 
सोत--संज्ा पू [स, सोत, हि, सोंता] तोता । 
सोत्तली - सज्ञा स्त्री, [हि, सौत]) सौत, सपत्नी । 
सोता-सज्ञा पु. [स, म्रोत] (१) प्राकृतिक जस-घारा, 
झरना। (२) नदी की शासा । (६) नहर । 
सोतिया--सन्ञा स्त्री, [हि, सोता)] छोटा सोता । 
सोतिहा--सज्ञा पू [हि, सोता] फुँआ या जताशय जिसमें 
सोते का पानी जाता हूं । 
मोती--सन्ना स्त्री. [हिं सोता] छोटा सोच । 
सज्ञा स्‍त्री [हि स्वात्ती] स्वाति नक्षत्र । 
सज्ञा पूं, [स. श्ोनिय | (१) वह जो वेद-शाघ्त्रो का 
अच्छा ज्ञाता हो | (२) ब्राह्मणो फी एक जाति । 
सोथ---सज्ञा पू. [स. शोथ] वरम, सूजन । 
सोदर---संज्ञा पु, [स,] सगा भाई, सहोदर । 
सोदरा, सोदरी--संजा स्त्री, [सं, सोदर| सगी वहन । 
सोध - संज्ञा पु. [स. थोघ] (१) खोज-खबर, पता, टोह । 
उ.--(क) हरि के दूत जहाँ-तहाँ रहे । हम तुम उनकी 
सोध न लहँ--६-४ । (ख) आए तीर समुद्र के कछ 
सोव न पायौ--९-१२। (ग) सब सोधि रह्मौ, न 


शत | याथो, खिल गुल या हाशिए दूँ 5,०२२) 
मै... 


(२) सुधारग, संशोधन | (5) शश्ता रोना, 
गा । 
मं थे गप गत, ग्यांसे | 


कि 


कामदर महह 


भू ञ्यं भ्स्छः हु प्‌ मनु डा] ४2४37... 5 ५०१ हर रु 
सदा पे. [से टीप। महल ध्रामाद । 
सोच +-० हि, में, शोधरक (१) हंडन स्तेजमेयाला । (5 


ठोफ या श्र ला। 

सोधन-- सा पे. सि झआंपन: (३) देह, रेट, हतात । 
(०। जि, पद्रामदोन । 

सोचना, सोवनोी--रि, मे » में, टीन (२) साड, 
शद या शोधन दरना, दाता को सात करना । (२) 
गसती, प्रटि या दोप हर बरसा। (३) दी या निडिबत 
बरमा। ४) घोलना, एहसा, लता सगानाव (१) 
पातु-संस्कार फरना । 7६3 सुहग्स मा ठोक करना, 
मुधारना । (७) छूण सदा करना चराना। 

साथाना, सोधानों-- हि, से हि गोधसा पय प्ें,। (१) 
शोपन या दाइता फ्री जांच कराना। (५७ दोष दूर 
पराना । (३) निद्चित्नन करामा । ४) देंदयाना। १४) 
घानु फा सरमार यदाना । (५) सुधरवासा । (3/ 
जेदा फरवाना । 

सोधि - मि गे, [ हि, सोधना ] (१, हैंढ़ या सरोजकर | 
उ>-परारव-गौस सोधि अष्टाहुल सब्र जदनेदन हपाए 
“7 ६-२९। (२) बिचार या गणना द्वारा निश्चितत 
करके | 3,-- ([%) प्रए-दगनन्मपलन्वन सोधि कीन्‍न्ही 
वेद-घुगी -- ४०-२४ । (रे) लगन सोधि सब जीतिप 
गनिक चाहत नुमहि सुतायो--१० ८६ । (ग) बिप्र 
वुलाडइ नाम से बूतूवी रासि सोधि एक सुदिन धस्यों 
*_--470७-०5८०८ | 

सोधु--सज्ञा प्‌, [हि सोध] शौध, सोध ; 

साव--क्रि. स [हि.सोघना |सोज की, पता लगाया । उ.- 
पग-मुग-मीन पत्तंग ली है सोरे मत ठौर - १३२५! 

सोधी--वि [स शोवक]) (१) हूँढने सोजनेवाला ॥ (२) 
ठीक या श्द्ध फरनेवाला । 

सोन--सज्ञा पु. [मं क्षोण] एफ प्रसिद्ध नद जो बिहार में 
दानापुर से दस मील उत्तर गंगा में भित्ता है । 


[ १८१७ | 


वि, साल, अरुण । 
संज्ञा पृ, [हिं. सोना] सोना, सुवर्ण । 
संज्ञा पु, [दिश-] जलाशय के निकट रहनेवाला एफ 
वक्षी 
सज्ञा स्त्री, [हिं. सोना] एक लता जो बारहों महीन 
हरी रहती है; इसके फूल पीले होते हैँ । 
सोनकिरवा--सन्ना पु. [हि सौना +- किरवा < की टा | ( १) 
चमकीले परोवाला एक कीडा । (२) जुगन । 
सोनगहरा--तन्ना पु. [हि. सोना न॑ गहरा] गहरा सुनहरा 
र्ग। 
वि, गहरे चुनहरे रंग का । 
सोनचंपा--सज्ञा पुं. [हि. सोना +चपा] पीली दंपा । 
मोनचिरी--संज्ञा स्त्री. [हि, सोना--चिरी८ चिडिया] 
मट जाति की स्त्री, नटिनी, नदी । 
सोनजरद, सोनजदे--सजा स्त्री. [हि, सोना+-फा यर्द 
“पीला ] पीली जूही, स्वर्ण यूथिका । 
सोनजूरी--पंजा स्त्री, [हिं. सोना -- जृद्दी] पीले फूलवाली 
जही जिसके फूल सफेद जूहो से अधिक सुगंधवाले 
हीते है । 
सोनपेड़_की--सज्ा स्त्री, [हि. सोना --पेड की ]एक पक्षी । 
सोनभद्ग-- संज्ञा प्‌. [स. घोणभद्र | शोण नद जो विहार में 
दानापुर से उत्तर में गगा से मिलता हू । 
सोनरास, सोनरासा--संन्ना प्‌ [ हि, सोना + राशि ] 
पका हुआ सफद या पीला पान । 
सोनवान, सोनवाना--वि. (हि सोना--वर्ण] सोने के 
रंग का, सुनहरा । 
सोनहरा, सोनहला--वि. | हि, सुनहला ] सोने के रग फा । 
सोनहा--सन्ञा पु, [स. शुन > बुत्ता] 'कोगी' नामक हिसफ 
जतु जो णगर तक फो मार डालता हैं । 
सोनहार--सज्ञा पूं, [दिश.] एक पक्षी । 
सोना--सज्ना पु. [स, स्वर्ण | (१) एक प्रसिद्ध पीलो धातु 
जिसके गहने भादि बनते हैं, कचन, कनक । (२) अत्यंत्त 
मूल्यवान चस्तु । (३) बहुत सूंदर वस्तु । (४) एक 
प्रकार का हस, राजहस । 
क्रि, अ. [स, जयन] (१) नींद लेना, शयन करना । 
(२) शरीर के किसी अगर का सन्‍न हो जाना । (३) 


किसी विषय या फार्य फी ओर से उदासीम होकर चुप 
या मिध्किय होना । 


सोनापाठा-सज्ना पू, [स, घोण-- हि. पाठा] एक वृक्ष । 
सोनापेट-- मज्ना पूं, [हि, सोना -+-पेट] सोने की पान । 


सोनामक्खी, सोनामाखी--सज्ञा स्त्री [सं.स्‍्वर्णमक्षिका] 
एक सनिज पदार्थ जिसमें सोने का कुछ अंश भौर गण 
रहता हूँ । (१) रेशम फा एक कौडा | 
सोनार-- मंज्ञा प्‌. [हि. सुनार] सुनार । 
सानित--सज्ञा पु [स, शोणित] खून, लहू, रक्त, रुधिर । 
उ,--सोनित (पाठा, खरोनित)-- छिछ उछरि आका- 
सहि गज-बाजिनि सिर लागि--९-१५८। 
वि, लाल, अरुण | 
सोनी--मज्ञा पं, [हि. सोना] सुनार, स्वर्णकार । 
मज्ञा पूं, [देश, |] एक वक्ष । 
सोने--संज्ञा पु, मवि, [हिं, सोना] (१) स्वर्ण के । उ,--. 
सूरदास सोने के पानी मढी चोच अरु पाँसि--९-१६४। 
(२) सोने या स्वर्ण से । प्र.--तव्रे रूपे सोने सजि 
रासी वे बनाइ के - २६२८ | 
मृहा० सोने का घर मिट्टी करना--बहुत अधिक 
घन-सम्पत्ति नप्ट कर देना। सोने का घर मिट॒टी 
होना--अत्यन्त घन-धान्य पूर्ण घर या परिवार का 
वेभव नप्ट हो जाना | सोने से घुन लगना--अनहोनी 
या असभव बात होना । सोने में सुगध (होना) -- 
फिसी बहुत अच्छी चोज में ( कारण-विश्येष से ) और 
भी गुण या विशेषता आ जाना । 
पद, सोने क्री कटार-- वह चीज जो देखने में तो 
बहुत सुन्दर और आकर्षक हो, परन्तु वस्तुतः हानिका- 
रिणो और घातक हो । 
सोन--सज्ञा पृ, सवि, [हि. सोना] सोने था स्वर्ण से। 
उ.--खुर तांबे, रूप पीठि, सोने सीग मढी--. १ ०-२४ | 
सोनो--सन्ञा पु. [हिं. सोना] सोना, स्वर्ण । 
सोपत--सन्ना पू [सं सूथपत्ति] चुबीता, सुपास। 
सापान-- सज्ञा पु [स,] जीना, सीढ़ी । 
सोपानित--वि. [सं.] जिसमें सीढियाँ हो । 
सो5पि, सोषि, सोपी---वि, [स, स +- अपि] (१) वही । 


[ (८१८ ] 


(२) वह भी । उ--वरि कुबजा के रंगहि राचे तदपि 
तजी सोपी--३४८७ । 

सोफता-सज्ञा पू [हि, सुभीता] (१) एकांत स्थान । (२) 
अवक्काश का समय । (३) रोग सें कमो की दक्षा था 
स्थिति । 

सोफियाना--वि, [हिं. सूफियाना] सृफियों का, सूफी- 
संबंधी | (२) जो सादा पर भला लगे। 

सोफो--सज्ञा प्‌. [हिं. सूफी) (१) मुसलमानों का एक 
घामिक संप्रदाय । (२) इस सप्रदाय का अनुयायी । 

सोध्ुन--सज्ञा पु. [सं. सुवर्ण] सोना (धातु) । 

सोम--संज्ञा स्त्री [स शोभा] (१) काति। (२) सुंदरता, 
छुठा । (३) सजावट । 

सोभन--वि. [स. घोभन] (१) सुदर ।(२) सुहावना । (३) 
उत्तम । (४) शुभ । 

सज्ञा प्‌. (१) भूषण । (२) कल्याण । (३) सौंदर्य । 

सोभना, सोभनो--क्रि अ [स., गोभन] सोहना, शोभित 
होना । 

सोभर--सज्ञा पु. [ स. शोभा या शुअ+-गृह ? ] स्थान 
जहाँ स्त्रियाँ प्रसव करती हूं । 

सोभांजन--सज्ञा पु [सं. शोभाजन] 'सहिजन! वक्ष जिसमें 
लंबी फलियाँ लगती हे । 

सोभा--संज्ञा स्त्री, [स गोभा] (१) चमक, काति, दोष्ति | 
(२) छटा, सुदरता | उ---(क) मृग मूसी नैनमि की 
सोभा जाति न गुप्त करी -९-६३ । (ख) स्थाम उलटे 
परे देखे, बढी सोभा-लहरि-- १०-६७ | (ग) सोभा 
मेरे स्थामहि पर सोहै--१०-१४५८। (घ) तदपि सूर 
तरि सकी न सोभा, रही प्रेम पति दारि-६२८ | 
(३) सजावर्ट । उ--बरनो कहा सदन की सोभा 
वेकु ठहूँ ते राजे री--१०-१३९ । (४) किसी की 
सुंदरता बढ़ानेवालो कोई वस्तु, वात या विशेषता । 
उ,--कुविजा भई स्थाम-रँग राती ताते सोभा पाई -- 
(“६३ | (५) सान-सम्मान, आदर । उ -(क) गनिका- 
सुत सोभा नहिं पावत जाके कुल कोऊ न पिता री--- 
६-२४ । (ख) पति की ब्रत जो धरै तिय, सो सोभा 
पाव--२-९ । 

सोभाकारि, सोभाकारी--वि, [सं सोभाकर] शोभा चढ़ाने 


कल 
४ 


या देनेवाला, सुंदर | 3,--(क) तिलक ललित ललाट 
केसरि-विंदु सो भाकारि--- १०-१६९ । (ख) केहरी-नल 
उर पर रुरे सुठि सोभाकारी-- १ ०-१३४ । 
सोभात -क्रि स, [हिं. गोभाना] फबता या सोहता है। 
उ,--(क) गत पतग राका ससि विप संग घटा सघन 
मोभात-२१८५ । (ख) नैन दोऊ ब्रह्म से परम सोभात 
से--२६१७ | 
सोभाना, सोभानो--क्रि, अ, [स, शोभन] शोभा देवा । 
सोभायमान--वि [स. शोभागमान] शोभा बढाने या 
देनेवाला, सुंदर । 
सोभ।र---वि. [ स. स--हिं उभार ] जिसमें उभार हो, 
उभरा हुआ, उभारदार | 
क्रि, वि. उभार के साथ, उभरकर । 
सोभवि--क्रि, थ. [हिं, गोभना] सोहती, फबती या शोभित 
होती हैँ। उ.-कर मिर-तर करि स्थाम मनोहर अलक 
अधिक सोभाव॑- १०-६४ । 
सोसित--वि .[स., घोभित] (१) सुंदर । (२) शोभा देते 
या बढ़ानेवाला । (३) फवता या सुंदर लगता हुआ | 
उ --(क) छाता लो छाँह किए सोभित हरि छाती-- 
१-२३ । (ख्र) उर सोभित भूग रेख---१०-४ | (ग) 
सोभित सीस लाल चौतनियाँ--१०-१०६ । (घ) मानो 
गज-सुक्ता मरकत पर सोभित सुभग साँवरे गात---१० 
१५९ । (ड) सोमभित अति कूडल की डोलनि-६३९। 
सोम--सज्ञा पु. [सं | (१) एक लता जिसका रस पीले 
रंग का और मादक होता था । यह रस वदिक ऋषि 
पान किया करते थे। (२) एक प्राचीन वैदिक देवता । 
(३) चद्रमा । उ.-- मानौ सोम सग करि लीने, जानि 
आपने ग़ोती री--१०-१३९ । (४) सोमवार । (५) 
अमृत । (६) जल । (७) एक राग | 
सोमकर---सज्ञा पु. [स. सोम -- कर -- किरण] चद्रमा की 
किरणें । 
सोसकांत--सज्ञा पूं [स.] चंद्रकात मणि । 
वि (१) चद्रमा-सा प्रिय । (२) जिसे चद्र प्रिय हो । 
सोमश्रहण--सज्ञा प्‌ [स,] चद्रग्रहण । 
सोमज---.वि. [स, | जो चद्रमा से उत्पन्न हो । 
सज्ञा पु, [स |] बुध ग्रह । 


[ १८१९ | 


सोमजाजी--वि, [हि. सोमयाजी ] सोम” यज्ञ करनेचाला । 
सोमदिन---सन्ना पु, [सं, सोम -- हि. दिन] सोमवार | 
सोमद्रेव--सन्ञा प्‌, [स.](१) 'सोभ'! नामक चेदिक देवता । 
(२) चंद्रमा देवता । 
सोमन--सन्ना प्‌, सि. सीमन] एक अस्थ्र | 
सोमनस--संजा पु. [सं. सौमनस्य] (१) सज्जनप्ता। (२) 
प्रसन्नता | (३) प्रेम । (४) संतोष । 
सोसनाथ--सज्ञा पृ. सिं.] (१) द्वादश ज्यो्तिलियों में 
एक । (२) उयत ज्योतिलिग दा सदिर जो फठियाबाइ 
मेंह ॥ 
सोमपायी --वि, [सं सोमपासिन्‌] सोस रस पीने या उसका 
पान करनेवाला । 
सोमपुव--संजा प्‌. [स.] चंद्रमा का प्ृत्न, बुध । 
सोमप्रस--वि. [सं ] चंद्र-त्ती फातियाला । 
सोमवंधु--सज्ञा प्‌, [सं] फुमुद । 
सोमबंस -- सजा पु. [स. सोमवण] क्षत्रियों का चद्रवंद । 
उ.--सोमव्य पुरुरा सो भबो--९%-२१ | 
सोमबंसी -- वि, [ से, सोमजंगीय ] (१) चंह्रवजश-संबधी । 
(२) घंद्रयंश में उत्पन्न । 
सोमभू--सजा प्‌, [स ] (चंद्र-पुछ्र) दुध । 
थयि. (१) चंद्रमा से उत्पन्न । (२) चद्रवशी । 
सोमयज्न, सोमयाग--सज्ञा पु. [स.] एक यज्ञ । 
सोमयाज़ी--वि, [सं सोमयाणिन्‌] जिसने सोमयज्ञ किया 
हो, जो सोमयज्ञ फरता हो । 
सोमसर्स--सन्ना पु. [सं,] (१) सोमलता का रस | (२) 
सादक द्रव, मदिरा । 
सोमराज--सज्ना पु. [सं.] चद्रमा । 
सोमराज्य--सन्ना प्‌, [स.] चंद्रलोफ । 
सीमबंश--सज्ञा पु. [सि.] क्षत्रियों फा चंद्रवश । 
सोमबंशी, सोमवंशीय, सोमवंसी, सोमवसीय-- वि. 
[स, सोमवीय ] (१) चंद्रवंश-संधपी । -(२) चंद्रव्ञ 
में उत्पन्त । 
संमबती--वि [स] सोमवार को होनेचली । 
सोमवती अमावस्या--सज्ञा स्त्री, [ ल. ]) सोमवार को 
, पड़नेबाली अमावस्या जो पुण्य मिथियों या पर्वो में गिनी 
जाती हैं और हिंदु उस दिन नवी-स्नान करते हे । 


सोमवार-संज्ञा पु. [स.] सात वारों में एक जो रविवार 
और मंगलवार फे बीच में पडता है और सोम था 
घंद्रमा फा घार माना जाता हूँ । 
सोमवारी - वि, [स, सोमवार] सोमवार-संबंधी । 
सोमसुत--सन्ञा प्‌, [सं ] (घंद्र-पुत्र) बुध । 
सोमसुता--सज्ञा स्त्री, [स.] नमंदा नदी । 
सोमांशु--लज्ञा पु. [सं.] घंद्र-किरण । 
सोमावती--संज्ञा स्त्री, [स.] चंद्रमा की माता का नाम । 
सोमास्व--सन्ञा पु. [स ] एफ अस्त्र । 
सोमाह- नज्ञा पु. [स,] चंद्रमा फा दिन, सोमवार | 
सोमिब- सजा पु. [स. सौमित्र] लक्ष्मण । ह 
सोमेश्वर--सज्ञा पु, [स ] (१) काझ्की का एक शिवलिंग | 
(२) सोमनाथ । (३) श्रीकृष्ण फा एक नाम | 
सीय- सर्व. [हि सो-+ ई, ही) वही । 
सर्व, [हिं, सो] बह । 
सोया--सनज्ञा पु. [हि. सोआ] एक साग । 
सोयो, सोयो--फ्रि, अ, [ हि. सोना ] निद्रा ली, शयन 
किया । 8--[क) संकर की मन हरथौ कामिनी, 
सेज छाँड़ि भू सोयी--१-४३॥ ( स्र ) सूरदास जो 
घरन सरन रहती, सो जन निपि्ट तीद भरि सोयौो 
“7१-५४ । 
सोर--संज्ञा पु. [फा भोर] हल्ला, कोलाहल । उ.--(क) 
होत जय-जय सोर---१-२५३ । (ख) चहेुँ दिसि सूर 
सोर करि धाव---९-१०४ । (ग) कटक सोर अति 
घोर---९-११५ । (घ,लक मैं सोर परधौ--९-१३९। 
मुह्दा सोर पारना-- ललकारना | सोर पारि - लल 
फारफर, चुनौती देकर । उ.--सोर पारि हरि सुबलहि 
घाए, गहधी श्रीदामा जाइ--- १०-२४० ॥ 
(२) पुकार, आतेनाद । उ.--रोर क॑ जी२ त॑ सोर 
घरनी कियौ, चल्यी द्विज द्वारिका द्वार ठाढौ--१-४५ । 
(३) घोर शब्द । उ. - झहरात भहरात दवानल आयी | 
घेरि चहूं ओर करि सोर अदोर बन घरनि आकात 
चहुँ पास छायो--५९६ । (४)नाम, प्रसिद्धि, ख्याति । 
संज्ञा स्त्री, [स. शटा, प्रा, सड] जड, मूल । 
सज्ञा प्‌, [सं,] टेढी चाल, वक्त गति | 
सोरटठ, सोरठ--सन्ञा पृ. [स, सौराष्ट, हि, सोरठ] (१) 


[ १८२० ] 


, गुजरात और वक्षिण काठियावाड़ का पाचीन तास । 
(२) उस देश की राजधानी सुरत । 
सन्ञा स्त्री, पु एक राग । 
सोरठ मल्लार-- संज्ञा पु, [हि.सोरठ--मल्लार] एक राग 
जिसमें जब शुद्ध स्वर लगते हे । 
सोरठा--सज्ञा पु, [सोरठ (देश)] एक प्रसिद्ध छंद । 
सोरठी--सज्ञा स्त्री, [सोरठ (देश)] एक रागिनी । 
सोरन--वि. [सं. शरण] जिमीकद “ 
सोरनी--सज्ञा स्त्री.[हि, संवरना ? ]((१) झाड , बुहारी । 
(२) भृत्यु के तीसरे दिन होनेवाला संस्कार जिसमें 
मृतक की राख बठोरकर नदी में बहा दी जाती हूँ । 
सोखा--सज्ञा पु, [फा शोरबा] तरकारी का रसा | 
सोरह--वि. [हि, सोलह] सोलह । उ --सोरह सहस ध्गोष 
कुमारि---७४५ ।॥ 
सोरहिया, सोरही--सज्ञा स्त्री. [है सोलह] (१) सोलह 
चित्ती कौड़ियाँ जिनसे जुआ खेला जाता है । (२) वह 
जुआ जो सोलह कौड़ियो से खेला जाता हैँ । 
सोरां--सज्ञा प्‌, [हिं. शोरा] मिटटी से निकलनेवाला एक 
'' प्रसिद्ध क्षार । 
सोरी--संज्ञा स्त्री, [हि, शोर] आवाज, ध्वनि, कोलाहल । 
उ.-देखत गोकुल लोग जहाँ तहँ नद उठे सुनि सोरी 
--२४९२ । 
सज्ञा सत्रो [ स स्रवण | बरतन में हो जानेवाला 
महीन छेद जित्तमें से पानी आदि द्रव टपक-टपक कर 
बह जाते है । 
सोलंक--सज्ञा पु [दिश. क्षत्रियों का एक प्राचीन राजवश 
जिसने बहुत समय तक गजरात में राज्य किया था ] 
सोलह--सज्ञा पू [स. पोडज, प्रा सोलस, सोरह] दस से 
छह भविक को सख्या। 
सोलह सिंगार--सज्ञा प्‌ [ हि. सोलह-सिंगार ] स्थ्रियो 
के 'श्टंगार के सोलह अंग जिनसे श्युगार पुरा समभा 
जाता है - उबटन लगाना, स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र 
घ।रण करना, केश-सज्जा, नेत्र आँजना, साँग भरना, 
महावर लगाना, भाल पर तिलक या बिंदी लगाता, 
चिबुक पर तिल बनाना, मेंहदी लगाना, सुगंध लगाना, 


आभूषण पहनना, फूलमाला पहनना, मिल्सी लगाता, 
पान खाना और होंठ रंगना । 
सोलहो--बवि, [हिं. सोलह] सोलह में सब । 
मुहा. सोलहो आने -- पुरा-पुरा, सब | 
सोललास--वि, [स] उल्लासयुकत । 
क्ति वि, उल्लास के साथ | 
सोवज--सज्ञा पु. [ हि, सावज ] वह पशु जिसका शिकार 
किया जाता है । 


सोवबत--क्रि, अ, [हिं. सोवना] (१) सोने या शयन करने 
(में) 3.--(क) सोवत सपने मैं ज्यों सपति, त्यो दिखाद 
वौराव-१-४२ । (ख) सोवत मुदित भयी सपने मैं पाई 
निधि जो पराई-- १-१४७ । (२) सोते या शयन करते 
(ही) | उ.-सोवत नीद आइ गई स्यथार्मह--५१५ | 
महा. सोवत-जागत--सोते-जागते, किसी भी समय । 
उ--सू रदास मभोहि पलक न बिसरत मोहन मूरति 
सीवत-जागत--३४०७ । 
बि, सोता हुआ, निद्वित। उ --सूरदास रावन कुल 
खोवन सोवत सिंह जगायौ--९-८८ । 
सोवन -सज्ञा पु [हि सोवना] सोने की क्रिया या भाव, 
दायन, निद्रा । 
सोवना--क्रि,ब.[हिं सोना] (१) नोंद लेना, शयन करना । 
(२) शरीर के किसी अंग का सुन्त होना । (३) किसी 
बात था कार्य की ओर से उदासीन होकर मौन या 
निष्क्रिय हो जाना । 
सोवनार--सज्ञा पु. हि. सोना + आर - आगा र |दायतायार 
सोवनो--क्रि, अ, [हिं, सोना] सोना । 
सोवरी - सज्ञा स्त्री, [हि. सौरी | वह स्थान जहाँ स्त्री प्रसव 
करती हूँ । 
सोवा--सज्ञा पु [हि. सोआ] एक तरह का साग | उ,-- 
(क) सरसो मेथी सोवा पालक --३९७ | (ख़) सोवा 
अरु सरसों सरसाई--२३२१। 
सोवाना, सोवानो--क्रि. स, [हिं सुलाना] (१) सोने को 
प्रवृत्त करना । (२) सार डालना । 
सोवावति - क्रि, स. [ हि. सोवानां ] सुलाती या शयन 
कराती है । उ.--रुचिर सेज ले गइ मोहन कौ भुजा 
उछग सोवावति---१०-७२ । 


सोवावें--क्रि, स. [ हि. सोवाना ] छुलाती या शयन 

कराती हैँ । उ.--जसुदा मदन गुपाल सोवाबे-- 
१०-६५। 

सोच--क्रि, अ. [हि सोना] सोती था शयन करती हैँ । 

उ.--भरि सोच सुख-नीद में तहें सु जाई जगावे । 
| । एकनि को दरसन ठगे, एकनि के सेंग सो 

“(5-४४ | 

सोविया--वि, [हि. सोवना] सोनेवाला । 

सोवी--क्रि, अ, [हि. सोना] नींद लूँ, जयन फरें । उ.-- 
आजु न सोवी नद-दुह् ई, रनि रहोगो जागत-४२० । 

सोयो--फ्रि, अ. [हि. सोना] शयन फरो । उ -तुम सोधो, 
मैं तुम्हें चुवाऊं---१०-२३० । 

सोपकऋ--वि. [स शोपक | (१) सोएने या सुप्तानेवाला । 
(२) दूसरों का घन हरनेवाला । 

लोपन-प्तज्ञा पृ. [स. शोपण |(१) सोखना । (२) सुसाना 
(३) घन हरना । (४) नाश करना । 

सोपना, सोपनो--क्रि. अ. [हि, सोखना] शोषण फरना । 

सोपु--वि. [हि, सोखना] सोखनेवाला, शोपक । 

सोसन -सज्ञा पु [फा, सौसन] एक पौधा जिसके फूनो 
के दलों से जीभ की उपमा दी जाती हूँ । 

सोसनी वि, [हि, मोसन] सौप्तन पौधे के फल-जँसे लाली 
लिये नीले रंग का । 

सोसु--वि. [हिं- सोखना] सोखनेबाला, शोपक । 

सोरिमि--पद [स. सो5हमस्मि] वह अर्थात्‌ ब्रह्म में ही हूं । 

सोहँ--क्रि, वि. [हिं. सौह] सामने, सम्मुख । 

सोह , सोहग, सोहंगम--पद [स. सो5हम्‌] वह मर्थात्‌ 
ब्रह्म में ही हूँ । 

सेहई--क्रि, अ. [हि. सोहना]शोभित हैं । उ -- मोरमुखुट 
घप्िर सोहई---४३७ । 

सोहगी--सजा स्त्री, [हिं. सोहाग] ब्याह की एक रीति 
जिसमें लड़के का तिलक चढ़ जाने के बाद उसफे यहाँ 
से लड़की के लिए फल, मिठाई, गहने, फपड़े आदि 
चीजें भेजी जाती है । (२) सिदटर, मेंहदी आवि सुहाग- 
सूचक चस्तुएँ । 

सोहगेला---सज्ना प्‌. [हिं, सुहाग] (सुहाग-सूचक) सिदूर 
रखते की दिव्रिया, सिदूरा। 


सोहत--क्रि, अ. | हि. सोहना] (१) शोभित होता है । उ. 
--सीस मुकुट सिर सोहत--५६५ । (२) अच्छे लगते 
है । 3.--बृदावन विहरत नंदनदन ग्वाल सखा संग 
सोहत--६४५ । 

सोहति--क्रि मर. [हि सोहना] शोभित है । उ.--कान्ह 
गरे सोहति मनि-माला--१०-९४ । 

सोहदा-सजा पु, [ भ शोहदा ] (१) लुच्चा, बदमाश, 
आवारा । (२) लपट । 

सेोहन--वि, [ से भोभन, प्रा सोहण ] सुंदर, धुहावना, 
मनभावना । उ,--वजावत मृदग ताल,, अरस-परस 
करे त्रिहदार सोना को वरनी न पार एक-एक दे सोहन 
--रे४रप | 

सज्ञा प्‌, सदर पुरुष, नायक । 

सना पू एक पक्षी । 

सज्ञा पु [हि, सोह] फसम या शपथ । उ --(क) 
बार-वार कह बीर दोहाई, तुम मानत नहिं सोहन--- 
८८६३ ॥। (से) त्रिय तनु को दुस दूरि क्यीौ पिय॑ 
दें-दं अपनी सोहन- पर, ३१५-४४। 

सोहन पपडी--सज्ञा स्त्री, [ हि. सोहन +- पपडी] एक तरह 
की मिठाई । 

साहन हलवा, (हलुआ) सज्ञा पृ, [हि सोहन | हलवा] 
एक तरह की मिठाई । 

सोहना -- क्रि,भ,सि शोभन, प्रा सोहण) (१) सुंदर लगन, 
शोभित होना । (२) भला या रुचिकर लगना, फवना । 

वि सुदर, सुहावना, भसनोहर । 

सोहनी--सज्ञा स्त्री [स घोभनो] भाड , बुहारी । 

वि, [हि. साहना ] सुहावनी, मनभावनोी । 

मज्ञा स्त्री सुदरो स्त्री, नायिका । 

सज्ञा स्त्री, एक प्रकार की रागिनी । 
सोहनी--क्रि अ [स, शोभन] सोहना । 

वि. सुंदर, मनोहर। उ --पहिरि पवित्रा सोहनो । 

“| गिरिधरन लाल छवि सोहनो-- २९८० । 
साहबत-- सनज्ञा स्त्री, [अ.] संग, साथ, संगत । 

सोहमरिमसि --पद [सं, सो5हमस्मि] यह र्थात्‌ ब्रह्म में ही हूँ 

सोहर--संज्ञा प्‌. [स सूतिगृह, प्रा. सूृब्हर] (१) बच्चे का 
जन्म होने पर गाए जानेवाले मगलगीत । (२)मेंगलगीप्त 
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सज्ञा स्त्री. स्थान जहां बच्चे का जन्म हो । 
सज्ञा स्त्री, दिश ] नाव का पाल खींचने की रस्सी । 
सोहराना, सोहरानो--क्रि, स॒ [ हिं. सहलाना ] किसी 
वस्तु या अग पर धीरे-धीरे हाथ फेरना । 
सोहला--सज्ञा पु [ हि. सोहर ] (१) बच्चे के जन्म पर 
गाए जानेबाले गीत । (२) मगलगीत । (३) किसी 
देवी-देवता की पुजा फे गोौत । 
सोहही--क्रि अ. [हिं. सोहना] ज्ञोभित होते हैं। उ -- 
कमल मुख कर कमल लोचन कमल म॒दु पद सोहही 
---१० उ-२४ | 
सोहाइ-क्रि अ.हि सोहाना]अच्छा या रुचिकर लगता है । 
उ,--बविछरे बारि मीर्नाह अनत कहा सोहाइ-३४२४। 
सोहाइन---वि, [हिं. सुहावन] मनोहर, सुदर । 
सोहाई--क्रि, भ, [हि. सोहाना] (१) ज्योभित होती है । 
उ,.--बाँधत बदन-माल, साथियी द्वार धुजा सुहाई-- 
सारा, ३९५ | (२) भला या अच्छा लगता है । उ --- 
सूरदास प्रभु विनु ब्रज ऐसो, एको पल ने सोहाई-- 
रश्रे८ | 
- - वि, सुदर,सुहावनी | उ.--सरद सोहाई भाई रात | 
सोहाएं--क्रि भ, [हि. सोहाना] अच्छा या भला लगता 
हैं । उ.--कहा करहि, कहाँ जाइ सखी री हरि बिन 
कछ न सोहाए--२९९६ । 
सोहाग--सज्ञा पू. [ हि. सुहाग ] सौभाग्य । उ,-राज- 
सोहाग बढो सर्वे कहा निहोरो मोहि--१० उ «८ । 
सोहागा---सन्ञा प्‌. [हि. सुहागा] एक खनिज । 
सोहागिन, सोहागिनि, सोहागिनी, सौहागिल --सज्ञा 
स्‍त्री. [हि. सुहागिन] सधवा या सीभाग्यवती स्त्री । 
उ.--ता तीरथ-तप के फल लेके, स्थाम सोहागिनि 
कीन्ही---६५६ । 
सोहागु- सज्ञा पु. [हि सुहाग] सौभाग्य । उ.--भवलन 
, जोग सिखावन आए चेरिहिं चपरि सोहागु--३०९५। 
सोहात--क्रि, स, [हिं. सोहाना] अच्छा था भला लगता 
है, रचता है । उ.--(क)सबन इहे सुहात--२६८१। 
(ख) कछु न सुहात दिवस अरु राती---२८८२ । (ग) 
“ नहिन सोहात कछ हरि, तुम बिनु--३४२३ । (घ) 
छव॒न कछ ते सोहात--३४२६ । 


] 


सोहाता--वि. [हि सतोहना] सुदर, सुहावना | 

सोहाती--वि, स्त्री. [हि, सोहाता] मनभावनी, रुचिकर । 
उ,--बात बिचारि सोहाती कहियै-- ३२३१ । 

सोहाना, सोहानों--क्रि, अ. [हि सोहना] (१) सुंदर 
लगना, शोभित होना । (२) प्रिय लगना, रुचना । 

सोहाय--क्रि. अ, [ हिं सोहाना ] अच्छा लगता है । उ, 
-“-तंव हरि कहयो, मोहि राधा बिन पल-छिन कछ 
ने सोहाय--सारा, ७२२ । | 

सोहाया, सोहाया, सोहायौ--वि. [हि, सोहाना] मन 
भावना, रुचिकर । उ,--मिल्यों सोहायो साथ व्याप्त 
को, कहाँ कस, कहाँ कागम--३०९५। 

सोहारद्‌--सज्ञा पु. [स, सौहाद] (१) सज्जनता । (२) 

मिन्नता, प्रेम-भाव । 


सोहारी- सज्ञा स्त्री, [स, सु+-आहार | (१) सादी पुरी | 
(२) बहुत छोटी-छोटी सादी या मीठी पुरियाँ जो देवी- 
देवताओ के पुजापे के लिए की जातो है । उ,--कान्ह 
कुंवर को कनछेदन है हाथ सोहारी भेली गुर की-- 
१०-०१८० | 

सोहाल--सज्ञा पु [स सु+-आहार] एक तरह का सादा 

वा नसकीन पकवान जो भेदे का चनता हैंड 

सोहाली--सज्ञा स्त्री. [हि. सुहारी] चुहारी । .' 

सोहावन--वि. [हि. सुहावना] सुंदर, मनभावना । 

सोहावना--क्रि अ. [हि. सोहाना] (१) शोभित होना । 
(२) प्रिय था रुचिकर लगना, रुचना | 

वि. सुदर, सनभावना, रुचिकर । 

सोहावनि, सोहावनी--वि. [हिं सुहावना] मनभावना, 

रुचिकर । 


सोहासित--वि.[हि सोहाना] (१) सनभावता, रुचिकर । 
(२) सुदर, सुहावना । 
सज्ञा पू. [सुभावित] ठकुरसहातो । . - 
सोहि -क्रि वि. [हि. सौहै] सामने, सम्मुख । 
सोहिनी--वि, स्त्री. [हिं. सोहना] (१) सुहावनी,, सुदर । 
(२) प्रिय लगनेचाली, रुचिकर । 
सज्ञा स्त्री, करुण रस की एक, रागिनी । 
सोहिल--सज्ञा पु, [हिं. सुहेल] अगस्त्य, तारा । - 
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सोहिलां, सोहिली, सोहिली--सन्ना पु. [हिं. सोहला] 
(१) बच्चे के जन्म पर गाए जानेबाले गीत । उ -- 
गावौ हरि कौ सोहिलो मन-भाखर दें मोहि-१०-४० । 

सोहि, सोही, सौहं , साह--.क्रि वि. [हि. सौह] सामने, 
आगे, सम्मुख । 

सोहै--क्रि अ. [हि मोहना] सोहते हूँ। उ.--प्तग-सग 
बल मोहन सोह-- १ ०-१ १७ 

सोह--क़रि, भ. [हि सोहना] झोशित होता हूँ, भुदर लगता 
हैं, उ.+(को सन उपरना सोहु-- १-४४ ॥ (सल) 
मोर मुजुद पीतास्वर सो६--३-१३ । (मं) भूकुंटि 
पर मसि-चिदू सोह--५१००२२५ ! 

सो--सज्ञा स्त्री, [दि सौह] फसम, दापय । उ,--सुदर 
स्वाम हंसत सजनी सो नंद बचा वी सी री । 

अब्य, [हिं सा.] समान, छुल्थ । उ --(क ) तिनुका 
सी अपने जन को गुन मानन मेंस समान--६-८ | 
(ख) हरि सो ठाकुर और न जन कोौ--१-५९ । 
प्रत्य, [प्र, सूतो] से. द्वारा । उ.--(क) जम-भाग 

नहिं,लियौ हेत सौ--१-२४५ । (सत्र) गजराण ग्राह सो 
अटनधो---१-३२ । (ग)प्रेम पतंग दीप सो --१-५५॥ 
(घ) विमसखम्ति मी रति जोरत दिन-प्रति--१-४९ । 
(इ) भावी काहे नौ ने दर््--१-२६४॥ (च) कुंवरि 
सी कहति वृषद्ानु-चरनी--६९८ | 

सोकारा--सजा प्‌, [स, सकफाल | सबरा, प्रात्तकाल | 

सॉकर--कि बि, [हि, सौकारा | (१) सबेरे । (२) नियत 
समय से पूष ही । 

सलोघा--वि [ हि. महगा का विप. |(१) अच्छा । (२) 
चाजिब, ठीक । (३) सस्ता । 

सोधाई--सज्ञा स्त्री, [हि, सौधा| (१) उत्तमता । (२) 
आचित्य । (३) सस्तापन ! (४) अभिफता । 

सोघी--बि. रत्री [हि. सोधा | (१) अच्छी । (२) ठीक, 
उचित । (३) ससतो।  '* 

सीचर---सन्ञा प्‌. [हि. सोचर | एक तरह का तमफ । 

सौंज - सज्ञा स्त्री. [हि, सौज] बस्तु, सामग्री । उ.--(क) 
याहूु सोज सचि नहिं राखो--१-१३० । (ख) यह 
सोज लादि के हरि के पुर ले जाहि--१०३१० । (ग) 
पटरस सौंज बनाई जसोदा--३९७।॥ (घ) दे सब 


है. 


सौज अनत लोकपति निपट रंक 
--१३३ 
सोजा--सज्ञा प्‌ [हि. समझना | (?) आपतत का समझौता | 
(९) गृप्त रूप से फिया गया संतव्य । (३) सोपने की 
. क्षिया या भाव। 
सेजाई--पन्ञा|स्त्री [ हि सौज ] ज्ञोभा, पद और मान 
बढानेवालोी वत्तुए। 3--बल चघितद्या धन धाम रूप 
गुन भोर सकल मिच्या सीजाई-- १-१४ | 
साजु--मजा स्त्री [हि, सोज| वस्तु, सामग्री । 
सांड, साडा--म्नजा प्‌, [दिण.] ओढ़ने फो चादर, रजाई 
. भआादि। 
सातुस्य, सातुप--क्रि, वि [य सम्मुस] सामने, प्रत्यक्ष । 
“ देख बदन भकित भरई सोतुप की सपर्त--४३९। 
सजा प्‌, सम्मुस, प्रत्यक्ष । 
सोदना, सौदनो--प्रि स. [ स, सधम्‌ -- मिलना ) (१) 
सानना, ओत्त-प्रोत करना | (२) मिटटी भादि लगाकर 
. गंदा फरना | 
सादज, सं|[दरस--सज्ञा पु [स. सौन्दर्य] लबसरती,सवरता, 
मणीपत्ता । 
सादयता - सज्ञा रती, [से सीन्‍्दर्य | सुदरता । 
साोध--सन्ना पृ, [हि, सोध | (१) महल । (२) चाँदी । 
स्ा रत्री [स. सुगन्च | पुशव, सुगव । 
साधना सोधना--क्रि स. [हि. सोदना |रानना । 
क्रि, स [स, सुगन्वि] सुगधित करना । 
सोधा - वि. [हिं सोधा] (१) सुगधित । (२)तपी हुई भूमि 
प्र चर्षा फा पहला छोंदा पड़ने था भूने हुए चने था 
बेसन की सुगंध के समान सुगंधवाला । (३) सुंदर । 
(४) रुचिकर | 
साज्ञा पू, सुगधित पदार्थ । 
सानमक्खी--सज्ञा रत्री.[हिं, सोनामवर्खी] सोनामक्खी । 
सापत्ति--क्रि, स॒ [हि. सौपना| सुपुर्द करती हूँ । उ.-.. 
दधि-मासन दूँ साठ अछूते तोहिं सीपति हो सहियो 
३ आल 0 
सपना, से।पनो--क्रि, स. [स, समर्पण, प्रा, सउप्पण 
(१) ( देख-रेसख कषाद्वि के लिए किसी के ) सुपु्द या 
हवाल करना। (२) संभालने फेलिए फहना, सहेजना 


की नाई---१० उे, 
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सौपि--क्रि. स॒[ हि. सपना ] सुधु्दे या हवाले कर दे । 
उ.--अजहूँ सिय सौपि नतरु बीस भुजा भाने--५-५७ 
ध्र --सौपि दई--सुपुर्दे या समर्पण कर दिया । उ. 
,>स्थाम बिना ये चरित करे को, यह कहिकी तनु 
सौषि दई। सौषि गए- सँभालने-सहेजने को सुपुर्द 
कर गये । उ.--भली भई तुम्हे सौपि गए मोहि, जान 
'.. न देही तुमकौो--६८१ । 
सौपी--क्रि, स [हिं. सौपना] संभालने-सहेजने को सुपुर्द 
किया । उ,--कीज कहा बाँधि करि सौपी सूर रयाम 
के पानि--प_्र ३२२ (१३) । 
सोपो, सोपी---क्रि स [हि सौपना] सेभालने-सहेजने के 
लिए दो | उ -यह तौ सूर ताहि [ले सीपो जिनके 
मन चकरी--३३६० । 
सौप्या, सी प्यो--क्रि. स. [हि£ सौपना_] सुपुर्दे या समपंण 
किया । उ--(क) सूर सब इनकी क्‍यों सोप्यो, यह 
' कहि पछिताव - पृ. ३३० (९०) । (ख) भिधु तें काढि 
सभू कर सौप्यी गुनहगार की नाई---३०७७ । 
सौफ--सज्ञा स्त्री सि, छातपुष्पा] एक पौधा जिसके बीज 
दवा और मसाले के फाम आते हूं । 
सोफिया, सोफी---वि [हि. स्तोफ] जिससे सॉंफ पड़ी हो । 
सज्ञा स्त्री, सॉफ की बनी शराब । 
सौभरि-- सज्ञा पु. [स सौभरि] एक प्राचीन ऋषि । 
सौर- सज्ना पु, [हि, सोरी] वह स्थान जहाँ स्त्री प्रसव 
करती है, सुतिकाग़ार | 
सौरई---सज्ञा स्त्री. [हिं, सावला] साँवलापन । 
सॉरना, सौरना--क्रि स, [हिं सुमरना] स्मरण करना । 
क्रि अ. [हि. सँवरना | सेवारा या ठीक फिया जाना 
क्रि, स, संवारना, ठीक करना । 
सौंसे---वि, [स. समस्त] सब, कुल । 
सीह--सज्ञा स्त्री [हि. सौगद, सौगध] कसस, दापथ । उ, 
“-(क) उनहूं जाइ साह दे पूछी मैं करि पठयो सठिया 
“-१-१९२। (ख) कहा कहा बलि जाऊं, छोरि तू, तेरी 
सोह दिवाई--३६३ । (ग) कस नृपति की सौह है, 
पुनि-पुनि कही तुमको---२५७७ । (घ) चरन कमल 
की सोह कहत हो, इह सँंदेस मोहि विप सो लागत 
/ »>“शे४०७॥ ' ) 


राज्ञा पृ, [स. सम्मुख | साभना, समक्षतां । 
क्रि वि, सामने, सम्मुख । 
सोहन--वि [6ह सोहन] सुंदर,ुहावना । 
सजा प्‌ (१) सदर पुरुष | (२) नायक | 
सज्ञा पू, एक पक्षी । 
सोही-- गज्ञा स्त्री [दिण,] एक तरह फा हथियार:। 
क्रि, वि, सामने, सम्मुख । 
सौह, सोहि-- सज्ञा स्त्री, बहु, [हि सीह- शपथ] कसम, 
शपथ । उ.-- (क) दे दे सोहै नद बबा की जननी ५ 
ले भआाइ - १०-२४० । (ख) मोहि अपने बवा की सोह 
कीन्हाह अब न पत्याउं---३४५ । 
क्रि वि. [स. सम्मुख |] सामने, समक्ष । 
सो--सन्ना पु [स. शत] नब्बे से दस अधिक को संल्या या 
बक । 
वि जो गिनती में पचासप्त का दुना हो । उ.-- (क) 
जाके जोधा है सो भाई--१-२४। (ख) सौ भंया 
दुरजोघन राजा--१-४३ । 
मुहा, सी वातन की एक बात-- साराह्य, तात्पयें । 
3उ,- सी बातन की एक बात--१० उ-१२६ । 
सी की सीधी एक--सबका निचोड या सार । सो वार 
कहना -- वार-बार_या अनेक बार कहना । उ.--जों 
प॑ जिय लज्जा नही, कहा कहाँ सौ वार--१-३२४५ । 
अग्य, वि, [हि सा] समान, तुल्य । 
सोॉक--सज्ञा स्त्री. [हिं. सौत]) सपत्नी । 
वि [हि, सौ+एक या क] एक सी । 
क्रि वि, सी के लगभग, लगभग सौ । 
सन्ना पू, [अ. शोक ] (१) फिसो वस्तु की प्राप्ति 
या सुख के उपभोग की प्रबल इच्छा । 
मुहा, सौक से--प्रसन्‍्तता से, सहर्ष । 
ेु (२) चसका, व्यसन । । 
सोॉकन -भज्ञा स्त्री, [हिं सौत] सपत्नी । 
सोकये - सज्ञा पु.स ] (१) 'ुकर' का भाव, सुसाध्यता । 
(२) सुविधा, सुभीता । 
सोकीन--वि [हिं शौकोम ] (१) जिसे किसी बात का 
शोक या व्यसन हो । ( २) ठाह-बाट से था बना“ 
ठना रहनेवाला | 


[ १८२५ 


सौकीनी--सज्ा स्त्री. [हि, शौकीनी] (१) तरह-तरह के 
शौक या व्यसन करने का भाव । (२) वना-ठना या 
ठाठ-बाट से रहने का भाव | 
मौकुसाय--ततज्ञा पूं. [सं ] (१) घुरुमारता (२) यौचन । 
(३) काव्य का एक गुण जो ग्रास्य और परुष शब्दों के 
त्याय एवं कोमल शब्दों के प्रयोग से भाता है । 
सोक्चि--वि. [स,] सूकत संबंधी । 
सौख--पज्ञा पु. [हि सौक) (१) किसी चस्तु फी प्राप्ति 
या उसके सुलोपप्तोग की प्रबल कामना । (२) चस्फा, 
व्यसन । 
संखिक--वि. [म,] सुष्त चाहनेबाला, सुखार्थो । 
सौखीन--वि, [हि, घौफ़ीन] (१) फिसो बात फा भोक 
या स्यमन करनेबाला । (२) बना-ठना रहनेवाला, 
द्ता। 
सोख्य--सजा पु. [स.] (१) सुर का भाव, चुयता । (२) 
सुख, आराम । 
सीगंद--सन्ना स्त्री, [स. सौगध] फसल, शपथ । 
सोगंध--सज्ञा पु. [स] (१) सुगंध । (?) सुगधित सेल 
आदि का व्यापार करनेवाला, गधी । 
वि, सुगंधित, सुगंधयुषत । 
सन्ना स्त्री [सि, सीगन्ध |] फसम, दापयव । 
सांगधिक - मसज्ञा पू. [स. सोगस्धिक | गंधी । 
वि, सुगंधिक, सुवासित । 
सोगत--सन्ना पु. [स,] सुगत (बुद्ध) का अनुयायी । 
वि, (१) सुगत-सबंधी । (२) बौद्ध मत पा । 
गितिक---.सज्ञा पु. [स,] (१) सुगत (बौद्ध)फा अनुयायी 
बोद्ध निक्ष । (२) नाध्तिक | 
सोगरिया--प्त जा प्‌, [देश.] क्षत्रियों की एक जाति । 
सांगात--त ज्ञा स्त्री, [तु, | तोहफा, भेंट, उपहार । 
सोंगाती--वि. [हिं. सौगात] (१) सौगात या उपहार फरे 
योग्प । (२) चढ़िया, उत्तम । 
सीघा--वि, [हिं, महंगा का विप.] सस्ता । 
सोच--सज्ञा पु [स शौच] (१) शुद्धता । (२) पविता। 
जीवन-यापन । (३)मल-त्याग, कुतला-दातुनआदिकृत्य । 
साचि, सौचिक -स ज्ञा पु. [स'. सौचिक ] सूची-कर्म से 
जीविकाजेन करनेवाला, दरजो । 


] 


सोज--स ज्ञा स्त्री, [स, सज्जा] (१) साज-सामान,सामग्री 
उ.--(क) लेहु संभारि देहु पिय अपनी बिन प्रमान 
सब सौज धरी | (ख) जन पुकारे हरि प॑ जाइ | जिनकी 
यह सच सौज राधिका तेरे तनु सव लई छेडाड । (२) 
भोज, वस्तु । 
वि, [स. सौजस_ ] घलवान, शक्तिशाली । 

सोजना, सोजनों-- फ्रि, अ [हिं. सजना] सेंघरता । 

कि. से. [हिं. सजाना | संवारना। 

सालन्य--नज्ञा पु [स,] भलमंसाहत, स॒जनता । 

साजन्यता--स ज्ञा रत्री, [स सौजन्य | भलमंती, सजनता 

सांज्ञा--स ज्ञा पु [हि, सावज] बह पशु या पक्षी जिसका 
झिकार किया जाता हो। 

साड--सज्ञा स्त्री, [हि, सौड | ओढने की चादर । 

डा--वि, [हि चौडा का विप,] फम चौड़ा । 

सात,सौतन,सोतिलि,--सज्ञा रत्री [सि.सपत्नी] किसी स्त्री 
के प्रेमी या पति की दूसरी प्रेमिका या पत्नी, सवत । 

सीति--मसज्ञा पृ, [स.] 'सुत' का पुत्र, कर्ण । 

सना स्त्री, [टि, सोत ] सबत, सौकन, सपत्नी । उ, 

“7 (%) माना स्थर्गह्टि ते सुरपति-रिषु-कन्या-सौति 
आए ढरि सिद्वि-- १०-१०७ । (ते) चेरि सौति भट 
आईइ--६५६। (ग) नींद जो सौति भई रिपु हमको, 
सहि न सकी रसि तिल की---२७८६ 

सोतिन, सोतिनि, सीतिनी--सजा रत्री, [हि.सौता] सवत, 
सपत्नी । 3,.--धरनी नस चरननि कुरवारति सौतिन 
भाग सुहाग दृहीली-- १३०५९ । 

सोति-साल--सना स्त्री, [ हि. सीनि+साल ] सौत के 
कारण होनेबाली फूठन था मिलनेवाला दुख | उ,-- 
(क) इक टक चिते रही प्रतिविवहि सौति-साल जिय 
जानी--१०८६५ । (व) सौति-साल उर में अति साल्‍्यौ 
नखसिख लो गहरानी---२६७३ । 

सोतुक, सौतुख, सोतुप--सजा पु [हिं, सौतुख] सामना, 
समक्ष, समक्षता, उ्रत्यक्षता | उ,-- देखि बदन चक्ृत 
भई सोतुक की सपने । 


._. क्रि, वि, सामने, समक्ष, प्रत्यक्ष । 
मंतिला, सातलो--वि [हिं, सौत -- एना, एसो] (१) 
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सौत से उत्पन्न | (२) जिसका संबंध सौत के रिश्ते 


या पक्ष से हो । 
सौन्र--स जा पूं. [प.] ब्राह्मण । 
वि, (१) सृत संवधी । (२) सूत्र-संबंधी । 
सौत्रांत्रिक--स ज्ञा पू [स.] बौद्धो का एक वर्ग । 
सौत्रिक--त ज्ञा पु, [त ,] जुलाहा, तंतुवाय । 
सोदये--सन्ना प्‌. [सं,] भाईपन, अ्ातृत्व । 
सोदा--स ज्ञा पु. [ ज, ] (१?) वह चोौज जो सरीदी या 
बेची जाय । 
मुहा सच्चा सौदा--खरा सौदा, ऐसा सोदा 
जिसमें किसी प्रकार का घोखा या हानि न हो । 
(२) खरीदने-बेचने या लेन-देन की बातचीत ।(३) 
खरीदने-बेंचने की बातचीत पक्की करना । 
मुहा० सौदा करना--खरीदने की बात फरना । 
सोदा कराना--खरोंदने की बातचोत कराना । सौदा 
पटना या होना--खरोदने की बातचीत पक्की होना । 
सौदा फ्टाना--खरीदने को बातदीत पएयक्ी करना 
'या फराना । 
(४) ऋष-विक्रय, व्यापार । 


मुहा० सच्चा सौदा, सौदा साँचौ-- खरा व्यापार, 
व्यापार जिसमे किसी प्रकार का छुल-कपट न हो ।३. 
“सूर स्थाम को सोदा साँचौ---१-३१० । 

यो गसोदा-सुलुफ--खरीदन की चौजें। सौदा- 
सूत--व्यापार, व्यवहार । 


सज्ञाप्‌ [फा-] (१) पायल, बावला या दीवाना- 
पन । (२) उर्द के एक प्रसिद्ध शायर | 
सोदाई--स ज्ञा प्‌ [हिं, सौदा] पागल, बावला । 
मुहा० सौदाई होना--बहुत आसकत होना। 
सौदाई बनाना-अपने ऊपर फिसी को आसक्त करना । 
सोदागर--स ज्ञा पू, [फा] व्यापारी, व्यवसायी । 
सोदागरी--सज्ञा स्त्री, [फा ] वाणिज्य, व्यापार । 
सौदामनी, सोदासिनि, सौदामिनी--स जा स्त्री सि. 
सोदामनी | (१) बिजली, विद्युत | उ,.--बदन सो सप्ति 
में बए सनो सीदामिनि के बीज--२०६४ | (२) एक 
रामिनी । 


3 


सोदामसनीय सीदामिनीय-वि, [स सोदामनौय] बिजली 
जेसा चचल ओर चमकदार-। के 
सोध--स जञा पू [स ] (१) प्रासाद । (२) चांदी ।- 
सोधकार-स ज्ञा पु. [स,] सवन बनानेवाला,- राज । ! * 
सौधना, सौधनो--क्रि. स [ हि. सोधना | (१) शुद्ध 
करना। .(२) छुद्धता . की जाँच फरना। (३) भूल 
या चुटि दुर करना । (४) ढूँढ़ना । (५) धातु-संस्कार 
करता । (६) ऋण चुकाना | (७) निर्चिचत करना | 
सौनद--स ज्ञा पु. [स ] बलराम के मूसल का नाम । 
सोनंदरी--स ज्ञा वि [ स. सौनन्दिन ] 'सौनंदः नामक 
मूसलघारी, बलराम । क 
सौन--क्रि, वि, [सि / सम्मुख] सामने, प्रत्यक्ष ।.. +* 
सज्ञा पृ, [स, स्वर्ण (१) सोचा, स्वर्ण । (२) गीला 
या सुनहरा रंग। (३) अबीर । पी 
सोनक, सौकनि--स ज्ञा पु [ स,ज्ौनक] शौनक ऋषि । 
उ-- सूत सौनकनि सौ यौ कहचौ -- १-२०७ | 
सोनजाइ, सोनजुद्दी--स ज्ञा स्त्री [हिं. सोनजुही] पीली 
जूही या चमेली, स्वर्ण युथिका । ' 
सोना--स ज्ञा पु [हिं. सोचा] स्वर्ण, (घातु) | * 
सोपना, सोपनो--क्रि, स, [हिं. सौपना ] सौंपना । 
सोपगणु--वि [स॒ ] सुपर्ण अथवा गरुण-संबंधी । 
सोवल--नज्ञा पु. [सं ] ग्रांधार के राजा सुबल 'को पुत्र 
._शक्‌नि जो दुर्योधन का स्ामा था । 
साचीर- सजा प्‌. [स सौवीर] (१) सिंधु नद के-आसपास 
के प्रदेश का प्राचीन नाम। (२) उस -प्रदेश का 
निवासी । कक. आ 
सोभग--सज्ञा पू [स] (१) सौभाग्य । (३) सुख] (३) 
ऐदवर्ण ।((४) सौदय । मे 
सोभद्र--नज्ञा पु. [स] सभद्रा का पुन्न; अभिभन्‍्यु 
सोभरि--सज्ञा प्‌ [घर] एक ऋषि जिन्होंने, यमुना में एक 
मत्स्य को मछलियों से भोग करते देख, काम-वासना 
से मान्धाता की पचास कन्याओ से विवाह करके उनसे 
पाँच हजार पुत्र उत्पतन किये । अंत में भोग से तृप्ति 
न होते देख विरकत होकर कठोर तपस्या करने के उप- 
रात शरीर त्याग दिया था। उ.--सौभरि रिषि 
जमुना-नद गयी । तहाँ मच्छ इक देखत भयौ-+- ९-८। 


के] 
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सोभागिन, सोभागिनि, सोभागिनी--सन्ना स्प्री, [सं. 
सौभाग्य] सघवा या सुहागिन स्त्री । 
सौभाग्य--सज्ा पूं. [सं.] (१) खुशकिस्मती, अच्छा भाग्य । 
(२) सख, आनंद। (२) रुशल-क्षेम॥ (४) स्त्री के सपवा 
होने को अवस्था । (५) ऐदवर्य, चेभव । 
सोभाग्यवती--वि. स्त्री. [सं,] (१) सपया, सुहागिन । 
(२) अच्छे भाग्यवासती । 
मोभाग्यवान, सौसास्यवान--थि, [सं, सौभाग्यवत्‌] (१) 
अच्छे भाग्यवाता । (र) सुख-संपन्‍्त । 
मोॉमन--सज्ञा ए, [स.] एक प्रायोन अस्त्र । 
सोमनस--वि, [स.] (१) फूलों का । (२) सुंदर । 
संता पु. (१) प्रसन्‍तता । (२) अस्छो को भिष्फल 
फरनेवाला अस्त । 
सोसनस्य--संत्ना पु. [स.] (१) प्रशनन्नता । (२) प्रेम । 
थि आनंद या प्रसन्नता देनेवाला । 
सोमित्र -संज्ञा पूं, [स.] (१) लद्ामण । (२) मिन्नता । 
सीमित्रा--सज्ञा स्त्री, [हिं. सुमित्रा] सुमित्रा जो लक्ष्मण 
की भाता थी । 3उ,.--सौमित्रा फ्ीजेमी मन बआानद यह 
सबहिन युत जायौ--१-३२ । 
सोमित्रि--पंज्ञा पु. [स .] सुमिना के पुष्र लक्ष्मण । 
सीम्य - वि. [स,] (१) सोमरस-संबधी । (२) चंद्रमा- 
संबंधो । (३) नम्न और सुशील । (४) उत्तर को ओर 
का । (५) वाभ, मांगलिक । 
संज्ञा १९, (१) सोम यज्ञ । (२) घंद्रमा का पुत्र, 
बुध । (३) भगहन सास । (४) सुच्ीलता । (५) एफ 
ः दिव्यास्त्र । 
संम्यप्रह--सज्ञा पु, [*,] (चार) शुभ प्रहं--चघंद्र, बुध, 
बृहस्पति ओर शुक्र । 
सोम्यता---सज्ञा स्त्री. [स,] (१) सुशीलता । (२) शीत- 
लता | (३) सूंदरता। (४) उदारता । 
सीम्यद्शन--वि. [स .] जो देखने में सुंदर हो । 
साम्यी--तत ज्ञा स्त्री, [स .] चाँदनी । चंद्रिका । 
सौर---वि, [स.] (१) सूर्य का, सूर्य-संवंधी । (२) सूर्य से 
उत्पत्त | (३) सूर्य के अनुसार या उससे प्रभावित । 
सज्ञा पूं, (१) सूर्य का पुत्र, शनि। (२) सुर्य का 
डउपासक । (३) भ्रवेबंधी क्षत्रिय । 


संज्ञा स्त्री, [है सौठ] ओढ़ने की चादर। 
सौरज- स्ञा प्‌. [स'. शैय्य] श्रता, वीरता। 
सौर-जगत--स्ञा पूं, [स. पयूय्य--जगत] सूर्य भौर 
उसको परिक्रमा करनेवाले ग्रहों का समूह । 
सोरत वि. [मं.] सुरत या रति-संबंधी । 
सोर्य--स ज्ञा पु, [स'.] रति-सुख, संभोग । 
सौर दिवस--स ज्ञा पृ. [म,] एक सूर्योदिय से दूसरे सूर्यों- 
दय तथा का समय | 
सोरभ--स ज्ञा पु. [स'.] (१) छुशव, सुगंध। उ,--(क) 
लिधिध समीर सुमन सौरभ मिलि मत्त मधुत्र गुंजार | 
(ख) ज्यी सौरभ मृगननाभि वसत है द्वम-तुन सूधि 
फिरधौ--२-२६॥ (२) भाम, आम्र । 
वि सुरभि अर्थात्‌ गाय से उत्पन्त । 
सोरममय--वि, [स,] सुगंधित | 
सोरभित--वि. [स'.] सुगध से युपत । 
सार मास--स ज्ञा पु. [स',] तीस दिन का वहु समय जब 
सूर्य बारह राशियों में से फिसी एक राशि में रहता 
हैं; एफ संफांति से दृतरों सकांति तक फा समय । 
सोरवर्ष, सॉरसंवत्सर-सज्ञा पु [स'.] उत्तना काल 
लितना सूर्य फो बारह राशियो पर घूमने में लगता है; 
एफ मेष संक्रांति से दूसरी मेष संक्राति तक फा समय । 
सोस्नेन--स ज्ञा पु [स', शौरसेन] आधुनिक मथुरा और 
उसके आसपास फे प्रदेश फा पुराना नाम जो राजा 
श्रसेन फे नाम पर पड़ा था । 
सोरस्य--स ज्ञा पु, [स',] रत्तीलापन, सुरसता । 
सोराटी-स ज्ञा स्त्री. [स',] एक रागिनी । न्‍ 
सौराप्ट्र - सज्ञा पु. [ सा, ] (१) गुजरात-फाठियाबाड़ का 
पुराना नाम, सोरठ देश। (२) उक्त देश का निवासी । 
सीराप्ट्रक--मज्ञा प्‌. [सं ] सौराष्ट्र का नियासी । 
सोराष्ट्रिक-- वि. [स..] सौराष्ट्र-संवंधी । 
संज्ञापू सोराप्ट्र भ्रदेश का निवासी । 
सोरास्त्र--सज्ञा पु. [स ] एक प्राचीन विव्यास्त्र । 
सोरि-- सज्ञा पू [स,] सूर्य का पुत्र, नि । 
सौरिक--ंज्ञा पु. [स.] (१) शनि प्रह। (२) स्थर्ग । 
सोरी--सज्ञा स्त्री [सं. सूतिका] वह स्थान जहाँ स्त्री असब 
करे, सृतिकागार । 
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संशा स्त्री, [स,] (१) सूर्य की पत्नी । (२) भाय । 
सज्ञा संत्री. [ स, सफरी ] एक तरह की मछली । 
सज्ञा स्त्री, [हिं सौठ] ओढने की चादर । 
सौरे, सौरेय, सौरेयक--सज्ञा पु [स.] सफेर्द कटसरेया 
या सिठी । 
सौये---वि. [स. सौर्य॑] सूर्य-सबधी । 
संज्ञा (पु, सु्ये का पुन्न, शनि । 
सौवरणे- संज्ञा पु. [स.] सोना (धातु), सुवर्ण । 
वि, सोने का । 
सौचॉ--वि. [हिं. सौ--वाँ] जिसका स्थान निन्‍्यानबे को 
' संख्या के बाद पड़े । 
सौचीर--सज्ञा पु [ स, ] (१) सिंधु नद के आसपास फे 
प्रदेश का प्राचीन नाम । (२) उक्त प्रदेश फा निवासी 
या राजा । 
सौवों, सौवीं - वि. [हिं. सौवाँ] जिसका स्थान निन्‍्यानवे 


': की संख्या के घाव पड़े । उ---सौवो जज्ञ सगर जब 


' “ ठयौ। इंद्र अस्व कौ हरि ले गयौ--९-९ । 
सौष्ठव - संज्ञा पूं. [ सं,] (१) सुडोलता, सुष्ठता । (२) 
सौंदर्य । (३) फुर्ती, तेजी ।((४) नाटक का एक अग । 
सीसन--संज्ञा पू [हि, सोसन] एक पौधा । 
सौंसनी--सज्ञा पू. [हिं. सोसनी] लाली मिला नीला या 
_- पीला रग। 
- वि. सोसन के फूल के रंग का । _ 
सौहं--सज्ञा स्त्री, [सं शपथ, प्रा सवह] कसम, सौगंध । 
क्रि, वि [स सम्मुख, प्रा. सम्मुह] सामने, समक्ष । 
सोहर--सज्ञा पू '[फा शौहर] पति । 
सौहरा---सज्ञा पु. [हि ससुर] ससूर । 
सौहादं, सौहा् -- सज्ञा [सं.) (१) मिन्नता, बंधुत्व । 
(२) सज्जनता । 
सौही-- सज्ञा रंत्री, 'फा, सोहन] एक तरह का हथियार । 
क्रि वि [हि. सौहँ| सासने, ससक्ष । 
सौहद-सज्ञा पू [स.] (१) सिन्नता । (२) मित्र । 
वि, सुहृद या मिन्न-संबनो ।' 
स्कंद--सज्ञा पु ([स ] (१) निकलने या बाहर आने की 
'क्रिया । (२) विनाश, ध्वस । (३) देंव सेनापति 
कातिकेय । (४) देह, शरीर । 
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स्कंदक--संज्ञा प्‌. [सं ] सिपाही, संनिक । 

स्कंदगुप्त--सज्ञा पु. [ स, ] गुप्त बंध का एक प्रसिद्ध 
सम्राट जो 'विक्रमादित्य' के नाम से भी प्रसिद्ध हैँ । 

रकंदजननी-- सनज्ञा स्त्री [सं,] पार्वती, एर्गा । 

स्कंदजित, स्कंदजितू--सज्ञा पु. [स॒, स्कदजित्‌] सकंद को 
जीतनेवाले विष्णु । 

स्कंदन--सज्ञा प्‌. [स.] (१) सोखना, शोषण । (२) जाना, 
गमन । (३) बहना, गिरना, स्ललन । 

स्कदपुराण--सन्ञा पू, [सं.] भठारह पुराणों में एक। 

रंदित--वि. [सं ] बहा हुआ, स्खलित । 

स्कंध--सनज्ञा पृ. [स,] ( १) मोढ़ा, कधा । (२) वृक्ष के 
तने का ऊपरी भाग जिसमें से डालियाँ निकलती हैं, 
कांड । (३) डाल, शाखा । (४) झुंड, समृह । (५) 
सेना का अंग, व्यह । (६) ग्रंथ का विभाग या संड 
जिसमें कोई पुरा प्रसग हो | उ,--व्यास कही सुक- 
देव सो, श्रोभागवत बखानि । द्वादस स्कध परम सुभ 
प्रेम-भक्ति की खान --१०-१। (७) मार्ग, पंच । (८) 
देह, शरीर । (६) वह वस्तु जिसका राज्याभिषेक में 
उपयोग हो । (१०) युद्ध, सम्राम । (११) दशेन शास्त्र 
में दब्द, स्पर्श, रूप, रस और गध । 

स्कंधदेश--सज्ञा पु [स] (१) कंधा । (२) पेड़ का तना। 

स्कंधघवह्‌ स्कंधवाह--सज्ञा पु, [स स्कघवाह] बह पशु जो 
कधो के तरल बोफ सीचता हो । _ 

र्कधावार--सज्ञा पु. [स.](१) राजा का डेरा या शिविर । 
(२) सेना का पड़ाव, छावनी । 

स्कंभ--सज्ञा प्‌. [स ] (१) खभा । (२) ईश्वर ! 

स्खलन--संज्ञा पू [स.] (१) चौरना-फाड़ना । (२) हिंसा, 
हत्या । (३) सताना, उत्पीडन | (४) गिरना, बहना । 

रखलित -वि. [ स. ] ( १) गिरा या बहा हुआ । (२) 
फिसला या सरका हुआ। (३) लड़खडाया हुआ, विच 
लित । (४) चूका हुआ, लक्ष्य से हटा हुआ । 

र्तंबक--सज्ञा पु [स] गुच्छा । 

स्तंभ--प्तज्ञा पु [स ] (१) संता । ( २) पेड का तनो । 
(३) (हव, लफ़्जा, भय आदि से) शरीर के अगों का 

. शिथिल या जड हो जाना, जो साहित्य में एक प्रकार 

का सात्विक भाव साता गयां है । (४) जड़ता, अच्- 
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लता। (५) रुकावट, प्रतिबध । (६) वह तात्रिक प्रयोग 
जिससे किसो की चेंप्टा, गति या शक्ति रोको जाय । 
(७) वह व्यक्ित, तत्व आदि जो किसी सस्‍्या, कार्य- 
घिद्धांत भादि का आधार-स्वरूप हो । (८) समाचार- 
पत्रो का विधय-विशेष के अनुसार किया गया विभाग । 
स्तंभक--वि, [स ] (१) रोकनेवाला, रोधक । (२) सभोग- 
काल में बोर्य को शीघ्र रखलित होने से रोकनेचाला 
(प्रयोग या ओऔवषभी) । 
सन्ञा पृ. खंभा, स्तम्भ । 
संभता--सज्ञा स्त्री, [ मे. | (१) 'स्तभो का साथ, अभव- 
रद्धता । (२) जड़ता, भचलता। 
संभन---तना प्‌, [ से, ] (१) रुकावट, अचरोध । (२) 
वोय॑-पात को रोकना । (३ ) श्षीन्न वीय॑-पात को 
रोकने की ओधषध । (४) सहारा, टेफ । (५४) जड़ या 
निशच्रेष्ट करना । (६) वह तान्निक प्रयोग जिससे किसी 
को चेंध्टा, शर्वित आदि फो रोका जाय ॥ (६) काम- 
देव के पाँच वाणो--उन्त्राद, शोषण, तापन, सम्मोह, 
और स्तंनन --में एक । 
संभसित--वि, [स.] (१) जड़, सुन्‍्त, निशचल, निःचेष्ठ । 
(२ ) ठहरा या ठहराया हुआ । ( ३ ) दका या रोका 
हुआ । (४) आइचर्य-पुकक्‍्त, चकित । 
सन--सन्ा प्‌, [ स. | स्त्रियों या सादा पशुओं के शरीर 
का वह अंग जिसमें दूध रहुता है । 
रनन--सन्ञा पु [सं.] (१) ध्वनि, नाद । (२) बादलों को 
गर्जन । (३) कराह, आातंनाद । 
स्तनप---वि, [सं] दूध पीनेवाला (बच्चा) | 
स्तन-पान् --सज्ञा पु, [स.| स्तन से दूध पीना । 
स्तनपायिका--वि. [स,] दृध्ध पीती (चच्ची) । 
स्तनपायी - वि, [स, स्तनपायिन्‌] दूध पीता (चच्चा) । 
स्तन्य--सन्ना प्‌, [से] दूध । 
वि, (१) जो स्तन में हो । (२। स्तन-सबधी । 
स्तत्धच--वि. [स, | (१) जड, सुन्‍नन, अचल, निरचेष्ट | (२) 
दुढ़ता से स्थिर। (३) धीमा, स॒स्त, मद । 
रततब्घता-सज्ञा स्त्री. [स,] (१) जडत।, भचलता । (२) 
दृदृता, स्थिरता । (३) सुत्ती, घदता । (४) सन्नाटा । 
सर--सज्ञा प्‌. [स.] (१) तह, परत । (२) भूमि का वह 


विभाग जो भिन्‍न-भिन्‍न फालो में बनी हुईं उसकी ,तहों 
या परतो के आधार पर होता हूँ । (३) कार्य-प्ंपादन, 
उत्सव आयोजन, जीवन-पापन आदि में व्यय इत्पादि 
की दृष्टि से लगायी जानेवाली अनुमानित उच्च, मध्यम 
अथवा निम्न श्रेणी । 

स्तरणु- सन्ना पू. [सं | फैलाना, बिखेरना । 

स्तव॒सन्ना पृ, [स.] (१) किसो देवी-देवता की पद्चचद्ध 
स्तुति या गण-गान, स्तोग्न । (२) स्तुति, प्रार्थना । (३) 
शलाघा प्रशंसा । 

सतवक--सजा पु. [ स. ] (१) स्तव, स्तुति या प्रार्थना 
फरनेवाला । (२) फलो फा गच्छा, गुलदस्ता । (३) 
भुंड, समूह । (८) ढेर, राशि । (५) पुस्तक का अध्याय 
था परिच्छेद । - 

संवन--सन्ना पु, [स |] स्तुति, गृुण-फथन । 

स्तिसित - वि [सं] (१) तर, गीला, आद । (२) रियर, 
निशचल । (३१) शात । (४) प्रसन्त, संतुष्ट । 

स्तीण--वि, [स,] (१) दूर तक फला हुआ, विस्तृत । (२) 
इधर-उधर धिणखरा हुआ, विफोर्ण । 

सुत--वि. [त्र.] जिसकी स्तुति की गयी हो | 

स्नुति- सज्ञा स्त्री, [स ] प्रशंता, गुणकथन, प्रार्थन। । उ. 
“-[क) कपिल स्तुति तिहि बहु विधि कीन्ही--९-९ | 
(ख) अकूर विमता स्तुति गाने--- २५५७ । (ग) लोक- 
लोकन बिदित कथा तुरतही गई, करन स्तुतिहि जहाँ 
तहाँ भआाए -- २६१५८ | 

सतुतिवादक--सज्ञा प्‌. [स.] (१) स्तुति था प्रशंसा करते 
वाला । (२) खुशामदी, चाटुकार | 

सतुती--मंजशञ। स्त्री. [ स. स्तुति ] शर्थना, घड़ाई। उ,-- 
किए नर की स्तुती कौन कारज सरे, करे सो आपनी 
जन्म हारं--४-११ | 

सतुत्य--वि, [स.] स्तुत्ति या प्रशसा के योग्य । 

सतूप--सज्ञा पु, [स.] (१) मिश्दी-पत्थर का हह, टीला । 
(२) वह ढूहू या टोला जिसके नीचे भगवान बद्ध या 
किसी अन्य बोद्ध सहात्मा की अस्थि, दाँत, केद आदि 
स्मृति-चिक्कू सरक्षित हो । 

सतत - सज्ञा पू, [प,] (१) चोर । (२) चोरी. 

रसंय--सज्ञा पु, [स. | चोरी का कार्य ।  - 


और 
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स्तीोक--सज्ञा पूं [स,] (१) बूँद | (२) घातक (पक्षी) | 

स्तोता--वि. [प्र स्तोतृ ] स्तुति करनेवाला । 

रतोत्र--सन्ना पु. [स ] (१) देवी-देवता को पद्चवद्धस्तुति। 

- (२) प्रार्थना, स्तुति । 

स्तोम-सज्ञा पु, [स ] (१) स्तुति । (२) समूह, राशि । 

स्त्री--सज्ञा स्त्री. [स,] (१) नारी । (२) पत्नी 

स्रीजित, स्त्रीजितु-वि, [स- स्त्रीजित्‌ ] स्त्री या पत्नी 
फे बह में रहनेवाला। 

सत्रीवव--सज्ञा पु [स,] (१) 'स्त्री! होने का भाव, गण 
या धर्म । (२) स्त्रियों जेसा भाष, जनानापन । (३) 
स्‍त्री का वह गुण जिसके अनुसार वह पति के अति- 
रिक्त किसी से प्रेम या धरीर-संबंध नहीं करती, 
सतीत्व । (४) ( व्याकरण में ) शब्द का स्त्नी-लिग- 
बाचो प्रत्यय । 

सत्री-धन-सज्ञा पू. [स.] ऐसा घन जो स्त्रो को मंके या 
ससुराल से मिले और जिस पर एकप्ान्न उसी फा 
अधिकार रहे । 

स्री-धमे -- सज्ञा पु. [ स, ] (१) स्त्री का ( प्रति मास ) 
रजस्वला होना । (२) स्त्री का फतंव्य । 

स्त्रीलिग-संज्ञा पु, [स.,] व्याकरण में वह शब्द जो स्जी- 
जाति का अथवा वस्तु के अल्पार्थंक या सुकुसार रूप 
का सूचक होता है । 

स्त्रीत्रत-च्संज्ञा पु, [स,] ' पत्नी के अतिरिक्त दूसरी स्त्री 
फी कासना न करना | 

स्रीत्रती-- वि. [ स, स्त्रीत्रत | जो पत्नी के अतिरिक्त 
दूसरी स्त्री की फामना न फरे । 

स्त्रेणु--वि. [स.] (१) स्प्री-सबंधी । (२) स्थ्रियों-जैसा । 
(३) स्त्री या पत्नी के वश में रहनेवाला | (४) जो 
स्त्रियों के संपर्क में ही रहता हो । 

स्थ- प्रत्य, [स.] एक प्रत्यय जो दब्बात में लगकर भव्य 

“चार भथर्ष देता है--स्थित, विद्यमान, निवासी और लौन। 

स्थैंकिंत वि, [हिं. थकित] थका हुआ, शिथिल | 

स्थंगर्न--सज्ञा पू [ स. ] (१) छिपाना, लुकाना। (२) 
ढकना, आच्छादन । (३) (कार्य, विचार, बैठक आदि) 
कुछ समय के लिए रोक देना । 

स्थगित--वि. [ स. ]] (१) ढका हुआ, आंच्छादित । (२) 
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छिपा हुआ, तिरोहित । (३) दबंव, रद्ध । (४) रोड! 
या ठहराया हुआ। (५) जो कुछ समय के लिए रोक 
विया यया हो । 

रथल--सज्ञा पु. [स, | (१) जमीन, भमि । (२) जल से 
रहित भूमि। (३) जगह, स्थान । (४) ऐसी जगह 
जहाँ फोई विशेष रचना, निर्माण आदि हो या होने 
को हो। (५) मौका, अवसर । ४ 

सत्न-कमल--सन्नञा पु. [स.] एक फूल । 

स्थलगामी--वि. [स स्थलगामिन्‌] भूमि पर रहने-बसने 
वाला (प्राणी) । 

सलचर - वि [सं,] भूमि पर रहने-बसनेवाला (प्राणी ) । 

स्थलचारी-वि. [ स, स्थलचारिन्‌ ] भूमि पर रहने या 
विचरण करनेचाला (प्राणी) । 

स्थलज-वि, [सं] जो भमि से उत्पन्त हो । 

स्त-युद्ध--सज्ञा पु, [स] मंदान की लड़ाई । - 

स्थल-विप्रह--सज्ञा पु, [स.] सैदान का युद्ध ।._ 

स्थली--पंज्ञा स्त्री, [स.] (१) जमीन, भूमि । (२) जगह 
या स्थान-चिशेष । 3,--प्रगट भई कुच-स्थली सोल्यो 
जोबन-पूरि--- २०६५ । 

स्थलीय--वि [ स. ] (१) भूषि का, भूमि-संबधी । (२) 
भूमि पर रहने-बसनेवाला | (३) किसी स्थाम का, 
स्थानीय । ह 

भ्थविर--सज्ञा पु, [स ] बूढ़ा सनृष्य 7 

स्थविरा--संज्ञा स्त्री [स] बूढ़ी स्त्री । 

स्थाई--वि. [स. स्थायी] स्थायी । 

सथाउु--सजा पृ. [स.] (१) खंभा, स्तंस । (२) (पेड का) 
ठूँठ ।(३) एक तरह का भाला । (४) स्थिर बस्‍्त । 

वि. स्थिर, अचल, स्थावर । 

स्थान--सज्ञा प्‌. [सं.] (१) ठहराव, स्थिति। (२) संदान, 

खुला स्थात । (३) विशेषतायुकत स्थल । उ.--पावें 


मेरो परम स्थान--११-६। (४) नियत या निश्चित 
स्थज। (५) घर, भावास। (६) काम करने की जगह । 


(७) दर्जा, ओह॒दा, पद्‌ । (८) (व्याकरण में )समुख का 
* यह अंग जहाँ से किसी वर्ण का उच्चारण हो 4 (९) 
मंदिर, देखालय | (१०) सौका, अवसर ।_ (११) 
कारण, उद्देश्य । (१२) 'जगह (की जर्गह पर), बदला 
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(के बदले में) । उ --पात्र रयान हाथ हरि दीन्‍्ह-- 
२-२० | 

ग्थानच्युत--वि, [सं,] (१) जो अपने स्थान से गिर या 
हुंट गया हो ! (२) जो अपने पद से हटा दिया गया 
ही । 

स्थानभ्रम्ट--वि, [सं, स्थान +- भग्ट | स्वानच्यत । 

सथानातर--सज्ञा पू [स.] प्रस्चुत से भिन्‍न स्थान । 

स्थानांतरणु---सन्ना पु. [ स. ] (१) फिसी चस्तु फा एक 

स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रणा जाना ।॥ (२) 

किसी वस्तु का एक व्यक्ति से दूसरे के हाथ में पहुँ- 

शना ।। ३ 3) किसी फकर्मंचारों था फार्यकर्ता का एक 

विभाग से दूसरे विभाग सें था एफ स्थान से दूसरे 

स्थान पर भेजा जाना, बदली । 

स्थानांतरित--वि, [स.] जिसका रवान बदल दिया गया 
हो, जो एक स्थान से दूसरे पर रख या भेज दिया 
गया हो | 

सात्ापन्न--वरि, [स] किसी के न रहने पर उसके रथाल 
पर अस्थायी रूप से बेंठने या काम फरनेवाला । 

भ्वानिक--वि. [सं,] उस स्थान फा भिसके संबध में कुछ 
चर्चा या उल्लेख हो । 

स्थानीय --वि [सन] (१) जो किसी स्थान पर स्थित हो । 
(२) उस स्थान से सबंधित जिमफा उल्लेंए हुआ हो । 

सवानेश्वर --सन्ना पूं [स,] थानेदवर मामक तीर्थ । 

सापक--वि, [स, ] (१) क््थापन करनेचाला। (२। (संस्था 
आदि को) स्थापना करनेवाला, सस्थापक । 

सज्ञा पू, (१) मृत्ति या प्रतिमा बनानेवाता | (२) 

(नाटक में) सूत्धार का सहकारी । 

सापत्य--संजा पु [स](१) भवन-निर्माण । (२) यह 
बिद्या जिसमें सथन-निर्माण-संबधी विषयों का विवेचम 
हो, वास्तुशास्त्र । 

स्थापन -सन्ञा पु, [स.] (१) बृढ़तापुर्वक जमाना, बठाना 
या रखना । (२) स्थायी रुप से स्थित करना । (३) 
नयी संत्या का नया फार-बार खड़ा करता । (४) 
किसी विषय को (सप्रमाण) सिद्ध करना ! 

धापना- सज्ञा स्त्री, [स.] स्थापन । 

क्रिस स्थापित करना । 


भ्क्र 


स्थापित--वि [स,| (१) जिसको स्थापना की गयीं हो । 
(२) व्यवस्थित, निर्दिष्ट । (३) निश्चित । (४) दृढ़ता 
से स्थित । 

स्थायित्र--सन्ञा पु [स] (१) स्थायी होने का भाव, गुण, 
घ॒र्मं या अवस्था । (२) स्थिरता । 

स्थायी --वि, [म, स्थायिन्‌] (१) टिफने, ठहरने या स्थिर 
रहनेवाला। (२) बहुत दिन तक चलने या बना रहने- 
वाला । ह 

सजा प्‌ गंगीत में किसी गोत फा पहला चरण, 

टेंफ (पुसरा पद 'अतरा' होता हूं) । 

स्थायी भाव--सज्ञा पुं॑ [सं.] वे तत्व या भाव जो मनुष्य 
के मन में सदा निहित रहते और चिशिष्ट कारण से 
जाग्रत होते हैँ और रस-परिपाक में, विरुद्ध-अविरुद्ध 
भावों को अपने में समा लेते हुए, अंत तक बने रहते 
हैँ । इनके भाधार पर साहित्य में नौ रस माने यये हूं 
जिनके नाम और उनके स्थायी भाव ये हैँ - शृगार 
रस का स्थायीनाथ रति, हास्य का हास, करुण का 
शोक, रोद का फ्रोघ, बोर का उत्साह, भयानक का 
भय, वोभत्स का घृणा, अदृभत का विस्मय और शात 
का निर्चेद । 

स्थाली - सजा स्त्री [स] (१) हडी, हेंडिया । (२) मिट्टी 
फो तश्तरी । 

स्थालीपुलाक न्याय--सज। पूं. [ स. ] (हांडी में पकते 
चावलों भें से एक देखकर सबफी स्थिति जान लेने 
फो तरह) एक वात देखकर अन्य बातें समस लेना । 

स्थातर--वि, [स.] (१) अचल, स्थिर | उ --मु रली अति 
गये काहु बदति नाहि आजु ' *” । रथावर चर, 
जगम जड करति जीति जीति-- ६४३ । (२ )जो 
अपने स्थान से हट ही न सके, “जंगम' का घिरुद- 
द्यार्यक । (३) स्थायी । ह 

सना पु. (१) पहाड़, पर्वत । (२) अचल संपत्ति । 

स्थावरता --सज्ञा स्त्री, [स,] स्थिरता । 

स्थाविर--सन्ना पु [सं.] बुढौती, वदधावस्था । 

स्थित--वि. [ स, ] (१) एफ स्थान पर ठहरा था टिका 
हआ। (२ ) बेठा हुआ, आसोन । (३) अपनी बात 
पर दृढ़ । (४) विद्यमान, उपस्थित । (५) रहनेवाला, 
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मित्राती । (६, बसा हुआ, भवस्थित । (७) अचल, 
स्थिर । 
स्थिति--सज्ञा स्त्री, [ स. ] (१) टिकाव, ठहराव । (२) 
- बठन या आतसीन रहने की अव॑स्था या भाव । 
(३) रहने या निवास करने की स्थिति । (४) दर्जा, 
पद । (५) एक स्थान, अवस्था या रूप में बना रहना 
(६) पर्याप्त समय, अवस्था या कार्य के पश्चात्‌ प्राप्त 
व्यपिति, सलथा आदि कोमर्यादा, सम्मान आदि की सूचक 
दशा । (७)किसोी आरोप आदि के पक्ष में अपने सबंध 
को स्पष्ट करनेवाली बात । । 
स्थितिप्रक्--त्रि | स ] जिसकी विवेकबुद्धि रिथर हो । 
- (२) आत्मसतोषी । 
र्थिर--.व्रि. [स.] (१) एक ही स्थिति में बना रहनेचाला, 
मिशचल । (२) निश्चिचत । (३) ज्ञात, प्रकृतिस्थ । (४) 
दुड़,,अठल । (५) सदा बना रहनेबाला, स्थायी । 
स्थिरचित्त--वि, [स॒] (१) जो अपनी बात या विचार 
पर दृढ़ रहता, ही । (२) जो विकल या विचलित न हो । 
स्थिरचेता--वि, [स, स्थिर + हि चेत | स्थिरचित्त । 
स्थिरता--सज्ञा स्त्री, [ स, |] (१) ठहराव, निशचलता । 
(२) दृढ़ता । (३) स्थायित्व । (४) धौरता, धैर्य । 
स्थिरधी--वि. [स,] स्थिरचित्त ! 
स्थिखुद्धि-- वि [स॒] स्थिरचित्त । 
र्थिस्मति--वि [स,] स्थिरचित्त । _ 
स्थिरमना--वि. [स, स्थिर-+ मन] स्थिरचित्त । 
स्थिर योबन--वि, [स ] जो सदा पुवा रहे । 
स्थिरा - वि. [स._] दृढ़ चित्तवाली । , 
स्थिरीकरण--संज्ञा पु. [स, | स्थिर करने की क्रिया । 
सथूल--वि. [स, |(१) मोटा, पीन । उ --देख्यो भरत तरुन 
अति सुदर। स्थूल सरी रहित सब द्वदर ' । 
तन स्थूल अरु टूबर होइ । प रमातम कौ ये नहिं दोइ 
““7%-४ । (२) सहज में दिखायी देने या समभ में भा 
.. सकनेवाज्ा, सुक्ष्म का विपरीतार्थक । (३) भूर्ख,,जड़ । 
(४) मोदे हिसाब से अनुमान किया था ध्यान में माया 
हुआ । हे | 
स्थूलेता--सज्ञा स्त्री [ स, ].(१) 'स्थूल' होने का गुण, 
, भार या धर्म । (२) सोटापन / (३) भारीपन । 
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स्थेये--सन्ा प्‌ [स.] (१) स्थिरता । (२) बढता। 

स्तात--वि. [स] (१) जिसने स्तान किया हो !(२) जिस 
पर क्षिप्ती प्रकार का प्रभाव पड़ा हो, मोत-प्रोत । 

सतातक-सन्ना प्‌. [स.] (१) वह जिसने (ब्रह्मश्यपूर्यक) 
विद्याध्यपन समाप्त कर लिया हो । (२) वह जो बिदब- 
विद्यायल की परोक्षा में उत्तीर्ण हो । 

सनान---सना प्‌. [ स. | (१) नहाना । उ.-- (क) स्नान 
करि अजनी-जल नृप लियौ-- ८-१६ । (स्तर) नहें उर- 
बसी सखिनि समेत आई हुनी रनान क॑ देत---९-२ । 
(गे) यहि अनर यमुना तट आए समान दान कियौ 
परची--२५५२ । ( २ ) धृप, वाय आदि के सामने 
शरीर फो इस प्रकार करना कि उसका सारे अगों पर 
धरा प्रभाव पदं। (२) इस प्रकार किसी वस्तु का 
इसरी पर पड़नेवाला प्रभाव । 

सानगृह --संज्ञा पु. [स ) वहु कमरा जिसमें सतान करने 
की व्यवस्था हो । 

सानासार--सन्ना पु. [स ] स्तावगृह । 

स्तायविक--वि. [स,] स्मायु सबधी । 

सतायवीय--तज्ञा पु. [सं.] (हाथ, पैर आदि) करमेंखिय । 

रतायु--सज्ञा पू. [स. | शरीर की वे नतें जिनसे शीत, ताप, 
वेदना आदि को अनुभूति होतो है । 

र्निग्थ--वि [स.] (१) जिससे स्लेह या प्रेम हो । (२) 
जिसमें स्नेह या तेल लगा हो, चिकना । 

र्निग्थता--सज्ञा स्त्री.[स.] (१) चिकनापन, चिकनाहुड । 
(२) प्रिय होने का भाव, प्रियता । 

'सुपा--सना स्त्री, [स.] पुत्र को पत्नो, पतोहू, पुत्रबंध । 

स्नेह-सना पू [स,] (१) छोटो के प्रति वात्सल्य-भाव । 
(२) प्यार, प्रेम । (३) चिकना पदार्थ, तेल । 

स्नेहपात्र--सज्ञा पु [स, | बह जिसके प्रति स्नेह हो । 

स्तेही--सज्ञा पु, [स, स्ने हिन ] (१) स्नेहपात्र । (२) प्रेमी । 

: वि (१) जिसके प्रति स्नेह हो। ( २ ) जिसका 
, “भाव ही स्तेह करने का हो । (३) चिकना । 

स्पंदू--सज्ना,पू [स.] (१) धीरे-धौरे हिलना । (२) अंगो 
आदि की- फड़क, घड़क । 

रपंदून--संज्ञा पृ. [ स. ] (१) किसी चीज का धीरे-धोरे 
हिलना-काँपना । (२) (अंगों का) फड़कना । 


[ 


रपंदित--वि. [ सं, ] हिलता-कौपता था फड़कता हुआ । 
रपंदी---वि. [सं, स्पंद] हिलने, काँपने या फैडकनेवाला । 
सी, सर्धा--संज्ञा स्त्री, [ सं, स्पर्का ) ( १) किसी के 
मकाबले या किसी प्रतियोगिता में आगे बढने की 
इच्छा, होड़ । ( २) सामथ्यं या योग्यता से भधिक 
करने या पाने की इच्छा, होंतला या साहत। (२) 
संदभावपूर्वक किसी के समक्ष होने की कामना या 
जेल्टा । (४) ईर्थ्या, द्वेथ । 
री, सर्धी--वि. [स, स्पद्धिनू, हि. रपर्दी] रपर्दा परमे- 
वाला, जिसमें स्पर्डा का भाव हो । 
स्पशी --सज्ञा प्‌.[स, (१) दो या अधिक वस्तुओं के परस्पर 
सदने, लगने या छूने का भाव । (२) त्वचा का यह 
गृण जिससे छूने, दबने आदि फा बोक या अनुभव हो । 
(३ ) भ्याकरण में उच्चारण के आम्यत्तर प्रयत्नों के 
भार भेदों में से एक जिसमें उच्चारण फरते समय 
बागिदविय काद्वार बंद-ता हो जाता हूँ ( वेवनागरो 
वर्भमाला के के से 'म' तक के व्यंजनों का उच्चारण 
इसो प्रयत्न से होता हूँ )। (४) 'प्रहण' के समय सूर्य 
था चद्रमा पर छाया पढने का आरभ । 
सपशे-जन्य--वि [स] जो स्पर्श से या उसफे कारण उत्पन्न 
हो, संक्रामक । 
रपशेता--संज्ा स्त्री, [स,] स्पर्श फा भाव या धर्म । 
ग्पशंसरि, रपशेमनि--सज्ञा पु. [ स, स्पर्भमणि ] पाश्स 
बत्थर | 
रपशेस्पशे-- सजा प्‌. [सि. स्पर्ण -- अस्पर्ण] छत्ताद्धत । 
सशी-..वि, [स. स्पा्िनत्‌] छुनेवाला । 
स्शेद्रिय -सज्ञा स्त्री [स] त्वचा, त्वगेंद्रिय । 
सप्ट--वि, [स] (१) साफ साफ दिखायी देने या सम 
में आ सकनेयवाला । 
मुहा, स्पात्ट कहना या सुनाना--( बिना दुराव- 
छिपान के) साफ साफ कहना। 
(२) जिसके सबंध में संदेह न हो | (३) घ्याकरण 
में ( 'प' से 'मा तक के ) वर्णो के उच्चारण का चह 
" प्रथल जिसमें दोनो होंठ एक दूसरे से छ जाते हैं । 
साटतया--क्रि, वि, [स,] साफ-साफ, स्पष्ट रूप से । 
सप्टता---तजा स्त्री, [स,] स्पप्ड होने का भाव 
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सष्टवक्ता--सज्ञा पूं. [सं.] (बिना किसी संकोच या भय 
के) साफ और सच्ची घरात कहनेवाला व्यक्ति । 

स्पप्टवादी--सज्ञा पू [सं. स्पष्टवादिन्‌  स्पष्ठयक्ता 

सपष्टीकरणु--संज्ञा प्‌, [स.] (१) कोई बात इस प्रकार 
स्पष्ट करना कि वक्‍त पर संदेह ने रहे। (२) कार्ये- 
विशेष के संबंध में आपत्ति, आरोप आदि होने पर 
अपनी स्थिति स्पष्ट करना और अपने आचरण के 
कारणों पर प्रकाश डालना । 

रप्श्य--वि, [स ] स्पर्ण करने के योग्य हो । 

स्परप्ट---वि, [से] जिसका या जिससे स्पर्श हुआ हो, छआ 
हैभा । 

सजा पु, वर्णच्चारण का स्पष्ट प्रयत्त । 

ग्पृहणा--सन्ञा पु, [सं, | एच्छा, अभिलाषा । 

स्प्रहगीय--वि, [सं,] (१) जिसकी या जिसके लिए इच्छा 
या कामना फी जाय, वांद्नीय । (२) जो गौरव या 
बड़ाई के योग्य हो, गौरथदाली । 

रपरहां--संज्ा स्त्री [म,] इच्छा, कामना । 

स्पूहटी-वि. [पं ] इच्छा करनेवाला । 

र्फटिफ सज्नापु, [सं.] (१) एक तरह का सफेद पारदर्शी 
पत्थर, ब्िहलौर । 3--(छ) फूल स्फटिक खंभ 
रचित कंचन ही --१४०२ । (स) बिद्रम स्फटिक पत्री 
कचन सचि मनिमय मदिर बने बनावत-- १० उ.-५ | 
(२) सूर्यकान्त मणि । (३) काँच, शौज्ञा । 

ग्फार--वि [स,] (१) अधिक,प्रचुर। (२) विकट । (३) 
जो फंस या फूलफर बडा हो गया हो । 

स्फोल---वि, [स] (१) बढ़ा हुआ, बद्धित । (२) फूला या 
उभरा हुआ । (३) संपष्त, समृद्ध । 

ग्फीतता--संज्ञा स्त्री, [सं] (१) बुद्धि । (२) भोहाई। 
(३) समृद्धि, सपन्‍नता । 

स्फीति--सज्ना स्त्री, [स.] वृद्धि, बढती । 

रऊुटद--वि.[स ](१)दिखायी देनेवाला, व्ययतत । (२) खिला 
हुआ, विकसित । (३) साफ, स्पष्ट । ( ४) अलग-भलग, 
फुटकर | 

सफुटन--सभा पु. [स | (१) फटना, फूटना । (२) (फल 


का) खिलना या विकसित होता | (3) सामने भआाना 
व्यक्त होना । 
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रुटित--वि [स॒] (१) खिला हुआ, विकसित । (२) 
प्रकह किया हुआ। (३) हंसता हुआ । 

सुत्कार--सन्ञा प्‌, [स.] फुफकार, फूत्फार । 

रफुरु--सज्ञा पु. [स.]( १) किसी चीज फा जरा-जरा 
हिलना । (२) अंग फा फडकना । 

रफुरणु--सज्ना स्त्री, [स.] भंगो का फड़कना । 

स्फुरति--सन्ञा स्त्री, [हिं. स्फ्त्ति] स्फूति । 

स्फुरित--वि, [सं,] हिलने या फड़कनेवाला । , 

रफुलिंग--सज्ञा पु. [स.] (आग की) चिनगारी । 

रफूति, सफृत्ति-- सज्ञा स्त्री. [स रफूत्ति] (१) धीरे-धीरे 
हिलना या फडकना । (२) कार्य करने का चाव था 
उत्साह । (३) फुरती, तेजी । 

र्फोट--सन्ञा पु. [स.] (१) किसी पदार्थ का, ऊपरी आव- 
रण तोड़कर, बाहर निकलना, फूटना । (२) फोड़ा, 
फुंसी । ह 

सर--सज्ञा पु [स,] (१) कामदेय । उ.--मनी सरासन 
धरे कर समर भौह चढ़े सर बरसे री--- १०-१३७। 
(२) याद, स्मरण । (३) (संगीत में) एक राग-भेद । 

सरगुरु-सज्ञा पू [स,] श्रीकृष्ण का एक नाम | 

स्मरणु- सज्ञा पु, [स.| (१) किसी देखी, सुनो, कही, पढी 
या अनुभव को हुईं बात का फिर से याद था ध्यान 
सें आना। 

मुहा० स्मरण दिलाना--भूलो हुई बात को याद 
फराना । 

(२) नो प्रकार की भक्तियों में एक जिसमें उपासक 
निरंतर अपने उपास्य का ध्यान था याद किया करता 
है। उ.- स्रवण कीत॑न स्मरण पादरत भरचन बदन 

-दास--सारा, ११६। (३) एक काव्यालकार | 
स्मरणशक्ति--सन्ञा स्त्री, [सं ] याद रखने की शक्ति । 
सरणासक्ति--सन्ना, स्त्री. [स.] उपास्य के स्मरणया 

'ध्यान के लिए होनेवालो आसवित जिसके फलस्वरूप 

" उपासक हर समय उसका स्मरण करता है । 
सरणीय--वि. [सं,] याद रखने योग्य । 
सरता--सज्ञा स्त्री, [स,] (१) कामदेव का भाव या घर्मं । 

(२) स्मरण का भाव था चर्म । 
सर-दुशा--सज्ञा स्त्री [स.] विरह-बच्चा । 
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सर-दद्धन-सज्ञा पू, [स,] फामदेव को भत्म करनेगाले 
शिवजी । 
सरत--संज्ञा पुं, [स, स्मरण] स्मरण । 
स्मरता, स्मरनो--क्रि स.[ स स्मरण--ना ] याद या 
स्मरण करना । 
समरारि--सन्ञा पू [सर] कामदेव के श्॒नरु, शिव । 
स्मण--सज्ञा पु, [स स्सरण] स्मरण । 
समसान-सन्ता पृ. [स दमशान] ससान, दसशान । 
भ्मारक--वि, [स, ] स्मरण करानेवाला । 
संता पू (१) वह कृत्य, रचना आदि जो किसी को 
स्मृति बनाये रखने फे लिए हो। (२) वह वस्तु जो 
. अपनी स्मृति बनाये रसने दे: लिए किसी को दी जाय । 
स्माने, स्मार्त--सज्ञा पृ. [ स, ] ( १) ये कृत्य, विधान 
आदि जो स्मृति ग्रंथों में लिसे हुए हैं! (२) बह जो 
स्मृति-प्रथों में लिखे के अनुसार सब कृत्य करता ही । 
(३) वह जो स्मृति, ग्रथो का अच्छा ज्ञाता या पंडित ही। 
वि स्मृति का स्मृति-संवंधी । 
स्मित--नज्ञा पु. [सं. | मंद हेंसी, मुस्कराहट । 
(१) वि. भुस्फराता हुआ। (२) खिला हुआ, विक- 
सित्त । - 
स्मिति---संज्ञा स्त्री, [स, , स्मित] मुस्कराहट । 
रमृत--घि. [सं,] जिसका स्मरण हो आया हो।' 
स्मृति--सज्ञा स्त्री, [सं.] (१) बह ज्ञान जो स्मरण-शब्ति 
से प्राप्त होता रहता है। (२) याद, स्मरण । (३) 
किसी पुरानी या भूली हुई बात का स्मरण हो आना 


€ 


जो साहित्य में एक संचारी भाव साना गया हैं । (४) 


'.. प्रियतम के सम्बन्ध में पुरानी बातों का 'रह-रहकर 


थाद आना जो साहित्य में पूर्वराण की दस अवस्थायों में 
से एक हैं। (५) वे हिन्दू धर्म-शास्त्र जिनकी रचना वेदो 
का स्मरण-चितन करके को गयी थी । (६) 'स्मरण' 
अलकार का इसरा नाम | 

स्यंदन--सज्ञा पू, [स ] रथ, विशेषत: युद्ध से काम आने 
वॉला रथ । 3उ--(क) स्यदन खंडि महारथि खडोौ, 
कपिष्वज सहित गिराऊँ-... १. २७०। (ख) जैसोइ स्थाम 
वलराम श्री स्थदन चढ़े, वहै छबि कुंवर सर माँझ 
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पेस्पौ--२५५४ । (ग) घनुपष तरंग भेवर स्यंदन पग 
जलचर सुभट सरीर--१०उ०२ । 
स्यमंतक--स्ज्ञा प्‌, [ स. ] एक प्रसिद्ध सणि जो सूर्य से 
सत्राजित नामक यादव को मिलो थी और जिसकी 
चोरी का भठा कलंक श्रीक्षष्ण पर लगा था। उ +-- 
दीन्ही मनि आदित्य स्पमंतक, कोटिक सूर-प्रकास-- 
सारा. ६४२ | 
सात, स्यात्‌-बच्य, [स. स्थात्‌ | ध्वायद, फदाचित । 
सादवाद-- संज्ा प्‌. [सं,] जैन दर्शन जितमें अनेक विरुद्ध 
मतों का सापेक्षत्व स्वीकार किया जाता हैं और 'स्यात 
यह भी है! 'त्यात वह भी है' मादि फहा जाता है, 
अनेकांतवाद | 
सान--वि. [हि, स्थाना] स्थाना । 
सानप, स्यानपन--संज्ञा पु. [ हि, समाना +-पन ) (५) 
चतुराई, ब॒ुद्धिमानी । (२) चालाको, घृतंता । 
स्थाना--वि. [स, सन्नान] (१) चतुर, घद्धिमाम। (२) 
चालाक, कार्यों, घू्ते । (३) जो वालफ न हो, बड़ा, 
वपस्क । 
सना पु, (१) वडा-बूढा या वद्ध पुदष। (२) काउ- 
, फूँंक फरनेवाला 
स्ानापन- सज्ञा प्‌. [हि. स्थाना + पन] (१) घतुराई, 
चातुरो । (२) चाल़ाकी, फाइयॉपन, धूर्तता। (३) 
वयस्क यथा स्थाना होने की अवस्था । 
स्पानि, स्थानी--वि. स्त्री, [हि, स्थाना] चालाक | उ,-- 
आईं सिख़वन भवन पराएँ स्थानि जग्यालि बौरया-- 
३७११ 
खापा--सना पू, [फ़ा, स्पाहपोश] किसी संबंधी की मृत्यु 
पर परिवार और हेलमेल फी स्त्रियों फा कुछ दिन 
एकत्र होकर श्ञोक सनाना और रोना-पीटना । 
मुद्दा स्थापा पडना--(१) रोना-पीटना होना । 
(२) (किसी स्थान का) बिलकुल उजाड़ या सुनसान 
हो जाना | 
जावास--अच्य, [फा, गावास] बाह-बाह, साधुवाद । 
सास--सन्ञा पु [सं, स्थाम] श्रीकृष्ण । उ.-- छांडी नही 
स्याम-स्यामा को वृन्दावन रजधानी-- १-५७ । 
वि, काला, नीला | 


स्यासकरन, श्याभ्कनें--सज्ञा पु, [सिं, श्यामकर्ण) बह 
सफेद घोठा जिसका एफ फान फाला हो । 
सास कल्यान--संज्ञा पु. [स श्याम कल्याण] एक राग । 
सपासकृप्त--वि, [सं,] जिसका रंग फुछ फालापम लिये 
नीला हो । 
सज्ञा पूं, कुछ फालापन लिए नीला रग। 
स्यासघन--संज्ञा पृ. [ से, दयामघन ) (९) घनव्यात, 
भीकृष्ण। (२) फाले-फाले बादल । 
रसामता-तज्ा स्त्री, [सं, श्यामता] काला या सावलापन | 
स्पासता-कोर--सन्ना स्त्री. [सं ध्यामता--हिं. कोर] 
फाली रेसा, फाला धब्वा | 3.--बहुरी देख्यो सप्ति 
की ओर ता देसि स्थामता कोर-..५-२ । 
स्यामल--वि. [स श्यामल] साँवला। उ.-पगोरे नद, 
जसोद्ा गोरी, तू कह स्थामल गात---१०-२१५। 
पासलता--सनज्ा स्त्री. [स, द्यामलता] साँचलापन । 
स्यामलिया--सज्ञा पु, [हिं, श्यामल] श्रीकृष्ण । 
स्पामसुंदर- सज्ञा पु. [स, श्यामसुदर] श्रीकृष्प । उ,-- 
(क) भई ने कृपा स्थामसुदर की अब वाहा स्वारथ 
किरत बहै--१-५३ । (ख) कुलही लसत सिर स्पाम 
सुंदर के बहु विधि सुरंग बनाई---१०-१०५८। 
स्वासा--सज्ञा रत्री, [स, श्यामा] (१) ( झृष्ण-प्रिया ) 
राधा | 5.--छांडो नही व्याम व्यामा की वृन्दावन 
रजधानी-- १-८७ । (२) घुरोले कंठयाली एफ फाली 
चिड़िया। (३) सोलह वर्ष फी युवती । (४) फाली 
गाय। (५) यमुना नदी । (६) रात । 
वि, स्त्री, फाली, ध्याम् रंग का | 
स्यार-सज्ना पूं, [हिं, प्ियार] गीवड़, सिधार। 3.--था 
देहो कौ गरव न करिये, स्थार-काग-गिध खैहै-.. 
१-८६ | 
स्पारपन- संज्ञा पु. [हि, सियार -- पन| (१) गीदड़ का 
स्वभाद । (२) डरपोकपन, कायरता | । 
स्पारी-संज्ञा स्त्री. [हि. सियारी] गोदड़ फी मादा । 
सरल - सज्ञा प्‌, [स.] पत्नी का भाई, साला । 
सज्ञा पृ, [हिं, सियार] गीदड़ । 
स्यालि, स्यालिया--सज्ञा स्त्री. [हि, सियारी] गीदड़ी । 
स्याल्ी--सज्ञा स्त्री, [स,] पत्नी की बहन, साली । 
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स्यात्ू->सन्ना पूं. [हि. सालू] भोढ़नो उपरंनी। 
रंयावज--संज्ञा पूं [हिं, सावज] बह पश्ु जिसका शिकार 
किया जाता हो । 
स्याह--वि, [ फा. ] काले रग फा, फाला । 
सज्ञा पूं, एक तरह का घोड़ा । 
स्याहा--सज्ञा पूं. [फा,सियाहा] बही, खाता, रोजनामचा । 
उ,--प्रभु जू मैं ऐसी अमल कसायी। ”/” वासिल 
बाकी, स्थाहा मुनमिल सब भधर्म की वाकी-- १-१४ । 
स्याही--सज्ञा स्त्री, [फा,] (१) रोशनाई, मसि | (२) 
फालापन, फालिमा । 
मुहा, स्थाही जाना--बालो का कालापन ने बना 
रहुना, युवावस्यथा बीत जाना । 
-.. (३) कलौंछ, फालिख, कालिसा । 
-सज्ञा स्त्री, [हि, साही | एक जंतु । 
स्पों, स्यों---भव्य [स, सह] साथ, सहित । उ --(क) सुनु 
सिख कंत, दत तृन धरिकी, स्थी परिवार सिधारो-- 
९-११५। (ख) स्यौ परवत सर बेठि पवन-सुत, हो 
प्रभु पे पहुँचाईऊ--९-१५५ । (२) पास, निकट । 
स्नरंग--सज्ञा पू, [स श्ग ] (१) पर्वत की चोटी, शिखर । 
(२) घौपायों के सींग । (३) कंग्रा । 
स्क, खक्‌, ख़ग-सज्ञा स्त्री पु [ स. खक ] (१) फूलों 
को साला। उ.--(क) रचि स्रक कुसुम सुगध सेज 
सजि बसन कुमकुमा वोरि--२५०७॥। (सत्र) खुति- 
कुडल अरु पीत बसन खस्रक वैसोइ सान बनाए--- 
२९४९ | ( गे) ख्क चदन बनिता बिनोद रस-- 
३२३० । (२) एक छंद | (३) एक वृक्ष । 
खगाल--सज्ञा पु, [सं श्गाल] गीदड, सियार । 
सग्धरा--सज्ञा स्त्री, [स,] एक वर्णवत्त । 
खसग्वान, खग्वान:--वि [सं. स्रगवात्‌] जो हार या माला 
धारण किये हो । 
सरिविणी--सज्ञा स्त्री, [स ] एक वर्णवृत्त । 
स्नग्वी--वि [स. स्रग्नि] जो माला पहने हो । 
स्रज, स्ज- सज्ञा ज्त्री, [स, स््क्र] फल-माला । 
स्रजना, खजनो--क्रि, स. [हि सृजना] रचना, बनाना । 
सजात--संज्ञा पु. [स. शर्याति] एक राजा जिसकी पुत्री 
सुकन्या का विवाह त््यवन ऋषि से हुआ था | 3.--- 


कार 


ता भात्म खजात नूप गयो ।”“““तब स्रजात रानी 
सो कही । जव तै कन्या ऋषि कौ दई--९-३ । 
स्रदूधा-सज्ञा स्त्री, [सं. श्रद्धा] आत्या, आदरपुर्ण ओर 
पुज्य भाव। उ.--सुमति सुरुप सेंचे स्रद्धा-विधि 
उर-अंबुज अनुराग---२०१२ । 
स्लम--संज्ञा प्‌ [ सं, श्रम ] शरीर को थकानेवाला काम, 
परिश्रम । उ--(क) चित चकोर गति करि बतित्तय 
रति तजि स्रम सघन विपय लोभा-- १-६९ । 
मुहा, लम साधना--(१) कठिन परिशक्षम करना । 
(२) निरंतर अभ्यास करना। ख्म साधे--निरतर 
अभ्यास फरते हे । उ.--मुक्ति हेत जोगी स्रम साथे 
असुर बिरोध पारव--१-१०४ | 
(२) जीविका-निर्वाह या घनोपाजन के लिए किया 
जानेवाला फाम। 3,--जन जानत जदुनाथ जिते 
जन निज भुज-ल्म सुख पायौ--१-१५॥। 
मुहा, श्रम ठयना--बड़ी लगन से कठिन परिश्रम 
करना | श्रम ठयौ- बड़ी लगन से निरंतर परिश्रम 
किया । उ.--पिता सो तासु काल-बस भयौ । भश्रातनि 
हूँ स्रम वहु विधि ठयौ--५-३ । 
(४) थकावट, क्लांति । 3,--जिय करि कर्म जन्म 
बहु पावै । फिरत-फिरत बहुतै श्रम आवै--५-४ | 
(५) दौड़-धूप । (६) पसीना । (७) साहित्य सें संभोग 
आदि के फारण होनेवाली थकावटह जिसकी गिनती 
सचारो भावों सें की गयी हू | 3उ.--सोभित सिथिल 
बसन मनमोहन सुखवत स्रम के पागे---६८६ । 
खस्रम-कन--संज्ञा पृ. [स श्रमकण] अधिक परिश्रम आदि 
के कारण शरोर से निकलनेवाली पसीने को बूंदें। 
सम-जल --सजन्नञा पू. [स, श्रमजल | पसीना, स्वेद । 
समन -सज्ञा पु. [स श्रमण] (१) बोद्ध संन्यासी । (२) 
यती, मुनि । 
सखतमना, खसनो--क्रि, अ [स, श्रम +ना] (१) अम या 
परिश्रम करना। (२) थकना । 
खम-वारि---सज्ञा पु. [स श्रम--वारि] पस्तीना, स्वेद । 
स्रम-विंदु --संज्ञा पृ, [स, श्रम + बिंदु] पसीना, स्वेद । 
स्म-सीकर--सज्ञा पु. [सं, श्रम -सीकर] पसीना । 
स्रमि--क्रि, अ. [ हिं. ख़मना ]) थककर | उ.---उर भयौ 
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विवस कर्म-निरअंतर त्रमि सुख-सरतनि चहयो-- 
१-१६२॥ 
स्मिक--सन्ना पूं. [सं. श्रमिक] मजदूर । 
स्सित--वि,[सि, श्रमित] मधिक श्रम के कारण थका हुआ 
या शिपिल | उ.--स्लरमित भयौ, जैपते मृग चितवत देखि- 
देखि भ्रम-पाव--- १०२०८ । 
स्रमिष्ठा--सन्ना स्त्री [सं.] दानवराज वृषपर्वा की पुत्रों 
स्रप्तिष्ठा जो शुक्राचार्य की पुत्री देवपानी फी दासी दनफर 
राजा ययाति के यहाँ गयी थी मौर उनसे प्रम पाफर 
पुत्रवती हुई थो । 3.-5हथो लभिष्ठा अचमर पाई । 
ते कौ दान देह मोहि राइट ।"”] कहनी, खमिष्ठा, 
पुत कह पाए। उन्ति कहयो, रिपि किरवा तें जाए 
--९-१७४ | 
स्वणु --सन्ना पु. [ स. ] (१) बहने फो क्रिया या भाव, 
ब्रह्मव, प्रवाह । (२) गर्भपात । 
खवत--क्रि, अ, [ हि. खबना ] बहता या टपफता है । 
3,.--म्वत स्रोनकन--१०२७३ | 
कि से, गिराता, बहाता या टपकता हैं। उ,-- 
(क) अमृत हूँ ते अमल अत्ति गुन खत निधि आनद 
“-९-१० | (ख) परसत आनन मनु रवि क्‌डल अंवुज 
स्वत सीप-सुत-जोंदी---१०-१५८७ । 
खत्रन--संज्ञा पु. [सं, श्रवण] कान, कर्णेद्रिय । उ,-- (क) 
लव॒न सुनत करुना-सरिता भए, बाठयों बसन उमगी 
“१-२१ । ( ख ) बन ने सुनत--१-११८ । (ग) 
रोचन भरि ल॑ देत सीक सा खब्रवन-निक्रट अतिही 
आतुर की--१०-१८० । 
संज्ञा पु.[स, श्रवण] (१) बौद्ध संस्यासी । (२) मुनि । 
सबना, सखंबवनो--फ्रि, अ, [स, सवण ] (१) बहना। (२) 
टपकता । (३) गिरना । 
क्रि. प. (१) बहाना । (२) टपकाना । (३) 
गिराना । 
श्रवित--वि. [हि लाव] बहा हुआ । 
खब--क्रि, स, [हिं, खबना] टपकाती है । उ.--आनेंद- 
मगन धेनु स्नवे थनु पय-फेनु---१०-३० । 
खत्य--वि. [सं, श्रव्य] (१) जो सुना जा सके | (२) जो 
पुनने-योग्य हो | 


स्रांत--वि [स श्रांत] थक्का हुआ। 
स्रत्ति--सज्ञा स्त्री. [ स. श्राति ] (१) परिश्रम । (२) 
थकावट, कलांति । (३) विश्राम । 
सख्नरप्टा--सज्ञा पु. [स. स्रष्ट] (१) सृष्टि की रचमा फ़रने- 
वाला, श्रह्मा। । (२) शिव । (३) विष्णु । 
वि. रचने या धनानेवाला । 
स्त्त--वि, [सं] (१) अपने स्थान से गिरा हुआ | (२) 
ढीला, शिथिल । (३) घंसा हुआ । (४) अलग किया 
हुआ । 
सरादध-सज्ञा पु, [स. भ्रादध | वितरो के प्रत्ति श्रद्धा प्रकट 
फरने फे उद्देश्य से फिये गये पिडदान, ब्राह्मण-भोजन 
आदि कृत्य । 
स्राप--सज्ञा पू [स. शाप] किसी के अनिष्ट की फामना 
से फही गयी बात्त । 
स्रापना, स्पनों--क्रि. स, [हि. शापना] ज्ञाप देना । 
स्रापित - वि, [स. शापित] जिप्ते किसी ने शाप दिया 
ही, शापग्रस्त । | 
साव-सज्ञा पु [स,] (१) (खून आदि फा) वह था रसफर 
निकलना । (२) गर्भपात | (३) वह जो बहू, रस या 
थे कर निक्षता हो । 
स्रावक--वि, [स |] स्राव करानेवाला । 
सज्ञा पू, [स,त्रावक ] (१) बौद्धभिक्ष था संन्यासी । 
(२) जन-पधर्मानुपायी । 
सावग--संज्ञा पु, [स, श्रावक] (१) बौद्ध संन्‍्यासी । (२) 
जैन धमरनतुयायो । उ --अजहूँ स्रावग ऐसोहि कर । 
ताही की मारा अनुसर--५-२। 
स्रावगी--सक्ञा पु, [स, शक्षावक्र] जैन-धर्मानुयायी, जैन । 
उ.--राजा रहत हुतो तहें एक । भयौ स्रावगों 
रिपर्भाह देखि--५-२ । 
सावन--सज्ञा पु. [स श्रावण] सावन मास । - 
सज्ञा पु, [स. श्रवण | सुनने फी क्रिया या भं।घ । 
वि, श्रवण या सुनने से संचधित । 
सावना--क्रि, स॒ [ हि. खबना ] (१) गिराना । (२) 
बहाना । (३) टपकानाी । 
स्तावती--सज्ञा स्त्री. [ स, श्रावणी ] सावन सास की 
पृणिसा जो 'रक्षाबंधन' का दिन है।. - ' 
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स्रावनी--क्रि. स.[हिं. खवना ] (१) गिराना (२) वहाना । 
(३) दपकाना । 
स्रावित--वि. [स, श्रावित] चुना हुआ । 
स्रावी--वि [स स्राविन्‌] स्राव करानेवाला । 
स्राउय--वि [स,] बहाने था टपकाने योग्य । 
वि [स. श्षाव्य] चुनने योग्य । 
सिंग--पंज्ञा प्‌, [स, श्टूग] (१) पहाड फी चोटी शिघर। 
(२) पश्ु के सींग | (३) फंगूरा । 
स्रिज़न -सज्ञा पु [स सृजन] (१) रचने या सिर्माण फरने 
की किया । (२) सृष्ठि । 
सख्रियस्री--सज्ञा स्त्री [स. श्री] (१) लक्ष्मी । (२) ऐंश्वर्य । 
(३) सपत्ति । (४) छटा, शोभा | (५) यश, फीति । 
सर त--वि. [स.] बहा या टपका हुआ । 
वि. [सं, थ्रुत] (१) सुना हुलआ। (२) जो परपरा 
से सुनते आये हो । (३) प्रसिद्ध । 
खत ति--सज्ञा स्त्री. [स.] बहाव । 
सज्ञा स्त्री, [स, शुति] (१) सुनना, श्रवण करना । 
(२) सुनने फी इद्विय, कान । (३) सुनी हुई धात । 
(४) वेद । उ.--(क) और अनत कथा स्तुति गाई--- 
१-६ | (ख) सोचि-विचारि सकल खुति-पम्मति, हरि 
ते और न आगर--१-९१। (ग) सकल लुति दि 
मथत पायो, इतोई घृत-सार--२-३ । (घ) जस अपार 
जखुति पार न पाव--१०-३ । (ड) लुति, स्मृति सब 
पुरान कहत घुनि विचारी --३९४ । 
स्रतिकट--वि, [ स. श्रुटिकट ] जो सुनने में कटु, फठोर 
या परष जान पडे। 
स्रूतिकीरत्ति, श्र तिकीत, लू तकीती--सज्ञा स्त्री, [स. 
श्रुतिकीत्ति] उम्मिला की छोटी बहन जो शत्रुष्न को 
व्याही थी । 
खत ति-दार--सज्ञा पु. [स, श्रुति--द्वार] कान या श्रवण 
द्विय के सामने फे भाग या द्वार पर। उ--सकर 
पारवती उपदेसत तारक मत्र लिख्यौ खुति [२-२३ | 
सर ति-पथ--सज्ञा पू, [ स. श्रति+- पथ ] ( १) कान या 
श्रवर्णे-मार्ग । (२) वेद-विहित भागे । 
स्तर त्ति-माथ--सज्ञा पु. [स, श्रुति + मस्तक या हिं, माथा ] 
तिष्णु। 
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सर ती--संजा रत्री, [ से, लूति ] वेद । उ.-खूती खमृति 
सब पुरान बाहत मगुत्ति विचारी--३९४ । 

स्व, लू वा--सम्ा स्त्री, [सं, सबा|] लकट़ो को कसहो 
जिपसे हुयन की अग्नि में घो की आहति दी जाती हूँ। 

स्रेनिका, स्नेनी--सज्ञा रती, [ से. सेंणी | (१) कतार, 
पकिति | 3,--तटित धन सजोंग मानों सेनिका सुतर* 
जाल-- ६२७। (२) फ्रप, परंपरा । (३) सोड़ी । 

से ५5---वि, [स, श्रेष्ठ] अच्छा, उत्तम, श्रेष्ठ । उ,- स्व- 
पनह स्रप्ठ हात पद सवत १०२३३ । 

स्रेष्ठता--सन्ना स्त्री, [स, श्षेप्यता। उत्तमता । 

सोत--सना पु. [ स. खोतग्‌ ] ( ६ ) पानी का प्रवाह, 
घारा। ( २ ) सोता, पझरना । ( ३ ) भरी । (४) वह 
आधार या साधन निप्ततते फोई यस्सु बराबर भाती 
रहे । 

सल्रोतरिविति, सोतरिबनी--सज्ञा स्त्री. [सं, लोतसिविनी] 
नदी, सरितः । 

लोता--सज्ञा पूं, [ त च्लोता ] ( १) छुननेबाला । (२) 
फया-पुराण बादि घुननेघाला । 

स्रोन्र--सन्ना पु, [स, श्रोन्र] कान । 

सोन--तन्ना पु, [स. श्रवण] कान उ3.--करूप समान जोन 
दोउ जान--३-१३ । 

सन्ञा पू [स, णोण] लहू, रक्त, रघिर | उन्‍--ले- 

लें ज्लोन हृदय लपठावति चुदति भूजा गंभीर-१-२९ । 

स्लोनकत--सज्ञा पु.सि,क्रमकण |पसीने को दूंढें, स्वेदकण । 

सज्ञा पु, [स, श्ोण कण] रक्त की बूंदें । 3,--- 

गोविद कोषि चक्र कर लीनहौ । ' “१ स्वत स्ोन- 
कत, तन शोभा, छवि-धन बरमत मनु लॉल-- 
१-२७३ । 

स्रोनित--सज्ञा पूं, [स, शोणित] खून, रक्त, रुघिर । उ, 
--(फ) तब रावन कौ बदन देखिहां दसप्तिर लोनित 
न्हाइ---९-७७ । ( ख ) ल॑ ले चरन-रेनु मिज प्रभु की 
रिपु के ल्रोनित न्‍्हात--९-१४७ । 

सथ---वि, [| स, इलथ] (१) ढोला, शिथिल । (२) संढ 
धीमा । (३) फमजोर, इर्वल | 

राधा--सज्ञा स्त्री, [ स, इलाघा ] (१) तारीफ़, बड़ाई, 
प्रशंसा । (२) खुंशामद, च।पलूसी । 
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सलोक--सज्ञा प्‌. [स, घ्लोक] संस्कृत फा पद्म या अनुष्टुप 
छुद । 35.--( क ) श्रीमुख चारि स्‍लोक दए बह्मा को 
समुझाइ--१-२२५॥ ( ख़ ) तब नारद तिनक ढिग 
आइ चारि स्‍लोक कहे समुन्नाइ--- १०२३० । 
स्व:--सज्ञा प्‌. [सि.] (१) आकाश । (२) स्वर्ग । 
सम्ःसरित , स्र:सरित, रवःसरिता--तज्ा स्त्री, [ स, 
स्व:प्तरित्‌ | माकाशगंगा । 
स्व:सुंदरी - सजा स्त्री [स. अप्तरा] अप्सरा। 
स्े--वि [स ] अपना, निज का | 3 --सव कर काटत 
त्तीप--१-१०६ । 
प्रयय] एक प्रत्यय जो दाब्दांत में जुडकर भाव- 
वाचफता, प्राप्प धन आदि फा अर्थ देता है 
स्वकर्मी--वि, [ स. स्वकृमिनत्‌ू ] फेल अपने ही काम रो 
मतलब रफ़नेवाला, स्वार्यी 
ख्कीय -वि, [स.] अपना, निज का । 
स्रकीया --मज्ञा स्त्री. [ स. ] बहु नायिका जो फेयल अपने 
ही पति से प्रेम फरती हो, पर पुरुष फा ध्यान तक # 
करती हो । 
ख्रक्ु--वि, [हि, स्वच्च] साफ, निर्मल 
स्-ख्यापन---सज्ञा पु. [स] स्वयं हो अपनी प्रशंता फरके 
अपने को भ्रस्िद्ध फरना । 
सख्त -क्रि, वि, [ स॒ ] भाप ही आप या स्वतः (कुछ 
कहना था बोलना) । 
वि. (१) अपने में जाया या लाया हुआ, आत्मगत । 
(२) मन में आया हुआ, सनोगत । 
संगत कथन --सज्ञा पू [ से. ] नाटक में अन्य पान्नो की 
उपस्थिति में किसी पात्र फा इस प्रकार कुछ फहना 
जसे वह भपने से हो या अपने मन में कछ कह रहा 
है जिसे दर्शक तो सुन लें, परंतु मंच पर उपस्थित पात्र 
न सुनें । इसे 'अभ्वाव्य' या 'आत्मयत' भी कहते है । 
सचच्छंदू--वि, [स.] (१) जो फिसी के नियंत्रण में न हो, 
स्वतन्न, स्वाधीन | उ,-- यह ती जाइ उर्न उपदेसो 
सनकादिक स्वच्छेद--२४०२। (२) मनमाना फाम 
या आचरण फरनेवाला, मिरकदा । 
क्रि वि, बिना फिसी संकोच या विचार के । उ,--- 
बालक रूप हूँ के दसरथ-सुत करत केलि स्वच्छद--- 


सारा. । 
स्वच्छंठचारी--वि, [स, स्वच्छदचारिन्‌] स्वेच्छाचारी । 
न्वच्छंदता--सन्ञा स्त्री, [स, | स्वतन्नता, स्वाधीनता । 
सच्छ-- वि, [स.] (१) साफ, निर्मेल। (२) उज्जवल, 
शुक्र । उ.-स्वच्छ सेज मैं ते मुख निकसत गयी 
तिमिर मिटि मद--१०-२०३ । (३) स्पष्ट । (४) 
शुद्ध, पवित्र । 
सन्‍्छता--सन्ना स्त्री. [स, |] निर्मलता । 
रवच्छना, स्वच्छनो-- कि, स, [ स. स्वच्छ ] (१) मिर्मल 
फरना । (२) पवित्र या शुद्ध करना । 
स्लछी--वि. [स, स्वच्छ] स्वच्छ । 
सन-- वि. [स] अपने से उत्पक्ष । 
संशा पु. (१) पुत्र । (९) रक्त । (३) पसीना । 
स्तन--सज्ञा पृ. [स. | (१) अपने परिवार फे लोग,भात्मीय 
जन | 5.--(क ) सुत-संतान-स्वनन-वनिता+रति घन 
समान उनई-- १-५० । (ख) बोलि-बोलि सुत-स्वजन 
मिन्नजन लीन्यो सुजस सुहायो-- २-३० । (२) नाते- 
रिश्तेदार, स्ंधी । 
स्वजञनता - सन्ना स्त्री, [स.| (१) भात्मीयता । (२) नातै- 
रेघतेदारी । 
स्वजनि, स्व॒जनी--सच्ा स्त्री, [ स. स्वजन ] (१) अपने 
परिवार की स्त्री । (२) नाते-रिहते की स्त्री । (३) 
सी, सहेली । 
स्वज॒न्मा--वि, [स. स्वजन्मन्‌] जो अपने आप उत्पन्न हुआ 
हो (ईद्रवर) । 
स्ज्ञा--सन्ञा स्त्री, [स.,] बेटी, पुन्नी । 
वि. स्त्री, अपने से उत्पन्न (पुत्री) । 
स्वजात--वि, [स,] अपने से उत्पन्न । 
सज्ञा पु, बेटा, पुत्र । 
स्वजाति--सज्ञा रत्री, [सं,] अपनी जाहि। 
वि. भपनी ही जाति का । 
रवजातीय--वि, [ स॒] (१) अपनी जाति या बर्ग का । 
(२) एक ही जाति या बवर्ग का । 
स्वतंत्र--वि.[ स,] (१) जो किसी के अधीन न हो, स्वाघीन। 
(२) मनमानी करनेवाला, निरंकुश । (३) अज्नगं, 
भिन्न, पृथक । (४) बंधन, नियम भादि से रहित या 
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सकते । 
खत॑त्रता-- सज्ञा स्त्री, [स.] बिना किसी दवाव था रोक- 
/ 'टोक के सब फूछ फरने का पूर्ण अधिकार, आजादी, 
स्वाधीनता । 
सवतंत्रा--सज्ञा स्त्री, [स.] वह नायिका जो केचल धन 
के लोभ से पर-पुरुषो से संचध रखती हो, सामाच्या 
नायिका, गणिका । 
स्व॒तंत्री--वि. [स, स्वतन्रिन] आजाद, स्वाधोन । 
'रवत:--अव्य [सं स्वतस्‌ | अपने आप, आप हो । 
रत सिद्ध--वि [हिं. स्वत --स. सिद्ध] जो(बात या तत्व) 
बिना किसी तक या प्रमाण के भाप ही ठोक, प्रत्यक्ष 
भौर सिद्ध या प्रमाणित हो । 
स्वत्व--सज्ञा पु. [स] (१) स्व या अपना होने का भाव, 
*.. अपनीपन । (२) वह अधिकार जिसके बल पर कोई 
तीज अपनी सम्रकी या अपने पाप्त रखी जाय । 
सत्वाधिकारी--सज्ञा पु [से. स्वत्वाधिकारिन्‌] (१) बह 
जिसके हाथ सें किसी बात था विषय का पुरा स्वत्व 
या अधिकार हो । (२) मालिक, स्वामी । 
स्वदेश--सज्ञा प्‌. [सं,] मातृ भूमि । 
स्वद्रैशी, स्वदेशीय--वि. [स. स्वदेशीय] (१) अपने देश से 
संबंधित । (२) अपने देश में बना या उत्पन्न । 
रवधसे--सज्ञा प्‌.स.] (१) अपना घर्म । (२) अपना कर्तव्य । 
रवधा--अव्प, [स.] एक शब्द जिसका उच्चारण या प्रयोग 
यज्ञ में हुथि देने के समय किया जाता हैं । 
सज्ञा स्त्री पितरो के उद्देश्य से दिया जामेचाला 
अश्न था भोजन । 
स्वत---सज्ञा पु. [स.] शब्द, ध्वनि । 
रवनामधन्य--वि, [स_] जिसने अपने महान भौर गौरव- 
पूर्ण कार्यो से अपना नास घन्य या प्रसिद्ध कर दिया हो । 
स्वनित--वि, [स.] ध्वनित, ध्यनियुक्त । 
सवपच---तज्ञा प्‌, [स, श्वपच | (२) चांडाल | उ,--ढूँढि 
फिरे घर कीउ नम बतायो, स्वपच कोरिया लौ-. १- 
१४५१। (२) एक निम्नजातीय भकक्‍त | उ,--गायौ 
स्वपच परम अधपुरन--१०६५ । 
सवपत, स्वपना--सज्ञा पू. [सं, स्वप्त] स्वप्न । 
_ स्वप्न--सज्ञा पु, [ सं. ] (१) सोने की क्रिया या अवस्था, 


निद्रा (२) निद्रावस्था में, ठीक-ठीक गौंद ने आने के 
फारण फूछ घटनाएँ भावि दिपायी देना । 3,--तरहु रि 
हथौो, रिपि को कहि नाम ? कही स्वष्न देख्यी 
अभिराम-९-१७४ । (३) वह घटना आदि जो निद्वित 
अवस्था में दिखायी दे और जिसे साहित्य में एक 
संचारी भाव माना गया हैं। (४) मन में उठतेवालो 
वह ऊँची कल्पना था विचार जिसे साधाणतया कार्ये- 
रूप न दिया जा सके । 
मुहा० स्वप्न में भी न करना--(जागने में तो 
मनुष्य को अपने पर अधिकार होता है, अतएवं अनि- 
चिछित फार्य करने से वह सहन ही बच जाता है; 
परंतु सोते समय्र स्पान पर उसका कोई अधिकार नहीं 
रहता; अतएवं उस अवस्था में अधिय कार्य करते भो 
वह अपने को देस सकता हैँ। अतः जागते-सोते) किसी 
भी दशा में फरने को तैयार न होना । उ,--स्पाम- 
बलराम विनु दूसरे देव की स्वप्न हूं माँहि नहिं हृदय 
ल्याऊ--- १-१७७ । स्वप्त समान जानना-भूठा, मततत्य 
या मिय्या समभझना। स्वप्न समान जानौं-भूठा, भिथ्या 
या नहवर समझो । उ.--सब जग जानो स्वप्न समान 
“१-२४ | 
स्वनप्दर्शी--वि, [स, स्वप्तदर्शिन ] (१) स्वप्न देखनेवाला । 
़ (२) व्यर्थ की कल्पमाएँ करनेवाला । 
स्प्नाना--क्रि, अ, [स, स्वप्त-+-भाना ] स्वप्न देखना । 
क्रि, स, स्वप्न दिखाना । 
स्वप्निल--वि [स,] (१) स्वप्न का । (२) स्वप्न देखनेवाला 
स्वम्रकाश, स्वप्रकास--वि. [सं. स्वप्रकाश ] जो अपने ही 
तेज से प्रकाशित हो | 
रवभाइ, स्वभाई, रवभाउ, रवभा ऊ-- सज्ञा पूं. [सं स्वभाव] 
स्वभाव । 
सवभाव--सन्ञा पु, [स ] (१) (किसी वस्तु आदि में) सदा 
लगभग एक-सा बना रहनेचाला मूल या प्रधान गुण | 
जीव न तजे स्वभाव जीव कौ, लोकबिदित दृढताई--- 
१-१०७ । (२) (किसी व्यक्ति के) मन की प्रवृत्ति, 
प्रकृति (३) बान, आवत । 
स्॒भावज--वि, | सं ] जो स्वभाव या प्रकृति-जन्य हो, 
स्वाभाविक, प्राकृतिक । 
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स्व॒मावतः--अव्य, [सं,] स्वभाव से, सहज ही । 
रवभावष-सिद्ध--वि. [स..] स्वाभाविक । 
स्वभावोक्ति-सज्ञा स्त्री, [सत] एक फाव्यालंकार | 
स्वभू--वि. [सि.] जो अपने आप से जन्मा हो । 
संज्ञा १. (१) ब्रह्मा । (२) विष्णु । (२) शिव । 
स्व॒यें--अव्य, [सं, स्वयम्‌] (६) खुद, आप । (२) आप से 
आप, अपने आप, स्वत्त । 
स्वयेंदूतत--संत्रा पू. [स.] वह नायक जो नाथिफा से अपने 
प्रेम की बात स्वयं ही प्रकट करे । 
स्वयंदृतिका, रचयंदूती--नसज्ञा स्त्री, [ सं- ] वह नापिका 
जो अपने प्रेम फो वात नायक पर स्वयं प्रकट फरे । 
स्वयंपाकी--वि [स. स्वयपाकिन्‌] अपना भोजन स्वयं ही 
पकानेवाला । 
खयंप्रकाश-- सज्ञा पूं, [स.] (१) वह जो अपने ही प्रकाश 
से प्रकाशित हो । (२) ईश्वर । 
खय॑प्रभा--नंत्ा स्त्री, [स.] इद्र की एफ अप्सरा जिसे मय 
दानव हर लाया था भौर जिसके गर्भ से उसने मंदोदरी 
नामक कन्या उत्पन्त को थी । 
सयंश्ञु, स्रयंभू-सज्ञा पु. [ स, स्वयम्‌ भू ] (१) बह्मा । 
(२) विध्ण (३) शिव । (४) फाल । (४) फामदेव । 
(६) चौदह भनुष्यों में से प्रथम जो स्वयंन्‌ ब्रह्मा से 
उत्पन्त भाने गये हें ॥ उ.-बहुरि स्वयभू मनु तप कीनी 
(ख्) ग्रह्मा सी स्वयंभू मनु भयौ--३-१० । 
. वि. (१) जो आप से आप जन्‍्मा हो । (२) जो 
( बिना योग्पता आदि के ) स्वयं हो किसी पद पर 
प्रतिप्ठित हो ग्राया हो । 
स्वयंचर--तज्ञा पु. [ स, ] भारत की एक प्राचीन प्रथा 
जिसमें कन्या अपना बर स्वयं चुनती थी। उ.-- (क) 
जनक धिदेह कियो जु स्वयवर बहु नुप विप्र वुलाये- 
सारा.२०६ । (ख) तोरि धनुप, मुख मोरि नृपनि कौ 
सीय स्वयवर कीनी--१-११५ | 
सखयंवरा--सज्ञा स्त्री [ स, ] वह स्त्री जो स्वयं ही अपने 
उपयकक्‍त वर का वरण करे। 
स्वयसिद्ध --वि, [स.] जो (बात) अपने आप सिद्ध हो । 
स्वय्ृंसेवक-सज्ञा पु [स]जो अपनी हो इच्छा से, 
केवल सेवा-भाव से कोई कार्य फरे । 


रवयमेव--क्रि. वि, [स.] भाप ही, स्वयं ही । 
रवर---संज्ञा प्‌. [सं.] (१) प्राणी के कंठ से अथवा किसी 
पदार्थ पर आघात होने से निकलनेवाला दाब्द जिसमें 
फोमलता, फटुता आदि गुण हों । (२) संगीत में. वे 
सात निश्चित ध्वनियाँ निनका स्वरूप, तीत्नता आदि 
निश्चित हैँ, सुर | उ.--चाँपति चरन जननि अप 
अपनी कछक मधुर स्वर गाये--सारा, १९६ । 
महा, सर्वर उतारना--सुर घीमा करना । स्वर 
चढ़ाना-सुर तेज करना । स्वर निकालता-पुर उत्पन्न 
फरना | स्वर भरना--अभ्यास के लिए एक ही सुर 
बार-बार निकालना | स्वर मिलाना--(वाद्य आदि 
फे) सुनायी देते स्वर के अनुसार सुर निकालना । 
(३) व्याकरण सें वह वर्ण जिसका उच्चारण बिना 
किसी वर्ण की सहायता के हो और जो किसी व्यंजन 
फे उच्चारण में सहायक हो । 
सज्ञा पु, [स, स्वर] (१) भाकाश । (२) स्वर्ग । 
रवरग-मज्ञा पु, [स, स्वर्ग] स्वर्ग । 
रर-मभाम--तज्ञा पु, [स,] तगीत के सातो स्वरो का 
समह, सप्तक । 
ररता--मंन्ा स्त्री, [सं] स्वर का भाव या धर्म । 
स्र-पात--सन्ना पूं, [स, ] (१) उच्चारण करते समय दाब्द 
के फिसो चर्ण पर रुफना। (२) रुकाव आदि का ध्यान 
रखते हुए किसो शब्द या पद का किया गया उच्चारण | 
स्व॒स्मंग--सज्ञा प्‌, [स.] (१) गला बंठना । (२) हु, भय 
फ्रीध, सद आदि के फारण गला रुंच जाने से कुछ 
कह न पाना या कुछ के बदले कुछ कह जाना जो 
साहित्य में एक सात्विक अनुभाव माना गया है । 
रर-भानु-सज्ञा पु. [स.] सत्यभामा के गर्भ से उत्पन्न 
श्रीकृष्ण के दस पुत्रों में से एक का नाम । 
स्वस्मंडल--सज्ञा पु. [स.] एक प्राचोन बाजा । 
स्व॒स्मंडलिका नज्ञा स्त्री, [सं.] एक प्राचीन वीणा । 
स्वस्यंत्र--सज्ञा पु. [स,] गले के भीतर फा वह अंभ जिससे 
स्वर या शब्द निकलता है । 
स्वरलहरी -- सज्ञा स्त्री. (से, ] ( संगीत आदि के लिए 


निकाली गयी ) उत्तार-घढ़ाववाले स्व॒रो कौ लहर 
था क्रम । 
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सरवरलासिका--सज्ञा स्त्री, [स ] वंशी, मुरली । 
ररलिपि- सज्ञा स्त्री. [स,] सगीत में किसी गीत, तान 
आदि में आनेवाले स्व॒रों का ऋमसबद्ध लेखन । 
स्व॒स्समुद्र-- सज्ञा पु. [स,] एक प्राचीन बाजा। 
स्वरांत-- वि. [स.] (शब्द) जिसके अंत में स्वर हो । 
स्वराज्य--सज्ञा प्‌. [स ] वह शासन-प्रणाली जिसमें किसी 
देश पर उसके ही निवासियों का पूर्ण शासन हो । 
स्व॒राट, स्वराट--सज्ञा पू [स,] स्वतंत्र सम्राद । 
वि. जो स्वय प्रकाशमान हो और दूसरो को भी 
प्रकाशित करे । 
स्वरिक--वि. [स, स्वर] कंठ-स्वर-संबधी । 
रवरित-सज्ञा पू, [स ] सध्यम रूप से उच्चरित स्वर । 
वि. (१) जिसमें स्वर हो । (२) गूंजता हुआ । 
स्वरूप--सज्ञा पू [स,] (१) व्यक्ति, पदार्थ जादि की 
बकल या आकृति । उ,- नारायन भव भार हरो है 
अति आनदस्वरूप--सारा, १४५। (२) आकार । 
उ,--देखत गज-से होय गये है, कीन्हो वृहत स्वरूप--- 
सारा, ४० । (३) मूर्ति, चित्र आदि । (४) देवताओ 
आदि का धारण किया हुआ रूप । (५) वह जिसने 
देव-रूप धारण किया हो । 
वि (१) सुदर । (२) समान, तुल्य । 
अव्य, तौर पर, रूप में । 
सज्ञापू [स.] मुक्ति का वह रूप जिसमें भक्त 
अपने उपास्य देव का रूप प्राप्त कर लेता है । उ --- 
हम सालोक्य स्वरूप सरो ज्यों रहत समीप सदाई 
“>२२९० । 
स्वरूपज्ञ-वि, [स | जो आत्मा-परसात्मा का स्वरूप 
पहचानता हो, तत्वज्न | 
ररूपता---सज्ञा स्त्री, [स | 'स्वरूप' का भाव था धर्म | 
स्व॒रूपमान, स्वरूपवान--वि. [स, स्वरूपवत्‌ | सुंदर । 
रचरूपी--वि. [स, स्वहूपिक] (१) स्वरूपवाला । (२) 
जिसने किसी फा स्वरूप घारण किया हो । 
सज्ञा पूं. [स सारूप्य | मुक्ति का वह रूप जिसमें 
भवत,अपने-भाराध्य का ही स्वरूप प्राप्त कर लेता है । 
स्वरीद--सज्ञा पू. [स स्वरोदय] एक तरह का बाजा । 
स्वरोदय--सज्ञा पू. [स.] नथनो से निकली स्वाॉस के हारा 


भ-भशभ फल जानने को विद्या । 
रसवगेगा--सज्ना स्त्री, [स.|] आकाश-गंगा । 
स्वग- संज्ञा पु. [ स, ] (१) हिंडुओं के सात लोकों में से 
तीसरा जिसमें प्राणी पुण्यों और सत्कर्मों के फल- 
स्वरूप सुख भोगने जाता हैँ । उ,--सुनि-सुत्रि स्वर्ग 
रसातल भूतल, जहाँ तहाँ उठि घायौ--१-१५४ | 
मुहा०--स्वर्ग के पथ पर पर देना या रखना -- 
(१) मरना । (२) जान जोखिम में डालना, प्राण संकट 
में डालना । स्वर्ग को उड जाना--भर जाना। गयी 
उडि रवर्ग को--मर गग्ा | उ.--तुरेंत गयौ उड़ि 
स्वर्ग को---२५७७ । स्वर्ग जाना या सिधारनता--मर 
जाना । स्वर्ग पठाना--(१) मार डालना । (२) मरने 
पर स्वर्ग का सुख भोगने को भेजना । उ.-- तुम मौसे 
अपराधी माघव, कोटिक रवर्ग पठाए हौ--१-७ । 
यो, स्वर्ग सुखझ--बवैसा सुख जैसा स्वर्ग में 
सिलता हुँ । कोटि स्वर्ग सम सुख-कल्पना से भी बाहर 
का सुख | उ.--कोटि स्वर्ग सम सुख अनुमानत, हरि 
समीप समता नह पावत--३१४२॥। स्वर्ग की धार, 
स्वगं-घारा--भाकाशगगा । 

(२) वह स्थान जहाँ बहुत अधिक सुख मिले। (३) 
आकाश । (४) सुख | (५) ईश्वर । (६) प्रलय | 
रवगंकास, स्वगेकामी--वि, [सं,] स्वर्ग क्षी कामना रखने- 

. चाला। 

स्वगेंगमन--सज्ञा पु. [स ] मरना । 

स्वगंगामी--वि, [स, स्वर्गंगामिन्‌] (१) स्वर्ग जानेवाला । 
(२) मृत, स्वर्गीय । 

स्गेर--वि [सं ] स्वर्ग दिलानेवाला । त 

रवगनदी-सन्ना स्त्री. [स स्वर्गं+नदी] आकादगंगा। 

स्वगेलाभ--सज्ञा पु. [स,] मरना, स्वर्ग की प्राप्ति । 

वर्गवायी--सन्ञा स्त्री, [स, स्वर्ग + वाणी] आकाशवाणी 

रगंवास--संज्ञा पु. [स ] (१) मरना, स्वर्ग जाना | (२). 
वर्ग सें निवास करना। 

स्वगेवासी-वि, [स. स्वगंवासिन्‌] (१) स्वर्ग में रहनेवाला ! 
(२) मत, स्वर्गोय । 

स्वगस्थ--वि, [स.] (१) जो स्व में (स्थित) हो । (२) 
मृत, स्वगंवासी । 
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स्वर्गीय--वि. सिं.] (१) स्वर्ग का, स्वर्ग-संबंधी । (२) स्पे 
में रहने या होनेवाला । (३) जिसका स्वर्गवास हो गया 
हो, मृत । (४) जिसकी मृत्यु हाल ही में हुई हो । 

स्वर्ण--सज्ञा पूं. सि-] सोना (धातु), सुवर्ण । 

स्णकाय--संज्ञा प्‌. [सं.] पड़ । 

वि, जिसका दारीर सोने फा या सोने-प्ता हो । 

स्व॒णंकार--संज्ञा प्‌. [सं.] छुनार 

खरणेकीट--तंज्ञा प्‌. [सिं.] (१) एक सुनहरा फीडा, सोन 
किरदा । (२) जूगनू । 

सणेगिरि--संज्ा प्‌, [स.,] सुमेंट पर्वत । 

स्णंचूड--संज्ञा पूं. [स.] नीलफंठ पक्षी । 

स्णेज-- वि, [स. ) (१) सोने से उत्पन्न । (२) सोने फा 
बता हुमा। 

स्णेजय॑ती--संज्ञा स्त्री, [स.] किसी व्यक्षितत, संस्था, फार्य 
आदि के पचास चर्ष पूरे होने पर फी जानेवानी जयंती । 

सख्र्णजातिका, स्वणज्ञाती-सज्ञा स्त्री, [सं, स्वर्णजातिका] 
पीली चमेली । 

स्र्शज्ञीवी--संत्रा प्‌. [स, स्वर्णजीविन्‌] सुनार । 

स्वणेदिवस--सन्ञा पूं. [स.] बहुत ही शुभ मोर महत्यपूर्ण 
दिन । 

स्वगोपुरी--संज्ा स्त्री [सि.] संकापुरी । 

स्रणभूमि--मंत्ञा स्त्री, [ सं. ] वह स्थान या देश जहाँ 
सभी शी-संपन्तन और सुखी हों । 

स्वगामय--वि, [त.,] लो सोनें का बना हो ! 

स्वर्णमु3--संज्ा स्त्री. [स,] सोने फा सिक्‍का। 

स्वरयूथिका, स्रणेयूथी--संज्ञा स्त्री, [सं,] पीली जुहदी । 

रणका--संज्ञा पूं [स,] सोने को खान । 

स्वर्शिम--वि, [सं. स्वर्ण] सुनहला । 

भू --सज्ञा पु [सं] स्वर्गलोक । 

सलेकि--संज्ना पु. [सं,] स्वर्ग । 

स्ल्प---वि. [स,] (१) बहुत थोड़ा या कम | उ.--स्नल्प 
साग ते तृप्त किए सव कठिन आपदा टारी---१-२८२। 
(२) बहुत्त थोडी, हलकी या धीमी । 3 ---सरस स्वत्फ 
व्वनि उघटत सुसद--- १८२६ । 

रसव॒श, सवश्य--वि. [स,] (१) जो अपने वश में हो । 
'(२) जो अपनी इंद्रियों को वद्ञ में रखता हो । 


स्वविवेक- सज्ञा प्‌ [सं] डउचित-अनुचित था युकत- 
अयुकक्‍त फा विचार करते फी बुद्धि, शवित या योग्यता । 

ससंभच--वि. [स.] जो स्वत उत्पन्न हो । 

स्वसंभुत--वि. [सं.] जो भाप से आप उत्पन्त हो । 

रचसंचिद, स्वसंविदू--- वि. [सं. स्वसविद्‌ ] जिसका शास 
इंद्रियो से न हो सफे, अगोचर । 

स्वसंचेद्य--वि, [स,] (बात) जिसका अनुभव घही कर 
सकता हो, जिस पर दीती हो । 

स्सा--सन्ञा स्त्री, [सं रवत्त] बहन, भगिनी । 

स्वस्ति-- अव्य, [स] फुशल-सगल हो । 

संज्ञा स्त्री, (१) भगल, कल्याण । ( २ ) ब्रह्मा की 

तीन पत्नियों में एफ । (३) चुस । 

स्वस्तिक--सन्ना पु, [ सं. ] (१) मंगल प्रिल्ठ जो शुभ 
अवसरों पर दोवारों मादि पर अकित किया जाता हूँ । 
(२) शरीर फे विशिष्ठ अंगों में होनेचाला उक्त आकार 
फा चिद्ठ जो बहुत शुभ माना जाता हैँ । (३) हृठयोग 
का एफ आसन। (४) एक प्रकार फा सगत-्रत्य जो 
घावल फो पानी में पीसफर बनाया जाता हैं । 

स्वरितिवाचन--सज्ञा पुं. [ स. स्वस्तिवाचन ]) मंगल 
फार्यों फे प्रारंभ में फिया जानेवाला एक घासमिक इृत्य 
जिसमें गणेदा-पुजन गौर मंगल-सूचक संत्रो का पाठ 
फिया जाता हूँ । 3,-- एक दिना हरि तई करोटी सुनि 
हरपी नेंदरानी । विप्र वुलाय स्वस्तिवाचन करि रोहिनि 
मेन विरानी - सारा, ४२१ । 

स्वस्तिवाचक--वि, [सं.] (१) मंगल-सृचफ बात कहने 
बाला । (२) अश्षीर्चाद देनेयाला । 

स्वस्तिवाचन--सन्ना पु. [स.] मंगल कार्यों के आरंभ भें 
किया जानेवाला एक घामिक कृत्य जिसमें देव-पजन 
और मंगल-पाठ आदि होता हैँ । 

स्वर्ती चचन--सज्ञा प्‌. [सं. स्वस्ति-- वचन] मांगलिक 
मंत्र | उ,--विप्र बुलाय वेद-धुनि कीन्ही स्वस्तीवचन 
पढायौ--सारा, ३९१। 

स्वस्तंन, स्वस्ययन--सन्ा पु. [स, स्वस्त्ययन ] एक धामिक 
कृत्य जो अशुभ बातो का नाश फरके मंगल या कल्याण 
के लिए किया जाता हैं। 


रवस्थ--वि, [स,] (१) जिसे कोई रोग न॑ हो, भलाचंगा । 
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““* (२) जिसका स्वास्थ्य अच्छा हो । (३) जिसका चित्त 
« ठिकाने हो, सावधान | (४) जिसमें फोई दोष या 
अश्लीलता न हो । (५) जिसमें कोई विफार न हो । 
स्स्थचित्त--वि. [स.] जिसका चित्त ठिकाने हो । 
श्वस्थता--सन्ञा स्त्री, [सं] (१) नीरोगता। (२) साव- 
धानता । 
स्व॒स्थ-प्रज--वि, [स.] जो सब, बातें -ठीक-ठीक समभने- 
करने में समर्थ हो । 
स्वोग--सज्ञा पु. [स, सु+अग] (१) दूसरे का रूप बनमें 
के लिए धारण किया गया बनावटी था कृत्रिम वेश, 
भेस । उ5.--उनपे कहयो तुम कोऊ क्षत्रिया, कपट 
करि विप्र को स्वाग स्वस्यो--१० उ-५१ । 
““ “(२)परिहात्त-पूर्ण तमाद्या, नकलया खेल ॥ उ,--- 
(क) दर-दर लोभ लागि लिये डोलति नाना स्वाॉग 
' / » बनावै--१-४२॥ (ख) जैसे नटवा लोभ कारत करत 
' *स्वॉग बनाइ-+ १०४५ । (ग)-तीन्यौ पन में ओर 
निवाहे इहे स्वाँग कौ काछें--१-१३६ ॥ (घ) चोरासी 
लख जोमि स्वाँग घरि अ्रमि अ्रमि जर्माह हँसावै-- 
- ' २-१३ । (ड) रनि नही ती अब जू कृपा भइ, धतति जिनि 
»  स्वॉग करायो जू--१९३४॥ (च) करि आए नट स्वाँग 
* से मोको तुम वैसे--२५७६ । (३) घोखा देने के लिए 
बनाया गया रूप था किया गया कार्य, आडबर। 
' ! महा. स्वाँग रचना या लाना--धोखा देने या 
कपट-व्यवहार करने के लिए आडंबर रचना । 
स्‍्वॉगना, स्वोगनो---कि अ' [हि स्वाँग] (१) बनावटी 
वेश या रूप धारण करना । (२) आडबर रचना । 
स्वॉगी--वि. [हिं: स्वाँग] (१) जो नकली या दूसरे को 
““घेश बनाकर जीविकार्जन करता हो । (२) मनेक रूप 
घारण करनेवाला, बहुरूपिया। उ.--स्वाँगी से ए भए 
:'रहत है छिन ही छिन ए और--पृ, ३३६ (५५८) । 
सज्ञा पु. वह जो स्वाँग करे । 
रवोग्यो, स्वोग्यौ--क्रि, भ. [हिं. स्वायना] बचावटी चेश 
या रूप घारण किया, स्वॉयग वनायथा। उ,--भीम 
' अर्जुन सहित विप्र को रूप घरि हरि जरासध सो युद्ध 
माँग्यो । दियौ उनपे कहन्ो, तुम कोऊ क्षत्रियाः कपट 
करि विप्र को स्वॉग स्वॉग्यौ--१० उ-५१।॥ 


स्वांत--संज्ञा पुं. [सं.] (१) अंतःकरण । (२) भत्पु । 
स्वांतज--सज्ञा पु, [स, | (१) भेम । (२) मनोज । 
वि, जो सन या अंतःकरण से उत्पन्न हो ! 
स्वॉस, स्वॉसा--सज्ञा स्त्री. [स, इवास] साँस । 
रवाक्षर--सज्ञा पु. [सं,] (१) हस्ताक्षर। (२) किसी के हाथ 
फा हस्ताक्षर या लेख जो अपने पास स्मृति-रूप 
में रखा जाय । 
राक्षरित---वि. [स.] अपने हस्ताक्षर से युक्त । 
रागत--सज्ञा पु [स] किसी मान्य या प्रिय व्यक्षित के 
आने पर भागे बढ़कर अभिनन्‍दन करना । उ.--मेरी 
कही साँचि तुम जानो कीज भागत स्वागत--- १४८२ । 
स्वागतका रिणी--वि. स्त्री, [स.] स्वागत करनेवाली । 
रस्वागतकारी--वि. [ स. स्वागतकारिन ]) स्वागत या 
अभ्यर्थना करनेवाला । 
स्वागतपत्तिका--संज्ञा स्त्री. [स ] बह चाथिका जो विदेश 
से पत्ति के लौटने पर उत्साहपुर्ण ओर प्रसन्न हो । 
स्वागतप्रिया-सज्ञा पू [स.] चह नायक जो विदेश से 
पत्नी के'लोदने से उत्साहपुर्ण और प्रसन्न हो । 
स्वागतिक---वि, [स.] स्वागत फकरनेवाला । डे 
स्वाच्छंद- क्रि, वि. [ सं, स्वच्छुंद | सुख से, सहज में, 
स्वच्छंदतापुर्वक । 
संज्ञा स्त्री. स्वच्छदता । 
स्वातंत्य सन्ञा पु [स] स्वतन्ता, स्वाधीनता । 
स्वात, स्वाति, र्वाती--सज्ञा स्त्री. [स स्वाति] पंद्रहवाँ 
नक्षत्र जिसकी वर्षा के जल से सीप में मोती, बाँस 
में वंशलोचच ओर साँप से विष उत्पन्न होना भाना 
जाता है । 
स्वाति-पथ, स्वात्तीपथ--सज्ञा पु. [ स, स्वाति--पथ ] 
आकाहगंगा । 
स्वाति-सुत, स्वाती-सुत--सज्ञा पु, [स, स्वाति--सुत] 
सोती । उ.--स्वाति-सुत माला विराजत स्थाम तन 
हृहि भाइ--१०-१७० | 
स्वाति-सुवन, स्वाती-सुबन--संज्ञा पु. [स. स्वाति-हिं 
सुवन] मोती । उ “-ज्योति प्रकाश सुधन मे खोलत 
स्वाति-सुवन आकार । हे 
रूद--सज्ञा पु. [सं | (१) फिसी चीज 'के खाने-पीने से 
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जीभ या रसनेंद्रिय को होनेंवाला अनुभव, जायका । 
उ.-(क) किचित स्वाद स्वान-वानर ज्यी घातक 
रीति ठदी--१-९८ | (ख) साधु-निदक स्वाद-लप 
कपटी गुरु-द्ोही--१-१९४ । (ग) जिद्दा-स्वाद मीन 
ज्यौं उरस्यौ सूची नही फेंदाई--१-१४७ । (घ) रसना 
स्वाद सिथिल लपट हूँ अघटित भोजन करतो---१- 
२०३। (ड) सालत सकल फपुर सुवासत | रणद लत 
मृदर हरि गासत--३९६ । (च) सूरदास दिल-तेल- 
मुवादी स्वाद कहा जाने घृत ही री- १४९९ । (२) 
मजा, आनंद, रसानभत्िति | उ --बहिरी तान स्वाद 
कहा जाने गूंगी खात्त मिठाँ्त--३३३६ | 
मुहा, स्वाद चसाना--(१) अपराध फा दंड 
(२) भयंकर बदला लेना । 
(३) चाह, इच्छा, फामना । (४) मोठा रस । 
सादक--वि, [प.] स्वाद लेनेवाला । 
वादन--सन्ञा पु. [स.] (१) घख़ना, स्थाद लेना । (२) 
मजा था आनंद लेना । 
ग्वादित--वि, [सं,] चखा हुआ । 
स्ादिप्ट, स्वादिप्ट--वि [सं, स्वादिप्ट] जिसका स्वाद 
अच्छा हो, सुस्वादु । 
स्रादी--वि., [सं स्वादिन्‌ू] ( १ ) स्थाद घफ्तने या लेने 
वाला । (२) मजा या आनंद लेनेचाला । 
सादीला--वि. [त्ं स्वाद] स्वादिष्ट । 
साहु--वि, [स, स्वाद] (१) स्वादिष्ट । (२) मधर । 
स्ाद्य- वि. [सं,] घसने के योग्य । 
साथ--सन्ञा पु, [स॒ स्वाद] स्वाद । 
पवाधिकार--सन्ना पु, [स,] (१) अपना अधिकार । (२) 
स्वतंत्रता, स्वाधीनता । 
स्वाधिष्ठान---संज्ञा पु [स] शरीर के आाठ धक्रों में दूसरा 
जिसका स्थान शिद्षन के सल में है । 
भवाधीन--वि. [स.] (१) स्वतंत्र । (२) निरंकश'। 
त्राधीनता--सज्ञा स्त्री. [स,] (१) आजादी, स्वतन्नता । 
(२) निरकशता । 
स्वाधीन-पतिका--.सज्ञा स्त्री. [स,] यह मायिका जिसके 
पत्ति उसके बच् में हो । 
रंवाधीनी--सज्ञा स्त्री, [स, स्वाधीन] स्वतंत्रता । 


देना । 


स्वाध्याय--सज्ञा पु. [ सं. ] (१) वेदों को कोई शाखा । 
(२) बेदो का विधिपूर्वक अध्ययन । (३) किसी विषय 
फा अध्ययन-अनुशीलन । 

स्वान--संज्ञा पु [से. श्वान] कुत्ता । उ.« (क) हूँ गज 
चल्यो स्वान की चालहि--१-७४ | -( ख ) बहुतक 
जनम पुरीप-परायन सूफर-स्वान भयौ--१-७८ । (ग) 
स्रम करत स्वान की नाई --१-१०३ | * 

स्ावा--क्रि, स, [हिल सुलाना] सोने फो प्रवृत्त करना । 

संज्ञा पु. [स. स्वान] झुत्ता, स्वान । 

राप--सन्ना पु. [सि] (१) नींद, निद्रा । (२) सपना, 
स्वप्न (३) भज्ञात । 

स्वापक--वि, [सं.] नींद लानेचाला, निद्राकारफ । 

स्वापन--सन्ञा पं. [ सं, ] (१) एक प्राचीन अस्न्र जिससे 
गन फो निद्वित फिया जाता था । (२) नींद लानेबाली 
ओपचघ । 

वि. (१) नींद लानेबाला, निद्राकारक । '" 

राभाविक--वि. [ त. ] (१) स्वभाव से था अपने आप 
होनेचाला, प्राकृतिक, नैंसपिक । (२) स्वभाव से संबंध 
रखनवाला, स्वभाव-तंबंधी । 

स्वाभाविकी--वि, [स स्वभाविक | आकृतिक । 

स्वाभिसान--त्तन्ना पुं [ स, | अपनी प्रतिप्ठा, भर्यावा या 
गोरव फा अभिमान | 

स्वाभिमानी-वि, [स. स्वासिमानिन्‌] जिसे अपनी प्रतिष्ठा, 
मर्यादा था गोरव का अभिमान हो । 

सामि--सज्ञा पु. [हि, स्वामी | (१) प्रभु, स्वामी | उ.--. 
संवक करे स्वामि सो सरबर इनि बातनि पति जाई. 
९८५। (२) पति। उ.--(तुम) जाहु बालक छांडि 
जमुना स्वामि मेरी जागिहे---५७७ । 

सामकता--सज्ञा स्त्री, [ स, ] प्रभु या स्वामी होने का 
भाव या स्थिति । 

रवामिकातिक, स्वामिकार्त्तिक- सन्ञा पु. [ स. स्वामि- 

' कात्तिक] शिवजी फे पुत्र सफेद, कार्तिकेय | 
स्वामित्व--संज्ञा पु [स.] प्रभत्व । 
स्वामिन, स्वामिनि, स्वासिनी-सज्ञा स्त्री, [सं. स्वामिनी] 

(९) -” ”जत्वाधिकारिणी। (२) घर की मालः 


किस प्रभु या स्वासी की परनी । उ -.. 
रस हा । 


जि 


| (८४६ | 


सैप, महेष, लोकैस, सुकादिक, नारदादि मुनि की है 
स्वामिनी--पृ, ३४५ (४०) ! (४) श्रराधा | 3,--- 
सूर स्वामी स्वामिनी वने एक से कोउ नःपठत र-अरस- 
परस दोऊ--पू., ३१३ (२४) । 
रसामी--सज्ञा पू, [स, स्वामिन्‌] (१) जन्‍नदाता । (२) घर 
का फर्ता-धर्ता या प्रधान। (३) मालिक, स्वत्वा- 
घिकारी । (४) (स्त्री का) पति । (५) परम्त आराध्य, 
ईद्वर, भगवान । उ,-- (क) सूरदास ऐसे स्वामी को 
देहि पीठ सो अभागे--१-८ | (ख) निधरक रहौ सूर के 
स्वामी, जनम न जानो फेरि-१-५१ । (ग) कोन भाँति 
हरि-कृपा तुम्हारी, सो स्वामी समुझी न परी-१-११५। 
(घ) सनमुख होइ सूर के स्वामी भक्‍तनि कृपा-निधान 
“-९-१३४॥ (ड) ब्रह्मप्रन सकल स्वामी रहे न्नज निसि 
धाम --२५०२ | (च) सूरदास स्वामी के आगे निगम 
पुकारत साखि--२१३७३ । (६) साधु, संन्‍्याप्ती और 
धर्माचारयों की उपाधि या संबोधन । 3,.--त्तिलक बनाइ 
चले स्वामी हूँ, विपयिनि के मुख जोए--- १-५२ । 
सवायंभुव--संज्ञा पु, [ स, ] चौदह मनुओ मे प्रथम जो 
स्वयभू ब्रह्मा से उत्पन्त भाने गये हे । उ --स्वाय भुव 
सीं आदि मनु जए--३-८ । 
स्रायभुवी--सन्ना स्त्री, [स ] ब्रह्माणी । 
सायंभू-सज्ञा पु. [स, स्वायभुव] ब्रह्मा से उत्पन्त प्रथम 
सनु । उ.-स्वायभू मतु के सुत दोइ---४-८। 
स्वायत्त--वि. [ स, ] जिस पर अपना हो पूर्ण अधिकार 
और शासन हो । 
स्वायो, स्वायो--क्रि, स, [हहिं. सुलाना] चुलाया (हुआ) । 
उ.--मनहुँ देखि रवि-कमल प्रकासत तापर भगी 
सावक स्वायो--२०६३ । हु 
सारथ--सज्ञा पू. [स, स्वार्थ । (१) (अपना) सतलब, 
उद्देश्य था प्रयोजन । उ,--(क) हरि विनु को पुरव॑ 
मो स्वारथ-- १०२८४ । (ख) गोपी हरी सूर के प्रभ 
विनु, रहत प्रान किहि स्वारध-- १०२५७ । (ग) तिल 
अकनि कीउ फिर नहिं वाँचत गत स्वारथ समयौ--- 
१-२९८। (२) (अपना) लाभ, भलाई था हित । 
उ3,>-भई न कृपा स्यामसुदर की अब कहा स्वारथ 
फिरत वहैं-- १-५३ । 


मुहा, स्वास्थ आना--भलाई या हित: के लिए 
सहायफ या उपयोगी होना ॥न भायी स्वारथ-- 
काम नहीं आया, सहायक नहीं हुआ । उ,«>-काहु न 
धरहरि करी हमारी कोठछ न आयी स्वारथ--१-२५५९ | 
वि, [ स, सार्थ | (१) सफल, सिद्ध, फलीभूत, 
सार्थक । उ.-- सेवा सव भई अब स्वारथ | 
स्वार्थी-- वि [स स्वार्थी] अपना ही मतलब देखनेवाला। 
उ,---सूरदास व॑ आपु स्वारथी पर-वेदन नह जान्यी 
-९४९७] 
रवारस्प--सज्ञा पु [स ] (१) रसीलापन, सरसता । (२) 
क्विसो कारण से मिलनेचाला आनंद । 
रवारी--सज्ञा स्त्री, [हिं. सवारी] (१) वाहन । (२) वह 
जो धाहन पर सवार हो। (३) देव-मूति के साथ 
का जलत । 
स्वारथें--सज्ञा पू, [स.] (१) (अपना) मतलब, उद्देश्य या 
प्रयोजन । (२) (अपना) लाभ, भलाई या हित ! 
मुहा० स्वार्थ आना-काम आना, सहायक होना । 
(किसी बात मे) स्वार्थ लेना--दचि लेना, अनुराग 
रखना । 
वि. [स. सा्यक] सफल, फलीभूत, सिद्ध | 
रखार्थ-त्याग-- सज्ञा पु. [स.] (किसी भले काम के लिए) 
अपने लाभ था हित का ध्यान छोड़ देना । 
स्वार्थत्यागी--वि, [स. स्वार्थ -- हि. त्यागी] जो ( किसी 
भले काम के लिए) अपने हित,या लाभ को सह 
छोड़ दे । 
रवार्े-पंडित--वि [स.] पक्का मतलबी । 
र्वार्थपर--वि, [स.] मतलबी, स्वार्थी । 
स्वाथपरता- सज्ञा स्त्री, [स ] स्वार्थी होने का भाव । 
रवार्थपरायणु--वि [स.] स्वार्थी । द 
स्वाथपरायणुता--सज्ञा स्त्री. [संं, | स्वार्थपरता । 
स्वार्थेलाधक--वि. [स,] पक्का मतलबी । 
रवा्थसाधन--सन्ञा पू [स,] काम्त निकालना । 
स्वार्थाध--वि. [स.] जो अपना मतलब साधने में इतना 
अंधा हो जाय कि भले-बुरे का ध्यान भी छोड़ दे । 
सवार्थी--वि. [स. स्वाथित] मतलबी ।. ८ - 
रसाल--सन्ना प्‌, [हिं. सवाल] प्रदन । 


[ श्घ्वंड ] 


स्वावलंब, स्वावलंचन--सन्ना प्‌. [स-] अपने ही चल- 
भरोसे पर फाम फरना । 
स्वावलंबी--वि. [स., स्वावलविन्‌ |] अपने ही बल-भरोते 
पर काम करनेवाला | 
स्वाश्रय--सज्ञा पु. [स.] अपना ही सहारा । 
स्वाश्रित--वि [सि,] अपने ही सहारे रहनेवाला । 
सास, स्वासा--सन्ना स्त्री, [स. ब्वास] साँस, इंवास। 
उ.--रघुपति रिस पावक प्रचंड अति, सीता रवास 
समीर--९-१५४८ । 
स्वास्थ्य--संज्ञा पु. [स.] तंदुएस्ती, भारोग्य । 
स्वास्थ्यकर--वि. [ति.] स्वस्घ करनेबाला । 
स्वाहा--अव्य, [सं.] एक शब्द जिसका प्रयोग हवन फ्री 
हवि देते समय होता है । 
मुहा. स्वाहा करना--फूंफ डालना, नप्ट करना । 
स्वाहा होना--मप्ड होना । 
वि, (१) जो जलकर राख हो गया हो । (५) वरवाद, 
नध्ट | 
सज्ञा स्त्री, अग्नि फी पत्नी फ्ा नास । 
स्वीकरण--संजा प्‌. [सिं,] (१) अपनाना, अंगीकार फरमा । 
(२) मानना, राजी होना । 
स्रीकार--संजा पु, [स] मजूर, अंगीकार । 
स्वीकारात्मक - वि. [सि.] जो स्वीफार फरने योग्य हो 
या स्वीकार फिया जाय। 
स्वीकारोंक्ति--सज्ञा रत्री. [सि.] वह फथन जितमें अपना 
दोष, अपराध भादि स्वीकार किया गया हो ! 
स्वीकार्यं--वि [स,] स्वीकार करने योग्य । 
स्वीकृत--वि, [सं.] (१) स्वीकार किया हुआ | (२) ग्रहण 
किया या माना हुआ | (३) मान्यताप्राप्त । 
स्वीकृति--सज्ञा स्त्री. [सं,] ( १ ) मंजूरी, स्वीकार फरने 
की क्रिया या भाव । (२) ग्रहण करने की फ्रिया या 
भाव। (३) मानने या राजी होने की क्रिया या भाव | 
स्वीय--वि, [सं] अपना, निजी । 
स्रीया--संज्ञा स्त्री. [स. स्वकीया] अपने हो पति में पूर्ण 
अनुराग रखनेवाली नायिका । 
सैे--वि [स, स्व:] अपना । 
सेंच्छया--फ्रि, वि, [सं ]'अपनी ही इच्छा से । 


सेच्छा--सज्ञा स्त्री, [स.] अपनी मर्जी या इच्छा । 

खेच्छाचार--सज्ञा पु [स.] सनमाना काम करना । 

खेल्छाचा रिता--सन्ञा स्त्री. [स.] निरंकुशता 

सेच्छाचारी--वि, [स स्वेच्छाचारिन] सनमाने ढंग से 
काम करनेवाला, निरकृश । 

खेच्छा-विहार, सेच्छा-विहार - सज्ञा प्‌. [सं. स्वेच्छा +- 
विहार] निरंकुशतापुर्वक किया गया विहार । 

सेच्छा-चिहारी--वि, [स, स्वेच्छा +- हि. विहारी] निरं- 
कशतापूर्वक विहार या विलास करनेवाला । उ,-- 
असुर ढ हुते बलवत भारी । सुद-उपसुद स्वेच्छा- 
बिहारी---5-६१ | 

खेच्छामृटयु--वि, [त.] जिसकी मृत्यु उसफी इच्छा पर 
ही, इच्चानुसार मरनेवाला । 

सजा प्‌. भीष्म पितामह जो अपनो इच्छानुसार 

भरे थे । 

स्ेच्छासेवक--समझ्ा पु. [स, ] (१) वह जो अपनी 
एच्छाओं का दास हो । (२) वह जो अपनी मर्जी था 
इच्छा से सेवक बना हो, स्वयंसेवक । 

रेत--वि. [स, श्वेत] सफद । उ,--अप्सरा, पारिजातक, 
घनुप, अस्त गज स्वेत, ये पाँच सुरपतिहि दीन्हे-- ८-८ । 

सेद्‌-सज्ञा पु. [स,] (१) पसीना, प्रस्थेद । उ.--चलत 
चरन चित गयी गलित झिर स्वेद सतिल भे भीनी-- 
२९०६। (२) लज्जा, हप॑, श्रम आदि से' शरोर का 
पसीने से भर जाना जो एक सात्विक अनुभाव माना 
गया हैँ। (३) भाष, वाप्प । 

स्रेदुक-- वि, [स.] पसीना लानेयाला (पदार्थ) । 

सेद-करण - सज्ञा प्‌, [सं,] पसीने फी बूंद । 

सेदज--वि. [स.] पसीने से उत्पसन होनेचाला । 

मज्ञा प्‌. (जूं, खटमल आदि) जीव जो पसीने से' 

उत्पन्न होते है । 

सेदन--सन्ञा प्‌. [स.] शरीर से पसीना लाना । 

स्वेदित--वि, [सं.] (१) पसीने से भरा हुआ । (२) 

.. भेफारा दिया हुआ, भाष से सेंका हुआ । 

स्े--वि [स. स्वीय] अपना, निजो । 

हि सर्व [हि. सो] सो । 

स्वच्छिक--वि. [सं.] (१) अपनो इच्छा से संबंधित । 


[ (पढेंप८ ] 


(२) अपनी इच्छा से लिया हुआ । 
स्वैर--वि, [स ] (१) मनसाना फाम करनेवला । (२) 
धीमा, मंद । (३) मनमसाना । 
स्वेस्ता-सन्ना स्त्री, [स.] निरंकुशता। 
स्वैराचार--सज्ञा पु. [स.] मनमाना काम्र करना । 
स्वैराचारिणी--विं, [स,] सतसाता काम फरनेवाली । 
सज्ञा स्त्री; व्यभिचारिणी । 


ह--देवनागरी वर्णमाला का तेंतीसवाँ और भतिम व्यंजन 
जो उच्चारण की दृष्टि से 'ऊष्म' वर्ण हें । 
हंक--सज्ञा स्त्री. [ हि. हाँक ] (१) उच्च स्वर से किया 
, हुआ संबोधन । (२) ललकार। (३) बढ़ावा । (४) 
दुहाई । 
हँकडना, देकरना--क्रि, अ. [हिं. हाँक] (१) उच्च स्वर 
से चिल्‍लाना । (२) ललकारना । 
हँकराई--संज्ञा स्त्री, [हि. हँकराना | जोर से पुकारते या 
बुलाने को क्रिया या भाव । 
क्रि, स, पुकरवाया, बलवाया | 3,--जमुता तट मन 
बिचारि गाइनि हँकराई--६१९ । 
हँकराए-क्रि. स॒[हिं: हँकराना] बुलाया, बुलाये । उ --- 
(क) मोहन ग्वाल-सखा हँकराए। (ख) कौन काज को 
हम हकराए---१० ०५ | . 
हँकरानो, हँकरानो--क्रि, स. [ हि. हाँफ ] (१) जोर 
आवाज देना था सबोधन फरना । (२) बुलाता, पुका- 
रना । (३). बुलाने या पुकारने का काम दूसरे से 
कराना, बुलवाना, पुकरवाना । 
हँकराये--क्रि स. [ हिं. हँकराना ] बुलवाया ॥ उ. --(क) 
इही काज तुमकौ हँकराए-- १०४६ । (ख) सूर इंद्र 
गण हँकराये---१०६२ । 
हंकरात्रा---सज्ञा पु. [हिं. हकरावा] (१) बुलाने की क्रिया 
या भाव॑, पुकार, बुलाहुट । (२) ब॒लावा, न्योता । 
हँकवा--सज्ञा पु. [हिं. हॉँकना] बहुत से लोगो का कोला- 
हल करते हुए शेर, चीते भादि को तीन ओर से घेरकर 
. उस दिश्ञा में. ले चलना जिघर शिकारी उसे मारने 
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स्वराचारी--वि, [स. स्व र्वारिन] मतमाना काम करन- 
वाला, निरक॒हा । 


स्व रिणी--वि. [स ] सनमाना कास करनेवाली । 


सज्ञा स्त्री, व्यभिचारिणी स्त्री । 


स्थेरिता--सज्ञा स्त्री, [स.] स्वेच्छाचारिता । 
स्वेरी---वि [स. स्वैरिन्‌] स्वेच्छाचारी । 
स्वोपारजित--वि, [स.] अपना कमाया हुआ । 


को तेथार बंठा हो । 


हँकवाना- क्रि, स. [हिं, हाँकना का प्रे.] पुकारने का काम 


.इंसरे से कराना, हाॉँक लगवाना । 
हँकवया--संज्ञा पू [ हि. हॉँकना -+-वैया ] हाँकनेवाला । 
उ,.--मन मनत्री सो रथ हँकवैया---४-१२ | 
हंका--सज्ञा स्त्री, [हि, हाँक] ललकार । 
हँकाई--सज्ञा स्त्री, [हि, हाँकना] हाँकने की क्रिया, भाव 
या सजदूरी । , 
हँकाना, हँकानो--क्रि स [हि. हाँक] (१) च्ौपायों को 
हॉककर या हँलाकर किसी ओोर ले जाना । (२) बुलाना, 
पुकारना । (३) हाँकने का काम दूसरे से कराना, 
,  हँकवाना । 
हंकार---सन्ना स्त्री. [स. हक्‍कार |] जोर से पुकारने की क्रिया 
या भाव, पुकार । 
महा० हेकार पड़ना--(चारो ओर से) लाने 
के लिए आवाजें लगना । 
हंकार---सन्ना पु. [स. अहंकार] घंमड, शेखी, गये । 
सज्ञा पु, [स, हुकार | वीरो की ललकार । 
हँकारत-क्रि. स. [ हि. हँकारना ] जोर से पुकारता है, 
ऊँचे स्व॒र से बोलता है । उ,-- ऊँचे तरु चढि स्थाम 
सखनि कौ वारंबार हँकारत । , 
हकारना, हेंकारनो--क्रि, स. [हिं हँकार] (१) जोर से 
पुकारना, ऊँचे स्वर से बुलाना । (२) अपने पास आने 
को कहना, बुलाना । (३) यद्ध के लिए ललकारना या 
आद्वान करना । 
हकारना, हँंकारनो--क्रि अ. [हिं. हुकार] युद्ध सें बौरों- का 


[ (८४९ | 


हुंकार था दपनाद करना । 
कि, अ. [हि, अहकार] घमंड था गये करना । 
हँकारा - न्ञा पूं. [हि हेकारना] (१) प्रकार, बुलाहद । 
(२) बुलावा, न्योता, निमंत्रण । 
हँकारि--फ्रि, अ, [हि हँकारना] हाफ देकर, ललफारकर । 
उ.-आंगे हरि पाछ श्रीदामा, धरथी स्थाम हंंकारि 
“१०*२६३ ) 
प्र. लिए हँकारि--चुला या घबुलवा लिये। उ.-- 
ग्वाल-बाल लिए हेकारि--६१९ । 
हकारी--सन्ा पु. [ हि, हँकार ] (१) घोगो को बुलाकर 
लानेवाला व्यक्ति । (२) दूत । 
सज्ञा स्त्री, बुलाने की क्रिया या भाव, चुलाहट | 
कि, म [हि, हेकारना] हरफार फरके । 
प्र, लेह हेकारी--बुला या बुलवा लो ) 3 -- 
ऐसरावत को लेहु हशारी--१०६६ । 
कि वि. पुकारते, चुलाते या चिल्लाते हुए । 3, -- 
हमको देखत ही गए उत्त ग्वाल-वबाल हटेफारी - १५३२। 
कि अ, [हि, हंकराना] हुंकार करके । 
प्र. उठे हेकारी-- घीरनाद या हुंकार कर उठे। 
उ,--अंकस रासि कुंभ पर करप्यो, हलधर उठ हेकारी 
“२२९४ | 
वि, [हिं, अंहकारी | गये फरनेयाला, घमडी । 
हेँकारे--क्रि, स, [हिं. हंकारनता] बुलाया या बुलवाया है । 
उ,-(कोनुम दासक आगे हू देसी, भक्त भवन किधी अनतत 
सिधारे | सुनि सुदरि उठि उत्तर दीन्‍्हथी, कौरव-सुन 
कुछ काज हँकारें--१-२४० । (ख) मत्ल युद्र प्रति 
कस कुटिल मति छल करि इहाँ हँकारे---२५६०९ । 
हँकारी-क्ि, स. [हिं, हेकारना]) (?) बुलाया या बुलवाया । 
उ.--न्यीति नृप प्रजा को तब हँकारी--४-११। 
(२) ब॒लाओ या पुकारो, वुलवाओ या पुकरवाओ । 
उ,--नैकु काहँ न सूत कौ हँक्ारो--७५१ | 
हँकारयो, हँकारयी--कि, स [हि. हँकारना ) (१) बुलाया- 
बुलवाया है, न्‍्योत्ता या निर्मंत्रण दिया या भिजवाया | 
उ - (क) दच्छ रिस मानि जब जज्ञ आरभ कियौ, 
सवनि कौ सहित पत्नी हँकारयौ--४-६ । (ख) आयो 
सुन्यो अहीर मनो महि काल हँकारथौ -- १० ४. ८ । 


(२) बुलाकर तेयार कराया | उ,--सुनि जरासंघ 
वत्तात अस सुता से जुद्ध हित कटक अपनो हेंकारचोौ 
आओ 
क्रि, अ, [ हि. अहंकारता ] धरमंड या गये से भर 

गया । उ.--धात मन करत, ले डारिही दुहुनि पर, 
दियो गज पेलि आधुन हकारधो---२४५९२ । 

हंगामा--सन्ना पु. [ फा, हंगामः | (१) उपद्रन, उत्पात । 
(२) शोरगुल, हल्ला । (३) भीड़-भाड़ । 

हँडना, हंडनो--क्रि, अ. [ स. अध्यटन ] (१) घूमना- 
फिरना। (२) सारे-मारे या व्यर्थ घूमना । (३) हधर- 
उधर हृढ़ना, छानवीन फरना । 

हडा--सन्ञा पु [स. भाउक] (१) पीतल, ताँबे आदि का 
वहुत घडा वरतन। (२) वह रोशनी जिस पर शोशे 
की हडे-जैसी बड़ी चिमनी हो । 

हँडाना, देंडानो--क्रि, स. [ हि. हडना ] (१) धुमाना, 
फिराना । (२) भारे-मारे या व्यर्थ घुमाना-फिराना । 
(३) छानबीन कराना, ढुँढाना । 

हेंडिया--सजा स्त्री, [हिं. हडी) मिद॒टी, पत्थर आदि का 
कना वरतन, हाँडी। 

हंडी--सन्ना स्प्री. [हि. हंंडा] मिट॒टी, पत्थर आबि का चना 
गोलाकार बरतन, हांडी । 

हंत--अब्य, [स ) खेद या शोकसूचक शब्द । 

हता--बि., [स- हतू ] घध फरनेवाला | 

हँत्री - वि. स्त्री, [हिं. हंता) हत्या करनेवाली । 

हँफनि, हे फनी --सन्ना स्त्री. [हि. हाफना] हॉफने फी क्रिया 
या भाव । 
मुहा हँफनि या हंफनी मिटाना-- दम लेना, सुस्ताना, 
थकाबट दूर करना । 

हंवा--अब्य, [हिं हाँ] सम्मति भा स्वीकृति-सूचक अव्यय, 
हां। ं 

हँबाना, हेवानो--क्रि भ. [देश.] (गाय का) रंभाना । 

हेभा--सज्ञा स्त्री, [देश,] (गाय बैल के) बोलने या रंभाईं 
फा शब्द । 

हँस--सन्ञा स्त्री. [8 ] (१) बतख को तरह का एक जल 
पक्षी जितका वर्षाकाल में भानसरोवर आदि भ्ोलों 
में चला जाना और दारत्काल में लौटना असिद्ध है ।' 


[ १८५०० ] 


उ,- (क) मानसरोवर छाँडि हस तठ काग्र-सरोवर 
नहावै--२-१३ । (ख) मानो चारि हंस सरवर तै बैठे 
आइ सदेहिया--९-१९ । (२) सूर्य, रबि । (३) नहा, 
परमात्मा । (४) माया से निर्लिप्त शुद्ध आत्मा, जीवात्मा 
(५) ; जीवनी शक्ति, प्राण । 3३--(क) जा छन हस 
तजी यह काया, प्रेत-प्रेत कहि,भागी---१-७९ । (ख) 
ब्रिछुरत हस विरह के सुलनि, झूठे सब सनेह---5० १ । 

मुहा० हस उड जाना-शरीर से प्राण निकल जाना। 

(६) विष्णु का एक अवातर जो सनकादिक का भ्रम 
और गये दर करने के लिए हुआ था । उ -- (क) सन 
कादिक, पुनि व्यास बहुरि भए हस-रूप हरि---२-३६।| 
सखि) तब हरि हँस-रूप घरि आए--११-६। (७) 
सनन्‍्यासियों का एक भेद । उ.--कहि आचार भक्ति- 
विधि भाखी हस धर्म प्रटटायो--सतारा, । (5) पर का 
ज्ुपुर नामक आभूषण । 


दिस--क्रि, अ.,[हिं. हँसना ] हास करके । 


2७. 


महा हँसकर बात उडाना--तुच्छ या साधारण 
सम्तस्तकर ठाल देना | 
हंसक--सन्ञा पु. [ स, ] (१) हंस पक्षी । (२) पर का 
'ब्िछआ या 'नूपुर' नामक आभूषण । 
हंस-किंकिणी --सज्ञा स्त्री. [स,] एक रागिनी । 
हंस-गति--सज्ञा स्त्री. [स.] (१) हंस जँंसी सदर चाल । 
(२) सायज्य मुम्ति ॥ 
हंसगासिनी--वि स्त्री, [स.] हंस के समान सुंदर गति 
से चलनेदाली । 
हसजा--सज्ञा, पु [स.] सुये-पुत्री, यमुना । 
हँसत्---क्रि, अ. [हिं, हँसना] हँसता हु । उ -- (क) हेंसे 
हँंसत, विलखे विलखत है-१-१९५॥ (ख) हुलसत्त, हँसत, 
- करत किलकारी, मन अभिलाप वढाबे--१०-४५ | 
हँसता--वि. [है हँसना] जो हँस रहा हो । 
“. भुहा० , हँसता चेहरा या मुख--हँसमुख । 
' हंसता-हँसता--(१) असन्‍्तता के साथ | (२) सहज 
में, सरलता से । 
हँसति-.-क्रि, अ. - [हिं. हँसना] हँसती है । उ--रूखी हूं 
रहति हँसे,ते हंसति---१८६६९ । , 
दैसन-सज्ञा स्त्री. [हि. हँसना |हँसने की किया, भाव याहंग । 


7 


है 


हँसना--क्रि, अ, सं. हसन] (१) प्रसन्नता सूचित 
करने के लिए खिलखिलाना था ठद्ठा समारना, हास 
करना । श 
मुहा० हँसना खेलना--प्रसन्‍नता या आनंद करना, 
आमोद-प्रमोद फरना । हेसना बोलना - प्रेमपुर्वेक बात- 
चीत फरना। ठठाकर हँसना--जोर से हँसना, अट्ट- 
हा करना । 

(२)दिललगी था परिहास फरना । (३) भनोहर था 
रमणीय लगना । (४) प्रत्नन्न या सुल्ली होता । (५) 
खिलना, विकसित होता । 

क्रि स, उपहास यथा व्यग फरना । 

मुहा० किसी व्यक्ति पर  हँसना--उसको हँसी 
उड़ाना, उत्तका उपहात करना । किसी वस्तु पर हँसना 
“>तुच्छु या बुरी समभफर उसकी व्यंग्यपूर्ण निदा 
करना । 

हंसनादिनि, हंसनादिनी--वि, स्त्री. [सं. हंसनादिनी] 
सुंदर या मधुर बोलनेवाली । 

हँसनि--सज्ञा स्त्री. [हिं हँसना] हँसने की क्रिया, भाव या 
ढंग | उ,- हँसनि माघुरता । 

हसनी--सज्ञा स्त्री, [स, हंस] हंस की मादा । 

हँसनो--क्रि, भ., स, [हिं. हेसना] हँसना । 

हंस-मंगला - सन्ञा स्त्री. [सं.] एक रागिनी । 

हंस-वाल--सज्ञा पूं. [सं, हस-- वाल] हंस का बच्चा, बाल 
हँस । उ,--सूर प्रभु नंद-मुवन दोउ हंंस-बाल उपाय 
“९५०६५ | 

हंसमाला--सन्ना स्त्री, [स,] (१) हंसों की पंवित । (२) 
एक वर्णवत्त । 

हँसमुख--वि, [हिं. हँसना -- मुख] (१) सदा हँसता रहते- 
वाला । (२) मसखरा, ठिठोलीवाज । 

'हंेसरथ--सज्ञा प्‌. [सं.] ब्रह्मा जिनका वाहन हंस. । 

हँसली--सज्ञा स्त्री, [सं, असली (१) गरदनव और छाती 
के बीच की घन्वाकार हडुडो। (२) गले का एक 
आभूषण । 

हस-चंश -सज्ञा प्‌. [स ] सूर्यवंश । 

हसवाहन--सज्ञा पु [स.] ब्रह्मा । हु 

'हंसत्राहिनी--सज्ञा स्त्री [स,] सरस्वतो । 
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हंस-सुता--सज्ञा स्त्री, [सं ] सूर्य की पुत्नी, यमुना नदी । 
उ.-हँस-चुता की सुदर कगरी अरे कुजन की 
छाही--ना० ४७७४ | 
हँसा--संज्ञा स्त्री, [स. हस] राधा की सस्ती एक गोपी । 
उ.--कहि राघा किन हार चुरायो'” “५ प्रेमा दामा 
त्पा हता रगा हर॒पा जाठ-- १४८० । 
हँसाई--सन्ना स्त्री. [हि, हँसना] (१) हँसने फी क्रिया, 
भाव या रीति । (२) ८दनामी, निदा, उपहास | उ,--- 
(क) सूरदास कवरि रंग राते ब्रज में होति हँसाई। 
(स) सूरठास प्रभु विरद लाज धरि मेठहु इहाँ के लोग 
हेंसाई---7१ १८ । 
हँसाना, हँसानों--क्रि, स. [हि. हँसना] किसी को हँसने 
में भवृत्त करना । 
मुहा, अपने झो हंसाना--ऐसा माचरण य। व्यवहार 
फरना जिससे दूसरे उपटास पारें। 
हँसाय--छंजा रजी, [हि, हसाई] (१) हँतने की क्रिया, 
भाव या रोति । (२) निंदा, उपहान । 
हंसारूद--सज्ञा पूं. [स] बह्मा 
वि, तो हँस पर सवार हो । 
हंसाहूढा--सज्ञा स्त्री, [म.] त्तरस्वती । 
वि, स्त्री. जो हुंस पर सवार हो । 
हंमालि--सज्ञा रत्री, [सं,] एक छंद । 
हँसावत---क्रि, स, [हिं, हँसाना] हेंसने फो प्रवत्त करता 
हैं । उ.--(क) वालक-ब्‌ द विनोद हँसावत--६१८ । 
(ख) गावत हसन गवाय हंसावत---८०९ । 
हँसावे--क्रि. स, [हि. हंचाना] हँसने था उपहास फरने 
को प्रवृत करता हैँ | 3, - चौरासी लसत जोनि स्वांग 
बरि श्रमि भ्रमि जमहि हँसावै--२-१३ | 
हैसि---क्रि, थ. [हिं. हँसना] (१) हँसफर । उ,--हेसि बोली 
जगदीस' जगतपति-१-१५४१। (२) पर्हास या बघिनोद 
फरके। उ,--की तू कहति वात हंसि मोसो की बृभति 
सत्ति भाऊ--१२६० । 
हंसिका--सज्ञा स्त्री [स,] हंस फी सादा । 
हँसिनी--प्ज्ञा स्त्री, [स, हमी] हूंस को मादा । 
हंसिया--सज्ञा पु. [स हंस] (१) एक धारदार बढंचंद्रा- 
फार ओजार । (२) हाथी के अकुद्य का टेढ़ा भाग । 


हंसी--संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) हंस की सादा। उ,--कौसे 
ल्याउ संगीत सरोवर मगन भई गति हसी--१६८५ । 
(२) एक वर्णवत्त । 
#सी--सज्ा री, [हिं, हँसना] (१) हँसने फी क्रिया या 
भाव, हास । 
यो. हंसी-पृणी--प्रम्नन्नता । हंसी ठट्ठा-- विनोद । 
हेसी-छेल-- विनोद और ऋोड़ा । 
मुहा, हंसी छटना-- (नहुत जोर से) हेसी आमा । 
(२) मजाऊ, वितलगी, ठट्ठा, परिहास । 
यो, हंसी-सेल--(१) आमोद-प्रमोद, विनोद । 
(२) सहज या साधारण बात । हंँसी-ठठोली--- 
दिल्‍लयो, मजाक, हँसी-विल्लगी । 
महा हंसी उड़ाना-उपहास फरना। हँती सम- 
पना या हँसी-पेल समझना--सिलवाड़ या साधारण 
चात समझना | हंसी में उठझ़ाना-साधारण या 
उपेक्षणीय रागक फर टाल देना, परिहामसत था विनोद की 
बात फहफर टाल देना । हँसी में लेना या ले जाना-.. 
गभोर या महत्वपूर्ण बात (पर गंभीरता से विचार मे 
फरके उरा) फो हुँती या मन-बहलाबव फी धात 
समभना | हंसी गे ससी होना या हो जाना--दिल्‍लगी, 
मजाक या विनोद को बात फरते फरते परस्पर भगड़ने 
लगना या भारपीट फर बैठना। 
रे) अनादरसूचक्र हास, व्यंग्यपुर्ण निंदा । 
मुहा, हंसी उपाना--व्यंग्यपूर्ण निदा करना । 
(४) बदनामी, लोक-निदा । 
मुहा हंसी होना- चदनामी या निदा होना । 
हँसी (हंसी) होन लगी--बदनामी या मिदा होने लगी 
है । 3 --हँसी (हांसी) होन लगी या ब्रज मे कान्हहिं 
जाइ सुनावी । 
हँसीला--वि, [हिं. हँसना] हँपी-मजाक फरनेवाला । 
हसुआ--संज्ञा पु [हिं. हेसिया] हँसिया । 
हँसुली- सज्ञा स्त्री. [हिं. हँंसली] हँसली । 
हँसुवा--सज्ञा प्‌, [हि, हँसिया] हंसिया । 
हँसे, हँसे--क्रि, वि. [हि, हँसना] हँसने या हेंसाये जाने 
पर। उ.- (क) हँस हँसत, विलले विलखत है--१- 
१९५ | (ख) हेंसें ते हंसति--१८६९ । 
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दँसे--क्रि, स, [हि. हंसना] हँसी उड़ाने, उपहास करे । 
उ.-- ऐसे चलौ हँसे नहि कोऊ---१४९७ । 
हँसेगो--क्रि.स [हि. हँसना हँसी उडायँंगे, उपहास करेंगे । 
मुहा, नाउँ हँसंगो--नाम की हँसी उड़ायेंगे, उप- 
हाम्त करेंगे। 3.-- यह विचारि सुन्ति ग्वारिनी नाउँ 
हेंसेगो लोग-- ११२० । 
हँसोड, हँसोर--वि, [हि, हँसना --भोड] हँसी-ठद॒ठा 
फरनेचाला, मसखरा | 
हंसोहॉ--वि. [हिं. हँसना] हँसौहाँ । 
हँसोगे---क्रि.अ,[हिं. हँसना] (१) हास करोगे, खिलखिला 
ओगे। उ--बात सुने तै बहुत हँसौगे, चरन-कमल 
की सों--१-१५१ ।(२) उपहास करोगे । 
हँसोहों, हँसौहो-- वि. [हि, हँसना] (१) फुछ-कछ हँसता 
हुआ, फुछ फुछ हेसी लिये । (२) जो स्वभाव से हस- 
मूल हो। (३) बहुत जल्दी हँस देनेवाला । (४) परि- 
हासयकत । 
हुई--सज्ञा पूं. [सं, हयिनू, हि, हयी] घुड़सवार । 
अव्य, [अनु ] अचरज या आइचर्यसुचक शब्द । 
संज्ञा स्त्री, डर, भय । 
क्रि. अ, [हि. है+ही) 'है ही' (का सक्षिप्त रूप) । 
क्रि, स, [हिं. हयना] (१) पीड़ित कर दिया। उ. 
“7 (क) मदन हुई री--१४७४। (ख) प्रिया जानि 
अकम “भरि लीन्ही कहि कहि ऐसी काम हुई--- 
१८०३२ ॥ (२) नष्ठ कर दिया । उ.-- घटी घटा सब 
अभिन मोह मद तमिता तेज हई--२८४५३ । 
हउं --क्रि, अ. [त्रज, हाँ] हे । 
सर्वे, क्षजभाषा में उत्तमपुरुष, सर्वनाम का एक- 
वचन रूप, मे । 
हए--क्रि स, [हि, हयना] (१) भार डाला । उ “--(क) 
दत्तवक्र सिसुपाल जो भए। बासुदेव ह्लै सो पुनि हुए 
“75०-२। (ख़) कोट सबन भूलि गए हाँक देत 
पेकत भए लपकि लपकि हुए उवरयौ नहिैं कोझअ-- 
२६१० । (२) आधात किया, लक्ष्य बनाकर आहत 
फिया। उ.-- (क) सूर स्पाम विथुरे कच मुख पर नख 
ताराच हुए--२ ०८४ | (ख) इन हिय हेरि मगी सब 
गोपी सायक ज्ञान हए--३०५० । 


हक--वि. [अ, हक] (१) सच। (२) उचित । 
सज्ञा पूं, अधिकार, स्वत्व | 
सुहा, हक दबवाना या मारना--किसी को प्राप्य 
चस्तु या बात से वचित करना। हक पर या के लिए . 
लडना--प्राप्प या अधिकार फी रक्षा के लिए लड़ना । 
हक दवना या मारा जाना--प्राष्य या अधिकार से 
वंचित रहना। हक मे--लाभ की दृष्टि से, पक्ष में । 
(३) फर्ज, कर्तव्य । 
मुहा, हक अदा करना--कतेंव्य पालन करना | 
(४) वह वस्तु जिस पर नन्‍्यायतः अधिकार हो | 
(५) दस्तूरी की रकम । 
मुहा, हक देवना या मारा जाना-दस्तुरी कौ . 
रकस न मिलना । हक दवाना या मारना--दस्तुरी 
फो रकम न देना । 
(६) ठोक या उचित बात या पक्ष । 
सुहा, हक पर होना-उचित वात का आग्रह करना 
हकदार--वि, [अ, हक --फा, दार] अधिकारी । 
हकनाहक--अव्य, [अ हक+फा, नाहक] (१) जबर- 
दस्ती, धींगा-धींगी से । (२) व्यर्थ, निष्प्रयोजन । 
हकबक-वि. [[है. हक्‍कावक्‍का] घबराया हुआ । 
हकवकाना, हकवकानो - क्रि, अ. [अनु ] घबरा जाना । 
हकराना, हकरानो- क्रि, स. [हिं, हकार] बुलाना । 
हकलना, हकलनो--क्रि. अ, [स, हुकार ] (१) हुंकार 
करना । (२) ललकारना | 
हकला--वि. [हिं. हकलाना] (वाग्दोष के कारण) रुक- 
रुक कर बोलनेवाला । 
हकलाना, हकैलानो--क्रि, अ [अनु, हक] वाग्वोष के 
कारण) रुकरुककर बोलना । 
हकलाहा--वि. [हि हकला] हकला । 
हकार--सजन्ञा पृ. [सः] हु अक्षर या वर्ण । 
हकारना, हकारनो--क्रि. अ. [हिं हकार] 'हे' कहकर 
पुकारना । 
हकाहक-क्रि वि. [अनु ] खूब जोरो से । 
सज्ञा स्त्री, जोरो की लड़ाई, घोर युद्ध । 
हकीकत---सज्ञा स्त्री. [अ. हकीकत] (१) अश्नलियत, 
सत्य या वास्तविक बात | 
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मुहा, हकीकत खुलना--ठोक बात फा पता लगना । 
हकीकत मे--सचमुच, चास्तव सें 
(२) सच्चा और ठोक-ठोक चृत्तात ॥ 
हकीकी--वि. [अ. हकीकी] (१) सच्चा, ठीक्ष । (२) 
सगा, आत्मीय । (३) भगवत्संबंधी । 
हकीम--सन्ना पु. [ अ. ] (१) विद्वान । (०) यूनानी 
चिफित्सक । 
हकीमी--वि, [अ. हकीम] हफीम-मसंबंधी । 
सज्ञा स्त्री, (१) यूनानी चिकित्सा शास्त्र । (२) 
हकीम फा कास, पेशा या व्यवत्ताय । 
हकीर--वि, [अ, हकीर] (१) तुच्छ । (२। उपेक्ष णीय । 
हकूमत-- मन्ञा पूं. [अ. हुकूमत ] (१) शासन, अधिफार । 
मुहा, हकूमत चलाना या दिस्लाना-- अधिकार या 
बरुप्पन दिसाना | 
हफ--सज्ञा पुं, [हि. हक] हक । 
दका-सजा पु. [ स. हुंकार ] (१) हाँक, पुकार । (२) 
ललकार। (३) हुंकार । 
हकान्का--वि [वनु, हक, वक | घवराया हुआ, भौचकफा | 
हकार--मन्ना पु, [हि हकि| चिल्लाकर बुलाने का शब्द । 
हकारना, हक्कारनो--क्रि, स. [स, हुकार] ललकारना । 
हचकता, हचकतो--क्रि, अ. [ अनु. ) 'हच-हच' फरफे 
रुकना, भुकना या हिलना-डोलना । 
हंचका--प्नन्ा पूं [हि हचकना] झोंफा, धक्का । 
हचकोला--सज्ञा पू. [है हचकना] धक्का, घचका | 
हचना, हचनो--क्रि, अ, [अनु,] हिचकना । 
हज--सज्ञा पूं. [अ, |] कादे के दर्शन या परिक्रमा फे लिए 
मकके (अरब्न) जाना (मुसलमान) । 
हजम--वि, [अ, हजम | (१) पा हुआ । (२) बेईमानी 
या अनुचित रूप से लिया हुआ । 
मुह, हजम होना--बेईमानी या भनुचित रीति 
से ली गयी वस्तु का पास रहना या पच् सकना । 
हजरत--सज्नञा पू, [भ, हज़रत] (१) भहापुरुष, महात्मा । 
(२) दुष्ट या धूर्त (व्यग्य) । 
हजामत--सज्ना स्त्री, [ब,] सिर के बाल काटने और 
दाढ़ी बनाने का काम या मजदूरी । 
मुहा. हजामत वनाना--(१) सिर था दाढ़ी के 


वाल काटना । (२) धन यां अन्य वस्तु ठगकर ले 
लेना । (३) मारना-पीटना । हजामत होना--(१) 
धन या अन्य वस्तु फा ठगकर लिया जाना। (२) 
मार पड़ना, दंड मिलना । 
हजार--वि, [फा. हज़ार] (१) सहस्न (२) अनेफ । उ, 
मैं देसे की नाही देखे तुम तो वार हजार-- १३११ | 
सज्ञा पू दस सो फो संख्या या अंक । 
क्रि, वि. कितना ही, चाहे जितना अधिक । 
हजारहॉ- वि. [फा, हजारहाँ] (१) हजारों, सहलरों। 
(२) बहुत से, अनेक । 
हजारा-वि, [फा हजारा] (फूल) जिसमें हजार या 
बहुत मधिक पंसुटियाँ हो, सहुसदल । 
सज्ञा पु (१) फुहारा । (२) एक तरह फी भातिश- 
बाजी । 
हजारी सज्ञा पू. [फा, हजारी | एफ हजार सिपाहियो का 
नाथफ या सरदार | 
यो, हजारी वजारी--सरदारों से लेकर बनियों 
तक सब, अमोर-परोव सभी । 
हजारो -- वि, [ हि. हजार] (१) स्हस्रों । (२) अनेक । 
हजूम-सज्ञा पु. [अ, हुजूम | भीड़ । 
हजूर--सन्ना प्‌, [अ हुजूर | (१) किसो बडे या अधिकारी 
पी समक्षता । (२) बादशाह या शासनाधिकारी का 
दरवार था फचहरी । उ.-दर्षि-माखन-घृत लेत 
छेंडाएं, आरजह मोहि हजूर बोलावहु--१०९४। 
(३) फिसी बड़े अधिकारो, श्ञासक या स्वामी के, लिए 
सबोधन दाब्द । 
कि. वि, फिसी घड़े या शासनाधिकारी के सामने 
या समक्ष । 3.-- रजु लें सब हजूर होति तुम राहित 
सुता वृषभान २९३६ | 
हजूरी--सज्ञा पु. [हि. हजूर] किसी बादशाह, राजा या 
शासनाधिकारो के पास रहनेवाला सेवक । 
मुहा, जी-हजूरी करना--चापलसी, खशयमद या 
चाटुकारी करना | 
वि. हजर का। _ 
हजो--सज्ञा स्त्री, [अ. हज्व] धदमामो, निदा । 
हज्ज--सश्ञा पुं, [हि, हज] हज । 
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हज्जाम--संज्ञा पु [अ.] नाई, नापित । 
हटकऋ--सज्ञा स्त्री, [हिं. हटकना] (१) सना करने या 
रोकने की क्रिया, वारण, वजन । 
मुहा, हटक मानना - सना करने पर रुक जाना, 
रोकने पर सात जाना । हटक न मानत--रोकने पर 
भो नहीं रुकते । 3उ,--सूरदास ए हंटक न मानत 
लोचन हठी हमारे---३०३६ । हटक न मानति--- 
मना फरने पर भी नहीं मानती । उ.--बसी धुनि 
मुदु कान परत ही गुरुजन-हटक न मानति । 
(२) पशुओ को हाँकने की क्रिया या भाव। 
हटकत- क्रि स, [हिं. हटकना] रोककर दूसरी ओर 
हाँकने (पर भी), सना या वर्जित करने (पर भी, उ,--- 
_माधो, चैकु हटकौ गाइ। ' “यह अति हरहाई, हटकत 
हूँ बहुत भमारग जाति---१-५१ । 
हटकति--क्रि, स, [हिं- हटकना] रोकती या मना करती, 
रोकने या सना करने (पर)। उ.--(क) सुत को 
हटकति नाहि, कोटि इक गारी दीन्ही--१०७० । 
(ख) सूर जब हम॑ हठकि हटकति बहुत हम पर लरी 
“9 ३२७ (६७) | 
हटकन--सज्ञा स्त्री, [हि. हटकना] (१) मना फरना, 
रोकना, वारण, वर्जेत । (२) चौपायो को हाँकना । 
(३) चोपायो को हाँकने की लाठो । 
हटकना--क्रि, स. [हि, हटक ] (१) रोकना, सना करना, 
निषेध या बर्जेत फरना । (२) पशुओ को किसी ओर 
हाँकना । 
क्रि, अ, सना करने से सानना, रोकने से रुकना । 
हटकनि--सज्ञा स्त्री, [है. हटकन] (१) मना करना। 
'. (२) चौपायों को हाॉँकने की क्रिया। उ,---वालक- 
बृन्द बिनोद हँसावत्त, करतल लकुट घेनु की हटकनि 
“६१८। (३) पशुभो को हाँकने की लाठी । 
हटकनो--क्रि, स, क्रि, अ. [हिं. हटक] हठकना । 
हूटका--सज्ञा पु. [हिं. हटक] किवाड़ो को खुलने से रोकने 
के लिए लगाया गया काठ, अगंल । 
हटकि--क्रि, स. [हि. हटकना] (१) रोक कर, भना 
करके । उ,--(क) सूर स्याम को हंटकि न राखै, है 
दी पूत भनोखो जायो--१०-३३१। (ख) कुल-अभि- 


मान हटकि हठि राखी, त॑ जिय में कछु और धरी--- 
४०६। (ग) बारहिवार कहि हटकि राखति, निकसि 
गए हरि सत नहिं रहे घेरे--पूृ ६२९ । (१६) (घ) 
जद्यपि हृटकि हटकि राखति ही, तयपि होति खरी-- 
पु, ३३७ (६३) । (२) पशुओं फो किसी दिशा में जाने 
से रोककर । उ -यायें परि बिनती करा हो हृटकि 
लावी गाय । (ख) अब्ऱ् अपनी हटकि चरावेहु, जहँ 
भटकी घाली--५०३ । 
मुहा, जबरदरती, हठाद्‌ । (२) घिना कारण । 
हटकी - क्रि स. [हिं हटकना] रोका, सना किया । उ,--- 
माई री, गोविंद सा प्रीति करत तबही काहे न हटवगे 
री-+-१२०० | 
हटके--क़ि, स, [हिं हटकना] रोका, मना किया । उ--- 
नेना बहुत भाँति हटके --पु. ३३६ (५२) । 
हटकी--कि स. [हिं, हटकना] पशु को रोककर दूसरी 
ओर हाँको । उ.--मावी, नकु हटको गाइ---१-४६ । 
हटक्यो, हटक्यो--क्रि. स [हि. हटकना] रोका, मना 
किया । उ--जुरी आय सिगरी जमुना तट हटवयो, 
कोठ न मान्यो । 
हटतार--सज्ञा पु. [है हरताल] एक सनिज पदार्य । 
सज्ञा स्त्री, [हि हठतार| साला का सृत । 
संज्ञा पू, [हि हठ+तारा] दकटकी । 
हटना, हटनों--क्रि अ, [स. घट्टन] (१) एक स्थान को 
छोडकर दूसरे पर जाना । (२) पीछे की ओर सर- 
कना । (३) (फाम से) जी चुराना या विभुस्त होना । 
महा, पीछे न हटना--(काम करने फो) तेयार 
रहना । 
(४) समने से दूर होना । (५) किसी बात का 
नियत समय पर न होकर आगे के लिए दल जाना । 
(६) न रह जाना, सिटना। (७) बात पर दृढ़ न रहना। 
क्रि, स, [हिं. हटकना] रोकना, सना फरना । 
सज्ञा स्त्री [हि. हाट -- वाई] हाट में सौदा लेना 
या बचना, हाट का ऋय-विक्रप | 
सज्ञा पू, हाट में सोदा बेचनेवाला । 


संज्ञा स्त्री. [हि, हटाना] हुठाने की क्रिया, भाव 
या सजदूरी । 


हटवा 


है 
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हटवाना, हटवानो --क्रि, न. [हिं, हटाना का प्रे.) हटाने 
का फाम दूसरे से फराना । 

हटबार, हटवारा हटवारो--सत्ना प्‌ [हिं. हाट-+-वारा] 
हाठ में तोदा पेंचनेवाला । 

हटा- सज्ञा प्‌. [हि हृटकना] रोफ, मनाही। 

हटाना, हटानौ---क्रि स, [हिं, हटना] (१) एक स्थान से 
दूसरे पर ले जाना । (२) दूर करना, न रहने देना । 
(३) स्थान छोड़ने पर विवश करना ।(४) (फिसी बात 


का) विचार छोड़ देना । (५) वात पर दूढ न रहने देना । 


हटी--सज्ञा स्त्री [हि हाट] (१) दूकाव । (२) बाजार । 
वि. [हि. हठी | जिर॒दी, हठो । 
हटुआ, हटुवा--संज्ञा पु. [हि. हाट-+-उध्मा, उवा] हाट 
में पेचनेचाला, दुकानदार । 
हटीती - सज्ञा स्त्री [हिं. हाट -+-भौती] देह फा ढाँचा, 
धरोर फो गठन | 
हट्न--तंज्ञा पं, [स,] (१) दृकान । (२) वाजार । 
हट्ा-कट्टा--वि, [स. हृप्ट + मनु, वद्टा | मोदा-ताजा । 
हट्टी-सज्ञा स्त्री [स. हृद्] टूछान 
हठ--सन्ना प्‌, [स,] जिद, अड़, टेक । उ.-(+) हृठ, 
अन्याय, जधर्म, सूर नित नौबत द्वार बजावत--- 
१-१४१॥। (ख) हुठ ने करहुतुम नददुलारे---१ ००१६० । 
मुहा हृुठ पकडना--क्िस्ती बात के लिए अड़ 
जाना । हठ रसना- जिस बात के लिए जिद हो, 
उसे मान लेना । हठ5 में पहना--हुठ करना । हठ 
माँठना--हुढठ ठानना । हृठ मांडि रही--जिद फर 
रही हूँ । 5.--उयो हठ माॉंडि रही री सजनी टेरत 
स्थाम सुजान । 
(२) दृढ् प्रतिज्ञा, अटल सकल्प | (३) अनुचित 
वात फे लिए फी गयी जिद, दुराग्रह । 
हठ-धर्मे--संज्ञा पु. [स.] अपनी बात पर दृदढ़तापूर्वक 
झटे रहना । 
हठधर्सी--सन्ना स्त्री, [स, हठ-+हिं. धर्मी] (१) अनुचित 
:, त्रीत पर भी डठे रहुना, दुराग्रह। (२) सत या सप्रदाय 
को वात को लेकर अड़ना, फद्ठरता । 
वि, अनुचित वात पर भी अड़ा रहनेवाला । 
हंठना, हठनो--क्रि, अ. [हिं. हुठ) (१) जिद या हठ 


फरना । (२) दुराग्रह फरना । (३) दृढ़ प्रतिज्ञा फरना । 
(८) जोर देना, आप्रह करना । 
महा. हठ कर--जबरदस्ती, वलातू । 
हठयोग--सज्ञा पु [स ] योग का वह रूप जिसमें शरीर को 
साधने के लिए कठोर मुद्राभो और आसनो का विधान 
ह। 
हठशील--वि, [स.] जिदुदी, हठी । 
हठहि--सज्ञा पु, सबि, [हि, हुठ+ हि] हठ को । 
महा, हठहि गहौ--हुठ फरूँ। उ.--प्रगट ताप 
तनु ताप सूर प्रभु केहि पर हृठह गहा--११-३ । 
दृठात्त- प्रत्य, [ स, ] (१) ह॒ठ्पुर्वंक । (२) जबरदद्ती, 
चलात्‌ । (३) भचानक, सहता । 
हठाहठ, हठाहटी--क़ि, वि, [स, हठात्‌] हठातू ।, 
हृठि--कि वि [हि. हठना | (१) हठ था दुराग्रहपुर्वेक । 
उ.-अगम सिंधु जतननि सजि नौका हूठि क्रम-भार 
भरत--१-५५ । (२) दृढ़तापुर्वंक । उ,--ज्यों धुक 
समर सेव आस लगि, निशसि-बासर हटि चित्त लगायी 
बा ७ क 
हठिका--सज्ञा स्त्री, [स,] हल्ला-गुल्ला, शोर । 
ह॒ठिह्दै--क्रि, अ, [हिं. हठना] हुठ करेंगी । 3,-- करिहै 
न कवहू मान हम, हठिह न माँगत दान-- २७३५ । 
हंठी--वि. [स हठिन्‌] हुई फरनेवाला । उ,--सूरदास 
ए हुटक न माँगत लोचन हटठी हमारे-- ३०३६ । 
हठीला--वि, [हि ह5--ईला | (१) जिद॒दी, हढी । (२) 
दृढ़प्रतिश । (३) युद्ध में डटा रहनेबाला । 
हठीली--बि, सनी. [हिं. हठीला] हुठ फरनेवाली | उ. 
“-(क) सूरदास प्रभु माखन माँगत, नाहिन देति 
हठीली--१०-२९१ । (ख) तू अजहूँ तजि मान हठीली' 
कहे तोहि समुझाय । (ग) कहति नागरी रयाम सो 
तजो मान हठीली--पृ. ३१२ (१५) । 
हटोले--वि. [हि, हठ] ह॒ठ, ऐंड या अफड़भरे। उ.---हारै 
तोरयो, चीराह फारभौ बोलत बोल हगेले हो-- 
१०३३ । । । 
हूठ--वि.[हि.हठ] हुठ फर रहे हे । उ.-सचथि, थे नैनहडे । 
हुं5--तज्ञा पु, सवि, [हि. हुठ] हठ कौ । उ,--प्रगट पाप 
सेताप सूर अब कापर हठ गहौ--३०२ । | 


[ १८५६ ।ै 


क्रि, अ. [हिं. हठना] हठ करता हैं । उ.--सू रदास 
प्रभु इती बात कौ कत मेरी लाल हठ5--१०-१९५ | 
हठेही--क्रि, स [हि. हठना] हठ करोगे | उ.--जो पै 
तुम या भाँति हठेही । 
हड--सज्ञा स्त्री, [स. हरीतकी] (१) एक पेड जिसका 
फल ओऔषध के रूप में काम जाता है, हर॑ । (२) हड 
के आकर का, नाक का एक गहना, लटकन । 
हड़कंप--सज्ञा पु. [स, हृत्कप] भारी हलचल । 
हड़क-सज्ञा स्त्री, [ प्रा, | (१) पागल कुत्ते के काठने 
पर पानी के लिए होनेवाली व्याकूलता । (२) किसी 
वस्तु फो पाने की रद या घुन । 
हड़कना--क्रि, भ [हिं. हडक | कोई चीज न मिलने पर 
या किसी अभाव से दुखी होना । 
हडकाना--क्रि, स [हि हडकना] (१) तथ करने के लिए 
किसी को पीछे लगा देना, लहकारना | (२) तरसाना । 
(३) 'नाहीं! करके हदा देना । 
हंडकाया--वि, [हि हडकना_] (१) पागल (कुत्ता) । (२) 
किसी वस्तु के लिए बहुत उतावला । 
हड्ताल--सज्ञा स्त्री, [स हट्ट+- ताला] किसी असंतोष 
फो सुचित करने के लिए दुकाने,घा काम बंद करना । 
हंडप-वि, [अनु,] (१) खाया या निगला हुआ । (२) 
अनुचित रीति से लिया हुआ। 
मुहा. हड़प करना--अनुचित रीति से ले लेना । 
हडपना--क्रि. स [हिं, हडप] (१) खा था निगल लेना । 
(२) अनुचित रीति से ले लेता । 
हडवड--सन्ञा स्त्री [अनु,] (१) जल्दी, उतावली । (२) 
उतावली के कारण होनेवाली घवराहुट । 
मुहा. हडबड करना--बहुत जल्दी- मचाना । 
हडवडाना-- क्रि अ. [अनु.] बहुत जल्दी करना । 
क्रि, स, छीघ्ता करने को प्रवृत्त करना । 
हडवडिया--वि, [हिं. हुत॒ंचंड] जल्दी मचानेवाला। 
हडबडी- सज्ञा स्त्री [अनु.] (१) जल्दी, शीघ्रता। (२) 
उत्तावली के कारण धवराहद । 
सुहा --हड़वडी में पडना--ऐसी स्थिति होना कि 
सारा काम, बहुत जल्दी निवदाना पड़े । 
. हृंड॒हडाना-क्रि. अ. [अनु,] चहुत जल्दी फरना । 


5 


क्रि स जल्दी मचाकर दूसरे को घबराना। 


हड॒हा--सज्ञा प्‌. [देश, | जंगली बेल । 


वि. [हिं हाड] इतना दुबला कि छरीर में हडिडर्यां 
ही शेष रह गयी हों। 
हडावर, हडावरि, हडावल, हडावलि--सन्ञा स्त्री 
[हि. हाड-- सं. अवलि] (१) हड्डियों का समूह । 
(२) हड्डियों का ढाँचा, ठठरी | (३) हड्डियों की 
माला । 
हड़ि--सज्नञा प्‌. [स ] काठ की बेड़ी । 
हड़ीला--वि. [हि. हाड-+-ईला] (१) जिसमें हड्डी हो । 
(२) जो इतना दुबला हो-कि केवल हडिडरयाँ बच रहें । 
हडां--सज्ञा स्त्री, [सं- बस्थि, प्रा अत्यि, अट्ठि) (१) 
शरोर के भीतर की वह कठोर वस्तु जो ढाँचे या 
आधार के रूप में होती है, अस्थि । ह 
मुहा, हड्डी (हड्डियाँ) गढना या तोडना-- बहुत 
मारना पीटना । हड्डी (हड्डियाँ) निकल आना- (रोग 
आदि के कारण) इतना दुबला हो जाना कि हुड्डियाँ 
दिखायी देने लगें । 
यो पुरानी हड्डी--किसी वृद्ध या बदूधा का सज- 
बूत शरीर, पुराने समय के भादसी जैसा दृढ़ शरीर । 
(२) खानदान, वंश, कुल । 
हत--वि, [स.] (१) जो मार डाला गया हो । (२) जो 
सारा-पीटा गया हो। (३) रहित, घिहीन । (४) 
जिसके आधात या ठोकर लगी हो । (५) जो रह न 
गया हो, नष्ट । उ.--बिधि-गर्व हृत करत न लागी 
वार--४३७ । (६) पीड़ित, ग्रस्त । (७) जिसमें 
विकार आ गया हो । (८) गया-बीता, निकृष्ठ । 
हतक--सज्ना स्त्री. [अल हतक | हेठी, अपमान । 
हतचेत--वि. [स, हत +चेत] बेहोश, अचेत । 
हृतज्ञान--वि., [स] संज्ञाशन्य । 
हतदेव---वि. [सं,] देव का सारा, अभागा । 
हतन--सजन्ञा प्‌. [हि. हतना] (१) सार डालना । (२) दर 
करना । उ,--ज्यो कपि सीत-हतन हित ग॒जा सिमिटि 
होत लौलीन---१-१०२ ॥ 
वि, (१) सारनेवाला। (२) दर या नष्ठ करने 
वाला । उ,--वगर नारि ब्याकुल जिय जानत प्रम 


[ १५५७ | 


सूर स्थाम गवे-हतन नाम ध्यान करि करि वे 
हरप--२६०४ । 
हतना, इतनो--क्रि. स, [स, हत+हिं- ना) (१) सार 
डालना, वघ फकरमा। (२) मारना-पीटना । (३) ने 
मानना, पालन ने फरना । (४) तोडना, भेग करना । 
हतप्रभ--वि, [सं,] तेज या फातिहीन । 
हतप्रभाव--वि, [सं.] (१) जिसका अपर न रह गया हो । 
(२) जिसका अधिकार न रह गया हो । 
हतचुद्धि--वि, [सं-] (१) मूर्ख, चुद्धिहोन । (२) विमृद, 
किकर्तेय्यविमढ़ । 
हतवोध--वि. [स,] (१) मूर्ण । (२) विमूढ । 
हतभाग, दतभागा, दतमागी, हतसाग्य, वि. [स. हत + 
भाग्य] अभागा, भाग्यहीन । 
हतभागिन, हतभागिनि, हतभागिनी--वि. स्त्री [स.] 
हत -- भाग्य] अभागी, भाग्यहीना । 
हतमना--वि. [सं. हत् + मनस्‌ ] (१) उमंग या उत्ताह 
रहित । (२) चिंद्ित और दुसी । 
हतवाना, दृतवानो--कि से. [हिं, हतना का प्रे,] (१) 
वध फरवाना । (२) नप्ठ करवाना । 
हतश्री--वि, [मं] (१) तेज, फांति या श्रीहोन । (२) 
मुरझाया हुआ, उदात्त । 
हता--क्रि, अ, [हि. होना] 'होना' का भूतफालिफक एक 
वचन रूप, था । 
वि स्त्री, [सं, हत] नप्ट चरिन्वाली । 
हताई---सन्ना. स्त्री, [हि. हतना] घायल होने, मरने आदि 
की क्रिया था भाव । 
हताना, दृतानो--क्रि स, [हिं. हतना] 'हत' करने को 
प्रवत्त फरना, हतवाना । 
हताश, हताशा, हतास, हतासा-वि,[स, हताण | जिसकी 
आज्ञा नष्ठ हो गयी हो, निराश । 
हताहूत--वि. |स.] मारे हुए और घायल । 
हति--कि. रा, [हि. हतना] (१) मारकर । 3,--(क) 
अधघ-बक-तुनावतें-बेनुक हति--१-१५८ । (गर्व) कस 
बस बधि, जरासघ हृति--१-१८१ । (ग) हति गज- 
सत्रु--८-६ । (२) तोड़ कर, भंग फरके । 
प्र०--डारत हृति--तोड़ डालता है, भग कर देता 


है। 3.--ज्यो गज फटिक सिला मैं देखत, दप्तननि 
डारत हृति (पाठा, जाइ परचो)--२-३६। 
हतिहे---कि. स [हिं, हतना] सार डालेगा । उ.---मैं देखो 
इनको अब हतिहै, अति व्याकुल हहरघो--२५५२ । 
हती--क्रि. भ, [हिं. होना | 'होना! क्रिया का भूतकालिक 
स्त्रीलिग एदाचचन रूप, थी । 3. - तेरे हती प्रेम-सपति 
ससि, सो सपति केद्िि मूपी---२२७५ । 
हते- क्रि, अ, [हिं. होना] 'होना' क्रिया का भतकालिक 
यहुबचनम रूप, थे । उ.--नयन हते तिनहेँ पर बीती । 
कि, स [हि. हतता] सारे, सार डाले। उ.---(क) 
जशञान-विवेक विरोधे दोऊ,हते वंधु-हितकारी-- १-१३ | 
(सं) हरि कहची, राज न करत घर्मंसुत ) उहत, हते मैं 
आत तात जुत-- १-२१६१ । (ग) राम भौ” जादवन 
सुभट ताऊफ़े हते--१० उ-११। 
हती--फ़रि, अ, [ हि. होना ] 'होना' किया का भूत- 
फालिक एकवचन रफ, था ) 
ह्तोत्साह--धवि [त ] जिसमें (फछ फरने की) उमंग या 
उत्साह शेप न रह गया हो । 
हतू-अव्य [भनु,] एफ अव्यय जिसका प्रयोग उपेक्षा, 
वुरापन आदि सूचिन फरने फे लिए होता है । 
हत्थ--पंज्ञा पु. [हि हाथ] हाथ, हस्त । 
एत्था-सज्ञा पू [हि. हाथ] (१) किसी औजार का दस्ता 
या मठ । (२) हाथ के नीचे रखने का आधार । (३) 
फेले फे फलो फी घोद । (४) ऐंपन आदि से बनाया 
गया पंजे या हाथ का चिह्ठ। 
हत्थी--सन्ना स्त्री. [हिं. हत्वा] सूठ, दस्ता । 
हत्थे--कि वि. [हिं. हाथ) (१) हाथ में । 
मुहा. हत्थे चढना --(१) ह/थ में आना, मिलना, 
प्राप्त होना । (२) वच्म में होना । 
(२) हाथ से, द्वारा । 
हत्या--सज्ञा स्त्री, [स.] (१) मारने की क्रिया, वध । 
3.--करिक ऋ्रोध तुरत तिहि मारथौ | हत्या हित यह्‌ 
मत्र उचारधी। चारि अंस हत्या के किए | " "'बाह्मन 
हत्या के दुम तयौ- ६-५ । 
महा, हत्या लगना या होना--किसी का वध करने 
कं पाप लगना । हत्या लगी - वध करने के पाप फे 


[ (ैपश८ | 


भागी बने | 35.--राम तिहिं हत्यौ, तव सव रिषित हथगोला--संज्ञा पूँ. [हि. हाथ +गोला] वारूद का गोला 


मिलि कहयीौ, विप्र हत्या तुम्हे लगी भाई---ता ४८४१॥ 
हत्या होइ- बध करने का पाप लगेगा। उ.-- 
हरि-जन मारे हत्या होइ-- ५-३ । 
(२) (चंघ करते के उद्देश्य से नहीं) अनजान- 
में या संयोगवश किसी के प्राण ले लेना । (३) 
हैरान करनेवाली वात, भेभट, व्खेडा । 
महा. हत्या टलना-भंभाठ से छुटकारा मिलना | 
हत्या गले पडना या सिर लगना-- झंझट था बसखेड़े के 
किसी काम में फेंसना | हत्या गले डालना या सिर 
लगाना--बलेड़े या भंभट के काम सें फसाना । 
हत्यार, हत्यारा--[सिं, हृत्या+- कार या हि आर, आरा] 
(१) सार डालने यथा वध कर देनेवाला। (२) फाँसी 
देनेवाला, जलल्‍लाद । (३) क्र कार्य करनेवाला । 
हत्यारी--वि, [हिं. हत्यारा] वध फरनेवाली । 
सज्ञा स्त्री, हिंसा या हत्या का पाप। 
हत्यो, दृत्यौ--क्रि, स, [हि हतना] (१) मारा, वध किया । 
उ--(क) मागध हत्यौ--१-१७ । (ख) हत्यो कस 
नरेस--२९७५ । (२) दर किया, सिदाया | उ,--- 
गये हत्यी--१०१७ । 
हथ--सज्ञा पूं [हं हाथ] (१) हाथ । 
मुहा, पर-हथ विकाऊँ--दूसरे के हाथ बिक, 
दूसरे के वद्ञ में हो जाझऊं। उ,--काकी द्वार जाइ 
सिर नाऊ पर-हथ कहा विकाऊ---१-१६४ । 
(२) हाथ! का वह सक्षिप्त रूप जो समस्त पदो 
के श्रारंभ में लगता है । 
हथ-उधार--सन्ञा पुं, [| हि. हाथ +- उधार ] वह ऋण जो 
थोड़े दिनो के लिए, बिना किसी लिखा-पढ़ी के, 
लिया जाय । 
हथकडा--सज्ञा पूं. [हि. हाथ --स., काड] (१) हाथ की 
सफाई या चालानी । (२ ) ( काम निकालने 
के लिए फी गयी ) छिपी हुई चालबाजी या गुप्त 
चाल ॥ 
हथकड्ी--पज्ञा स्त्री. [हि. हाथ -- कडी] जजीर या डोरो 
से बेंधा लोहे के कड़ियो का जोड़ा जो अपराधी या 
कदो के हाथ में पहनाया जाता है । 


जो हाथ से फेंका जाता है ! 

हथछुट-- वि. [हि. हा४-+ छूटना | जो जरा-जरा सी बात 
में किसी को सार बंठता हो । 

हथनाल--सना पूं. [ह, हाथी--नाल --तोप | वह तोप 
जो हाथी पर रखकर चलायी जाय, गजनाल । 

हथनी--सज्ञा स्त्री [हि, हाथी] हाथी की मादा । 

हथफूल--सज्ञा पू [हि हाथ+-फूल] (१) एक तरह की 
आतिशबाजी । (२) हथेली के पीछे पहनने का एक 
जड़ाऊ गहना । | 

हथफेर--सज्ञा स्त्री, [ हि हाथ-फेरना ] (१) स्नेह या 
प्यार से शरीर पर हाथ फेरना । (२) हाथ की सफाई 
या चालाकी से किसी का भाल उड़ा लेना। (३) 
कुछ समय के लिए, बिना किसी लिखा-पढ़ी के, लिया 
हुमा उधार या ऋण |. 

हथली--सज्ञा स्त्री, [हि. हाथ] चरखे की घुठियां । 

हथलेआ, हथलेवा- सज्ञा पु. [ हि हाथ--लेना ] (१) 
विवाह में बर द्वारा अपने हाथ में कन्या का हाथ लेते 
की रीति, पाणिग्रहण । (२) विधाह में कन्या का हाथ 
लेनेबाला, वर |. 

हथरवेस--सज्ञा पू [ हिं हाथ + वाँस ] चाव का डांड़ा, 
लग्गा, पत्तवार वआदि। न्‍ 

हथवीसना--क्रि, स, [ हि हाथ--अवॉसना ] किसी 
व्यवहारोपयोगी वस्तु का पहने पहल उपयोग करना । 

हथसंकर, हथसोकर, हथसों #ल, हथसोकला--सन्ना 
पु , स्त्री. [हि, हाथ -- साँकल | 'हथफूल' नास्क गहना । 

हथसार, हथसारा, हथसाल, हथसाला--[ हि, हाथी -- 
स गाला | हाथी बाँधने का स्थान । 

हथा--सन्ना पु. [ हि. हाथ ] हाथ का चिह्न जो दीवार 
आदि पर बनाया जाता है, ध्यपा । 

हथाहथी--भव्य [हि. हाथ--हाथ] (१) एक के हाथ से 
दूसरे के हाथ में, हाथोहाय । ( २ ) चटपढ, तुरन्त । 

हथिआ।र, हथिआरा--सज्ञा पू [हिं. हथियार]अस्त्र-शस्त्र 

मुहा, कसे साजे हथिआरा--अस्न्र-शस्त्र धारण 

किये हुए । उ--सकल सभा जिय जानि कसे साजे 
हथिबारा--१० उ ८। 


[ १८५९ ] 


हथिनी--संज्ञ। स्त्री. [ से. हल्तिनी, प्रा, हत्विणी ] हाथी 
की सादा । 

हथियन---सज्ञा पूं. सवि, [हि. हाथी] हाथियों ने । उ--- 
मानो मत्त मदन के हथियन वल करि वधन तोरे-२८१८ 

हथिया--सज्ञा पू [स हस्त, प्रा. हत्य] (१) हस्त नक्षत्र । 
(२) हस्त भक्षत की वर्षा । 

हथियाना, हथियानो--क्रि, स. [हि हाथ+-आना |] (१) 
अपने हाथ में फरना, ले लेता । (२) हाथ में पकड़ना । 
(३) इसरे फी चोन घोज्ा देकर ले लेना । 

हथियार--संज्ञा पु, [हिं, हथियार] (१) हाथ में लेकर 
काम करने का औजार घा उपकरण ॥ (२) हाथ से 
पकड़कर चलाया जानेवाला अस्न-शस्त्र । 5,--हलैं ले 
ते हथियार आपने सान धराए ज्यी --१-१५१॥। 

मुहा, हथियार उठाना--(१) लड़ाई के लिए 
तैयार होना। (२) प्रहार फरने या मारने फे लिए 
शत्त्र हाय में लेना । हथियार कप्तना, धरना, वाधना, 
लेना या लगाना-[१) भत्त्र-शस्त्र धारण फरना । (२) 
युद्ध फे लिए तंयार होना। घरे हवियार--अस्प्र- 
शस्त्र सजाये हुए। 3,--घरे बत-हथियार भहो हरि 
होरी है--२४१६। 

हथियारवंद--वि. [हि, हथियार--फा, बद] जो हथियार 
लिये हो, अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित । 

दथेरी, हथेली -सज्ञा स्त्री. [सं, हस्ततल, प्रा. हस्वतल] 

" कर-तल, हस्ततल । 

४ मुहा, हथेली सुजलाना--फुछ मिलने या प्राप्त 
हीने का दकुन होना । हथेली का फफ्रोला--बहुत ही 
चुकुमार वद्छु जिसके टूटनें-फ्टने का डर सदा बना 
रहे । हथेली देना या लगाना--हाथ का सहारा देना, 
सहायता फरता । किसकी हयेली मे वाल जमे हैं-- 
कौन ऐसा संसार में है। हथेली पर जान लेकर काम 
करना--जानव जोखिम में या प्राण संकट में डालकर 

' काम फरना। हथेली में जान होना--बड़े सकद में 
पड़ना । ह 
हथेव --सन्ञा प्‌, [हिं, हाथ] हथौड़ा । 
हथोरि, हथोरी---संज्ञा स्त्री, [हि. हथेनी] हथेली । 
हथीटी--संजा स्त्री [हि. हाथ -- भौटी (१) काम फरन का 


हंग या फौशल । (२) फाम में हाथ लगाने की स्थिति, 
क्रिया था भाव । 


हथीडा--सज्ञा पू, [हिं. हाथ + भौड़ा] एक औौजार जिससे 
फुछ ठोंका, पीटा या गठा जाता हैं । 
हथोडी--सज्ञा स्त्री. [हि. हथौडा] छोटा हथीड़ा । 
हथीना--सज्ञा पु. [हिं. हाथ +-भौना] बर-चध्‌ के- हाथ 
में मिठाए रखने की रीति । 
हथ्याना, हथ्यानी --क्ि, स. [हिं. हथियाना] हथिपाना । 
हथ्यार, हथ्यारा - सज्ना पु. [हि हथियार] हथियार । 
हृद--संजा स्यी, [अर] (१) सीसा । 
मुहा, हद वेबना--सीमा निश्चित होना । हृद 
वायना--सीमा निश्चित फरना । हद तोइना--सी मा 
फे बाहुर जाना या कुछ करना । हुद से वाहर ठह- 
रायी हुई या सान्‍्य सीमा से आगे । 
(२) उचित संर्पा या परिमाण, सझ्या या परि- 
साण फा सान्‍्य भोौचित्य । 
मुहा. हद से ज्यादा--बहुत अधिक संझया या 
परिमाण में। ह॒द न होना--पंरुपा पा परिसाणं फी 
दृष्टि से बहुत ही अधिक । 
(३) वह औचित्य जहाँ तक कोई काम, व्यवहार या 
आचरण ठीक हो, भर्यादा | | 
महा. हृ॒द पारता--मर्यादा या औचित्य फा पालन 
या निर्वाह फरना । हुद पारो--(उचित कार्य-संपादन 
हारा) मर्यादा या भचित्य का पालन या निर्वाह करो । 
हद से गुजरना--मर्यादा या ओऔचित्य से भी आगे 
बढ़ जाना । 
क्रि. वि, बहुत अधिक, अत्यंत । 
हद्स -सन्ना स्त्री. [अ हादिस ? | ऐसा ,भाव जो फिद्ी 
फो किकतेंव्यविभूढ फर दे । | 
हृदसना, हदसनो--क्रि. ज, [ हि. हंदस ] बहुत अधिक 
डरना या भयभीत होना । 
हदीस--सज्ना स्त्री. [ भ. ] मुसलमानों का एक धर्मग्रंथ 
जिसमें मुहम्मद साहब के वचन संगृहीत है । | 
हनत--क्रि, स.[हि. हनना] प्रहार करता है, प्रहार करते- 
करते । उ.--मुसल मुगदर हनत--१-१२० । 


[ १८६० ।] 


हनन--संज्ञा पू [सं.] (१) भार डालना, वध करना ।(२) 
प्रहार या आघात करना । 


हनना, हननो - कि, स. [सं हनन] (१) मार डालना, 
वध करना । (२) प्रहार या आघात करना। (३) 
ठोकता ॥ (४) (नगाड़ा आदि लकड़ी से) पीढ-पीट कर 
बजाना । (५) (शस्त्र) चलाना । 
हनवाना, हवनानो --क्रि, स, [ हि. हनना ] 'हनने! को 
प्रवत्त करना । 
क्रि, स, [हि. नहाना | नहलाना । 
हताना--क्रि, भ [हि, नहाना | स्नान करना । 
हनिवंत, हनिवंता--सज्ञा पृ. [हि. हनुमत] हनुमान । 
हनी--क्रि. स. [ हि. हनना ] सारी, बंध किया। उ --- 
पहिले ही इन हनी पूृतना--स्तारा ५६९ । 
हलु--संज्ञा स्त्री, [ स, ] (१) दाढ़ की हड्डी, जबड़ा। 
(२) ठोढ़ी, चिदुक । 
हलुमंत, हलुमंता--सन्ञा पु, [हिं. हनुमान] हनुमान। 
' हनुमान, हलुसानु--वि, [स., हनुमत | (१) भारी दाढ़ या 
जबड़ेवाला । (२) बहुत बड़ा वीर । 
सज्ञा पू, श्ीराम के परत भक्त एक वानर जिन्‍्होने 
लंका के युद्ध सें उनके मनेक कार्य बड़ी तत्परता से 
किये थे । अंजना इनकी माता और वायु या भरुत 
. पिता कहे जाते है। 
हनुव--्ज्ञा पु. [हि हनुमान] हनुमान । 
' हनूसान, हनूमानु---संज्ञा पु. [हि हनुमान] हनुसान । 
हने--क्रि, स, [हि. हनता] सार डाले । 3,--वृपभ-गजन 
मथन-केसी हने पूंछ फिराइ--'४९८ | 
हनोज--अव्य, [फा. हनोज] अभी, मभी तक । 
हनोद--सज्ञा प्‌. [देश,] एक राग । 
हन्यो, हन्यो--क्रि, स. [हि. हनना] सार डाला । उ,.-- 
मनहुं चद्र-मुख कोपषि हन्यो रिपु राहु विषय बलवान 
“-- १८९७ | 
हप--संज्ञा पु. [अनु ] भुँह में चट से कुछ रखकर ओठ 
बंद करने का शब्द । 
भुहा हपकर जाना--चटठपद खा जाना । 
हफ्ता--सनज्ञो प्‌. [फा. हफ्ता] संप्ताह 


हवकना, हबकनो--क्रि अ, [अनु,.] खाने था काठने के 

लिए मुंह खोलना या बाना । 
क्रि, स, दाँत से काद लेना । 

हवराना, हवरानो--क्रि, भ. [हिं. हडबड़ाना] (१) जल्‍दी 
मचाना । (२) घवराना । 

हवीव- सना प्‌. [अ,] (१) सिन्र । (२) सुहस्मद साहब 
जो ईश्वर के परम्त प्रिय माने जाते है। (३) बहुत 
प्यारा, अत्यत प्रिय । 


हबूब--सज्ञा पु. [अ, हवाब या हुवाब] (१) पानी का 
बुल्ला या बुलबुला। (२) झूठमूठ की बात । 
हव्स-संचज्ञा पु. [ब.] कद, कारावास । 
सज्ञा पु. [फा, हव्श] अफ्रीका का एक देश जहाँ 
के निवासी बहुत फाले होते है । 
हव्सी--संज्ञा पृ. [फा, हब्शी] (१) अफ्रीका के हब्श देश 
का निवासी जो बहुत काला होता है । (२) एक तरह 
का काल अंगूर । 
हम--सर्वे, [स. अहम्‌] “से का वहुवचन । 
सज्ञा पू घमंड, भहंकार, महंभाव । 
अव्य, [फा.] (१) संग, साथ । (३२) समान । 


हमसमकना, हमकनो--क्रि, अ. [हि हुमकना] (१) किसी 
तीज पर चढ़कर उसे बार-बार भीचे दबाना | (२) 
उछलना-क्दना हि 


हमकाना, हमकानो -- क्रि.अ. अनु. |'हैं. हैं! शब्द करना 
हसजोली--संज्ञा पु, [फा- हम + हि जोडी ] संग्ी, साथी । 
हसमता--सज्ञा स्त्री, [हि. हम--ता] अपने को चहुत-कुछ 
समभने का अहस्‌ भाव, अहंकार । उ.-हमता 
जहाँ तहाँ प्रभु नाही, सो हमता क्यों मानें--१-११ | 
हमदद---पंज्ञा पु, [फा, | दुख का साथी, दुख की स्थिति 
में सहानुभति दिखानेवाला । हर 
हमददीं-- सज्ञा स्त्री, [फा.] सहानुभूति । 
हमनिवाला--सज्ञा पु. [फा.] साथ-साथ भोजन करने 
वाला घनिष्ठ मित्र । 
हमरा - सर्व. [हि. हमारा] हमारा । ' 
हमराह--वि., [फा _] साथ-साथ जानेवाला । 
अव्य साथ, संग सें । 


[ (१८६१ ]ै 


महा. हमराहू करना--साथ कर देना | हमराह 
होना--प्ताय-साथ जाना । 
हमरी--स्व. स्त्री, [हि, हमारी] हमारी | उ--अब इह 
सुरति करे को हमरी--१५३२ | 
मुहा, हमरी उनकी सी मिलवत हौ--हुमारी 
और उनकी हाँ में है मिलाते हो, जो हम भौर वे 
कहते हैं उसी फा समर्थन फरते हो । 3,--हमरी 
उनकी सी मिलवत ही ताते भए विहंगी >+ २९९७ । 
हमरे--सर्व, [हिं. हमारे] हमारे । उ.--हमरे दर करि 
दोऊ भाई नगर समुद्र वस्ाायौ--सारा, ७५२ । 
हमर -- सर्व. सवि, [हि हमारे] हमारे में, हमसें | उ.-- 
बिना काम हमरे नहिं चाह--९%-२ । 
हमरो, हमरौ--सर्व. [हि हमारा] हमारा | उ, - वालक 
वह्यो सिधु में हमरों सो नित प्रति चित लाग्यी-- 
सारा. ५३९ | 
हमला - संज्ञा पु. [ग, हम्मला] (१) चढ़ाई, धावा । (२) 
मारने के लिए कपटना, आक्रमण । (३) वार, प्रहार । 
(४) किसी को हानि पहुँचाने के लिए किया गया 
काम या प्रयत्त । (५) आक्षेप, व्यंग्य । 
हमवतन - सन्ञा पूं. [फा, हम--भ, वतन | स्वदेशचासी । 
हमवार--वि, [फा.] समतल, सपाद | 
हमसर---मज्ञा पु. [फा,] वरावरो फा भादमी । 
हमसरी--संज्ञा स्त्री, [फा.] बराबरी, समानता । 
हससाया--सप्तज्ञा प्‌, [फा.] पड़ोती । 
हमहमी-सज्ञा स्त्री, [हिं. हम + हम -- ही] (१) अपने- 
अपने लाभ का प्रयत्न । (२) अपने फो ही सबसे ऊपर 
या सबके आगे फरने फा प्रयत्न । 
हमास--त्तज्ञा पू. [अ. हम्माम] स्वानागार। 
हमार---प्र्व. [हिं. हमारा] हमारा, हमारो। उ--सुन्ति 
सिख-साखि हमार---२-२ । 
हमारा--प्वं, [हि. हम +-आरा] 'हम का सबधकारकीय 
पल्लिग रूप । 
हमारी--सर्व. स्त्री, [हि, हमारा] 'हुम' का संबंधकारकीय 
स्त्रीलिंग रूप | 3---इद्री खड़॒ग हमारी--१-१४४ | 
हमारो, हमारे, हमारयो, हमास्यौ--सर्व, [हिं हमारा] 
हमारा | उ.«--या ब्रज कोऊ नाहि हमां स्थौ-२८९२ । 


हमाल--स्तज्ञा पु [भ. हम्माल ] ( 4 ) भारया बोभ उठाने 
वाला । (२) रक्षा करने या संभालवंचाला। (३) 
(बोक ढोनेवाला) फुली । 

हमाहमी--सज्ञा स्त्री. [ह. हम | हम + ही] (१) अपने- 
अपने लाभ या स्वार्थ के लिए किया हुआ आतुर प्रयत्न । 
(२) अपने को आगे बढ़ाने या ऊपर उठाने का आतुर 
प्रयत्त । 

हमीर---संज्ञा पु [स, हम्मीर] रणथंभोर फा एक प्रसिद्ध 
चीहान राजा । 

हमें--सर्व, [हि, हम] 'हम' फा फर्म और संप्रदानकारकीय 
रूप, हमको । 

हमेल---प्नज्ञा स्त्री. [अ, हमायल] सोने-चांदी के सियके जेसे 
मोल टुकड़ो की माला । उ.--(क) दुलरी अरु तिलरी 
बंद तापर सुभग हमेल विराजत--१०७१९। (ख) और 
हार चौकी हमेल भव तेरे कठ न नैही--१५५० । 

हमेव--सज्ञा पु. [हि. हम] घमंड, अहंकार । 

महा. हमेव टूटना--शेखी या यर्वे निकल जाना । 
हमेशा, हमेस, हमेसा--अव्य, [फा, हमेशा] सदा । 
महा, हमेशा के लिए - सब दिनो के लिए । 

हमे--अव्य, [हिं, हमे] हमको । 

हरदू- सज्ञा स्त्री, [भ,| (१) भशंसा | (२) ईश-स्तुति । 

हम्मास--सनज्ञा पू, [अ,] स्तानागार । 

हम्मीर--सज्ञा पु, [स] (१) रणयभोर का एक प्रसिद्ध 
चीहान राजा जो (सन्‌ १३०० से) अलाउद्देन खिलजी 
से बड़ी वीरता से लद॒कर मरा था। (२) एक सकर 
राग । 

हम्मीरनट---सज्षा पु. [स.] एक संकरराग । 

हयद--सच्ना पु, [स. हयेद्र] (१) अच्छा या बड़ा घोड़ा ॥ 
(२) इद्र का उच्चे.श्रवा घोड़ा । 

हय--प्ज्ञा पु, [स, ] घोड़ा । 3उ,--हय गयद उतरि कहा 
गर्देभ चढि घाऊँ--१-१६६ । इम्र का एक नाम । 

हयगृह---सज्ना पु, [स. | घुड़्साल, अद्वश्ञाला । 

हयग्रीव--सज्ञा पु, [सं,] (१) विष्णु का एफ अवतार जो 
सधुकटभ नामक दैत्यों से वेदों का उद्धार करने के 
लिए हुआ था। उ.--(क) प्रगट भए हयग्रीव महा« 
निधि प्रगट ब्रह्द अवतार--सारा, ८५९ । (ख) कपिल 


“330&..] 
| 


[| १५६२ | 


मनु हथग्रीव पुनि कीन्ही श्रुव अवतार-- २-१६ | (२) 
एक असुर जो ब्रह्मा की निद्रा के समय वेद उठा ले 
गया था। उससे वेदों का उद्घार करने लिए विष्णु 


ने सत्त्य भवतार लिया था । 
हयग्रीवा--सज्ञा स्त्री. [स,] दुर्गा का एक नाम । 
हयन--सन्ञा पू, [स.] साल, वर्ष । 
हयना, हयनो--क्रि स. [ स, हत प्रा हय+ना ] (१) 
सार डालना, वध करना । (२) सारना-पीटना । (३) 
ठोक पीटकर बजाना । (४) न रहने देना, मिदाना, 
नष्ट करना । 
क्रि अ, [ स. हनन या अ. हैवत ८ भय ] बहुत 
डरना, भयभीत होना । 
हयनाल--सज्ञा स्त्री [स, हय नाल ८तोप] घोडे पर 
से चलायी जानेबाली तोप। 
हयमेध--सज्ञा पू [स,] अश्वमेघ । 
हयशात्रा, हयसार, हयंसारा, हयसाल, हयसाला-- 
सज्ञा स्त्री. [स, हयशाला ] घुड्साल । 
हया--सन्ञा स्त्री. [अ ] शर्में, लाज, लण्जा । 
हयात---सन्ञा स्त्री, [अ, ] जिदगी, जीवन । 
हयादार--वि, [भ. हया + फा, दार] जिसे अनुचित काम 
फरने में धर्म या लाज आती हो, लज्जाजील । 


हयादारी--सज्ञा स्त्री, [अ, हया+फा. दारी] अनुचित 
काम करते समय लजाने का भाव, लज्जाशोलता | 
हयी--सज्ञा स्त्री, [स,] घोडी । 
 सज्ञापु, [स हयिन] घुडसवार । 


हयो, हयो--क्रि, स, [हिं. हयना- (१) भार डाला, वध 
किया । उ --(क) सोच सबको गयो, दनुज कुल सब 
हयो--२६१७ । (ख) नए सखा जोरे जादव कुल अरु 
नूप कस हयो--३३४७ । (२) दुर किया, मिटाया। 
,उन्‍--सखा विप्र दारिद्र हयौ--१-२६ । (३) बरवददी 
कर ली, नष्ट कर लिया | उ.--पूर नद-नदन जेहि 
विसरयी, आपुहि आपु हयौ--- १-७८ | 
ह२--वि. [स.] (१) ले लेनेवाला, छीनने या लूटनेवाला । 
. (१) टूर करने था सिटानेवाला । (३) मारने या बध 
फरनेताला । (४) ले जाने या पहुंचानेवाला, वाहक । 


प्रत्य, एक प्रत्यय जो धवब्दांत में लगकर उक्त अर्थ 
देता हू । 
सजा पु (१) शिव, महादेव | 3.--हरि-ट्र सकर 
नमा नमो--१०-१७१॥। (२) एक राक्षस जो विभीषण 
का मंत्री था। (३) वह संस्या जिससे भाग दें । 
अ्त्य, एक प्रत्पव जो शब्दात में लगकर स्थान, 
धर आदि का अर्थ देता हूं । 
राज्ञा पु, [स, हल] हल । उ,--ब्रजर भूमि गांठ 
हर जोते, अरु जेती फी तेती---१-१८५ । 
वि, [फा, |] एक-एफ, प्रत्येक । 
महा, हर एक--एक एक, भ्रत्येक । हर कोई या 
किसी--पव कोई या किसी, सर्वत्ताधारण । हर दफा 
या वार--प्रत्येक्ष अवसर पर । हर हात्न था 
हालत मे--प्रत्येक दशा से । हर दम--प्रतिक्षण, सदा । 
हरई--कि, स. [हि. हरना] लूटता या हरण करता हैं। 
उ,--घर-घर मासन हरई---२५४२ । 
सज्ञा स्त्री. [हि. हरआ] (१) हलकापन । (२) 
ओछापन । ह 
हरऐँ --अव्य, [हि, हरुवा] (१) धीरे-धीरे, मंद गति से । 
(२) हलके-हलके । (३) चुपके से। (४) क्रम-फरम से । 
हरकत--तन्ना स्त्री, [अ.] (१) हिलना-डोलना । (२) 
चेंप्टा, क्रिया । (३) चुरो चाल, घटखटो । 
हरकना, हरकनो--क्रि. स. [हि हटकना] (१) रोकना, 
सना करना । (२) पशुओोे फो किसी भोर हाँकना । 
( ३) अलग या दूर करना, हटाना । 


हरकारा---संज्ना पु. [फा,] पत्र या संदेश ले जानेवाला। 

हरक्ऊत--संज्ञा स्त्री, [देश.] हरज, नुकसान । 

हरख-सज्ञा पृ. [स, हर | खुशी, प्रसन्नता । 

हरखना, हरखनो--कि, अ. [हिं. हरख+ना] खुश, 
प्रसन्न या हबित होना । 

हरखाना, हरखानो---क्रि. स, [हि. हरखना] खुश, प्रसन्न 
या हित करना । 

हरगिज--अव्य, [फा हरगिज] किस्ती दशा में, कवापि । 

हरगिरि--सज्ञा पु, [स,] फैलास पर्वत । 

हरचंद्‌--अव्य, [फा,] कितना ही, कितनी ही बार । 


[ श८६३ | 


हरज--संज्ञा पु [फा हज] (१) अड्चन, सकावट, वाषा | 
(२) नुकसान, हानि । 
हरजा--सज्ञा पु. [हिं. हरज) (१) बाधा । (२) हानि | 
संज्ञा पु, [हि हरजाना | हरजाना रु 
हरजाई--वि. [फा.] (१) हर जगह व्यय घूमनेवाली । 
(२) हर किसी से अनुचित संबंध फरनेवाली । 
संज्ञा स्त्री (१) व्यभिचारिणी स्त्री । (२) वेश्या । 
हरजाना--सन्ञा पु, [फा. हर्जान ] (१) हाति फा बदला, 
क्षतिपति । (२) चह घन जो क्षति-पूत्ति फे रूप में 
दिया जाय । 
हरटु---वि, [सं, हप्ट| मोदा-ताजा, सजवूत । 
हरणु--संज्ञा पु. [सं | (१) छीनना, जूठना, चुराना । 
(२) दर करना, सिटाना । (३) नाश, सहार | (४) 
ले जाना, बहन । (५) भाग देना (गणित) । 
हरत--फक्रि स, [हि. हरना] (१) छीनता, लूदता या 
चराता हूँ । उ.- ज्यों ठग निर्धिह हरत--२५४३ । 
(२) मिदाता या नष्ट फरता हैँ । उ,--कोटि ब्रह्मड 
करत छिन भीतर हरत विलंब न लाव--१०-१२६ । 
हरता--वि , संज्ञा पु. [सिं, हर्ता] हरण फरनेवाला। 
उ.--[क) हरता करता आपु्दहि सोइ--१-२६१॥ 
(से) में हरता-करता सहार--#«२। (ग) दाता- 
भुक्ता, हरता-करता, विस्वंभर जग जानि--४ें5७ । 
(घ) ए हरता करता समर्थ भर नाही--२५५६ । 
हरता-घरता--वि.,, संज्ञा पु. [सं.हर्तता +-धर्ता |(१) रक्षा 
या नाश फरनेचाला । (२) सब झुछ करने में समर्थ 
हरताल--संज्ञा स्त्री, [स, हरिताल] एक खनिज पदार्थ 
जिससे स्पाही या रंग उठाने फा गण होता हूँ । 
महा, हरताल लगाना--भिटाना, नष्ट करना । 
हरताली---वि. [हि, हरतान] हरताल से पीले रंग का । 
संज्ञा पु. एक त्तरह का पीला या गंधकी रंग । 
हर-तिलक--सजा पु, [सं, हर+तिलक] उ.--चंद्रमा 
जो शिव के मत्तक पर है। 3उ.---(क) जनी हर- 
तिलक कुहू उग्यो री---६९१ । (ख) हर को तिलक 
हरि बिनु दहत-- २८५८ । 
हरतेज---सज्ञा पु. [सं, हरतेजस्‌ ] पारा (जो शिव फा वीर्य 
कहा,जाता है ।) 


हरतो, हरतौ--क्रि. वि, [हिं. हरना] लूठता, चुराता या 


हरण करता हुआ । उ.--त्रजन-बेप-रचना प्रति जन 
मति आयी पर-घन हरतौ--१-२० ३ । 


हरद, हरदि, हरदी--सज्ञा स्त्री, [ हि. हलदी ] 'हलदी' 


नामफ मसाला । उ.--क) छिरकत हरद दही--- 
१०-१९ | (ख) हीग हरद प्रिच छीके तेले---१९६ । 
(ग) रग कार्प होत न्‍्यारो हरद चूनौ सानि---८९५॥ 
(घ) हरद दूध केसर मग छिरकौ--१० उ, २३॥ 
(ड) दे करवेंदा हर॒दि रंगे भीने--२३२१। (च) 
हरदि समान देसिभत गात--२७७९ | (छ) नृतन 
सुभग दूच-हरदी-दधि हरपित सीस वंधाए---१०-८७। 


हरदिया--वि, [हि हलदी] हलदी के रग का । 


सन्ना प्‌. पीले रंग का घोड़ा । 


हरद्वार--प्तज्ञा पु [रा, हरिदह्ार] हरिद्वार तीर्थ । 
हरन--त्तज्ञा पु. [स, हरण] हरने की क्रिया या भाव । 


उ,--ए्क चीर हुती मेरे पर। सो इन हरत चहचौ--- 
१०२४७ । 

वि. [हि. हरना] (१) मिठाने या दुर फरनेवाला १ 
उ,-(क) दुहें लोक सुखकरन, हरन-दुस बेद-पुराननि 
साखि---१-९० । (ख) भू-भर हरन प्रगत तुम भूतल 
“-१-१२१५५। (२) चुराने या हरण फरनेवाला। उ, 
“-रे रे अध, दीसहूं लोचन पर-तिय-हरन विकारी--- 
९-१३२। (३) मारने था नाश करनेवाला। उ.-- 
सूर स्थाम सल हरन, करन सुख--२५७२ । 

सज्ञा प्‌, [हिं. हरिन ] हिरन (पशु) । 


हरना--फक्रि. स. [स हरण] (१) छीनना, लूटना, चुराना, 


हरण फरना । 

मुहा० मन हरना--लुभाना, मोहित फरना । 

(२) दूर करना, हटाना, न रहने देना। (३) मिटाना, 
नाश करना | हक 

मुहा० पाण हरना-- (१) मार ठालना। (३) 
बहुत कष्ट देना । 

(३) उठाकर ले जाना, बहन करना । 

क्रि, अ, [हि, हारना] (१) जुए भादि में हारना । 
(२) पराजित होना। (३) थकना । 

सज्ञा प्‌, [हि, हिरन] हिरन (पशु) । 


री २, 


|. रैव९४ । 


हर॑नाकसे, हरनाकुसं--संज्ञा पु. [स. हिरण्यकशिपु] एफ 
देत्य जो प्रहलाद का पिता था । 

हरनाच्छ, हरनाछु---सज्ञा पु. [सं, हिरण्याक्ष | एक दत्य। 

हरनि, हरनी---सज्ञा स्त्री. [हि हिरन] हिरन फी सादा 
हिरनी । उ,.--रिसनि मोहिं दहति, वन भई हरनी 
“६९८ | 

वि, [हिं. हरना](१) छीनने, लूठने या हरण करने 
वाली । (१) सरद निसि को असु अगनित इढु आभा 
हरनि---३५१ । (ख) सोभित केस विचिन् भाँति दुति 
सिखि सिखा हरनी--पृ, ३१६ (५४) | 

मुहा० मन हरनी--लुभानें या मोहित फरने 
वाली | उ.--रुनुक-झृनुक पग बांजत पुनि अति ही 
मन हरती--१०-१२३ । 

(२) दर फरने या मिटानेवाली। उ,--असरन 
सरनी भव-भय हरनी बेद-पुरान बखानी--यू ३े४६॥ 
(४१) । 

हरनो--क्रि, स.,, क्रि अ, [हिं. हरना] हरना । 
हरपा, हरप्पा--सज्ञा पु. [दिश ] डिब्बा । 
हरफ--सज्ञा पु, [भ, हरफ] अक्षर, वर्ण। 

मुहा, किसी पर हरफ आना--दोष या अपराध 
लगना । हरफ उठाना - अक्षर पहचान कर पढ़ लेना । 
हरफ बनाना--सुदर लिखने का अभ्यास्त करना | 

। किसी पर हरक लाना-- दोष या अपराध लगाना । 
हरबर---सज्ञा पू, [हि, टडबड़| उतावली । 

क्रि वि, उतावली करते हुए । उ, हरबर चक्र धरे 
हरि आवत--८-३ । 

हस्वराइ--क्रि, भ. [हि. हरवराता] घवराकर, उत्तावली 
, फरके । उ,--(क) हरवराइ उठि आइ प्रात ते-- 
११८३ ।(ख)हरवराइ कोड सखन बोलायो--१५६०। 
हरवरात--क्रि, व. [हिं. हरवराना] घबराते या उत्तावली 
करते हो । उ,--अजहूँ रैनि तीन याम है जू काहे को 
हरबरात स्थाम जू---२२४१ । 
हस्बराना, हख॒रानो--क्रि, भ. [हिं. हडवडाना] जल्दी या 
उतावली करना | 


हस्वरी--सज्ञा स्त्री. [हि हडबडी] (१) जहदी या शीघ्रता 
फरने की 'उत्तावली । (२) घबराहट । 


हरवा--संज्ञा पु, [अ, हरव:) हथियार, भस्त्र । 
हस्वीग--वि, [देश,] गेंबार, उजडुड । 
संज्ञा प्‌ (१) भघेर । (२) उपद्रव । 
हर-भूपण, हरभूपन--सज्ञा पुं [सं,हर + भूषण | चंद्रमा । 
उ,--सिहि को सुत हर-भूपन ग्रसि, सोइ गति भई 
हमारी---२७५ ६ । 
हरम--सज्ञा पुं, [मम ) रनिवास, अत-पुर । 
संज्ञा स्त्री, (१) रसल (स्त्री)। (३) पत्नी । 
हरयारी, हरयालि, दरयाली--संज। स्त्री, [हिहरियाली | 
हरियाली । 
हरयें---अव्य- [हि. हरएं] (१) घीरे-घौरे। (२) चुपके से । 
(३१) क्रम-भाम से । 
हरवल--संज्ञा पु. [ठु, हरावत] सेना में सबसे भागे 
रहनेवाला स॑ंनिक-दल | 
हरचली--संज्ञा स्त्री, [ तु. हरावल ] (१ ) सेना की 
अध्यक्षता | (२) हरावल सेना फी अध्यक्षता । 
हरवा--वि., [हिं. हरुवा] जो भारो न हो, हलका । 
संज्ञा पु. [हि. हार] ( गले में पहनने का ) द्वार । 
हरवाना---क्रि अ, [हि हृडबड] उत्तावली करना । 
हरवाह, हरवाहा---संज्ा पु. [हि. हलवाहा| हल चलाने 
वाला नोफर या किसान । 
हर-वाहन--संन्ञा पू, [सं ] ( शिव फी सवारो) बल । 
हरवाही--तमा रुत्री. [हि. हल+वाही] बैल चलाने का 
फाम या सजदूरो । 
हरवो---वि [हि. हरआ] जो भारी ने हो, हलका। 
उ,--वीक्ष प्रथ्वी को हरवो भयो--१० उ. १३८॥ 
हरशेखर--..संज्ञा स्त्री, [स.] गया ( जिसका वास शिवजी 
के सिर पर माना गया हैं ) । 
हर॒प--सन्ना पु. [स. हंपे] प्रसन्नता, आनंद ॥ उ,-- 
दनुज कुल सब हथो तिहूँ भवन ज॑ जयो हरप॑ कृबरी 
के--२६१७ । 
क्रि, अ. [हि. हरपना] प्रसक्ष हुए । उ.--हरपी 
पास-परोसिन , हरप नगर के लोग---१ ०-४० ॥ 
हस्पत--कि, थ, [हिं. हरपना] प्रसन्‍त होते है । उ,-- 
छिरकत हरद दही, हिय हरपत--१०-१९ | 
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हरपना, हरपनो--फ्ि, अ. [सं हर्ष +ना) (१) भसन्त हस्सना, हरसनी - क्रि, अ, [हिं. हरपना] हित होना । 


होना। (२) पुलकित या रोमांचित होना । 
हस्पव॑त्त--वि, [स. हर्ष +हिं. वत्त| प्रसस्त, हपित । उ+-- 
सूरदास प्रभु के गुन गावत हरपवंत निमञ्र पुरी 
सिधाए--३८६ । 
हरपा--सज्ञा स्त्री [सं. हप॑] राघा की सछी एक गोपी । 
उ,-प्रेमा, दामा, रूपा, हंँसा, रगा हरप साउ--- 
१४५८० ॥ 
हरपाना, हरपानो--क्रि, व. [हि. हरपना] (१) प्रसन्‍न या 
हुषित होना । (२) पुलकित होना । 
क्रि, स, (१) प्रसन्‍त करना। (२) पुलकित करना । 
हरपावति--क्रि, भ. [हिं, हरपाना] प्रसन्‍त्र होती हैँ । 
उ,-- ब्रज-तरुनी हरपावति रो--२५५० । 
हरपावना, हरपावनो -क्रि, स., क्रि, थे, [हिं: हरपाना] 
हरपाना । 
हरपावें---फ्रि, स. [हि. हर॒पावना] प्रसन्‍त्र था आनंदित 
करते है । 3.--विपय-भोग हृदय हरपाव--४-१२ । 
दृरपाही--फ्रि, भ. [हि., हरपाना] प्रसन्न या आनंदित 
होती है । उ.-- श्नज जुबती निरसि तिरलि हरपाही 
--१३४२ । 
हरपि--क्रि, वि. [हिं, हर॒पना] हु५ के साथ। उन-- 
हरपि निरखहिं नारि--१०-१६९ । 
हरपित---वि, [सि, हित] खुश, प्रसन्‍न । उल्‍-मथुरा 
हपित आज भई--२५-२ | 
क्रि, वि. असन्‍तता या हुए के साथ | उ.--नूतन 
सुभग दूव-हरदी-दधि हरपित सीस बंघाए -- १०-८७ | 
हरपी --क्रि. अ. [हिं, हरपना] प्रसन्‍्तर हुई ॥ उ--हरपी 
पास-परोसिन--१०-४० । (ख) गई ब्रजनारि जमुना 
तीर, देखि लहरि तरग हर॒पी--१२९१ 
हरपे--क्रि, भ. [हि, हरपना] प्रसन्त हुए । उ--क) 
त्रज नर तारि अतिहिं मन हरपे---६०७ । (ख) सुनत 
अक्रूर यह बात हरपे --२५५४ । 
हरप--क्रि, भ, [हिं. हरपना ] प्रसन्‍न होती या होते हे । 
उ.--नगर नारि) ध्यान करि करि वे हरप-२६०४। 
हरप्यो, हरूयो--क्रि, भर. [हिं. हरपना] असेन्‍्न हुआ । 
उ,.--बविपया जात हरष्यी गात--२-२४॥। 


हरमसाना, हस्सानो--क्रि, अ., क्रि,स [हिं. हरपाना] 


हरपाना । 
हर-सिंगार---सज्ञा पूं, [सं हार-+ हिं. सिगार] एक 
प्रसिद्ध वक्ष या उसका फूल । 
हरहर--वि. [हिं: हरक ना] नटखठ (बैल) । 
हरह।--वि. [हिं. हरहर | नठखठ (चैल) । 
हरहाई--वि. स्त्री, [हिं. हरहा] नठसट (गाय), जो धार- 
धार खेत चरने दौड़े था इधर-उधर भागती फिरे । 
उ.--यह (गाइ) अति हरहाई, हृटकत हूँ बहुत अमारग 
जाति-- ९-५१ । 
हरहाया--वि. [हिं. हरहा] मठखट (घैल) । 
हर-हार-- समापु [स.](१)(शिव फा हार)सर्प।(२)शेषनाय । 
हरहु--कि. स. [हि हरता] हूर करो, मिठाओ | उ,-- 
हरहु लोचन प्यास--१०-२१८। 
हरोस--संज्ञा स्त्री. (अ, हिरास] (१) छर, भय । (२) 
दुख, चिता । (३) धकावद। (४) हरारत, हल्काज्वर । 
हरा--वि. [स, हरित, प्रा. हरिअ| (१) घास-पत्ती के 
रम फा, हरित । (२) प्रसन्‍त, प्रफुल्ल। (३) ताजा, 
जो मुरफाय/ मत हो । (४) (घाव) णो सूखा नहो। 
(५) (फल) जो पका न हो । 
मुह्ू० हरा वाग--ऐसी बात जो व्यर्थ कौ 
आशा बँधाने या लुभानेवयाली हो । हत भरा--(१) 
जो सुत्रा या मुरसाया न हो । (२) जो हरे पेड़-पौधो 
से भरा हो । 
सज्ञा पु. घास-पती जैसा रंग, हरित रंग । 
राज्ञा प्‌ [हि हार| माला, हार। 
वि. [हि. हारना| (१) हारा हुआ । (२) जो 
(कोई वात) हएरकर छोड़ चुफा हो । 
वि. [स. हर] रहित, विहोन, शन्य । 
सज्ञा स्त्री, [स, | हर था शिव की पत्नी, पाती । 
हराई--सज्ञा स्त्री. [हि, हारना] हारने फी क्रिया था 
भाव, हार, पराजय | 


'हराए--क्रि, अ. [हि, दराना] (युद्ध) हार जायेंगे । ७.-. 


कह्यौ करि कोप, प्रभु, अब प्रतिज्ञा तजी, नही तौ 
जुद्ध निज हम हराए--१-२७१ । 


“ंध 
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हशठा--वि. [सं, हृष्द] हृदूटा फट्‌टा । 
हराना, हरानो--क्रि. स. [हि, हरना या हारना] (१) 
यद्ध, प्रतियोगिता आदि में छात्रु या प्रतिहंद्वी फो 
पराजित या परास्त करना । (२) वह फास था प्रयत्त 
फरना जिससे कोई परास्त था पराजित हो जाय | 
(३) घकाना, शिथिल करना । 
हरापन--सज्ञा पु. [हि, हरा-+पत] हरे होने का भाव, 
हरितता । 
हराम-- वि. [अ.] बुरा, वर्जित, निषिद्ध । 
सज्ञा पु. (१) वर्जित वस्तु या बात । (२) छुजर 
( जिसके खाने का कही-फहीं निषेध है) ! 
मृहा० ( कोई बात ) हराम कर देना--ऐसा 
प्रपत्व करना कि उस फार्ये को करना अत्यन्त फ्प्ड 
दायक यथा असंभव ही हो जाय । ( कोई बात ) हराम 
होना--किसी फ्राम का करना बहुत मृह्िकिल हो 
जाना । 
(३) बेईसानी, अधर्म, बुराई, पाप । 
मुहा० हराम का--(१) जो वेईमानी, पाप या 
अधमत से कमाया या पाया गया हो । (२) जो बिना 
सेहनत का हो, मुपत का । 
(४) रुन्नी-पुरणष का अनुचित संबध । 
हरासखोर---सज्ञा पु, [अ, हराम-+फा, खोर] (१) पाप 
या अधर्म की ' कमाई सानेवाला ! (२) विना मेहनत 
के कमाने-खानेदाला, धन लेकर भी काम्त न करने 
बाला । 
हरामजादा--वि, [भ. हराम -+-फा. जादा | (१) दोगला, 
वर्णसंकर । (२) पाजी, दुष्ट । 
'हरामी--वि._[अ, हराम] (१) दोगला । (२) दुप्ट । 
हरारत--सज्ञा स्त्री [अ.] (१) गरमी, ताप | (२) हल्का 
या मंद ज्वर | 
।हरावर, हरावरि---सज्ञा स्त्री, [हिं. हडावरि] (१) हड्ियो 
का ढाँचा, ठठरी । (२) हड्डियों की माला । 
सज्ञा पु. [हि. हरावल | हरावल ॥ 
'हरावल, हरावलि---संज्ञा पू [तु. हरावल] सेना में सबसे 
आगे रहनेवाला सैनिक-दल । 
हरास--सज्ञा पु. (फा  हिरास] (१) डर, भय | (२) 


घटका, अंदेशा, आदाका | (३) दुप, चिता, विधाद । 
(४) निरात्ा । 

संज्रा स्‍त्री [हिं. हरना] हारने की छिया, भाव था 
श्च्छा । 


हराहर--सजा प्‌ [हि. हरना| छीना-ऋपटो । 


सन्ना पु. [सं. हलाहल | भयंकर चिप । 


हरि--वि. [स.] हरे रंग फा । 


सज्ञा पु, (१) चविष्णु। उ--बहदभानु त्ैंके हरि 
प्रगट-- सारा. ३५२१ (२) चिप्णु के अवतार राम । 
(३) विप्णु के अवतार कृष्ण | 3---एक बिना ब्रज- 
पति की पीरी खेलत हरि ब्ननवाल--पसारा, ४४५ ॥ 
(४) घोड़ा । (५) बन्दर । (६) सिंह । उ.--कुद्िल 
“हरित हिएँ हरि के---१०-१६९ । (७) सूर्य ।(८) 
मरिन। (९)एफक छंद । (१०) मोर, सयूर। (११) इंद्र । 
(१२) सर्प । 

अव्य, [हि, हरुए| (१) धीरे । (२) चुपके । 

कि, स, [हिं,. हरना] हर कर, हरण करके | उ. 
“-इईद्र अस्व को हरि ले गयौ--९-०९ । 

हरिआ्रर-- वि. [हिं. हरा] हरे रंग फा 
संज्ञा पृ, हरा या हरित रग । 


हरिअराना, हरिआरानो--क्रि. अ. [हिं. हरिआना] हरा 


होना । 


हरिअरी--सन्ञा स्त्री, [हि, हरिबर] हरियाली । 


वि. स्त्री, हरे रंगवाली, हरी । 


हरिआई--संज्ञा स्त्री [हि हरिगर| हरियाली । ह 


हरिआना, हरिआनो--क्रि. थ. [हिं ] (१) पेड- 
पौधों का हरा होना । (२) प्रसलत्र या प्रफुल्लित होना । 
क्रि, स, (१) हरा-भरा करना (२) असन्‍्न करना । 
हरिआली--सज्ञा स्त्री. [हि. हरियाली] हरे-भरे पेड-पौधो 
का समह या विस्तार । 
महा, हरिआली सूझना--चारो ओर आमंद ही 
आनंद दिखायी :पड़ता, संकठ में भी विनोद, प्रसन्‍नतता 
था उमंग की बातें सुझना। 


हरिकथा--सज्ञा स्त्री, [सि.] भगवान या उनके अवतारो 


का चरित्र-वर्णव । उ.--कहौं- हरि-कथा सुन्तौ चित 
लाइ--३-१ | :; 


नाकुल्काफमकीन्पी। 


हट 
हरिकीतेन--संज्ञा पूं [सं. हरिकीतेन] भगवान या उनके 
- अवतारों के नाम या गुण का भजन या कोतन । 
हरिखंड--सझा पृ. [स.] मोर-पंख । 
हरिगीतिका--संन्ा स्त्री [सं,] एक प्रसिद्ध छंद 
हरिचंद - मंज्ञा पूं [स, हरिष्चद्र] एक सत्यवादी राजा । 
रि-चंदन--संत्ा पूं. [सि.] एक तरह फा चंदन । 
हरि-चमे--संजा पु [सि.] वाघंवर, व्याप्नचर्म । 
हरि-चाप--तज्ञा पु, [स.] इद्रघनुष । 
हरिज्नन--सज्ञा पु, [से] (१) ईश्वर का भदते | (२) 
अत्पृश्य जाति का सामूहिक नाम । 
हदृरिज्ञान, हरिताना--सत्ञा पु. सं, हरियान] विध्णु का 
घ'हुन, गरुड । 
हरिणु--सन्ञा पु. [स.] हिरन, सृग । 
हरिण-कल्ंक--सन्ना प्‌. [सं,] चंद्रमा । 
हरिशनयना, हरिशुनयनी--वि, रप्री, [स] मृग जँसी 
संदर अँखोंवाली । 
हरिणाक्षी--वि- स्त्री, [सं,] हिरन जैसी सुंदरमासोंवाली । 
धदरिणी--सन्ना स्त्री/स, (८) हिरन फी मादा, मृगी । (२?) 
चन्निणों स्त्री जो फम चुकूमार,चंचल तथा फीडाशील 
प्रकृति फी होती है (फामशास्त) । (३) एफ वर्णे-बत्त । 
हरित, हरितल--वि, [स हरित] हरे रंग का, हरा । 
हरितमशि--सज्ना पु. [स,] पन्‍ना, सरफत । 
हरिता--संज्ा स्त्री, [स.] (१) हरि! का भाव, विष्णुत्व | 
(२) दूव। (३) हल्दी । 
हरिताभ--व्रि [स.] हरापन लिये हुए, हरे रंग की आभा 
या कातिवाला । 
हरितालिका--सन्ना स्त्री [सं.] भादों के शुल्क पक्ष की 
तीज या तूनीया जन सीभाभ्यवती स्थ्रियाँ भिर्जल ब्रत 
रखफर शिव-पावतो का पुजन करतो है । 
हरिदास--स्ज्ञा पु [सि] भगवान फा भदत । 
हरिद्रा--मज्ञा स्त्री. [म,] हलदी । 
हारंहार---सज्ञा प, [स,] उत्तरी भारत का एदा प्रसिद्ध 
तीथ जहाँ गगा पहाठो को छोडकर मंदान में आती 
हैं । हरिद्वार नाम पउने का कारण यह विश्रवास है 
कि इस तीर्ष के सेवन से विष्णुलोक फा द्वार खुल 
. जाता हूँ । 
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हरि-धास-संज्ञा पू [सं,] विष्णुलोक, वेझुंठ । हर 

हरिन, हरिना--सज्ञा प्‌. [स. हरिण] हिरन, सृग । 

हरि-सग्ब-- सज्ञा पू. [स.] (१) सिह या बाघ का नाखून ! 
बच्चों फो नजर से बचाने के लिए पहनायी जानेवाली 
वह तादीज जिसमें धाध या सिंह पंत नस बंधा हो 
उ--क्ुटिल हरि-नख हिएऐ हरि के --१०-१६९ । 

हरि-नग--सज्ञा पू [सं.] साँप की सणि । 

हरिनाकुस--सन्ना पृ. [स, हिरण्यकद्षिपु) एक देत्य जो 
प्रहलाद का पिता था । 

हरिनाक्ष, हरिनाचछ, हरिनाछु--सज्ञा पु [स हिरण्याक्ष] 

एक प्रसिद्ध दंत्य । 


हरिनाम--सन्ना पु. [स, हरिनामन्‌] भगवान का नाम । 

हरिनी--सज्ञा स्त्री [हि. हरिन] हिरन फी सादा । 

हरिपुर--सज्ञा पू [स,] विष्णुलोफ, बैकूंठ । 

हरिप्रिया--सज्ञा स्त्री, [स,] (१) लक्ष्मी | (२) तुलसी । 
(३) दवादशी । (४) एक छंद । 

हरिवाहन---प्तन्ना पु [स, हरिवाहन] विष्णु का वाहन, 
गरुड । 3,--(क) अतिहि उठयो अकुलाइ, डरथौ 
हरि-वाहन संग सौं--५५९ । (ख्र) कद्रुज पैठि पताल 
दुरि रहे पगपति हरि बाहन भाए जाइ--२२२४ । 

हरियोधिनी--सज्ञा स्त्री, [रा] देवोत्यान एकादश्ञी । 

हरिभक्त--सज्ञा प्‌. [स ] ईदवर का भक्त । 

हरियर--वि. [हि. हरा] (१) हरे रंग का, हरा। (२) 
हरा-भरा । उ.--तव लगि सेवा करि निः्चय सौ, 
जब लगि हरियर सेत--१-३२२ । 

हरि०रना, हरिय्स्नो--क्रि, भर. [हिं, हरियर] (१) 
हरा-भरा होना । (२) प्रत्तपन्न होना । 

हरिया--म्नन्ना पु. [हि, हर--हल] हलवाहा। 

हरियाई--सज्ञा स्त्री, [हि. हरियाली] हरियाली । 

हरियान--सन्ना पु. [स.] विष्णु का वाहन गरुड़ । 

हरियाना--क्रि, अ, [हिं. हरिअर] (१) पेड़-पौधो का हरा 
होना । (२) प्रसन्‍्त होना । 

क्रि, स, (१) हरा-भरा फरना । (२) प्रसन्न फरना | 
सजा पु. [स हरियातव ? ] हिसार, रोहतल और 

करनाल का निकटवर्ती प्रदेदा, बाँगड । 


मकानयऔ रह हम 
क] 
ष्ध्य 
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हरियानी--पंज्ञा स्त्री: [हिं. हरियाता] हरियाना प्रदेदा 
फी धोली, वॉगड़, । 

हरियारी, हरियाली--सन्ना स्त्री. [सं हरित --अवलि, 
[6,, हरियाली) (१) हरेपन या हरे रंग का 
विस्तार। (२) हरी घात या हरें-भरे पेड़-पीधो का 
समृह या विस्तार । 

मुहा, हरियाली सूझना--चारों ओर आनंद ही 

आनंद जान पड़ना, संकद में भी बिनोद, उसंग या 
प्रसन्‍नता की बातें सुझूता । 

हरितल--सज्ञा पूं, [हि हारिल] एक प्रसिद्ध पक्षी । 

हरि-लोक--सज्ञा पु. [सं.] विष्णुलोक, बेकुंठ । 

हरिवंश--सज्ञा पु. [स.] (१) श्रीक्षण्ण का वश | (२) 
एक प्रसिद्ध ग्रंथ जिसमें श्रीकृष्ण और उनके कूल का 
विस्तृत वर्णन मिन्तता है । 

हरिवपे--सज्ञा पु, [स.] जंव हीप के नौ खडो में एक । 
उ.--इलावतें और किपुरुष कुदह ओऔौ हरिवर्ष केतु- 
माल । हिरतमय रमनक भद्रासन भरतखड सुखपाल 

. “चारा, ३३। 

दरिवल्लभा--सन्ञा स्त्री, [स,] (१) लक्ष्मी । (२) तुलसी । 

हरिवाह----सन्ना पू [स.] चिष्णु का बाहन, गरड़ । 

हरिवाहन--सज्ञा पु. [स.] गरड़ । 

हरिशयनी--सज्ञा स्त्री, [सि.] आपाढ़ शुक्ल एकादशी 
जिम दिन विष्णु शेष-शैया पर ( कातिक प्रवोधिनी 
एकादशी तक के लिए ) सोते हैँ । 

हरिश्वंद्र--सजञा पु [स ] एक सुर्थवंशो राजा जो ब्रिशंक्‌ के 
पुन्न थे ओर अपनी सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध है । 

हरिस--सना स्त्री. [स. हलीपा] हल की लबी लकड़ी १ 

हरि-पुत--संज्ञा पु [स.] श्रीकृष्ण के पुत्र प्रधम्त । 

हरिहाई---वि, स्त्री, [हि. हरहाया] नटखद (गाय) । 

हरिहँ--.क्रि, स, [हिं. हरना | दूर करेंगे, हल्फा करेंगे । 
उ.--भूमि-भार थेई हरिहै--- १०-८५ । 

हरी--वि. स्त्री. [हिं, हरा] हरे रग की, हरित । उ.--- 
(क) हरी घास हूं सो नाह चरे--५-३ । (ख) इतनी 
कहत सुक्राग उहाँ ते हरी डर उडि बैठयौ --९-१६४ | 

सज्ञा स्त्री, [स.] (१) हर की पत्नी, पार्वती । 

(१) एक चर्णबवृत्त जिसे 'मनंद' भी कहते हे । 


संज्ञा पूं, [सं, हरि] विष्णु या उनके अवतार रात- 
कृष्ण | 2.--(क) हमारी तुमकों लाज हरी--१-१८४ | 
(ख) नाम विना श्री स्थाम हरी-“१०११५॥ (गे) . 
हरि-प्रभाउ राजा नह जान्यो, कहयो सेन मोहि देहु 
हरी--१-२६८ । 
हरीचंद--सज्ञा पूं, [सं. हरिश्चंद्र) सत्यवादी राजा 
हरिइचंद्र | 3.--हरीचद सो को जग दाता, सो घर 
नीच भर--१-२६४ । 
दरीत--संज्ञा पु. [सहारीत] (१) चोर। (२) डाझू। 
हरीतकी--सज्ञा स्त्री. [स,] हड़, हर॑ । 
हरीतिमा--सज्ञा स्त्री. [स.](१) हसे-भरे पौधों का समूह 
या चिस्तार, हरियाली । (२) हरापन । 
हरीरा--सन्ञा पु. [ अ, हरीरः ] एक पेय जो दूध में सेवे- 
मसाले डालकर वनता हैँ । 
वि. [हि. हरिअर] (१) हरे रंग का, हरा । (२) 
प्रसन्‍न, हषित । 
हरील--सज्ञा पूं. [हि. हारिल] 'हारिल' पक्षी । 
हरीस --सन्ना स्त्री, [स, हलीपा] हल की लंबी लकड़ी । 
हरुअ, हरुआ--वि, [देश, हरुआ ] जो भारी न हो, हलका । 
हरुआई--सज्ञा स्त्री. [हिं. हुआ] भारीपन का प्रभाव, 
हलकापन । 
सज्ञा स्त्री, [हि. हरुआना | (१) जल्दी । (२) फूर्ती | 
हरुआना, हरुआनो कि अ॒ [हिं. हरुआ] (१) हलका 
हीना । (२) तेजी या फूर्ती करना । (३) घवराकर 
उत्तावली दिखाना । 
हरुआय--क्रि अ. [हि. हरुआना] जल्दी था फुर्तो करके । 
उ,--कर धनु ले किन चाह मारि। तू हरुआय 
जाय मदिर चंढि ससि सन्मुख दर्पन विस्तारि। 
हरुई--वि. स्त्री. [हि, हरुआ |) हलकी । 
हरुए, हरुएँ -- क्रि, वि. [हि, हरुआ] (१) धीरे-धीरे । उ 
“जआापु गए हरुएँ सूने घर--१०-२८२ | (२) इत्त 
प्रकार कि आहट न पिले, चुपके से | उ.--क) फिरि 
चितई, हरि दृष्टि गए परि, वोलि लए हरुएँ सूने घर 
““१०-३०१। (ख) वरजति है घर के लौगमि कॉौं, 
हरुऐ ले ले नाम--५१५। (ग) ना जानौ कित तें 
हरुए हरि आय मूँदि दिए नैन । (३) बिना फंले हुए, 


ह] 
कप > पक 
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सिमठ कर । 5.--पौढि गई हुरुऐं करि आपुन जग 
मोरि तब हरि जेंशआने---१०-१९७। (४) चघहुत 
हलके हाय से, इस प्रकार कि जरा भी गति न ही । 
--दोउ जननी मिलि के हरुएँ करि, सेज सहित 
तव भवन लए री---१०-२४७ | 
हरुतच, हरुधा--वि. [हि. हरुआ | हलका ! 
हरुवआई--सज्ञा स्त्री. [हि हरुवा] हलकापन । उ.--दुंहुँनि 
गोद अकर दिए हँसि सुमनहुं तें हरवाई-- २४९२ । 
हरुवाना, हरुवानो--कि, अ. [हिं, हमुभाना] हसभाना । 
हरू--वि, [हि. हसुम | हलका । 
रूफ--नज्ञा पु, [ब, हरफ का बहु , हनफ | अक्षर । 
हरे - अव्य, [हिं हरुएँ] (१) घोरे-घीरे | (२) उुपके से । 
(२) क्रम-ऋ्रम से । 
हरे--सत्ना पू [स.] 'हरि' का संबंधित रुप । उ,--मोसी 
पतद्चित न और हरे--२०१९८ । 
क्रि, वि. [हि हरुए] (*) धीरे से | (२) (शब्द) 
जो ऊचा या तेज न हो । (३) (आधात, स्पर्ण भादि) 
जो कठोर या तीद्न न हो । 
यो. हरे-हरे--धीरे-धीरे । 
वि (१) हलका | (२) धीमा । (३) मंद । 
क्रि, स, [हि, हरना] (१) हरण होने या पो देने 
र२। उ,--व्याकुल होत हरे ज्यी सरवस--१-५० । 
(२) हरण किया हैँ | उ.--मैं तो जे हरे है, ते ती 
सोवत परे हैं --४८४ | 
महा, चित्त हरे--मन को लुनाथा या आकर्षित 
किया । 3,.--विधवि लोचन सु विसाल दुहुँनि के चित- 
बत चित्त हरे--६८९ | 
हरेक--वि, [हिं हर--एक] हर एफ । 
हरेर--वि. [हिं हरा] हरे रंग का, हरा । 
हरेरी--सज्ञा स्त्री, [हि, हरियारी] हरियाली । 
वि, स्त्री [हिं, हरेरा | हरे रग की, हरी । 
हरेब--सज्ञा पु. [दिश,] (१) मंगोलों का देश । (२) संगोल 
जाति । 
हरेवा--सज्ना पूं, [हि, हरा] एक हरा पक्षी । 
ह२-क्रि, वि, [हि. हरुए] (१) धीरे से । उ,--(क) हरे 
वोलि जुवतिनि कौ लीन्हौ--३८५८ । (ख) हरत लाल 


हिंडोल झूलत, हरे देत झुंतलाइ--४९५८॥ (२) घीरे- 
धीरे, चुपके से | 3.--हर॑ हरे बेनी गहि पाछी, बाँधी 
पाटी लाइ--१०-३२२ । 

हरे - क्रि, स. [हि हरना] (१) छीनता, खसोरता या लूखता 
हैं । 3.--क्रुरपति चीर हर-- १-३७ । (२) दूर करता 
या भिदात्ा हैं। उ, रिपुत्तनन्ताप हर--१-११७। 

हरंगो--कि स, [हिं. हरना] हर लेगा । 

सुहा प्रान हरगो--जान ले लेगा उ,--पिय 

को प्रेम तेरी प्रान हरंगो-- २८७० । 

हर॑या--वि. [है हरना] (१) लटने, खसोसमे यण छीनने- 
वाला । (२) सिदाने या दूर फरनेवाला । 

हरोल--सज्ञा पु. [हिं. हरावल] सेना में सबसे आगे रहने 
वाला सनिक दल । 

हरो--फक्रि, स, [हि. हरना | लूट था छीन लूँ, हरण करूँ । 
उ,--पूर प्रभू अनुमान कोन्ही, हरी उनके चीर--- 
७८३ | (२) मिदाऊं, हूर कझे। 3 --सूरज सोच हरौ 
मन अबही, तो पूतना कहाऊे -१०-४९ | 

हरा --वि. [हि. हरा] (१) हरे रंग का, हरा । उ.--सेत 
हरी, रातो जरु पियरी रग लेत है धोई---१-६३ ॥ 
(२) हरा-भरा । उ --माडव रिपि जब सूली दियौ । 
तब सो काठ हरो हे गयौ -- ३-५। 

हरोल--सज्ञा पुं, [हिं हरावल] सेना सें सबसे आगे का 
सेनिक दल। 

हर्जे-- सज्ञा पु, [अ,] (१) बाधा । (२) हानि । 

हरोहर---सज्ञा स्त्री [स, हरण |] (१) बल से छीन लेना॥ 
(२) लूट । 

हर्ता, हर्त्ता--सन्ना प्‌ | स. हतू ] (१) दर करनेवाला । 
(२) नाश फरनेचाला | उ,--(क) हर्ता-कर्ता आप सोइ 
“७-२। (ख) तुम हर्ता, तुम कर्ता -२५५८। (ग) 
तुमही कर्ता तुमही ह॒र्ता तुमते और न कोई---१० 

न्श्ध | 

हर्तार--सन्ना प्‌, सिं,] हर्त्ता । 

ह॒दा--सज्ञा स्त्री. [हि. हलदी ] हलदी । 

हफ--तज्ञा पु. [हिं, हरफ] अक्षर । 

हवॉ--सज्ञा पु. [हि, हरवा] हथियार, अस्त । 

हम्पं--सज्ञा पु. [स,] राजमहुल, प्रासाद । 
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हरचो, हरघो--क्रि, स. [हिं. हरना] दुर किया, मिटाया । 
उ,--(क) करुनासिंधु दयाल दरस दे, सब सताप हरथों 
--१-१७ । (ख) सूरदास प्रभू अतर्यामी भक्त सदेह 
हरयो -११५५२। (२) लूटा, छीना, चुराया, हरण 
किया । उ.-- (क) वेष धरि-धरि हरयौ पर धन--- 
१-४५ । (ख) दूंढि-दूँढि गोरस सब घर को, हर्‌यी 
तुम्हारे तात--१०-२९० । (ग) सुनि सखी, सूर सर- 
बस हर्‌यौ सावरै--१०-३०७ । (घ) मेदन मोहन रूप 
धघरयौ | तव गरब जन ग॒ हर॒यौ--६२३ । 
हर, हरो, हरे, हरे - सज्ञा स्त्री, [हि हड] 'हड़' नामक 
ससाला | उ5,--बाइविरग वहेरा हरें-- १-१० ८ । 
हरेया--सज्ञा स्त्री [देश, ] हाथ का एक गहना । 
हर --सज्ञा पू. [स॒,] (१) आनंद, प्रफुल्लता । उ.--सीत- 
उष्न, सुख-दुख नहिं माने, हषं-सोक नह खाँचें-- 
१-८१ | (२) भय या प्रसन्नता के कारण रोएं खड़े 
हीना या रोमांच होना । (३) संयोग श्छंगार का एक 
संचारो भाव जिसमें प्रसन्नता या प्रफुल्लता से रोएँ 
खड़े हो जाते या मुख पर पसीना आ जाता हैँ । 
हर्षक - वि. [स] आनददायक । 
हरपेण, हर्षन--सज्ञा पु, [स. हर्पण] (१) भय या हें से 
रोयो का खड़ा होता । (२) प्रसन्त करना या होना । 
(३) कामदेव के पाँच वाणो में एक । (४) फ्रलित 
ज्योतिष में एक योग । उ --क्षष्न पच्छ रोहिनी भद्धें 
मिसि हर्षत जोग उदार-- १००८६ । 
हषेना, हरपनो--क्रि अ. [स. हषण] प्रसन्‍त होना । 
हर्षाना, हर्पानो--क्रि अ [स, हर्ष +हिं. आना] प्रसत्न 
या प्रफुल्लित होना । 
क्रि, स. प्रसत्त था आनदित करना । 
हपित--वि. [स.] प्रसन्न, प्रफुल्लित । 
हपुल-- वि, [स ] प्सस्न, प्रफुल्ल । 
हर्षोत्फुल्ल- वि [स ] खुशी से फूला हुआ । 
हलत--सज्ञा पू [स,] शुद्ध व्यंजन जिसके उच्चारण सें 
स्वर न उच्चरित हो । के 
हल--सज्ञा पु [स.] (१) जमोन जोतने का एक प्रसिद्ध 
यंत्र । उ---धर विधसि नल करत किरपि हल बारि 
बीज विथरै--१-११७ | 


महा. हल जोपना--(१) खेत में हल चलाना । 
(२) खेती करना । (३) देहातो या गेंवार जँसा काम 
करना । के 
(२) एक प्राचीन अस्त्र का नाम | उ,--लस्‍्यो 
बलराम यह सुभटवत है कोऊ, हल-मुसल सस्त्र अपनो 
संभारयो--१० उ -४५॥। 
सज्ञापु [4] (१) हिसाब लगाना । (२) किसी 
समस्या का समाधान । 
हलकप--सज्ञा पू [ हि. हिलना +-कप ] (१) हलचल । 
(२) चारो ओर फंली हुई घवराहुट । 
हलक--सज्ञा पू, [अ, हलक ] गले की नली, कंठ । 
सहा, हलक के नीचे उतरना--(१) (किसी बात 
का) सन सें बैठना था असर होना । (२) (किसी वात 
का) ठोक या युक्तिसगत जान पड़ना । - 
हलकई--सज्ञा स्त्री [हि. हलका] (१) हलकापन। (२, 
ओछापन । (३) हेठो, अप्रतिप्ठा । ह 
हलकना, हलकनो--क्रि, अ. [स हल्लन] (१) (पात्र में) 
भरे जल के हिलाने से उसका हिलना-डोलना था दाब्द 
फरना । (२) हिलोरें लेना, तरंग सारना । (३) बत्तो 
की लो का भिलसिलाना । (४) हिलना-डोलना । 
हलका--वि. [स, लघुक, प्रा लहुक, विपर्यंय 'हलुक' ] (१) 
जो भारोन हो। (२) जो याढ़ा न हो ॥ (३) जो 
(रंग) गहरा या चटक न हो । (४) जो (सर आदि) 
गहरा न हो, उथला। (६) जो (भूमि) उपजाऊ न ' 
हो । (६)जो (भोजन)गरिष्ठ न हो ।(७) कम्त, थोड़ा । 
(८) जो (दु-ख-दर्व) जोर का न हो ॥ (९) जो (चोद) 
कठोर, ज्यादा या तेज न हो । (१०) जिसमें गंभीरता 
या बड़प्पन न हो, ओछा, तुच्छ। (११) आसान, 
सरल ॥ (१२) बेफिक, मिश्चित । (१३) प्रसन्न, अफूल्ल। 
(१४) जो मोटा न हो, भीना । (१५) कम अच्छा, 
घटिया | (१६) जिसमें कुछ भरा न हो, खाती । 
सुहा ० हलका करना --अपसानित करना । हलका 
काम--(१) ओछा या तुच्छ फाम । (२) बुरा काम । 
हलका-भारी होना-- लोगो की दृष्टि में ओछा बनवा । 
हलका-भारी बोलना-- खरी-खोटी उुनाना | 
सज्ञा पृ, [अनु, हल-हल | हिलोर, लहर । 
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सजा पु.अ, हलक. (१) गोलाई, दृत्त। (२) घेरा, 
परिधि । (३) भूुड, मंडली । (४) पशुओ (विशेषतः 
हाथियो) का झुंड । (५) (क्ित्ती फाम फे लिए नियत) 
मुहल्लो, गाँवो या कसवो का समह । 
हतकाई--सन्ा स्त्री, [हिं. हृवाका] (६) हलकापन । (२) 
भोद्धापन । (३) हेठी, अप्नतिप्ठित । 
हलकान--वि, [हिं. हृताकान | परेश्ाल, हँरान | 
हलकाना, हलकानौ--कि, व. [हि हलका +ना] बोक 
कम्त था हलका होना । 
क्रि, से, (१) (बरतन में भरे) पानी को हिलाना- 
हुलाना । (२) हिलोरा देना । 
हलकापन--सज्ञा पू [हि. हलका | पन] (१) हलका होने 
का भाव, भार का अधाव । (२) भोछापन, तुच्दता । 
३) हेठी, अप्रतिप्ठा । 
हलफारना, हलकारनो--क्रि, स. [अनु.] तितर-बितर 
फरना, छितराना, बिघराना ! 
हलकारा--तज्ञा पु. [हि हरकारा] पत्र या संदेश पहुँचाने- 
वाला । 
हलकारी--सज्ञा हनी. [ हि. हड +फारी | कपड़ा रंगते 
समय, रंग चदक फरने के लिए फिटकरो, हुड़ आदि 
फी पुट देना । 
हलकोरा--तज्ञा पु, [जनु | (६) तरंग, लहर। (२) फोका | 
हलचल--तना स्त्री, [हिं, हितता + चलना | (१) हिलने- 
डलने फी क्रिया या भाव । (२) भगवड़, खलबली । 
(३) दंगा, उपद्रय । 
वि, हिलता-डोलता या उगमगाना हुआ । 
हलजीवी---वि, [स, हलजीविन्‌ ] हल था खेती से जीविका- 
जन करनेंदाला | 
हल ति--क्रि, भ. [हि. हिलना |हिलती-डोलती हैं । उ,-- 
कर भटकत, चक्रडोरि हलति--६०१ । 
हलद--सन्ना स्त्री, [हिं, हतदी ] हुलदी । 
हलदहात, हलदात--सजन्ना स्त्री, [हिं हलदी --हाथ |] 
विवाह के (तोन या पाँच दिन) पहले वर-वधू के शरीर 
में हलदी-तेल लगाने फी रीति, हलदी चढ़ना । 
हलदी--सज्ञा रत्री. [सं, हरिद्रा ] एक प्रसिद्ध पौधा जिसकी 
जड़ ससाले और रंगाई के काम आती है । 


न 


मुहा. हलदी उठता या चढना--विवाह के (तीन 
या पाँच दिन) पहले चर-वध्‌ के शरोर में हलदी-तेल 
लगाने की रीति होना । हुलदी लगता -- विवाह होना । 
हलदी लगाकर बैठना--(१) कोई काम-धास ने करके 
एक जगह चेठा रहना । (२) घमड, ऐँठ या अकड़ में 
फला रहना । 
फहा, हलदी लगे न फिटकरी रंग चोखा आ (हो) 
जाय--बिना फुछ सर्ते था परिश्रम किये ही सारा 
फाम वन जाय । 
हलघर --सन्ञा पु, [स, | (१) हल को धारण फरनेवाला, 
फिसान । (२) हल नामक अस्न्र को धारण करनेवाला, 
बलराम । 5.--पुबल हलथर भरु क्षीदामा करत नाना 
रबर णञपर दे | 
हलना, हलनो --क्रि, अ. [स. हल्‍लन ](१) हिलना-डोलना | 
(२) घुप्तना, प्रवेश करना । 
हलपाणि, हलपानि - सज्ञा पु. [स. हलपाणि] बलराम 
(जिनके हाथ में 'हुल'ँ नामक अस्त्र रहता था )। 
हलफ--सन्ना पु. [अ, हलफ] फसमभ, सोौगंध । 
मुहा, हलफ उठवाना या देना--(ईइवर को साक्षी 
फरके) शपथ सिलाना या पाने फो फहना | हलफ 
उठाना या लेना--(ईइवर को साक्षी करके) शपथ 
साना । 
दलफा--सज्ञा पु, [अनु, हलहल | हिलोर, तरंग। 
मुहा, हलफा मारना--लहुरें उठना, लहराना | 
हलच -सज्ञा पु, [देघ.] फारस की तरफ का एक देश 
जहाँ का शीश प्रसिद्ध था । 
हलचल+--सज्ञा पू. [हि हल --वल] खलबली | 
हलब्ली--सज्ञा स्त्री, [हिं, हतवल] खज़बली, हलचल | 
हलवी, हलब्बी--वि, [हि. हलब] (१) हलव देश का । 
(२) मो दल फा और बढ़िया (शीशा) । 
हलभल--सन्ञा पु [हि, हलवल ] हलचल । 
हलभलई, हलभलाई--सच्चा स्त्री, [हि. हाल-- भलाई] 
भला बनने के लिए की गयी चादुकारी फी बात । 
महा. मुंह की हलभलई--भला बनने के लिए 
फेवल मुंह से (दिल या जी से नही) फही गयी चादु- 
फारी फी वात | उ.--मुंह की हलभलई मोह तो 
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करन भाए, जिय की जासों, ताही सो, तुम त्रिनु सूनों 
वाकोी गेहरा--२०० १ । 
हलभली--सज्ञा स्त्री [हिं. हलभल] खलबली | 
हलराना, हलरानो, हलरावना, हलरावतो-क्रि स 
[हिं, हिलोरा] ( बच्चों को प्यार-डुलार से ) हाथ 
पर लेकर हिलाना-डुलाना या झुलाना। 
हलराबति--क्रि. स, [हि. हलरावना | (बच्चों को प्यार- 
दुलार से) हाथ पर लेकर हिलाती-डुलाती या भुला।ती 
है । उ. >-गावति हलरावति कहि प्यारें--१०-४६। 
हलरावू--क्रि, स [हि हलरावना] हलराते है। उ.-- 
नद-जसोदा हरपि हलरावे--१०-४५ ।ै 
हलरावै--क्रि. स. [हिं. हलरावना] हलराती है । उ,-- 
(क) हलरावे, दुंलराइ मल्हावें--१०-४३ । (ख) 
जसीदा हलरावे अरु गावे - १०-१२८। 
हलवा--संज्ञा पु. [अ.] एक सीठा भोजन । 
महा. हलवा-माँडे से काम--अपने लाभ था 
स्वार्थ से मतलब । हलवा निकालना - बहुत सारना- 
पीदना । 
हलवाइन--सज्ञा स्त्री, [है हलवाई] हलवाई को स्त्री । 
हलवाई--सज्ञा पू [अ हलवा] मिठाई बनाने-वेचनेवाला । 
हलवाह, हलचाहा---सज्ञा पू [स. हलवाह | हेल चलाने 
वाला नोकर या किसान । 
हलहल--वि., [हि. हिलना | हिलता-काँपता हुआ । 
हलहला--सन्ञषा स्त्री. [स ] हर्षपुचक किलकार । 
हलहलाना, हलहलानी --क्रि स अनु, हलहल] जोर 
से हिलाना, ऋफभोरना । 
क्रि, अ. कॉपना, थरथराना । 
हला--सज्ञा पु [हि. हल्ला] शोर-गल । 
हलाए---क्रि स[ हि. हिलाना ] हिलाने-डलाने लगे। 
उ,-- सेन जानि तब ग्वाल जहाँ तहेँ द्रुम द्रम डार 
हलाए-- १०८४ । 
हलाक--वि [भ, हलाकत] सारा हुआ, हत । 
हलाकान-- वि, [हि, हलाक ] हँरान, परेशान । 
हलाकानी--संज्ञा स्त्री, [हि. हलाकान] परेशानी | 
हलाकी--वि. [हि हलाक] सारनेबाला, घातक | 
हलाक--वि. [हिं, हलाक]) यध करनेवाला । 


हलाना, हलानो--क्ि स. [हिं हिलाना] (१) गति देना, 
हिलाना-डुलाना (२) कपित था चलायमान करना । 
(3) कंपाना । (४) ढीला करना। (५) घेंसाना। 
(६) डिग्राना । 
हला-भला-सज्ञा पू [हिं. भला+मअनु. हला। (१) 
निवटारा । (२) परिणाम । (३) कल्याण । (४) सुख । 
हल्लायुध--सज्ञा पु, [स ] बलराम (जिनका आयुध “हल 
कहा गया है) । 
हलाल--वि. [अ.] जो हराम न हो, जो घर्मानुकूल हो ! 
सज्ञा पु. वह पशु जिसका साँस खाने का निषेध 
नहो। 
सृहा हलाल करना--(१) (गला र॑तकर) पशु 
की हत्या करता । (२) भार डालना | (३) ईमानदारो 
के साथ पुरा काम करना । 
५. 'द, हलाल का - हराम का नहीं, ईमानदारी का । 
हलावे-- क्रि, स. [हि, हलाना | हिलाती या गति देती है । 
उ.--वेनी डोलति दुद नितव पर मानहूँ पूछ 
हलाव--८७६ । 
हलाहल--सज्ञा पु. [स,] (१) वह प्रचंड विष जो समुद्र- 
सथन करने पर सबसे पहले निकला था और जिसका 
पाव शिव जी ने किया था। उ.--भयौ हलाहल प्रगट 
प्रथमहीों मधत जब, रुद्र के कठ दियौ ताहि घारी-- 
८-८ । (२) महा विष । उ.--घोरि हलाहल सुन री 
सजनी ओऔसर तेहि न पियौ--२५४४५ । 
वि, प्रा-पुरा, भरपुर । 
हली--प्तज्ञा पु [स. हलिन ] (१) किसान । (२) बलराम । 
हलीस--वि, [अ.] सीघा, शांत, सुशील । 
हलुआ। - सज्ञा पूं [अ. हलवः] एक मीठा भोजन | 
हलुक--वि. [हिं हलका] जो भारी न हो, हलका । 
हलुकई--संज्ञा स्त्री, [हि, हलकाई] हलकापत । 
हलुकी- वि. स्त्री, [हि, हलका] जो भारी न हो, हलकी | 
हलुवा--सज्ञा पू [हि. हलुआ] हलुआ | 
हलूफा--सज्ञा पू. [ अ. अलूफ: ] सिठाई, अनाज, वस्त्र 
आदि थे वस्तुएँ जो विवाह के एक दिच पहले लड़की 
के यहाँ से लड़केवाले के यहाँ भेजी जाती हैँ । 
हले--फक्रि, अ. [ हि. हलना ] हिले-डोले, 'बलायमान थी 


| 


[ (८७३ | 


कंपित हुए। उ--धीर चलत मेरे नेनन देखे तिहि 
छिन भस हले---२७१२। 
हलेरा--सज्ञा पु. [है हिलोर] तरंग, लहर । 
हलोर--सज्ञा स्त्री. [हि, हिलोर] लहर, तरंग । 
हलोरना, हलोरनों - कि, स. [हि हिलोरना) (१) साफ 
फरने के लिए पानी में लहर या तरग उत्पन्न करना | 
(२) मथना । (३) अनाज फटकना | (३) (घन आदि) 
दोनों हाथो से समेटना । 
हलोरा--तज्ञा पूं [हिं. हिलोरा] लहर, तरंग । 
हलोरि, हलोरी--सन्ना सती [हिं, हिलोर] तरंग । 
क्रि, स, [हि, हलोरना] ( साफ़ फरने फे लिए ) 
पानी हिलाकर । उ5.--जल ह्लोरि गागरि भरि 
नांगरि जबही सीस उठावो - ८४२ । 
हलू-सन्ञा पू [ म, | व्यंजन फा वह शुद्ध रप जिसके 
साथ स्व॒र ने उच्चरित हो । 
हल्का--वि. [हि. हलका ] जो भारो न हो । 
हल्दी--सज्ञा स्त्री, [हि. हलदी | हलदी । 
हललन - सज्ञा प्‌, [स.] हिलना-डोलचा । 
हल्ला--सज्ञा पू, [अनु ) (१) शोरगुल, कोलाहुल । (२) 
लड़ाई फे समय की ललकार । (३) चटाई, पावा । 
हल्लीश--सज्ना पूं [सं.] (१) एक उपरूपक् जियमें एक 
ही भंक्न रहता है और नृत्य की प्रधानता रहती हूँ । 
(२) एक प्रकार का नृत्य । 
हच--संज्ञा पु. [स.] (१) अग्नि में दी गयी आहुति ॥ (२) 
आग, अग्नि । 
हवन--सज्ञा पूं. [ स. ] (१) सन्न पढ़कर घी, जो, दिल 
आदि अग्नि में डालने का धामिक फ्त्य, होम । उ. 
होम, हवन, द्विज पूरा गनपति, सूरज, सक, महेस,--- 
सारा २३४। ( २) आग, अग्नि । (३) अग्निकुठ । 
(४) आहुति डालने का चमचा, शुवा । 
दवस--सज्ञा स्त्री. [ब,] (१) चाह, लालसा, कामना । 
मुहा, हवस पकाना--व्यर्थ की फामना फरना | 
हवस पूरी करना--इच्छा पुरो फरना । हवस पूरी 
होना-- इच्छा पुरी होना । हवस रखना--(१) इच्छा 
फरना । (२) इच्छा पूरी करना । 


(२) तृष्णा। (३) काम-बासना । (४) (दिल का) 

अरमान, होंतला । 
हवा - संज्ञा स्त्री, [अ, | वायु, पवन । 

भुहा. हवा उड़ना--खबर फैलना। हवा उडाना 
“ख़बर या अफवाह फैलाना । हवा करता--पखा 
हाँकना | (कोर्ट चीन) हवा करना-- चीज उड़ा देना 
या गायब कर देना । हवा के मुंह पर या रुख जाना 
--जिस ओर हुवा चहती हो, उसी भोर जाना । हवा 
फे घोडे पर सवार होना--(१) बहुत जल्दी या उत्ता- 
कली में होना । (२) फिसी प्रफार की उमय या नशे 
में होना । हवा साना--- १) शुद्ध वायु सेवन के लिए 
वाग-वगीचे या सुछो जगह में घृमना-फिरना या 
टहुलना । (२) (फिस्ी से कोई चोज न पाफर) विकल 
या चंचित होना | हवा गिरना --( १) तेज हुवा का 
चलना वंद होना । (२) (कित्ती चीज के) तेज भाव 
फा सस्ता हो जाना हा गठि में वॉतिना--अनहोनी 
या असंभव बात के लिए परेशान होना । हवा पीकर 
या फॉकिकर रहना--ब्िना भोजन-पानी के रहना 
(व्यग्य) । हुवा बताना--( १) (कोई चीज न देकर) 
यों ही दाल देना । (२) दिसी के मनो रंजन या स्वार्थ 
सिद्धि में वाधक होफ़र उसे दर हुटा देवा। हवा 
बॉधना--(१) भेंसो हॉकना, तथी चौड़ी बाते करना । 
(२ जोर जोडकर घूठी बातें कहना । हवा पजटना, 
फिरना या बंधना-- १) हवा का रुख बदलकर 
इसरो ओर चलने ज़गना। (२ ) हालत, दश्षा था 
स्थिति का बदल जाना । हवा भर जाना--घुशो या 
घमड से फूल जाना । हवा विगडना-- १) 
फोई भयकर, छुतहा या सक्रामक रोग फैलता । (२) 
रीति या चाल स़राव होना था विगड़ना। (३) 
दद्या या स्थिति खराब होना या बिगड़ना । हवा 
बत्िगाउना--भार-पीट कर) दुर्देशा फर देना । दिमाग 
में हवा भर जाना--( १)बहुत घम्तड या गर्व हो जाना । 
(२) वृद्धि ठिकाने न होना । हवा देना---१) (आग) 
फूंकना । (२) हवा में रखना । (३) ऋगड़ा बढ़ाना । 
हवा-सा--बहुत ही महीन ओर हलका । हवा से बातें 
करना--(१) बहुत तेज चलना था दोड़ना १ (२) आप 


[ १८७४ ] 


हीं आप था व्यर्थ ही वहुत बोलना । हवा से लडना 
किसी से अकारण ऋगड़ बैठना । हवा लगना-- 
(१) हुवा का झोका पड़ना । (२) वात रोग से ग्रस्त 
होना । (३) बुद्धि ठीक न रहना । (४) सीधी-सारी 
बातें छोड़कर नपी-नयी हानिकारिणी वात आदि सीख 
लेना । किसी की हवा लगना--किसी की संगत क्के 
प्रभाव से नयी या बुरी बातें सोखना । हवा हो जाना 
--( १) बहुत जल्दी था भटपट चले जाता । (२) बहुत 
जल्दी गायव या समाप्त हो जाना | कही की हवा 
खाना--कहीं जाना । कही की हवा खिलाना--(१) 
खूब घुमाना-फिराना । (२) कहीं भेजना । 
(२) भूत, प्रेत | (३) यज्ञ, कीर्ति, स्याति । (४) 
उत्तम व्यवहार की साख, ख्याति या विदवास | 
भुहा, हवा उखडना--१) प्रसिद्धि या ख्पात्ति न 
रह जाना । (२) साख न बनी रहना, विश्वास उठ 
जाना । हवा वैधना--कौर्ति, पद या झुपाति फँलना । 
(२) बाजार में साख होना या विश्वास जमना। हवा 
विगडना--पहले की सी धात, साख, मर्यादा या 
विद्वास न रह जाना । 
(५) किसी वात की सनक था धुन । 
हथाई--वि. [ अ हवा ] (१) हवा-सबंधी । (२) हवा में 
चलनेवाला । (३) जिसमें सत्य का आधार न हो, 
निमूल | 
संज्ञा स्त्री, एक तरह की आतिशवाजो । 
मुहा, मूँह पर हवाई (बहु दवाइयाँ) उडना--- 
चेहरे का रग बहुत फीका पड जाना । 
हवाईजहाज--सना पु [हिं. हवाई-+-जहाज] वायु यान । 
हवादार---वि [भ. हवा-+फा दार] जिसमें हवा जाने 
के लिए काफी दरवाजे, खिड़कियाँ आदि हो । 
हवा-पानी--सन्ञा पू [अ, हवा -+-हिं- पानी] जल-वायु । 
हवाल--मज्मा पू जि. अहवाल] (१) दशा, अवस्था । (२) 
समाचार, वृत्तात । (३) गति, परिणाम । 
हवाला--सज्ञा पु. [ ब _] (१) घटवा, प्रमाण आदि का 
उल्लेख | (२) मिसाल, उदाहरण, दृष्टात । (३) कब्जा, 
सुपुर्दंगी, अधिकार । 
सज्ञा पु. [हि. हवाल] गति, दशा, परिणाम | उ 


--ऐसी बातनि झगरौ ठानो हो, “मृरख तेंरो कौन 
हवाला-- १०३४ । कु 
हवालात--स्ज्ञा स्त्री, [ब.] (१) पहरे के भीतर रखा 

जाना । (२) मामूली कद । (३) वह स्थान जिसमें 
बीदी या अभियुवत रखा जाता है । ह 
हवाले--संज्ञा पु [हि हवाला] जिसमे, अधिकार । 
मुह, किसी के हवाले करना--किसी को सॉपना | 
किसी के हवाले पडना या होना--(१) किसी को 
सॉपा जाना । (२)किसी के हाथ या चंगुल में जा जाना। 
हवास--सज्ञा प्‌. [अ,] (१) इंद्रियाँ । (२) सवेदन । (३) 
होश, सुध, चेतना, संज्ञा |. 
सुहा हवास गुम होना--होश या बुद्धि ठिकाने 
न रहना, कर्तेव्य न सुझना । " 
हवि--सजा प्‌. [ सं. हविस्‌ ] वह द्रव्य या वस्तु जिसकी 
अग्नि में आहुति दी जाय। उ.--(क) तफ़ेत नेन 
हृदय होमत हवि मन-बच-क्रम और नहीं काम-- 
२२३० । (ख) सूर सकल उपमा जो रही यो, ज्यो 
होइ आवबे कहत होमत हवि--२३ १४ - 
हवित्र, ह॒विश्रि, हवित्री--सज्ञा स्त्री, [स ह॒वित्री| हवन- 
फंड । न्‍ 
ह॒विष्मान, ह॒विष्मानू-वि [स. हविष्मत्‌ ] हवन करनेवाला 
ह॒विप्य--वि [स.] (१) हचन करने योग्य । (२) जिसको 
आहुति दी जाने को हो | 
संज्ञा प्‌ वह वस्तु जिसकी आहुति दी जाय । 
ह॒विष्यानज्न--सज्ञा पु [स.] वह सात्विक आहार जो यज्ञ, 
त्रत आदि के दिन किया जाय । 
हविस---सज्ञा स्त्री, [अ हवस] (१) लालसा। (२) तृष्णा। 
(३) काम वासना । (४) अरसान, हौंतला । 
हमेली--सपज्ञा स्त्री [ अ. ] (१) बहुत बड़ा और पकक्‍का 
सकान ॥ (२) पत्तों । 
हवो---क्रि ब. [हि होता] हो । उ.--भोहन-मोहन कहिं 
कहि टेरे कान्‍्ह हवी यहि वन मेरे--१८१३ । 
हवय--सना प्‌. [स, | (देवताओ के लिए) हवन को सामग्री । 
(पितरों के लिए हवन-सामगी 'कव्य' कहलादी है) 
हसद--सप्ज्ञा पू [अ ] डाह, ईर्ष्या । " 
हसन--संज्ञा पू. [स.] (१) हँसना ) (२) परिहास । 


ल्‍ मी फिट 
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सजा पूं. [अ.] हजरत अली के दो बेढों में एक जो 
लड़ाई में सारे गये थे और जिनफा शोक शिवा भुसल 
मान मुहरंम में मनाते हैं। 
हृसव--अव्य, [अ, ] मुताबिक, अनुसार । 
इसमत-- सन्ञा स्त्री, [अ, हतमत] (१) गौरव, मान । (२) 
चेभव, ऐश्वर्य । 
हसरत--त्ज्ञा सती. [ब,] (१) इस । (२) कामना । 
हसि-क्रि, अ. [स, अस्ति] है! या 'हो' का अध्यय रूप । 
हसिका--मज्ञा स्त्री. [स,] (९) हूंती । (६) विनोद । 
हसित-वि, [स ] (१) जिस पर लोग हुँसते हो, हास्पास्पद । 
(२) हँसता हुमा । (३) खिला हुमा । 
सज्ना पृ, (१) हास, हँसी | (०) उपहास | (३) 
कामदेव फा धनुष । 
हसीन--वि, [अ,] खूबसूरत, सदर । 
हसील--बि, [अ, असील] सीधा-सादा | 
हस्त--सज्ञा पुं, [सं.] (१) हाथ । उ.--वाके हस्त, चरन 
गति थाकी--(-२५७ । (२) हाथी को सूद | (३) 
चोदीस अंगुल की एक नाप | (४) लिखा हुआ, लिखा 
बट । (५) एक नक्षत्र । (६) संगीत या नृत्य में हाथ 
से भाव बताना । (७) भीक्ृप्ण के एक पुत्र दा नाम । 
(८) गुच्चा, समूह ! 
हस्तक--सज्ञा पु. [सं,] (१) हए्ण । (२) नृत्य में हाथो 
की नुद्रा | 3.--हस्तक भेद ललित गति लाई--- 
१८२८।(०)करताल ।(४)हाथ से चजायी गयी ताली । 
हस्त-फोहली--संज्ञा रत्री, [स.] धर-कन्पा की फलाई में 
मंगल-सुत्र वाँचने की रीति । 
हस्त-कीशल--सन्ना पु, [सं,] हाथ की फारीगरी । 
हस्तत्ञ प--सज्ञा प्‌. [स ] (काम में) दर्खल देना । 
हस्तगत--वि, [सं, | हृथ में जाया या मिला हुआ, हासिल, 
प्राप्त । 
हरततल--स्न्ञा पु, [स, | हथेली । 
हस्तमुद्र[--सज्ञा स्त्री, [स ] नृत्य, गायन आदि में हाथ से 
भाव बताने का दग । 
हस्त-रेखा--सन्ना स्त्री [स] हवेली में पडी हुई रेखाएं 
. जिन्हे देखकर जीवन को मृस्य-मुत्य घटनाएँ बतायी 
जाती हूँ । 


हरत-लाधव--संज्ञा पु. [रा.] हाथ फी चालाफी, फुर्ती या 
सफाई । 

हस्तलिखित-- वि. [सं,] हाथ का लिखा हुआ | 

हस्तलिपि, हरतलेखा--संन्ा स्त्री, [सं.] हाथ की लिखा 
चट या लिपि । 

हस्तांतेरश--संज्ञा पु. [स,] (संपत्ति आदि फा) एक के 
हाथ से दूसरे के पास जाना । 

हस्तांतरित-वि. [स] एफ फे हाय से दूसरे की मिला 
हुआ । 

हस्ताक्षर--संज्ञा पू [स,] दस्तखेत । 

हस्तामलक--संज्ञा पूं, [ से, ] (१) हीथ॑ में लिया हुआ 
आँवला । (२) वह पस्तु या विषय जिसको आंग-प्रत्य॑ंग 
(हथेयो पर लिये हुए आँचले फे समान) स्पष्टेतं ज्ञात 
हो सके । 

हरित--सन्ना पृ. [सं, हस्तिन] हाथी । 

हरितका--संज्ा स्‍त्री [स,] एफ प्राचीन घाजा । 

हसम्तिनपुर, हरितिनापुर-- सज्ञा पू [सं] यह प्रचीन नगर 
जो वर्तमान दिल्‍ली से उत्तरपुवे २८ फोस पर स्थित 
था, जिसे हस्तिन नामक एफ घचद्रवशी राजा ने बसाया 
था और जो कौरवों फी राजधानी था। 3,--तब 
अक्रर बठि हरि के रथ हस्तिनपुर जू सिधारे--सारा, 
५०१। 

हस्तिनी--संज्ञा स्त्री[स.] (१) हथिनी । (२)एक सुगंधित 
द्रव्य । (३) साहित्य में चार प्रकार फी स्त्रियों में सबसे 
निकुप्ट जो लोभपुक्त मोर स्यल शरीरवालीतथाभाहार 
तौर फामवासना में सबसे अधिक कही गयी हूँ । 

हरितमुख-- संज्ञा पू [स ] गजानन, गणेश । 

हस्ती--सज्ञा ६५ [स, हस्तिन्‌] (१) हाथी | 3,--भद के 
हसस्‍्ती समान फिरति प्रेम लटकी--१२०० । (२) बह 
चंद्रवंशी राजा जिसने हस्तिनापुर को बसाया था । 

सज्ञा स्त्री, [फा,] (१) होने का भाव, अस्तित्व । 
(२) ताकत, धाकित, सामथ्यं । (३) व्यक्तित्व । 
मुहा. किसी की क्या हस्ती है--क्या गिनती या 

ताकत है ? 

हस्ते--अव्य, [सं.] हाथ से, द्वारा । 

हहर--सन्ना स्त्री [हि. हहरना] (१) डर ।(:) कंपकेपी । 
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हहरला, दंहरनो--क्रि, भ. [ अनु, ] (१) थरथराना, 
फकॉपना । (२) डर से दहलना या धर्राना । (३) दँग 
या चक्षित रह जाना । (४) डाह या ईर्ष्या फरना, 
प्तिहाना । (५) 'हहर-हहर करना । 
हृहरात--क्रि, वि. [हि. हहराना] डर से फॉप्ते-परति । 
उ.--धहरात, तरतरात, गररात, हृहरात, धररात, 
झहरात माथ नाए--९४४ | 
हहराना, हहरानो--क्रि, अ.[अनु,] (१) काँपना । (२) 
डर से दहलना | (३) दंग या चकित होना | (४) 
डाह था ईर्ष्या फरना । 
क्रि, स डराना, वहलाना, भयभीत करना । 
हृहरयो, हहर्यौ--क्रि अ. [हिं. हहरना] दहल गया, थर्रा 
गया, भयभीत हो गया । उ.--में देखो, इनका अब 
हतिहै, अति व्याकुल हहरथधो--२५५२ । 
हहलना, हृहलनो--फक्रि अ [हिं, हहरना] ह॒हरना । 
हहलाना, हहलानो -क्रि, भ. [हि. हहरना] हहरना । 
क्रि स, [हि. हहराना| हहराना 
हहा--सज्ञा स्त्री. [अनु.] (१) हँसने का शब्द, ठहटा । 
(२) हाहाकार। उ.--इृद्रजीत लीन्ही तव सवती देवनि 
ह॒हा करयौ--९-१४४ । (३) गिडगिड़ान या दीनता 
प्रकट करने का शब्द । (४) चिरोरी, बिनतो । 
महा. हहा खाना--अहुत गिड़गिड़ाना । , 

-.. क्रि, वि गिडग्रिडाहट के साथ, बिनती फे स्वर में । 
उ.--प्रर स्यथाम कर जोरि मातु सी गाइ चरावन 
कहत हहा रे---४२३ ॥ 

हॉ---अव्य. [स. आम्‌] (१) स्वीकृति, सहमति या समर्थन 
सुचक शब्द | (२) एक हाव्द जिससे यह सूचित हो कि 

-. पुद्धी गयी बात ठोक है। 
“मुद्दा, हाँ करना--(१) राजो होना, स्वोकारहोना 
; (र)ठीक सान लेना। हाँ न करना---(१)राजी न होना ! 
(२) ठीक न मानना । हाँ जी हाँ जी करना या बोलना 
अथवा हाँ में हाँ मिलाना - (१) किसी को प्रसन्त 
करने के उद्देश्य से बिना विचार किये ही उसके सन 
की बात करना या उसका समर्थन करना । (२) खुशा- 
सद या चापलूसी करना। उ - स्वारथ मानि लेत 

: रति करिके बोलत हाँ जी हाँ जी--पृ. ३२३ । हाँ- 


नाहीं न करना--(१) ने स्वीकार करना, ने अस्वी- 
फार ही; फोई उत्तर न देकर मौन रहना । 5,--हो 
नाही नहिं वाहत हो, मेरी सो काहु--ना. ३६१०५। 
(२) स्पष्ट उत्तर न देकर टाल देना | हाँ हाँ करना 
“-(१) रवीक्ृति यथा सहमतिसूचक दावद कहना ।(२) 
बात ने फाटना । (३) सथामद या चापलती करना | 
(३) वह शब्द जिसके हारा किसी बात फा अंशत 
माना जाना सूचित हो । (४) यहाँ । 
होक--संज्ञा स्त्री [स. हुकार] (१) जोर से पुकारने का 
शब्द ॥ 
मुहा" हाँक देना, मारना या लगाना--णोर से 
पुकारना या बुलाना । हाँक दई--जोर से पुकारा या 
बुलाया | उ.-हा र-चीर ले चले पराई। हाँक़ दई 
कहि नद-दुह्मई--७९९ । दे दें हाॉँक--जोर से चिल्ला 
फर, फूफ देकर या आवाज लगा कर | उ,--वाल 
सखा संग लीन्हे डोलत, दे दे हाँक जहाँ तह घावत---नता, 
२०४२ । हाँक-पुकार कर कहना -निर्भव और 
निर्तकोच रूप से सबको सुनाकर कहना । हाँक पड़ना 
या होना-- पुकार या बुलाहुट होना । हाँक़ परी--- 
पुकार या घलाहुट हुई। उ.--भोर भयी दघि-मधन 
हीत सब ग्वालि-सखनि की हाँक परी---४०४ । 
(२) युद्ध में दपठ, ललकार था हुंकार | 3---(क) 
हकित हरि टाँक देत गरजत ज्यों एंठे---१-२३ । (ख) 
हाँक दे तुरत गज कौ हेंकारे---ना २६७२ ॥। (३) बढ़ाये 
का दाव्द, बढ़ावा । (४) दुहई। उ.--ब्रसत थी 
सहित बैकुठ के बीच गजराज की हाँक पै दौरि आए। 
होकत--क्रि, स, [हि, हाँकना] (गाड़ी, रथ, यान आदि) 
चलाता हूं या हैँ । उ.--६क) (रथ) हाँकत हरि--- 
१-२३ । (ख) हाँकत हो रथ तेरौ--१-२७२ । 
होकन--सज्ञा पु. [हि, हाँकन] हाँकने की क्रिया या भाव । 
होकनहार, होकनहारा, होकनहारे, होकनहारो, होकन- 
हारो--वि. [हिं. हाँकना +- हारा] (रथ, थाव आदि 
चलानेवाला | उ.--भति कुवुद्धि मन हॉकनहारे, माया 
जूआ दीन्ही--१-१८५ । 
होकना, होकनो--क्रि. स [हिं हाँक -- ना] (१) चिल्ला 
कर पुकारना या बुलाना । (२) युद्ध में ललकारना 
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या हुंकारना । (३) बढ़-बढ कर बोलना । (४) जान- 
बरों को चलाना या इधर-उधर हटाना ओर भगाना । 
(५) (गाड़ी, यान आदि) चलाना । (६) पसे से हवा 
करना, पंखा भालना । 
होका - सज्ञा पु. [हि. हाँकना] जगली पशु को तीन ओर 
से घेर कर शोर फरते हुए ऐसे स्थान पर लाना जह 
से वह शिकारी का लक्ष्य घन सके । 
हॉकि-- क्रि.स[हि. हाँकना] पशुओं को आगे बढाकर 
था इधर-उधर हटाकर । उ--(क) न्यारी जूथ हाँकि 
ले अपनौ--१०-२१६। (ख) कोउ हाँकि सुरभि-गन 
जोरि चलावत---४३ १ । 
सज्ञा प्‌. [हि. हांका] हॉका । 
हाको --कि. स. [हिं. हॉँकना] (१) (यान, रथ आदि) 
चलाया । उ.--अर्जुन कौ रथ हॉकी --१-११३ । (२) 
पशुओं को आगे बढ़ाओं । उल्‍-नसष्या कौ आगम 
भयौ, ब्रज-तन हाँकी फेरि-- ४३७ । 
होक्यो, होक्यौ--क्रि, स [ हि. हाँकना ] (यान आदि) 
चलाया | उ--[क) आनुर रव हॉसियी मधुबन कौ+-- 
ना, ३६११ | (ख) हँसत हेमत र० हॉवियौ--२५४६। 
होगर--तंत्ना पूं, [दिश,] 'शार्क' मछली । 
हांगा-सन्ना पु. [स. अग] (१) ताकत, बल । 
महा हांगा छूटना--हिम्मत न रहना । 
(२) जबरदस्ती, धींगाधोगी । 
होंगी--मज्ञा स्त्री, [हि हाँ] हामी, स्वीकृति । 
मुहा, होगी भरता--मानना, रचीकार करना । 
होडना--क्रि, अ. [सं, भण्डन |भावारा घूमना । 
वि, व्यय इधर-उघर घमनेवाजा, आवारा। 
हॉडी, हॉडी--सज्ञा स्त्री. [ हि हुडा ] (१) बह्लोई या 
देगचो फी तरह का मिट॒टी का छोटा बरतन । 
मुहा हॉडठी उवलता--खुशी से फूलना या इत- 
राना। हंडी पकना--(१) बकवाद होना। (२) 
फुचक्र या पड्यंत्र रचा जाना | हाँडी चढना--फोई 
पोज पकना | हॉँडी चढाना कोई चोज पकाना । 
किसी के नाम पर हाॉडी फोडना--किसी के चले जाने 
पर प्रसन्‍त होना | काठ की हाँडी--ऐसा छल जो बार- * 
द्वार से घल सके | 


(२) इसो आऊार का शीशे का पात्न जिसमें शोभां 
के लिए भोमवत्ती जलायी जाती हे । 
होतना---क्रि, स. [स. हात] (१) अलग करना | (२) 
दूर फरना, हटाना । 
क्रिस, [हि. हतना] (१) सार डालना । (२) 
मारना-पीदना। (३) पालन ने करना, ने सालना । (४) 
तोड उालना, भग फरना । 
होता--वि. [सि. हात -- छोडा हुआ | (१) छोड़ा या त्याग 
किया हुआ । (२) दूर किया या हटाया हुआ । 
हॉपना, दोपनो, हॉफना, हॉफनो--क्रि, अ. [अनु ] 
मेहनत फरने, दौड़ने आदि से जोर-जोर और जल्दी- 
जल्दी साँस लेना । 
होफा-सजन्ना पु. [हि. हॉफना | हॉफने को क्रिया य। भाव । 
होफी --सन्ना स्त्री.[हिं.हफिना] हाँफने की क्रिया या भाव । 
हॉस--सज्ञा स्त्री [हि. हँसी] हँसी, हास । 
दोसना, हॉसनो--फक्रि, अ. [हिं. हँसना ](१) प्रसन्नता से 
पिलसिलाना । (२) परिहास फरना । 
फे, स किसी फो हँसी या उपहास फरना। 
हॉसल--सज्ञा प्‌ [देश,| एक तरह फा घोड़ा । 
हॉसी--सज्ञा स्त्री, [हि हास] (१) हँसने की क्रिया या 
भाव, हँसी, हास | 3,--(क) दुघ अरु हांसी सुनौ सखी 
री, कान्ह अचानक आए--७९४ ॥ (ख) सूर 
राम को यहै परेली, हक दुस दूजे हांसी- 
मा. ४६६१ । (२) दित्लगी, मजाक, हँसी-ठद्ठा, 
परिहास । 3३ --(क) हाँसी मैं कोड नाम उच्तारै-..-. 
६-४ | (ख) प5 देहु मेरे लाल लड॑त॑, बारी ऐसी हॉसी 
“ता. ३७९७ | (ग) प्रान हमारे घात होत है तुम्हरे 
भाएं हसी--ता.४२२५ ।(घ)हमरी प्रान घात हु निसर 
तुम्हरे जान॑ हाँतती -ना. १९७ (परि ) | (ड) सूरदास 
प्रभु वेगि मितहु अब पिसुन करत सब हाँसी-- ना, 
४७६५ । (३) उपहास, निदा। उ.--(क) यह तौ 
कथा चलेगी आगे, सब पतितनि मैं हाँसी--१-१९२। 
(व) ऐसी बाते बहुत॑ कहि कहि लोग करते है हाँती-- 
ना.२९९३ । (ग) हाँसी होन गगी है बश्नज मैं जोर्याह 
राखो गोई--ता, ४१६० । (घ) देस देस भयो रहस 
सूर प्रभु जरासध सिधुपाल की हांसी --ता.” ४८०२ । 


व्च्क 


[ (१८७८ ] 


होसुल--सज्ञा पु. [देण..] एक तरह का घोड़ा । 
हो हो--अव्य, [हि.हाँ + हाँ] स्वीकृति, समर्थन या सहमति 
सूचक शब्द । 
अव्य,[हि है | ] मना करने या रोकने अथवा निषेध 
' यथा बारण करने का दव्द । 
हा--अव्य, [श्र] शोक या ठुखसुचक शब्द । 3,--हा 
करुनामय कुजर टेर्यो, रह्यौ नही वल थाक्यो - १- 
११३ । (२) भयसुचक शब्द । उ.--जारत है मोहि 
ब्क्र सुदरसन हा प्रभु लेहु बचाई-९-७ । (३) आइचये 
या प्रसन्‍्ततासुचक शब्द । 
सज्ञा पु, सारन या हनन करनेबाला । 
हाइ--अव्य [हि, हाय | शोक, दुख, पीड़ा आदि का सूचक 
हब्द । उ.-भवन ने भावे माई, आँगन ते रह्मयी जाइ, 
करे हाइ हाइ देखो जंसो हाल करयो है--८७२ | 
हाइल---वि. [ हि. हाही --तीत्र इच्छा ] तीन इच्छा था 
उत्कट लालसा रखनेवाला । 
वि, [भ, हायल ] चारो ओर से घिरा या बंधा हुमा । 
हाई--तसज्ञा स्त्री. [स घात] (१) दक्षा । (२) घात, ढग, 
ढब्र । 5.--ऊधी दीनी प्रीति दिनाई। वातनि सुहृद, 
करम कपटी के, चले चोर की हाई । 
हाऊअ--सन्ना पु [ हिं होआ ] बच्चो को डराने के लिए 
कल्पित भयानक्र चीज | उ,--खेलन दूरि जात किन 
कान्हा । भाज सुन्यो बन हाऊ आयो तुम चेहि जानत 
नान्हा ।!  " । तब हँसि वोले कान्हा, मंया, कौन 
पठाए हाऊ--१०-२२१ | 
हाकत्न--सज्ञा पूं, [स,] एक छुद । 
हाकलिका--सन्ञा स्त्री, [स,] एक वर्णवृत्त । 
हाकली--सन्ना स्त्री, [स,] 'सारवती' छ॒द फा एक चास । 
हाकरिस--सन्ना पु [व] (१) क्ात्क । (१) बड़ा अधि- 
कारी या अफसर । 
हाकिमी --वि, [अ, हाकिम] हाकिस-संवधी । 
सज्ञा स्त्री, शासन, प्रभुत्व 
ञ हाजत--सन्ञा स्त्री, [ग,] (१) जरूरत । (२) चाह । (३) 
” - च्हरे फे भीतर रखा जाना। 
मुहां. हाजत में देता या रखना- हवालात में 
.. *. रखना। ., 


॥] 


हाजमा--सन्ना पु. [अ हाज़मा] भोजन पचने की क्रिया 

या पचाने फी शपिति । 
महा, हाजमा विगठना--अन्त ने पचना। 

हाजिर---वि, [अ. हाजिर] (१) उपत्थित, विद्यमान ।(२) 
तेयार, प्रस्तुत्त । 

हाजिर जवाब--वि, [अ, हाजिर-+-जवाब] हर बात का 
तुरत भोर उचित उत्तर देनवाला । 

हाजिरजवाबी--सन्ना स्त्री जि. हाजिर-+जवाबी] चढ- 
पट उपयुक्त उत्तर देने की निपुणता । 

हाजिरी--सन्ना स्त्री, [अ ] उपस्थिति । 

हाजी--सप्तञ्ा पु. [अ.] वह जो हज कर आया हो । 

हाट--सज्ञा स्त्री [स. हृदट] (१) इकान | (२) वाजार । 
उ.--भक्तनि हाट बैठि अस्विर हूँ हरि-तग निर्मल 
लेंहि--१-३१० । 

मुहा, हाट करना--(१) इकान लगाकर बंठना। 

(२) सौदा लेने के लिए बाजार जाना । हाट की वेचन 
हारि (वेचनहारी)--हाठ-बाजार में सामान बेचनेवाली 
जिसे अपतो मान-मर्यादा का अधिक ध्यान न हो । उ. 
--त्रज की ढीठी ग्रुवारि, हाट की वेचनहारि, सकुर्च 
न देत गारि झगरत ह-+१०-२९५। हाठ-वाजार 
करना-खरोदारी करना । हाट खोलना--( ६) दृकान 
खोलना । (२) सौदा सामने रखना, दृकान लगाना । 
हाट लगना--बआाजार में दुकानें लगता | हाट चढना 
“-वाजार में बिकने के लिए आना | हाट का दिन--- 
(स्थान-विशेष में) जिस दिच बाजार लगता हो । 

हाठक--नमज्ञा पु [स,] सोना धातु, स्वर्ण | उ--(क) 
किक्नी कलित कटि हाटक रतन जठि--१०-१५१ | 
(ख) फाटक दँके हाटक माँगत भोरी निपट सुधारी-- 
शे३े४० | 

हाटकपुर---सज्ञा पु [स॒] सोने को लंका । 

हाटकपुरी--सज्ञा स्त्री, [सं.] सोने की लंका । 

हाटकलोचन--सज्ञा पु. [स.] हिरण्पाक्ष देत्य । 

हाटकीय--वि. [स.] सोने का बना हुआ । 

हाडु--सज्ञा पु, [स, हड्ड] (१?) हड्डी, अस्यि । उ,-+ 
रिपि दधीचि हाड़ लें दान ।” *। लिए हाड़ कियौ 
बजत्ञ बनाइ--६-५ । (२) वंश की मर्यादा, कुलीनता । 


[ १८७९ | 


हाडना--क्रि, स. [ स. हरण ] तराजू फा धड़ा पारता, 
राज के दोनो पलड़े वरावबर करना । 
क्रि, स, व्यर्थ इपर-उघर घूमना । 
हाडा-सज्ना पु. क्षत्षियो की एक शासा | 
हात--वि, [स] छोड़ा या त्मागा हुआ । 
हातव्य--वि, [स ] छोड़ने योग्य, त्पाज्य । 
हातनि--सज्ञा पु, सवि. [हि, घात] घात या चाल से । 
उ.--तरालि जीति जिन वलि बधन किये लुब्यफ कंसी 
हातनि (पाठा, की सी धघातनि)--ना, ४१६७ । 
हाता---संज्ञा प्‌. [हिं, भह्यता | (१) घेरा हुआ स्थान ।(२) 
प्रांत, प्रदेश । (३) हद; स्तीमा। 
वि. [मं. हात] (१) मतग या दूर किया हुआ । 
(>) वरबाद, नध्द । 
सज्ञा पू [स, हता] वध करनेवाला । 
हतिस--वि. [अ. ] (१) चतुर, निपुण । (२) पषका, 
उस्ताद । (३) बढ़ा दानी । 
सज्ञा पू, एक प्राचीन भरव सरदार जो बडा दानी 
ओर परोपकारी था । 
हातु--म्ज्ा पू, [स.] मौत, मृत्यु । 
हातो, हातो--थि. [स्व हात, हि हाता] (१) अलग या 
दुर किया हुमा, हटाया हुआ । उ,--(#े) द्वीरोदक 
घूंघट हातो करि सन्मुस दियो उघारि--ना. २७३६ ॥। 
(ख) कतहि वकत है काम-क्राज बिनु, होहि न हां 
| में हती-ना, ४३२४॥ 
(२) बरबाद, नप्ट । उ.--तब नहिं निभिष बियोग 
सहत उर, करत काम नह हातो--ना, ४५५१ । 
वि. [हि. हितू) हितू, शुभचितक | उ.-ताहर 
हत हातो (पाठा, हितू) कहवावत, भीतर काज सयाने 
“ऊ+या ४६२६॥। 
हाथ--सज्ञा पू, [स. हस्त, प्रा, हत्व| कर, हस्त । उ.-- 
(क) कुज भवत्त कुसुमन की सज्या अपने हाथ निवा- 
रत पान--१८९३ । (ख) हृदय सिंगी, टेर मुरत्ती, 
नेन खप्पर हाथ--ता, ४३१२। 
मुहा, हाथ आना (में आना) (१) मिलना, प्राप्त 
होना । (२) अधिकार था वश सें आना | हाथ कछ 
नहि आयौ--कुछ मिल न सका, प्राप्त नहीं हुआ। 


उ--चासन लाग्यी, रुई गई उड़ि, हाथ कछ्‌ नहि 
आयौ--१-३३५ । काह हाथ न आवे--किसी के वश 
या अधिकार में नहीं आता । उ.--सूर स्याम अति 
करत अचगरी, कंसहुँ काहु हाथ न आवै--ना. 
२०४१। (किसी को) हाथ उठाना - सलाम या प्रणाम 
करना । (किसी पर) हाथ उठना-- फिसी फो सारने- 
पीटने यो तंथार होना । (किसी पर) हाथ उठाना--- 
फिसी को सारना-पीटठना | हाथ उठाकर देना--अपनी 
सुझ्ी से देना । हाथ उठाऊर फोसना - फिसी के अनिष्ठ 
फी ईश्वर से प्राथना फरना । हाथ उठाकर कहना-- 
ईडइबर को साक्षी फरफे प्रण करता । हाथ उतरना -- 
(१) हाप फी ह॒दडी उप्तद्द जाना। (२) हाथ में पहले 
ऊंसी फारीगरी था फार्य-क्षमता म रह जाना। हाथ 
ऊँचा होना--(१) दान दरने को प्रवत्त होना । (२) 
देने या खर्च परने योग्य होना। हाथ छोटना-- 
हाथ फंयागा, लेना, साँगना, याचना फरना । हाथ 
फट जाता--(१) साधन या सहायक फे अभाच से 
फुछ करने लायक न रह जाना । (२) प्रतिज्ञा, चचन 
आदि से बद्ध होने फे कारण फुछ फरने फो 
स्वच्छद न रह जाना। हाथ कटा देना -- (१) साधन 
या सहायक प्लो फर अपने को कुछ फर सकने योग्य 
न रखना । (२) वचन, प्रतिज्ञा आदि फरफे अपने 
फो फूछ फर रापाने को स्वच्छेद न रखना । हाथ 
करना--वार या प्रहार फरना। हाथ का झूठा-- 
चोर, वेईसान। हातथ्र का दिया--(खुशी से) दिया 
हुआ, प्रदत्त । हाथ का सच्चा--(१) ईमानदार | (२) 
एसा चार फरनेवाला जो पाली न जाय । (३) ऐसा 
फाम फरनेवाला जिसमें भूल-चुफ न हो । हाथ का 
(की) मंल--वराबर ह॒त्थ में आता-जाता रहनेवाला, 
ऐसी तुच्छे या साधारण चीज जिसके जाने फा जरा 
भी दुख फरना उचित न हो । किसी के हाथ की चिट॒ढठी 
या पुरजा--स्वयं उसी फा लिखा हुआ अर्थात्‌ प्रासा- 
णिक लेख | हाथ की लकोर--((१) हथेली में पड़ी 
हुई रेखाएँ जिनका शुभाशुभ फल भोगना ही पड़ता 
हैं। (२) किरमत, भाग्य। हाथ के तले (नीचे) 
आना--इस प्रकार फाबू या चद्च में माना कि सनचाहा 


कक 


बना 
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कराया जा सके । हाथ खाली जाना--(१) वार 
चुकना, अ्रहार या लक्ष्य ठीक न होना । (२) चाल 
या युक्ति सफल न होना । खाली हाय--बविना कुछ 
लिये । हाथ खाली होता -पास में रुपया-पँंसा न 
होना । (किसी स्त्री के) हाथ खाली होना--(१) हाथ 
में चड़ियाँ न होने ते स्त्री का विधवा होना | (२) हाथ 
में कोई भी गहना न होना। (स्त्री के) हाथ साली लगना 
--हाथ में बहुत ही हलका गह॒ना या चूठी होना । (स्त्री 
के) खाली-खाली हाथ- हाथ में कोई भी गह॒ना न 
होना । हाथ खाली न होना--फुरसत न होना, फाम 
में फंसा होना । (स्त्री के) हाथ खाली न होना--हाथ 
में अच्छे खासे या काफी गहने पहने होना । हाथ 
खुनलाना--( १) मारने को नी करना) (२) (कुछ 
धन आदि ) मिलने या प्राप्त होने फे लक्षण 
दिखायी देवा। हाथ ख़ीचना--(१) कोई काम फरते- 
करते उससे अलग हो जाना । (२) खचच बादि देते-देते 
बंद कर देवा | हाथ खुलना--(१) देने या दान में 
प्रवृत्त होना । (२) खूब खर्चे करना। हाथ खोलना--- 
(१) बहुत देना या दाम करना। (२) खूब खर्च 
करना । (किसी का हाथ गरम करना--(१) छिसो 
प्रकार की आर्थिक प्राप्ति कराना । (२) किसी को 
घूस आदि देना। (किसी का) हाथ गरम होना+- 
(१) किसी प्रकार की आशिक प्राप्ति होना । (२) घृब 
घूस मिलना । (किसी का) हाथ चढतना या चढा 
होना--विज्ञेष कार्य क्षमता या कौशल होना । 
(किसी के) हाथ चढता--( १) मिलना, प्राप्त होना । 
(२) वद्वय या अधिकार सें होना। हाथ चलना-- 
(१) गति या कोशल से काम होना । (२) मारते 
के लिए हाथ उठना । हाथ चलाए--हाथ से प्रहार 
क्षिया । उ --सौयो हुती भयुर तर छाया । हलधर 
' को देख्यी तिन आए । हाथ दोऊ बल करि जु चलाए 
--४९९ । हाथ चलाना--( १) गति या कीशल से 
काम करना । (२) मारने के लिए तैयार होना। 


' (३) किसी वस्तु को छने या लेने के लिए हाथ बढ़ाना । 


हाथ चूमना--किसो की करोगरी या कला-निपुणता 
पर इतना मृग्ध होना कि उसके हाथ को प्यार करने 


्च्ड 


फो ललक उठना। हाथ का चालाक--(?१) फुर्तों 
से इत्ते की चीज उड़ा लेनेबाला । (२) किस्ती काम 
में हाथ की सफाई या कारीगरी दिखानेवाला। हाथ 
को चालाको --(१) फुर्ती से इसरे की चीज उड़ा 
लेनें का फोशइल । (२) किसी काम में हाथ को सफाई, 
कारीगरी या कीशल | हाथ चाटना-- (१) सत्र कुदध 
याकर भी तृप्त न होना । (२) बहुत स्वादिष्ट लगना । 
हाथ छ टना--मारने के लिए हाथ उठना । (किसी के) 
हाथ छी इना--(कोई काम किसो को) सो पना । (किसी 
पर) हाथ छोडना--मारना, प्रहार करना। हाथ 
जठना--थप्यड़ मारना । (किसी को) हाथ जोडना-+- 
प्रणाम या नमस्कार करना । (२) (कृपा के लिए) 
अनुनपध-विनय करना । (३) (ईइवर या देवी-देवता) 
की बिनतोी या प्रार्यना फरना। (४) दूर रहने का 
निश्चय फरना । टूर से हाथ जोडना-बविलफल दूर या 
अलग रहना, कितती प्रकार फा भी संबंध न रखना | 
हाथ जोडे रहना - सेवक या दास-भाव से विनोत 
या नम्न रहना । रहत हाथ जोरै--दास या सेवक 
फी तरह नम्र या विनीत बना रहता हूँ । 
उ,--प्रात जो नहात, अध जात ताक्के सकल, त्ाहि 
जमहूें रहत हाथ जोर--१-२२२ । हाथ जूठा होना-- 
मूह का स्पर्श होने से हाथ का अपविन्न हो जाना। 
(किसी काम में) हाथ जमना - ऐसा अभ्यास होना कि 
हाथ ठीक-ठीक चला करे । हाथ झाडना--खब मारना, 
प्रहार करना । हाथ झुलाते आना--खालो हाथ आना । 
हाथ झाड देना-(१)मार बैठना। (२) कह देना कि छुछ 
भी पास नही है । हाथ ज्ञाड कर खडे हो जाना--- 
(१) कह देना कि कुछ भी पास नही है । (२) बिलकुल 
अलग हो जाना । हाथ ठेकना--प्रहारा देना ॥ हाथ 
डालना-+- (१) कोई काम करना, काम में थोग देता । 
(२) दखल देना, हस्तक्षेप करमा । हाथ तग होना--- 
पास में कुछ न होना । हाथ तकना--दूसरे के देने के 
सहारे होना, दूसरे से सहारा चाहना । हाथ थिरकना 
“हाथ का हिलना या सटकता। हाथ धिरकावा-- 
(बोलने में या नृत्य करते समय) हाय मठकाना या 
हिलाना-डोलाना | हाथ दिखाना--(१) भावी शुभाशुभ 


[ रंपघ१ | 


जानने के लिए सामुद्रिक जाननेवाने से हस्तरेजाओं 
का विचारे फराना (२) वैद्य फो नाड़ी दिखाना । (३) 
धन आदि से रहित होने का सकेत करना | (४) 
हाथ से फ़िसी वात्त फा संकेत करता । हाथ 
दिलाना या दिवाना-- (१) दूसरें से पिटवा देना । (२) 
भूत-प्रेत की चाघा शांत करने या नजर भडवाने के 
लिए सयाने से हाथ फिरवाना । हाथ दिग्वत्ति डोलति 
--भूत-प्रेत की बाधा दूर दारने या नजर भड़वाने 
के लिए सयानों या बढ़ों से हाथ फिरवाती हूँ । उ. 
--घर-घर हाथ दिवावति डोलति गोद लिए गोपाल 
विनानी--१०-२५८ । हाथ देसना--(१) सामुद्रिफ 
झा शुभाशुभ विचार फरना | (२) वंच्य का नाड़ी 
देखना । (किसी के) हाथ देना--मारनावौटना । 
( किसी को ) हाथ देना--( १) सहारा देना, सहायफ 
होना । (२) कार्य में सहयोग देने फे लिए हाथ मिला 
कर समभोौता फरना या एक प्रकार से वचनवद्ध 
होना । (३) गुप्त रूप से सौदा ते करना । (४) हाथ 
के संफेत से रोकनाया मना करना। (५) बाजी 
लगाना । हाथ देना--(१) हाथ के शोके से दिया 
बुकाना । (२) भूत प्रेत की वाधा पर विचार करना | 
(किसी का) हाथ बरना-- (?) कोई फाम करने या 
अधिक देने से रोकना या मना फरना । (२) किसी फो 
सहारा देना। (३) सहारा या बान्षय देना। (४) 
किसो को अपनी रक्षा में लेना । (५) फन्‍पा से विवाह 
फरना । (क्रिमी पर) हाथ घरना-- (१) अपने आश्रय 
या संरक्षण में लेना । (२) किसी फो आशीर्वाद देना । 
(किसी बस्तु में) हाथ घोना--मेंचा या सो देना ।(२) 
प्राप्ति फी आशा छोड़ देना । हाथ घोकर (जिसी वाम 
के) पीछे पडना - फाम में जी-जान से, अन्य सब बातें 
छोड़कर, जुट जाना | (किसी व्यवित के पीछे) हाथ 
घोकर पठ जाना सब काम-घ्ा छोड़कर किसी को 
हानि पहुँचाने के लिए जी-जान से लग जाना । (पुटठे 
पर हाथ घरने या रखने न देना-( १)(पशुका) हाथसेस्पशे 
करते ही उछ्धचलने-कदने या दोडने लगना । (२) (व्यक्ति 
का)जरा सी चात भी मानने के लिए किसी तरह तैयार 
न होना । (स्त्री के)नगे (नगे-नगे) हाथ--हाथ में कोई 


, शहना, यहाँ तक कि चडी भी न होना । (स्त्री के) हाथ 


नगे हो जाना--(१) हाथ-की चूड़ी दूढ जाना । (२) 
हाथ की चूड़ी टूठने रो घिधवा होना । (३) हाथ में 
फोई गहना न रह जाना | हाथ नचाना--हाथ सढ- 
फाना या चमकाना ) हाथ नचावति आवति-हाथ 
मटकाती हुई आती है । उ.--हाथ नचावति आवद्ि 
ग्वारिनि जीभ करे फिन थोरी---१०-२९३ । हाथ 
पकडना--(१) फिसी काम को फरने से रोकना या 
मना फरना । (२) सहारा देना । (३) शरण या संर- 
क्षण में लेता (४) कन्या से विवाह फरना। हाथ 
पडना--११) हाथ छू या लग जाना । (२) छप्ता या 
डाका पहना, तट जाना। हाथ पत्थर तले दबना-+-- 
(१) मुश्किल था संवाद में फेंसना । (२) फूछ करने की 
गयित या अवफादा ने रहना । (३) लाचार या विवश्ञ 
होना । (४) $5सी चलते हुए फार्य को रोकने पर 
विवद्ग होना । हाव पर गगाजली घरना या रखना 
“गंगा की शपथ छिलाना । हाथ पर गगाजली उठाना 
या लेना--गया फी शपथ खाना। हाथ पर नाग 
सिताना प्राण संक्ृद में ठालना । हाथ पर हाथ घरे 
या स्सफर उठे रहना-- पुछ फाम-धधा न फरके खाली 
बठ रहना । हाथ पर शराथ धरकर या रसवार बैठ 
जाना--निराक्ष होकर कास छोड बेठना | हाथ पर 
हाथ मारना --(१) जाजो लगना, शार्त घदना। (२) 
किसी बात फो पक्का करना । (फिसो के आगे) हाथ 
पसारना या फैसाना--किसी से माँगने या कुछ लेने 
के लिए हाथ बठाना। हाथ पसारे--भसाँगने या याचना 
करने के लिए हाथ फंलायें। उ--तप्ना हाथ पसारे 
निसि दिन पेट भरे पर सोऊ--१-१०६ । हाथ पसारे 
जाना - खाली हाथ जाना, परलोक् में कूछु साथ न 
ले जाना । हाथ-पाँव (१२) चलना--क्ाम करने फी 
सामथ्यं, शफ्ति या क्षमता होना । हाथ-पाँव (पैर) 
चलाना -- काम-धंधा करना । (२) यत्न करना । हाथ- 
पाँव (पैर) जोइना--बहुत गिदइमरिड़ाता, अन- 
नय-विनय करना । हाथ-पाँव (पैर) टदूटना-- (१) अंग- 
भग होना । (२) गारीर में पीड़ा होना । हाथ पाँव 

(पर) ठढे होना--(१) शरीर में गर्मी न रह जाना, 


॥ 


, भरणासनन्‍्त होना | (२) भय, आमंक आदि से ठक या 


स्तंव्घ हो जाना । हाथ-पाँव (पैर) तोडना--(१) अंग 
भंग कर लेना । (२) बहुत मारना पीठना । हाथ-पाँव 
(पैर) मिकलना--प्ामान्य शरीर का मोटा-ताजा या 
लबा हो जाना ! हाथ-पाँव (पर) निकालना--(१) 
नटखटी या शरारत करने लगना ।(२)छेडछाड फरना 
(३) सीमा का अतिक्रमण करना। हाथ-पॉव (पर) 
फूलना--डर या भय से इतना घबरा जाना कि कुछ 
कर न सके । हाथ-पाँव (पर) वचाकर काम करना -- 
इस प्रकार काम करना कि अपने को किसी तरह को 
हानि न पहुँचे । हाय-पाँव (पर) पटकना--(१) जी 
जान से कोशिश करना । (२) चहुत छूटपटाना । 
(३) तरने के लिए हाथ-पेर चलाना । हाथ-पाँव (पैर) 
मारना या हिलाना--(१) तेरते के लिए हाथ पेर 
चलाना । (२) बहुत कोशिश या प्रयत्वत करना । (३) 
दुख या पीड़ा से छठपटाना या तड़पना । (४) मेहनत 
था परिश्रम करना । हाथ-पाँव (पैर) से छुटना-- 
सहेज में ओर सकुदल (स्त्री का) प्रसव होना । हाथ- 
पाँव (पैर) हारना--(१) हिम्मत या साहस छोडना । 
(२) निराश होना । हाथ-पाँव (पर) पीले पडना -- 
इतना दुर्बेल हो. जाना कि शरीर में बहुत कम रक्त 
रह जाय । हाथ पीले कऋरना--(विवाह के समय हलदी 
लगाने की रीति करके) कन्या का विवाह करना । 
(२) किसी प्रकार की तंगी या परेश्ञानी से कन्या का 
विवाह कर पाना । हाथ-पाँव (पर)फ्रेंकना-बहुत कोशिश 
या मेहनत करना । हाथ फेंकना--(१) मारने को हाथ 
चलाना । (२) वार या प्रहार करना | हाथ फेरना -- 
प्यार से बारीर सहलाना। (किसी वस्तु पर) हाथ 
फेरना सफाई या चालाकी से वह वस्तु उड़ा लेना 
या गायब कर देना । हाथ बँटाना- सहयोग देना । 
हाथ फैलना--(१) माँगने को हाथ बढ़ना। (२) 
लेने को हाथ बढना । हाथ फैलाना - (२) माँगने को 
हाथ बढ़ाना । (किसी काम में) हाथ बँटाना--शामिल 
या सम्मिलित होना । हाथ वद होना- (१) पास में 
रुपया-पैसा न होन। । (२) रुपया-पैसा देने का ऋम 
रोकंना । हाथ बढाना--(१) कुछ लेने को हाथ 
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फँलाना । (२) फुछ माँगने को हाथ फैलाना । (३) 
हद से बाहर जाना | हाथ बॉवकर सडा होना--(१) 
हाथ जोड़कर खद्दा होना । (२) सेवा नें उपल्यित 
रहना । (३) कोई काम्त न करके सालो खड़े रहना । 
(किसी के आगे) हाथ बाँध से रहना--सेदा में 
उपस्थित रहना । (किसी के) हाथ विकना--(१) 
फिसी फो मोल लेकर दिया जाना । (२) उसके वश 
या अधिकार में होना । (किसी व्यक्ति का किसी के) 
हाथ विकता--(१) किसो का सरीदा गुलाम या दास 
होना | (२) किसी के बिलकुल अधीन होना । उन हाथ 
विफानी-- उनके हाथ बिके गयी, उनके अधीन 
हो गयी, उनके चश या अधिकार में हो गयी। 
उ,- मैं उन तन उन मो तन चितयो, तब ही ते 
उन हाथ विकानी--ना २००३० । हाथ विक्रानौ-- 
किसी के वद्ष या अधिकार में अयबा अधीन हो 
गधा या हैं। 3.--(क) तदपि सुर मैं भकतवछल 
है, भक्तनि हाथ विकानौ--- १०२४३ । (ख) सूरदास 
भगवत भजन बविनु जम के हाथ विकानौ---१९-३२९ । 
किसी के हाथ वेचना--मूल्य लेकर देना । (किसी 
काम भे) हाथ बंठना--ऐसा अभ्यास होना कि हाथ 
बराबर ठोक तरह से काम फरे। (किसी पर) हाथ 
बैठना--(१) जोर का थप्पड़ लगना। (२) वार 
खाली न जाना । हाथ भर आना- काम करते-करते 
हाथ का थक जाना । हाथ भरना--हाथ में रंग या 
महावर लगना । (किसी वे) हाथ भरे होना--खाली 
या बेकार न होना, काम में व्यस्त होता । (स्त्री के) 
हाथ भरे होना-(१। स्त्री का हाथ में चूड़ी 
पहने रहने से सौभाग्यवतती होना । (२) स्त्री के 
हाथ में कई या ( हाथ के ) सब गहने होना। 
किसी के हाथ भेजना--किसी के हारा भेजना। हाथ 
मंजना-अभ्यास होना । हाथ माँजना-निरतर अभ्यास 
करना। हाथ मलना--(१) भूल-चक होने पर पछ- 
ताना । (२) निराश या दुखी होना । हाव मा रना--- 
(१) बात पक्‍की करना । (२) बाजी लगाना। (३) 
(होड़ या स्पर्धा आदि में ) आगे बढ जाना था जीत 
जाना । (किसी वस्तु पर) हाथ मा रना--( १) बेईमानी 
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से लें लेता । (२) सफाई से उड़ा देना या गायत फरना 
(भोजन पर ) हाथ मारना--छुच डढ फर खाता। 
हाथ मारे जात- (होड़ या स्पर्षा में) आगे बढा या 
जीता जाता हैँ। उ. - मेरी जोरी है श्रीदामा, हाथ 
मारे जात--१ ०-२१३ | हाथ मिलाना---( ६) भेंट होने 
पर सप्रेम था सह॒एँ हाथ में हाथ लेता। (२) पँजा 
लड़ाना | (३) संपर्क या संदध स्थापित फरना । (४) 
सौदा पटाना | (५) एफमत होना । हाथ मीजना बा 
मीड़ना--(१) भूल चूक होते पर पदछुताना। (२) 
निराश या दुखी होना । मींडत हाथ - दुसम या निराशा 
प्रगट फरता हैँ, या फरते है । उ,--मीउन हाथ, सीस 
घुनि ढोरत, ८दन करत नप पारघ--१-२२७ । हाथ 
मे करनमा--(१) चच्च में मा अधीन करना। (२) से 
लेना, प्राप्त फरना | (मन) हाथ में करता-प्रेम में 
फेंसाना, हभाना, मुरथ या मोहित फरना। ह्ञाथ मे 
गगाजली देना--मंगा की द्वापथ साने फो बहुना था 
फिलाता । हाथ में गगादली लेना-- गंगा की द्ञपथ 
खाना या खाने को तैयार होना । हाथ में ठीव रा देना 
--भीख मंगवाना]। हाथ में ठीकश लेना-- भीषण 
मॉपने लगदा। हाथ में पटना--(?) मिलना, प्राप्त 
होना । (२) वश या अधिफार में होना । हाथ में लाना 
--(१) ले लेता, प्राप्त फरना । (२) वद्चा में या अधीन 
फरना ॥ हाथ में लना--(१) प्रहण या स्वीकार फरना | 
(२) वश में या भधीन करना । (३) (काम) हाथ में लेना 
“-कास का भार अपने ऊपर लेना, दात करने फो 
सहमत होना । हाथ में हाथ देना-- (१) कन्या फा 
विवाह करना । (२) हेल-मेल कराना । हाथ में होना 
-(१) पास होना । (२)अपमने बद् में या अधीन होना । 
जीवन जाके हाथ (है) - जिसके हाथ में या जिसकी 
दया पर यह जीवन हैँ । उ---परम दयालु कृपासु है, 
(रे) जीवन जाके हाथ--१-६३२५। द्वाथ मे गूस या 
हुनर होना--विल्ची बात्त में बहुत कुशल या निपुण 
दीना । हाथ रंगना--(१) हाथ में मेंहदी रचाना। 
५२) किसी बुरे काम का कलक अपने ऊपर लेना । (२) 
घूत था रिश्ववत लेना। (किसी के सून से) हाथ रंगना 
“किसी का बघ या हत्या करना । रँगे हाथ (हाथं') 


पाया जाना--कोई अपराध फरते समय ही पूरे प्रमाण 
के साथ देख लिया जाना । हाथ रह जाना--(१) हाथ 
फा सुन्त या गतिहीन हो जाना। (२) हाथ का थक्क 
जाना । (३) हाथ का रुक जाना । पचना या पचियवी 
हाथ रहमा“-ध्यर्य परिश्रम फरफे हैराम होना ही 
मिलेगा, सारा परिक्रम सष्द हो जायगा। हाथ रहैगी 
पत्रिवो--व्यर्थ परिश्षम फरके हैरान होना पड़ेगा, सारा 
श्रम नप्ट हो जायगा । उ -- अतर गहत कनक-कामिनि 
की, हाथ रटैगो पित्तियौ--१-५९ । पछताना या पछ- 
तावा हाथ रहेगा--बहुत श्रम करने पर भी सफलता 
या यश ने मिलफर पछुताना ही होगा । हाथ रोकना 
--(१) किसी फोम का करना बंद या स्थगित फर 
देना । (२) ठोक से या सामान्य गति से फाम ने करने 
देना ।(३)सवर्य कितो को मारने फे लिए हाथ उठाकर ही 
रह जाना या रुफ जाना। (४) सर्च करते समय आगा- 
पीछा सोचना, पूर्य पति से, भंधाधुंध पर्च भ फरफे, 
सम्हाजकर फरना | (५) जो मारने की हाथ उठा रहा 
ही, उसे रोकना या सना करना । हाथ रोपना - सॉँगन 
के लिए हाथ बटाना या फंलाना । हाथ लगना--(१) 
छू जाना । (०) शु८ होना । कोई वस्तु हाथ लगना--- 
(१) कूछ मिलना या भ्राप्त होना । (२) गणित फरते 
समय वह तरपा जो पूर्व संस्या ले लेने पर बचतोी है, 
बाकी बचना । (किसी काम में) हाथ लगना--शुरु या 
आरभम होना। (काम में किसी का) हाथ लगना--- 
फिसी फे द्वारा क्षिया जाना। (किसी वस्तु भे) हाथ 
लगना--छु जाना । (किसी काम में) हाथ लगाना+-- 
(१) शूरु या आरंभ फरना ।॥ (२) काम फरने में योग 
या सहायता देना । (किसी वस्तु में) हाथ लगाना--- 

छूना, स्पर्श करना । लगे हाथ (झथो)--फोई काम 

फरते समय या जंसे ही उसे पुरा फर लिया जाय वैसे 

ही, समाप्तप्राय कार्य के साथ-साथ । हाथ लगे ट्टना 

“देतना फोसमल या मुलायम होगा कि स्पर्श मात्र से 

टूट जाय । हाथ लगे मेला होना-- इतना स्वच्छ होना 

फि केवल स्पर्श से सेला हो जाना। हाथ सधना--- 

घीरे-चीरे अश्यास हो जाना। हाथ साधना--(१ ) 

कोई काम करके यह देखना कि आगे भो थेह था वैसा 


[ ईद ] 


- हैं फारये हो सकता है या भही | (२) किसी फाये में 


निपुण होने फे लिए वार-धार अभ्यात्त करना | हाथ 


“ “ “साफ करना--किसी फार्य में कुशल होने के लिए बार- 
““ धार अभ्यास करना। (किसी पर) हाथ साफ करना-- 


किसी को मारना-पीठना। (किसी वस्तु पर) हाथ साफ 
करना--(१) वेहमानी से लेना । (२) हाथ की सफाई 
या फूर्ती दिखाकर गायव फर देना या उड़ा लेना । 
(भोजन पर) हाथ साफ करना-- खूब डटकर खाना | 
(किसी के) सिर पर हाथ रखना-- (१) किसी की रक्षा 
का भार लेना। किसी को आश्रय या शरण में लेना । 
(२) किसी को आक्षीर्वाद देना। (३) किसी की कसम 
खाना | (अपने) सिर पर हाथ रखना--अपनी कसम 
खाना । हाथ से--मारफत, हारा। हाथ से जाना या 
निकल जाना--(१) अपने पास ने रहना । (२) वश 
में या अधीन न रह जाता । हाथ से हाथ मिलाना-- 
अपने हाथ से किसी के हाथ में कुछ देना या रखना । 
हाथ हिलाते आना--( १) बिना कुछ लिये लौटना । 
(२) बिना कार्य सिद्ध किये हुए लोटना। हाथ (या 
हाथो)। में चाँद आना--मनचाही वस्तु मिलना । (स्त्री 
के) हाथ (या हाथो मे) चाँद आना--पुत्र उत्पन्न होना । 
हाथ मे रखना - घड़े लाड-प्यार था आदर-सम्पान 
से रखना। हाथो-हाथ--(?) एक के हाथ से दूसरे के 
हाथ में, हर समय किसी न किसी के हाथ में । (२) 
एक के हाथ से इसरे के, दूसरे से तीसरे के होते-होते । 
हाथो हाथ उड जाना- (१) एक के हाथ से दूसरे के 
और दइूसरे से तीसरे के पहुँचते-पहुँचते गायब हो जाना । 
(:) बहुत जल्दी बिक जाना । हाथो-हाथ बिक जाना 
“-बहुत जल्दी बिक जाना। हाथो-हाथ रहना-- 
चहुत प्यार्डुलार से रखा जाना। हाथो-हाथ लाना-- 
बहुत आदर-सत्कार से लाना। हाथो हाथ लेना--बहुत 
आादर-सम्मान से स्वागत करना । 
(२) चौबोस अंगुल का एक सान । 
मुहा हाथ भर का कलेजा होना--(१) बहुत 
सुशी या प्रसन्नता होना | (२) बहुत उत्साह होना । 
(३) बहुत साहत की आवश्यकता होना । 

३) हाय के खेलों में हर खिलाड़ो के खेलने की 


बारी था दाँव। (४) किसी कार्यालय आदि में काम 
फरने वाले आदमी । 
हाथफूल--सज्ञा पु [हिं. हाथ- फूल] हथेली को पीठ पर 
- पहनने का एक गहना । 
हाथहि--संज्ञा पू, सवि, [हि. हाथ] हाथ में । . 
महा हार्थाह आए--पकड़ में आये है | 3.-- 
निसि वासर मोहि बहुत सत्ताए जब हरि हार्थाहू आए 
““१०-२९७ | 
हाथा--सज्ञा पू. [ह6. हाथ] (१) किसी ओऔजार या हथि- 
यार का दस्ता या मूठ । (२) पंजें की छाप जो मंगल 
यथा पुजन के अवसरो पर हलदी, ऐपन आदि से दीवाल 
पर बनायी जाती है। उ.-- घर घर देति जुबतिजन 
हाथा--ना, १५१३ । (३) हाथ । 
महा तुम्दरे हाथा-तुम्हारें ही हाथ में है ठुम 
पर ही निर्भर है । 3,--हमरी पति सब तुम्हारे हाथा 
“७९९ | 
हाथापाई-सज्ञा स्त्री [हि. हाथ | पावँ बह लड़ाई-भिडाई 
जिसमें नोचने, खसोटले, थप्पड़ भौर ठोकर देने के 
लिए हाथ-पर का खूब काम लिया जाय । 
हाथाहाथी--अव्य, [हिं, हाथ-+- हाथ] (१) एक हाथ से 
दूसरे हाथ में, हाथोहाथ । (२) तुरंत । 
हाथियो--तंज्ञा पू [हि हाथी] हाथी । 3.--(तब) धाइ 
घायो अहि जगायी, मनौ छूटे हाथियाँ--५७७ । 
हाथी--सज्ञा पु [स. हस्तिन्‌, हस्ती; प्रा हत्यी] (१) एक 
प्रसिद्ध चौपाया, गज, करि । उ.--सुनत पुकार परम 
आतुर हे, दौरि छुडायौ हाथी--१-११२ | 
मुहा हाथी जैसा या सा-- बहुत मोटा था स्थल- 
काय । हाथी पर चढना--बहुत घन्री होना । हाथी 
वाँधघना--(१) बहुत अमीर होना । (२) ऐसे व्यक्ति 
- को साथ लेना या ऐसा कास करना जिसके लिए बहुत 
अधिक व्यय करना पड़े । हाथी के सग मन्ने या गाँडे 
खाना--किसी का अपने से इतने बड़े की बरावरी 
फरने का दुस्ताहतस करना जिसके साथ किसी प्रकार 
की तुलना ही न हो । 
पद भीम के हाथी--भोगसेन के हारां आकाश 
में फेंके गये वे सात हाथी जिनके संबंध में प्रसिद्ध है कि 


[ (दषर्ं ] 


घै आज तक वहां दवकर लगा रहे हैं। 3.--अब मन 
भया भीम के हाथी, सुनियत्त अगम अपार--ता- 
४८७१ | 
कहा हाथी का खाया कैथ--ऐसी वस्तु जो ऊपर 
से तो बिलकुल ठीक या सारपूर्ण जान पडें, परन्तु 
चस्तुतः सार या तत्वहीन हो । 
(२) शतरंज का एक भोहरा । 
सज्ञा स्त्री. [हि. हाथ] हाथ का सहारा | 
हाथीखाना--सन्ना पु. [हि.हाथी--फा खाना] वह स्थान 
जहाँ हाथी पाले या बांधे जाते हों । 
हाथीदॉन - सन्ञा प्‌. [हि. हाथी + दाँत] हाथी के मुंह फे 
दोनों छोरों पर निऊने हुए वे सफेद अवयव जिनसे 
कई चीजें घनायी जाती हूँ । 
हाथीनाल--सज्ञा स्त्री. [ हि. हाश्री+नाल>-तोप ] 
बह तोप जो हाथी फी पीठ पर रखफर ले जायी 
या चलायी जातो थी । 
हथधीपोब- ज्ज्ञा पु. [हिं. हाथी + पाँव] एक रोग । 
हाथीवा न-- सं्रा पू. [हि. हाथी + वान] महावत । 
हाथे--सज्ञा पु. सबि, [ हि. हाथ ] हाथ में | उ.--ज्यो 
जानौ त्यों करी, दीन की बात सकल तब हाव-- १- 
११२। 
हादसा--संज्ञा प्‌, [म.] दुघंटना, आपत्ति । 
हान, हनि--प्ज्ञा स्त्री. [स, हानि] (१) न रह जाने फा 
भाव, क्षप, नाश । 3.--मैं कीन्होी वहु जिय्र की हानि 
--+४-१२। (२) टूढने-फूटने से होनेचाला क्षय । (३) 
यह ॒भनुचित वात या आधात जिससे मान-मर्यादा 
आदि में कमी हो। (४) घाटा, दोरा, 'लाभ' का चिप, । 
उ,.--(क) लाभ-हानि कछ समुझत नाही--१-४६ | 
(ख) और वनिज मैं नाही लाहा, होति मूल में हानि 
-“२-२३२१०॥ (५) नकसान, आर्थिक क्षति । उ,-- 
(क) अब ली में करी कानि, सही दूध-दही हानि--- 
१०-२७६ | (व) केतिक गोरस हानि, जा कौ करति 
है अपमान--३५० । (६) अपुर्ण रहना, निष्फल होना । 
उ,--ताते भई जज्ञ की हान--४-५। (७) न मिलना, 
मे पाना, वंचित रहना । उ.--भतिहिं अधीर नीर 
भरि आवत, सहत न दरसन हानि--ता, २९६७ । 


॥ 


(८) स्वास्थ्य को पहुँचनेवाली खरादी । (९) बुराई, 
भपकार । 
मुहा, हानि उठाना-- नुकसान सहना। हानि 
पहुंचनना--नुकसान होना । हानि पहुँचाना--नुकसान 
करना । 
हानिकर, हानिकारक, हानिकारी--वि. [स, हानिकर] 
(१) जिससे नुफसान या हानि हो । (२) अनिप्ट फरने 
वाला । (३) स्वास्थ्य चिगाडनेधाला । 
हानी--वि. [स. हीन] हीन, रहित । 
संज्ञा सनी. [हि, हानि] हानि । 
हाफिन्न--वि, [अ, हाफिज] रक्षक । 
सजा पु. यह (मुस्तलमान) जिसे कुरान फंठ हो । 
हामी--सज्ञा स्त्री, [हि. हा] 'हाँ' या स्वीकार करने क। 
भाव, स्वीक्षति | 
मुहा हामी भरना-- मंजूर या स्वीकार करना । 
वि, [भ] हिमायत करनेवाला । 
हाय--अव्य, [स. हा] (१) शोफ या दुखसूचक पावद । (२) 
पीड़ा या फप्टसूचक शब्द । 
मुहा, हाय करना या म।रना--( १) शोक से हाय- 
हंयथ करना । (२) दुख से फराहना । 
सज्ञा स्त्री, कष्ट, पीड़ा, दुख । 
मुहा, ( किसी की ) हाय पड़ना--फिसी सताये 
गये फी हाय या दरसीस का चुरा फल भुगतना । 
हायन-संन्ा प्‌, [स, ] ताल, वर्ष । 
हायल--बि. [स, हात, प्रा, हाथ, या स, हत] (१) घायल, 
क्षत-विक्षत | (२) ढीला, शिथिल | (३) थका हुआ । 
(४) बहुत दुप्ी । 
वि, [अ,] बीच में आड फरनेवाला । 
हाय-हाय-अब्य, [सं, हा] हाय । 
भज्ा रत्री. (१) शोफ, दुख । (२) घबराहट । 5. 
हाया, हायी, हायो-अव्य, [हि. हाही] (किसी चीज के) 
लिए आतुर या व्याकुल । उ.--मेल्यौ जाल काल जब 
खेच्यो, भयौ मीन जल-हायौ-- १-६७ । 
हार--सज्ञा स्त्री, [स, हारि] (१) पराजय, असफलता । 
मुहा, हार खाना-हारना, पराजित होना। हार 
देना--पराजित करना। हार मानना-- अपनी पराजय 


हि | 
बस 


| १८८६ | 


स्वीकार करना । हार भानि क--अपनी पराजय 
स्वीकार फरके | उ.-- प्रभू हार मानिक बेठो, 
के अब ही निसतारौ--१-१३९। माने हार - पराजय 
भाने या, स्वीकार करे । उ --तन-मन-धन-जोबन 
खसे ( रे ) तऊ न मारने हार--१-३२५ । 
(२) थकाबठ, शिथिलता । (३) हानि, क्षति । 
क्रि,अ [ हि,हारना ] हार कर, हारता है । 
उ.-प्रबल माया ठग्यी सव जग जनम जूआ हार-१-२९४। 
महा हार कर--विवश्ञ या अतमर्थ होकर । 
संज्ञा पूं [हिं. हाड] हड्डी, अस्थि, हाड़ । उ-- 
छार सुगध सेज पुहुपावलि हार छुवे हिय हार जरेगौ 
“ता, ३९८५६ | 
सज्ञा पू. [स.| (१) (राज्य हारा) हरण । (२) 
बविरह, वियोग । (३) गले में पहनने की सोतियों, 
फूली आदि की माला । जु.--(क) मनि-गन-सुक्ता- 
हार---९-१२४ ) (ख) मानिक मोती-हार रंग कौ--- 
“-ना, २०९३ ॥ (ग) कठ सुमाल हार मुकता के--- 
ना, ४४३३ । (४) (अंकगणित में) साजक । 
सज्ञा पृ, दिश,] (१) जगल, बन । (२) संदान ॥ 
(३) खेत । 
वि, (१) हरण करनेवाला | (२) ले जाने था वहन 
फरनेचाला । (३) नाश करनेवाला, नादाक ॥ 
संज्ञा पू [हिं. हाल| (१) दशा । (२) परिस्थिति । 
(३) वत्तांत । (४) विवरण । ' 
प्रत्य. [हि हारा] एक प्रत्यय जो कर्तेरव, स्वामित्व 
आदि का सूचक होता हूं । 
हारक--वि. [सं.] (१) हरण करनेवाला । (२) मन 
हरनेवाला । (३) जानेवाला । 
सज्ञा पू, (१) चोर । (२) लुटेस । (३) माला । 
हारद--वि [स. हादिक] (१) हृदय-संबधी । (२) हृदय 
से निकला हुआ, सच्चा | 
संज्ञा पु, [स.हृदय ] सत की बात । उ,-- मैं हरिभकक्‍त 
नाम मम नारद | मोसो कहि तु अपनीौ हारद-४-९। 
हारना, हारनो---क्रि. अ, [हि हार+ना] (१)।विफल 
या पराजित होना । (२) थकना, शिषिल होना। 
(३) प्रवत्व में निराश या विफल होना। | 


+ 
| 


क्रि स, (१) (विफल या पराजित होकर घन या 
बाजी की) चीज जाने देना । (२) खोना, गेंवाना । 
(३) छोड़ देना । (४) दे देना । 
हारयष्टि--सज्ञा स्त्री [स ] हार की लड़ी । 
हारल - सज्ञा पु. [देश ] हारिल पक्षी | 
हारवार, हारवारा--सन्ना स्त्री, [हि. हडबडी] (१) जल 
शीघ्रता। (२) उतावली । 
हारा--प्रत्य, [स. धार- रखनेवाला ?] एक प्रत्पय जो 
कर्त त्व, स्वामित्व, घारण या सथोग आदि सुचित 
करता हूँ । 
सज्ञा प्‌ [हि. हार] हार, भाला । 
हारि--सन्ञा स्त्री [स,] (१) हार, पराजय, विफन्तता । 
उ.--(क) पूरे चीर अत नहिं' पायी, दुरमति हारि 
लही--१-२३८ । (ख) जीते जीति भक्त अपने के, 
हारे हारि विचारी--१-२७१ । (ग) चरत-कमल मन 
सनमुख राखौ, कहें न आवे हारि---७-३ । (घ) लरे 
भई असुरनि की हारि---७-७। (२) कारवाँ, पथिक- 
समूह । 
वि. (१) हरण फरनेवाला । (२) मन हरनेचाला । 
'क्रि, अ. [हि. हारता] (१) पराजित था विफल 
होकर । उ --(कर) सडाम्क रहे पचि हारि--७-२। 
(ख) तदपि सूर तरि सकी न सोभा, रही प्रेम पति 
हारि--६२८ | 
मुहा, हारि मानि (क)--पराजय था विफलता 
स्वीकार करके | उ८-(क) के प्रभु हारि मानि के 
बंठौ, के करो बविरद सही--१-१३७ । (ख) सात 
दिवस जल बधि सिराने, हारि मानि मुख फेरो-- 
९५९ | (ग) हारि मानि हहरयो हरि चरननि, हरषि 
हिये अब हेतु करौ--९५९ । (घ) हारि माति के 
रही मौन ह्ू--7. ३३२ (१६) '। मानी हारि-- 
पराजय स्वीकार कर ली । उ,--गिरी सुमार खेत 
व्‌ दावन रन मानी नहि हार--ता, ४२८० । हारि 
के-- लाचार या विवश होकर । उ,--हारि के तब 
टरि दीन्‍्ही, पहुँचे गिरिधारीस--१-१७६ । 
(२)थके, शिधिल या क्लांत हुए। उ.-कहंति रोहिनी, 
“ सोवन देहु न, खेलत-दौरत हारि गए री-१००२४७। 


[ श्षप७ ै 


क्रि, स. पर/जित होकर वाजो या दाँव को चीज 
जाने देकर | उ.--(क) हारि सकल भडार-भूमि आपुत्त 
बनवाप्त लह॒भौ--१-२४७ । (स) ज्यी कुजुवारि रस 
वीधि, हारि गय सोचतु पटकि चित्ती-- १० उ ३०३। 
हारित--वि. [स.] (१) हरण किया या कराया हुआ | 
(२) लाया हुआ । (३) छीना हुआ । (४) खोया हुआ । 
(५) वंचित । (६) हारा हुमा । (७) मोहित, मुग्ध । 
संज्ञा पं, (१) तोता, शुक । (२) एक वर्णवृत्त । 
हारिल--सज्ञा पू [दिन-] एक पक्षी जो हर समय अपने 
चगुल में फोई लकडी या तिनक्ा लिये रहता हूं । 
पद हारिल की लकरी--ऐसी वस्तु जिसे किसी 
भी स्थिति में छोड़ा न जाय । 3---हमरे हरि हारिल 
की लकरी--वा, ४६०६ | 
वि, [ह. हारना] (१) हारा हुआ। (२) थफा हुआ। 
हारी--वि, [स. हारिन्‌] (१) हरण करनेवाला । (२) लें 
कर चलनेवाला । (२) चुराने या लूटनेवाला | (४) 
दूर करने या हटानेवाला। (५) नाश फरनेवाला ।(६) 
चसुल फरने या उगाहनेवाला । (७) जीतनेचाला । (८) 
मन हरनेवाला । (९) हार पहननेवाला । 
सज्ञा रत्री. [ हि. हारता | हार, परानय । 
क्रि, अ [हिं, हारना) (?) पराजित हुई। उ -- 
परवस परी सुनो कशनामय मम मसत्ति-तिय सब्र हारी 
--१-१६५ | (२) थक गयी, थफी । 5.--में हारी, 
त्योही तुम हारो, चरन चापि मन्रम मेटोगी--ना, 
१७६५ | 
मुहा, कहि हारी--फहते कहते थक गयी । उ. 
“-में वरजति सुत जाहु कहूँ जनि, वाहि हारी दिन- 
जाम---३७६ । जतन करि हारी--बहुत प्रकार फे 
उपाय फरते-करते थक गयी । 5.--अधिक पिराति 
सिराति न कबहें बहुत जतन करि हारी-ता, ४१८८ | 
मिसवर्ति हरी--सिखाते-सिखाते थक्त गथी । 3,-- 
सूर स्यास्त को सिखवति हारी, मारेहुँ लाज न आवति 
- भा, २०४४ 
क्रि,स, (१) (दांव, वाजी आदि) में जीत व सका । 
उ,.--सूर एक पी नाम बिना नर फिरि फिरि बाजी 
हारी--१-६० । 


कमान, 


महा रतना हारी--नात खाली जाय, माँग पुरी 
मे हो । उ.--जांचक पं जाँचक कह जाँच, जौ जाँचे 
तो रमना हारी--१-३४ । 

(२) धाजी या दाँव हारने पर उससे संबंधित वस्तु 
जीतनेवाले को दी | उ.--(क) द्वारी बहुरि द्रौपदी 
मार--१-२४६ । (स) रही न पैज प्रवल पारथ की 
जब ते धरम-छुत घरनी हारी--१-२४५॥। (३) छोड़ 

दी, रस न सका । उ,--ग्राह जब गजराज धेरयो, 
बन गयी हारी - १-१७६ । 

मुहा, चलि सत हारी-भअपना सत्य था वचन 
छोड़ या तोड़ दे । उ.--भाघ पड़ बसुधा द॑ राजा, 
नातर चनि सत हारी---5-१४ | पत जाहु हारी-- 
अपनी मान-मर्यादा छोड़ दो, अपनी अप्रतिप्ठा फराओ । 
उ.-जचन जो करचो, प्रतिपात ताकौ करी, कौ सभा 
माहि पत जाहु हारी--ना, ४८५३३ । 

हारीत--सज्ञा पु. [स,] चोर, डाकू, लुटेरा । 
हारु - सभा प्‌, [हिं. हार] माला, हार । 

सज्ञा पु, [ह. हाड] हाडू, हुदडी । 3३--छार 
गुगव सेज पृटवावतति, हार छर्व हिय हार जरैगो-- 
२८७० | 

हारुक-सज्ञा पु, [स.] (१) हरण फरनेवाला । (२) ले 
जानेवाला । 

दार--क्रि, अ. [ हि, हारना | प्रयत्त फरते-फरते निराश 
या असमर्थ हो गये। 3,--(क) मुप्तत मुगदर हनत 
त्रिविध करमनि गनत मोहि दडत धरम-दूत हारे--- 
१-१२० । (ख) तुव सुत की पढाद हम हारे---.७-२ । 
(ग) मधुबन बसत आस दरसन की जोइ नैच मग हारे 
न--गनी ४८७० | 

मुहा, हारे-अटठफे--फिसी वल्तु की अत्यंत आव- 
शइ्यकफता होने पर उसकी प्राप्ति के समस्त प्रयत्नों में 
निराश होकर, बहुत ही भावशयकता फे भचसर पर । 
हारे दर्जे --(१)सब प्रकार से निराश होकर, किसी तरह 
फा कोई वश न चलते पर । (२) लाचार या विवश्ञ 
होकर । 

प्रत्य० करत त्व, स्वामित्व आदि सूचक एक प्रत्यय | 
उ.-सूर सुगध चुरावनहारे कैसे दुरत दुराएं---१२३३। 
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हारे--क्रि, अ [हि हारना] थक जायें, शिधिल हो जायें । 
उ,-सुर-तरुवर की साख लेखिनी, लिखत सारदा हारैं- 
१-१ ८३। (२) हारने की स्थिति या अवस्था में) । उ,-- 
जीते जीति भक्त अपन के, हारे हार विचारो-१-२७२ । 
हारै--क्रि स [हिं हारना] (दाँव, बाजी आदि) हार जाय । 
मुहा, जनम या जन्म हारै--जीवन व्यर्थ या नष्ट 
करे। उ - (क) माया-मद में भयों मत्त, कत जनम 
बादिही हारे--- १-६३ । (ख) किये नर की स्तुति कौन 
कारज सर, करे सो आपनौ जन्म हार---४-११ | 
सज्ञा पू सवि, [हिं. हार | माला या हार को । उ, 
--हारे तोरयौ, चीराह फारयौ---१०३३ | 
हारो, हारो--क्रि, अ, [हिं. हारना] थक जाओ, शिथिल 
हो जाओ | उ.- मै हारी त्योही तुम हारो, चरत 
चापि स्रम मेटोगी---ना १७६५॥ 
क्रि स, (दाँव था बाजी) हारो | 
मुहा, अपुनपी हारो--भपतनरा ज्ञान-विवेक, प्रतिष्ठा 
का ध्यान भादि सब कुछ भूला या सिंठा दिया । उ 
“-पधन-सुत-दारा काम न आवे, जिनहिं लागि आपु- 
नपी हारो-- १-८४ । 
प्रत्य [ हि. हारा ] कत्‌ त्व, स्वामित्व आवि का 
सूचक एक प्रत्यपय। उ - सूर सृगध चुरावनहारो, 
कैसे दुरत दुरायौ--ना, २३१३ । 
हारौल--सज्ञा पु. [हि हरावल] सेना में सबसे आगे चलने 
वाला सेनिक दल । 
हादे--सज्ञा पु [स.] स्नेह । 
वि, हृदय का, हृदय-संबंधी । 
हार्दिक--वि. [ स. ] (१) हृदय का, हृदय सबधी । (२) 
हृदय से निकला हुआ, सच्चा । 
हारधो, हारधो--क्ति. अ, [हिं. हारना] पराजित हुआ, 
हार गया । उ.--(क) कियी युद्ध, प असुर न हारयी 
“५-५ । (ख) जीते सवे असुर हम आगे, हरि कबहूँ 
नहिं हारयौ--४३३ । 
मुहा., हारयों हिय अपने--अपने हृदय में हार 
गया, हुदय से पराजय स्वीकार कर लो । उ --भ्रमि 
अमि अब हारधो हिय अपने, देखि अनल जग छायी 
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क्रिस (१) दाँव, बाजी या उसमें लगायी गयी 
वस्तु) हार गया । 3.--(क) तिन हारयो सब भूमि 
भंडार---२-४६ । (ख) चितवत नंद ठगे से ठाढे, 
मानों हारयौ हेम जुभार--२६७१ | 

मुह. अवसर या ओसर हारयौ--उचित अब- 
सर पर चूक गया, उपयुक्त अवसर का लाभ नहीं 
उठाया | उ.-- औसर हारनी रे, ते हारथौ---१-३३६ । 

(२) खो दिया, गवाँ दिया, व्यर्थ कर दिया । 

मुहा जनम या जन्म हारयौ--जीवन व्यर्थ नष्ट 
कर दिया । उ,---करी न प्रीति कमल लोचन सौ, 
जन्म जुआ ज्यों हारयौ--१-१०१ | 


हाल---संज्ञा प्‌ [ अ, ] (१) दल्षा, स्थिति, अवस्था । (२) 


दुरदेशा, दुर्गंति। उ--कौन हाल हमर न्ज बीतत, 
जानत नही बिरह की रीति--ना, ४४१० । 

मुहा हाल करना-- (१) दुर्देशा बनाना, बहुत परे- 
शान करना, दुर्गंति करना। (२) दंड देना। हाल 
करिहो या करो- अच्छी तरह दड दूँगी। 3,--(क) 
कैसे हाल करों धरि हरि के, तुमकौ प्रगट दिखाऊँ-- 
१०-२४ १(ख) सूर हाल कैसे करिहो घरि, आवे तो हरि 
अवही--ना २०४१॥। हाल किए (किये)--द्ुर्दशा की, 
दुर्गति बनायी। उ,-(_क) जसुमति भाई कहा सुत 
सिखयो, हमकौ जैसे हाल किए--७७१ | (ख) जैसे 
हाल किए हरि हमकौ, भए के हैं जग आहै न--७७२। 
(ग). करे हाइ हाइ, देखो जैसे हाल करचौ है-- 
ना २०५३। (घ) ऐसी हाल हमारी कीन्हौ, जाति 
हुती दहि ले हौ--ना, २०८४। हाल करत--दु्देझ्ा 
या दुर्गंति करता हैं। उ--ऐसे हाल करत री कोऊ, 
रही अकेली नारि--ना २४५९ | 

(२) करनी, करतुत । उ,- बन भीतर जुवतिनि 
को रोकत हम खोटी तुम्हरे ये हाल--१११२ । (४) 
साजरा, परिस्थिति । (५) समाचार, चृत्तांत । (६) 
व्योरा, विवरण । (७) आख्यान, चरित्न । (८) भकक्‍तो 
या साधको को वह स्थिति जबबे अपने को भूलकर 
ईइवर-प्रेम में लीन या तन्‍्मय हो जाते है । 

सुहा, (किसी पर) हाल आना--प्रेम में तत्ममता 
था लोनता होना । 


वि, भौजूद, वर्तमान, उपस्थित । 
मुहा, हाल मे--छुछ ही दिन पहले । हाल का 
--(१) बहुत थोड़े दिन का । २) नया, ताजा । 
अव्य, (१) असी, इसो समय । (२) चटपट, तुरत । 
सज्ञा स्त्री. [हि हालना] (१) हिलने फी फ़्रिया 
या भाव, गति । (२) फंप, फपन । (३) भटदाग, भोका। 
(४) लोहे का वद जो पहिये पर चढ़ाया जाता हूँ । 
सन्ना पूं, दिय.] सेल, दाँव । उ.--व्ल अछत छप- 
बल वरि जीते, सूरदास प्रभु हाल - ना, ४छ८४। 
हालगोला--संना पुं. [हिं. हाल + गोला] गेंद । 
हालडोल--प्नज्ञा पूं, [हि. हालना +ठोलना] (१) हिलने 
की क्रिया या भाव, गति। (२) कंप, कंपन । (३) 
हलचल । 
हालत--सज्ञा स्त्री, [ भ. ] (१ ) भवस्‍्या, दक्शा । (३) 
आधिक स्थिति । (३) परिस्थिति । 
हालना, हालनो-कि, अ. [ठि.हिलना] (१)हिलना-डोलना । 
(२) काँपना । (३) झूमना । 
दालरी - सज्ञा पु [हिं. हालना] (१) बच्चों को हाथ में 
लेकर हिलाने-डुलाने की क्रिया । (२) कोका। (३) 
लहर, हिलोर । 
हालरी--सन्ना रत्री, [हि हालना] बच्चों फो सुलाने फा 
गीत, लोरी | 
हालहल--सज्ञा स्त्री, [हि. हल्ला] (१) शोरगुल । (२) 
हलचल । 
हाल्ों कि-- अब्य. [फा,] गो फि, यद्यपि | 
हाला--सज्ञा स्त्री, [स,] शराब, सदिरा | 
हालाहल--सप्नज्ञा पृ, [स हृाहल] भयकर विप । 
हाली - भव्य, [भ. हाल] जल्दी, शीघ्र । 
यो. हाली हाली--जलल्‍्दी जल्‍दी, श्ञीप्नता से । 
हाले--अव्य [व, हाल] (१) अभी । (२) तुरंत । 
हाल्यो, हाल्ये[--क्रि भ, [हि, हालना] हिला-डुला । उ, 
“-वेंक नही हाल्यो नख पर तें मेरो सुत अहकारी-- 
१००२१ | 
हाव--प्रज्ा पू, [स, ] (साहित्य में) संयोग के समय नायक 
को मोहित फरने, उससे मिलन की इच्छा प्रकट करने 
अयवा तत्संबंधी सहमति या स्वीकृति सुचित करने के 


| 


लिए फी जानेवाली स्वाभाविक चेष्टाएँ जो फायिक 
तथा मानसिक अनुभावों के अंतर्गत ग्यारह प्रकार फी 
फही गयी हं-लीला, विलास, विच्छित्ति (शोभावद्धंक 
शयुंगार), विभ्रम (उत्तावली में उलटे-पलटे या अस्त- 
व्यस्त भूषण, वस्त्र घारण करना), किलक्रिचित (एक 
साथ कई भाव प्रकट फरना), मोट्टायित (मुग्घध होकर 
अनुराग व्यक्त फरना), विव्वोक (मानपुर्वेक प्रिय या 
उसकी प्रदत्त बस्तु के प्रति उपेक्षा दिखाना), चिहृत 
(तज्जा के फारण प्रिप पर अपना भाव प्रकट न करना), 
फट्टमित (सयोग के समय बनावटी इस चेप्टा), ललित 
(पुकुमार भाव से और दाकर्क रूप से अग-संचालन) 
और हेला (आंदें या भीहे नचाफर मिलन की अभि- 
लापा स्पष्ट करना) । इन ग्यारह के अतिरिक्त कही- 
बाहों 'वोधक' (प्रेंमी-प्रिया फा सकेतो से अभनी कामना 
व्यक्त फरना) बार हवा हाथ माना गया है । उ.-- हाव 
अरू भाव करि चलत, चिनवत्त जब, कौन ऐसी जो 
मोहित न होई ६ १०। 
दाव-भाव-सजा प्‌, [स] पुरुष का चित्त आकपित करने 
फे लिए की गयी रत्नी फी मनोहर चेप्टा, नाज-नखरा। 
हारिया--सनज्ञा पु. [भ. टाशिय.] (१) कोर, किनारा । 
(२) गोट । (३) कागज पर किनारे छोड़ी हुई जगह । 
हास--प्ज्ञा पु, [स, | (१) हंसने फी फ्रिपा या भाव, हंसी । 
3उ.--“पद हास दत्त दुति विगनति---१०-२१० । (२) 
मताक, परिहात्त । (३) उपहास । उ.--लाल गोपाल 
वबाग-ठंवि बरनत कवि कुल करिहे हास री--१०- 
४३९ । (४) केवल फौदुक के लिए फही गयी बात या 
बनाया गया बेश जो साहित्य में सात्विक भावो के 
अंतर्गत हूँ । 
हासकफर-साज्ञा पु. | स. ] (१) हेंसने-हेसानेवाला । (२) 
हेंसोड । 
हदासकर--वि. [स] जिसमें हँसी भावे । 
हासिल---वि, [अ.,] मिला हुआ, ग्राप्त । 
सृहा हासित करनता--पात्ा । हासिल होना--- 
मिलना । 
सज्ञा पु (१) गणित में फिसी संख्या फा वह अंश 
जो शेष भाग के लिखे जाने पर बच रहे । (२) पंदा- 
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घार, उपज । (३) नफा, लाभ । (४) (जमीन का) 
लगान । (५) (चौथ, खिराज जैसा) धन जो किसी से 
अधिकारपूर्वक लिया जाय । 
हासी--वि. [स, हासिन्‌] हँसनेवाला । 
हास्य -वि. [स.] (१) जिस पर लोग हेंसें, हँसने के योग्य । 
(२) उपहास के योग्य । 
संज्ञा प्‌ (१) हँसने को क्रिया या भाव, हँसी । (२) 
साहित्य के नो रसो में एफ जो असंगत-विकृत घटनाओ, 
बातों भादि से उत्पन्न होता हैं। इसका स्थायी भाव 
'हास' हूँ 
(३) ठठोली, मजाक, दिल्‍लगो । (४) उपहास । 
हास्थकर--वि [स.] (१) जिसमें हँसी आवे। (२) 
हँसानेवाला | 
हास्यारपद--वि, [स ] (१) जिसे देखकर लोग हूँसें। (२) 
उपहास के योग्य । 
हा हंत-अव्य, [स, ] अत्यंत शोफसूचफ शब्द--है ईश्वर ' 
यह कया हो गया | ' 
हा हा--सज्ञा पु [अनु | (९) जोर से हंसने का दव्द । 
यो, हाहा हीही--(१) (निम्न कोटि का) हँसी- 
ठद्ठा । (२) जोर-जोर से हँसना । 
मुहा --हाहा ही ही करता--(१) जोर से हँसना । 
(२) (निम्न कोटि की) हँसी करना । हाहा हीही 
मचना या होना--बहुत जोर की हँसी होना । 
(२) दीनता को या बहुत बिनती की पुकार, दुहाई । 
उ,-- हाह्यकत मामि विनती यह-- ना. १४२१॥ 
महा, हाहा करना-- बहुत गिडगिड़ाना या विनतो 
करना । हाहाकरि--बहुत गिडगिड़ाकर या विनती 
करके । उ ---(क) हाहाकरि द्रौपदी पुकारी, विलंब न 
करो घरी-- १-२५४ । (ख) मैं जाज तुम्हे गहि बाँधौ । 
हा हा करि अनुराधो--१०-१५३ । (ग) सूर स्थाम 
जसुमति भैया सौ, हाहा करि कहै केति---४२४ | 
(घ) दोहनि नहिं देत कर ते हरि, हाहा करि पर पाइ- 
७३७ । (ड) हाहा करि, दसननि तृन घरि-धरि लोचन 
नोर बहाऊं रो -ना, २७२१ | हाहा करति--बहुत 
गिड़गिड़ाकर घिनती करती है । उ--हा हा करति 
पाइ तेरे लागति भव जनि दूरि जाइ भेरे बारे-- 


६०८ । हाहा करिही--धहुत गिड़मिड़ाकर बिनती 
करोगे। उ,--जो पाऊँ ती तुमह दिखाऊँ हाहा करि 
'ही अवही--ता, २०४१ ॥ हांहा खाना-- बहुत गिड़- 
विड़ाना या बिनती करना । हाहा खात--बहुत गिड़ 
गिड़ाकर बिनती करता है | उ,-प्राँटी ले जसुमति 
अति तरजति हरि वसि हाहा खात । 
अव्य, [स, हा] शोक, दुख आदि का सुच्क शब्द । 

उ--सूर उर्साँस छाँडि हा हा ब्रज जल अँखियाँ भरि 
लीनी--ना ४७७२ | 

हाहाकार--संज्ञा पु [सं] जन-समृह की, भय, दुख आदि 
सूचक पुकार या चिल्लाहट, कहराम ॥ उ--हाहाकार 
भयौ सुरलोकनि--सारा, १०७ | 

हाहाटीठी--सज्ना स्त्री, [अनु ] हँसी-ठद्ठा । 

हाहत--सज्ञा पू [अनु ] हाहाकार । 
वि बहुत बड़ा । 

हाहाहूती--वि, [हि हाहाहुत] बहुत बड़ा या बड़ी । 

हाहू--सन्ना पू [अनु.] (१) कोलाहल । (२) हलचल । 

हिंकरना, हिंकरनो--क्रि ,अ, [स, हिकार] (१) पीड़ा से 
कराहना । (२) (घोड़ो का) होंसना, हिनचहिनाना । 
(३) (गाय, बेल का) रंभाना | 

हिंकार--सज्ञा पूं. [स.] (१) रंभाने का शब्द । (२) “हि! 
का उच्चारण । 

हिंग--सज्ञा स्त्री, [हि. होग] हींग । 

हिगलाज, हिगलाजा--सज्ञा स्त्री [स. हिंगुलाजी] दुर्गा 
या देवी की एक' सूति 

हिंगु--सक्ञा पूं, [स हींग । 

हिंगुल--सन्ना पु, [स,] ईगर। 

हिंगुलाजा--सज्ना स्त्री. [स॒] दुर्गा या देवी की एक मूति 
जो सिंध और क्लिोचिस्तान के बीच की पहाड़ियों 

में हैं । हे 

हिगोट--सज्ञा पु. [स हिंयुपत्र, प्रा. हिगुवट] एक कठीला 
पेड़ जिसके फलो से तेल निकलता है, इगुदी । - 

हिछना, हिंछनो--क्रि. अ. [स इच्छण] इच्छा करना । 

हिछा--सज्ञा स्त्री, [ सं, इच्छा] चाह, कामना ।- 

हिंडन-- सज्ञा पु, [स ] घूसमना-फिरना । 


हिंडोरना, हिंडोरनो, हिंडोरनो, हिंडोरा--संज्ञा पु. 


[ १८६९१ | 


[हिं. हिंडोला] हिंडोला । उ, -- (क) सुरेंग हिंडोरना 
माई झूलत स्थामा-स्थाम--ता, ३४३७ । (जल) जमुना 
पुलिनहि रच्यौ रग सुरंग हिंडोरनो--ता, रे४५० । 
हिंडोरनि--राज्ञा पृ, सवि [हि हिडोरे] हिंडोले में । ठ--- 
हरपि हिडोरनि गावहि--ना, ४००५ । 
हिंडोरे, हिडोरें-सज्ञा पु. सवि, [हि हिंडोला] (१) 
हिंडोले मे । 35.--सूलत सुरंग हिंदोरें--स्ारा. ३१० 
हिंडोल--एन्ना पु. [स, हिन्दोल] (१) हिडीला। उ -- 
डरत लाल हिडोल झूलत, हरे देल झुलाइ--३९८॥। 
(२) एदा राग । 
हिंडोलना, एिंडोलनो, हिंडोलनी, हिंडोला--म्ना 
पु, [सं, हिन्दोल, हि हिडोला ]। (१) फाठ का ऊपर- 
नीचे जामेवाला चवकरदार भूला । (२) शूला। 
उ.--तैंसेइ मोर पिक करत झुलाहल हरपि इिडोलना 
गावहिगे---२८८९ । (३) पालना । (२) बहु गीत 
जिसमें तायक-नायिका के हिडोले पर घूलने का 
चर्णन हो । 
हिंडोली--सन्ा ल्‍त्री. [सं,] एक रागिनी । 
हिंतांल -मन्ञा पु. [स, | एक तरह पा पजूर । 
हिंद--संचा पू, [फा ] भारतवर्ष । 
हिंद्ची -सज्ञा स्त्री, [फा,] हिंद की भाषा, हिंदी । 
दिंदी-वि, [फा,] हिंद का, भारतोय । 
सन्ना पु, हिइ-बासी, भारतवासी । 
सन्ना स्त्री. (१) हिंद की भाषा | (२) उत्तरी और 
मध्य भारत की स्वप्रमुख भापा जो अब भारतीय 
राष्दु फी राष्ट्रभाषा हूँ । 
मुहा, हिंदी की चिंदी निवराजना--(१) बहुत 
सूक्ष्म पर व्यर्थ फे दोप निकालना । (२) फूतक फरना । 
हिंदुम्तान--मज्ञा पु. [फा, हिंदोग्यान] भारत । 
हिंदुत्ताती- वि. [फा ] भारतीय । 
सज्ञा प्‌ भारतवातती । 
सज्ञा स्त्री, (१) भारत की भाषा। (२) हिंदी 
भाषा का वह व्यचहारिक रूप जिसमें अरधी-फारसी 
ओर सरक्षत के क्लिष्ट दाव्द न हो । 
टिंदुस्थान--प्नज्ञा पु. [फा, हिंदू +- से, स्थान] भारतदर्प । 
हिंदू--सज्ञा पु. [फा.] भारतीय आर्यो के वर्तमान भार- 


तीप पंशज जो भारत में प्रथतित और पलल्‍्लवित धमें- 
संस्कार और समाज-व्यवस्था फो मानते भोर वेद, 
स्मृति, पुराण भादि के प्रति श्रद्धा-भाव रखते है । 

हिंदूपत - सन्ना पु, [फा. हिंदू +पन ] हिंदुत्व । 

हिंदोल--सज्ञा पूं. [ स, हिन्दोल ] (१) हिंडोला । (२) 
हिडोल नामक राग । 

हियों--बत्य, [हिं. यहाँ] यहाँ । 

हिच--सज्ञा प्‌. [स. हिम] (१) बरफ । (२) पाला । 

हिचर--सज्ञा पू [स, हिमालि] (१) घरफ । (२) पाला । 

मृहा हिवार पडना--(१) वरफ पिरना । (२) 

पाला पड़ना । (२) बहुत सर्दी होना । 

हिंस--सज्ञा स्त्री. [भनु. हिं हि] ( घोड़ो के ) हौंसने या 
हिनहिनाने फा हाब्द । 

हिंसक--वि [स.] (१) हत्यारा, घातक । (२) जीवों को 
मारनेवाला । (३) इसरो फा अहित या हानि करने 
वाला । 

सन्ञा पु, (पशु) जो जीवो फो मारकर उनका सांस 

पाता हो | 

हिंसन--तज्ञा पु, [ स. ] (१) (जीवों का) घघ यथा घात 
फरना । (२) (जीवों फो) पीटा या फप्ठ देना । (३) 
क्ित्ती का अनिष्ठ करना । 

दिंसना, छिंसनो--क्रि स, [सं. हिसन] (१) हत्या करना । 
( २) बहुत पीड़ा या फष्ट पहुँचाना । ( ३ ) निदा, 
बुराई या अनिष्ट फरना । 

हिंसा--तज्ञा स्त्री [स,] (१) प्राणियों फो मारना या 
अत्यतत फप्ट देना । उ.--हिता-मद ममता-रप्त भूल्यौ, 
आना ही लपटठानी -- १-४७ । (२) हानि पहुँचाना, 
अनिष्ट फरना । 

हिंसात्मक--वि [स.] जिसमें हिसा हो । 

हिंसालु--बवि, [स.] हिसा फरनेवाला । 

हिंस्र, हिंखक--वि. [स,] हिंसा फरनेयाला । 

हि--विभ. एक पुरानी विभक्ति जो पहले तो प्रायः सभी 
कारको में प्रयुक्त होती थी, परतु फालांतर में, 'को' 
फे अर्थ में, केवल कर्म और संग्रदान में प्रयुक्त होने 
लगी थी । 


अव्य, [हि, ही] एक अव्यय जिसका प्रयोग निदचय, 


[ (१४९२ | 


धत्पता या परिम्तिति, हीनता या उपेक्षा, किसी वात 
पर बल देने आदि के लिए होता है । 
हिआ, हिआ-सज्ञा प्‌, [प्रा हिअ] (१) हृदय ।(२) छाती । 
हिआउ, हिआव--सज्ञा पु. [प्रा. हिज-+ हि. आव | जिगरा, 
. हिस्मत, साहस । 
हिऐँ, हिऐँ--सज्ञा पु. सवि, [हि, टिय] हृदय में । उ.-- 
उनक्ने मुएँ हिएँ सुख होइ--१-२८९। (ख) पे संतोष 
न आयौ हिऐं--९-२ | 
हिकमत--भज्ञा स्त्री [ अ. ] (१) नयी बात झोजमे या 
निर्माण करने की युद्धि या फौशल । (२) फार्य-सिद्धि 
की युक्ति था उपाय । (३) चहुराई की चाल था ढठग। 
(४) किफायत । (५) हक्ीम का पेशा, हकीसी । 
हिकसती---वि, [अ हिक्रमत] (१) कार्य साधन की युक्षित 
या उपाय निकालनेवाला । (२) चालाक, चतुर । (३) 
क्रिफायती । 
हिक्‍्का--सज्ञा स्त्री. [सि.] (१) हिचकी । (२) एक रोग 
जिसमें बहुत हिचकियाँ आात्ती है ! 
हिचक--सज्ञा स्त्री, [ हि. हिचकना ] किसी काम को 
करने में आने वाली मानस्तिक रुकावट, आगा-पीछा । 
हिचकना, हिचकनो -क्रि, अ. [अनु, हिंच £ ना] फिसी 
काम मे भय, संकोच आदि के कारण तत्परता से 
प्रदत्त न होना, आगा-पीछा करना । 
क्रि, अ, [हि, हिचकी] हिचकियाँ लेना । 
हिंचकिचाना, हिचकिचानो -क्रि अ, [हिं, हिचकना] 
आग-पीछा करना । 
हिचकिचाहट -सज्ञा स्त्री, [हिं. हिचकिचाना -- आहट] 
हिचक, आगा-पीछा । 
हिचकिची--सज्ञा स्त्री, [हिं. हिचक] हिचक । 
हिचकिनि--क्रि, वि, [हिं. हिंचकी] सिसक सिसक्त फर । 
उ. - कमलन न हरि हिचिकिनि रोवै--३४६ । 
हिचकी--संज्ञा स्त्री, [अनु. हिच या स. हिक्का] (१) पेट 
फो वायु का, झोक के साथ, कंठ में घकका देते हुए 
निफऊुलने की क्रिया या भाव | 
सुहा हिचकी ( हिचकियाँ ) लगना--मरने के 
निक्रठ होना । 
(२) सिसक-सिसक कर रोसे का द्वाव्द । 


हिचर-मिचर---पंज्ञा पु. [हि. हिंचक + अनु.] (१) आायर- 
पीछा, सोच-विचार । (२) टाल-मठोल । 
हिजड़ा--सन्ना पु, [विण,] नपुंतक । 
हिजरत--संज्ञा स्त्री, [अ.] (१) एक स्थान छोड़कर दुसरे 
फो जाना । (२) मुहम्मद साहुब का सक्‍्के से मदीने 
जाना । 
हिजरी--सज्ञा पु, [अ.] मुतलमानी सन्‌ जो मुहम्भव साहव 
फे मक्‍के से मदौने जाने या हिजरत की तारीख (१५ 
जूलाई, ६२२ ई.) से चला था । 
हिज्जे--सज्ना पू [अ, छ्विज्ज ] अक्षरी, पर्ंनों । 
हिज--सज्ञा पू. [अ,] जुदाई, विछोह, वियोग । 
हिडिंव---सन्ना पु, [स. ] एक राक्षस जिसे भीम ने सारा था । 
हिडिंवा--सज्ञा स्त्री [स.] हिंडिब राक्षस की बहन जिससे 
भीमसेन ने विवाह करके घटोत्कच नामक पुत्र उत्पन्न 
किया था । 
हित--वि. [स.] (१) लासवायफ । (२) अनुकूल । (३) 
भलाई फरने या चाहनेचाला । 
सज्ञा पू, (१) फल्याण, मंगल । (२) भलाई, उप- 
फार। उ,--अति उदार पर-हित डोलत हैं, वोलत 
बचन सुर्सलि--ना, ४२१२। (३) फायदा, लाभ । 
(४) अनुराग, प्रेम । उ--(क) हित करि स्याम सौ 
कह पायी । (ख) तहें मृगछौना सों हित भयौ--५-४ । 
भृहा. हित लगाना- प्रेम था अनुराग करना | 
हित न लगावे--प्रेम या अनुराग नही किया | उ,--- 
खान-पान सो सत्र पहुँचावे, प॑ नृप तातों हित ने 
लगाव -- ४-१२ । 
(५४५) श्रद्धा, भक्ति । उ,--श्रीभागवत सुने जो 
हित करि, तर सो भव-जल पार--१-२३१ । (६) 
अनुफूलता । (७) मिन्नता । (८) हितंषी । (९) नाता, 
रिव्ता, सबध । (१०) नातेदार, संबंधी । 
अव्य, (१) (किसी की) भलाई या प्रसन्नता के 
लिए । (२) लिए, हेतु, कारण, निमित्त । उ. (क) 
पारवती सिव-हित तप करचौ---४-७ । (ख) ज्यों 
कपि सीत हतन-हित भगूजा सिमिटि होत लौलीन-- 
१-१०२। (ग) व्यास पुत्र-हित बहुतप कियौ-१-२२६। 
हितकर--वि, [स,] (१) भलाई, उपकार या कल्याण 
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फरनेवाला । उ.--प रम उदार स्पाम-धन सुदर, सुख- 
दायक सदन हिंतकर हरि--१-३१२। (२) लाभ 
पहुँचानेवाला । (३) स्वास्थ्य फे लिए उपयोगी | 

हितकर्ता, द्ितकर्ता--वि. [न हिनकर्त्ता] भलाई या 
ऊल्पाण करनेवाला । 

हितकाम --सज्ञा पु. [स] भलाई की क्कामना । 

वि. भलाई चाहनेवाला । 

हितकार, हितकारक-थि [स. हितकारक] (१) भलाई, 
उपक्षार या कल्याण करनेवाला उ.--महंज स्वभाव 
भक्त-हितकर-- १०७० । (२) लाभदायक | ( ३) 
स्वास्थ्य के लिए उपयोगी । 

हित-कारन--वि, [स हितकारिन्‌] भलाई या कल्याण 
करनेवाला | उ,--जमुमति-भाव भक्ति हितका रन-- 
ना, १५६५९ । 

हितकारि--वि. [हिं. हितकारी ] स्वास्थ्य फे लिए उपयोगी, 
स्वास्थ्यक्र । उ.--दृूघ अकेली घौरी की बह, तन को 
अति हित्तकारि-- ४९६ । 

हितकारिणी, हितकारिनि, छवितकारिनी--वि. स्थ्री, 
[सं हितवारिणी ] (१) मंगत या करपाण चाहने वाली । 
उ,--प्ंग सं) जयुमति-रोहिनी हितकझारिनि मैया-- 
१०-११६॥ (२) स्वास्थ्यकर ! 

हितकारी वि. [स, छितिहारिन] (१) भलाई, उपकार या 
कल्याण करनेदाला | उ.--(क) जाकौ चरनोदक 
सिव सिर घरि तीन लोक हितकारी--१०१५ + (सत्र) 
मुनि-मद मेटि दास-ब्नत रारपोौ अबरीप हितकारी-- 
१-१७ ॥ (ग) ऐसे कानह भक्त-हितकारी--१०२९ । 
'घ) हते बधु हितकारी--१-१७३। (5) सत्तनि के 
हितकारी -- १-२१८२ । (च) जो कोऊ तेरो हितऊारी, 
सो कहे काढि सवेरी--१-३१९ । (छ) सूर तुरत 
मघुवन पग धारे, घरनी के हितकारी--२५३३ । (२) 
लाभ पहुँचानेवाला । (३) स्वास्थ्यकर । 

हित्चितक--वि. [स ] शुभचितक, हित्तषी । 

छितचितन--पंज्ञा पु, [स.] (किप्ती की) भलाई, उपफार 
या कल्याण की बात सोचना । 

हितता--सज्ञा स्त्री. [स, हित] (१) भलाई, उपकार ! 
(२) मगल, कह्याण । (३) अनुराग, प्रेम । 


हितवचन --सन्ना पु, [स.] कल्याण का उपदेश । 
हिंतवता, दितवनो--क्रि भ. [हिं. हिताना] हिताना । 
हितवाई-मज्ञा स्त्री, [स॒ हित] हिताई । 
हितवादी -- वि. [स. हितवादिन्‌] मगल-फल्पाण था लाभ 
की बात कहनेवाला । 
हिताई--तंजा स्त्रो [स, हित+हिं. आई | (१) नाते- 
रिश्तेवारी । (२) हिर्ताचतन । (३) मेल-जोल | 
हिताना, हितानो--क्रि. अ [स हित-- हि, आना] (१) 
जानदायक था अनुहल होना। (२) कल्याणकारी 
होना । (३) प्रेम या स्नेहयुक्त होना । (४) प्रिय या 
रुचिकर होना । 
हितानी--कि, अ, स्त्री. [हि, हिताना] स्नेह, प्रेम अथवा 
मगल फामना के भाव से युयत्त हो गयी ॥ 3.++ 
वॉध्यों देसि स्थाम को परवस गोपी परम हितानी । 
हितावबहू- वि. [स.] कल्प।णकारी । 
हितादित--पंज्ञा पु [स] (१) भलाई-बुराई, उपकार- 
अपकार | (२) लाभ-हानि । 
द्विती--वि, [स. हिंत ] (१) द्ित्कर | (२) हितेपी । 
(३) संबंधों । (४) स्नेदी । 
छितु नज्ा पु. [सं. हित] हित । 
वि [हि, हितू ] हिनू । 
हित॒आ, हितुवा--वि. [हि. हितू] हितू । 
हिलतू-- वि. [स॒ हित) (7) भलाई फरने या चाहनेवाला, 
रितिपी । उठ, - कमल नग्न हरि हितू हमारे---१-२४० 
(व) बाहुर हेत हितू फहवाबत, भीतर काज सपाने--- 
ना ८४६२६ ॥ (२) संत्रधी । (३) स्नेही । 
हिलूकर-- वि, [स., हितकर] (१) हितकारक। (२) हि्पी । 
(३) स्नेही । 
हितेच्छा--संज्ञा स्त्री, [स,] (क्रिसो की) भलाई, उपकार 
या फल्याण फी फामना | 
हितेच्छु--वि, [स,] हित॑पी । 
हितेती-सज्ञा रत्री, [हि. हिंतता] हिताई । 
हितपिता--सज्ञा स्त्री, [स.] भलाई की कामना |. « 
हितेपी--वि, [स, हिरतैपिन] भलाई या फल्याण चाहते- 
चाला, हितचितक । 
सज्ञा पु. दोस्त, सिन्र, सुहृद । 


) 


ने 
भ्कु 


बन 
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हितहा--वि. [हिं. हिताना] प्रिय था झचिऋर लगूंगा । 
उ.--ऐप्ते ऊरम नाहि प्रभु मेरे बातें तुम्हे हितेही । 
हितोक्ति-- सन्ना स्त्री, [सं] फल्याणकारी कथन । 
हितोप३श--सज्ञा पु. [सि.] कल्याणकारी सीफ । 
हिताना, हिताना--क्रि ज [हि हिताना) (१) लाभ- 
दायक होना । (२) प्रेम करना । (३) भलाई करना । 
दिदायत--सज्ञा स्त्री, [ भ. ] (१) सीख, उपदेश । (२) 
निर्देश । (३) पथ-प्रदर्शन । 
हिनकाना--फक्रि. ण. [अनु हिन हिन + करना] (घोड़े 
का) हीतना या हिनहिनाना । 
हिनती--नज्ञा स्त्री, [स हीनता] (१)छोटापन, तुच्छता । 
(२) अप्रतिप्ठा। 3--गवर मोहि चढावत रासभ, 
प्रभता मेटि करत हिनती - ना, २३०७ । 
हिनहिनाना, हिनहििनानो--क्ि, भ, [अनु हिन हिन] 
घोड़े फा बोलना, हींसना । 
हिनहिनाहुट--सज्ञा स्त्री. [ हिं. हिनहिनाना ] घोड़े की 
बोली, हींसने फी ध्वनि । 
छ्िना--प्षज्षा स्त्री, [अ,] मेंहदी । 
दिनाई---वि, [अ.] मेंहदो के रण का, लाल । 
सज्ञा पू, उक्त रंग का घोड़ा । 
हिफाजत--सन्ञा स्त्री, [थ, द्फाजत | (१) रक्षा । (२) 
देस-रेस, रफवाली । 
हिल्वा--पज्ञा पू [अ हिव्य' ] (१) दान । (२) कौड़ी । 
(३) दो जो फी एक तोल । 
महा, दिव्या भर--जरा सा, बहुत घोड़ा । 
हिमंचल--सज्ञा पु. [स. हिमालय] हिमालय पर्चत। 
हिमंत--मन्ना पु. [स, हेमत] अगहन-पुस् की ऋतु । 
हिम--सज्ञा पु. [ से, ] (१) पाता, तुपार | उ.--मानौ 
कमा हि हिम तरसायो--३९१। (२) जाड़ा, ठढ, 
शीत । (३) जाड़े की ऋतु । (४) घंद्रमा । (५) चवन । 
(६) फपुर । (७) भोती । 
वि, ठंडा, शीतल । 
घिम-उपल--हंजा पं, सिं.] ओला । 
हिमफा--संत्रा पु. स,] पाते या तुपार के छोटे-दोटे 
टुकई़ । 
श्मिकर--पंशा पु. [सं.] (१) घंद्रमा । 5,--(क) बुर- 


स्थाम-लोचन-जल बरसत जनु मुकता हिमकर तै-- 
३५४ | (ख) छूटे चिकुर बदन कुम्हिलाने, ज्यों नलिनी 
हिमकर की मारी--ता, ४६७१ ॥। (२) चंदन । 

हिसदीधिति--सन्ना पु. [स ] चंद्रसा । 

हिमपात--सन्ना पु [सं ] पाला पड़ना, बरफ गिरना । 

हिमसानु--सज्ञा पु, [स,] चहद्रसा । 

हिंमवान, हिसवान्‌ - वि. [ स. हिमवत्‌ ] (१) जिससे 
बरफ या पाला हो । (२) जिसमें शीतलता हो । 

सन्ना पृ. (१) हिमालय पर्वत । (२) चंद्रमा । 

हिमाक--सन्ना प्‌ [स.] (१) कपूर | (२) ज्षीत को वह 
त्यिति जिसमें पानी जमने लगता हूँ । 

हिर्मांशु--सज्ञा पु, [स ] (१) चद्रमा । (२) फपूर । 

हिमाकत--सज्ञा स्त्री, [अ, हिमाकत] बेवकफी, सूर्खता । 

हिमाचल--सज्ञा पू [स.] हिमालय पर्वत जो संसार का 
सबसे ऊंचा पर्वत है । पुराणों में यह मेना या 
मेनका का पति और पार्वती का पिता कहा गया हें । 
उ.--कह्यो हिमाचल, सिव प्रभु ईस --४-७ । 

हिमाद्रि--प्नज्ञा पु. [स] हिमालय पर्वत । 

हिमानी--सज्ञा स्त्री, [स] (१) पाला, तुषार । (२) 
बरफ । (३) बरफ की चट्टान । 

हिमायत--नज्ञा स्त्री [अ.] (१) संरक्षा । (२) पक्षपात । 
(३) समर्थन, मंडन । 

हिसमायती---वि. [फा.] (१) संरक्षक । (२) सहायक्ष । 
(३) पक्षपाती । (४) समर्थक । 

द्विमाल, हिमालय--सना पु, [स. हिमालय] भारत के 
उत्तर का एक पर्वत थो संसार में सबसे ऊँचा है । 
पुराणों में यह मेना या मेनका का पति और पार्वती 
फा पिता कहा गया हूँ । 

हिसि- सज्ञां पु, [स, हिम] हि । 

हिमीकर---वि, [स. हिम + कर] न्र्फ जैसा शीतल 
फरनेवाला । । 

हिस्मत--सन्ना स्त्री, [अ.] (१) साहस । (२) पराक्रम । 

मुहा. हिम्मत पडना--साहुस होमा । हिम्मत 

हारना--साहत छोडना । 

हिम्मती--वि [फा ] (१) साहसी । (२) पराक्रमी । 

हिय--सन्ना पु [स, हृदय, प्रा, हिज] (१) हृदय, सन । 
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उ3.--इन हिय हेरि भूगी सब्र गोपी सायक ज्ञान 
हए--३०५० । 

सुहा, हिय की फूटना- ज्ञान-नेत्र न होना; दुद्धि, 
विवेक या ज्ञान न होता | हिय की फूटी--न्ञान-दृष्टि 
रहित; बुटि, विवेक्ष या क्वान-होन | 3 --एक आँधरो, 
हिय ही फूटी, दीरत पहिरि सराऊं--या. ४७४४ । 
हये हारना--हिन्मत या साउत छोड्ना | हिय हा रची 
->ताहस छोड़ चेंठा | 5,--ञ्षमि शब्रमि अब हारयो 
हिय अपने, देसि अनल ८उझग छायौ--१-१५४ । 

(२) द्वाती, पकषत्वल । 


हियरा, हिचरो, हियरो--सम्ा पुं. [हिं. हिबरा+रा] 


(१) हृदय, मन । (र) छाती, चक्षत्यल। 
महा, हिवरा (ह्ियसो) मुलगावत्त -- जी जलाता 
या जलाते हो | 5,.--क) फूंकि फूंफि हियरी सुत- 


कै 


गावत उठि न इहाँ ते जात--ना, ४१६३ | (स) 


साहस होना । 


हिये स्‍्छ | 4६ शक... [0] के दि कक 
हिये, हिये, हिय--सज्ञा पू, सवि. [हि. हिय | हृदय में । 


उ.-[क) सब कोउ कहत गुलाम स्पाम को, सुनत 
सिरात हिवे--१-१७१। (सत्र) राजा हिये सुरुचि सो 
गेहू --४-९ । (ग) प्रेम पुलक ने समात हिये--१०- 
८८ । (घ) प्रदास प्रेम हरि हिरये ने समाव री+- 
६२९ । हरपि हिये अब हेनु करै--९८९ । 

महा, हिये का जधा--परम मर्ख | हिये की फूटना- 
युद्धि या विवेकहीय होना | हिये की फटी---बुद्धि- 
विवेक रहित । उ--एक आंधरो, हिय को फटी, 
दौरन पहिरि सराऊ---३४६६ । हिय्रे लगना--गले 
या छाती से लगना। हिये लगाना--हुदय या छाती से 
लगाना । हिये गे लोन-सा तगना -चहुत बुरा लगना, 
गत्यंत्त अप्रिय होना । हिये पर पत्थर रखना--अत्यंत्त 
घंयंपुर्वषफे सहन करना । 


हियो, दिय्ों--सन्ञा पू [हि, हिय] (१) हृदय । उ,--- 
(क) सूर-स्पाम सरवज्ञ कृपानिधि करुना-मुदुल हियी 
“-(१-१२१। (ख) अति अनुराग संग कमला-वन 


काहे को हियरा सुलगावत--२२७९ । 
हियों--अव्य, [हिं. यहाँ] इस स्थान पर । 
हिया--प्तज्ञा प्‌, [हि हियर] (१) हृदय । (२) छाती । 


महा, हिया जतना--( १) दल होना । (२) फोध 
या ईंण्पा होना । हि्रा जलाना--कुदामा । टिया 
बडाना था ठंदा होना--मन तृप्त भौर मानदित होना । 
हिया ठडा करना--मन को सुपती और संतुष्ट करना । 
हिया फ्टना--[(कर्लेजा फरने जैसा) अत्यत भोक या 
दुख होना । हिया फाइना--[फर्लेजा फाड डालने 
जैसा) घोर इुस या शोक देता । हिया भर आना--- 
अत्यत शोक या दुख होना । हिया भर लेना--दुष्त 
से लंबी संस लेना | हिया शीतल करना--फिसी के 
हृदय फो चुदी जोर सतुष्ट करना। हिया शद्वीतत 
होना--मन फा तृप्त ओर सतुप्ट होना । 

(३) हिम्मत, साहस । 
हियाव-सज्ञा पु. [(५, हिय--आाव] जीवट, हिम्मत, 
साहस | उ--फहि हियाव यह सौज तादि की हरि के 
पुर ले जाहि--१-३१० । 

समुृहा --टियाव खुलना--(१) हिम्मत बेंधना, 
साहस हो जाना । (२) धड़क खुलना; सफोच, हिचक 
या भय न रह जानता। हियाव पटठना- हिम्मत या 


प्रफुलित अंग ने समात हियौ--१०-१४३ । (ग) 
सराही तेरी मद हियौ--ना, ३७८३ । 

मुहा,हियी फूलना--अत्यंत प्रसश्नता होना । फूल्यी 
हियौ--अत्यत प्रसन्तता हुई । उ,- ले ले अधर- 
परस करि जंबत देखत फ्ल्यौ मात-हियौ-- १०-१६८ । 
हियो सिराना या गीतल होना--फलेजा ठंढा होना, 
बहुत सुख-संतोष होना | सिरायी हियौ या सीतल भय 
“सुक्षी और संतुप्ट हुआ। 3.-(+) अब कुचिजा 
प॑ हियी सिरायी--ना.४७१२ । (स) साती द्वीप राज 
प्रुव क्ियो । सीतल भयी मातु कौ हियौ--.४-९ । 

(२) छाती,वक्षत्थल । उ--भाषु कहति मेरौ सुत 
बारी, हियी उधारि दिखाझई--७७२ । 

महा. हियो फाटनो--(अत्यंत् शोक या छुस से) 
फलेजा फटना । फाटयी न हियौ--(अत्यंत्त शौफ या 
दुख होने पर भी) कलेगा नहीं फटा । उ.-- हरि 
विछरत फाट्यौ न हियौ--ना, ३६२३ | 


हिरकना, हिरकनो --क्रि, अ, [स., हरुक - समीप | (१) 


पास या निकठ आना । (२) बहुत ही सभी होना, 


हि] 


ग 


सटना । (३) परचना । (४) रोकना, हृटकना, 
सना करना । 
हिरकाना, हिरकानों--क्रि, स. [हि हिरकता। (१) 
निकठ करना | (२) सठाना। (३) परदाना । (४) 
(किसी को) रुकने को प्रवृच्च फरना । 
हदिरणएु--सज्ञा पु. [स.] (१) स्वर्ण । (२) कोठी । 
सज्ञा पु. [हि. हिरन | मूंग (पशु) । 
हिरुण्मय--वि [स,] सुनहरा, सोने का । 
सज्ञा पृ, (१) ब्रह्मा । (२) जवू द्वीप के नो खड़ों 
में एक । 
हिरण्य--सन्ना पु, [स ] सोमा (घातु), स्वर्ण । 
हिस्य्यकशिपु, हिरणयकश्यप--सज्ञा पु, |[स हिरण्प- 
कदिपु) एक प्रसिद्ध दंत्य जो प्रहलाद का पिता था 
और जिससे प्रहलाद की रक्षा फे लिए नृत्तिह अवतार 
हुआ था । 
हिस्ण्यकेश--प्तज्ञा पु [स.] विष्णु का एक नाम । 
हिरण्यगर्भ--सज्ञ [प्‌ [स,] (१) वह ज्योतिर्मय अड 
जिससे ब्रह्मा और सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई सानी 
जाती हैँ । (२) ब्रह्मा । (३) विष्णु । 
हिरस्ण्यताभ--सज्ञा पु, [स ] (१) विष्णु। (२) संनाक 
पर्वत । 
हिरण्याक्ष--सज्ञा पू, [स,] एक असिद्ध देत्य जो हिरण्प- 
फशिपु का भाई था। उसने पृथ्वी को पाताल में 
रख छोड़ा था जिसके उद्धार फे लिए बाराहु अवतार 
हुआ था। 
हिरद्य--पतज्ञा पु [स, हृदय] दिल, हृदय ! 
मुहा, हिरदय धरो--ध्यान लगाओ | उ,--नर- 
हरि-पद भित हिरदय धरो---७-२ । 
हिरदे--सज्ञा पु सब्रि, [स हृदय] हृदय में । ३,--(क) 
मम सन्नाई हिरदे आन---४-५ | (ख) हरि-जन हरि- 
चरचा जो करे | दासी-सुत सो हिरदें घरै--.७-८ | 
हिरदे-.संज्ञा पु सवि [स, हृदय] (१) दिल या हृदय 
(नें) । उ.--हमार हृदय कुलिसहु जीत्यौ-ना ४००१। 
मुहा, हिरदे महँ आन--हृदय में लाकर, ध्यान 
लगाकर। उ.--सो सुरूप हिरदे महँ आन -- १०२८६ । 
हिएई महँ राखी--मन में बसा छो, स्मृति में रख 
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ली, स्मरण कर ली । 3-- सची नृपति सौ यह कहि 
भाषी । नृप धुनिर्क हिरई महँ राखी--६-७ । हिरदे 
राखि--ध्यान लगाकर । उ--श्रीगोपाल हिरद॑ 
राखि--१-३०६ । सुन्त हिरदे कौ--अत्यत निष्ठुर 
या कठोर हृदयबाला। उ--महा कठोर सुन्न हिंरदे 
कौ, दोष देन को नीकौ--१०१८६ । 
(२) द्ाती, वक्षस्थल । 
महा. हिरद॑ माँझ रहे लपटाई--छातो से लिपट 
गये । उ--अति आनद सहित सुत पायी, हिरदे 
माँझ रहे लपटाई--१०५५१ ॥ 
हिसन--सन्ञा पू [सं, हरिण] मृग (पशु) | 
महा. हिरन हो जाना--(१) बहुत तेजी से भाग 
जाना । (२) चटपट दूर था नष्ठ हो जाना । , 
संज्ञापु [स॒ हिरिण्य| सोना (घातु), स्वर्ण । 
हिरनकसिपु, हिरनाकुस--सज्ञा पु. [स. हिरण्यकशिपु] 
हिरण्पकशिपु भाभक प्रप्तिद्ध देत्य | उ.-- हिरतकतिपु 
हिरनाच्छ आदि द॑ रावन-कुभकरन कुल खोवन-- 
१०४४ | 
हिरनमय--सज्ञा पू [सं हिरण्मय] जंब द्वीप के नो 
खडो यथा वर्षो में एक | उ--इलावते औ किम्पुरुषा 
कुरु औ हरिवपं केतुमाल । हिरनमय रमनक भद्रासन 
भरतखड सुखपाल-- सारा ३३ | 
हिरनवारि--सज्ञा पू [सं हरिण-वारि] मुगतृष्णा। 
हिरना---स्नज्ञा पु [हिं हिरत] सृग (पशु)। 
क्रि.स [हि हेरना| (१) ढूँढ़ना । (२) देखना । 
(३) परखना, परीक्षा करना । 
हिरनाच्छ--सज्ञा पु [स हिरण्पाक्ष] हिरण्याक्ष नामक 
प्रसिद्ध देत्मय । 7 --हिरनकसिपु हिरनाचछ आदि द॑ 
रावन कुम्भकरन कुल खोवन-- १-५४ । 
हिरनोटा--सज्ना पु, [हि हिरन--औटा (प्र।, उत्त से) | 
हिरन का बच्चा, सगनश्ञावक । 
हिसस्‍न्य--सज्ञा पु [स हिरण्य] स्वर्ण । “ 
हिरनाछ, हिरन्याचछ--सज्ञा प्‌ [स. हिरण्याक्ष ] हिर- 
ण्याक्ष नामक प्रसिद्ध देत्व । 3 --हरि जब हिरन्याज्छ 
को मारधो---७-२ । 
हिरमंजी, हिरमिजी, हिरमजी, हिरमिजी- सज्ञा स्त्री 
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[म, हिर्मजी] एक तरह फी लाल मिद॒टी जो 
दीवार, घन्नी आदि रंगने के फाम जाती हैं । 

हिरवा- सन्ञा पूं. [हि. हीरा) हीरा, रत्त । 

हिरस--सज्ञा स्त्री [हि हि] हिसे। 

हिराती--संज्ञा पूं [हिरात देश] 'हिरात' देश फा घोड़ा । 

हिराना--क्रि. अ. [सं, हरण] (१) सो जाना, गायब होना । 
(२) मिटना, दूर होना। (३) ने रह जाना, अभाव 
होना । (४)ह4का-बपका होना, दंग या चक्षितत होना । 
(५) अपने को भूल जाना, मापा खोना 

क्रि, स, भूल जाना, ध्यान सें ने आना । 

हिरानी--क्रि.अ.[हि.हिराना ] (१)मिद गयी, दूर हो गयी, 
क्षीण हो गयी, जाती रही । उ.---(ब) मिद गई चमक 
दमक अँग-अंग की, मत्ति भर दृष्टि दिरानी--१-३०४५। 
(स) भूख न दिन निसि चीद हिरानी--२९०७ । (२) 
(२) खो गयी, इधर-उधर घली गयी । 3,--बालक 
है दए पढे घेनु बन वहू हिरानी--४३७ । (३) दंग 
या चकित रह गयी, अपने फो भूल गयी । उ --सर्व 
हिरानी हरि-गुत्त ह्ेरे--ना, २२७१ । 

क्रि, स, भूल गयी, ध्यान में नहीं रही | 3.-- 

विवल भई तन दसा हिरानी । 

हिराने--फक्रि अ, [हि हिराना] सो गये, इधर-उघर चले 
गये । 3.--(क) जन खद्योत चमक चति सकत से, 
निर्पि-्गत-तिमिर हिरामे--ना. ३२१९॥ (रा) उत 
नंदहि समनी भयी, हरि हूँ हिराने--नता, ३५५३ | 

हिराना, हिरानी--क्रि, अ, [हि. हिराना] हिराना । 

हिरान्यो, हिरान्यी--फक्रि प. |हिं. हिराना] भूल गया । 
उ.-स्थामर अवर पर बैंठि नाद प्रियी, मार्ग चंद 
हिरानयौ--ना १६८७ । 

हिरायो, हिरायो--क्रि, अ. [हि. टिराना (१) खो गया । 
उ --सपरन माहि तारि को अम भयी, बालक कहे 
हिरायौ--४-१३ । (२) दूर हो गया, मिट गया | उ. 
लखि गोपिन को प्रेम भूलायो । ऊधो को सब ज्ञान 
हिरायो । 

दिरावल--सन्ना पु [हि, हरावल | सेना में सबसे आगे रहने 
वाला संनिक-दल । 

हिरास---सज्ञा स्त्री, [फा | (१) भव, न्ास। (२)निराशा । 


(३) खेद, जिन्नता । 
वि. [फा.,हिराँसा] (१)निराश । (२) उदासीन । 
हिरासत--सज्ञा स्त्री, [अ..] (१) फिसी व्यक्ति की देखरेस 
के लिए रखा जानेबाना पहरा | (२) फैद । 
मुहा, हिरासत गे करना या रसना--कंद करना । 
दिरासो--वि, [फा,] (१) निराश । (२) उदासीन । 
हिरोजी--संज्ञा स्त्री. [हि. हिरमिजी] हिरमिजी । 
हिशेज़्-सजभा पू [हि.हरावल] सेना में सबसे आगे रहने 
वाला सेनिक-दल । 
हिसे--सन्ना स्त्री, [ अ. ] (१) लालच, लोन । (२) तीत्न 
इच्छा, वासना । (३) स्पर्द्धा । 
मुहा, टिसे दिवाना--([१) लालच दिलाना। 
(२) लालसा जयाना । (३) रफपर्डा करने फो प्रदत्त 
फरना । हिर्से मिटना--१) इच्छा में कमी आना | 
(२) लाजच ने रहना । (३) स्पर्द्धा का भाव दूर 
हीना । दिस मिदाना--(१) इच्छा पूरी फरना। (२) 
स्पर्दा का भाव शांत फरना । 
छिलकना, हिल ऊनी - कि. ज. [सं, हिवक्ा! (१) हिचकी 
सेना । (२) सिसकना । 
कि जे, [टि. दिलगना] (१) निकेद आना । (२) 
सहना । (३) पचना । (४) रोपना, मना फरना । 
दिलकिनि, टिलक्षियनि--फ्रि, अ. हि. हितकना] सिसका- 
सिसफ्फकर | 5,--[क) देसी माठ, कान्ह हितक्रियनि 
रोब--३ ४७ । (रा) नैफहूँ न दरद करति, हिलकिनि 
हरि रोब--३ ५८ |] 
दिलकी--संजा स्त्री. [स हिझुका] (१) हिचकी। (२) 
सिप्तक-सिसक फर रोने का शब्व, सिसकन । उ.-.- 
जो जागी तो कोऊ नाही, रोके रहति न हिलक्नी--- 
ना, २८५७९ । ह 
हिलक्रो र--नज्ञा स्त्री. [ हि. दिलोर ] पानी की तरंग, 
हिलोर या लहर । 
दिलकी रा--सन्ञा स्त्री. [हि हिलक्ोर] हिलकोर । 
मुहा, हिलकोरा (बहु, हिलक्रोरे) लेना--पानी का 
लहराना । 
हिलकोरना, दिलकोरनो--क्रि, अ. [हहि. हिलकोर] लह- 
रावा, तरंगित होना । “ 
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क्रि, स, (पानी फो हिलाक्र) लहरें उठाना | 
हिलग--सन्ञा स्त्री, [ हि. हिलगना ] (१) हिलने-मिलने 
या परचने का भाव, हेलमेल | (२) लगाव, संबंध । 
उ.--खान-पान तनु की न सम्हार | हिलय छडायों 
गृह-व्यवहार--ना,. १७९८ । (३) लगन, प्रेम, 
प्रीति । 
हिलगन--सन्ञा स्त्री, [हिं. हिलगना] (१) हेलमेल । (२) 
लगाव । (३) लगन, प्रेम । (४) बान, टच, भादत । 
हिलगना, हिलगनी--क्रि. अ. [स, अधिलग्न, प्रा, अहि 
लग्न] (१) अटकना, फेंसना, उलभना । (२) (सहारे 
से) लटकना, टेंगना । (३) हिलसिल जाना, परचना । 
(४) सदना, भिड़ना । 
हिलगाना, हिलगानो--क्रि, स. [ हि हिलगना ] (११ 
अठकाना, फँसाना | (२) लठकाना | (२) हेलमेल 
करना, परचाना | (४) सठाना, भिड़ाना | 
हिलन--सज्ञा पु. [हि. हिलता] मेल-मोल, प्रेम । 
समृहा. हिलन-मिलन--समिलना-जुलना, प्रेम या 
प्रीति का संवधथ । उ,--हिलन-मिलन दिन चारि कौ 
“अ्ता« ३७३२ । 
हिलना--क्रि. अ [सं हल्लन ८ इधर-उधर लुढकना](१) 
इघर-उधर डोलना, गति में आना। 
मुहा, हिलना-डोलना--(१) थोडा इधर-उधर 
होना, चलायमान होना । (२) थोड़ा घूमना-फिरना । 
(३) काम-घधा करना ।(४) प्रयत्न या उद्योग करना । 
(२) (अपने स्थान से) हटना, ठलना या सरकना | 
(३) कॉपना, थरथराना। (४) ( अपने स्थान पर ) 
जमा या दृढ न रहना । (५) झूमना, लहराना | (६) 
(पानी सें) पेठता या घेंसना। (७) (मन का) चंचल 
होना था डिगना । 
क्रि, अ. [हैं हिलगाना हेल-मेल में होना,परचना । 
यो, हिलना-मिलता--(१) मेल-जोल रखना । 
(२) एकत्ता के साथ रहना । (३) बहुत घनिष्ठ हो 
जाना । (४) प्रेम या प्रीति का संबंध । 
हिलनि --सज्ञा स्त्री [हिं. हिलना] प्रीति, प्रेम । 
यो. हिलनि-मिलनि--परस्पर मेल-जोल या प्रेम 
के साथ मिलना और रहना | उ.-पूरदास प्रभु की 


सुनजरि उद्दित अंग, हिलनि-मिलसि तुव प्रीति 
प्रगगाई--ना, ३२७६ । । 
हिलनो--क्रि, अ. [सं, हत्लन] हिलना। 
हिला--वि. [हिं, हिलना] परचा हुआ । 
यो. हिला-मिदा--(१) मेल-जोल में आया हुआ । 
(२) खूब परचा हुआ | 
हिलाना, हिलानो--क्रि स. [हिं हिलना] (१) चलायमान 
फरना । (२) ( स्थान से ) उठाना या हटाना । (३) 
फेपाना । (४) नीचे-ऊपर या इधर-उधर डुलाना ।(१) 
जमा हुआ या दृढ न रसना । (६) (चित्त को) चंचल 
फरना । (७) (पानी में) घुसाना या पंठाना । 
क्रिस [हिं हिलागना] परचाना। 
हिलायो, हिलायो--फ्रि. स. [हि. हिलाना] नीचे-ऊपर या 
इधर-उधर डुलायी | उ.--निकसि कदरा हूँ ते थे हरि 
सिर पर पूंछ हिलायो-- ३४४० । 
हिलि--क्रि अ [हिं हिलना] मिलकर । 
मृहा, हिलिमसिलि, हिलमिली-- (१) मेल-जोल 
या प्रेमपुर्वक। उ--(क) आनि खेलत रहौ प्यारि 
स्थाम तुम हिलमिली--७० £ । (स्व) आपुन जाइ मधु 
पुरी छाए, उहाँ रहे हिलिमिलि--ना, ४४३९ । (२) 
इकट्ठा या एकन्न होफर | 
हिलिमिलौ--क़ि अ [हिं हिलना- मिलना] हेल भेल या 
प्रेम का व्यवहार करो । उ --वाही विधि मोसों हिलि- 
सिलौ--९-२ । 
हिलोर- संज्ञा स्त्री [स हिल्लोल] (पानी दी तरंग । 
हिलोरा--सज्ञा पूं [हि हिलोर] (पानी की) लहर । 
महा, हिलोर (जहु हिलोरे) लेना--(पानी का) 
लहराना या त्तरंग्रित होना | (जी का) हिलोरा (बहु 
हिलोरे) लेना---खूब भौज या भस्ती पर गाना । 
हिलोरना--क्रि स [हि हिलोर+मा ] (१) पामी को 
हिलाकर लहरें उठाना । (२) इधर-उधर हिलाना- 
डुलाना, लहराना । 
हिलोरि--क्रि स [ हि हिलोरना  तरंगित करके । उ 
“भमृत-सिधु हिलोरि पुरन, कृपा दरसन देइ--ना. 
२४४९ | 
हिलोरी--कि स [ हिं. हिलोरना ] (जल को) तरंपित 


थे 


[ १५९९ |] 


करके | उ-ग्वाल-वान सव सग मुदित मन जाइ 
जमुन-जल नहाइ हिलोरी- ना. ३५२६ । 
हिलोरे--सज्ञा प्‌. बहु [हि हिलोर] (मन की) तरंग या 
कामना । उ --तेरे वल भामिनी वदत्त नहि उपजत 
काम टहिलोरे--ना ३४४४। 
हिलोल, हिल्लोल-सज्ना पृ. (स हिल्लोल] (१) (जलक़ी) 
लहर या हिलोर । (२) (मन की) सौज या तरग (६ २) 
(हिडोल' राग फा एक नाम । 
हिलोलन, हिललोलन--संज्ञा प्‌ [ सं. हिल्‍लोल ] (१) 
(जल की) लहर । (२) (मन की) तरग । 
दिलोलना, हिलोलनो, दिल्‍्लोलना, हिल्‍्ली लनी --कि 
स॒[स हिल्लील] हिलोरना । 
हि्वें--रुज्ञा पु [स हिम] (१) बरफ | (२) पाला । 
हिवंचल-संज्ञा पूँ [स. हिम+-मचल] हिमालप । 
हिचोर, हिचार---प्ञा पु [सं हिम-हिं वार ? | हिम- 
स्थान | उ.-राम-नाम सरि तक्ष न पृ्े, जो तनु 
गारो जाई हिंवार--२-३ । 
हिचड़ा--सज्ञा प्‌ [प हृदय] भन, हृदय । 
हिसका, हिसखा--सज्ञा प्‌ [स हिसाया दि हीय। (”) 
ईर्ष्या, डाह । (२) है प, शबुता । (३) होड़, स्पर्दा । 
यो, हित्का-हिसकी -- पारस्परिक स्पर्दा । 
हिसना, हिसनी--फ्रि, भ, [स. छवाम] फम या क्षीण 
होना, छासत होना । 
हिसाव--सज्ञा पु [अ,] (१) गिनकर था गणित फरके 
लेखा तंयार करने का फार्य । (२) लेनदेन या आय- 
रपये का लिखित विवरण । 
मुहा हिताव करना--जो जिप्तको देना हो, 
देकर साफ करना । कच्चा हिमाव--ऐसा ब्योरा जा 
मोटे तौर पर या अघूरे ढग से तंथार किया गया हो । 
चलता हिसाव--ल्ेन-देव या उधार बिक्री का जारी 
सिलसिला | हिसाव चलना--( १) लेन-देन का लेखा 
रखा जाना । (२) उधार फा लिखा जाना । दिसाप 
चुकता वरना या चुकाना - (१) जो कुछ वाकी हो, 
वह अदा करना । (२) फिसी के पिछले अपराध का 
उचित दंठ देता । हिसाव जाँचना--आय-व्यय के 
विवरण की जाँच करना । हिसाव जोड़ना--आप- 


व्यय या लेनदेन का लेसा करना | टेढा हिसाब--( १) 
गड़वड ढंग से लिखा गया लेन-देन का ब्योरा | (२) 
(२) गड़बड़ व्यवहार था रीति। हिसाव देना-- 
(१) भाय व्यय या लेन देव का व्योरा बताना या 
समझाना । (२) किसी कार्य के संपादन का ठोक या 
उचित उपाय या युक्ति बताना । टिसाव पर चढना- 
लेखेंमें लिखा जाना । हिसाव बद करना-(१) लेन-देन 
फा सारा विच्रण तंयार फर जड़ लेना । (२) लेने- 
देने का कार्य आगे न चलाना । हिसाब बराबर करना 
--(१) जो देना हो, वह देना; जो लेना हो, चह 
लेना । (२) अपना फाम पूरा करना । वेडा टिसाव--- 
(१) फोई फठिन या जटिल कार्य । (२) गड़बड़ 
व्यवहार या रीति । वे हिसाब--बहुत ही अधिक । 
रिसाव वेब्राफ करना--जो दाकी हो, हु दे-लंकर 
हिसाव चुकता फरना। हिसाब बेर्दना--(१) सब 
वातो फी उचित व्यवस्था या इृच्छानुसार प्रबंध हो 
जाना । (२) सुरा-सुधिधा का प्रबंध होना । हिसाब 
में जमा होना -लेन-देत के ब्योरे में किसी से पाप 
हुई रफम था लिसा जाना । हिसाब में लगता--- 
लेन देन में लगता। (किसी) टिसाव में लगना+-- 
किसी कार्य, यक्तित या उपाय में जठना। हिसाब 
में लगाना --लन-देन के व्योरे में लिखना या सम्मिलित 
फरना । (किसी) हिसाव में लगाना--फिसी कार्य, 
युक्ति या उपाय के साधन में जुटाना। हिसाव 
रखना--आय-च्यय या लेन-देन का ब्योरा रखना | 
हिमाव लगना या लडना--(१) फोई तदधीर या 
युक्ति ठीक होना जिससे अभीष्ट सिद्ध हो सके | 
(२) तबियत या सेल मिलना । हिसाव लेना या 
समसना--आय-व्यप या लेन-देन का ब्योरा था 
विवरण पुछिना और समझना | हित्ताव समझाना-भाव- 
व्यय या लेन-देन फा ब्योरा या विवरण सम्रकाना । 
हिसाब से--( १) अनुपात से । (२) लिखे हुए व्योरे 
या विवरण फे अनुमार । 

(३) गणित्‌ विद्या । (४) गणित का प्रश्न । 

मुहा, टेढा हिप्ताबअ--गणित का कठिन, पेचीरश। 
या जटिल प्रइन । (२) मुद्दिकिल या जटिल कार्य । 


[ १९०० | 


(५) किसी चीज की दर, भाव | 
भुहा हिसाव से--(१) दर या भाव से। (२) 
क्रम, गति य। परिणाम के अनुसार । 
(६) बेंधी हुई रीति या व्यवस्था । (७) समभ, 
घारणा । 
महा. हिसाव प्े--विचार या ध्यान से, ओचित्य 
फी दृष्टि से । 
(८) हाल, दशा । (९) रहन-सहन, रोति-नोति । 
(१०) किफायत, मितव्यय | (११) विचार, स्वभाव 
आदि का साम्य या मेल । 
महा. हिसाव वैठता--स्वभाव या प्रकृति में 
समानता होना, मेल मिलता । 
हिप्ताव-किताब--सज्ञा पु [अ ] (१) आय व्यय का व्योरा 
या लेखा। (२) रुपये-पैसे का लेन देन, उधार लेना- 
देना ॥ (३) चाल, रंग-ढंग, रीति-नीति । 
हिसिखा, हिसिषा, हिस्का--सज्ञा स्त्री [स ईष्याया 
हिंसा] (१) बेर, हेष । (२) डाह, ईर्ष्या । (३) होड़, 
स्पर्धा । (४) वराबरी, समता, तुलना । 
हिस्सा---सज्ञा पू [अ हिस्सः] (१) अंश । (२) हकडा, 
खंड । (३) बवटने या विभवत होने पर प्राप्त भाग । 
(४) व्यापार में पूँजी, लाभ-हानि आदि का साभा या 
भाग । (५) अंग, अवयब । 
हिस्सेदार--सज्ञा पु [अ हिस्स.+फा दार] (१) वह 
जिसे किसी वस्तु का हिस्सा सिला हो या मिलने को 
हो । (२) साभेदार । (३) किसी कार्य आदि में भाग 
लेनेंवाला, सहभागी । 
हिस्सेदारी - सज्ञा सत्नी [हि हिस्सेदार] हिस्सेदार होने 
का भाव या स्थिति, सहभागिता । 
दिहिनाना, हिहिनानो--क्रि भ [अनु हि हि] (घोड़ो 
का) बोलना, हींतना या हिंनहिनाना । 
हींग--सज्ञा स्त्री [ स हीगु ] एंक प्रसिद्ध मसाला णो 
अफगानिस्तान और फारस में अधिकता से होनेवाले 
एक पौधे का जमाया हुआ दूध का गोद होता है । उ - 
(क) हीग हरद ज़िच छौके तेले--३९६ | (ख) हीग 
मिरच पीपरि अजवाइनि येंसव वनिज कहावै-- पृ 
२४३ (८) | मूँग ढरहरी हीग लगाई--पू ४२१ (२ १) 


हींगड़ा-सन्ना प्‌. [हि हीग-॑ड़ा] घटिया हॉंग 
हींचना, हींचनो--क्रि स [हिं खीचना] (१) बल लगः 
कर अपनी तरफ लाना या खींचना । (२) म्थान से 
अस्न्र निकालना । (३) चूसना, सोख लेना ।(४) फिसी 
चीज का गुण निकाल लेना | (५) लकीरो से कोई 
आक्ृति या आकार बनाना । 
हींढना, हीछनो--क्रि स [हिं हीदा] इच्छा करना । 
हीछा--सज्ञा स्त्री [स इच्छा] इच्छा, चाह । 
हींडना--क्रि अ [हि हडना] व्यय या निरुद्ेश्य घूमता- 
फिरना । 
क्रि स खोजना, ढूँढ़ना । 
हींस--स्ज्ञा स्त्री [ स हेप] धोड़े के बोलने का शब्द, 
हिनहिनाहुद । उ --गर्जनि पणव लिसान शख रब हय 
गज हीस चिकार--यू ५७० (२) । 
हींसना, हीसनो--क्रि अ [ हि हीस+ना ] घोडे का 
बोलना, हिनहिनाना । 
ही--अव्य [ स॒ हि (निव्चयार्थंक) ] एक अव्यय जिसका 
प्रयोग किसी बात पर जोर या बल देने, निश्चय 
सूचित करने, अल्पता या परिमिति बताने, हीनता या 
उपेक्षा जताने, स्वीकृति देने आदि के लिए होता है । 
उ--पहिले हों ही हो तव एक---२-३८।| 
सज्ञा प्‌ [स हृदय, हि हिय] हृदय । उ -- जो 
बीतवति मोको री सजनी क्हौ काहि यह ही कौ--पृ 
३३१ (९) । 
क्रिअ [ ब्रज हो का स्त्री | थी। उ.--एक 
दिवस मेरे गह आए, मैं ही मथत्ति दही । (ख) जो 
मन मैं अभिलाप करति ही, सो देखति नेंद-घरनी-- 
१०-१२३। । 
हीआ, हीअरा, हीआ--सच्ञा पू [प्रा हिऋ ) (१) हुदय । 
(२) छाती 
हीक--सज्ञा स्त्री [स हिक्का] (१) हिचकी (२) हल्की 
हल्की अग्निय गंध । 
भुहा, हीक आना या मारना-- हलको-हुलकी दुर्गंध 
आने लगना । 
हीचना, हीचंनो--क्ि अ [हिं हिचकना या अनु. हिच्‌] 
हिचकना । 
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हीछुना, हीछनो---करि अ [6 हीछा-+-ना] चाहना, 
इच्छा या कामना करना । 

हीछा - सना स्त्री, [हि हीछा | चाह, इच्छा । 

हीज़--वि [पेश | काहिल, आलसी । 

हीड़ना - क्रि. # [हि. हडना] च्यर्य या निरद्देश्य घूसना- 
फिरना । 

कि स. खोजना, हूँढ़ना, पता लगाना । 

टीठना--क्रि अ [स. अधिप्ठा, प्रा. बहिदठा | (१) पात्त 
या समीप जाना । (२) जाना, पहुँनना । 

हीन--वि [स ](१) छोड़ा हुआ, परित्यकत । (२) बिना, 
वंचित, रहित, शून्य । (३) घटिया, निम्नकोदि फा, 
निक्ृप्ट । (४) बुरा, नीच । उ--मोसों कोंउ पतित 
नहि अनाथ हीन दीन--१-१८२ । (५) तुच्छ, महत्व 
हीन, नगाय । उ--अधर मधुर मुमुबयानि मनोहर, 
करति मदन मन हीन --४७५ । (६) सुख-समुद्धिही न । 
(७) (पथ से) भटका हुआ । (5) फेम, थोड़ा, अल्प । 

सज्ञा पू ( साहित्य में ) अधम नायक । 

हीनक--वि [स] हीनता-सुचक । 

हीनक भावना-सज्ञा स्त्री [स ] अपने फो व्यक्ति-विशेष 
अयवा व्यवितयों से हीन समझने फी क्षद्र भावना । 

दीनकर्मा-वि [स] (*) निर्दिष्ट फर्म न करनेवाला । 
(२) बुरा काम फरनेवाला । 

हीनकुल- वि [स॒] नीच या निम्म फुल का । 

हीनक्रम--सज्ञा पूं [सि] एफ काव्य-दोप जो क्रम-व्यवस्था 
भंग करने पर होता हू । 

दीनचरित---वि [स ] जिसका चरित्र बुरा हो । 

दीनता--संज्ा स्त्री. [सि] (१) फमी, अभाव, राहित्य । 
(०?) पुच्छता, क्षुद्रता । (३) बुराई, निक्ृष्टता । (४) 
ओछापन । 

हीनत्व--प्रज्ञा प [स्‌] हीनता । 

हीनपक्त--तंजा पु [स.] वह तर या वात जो प्रमाण से 
सिद्ध था पुष्ठ न हो 

हीनवल--वबरि, [स] जिसमें बल न हो या जिसका वल 
घट गया हो। 

दीनबुद्धि--वि. [स.] मूर्ख, जड़ । 

हीनसति--वि. [स.] मूर्ख, बुद्धिहीन । 


हीनयान--सन्ञा प्‌ [सं ] बौद्ध धर्म की वह प्राचीन शाथों 
जिसका प्रचार निंहल, बरमा, स्थास आदि देशों में 
हुआ था और जित्तके ग्रथ मुस्यतः पाली भाषा में हैं । 

हीनयोनि---वि [सर] निम्न जाति या कुल का । 

हीनरस--सभा पू [स] एक काव्य -दोपष जो किसी रस के 
उत्फर् में बावक प्रसगो के समावेश से होता हूं । 

हीनवर| - संज्ञा पू [रा] निम्न या झाद्र वर्ण । 

वि जो निम्न या शूद्र वर्ण फा हो । 

हीनवाद--सज्ञा पु [सं ] (१) व्यर्थ या सिथ्या तक । (२) 
ऐसा फथन जिनमें पूर्वापर विरोध हो 

द्ीनवीयं--सज्ञा पु [स हीनवीय्य[ बलहीन । 

हीन-हयात-सज्ञा पु [अ ] जीवन-फाल । 

अव्य जीवन भर फे लिए । 

हीनाग--वि [स ] (१) जिम्तका कोई अंग खंडित हो । 
(२) जो सर्चाव या पूर्ण न हो, अधूरा । 

हीना--वि [स हीन] निम्न कोटि या श्षेणी का । उ -- 
ताको करत हीना--पू १८८ (९१) । 

हीनाथे--वि [स] (१) जिसका उद्देश्य या फार्य पूर्ण न 
हुआ हो, विफल । (२) जिसको लाभ न हुआ हो ! 

हीनी--वि स्त्री [स हीन] (१) किसी तत्व, गुण आदि 
से खाली, रहित । उ - सूरदास प्रभु कहा कह्याँ लगि, 
हैं अपान मति ई,नी-- पृ. ५६४ (४९)। (२) निम्न, 
तुच्छ, क्षुद्र । 3 --मम बुधि भई हीनी--'४-५ । (३) 
तुलना में घटकर या घटिया । उ - कामधेनु ते नैकु 
न हीनी-- १०-६२ । 

हीनों--वि [स हीन] क्षुद्र, तुच्छ निक्ृप्ठ । 7--बरु ए 
प्रान जाहि ऐमे ही बयन होहि क्यो हीनो पृ. ५१६ 
(३४) । 

हीनोपमा--सन्ना पु [स ] वह उपमा जिसमे बड़े या भहत 
के लिए छोटा या क्षुद्र उपमान प्रस्तुत किया जाय । 

हीनो--वि [स हीन ] (१) फिसी तत्व, गण आदि से 
साली या रहित । उ --महा मत्त वुधि-वल कौ ह नौ 
देसि करे अधेरा-१-१५६ । (२) तुच्छ, छुद्र, निकृष्ठ । 
उ.--अहिपति-सुता-मुवन सन्मुख हल वचन कहभौ इक 
हीनौ-- १-२१ । 
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हीय, हीयरा, दीया, हीयो, हीयो--सज्ना पु [स. हृदय, 
प्रा. हिआ, हिं हिंय या दिया] हृदय । 
मुहा कँप्यी हीयौ--हृद्य काँपने लगा, अत्यंत 
भयभीत हो गया । उ--तुव सतम जज्ञ भरभ लखि 
इंद्र कौ राज-हित कंप्यी हीयौ--४-११ । 
हीर---तज्ञा प्‌ [स ] (१) एक वर्णवृत्त । (२) एक सात्रिक 
छद । (३) वच्च । (४) सर्प । (५) लिह | (६) मोती 
फी साला । 
सज्ञा पृ. [दि हीरा ] (१) हीरा नामक रत्न । 
(२) किसी वस्तु का सार भाग । (३) लकड़ी के भीतर 
फा बढ़िया भाग । (४) शरीर के भीतर फा सार, 
धातु, वीय । (५) बल, शक्ति । 
हीरक--सज्ञा पू [स] 'हीरा' नासक रत्त । 
हीरक-जर्यती--सज्ञा स्त्री. [स] किसी व्यक्षित, संस्था 
आदि की साठवें वर्ष प्रनायी जानेचाली जयंती । 
हीरा--सज्ञा पु. [स हीर॥ | एक बहुमूल्य रत्न जो बहुत 
फड़ा और चमकदार होता हैं। उ.--कठ सुमाल हार 
” मुक्रता के हीरा रतन अपार--ता ४४३३ | 
“ भुहा हीरा खाना या हीरे की कनी चाटना-- 
दीरे का कण या चुर खाकर आत्महत्या करना । 
- (२) हीरे जैसा अत्यत श्रेष्ठ व्यक्ति, नररत्न । उ. 
- “-कंत अपनी परतीति नसावत, मै पायी हरि-ही रा--- 
१०१३४ । (३) हीरे जैसी बहुमूल्य वस्तु । 
वि हीरे के समान स्वच्छ, कातियुकत और मूल्य- 
वान । 
सज्ञा स्‍त्री राधा की एक सखी फा नाम | उ --- 
अमला अबला कजा मुकुता हीरा नीला प्यारि-१५८० । 
सज्ञा पु [हि. हियरा| हृदय । 
.दीरामन--सन्ञा पु [हि हीरा+-मणि] प्राचीन कहानियों 
में चणित तोते की एक जाति जिसका रंग सुनहरा 
,.. भाना गया है । 
हीलना, हीलनो--क्रि. अ [हि हिलना] (१) अपने स्थान 
से इधर-उघर होना। (२) चलायमान या गतियुक्त 
“हीना । (३) लहराना । (४) कॉपना । (५) जमा हुआ 
यथा दृढ़ न रहू जाना। (६) ( मन का ) डियना या 
अंचल होना । 


हीला--सजन्ञा पूं. [+ हील:] (१) घहामा, मिस । 
यो० हीला-हवाला-- वहाना + 
(२) किसी कार्य की सिद्धि के लिए निकला हुआ 
मागगे, उपाय या साधन | 
सुहा. हीला निकलना--कार्य-साधन का ढंग 
निकलना । 
है-अव्य [हि हूँ] भी । 
अव्य [हि. हाँ] एक शब्द जिसे कहकर सुननेवाला 
पह सुचित करता हूँ कि में चुन रहा हैं । (२) स्वीकृति- 
सुचक दाब्द, हाँ। 
हँकना, हँकनी--क्रि अ ,क्रि, स॒[हिं. हुकरना ] हुँकारना । 
हँकरना, हकरनो--क्रि, अ., क्रि, स. [ हि. हुकारना ] 
हुंकारना । 
हुकार--सज्ञा पु. [स.] (१) दपठने का शब्द, ललकार। 
(२) गर्जन । 
हुकारत--क्रि, अ [हिं. हुकारना] गरजता है । 
क्रि वि. गरजता हुआ । उ,--आगे सिंह हुँकारत 
आवत निर्भय बाट जनावें- सारा ३७५। 
हुकारना, हुकारनो--क्रि अ. [स हुकार--ना] (१) दप- 
टनया, ललकारना । (२) गरजना ॥ 
क्रि, स, किसी को ललकारना । 
हँकारी--सज्ञा स्त्री, [अनु. हुँ हुँ।करना] (१) सुनने- 
वाले की 'हैँ' करने की क्रिया जो सूचित करती हैँ कि 
वह॒बक्‍ता की बात सुन रहा हैं। उ--(क) कहत 
वात हरि कछू न समुझत, झूंठह भरत हुकारी--१०- 
१६७ । (ख) यह सुनि सूर स्थाम मन हरपे, पौढ़ि गए 
हँसि देत हुँकारी--१ ०-१९७ । (२) स्वीकृति या सह 
सति-सुचक क्रिया । 
सज्ञा स्त्री. [ स. हुडि -कारी ] रुपया या रकम 
सुचित करने की रेखा, बिकारी । 
हुंड--सन्ञा प्‌. [स.] (१) मूर्ख व्यक्ति । (२) अनाण की 
बाल | 
हंडन--सज्ञा पू [सं] अंग वा सुन्च होना । 
हुंडा--संज्ञा पु. [हि हुडी] वह धन जो कुछ 'जांतियो में 
वरपक्ष की ओर से कन्या पक्ष वालों को विवाह-सर्च 
के लिए दिया जाता है । ; 
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हडावन--रांज्ञा स्त्री, [हिं- हट] हुंडी लिखने था भेजने 
क्री दस्तुर( ॥ 
हंडी--सज्ञा स्त्री, [देश ) वह निधि-पन् जि्त पर रुपया 
लिखकर महाजनो में लेन-देन होता हैं । 
महा. हुडी पटता-हुंडी का रुपया चुकाया जाता । 
हुडी सकारना-हूंडी का रुपया देना या देना स्वीका 
करना । 
यो, दर्शनी हुडी--बह हुंटी जिसको दिखाते हो 
उसफा रुपया देने का नियम हो | मियादी हुडी-- 
वह हुडी जिसका रुपया नियत तिथि तक या उसके 
बाद देने का नियम हो | 
हेत--प्रत्य प्रा. विभक्ति 'हिंनो'] (१) पुरानी हिंदो की 
पंचमी और तृतीया की विनक्ति, से । (२) (फे) लिए, 
घास्ते, निमित्त । (३) द्वारा । 
हुँभा - संन्ा स्त्री [स.] गाय के रंभाने का शब्द । 
हु--अव्य. [सं, उप, प्रा उम्र, हि ऊ] एक्च अतिरेकतुचक 
शब्द, भी । 
हुआ-बब्य [हि वहाँ] उस स्थान पर, वर्हा । 
हुआ--क्रि अब. [हिं, "होना | होना क्रिया फा भूतकालीन 
एकवचन सप | 
संज्ञा पृ. [अनु ] गीदड़ के बोखने का शब्द । 
हुआना, हुआनो--फक्रि, अ, [अनु. हुआ] (६) बार-बार 
दुआा-हुआा फहुना। (२) गीदड़ो पा 'हुआ-हुआ 
बोलना | 
हुकना, हुकनो--सन्ना पु [देश.] 'तोहन' चिड़िया । 
क्रि थे. [देश, | भूल जाना । 
क्रि,स [हि हुचना| निश्ञाना या लक्ष्य चुकना | 
हुकरना, हकर॒नो--क्रि अ [हि. हुंका रना] (१) दपटना, 
ललकारना । (२) गरजना । 
क्रि, स. (कित्ती फो) लल॒कारना । 
हुकर-पुकर---सन्नञा स्त्री [अनु ] दिल की घड़कन । 
मृहा, कलेजा (या जी) हुकर-पुऊकर करना--(१) 
डर या घबराहट से जी का धकधक करना । (२) 
बहुत घवराहुट था अधोरता होना । 
हुकारना, हुकारनो--क्रि अ, [हि हुंकारना] (१) दपटना, 
ललकारणा । (२) गरजना । 


१ 
क्रि से फिसी को ललक्षारना 

हुकास्यों, हुकारयी-क्रि. [हि, हुकारना] ललकारा । 
उ.--फिरि कहि कहि हरि मल्य हुकारधी--पृ, 

६९ (६) 
8कुस--न्तत्ञा प्‌, [हि हुअम | (१) भाज्ञा, आदेश । (२) 

ताश फा एक रग | 
हुकूमत--समा स्त्री, [अ, | (१) शासन, भरभुत्व। (२) 
आधिकार, भाधिपत्य । 

महा. हझूमत चलना--अधिकार या प्रभुत्व माना 

जाना। हुकूगत चलाना-- (१) अधिकार या प्रभुत्व से 
छाम लेना, दूसरों को फेवल आज्ञा देते रहना। 
(२) रोब, अधिकार या बउप्पन दिखाना । 

(२) राजनीतिक शासन या अधिकार । 
हुफा--सजा पुं, [अ. हुवक;) त्स्थाव पीमे का एक 
मल-पतर । 
पानी--सजा पु. [हि, हुकक-+पानी] एक जात- 
बिरादरी के जोगो का एफ दुसरे के हाथ का हुवका 
और पानी पौकर, साम्राजिक दृष्टि से समान सामने 
या समाज में सम्मिलित करने फा व्यवहार ! 

बहा, हुवका-पानो बंद करना--फिसी सामाजिक 
अपराध फा दह देने के लिए किसी का छुमा हुबका- 
पानी न पोकर जेसे उसे बिरादरो से निफाल देना । 
हुवफा-पानी बंद हीना--किसी सामाजिक अपराध के 
वंडस्वरूप विरावरों से निकाल दिया जाना | 
हुकाम--सन्ना पु. [अ, हाकिम का बहु,] भधिकारीबर्ग । 
हफारना--क्रि अ, [हि हुकारना) (१) डराने के लिए 
जोर का शब्द करना । (२) गरजना । (३) ललकारना | 
हुक्म--सज्ञा पू, [अ,] (१) आज्ञा, आदेद्य । 
मुहा, हुक्म उठाना--( १) आज्ञा या आदेश लौटा 
लेना । (२) आज्ञा पालन के लिए सेवा में रहना । 
हुक्म उदटाना--एक आज्ना क्वा निराकरण फरनेवाली 
वूसरी आजा प्राप्त करना । हुक्म की तामील--आज्ञा 
का पारान । (किसी का) हुवमस चलना--किसी को 
आज्ञा फा पालन करने के लिए सबका बाध्य होना, 
किसी की आज्ञा सर्वेधान्य होना । हुबम चलाना-- 
(१) अपना बड़प्पन या अधिकार सुचित करते हुए 


(ः्म 


€्न। 
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फोई आजा देना । (२) आज्ञा या आदेश को प्रचलित 
करना । हुक्म जारी करना--सिर्वे साधारण के लिए) 
आज्ञा या आदेश को प्रचलित कराना | हुक्म तोडना 
““आज्ञा या आदेश के विरुद्ध काम कराना । हुक्म 
देना--भादेश देना । हुस्म वजाना पा बजा लाना--- 
(१) आज्ञा का पालन करना, आदेश के अनुसार 
कार्य करना । (२) किसी की सेवा या अधीनता में 
रहुकर उसकी इच्छानुत्तार फाये करना । हुक्‍्म मानना 
--किस्ती के आदेश के अनुसार काम्र करना । हुक्म 
मिलना--आज्ञा या आदेश दिया जाता । जो हुक्म--- 
(आपके) आदेश से अनुसार ही सारा काम होगा । 
(२) इजाजत, अनुप्तत्ति । 
मुहा, हुक्म लेना--इजाजत या अनुप्नति लेना । 
(३) सर्व-साधारण के लिए प्रचारित, राज्य या 
शासन की आज्ञा | 
मुहा, हुक्म उठाना--राज्य या शासन की पूव्वे 
प्रचारित आज्ञा को रह कर देता। हुक्म उलटाना--- 
राज्य या ज्ञासन की पूर्व प्रचारित आज्ञा का निराकरण 
करनेवाली दूसरी आज्ञा प्राप्त कर लेना । हुतम चलाना 
या जारी करना--सर्वेत्नाधारण के लिए किसी आज्ञा 
को प्रचलित करना । 
(४) शासन, प्रभृत्व । 
महा, हुक्म मे होना--शासन या अधिकार में 
होना । 
(५) विधि या धर्मशास्त्र की भाज्ञा । (६) ताश का 
एक रग। 
हु#मनामा- सज्ञा पू, [ अ. हुक्म + फा नामा | आशज्ञा- 
पन्न । 
हुकसचरदार--सज्ञा पु,|अ हुक्म+फा वरदार] (१) 
आज्ञाकारी । (२) सेवक । 
हुक्‍्मबरदारी--सन्ना स्त्री. [[हि हुकमबरदार] आश्ञा- 
कारिता (२) सेवा । 
हुक्सी--वि [भ हुव्म] (१) आज्ञानुसार कार्य करनेवाला 
(२) पराधीच । (३) अचूक, अवश्य गुणकारी (औषध) 
हुचंकना, हुचकनो--क्रि, भ [हि. हुचकी] हिचकियां ले 
लेकर रोना, सिसकना । 


क्रि, अ, [हिं, हिचकना] 'हच हच' करके भुकना। 

क्रि, अ, [देण,] लक्ष्य-अ्रष्ट होना । 

हुचको---सन्ञा स्त्री [हिं हिचकी] (१) पेट की वायू का 
कछ रुक-ठक कर झोके के साथ गले से निकलना । 
(२) चहुत देर तक रोड पर इसी प्रकार सिसकी के 
साथ साँस का तिकलना । 

हुचता, हुचनी--क्रि अ, [दिश.,] लक्ष्य से चुकना । 

हुजूम--संज्ञा पु [अ | भीड, जमाव । 

हुजूर--सज्ञा पु (अ | (१) किसी प्रतिष्ठित या अधिकारे 
व्यक्ति की समक्षता । 

महा, (किसी के ) हुजूर मे--(किसी प्रतिष्ठित 
या अधिकारी के) आगे या सामने । 

(२) बादशाह था अधिकारी का दरबार या उसकी 
कचहरी । (३) अधिकारी या शासक फे लिए अधीन- 
सथ कर्मचारियों या सामान्य व्यक्तियों का संबोधन । 

क्रि, वि, ( किसी के ) सामने या समक्ष | उ-- 
किनि देख्यों, किनि कही बात यह जो मो हुजूर कहै 
आनी--प्र ३८० (१३) । 

हुजूरी--सज्ञा स्त्री, [ अ, हुजुर+ हि प्रत्य ई ] किसी 
प्रतिष्ठित या अधिकारी की समक्षता । 

सज्ञा प्‌ (१) किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति, अधिकारी 
या शासक की सेवा सें हर समथ रहनेवाला सेवक । 
(२) किसी की चापलूसी में हर समय लगा रहने 
वाला मुसाहब । 

मुहा. जी हुजूरी करना - चापलूसी या खुशामद 
करना । न्‍ 

वि अधिकारी या दासक का, सरकारी । 

हुज्जंत -सज्ञा स्त्री [ज | (१, व्यर्थ का तके-कृतर्क । (२) 
फहासुनी, तकरार । 

हुज्जती--वि. [हि. हुज्जत ] (१) व्यर्थ का तर्क-वितक 
करनेंचाला । ( २ ) कहासुनी या तकरार करने का 
आदी । 

हुडक, हुड़कन---संज्ञा स्त्री. [अनु ] हुड़कने को क्रिया या 
भाव । 

हुड़कना--क्रि,. अ, [ अनु ] (१) बच्चे का, जिससे वह 
बहुत हिला हो, उसके वियोग में बहुत रोना और 


पक 
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दुखी होना । (२) बच्च का किसी कारण से डर जाना। 
(३) (जी) तरसन। । 
हुड़कनि--संज्ञा स्त्री, [अनु,] हुडकने की क्रिया या भाव। 
हुड़कनो--क्रि अ. [अनु. | हुड़फना । 
हुड़दंग, हुडुदंगा--सज्ञा पु, [अनु. हुई + 
चौकड़ो, उछल-फूद और उपकद्रव । 
हुडू क--सन्ना पु [स.हुइ॒बक | एक प्रफार फा छोटा ढोल 
या बाजा। उ--त्राजत हुउ क मेजीरा नृपुर नाना 
भाँति नचायो -सारा, ४०७ । 
हुडुक -सजा पू. [स ](१)'हुड _क' नामक छोटा ढोल या 
वबाजा । (२) मतथाला आदमी । 
हुडु -वि [देश-]९(१) उजड्ड | (२) उदृड । 
हुत--वि. [स,] हवन फरते समय अग्नि में डाला हुआ, 
आहुति रूप में दिया हुआ | 
सज्ञा पूं (१) हवन फो सामग्री । (२) शिव जी 
का एक नाम । 
क्रि.अ होना! क्रिया का प्रार्च न भूत. ] था । 
अव्य, [प्रा हितो] द्वारा, से । 
हुतभक्त-- तज्ञा पु, [त] अग्नि । 
हुतभुक, हुतभुक्‌ू-सन्ना पु [सं. हुतभुर] अग्नि । 
हुतशुज, हुजभुजु--ज्ञा पू [म हुनगुज | अग्नि । 
हुतवह--सन्नञा पु. [स.] अग्नि । 
हुता--क्रि, अ. [हि, हुत] 'होना' का प्राचीन भूतफालिक 
रूप, था । 
हुतागि, हुतागिनि, हुताग्ति--सज्ञा प्‌. [स, हुतारिन] 
(१) वह जिसने हवन किया हो । (२) हवन की 


ह दगा | धमा- 


अग्नि । 
हुताश, हुताल- सन्ञा पू [स हुताश] आाहुति लानवाला, 
अग्नि । 


हुताशन, हुतासन-संज्ञपुं [स,हुतागन | आग, अरियि | उ 
(क) लछिमन रची हुतामन भाई--९-१६१ । (से) 
मलयज गरल हुनासन मारुत सासामृग रिपुवीर--- 
पृ ३६९ (३)। 

हुताशा, हुतासा--मन्ना पु [सं, हुताण| भाग, अग्नि । 
उ -क्षमा भयो जल परे हुतासा--प_्र २३१ (६९) । 

हुति--अब्य, [प्रा, हितों] (१) करण और अपादान 


फारकों फा चिह्न, से, द्वारा । (२) तरफ से, ओर से । 
संज्ञा स्त्री, [स, ] हवन, यज्ञ । 

हुती- क्रि, अ. [हिं. हुत] 'होना' का प्राचीन भूतकालिक, 
बहुवचन, स्न्नीलिंग रूप, थी। उ,--(क) ऐदो हाल 
हमारो कीन्ही जात हुनी दहि ले हौ--ना, २०८४ । 
(ख) गोपी हुठी प्रेमरण मात्ती--पू ४२० (१६) । 

हती--कि, अ. [हिं, ह१] होना! का प्राचीन भूतकालिफ, 
एकवचन स्त्रीलिंग रूप, थी ।3 (व) साबिक जमा 
हुती जो जोरी--१-१४३ । (प) ठानी हुती और 
वाछ मन मै---१-२९१ । (ग) तहं उरबसगी सखिनि 
समेत भाई हती स्नान के हेत---९-२। (घ) बैठ 
हुती जनोंदा मदिर---१०-१० । (४) वह जो हुती 
प्रतिमा समीप फी--पू ४९० (५९) | (च) हुती बडी 
नगरी--पू ५२४ (४) । 

हते--अब्य [प्रा, हितों] (१) से, हारा । (२) परफ से, 
ओर से । 

क्रि, अ, [हि, हुतन) होना क्रिया क्षा प्राचीन, 

भूतकालिफ, वहुवचन, या एकचचन आदरार्थक पुल्लिग 
रप॥ उ- (3) जब हुते नद-दुलारे--१-२५ । 
(पे) अरजन के हरि हुते सारथी--१-२६४ । (ग) 
अगुर हू उते बलवन भारी--५-११ | (घ) इक हरि 
चतुर हते पहि! ही-- प्र ५४६ (४) । 

टुती, हुती - कि, अ, [हिं. हुत) 'होना' क्रिया का प्राचीन 
भूतफातिक एकवचन, पुटिलिग रूप | उ--() गर्भ 
पराच्द्धिन रच्छा कीनी, हुती नहीं बस माँ कौ-- 
१०११३ । (से) एक चर हनी मेरे पर--१-२४७। 
(ग) राजा रहत हुती तहूँँ एफ---५-२। (घ) दसरथ 
नृपति हुती रघुवसी--१०-१९८। 
अत्य. [प्रा, हितो | तरफ से, झ्पेर से । 

हुदकना, हुदब नो--क्रि क्ष दिश ] उकसना, उभरता । 

हुदकाना, हुदकानो--क्रि सम [ देश ] उकसाना, 
उभारना । 

टुदना, हुदनो--क्रि, अ, [ स. हुडन ] (१) चकपकाना, 
स्तव्ध होना । (२) रएकना, ठहरना । 

हुदृहुद--सज्ञा पु, [अ] एक पक्षी । 
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हुन--सज्ञा पु, [स, हुण] (१) सोना, स्वर्ण । (२) स्वर्ण- 

मुद्रा । 
सुहा, हुन बरसना बहुत आय या लाभ होना । 

हुनना, हुननो--क्रि स [स हवन-+हि प्रत्य, ना] (१) 
हवन करना । (२) आहुति देना। (३) भस्स फरना । 

हुनर--संज्ञा पु [फा.] (१) कारीगरी, कला । (२) कार्ये- 
संपादन का कौशल । 

हुनरमंद्‌-- वि. [फा ] (१) कारीगरी जाननेवाला, कला- 
विद्‌ । (२) कला-कुशल, निपुण । 

हुज्ल--सज्ञा पु [हिं. हुन] (१) सोना, स्वर्ण । (२) स्वर्ण 
मुद्रा । 

हुव, हुत्त्-सज्ञा पु [अ,] (१) प्रेम, अनुराग । (२) उसंग, 
उत्साह । 

हुमकना, हुसकनो--क्रि अ. [अनु. हुँ] (१) किची चोज 
पर चढ़कर उसे बार-बार नीचे दबाता। (२) उछलना- 
कदना । (३) पेर से जोर लगाना । (४) पेरो को 
तानकर जोर से आघात करना । (५) (बच्चो का) 
ठुमकना । 

हुमकाना, हुमकानो--क्रि स. [हिं. हुमकना, हुमंगना] 
हुमकने को प्रवृत्त करना । 

हुमगना, हुमगनो--क्रि, थ, [सं. उमग] (१) जोर से या 
बलपुर्वक आगे बढ़ना या आघात करना । (२) प्रसन्न 
होना । 

हुमगाना, हुमगानो-क्रि, स. [हि हुमगना] (?) जोर 
से या बलपुर्वेक आगे बढाना था आघात कराना। 
(२) प्रसन्‍न करना | 

हमचना, हुमचनो--क्रि » अं. [अनु ] (१) किसी चीज पर 
चढ़कर उसे बार-बार जोर से नीचे दवाना । (२) 
उछलतना-कूदना । (३) (बच्चो का) ठुमकना । 

हुमड़ना, हुमड़नो, हुमरना, हुमर्नो-क्रि अ.[हि.उमइना ] 
(१) (द्रव पदार्थ का) उत्तराकर बहु चलना । (२) 
(किसी हलके पदार्थ का) ऊपर उठकर फैलना या 
छा जाना । 

क्रि अ. [हि. उभडना] (१) तल या सतह से कुछ 

ऊंचा होना, उकसना । (२) ऊपर निकलना, उठना । 
(३) पैदा होना । (४) अधिक या प्रबल होगा । 


हुमसना, हुमसनो-क्रि अ. [हिं. हुमचना] हुमचना । 
क्रि, भ, [हिं, उससना] (हवा ने चलने- पर ) 
गर्मी होना । 
हुमसाना, हुमसानो--क्रि, स, [हि. हुमसना ] (१) जोर 
से ऊपर उठाना, उछालना । (२) बढ़ाना । (३) 
उकसाना, उत्तेजित करना । 
हुमा--प्ज्ञा स्त्री [ फा | एक कल्पित पक्षी जिसके 
सबध में असिद्ध है कि उसकी छाया जिस पर पड़ 
जाती है, वह राजा हो जाता है । 
हुमेल--स्नज्ञा स्त्री. [ अ हमायल ] वह साला या हार 
जिसमें रजत या स्वर्ण मुद्राएँ गूंथी हों । 
हुरके--सज्ञा पु सवि [हिं हुडक] 'हुड क' नामक ढोल 
था वाजा । उ -- ढाढी ओर ढाढिनि गाव, ठाढे हुरकें 
बजावैं--१०-३१ । 
हुरदंग, हुरदंगा--सज्ञा पु [ हि. हुड॒दग ] (१) धमा- 
चौकड़ी । (२) उपद्रव और उछलकद । 
हुरमत--सन्ञा स्त्री [अ ] इज्जत-आबरू | 
हुरुमयी--सज्ञा स्त्री [स] एक तरह का नृत्य । 
हुलरना, हुलरनो-क्रि अ [हिं हिलना] हिलना-डोलना 
हुलराना, हुलरानो--क्रि, स. [हि हिलाना] हिलाना- 
उलाना | / 
हुलसत--क्रि अ॒ [हि हुलसना] प्रसन्न होता है । उ- 
हुलसत, हंसत, करत किलकारी, मन अभिलाष बढावीं 
“-+१०-४५ 
हलसना, हुलसनो --क्रि, अ [ हिं हुलास ] (१) बहुत 
प्रसन्न होना, अत्यत उल्लास में होना। (२) उठना, 
उभरना । (३) बढ़ना, उसड़ना । 
क्रि स॒ प्रसन्‍न या प्रफुल्लित करना । 
वि जो सदा प्रसन्न रहे, हंसमुख । 
हुलसाना--क्रि भ [हि हुलसना] हुलसना । 
क्रिस (१) प्रसन्‍न या प्रफुल्लित करना। (२) 
उठाना, उभारना । (३) बढाना, उमड़ाना । 
हुलसानी--क्रि अ [ हि हुलसना ] प्रसन्‍त या आनंदित 
हुईं। उ --महरिनिरखि मुख हिय हुलसाबी-१०-४६। 
हुलसाने--क्रि अ [हिं. हुलसना] प्रसन्न था आनंदित हुए । 
उ--ब्रजजन निरखत हिय हुलसाने--१०-११७ | 


[ १९०७ |' 


हुलसानो--क्रि भ. [हिं हुलसना] हुलसना । 
क्रि स. [हि हुलसाना] हुप्तसाता । 
हुलसावति--क्रि, अ [हिं, हुलसावना] प्रसन्न या बानंदित 
होती है। उ.--भाजु गयी मेरो गाइ चरावन, कहि- 
कहि मन हुलसावति--४२२॥ 
हुलसावन--वि [ हिं. हुलततावना | प्रसन्न या बानदित 
करनेवाले । 3उ-- सूरदास प्रभ जनमे भक्त-हुलसावन 
रे १०-०पर८ $ 
हुलसावना--क्रि. भ॒[हि. हुलसना |] हुलसना । 
क्रिस [हिं. हुलसाना] हलताना । 
हुलसावनी--वि स्त्री. [हि हुलसावना] प्रसन्न या प्रफु- 
- हिलत करनेवाली । उ--जैसी हो हरी हरी भूमि हुल- 
सावनी मोर मराल भुख होत न घोरनो- पृ. ४१४ 
(८०) । 
हुलसावनो--क्रि, क्र, [हि हुलसना] हुलसना । 
क्रि, स, [हि. हुलसाना] हुलसाना । 
हुलसि--कि, भ, [हि हुलमना] प्रसन्‍त होफर, उमंग में 
भरकर | उ.--मुख प्रतिधिव पकरिये कारन हलप्ि 
घुटरुवनि धावत--६१०-१०२ । 
हुलसित--वि. [हिं. हुलान] बहुत प्रसन्न, बहुत उमंग में 
भरा हुआ । 
हुलसी- सज्ञा स्त्री, [हि हुलसना] (१) उल्लास, उमंग । 
(२) कुछ लोगों फे अनुसार, गो, तुलसीदास की माता! 
का नाम । 
हुलसे--क्रि, अ, [हि. हुलसना] प्रसन्न था आानंदित हुए । 
उ.--त्यी ब्रज-जन हुलसे सर्व आवन है नेंद-नद-- 
४८९ | 
हुलस्थो, हुलस्पी--क्रि, थ. [ हि. हुलसना ] उम्ग या 
उल्लास से भर गया । 3३,--रति-जल-जलज हियी 
हुलस्थी मन पलक पाखिरी फूती--प्र ३५९ (७९) । 
हुलहुल--संज्ञा पु, [देणश.] एफ पौधा जिसकी पत्तियों फा 
साथ खाया जाता हूं । 
इुला--संज्ञा पु. [हि, हलना] लाठी का छोर । 
इलाना--क्रि स. [ हि. हुलना ] लाठी, भाणें आदि को 
कोर से पेलना । 
इलाल--सज्ञा स्त्री [हि, हुलसना | तहर, तरग । 


हुलास--मज्ञा पुं. [ स. उल्लास ] (१) हपे की उमंग, 
उल्लास, आह्वाद | 3,--(क) मारथो ताहि.प्रचारि 
हरि सुर-मन भयौ हुनलास-२-१२ । (ख) आए जाहरि 
मिकृ्ि के, मन सब कियो हुलास--४३१ । (ग) सूर 
स्पाम जसुमति घर ले गई, ब्रज जन मर्नाह हुलास--- 
६०४ | (घ) सूर अरुन आगमन देखि के प्रफूलित भए 
हुलास--पू- २७५ (४४) । (२) हौसला, उत्साह । 
(३) बढ़ने या उमगने फा साथ । 
सज्ञा स्त्री संघती | 
हुलासी--वि. [हिं, हुलास] (१) भानंदी, उल्लसित । (२) 
होतलेचाला, उत्साही । 
हेलिया--सज्ञा पु. [अ, हुलिय:] (१) शकल, आकृति । 
(२) ढिसो व्यवित के रूप-रंग या उसकी भारछृति 
फा ऐसा विवरण जिससे उसको सहण ही पहचाना 
जा सफे । 
हल्लड़--सज्ञा पु. [अनु ] (१) हो-हल्ला, फोलाहुल । 
(२) उत्पात, उपद्रव । 
हकलास--संज्ञा [सं. उल्लास | एफ छंद । 
हुसियार--वि. [फा, होशियार] (१) समझदार । (२) 
दक्ष, फुशल । (३) सचेत, सावधान । उ,--सव दल 
होहि हुसिधार चलहु मठ घेराहि जाई - पृ. ५७२ 
(८) । (४) जो समभने योग्य मवस्‍्था फा हो, सयाना । 
हि (५) चालाफ, घत | 
हुसेन--संज्ञा पु. [अ. ] मुहम्मद साहब के नाती जो करवला 
के मंदान में भारे गये थे। मुहरंग इन्हीं फे शोक में 
सनाया जाता है । 
हुस्न - सन्ना पूं, [अ] सर्दिय । 
हस्यार--वि [फा. होशियार] होशियार | 
हूँ--अव्य, [अनु.] (१) स्वीकृति-सूचफ दाब्द । (२) समर्थन- 
सूचफ शब्द । (३) ध्यानपुर्वक सुनना सूचित करने का 
बाव्द । 
अव्य, [हि. हू| भी । उ.--स्पाम-बलराम बिन 
दूसरे देव को स्वप्न हूँ माहि नहिं हृदय ल्थाऊँ-. 
१-१७७ । 
क्रि, अ, 'होना' क्रिप का वतंमानकालिक, उत्तम 
पुरष, एफवनचन रूप । 


[ १९०८ | 


- सर्व, हाँ, मे । 
हकति--क्रि, भ [हि हकना) विशेष दुःख सूचित फरने 
फे लिए गैयाँ धीरे-धीरे था हंडफकर बोलती है। 
उ.--(गाय) जल-समूह वरसति दोठ भर्ति, हँकति 
“- लीनें नाउ--पृ. ५५८ (२१) । 
हँकना; हँकनो--क्ति अ. [सि- हुकार या अनु | (१) गाय 
का, विद्येष दुख सुचित करने फे लिए हुड़क-हुड़ुककर 
बोलना । (२) सिसक-सिसककर बोलना । (३) 
गरजफर बोलना, हुंकारना । 
हूँठ--वि. [स. अद्धंचतुर्थ, प्रा. अद्धुट्ठ] साढ़े तीन । 
हँठा--तज्ञा पु. [हि. हँठ] साढे तीन को पहाडा । 
हँस--सज्ञा स्त्री, [सं. हित) (१) जलन, ईर्ष्या, डाह । 
“(२) बुरी नजर, टोक । (३१ कोसना । 
हँसना, हँसनो--क्रि, स [हि, हँस] बुरी नजर लगाना । 
क्रि, अ. (१) इईंर्या से जलना । (२) जलन था चैर 
से कोसना [ 
हू--अव्य, [स. उप-भआगे, प्रा उव, हि. ऊ ] भी । 
हूक--सज्ञा स्त्री, [स. हिक्‍का] (१) फलेजे की पोड़ा या 
हृदय को वेदना जो रहरह कर उठे । (२) दर्द, पीड़ा, 
कसक । उ --हृदय जरत है दावानल ज्यों, कठिन 
बविरह की हक--प्ूृ ४८६ (४९) । (२) भानसिक 
संताप। (४) खहका, आशंका । 
हकना, हकनों--क्रि. अ. [हि हक] (१) कसक, पौड़ा 
या वेदना होना । (२) पीडा से चौक-चॉक पड़ना | 
हूजत-क्रि, अ. [हिं हजना] होता है। उ.--वासर 
स्याम बिरह भहि ग्रासित हुजत मृतक समान--पर, 
४२३ (३१)। 
हजना, हजनो--क्रि, अ. [हि होना] होना । 
हृजिए--क्रि, अ. [हि, हुजना) हो जाइए, बन जाइए । 
उ--चृ दाबन द्रुम लता हुजिए--प्रृ. ३४४ (३२) । 
हृजियत- क्रि, भ. [ हिं हुजना | होना चाहिए, होना 
उचित हैँ | उ.--पर-मद पिये मत्त न हजियत काहे 
कों इतरात--ना, ४३०५ । 
हृज्यो, हज्यो--क्रि, अ. [हिं. हुजना] हुआ | उ, - परसन 
हमहि सदा प्रभु हुज्यो--१०३८ | 
छूटना, हूटनो--क्रि, थ॒ [स. हुडू या हि, हटना) (१) 


(१) अपने स्थान से हटना था हलवा | (२) (लड़ाई 
या संघर्ष से) पीछे हुटना या पीठ फेरना । 

हटठना, हठनी--क्रि, भ. [हि. होंठ ? ) (चिढाने के लिए) 
किसी की भावभंगी, मुद्रा आदि को नकल करना था 
होंठ घिचकाना । 

हठा-मज्ञा पू [हिं, भेंगूठा ?] (किसी को चिढ़ाने या 
बनाने के लिए ) भेंगठा दिसाने, होंठ विचकाने ओर 
हाथ मटफाने की चेंप्ठा या त्िया | 

महा हुए देना- उक्त क्रिया या चैष्दा 

करना । 

हुउ--वि, [दिश,] (१) उणड़ । (२) उद्दड । 

हूश--सन्ना पु. [देश.] एक प्राचीन मंग्रोल जाति जिसने 
चौथी पांचवीं शताब्दी में अनेक घार भारत पर 
आक्रमण किये थे । 

हृत--वि. [स,] बुलाया हुआ | 

हनना, हूननो --क्रि. स, [स, हवन] (१) भाग में ढालना। 
(२) विपत्ति में फेंसाना । 

हूं वहु--वि [अ.] (१) ज्यों का त्यों । (२) (किसी के) 
ठोफ समान । 

हुय--सज्ञा पु [सं | भआावाहन । 

हूर---सन्ञा स्त्री: [भ] स्व की अप्सरा (मुसलमान) । 

हूरना, हूरनो--क्रि, स, [ हिं. हूलना ] ( १) ठेलना, 
घुप्तेडना, हलना । (२) मारना । 

हल--सज्ञा स्त्री, [स, थुल |] (१) हलने की ज्षिया या भाव । 
(२) हुक, दोम । 

सज्ञा स्त्री, [अनु,] (१) हल्ला, कोलाहल । (२) 

हुँ या आनद की ध्वनि । (३) ललकार | 

हलना, हूलनो--क्रि, स [ हि हल ] लाठी, भाले कादि 
की नोक जोर से घुसाना या धेंसाना ! ः 

हृश, हूस--वि. [हि. हुड | गेंवार, उजड्ड । 

हृह--सज्ञा स्त्री. [अनु | हुकार, ललकार । की 

हू - सज्ञा पु [अनु.] लपटो के साथ अग्नि के जलने पर 
होनेवाला शब्द | 

हृत--वि [स॒] छीचकर लिया या हरण किया हुआ । 

ह/ति--सज्ञा स्त्री. [स.] छीनने या हरण फरने की किया 
या भाव, लूट, हरण । 
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दत्कप--सज्ञा प्‌, [स,] (९) हृदय की घड़फन । (२ )जी 
का (भय से) दहलना । 
हत्त त्री---पंज्ञा स्त्री. [स.] हृदयरूपी घोणा । 
हत्तल--प्रज्ञा प्‌, [स | दिल, फर्लेजा, हृदय । 
हृत्पिड--संज्ञा पु. [स.] वह मांस-पिड जो हृदर्या कह- 
लाता है, हृदय-कोश । 
हद, हंद--सज्ञा पू [स. हद्‌ | हृदय । उ.-जें पद-फमल 
संभु-चनतुरानन हुद अंतर ले राखं--५७१ | 
सज्ञा पु. [स, हद] ताल, सरोवर | 5.--ताभि 
हुई, रोमावती-अलि चले महज सुभाव--१-३०७ | , 
हद्यंगम--वि, [स ] जो अच्छी तरह समझ में जा गया 
हो, जिसका ठोक ठीफ चोध हो गया हो । 
हृदय -सन्ना प्‌. [स.] (१) छातो को यायी ओर फा वह 
भीतरी मांसकोश-जंसा अवध्रव जिम्तमें घडकन होती 
“हैं भौर जिसमें से होकर शुद्ध लाल रबत शरीर फो 
नाड़ियों में पहुंचता है । 
सहा, हृदय घड़कना--(१) जीवित होने फो 
स्थिति सूचित होना । (२) भव, आशंका बादि से 
हृदय को घडकन बढ़ जाना । 
(२) द्वातो, बकस्थल । 
मुहा, हृदय से लगाना--दाती से लगाना, भेंटना, 
आलियगन करना | 
३) छाती के मध्य भाग में स्थित माना हुआ वह 
रागात्मक अंग जो प्रेम, हुए, जोफ, फरुणा, कोध आदि 
मनोविकारों का उत्पत्ति-स्थान माना जाता हूँ। 
उ.--ता छित हृदय-कमल प्रफलित कल जनम सफल 
करि लेखौं---१-३४५ | 
मुहा. हृदय उमठना--मन में अम, फरणा आदि 
का वेग उत्पन्न होना | हृदय जनना---[१) मन में दुख, 
धोक आदि का उत्पन्न होता । (२) किसी फी उद्नति, 
तमृद्धि आदि देखकर ईरप्या होना । हृदय परत है--मन 
को बहुत विकल कर देनेवाले दुख, शोक आदि का 
- अनुभव होता हैँ । उ.--हृदय जरत है दावानल ज्यौ 
केठिन विरह की हुक--पृ, ४५६ (४९) । (हरप, 
* सुख आदि) हृदय मे न अमाना या समाना - बहुत ही 
हैं या प्रसन्नता होना । हरप हृदय न माइ, सुख मे 


हृदय समाई--बहुत ही भानद या सुख का अंनुभंव 
होता है । 3--क) सूरदास प्रभू सिसुता को सुख 
सके न हृदय समाइ-१०-१७८ । (से) हर॒प अकूर हृदय 
न माउ-_- ४६२ (५६) । हृदय भर आना-- मन 
में प्रेम, शोफ, करुणा आदि का उत्पन्न हीना । हृदय 
विदीर्ण होना--दढुप, शोफ करुणा आदि के फारण 
मन फो चहुत कप्ट होना । 
(४) मन, भतःकरण । 
महा हृदय धरना या धारता--हंदयगम फरना 
हृदय धरि--हृदयंगम फरके या करो । 3,--सतगरु 
ते उपदेस हृदय घरि जिन श्रम सकल निवारधौ--- 
१-३२६। वचन हृदय नाहि धारचौ--उपदेश फो 
हृदयंगम नहीं फिया या स्मरण नही रखा । उ--उन 
यह वचन हुदय नहिं बारी--३-६ । हृदय की गाँठ 
“-(*) सत का दर्भाव । (२) छल फपट । हृदय लाना 
“ ध्यान या स्मरण फरना | हृदय ल्‍्णऊ--च्यान या 
स्मरण फरें | 5 --स्थाम बलराम धिनु दुमरे देव कौ 
स्वप्न हें माहि नाहि हृदय ल्याऊं--१०१७७ । 
(५) भत्तरात्मा, विवेक बुद्धि। (६) फिसी चल्तु 
फा सार या तत्व भाग । (७) गढ़ बात, रहस्य । (८) 
अत्यंत प्रिय व्यक्ति । । मी 
ग्राही--त्रि [स हृदयग्राहिन] सन को मुग्ध करने 
या रुखिकर लपगनंचाला । 
देदय-निकत--सज्ञा पू [स ] सनोज, कामदेव । 
हेवय अमाथी - वि | स हृदथप्रमाविन्‌ ] (१) मन को क्षुर्ध 
या चचल फरनेच।ला । (२) मन को भोहनेधाला । 
हृदय-चत्लभ--सज्ञा पु [स | प्रियतम, प्राणप्पारा 
हृदयवान, हृढ गवान्‌ू-- वि [स हृदत्वत्‌ ] (१) जिसके 
हृदय में कोमल भावों फा सहुज ही उदय हो जाय, 
सहदप, भावक | (२) रप्तिक | 
हंदय-विदारक--वि [से] (शोक, फरुणा आदि की चह 
घटना) जिससे हृदय को बहुत शोक हो या जिम्तसे 
हृदय में करुणा फा उदय हो । 28.0 
हैदय-पैधी--वि, [स हृदयवेषिन] (१) मन को अत्यत्त 
मुग्धघ फरनंचाला । (२) भत्यंत्र शोक -या-करुणा उत्पन्त 
करनेबाला । (३) भत्यंत अप्रिय सगनेवाला । -, | 
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हृदयरपर्शी -वि [स हृदयस्पशिन ] (१) हृदय पर विशेष 


प्रभाव डालनेवाला । (२) हृदय में दया या करुणा 
उत्पन्न करनेवाला । 

हृदयहारी--वि [स हृदयहारिन्‌] (३) सन को लुभाने 
या मोहनेब/ला | 

हृंदयाल, दहृदयाला, हृदयालु--वि |[स हृदयालु | (१) 
भावुक, सहदय । (२) सदय, उदार । (३) दृढ़ हृदय- 
वाला । (४) साहसी। 

हृदयेश, हृदयेश्वर, हृदयेस, हृदयेस्वर--सज्ञा पु [स 
हृदय ८ ईण, ईव्वर ] (१) प्रियतम । (२) पति । 

हृदयोन्मादिनी--वि स्त्री [स] (१) हृदय को उन्मत्त 
फर देनेवाली । (२) मन को अत्यंत मुग्ध करनेवाली । 

सज्ञा स्त्री संगीत में एक श्रुति । 

हृदि--सजा पु [स 'हुदों का अधिक्ररण रूप] हृदय में । 

ह॒ृदे--सज्ञा पु [स हृदय] (१) हृदय | उ--ऐसौ ज्ञान 
हुई मैं आनौ--३-१३ | (२) (सचि.) हृदय में । उ. 
--तरे हद न ससय राखौं--२-३७ । 

हृद्गत---वि [स ] (१) हृदय का, मन का, आंतरिक । 
(२) समर था ध्यान में जाया हुआ | (३) मनचीता, 

' रुचिकर। 
हृदेश--प्ज्ञा पु [स हत--देश] हृदयस्थल, मन । 
' सज्ञापु [सं हृदयेश ] (१) प्रियतम । (२) पति । 
हृ्य--वि [स ] (१) हृदय का, हृदयसबंधी । (२) हृदय 
को रुचनेवाला । (३) हृदय को सुत्री फरनेवाला | 
हृपि--सज्ञा स्त्री [स ] (१) आनंद | (२) कांति । 
'हृपीक--सज्ञा पू [स॒] इंद्विय । 
हृषीकेश--सज्ञा पु [स] (१) विष्णु का एक नाम । (२) 
“ श्रीकृष्ण । 
हपु--वि [सं |] प्रसन्न, हषित । 
सज्ञा पु (१) अग्नि । (२) सुर्ये । (३) चद्र । 

हृष्ट--वि [स॒] (१) प्रसन्न । उ--दिति दुबंल अति, 
अदिति हृष्ट चित देखि सूर सघान--९-२० । (२) 

खड़ा हुआ (रोआ या रोम) ! (३) जो कड़ा हो गया हो । 
ईष्टंपुष्ट--वि [स] (१) सोदा-ताजा । (२) स्वस्थ । 
'हृष्टि--सज्ञा स्त्री [स॒] हुं, प्रसन्नता । 
हेगा--संज्ञा पु [स. अभ्यंग] मिद॒टी चूर फरने का पादा 


(बती) । 
हैं है--सज्ञा स्त्री [अनु | (?) धीरे-धीरे हेसने का दास । 
(२) दीनतापूर्वक या गिड़गिड़ाकर हँसने का शम्द 
महा है है करना--१) छ्ीसें निपोरना। (२) 
दीनतापूर्वक या निरलेज्नता से हँसना । 
हे---अव्य, [स |] पंवोधन-सूचफ अव्यय । 
क्रिअ |प्नरज 'हो' का बहु. ] थे । उ.-(क) मानी 
हार बिमृख दुरजोधन जाके जोंबा हे सो भाई-- 
१-२४ । (स) मनसा करि सुमिरत है जब-जब मिलते 
तब तबही--१-२१८३ ॥ (ग) माता सीों कछू करत 
कलह है, रिश्र डारी बिसराई हो --७०० । 
हेकड़ --वि [हि. हिया +कडा] (१) कड़े बदन का । 
(२) प्रवल, प्रचंड । (३) नक्‍खड़, ऐंट, उद्धत । 
देकड़ी--सज्ञा स्त्री [हि. हेक़ड] अधिकार, बल या ऐंठ 
दिखाने की क्रिया या भाव, अक्लडपन, उद्धतता । 
महा हेकडी दिखाना--ऐंठ, भकड़ या अक्खड़पन 
दिखाना । (किसी की) हेकडी भुला देना या भुलाना 
- फिसी फो नोचा दिखाकर गय या जअभिमान अर 
करना । हेकडी भूल जाना या भूलना--(१) (दूसरे 
के सामने) नीचा देखकर सन ही मन हार मानना या 
लज्जित होना । 
हेच-वि [फा] (१) तुच्छे, हीन । (२) सारहीन । 
हेठ--वि [सं अधस्थ:, प्रा अहदठ] (१) जो नीचे हो । 
(२) जो किसी बात में घटकर यथा कम हो । 
क्रि वि नीचे। 
सज्ञा पु [स |] (१) बाघा । (२) हानि । 
हेठा--वि [हिं हेठ] ( १) जो नोचे हो। (२) जो 
(किसी से। घटकर या फम हो । (३) तुच्छ, हीन। 
हेठापन--संज्ञा पु [हि हेठा+-पन] तुच्छता | 
हेठी--संज्ञा सन्नी [हि हेठा) तौहीनी, अप्रतिष्ठा । 
हेड़ी--सज्ञा प्‌ [हि बहेरी] शिकारी, ब्याव । 
हेत--संज्ञा पृ [सहित] (१) प्रेम, अनुराग । उ.--(क) 
देसो करती कमल की (रे) कीन्हीं रवि सौ हेत--- 
१-३२५। (ख) सूरदास-प्रभु खात परस्पर भाता 
” अतर-हैत विचारधो--४०७ । (ग) इहि बिधि रहसत- 
बिलसत्त दपति, हेत हिये नहिं थोरे---७३२। (घ) बाहर 


हे 
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हेत हिंतू कहावत, भीतर काज सयाने--ता, ४६२६ । 
(२) श्रद्धा | उ--जन्न-भाग नहिं लियौ हेत सी, 
रिपिपति पतित विचारे--१-२५ | 
सज्ञा प्‌. [स हेतु] (१) अभिप्राय, उद्देश्य । उ -- 
मुक्ति-हेत जोगी चरम सार्थ-- १०१०४ ॥ (२) फारण । 
उ--पखी री, हरि आर केहि हेत-०२८०० । 
देति--पंज्ञा स्त्री |स ] (१) भाग फी लो या लप्ट । (२) 
वज्चध । (३) भाला । (४) अस्त । (५) चोट, आधात्त । 
(६) सूर्य को किरण | (७) घन॒प पी टंफ्ार । 
हेती--फि वि. [सं हेतु] फे लिए, के उद्देश्य से | उ -- 
जानि पिय अतिहिं आतुर नारि आतुरी गई वन-तीर 
तनु सुद्ध हेती--ना ३२२२॥ 
हेतु--घन्ना प्‌. [स ] (१) अनिप्राय, उद्देश्य । (२) वजह, 
सबब, कारण । (४) फारण-हप चस्तु था व्यक्षित। 
(४) दलील, तके ॥ (५) बहू त्कसंगत बात या युक्‍्ति 
जिससे कोई लिदुधांत या निष्कर्ष निकाला जाय या 
वूसरी बात सिद्ध हो । (६) एक आर्यातंकार जिसमें 
कारण फे साथ ही कार्य का अथवा फारण फा ही 
कार्य-रूप में उल्लेंस होता है । 
सज्ञा प्‌. [स. हित] (१) लगाव, राग, सबंध । 
(२) प्रेम, मनुराग । उ --क्रपट हेतु कियो हरि हमसे 
खोटे होहि सरी--यू ४८५ (४१) । (३) झृपा, अनुग्रह । 
उ.--हारि मानि हहरथौ हरि त्रननि हरपि हि 
अब हेतु कर--पू २२० (८१) । 
देतुसान, हेतुमानू--वि [स हेनुमत| जिसका हेतु या 
कारण हो । 
सज्ञा पु वह बात था कार्य जिप्तका कोई कारण हो । 
हेतुवाद--सज्ञा पूं. [सं] (१) तर्क-विद्या या शास्त्र । 
(२) कुतर्क । (३) नास्तिक । 
देतुवादी--वि [स॒हेतुवादिन्‌ | (१) तर्क करनेचाला, 
ताकिक । (२) कुत्तकी । (३) नास्तिक । 
हेतुविद्या, देतुशारत्र--स्ज्ञा पू [स, ] तऊंशास्त्र । 
हेतुहेतुमदूभाव--सज्ञा पु. [स.] फार्य-कारण-सवंध । 
द्ेतुद्देतुम॒द भूत काल--सन्ना पु, [म.] क्रिया के भूतकाल 
का एक भेद | 
हेत्वाभास---सज्ञा पु. [सं.] फिसी बात फो सिद्ध फरने के 


लिए घताया जानेवाला ऐसा कारण जो ठीक जान तो 
पड़े, पर वास्तव में ठोक न हो । 

हेमंत--संज्ा पु, [स.] शीत फी यह ऋतु जो अगहन-पुस 
में होती है । 

हेम -सज्ञा प्‌. [स, हेमन्‌] (१) हि, पाला । उ.--(क) 
कमलन यो हम हरी हेम अति फासी कहै दुस टेरि--- 
पृ, ४९९ (७५) । (से) निरमोही नहिं नेह, कुमुदिनी 
भतहू हेम ह₹ई--धू- ५४६ (५) । (२) सोना, स्वर्ण । 
उ.--[क) गीध्यी दुष्ट हेम त्तस्कर ज्यौ--१-१०२। 
(स) सुदर कुडल हम जराल--४७३ | 

हेमकूट--सज्ञा पु. [स.] उत्तरो हिमालय फा एक पर्वत्त । 

देमकेश--सज्ञा पु. [स,] शिवजी । 

हेमगिरि--सज्ञा पु. [स,] सुमेरु पर्वत (जो पुराणों में सोने 
फो बताया गया हूँ ) । 

हेमदंता--संज्ञा स्त्री [स.] एक भप्सरा । 

हेमपुण्य - सज्ञा पु, [स ] (१) चंपा । (२) अशोफ । 

हेमपुष्पिफा--संज्ञा रत्री, [स,] सोनजुही | 

हेमसप--वि [स ] सुनहरा । 

हेममाला--संज्ा स्त्री [सं,] यमराज की पत्नी का नाम । 

हेममाली--म्ज्ञा पु, [स. हेममालिन्‌ ] सूर्य । 

हेममुद्रा--सज्ञा स्त्री [स] सोने का सिक्का । 

हेमयूधिका--सज्ा स्त्री, [स ] सोनजूही । 

हेमसुता--सन्ना स्त्री [स,] दुर्गा देवी । 

हेमाग--सज्ञा पु [स] (१) घंपा। (२) सुमेरु पर्वत । 
(३) विष्णु । (४) गरुड़ । (५) ब्रह्मा । 

हेमांगद--सन्ञा पु [स ] चसुदेव फा एक पुत्र । 

हेमा---सज्ञा स्त्री. [स ] (१) माधवी लता । (२) पृथ्वी । 
(३) संंदरो नारी । (४) एक अप्तरा जो मंदोदरी फी 
माता थी । 

हेमाचल---मज्ञा पू |स ] सुमेरु पर्वत । 

हेमाद्वि--सज्ञा पू, [स.] सुमेरु पर्वत । 

हेमाभ--वि. [स ] स्वर्ण-जेंसी आाभावाला । 

हेमाल---सज्ञा पु [स.] एक राग । 

हेय--वि [स.] (१) छोड़ने या त्यागने योग्य, ध्याज्य । 
(२) बुरा, खराब । (३) तुच्छ । 

हेरंव--सज्ञा पु. [सं,] गणेशजी । 


॥ 


हेर--सज्ञा प्‌, [स,] मुकुट, किरीट । 
सज्ञा सत्री, [हिं. हेरना] ढूँढड, तलाश, खोज । 
सज्ञा पु [हि भहेर] शिकार, मुगया । 
हेरत--क्रि स [हि हेरना] देखता है । उ - यह सुनि 
कान्ह भए भति भातुर दढ्वारे तन फिरि हेरत --१०- 
२४३ | 
हेरन--सज्ञा स्त्री [हि हेरना] देखने की क्रिया या भाव । 
उ--चित चुभि रही मनोहर मूर॒ति चयल दुगन की 
हेरत-- पृ. ५४३ (७७) । 
हेरना--क्रि स॒ [स. आखेट, पु. हि. अहेर] (१) ढूँढना, 
खोजना, पता लगाना । (२) देखना, ताफना, अब- 
लोकना । (३) जाँचना, परखना । 
क्रि स. [हि हारना] (१) खो देना, गंवाना । (२) 
बिताना, व्यतीत करना । 
हेरना-फेरना--क्रि स [हिं. हेरना +-अनु. फेरना] (१) 
इधर की चीज उधर करना । (२) (चीजो की) भदला- 
बदली करना | 
हेरति--सज्ञा स्त्री [हिं. हेरता] देखने फी क्रिया या भाव। 
उ--तासी भिरहु तुमहि मो लायक इह हेरनि 
मुसकानि--पृ, ४३८ (२०) ! 
हेरनो--क्रि, स. [हि, हेरना] (१) देखना । (२) ढूँढना, 
खोजना । (३) परखना | 
सज्ञा प्‌ देखने की क्रिया या भाव । उ.--जब 
आवत बलराम देख्यो, मधुमगल तन हेरनो--पू, ४१४ 
(८०) । 
हेर-फेर--सन्ञा पु. [ हि, हेरना + फेरना ] (१) घुमाव- 
फिराब, चक्‍कर। (२) चालवाजोी, दाँव-पेंच । (३) 
अदल-बदल, उलठ-फेर । (४) घुमाव-फिराब या दाँव- 
पेंच की बात । (५) फर्क, अतर | (६) लेन-देन या 
खरीदने-घेचने का काम । 
हेरबा--सज्ञा पू [हिं हेरना] तलाश, खोज । 
हेरवाना, हेरवानो--क्रि स [हिं. हेरान।] खोना, गंवा 
देना । 
क्रिस. [हिं हेरना का प्रे] तलाश था खोज 
फरवाना, पता लगवाना, ढुँढवाना | 
हेरा--सज्ञा पु [हिं हेरना] (१) पुकारने या बुलाने का 


९१४५ |] 


धब्द । (?) ढूँढने-खोजने की क्रिया या भाव । 
हेराइ--क्रि भ [हिं हेराना] कहीं चली (गयी), सो 
(गयी) | 3--सू रस्याम या दरस-प्ररस बिनु निर्सि 
गई नींद हैराइ--पू ३९३ (+७)। 
हेराई--क्रि थे [हि हेराना] खो गयी, (कहीं) चली गयी 
उ--आसन देह बहुत करि बिनती, सुत धोलें तव 
बुद्धि हेराई--प्र ५९३ (१३) । ह 
हेराना--क्रि अ [स हरण] (१) रह न जाना, कहाँ 
चला जाना, खो जाना । (२) कहीं न मिलना, अभाव 
हो जाना । (३) लुप्त, नष्ट था तिरोहित हो जाना | 
(४) किसी के सामने फीका, मद था फकातिहीन पड़ 
जाना । (५) सुध-बुघ भूलना, आत्मविस्मृत होना । 
क्रिस [हि हेरना का प्रे]) तलाश करवाना, 
ढूँढ़ने या खोजने को प्रवत्त फरना । 
हेशनी--क्रि भ. [हिं हेराना] बिलोन हो गयी | उ -- 
सूरदास प्रभु मोहन चेखत जनु वारिधि जल बूंद 
देरानी--पू २०३ (५०)। ह 
हेराफेरी - सज्ञा स्त्री [हि हेरना--फेरना] (१) अदल- 
बदल । (२) (किसी चौज का) इधर का उधर किया 
जाना या होना । (३) बार-बार (और जल्दी-जल्दी) 
कहीं बाना-जाना । 
हेरि--क्रि स [हिं हेरना] (१) देखकर। उ--चहें 
दिसि सूर सोर करि धाव, ज्यो करि हेरि सृगाल-- 
९-१०४ | 
प्र॒ रही हेरि--(चकपका कर या अचरज से) 
देसती रह गयी | उ --भीति बिनु कह चित्र रेखै, 
रही दृती हेरि-- २०४३ । 
(२) विचारकर, समभकर | उ.- इन हिय हेरि 
मृगी सब गोपी, सायक ज्ञान हुए पृ. ५१५ (५०) । 
हेरिऐ, हेरिये--क्रि, स, [हि हेरना | देखिए, अवलोकिए । 
उ.--कृपानिधान चुदुष्टि हेरिये, जिहि पतितनि अप- 
नायौ--१-२०४ । 
हेरी--सज्ञा स्त्री, [हिं, हे+-री या हेरना] पुकार, टेर । 
उ.--हेरी-टदेर सुनत लरिकनि की, दौरि गए नेंदलाल 
“४१३ । 
मृहा० हेरी देत--पुकार मचाता (है), टेर लगाता 
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(है) । 3,.--(क) कोऊ हेरी देत परस्पर--४३१॥। 
(ख) हेरी देत चले सब वन ते, गोधन दियौ चलाइ-+- 
५०५ | (ग) हेरी देत चले सव वालक--६११ । हेरी 
देता--पुकारना, देरना। हेरी देहि--पुकारते या 
टेरते है । 3.--एक हेरी देहि, गार्वाट, एक भेंटहि 
धाइ--- (१०-२६ । 
कि. स. [हि, हेरना] (१) देखने-ताकने लगी । 

उ,- (क) अबवर हरत सबन तन हेरी---१-२५० । 
(ख) देखति भई चकित ग्वालि इत-उत्त को हेरी-- 
१०-२७५ | 

हेरुक--सज्ञा प्‌, [स.] गणेश जी का एक नाम | 

हेरें, हेरे-- कि, स [हि. हेरना] देखकर । उ--सर्व 
हिरानी हरि-मुख हेरें--पृ., २५९ (३१४) (पाठा. 
हेरें-- ना, २९७१) । 

हेरै--क्रि स. [हि हेरा] (१ ) देसतो-अवलोफतोी हूँ 
उ,-ल्‍चृतिका हँसति हरि-चरित हेरै-प्र ३६७ 
(९४) । (२) दूंढनी-खोजती है। उ--गई लिवाड 
ग्वालनि बुलाइ के, जहे-तहें वन-बत हेरे हो---४५२ । 
(३) विचारता, ध्यान देता, समभता या मानता है । 
उ--पिता एक अवगुन नहिं हेरै--५-४ । 

हेरो, हेरी - क्रि, स [हिं, हेरना] (१) देसो, अवलोको । 
उ--(क) नैकु इते हँमि हेरी--१०००१६ । (रस) 
मोहन, नेक बदन तन हैरौ--पु ४६० (३२) । (२) 
देखा, मवजोका, निहारा । 3--ऐसे भए मनो नहीं 
मेरे जबही स्थाम मुख हेरो--पू ३३२ (१६) | (३) 
विचार करो। उ--जी मेरी करनी तुम हेरौ-- 
१०१९४। 

देरयो, हेर्यी--क्रि से [हिं, हेरना] देसा, निहारा, 
मवलोका | उ --(क) वार-बार क्कझो रि, नैकु हलघर 
तन हेरब्री - ५५०। (ख) गरार्वह सब सहचरी, कुंवरि 
तामस करि हेरघौ--पू ५७१ (८)। 

प्र हेरभो चाहत--देखना-परखना चाहते हे । 

उ--कर करि क॑ हरि हेरयौ चाहत, भाजि पतान 
गयी अपहारी--- १०-१९६ | 

देल--संज्ञा पु. [हिं. हील या हिल्‍्ला] खेप । 

देलन--संज्ञा पूं [स.] (१) तिरस्कार या अवज्ञा करना । 


(२) किलोल या केलि-क्रीड़ा फरना । 
हेलना, हेलनो--फ्रि. भ [ स. हेलन ] (१) किलोल था 
फेलि क्रीड़ा फरना। (२) ठिठोली या विनोद करफे मन 
वहलाना । (३) एल था खिलवाड समझना । 
क्रि स, [हिं. हेला] (१) हेय या तुच्छ समझना । 
(२) परवाह न करना, ध्यान न देना । 
क्रि, अ. [ हि हिलना ] (१) (पानी में) पैठना। 
(२) तरना । 
हेलमेल--सज्ञा पु, [ हि. हिलना |- मिलना ) (१) साथ- 
साथ उठने-बेठने, सिलने-जुलने आदि का संबंध, घनि- 
प्ठता। (२) संग-साथ | (३) परिचय । 
हेलया-- कि, वि. [ स. ] (१) प्ेल ही खेल या घपिलवाड़ 
में । (२) हँसी-मजाफ में । (३) सहज में, सरलता से । 
हेला--सज्ञा स्त्री 'स ] (१) उपेक्षा और तिरस्कार योग्य 
या ठुच्छ समझना । (२) परवाह ने करना, ध्यान न 
देना । (३) सिलवाड़ । (४) प्रेमपर्ण फेलि-करीडा । 
(५) सरल फ्राम, राहज बात । (६) साहित्य में संभोग 
श्ंगार के अतर्गत एक 'हाव जिसमें नायिका आँखें 
या भीहें मटफाकर या भनचाकर मिलन अथवा संभो- 
गेच्छा सूचित फरती हैं । 
सज्ञा प्‌ | हि हत्जा ] (१) हाँ, पुकार । (२) 
चढाईं, आफ्रमण । 
प्ज्ञा प्‌ [ हि रेलना ] ठेलने को क्रिया या भाव, 
रेला, घकका । 
सन्ा पू [हि हेस, हील] भगोी, मेहतर । 
सज्ञा पु [हि हल लेप] (९) खेष, खेबा। (२) 
बारो, पारी । 
लिन--गज्ञा स्त्री [हि हेल, हेला] भेहतरानी । 
हेली--अव्य [ सबो है - अली | है सफ्ती ।4 5 --बसे री 
हेली, नयननि में पट इंदु--प्ू ३१४ (४१) । 
सज्ञा स्त्री सहेली, सखी । 
व्रि [हि हेला- कीड़ा] बिनोदी, फ्रोडाश्ील । 
हैली-मेली -वि [ हि हेल-मेल ] जिसमें मेल-जोल या 
घनिष्ठता हो । ' 
ना स्त्री , पु (१) संगो-साथी। (२) सखी-सहेली। 
देलुआ, हेलुबा--सन्ना पु [हि हेलना] पानी में घुसकर 
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या खड़े होकर संगी साथियों या सखी-सहेलियो पर 
पावी का हिलोरा या छींटा मारने का खेल | 3 -- 
जमुना, तोहि वह्ौ क्यों भाव । तोमम कृष्ण हेलुआ 
(हेलुवा) खेले, सो सुरत्यी नहिं आवे-- ५६? । 
सज्ञा पू [हि हलवा] एक प्रसिद्ध खाद्य, हलुआ । 
हेवंत सना प्‌ [हिं हेमत] अगहन-पुस की ऋ(ु, हेमंत 
ऋतु । 
हेव -क्रि अ | ब्रज है ] थे। उ--जब वृदारवन रास 
रच्यो हरि तर्वाह कहाँ तुम हेच- पू ५१० (८५३) । 
हेवॉय--सज्ञा पु [स हिमालि] पाला, हिस । 
हेँंक्रि अ [हि होना] 'है' का वहुबचन रूप | उ - 
खग-मृग कहूँ है हम लीन्हे--पू २४५ (३१) । 
अव्य [अनु ] एक अव्यय जो निषेध, असम्मति 
आदि का सूचक है । 
हेंगुल--वि [स ] हिंगूल या ईगुर-संबंधी । 
है--क्रि, आ [हि होना] 'होना' का वर्ततानकालिक एक 
वचन रूप ॥ 3--कतहि बकत है काम-काज बिनु -- 
ना ४३२४। 
सज्ञापू [हिं हय] घोड़ा ।3--हैवर गेबर सिंह 
हसवर खग-मृ ग कहँ है हम लीन्हे--प_. २४५ (३१) । 
हेकड़--वि [ हि. हेकड ] (१) ह॒ृष्ड-पुप्ट | (२) प्रबल, 
प्रचड । (३) भवखड़, उहूंड । 
हैकड़ी--सज्ञा स्त्री [हि हेकडी] अकड, उद्डता । 
हेकल--सज्ञा स्त्री [स हय + हि, गला] (१) एक गहना 
जो घोडे के गले में पहनाया जाता हैं। (२) गले का 
एक गहना, हुमेल । 
हैजा--पज्ञा पु [भ हैज ] विशूचिका रोग । 
हेतुक--वि [स॒ ] (१) जिसका कोई हेतु या उद्देश्य हो । 
(२) निर्भर, अवलंबित । 
सज्ञा पु (१) ताकिक । (२) कुतर्की । (३) संशय- 
वादी, नास्तिक | 
हैना--ति सं, [हि हनता] सार डालना 
वाक्य [. है+ना] ऐसा ही हैँ न ९ 
हेफ--भव्य [अ, हैफ ] अत्यत खेद या शोक-सूचक दावद । 
हेवर--सज्ञा प्‌ [ स हृय+ वर | अच्छा घोड़ा । उ.-- 
हैवर गंवर सिंह हंसवर सग गृग कह है हम लीन्हे--- 


पृ २८४५ (3१) । - 
हैम--वि [ स. (हेम) | (१) सोने का बना हुँआा । (२) 
सोने के रंग का, सुनहरा । 
वि. [स (हिम)] (१) हिम-संबंधी । (२) जाड़े में 
होनेवाला । 
हैमवत--वि, [स,] (१) हिमालय संबंधी । (२) हिमालय 
पर होनवाला 
ज्ञापू (१) हिमालय का वासी । (२) पृथ्वी के 
एक वर्ष या खड का नाम (पुराण) । 
हेसवर्ती--सन्ना स्त्री [सं] (१) पर्चती । (२) गंगा । 
हैमा--सज्ञा स्त्री [स ] सोनजुही । अि 
हैरंव॒ वि [स॒] गणेश-संबंधी । 
सज्ञा प्‌ गणेश का उपासक, गाणपत्य । 
हैरण्य-- वि, [स॒] (१) सोने का बना हुआ । (२) सोने 
के रंग फा, सुनहरा । न्‍ 
हेरत--संज्ञा स्त्री [अ ) आइचर्य, अचरज | 
हैेरान--वि [अं] (१) दंग, भौचक्का, चकित, स्तब्ध । 
(२) तंग, परेशान । 
हेवान-सज्ञा पु [अ] इंसान! का उलठा, जानवर, पशु। 
वि गेंवार, उजड्ड । 
हंवानियत--सज्ञा स्त्री [भ हैवान] (१) 'इंसानियत' को 
उलटा, जानवरपन । (२) जंगलीपन, गवारूपन । 
हेवानी--वि [अ हैवान] (१) जानवर का । (२) (कार्ये) 
जो जानवर या पज्ञु के करने योग्य हो । ड 
हैसियत - सज्ञा स्त्री [ भ ] (१) सामर्थ्य, शक्ति । (२) 
समाई, बिसात, आध्िक स्थिति । (३) वर्ग, श्रेणी । 
(४) सान-सर्यादा,-प्रतिष्ठा । (५) घन-संपत्ति । 
हेहय--सज्ञा पु [स] (१) एक प्राचीन क्षत्रिय वंश 
जिसके सबसे प्रसिद्ध राजा कातंवोर्य सहल्ार्जुन को 
परशुराम ने मारा था। (२) हेहय राजा कार्तेंवीय 
सहल्नार्जुन । 
हेहयराज--संज्ञा स्त्री [स.] कार्तवीयें ससखार्जुन 
-अव्य [हिं हा हा] हाय हाय । 
“5क्रि स॒[ हि हनता | सार डालंगा। उ--सुन 
सुग्रीव प्रतिणा मेरी, एकहि बान असुर सब हैहौ-- 
-१५७ | ; 
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हों--कि भ. [हि होना] 'होना' का संभाव्यकालोन बहू- 
बचत रूप । 
होठ--सज्ञा पूं [स. मोष्ठ, पु हि भोठ] भोठ, ओोप्ठ । 
- मुहा. होठ वाटना या चवाना--आतरिफ क्षोभ 
या ऋोध प्रकट करना । होठ चाटना--कोई स्वादिष्ट 
वस्तु खाकर ओर खाने को इच्छा प्रकट फरना । होठ 
चिपकता--फिसी स्वादिष्ट बत्तु का नाप सुनकर 
खाने को लातायित होना । होठ हिलाना--बोलने का 
प्रथत्व करना, बोलना ! 
होंठल--वि [हि. होठ + (प्त्य.) ल] मोदे-मो्े होठवाला। 
हो--सजा प्‌ [स॒] पुकारने का शब्द, है । 
क्रि अ. [हि होना] होता! फे अन्‍य पुरुष संभाव्य 
काल ओर भध्यम पुरुष, बट्र॒बंचत का वर्तमान कालीन 
रूप । 
क्रि,अ॒[ ब्रज है | वर्तमानकालिक फ्रिपा 'है' फा 
सामान्य भूतकालिफ रूप, था | 3उ--(#) नरहरि है 
हिरनाकुम मारभी वास परभो हो बकौ--१-११३ । 
(से) ले ले फिरे नगर में घर-घर जहां मृतव हो हो 
 +-१-१५१। (ग) पहिर्ल ही ही हो तथ एफ--२- 
३८ । (घ) जहाँ न कोऊ हो रसवैया--१०-३३१५ | 
दीइ--कि भ [ हिं होना ] होता हैं। उ - नागिनि के 
कार्ट विप होइ---५-२ । 
मुहा, होडइ सी होद (होई)--जो होना होगा, घह 
हीगा। उ -(ब) पा होनी होड सो हो2-६-५ । (स) 
की मारि टारियो दुहुँनि को, होइ सो होइ यहू कहत 
रान्यो--प्ू ४६९ (२) । (ग) दब पिवाइ हृदय सो 
लावो पाछे होइ सो होई पृ ५९५ (२८) । 
होइसि-..क्रि अ, [हि होना] होगा । उ --गोड पसारि 
परधी दोउ नीक अब कसी कह होइसि--१-०३३३ 
होइह--क्रि ज [हिं. होना] (१) होगी । (२) उपजेंगी, 
उगेंगी । उ,-बेनु कें राज मैं औयबी गिलि गई होइहै 
सकल किरपा तम्हारी--४-११ | 
ह!ई--क्रि अ [हिं, होना | होता हैं । 3.--हाव अरु भाव 
करि चलत्त चितवत जब कीन ऐसे जो माहित न होई 


सन्ना स्त्री [ हि अहोई | एक देवी की पुजा जो 


दौपावली फै आठ दिन पहले संतान फी प्राप्ति ओर 
उसकी रक्षा के लिए फी जाती हैँ । 

होउ, होऊ-क्रि अ. [हिं होगा] हो, घटित हो । उ -- 
(क) होनी हो3उ होउ सो अबही, यहि ब्रज अस्त न 
खाउँ- पृ, ४५९ (८०) | (रा) अब मेरे मन ऐसी पट- 
पद होवे होहु सु होऊ--प्र. ५५० (४९) । 

होछ--संज्ञा स्त्री. [हि हीछा ] इच्छा। 

होछना, होछुनो --क्रि अ [हि हीछना ] इच्छा करना । 

होड़--सन्ना स्त्री. [सम हार"-विवाद, लडाई ] (१) वाजी, 
दर्त ।3 सूर स्याम क्यो कालिह देंगे, हमहें तुम 
मिलि होड लगाई--६६८ । (२) एक दूसरे से बढ़ 
जाने का प्रयत्न, चहा ऊपरी, प्रतियोगिता, स्पर्डा 
उ -- (3) दपति होड वारत आपुम मे, स्प म खिलोना 
वीन्‍्हों री -- १०-९८ । (से) हाथ तारोी देत भाजत 
सर्व करि-क्ृरि होड १०-२१३ । (५) समान करने, 
बनने या होने का प्रयास, बराबरी । उ - (क) मोहि 
प्रभू, तुमसी होड परी--१०१३० । (स) अरुन अधर 
नासिका निक्राटई, चदत परत्पर होड-पु २७७ 
(५७) | (ग) विद्याधघर की रूप धारि, कह्यौ नाथ 
फरे को तुमरी होइई---प ४१७ (९१२)। (घ) नैननि 
होठ वदी बरसा सो-- पृ ५६५ (५७) । (४) जिद, 
अड़, हुठ । 

होड़ाबाजी--सल्ना स्त्री [हि होड+वाजी] (१) शर्त । 
(२) स्पर्द्धा । 

होड़ाहोड़ी--सज्ञा रभ्री [हिं होईइ ] (१) फिसी के बराधर 
होने या उससे बढ़ जाने का प्रयत्न, लाग-डॉट, चढा- 
ऊपरी, स्पर्दा, प्रतियोगिता । 3,-- होडाहोडी मर्नाह 
भावते किए पाप भरि पेट-१-१ ४६ । (२) वाली, शत । 

होढ़--वि [स] चोरी का, चुराया हुआ । 

होत--मन्ना स्त्री [ह. होना] (१) होने की क्रिया या 
भाव, अस्तित्व | (२) पास से फछ होने का भाव या 
दशा, संपन्चता, आइचत। । (३) बिसाठ, समाई, वित्त, 
सामथ्य । 

क्रि अ (१) होता हैं । 3 --(क) ब्याकुल होत 

हरे ज्यो सरवस -१-५०। (व) भोर भयौी दघि- 
मथन होव--४०४ । (२) जन्मता, उपजता या 
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अत्तित्व में आता है। उ--ज्यौ पानी में होते बुद- 
दुदा पुनि ता माहि समाही -- एप ५९५ (३१) ॥(३) फार्ये 
आदि संपादित होता या किया जाता है । उ.--रम 
कापे होत न्यारो हरद चनो सानि--४_ २०८ (९५) । 
संज्ञा पू. [हि हो] पुकारने फा शब्द, हो | 
होतव, होतव्य, होतव्य--सज्ञा पू [स॒ भवितव्य] वह 
जिसका होना निश्चित हो, होनेवाला, होनहर । 
होतब्यता, होतव्यता--सज्ञा स्त्री [स भवितव्यता] चह 
बात जिसका होना निश्चिचत हो, होनहार । 
होता--सज्ञा पु [स. होतृ] मंत्र पढ़कर हवन फरने या 
यज्ञ में आाहुति देनेवाला । 
होत्यो, होत्ली--कि भ [हिं. होना] हो जाता। उ --- 
देती अर्बाह जगाइ के, जरि-वरि होत्यी छार--५५९ | 
होन--सज्ञा पू [हि होना] (१) होने की क्रिया या भाव । 
(२) चढ़ने, विकसित होने या उन्नति फरने आदि की 
क्रिया या भाव । उ--अर्वाह ते तू करत ये ढेंग, 
तोहि अभवही होन--७ १९ । 
क्रि अ होना (सहायक क्रिया)। उ --हाँसी होन 
लगी है ब्रज मे, जोर्गाह राखी गोई---ता ४१६० । 
प्र ठाहीो होन--खड़े होना। उ--तनक तनक 
भुज पकरि की, ठाढौ होन सिखाव--१०-११२ | 
होना--क्रि अ. [त, भवन, प्रा, होन] (१) सत्ता, अस्तित्व, 
उपस्थितिसूचक क्रिया, उपस्यित या विद्यमान रहना, 
अस्तित्व में आना । 
सुहा, किसी का होना--(१) छिसी के अधीन 
या वह्य में होना, किसी का दास या सेवक होना । 
(२) किसी का प्रियजन या प्रेमपानत्र होना । (३) 
किसी का फुटुँंची या संबंधी होना । कही का होना (हो 
जाना या रहना)--कहीं जाकर बहुत्त देर से लौटना 
या वहीं रुक या ठहर जाना। (कही से) होकर या 
होते हुए--(१) जाकर, मिलकर । (२) रुककर और 
आवदयक कार्य करके । हो आना--मिलने फे लिए 
जाना । होता सवाता या सोता - जो अपना निकट 
संबंधी (विशेषतःपुत्र).हो । कौन होता है--क्या सबधहै ? 
हि (२) सूरत या हालत बदलना, पहला रूप छोडकर 
नये रूप में माना । 


मुहा, हो वैठना--(अपने को) कुछ समझ बेठना 
या समभने-जताने लगना । 
(३) फार्य का संपन्न या संपादित किया जाना। 
मुहा (कार्य) होना-फार्य संपादित हो जाना। 
(कार्य ) हो चुकना या जाना--( कार्य का ) 
लगभग समाप्ति पर होना । वस हो चुका--हुछ भी 
न हो सकेगा । 
(४)बयनने या तंयार होने की स्थिति में रहता ।(५) 
कोई वात या संयोग आ पड़ना, घटित किया जाना । 
मुहा., भई, न होना--न आज तक घटित हुआ हूँ 
ओऔर न आगे होने को संभावना हो है। उ.--(१) 
जीवन-दान कहा घी माँगत भई कहूँ नहिं होना--ध. 
२३६ (३७) । (ख) ऐसी छवि कहें भई न होना--पृ, 
४३८ (२१)। होकर रहना - भवद्य घटित होना, 
कभी न टलना । हो न हो--निरचय ही, निस्संदेह । 
हो पडना-जान या अजजान में (भूल-चूक) हो जानता। 
(६) किसी रोग, व्याधि आदि का आना । (७) 
बीतना, गुजरना | (८5) फल या परिणास्त निकतना, 
(९) प्रभाव था गुण दिखायी देना | (१०)जन्म लेना । 
(११) काम निकलना, प्रयोजन सघना । (१२) हानि 
पहुँचना, क्षति आना । (१३) (स्त्री का) सासिक धर्म 
से देठना । 
होति--संत्ञा स्त्री. [हि होना] 'होने' को क्रिया या भाव । 
उ,-मुरली अधर विकट भौहेँ करि ठाढी होनि तरिभंग 
“पृ ५१६ (३१) । 
हो निहार---सज्ञा प्‌. [हिं. होनहार] भवितव्यता । 
होनी--सन्ना स्त्री, [हि. होना] (१) होने की क्रिया या 
भाव | उ. पाछे होनी होइ सो होई---६-५ । (२) 
वह बात जो हो गयी हो । (३) वह बात जिसका होना 
श्रुव था निदिचत हो, भावी, भवितत्यता । (४) वह 
बात जिसका होना संभव हो । 
होनो --सज्ञा पु. [हि. होता] जो होने का हो, होनहार । 
उ होनो होठ होठ सो अबही, यहि ब्रज अन्न न 
खाउ--पृ ४८९ (८०) | 
होव--क्रि अ [ हिं होना ] होगा | उ.--या बिन होत 
कहा अब सूनो--तृ. ४९८ (५९) । 


[ १९१७ | 


होम -तज्ञा पू [मं.] आहुति देने का फर्म, हवन, यज्ञ । होरिल, हो रिला--प्ज्ञा पु, [देश ] नवजात शिशु । 


उ.--होम हवन द्विज पूजा गनपति सूरज सक्र महेस 
“सारा श२३४।॥ 
मुहा होम कर देता (करना)-- (१) जलाकर 
भत्म कर डालना। (२) वरबाद या नप्ड फरना | 
(३) त्याग, अर्दण या उत्सर्ग करना । 
होमकु'ड--संज्ञा पु [सि.] वह गढा जिसमें होम की अग्नि 
रखी जाय । 
होमत-क्रि सन [हिं. होमना] जलाता हैं, भाहुति देता 
हैँ । 3.-- (5) तर्फत नैन हृदय होमत हथि मन-बच- 
क्रम और नहिं काम--प्रू ४०५ (३०) | एस) सूर 
सऊले उपमा जो रही यो ज्यों होइ जावे बहत होमत 
हवि-- प्र ४९० (१४) । 
होमना, होमनों--कि से [हि. होम-+ना (प्रत्य.)] (१) 
होम यथा हवन करना, आहुति देना | (२) जलाना । 
(३) त्याग, अपण था उत्स्गं करना । (४) घरवाद या 
नष्ट करना । 
होमि--संन्ा पु. [सं.] (१) भाग, भग्नि । (२) घी, घृत । 
(३) जल | 
क्रि, स. [हिं. होमना] जलाकर, भस्म फरके । उ, 
--तो देखत तनु होमि मदन मुस्त मिर्लो माधर्वाह 
जाहि--पू ४९३ (१२) | 
होमीय-- वि, [स.] होम नतवंघी । 
होस्थ--वि. [म.] (१) हो नने योग्य । (२) होम वा । 
सज्ञापु थी, घृत । 
होयगो, होयगो--क्रि, भ. [हि. होना] होगा । उ --मेरो 
अस अवतार होवगो -- सारा. ५२ । 
होर -वि, [अनु.] रुका या ठहरा हुआ । 
हो रसा--सज्ञा पु, [स॒ घर्प - घिसना | पत्थर का चकला 
या चोका जिस पर चंदन घिसा जाता हैं । 
होरा--सज्ञा पु, [स, होलक, हि. होला] (१) भाग में भुने 
हुए हरे चने ( बूट ) की फलियाँ । (२) चने फा हरा 
दाना । 
सज्ञा स्त्री. [ यूनानी | (१) एक अहोरान का 
चोबीसवाँ भाग, घंटा। (२) एक र८शि फा आधा 
भाग । (३) जन्मकुडली । 


होरिहा, हो रिहार, होरिहारा सज्ना पृ. [हिं, होली +- 
हा, हार| होली खेलनेचाला । 

होरी--मंज्ञा स्त्री. [ है, होली ] (१) हिहुभमो का एक 
प्रसिद्ध त्योहार जो फागुन को पुणिमा को होता है । 
इसमें आग जलायो जाती हु. और लोग परस्पर रंग 
छिड़कते तथा अबीर-गुलाल लगाते हूँ । 3,---[क) तथु 
जोबन ऐसे चलि जंहे जनु फागुन की होरी-- प्र, ३८३ 
(४०) । (ख) मिटि गए क्राह कलेस कुलाहल जनु 
कारि बीती द्ोरी प्र ४८४ (५२) । 

महा सतत होरी--परस्पर रग छिड़फते, गुलाल 

लगाते ओर कोलाहल करते हैं । उ -- खेतत हो हो 
हारी अति सुख प्र ति प्रगट भई--प्र ४३५ (६९) । 
वेलि हं(रो-परस्पर रंग छिड़कफर, गुलाल लगा- 
कर, गीत गाकर भौर कोलाहुल करके । उ,.-- 
सूरदास भगवन भजन विन चने सेलि फाधुत की होरी 
“--(१-३०३ । (२) लकट़ियों भोर खर-पत्तवार फा चह 
ढेर जो होली फे दिन जलाया जाता हैँ। (३) एक 
प्रकार फे गोत जो फागुन में गाये जाते है । उ -- 
भौरी सती जाल विनु सोभित सकल ललित तनु 
गावति होरो--प्र, ४३२ (९३) । 

होलक--संज्ञा पु. [स ] होरा । 

हं।ला--सज्ञा पू. [स ] (१) होली का त्योहार । (२) सिखो 
फी हाजी जो होगी जलने के दुशध्तरे दिन होती हूँ । 

सज्ञा पू [स. होलक | (१) हरे चने या मटर आदि 

फी आग में भुनी फलियाँ । (२) चने का हरा दाना । 

द्ोलाका- सज्ञा स्त्री, [स, | होली का त्योहार । 

होल।|प्टक--मसनज्ना पु [ स, ) होली के पहले आठ दिन 
जिनमें बिवाहु आदि पुभ छृत्व नही किये जाते । 

हं।लिका-सन्ना स्त्री, [स.] (१) होली का त्योहःर । ,२) 
लकरी, खर-पतवार आदि फा बहु ढेर जो होली के 
दिन जलाया जाता हूं । (१) एक राक्षत्ती फा नाम | 

हालिहा, होलिदार, होलिहारा--सज्ञा पु. [हि. होली] 
घम-घास से होली खेलनेयाला ॥ 

होली--पंज्ञा स्त्री. [स, होलिका] (१) फागुन की पूर्णिमा 
को मनाया जानेवाला, हिडुओ का एफ प्रसिद्ध त्मोहार 


कीच लक 


[ १९१८ | 


जिससें आग जलाकर लोग परस्पर रंग घिड़कते, 
अबोर-गलाल लगाते और गले मिलते हैं । 
महा. होली खेलना--एक दुसरे पर रंग छिंड- 
कना । अबीर-गुलाल लगाना और खूब कोलाहल फर 
के आनद मनाना । 
(२) लकडी, सर पतवार, घांस-फूस आदि का वह 
ढेर जो होली के होली दिन जलाया जाता है । (३) 
एक प्रकार के होली-संबंधी श्युगारिक गीत जो फागून 
में गाये जाते है । 
होलेया--सन्ञा पु [हिं होली] होलिहार । 
होवनहार, होवनहारा वि [ हि होना+हारा ] जो 
अवब्य होने को हो, होनहार, भावी । 
होवनहारिं, हं।वनहारी--स्ज्ञा स्त्री [हि होना+हारी] 
वहु चात जो अवदय होनेवाली हो, होनी | उ--- 
दोखति है कछ होवनहारी--४-५ । 
वि. स्त्री जी (बात) अवद्य होने वाली हो । 
होवना, होवनी--क्रि अ. [हि होना] होना । 
दोवे-क्रि अ. [ हिं. होना ] हो, घटित हो । उ--भव 
मेरे मन ऐसी पटपद होवे होहु सु होऊ--पु. ५५० 
(४९) | 
होश--सनज्ञा पु [फा ] (१) चेत, चेतना, संज्ञा । 
मुहा, होश उडना या जाते रहना--क्षष्ट, भय 
या आहका से चित्त का इतना व्याकूल होना कि सुध- 
बुध भूल जाना। होश करना--वबुद्धि ठीक-ठिकाने 
' रखना । होश की दवा वरना--बुद्धि ठीक-ठिकाने 
करना, सम-बभा कर काम करना | होश ठिकाने 
होना--(१) मोह, भ्रम या श्रांति दूर होना। (२) 
थकावट, घबराहुट या अधोरता का क्षारण तन रहने 
पर चित्त स्रस्थ होना। (३) हानि सहकर या दंड 
पाकर गये मिहना और भूल पर पछतावा होना। 
होश दंग हो जाता या होना--बहुत चकित होना । 
होश पकडना - चेतना प्राप्त करना, सचेत होना । 
होश में आना-- बेहोशी या मूर्च्छा दूर होने पर पुनः 
चेतना पभाप्त करना ।+ होश संभालना--अनजान न 
* , रहना; समभदार, सयाना या वयस्क होना । 
' -» (२) याद, सुध, स्मरण । 


भ्क 


मुहा.टोग दिलाना --याद दिलाना, स्मरण कराना | 
(३) अक्ल, समझ, बुद्धि । 
होश-हवास--सज्ञा प्‌ [फा होग--अ. हवास] चेतना 
ओर वृद्धि । 
महा होश-ह्वास गुम होता -- चेतना और बुद्धि फा 
ठोक-ठीक काम न करना, फर्तेव्य-अफर्तच्य ने सुभना । 
होग हवास ठीक या दुरुस्त क रना---( १) ऐसा दंड देवा 
कि बद्धि ठीक ठीक काम करने लगे । (२) ऐंसा प्रती- 
फारात्मक वार्य करना जिससे व्यक्ति अकड़, घमड 
आदि भूलकर सामान्य स्थिति में आ जाय ॥ होश- 
हवास ठोक या दुरुस्त होना--ऐसा दंढ मिलना कि 
बुद्धि ठीक-ठिकाने हो जाय। (२) प्रतोकारात्मक कार्य 
किये जाने पर अकड़, घमंड आदि भूलकर व्यक्ति का 
सामान्य व्यवहार करने लगना । 
होशियार वि, [फा ] (१) समझदार, बुद्धिमान । (२) 
निपुण, कुशल । (३) सावधान, सचेत । 
महा होशियार करना--(कप्ट, अनिष्ट आदि से 
बचने या सतक रहने को) सावधान था सचेत करना । 
(४) जिसने होश सेंभाला हो, जो समभदार, 
सयाना और वयस्क हो गया हो । (५) चालाक, 
घृते । 
हो शियारी- सज्ञा स्त्री [फा ] (१) समझदारी, बुढ्धि- 
सानी । (२) कुशलता, निपुणता । (३) सावधानो, 
सतकंता । (४) कीशल, युक्तित। (५) सयानापन । 
(६) चालाकी, घूर्तता । 
होस--सज्ञा पू [फा होश] होश। 
सज्ञा स्त्री [ग हवस], (१) चाह, लालता, 
कामना । (२) हौपला उम्रग,ः उत्साह । 
होसा-होसी --सज्ञा स्त्री [अ हवस--लालसा] लाग- 
डाँठ, होड़, स्पर्दा । 
होहि---कि भ [हि होना] होता है। उ--करतहि 
बकत है कास-काज बिनु होहि व हाँ ते हाती-- 
ना ४३२४। 
होहु--क्रि भ [हिं. होता] हो । उ.--(क) सूरदास 
प्रभु कस मारि के, होहु यहाँ के भूप--पूृ. ४६३ 
(६१) । (ख) सब दल होहु हुसियार--पृ. ५७२ (८)। 


न 


हो हो--करि वि [भिनु. हो| कोलाहुल करके । उ,--हो- 
हो हो हो होरी अति मुस प्रोति प्रथट भई - ४ ४२५४ 
६९)। 
हो -सर्व [स अहम] ब्रजभाषा में उत्तमपुरथ सबनाम 
का एकवचन रूप, में । 5 हां एक नई बात चुनि 
आई-- १०-२९ ! 
कि थे [हि होना] 'होदा' का बतसानझाजिक 
उत्तमपुर॒ुष एकवचन रुप, हूँ । 
होकना, होकनों--कि भ [हि हुंकार] (१) गरमना । 
(२) हॉफना । 
होंस--सज्ञा स्त्री [तर हवस] चाह, फामवा, लागगा। 
उ.-[क) हंस हो: वी दयाऊओँ पूृद्रा --६९६ । एस) 
हाति हौम न ताहि बिप की, कियो लिन मंदु पान -- 
पृ, ५५९ (२९) । 
मुहा होस रखना--इच्छा बाफी न रफना, फामना 
पुरी करना ) उ बछ होगे रास जनि मेरी, जोइ- 
जोइ मोहि रु री १०-१७६ | 
सन्ना त्थरी [हि होनवा] उमंग, उत्माहु । 
हो--कि थ. [हि. हाना | (१) 'होना' के मध्यमपुएप, 
.. एकवचन का दर्तमानकालिक रूप, टी । (०) हू का 
सामान्य भूतफालिक रुप, था । 
संभा पू [स हो] पुकारने का इब्द, है । 
अव्य, [हिं. हाँ] स्वीकृति-सूचक शब्द, हा । 
होआ--तसज्ञा प्‌ [अनु हो] बच्चो को उराने के शिए 
फल्पित, एक भयंकर जीव या वस्तु, हाऊ । 
होका --सज्ञा प्‌ [हि हाय] (१) फिसी चीज को पाने 
की वहुत्त प्रवल इच्छा, लोभ या तृप्णा । (२) मभाव, 
विवद्यता आदि से दी गयी लंबी साँस । 
होज, होद, दीदा--सन्ञा प्‌ [अ हीज] पानी का दोटा 
क्‌ड | 
होदा--सज्ञा प्‌ [अ हौदज] हाथी की पीठ पर सवारी 
फे लिए कसा जानेचाजा चौप्तटे जसा आसन । 
होदी--सज्ञा स्त्री [हि हौदा 5 हौन] छोटा होद । 
होन--संज्ञा पू [स अहम्‌ | अपनापन, निजता । 
सज्ञा पूं [स, हवन ] होम, हनन । 
कि अ, [ हि. होना ] होना है, बढ़ना है, उन्नति 


फरना हैँ | उ--पाँंच बररा के सात की, आगे तोकों 
होन---५5९ । 
हे।रा--त्म्मा प | अनु | हल्ला, कोलाहुल । 
होल--छन्मा प्‌ [अ | डर, भय । 
मुहा,--टोल पटना या बेठना--जी में वहुशत था 
हर समा थाना । 
हॉलब्िल--समा पू |फा | (४) दिल की धड़कन । (२) 
एक रोग णिरामें दिल बहुत घड़कता हैं । 
वि (१) जिसका दिल उर से धड्कता हो | (२) 
जो बहुत डरा था घबराया हुआ हो । 
होलदिला--पि [णछा, हौलढिल] उरपोक । 
होलदिली - सना न्‍नी | फा, ] (१) दिल की धड़फन । 
( २) दिल घड़पाने का रोग । (३) घघराहट, 
व्याजुलता । ( ४ ) एक तरह के पत्वर फा दुकड़ा जो 
दिल घट्टवने-ज॑से रोगी फो दूर करने फे लिए रोगी 
की पहनाया जाता हूँ । 
दोली-सज्ञा स्त्री [स हाला] देशी शराब बनने बिकने 
फी जगह । 
होश्े--क्रि थि [टि हरुआ] (१) घीरे-धीरे । (२) चुपके- 
तुपके । (३) हलके दवाथ से । 
हावा-गज्ञा स्प्री, | थ ] तम्तार की बह पहली स्त्री जो 
आदम फो पत्नी थी और जिसने मनृष्य जाति को 
जन्म दिया था । 
सता पू [दि होभा| दोभा, हाऊ । 
टॉरा--सज्ञा स्‍त्री [| अ हदग | (१) प्रवल इच्छा था 
कामना । (६) होतला, उत्साह । उ -पुनि गए तहाँ 
जहाँ धनुप, थाने सुभठ, हीस मन जिमि करी बन- 
विहारो--पू ४६६ (८४) । (३) हफंत्किंठा । 
होसलनि--तज्ञा स्त्री, सवि. [हि हौस] इच्छा या कासना 
से ( में )। उ -मरियत देखिये की हौसनि पृ. 
४८०६ (४७) | 
हीसला--सज्ञा पु [अ हौमिन ] ( १) कोई काम करने 
फो उम्रंग यथा उत्क्ंठा । 
मुहा (जी या मन का) हीराला निकलना - इच्छा 
पूरी होना, अरमान निदलना | ( जी या मन का ) 
होमला निकालना--सारा प्रयत्न फर डालना । 


[ १९२० | 


(२) जोश भोर हिम्मत, उत्साह । 
महा होसला पस्त होना--नोश ठंढा पड़ जाना, 
हिम्मत न रह जाना, उत्साह न बचना । 
(३) बढ़ी हुई तब्रियत, प्रफुल्लता । 
भृहा, (जी या मन का) होसला निकालना--किसी 
उत्सव या हर्षावतर पर इच्छानुसार धूमधाम कर 
लेने का भरमान पूरा हो जाना । ( जी या मन का 
हौसला निकालना- खूब धूम-धाम और आनद से 
काम करके जी का अरमान पुरा करना । 
हो सत्ामंद--वि [फा.] (१) जिसमें लालसा या कासना 
हो । (२) जिसमें खूब उमग हो । (३) साहसी, उत्साही । 
होसाहौस--सज्ञा प्‌. [हि हौस] लागड्डाद, होड़ । 
हो--अव्य [हि यहाँ] इस स्थान पर, यहाँ । उ--(क) 
काके हित श्रीपति हाँ ऐहैं--१-२९ । ( ख ) याकौ 
हाँ ते देहु मिकारि--- १-२८४ । ( ग ) हाँ के बासी 
“९१६५ | 
हो, हो-सज्ञा पू [हिं हिया] हृदय । 
क्रित्न [ब्रज, हो | था। 
हृद--सज्ञा पू [स] (१) बडा ताल, क्षील। (२) सरो- 
वर । उ --चली जाति घारा ह्वै अध कौ, नाभी हृद 
अवगाह--६३ ३ ॥ (३) ध्वनि । (४) किरण । 
हृदिनी--सज्ञा स्त्री [स ] नदी । 
हसित--वि [स] जिसका हृस हुआ हो । 
हसस्‍्व--वि [स ] (१) छोटा, लघु । (२) छोटे आकार 
का, नाठा। (३) कम, थोड़ा । (४) नीचा । (५) तृच्छ । 
सज्ञा पू वर्णमाला में वे स्वर जो दीर्घ की अपेक्षा 
फम खींचकर बोले जाते हे जैसे आ, इ, उ आदि, 
ऐसे स्वरो की मात्रा (छंद में) एक समझो जाती है । 
हसरवता --सन्ना स्त्री [स ] छोटापन, लघुता । 
हाद सज्ञा पु [स] (१) ध्वनि । (२) शब्दस्फोह । 
हादिनी--सज्ञा स्त्री [स] नदी । 
हादी--वि [स ह्ादिनू] ध्वनि या गर्जन फरनेवाला । 
हास--सन्ना पु [स.] (१) वैभव, गुण, तत्व आदि में कम 
हो जाने की क्रिया या भाव । (२) घिसने, छीजने 
आदि की क्रिया या भाव । (३) कमी, क्षीणता । (४) 
उतार, घढाव । 
है 


हासन--सज्ञा पू [स,] कम करना, घटाना | 
ही--संज्ञा स्त्री [सं ] (१) लज्जा, संकोच । (२) वक्ष 
प्रजापति की एक कन्या जो घर्म को ब्याही थी । 
हाद--सज्ञा पु [सं.] आनंद, प्रफुल्लता । 
ह्वादन--सज्ञा पू [स] आनदित करना । 
हादिनी--वि, स्त्री [स ] प्रफुल्लित करनेवाली । 
हो--अव्य [हि वहां] उस स्थान पर, वहाँ | 3--(क) 
यह सुनि ह्वाँ तें भरत सिधायोी ५-३। (सत्र) जाइ 
करो द्वां बोध सवनि कौ-प ३६६ (५३) । 
हे --अव्य [हि वहाँ+ही | वहीं । 
ह्नं>कि भ [हिं होना] (१) होकर । 3३ --जाति चली 
धारा हू अघ कौ--६३७ । 
प्र० ठाढे छ्वूं--खड़े होकर। उ--बिछुरन भेंट 
देहु ठाढे ह्वं-प् ४६० (३२) | 
(२) भिन्‍न या परिवर्तित रूप धारण करके । 
प्र० हूँ गए--हो गये, धन गये । उ--छोरी बदि 
विदा किए राजा, राजा है गए रॉकौ--१-११३। 
(३) बनकर । उ --अंग सुभग सजि हू मधु मूरत्ति, 
नेननि माँह समारऊ-- १०-४९ । (४) जन्म लेकर, 
शरीर धारण फरके, अवतार लेकर ॥ उ.---(क) 
सोई सग्रुन हूँ नद की दाँवरी वंधावै--१-४ । (ख) 
नरहरि हूँ हिरनाकुस मारचौ--१-११३ । (ग) दंत- 
. बक्र सिसुपाल जो भष, वासुदेव हैँ सो पुनि हुए 
हा १0०र | 
हे है--क्रि अ. [हि. होना ] (१) (कार्य आदि) आरंभ या 
संपादित होंगे। उ--हूहै जज्ञ अब देव मुरारी-- 
७-२ । (२) होगे, बनेंगे । 
मुहा कोन के ह्हैँ--किसके सगे था आत्मीय 
होगे । उ --काके भए कौन के हू हैं, बंधे कौन की 
डोरी--पू ४९८ (६३) । 
हे है--क्रि. अ. [हिं होना] (१) जन्म लेगा, जन्मेगा । 
उ,- के ) ता रानी सेती सुत छुहै--६-५ | (ख ) 
पाछे भयौ, न भागे छैहै, सब पतितनि सिरताज-- 
१-९६ । (२) घढित होगा उ.--परदास प्रभु रची 
सु छुँहै--१०२६४ । 


[ १९११ |] 


है हो--क्रि, भ, [हिं. होना] (१) होझंगा। उ-न्‍तद --१०-३५ । (२) बनूँगा, कहलाओंगा । उ--हौैहौ 
राइ, सुनि विनती मेरी तत्रहिं विदा भल हेही पूत नद बाबा ऊी, तेरी सुत न कहैही--१०-१९३ | 
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2४४४0आी।५।0आ ऋनननएढवढ््््॒ ३. 
सूचना---'कोश का अगला खड परिशिष्ट रूप में देने की योजना है । उसमें छूटे हुए शव 
दिये जायेंगे । पाठकों से निवेदन है कि सूरदास अथवा ब्रजभाषा के किसी भी कवि का को ई शब्द था अर्थ 


यदि उन्हे इस कोश में न मिले तो सपादक को--विद्यामदिर, रानीकटरा, लखनऊ के पत्ते पर “सूचना 
देने की कृपा करें । उसके जिए सपादक उनका सदा आभारी रहेगा । 


दे, अर्थ और उदाहरण 


परिशिष्ट | 


है 


ब्रजभाषा-व्याकरण की रुपरेखा 


हिंदी के 'ब्रज' शब्द का तत्मम रूप 'ब्रज' है जो 
ब्रज ( >जाना ) धातु से वना है। 'ब्रज' शब्द का पहली 
बार प्रयोग “ऋग्वेद सहिता! में मिलता है), फितु वहाँ 
यह शब्द ढोरो के चराहगाह या वाडे अथवा पशु-समूह के 
अर्थो मे प्रयुक्त हुआ है। कुछ-कुछ इससे मिलता-जुलता 
अर्थ सस्क्ृत की एक प्राचीन उक्ति-त्रजति गावो यस्मिन्नित 
व्रजअ:--का भी है जिसके अनुसार 'वज' उस रथान को कहा 
गया है जहाँ नित्य गराएं चलती या चरती हो । डॉ० धीरेद्र 
वर्मा के अनुसार, 'हरिवश आदि पोराणिक साहित्य मे 
इस शब्द का प्रयोग मथुरा के निकटस्थ नद के ब्नज अर्थात 
गोष्ठ-विशेष के अथ्थ में हुआ है!" । कातातर मे, मथुरा 
का चतुर्दिक प्रदेश ब्रज या ब्रजमडल के नाम से प्रसिद्ध हो 
गया जिप्के अतर्गत बारह वन और चौवीस उपवन कहे 
गये है तथा जिसकी परिधि चौरासी कोस की मानी गयी 
है। इनका विस्तृत विवरण डॉ गुप्त ने 'अष्टछाप और 
वल्लभ-सप्रदाय नामक ग्रथ भें दिया है? । 

हिंदी-सा हित्य मे ब्रज या ब्रज णब्द सबसे पहले मथरा 

के निकटवर्ती प्रदेश अर्थात्‌ ब्र॒ज-मडल के लिए ही प्रयुक्त 
हुआ। यह बंड आशचय की वात है कि हिंदी भापा और 
नल लत मर कट अब क कम हलक किट ल आल 
१. ब्रजभाषा-व्याकरण', भूमिका, प्‌ ९। 
२. 'एजभाषा-व्याकरण', भूमिका, एप ९ की पादटिप्पणी 

सण० २। 
३. डॉ० दीनदयानु गुप्त, “अष्दछाप औरवल्लभस-सम्प्र- 

दाय, प्रथम्त भाग, पृ० ७। 


साहित्य के प्रथम तीन विकास-कालो में यहाँ की भाषा 
को 'ब्रजभाषा' सज्ञा नहीं दी गयी । परंतु इतना निश्चित है 
कि कम से कम सस्कृत से, जन-भापा की भिन्‍नता सूचित 
करने के लिए, क्सी न किसी जब्द का प्रयोग अवच्य किया 
जाता होगा भौर वह बब्द है 'भाषा!। हिंदी के प्राचीन 
कवियों ने जब-जब भाषा-विजेप के अर्थ मे इसका प्रयोग 
किया तव-तव उनका आजय जन-साधारण में प्रचलित उस 
बोली या विभापा से रहा जो साहित्यिक भाषा की विशेष- 
ताओ से युक्त हो चुकी थी, जिसमे साहित्य-रचना भी 
होती थी भौर जो सस्क्ृत से भिन्‍त थी । अतएवं-दसवी 
शताब्दी से लेकर आज तक जिस स्थान और जिस समय 
में जो भापा जन-साधारण में प्रचलित रही, उसी के लिए 
“भाषा शब्द का प्रयोग किया जाता रहा । गोस्वामी तुलसी- 
दास जब 'का भापा का सस्झत' कहते है, तव उनका आशय 
सामान्य जन-भाषा से है, परतु “रामचरितमानस' के 
सबंध में भाषा भनिति मोरि मति भोरी” कहते समपर 
भाषा” से उनका तात्पयं अवधी से है, यद्यपि उनके अनेक 
ग्रथ ब्रज॒भाषा में भी है। इसी प्रकार नददास 'ताही ते यह 
कथा जथामति भाषा कीनी' और केशवदासत के- 

रामचद्र की चद्विका सापा करी प्रकास। 

न न न 

भाषा बोलि न जानहीं जिनके कुल के दास । 

भाषा कवि भो संत्मति तेहि कल फेसबदास ॥ 
कथनो में भाषा” बब्द से आणय ब्जमापा से है। इसी 
भकार बीसवी जताव्दी के सस्कृतज्ञ पडित जब आधुनिक 


( (१९२३१ ) 


हिंदी को “भाषा” कहते हैं, तब वे इसके द्वारा खड़ीबोली 
रूप की ओर ही संकेत करते हैं । 
क्रज-मंदल या प्रदेश की साहित्यिक भाषा के अर्य 
में 'ब्रजभाषा' शब्द का प्रयोग कदाचित सबसे पहले भिखारी 
दास (कविता-काल सन्‌ १७२५ से १७५०) “छत काव्य- 
निर्णय में हुता-- 
भाषा न्ज़भाषा रुचिर कहें सुमत्ति सघ कोई । 
मिले संस्कृत , पारसिहु, प॑ अति प्रगठ जू होई ॥ 
इसी के साथ-साथ अपने उक्त ग्रथ में भियारीदास ने 
अदघी के लिए 'मागधे। शब्द बंग प्रयोग किया गया है--- 
ब्रज मंगधी मिर्न अमर नाग जवन भापानि। 
सहज पारसीहू मिले, पढठ धिधि फवित बसानि । 
इन दोनों अवतरणों मे यह भी स्पष्ट होता है कि 
बृजभाषा के संबंध में उन्होंने एक बात और लक्ष्य की थी । 
वह यह कि ब्रजभापा, कम से कम उनके समय में, अपने 
शुद्ध रूप में प्रचलित नहीं थी और उममे अनेक भाषाओं 
के दब्द मिल गये थे जिन्हे उसने अकस्मात्‌ कर लिया था । 
भिल्लारीदास के पदचात्‌ ब्रज-प्रदेश दी बोली का यह नाम- 
करण साहित्य-जगन्‌ में स्वीकृत हो गया और आज उसका 
यही नाम उत्तरी भारत में सर्वत व्यवहृत होता हैं । 
ब्रजभाषा का ज्षेत्र-विस्तार--- 
मधुरा नगर एक प्रकार के प्रजमडल वा फेन्द्र 
स्पान  है। इसके आसपास का भू-भाग प्राचीन काल से 
श्रीकृष्ण के पित्ामह श्रसेन के नाम पर 'शौरमेन प्रदेश' 
कहलाती रहा है । इतिहासकारों के अनुसार, मथुरा नगरी 
इस प्रदेश की राजवानी थीं। सातवी शताब्दी तक इस 
प्रदेश का विस्तार बहुत चढ गया था और पदिचम में मिंधु 
नदी तथा दक्षिण में नरवर और शिवपुरी तक इसकी 
सीमाएँ पहुंच गयी थी | उस समय भरतपुर, करौली, घौल- 
पुर, ग्वालियर आदि भी इसी के अन्तर्गत थे१ ॥ मिर्जा्ा 
के 'तुहफतुल हिन्द” नामक ब्रजभाषा-व्याकरण में ग्वालियर 
के अतिरिक्त चद्रवार* भी ब्रजभाषी प्रदेश में ही माना 


१, 'हिन्दी की प्रादेशिक भाषाएँ,' सन्‌ १९२९, पू० २७ | 

९. चंदवार, छुंदवार था जनवार जिला आगरे से २५ 

मोल पूर्व मथुरा से इटाघा के सार्ग पर जमना नदी फे 

. किनारे है जिसमें अधिकांशतः चौहानों फी बस्ती 
है भाइने अकबरी,' जैरेट, पू० १८३। 


गया है? । वस्तुतः क्षजभाषा का विशुद्ध रूप मधुरा, आगरा 
एटा, अली गढ, धौलपुर आदि स्थानो में पाया जाता है। 
ब्रजममडल के चारो ओर अर्थात्‌ गयान्यमुना के 
मध्ववर्ती और यमुना के दक्षिणी-पश्चिमी प्रदेश में बोलो 
जानेवालं। भाषा भी ब्रज की बोली ही है, यद्यपि स्थान के 
व्यवधान के फलस्वरूप उस पर थोडा-बहुत अन्य भाषाओं का 
प्रभाव पडने लगता है। डॉ०धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार, 'गुडगौव 
भरतपुर, करोली तथा ग्वालियरके पर्टचमोत्तर भाग में इसमें, 
राजस्थानी तथा बुदेली की कुछ-कुछ झलक आने लगती है। 
चुलन्दणहर, बदायूं और नैनीताल की तराई में ख़डीवोली का 
प्रभाव शुरू हो जाता है तथा एटा, मैनपुरी और वरेली जिलो 
में कुछ कप्नीजीपन आने तगता है। वास्तव में पीलीभीत 
तथा दठटावा की बोली भी कन्नीजी की अपेक्षा ब्रजभापा के 
अधिक निकट है“ । वस्तुतः ब्रजभाषा ने अपने क्षेत्र को 
व्यापक बनाने के लिए निकटवर्ती सभी प्रमुस बोलियो और 
विभाषाओ को उन मुस्य-पुस्य विशेधताओं को अपना लिया 
थाजों उप्तको अधिक सौष्ठव अथवा काव्यभापोचित गुण 
प्रदान करने में सहायक हो सकती थी । साहित्यिक भाषा 
फे लिए इस प्रफार की ग्रहणशीलता अनिवार्य होती है; 
इसी से उसमें जीवन-शक्ति बढ़ती है और तभी वह 
जीवित भाषा कहलाने फो अधिक्ारिणी बनती है। परन्तु 
इसका एक परिणाम यह भ' होता है कि विशुद्ध बोली से 
उप्तका सबंध क्रमश: कम होता जाता है, अस्तु । 
ब्रजभाषा में केवल ब्रजप्रदेशीय कवियों ने ही रच- 
नाएँ की हो, सो बात भी नही है। सूरदास और उनके 
समकालीन कुछ कवि अवध्य ब्रजभाषी थे, धीरे-धीरे 
समीपवर्ती प्रदेशों के साथ-साथ ग्रजभाषा में रचना करने 
वाले दूरस्थ क्षेत्रीय कवियों की सख्या भी बढने लगी। 
इनमें से अधिकाश कवियों ने ब्नरजभूमि में रहकर नही, 
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३. श्री जियाउद्दोन, “ग्रेमर भाव ब्रजभाषा' को भूमिका, 


प० ७] 

४. मिर्जा माँ के 'ठुहफतुल हिंद! भामक व्याकरण में भी 
गंगा-यमुना के वीच के प्रदेश फो 'न्रजभाषा-प्रात! कह 
गया हैं । देखिए--भूमिका, विध्वभारती संस्करण, 
सन्‌ १९३५, १० ७ ॥ 

५... हिंदी भाषा का इतिहास', भूमिका, प० ६ ५ 


( १९२४ ) 


उसके साहित्यिक रप का अध्ययन करके ही श्रजभाषा फा 
ज्ञान प्राप्त क्रिया था और तदनतर वे काव्य-रचना 
में प्रवत्त हुए ये | उनकी इस प्रवृत्ति को लक्ष्य करके ही 
सन १७४६ में भिखारीदास ते काव्य-निर्णय में लिसा 
था कि ब्रजभाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रज-वास 
की आवद्यकता नही है, केवल उसके कवियों को वाणी का 
विधिवत्‌ अध्ययन कर लेने से ही काम चल सता है-- 
घजभापा हेतु त्रमवास ही न अनुमानों, 
ऐसे-ऐसे फविन्हु फी बानीहें से जानिए । 
वात यह थी कि ब्रजभाषा का प्रचार उस समय 

तक पूर्व विहार से पश्चिम में उदयपुर तक और उत्तर में 
वुमायू-गढवाल से दक्षिण में महाराष्ट्र तक हो गया था | इस 
विस्तृत भू-भाग में अनेक बोलियाँ, विभाषाएं और प्रास्तीय 
भाषाएँ थी; परन्तु पाठकों के बहुत व्यापक समुदाय से आदर 
पाने का लोभ तत्कालीन कवियों को द्रजमापा में ही रचना 
करने को प्रवत्त करता था। जो कवि ब्वजप्रदेश फे आदि- 
वासी नहीं थे, उनकी मातृमापा निश्चय ही भिन्न थी । 
कन्नौजी, दुन्‍्देली आदि बोलनेवाले तो मातृभाषा को ब्रज- 
भाषा से किसी सीमा तक मिलता-जुलता मान भी सऊते 
थे; परन्तु दिल्‍ली, गढवाल, बनारस, रीवाँ, उदयपुर, गुज- 
रात आदि स्थानों में और उनके समीपवर्ती प्रदेशों में 
बंसनेवाले कवियो की मातृभाषा और ब्रजभापा में पर्याप्त 
अतर था। किर भी ब्रजभापा में सफलतापूर्वक रचना 
करके इन्होने सिद्ध कर दिया कि उनके समय तक यह 
उत्तरी भारत की सबसे व्यापक काव्यमापा थी और इसऊरी 
पुष्ठि के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नी नही है । 

ब्रजभापां का ध्यनि-समूह-- 

व्रजभापा की सामान्य घ्वनियाँ, जो हिन्दी की 

अन्य वोलियो की ध्वनियों से मिलती-जूलती है, इम प्रकार 
8० 


सर-भ आ इई उऊ ऋ ए ए भो ओ ऐ - भए 


औ<--:अभी । 
निरदकननी 
व्यज़नं--कठ्य क्ख्‌ग्घ्‌, 
तालव्य चूछजूझ 
मूर्दन्य टूठडढ 
ेझ औकः चअ 


दंत्त्य तृथुद्ध 
ओऑप्ठय प्‌फूषभ 
अनुनामिक (ड)(शआ ) (श)न्‌ 


नह ) मे ( मट 3 और अनु- 


स्थार5८' | 
अतत्य यर्‌(रह)लनल (75) व्‌ 
ऊप्म (थ)(प्‌)स हु, भौर विसर्म, । 
नयी घ्वनिर्मा ४ ठढ 


उक्त घ्वनिनममगृर में कोप्ठफ में लिसे लिपि-चिहक्छ 
अप्रधान है और सेष प्रधान । अप्रबान सिह्ठो की हि्थाः 
तो साप्ठ गरने की आवश्यकता है ही, प्रधान बा में भ 
भी कुछ के वियय में विशेय व्यास्या अमेन्षित 
स्व॒र--त्रजभाषा फे स्वरों में केवल कट! वे म्त्ंध मे 

वियार फरना है । 

पक व्रजभापा था अप्रयान स्वर है । इसके 
स्थान पर ब्रजभाया के कवियों से 'रि अपथया हर का 
प्रयोग किया है। यदि स्वत ऐसा किया गया होता और 
दर! की सात्रा (( ) का भी प्रयोग ने दिया जाता तब तो 
न्नजभापा के घ्वनिसमृद्ठ से 'पर को सर्वचा वहिप्वूत क्रिया 
जा सकता था, परनु ऐसा हुआ नहीं है भर बनेक धब्दी 
में 'ऋ'" की मात्रा तो सुरक्षित है ही, उततवा भी प्रयोग 
हुआ है। प्राचीन ब्रजमाया-व्राव्य में यद्यातरि चर और 
ऋतु' के स्थान पर 'रिचा' और 'रितु' दिये गये हैं; दथापि 
'फ्तु, नानी, 'ऋषिनि आदि में 'क? भी सुरक्षित है 
इसी प्रकार कृत, कृपा, गह, तपा, दढ़, भगु, मतक आदि 
अनेक घब्दों मे उसकी मात्रा भी मिलती है । यह हो सबता 
है कि 'ऋ' का प्रयोग ब्रजभापा की प्रकृति न समझनेवाले 
लिपिकारे ने किया हो, परतु उसकी मात्रा के सवध में 
यह वात निश्चित है कि र्वय कवियों मे अनेक तत्मम 
दब्दी को उनके मूव रूप में ही अपना लिया जिनमे 
कऋ की मात्रा सुरक्षित है, यद्यपि इसका उच्चारण 'रि 
या 'इर! से मिलता-जुलता ही किया जाना है तात्पर्य 
यह है कि 'ऋ!' के प्रयोग को यदि लिपिकारों भादि की 
सामान्य भूल ही माव लिया जाय, तो भी उसकी माता के 
ही प्रयोग-बाहुलप के आधार पर इसे ब्॒जभाषा के स्वरो मे 
गोण स्थान की अधिकारिणो अवद्य मानना चाहिए । 


( १९२४ ) 


खरो के अनुच्चरित और लघून्चरित प्रयोग-- 
ब्रजभाषा-काव्य के अनेक पदों और छद्दो मे चरण की मात्रा- 
पति हो जाने पर गणना की दृष्टि से,'अ के अनुच्च (त प्रयोग 
मिनते हैं, जैमे--क़पिलअवत्ता र, कुटूववगाहै, वयो$च, देह- 
इभिमान, प्रतापहधिकाई, विमुख5रु, भागवत्तठतुसार | इनके 
अतिरिक्त कुछ ऐमे वायय भी मिलते है जिनमें लघुमात्रिक 
व्यजन का भी, जिसमे “भ' सथुक्त रहा है, मात्रा की दृष्टि 
में, उत्चा रण नही किया जात्ा। ऐसे प्रयोगों में अनुच्चरित्त 
व्यंजन अद्धक्षर माना जाता है; जेसे--नृप क्या मत्र 
प् ्‌ 
जत्रऊछ आहि। बनिविपरोत इनावत्त आयी । सूरदास प्रभु 
तुम्हारे गहत ही एक-एक तै होत बियी , आपु बेंधावत 
भक्तनि छो रत बेंद व्िद्वित भदे बानी । 
बकी तरह अनुच्चरित हु जोर उ के उदाहरण 
ब्रजमापा काउय में बहुत कमर मिलेंगे; जैसे--दर्नाह रवाद 
जो लुब्य घर सोइ जानत चासयनहारी; परतु साथ-साथ 
उदाहरण “म्रमागर' मे 
उनहिं उत्रारयौ 


प्रयुक्त दो अनुच्चरित 'ई या एक 
धलता है--वा भय तैं सो्दि 


ब्रमभापा-काव्य भें ऊ के लघच्चरित प्रयोग 
चेहुत पम मिलते है, दोप स्व॒री के कुछ उदाहरण यहां 
संकलित है--- 


१, आ के लघुच्च रित प्रयोग--कहा कमी जाके 
राम बनी । बड़े पतित पासगहु नाही अज़ासिल कौन 
विचारी | सत्य भर्तताह तारिबे की लीला बिस्तारी | कहा 
जानें के वां मुवी ( रे ) ऐसे कुमत्ति क्रुमीच | राजा इक 
पडित पौरि तुम्हारी । ्थ 


_, 8 के लघृच्चरित प्रयोग--तिनकी साख 


खि हिरनाकुस-रावन-कुटुंचब मई रबारी । अब आज तै आप 
द्द्द्‌ 


गे 
नी 


रुचि 


न क्र ४ 


डू ल॑आइए चराइ | माया मोह-लाभ के लीन्‍न्हे 
धर 
$ पहिचानि । 

३. ए के लबूच्चरित प्रयोग--प्रभु तेरी वचन 
भरोतसो साँचौ । दर-दर लोभ लागि लिए डोलति नाना 


दाबन रजधानी । मातु-पिता-मैया मिले (रे) नई 


स्वाँग बनावे । किति दिन हरि-सुमिरन बिनु खोए । नहिं 
रुचि पथ पदादि डरनि छुकि पच एकादुस ठाने । 

४. ऐ के लघूरचरित प्रयोग-इन्द्र समान है जाके 
सेब्र नर बपुरे की कहा गनी । और को है तारिवे की कही 
कृपा ताता । और है आजकाल के राजा में तिनमै सुल्तान । 


५, ओो के लघृच्चरित प्रयोग--अर्थ काम दोड 
रहे दवारे धर्म-मोक्ष सिर नाव । जो को ३ प्रीति करे पद- 
भवुज उर मइत निरमोलक हार | पाप उजोर कहचौ सोइ 
मान्यी धर्म-सुधन लुटयी । कपट लोभ वाके दोड भैया 
ते घर के अधिकारी । फ 


६, ओ के लघृर्चरित प्रश्रेग--अवरीप कॉं 
साप देन गये बहुरि पठायी ताकी । मरियत लाज पाँच 


पतित्तनि में हा अब कही घटि काते | तो कहो कहाँ 


जाए करना मय कृपिन करम की मारी । महा कुबुधि कुटिल 
अपराधी औगन भरि लियो भारी। हरि जे सरों अब में 


बहा कहाँ । 
सरोी के सानुनासिक प्रयोग-- 

क्तभापा के प्राय सभी रवरो के अनुना सिक रूप भी 
काव्य में बराबर प्रयुक्त हुए है। उसमे ए के लघूज्चरित सानु- 
नासिक रूप ( एं) के उदाहरण अधिक नही मिलते, शेप 


प्रेसे प्रत्येक के कुछ प्रयोग यहाँ सकलिन है। स्थानाभाव 
ने दं।घ रवरो के लघृच्चरित प्रयोगो के लिए तो पद का पूरा 
चरण उदवत किणे गया है, वयोकि हसके न देने से उच्चा- 
रण का रूप स्पप्ट नहीं हो सकता, शेप के साथ फैवल शब्द 
देना ही पर्याप्त समझा गया है--- 

अर--आनंद, जिलेंब, संग, सेताप, संपूरन, हंवारचौ । 
धथ्यों- आँखि, उर्हा, जाँघ, दधिकादी, बतियाँ, माँगि | 

8 -. उहि, गोविदाहि, च॑.र्तात, देहि माहि, सिहासन । 
8--उपजी, गवनी, तिही, नाई , नितही, लगाई । 

डे --कुदुँव, कुँवर गाउ, जाउ", तिनहूँ, पहुँच्यी 
ऊ--भजहेँ, जिवाऊं, ढंढन, मे दि, सुनाऊं, संधि | 

एं- जंवत, बेचि, भेंट, रेंगे, सती, सेदुर । 

ऐं-.आगे, ताते, मुएँ, सहरै, स्रवै, हिरदे । 


५-५ 


५ 


( १९२६ ) 


ऐं--ब्रज बधु कहै वार बार धन्य रे गढैया । पुनि सुरुचि 
के चरननि परुयौ। कृष्न-जन्म सु प्रेम-सागर कड़े सत्र 


पैपफाकओरी 


न्नज लोग । निसि भऐं रानी पै'फिरि आवे । तब 
उपदेस सें हरि को ध्यायौ। साँचे हि सुत भयौ नेंदनायक 


के हो नाही बोरावति | 
आओऔर--कीन्हो, गोडे, ज्यो ज्यों त्यो त्यो, दीन्हो, दोनो, 
पोछति, मोको । 


ओ--गूंगी बातन यो अनुरागति भेँवर गृजरत कमल सो 


वर्दाहि । 
ओर२--तीनी, धौ, पसारी, भजी, मोसौ, लेही । 
औ--कही हरि कथा सुनौ चित लाइ । लाख टका अरु 
झूमका देहु सारी दाइ को नेग । इहि सराप सौ मुक्ति 
ज्यों होइ । 
स्व॒रो के सयुक्त प्रयोग--- 
हिन्दी की अन्य बोलियो या विभाषाओं की तरह 
न्रजभाषा मे भी कई स्वरो के सयुक्त रूपो का व्यवहार 
किया जाता है। ब्रजभाषा-काव्य मे भी साथ-साथ आनेवाले 
स्व॒रो के अनेक प्रयोग मिलते हैं । इनमे सबसे अधिक सख्या 
दो स्वरो के सयुक्त प्रयोगो की है, यथा--- 
अइ---इकइस, गइ, भइ, लदइ । 
अई--अनुसरई, करई, टरई, दई, नई, पुरई, धई, बढ़ई, 
भई, यहई, सरई । 
अई--बृथा होहु वर वचन हमारा केकई जीव कलेस सही 
हा । यह अनरीति सुनी नहिं सवननि अब नई कहा 
करो। ज्यों विट पर तिय सग बस्यौ रे भोर भए 
भई भीति । 
अउ--अनउतर, जउ । 
अऊ--कलऊ, तऊ। 
आए--जए, ठए, तए, दए, नए, पठाएं, बए, भए, लए । 
अए--खोजत जुग गए वी ति नाल कौ अत न पायी । इतनौ 
__ जन्म अकारथ खोयौ स्थाम चिकुर भए सेत । 


अए--स्वायभूव मनु सुत भए दोइ | - 


फैययकनी 


आइ--उत्ताइली, चढाइ, जाइ, दाइज, धाइ, पाइ, बगदाइ, 
राह, लगाइ, समाइ ॥ े ह॒ 


४ 


आई---चराई, ठकुराई, दुह्मई, बधाई, भरमाई, लजाई, 
लरिकाई, सरनाई, हरहाई, । 

आउ--आउज, कहाउ, चाउ, चवाउ, जाउ, पस्राउज, 
भाउ, मढाउ, राउर, ल्याउ | 

आआाऊर-बटाऊ, बलदाऊ । 

आएइ--अधाए, भाए, उपजाए, छाए, जिताए, घाए, पुराए, 
मुकराए, ल्याए । 

आई--सपूर स्थाम विनु कौन छुडाव चले जाव भाई पोइसि 
कमल नयन की कपट किए माई इहिंब्रज आवे जो | 


इअ--बतिअनि, जिअ्नि, कविअनि, बिटनिवनि । 
इआ--खिसिआनौ, पतिआरी । 

इए--किए, जिए, दिए, पिए, लिए, हिए । 

इ३--सूरदास स्वामी धनि तप किए बड़े भाग जसुदा अरु 


नर्दाह । आदर सहि स्याम मुख नद अनद रूप लिए 
कक 


कृतनियाँ | 

इऐ--अवरेखिऐ, आइएऐ, कीजिऐ, देखिऐ, बोइऐ, बरनिऐ, 
भजिएे, मथिऐ, मरिएऐ, लुनिऐे, सहिऐ । 

इऐ--पू रदास प्रभु की यी राखी ज्यों राखि ऐ गज मत्त 
जकरि के। जज 

जञ--अंसुअति, गरुअ, चुअत, चेटुअनि, बधुअनि, महुअरि | 

उा--गरुआई, ग्रभुभारे, दुआदस, दुआरोौ, भुआल, 
मालपुआ । 

उइ---दुश्गानो । 

उई - मुई । 

उए--मुए । 

एइ--जेइ-तेइ, देइ, भेइ, लेइ, सेह । ' 

एईं- एई, खेई, येई । 

एड--ऐसेउ, छेउ-तैउ, देउ, पारेड, लेउगे। 

एऊ--कलेऊ, येऊ । 

एए---सेए । 

एए--द्वादस वर्ष सेए निसिबासर तब सकर भाषी है लँन। 

ऐए-जैए । 

ऐऐ-सकुचेऐ । 

ओइ--कोइ, कोइला, जसोदद, जोइ, दोहद, धोह, पोइ, 
बियोइ, भरोइ, रोइ, लोइ, सजोइ, सोइ, होइ । 


व 
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ओऔई--कोई, खोई, गोई, रसोई, सोई, होई । 

झो3३--दोठ, सोउ । 

ओऔऊ--कोऊ, गोऊ, तोक, दोऊ, रोऊ, वोऊ, सोऊ । 
ओए--सूरदास प्रभु सोए कन्हैया हलतरावति मल्हरावति है । 
ओइ--कत्र मेरी मंचरा गहि मोहन जोइ सोड़ कहि मोर्मो 
_ झगरे। दर्धिहि विलोइ सद मासन रास्यौ मिश्री सानि 


चटाव॑ नेंदलाल । ॥॒ 
ओउ--कोउ जुबती आई कोड आवति। कीउ उठि चनति 
+िसफकानी २०नआनी सका +फककनी 

सुनति सुख पावति | वदरिकासरम ठाउ मिलि आइ। 


आआ--नौआ | 
आई---सिरानौई । 

दो स्व॒रो के उक्त संयोगात्मक प्रयोगों के अतिरिक्त 
बोलचाल की सामान्य भाषा में बुछ भौर भी बसे रूप 
प्रचलित हैं; जैसे अओ, अबो, आए ( ८ आाब),भाओो जाओ 


(भाव), इभ, इआ, इई, ईआ, उभो, उऔ, ऊई, ऊए, 
ऊभो, एमा, एनो, मोअ आदि । प्रयत करने पर 
इनमें से कुछ के दो-एक उदाहरण ब्रजमापा-काव्य में मिल 
सकते हैं; परन्तु साघारणत: ये रूप काव्य-भाषा में कम 
ही भाते है । 


दो स्वरो के उचत सथुवत रुूपो की तरह ही प्रज- 
भाषा में कुछ द्ाब्द ऐसे भी मिलते है जिनमे तीन स्थरो का 
धयोग देखने में आता है। ब्रजभाषा में स्वरों की 
अधिकता के कारण एक दरजन से अधिक विस्वर 
सयोगात्मक॑ रूप वन सकते है, यथा अइया, अइओ, 
अउभा, भआाइउ, आइए, आइओ, भाएंउड, इअउ, दआई, 
इमाऊ, इएड, उद्दथा, एटा, ऐ एउ, आआएं, ओएउ, 


बोइआ आदि | इनमे से अधिकाण रुप सामान्य वोलचाल 


परे ही मधिक प्रयुक्त होते हैं, यथा भोआए--जसे सोआए; 
एडए--जैसे सेहए । इन उदाहरणों की सख्या बढ सकती 
है यदि थे! और “मै को क्रमण, 'ए' भौर 'ऐ! का रूप 
मान लिया जाय; जैसे जइये, पइये, करइये विछदये, अइये, 
मेंगइये, दुरइये, छुकइये, अधिक, बढ़इय आदि सभी शब्द 
अहऐ' के और गाइये, पाइय आदि “आइऐ' के उदाहरण 
बन सकते हैं | 


सामान्य स्वरों की तरह इन संयुक्त स्वरो के भी 
सानुनासिक रूप होते है। तीन स्वरों से बननेवाले मूल 
सल्‍पो की तरह उनके सानुनासिक प्रयोगो को सख्या भी ब्रज- 
भाषा-कावग्य में नही के बराबर है। हाँ, दो स्वरो के प्रयोग 
उत्तम बहुत मिलते है। ऐसे रूपो में कही एक स्वर 
सानुनासिक है, कही दोनो, यथा--- 
अए-- भएऐं । 
आए--भएं अपमान उहाँ तू मरिहै । 
अआउ--इहाँठ । 
आई -गुसाई , छाई , ताई , नाई , बनाई । 
अआउ--आउं, छाउे, ठाउ, डराउँ, नाउँ, निभाउें, पाउँ, 

बिकाउे, लजाउँ, सुहाउं। 
आऊँं--कहाऊं, गाऊँ, चलाऊँ, दुहाऊ, घाऊे, नहाऊँ, पहि- 
राऊं, पाऊं, वंधाऊे, बुलाऊं, लाऊँ। 

आएँ--अन्हवाएँ, भाऐं, कराएँ, साएँ, गाएं, चुगाएँ, नहवाएँ, 

न्हाएं, लाए । 
इए---दिऐं । 
इऐ--की एँ, जीएं । 
उश्य--कुंअर । 
उर्ज--भुभंग" । 
उएं -- हरुएँ* । 
एड-देउं १ । 
झोऊझ--सोऊँ४* । 

व्यंज़न--जिन व्यंजनों कफो--पथा क खगघ च 
छजमप् टठडढत धदधघनपफब भ म स हु और 
ढ--ब्रजभाषा-वर्णमाला में देवनागरी के समान ही स्थान 
मिला हुआ है, उनकी चर्चा यहाँ न करके केवल उन्ही के 
सवंध में विचार करना है जिनमे कुछ अंतर, है या जिनका 
प्रयोग उसमे विशेष रूप से किया जाता है । 

ड--शब्दो के आदि या त्रत मे पूर्ण अक्षर की 
तरह 'डः का प्रयोग हिंदी और ब्रजभाषा में नही होता, 
हिंदी मे णब्दों के बीच मे अवदय, सस्क्ृत के तत्सम शब्दों 
में विशेष रूप से अयवा नये शब्दों में इन्ही के भनुकरण 
पर, यह वर्ण वर्ग के चार अक्ष रो--क ख ग घ----के पूर्व 
प्रयुक्त होता है, परन्तु ऐसा प्रयोग प्रायः उन्ही लेखको भीर 
कवियों ने अधिक किया है जो सस्कृत के विद्वान थे अथवा 


करत 


है 
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उसकी शुद्धता को हिंदी मे लाने के पक्षपात्ती थे । ब्रज- 
भाषा-काव्य के प्राय सभी नये सस्करणो में “इ' के स्थान 
पर अनुस्वार से काम चलाया गया है; यथा गगा, पत्तग, 
भुवंग, रकन, लकपति, सकलप, सका, सग आदि । 
ज-य--त्रजभाषपा-वर्णमाला मेज को खडीबोली 
से अधिक आदर का स्थान प्राप्त है और थ को उत्ती अनु- 
पात मे कम । सस्कृत और हिंदी शब्दों के ज का निश्चित 
स्थान तो ब्रजभाषा में अक्षण्ण है ही, अधिकाश तत्सम 
प्रयोगी मे, शब्दों के मध्य में तो कम, परतु आदि में 
लगभग सवंत्र य के स्थान पर ज॑ का ही प्रयोग इसमें 
किया जाता है। ब्रजभापा-कवियों ने जब्दों के आदि में 
आनेवाले य को प्राय: सर्वत्र ज़से बदल दिया है, जसे 
यंत-जन, यश--जग या जरय या जाग, याचक--जाचक, 
यातना-+जातना, यादव--जादव, याम--जाम, यामिनी 
--जा मिनी, यावक--जावक, युवत--जुकत, युक्ति--जुक्ति, 
युग--जूग, युगल--जुंगल या जुगुल, यूथ--बूथ, युवती 
“-जुबती, योग--जोग, योद्धा--जोधा, यौवन--जोवन 
या जोबन आदि । कुछ सस्करणो में दो-एक शब्दों के आदि 
में यू अपरिवर्तित रूप में मिलता है, जैसे यसुमति, युवति, 
परतु ऐसे शब्दो को संपादन की भूल ही मानना चाहिए । 
दाव्द के बीच में आनेवाला यु कभी ज में बदला 
जाता है--जैसे दुर्योधन - दुरजोधन, सयम -- सजम, सयोग- 
सजोग, कभी नहीं भी बदला जाता, जैसे 'वियोग' फे स्थान 
पर 'विजोग' प्राय: नही मिलता । इसी प्रकार शब्द के अत 
में आनेवाला ये बोलचाल की भाषा में ज से चाहे सर्वत्र 
बदल दिया जाता हो, परतु काव्य में ऐसे शब्दों का य कही- 
कही ही बदला हुआ मिलता है; जैसे आर्य--आरज, कार्य 
““कारज । 
व्यू--ब्रजभाषा में 'ड”? की तरह “ध्या का प्रयोग 
भी नही होता, और ब्रजभाषा कवियों ने इसके लिए प्राय 
सर्वत्र अनुस्वार का प्रयोग किया है, जैसे अजलि, गुजा, 
जजार, पुरजन, विरचि आदि। 'ना््मा ( नाँय ८ नही), 
साव्य ("सार्य--सन्नाटे की ध्वनि-विश्येष) जेसे वोलचाल 
के शब्दो मे गा की ध्वनि सुनायी पड़ने पर भी इसको 
बर्णमाला में स्थान नही मिल सक्रा है । 
णु--यह अनुनासिक व्यजत, यद्यपि 'ड” और धथ्य' 


की तरह अपने वर्गीव अक्षरों के पूर्ध उच्चरित होने पर ही, 
सस्कृत व्याकरण से परिचितों अबबा उसका बनुकरण 
करनेवालो के द्वारा प्रयुक्त होता है, तथमापि उन अनुनासिकों 
से इसका प्रयोग दस कारण अपेक्षाकृत अधिक है कि अनेक 
तत्मम शब्दों के आदि में तो नहीं, बीच और अत में पृर्ण 
व्यजन के रूप में यह आता रहता है। क्षजभायपा-कवियों ने 
इसके स्थान पर प्राथः न का ही प्रयोग किया है, यद्यपि 
कही-फही 'ण भी दिखायी देता है। क्रजभाषा-काव्य के 
प्राचीन सरक्ररणा में कही कही थब्दा के बोच या अत मे 
गा के दर्शन ही जाते हैं, जैसे कारण, फिदि णी, कृष्ण, गण, 
चरण, तृण, पुरण, प्राणवरति, मणि, रणभुमि, श्रवणनि 
आदि अन्यत्र ब्रजभापा की प्रकृति के अनुरूप ण के स्थान 
पर सर्वत्र 'न' का प्रयोग किया जाता है, जैसे गणिका-- 
गनिका, दरंण -दर्पन, पुराण--बुरान, प्राणायाम -प्राना 
याम, घरणागत--सरनागत आदि। पूर्ण शा के समान 
हलंत “० का प्रयोग भी कही-कही मिलता है; परतु 
सामान्यतया इसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने की 
ही नीति अपनायी जाती है; जैसे कठ, कुडल, सड, गड़कि, 
पंडित, पाडव आदि । 

व ओर ब--देवनागरी वर्णमाला में व यद्यप्रि 
प्राचीन ध्वनि के रूप में स्वीकृत है, तवापि थे की ध्वनि के 
अपेक्षाकृत सरल होने के कारण ब्रजभायपा-कवियों ने दब्द 
के आदि के व को प्राय सर्वत्र और मब्य या अत में आनेवाले 
फो विणेप अवसरो पर व लिसा है जैसे--वचन-बचन, 
विधाता-विधाता, विनोद-विनोद, विद्युध-विद्युष, वृद्धनवृद्ध 
वृष्टि-बृष्टि आदि । शब्दों के मध्य में प्रयुक्त व को गोवर्डन 
“गोवर्धन जस्ते-दो-एक शब्दों को छोड़कर प्राय तभी वे 
घृसे बदलते है जब उपसर्ग ज़ोडकर अथवा समास्त द्वारा 
नया रूप गढा गया हो, जेसे त्रज-वासी--न्रजवासी, अथवा 
उसके पूर्व का व भी व में बदला गया हो, जैसे विविध- 
बिविध । इसी प्रकार शब्दात के व को व मे तव परिवर्तित 
किया जाता है जग्न उसके पूर्व की अन्य ध्वनि को भी सरत 
रूप मे लिखा गया हो, जैसे पूर्वे--पूरव । कुछ शब्दों में व॑ 
के स्थान पर उ, जैसे ज्वर-जुर, कुछ मे औ, जैसे गवन--- 
गीन, यादव-जादी, यादव-कुल---जादौ-कुल, पवन-पौन , और 
कुछ में म, जेसे यवन-जमन भी मिलता है। साथ ही अनेक 
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धब्द ऐसे भी पाये जाते हैं जिनका व कवियों ने सुरक्षित 
रखा है; जैसे कुतवाल, जीव, जुबा, ज्वाला, पावक, 
पावन, भगवत, भव, भागवत, भाव, सावक, सुवा, स्व, स्वान, 
स्वारष भादि । 

२ और ल--यद्यवि इन दोनों व्यजनों वा उच्चा- 
रण-स्यान एक ही हैं और ल का उच्चारण र से सरल भी 
होता है, तथापि ब्रजभापा में शब्दात के ले को कभी-कभी 
र॒ में बदल दिया जाता है,जमे बेला-रेरा, चटसाव-चट- 
सार, छुल-छर, जजाल-जजार, जाल-जार, नालो-नारो, 
पृतली-पुत्री, धादलन्वादर, विकराल-विकरार ॥ कहे- 
कहीं शब्द के मध्य वा लेभी र में बदला जाता है; 
जैसे गालियाँ-गारियाँ, परन्तु ऐसा बहुत कम णब्दों में 
क्या गया है | कुछ घद्दो मे र का लोप भी मिलता है; 
जसे--भिय-पिय, परन्तु ऐसा अधिक नही होता; यहाँ तक 
कि प्रिय के स्व्रीलिंग रूप 'प्रिया' का (पिया नहीं लिखा 
जाता। इसौ प्रकार प्रीति, प्रेम आदि घधब्द भी मूल मप 
प्रे ही मिलते हैं । 


श, पश्चोर सं--बजभापा को शभौर प मे स की 
मधुर घ्वनि अधिक प्रिय है । यद्यपि कुछ काव्यो के शचीन 
संस्करणों में अमेफ़ शब्दों को 'श' सेही लिखा गया है 
यथा-वुशल, बलेश, दशन, दशमी, दिशि, नियान, प्रथ्नहिं, 
शीण, घूल, शोभित आदि; तथापि ब्रजभाषा में श के 
स्थान पर प्राय: सर्वत्र स ही लिखा जाता है; जैसे अथ- 
अंस, कुयल-कुमल , जमदीश-जगदी स, निशुल-निमुल, दर्ओन- 
दरमन, द्वादशब/ादस, निशाचर-निमाचर, घरणागत- 
सरतागत, गस्त-सस्व, संदेदा-संदेस आदि। श कोस मे 
परिवर्तित करने के इस नियम का निर्वाह कवियों ने जितनी 
क्ट्टरता से किया है; प्‌ को स से बदलने में वह दृढता नहीं 
दिखायी देती जिसके फत स्वरूप अनेक शब्दों मे प ज्यों का 
त्यो वर्तमान है; जैसे आऊरपन, त्रिदोप, निर्दोप, पुरुष, 
पुरपारथ, पुरुषोत्तम, पोपष॑, बरप, वर्षा, विपम, विपाद, 
विष्नु, वृषभ, बेप, भेपज, मपत, रिपिनि, ईपद, 
संतोष, हरपवत, हरपि आदि । सब चब्दो का “प' सुरक्षित 
रहा हो, सो बात भी नहीं है, कुछ में ठसके स्थात पर स 
भी मिलता है; जैसे मवणेप-अवसेस, विशेष विसेस, शेपनाग- 
सेसनाग । इसी प्रकार शब्द के आदि का श॒यदि भर्द्धाक्षर 


के रूप में है और उसके आगे 'र' है तो कभी-कभी उसको 
भी नही बदला जाता; जैसे श्री, श्रुति, श्गी; यद्यपि 
स्रम, खवननि, खुति आदि शब्द इसके अपवाद भी हैं । 

ब्रजभापा-काव्य के कुछ सत्करणो मे प के स्थान 
पर कही-कही ख्र और ख के स्थान पर प लिखा मिलता 
है। सन्‌ १९४५९ में छपी हुई 'साहित्यलहरी” में खण्डित, 
सरऊ, दुस, दुस्तित, देखे है, भख, मुस, लख, सखिन आदि 
दब्द पंडित, परक, दुप, दुपित, देपहै, बपाने, भप, मुप, 
लप, सपिन रूप में लिसे मिलते हूँ । वेकेट्यवर प्रेस के 
मूरमागर! मे भी मसल के स्थान में मप-जमे एकाघ 
प्रयोगों मे ख के स्थान प्‌ मिल जाता है। उन्ही प्रथों के 
नये सस्करणो में यह परिवर्तन नही मिलता । 

छडु--देवनागरी वर्णमाला की यह एक नयी ध्वनि 
दे जिसको ब्रजभाषा-कवियों ने कुछ शब्दों में तो अपना 
लिया है, परतु कुछ में इसके स्थान पर 'र' लिखना उन्हें 
प्रिय है, जैसे ककडी, क्रीठा, खड़ाऊं, घोड़ा, छड़ीदार, 
जोड़ी, पक्रठी, पढ़ना, बेठी, लकडी, लडाई आदि बब्द 
उन्होने 'र से लिखे है--बकरी, क्रीरत, खराऊं, घोरा, 
छरीदार, जोरी, पकरी, परती, बेरी, लराई, लकरी ; परतु, 
उडन, उडाइ, उडि, उठउिबे, उड़ियो, उडैहै, गडे, गारुड़ी, 
छांऊ, छाँडे, छाँडीगी, छाडयो, डाडी, लाड़, लाड़िली आदि 
धब्दो में 'ड' को ही स्थान दिया गया है। जड़, जडताई, 
जडाई, जडित आदि शब्द 'ड' मे लिखे भी मिलते है 
भर ये तथा इनसे मिलते-जुलते छक्षब्द 'र'से भी » जसे 
जर-जड, जराइ-जठा३, जराउ-जडाऊ, जरि जडि, जरिया- 
जडिया भआादि । 

नह, म्ह, रह ओर ल्ह१--इन ध्वनियों को देव- 
नागरी-वर्णमाला में स्थान नहीं मिला है, यद्यपि इन्हे, 
तुम्हे आदि शब्दों मे इनमे से प्रथम दो का प्रयोग किया. 
जाता है ! ब्नजमापा-कवियों ने इनमे से अतिम दो का 
प्रयोग तो सामान्यतया कम किया है : परतु प्रथम दो का 
अधिक, ययवा--- 
न्ह--कन्हेया, कान्ह, कीन्ही, दीन्हौ, नहाउ, लीन्हे । 


रा मा इलनडइडफहफडफ::स सतत 
१ 30 बाबू राप्त सक्सेना ने इन रूपो को स्वतंत्र व्यंजनों 
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स्ह--तुम्हारो, सम्हारति । 
ह्ह--का ल्हि । 
संयक्ताक्र--हिंदी मे जिन सयुक्ताक्षरों का 
प्रयोग होता है उनमे क्त, क्ष, ज्ञ, न, त्म, ड़, भा, दर, प्त, ष्ट, 
ह्ृ, हम, हा, ह्ल भौरदह्न मुख्य हैं। ब्रजभाषा में इनका प्रयोग 
बहुत-कम किया जाता है ओर जिन तत्सम छब्दों भे ये 
प्रयुकतत होते है, उनमें भर्द्धाक्षरों को पूर्ण करके अद्धतत्सम 
रूप प्रायः बना लिये जाते है, जेंसे पद्म--परदुम, प्रह्माद-- 
प्रहलाद, प्राप्त--प्रापत, मुक्ति--मुकुति । जहाँ ऐसा 
करने का अवसर नही मिलता वहाँ पूरे सयुकताक्षर के 
लिए ही सरल घ्वनिवाले मिलते-जुलते एकाक्षर या कक्षरों 
का प्रयोग किया जाता है; जैसे :-- 
चु--छ--कक्षव - बछुत, अक्षम--अछम, क्षणभँगुर-- 
छनमंगुर, क्षमा--छमा, क्षमी - छुमी । 
जु-च्छ--अक्ष र--बच्छर, अभक्ष्य--अभच्छ, वृक्ष-वृच्छ, 
परीक्षित--परीच्छित, रक्षा--रच्छा,. लक्षण--- 
लच्छन, लकष्मी--लच्छमी, साक्षात--साच्छात, शिक्षा 

“--सिच्छा । " 
जले--ज्ञ-- ज्ञानशिरोमणि---जानसिरोमनि । 
ने --ग--पत्ञ--जाग । 
छे-ग्य--अज्ञान--अग्यान । 

- उकत्र सयुक्ताक्षरों मे क्ष विज्ेष कर्णकटु है, इसलिए 
इसके प्रयोग पुराने संस्करणो में भी बहुत कम हुए है; परन्तु 
बिल्कुल न हुए हो सो बात भी नहीं है; जैसे---क्षत्रिआ 
क्षीरोदक, क्षुद्रमति, मोक्ष, रक्षा आदि । अन्य सयुक्ताक्षरों 
में से अधिकाद का प्रयोग कवियों ने किया है। इनमे से 
प्रमुख के कुछ उदारहण यहाँ सकलित हैं--. 
क्त--भनुरक्ति, असक्त, जुक्ति, मुक्त, मुक्ति, साक्त 
ले--अज्ञान, भाज्ञा, आतमज्ञान, परतिज्ञा, सरवज्ञ, सर्वज्ञ । 
त्र--पात्र, त्रिविधि, तैनोकनाथ, दत्तात्रेय, घान्र, पात्र, मात्र, 

मित्राई, शर्त । 
त्न--पत्नी । 
छ--उद्धार, जुद्ध, विरुद्ध, बुद्धि, सिद्धि, सुद्धासुद्ध 
दन्-पझ | 
दु--अविद्या, उद्यम, उद्योग, जद्यपि, तद्यपि, घ्याऊँ, चाल -- 
दयालु, घुति, धोम, द्योसनि, विद्यमान, बसुचौ । 


&--हद<, द्वादस, द्विज, हैँ, द्विरेफ ४ 
प्त--अलिप्त, गुप्तहि, तृप्ति । “ हर 
ट---भरिष्ट, अष्ठ, अष्टम, त्वष्टा, दृष्टि, दुष्ट, मिष्टान्न, 
मुष्टिक, सृष्टि । 

८5--बसिष्ठ, सिष्ठ । 
ह--चित्न या चिह्ननि । 
हा--ब्रह्म, ब्रह्मादिक | 
हा--कह्यो, गह्मो, निबाह्यौ, पूछयी ।. 
ह्व--विह्नल, है । 

अन्य परिवतेन- स्वर और व्यजन-सम्बन्धी उक्त 
प्रयोगो के अतिरिक्त कुछ शब्दों मे अन्य अक्षरों का भी 
परिवर्तेव कवियो ने किया है; जैसे--- 
ग- ई--लोग-लोइ । 
म--उ--नाम-ताउ । | 
य--इ- आयु-आइ, उपाय-उपाइ, न्‍्याय-न्याइ । 
व--इ--चाव-चाइ, भाव-भाद । है: 2 
ब--उ--घाव-घाउ, दावें-दाउँ | जे 
ब--ओऔ-- भवसर-ओऔसर, स्रवन-स्रौन । 


परन्तु इस प्रकार के प्रयोगो की सख्या इतनी कम 
है कि इनके आधार पर तद॒विपयक नियम नही निद्िचत 
किये जा सकते। फिर भी अक्त विवेचन से इतना तो 
स्पष्ट हो ही जाता है कि ब्रजभापा कवियों की प्रकृति 
आरभ से ही व्यजनों से अधिक स्व॒रो को अपनाने की ओर 
रही । यही कारण है कि कुछेक तत्सम शब्दो के छोड़कर 
वे प्राय: सर्वत्र क्ष, ड, त्र, ण और शञ के- प्रयोग से तो बचे 
ही; ज्ञ, य, व, घ, और ड पर भी जैसे प्रतिवध लगाते 
रहे, कम से कम गव्दारभ मे तो उन्होंने इनको नही ही 
आने दिया । इस प्रकार मूल व्यजनो की सख्या मे जहाँ 
उन्होंने लगभग पचमाश की कमी कर दी, वहाँ स्वरो मे 
एक तिहाई बढाकर और उनके अनेकानेक नये सयुक्त रूप 
गढकर वे ब्रजभाषा की जन्मजात कोमलता-मधुरता की 
सहज ही वृद्धि कर सके । 
शाब्द-समूह--- 

त्रजभाषा कवियों ने अपने शब्द-भडार की पति के 
लिए बढ़ी उदारता से काम लिया । मूलतः उनकी भाषा 
ऋइजप्रदेशीय बोली है जिसको सपन्न बनाने के लिए उन्होंने 


| 
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पूर्ववर्ती और समकालीन देशी-विदेशी भाषा, विभापा और 
या बोली, सभी के शब्दों और प्रयोगो को लगन ओर 
सम्मान से अपनाया । उसके शब्द-समूह का वर्गीकरण इस 
प्रकार क्रिया जा सकता है -- 


क्ष,. पूर्ववर्तो भापावो--सस्कृत, पाली, प्र/कृत और अप- 
अश--के । 

भा, समकालीन देशी भापाओ--पजाबी, गजराती और 
राजत्थानो--के शब्द । 
समकालीन विभाषाओं और बोलियो--खडीबलो, 
अवधो, कन्नौजी और वुन्देलतडी --के धनब्द 
विदेशी भाषाओ- भरवी, फारसी ओर तुर्बो-- 
के शत्द 
अन्य प्रयोग---देशन और बअनुकरणात्मक बथवा 
घ्वन्यात्मक अब्द । 
श्र, पूर्वचर्ती भाषाओं के शब्द-- 

वैदिक घर्म और भारतीय संस्कृति के प्रारशिक्र 
विकास-काल मे ही सस्कृत भाषा का उनसे घनिष्ठतम 
सवंध रहा | ईसा के लगभग ५०० च॒र्ष पूर्व जन और बोद्ध 
पर्मो के जन्म के पदचात्‌ बारहु-तेरह सी वर्ष तक इन 
क्षेत्रों मे बथपि पाली और प्राकृत ने भी अपना अधिकार 
जमाया, तथापि एसके अनतर बौद्ध धर्म की भारत में 
समाप्ति और जैन घमम का क्षेत्र सीमित हो जाने के कारण 
वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ जिसके फलस्वरूप सम्कृत- 
साहित्य का पठन-पाठन ही नही, निर्माण भी द्वत गति से 
होने लगा । इस समय तक विक्रसित तत्कालीन जन-भाषाओ 
र सरुकृत का प्रभाव पड़ना रवाभाविक ही था । 


आधुनिक जआाय॑-मापाओ के प्रादुर्भाव के समय, लग- 
भग सन्‌ १००० के आमपास, तो हिंदी में सरकृत के साथ-साथ 
प्राकंत और अपन्नयण के भी शब्द और प्रयोग पर्याप्त संध्या 
मे अपनाये गये थे; परतु कालातर में इस प्रणाली में 
परिवर्तन हो गया और कवियों की रुचि सस्कृत को आधार 
पर भाषा के समृद्धि-वर्द्धन के प्रति हो गयी । शुक्ल जी ने 
इसी को लट््य करके हिंदी-काव्यभापा-विक्रास के दो मुख्य 
काल-भेद -प्राकृत-फाय और सल्कृतत-काल-किये है ।* इस 


दे 


हि 8] 
] 


| 





लक मम 
१. पंडित रामचंद्र शुक्ल, 'बुद्धि-चरित्‌', भूमिका, पृ०१२। 


रुचि-परिवर्तत का कारण सभवतः उस गौरवपूर्ण अतीत 
की स्मृति की सजगता थी जो विदेशी इस्लामी विजेताओं 
की क्ट्टरता की प्रतिक्रिया कही जा सकती है । जो हो, 
ब्रअभाषपा-कवियों की भाषा में पाली के शब्दों का अभाव 
है, एवं प्राकृत और अपभ्रण के वे ही शब्द और प्रयोग 
मिलते है जो व्रजभाषा की प्रकृति से मेल खाते थे और 
सिनका प्रचलन आगे भी काव्यभाषपा में बना रहा । 


संस्क्रते : तत्सम शब्द-- 


प्रजभापा-कवियों ने जिन तत्सम शब्दों का प्रयोग 
किया, स्थल रूप से, उनको तीन वर्गों में विम्ाजित 
किया जा सकता है--ज्यावहा रिक, पारिभापिक और भाषा- 
समद्धि द्योत्तक तत्सम शब्द 


व्यावहारिक तत्सम शब्द प्रत्येक भाषा में 
भूख-प्यास, वेश-भूपा आदि की वस्तुओं, शरीर के अगो, 
निकटतम पारिवारिक और सामाजिक सबवधो आदि क्रे 
लिए बहुत से साधारण धब्दो का प्रयोग किया जाता है। 
इसी प्रकार मानव जीवन और प्रकृति के नत्यिक-ते सित्यिक 
कार्य-त्पापार और स्थिति-सूचक अनेक शब्द भी उम्रमे प्रच- 
लित रहते है । सम्कृुत-जसी प्रतिष्ठित साहित्यिक भापा में 
इनके लिए सेकडो सरल और सीधे-सादे शब्द प्रयुक्त होने हैं 
चौददवी-पद्रहवी शताब्दी से, विदेशी सस्क्ृति की प्रति- 
रपर्धा के फवस्वरुप, भारतीय सस्कृति जो सरुचि अपनाने 
की भावना-वुद्धि के साथ-साथ, सस्क्ृत भाषा के प्रति हिन्दी 
कवियों ओर लेखकों की श्रद्धा इतनी बढ़ी कि सामान्‍य 
व्यवहार मे साधारण प्रचलित दाब्दों के स्थान पर सस्कृत 
दब्दों को ही आश्रय दिया जाने लगा । यह प्रवृति केवल 
व्रजभापा के ही नही, हिन्दी की अन्य बोलियो के साथ 
साथ उत्तरी भारत की अन्य नवोदित आयंभाषाओं के 
भी साहित्यकारों मे स्पष्ट परिलक्षित होती है । 

त्रजभापा कवियों ने ऐसे व्यावहारिक तत्सम दाब्द 
अपनी कविता में इस प्रकार दिए है फिवे उसी में घल- 
मिल गये हूँ ओर सामान्य प्रचतित भाषा के जब्दों से 
भिन्‍न नही जान पडते। वस्तृत्त. ब्नजभापा १थि उनको 
ब्रजभाषा की ही सम्पत्ति समझते रहे और ठेठ या तदभव 
शब्दों से किसी प्रकार का अधिक सम्मान या महत्व उनको 
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नही देना चाहते थे । ये व्यावहारिक तत्सम झब्द स्थल“ 
विशेष पर ही नही, समस्त ब्रजभाषा-काव्य मे--यरहाँ तक 
कि उत्त पदों में भी जो काव्य की दृष्टि से बहुत साधारण 
हैं--बिखरे मिलते हैं। ऐसे कुछ शब्द ये है--भअज्ञान, 
अवस्था, अविद्या, आजीविका, उत्साह, उद्धार, उद्यम, 
उद्यान, उपचार, उल्लास, कल्पना, किजल्क, जीविका, 
त्रास, त्रिदोष, पतन्नग, पुष्प, पुष्कर, प्रकोप, प्रतिविव, 
प्रतिभा, प्रतिष्ठा, प्रवाह, प्रस्वेद, प्रतिहार, भेपज, महत, 
महिमा, मुक्ताफल, ललाट, व्यवहार, समाधान, सुमन, 
सुषमा, सोरभ आदि। 


पारिभाषिक तत्सम शब्द---तरस और भावपूण् 
कथा असगो के वर्णन अववा मासिक और खसुदर दृश्यों के 
चित्रण के अतिरिक्त कवि जब शास्त्रीय तत्वों के विवेचन 
में प्रवत्त होते है, तब उन्हें स्वभावत पारिभाषिक शब्दो 
की आवश्यकता पडती है। हिंदी के प्रायः सभी भवक्‍त- 
कवियो ने पारिभाषिक विवेचन से बचमे का प्रयत्न किया, 
परन्तु सस्कृत के भव्ति-सम्बन्धी महत्वपूर्ण ग्रंथो मे वणित 
पौराणिक प्रसगो को अपनाने के कारण ब्रह्म, माया, ज्ञान, 
भक्ति आदि की कुछ शास्त्रीय परिभाषाओ का साराश् 
उनके काव्यों मे मिल ही जाता है। ऐसे ही प्रसगो में 
पारिभाषिक दाब्दो का प्रयोग विशेष रूप से मिलता है। 
उनके काव्य में प्रयुक्त ऐसे कुछ तत्सम शब्द ये है --अखिल 
अधिकारी, अखिल लोकनायक, अजित, क्ृपानिधान, कृपा- 
निधि, कृपासागर, गोपाल, दयानिधि, दामोदर, परम'नद, 
मुकुन्द, लोकपत्ति, श्रीनाथ, सुखसागर आदि । इसी प्रकार 
माया, ज्ञान, भक्ति, महत्व आदि की व्याख्या करते समय 
न्नजभाषा-कवियों ने इनका तथा इनके पर्यायवाची तत्सम 
रूपो का भी प्रयोग किया है--उपाधि, पिगला, प्रत्याहार, 
मन्वंतर, महत्व, मिथ्यावाद, विज्ञान, व्यष्टि, समष्टि, 
समाधि आदि । 


भाषा-समृद्धि-योतक तत्सम शब्दू--जिस सर 
ओर भावपूर्ण पद-योजना का सम्पूर्ण अर्थ साघारण पाठक 
के लिए, शब्दार्थ जान लेने पर भी वोधगम्य नही होता, 
परतु व्युत्पश्नमति कलाभरमेज्न, सहृदय णठक ही जिपके पूर्ण 


-«., स्ास्वादन मे सफल होते है, स्थूल रूप मे, उसी को 


घर 


वस्तृतः साहित्यिक और सार्थक तत्समता-प्रधान घमझना 
चाहिए । ब्रजभापा-काव्य का नस्त-शिख-वर्णन, दृष्य-चित्रण 
“आदि विपयो से सवधित अश ऐसी ही विशिष्टता से युवत 
है। ऐसे स्थलो में कुछ कवियों मे विपयानुकुल वातावरण 
उपस्थित करने के उद्दे्य से तत्सम शब्दों का प्रयोग किया 
है और कुछ ने भाधा-श्गार के लिए। इनके उदाहरण 
किसी भी कवि की तद्विषयक रचना में देखे जा सकते हैं । 
तत्सम संधि-प्रयोग - ससक्ृत की भाँति संधि- 
योजना ब्रजभाषा की प्रवृत्ति नही है । इसमे जो सधि-युक्त 
तत्सम शब्द मिलते हैं, उनमे से अधिकाश ऐसे हैं जो योगिक 
रूप मे ही सस्क्ृत से ग्रहण कर लिए गए हैं और सस्कृत 
व्याकरण के ही नियमों से बाधित हैं, जैसे--अघरामृन, 
इद्रादिक, कमलासन, कुसुमाजलि, कुसुमाकर, कुयुमावलि, 
गजेंद्र, गोपागना, जठरात्र, ज्ञानेंद्रिय, दैत्यारि, परमानद, 
पादोदक, पीताबर, पुरुषोत्तम, प्रेमाकुर, महोत्सव, मुखार- 
विन्द, लोभात्र भादि । ये सभी उदाहरण स्वर-संधि के 
है। व्यजन सधियुक्त तत्सम अयोगो की संख्या उक्त 
प्रयोगो की तुलना में पाँच प्रतिशत से भी कम है भोर 
विसर्ग-सधि के अधिकाश उदाहरण भी ऐसे है जो यौगिक 
रूप में ही अपनाये गये हैं, जैसे--दुर्जन, निरुत्तर, निर्दोष, 
निर्मल, निस्तदेह आदि | 
सामासिक शव्द---प्तामाप्तिम शब्दों के प्रयोगों से, 
भाषा को सगठित करने मे ध्राय' सहायता मिलती है और 
त्रजभाषा-कवियो ने इनके प्रयोग से भी लाभ उठाया है । 
उनके अधिकाश सामासिक पद दोन्तीन शब्दों से ही वने 
है, यथा--अलिसुत, कमलनयन, कुमुदब्धु, दीनवधु, 
भकतवत्सल, मतिमद, मृक्तिक्षेत्र, रसन्‍लपट, सत-समागम; 
हरि-कथा, हेम-सुतापति आदि । 
तत्सम सहचर पद--द6 समाम से बनते सहचर 
या सहयोगी पदो का प्रयोग कवि की भापा-समृद्धि का 
दयोतक है | साथ ही, इनका न्यूनाधिक प्रयोग प्राय. उसी 
अनुपात मे जन-साधारण की भाषा से कवि या लेखक के 
सबध की ओर भी सकेत करता है। अधिकाश ब्रजभाषा- 
कवियों का संपक्त जन-भाषा से बहुत घनिष्ठ था, अतएवं 
उन्होने तत्सम सहचर छशब्दो का प्रयोग भी बराबर किया 
है, जैसे --अगम-अगोचर, अन्त-जल, अन्न-वस्त्र, ग्रिरि- 


जा 
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बंदर, भान-ध्यान, तैज-तप, दानन्मात, दारान्सुत, देवी- 
देव, घन-दारा, निगम-अगम, पुत्र-कलच, माला-तिलक, 
मित्र-वंधु, रंग-रूप, राग-देप, ददन-विलाप, लान-मलाभ,. 

मभा-मसमिति, साधु-अतायू, चुत कहने, सुर-अमुर आदि । 
उच्चारण की दृष्टि से तत्सम शब्दों का बर्गी- 
करणु-- उच्चारण की दृष्टि से बद्रजभाषा-कवियां द्वारा 
प्रयुक्त उक्त तबा अन्यान्य तत्मम घब्दों को दो वर्गों में 
विभाजिन किया जा सकता है| प्रथम में वे तत्मम शब्द 
रखे जा सपते हैं जो दो, तीन था चार बक्षरों से मिचक्र 
बने हैं, उच्चारण में किसी प्रकार की कठिनता ने होने के 
कारण जो प्राय. प्रचलित रहे हैं और आनी सरलता के 
फारण हिंदी की प्रायः सभी बोलियों जौर विभाषात्रो मे 
जो सहन ही अवना लिये गये हैं। इनमें से परच्रिक्रण शब्द 
ब्रजमापा के विजी प्रयोगी और तत्मम झक्दोंसे निमित 
तद॒भवों की भाँति ही कोमल, मधुर और सरल हैं। ब्ज- 
भापा-हाव्य भें प्रयुक्त समरत्र तत्मम छब्रों में एकदों 
प्रतिशत को छोड़ कर शेष प्राय: उसी प्रकार के है । उनको 
अपनाने से ब्रज्तापा को लोकप्रिय बनाने और उसका सक्लेस 
बढ़ने में पर्योाच सहायता मित्रों है। जॉमल और सरल 
घ्वनिवाल थे शब्द गोीनिकाश्योपयोगी भागा मे सहज ही 
पुतन्‍मिल गये । ऐसे कुछ शब्द ये है--अग, अन पुर, अनगेन, 
अति, अबम, अनुभव, लनुभवी, अपमान, अभिमानी, 
अभिराम, अवृन्वा, अविद्या, अमाधु, अस्थिर, अहं- 
गाव, आजाकारी, भाउतर, आहति, इद्रिय, उत्साह, उद्यम, 
उद्यात, उन्मल, उपकार, उपचार, उपराग, कच, कपट, 
कुजर, कूल, क्रीडा, गति, गृह, चारु, जिह्ला, जीविका, 
दुर्जन, दृढ़, दोप, द्रम, घूम, निगड, निर्दोष, निस्तार, दृप, 
नोरस, पथ, पति, परस्पर, परिपादी, पारावार, प्रकोप, 
प्रतिविव, प्रतिहार, प्रथम, प्रमंच, प्रमस्त, प्रसाद, प्रसिद्ध, 
प्रारंभ, प्रेम, भेपज, मधुर, मनोरथ, महत, महानुभाव, 
महिमा, मात्र, मुक्ता, मुवित, मुखर, मुल्य, मुद्रा, मृतक, 
रत्ति, राजनीति, ललाट, ललित, लुब्धक, विद्यमान, विम- 
जन, व्यापक, सकल्प, ससार, सताप, ससार, सकल, सत्कार, 
प्प्तम, सतल, समाधान, सर्वज्ञ, सावधान, सुकुमार, सुखकर, 
पुधाकर, सुमन, सौरभ, स्वरूप, स्वल्प, रवाद, हृदय आदि । 
दूसरे प्रकार के तत्सम शब्दों की ध्वन्ति इतनी 


सरल म होकर कुछ विलप्ट है। फलस्वरूप, उनका प्रयोग 
सामान्य ब्रजभाषा-भाषियों में कम रहा और सामान्य 
वोलियो के काव्य में भी जो अपने त्तत्सम रूप मे सरलता 
में प्रवेभ नहीं पा सके | कोमल और सुकुमार भावों की 
व्यजना में उनके प्रयोग से कभी-कभी बाधा ही पहुँचती 
है । ऐसे झब्दों का प्रयोग कवियों ने कम ही किया है जौर 
जो शब्द उनके काव्य में प्रयुक्त भी हुए है वे भाषा की 
सरलता और सुकुमारता का विशेष ध्यान रखनेवाले 
फवियों द्वारा सत्पं नहीं अपनाये गये । ऐसे शब्दों में कुछ 
ये है - माजीविका, आविर्भाव, आस्वादन, किजल्क, 
उतासि, गहचर, दूतत्व, निमित्त, न्यात, प्रस्वेद, ममत्व, 
विद्राचारि, विधुनुद, व्युत्सन्त, सत्वर, सात्यिकी आदि । 
साराश यह है कि ब्रजभापा की समृद्धि-वुद्धि के 
लिए कवियों ने ऐसे तत्सम शब्दों का नि.सकोच प्रयोग 
किया है जो काब्यभाषा को शाब्दिक और आधिफ श्री- 
मउनन्‍्नता प्रदान करने मे सहायक हो सके । ये प्रयोग भावों 
के घारा प्रवाह में थपेड साकर भी अठक कर रह जानेवाले 
पत्वर के भारी-भरक्म ढोक्ों की तरह नही, वेग में और 
तीघ्रना जाकर एक प्रकार का नाद सोदर्य उत्पन्त करने 
वाली चिकनी ओर सुठील बढटियों की तरह है जिनकी 
छा, धारा के साथ तो दर्घक को मग्ध करती ही है, 
उमसे बिनग हो जाने के पदचात्‌ भी कनामर्मज्ञो को भगतों 
की भांति विस्मय-विमुग्त बर देतो हैं। तत्सम शब्दों के 
ऐमे प्रयोगो की मुख्य विशेषता यह है कि भाव-व्यजना मे 
सहायता देने क्े लिए वेगार में पकड़े गये, किसी भाव से 
दबे हुओ कि तरह नदी, स्वच्छंदतायुकत हंसी बिखवेरते, 
सहकारिता ओर दायित्व-निर्वाह की भावना लिए आकर, 
ये विषय और माध्यम, दोनो की शोभा-बुद्धि करते और 
आमतन्नक को गीरव प्रदान करते है। कवियों ने मस्तिष्क 
को कुरेद-कुरेद कर मप्रयात इनकी पक्रढ का आयोजन 
नही क्रिया, प्रत्युत विषय, भावना और रस के अनुकल 
तत्सम अब्द, भावावेश के साथ ही, शालीन सेवको के 
समान, स्वत: सामने आ जाते है। यही कारण है कि 
कृत्रिमता और आडबर की छाया का लेश भी अधिकरान 
तत्सम प्रयोगी में नही मिलता और वर्ण-मैत्री तथा भाषा 
की सगीतात्मकता मे सहायक बब्द-चयन से भाषा की 
शोभा भी बहुत बढ़ी हुई है । न्‍ 
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अ्द्ध॑तत्सम शब्द--अर्द्धतत्सम शब्दों का प्रयोग 
पाषारणत उच्चारण की सुविधा-सरलता के लिए किया 
जाता है। ब्रजभाषा कवियो की भाषा में प्रयुक्त अर्द्धेतत्सम 
रूपों को देखने से स्पष्ट भी होता है कि भिन तत्सम शब्दो 
के उच्चारण मे किसी प्रकार की कठिनता थी, अथवा 
जिनकी व्वति में कुछ कर्कंशता या कठोरता जान पडती 
थी, उन्होने उन्हे सरल रूप देने का प्रयत्व किया है और 
इस प्रकार उन्हें ही काव्य-भाषा के लिए उपयुक्त बना लिया 
है। कभी-कभी चरण की मात्रा-पूर्ति के लिए भी तत्सम 
शब्दों के कुछ भर्द्धाक्षरों को उन्हे स-स्वर करना पडा है । 
वस्तुत: किसी शब्द का रूप विकृृत करने का उद्देश्य यदि 
उसकी उपयोगिता वढाना हो तो कवि की प्रश्यसा ही करनी 
चाहिए। ब्रजमापा-कवियों के सामने, अद्ध॑ंतत्समो का 
निर्माण करते समय प्राय: यही उद्देश्य रहा है। अतएव 
उनके इस प्रयत्न ने ब्रजभाषा का निजी शब्द-कोश बढाने 
में विशेष सहायता दी, क्योंकि ये नवनिर्मित शब्द उसकी 
ही सम्पत्ति है और उसी के व्याकरण से शासित होते 
हैं। दूसरी बात यह है कि अद्ध॑तत्समो का प्रयोग साधारणतः 
ऐसे स्थलो पर होना चाहिए जहाँ भाव के प्रवाह मे मग्त 
और विषय में लीन पाठक को उनकी उपस्थिति सगत 
जान पडे । सतोप की बात है कि अधिकाण कवियो ने 
इसका भी पूरा-पूरा ध्यान रखा है ओर प्रस्नंग एवं वाता- 
बरण के उपयुक्त अद्धंतत्ममो का ही प्राय चुनाव किया 
है। उनकी रचनाओ में सबसे अधिक सख्या अद्धंतत्सम 
शब्दों की है। निम्तलिखित उदाहरणो से उनकी अद्धंतत्सम- 
रूप-निर्माण को प्रवृत्ति का पता लग सकता है -- 
अगिनि< अग्ति, अनुसासन< अनुशासन, अभरन 
<:भआाभरण, भश्रित< अमृत, अरध<भढ्ं, अस्तुति< 
स्तुति, अस्थान< स्थान, अस्मर< समर, अच्छादित<- 
आाच्छादित आसरम < आश्रम, ईस्वरता <_ ईशवरता, उछेद 
<उच्छेद, उनमत्त < उन्मत्त, करतार<कत, किरपा<< 
कृपा, कुदरसन<कुदर्शन, कृतधन<क्ृतघून, गाहक<: 
प्राहक, चतुरभूज< चतुर्भूज, जनम < जन्म, तृन<< तृण, 
हृप्ना<तृष्णा, थान< स्थान, थिति< स्थिति, दरपन << 
. इपेण, दुआदश <:ह्वादश, दुरवुद्धि< दुर्वद्धि, दुरमति<< 
दुमति, धरम < धर्म, नगव< भरत, निरधन << निधन, 
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निस्च <_ निश्चय, निहकाम < निष्काम, निह्चे<निरचय, 
पदारथ < पदार्थ, प्रकार < प्रकार, परजत <_ पर्य त, परजा 
<_ प्रजा, परताप < प्रताप, परत्तिज्ञा < प्रतिज्ञा, परतीति <_ 
प्रतीति, परबत < पर्वत, परबीन< प्रवीण, परमान<_ 
प्रमाण, परसता< प्रणसा, परसन < प्रसन्‍न, पराकरम <_ 
पराक्रम, वितत < व्यतीत, विदमान <_ विद्यमान, विपाक <_ 
विपाक, विरति< विरवित, विलम< विलव, वैद< वैद्य; 
भीषन< भीषण, मरजादा< मर्यादा, मरम< मर्मे, मारग 
< मार्ग, रतन< रत्न, रिधि<:ऋद्धि, लछमी < लक्ष्मी, 
सनान <_ स्नान, सरवज्ञ <सर्वज्ञ, सराघ< श्राद्ध, सवाद << 
स्वाद, साच्छात < साक्षात्‌+ सुभाइ< स्वभाव, सुम्नित<_ 
स्मृति आदि | 
इन अद्धंतत्सम रूपो से स्पष्ट होता है कि इनका 
निर्माण कही तो “(वरभक्ति” के आधार पर किया गया 
है, जैसे नगन-तगन, पदार्थ-पदारथ आदि, कही “अग्रागम' 
के, जैसे स्थान-अस्थान, स्मर-भस्मर भादि; कही ब्नजभाषा 
की प्रकृति का ध्यान करके, जैसे तृष्णा-तृष्ता, विपाक- 
विपाक; और कही शब्द-विशेष के उच्चारण की सुगमता 
या स्पष्टता के लिए जैसे अमृत-अम्नित, ऋषद्धि-रिधि, स्पृति- 
सुश्रित आदि | अद्धंतत्सम रूप बनाने की यह पद्धति स्देव 
ही प्रचलित रहती है, एक भाषा मे, दूसरी के अनेक शब्द 
इसी प्रकार अपनाये जाते है। अतएवं ब्रजभाषपा-कवियों 
का तत्सवधी .प्रयत्त भी भाषा-विज्ञान के नियमों के अनु- 
कूल भौर भाषा-प्रकृति की दृष्टि से नितात स्वाभाविक 
समझा जाना चाहिए | 
' परतु किसी शब्द के बद्धंतत्सम रूप का निर्माण करते 
समय यह घ्यान रखना बहुत आवश्यक है कि नवनिर्भित 
रूप अर्थ की दृष्टि से कही आामक न हो जाय । उदाहरणार्थ 
'कर्म' से 'करम” और “असत' से 'असत' शब्द साधारणतः 
हे और प्रयोग में लाये जाते हैं। इसी प्रकार यदि 
क्रम से 'करम? और “अरत' से “असत' बना लिये जायें 
तो इन नये शब्दों से पूर्वा्थं-सुचक रूपो का अ्म हो सकता 
है । र ह भी कवि ऐसे अआ्रामक प्रयोग किया ही करते हैं । 
हे । समर के लिए समर” लिखना, क्योकि इससे भिन्नार्थ 
उुद्ध का भ्रम हो जाता है--अग-अग छवि मनहुँ उये रवि 
ससि अरु समर लजाई । 
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तदूभव शब्द--संस्कृत के तत्मम और बद्धतत्सम 
शब्दों के अतिरितत शब्रजभाषा-क वियो की भाषा में बहुत अधिक 
संत्या में तदभव शब्द मिलते हैं । दनसे आशय उन दाव्द- 
ढहपों से है जो मूलतः तो मस्कृत के थे; परनु मध्यकालीन 
भाषाओं --पाली, प्राकृत, अपन्रण आदि --की प्ररृतियो 
के अनुसार परिवर्तित होते होते नये झूप में हिंदी तक 
पहुँचे थे । वस्तुत किसो भाष की अजित संपत्ति ये तरभव 
रूप ही होते हैं; वयोकि एनह्ा निर्माण स्वंथा जनभाषा 
को प्रकृति के अनुकूल और बहुत स्वाभाविक दीति से होना 
है। ब्रजभाषा-काव्य में प्रयुक्त तदभव शब्दों को सूची बहुत 
लबवी है । अतपुव यहाँ चुने हुए कुछ उदाहरण ही 
सकतित हैं--- 
अगुप्ठ >अगुदु >जेंगूठा, मेंगुठा । अधफार >भंधआर 
>बेंधियार, मेंध्यारी | आम्न >मर >> अब, भबु । अश्ु >> 
बस्मु >तॉंसू । अह्ार्याथ>मकारियत्य >मंकारव । 
ब्रक्षवाट>मवखभाद >अखसाटा, असारा । वअएचयं> 
अच्चरिय>भचरज / अद्य > अज्ज >> भाज, भाजू । अप्टा- 
दस >भट्टारस >> भठा रह । अद्ध >बर्ध या बद्धों >भघ । 
बाकर्ण >नाकणन >> मकनना, अनकता, अनतकनि । अन्‌ +- 
अक्ष >अनस्ख >> भनख, अनसेयत, अनसोही । अन्यत्र >> 
अन्नत्त >अनत | जवुप्ट >> अपुद्रु >> अपूठा, अपूठी । अवरेधन 
>बोरुज्सन > भस्सना, अरसत । भहिवाद्य >महिवाद >> 
अहिवात | अलि >अविख >भाँस, आऑसि। वाद्य >वज्ज 
>आउज - एक बाजा | अफं>>अवक >आक | अक्षर >> 
अकसर >आख र | अक्षय >> अपंसय >> भाखा, आखो 5८ कुल, 
समस्त । अग्नि >>भर्गि> आग | 
उत््थव >> उक्‍क्थन >> उघटना, उधट, उधदयो । 
उत्तग> उच्छेंग > उछग ॥ उत्माह->उच्छाह >उछाह, 
उद्धाहु। उद्गार >> उग्गाल>>उगाल, उगार, उगार | 
उर्गिलन >उगिलन >> उगलना, उगिलौं। उद्वत्तंन >> 
उन्बेटन >उम्नटन, उबटनौ । उष्ट्ू >उट्ठ >ऊँट । उद्प्रहण 
>>) उगगहन >> उग[हना, उगाहु । उद्घाटन >उम्घाटन >> 
उधडना, उधरना, उघरी, उघरे । भ्रवतरण >> उत्त रण >> 
उत्तरना, उत्तरात, उत्तरानी | अनुसा २ >> अनुहा र >> उनहा र, 
उनिहारी । ऋद्ध> उरद । आवर्तन>> आबट्टन >> भोठना, 
भ्ोटाई, आदि । 


कर्फटिक >ककक्‍्को उक >ककोडा, ककोरा । कत्तेन > 
कट्टन >काटना, कट्टे । कृष्ण >कण्ह >>कन्हाई, कन्हैया, 
कान्ह, कानहर, कान्हा । कक्ष >कच्छ>>कच्छ, काछुनी । 
कार्य >> कजज >काज । काप्ठ>>काहु >काठ । कर्म >> 
कम्म >काम | कैवत्त >केवट >केवट । कुक्षि>>कुक्खि 
>कोख, कोखि । कपदिका >> कबड्डिआ >> कौडी । गृह्म >> 
गुज्सक >यूझा । भ्रय>>गत्थ >गथ, गथु । गजेंद्र > गयिद 
>गयद | 

प्रथि >गठि>गाँठ, गाँठि, गाँठी । गर्जन >> गज्जन >> 
गाजना, गाजन गाजनु । गत्ते >गडुड<गाड ८ गड़ढा, 
गाडे । ग्रुह्मफ>गुज्ञा >गूसा, गोझा | घात >घाभ<_ 
घाव | घृत->>घोअ>>घी, घिय, घीव । 

चिघिट >> चिविउ >> चिउड़ा, चिउरा । चीत्कार>> 
लिवका र>चिकरार । चतुष्फ->चउक्क >> चौक । चतुर्थी > 
चउत्वि, चौथ | छत >छत्त >छाता । जिह्ठा >>जिव्म >> 
जीभ । जुए5->जुड्ूं >जूठा, जूठो, जूठी । अयुक्त >भजुत्त 
<शूठ ॥ दृष्टि >दिट्टि>>डिट्टि>डीठ, डीठि, दीठि । 
भिथिल>प्रिढिल < ढीला, ढीली | तप्त>>तत्त >ताता, 
ताती | तुष्5>>तुद्ठ < तूठना, तूठे । दर्प >>दष्प>>दाप । 
दुर्लालन >दुल्लाउन >दुलार, दुलारी, दुलारो-दुलारी । 
दुर्लेभ->दुल्लह >दूतह । ज्ञाति>णाति>नात, नातौ। 
नि:निकट >निनिमड > निनरा, निनरे, निनारे । 

पक्षालु >पवसाडु > पे । पदक >पंअक, पक)> 
पग । पत्नी >पत्ती >पात्ती “पत्र । पाद>>पाय>पाव, 
पा | प्रावृप>पाउस->पावस । पापाण>>पाहाण > पाहन । 
पुटकिनी >> पुडइनी >> पुरइन ॥ प्रोत्ता>>पोता >पोत ८८ 
कांच की ग्ुरिया का दाना। प्रतोली>>पओली>>पौरी, 
पौरि। वत्स->वच्छ->बच्छ | अवसृष्ट >>मवसिद>चसीठ । 
विद्युत >> बिज्जु>वीजु | वचन >> बयन >> बैन । भक्ष >> भवख 
>भख्र । मीक्तिक>मोत्तिय>>मोती । मुल्य >> मुल्ल >> 
मोल । राजिका>राइआ >राई । यष्ठि >>लट्ठि> लड़ी, 
लड, लर। स्वस्तिक->सत्विअ->सथिया । शुक->सूभ 
>>घुआ या सुवा | हरित->हरिअ >हरा, हरी । हृदय >> 
हिअ>>हिय । 

कुछ शब्दी के भर्द्धतत्तमम और तदभव, दोनो रूप 
प्रचलित रहते है, जैसे वत्स, अद्धं० बच्छ, तद्‌० बच्चा | 


ह्् 


( १९ 


>> 


यदि ये दोनों रूप नवोदित काव्यभापा के योग्य और 
उसकी प्रकृति के अनुरूप होते हूँ, वो आवध्यवातानुगार 
दोनों को काव्य-रचनाओ भें स्वान दिया जाता हैं। ब्ज- 
भाषा-ऊाव्य में भी कुछ शब्दों के अद्ध तत्सम और तद्भव, 
दोनो रूप मिलते है, यवा--स० अग्नि, अद्धें० अगिन, 
अगिनि, तद॒० आग । सण्कार्य, अर० कारण, तर, 
काज । 

अड्ध तत्सम, तदभव और मिश्रित सधि-्योग -- 


अद्धंतदुभव और सरल तत्मम शब्दों को अनेक ग्रजभापाकवियी 


ने प्राय, एक ही वर्ग मे रसा है और अपने काव्य में उन्हे 
बिना किसी भेद-भाव के, निसकोच्र समान अधिफार दिया 
है । यही कारण है कि दिनेस, वदरिकासरम जैभ टने-गिने 
संधि-प्रयोग केवल अरद्धतत्समों या तदभवों के आधार पर 
बने मिलते हैं, अन्यथा उन्होंने मिश्रित शब्द-लहपों की 
स्वतत्रतापूर्वक सचधियाँ की है यथा कुसासन, चरनावुज, 
चरनोदक, सुपनातर भादि। अधिकाश कवि प्राय तीन- 
चार अक्षरों से अधिक के शब्दों का प्रयोग करने के पक्ष 
में नहीं जान पडते | पाँच-छह अक्षरोवाले बहुत ही नोडे 
शब्द उनके काव्य मे मिलते है और उनमे भी अधिफाश 
पारिभाषिक्त या व्यक्तिवाचक ही है, यद्यपि कवि की रुचि 
अवसर मिलते ही उनको भी सक्षिप्त करने की ओर रही 
है | इसी कारण एक तो सधि-प्रयोगो की सरया ही उनके 
काव्य मे कम है और दूसरे, इस प्रकार निर्मित जो अन्द 
मिलते भी हे उनमे से अविकाश सरल स्वर-सवि के ही 
उदाहरण है | 
द्ध तत्सम, तदूभव और मिश्रित समास---सधि- 
प्रयोगो की अपेक्षा अद्धंतत्सम और तद भव सामासिक पदों 
की सख्या ब्नजभापा-काव्य मे अधिक है । जिन छुदो मे कवियों 
ने इन शब्दों का प्रयोग अधिक किया है, वहाँ तो ऐमे 
समास मिलते ही हैं, साथ ही तत्सम शब्दावली-प्रधान 
भाषा के बीच में भी उन्होने इन्हे निस्सक्रोच स्थान दिया 
है । इसका कारण यही है कि अनेक कवि तदभव और 
भद्धंतत्सम शब्दों से अधिक महत्व का पद तत्सम शब्दों 
गे नही देना चाहते, जेस्ते--करम-«फाँस, नख-प्रकास, 
वान-बरपा, विषय-बिकार, ब्रजचद, ब्रजवासी, भूज-ख्रम 
भादि | े ४ 


9 
हक 


६ ) 


अभेतत्मम या तदभव क्षौर सब्यन के तत्मम झक्तों 
के आधार पर बने दरश सामासिक पी की संस्पा भरी 
ब्रजनापा-काव्य में बटर अधिक है; बधा--फ्रट्धि-वमन, 
करता-मिधु, कुम-आसवे, गोपी-जनन्‍शल्लभ, दे 
पगदीस-भजन, जदुरुत, जवबिद्वार, अछझवजुत-दीपर, 
जीवन-प्रान, तन-दरमा, धन-जोवबन-मद-मात्रे, पसुनपालक, 
प्रेम-मगन, बाज-मंपराती, रत-भूमि, रूप-रतन, सभु-घुत, 
सिउ्र-रितु सु सेज्या, हरि-भस आदि । 

अद्ध तत्सम, नद्रभव ओर पिल्षित सहुचर पद 
तत्मम सहचर पी से लगभग चोगने अद्त्मम, तदभव 
और मिश्षित पद ब्रजभाषा याव्य में प्रयुक्त हुए हैं जिनमें 
से प्रमुस उस प्रकार है -- अहनिसि, 35च-अनुचच, ऊच-नीच, 
फूफर-सूकर, प्रनकफूफर, साटोन्‍्लारों, गराइन्यत्य, गुन- 
अवगून, घाट-पराट, जनम-मरन, नोग-जुगति, लाल पधावज 
तीरथ-अत, दिन राती, एृस-वताबव, देस-विदेस, धद-अवर, 
नर नस, नमनयरनि, नास्हैनजनट, निविन्‍वासर, सेमलन, 

घरी, पगु-पक्षी, पारंड-चदु राई, पाप-पुन्थ, फूल-फर, 
बन-उपबन, बाइ-वियाद, भष्ठार-भुमि, सले-युरे, भाजी- 
साक, भाव-भगति, भूरा-नीद, मतत-जन्न, साया-मोहु, सान- 


घ्द 
| 


परेसी, रान्भिपारी, संवद्-आंदा, सर-अवसर, सीत- 
उप्न, सूरचयुभट, सेमर-टाक, स्वर्ग-बताल, हप-गंय, 
हप-सोक आई 


पाली, प्राकृत और अपश्रश के शब्द-- 
तद्भव थब्दी फे जो उदाहरण ऊपर दिए गए हू 


वे पाली, प्राकृत और अपभ्रण भाषाओं में होते हुए ब्रज- 
भाषा तक पहुचे है। उनके अतिरिक्त कुछ शब्द त्रजभाषा 
में उसी स्प में मिलते है जिस रूप में ये पाली, प्राकृत 
अथवा अपक्रश मे प्रयुक्त होते थे और इनक्रे* मूल रूप में 
अपना लिए जाने का कारण था इनकी ध्वनि का ब्जभाषा 
की प्रकृति के अनुरूप होना | ऐमे छुछ शब्द ये हैं--असवार 
<अरववार या अश्वपाल | उज्जल <उज्ज्चन । ऊमप्तर< 
ऊपर । केहरि< केसरी । खार<क्षार । गय< गज | 
गाहक< ग्राहक । धर< गृह । चिहुर< चिकुर। जस< 
यशस्‌ । ताव< ताप । फटिक<स्फटिक ।॥ विज्जु<< 
विद्युत । सायर< सागर आदि । 
हिन्दी वोलियो के श5 

चोदहवी-पन्द्रहवी शताब्दी मे ब्नजभापा के साथ- 


( (४३२७४ ) 


साथ उप्तके मिकटवर्ती प्रदेशी की जिन बोलियो का विकास 
हो रहा था उनमे चार प्रमुख थी--भवधी, सडीबोली, 
कसतौजी और वुन्देलखडी । इनमे प्रथम दो तो विकसित 
होकर स्वदत्र भाषा का पद प्राप्प कर सकी, अतिम दोनो, 
एक प्रकार से, क्रनभाषा में ही समा गयी । इन बोलियों 
से दनमापा का शब्इ-सवधी आदान-प्रदान बराबर चलता 
रहा और ब्रजभाया-कवियों की रचनाओं में इनके शब्द 
पत्रतत्र मिल जाते 

अवधी के शबद--प्रज भाषा फे साथ-साथ अयथी 
का भी विकास हुआ । सूफी कवियों के अतिरिवत राम- 
भविज-शाखा के सर्वेश्रेष्ठ कवि ग्रोस्व,मों नुलमोदास ने 
उसके मत्वक पर अयना वरद हस्त रगफ़र उसे गंदा के 
लिए अमर कर दिया । गोस्वामी जो के ब्ादुर्माव के पूर्व 
तक अवधी भौर ब्रजभाषा की स्थिति बहुन-ऊुछ समान 
वी। पृद्र॑वर्ती भारतीय भाषाओं तथा समकालीन विदेयी 
भाषाओं के प्रति दोनों फी तीनि में भी बहुत-कुछ समानता 
थी। गोस्वामी जी ने जहाँ लबधों को लपनाफ़र उगे 
विकास क्री चरम सीमा तक पहुँचा दिया, वही बअ्जभामा 
में काव्प्-रचना करके उसकी लोकब्रिरता दद्धि जोर महत्ता- 
स्थापन में महत्वपूर्ण योग देकर, परोक्ष रूप से, अबधी के 
क्षेत्र भी मीमितन्सकचित कर दिया । सझ्ऊुत, पाली 
प्राउत भीर अपन्नय तथा अरबी, फारसो भीर तर्की फे 
जो तत्सम, अर्द्धनत्मम बौर त उस समय तके 
प्रचलित हो गए थे, उत पर ब्रजमापा और अब्पी का 
समान अधिकार था और दोनों के कवियों ने उनका 
निःसंकोच प्रयोग किया । उस समपर शब्दकोश समृद्ध करने 
और ध्यजना-शक्ति बढाने की इन भाषाओं में ्ैसे होउ- 
सी लग रही थी । उमीलिए अबबी ने ब्रजभाषा के औौर 
ब्रजमभापा ने अवधी के काव्योत्योंगी प्रसगों की भी सहर्प 
अपना लिया। दोनों भाषाओं में पर्याप्त साहित्य-रचना 
हो जाने के पदरचात्‌ शब्दों का आदान-प्रदान बढ़ता ही 
गया । पर॑त ब्रजभापा के पक्ष में एक ऐसी बात थी जिसमे 
अवधी से उसे आगे बढने का अवसर प्राप्त हो गया। 
ब्रजभापी क्षेत्र मे तो अवबी में रचना करनेवाले कवियों 
की सझया नहीं के वरावर रही, लेकिन अवधी-क्षेत्र-वासी 
अनेक कवियों ने व्रजभाषा को काव्य-रचना के लिए सादर 


पे शाद 


ग्रहण किया जैसा गोस्वामी जी कर चुके थे । इनकी ब्नज- 

भाषा में अवधी के प्रयोगो का आ जाना स्वाभाविक ही 

था। अतएवं ब्रजभमाया-काव्य मे अवधी के ऐसे अयोग ही 

मिलते हैं जो उतने सरल थे कि ब्रजभापी क्षेत्र मे सरलता 

से प्रचलित हो गये थे, साय-साव अवधी की प्रवृत्ति का 

प्रभाव भी अनेक दाब्इ-त्पों पर दिखाई देता है, जैसे--- 

अमस--तों को अस बाता जु अपुन करि कर कुठावें पतक्न- 
रंगो । धन्य जसोंदा जिन जायो अस पृत । 

आहि--उमर, आहि यहू सो मुडमाल। तुनावर्त प्रभु 
आहि हमारो । 

इहू--तासो भिरहु तुमहि मो लायक इृह हेरनि मुसकानि। 

इहो -इटों आउ सत्र नामी । इंहों अपसगन होत मितत 
नए । ते दिन बिसरि गए इहो आए । 

उहा--उहों जाए कदपति चल जोग। दियी छांडि तन 
की सजोग । 

ऊ च--महा ऊच पदवी लिन पाई । 

कनियो--ता पा तू कनियों ले री। हरि किलकत 
जयुदा को कनियों । लाल की कवहुँक कनियों लेहो। 

कोन -नृप ब्रत पूरन कीन | मुकुट कुडल किरन रवि 
छवि परम बिगसित कीन । 

गोर--मनमोहन पिय दृल्शा राजत दुनहिन राबा गोर। 

स्ि स्थाम नवल धन है कीन्हे विधि गोर | 

छीट---बठत सर सभा हरि जू की, कौन बडो को छोट । 

उझुआर--मानी हारयौ हेम जञआर । 

जुबवाराो -ज्यां गय हारे थफिन ज़बारी। 

तार--पावक परा सित्रु महें बूड़ो नहिं मृप्त देखा तोर । 

दुआर--देखन रूप मदन मोहन कौ नंद ठचार खरो । 


पियासे--रचि रुचि प्रेम पिप्राेसे नैनन क्रम क्रम वर्लाह 
बढ्ाचत ॥ 


बड--पज आयुध बड़-छोट । 
वियारी--कमल नैन हरि करो चियारी । 
उक्त प्रयोगो में कनिया-जैसे शब्द अवधो भाषी 
क्षेत्र मे ही अधिक प्रचलित है । इनके अतिरिक्त अस ऊँच, 
गोर, छोट, तोर, बड़ आदि रूप अवधी को अकारात प्रवत्ति 
के आधार पर निर्मित है। इसी प्रकार पियारे वियारी- 
[में “(क्ले पदचात्‌ न्‍आ! का, एवं जुआर, 
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जुवारी, दुवार आदि में 'उ' के पश्चात्‌ भें का उच्चारण 
भी अवधी की प्रवृत्ति का द्योतक है। ऐसे प्रयोगों की 
विज्येपता यह है कि रूप की दृष्टि से सुगम हाने के कारण 
ये काव्यभापा के उपयुवत थे और इनमे मिनत्े-जुलते रूप 
ब्रजभाषा मे प्रचलित भी थे। फलस्वरूप परवर्ती ब्रज भाषा- 
कवियों का ध्यान उनके भिन्न-भाषत्व की ओर जा ही 
नही सका और उन्होने स्वतंत्रतापूर्वक उन्हें अपनी भाषा मे 
स्थान तो दिया ही, उन्ही के अनुरूप अनेक छाब्दों का 
भिर्माण करके भापा को अधिक ज्यापक भी बनाया । अवधी 
जैसी विकासोन्मुख भाषा से होड में आगे बढने के लिए 
इस प्रक्रार के प्रयत्त की आवश्यकता भी थी । 
खड़ीवोली के शब्द्‌ू-खडीबोली का जन्म 
यद्यपि ब्रजभाषा और अवधी के साथ ही हुआ, परन्तु 
सम्भवत. विदेशियो के घनिष्ठ सपर्क मे आनेवाले क्षेत्र के 
निवासियों की भाषा होने के कारण चौदहवी पद्रहवी 
शताब्दी तक ब्रजभाषा और अवधी की तरह उसका स्वतत्र 
विकास न हो सका | खडीवोली इन शताब्दियो में सामान्य 
व्यवहार की भाषा के रूप मे ही रही और उसमे मौखिक 
रचना ही अधिक हुईं, किसी प्रतिष्ठित कवि ने उसे 
स्वतत्र काव्य-भापा का रूप देने का यत्न नही किया । अत- 
एवं नज्जभाषा-काध्य में खडीबोली की पद बोर वाक्याश- 
रचना का भी कही-कही प्रभाव दिखाई देता है, यद्यपि 
अधिकाश ब्रजभापी कवियो की भापा में खडीबोली के 
बहुत कम प्रयोग होते है । बात यह॒है कि ब्रजभापा की 
क्रियाओ और विश्ञक्तियों से युक्‍त वाक्य खडीवोली पे भिन्न 
हो भी जाते है । इसलिए ब्रजभाषी कवियों द्वारा प्रयुक्त 
कोजै-की जिये, गाइये, पाइये, हुए आदि शब्द उनकी भाषा 
पर खडीबोली के प्रभाव-सूचक माने जा सकत है, जैसे--मैं- 
मेरी कबहुँ नह कीजे, कीज पच सुहातौ । हरि गुन गाइये । 
पार नहि पाइये । पै त्तिन हरि दरसन नहिं हुए । 
इनके अतिरिक्त ब्रजभाषा-काव्य में कुछ ऐसे 
वाक्य भी मिलते है जो ज्यो के त्यो अयवा बहुत ही कम 
हेर-फर के साथ खडीबीली-काव्य मे प्रयुक्त हो सकते हैं। 
ऐसे वाक्यों मे कुछ तो क्रियारहित हैं और कुछ मे क्रिया 
भी वर्तमान है ॥ क्रियारहित घाक्यो के कुछ उदाहरण यहाँ 
फलित हे--वासुदेव की बडी बडाई | यह सीता, जो 


जनक की कस्या, रमा आपु रघुनदन रानी । हमारी जन्म 
भूमि यह गाँ3 । तुम दानव हम तपसी लोग । मेरे माई, 
स्थाम मनोहर जीवनि । सुरदास प्रभु तिनशी यह गति, 
जिनके तुमसे सदा सहायक । यूरदास प्रभु अतरजासी । 
ब्रह्मा कीट आदि के स्वामी । सुन्दरता-रस-गुन की सीवाँ, 
सर राधिका स्याम । 

इन वाकयों मे प्रयुक्त आपु, स्पाम, अतरजामी, सीवां 
भादि के म्यान पर क्रमणः आप, स्याम, अनर्थामी और 
सीमा कर दिया जाय तो ये खडीवबीली कविता से ही उद्धृत 
जान पड़ेंगे । उनमें क्रिया-पशब्दों का न होना भी संदकता 
नही है, क्योंकि काव्य में ऐसे बाकव बराबर प्रयुक्‍त् होते 
रहते हैं । 

दूसरे वर्ग मे वे दावय आते हैं जो क्रिया-प्ुक्त हैं; 
जँसे - विभीषन बोले । हरि हेँसि वोले धन, संग जो तुम 
नहिं होते। अपने घर के तुम राजा हो | रास समय वालिंदी 
के तट तब तुब वचन न माने । खडीबोली फे आदर्श वावय 
बनाने के लिए इन ठदाहरणों के दो-एइक शब्द तो बदलने 
पड़ेंगे, परन्तु इनमे प्रयुक्त क्रिया-रूप ज्यों के त्यों आज 
भी खडोबोली मे प्रयुक्त होते हैं। इनमे से “बोले'-जंसे 
रूप ब्रजभाषा में भी बरावर भाते है । 

कन्नौजी ओर चुन्दरेलखंडी के शब्द--ये वोलियां 
न तो स्वतत्र भापा के रूप मे विकसित हुई और न इनमें 
विशेष साहित्य ही रचा गया , प्रत्युत इनके बोलने 
वालो ने ब्रजभाषा में ही साहित्य-रचना की जिसमे स्था- 
नीय प्रयोग आ जाना स्वाभाविक ही था। ब्रजभाषा 
कवियों की भाषा में भी इन बोलियो के कुछ प्रयोग 
मिलते हैं। उदाहरणार्थ भूतकालिक क्रिया रूप 'हुतों' 
ओर उसके विकृृत रूप ब्रजभाषा-ऊाव्य मे प्रयुक्त हुए है; 
जैसे -बूझति जननि, कहाँ हुती प्यारी । अरजुन के हरि 
हुते सारथी । भसुर हवे हुते बचत भारी यहाँ हुतती 
इक सुक को अग। इसी प्रकार “इबी? या वी* से अत 
होनेवाले क्रिया-प्रयोगो पर भी वुदेलखडो का प्रभाव मिलता 
है, जसे -तत्र जानिवी क्रिसोर जोर रुपि, रहौ जीति 
करि खेत सबे फर। प्रभु हित सूचित के वेगि प्रगटवी 


तेंसी । इतने मे सब बात समझवी चतुर सिरोमनि 
नाह । 
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नीचे के उदाहरण में 'कोपर' पाग्न भी विशेष रूप से 
वुदेलसड मे प्रचलित है-- 

दधि-फल-दुव कतक-क पर भरि, साजत सौग त्िचित्न 
बनाई । 
देशी भाषाओं के शब्द-- 

ब्रजभापी क्षेत्र के चारो जोर जो भाषाएँ बोली जाती 
थो उनमें अवधी, वन्नीजी और चुदेतसदी से ब्रजभापा हे 
घनिष्ठ सवध था और उनकी प्रवृत्ति भें भी झुछ कुछ 
समानता थी । अन्य निवत्वर्ती भाषाओं में से 
पजाबी और गुजराती के कुछ प्रयोग फदियों को भाषा 
में मिलते है, जैमे- लोग बुट्म्ब जगत के जेंकहिं- 
यत पेला' सहि मिदरिही | जो जग और “त्रियों ) कोट 
पाऊ। इननिऋ दूर जाह चलि दाासी जहाँ बिकति है 
प्यारी!। इनमे 'पेला' और (दिया! गुजराती के श्योग है 
तथा प्यारी' पजाबी का घब्द है नो 'महेँगी' के बर्च में 
प्रयुक्त हुआ है । 
विदेशी भापाओं के शब्द-- 

अरवी, फारमी और तु्की--ए४न तीन विदेशी भा पाओ 

का ब्रजमापा के विवाग-नकाल में विशेष प्रचार था। 
इनको आश्रय देगवाते विदेशी याथय थे। यो तो विदेणो 
साम्राज्य-त्िस्तार के साथ-साथ इन भाषानी का प्रचार 
भी चीदहवों शताब्दं। के अन तक उत्तरी भारत में विष, 
बौर दक्षिण में सामान्य, रत से दो गया था, परतु वल्युतः 
दिलली-आगरा का मिरव्वर्ती बह प्रदेश उनका गढ़ था जो 
ब्रजगापा का भी क्षेत्र कहा जा सतता है। अत्तरव बरबी, 
फारसो और तुर्की के धनेक शब्द उत्तरी भारत में सामान्य 
बोनचाल की भाषा में प्रचलित हो गये थे । यही कारण है 
कि इन विदेशी भाषाओं का विधिवत्‌ अध्ययन ने करने 
वाले, श्रजभापा और अवधी के तत्कालीन कवियों ने भी 
इनका स्वतत्रसापूर्वक उपयोग किया और इस प्रकार 
अपनी-अपनी भाषाओं को व्यावहारिक रुप देंने मे वे 
पमर्थ हो सके 

भाषा का किसी देश की सस्क्ृति और जनता की 
विचार-घारा से घनिष्ठ सबंध होता है । तत्कालीन कवियों 
हारा इन विदेशी भाषाओं के शब्दों का अपनाया जाना 
भारतीय सस्कृति और जन-मनोवृत्ति की उदारता ही 


कमर 


सूचित करता है। विदेशियों ने यहाँ की भाषा और 
उसके साहित्य के साथ कैसा भी व्यवहार किया हो, हमारे 
कवियों ने विदेशी शब्दों को कभी अद्धत नहीं समझा और 
जिन अवधी और ब्षजभापा के साध्यमों से भक्‍त-कवियों 
ने अपने-अपने आराध्यो को परम पावन लीलाओ का गान 
किया, उनमें अनेक विदेशों चब्दों को भी सादर स्थान 
दिया गया। यह आदर्श भारतीय सास्क्ृतिक सहिष्णुता 
का एक ज्वनत उदाहरण कहा जा सकता है। 
इन विदेशी भाषाओ--अरबी, फारसी और तुर्की-- 

के अनेक घब्द संग्हन की तरह अपने मूल या तत्सम रूप मे 
मध्यकानीम कवियों की भाषा मे प्रयुवतत हुए है और अनैक 
अर््धतत्सम रूप में । यह रूप-परिवर्तन भी बिसी विद्वेप के 
कारण नहीं फरिया गया था; व्योकि यही नीति उन्होने देव 
वाणी सरझत के घब्दों के साथ बरती थी । वस्तुतः सभी 

हञपाओ क्की प्रकृतिगत कुछ विशेषताएँ होती है जिनकी 
रक्षा फरना उनके कवियों का कर्तव्य हो जाता है। ब्रज- 
भाषा- वियो ने भी विदेशी भाषाओं के शब्रों को अर्द्धेत्तत्सम 
हप देफर उराकी प्रकृति की रक्षा का ही प्रयत्त किया | उनके 
कात्य में अरबी, फारसी और तर्की करे शब्द तत्मम और 
भद्धंतत्मम, दानो ही रुपो में प्रयुव: हुए है । 

अरती के शब्द--अरब भौर भारत का सबध बहुत 

पुराना है। उस देश में भारतीय विद्वानों के पहुँचने ओर 
बु:छ सरक्ृत ग्रथो के थरवी में अनुवाद करने के उल्लेख 

आठवी शताब्दी के मिलते है ।” सन्‌ ६३ हिजरी मे 

मुद्ृम्मद दिन कार्सिम ने भारत पर आक्रमण करके मुल: 
तान से कच्छु तक भौर उधर मालवे की सीमा तक अधि- 
कार कर लिया था ।* इस प्रकार रगभग प्तारा सिन्धुप्रदेश 
उसके अधिफझार में आ गया था । इस साम्राज्य के मुलताय 


अक.. पवार आ+ अमक-अफामियगनर#मगातगक मे; साभ-॥०- पाक अकमिाा ० भयानक 











१, चाद्‌ रामच्द्र वर्मा द्वारा अनुवादित 'अरछ और 
भारत के सवंध' नामक पुस्तक (पू १०:) में उद्पृत 
--छ फिताबुरू हिंद, बेलूनी, पु. २०८ (लद॒न) 
और स अखप्रारल हुक्‍सा, किफूती, पू १७७ 
(मिश्र) । 





२ बाबू रामचन्द्र वर्मा, 'अरव और भारत का सबंध, 
हा 


( १९४५ 


और मनसुरा (सिंध) के प्रदेधों पर जरगों पी सधिरार 
गुलताम मएमूद की सदाई ता बा रटाकी हम शीन- 
धार सौ बयों' थे सई हे प्रररथाप उन्‍्यी थे दल भे 
दद्दों से भारतीयों गा परिधि हो ता स्वाधावितज ही 
था। पह्चातू, भारत में मुंगागानी साशाउप रीरवाप-। 
होने पर दिली दे दरशार में घरवी साहिय पक ह॥27 
घटा, गोकि यही उसवी प्रमश छामिक भागा थो दिगई 
प्रति उनकी पटुर भत्ति अभंगत मरी वी ”प रा भरदी । 
धीरे-धीरे इस गिदेशी साधा | बयां दाद स्पक्ाशर मे 
प्रयुता होने सगे । हब सेव में शत ४ जब छाप थे 
है कि अधिकश अस्यो धद्य पारनी मे टा 7० ल्टि के 
आगे, + वयोपि इस भाषा परे अरमों भा विशेष मार 
था। जो हो, दोलीन थी वर्षो, भे दबके धपिद्ेय इप्ट 
उत्तरी भारतीय नन्‍भायानों में इस प्रतार एप हि पद 
कि कवियों में निमफोग उन प्रयाग अर वे पर दिए । 
क्रजभापानकाऊप में अस्यी दिये +। उन 
तत्सम और अर्दत्गम, दो बयों मे रखा छा नाता है । 
अरवी के तत्मम शबद--दैंनिक ब्यवापर मे जे 
छोटे-छोटे भौर सरल हीति में उर्पश्ति भर्दी पार: 
प्रचलित हो गये थे, उन्हूं कवियों ने मूस था सासम झप मे 
ही अपना जिया, यद्यपि इसकी सरया उंधिक मी ॥)॥ 
ब्रजभापानकाज्य में इस प्रद्धार के थो शरद मि्र #, 
उनमे से मुछ में हैं-- 
अवीर--उड्न गुबात अबीर योर नहें घिदिद दीव उ्ि- 
यारी । 
अमल -- आार्नेदकद चदमाय सिशधि दिस क्षवतोजच 
अमल परयी । 
अमीन--नैन अमीन अपभिनि मथ॑ बस गहें को सह छगो 
शसल--करि अवारखा प्रेम प्रीति फो अमग दस सति- 
यावे । 
कलई--देखी माघी फ्री मित्राई। अ 4उप्रि कनक 
कलई सी द॑ निज गए दगाई । आई पीधि कल 
सी जैसे साटी आमी 


मल ली अमकपर अल पटक पक बल पल जन नल मिख मलिक टन 

२. वादू रामचप्र वर्मा, 'अरब और भारत का समप', 
पु, २४७ । 

२ श्री ए ए. सेकडॉनेल, 'इडियाज पाछ्ट', पू २०१ 


झ कै | 


) 


का किक कण 
इबंध्तिज-्गम्काध प्र इधर गए पी 
घर 
४६५] | 


जतगा-]ऑ-्ादिश फात च) फी बोर) 


0028 

कुछ हू क्र क्र 
नवीधिततगुर अल हू हर हक | कवीह पहंदाक । 

हब हट -क 28 ७. हा रथ 
गए 7 4 हे ह «॥|ें हुआ सी श्फ्श्प् श्र 23: कर ट्रक न 

कफ कु सर के । 
सात. प्म होश हे हे ३४ दावार हो पा हटाए 45० 
बची 0.8 ॥ न 

विजन, पहशाएं + हृह. ६३8 आय भरा ढ़ गण 


क्र #- 
ह दि मल पे ए / बहने डझाझी उजओ घृफएक । 


ऋष पूछ हुक का 
धु्श पार सर्व खा है 5 शादी शाहज्ु ८2० | 
कक 
६4 


|] 
धुत दाह आज 
सं 
श्र 2 गुण के कक 
५८ औम स्पा कल हक जु का भय फ 
जरा के पट सत्मय ४55... ३] उ।दा हो 
न 


में तरण खरबा कद प्रश्षाश्य सखशमाव हद काव्मादा ४ 
परुस मिस था 4 झरगी ही परमंमशहा ॥ हुए बे 
ह- अक 5 के । कण अवीफ- का गे 
४ हे जित 3०२४ कअ्श्शाचा पु टच. क। 


समझ नही प्रदीत भा । इल्वृतय हापग्ो 
विद्देशेणन पर बरदे झे लिए जउसे अााध्यम शेष 
बनाने की सावध्यावा थी लिनपा इरुछ 
सुगम आर प्र्ाधानयतरी हे लपमिर 
नेगी पीठ) सो अपनी भाया हा हे क्षम मठते। प््ष- 
भमायाद दियों कभी भाषा मं ये हत्नम शब्दों कौ 
७। ऐसे परिवतित शेयरों की ही अदिकस्ध है, बधाू--- 
मपल < अफ्ल--प7३ रोड पति सादे >भारी देसी सर 
गमाएई । 
अभिर< अबीर-घोधा चदम 
र। 


/:2 28४ 


विरंट *। दिस 


भरा 


धभधिर गगिनति शि सावन 


( १९४१ ) 


अरसं<अशे--वहुरि अरम ( >महल ) ते आनि के 
तब अबर लीजे। । भरत नाम ६ महन को जहाँ 
राजा बैठे । 
उजीर< वजीर--साप उजीर क्यों सोइ मान्यो चर्म 
मुधन लुठयी । 
कसरि < कस्तर--अब छट्ट हरि कसरि नाही, कस लगा- 
वत बार । 
कलाई < कासाव --भ्रीवर बाम्हन फरम कराई । 
कागज < फागज्ञ--भीनि विनन्ति जाई उन भीद्वर ज्यी 
कागज की चोलों रो । 
फ्रागद < कासज--तिनहें चाहि करी सुनि झोगुन फागद 
दोके डारि। मद देहु फागद ते कोपत फिंहि विधि 
राख प्रान । 
कागर < कागज--रनि के समाचार लिखि पठए सुभग 
कलेदर बागर | मारि ने से विधन नहि ब्रार्स, जम 
ने चटाये फायर । दीरघु नदी नाउ कामर की को देसो 
चहि जात । व्याथ गीघ गनिका जिटहि कागर 
(दस्तावेज) ही तिहि चिठी ने चटायो । 
कुलफ < कुफत--काजर कुबवफ मेति में राग परलक 
वपाट दग्न री । 
फुल्ल < कुल--मुलजिम जोर घ्यान कुल्न फ्री हरि सो 
तह लें रास । 
उता< स्ता-मप्रदास चसननि की बलि वलि कौस 
ख़ता ते कृपा ब्रिसारी । 
ववरि< खबर--अपने कुल वी खबरिं (८ पता, ध्यान) 
करो धी सकुच नही जिय आावति | वर्षी जू सबरि 
( जानकारी ) कही यह कीन्ही करत परस्पर 
छाल | ज्ञान बुझाइ खयरि (<-रादेश) दे जावहु एक 
पथ ई काज। कियौ सूर कोऊ बन्रण पठयो आजु 
सब्र ( “समाचार ) के पावत है । द्वाशवर्ति पैठत 
हरि सो सब लोगनि खबरिं (--समाचार) जनाई। 
खरच< खरे --मूरदास कछ सरच न लागत राम नाम 
, मुख लेत | 
खच<खचे--हा तो गयो हुतो गुपार्लाह भेंटन और खर्च 
तंदुल गाँंठी की। , 


खबास < खबास--मोदी लौभम खबास मोह के ह/र॒पाल 
अइ्कार । कहि खबास को संत दे सरपाँव मेंगायो । 

खाली < लाली--अए जब उद्यम खाली ( >व्यथ, 
निप्फन ) परे । 

रसयाल < ख्याल - औरे कहनति और कहि आवति मन 
मोहन के परा ख्याल । ये सब मेरे ख्याल (- पीछे) 
परी हु अब ही बातनि लें निरुगरति । 

गरत<गरज़--प्रीति के बचन वचि बिरहु अनल अचि, 
अयनी गरज कौ तुम एक पाद नाचे | 

गरीब < गरीब--स्याम गरीबनि हूँ के गाहक । 

गुवाप < गुलाम --सव कोठ कहने सुल स्थाम को 
सुनत मिरान हिंग्रे | सूर है नंद-तद जू को लयो मोल 
गुलाम । 

जमानत <जमानत--तब्र्म जमानत मिल्यां न चाहे तात॑ 
ठाऊुर लूब्यो । 

जमानत्ति< जप्तानत सो भेवाटि दई पॉवनि कौ देह 
जमानति लोन्डी । 

जहाज < जहाज--नस्न-शिख लो मेरी यह देही है पाप 
की जहाज | जैसे उठि जहाज को पछी फिरि जह,ज 
प॑ आर्च । 

उज्वावच < जबाब -ज्वाब दति न हमहि नागरि रहो बदन 
निहारि | दीन्ही ज्वाब दई  कों चंहौ देखी री यह 

हा पंजात | 

डफ<दफ़-डफ क्षप्म मृदग बजाए राव नद-भवन गए । 
डिमडिमी पटह ढाल डफ थीगा मृदय घँगतार । 

तलफ< तल्फ-मभनु पर्य क तें परी धरनि घुकि तरंग तलफ 
तन भारी । दामिनि की दमकनि व दनि की क्षमक्मि 
मेज की तलफ ऊकंसे जीजियम्तु माई है । 

दुगा<दग[--पसोवत कहा चेत रे रावन, अब क्यों खात 
दगा। सेरदास याही ते जड भए इन पलकन ही 
दगा दई। 

सप्तकत<मशक्षकत- काह की हरि विरद बुलावत चित्त 
मसकत ओ तारथौ । 

ससखरा<मसखरा--लगर ढीठ गुमानी टूंडक महा 
ससखरा रूखा । 

सिलिक< सिल्क--यह त्रज-भूमि सकस सुरपति सौ 


्ँ 


कर लि हा ् 
गदन मेलिक करि पा, । 
मुस्ताफी < मुस्ताकी-- पेय ठ यू शा मुरतावत सर 
गई में बाकी । 


सकरी < सापी--हाफर,  » माँ: ) 
प्या!न। । 
साचिक्त< [ध्रिम्---माजनिका जमा 
जाति। का गा पी । 
हीस<हबा--थोत सु बंद, हिंि झति भय ४सौ छप- 
धिटहारी । 
फारसी प्ै * 
भारत का सर 7 उदय पुराना है ॥ से वनद। 
में इसलागी शासन »य गम 
भाषा का ध्ययन-वत् आपने भी दा 
दधाटी दरवारों भें नोत रं। पाई दौर ३9 


में भाने के जीभ मे जर्वेद नह भी एस आाया। 


“ए->मरव मे समान पारस 


भारत भें पते पेश रखा 


विद्वानी की तो एइगम 
बातो है फादसगप प्यार 
भारतीय भ या से हन 
बोली, क्त भांदा हर अथपी ॥ कायि 
उतना मिझ्यओीय प्रयोग करने 
रिमा बटुत बरी-सढ़ी मानी जानी / | तपगप इसके मे ८ 
और प्रयोगों के प्रति मधुस्मि-धियय किया पा द्राशदिप 
होना यो तो सरखाभावषिक दी बढ़ा यायया, परन्तु बरउुग. 
फारती का प्रचलन उक्त राजफीय मपरई से ही हैजा । 
सन १५४८१ में अकबर #के भाव-मपरी रा 4 
मल सती ने कर-विभाग का सास कार्यार फास्सी में 
फरने की आज्ञा प्रचानिति +गवा दी जो क्रिसी सीमा तक 
इस बात की ओर भी सरेत करती है कि फारनोी की 
शिक्षा की व्यवस्था उस समय अच्छो थी । 

फारसी के तत्तम शब्द--बरबी की तरह ही 
कव्ृजभाषा-कवियों ने फारसी के भी सरल घब्दों का तत्मम 
रूप में ही प्रयोग' किया है जी इस बात का प्रमाण है कि 
उनमें न भापा-सबवधी कट्टरता थी और न जन-भाषा की 
भवृत्ति का विरोध ही उन्हें अभीष्ट था। उनके काव्य में 


अपर सजयाओं जा 


(हद 4+ ४ ४"7« 


प्रखर है | छडटाध कर एड! 


० 
ह कफ ऋ 
कप के या न पक न्क 
१२३ ौ ख्र्प रु ॥ प् रा ! 5 / ड़ और ्‌ 
जे 
कू हैं ** $ 5 आ ४३३४ के अत कोड ज् ध् ब्ल्ज्न्डा श्र 
९२ ३५३+ ६ *पघ4 १ $ ६५9६ ६ ०४ हु ै हज 


विद [रत दी! पर्स वहाद कांड और मप्र फ/कदा 
रे 

र्डू तर प्रा हे १क कम द् च्य्क 
हि ई है + पर | इह #ासे धर 302५ | 

ध्के ् न ] का २ बे. कक. जी छः 

उसने >-४ ४ दर भाद व से हज है ॥ १. ४४ कई है; | 

जंग #ऋं तु है 
"आग ६६ बवि डा एक ज> दो गाते शकिद । 
बा 

छाप ्ः ' ++ कु पक हे ब्द न व ई- 

सी हेड हि हे, हंगे जा। ३8 की -ी होगा । रिभ्- 
| 2४ शक के हर >कू मचडी फल टकव बुक हनी खाक पे एक हू: ६ (कई | पु 
का 

24% के भा बम 2, सा / £] जा ७, कक. रच्म मई; नगरी कु 7 अफ खा की 

वी उाजाी# १//८ '%ग :४॥ ३६ जप बाई 
६१, शत ॥।क्‍ 


4८ पक डर क्र न 
पधुर पी शिया है दुर- 
श्र 
रथ शा हि मप्र 
दम जागो हु ए. भा हाल माय #हा शुमार) 
ञ है रे 
है, , >>मभ्टमस त /&* ह_द्त] 72/«१ ०, 8 4 झा 
है] 
दा अचहं गा (6 त एफ इस, दिल गे आय है 
3७३१ ४ || 
मर जाके को नष्ट श्का हा है । कं फ्के 
४ गम व 5 पता इ्धडएई॥। 53, ही ** चट्व दरत 
कभी 
न श्य्क्ा ः्छ जल 4. *ऊु के सके 
६ + $. ६१ ४३*+ » [है 
#क ४ ७ ># ० ३ कर निकाल >॥ नरम बम हा मगर 
४ विद 6४ 07४5 ४ ६४ ह्7३४ हामा।।[र 
४ ॥+ [५ || 
स्म्ल्‌छ हे आल ] ्ज् आर  4 कं को रा 
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संहमातल ; सनी पि शा  जैर ॥ धवन, गामानी 


ख्ार-पुम तो बे, बडे एुण जन्प्रे, अ सरके सरदार । 
फारसी के अद्द तत्कषम शःः--पारतो की विवि 

भरवी फो देन है। बाय नुजेयाले सदरों को परि- 
वतिल करने को ब्जमागी कर्वियों की प्रवति फॉस्सों शब्दों 
के साथ भी दिलायी देती हैं | इतके अतिरिक्त कद दब्दों 
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के उच्चारणो को भी कवियों द्वारा सुगम किया गया है । 

ब्रजभाषा-काव्य मे इन दोनों परिवर्तनी के साय फरनी 

के जो शब्द मिलते है, उनमें से कुछ के उदाहरण यहाँ 

संकलित हैं-- 

शेंदेस, अन्रेस< अन्देशा--सियथ ऑशेस जानि सूरण 
प्रम लियो करन को फझोर॥ छिनत छिन प्रान रहते 
नहिं हरि विनु निसि दिन लधिक छोंदेस । सूर निर्गुन 
ब्रह्म धरिक दपहु सकल शेदेस 

अजाद< आज़ाद---जम के फद कादि मुफ़रायं अमव 

अजाद किये ॥ 

अवाज < आवाज--मांत्रैं बिरद सूर के तारत लोकनि- 
चोक अवाज । कहियत पत्ित बहुन तुम त्तारे 
स्वनति सुनी अवाज्ञ | भाहि नाहि ह्रोपरी पुकारों गई 
बकुठ अवाज ख़री 

असवार < सवार--नउत्ति रिपिति पर है अमदार। 


करि बंतरघान हार मोहिनी दर को गरड अपवार 
हैं तहाँ भाए | 

आलिर-< आज़िर--मूर स्थाम तोहि बहुषि मिर्त 
आधर ती प्रगटायेगी । 


«<कुनाहु--कुनटिि लगते सिर स्थाम सुभग अत्ति 
बहु विधि सुरेग बनार्ट । 


खराद < खरोंद --सीतल चदन कटाउ, धरि खराद रग 
लाउ, विदिध चौकरी बनाठ, धाउ रे बर्नया । 

खाक< खाक--तीननि में तन ऊमि, के विप्ठा के हे खाक 

है। मंगमद मिले कपूर कुमदुमा केसनि सले या 

खाक ॥ 

खानाज्ञाद< खानाज्नाइ--ए तब कहो कौन है मेरे 
खानाजाद बिचारे । 

खुबानी < खबानी--सफरी चिउरा अरूत खुबानी । 

गरद < गदे--ती भैया दर्जोधव राजा, पल मे गरगद 
समोयो । 

गरीबनिवाज, गरीबनेवाज <गरीब--नवाज-नई न 
करन कहत प्रभु तुम हो सदा गरीबनिवाज । जैगे--- 

गिरहवाज< गिरह -- वाज--देखि नप तमकि हरि 
चमकि तहाँई गये दमकि लीन्हो गिरहवाज जंसे । 


शु जाइस < गु जाइश--काया नगर बडी गजाइस नाहिन 
कछु बढ़यो 


गुनहगार< गुनाहगार--सिंधु ते काढि संभु-कर सौंप्यो 
गुनहगार की नाई । 

गुज्ञाव< गुज्ञ -- आव--चपक जाइ गुलाव बक़ुल फूले 
तर प्रति बूझ्नत कहुं देसे नेंदनदन । 

गूंग<गंग--बवहिरो सुने गूं ग पुनि बोले, रक चले सिर 
छत्र धराई । 

गोसमायल<गोशमायल---पाग ऊपर गोयसायल रंग 
सुरंग रची बनाई । 

चुगुल<चुगल--चुगुल ज्वारि निर्देब अपराधी झूठी 
सादो-जूदा । 

जहर< जह--अपर सुथा मुरली के पोपे जोग जहर कत 
प्यावे रे । 


जनु <जानू---जानु सुजानु करभ-कर आक्ृति कटि-प्रदेस 
किकिन राज । 


जेर<जेर-मनहूँ मदन जग जीति जेर करि रास्यो घनुप 
उतारि। 


जोर<जोर -रोर फ॑ जोर त॑ सोर घरनी क्रियौ चल्‍यौ 
द्विज द्वारका द्वार ठाठी | केस गहत कलेस पाऊे करि 
दुसासन जीर। कारह हलधर बीर दोऊ भुजा बल 
अति जोर । बिना जोर अपनी जाँधन के कैसे सुख 
कियो चाहत 

ब्याती < जवानी -- वालपनी गए ज्वानी आर्च । 

भेर< देर--काहे कौ तुम सेर लगावति । दि बेचहु घर 
यूथे भावहु काहे कर लगावति । विरह विषय चहुँवा 
भरमति है रघाम कहा कियो झेर ( -:झगडा--- 
बप्रेडा )। 

तरबूजा<तबु ज--सफरी सेव छुट्टरे पिस्ता जे तरबूजा 
नाम । 

ताज<ताज--बव्रिकल मान खोयी कौरवपति, पारेउ 
घिर की ताज । 

ताजी < वाज़ी--घूंघट पढ कोट दूटे, छूटे दुग ताज़ी । 

दगाबाज < दगावाज़-- दगावाज कुतवाल कामरिपु सर- 
बस लटि लयी 


दरजी < दर्जी --सू रदास प्रभु तुम्हरे मिलन बिनु तनु भयी 
व्योत बिरह भयो दरजी । 


दरद्‌ <दुदू--नेकहु न दरद करति हिलकिनि हरि रोव॑ ॥ 
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दरबाना <दस्वान--पौरि-प/ट टूठि परे भागे राना। 
दाइ< दाय:--लाख टका अरु झूमका सारी दाइ कौ 
तेग । 
दाग <दारा-दसन-दाग नख्-रेख बनी है । 
परगन< परगना---ब्रज-परगन-सिकदार महर, तू ताकी 
करत ननन्‍्हाई । 
वेसरम <वेशमे--बाहँ पकरि तू ल्‍थाई काको अति 
वेसरम गँंवारि । 
सरम< शर्म --वाहँ गहत कछ सरम न भआावति, सुख 
पावत मन माही | 
सोर < शोर--तिहूँ भुवत भयौ सोर पसारयी । 
हुसियार< होशियार--प्ब दल हूँ हुसिय्रार चलौ मठ 
घेरहि जाई । 
तुर्की के शब्द--तुकों ने पहले-पहल ग्यारहवी 
शताब्दी मे पजाव पर अधिकार किया था, इसके 
पदचात्‌ तेरहवी-चौदहवी शताब्दी मे वे उत्तरी भारत के 
कुछ प्रदेशों के शासक बने । परन्तु अरवी-फारसी को 
तुलना मे उनकी भाषा का ग्रहाँ बहुत कम श्रचार हुआ । 
इसके दो कारण थे--वहला तो यह कि अरबों और फार- 
सियो के समान तुकोों से भारतवासियों का घनिष्ठ सबध 
कभी नही रहा और दूपरे, तुर्की भापा अरबी और फारसी 
के समकक्ष नही थी एवं तुर्कों की वोलचाल की भाषा पर 
भी फारसी का प्रभाव पडा या | अतएवं ब्रजभापा-काव्य 
मे भी अरवी-फारसी की अपेक्षा तुर्की के शब्दों की सख्या 
बहुत कम है, यत्र-तत्र दो-एक प्रयोग ही उनके दिखाय्री 
देते है; यथा--- 
कुमेत < छुमेत--लीले सुरंग कुरमत स्याम तेहि पर दँ 
' सब मन रग। ह । 
सामूहिक रूप से इन तीनो विदेथी भाषाओ के ब्रज- 
भाषा-काव्य मे प्रयुक्त शब्दों को देखने से ज्ञात होता है 
कि इनमे संज्ञा शब्दों की अधिकता है। इसक्रा विशेष 
कारण था । जीवन के जितने कार्ये-ब्यापार हो चक्नते है, 
उन सबके द्योतक, एक नही, अनेक छाब्द, अर्थ 
की सूद्मता और भतर की दृष्टि से, भारतीय भाषाओं में 
प्रचलित थे जिनके विकसित रूप ब्॒जभापा को सहज ही 
प्राप्त हो गये थे। परन्तु विदेशियों के आगमन के साथ 


अनेक ऐसे वस्त्रों,,भोज्य पदार्थों, पहनावों, पदाधिकारियों, 
युद्ध के अस्त्र-शस्त्रों, मतोरजन के सावनो और खेलों से 
हिंदुओ का परिचय हुआ जो उनके लिए एक प्रकार से नये 
थे, कम से कम उनके नाम-रूप्र तो नये थे ही; यद्यपि 
उनसे मिलते जुलते रूपो का चलन भारत के कुछ भागों 
में पहले से भी होना सम्भव हो सकता है। इन नयी-नयी 
वस्तुओं के लिए प्रयुक्‍तत विदेशी शब्द ही इनके अर्थ का 
ठीक-ठीक द्योतत कर सकते ये | इसलिए इनका चलन 
सारे देश में मरलता भेंहो गया। ब्रजभाषा-काव्य से 
विदेशी भापाओं के शब्दों के प्रयोग दिखाने के लिए जो 
उदाहरण ऊपर दिये गये है, उनमे भी ऐसे ही सज्ञा शब्दों 
क्री आविकता है । 

दूसरी बात यह कि ये विदेशी भाषाएँ शासको द्व।रा 
आदुत थी । इनको वे अपने साथ ही लाये थे और इनके 
पारगत विद्वानों को उनसे सम्माव भी मिलता था। 
अतएव सारे भारतीय समाज का जो अगर शाही दरवारो 
से सम्बन्धित रहा, केवल उसने ही नही, अन्य विक्षित- 
अशिक्षित हिंदुओं ने भी इन विदेशी भाषाओं के तत्सम 
और अद्धंतत्सम रूपो को योग्वता और सम्बन्ध के अनुसार 
अपनाने मे गोरव समझा । आज से आठ-दस वर्ष पूर्व 
भारतीयों की अंग्रेजी के प्रति जैसी सम्मान भावना थी 
और कही-कही तो आज भी है-कुछ-कुछ वैसी ही 
वात इन विदेशी भाषाओं के प्रति उस समय भी चरिताथें 
हो रही थी; वच्यपि इतने विकसित रूप में नही, क्‍यों 
अँग्रेजी को ससार की भाषाओं में जो महत्वपूर्ण स्थान 
आज प्राप्त हे, वह उक्त विदेशी भाषाओं को कभी नहीं 
प्राप्त रहा 

इसके अतिरिक्त हिंदुओं के सामने नीविका का 
भी प्रशव था। विदेशी विजेताओं ने शास्तत और विधान 


के अधिकाश प्रचलित सस्क्ृत शब्दों के स्थान पर अपनी 
भाषाओ के प्रयोग अपनाये और प्रचलित किये थे१ । 
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शाही कार्यालयों की भाषा, प्रधान रूप से, प्रायः विदेशी 
रही । इन कार्याद्रयों में प्रवेश या नियुक्ति उसका ज्ञान 
प्राप्त करमे पर ही सभव थी। जिस परिवार था एक 
व्यक्ति मी विदेशी भाषा की शिक्षा पाकर इन कार्यालयों 
में पहुँच गया, उसने घरेलू भौर सामाजिक सम्पर्क में 
आनेवाले आत्मीयों और मित्रो में भी विदेशी भाषा का 
ऋक्रमण: प्रचार कर दिया । ब्रजभापा में इन शब्दों के घुल- 
मिल जाने का यह भी एक प्रमुस कारण है और उसके 
कवियों की भाषा में चहुत्त से विदेशी जब्दय इसी माध्यम 
से होकर पहुंचे है । 
ब्रजभापा-कवियों ने यद्यवि विदेशी बब्दी का 

प्रयोग अवश्य किया, परन्तु अधिकामत: उनको अर्दधतत्तम 
ल्‍ूप देकर, उनका विदेगोपन दूर करते, उनको अपनी 
भाषा के सम्राज में सम्मिलित करने की उदारता ही 
उन्होंने दिखायी । पंद्रहवी-सोलहनी दाताब्दी पे कुछ - वियो 
की भापा में बरवी, फारसी भौर तुर्को शब्दों का यहा “ये 
देखकर कहा जा सकता है कि वे ऐसे प्रयोगों को असगत 
नहीं समझते थे थधौर कभाज तो अनेक विदेशी तत्सम घब्द 
परिवर्तित होते-होते इतने घनिष्ठ रूप में हमगे परिनित 
हो गये हैं कि सामान्य पाठक इसका विदेशीपन कम ह 
लक्ष्य कर पाना हैं। वस्तुत उसके लिए, सरकृन के 
अधिकाण तदभव शब्दों की तरह ये विदेशी रूप भी 
हमारी भाषा का महत्त्वपूर्ण भग बन गये हैं । 

देशन्न और अनुकरणात्मफ शब्द--- 

ब्रजभाषा में कुछ अच्द ऐसे भी मिलते है जिनकी 

उत्पत्ति का पता निश्चित झूप से नहीं लगता । ये घब्द 
अथवा पद से अनारय॑ और विजातीय भाषाओं के ऐसे 
मिश्रित रूप हैं जिनके परिवर्तित भौर प्रचतिन सूपों के 
आधार पर उनकी व्युत्पत्ति के दिपय में ढठ।क-ठीक नहीं 
केंहा जा सत्ता - इस प्रवार के प्रयोगी के सवंध में 
कम से कम इतना निरिचत है कि जिन देसी-विदेशी 
भाषाओं की विवेचना ऊपर की गयी है, उनसे इनकी 
सीधी उत्पत्ति नही हुई हैं । ऐसे शब्दों को भाषा-वैज्ञानिको 
ने 'देशज' कहा है | इसी सन्ना' के अतर्गेंत वे जब्द भी 
आ जाते हैं, जो ध्वनि-विशेप के अनुकरण पर निर्षित माने 
जाते हूँ भौर चुविधा के लिए जिनको 'अनुकरणात्मक' या 
“्वन्चात्मक' कहा जाता है । 


दे शज् शब्द--नत्रजभाषा के समस्त काव्य में देशज 

उब्द बिखरे मिलते हैं । अ्द्ध॑तत्सम और तदुभव के ही सम- 

कक्ष मानकर उसके कवियो ने निस्सफोच इनका प्रयोग किया 

है, वच्यपि इनकी सरपा अपेक्षाकृत बहुन कम है; यथा -- 

करवर, करवर---करवर बड़ी टरी मेरे की घर घर आनंद 
कग्त बधाई । ढोटा एक भय कैसेहुं करि कौन कौन 
करवर डिधि भानी | कौन कौन करवर हैं टारे | में 
नहि ताह्व को कछ घात्यी पुन्चबनि करवर नाथयों | 

खुटिला--१ल्‍वेमरि खुट्टिला तरिवन को गरह मेल कुच 
जुग इतग को । ससि मु तिलक दियो मृगमद को 
खुटिला खुनी जगय जरी । 

घेया--आई छाक अबार भई है नैसुफ घेया पिएउ सबेरे । 
दृह्ि ल्याऊ सै नुसत ही, तू करि दे री वेया । 

घर, धरु--मृरदास प्रभु बड्ढे वारुढी ब्नज घर-घर यह 
घरु नताई | 

भग़ुलि, कगुली - प्रफुलित ह्ल॑फ़ आनि, दीनी है जसोदा 
रानि जीनीय झंगुलि तामे कचन-तगा । 

भझास--मुदर भुझा पीठि करि सदर सुदर कनक मेखला 
भझाम । 

ठावइर--देव आपनो नहीं सेभारत करत इदु सो ठादर । 

हवरी--हरि दरनन की हचरी तागी। 

दाइ--टाटिनि मेरी नार्च गावे हाँ हूँ ठाढ़ बजाओं। 


, ढाढ़िन, ढादिनि-हेसि ढाढिनिढाढी सौ बोलो, अब 


तू बरनि बधाई । 
ढाढ़ी-ही तो तेरे घर की टाढ़ी सूरदास मोहि नाऊँ। 
ढांढी और टाढिनि गाव । 
उक्त उदाहरणो में देशज शब्दों का प्रयोग तत्समता- 
प्रधान गब्दावली के साथ नहीं, सरल और प्रचलित सामान्य 
भाषा में किया है जिससे वे जरा भी सटकते नही । दुसरे, 
रवय ये णब्द इतने छोटे-छोटे और सरल ध्वनि वाले है 
कि इनमें से कुछ का प्रयोग अनेक कवियों ने अपनी 
रचनाओ में किया है। ः 
अनुकरणत्मक्क शब्द--ब्रजभाषा-काव्य में 
ध्वनि के आवार पर बने अनुकरणात्मक शब्दों की सख्या 
देशज शब्दों से अभविक है। इसका कारण सभवततः यह है 
कि इस प्रकार के शब्द सरलता से बनते और प्रचलित ही 
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जाते हैं। इस प्रकार के जिन शब्दों के श्रयोग ब्रजभाषा- 

कवियों ने अपनी रचनाओ मे किये है, उतने से कुछ 

इस प्रकार हैं-- 

शरवराना--अरबराइ कर पानि गहावत डगमगाइ धरनी 
घर पैया 

अरशणशाना--अररात दोउ वृच्छ गिरे घर । 

करारना--वानी मधुर जानि पिक बोलत कदम करारत 
काग | 

को कोॉ-जैसे काग काग के मुएँ को को करि उड़ि 
जाही । 

किलकना--निरखि जननी-वदन किलकत त्रिदसपति 
दे तारि। 

किलका रना--गावत, हाँक देत, किलकारत, दुरि देखत 
नेंदरानी । 

किलकिलाना--गहगहात किलकिलात अधकार बायौ | 

कीक, कीके--भरि गड़क, छिरक दे नैननि, गिरधर भाजि 
चले दे कीके । 

कुहुकुदहनि-- कुहुकुहानि सुनि रितु वबसत की अत मिले 
कुल अपने जाइ | 

खरभर--कटक अगनित जुर॒यो, लंक खरभर परयो । 

गटकना---_लटकि निरखन लब्यों मंटक सब भूलि गयोौ 
हटक ह्लै के गयौ गंठकि सिल सो रह्यौ मंच जागी । 

गरराना--घहरात तरतरात गररात हहरात तररात 
झहरात माथ नाए। 

गलवल--गलचल सब नगर पर्‌यी प्रगट्यो जदुबसी । 

गिरिगरी--फूले वजावत गिरगिरी गार भदनभेरि घहराई 
अपार सतन हित ही फूलडोल । 

घमकना -- भानेंद सो दघि मथति जसोदा घमकि मथनिरयाँ 

| चूम । 

घमर--त्यो त्यीं मोहन नाचे ज्यों ज्याँ रई घमर कौ 
होई (री )। 

घहरना, धहराना--गगन घहराइ घिरी घटा कारी । 

घुमरना--सूर घन्य जदुवस उजागर घन्य धन्य धुनि 
घुमार रहयो । 

चुचकारना--मोहू को चुचकारि गयी लै जहाँ सघन वन 
झाऊ । 


जगमगाना--अरुन-चरन नख-ज्योति जंगसगाति, रुन- 
झन करति पाई,पेजनियाँ । 

मकमी रना--सू रदास॒तिहि कौ ब्र॒जबनिता ककमोरति 
उर अक भरे । 

मकोर, भकोरो (कोका)--मोहनी मोहन लगावत लटकि 
मुकुट ककोर । जगमग रह्मा जराइ कौ टीकौ छवि 
को उठत भकोरों हो । 

मऊकमफकना---प्ोवत ऋमकि उठे काहै तें दीपक कियौ 
प्रकास । 

मफमकारना--नख मानौ चदवान साजि के कमकारत 
उर आग्यो । 

मसक- दामिति को दमकनि वूँदनि की कमकनि सेज 
की दलफ कंसे ज॑ जियतु माई है । 

ममकना -- रमकत झमकत जनक-सुता सेंग हाव-भाव चित 
चोरे । सूर स्थाम जाए ढिग आपुत्त घृट भरि चलि 
मप्तकाए ।॥ 

मरमराना-- मरमकराति झहराति लपट अति देखियत 
नहीं उदार । 

मरहरना अजहें चेति मृढ चहूँ दिसि ते उपजी काल 
अगिनि मरहरि। 

मरहराना--करहरात वन पात गिरत तरु घरनी 
तरकि तराकि सुनाइ़ | 

महँराना--बेसरि नाउ लेत सरमानी तब राघा महरानी । 

मिमकारना---उठयौ मिमकारि कर ढाल कर खड्गहि 
लिए रग रनभूमि के महल बैठयौ । 

मे काना (क्रु कत्लाना)--मित प्रति रीति देखि कमोरी 
मोहि अत्ति लगत ममायोी । 

ऊुनकना--रुनक ऊ्लुनक कर ककन बाज, बाँह डलावत 
ढीली ॥ 

भोर ( कोद )--बात एक मैं क्ही कि नाही आपु लगा- 
वति भौर । 

डमकना- ठुमुकि ठुम्ुकि पग्र घरनों रेंगत जननी देखि 
दिखावे । 

उन्नडबाना---जव-जब सुरति करत तव-तव डबंडवाइ 
दोउ लोचन उर्मेंगि भरत । 

थरथर--मडपपुर देखे उर थरथर करे | 
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धरथराना--सेटिया लिये हाथ नंदरानी थरधरात रिस 
गात । 

धकधकाना--धकधकात उर नयव स्रवतत जल सुत भेंग 
परसन लागे। 

धमकना--धमकि मारधौ घाउ गमकि हृदय रह्यौ झ्षमकि 
गहि केस लें चले ऐसे । 

धरघधर ( धड़धघड़ )--वाजत्त गब्द चीर को धरधर । 

फटरकना--फटकत ल्वन स्वान द्वारे पर, गररी करत 
लराई । 

फटकारना - मोकौ यूरि सारन जब आई, तथ दौन्‍्दही 
गेंड्री फटकारी । जमुनादह गिदुरी फटकारी, फोरी 
सब मट्कोी अरु गगरी । 

रुनभुत--कत्रहे रुतशुन चलत घुटरुनि, धूरि धूसरित 
गात । 

रुन॒कफुनतुक--झुनु कश्ुुनुक नूपुर पप. बाजत, घुनि अतिही 
मनहरनी । 


सिश्रित प्रयोग-- 


देशी-विदेशी भाषाओं के शब्दों को अपनाकर ब्नज- 

भाषा-कवियों ने एक द्वी वर्ग या श्रेणी का बना 

दिया । इसके फलस्वरूप दो भिन्‍न भाषाओं के शब्दों 

के मिश्रण से नया बछाब्द बनाने में उन्होंने कभी 

सकोच नहीं किया | इस कथन की पुष्टि निम्नलिखित 

उदाहरणों से होती है-- 

स० अनू +भ लायक ८ अनलायक-अनलायक हम है कि 
तुम हो, फहोी न वात उधारि। 

फा ना+-अ० हक->नाहक - अनाहक--चौरासी लख 
जीव जोनि में भटकत फिरत अनाहक।| 

भ फीोज+स पत्ति--फौजपति--निधरक भयौ चल्यौ ब्रज 
आवत, अग्न फौजपति मैन । 

फावे+हि पीर-पीडा सूरदास प्रभु दुखित जानि के, 
छाडि गये वेपीर । 

फा, बे+भ, हाल -- वेहाल--कहां निकत्ि जैऐ को राखे 
नंद कहत बेहाल । 

हि. लोन +अ. हरामी--मन भयो ढीठ, इनहुँ की कीन्हौ, 
ऐसे लोनहरामी । 


ख् 
उन्हे 


सारांश-- 


सारांश यह है कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रत् 
आदि प्राचीन भारतीय भाषाओं के अनेक शब्द तो ब्नज- 
भाषा में है ही, अरवी फारसी-जैसी विदेशी भाषाओं से 
उद्भूत अनेक शब्द भी उसकी सपत्ति हैं। इन सबसे 
उसका भडार भरा-पुरा है और इन्ही पर इस भाषा के 
कवियों फो अभिमान रहा है। अपने क्षेत्र की निकटवर्ती 
बोलियो और विभाषाओं के साधारण प्रचलित शब्दो को 
स्वीकार करने में भी ब्नजभाषा-क्ि पीछे नही रहे । 
चस्तुत: धर्म के विषय मे वैष्णव भवत-कवि जिस प्रकार 
उदार और सहिष्णु थे, भाषा के सम्बन्ध में भी वे सव्वेदा 
उसी प्रकार असकोीर्ण बने रहे । प्रजभापा पहले तो अपनी 
प्रकृति से दूसरी भाषाओं के शब्दों को सहुज-सुदर रूप 
देने मे समर्थ थी और दूसरे, जन-मनोवृत्ति तथा परिस्थिति 
के साथ चलने की दूरदशिता भी वह दिखातो रही जिसके 
फलस्वस्प उसकी प्रगति की गति सर्देव सत्तोषजनक रही ॥ 
इससे दो प्रमुस लाभ हुए--पहला तो यह कि कविगण 
प्रजभाषा के उस प्रकृतिदत्त माधुर्य की रक्षा कर सके जो 
घशताब्दियों तक काव्य-प्रेमियो और सहृदयो को आकर्षित 
करता रहा भीर दूपरे, सुदूरवर्ती प्रदेशो में काव्य-रचना के 
लिए निरतर प्रयुक्त होने पर भी उसका ब्रजभाषापन सुर- 
क्षित रहा और वह अपना स्वतत्र व्यक्तित्व बनाये रखने 
में समर्थ हो सकी । 


संज्ञा-शुब्द ओर ब्रज़भाषा-कवियों के 
प्रयोग 


म्रजभापा में स्व॒रात गब्दों की अधिकता है । उसके 
सज्ञा शब्द भी स्व॒रात हैं । डा० धीरेद्र वर्मा ने ब्रजभापा मे 
भाठ स्॒रो---अ आ इ ई घऊ ओ भीर औ+-से अत 
होनेवाले सज्ञा शब्द माने है", 'ए' और 'ऐ' से अत होने 
वाले शब्दों को उन्होंने छोड दिया है। इसका कारण 
सभवत. यह है कि प्राय . बहुबचन बनाने अथवा शब्द को 
विभवित-सयोग के उपयुक्त रूप देने के लिए इनकी आव- 





१. त्रजभाषान्च्याकरण', पृु० ५५॥। 


( रैष४ं८ ). 


इयकता श्नजभाषा में पडती है। परंतु ब्नजभाषा-कवियी ने 
कुछ ऐसे एकारात और ऐकारात सज्ञा शब्दों का प्रयोग 
किया है जो एकवचन हैं और जिनके साथ विभक्ति भी 
संयुक्त नही है। इस प्रकार साधारणतः दस स्वरो से अत 
होनेवाले सज्ञा शब्द ब्रजभापा मे होते हैं । निम्नलिखित 
उदाहरणो से इस कथन की पुष्टि होती है--- 


अ--अकारांत संज्ञा शब्द *---त्रजभाषा-कवियों ने 
दो प्रक्नर के अकारात शब्दों का प्रयोग किया है। प्रथम 
वर्ग मे वे शब्द आते है जो मूल रूप मे वस्तुतः अकारात 
है और प्राय: गद्य मे भी वैसे ही लिखे जाते है, जैसे-- 
गुर-- रहस्य, छीलर, जतन, जोबन, दरसन, धीरज, पटबर, 
सुमिरन, हुलास आदि।॥ दूसरे प्रकार के शाब्द दीर्ष 
स्वरात--प्राय, आकारात, ईकारात या ओकारात--होते 
हैं जिन्हे तुकात अथवा चरण की मात्रापूर्ति के लिए कवियों 
ने अकारात कर लिया है, जेसे--अभिलाष, उपासन, गंग 
घर (८ घूरा), जसोद, धोख (--घोखा), नात ( >-नाता)। 
तार८5(नाला या नारो), प्रदचत्छिन आदि । भान (८८ भानु) 
जैसे--एक-दो उकारात शब्दों का भी अकारात प्रयोग 
कवियो ने किया है ! 


आ--आकारांत संजा शब्द --अकारात शब्दो 
की तरह ब्रजभाषा-कवियो द्वारा प्रयुक्त आकारात सन्ना 
शब्दों को भी दो वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है । 
प्रथम वर्ग मे वे शब्द आते है जिनका ब्रजभाषा मे प्रचलित 
शुद्ध रूप आकारात है और जो गद्य मे भी प्राय, उसी ऋूप 
मे प्रयुक्त होते हैं; जंसे---आसा, चबेना, छौना, टोना, ढुटोना, 
फरिया, वाना, त्रिंदा, विथा, बेरा (-बेला), मरजादा, 
सिच्छा आदि | दूसरे प्रकार के शब्द मूलत प्राय अका- 
रात होते हैं, परन्तु तुकात अथवा चरणपूर्ति के लिए 
कवियो मे उन्हें आकारात रूप दिया है, जैसे अवत्तारा, 





१ कुछ दब्दो के अकारांत फे मतिरिक्‍्त आकारांत और 
ओफारांत रूप भी ब्र॒जभाषा में प्रचलित हे; जैसे 
आस-आसा, घ्र-घुरा, घ्रो, भगरा-कगरो, भरोस- 
भरोसा-भरोत्तो मादि | परंतु सभी अकारात दाद 
इस प्रकार दो या तीन रुपो में नहीं लिखें जातें--- 
लेखक । 


गौना (८गौन ८: गमन), चरना (८ चरन), नैना, पौना, 
(-पौन- पवन), बाता (>वबात), वासा (5वाख-- 
वास), रघुनाथा आदि । 


इ--इकारांत संज्ञा शब्द--उक्त दोनो रूपो की 
तरह ब्रजभापा-काव्य मे प्राप्त इकारात शब्दों को भी दो - 
वर्गों मे रखा जा सकता है। प्रथम मे शुद्ध इकारात रूप 
आते हैं, जैेसे--अगिनि, अनुहारि, खोरि, पाँवरि, प्रापति, 
विपति, बुधि, मूरति, साखि आदि दूसरे वर्ग के शब्दों का 
इकारात रुप विकृत कहा जा सकता है; क्योकि तुकात 
अथवा मात्रा-पूति के लिए अनेक अका रात, ईका रात, उका- 
रात, यकारात ओर वकारात हव्दों को कवियों ने इकारात 
बना लिया है, जसे---आइ ( 5 आयु), आकारि ( -- आकार) 
उपाइ (--उपाय), करतूति, ग्रुहारि,. चाइ (८चाव)। 
पहिचानि, पौरि, बधाई (८वबबाई), वानि (-वान), 
विनति (- बिनती), मुसुकनि, मुहरति, लराइ आदि | 


ई.--ईकारांत संज्ञा शव्द्‌-- आकारात दाब्दो की 
तरह अधिकाश ईकारात सज्ञा शब्द अपने शुद्ध रूप मे ही 
ब्रजभाषा-काव्य मे प्रयुक्त हुए है, जेमे--अधिकराई, करनी, 
गीधनी, घरी, चातुरी, ज्वानी, घरनी, निठुराई, बधीठो, 
बिनती, बेनी, सत्राई, सहिदानी आदि | परन्तु कुछ ईकारान्त 
सज्ञा ब्द विक्ृत रूप मे भी मिलते है जिसकी आवश्यकता 
तुकान्त अथवा मात्रा-पूर्ति के लिए कवियो को पडी है, जसे- 
उपाई ( ८ उपाय ), गृहारी, जरती ( --जरन ८ जलन), 
पतारी ( पताल ), पीठी ( >पीठ ), मरी (नःमगुरतज- 
मूल ), सरनी ( >--सरन ) इत्यादि । 


उ---उकांरात संज्ञा शब्द--त्रजभाषा-काव्य मे 
प्राप्त अधिकाश उकारात संज्ञा शब्द ऐसे ही है जो ब्रज- 
भाषा में उसी रूप में प्रचलित हे, जेसे--अबु, आयसु, 
नाउ, नाजु, नाहु, फंनु, वेनु, रेनु, सचु, साजू, सिसु आदि । 
परन्तु कुछ विकृत उक्ारात शब्दों का भी कवियों ने प्रयोग 
किया है। इनका मुल रूप प्राय; अकारात होता है, 
जेसे--क्राजु, गेहु, तनु, सनेहु, साहें आदि । 

ऊ--ऊकारान्त संज्ञा शब्द--ऐसे शब्दों की सख्या 
ब्रजभाषा-काव्य मे अधिक नही है। जो थोडे-बहुत ऊका- 
रात शब्द उसमे मिलते है उनमे कुछ अपने शुद्ध ब्रजभाषा- 


( १९४९ ) 


हप में प्रयुक्त हुए हैं; जैसे--गऊ, चमू, दाऊ, वंटाऊ, 
बारू आदि और कुछ विक्ृत रूप में, जेसे--बधू, हितू 
आदि | 

ए.--एकारांत संज्ञा शब्द--एकारात संज्ञा णव्दों के 
सविभक्तिक या बहुबचन रूपो की तो ब्रनभाषा मे अधिकता 
है; परंतु दो-चार विभवितरहित और एकवचन रूप भी 
उसमें मिलते हैं, यद्यपि इनमें विभिक्त के सयोग का 
आभास होता है, जैमे--- 


१. चितेरे--बैसे हाल मबत दधि कीन्हे हरि मनु 
लिसे चितेरे । 

२ द्वारे--जा द्वारे पर इच्छा होइ, रानी सहित जाइ 
नप सोइ 


ऐ.-ऐकारांत संत्रा शब्द-- जो बात एकारात छब्ई 
के मबध में कही गयी है, वही ऐक्रारात सज्ञा रूपो के 
विपय में भी है; जैसे-- 

अल - आलय--जौ पै प्रमु करना के आल्ष । 

छार--छदार - राम ते बिछारि कमल कंटक भए सिंधु 
भय जल छारे। 

अर-अड््‌--जा फारन ते सुनि सुत सुन्दर दोर्न्ई 
अर | 

तन - तनय --जिंहि लोचन अवलोके नखधिख सुन्दर नद 
तन | 


श्ती 


जसांव - यशोदा | 

देवे- देवकी -वार-वार देखें कहै । 
विने -- विनय | 

विपे - चिगय | 


मेले -- मलग--मिली कुब्जा मल लैक 
हिरद--नप सन्तिक हिरदे में राखी 

भो ओकाररातत संजा शब्द--म्रजभाषा-काब्यों के 
कुछ सपादको की, प्रायः सभी ओफारात्त शब्दों को 
ओऔकारात सर्प में लिखने की, प्रवृत्ति के फनस्वरूप ओका- 
रात सज्ञा शब्दों के उदाहरण उनमें नहीं मिलते; अन्य 
काव्यो मे इनकी प्रचुरता है, जैसे गारो, गो ( -गाय ) 
प्रहारोी, बारो आदि | 

आओ. ओकारांत संज्ञा शब्द-ब्रजभाषा की भोका- 

रांत या भौकारात प्रवृत्ति के फलस्वरूप इस प्रकार के दब्दो 


का श्रजभाषा-काव्य मे आधिवय है, जैसे--अचभौ, अदेसौ, 
उजियारी, उरहनो, सँभारो, खैरौ, चनौ, चेरो, जादो, 
ठिकानौ, दौ (--दव ', नातो, निहोरौ, पछितावी, बदली, 
वालपनो, भ्रुढ़ापौ, व्यौरो, भैसो, मत्तौो, माथी, रूसनी, 
सेदेसी, सुपनौ, हीयो आदि । 
उ्यक्तिवाचक संजाएँ---कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों 
को कवियों ने एक से अधिक छोटे-बड़ें रूप दिये है जिनमे 
से छद की आवश्यकतानुसार उपयुक्त रूप का प्रयोग किया 
जा सके; जैसे-- 
अश्वत्थामा---अस्वत्था मा, अस्थामा । 
फष्णु---फन्‍्हाड, कन्‍्हाई, कन्हैया, कान्‍्ह, कान्‍्हर, कान्हा । 
दक्त--दच्छ, दछ । 
दुःशासन--दुमासन । 
दुर्येधिन--दुरजो घन, दुर्जोधन, दुर्नोधना । 
यशोदा--जसुदा, जसुमति, जसोइ, जसोद, 
जमोमति, जसोमती, जसोवे । 
लच्मण--लछन, गछिमन, लपन । 
सीता---सिया, सीय । 
कुछ व्यक्तिवाचक सज्ञा शब्दों के लिए कवियों ने नये 
नये पर्यायवायियों का प्रयोग क्रिया है। ऐसे प्रयोगों में 
अधिकाश्न प्रचलित भी रहे है; जैसे-- 
फ़श--क जविहा री, गोपीनाथ, घनस्थाम, जदुनाथ, 
जादबपति, दामोदर, नदनदन, वनवारी, बच्ुदेवकुमार, 
नब्रजराज, मुरलीधर, श्र पति आदि । 
ट्रोपदी--पारघतिय, पारथ-घन | 
यशोद[--नदघरनि, नद-नारी, नदरनियाँ। 
राधा--उदधि-कुता, की रति-युता,वृपभानु-सुता । 
राम- कमलापति, खरारि, दसरथ-सुत, रघुनाथा । 
रावणु-- कनकपुरी के राइ, दसकठ, दसकधर, दसबदन, 
दप्तमुच, दमसिर, दसानन, निश्तिचर-कुल-नाथा,लकाधि- 
पत्ति, लकापति, लकेस, ल्केस्वर । 
शिव --ईरवर, उमापति, गौरिकत, गौरीपति, त्रिप्रारि, 
भोलानाथ, महादेव, महेस, रुद्र, सकर, सुरराइ । 
सीता--जनकनरेसकुमारि, जानकी, राघव-नारि, वैदेहि । 
हनुमान -- अजनि-कुंवर, अजनि-सुत, केसरिसुत,' पवनपृत्र, 
पवनपृत,' मारुतसुत, सीतापति-सेवक । , 


जसोदा, 


( १९५० ) 


स्‍्त्री-पुरुषो के लिए जिस प्रकार पर्यायवाचियों के 
उदाहरण ऊपर दिये गये है, स्थान-विशेष के लिए देसे प्रयोग 
त्रजभाषा-काव्य में अधिक नही मिलते, कवियों की तहिष- 
यक प्रवृत्ति का परिचय एक उदाहरण से मिल सकता है | 
लका' के लिए कचनपुर, कनकपुर या कनकपुरि, लकपुर, 
हाटऊपुरी आदि का प्रयोग कवियो ने किया है । 
जातिवाचक सब्ाएं--ब्रजभाषा-कवियो द्वारा जाति- 
वाचक सज्ञाओ के प्रयोगो के सम्बन्ध में भी दो बातें महत्व 
की है । पहली वात तो यह है कि अनेक पदो मे उन्होने 
व्यक्तिवाचक सज्ञा शब्दों के साथ निर्चित या अनिदिचत 
बहुसंस्यावाचक विशेषण जोडकर उनका प्रयोग जातिवाचक 
सज्ञाओ के समान किया है: जैंसे--कोटि अनग, कोटि इद्र, 
कोटि मदन, कोटि ससि, कोटिक सूर, हे सभु, सत-सत मदन 
आदि | दूसरी बात यह है कि चक्र, वज्र आदि सज्ञाएँ जब 
विष्णु, इद्र आदि के वर्णन के साथ आती है तव इन जाति 
वाचक शब्दों को कवियों द्वारा प्रयुक्त व्यक्तिवाचक रूप 
समझना चाहिए । उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्य मे 
चिक्र' जातिवाचक न होकर व्यक्तिवाचक है; क्योकि 
उससे तात्पर्य 'सुदर्शनचक्र' से है-- 
“ चक्र काहु चोरायो कैधों मुजनि बल भयौ थोर'। 
इसी प्रकार “गीध' शब्द का प्रयोग सामान्य पक्षी के 
लिए किये जाने पर तो जाति-वाचक सज्ञा है, परन्तु 
जटायु' नामधारी पौराणिक पक्षी के लिए जब कवियों ने 
'ग्रीध' लिखा है, तब उसे व्यक्तिवाचक समझना चाहिए, 
जैसे--- 
तर्बाह निसिचर गयो छुल करि लईं सीय चुराइ ॥ 
गीध ताकौ देखि धायो, लर॒यौ सूर बनाइ। 
भ.ववाचक शब्दो का प्रयोग :--भाववाचक संज्ञा 
शब्द प्रायः जातिवाचक सज्ञा, विशेषण और क्रिया शब्दो 
से बनते है | नब्नजभाषा-कवियों ने भी अधिकाश भाववाचक 
सज्ञाएँ इन्ही शब्द-भेदों से बनायी हैं, परन्तु उनके काव्य 
में कुछ ऐसे भाववाचक शब्द भी मिलते है जो स्ंनामों 
और भाववाचक सज्ञाओ से वन्ा लिये गये है। ,अतएव 
यह देखना आवश्यक है कि कवियों ने भाववाचक संज्ञाओ 
का तिर्माण कित-किन नियमो के आधार पर किया है। 
साधारणतः ऐसे शब्द ता, त्व, पन आदि प्रत्यय जोड़कर 


बनाये जाते है। ब्रजभाषा-कवियों ने भी इनके योग से 
अनेक भाववाचक सज्ञाएँ बनायी है और सस्कृत मे प्रच- 
लित ऐसे शब्दों को भी अपना लिया है--- 

क संज्ञा और विशेषण से निर्माण-- 

अ, ता? प्रत्ययः के योग से--ईस्वरता, चचलता, 
दीनता, पूनंता, वछलता, मीनता, सिवता, सँसवता | 

भा, (्व प्रत्यय के योग से- प्रभुत्व । 

इ 'पन', 'पनु! या 'पनो' प्रत्यय के योग से -- छत्र- 
पन, बालपन, लौहपनोौ । 

उक्त तीचो प्रकारों से भाववाचक संज्ञाओ का 
निर्माण करने के अतिरिक्त ब्रजभाषा-कवियो ने अन्य कई 
रीतियाँ इप्त काये के लिए अपनायी है, जिनमे निम्न- 
लिखित भरुरुष हैं--- 

अ, आई! प्रत्यय जोड़कर--यह प्रत्यय प्रायः 
मूल शब्द अथवा उसके किचित परिवर्तित रूप में जोडा 
गया है; जेसे--अधमाई, कुसलाई, गरुआई, चतुराई, 
चेराई, तरुनाई, नगराई, निठराई, मित्राई, लेगराई, 
सत्चाई, सुघराई । 

आ, दब्दात में अई? या 'ई? जोडकर; जैसे--- 
अधमई, चत्राई, निठुरई, मित्रई, रसिकई, लेगरई, 
सुदरई । 

आतः प्रत्यय जोडकर, जंसे--क्रुतलात । यह 
शब्द कुशलता” का विक्ृत रूप भी हो सकता है। ऐसे 
शब्द अधिक नही मिलते | 

ई ओरी? प्रत्यय जोड़कर, जैसे--ठग--औरी 
-ठगौरी । ऐसे शब्द भी कम ही मिलते है ॥ 

उ शब्दों के प्रथम दीघ अक्षर को लघ करके भौर 
अत मे “आई' अत्यय जोडकर, जैसे--ठाकुर, धूत और 
राजा से ठकुराई, घृताई, रजाई आदि। 

ऊ. शब्दात के दीर्घाक्षर को लघु करके अथवा 
यदि वह लघु ही हो तो उसी के साथ “पः प्रत्यय, जो “पत्र! 
का लघु रूप: जान पडता है, जोडकर, ज॑से--सयानप | 

ए. शब्द के प्रथम दीघघ अक्षर को लघु करके और 
आइत या 'आयत?' अत्यय जोड़कर; जैसे--ठाक़ुर+- 
आइत या आयत -- ठकुराइत या ठकुरायत । ऐसे शब्द भी 
अधिक नहीं हैं । - 
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ऐ. शब्द के प्रथम दीर्घ अक्षर को लघु करके भौर 
शब्दात में “है! जोडकर; जैसे--दूबर से दुबराई । 

ओ. शब्द के प्रथम दीर्घ अक्षर को लघु करके 
और अंत मे आन! जोडकर; जैसे--ढीठ सै ढिठान । 

ओ. शब्द के प्रथम लघु अक्षर को दीर्घ करके और 
शब्दांत मे 'है! जोडकर, जैसे मधुर से माधुरी । 

सयानप, ठक्ुरायत आदि शन्दों की तरह दो-दो एक- 
एक उदाहरणों के आधार पर यो तो कुछ और नियम भी 
बताये जा सकते हैं, परन्तु भाववाचक शब्दों के निर्माण 
के विपय मे कवियों की मनोवृत्ति का परिचय पाने के लिए 
उक्त नियम ही पर्याप्त हुँ । जिन शल्दो से माववाचक सज्चा- 
रूप बनाने के लिए उबत रीतियो को कवियों ने अपनाया 
है वे प्रधानतः जातिवाचक सजा भौर गरुणवाचक विक्षेपण 
ही हूँ । 

ख. क्रिया शब्दों से निमाश--क्रिया शब्दों से 
भाववाचक रूपो का निर्माण करने के लिए ब्रजभापा-फर्वियों 
ने साधारणत: जिन नियमों का सहारा लिया है, उनमें 
मुख्य ये ह-- 

अ. किया के मूल धातु-रूप का ही भाववाचक संना 
की तरह कवियों ने कभी-कभी प्रयोग किया है, जैंसे--- 
कीर -- क्रीड -क्रीडा, खोज, छाप । 

आ. मृत धातु रूप में आउ! या आऊ!' प्रत्यय 
या इसके परिवर्तित रूप आव! या “आवा? के सयोग से , 
ज॑से--दुराउ । 

इ. मूल धातु रूप में आन प्रद्यय जोड़कर, 
जसे---सघान । 

ई मूल धातु रूप मे “नि? या “ती' प्रत्यय जोड़कर , 
जँसे--करनी, जपनी, जियनि, त्पनी, विछरनि, लरखरनि। 

उ. मूल घातु रूप में “आई? प्रस्यय जोड़कर, 
जैसे --उतराई, दुराई, लराई। 

ऊ. मूल घातु रूप में धानी” प्रत्ययथ जोडकर, 
जेसे--रखवानी । 

ए भूल धातु रूप में 
जैसे--जगार | 

ग. सर्वेनामों से रूप निर्मोश--सन्ना ( जाति- 
वाचक ) विशेषण औौर क्रिया शब्दो के भर्तिरिक्त कुछ 


आर!” प्रत्यव जोड़कर; 


सर्ववामो से भी ब्रजभाषा-कवियों ने आवश्यक संज्ञाएँ 
बनायी हैं, यद्यपि इनकी सख्या अधिक नहीं है। इनके 
निर्माण में मुस्यत३ निम्नलिखित नियमो का सहारा लिया 
गया है । 

अभअ॒ति7? प्रत्यय के सयोग से; जैसे--ममता (मम 
- 'अस्मर्दा की पष्ठी विभकिति का एकवचन रूप), हमता 
आदि | 

आ., ्व! प्रत्यय के सबोग से, जंसे--ममत्त्व । 

६, कुछ सार्वतामिक विभेषण-रूपो के प्रथम दीर्घा- 
क्षर को लघु करके और पड” या “पौ? प्रत्यय के संयोग से 
जैते--मपुनपी ( आपन< अपन +पी )॥। 

धघ. भाववाचक संज्ञाओ से पुन: निर्माण---ब्रज- 
भाषा-कवियो ने कुछ ऐसे रूपो का भी प्रयोग किया है जो 
वस्तुत: भाववाचक सज्ञाओ से ही विभिन्‍न प्रत्ययों के 
सयोग से पुनः निर्मित हुए है । विशेषण और जातिवाचक 
संशा शब्दों के भाववाचक-रूप उन्होने जिन नियमों के 
आधार पर बनाये है, उन्ही मे से कुछ का प्रयोग इन विचित्र 
भाववाचक रूपो के लिए भी किया गया है -- 

अ. आई! प्रत्यय रूप; जैसे--सरनाई । 

भा ॥! प्रत्यांत रूप; जैसे --आतुरताई, चचल- 
ताई, जठताई, दृढ़ताई, नागरताई, निदुरताई, प्रभुताई, 
सिद्धताई, सीतलताई, सुदरताई, स्थामताई भादि । 

ह णब्द के प्रथम दीर्घाक्षर को लघु करके और 
'आई प्रत्ययांत जोड़कर; जैसे--'पूजा? से पुजाई । 

ई “हाई प्रत्यय के सयोग से, जैसे--रिसहाई 

इनके अतिरिक्त स्वनिरमित भाववाचक सज्ञाओ से 
घटताई, चातुरताई, सस्तिताई आदि पुनः वैसे ही नये 
रूप उन्होने गढ़ लिये है जिनकी सख्या अधिक नहीं है । 
इस प्रकार के शब्द व्याकरण की दृष्टि से अशुद्घ होते है 
और गद्य में उनका प्रयोग वर्जित है; परन्तु भ्रमोत्पादक न 
हीने के कारण ऐसे प्रयोगो को कवि-ध्वातत्र्य के अंतर्गत 
ही मान लेता चाहिए । 


संज्ञा-शब्दों के लिंग ओर ब्रजमापा-कवियों के 
प्रयोग--- 
पुल्लिग शब्दों से स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए 
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कवियों ने जिन-जिन नियमों का सहारा लिया है, उनमे से 
निम्नलिखित मुरुष है-- 
अ, अकारात पुल्लिग सज्ञाओ के अतिम “अर का 
“इनि! या 'इनी' मे परिवर्तत करके, जैसे--अस्व-अस्विनी 
गीध-गीधिनी, भिलल्‍्ल-भिल्लिनि, भृजग-भुजगिनि, मृग 
भगिनी, रंगरेज-रंगरेजिनी, रसिक-रसिकिनी, सुहाग सु 
गिनि, सेवक-सेवकिनी आदि | 
आा अकारात पुल्लिग सज्ञाओ के अतिम “अ' को 
दीर्घ करके, जैसे-- तनय-तनया, नवल-नवला, प्रिय-प्रिया, 
स्पाम-स्पामा आदि । 
इ, अकारात पुल्लिग सज्ञाओ के अंतिम 'आ' को 
८3? या ई? में परिवर्तित करके--जैसे--अही २-भही री, 
किसोर-किसो री, तश्न-तरुती, परतग-पचन्‍्नगी, भ्रमर-भ्रमरी, 
सृग-मृगी, सहचर-सहचरी आदि | 
ई अकारात पुल्लिग सज्ञाओं के अतिम “अ' को 
आनि' या 'आनी? मे परिवर्तित करके, जैसे-इंद्र-इद्रानी। 
उ, अ्रकारात और इकारात पुल्लिग सन्नाओ के 
अत में अतिरिक्त 'नि! या (नी? जोडकर; जेसे--अहि- 
अभहिनी, घर-घरनी | 
।... ऊ, आकारात पुल्लिग सज्ञाओ के अतिम आ का 
“३१ या “ई? मे परिवर्तन करके, ज॑से--चे रा-चेरी, सयाना- 
सयानी आदि । 
ए अकारात पुल्लिग सज्ञाओं के अतिम “आ' को 
“ुन्नि! या इसी? से परिवर्तित करके; जैसे--लरिका- 
लरिकिती | 
ऐ, ईकारात पुल्लिग सज्ञाओं के अतिम “ई' को 
'लघू करके और शब्दान्त में “नि?,या नी? जोडकर, अथवा 
दब्दात, की 'है? को इनि? या 'इनी? से परिवर्तित करके, 
जसे--अधिकारी-अधिकारिनि, अपराधी-अपराधिनि, गेही- 
गेहिनी, पापी-पापिनि, ,विलासी-बिलासिनि, साहसी- 
साहप्तिनी, सनेही-सनेहिनी, स्वामी-स्वामिनि /या स्वाभिनी, 
लोभी-लोभिनी आदि । 
भो दो लघु अकारात अक्षरों से बने पुल्लिग सज्ञा 
इंब्द के प्रथम अक्षर की दीर्ध करके और द्वितीय के “अ 
को “है या 'ईं से परिवर्तित करके, जैसे--नर-सारि 
था नारी 
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भी, दो से अधिक अक्षर वाले शब्द के प्रथम 
आकारात अक्षर को लघु करके और अत में 'आइनिः था 
आनी' जोडकर; जैसे--ठाकुर-ठकुराइनि या ठकुरानी | 

नियमों के अपवाद --पुल्लिग से स्थ्रीलिंग सन्ना 
गाब्द बनाने के लिए कवियों ने जिन-जिन नियमो का सहारा 
लिया है, उनमे से मुस्य-मुरपघ ऊपर दिये गये हैँ। उनके 
काव्य का व्यान से अध्ययन करने पर अनेक ऐसे प्रयोग 
भी मिल जाते है, जैसे---दून-दुतिका, बग-वंगुली आदि जिन 
पर उक्त नियम लागू नहीं होते | ऐसे प्रयोगों के लिए 
स्पतत्र नियम बनाने की आवश्यकता नही जान पड़ती; 
क्योकि ऐसे रफुट उदाहरण बहुत कम मिलते है । 

लिग-संबंधी बिरंप्र प्रयोग--प्राणिवाचक संज्ा 
शब्दों के लिग-भेद का पता लगाने में तो कदाचित्‌ कभी 
कठिनाई नही होती; परतु अग्राणिवाचक शब्दों के लिग 
का निर्णय, भाषा का ज्ञानव रखनेवाले के लिए, कभी 
कभी समस्या बन जाता है। ऐसी स्थिति में सवधित 
सामान्य और सार्वतामिक विशेषण, सवधका रकीय विभवित 
और क्रिया-प्रयोग से सहायता मिल सकती हूँ । ब्रजभापषा- 
काव्य मे कुछ ऐसे अग्राणिवाचक सन्नञानत्प भी मिलते हैं 
जो पुल्लिग शब्दों मे लघृता-चोतक प्रत्यय लगा कर स्व्री- 
लिगवाची बना लिये गये है; जसे-- धनु-घनुही या घनुहियाँ 

टी-लकुटिया भादि । उसी प्रकार सुदरता, सुकुमारता 

या लघृता की दृष्टि से कुछ अपग्राणिवाचक स्न्रे लिग शब्द 
को पुन, अल्पार्थक बनाने का भी प्रयत्न कभी-कभी कवियों 
ने किया है; जँसे पनही पनहियाँ । 

लिंग-निर्णेय में स्वतंत्रता--कुछ शब्दों के लिग- 
निर्णय मे कवियो ने स्वतंत्रता से भी काम लिया है; जैसे--- 
पुल्लिग शब्द 'धीर? का उन्होने स्त्रीलिग रूप मे भी प्रयोग 
कर दिया है, जैसे--भीर के परे ते धीर सर्वाइन तजी । 
परतु ऐसे प्रयोग अधिक नही है और जहां है भी, वहाँ 
तुक-निर्वाह के लिए इनको स्वीकार किया गया है। 


वचन ओर ब्रजमापा-कवियों के प्रयोग -- 


कभी-कभी भादर सूचित करने के लिए ब्नजभाषा- 
कवियों ने एकवचन सल्ना-रूप का प्रयोग बहुवचन के समान 
किया है; जैसे--- । 0 
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शक्रर०-जबहीं रथ अक्रर चढ़ । 

ऊधो--बाए हैं ब्रज के हित ऊधी । ऊधो जोग 
सिखावन आए 

जज्ञपुरुष--अज्ञपुरुष प्रसन्न तव भए । 

द्विज बामन--द्वारे ठाढें है धिज वामन । 

ध्रच--ध्र व खेलत खेलत तहें आए । 

पोडे-- आए जोग सिजावन पोंड़े । 

प्रभु--सू रदास प्रभु वै अति सोट । 

मनमोहन--री वे सनसोहन ठाढे । 

सुफलक-सुत--प्रवम भाइ ग्रोकुल सुफलक-सुत 
ले मधुपूर्रह सिधारे | 

हरि- हरि वैकुंठ सिघारे । 

हिरनकसिप--हिरनकसिप निज भवन सिधाए। 

अनेक स्थलों पर धाब्द के एकवचन रूप के पूर्व 


निश्चित या अनिव्चित संस्यावाचक विशेषणों का प्रयोग 
करके ब्रजभापा-कवियों ने उनका बहुवचन को तरह प्रयोग 
किया है; ज॑से--- 


२१. 
२. 
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असुर - अपुर है हुते बलवंत भारी । 

आभरन--पहिरि सव आभरन राज लागे करन । 

उद्यम--मरन भूलि, जीवन विर जान्यो, बह 
उद्यम जिय धारघो । 

कला[--ज्यो वहु फल्ला काछि दिश्वराव जोभ न 
छूटत नट की । 

चरित -सूर प्रभु चरित अगनित, न गनि जाहिं । 

जन्न--निनन्‍्यानवे जल जब किये । 

जन्म---उहुत जन्म ईहिं वहु भ्रम फीन्ही । 

जिय--अपनी पिंड पोपिवें कारन कोटि सहस 
जिय मारे । 

जीव--तहाँ जीव नाना सदर | 

जुग--जनमत-मरत बहुत जग बीते । 

जोनि--चौरासी ल्ख जोनि स्वॉय धरि भ्रमि- 
अमि जर्माह हँसावे । 

तपसी-- बहुतक तपसी पचि पचि मुए । 

तीरध---कौन कौन ततीरथ फिरि आए। 

दुख इनि तब राज बहुत दुख पाए । 

हवार--पुरति के दस द्वार रूँचे । 


१६. छीप--सातौ हीप राज धुव कियौ । 
१७, पदार्थ--चारि पदारथ के प्रभु दाता । 
१८. पुत्र--इनके पुत्र एक सो मुए । 

१९, वृत्तात--नृप कौ सब बूंतांत सुनाए। 
२०, सती-सत्ती कह्यी, मम भगिनी सात ।. 


वहुवचन वनाने के नियम--अवधी में तो प्राय; 
फारक-चिह्ल लगने पर ही वचन-रझूप-परिवर्तेन की आवश्य- 
कता होती है; परतु ब्रजभापा में प्राय. सभी स्थितियों मे 
एकबचनात्मक शब्दों के बरहुवबचन रूप बनाये जाते हैं । 
प्रजभाषा-कवियों ने इस कार्य के लिए जिन-जिन नियमों 
का सहारा लिया है, उनमे से मुख्य इस प्रकार है--- 

अ भकारात रत्रीलिंग शब्द का अंतिस रचर ऐ 
या एं से परिवर्तित करके, जेसे--कुंज या-कुंजै, छाक- 
छाकी (घर घर ते छाक चनी), वात-बात॑, सेज-सेज | 

भा अऊफारात या इकारात एकवचन णब्दो के 
अंत गे “नि जोइकर। क्रजभाषा मे “नि” कारक-चिह्न भी 
है; अतएवं सभो 'नि'अत शब्द बहुबचन नहों होते । प्राय: 
ऐसे शब्दों के साथ स्वत्तत विभक्तिचिक्न भी प्रयुक्त हुआ 
है। जिन शब्रो मे कवि ने “नि! बहुवचन बनाने के लिए 
जोड़ा है, उनके कुछ उदाहरण, पूरी पक्ति के रूप मे, यहाँ 
उद्धृत है जिसमे स्पष्ट हो जाय कि इनका “नि! कारकीय 
चिह्न नहीं है-- 

२. ग्वालनि--टेरत कान्ह गए ग्वालनि कौ स़वन परी 
धुनि आ 

२ नरति--बिन तुम्हारी कृपा गति नही नरनि की, 
जानि मोहि आपनी कृपा कीज । 

३ नेननि -नेननि सौ झगरी करिहौ री | 

४. विमाननि--देखत मुदित चरित्र सब सुर व्योम 
विमाननि भीर । 

४, भिल्लनि--तहें भिललनि सौ भई लराई। 

६ रिपिनि--तहाँ रिपिनलि कौ दरसन पायी । 

७ सुरनि सुरनि कौ अमृत दीन्ही पियाई । 

इ कुछ मगकारात और इकारात एकवचन शब्दों 
के अत में 'न जोडकर, जैसे--गाँव-गाँवन, ग्वाल-ग्वालन, 
मनारि-तारिन, वालक-बालकन, सेनापति-सेनापतिन । 
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६. कुछ आकारात और ईकारांत शब्दो के अन्त 
में 'प्त' या! 'मि' जोड़ने के पहले अतिम दीर्घ स्वर को लघु 
करके; जैसे--अवला-अबलनि, गैया-गेयनि, जुवती-जुव- 
तिन, ब्नजवासी-बन्नजवासिनि, लरिका-लरिकनि | 

उ. कुछ भाकारात शब्दों के अतिम आ को ए 
से परिवर्तित करके, जसे--चेरा-चेरे, तारा-तारे, नाता- 
नाते आदि । 

ऊ, 7रात संज्ञाओ के अत में 'यो जोड- 
कर; जेसे--मलि-अलियाँ । 

ए कुछ ईकारात सज्ञाओं के अतिम स्वर को 
हुस्व करके और 'या' जोडकर, जैप्ते--अँगुरी-भेंगूरियाँ, 
कली-कलियाँ, गली-गलियाँ, रंगरली-रंगरलियाँ । 

ऐ. कुछ शब्दों मे केवल अनुस्वार या चंद्रविदृ 
लगाकर ही कवियों ने बहुवचन रूप बना लिये है, जैसें--- 
चिरिया-चिरियाँ, जुबती-जुबती, तरनी-तरुनी, बहुरिया- 
बहुरियाँ आदि | कभी-कभी एकवचन सन्ञा शब्द को तो 
मूल रूप मे ही कवियों ने रहने दिया है, परतु क्रिया शब्द 
को अनुस्वार या चद्रविदु जोड़कर वहुवचन बना लिया 
है, जसे--जल भीतर सब गई कुमारी । तीर आइ जुबती 
भई ठाढ़ी । इतनौ कष्ट करे सुकुमारी । 

कही-कहीं एकवचन सज्ञा के साथ केवल आदर 
सूचित करने के लिए अनुस्वार या चद्रविदुयुक्त बहुवचन 
क्रिया का प्रयोग किया गया है, जैसे--यह देखति हँसि 
उठो जसोदा । 

ओ. कुछ एकवचन शब्दों के साथ अनी, अवलि 
या अवली, गन (८ गण), जन, जाति, निकर, पृज, व्‌ द, 
सकुल, समाज; समूह भादि जोड़कर कवियों बहुवचन रूप 
बनाये हैं, जेसे--- 

१.  अनी--सुर नर असुर-अनी । 

२. अवलि, अवली--मुक्तावलि, रोमावलि । 

३. कंदंब--दुख-कदव । 

४, गत--अमर-मुनिगत, किरतिगन, जाचकगन, द्विज- 
गन, मुकुतागन । 

५० भश्राम--भुन-ग्राम । 

६. जन--कविजन, ग्रुनीजन, गोपीजन, बदीजन, द्विंज- 
गुरु-जन । 


७, जाल, जाला--कमल-जाल, जंजालें-जाल, द्षि- 
विदु-जाल । नग-जाला, वनिता-नाल, सखी- 
जाल, सर-जाल, सुक-जाल ॥ 

८. जूथ--मृग्र-जूथ । 

९ मिकर--खग-निकर, नारि-निकर । 

१०. पु ज--कुज-पुज, सिसु-पृज । 

११, प्रपुज- प्रपृज-चंचरीक । 

१२ व द--कुमुद-व द, जुवति-बू द, सुत-ब द । 

१३. साल, माला--भयु-माल, अलि-माल, भू ग-माल, 
मृग-माला । 

१४. लोग -तपसी-लोग, वटाऊ-लोग । 

१५. समूह--समू?-तारे | 

१६. स्लेनी - सुक-ल्तेनी । 

त्रजभापा-कवियों के वचन-संवधी प्रयोगों के विषय 
में एक बात यह भी ध्यान रखने की है कि उन्होने कपोल, 
कुच, केस, चरन, चिकुर, दाँत (देतियाँ), दंपति, नैन, पाई, 
पोरुष, प्रान, लोग, समाचार आदि शब्दों और उनके पर्याय- 
वाचियो का प्रयोग प्राय. वहुवचन मे ही किया है; जैसे--- 
कपोल--सुन्दर चारु केपोल बिराजत । 
कुच--कचुकी भूपन कवच सजि कुच कसे रनवीर । 
केस--कछुक कुटिल कमनीय सघन अति योरज मडित 

केस । 
चरन--आजू देखाँ वे चरन । 
चिंकुर--त्याम चिक्ुर भए सेत । 
थनु--आनद मगन धेनु स्व थज्ञु । 
देतियो-हरपित देखि दूध की देँतियों | 
दंपति--दंपति बात कहत आपस मैं। 
नेन--अति रस लपटड नेन भए । 
पो३--प्रथम भरत बैठाइ वधु की, यह कहि पोई परे। 
पौरुष -- जिह्ना रोम रोम पति नाही, पौरुप गनों तुम्हारे। 
प्रान--हरि के देखत तजो परान (प्रान) । स्पाम गऐं सखि 

प्रान रहेंगे । 
लोग-व्याकुल भए ब्रज के लोग | सब खोटे मधुबन के 
लोग । 

समाचार- पूछे समाचार सत्ति भाए । 


( १९४५ ) 


यदि उच्चत शब्दों अथवा इसी प्रकार के अन्य शब्दो 
का प्रयोग कवियों को कभी एकबचन में करना होता 
है तो तद्दिपयक कोई संकेत वे अवश्य कर देते है, 
जैसे--वाम छेंखिया फर्रकि रही । जपनी गरण को तुम 
एक पोइ चाचे | 
सहचर शह्दों के चचन--जो सहचर शब्द 
साधारणतः एकवचन छूप मे होते हैं, उनका प्रयोग कवियों 
मे दोनो वचनो में किया है । कुछ सहचर शब्दों के एक- 
वचन-प्रयोग यहाँ दिये जाते है-- ह 
छेम-कुसल--छेम-कुनल भर दोनता दंडवत सुनाई । 
धन-धाम--होइ घन-धाभ नाम सोइ कुल सोइ जिहि 
बिढयी । 
में-पेरी--मैं-मेरी अब रही न मेरे, छुट्यी देह अभिमाम। 
राज-पाट--राज़-पाद विहासन बंठीौ नील पदुप्र हूँ सौ 
कहै थीरी 
सर-अवसर - नृप सिमुपाल महा मद पायो सर-अवसर 
नहिं जानयपी । 
परन्तु कुछ स्थलों पर समूहवाचके एकवर्चन संज्ञान 
छब्दो के संवुकत सहचर झपो का कवियों ने चहुवचन में 
भी प्रयोग क्या है; जैसे --- 
असन-वसन--असन-बसन बहु विधि चाहै | 
खान-पान-तव थीं कौन साथ रहि तेरे खान-पान पहुँचाए। 
प्रह-नछत्र - भह-नछुत्र सबही फिरे। 
धावर-जंगम--धथावर-जंगमस सुर-असुर रचे स्व मैं 
आइ । 
दर म-तुन-ज्यो सौरभ मृग नाभि बसरत है, हर मतन 
सूधि फिरयी | 
भाई-वंधु--भाई-वंघु कटुव सहोदर, सब मिलि यहै 
विचारों | 
सम-दस--सम-दर्स उनही सग पसिघारे। 
वचन-संवंधी ग्वटकनेवाले प्रयोग--व्याकरण की 
दृष्टि से वचन-सवधी बहुत कम भूलें कवियों ने की 
है। हाँ, कही-कही वहुबचन में ही प्रयुक्त होनेवाले कुछ 
शब्दों के साथ दो या अधिक सख्यासूचऊ शब्दों का अना- 
वश्यक्र प्रयोग अवइ्य किया गया है; जैसे--जुगतल जंघनि | 
उमेंगे दोउ नैना | दोऊ नेन। ' 


इसी प्रकार किसी शब्द के वहुबचन रूप के साथ पुन; 


समूहवाचक शब्द वा योग--जैसे मधुपनि की माल--भी 
दोप-युवत है । कुछ प्रयोगो के साय समूहवाचक दोहरे 
शब्दों का भी प्रयोग कवियो ने किया है जो खटकता है, 


जैसे--मुनि-जन-गन | 
संज्ञाओं के कारकीय प्रयोग-- 


एप-रचना की दृष्टि से व्रजभाषा-कराव्य मे प्रयुक्त संज्ञा 
एब्दो को दो वर्गों में रखा जा सकता है--मूल रूप ओर 
विकृत रूप । दोनो लिगो और दोरो वचनों के आधार पर 
इनकी सरभा आठ हो जाती है। इन आठो रूपो के प्रयोग 
सभी कारको में समान रूप से कवियों ने नही हे हैं। 
अतएव प्रत्येक कारक के अतर्गत केवल प्रमुख रूपी के ही 
उदाहरण देना पर्याप्त होगा । 


हिन्दी भे भाठ कारक होते है? | ब्नजभापा भे भी 
कारकों की यही सरुया है । इनके नाम और हिंदी तथा 
प्रजभापिक मुस्य कारकचित्ह, परम्ग या विभक्तर्या 
और उनके अन्य विकृत रूप इस प्रकार है-- ' 
कारक दिंदी-विभक्ति. त्रज्ञभापा-विभक्ति 
फर्त्ता ने नें, से, ने 


१: संस्कृत में छः फारफ--फर्तता, फर्म, करण, सप्रदान, 
अपादान और अधिकरण - तथा सात विभवितयाँ --- 
प्रयमा, द्वितीया, ततोया, चतुर्थी, पंचमी, पप्ठी भौर 
सप्तमी--होती है । संदंध कारक का संबंध क्रिया से 
न होने फे कारण उसकी गणना संस्क्षत कारको में 
नहीं की जाती--लेखक | 


२. डापटर धीरेंद्र वर्मा ने “पाफरण' सें 'कारकफचिद्नो' के 
लिए 'परसगं' शब्द का प्रयोग फिया है ( 'न्रजभाषा- 
व्याकरण, पृ० ११६ ) और 'इतिहास में 'कारक- 
चिह्न! (हिन्दी भाषा का इतिहास, प० २६४। 
परन्तु प० कामता प्रक्षद गुरु ने विभवितयों का, 
( हिंदी व्याकरण, पृ० २७९ ) | प्रस्तुत पुस्तक पें 
सर्वत्र पुराने शब्द 'विभक्ति' या 'फारकचिह्न' का 
ही प्रयोग किया गया हँ--लेसक। 


( ,१९४६ ) 


कम को कुक *,को,को,कौ,को 
करण से तें, ते, ते, पर, पे, प 
सु, सेंती, सो, सी 
सप्रदान को कु, के, को, को, 
की, को 
अपादान से तें, ते, ते, सो, सो, 
सवध का, के, की कि, की, के, के, के, 
के, को, को, को 
अधिकरण में, पर पर, पै, मंज्ार, 


महियाँ, महँ, माँझ, 

भाहि, माही, में, मैं 

संबोधन जो, अजी, भरे, अहो, हे भहो, री, रे, है 

व्रजभाषा-कवियों ने स्वंत्न कारकों के स्ताथ उनके 

चिन्नो या विभक्तियो का प्रयोग नही किया है और कभी- 

फरंभी तो ऐमा जान पडता है कि इनके प्रयोग से वे जान- 

वृक्ष कर बचते रहे हैं । इस दृष्टि से विभवित-रहित, 

और विभवित-सहित, दोनों प्रकार के प्रयोग ब्॒ज॒भाषा- 

काव्य मे मिलते हैं और कर्त्ता-जेते दो-एक कारको मे 
तो प्रथम की प्रधानत। भी दिखायो देती है | 


कर्ताकारक--इसकी विभक्ित नें, नेया ने है जो 
प्रायः सकरमेक क्रिया के भूतकाल, कर्मवाच्य और भाववाच्य 
रूप मे प्रयुक्त होने पर कर्त्तोकारक मे लगती है। गद्य में 
इसका प्रयोग जितना अधिक होता है, पद्म मे उतना ही 
कम । पूल्लिग और स्त्रीलिंग सज्ञा शब्द के, एक और बहु- 
वचन मे प्रयुवत होनेवाले मूल और विक्लत रूपो का प्रयोग 
कवियों ने इन विभक्तियों से रहित रूप में ही किया है, 
जैसे--- 
कपुल्लिग एकवचन मूल रूप--लकपति कौ 
अनुज सीस नायो । सेवक जूझि परे रव भीतर ठाकुर 
तठ घर आवी । तब रिपि तासौं कहि समुझायौ । 





१. बोलचाल की भाषा में कर्मंकारकीय चिह्न के रूप 
हें 'कू' और 'क्‌” का प्रयोग अधिक होता हूँ । यही 
साहित्यिक भाषा में को, 'को' या को हो गया है, 
जो वोलचाल की भाषा में भो प्रवक्‍त होता है--- 
लेखक | ; 


च्क्क 


ख. पुल्लिंग बहुबचन मूल रूप--उठे कपि भाल्रु 
ततकाल जै जे॑ करत, अप्तुर भए मुक्त रघवर निहारे। 
ग्वाल बजावत तारी । सुर नर मुनि सब सुजस बखानत | 

ग, पुल्लिंग एकवचन विक्रृत रूप--ताकी माता 
खाई कार (काला सर्प)। सकते (सकटासुर) गर्व बढायी 

घ पुल्लिग बहुबचन विक्ृृत रूप--असुरनि 
मिलि यह कियौ बिचार। देवनि दिव्रि दुदुभी बजाई। 
सगर सुतर्नि तब नप सो भाष्यो । - 

ड. स्त्रीलिंग एकवचन मूलरूप- सकर को 
मन हरयौ कामिनी । बेठी जननि करति सग्रुनौती | 
अद्भुत रूप नारि इक आई । जैसे मीन जाल मे क्रीड़ति | 

चस्त्रीलिंग बहुवचन मूल रूप---उ मेंगि मिलनि 
जननी दोउ आई । ता संग दासी गई” अपार। सुनि 
घाई सव त्रजनारि सहज सिंगार किये । 

ज, स्त्रीलिंग वबहुबचन विक्रत रूप--जुबतिनि 
मगल गाथा गाई । 

ऊपर के उदाहरण केवल कर्ताक्ारक में विभिन्न 
सज्ञा-रूपो के प्रयोग .की दृष्टि से दिये गये हैं, विभवित- 
रहित प्रयोग की दृष्टि से नहीं। विभक्तियो की दष्टि से देखा 
जाय तो पुल्लिंग एकवचन विक्ृंत रूप के अतर्गत 
दिये गये 'ताकी माता खाई कार! और 'संकट गये 
वढायौ' वाक्यों मे कर्ताकारक के रूप मे प्रयुक्त कारें 
और सकते मे सयुक्त 'ऐ! को एक प्रकार से 
विभक्ति-रूप ही स्वीकारना होगा जिससे मूल सज्ञा रूप 
विकृंत हो गया है । हाँ, उक्त उदाहरणों से एक बात यह 
अवश्य ज्ञात होती है कि ने, ने या ने, तीनो मे से किसी 
कर्ताकारकीय विभविति का प्रयोग सूरदास ने नही किया 
है। सुरसागर” के केवल दो वाक्यों मे यह विभक्ति 
दिखायी देती है--- 

१ दियो सिरपाव नृपराव ने महर कौ आपु 
पहिरावने सब दिखाए । 

२ तहां ताहि विषहर ने खाई, गिरी धरनि 
उहि ठौर । 

इसी प्रकार 'सारावली” में भी एक वाक्य में वह 
विभवित प्रयुक्त हुई है--भोजन समय जानि यशुमति 
ने लीने दुहुंन बुलाय ॥ 
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कमेकारक -ब्रजभापा में कर्मकररक को मुख्य 
विभवितर्या कु, कूँ, कों, को, को है । सभा के 'सूर- 
सागर! तथा उसी के अनुकरण पर सपादिन अन्य वजभापा- 
काव्यो से इन घिभवितयों में से केवल के का हों प्रयोग 
अधिक मिनता है । इसके अतिरिक्त हि के योग से भी 
अनेक कर्म कारक्रीय रूप बनाये गये हैं और इनसे रहित 
कर्मकारकीय प्रयोगो क्री संख्या भी पर्याप्त है । 


क. विभक्ततिरहित प्रयोग--उंज्ञा द्ाब्दों के आठो रुूपो 
में से जिनके विभक्तिरहित प्रयोग ब्रजभापा-काव्य मे सर्वेश्न 
मिलते हैं, केवल उन्ही के उदाहरण यहाँ सकलित है 

अ. पुल्लिंग एकबचन मूलरूप - हो चाहति 
गर्भ दुरायौ । लछिमन सीता देखी जाइ । कच्छप की तिय 
सूरज जायी । 

आ पुल्लिग चबहुचचन मूलरूप--तिन अमिय 
भंडार खोले । वहु विधि ब्योम कुछुम सुर बरसत । साठ 
सहन सगए के पुत्र कीने सुरसरि तुरत पवित्र । 

इ, स्त्रीलिंग एकब्चन मूलरूप--आरति 
साजि सुमित्रा ल्यायी । रिपि सफ्रोध इक जटा उपारी । 
तव रिपि य्ह वानी उच्चरी । तुव पितु भिच्छा 
खात | 

अन्य रूप---पुल्लिंग एक और बहुवचन विक्ृत्त, 
स्तीलिंग बहुव॒चन मूल, एक और वहुवचनन बविकृत रूपो 
के उदाहरण मिलते ही न हो, सो बात नहीं है। परन्तु 
उनकी सख्या अपेक्षाकृत बहुत कम हैँ । इनके भी दो-एक 
उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं-- ले दासिनि फुनवारी गई। 
जौ यह सजीवनि पढि जाइ। तो हम सत्रुनि लेइ 
जिवाइ ॥ 

ख. को विभक्तिसहित प्रयोग--कर्मफारक की 
इस विभविंत का प्रयोग कवियों ने स्वरत्रता से क्रिया है; 
जेैसे--असुर कच की मारत्ी | प्रथम भरत वैठाइ वंधु 





१. ब्रजभाषा में ८कू” के साथ 'को' भीर 'कों' तीनों रूप 
प्रचलित हैं | सूरदास के समकालीन कवियों ने प्राय: 
के नही लिखा है, चोबों की भाषा सें 'कों' बोला 
जाता है भोर अन्य लोग “को बोलते हे । मथुरा में 
अंतिम दोनों प्रयोग चलते हे--लेंसेफ |... 


को यह कहि पाड़ परे। रिपभदेव जब वंन को गए । 
मम सेंढ़नि की ले गयी कोई । 

ग, 'हि'" सहित प्रयोग--ब्रजभाषा-कऋवियों के 
कमफारकीय झूपो में (हि! या प्रयोग बहुत मिलता है 
से दुप्ट ले उउचौ गुपालहि । त्योँये सुकृत 

घन हिं परिहर । सक्र कोध करि नगरहि त्याग्यौं। देखो 
ता पुरुपदि तुम जोइ | बर्तपास तै त्रजपतिदहि छन मार्हि 
छुडाव । तब हँस कहति जसोदा ऐसे महरहिं लेउ बुलाय । 
दियो दानवनि रिपिहि पियाइ । 

घ विभक्ति-आभास युक्त प्रयोग--बत्रज भाषा- 
काव्य में ऐसे भी अनेक प्रयोग मिलते है जिनसपे यद्यपि 
कर्मका रकीय कोई विभक्ति अलग से नही जोडी गयी है; 
परन्तु जिनके विकृत रूप विभवितसथुक्त होने का आभास 

देते है; ज॑मे--आयपु गई वछ काज घर । तो हू घर न मन 
ज्ञान | मेटयी सब हुराज | ज़वन सुनत न महर वाते जहाँ 
तहें गठ चहरि | उयो जमुना जल छाँडि सूर प्रभु लीन्हे 
वसन तजी कुल लाज । तेरे सत्र संद रे दही । प्रमट पाप 
सताप सूर अब कापर ह5 गहीाँ | 

ड़ द्विकमेक प्रयोगों मे विभक्ति का संयोग-- 
कुछ कफियराओ को एक कर्म की आवश्यकता होती है ओर 
कुछ को दो की । 'लछिमन सीता देखी जाइ” मे “देखी” 
किया के साथ एक ही कर्म 'सीता' है; और 'आजु जो 
हरिहि न सत्र गहारऊं में 'हरिहि' और 'सस्त्र' दो कर्म 
गहाऊँ किया के है जिनमें प्रवम आभर्थात्‌ 'हरिहि' गौण 
कर्म है भीर द्वितीय अर्थात्‌ 'सस्त्र! मुख्य कर्म । एक कर्स- 
वाली क्रियाओ के कर्मकारकीय शब्द मे, जैसे ऊपर लिखा 
जा चुका है, कभी विभक्ति लगती है, कभी नही भी लगती; 
परस्तु द्विकमंक क्रियाओं के दोनो कर्मों मे से यदि 
किसी में कवियों ने विभक्ति लयायी है, तो वह साधारणत: 
गीण कर्म मे ही, जैसे--सजीवनि तब कचहि पढाई । 


इम वाक्य में कर्ता सक्रा लुप्त है; 'संजीवनि' 








१. हि की गणना स्वतंत्र विभवितयों-में नहीं की जानी 
चाहिए, क्योकि विभक्तियों फे विपरीत, “है! सर्देध 
शब्दों में संयुक्त रहती है। इसे सुविधा के लिए 
विभवित प्रत्यय' फहुना उपयुक्त होगा- लेखक | 


( १९४८ ) 


मुख्य कर्म है जिसमे कोई विभक्ति नही लगी है और '“कर्चाह 
गौण कर्म है जिसमे विभक्ति-प्रत्यय 'हिं सयुकत है । इसी 
प्रकार एक अन्य उदाहरण से भी गौण कर्म वृत्रासुर मे 
कौ विभक्ति लगी है और मुख्य कम 'बज्ञ' विभवित-रहित 
है, कर्ता इन्द्र! लुप्त है--इत्राघुर को बज प्रहार्यों । 
कही-कही कवियों ने द्विकमंक क्रियाओ के ऐसे प्रयोग 

भी किये है जिनमे मुख्य और गौण, दोनो कर्म विभवित- 
रहित है; जैसे --सूर सुमित्रा अंक दीजियो, कोसिल्याहि 
प्रनाम हमारो। 

यह वाक्य श्रीराम का लक्ष्मण के प्रति हे जिसमे 
कर्ता लुप्त है । इस वाक्य में दो उपवावय है. क. सुमिन्ना 
अक दीजिया । ख कौसिल्याहि प्रनाम हमारी (दीजियो) | 
दोनो उपवाक्यों के मुख्य कर्म 'अक कौर 'प्रनाम' तो 
विभवित-रहित हैं ही; द्वितीय के गौण कर्म 'कौपिल्याहि 
में विभविति-प्रत्यत हि! सयुक्त है; परन्तु प्रथम का गौण 
कर्म 'सुमित्रा! विभवित-रहित है। सभव है; “दीजियों' 
क्रिया के कारण इस वावय में सुप्तित्रा' और 'कौसिल्याहि' 
को सप्रदानकारकीय रूप कुंछ लोग मानें; परन्तु वस्तुतः 
यहाँ 'दीजियौ' क्रिया 'करियो' या “कहियौ' के अर्थ में है, 
साधारण 'देने' के अर्थ में नही | 

च कमकारक मे प्रयुक्त अन्य विभक्तियों -- 
यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना आवद्यक है | प० 
किशोरीदास वाजपेयी ने, 'सूरदास स्वामी सो कहियो अब 
विरमियो नहीं और “ध्रदास प्रभु दीन वचन यो हनूमान 
सो भाखे' वावयो में, क्रमशः 'स्वामी' और “हनूमान' को 
गौणकर्म मानकर भौर इनके साथ 'सो' विभक्िति देखकर, 
इस विभवित 'सो' का भी कर्मकारक मे प्रयुक्त होना माना 
है । वाजपेयी जी क्रा यह कथन सभवत. सस्क्ृत व्याकरण 
के आधार पर है | हिन्दी मे तो प० कामता प्रसाद गुरु ने 
ऐसे प्रयोगो को करणकारक के अच्तर्गत भाना है और 
हिन्दी की प्रंकृति के अनुसार यह उंचित भी जान पड़ता है । 
हाँ, एक पद में अधिकरणकारक की विभक्ति “पेर! का 
प्रयोग सूरदास ने अवदय कर्मेकारक में किया है; जैसे--- 

मैरी मन अनत कहाँ सुख पाव । 

हि . जैसे उडि जहाज को पंछी फिरि जहाज पर 
भाव । 


ऑन 


कि 


इस वाक्य में 'पर' विभक्ति की ध्वनि को! के 
अर्थ की ओर अधिक है । इसी प्रकार निम्नलिखित पव्ित 
मे अधिकरणकारकीय विभकति माही” से भी कर्मकारकीय “ 
कौ की व्वनि मे! से अधिक है-- 

उलठि जाहु अपने पुर माही वारदिहि करत लराई। 

उक्त दोनो वाक्यों के 'पर' और 'माही' के कमे- 
कारकीय प्रयोगो को अधिक से अधिक अपवादस्वरूप ही 
मान सकते हैं । 

करणुकारक- ब्रजभापा से इप्त कारक की 
विभक्तियो के रूप मे तें, ते, ते, पर, पे, से, संती, सं, 
सी का प्रयोग होता है | ब्रजभाषा कवियों ने करणकार- 
कीय विभक्तियों के रूप मे केवल 'ते? और 'सौ का ही 
प्रयोग मुख्य रूप से किया है। भनन्‍य विभवितियो मे से “ु 
और 'सेंती? के उदाहरण भी कही-कही मित्र जाते हैं । 
इनके अतिरिक्त विभकतिरहित करणकारकीय प्रयोग भी 
ब्रजभाषा-काव्य मे बहुत मिलते हैं । 

विभक्तिरहित प्रयोग---विभिन्‍न संज्ञा-रूपो 
के विभक्ति-रहित करणकारकीय प्रयोगी को अलग-अलग 
देने की आवश्यकता नहीं है; अतएवं एक साथ ही इस 
प्रकार के कुछ उदाहरण यहाँ दिये जाते है--देखो, कपिराज 
भरत वे आए । मम पाँवरी सीस पर जाके, कर ऑँगुरी 
रघनाथ बताएं । मैं इहि ज्ञान ठयी ब्रजबनिता, दियौ सो 
क्यो न लही । ज्ञानी-संगत्ति उपजै ज्ञान | तिनके तेज- 
प्रताप, देवतनि बहु दुख पाये । तुम्हरे तेज्-प्रताप नाथ जू 
मैं कर धनुष घरचों । सपथ राम, परताप तिहारे खड-खड 
करि डारी | तुम प्रसाद मम गह सुत होई। ता प्रसाद 
या दुख को तरे। सब राच्छ॒व रघुबीर कृपा ते एकहि धान 
निवारों । राम नाम सख उचरे सोई। भीलराव निज 
गीगनि कह्यो । संखनि कह्मौ तुम जेंवहु बैठे ,स्थाम चतुरई 
ठानी | इतनों बचन ख़बन सुनि हरष्यौं। स्वॉस आकास 
बनचर उड़ाऊँ | दास की महिमा श्रीपति श्रीमुख गाई। 
जानकी नाथ के हाथ तेरो मरन । 

(त” विभक्तिसहित प्रयोग--इस करणकारकीय 
विभवित मे वस्तुत: ब्रज॒माषा के ते! और- “ते! विभक्िति- 
रूपो को सम्मिलित समझना चाहिए, 'त विभक्ति सहित 
कुछ प्रयोग यहाँ संकलित है --कह्यौ, सरमिष्ठा सुत कहे 
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पाए | उनि कहयौ रिपि किरपा ते जाए। सब राच्छतत 
रघदीर कृपा तें एकहि वान निवारों। पंच्तत्त ते जय 
उपजाया । निगुन प्रकृति ते महत्तत्व, महत्तत्व त अहकार 
किया बिस्तार। सूरदास स्वामी प्रताप ते सब्र सत्ताप 
हर॒यो । मम प्रसाद ते सो वह पाव | यहें तो सुनो व्यास 
के मुख ते पर-दारा दुखदात ॥। सुनत साप रिस ते तनु 
दहचौ । वहुरि रुधिर ते छीर बनावत । जाके नाम ध्यान 
सुमिरन ते कोटि जज्ञ फल पावतत | 

ग॒थसो' विभक्ति सहित प्रयोग--जिस प्रकार 
ऊपर की पवितयों में 'ते' विभवित 'त' भीर 'ते का द्दी 
अन्य रूप है, उसी प्रकार आगे के उदाहरणों में 'सो' 
विभक्ति को 'सो' का हो दूसरा रूप समज्ञना चाहिए -- 
आधी उदर अन्न सौ भरे । युनिये ज्ञान कप्रिल सो 
जाइ।] मैं काली सौ यह प्रव कियो। कोसिल्या सो 
कहति सुमित्रा । निज शुरु से। भास्यी तिन जाइ | हेमि 
ढाढिनि ढाढी सी वोली। ब्रह्मा सो नारद सो क 
दूसरथ सो रिपि आमनि कहो 

घ. अन्य विभक्तियों सहित प्रयोग - 'संती', 
'को', 'हिं' आदि कुछ अन्य विभक्ितियों के भी यत्र-तत्र 
करणकारकीय प्रयोग ब्नजमापा काव्य में मिल जाते हूं, 
यद्यपि इनकी सख्या अधिक नही है, जैत्ते--ता रानी सती 
सुत छुहै। (उन) बहुरि सुक्र सती कहयी जाई । 

इसी प्रकार निम्ननिशित वावय में की विभवित 
की घ्वनि भी करणकारकीय “सों' विभकति के अर्थ से 
मिलती-जुलती जान १डती है--- 

गठ चटाइ मत त्वचा उपारी। हाड़नि की तुम, 
वतद्च सवारी । : 

 हिं! का प्रयोग कवियों ने करणकारक में बहुत कम 

किया है । निम्नश्नेिखित उदाहरण का 'ही' उसी का विकृत 
रूप है--- 

जिन रघुनाथ हाथ खर दृूपन प्रान हरे सरही । 

संग्रदान कारक--ब्रजभाषा मे समप्रदानकारक की 
कु, कू, को, को, को, की, के लिए--विभक्तियाँ कर्म- 


कारक में भी रहती हैं । अतएवं केवल इन विभक्तियों से 


नही, अर्थ पर घ्यान देने से ही सज्ञा-रूप के कारक का 
ठीक-ठीक पता चल सकता है। प्नजभापा के अधिकाश 


कवियों ने सप्रदानकारक में "को! का ही प्रयोग विशेष रूप 
से किथा है और अन्य कारकों की तरह इसमें भी विभ- 
जितयो से रहित और सहित, दोनो प्रकार के प्रयोग 
मिलते हैं । 

के. विभक्तिरहित प्रयोग--सप्रदानका रकीय 
विभवित-रहित प्रयोगो में कवियों ने उतनी स्वतत्रता से 
फाम नही लिया है, जितनी से प्रथम तीन कारको मे लिया 
है । भतएवं इस प्रकार के तीन-चार उदाहरण ही यहाँ 
दिये जाते है--बहुरी रिपभ बडे जब भए | नाभि राज दे 
बन की गए । धिप्र जाचकनि दीन्हौ दान । दियौ विभीपन 
राज सूर प्रभु | तुम्हे मारि महिरावन मारे देह विभीषन 
राई। 

ख् विभक्तिसह्दित प्रयोग-- कमकारक 
की तरह ही सप्रदान की इस “को विभवित में 'को', 'को? 
और 'का' को सम्मिलित समझना चाहिए । “को? विभकत 
सहित कुछ प्रयोग इस प्रकार हैं तनया जामातनि कौ 
समदत नन नीर भरि आए। एक अस बच्छुतति कों 
दीन्ही । कामधेनु पुनि सप्त रिपि को दई । बलि 
सुरपति की बहु दुख दयो । 

ग॑ विभक्ति प्रत्यम (हिं” सहित प्रयोग--अति 
दुस मे सुख दे पितु मातहि, सूरज प्रभु नद-भवन सिधाए। 
वहुत सासना दई प्रहलाइहि । 

अप।दानकारक--त्रजभापा में अपादानकारक की 
विभक्ति तें, तेया ते है । ये तीनो रूपांतर एक ही 
विभवित के हूँ जिनमे से अतिम का ही प्रयोग अधिक किया 
गया है। साथ ही कुछ विभक्ति-रहित अपादानकारकीय 
रूप भी ब्नजभाषा-काव्य में मिल जाते हूँ । 

क, विभक्तिरहित प्रयोग - अपादानकारकीय 
विभक्तिरहित रूपो की संख्या यद्यपि अपेक्षाकृत बहुत कम 
है; तथापि ऐसे प्रयोग बिलकुल न हो, सो बात भी नही 
है; जेसे---करना करत सूर कौसलपति ननति नीर झरची | 

ख. 'तः विभक्तिसहित प्रयोग--ब्रजभाषा- 
व्य मे यद्यपि 'तैं या 'तें? के उदाहरण बराबर मिलते है 
परन्तु अधिकाशतः 'ते! का ही अपादानकारक मे प्रयोग 
किया गया है; जेसे--जव मैं अकास तै परी । अम्रत हँ ते 
अमल अत्ति गुन ख़वत निधि आनद। जब तुम निकसि 
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उदर ते आवबहू | श्री रघुनाय प्रताप चरन कारि उर ते 
भुआा उपारी। हृदग वठोर कुलिस ते गेरी। अगुरनि 
मिरि तें दियो गिराई। में गॉवशेन ते आयी । देस देख 
ते टीकी आयी । ता बन ते मृग जाहि पराई | 

ग, 'सो! विभक्ति-सदित प्रयोग-पबत सो 
इहि देहु गिरा । ऐसे प्रयोग श्रजभाया-काव्य में कम हूँ । 

६ संवंधकारक इसकी माय विनतवित्य फकॉ | 
जिसके लिय, वचन और फारक के अनुसार "का, के 
और को! रुप हो जाते हैं। एनके मतिरिकत अबपी की 
राबधकारकीय विभवित 'केर', 'फरी', 'केर, फर' और 
'केरी' रूपो का प्रयोग भी एुद्ध कवियों ते क्रिया है । उस 
विभवित-तपों से रहित प्रयोग भी प्रगभागानागश्य भें 
बराबर मिनते हैं । 

फ, विभक्तिरद्धित प्रयोग--संबरपकारक का 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध क्रिया से मही होता। अतएुव विभविव- 
रहित प्रयोग वाले वाक्यों का ब्ेंचल आवश्यक अथ ही यहां 
उद्धृत किया गया हे; जैमे--ग्वारति भीर, नाम प्रत्तीमि 
प्रहलाह प्रतिज्ञा, भरत सेंदेस, रिप्रि गन, सब्र॒सन व्याट, 
सुता मन, सुर-सरी तीर, रपाम गुन, स्रोनित छिछ आदि । 

प. 'फी विभक्ति-सहित प्रयोग--श्षज ४ापा की 
ओकारात्त प्रकृति के अनुसार राडीबोली के 'का' का रे 
उसमे पकी१ हो जाता है; जैरे--अविनामी फौ ब्ागम 
केसरि कौ तिलक, गर्भ फो आलस, गीघ की चारो, लरनि 
कौ चेरी, जिय को सोच, द्वारे की कपाठ आदि । 
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१, संबधफारकीय चिह्न के रुप में 'कौ' के प्रयोग के 


पक्ष में फुछ लेखक नहीं हैँ । पं० फिशो रोदास वाॉजपेई 
फा मत है--दी्घ स्वर से परे, विशेषत. आ' से परे, 
(कौ बहुत बुरा लगता हूँ; जैसे बाकी, फाकी इत्पादि; 
परन्तु हस्थ स्वर से परे बसा कर्णकटु नहीं लगता; 
जैसे विधि को इतनोई विधान उते!। हाँ, मधुर 
भाव आदि में हस्व स्वर से पर भी 'की' सलता है 
जसे 'राम कौ रूप निहारति जानकि' ( प्रजभाषा- 
व्याकरण , पु १२७ )। परन्तु 'सभा' के सुरसतागर 
एवं उसके अनुकरण पर संपादित भेन्य ब्रजभाषा-काव्यो 


में संबंधधारकीय चिह्ध 'की' का प्रधोग सर्वश्न किया 
गया है--लेखक । 


प्रतभाषा-काव्य मे संग्रधकारकीय अ्रोग, सावम- 

रचना की दुष्ट से हो प्रहार ये मिलने £ । एक में सौर 
सादे हग से गय फी परियाटी का चगुररण दिया गाता है 
ओर सग्सस तक और संबंधित, दोनों झ्दों फ्री रियाति 
सामान्य रहता दे) जवे -- राम की भाई | कृपर की गिमति; 
के जिसने उदाहरण दिये गये |, थे सब ;यी प्रतार के हैं । 
मूसरे यर्ग में थे प्रयोग आते है. जिमगे संबंधकारकी 
और संबंधी धद्द मा पम उस जाया है भोर तब मंधयी 
शब्द कारफनणाय के पट ही था जाता है: धवे--भाई 
सम फी। सम प्रार के छुष्ठ क्ष्य हर वर टैं-लम 
स्थाम्त को, सठलस भानु पे, ममस्य देह को, सेगाप नम 
फी, सिर लशिमस मो, हरेसे सीसा फी, हार ग्रीया को 
आदि प्रदीचयटटी गग प्रकार की पर-रसना में बयियों ने 

नी शब्दा के बंभ में धन्य ददी को भी शांत दिया है; 
जमे--मार बेद थारों को, देवण रियि की पकरन्ौं पाड़ 
बादि । ऐसे प्रयोगी पर पथरचना का स्पष्ट प्रभाग माना 
जा पकना है । 

'फी विभक्ित संददित प्रयोग--ंजंधवारुए 
पं मूप बिभक्ित का! या को था स्व्रीदिग रुप झी' 
८ जिम प्रयोग कवियों में अमेह्म स्वसों पर किया हैं 
जैसे धंदरीप की दुर्गति, जग्ागक्ूमि की कथा, छसद की 
छद्दी, पृहृपनि की माला, विछुस्स की बेदस, भादींकी 
रात, मन की सूल, लालस की आरनी, सुत-तिय-्धन की 
सुधि आदि। ही मिननविज्रसहित ऐसे अनेक प्रयोग भी 
ब्रजभाषपा-वाव्य में है जिनमे सबधवगरक और सद्रधी दब्द 
का भम कषि ने उलट दिया है, जैसे--भान रघुनाय की, 
आपदा चनुस्मुय की, करतूति फय की, मुम्मल साय की, 
भीर अमर-मुनि-गन की, भीर बानर की, गुधि मोहिनी 
की आदि । फोरकीय रुप और संबंधी घब्द के बीच में 
अन्य शब्दों का प्रयोग भी कुछ पदाहरणों में देसा जाता 
है; जैसे -- नैननि की मिटी प्यास, वर्षा करी पुहुष की, 
भव्ति-भाव की जो त्तोहि चाह आदि । 

'के? विभक्ति-सहित प्रयोग-स्वंधकारकीय 
रूप का' या 'की? का प्रहुबचचन पुल्लिग रूप 'के' है जिसका 
प्रयोग सर्वत्र मिलता है; जगे--जम के दूत, दसरथ के सुत 
नरनि के लच्छन, पुहुपनि के भूपन, सिर के गन, स्वारघ 
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के गाहंक आदि। ब्रजभाषा-काव्य मे यह 'के' विभवित 
कभी-कभी आदरार्थक एकवचन में भी प्रयुक्त हुई है। 
साथ ही एकवचन संवधी णव्द के आगे कोई अन्य विभवित, 
सवधसूचक अव्यय अथवा इसी प्रकार का कोई भन्य शब्द 
जोडने के लिए भी सबधकारकीय चिह्न के रूप में के 
विभवित का प्रयोग किया गया है, जैसे-दीन के द्याल 
गोपाल, दुतिया के ससि, देवनि के देव, नद के द्वारे, पिना- 
कहूँ के दड लौ, पौन के पूत, न्नज के भूप, भवत के संग मे, 
सूर के स्वामी | 

'कौ! और 'की' विभविति-स्पो की तरह “के? के 
भौ कारक और संबधी दाब्द के उलदे क्रम वाले प्रयोग 
च्रजभापा-काव्य मे हैं; जैसे--अमगल जग के, दाँत दूध के, 
नर गोकुल सहर के, नाते जगत के, परवत रत्तन के, 
बचन जननी के, वन सुक्र-तनया के, बान रघुपति के, 
मूल भागवत के, मनोरय मन के, स्वामी पुर के आदि | 

ड., के विभक्तिसद्दित प्रयोग--'के' के साथ 
साथ 'के' का भी कवियो ने अनेक स्थानों मे प्रयोग किया 
है। इसकी भिन्‍नता या विशेषता यह है कि इस के मे 
संवधी दब्द की विभवित भी सयुक्त है अर्थात्‌ सबंधी शब्द 
के पश्चात स्वत॒त्र विभक्ति का प्रयोग कवियों ने नही किया 
है | जैसे--जलनिधि के तीर, रुद्र के कठ, सुधा की सागर 
सोने के पानी आदि। इस विभकति के उलटे कम वाले 
रूप भी कही-कही मिलते है; जसे--गह नंद के, परतु 
इसकी सख्या अपेक्षाकृत कम है। इसी प्रकार कारकस्व 
और सवधी अब्द के बीच में अन्य थब्दों के समावेश वाले 


उदाहरण भी यत्र-तत्र मिल जाते हैं, जैमे--नरहरि जू 


के जाइ निकेत । 

च. अन्य विभक्ततियोसहित प्रयोग --उप्त मुख्य 
विभक्तियों के अतिरिवत अवधी की 'केर' विभक्ति के कुछ 
रूपी का प्रयोग भी ब्रजभाषा-कराव्य में मिलता है, जैसे-- 

अ. केरी-भास निम्ताचर केरी, विथा विरहिनी 
केरी, प्यारी हरि केरी, माला मोतिन केरी । 

आ. केरे-- सुत अहिर केरे, ४घ२-घर केरे फरके 
खोले, अपराध जन केरे 


कर--अनुरागनि हरि केरे, चिते बदन प्रभ 
केरे आदि | 


हैं, केरी--दुःख तद जसोमति केरौ, मानो शल 
जमुन वित्र उडगन पथ केरी, दूत भयी हरि केरी । 

इनमे 'केरी', 'केरे', 'केरोश, तो 'की', 'के! और 
'की! की भाँति सवधकारक के सामान्य रूप हैं; परतु 'केर 
में 'क' की तरह विभवित भी सयुवत है जिसके फलस्वरूप 
उसके संबंधी शब्द के पश्चात्‌ स्वतत्र विभवित का प्रयोग 
नही किया गया है । 

७. अधिफरण कारक--इसकी मुस्य विभ- 
वितयाँ और उनके अन्य स्थातर पर, पे, पाहि, पाहीं, 
मेकार, मेंसारि, मेंकरे, मोम, मेंह, महँ, सहियों, 

माहिं, माहीं, माह, में, में, सो, मो भादि हैं। 
साथ-साथ इनगे रहित अधिकरणक्रारकीय प्रयोग भी 
बृजभापा-काव्य मे मिलते है । 

के, विभक्ति-रहित प्रयोग-अधिकरणकारकीय 
उक्त विभक्तियाँ और उनके अन्य रूपो को, स्थल रूप से, 
दो वर्गों मे रखा जा सकता है। प्रयम वर्ग मे पर, पें, 
पहि भर पाही रूप आते है और द्वितीय के शेष रूप । 
दोनो वर्गों के रूपो के कुछ उदाहरण यहा संकलित है । 

हर, अथमवर्गीय विभक्ति-रहित प्रयोग-पर, 
पं, पाहि भौर पाही का लोप कवियों के ऐसे प्रयोगों में 
देसा जा सकता है >गरल रढाइ उरोजजि, कटि तट 
तून, गंगा तट भाये श्रीराम, सुकाग उहाँ ते हरी डार 
उडि बैंठयी, सूर विमान चढे सुरपुर सौ, पहुप विमान 
वठी बदेही, भूतल बधु परचो, या रथ बेठि, पौढे कहा 
समर-सेज्या सुत, परवत आनि घरचो सागर तट, छत्र 
भरत सिर धारी, चढि सुर आसन नृपति सिधायौ । 

आ द्वितीय वर्गीय विभक्तिरहित प्रयोग-- 
द्वितीय वर्ग की मुख्य विभवित “से? है जिसके अनेक रूपा- 
तर ऊपर दिये गये है। इनका लोप अनेक उदाहरणों मे 
क्रिया गया है; जैसे--अजोध्या बाजति आज बधाई | ध्रव 
आकास विराजे । हरि चरतारविद उर घरी | कनकपुर 
फिरिहै रामचद की आन । सो रस गोकुल गल्लिनि बहाव । 
लीन्हे गोद विभीपन रोवत । हरि स्वरूप सब घट यौ 
जान्यो । नही त्रिलोीकी ऐसौ कोइ । ज्यौ कुरंग नाभी 
कस्तुरी । बेठी हुती जम्तोदा संदिर | लंका फिरि गई राम 
दु्ाई। सतयुग सत, त्रेता तप कीजै, द्वापर पूजा चारि। 
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ख., विभक्ति आभासयुक्रत रूप--अधिकरण- 
कारकीय कुछ ऐसे रूप भी ब्रजभापा-काव्य में मिलते हूँ 
जिनके साथ यद्यपि इस कारक की कोई विभक्त नही 
जडी है, परतु जिनके विकृत रूप उनके विभवित-युक्त 
होने का आभास देते हैं। इस कारक की दो प्रधान विभ 
वितयों 'पर! और 'में? के अनुसार इस प्रकार के प्रयोगो के 
भी दो वर्ग हो जाते है । 

हर, 'पए का आभास देनेवाले प्रयोग-- 
गोकुल के चौहटे रंग भीजी ग्वारिनि। हरि बलि द्वारे दर- 
वाम भयौ | द्वारे ठाढे हैं द्विज वावन | ढोरे भीर गोप 
गोपिन की । साथ मुकुठ । गुरु माथ हाथ घर । 

आया, मैं! का आभास उेनेवाले प्रयोग-- 
बतियाँ छिंदि छिद्ि जात करेंज | खोजो दीप सात । वयां 
करि रहे कठ मैं मतियाँ बिना पिरोये धागे। मेरे वोट 
परधौ जैजाल । तब सुरपति हरि सरने गयौ। राजा 
हिय सुरुचि सो नेह । 

'. “परु और 'में' का आभास देनेवाले उक्त 'एं 
सयुकत रूपो पर ससक्ृत की अधिकरणकारकीय रूप-रचना 
--जैसे आऊाशे) उद्याने, विद्यालये आदि--का प्रभाव जान 
पडता है । ऐसे प्रयोग न्नजमापा गद्य में भी मिलते हैं । 

ग. 'पर! विभक्षितयुक्त प्रयोग--यह विभवित 
वस्तुत: खडीवोली की है जिसका प्रयोग ब्रजभापा-कवियों ने 
अनेक स्थलो पर किया है; जैसे--सुख आसन कॉधे पर 
गहथौ । दोनागिरि पर आहि सँजीवनि । वैठथो जाइ एक 
तरुवर पर । मुरछाइ परी धरनी पर । घरबौ गिरि पीठि 
पर । आँसू परे पीठि पर । गया भूतल पर आई । नृपति 
रिपिन पर हे असवार | सागर पर गिरि, गिरि पर अवर | 
सिर पर छप्त तनायौ | सिर पर दूब धरि बेठ नद । 

' चे 'फे विभक्तियुक्त प्रयोग--खडीवोली 
की “पर” विभक्षिति का ब्नजमापिक रूप (५? कह सकते है 
जिसका प्रयोग अनेक उदाहरणों मे मिलता है; जेसे-- 
माँडव धमराज पे भायौ । नहुप नपति पे रिपि सब आइ | 
विम्ननि पे चढि के जो आवहु | सब सुर न्रह्मा पे जाइ। 
मेरे सग राजा पे जाउ । रास प॑ भरत चले अतुराइ । 
कृपासिधु प॑ केवट बायो । इन उदाहरणो में से प्रथम 
ओर चतुर्थ मे तो 'प! विभवित “पर? के अर्थ भे है, शेष 


में उसका ,अर्थ पास! या 'के पास” है | व बिता मे प्पे! 
का इस अर्थ मे भी अधिकरणकारकीय प्रयोग होता है।* 

ड॒“'पहेँ', 'पहियों?, पाहि? या 'पाहीं! विभक्ति 
युक्त प्रयोग--ये तीनो विभक्ति-रूप बस्तुतः पं? के ही 
ल्पान्तर हैं। इनका प्रयोग ब्रजभाषा-काव्य में बहुत कम 
हुआ है; जैसे--मनहें कमल पर कोकिल कजत | यह 
सुख तीन लोक में नाही जो पाए प्रभ पहिया । चलि हरि 
पिय पहियों 


च मेँमार, मंमारि, मेंकार और मोम विभक्ति 
युक्त प्रयोग-.इन विभवित्तयो के अधिक प्रयोग ब्रजभाषा 
काव्य में नहीं मिलते; जैमे--पैठयथौ उदर मेंमारि। 
हरि परीच्छितहि गर्भ मेंकार राखि लियौ । गाइति मोम 
भए हो ठाढे । कमल घरे जल मोम | मैं दूँढधो टोगरनि 
मंमफारि। हनुमत पहुँच्यौ नगर मेंकारि। नैना नैननि 
मोम समाने । ज्वाल वाल गवने पुरी समार। वछरनि 
कौं वन मोम छाँडि | इचक्त दिन बैठे सभा मेंमारे। हदें 
मोम जौ हर्रिह बतावत । इन विभक्तियों में कुछ, विभेष 
रुप से मॉम का प्रयोग कवियों ने कभो-की संवधी शब्द 

पहले भी किया है; जैने-वन की व्याधि सोभे घर 
आई । समोौझ बाट मदकी सिर फोरधौ 

छ मधि और मध्य विभक्तियुक्तत प्रयोग---इन 
विभव्ति-रूपो का प्रयोग कवियों ने किया अवश्य है, परन्तु 
कम; जैसे--वंठे नद सभा संधि । वह निसाचरी मध्य 
जानकी 


ज महँ, महियों, मही, मोह, सोहिं ओर 
माह विभक्तियुक्त प्रयोग--त्रिनु हरि भजन नरक महेँ 
जाइ | बंठे जाइ जनक मदिर सहें | बहरी घरे हृदय महे 
घ्यान | सुनि जड भरत हुदय महेँ राखी | दिन दस रहौ 
जु गोकुल सहियों | गगा ज्यों आई जग भाहें। नैननि 
साह समाऊ । वृन्दावन सहियों | गहि अचल मेरी लाज 
छुंडाइ यहै सूल मन माहेँ | कहत सुनत समुझत मन 
महियों ऊधौ बचन तुम्हारे | हृदय मोह हरी । 

माहिं--गर्भ माहिं सत वर्ष रहि। बहुरौ गोद 
मार्दि बेठार। जगत मॉहिं जस लैहौीं। मलिन वसन 





१, प० कामता प्रसाद गुरु, गहदी व्याकरण', पृ०१४६। 


( १९६३ ) 


तन साहि । तव तीरथ साहिं नहाएं। तुव ननसाल साहिं 
हम आईहि। पथ साहि तिन नारद मिले। हरि जाइ बन 
माहिं दीन्हे दिखाई। तव मन माहि आानि बे राग । लकेगढ 
माहिं आकास मारग गयो । मंदराचल समुद्र माहिं 
वृड़न लग्यी । 

'माही'--उक्त उदाहरणों मे 'साहि” विभकित 
साधारण 'मे' के अर्थ में है; केवल चौथे उदाहरण मे 'तन 
माहि' का अर्थ 'तन पर' हो सकता है। माही! का प्रयोग 
कवियो ते अधिकतर चरण के अंत में तुकात के लिए किया 
है, यद्यपि कही-कही पत्रित के बीच में भी माना-पूर्ति के लिए 


इसका प्रयोग मिल जाता है; जैसे--राज्या नहिं कछ, 


नात नेकु चित्त माही | प्रगट होइ छिन माही । मुख 
देखत दर्पन माही । गर्व घारि मन मसाही। मदन मूरत्ति 
हृदय माही रमि रही । 

झ, में; मे विभक्तितियुक्त प्रयोग--इन दोनो विभ- 
क्तियों में से 'में! का प्रयोग ही अधिक किया गया है; 
जैसे--नप अत.पुर में जाइ सुनायी। नद जू की रानी 
आँगन में ठाढी । ब्रज. जवतिनि उपवन से पाए हरि। 
कलिजग सें यह सुनिहै जे इ। स्वान काँच मंदिर में भूकि 
मरथयी । अति बानद होत गोकुल मैं । 

व, मो, मी विभक्तियुक्रत प्रयोग--इन दोनों 
विभविति-हपो में से 'मो का प्रयोग अधिक मिलता 
जसे--मेरी देह छुटव जम पठए जितक दूत घर मा । 

हिं' यक्त प्रयोग - कही कही 'हिं? का सयोग 
भी, अधिकरणत्व सूचित करने के लिए कवियों ने किया 
है; जैसे--त्रजहिं बसे आपुर्दहि विसरायो। यहाँ '“ब्र्जाह! 
शब्द 'ब्रज में! के अर्थ में प्रयुतवत हुआ है। ऐसे प्रयोग 
कर्मकारकीय रूपो से मिलते-जुलते हैं । यही “ब्रजहि शब्द 
कर्मकारक मे भी आया है--ब्रर्जाह चली भाई अब साँझ ! 
एक ही रूप वाले दाब्द इसी प्रकार विभिन्न कारकों भे 
प्रयुक्त होते हैं । इनका अंत्तर अं पर ध्यान देने से ही स्पष्ट 
हो सकता है। नीचे के उदाहरण में हि 'युवत? “रनभ्रमहि 
गब्द अधिकरणकारक में है-- 

मेघनाद आयुव धरे समस्त कवच सजि, गरजि 
चंढयो, रनभूमहिं आयी 

णु, अन्य विभक्तियुक्त प्रयोग-- जो विभवितर्याँ 


ऊपर दी गयी हैं, उनके अतिरिक्त अन्य कारकों की कुछ 
विभवितयो का भी प्रयोग कभी-कभी अधिकरणकारक मे 
कवियो ने किया है; जैसे इस उदाहरण मे की 
विभवित--जैसे सरिता मिले सिंधु को बहुरि प्रवाह न 
आवे हो ।इस उदाहरण ६ मे 'सिधु कौ का अर्थ 'सिचु से 
ओर 'पभ्िधु मे, दोनो किया जा सकता है। 

८ संवोधन कारक---उस कारक में साधररणतः 
सज्ञा के मूल रूप का ही प्रयोग किया जाता है। साथ ही 
सवोधनकारकीय रूप सूचित फरने के लिए, शब्द के पूर्व, 
कभी-कभी अरी, अरे, अहो, री, रे, है आदि विस्मयादि- 
बोबक्त रूपो) का भी व्यवहार किया जाता है। ब्रज भापा- 
काव्य में दोनो प्रकार के प्रयोग मिलते है । 

कू, संवोधन चिहरहित प्रयोग--इस प्रकार के 
प्रयोगों मे सज्ञा के मूल रूपो का ही प्रयोग किया जाता 
है। ऐसे प्रयोग कई प्रकार के मिलते हैं | प्रथम वर्ग मे वे 
प्रयोग जाते है. जिनमें कवियों ने सवोधन-रूप, वाक्य के 
आदि में ही रखे है; जंसे--बंनचर, कौन देस ते भायौ । 
महाराज, तुम तो हो साधु । राजा, बचन तुम्हारी टरथो। 
रिपि, तुम तौ सराप मोहि दयो । स्थाम, कहा चाहत से 
डोलत। दूसरे वर्ग में वे प्रयोग भाते हैं जिनमे कवियों ने 
सवोधन रूप वावय के मध्य में रखे है; जैसे--बिनती 
कहियी जाइ पवनसुत, तुम रघुपति के आगे । यह सुत्ति 
सकल देव मुनि भाष्यो । राय, न ऐसी कीर्ज । हो सति 
भाउ कही लंकापति, जो जिय भायसु पाऊँ। तीसरे वर्ग 
में ऐसे रूप आते है जिनमे सबोधन कारक रूप के पूर्व 
सुन! या सुनो का अथंवाची कोई शब्द रख दिया गया 
है जो अर्थ की दृष्टि से अनावश्यक ही होता हैं; जैसें--- 
सुनु कपि, व रघुनाथ नही । छुनि देवकी, इक आन 





१, अन्य कारकों के साथ प्रयुक्त होनेवाले चिद्दो को 
“विभप्ति! कहा जाय चाहे 'परप्त्ग', परन्तु सबोध- 
नकारक के आगे-पीछे प्रयुवत्त होनेचाले अरी, भरे, 
अहो, री, रे; है भादि को “विभत्ित' या 'परसम' 
फहना ठोक नहीं हैँ | वत्तुत ये विस्मयादिबोधक 
अव्यय छप हैं । अधिक से अधिक इसको 'संबोधन 
फारकीय चिह्न! फह सकते है- लेखक |. 
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जन्म की तोकौं कथा सुनाऊँ। चौथे वर्ग में ऐसे प्रयोग 
आते हैं जिनमे भावातिरेक-सूचक कोई शब्द कवि ने सवो- 
धमकारक-रूप के साथ प्रयुवत किया है; जैसे-ले भया 
केवट, उत्तराई। इसमे “भैया का प्रयोग संवोधनका रकोय 
रूप 'केवट' के पूर्व किया गया है। परतु कुछ वाक्य ऐसे 
भी मिलते है जिनमे भावातिरेक सूचक शब्द कारक-सूप 
के बाद आया है और दोनों के वीच में अन्य द्वब्द भी दिये 
गये है; जैसे--लछिसन, रचौ दुतासन भाई | 

उक्त सभी उदाहरण सजन्ना शब्दों के एकवचन मूल 
रूप के हैं। बहुबचन सज्ञा शब्दों का प्रयोग भी सबोधन- 
कारक मे कवियों ने कही-कही किया है, यद्यपि इनकी 
सख्या अधिक नही है, जैसे प्रवल सत्र थाहै यह मार | 
यातै संती, चली संभार | सूरणदास सुनौ सब सती, भव- 
ग्रेंति की गति न्‍्यारी । 

ख, विक्वत संवोधन रूप---तबोधनका रक के, ऊपर 
दिये गये उदाहरणो मे मूल-रूपो का ही प्रयोग किया गया 
है । इनके अतिरिक्त ब्रजभाषा काव्य मे ऐसे भी उदाहरण 
मिलते है जिनमें उनके विक्वत्त रूप है जो तत्सवधी सस्क्ृत 
रूपों से प्रभावित कहे जा सकते हैं; जंसे--मोसौ पतित न 
और हरे । भीषम करन दोन मदिर तजि, मम गृह तज़े 
मुरारे। केस पकरि ल्यायौ दुस्सासन, राखी लाज, मुरारे । 
राजन कहो, दृत काह कौ, कौन नृपति है मारथो | 

गे, अरी” चिह्युकत प्रयोग--सबोधनकारक के 
सत्रीलिग चिह्न अरी' का प्रयोग भी कवियों ने कभी कभी 
क्रिया है; जैसे--सीता के प्रति पुरवधुओ के इस सबोधन 
में - अरी अरी सूदरि नारि सुहागिनि, लागौं तेरे पाऊँ। 

घ, अरे! चिह॒युक्त प्रयोग--तबोधन कारक के 
पुल्लिग चिह्न अरे! का प्रयोग भी कवियो ने किया है 
जैसे--अरे मधुप, बाते ये ऐसी क्यो कहि आवत तोह। 
दो-एक स्थलों पर इस चिह्नयुकत प्रयोग के साथ 'सुन 
अर्थ-द्योतक दाव्द भी रख दिया गया है जो अर्थ की दृष्टि 
से आवश्यक नहीं जान पडता; जैसे--सुनि अरे अघ 
दसकघ, ले सिय मिलि, सेतु करि बंध रघुवीर आयी | 

ड. अहो? चिहयुकत प्रयोग--सवोधनकारक के 
इस चिक्त का प्रयोग कवियों ने दोनो लिगो--पुल्लिग 

* और स्त्रीलिग--के स्वाथ किया है; जैसे--अहो महरि, 


पालागन मेरी । ताको विषम विपाद अद्दी मुनि, मोप॑ 
सह्यौ न जाई । श्रहो वसुदेव, जाहु ले योकुल । इन प्रयोगों 
में अहो' चिक्त कारक-झूप के साथ ही प्रयुक्त हुआ है; 
परन्तु ब्रजभापा-कराव्य में ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमे दोनों 
के बीच मे दो-एक विशेपषण भी आ गये है, जैसे--अदहो 
पुनीत मीत केसरिपतुत, तुम हित वधु हमारे । 

च. 'री' चिहयुक्त प्रयोग-संवोधनकारक के 
इस स्त्रीलिंग चिह्न का प्रयोग भी कही-कहीं मिलता है; 
जैपे--सू र स्थाम यह कहति जननि सौं, रहि रो मो घीरज 
उर धारे। 

श! चिहायुक्तत प्रयीग-यह चिह्न पुल्लिंग 
रूप के साय ही प्रयुक्त होता है; ज॑से--ताते कहत संभारहि 
रे नर काहे को दतरात । कहै प्रहताद सुनो रें वालक, 
लीज जनम सुधारि । कुछ वाक्यो मे संबोधनकारकीय चिह्ठ 
९! का दोहरा प्रयोग भी किया गया है; जैसे--रें रे अध 
वीसहु लोचन, पर तिय हरन विकारी । रे रे चपल विरूप 
ढीठ तू वोलत धचन अनेरो । 

ज. 'हे! चिहयुकत प्रयोग--इस सामान्य सवो- 
घन-द्योतक चिह्न का प्रयोग भी कही-कही मिल जाता है; 
जसे-मेरे हुदय नाहि आवतन हो, है गुपाल, हां इतनी 
जानत। नमो नमो हे कृपानिधान । 

झ. 'हो' चिहृथ॒क्त प्रयोग---इसका प्रयोग बहुत 
कम किया गया है; --जब कान्ह काली ले चले, तव नारि 
विनव॑ देव हो 

अ. केवल 'एजु), री, रे, आदि चिहमनप्रयोग-- 
ऊपर जो उदाहरण दिये गये हैं, उनमें विस्मयादिवोधक 
रूपो के साथ-साथ सवोधनकारक रझूपो मे प्रयुक्त कोई न 
कोई सज्ञा या विशेषण शब्द अवश्य है, परन्तु कही-कही 
सवोधित व्यक्त सूचक कोई सज्ञा न रहने पर एज”, 'री| 
'रे' आदि का प्रयोग किया ग्रया है; जैसे--एज्‌ तुम त्तौ 
स्याम सनेही । कहु री सुमत्ति कहा तोहि पलटी ॥ देखि 
रे, वह सारंगधर आयो। पुत्रहु तै प्यारो कोउ है री । 

'विभक्तित'-समान प्रयुक्त अव्यय शब्दू-- 
विभिन्‍न कारको के साथ प्रयुक्त होनेवाली जिन विभक्तियों 
की सूची 'कारक' शीर्षक प्रसंग के आरभ में दी गयी 
है, उनके उदाहरण दिये जा चुके हैं। उनके अतिरिक्त 
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उनके स्थान पर, कुछ सम्बन्धसूचक अव्ययो के प्रयोग भी 
ब्रजमाषा-काव्य में मिलते है। ऐसे अव्ययो को दो 
वर्गों में विभाजित किया जा सकता है--मुख्य और 
सामान्य । 

के मुख्य अव्यय शाब्द - इस वर्ग मे वे शब्द 
आते हैं जिनहा प्रयोग कवियों ने बहुत अधिक किया है । 


ऐसे मुख्य अव्यय ये है-- 
कारक सवधसूचक अव्यय। 
करणकारक कारन 
अपादानकारक आगे 
अधिकरणका रक ऊपर, तर, तरं, तलै१, 


तीर, पास, भीतर । 

अनेक ब्रजमापा-क्वियों ने उत्ते सवधसूचक 
अव्ययों का प्रयोग विभक्तियों के बदले में किया है, 
जैसे -- 

कारन--या गोरस कारन कतत सुत की पति 
खोबेँ । निज जन कारन कत्रहें न गहरु लगायो | नृप तप 
कारन बनहि सिधाए । ेु 

आगे - कुंवर को पुनि गज मैमत आगे डारबयों । 


पिन लक... लक ललअलललललबइ इस इ३ सबब सबब. ।॥ााााााााााााााााााााााभााआभ ४७०७ एएएएााा 
१. विभक्ितयों के घदले में प्रयक्‍त हॉनेवाले उक्त 


संबधसूचक अव्ययों फे अतिरिक्‍त पं० फामता प्रसाद 
गुंर ने कर्मक्ारक में प्रति; करण में फरके, जरिये; 
संप्रदान में अर्थ, निमित्त, लिए, वास्ते; अपादान में 
अपेक्षा, बनिस्वत आदि अध्यय ओर दिये हू ( 'हिन्दी 
ब्याकरण, पृ०३०० ); परुूतु त्रजभाषा में उनका 
अधिक प्रयोग न मिलने के कारण उनको उक्त 
सूची में सम्मिलित नहीं किया गया हें--लेखक | 
२. पर, ऊपर-जैसे सम्बन्धसूचक अव्ययो के समान ही 
तर, तलें, पास जादि को भी विभक्ितयों के बदले में 
प्रयुकत होनेवाले रूपों में माना जाना चाहिए | पं० 
“ फामता प्रसाद गुरु से इनको स्वीकार नहीं झिया है 
, (हिन्दी व्याकरण, पृ० ३०० )। परन्तु डा० 
 धोरेच् वर्मा ने नीचे और पास को इसी वर्ग में रखा 
हैं ( 'हिन्दी भाषा का इतिहास', पृ० २६५ ) | तर 
ओर तले बास्तव में भीचे फे ही पर्याय रूप है | 
“-लेखक । 


रन 


बाहर--वाभन कौ घर ब।हर कीन्हौ । 


रे 3९ 
खालिनि आगे अपनो नाम सुनाइ । जसुमति आगे 
कहिही जाई । 

ऊपर-- चरन राखि उर ऊपर। पन्तगपति प्रभु 
ऊपर फन छावे | वात चक्र मिस ब्रज ऊपर परि। 

त्तर--पग तर जरन न जाने मूरख। लकेदवर 
वबाँधि राम चरननि तर डारी। सप्त समुद्र देउ छाती तर । 
नव ग्रह परे रहे पाटी तर। कर सिर तर करि । 

तर--क्ुवर को डारि देहु गज मैमत तर । कठ ला 
कंठ चिबुक त्तरे मुख दसन विराज | अबही मैं देखि आई 
वसीवट तरे ही । 

. तले--बट्टा फाटि फसूर भरम कौ फरद तले ले 

डार | 

तीर--माखन माँगत बात न मानत झ्ँखत जसोदा 
जननी तीर । 

पास--लक्रापति पास अगद पठायी। 

भीतर--उर भीतर । गढ़ भीतर । दघि भाजन 
भीतर । पयोनिधि भीतर । भवन भीतर । रन भीतर । 

ख--सामान्धय अव्यय शब्द--उक्त सवधसूचक 
अव्ययों के अतिरिक्त दो दर्जन से अधिक और भी ऐसे ही 
अब्द है जिनका विभकतयों के बदले मे प्रयोग किया जाता 
है डा० धीरेन्द्र वर्मा ने अपने व्याकरण मे इनकी चर्चा 
की हैँ 

अंतर--जिय घट अंतर मेरै। घन घन अंतर 
दामिनि | 

काज- असन काज प्रभु वन फल करे। कमल 
काज मै बायो । नहान काज़ सो सरिता गयी । 

डिग--नगन गात मुसुकात तात हिंग। वाँभन 
हरि. ढिग आयो | 

तन--निरखि तरुवर तन। चितवति मधुबन 
तन । / 

तुल्य-- गनत अपराध समुद्रहि बूँद तुल्य भगवान । 
सारंग विकल भयी सारेंग मै सारेंग तुल्य सरीर । 

नाई --खर कूकर की नाई मानि सुख । विभीषन 
को मिले भरत की नाई'। पाले प्रजा सुतनि की नाईं',। 


केक जन्यलक क पक 
ह क्षजभाषा-व्याकफरण', पृ०१२३ कह 


( १९६६ ) 


बिना--भक्ति चिना जौ कृपा न करते । कमल 
कमला रवि बिना बिकप्ताहि । 

विनु--सुमित्रा सुत विनु कौन धरावे धीर | सूर 
स्पाम विस और करे को । भब को बस जाइ ब्रज हरि विनु । 

लिए---लोभ लिए दुबंचन सहै । लोभ लिए पर- 
बस भए । 

सेंग, संग-- अनुज घरनि सेंग गए बनचारी | 
सखिनि संग वृषभानु किसोरी । 

सम--जे जे तुव सूर सुभट, कीट सम न लेखौ । 

सरिस -- पापी, क्‍यों न पीठि दे मोकौ, पाहन 
सरिस कठोर | 

से - नैन कमल दल से अनियारे । 

सौ- गोबिद-सी पति पाइ। तिनका-सों अपने 
जन कौ गुन मानत मेरु समान । 

हित--गज हित | जय हित । दासी दास सेव 
हित लाए । घुरन हित । 

हेत--गगा हेत कियी तप जाइ | प्रभु कर गहत 
ग्वालिनी चारु चुबन हेत। तृषा हेत जल झरना भरे । 
“हाथ दए हरि पूजा हैत। 


सवनामों के कारकीय प्रयोग 
न्रजभाषा मे प्रयुक्त होनेवाले मूल सर्वनामों की 
' सख्या बारह है-में, हों, तू, आप, वह, सो, जो, कोई, 
कुछ, कौन भौर क्या | प्रयोग के अनुसार इनके छः भेद 
हैं 
पुरुषवाचक--में, हो, तू, बह, सो | 
निजवाचक - आप | 
निदचयवाचक-- यह, वह, सो । 
सवधवाचक--जो । 
प्रशनवाचक--कोन (कबन), क्या । 
. अनिदचयवाचक--कोई, कुछ , 
यह वर्गीकरण पडित कामताप्रसाद गुरु का है? 
' परतु डा० धीरेंद्र वर्मा ने इनके भतिरिक्त स्व॑नामों के 
दो भेद और माने हैं-- ' 
'नित्यसवधी-सो | मर 


हिंदी व्याकरण, पु, ९०-९१।॥ 
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अक 


८, आदरवाचक-आप |* 

प्रस्तुत: प्रवध. में इन दोनो को भी सर्वनामों के 
सातवें-आठवें सपो में स्वीकार किया गया है | 

पुरुपवाचक सबंनामों के भेद---वबता, श्रोता 
और वणूय विपय के आवार पर पुरुषवाचक सर्वनामों के 
तीन भेद होते है--?, उत्तमपुरुप (वक्‍्ता)--में हों 
२ मध्यम-पुरुष (श्रोता)--तू | ३ अन्य पुरुष (वर्णूय विपय) 
-चह, सो? | 

उत्तमपुरुष सबेनामों की रूप-रचना--सर्वनाम 
भी विकारी शब्द होते है जिनके रूप लिंग और धचन के 
अनुसार परिवर्तित होते है । उत्तमपुरुष सर्वनाम में, और 
हों, दोनो लिगो में समान रूप से व्यवहृत होते है ॥ अत- 
एवं इनमे केवल वचनो की दृष्टि से निम्नलिखित विकार 


होता है-- 

रूप कि एकवचन बहुवचन 
मूल छूप , ही ?, हमर ह्‌्स 
विकृृत रूप मो, मी हम 


१, व्रजभाषा-व्याकरण', पृ० ७७ और ८६। 

२. यह, जो, कौन, क्या, कोई ओर कुछ भी वणूययं विषय 
के आधार पर अन्यपुरुष सर्ववाम-हूप फे ही अंतर्गेत 
आते हं-- लेखक । 

३. 'डा० धीरेंद्र वर्मा ने उत्तमपुरुष सूलरूप हों? के साथ 
(हो! बोर हे रूप भी दिये हैं ( 'अजभाषा-व्याकरण', 
पृ० ६० )। ये रूप वस्तुतः 'हो' के ही रूपांतर हे 
सौर इनके प्रयोग बहुत कम मिलते है । सुर-काव्य 
को प्राचीन प्रतियो और बीसदी दताब्दी के प्रथम 
चतुर्था शञ या इसके पुर्व प्रकाशित ग्रंथों में ये कहीं-कहीं 
भले ही मिल जायें, परंतु सभा द्वारा अकाशित 'सुर- 
सागर तथा उसके अनुकरण पर संपादित अन्य ब्रज- 
भाषा-काव्यो में इसको स्थान नहीं मिला है--लेखक | 

४, “हमे यर्यपि बहुबचन सर्वेवाम है, परंतु इसका एक 
व्यक्ति के लिए प्रयोग भी बराबर मिलता है, यद्यपि 
क्रिया इसके साथः वहुवचन-रूप में हो प्रयुक्त हुई है । 

'अतएवं एकवचन के अंतर्गत उसे भी अप्रधाव रूप से, 

.. कस से कम प्रयोग की दृष्टि से, सम्मिलित करना 

“ आवश्यक हुँ--लेखक । 


( १९६७ ) 


उत्तमपरुष एकचचन के कारकीय अयोग-- 
उत्तमपुरुष एकवचन सर्वेनामों के विभिन्न कारको मे ब्रज- 
भाषा-कवियो द्वारा जो प्रयोग किये गये है, उनमें से प्रमुख 
इस प्रकार हैं--- किक 
कर्ताकारक--इस कारक मे 'मे', 'हो' कौर 
हम” के एक्वचन प्रयोग मूलरूप में ही साधारणतया 
मिलते हैं, जसे--- 

व. मैं--में भक्तवछल ही । में जब अकास ते परीं। में 
खेई ही पार की ! में कहि समुन्तायौ 

आ. हॉ--भक्त-भवन में हो जु बसत हीं। जन को है! 
नाधीन सदाई | हो करिहौं तात वचन निरयाहु । यह 
ब्रत हैं| प्रतिपलिहीं । 

इ हम--तुब सुत को पढाइ हम हारे। ताते कही तुम्हे 
हम आइ । ये दुख हम न सुने न चहे री । 
कर्मकारक--उत्तमपुरुप एकवचन सर्वनामों के मूल- 

रूपो--में मौर हों--का प्रयोग कवियों ने कही-कही 

क्रम कारक मे भी क्रिया हैँ; जैसे-- 

अ. मैं--में तुम पै ब्नजनाथ, पठायो । आतम ज्ञान सिपावन 
आयो। 

आ. हो-झगरिनि, ते हो वहुत खिशझाई | जमुना, तै हों 
बहुत रिझ्ायो । ही पठयो कतही वेंकाज | 

ब्रजभापा-फाव्य में कर्मकारकीय विभक्तियों, को 
और हिं का प्रयोग वहुत हुआ हूँ । ब्रजभाषा के अनेक 
कवियों ने उत्तमपुरुष एकवचन सर्वतामों के मूल रूपो, में 
और हों, मे से 'हो' में दोनों विभवितियों को जोड़कर 

'हींकी! भौद 'दोंहि'जैसे रूप बनाये है। परन्तु 'हम' 

एकवचन के साथ ही इन विभवितयों का सयोग अधिक 

मिलता हैं; जसे -- 

अ. हसकरों--केहि कारन हंस (श्रुव) को भरमावत | 
कौनेहूँ भाव भज क्रोड हम (कृष्ण) को । 

आ, हमहिं---हमहिं (कृष्ण को) छाँडि किनि देहु। 

हे “हों? और 'हम! एकवचन के मूलरूप मे ही कर्मं- 

कारकीय विभक्तियो, को और हिं के सयोग ,का कारण 

यह है कि इनके बिकृत रूप ब्रजभाषा में नही होते। में” 

. का विकृत रूप “सो अवद्य प्रयुक्त होता है जिसका प्रयोग 

कसी तो कर्मकारक में बिना विभ्क्ति के ही कविग्रो ने 


किया हैं, जैसे --सुनी तगीरी विसरि गई सुधि मो तजि 

भये निवारे; और कभी को और 'हिं! विभव्वितयों के 

साथ, जेसे--- 

अ. मोकी - सोकी मारि सके नहिं कोह । तुम मोकों 
काहै विसरायो | इन मोकी नीकी पहिचान्यो । 

आ, मोहिं--तुम पावहु सोहिं कहाँ तरन की। नाथ, 
सको तो मोहिं उधारी। जारत हैँ मोहि चक्र 
सुदरसन । 

कुछ उदाहरण ब्रजभाषा-काव्य में ऐसे मिलते ,है 
जहाँ 'मे' के विकृत रूप 'मो' के साथ दोनो विभ्ववित्तयो 
का प्रयोग किया गया जान पडता हैं; जैस्ते--सुद्धा भवत 
भोहिं का त्ञाहँ । परन्तु वास्तव में ऐसे उदाहरणो में 'हिं 
विभकित रूप में नही, “ही! के अर्थ मे हूँ । 

हम” एकवचन क़े साथ कह्ी-कही 'एं' के सयोग 
से कर्मक्रारक्तीय रूप बनाये गये हैं, यद्यपि एकवचन मे ऐसे 
प्रयोगो को सस्या अधिक नही है; जैसे--जद्यपि हमें 

(संती को) बुलायी नाहि । 

३. करणकारक --विभवितरहित मूल रूपो का प्रयोग 
फरणक्रारक में कवियों ने बहुत कम्र किया है; जैसे--- 
मोहन, क्यो ठाढे, बैठत क्यो नाही, कहा परी हम' (प्यारी 
से) चक | 

करणकारकीय विभवितयों में पाँच---कों, ते, 
से और हिं--का प्रयोग कवियों ने अधिकता से किया है । 
पुरुपवाचक एकवचन सवेनाम के तीन रूपो-मो ( में करा 
विकृत रूप), है। और हम मे से 'हँ।' के विभवितयुकत रूप 
प्रजभाषपा-काव्य मे कम मिलते है। 'मो' के साथ उक्त 
तीनो विभक्तियो का सयोग खब मिलता है; जैश्ले-.. 

भ, सोकों--सुनहु सूर जो बृक्षति मोकों, क क्राहुँन 
पहिचानी ॥ 

आ सोते--मो्त कछ न उबरी हरि ज, भायौ चढ़त- 
उतरती । गुरु हत्या मोते हू आई। भयौ पाप मोते 
बिनु जान । कस्या कद्यी, सोते (बिनु जाने यह भयौ। 

४. सीप या मोप--माँगि 'लेइ अब श्लोप स्ोइ। ताकौ 
बिपम 'विषाद/अहो मुनि मोप सह्यो न जाइ॥ सात 


की आज्ञा मोप मेटि न जाइ | दृधि सं सेंत्र की माप - 
'चीटी सब कढ़ाई । ै 


+ 


/.. 
श्ए 


( १९६८ ) 


ई सौसों--अब सौसी अलसात जात ही अधम-उधारन- 


हारे । मौसी बात सकुच तजि कहिये । यह तुम मो्सों 
करो बखान | 


उ, सोहिं--मोहिं प्रभू तुमसौ होड परी। जब मोहिं 


अगद कुसल पूछिहै, कहा कहोगी वाहि ! ऐसी कौन, 
मारिहै ताकौ, सीहिं कहै सो आई । 
उक्त पाँचो विभकतियों मे से कुछ के सयोग से 


'हम' एकवचन के भी करणकारकीय प्रयोग मिलते है; 
जैसे :--- ध 
अ, हमते--हमते चूक कहा परी तिय, गबे गहीली । कहै 


नद, हमते कछ सेवा न भई। 


था. हमसों---तो हमसो (व्यास सी) कहि वयो ते घुनावे । 


हमसी (अश्वत्यामा) सौ कंछ न भई मित्राई । वहुथि 
कहत हमसी (सरमिष्ठा सौ) वात । 
की, ते, पे, (५) सी और छिं--इन पाँच प्रमुख 


विभक्तियों के भ्रतिरिक्त 'तें! और “सन' का प्रयोग भी 
करणकारऊ में कवियों ने किया है। “हो” भौर 'हम' के 
सोथ तो कम, में? के विकृत रूप 'मो' के साथ इनका 


प्रयोग अधिक मिलता है; जैसे-- 


कि 


भर, मोते--तुम सब कियौ सहाइ भयौ तब कारज मोते । 
आ, मोसन--अनबोली न रहै री आली आई मोसन 


बात बनावन | 
ब्रजभाषा-काव्य मे कही-कही 'सोहि' के साथ 


अन्य विभक्तियो का पुन | सबोग करके करणकारकीय 
प्रयोग किये गये है; जेसे--अभ्रमि मैं तो रिस करति न रप्त 
बस, सोहि सों उलदि लरत | इसी प्रकार मोहिं के दीर्े 


लक. 


स्वरात रूप 'मोहों' के स्ताथ भी 'त, 'सी' आदि विभ- 
क्तियो का करणका रक में प्रयोग किया गया हूँ; जे पते--- 

अ. मोहीं ते--मोहीं त्त परी री चूक, भतर भए है जाते । 
'आ, भोहीं सौं--जी झकि कछ क कहचौ चाहति हौ 
' “उर्नाह जानि सखि मोहीं सो लरु | अब आवत्ति ह्वहै 


ख््फ 
जन 
नि 
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बनि वनि सब भोहीं सो चित लाई । 
४, संप्रदानकारक --पुरुषवाचक एकवचन सर्व- 


' तामीं के संप्रदानका रकीय रूपो की सर्या भधिक , नही है 


ओर उनेके जो रूप इस कारक में प्रयुक्त हुए है, वे करण- 
कारकीय रूपो से बहुत-कुछ मिलतेनजुलते है । विभक्ति- 


रहित रुपो के सप्रदानऋारकीय प्रयोग बहुत कम मिलते 

है, जैसे--हरि चुवक जहाँ मिलहि सूर-प्रभु मो लै जाहु 

तहीं | तवही तै मन भौर भयो सखि मो तन सुधि बिसरी । 

सप्रदानकारकीय प्रधान विभक्तियों को”, 'सौं! 
और हि का प्रयोग ब्नजभापा-काव्य में विज्येप रूप से मिलता 
हे। जैसे--- 

भ. मोकों--जात॑ मोकों सूली 'दयो । तीन पंग 
वसुता दे मोकों | पापी क्‍्यौन प्रीठि द॑ मोकों । 
नेकु गोपालहिं मोकों द॑ री । 

आ. मोसी--ल्रुम प्रभु मोसों बहुत करी । 

इ. मोहिं--पाँच वान मोहि सक्रर दीन्हे । मोहिं 
होत है दुःख विसेषि ॥ कह्यौो, सैन सोहिं देहु हरी । 
सकूच नाहिन मोहि । 

ई हमहिं--ऐसे मुख की वचन माधुरी, काहै न हमहि 
सुनावति हो। 

'हम! एकवचन के साथ 'ऐ? के सयोग से जो 
कर्मकारकीय रूप 'हमे! बनाया गया है, उसका प्रयोग 
सप्रदानक्रा रक से कही-कही मिलता है; जैसे--- 

हमें--हमे मत्र दीज | नूप क्यो, इद्रपूर की न 
इच्छा हमें ।ते पाती क्‍्यी हमे पठाई । इनकी लज्जा 
नहिं हमें । 

'को? के स्थान पर कही-कही उसके रूपान्तर “कहें? 
का प्रयोग भी मिलता है, जेसे - अरु सो भक्ति कीज॑ 
किहि भाइ । सोऊ सो कहें देउ बताइ । 

इसी प्रकार 'मोहिं' के दीघे स्वर्रात रूप मोहीं 
का प्रयोग भी कही-कही किया गया है, जैसे--मोहीं 
दोष लगायी । सोहीं कछ न सुहात । 

विभक्तियुक्त रूप 'मोहिं' के साथ-साथ एक-दो 
स्थेलो पर 'करि” का प्रयोग भी देखने में आता है; 
जैसे---मैं जमुना जल भरि घर आवति, मोहिं करि लागौ 
तावरी । अब 

४ अपादान कारक--इस कारक मे प्रयुक्त ' 
रूपो की सख्या न्रजभाषा-काव्य मे सबसे कम है। इसकी 
मुख्य विंभक्तियाँ हैं ते” और -सों जिनका प्रयोग “मो' 
और हम के साथ ही ,मिलता है; जैसे--. हि 

मोतें--अजामील बातनि ही तारथौ, हुतो जु मोत 


ब्लड 


रु ह। 
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क्राधी। सोते को हो अनाथ | सोते और देव नह 
दूजा । सूर स्याम अतर भए मोते । 
अ, मोसों-इस रूप का प्रयोग वहुत कम मिलता है; जंसे- 
लोचन ललित त्रिभगी छवि पर अटके सौसी तोरि | 
ई,. हसत--हमते ( दुर्योधन ते ) बिदुर कहा है नीको 
६, संवंवकारक--एकवचन गमूलरूप सर्वताम 
में? और हों! तथा 'हम' ( एकबचन ) में से प्रथम जौर 
अतिम के विक्ृत रूपो के अनेक सवधक्ारकीय प्रयोग 
ब्रृजभाषा-काव्य में मिलते हैं। 'में' के विक्ृत प्रयोगों मे 
निम्नलिखित प्रधान है-- 
जे. मंस--सम्त लाज। सप्त दिवस मंत्र बाइ। संत 
सुत । मम वत्सल । इन उदाहरणों मे तो संबंधी 
शब्द के पूर्व सवधकारकीय द्वाब्द का प्रयोग किया 
गया है, परंतु कही-कही उसके बाद भी सर्वेनाम आया 
है, जेंसे--धान सम खाइ । 


आ, मेरी--सेरी सकल जीविका। मेरी नौका। मेरी 
अंखियनि । संवधी चघब्द के पश्चात्‌ भी इस सबंध- 
कारकीय सर्वनाम रूप का प्रयोग कवियो ने निस्संकोच 
किया है; जैमे--प्रतिज्ञा मेरी । घिनती मेरी । सीस 
मेरी । 


है. मेरे--मेरे गुन-अवगुन । मेरे मन। मेरे प्रान-जिवन- 
धन । सवधी शब्द के पश्चात्‌ भी कही-कही यह सबध- 
-कारकीय सर्वनाम रूप दिखायी देता है, जैसे--द्वार मेरे । 
ई. मेरोौ--मेरों जिय । मेरी गय॑ । मेरी साँदर्या । 
संबधी जब्द के पद्चात भी 'मेरो' का प्रयोग अनेक 
स्थलों पर मित्रता है; जैसे--स्वामि मेरो जागिहै । 
मन भेरो । 
कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जिनमे सवध- 
कारकीय सर्वनाम-रूप सबधी शब्द के बाद आया हूँ भीर 
दोनो फे चीच भे अन्य शब्द आ गये है; जैसे--कहचो, न 
आव नास मोहि मेरी । हृदय कठोर कुलिस ते सेरों । 
उ, मी--मो मल्तक । सो रिपु। सो कुटुब | सो मन । 
ऊ. मोर--इस सवधकारकीय सर्वनाम रूप के प्रयोग की 
विशेषता यह है कि काव्य में प्राय: सर्वेत्न इसे संबंधी 
शब्द के पदचात ही रखा गया है, जैसे--ससय मोर । 


जीवन-घन मोर। वालक सोर। मनोरथ मोर । 
कही-कही सवधी शब्द और सवधकारकीय मोर? के 
बीच मे एक-दो शब्द भी रख दिये गये हैं; जैसे--- 
धर्म विनासन सोर। : 

ए. सोरि-इस सवधकारकीय रूप का प्रयोग अपेक्षाकृत 
कम मिलता है और मोर के समान अधिकतर सबधी 
दर के परचात्‌ ही इसका प्रयोग किया गया है; 
जैसे--विनती कीजी मोरि । 

ऐ, मोरी--'मोरि' के समान ही इस स्वंधकारकीय सर्व- 
नाम के प्रयोग भी बहुत कम मिलते हैं और सो भी 
प्राय: सवंधी शब्द के पश्चात्‌, जैसे मोतिसरि 
मोरी । वबही-वबही सबंधी शब्द और सवधकारकीय 
सर्वनाम रूप 'मोरी' के बीच मे अन्य शब्द भी भा 
गये हैं; जंसे--मूसे मन-सपत्ति सब मोरी | 

शो, सो हि--'मोहिं! सवधकारकीय रूप नही है; अपवाद- 
स्वरूप ही इसका प्रयोग इस कारक से किया गया है; 
जैसे--छमी मोहि अपराधु । 

(हम! का मूलस्प सवधकारकीय प्रयोग वहुवचन 
में बहुत मिलता है; परन्तु एकवचन में, एक व्यवित 
द्वारा प्रयुतत होने पर भी, इसकी ध्वनि अनेक की ओर 
सकेत करती है, जैसे--उत्तर दिसि हम नगर बजोध्या 
हैं सरजू के तीर । सीता जी के इस हम? से सफेत निरचय 
ही बेवल अपने से नही, पति भौर देवर से भी हैं । 

“हम? एकवचन के विक्ृत्त रूपो मे निम्नलिखित 
के संबधकारकीय प्रयोग मिलते है--- 
नर. हमरी--उन सम नहीं हमरी (हरि की) ठकराई । 

आ. हमरे--तुम पति पाँच, पाँच पति हमरे (द्रौपदी के) 

हु, हसार -इस सबधकारकीय सर्वनाम रूप का प्रयोग 
एकवचन में 'हमरी” भौर 'हमरे! से अधिक मिलता 
है। कवियो ने प्राय सवधी शब्द के पश्चात्‌ ही इस 
का प्रयोग किया है; जैसे--कह्यों सुक, सुनि सिख 
साखि हमार । सकट मित्र हमार | कही-कही सबधी 
शब्द और कारकीय रूप के धीच में दो-एक अन्य ' 
शब्द भी प्रयुक्त हुए है; जैसे--पौरुष देखि हमार । 

ईं, हमारी--यहै हमारी ( कवि की ) भेंट। 

सववी शब्द के पूर्व हमारी? के प्योग के उदाहरण , 
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कम हैं; परंतु उसके पश्चात प्रयोग के उदाहरण अनेक 
मिलते है; जैसे-सूरदास प्रभू हंसत कहा हौ मेटो विपति 
हमारी । मैं तोहि सत्य कही दुरजोधन, सुनि तू बात 
हसारी । मापी देह हमारी ( वलि की ) । 

उ, हमारे--हमारे प्रभु भऔगुन चित न घरो | 

परंतु ऐसे उदाहरणो की सख्या बहुत कम है; 
अधिकतर उदाहरण ऐसे ही हैं जिनमे 'हमारे' का प्रयोग 
संबंधी शब्द के बाद किया गया है, जैसे--धाम हमारे 
की | नाथ हमारे । हरि जू कही, सुनो दुरजोधन, सत्य 
सुबच॑न हमारे । तुम हिंत वधु हमारे | 
ऊ, हसारौ--इस संवधकारकीय रूप का भी सवधी शब्द 

के पूर्व प्रयोग तो कम किया गया है; परन्तु उसके पश्चात्‌ 
के अनेक उदाहरण मिलते है। ज॑से-- भतरजामी नाउे 
हमारो । भक्तवछुल है विरद हमारौ। वृथा होहु वर 
दचन हमारो । 

७. अधिकरण कारक --इस कारक के विभक्ति- 
रहित विकृृत प्रयोगो में दो रूप प्रधान हैं--'मेरे और 
हंभारे ॥ एकवचन अप्रधान रूपों मे भोहिं' का प्रयोग 
'अपेवाद-स्वरूप दिखायी देता है । 'हो।' के मूल या विकृत, 
किसी भी रूप का प्रयोग अंन्‍्य कारकों की भाँति इसमे भी 
नही मिलता । 

क. सामान्य विभक्तिरहित प्रयोग--- 
अ मेरें--पाट विरध ममता है मेरे | मैं मेरी अब रही न 
मेरे । मेरे नहिं सत्राई 
आ. हमार--हरि, तुम क्यो न हमार (दुर्योधन के) आए | 
खेलन कंबहूँ हमार (कृष्ण के) आवहु । रनि बसत 
कहूँ, भोर हमार आवत नही लजाने | 
इ, मोहिं--विभक्तिरहित 'सोहिं' के अधिकरणकारकीय 
प्रयोग कही-कही मिल जाते हैं, जिन्हे अपवोदस्वरूप 
ही समझना चाहिए, जैसे--अव भोहिं कृपा कीजिए 
/ सोई। 
खें, विभक्तिरहिंत प्रेयोग--एकवचन सर्वनाम रूपो 
' के साथ जिनका प्रयोग विशेष रूप से मिलता है, वे हैं पर, 
के, पै, महिसों, मॉकक और मैं | मो, मोहिं, मोहीं और 
हम (एकवचन) के साथ इनका प्रयोग कवियों ने अधिक 
.. कियों है; जैसे--- । 


अ, भी १२--कियी बृहस्पति सो पर कोहु। चली जाउ - 


सेना सव मो पर। मो पर ग्वालि कहां रिसाति। 
मो पर रिस पावति हौ । 


आ. सो पे--थाती प्रान तुमारी मोपे। नहुप कहचोौ, 
इद्रानी मी पे आवे । मो पे काहे न आवत | मो पे 
कहा रिसान्‍यी 

सो सें--क कछ मो में झोलौ । औगुन और बहुत हैं 
मो में । मो में एक भलाई। पिय जिय सौ मैं नाहिं। 


ई, सोहिं पर--'मोंहिं' के साथ 'पर' विभक्ति का प्रयोग 
बहुत कम है, जैसे--कृपा करि सोहिं पर । 

उ. मोहिं महियों--यह प्रयोग भी कम ही दिखायी देता 
है; जैसे- हो उन मांहि कि वै मोहिं महियों। 

ऊ, मोहिं मोक- 'सोहिं' के साथ 'मॉमः विभक्ति भी 
कही-कही ही दिखायी देती है; जैसे--जानत हौ प्रभु 
अतरजामी जो मोहि मोम परी । 

ए मोहीं पर -'मोहिं' की अपेक्षा 'मोहीं' का प्रयोग 
अधिक किया गया है, परन्तु इसके साथ 'पर' विभक्ति 
ही प्रायः प्रयुक्त हुई है; जैसे ग्वारिनि भोहीं पर 
सतरानी । यह चतुरई परी मोहीं पर । तू मोही १२ 
खरी परी । 

ऐ हम पें-.हम' (एकवचन) के साथ "पे? विभक्ति का 
प्रयोग कवियों ने कभी-कभी ही किया है, जैंसे-- 
कहा भयौ जो 'हम' (कृष्ण) पे आई । इतने गन हम 
पं कहाँ | 

भो, हँस प--'हम पे! के समान ही 'हस पे! का प्रयोग 
भी कम दिखायी देता है; जैसे--हम पे नाहि 
कन्हाइ । समाचार सब उनके ले हम (हरि ज्‌) पे 
चलि आवहु | 
ग, अन्य प्रयोग---उक्त-रूपो के अतिरिवत ब्रज भाषा- 

काव्य में अधिकरणकारकीय कुछ सामान्य प्रयोग और 

मिलते हैं; जैसे-- 

ब. मो सो ---उक्त विभक्तियो के अतिरिक्त दो-एक पदो 
में “माँ” विभवित का भी प्रयोग किया गया है जिसे 
में! का रूपांतर समझना चाहिए; जैसे--कछु न 
भक्ति मो भा । 
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आ, मेरे पर---इसी प्रकार संवंधकारकीय एकवचन सर्वे- 
नाम रूप मेरे! के साथ अधिक्ररणकारकीय “पर 
विभव्ति का प्रयोग भी कम किया गया है। जेसे--- 
एके चीर हुतौ 'मेरे पर! । कैसे दौरि परी मेरे पर । 

हू. मोकी--कर्मकारकीय सविभवित सर्वनाम रूप 'भोकों 
का प्रयोग भी एक-दो पदों मे अधिकरणकारक मे 
मिलता है; जैसे--हरि, कृपा मोकी करि। 

ई. हमरें--दो-एक पदो मे सवधकारकीय रूप “हमरे मे 
'एँ! के योग से अधिकरणकारकीय रूप बना लिया 
गया है; जैसे--उरवसी कहयो, बिना काम हसर 
नहिं चाह | 

सारांश--विभिन्न विभवितयों के पूर्व पुरुषवाचक 
एकवरचन सर्वनाम किन रूपों में आते हैं और विभवित का 
सयोग होने पर उनके कितने रूप हो जाते हैं, उक्त प्रयोगों 
के आधार पर उनकी सूची इस प्रफार है। इनमे कोप्ठकबद्ध 
रूप अप्रधान हूँ । 


कारक विभक्तिरहित मूल विभवित्तसहित मूल 

हे गौर विकृत रूप भौर विक्ृत रूप 

र्क्त्ता में हो (हम) 

कर्म मैं (हाँ ) (हम) मोकोौं, मोहि, (हमको), 
( हमहि ) (हमे )। 

करण (मैं) (मो) (हम) मोकोौ, मोते, मोपै, 
मोप्ती, मोहि, (हमते) 
( हमसों ) । 

सप्रदान ( मैं-मो ) ( हम ) (मो कहें ), मोकौ, 
मोसी, मोहि, (मोहि 
करि), मोही (हमहि), 

े हमें । 

अंपादान मोते, ( हमते )। 

सवध मम मेरी, मेरे, मेरी, मो, 


मोर, (मोरि), (मोरी), 

- (मोदि ) (हमरी ); 
( हमरे ); (हमार ), 
( हमारी ), हमारे, 
हमारो | 


मेरे (मोहिं) हमर (मेरे परो, (मोकों), 
मो पर, मो पे, मो 
में, (मो मौ) (मोहि 
पर), (मोहि महियाँ), 
(मोहि माँक्) (मोही 
पर ) (हमप॑ ) 
(हमप )। 

उत्तमपुरुष बहुवचन के कारकीय प्रयोग 

विभिन्न कारको मे, उत्तम पुरुष बहुबचन सर्वेनाम 
'हम' का प्रयोग ब्रजभाषा-काव्य मे; मूल भौर विह्वतत्त, 
दोनो सपा मे किया गया है । 

कत्तीकारक --इस कारक की विभवित ने? है; 
परतु कवियों ने सर्वत्र विभक्तिरहित हम' का ही प्रयोग 
किया है; जेंसे--सुखी हम रहत । रिपिनि तासौ कहयौ, 
आउ हम नृपत्ति तुमकौ बचाव । हम तिहें लोक माहि 
फिरि आए । बसन घिता असनान करति हम । 

३. कर्मकारक--ब्रजभाषा-काव्य मे वहुवचन 
सर्वनाम 'हम' के जो कर्मकारक्रीय रूप प्राप्त होते हैं, 
उनमे मुख्य नीचे दिये जाते है -- 

अ. हम -कौन काज हम महरि हँकारी । हरि हम तव 
है को राखी | इहि कुबिजा हम जारी। उर 
ते निकसि नदनदन हस सीतल वयो ने करी । 
बा. हमें--यह “हम? का विभवितिरहिंत विकृत रूप है 
जिसका प्रयोग कर्मकारक में बरावर किया गया है; 
जैसे--सूर विसारहु हमे न स्याम । काहे ते तुम हमें 
निवारधों । हमें कही फेती किन कोई । मुरली: निदरि 
हम अधंरनि रस पीवति । 


अधिकरण 


इ,. हमका--/हम' के विभपितयुतत कर्मकारकीय रूपों 


में प्रमुख है 'हमका; जैसे--उन हमको कैसे तिस- 
रायौो। तिन भय मान्यों हसकी देखि। बैच जानि 
हमकी वहरावत । तुम हमकों कहें कह न उवारधी 
हमहि--कमकारक मे प्रयुक्त दूसरा विभवितयुक्त 
रूप है 'हमहिं'; ज॑से-हमहिं स्थाम तुम जनि 
विसरावहु । हमहि पठाइ दिए नेंदनन्दन । प्रभु, तुम 
जहां तहँ हमहि लेत वचाइ । सह 
३. करणुकारक--ब्नजभाषपा-कवियों के करण- 


८ 


बन 


न्‍ैँ 
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कारकीय वहुवचन प्रयोगो में विभव्तियुक्त रूपों की ही 
प्रधानता दिखांयी देती है । को, ते, प, पे, सन और सो 
“इन छह विभवितयों के अतिरिक्त विभक्ि-प्रत्यय 'हिं 
के योग से भी करणकारकीय रूप बनाये गये हैं; ज॑से-- 

भ. हमकों-- वस्तुत: यह कर्मकारकीय रूप है, जिसका 


कवियों ने कही-कही करणकारक में भी प्रयोग किया 
है; जैसे--पर्बवत पर बरसहु तुम जाई। .यहै कही 


हमकों सुरराई | ऐसे हरि हमको कही, कहें देखे _ 


होरी। 
, हमते--चूक परी हमत यह भोरं। कहहु कहा हमते 
विगरी । ऐसी कथा कपट की मधुकर, हमते सुनी न 
जाही | 


, हमपं--हम घोप गयौ नहिं जाई | ऐसौ दान माँगिय 
नहिं जौ हमप दियो न जाईं। सुध॑ गोरस माँगि 
कछ ले हमप॑ खाहु | सह्यो परत हमप॑ नही । 
, हमपे--कीस सह्यो जात हमप यह जोग जू पर्ठ दयो। 
कस सही परति अब हमपे मन मानक की हानि | 
ऐसी जोग न हमपे होइ । दान ज्‌ माँगें हमप । 
उ. हम सन--करणकारकीय उक्त सभी विभक्तियों मे 
सबसे कम प्रयोग 'सन' का ही किया गया है, ज॑से--- 
सूर सु हरि अब मिलहु कृपा करि, वरवस समर करत 
हठ हम सन । 
, हमसौं--माँगि लेठ हससीों बर सार । (ब्रह्म) माँगि 
लेइ हमसी वर सोइ | ठग के लच्छन हमसों 
सुनिय | 

४. संप्रदानक्रारक--इस कारक मे मूल और 


विक्तत रूप के विभक्तिरहित और विभक्तिसहित, दोनो 
प्रकार के प्रयोग मिलते है । 


क्‌, विभक्ति-रहित प्रयोग--इस प्रकार के 


प्रयोगो मे मूल सर्वनाम रूप “'हस और विकृृत रूप “हमें? 
के निम्नलिखित उदाहरण आते हैं-- 
अ हम--नैन करें सुख हम दुख पावे । प्रगट दरस हम 


दीजे । 
आ. हमें--सवनि कह्यो, देहु हमें सिखाई | हमें खिलाई 
फाग। स्यामसुन्दर की हमें सेंदेसी लायी । 


ख,. विभक्ति-सहित प्रयोग-कहें?,'की' और 'को' 
--मुख्यतः इन्ही विभक्तियों के सथोग से कवियों ने संप्र- 
दानकारकीय रूप बनाये हैं और कहीं-कही विभवित-प्रत्यय 
(हिं! युक्त रूपो का भी प्रयोग किया है । 

अ, हम कहेँ--'की' की अपेक्षा 'कहेँ' विभवितयुवत संप्र- 
दानकारकीय प्रयोग कम हैं; जैसे--मु रली हम कहे 


४ भई । अपने वस्य किये नदनदन वैरिनि हम कहे 
आई । 


था, हमको--सिव-प्कर हमकी फल दीन्हो । 

ट््‌ हमकों अपने सुत कौ राज दिवायी हमकों देस 
निकारी । हमको दान देहु, पति छाँडहु । माँगहि यह 
देहु पति हमको । हमकों कछ देहौ । 

ई हमहि---तुम बिन राज हमहिं किंह काम । चोली 
हार तुमहि की दीन्ही, चीर हदमहिं दौ डारी । मुरली 
हमहि उपाधि भई । राघा सौं करि वीनती, दीजे 
हमहि मंगाद । 

उ. हमहाँ--पह 'हमहिं' का दीर्घ स्व॒रात रूप है। लोचन 
वहु न दिए हमहीं | सू थी मुद्रा भस्म अधारी, हमहीं 
कहा सिखावत । तुम अज्ञान कतहि उपदेसत ज्ञान रूप 
हमहीं । 

५ अपादानकारक--इस कारक मे प्रयुक्त एक- 
वचन के समान वहुवचन में भी रूपो की सर्या बहुत कम 
है । हमते, हमहि--इन दो अपादानकारकीय रूपों के 
ही प्रयोग मुख्यत मिलते हैं । 

अ हमते--यह इस कारक का पुख्य प्रयोग हूँ; ज॑से--दीन 
आज हमते को3 नाही | हमते तप मुरली न करे री । 
हमते बहुत तपस्था नाही। सुर सुनितरि हँमत है 
बिछरत । 

आ. हमहि--क्री पुनि हमहिं दुराव करोगी । 

६ संवंधकारक--बहुवचन के सवघका रकीय रूपों 
में से हम, हमरी, हमर, हमरो, हमार, हमारी, हमारे 
और हम।रो--इन आठ रूपो का कवियो ने अधिक प्रयोग 
किया है । 

अ हम-जाइ हम दुख सारौ । उत्तर दिसि हम नगर 

, अजोव्या। बड़े भाग हैं श्री गोकुल के; हम मुख कहे न 
जाही 


अण्य्नू 


् 
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औ. हमरौ--हमरी जय । हमरी पत्ति। मर्यादा पतिया 
हमरी । हमरी विया । हमरी सुरति । 

इ, हमरे--हमरे गुर्ताह । हमरे प्रीतम । हमरे प्रेम-तेम । 
हमरे मन । हमरे मिलन । 

ई हमरो---इत सर्वनाम रूप और उसके सत्रधी शब्द के 

बीच में कही-कही कुछ अन्य पाब्द भी आ गये है; 

जैसे--हमरी चीतो । हमरो कछू दोप । नाउँ सुत्ति 
हमरोी । प्रतियाल कियी तुम हम री । फगुआ हमरों। 
मन करप्यो हमरों । 

हमार--उक्त रूपो की अपेक्षा 'हमार' का प्रयोग कम 

किया गया हूँ; जैसे--मन हमार । पधिस-साम्ति 

हमार । हृदय हमार । 

ऊ हमारी -हमरी' के समान कही यह संत्रधी शब्द के 
पहले आया हैँ, कही बाद में जौर उही-कही दोनों के 
बोच में अन्य दाब्द भी मिलते है, जप्ते--हमारी 
आभास । इंद्रो खड़ग हमारी । जननि हमारी । हमारी 
जन्म भूमि । व्यवा हमारी । हमारी साथ । 

ए., हमार--हमारे अंबर। अपराध हमारें। कुल-इप्ट 

हमारे। हमारे देह मनोहर चीर । दीनावाय हमारे 

ठाकुर । प्रान हमारे । मनहरन हमारे । 
मारी --इत रूप का प्रयोग मधिकतर सबधी शब्द 
के बाद किया गया है और कही-कही दोनों के बीच 
में भी एक-दो शब्द आ गये हैं; जंसे--भकाज हमारी । 
अपराध हमारी । जिय एक हमारों। जीवन-प्रान 
हमारी । नाउँ हमारी । भूपन देखि न सऊत हमारी । 
७. अधिकरणुकारक--इस कारक मे विभक्ति- 
रहित विकृषत रूग और विभक्षिति-सहित मूल रूप के प्रयोग 
अधिकांश मे किये गये हैं । 

क विभमक्ति-रहित विकृत रूप--हमर, हमर 
और हमार, इन तीनो रूपो के विभक्तिरहित प्रयोग ही 
अधिकतर मिलते हैँ; जसे -- 

भ, हमरे--हमरे प्रथर्माह नैन को । नदनदन बिनु हमरे 
को जगदीप | 


भा, हमरें---सवधकारकीय रूप 'हमरें के साथ अनुस्वार 


थ्व 


दे 


का सयोग करके यह रूप बनाया गया है । जैसे--तुम 


लायक हमर कछ नाही । हमर कौन जोग ब्रत साध । 
हमा२--हुमर्‌' के समान हो 'हमार' का भी रूप- 
निर्माण हुआ ह; परतु उसकी अपेक्षा इसका प्रयोग 
अधिक मिलता हैं; जैसे--हरि सौं पुत्र हमार होइ । 
हमारे सूर स्थाम को ध्यान । गृह जन की नहिं पीर 
हमारे | जो कछ्ठ रह्यौ हमार सो ले हरिहि दियो । 
हम--इस सर्वताम रूप का अधिकरणकारकीय प्रयोग 
भी कही-कही दिखायी देता है; जैसे--हमे तुम्हें 
संचाद जू भयी । 
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ख. विभक्तिसहित ग्रयोग--पर, पे और 
में--इन तीन विभवितयों के साथ-साथ “कौ! के योग से 
भी अधिकरणकारकीय रूप बनाये गये हैं--- 

अ, हँस पर--गए हरि हम पर रिस करि। हम पर 
कोप करावति । सदय हृदय हस पर करोौ। 

हम प--सू रदास वैसी प्रभुता तजि, हम पे कब वे 
आवबे। 
है, हम समें--क्री मारी की सरन उद्ारी। हममें कहा 

रह्यौ अत गारो । 
£. हमकों--जब जब हसको विपदा परी । 
सारांश---उत्तमपुरुष बहुवचन सर्वेनाम 'हम? के 

मूल बोर विकृत विभवितरहित और सहित जिन प्रधान 
और अप्रधान रुपो के उदाहरण ऊपर दिये गये है, सक्षेप में 
वे इस प्रकार है --- 


था, 


कारक विभज्षितरहित मूल विभक्तिसहित मूल 
भर विकृत रूप और विकृृत रूप 

कर्त्ता हम 2 

कर्म हम, हमे हमको, हर्माह । 

करण अप ( हमकी ), हमते, 
हमपे, हमपे, ( हम 
सन ), हमसौ, हमहि 
( हमही ) । 

सप्रदान (हम ), हमे (हम कहें), (हमकौ) 
( हमकों ), हमहिं, 
हमही । 

अपादान का 


हमत॑, ( हर्माह ) | 
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हमरी, हमरे, हमरो, 


सबंध , हम 
हमार, हमारी, 
हमारे, हमारी । 
अधिकरण (हमर ), (हमारे ), हम पर, ( हम पे ), 


( हमैं ) (हममै), ( हमको ) । 


मध्यमप्रुष सर्वनामों की रूप-रचना-- 
ब्रजभाषा मे पुरुषवाचक मध्यमपुरुष 'तू' के जो 


रूप दोनो वचनो मे प्रयुक्त होते है, वे इस प्रकार हं--- 


रूप एकबचन वहुबचन 
मूल तू त्‌ तें, ते, तुम तुम 
विक्त तो तुम 


मध्यमपुरुष एकबचन सबेतनामों के कारकीय प्रयोग-- 

सब्यमपुरुष एकवचन सर्वेनामों के विभवित से 
रहित और सहित जो विभिन्न कारकीय रूप ब्नजभाषा-काव्य 
मे मिलते है, उनमे से प्रमुख यहाँ सकलित है । 

१. करत्तोकारक--इस कारक में अधिकाशतः 
भूल रूपो - तू, तृ, तें और तुम ( एकवचन )---के प्रयोग 
किये गये है। 'तें? के उदाहरण प्राचीन प्रतियों में ही 
मिलते है, दूसरो वात यह है कि इस कारक मे प्रयुकंत 
प्राय: सभी रूप विभवित-रहित है । 

अ. तुम--तुम ( कृष्ण ) कब मोसो पत्तित उधारयो । 
तुम ( गोपाल ) अतर दे बिच रहै लुकाने । यह तुम 
( ब्रह्म ) मोसौं करो बखान । तुम ( राजा ) कहो । 

आ तू-कत तू सुआ होत सेमर को । 

इ.. तू--भऐँ अपमान उहाँ तू मरिहै। मत्स्य कह्मौ, 
आँखि अब मीचि तू। जौ तू रार्माह दोष लगावे । 
तव तू गयो सूच भवन ॥ 

ई तें--ते सिव की महिमा माह लही। ते यह कर्म 
कौन है कियो । ते जोबन-मद ते यह कीन्यौ । 

२. कर्सेकारक--शुस कारक मे प्रयुकक्‍त मध्यप- 
पुरुष एकवचन स्वनाम-रूप मुख्यत, दो प्रकार के है--- 
विभक्तिरहित और विभेक्तिसहित । दूसरे प्रकार के प्रयोगो 
में 'हिं' और “को?, दो विक्मतियों का आश्रय कवियों ने 
अधिक लिया है । 

कं. विभक्तिरहित रूंप--इस प्रकार के रूपो 
में तुम (एकवर्चन), तू और तुम्हें ( एकवचन ) प्रधान है ॥ 


अ, तुम--बूझौ जाइ जिनहि तुम ( मधुकरु ) पठए । 
तुम देखे अरु थोक । 

आ चू-मोप॑ तू राख्यी नहि जाइ । तू जसुमति कब जायो | 

६. तुम्हें--तुम्हे बिरद बिन करिहा। तुम्हें स्क जो 
मार । चलौ तुम्हें बताऊँ। अहो कानह, तुम्हें चही। 

ख. विभक्तिसहित रूप--'कों! भर (हिं 
विभक्तियों के सयोग से बने पाँच रूपो--तुमकों (एकवचन), 
तुमहि (एकबचन), तुदहिं, तोकीं भौर तोहिं---का प्रयोग 
इस वर्ग में विशेष रूप से किया गया है | 

अ. तुमकी - आठ हम नृपति, तुमकों बचाव । सकर 
तुमकी (गगा को) धर । 

आ. तुमहि--सुदरी आईं बोलत तुमहि ( कृष्ण को ) 
सर्व ब्रजवाल । जैसे करि मैं तुमहिं रिज्ञाई। ऊधौ, 
जाहु तुमहिं हम जाने | 

इ., तुहिं--इसको 'तोहि” का सक्षिप्त अथवा लघुमात्रिक 
रूप समझना चाहिए--जो तुहिं भज, तहाँ में जाऊ । 

६. तोको--मध्यमपुरुप एकवचन सर्वेत्ाम का यह प्रमुख 
कर्मकारकीय रूप है--पिता जानि तोकी नहीं मारों ! 
राजा तोकी लैहै गोद । बिना प्रयास मारिहौ तोको । 

उ. तोहिं--सप्तम दिन तोहि तच्छक खाइ | जो तोहिं 
पिये सो नरकहिं जाइ | क 

३. करणुकारक-इस कारक मे प्रयुक्त विभक्ति- 

रहित रूप तो अपवादस्वरूप हैं, विभवितयुक्त रूपो 
की ही अधिकता है । 


क. विभक्तिरहित प्रयोग--तुम्हे भौर” तोह ह 


--ये ही दो रूप करणकारक मे विभक्तिरहित मिलते है। 

आ. तुम्हे-- तात कही तुम्हें हम आइ । प्रभु कहा मुख 
ले तुम्हें बिने करिऐ । 

आ. तोह--बरे मधुप, बाते ये ऐसी, . क्यो कहि भावति 
तोह । 

ख. विभक्तियुक्त अ्रयोग--एकंवचन विकृत 
रूप 'तो' और एकवचन रूप मे प्रयुक्त बहुवचन रूप “तुम 
के साथ की, ते, पे, सन और सी नादि विभक्तियों और 
विभक्ति-प्रत्यय (हि? या इसके दीर्घात रूप हीं? के सयोग 
से निमित अनेक करणकारकीय रूप॑ मिलते हैं। - 
अ." तोकौं--वारंबार कहति मैं तोकों, तेरै हिये न आई। 


मरी 


ञ्ां तोते--तोते कछु हछूंहे में जानत । कहत न डरती 
तोतें । 

६. तोपै--तव तोपे कछुवे न सिरैहै। वि 

ईं, तोसों- सतगुरु कहछ्यो, कही तोसी ही। तोसों 
हों समुन्नाइ कही नृप । कहत यहि विधि भली तो्सी । 
वारंबार कहति में तोसी । 

उ, तोहिं-मैं तोहिं सत्य कही । ज्ञान हम तोदि कहि 
सुनावै । कहा कही तोहिं मात । नैकु नह घर रहति 
तोहिं कितनो कहति । 

कं. तुमते --सकल सृप्टि यह तुमतें ( ब्रह्मा ते ) होड़ । 
फंस कहयौ, तुमते ( श्रीधर वाॉम्हन ते ) यह होई | 

,.. यूरस्थाम पति तुमतें ( सबिता ते ) पायी । अजहुं 
मन अपनौ हम पावे, तुमत ( ऊषी ते ) होइ तो 
होइ । 

ऋ, तुमपै--तिन तुमपें गोविंद गुसाई, सवनि अभे पद 
पायी । तुमपेँ ( कृष्ण पै ) कौन दुह्ाव गैया । तुमपे 
होइ सु करी कृपानिधि । 

ए, तुम सन--जो कुछ भयी सो कहिहो तुम सन 
( प्यारी सन ), होठ सखिन ते न्‍्यारी । 

ऐ तुम सो--एकव्चन में इस वहुवचन रूप के करण- 
कारकीय प्रयोग कही-कही ही मिलते हैं, जमे-हमतसी 
तुमर्सों वाल मिताई | हम तुमर्सो कहृति रही । 

ओ तुमहि--साँच कहीं में तुमहिं श्रीदामा । सुफलक- 
सुत यह तुमहिं वृश्चियत्त । 

घ. संग्रदानकारक--इस कारक में भी विभक्ति 
रहित और विभक्ति-युक्‍त, दो प्रकार के रूप मिलते है 
जिनमे प्रथम की सख्या बहुत कम है। 


के, विभक्तिरहित प्रयोग--इस वर्ग के अतर्गत 
केवल एक रूप 'तुम्हें! आा सकता है; जैसे--ताते देख 
तुम्हे ( घर्मराज को ) मैं साप । हेंसि कहच्ौ, तुम्हें 
( सिव को ) दिखराइही रूप वह । चौदह वर्ष तुम्हें 
(राम को ) वर दीन्ही। देठ तुम्हे ( प्रयुम्न को ) 
मैं बताई । 

ख, विभक्तिसहित प्रयोग--तुम”' एकवचन 


भौर तो! के साथ “'कों? और (हिं? या हीं? के संयोग से. 


/ 

जो संप्रदानकारकीय रूप बनाये गये है, उनमे चार-- 

तुमको, तुमहि, तो की और तोहिं--प्रमुख है । 

भ, तुमकौ--लक विभीषन, तुमकौ दैहो । तुम 
( कृष्ण को ) माखन दूध दधि-मिश्री हो ल्याई। जोग 
पाती दई तुमकी ( ऊधी को ) । 

आ, तुमहि--जोतिप गनिके चाहत तुमहिं ( नर्दाह ) 
सुनायो । यह पूजा किन तुमहिं सिखायो । देउ” सुख 
तुमहि ( स्थार्माह ) सग रंगरलिही | 

इ, तोको--भग सहस्र में तोकी दई | एक रात तोकों 

सुख दैही । चौदह सहस तिया मैं तोकी पा वंँधाऊं 

आज | 

तोहिं--नर कौ नाम पारगामी हो, सो तोहिं स्पाम 

दयौ। मैं वर देऊं तीहि सो लेहि। कपिल कहचौ, तोहिं 

भक्ति सुनाऊँ । सुक कद्यौ, देहो विद्या तोहिं पढाई । 
४, अयादानकारक--'तें? और “सौं? के साथ- 
साथ (हि के योग से भी भपादानकारकीय रूप बनाये 
गये हैं जिनमे मुख्य नीचे दिये जाते हैं। इनमे से प्रथम 
ओर भन्तिम रूप्रो का प्रयोग बहुत हुआ है। - 
त ५ ४ ५ 
भ॒तुमतें-तुमते को अति जान है। तुमतें घटि हम 
नाही । तुमते (राधा ते) न्यारे रहत न कहें वै-। तुम 
अति चतुर, चतुर व॑ तुमतें (राधा त्ते) । 

आ तुमली जा दिन ते हम तुमसी (जलुदा सौ) 

विद्धरे । 
बे के पे 

इ तोते-तोते प्रियतम भौर कौन है| तोते चतुर 
और नहिं कोऊ । काहैं कौ इतराति सखी री, तोते 
प्यारी कोन | 


“74% 


६. संवंबकारक--उत्तम पुरुष एकवचन सर्वनाभ 
की तरह ही इस कारक प्रयुवत्त मध्यमपुरुष सर्वेनाम 
रूपो की सख्या भी बहुत अधिक है ॥ विषय की स्पष्टता 
के लिए इनके मुख्य चार वर्ग बनाये जा सकते हैं--क, 
विभक्तिरहित सामान्य रूप | ख. एकवचन सम्बन्धकार- 
कीय रूप । ग. सबधकारकीय सामान्य बहुवचन रूप । 
घ. सम्बन्धकारकीय विशिष्ट वहुबचन रूप | लिंग की दृष्टि 
से इस वर्गीकरण के और भी उपन्भेद किये जा सकते 
हैं; परन्तु दोनों लिगो के रूप इतने स्पष्ट होते है कि 
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तत्सम्बन्धी दृष्टि से विस्तार करना अनावश्यक प्रतीत होता 
है ॥ उक्त चारो वर्गों मे प्राप्त मुख्य रूप ये है--- 

क. विभक्तिरहित सामान्य रूप---इस वर्ग के 
प्रमुख रूप हैं--तव, तुम, तुब और ते। इनमे तुम” 
बहुवचन रूप है और शेष एकवचन है। इनका श्रयोग 
दोनो लिगो में किया गया है | 
अ, तवब्‌-यह रूप प्रायः सर्वत्र सम्बन्धी छाब्द के पूर्व 

ही प्रयुवत हुआ है; जैसे--तंव कीरति। तब दरसन । 
तव विरह । तब राज | तव सिर । 


आ तुम- इस बहुवचन रूप का प्रयोग एकवचन में ही 
किया गया है, इस बात की स्पष्टता के लिए पूरे 
'वाव्यी को उद्घृत करना आवश्यक है; जैसे- प्रभु, 
सब तजि तुम सरनागत भायो। तुस प्रत्ताप बल बदत 
न काहूँ । यह मैं जानति तुम ( कृष्ण ) वानि | 

६, तुब--यह हूप भी प्रायः सर्वत्र सबंधी शब्द के पहले 
ही आया है; जेते-- त॒व चरननि । तुव दास । तुब 
पितु । तब माया । तुब सुत । तव हाथ । ; 

ई,. तें--इस। रूप का सबधकारकीय प्रयोग अपवादस्वरूप 
मिलता है; जेसे--धनि बछरा धन्ति-बराल जिर्नाह 
दरसन पायो । 

ख एकवचन सं॑बंधकारकीय रूप--इस वर्ग के 
अतर्गंत तेरी, तेरे, तेरी, तोर भौर तोरी आदि रूप मुख्य 
हैं। इनमे प्रथम स्त्रीलिग रूप है। होष का प्रयोग दोनो 
लिगो में होता है । ! 

तेरी--इस स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग सबधी शब्द के 
पहले किया गया है और बाद भे भी, एवं कही-कहीं 

- , द्वोनों के बीच में एक-दो शब्द भी भा गये है; जेसे--« 

, जरा तेरी । दासी है तेरी । तेरी प्रीति । तेरी बेनि । 
सरन तेरी । तेरी सृष्टि । 

तेरे--साधा रणतः इस रूप का प्रयोग बहुवचन संबंधी 

शब्द के साथ होता है; परन्तु यदि एकवचनत' सबधी 

शब्द के भागे कोई विभकिति लगानी होती है तब 
तिरे! का प्रयोग एकवंचन रूप मे भी होता है। यहाँ 

इसके एकवचन प्रयोग ही दिये जाते है। दूसरी बात 
यह है कि संबधी शब्द के पहले और पीछे, दोनों 


भा, 


ह ब्््क 


प्रकार से इसका प्रयोग किया गया है। जैसे--तेरे 
तन तरुवर के । पति तेरे । 

है, तेरौ--इस रूप का प्रयोग सवधी शब्द के पहले 
हुआ है और बाद में भी; जैसे--सकल मनोरथ 
तेरी । तेरों लाल । स्थाम तन तेरी । तेरी सुत 

ई. तोर-- इस रूप का प्रयोग प्रायः संबंधी दब्द के बाद 
ही किया गया है और कही-कही दोनो के बीच मे 
भी दो एक शब्द भा गये है। जैसे--आनन तोर। 
ज्ञान है तोर। दुह्यई तोर। लै-ले नाम वुलावत 
तोर । वक बिलोकनि, मधुरी मुछुकनि भावत्ति प्रिय 
तोर | नहिं मुख देखीं तोर । 

उ, तोरौ--इस रूप का प्रयोग बहुत कम किया गया 
है; जैसे--ताम भय प्रभु, तोरो । 

ग. संवंधकारकीय सामान्य बहुवचन रूप--- 
इस वर्ग के अवर्गत उन रूपों - तुमरे, तुमरो, तुम्हरी, 
तुम्दरे, तुम्हरो, - तुम्हार, तुम्हारि, तुम्हारी, तुम्हारे, 
तुम्हारी आदि--की चर्चा करनी है जो सामान्य वहुवचन 
“(तुम के रूपातर होने पर भी एकवचल मे प्रयुक्त हुए हैं | 
अ. तुमरे--इस रूप का प्रयोग अपवादस्वरूप ही मिलता 

है; जैसे -- तुमरे कूल कौ । 

आ. तुमरो--यह रूप भी कम ही दिखायी देता है; 
जसे--तुमरो सुत-। 

इ तुम्हरी--स्त्रीलिग संवधी शब्द के अधिकतर पहले, 
पर कही-कही बाद मे भी प्रयुक्त हुआ है, जैसे-- 
तुम्हरी भाज्ञा। तुम्हरी कृपा । तुम्हरी गति ! ह 
विरुद्ावलि तुम्हरी । तुम्हरी माया । 

ई. तुम्हरे--इस वहुबचन रूप का प्रयोग एकवचन 
सबधी शब्द के साथ तब किया गया है जब उसके 
आगे कोई विभक्ति या तो लुप्त हो, अथवा विभक्ति 

के समान किसी अव्यय का ही प्रयोग किया गया 
हो! जैसे--तुम्हरे भजन बिनु ॥ ज्योतिषी तुम्हरे 
घर को | प्रभू, तुम्हरे दरस कौं । स्थाम, तुम्हरे 
मुख सो 

म्हरो इस रूप का प्रयोग सबधी शब्द के पहले 
भर बाद में तो किया ही गया है, कही-कही दोनो 
के बीच में दो-एक शब्द भी. आ गये है। जैसे-* 


उ 


ओ, 


ञञा 
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तुम्हरी ताम । नाम तुम्हरी । तुम्हरी लघु भैया । 
तुम्हरो संताप | 

तुम्हार--यह रूप श्रायः संबंधी शब्द के अधिकतर 
बाद हो बाया है; जैपे-कंत तुम्हार । दोप 
तुम्हार । 

तुम्दारि--इसका प्रयोग अपवादस्वरुप ही दिसायी 
देता है; जैसे-- ऐसी समुझ तुम्दारि। 
तुम्दारी--सवधी शब्द के आगरेपीछे तो इस घब्द 
का प्रयोग किया ही गया ही-+ऊह्दी दोनों के 
वीच में अन्य शब्द भी रस दिये गये हैं, जैसे--तुम्हारी 
आसा । दौरि तुम्हारी । बात तुम्दरी। भवित अनन्य 
तुम्हारी । सवित तुम्हारी । 

तुम्हारे - एक व्यक्ति के लिए प्रगुवत इस सर्वेनाम- 
रूप के साथ संबधी शब्द प्रायः वहुवचन ही प्रयुक्त 
हुआ है, जैसे--सत्त पुत्र तुम्हारं (धृतराप्ट्र के )। 
पितर तुम्हारे ( अंसुमान के ) । ये गुन जसुमति, 
गाहि तुम्हारे | वे है काल तुम्हारे (नृप कस के ) । 
चरित तुम्हारे 

तुम्हारी--यह रूप कही तो संबंधी शाब्द के पहले 
प्रयुचतत हुआ है और कही वाद मे, परंतु यहाँ उद्धृत 
सभी उदाहरणो में है यह एक ही व्यवित् के लिए, 
जैसे---हरि, बहुत भरोसों जानि तुम्हारों । राज 
तुम्दारी ( परीक्षित कौ ) । तुम्हारी (श्षिव कौ ) 
मरम । राजा, वचन तम्हारों । ( लघु बंधू ) सूल 
तम्हारी । 

संवंधकारकीय विशिष्ट रूप--इस वर्ग के अतगंत 
एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त तिहारी, तिहारे और 
तिहारी रूप आते है । 

तिहारी--इसका प्रयोग सबधी शब्द के पहले 
ओर बाद, दोनो प्रकार से किया गया है, जैसे-छाँड़ि 
तिहारी सेव । सरन तिहारी | बात तिहारों | सपथ 
तिहारी । तिहारी रुखाई । 

तिहारे--इस रूप का प्रयोग किया तो एक ही 
व्यक्ति के लिए गया है, परतु सबधी झाब्द कही बहु- 
वचन में हैं, कही आदरसूचक एकवचन में, जैसे--- 
कहागुन वरनौ स्याम, तिहारे । ये वीर ( -+भाई ) 


तिदारे (दुर्योधन के) । नागरी, सूर स्थाम हैं चोर 

तिहारे | मधुकर, परखे अग तिहारे। 

ह, तिहारो--इस सर्वताम का प्रयोग भी कही तो संबंधी 
शब्द के पहले किया गया है, कही वाद में और कही 
दोनो के बीच में कुछ अन्य शब्द भी आये है; जैसे-- 
हरि, अजामिल तौ बिप्र तिहारो, हुतो पुरातन दास । 
प्रभू, विरद आपुनी और तिदारों | नृप, जोहत है वे 
पंथ तिहारी । धन्य जसोदा, भाग तिहारी । स्याम, 
नाम गाएडी प्रगठट तिहारी। 

७. अधिकरणुकारक--इस कारक मे प्राप्त रूप 
तीन वर्गों मे रसे जा सकते है--ऋ, विभक्तिरहित विक्षत्त 
रूप । ख. विभवितयुकत एकवचन रूप | ग, विभक्तियुवत 
वहुवचन रूप । 

क. विभक्तिरहित रूप--तिहार, तुम्हर, तम्हारे 
और ते२-- ये चार प्रमुख रूप इस वग में भाते हैं जिनमे 
अधिकरणकारकीय कोई विभवित नही है, परन्तु सामान्य 
या संवधकारकफ्रीय झपो भें 'एँं और (?! के सयोग से 
अधिकरणकारकीय रूप बना लिये गये हैं; ज॑से--- 
अर. तिंहारें->इस रूप का प्रयोग बहुत कम किया गया 

है, जैसे--आजु वर्सगे रेनि तिहार । राधे, कह जिय 

निदुर्‌ तिहार । 

आ. तृम्हरु--इस रूप का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक 
मिलता है; जैसे-स्यथाम, तम्हरे आज कमी काहे 
की । सखी, सुनहु मर तुम्हर छिन छिन मति। 
हम तुम्हर नितही प्रति आवति सुनहु राधिका गोरी 
तुम्हार--इसका प्रयोग कवि ने बहुत कम किया है 
जसे--र नि तम्हार आऊंपौ 

तेर--इस रूप का प्रयोग उक्त तीनों से भ्रधिक किया 

गया है, जैसे तेरे प्रीति न मोहि आपदा | क्यो 
करि तेरे भोजन करो । कौन जाने कौन पुन्य प्रगटे 
हूँ तेरे आनि । प्रेम सहित हरि तेर आए। 
ख. विभक्तियुक्त एकवचन रूप--पर, पे और मैं 
“-“इन तीन विभक्ितियों के सयोग से प्रमुख चार रूप 
“-तब ऊपर, तो पर, तो पे और तो में बनाये गये 
है जिनके प्रयोग बहुत कम पदो मे मिलते है। 

अ. तब ऊपर---तुबव ऊपर प्रसन्न मैं भयौ । 


/ण्प 


हा 
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आ. तो पर-:तो पर वारी हौ वंदलाल । राधे, तो पर 
कृपा भई मोहन को । 


इ तो पै--(मानिनि) हौ आई पठई है ती पे तेरे प्रीतम 


- संदकिसोर। 

ईं. तो मैं--जमुना, तो में कृष्ण हेलुवा खेले । 

' गे. विभक्तियुक्त बहुअबचन रूप तुम! के साथ 

(प्र', पे! और “मै? विभवितियों के अतिरिक्त पे के योग 

से इस वर्ग के चार रूप कवियों ने बनाये है। इनमे से 

(तुम पर! और “तम पे! का प्रयोग बहुत अधिक किया 

गया है, शेष दोनो रूप कम प्रयुक्त हुए हैं । 

अ. तुम पर--हम ताहिन रिस तुम ( इद्र ) पर आनी । 
मोहन, जोहन, मनत्र-जत्र, टोना सब तुस (स्थाम) पर 
वारत । 

भा, तम पे--हम तुम पे आए | तुम पे प्यारी बसत 

* जियौ। द 

इ, तम पे--मैं आयौ तम पे रिषिराइ। प्यारी, भेषज 

' अधघर सुधा हे तुम पे । यह तुम पे सब पूँजी अकेली । 

ई, तम में--साच्छात सो तम (धतराष्ट्र) में देखी 
प्यारी मैं तुम, तुम से प्यारी 

“ सारांश--मध्यपुरुष एकवचन मूल ओर विक्ृत 
स्वेनाम-रूपो के विभवितरहित जिन प्रधान-अप्रधान रूपो 
के उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, सक्षेप मे वे इस प्र कारें है-- 


कारक विभवितरहित मूल विभक्तिसहित मूल 
और विक्ृत रूप और विक्नकत रूप 
कर्ता तुम, (तू) तू, ते. ..... हि 
कर्म (तुम),(तू), तुम्हे तुमको, तुर्माह, (तुहि) 
रा तोकौं, तोहि । 
करण (तुम्हें), (तोह) (तोकौं), तोते, (तोप), 
) जु | '.. तोंसों, तोहि, तमतै,तम 
तृम सन), तमसों, 
तमहि | 
सप्रदान (तृम्हैं) तुमको, तुर्माह, तोकझौं, 
जा तोहि । 
.. अपादान “ तुमते, तुमसो),(तुमहि) 


तोत, (तोहि) । 


तेरी, तेरे, तेरी, तोर, 

(तोरी). (तुमरे), 
-(तुमरी), तुम्हरी, 
तुम्हरे,तृम्हरी, (तुम्हार) 

(तुम्हारि), तुम्हारी 
तुम्द्ारे,तु म्हा रो,तिहा री 

तिहारे, तिहारो । 
'तिहार), तुम्हर, (तो पर), तोपै, (तोमें) 
(तुम्हारै), (तुम्हें), तुम पर, (तुम पै), तुम 
तेरे पे, (तुम मैं) । 

मध्यमपुरुप बहुबचन के कारकीय प्रयोग--- 
सध्यमपुरुष भूल सर्वेताम 'तुस” का विक्ृत रूप भी 

यही है। विभिन्‍न कारकों मे इसके निम्नलिखित रूंपो के 
प्रयोग किये गये हैं --- 

१. कर्ताकारक--इस वर्ग का एक ही रूप है तुम” 
जिसका विभक्तिरहित प्रयोग संवेत्र किया गया है; जैसे--- 
भली सिच्छा तुम दीनी | तम घर जाहु। 

कमंकारक--इस का रक मे भी बहुवचन रूपो को 
संख्या अधिक नही है | केवल 'तुम्हैं? का प्रयोग कही-कही 
किया गया है, जैसे--इन बरज्यौ आवत तुम्हें असुर बुधि 
इन यह कीन्ही । तब हरि दूतनि तम्हें निवारचौ । 

३. करणुकारक-तमकौ, तमसौ, तम्हेँ आदि 
प्रयोग इस कारक के मिलते है । ४ 
अ, तमकों--तातै तमकी आनि सुनायी । सुनहु सखी, मैं 
बूझ्ति तमकों, काहूँ हरि कौ देखे हैं। यहाँ दूसरे 
वाक्य मे सखी” दाब्द तो एकवचन है, परन्त आगे 
प्रयुक्त काहूँ का सकेत है कि सखी? से आशय 
सखियो' से है। 
तुमसौं--मैं तुमसौ यह कहौ पुकार | तुमसौ टहल 
करावति निसि दिन | तमसी नह कहो । 
इ॒तुम्हैं--अपनौ भेंद तम्हें नहिं कहें । 

४, संप्रदान कारक-- तुमहि और तुम्हे, मुख्यत 
ये दो रूप ही इस कारक मे मिलते है । ह 
अं, तसहि---रिषि कहयौ, मैं करिहोँ जहाँ जाग। देहो 
 तुमहि अवसि करि भाग । 
आ, तम्हैं-- असुर कौ सुरा, तुम्हें अमृत प्याऊँ | 


संबध तव, तुम, तृव, ते 


अधिकरण 


#ँ 
ञआा. 


<नकगजूँ 
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५, अपादान कारक--तुमते भौर तुमसों, ये 
दो रूप इस कारक के भिलते हैं--- 
ञ तुमतें--तुमते को अति जान है। ॒ 
भा, तुमलौं- हँसत भए अंतर हम तुमसी सहज सेल 
उपजाइ । 
संबंधकारक--अन्य कारको के समान ही सबंध- 
कारकीय बहुववन रूप भी बहुत थोटे है जिनमे से प्रमुख 
निम्नलिखित है-- 
अ, तिहारी-जो कुछ इच्छा होइ तिहारी ( वनितनि 
की ) | 
था, तुम-मैं लेहों तुम गृह कवतार । 
इ. तुम्हरे-सूर, प्रभु ब्यों निदरि आई, नही तम्हरे 
नाहु । 
ईं. तुम्हरी-तुम्हरी तहां नहीं अधिफ़ार। करी पुरन 
काम तुम्हरी सरद रास रमाड । 
उ. तुम्हारी--करिहं पूरन काम तुम्हारी | तुम घरनी 
में कत तुम्हारी । 
७. अधिकरणकारक--इस कारक के अतर्गत 
मध्यमपुरुष सर्वनाम के प्रमुख दो रूप मिलते हैं-- 
अ, तुम पर--आवहु तुम पर ( दोऊ भाई ) तन मन 
वारोी । 
भा. तुम पे--सबे यही कहे, भली मति तुम पे है। तुम 
पे ब्रजनाथ पठायी । 
सारांश--विभिन्न कारको मे प्रयुक्त प्रमुख मध्यम 
पुरुष बहुबचन सर्वेवाम रूपों के जो उदाहरण ऊपर दिये 
गये हैं, संक्षेप में वे इस प्रकार है -- 


कारक विभक्तिरहित मूल विभवितयुकत मूल और 
ओर विक्ृत रूप्र. धिक्ृत रूप 
कस्तो हुम.... ४४ 
कर्म ( तुम्हे ) (तुमकी), (तुर्माह) । 
करण ( तुम्हे ) ( तुमकी ), तुमसी, 
( तुर्माह ) । 
सप्रदान (- तुम्हे ) (तुमकी ), (तुर्माह ) । 
अपादान बा ; (तुमतें) (तुमसौ) । 
सवध ( तुम ) ( तिहारी ), (तुम्हरे ), 
(तुम्हरी), तुम्हारी । 


अधिकरण 83 (तुम पर ), तुम पै । 
पुरुपवाचक अन्यपुरुष ओर निश्चयवाचक दूर- 
वर्ती सर्वनामों को रूप-रचना 

इन दोनो सर्वनाम छप्रों की समानत्ता के कारण इनकी 


चर्चा साथ-ताथ करना आवश्यक है । ब्रजभापा में. इन 
सर्वतामो के निम्नलिखित रूप होते है-- 


ल्प एकवचन वहुबचन 
मूल वह, सो, सु, वे वे, वे, ते, से 
विकृत्त वा, ता, उन उन, उनि, बिन, तिन 
अम्य वाहि, तानि तिन्हें 


एकबचन रूपों के का रकीय प्रयोग-- 

पुरुपवाचक अन्यपुरुष सर्वताम के एकवचन मूल- 
रूप मे साधारणतः: बह! और विकृत मे “व! का प्रयोग 
होता है | ब्रजभापा-कवियों ने इन रूपों को तो अपनाया ही, 
साथ-साथ नित्यसवधी मूलरप सो” और “छु! तथा विकृृत 
रूप ता? का प्रयोग भी अन्यपुरुष एकवचन : सर्वंनाम के 
समान अनेक यदों में किया इसी प्रकार अन्यपुरुष के 
वहुवचन मूल और विक्ृत रूपो वे”, 'डन! भादि के 
भी एकवचन मे प्रयोग उन्होने निस्‍्संकोच किये हैं । 

१. करत्ताकारक--इस कारक मे प्रयुक्त रूपो 
की सख्या तीस के लगभग है । स्थूल रूप से इन रूपो को 
पाँच वर्गों में विभाजित किया जा सकता है--क, विभक्ित 
रहित एकवचन रूप | ख, विभक्तिरहित वहुवचन मूल रूप 
ग. विभक्तिरहित बहुबचन विक्ृोत रूप। घ विभवित- 
रहित अन्य प्रयोग । ड. विभवितयुवत रूप । 

क. विभक्तिरहित एकवचन रूप--वह','सो” 
और 'सु--ये तीन रूप इस वर्ग में प्रमुख है, प्रथम तो 
उप्ती कारक का मूल रूप है और शेप दोनो नित्यसब॒धी 
सर्वनाम-भेद के रूप है । इनका प्रयोग दोनो लिगो में हुआ 
हे । 

अ. वह--भ्रमत ही वह दौरि ढूंढे ॥ तब वह गर्भ छांड़ि 
जग आया । तब वह हरि सी रोइ पुकारी । करिहै 
वह तेरी अपमान । 

था. सो--तहाँ सो ( मच्छ ) बढि गयो। सहित कुटुब 
सो (मच्छ) क्रीड़ा करे । गाइ चरावन कौ सो गयौ | 
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इ, सु-यह सर्वताम 'सो? का ही लघु रूप है जिसका 
प्रयोग अपवादस्वरूप ही किया गया है, जैसे--ज्यी 
मृगा कस्तूरि भूले, सु तो ताके पास । 

ख. विभक्तिरहित वबहुबंचन मूल रूप--ै” 
और 'वैः--इन दो बहुवचन रूपो का प्रयोग एकवचन 
के समान दोनों लिगो मे , कवियों ने किया है । इनमे से 
प्रथथ का कम और द्वितीय का अधिक प्रयोग किया 
गया है । 

अ, वे--बे करता, वेई हैं हरता । वे हैं परम कृपालु । 

आ. बे--हम थे ( कृष्ण ) बास बसत इक बगरी । घे 
(कृष्ण) मुरली की टेर सुनावत । वे (स्थाम) तुम 
कारन भाए । वे (हरि) तो निठर सदा में जानति। 

ग.. विभक्तिरहित बहुबचन विक्ृत रूप -- 
'उन!, 'उनि?, (तिनः और “तिन्ति'- ये चार रूप इस वर्ग 
मे आ सकते हैं--- 

अ, उन--यह अपराध बडौ उन ( नृप ) कीनौ । उन 
(इक नूप) जो कियो, करो तुम तथा । ताकौ उन 
(अजामिल) जब नाम उचारयौ। ब्रह्मफास उन 
(मेघनाथ) लई हाथ करि । 

आ. उन्ति--कह्मौ सरमिष्ठा, सुत कहे पाए। उनि क्यो 
रिपषि किरपा ते जाए। पठए हमसौ उनि ( मथुरा 
पत्ति)। सेवा करत करी उन्ति (स्याम, ऐसी । 

इ. तिन--तिन (सुक कौ भग) उडि अपनौ भापु बचायौ। 
नगर द्वार तिन (काल-कन्या जरा) सववै गिराए। 
निज भुज-वल तिन (सहस्रवाहु) सरिता गही । 

ईं. तिनि--तिनि ( परीक्षित ) पुनि भली भाँति करि 

गुल्यो । तिनि (उरवसी) यह बचन नृपति सौं कहो । 

सुक्र पास तिनि (सुक्र-सुता) जाइ सुनायौ 
घ, विभक्तिरहित अन्य रूप--उहिं, तिहिं 
और तेहिं-ये तीन रूप इस वर्ग में आते है जिनमे प्रथम 
दो का प्रयोग अधिक किया गया है; परतु तीसरा रूप कही 

कही ही दिखायी देता है, जैप्ते--- 

अ. उहिं--भोरहि ग्वारि उरहनौ ल्‍्याई, उहिं यह 
कियो पसारी | हरि के चरित सब उहिं (राघा) 


सीखे । फेरि न मेरी उहिं सुधि लोन्ही । मोकौ उहि 
पहुँचायो भौन । 


भा, चिहिं--तहाँ हुती एक सुक भौ भंग) तिहिंयह 
सुन्यो सकल परसग | पायी पुनि तिहिं पद निर्वान | 
कपिल अस्तृति तेहिं बहुबिधि कीन्ही । 
इ,  तेहिं--यह सुनिकी तेहिं माथौ नायौ 
ड, विभक्तियुक्त रूप--कर्त्ताकारक की विभवित 
ते! का एक रूप है 'ने! | मूल विभक्ति या उसके रूपा- 
तर का किसी स्वनाम के साथ प्रयोग का कोई उदाहरण 
ऊपर नही दिया गया है। परतु यत्र-तन्र अन्यपुरुष एक- 
वचन सववेनाम के अन्य रूप वाहि!? के दीर्घ॑स्वरांत रूपांतर 
वाही' के साथ 'ने? का प्रयोग मिलता है, जैसे--जहै कहाँ 
मोतिसर मेरी | अब सुधि भई लई वाही ने, हँसति चली 
बषभानु-क्सोरी । 


२. कर्मकारक--इस कारक के अतर्गत भी बीस 
से अधिक रूप मिलते हैं जिनको स्थूल से दो वर्गों मे विभा- 
जित किया जा सकता है--क, विभक्तिरहित प्रयोग और 
ख, विभवितियुवत प्रयोग ॥ 

क विभक्तिरहित प्रयोग--इस वर्ग के अत्गेत 
जो प्रयोग आते हैं, उनमे मुख्य है--ओहि, उहि, ताहि, 
तिहिं, वाहि और सो । इनमे से प्रथम दो रूपों का कम 
और अतिम चार का अधिक प्रयोग किया गया है। 

भ. ओहि-छोरत काहे न ओहि।... 

आ उहि---अब उहिं चहिये फेरि जिवायौ | असुरनि 
उहिं डारयौ मार। 

इ, ताहि--मारयौ ताहि प्रचारि हरि। ताहि देखि 
रिपि के मन आई | सुक्र ताहि पढि मत्र जिवायो। 

.. हाथ पकरि हरि ताहि गिरायौ । 

ई तिहिें--लोगनि तिहिं बहु बिधि समुझायौ | गाडि 
घूरि तिहि देत । सुता कहयौ, तिहिं फेरि जिवावौ। 

उ वाहि--सोवे तब जब वाहि सुवावे । वाहि मारि 
तुम हमहि उबारचौ | विनु जाने हरि वाहि बढ़ाई। 

ऊ. सो--बकी कपट करि मारन आई, सो हरि ज बैकुठ 
पठाई | सुन्यौ ज्ञान सो सुमिरन रहयौ। रावन ७-# 
कहयोौ, सी कहचौ, न जाईं। 

ख. विभक्तियुक्त रूप--उनकी, उनहिं, ताकों, 
तिनको, तिनहिं, तिहिकों, तेहिं, वाकी भौर विनको 
-“मुख्यत: इन नो विभक्तियुकत रूपो का प्रयोग कर्मकारक 
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मैं किया गया है। उनमे से उनहि और ताकी का अधिक, 

तेहिं? का सामान्य और शेष का बहुत कम प्रयोग मिलता 

है! 

थ, उनकौ--आए कहाँ छांडि तुम उनको (नेंद-नेंद को) । 

आ. उनहिं-वैसेहि उनहिं (कृष्ण) पठाएं। कंसेहूँ उनहिं 

( कृष्ण ) हाथ करि पाऊँ | उनहिं ( कृष्ण ) बरो के 

तजी परान । ेु 

ताकों--जोगी कौन वड़ी संकर तं, तारक काम छर॑। 
वार्क बदले ताक घरी | ऐसौ कौन मारिद ताकों | 
और नैक छ्व देते स्थामहि, ताकों करों नियात । 
तिनकी--सू रप्रमु आए अचानक, देसि तिनको हँसी । 
तिनहिं---पठवत हों मन तिनहिं ( हरि ) मनावन 
निश्तिदिन रहत भरे री । 

ऊ. तिहिंका--पूरदाम तिहिंकीं वजबनिता जकम्नोरति 

उर अक भरे | 

तेहिं--तुरतहिं तेहिं मारथी | वहुरि तेहिं दरसन 

दे निस्तारा । 

वार्को--वारकों मारि अपनपा राख । 

विनको--हैं ऐसे चितयो कछ बिनको ( गिरिधारी 

की ) | 

३. करणुकांरंक--इस कारक में प्रयुक्त स्पो 
की संख्या लगभग वीस है जिनको चार वर्गो मे विभाजित 
किया जा सकता है--क, विभक्तिरहित प्रयोग । ख् 
ति! विभवितयुक्त प्रयोग। गे. सों विभवितयुक्त प्रयोग । 
और घ॒ अन्य विभक्तियुकत प्रयोग । 

क, विभक्तिरहित प्रयोग--करणकारक मे 
प्रयतत ताहि, तिनहिं, तिहिं भीर वाहि--ग्रे चार रूप 
इस वर्ग के अन्तर्गत रसे जा सकते है जिनमे इस 
कारक की किसी विभक्ति का संयोग नही है। इनमे प्रथम 
और तुनीय रूपो का अधिक, द्वितीय का सामान्य और 
अतिम का बहुत कम प्रयोग किया गया है, जैसे-- 

अ. ताहि रिपि कहयो ताहि, दान रति देहि। भहो 
विहंग, कहौ अपनी दुश्छ, पुछत ताहि खरारि। 
कचहूँ ताहि कही या भाइ । 

जा. तिनहिं-तिनहिं (सुफलक-सुर्ताह) कहचौ, तुम स्नान 
करो हाँ । 


५॥ 


एप) 
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ह,. तिहिं--तत्र करि क्रोष सती तिहि (दर्च्छाहि) कही । 
सोवति सो तिहि बात सुनाव । 

ईं, बाहि--जब्र मोहि अग॒द कुसल पूछिहे कहा कहांगो 
वाहि। 

ख. पते! विभक्ति युक्त प्रयोग--उनतें, तातें, 
भौर ताही ते--ये तीन रूप इस वर्ग के अतर्गत आते हैं । 
एनमे प्रथम दो का सामान्य और अतिम का बहुत कम 
प्रयोग मिलता है। 

ह.,  उनतें--इद्र बडे कुलदेव हमारे, उनते सब यह होति 
बाई । 

तति--प्रथम हि. महनत्व उपायोी। त। ते अहंकार 
प्रगटाया । ब्रह्मा स्वायभूव मनु जायी | ताते जन्म 
प्रियन्नत पायी 

ताही ते-प्रियव्रत के अग्तीज्न सु भयी । नाभि जन्म 
ताही ते लयी 


ग. सौ विभक्तियुक्तत प्रयोग--इस वर्ग के अत- 
गत उनसी, तासी, ताहि सों, तिन सौ, तिहिं सौं 
और वासों -- ये छह रूप भाते है । उनसी, त सौ, तिनसो 
और वारसी -- इन चार रूपो का प्रयोग अधिक किया गया 
है, शेप का बहुत कम । 


आ. 


पं 


अ,  उनसों--च्यवनश्पि आख्रम दृहि आाइ। बिनती 
उनसों की्ज जाइ। फछ उनसी (कान्ह सो) बोली । 
उनसो (हरि सी) कहि फिर हाँ भावगी । जो कोउ; 
उनसों (गोपाल सो) सुधि कहै । 


आ. तासो--ताकों तासी लियो वचाइ। वान एक हरि 
सिंध की दियो। तासी सव असुरनि छय कियो 


सुक्र कहयो तासों या भाइ । तासी कहि सब भेद 
सुनायों 


ताहि सा--प्तर्प इक़ आइहे बहुरिः तुम्हे निकट 

ताहि सो नाव मम सुग बाँबी । ताहि सौं बचन 

या विधि उचारे । ५ 

है, तिन सो--तिन सो या त्रिधि पूछत भए । तिनसौं 
( स्थाम सो ) कहते सकल ब्रजवासी | तिनसों भेद 
जनावे । कृपा बचन तिनसौ हरि बर्षे । 

उ. तिहिं सों--तिहि सौं भरत कछ नहिं केहौ । 


शव 


चल | 
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»$. वासौ--प॑ बासों उत्तर नहिं लहाँ | नैकु नहीं कच्च 
वासी हुहै। वासों प्रीति करें जनि । 

घ॒ अन्य विभक्तियुक्त रूप-3नप, ता सेंती 
ताही पे भीर वाकी-ये चार हूप इस वर्ग मे थाते है। 
इनमें से प्रथम का सबसे अधिक और अन्यी था कम 
प्रयोग किया गया है--- 
अं, उनपे--हम उनपे (हरि पै) गाउ चराई । खोयी गयी 
नेह-नग उनपे (हरि पै) | तो कहि इती अवज्ञा उन 
पे (हरि पं) बीस सही परी । 
ता सेती--कऋहन लगी, मम सुत समि गोद | ता 
सेती ससि करत विनोद | तप कीन्हेँ सो दैहँँ आग । 
ता सेती तुम कीनी जाग । 
दे. ताही पै--यह चतुराई पढी ताद्दी पे, सो गुन हमते 

न्यारो । 
ई. वाकों--सूर जाई वूझ्नौ धी वाकों, ब्रज जुबती इक 
देखि रही ही । 

३, संप्रदानकारक - इस कारक में बारह-तैरह 
सर्वेनाम-रूपो का प्रयोग किया गया है जिनको तीन वर्गों 
में विभाजित किया जा सकता हे-क, विभषितरहित 
रूप। ख, कौ! विभवितयुमत रूप | ग अन्य विभवित 
युवत्त रूप । 

क. विभक्तिरहित रूप--उन, ताहि, तिन्हे, 
तिहि और तेहि--ये पाँच रप इस वर्ग में भा सकते हैं । 
इनमे से द्वितीय और तृतीय रुपो का प्रयोग सामान्य रूप 
से हुआ हैं और,शेप तीनो का बहुत कम । 

अ उत्त--इक हरि चतुर हुते पहिले ही, अब उत्त (गुरु) 
,, सिखई । 

आ., ताहि-ताहि द॑ राज बैकुठ सिधाएं। कपिल 

ताहि यह भाज्ञा दीन्‍्ही | 

तिन्हें--सहस नाम तह तिन्हे ( उमा को ) सुनायी 

तिहि--भए अनुकूल हरि, दियौ तिहिं तुरत वर । 

यह सुनिक तिहि उपज्यो ज्ञान । पुनि नृप तिहि 

भोजन करवायो । लिखि पाती दोउ हाथ दई तिहिं । 

हरि जू॒ तिहिं यह उत्तर दयौ । 

४. तेहि--सूर स्थाम तेहि गारी दीजै, जो कोउ आावै 

तुम्हरी बगरी । 


आ, 


कक टप 


पे. को! विभक्तियुक्त रूप--उनकी, ताकोा, तिनको, 


और वाका--ये पाँच रूप इस बर्ग के अन्तर्गत आते 
है। एनमे से उसको, ताकी और बाका का प्रयोग 
अधिक पमिनत्ता एं 

अं, उनका-अत्र मे उसकी (डुद्मपत्ति की ) भीन 
सुनाऊ । अयनी पेट डियी ते उनके (हरि को) । उसके। 
( रपघामदि ) सुस देत । जोउ-नोट साध करी पिय रस 
की, सो उनको दीनहे । 

आ ताका-बिन देंगे ताकों मुस भयी । करि लिन 
ओब साप लाफ़ी दयी | सकल देस नूप ताक देसी । 
सुरज दे जननी गसत्ति ताकी कृपा करी निज धाम 
पठाई । 

है, तिनक्र--नेज हें चैन रह्मो नहिं तिननों | 

ई. बार्कोे-यह कागद में बाका दीन्यों । रनि देत 
तुत्र चाका । 

ग अन्य विभक्तियुक्त रूप--उनहिं, और 
ताके --ये दो प्रयोग दम वर्ग में आते हैं । 

अ, उनहि--मन ले उनहिं (स्थागहिं ) दियों। दीजों 

उन्तहिं ( गोपालहि ) उरहनो मधुकर | 

ताके--ताके पूत्र सता बढ़ भए। ताके सुन्दर 
छोना भयी । है 
५. अपादानकारक--उप्त बरारक की 'तः 
विभवित के साथ मन्प तीन रूप मिलते हैं-उनत, 
तात और वाते--- 

अ. उनेत--कुल्रटी उनते ( महरि जसोदा ते ) को है । 
उनते प्रभु नह और बियी । 

आ तातं-रशघा आघा भय है, तातें यह मुरली प्यारी | 

४5. वात--भव ऐसी लगत हमहि बाते न अयानो । 

६. संवधकारक--सवधकारकीय सर्वनाम हपों 
की सख्या तीस के आस-पास है। स्थूल रूप से उनको पाँच 
वर्गों मे घिभाजित किया जा सकता है---क विभवितरहित 
रूप | स. 'की' युक्त रूप । ग, कि युवत रूप ।घ 'ौ' 
युवत्त रूप भौर ड अन्य रूप । 

के, विभक्तिरहित रूप--उन और ता--ये दो 
रूप इस प्रकार के है जिनसे कोई विभवित नहो हैं-- 

अ, उन--मन उन हाथ बिकानी । को जाने उन (कृष्त) 


आ, 
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की । उन पहिरयो उन (स्थामा का) नोसरिहार । 

कोटि जञ्न फल होइ उन ( हरि के ) दरसन पाए । 

आ ता--ता अवतारहि । ता घर ।॥ ता पश्च । ता 
मुख । 

ख. “की? युक्त रूप --उनकी, ताकी, तिनकी और 
बाकी--ये चार रूप इस वर्ग मे भाते है। उनकी, ताकी 
बाकी का प्रयोग बहुत किया गया है 
, उनकी--उनकी ( महादेव की ) महिमा । उनकी 
( नपति की ) अस्तुति | उन उनकी (स्थाम की ) 
पहिरी मोतिमाला । पीत घुजा उनकी ( स्थाम की ) । 
था. त्ाकी ताकी इच्छा । ताको पिनु-भातु घढाई 
कानि । ताकी गतिहि। माता ताकी । ताकी सक्‍्ति । 
इ. तिनकी--मंद्रनदन गिरिधर बहुनाथक, तू तिनकी 
पटरानी । 
ई. बाकी--चतुराई चाफी । वाकी जाति। वाको 
पैज ॥ बाकी बुद्धि । लेगराई बाकी । 

ग॒ के! युक्त रूप--इस वर्ग में आनेवाले प्रमुख 
रूप है--उनके, ताके, तासु के, तिनके, तेहिके और 
बाके | प्रयोग की दृष्टि से उनके, ताके भौर वाके 
रूप सर्वत्र मिलते हैं; शेप कही-कही ही दिखायी देते है । 
भ. उनके--उनके ( स्थाम ) मनही भाई | सेवक उनके 

( कन्हाई के )। उनके ( स्पराम के ) गुन । 
भा. ताके--गुन ताके । ताके तदुल । ताके पूत् । ताके 
माथे | ताके साथ । ताके हय । 
तासु के -तुरंग रथ ताछु के सब्र संधारे 
.. तिनके--मेरे प्रान-जीवन-धन कान्हा, तिनके भज 
मोहि वँबे दिखाएं।सूर स्पाम जुबती मन मोहन 
तिनके गुन नहिं परत कही । 
उ. तेहिके--असी धहस #िकर दल तेहिके | 
ऊ. वाके--बाके सुनहु उपाय | वाके गुन। चरित 
वाके । वाके वचन | वाके भाग । 

घ, को! युक्त रूप--उनको, ताको, तिनको 
भीर बाकौ--मुरुषतः ये 'चार रूप इस वर्ग मे जाते है । 
इनमें प्रथम, द्वितीय और अतिम का प्रयोग अधिक क्रिया 
गया है -- 

उनकी--सुता है वृषभानु की री, बड़ी उनको ना । 
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उनकी ( गिरिधर कौ) मन अपनौ करि लोन्हौी। 
उनवोी ( स्पाम की ) बदन विलोकति निसि दिन । 
सुधि करि देखि रूसनी उतकी ( मोहन कौ )। 

भा, ताकौ-ताकी केस । जस ताकौ | निरभ्य देह 

राजगढ़ ताकी । नाम ताको । 

त्िनकौ-तिनकी नाम अनग नुपति बर | 

ई. वाकफो--दोप कहा बाकी। वाकी भाग । वाकौ 
मान । मुख बाकी । बाकों सुर । 

ड॒ संबंधकारकीय अन्य रूप---इस कारक के 

न्यू रूप हैं--उन् केरी, उन केरे, ताकर, तापछु और 

तिहि । इनमें से सबसे अधिक प्रयोग किया गया है “तास! 

का और उप्से कम 'तिहिँ' का। शेप रूपो के प्रयोग 

ढपवादस्वरूप कही-कही मिल जाते है । 

अ. उन केरी--तुम सारिसें बसीठ पठाए, कहिएऐ कहा 
बुद्धि उन ( कृष्ण ) केरी | 

आ. उन केरे--मोहू वरबस उर्ताह चलावत दूत भए उन 
( स्पाम ) केरे। 

६. ताकर--उदधि-सुधा-पत्ति, ताकर बाहन । 

उ, तासु-तासु क्रिया । तासु चित । तासु महातम। 
तासु युतनि 

ऊ. तिहिं--तस-प्रहार तिहिं उदर विदार॒यी । सूर प्रभु 
मारि दसकध, थपि वधु तिहि । कहाँ मिली-कुबिजा 
चदन ले, कहा स्पाम तिहि कृपा चहैं । 

७, अधिकरणुकारक--इस कारक से प्रयुवत धन्य- 
पुरुष एकवचन सर्वनाम-रूपो की सख्या पचीस के आस-पाम 
हैं । साधारण रीति से इनको छह वर्गों मे विभाजित किया 
जा सकता है--क, विभक्तिरहित छत) ख. 'के! विभक्ति- 
युक्त रूप | ग, (पर! विभवितयुक्त रूप । घ. पै! या “पे 
विभवितयुक्त रूप | द. 'मै' विभक्तियुकत रूप भौर च. अन्य 
विभवितयुवत रूप । 


क, विभक्तिरहित रूप--ताहूँ और वाहीं--ये दो 
प्रयोग इस प्रकार के कहें जा सकते है। इनके प्रयोग 
अपवादस्वरूप ही मिलते है और इनके साथ की विभवित 
भें? प्राय; लुप्ठ रहती है । 

भ. ताहँ--खभ प्रगटि प्रहलाद बचायो, ऐसी कृपा न ताहूँ। 
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आ. वाहां--लख चौरासी जोनि भरमि के, फिरि वाही 

मन दीनो 
कै! विभक्तियुक्त रूप--उनकें, ताके और 
तिनके--ये त्तीन रूप इस वर्ग में आते हैं -- 

अ  उनके--मोसी उनके कोटि तियौ । उनके (स्थाम के) 

बाढ़ी आतुरताई । 

ताके--साँझ बोल द॑ जात सुर प्रभु, ताके आवत होत 

उदोत । गई आतर नारि ताक | जाइ रहे नहि ताके । 

इ. तिनके--तिनके (दासी-सुत के) जादू कियौ तुम 
भोजन । भूपन मोरपखौवनि, मुरली, तिनके प्रेम 
कहाँ री । 

- श., पर विभक्तियुक्त रूप--तापर, ताहि पर और 
तिन पर--ये तीन रूप इस विभक्ति मे आते है |..इनमे 
सबसे कम प्रयुक्त हुआ है 'ताहि पर! । 

अ. तापर---इृढ विश्वास कियो सिहासन तापर बैठे भूप । 
तापर कौस्तृभ मर्निहिं बिचारे | कृपावंत रिपि तापर 
भए । चले विमान संग गुरु पुरुजन तांपर नूप पौढायौ | 

आ ताहि पर--इद्र बिनय रिषि सो बहु करी | तब रिपि 
कृपा ताहि पर घरी । 

इ, तिन पर---स्याम लरत तबही तै उनसोी, लिन पर 
अतिहि रिसानी । तिन पर तू अतिही झहरी । 

'ऐै! या पे! विभरि ईयुक्त रूप-- इस वर्ग के 
मुख्य रूप हैं--उनपे, ताप, ताप और तिनपे । 

अ, उनपे--की बेठो, की जाहु भवन को । मैं उनप॑ (हरि 
पैं) नहिं जाऊं । 

आ, ताप - परतिज्ञा राखो मनमोहन, फिर तापे पठयी 

अस्वत्यामा ताप जाइ | 

ताप--रिघ्वि को तापे फेरि पठायौ 

तिनपं--एक नाहिं भवननि ते निकरी तिनप आए 

परम कृपाला । 

में? विभक्तियुक्त रूप--केवल एक रूप 
तामे इस वर्ग का है, जैसे--तामे सक्ति आपनी 
धरी ॥ वहुरो देख्यो संस की ओर,- तामे देखि स्यामत्ता 
कोर ।, तारमें (मायामय कोट मैं) वैठि सुरन जय करोौ 
दुख समुद्र जिंहि वारपार नह तामें नाव चलाई । 

च, अन्य विभक्तियुक्त रूप---इस वर्ग मे- उन 


न्यू 


ञझञ 


न 


्फ टी 


चफः 
कर 


पाही, उन माहँ, उन माहीं, उनमों, ता महँ, ता माहिं 

आदि उप काते हैं | 

अ. उन पाही--हम निरगुन सब गून उन (सिसुपाल) 
पाहीं | 

आ. उन माहँ--हौ उन (कृष्ण) माह कि वे मोहि माही | 

इ॒ उन माही--पुनियत परम उदार स्पामघन, रूप- 
रासि उन माहीं । 

ई उत्त सों--जो मन जोग जुगृति आराध, सो मन तौ 
सबको उन (कृष्ण ) भी है । 

उ ता महँ---ता मह मोर घटा घन गरर्जाह, संग मिले, 
तिहि सावन । 

ऊ ता साहि--चौदह लोक भए ता साहि । 

सारांश-- ऊपर दिये गये उदाहरणो से स्पष्ट है 

कि पुरुषवाचक अन्यपुरुष और निरचयवाचक दूरवर्ती 

सर्वताम रूपो की सख्या उत्तम और मध्यमपुरुष रूपो से 

निरचय ही अधिक है। विभिन्‍न कारको में मुस्य, सामान्य 

ओर अपवादस्वरूप जिन रूपो का कवियों ने प्रयोग किया 

है, सक्षेप मे वे इस प्रकार हैं-- 


कारक विभक्तिरहित मुल विभव्तियुक्त मूल और 
और विक्ृत रूप विकृत रूप 
कर्त्ता चह, सो, (सु) रे (वे), वे है. हे (वाही ने ) 


उन, उनि, तिन, तिनि, 
(तिहि), (तेहि), उहि । 


कर्म (ओहि), भोही), (उन्हे), (उनकौ), . उर्नहि, 
(उहि), ताहि, तिहि, ताकौ,  (विनकौ), 
वाहि, सौ । (पतिनाह), तिहिकोौ,- 
तेहि, वाकौ, विनकों | 
करण. ताहि, (तिर्नाह), तिहि, उनतै, ताते, तासु ते, 
वाहि ॥ (उनसौ), तासौ, ताहि 
सौ, तिनसो, (तिहि 
सौ), वासौ, (उनप), 
(ता सेंती), (वाकों) । 
संप्रदाव ताहि, (तिन्‍्है), तिहि, उनकौ, ताकौ, (तिन- 
४... (तेहि)। कौ), वाकौ, ( उर्नाह), 
ताके । 
अपादान गन उनतें, ताते, वातै । 


जया 
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उनकी, ताकी, (तिन- 
फी), वाकी, उनके, 
ताके,(तासु के), तिनके, 
(तेहिके), वाके, उनको, 
ताकौ, (तिनकौ),वाको, 
(उन केरी), (उन कैरे), 
(ताकर', ताकि, तासु, 
(तिहि), (वाकि) । 
उनके, ताझ, (तिनक), 
तापर, (ताहि पर), 
तिन पर, (उनपर), 
(ताप), (ताप), (तिन- 
पै), तार, (उन पाही), 
उन माहें, (उन माही), 
(उन मौ), (ता महू), 
(ता माहि) ! 
वहुबचन रूपो के कारकीय प्रयोग-- 
अन्यपुरुष और दूरवर्ती निश्चयवाचक में साधा- 
रणतः थे? और “वे? का मूल रूप मे तथा “उन”, (डनि) 
और “बिन' का विक्ृत रुप मे प्रयोग होता है । कवियो ने 
इनके रूपो के साथ-साथ नित्यसंवधी सर्वनामो--'ते', 'से? 
(मूल रूप), (तिन'--..(विकृत रूप) और 'लिन्हें! (अन्य रूप) 
का भी स्वतत्रतापूर्वक प्रयोग किया है। अतएवं उनके 
द्वारा प्रयुक्त एकवचन के समान बहुवचन रूपी की संत्या 
भी पर्याप्त हो गयी है | 
१. कर्ताकारुक--इस कारक मे उन, उनि, तिन, 
तिनि, ते, बे और बैं-ये सात बहुबचन रूप प्रयुवत 
हुए है जो विभक्तिरहित ही हैं । इनमे “ते! भौर 
वे का प्रयोग कवियों ने खूब किया है । 
अ. उन--जोग पथ करि उन तनु तजे । अविगत की गति 
उत्त नहिं जानी । 
आ. उनि--नद-सू वन सति ऐसी ठानी, उसि घर लोग 
जगाये । 
इ, तिन--हदारपाल जय-विजय हुते वरज्यो तिनकौ 
तिन । तिन (ब्रह्मा) क॑ हित तप कीन्हों । 
ईं, तिनि--भोजन बहु प्रकार तिनि दीन्हौ । 


संबंध उन, ता । 


अधिकरण ठाहूँ वाही । 


उ. ते--ते हरि पद कौ या विधि पावै। कपिलासम कौ 
ते पुनि गए। ते निकसी देति अप्तीस। ऐसे और 
पतित भवलंबित ते छिन माहि तरे । 

ऊ. बवे--जोहत है वे पथ तिहारी । 

२. कर्मेकारक--इस कारक मे प्रयुकत रूप भी 
सख्या में कर्ताकारक के समान ही है । इनको मुख्यतः दो 
वर्गों में विभाजित किया जा सकता है--क, विभव्तिरहित 
और ख विभवितसहित । 


के. विभक्तिरहित रूप - उनि, तिन, तिनि, 
तिन्ह, तिन्हें और ते--ये छह रूप इस वर्ग मे भाते है । 
इनमें अन्तिम दोनों रूपो का प्रयोग अधिक किया 
गया है । 

अ, उनि--भली करी उनि (उनको) स्थाम बेंबाए । 

आ. तिन--ब्रह्म तिन ले सिव पहँई आए । 

है, तिनि--लख्ि सरूप रथ रहि नाह सकिहौ, तिनि 
धरिहो घर घाइ । 

ई. तिनन्‍्ह--भरत सम्रृहुन कियौ प्रनाम, रघुवर तिन्ह 
कठ5 लगायी । 

उ. तिन्हे-इनके पुत्र एफसी मुए। तिन्हें बिसारि 
सुखी ये हुए । नेन कमल दल से अनियारे । दरसत 
तिन्हें कटे दुख भारे । कपिल कुलाहल सुनि अकु- 
लायौ । कोप-दृष्टि करि तिन्हें जरायौ। 

ऊ. ते-अप्टसिद्धि वहुरी तहँ आई । रिपभदेव ते मूंह न 
लगाई' । श्री रघुनाथ लछन ते मारे । बिधि कुलाल 
कीन्हे काँचे घट ते तुम आनि पकाए । 

ख, विभक्तियुक्त रूप--उनकों, उनहिं भौर 
तिनकों--ये तीन रूप इस वर्ग में आते हैं। इनमे 
से उनकी? और तिनको? का प्रयोग अधिक किया 
गया है । 

अ उनको--उनको मारि तुरत मैं कीन्ही मेघनाथ सौ 
रारि। वे हैं काल तम्हारे प्रगटे, काहै उनकी राखत। 
सूर उनको देखिही मैं एक दिवस बुलाइ । 

भा. उनहिं-आपुन खीजक्े उन्तहिं खिशझावे । आजू-काल्हि 

अब उनहिं बुलाऊं। 

इ. तिनकोीं--अर्ध निसा तिनकों ले गयो। द्वारपाल 
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जय-विजय हते, वरज्यौ तिनकों तिन । तट ठाढे जे 
सखा सग के, तिनकी लियी बुलाई । 

३, करणकारक--इस कारक में लगभग दस 
रूप मिलते है जिनको तीन वर्गों में विभाजित किया जा 
सकता है--क विभक्तिरहित रूप, से. विभविनयुकत रूप 
और ग. अन्य रूप । 

क विभक्तिरहित रूप--इस वर्ग का एक रूप 

(तिन्हें!; जैपे--तिन्हें कहो, समार में असूर होठ अब 
जाई। भाज्ञा होइ, जाहि पाताल । जाह, तिन्ह भाष्यी 
भूपाल । 

ख, “स ! विभक्तियुक्रत रुप--उनसों, त्तिनस , 
तिनि सौं--ये मुख्य रूप इस गर्ग में आते हैं। इनमे मे 
प्रथम दो का प्रयोग सर्वत्र मिलता है, शेप दो कही-क 
ही दिखायी देते है । 

अ. उनसी--माता पिता पुत्र तिहिं जाने । वह 
उनसों नाती माने । मैं उनसे ( भक्तों से ) ऐसी नहिं 
कही । भोर दुहाँ जनि नद दृह्मई, उनसी कहते सुनाड़ 
आ तिनसा--हरि तिनसेों कहयो आइ, भली पिच्छा 

तुम दीनी । सुत-कलत्र की अपनी जाने । बरु तिनसो 
ममत्व वह ठाने । सिव-निदा करि तिनर्सो भाष्यो 
पग दिए तीरय जैँबे काज | िनसों चलि नित करे 
अकाज । 
तिनि सौं--ठाढे सूर वीर अवलोकत, तिनिसी कही 
नतोर। 
७ अन्य रूप--“ते? विभक्ति से बने दो रूप-- 
उनते गौर तिनते--इस वर्ग में आते है । इनमे से द्वित्तीय 
"का प्रयोग अधिक किया गया है । 
' भ्र॒ उनतैं--उनते कछ भयी नहिं काजा 


आ तिनतें--मभैथा, बबु, कुटुव घनेरे तिनतें कछ न 
सरी | तिनते पचतत्व उपजायी | जहपि रानी वरी 
अनेक । प॑ तिनतें सुत भयौ न एक। 

-.. ४, संप्रदानकारक--इस वर्ग मे सात-भआाठ रूप 
हैँ जिनको दो वर्गो मे विभाजित किया जा सकता है-- 
क, विभक्तिरहित रूप और ख, विभक्तिसहित रूप । 


के विभक्तिरह्ित रुप--तिन, तिनि और 


तिनन्‍हू--ये तीन फ़प इस वर्ग में थाते हैं । 


अ. तिन-सर्व कूर मोर्मों रिन चाहत, पह्ों कहा 
तिन दीज । 

आ सलिनि--जन्नवाज मैं तिनि दुख दयो | 

इ तिन्द्र- ब्रह्म प्रगटि दस्स निन्‍ह दीन्ह 

ख. विभक्तियुक्रतरूप--इस वर्ग में मुख्य तीन 
रूप मिलते है--उनकों, उनहिं भीर तिनकेा । इनमें 
प्रथम और तृतीय रूपों का प्रयोग अधिक जिया गया 
है, द्वितीय वा कम । 

अ उनकी--सरवस दीजे उनकों । सो फल उनकों 
तुरत दिखाऊँ। ज्वाब कहा मैं देहां उनकी । मर 
स्थाम उनकी भए भोरे, हमको निठर मुरारी ॥ 

आ. उनहिं--वहै वकसीस अब उनहिं द॑हैं। यह तीं जाइ 
उनहिं 3पद्रेसह 


इ. तिनकी--राज रवनि गाई व्याकत है, दे दे तिनका 
धीरज । नारायन तिनकी दियोा। भोपीगन प्रमातुर 


अब 


तिनका सुस दीन्‍न्हं 
५. अपादानकारक--इस कारक में केवल दो 
मुस्य रूप मिलते हैं--उनते मौर तिनते। 
अ. उनतें--हाँ उनते न्यारी करि ठारघौ, इहि दुख जात 
मरथों 


आतिनरतें--ब्याध-गीघ 
वडो जू और | 
६ संववकारक--इस कारक में केवल दस-ग्यारह 
रूप मिलते हैं। इनको चार वर्षो मे रसा जा सकता है-- 
क विभक्ति रहित रूप । ख, 'की' युक्त रूप । गे. "के! 
युक्त रूप और घ॒ 'कौ' युक्त रूप । 


क, विभ।क्तरहित रूप--इस वर्ग मे केवल दो 
रूप---उन और +न- आते हैं । ं 


उन--सूर कछ उन हाथ ने आयौ, लोभ-जाग पकरे । 
आ. तिन---कौनहँ भाव भज कोउ हमकीौं, तिन तन 
ताप हर री 


हज] 
अरु पतित पूचना चिनतें 
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-- शा, की! युक्त रूप-- उनकी और तिनकी-ये 
दो रूप इस वर्ग के हैं--- 
अब, उनकी--उनकी करनी । उनकी दीनता। उनको 
“ करति बढाई। उनकी विचवानी । उनकी सोध । 
भा, तिनकी-तिनकी कथा ॥ तिनकी गति । संगति 
करि तिनकी । तिनकी करी सहाई | 
ग. 'के' युक्त रूप-उनके, तिनिके और तिनके-- 
केवल ये तीन प्रमुख रूप इस वर्ग में मिलते हैं ! 
प्रयोग की दृष्टि से प्रथम दो रूप महत्व के है जो 
सर्वत्र प्रयुक्त हुए हैं । 
बे. उनके--उनके फम | सम्राचार सब उनके । उनके 
अंगम सरीर॥ उनके सुस । 
था. तिनके--तिनके कलिमल। तिनके बंधन । तिनके 
वचन । भाग हैँ तिनके | 
हू, तिनिके--गन जानी में तिनिके । 

'कौ! युक्त रूप --उनकी मौर तिनकी, इस वर्य 
में केवल दो रूप आते हैं। इनमे से प्रथम की अपेक्षा 
दूसरे का प्रयोग अधिक मिलता है । 
अब, उनको--उनकी आसरी | 
आ. तिनकी--दोप तिनकी । तिनकी नाम । तिनकों 

प्रेम । ह 

७. अधिकरणुकारक - इस कारक में तेरह- 
चौदह रूप मिलते हैं जिनको चार वर्गो' में विभाजित 
किया जा सकता हें--क. विभवितरहित रूप । ख॑ 'पर' या 
दे! युक्त रूप । ग. “मैं युक्त रूप और घ., अन्य रूप । 

क, विभक्तिरहित रूप-- उनके और ताके--ये 
दो रूप इस वग में आते हैं। इनमें प्रथभ तो बहवचन 
रूप हैं ही, परतु द्वितीय, 'ताक॑', एकवचन हैं जिसका 
प्रयोग कवियों ने अपवादरवरुप चहवचन में किया हूँ । 
अब. उत्तकं--रनि-दिन मम भवित उनके कछ करत न 

आन ॥ 
आ. ताके - स्रवन पुनि-सुनि दहूँ, रूप कैसे लहै, नैन कछ 
गहूँ, रसना न ताके । 

ख. पर? या 'पे! विभक्तियक्त रूप--उन पर, 
तिन पर और तिन पै-...तीन रूप इस वर्ग में भत्ते हैं । 
इनके प्रयोग भी कही-कही ही मिलते हैं । 


भ. उन पर--सघन गुंजत वैठि उन पर भौरहूँ विर- 
. माहि । ऐसी रिसि आवति है उन पर | 

आ, तिन पर--सासु ननद तिन पर झहरे। तिन पर 
ऋ्रोध कहा में पाऊं। 

है. तिनपे--चहरि तातौ कियौ, डारि तिनपे दियौ 

ग. 'मै' विभक्ति युक्त रूप-- उनमें और तिनमें 
ये दो रूप ही इस वर्ग में मिलते हैं--- 

अ. उनमे--तिनमें अजामील गनिकादिक, उनमें मैं सिर- 
मौर। उनसे नित उठि होइ लराई। एक सखी 
उनमें जो राधा, लेति मनहं जु चुराइ । उनसें पाँचों 
दिन जी वसिये। 

भा, तिनमैं--और हैं आजकल के राजा तिनमें मे सुल- 
तान । तिनमें सत्ती नाम विस्यात । तिनमे नव-नव 
खेंड अधिकारी । पटरस के पकवान धरे सब तिनमें 
रुचि नहिं लावत । 

घ. अन्य विभक्तियुक्त रूप--उन सोम, तिन 
माहिं ओर तिनहि पाहीं--ये तीन रूप इस वर्ग मे 
जाते हैं--- 

अ. उत्त मॉक--मनहें उलटि उप्र मौके समात्री । 

था, तिन माहिं--प तिहि रिपि-दग जाने नाहि, खेलत 
सूल दिये तिन मोहि । 

दे. तिनहिं पाही--स्याम बलराम यह नाम सुतच्ि ताम 
मोहि, काहि पठवहँ जाइ तिनहिं पाहीं। - 

सारांश--पुरुपवाचक अन्यपुरुष और निदचयवाची 
दूरवर्ती बहुबचन सर्वेतामो के जो जो रूप विभिन्‍न कारको 
में प्रयुवत हुए हैं, संक्षेप में वे इस प्रकार है--- 


कारक विभवित रहित रूप विभवकित युवत रूप 
कक, (उन), (उनि), (तिन), न न 
(तिनि), ते, (वे), व 
कर्म (उनि), (तिन), (तिनि), उनकौं, (उर्नाह), 
(तिन्‍्ह), तिन्हेँ, तिनकौ,(तिर्नाह), 
(तिहि) । 
करण (तिनहिं), (तिन्है) उनसी,  तिनसों, 
(तिनिसौ), (उनत), 
तिनत॑ । 
सप्रदान (उन), (ताहि), उनको, उनहिं, 
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(तिति), (तिन्ह तिनकौ, तिर्नाह । 
अपादान " (उनतै), (तिनते) 
संवध (उन), (तिन) उनकी, तिनकी, 

उनके, तिनके, 
तिनिके, उनको, 
तिनकी । 
अधिकरण  (उनते ), (ताक), उन पर, (तिन पै) 
तिनकी तिन पर, उनमें, 


तिनमें, (उन माँझ), 
(तिन माँहि), 
(तिनहिं पाही) । 
निश्वयवाची : निकट्व्ती-- 
न्जभाषा में इस स्वंताम के एकवचन और बहु- 
वचन में मूल और विक्ृत रूप इस प्रकार होते है-- 


रूप एकवचन वहुवचन 
मूल यह ये, ए 
विक्ृत या इन 
भ्रन्य याहि इन्हें 
एकवचन रूपों के कारकीय प्रयोग--- 


कर्त्ताकारक--इस् कारक मे पाँच-छह--इन, इहिं, 

ए, एह, ये भादि - रूपो का प्रयोग किया गया है । ये सभी 

विभवितरहित है । इनमे से तृतीय का प्रयोग तो कही- 

कही मिलता है, शेष चारो सर्वत्र प्रयुक्त हुए हैं । 

अ. इन--इन (प्रहलाद) ती रामहिं राम उचारे। दृतन 

कह्या, बडी यह पापी । इन तौ पाप किये हैं धापी । 

विप्र जन्म इन (अजामिल) जूवे हारयो । घूघट-पट 
बदन ढाँपि, काहै इन (यह नारि) राख्यौ (री)। 

इहिं--इहिं मोसो करी ढिठाई। पंछ चाँपी इहिं 
मेरी। सखी सखी सो कहति बावरी इहिं हमको 
निदरी । बहुत भचगरी इहिं करि राखी । 

४, ए--क्रोटि चद वारो मुख-छबि पर ए (कृष्ण) हैं साहु 
के चोर । 

ई यह--यह्‌ अति हरिहाई।जो यह वधू होइ काह 
की । जो यह सजीवनि पढि जाइ । डसे जिनि यह 
काहू । 

उ ये--न ये ( भगवान ) देखिक मोहि लुभाएं। कवहें 


आ 


मय 


किये भवित के न ये ( भगवान ) रीझही । नंदहें ते 

ये ( कृष्ण ) बड़े कहैहै । वृ'दावन वै सिसु _तमाल, ये 

( प्रिया ) कनकलता-सी गोरी | 

२. कमेकारक--इस कारक मे भी छह-सात रूप 
मिलते हैं जिनको दो वर्गो मे विभाजित किया जा सकता 
है--क, विभवित्रहित और ख. विभवितयुकत प्रयोग । 

के, विभक्तिरहित प्रयोग--इस वर्ग मे मुख्य रूप 
हे -- इन्हें, इहिं, यह और याहि। इनमे से 'इहिं? और 
थाहि!” के कर्मकारकीय प्रयोग सर्वत्र मिलते हैं। शेप दोनों 
बहुत कम दिखायी देते हैं । 

अ. इन्हें--अव तो इन्हें (कृष्ण को) जकरि धरि बाँधों। 

आ. इहिं--पर्वत सो इंहठिं देह गिराई | देखो महरि सुता 

अपनी कौं, कहूँ हृहिं कारे खाई। इहि तू जनि 

बरज री। 

यह--कलिजुग मैं यह सुनिहै जोइ । 

याहि--हरि, याहि सेंहांरसी । याहि अन्हवावहु । 

याहि मं मारो । याहि मारि, तोहि और बिबाहों | 

ख. विभक्तियुक्त प्रयोग-इनकों, इनहिं और 

याकों--कैवल ये तीन रूप ही इस वर्ग मे आते हैं-- 

अ. इनकॉ--को बाँध को दोरे इनकों (स्थाम को) । 
मैया री, तू इनकों (राधा को) चीन्हृति । 

आ. इनहिं--कछ सबंध हमारी इनसों, ताते इनहिं 
(स्थाम-सखिहिं) बुलाई हैं। एक सखी कहै, इनहि 
(स्थार्माह) नचावहु | इनहि (कन्हाई को) तृूना ले 
गयी उड़ाई । 

याकों--याकों पावक भीतर डारी ॥ ताते भब याकों मति 
जारौ। को है याकों मेटनहारी । देखें कहूँ नैन भरि 
याकों । 

३. करणुकारक--इस कारक में पाँच-छह 
रूप ही मिलते हैं जिनमे कुछ विभवितरहित हैं और कुछ 
विभक्तियुकत | 

क, विभक्तियुक्त पअ्रयोग---इनि और याहि-केवल 
ये दो रूप इस वर्ग मे आते हैं--- 

अ इनि--भवन ले इतनि भेद वृझौं, सुनौ बचन रसाल । 

आ. याहि--कहौ याहि किन बाँस जाति की, कौन 
तोहि बुलाई । जबही यह कहौगी याहि । 


कक व्त 
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ले. विभक्तियुक्त प्रयोग--इनतें, इनसी, इनहि 
और यासौं--ये चार रूप इस वर्ग में आते है। इनमे से 
चतुर्थ का तो कम, परतु णेष तीनो रूपी का अधिक प्रयोग 
किया गया है । 

ञ इनते-..इनतें (कृष्ण से) हम भए सनाधा । और 
भगी इनते (राघा ते) चुमफी सुंख । 

आ. इनपो--कर्ताह रिसाति जसोदा इनसो (कृष्ण से) । 
कानह क्यो, कछ माँगहु इससे । (गिरि देवता सो) । 
जब ते इनसों (राघा से) नेह लगायौ 

६. इनहिं--इनहिं (जसोद्हि) कहन दुस आइये ये सब- 

कौ उठति रिसा 

यासों--यासी हमरी कछु न बसाइ। यासों मेरी 

नही उवार | चतुर चतुरई फन्न न यासा। वात्त कहते 

न बनत यासी । 

४ संप्रदानकारक--इस कारफ मे प्रयुवत मुस्य 
त॑ न रूप मिलते हैं--इन्हे, इछिं और याकों। इनमे से 
अतिम का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है । 

भ, इन्हें--पै न इच्छा है इन्हें ( भगवान को ) पछ 
वस्तु की ! 

आ. इहिं--एक वेर इहि (नर्पाह) दरसन देई । 

इ, याका--जन्ञ भाग याको नहिं रीज । याकी आपन 

... रूप जनाऊें। ब॒था दई हम याकी गारी 


५. अपादानकारक--इस फारक मे मुख्य दो 
स्प मिलते हु--इनतें और यांतें। इनमे दूसरे का प्रयोग 
अधिक किया गया है । 

थ. इनत॑े -इन॑ते प्रभ नह और वियी 

भा. यातें-्वाधु नयाते ओऔर। अब ली जानी बॉस 
धतुरिया यातें और न बस । भली न याते को 
घर है याते दूनो । 

६,  संवंधकारक-- इस कारक के अतर्गत सीधे- 
सादे बारह प्रयोग मिलते हैं जिनमे “की', 'के? और “को! के 
सबवधकारकीय रुप चनाये गये है | इनके अतिरिक्त अप« 
वादस्वरूप 'केरी! का प्रयोग कही-कही दिखायी देता 
है। इस प्रकार इस कारक के सर्वनाम-रूपों को चार वर्गो 
में विभाजित किया जा सकता है--क. “की” युवत प्रयोग । 


“पी 


के! युक्‍त प्रयोग । गे. 'केरी? युक्त प्रयोग और घं. 

(की? युक्त प्रयोग । 

(की! युक्त प्रयोग--इनकी ओर याकी-- 
दो रूप इस वर्ग में आते है--- 

अ. इनकी--इनकी (कृष्ण की) खोज । इनकी (घिरहिनी 
की) चालहि। इनकी (कस की) मीच। होवे जीति 
बिघाता इनकी । 

भा याक्री-याकी अस्तुति | भकय कथा थांकी | याकी 
करनी । याकी अकथ कहानी | याकी मति | याकी 
सीवा। 


ख. के! युक्त रूप--इनके और याके--ये दो 
रुप इस वर्ग में मिलते है । इनमे द्वितीय का प्रयोग अधिक 
किया गया है । 

अ, इनके--इनके (कृष्ण के) गुन अगर्मया । गुन इनके 
(कप्ण के) । 

आ. याके--याके उत्पात । याके चरित। ढंग याके । 
मनन याके । 

ग. केरी युक्त प्रयोग--इस वर्ग मे केवल एक 
रुप आता है--इहिं केरी। इसका प्रयोग अपवादस्वरूप ही 
मिलता है, जैसे--महिमा को जाने इहिं केरी । 

घ.. “को युक्त रूप--इस वर्ग के प्रमुख रूपो 
की सस्या दो है--इहिं को और याकी । एनमे द्वितीय 
का प्रयोग अधिक मित्नता है। 
अ॒ इहिं कौ--पुरुपारथ इद्दि कौ । 
भा. याको--तनु याकों। कर याक्री नाम । बाँस कुल 

याकी । मोल नहिं याको । 

७ अविकरणुकारक्ष--इस कारक के आठ-नौ 
रूप मिलते है--इन, इस पर, इन माहिं, इन साही, 
इहिं महियो, याके, या पर, या, याहि पर।, “इन पर? 
और “यार्म को छोडकर सभी रूप बहुत कमर मिलते हैं । 


अ. इन-सुरभि-ठान, लिये बन ते आवत, सर्वाह सुत 
इन री 


आ, इन प२--तन-मंत्र इस पर (हरि पर) सब वारहु। 
लकुट ले ले ब्रास कील्‍हो, करचौ इन पर ताम । सूर« 
दास इन पर हम मरियत, कुबिजा के बस कैसौ 
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हु: इस साहिं--वहुरि भगवान कौ निरखि कह्यो, इन 
माहिं गुन हैं सुभाए । 


' ईं,. इन साही--ये तो भए भावते हरि के, सदा रहत ' 


इन साहीं । 

3, इहिं महियो--ना जानौं का है इहिं सहियो ले उर 

साँ लपठाव | 
ऊ, यारके--हम आई याके जिंहि कारन, सो यह प्रगट 

: सुनावति | प्रेम-भजन न नैंकु याके । मा 

ऋ, या पर--या पर मैं रीक्षी हों भारी । 

ए. यामै--अपनौ विरद सम्हारहुगे तो यामे सब निवरी | 
हि गुरु एक रूप नप जान। यामे कछ सदेह न 
आन । बन की रहति नही अब यामे, मधु ही पागि 
गई । 

ऐ. याहि पर--कमल-भार याहि पर लादो । 

सारांश--निदचयवाची निकटठवर्ती सर्वनाम के 
विभिन्‍न कारको मे जो रुप प्रयुक्त हुए हैं, संक्षेप मे वे इस 
प्रकार है-+- 


कारक विभक्तिरहित रूप विभक्तिसहित रूप 
कर्ता है. 5 | टन, इहि, (ए), यह, ञ्ने # 8900 
कर्म (इन), (इन्हे), इहि, इनको, इर्नाह, याकों 
(यह), (इनि), याहि 
करण (इनि), याहि. * (इनते), (इनपे), इनसो 
(इर्नाह), यासौ 
सप्रदान (इन्हें), (शह) . थाकों 
अपादान.... "४४ (इनते), यात्ते 
सबवध...... /”““ इनकी, याकी, (इनके), 
याके, (इहिं केरी ), 
(इनको), (इहि कौ), याकौ 
अधिकरण . इन इन पर, (इन माहि), इन 
माही), (इहि महियाँ), 
+ याके, (या पर),यामे । 
बहुवचन रूपो के कारकीय प्रयोग -- 


। निष्चयवाची : टूरवर्ती सर्वगाम रूपी की तलना 
में निकटवर्ती बहुबचन रूपो की संख्या कम है; फिर भी 
विभिन्‍न कारको मे बीस के लगभग रूपो का प्रयोग किया 


गया है। इनमे से प्रमुख रूपो के उदाहरण यहाँ दिये 

जाते-हैं । 

१ कर्त्ताकारक--इन, इनसि और ये--ये तीन 
विभक्तिरहित रूप इस वर्ग में आते हैं जिनका प्रयोग सर्वत्र 
हुआ है-- 

अ. इन--एक चीर हुतो मेरे पर सो इन हरन चह्मो | 
धन्य ब्रत इन कियौ पूरन । इन दीन्हौ मौकों बिसराई। 
सुरदास ये लरिका दोऊ इन कव देखे मल्ल-अखारे । 

आ. इनि--.इनि तव राज बहुत दुख पाए । इनि मोकौ 
नीके पहिंचान्यीा । चूक लई इनि मानि। निकसे 
स्थाम सदन मेरे ते इसि अटकरि पहिचानी । 


- इ, ये--करत जज्ञ ये नास। ये सुकृत-धनहि परिहरे । 


ये बन फिरति अकेली 
२ कर्सेकारक्त इस कारक में मुख्य पांच रूप 
मिलते है जिनमे तीन विभवितरहित हैं भौर दी 
विभव्तियुकत । । 
अ. इन--जसुदा कहे सुनो सुफनकसुत, में इन बहुत 
दुखनि सो पारे | 


 आ, इन्हें--विष्ण, रुद्र, विधि एकहि रूप । इन्हें जानि 


मति भिन्न स्वरूप । अवही आजु इन्हे/उद्धारी ये है मेरे 
निज जन । राखौ नही इन्हे भूतल पर । क 

इ ये--चारि स्‍लोक कहे भगवान, ये ब्रह्मा सौ कहे 
भगवान । में तौ जे हरे है, ते तौ सोबत परे है, ये करे 
है कोन आन ॥ 

ई इनको--क॑ इनको निरधार कीजिए, के प्रन जात 
टरो । लक्ष्मी इनकी सदा पलोची । इनको हाँ ते देह 
निकास । पै प्रभु जू इनकों निस्तारो । 

उ. इनहिं--काहूँ इनहि दियौ बहकाइ। आँजति इनहि 
वनाइ । मारि डारो इनहिं । 

३२ करणकारक -इन, इनते, इनसौ और इनहिं - 

“ये मुख्य चार रूप इस कारक में मिलते हैं। प्रयोग की 

दृष्टि से केवल द्वितीय भौर तृतीय रूप महत्व के हैं--- 

तर इन--वृथा भूले रहत लोचन इन कहै कोउ बात । 

आ इनत्ते--इनतें कछ न सरी। इनतें कछ न खदे । 
इनते प्रगटी सृष्टि अपार ॥ 

इ. इनसो--काल्हि कही मैं इनसों वैसे | ऐसे बचव 
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कहोगी इनसो, अच इनसी वह भेद कियो कछु । 
इनसे तुम परितीत बढावत । 
६ इनहिं--अर्वह मोहि बूनिहैं, इनहिं कहिही कहा । 

७४, संप्रदानकारक--इनफी और इनहिं--ये 
मुख्य दो रूप सप्रदानकारक मे प्रयुकत्त हुए हैं । इनमें 
प्रथम का प्रयोग अधिक है, द्वितीय का कम ॥ हि 
ञ. इनकौं--इनको वे सुखदाई । जो कीजे सो इनका 

थोर। काछूक दियौ सुहाग इनको, तो सब ये 
लेत । 
आा इनहिं--ब्त-फल प्रगद इनहिं दिसरावों ! 

५. अपादानकारक-इनते, इनसे ओर 
इनित्तें- ये तीन रुप इस फारक में मिलते हैं। इनमे 
बेवल प्रथम रूप ही अधिक प्रयुवत्त हुमा है । 

अ, इनतैं--दृढ न इनते आन । इनतें बडी भौर नहि 
कोऊ | कृपिन न इनतें जौर 

आ इनसौं--पयह मन करि जुवतिनि हेरत, इनसों करिये 
गोप तथव | 

इ. इनि तें--इनि ते लोभी और न कोई । 

६. संबंधकारक--इनकी, इनके और इनकौ--- 
ये सामान्य रथ इस बाारक में सर्चन्न मिलते है--- 

अ, इनकी--इनकी गति । चतुराई इनको । निठराई 
इनकी । इनकी लेगराई | सेवा इनकी । 

भा. इनके--इनके कर्म । चरित इनके । इनके चीर । 
इनके पितु-मातु । इनके बिमुख वचन | 

इ इनकौ--इनकी कह्यों | इनकी गुन-अवगरुन । दुस 
इनकी । इनकी बदन । वार न ख्से इनको ब्रत 
देखि इनको । 

७. अधिकरणकारक--इनकें, इन पर, इन पे, 
इनमें -ये चार मुख्य रूप इस कारक मे मिलते 
है । इनमे सबसे अधिक प्रयोग इनमें! का किया 
गया है । 

३ बे अर 

भ. इनके--इनक नेकु दया नहीं। सोच-विचार कछ, 
इनके नहिं । 

आ. इन पर---सूर स्थाम इस पर कह रीझें । कस" 
फरत इन पर ताम 


है, इन पे-नितही नित बृश्धति ये मोसो, मे इन पे 
सतराति | 
ई. इनमैं--इनमें कछ नाहिं तेरी। तपसियनि देखि 
कहयो, क्रोध इनमें बहुत । इनमे की पति आहि 
तिहारी । घिक्र इन गुरुजन कौ, इनमें नहीं वसीज । 
साशंश--निशचयवाची : निकटवर्ती सर्वनाम-रूपो 
के विभिन्‍न कारकों मे जो प्रयोग ऊपर दिये गये हैं; संक्षेप 
में वे इस प्रकार है-- 


कारक विभवितरहित रूप विभवितयुक्त रूप 

फर्त्ता ( इन ) इनि, ये 

कर्म ( इन ) इन्है, ये इनको, इर्भाह 

करण 39 इनते, इनसो, (इनहि) 

सप्रदान इनकी, (इनाह), (इनही), 

अपादान इनते, (इनसौ), 

(इनि ते) 

सबंध इनकी, इनके, इनको 

अधिकरण इनकी, इन पर, (इनप ), 
इनमें 

संबंधवाचक--- 


ब्रजभाषा मे संबधवाचक सर्वनाम के एकवचन और 
बहुवचन मूल, विकृत ओर अन्य रूप इस प्रकार होते है-- 


स्प एकवचन बहुवचन 

मूल जो जे 

विक्र्त जा जिन 

अन्य जाहि, जिह, जापु जिन्हे, जिन्हे 


एकबचन रूपो के कारकोय प्रयोग--- 

१. कर्ताकारक--जिन, जिनहि, जिनि, जिहि, 
जु, जो, जो३इ, जोई भौर जीन--थे नौ रूप इस वर्ग मे 
आते हैं। ये सभी विभवितरहित हे भौर इनकी सबसे बडी 
विशेषता यह है कि 'जोई” के अतिरिक्त शेष भाठो रूपों 
का प्रयोग सर्वेत्र किया गया है । 

अ, जिन -विदुर क्यों, देखी हरि माया । जिन यह 
सकल लोक भरमाया | धन्य धन्य कसहि मोहि जिन 
पठायौ । जिन पहिले पलना पौढे, पय पिवत पूतना 


घाली । यह ले देहु ताहि फिरि मधुकरं, जिन पठए 
हित गाइ । 
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जिनहि--भले जू भले नंदर्लाल, वेऊ भली, चरन 

जावक पाग जिनहिं रंगी। जानति है तुम जिनहिं 
पठाए | वूझौ जाइ जिनहिं तुम पठए । 

इ॒ जिनि--घन्य जसोदा भाग तिहारौ जिनि ऐसी सुत 

जायौ | सखी री, मुरली लीज॑ चोरि, जिनि गोपाल 

कीन्है अपने बस । धन्य-धन्य जिनि तुम' सुत पायौ। 

ई, जिहिं--गोपाल तुम्हारी माया महाप्रवल जिंहि सब 

जग चस कीन्ही हो। प्रहलाद हित जिहिं असुर 


मारयो । जठर अगिनि मंतर उर दाहत जिहि दस 


मास उवारयौ । 

उ. जु--ताहू सकुच सरन आए की होत ज्ु निपद 
निकाज | वा भोह की छवि निरखि सु को जु न 
त्रत ते टर । 

ऊ, जौ--मन बानी कौ अगम-अगोचर सो जाने जो 
पावे । पोपन भरन विसभर साहब जो कलपै सो 
काँची । सूरदास जो चरन-सरन रह्मौ सो जन निपट 
नींद भरि स्तोयौ । 


ए, जोइ--ताहि के हाथ निरमोल नगर दीजिये जोइ 
नीके परखि ताहि जानें । कलिजुग में यह सुनिहै 
जीइ | नही चिलोकी ऐसौ कोइ । भक्‍तति कौ दुख 
दे सक॑ जोइ । | 

ऐ. जोई-सात बैल ये नाथे जोई । 

भो जीन--स्याम कौ तुम ऐसे ठग लियौ, कछ न जाने 
जीन । ठगत-फिरत जुवतिनि को जीन । जाके हृदय 
जौन, कहै मुख ते तौन | बार-बार जननी कहि मोसों 
माँखन भागत जोन | 

२. कमंंकारक- इप्त कारक मे सात रूप मिलते 
हैं जिनकी दो वर्गो' मे रखा जा सकता है---क विभक्ति- 
रहित भौर ख, विभवित युक्त । 

क, विभक्तिरहित प्रयोग-- जाहि, जिहि, 
भौर जोई---ये चार रूप इस वर्ग मे मिलते हैं--. 

अब. जाहि---वेद-पुरान-सुमृत सब रे सुर-तर सेवत जाहि। 

नद-धरनी जाहि बाँघ्यी | अति प्रचंड यह मदन महा 
भठ, जाहि सब जग जानत । 

बा, जिहिं--असुर अजितेंद्रि जिहे देखि मोहित भए, 


+्ड, 


बन्द” 


४४+$ 3०, 


मर 


रूप सो मोहि दीजे दिखाई | तुमत को हैं भावती, 
जिहि हृदय वसाऊँ। 

इ॒ जों--जो प्रभु अजामील कौ दीन्ही सो पाटौ लिखि 
पाऊँ। ब्यास कह्यौ जो, सुक सो गाई। 

ई जोइ--इंद्री-रस-बप भयौ, भ्रमत रह्यौो, जोइ कह्यों 
सो कीनी । जोइ मे कहौ, करौ तुम सोई । 

ख विभक्नितियुक्त प्रयोग--जाकी और जिनकों 

““इन रूपो मे से अतिम का कम और प्रथम का अधिक 

प्रयोग किया गया है--- 

भ. जाकों--जाकों दीमानाथ निवाजे । जाकों हरि अंगी- 
कार कियो । उलटी गाढ परी दुर्बासे, दहत सुदरसन 

. जाको । जाकौ देखि अनग अनगत । 

आ, जिनकों--ब्रह्म। दिक खोजत नित जिनकों (हरि 
को) । मै जिनको (स्थाम कौ) सपनेहुँ नहिं देख्यो 

३. करणुकारक--इस कारक में मुख्य तीन रूप 
मिलते हैं जिनमे “जिंदिं' विभकतिरहित है एवं जात 
और जासों?” विभक्तियुवत्त है। इनमे से विभक्तियुक्त 
दोनो प्रयोग तो सर्वत्र प्रयुक्त हुए हैं, प्रथम का प्रयोग कम 
मिलता है । 

अ. जिहि--देहु मोहि ज्ञान जिहि सदा जीजै । 

आ. जालैें--देवदूत कह, भवित सो कहिये, जाते हरिपुर- 
वासा लहिये । ज्यौ नूप प्रान गए धुत अपने, राँचि 
रह्यो जो जात | 

इ, ,जासौ--ऐसौ को पर-वेदन जाने, जासी कहि जु 
सुनावे । घन्य-धन्य जासी अनुरागे । मोसी और कौन 
प्रिय तेरे, जासो प्रेम जनावैगी । जासी हित ताकी 
गति ऐसी । 

संप्रदानकारक--जाकी, जांहि और जिहि--- 
केवल तीन रूप इस कारक में मिलते है जिनका भी प्रयोग 
कम किया गया है--- 

आ. जाकों--जाकी राजरोग कफ -बव्यापत । 

आ, जा[हि--भति सुकुमार डोलत रस भीनाौ; सो रस 
जाहि पियाव॑ हो । 
जिहिं-- सूरास बलि गयौ राम के निगम नेति 
जिहिं गायौ | 

४ अपादानकारक-+-इस कारक से जाते! 
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था लिहिं ते)... जैसे रूप हो सकते हैं, परन्तु इनके प्रयोग 
नही मिलते । 

६. संबंधकारक >-इस फारक में ग्यारह-वारह 
मुख्य रूप मिलते हैं जिनमे बुछ विभक्तिरहित हैं भौर कुछ 
विभवितयुकत । 

के. विभक्तिरहित प्रयोग--जा, जासु और 
ज्ञाहि--ये तीन प्रयोग इस वर्ग में आते है। इनमें सबसे 
कम प्रयोग जासु! कया किया गया है । 

अ, जा--जा उर। जा मन। जा सदन | 

ना. जापु--तन अभिमाव जासु | 

इ. जाहि--राषा है जाधि नाम। जाहि मन। मन 
जाहि । 

ख. विभफ़ियुक्त रूप -- इस वर्ग में 'की! युवत 
ऊाकी, जाहिकी, जिनकी; 'के! युवत जाके, जिनके; 
फेरो! युक्त जा केरों; और 'कों? युवत्त जाकी, जिनको, 
जिनिकी आदि बाते हैं। इनमे से 'जाहि की, 'जा केरी! 
और “जिनको का प्रयोग कम हुआ है, जिनके! मौर 
धजिनको! का प्रयोग कुछ अधिक है, णेप रूप सर्वन्न मिलते 
हैं । 

अ, जाकी--उत्पत्ति जाकी । जाकी घरनि। तिया 
जाकी सिया। जाकी रहनि-कहनि । जाकी सीतग 
छाहि। 

आ. जाहि की--खोटी करनी जाहि की । 

इ. लिनकी - रमा जिनकी (कृष्ण की) दासि । जिनकी 
(कृष्ण की) होति बडाई | जिनकी (गिरिधरन की) 
टेक । 

६ जाके--जाके कूल । जाके गृह। चरन सप्त पताल 
जाके । जाके सेवक । 

उ, जिनके -वे अक्र कर कृत जिनके । जिनके (कृष्ण 
के) गुन । जिनके (कृष्ण के) तुम सखा । 

ऊ. जा केरौ--सीतल सिंधु जनम जा केसे । 

ऋ जाकी-जाकी अत। जाकी जस। कान्ह जाकी 
नाउ । 

ए. जिनकौ--जिनकौ ( मात्री को ) बदन । 

ऐ जिनिकौ--भक्तबछल वानोौ जिनिको ( हरि कौ ) । 

७ अधिकरणुकारक--इस कारक में दस-ग्यारह 





मुख्य रूप प्रयुक्त हुए हैं जिनको, विभवितरहित ओर 

भक्तियुवत, दो वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है। 

क. विभक्तिरहित प्रयोग--जामें, जाहि भौर 
जिहि-- ये तीन रूप इस वर्ग के हैं जिनमे प्रथम दो का 
प्रयोग कम भौर अंतिम का अधिक हुआ है 
भथ जासे--तीनी गन जामसे नहिं रहत । 

आ जाहि--बौते ज्ञाहि सौइ पे जाने । हमरे मन की 
सोई जाने जाहि बीती होइ । 

ई जिहिं--इहि माया सब लोगनि लटयौ, जिहिं हरि 
कृपा करी सो छुटयो । श्री भगवान कृपा जिहिं करे । 
जिहिं बीते सो जाने। 

ख विभक्तियुकत रूप--इस वर्ग में 'क), “पर! 
पर, थी, साहि! भौर 'महियो? से युक्त जाके, जिनके, 
जापर, जिहि पर, जापे, जामहि, जिहि महियों और 
जामे रूप आते है । इन आठ रूपो मे से 'जा महिं! और 
'जिहिं सहियों? बा बहुत कम, “जिनके”, 'जिहिं पर 
और “ज्ञाप! का सामान्य और शेप झूपो का प्रयोग सर्वत्र 
किया गया है । 

अ. जाक-.धनि गोकुल, घनि नद जसोदा जाके हरि 
अवत्तार लियो । सूर धन्य तिहि के पितु-माता, भाव- 
भगति है जाके । तोसी जाके बाम। लहनो त्ताको 
ज्ञाके भाव | 

आ, जिनके--वे प्रभु बडे सखा तुम उनके, जिनके सुगम 
अनीति । 

इ जापर--जापर दीनानाथ ढर॑। जापर कृपा करे 

कंरुनामय । धन्य पिता जापर परफुल्लित राघव 

भूजा अनूप । जापर कहो ताहि पर धावे । 

जिहि पर-- सोइ कुलीन बडी सुन्दर सोइ, जिहिं पर 

कृपा करे । 

उ. जापे--प्रेम-कथा सोई पै जाने, जाप बीती होइ । 


ऊ. जामहिं-- भतहु सुर सोइ प॑ प्रगट, होइ प्रकृति जो 
जा महिं। हे 


न न 
१. जाक रूप एकवचन है। इसलिए गोफल, 


(कक 


ओर जसोदा से इसका सम्बन्ध अलग-अलग है। 'जसोवा 


धव्द के पुव “धनि' दाच्द लुप्त समभना चाहिए--लेखक । 
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ऋ, - जिहिं महियो--अब और कौन समान त्रिभुवत सकल था. जिनि--जिनि वह सुधा पान सुख कीन्हो। जिनि 


गुन जिहिं सहियों 
ए. जामै--तीनो गुन जामें नहिं रहत ।ये लुब्धे हैं 
जामे। जामें प्रिय प्राननाथ, नद-नेंदन नाहीं । 
ऐ. जिनहिं मै--सूरदास सोई जन जाने, जिनहिं में 
बीति। 
' सारांश--संबधवाचक स्वेमानों के विभिन्‍न 
कारको मे प्रयुक्त जिन रूपो के उदाहरण ऊपर दिये गये 
हैं, सक्षेप मे वे इस प्रकार हैं--- 


कारक विभक्तिरहित रूप विभक्तियुक्त रूप 
कर्ता जिन, जिर्नाहे, जिनि, 
| जिंहि, जु, जो, 
( जोई ), जोन 
कम जाहि, जिहि, जो, जाकौ, ( जासु कौ ), 
. जोइ ' जिनकौ 
करण (जिन), (जिह) जाते, जासौ, ( जाहि 
| सो, ), जाही सौ 
सप्रदाव (जाहि), (जिंहि) (जाकों) 
अपादान ऐ 2 
सबंध जा, (जापु), जाहि जाकी, ( जाहि की 
जिनकी, जाके, जिनके, 
(जा केरो ), जाकौ, 
जिनको, (जिनिकौ) । 
अधिकरण जाहि, (जिर्नाह), जाके, जिनके, जापर, 


र्जिहिं (जिंहि पर), जापै, 

( जा्माह ), (जिहि 

महिरया), जामैं, जिर्नाह 
में । 

वहुवचन रूपों के कारकीय प्रयोग--- 

१. कर्ताकारक--जिन, जिनि, जे, जेइ और 
जी- ये रूप इस कारक मे मिलते है। इनमे सब विभक्ति- 
रहित हैं। ॥तिम 'जोी' रूप एकवचन है जिसका अपवाद- 
स्वरूप प्रयोग बहुवचन से किया गया है। शेष रूपो मे 
जे! का प्रयोग सबसे अधिक मिलता है। 

* अ. जिन--बतकाल हरि हरि जिन कहो । 


पायो अमृत-घट पूरन । 

इ. जे-जे हरि सुरति करावत । जे जाँचे रघुवीर । जे 
(गयाँ) चर्राह जमुन क तीर, दूत दूध चढी । 

ई, जेद अहो नाथ जेइ-जेंह सरन आए, तेइ तेद भए' 
पावन । ु 

उ. जों--इस एकवचन रूप के साथ प्रयुक्त बहुवचन' 
क्रिया 'सुन! और “गाव! तर्था बहुवचन नित्यसबंधी 
रूप 'तिनके! से स्पष्ट हैं कि 'जो! का प्रयोग बहु 
बचन में ही किया गया है; जैसे--राधा-कष्न केलि- 
कौतृहल, ख़वन सुने, जो गाव । तिनकी सदा समीप 
स्याम नितही आनद बढाव । 

२ कर्मकारक--जिनकों, जिहिं और जे--ये 
तीन रूप कर्मकारक मे मिलते हैं जिनका प्रयोग सामान्य 
रूप से ही किया गया है---' 

अ. जिनकों--जिनकों देखिं तरनि-तनु च्रासा । 
आ. जिहिं--चारो ओर नमिसिचरी घेरे नर जिहिं देखि 
डराहि। हु 
इ. जे--मै तो जे हरे है, ते तो सोवत परे हैं। गैयाँ धाई 
' जाति सबन के आगे जे वृषभानु दई'। को बरने ताना 
बिधि व्यजन, जे बनंए नंद-तारि । 

३. करणुकारक---इस कारक में केवल एक रूप, 
जिनसों, मिलता है जिसका प्रयोग अपवादस्वरूँप ही दिखायी 
देता है, जैसे--ताही भरत सन्रहन सु-दर, जिनसी चित्त 
लगायो 

४. सप्रदानकारक -इस कारक में भी केवल एक 
प्रमुख रूप मिलता है 'जिनहिं? जिसका प्रयोग सर्वत्र 
किया गया है, जैसे--ब्रह्म जिनहि यह आयसु दीन्हो। 
सूरदास घिक धिक्‌ है तिनकौं, जिनहिं न पीर परारी | 

५, अपादानकारक--इस कारक मे भी केवल 
एक मुख्य रूप “'जिनहीं! कही-कही दिखायी देता है; 
जैसे--जेइ चरन सनकादिक दुरलभ जिनहीं निकसी गग | 

६० संवंधकारक--जाकी, जिन, जिनको, 
जिनके, जिनकी और जिलनि--ये मुख्य रूप इस कारक 
में मिलते है । इनमे अपवादस्वरूप प्रयोग है 'जाकौ' जो 
एकवचन होते हुए भी वहुवचन मे प्रयुक्त हुआ है। शेष 
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भ, जाकी--वह एकवचन है, फिर भी 'हम' के सबंध 
से स्पप्ट है कि इसका प्रयोग वहवचन में विया गया 
है। जैंसे--हम (जुबति) कह जोग जाने, जियत जाकी 
रोन 

था जिन - बल-मोटन लिन भाझे। तेऊ भोहे लिन 

मति भोरो । 

जिनकी-- जिनकी आस । वध हैं जिनकी । सीस 

गी मनि हरी जिनकी | जिनको यह संत सौज । 
जिनके--जिनके मन । 

ज्ञिनकों-- जिनको दत्त । जिनकी प्रिय । जिनको 

मुख ! 


हे 
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का 


के. जिनि--सदि सस्ि वे बडभागी मोर | ज्िनि पॉसनि 
को मकद बनायी, सिर धरि नंदक्रिसोर | 
७ अधिरस्णंफकारू--जिनक, जिन भारहि 


जिन माही--ये तीन रूप इस कारक में मिलने है। 
इनका प्रयोग फही-फदी ही किया गया है, जैसे--- 
न जिनकै--..एक पतिब्रत हरि-रप्त ननिनके । 
आ, जिन साहि--ऐसे नच्छन हैं जिन साहिं। 
जिन मार्ही--हरि सूरत जिन माही । 
सारांटा - सतधघवाची बहवचन नसर्दनाम-रूपों के 
जो उदाहरण विभिन्‍त कारकों में ऊपर दिये गये है, सक्षेप 


में वे इस प्रकार है--- 
कारक विभवितरहित रूप विमवितयुवत रुप 
र्म्त्ता (जिन), (जिनि), णे, 
(जे३इ), जो 
कमे (जिहि), जे (जिनको) 
करण हम (जिनसो) 
सप्रदान (जिर्नाह) 
अपादान (जिनही) 
सबब (जिन), (जिनि) (जाकौ), जिनकी 
(जिनके), जिनकी । 
अधिकरण (जिनके), (जिन 
विज माहि), (जिन माही) । 
नत्यसंत धा.... 


व्रजभाषा में नित्ममवधी सर्वनामो के एफ्वचन और 
वहुबवचन में मुल और विक्रृत रूप इस प्रकार होते है-. 


स्प एकवचम बहुवचन 
मूल सो ५ सु ते, से 
विकृत ता्‌ तिन 

लनन्य ताहि, तामु तिने, तिन्हें 


एफ्त्चन के कारकीय प्रयोग-- 

, कर्ताकारक--तिहीं, तोन, सु, से भर 
सो--े रूप इस वर्ग में थाते हैं। इनमे 'छु' का अधिक 
और चेष गयपो का सामान्य प्रयोग मिलता है| 
थ, तिही--जिहिं गुत के हित विमुख गोविंद है, प्रथम 

तिही मस जास्धो। | 
आ तोन रोउनहारी नद महर-सुत, फान्ह नाम जाकी 
है तीन । 
छु- मे यह ज्ञान ठगी ब्रज बनिता (जो) दियो सु क्यो 
ने लहां । जाके लगी होड़ सु जान। वा भीह की 
छव्वि निरगि नेननि, सु को जु न ब्रत ते टर । 
से--सरदास म्रजनाथ हमारे जे से भए उदास | 
सो --जो करापे सो काँची । 

२. कर्मेकारक--उस कारक में सात-आठ रूप 
मिलने हैं जिनमे कुछ विभवित से रहित और कुछ उससे 
युवत हूँ । 


को 
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विभक्तिरहित ग्रयोग--ताहि, तिहिं और 
सो---ये जप इस वर्ग में आते है--- 

अ. ताहि--ताहि निश्चिदिन जपत रहे जो सकल 
जीव-निवास । जाफी मन हरि लियी स्थाम-घन 
ताहि सग्हार कौन । 

आ. तिहि - कहन मंंदोदरी, मेटि को सक॑ तिहि, जो 

रची सूर प्रभ होनहारी । जा सेंग रेनि बिहात न 

जानी, भोर भए तिहट्ठि मोचत ही । 

सो--दुःब-सुख-फी रति भाग आपने आइ परे सी 
गहिये। व्यास कहाँ जो घुऊ सो गाइ। कहौ सो, 
सुनी सत चित्त लाइ । 

ख, विभक्तियुक्त प्रयोग--ताकी, तिनकौ और 
तिनहिं--थे तीन रूप दस वर्ग में प्रमुख है-.- 

अ., ताका--निगम नेति नित गावत जाकौ, राधा बस 
वीन्ही है ताया । 


्ु है 
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भा, तिनकौं--ब्रह्मादिक खोजत मित जिनकौ | साच्छात 
देख्यौ तुम तिनकों । 

हू तिनहिं--वार-बार जननी कहि मोसौ, माखन माॉगित 
जौन, सूर तिनहिं लैबे को आए । हु 

२. करणकारक-तापे, तिहि ते और 
तासीं--ये रूप इस कारक के है। प्रयोग की दृष्टि से 
पतासौं? अपेक्षाकृत अधिक महत्व का है । 

भ. तापे--जाकौ ब्रह्मा अत न पाव॑ तापे, नद की नारि 
जसोदा, घर की टहल करावे । 

आ, तिहिं तें--तिहिं ते कहो कौन सुख पायौ, जिहि 
अब लौ अवगाही । 

इ, तासी--जा लायक जो बात होइ सो तैसिये तासों 
कहिऐ । कहिए तासी जो होप विवेक्की । 

४ संप्रदानकारक - ताइ, ताकी, ताहि और 
तिहिं---ये मुख्य रूप सप्रदानकारक मे प्रयुक्त हुए है । प्रयोग 
की दृष्टि से इस कारक मे ताहि' और “तिहिं? रूप प्रधान 
हुँ । 

अ. ताइ--जौ पै कोउ मघुबन लौ जाई, पतिया लिखी 
स्थाम सुन्दर कौ, ककन दही ताइ । 

शा, ताकों--जाकौ नाउँ, सवित पुनि जाकी, ताको देत 
मत्र पढि पानी । 

४, ताहि--जाकौ मन लाग्यौ नेंदलालाह, ताहि और 
नहिं भाव हो । जाकौ राजरोग कफ व्यापत दही 
खवावत ताहि | यह ले देहु ताहि फिरि मधुकर, जिनि 
( स्थाम ) पठए हित गाई । 

६. तिहिं-- हरि हरि हरि सुमिर्यौ जो जहाँ, हरि 
तिहिं दरसन दीन्ह्यौँ तहाँ । जाके दरसन कौ जग 
तरसत दे री नैकु दरस तिहिं दे री। जोइ-जोइ 
वबसन जाहि मन मान्यौ, सोइ-सोइ तिहि पहिरायौ । 

५ अपादानकारक--इस कारक में केवल एक 
रूप बातें! मिलता है; जैसे--अपने कर जो माँग 
सँवार' *” । बार-बार उरजनि अवलोकति “ताते? कौन 
सयानी । 

६ संबंधकारक--इस कारक मे दस-बारह रूप 
मिलते हैं जिनमे विभक्तिरहित और विभवितयुकत, दोनों 


हे । 


कफ. विभक्तिरहित प्रयोग--इस वर्ग में केवल 
एक रूप 'तासु! भाता है जो बहुत कम प्रयुक्त हुआ है। 
जैसे--सुफल जन्म है ताछु, जे भनुदिन गावत-सुनत | 

ख विभक्तियुकत प्रयोग--उनके, ताकी, ताके, 
ताकी, तिनकी, तेहिके, वाकी--ये सात मुख्य रूप इस 
वर्ग में आते हैं । इनके सवध मे एक विशेष बात यह है 
कि इस कारक मे प्रयुक्त बहुवचन रूपी का प्रयोग कम और 
एकवचन का प्रयोग सर्वत्र किया गया है । 

अ. उनके -वै प्रभु बडे सखा तुम उनके, जिनकी सुगम 
अनीति। 

आ. ताकी--सूर स्थाम तजि आन भज जौ ताकी जननी 
छार । जाकौ हित, ताकी गति ऐसी । 

४, ताके--प्रात जो न्हात अध जात ताके सकल । राख 
रहत हृदय पर जाकौ, धन्य भाग हैं ताके। धनि 
घनि सूर भाग ताके प्रभु जाके संग बिहर | 

६, ताकी--जो देखे ताकी मन मोह । कह्यो. तुम एक 
पुरुष जो ध्यायौ, ताकों दरसन काहु न पायी । जिन 
तन-धन मोहि प्रान समरपे"”॥ ताकी विपम विषाद 
अहो मुनि, मोप सह्यों न जाई । 

उ. तिनकी--जिनके तुम सखा साधु, कहौ कथा तिनकी । 

मैं जिनको सपनेहँ नहिं देख्यौँ तिनकी ( स्माम की ) 

बात कहति फिरि फेरी । 

'तिहिके--सूर धन्य तिहिंके पिठु-माता, भावभगति 

हैं जाके । 


ए. वाकी--सूरदास जैहै बलि वाकी जो हरि जू सौं 
प्रीति बढावे । 

७. अधिकरणुकारक - तामें, ताहि पर और 
ताही के--थे रूप इस वर्ग में आते हैं जिनमे 'ताहि पर' 
का प्रयोग कमंकारकीय से मिलता-जुलता है-- 
भथ. तामें--तामे सुनि भधृुकर, हम कहा लेन जाही/ 

जामें प्रिय प्राननाथ नंदनदन नाही । 
आ. ताहि पर - जापर कहौ, ताहि पर घाव | 
है. ताही कें--ताही के जाहु स्थाम, जाके निसि बसे 
धाम । ताही के सिधारो प्र य, जाके रमन रांचे । 
साराश--विभिन्‍न का रको में नित्यसबधी सर्वनाम 


ऊ 


५ 
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हपो के जो प्रयोग ऊपर दिये गये है, सक्षेप में वे इस 


प्रकार हैँ --- 
कारक विभक्तिरहित रूप विभवितयुकक्‍त रूप 
कर्ता तिही, तोन, (सु), 52 
(से), सो 
कर्म ताहि, तिहि, (तीन), निक्री, तिनकी, तिनहि, 
सो 
करण (ताप), (तिहि 6), 
तासी 
संप्रदान (त्ताइ), ताहि, तिनही ताको 
तिहि 
अपादान.. (वार्त) 
सवध (तासु) (उनके), ताकी, ताके 
ताफ़ी; (तिमक्ी) 
(तिनक्रे), (तिहि के), 
(वाको) । 
अधिकरण.. “” “ ताम 


वहुबचन रूपों के कारकीय प्रयोग-- 

अन्य सर्वताम-भेदों की तरह नित्यसावधी बहुचचन 
रूपो की संस्था भी एकंक्‍चनस से कम है, फिर भी 
वीच-बाइस वहुवचन रूपो का प्रयोग तो कवियों ने किया 
ही है जिनमे से प्रमुख प्रयोगों के उदाहरण यहाँ सकलित 
हैँ । 

१. कर्ताकारक--ते, तिन और तिनि-ये तीन 
रूप इस कारऊफ में मिलते है | इनमे से (तिनिः का सामान्य 
और शेप का विशेष छूप से प्रयोग किया गया है। 

अ., ते मैंतो जे हरे है, ते ती सोवत परे है । 

भा, तिनि--अतकाल हरि हरि जिन क्यो, तत्काल 
तिन हरि-पद लकह्या । जिनकी आस सदा हम राखे, 
तिन दुख दीन्ही जेत । 

हु, तिनि-सू रदास हरि विमुख भए जे, तिनि केतिक 
सुख पायी । 


कमंकारक--इस कारक में केवल एक रूप है 
'तिनकों' जिसका प्रयोग सर्वन्न मिलता है; जसे--जिनकौ 
मुख देखत दुस उपजत, तिनकी राजाराय कहै । ( जो ) 
हमसो सहस बरस हित घरै, हम तिनकी छिन मैं परिहरे । 


इतते जुबति जाति जमुना जे, पिनकी मग मैं परसि 

रही । 

३ करणकारक--उनसी भौर तिनसो--ये दो 
ही मुख्य रूप इस कारक में मिलते है ,जिनमे द्वितीय का 
प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक हुआ है, जैसे-- " 

अ. उनसो--ऐसी वात कहौ तुम उनसी जे नहिं जाने- 
चूम । 

भा. तिनसो--सूर कहत जे भजत राम को तिनसों 
हरि सो सदा वनी । और गोप जे बहुरि चले घर, 
तिनसी कहि ब्रज छाक मेगावत । 

४. संप्रदानकारक -- तिनकों भौर तिनहि--ये 
दो मुत्य रूप इस कारक मे प्रयुवत्त हुए है । इनमें द्वितीय 
का पहले की अपेक्षा अधिक प्रयोग किया गया है । 

अ. तिनको - सूरदास विक-बिक है तिनकी जिनहिंन 
पीर पदारी | 

भा. तिनहि- यह निरगुन ले तिनहि नुगावहु, जे मुडिबा 
वस कासी । यह मत जाइ तिनहिं तुम सिखवहु, 
जिर्नाहु आज सत्र सोहत | यह तो सुर तिनहिं ले 
सोपी जिनके मन चकरी । 

५. अपादानकारक--इस कारक मे केवल एक 
मुख्य रूप मिलता है--'तिनत? । इसका प्रयोग भी कही 

ही ही हुमा है; जैसे--जरे ऊपर जे लोन लावा, कौन 
तिनते बावरो | 
६० सवंबफारक--तिनकी, तिनके भर तिनकौं--- 
ये तीन मुख्य रूप्र इस कारक में मिलते है। इनमे 
द्वितीय रूप का कुछ कम, शेप दोनो का प्रयोग सर्वत्र 
मिलता है, जैसे - 

भर, तिनको--यूरदास जे झुठी मिलवे, तिनकी गति जाने 
फरतार। जे अनभले बडाई तिनकी । धर्म हृदय जिनकी 
नही, घिक तिनकी है जाति । 

आ. तिनके--मिटि गए राग हेप सत्र तिनके जिन हरि 
प्रीत लगाई । 

४. तिनकों--तिनकी कठिन करेजी ससि री, जिनकौ 
पिय परदेस । जनम सुफल सूरण तिनको जे काज 
पराएं धाए । 

७. अधिकरणुकारक--इस कारक में केवर्ण्र 


( (६९९८ 


एक प्रमुख रुप 'तिनका मितता है जिसका अ्बोग सर्यत 
किया गया है, जैसे--तुमसी प्रीति करहि जे घीर 
पप-पुन्य तिनके नही । ऐसी परनि परी है. जिनर्क लाज 
का हुँ तिनके । राधा-द्वप्त कैलि फौनृहत लबन सुर्ते, 
गे गावै, तिनके सदा समीप स्थाम । 

सारांश--विभिन्‍त कारकों मे प्रयुष्त नित्मसवधी 
बहुवचन सर्वनाम-रपों के जो उदाटरण ऊपर दिये गये 
सक्षेपे में वे इस प्रकार है -- 


कारक विभवक्तिरहित ६ विभत्तियुत्ता एप 

कर्त्ता ते, तिन, (तिनि) ह 

कर्म (ते) तिनको 

करण (उनसी), तिनसों 
सप्रदान (तिनकी), तिनहि 

अपादान (तिनते) 

सवध तिनकी, तिनकरे, तिनकों 
अधिकरण तिनके 
अश्नवायक्र--- 


अन्य सर्ववाम भेदों मे एज्क्‍्चनस ओर बहुवचन 
रूप जिस प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न होते है, वैसे प्रस्नवाचक में 
भही होते, हाँ, इराफे मूल, विक्ृत और अन्य रूप अवदप 


होते है। जैसे - 


मूल रुप कीन, की 
विक्ृत रूप का, फोन 
... अन्य काहि 


प्रशवाचक रूपी के कारकीय प्रयोग---विभिन्‍्त 
का को मे उक्त सर्वनाम किन-किन प्रमुख रूपो मे प्रयुक्त हुए 
है, धक्षेप मे इसकी चर्चा यहाँ की जाती है--- 

१. कत्तोकारक--कहा, काहँ, किन, फिनि, 
क्रिहि, केहि को, कौन और कोमने-- ये नी उप इस वर्ग 
में आते है । प्रायः ये सभी एकवचन मे प्रयुक्त हुए हैं। 
कर्त्ताकारक की विभवित इनमें पिसी के साथ नहीं है । 
"योग की दृष्टि से, किन, किहिं, को, कोन भौर कोने 
प्रधान और शेष रूप गौण है जिनका प्रयोग कही-कही ही 
मिलता है-- 

अ. फहा--पह देखत जननी मन व्याकुल बालक मुख 
कहा भाहि । 


) 


का, कार्ट--सुना सी मे सतत जुमका; कीट हुईियाँ 
देंगे 
किन-- +ियो कितने रिसीं का ' | किन यह 
ऐसी शयन बनायौ । ऋट्िन मिलाएं कहो किन 
तीरयी । ये ये उर्ग मोगा, विस पडायी तोड़ि 
विनि-फिनि देरपी, किनि बड़ी धान यह । ऐलने 
गुन किसि हमहिं सिसाए ॥ 
किहिं--किहि पच्च झदि मांग सिर पारी। किह्»ि 
शायो तििं कमर आती । सो सपति कि मूंगी । 
उमसेन, बनुरेय, दया किद्विउय निगह़ मे आमने । 
ऊ काहि-पीवदिग घान निन्न फेंदि कीम। 
कह, की- ऐसी की करी अद भतल काजे । या रथ बंदि 
बधु की ग्जेहि पुरुष की उुद्सेत । त्ाकी पदतर को 
जग की है । या छोष्ि फ्री उपम्रा को जःने । 
कॉन--फॉन विरवा अधिफ नारद मे । मोदी कांस 
धारना करे ।सूर सुमित्रा सत बितु के। 
घीर | । ॒ 
ऐ कॉनें--काने ठाटि न्चयी में करे है कीस । कौन 
बादि जताई । कोने पठणु सिसाद 
२ कम कारक- कह, उहा, का. 
किदि, की, कीऊ भौर बॉना--ये नो 
में प्रयुक्त हुए है। इनमें "काफी? विनक्तियुक्त है, नष 
विभवितरहित है । 'किद्ति' को भी बिद्धान झप समझना 
चाहिए । कीना' थो तुक के कारण विग्ाश्य गया है, 
अपवादस्वर्प है। शेप रझूपो का प्रमोग सर्वत्र मिन्तता है; 
केवल 'कीऊ! कही ऊही ही प्रयुक्त हुआ है । 
न कह--बहा जानिऐ कह तै देसी । कह तज | कही 
न, कद् मोहि पईही। 
कहा--कहा करो । रिस जिये प्रावति कहा हो 
कहा ( पावति हो ) दीन्दे गारि कहा लेहि | 
एव का--वा जानी जिधर्नाह का भावी 
£६, काकों--काका ब्नज पठयो। बाँह पकरितू ल्याई 
काका ॥ 
उ, काहि--काहि भजौ हो दोन । श्रीपति काहि संभारे 
तुम तजि काहि पुकारिहे । काहि पठवहेँ जाइ । 
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कार्फो, कांदि, 
गए वर्म्ारक 


भा 


ऊ. किहि- बान, वमान, कहाँ किहिं मारवौ। किंहिं 
पठाऊँ | 

ऋ ., को--इहिं राजस को को रे विगोयौ । ( तुम ) को 
न कृपा करि तारधों | (तुम ) विन मस्त को 
तारयी । 

ए, कोऋ--कोझ वमलनैन पठयो हे, तन बगाह अपनी 
सी माज। 
ऐ, दोना--त्रि भवन मैं बस क्ियौ न बंबला । 

३ करणकारक--इस वारफ में ग्यारह रूप 

मिलते है जिनमे दो--कराहि और क्रिंदि--विभव्ितर्राः 

हैं जिनका प्रयोग सर्वत्र हुआ है; येप नौ-काप, काप॑, 

कासा, काहि सा, किनिते, किद्दि पाहे, कॉल पं, वन सी 

कीने सो--विभक्तियकत है । इनमें से 'क्राहि सो, 

पृकनतद, ॥कहि पाहा और “कांते सा के प्रयोग बहूा- 

कही ही मिलते हैँ, गेप रूप सर्वेत्र प्रयुक्त हुए हैं। काने 

सा को 'कांन सो! का ही रूपातर समझना चाहिए 

भ. काहि--सूरस्याम देसे नहीं फ्रोड काहि बतावे। 
उपमा ऊाहि देउ । वहीं काहि या ही वी । 

भा किहि--सुरदासत किंहिं, तिह तजि, जचे । कुग, 
कलक ते किहिं मित्रि दयी । कहा कि्दि । 

इ, कार्प--पवनपुत्र 'काप हटक्यों जाइ। कांप बरन्यों 
जाईइ | कांप ज्ाह उधार | 

६. काप -काप॑ कहि आये । छवि वरनि कापे जाइ। 
महिमा कांपे जाति विचारी | महन कापे वरन्यी 
जाइ । हा 

उ, कासों--कार्सों बिय्रा कही । तेरी कासोी की 
व्याह | नेह हम कासो आह । कन्या कासी हुति 
उपजाइ । 

ऊ, काहि सा--कौन कादि सो वहै । 

नट, किनते--कौन ग्वालनि साथ भोजन करत 'किनते 
बात 

ए. किहिं पार्हं--सूरदास प्रभ दूरि सिधारे, मुख कहिए 
किहि पाहे । 

ऐ, कीन पे- सीख कोन पे लही री। गुप्त कौन पे 
होडइ । एक हैँ गए कान प॑ जात निरुवारि माई 
कोन पे कढत कनूका जिन हठि भुसी पछोरी । 


ओ. कान सो--हरि सौ तोरि कॉन सो जोरी। मरी 
| हरि लरत कान सा।॥ हां लरन कान सी 
भाई । विया माई, कीन से। कहिये । 

भी, काने सोी--भअत्र हरि कोने सी रति जोरी । 
४ समपग्रदानकासरक--काको, काहि, काहू का, 
केदि और कंनि- ये पाँच रूप इस कारक मे प्रयुक्त हुए 
में द्वितीय, चत्तु्थ भौर भतिम विभक्तिरहित एवं 
नो विभक्तियुतत्त हैं । तीसरा रूप बलात्मक होते हुए 
सामान्यवत प्रयुकत हुआ ढे । इनमें ले प्रथम दो रूपो 
कुछ अधिक और अतिम तीन के प्रयोग कमर मिलते 
| 


हतर। 


[ 
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काकी--कांको सुर दीन्‍्ही । जोग-जुगुति जद्यपि 

हम लीनो, लीला काको दही । 

था, काहि--उरहन दिन देउ काहि। मदनगुपाल विना 
घर-आँगन गाकुल काहि सुह।इ | काहि नहिं दुख 
होद । कथा कादे उढाऊं। 

बें[--कांह का पटरस नाहि भावत । 

ई. फ्रिह्दि-करहिए कहा, दोप किहि दीज॑ । 

उ कॉसन-वंमतनयन रखामसन्दर कारन नहि भाव । 

५ अपादानकारक -'कात” भर 'कॉन त?- 
जेसे प्रयोग इस कारक में होते है, परतु इनके उदाहरण 
'नहीं' के बरावर ही मिलते है । 

६. सवंधकारक-- इस कारक मे भी मुख्य ग्यारह 
रुप प्रयुतत हुए है जिनमे दो--किंहिं और कोन-- 
विभक्तिरहित है । इनमे से द्वितीय का प्रयोग पहले से 
अधिक हुआ है। शेप नो रूपो--काकी, काके, काकों, 
किनक्री, किहि के, क्रिहि को, कौन की, दौन के और 
कोन को--मे से 'किनकी?, 'किहि के? और “किहि कौ! 
का कम तथा थेप रूपो का प्रयोग स्वेत्र किया गया है । 
अ. किहि--किहि भय दुरजन डरिहैं । 

आ. कॉन--अब थौ कहो कीन दर जाउ'। बानि परी 
तुमकी यह कोन । 

काकी--काको ध्वजा वैठि । सरन गहेँ मैं काकी। 
पूछथी, तू काकी धी है । काकी तिनकी उपमा दीज। 
काकी है बेटी । 

ई. काके--काके रहिहे प्रान। क्नन बसि काके बोल 


। 
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सही । काके मन की चोरति ही। काके होहि जो 
नाहिं गोकुल के । ॥॒ 

उ, काकौ--काकौ बदन निहारि। उर काकी । काका 
नाम । कांको ब्न॒ज-दधि, मासन काको । काको 
बालक आहि । 

ऊ, किनकी--दान हठ के लेत कापे रोकि किनकी वाट । 

ऋ किहि के--साखामृग तुम किहि के तात । 

ए  किहिं को--बिरद धटत किहि के तुम देख्यी | 

ऐ कौन की--कोन की बेटी । वँबे कौन की डोरी । 
कोन की गैयाँ चरावत । 

ओ. कौन के--भीने रम कोन के हौ। काके भए, 
कौन के हँहै। कोन के घर खात । 

भऔ, कौन कौ-कोन कौ नाम | कोन के ध्यान । 
अब हो कौन कौ मुख हेरी। कीन की वालक है तू । 
सुत कौन की । कौन को नीलावर्राह । 

७. अधिकरणकारक--इस कारक में मुख्य सात 
रूप मिलते हैं--काके, कापर, कापे, किहि फेरे, कौन के, 
कौन पर और कौन पे। इनमे से प्रथम सामान्य है, 
शेप विभक्तियुकत हैं | कापे,' 'किहिं के रे, ' कौन के! 
और “कोन पे का प्रयोग कम किया गया है, अन्य तीनों 
रूप सर्वत्र मिलते है । 

ञ, कारके--कहाँ पठवत, जाहि काफे | इत्तनी हित है 

का । कुलिन-अकुलिन भवतरचो काक | ह्वाँ है तरल 

तरचौना काके । 

कापर--करापर चक्र चलाऊँ। कापर नैन चढाए 

डोलत । कापर नैन चलावति । कापर क्रोध क्रियो 

अमरापति । 

४, कापे--.हमकौ सरन और नह सूझे, कापे हम अब 
र्जाहि। 

ई. किहि केरे -सूरदास प्रभू भंग अनूप छबि कहेँ पायौ 
किहिं केरे । 

उ, कौन के--कौन के माखन चुरावन जात उठिकी 
प्रात 

$. कोन पर--वहियाँ गहत सतराति कौन पर मग 
घरि डग। कोन पर होति पौरी-कारी | कियौ कोन 
पर छोहु । 


ला 


८, कौन पैं-- तुम तजि और कौन प जाई । 

सारांश--प्रशनवाचक सर्वनाम रूपों के विभिन्‍न 
कारकों मे प्रवुपत्त जो उदाहरण ऊपर दिये गये है, सक्षेप मे 
वे इस प्रकार है--- 


कारक विभक्तिरहित रूप विभक्तियुक्त रूप 
बर्त्ता (कद्ा), (फाहें), ह 
किन, किनि, किंहि, 
(केहि को), होस- 
कौर । 
कर्म कट, कहा, का हि, काको 
किहि, को, (कोऊ) 
(कोना) । 
करण काहि, किहि काप काप, कार्सो, (काहि 
सा), (किनते), (किहि 
पाहै), कौन पै, कौन सी, 
(कोने सौं) । 
सप्रदान काहि, किंहि, कौन काकी, काहू कौ 
अपादान 0५ का 
सब्रध (किहि), कौन काकी, काके, काको, 
(किनकी), (किहि के), 
(किहि कौ), कौन को, 
कौन के, कौन को 
अधिकरण का कापर, कारप, (किंह केरे), 
(कौन कं ५, कोन पर, 
(कौन पे) 
अनिश्चयवाचक--- 


प्रशनवाचक सर्वताम की तरह बनिश्वयवाचक 

सर्वेनामों मे भी भेद नही होता, यद्यपि कुछ सर्वनाम-- 
जैसे 'एक--एकवचन में और कुछ -जैसे 'सब'!--बहु- 
वचन में ही भाते हैं | परन्तु चेतन-अचेतन वस्तुओं या 
पदार्थों की दृष्टि से अनिश्चयवाचक सर्वंनाम के भेद 
अवध्य होते हैं, जेसे--- 

चेतन पदार्थो «के लिए 
एक, ओर, कोई, कोऊ, सब 
एकनि, ओऔरन, काहू, सवन 

अचेतन पदाथों के लिए 
एक, ओर, कछु, कछक, सब 


मूलरूप 
विक्ृततरूप 
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प्रथम बर्ग के कारकीय प्रये ग--चैतन पदार्षो' 
के लिए विभिन्‍न कारकों मे मूल और विकृत जो सर्वेनाम 
रूप प्रयुवत हुए हैं, सक्षेप मे वे इस प्रकार हं--- 

१, कत्ताकारक- इस कारक मे दीस के लगभग 
मुख्य रूप मिलते हैं जो 'एक', और! कोई! या फोऊ! 
और “सव्‌' के रूपातर होने से इन्ही चार वर्गों में विभा- 
जित किये जा सकते हैं । 

, एक! के रूपांतर --इक, एक और एकॉन--- 
ये तीन रुप इस वर्ग में आते हैं जिनमें ने प्रथम दो का 
घहुत भ्धिक और अतिम का वहुत कम प्रयोग किया 
गया है। 
क्ष, इक--इक मारत इक रोकत गेंददि इक भागत। 

इक आवत ब्रज ते इतही कौ, इक एत्तत्त ब्रज जात । 
इक घर ते उठि चले । इक जावत्त ” इक टेरत इक 
दोरे आवत | 

आ, एक--एक चले आवत । एक फहत । एक उफनत 
ही चली उठि ' । एक जेंबन करत त्याग्यी। एक 
भोजन करि संपूरन गईं । 

इ,. एकति--एकनि हरे प्रान गोकुल के । 

ख. ओर' के रुपांतर--ओर तथा ऑरी--क्रेवल दो 
मुख्य रूप इस वर्ग में आते है। दुमरा रूप अपवाद- 
स्वरूप है, परतु पहला खूब प्रयुक्‍त्त हुआ है--फही 
एक्रवचन में और कही बहुवचन में । 

ते, ओऔर--मेरे सग को ओर गई' | कियौ यह भेद मन, 
ओर नही । तेई है कि ओर हैं। देसे बने, ऋकहत 
रसना सो, सूर विलोकत आर | 

था. औरी--तोसी न औरी है। 

ग. कोई! या 'कोऊ' के रुपांतर--उस्त वर्ग 
के रूपो की सख्या अन्य तीनों से अधिक है जिनमे मुख्य 
हैं-- काह, काहु, काह, काह, किनहूँ, कोइ और को ऊ । 
इन आठ रूपो में से किनहू का प्रधाग सबसे अधिक 
मिलता है । 


व, काहुँ--काहु न प्रान हरे । काहे खोज नह पायी। 

आ. काहु--ताकौ दरसन काहु न पायी। काहु लै मोंहि 
डारि दीनही कालिया दह नीर । बड़ी कृपा इहि उरग 
को; ऐसी काहु न पाई । 


इ़॒ काहु--काहू कहभों, मत्र जप करना, कीहू कु 
काह कछ बरना; काहू समाचार कछ, पूछे। काहू 
करत न आयी । काहूँ दियो गिराइ | 
६ई काहँ--के तुमसौ काहू कटु भाष्या। काहू पति-गेह 
तजे, काह तन प्रान । काह्ू तूरत बाई मुख चूमे । 
किनहूँ--किनहूँ लियो छोरि पठ कटि ते । 
कोइ - मोकौ नहिं कोइ । प यह वात न जाने कोई । 
फेती भोग करो किन कोड | सर्क नह तरि कोई 
क्र, काउ--नूरदास की बीोनत्ी कोउ ले पहुँचाव । कोड 
न उतारे पार । की३ खबाबे | कोड गावत, कोड 
नृत्य करत, कीड उघटत, की उ करताल बजावत । 
घ, 'सब के रुपांतर--सव और सबनि, ये 
दो प्रुझ्य चहुनचन रूप इप्त वर्ग मे आते हैं -- 
अ. संब--सब्र चितवत मुख तेरोी। फिरि सव चले 
अतिहिं बिकलाने । सत्र नाचही । सब्र मुरक्ानी । 
था, सबंनि--त्रसन भूषपन संवनि पहिरे। यह सुनर्ताह 
सिर सबनि नवाएं। सना सवनि घुलाएं । दई 
सबृन्ति लाज डारि । मनवाछित फल सबनि पायौ। 
२ कमेकारक--उस कारक में पद्रह के लगभग 
मुख्य सूप मिलते है जिनको भी, वर्ताकारकीय प्रयोगों 
के समान, चारो वर्गो में विभाजित किया जा सकता है | 
क. एक/ के रूपांतर--इस वर्ग मे केवल एक 
मुख्य रूप आता है--एकहिं | इसका प्रयोग भी बहुत कम 


भ््ड् 


जे 


किया गया है; जैसे--एक एकहि घरति भुज भरि। 
ख एक के रुपांतर--ओऔर, औरनि, 


ओरनि की तथा ओरहि--ये चार रूप इस वर्ग मै आते 
है जिनमे तृतीय विभक्तियुकक्‍त है | प्रयोग की दृष्टि से प्रथम 
दो रू4 प्रधान हैं और अंतिम दो अप्रचान । 
भ, ओऔर--सूरत्याम विनु और न भाव । हरि तजि जो 
ओर भज | नद-नदन गछत बोस आनिये उर और । 

आ. ओऑरनि ओऔरनि छाँडि कान्‍्ह परे हुठ हमसौ। घल 
घौत लपट जैसे हरि, तैसे ओरलनि जाने । 
ओरिन कौ--ओरिन को तिरले हु चितवत । 
आऑरहि--ओरदिं नहिं पत्पात । 

ग कोई! या 'कीऊ! के रूपांदर-...इस वर्ग के 
रूपो मे प्रमुख है--काड़ू, काहु, काहुहिं, काहूँ, काह कं 


द्व्‌ 
£ 
कं 


७ 
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भर कोऋ | इसमे से तीसरा और पाँचवाँ रूप विभवित- 

युक्त है। 
काहँ--मैं काहुें न पहिचानी 

आ., काहु--इडसे जिनि यह काहु। काहु नह मानत । 

है. काहुहिं--तत्र ते गतत नही यह काहुहि | गनत नही 
अपने चल काहुहि । 

ईं, काहू-- बदत काहूँ नही 

उ. काहू की--जो काहू को प्रकरि पाइहैं | 

ऊू कोऊ--तौ तुम की ऊ तारबौ नाहि 

ध. सब” के रुूपांतर--इस वर्ग का एक ही 
प्रमुख-हूप है--सवनि!; जैसे--सूर स्याम सुरपति ते 
राख्यों देखा सव॒नि बहाइ । देखि सबनि री गोविन्द । 

३, करणुकारक---इस कारक मे सत्रह अठारह 
मुख्य रूप प्रयुक्त हुए हैं जिसको भी कर्त्ता और कर्म कार- 
कीय झूपो के समान चार वर्गों मे विभाजित किया जा 
सकता है । 

$ (९७ क्र 

क “एक के रूपांतर--इकसों, इकहिं, एकर्सो 

और एकहिं-- मे रूप दस वर्ग मे आते है। इनका प्रयोग 
कही-कही ही किया गया है। ज॑मे--- 
अ इकसो--इक इकसों यह बात कहति । 
आ. इकहिं--धीरज धरि इकहि सुनावति | 
इ, एकर्सों---एकसी कहत थी कहाँ जाए । 
ई. एकहि---एक एकहि बात घूझति । 

ख ओर' के रुपांतर--औरनि, औरनि 
सो, और पै त्वा और सौ--ये चार रूप इस वर्ग के 
है। इनमे से द्वितीय का प्रयोग सबसे अधिक किया 
गया है । 

अ, ओरनि--( उधौ ) डँस। वही हर्माह आवत ही॥ 
आरान कहि पच्लिते | 

ओरनि सौ--ओरनि से। करि रहे अचगरी। 
श्रीरनि से। ले ल.जे । अरिन सी तुप्र जहा लियी 


आ, 


इ ओर पृ...ऐसी दान आर पे माँग 
ई ओर सों--ओऔर सी वृज्षिन देखौ । 
ग. को कोंझ? के रुपांतर---काहूँ, 


कप ब के 
काह, काह प॑ और काहू सो--इस वर्ग के इस रूपों 


में अतिम दो विभक्तियुक्त है। इनमें से 'काह! का सामान्य 

क्षौर शेष रूपो का प्रयोग सर्वेत्र किया गया है । 

भ, काहूँ--को जाने प्रभु कहाँ चले हैं, काहूँ कछु व 
जनावत । काहूँ (किसी से) नही जनाई । फूली फिरति 
कहति नहिं काहँ । 

आ. काहु--पे यह भेद रुकमिनी निज मुख कांहू कहि न 
सुधायो । 


ईं, काह पै--होवनहारी काहू पे जाइ न दारी । मुरली 
ले ले से वजावत काहू पे नहिं आबै रूप | सो 
काह पें जाहि न तोल्यौ 
इ, काहू सौ--भावी काहू सों न टरै। काहू सों यह 
कहि न सुनाई काह सी उनहूें तब पूछे | ज्वाव न 
देत बने काह सों। 

घ. सब! के रूपांतर--सबनि, सबनि सौ और 
सबसों इन तीन प्रमुख रूपो में से सबसे अधिक भ्रयोग 
सबनि सौ! का किया गया है; जैसे -- 

अ. सवनि--तव उरपंगसुत सबसि बोलै--सुनौ श्रीमुख 
जोग 


सवनि सो-पूर प्रभ प्रगट लीला कही सवनि सी । 
लागी करन बिलाप सबनि सी स्थान गए मोहि 
त्यागि । तब तू कहति सवनि सा हि हँसि । 
इ. सब सौ -सच्र सो मिलि पुनि निज गृह भाए | 

४. संप्रदानकारक--इस कारक मे दस-वारह प्रमुख 
रूप मिलते है जो उक्त कारको के समान चार वर्गो में 
विभाजित किये जा सकते हैं | ह 

क, एक! के रुपांतर---इस वर्ग मे केवल एक 
रूप है एकनति' जिसका प्रयोग कम ही मिलता है, जैपे--- 
इक एकाने देत गारि। 

रख. 'ओर'! के रूपांतर--ओऔरनि और ओऔरनि 
के, इस वर्ग में इन प्रमुख रूपी का प्रयोग कही-वही ही 
किया गया है, जेमें--- 
कभ,. ओऔरलनि--तब औरति सिख देहु 
था. ओरनि कॉ--ओरलनि को छवि कहा दिखावत । 
गे, 'कोई! या कीऊ के रुपांतर--काहूँ, काहेँ 
काहू की और कौन को---इन पाँचो रूपो मे 


आ, 


बल्े 


का 
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से विभवितरहित का कम और विभक्तियुकक्‍त का प्रयोग 

कुछ अधिक किया गधा है; जसे-- 

अ कारह-कोह दख नहिं देत विधाता। तुम फोहू 
घन दे ले आवहु । डारत खात देत नह काहू। फकाहू 
सुधि न रही | 

आ. काहूँ की--नमस्कार काहूँ को कियो 

इ४. काह--दोप न काह देह । 

ई, काह को--काह को पटरस नहिं. भावत । देत नहीं 
काहू का नकहु | 

उ. कॉन कोी--कान कान को उत्तर दीजे । 

ग, 'सब! के रूपांतर--सबकी, सवनि भर 
सवकों को, इन चारों मृत्य रूपो का प्रयोग सर्वत्र 
किया गया है; जैसे-- 

अं सवको--सवबकी सख दें दुखनि हरी । सखा सग 

सबका सुख दीनो 

सवनि--गोपाल सत्॒नि सुख देत। तुरत सबनि 

सुरलोक दियो । सवनि आनद भय 

६. सत्रनि कॉ--पट-भूपन दियो सबृनि की । संवनि को 
मुख दियी 

५ अपादानकारक--इस कारक में मुट्य चार 

त्प मिलते ह-एकते, सबत, सवनि सो मौर सवसी । इन 

सबका प्रथांग सामान्य रूप से किया गया है । इसमे 
आरः' तथा 'कोई! या 'कोऊ' के रूपातर नही है । 

अ, एकतें-एक एकतें गुननि उजागर । एक एकते स्व 
सयानी | हि 

आ. सबते--सवतें वहे देंस अति नीकौ। जाकी सबते 

गति न्‍्यारी । 

सवति सो - हरि सबनि सी नैकु होत नहिं दूरी । 

संचस[-- मे उदास सबसों रह 

६ संबधकारकर---इस कारक के अतगंत बीस से 
भी अधिक रूप मिलते है जिनको सुविधा की दृष्टि से कर्त्ता, 
कर्म आदि कारकीय प्रयोगो के समान चार वर्गो मे विभा- 
जित किया जा सकता है । 
'एक? के रुपांतर---इस वर्ग मे केवल एक 
प्रमुख रूप मिलता है 'एकनि? जिसका प्रयोग कुछ ही 
पदों में हुआ है; जैसे--एकनि कर है अगर-कुमकुमा । 


दा हु 


ब्न्ग्ग्म 


“पं “पं 


ख. और” के रूपांतर--ओर की, और के 
ओरनि की, औरनि के तथा औरनि कौ--ये रूप 
इस वर्ग मे आते है जिनमे से तीसरे-चौथे का विद्षेप और 
शेप का सामास्य प्रयोग किया गया है। 

थे और की--तजी ओर की आस । 

भा ओर के--स्याम हलघर सुत तुम्हारे, ओर के सुत 

न कहांहि । 

ओरनि की--ओऔ रनि की मटठकी कौ खायौ | 

ओऔरनि के--औरनि के घर। ओऔरनि के बदन । 

ओरनि के चित्त। ओरनि के लरिका । 

ओरनि को--ओऔरनि की मत । 

ग कोई” या 'कोऊ के रूपान्तर- इस वर्ग मे प्रयुक्त 
रूपो में मुस्य हैं--काहँ, काहू, काहू की, काहू के, 
काह फेरों और काहू को । इनमे से 'काह केरो? का 
प्रयोग अपवादस्वरूप, प्रथम दो का सामान्य भौर शेप 
तीन का विशेष रूप से मिलता है ; जैसे-- 

भ॒ कांहूँ--वह सुस्त टरत न काहूँ मन त॑ । काहूँ काम 
न आावे | 

आ. काह--काहू हाथ सेंदेस । 

६ काहू की--वधू होइ काहू की । जाति न काहू की । 

टेर सुनत काह की खबननि।। है काहू की सारी । 

काहू की गगरी । 

कोह के--काहू के कुल-तन । लरिकनि मारि भजत 

काह के । काहू के चित । काह के जिय कौ । 

उ. काहू केरो - जोग जु काह केरी । 

ऊ. काहू कौ--इहाँ कोड काहू को नाही। काह कौ 
दघधि-दूध । कह्यौ नही मानत काह कौ । रस-गोरस 
हरे न काह को । 

घ “सब! के रूपांतर--इस वर्ग के रूपो की पस्या 
उक्त तोनो वर्गों से अधिक है। उनमे मुख्य ये है-.- 
सबको, सबके, सब केरी, सब केरे, सबकौ, सम्रनि, 
सबनि की, सबनि के और सबसनि कौ | इनमे से 
'को', के! और "को?-युक्त रूपी का ही प्रयोग विशेष 
रूप से किया गया है; जैसे-- 

भ. सबकी - सबकी सौहै खैहँँ । सपति सबकी ले री। 
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भा. सवके--सबके बसन । सबके भाव । नैत सुफल सब 

के भए । कैसे हाल भए तब सबके । 

सब केरी--प्रीति-रीति सब केरी । 

सव केरे--प्रान-जिवन सब केरे । 

उ. सबको - जात्यौ सबको ज्ञान | सवकी मन | सोच 
सबको । 

रू. सबनि--बहु रूप धरि हरि गए सव॒नि घर । सवनि 
मुख यह बात । 

ऋ, सवनि की--प्रीत सवनि की तोर। सबनि की 

' आस | सबनि की कानि। यहै रीति ससारु सबनि 
की । " 
ए. सबनि के--सबति के चीर। सबतनि के सुख । 

ह बड़ भाग सवत्ति के । करे सबनि के पूरन कामा । 

ऐ. सबनि कौ--दुख हरत सबनि को । 

भो. सबहिनि--कियौ स्थाम सवहिनि मन भायौ । 

भौ, सबहिनि के--सुखदायक सबहिनि के । सबहिनि 

के प्रतिबिब । 

, सबहिनि केरें--पूरनकामी सबहिनि केरे। 

अः, सबहुनि को--सबहुनि को मन । 

७. अधिकरणुका रक--इस कारक मे मुख्य आठ 
रूप मिलते है--काहूँ के, काहूँ, काह के, काहू पर, 
, सबति में, सवनि मेंकार और सबसे | इनमे से 'काह 
के! का प्रयोग विशेष रूप से किया गया हे । 
काहुँ कें--कत हो कान्ह काहु के जात । 

आ., काहूँ-_-ऐसी कृपा करी नहिं काहूँ (पर) । 

इ., काह के--काहू के सिसि वसत बनाइ। वे लुब्धे 
अनर्ताह काहू के । कबहुँ रैनि बसत काहू के ' "” । 
काहू के जागत सिगरी निसि । 

६. काहू पर--हम पर क्रोध किधों काह पर । 

उ. सबनि मे-.रहत सबनि में वै परसी । 

ऊ. सबनि मेंकार--सवहिनि के मन साँवरी दीसे सबनि 

| मेंकार । 

ऋ--सवमै--भाव-बस्य सबसे रहो । 
सारांश--विभिन्न कारको मे प्रयुक्त अनिइ्चयवाचक 
सर्ववाम के जिन रूपो के उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, 
सक्षेप मे वे इस प्रकार हैँ--- " 
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कारक 


विभक्तिरहित रूप विभक्तियुक्त रूप 
कर्ता के 


इक, एक, (एकनि), है 
और,ओऔरी,काहँ,काहु, 
काहें,काह,किनहूँ,कोइ, 
कोउ, कोऊ,सब,सबनि , 
(एकाहि)और, औरनि, ओऔरनि को, ओर्रह, 
(काहु), काहु , (काहूँ), काहू को, का्डहि 
कोऊ, सवनि 
औरनि, काहूँ, काहूँ; इकसो, इकहि,एक सो, 
काहू, सवन्ति एकहि, औरनि सौ, और 
पै, काह पे, काहु सो, 
सबनि सौ, सबसों 
औरनि, काहे, काहू, औरनि कौं, काहूँ कों, 
सबनि काह कौ, कोन को, सब 
को, सबनि को 
एक तै, सबत, सवतति सो, 
सबसो - 
एकनि, काहूँ, काहू और की,भौर के, औरनि 
सवनि की, औरनि के, औरनि 
कौ, काहू की, काहू के, 
(काह केरौ), काहू को, 
सबकी, सबके, (सब 
केरी), (सब केरे), सब 
कौ, सवति की, सबनति 
के, सबनि को 
काहु के, काहू के, काहूं 
। प्र, सबनि मैं, सब में 
द्वितीय वगे के प्रयोग--अभनिश्चयवाचक सर्वनाम के 
जो उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, वे चेतन पदार्थों के लिए 
प्रयुक्त हुए है, अचेतन पदार्थों के लिए जो रूप प्रयुक्त 
होते है, उनमे मुख्य है-एक, और, कछु, कछुक तथा 
सव .। इनमे से 'एकः, ओर” तथा सब” के प्रयोग तो 
ऊपर दिये हुए । उदाहरणो के समान ही किये गये है, 
'कछ? के कुछ उदाहरण यहाँ और दिये जाते है--- 
कछु--याम कछु न छीजे । सुनहु सूर हमको कछु दैहौ । 
ज्यो वालक जननी सों अटकत, भोजन कौ.कछु 
भाँग । 
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अपादान 


सबंध 


अधिकरण काहूँ 


( २०-०४ ) 


निजवाचक-- 

इस सर्वनाम का मूल रुप आप प्रायः विशेषण 
के समान प्रयृवत होता है। आप' या 'आपु! इसका 
मूल और आपन!' या 'आपुन विकृत रूप है। विभिन्न 
कारको में इसके प्रयोग इस प्रकार किये गये है-- 

१. कर्ताकारकत--आप, आपु और आंपुन-- 
ये तीन रूप इस वर्ग में आते हे--- 
ञअ, आप - इद्र भय मानि हय गहन सुन सी कह्मयौ, सो 

त ले सवयी, तव आप लीन्हो | 

आ, आपु--बापु में आपु समाए। आपु सात | आपु 
भजे ब्रज सखोरी | 

है, आपुन-- दुखित गयदहिं जामनि के आपुन उठि 
धावे । आपुन भए उधारन जग फे। आपुन भए 

भिखारी | आपुन रहे छपाद । 

०, कर्मकारक--आपु, आपु की और आपुन-- 
ये तीन रूप इस वर्ग मे धाते हैं जिनमे से आपु' और 
आपुन' का वि्ेप और द्वितीय का सामान्य रूप से 
प्रयोग किया गया है, जैंसे-- 

भ आपु--आपु वंधाद पूंजि ले सौपी। आपु देखि 
पर देखि रे । सूर सनेह करे जो तुमसी, सो पुनि 
आपु विगोऊ । 

भा, आपु का--रे मन,आपुको पहिचानि । सो चली 
आपुर्को तब छुड़ाई । 

ई आपुन--अबके ती आपुन लें आयी। बाँधन गए, 
बंधाए आपुन । 

करणुकारक---इस कारक मे केवल दो मुख्य 
रूप मिलते ह---“अपनति की! और आपसी । 

अ. अपनति कौ--वृज्ति नही जाइ अपननि कौ, 
न्हाति रही तव जीन जौन री । : 

था. आपुसो--आपु आपसी तव यी फही । 

४. संप्रदानकारक--इस कारक भें भी एकही 
मुख्य रूप हैं आपकी; ज॑से---अपनी देह आपकों वेरिनि । 

५. अपादानकारक--'आपु तेःजैसा कोई रूप 
इस कारक में होना चाहिए, परन्तु इसका प्रयोग 
अपवादस्वरूय ही . मिलता है । 


६. संवंधकारक--इस कारक में सोलह-सनह 
रूप प्रयुवत हुए है जिनको सुविधा के लिए दो वर्गों में 
विभाजित किया जा सकता है--विभक्तिरहित या नि! 
विभनित-युवतत भौर विशेष विभवितयुकत । | 

क, विभक्तिरहित या ने! विभक्तियुक्त 
रूप--अप, अपनी, अपने, अपनी, आपन, आपसी 
आपने, आपनो, आप, आपन, आपनी, आपने और 
खआापनो--ये म्रर्य रूप इस वर्ग मे आते है । इनमे से 'अप 
और “आपन! का कही-कही भौर अन्य रूपो का सवत्र 
प्रयोग किया गया है, जैसे--- 

अ,. अप--कहिर्य अप जी कौ | मन ही मन अप करत 
प्रससा । 

भा, अपनी-- और कही कुछ अपनी । गृह भारति 

अपनी । अपनी घरनि । अपनी रुचि। रुचि 

सपनी अपनी । 

अपने--अपने अज्ञान । अपने कर । अपने विरद । 

मुख अपने । 

अपनी--अपनी गानत्र । अपनो प्रन । अपनो मुख । 

मरवस अपनी | अपनी साज । 

आपन--आपन जिय । आपत्त रूप । 

ख्रापती आपसी करनी । घात आपन । जथामति 

अपनी । आपनी जीविका । पति-कानि नाहिं 

आापनी । शआ्रापनी पीठ । आपनी पौरी । 

तट आपने-फर आपने | आपने कर्म। केस आपने । 
आपने घर । बसन आपने । आपने भाग । 

ए आपनो--अकाज आपनी। आपसी कर्म। काज 
आपने । आपनी कुलदेव। आपनी जन्म | सुख 
छांडीा आपनी 

ऐ, आप--अ'पु काज। आप छाँह। आप दसा। 
आप वाहु-वल किये आप मन भाए।.... 

ओ आपन--आपंन आयसु | आपन कर । आपन 
जारी । आपुन मन। सुरप्ति आयी संग आपने 
सची । 

जी. आपुनी--आपुन्ती टेक । भवित अनन्य आपनी ॥ 
सोह आपनी । ( 

अ. आपुने--आपुने धाम | आपने सुत । 
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अः आपुनौ--आपुनी कल्यान । आपुनो दास । 
बिरद आपुनो । 

, ख. विशेष विभक्तियुक्त रूप---इप्त वर्ग में 
केवल दो रूप आते हैं--अपने को और आपुन कौ-- 
अ. अपने कौ---तजि जिय सोच तात अपने को । 

आ, आपुन कौ --आपुन की उपचार करो अति । 

, ७ अधिकरणुकारक--इस कारक मे मुख्य 
चार रूप मिलते है--अप माही, अपने में, अपुन में, 
और आपु में; जैसे-- 

अ. अप माहीं--जोगी भ्रमत जाहि लगे भूले, सो तो है 
अप माही । 
आ. अपने मैं--मन हमतो करि कैद अपने में । हम 
* वैसी ही सचु अपने में । 
इ. अपुन मैं-- कहन लगे सव अपन में । 
ई. आप मैं--पुनि सवकौ रचि भड, आपु में आपु 
समाये । 
सारांश--निजवाचक सर्वंनाम के विभिन्न कारको 
में प्रयुक्त जो रूप ऊपर दिये गये है, सक्षेप मे वे इस 


प्रकार है--- ; 

कारक विभक्तिरहित रूप विभक्तियुकत रूप 

कर्ता भाप, आपु, आपुन 

कर्म आप, आपु, आपुन आपुकौ, आपुरहि 

करण " आपुसो 

संप्रदान आपुकों 
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सवंध अप, आपन, आपु, अपनी, अपने, अपनो, 

आपुन आपनी, आपने, आपनौ, 

आपुनी, आपुने, आपुनौ, 
आपने को, आपुन् को, 

अधिकरण (अप माही), अपने मैं, 
(अपुन मैं), (आपु मैं) 

आदरवाचक--न 


निजवाचक सर्वेत्राम की तरह आप' या “आप! 
इसका मूल और आपने! या आपुन विकृत रूप होता 
है । इस सर्वेनाम का प्रयोग बहुत ही कम हुआ है । यदि 
कहीं इसका प्रयोग मिलता भी है तो उसके भगे-पीछे 


इसका निर्वाह नही किया गया है। अतएवं विभिन्‍न कारकों 

में प्रयुक्त आदरवाचक सर्वंनाम के गिने-चुने उदाहरण ही 

यहाँ दिये जाते हैं । 

१, कर्ताकारक--आपुन और रावरे-ये दो 
प्रमुख रूप इस कारक मे मिलते हैं जिनका प्रयोग अपवाद- 
स्वरूप ही कही-कही दिखायी देता है, जैसे-- 

अ, आपुन--आपुन चलिये बदन देखिये, जो लौ रहे 
निठुराई। 

आ. रावरे--घर ही के वाढे रावरे | 

२. संवधकारक--राउर, रावरी, रावरे और 
रावरो--ये चार मुख्य रूप इस वर्ग मे आते हैं । इनमें से 
'रावरी' शब्द का प्रयोग अधिक मिलता हैं, शेष रूपो का 
उससे कम; जैसे--- 

अ. राउर- अलि, तुम जाहु'” । नाद मुद्रा भूति भारी, 
कर राउर भेष । 

आ. रावरी--रावरी सैनहूँ साज कीजे। बडी बड़ाई 
रावरी | जग मैं कीरति होइ रावरी | जहाँ लगि 
कथा रावरी । 

इ. रावरे--सूर स्याम राबरे ढग ये । गुन रावरे । 

ई रावरी - मानहिंगी उपकार रावरो। 

अन्य कारकों मे आदरवाचक सर्वेनाम के रूप 
कदाचित्‌ ब्रजभाषा-काव्य मे नही के बरावर ही है । जो 
प्रयोग मिलते भी है वे अधिकाश मे उसी प्रकार के हैं 
जैसा 'राउर' का उदाहरण ऊपर दिया गया है कि पद के 
आरम्भ मे जिसके लिए 'तुस' का प्रयोग है, आगे उसी के 
लिए आदरवाचक 'राउर! प्रयुक्त हुआ है। 'रावरी? का 
प्रयोग जिन पदो में किया गया है, उनमे से अधिकाश मे 
वधावरी:-जैसे शब्दों के तुक का निर्वाह करने के लिए 
'रावरी' आया है, ऐसे प्रयोगो को भी शुद्ध आदरवाचक 
नही कहा जा सकता । 'रावरी सैनहें साज की्ज--- 
श्रीराम के प्रति हनुमान के इस कथन-जैसे शुद्ध आदर- 
वाचक प्रयोग कम ही मिलते हैं । 

सारांश--भादरवाचक सर्वनाम के कर्ता और 
सवधकारको के जो उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, सक्षेप में 
वे इस प्रकार हैं-- 


१. कर्ताकारकक: आप, भापुन, रावरे । 


( २००७ ) 


२. संवंधधारक राउर, रावरी, रावरे, रावरो। 


विशेषण ओर त्रजभाषा-कवियों के प्रयोग 


१, रुपांतर-- 
व्जभापा में सज्ञा शब्दों के समान विशेषण भी मुख्य 

रूप से अकारांत और ओंफारांत हैं, यद्यपि गौण रूप से 
आरा, “४१, “3४, (ए!? और '(ऐ) से अंत होनेवाले रूप भी 
बनेक मिल जाते है । ऊकारांत विशेषण-रूपो का प्रयोग 
ब्रजभाषा-काव्य में अप्वादस्वरूप ही मिलता है और वह 
भी विकृत रूपो मे ज॑मे--छल करत कंझू। ओकारांत 
रूप कुछ सस्करणों में ओकारांत बना दिये गये हैं। 
अनुस्वारांत रुपो की संख्या बहुत कम है। इस प्रकार 
रूुपातर की दृष्टि से ब्र॒जभाषा-कवियों हारा प्रयुक्त 
विशेषणो को तीन वगों भें विभाजित किया जा सकता 
है--क, मुख्य रूप, छू. गौण रूप और ग. जअनुस्वारांत 
ख्प । 

क. मुख्य रूप--अकारांत भौर ओकारांत, दो 
प्रकार के रूप इस वर्ग में बाते हैं। द्वितीय रूप ब्रजभाषा 
की प्रकृति के अनुरूप होने के कारण प्रथम से कुछ अधिक 
हैं; फिर भी अकारांत रूपों की सत्या कम नही पही जा 
सकती । कुछ अकारांत रूप अवधी की प्रकृति के अनुरूप 
भी हैं । 

अ, अकारांत विशेषणु--पट कुचेल। ऊँच पदवी | 
थूल्न(स्वल) सरीर | तन दूचर । तन छनभंगुर । जीव 
थिर | गुर समरथ । सर-असुर मथत भए छीन । 
नंगन नहि होवहु । वड कुल । हो कुचील । तोतर 
बोल । बलभद्र धृत | नद के सुत नान्‍्ह । अकथ 
कहानी । पीन कुचनि । बिघु की छवि गोर। 
रसाल वानी । वेसरि-मुक्ता रूर | विरह-विथा घोर 
आदि । 


ओकारांत विशेषण--औगुन भरि लियौ भारी 
नीर जू छिलछिली | चित तो सोई सोचो । जो 
हरि भज पियारों सोई | है रहची ल्ीनोीं । नीको 
मंत्र । बड़ी नगर । करुदो बचन । बदन उज़ारों । 
कान्ह बड़ेरी । अंग कारी | संव पाछिलौ | उपकार 
प्रायी “'सयानी काज। तब ससि सीरौ, अब 


झा 


५ 


तातौ । जोग जल खारौ”“हल भारो""अहि कारो । 
सरवस हरत परायौ । बोझ्न पृथी को दरुओ 
आदि । 

ख. गोणु रूप--इस वर्ग मे शेप स्वरों में से आ, 
हू, हे, छ. ए और ऐ से अत होनेवाले रूप भाते हैं। 
इकारांत और उकारांत रूप स्त्रीलिंग विशेष्यो के साथ 
अधिक प्रयुक्त हुए है, पुल्लिग के साथकम | एकारांत रूप 
वहुबचन अथवा विभकितियुकत विश्येष्यो के साथ अधिक 
आये हैं, सामान्य विशेप्यो के साथ कम । ऐकारांत रूप 
अधिकाण में आकार्रात विदेपणों के ही रूपातर हैं । इन 
सबके कुछ उदाहरण यहाँ सकलित है -- 

अ. आँकारांत विशेषणु--कंस महा खल। भधघुपुरि 
नगर रसाला। इनके गुन अगमेया | घूँद साता। 
नमन विसाला। मेटे बिघन घना । उत्त स्थामा 
नवजीवना । 

आ इकार्रात विशेषणु-पुल्लिग विशेष्यो के साथ इनका 
प्रयोग कम, परंतु सत्नीलिग के साथ अधिक किया 
गया है, जेसे-- 

क्ष, एल्लिंग विशेष्यों के साथ--जानसिरोसनि राय । 
महर है वड़भागि | 

त्र, स्त्रीलिंग विशेष्यों के साथ--नागरि नारि। पर- 
देसिलि तारि । हो सीता कफुलच्छुनि । बड़भागिनि 
नदरानी । छहवितकारिनि मैया । महरि बड़ीअभागि ) 
लसति सोभा भारि | वह (मुरली) घूतिनि | 

इ. डेकाररांत विशेषशु--इनका प्रयोग भी पुल्लिग और 
सत्रीलिंग, दीनों विशेष्यो के साथ हुआ है। प्रथम 
अर्थात्‌ पुल्लिग विद्येप्यो के साथ ईकारंत विशेषणों 
का प्रयोग करते समय कवियो ने यद्यपि किसी प्रकार 
का संकोच नही किया, तथापि स्त्रीलिंग की भपेक्षा 
पुल्लिग विशेष्यो की सख्या कम्त ही है। जैसे --- 

क्ष, पुल्लिंग विशेष्यों के साथ--जनहित हरि बहुरंगी । 
कियो विभीपन राजा भारी । दो3 बैल वली । भीरा 
भोगी । सुर जति छमी, अधुर भति कोही। वालि 
वली । यह रूप नवाई । कृष्ण बिनानी। नीर सुची । 
नैना ऐसे है विसवासी । 

न्र, स्त्रीलिंग विशेष्यों के साथ - मति काँची। समर 
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भाँच तातौ। टेढ़ी चाल, पाग घर ठेढ़ी। नई रुचि, 
नई पहिचानि । सृप्टि तामसी । दृष्टि तरीधी । 
नीकी तान । जधुमति बड़भागिनी । मंधुरी वानी । 
मति खोटी । आछी उजियरिया । ग्वालि सयानी । 
गवालि गरबीली। निरदई अहीरी । निरमोहददी 
बास । नासा अति लोनी। सुमनसा भई पोशुरी। 
पीर परारी आदि | परतु स्त्रीलिंग विशेष्यो के साथ 
केवल इकारांत अथवा ईकारांत विद्येपण ही प्रयुक्त 
हुए हों, सो बात भी नहीं है। अकारांत और 
ओकारांत--इन दो मुख्य विशेषण रूपो में से 
द्वितीय का प्रयोग तो स्त्रीलिंग विश्येष्यो के साथ नहीं 
के बराबर ही हुआ है, परंतु सरल भकारात रूप बहुत्त 
मिलते है; जैसे--सुन्दर नारी । कल बानी । कृपाव॑त 
कौसिल्या । ऊँ चनीच जूवती । नवल सुन्दरी आई। 
रखसिक्‌ ग्वालिनी आदि | 

उकारांत विशेषण--दुख-सिधु अथाहु । कट वानी | 
लधु प्रानी | 

उकारांत विशेषशु---इस वर्ग के विशेषण प्राय: तीन 
रूपो मे प्रयुक्त हुए है--क्ष. एकवचन आदरार्थ रूप । 
न्र, बहुवचन सामान्य रूप । 

ज्ञ, विभक्तियुक्‍त विशेष्यों के साथ प्रयुक्त रूप, 
यद्धपि-कही-कही एकवचन सामान्य विशेष्यों के साथ 
भी इनका प्रयोग मिलता है, जैसे--वोरे मन रहन 
अटल कर जान्यो । झूठे भरम भुलानी । कोरे कापरा । 
एकवचन आदराथे रूप-- बड़े भूष बरसन। गोरे 
न्‌द । 

बहुबचन सामान्य रूप--भिल्लिनि के फल खादे- 
मीठे-खारे। खाटे फल तजि मीठे ल्याई, जूठे 
भए । कौतुक भारे। भधघुरे वैन । वचन तोत्तरे। 
मे डूले वार | दाँत ये आले। व्यंजन खाटे-मीठे- 
खारे | उनीदे नैन । ये नैन भए गरवीले। (नैना) भए 
प्राएं। भए अग सिथिले | अटपटे बैन पिय रसमसे 
नैन भादि | । 

विभक्तियुक्त विशेष्यो के साथ प्रयुक्त रूप--मीठे 
फल की रस । गाढ़े दिन के मीत। नर ब॒पुरे की । 
सूंठे नाते जगत के । बड़े बाप के पूत । 


ऊ, ऐकारांत विशेषण--प्रुवाह अमभे पद दियो । अन॑द 
अतिस । 
गे अनुसरवारांत रूप--उस प्रकार के सपो की 
सख्या अधिक नहीं है। अपवादस्वरूप प्राप्त कुछ विभेषण 
शब्द यहाँ दिये जाते है-- 
अ, ओकारांत विशेषणु--भौहै काठ-कटीलियों। या 
त्रज के सब लोग चिकनियों । 
था, एऐकारांत विशेषण--वाएँ कर वाजि-वाग । 
४, ऐंकारांत विशेषश--मैन लजौहें । 


२, रूप-निमोण--- 

न्नजभाषपा-फ़वियों द्वारा प्रयुक्त विशेषण शब्दों को, 
स्थूल रूप से, पाँच वर्गों मे रसा जा सकता हे--क. सना- 
मूलक, ख. विशेषणमूलक, ग कृदंतमूलक, घ. विजेषणवत्त्‌ 
प्रयुक्त सामासिक पद, भौर ड. अन्य विशेषण | इनक अतिरिक्त 
सर्वताममूलक विशेषण भी होते हैं जिनकी चर्चा वर्गीकरण 
शीर्षक! के अतर्गत की जायगी | यहाँ उनका विवरण इस- 
लिए अनावश्यक है कि वे तो मूलस्प में ही विजेषण के 
समान प्रयुक्त होते है जिससे उनके रूपनिर्माण का प्रश्न ही 
नही उठता । 

क, संज्ञामूलक विशेषण --इस वर्ग के विश्ेषणीं 
के निर्माण मे कवियों ने अधिकतर सस्कृत निपभो का सहारा 
लिया है । प्रमुख नियम भौर उनके उदाहरण इस प्रकार हैं ॥ 
अ॒सल्ञा दब्द के अत मे “आल?” या आतलु” जोड़कर--- 

कृपालु प्रभु । हसे दयालु मुरारी । 

आ सज्ञादाव्द के अत मे आरी” (स्त्रीलिग) जोडकर-- 
सुर भए सुखारी । 

इ. सज्ञा शब्द के बंत में 'इत' जोडकर -कछुसुमित धर्म - 
कर्म कौ मारग । दुखित गयद । 

ई सजल्ञा शब्द के भंत में ई! जोडकर--इस प्रकार के 
रूपो की सख्या बहुत अधिक है ; जैसे हठी प्रहलाद । 
छरीदार बैराग विनोदी । अजामिल विबयी । चिषय 
जाप को जापी । कटुक बचत आलापी । सब पत्ि- 
तनि मै नामी | सानुपी तन । ये है अपने काजी । 

उ. सन्ञा शब्दों के अत मे ओहीं! स्त्रीलिग जोड़कर-- 

, बतियाँ तुतरौही । 
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ऊ, संज्ञा शब्द के अंत में औहे' (पुल्लिंग बहु०) जोड़- 
कर--मैन लजोहे | 

ए. संज्ञा गब्द के अत में 'क' जोटडकर---उर मडल निर- 
मोलक हार । चात्तक रीति । 

ऐ, संज्ञा शब्द के भत में < जोड़कर-वत्तीवट बति घुखद 
सुखद धाम 

भी. सज्ञा दाब्द के अंत में 'र' 
रुचिर सेज । 

इन मुरय नियमों के अतिरिक्त भी कवियों द्वारा 
सज्ञामूलक विशेषणों के स्पनिर्माण के कुछ सामान्‍य नियम 
बनाये जा सकते हैं, जंसे--सज्ञा के पूर्व 'स भौर अत मे 
'ऐः जोटकर विशेषण-रूप बनाना, जैसे--तुम हो परम 
सभागे । 

स. विशेषणमृलक विशेषणु--इस वर्ग के अत- 
गत वे विभेषण आते है जिनका निर्माण विशेषण शब्दी के 
बत में कोई अक्षर जोद कर फिया गया है; इस प्रकार के 
शब्दों की सस्या अधिक नही है; ज॑मसे--- 

अ, स्थाप्! विभेषण में 'ल जोंठक्र--स्थांसल तन । 
स्यासत्त अग ॥ 

अं. 'रो! जोड़कर--स्यामरो सुन्दर कान्ह । 

६. ननन्‍्हाजँसे विशेषणों के विकृत रूपी मेपेया[?जोड़कर--- 
दोऊ रहे नन्हथा । 

ग. कृदतसूलक विशपण--इस वर्ग के विशेषण 
मुख्य रूप से दो प्रकार से बनाये गये ह--क्ष धातु से और 
न्र, क्रियार्थक संज्ञा से | दोनो प्रकार के विश्येषण-रूपो का 
प्रयोग कम ही किया गया है । 

क्ष, धातु से बने विशेषणु--इस वर्ग मे वे 
विशेषण भाते है जो घातु के अन्त मे मुख्यतः निम्नलिखित 
अक्षरों या पदों को जोड़कर बनाये गये हैं---- 

भ, धातु+क--हरि प्रेम-प्रीति के लाहक, श्षत्य प्रीति 
के चाहक । दाहक ग्रून | 
था, धातु +-नि (स्त्रीलिग)--मोहनि मृरत । 
६, धातु+नी--अति सोहिनी रूप ॥ मूरति दुख-भय 
हरनी । 
ई. धातु--वारे--बहु जोधा रखचारे । 
त्र, क्रियाथेक संज्ना से बने विशेषण--ऐसे 


जोडकर--सधुर मूर्ति । 


रूप प्राय: नांत! रूपवाले क्रियार्थक सन्ञा शब्दों के.अत में 
मिम्नलिखित पदाश जोड कर बनाये गये है--- 
भक्रियार्थक संता-+-हार--खेबनहार न खेवट मेरे । 
करनहार करतार । राखनहार भहे कोड और ॥ को 
हैं मेटनहार । 
आ, क्रियार्थक संन्ना--हारि (स्त्रीलिग)--मथनहारि 
सब ग्वारि बुलाई । बदरोला विलोवनहारि । 
इ, क्रियार्थेंक संगा+हारु-गोपनि को सागर" '” 
कान्ह विलोवनहारु । 
६, क्रियार्थक संज्ा--हारे--अति कुबुद्धि मन हाकन- 
द्वारे 
घ. विशेषणवत्‌ प्रयुक्त सामासिक पदु--इस 
वर्ग में आनेवाले विशेषण-लूपों की सख्या ब्रजभापा-काव्य मे 
इतनी अधिक है कि उन सबके नियम बनाना अनावश्यक 
ही होगा अतएव दो-चार प्रमेत्त नियम देकर शेप मे से 
कुछ चुने हुए उदाहरण देना , ही पर्वाप्त है। ऐसे शब्द 
मुत्य रूप से सज्ञा-शब्दो के अत में दूसरे पद जोड़कर बनाये 
गये हैं । 
अ, संक्षा+'करि! या 'कारी'--अनुचर आज्ञाकारी। 
मेखला रुचिकारि | 
संता+दाई--सम्रु होइ ठुखदाई । तुम घुखदाई । 
प्रीति वतत जमलतर भोच्छुदाई । 
संत्रा+-दात - पर-द्वारा दुखदात | 
संज्ञा+- दाता--हरीचद सो को जगदाता। क्रम 
होइ दुखदाता । तुम्ही को डेंडदाता मानत | 
उ. संज्षञा+दातार--कहियत इतने दुखदातार । 
ऊ. संबना- दायक--ह्वितीया दुखदायक नहिंह कोड। 
जे पद ब्रज-जुबतिनि छुखदायक | 
. संज्ञा +मय--स्वामी करुनामय | कनकमय आँगन । 
सनिसय कक अवास । करी रूधिरसय पक | 
ए. संज्ञा+सथी (स्तीलिंग)--करुनामयी मातु | 
ऐ. संना-+-वंतत--प्रभु कृपावंत्त । वेनु मृप भयोी वलबंत। 
क्रोवर्वंत ऋषि | तृपावंत्त सुरभी-वालकगन । 
संज्ञा+-बती--गर्भवती हिरनी। 
संज्ञा + हीन--पराडुबबू पटहीन । फिरत-फिरत 
बघलहीन भयी । 


था. 


कफ हे 


ओ. 
औ. 


( २०१० ) 


अ॑ संज्ञा+धातु+ क--हरि साँचे प्रीति-निवाहक । 
जीव _साधु-निंदक। हरि सुर-पालक असुरन-उर- 
सातलक । 

अः. अन्य रूप--विशेषणवत्‌ प्रयुतत सामासिक पदो ,के 
जैसे उदाहरण ऊपर दिये गये है, वैसे ही कुछ अन्य 
प्रयोग यहाँ और सकलित किये जाते हैं। इनके नियम 
देने की आवश्यकता नहीं जान पडती , जैसे--ऐसे 
प्रभु पर पीरक । जीव लंपट । रावन कुलखोवन । 
रनजीत पवनसुत ॥ बिपति-बटठावन वीर । रतन- 
जदित पहुँची । कामातुर नारी । 

ड. अन्य विशेपणु--इस वग मे वे शब्द भाते हैं 
प्रयोग तो विशेषण के समात ही किया गया है, परंतु 
जिनके निर्माण मे उक्त जहीषंको के अतगंत दिये गये 
नियमो का स्पष्ट रूप से सहारा नही लिया गया है, 
यद्यपि प्रयत्त करने पर इनके स्वृतत्त्र नियम बनाये 
अवद्य जा सकते हैं । इनमे से कुछ प्रयोग गे गये हैं और 
कुछ विकृत किये गये है । जैसे--हम ग्वालनि जुठ- 
हारे । सुन्दर मुरली _भधर उपास | राधा हरि की गव॑ 
गहीली । मग भग॒ सुख-पुज भरीली । सौतिनि भाग 
सुहाग डहीली । स्याम-रग अजराइल रेहै । वा 
छबिये मैं मई लिना | झुरि झुरि के है रही छिना। 
बढी पेट की गंसी हौ। निसि भई अगोहूँ । सूर * 
निकासी । लूटत रूप अखूद कौ । गति लंगो । 
लोचन भतिहि अहीठ । रूप भककाकक झूरि । तुम 
निठुराई पूसे ही। करत उपरफट बाते | भल्री वृद्धि 
तेरे जिय उपजी । ज्यों ज्यौं दिनी भई त्यौ निपजी। 
ह्वोज संस । मुख विषारों। ताते तू निरमोल री। 


४३ वर्गीकरण--- 

विशेषणो के मुख्य तीन भेद किये जा सकते है--- 
१, सार्वनामिक, २, गुणवाचक, और ३ संख्यावाचक ॥ 
कवियों ने इनमे से प्रथम का प्रयोग तो कम किया है, 
शेष दोनो रूपो के अन्तर्गत आनेवाले विशेषणों की सख्या 
बहुत अधिक है । 

के, सावेनामिक विशेषश--विभिन्‍्व सर्वनाम- 
भेदो में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, कभी-कभी: उन्तका प्रयोग 


है 


विशेषणो के समान भी किया थाता है। 'सार्वतामिक 

विशेषण' शीर्षक के अतर्गत ऐसे ही प्रयोग आते है; जैसे--- 

अ॒ परुपवाचक रुप--सो कथा । तिहि ग्वालिनि के 
घर । वह सुख । 

आ. संवंधवाचक रूप--जञा चरनाविंद | जिते जन। 
लिधठिं सर। जेतक बस्त्र । जेतिक सैल-सुमेर । 
बोल जितिक । जे पद । जिती क्ृपा। 

३. नित्यसंबधी रूप---जिहि सर सी सर | ता बन" 
जा बव । सोई रसना जो हरि गुन गाव | कर तेंई 
जे स्यामहि सेव । जिहि तन “'सों तन | जे पद"“ते 
पद । 

ई. निश्चयवाचक : निकटवर्ती रूप--या ब्रज के। 
एहि थर | ये बालक | यह सताप । इन लोगनि । 
इहिं लोक | गुन एह । इस ठौर । 

उ, निश्चयवाचक : दूरवर्ती रूप--वा निधि। 

ऊ. अनिश्चयवाचक रूप--यह गति काहू देव न पाई | 
आन पुरुष ” आन देव । उपमा अपर। ओरो सखा । 
काहू सुत | और जुवति सब आई । असुर किते 
सहर॑ । केती माँग करो किन कोई। 

ऐ. प्रश्ववाचक रूप--कोन कारज सरै। पढ़े कहा 
विद्या । कौन पुरुष । कचन मति । केतिक अमृत्त । 

उक्त प्रमुख रूपो के बतिरिक्त कही-कही दो-दो 
सावंतामिक रूपो का प्रयोग भी कवियों ने किया है; 
जैसे--प्रर्नवाचक और निशचयवाचक ; निकटवर्ती का 
साथ-साथ प्रयोग--कौन यह काम ॥ 

२. गुणवाचक विशेषश्‌--न्नजभाषा-काव्य में 
प्रयुक्त गुगणवाचक विशेषणों की सख्या सबसे अधिक है। 
इनके मुख्य भेद ओर उनके कुछ उदाहरण दृप्त प्रकार हैं-- 
अ. कालवबाचक--पछिले कर्म । तन छनभंगुर । परा- 

तन दास | पूरवल्ली पहिचान। अठल पदवी 
आगिली जन्म । नयों नेह। आंदि जोतिपी। 
पहिले दाग । 

आ. स्थानवाचक--बंजर भूमि | भुज दृच्छिन। वाम 
कर । परली दिप्चि। 

इ. आकारबाचक-वड़ी है राम-नाम की ओोट॥ टूटी 
छानि। वाहु विसाल । छीन तन । थूल सरीर। 
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तन स्थूल अरु दूबर। मनोहर वाना। अगस 
सरोर । पूरन ससि । 

ई. रंगसुचक--नील खुर अरु अरुन लोचन सेते सीग 
सुहाइ । राती चुनरी, सेत्त उपरना "“* 'कटि लहंगा 
नोलो । सेत, हरी, रातों भरु पियरों रण । पीत 
पटोल । स्थाम चिहुर । कारी कामरि | हंस उज्जल । 
मैन अरुन। लाल पनहियाँ। गोर बदन। सतत 
छत । हरी डार । सॉवरी ललना । पियरी पिछौरी । 
नैन अति स्तनार। काजरी घोरी गैयनि । पीरें पान । 
कबनरी, धोरी, सेंदुरी, घूमरि मेरी गैया । 

उ. दशा या स्वितिमूचक्र--अथ कूप । पसू अचेत। 
पूरी व्यौपारी। रंक युदामा कियो अजाची | हृदय 
कुचील | बीर निर्वार । मिर्तक कच । 

, गुणसुचऊ-सुभाव सीतल | समरथ जदुराई ॥ 
बचन रसाल । संत्त सुजान । गदगद स्वर । सुख 
सियर । रतन अमोल़क | सगन मसनरंजन। सुर 
अति छमी । सुगम उपाग | 


ए. अवगुशणसूचक--(गाय) ढीठ, निद्धुर। मन मूरख | 
उल्टी चाल । सस्ती नाम। दुप ताती। सृष्टि 
तामसी | असुर गति कोही । अमुर अजितेंद्रि 
कटु वचन । सरितापति खारों । करुची वचन । 

ऐ. अवस्थासूचकर--बृद्ध रिपीस्वर । चिरध पुरुष । 
नानन्‍्हरिया गोपाल । 

३. संख्यावाचक विशरेपणु--इस वर्ग के विशे- 
पणो की सक्ष्या ब्रजभाषा-काव्य से सार्ववामिकों से कम, 
परन्तु गुणवाचक्रो के लगभग समान है । सुविधा के लिए 
सख्यावाचक विशेषणों के तीन भेद किये जा सकते है--क. 
निश्चित सख्यावाचक्र, ख. अनिश्चित संख्यावाचक और ग. 
परिमाणवोधक ॥ 


के. निश्चित संख्यावाचक्र विशेषणु--सस्यावाचक 
विशेषणो के तीनो भेदों में निश्चित सर्यावाचकी की सख्या 
सबसे अधिक हैँ | सुविधा के लिए इनके पाँच भेद किये जा 
सकते हँ---अ. गणनावाचक, भा, क्रमवाचक, इ. आवृत्ति- 
वाचक, ई. समुदायवाचक और 3. प्रत्येकबोधक ॥ 


अ, गयनावाचक इस वर्ग के विशेषणों के पुन; 


| 


दो भेद हो सकते है--क्ष. पूर्णाकदोधक और तर. अपूर्णांक- 
बोघक । 


ध्षं 


पूृ्णाकवोधक-- इक गाइ । एक मुहरति। उभ्य 
दुज | दोउ सुत । दोऊ सुत | दूं रग | दीइ मुह्‌- 
रत | नैना दोई । नान्ही-नान्ही दंतुली कै पर ।सग 
सहचरि बिये । विधि चद्रमा | जुगल खजन। तीनि 
पैड़। लोक त्रयथ । दिवस चारी । युत चारि। पाडव 
पॉच । पट मास | सात्त पीढ़िनि कौ । रिपय सप्त । 
अप्ट सिद्धि। नव निधि । दस दिपि। द्वाद्स कन्या । 
भूवन चौदृह । कहा पुरान जु पढे अठारह । चीस 
भूजा । कुल इक्कीस | इकइंस बार। सुर तेतीस । 
पचास पुत्री । चउबन कोस । साठि पुत्र । चौरासी 
कोस । जज्ञ निनन्‍्यानवे । सो भाई पुत्र एक सौ । 
सत पुत्र । चौदह सहस जुबति । सहूस पचास 
पुत्। असी सहस किक्र दल। चौरासी लक 
जोनि | तंतिस कोटि देव। कोटि छ.यास्वे नृप- 
सेता | 

कही-ऊही एक निश्चिचत पूर्णाकबोधक रूप बनाने के 


लिए कवियों ने दो पूर्णांकों का भी प्रयोग किया है; 
जसे--अप्ट दस ( अठारह ) घट नीर। दस अरु आठ 
पदुम बनचर । बरप्त चतुरद्स। पट दस ( सोलह ) 
सहस गोपिका । भूषन अग सजे सत सी री । छोहनी दोहइक्‍़ 
दस । वीस चारि ली | दिन सात बीस में । 


न || 


अं | हि 


हट 


अपूर्शाकभो दक --आवो उदर । आयवबे पलकहें। 
खद्ध मिसा । आध पड़ | अरध लक कौ. राज। 
अध॑ राज देउ' लक | अठ्ठठ पैग। सान करी तुम 
भौर सवाई । 

क्रमयाचक--इस प्रकार के विशेषण पूर्णाकबोधको से 
बनाये गये है, जैस्ते--पहिलो पुत्र । दूजे करज। 
दूजी भूप | द्वितीय मास। तीजे जनम | ततिय 
लोचन । चीथ मास"”पंचम मास छठे मास । 
सप्तम दिन । सातवें दिवस । अष्टम मास'“नवस 
मास | नव मास। दसम मास । दसऐं मास । 
सौबी जज्ञ । 

आवृत्तिवाचक--दूनी दुख । दूनें दूध | यह मारम 
चोगुनो चलाऊँ । चतुरगुन गात । 


5, 


। ( २०१२ ) 


ई. समुदायवाचक--इस प्रदार के विशेषण भी 
पूर्णाक बोधको से ही बनाये गये है । रुप-मिर्माण की दृष्टि 
से इनको तीन वर्गों में रखा जा सकता है--क्ष था या 
'ऊ' युक्त रूप । भ. ह-:। प्रो? या हो! युक्त रूप तथा 
ज. हुँ या हूं युवत रूप । 
क्ष, उ' या “ऊं युक्‍त रूप-- इस प्रकार के रुप प्रायः 
दो' भौर 'छ' से ही बनाये गये है; जैसे--कापट 
लोभ वाके दीउ भैया । दोऊ जन्म । छेझ सास्न- 
सार। 

श्र, ओर, “ओ'? या हो युक्त रूप--तीनी पन । तीन्यी 
पन । चारों बेद । इद्रिय बस राखहि क्नि पॉँचोी । 
छद्दो रस | आठों सिधि । दसें दिसि। वीसों 
भुज । सहसी पन । देव कोटि तेंतीसों । 

श्. हैं! या हूं? युक्त रूप--दुहूं लोक। तिहूँ पुर । चहु 
दिति। घहूँ दिसि। छुहू रस) आठहेँ सिधि। 
दूसहु दिसा ते । दसहू दिसि । 

इनके अतिरिक्त कुछ पदो मे 'जुग', 'विधि? आदि 
का भी समुदायवा।चक “दोनो? के अर्थ में भ्रयोग किया गया 
है; जैसे--धकि कोउ निरसि जुग जानु"”'कोउ निरफ्ति 
जुग जघ सोभा । विधि लोचन सु विसाल दुहुनि के । 

उ. प्रत्येककोधक--इस वर्ग के विशेषण दो वर्गों 
में आते हैं--क्ष, (एक से बननेवाले रूप और न. अति” 
से वननेवाले रूप । दूसरे प्रकार के रूपो का प्रयोग कवियों 
ने कुछ अधिक किया है; जैसे--- 
क्ष 'एक' से धननेवाले रूप--एक एक अंग पर । 
न्न. प्रति! से होनेवाले रूप--प्रति रोमनि । अग अग 

प्रति बालक । दिन प्रति । द्वारनि प्रति । 

ख, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणु--इस 
वर्ग मे कुछ विशद्वेषण तो वस्तुतः अनिश्तरित सरया के 
द्योतक है, परन्तु कुछ निश्चित सख्यावाचक होते हुए भी 
अनिश्चित के समान प्रयुक्त हुए हैं । 

भ, अनिश्चित सख्याद्रोतत रूप--इस वर्ग 
में आनेवाले मुख्य रूप ये है-- 
अखिल -- अखिल लोकति । 
अगनित्त--अगनित अधम उघारे। अगनित गुन। 

चरित अगनित । 


अगनिया--त्यजन विबिय अगनिया । 

अगिनित---फटक श्रगिनित । अगिनित कीन्हे साद । 

अनंत-- भीर अर्नत कथा स्लुति गार्द । 

अनगन-- अपराधी श्रनगन । 

अनेक--'प्रनेक जन्म गये । अनेक गन अनुचर । शभ्रृष 
अनेक । 

अपार--गीयो पाप अपार | आयुघ धरे अपार । 

सपारा--प्रमवासी तहें जरे अपारा । 

अमित - अमित भरमय बेप । असित अटमय गात । 

ओर--और पतित तुम भैंमे धरे । भौर दौर नहिं। और 
देव । 

ओर सब-- ओर अहिर सत्र । 

पन्ना - वःस्ट दिन । 

कल इक--कल इक दिन औरी रहो । 

पछुक--फछ्ठुक दिननि की । 

कतिक - तुम मोसे अपरामी माधव केंतिक स्वर्ग पठाए 
हो। कैतिक जमम । 

कै--धुनि सुनि गे के बार । 

कोटि--फोटि मुठ । मनमव कोटि” कोदि रविन्चद्र । 
कोटि-काम । 

फीोटिफ--कीटिक नाच 
कीटिफ का । 

कीटिनि--कोंटिनि वसन । कोटिनलि घरप । 

चहुतक - त्रसगन ब्रहुतक पाई । 

घधनर- भवया-वरधु-फुस्व घनर । 

बहुतेरे--पुत्र अन्‍्याइ करे बहुतेरे । 

नाना--नाना वास निवारे। नाना स्वाँग बनावे। चाना, 
भाव दिखायी । 

लरुछ -लच्छ सेजछ बान । 

सकल--सकल मिथ्या सोजाई। सकत्न बृतात सुनाए। 
सकल जादव। 

सारे--सुर सारे । | 

सम-सव लोइ (लोग) | सब कुमुमनि | सब॑ सखा । 

सहस--बोरत सहंस प्रकारी । 

चहु--बहु बपु धारे । वहु रतन । बहु उद्यम, । 

चहुत--बहुत जुग । बहुत प्रपच | बहुत रतन । 


मचाई । कोंट्रिक तौरय । 


( १०१३ ) 


फुछ अनिश्चित संस्थावाचक्र विशेषण ऐसे संज्ञा 
शब्दो के साथ भी ब्रजभाषा-काव्य में प्रयुतत हुए है जिनकी 
संस्या निश्चित है। ऐसे प्रयोगो को निश्चित संस्थावाचक 
ही समझना चाहिए; जैसते--सचे पुरान माहि जो सार । 
पुराणों की संस्था 'अठारह” निश्चित है। अत्एवं पुराणों 
के साथ विशेषण सर्प में 'सर्व' का प्रयोग एस निश्चित 
संख्या 'अठारहा के लिए ही किया गया है । इसी प्रकार 
मानघधाता' कहता है- हैं पचास पुत्री मम गेह। इसके 
आगे वाक्य है--सत्र कस्यति सोभरि रिपि बरयौ | ओर 
पद के अंत में कहा गया है--सब नारिनि सहगामिनि 
कियौ ॥ पिछले दोनों वावयों में “सब! का सकेत भी 
निद्िचत सल्या 'पच्रास' फी ओर ही है | 
आ. अनिश्चितचन्‌ प्रयुक्त सिश्चित संस्या- 
चाचक रूप--इग प्रकार के विशेषण-रूपो को तीन वर्गो 
में विभाजित किया जा सक्तता है--क्ष, अनिर्वप-वोवक 
सामान्य पूर्णाक, तु, मनिश्चयवोधक “एक' युक्त पूर्णाऋ, 
क्ष,. अनिदववोधक दोहरे पूर्णाक्त । 
क्ष, अनिश्चयवोधक सामान्य पू्णुकि--भौर पतित्त 
सब दिवस चारि के । मरियत लाज पॉच पतितनि 
मैं । दिन दूस लेहि गोविंद गाई । दिन दूव लेहु 
गोविंद गाइ । कहा भयी अधिकी दूवे गयां। सी 
धातनि की एक बात । 
_ अनिश्चयवोधक 'एक' युक्त पूर्णाक--जोजन चीस 
एक भरु अगरी डेरा । कही-कही कवियो ने (एक! के 
स्थान पर केवल 'क' से काम लिया है। इस प्रकार के 
प्रयोग 'एक”-युक्‍त प्रयोगो से उन्होंने अधिक किये है; 
ज॑से--बर्ष व्यतीत द्सक जब होहि। गाउ' दूसक 
सरदार । पग दूवेक घरे | अच्छर चारिक। दिन 
पोचक । वरन पचासक अबिर । बहुतक जीव । 
बहुत्तक तपसी । 
अनिश्चयवीधक दोहरे पूर्णाक--दिन चारि-पॉच 
में । मिलि दसपॉच अली । 
अपवादस्वहूप दो-एक प्रयोगो भे द्वितीय और 
तृतीय नियमों को मिलाकर भी प्रयोग किये गये है: 
जसे--दूस-वीसक दोना | 
ग. परिसाणवोधक--इस वर्ग के रूप ब्रजभाषा- 


| 


काव्य में अनिदिचत संण्यावाचको के लगभग बराबर ही है; 

जैसे--- 

अगाध - दुख है बहुत अगाध । 

अधघटित---अघटित भोजन । 

अति--अति दुख । अति अनुराग | 

अतिसय--अतिसय दुस । 

अतिसे-भननन्‍्द अतिसे । 

अतुल--शअतुल बल | 

अपरिमित--अपरिमित महिमा । 

शअप[र-“>>अजस दापार । 

इतती--रिस इसी । 

अमित--अभिन आनन्द । श्रसित बल | अमित माधुरी । 

इती--इत। कोह । 

एत--तामस एत | 

इननक--इतनक दधि-माखन । 

कछु --कछु सके । ताहू में कछु कानो । कछु डर । 

किनो--किनी यह काम । 

कलछुक- कछुक प्रीति। कछुक करुना । 

केतिक--केतिक दहचौ ( दही )। 

कछू--छल करत कल्लू । 

घनो--कपट घनी । 

थोरतो--मोर सुख नद थोरनो । 

धोरी--रुचि नह थीरी । मति थोरी। 

तनिको--सुण दुख तनिकों। 

धोरेक “थीरेंक ही बल सौं | 

नस्ुक - नसुक घैया । 

प्रम--प्र॒स सुख । परम स्नेह । 

पूरन--प्रभू पूरन ठाकुर । 

बड़ी - वड़ी दुख । बड़ी सताप । 

बहु--वहु काल । बहु तप । 

बहुत--वहुत हित जासो । बहुत सुख । बहुत पथह नहिं 
आयी । 

भारी--सुख पाऊँ अति भारी । लोभ-मोह-मद भारी | 

भारे- अपराध करे “अति भारे। महा दुख भारे। 

भारो--बहत विरद भारी । 

सकली--तैज-तप सकलीौ । 


कप 


( २०१९४ ) 


संगरी--दूध दही-माखन"'"” सगरी । 
सिगरी---आस सिगरी । 

सब--रैनि सव निघटी । 

श्च--रंच सुख । 

रंचक--रंचक सुख कारन । 
समरत--जल समस्त । 

उक्त रूपो मे से “कछक?, “थोरेक” आदि विश्येषण 
(&' के योग से अल्पार्थक बनाये गये हैं, शेप सब अपने 
सामान्य मूल या विक्ृत रूप मे प्रयुवत हुए है। 

४, प्रयोग- 

श्षजभाषा-कवियों ने विशेषण शब्दों के जो प्रयोग 
किये है; स्थूल रूप से उनको दो वर्गों मे विभाजित किया 
जा सकता है--क्रा, सामान्य प्रयोग और खत, विशेष 
प्रयोग । 

के, सामान्य प्रयोग--इस शीर्षक के अतर्गेत 
दो विषयो का अध्ययन करना हैं--अ., वावय में विशेषण 
का क्रम और जा, विशेषण का तुलनात्मक सप । 

अ वाक्य में विशेषण का क्रम--वावय में 
विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है--कभमी 
तो वह विशेष्य के साथ भाता है, जेसे--काली गाय; 
और कभी क्रिया के साथ, जैसे गाय काली है। प्रथम को 
“उद्देश्यात्मक' और द्वितीय को “विधेयात्मक' प्रयोग* कहते 
है । गद्य में तो साधारणत;: विश्येष्य के वाद या क्रिया के 
साथ, प्रयुक्त विशेषण “विवेयात्मक' होता है, परतु कांव्य 
मे कभी ऐसा होता है, कभी नहीं होता। जिन भ्रम 
सकल निवारयौ--इस वाक्य मे परिणामवाचक विद्येपण 
सिकल' अपने विशेष्य 'भ्रम' के बाद और क्रिया “निवा- 
रचौ' के साथ|आने पर भी 'उद्देश्यात्मक' ही है। परतु 'जीवन 
थिर जान्यौ--इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण “थिर 
विद्येष्य “जीवन के वाद होने पर भी !विधेयात्मक' हो 
गया है। यही बात विशेष्य के पूर्व आनेवाले, गद्य की 
दृष्टि से उद्देश्यात्मक, विशेषणों के सवध मे भी है । “कह्मौ 
नूपति, मोटो? तू आहि--इस वाक्य में यद्यपि 'मोटों 


१ विधेय के रूप में प्रयक्त विशेषण को, अंग्रेजी के ढग 


प्र कभी-कभी 'पुरक' भी फहा जाता हु--लेखक । 


विशेषण, सर्वनाम विशेष्य तु! के पूर्व प्रयुवत हुआ है, फिर 

भी उसका प्रयोग विधेयात्मक ही है । 

क्ष दद्देश्यात्मक प्रयोग - आछी गात अकारथ गारशभो 
महर मनहि अति हर्ष बढाएं। यहू दरप्तन तिभुवन 
नाहि। निदट्ठर बचन सुनि स्थाम के | बिनती सुनी 
स्थाम सुजान। गगन उठी घटा काली । उकठे 
तद भए पात । यह मुरली कुल दादहनहारी । सबनि 
इक इक कलस लीन्हो ! 

न्र* विधेयात्मक प्रयोग--विप्र मुदामा कियो अजाची । 
चार मोहिनी आइ आप कियो | तेरी बचन-भरोंसी 
सॉची । कुविजा भई स्थाम-रेंग-राती । अबम, तू 
अत भयी वलहीनी। राजा हैं गए रॉको । कंचन 
करत खरी | सुखी हम रहत | अति ऊँचों गरिरि- 
राज विराजत । तसनो स्थाम रस मतचारि | 

कुछ वाक्यों में एक साथ अनेक विशेषण विर्धया- 
त्मक रूप से प्रयुकत हुए हैं; और उनमें क्रिया लुप्त है; 
जैसे--हरि, हाँ भद्दा अधम संघपारी। 

आ. विशेषण का तुलनात्मक प्रयोग---तुलना 
कभी दो वस्तुओ, व्यवितयों या भावों की होती है और 
कभी दो से अधिक की । दोनो प्रकार की तुलनाओ को 
सूचित करने लिए अलग-अलग रीतियाँ कवियों ने 
अपगयी हैं | तु 
क्ष दो' की तुलना--दो वस्तुओ या भावो की 
तुलना करते समय एक की दछाविकता या न्यूबता सूचित 
करने के लिए साधारणत सज्ञा या सर्वनाम के साथ “ते! का 
प्रयोग क्रिया गया है, भौर कही-कही अधिक और 'तें?, 
दोनो का साथ-साथ प्रयोग हुआ है; जैसे--- 

१ तं-राजा कौन बड़ी रावण ते । हरि ते और न 
आगर | मोहूँ ते को नीकी । काजर हूँ ते कारो। 
सबल देह कागद त कोमल । हृदय कठोर कुलिस ते 
मेरी । तुमहि ते कीच सयानी । बासुरी बिधि हूं ते 


प्रवीन । 
२. अधिक .. ते--अधिक कुरूप कौन कुबिजा ते" 
अधिक सुरूप कौन सीता ते । 
अनेक की तुनना---अनेक वस्तुओ, व्यक्तियों या 
भावों की तुलना के लिए कवियो ने साधारणतः 


ब्ञप 


( २०१५ ) 


विशेष्य के साथ अति, परम, 'महा' आदि का 
प्रयोग किया है, ज॑से--- 

अ, अति--ये अति चपल । रूप अति सुन्दर । अति 
सुकुमार । 

आ, प्रम--परम सीतल । परस सुन्दर । हरि बस विमल 
छप्त सिर ऊपर राजत परस अनूप | 

इ., महा[--कस सहा खल । 

ख. विशेष प्रयोग---इस शीर्प क के अतर्गत विशेषण 
के प्रयोगों के संचध भे उन सब्र स्फठ विपयो की चर्चा करनी 
है जिनके सबंध भे ऊपर विचार नही किया जा सक्ना है; 
यधा--त्र, संज्ञा जब्दों का विशेषणवत्त प्रयोग, आ स्वनाम 
के विशेषण-रूप-प्रयोग, इ विशेषण के विश पण-रूप प्रयोग, 
ई, विशेषण का सन्ञा के समान प्रयोग, उ. विशेषण का 
सर्वेनाम के समान प्रयोग, ऊ, संयुक्त सर्वनाम विशेषण- 
प्रयोग, और ए, विशेषण के विकृत रूप-प्रयोग । 

अ. संता शब्दों का विशेषणुवत्त प्रश्नेग-- 
ब्रजमाया-क्वियों ने अनेक स्थलों पर उत्त शब्दों का 
विशेषणवत्‌ प्रयोग किया है जो साधारणतः 'सज्ञा णब्द- 
भेद के अंतर्गत आते हैं; जमे अमी वचन । अमृत वचन । 
कत्तक बरन । किसोर बिरधीं तन। बोलहिं वचन 
विकार। मधु छीलर । अटके नैन, माधुरी मुस्कनि। 
हमरे रसाल गुपालहि । सिस्चु तन | सीतल सलतिल । सु्गंव 
पवन । झटकि हाटक मुकुट । हीरा जनम । 

बा. सर्वेनाम के विशेषणु-रूप में प्रयोग-- 
कभी कभी सर्वनाम के साथ भी कवियों ने विशेषण का 
प्रयोग किया है । इस प्रकार के कुछ प्रयोग॑ ऊपर निये जा 
चुके हैं, दो-चार अन्य उदाहरण यहाँ सकलित हैं--ये 
अति चपल | कुछ थिर न रहैगी । यह जानत चिरला 
कोई । मोटी तू आहि । यह अति हरिहाई 

इ. विशेषण के विशेषणु-रूप प्रयोग--सज्ञा 
भौर सर्वेनाम शब्दों के अतिरिक्त अनेक पदो में ऐसे प्रयोग 
भी मिलते हैं जितमे विशेषण शब्द का विशेष्य भी विशेपण 
है, जेसे--अपराध करे मैं तिनहें सौँ अति मारे । हद 
पतित । निपट अनाथ । वड़ी अवर्मी | सहा ऊँच पदवी । 

ई. विशेषणु का संज्ावत प्रयोग--अनेक विशेषण 
शब्दी का कवियों ने संज्ञावत्‌ भी प्रयोग किया है; जैसे--- 


ब्की 


अंधे कौ सन कछ दरसाइ । बावे अंधी जग जोइ। 
आधे मैं जल-वायु समावे । कारी अपनी रग न छाँड | 
वहुरी क्रोधचं॑त जुध चह्मौ। गरबत कहा गेंबार । बोले 
गुग। गुग पुनि बोले । सच्‌ पावे गोरी | ब्रिपति परी 
दोन पर । नवमी नवसत साजि के । तृभ नह जानत 
नान्‍हा। नीच पाव ऊँच पदवी | पंगु गिरि लघे । हा हा 
प्यारी, तेरी प्यारो चौक पर। वहिरी सुने । विगरी 
लेहु सवारी । कहति न मीठी खाटी। सगीत-सुधानिधि 
मुद॒हिं कहा सुने । उलटि चुबन देत रसकिनी । हार 
बिना ल्याए लड़ियोरी घर नहिं पैठन दंहों । देखि मुन्दुरि 
रहे दोउ लुभाई | देखि दसा सुकुमारि की । 
उक्त प्रयोगो में 'नत्वज्नत' जेसे प्रयोगी को छोड़कर 

शेप सत्र रूप एफ्वचन में हैं; परतु कवियों ने विशेषणो के 
सज्ञावत्‌ बहुवचन रूपो से भी प्रयोग किये हैं, जेसे-- 
समुझाउ अनाथति | के करि $पा दुखित दीतनि प॑। 
अब लो नान्दहे-नृन्हे तारे | त्रिया-चरित सतिमंत न 
समुझत । जा जस कारन देत सयाने तन-मन-धन सब 
साज | 

ऊपर सकलित उदाहरणों मे प्राय; सभी जाति- 
वाचक सन्नावत्‌ प्रयोगो के है। इनके साथ-साथ कुछ 
विजपण-छपों का कवियों ने व्यक्तिवाचक सज्ञा शब्दों की 
भांति भी प्रयोग किया है। ज॑से--चतरमुख कह्यौं"”* 
चतुरमुख अस्तुति सुनाई | तोहि देखि चत॒रानन मोहै | 
दुसमुख वध-विस्तार । दससिर बोलि निकट वैठायौ 
सहलानन नहि जान । एक स्थान पर सामान्य विशेषण 
'अध', कौरवपति धृत्तराप्ट्र के लिए, जो जन्म से अधे थे, 
प्रयुक्त हुआ है--अवर गह॒त द्रोपदी राखी, पलदटि अंध- 
सुत लाज । 

जातिवाचक या व्यक्तिवाचक रूप मे प्रयुकतत उक्त 
विशेषण अपने सामान्य रूप में हैं; परत कही-ऋही कवियों 
ने अभीप्ट कारकीय रूप देने के लिए उनको विक्ृत भी 
किया है; जसे--ज्यों गू गे मीठे फल को रस बअतमग्गेंत ही 
भाव । नोखे निधि पाई | 

उ. सर्वनामवत प्रयोग---अनेक विशद्येषण-रूपो 
का कवियों ने सर्वनामचत्‌ प्रयोग भी किया है। ऐसे विशे- 
पणों में प्राय; सभी सस्थावाचक है; जैसे-एकनि हरे 
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प्रान गोकुल के | असी इक कर्म बिप्र कौ लियौ। निसा 
आन के बसे साँवरे । कहौ एक की कथा । तोसी मुग्ध न 
दुजी । दुह्ें तब तीरथ माहि नहाएं। दुह्ढें नि पुत्र-मुख 
देखो । एक दिन जनमे दोऊ है। आठ मास चंदन पियो 
नवऐ पियौ कपूर । कहौ बनाइ पचासक, उनकी बान 
गुन एक । आपु देखि, पर देखि रे। इनते प्रभु नहि और 
बियौ। एक कहत धाए सो चारी । 

ऊ« संयुक्त सर्वेनाम-विशेषण प्रयोग--अनेक 
पदो में कवियों ने सवंनाम और विशेषण-रूपी का साथ- 
साथ प्रयोग किया है । ऐसे प्रयोगो मे कही तो 
सर्वनाम शब्द विशेषण का विद्येष्प होकर भआया 
है भौर कही दोनो सयुकत रूप बन गये हैं; जेसे--ज्यों 
त्मौं करि इन दुहें नि संघारी । ऐसे और कितक है 
नामी । हम तीनी है जग-करतार । 

ए. विशेषण के विक्ृत रूप प्रयोग--सज्ञा और 
सर्वंनाम शब्दों के समान कुछ विशेषण-रूप भी इस प्रकार 
विक्ृृत कर लिये गये हैं कि उनके संबधी शब्द की कारकीय 
विभवित जैसे उन्ही मे जोड़ ली गयी है अथवा अभीष्ट 
कारक के अनुसार विशेष्य सज्ञा शब्द मे परिवर्तेतन न करके 
विशेषण का रूप विक्त कर लिया गया है, जंसे --छुठे 
मास इद्री प्रगटावै । सुत बाँधति दधि-माखन थोरे । 
परयी पराएं कर ज्याँ । गए स्थाम ग्वालिति घर सूते । 


क्रिया ओर ब्रज॒भाषा-कवियों के प्रयोग । 
१, पातु--- 
क्रिया का मुल रूप जो उसके सभी रूपातरो मे 
“विद्यमान रहता है, 'बातु' कहलाता है। धातु मे “नो? या 
धं।? जोड़ने से ब्रजभाषा-क्रिया का सामान्य रूप बनता 
है; जैसे--करनो, रहनो, पढिवों आदि । यह रूप वाक्य 
में क्रिया के समान प्रयुक्त नही होता, प्रत्युत लिंग, काल, 
वचन आदि के अनुप्तार उसमे परिवर्तन या रूपातर करके 
क्रिया के अन्य विकृृत रूप बनाये जाते हैं । 
क्रिया के मूल रूप अर्थात्‌ घातु की दृष्टि से ब्रज- 
भाषा-कवियो द्वारा प्रयुक्त क्रिया-पदो को तीन वर्गों मे विभा- 
जित किया जा सकता है--क्व. सस्कृत से प्रभावित रूप, ख. 
“.. अपन्वंरा से श्रभावित रूप और ग, जनभाषा से प्रभावित रूप । 


क्‌ संस्कृत से श्रभाचित रूप--संस्क्ृत भाषा की 
क्रियाओं के जो मूल रूप है, उनसे मिलती-जुलती धातुओ 
से निर्मित अनेक रूपातर ब्र॒जभापा-काव्य में मिलते है; 
जैसे--एक सुमन ले भ्रथत्ति माला । राधे कत रिस सर» 
सतई; तिष्ठति जाइ वार बारनि पै होति अनीति नई। 
दुपदसुता भापति । सूच्छम वेष धूम की धारा नव्‌ घन 
ऊपर आराजति । मानौ मघवा नव घन ऊप राजत। बयुधा 
कमल बैठकी साजति | इन वाक्यो में प्रयुक्त क्रियाओ-- 
ग्रथति, तिष्ठति, भाषति, भ्रापति, राजत और साजति-- 
के धातु-रूप ग्रथ, तिष्ठ, भाष, भ्राज, राज और साज 
संस्कृत से प्रभावित ही है । हू 

ख. अपभ्रश से प्रभावित रूप--अपभ्रक्ष में 
जिस प्रकार द्वित्व वर्णो से युक्त रूप प्रत्युत होते थे, उसी 
प्रकार के कुछ प्रयोग ब्रजभाषा-काव्य में भी मिलते है। इनकी 
सख्या अधिक नही है । निम्नलिखित उदाहरणो के “कटटे', 
'दहपट्टे! और “लज्जिये' क्रिया-हूपो की कटट, दहुपटट और 
लज्जि घातुएँ अपश्रज्ष से ही प्रभावित है--- 

१, तब बिलब नहिं कियौ सीस रावन दस कट्टर | तव विलब 
नह किया सबे दानव दहपट । 
२. जिहिं लज्जा जग लज्निये सो लऊज्जा गई 
तलजाए । 

ग जनभाषा से प्रभावित रूप---इस प्रकार के 
रूपो की सल्या प्रथम भर्थात सस्क्ृत से प्रभावित 'रूपो से 
कम, परन्तु अपभ्रंश से प्रभावित रूपो से' भ्रधिक है। 
निम्नलिखित वाक्यो की “निचोवर्ति' और 'सैतति' क्रियाओं 
के धातु-रूप 'निचोव' और 'सेत” जनभाषा से ही प्रभावित 
है--अँसुवनि चीर निचोचति । सतत अंड अनेक । 

व्युत्पत्ति के विचार से अथवा ऐतिहासिक दृष्टि से 
ब्रजभाण-कवियो द्वारा प्रयुक्त धातुओ को दो वर्गों में 
विभाजित किया जा सकता है--पुल और यौगिक धातु | 
प्रथम से आशय उन घातुओ से है जो स्वतः- निर्मित है; 
किसी दूसरे शब्द से नही बनायी गयी है, जैसे--- 

अ, कर--सुर कहूँ पर-घर माही जैसे हाल करायी । 
आ, चल -काहु सों बात चला 


द्वितीय वर्ग में वे धातुएँ आती है जो दूसरे शब्दों 
से बनायी गयी है, जेसे--- 
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भ. छुमा, छमनों या छुमानो--जाँबवर्तो समेत मनि दे 
पुनि अपनी दोष छमायोी। 
भा. संताप, सतापनो--अरु पुनि लोभ सदा संतापे। 
ब्रजभाषा-कवियों द्वारा प्रयुवत यौगिक धातुओं के 
पुनः दो वर्ग किये जा सकते हँ--क, प्रेरणार्यक धातु भीर 
से. नाम घातु | 
क, पेरणार्थक घातु--दूसरे शब्दों से बनी हुई 
घातुओ के जो विकृत रूप वावप में 'फर्ता' का किसी कार्य 
या व्यापार की ओर प्रेरित किया जाना सूचित करते हैं, 
वे 'प्रेरणार्थक घातु' कहलाते हैं। इसी से प्रेरणार्थक क्रिया 
चनत्ती है । साधारणत: “आनो 'जानो,/ 'सत्नो आदि 
बुछध क्रिया-हुपो को छोडकर वन्य क्रियाओ के दो प्र रणा- 
थक रूप होते है--पहला सकमंक रूप और दूसरा शुद्ध 
प्रेरणार्यक रूप। ब्रजभापा-कवियों ने सक्षमंक और प्रेरणा- 
थंक रूप बचाने के लिए जिन नियमों का आश्रय लिया है, 
उनमे मुस्य ये है--.. 
अ. प्रिया के मूल रुप वर्घात्‌ धातु दे अतिम अक्षर 
को आकारात करके और कभी कभी अत में अतिरिक्त 
आन या 'वा! जोड़कर; जैतै--माया तुमर्सो कपट 
फरावत्ति। स्वदन खडि महारयि खडी, कविध्वज सहित 
गिरसाऊ । बासमुकुद हि कत तरसावति | छेरी कौन 
दुहाव । गनिका सक-हित नाम पढ़ा । नाम प्रताप 
बढ़ायोी । आदि पुरुष मोको प्रगटायी । वे रुचि सौ 
अचवाचत | सुमिरत भी सुमिरावत । 
था, एकाक्षरों आकारात घातु को हस्व मर्थात्‌ अकारात 
करके और उसके बाद 'व! जोउकर, जैसे--माखन 
सखाइ खबायो ग्वालनि 
इ. एकाक्षरी एकारात भौर ओकारात घातु को ऋमश: 
इकारान्त और उकारात करके और उसके अत में 
'रा, 'ल्ञा या वा! जोड़कर; जैप्ते--गारी देत 
दिवावत । जसुदा मदन गुपाल सुवाबे । 
दो भ्क्षरो की धातु के प्रथमाक्षर की 'आ', “ई? या 
'ऊ मात्राओं को लघु करके और अत में ध्या', 
आव या 'वा' जोड़कर; जैसे - वहुरि विधि जाइ 
छमवाइ के रुद्र की। काहूँ कछ न जनावत । दोड 
सुतनि जिवावर्ति | मन मेरे नठ के नायक ज्यौ नितही 
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ताच नचायो । नयी देवता कानन्‍्हे पजावत। मंदने 
चोर सौ जानि (आपुकौ) मुसायथी । अति रस-रासि 
लुटावत लूटत । राधिका मौन-ब्रत किन सधायी 
दो अक्षरों की धातु के प्रथमाक्षर के 'ए' या वी! की 
मात्राओ के स्थान पर क्रमशः 'ह' था ४' करके और 
बत में “आ', रा या "राव जोडकर; जैसे--फदन 
काटि छड़ायों । हो तुम्हे दिखराइही वह रूप । 
जसुमत्ति,,,,लाल लिए कनियाँ चदा दिखरादाति | 
ए. तीन अक्षरों की कुछ धातुओं के द्वितीय अक्षर को 
दीघ॑ करके, जैसे--पछिले कर्म सम्हारत नाही । 
से, भास धातु--फक्रिया के मूल रूप के स्थान पर 
सज्ञा या विधेषण शब्द का जब घातु के समान प्रयोग 
किया जाता है भौर उसमे 'नो' जोडकर क्रिया का सामान्य 
रूप बनाया जाता है, तव उसे 'नाम धातु” कहते हैं। प्रज- 
भाषा-काव्य मे इस प्रकार के अनेक प्रयोग मिलते है । ऐसे 
क्रिया-प्रयोगो रे वावय को संगठित बनाने में तो विशेष 
सहायता मिलती ही है, सक्षेप गे बात कहने की सुविधा 
भी रहती है । ये प्रयोग भाषा की श्रकृति से मेल खानेवाले 
और जन-माधारण के लिए वोधगम्य अवश्य होने चाहिएँ । 
इस प्रकार के रूपों को दो वर्गों मे विभाजित किया जा 
सकता हे +-भ, सज्ञा से वने रुप भोर आ, विशेषण से 
बने रप । 


अ, संता से वने रूप--जिन सज्ञा शब्दो को धातु- 
वत्‌ रवीकार करके कवियों ने 'लो' के योग से सामान्य 
क्रिया-रुप बनाये है और जिनके विविध विक्ृत रूपो का 
अपने काव्य से सर्वन्न प्रयोग किया है, उनमे से कुछ यहाँ 
सकतित है; --प्रत्यफल अनुचभति नदघरनि | स्याम 
प्रीतिहि त॑ अनुरागत । वे कितनो अपसानत | दसरथ 
चले अवध आनंदत । सोइ तुम उपदेसियों ।॥ को सके 
उपमाइ | आज अति कोपे है रत राम । कृष्न-जन्म सु 
प्रेम-सागर क्रीड़ सब ब्रज लोग । ईह तन छनभगुर के 
कारन गरबत कहा गेंवार । थोरी कृपा बहुत गरबानी । 
हरि उनके दोप छमाए। यह निंदिहे मोहि। मनहें 
प्रसंतत पिक बर बानी । इनाहं वधायों कस । निपढ 
निराक विवाद्त्ति सम्मुख । सुन्दर नारि ताहि बियाहै। 
ज्ञान विवेक ब्रोधे दोऊ । भोछनि हूँ व्यौहारत | उड़त 


9। 


का 
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५. अं 
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नहीं मन त्रीड़त | तब सडामर्का संकाड । अरु पुनि लोभ 
सदा संतापे ,हरिं माया सब जग सतापे सुख दुख 
तनिको तिहि न संतापे । अक्रर सब कहि संतापे | भाल- 
तिलक अ्ुव चाप ले सोइ सधान संधानत । हम प्रतिपालें, 
वहुरी संहरे । उत्तम भाषा ऊँचे चढि-चढि अग अग समु- 
नाबे | अतिथि भाए को नहिं सनसाने | मति माता करि 
कोप सरापे । मोहन मोहनि अग सिंगारत । सेवत जाहि 
महेस | बलक अधिक सोभावे । कपट करि बविप्र कौ सवाँग 
स्वॉग्यों | नैना हूठत खरे री । हृदय होमत हृवि आदि। 

आ विशेषण से बने रूप--सज्ञा शब्दो की 
भांति कुछ विशेषणों को भी धातु-रूप में स्वीकार करके 
कृवियो ने क्रिया के सामान्य रूप के विक्लंत प्रयोग किये है, 
परन्तु ऐसे प्रयोगो की सख्या, सज्ञा रूपो की भपेक्षा बहुत 
कम है, जैसे--देखत सूर अग्नि अधिकानी । यह दीन्‍्हैं 
ही अधिकेहै । तऊ नहिंः तृपितात। जोग दृदढ़ान्यों । 
लोचन लोलति | 


उक्त तथा ब्जभाषा-काव्य में प्राप्त अन्यान्य 
नामधातुओ को प्रयोग-विस्तार की दृध्टि से दो वर्गों मे 
विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में वे नाम- 
धातुएँ आती हैं जिनको कवि समाज ने उपयुवत्त समझकर 
अपना लिया है, कोशो में जिनको स्थान मिल चुका है 
और गद्य मे तो कम, पद्य मे अवश्य अनेक कवियों ने 
जिनका यथावसर अयोग भी किया है, जैसे--अनु भवना, 
अनुमानना, अनुरागना, अपमानना, उपदेसता, कोपना, 
गरबना, छमाता, चोरना, प्रससना, विवाहना, व्यवहारना, 
सधारता, सनमानना, सिगारना, सेवना, हठना, होमना 
आदि । दूसरे वर्ग मे वे प्रयोग आते है जिनका प्रचार तो 
अपेक्षाकृत सीमित रहा, परतु जिनसे कवियों की स्वतन्त्र 
मनोवृत्ति के साध-साथ नवीन शब्द-निर्माण करनेवाली 
उसकी अथद्भूत प्रतिभा का परिचय मिलता है, जैसे-- 
अधिकना, आदरना, आनदना, उपमाना, क्रीडना, तृपिताना, 
दृढाना, निदना, अससना, बधाना, विवादना, विरोधना, 
न्रीडक्‍ना, लोलना, सकाना, सग्रुनाना, सोभना, स्वाँगना 
आदि | 


अनुकरण धातु--उक्त रूपो के अतिरिक्‍त ब्रज- 


. ) भापा-काव्य से एक प्रकार के और घातुरूप मिलते है 


जिन्हें 'अनुकरण धातु” कह सकते है । ये तप किसी पदार्थ 
या व्यापार की ध्वनि के अनुरूप बने दाब्दों से अथवा 
उनमे आ' जोडकर बनाये जाते है। इनमें ता था सनी! 
के योग से किया का सामान्य रूप बनता है जिमके विक्षत्त 
प्रयोगों की सस्‍्या ब्रजभाया-क्राव्य में पर्याप्त है; जेसें-- 
कदम करारत काग | बरत बन पात भरदरात, भहरात, 
अररात तरु महा धरनी गिरायी। घहरात गररसात 
दरणात हररात तरणत महरात माथ नाए। दरदरात 
घहरात प्रबल भत्ति । 


२, कृदंत- 9 

सज्ञा और विशेषण शब्दों का प्रयोग जिस प्रकार 
घातु रूव में करके, 'नो? के योग से कवियों ने सामान्य 
क्रियाएँ बनायी है, उसी प्रकार अनेक धातुओं का मूल रूप 
मे अथवा विविध प्रत्यय॒ जोडकर उनका भ्रयोग सन्ना, 
विशेषण भादि अन्य शब्द-भेदों के समान भी क्रिया है | 
ये द्वितीय प्रकार के रूप ही 'कृदत' कहलाते है । सयुक्त 
क्रियाओं के निर्माण मे इनका विशेष रूप से उपयोग होता 
है । स्थूल रूप से इनके दो भेद किये जा सकते हैं-- 
१ विकारी कृदत और २, अविकारी कदत । 

१ बिकारी कदंत-इनका प्रयोग भुरुयष रूप से 
सज्ञा ओर विशेषण के समान क्रिया जाता है| इनके चार 
भेद होते हैं--क, क्रिग्राथंक सज्ञा, ख., कत्त वाचक, गर« 
वर्तमानकालिक कृदत और घ॒ भृतकालिक कृदंत । 

कक्रिय्रार्थेक संज्ञा--धातु के अत मे 'नो' या 
'वी' जोडने से न्ननमाषा-क्रिया का जो सामान्य रूप बनता 
है, उसका प्रयोग क्रियाचत्‌ ते होकर प्राय; सज्ञा के समान 
किया जाता है। इसी को “क्रिार्थक संज्ञा' कहते है। ब्र॒ज- 
भाषा काव्य में प्रयुक्त अधिकाश क्रियाएँ घातु मे 'नो', 'वी' 


अथवा इनके विक्ृत् रूपो के संयोग से बनायी गयी हैं, 


यद्यपि कुछ अतिरिक्त रूप भी यत्र-तत्र मिलते हू । इस 
प्रकार इनके तीच वर्ग किये जा सकते हैं--क्ष नो से 
बने रूप, तर. वो से बने रूप और ज्ञ, अन्य रूप । 

क्ष, 'नो' से चने रूप--धातु में 'नो' अथवा 
इसके जिन विक्षत रूपो के सयोग से क्रियार्थक सश्ञा के 
रूप कवियों ते बनाये है; उनमे मुख्य यहाँ दिये जाते है-- 
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ते न--अजहें भगौ मे अवन । भाखन खान सिखाए । 
कृहत तिनसों धम ध टन, नाहि चालन प्रीति । मन 
रहने जटल करि जान्यौ 
नकारात रुपो के साव-साथ कही कही कवियों से 
विभविययों का भी प्रयोग किया है, जैसै--म्तत्य के गहन 
की सुधि भुलाई। घाई नन्द-मुचन मुख जीहन की । दोष 
देन को नीकी । 
था, नॉ--ब्रजभापा की ओकारात प्रकृति से मेल न साने 
के कारण नाकारान रथो की सस्या बहुत कम है । 
तुकात-पू्ति के लिए अपवाद-झुप में हो ऐसे प्रयोग 
दिखायी देते हैं; जैते--तिनहि कंठित भयी देहरि 
उलंघना 
लि--मुझ की कहनि कन्हैया की। वह चलनि 
मनोहर | यह दोइ़नि वह परीपनि। कर घरि चक 
च्रन की धावनि | वा प्रताग की मधुर विज्ञोकति 
पर वादा ज्ञव भूप । 
ई सी“ निकारात रूपी की तुलना में इस प्रकार के 
रूपों को संस्पा बहुत फम है : जैसे--मुख गुक_्ष जोरि 
तिलक की करनी | 
नो यर नौ--स्याम की (मिलनो) मिलनी बड़ी दूरि । 
प्रानत्रियहि रूमनो (रूसनी) कहि कंसौ 
तर. थो! से बने रूप--बातु में (वो! था उसके 
निम्नलिखित रूपातरों के सबोग से क्रियार्थक सन्नाएँ 
कवियों ने बनायी है--- 
अं. थे दुर्लभ जनम लहव वृ दावन | 
भा. इसे, वे--इस प्रत्यप के योग से उसे रूपों फै साथ 
कभी विभक्ति का प्रयोग कवियों ने किया है और 
कभी नही किया है ; जैसे--तीमि और कहिवे को 
रही । जोग अगिनि दृहिवे की घ्यायोौं। मिलिये 
मॉझ उदास अनत चित | खँंचे की कछ भाभी 
ई रहीं । मत्री काम कुमति दावे की । ढोंवे को घाए। 
उडिन ट् उड़िये अकुनावत । ऊधी, और कछ 
[ 
इ॒ इवे, बें--कहिय जिय न कछ सक राखौ। पग दिये 
तीरथ जैइवें काज । पकरिय धावत | अपनी पिड 
पोसिय कारन | फुरे न वचन वरजियें कारन । 


ध्प 


थ। 


) 


है 


६. इनो -कहें माखन कौ खडवी । ब्रज कौ वसिधी मन 
भाव | बहिवी नही निवार। जिहि तन हरि भनित्री 
न कियौ | सप्तम दिन मरिवो निरधार । 

ज्ञ. अन्य रूप--बातु मे 'नो', वो” अथवा इनके 
विज्ञत रूपो के योग के अतिरिवत अन्य कई प्रत्मययों के समोग 
से भी कवियों ने क्रियार्थक सन्ञाएँ बनायी हैं और कही- 
कही तो मूल धातु का ही प्रयोग क्रिपार्यक सन्ना क्‍ के समान 
किया है; जैसे-- 

ण,. मल घातु--माँसति सार मची । 

आ, एकारांत रूप--गाए सूर कौन नहिं उबरधी । और 
भजे तै काम सर नहिं । हरि सुमिरे तें सत्र सुख 
होड़ । 

हु. एकारांत--जो सुख होत ग्रुगर्जाह गाएँ। उनही 
कौ मन राखे काम | 

ई. ऐकारांत--उठि चलि कहे हमार । 

ख. कद बावचक संज्ञा--पूल घातु अयवा क्रिया- 
धंक संज्ञा में जो प्रत्यय जोड़कर कवियों ने करत वाचक से ज्ञा- 
रूप बनाये है उनको भी, स्थूल रूप से, चार वर्गों में रखा 
जा सकता है--क्ष. “न के योग से बने रूप, ते, बार के 

गग से बने रूप, ज्ञ. 'हाट' के योग से वने रूप गौर थ. 

अन्य प्रत्ययों के योग से बने रूप | 

क्ष, 'न' के योग से बने रूप -- न, ना, नि, नो, भौर 
नो या नौ--इस पाँच प्रत्ययो के योग से बने जो कतू वाचक 
पनज्नार्प ब्रजभाषा-काव्य में मिलते है, उसमे से 'नत और 
नी से बने सपो का प्रयोग अधिक किया गया है। सभी 
रूपो के कुछ प्रयोग यहाँ सकलित है-- 

अ. न--आापुन भए उचारत जग के | (नद-तंदन) चरन 
सकल सुख के करने “रमा को हित करन । रावन 
कूल- खोवन । गनिफा तारन “' *' मैं सठ विसरायौ। 
(गग तरंग) भागीरथरहिं भव्य बर देन । हरि ब्रज- 
जन के दुख विसरावन । कृपा मिधान “/'/ल सदा 
सेंबारन काज | 

आ. ना---अखिल असुर के दलना | 

४. नि--हरि जू की वाल छवि “ “'कोटि मनोज सोभा 
हरनि। 

ई. नी--मूरति दुस॒ह दुख भय हरनी । 
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6. नौ--मतिमय भूपन कंठ मुकुतावलि कोटि अनंग 
लेजावनौ'“ स्थामा स्याग विहार सुर जलना ललचावनी । 

तर, बार के योग से बने रूप--वार, वारी, 
बारे और वारो आदि रूपातरों के योग से इस वर्ग के 
रूप धनाये जाते हैं । ब्नजभाषा-क्राव्य मे इसमें से प्रथम दो 
के कुछ उदाहरण मिद्धते है । इनमे से प्रथम एकवचन रूप 
है और द्वितीय वहुचचन; जैसे-- 

अ. वार--यह ब्रज को रखवार । 

था, वोरें--बहु जोधा रखवारे । 

ज्ष, 'हाए के योग से बने रूप--हार, हारि, 
हारी, हारे और हारो या हारी - इन पाँच रुपान्तरों के 
योग से कवियो ने कृत वाचक संज्ञा-रूप बनाये है। इनमे से 
प्रथभ और अतिम एकवचन पुल्लिग रूप है भौर चतुर्थ 
बहुवचन पुल्लिग या आदराथंक । एकवचन हारि और 
हारी से स्त्रीलिंग रूप बनाये गये है। जैसे-- 

भ, हार->ओदढ़नहार कमरे कौ | खेवनहार न खेवट 
मेरे । तच्छक उसनहार मन जान। काकौ दीखे 
दिखहार | मधनहार हरि। को है मेटनहार । 
राखनहार अहै कोउ भौरे । साँची सो लिखहार 
कहावे । 

था. हारि--हाट की वेचनहारि। सथनहारि सव ग्वारि 
बुलाई । 

हे, हारी--स्यार्माह तुम भई मिरकनहारी । यह मुरली 
कुस दाहनहारी | हाँर्डह वेचनहारी | दीखति है 
कछ होवनिहारी । 

ईं, हारे-.अधम उधारनहारे। कमरी के ओढ़नहारे । 
अति कुबुद्धि मन हॉकनहारे । 

उ, हारो--सोइ जानत चाखनहारे। सुगध चुराब- 
नहारी । को जो थाकी मेटनहारी । रोकनहारो नद 

- महर-सुत । 
श्र, अन्य प्रत्ययों से चने रूप--इया, है, ऐया, 

क, त, ता, वा और वेया--इन आठ प्रत्ययो से बने कर्तृ- 

वाचक संज्ञा-रूप इस वर्ग भे आते है। इनमे से शिया! के 

योग से वने रूपो की सद्या अधिक है। 'ई? को छोड कर 
दोघ सभी प्रत्यय पुल्लिग-रूप बनाने को अयुक्त हुए है, 
चैसे-- ' 


अ, इया--ये दोउ नीर गँभीर पेरिया | न्‍ 

था, ई--जग हित प्रगट करी फरुतामय अग्रतिनि कौ 
गति देनी । 

है, ऐया--कोठ नहिं. घात करेया। विविध चौन्‍्नरी 
बनाउ धाय रे धरनेया'” वहुविधि जरि करि जराठ 
ल्याउ रे जरेया धन्य रे गढ़ या" पूलौ ही 
भुलेया । ये दोउ मेरे गाइ चरंया। 

ई, क--कप्त-उरहि के सालक । 

त-ये सबही के त्रात्त । 

ऊ. ता--तुमहि भोगता, हरता, करता तुमही । परम 
पवित्र मुक्ति को दा | 

ए या--जानति है गोरस के लेवा याही बासरि मांश । 

ऐ, वेया--जहाँन कोऊ हो रखवेया । मन-तत्री सो 
रथ हकवेया। 

ग. वर्तमानकाल्तिक कृद॑त--वधानु के अंत मे “त! 
जोडकर व॒र्तमानकालिक कृदत कवियों ने बनाये है । स्वरी- 
लिग रुपो में 'त' के स्थान पर 'ति! मिलता है; जैस्ते-- 
भ॑ त--लाखागृह ते जरत पांड-सुत वुधि-्वल नाथ 

उबारे। प्रात समय उठि सोचत पघिसु को बदन 
उधारयोौ नंद । 
भा लति--ते मिकसी देति असीस । 

घ. भूतकालिक कृदंत--धातु कै अंत मे ई, नो, 
नही, नही, यो भादि जोडकर कवियो ने भुतकालिक कृदत 
बनाये हैं । इनमे “ई? और “नही? वाले रूप स्त्रीलिंग है, 
शेप सामान्य रूप अर्थात्‌ पुल्लिग एऋवचन है | भूठकालिक 
कदतो का प्रयोग प्राय विद्येषणों के समान किया जाता है; 
जैसे-.- 
अ॒ ६ - दीज विदा ' काल्हि साँस की आई। आनेंद- 

भरी जसोदा उममेंगि भंग न माति । 

आ, नी--दृघ-दही बहु विधि कौ दीनी सुत सौ धरति 
छिपाई । 
न्ही---इंद्राहि की दीन्ही रजधानी । 
न्हों-मेरे बहुत दई को दीन्हों। 
यो -- भ्रम-भोयो सन भयौ पसावञ । 

२. अविकारी ऋकृदत--ये कृदत प्राय क्रियान 
विशेषण और सर्वंधसुचक भव्ययो के समान प्रयुक्त होते 


न 
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के साय करि, के, के, के आदि के योग से भी ववियों 
ने पूर्ववानलिक छृदत बनाय हैं; अगे-- 
भ. इ--मूर कह कि फेट । इचन खाट पांच से आए । 
तन मैं डरपिं कियो छोटी ठमु | तुम कतहि मरत हो 
रोड । तू कहि कथा रामुभाई | ठव हॉशि मदस- 
मस मिली माभवहि जाट 
३... (हो) देखो जाई | बाइति द्ो टेंसी। नहात भजे 
हारी । सब भाई उत्तर दिसा गए हरि ध्याई | 
राखि लेहु वलि त्रास निवारी । दुरवामा दुजो घन 
पठ्यी पाडव बहिन विचारी | 
४8, ऐ-नेक खिले मन हरि लीन्‍्हों | त्रजभामिनि सरवस 
दें मुत-सदन बिसारे। गसन-मेंठल ते गहि आचन्यी है 
प्ठी एक प० । सूर स्माम उहि भांति रिक्त शिनि 
तुमहूँ मघर-रस लेठ । गिरि लें भए सहाई । 
« य--ख्वाय ब्रिप गृष्ट नाए दीन्ही । 
करि--5 करें साप पिता पहुं आयी 
, के--मिटी प्यास जमुना-जल परीक 
के - लच्छागह ते का़ि के पाइव गृह लावे | 
के देवराज मप भग जानिक बरष्पी श्रज पर । मोहि 
तजिक । अति प्रपंच की मोट वॉध के अपने सीस 
घरी | की प्रभु हार मामिके बंठौ। खाइ मारिके 
बौर॑ । (माया) मुसुक्र्याइ के ' " 'मन हरि लीन्ही । 
उकारात धातुत्रो से पूर्वफलिक कृदत बगाने के 
लिए धातु मे 'इ लगाने के साथ अत्य 'ऊं के स्थान पद 
“व! कर दिया गया है; जैसे--मो तन छबे बैहर चले | 
एकाक्षरी ओकारात किया हो” का पूर्वकराद्विक 
हप कवियो ने (ह  वनाया है , जैगे--हे गज चल्यो 
स्वान की चालहि | वान धरपा लागे करन भति कुद्ध हे । 
नपति रिपिनि पर छे भगनवार चल्मो । गोप-पत्र हे 
चल्यो । उठि चल्यौ छें दीस । है 
इनके अतिरिक्त कुछ घातुओं का मूल रूप में ही 


झा 


“उप 
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नर “ने 


पर्य कालिए कृदसों के समरास कवियों ने प्रयोग क्रिया 
जुप--मुक्त होए नर ताको जान। खामिनि-सोभा पर 
वारति ससझि तृन तूर | जगतपति भाए खगपति त्याज । 
सा. ताकालिक कुद्ंत--ये कृदत तकारातत दतते- 
मानकाजिक कछृूददों के बत में मुस्यतः हि, 'हीं? या 'ही' 
जीउकर धनाये गये है, जसे--- 
मम दछि- बनुउेत्र उठ बह सुनत्दिं । 
आ., हा--आवतंदों भई फौन निथा री । यह वानी कह- 
ठंहाँ लजानी । चिंतवतहं नव गए घुराई । मुख- 
निरचनदी सु गोपी प्रेम बटावत | प्रभु बचन सुनी 
तहा इनुमत चल्या अतुरा> । 
हो--जैमी कही हमहि मावचतही । सुरन के कहत्तद्दी 
बारि फरम तनहिं । सुगिरतही तन्काल कृपानिधि 
बसन प्रद्ाह इठायो ( | 
उनके चतिरिक्त नतभाषा-काव्य की अतेक पक्तियों मे 
तद्गरात वर्दमानकालिक झुदतों का मूल रूप में भी 
तात्कालिफ कृदतो के समान प्रयोग किया गया है, जैसे--- 
मेरी देह छुटत जम पठए दूत । साँचि बिरद सूर के तारत 
लोकनि-लोक अवाज | नाम लेत बाको दुख टारयौ। 
सुनत पुफार दोरि छूठायी हागी । 


| 


पृराव्रियायोनक ऋद्त-यथे कदत धातु में 

(तो जोड़फर बनाये गये है, जैसे भैन थे मग जोड़ती । 

स्रागरणर बपुणक्रियाद्रोतक सपो में “हिं?, "हीं 

या (हि! नही जोड़ा जाता, परतु जपवादस्वरूप ब्रजभाषा- 

काव्य में कही कही हि भी दिखायी देता हे, जैसे--स्पाम 
खेलतहि' कदि परे कालीवह जाई । 

घ. पूरे क्रियाद्रीतक कृद्त-ये क़ृदत-रूप 
घातु मे प्राय: 'ए, 'ए / या नह! तगाकर बनाये गये है, 
जैसे--वाई सब ब्नजनारि सहज सिगार किए। नाचत 

र मुदित मध कीन्हे। धन ते आबत थेन चराए | पेलन 
फिरत कनक्मय आँगन पाहिरे लाल पनहियाँ । बन ते 
आवत गो-पद*रज सपटाएं। श्याम आपने कर लीन्‍्हे 
वॉँय्त मठन भोग | 
३, वाच्य 

फंत वाच्य, कम वाब्य शोर भाववाच्य--- इस तीनो मे 
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से प्रथम के प्रयोग तो ब्नजभापा-काव्य मे सामान्य 

है; अतिम दो प्रकार के प्रयोगो मे विशेषता मिलती है। 

क, करत वाच्य--इस प्रकार के प्रयोगो में वध्य 
की क्रिया का पुरुष, वचन और लिंग; तीनो वातें कर्त्ता के 
अनुसार होती है। वर्तमाव भौर भविष्यकाल मे प्रयुक्त 
अकरमंक और सकर्मक, दोनो प्रकार की क्रियाएँ ब्रजभापषा- 
काव्य मे मिलती है, परतु भूतकाल में केवल अकर्मक 
क्रियाएँ ही कतृ वाच्प मे प्रयुक्त हुई है। जसे--मन मेरी 
हरि साथ गयी । चिते रही राधा हरि कौ मुद्च । क्षरज 
जुबती स्थाम-सिर तिलक बनावततिं | बेठी मानिनी गहि 
मौन । बहुरि फिरि राधा सजति घिगार । 

ख, कमेवबाच्य--वाक्य मे क्रिया का लिंग, वचन 
और पुरुष जब कम के अनुसार होता है, तब उसका श्रयोग 
कमंवाच्य' कहलाता है। ऐसे प्रयोगवाले वाक्यों मे कर्त्ता,, 
यदि हो तो, करणकारक मे रहता है । इस वाच्य के रूप 
कवियों ते तीन प्रकार से बनाये है--क्ष , 'जानो' क्रिया की 
सहायता से, तर. प्रत्ययो के योग से और ज्ञ, अन्य प्रयोग । 

क्ष, जानो? क्रिया से बने रूप--गणे, जाइ, 
जाई, जात, जाति--जानो' क्रिया के मुख्यतः इन रूपा- 
तरो से कवियो ने कर्मवाच्य रूप बनाये हैं; जैसे--- 

थे, गयौ--हमपे घोष गयो नहिं जाइ। बिनु प्रसग तहेँ 
गयी न जाईं। 

आ, जाइ--कहि न जाइ या सुख की महिमा। तेरी 
भजन कियो न जाइ । (यह गाइ) अगह, गहि नई 
जाइ। सो काहू प॑ जाइ न टारी। वरनि न जाइ 
भक्त की महिमा | 

६ जाई--छबि कहि न जाई । रावन कहयो, सो क्यो 
न जाई | तात की आज्ञा मोपै मेटि न जाई । मोपै 
लख्यो न जाई। ताक्ौ विषाद'“ ' मोप॑ सह्यों न 
जाई 

६. जात-यह उपकार न जात मिटठायी | 

उ. जाति--अतरओति जाति नह तोरी | छबि नह 
जाति बखानी | विपति जाति नाह बरनी। स्वामी 
की महिमा कापे जाति बिचारी। अब केसे सहि 
जाति ढिठाई। 

न्र॒ भत्वेयों के योग से बने रूप--इये, ते आदि 


प्रत्यया के योग से भी कुछ कर्मवाच्य रूप बनाये गये 

हैं, जैसे -- 

भ. इय्ं--तुम घर मथियें सहत मथानी । 

आ. त--रग कार्प होत न्यारो हरद-चूनी सानि । ये उत- 
पात मिटत इनही पे । 
ज्ञ, अन्य प्रयोग--उक्त रूपो के अतिरिक्त अनेक 
ऐसे कर्मवाच्य प्रयोग मिलते हैं जिन पर उक्त नियम 
नही लगते । ऐसे प्रयोग मुख्यतः आवनो” और “परनो” 
क्रियाओं के रूपातरों के सहयोग से बनाये गये हैं, जैसे--- 
अ आवनो--करनी करुनाशसिधु की मुख कहत न 
आये | भग-भग प्रति छवि तरग गति * क्यो कहि 
आधे | 

आ परनो--अविगत की गति कहि न परति हैँ । अवि- 
गत गति जानी न परें। उर की प्रीति “ नाहिन 
परत्ति दुराई | तेरी गति लखि न परे । 

ग भावधाच्य--इस वाच्य मे प्रयुक्त क्रिया में 
पुल्लिग, एकवचन ओर अन्यपुरुष होता है। साधारणतः 
भूतकाल में प्रयुक्त सकर्मक भाववाच्य क्रिया के साथ 'नें' 
का प्रयोग किया जाता है और अकर्मक में “से? का; परतु 
कवियों ने ने? का प्रयोग बहुत कम किया है; जैसे-- जब 
ते गुनी स्रवन रह्यो न परे भवन । 


४. फंलि-र चना--- 


विभिन्‍न कालो का सवध क्रिया के “अर्थ! से होता 
है । “अथ' से तात्पयं क्रिया के उस रूप से है जो विधान 
करने को रीति का बोध कराता है । इस दृष्टि से क्रिया के 
मुख्य पाँच अर्थ होते है--क, निश्चयार्थ, ख, सभावनाथर्थ, 
ग॒ सदेहार्थ, ध आज्ञार्थ और ड सक्केतार्थ । इनके आधार 
पर कालो के निम्नलिखित १६ भेद किये जाते है--- 
क्‌. निश्चयाथ--१ सामान्य वर्तमान, २. पूर्ण वर्तमान, 
३. सामान्य भूत, ४. भपूर्ण भूत, ५. पूर्ण भूत और ६. 
सामान्य भविष्यत | 
ख, संभावनाथे--७. सभाव्य वर्तमान, ८ सभाव्य भूत 
और ९ सभाव्य भविष्यत । 
गे. संदेहाथे--१०, सदिग्ध वतेमाव और ११, सदिर्ध॑ 
भूत । 


( रण२ 


घ. आज्ञाथ--१२. प्रत्यक्ष विधि और (१३. परोक्ष 
विधि । 
संकेता्थ--१४, सामान्य सकेतार्थ, १५ अएूर्ण सपे- 
तार्थ और १६ पूर्ण सफ्रेता्थ । 

मुख्यतया मुक्तक रचना-थैली अपनायी जाने के 
कारण ब्रजभापा-काव्य मे राभी कालो के सभी पुरुषों, 
वचनों और लिंगो के पर्याप्त उदाहरण नही मिलते; विशेष 
रूप से सभाव्य वर्तमान,संभाव्य भुत्त,सदिग्य वर्तमान संदिग्ध 
भूत, अपूर्ण सकेतार्थ और पूर्ण सजेतार्थ--इस छह काल- 
भेदो के उदाहरण कम हैं। विशेष ध्यान देने पर इन कालो 
में प्रयुतत कुछ क्रिया-रूपो के उदाहरण अवश्य मिल जाते 
हैं; जमे--धर्म विचारत मन में होंड ( सभाव्य वर्तेमान- 
काल ); प्रेमकथा सोई प॑ जाने जाप बीती होई ( सभाव्य 
भूतकाल ) आदि; परन्तु इनके आधार पर काल-विशेष के 
रूपनिर्माण-सम्बन्धी नियमों का निर्धारण फरना उपयुवत 
ने होगा। अतएव उपत छह काल-भदों को छोडकर थेप दस 
भेदों के विभिन्न कालो, पुरुषों और वचनो के प्रयोगो का 
संकलन और उनके नियमों की विवेचना यहाँ करना है । 

विभिन्‍न कालो मे प्रयुवतत सपो में पुरप ( उत्तम 

मध्यम और अन्य ), वचन (एक्र० और बहु० ) तथा 
लिग (स्त्रीलिंग और पुल्न्विग) के अनुमार परिवर्तन होता 
है। इसे घ्यान मे रखकर ही ब्रजभाषा-कवियों के फ्रिया- 
प्रयोगो की काल-रचना पर विचार किया जायगा । 

१. सामान्य वतेमान --इस कारक के लिए दो 
प्रकार के प्रयोग कवियो ने किये हैं। प्रथम वर्ग में 'होना' 
क्रिपा के विक्ृत रूपी या इनके योग से बने रूपो के प्रयोग 
गाते है और द्वितीय वर्ग में अन्य क्रियाओं के | 

क्ष, होना! क्रिया से बने प्रयोग--विभिन्‍न 
पुरुषों और वचनों मे होना” क्रिया के मुख्य सामान्य 
वर्तमानकालिक जो प्रयोग ब्रजभाषा-काव्य से मिलते हैं, 
उनका प्रयोग प्राय: दोनो लिगो मे किया गया है-- 

क, खामान्य वर्तमान : उत्तमपुरुप: एकचचन-- 
इस वर्ग का प्रमुख रूप हों” है जिसका प्रयोग सर्वत्र क्रिया 
गया है; जैंसे--(मैं) देखति हों )। दुख पाचत्त हो में 
क्षति | मैं तवही की बकति हो। भक्‍त-भवन मैं ही जु 
भसत हीं | 


२७ | 
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“से सामान्य वर्तमान : उत्तमपुरुष : बहु- 
वचन--इस वर्ग में मुख्य रूप 'आहिं है। जैसे--तुब नन- 
साल माहि हम आाहि । 

ग सामान्य वतेसान : मध्यमपुरुप : एक 
बचन--आहि! और “हो? इस वर्ग के दो मुख्य रूप है 
जिनमे से द्वितीय का प्रयोग अधिक मिलता है, जैसे--- 
अ जआाहि -मोठी तू आहि'। तै को आहि। छल 

करत कछ तू आहि । 

आ हैं - उसका प्रयोग स्वतन्न क्रिया के रूप मे हुआ है 
भर सहायक क्रिया के रूप में भो; जैसे -तुमही हो 
साखि । तुम ही परम सभागे। 

घ. सामान्य वर्तेसान : मध्यसपुरुष : बहुचचन--- 
इस वर्ग का मुस्य रूप “हों? है; जैसे--भीत बिना तुम 
चित्र लिखति ही तुम चाह॒ति हो गगन-तरैयाँ । 

ठ, सामान्य वर्तेमान : अन्यपुरुष : एकबचन--. 
अहे, आह, आहिं, आहि, आह, है और है--इस वर्गं 
के मुस्य रूप है जिनमे आहिं' भौर हैं आदराथथंक है। 
प्रयोग की दृष्टि से हैँ और 'है? का महत्व सबसे अधिक 
है, यो “आहि' भी कही-कही मिलता है; जैसे -- 
थे अहे--राखनहार अरे कोउ और | 
आ. आह-मेरी पति स्व आह । नृपति क्यो, मारग 
सम आह । 
आहिं-- इनमे को पति आहि तिहारे | 
आहि--आहि यह सो मुडमाल। नर-सरीर सुर 
ऊपर आहि । ओऔरी दँडदाता कोड आहि। व्याह- 
जोग भब सोई आहि । मन ती एकहि आहि। 

उ. अहि--प्रवल सत्रु आहैे यह मार । 

ऊ. हँ--इस आदरार्थंक एकवचन रूप का प्रयोग स्वतस्त्र 
ओर सहायक, दोनो रूपो मे किया गया है; जैसे-..- 
ऐसे हैं जदुनाथ गुसाई । प्रभू भक्तत्रछल है। अत के 
दिन को है घनस्याम । सव सन्तन के जीवन हैं. हरि । 
(वासुदेव) बिनु बदले उपकार करत हैं। स्थाम इ्न्हैं 
भरुहावत हैं | चित्र गुप्त लिखत हैं मेरे पातक | 

ए. है--है? की तरह 'है' का प्रयोग भी ,स्वतन्त्र और 
सहायक, क्रिया के दोनो रूपो मे किया गया है; 
जैसे--भधम कौन है अजामील तै । सूरदास की एव 
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आँखि है । सूर पतित कौ है हरि-वाम सहारो | 
पाप-पुस्य कौ फल सुख-दुख है.। समदरसी है नाम 
तिहारी । बडी है राम-नाम क्री ओठ। अब-सिधु 
बढत है । जलधारा बरसतु है । 

च. सामान्य वर्तेमान : अन्यपुरुष : वहुचचन-- 
अहैँ, आहि, आही और है---इस वर्ग के चार प्रमुख रूप 
हैं जिनमे से अतिम का प्रयोग बहुत मिलता है, जैसे-- 
अ, अहै--अहे कुलट कुलटा ये दोऊ । 

आ. आहि--ये को आहि विचारे |ते आहि वचन 
विनु । 

३, आही--ब्रज सु दरि नहिं नारिं, रिचा ख्रुति की सब 
आहीं। 

है, है--इसका प्रयोग स्वतन्त्र और सहायक, क्रिया के 
दोनो रूपी के समान मिलता है; जसे--और हें 
आजकल के राजा । औगुन मोमै बहुत हैं । भावी के 
बस तीनि लोक है । ये कैसी हैं लोभिनी । नैन स्पाम- 
सुख लूटत है. आापुहि से चुरावत है। जोहत है 
वे पथ तिहारी । लोग पियत हैं और । 

त्र, अन्य क्रियाओं के सामान्य व्तेमानकालिक 
प्रयोग--विभिन्‍्त कालो और वचनो के अनुसार अन्य 
क्रियाओं के सामान्य वर्तेमानक्रालिक रूप भी बदलते रहते 
है । लिंग का अन्तर साधारणत तकारात रूपो में होता 
है, पुल्लिग मे “त! और स्त्रीलिंग मे पतति'या पती!। 

क. सामान्य वर्तेमान ; उत्तरपुरुष ; एकबचन-- 
इस वर्ग मे कही तो वर्तमानकालिक मूल क्ुदत रूपो का 
व्यवहार किया गया है और कही धातुओ और क्दतों में 
निम्नलिखित प्रत्ययः लगाकर सामान्य वर्तमान के उत्तम 
पुरुष, एकवचन मे प्रयुक्त रूप बनाये गये है जिनमे से 'औ? 
का प्रयोग सवसे अधिक किया गया है, जैप्ते--- 

अ. डजें--ताते देडें तुम्हे मैं साप | तेइ कमल-पद 
ध्याउ । मैं सेत-मेत, न बिकाड़े । 

आ, ऊ--हां बनर्ताह दुख पाऊं काजर मुख लाऊं। 
गौरि-गनेश्वर बीनऊ । 

६. ओऔ--मैं काम-कघ5र लोभ चितदी । हाँ अतर की 
जानों । चरन-कमल ब॑ंदो हरि राइ। हौ बोलौ 
लाखी । हों तैसे रही “भूख सहौ ' 'भार वहो । 


ई, त--सदा करत में तिनकी ध्यान । कहत॑ में तोसौ । 

हो तो" रहते बिपय के साथ । 

ति--( मैं ) कोटि जतन करि-करि परमोधति । चत्रु- 

राई इनकी मैं कारति । 

तु--मैं नीऊफे परिचानतु नाहिन । 

ख सागान्य वर्तेमान , उत्तमपुरुप ; वहुवचन-- 
इस वर्ग के रूपो की ससया पूर्वोश्षत की अपेक्षा बहुत कम 
है । जो प्रत्यय इस प्राय के रूप बनाने के लिए प्रयुक्त 
हुए है, उनमे निम्नतिखित मुख्य हैं--- 

भ. तिं--हम जू मरति लव॒लीन । 

भा, ७ -यहै हम तुम सी चहे | हम तिनको छिन में परि- 
हरे * विनु अपराध पुरुष हम सारे “ माया-मोह न 
मन मैं धार । 

गे. सामान्य वर्तेमान : मध्यमपुरुप : एकवचन 

--8, ऐ, त, ति, ति और हि-विशेष सर्प से इन 

प्रत्ययो के योग से इस चर्ग के रूप बनाये गये है; जे से--- 

अ. ई--हनू, सोच ऊंत करई। (तू) भगत्न सोच क्यो 
मरईं। 

आ ऐ--रे मत्र, अजहूँ क्यो न सम्हारे"'कत जनम वादि 
ही हारे । 

इ तं--तरिकनि की तुम ( कृष्ण ) सत्र दिन कुठचत । 
पूछे ते तुम बदन टुरावत। तुमहँ घरत कौन की 
घ्यान | ( तुम ) राम न भजिके फिरत काल-सँग 
लागे । मोहन, काहे कौ लजियात । 

ई ति (आदरार्थक)--कहा तुम (बृपभानु-घधरनि) कहति। 
तुम ( यशोदा ) नाहिन पहिचानति | 

उ ति--इसके साथ कही-कही 'है? का प्रयोग मिलता है, 
जैसे--तू काह कौ- भूलति है । 

ऊ. हि--तनक दधि-कारन जप्तोदा दतो कहा रिसाहि । 

ड. सामान्य वतेमान : अन्यपुरुष : एकबचन 

--ईस वर्ग के रूप इ, ई, ए, ऐ, त, ति, ति, हिं, ही, हो 

आदि के सयोग से बनाये गये हैं। इनमें से इ, ई, ऐं, ए, 

त, ति और हि का प्रयोग अधिक / किपा गया है, जैसे-- 

अ, इ -(जबे आवों साधु-सगति) कछक मन ठहराइ। 

. अपने कौ को न आदर देह । हि 

आ. ई--पुरुष न तिय वध करई। (वह) कछु. कुलधर्म न 


थ्प 
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जानई । बदल न कवहूँ टरई। (परेवा) तीय जो 
देखई । आनंद उर न समाई 

ह, एं (आदराधंक्)--नदनदभ कहे । मर्जुन रन में गाज ... 

ध्रुव भाक्ताम बिराज । (स्याम) नैंय भरि-भरि प्रिया- 
रूप चोर । (स्वाम) नाना भेष दनावे । 

ऐ-..हरि की प्रीति उर माहि करिके । नुप-कुल जस 

गये | कर जोरे प्रहलाद बिनवे | शृढ़ मत सेलत हार 
नमाते। 

उ, त--वानुदेव) स्वार्थ दिया करत मित्राईं । अरवराइ 
कर पानि राहाुवत । (स्थाम) बदन पुति भावत। 
इंद्र * राज हेत उरपत मन माहि। चिंदृत मद मगय 
चन्दन फो 

ऊ, ति (आदरार्यकी-मैया तुमकी जान॑ति। 

ए. ति--.मैंन-बदन-छवि यो उपचत्ति । तृष्या नाद करति। 
चंद्रावती स्थाम मग जोवाति कबहेँ मलथ रज 
भोवति,.. पुनि पुनि धोवति ...ऐसे रन चिगोचतति । 

ऐ हिं (आदरार्थक)--इफक देधहि क_सीस खरी। एक 
भेटहिं घाइ। 

ओ. हीं (आदरायक)--प्रभु जू माग विदुर घर खादी । 
वी रघनाथ अतुल वल राच्छुपम दमाधघर डरहां। 
वारबःर कमलदल लोचन यह कहि-ऋहि एछिताही । 

औ, द्वी--अनुभवी जानही बिना अनुभव कह 

तकारात' और 'तिकारात” न्‍पो फे साथन्माथ 

ही-कही 'है' या इसके झखपातरो का प्रयोग भी या गया 

है, जैसे--पुरली मे जीवन-प्रान वसत अद्दे मेरी । मोह 
होत है दुःख बिसेपि । मुंह पाए वह फूलतनि है । 

च. सामान्य वर्तमान : अन्यपुंरुष : बहुवचन 

--इस प्रकार के रुप मुख्यतः इ, ऐ, त, ति, हि भौर हीं 

लगाकर बनाये गये है। इनमें से इ से बने रूपो का 

प्रयोग बहुत कम किया गया है, शेप रूप प्रवुरता से मिलते 
हैं; जैसे--- 

ठग. इ--सुर हरि की निरखि सोभा कोटि काम लजा 

आ. ऐं--सासु-ननद तिन पर झकहर । सुनि मुरलि घोर 
सुर-बधु सीस ढी१। पुर-तारि कर जोरि अचल छोरि 
बीनव । रोदे वृपभ'” निसि बोले काग । अर्थ-काम 
दोउ रहें दुवार । 


। #ऑपिफ 
ह.। 


४. त-अ्धरत लोग तुम्हारे नाम । सच कोउ कंदत 
तेऊ चाहत छुपा तुम्हारी। सुख सी वसत राज 
उनके सव । मह्या मोह के नूपुर वाजत । जे भजत 
राम री । सब रोबत प्रभ्ु-पद । 

ति--(नागरी सब) ऊबहेँ गावतिं “ कबहें नृत्यति'" 

कप उघटनिं रग। कहति पुर-नारि। तिहिंको 

प्र॒तवनिता कफसरोरतिं । सूरदास-प्रभु ब्रजवधु निर- 

खति। सुत को चलन सिखावति "*” 'दोउ जनिर्याँ । 

उ£ ऐहि-कौरिल्पा मादिक महतारी आरति कराहिं । 
जानी त्ताहि बिराट कहाहिं। कमल-कमला रवि बिना 
व्रिकसाहिं ” “ पदुम नहि कुम्हिलाहिं “'''भौरहें 
विस्माहिं । 0) तरकर ज्यों धुक्ृति-बन लेहिं | तीजे 
मास हस्त-पग होहि। 

ऊ हीं -(जुबती) नेन अजन अधर ओजहीं। विमुख 
अगति थी जाहीं । जबती “उलटे चसन धारहीं। 
जमुमति-रोहिनी *' नचावहीां सुत की । (मुरली-घुनि 
सुनि) मग-जूब सुलादी | नायिका अष्ट अष्टहँँ दिसि 
सोहहीं । 

उक्त प्रत्यात रूपी के अतिरिक्त कही-कही मुल 
घानु का ही प्रयोग साभान्‍्य वर्तेमान के अन्यपुरुष बहुवचन 
रूप में विया गया है, जंग्रे--निवगम अत ने पााख । 

२ पूण॑वर्तमान काल*१--इस काल में प्रयुक्त 
अधिकाश किया रूए "है! युवत हैं। रूपों की संख्या बहुत 
अधिक न होने और अनेक र्पो की समानता के कारण 
पुरुष की दृष्टि से उनका विभाजन करने की आवश्यकता 
नहीं जान पठती । चचन की द॒ष्टि से अधिकाश “औ' या 
था आदि युक्त रूप एकवचन से तथा ए! युक्त आंदरा- 
यक् एकवचव या बहुवचन में रहते है| अंतिम के साथ 'है 
के स्थान पर है! का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार 
एकारात रूप पुल्लिग मे और ईकारात-इका रात स्जीलिय मे 
प्रयुवत हुए है । 

अ ई--देवकी-गर्भ भई है कन्या । 

भा ए-जनम-जनम बहु करम किए हैं। को जाते प्रभु 


पी 
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९ चतमान का प्रचलित नाम सन्त भूतकाल' है-.. 
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... कहाँ चले हैं। द्वारै ठाढ़े हैं द्विन बामन। रघुकुल 
प्रगटे हे रघुवीर । (हरि) दाहिन हें बेंठे । सच प्रति- 
कूल भए है। 

आओ --कह्यो, पुरुष वह ठाढ़ी आह । 

न्हे -- कहा चरित कीन्हे हैं स्थाम । 

, नहो--तुम बहु पतित॒नि कौ दीन्हों है सुखधाम । 

, यौ--.में आयौ हो सरन तिहारी । कप्त-काल उपज्यों 
है श्नज मे जादव र|ई। गोकुल 'घेरयों है भरि 
मन्‍्मथ । (सूर) द्वार परयो है तेरे । तू तो विषया-रग 
र्ग्यो है । 

३. सामान्य भूतकाल --सामान्य भूतकाल 
(निदचयार्थ) के प्रयोग दो प्रकार के मिलते है--क्ष, "होना? 
किया के विकृत रूपो या इनके योग से बने प्रयोग और चर. 
अन्य क्रियाओ के स्वतत्र प्रयोग । 

क्ष,. होना' क्रिया के प्रयोग--सामान्य भ्रूतकाल 
के “होना! क्रिया से बने निश्चयात्मक रूप तीनो पुरुषो मे 
प्राय: एक ही रहते है; उनमे केवल लिंग और वचन के 
अनुसार परिवत्तन होता है । 

क, प्तामान्य भूत : एकवचन : पुल्लिग--होना' 
क्रिया के निम्नलिखित विकृत रूप इस वर्ग में आते हैं--- 
अ. भेय॑३--नृप के मन भय कुभाठ । 

आ,. भए (आदराथंक्र--बेर सूर की तुम निठुर भए। 

इ., भयौ-तहेँ त भयी 'बिस्राम। सोवत मुदित भयो 
सपने मैं । बिरद प्रसिद्ध भयों जग । वरपति एक 
पुरुरवा भयी । 

ईं, भो--वह सुख बहुरि न भो री । 

उ. हुते (आदरार्थंक)--कोमल कर गोवर्धन घारयौ, जब 
हुते नददुलारे । अरजुन के हरि हुते सारथी । हुते 
कान्ह अबही सँग बन मैं । 

उ हुतोऊ--तब कत राम रघच्यौ वृन्दावन जौ पे ज्ञान 
हुतोऊ । 

ए हुतौ--अजामील तौ विप्र तिहारो हुती पुरातन 
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लेखक ६ 


दास । हुतो जु मोतै आघौ । हो हुती आादय । तहाँ 
हुती इक सुक कौ अग | 

ऐ हो-कहा सुदामा के घन हो | तिहि दिन को हितू 
दो | जहाँ मृतक हो हाँ । पहिले हाँ ही हो तब एक। 
तब धौ जोग कहाँ हो ऊबी । 

ख. सामान्य भूत : एकवचन : स्त्रीलिंग -भइ, 
भई, ही, हुती भादि रूप इस वर्ग में आते हैं, जिनमे से 
प्रथम दो का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक हुआ है; जैसे - 

अ, भई--तीनि पेड भइद (भृवि) सारी। हत्या भद 

ज्वाला भारी | नदी भई भूरपूरि। ही विमुख भइ 

हरि सो । 

भई--मुरली भई रानी | हमहें तैतू चतुर भई। 

प्रीतिकाथरी भई पुरानी । राधा-माघव भेंट भई । 

इ, दी--माता कहति, कहाँ ही प्यारी । हाँ न जान्यों 
री कहाँ ही। 

ईं, हुती--लाज के साज मैं हुती द्रौपदी । बूझति 
जननि, कहाँ हुती प्यारी । जो हुती निकट मिलन 
की आसा | यहै हुती मन उन्तक । 

ग. सामान्य भूत : वहुवचन : पुल्लिग--भए, 
हुए, हुते, हे आदि रूप इस वर्ग मे आते हैं जिनमे प्रथम 
अर्थात्‌ 'भए' का प्रयोग सबसे अधिक मिलता है, जेसे-- 
अ, भए--चुत कुबेर के मत्त मगन भए | ताके पुत्र-सुता 

बहु भए । नैना ढीठि अतिही भए। नैना भए पराए 
चेरे। भए सखि नैन सनाथ हमारे । ह 
भा, हुए--प तिन हरि-दरसन नहिं हुए । 

इ, हुते--द्वारपाल जय-विजय हुते । असुर है हुते 
वलवत भारी । चद हुते तब सीतल । 

ई हे--जाके जोधा हे सी भाई । 

घ सामान्य भूत : बहुबचन : स्त्रीलिंग--भई, 
हुती आदि रूप इस वर्ग के है जिनमे से प्रथम का प्रयोग 
अधिक किया गया है, जैसे -- 

अ, भई--दासी सहस प्रगट तहें भईं। सिधिल भई' 
ब्रजनारि । गैयाँ मोटी भई' | हम न भई' यू दावन- 
रेनु | सब चक्रित भई' । 

गा. हुर्ती--तहाँ हुती पनिहारी । 

नर. अन्य क्रियाओ के प्रयोग--विभिरन पुरुषी 


था, 


ध्ाबइ..। 
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में होना! क्रिया के सामान्य भूतकफालिक हप प्राय: समान 
रहते हैं; परन्तु जन्‍्य प्िया-रूपों मे यह बात नही होती । 
अतएवं इनका अध्ययन पुर और वचन की दृष्टि से 
रना आावद्यक है । 

के, सामान्य भत 5 उत्तमपरुप * शकवंचन-- 
यों तो इस वर्ग के रूप धातु या उसके विकृत रुपो में 
ए, सो, नह, निह, नहे, नही, या, यी आदि प्रत्यय जोडकर 
बनाये गये हैं; परंतु मुर्य रूप से 'ए और 'था प्रत्यान्त 
हपो का हो धधिक प्रयोग किया गया है, जेसे - 
अ, ६--अपने जान में बहुत करी । 
था, ए--जे में कर्म करें। में “ यहे बचने | में चरन 

गहे “ पाए सुस्त । में सोथे सब ठौर । 

इ., नी--म अपराध भक्‍त को कीनों । 
नह. (हरि) निस्ति-सुख बासर दीन्ह 
कीन्ह । 


न्हि---में न कीन्हि सभाई । 

न्हे--[हां) पाप बहु कीन्हे | 

न्[--सहस भजा घरि (में) भोजन कीन्ही । 

(हों) जोग-यज्न-जप-तप नहिं कीन्हों । तच्छक 

डक्षन साथ मैं दीन्‍्ही | 

ओो. या--में परुओ मोह की फौपि । (मै) बीती 
महभारथ । 

भौ. यो-(में) वेद बिमल नह भाष्णों"'यह कमाये । 
(हों) किये नसत समागम कबहेँ, लियोन नाम 
तुम्हारी । में पायी हरि होरा । (मे) वॉध्यो बैर | 
ख. सामान्य भूत : उत्तमपुरुष : बहुबचन-ए, 

नही, यो आदि प्रत्ययो से इस वर्ग के रूप बनाये गये हैं; 

जैसे--- 

अ, ५---(हम) अस्व खोज कतहूँ नहिं पाए । 

था. न्हो--राज कौ काज यह हम कौन्‍्ही । 

/ डे, शो--हम तौ पाप कियो 


ये, सामान्य भूत : सम्यसपरुप---इस वर्ग के 
रूप धातु, उसके विक्ृत रूप या कृदत में इसि, ई, ए, औ 
नी, नही, नी, नही, यो भादि प्रत्ययो से बनाये गये है, 
जिनमे से ३”, 'ए! और "यो! से बने रूप ब्रजभापा-काव्य मे 


“(प५ 


“ घुफलन मनोरथ 


दम की ्प 


सर्वत्र पाये जाते हैं। इसमे से भधिकांश रूप दोनों वचनों 

मे प्रयुक्त हुए हैं; जेगे -- 
इसि--रे मन, (तू) जनम अकारथ खोइसि,...उदर 
भरे परि सोइसि ...अहमिति जनम विगोइसि । 

आ. ३--(तुम) कचन सी मम देह करी । कहाँ तू भाज 
गई । तिन पर तू अतिही भहरी। (तुम) जन-प्रह- 
लाद-प्रतिज्ञा पुरई 

हू, ए-..फहौ कपि, कैसे उतरे पार । द्रौपदि के तुम बसन 
छिनाए | विधन तुम टारे। तुम राब जन तारे । 

ई ओऔर--(तुम) भीर परे भीपम-प्रन रासौ, अर्जुन कौ 
रथ होश । 

उ भनो-(नुम) गर्म परीच्छित रच्छा कीनी। भली 
म्िच्छा तुम दीती । 

ऊ नही--(तृम) गर्भ परीच्छधित रच्छा कीन्द्री। (तुम) 
अमुर-जोनि ता ऊपर दीन्‍न्ही। 

, नौं--नर, त॑ जनम पाइ कह कीनों ' प्रभु की नाम 
न तीनो गूर गोविंद नहिं. चीनौ ” मन विपया मैं 
दीनी “ किरि वाही मन दीनो । 

ए्‌ु न्हो--बहुत चुरी ते कीन्ही जी यह साथ नपति 'कौ 
दीन्ही । तुम लीन्द्री जग में अवतार । 

ऐ यौ- तम कहा न कियी । तुम भक्तनि अमभे दियी *" 
गिरि कर-फ्मल लियौ'” दावानलहि पियों। औसर 
हारयी रे ते हारयोौ" 'हरि कौ भजन विसारयौ 

सुन्दर रूप सेंवारयी । हरि, तुम बलि कौ छलि 
ग कौन सयानप कीन्यी 
घ. सामान्य भूत : अन्यपुरुष : एकवचन--इस 
वर्ग में चीस के लगभग रूप आते है जिनको दो वर्गों मे 
विभाजित किया जा सकता है क्ष सामान्य प्रत्ययों से 
बने रूप और त्र, 'नो' से बने रूव | 
क्ष. सामान्य अत्ययो से बने रूप-- इस वर्ग के 
रूप आ, इ, इयौ, ई ई, ए ऐ, ओ, थी आदि प्रत्पयों के 
योग से बनाये गये है । इनमें से इ, ए और थी से बने 
झूपो का अधिक्र प्रयोग किया गया है, जैसे-- 

अ. आ--हरि दीरघ बचन उचारा। गये भयी ब्रजनारि 

को जबही हरि जाना । 

आ. इ--इत राजा मन मैं पछिताइ | काम-अंथ कछु रहि 


है 
जनक 
लें 


( २१०शए८ ) 


ते सभारि | असुमान''साठि सहस की कथा सुनाई । 
इनमैं नित “ होइ लराइ | 

है, इयौ--मेरी मार्धया" ' जिन चरननि छुलियों बलि 
राजा । 

ई, इ--तंद-घरनि ब्रज-यध बुलाई । 

उ. ई--( ब्रह्मा ) सृष्टि तव और उपाई । 

ऊ. ए-नद-सुवन उत ते न डगे | निकसे खभ बीच ते 
नरहरि। (ताके पृत्र-सुता) विषय-बासना वाना रए॥ 
हलधर दैखि उष्हि कों सरके । 

ऋ., ऐ--मन खन तन तर्बाह कल ह॒प गति गे री । 

ए ओ--(बुम) ग्वालनि हेत गोवर्धन धारो। नृप प्रजा 
कौ तव हँकारो। 

ऐ यौ--पिय पूरन काम कंधों । गज गांधी ग्राह | नारी 
सग हेत तिन (पुरुरवा) ठयो । (हरि) वैसी आपदा ते 
राख्यो, तोष्यो, पोष्यो, जिय दयी । जब लगि मन 
मित्रियों नही । (संकर) सेज छाँडि भू सोयो । 

त्र॒श्लो! से बसे रूप--'तो! या इसके रूपातरो- 
त्त, नी, ते, नो, न्यौ, नह न्द्दीं , न्हें, ल्हे, न्हो न्ह्यौ 
आदि--सै भी इस वर्ग के रूप बनांये गये है। इनमे से 
नी, ने, नो आदि युक्त रूपो का प्रयोग अधिक किया गया 
है; जैसे-- 

अ,. चे--कत बिबना ये कीन | रघुबर जनऊसुता सुख 
दीन । 

आ. नी--(बलि) कीनी चरन जुश्ारी । कस अस्तुति मूख 
गानी । तब राधा भहरानी । सिव प्रसन हुँ आज्ञा 
दीनी । साँटी देखि ग्वालि पल्ितानी। घिय 
बलैवा लीनी । महरि निरखि मुख हिय हुल- 
स्तानी । 

इ ने--(हरि) गृह आने वसुरेव-देवकी। साठ सहस्र 
सगर के पुत्र; कीने सुरसरि तुरत पविच्न | बन्नजल्रो- 
गनि सद जू दीने वस्तनन । (अ्भ) इन्हें पत्याने | मन- 
मोहन मन मैं मुसुक्याने । 

ई. नो--कहचौ, जोग-बल रिपि सब कीनौ “मोहिं सुख 
सकल भाँति कौ दीनी । परसुराम लीनी भवतारा । 
जनभ सिरानी अटक अठकी । 


उ, न्यों--मथुरापति जिय अतिहि डरान्यो "सिर धुनि- 
घुनि पछितान्यो । 

रे नह--(नद) प्रभुपूजा जिय दीन्‍्हू, काज देव के 

कीन्ह | 

नहीं--(हरि) धिप्र सुदामा कौ निधि दौीन्‍्हीं। 

,  नहीं--कपिल-स्तुति तिहे बहु विधि कीन्ही। वाकी 
जाति नही ढन (हरि) चीन्हीं । चरन परसत (जमुन) 
थाह दीन्द्दी | इद्रजित लीन्ही तब सकती । 

ऐ. नहें--(हरि) नृप मुक्त कीन्हें । 

ओ. *हे-- (हरि) 'ैसे रग कीन्हे मोसों । पाँच बान मो 

सकर दीन्‍्हे । 

ओऔ नहीं -क्ृष्न सद ही गोकुल कीन्हों थानौ । (सुरपति) 
एक अस ब॒च्छनि को दीन्हीों । धर्मपुत्र “'द्विजमुख ह्व॑ 
पन लीन्ही । 

अ, नहों--सोइ प्रहलादाह कीन्ही । वसुदेव-देवकिहि कस 
महादुख दीन्हो । तेरी सुत ऊखल चढि सीके क॑ 
लीन्हों । - 

अः न्हयो--पै इन (नृपति) मोकों कबहुँ न चीन्हो ““ 
तब दयालु हाँ दरसन दीन्हो | हरि गिरि लीस्डो । 
डः सामान्य भूत: अन्यपुरुष : बहुवचन--३, 

इयो, डे, डे, ए, रन नी, ने, नही, न्हो, यो आदि प्रत्ययो 
से इस वर्ग के रूप बनाये गये है। इनमे से अधिकाश का 
प्रयोग पिछुले वर्ग मे एक्वचन आदरार्थक रूप बनाने के 

लिए भी किया जा नुका है। प्रस्तुत वर्ग के ३, ई, ए 

और यो प्रत्यात रूपो का प्रयोग अधिक मिलता है, जैसे-- 

अ इ-तीर॒थ करत दोउ अलगाइ़ । 

भा इयौ--लाखा मदिर कौरव रचियो । 

इ इई--अष्टसिद्धि बहुरी तहँ आई' | दच्छ के उपजी 
पुत्री सात । चौदह सहस सुन्दरी उमहीं। धाई सत्र 
ब्रज नारि | बहुरी सब अति आनद निज गृह गोप- 
धनी । हरी सखी-सहेलरी । 

ई ई--उन तौ करी पाछिने की गति । (नैवमि) लोक- 
बेद की मर्यादा निद्री । जिन हरि प्रीति लगाई। 
तब सबनि विनती सुनाई । 

ऊ. ए--नाम सुनत असुर तकल पराए । इनि तब राज 


न 


्क 


थो, 


भी, 
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बहुँत दुख पाए । ब्रह्मादिक हूँ रोए। (मिल्लिनि) 
लूटे सब । मोहि दड़त घरम दूत हरे । 


ऊ, नी--स्याम-अंग जुबती निरखि भुलानी। 
, नी--असुर-चुधि इन यह कीनी । ले चगरानी । 


जुवती विकलानी । जुबति लज्ञानी । 
ने--भीर देखि (दोउ) अधि डराने । रत्रि-छवि कंथी 
निहारि पंकन विकसाने | ब्रज-जन निरखत हिय 
हुलसाने । 
नहीं--दूतनि दीन्हीं मार । 
नहों---जय जय धुनि अमरनि तभ कीन्ही । प्रेम यी 
जिन नाम लीन्‍्हों । 
यो - (सव) वीचहि वाग उ्षा से । सुरासुर अमृत 
बाहर कियी | जिन-जिन ही केसव उर गायों । इन 
ती “ गुन तोरयों बिच घार । 

४, अपूरण भ्रतकाल--इस बाल के रुप ब्दतों 


के ब्राय हीं, ही, हुती, हुते, हुती, है, हो भादि फे प्रयोग 
से बनाये गये है मौर इन्ही के अनुसार उनका लिंग दथा 
वचन होता है । पुरुष की दृष्टि से इस काल के रुपो मे 
विभेष अतर नही होता; जैमे--- 


ञ 


ञआा. 


५ 


ए्‌ 


हँ--हम ज़रत ही | 

ही--जो मन में अभिलापा करति ही सो देसति 
नंदरानी | हों ही सथत दही । 
हुती--(सो) चितवति हुती । आाजु सो बात 
विधाता कीरही, मन जो हुती अति भावति । 
हुते--गुरु-गृह पढ़त हुते जहेँ विद्या । 
हुती--कपि सुग्रीव वालि के भय ते चसत हुतो तहें 
आई | 


, है--स्याम घनुप तोरि आवत हे। जब हरि एऐसौ 


साज करत है । आज मोहि बलराम कहत है। देते 

है मोहि भोग । पाछठे नद सुशत हे । 

हो--माखन ही उतरात्त | कमल-काण नृप सारत हो । 
५. पूर्ण भूतकाल--इप्त काल के रूप भूतका- 


लिक सामान्य क्रिया के साथ ही, हुती, हुते, है, हो 
आदि के प्रयोग से बनाये गये है; जैसे--- 


ञ. 


ही--मैं खेई ही पार कौ।तवब न बिचारी ही 
यह बात । 


भा. हुवी--लहाँ उरवसी सखिति समेत आई हुती । 

इ. हुते--हरि गए हुते माखन को चोरी | हम पकरे 
हुते हृदय उर-अतर । 

ई, हे- प्रगट कपाट बिकट दीन्‍न्हे हे बहु जोधा रखवारे | 

उ, हो-स्पाम कहो हो आवन | (जब) राख्श हो 
जठर भाहि । 

६. सामान्य भविष्यत्‌ काल--इस काश के रूप 
पुरुष ओर वचन के अनुसार बदलते रूते है । लिंग की 
दृष्टि से इकारात भौर ईकारांत रूप प्रायः स्त्रीलिंग भे 
आते है, शेष पुल्लिप मे । 

क. सामान्य भविष्यत्‌ : ज्तमपुरुषप : एक« 
वचन--इस वर्ग के रूप घात्ु या उसके विक्वृत रूप में 
इहों, 3गी, उंगी, ऐहे, ऐहों, आओ, ओगी, ओगी, 
हँगो भादि प्रत्यय घोड़कर बनाये गये हैं। इनमे से 
'इही', ऐेही?, ओंगी' से बने रूपो के प्रयोग अधिफ 
मिलते हैँ, जैसे-- 
अं इहो--कंस ष्द्ी मारिही, धरनि निरवारिहोी, अमर 

दरारिहों । सेवा में करिहो । छोड़िहों नहिं विनु 
मारे | आजू हो एक एक करि टरिहो “अपने भरोसे 
लरिही “ पतित है निरतरिहो | हीं रहिहौ अव- 
शेप । 

, उगी--मैं ल्याउगी तुमकी धरि | 

उंगी--जोवन-दान लेडेंगी तुमसौ । 
ऐह--हमहूँ कृप्न-घर जेंहे । 

रैं-मैं भविन्न स्थाम की केंहो। तब लगि हाँ 
वेशठ न जही । सुनि राधा, अब तोहि न पतेही'" 
तेरे कठ न नहं। ' सो जब तौपतो लेहों ' तबही तो 
सचु पेही * नाड नहीं मुख लेहों । 

ऊ आ--काल्हि जाहि अप्त उद्यम करों, तेरे सब भडा 
रनि भरो | (मै) वचन भग भऐ तै पहिहरो । 

ऋ ओगी--ललन सौ झगरी मॉड़ोगौ- *“अधर दसन 
खोड़ीगौ ' कीसे छोड़ोंगी । हह तव सग जरौंगी। 
मेहूँ डुलाबीगी * स्रम मेटोंगी । अब मै या हि जकरि 
बॉबोगी | हो तो तुरत मिलौगी हरि कौ । 

ए. ओगौ--मैं निज श्रान तजीगी । (हों) चारि (गाय) 
दुहोगी । मे चद लहौगी ““बीर्स के जु लहौगौ “' 


“५३ “१ 


य्प 


५. हम 
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बरज्यी हो न रहोगी “बौराएँ न बहाँगो ४ मसि 
तन दाप दहीगी 

ऐ ब--(मैं) भू जब क्यों यह सेत | 

ओ हुँगौ--मे दान लेहेंगी 
ख सामान्य भविष्यत्‌ उत्तमपुरुष : बहुबचन-- 

इस वर्ग के रूप धातु या उसके विक्ृृत़् राप में इहे, एगी 

एऐंगे, ऐहै, ब, हिगी, हिंगे आदि प्रत्ययो के योग से बनाये 
गये हैं। इनमे से “इहे! से बने रुयो का प्रयोग सवरे अधिक 
किया गया है; जे -- 

अ. “इहै'-.. नद-नपति-कुमार कहिहँँ, भव न कहिरे 
ग्वाल । अब हम तुमहि नंगाइह। वरस चतुरदस 
(हम) भवन न विद । हम न बहकिहे । 

आ. एऐंगी--हम उनकौ देखेंगी । 

ऐंगे--(हम) काल्हि दुह्ेंगे । (हम) वहुरि मिलेंगे । 

ऐहै-.हम केहे जसोदा सों। कौन ज्वाय हम 

देह । कहा ' लेहें हम ब्रज । 

ब--हम तेई करव उपाइ । 

ऊ. छिंगी--दाउ हम लेहिगी ' बहै फल देहिगी । हम 
मानहिंगी उपकार रावरो। 

ए, हिंगे--(हम) देखहिगे तुम्हरी अधिकाई । हम 
(स्पाम) कछ मोन लेहिगे। 

ग. सामान्य भविष्यत्‌ ; सध्यमपुरुप : एप्च चन- 
धातु या उसके विकृत रूपो में इगां, इर्, इहा, ऐेगी, ऐंड्रे, 
ऐहो, ओऔगी, ओगे, हुगे, हो आदि प्रत्यय जोडकर 
इस वर्ग के रूप बनाये गये है । इनमे से इहे, इहों 
ऐहै, ऐही भादि का प्रयोग अधिक किया गया है; जैसे-- 
अ. इगौ--छनरकाह में (तू) भस्म होइगो । 

अ. इहे ते हूँ जो हरि-हित तप करिएँ। (प्‌) देव तन 
धरिदहे। (तू) मुवित-ध्थान पाइहे। मेरी क्यों (तृ) 
मानिहे नाहो। 

४, इहो (आदरार्थक)--कौन गति करिही मेरी नाव । 
जी (तुम) मोहि तारिहोी । (जो) सोइ चित धरिही । 
(तुम) जीवित रहिही को लॉ भू पर । अब रुठाइहौ 
जौ गिरिधारी | 

६. ऐगी--तू कहा करेगी । 

उ. ऐहै--जब गजेंद्र कौं पग तू गेहै”' तू नारायन सुमिरन 
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हे 


कह । जा रानी की तू बट द्र्ह। (ि। पा:4 पदिनह । 
(तू) मतनि में ऊद पे । (लो भर बसेई भरी । 

, दिंहाँ (आंदराबेक)-भक्ति विनु (तुम) बेस 'बिराने 
हू ही “ तब पौध गुन गहीं “ तऊ ने पेट अचझो। 
फी लो थी भुग ग्यह। "तब कह मूड दुरहे।|' जनम 
गबेहा । जश किए (तम) गश्नवपर लंहीा । तुम दे हो 
बोरा | नाथ, फिरि पछितही । (तम) सत्ल मनोरघ 

वें के पंहा बजहें यो हरिपद चित लंहां । 
या, ओगे ( आदरारबक )--रपाम, फिरि कहा करोगे । 
ए, हुगे (आदरा्थंक्-मोहि छाँंडि जौ (तुम) कहें 
जाहुगे । पावहुग (तुम) अपनी कियो । (लुम) अपनों 
विरद सम्हारहुग । 
ऐ, ह--(तथ गसुदा) नर्दाह कह्यो, और कितने दिन 
जीदी | 
घ. सामान्य भविष्यन्‌ : सम्यसपरुष * बहुचचन--- 
इही, ऐदी, औगी, आगे, हमी, हगे आदि प्रत्ययों के 
योग से एस वस के झप बनाये गये हैं जिनमें से “हुवा! से 
बने रुपो झा प्रयोग सबरी अधिक मिलता है ; जैसे - 
अर. इृह--(तुम) सम्र करिही जब मेरी सी *“बिता कप्ड 
यह फल पाइहीा। तुम सत्र मरिहों” परसत्र ही 
जरिहं।। (तुम) जीतिह। तब अमुर कौ जब (तुम) 
सानहां करतृति हमारी 
आ ऐहँ।--नैकु दरस की आस है ताह ते (तुम) जही 
न-मन तुमही पछितहा। 
४. ओगी--कत गानहु (तुम) भव तरीगी। तुम अपने 
जो नेम रहोगी। 
ओगे--सूर स्थाम पुछ्धत सब ग्वालनि, खेलीगे किहि 
ठाहर । 
उ हुगी--(तुम) रिस पाचहुगी । (तुम) अब रोवहुगी । 
(तुम) सुनहुगी । 
ऊ. हुंगे--तुम) आबहगे जीति भुवाल । पावहुगे 
(तुम) पुनि कियो आपनो । 
ड सामान्य भचिप्यत्‌: अन्यपुरुप : एक्वचन-- 
घातु या उसके विकृत रूप के अत में इगी, इहि, 
इहें, इहै, ऐँगे, ऐगी, एगौ, ऐहै, ऐहै, हिंगे, हिगी, हियौ, 


आदि प्रत्ययो के जोड़ने से इस काल-वर्ग के रूप बनाये 
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गये हैं। इनमे से इंहें, ऐहे, हिंगे और एंगे से बने रूप 

आदराय्यंक है। प्रयोग की दृष्टि से इृह, इहे, एंगे, ऐगी 

ऐगौ, ऐहँ, ऐटू और हिगे से बने रूप महत्व के है 

अ. इ- सप्तम दिन तोहि तच्छुक खाद | बन में भजन 
कौन विधि हो 

था. इगी--दूर कौन सौ (ण्ह) होहगी । 

इ., इगो--कैँसे तप निरफर्नाह जाइगों | मन बिछर तन 

छार होइगों । 

इंहि-- काकी ध्वजा वैठि कपि किल्लकिंहि। मे निज 

प्रान तजीगी सुन कि तजिहि जानकी सुनिर्क । 
(आदरार्थक)--हरि करिंदे कलकि अवतार । 

कहिह तुम्हें मयत्रेय आन । महर खी भिहे हमकी । 
रघबर हतिहे कुल देयत कौ | भूमि-भार येई हरिह । 

ऊ, इंदें--वहै ल्याइहे सिय-मुधि छिन में अरु आइहे 

तुरत । को कौरव-दल-सिधु मथन करि या दुख पार 

उतरिहे । बब धौ वैसी करिहँ दई। काल ग्रसिहँ । 
तुव सराप ते सरिहे सोइ । 

ऐंगे (आदराथथंक)--हरि आवेगे। नद सुनि मोहि 

। कहरे । नद-नदन हमकी देखेंगे । बाबा नद बुरो 
मानगे । 

ऐगी---(मुरली) अब करंगी बाद। यह तो कया 

चलेगी आगे | मैया, कहि बढ़ गी चोटों। डीडि 

लगेगी काहु की । 

भो, ऐगी--तेरी कोक कहा करेगी । कय मेरी लाल बात 
कहेगी । कहा घटेगी तेरी | सिर पर घरि न चलेगी 
कोऊ । जम-जाल पसार परेंगी। वह देवता कस 
मारेंगी। कछ थिर न रहेगी । कोन सहैगा भीर । 

ओऔ, ऐहँ (आदराथंक)--काक़े हित श्रीपति हाँ ऐहे । 
नदहँ ते ये बडे कहैह “फेरि बसेहे यह ब्नजनगरी । 
राम“ईर्साह **दससीस चढ़े है। जौ जेंहे बलदेव 

हिल । 

भ, ऐहै--खाक उड़े है। त्रास-अक्र जिय (कस) कहा 
केहे | हरि ज ताको आनि छटेहे | (नर) जेंहे काहि 
समीप । कीौसिल्या वर्बू-तच कहि मोह घुलहे । 

अंअ, हिंगे (आदरार्थक)--छमा करहिंगे श्रीसुन्दरवर । 
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(स्पाम) कर्वाह घुटर वनि चलहिगे | (क्ृष्न) तिनके 
बधन मसोचहिगे । 

अआ हिगी--टूटहदिंगी मोतिनि लर मेरी । 

अद्द हिगी--क्यो तिस्वास करहिगो कौरी । 

च. सामान्य भविष्यत्‌ : अन्यपरुष : वहुचचन -- 
इस वर्ग के रूप घात या उसझ्ले विक्ृत रूप मे इहे, एऐंगे 
ऐहे, हिंगी, हिंगे आदि प्रत्यय जोडकर बनाये गये है | 
इनमे से प्रथम तीन प्रत्ययों से बने रूपो का प्रयोग अधिक 
किया गया है ; ज॑से--- 

अ. इहें---विकसत हस (सब्र) ते जिह्े ॥ कुछ (गा) 
सिलिहे मग माहि । कुसल सदा ये रहिहे । वे सुनिहे 
यह बात । हँसिंदे सब ग्वाल | कलि मैं नव होइहैं 

अन्याए । 

बा, एं गे--जहां-तहाँ त॑ सब आवेगे । (वे) कहि, कहा 

करगे । ब्रज लोग डर॒गे । (ये) काकी सरन रहेंगे । 

वानर-बीर हँसेगे । 

ऐहै-..स्यार-फाग-गिघ खेंहं। पुहुप लेन जेहे नंद- 

ढोटा । तप कीन्है सो (गर्व) देहँँ आग । गोपी-गाइ 

बहुत दुख पंह । [्रजवासी) मेरे मारत काहि मनेहें । 
कलि मै नूप * कृपी-अन्न लेहे बरिआई। 

हिगी--वे मारहिगी। 

हिरे--जात-पॉति के लोग हँसहिगें | ऐसे निदठुर 

होहिगे तेऊ । 

७. समभाठ्य भविष्यतकाल--इस काल के रुपो 
की सखझ्या भी यद्यपि कम है, फिर भी उक्त सभाव्य वर्त- 
मान और सभाग्य भूतकालो से वह बहुत अधिक है । अत- 
एवं अन्य कालों की भाँति विभिन्‍न पुरपो और वबचनों 
को दृष्टि से इस काल के प्रयोगी पर भी विचार किया जा 
सकता है । 


५०+ 


८ ४४१ 


संभाव्य भविष्यत्‌ : उत्तमपरुप : ए 
चचन--इस वर्ग के रूप धातु या उसके बिक्ृत रूप में ऊ, 
ऐ, ओ, यों, हूँ भ्रादि प्रत्यय जोडकरु बनाये गये है; 
जसे--- 

अ. ऊँ--अब मैं उनको ज्ञान सुनाऊ, जिहि तिहि विधि 
बैराग्य उपाऊ । चूक परी मोते मैं जानी मिले 
स्थाम बकसाझ, लोचन-तीर बहाऊँ "'पुत्ति-पुनि 


सीस छुवाऊं' * रुचि उपजाऊं " तपति जनाऊं 

' कहि कहि जु सुनाऊ । आज जी हरिहि न सस्त्र 

गहाऊ । 

अ. ऐ---सूरदास विनती कह चिनवे । सोइ करहु जिहि 
चरन सेव सूर । 

६, ऑ--मै तुव सुत की रक्षा करो, अरु तेरी यह दुख 
परिहरों । छोड़ी नाहि वृ दावन रजधानी । जीन 
दिये मैं छूटों । (ही) काकी सरन तकी । कहा गुन 
बरनो स्थाम तिहारे | काहि भजों हा दीन । 

ई, यी--नैकु रहो, माखन दूरी तुमकी । 

उ, हैं--जी माँग सो देहें । 

ख. संभाव्य भविष्यत्‌ : उत्तमपुरुष : बहु- 
वचन--हिं:; 'हीं? आदि प्रत्ययों से बने इस वर्ग के रूपी 
का प्रयोग कही-कही ही मिलता है, जैसे--(हम) अधरनि 
कौ रस लेहि. लोचन उनके ऑजही । 

ग. संभाव्य भविष्यत ; सध्यमपरुप--इस वे 
के रूप दोनो लिगो और वचनो में प्रायः समान होते है, 
जैसे --(नुम) वचन एक जो थोलोौ । 

घ॒ संभाव्य भविष्यत्‌ : अन्यपुरुष : एक- 
वबचन---इप वर्ग के रूप इस काल के सभी वर्गों से अधिक 
हैं और घातु या उप्तके विक्वत रूत्र मे निम्नलिशित प्रत्यय 
लगाकर बनाये गये हैं--- 
अर, है--दीन जन कहा अब करई। कौन ऐसी जो 

मोहित न होई 

आ, 3 -बरु मेरी पति जाइ। 

हू, एे (आदराथक)--स्वाम जो कबहू त्रासे । जौ प्रभु 
मेरे दोप विचार । 

ई. ऐ--जाते “ जम न चढ़ावे॑ कागर | जौ अपनों मन 
हरि सौ रॉच । जौ गिरिपति “' मम कृत दोप लिख । 
स्यामसुन्दर जौ सेवे, वयो होथे गति दीन । 

उ. ओऔ--लाज रही कि जाउ । 

ऊ. जें--वह अपनी फल सोगवे। 

ए. हिं (आदरार्थक) -वहुत भीर है, हरि न भुल्नाहि । 

ड. संभाग्य भविष्यतु . अन्यपुरुष : बहुबचन -- 

- इस वर्ग के रूप धातु मे उ, एे, हिं आदि प्रत्यय जोड़कर 


बनाये गये हैं और इनमे भी अधिक प्रयोग हुआ हैं एँ और 

हिं से बने रूपो का; जैसे--- 

भ उ--साँवरे सी प्रीति वाढी लाख लोग रिसाउ । 

आ. ए-याकी कोख अवबतर जे मुत । नद-मोप नेननि 
यह देखे बडे देवता कौ सुख पेख । 

इ॒ हिं-अपनी कृत येऊ जो जानहिं | (गैयाँ) काहे न 
दूध देहि । 

८ प्रत्यन्ष विधिकाल१--इस कात में मुख्य रूप 
मध्यम और अन्यपुरुष के ही होते हैं; अतएव इन्ही की 
सोदाहरण चर्चा यहाँ की जायगी | | 

क प्रत्यज्ञविधि * मध्यमपुरुष : एकवचन--इस 
वर्ग के रूपो की सख्या पर्याप्त है । घातु या उसके विकृत 
रूप मे जिन प्रत्ययों के योग से इस वर्ग के रूप बनाये गये 
है, उनमे मुख्य ये हैं--- 


अ, इ--तिहि चित्त आनि। करि हरि सौ सनेह मन 
साँची । कहि, कव हरि आवैगे। नीक गाइ़ गुपार्लहि 
मन रे । इही छन भजि .. पाइ यह समय लाहु लहि। 

आ, इए--जागिए गोपाल लाल । 

इ, इऐ कृपा अब कीजिएऐ । प्रभु लाज धरिएे। लाल, 
मुख धोइऐ | कृपानिधि , मम लज्जा निरबहिऐ | 
भरजिऐ नदकुमार । 

ई. ईजो नृप के हाथ पत्र यह दीजी, बिनती कीजौं 
मोरि ,, मेरी नाम नुपति सौ लीजी । 


उ इये-ब्रज आइये गोपाल । अपनी धरिये नाउ | रे 
मन, जम की त्रास न सहिये ,..आइ परे सो सहिंये 
अत वार कछ लहिये | सुजल सींचिये कृपानिधि । 
कृपानिधान, सुदृष्टि हेरिये। 


ऊ. बैज--अब मोपै प्रभु, कपा करीजे । (तुम) भापुहि 


चलीज । 

ए. हरि की सरन महँ तू आ3उ। जाउ बदरीबन । 
मोहि वताउ | ताकौं तू निज बज चमाउ । होठ मत 
राम-ताम को गाहक । 

भो ओ-पुनो बिनती सुरराइ। .' ्ध 





१. प्रत्यक्ष विधिकाल' के लिए प्रचलित नाम “विधि 
हँ--लेखक । 0 
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कौ और--बैद वेगि टोही । स्पाम, अब तजो निदुरई। 
(पिय, तुम) तहेई पग धारी। कछू अचरज मति 
मानो | मेरी सुधि लीजो ब्रजराज । 

अग्न, व--तहें आव । 

अआ,ह--एक बेर इहिं दरसन देह । 

अइ, हिं--तू जननी.,..भूलिह चित विता नह आनहिं । 

अई, हि-...रिपि कह्यौ, दान-रति देहि, में बर देउ तोहि 
सो लेहि। सेंभारहि रे नर । 

अउ. हु -- तुम सुनहेँ जसोदा गोरी । 

अऊ, हु--ताहि कहु कैसे कृपानिधि सकत सूर चराइ। 
तुम जाहु। सखी री दिखराबवहु वह देस । देहु फृपा 
करि वाँह | 

से, प्रत्यक्ष विधि : सध्यमपुरुष : वहुचचन -- 

इस वर्ग के €पो की सख्या भी बहुत कम है। मुख्य रूप 

धानु या उसके विकत रूप में निम्नलिप्ित प्रत्यय जोडकर 

बनाये गये हैं-- 


अ. ऐहोी--तुम कुल वधू” ऐसे जनि कहवेही , तुम 

_ जनि हमहि हँसेही....कुन जनि नाउ घरेही । 

भा, ओऔ--सुनो सब संतो । 

इ. हू-काजर-रोरी आनहू (मिलि) करो छठी कौ 
चार। 


९ परोक्ष विविकाल - इस काल-भेद के प्रयोगों 
में वचन ओर लिंग की दृष्टि से प्रायः समानता रहती है। 
पुरुषों की दृष्टि से उनका वर्गीकरण अवदय् किया जा 
सकता है, परन्तु वह भी इस कारण अनावश्यक है कि 
इस काल-भेद के प्रयोग भी अधिक नही हैं। जिन प्रत्मयों 
के योग से इस वर्ग के रूप बनाये गये हैं, उनमे मुझंग्र 
ये हैं-- 

ग. इची--तब जानिवी किसोर जोर रुषि रहौ णीति 
करि खेत सर्व फर । 

था. इयो--बधू, करियो राज सेभारे । मिलन हमारौ 

कहियी । तुम याहि मारियो । 

इही--पुनि खेलिही सकारे | वासौ जनि लरिहौ । 

नी - भेरी कैती बनती करनी । 

बी--प्रभु हित सूचित की वेगि प्रगटवी तैसी । 
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ऊ, बौ--या ब्रज कौ व्यौहार सखा तुम, हरि सौ सब 
कहियो । 
ए. यौ--परसन हर्माह सदा प्रभु हज्यों । 
१०. सामान्य संकेताथेकाल*--इस काल-भेद 
फे रूप जिन प्रत्ययों के योग से बनाग्रे गये हैं, उनमे मुख्य 
ये है-- 


अ. ती--औरनि सौं दुराव जौ करती । तर्त्राह हमसौ 
जो कहती । जी मेरी अखियन रसना होती । 

आा. ते--जीौ प्रभ नर-देही नाहिं धरते, देवै-गर्भ नही अच- 
तरते । भक्ति बिना जी (तुम) कृपा न करते। एक 
वार"”हरि दरसन देते | राजकुमार नारि जौ पवते 
तो कब अग समाते | जौ मेरे दीनदयाल न होते । 


४. ती-मेरै गर्भ आनि अवतरतौ “ राजा तोकोौं लेतौ 
गोद । हों आस न करती "हो तिनकी अनुस (तौ *“ 
सुद्ध पथ पग धरती ”“नहिं साप पाप आचरतोौ “' 
मन पिटरी ले भरतो ““मित्र-वधु सी लरतौ “जो 
तू राम-नाम धन घरती “भक्त नाम तेरी परतौ"“ 
होती नफा” 'कोउ न फरेट पकरती “मूल गाँठि नाहि 
टरती । 
संयुक्त क्रिया--वावय में कभी कभी दो क्रियाएँ 

स्राथ-साथ प्रयुक्त होती है--एक, मुख्य रूप मे और दूसरी, 

हायक रूप में । ऐमे सयुकत प्रयोगों से प्रायः मुख्य क्रिया 
के अर्थ में कुछ विशिष्टता या नवीनता आ जाती है । ब्नज- 
भापा-कवियो ने भी क्रिया के अनेकानेक अर्थों की स्पष्ट 
अभिव्यक्ति के लिए क्रियाओं के ऐपे सथृक्त प्रयोग किये 
है । जिन क्रियाओ के योग से उन्होने इस प्रकार के संयुक्त 
हूप बनाये हैं उनमे मुख्य हैं-आनो, उठनो, करनो, 
चाहनो, जानो, देनो, पड़नो, पानो, वननो, बेठनो, 
रहनो, लगनो, लेनो, सकनो, होनो भादि । इनमे से 
कुछ क्रियाएं मुरुषत और सहायक, दोनो रूपों मे प्रयुक्त हुई 
हैं। रूप के अनुसार ऐसी सयुकत क्रिय्राओ को आठ वर्गों में 
विभाजित किया जा सकता है--क क्रियार्थंक सज्ञा से बने 
रूप, ख वर्तमानक़ालिक कूदन्तो से बने रूप, ग. भूतकालिक 


२. सामान्य संकेतार्थथाल' का दूसरा भा 'हेतुहेतु- 
सद्भूतकाल' हुं-- लेखक । 
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कदन्तों से बने रूप, घ, पूर्वेकालिक कृदन्‍्तो से बने रूप, 
ड. अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्तो से वने रूप, च. पूर्णक्रिया- 
द्योतक झदन्तो से बने रूप, छ« पुनरुषत सयुक्त क्रियाएँ 
और ज. तीन क्रियाओ से बने रूप । 

क, क्रियार्थक संज्ञाओं से बने रूप--क्रियार्थंक 
सज्ञा छब्दों से जो सयुवत क्रियाएँ बनायी गयी है, वही 
उनसे आवश्यक ता और भनुमति सूचित होती है, एवं कही 
क्रिया का आरभ और बवकाश; जैसे--नाहि चितवन 
देत सुत-तिय नाम-नौका ओर (अनुमति)। गोपी लागी 
पलुतावन (आरभ), हो कानह कौ अइबो (आवश्यकता)। 
इस प्रकार की सयुक्त क्रियाएँ ब्रजभाषा-काव्य में सर्वत्र 
मिलती हैं, जैसे - साँझनसवार आवन लागी । जो 
कछ करन चहत । पारथ-तिय कुरुराज-सभा में वोलि 
करन चहे नगी । पुरबासी नाहिन चहतत जियो। कछ 
चाहों कहो । (तुम प्रभु) पावक्र जठर जरन नहिं दीन्हो | 
मधुप कौ प्रेमहि पढ़ून पठायी। भ्पनौ बदन विल्ोंकन 
लागी । लागन नहिं देत कहूँ समर भाँच ताती । (स्याम) 
मथरा लागे राजन। अब लाग्यों पछितान । होन 
चाहत कहा । 

ख. वर्तमानकालिक ऋृदन्तों से बने रूप - 


परतेमानकालिक कृदतो की सहायता से जो संयुक्त क्रियाएँ 


बनायी गयी हैं, वे प्रायः नित्यता या निरतरता-सुचक है 
जैसे--चिते रहति ज्यो चद चकोरी ।' कुजकुज जपत 
फिरों तेरी गुन-माला । रैनि रहोगो जञागत । बत्र दुहत 
रहोगी 

ग भूत्कलिक कृदन्तो से वन रूप --इस वर्ग 
के रूपो की संख्या भी पर्याप्त है । ऐसी सयकक्‍त क्रियाओ 
से तत्परता, निश्चय, अभ्यास आदि की सूचना मिलती है 
जैसे--कछ्यौ, उहाँ भव गयौ न जाइ | जग-जुग बिरद 
यहै चलि आये । नरकपति दीन्हे रहत किवार । वा 
रूप-रासि बिनु मधुकर कैसे परत जियो | अब तौ पर यो 
रहेगी दिन दिन तुमकौ ऐसी काम । सब्द जोरि बोल्यो 
चाहत हैं। (हाँ) अनुचर भयौ रहो । ताक डर मैं भाज्यौ 
चाहत 

थर॒पूर्वकोलिक कऋदन्तों से बने रूप- ब्रजभाषा 
०». कवियो द्वारा प्रयुक्त पूर्वकालिक कृदतो से वनी हुई संयुक्त 


क्रियाएँ प्राय; कार्य की निश्चयता, भाकस्मिकता, सशकक्‍तत्ता 
पूर्णता आदि सूचित करती हैं; जैसे--भौरी आइ निक- 
सिहें। कामिनि आजुहि आनि रहेगी । हरि तहँ उठि धाये। 
उवे चले दोऊ नैन | नृपति जान पावहीं । बीचहि बोलि 
उठे हृतधर | अकिम भरि पिय प्यारी लीन्ही। कर रहि 
गयी उचायौ । जल मैं रह्मो लुकाऊ। यह हमकों विधिना 
लिखि राख्यो । (हरि) हाथ चक्र ले धायोौ । रे मन 

गोविद के ह्व रहिये । 

ड', अपूर्ण क्रियाद्योतक ऋदंतों से बने रूप-- 
इस वर्ग की सयवत क्रियाएँ प्राय, योग्यता, विवशता, आश्चर्य 
आदि सूचित करती है। इनकी सख्या उक्त रूपो की अपेक्षा 
कम है| 'बननो? के विकृृत रूपो से इस वर्ग के अधिकाश 
रूप बनाये गये हैं; जैसे- स्याम, कछु करत न बनिहे । 
आाजु कलेऊ करत वन्यो नाहि । छोड़त बनत नही.कैसेहे । 
जात न बने देखि मुख हरि कौ | घर तै निकसत बनत 
नाही । ; 
च पूर्ण क्रियायोतक छदंतों से वन रूप--ब्रज- 
भाषा-काव्य मे प्रयुक्त पूर्ण क्रियाद्योतक कृदतो से निर्मित 
सयुकत क्रियाएँ प्राय: कार्य की निरतरता या निश्चयता 
सूचित करती हैं, जैसे--नद कौ कर गहे ठाढ़े | (ते)भांगे 
आवत ब्रज ही तन कौ । लीन्हे फिरत घरहि के पासन | 

छ. पुनरुक्‍त संयुक्त क्रियाएँ--क्रिया की निर 
तरता, अधिकता आदि को प्रभावोत्यादक रीति से सूचित 
करने के लिए कभी-कभी क्रिप्राओ की आवृत्ति की जाती 
है । ऐसी क्रियाएँ प्राय: सहचर-रूप मे प्रयुक्त होती है 
जिनमे कभी तो ध्वनि मे समानता रहती है और कभी 
अथ मे एकरूपता । गद्य मे क्रियाओ की इस प्रकार की 
आवृत्ति विश्येष रूप से होती है। काव्य मे ऐसे प्रयोगों को 
प्रचुर सख्या मे सम्मिलित करके कवियों ने अपनी भाषा को 
जन-रुचि के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया है। सयुकत 
क्रियाओं की पुनरुक्तिवाले उनके कुछ वाक्य इस प्रकार 
हैं-आवत जात चहू मैं लोइ । , खात खेलत रहै-नीकी । 
खेलत-दौरत हारि गये री । लै भाई गृह चूमति-चाटति | 
जान-बूमि इन मोहिं भुलायी । तौं भव, बहुत देखिये- 
सुनिवं। और सकल देखे-दढ्ोंढ़े । भोग-समग्नरी धरति- 
उठावति । फूले-फले तरुवर । बेठत-उठत सेज सोवत 
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मैं कंस डरनि अकुलात। इहि विधि रहसत-ब्रिलसत 
दपति । नैकु टरत नहिं सोवत-जागत । 

आवृत्ति की दृष्टि से कवियो के वे प्रयोग भी ध्यान 
देने योग्य हैं, जो यद्यपि 'सयुवत क्रिया! के अन्तर्गत नहीं 
भा सकते तथापि जिनमें एक ही क्रिया की द्विरुक्षित, कार्य 
की निरंतरता, अधिकता या अन्य कोई विशेषता सूचित 
करने के उद्देश्य से की गई है, जैसे - स्थाम कछ कहत- 
कहत हो वन करि लीन्द्रे आइ निदरिया । खेलत-खे ज्त 
झपि जमुना-जल लीन्हो। फिरत-फिरत बलहीन भयी। 
ले ले ते हथियार आपने चले । 

ज. दो से अधिक क्रियाओं से बने रूप - ब्नत- 
भाषा-काव्य में कुछ ऐसे वावय भी मिलते है जिनमें तीन- 
तीन या चार-चार क्रियाओ का पूर्ण क्रिया रूप मे प्रयोग विया 
गया है; जैसे--भव हीं उघरि नच्यो चाहत है| | गगन 
मंडल ते गहि आन्यो है । ये अति चपल चल्यी चाहत 
हैं । सूरजदास जनाइ दियी है । बहत ढीठी दे रहे हो । 
गर्ग सुनाई कही जो वानी, सोई प्रगट होति हैँ जात । 
दिन ही दिन वह बढ़त जात है । नवन सुनत रहत है । 

क्रिया के विशेष प्रयोग - वन्रजभाषा-काध्य मे 
क्रिया बब्दो के चयन की एक यह विशेषता भी दिखायी देती 
है कि कवियो ने निवटवर्दी शब्द या शब्दों से अनुप्रास के 
निर्वाह का प्रयत्त किया है । ऐसे प्रयोग भाषा की सुन्दरता 
बढाने में सहायक होते हैं। साथ ही कवियों ने अर्थ की 
उपयुक्तता का भी उचित ध्यान रखा है; जैसे--कछ करो 
कलेऊ | कदम करारत काग। करता करति। गुनत 
गुन । जाग़ु जसोदा । झरना सी करत । दमकत दसन । 
घरि घ्यान ध्यावहु । निधि निघटी | पहिरे पीरे पट। 
प्रन प्रतिपार्गो । वरत्रीर विराज़त | बिरद चइत । विरद 
बुलाब । चेडी बैदेही । भए भस्म | भाजत भाजन भानि | 
7॥7 रंगे । लटकन लटकि रहो | लोचन लोलति | सवा 
मग सोहत । छुनि सुबात सजनी । सुम्रति सुस्प सेंचे । 


अव्य ओर ब्रजभाषा-कवियों के 
 भ्रयोग-- 


अव्यय के मुख्य चार भेद होते है--१ क्रिया- 


) 


४ 


विशेषण* २. सवधसुूचक, ३. समुच्चयवोधक ओर ४. 
विस्मयादिवोधक । अतएवं 'अव्यय! पक के अंतर्गत इन्हीं 
भेदो के प्रयोगो की विवेचना करना है । 
९. क्रियाविशेषश॒--भर्थ के अनुसार क्रियाविशे- 
पण के भी चार भेद होते है-- क. स्थानवाचके, ख काल- 
वाचक, ग॒परिमाणवाचऊफ़ और घ. रीतिवाचक । ब्नजभाषोां 
काव्य में इन सबके पर्याप्त उदाहरण मिलते है ! 
क्‌, स्थानवाचक क्रियाविशेषणु --इस हे पुन; दो भेदें 
किये जा सकते हैं-क्ष, स्थितिवाचक और न्ञ. दिश्वा- 
वाचक | प्रथम भेद के अतर्ग आानेवाले रूपी की सख्या 
द्वितीय पे अधिक है । 
अ. स्थितिबाचक--ब्नजभाषानकवियों ने जिम 
स्थितिवाचक क्रियाविशेषणो का प्रयोग अपने काव्य में 
किया है, उनमे से मुख्य यहाँ संकलित है। इनमे से कुछ 
बलात्मक रूप में भी प्रयुक्त हुए हैं; जैसे--- 
झनत--मन अनत लगावे । यह बालक काढि अनतहददी 
दीज । 

अन्यत्न--इक छिन रहत न सो अन्यत्र । 

आगें--आगें है सो लीजै । 

इृद्टो-लैन सो इृहोँं सिघारे”' छल करि इुहाोँ हँकारे। 
दृह्दों अटक अति प्रेम पुरातन । 

इहृहोंउ--और इहोउ विवेक-अगिनि के विरह-बविपाक दहीौँ | 

उहॉ- उहॉ जाइ कुरुपति । हरि विनु सुख नाहि ““उद्दों । 
वे राजा भए जाइ उहों । 

ऊपर--चरन राखि उर ऊपर । 

कहँ--तव करें मृड़ दुरेहो । 





१, 'क्रियाविशेषण' का शाब्दिक अभिप्राप उन शब्दों से 
हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हों; परन्तु इस 
शब्द भेद के अन्तर्गत जितने शब्द रूप आते हैं, उनमें 
अनेक ऐसे हैं जिनसे क्रिया की प्रत्यक्ष विशेषता नही 
प्रकट होतो | अत्तएवं “क्रिपाविशेषण' फे (विशेषणः 
अंदा का अभिष्राय व्यापक रूप से लेना चाहिए । इसके 
अनुसार किया के काल, स्थान, परिमाण, ढंग मावि 
के संबंध में प्रत्यक्ष या परोक्ष संकेत करनेवाले सभी 
धब्द क्रियाविशेषण' माने जाते है--लेखक । 
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कहाँ.--पर-हथ कहाँ विकाऊँ । कुरुपति है कहां । 

कहें --सूझ्षत कहेँ न उतारो। कहें हरि-कथा'”'कहे 
सतनि कौ डेरी । इक दिन भूग-छौना कहें गयो | 

कहुँगे--ज्ञान बिना कहें थे सुख नाही । 

हुँ--पतित कौ ठौर कहूँ नहिं । कहूँ क्र न पसारों। 
जहँ--जहें भादर-भाव न पइये । जहँ रघुनाथ नही ! 
जहेँ भ्रम-निसा होति नहिं । 

जहॉ-- जहाँ गयौ। पाडु सुत-मदिर जहाँ। जहाँ न प्रेम- 

बियोग । 


हिग--सिव प्रनाम करि ढिग बैठाएं। पुनि अंगद कौ 
हर बोलि ढिग | 

तर - लोह तरे मधि रूपा क्षायौ। 

तहँ--जम तहेँ जात डरै। तहेँ तै फिरि निज भाखम 
गयौ । दसरथ तह आए । 

तदँ उ--तेरी प्रानपति तहँउ न छाँडयौ सग । 

तहँई--मन इद्री तहँई गए । - 

तहों--तहाँ जाइके सुख बहु पैए। राच्छसि एक तहां 
चलि आई । बालिसुतहुँ तहाँ तै सिधायौ 

तहीं - काल तहीं ततिहि पकरि निकारयौ । कौतुक तहीं 
तहीं । 

तीर--रुकमिनि चौंर डलावति तीर । 

निकट--सोइ-सोइ निकट बुलायौ। कोऊ सिकट न 
आवबे | आइ निकट श्रीनाथ निहारे । 

नियर-- तीर नाहि नियरे। 

नीचे--नाग रहे सिए नीचे नाइ। > 

मेरे--कोउ न आदी नेरे । ह 

न्ेरं--तुम तौ दोष लगावन कौ सिर बैठे देखत नेर । 

पाछ- डोलत पाछे लागे। सेनापति हरि के पाछे लागे 
आवत | 


विच--कचच कौ कठुला मनि-मोतिनि बिच बवनह रहो 
पोइ | 
भीतर--तृष्ना नाद करत घट भीतर । 


संचधि--लोह त्तरे सघि रूपा लायौ। विधु मधि गन 
तारे | 


सामुहे---सु भट सामुहें आए | 


ह्ो-.इनकौं हों ते देह निकास । यह सुनि हाँ ते भरत 
सिधायी । इद्रानी तजिक हों आयी । 
हो--हीॉ (अटक) निज नेह नए । 
उक्त उदाहरणो में एक ही स्थितिवाचक क्रिया- 
विशेषण का प्रयोग किया गया है; परतु ब्रजभाषा-काव्य मे 
कही-कही इनके दोहरे रूप भी मिलते है। जैपे-- 
अनत कहँ--हरि-चरनारबिद तजि लागत अनत कहूँ 
तिनकी मति काँची । अनत कहूँ नहिं दाउ । 

कहे अनत--गोविंद सौं पति पार कहुँ मन अनते 
लगावे । । 

जह तहँ--जहँ-तहेँ सुनियत यहै वडाई। रार्माह जहू- 
तहँ होत सहाई । 

जहँ-तहॉ-- हरि-हरि-हरि सूमिरी जहँ-तहाँ । 

जहॉ-तहँ---जहॉ-तह गए सबही पराई । 

जहॉँ-तहों--जहॉ-तहाँ उठि घाए | जहॉ-तहाँ तै सब 
आवहिंगे । हरि के दृत जहा-तहाँ रहें 

जहीं-तही- रव भरु वन, विग्रह डर आगे, आवत जहीँ- 
तहीं। 
आ. दिशाबाचक--इस वर्ग के रूपो की सख्या 
स्थितिवाचक क्रियाविशेषणों से कुछ कम है। जित दिशा- 
वाचक क्ियाविद्येषणो का प्रयोग कवियो ने किया है, उनमे 
प्रमुख ये हैं--- 
इत--इत पारथ कोप्यो हम पर । इत ते नद बुलावत हैं। 
उत---उत कोप्यौ भीषम भट राउ | उत ते जननि बुलाव॑ 
री । नद उतते आए । 

कित--निरालब क्रित घाव । कित जाउऊ' | कित चलन 
कहो (हो) । 

जित--जित जित भन अरजून कौ तिर्ताह रथ चलायौ | 
अपनी रुचि जित ही ऐंचति । जित देखो । 

तितति--तितहिं रथ, चलायौ । हौ तितहीं उठि चलत। 
जित देखो मन गयी तितहिं कौ । 

दाहिन--बराएँ कर बाजि बाग दाहिन हैं बैठे । 

दूर--कूर ते दूर बसिये सदा । 

दूरि--दूरि जब लौं जरा । भव-दुख दूरि नतावत । 

पाछे--परत सबनि के पाछे। 

स्थितिवाचक रूपो के समान दिशावाचक किया 
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विशेषणों के भो कवियों ने दोहरे प्रयोग किये है, यद्यपि 
इनकी सख्या भी अपेक्षाकृत कप है, जैसे-- 
इत-उत्त--पग न इत-उतत पघरन पावत | ते इत्त-उत्त नह 
चाहन । इत-उत देसि द्रीपदी टेरी । 
जित-तित--जित-तित गोता खात । जित-तित हरि 
पर-घन । 

ख कालवाचक क्रियाविशेषशु--इसके तीन 
भेद होते हैं -क्ष, समयवाचक, त्र अवधिवाचक ओर ज्ञ 
पौनःपुन/वाचक । इनमें से प्रथम दो भेदों की सत्था अतिम 
से बहुत अधिक है। 

अ. ससयवाचक्र-इस वर्ग के रूपो की सस्या 
ब्रजभाषा-काव्य में तीस से भी अधिक है। इनमे से भुस्य 
रूप यहाँ सकलित हैं जिनमे कुछ वलात्मक भी है, जैसे-- 
अगमनें--सो गई अगमने । 
अब -अब लाग्यी पछितान । तक अब सरन तेरी | अब 

बारि तुम्हारी | 
अवही--की ( प्रभु ) अवही निस्तारो 
अवबे-(जानकी) निसाचर के स| अब जात ही देखी । 
आगे --पाछ भयो न आगे हंहे 
आज---(यह गाइ) आज़ ते आप आगे दई। 
आजु -आजु गह्यो हम पापी एक । 
आजुद्दी--भावे परी आजुद्दी यह तन । 
कच कब मोसो पतित उधारयी। ऐसी कब करिही 
गोपाल । भक्तित कत्र करिहो । 
कबहु---भवसागर में कचहें न झर्क | हृदय की कचटें ने 
जरनि घटी । 
कबहुक--कब्हुँक तुन बूड्ड पानी में, कबहुक सिला त्तर । 
कबहुँक भोजन लही ' कचहँक भूख सहौ ' कवहूँक 
चढौ तुरग ' कबहु के भार वहाँ। 
कबहूँ-- समय न कबहूँ पाव । कचहूँ” 
प्रान । कहूँ नह भायी । 
../ अव--जेत्र गज-चरन ग्राह गहि राखी । जब सुन्यी विरद 
यह । 
जवही--द्रुपद-सुता कौ मिद्यौ महादुख जबहीं सो हरि 
टेरि पुकारयी 
जवबे-- जलवे हिरनाकुस मारयौ । 


तृत्ति न पावत्त 


ततकाल -सुमिरत ही ततकाल कृपानिधि वसन-प्रवाह 
बढायौ । कह दाता जो द्रव न दीर्नाह देखि दुखित 
ततकाल । 

ततकालहिं--ततकालहि तब प्रगठ भए हरि। 

ततलछुन--सो ततछन सारिखे सवारी । हति गज” तत- 
छुन सुश्द उपजाए। 

ततछनही- ताम ते ततछनही काढ्यी । 

ब--तथ घी रज मन भायो । तब कुती बिनती उच्चारी | 

तबं--उचित अपनी कृपा करिही, त्तवें ती बन जाइ । 

तुरत--सकट पर तुरत उठि घावत | लागि पुकार तुरत 
छटकायौ । सगर के पुत्र, कीन्हे सुरसरि तुरत 
पचित्र । 

पहिलें--मन ममता-एचि सौं रखवारी पहिले लेहु 
निवेरि । 

पह्िले ही--मै तो पहिले ही कहि राख्यो। सरवस में 
पहिलें दी वारधी । 

पहिले- पहिले हो ही हो तव एक । 

पाछ्े--पाछे भयी न भागे हंहै। 

पुनि--पुनि अध-सिधु बढ़त है । नकु चूक ते यह गति 
कीनी, पुनि बेकुठ निवास । पुनि जीतो, पुनि 
मरती । ; 

पूबे - कृपा करी ज्यों पूर्व करी । 

प्रथम--जिहि सुत के हित बिमुस गोविंद ते प्रथम तिही 
मुख जारथी | 

फिरि-- छः दस अक फिरि डारै। फिरि औटाए स्वाद 
जात है । (पत्ता) फिरि न लागे डार । 

फेरि - तो ही अपनी फेरि सुधारीं। फेरि परैगी भीर। 
घुमारग फेरि चलेगी । 

चहुरि- वहुरि वहै सुभाइ । बहुरि जगत नह नाच । बहुरि 
पुरान अठारह किए । 

चहुरी--बहुरी तिन निज मन में ग्रुने | तू कुमारिका 
बहुरो होइ । बहुरो भयौ परीच्छित राजा । 

आ, अवधिवाचक--इस वर्ग के रूपो की सख्या 
ब्रजभाषा-काव्य मे समयवाचक क्रियाविशेषणों से कुछ अधिक 
ही है । दोनो मे अन्तर यह भी है कि अधिकाश अवधि- 
वाचक रूपो का निर्माण कवियो ने प्राय; दो शब्दों से किया 
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है। इनमे 'लगि' और 'लौ! के योग से बने रूपो की सख्या. नित-तेली के बृष सौ नित भरमत । नित नीबत द्वार 


अधिक है। उनके काव्य मे प्रयुक्त मुख्य अवधिवाचक क्रिया बजावत | 

विशेषण नीचे दिये जाते है-- नितहीं-- नितहीं नौवत द्वार बजायौ | 

अजहूँ --अवगुन मोप॑ अजहेुँ न छूटत । नित्त--मुख कटु बचन नित्त पर-निंदा। 

अजहेँ लौ--अजहेुँ लो जीवत जाके ज्याए। निरंतर ज्यों मधु माखवी सँचति निरंतर चरनन चित्त 

अजहेूँ--रे मन, अजहूँ क्यो न सम्हारै। अजहूँ करो निरंतर अनुरत । यह प्रताप दीपक सु निरंतर लोक 
सत्संगति | अज्ञहूँ चेति। सकल भजनी | . 

अजहूँ लग्रि--अजहूँ लगि .. राज करे | । निसिवासर---दविधा-दुद रहै निसिवासर । बिपयासक्त 

अजहेँ लौं--अजहेूँ लौं मन मगन काम सौ । _ रहत निर्सिवासर । स्त्रन करों निसिवासर । 

अजो--अजों अपुनपी घारी । निसिदिन--निसिद्न करत गुलामी । निसिदिन रोवै। 

आजु-काल्हि--आजु-काल्हि कोसलपति बावे । निसिद्नि होत खई। 

अब ताई'--बहुत पच्यां अब ताईं' । निसादिन-- पर-तिय-रति अभिलाष निसादिन । 

अब लौं--अब लों नान्‍्हे-नून्हे तारे । रातदिन--यह व्यौहार लिखाइ रातदिन पुनि जीतौ पुनि 

अहनिसि-- अहनिसि रहत बेहाल। अहनिसि भक्ति मरतौ। । 
तुम्हारी करे । रानी सौं अहुनिसि मन लायौ । लॉ--ये देवता खान ही लो के । 

कव लगि--कब लगि फिरिहाँ दीन बह्मौ । प्रान कौ संतत--संत्ततद दीन महा अपराधी | करुनामय संतत दीन- 
पहिरौ कब लगि देत रहा । दयाल । लेते राखि संतत तिन सबही । 


कबहिं ल्ौं--अपने पाइनि कबहि लो मोहि देखन घाव । संदा--इहिं लाजन मरिऐ सदा ।। मुद्विका “ सदा सुभग । 
कौ लौ--जीवित रहिहो कौ लो भू पर। कौ लों दुख सुमिरन-कथा सदा सुखदायक । 


सहिये । सदाई--सहज मथानी मथति सदाई। भक्त-हेतु अवतार 
जब लगि--जव लगि सरबस दीजे उनकौ ) जब लगि सदाई | रहत स्थाम आधीन सदाई । 

जिय घट अत्तर मेरे । जब लगि काल न पहुँचे आइ । इ, पौन पुनःबाचक--इस वर्ग के अतगंत वे शब्द 
जब ली - दूरि जब ली जरा । जब लौ तन कुसलात । आते है जिनमे समय-सू चक छब्दो की प्रत्यक्ष भावृत्ति मधवा 

द्वितीय सिधु जब लो मिले न आइ । 'प्रति के योग से परोक्ष आवृत्ति हो। ब्रजभाषा-काव्य में 
जी लगि--जौ लगि आन न आनि पहुँचे । ऐसे प्रयोगो की सख्या कालवाचक क्रियाविशेषण के उक्त 
जौ लो--जी लो रहे घोष मैं । दोनो भेदो से बहुत कम है। प्रमुख प्रयोग यहाँ सक- 
तब तै--तथ ते तिहि प्रत्िपारधौ | लित हैं-- है 
तब लगि--तब लगि सेवा करि निश्चय सौ.। तब लगि अनुदिन--ज्यो मृग-्ताभि कमल निज अलनुदिन निकट 

हौ बैकुठ न जैहो । हि रहत नहिं जानत। प्रेम-कथा अनुद्न सुने | संगति 
तवहीं लगि--- तबही ल्ञगि यह प्रीति । रहै साधु की अनुदिन भव-दुख दूरि नसावत । 
तवहें--तचहें न द्वार छांड़ौ । छिन-छिन- बढ़े छिन-छिन । देह छिन-छिन होति 
तबहूँ--अमित अध व्याकुल तवहे कुछन सेभारयौ छीनी ॥ छिन-छिन करत प्रवेस । है 
त्ती लगि --ती लगि वे गि्‌ हरी किन पीर । दिन-दिन--दिन-दिन हीन-छीन भइ काया। मन की 
ती लॉ--चिरजीव तो त्तो्‌ दुरजोधन | दिन-दिन उलटी चाल । 


दिन-राती--दिन-राती पोषत रहौ। द्निप्रति--पतितनि सौ रति जोरत द्निप्नति । 
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#० ३. 


ठे नितप्रति सुनियत 


नितप्रति--सूरदास प्रभू हरिगुन म॑ 
जाइ | 


न 
कान । यौ ही नितप्रति आद॑ 
पत्लपत्न - घट पल्षपल । अनिल, 
पुनि पुनि--तदुल पुनि पुनि जाँचत । पुनि पुति योही 
आवै-जावै । पुनि पुन्ति राव सोचे सोई । 
प्रतिदिन--प्रतिद्दिन जन जन कर्म सवासन नाम हु 
जदुराई । 
फिरि फिरि--फिरि फिरि ऐसोड है करत । एक पी नाम 
बिना जग फिरि फिरि वाजी हारी । फिरि फिरि 
जोनि अनंतनि भरम्यौ | 
चारचार--भवत की महिमा वारबार दखानी । नहिं अस 
जनम वारबार | वारंव र सराहि मूर-प्रभ्‌ साग विदुर- 
घर खाही । हे 
वारवारी--कहति जो या घिवि वारबारी | 
बारवार वारखार' फिरत दसौ दिप्ति धाए। वारखार 
यह बविनती करे | 
ग. परिसाणुवाचक क्रियाविशेषशु--ब्रजभाषा- 
कवियों द्वारा प्रयुक्त परिमाणवाचक्र क्रिपाविशेषणों की 
संख्या स्थान और कालवाचक-झूपो से बहुत कम है। परि- 
माण-वाचक वर्ग के जो प्रयोग उनके काव्य में सिलते हैं, 
स्थूल रूप से उनको निम्नलिस्तित चार वर्गो' में विभाजित 
किया जा सकता है -- 
थ. अधिकताबोधक--निपट, बहुत, बहुतक 
आदि प्रयोग इस वर्ग के अतगंत है, जैसे--- 
निपट--.-अब तौ जरा निपट नियरानी । 
वहुत--अश्रम्यी बहुत लघु घाम बिलोकत । 
बहुतक--ता रिस मैं मोहि वहुतक मारी । 
आ. न्यूनताबोधक -कछुक, नेक, नेकु आदि 
प्रयोग इस वर्ग में आते है; जैमे-- 
कछुक--जवे आवी साधु संगति कछुक मन ठहराई । 
तेक---टरत टारै न नेक । 
नेंकु -पांडु की वधू जस नेकु गायो । प्रहलाद न नेकु 
डरे । 
इ तुलनावाचक--अधिक, एती आदि प्रयोग 
तुलनावाचक हैं; जैसे --- 
अधिक--पवन के गवन तै अधिक घायी | 


एत्ती--तोहि एती भरमायौ । 

ई श्रेणीवाचक-“क्रम कम! या 'क्रम कम 
करि!, 'सने सने? आदि प्रयोग इस वर्ग के है--- 

अ. क्रेमक्रप करि क्रम क्रम करि सबकी गति होह * क्रम 
क्रम करि' * पग धर । आभूपन भग जे बनाये, लार्लाह 
क्रम क्रम पहिराए । 

भा सने सने--सने सने ते सब निस्तरे | दीनो उनहिं 
उरहनौ मधुकर सने सने समुन्नाद । 

घ. रीतिवाचक क्रियाविशेपण - ब्रजभापा-काब्य 
मे प्राप्त रीतिवाचक क्रियाविज्येषों की सख्या पर्याप्त है । 
सुविधा के लिए उनको मुख्य तीन वर्गों मे विभाजित किया 
जा सकता है--भ, प्रकारवाचक, जा, कारणवाचक ओर 
४ निपेषवाचक । 

ने मेकारवाचकर--ब्रजभाषा-कवियो द्वारा प्रयुक्त 
भकारवाचऊ क्रियाविशेषणों मे निम्नलिखित मुख्य है -- 
अचानक--परें अचानक त्यो रस लवट । आनि अचा- 

नक्र भंखियाँ मीचे । 

अचानक ही--+वहुँ गहत दबि-मदुकी अचानक ही" 
कबहुं गहत हो अचानक ही गगरी । 

अनयास--वासतर-निश्चि दोठ करें प्रकासित महा कुमग 
अनयास। 


अनायास - सिसुपाल सुजोधा अनायास ले जाति समोयी | 


अनायारा ” अजगर उदर भरे | अनायास चारिउँ 
फन पार्व | 


आचऊ--धर॑ँ भरि भंकवारि औचक । 
छर#&र--छरछर मारी सांटी | 
पररपर--मोहि देसि सब हँश्षत परस्पर | 
मलिमलि--बस्तर सलिमिलि घोए। भग मलिमलि 
न्हाहि। 
सूध -सूधें कहत न बात | 
सेंतमेत-कलुपी अर मन मलिन बहुत मै सँतमैत्त न 
विकाउ । 
आ. कारणवाचक--इस वर्ग के रूपो की सख्या 
त्रजभाषा-काव्य में सीमित ही है। उसमे प्रयुक्त प्रमुख का रण- 
वाचक क्रियाविशेषण यहाँ संकलित है--- 


(्‌ २०४० ) 


कत--जननि बोझ कंत मारी | कते जड जतु जरत । कत 
तू सुआ होत सेमर को । 

कतहि---कतहि मरत हौ रोइ । 

कहा- गरबत कहा गँवार । कहा भयौ जुग कोटि जिऐ | 
तुमते कहा न होही । 

काहे कौ--रे नर, काहे की इतरात | 

काहै-- काहे सुधि बिसारी । काहि सूर विसारयो । 

किन--बेगि बडी किन होइ । तब किन मुई | धावहु नद 
गोहारि लगो फ्रिन । 

सो केसे घिसरे। केसे तुव गुन गावे | अब केसे 
पैयत सुख मगि। 
तातें---अत्रव सिर परी ठगौरी “ ताते विवबस भयौ ॥ कुधिजा 
भईं स्थाम-रंग राती, ताते सोभा पाई । तातें कहत 
दयाल । 
याते--जुग-जुग बिरद यहै चलि आयोौ, टेरि कहत हो 
यात । 
ग. निपेववाचक--इस वर्ग के रूपो की सख्या भी 
ब्रजभाषा-काव्य से प्रकार और कारणवाचको के समान ही 
है । कवियो द्वारा प्रयुक्त प्रमुख निपेषववाचक्र क्रियाविशेषण 
इस प्रकार हैं--- 
जनि--जनक जुआ जनि हारि । मेरी नौका जनि चढौ | 
बालक करि इनकौ जनि जानौ । 

जिनि--लोग बुरो जिनि मानौ । कपट जिमि समझौ | 

स--मारि न सके जम न चढावे कागर। तेरी गति 
लखि न परे । रवि की किरन उलूक न मानत । 

नहिं--हौ अजातन नहिं जानो। सुख-दुख नहिं माने । नहिं 
अस जनम बारबार । 

नहीं-- हरि बिनु मौत नही को उठ । जात नही बिनु खाए। 
में निरवबल बितबल नहीं । 

ना--ना जानो करिहो कहा | ना कुछ घट तुम्हारी । 
छिन कल ना। 

नाहिं--नर«बपु 'घारि नाहि जन हरि कौ । समुझत 
नाहिं हठी । नाहिं काँचौ कृपानिधि हौ 

नाहिंन--काया-नगर बडी गूजाइस नाहिंन कछ बढयौ 
भारिव की सकुच नाहिंन मोहिं । कबहूँ तुम नाहिंन 
गहरु कियो नाहिन और बियी। 


| 


नाहिने --क्रोटि लालच जी दिखावह नाहिनें रवि आन। 
मन वस होत नाहिन मेरे । 


नाहा--तहाँ प्रतु नाहीाँ | नाहाँ डरत करत अनीति | स्रो 
नाहीं पहिचानत । 

मति (नौका) मति होहि धिलाई। मुख मृदु बचने जानि 
मति जानहु सुद्ध पथ पग धरती । 

घ. अन्य रीतिवावक क्रियाविशेषणु--अरज- 
भाषा-काव्य में कुछ ऐसे रीतिवाचक क्रियाविशेषण मिलते 
है जो उक्त तीनो भेदी--प्रऊार, कारण और निपेषवाच क --- 
में नही आते । इनको निशचयवाचक्र--जैप्ते “निम्नदेह-- 
ओर अवधारणसूचक--जैसे 'तौ'--आदि कहा जा सकता 

जे से--- 
तो (अवधारण०) तुम ती तीनि लोक के ठाकुर । 
संदेह (निश्चय ०)--या विधि जी हरि-पद उर घरिही 
निसंदेह सूर तो तरिही । 


२. सेबत्सूचक अव्यय--तज्ञा अथवा उसी के 
समान प्रयुक्त शब्द के पश्चात्‌ आकर जो अव्यय वावय की 
क्रिया, क्रियार्थक सज्ञा अथवा इसी प्रकार के अन्य दब्द के 
पाथ उसका सवध जोडते हैं, वे सबद्ध 'पबधसू चक' कहलाते 
है। प्रयोग के अनुसार इसके दो भेद होते हैं क. 
संबद्ध सबचसू चक्र और ख, अनुबंध सवधसूचक । 

के संबद्ध संबंधसूचक - ये सबधसूचक अव्यय 
सज्ञा अथवा उसी के समान प्रयुवत शब्द के मूल रूप की 
विभवित--प्रायः सववकारक्रीय विभक्ति --के अनतर प्रयुक्त 
होते है। कभी-कमी इनका विभक्तिरहित प्रयोग भी किया 
जाता है। ब्रजभाषा-काव्य में दोनो प्रकार के प्रयोग मिलते 
है ; ज॑ से-- 

अ॒ विभक्ति के पश्चात्‌ प्रयोग -उलटदि भई सब हरि 
की घाई । रहे हरि के ढिग | दि गयौ दरसन के 
ताई। भ्रम आयौ कपि गुजा की नाई । 

आ विभक्तिरहित प्रयोग--ब्रजभाषा-काव्य मे इस वर्ग 
के प्रयोगों की सख्या उक्त वर्ग से बहुत अधिक है: 
जसे--पथिक जात मधुबन तन । गई बन तीर । 
भगवत भजन बिनु | कौडी लगिं मंग की रज छामत । 
याहि लागि को मर हमारे । क्यो नाही जदुपति लॉ 
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जात । सूखभौ सलिल समेत । गिरिवर सह ब्रज दें 
बहाई । कपिष्वज सहित गिराऊं । 
ख, अनुवद्ध संबंधसुचक--ये शब्द सज्ञा अथवा 
समवर्गीय शब्दों के विकृत रूपो के पदचात्‌ प्रयुक्त होते हैं; 
जैसे--मद-गोप-ग्वालनि के आगे देव कह्यौ यह प्रगट 
सुनाई । सवनि तन हेरी। सुरनि समेत । भवक्‍तनि हित 
तुम धारी देह । 
इ. समुच्चयत्रीधक अउप्रय---दइस अव्यय-रूप के 
दो भेद होते हैं->क, समानाधिक्रण और ख, व्यधिकरण । 
दोनो प्रकार के पर्याप्त प्रयोग ब्रजमापा-काव्य मे मिलते है । 
क. समानाधिकरणु--इस अव्यय-झप के जो 
प्रयोग कवियों ने किये है, उनको पुनः चार वर्गों में विभा- 
जित किया जा सकता है--अ सयोजक, आ. विभाजक, इ 
विरोधसूचक और ई, परिणामसूचक । 
तब, संग्रोजृक--इस वर्ग का मुठ्य रूप “अरु! है 
जिपम्तका प्रयोग द्रजभाषा-काव्य में सर्वत्र मिलता है; 
जैसे - सुत-कलत्र कौं अपनी जाने, अरु तिनसौ ममत्व बहु 
ठाने । मैं तों एक पुरुष कौ ध्यायो, अरू एकाहि सौ चित्त 
लगायौ। पठियौ कहि उपनद बुलाई अरू आनौो वपभानु 
लिवाई । 
अ. विभाजक--अथवा, कि, क्िंत्रीं, की, के, 
कर्घो, भावें बादि अव्यय इस वर्ग में बाते है जिनमे से 
'की? और के? के प्रयोग ब्रजभापा-काव्य में विशेष रूप 
से मिलते हैं, जेसे-- 
अधथवा---जघनि को कदली सम जाने अथवा कनक्खभ 
सम मान॑ । 

कि--हां उन माह कि वे मोहि महियाँ ““तरु में वीजु कि 
वीज माँह तर । 

किधों--किपों वारि-बूंद सीप हृदय हरप पाए। कियों 
चक्रवाकि निरखि पतिही रति मारने । 

की -- रसना-खवन नैन की होते की रसना ही इनही 
दीन्ही । स्थाम सखा तुम संचे, की करि लियी स्वाँग 
वीचहि ते | 

के--रक होइ के रानी । के दुदबासा कपिल के दत्त । 
के वह भाजि पिधु मे वूडी, कक उहि तज्यी परान । 

कंधों --धनुप-बान सिरान कैधों गरड वाहन खोर”““चन्र 


काहु चौरायौ केधों भुजनि बल भयी ह थोर । केधों 
नव जल स्वातिचातक मन लाए' ' कंधों मृगजूथ जुरे 
मुरली-घुनि रीसे । 

भावषे--भावे परी आ जूही यह तन भ वे रही अमान । 
अप्तुर होड़ भावे सुर होइ। 
इ॒विरोधसूचक -नतरू, नतरुक, नातरु, पे 
आदि रूप इस वर्ग में जाते है जिनमे से अतिम दोनों का 
प्रयोग अधिक मिलता है, जते--- 
नतरु--अजहूँ सिय सौपि नतरु बीस भुज भाने । 
नतरुफ--तजि अभिमान राम कहि बौरे नतरुक ज्वाला 
तचियवो । 

नातरु--गाइ लेउ मेरे गोपाल[ह नतरुक़ काल-व्याल लेते 
है। रा्माह-राम कही दिन रात, नातरु जन्म अका- 
रथ जात । मोकौ राम रजायसु नाही, नातरु प्रलय 

तु करो छिन माही । 

पै--सिवहू ताऊ़े पाछे घाए, पे ताकौ मारन नहिं पाए। 
याही विधि दिलीप तप कीन्हौ, पे गगा जू वर नहीं 
दीन्हो | वरस सहख्त भोग नूप किये, पे सतोष न आयी 
हिये | 

हि सु पर 

ई, परिणामसूचकर-जात, ताते आदि रूप इस 
वर्ग में भाते हैं जिनमे से द्वितीय का प्रधोग अपेक्षाकृत 
अधिक किया गया है, जैसे-- 

ज तिं-- कौन पाप मैं ऐसी क्रिया जाते मोकौ सूली दियौ । 

ताते --कर्दम-मोह न मन तै जाइ, ताते कहिये सुगम 
टपाइ । सिव की लागी हरि पद तारी, ताते नहिं उन 
अंत्वि उधारी । 

ख, व्यविकरणु--इस वर्ग के अव्यय एक मुख्य 
वाक्य का सम्बन्ध एक या अधिक वाक्यों से जोडते हैं । 
ब्रजभाषपा-काव्य में इनके जो प्रयोग मिलते है, उनके तीन 
भेद किग्रे जा सकते हैं--अ, उद्देश्यसुचक, आ. सफ्रेतसचक 
और इ स्वस्पवाचक । 

अ उद्देश्यसूचक-- जातें, जौ आदि अव्यय इस 
वर्ग मे आाते हैं जिनमें से प्रथम का प्रयोग कवियों ने अपेक्षा- 
कृत अधिक किया है, जैसे-- 
जातें--अब तुम नाम गही मन नागर, जातें काल-अग्रिनि 

ते बांचौ । सोई कछु कीज दीनदयाल, जात जन छम 
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चरन न छाँडे । ज।त रहै छत्रपन मेरो सोइ मत्र कछु 
कीज | 
जौ -अव तुम मोकौ करो अजाँची, जौ कहुँ कर न 
पसारी । 
आ संकेतसूचक - जयपि, जयपि तऊ, 
जय्यपि ''पै, जौ, जौ “त्तड, जो 'तऊ 'जो तो, 
जौपे, जौपे- तो, तो “जौ, तौप जी यदि तो 
आदि रूप इस वर्ग मे आते है, जैसे -- 
जद्यपि--प्रकट खभ ते दए दिखाई जद्यपि कुल कौ दानौ । 
जद्यपि तऊ जद्यपि मलय-व॒च्छ जड काटे कर कुठार 
पकरे, तक सुभाव व सीतल छाँड | 

जद्यपि पै--जद्यपि रानी वरी अनेक, पै तिनते सुत 
भेयाौ न एक | 

जौ- जो तु रामहि दोप लगावे, करौ प्रान कौ घात । 

जो त३--छहौ रस जी घरो आगे तउ न गध सुहाइ । 

जौ“ तऋ-जौ गिरिपति मसि द्योरि उदधि मैं तऊ 
नही मिति नाथ । 

जौ” तौ --जी हरि-ब्रत निज उर न घर॑ंगौ तो को अप्त 
न्राता जु अपुन करि कर आुठावें पकरंगोौ | प्रभु हित 
के सुमिरा जौ, तो आनद करिकी नाची । 

जोप--जोपे रामभक्ति नहिं जानी, कह सुमेर सम दान 
दिए | 

जौपे ह तौ--जौपे तुमही विरद बिसारीो, तो कहौ, कहाँ 
जाइ करुनामय कृपिन करम कौ मारौ । जौपे यही 
विचार परी तौ कृत कलि-कलमष लूटन कौ मेरी देह 
धघरी | 


तो “'जौ --ती तुम कोऊ तारचौ नाहि, जी मोसौ पतित 
न दाग्यौ । तो जानों जो मोहि तारिही । 
जौपे “ जौ--तौपे सूर पतिन्नत साँचौ, जौ देखो रघुराइ । 
(यदि) ' जी--नाथ, (यदि) सकौ तो मोहि उधारी । 
इ, स्वरूपवाचक - जो, मनहुँ, मनु, मनी, मानो 
आदि अव्यय इस वर्ग मे आते हैं जिनमे से अतिम तीन का 
प्रयोग कवियो ने बहुत किया है; जैसे -- 


,  >जो--मैं निरबल वित-ब्रल नही जो और गढाओंँ | 


हा 
ध्द 
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६ --सदन-रज॒ तन स्यथाम सोभित सनहें अग 


विभूति राजति | भुजा वाम पर कर-छवि लागति""' 
मनहें कमल-दल नाल मध्य तै उयौ | 

मनु--ललित लट छिठकाति मुख पर 'मनु मयकाह अक 
लीन्ही मिहिका के सून | मो तन कर ते घार चलति, 
परि मोहनि मुख अतिही छवि वाढी, मनु जलघ र₹- 
जलधर वृष्टि लघु पुनि-पुनि प्रेम-चद पर वाढी | 

मनो -- स्वाति-घुत-माला विराजत * 'मनौ गंगा गौरि डर 
हर लई कठ लगाई । तनक कटि पर कनक करधनि “ 
मनो कनक कसौटिया पर लीक सी लपटाति। 

मानहु --कोठ मरम न पावत, सानहुं मूक्त मिठाई के गुन 
कहि न सकत मुख | 

मानौ--मुख आँसू अरु माखन कनुका'” मानो स्वत 
सुधानिधि मोती उडुगन अवलि समेत | त्रास॒ ते अति 
चपल गोलक सजल सोभित छीर, मीन मानो वेधि 
वसी करत जल झकझोर । 

४. विस्मयादिव्रोधक अव्यय--ब्रजभाषा-कवियो 
द्वारा प्रयुतत विस्मयादिवोधक अव्ययो से आइचयें, तिररु 
कार, शोक, हर्ष आदि सूचित होते हैं, जेसे--- 

भ, आश्वय--इद्र हाथ ऊपर रहिं गयौ, तिन कटह्मौ, 
दुई ! कहा यह भयी । रे 

आा. तिरस्कार--धिक्‌ तुम, घिक् या कहिबे ऊपर । 

इ, शोक-त्राहि-त्राहि द्वौपद्री पुकारी। आराहि-त्राहि 
करि ब्जजन धाए । हा करुतामय ! कुजर टेरथयी। 
हा जगदीस | राँखि इहि अवसर | हा हा लकुढ त्रास 
दिखरावति । 

ई, हर्पे--जय-जग् कपानिधान । जय-जय-जय चितामनि 
स्वामी । वत्ति वत्नि नददुलारे । बसन-प्रवाह बढयौ 
जब जान्यो, साधु-साधु सबहिनि मति फेरी। साधु- 
साधु सुरसरी-सुवन तूम । 

वाक्य-विन्यास--- 

वाक्य-विन्यास का अध्ययन मुख्यतः गद्य-रचनाओ 
को लेकर किया जाता है। कारण यह है कि वाक्य मे 
विभिन्‍न शब्द-भेदो, वाक्याँगो, उपवाक्धो आदि के क्रम और 
पारस्परिक संत्रध के विषय में जो नियम निर्धारित किये 
जाते हैं, वे प्राय: गद्य-रचनाओ के आधार पर ही होते हैं 


( २१०४३ ) 


और गद्य-लेखक ही उनका उचित निर्वाह भी करने हैं 
इसके विपरीत, पद्य-लेखक को इस क्रम में अपनी 
इच्छा या रुचि और उछुन्द की भावश्यकता के मनुसार 
परिवतंन करने की पूर्ण स्वतन्धता रहती है | भतएवं न तो 
तत्सवधी नियम सरलता से बनाये जा सकते हैँ भौर न 
उनसे विशेष लाभ ही हो सकता है। समवतः इसी कारण 
डा० घीरेन्द्र वर्मा ने 'क्रजभाषा-व्याकरणा नामक अपने 
पुराने और 'ब्रजभाषा' नामक नये ग्रथ में वादय का विवे- 
चन गद्य-रचनाओो के आधार पर ही किया है । 

फिर भी किसी काव्य के वावय-विन्यास का अध्य- 
यन दो विपयो -- १, वाक्य में शब्दों का क्रम और उनका 
पारस्परिक सवंध तथा २. सरल और जटिल वाक्य- 
रचना--की दृष्टि से किया जाय तो निस्सदेह कुछ ऐसी 
बातें प्रकाद मे आयंगी जिनकी ओर गद्य-रचनाओं का 
अध्ययन करते समय फम ही ध्यान जाता है। अतएव 
ब्रजमापा-क्वियों के वावय-विन्याप्त का अध्ययत उबत 
शीर्षक के अन्तर्गत इसी दष्टिकोण से करना है । 

१. वाक्य सें शब्दों का क्रम और उनका 
पारस्परिक संबंध--वाक्य के दो भाग होते हँ---एक, 
उद्देग्प और दूसरा, विधेय । उद्देश्य के अन्तर्गत क्रिया का 
कर्ता और कर्ता के विशेषण आते हैं तथा विधेय में क्रिया, 
उप्तका कर्म और क्रिधाविशेषण | वावय में इन्ही पाँच के 
क्रम ओर पारस्परिक संत्रव पर विचार किया जाता है । 

- कक. क्रिया का कर्ता या मुख्य उद्दश्य--सन्ना, 
सर्वनाम, क्रियार्थक सज्ञा और सन्ञावत्‌ प्रयुवत कुछ विशेषण 
गब्द वादय में मुख्य उद्देष्य के रूप में प्रयुक्त होते हैं । 
इनका स्थान क्रिण्य के पूर्व भौर पदचात्‌, प्रभाव की दृष्टि 
से जहाँ भी उपयुक्त हो, हो सकता है; जैसे--- 

१. मन हरि लीन्हो कुंवर कन्हाई। 
२. नेना घूँघठ मे न समात्त । 

पहले वाक्य में 'कुबर कन्हाई” उदेश्य है जो क्रिया 
(हरि लीन्‍्हीं के बाद प्रयुवतत हुआ है और दूसरे में 'चैना' 
उद्देश्य 'समात' क्रिया के पूर्व ही है । 

अथे-बोध की दृष्टि से उक्त वाक्यों मे एक और 
बात ध्यान देने की है । पहले मे दो सज्ञा शब्द हैं--“मन! 
और कुंवर कन्हाई' | दोनो विभक्तिरहित है। इसलिए 


गद्य-रचना के वबावयों का शाब्द-क्रम ध्यान में रखनेवाला 
साधारण पाठक वाक्यारभ मे प्रयुक्त मन को ही उद्देश्य 
या कर्त्ता मान सकता है । इस भ्रम का किसी सीमा तक 
निवारण यह वबहकर किया जा सकता है कि चेतन व्यक्ति 
कुंवर क्हाई में 'हरण करने” की जितनी क्षमता है, “मन 
में 'हरे जाने! की ही उतनी योग्यता है। अतः यहाँ 'कुँवर 
कन्‍्हाई! को ही उद्देश्य मानना चाहिए । दूमरे वाबय में 
दो सज्ञा दाव्द है--नैना' और 'घृघट । इनमें से दूसरा 
अर्थात्‌ 'घूघट! मधिकरणकारक में है जिसकी ओर उसकी 
विभवित 'में' भी सकेत करती है | अतः यहाँ कर्त्ता के सवध 
में कोई भ्रम नही उठता। एक तीसरा वाक्य देखिए--- 
बहुरि बन बोलन लागे मोर 

यहाँ भी क्रिया का उद्देष्य या कर्ता 'मोर' वाक्‍षयांते 
में है, यद्यपि प्रिया के पूर्व एक और सजन्ञा शब्द बन 
प्रयुवत हो चुका हैं । 

यह ठीक है कि ब्रजभाषपा में सभी कोरकीय 
विभवितयों का लोप किया जा सकता है; परंतु कभी- 
कभी, विशेषत: उद्देश्य फे साथ, विभवित न रहने से वावय- 
रचना भ्रमोत्पादक हो सकती है। उक्त उदाहरणो में कर्त्ता 
के सम्बन्ध में जो भ्रम होता है, उसका यही मुख्य कारण 
है। इसी प्रकार नीचे के वावयो में भी कर्ता के सबंध में 
अनिश्चयता के लिए स्थान है--- 
१. भली भाँति सुनियत है भाज | 

कोऊ कमलनेन पठयौ है तन बनाई अपनौ सौ साज । 

२ देखे ब्रज लोग आवत श्यास | 
३. साठसहस्र सागर के पुत्र, कीने सुरसरि तुरन्त पविन्न । 

पहले वावय का अर्थ है 'कमलनेन मे कोऊ को 
भेजा है; परन्तु भ्रम। से जान पड़ता है, 'कोऊ कमलनैन 
ने भेजा है! अथवा 'कोऊ ने कमल नैन को भेजा है!। 
दूसरे में कर्ता है 'ब्रजलोग', परन्तु 'स्थाम' के भी कर्ता 
होने का भ्रम हो सकता है । तीसरे मे कर्ता है 'सुरसरि/; 
परन्तु पुत्र की भोर भी भ्रम से सकेत क्या जा सकता है। 

कुछ विभक्तियाँ ऐसी है जिनका प्रयोग ब्रजभाषा- 
कवियो ने कई कारकों में किया है। वाक्य मे ऐसी 
विभवित किसी शब्द के साथ रहने पर भी भ्रम के लिए 
स्थान रह ही जाता है, जेसे-- 
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जानत हैं तुम जिनहिं पठाएं । 
यहाँ (हि! विभण्ति कर्ता फे साथ प्रयुवत है जिससे 
का रथ है--तमकों जिसमे भेजा हैँ ? परन्त कर्त्ता 
योग वहुत कम होता हैं, इसलिए 
निऊुलता ह--पमने जिसको भेजा 
है। यह अम होता हो नही, यदि भह' विभवित्त 'जिन 
पद्म फे साथ रहती अधवा “जिन वा 'जिर्नाह 
दा प्रयोग तम फे पशले किया जाता। इस वाबय का यह 
शुद्र रूप एक अन्य पद में मिलता भी 
जानी सिद्धि तुम्हारे सिधि की जिन तुम इहाँ पठाए । 
विभक्ति या विभन्कतियों का लोप रहने पर भी 
दएंव्दी पे दम से ही इस वावय का अर्थ सरलता से निकल 
आता है--जिन्होंने तम्ह भेजा है। वास्तव मे गद्य हो चाहे 
पृद्द, यावय-रचना ऐसी होनी चाहिए कि भ्रम के लिए 
फाद ही न हो । ऐसा तभी ही सकता है जब वाक्य 
का प्रथम संज्ञा, सर्वनाम या अन्य समकक्ष प्रयोग, उद्देश्य 
या कर्ता के सूप में प्रयुक्त हो। श्रजमापा-कवियों ने अनेक 
वबागयी भें ऐसा किया भी है : जसे--- 
१० फंस नप अकर ब्रज पाये | 
२. बहति दतिका सप्तिनि वुझ्ताइ । 
३, में ती तम्हें हरमतठझ सेलतहि छाँडि गई। 
४, ताल उनींदे सोटननि आलनस भरि लाए 
४... सिधिनि मिसर चढि टेर सुनायी । 

“ने साझयो भें "कस नृप', दूतिका, “मैं, लाल 
भौर मिश्िनि' शहद त्रियाओं के कर्ता हैं और इनका प्रयोग 
पनन्‍्प मंदानसयंनाग घरब्दों से पर्व होने के कारण वानयार्थ- 
बोध मे विसी शध्रदार की अमविया नहीं होती । 

यागय में अयनत अन्य धब्दों फे बीच से 'कर्ता' को 
इन गेने में गोई मठिनाई ने ही, इसका दूसरा उपाय यह 
7 दि याती उसी ये साथ अथवा अन्य समयक्ष शब्दों के 
मा शरद सू गंदा बिदकशियों पा प्रयोग किया जाय । जहाँ 

3 अयियों ने ऐसा विश है, वर्ट-वहा अर्थ की स्पप्टता 
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४ बएहद मत भे मंद मे हरि लोन मे स्थारे | 


५ स्थामह सुख दे राधिका निज धाम सिघारी । 
इन वावयों मे उदेई्य हैं क्रमशः 'दोउ', हरि, 
राधिका, 'हरि' भौर “राधिका! । वाक्यारभ में न प्रयुक्त 
होने पर भी इनके पहचाने जाने में कठिनाई नही होती 
वयोकि इनके पूर्व प्रयुवत अन्य समकक्ष शब्दों के साथ कार- 
कीय विभवित प्रयुवत हुईं है। अतिम वावय मे अवद्य 
सुख” और “धाम के साथ कोई विभवित नही है; परतु 
'सिधारी' क्रिया इनके अनुकूल न होकर 'राधिका' के लिंग- 
वचन के अनुसार है जिससे भ्रम को स्थान नही मिलता । 
ऐसी स्पष्ट वाक्य-रचना ब्रज भाषा-काव्य में सर्वेत्र मिलती है। 
ख. विशेपणु - इस शीप॑क के अन्तर्गत सामान्य 
विशेषण शब्दों के अतिरिक्त सबंध-कारकीय रूप भी भा 
जाते है । साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि वावयांतगेंत 
उद्देश्य भाग के 'कर्त्ा" और विधेय भाग के "कर्म दोनो के 
विशेषण-रूप में इनका--सवधकारकीय रूपो और सामान्य 
विशेषण शब्दों का--प्रयोग किया जाता है । वाक्य-योजना 
में विशेष्य या संवधी शब्द के पुरव॑ भी कवियों ने इनको 
स्थान दिया है और उसके पदचात भी, जेसे -- 
१. दीजे स्थाम कोधे की कबर । 
२. सव खोटे मधुत्रन के लोग । 
३ नंद के लाल हरभौ मन मोर । 
४, गोविंद विनु कौन हरे नैननि की जरनि । 
५ तुम आए ले जोग सिखावन, पुनत महा दुख दीनी । 
इन वावयों में विशेष्य या सबधी शब्द हैं--कंवर, 
लोग, लाल, जरनि और दुप | बडे टाइप में छुपे शब्द 
इनके विशेषण है जी इनके पूर्व प्रयुक्त हुए है । इसके विप- 
रीत निम्नलिखित वाक्यों में विशेषणों का प्रयोग विश्येप्यों 
के बाद किया गया है 
१. रे मधुकर, लंपट अन्यांदे, यह संदेस कत कहें कन्द्वाई । 
२. रह रह रे विहग बनवासी। 
३० ऊधो, जननी मेरी की मिलि अरु कुसलात कहौगे | 
४, तजी सीस सब सास-ससुर की। 
इन वाय्यों में विशयष्य है--मघुकर, बविहृग, जनती 
भौर सीछ, जिनके विशेषण या सवघकारकीय रूप--छ्ष॑पट- 
अन्‍्याई, बनवासी, सेरी को और सब सास संधुर की-- 
उनके पण्चान्‌ प्रयुक्त हुए हूं | 
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विशेपण घब्द का प्रयोग विशेष्प के पूर्व किया 
जाय चाहे उसके पश्चात, परंतु होना चाहिए वह सर्वेथा 
स्पष्ट ही--उसके विश्येप्प के सबंध में फिसी प्रकार का 
भ्रम नही होना चाहिए । एक बावय ऊपर दिया गया है-- 
साठ सहस्न समर के पुत्र, कीने सुरसरि तृरत पवित्र | 
इसमे 'साठ सहखा विशेषण का विश्वेष्य है-- 
पुत्र; परतु बीच में 'सगर” शब्द आ जाने से इसी के 
विशेष्य होने का भ्रम हो सकता है। ऐसे अभ्रमोत्यादक 
विशेषण-प्रयोग ब्रजभाषपा-पाव्य में बहुन कम है, वच्यपि 
विशेष्य और विशेषण के दीच में अन्य णब्द अनेक बावयों 
में जाये हैं, ज॑से-- 
१. रितु बसत अरु गीपम बीते चादर आए स्थाम। 
तारे गनत गगन के सजनी, दीते चारो जाम । 
२. मित्र एक सन वसत हमारे । 
इन वाकयों में विभेषण है-- स्थाम, गगन के और 
हमार; एवं विशेष्य है--बादर, तारे और मन । इनके 
बीच में आए, 'गनत' और “'वसत' के आने पर भी विशे- 
पण-विशेप्य के सबंध में कोई भ्रम नही होता । 
गे क्रिया--वावय के विधेयाण का सबसे महत्व- 
पूर्ण अब है क्रिया । गद्य-रचना में तो वाबय की पूर्णतता 
इसी अग॑ पर निर्मर रहती है और “हाँ, 'ना?-जैसे एक- 
दो शब्दों के वाक्यों को छोड़कर, जो प्रायः वार्तालाप में ही 
प्रयुकत होते है, साघारणतः क्रिया ही वावयों को विन्यारा की 
दृष्टि से पूर्ण करती है । काव्य में ऐसा नहीं होता; उसमे 
विन्यास से अधिक ध्यान बर्थ पर रहता है और अनेक 
वाक्यों के अर्थ की सिद्धि क्रिया शब्द न रहने पर भी सुगमता 
से हो जाती है । ब्रजभाषा-काव्य मे भी अनेक वावय ऐसे 
मिलते है जिनमे क्रिया है ही नही । यह बात पद के प्रथम 
चरणों में विभेप रूप से देखने को मिलती है; जैसे--- 
१. वासुदेव की बडी वड़ाई । 
२. हरि सो ठाकुर और न जन कौ । 
३. अदभूत राम नाम के अंक | 
धर्म-अंकुर के पावन द्व॑ कल मुव्ति-बध्‌ ताटंक | 
४. दानव वृपपर्वा वल भारी, नाम श्रमिष्ठा तासु कुमारी | 
तासु देवयानी सी प्यार ”"" ४0222 
५४. सखी री, काके मीत अहीर । 


उक्त बाक्यों मे कोई क्रिया शब्द प्रयुक्त नही है, 
फिर भी अर्थ की दृष्टि रो उतमे कोई कमी नहीं जान 
पड़ती । इसी प्रकार पद के वीच-बीच में भी कभीऊकभी 
ऐसे क्रिया-रहित वादय मिल जाते है, यधपि इनकी सख्या 
अपेक्षाकृत कम है; जैसे-- 
१. हमता जहाँ तहाँ प्रभु चाही । 
२. माता-पिता-बचु-सुत ती लगि, जो लगि जिंहि की काम । 

आमिप-रुघधिर-मस्थि भंग जी लो, तो लो कोमल चाम । 

३, राम-राम तो वहुरि हमारी । 

इन वावयो में भी, क्रिया जब्द न रहने पर, अर्थ की 
दृष्टि से अपूर्णता नही है। इस प्रकार के वाक्‍्यो का अर्थ 
प्रसय के साथ बडी सरलता से समझ में आ जाता है। 
परंतु ब्रजभापा-ऊवि केवल छुट-पुट वाय्यों के क्रिया-लोप 
से ही सतुप्ट नही रहे | उन्होने पूरे-पुरे पद ऐसे लिश्ष दिये 
हैं जिनमे कोई क्रिया नही है, जैसे--- 
हरि-हर संकर नमी नमो । 
अद्िसायी महि-अभग-विभपषत्, भमित-दान, वल-विप हारी । 
नीलकठ, वर नील कलेवर, प्रेम परस्पर कृतहारी । 
कठ चूड, सिर्ति-चंद्र-सरोर्ह, जमुनाप्रिय गगाघारी। 
सुरमि-रेनु तन, भस्म-विभूषित, वृप-ब्राहन, बन वृपचारी । 
अज-भनीह-मविरद्ध, एकरस, यहे अधिक ये अवतारी। 
सूरदास सम, रुप-ताम-गुन अंतर अनुचर-अनुसारी। 

उक्त पद की प्रारभिक पक्ति में केवल 'नमी नमो! 
पद क्रिया वर्ग मे आता है | उसके अतिरिवतत और कोई 
सामान्य क्रिया-हप उक्त पद में नही है। ऐसी क्रियारहित 
वावय-योजना सामासिक पद-प्रधान स्तुतियों मे विभेव रूप , 
से देखने को मिलती है । इस प्रकार की रचना की सबसे 
बड़ी वियेषता यह है कि क्रिया सन रहने पर भी वाक्य का 
अर्थ समझने में कठिनाई नही होती । भापा का सामान्य 
कार्य, कवि के विचारों का बोध पाठक को सुगमता से करा 
देना होता है । क्रिया शब्द न रहने पर भी उक्त वाक्य इस 
दायित्व का निर्वाह सरलता से कर देते है । ग 

वावय में यदि कर्त्ता या उद्देश्य एक से अधिक है भौर 

उन्तमें पहला एकवचन में है और दूसरा बहुवचन में, तो 
कवियों ने सामान्यतया क्रिया द्वितीय या अतिम के अनुसार 
रखी है; जसे--- 


$ 
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ईक सत अरु ज्ञानेंद्री पाँच, मत कौ सदा नचावे नाच । 
इस वावय में “इक मन! और 'ज्ञानेन्द्री पाँच, 
दोनो सम्मिलित रूप से 'नचावे' क्रिया के कर्ता है, परतु 
क्रिया को बहुबचन रूप, द्वितीय को ध्यान में रखकर ही 
दिया गया है। इसी प्रकार यदि एकवचन मे प्रयुक्त दो 
कर्ता शब्द किसी क्रिया के साथ है, तो भी कवियो ने इसको 
बहुवचन कर दिया है; जैसे -- 

मत्स्य अरु सप॑ तिहि ठौर परगट भये। 

यहाँ मत्स्य और 'सपे,' दोनो एकवचन मे हैं । 
इन दोनों के कर्त्ताओं के सम्मिलित रूप के अनुसार क्रिया 
प्रगट भए? बहुबचन मे भायी है । 

किसी वाक्य में यदि क्रिया द्विकर्मक रूप मे प्रयुक्त 
हुई है तब मुख्य कर्म तो सदेव उसके पूर्व प्रयुक्त हुआ है 
भौर गौण कर्म कभी पहले और कभी बाद मे, जेसे - 

१. प्रुवहि भर्भ पद दियो मुरारी । 

२, भ्ति दुख में सुख दे पितु-मार्ताह सुरज-प्रभू नद-भवत 
सिधारे । 

३. ललिता कौ सुख दे गए स्यथाम | 

इन वाव्यों में मुख्य कर्म है---“अर्भ पढ,' 'सुख' भौर 
'सुर्खा जो त्तीनों क्रियाओ--दियौ,/ “दे और (दे गए? के 
पूर्व प्रयुकत हुए है तथा गौण कम हैं--प्र॒वाहि,, पितु' 
मातुहि' भौर 'ललिता कौ” जिनमे प्रथम और अन्तिम तो 
क्रियाओं के पूर्व आये हे, परन्तु द्वितीय 'पितु-मारतुहि' को 
उसके पश्चात स्थान मिला है । 

घ., अव्यय--वाकक्‍्य मे अव्यय-प्रयोगो के सम्बन्ध 
में एक मुख्य वात यह है कि जब तब, जी तौ, जद्यपि तदयपि 
"या तथापि आदि कभी तो साथ-साथ प्रयुक्त होते हैं और 
कभी चरण मे स्थान न रह जाने पर द्वितीय रूप का लोप 
भी कर दिया जाता है, जैसे-- 

१. जब गज गद्यो ग्राह जल भीतर तब हरि कौ उर 
ध्याए (हो ) | 

२. जब जब दीननि कठिन परी “तब तब सुगम करी। 

३. जहं जहें गाढ़ परी भकतनि कौ तहूँ तहूँ भआ्रपु जनायी । 

४. जह जहें जात तही तवहि नाप्तत । 

४, हमता जहाँ, तहाँ प्रभ नाही । 

६ जो मेरे दीवदयाल न होते । 


है. 
कल 


ती मेरी अपत करत कौरव सुत होते पाडवनि भोते । 
७, ज्यों कषि सीत हृतन हित त्याँ सठ वथा तजत नह 
कबहूँ । पु 
जब तब, जब-जब तव तब, जहँ जहँ तह तहँ, जहूँ 
जहँ तही तहिं, जो तौ, ज्यों त्यी आदि सम्बन्ववाचक 
अव्ययों का सामान्य प्रयोग तो ब्नजभाषा-काव्य में सवेत्र 
मिलता ही है, इनका विलोम रूप भी कही-कही दिखायी 
देता है, जैपे-- | 
तब तब रक्षा करी, भगत पर जब जब बिपति परी । 
तीसरे प्रकार के प्रयोग वे है जिनमे एक बव्यय के 
साथ उसके सामान्य सम्बन्धी छाब्द का प्रयोग ने करके 
अन्य रूप का प्रयोग किया गया है, जँसे--- 
१. जब जब भीर परीमंतन कीं, चक्र सुदरसन तहाँ समारथो। 
२, जब लगि जिय घट अत्तर मेरे चिरजीव तौलौ 
दुरजीधन । 
इन वाक्यों मे 'जब जब” के साथ “तब' या तब 
तब्र' का प्रयोग न करके 'तहाँ का और 'जब लगि' के साथ 
तब लगि' के स्थान पर वही अर्थ रखनेवालाशतौलौं' का प्रयोग 
किया गया है। इस प्रकार के और भी अनेक प्रयोग ब्रज भाषा- 
काव्य मे मिलते है, थे पे --जद्यपि' के साथ 'तथापि था 
तद्यय्ि! का प्रयोग न करके 'तउ' या 'तऊ' का प्रयोग किया 
गया है । इसके उदाहरण पीछे दिये जा चुके है । 

चौथे प्रकार के प्रयोग वे हैं जिनमे केवल प्रथम 
रूप का प्रयोग मिलता है, द्वितोथ रूप लुप्त रहता 
है और अल्पविराम से उसका काम निकाला गया है; जैसे-- 
१. द्र॒पदसुता जब प्रगट पुकारी, गहत चीर हरि नाम उबारी | 
२. जब लगि डोलत वोलत चितवत, धन-दारा है तेरे । 

३. जौ तू राम-नाम-धन-घरतो । ८ 
अबको जनम, आगिलौ तेरो, दौऊ जनम सुधरती । 
पहले वाक्य में 'तब, दूसरे मे 'तब लगि) या 'तौलों' 
ओर तीसरे में 'ती' बादि लुप्त हैं । भाषा-सगठन की दृष्टि 
से यह अन्तिम रूप अपेक्षाकृत सफल समझना चाहिए । 

२ सरल और जटिल वाक्य-रचना--रचना 
की दृष्टि से वाक्य दो प्रकार के होते है--प्रल वाक्य औरे 
जटिल वाक्य । सरल वाक्यो में एक मुख्य क्रिया अपने 
उद्देदय या कर्ता के साथ अपना स्वतस्त्र परिवार बनाकर 
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बिराजती है जिममे वाबध छोटा परन्तु समठित रहता हे । 
जटिल वाबयों मे एफ से अधिक मुख्य क्रियाएँ अपने-अपने 
कर्ताओं के साध सम्मिलित परिवार बताकर रहती है । 
ऐसे वाक्यों मे कभी-कभी एक दो क्रियाओं के वर्ना लुस्त 
भी रहते हैं और उनके छोट-दोट उयवाय्यों को परस्पर 
सम्बन्धित कऋरने के लिए सत्तिरिवतत अव्ययों को आावदय- 
कता पटती है । झाव्य मे साथारणतः प्रपम अर्थात्‌ सरत 
वाक्‍्यों की और गत में जटिल वातयों की अमिकता 
रहती है । 

- सरल वाकप--ब्र जभाषपा-फाव्य मे भी सर्वत्र सरल 
वाक्यों की ही अधिकता हैं। ये वाबय चार-पाँच घब्रों से 
लेकर दम-बा रह भब्दो तक के है, जैसे -- 

१, नमी नमी है कृपानिधान | 
२. जम-प्रभु प्रगट दरसन दिसायी | 
३ मन-वच-क्रम मन, गोधिंद सुधि करि | 
४. सूरजदास दास की महिमा श्रीपति श्रीमुख गाई । 
५, आदर सहित प्रिलोकि ध्यामन्मुख नंद अनदरूप लिए 
हे फर्निया ) 
के बीच मे बेठिफ मोहिमी सो अमृत 
मांधि लीन्‍्द्यों | 
ऊपर के सभी बाबय एक ही चरण मे पूर्ण 
है| जाते है | परन्तु वब्रजभाषा-क्राव्य में कुछ उदाहरण ऐसे 
भी हैं जिनमे एक ही चरण में कवियों ने करई सरल बावय 
रख दिये हैं। ऐसा वाकय-विन्यास नेत्नो के सामने विषय का 
प्रा दृद्य अखित कर देता है; जैस--- 
प्रभु जागे।| अर्जुन त्तन चितयो । कब आये तुम ? पुद्वल 
खरी ? 
इस चरण में चार सरल वावय माने जा सकते है । 
ये सभी वावय पूर्ण हें; यद्यपि द्वितीय में कर्ता 'प्रभु' लुप्त 
है भर अतिम में क्रिया है!; परन्तु काव्य में ऐसा लोप 
अनुचित्त नही होता; क्योकि कर्त्ता तो पूर्व वावय मे भा 
ही चुका हैं और क्रिया-लुप्त अनेक वावय पूर्ण वाव्यवत्त 
त्रजभाषा-काव्य मे प्रयुक्त हुए हैं | इसी प्रकार नीचे के चार 
चरणों मे से पहले, दूसरे भौर चौथे से तोन-तीन और तीसरे 
से चार सरल वाक्य बनाये जा सकते हैं। केवल कर्ता 
जोड़ने की कह्दी-कही मावश्यकता होगी--- 


हट 


६. राहु ससि-यूर 


जागी महरि | पुनर-मु्त देख्यो | पुलतकि अग उर मैंन 
समाई | 

गदगद कठ । बोल नहिं भार । हरपव॑ंत्त हूँ नंद बुलाई । 
नावहु कंत | देव परमन भये । पुत्र भयी | मुख देखी घाईं। 
दोरि नंद गये । सुत मुख देस्पी | सो सुख मोप बरनि न 
जाई। 
कुछ रारत वाषयों की रचना इतने व्यवस्थित ढग 
से की गयी है कि गद्य में उनका अच्चय करने की आवश्य- 

कता ही नही रह जाती; जैसे--- 
(मा) मोहन को मुरली में मोहिनी वसत है । 

इस वावय में सभी आवश्यक विभक्तितयाँ प्रयुक्त 
हैं, किमी का भी लोप कवि ने नहीं किया है। यही इस 
बावय के गद्यात्मक विन्यास का भ्रमुख कारण है । 

ख जटिल वाक्य - अधिकाश ब्रजभापा-कवियो के 
जटिल बादयों की रचना भी सरल वाक्यों के समान ही 
सं।धी-सादी है । साधारणत, एक या दो चरणो मे उनके जटिल 
वायय पूर्ण हो जाते है। समस्त ब्लजभाषा-काव्य में बहुत 
थोड़े वाबव ऐसे है जो एक चरण मे समाप्त नही होते । 
निम्नसित वावय तीन चरणों मे समाप्ल हुआ है--- 

ते लें ते हथियार आपने, सान धराएंत्यौ। 
जिनके दारुन दरस देख्षि के पततित करत म्यौ-म्यी । 
दति चबात चले जमपुर ते धाम हमारे को। 

इस बावय में दूसरे चरण का अश “जिनके दारुन 
दरस देखि क॑ पत्तित करत म्यौ-म्यौ' विशेषण उपवाक्‍य है 
जिसका विशेष्य है ते! | इतना जान लेने पर पुरे वाक्य 
का अर्थ समझने मे कोई कठिनाई नही होती । जटिल परन्तु 
सरल वावयों का यह प्रतिनिधि उदाहरण है। इसी प्रकार 
का एक दूसरा उदाहरण है -- 
जहाँ सनक सिव हस, मीन मुनि, नख रवि-प्रभा प्रकास। 
प्रफूलित कमल, निरमिष नहिं ससि डर, गृजत निगम मुवास। 
जिंहि सर सुभग मुक्त मुक्‍ताफल, सुकझृत अमृत रस पीज॑ । 
सो सर छाँडि कुबुद्धि विहंगम, इहाँ कहा रहि कीज॑। 

यह वाक्य चार चरणों भे पूरा होता है और इसमे 
नी उपवावय तक बनाये जा सकते है; फिर भी अर्थ स्पष्ठ 
है ओर विन्यास भी सुन्दर है | 

प्रमुख कृचियो की रचना भे अपवादस्वरूप ही ऐसे 
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जटिल वावय मिलते है जो एक पूरे चरण से भागे बढ़कर 
दूसरे चरण के मध्य में समाप्त हुए हो । इस प्रकार का एक 
उदाहरण यह है-- 

मेरे जिय अब यहै लालसा, लीला श्रीभगवान । 

स्रवन करो निसि वासर हित सी, सूर तुम्हारी आन । 

यहाँ दूसरे चरण के अन्त में दिया गया '“सूर तुम- 

हारी आन' वास्तव मे एक स्वतत्र और सरल वाक्य है। 
इसको हटा देने पर मुख्य जटिल वाक्य दूसरे चरण के मध्य 
में हित सो के बाद ही समाप्त हो जाता है । 

व्याकरण में गद्य-रचना के वाक्य-विदलेपण के उद्देश्य 
से जठिल वाक्यो को सयुक्त और मिश्नित, दो वर्गो में 
विभाजित किया जाता है | परन्तु काव्य के जटिल वाक्यो 
की चर्चा करते समय इन भेदो को ध्यान में रखने की 
आवश्यकता नही है। सामान्य जठिल वाक्य के अन्तर्गत 
जो उपवाक्‍्य रहते हैं, वे मुख्यतः छ; प्रकार के होते हैं -- भर. 
प्रधान उपवाक्य, भा, प्रधान के समानाधिकरण उपवावय, 
३. संज्ञा उपवाक्य, ई, विशेषण उपवाक्य, उ क्रियाविशेषण 
उपवावय, और ऊ, सज्ञा, विशेषण तथा क्रिया-विशेषण उप- 
वाक्यो के सामानाधिकरण उपवाक्‍्य । यह आवश्यक नही है 
कि काव्य के प्रत्येक जटिल वाक्य मे उक्त छुहो प्रकार के 
उपवाकय मिल सकें, क्योकि काव्य मे साधारणतः एक ऐसे 
वाक्य में दो से लेकर तीन चार तक ही उपवाक्यों का प्रयोग 
कवियो ने किया है । 

अ, प्रधान उपवाक्य-वाक्य में प्रधान उपवाक्य का 
स्थान निश्चित नही रहता, अन्य उपवाक्यों के पहले भर्थात्‌ 
वाक्यारभ में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है और 
अत में भी; जैसे--- 

१, जब-जब दुखी भयो, तब तब कृपा करी बलवीर। 
२. तेऊ चाहत कृपा तुम्हारी । 
जिनके वस अभिमिप अनेक गन अनुचर आज्ञाकारी । 
पहले वाक्य का प्रधान उपवाक्य, तब तब कृपा 
करी बलवीर' अत में ओर दूसरे का 'तेऊ चाहत कृपा 
तुम्हारी आरभ में रखा गया है । 

आ. भ्रधान का समानाधिकरणु--ब्रजभाषा- 
कवियों के जिन जटिल वाक्यों में प्रधान उपवाकक्‍्य के 
समानाधिकरण मिलते हैं, वे बहुत सरल है, जैसे--- 


१. कर कप, कंकन नहीं छूटे । 
२, सुरनि हित हरि कछप रूप घरुयोी, मथन करि जलधि 
अमृत निकार॒यो । 

इ संज्ञा उपवाक्य-कुछ जटिल वाक्‍्यो में जब सज्ञा 
उपवात्य मिलता है, तव भी वावय छोटे-छोटे है और दो- 
तीन से अधिक उपवाक्यो को उसमे स्थान देने के पक्ष मे 
अधिकाश कवि नही रहे है, ज॑से-- 

१. इंद्र कह्यो, मम करो सहाइ । 
१. श्री सुक के सुनि बचन नृप लाग्यो करन विचार, 
मूठे नाते जगत के, सुत-ऋलत्र-परिवार । 
३. देखी कपिराज, भरत वे आए | 
इन वाक्यों में बड़े टाइप में छपे उपववय सज्ञा 
उपवावक्य है । दोहरे सज्ञा उप्रवाक्यों का एक रोचक उदा- 
हरण निम्नलिखित वावय में मिलता है--- 
१, केठिन पिनाक, कहो, किन तोर॒यी (परसुराम ) 
क्रोधित बचन सुनाएं । 

'पपरसुराम क्रोधित बचन सुनाए' है प्रधान उपवाकय, 
'कहौ' है पहला सज्ञा उपवावय जिसमे कर्ता लुप्त हैं और 
कठिन पिनाक किन तोरयौ' दूसरा सज्ञा उपवाक्य है प्रधान 
के आश्रित और दूधरे रूप में “कहो वाले उपचाक्‍्ध का 
भी सज्ञा उपवाक्य है । ऐसे उदाहरण भी ब्नजभाषा-काव्य 
मे कम ही है । 

ई विशेषण उपचाक्य--ब्रजभाषा-काव्य में 
सामान्य विशेषण उपवाक्यों का प्रयोग सर्वत्र मिलता है ॥ 
उनके विशिष्ट प्रयोगो के सब्रध में दो बातें महत्व की है । 
पहली तो यह कि दो-चार पदो मे ऐसे वाक्य मिलते हैं 
जिसमे प्रधान उपवाक्य के साथ विशेषण उपवाक्यों की 
झड़ी-सी लगा दी गयी है, जैसे--- 
बदी चरन-सरोज तिहारे । 
सुन्दर स्थाम कमल दल-लोचन, ललित त्रिभगी प्रान-पियारे | 
जे पद-पद्म सदा सिव के घन, सिच्धु-सुता उर ते नहिं ढारे। 
जे पद पदुम तात रिसन्रासत, मन बच क्रम प्रहलाद सँम्रारे 
जे पद-पदुम परस जल पावन, सुरसरि दर॑स कटत अघ भारे! 
जे पद-पदुम परस रिपि पतिनी, बलि, नृग, ब्याघ, पतित बहु 

तारे । 


विशेषण उपवाक्य, वाक्याश मात्र जान पडता है विशेषकर - 


( ६३०४९ ) 


जे पद-पदुम रमत वृन्दावन महिंतिर धरि, अग नित रिपु 

मारे । 
जे पद-पदुम परसि वब्रजभामिनि सरवस दे, सुत सदन बिसारे। 
जे पद-पदुम पॉंडव-दल दूत भएं, सन काज संवारे | 
सूरदास तेई पद-पकज त्रिविध ताप दुख-हरव हमारे। 


इस पद में 'जे पद-पदुम' से जारभ होनेवाला प्रत्येक 
चरण एक विशेषण उपवाबय है जो अंतिम चरण के प्रधान 
उपवाबय के आश्रित है । ऐसी वावय-बोजना बहुत कम 
पदों या छंदो मे मिलती है। एक दूसरा उदाहरण है-- 
स्थाम कमल-पद नख को सोभा । 
जे नख-चंद्र इन्द्र सिर परसे, सिव विरधि मत लोभा । 
जे नख-चद्र सनक मुनि ध्यादत, नहिं पावत भरमाही। 
जे मख-चद्र प्रगट ब्नज-जूुबती, निरखि-निरस्ति हर्पाही। 
जे नख-चद्र फर्निद्र हृदय तै, एकी निमिप न टारत। 
जे नसत-चद्र महा मुनि नारद, पलक नपहूँ विसारत। 
जे नख-चंद्र भजन सल नासत, रमा हृदय जे परसत्ति ! 
सर स्थाम नख-चंद्र विमल छवि, गोपीजन मिलि दरस्तति । 

प्रथम पद में केवल दो वावय है-- एक, सरल और 
टूसरा, जटिल; परतु इस दूपरे पद में तीन वावप हैं--प्रथम 
चरण एक सरल वावय है, फिर तीन चरणों का एक जटिल 
वाक्य है और शेप चार चरणों में दसरा । 'जे तस-चद्र' से 
आरंभ होनेवाला प्रत्येक चरण इसमें भी विभेषण उपवाक्य 
रूप में है । ऐसे पद भवित के भावावेश में लिखे जाते है, 
भौर वैसी स्थिति मे कवि अपने आराध्य की महिमा गाता 
नही अधघाता | ' 


त्रजभाषा के विशेषण उपवाबयोी के सर्वंध में दूसरी 
महत्वपूर्ण बात यह है कि कही-कही उन्होंने इनके सबंध- 
सूचक शब्द जो” बादि लुप्त भी रखे हैं जिससे उपवावय 
एक साधारण वावयाशन्सा जान पड़ता है; जैसे-.- 
नर-थपु धारि नाहि जन हरि कों, जम की मार सो खैहै। 


इस वाक्य में 'जन' के पूर्व 'जो' न रहने से यह 


इसलिए कि इंसमे क्रिया भी लुप्त है । परतु 'जो' का सवधी 
शब्द सो” भागे के उपवाक्य 'जम जी भार सो खैहै' मे 
रखा हुआ है; अतएवं पूर्ण विजेपण उपयाक्य इस प्रकार 


होना चाहिए--नर बपु घारि जो जन नाहि हरि को; 
क्योकि पूरे वाक्य का अथ इसे इसी रूप में स्वीकार करके 
करना पडता है । 

उ. क्रियाविशेषण उपवाक्य--विशेषण उपवाक्यो 
के समान ही क्रियाविशेषण उपवावय भी ब्रजणाभान्काव्य मे 
सर्वत्र सामान्य रूप में ही प्रयुक्‍त हुए है। अधिकांश पदों 
में क्रियाविशेषण उपवावय सबधी छाब्द की दृष्टि से पूर्ण 
हैं। भैसे-- 
जौली सत सरूप नाह सूमत । 
त्तौलीं मृग-मद ताभि बिसारे फिरत सकल बन बूझत । 

कुछ पदो में तो ऐसे वावय भी मिलते हैं जिनमें एक 
क्रियाविद्येषष उपवादय के साथ काल या स्थान-सूचक कई- 
कई अव्ययो वा प्रयोग किया गया है; ज॑से-- 
जनम जनम, जब-जब, जिहिं जिहि जुग, जहों जहों जन 

जाई । 

तहाँ तहां हरि चरन-क्मल-हिंत सो दृढ होहद रहाइ । 

इस वावय में प्रथम चरण क्रियाविशेषण उपवावय 

रूप में है जिसमे बड़े टाइप में छ अनेक अव्यय दावद एक 

साथ प्रयुक्त हुए है। इस प्रकार के उपवाबय ब्रजभाषा-फाव्य 

मे कम ही हैं, यद्यपि प्रभाव की दृष्टि से यह रचना अधिक 
सफन है । 

कही-कही ऐसे वावय भी बनाये गये है जिनमे एक 
मुत्य उपवान्य के साथ पचि-छह क्रियाविशेषण उपवाक्‍यों 
की योजना है और क्रिया, कर्ता आदि की दृष्टि से सभी 
पूर्ण भी है; जेसे--- 
डोले गगन सहित सुरप्ति अह पुहुमि पलटि जग परई | 
नस, ,धर्म ' मंत घचन काय करि, सिधु अचभौ करई। 


“बचला चले, चनत॑ पुनि थक, चिरजीवि सो मरई। 


श्रीरधुनाथ प्रताप पतिब्र॒त, सीता सत नाहिं टरई। 
इस वावय में प्रधान उपवाक्य अतिम चरण मे है 
और प्रथम त्तीन चरणो में सात क्रियाविशेषण उपवाक्य हैं । 
“चाहे, 'वरु” या इनका पर्यायवाची सबंधी दव्द इन सबमे 
लुप्त है । प्रभावोत्पादंकता की दृष्टि से यह शैली निश्चय 
ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार का एक अन्य वाक्य है -- 
ढोल सुमेर, शेष-सिर कप, पद्िचम उदे करे बासरपति । 
सुनि चिजटी, तोहें नह छाँडीं मधुर मूर्ति रघुनाथ-गात-रत्ति | 


( २०५० ) ' 


ही वाक्य में भी प्रथम चरण में तीन क्रिया विशेषण 
क्य हैं। सबवधी छाब्द तीनो में लुप्त है, फिर भी 
/“ अर्थ स्पष्ट है और ऐपे उपवाक्यो की सम्मिलित योजना ने 
कथन को बहुत ओजपूर्ण बना दिया है। , 

ऊ, समानाधिकरणु उपवाक्य--सन्ञा, विशेषण और 
क्रियाविदेषण, तीनो प्रकार के उपवाक्यों के समानाधिकरण 
उपवाक्य भी अनेक वाक्‍्यों मे मिलते हैं । सज्ञा उपवाक्य के 
समानाधिकरण का उदाहरण -- 
क्यो सुक श्री भागवत बिचारि । 
हरि की भवित जूगे जग बिरघे, आन धर्म दिन चारि। 

यहाँ प्रथम चरण प्रधान उपवाक्य में रूप के है, 
द्वितीय चरण का पूर्वाद्ध सज्ञा उपवाक्य है और उत्तराद्ध का 
उपवाक्य इसके समानाधिकरण-रूप में है । 

विशेषण और क्रियाविशेषण उपवाक्यों की चर्चा 
करते समय पूरे पदो या तीन-चार चरणों के अनेक उद्ध- 
रण ऊपर दिये गये है । इनमे कई-कई विशेषण और क्िया- 
विशेषण उपवाक्य साथ साथ प्रयुक्त हुए है। ये सभी पर- 
स्पर समानाधिकरण हैँ । अतएवं इनके अत्तिरिक्त उदाहरण 
देना अनावश्यक हे । 

साराश यह कि ब्रजभाषा-कवियो के सरल और 
जटिल, दोनो तरह के वाक्यो का विन्यास अर्थबोध की दृष्टि 
से साफ भौर सुन्दर है। उनके काव्य में ऐसे वाक्य बहुत 
कम हैं जिनके उपवाक्‍्यों के क्रम में आर्य के लिए उलट- 
फेर करना पडे । निम्नलिखित-जैसे वाक्य खोजने पर ही 
उनके काव्य में मिलते हैं--- 


तेरी तब तिहि दिन, कौ हितू हो हरि बिच; - 
सुधि करिके कृपिन, तिहि चित आनि। 
जब अति दुख सहि, कठिन करम गहि, 
राख्यो हो जठर माहि स्रोनित साँ सानि । 
इस वाक्य में तीन उपवाक्य हैं-- 


क, तेरी तब तिहि दिन को हितू हो हरि बिन-४- 
सज्ञा उपवाक्य । 

ख. सुधि करिके क्ृपिन तिहि चित आनि«+- 
प्रधान उपवाक्य । 


ग, जब अति दुख सहि” स्रोनित सौ सानि-- 
क्रियाविदेषण उपवाक्य । 


अथ्थ की स्पष्ठहता के लिए इन उपवाक्यों का क्रम 
उलटकर क, ग और ख, या ख, ग और क करना पड़ता 
है। अन्यत्र लबे वाक्यों मे भी, जैसा ऊपर दिखाया जा 
चुका है, उतकी उपवाक्य-योजना सीधी-प्तादी है । 

गठन की दृष्टि से भी ब्रजभाषा-कराव्य में अपवाद- 
स्वहप ही ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं जिनके वाक्य- 
विन्यास को शिथिल कहा जा सके; जैसे-- 

सभु-सुत कौ जो बाहन है कुहुकँ असल सलावत 

यहाँ जो वाहन है” विशेषण उपवाक्य है जिप्तके 
वीच मे आ जाने से वावय शिथिल हो गया है; परन्तु 
इसका कारण दृष्टकटठ पद्धति का अपनाया जाना कहा 
जा सकता है। अतएवं अर्थवोध और गठन, दोनो की 
कसोटी पर ब्रजभाषा कवियों की वाक्य-योजना खरी उतरती 
है और यह भी ब्रजभाषा-काव्य की लोकप्रियता का एक 
प्रमुख कारण है । 


